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प्र ध्यंणः 
“4 
प्य--संस्कृत और ऐहिन्दी वर्णमाक्ता का यद्य अथम श्च्तर अप्नाशस्त्यभाव में---अश्रकालः ( अग्रशस्तकालः ) 
है । बंगला आदि ग्रन्य भाषाथों की वर्णमाला विरोध में--अनादरः (आदरविरोधी-तिरस्कार) 
का भी यही शआादिम वर्ण ६॥ इसका उद्यारण न-लोप में इतनी विशेषता है फि, स्वरवर्ण परे रहते 
कण्ठ से होता है ; श्रतः यह वर्ण फाथ्य कहलाता नुम्‌ का श्रागम हो जाता है| जैसे, “अनादरः”? । 
ह। संस्कृत व्याकरण में उच्चारणभेद से इसके  श्र्थ ) विष्णु | कहीं कहीं ब्रह्म का अर्थ भी 
१८ भेद दिखलाए गए हैं। प्रथम--दस्त, दीर्थ समा जाता है । 
ओर प्लुत। तदुपरानत--हस्व-डदात्त, हस्व- पुल्लिझ में एक०.. छवि. बहु० 
अजुदात्त, हस्व-स्थरित; दीघे-उदात्त, दीर्घ-श्रनुदात्त, प्रथमा ध््ः झीौ आओआएः 
दीर्घ-स्वरित; प्लुत ६, त, प्लुत-पनुदात्त, प्लुत- ह्विनीया श्र शो. शान 
स्वरित । ये & अकार हुए । फिर अ्रनुनासिक भ्ौर तृतीया एन आश्याम्‌ ऐः 
अननुनासिक भेद से--इन ६ के हुगुने £ & २८१८ चतुर्थी आय ७... एस्यः 


सहायता अपेक्षित रहती हैं। इसीसे संस्कृत या पष्ठी ग्रस्थ॒ श्रयोग, श्रानां 
हिन्दी में क आदिक चर्ण अरकार-स्व॒र-संयुक्त लिखे सप्तमी णु ऐपु 
तथा वोले जाते हैं । नज्‌ तत्पुरुप सें भी ' न लोपो | श्ंश ( घा० उ० ) [ श्रंशयति-अंशयते ] ६ विभाजित 
नजः ? ( पाणिनि-अष्टाध्यायी--६३॥७३ ) सूत्र .. करना | बॉदना | भाग कर के बॉट्ना । ३ एथक्‌ 
से नकार का लोप हो जाने पर ' ञ्र ” बचता है । |... करना। इसी श्रर्थ में प्रंशापयति भी व्यवद्धत 
नजू- के अर्थ ६ हैं।-- |. होता है। 


। 
। 
भेद हुए। व्यक्षनों के उच्चारण में हुस चर्ण की | पन्नमी आत-आदू ,, क 
। 
॥ 
॥ 


तत्लाह्ृश्यमभावष्च , तद्न्‍्यत्व॑ तद॒ध्पता । पंशः ( पु० ) १ भाग। हिस्सा । बॉट । २ भाज्य अक्ष । 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च, मजर्थाः पट प्रकोतिता: ॥ ३ भिन्नकी लकीर के ऊपर की संख्या। ४ चौथा 
€ उदाहरण क्रम से ) भाग । € कला । ६ सोलहवाँ हिस्सा | ७ वृत्त की 
सादश्य सें--न ब्राह्मण: (अन्राह्मयणः ) । परिधि का ३६०वाँ हिस्सा, जिसे इकाई मान कर 
अभाव में--_ अपापम्‌ ( पापाभावः ) कोण था चाप का परिमाण चतलाबा जाता है। 


मिन्नता के ज्ञान में -- अघट: ( घटसिन्नः ) ८ कंधा | £ बारह आदिल्यों में से पुक।--अंशः 


अशकः (्‌ 





अंशावनार । एक हिस्से का हिल्‍्सा ।-अंशि 
( क्रि० वि० ) भासणाः । हिस्सेवार |--अचतार: 
जो पूर्णावतार न हो। अवतार विशेष । जिससे पर- 
मात्मा का कुछु ही भाग हो ।--अवतरणां 
( महाभारत के आदिपय के ६४ वें तथा ६७ वें 
अध्याओं का नाम | --भाज--दर-हारिन 
( पु० स्री० ) उत्तराधिकारी, यथा--“ पिणढदों- 
शहरश्चैपां पूर्वासावे परः परः ?। (याक्ष० ) 
--सचर्णान ( न० ) अड्डणासत्र की एक क्रिया 
विशेष ।--स्वर: ( संगीत में ) प्रधान स्वर । 

पंशकः ( पु० ) १ हिस्लेदार | पॉतीदार। साकीदार । 
२ भाग । टुकड़ा । ६ दिवस | दिन ) 

अंश ( न० ) भाग देने की क्रिया । 

अंशयित (पु०) १ विभाजक । बॉटने चाला। २ 
हिस्सेदार । पॉतीवाला । 

छ्रंशल (वि० ) १ हिस्सा पाने का अधिकारी। २ मज़- 
बूत। ३ सबल। स्वस्थ। दृढ़काय | बलवान । सांसल । 

घंशिन (बि० ) $ साकीदार | समान भाग पाने वाला 
यथा--“ सर्वे वा स्थुः समांशिनः । (याज्ञ० ) २ 
हिस्सोंवाला । 

अंशु (पु०) $ किरण। रश्सि । २ चसक। दूमक। 
३ नोंक । (डोरे का) छोर। ४ पोशाक | सजावट । 
४ रफ़्तार। गति। ६ परसाण।-ज्ञात॑--( न० ) 
रश्मिससुदाय ।--धरः, --भृत्‌, -- पति3, -- 
बाण:,--भर्ते,--स्वामी, -- हस्तः (पु०) सूरये। 
आदित्य ।--पहुं (न०) एक प्रकार का रेश्सी वस्र । 
-माज्ता (सत्री०)१ प्रकाश की माल्ा। २ सूर्य या 
चन्द्र का मस्ठल ।-मालिन-माली (छु०) सूर्य । 

झेशुकी १ वस्र विशेष । मिहीन कपड़ा । अर्थात्‌ मिहीन 
रेशमी मलमल । दसर । मिहीन सफेद वस्र। २ वह 
सिला कपदा जो सब के ऊपर या सब के नीचे 
पहिना जाता है। ३ पत्ता।४ ऑआँच की था 
शेशनी की मंदी लौ या ज्योति । 

झेशुमत्‌ (वि०) १---चमकदार। चमकीला । दमकीला । 
२ जुकीला । नोकदार | -मान्‌ (छु०) $ सू्ये। 
२ सूर्यवंशी एक राजा, जो असमझ्स के पुत्र और 
महाराज सगर के पौन्न तथा महाराज दिलीप के 
पिताथे । 


) खाकर 





अंशुमती (ज्ली० ) १ पौधा विशेष 
२ पूर्णमासी । पूरिसा । 

आजशुमत्फला ( खी० ) केले का वृत्त। 

छेशुल ( वि० ) चमकीला । दमकीला । 

अशुत्तः ( घु० ) चाणक्य का दूसरा नाम । 

आस ( अंसयति, अंसापयति ) देखो “ अंश ”। 

खेलसः १ डुकड़ा । हिस्सा ३ कंधा। कंधे की हड्डी । अंस- 
फलक ।--क्कुटः ( पु० ) सॉँड के कंधों के बीच 
का ऊपर को उठा हुआ भाग | कूंबड़। कुष्ब +--ं , 
(न० ) कंधों का कवच विशेष --फल्लकः (छु०) 
मेरुदस्ड का ऊपरी भाग। भार: (39० ) कंधे 
पर का बोझ या छुआ ।--भारिक. --भारिन्‌ 
( वि० ) कंधे पर रख कर बोर उठाये हुए अथवा 
कंधे पर जुआँ रखे हुए ।--विवर्तिन ( वि० ) 
कंधों की ओर मसुड़ा हुआ । 

झेसत (वि० ) .देखो “ अंशल ”। मज़बूत कंधों 
वाला | यथा--“ युवा युगव्यायत वाहुरंसलः । 

आह ( घा० आत्मने० ) [ अंहते, अंहित', अंहित ] 
जाना । समीप आना । आरस्भ करना भेजना | 
चमकना । बोलना । 

घंहति:--ती ( खी० ) १ भेंट | उपहार। दान । दैन। 
ख़ैरात । २ बोमारी । 

खेहस्त्‌ ( न० ) $ पाप। २ कष्ट । चिन्ता । 

अंहिः (पु०) $ पैर । २ पेड़ कीजड़ । ३ चार की 
संख्या ।--प: ( घपु० ) पादप । जड़ से जल पीने 
वाले अर्थात्‌ वृत्त--रकन्‍्चः (० ) पैर के 
तलवे का ऊपरी भाग । 

ध्यक्‌ ( घा० परस्मै० ) [अकति, अकित | घृमघुमोआ 
चाल चलना । सर्पाकार चलना । 

अक (न० ) १ हफप॑ का अभाव । पीड़ा। कष्ट ।२ पाप। 

शक ( वि०) $ गंजा जिसके सिर पर वाल न हों । 

झकच।; (छु०) केतु का नाम । 

श्रकनिए ( वि० ) $ जो छोथ न हो ।३ श्रेष्ठरर । 

ध्कनिषछठः ( घु० ) गौतमबुद्ध का नाम । 

श्कन्या ( खी० ) जिसका कारपन उत्तर चुका हो । 

शकर (विं० ) + लुंजा। जिसके हाथ न हो। २ 
अकर्मण्य । जो कुछ न करे । ३ वह माल जिस पर 
चुगी न लगे या वह व्यक्ति जिस पर करन हो । 


जाापजयादाा 
दि 0 0 223] 


ध्यकरंगां 


( 





प्रकरण ( न० ) कद 
अकरणिः (खी० ) १ 


5 


कक 


२ इसका प्रयोग प्रायः किसी को शाप देने या ' 
झकामतः ( क्रि० वि० ) १ विना प्रयोजन के। व्यर्थ । 


किसी की अ्मझ्नल-कामना करने में होता है । 
क हा > पु 
घध्यकण ( वि० ) १ कर्णरहित । जिसके कान न झो। 
२ बहरा | 
झकगाः ( पु० ) सर्प । 
प्रकर्तेन ( थि० ) बोना । खर्वांकार । 
घकमन्‌ ( वि० ) $ सुस्त । २ जिसके पास करने का 
कुछ काम न हो असवा जो कुछ भी काम न करता 


हो । ३ श्रयोग्य । ४ पतित । दुष्ट । & च्याकरण में , 


अकर्मक क्रिया के शर्थ में। (न०) (--मं ) 
३ कार्यामाव। २ अ्रनुचित कार्य | घुरा कर्म । 
पाप ।--अन्वित ( वि० ) + बेकाम । साली । 
निवल्लू। २ अपराधी ।-छत (वि०) $ क्रिया से 
रहित । २ श्रनुचित कास करने घाला ।--भोगः 
(पु० ) कर्मफल से मुक्त होने की स्वतंत्रता का 
सुखानुभव । 

अकमक (वि०) क्रियाविशेष । (खी० ) अकमिका । 

ध्रकर्मंसय ( वि० ) 
२ सुस्त, निकम्मा । 


2 


अकुंठ 


| हे 
न करना। क्रिया का अभाव । ; झअकास (थि० ) $ बिना कासना का | कामनारहित । 
असफलता | नैराश्य | अ्रपूर्णता। । 


२ इच्छाशून्य | ३ निसष्ठहठ । ४ बिना चाह श्रर्थात्‌ 
प्रीति का। & अवोध । ६ श्रतर्कित । 


२ खेद के सहित । विवश होकर । अ्रज्ञानता के 
फारण से । 

शकाय (वि०) बिना शरीर का। पाश्नभौतिक शरीर से 
रहित | ( पु० ) १ राहु का नाम । २ परमात्मा 
की एक उपाधि | 

आकारणा (वि० ) १ विना कारण । हेतुरद्दित । 
२ स्वेच्छाप्रसूत | श्रयलसम्भूत । स्वतश्रवृत्त । अपने 
सझाप उत्पन्न । 


' छ्कारगाम्‌ (क्रि० त्रि०) बिना कारण के। व्यर्थ । 


१ अनुचित । न करने सोग्य। , 


खाकल (वि० ) 4 जो भागों में विभक्त न हो। २ परब्रह्म ' 


की उपाधि विशेष । 
खझक्क ( वि० ) १ विशुद्ध | पवित्र । २ पापशून्य। 
श्रकल्का ( सत्री० ) चन्द्रमा की चाँदनी। 
शकल्‍प ( वि० ) १ अनियंत्रित । अ्रसंचत । २ निर्बल । 


अयोग्य । ३ तुलनाशून्य। जिसकी तुलना न हो सके। , 


छधकलल्‍य (वि० ) अस्वस्थ्य । भला चंगा नहीं । 

अकस्मात्‌ (अव्यय०)संयोगवश | लहसा। आकस्मिक | 
अकस्मात्‌ आया हुआ। तत्व॒ण । बैठे बिदाए। श्रौचक। 
देवयोग से । हठात्‌ ) आप से श्राप | श्रकारण । 

अकांड, झ्रकारड (वि० )। १ सहसा। दइत्ति- 
फाकिया | ओचक । २ जिसमें डंठुल या डाली न 


अझकाय ( वि० ) अनुचित +--कारिन ( वि० )१ 
पापी । घुरा काम करने वाला। २ कर्तब्य- 
पराठ मुख । 

अकायम्‌ ( न० ) + अनुचित या घुरा कर्म । २ जुर्म । 
अपराध । 

ख्रकाल ( थि० ) १--अश्रजञपयुक्त समग्र | अ्रनवसर । 
कुसमय । ठीक समय ।से पीछे था पहिले। २ 
कच्चा ।--ऊुछुम,--पुप्पं ( न० ) कुसमय का फूला 
हुआ फूल ।--क्रृप्माडः ( पघु० ) कुसमय में फला 
हुआ कुम्ददा |-ज,-उत्पन्न--जात (वि० ) 
कुसमय सें उत्पन्न। कच्चा --जलदोदयः,--मेघो- 
दयः १ कुसमय श्राकाश में बादलों का उमड़ना । 
२ पाला या कुहरा ।+-म्त्यु ( पु० ) बेसमय की 
मौत । असामग्रिक झत्यु | अ्रनायास झरत्यु | थोड़ी 
अवस्था में मरना ।--वेत्ता (स्री०) कुसमय ।--- 
सह( वि० ) जो विलम्ब को अथवा समय का 
नाश न सह सके बेसब्र । 

अकिंचन, अकिक्षन ( वि० ) जिसके पास कुछु न 
हो। निपट निर्धन | कंगाल | दरिद्र । दीन । ग़रीब । 
मुहृताज । 


हो ।--जात ( वि० ) सहसा उत्पन्न हुआ अ्रथवा | शअकिचिज्क्, अकिश्चिज्ज्ञ ( वि० ) कुछ भी न जानते 


उत्पन्न किया हुआ ।--पातजात ( बि० ) जन्मते 


ही सर जाने वाला |--आुले ( न० ) बायुगोले | शकिश्षित्कर 


का सहसा उठने घाला दर्द । 
ध्यकांडे, अकायणडे ( क्रि० वि०) अचिन्तित | सदसा । 


हुए । निपट अ्ज्ञान | निपट अबोध । 

(वि० ) १ श्रसमर्थ। जिसका 

किया कुछ भी न हो सके। अशक्त | २ तुच्छु । 
छ्‌ 


अकुंठ, अकुगठ ( थि० ) $ णो कुणिठत या गोंठक्ष 


अकुदा 
न हो| ततीचण । चोखा। ४ तीध्र ! खरा | तेज्ञ । 
है 0 
३ विना रोकाठ़ोका हुआ । ४ निर्दिष्ट 
४ अत्यधिक । 


( ४ ) 
| अचए ( वि० ) अनऊुनी हुई | जो न जोती गत्री हो । 


अचार 


--पच्य/+--रोहिन ( न० ) जो अनजुती ज़मीन में 
उत्पन्न छुआ हो । 


आकुतः ( क्रि० वि० ) यह अकेला यहीं नहीं अयुक्त | अकृप्णकर्मन ( वि० ) निर्दोष | निर्मेल । 


होता । इसका अर्थ है जो कहीं से न हो । 

अक्ुतोसय ( वि० ) सुरक्षित । जिसे फिसी का भय 
नहो। 

अकुप्यं ( न० ) $ छुबर्णे। २ चाँदी | ३ कम क्लीमती 
घाहु नहीं । 

झकुशल (वि० ) १ जो निपुण न हो। अनाड़ी। 
२ अशुभ । असाया। 

अकुशर्ल ( न०) विपत्ति घुराई । अ्रहित । 

अकूपारः (घ० ) १ समुद्। २ सूर्य । ३ बढ़ा 
कछुआ | घह विशाल कछुआ जिसकी पीठ पर 
घ्रथिवी दिकी हुई मानी जाती हैं। ४ पत्थर | 
चदशन । 

आक्ूर्च ( वि० ) कपटशल्य ।शठ्ता रद्दित। चाहर्य- 
विहीन | छुलविचर्जित । 

अकृच्छू (वि०) सरल | सहज ।--म्‌ (न०) सरलता। 
आसानी । 

अक्तत ( वि० ) $ जो न किया गया हो। जो ठीक 
डीक न किया गया हो | जिसके करने में भूल की 
गग्नी हो। २ अपूर्ण । अधूरा। जो तैयार न 
हो | ४ जो रचा न गया हो। ४ जिसने 
कोई काम न किया हो। & अपक। फन्त। 
जो पका न हो ।--ता ( ख्री०) बेटी होने पर भी 
जो बेटी न मानी जाय और जो पुत्रों के समकक्ष 
सानी जाय --तं (न० » $ किसी कार्य 
को न करना । २ अश्नुतपूर्ण कर्म।--अर्थ 
(जि०) असफल । अऊुत्तीयें ।--अस्न्र ( वि० ) 
जिसको हथियार चलाने का अभ्यास न हो ।-- 
आत्मन्‌ (वि०) अज्षानी। अबोध | मूर्ख । परवहम 
था परमात्मा से भिन्न । --उद्दाह (वि० ) अवि- 
वाहित ।-जक्ष (वि० 9) १ जो कृतज्ञ न हो । जो 
किये हुए उपकार को न साने । कृतन्न | नाछुकरा । 
२ अधम । नीच । --धी,--वुद्धि (वि० ) 
अकज्न । अयोध | सूख । 


अहतिन (वि०) कुष्सित] अकुशल | असुविधाजनक । 


घशकेाद ( पु० ) स॒ुपाडी का दक्ष । 


अकेचिद ( वि० ) मूह । अपण्डित । सूख । 

अकछा ( स्री० ) माता । 

घअक्त ( विं० ) $ जोड़ा हुआ । २ गया हुआ ३ वाहर 
तक फैला हुआ। ४ तेलादि की मालिश किया हुआ । 

घ्क्ता, अक्त ( स््री० ) रात्रि 

अकूर्न ( न० ) घर्म । कवच । जिरहबस्तर । 

ध्क्रम ( वि० ) गड़बड़ । अँडवंड | 

अक्रमः (पु० ) गढ़वढ़ी । अनियमितता । 

अक्रिय ( वि० ) सुसख। क्रियाशूल्य । 

ध्रक्रिया ( खी० ) क्रियाशून्यता। सुखी । कत्तेन्पपालन 
में श्रसावधानी । 

घक्रूर के ) जो क्रूर या कठोर न हो । जो संग्रदिल 
नहो। 


अकूरः ( ४० ) एक यादव का नाम, जो कृष्ण के चचा 
और हितेपी थे। 

अक्रोध (वि० ) कोघशून्य | शान्त । 

अक्रोघः ( घु० ) शान्त | क्रोधराहित्य। 

अक्लिका ( खी० ) नील का पौधा। 

अक्लिए (वि०) १ कष्टरहित । बिना झेश का। २ सुगम | 
सहज । आसान। 

अत्तू (धा० परस्मै० ) [ भर्तति, अच्णोति, अक्षित ] 
१ पहुँचना। २ व्याप्त होना। ३ घुसना। ४ पुकन्र 
करना। जमा करना । 


अतक्तः ( पु० ) घुरी। किसी गोल वस्तु के बीचों बीच 
पिरोयी हुईं वह लोहे की छुढ़ या लकड़ी जिस पर 
वद्द गोल बस्तु घूमती है। २ गाड़ी। छुकड़ा। 
३ पहिया। ४ तराजू की डांढी। ९ एक 
कल्पित स्थिर रेखा जो शथिवी के भीतरी केन्द्र से 
होती हुईं उसके आर पार दोनों धुवों पर निकली है 
और जिस पर एथिवी घूसती हुई मानी जाती है। 
६ चौंसर का पाँसा । चोंसर ।-> ७ खात्त। 
८ तौल विशेष जो १६ भाशे की होती है और 
जिसे कर्प भी कहते हैं। & बहेदा। १० सपे। 


ध्यक्तें ( ५४ ) श्त्तय्य 
0 2 न अमन प िलम  प 


११ गरुड। १९ आत्मा । १३ ज्ञान १४ मुकदमा । | झअत्तमाला ( खत्री० ) | रु़ाछ्त की माला । 
व्यवहार। मामला | १४ जन्सान्थ । अक्तसू्त ( न० ) 

घअत्त ( स्ली० ) १ इन्द्रिय ।९ वतिया। ३ सोहागा। | प्यत्तराज़ः ( छु० ) वह जिसे जुआ खेलने का व्यसन 

घत्त + अग्रकोल:--अत्तलकः (घु० ) गाड़ी के पहिये हो अथवा पोंसों में प्रधान । 
में जो कील लगायी जाती है, बह । अन्ञवाठः ( छु० ) वह घर जिसमें जुआ होता हो। 
जुआदइखाना । 

घत्तहद्य ( न० ) जुआ के खेल में पूर्ण निपुणता । 

अत्तवतो ( खी० ) चौसर का खेल । 

शत्तशिक (वि० ) दृढ़ | सज़बृत। जो क्षणिक था 
स्थायी न हो । 

प्त्तत (वि० ) $ जो चोटिल न हो। २ जो हटा 
न हो। ४ सम्पूर्ण । ४ श्रविभक्त । जो विभाजित 
नहो। 

घअत्तनः (छु० ) $ शिव। २ कूटे हुए या पढ्दोरे 
हुए चावल, जो धूप में सुखाये गये हों। ( बहु- 
वचन में ) $ सम्पूर्ण ग्रनाज। २ चावल जो 
जल से धोये हुए हों और पूजन सें किसी देवता 

न खेलने «.. , पर चढ़ाने को रखे जाँय। ३ यव। 

5 | जुआ खेलने की फला या विद्या | , धत्ततं ( न० ) अनाज किसी भी प्रकार का। २ 

हिजड़ा | नपुंसक । ( यह पृत्तिज्ग भी है ) । 


कि 


। 
| 
| 
। 
! 
अत्त + आवपनस ( न० ) चौसर की विद्धोंत या बोर्ड । , 
अक्त + आावापः ( छ० ) ज्वारी। | 
ध्यक्ष + कर्गः (एु०) समकोण प्रिभ्ुुज के सामने | 
की बाहु। | 
अत्तकुशल ३ । 
अत्तशोेंड. /(वि० ) जुआ खेलने में प्रवीण । ' 
घत्तकूठः ( एु० ) शँख की पुतली। | 
अत्तकोधिंद | (वि० ) पॉसे या चौसर के खेल में | 
घ्य््षल निषपुण या उसका ज्ञाता । । 
घ्रत्तस्लहः ( पु० ) जुआ। पॉसे का खेल । ' 
घत्तज ( न०) १ ज्ञान | श्रवगति | २ पच्र | ३ हीरा । 
घ्रक्तजः ( ए० ) विष्णु का नाम विशेष । 


अतक्तदर्शकः (पु० ) १ झ्ुए का निर्णायक। | 
घ्त्तद्रश २ जुए का व्यवस्थापक। घत्ततयेनिः (खी०) कन्या जिसका पुरुष से संसर्ग न 


हुआ हो । वह कन्या जिसका विवाह तो हो गया 
हो, परन्तु पुरुष के साथ संसर्ग न हुआ हो । 

अत्तता ( पु० ) $ कारी। २ धर्मशाखाजुसार वह 
पुनर्भ स्री जिसने पुनर्विवाह तक पुरुष से संसर्ग 
न किया हो | ४ कॉकडासिंगी । 


ध्त्तदेधिन्‌ ( घु० ) ज्वारी । 
अतक्तद्यूतं ( न० ) जआ। चौसर। पाँसे का खेल । 
के 
ध्रत्तक्ूतः ( पु० 2) ज्वारी । 
धत्तघूतिलः (पु० ) गाद़ी के जुआ में छुता हुआ सांद 








या बेल । हु 
५ आअत्तम ( वि० ) १ अ्रसमर्थ। अयोग्य । लाचार। 
घ्क्तपटल , ( न० ) १ न्यायालय | २ वह स्थान था , 
की <> श्रशक्त । असहिप्णु । ३ क्षमारहित । ४ अधीर । 
कमरा, जहाँ ध्यदालती काग़ज़ाद रखे जाते हों ई + 
अत्तमा (खत्री० ) $ ईप्या। २ श्रधर्य । ३ क्रोध । 
घ्क्तपाठः ( छु० ) अखाड़ा । जप 
घत्तपाठकः ( घु० ) आईन के ज्ञान में निपुण | जज । 
हब 0 अत्तय ( वि० ) जिसका नाश नहो। अ्रविनाशी | 
न्यायाधीश । 2 | 
अनश्वर | सदा बना रहने वाला । कभी जो न 


अक्तपातः ( पु० ) पाँसे का फिकाव । है २ 
पलक जी चुके । २ कल्पान्तस्थायी | कल्प से अन्त तक 


दः सेलह पदार्थ वादी न्यायशास्तर हू के 
2 पा ऋषि अथवा बा । रहने बाला ।--उतीयों.. (ली० ) १ वैशाज 
। (8० ) थे रेखाएं जो किसी | पी शुक्ला ३। आखातीज | २ सतयुग का आरस्स 
ब् | घु० ) वे रेखाएं जो किसी सानचित्र 
जता में उत्तर से दक्षिण की ओर खिंची हों, दिवस । 
शिेः | उन रेखाओं का कुछ औँश । धत्तय्य (वि०) कभी न छुकने वाला। अविनाशी | 


अत्तभारः ( छु० ) गाड़ी भर वोका । सदा बना रहने वाला । 


चत्तर (्‌ 


आअत्तर (वि० ) $ अ्रच्युत। स्थिर। नित्य । अवि- 
नाशी । --र/ १ शिव । २ विप्णु ++रं 
अकारादिवर्ण । मनुष्य के झुख से निकली हुईं 
ध्वनि को सूचित करने वाले सझ्लेत। 
२ लिखत। टीप। दस्तावेज़ । ६३ अविनाशी 
आत्मा । अह्म । ४ जल। &€ आकाश | ६ 
परसानन्द । सोक्ष | -अर्थ शब्दार्थ। >ऋच 
(चुं) चुः-चणः ( नः ) ( छ० ) लेखक। 
नकलनवीस । प्रतिलिपि करने चाला। थ्रही अर्थ 
अत्तरजीवी अथवा अतक्तरज्णजीवकः अथवा अत्तर- 
जीविकः का भी है। >चड्छु (8०) 
लेखक । क्लार्क -च्युतर्क ( न० ) किसी 
अच्चर के जोड़ देने से किसी शब्द का सिन्न 
अर्थ करना ।--छुँद्सू (न०)--छ्त (च०) किसी 
पद्य का एक पाद ।--जननी--तूलिका (ख्री०) 
नरकुल या सेंटे की क़ल्म |-- न्‍्यासः ( वि० ) 
१ लेख । २ अकारादि वर्ण । ३ धर्म- 
ग्रन्थ । ४ तंत्र की एक क्रिया जिससें मंत्र के एक 
एक अक्षर पढ़ कर हृदय, अँगुलिया, क््ठ आदि 
अंगस्पर्श किय्रे जाते हैं ।--भूमिका ( ख्ी०) 
पट्टी या काठ का तझ़्ता जिस पर लिखा जाय । 
-सुखः ( एु० ) ५ छात्र | विद्यार्थी । २ 
विद्यान्‌ | शाखी | --वर्जित अपढ़ सूर्ख -- 
शिक्षा ( खी० ) तांब्रिक-अक्षर-शिक्षाविशेष । 
-र्संस्थान (न० ) $ लेख | २ चर्णमाला । 

घत्तरक ( न० ) एक स्वर । एक अक्षर । 

अत्तरशः (क्रि०ण वि०) $ अक्षर। अक्षर। शब्द व शब्द । 
२--बिल्कुल, सम्पूर्णतया । 

अआत्तांतिः 

अत्तान्तिः 

अत्तार ( वि०) जिसमें बनावटी निमकीनपन न हो। 

आत्तारः ( पु० ) असली निसक ! 

अत्ति(न० ) [ अत्तिणी, आअत्तीणि, अक्ष्णा, 
ध्यक्ष्णः ] $ नेन्न । २ दो की संख्या । 

अत्ञषिकस्पः ( घु० ) आँख कपकना । 

अक्तिकूद दठ: (घु०) ५; 

अत्षिगालः (9०) 

अत्तितारा (स्त्री०) 


(सत्री०) असहिष्णुता । ईप्या , डाह । 


आँख की पुतली । 


रद 
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अत्तिगत (वि० ) $ इष्टिगोचर । २ उपस्थित । 
वर्तमान | आँख में पड़ी हुईं ( किरकिरी ) | 
आँख का उठना । ३ घणित । यथा--“अत्षिगतों- 
5हमस्प हास्यो जातः | ? दुशक्ुमारच० 

अत्तिपक्मन | ( न० ) बन्हीं। पलकों के किनारों के 

अत्तिलेामन | ऊपर के वाल । 

अत्तिपटलम (न०) (१) आँख के कोए पर की मिल्ली | 
इसी मिल्ली का रोग विशेष | 


अत्तिविक्ूशितं । (न०) तिरछी नज़र । कनखियों की 
अत्विविकूशितं ) देखन । 

अत्तिवः ) ( छु० ) पौधा विशेष । (न० ) समुद्री 
अत्तीचः | लवण । 


अज्चुणण ( वि० ) $ अभमग्न। अनहूट ' ससूचा। 
२ अनाड़ी । अकुशल । ३ जो परास न हुआ 
हो। जो जीता न गया हो। सफलमनोरथ । 
यथा “अक्ुण्णोनुनयः” ( वेणीसंहार ) ४ जो 
कुचला था कूटा या पीटा गया हो | € असाधा- 
रण । गैरमासूली । 

अत्तेज ( वि० ) विना खेत वाला । विना जोता बोया 
हुआ | --चाद्‌ ( थि० ) जिसको आध्यात्मिक 
ज्ञान न हो। 

अक्तेत ( न० ) छुरा या ख़राब खेत । ( आ०) 
कुशिप्य । अयोग्य पात्र । 

आअत्तोटः ( घु० ) अखरोट। 


अत्तेभ्य (वि० ) जिस में क्षोम न हो। अनुद्वंगी। 
शान्त ) दढ़। घीर | स्थिर । 

अ्त्तोहिणी ( खी० ) पूरी चतरंगिनी सेना।सेना का 
एक परिसाण। सेना की संख्या विशेष। एक 
अच्षौहिणी में १०६३४० पैदल सिपाही, ६६६१० 
घोड़े, २४८०० रथ और २१८७० हाथी होते हैं । 


धखरंड' ) ( वि०) अभग्न । जो हटा न हो । सम्पूर्ण । 
अखगश्ड / समूचा । अहट | अविछिन्न | लगातार | 
अखंडनम्‌ | (न०) जिसके कोई काट न सके। 
घआ्रलण्डनम्‌ | जिसका खण्डन न हो सके । 
घरलंडनः ) दं 
अखराडनः ( घु० ) काल | समय । वक्त । 
अखंडित ](वि० ) जिसके डुकड़े न हुए हों। 


अखणिडत  विभागरहित._ अविच्छिन्न +-ऋतु 


झखदय ( ७ ) ध्यगुरु 
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(पु० ) वह फसल जिस में मामूली फल पुष्प ' अगदः (पु०) १ आ्रौषध दवा | २ स्वास्थ्य । ३ धिप 


उत्पदा हों। सफल । फलवान । ह नाश करने का विज्ञान । 
खरे (वि० ) जो वाना न हो, । मो छोटा न हो। ! झग ( पु० ) चिकित्सक । वेथ ! 
बदा | शशजमज आर्ण किजसान क तदेश: अंग काए अगव दर: | रोग दूर करने वाला । 
कमारओ अगदतन्जम्‌ ( न० ) आयुर्वेद का पुक अंग विशेष । 
झस्वात ( वि० ) बिना खोद्य हुआ। दिना गाए इसमें सांप विच्छू आदि के विष उतारने की दवाइयों 
हुक्म । बिना दफ्नासा हुआ । लिखी हं। 
झणस्ातः (पु०) ३ १ बिना सोदा हुआ या रवाभाविक ' अग्म देखो, अय । ह हु 
पखखाते (न०) | जलाशब या म्हीलया खादी। ६ ' अगस्य (वि०) १ गमन के अयोग्य | जहाँ फोई न पहुँच 
किसी सन्दिर के सामने की पुप्करिणी । सके। २ अक्षेय। जानने के अयोग्य ।४६ विकट | 
झाग्िल (वि० ) समपणण | समग्र | ससृचा | सत्र । कठिन । ४ अपार । चहुत। अत्यन्त । « अथाह, 
झा्वित्न ( क्रि०ण बि० ) + सम्पूर्णतः । पूर्ण रूप से । त्रह्ठुत गहरा । ॥॒ 
२ गैरआबाद | गैर जोया हुआ । ध्यगस्था ( खी० ) न गसन करने योग्य । मैथुन करने के 
है] न है ७ पर [कर हू] 
झम्देटिकः ( पु०) ॥ साथारणतः बुक्। २ कुत्ता. टग्यखी। एक अस्दश्य नीच जाति। >-गमनं 
जिसका शिकार खेलना सिखलाग्ा गया हो । ५720 व रा करने योग्य री की 
झख्यातिः ( ली० ) बदनामी | अपकीति | निन्‍्दरा । करना ।--गामिन्‌ । (वि० ) मैथुन न करने योग्य 
( बि० ) निन्‍्धय | बदनाम । ख्री के साथ गमन किये हुए । 


प्ागम ( न० ) ऊद। अगर लकड़ी । 


4 
ओगिन । १ झेडामे हक सर ! आगरितिः ३ ( घु० ) १ कुम्भज | एक ऋषि का नाम। 
अगित ] १ ढेढ़ामेंढ़ा, सर्प की तरह चलना। | श्गरुत्यः | २ एक नच्तत्र का नाम।३ एक वक्त का 
| 


लदरियादार गति । २ चलना । जाना । नाम | --कूद ( पु० ) दक्षिण भारत के मंदरास 
श्ग (_ वि० ) १ चलने में असमर्थ | २ जिसके पास |. मीान्‍्त के एक प्व॑त का नास, जिससे ताम्रपर्णी नदी 

कोई न पहुँच सके ।--आत्मजा ( ख्री० ) पर्वत ' निकलती है 

की कन्या । पार्वती देवी |-ओकस्‌ (छु०) , अगाव ( वि० )$ अथाह | बहुत गहरा। अतल- 

६ पर्वत पर बसने बाला। ३२ ( बच्वासी ) |. सपर्शी । ३ असीम ! अपार। वहुत | अधिक | 


ख्गू ( धा० परस्म० ) [ अगति, आगीत, अगिष्यति, 


पन्नी | ६ शरभ जनन्‍्तु जिसके ध्याठ टाँगे वतलायी । & बोधागम्य । दुर्वोध । 
0 ०० टरयग 82 म व 
जाती हैं । ४ शर । सिंह] ( वि० ) पहाड़ों में अगाधः (४०) । छेद । गड॒ढठा । दरार । 
| 
| 


ये 5 ध्यग धर न० 
होकर धूसने फिरने घाला। जंगली ।--जं (न०) गाध॑ (न०) रे 

कक अ्रगाधजलः ( घु० ) हद । वालाव। ( वि० ) अथाह 
शिलानीव । शलज तेल । 


जल चाला। 
अआगः (पु०) १ इच्च । £ पहाड़ । ३ सर्प । ४ सूर्य | | छागारं (न० ) घर मकान । 
& ७ की संख्या | | ग्गिरः (एु० ) स्वर्ग । आकाश । ---ओकसू ( बि० ) 


अगच्छू ( वि० ) अचल | जो चल न सके । 
घागच्छः ( छु० ) बच । पेड़ । 


स्वर्ग में आवास करने वाला (देवताओं की तरह)। 
खगुण ( वि० ) $ निगूंण । ५ जिसमें कोई सदयगुण 





छ्रगतिः ( खी० ) १ उपाय रहित । बिना उपाय का। न हो। निकस्सा । 

२ अनचवोध । झग॒ुगाः ( छु० ) अपराध । ख़राबी। घुराई । 
श्रगतिक (वि० ) “जिसकी कहीं गति न हो'। | अगुरु ( (वि० ) $ हल्का । जो भारी न हो। 
अगतवीक | जिसका कहीं ठिकाना न हो | श्रशरण ( इन्दः शाख में > घोटा । ३ निगुरा। जिसका 

अनाथ । निराश्रित । निरावलस्व । कोई गुरु न हो । ( न० और घु० से भी ) अगर | 


अमगदु ( वि० ) नीरोग । रोगरहित । स्वस्थ । सुगन्धित काष्ट विशेष । 





खग्यहः (८ 


झग्यहः ( पु० ) बिना घर घाला। ( नट, बनजारा ) 


यती । 


ध्यगाचर ( वि० ) इन्द्ियों के प्रत्मत्ष का अविपय। 


जिसका अनुभव इन्द्रियों कोन हो। अप्रत्यक्ष । 
अग्रकट । 


अगेचरम्‌ (न०) अहम । 
अग्नायी ( ख्री० ) $ अग्निदेव की ख्री। स्वाहा। 


२ श्रेतायुग । 


अग्नि (पु०) आग | हवन की आय । श्रह तीन प्रकार 


की सानी गई है । यथाः--गाहपत्य, आहवनीय 
और दत्तिण। उद्र के भीतर जो शक्ति खाद्य 
पदार्थों को पचाती है, उसको भी अग्नि कहते 
के और उसका नासविशेष है “जठराग्नि” या 
“चैश्वानर? । ३ पाँच तत्वों में से एक, जिसे 
७ तेज ” कहते हैं। ४ कफ, बात, पित्त सें 
८ पित्त ” को अग्नि साना है। & सुवर्ण । ६ 
तीन की संख्या । ७ वैदिक तीन प्रधान देवताओं 
में (अग्नि,वायु और सूर्य) एक अग्नि सी है। ८ 
चित्रक | चीता । ( औषध विशेष 9) | & मिलावा । 
३० नसीबू आर (आ ) गारं-नअ ( आ ) 
गारः--आलयः, (छु०)--शह ( न० ) अग्नि 
देव का मन्दिर ।+--अस्नं( + अग्स्थारं ) (न०) 
वह अर्थ विशेष जो मंत्र द्वारा चलाये जाने पर 
आग की वर्षा करता है |--बाणः (छु०) यह 
भी “अग्न्यास्र” ही का अर्थ वाची शब्द है ।-- 
आधान (>अग्याधान ) ( न० ) १ अग्नि की 
यथाबिधि स्थापना । २ अग्निहोन्र --आहितः, 
--(अग्न्याहितः ) ( घु० ) जो अपने घर में 
सदा विधान पूर्वक अग्नि को रखता है |--उत्पातः 
( पु० ) अग्नि सम्बन्धी उपद्रव विशेष ध्यथवा 
अग्नि द्वारा सूचित अशुभ चिन्ह विशेष उल्का- 
पाव आदि ।--डउपस्थान ( न० ) $ अग्नि का 
पूजन था आराधन | २ वे मंत्र विशेष जिनसे 
अग्नि का पूजन किया जांता है ।--कण+*--स्तोकः 
( पु० ) अँगारी | शोला । अँगारा |--कार्य,-- 
कर्मनू ( न० ) अग्नि का पूजन ।--काएं (न०) 
अगर का वृक्ष ।--कुक्कढः ( घु० ) जलता हुआ 
पयाल का पूला | लूक । लुकारी |--कुणड (न०) 


) अग्नि 





एक विशेष प्रकार का गढ़ा जिसमें अप्नि ?ज्वलित 
करके हचन किया जाता है। यह कुण्ड धातु के भी 
बनाये जाते हैं ।--कुमारः--तनयः---छुतः (छ०) 
$ कातिकेय । पड़ानन । २ आयुर्वेद के मता- 
झुसार एक रस विशेष |--कुल्त॑ (न०) क्षत्रियों का 
एक वंश विशेष ।-क्रेतुः (घु०) $ घूम । 
घुआ । २ शिव का नाम । ३ रावण की सेना का 
एक राक्षस |--केाणः (४०) --दिक्‌ एव और 
दक्षिण का कोना जिसके देवता अग्नि हैं ।--क्रिया 
(सरी०) $ शव का अग्निदाह । मुर्दा जलाना | २ 
दागना ।--कीड़ा ( स्वी० ) $ आतिशवाज़ी | २ 
रोशनी। दीपमालिका |--शर्भ (वि०) जिसके भीतर 
आग हो |--गसे (पु०) सूर्यकानतमणि | सूर्यममुखी 
शीशा।-गर्म ( स्री० ) १ शमीवृक्ष। २ एथिवी 
का नाम। चित्‌ (पु० ) अग्निहोन्नी |--चयः 
(पु०)--चयने (न०)--चित्या (सल्री०) देखो 
अग्न्याधान ।--ज (वि०) अग्नि से उत्पन्त |-जः 
-जातः (छु०) १ कातिकेय | पडानन। २ विष्णु । 
+जं--जातं (न०) खुबर्ण |--जिह्मा (खी०) 
आग की लौं | (न०) अग्नि की सात जिह्नाः मानी 
गयी हैं। उन सातों के भिन्न भिन्न नास हैं। 
( यथा कराली, धूमिनी, श्वेता, लोहिता, नील- 
लोहिता, सुवर्ण । पद्मरागा | )--तपसू ( वि० 2 
उत्पन्न होता हुआ । चमकता हुआ था जलता 
हुआ --अयं(न०)--ब्रेता (स्री०) तीन प्रकार की 
आग जिनका वर्णन अग्नि के अर्थ के अन्तर्गत किया 
जा छुका है।--द्‌ (वि०) ताकत पढ़ाने 
वाला। जठराप्नि को प्रदीघ्र करने वाला ।--दात 
( ए० ) अन्तिम संस्कार अर्थात्‌ दाहकर्म करने 
वाला [--दीपन (वि०) जठ्राग्नि प्रदीक्तकारी । 
दीपि:--वृद्धि ः (स््री) बढ़ी हुईं पाचन शक्ति । 
अच्छी भूख ।--देवा (ल्ली०) क्ृत्तिका नक्षत्न --- 
धान ( न०) वह स्थान था पात्र जिसमें पवित्र 
आग रखी जाय । अस्निहोत्री का ग्रह। --धारणा 
(न०) अभि को घर में सदा रखना। --परि 
क्रिया,--परिष्किया (खी०) असि का पूजन ।--- 
परिच्छेदः (पु०) हवन के भ्रुवा आज्यस्थली आदि 
पात्र ---परीक्षा (खी०) जलती हुईं आग द्वारा 


ध्यप्नि 


परीक्षा या जाँच जैसी कि जानकी जी की लंका 
में हुई थी ।--पस्त ८5: (ए०) ज्यालाझुखी पहाद । 
“घुराणं ( न० ) $८ एुनणों में से एक। इसको 
सर्वप्रथम अरम्निदेव ने चशिष्ठ जी को श्रयण कराया 
था; थत्ःः चक्ता के नाम पर दुसका नास अग्नि- 
पुराण पढ़ा ।+प्रस्िष्टा ( री० ) कअग्नि को 
विधानपूर्वक बेदी पर था कुणट में स्थापना; 
विशेषकर विवाद के समय ।--प्रवेणशः ( घछु० ) 
+्वेशन ( न० ) किसी पतित्रता का अपने 
पति के साथ चिता में बरंठ कर सती होना ।-- 
प्रस्वर; (पु० ) चदम्मक पत्थर, जिसके टकराने 
से आय उत्पन्न होती है ।--बाहुः ( घु० ) घूस । 
( धुझ्चों ) ।--मं (न०) ५ कत्तिका नज्षत्र का नाम | 
२ सुरर्ण |--भ्रु (न०) १ जल । २ सुवर्ण ।--भूः 
( पु० ) अग्नि से उत्पन्त | कात्तिकेय का नाम । 
--मगिः (छु०) सूर्मकान्तमणि । चक्मक पत्थर |-- 
मंथः (मच्य/) (ए०) मंथन ( सन्यनम्‌ ) (न०) 
रगद़ से आग उत्पन्त करना ।--मान्ध (न०) कब्ज्ि- 
यत | कृपच | अनपच [--झुखः (पु०) १ देवता। 
० साधारणतया भाहमण। ३ खब्सल (--सुखी 
( खी० ) रसेईघर [--स्ुग ज्येतिपशास्त्र के पॉच 
पॉच वर्ष के १४ युगों में से एक युग का वाम। 
--रक्तण श्रग्ति के घर में बनाये रखना | घुभने न 
दुना ।--रजः (छ४०)-स्वस्तू (पु०) १ इन्द्रगोप 
नामक कीड़ा । बीरबहूदी । $ अग्नि को शाक्ति। 
४ सुबर्ग |--राहिणी (खत्री० ) रेशसविशेष | 
इसमें अग्नि के समान मूलकते हुए फफोले पड़ 
जाते हैं ।--लिज्गञ (छ०) आग की लो की रंगत 
श्रोर उसके झुकाव के देख शुभाशुभ बदलाने की 
विद्याविशेष |ल्लाकः (छु०) वह लोक 
जिसमें श्रग्नि वास करते हैं । यह लेक मेरुपव॑ंत 
के शिखर के नीचे हैं ।-लिड्ञ:--वंशः 
( ४० ) देखो “अग्निकुल” [--घ्तूः स्वाहा, जो 
दक्ष की पुत्री और अ्रग्नि की स्री ऐ ।-वर्धक (वि०) 
जठराग्नि के बढ़ाने वाली (दवा ; --चर्णः (पु०) 
इंचवाकुबंशी एुक राजा का नाम । यह सुदेशन का 
पुत्र और रघु का पौत्र था ।--वढ्लसः ( छु० ) १ 
साखू का पेढ़ ।३ साल का गोंद ] ३ राल | धूप । 
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। 





च्पश्न 





“वाएः (१०) $ घूम । घुआँ । २ बकरा ।--विदृ 
(एु०)अभग्निहोन्री ।-विद्या (खी० ) अग्निहोत्र | अग्नि 
की डपासना की णिघि [--विश्वरूप केहतारों का 
एक भेद ।--वेशः आयुर्वेद के एक आचाय ।--बतः 
(छ०) बेद की एक ऋचा का नाम ।-चीये ( न० ) 
१ अग्नि की शक्तिया पराक्रम। (२) सुवर्ण ।--शरणं 
(न०)->-शाला (स्री०) -शालं (न०) वह स्थान 
या गृद्ध जहाँ पविन्न श्रग्ति रखी जाय ।--शिखः (छु०) 
3 दीपक । २ आश्निधाण । ३ कुसुम वा बरें का 
फूल । ४ केसर |--शिर्ख (न०) १ केसर । २ सोना। 
प्टुनप्टुम--प्टोसम ( बु० ) थज्षविशेष। 
-पंस्कारः (पु०) १ तपाना । २ जलाना । ३ शुद्धि 
के लिये अभिस्पर्शंसंस्फार का विधान | ३ मझतक 
के शव को भस्स करने के लिये चिता पर अश्रप्मि 
रखने की क्रिया | दाहकर्म । ४ भ्राद्ध में पिर्डवेदी 
पर आ्राग की चिनगारी फिराने की रीति ।---सखः, 
सहायः (छु०) $ पवन । हवा २ जंगली कबूतर | 
2 घूम। घुआ ।>-साक्षिक (वि०) या 
( क्रि० वि० ) अभिदेवता के सामने संपादित । 
अप्ि के साक्षी करना |- सात्‌ (क्रि० दि० ) 
आग में जलाया हुआ | भस्स किया हुआ ।--सेवन 
आग तचापना ।--स्तुत्‌ यज्ञीय कर्म का वह भाग 
जो एक दिन अ्रधिक होता है ।-स्तोसः (पु०) देखे। 
“श्रप्निष्ठोमः” । - प्वान्तः ( घु० ' दिव्य पितर । 
नित्य पितर । पितरों का एक भेद । श्रप्नि, विद्युत 
आदि विद्य आओ का जानने वाला !--होने | न० ) 
पक यज्ञ | साय प्रातः नियम से किये जाने वाला 
चैदिक कर्म विशेष ।--दिन्निन्‌ ( वि० ) अग्निहात्र 


करनेयाला | 


ध्प्नीत्रः ( छ० ) ऋत्विक्‌ विशेष | इसका कार्य यज्ञ 


में अग्नि की रक्षा करना है । 


अश्नीपोभीयस ( न० ) अम्निसाम नामक यज्ञ की 


हवि । यज्ञ विशेष । इस यज्ञ के देवदा अग्नि शौर 
सेम साने गये हैं । 


ध्रश्न (वि० ) १ आगे का भाग | अगला हिस्सा । 


सिरा | नाक । २ स्खत्यानुसार मिक्षा का परिमाण, 
जो मोर के ४८ अ्ंडों या सालह माशे करे बराबर 
है।ता है । ३ प्रथम । ४ श्रेप्ठ। € प्रधान । - झनी 
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ध्यग्रतः 





का,-अणीकः (प०)--अनीक॑,--अणीकम 
( न० ) सेना के आगे आगे चलने वाली 
घुड़्सवार सैनिकों की ठोली --आसमनं 
(#अग्रासनं) (न०) प्रधान वैठकी | सब से ऊँची 
बैठकी ।-- करः (9०) हाथ का अगला भाग या 
हाथी की सूंड की नोंक | दहिना हाथ | हाथ की 
डँगुलिया [--गः (पु०) $ नेता। २ रहनुसा । सार्ग- 
दर्शक ।--गणय (वि० ) अधान्‌ । सुखिया। 
जिसकी गिनती अथम की जाय | बढ़ा | श्रेष्ठ | 
--ज ( वि० ) प्रथमउत्पन्न |--ज्ञ। ( घु० ) बड़ा 
भाई । २ ब्राह्मण ।-जा (सत्री०) बढ़ी 
बहिन +--ज्ञात,--जातक,- जाति,--जन्मन्‌ 
(०) $ प्रथम जन्सा हुआ। बढ़ा भाई। २ घाह्मयण । 
--जिह्ा ( क्नी० ) जीस की नोंक --दानिन 
(पु०) पतित ब्राह्मण जो झूतक-कर्म में दान लेता है | 
--दूतः (पु०) आगे जानेवाला दूत | हल्कारा ।-- 
तसू ( अव्यया० ) सामने । पहिल्ले --नीः या णीः 
( छ० ) अगुआ । श्रेष्ठ । प्रधान ।+-पादः 
(ए० ) पैर की डैँगुलि ।-पाणिः ( छु०) 
दृहिना हाथ ।-- पूजा (ख्री०) सर्वोत्क्ट सम्मान । 
>पेय॑ ( न० ) पान करने में पूर्ववर्तिता। किसी 
पेय वस्तु के पीने में सर्वप्रथमता या प्रधानत्व । 
-+भागः ( छु० ) $ प्रथम या श्रेष्ठ भाग। २ 
अवशिष्ट। शेष । बचा हुआ। ३ नोंक । छोर । 
“भागिन्‌ ( वि० ) प्रथम पाने वाला |--भूमिः 
( स्री० ) उद्देश्य । लक्ष्य +--मांस (न० ) 
हृदय का माँस । हत्पिए्ड ।--यायिन्‌, ( वि० ) 
आगे चलने वाला |--येधिन्‌ ( घु० ) झुख्य 
योद्धा । अधान लड़ने वाला |--सन्धानी ख््री०) 
यमराज के द॒फ़्तर का वह खाता जिसमें आखणियों 
के पाप पुण्य लिखे जाते हैं ।--सन्ध्या (ख्री०) प्रातः 
सन्ध्या ।---सर ( वि० ) आगे चलने वाला ।--- 
हः ( पु० ) अविवाहित । जिसके स्त्रीन हो ।-- 
हायनः ( प० )--हायणः (पु०) वर्ष के आरस्म 
का मास मार्गशीप॑ मास | अगहन का महीना -- 
हारः (एु०) राजा की ब्राह्मणों के दी हुईं भूमि । 
अग्नतः ( क्रि० वि० ) सामने | पूर्व | आगे | २ उप- 
स्थिति में | ३ प्रथम।-सरः (छु०) नेता । पेशवा | 


( १० ) 


ध्घ +ध्यायुस्‌ 


जा 


अग्रिम (वि० ) $ अ्रगाऊ । पेशगी । २ श्ागे 
आनेवाला । सव से आगे का । मुख्य । ३ ज्येष्ठ । 

ध्यश्रिमः ( घु० ) ज्येट्श्नाता । 

अप्रिय (वि० ) सव से आगे वाला ! 

पघ्प्रियः ( घु० ) ज्येएश्नाता । 

ध्ग्नीय ( वि० ) आगे हे।ने वाला | मुख्य । 

अग्रु ( ख्री० ) डँगली। 

आसञ्ने ( क्रि० वि० ) १ सामने । आगे ( समय और 
स्थान सम्बन्धी । ) २ उपस्थिति में। ३ पीछे से । 
यथा “एचमग्रे कथयति ।” “एबमग्रेडपि श्रोतज्य ।?? 
(४ ) सर्वप्रथम ( अन्य की अपेक्षा )। प्रथम । 

अग्रेग:, अग्नेगूः ( घु० ) नेता । पेशवा । 

अग्नेद्धिषु3, अग्रेद्धिषूः ( छए० ) ब्राह्मण, क्षत्रिय 
अथवा वैश्य जाति का वह मनुष्य जो किसी 
विवाहिता ख्री के साथ विवाह करता है । 

धग्रेदिधिष्‌: ( ख्री० ) 

ज्येट्टाया यद्मह्दायां कण्यायाघुद्यतेउजुजा । 
साचाग्रेदिधिप्ृर्तेया पर्वा घ दिधिप्त स्छृता ॥7 

अर्थात्‌ वह खत्री जिसका स्वयं ते विवाह दवा गया 
दह्े, किन्तु उसकी बड़ी बहिन अविवाहिता है। । 

घग्मेपतिः (छ०) ऐसी ख्री का पति। 

ध्ग्नेवन, अग्रेव् (न०) घन की सीमा। घन का झान्त । 

अग्रेसर (वि०) शअग्रगामी । प्रोगामी । आगे चलने 
बाला । 

घग़्य ( वि० ) सब से आगे। सर्वोत्कृष्ट । सर्वोत्तम । 
सर्वेच्च )। सर्वप्रथम । 


घ्यग्रयः ( ३० ) जेष्ट आता । जेठा भाई । 

अधू अंध्‌ ( धा० उ० ) भूल करना। पाप फरना। 
अनुचित करना । 

धर्ध ( न० ) $ पाप। ३ दुष्कर्म | अपराध । जुमे। 
३ व्यसन । ४ अशैच । सूतक । अपवित्रता | & 
सुख्य । दुःख । 

अधः ( छ० ) बकासुर और पृतना के भाई एक असुर 
का नाम । यह कंस की सेना का प्रधान सेना- 
ध्यक्ष था। 

ध्रध + अहः (अहन) (पु०) अशैचदिन । अ्रपविन्न दिन । 

अधरन-आयुस्‌ ( वि० ) पापमय जीवन वाला । 


अ्रघ + नाश 


छैकोलिका 





गध-+नाश, अब + नाशन ( वि० ) प्रायश्रितात्मक । | 
पाप दूर करने वाला । । 

अधम (वि० ) ढंढा। जा गर्म न दा । 

ध्यधमर्पणम्‌ ( न० ) पापनाशक मंत्र विशेष। यह मंत्र | 
वेदिक सन्ध्या में पढ़ा जाता है । | 

खथविपः ( पु० ) सर्प । 

अशरण्णंसः (१० ) दुष्ट मनुष्य यथा चार आदि | 

झबर्णसिन ( वि० ) सुख़बर । दूसरे के पाप कर्म या 
जुर्म की ( अधिकारीवर्ग के ) सूचना देने वाला । 

शधघायुः (पु०) पापपूर्ण । जिसका जीवन पापमय हो । 

कवर ( वि० ) जा भयानक न हा ।--रः ( छु० ) 
शिव । महादेव ।--पथः,--मार्ग: ( पु० ) शव । 
शिवपंथी ।--प्रमाणं ( न० ) भयक्ूलर शपथ या 
परीक्षा 

अथधोरा ( सत्री० ) भाद्दमास के कृष्ण पक्ष की १४शी। 
इस तिथि के शिव जी की पुजा की जाती है । 
इसीसे इसका नाम “अवोारा” पढ़ा है । 

घ्रद्यो; सम्बोधनवाची श्रन्यय । 

अधोप ( वि० ) प्लुतस्वर |--पः ( पु० ) 
अछरों में से किसी का प्लुत स्वर । 

धअध्न्यः ( पु० ) प्रजापति । पर्वत । ( थि० ) मारने के 
अयेग्य |--ध्न्या ( खी० ) सौरमेयी । गो । जो न 
मारी जाय या जो न सारे । 

घअप्रेयम्‌ ( न० ) १ सूघने के श्रयोग्य । २ मदिरा । 
शराब । 

अंक्‌ , धडू ( धा० आत्मने० ) ठेढ़ामेहा चलना। 
[भ्रक्नयति--अश्ञयते, भ्रद्चितु . श्रद्धित] १ चिन्हिस 
करना । निशान लगाना । ९ गणना करना। 
३ कलक्लित करना। दाग़ी करना | ४ चलना | 
जाना । सगवे चलना। 


छेकः:, प्यडु8 ( पु० न० ) १ गोदी। क्रोड़ । २ चिन्ह । 
निशान । ३ संख्या | ४ पाश्व | ओर । सरफ़ | € 
सामीष्य | पहुँच । ६ नाटक का एक भाग । ७ काँटा | 
कॉटेदार श्रौज़ार । ८ दस प्रकार के रूपकों में से 
एक । ६ टेढ़ी रेखा । रेखा |+-शअधषतारः 
(>अड्डृवतारः) (०) किसी नाटक के किसी एक 


च्यक्षन 








अंक के भ्रन्त में अगले वूसरे अंक के अभिनय 
की सूचना या श्राभास जो पात्रों द्वारा दी 
जाय ।--तंत्र ( न० ) अ्रक्कषणणित या वीजगणित 
विद्या +--धारणं (न० ) धारणा (खत्री० ) 
१ चिन्हित । २ किसी पुरुष के पकड़ कर रखने 
की रीति ।--परिवतेः (पु०) दूसरी ओर 
उलटना । करबद । २ किसी को श्रालिद्भन करने के 
लिये करवट बदलना ।--पालिः--पाली (सखत्री०) 
१ श्रालिड्नन | २ दायी । धाय +--पाशः ( पु० 
अक्लगशशित की विधिविशेष ।--भाज्‌ ( बि० ) 
4 योद में बैठा हुआ अ्रथवा किसी के ( बच्चे की 
तरह ) कमर पर रखकर ले जाते हुए । २ सहज 
में प्राप्त  समीपवर्ती । शीघ्र प्राप्तव्य ।--म्ुखं या 
श्रास्यं ( न० ) किसी नाटक का वह स्थल 

जिसमें उस नाटक के सब दृश्यों का ,ख़ुलासा 
किया गया हो । -विद्या ( सत्री० )गणितशास्त्र । 

शकनम , अड्रुनम्‌ ( न० ) १ चिन्द्र । चिन्हानी। 
२ चिन्हित करने की क्रिया । 

अकति), प्क्भतिः ( पु० ) + पवन । ? अश्रप्मि। ३ 
प्रह्म । ४ अग्निदेन्नी जाहण । 
अंकुट:, ध्यड्ूूटः ( पु० ) चाबी । ताली । 

पकुरः, परदरः ( पु० ) १ शँंखुआ । नवोजिद | गाभ। 
अ्ंगुसा । २ ढाभ | फल्ला | कनखा । 
३ नुकीले चौघड़े दाँत | ( थ्रालं - ) ४ प्रशाखा | 
पलल्‍लव । सन्तति | £ जल । ६ रक्त | ७ केश | 
थे सूजन | गुमद़ा । 


व 6३] 


झंकुरित, अडहूरित ( वि० ) श्रंखजुआ निकला 
हुथा । उगा हुआ । जमा हुआ 


घअंकुशः, ध्यक्भूणः १ कोंदा विशेष, जिससे हाथी हॉँका 

जाता है। २ रोक | थास --अ्रहः ( घु० 
महावत । हाथी चलाने वाला ।--दुधरः ( घु० ) 

मतवाला हाथी ।--धारिन ( छु० ) हाथी रखने 
वाला श्रथवा जिसके पास हाथी हो । 

अकूषः, आअडूघः देखो “अहुश”? 

अकोठ:, अंकेठः, अकाल: श्झ्लेडः, अडुंगेठः 
घ्डुंगेलः ( पु० ) पिश्ते का पे 

घंकेलिका, अद्भोल्तिका ( स्री० ) भालिज्ञन । 


हज 


+ 


अंक्‍्य (्‌ 


अंग 





(वि०) दागने योग्य । 

एक प्रकार का ढोल या झदड्ग | 

धघा० परस्मैं० ) [ अंखयति, अंखित | 
घुटनों के वल्ल चलना । २ चिपटना | 
। उक्का देना । 

घा० परस्मै० ) [ अंगति। अज्ञति । 
प्रानज्ञ | अंगित',--अज्जितु' । अंग्रित 
१ जाना | टहलना २ चारों ओर घूसना 
चिन्हित करना । दागना । ४७ गिनना | 
( अव्यया० ) सम्बोधनवाची अव्यय 
का अर्थ है---“बहुत अच्छा”, “श्रीमन्‌ 
?, “अवश्य”, “सत्य है”, “अद्गीकार 
[ जब इसके पूर्व “कि” जुड़ता है, तब 
परे हा है--"कितना कप्त! ? या 
प्रधिक! यथाः--- 

'ुरणेच कार्य भचतोश्वराणां 

केस बाग्हस्तदता भरेण 7? 

+-पद्मतंत्र । 

गेशकारों से “अज्ञ:” शब्द के निम्नाद्षित 
बे हैं-- 

च पुमरणण च सह्नभाप्ययोस्तया । 

प्ोघने चेव हमट्गृणव्दः मयुज्यते 77 

प्रता | पुनः । सद्भम | असूया । हर्ष 
अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है | 
ई) ( न०) १ काय | गात्र । अवयव । २ 
उपाय । ४ मन | £ छुःकी संख्या का 
गे (अड्जुघ) (पु०) एक देश विशेष तथा 
एसियों का नाम । यह देश विहार के 
गर के आसपास कहीं पर है । इसकी 
परिचय संस्कृतसाहित्य में इस प्रकार 
है।--- 

| समारन्य भुटनेशान्तग शिवे । 

मिथो देशो यात्रार्या नहि हुप्यति 0?! 
साथ-देवधर से लेकर उड़ीसास्थित 
क का देश अज्गभदेश कहलाता है! इस 
बीच में जाने का निषेध नहीं है । 
प्रद्भीसावः (पु०) किसी भी शरीराययब 


का जे| सम्बन्ध शरीर के साथ होता है, वह अज्भअद्ी 
भाव कहलाता है। गै।यसुख्य भाव | उपकार्योपकारक 
भाव --अधीपः,--अचीशः (छ०) अ्रद्गदेश का 
राजा या अधीक्षर ।--अह (पघु०) अकड़वाई । शरीर 
की पीड़ा । अंग्रें का अकइ जाना |ज्-जाव 
( थि० ) $ शरीर से उत्पन्न या शरीर पर उत्पन्न 
२ सुन्दर। विभूषित +--जञगजनुस्‌ ( छ० ) $ 
पुत्र ।बेदा । २ शरीर के ल्लोम ।( न० ) ३ 
प्रेस । कामदेव । ७ नशे का व्यसन | नशा। 
स्यपान । & रोगविशेष । ब्याथि जा 
(खत्री०) पुत्री । वेटी ++ज्जञ॑( न० 2 रक्त । 
खून । लेह -छीपः (पछ०) छः द्वीपों 
में से एक ।--न्यासः ( छु० ) उपयुक्त संत्रोच्चारण 
पूर्वक हाथ से शरीर के भिन्न भिन्न भन्ों का स्पर्श । 
--पालिः ( स्री० ) आलिज्ञन ।--पालिका 
( देखे अह्ृपालि ) ।-प्रत्यड्रम्‌ ( न० ) शरीर 
के छोटे बढ़े सव अद्ज ।--भू$ ( छु० 2 $ पुत्र | 
२ कामदेव ।--भड्8 (प०) $ किसी शरीरावयव का 
नाश] २ लकवा का रोग। ३ ऐढ़ाई ; --मंत्रः (घु०) 
मंत्र विशेष ।--सदः (छु०) शरीर दवानेवाला । २ 
शरीर दबाने की क्रिया । अड्भमर्दकः अड़मर्दिन 
भी इसी अर्थ में व्यवहृत हेते हैं ।--म्रषेः (घु०) 
गठिया रोग ।--यक्षः--यागः (पु०) किसी मुख्य 
यश्ष के अन्तर्गत कोई गे।ण यज्ञीय कर्म विशेष ।-- 
रक्तकः (छु०) शरीर की रक्षा करने दाला। अगरेज्ञी 
भाषा में “ बाडीगार्ड ” अद्भरक्षक-ही का परियाय- 
वाची शब्द है ।--रक्तणी १ अंगरखी | अंगा । 
२ उरच्छुद। ३ कवच । वर्म ।--रक्तणं (न०) किसी 
व्यक्ति का रक्तण ।--रागः ( घु० ) चन्दन आदि 
लेप । २ उबटन । ३ उबटद्न लगाने की 
क्रिया |--विकल ( वि० ) १ अद्ञभज्। २ लकवा 
मारा हुआ ।--विक्रतिः ( खी० ) सूरत बदल 
जाना। सहसा सर्वाज्ञीन पतन । जीवन शक्ति का 
निमज्जन | अवसाद ।--विकारः ( घु० ) शारी- 
रिक दोष या च्ुटि |--विज्लेपः ( छ० ) शारीरिक 
अवयव का सकेाइना फेलाना या उनको हिलाना 
डुलाना । अंगों का सटकाना | कलाबाजी ।--विद्या 
( खी० ) शरीर के चिन्हें के देखकर जीवन की 
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शुभाशुभ घव्नाशों के बतलाने की विद्या | सामु- 
द्विक विद्या । २ व्याकरण शास्त्र, जिससे छान की 
वृद्धि है। बृहदसंदिवा झा ४९ वों अध्याय जिसमें 
इस विद्या का विस्तार प्र्वक वर्णन £ ।--घीर 
( पु० ) झुख्य या प्रधान झ़र वक्त ( न० ) 
अज्नें की चेंश से हदन का भाव बतलाने की 

क्रिया | २ सिर दिक्ला फर स्वीकृति बतलाने 
की क्रिया । ६ झोख मारना। शरीर फी बदली 
हुई सूरव संस्कार। ( पु० )-संस्करिया 
( ज्ञी० ) ६्नों की शोभा बढ़ाने वाले कर्म ।-- 
संदतिः (सत्री० ) सुन्दर शद्नसस्थान या अज्न 
विन्यास । 'प्साएव | अद्धप्रयक्न की श्रता या 
परस्पर ऐक्य । शरीर । शरीर पी दढ़ता ।-स्सज्भः 
( पु० ) ऐक्य । शारीरिक स्पश । सन्नस | 
सेवकः ( पु० ) निज नौकर ।--हारः ( घु० 2 
नृत्य विश्ेप। अंगों की मस्काौल +हारिः। 
4 ससकेशल | २ रंगभूमि ॥३ नाचने का कसरा। 
नाचधर ।--हीन ( वि० ) अ्रपुर्णाह्ग । लुंजा । 
लंगढ़ा | बिकलाड़ । 

अंगकम, अड्डकम ( न० ) १ शरीर का अ्रवयव | ३ 
शरीर । 

घंगणम , ध्यज्ञगम ( न० ) देखे “अज्ननम!! 

शंगति:, अह्रतिः (ए०) $ सचारी । गादी। बध्ची । 
घरिने । ३ बह्म । ४ श्रग्निहन्री त्ाझयण । 

ध्यंग दस, अड्दम (न०) बाहुरूपण। जेशन। वाजूबंद | 

अंगद, ध्यजुदः ( पु० ) १ वालि के पुत्र का नाम। २ 
उम्ममेला की काख से उत्पन्न लप्मण के एक पुत्र 
का मास । इनकी राजधानी का नास अंगदिया था । 
३ दक्तिण दिशा के दिग्गज का नाम। 

पअंगनं-अंगणं; अड्भनम-झ्रद्भशणम्‌ ( न० ) १ आँगन । 
सहन । चाक। २ सवारी । ३ चलना | टदहलना । 
घूसना । 

अंगनां, अजुना ( खी० ) + अच्छे अंगोवाली सत्री। 
२ सार्वभौम नासक दिग्गज की हथिनी । 
३ ( ज्यातिप में ) फनन्‍्पाराशि ।--जन ( 8० ) 
खोजाति । --प्रिय ( वि० ) स्त्रियों का भेसी |-- 
प्रियः (घु०) अशेक बूक्ठ । 

अगस्‌, अडुसू ( पु० ) पछी । 


) धंगीकृत 





ध्ंगारः (एु०) ध्यंगारं (न० ) घ्जुगर: (पु०) अज्भारं 

(न०) १ जलता हुआ या ठंडा, कोयला । 
८५ रुच्णोदएति चाद्भारः शीत) फ़ष्णस्यते फरस्‌ ।? 
--हितेापदेश । 

२ सकल ग्रह । ( न० ) लाल रंग ।--धानिका 
( स्वी० ) अंगीठी । वरोसी ।-पाज्ी ( सी ) 
श््कटी ( ख्री० ) अ्ंगीटी । बरोसी | पल्लरी-पल्ली 
( स्री० ) कितने ही पोंधें का नाम है । विशेष कर 
युझ्ा या घुघची का । 

पगारकः ( पु० )-अगारक (न०) घड़ुगरकः (9०) 
अज़ारक ( न० ) * कोयला | २ मन्नलग्नह 
४2 भैसवार । ४ चिनगारी |-मणिः (४५० ) 
सुँगा । 

अंगारी--झ्यड्गरी ( ख्री० ) अंगीटी । बरोसी । 

छंगारकित, पध्यड्रारकित (वि० ) जलाया हुआ। 
भूना हुआ । तत्ता हुआ | 

प्ंगारिका, ध्यड्ञारिका (स्त्री०) १ अँगीठी । वरोसी । 
२ गन्ने का डंठुल | ३ किंशुक की कली | 

श्ंगारिणी, प्रज्गरिणी ( खी० ) १ छोटी अंगीटी। 
२ बेल । लता । 

अंगारित, प्यद्भारित (वि०) १ जज्ञाया हुआ। २ 
भूना हुआ । ३ श्रधजल। 

पगिका, ध्यद्धिका ( खी० ) चोली । अँगिया। 

ध्यंगिन, ध्यद्धिनू (वि० ) १ देहिक । देहभूत । 
मृर्तिमान्‌ । शरीरधारी | “२ सुख्य। प्रधान। 
जिसमें उपभाग हो | 

४ शक एव भवेदंगो शद्वारो यीए एव या ।! 
--साहित्यदर्षण । 

अंगिरः, अंगिरस, अज्विर/ प्ज्ञिरस (४० ) १ एक 
प्रजापति का नाम जिनकी गणना दस प्रजापतियों 
मे है। एक चेदिक ऋषि। ३ बहुवचन में अंगिरा के 
सन्तान । ३ यृहस्पति का नास | ४ साठ संचस्सरों 
में से छुठव फा नाम । & कतठीला ( गोंद विशेष ) 

झंगीकारः, प्मड्रीकारः (घ०)--कतिः ( ली० )-* 
करण ( न० ) १ स्त्रीकृति । मंजूरी | २ रजामंदी । 
प्रतिज्ञा । 

अंगीकृत, ध्द्भीकृत (वि० ) स्वीकृत । संजूर। 
अज्जीकार किया हुआ । 


अंगीय 


अंगीय 
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अंगीय, पड्रीय ( घि० ) शरीर सम्बन्धी । 

ध्य॑गु:, अडु ( पु० ) हाथ । 

अमुरिः-अगुरी, अडुर्रि-अडुरी ( स्री० ) उँगुली । 

अंगुल+ अडुलः (पु०) १ उंगली २ अंग्रूट ( न० ) 
अंगुल भर का नाप, जो आठ यव के बराबर साना 
जाता है । 


अंगुलि:-अगुलो-अंगुरिः-अंगुरी | १ उंगली 
अडुलिः:-अडुली-अडुरिः “अडुरी जिनके नास 


अथाक्रम' अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनासिका 
और कनिष्ठिका हैं । २ हाथी की सूंड की 
नोंक । ३ नाप विशेष ।--तोरणं (च०) माथे पर 
चंदन का अर्धचन्द्राकार पुणठ॒( तिलक )। 
--मे-आशण (न०) दस्ताना जो धनुप चलाने वाले 
ईंगुलियों में पहना करते थे ।--पुद्गा,--पुद्विका 
( ख्री० ) सील सेहर सहित अंगूठी | मोटले--- 
स्फोट्न ( न० ) अंगुली चटकाना '--संज्ञा 
( ख्री० ) उंगली का इशारा या सक्लेत ।--संदेशः 
डंगलियों के इशारे से मनोगत भावों के। प्रदर्शित 
करना ।--सस्भूतः ( छु० ) नख | 

अंगुलिका, अड्ुलिका देखो अँगुलिः । 

अंगुली, अंगुरो, अंगुलोयं, अंगुरीक॑, अंग्ुरीयके, 
अज्ुल्ती, अडडरो, अडुल्लीय॑, अड़रीकं, आअडुरोयके 
(न० ) अंगूठी | इसका प्रयोग पुछ्चिक्र में भी होता 
है। यथा । 

४ क्लाफुत्ध्यस्यांगुलोयक 7) 
भट्टी काव्य 

अंग्रुछ अप ( पु० ) १ अंगृठा ।++मात्र ( वि० ) 
अंगूठे के बराबर ( नाप से ) । 

अंगुष्ठयः, अडुष्ठयः (पु०) अंगूठे का नाख़ुन या नख । 

अंगृषः, अक ग्यः ( छु० ) १ न्‍्येला । २ तोर । 

अंध, आअडू (घा० आस्मने०) [ अंघते-अद्धते, अंधति- 
अद्धति] चलना। २ आरस्स करना | शीघ्रताकरना । 
४ डॉटना। डपटना । फटकारना । भलाबुरा कहना 

अधस, अड्ूस्‌ ( च० ) पाप । 

अधि, अट्ठि पेहिं) $ पेर । २ पेड़ की जड़ । किसी 
श्लोक का चौथा चरण । चतुर्थपाद ।--प४ (छु०) 
छुच्--पान (वि०) पैर था पैर की डँगुली (लड़कों 
की तरह) चूसने वाला ।--रकन्धः (६०) गुढफ। 
एड़ी या एड़ी । 


( हैं४ ) 


घरत्तित 


अच्‌ ( धा० उभय० ) [ अचित-ते, अंचति, आनंच, 
अंचित--अक्त ] । जाना ।३ हिलना डुलना। 
३ सस्मान करना । ४ शार्थना करना | £ माँगना । 
पूछना । 

अच (पु० ) व्याकरण शास्त्र में “अच” स्वर की 
संज्ञा है 

अचक्र ( वि० ) विना पहिये का । व्यापाररहित । 
मंत्री सेनापति रहित (राजा) | 

अचजक्षुस्‌ (वि० ) अंधा । नेत्रहीन। (न० ) घुरी 
आँख । रोगिल नेन्न । 

अ्रचंड, अ्चणड ( वि० ) शान्त । जो क्रोधी स्वभाव 
कानहे। 

अ्रचंडी, अचयडी ( वि० ) सीधी गे। । शान्त ख्री । 

अचतुर (वि०) $ चार संख्या से शून्य । ९ अनिषुण । 
अनाढड़ी । 

घ्रचल (वि०) गमन था शक्ति हीन । स्थावर : स्थायी । 

अचलः (पु०) $ पहाद | चद्यान | २ फोल । काँटा | 
३ सात सूचक संख्या । 

छचला ( स्त्री० ) एथिवी । 

अचल ( न० ) मह्म । 

तअ्चल-कन्यका,-छुता-दुह्िता-तनया । ( स्ली० ) । 
हिमालय की पुत्री । पाती । 

घझचलकीला ( ख्री० ) एथिवी ' 

अचलज,-जाव ( वि० ) पर्वत से उत्पन्न | 

अचलजा,--जाता ( र्री० ) पावेती का नाम । 

अचलत्विप्‌ ( छु० ) कायल | 

झचलढिप्‌ ( ए० ) पर्वठशन्र | इन्द्र का नाम जिन्होंने 
पर्व॑तों के पंख काट डाले थे । 

अचलपति*-राप्र ( छु० ) हिमालय पवेत का भाम। 
पवेतों का स्वासी । 

खचापल,-एय ( वि० ) चद्बलतारहित । स्थिर । 
अचापल्यं---( न० ) स्थिरता । 

अचित्‌ ( वि० ) ( वैदिक ) $ जिससें समरूदारी न 
है। । २ धर्मविचार शूल्य । जढ़.। 

झचित (वि० ) ( वैदिक ) १ गया हुआ। 
२ अविचारित । ३ एकत्र न किया हुआ। 
बिखरा हुआ । 





अचित ८ 


अचित्त ( वि० ) विचार से परे। जो समझ ही में 
न शावे । 

अद्वित्य. प्रचिन्त्य | (नि०) $ सन और बुद्धि 

शख्चितनीय, ख्मश्विन्तनीय | के परे । 'अवेधगग्य | 
अमेय । कल्पनातीत । २ अरकृत । प्रनुल | ६ थराशा 
से अधिक । 

अच्ित्यः अचिन्त्यः ( घु० ) मह्य | शिच्र । 

अचितित, अ्विन्तित (बि०) जिसका चिंतन न किया 
गया हो। विना सोचा विचारा | श्राकरिसक । 

छत्रिर (न०) 'थज्प । थादा । थोड़ी देर उहरने था रहने 
चाला | शीघ्र । जल्दी ।--अंश,अआमा,-ध्युति:,- 
प्रभा.भासू-रोचिसू- (स्त्री०) चपला, बिजली । 

खअचियन (अव्ययात्मक) तुरन्त, शीघ्रता से [ अच्िरेगा, 
अचिसस्य भी इसी प्र्थ में प्रयुक्त होते 
४8।] 

प्रचेतन ( वि० ) १ चेतनारहित | जद । ३। संज्ञा 
शूल्प । मच्छिंत । ३ ध्लानहीन । 

ध्रच्नतन्यम्‌ ( वि० ) चेतनारहित । छ्ञानशूल्य' | जड़ । 

घअच्छ (वि०) साफ । पवित्र | विशुद्ध ।--उ्छः (5०) 
६ स्फटिक। २ रीद। भाजू ।---उदन (प्थच्छोद) 
साफ़जल वाला ।--दूं (न०) फादम्घरी में वर्णित 
दिमालय पर्वंश-स्थित एक भील का नास -भल्लः 
( ६० ) रीच । भालू । 

धच्छ, धच्छा ( चंदिक ) (अव्यया० ) ओर | तरफ। 

श्च्छावाकः ( पु० ) श्राह्मानकर्ता। सोमयज्ञ कराने 
घालों में से एक ऋत्विज जा होता का सहचरती 
रहता हैं । 

ध्रच्छान्द्सू १ घद जिसने वेदाध्ययन न किया हो । 
(यज्ञोपवीत संस्कार होने के पूर्व का बालक) अथवा 
चेदाध्ययत फा अनधिकारी । शूद्ध । २ जो पद्यमय 
नहो। 

ध्च्छिद्र (वि०) अभक्त | जो हटा न हो | जो चोटिल 
न हो। निर्दोष । ग्रुटिरिहित । 

घझहच्छिद्वें ( न० ) निर्दोष कार्य । निर्दोपता । 

ध्रच्छिन (वि ) $ अविरत | सतत । २ जो खस्डित 
न हो। ३ अविभक्त । जो शथक्‌ न किया 
सके । 


१५ ) 


श्रजर्ड 


घअच्छोदनम, ( न० ) शिकार । आखेट । 

अच्छाद्म, (न०) निर्मल जल घाला सरोवर । देखो 
अच्छ के अन्तर्गत | 

अच्युत (वि०) जो कभी न गिरे। दृढ़ । स्थिर । अवि- 
चल। (पु०) भगवान्‌ विष्णु का नाम ।--अग्रजः 
(घु०) बलराम था इन्द्र का नाम --अंगज),-- 
पुत्र+-आव्मजः ( ए० ) कामदेव । अ्रनंग । कृष्ण 
ओऔर रुक्सिणी के पुत्र का नाम ।--आवास४-- 
घासः (५०) अश्त्य चृत्त । घट वृष | 

शज्‌ ( धा० परस्मै० ) ( अजति, अ्रजितवीत ) १ 
चलना | जाना। २ हॉकना । नेतृत्व करना। 
३ फेफना । लुढ़काना | छिटकाना । 

छ्रज्ञ (वि०) ५ जन्मरहित। श्रनन्तकाल से धतंसमान ।--- 
(घु०) यद्द मद्मा की उपाधि हैं। २ विष्णु का शिव 
का या प्रद्या फा नाम । ३ जीव । ४ सेढ़ा। बकरा < 
मेपराशि। ६ झन्न विशेष | ७ घन्द्रमा श्रथवा फामदेव 
का नाम ।-अदनी (स्त्री०) पुक फटीली वनरपति। 
घमासा ।--अविक ( न० ) छोग पश ।--पर॒वे 
(न०) बकरे। घोड़े ।- एड के (न०) बकरे। भेढ़े ।-गरः 
(पु०) एक बढ़ा भारी सर्प ।--गरी (स्त्री०) एक 
पौधे का नाम ।---गल 'देखो श्रजागल॥--जीवः- 
ज्ञीविकः ( ० ) बकरों की ऐड ।--मारः (पु०) 
१ कसाई । बूचद | २ णुक प्रदेश का नाम जो 
इन दिनों अजमेर के नाम से सिद्ध है । 
--मौढः ( ३० ) $ श्रजमेर का दूसरा नाम | २) 
युधिष्टिः की उपाधि ।--मोदा--मोदिका (स्त्री०) 
यद एक श्रत्यन्त गुणकारी दवाई के पौधे का नाम 
हैं। इसे ओंवा भी फद्दते दें ।--/८ह्ी (स्त्री०) 
पौधा विशेष । मेढ़ासिंगी । 

छाजन (वि०) चलते हुए । ऐॉकते हुए ।--जः (घु०) 
ब्रद्या 

शजका, प्मजिका (स्त्री०) छोटी बकरी | 

धाजकवः (४०), श्रजकवम्‌ (न० ) शिव जी के 
धघनुुप का नाम । 

छजकाव*(पए०), श्रज़कापम्‌ (न०) शिवघजुप । 

ध्यजगाव॑- न०) झजगाघः (घु०) पिनाक | शिव जी 


का घनुप । 
झआजड (वि० ) जो जद अर्थात्‌ मूर्ख न हो । 


ध्यज़न 


( १६ ) 


अजिर 


6 कमला 
धखजन ( वि० ) निर्जन ( बियावान ) | जहाँ एक भी | अजहछिड्गम्‌ ( न० ) संज्ञाविशेष जे विशेषण की 


जन न हा । 


झजनाभ (घु० ) भारतवर्ष का आचीन नाम | अजहा ( स्त्री० ) कबाड़ | कपिकच्छुक 


अजनास था। 

अाजनिः ८ स्त्री० ) रास्ता । सड़क । 

झजन्मन ( वि० ) अलु॒त्पन्न । अजन्मा । जीव की 
उपाधि । ( घु० ) अन्तिम परमसानन्द | सोक्ष । 

घजन्य ( वि० ) उत्पन्न किये जाने के था होने के 
अयोग्य । मनुष्य जाति के अतिकूल |--म्‌ (न०) 
दैवी उत्पात » दैवी उपद्रव | भूचाल आदि | 

खजञपः ( पु० ) १ वह बाह्मण जे। सन्ध्येपासच यथा- 
विधि नहीं करता । जप न करने वाला । २ बकरे 
पालने वाला । बकरे चराने वाला । ६ अर्पष्ट पढ़ने 
चाला । 

झ्जपा (स्त्री० ) देवता विशेष । गासत्री । जिसका 
जप श्वास प्रश्वास के साथ स्वयं हेता रहता है। 

अजपात्‌ ( छु० ) १ पुर्वाभाद्वपद नक्षत्र। २ ग्यारह 
रुद्ों में से एक का नाम । 

अजभत्त ( छ० ) बबुर । 

अजंभ, अजस्स (वि०) दल्तरहिस ।-म्भः ( छु० ) 
4 भेंढ़क | २ सू्थ | बालक की वह अवस्था जब 
उसके दाँत नहीं रहते । 

अजय (वि० ) जे। जीता या सर न किया जा सके। 
--थ। ( छु० ) हार | शिकस्त ।--या ( स्त्री० ) 
भांग । 

आजथ्य ( वि० ) अजेय । जे जीता न जा सके । 

अजर (वि० ) ५ जो बूढ़ा न हे। | सदैव युवा। २ 
अविनाशी | जिसका कभी नाश नद्दो । २ (छु०) 
देवता ।--म्‌ ( च० ) परवह्म । 

अजयम्‌ ( न० ) मैन्री । दोस्ती । 

श्जस्तर ( वि० ) निरन्तर | सन्‍्तत । सदा । त्रिकाल 
में स्थितशील । 

अजहत्स्वार्था ( स्त्री० ) लक्षणाविशेष । इसमें लक्षक 
शब्द, अपने वाच्यार्थ के! न छोड़कर, कुछ सित्न 


तरह व्यवहृत हेाने पर भी अपना लिकू न बदले | 

शूकशिस्वी 
नामक औपघ ।! 

अजा $ संख्यदर्शनाजुसार प्रकृति या साया । २ बकरी । 
--गलस्तनः ( घु० ) बकरी के गले के थन। 
इनकी उपसा किसी वस्तु की निरर्थकता सूचित 
करने में|दी जाती है |--जीवः,--पालकः (ए०) 
जिसकी जीविका बकरे वकरियों से हा | बकरों 
की हेड़ । 

अजाजिःअजाजी (स्त्री०) काला जीरा । सफेद जीरा । 

आअजात ( वि० ) अनुत्पन्न | जे अभी तक उत्पन्नन 
हुआ है| ।--अरि,--शन्नु (वि०)जिसका केई शज्रु 
न हे। | (०) १ थुधिष्ठिर की उपाधि । २ शिवजी 
तथा अनेकों की उपाधि ।+--ककुत्त्‌,--हु ( ए० ) 
छोटी ऊमर का बैल, जिसके कुब्च न निकला है। । 
बछुड्ा । बच्छा ।--व्यञ्ज्ञन ( वि० ) जिसके स्पष्ट 
चिन्ह ( डाढ़ी मंछ आदि ) पहिचान के लिये न 
हैं ।-व्यवहारः ( पु० ) नावालिग़ | अवयस्क । 

अजानिः ( छु० ) रहुआ । जिसकी स्त्री न होा। खतरी 
रहित । विधुर 

घ्रजानिकः ( छ० ) बकरों की हेड़ । 

घ्रजानेय ( वि० ) कुल्लीन । उत्तम था उच्च कुल का। 
निर्सय ( जैसे घोड़ा )। 


घजित ( थि० ) अजेय | जे जीता न जा सके । -तः 
(पु०) विष्णु, शिव तथा बुध की उपाधि विशेष । 

अजिनम ( न० ) १ चीता। शेर | हाथी आदि का 
और विशेष कर काले हिरन का रोंएुदार चमद्टा, जे 
आखन अथवा तपसिवियों के पहिनने के काम आता 
था। २ एक प्रकार का चमड़े का यैला या घैंकनी। 
-पत्ना-न्री-त्रिका (स्त्री०) चिसमयादड़ । चिसगीदड़। 
-यानिः (पु०) हिरन या वारहसिंहा ।--वासिन, 
( वि० ) झगचर्मघारी +सन्धः ( घु* ) 
लेमनिमितवख-व्यवसायी | पशमीना या शाल 
बेचने वाला । 


अथवा अतिरिक्त अर्थ अकट करता है। इसका | अजिर (वि०) १ तेज्ञ । फुर्तील्ा । शीघ्र +स्‌ 


उपादानलक्षण भी नाम है ।_ 


(न०) 4 आँगन । चैौक। अखाद़ा। २ झरीर | 








प्ज़िरा ( १२७ ) प्रञजलिः 
४ इन्द्रिसगम्य कोई पदार्म | ४७ पथन | हवा । , अप्तानम्‌ ( न० ) ज्ञान का श्रभाव। जड़ता । मूर्खता । 
&£ सेंदक । मोह | श्रजानपन । २ श्रविद्या । 
| ०७० 5 छ॥ श्त्रौ ््‌ या डाद्त जहत कहता रे क्का हे 
अजिरा (ख्री०) +* एक नदी का नाम। ३२ दुर्गा का : शज्ञेय ( त्ि० ) जो जाना न जा सके। बोघागस्य । 
नाम | जश्ञानातीत । 
ख्रजिक् ( पु० । मेंठक अच्यात्‌ या अंच्याव, श्रक्त या श्रश्चित ] १ मोडना 
पडिह्मग ( बि० ) हूपनी सीध में जाने घाला। '... उमेंदना । छुकाना । यथा “शिरोंचित्वा ॥? 
( एु० ) सौर । बाण । ( भटीकाव्य ) १ जाना । हिलना छुलना । मिलना । 
पक ४2 पूजन करना | सम्मान करना | भूषित करना । 
(्‌ प्‌० ) सडक । है रे 


४ याचना करना । प्रार्थना करना | अ्भिलापा 

हे (' करना। < भुनभ्ुनाना । श्रस्प्ट शब्द कहना | 

ख्जीगनः ( पु० ) १ सर्प॥ २ उपनिषद तथा पुराणों गूनगुनाना ( निज० ) प्रकाशित करना। 
में बर्शिन शुनःशेफ के पिता का नाम | खोलना । 


झजीकन ( न० ) शिव जी का धनुप । 


छाजीगा (वि०) न पचा हुआ । है 
गास्‌ हर । हि | सा: (रत्री० ) ५ झपच | । 4805 ४ 
झज्ञागा सठ प्प्र्ज़ री ० 4 झपच । ध्पड्नः ५; 
अन्दाशि व परदगभाती हि ्् (३९) ( किनारा । छोर 
सन्द्राझ्। बदहड़मी | अध्यसन । २ वीय। प्यच्रर्त (न०) 
शक्ति | पराक्रम । प्रोजस्थिता । जीता का अश्यलम्‌ (न०) 
अमाव | अंशित ३ (बि०) १ गुदा हुआ, झुका हुआ। २ सम्मा- 
अजीब ( वि० ) झत । मरा हुआ मृतक । त्ृत्‌ / नित। प्रतिष्ठित ३ सिला हुआ । घुना हुआ । 
साजीवबः ( पु० ) ऋत्यु | माँव । 
घ्रजीवनिः ( स्म्नी० ) झत्यु । ( इसका व्यवहार प्रायः 
अकोसने में होता हैँ । यथा:-- 
८ फ्रजीयमिरतें गठ स्षयात्‌ ।? । 
--सिद्धान्त कामुदी । प्रंज नकेणी ( स्प्री० ) एक सुगन्धद्रव्य विशेष 
घजेय (वि०) जो जीता न जा सके | जीतने के | अश्जनकेणी / जिसे स्त्रियों वालों में लगाती ह। 


प्ंजनम १ (न०) १ फकज्नल | २ सॉबीर | 
अख्षमम / ३ साक्षन | ४ स्याही | < श्रग्नि। 


६ रात्रि | ( पु० ) दिग्गज विशेष । 


अयोग्य । हृदविलासिनी फह्दते हैँ । 
पजकपादू ( ए० ) $ पूर्वाभाद्षपद नछत्र । २ रूद् | ध्यंजना ) (स्त्री०) एक घानरी का नाम | हलुमान 
विशेष की उपाधि । अज्ञनना / 
अण्जुका ) (स्त्री० ) $ ( नाटकोक्ति में ) वेश्या। जी की माता का नाम | 
003 ! 5 बड़ी अश्लात अंजनाधिका । ( खी० ) काजल से भी बढ़ कर 
छज्फल ( न० ) १ ढाल। २ दहकता हुआ अंगारा । खनाधिका ) काला एक फीट विशेष । 
शज्ञ (वि० ) जद । अनपढ़ | अ्रविवेकी | मूर्ख । | अंजनावती । (खी०) सुप्रतीक नामक दिग्गज 
ज्ञानशून्य । ग्रमुभवशून्य । खज्लननावती | की एथिनी । इसका रंग बहुत 
घ्क्ञात ( वि० ) अविदित । श्रजजाना हुआ । अ्रपरि- काला है। । 
चित । अ्रप्रकट। नमालूस । ध्यंजनी ) (स्त्री०) गनन्‍्ध पदार्थों को लेपन 
ध्यक्ञान ( वि० ) ५ ज्ञानशूल्य । गँवार । मूर्ख । | करने योग्य स्त्री । कुक बच्त | फालाझन। 
--प्रसवः ( पु० ) श्रशान से उत्पन्न |-प्रभवी | झंजलिः । (७० ) जड़े हुए दोनों हाथ । दोनों 
(वि० ) मूर्ख। अविद्दान्‌ । झज्जलिः | हथेतियों - के जोड़ कर या मिलाकर 


सं० श० को०--हे 


तअंजलिका ( 


शंष ) 


अगुक 


................00..........त++...3..+++न+++++++ 


जो बीच में गड़्ढा खरा चनता है उसे अंजलि 
कहते हैं । इस अंजलि में जितना आवबे उतना 
एक साप | परिमाण विशेष ।--कर्मन्‌ ( न० ) 
प्रणाम | सस्मानसूचक मुद्दा ।--कारिका ( स््री० ) 
सिद्ठी की गुड़िया । -घुठ (छ०)-छुटे ( न० ) 
दोनों हथेलियों के। मिलाने से बना हुआ संपुट | 

अजलिका | (ख्री० ) १ झूपिका । छुहिया। 

घज्जलिका | छोटा चूहा । २ अर्जुन के एक बाण 
का नास । 

अंजस--अंजसी ) (वि० )१ जो टेढ़ा न हा । 

झेज्ञीस---अजोसी । सीधा | २ ईंसानदार । सच्चा । 

अंजसा ) (क्रि० बि०) १ सिधाई से । २ सच्चाई से। 

अज्ेसा | ३ उचित रीति से । ठीक तौर पर । 
४ शीघ्रता से । तुरन्त ताव से ।--कृतः (वि०) 
विनय से किया हुआ | शीघ्रता से किया हुआ | 

अंजिछः--अजियए 

अजिएः--अशभिष्णु 
मात्तेण्ड । 

पंज्ञीरः(पु० )अजीरं(न० | स्वनामख्यात बृक्च एवं फल 

अज्ञीर:(ए०)अश्जीरं(न०) / विशेष । अजीर । 

झट ( घा० प० ) ( कभी कभी आत्मनेपदी भी होती 
है ) [ अटति, अटित |] घूमना फिरना । 

घ्यू& ( वि० ) घूमते हुए । 

घटने ( न० ) घूसना | अमण | गसन । 

घ्रदनि3, ध्मठ्नी ( खी० ) धनुप का अक़भाग | 

खा (खी०) अमण करने का अ्रभ्यास (जैसा परिन्राजक 
किया करते हैं ) भ्रमण । पर्यटन । 

अदरूपः । (४०) अइला। 

शदवि:, ध्यट्वी ( जी० ) वन | जंगल । 

अटठविकः, आदविकः ( घु० ) चनरखा | वन में कास 
करने वाला । 

अट्द ( धा० आ० ) $ मारना | २ लांघना | (निज०) 
१ कम करना । घटना । २ अनादर करना । 

अट्ट (वि०) १ ऊँचा । रवकारी । २ सतत । ३ शुष्क । 
सूखा रूखा । 

अहम ( न० ) अटद्ः (घु० ) $ अठा । अठारी ! 
२ चुद्र छ॒ुज | ३ आश्रय । आधार । आधार 


| (घपु० ) सूर्य । भास्कर । 


के लिये बनाया हुआ आकार | गुंबज्‌ । ४ हाद। 
बाजार । मंडी। * प्राखाद ) महल ! विशाल 


भवन | 

अटद्टम्‌ ( न० ) भोज्य पदार्थ । भात | [ “ अद्शूला 
जनपदा _? महाभारतः |--“अ्द अन्न शूलं 
विक्रेय॑ येपां ते” नीलकरठः । ] 


अद्वकः ( पु० ) अठ | महल | 

अटद्ृहयसः ( पु० ) ज्ञोर की हँसी । कहक़हा । खिल 
खिलाना । 

धअद्ृद्दासकः ( छ० ) झुन्द पुष्प । 

अद्दहासिन ( छ० ) शिव जी का नाम | 

घअद्यल:, अद्टालकः (घु० ) $ अठा । केाठा । 
२ दूसरी संज़िल | ३ महल | आसाद | 

अद्दालिका ( खी० ) आासाद । ऊँचा भवन |--कारः 
( पु० ) राज | थवई | मैसार । 

आड़ ( धा० पर० ) उद्यम करना । 

घडुने ( न० ) ढाल । 

आण ( धा० पर० ) रव करना। खास लेना । 

अणक, अनक (वि०) बहुत छोटा । ठच्छु । तिर- 
स्करणीय । अभागा। 

खणिः (प०)३ $ खुई की नोॉंक । २ पहिये 

अणी (सत्री०) | की चाबी ] ३ सीमा । हद । ४ घर 
का केाना । 

अशिमन्‌ ( ए० ) अणुता, (खत्री०) अरुत्व॑ ( च० ) 
३ सूच्मता | २ शिवजी को आठ सिद्धियों में 
से एक। 

आणिमा ( ज्री० ) $* छोटापन | लघुता ।२ अष्ट 
सिद्धियों में से एक। 

अणीयसू ( वि० ) १ बहुत थोड़ा। २ बहुत छोटा । 
लघुतर । 

अरब ( वि० ) [ स्री०-अगणदी | १ लेश । सूच्म। 
परमाणु सस्वन्धी [ 

आयु (पु०) १ नैयाविकों द्वारा स्वीकृत पदार्थ विशेष । 
पदार्थों का सूल कारण : २ चोना नाम से असिद्ध 
ब्रीहि विशेष । ३ विष्णु का नाम । ४७ शिव 
का नाम । 

अखुक ( वि० ) $ अत्पतर । २ बहुत छोटा। बड़ा 
सूचम | बहुत मिहीन | ३ तीचण | 





अग्सानिक ( वि० 


अप 3 कक 
२ जाधव की सक्षा 
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झगरारशणाः ( पु० ) असरेंस | घूलकण | 
प्ररएवादः (९० ) कान्त विशेष जिससे जीव 
या प्लात्मा प्रणु साना राया ए! यह बश्चनाचास 
का सिद्धान्द है| ६ शाखविशेष जिसमें पदाथों 
के ऋश्य नित्य माने गये ए | वशेपिकदशन | 
(क 
ध्यशिए्ट ( थि० ) सूच्मतर । सूचमतम | अति सूचम । 


पंड: (पु०/ घअ्ड (न०) | १ शण्ट काश । २ अंडा | 

ध्यगहः--अरगर्द (ल०) | ३ कर्तूरी। ४ पशो। € छव 
फा नाम |--जु। (एछ०) 
होने बाले जीव यथा मछली 
झादि। २ ध्रद्म । 


सर्प, छिपकली 


घसंडका । सुझ्क 

ह | फरतूरी ! 
अयाइजा | ( स्री० ) झुशक । करतृर 
धप्ंड्यर: 
अ्ग्‌डथरः | (४० ) शिव । 


पंडाकार--कछति 


० हु कीशछह का 
शगडाकार -क्रति 283 हु 


खाडालु: ) हि 
पगडालुः ( ए० ) मछली | 

घंडीरः हे 

ध्यण्डीरः ( ए० ) पुरुष | बलवान छुरुप । 


प्यतू ( धा० पर० ) [भरठनि, अत्त-अतित| १ जाना । 


चलना । अमण करना सर्देव चलना ! 
२ ( वैदिक ) प्राप्त करता ३ वॉधना । 


घतरन ( न० ) जाना | घूमना । 

अतनः ( घु० ) अमण करने वाला । पर्यटक। 
राहचलतू । 

छतद ( वि० ) सीधा ढालवाँ | खड़ा ढालवाँ | 

अतः ( घु० ) प्रपात | पर्वत का ऊपरी भाग | ऊँचा 
पहाड़ | 

आतथा ( अव्यया० ) ऐसा नहीं । 


2) 
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पक्षी या अहे से उत्पन्न , 


| 
। 


ख्रतस्‌ 





पतदरई ( अव्यया० ) अद्भचित रीति से | अवान्छित 
स्प से । 

झतड़गा। ( पु० ) १ शलक्कार विशेष । किसी वर्णनीय 
पद्वार्थ के युण अहण फरने की सम्भावना रहने 

पर भी जिसमें गुण अहण नहीं किया जा सकता 

ड्से अवदुण अलक्वर कहते हैं । २ वहुबीहि 
समास का एुक भेद । 

अतंच्र ( वि० ) [ल्ली०-अतंत्री] १ बिना ढोरी का। 
विना तारों का ( बाजा )। २ असंयत । 

घ्तस्द्र 

घझतन्द्रिद | ( वि० ) सतर्क । सावधान । जागरूक | 

खतन्द्रित्‌ | चौकस | होशियार । 

अतन्द्रिल | 

प्रतपस-अतपरुक ( ब्रि० ) वह व्यक्ति जो अपना 
धार्मिक कृत्य नहीं करता था जो अपने धार्मिक 
कर्तव्यों से विमुख रहता 

प्यतक ( वि० ) युक्तिशूल्य । दर्क के नियमों के विरुद्ध । 

प्रतर्कः (पु०) जो तर्क के नियमों से श्रवभिज्ञ हो । 

पतर्कित (बि०) $ श्ाकस्मिक | २ थे सोचा 
समझा । जो विचार में न श्राया हो । 

अतकितम्‌ (क्रि० बि० ) आकस्मिक रुप से । 

अतर््ष्य ( बि० ) १ जिसके विषय में किसी प्रकार 
की विवेचना न हो सके । २ श्रचिन्त्य । 
३ ध्रनिर्वचनीय । 

खझतल ( वि० ) जिसमें तरी या पेंदी न हो । 

प्रतलम्‌ ( न० ) सात अ्रधालोकों अर्थात्‌ 'पातालों में 
से दूसरा पाताल । 

छतलः ( पु० ) शिव जी का नाम । +रषश , 
-स्पश ( बि० ) तलरहित । बहुत गहरा। 
जिसकी थाह न सिले। 

घतसत ( अव्यया० 9) १ इसकी अ्रपेक्षा | इससे। 
२ इससे या इस कारण से | अतः । ऐसा था इस 
लिये । इस शब्द के समानार्थ घाची “ यत्त्‌ ” 
८ थस्मात्‌ ” और “ हि” हैं। ३ अ्रतः। इस 
स्थान से । इसके आगे। ( समय और स्थान 
सम्बन्धी ।) इसके समानार्थवाची हैं “अतःपरं” था 
“अतऊध्व” । पीछे से ।+--अभे,--निमितत एस 


मठ 


घातस्सः (२ 





कारण | अठार्व | इस कारण से ॥++प्र इसी | 


कार्य से |--उध्धे इसके आगे। पीछे से ।--एरं 
आगे | और आगे। इसके. पीछे | इसके परे। 
इससे सी आगे । 

अतसः ( पु० ) १ पवन | हदा । * आत्मा । जीव | 


। 

। 

| 

। 

३ पटसन का बता हुआ वा । | 

अतसी ( स्त्री० ) अलसी | सन | पव्सन +-तेंलम्‌ । 
( न० ) अलसी का तेल । | 

आतस्क ( वि० ) असंय्रतेन्द्रिय जो अपनी इन्द्रियों । 
को अपने वश मे न रख सक्ते । 

ध्ति (अव्यया०) यद्व एक उपसर्ग है जो विशेषणों और ' 
क्रियाविशेषणों के पहले लगायी जाती है | इसका 
अर्थ है--वहुत । बहुत अधिक | परिमाण से बहुत 
अधिक । उत्कर्प। प्रकर्प । भ्रशंसा । क्रिया में जुड़ने 
पर यह उपसर्ग--ऊपर, परे का अर्थ बतलाती 
है । जब यह संका था सर्वनास में जड़ती है, ठव 
इसका अर्थ होता हैं--परे | बढ़ कर । श्रेष्ठटर । | 
प्रसिद्ध । भत्तिपन्‍्द । उच्चतर । ऊपर । 

शअ्रतिकथा (सत्री० ) बहुत बढ़ा कर कहा हुआ चृत्तान्त । 
२ व्यर्थ की या वेमतल्लब की बातचीत । 

छझतिकर्णं (न० ) अत्यन्त पीड़ित । अत्यधिक 
परिश्रम । 

आअतिकश (८ वि० )कोड़े के न सानने वाला । घोड़े 
की तरह हाथ में व आने वाला । 

अतिकाय (वि० ) दीर्घवाय । असाधारण डीलडौल 
का। 

अतिहृच्छू ( वि० ) बहुत कठिन । बड़ा झ्ुश्किल । 

अतिहृनच्छुम' (न०) अतिकृष्छः (१०) $ असाधारण 
कठिनता । २ एक प्रायश्चित विशेष, जो ३२ रात 
में पूर्ण होता है । 

अतिक्रमः ( पु० ) $ नियम था मर्यादा उन्नद्चन । 
विरुद् व्यवहार | २ अग्रतिष्ठा । असम्मान ;। बे- 
इज्ज़ती । ३ चोट । ४ विरोध। £ ( काल 
का ) व्यत्तीत हो जाना । बीत जाना । दमन 
करना । पराजित करना । हराना। ६ छोड़ 
जाना । उपेक्षा करना । भूल जाना । ७ ज़ोर शोर 


) अतिचरण 


का आक्रमण । ८ आधिक्य । & दुष्प्रयोग | १० 
निर्धारणं | स्थापन । आदेश | करसंस्थापन । 
प्रतिक्रमणम (न०) उज्नद्वन | पार करना । वढ़ जाना । 
सीमा के वाहिर जाना | समय का व्यतीत करना। 
आधिक्य। दाप । अपराध । 

अतिक्रमणीय ( ल० क० कृ० ) अतिक्रमण करने 

ओग्य। उत्इन करने योग्य | बचा देने के योग्य । 
द्वेल्ड देने के योग्य । 

अतिक्रान्त (स्रू० क० क्ृ० ) सीसाया मर्यादा का 
उन्नद्नन किये हुए। बढ़ा हुआ । बीता हुआ | 
व्यतीत | 

अतिखट्ू (बि०) शब्यारद्दित | शय्या की आवश्यकता 
को दूर कर देने येग्य | 

अतिग (थि०) अत्यधिक । अपेक्षा कृत । उत्कष्ट। 

आअतिगन्ध (वि०) ऐसी गन्ध जो सब के ऊपर हो। 

अतिगन्धः (पु०) $ गन्धक | ९ भूतूण । ३ चंपा का 
पेढ़ । 

अतिगव ( वि० ) $ वड़ा भारी मूर्ख । गण्ड झुर्ख। 
२ अवर्णनीय। अकथनीय । 

श्रतिगणडः (छु०) ज्योतिष शास्त्र वर्णित येगय विशेष | 
(वि०) बड़ा गले वाला । 

अतिगुण (वि०) १ वह जिसमें सर्वेत्कष्ट अथवा 
श्रेष्ततर गुण हों | २ मुणशूज्य । निकम्मा। 

अतिशुणः (पु०) श्रेष्ठ युण। 

अतिये। ( ख्री० ) श्रेष्ठ यो । उत्तम गाय । 

अतिग्रह ( वि० ) जो वाधगम्य न हो । 


अतिगरह: ) इन्द्रियगस्य । इस्द्रिययोचर । 
अतिग्राहः ( घु० ) १ इन्द्रियगम्य । इस्द्रि 


२ सत्यक्षान । ६ श्रेष्ठ होने के लिये कर्म या क्रिया | 

अतिचस्तू (वि०) सेनाओं पर विजय प्राप्त 

अतिचर (वि०) बढ़ा परिवर्ततशील । अनित्य। अचिर- 
स्थायी । क्षणविध्वंसी। क्णिक | 

अतिचरा (स्त्री०) स्थलपग्ििनी । पश्मिनी | पद्मचारिणी- 
लता । 

अतिचरणां ( च० ) अत्यधिक अभ्यास । अधिक कास 
करना । 


3॥| 


छझतिचारः 


( २६ ) 


घतिप्रवन्धः 


या या न न मी 2 कक 
अझतिचारः ( घु० ) १ उल्लत्नन। २ सदुण में अति- | अतिद्य ( वि० ) १ अद्वितीय । जिसके समान दूसरा 


क्रमण करना। ३ भ्रद्दों की शीघ गति। गहों 
का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना । 
घतिच्छन ( ४६० ) । ५ द्वाती नाम से प्रसिद्ध एक 
घतिच्छुदा (स्त्री)) + वृण विशेष। २ तालमखाना। 
घतिच्छुनकाएस्त्री ०) | ३ सुल्फा। 
प्रतिजगती (स्त्री०) छन्द विशेष जो १३ पत्रों का 
होता हैँ (बि०) जगत के डॉकने वाला | ज्ञानी । 
जीवन्सुक्त । 
शतिजव (घथि०) बढ़े वेग से चलने वाला। 
खतिजागरः ( पघु० ) नीलक पत्ती--जो सदा जायता 
रहता है। (वि०) जिसके नींद न आवे । 
घतिजात (वि०) जो आवाद न हो । 
' झतिडोन (न०) पक्षिश्ों का एक श्रसाधारण उड़ान | 


अतितराम, अतितमां ( अच्यया० ) $ अधिक । 
उच्चतर। २ बहुत अधिक । 

खतितीदण (वि०) अत्यन्त कड़चा | मरिचा। 

अतितीता (स्त्री०) गाँठदूब । 

झतिशिः (ए०) मनु श्रध्या० ३ छो० १०२ के अनुसार 
अतिथि की परिभाषा यह है ;-- 

४ एकरान हु निमममनतिब्थ्रिदिणः रचतः । 
अ्रभित्य दि न्घितो यम्पान्नसम्गादतिशिपच्यते ॥* 

$ आगन्तुक । घर में आया हुआ । अज्ञात 
पूर्वव्यक्ति।--क्रिया, (वि०)--सत्कारः ( घु० ) 
सल्किया, (स्त्री०)--सेवा,--सपर्या ( स्त्री० ) 
अतिथि का आदर सत्कार | मेहमानदारी । 
--धर्मः ( पघु० ) अतिथि का सत्कार-यक्षः 
(पु० ) पत्चमहायज्ञों में से एक | नृयज्ञ । 
अतिथिपूजा । मेहमानदारी । 

छतिदान (न०) अत्यधिक दान । 

घतिदिष्ट (बि०) दूसरे के धर्म का दूसरे में आरारोप। 
मीसांसा शाख्र की परिभापा विशेष | 

अतिदीप्यः (पु०) रक्तचित्रक बृत्च। लाल चीता का 
पेढ़ । 

अतिदेशः ( ए० > अधिदिण्ट । वह नियम जो अपने 
चिर्दिंट विषय के अतिरिक्त और विफ्यों में भी 
काम दे । 


न हो । जो दो से घढ़ कर हो | जिसकी तुलना न 
हो सके । जिसका जोड़ न हो । 

अतिधन्चन्‌ (छु० ) वेजोड़ तीर॑ंदाज़ या योद्धा। 
जिसके जोड़ का दूसरा घजुर्धारी या योद्धा न हो। 

अतिक्षति। ( खी० ) एक छन्द जिसमें प्रत्येक पद में 
६६ अक्षर होते हैं | 

प्तिनिद्र (वि०) १ अ्रद्मधिक निद्रालु | श्रत्मघिक सोने 
बाला । ३ विना निद्रा फा । निद्धा रहित । 
अनिद्वम्‌ । निद्मा के समय का अतिक्रम | अतिनिव्रा 
( स्जी० ) अत्यधिक नींद । 

अतिन, अतिनों ( वि० ) नाव से उदारा हुआ । नदी 
या समुद्र के तट पर उत्तरा हुआ । 

अतिपंचा, अतिपश्ञा ( खी० ) पॉच घधर्ष के ऊपर की 
लड़की । 

खतिपतने ( न० ) निर्दिष्ट सीमा के थ्रागे उड़ जाना 
या निकल जाना। चूक जाना । छोड़ जाना। 
उच्नदन करना । मर्यादा के बाएिर जाना । 

अतिपत्तिः ( खी० ) श्रसिद्धि । श्रसफलता | सीमा 
के बाहिर जाना | 

अतिपत्रः ( पु० ) सागौन का बृक्ष । 

झतिपर (वि० ) वह व्यक्ति जिसने अपने शज्नुश्रों 
का नाश कर डाला हा । 

खतिपरः ( छु० ) बढ़ा या श्रेष्ठ शत्रु । 

अतिपरिचयः ( पु० ) श्रत्मघिक मेलमिलाप । 

पतिपातः ( घु० )। १ मुज़्रजाना ( समय का ) । 
नए्ट हो जाना । चूक | भूल | उच्चद्न । २ घटना 
का घटना ।३ दुर्व्यवहार । असदब्यवहार । 
विरोध « प्रातिकूल्य । 

छतिपातक ( न० ) एक बढ़ाभारी पाप | 

अतिपातिन्‌ ( वि० ) चाल में बढ़ा हुआ। अपेक्षा- 
कृत वेगवान्‌। 

खअतिपात्य ( भू० स० कृ० ) विल्म्ब करने थोग्य । 
स्थगित करने योग्य । 

अतिप्रवन्धः ( ए० ) अत्यन्त निरवच्छित्नता । 


पतिप्रगे 


झअतिप्रगे ( अच्यया० ) वड़े तदके । बड़े भोर । 


अतिमश्नः ( छु० ) ऐसा श्रश्न जिसको सुन उद्नेक । 


उत्पन्न हो । खिजाने वाला प्रश्न । 

अतिप्रसजु४ ( ए० ) प्रगाढ़ प्रेम । 

झतिप्रसक्ति: (स्त्री०) ५ अत्यन्त उद्दएडदा । ( व्याक० ) 
२ अतिव्यात्तिः । ६ घनिष्टसंसर्ग । 

प्रतिप्रोढा ( स्त्री० ) खानी लड़की, जो विवाह योग्य 
हो गयी हो । 

अतिबतत ( वि० ) बड़ा बलवान या इढ़। 

अविवल; (५० ) एक प्रसिद्ध या विख्यात थोडा । 

अतिवलता (स्त्री०) $ एक विद्याविशेष जिसे विश्वामित्र 
जी ने श्रीरामचन्द्र जी को बतलाया था। २ एक 
आओपध विशेष । 

अतिवाल! ( स्थ्री० ) दो चर्ष की उम्र की यो । 

अतिभरः अतिभारः ( पु० ) बहुत अधिक बोर । 

खतिसारंगः ( छु० ) खच्चर। 

आतिभवः ( घु० ) पराजय । विजय । 

अतिभावः ( पु० ) श्रेष्ठता । उत्कृुठता । 

अतिभीः ( थी० ) विद्युत्‌। बिजली | इन्द्र के चद्ध की 
कड़क या चमक | 

अतिभूप्रिः ( स्त्री० ) $ आधिक्य । चरम सीमा पर 
पहुँच । अत्युव्व स्थान पर आरोहण । २ साहस | 
अमर्यादा । ३ ख्याति श्रेष्ठता । 

अतिमतिः (स्त्री०) अतिमानः (छु०) क्रोध | चिड़चि- 
द्ापन । अ्रत्यन्द गर्ध या अभिसान । 

अतिमत्यः (प०)--अतिमातुप (वि०) अमाहुपिक। 
अलौकिक । 

अतिमात्र ( वि० ) मात्रा से अधिक। अत्यधिक। 
नितवान्त अससर्थनीय । 

अतिमाय ( वि० ) अन्त सें मुक्त हुआ। सांसारिक 
माया से मुक्त | 

अतिमतुक्त १ अन्त सें दासता से सुक्त। बंधन से सुक्त । 
२ वन्ध्या । ऊखसर | ३ बढ़ाव । चढ़ाव । 


अतिमुक्तः ( पु० ) माघवी लता । कुसरी | 
अतिमुक्तकः कुस्तरमेयरा । 


( २२ ) 








छतिवाद+ 


अतिमुक्ति। (स्त्री० ) सुक्ति। मोक्ष । आवागमन 
से सदा के लिये छुटकारा । 
पतिरंहसत्‌ ( वि० ) अल्न्त फुर्तोला | बहुत तेज़ । 
शअतिस्थः ( छ० ) ऐसा योद्धा जिसका कोई भवति- 
इन्द्दी न हो भौर जो रथ में बैठ कर लड़े । 
अतिरभसः ( ए० ) बढ़ी रफ़्तार । उद्यसवेग । हढ | 
ज़िदद । 
अतिराजन्‌ ( घु०) $ असाधारण या उत्तम राजा। 
२ वह व्यक्ति जो राजा से आगे वढ़ जाय । 
शतिरात्र; ( पु० ) ज्योतिष्येम यज्ञ का एक ऐच्छिक 
भाग । २ रात्रि की निस्तव्धता । 
अतिरिक्त ( वि०) १ सिवाय । अलावा | २ भ्रधिक [ 
बढ़ती । शेप । ३ न्‍्यारा | अलग । जुदा | भिन्न । 
अतिरेकः पअतीरेकः ( छु० ) $ अतिशय | २ सर्वे- 


त्कृष्टता । सर्वश्रेष्व्व | ६ प्रसिद्धि | ४ अन्तर | 
भेद । 
तिरुच ( घु० ) छुटना । दहता । 

झतिरुकू ( खी० ) अत्यन्त सुन्द्री खी | 

अतिरोमश, अतिलोमश (वि०) बहुत रॉगटों चाला । 
बहुत वालों वाला । 

अतिरोमशः १ (घु० ) १ जंगली बकरा | २ 

अतिलोमशः ।$ चृहद्काय बंदर । 

घतिलडून (न० ) १ बहुत अधिक उपवास या 
लंघन । ( २ ) उल्चछ्नन । अतिक्रमण । 

अतिल्लट्विन्‌ ( बि० ) भूल करने वाला । ग़लती करने 
चाला । 

अतिवयस ( वि० ) बहुत बूढ़ा । बड़ी उसर का। 

घअतिवर्णाश्रमिन ( वि० ) १ जो वर्णाश्नम के परे हो। 

अतिवतेन (न०) १ क्षम्य अपराध | क्षम्य दुणचरण । 
कम्य सामान्य अपराध। कसा करने योग्य छुद्र 
अपराध । २ द्ण्डवर्जित । 

अतिवर्तिन्‌ ( वि० ) अतिकम करने वाला। नियम 
तोड़ कर चलने वाला | 

अतिवादः (वि० ) अत्यन्त कड़ा । घढ़ा सूृत । 
कुवाच्य युक्त भापा । गाली । कुवाच्य । तिरस्कार । 
निन्दावाद । भर्त्सना | 


भर 


घधतिवाहन॑ 


घतिवाहन ( न० ) १ ध्यतीत । ख़र्च कि्रा हुआ । २ 
अत्यन्त सहनशील या परिश्नसी | प्रत्मघिक भार । 
किसी काम से पिंड था पीछा छुटये हुए । 

अतिविकट (वि०) बढ़ा भयक्षर । 

छझतिविकदः ( घु० ) छुषहाथी । 

घतिविपा (स्त्री) एक विपविशेष जो दवाई के काम 
मेचआता है। 

अतिविस्तरः ( घु० ) $ दीर्घसूत्रता। २ प्रपंच | बहुव 
चकभक । 

घतिवृत्तिः (खी०) १ अतिक्रमण | उन्नदन। ३ 
अतिशयोक्ति । 

पतिद्ुष्टि; ( खी० ) मूसलधार चर्पा । ६ श्रकार की 
इंतियों में से एक । 

प्यतिवेल्ल ( वि० ) १ अ्रत्यधिक । असीम | अतिशय। 
२ अमिताचारी । 

अतिवेलम्‌ ( क्लि० वि० ) १ श्रत्यधिकतयया। २वथे 
समय से । श्रनह्य्तु से । 

अतिव्याप्तिः ( ज्ञी० ) किसी नियम था सिद्धान्त का 
अलुचित विस्तार । किसी कथन के भ्रन्तर्गत उद्देश्य 
या लेच्य के अतिरिक्त अन्य विपय के आरा जाने 
का दोप । नैयायिकों का एक दोप विशेष । थदि 
फिसी का लक्षण अथवा किसी शब्द की या वस्तु 
की परिभाषा की जाय श्रौर चह लक्षण था परि- 
भाषा अपने मुख्य वाच्य को छोड कर दूसरे की 
वोधक हो तो बहाँ अतिव्याप्ति दोप 
जाता है । 


खतिशयः ( पु० ) १ बहुत । अत्यन्त । सर्वेत्तिमता । 
२ उत्कृष्टता ।--उक्तिः (अतिशयोक्ति)) (सत्री०) 
अलझ्लारविशेप, जिसमें लोकसीसा का उद्बद्धन 
विशेष रूप से दिखलाया जाय । 

खतिशयन ( वि० ) बघड़ा। झुख्य । प्रचुर । बहुतसा । 

झतिशयनवम्‌ ( न० ) आधिक्य । वहुतायत । 

खतिशायनम्‌ (न०) श्रेण््व | समीचीनत्व । उमदापन । 
प्रकर्प । 


अतिशायिन्‌ ( वि० ) श्रेष्ठ | समीचीन । 
घतिशायिन ( पु० ) $ अतिक्रमण । २ अ्रधिक । 


( रेईे ) 


अतीन्द्रियम्‌ 





शतिशेषः ( घु० ) बचत | स्वल्प वचा हुआ । 

अतिश्रेयसिः ( छु० ) वह छुरुप जो सर्वेत्तिम ख्री से 
श्रेष्ठ हो । 

ध्रतिश्व (बि०) १ बल में बढ़ा चढ़ा | कुत्ता। २ कुत्ते 
से निकृष् :--श्वा ( स्त्री ) दासत्व । सेवा । 

पखरतिश्चन ( पु० ) सर्वेत्तिम कुत्ता । 

अतिसक्ति। (खी०) घनिष्ठता । अत्यधिक अज्ञुराग । 

अतिसन्धानं ( न० ) धोखा | दगा | जाल । कपट । 

अतिसरः ( पु० ) १ आगे बढ़ा हुआ। २ नेता । 

खतिसर्गः ( घु० ) १ देना। ( पुरस्कार रुप से ) । 
२ अनुमति देना | श्राक्षा देना । ३ एथक करना। 
छुड़ाना ( नौकरी से ) । 

अतिसर्जनम्‌ ( न० ) $ देना । २ मुक्ति। छुटकारा । 
३ चदान्यता । दानशीलवा। ४ वध । बिछोह। 
वियोग । 

अतिसर्त (वि० ) सर्वोपरि । सब के ऊपर । 

आअतिसर्वः ( पु० )परमात्मा | परवह्य । 


8 े ( घु० ) दस्तों की बीमारी | 


झतिसारिन्‌ | ( ४० ) अतीसार रोग जिसमें मल 

अतीसारिन / बढ़ कर रोगी के उदाराप्मि को 
मन्द कर देता है श्रौर शरीर के रसों के साथ 
बरावर निकलता है। 

झतिस्नेहः ( घु० ) अत्यधिक अनुराग । 

प्यतिस्पर्शः ( पु० ) अर्द्धस्वर भौर स्वर की एक संज्ञा । 

पतीत ( वि० ) १ गतव। बीता हुआ | २ मरा हुआ । 
३ निलेंप ।विरक्त। प्थक | ४ असंख्य यथा 
“संस्यात्तीत”? । 

अतीन्द्रिय ( वि० ) जो इन्द्रियों के ज्ञान के बाहिर 
हो। श्रव्यक्त | अप्रत्यक्ष । अगोचर । 

अतीन्द्रियः ( पघु० ) ( सांख्यशासत्र में ) जीव था 
पुरुष । परमात्मा । 

अतीन्द्रियम्‌ ( न० ) १ ( सांख्य सताजसार ) प्रधान 
या प्रकृति | २ ( वेदान्त में ) सन । 


अतोव 


( रे४ ) 


अत्याहित॑ ] 





झतीव ( अच्यया० ) आझधिक | अतिशय । बहुत । 

अठुल (वि०) असमान । अनुपम | उपमान रहित । 

अतुलः ( पघ० ) तिलक बृत्त । 

अतु॒ल्य ( विं० ) जिसकी तुलना या समता नहो। 
बेजोड़ । अद्वितीय । 

घ्यतुपार ( वि० ) जो ठंडा न हो । --करः ( छु० ) 
सूर्य । 

अतृणया ( ख्री० ) थोड़ी सी घास । 

अतेजस ( वि० ) $ घुंधला । जो चमकदार न हो। 
२ निर्बल। कमज़ोर । ३ तुच्छ । 

घ्त्ता ( खी० ) $ साता | २ बड़ी बहिन ।३ सास। 

घत्तिः ( खी० ) झत्तिका (सत्री०) बड़ी बहिन 
आदि । 

घत्मः, अत्नुः ( पु० ) १ हवा । २ सूर्य । 

ध्रत्यक्रिः ( पु० ) विकार उत्पन्न करने वाली तीचण 
पाचन शक्ति । 

अत्यग्निणोमः ( छु० ) ज्योतिष्ठोम यज्ञ का 
विशेष । 

अत्यड्रश (वि० ) जो वश में न रह सके। बेकाबू 
हाथी ) । 


४. 


कम 


घ्यत्यन्त ( वि० ) $ बेहद | बहुत अधिक | अतिशय 
२ सम्पूर्ण । नितान्त। ३ अनन्त । सदा 
सर्वदा रहने वाला ।॥-अभावः (>अत्यन्ता- 
भावः ) किसी वस्तु का बिल्कुल न होना। सत्ता 
की नितान्त शून्यता |--गत ( वि० ) सदैव के 
लिये गया हुआ। जो लौटकर न आबे ।--गामिन्‌ 
( वि० ) बहुत चलने फ़िरने वाल्रा। बहुत तेज़ 
चलने वाला ।--वासिन्‌ (घु० ) वह जो सदा 
अपने शिक्षक के साथ छात्रावस्था में रहे ।-- 
संयोगः ( पु० ) अति सामीप्य ! अविच्छिन्नता । 
अविच्छेद । 


घअत्यन्तिक ( वि० ) $ बहुत या बहुत तेज्ञ चलने 
वाला । २ बहुत समीप । ३ दूर। दूर का। 

घत्यन्तिकम्‌ ( न० ) अति सामीष्य । बिल्कुल मिला 
हुआ | पड़ोस । 


| 


अत्यन्तीन ( वि० ) बहुत अधिक चलने फिरने वाला 
बड़ी तेज़ी से चलने वाला । 

घत्ययः (घु०) $ बीत जाना । निकल जाना । २ श्रन्त | 
उपसंहार । समाप्ति | अलुपस्थिति । अदर्शन | 
लोप । तिरोवान्‌। ३ रूत्यु। नाश | ४ ख़तरा। 
जोंखों। बुराई | € दुःख | ६ अपराध / दोप। 
अतिक्रमण । ७ आक्रमण 

अत्ययित ( वि० ) $ बढ़ा हुआ ।आगे निकला 
हुआ । २, उल्लद्डन किया हुआ । अत्याचार किया 
हुआ | 

अत्ययिन्‌ ( वि० ) बढ़ा हुआ । झागे निकला हुआ । 

अत्यर्थ ( वि० ) अत्यधिक । बहुत ज्यादा। 

अत्यर्थम्‌ ( क्रि० बि० ) बहुत अधिकता से। अति- 
शयता से । 

अत्यन्ह ( वि० ) स्थितिकाल में एक दिन से अधिक । 

अत्याकारः ( घ॒ु० ) तिरस्कार। अभिषाप । भर्त्सना । 
घिक्कार । २ बड़े डील डोल वाला शरीर | 

अत्याचारः ( १०) १ अन्याय। विरुद्धाचार । दुराचार । 
आचार का अतिक्रमण । कोई ऐसा कार्य जो 
प्रथां से समर्थित न हो | २ उपद्रव। दुःखद काम । 
अधार्मिक झृत्य । 

झत्यादित्य ( वि० ) सूर्य की चमक के अपनी चमक 
से दवा देने वाला । 

अत्यानन्दा ( स्री० ) खीसहवास सम्बन्धी आननदों 
के प्रति अस्वस्थ अनास्था। 

अत्यायः (पु०) $ अतिक्रमण । उन्लह्न । २ आधिक्य। 
ज़्यादती । 

अत्यारूढ ( वि० ) बहुत अधिक बढ़ा हुआ । 

अत्यारूढम्‌ (न०)--अत्यारूढिः (सत्री०) अत्युच्चपद । 
अत्यधिक उन्नति था उत्कप। 

आत्याश्रमः ( पु० ) १ संन्यासाश्रम । (२) संन्‍्यासी । 
२ परमहंस | बरह्मचर्यादि आश्रमधर्मों को पालन 
करने वाला । 

अत्याहितं ( न० ) १ बड़ी भारी विपत्ति। ख़तरा । 
महाविपद । दुर्घटना। २ दुस्साहस या जोखों 
का काम । 


श्रत्युक्ति 





अत्युक्तिः ( खी० ) बहुत बढ़ा कर कहा हुआ कथन । 
बढ़ा चढ़ा कर कहने की शेली। बढ़ावा। 
सुबालिगा । 
धत्युपक्ष ( वि० ) विश्वस्त | परीक्षित । 
अत्यूहः ( पु० ) $ गम्भीर विचार या ध्यान | ठीक 
अथवा सच्चा तक॑वितर्क। २ जलकुकुड । एक 
प्रकार का जलपक्ती । कालकरठ । 
शअत्र अधिकरणार्थक अन्यय | यहाँ। इसमें --अन्तरे 
( क्रि० वि० ) इस वीच सें ।इस अर्से में। 
+भवत्‌ ( छ० )भवान्‌ । झाघ्य। पृज्य । 
प्रशंसा करने योग्य | अंगरेज़ों के ४ 0प्र" 000 प्रा 
या गई क्ी0ाव0फप7 के समान। इसी प्रकार 
007 480 9एशोए 0 धिछा' ॥809क्ां) 
के लिये “ अन्नमवती” का व्यवहार होता है। 
यथा । 
(१) / अन्नमबान्‌ अक्ृतिनापन्न+ ? 
--शकुन्तला 
(२) “ दृछउेचनादेव परिश्रान्तानन्नभवतों लाछये। 
--शकुन्तला । 
अन्नत्य ( वि० ) १ यहाँ सम्बन्धी | इस स्थल से। २ 
यहाँ उत्पन्न हुआ | यहाँ प्राप्त । इस स्थान का | 
स्थानीय । 
अञ्ञप ( वि० ) निर्लज्ज | दुश्शील । भ्रगल्भ । उद्धत । 
घत्निः ( पु० ) एक ऋषि का नाम |--ज्ञः--जातः 
दृग्ज;--नेत्रमसूतः,--प्रभवः,--सचः ( घु० ) 
चन्द्रमा । 
खथ नयनससुत्य॑ ज्योतिरत्ररिपद्यीः 2 
रघुवंश सर्ग २ छोः ७६ 
अथ ( अव्यया० ) भज्ञल | आरस्भ । अ्रधिकार ! 
२ तदनन्दर । पीछे से | ३ यदि । कल्पना करिये। 
यदि अब | ऐसी दशा में | किन्तु यदि । ४७ और] 
ऐसा भी | इसी प्रकार । जिस प्रकार | & इसका 
प्रयोग किसी विषय की जिज्ञासा करने में ठथा 
कोई अश्ष आरस्भ करने में हेतता है ) ६ सस्पूर्णता । 
नितान्तता। ७ सन्देह। संशय। यथा “शब्दों 
नित्योज्थानित्य। । ”--अपि, अपरख्व । किल्न | 


( २६ ) 


नाता न फफससफफफससफ ससससक्फपस्‍ा+्तनऋ कससक्‍कसी++स्‍तीं+६२२२3€६ु६ल े ते..." जज... ७७५5 


अद्स 


अपिच | पुनः --कि, और क्या ? हाँ । ठीक यही । 
ठीक ऐसा हो । निस्सन्देह [--च अपिच । किल्न | 
इसी प्रकार । ऐसे ही |+चा $ या। २ वरं | 
अधिकतर । या क्‍यों | था कदाचित्‌ | प्रथम कथन 
का संशोधन करते हुए । 

अ्रथवेन्‌ ( पु० ) १ यज्ञकर्ता विशेष, जो अग्नि और 
सोम का पूजन करता है। २ ब्राह्मण । (बहुचचन 
में । ) अथर्वन ऋषि के सन्‍्तान | अथर्ववेद की 
ऋगचाएं | 

अश्र्वा, अथवे ( छु० न० ) श्रथर्ववेद ।--निधिः:,-- 
विद ( छ० ) अथर्ववेद पढ़ने का पात्र या अधि- 
कारी । अ्रथववेद का ज्ञाता । 

अथर्वेणिः (घु० ) अथव्ववेद्‌ में निष्णात भ्ाह्मण । 
अथवा अथव॑चेंद में वर्णित कार्यो के कराने में 
निपुण | 

आअश्चर्वां ( न० ) अथर्ववेद की अ्रनुष्टानपद्धति । 

आथवा ( अव्यया० ) पच्ान्तर वोधक अ्रन्यय ! या | 
चा | किंवा । 

खथो ( अच्यया० ) अथ | 

अदू ( धा० प० ) [ अत्ति, अन्न-जग्ध ] $ खाना। 
भक्तण करना । २ नष्ट करना । 

प्दू-अद्‌ (वि०) भोजन करते हुए । भक्षण फरते हुए । 

अदंग़ ( वि० ) दन्तरहित । 

अब: ( प० ) सर्प जिसका विपदन्त उखाड़ लिया 
गया हो | 

अदृक्तिण ( वि० ) १ बॉया | २ वह कर्म जिसमें कर्म 
कराने वाले को दक्षिया न मिले । विना दक्षिणा 
का | ह सादा । निर्वेल सन का | निरवेधि । सूढ़ | 
४ सौष्टवशून्य । नैंपुस्यरहित । चातुर्यविवर्जित । 
भद्दा । & अतिकूल । 

सद्रड्य ( वि० ) $ दुर्ड देने के अयोग्य २ दण्ड 
से मुक्त । सज़ा से बरी । 

ध्यद्त्‌ ( थि० ) दन्तरहित । बिना दाँतों का | 

अदृत्त ( वि० ) $ बिना दिया हुआ। २ अन्याय 
पूर्वक्त या अजुचित रीति से दिया हुआ। ३ 
विवाह में न दिया हुआ । 

सं० श० कौ०--४ 


अदत्ता ( 





दत्ता ( सी - ) अविवाहित लड़की । 

अदत्तत्‌ (न०) निष्फलदान ।-आदायिन्‌ ( ७० 2 
निष्कल दान का अहण करने बाला । वह पुरुष 
जो बिना दी हुई घस्ठु को उठा ले जाय । उठाई- 
गीरा । चोर |--पूर्वा ( खीः ) विना सम्बन्ध 
युक्त । जिसको सगाई पहले न हुई हो । 


«८ आद्त्तवूर्वेत्याशंक्चते 


मालतीमाधव । अ० ४ 


घदंत । ३ बिना दाँतों वाला | २ जिनके अन्त में 
अद्न्‍त | अत्‌ या अ हो । ३ जोंक । 

ब्यद्त्य | (वि०) १ दाँत सम्बन्धी नहीं । २ दाँतों के 
आअदल्त्य | योग्य नहीं । दाँतों के लिये हानिकारक । 


अदज्न ( वि० ) कम नहीं। बहुत । अधिक । विपुल । 

अ्द्शनम्‌ (न० ) ३ अच्ट । अलुपस्थित । २ 
( व्याकरण सें ) वर्णलोप | 

ध्द्सू ( वि० ) दूर की वस्तु | तत्‌ । दूसरा । अन्य । 
ये अभी । 

अदातू ( वि० ) १ ( लड़की जो ) विवाह मेंन दी 
गयी हो । २ अवदाम्य । कंजूस । 

अदादि ( वि० ) जिसके आरम्भ सें अद्‌ हो । 
व्याकरण की रूढि विशेष । 

झदाय ( वि० ) जो भाग पाने का अधिकारी न हो । 


शादायाद ( वि० ) १ जो उत्तराधिकारी होने का 


अधिकारों नहो। २ उत्तराधिकारी रहित । 
लावारिस । 
खदायिक (वि०) । $ वह वस्तु या सस्पति जिसके 


अदायिको (सत्री०)) | पाने के उत्तराधिकारी ने 
अपना स्वत्व प्रदर्शित न किया हो। लावारिसी । 
जिसका कोई वारिस न हो । २ जो पुश्तैनी 
नहो। 

शदि्ति: ( खी० ) १ पथिवी | २ अदिति देवी, जो 
आदित्यों की सावा है| पुराणों में देववाओं की 
उत्पत्ति अदिति ही से बरतलायी गयी है। ३ 
चाणी | ४ गौ। 


दर 
हट 





) अदेव 
2 न ननननय--सनन-नन सनम न सन न फनलिन- मनन नमन नननननननननतखलतनलअननधननओ नल 
घघ्रद्ितिज: ह 
इन चता । 
शझदितिनन्दनः ] (३० ) दे 


झटुर्ग (वि ) १ जिसमें अवेश किया जा सके। 
२ दुर्गरहित ++विपयः (छु० ) ऐसा देश 
जिसमें रह्षा के लिये दुर्ग न हो। अरक्षित देश 
या राज्य 

अदूर ( विं० > जो बहुत दूर न हो । ससीप ( ससग्र 
और स्थान सम्बन्धी ) । 

अदूरम ( घ० ) सामीष्य। पड़ोस । 

अदूरे, अदूरं, अदूरेण, अदूरतः आअदूरात्‌ 
( अब्यया० ) (किसी स्थान या समय से) बहुत 
दूर नहीं। 

अद्वश ( वि० ) इृश्टिहीन । नेत्रहीन । अंधा । 

अद्वए्ट ( वि० ) १ जे देखा न जाय | अनदेखा हुआ। 
जे पहिले न देखा गया हो | २ जे जाना न गया 
हो। ३ पूर्व से अनदेखा | न देखा या न सोचा 
हुआ । अक्लात। अविचारित ।४ अस्वीकृत । 
आईन के विरुद्ध 

आद्ृश्मू ( न० ) वह जो देख न पड़े । २ 
प्रार्ध। भाग्य । नसीब । किस्सत | पाप था 
घुण्य जे दुःख या सुख का कारण है। ४ ऐसी 
विपत्ति या ख़तरा जिसका पहले कभी ध्यान 
भी न रहा हो | ( जैसे अग्निकास्ड, जलज्ञावन )। 
--अर्थ ( वि० ) अध्यात्मविद्या सम्बन्धी । 
घत्वविद्या सम्बन्धी :--कर्ेन (वि० ) अक्रि- 
याव्मक । अनुभवशून्‍्य ।- फल (वि० ) घह 
जिसका परिणाम इृप्टिगत न हो फल 
(न० ) अच्छे छरे कर्मों का भावी फल आ 
परिणाम । 

अद्वृटिः ( ख्री० ) बरी दृष्टि ।( वि? ) अंधघा। 

अदेय (विं० ) जे देने योग्य न हो या जे विया न 
जा सके । 

अदेयम ( न० ) वह जिसका दिया जाना था 
देना ठीक नहीं या आवश्यक नहीं । इस श्रेणी की 
कस्तु में खी, पुत्र आदि हैं । 

आदेव ( वि० ) $ देव के ससान नहीं | २ अपवितन्न | 


घर्देवः 





शदेवः ( न० ) वह जे देवता न हो । राकस | दैत्य 
असुर 


अदेशः ( पु० ) १ अजुपयुक्त स्थान । २ कुदेश । वजित | 
देश ।--कालः (ए०) कुदेश और कुसमय |-- ! 


रथ ( वि० ) कुठौर का । 

अदोष (वि०) $ निर्दोष । दोपरहित ' चुटिरिहित । 
निरपराध। २ रचना सम्बन्धी दोपों से चर्जित । 
(रचना के दोप जैसे अशछीलता; ग्रास्यता आदि ।) 

अदोहः (पु० ) $* वह समय जिसमें गो का दुहना 
सम्भव नहीं | २ न दुहना | 

अद्धा ( अव्यया० ) सचसुच । वेशक। निस्सन्देह | 
दरहकीकंत | २ अस्यक्ष रूप से | स्पष्टतया । 

अद्गुत ( वि० ) १ विलक्षण ' विचित्र. आश्चर्य- 
जनक '। विस्मथकारक । अनौखा । श्रजीव। 
अनूठा । अपूर्व । अलौकिक । २ काव्य के नो रसों 
में से एक |--सारः (१५) अद्भुत राल | सर्जरस । 
यक्षधूप ।--रुवनः (पु० ) १ आश्चर्यशव्द । 
२ महादेव का नाम । 

धरग्मननि। ( पु० ) आग | अग्नि | ऑँच । 

अद्यर ( वि० ) बहुत खाने वाला । भक्तणशील | 

अच्य (वि०) खाने योग्य | 

अद्यम्‌ ( न० ) भोज्यपदा्थ | खाने थोग्य कोई 
घस्तु । ( अ्रव्यया० ) आज । आज का दिन। 
चर्तमान दिवस ॥--अरपि ( उ“"शप्रद्यापि ) 
आ्राज भी । आज तक । अब भी । अब ठक नहीं । 
--अवधि ( >अद्यावधि ) $ आज से। आज 
तक --पू्वे (न० ) आज के पहिले | इससे 
पूर्व । आज से आगे ।--श्वीना (वि० ) वह 
गर्भिणी सखी जे! एक ही दो दिन में बच्चा जनने 
चाली है| । आसन्नमसवा । 

शद्यतन ( वि० ) १ आज सस्वन्धी ।) आज तक की । 
२ आधुनिक | 

घ्द्यतनी (स्री०) भूवतकाल का परियायवाचक शब्द ! 

अद्यतनीय, अद्यतन $ आज का ॥२ आधुनिक | 

ध्यद्रव्यं (न० ) १ चह वस्तु जो किसी भी काम की न 
हो । निकम्मी वस्तु | २ कुशिष्य । कुपात्र । 


( २७ ) 


ध्द्नितम्‌ 


घद्निः ( पु० ) १ पर्चत | पहाड़ । २ पत्थर | ३ वच्ध । 
कुलिश । ४ वृक्ष | & सूर्य | ६ बादलों की घट | 
बादल । ७ सापविशेष । ८ सात की संख्या। 
--ईशम-पति, - नाथः (घु०) $ पहाड़ों का 
राजा हिमालय । २ कैलासपति महादेव --कीला 
( स्नी० ) एथिवी ।--कन्या,--तनया, - खुता 
(स््ी०) पार्वती ।--ज॑ (न०) गेरू मिट्टी |--दछ्विष, 
-“भिद्‌ (ए०) पर्वत-शत्रु था पर्वत को विदीर्ण करने 
वाला । यह इन्द्र की उपाधि है |-द्रोशि, 
+-ठ्ोंणी ( खो० ) १ पहाड़ की घाटी। २ नदी 
जो पहाड़ से निकलती है।-- पतिः--राजः (पु०) 
पहाड़ों का स्वामी | हिसालय ।--शय्यः (घु०) 
शिव ।-श»शक्भम (न+ ) - साधु पर्वत का 
शिखर | पहाड़ की चोटी ।--सारः ( घु० ) पर्वत 
का सारांश । लोहा | 

अद्वोह! ( पु० ) विद्वेपशून्यता | विनम्रता । 

घद्दय ( वि० ) $ दो नहीं। २ बेजोदड़। अद्वितीय 
एकमात्र । 

धद्दयः ( पु० ) घुद्धदेव का नाम । 

अद्दर्य (च०) अद्विदीयता । विजातीय और स्वगतभेद- 
शून्यता | सर्वोत्कृष्ट सत्य । ब्रह्म और विश्व की 
एकता । जीव और चाह्य पदार्थों की एकता । 
-पादिन्‌ ( न० चेदान्ती | बौद्ध । श्रद्वेतवादी । 
बौद्धविशेष । 


घध्द्वारं ( न०) द्वार नहीं। कोई भी निकलने का रास्ता 
यथा द्वार, जो नियमित रूप से दरवाज़ा न हो । 

अद्वितीय ( वि० ) वेजोड़ | केवल । एकमात्र । 
जिसके समान दूसरा न हो। 


अद्वितीयम ( न० ) परमात्मा | बहा | 

अछेत (वि० ) ह्वितीयशून्य । श्रपरिवर्तवशील | 
२ अनुपसम। बेजोढ़ । एकाकी | 

द्वेतम ( न० ) १ ऐेक्य | (विशेष कर ब्रह्म या 
जीव का अथवा ऋरह्म और संसार का अथवा 
जीव और वाह पदार्थों का ।) २ सर्वोच्छए्ट या सर्चो- 
परि सत्य । ब्रह्म ।--चादिन ।( वि० ) चेदान्ती । 
ब्रद्म और जीव को एक मानने वाला | 





घ्ाधम श्८ 


ध्धृम (वि०) छद्र | नीच । दुष्टतिदुष्ट | बहुत चुरा। 
-अड्भम्‌ ( न० ) पैर । पाद +-अध्थे ( न० ) 
शरीर के नीचे का आधा अड्ज | नाभि के नीचे का 
अंग ।-अऋणा,--ऋणिकः ( प० ) कज्ंदार 
कढुआ । ( उत्तमर्ण: का उलगा)--शृत:,-सतकः 
(पु ) कुली । मज़्दूर | सांस।.... 

अ्रधमः (३०) जार । 

अधमा ( झी० ) दुष्ठ मलकिन । दुष्टा स्वामिनी । 

शधर (वि०) १ नीचे फा । निचला। तले का ! २ नीच । 
अधघम | दुष्ट । गुण में कम | अश्रेष्ठ | ३ परास्त 
किया हुआ । पराभूत | छुप किया हुआ । 
--उत्तर (वि०) $ नीचला और ऊपर का । 
अच्छा घुरा ।२ शीघ्र या देर से । ३ उल्टा 
पलटा ) अंडबंड। अस्तव्यस्ध | ४ समीप दूर । 
--ओएछः ( पु० ) नीचे का होंठ ।-करूणठः 
( घु० ) गरदन के नीचे का भाग ।--पार्न (न०) 
चूमना । चुस्बन करना ।-मधु-अस्त्ते ( न० ) 
ओऔठों का अस्त ।+-स्वास्तिकं । ( न० ) 
अधोाविन्दु । 

अधरम्‌ (न) १ (शरीर के) नीचे का भाग ।निचला 
हिस्सा। २ भाषण । व्याख्यान । 


अधरस्मात्‌ ) 

अधरतः 

धशधरस्तात्‌ | (अव्यया०) नीचे की भोर | निचले 
अधरात्‌ [ भाग में | नीचे के लोक में । 
अधरतात्‌ । 

छधरेण 


अधरीकत (घा० उ०) आगे निकल जाना । हरा देना | 
पराजित कर देना । 

शअधरीण (वि०) १ निचला | २ निल्दित । बदनास। 
अपकीर्तित । मत्सित । 

अधरेथ्यः ( अन्यया० ) किसी पूर्व दिवस | २ परसों 
( बीता हुआ ) 

अधर्मः (पु०) १ पापकर्म। शन्‍्याय। दुश्ता। अन्याय 
से । अन्यायपुर्वक | २ अन्याय्य कर्म | निपिद्ध कर्म । 
पाप | धर्म और अधर्म । न्याय में चर्शित २४ गुणों 
में से दो और इनका सम्बन्ध आत्मा से है। 
सुख और दुःख के ये ही कारण हैं। ३ एक अजा- 
पति का नाम । सूर्य के एक अनुचर का नाम | 


) पेधि 


अश्र्मम्‌ (-न० ) उपाधिशल्यता । श्रह्म की उपाधि 
विशेष ।झव्मन,--चारिन्‌ ( वि० ) दुष्ट । 
पापी । 





ध्रध्वर्मा ( खी० ) मूत्तिमान दुछता 

अथवा (स्त्री०) सेंट । वेवा। जिसका पति सर गया हो । 

अशस्‌, अधथः (अव्यया०) नीचे। नीचे के लोक में । 
मरक में ।--अंश्ुकपम्‌ ( न० ) निचला कपढ़ा 
यथा वनियाइन । नीमास्तीन आदि । २ धोती। 
कटिबस ।--अच्तज़ः (पु०) विप्णु का नाम | 
करः( प* ) हाथ का निचला हिस्सा।--करणम्‌ 
( न ) पराभव। अधःपात ।--खननम्‌ ( न० ) 
गाढ़ना । तोपना ।+--गतिः (खसत्री० )--गमनम, 
(न०)- पातः (५०) नीचे जाना । नीचे गिरना । 
नीचे उत्तना । अ्वनति । हास ।--गन्तः ( छु० ) 
चूहा | मूसा ।-चरः (पु० ) चोर ।+-जिबिका 
( स्री० ) अलि-प्रति-जिह्ना | छुधाश्रवा । तालु- 
जिह्ना । घरिटका । छोटी जीम जो तालु के नीचे 
रहती है ।--द्शि ( स्री० ) श्रधोविन्दु | दक्षिण 
दिशा ।-द्वफ्िः ( खी० ) नीचे को निगाह |-- 
प्रस्तरः ( ए० ) घह चटाई जिस पर थे लोग जो 
मातमपुर्सी करने आते हैं, विठाये जाते हैं |-- 
भागः (पु०) नीचे का भाग +--झ्ुुवन ( न० ) 
>लोकः (पु०) एथिवी के नीचे के लोक पाता- 
लादि ।--छुख--बदन ( वि० ) नीचे की झोर 
मुख किये हुए ;--लस्बः (छु०) सीसे का योला । 
लग्बितरेखा । सीधी खड़ी रेखा |--चायुः (9०) 
अपानवायु + उद्राध्मान । पेट का फूलना |-- 
स्वस्तिक (न०) अधेोविन्दु । 

प्रधस्तन ( वि० ) [ ख्री०--अधरुतती ] जो नीचे 
हो | निचला | 

अधस्तात्‌ (क्रि० वि०) (अधि०) नीचे की ओर । 
अंदर । भीतर । 


हक 
ध्यधामागंवः ( पु० ) अपामार्ग । 


घ्रधारणक ( वि० ) जो लाभदायक न हो 

अधि (अन्यया०) १ यह क्रियाओं के साथ उपसर्ग की 
तरह आता है | ऊपर | ऊध्चे। अतीत । अधिक। 
२ प्रधान । मुख्य । विशेष । 


झधिक 


( २६ ) 


तअधिदन्व $ 
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अधिक (वि०) १ बहुत । ज्यादा । विशेष। २ अतिरिक्त । 
सिवा । फालतू ! बचा हुआ। शेप । 


ध्रधिकम्‌ ( न० ) श्रलक्कार विशेष, जिसमें थ्राधेय के 
आधार से अधिक वर्णन करते हैं ।---अऊु+-अड्भी 
(वि०) नियत संख्या से अ्रधिक अंगों घाला ।-- 
“अर्थ (>अधिकार्थ) (बि०) श्रत्युक्ता--अद्धि 
(वि०) बहुल | प्रचुर । शुभ | सरपन्न | सौभाग्य- 
शाली । ऋद्ठमान्‌ +--विथि ( खी० )-दिन 
( न* )--द्विसः (छ०) बढ़ी हुईं तिथि। 

अधिकरणम ( न० ) $ आधार | श्रासरा। सहारा । 
२ सम्बन्ध । ३ (व्याकरण में) कत्ती और फर्म द्वारा 
क्रिया का आधार । ध्याकरण विपयक सरबन्ध ] ७ 
(दर्शन में) आधार विपय। अ्रधिष्टान। मीमांसा 
और वेदान्त के अनुसार वह प्रकरण मिसमें किसी 
सिद्धान्त विशेष की विवेदना की जाय भौर उसमें 
निन्न पोंच अवय्व हों--१ विषय, २ संशय, ३ 
पूर्वपक्त, ४ उत्तरपक्ष, & निर्णय । यथाः--- 

"“पखिणएयो विपपश्चेष प्र्वपघस्तथोतर । 
निर्णयश्येति सिहान्तः शास्प्रेडघिद:शणं रघदसू ॥? 

>+भोजका (पु० ) जज । निर्णायक। न्यायकरत्ती | 
-संण्डपः ( छु० ) अदालत । न्यायालय [-- 
सिद्धान्त: (पु०) सिद्धान्त विशेष जिसके सिद्ध 
होने ले अन्यसिद्धान्त भी स्वयं सिद्ध हो जायें। 

खधिकरणिकः ( पु० ) न्यायाघीश। न्याग्रकत्ता। 
राज्यन्यवर्ग । पर्यवेज्ञक। वह जिसको देखरेख और 
प्रबन्ध का काम सौंपा गया हो । 

अधिकमिकः (ए०) किसी बाजार का दरोगा, जिसका 
काम ज्यापारियों से कर उयाहने का हो । 


झधिकाम (वि० ) उम्र श्राकाक्षाओं बाला | अ्रति- 
प्रचणड | क्रोधाविष्ठ । उत्तेजित | कामासक्त | कासो- 
दीपतिजनक । 


घअधिकारः (पु०) १ कार्यभार | आधिपत्य | पझ्ुत्व | 
अधिकार । २ अधिकारयुक्तपतद । ३ शासन | 
४ प्रकरण | शीपंक | & क्षमना। ६ योग्यता । 
परिचय ' ज्ञान |--विधि (ख्री०) मीसांसा की वह 
विधिया थ्राज्ञा जिससे यह बोध हैे। कि, किस फल 
के लिये कौन सा यज्ञाचुछ्ठव करना चाहिये। 


अधिकारिन ) (वि०) अधिकारयुक्त । श्रधिकार 

अझधिकारवत्‌ [ग्राप्तस २ पाने कां हकुदार। प्राप्त 
करने का अधिकारी। ३ प्राप्त । 9» योग्य । 
ग्रेग्यता या क्मता रखने बाला । क़ाविल | उप- 
युक्त पात्र । 

घशधिकारी, अधिकारवान्‌ ( घु० ) $ अफ़सर । 
पदाधिकारी । दरोगा । २ स्वामी | मालिक | 
स्वत्वाधिकारी | 

आअधिझत (थि०) अ्रधिकार में झाया हुआ। हाथ में 
आया हुआ । उपलब्ध | 

अधिक्ृतः (पु०) श्रधिकारी | अ्रध्यक्ष । 

अधिकृतिः (ज्री०) स्वत्व | हक़ | मालकाना । 

अधिकृत्य (प्रव्यया०) सम्बन्ध से | विषयक | 

खधिक्रमः (ए०)) 

विक्रम (न०) | 

अधित्ञेंपः ( छएु० ) १ कझवाच्य। गाली। आज्षेप | अप- 
सान। च्यंग्य | २ वरखास्तग़ो | विसर्जन | 

खविगत ( भू० का० कृ० ) $ प्राप्त । पाया हुआ। 
२ जाना हुआ।| श्रवगत। ज्ञात | पढ़ा हुआ | 

झधिगसः (ए०) अधिमनम्‌ (न०) श्राप्ति। पाना | 
ज्ञान । श्रध्ययन | ३ लाभ । सम्पत्ति की आधप्ति। 
व्यापारिक सारिणी | ४ स्वीकृति। & सह्नम। 
संसर्ग | आलाप | 

अधिगुण ( वि० ) योग्य। उत्कृष्ुण विशिष्ट | गुण- 
चान्‌ । ( कमान पर ) भली भाँति रोदा चढ़ाया 
हुआ | भलीभोंति अन्थित | 

काधिचरण (न०)किसी वस्तु के ऊपर टहलना या 
चलना। 

अधिजनन (न०) उत्पत्ति | 

अधिजिह्नः (पु०) $ सर्प | 


चढ़ाई । आरोहण | चढ़ाव। 


अधिजिन्नो | १ उपजिह्ला । २ जिह्ा पर एक 

अधिजिश्चिका / प्रकार की सूजन | 

खआधिज्य (वि०) घलुप फा रोदा ताने हुए । 

आअधित्यका (सत्री०) पहाड़ के ऊपर की समतल भूसि | 
ऊँचा पथरीला मैदान । उसका उल्टा “ उपत्यका ” 
है। 

घधिदन्‍तः ( घु० ) एक दाँत के ऊपर दूसरे दाँत की 
उत्पत्ति ! 


घ्रधिदेधः (्‌ 


६ 2 बम  प अिपक प ८ कप न कप मननन 
इश्टददेव | कुलदेव । पदार्थों के | अधिलोक ( अ्रज्यया० ) $ सांसारिक | २ संसार में। 


ध्र्रेंचः (घु०) 
श्रिद्ेवता (खी ) / अ्रधिष्ठाता देवता । रक्षक देवता । 


धअधिदेव | ( न०) किसी चस्तु का अधिष्टाता 
अधिदेवतम्‌ | देवता। 


आअधिनाथः (पघु०) परबवहा । परमात्मा । सर्वेश्वर । 
झधिनायः (छु०) गन्ध | महक | 


झधिपः ) ( पु० ) सालिक | स्वासी । राजा। 
अधिपतिः | प्रभु | शासक | प्रधान । 


अधिपली (स्त्री०) [ वैदिक ] स्वामिनी | शासन करने 
वाली । 


अधिपुरुष 
अधिपूरुपः 


अधिप्रज॒ (वि०) बहुसन्तति वाला। 
अधिभूतं ( न० ) परमात्मा । परबह्म । परवह्म की 
सर्वव्यापकता । 
अधिमात्र ( वि० ) नाप से अधिक | अत्यधिक । 
अपरमित । 
अधियक्ष: ( पु० ) प्रधान यज्ञ । परमेश्वर | 
“४ खधिवज्ञोहमेयात्र देहे देहभ्ु्ता बर |?! 
गीता। 


| ( पु० ) परसात्सा | परब्रह्म । 


अधिरथ ( वि० ) रथ पर सवार | 


अधिरथः ( पु०) $ सारथी । रथवान्‌ | रथ हॉकने 
वाला। २ कर्ण के पिता का नाम । 


अधिराज ) 

हाधिराज 87) चक्रवर्ती । वादशाह | सम्राट । 
धधिराज्यं ३( न० ) $ साम्राज्य । चक्रवर्ती राज्य | 
अधिराष्ट्र २ राष्ट्र। सम्राट का ऐश्वर्य । 


३ एक देश का नाम । 

अधिरूढ ( भू० का० कृ० ) $ सवार । चढ़ा हुआ। 
२ बढ़ा हुआ | उन्नत । 

झधिरोहः ( पृ० ) १ हाथी का सवार | २ चढ़ाव | 

अधिरोहणं ( न? ) चढ़ना | सवार होना । ऊपर 
उठना । 

अधिरोहिणी ( स्री० ) नसैनी | सीढ़ी । ज़ीना । 

अधिरोहिन ( वि० ) चढ़ा हुआ । सवार | ऊपर 
उठा हुआ | 


३० ) खधिएानमस 


अधिवच्चनम्‌ ( न० ) $ किसी के पक्ष में बोलना। 
घकालत । ९ नाम । उपाधि | 


अधिवासः ( ए० ) $ निवासस्थल | रहने की जगह । 
(२ ) हठ पत्र तकादा । ३ किसी थज्ञानुष्ठान के 
आरण्म में किसी अतिमा की प्रतिष्ठाक्रिया 
विशेष । ४ परिच्चद्‌विशेष। चुगा । अंगा। 
& अतर फुलेल या उवदन लगाना | महासुगन्ध | 
खुशबू । ६ मनु अनुसार स्त्रियों के 
८ दोपों में से एक | ७ दूसरे के घर जाकर रहना | 
परगृहवास । ८ अधिक ठहरना । अधिक देर तक 
रहना। 


से 
कक 


अधिवासनम्‌ ( न०) $ सुगन्घित पदार्थ से सुवासित 
करना । सुगंधपदार्थ । २ मूर्ति की आरसम्मिक 
प्रतिष्ठा । देवता की किसी मूर्ति में उसकी प्रतिष्ठा 
करना | 

अधिविज्ञा (ख्री०) पतिपरित्यक्ता स्री | वह स्त्री जिसके 
पति ने दूसरा विवाह कर लिया है । 

अधिवेतृ (०) पति जिसने अपनी पहिली पत्नी छोड़ 
दीदहदे। 

अधिवेदः ( पु० ) एक अतिरिक्त पत्नी करना। 

अधिवेद्स (न०) एक विवाहित सी के रहते दूसरी ख्री 
के साथ विवाह करना । 

अधिशभ्रयः (प०) १ आधार। पात्र | २ उवालना। 
गर्माना ( आग पर रख कर ) । 


आअधिश्रयणं 

आअधिश्रपश 

अधिश्रयणी 

आअधिश्रपणी 

अधिश्री (वि० ) अत्यधिक धनवान्‌ । सर्वोत्कृष्ट | 
सर्वोपरि ग्रश्चु या स्वामी । 


|! ( न० ) उबालना । गर्माना। 


| तंदूर | अग्निकुए्ड । चूलहा । अंगीठी । 


अधिएानम्‌ (न०) १ समीप खड़े हेना । समीप जाना | 
२ स्थिति | आधार । ,वैठक। स्थान | नगर | 
कसवा | ३ आवासस्थान । रहाइस । ४ अधिकार] 
राजसत्ता | सत्ता । € हुकूमत। राज्याधिकार | ६ 


अधिछ्टित 

पहिया । चक्र। ७ पूर्वदष्टान्त | नजीर । निदिष्ट 
नियम । ८ श्राशीर्बाद | मद्नलकामना | 

अधिछ्ठित (भू० का० कृ०) १ ठहरा हुआ । स्थापित | 
बसा हुआ । २ नियुक्त । निर्वाचित | ३ रक्षित | 
देखरेख में । अधिकार में । प्रभावान्वित। 
आतक्लित । 

अर्धाकारः देखो " अधिकार | 

स्थागतं स्थामभोक्तारानयरलांज्य । 
--कुमारसम्भव । 

अधीोतिन (वि०) सुपठित | भलीभाँति पढ़ा हुथा। 

घअ्रधीतिः (खी०) १ पग्रध्ययन | पाठ। २ स्छति। 
स्मरणशक्ति | याददारुत । 

घ्रधीन (वि०) प्राश्रित | मातहत | वशीभूत । 

घ्रधीयानः ( वि० ) द्ात्र | विद्यार्थी । छात्र जो घेद 
पढ़ता हो । 

शधीर (वि०) $ भीर। उरपोंक । कायर | २ घवड़ाया 
हुश्रा | उत्तेजित | उदिग्न | ब्याकुल। घिछुल | ३ 
चंचल । प्रस्थिर | बेसब्र | उतावला | 

श्धीरा ( स्त्री० ) १ विजली | विद्युत | ३ कलह- 
प्रिया स्त्री । 

श्रधीवासः ( घु० ) छुग़ा | चोगा । 

घख्रधोशः (पु०) १ स्वामी । मालिक । सरदार | राजा । 

घ्रधोश्वरः (प०) + मालिक । स्वामी । , २ ) भूपति। 
राजा | श्रतधपति । 

श्रधोए (वि-) अ्रवेतनिक । सत्कारपू्वंक किसी ध्यापार 
में नियुक्त | सबिनय प्रार्थित । 

अ्रधीएः ( पु० ) श्रवेशनिक पद या कार्य । 

झधुना ( अ्रव्यया० ) सम्मति | इस समय । थ्ब। 
आजकल | 


अधुनातन (वि०) [खिी०--पअधुनातनी] श्राधुनिक । 
अर्वाचीन । 

अध्षूमकः (१०) जलती हुई आग जिसमें घुआ न हो । 

घध्चतिः ( ख्री० ) १ छति का अभाव । अधीरता | 


(६ ३१ ) 





पअध्यचसाय: 


२ असुख ३ चंचलतवा । द्ता का 
घबद़ाएट । श्रातुरता । 


अभाव | 


अधृष्य (वि०) ५ दुर्जेय | जिसके ससीप कोई न पहुँच 
सके। २ शर्मीला | ३ श्भिमानी | गर्वीला। 

पश्राषक्त १ 

श्रधोष्श्ुक / 

अधोऊतजजः ( पु० ) १ परत । २ विष्णु | छ्ानी । 
जीवन्मुक्त । 


दे खो | ध्रध सा ह। 


प्रध्यक्ष (वि०) १ इहृस्वियगोचर | २ व्यापक । विस्तृत । 


० 


' घध्यत्षः (पु०) + देखरेख फरने वाला । किसी विपय 


का श्रधिकारी । पर्यवेक्षक | व्यवस्थापक | २ क्षीरिका 
चूद्ष | 

पध्यत्तरं ( न० ) श्रोक्षार । 

पध्ध्यप्रि (थ्व्यया०) विवाह के समय एवन करने के श्रप्नि 
के समीपया ऊपर | (न०) स्त्रीधन | वह धन जो 
घर फा श्रग्नि को साकछी में वधु के माता पिता 
देते ४ । 

अध्यधि ( अ्र्यया० ) ऊपर | ऊँचे पर | 


 अध्यधित्तेपः ( पु० ) घुरी घुरी गालियों । प्रत्यन्त 


कुत्सित कुवाच्य | उग्र भत्सना | 
अध्यघधीन ( वि० ) नितान्त श्रधीन | निपट घशवर्ती । 
विका हुश्ला दास । जन्म का दास । 


अध्ययः ( पघ८ ) विद्या | श्रध्ययन | स्मरणशक्ति | 

श्रध्ययनम (न०) $ पड़ना (विशेष कर चेदों का) श्रर्थ 
सहित श्रक्ररों को अहण करना | २ ब्राणणों के 
शास्त्र वि्दित पट्‌ कर्मों में से एक। 

घध्यध ( वि०) वह जिसके पास अतिरिक्त जाघा हो । 

ध्रध्यवसानम्‌ (न०) उद्योग | निश्चय | ( प्रकृत और 
श्रप्रकृत की ) इस प्रकार की पहचान जिससे यह 
बोध हो जाय कि एफ दूसरे में सम्पूर्णतः लीन 
हो गया। 

ध्रध्यवसायः ( घु० ) १ उद्योग । २ दृढ़ विचार | 
सझ्नल्प । २ बुद्धि सम्बन्धी वज्यापार। ३ किसी 
पदार्थ फा ज्ञान होने के समय रजोगुण झऔर 
तमोगुण की न्यूनता होने पर जो सत्वगुण का 
प्रादुर्भाव होता है उसे अध्यवसाय कहते हैं। ४ 





अध्यवसायिन्‌ 


आल 8 23 टन नि नल + नल लाल निगम पल ननन नर मनन पतन नमनके 
लगातार उद्योग | अविश्वान्त परिश्रम | £ उत्साह) 
निश्चय | प्रतोति । 
ध्रध्यवसा यिन्‌ (न०) १ लगातार उद्योग करनेवाला । 
परिश्रमी । उद्यागी | उयसी | २ उत्साही। 
अध्यशरन ( न० ) अधिक सोजन | एक बार भर पेट 
खा लेने पर, उसके न पचते पचते पुनः खा लेना । 
अजीर्ण | अनपन | 
अध्यातक्ष ( वि० ) आत्मा सस्वन्धी |--झ्ानम्त्‌ (न०) 
श्रात्मा अनात्मा का विवेक --विद्या ( स््री० ) 
अध्यात्मतत्व । जीव और व्रह्म का स्वरूप बतलाने 
बाढी विद्या । 


अध्यात्म (न०) आत्मा | देह | मन । “स्वभावोथ्ध्या- 
व्ममुच्यते” गीता के इस वाक्याजुसार स्वभाव के 
अध्यात्म कहते हैं | श्रीधर के मताजुसार प्रत्येक 
शरीर में परभ्रह्म की जो सत्ता या अंश वर्तमान 
रहता है, वही अध्यात्म कहलाता है । 

अध्यात्तिक ( वि० ) खि०--अध्यात्मकी] अध्यात्म 
सम्बन्धी | 

अध्यापकः ( छु० ) शिक्षक | युरु। उपाध्याय | पढ़ाने 
वाला । ( विशेषकर वेदों का ) विष्सुस्टूति के 
अनुसार अध्यापक के दे भेद हैं | एक आचार्य 
जे द्विज बालक का उपनयन संस्कार कर उसे वेद 
पढ़ने का अधिकारी बनाता है और दूसरा 
जपाध्याय जे। अपने छात्र के चृत्त्यर्थ कोई विद्या 
पढ़ा देवा है । 

शध्यापनम्‌ ( न० ) पढ़ाना । शिक्षा देना। ब्राह्मणों 
के पद्‌ कत्ते्यों में से एक | स्वृतिकारों के मता- 
चुसार अध्यापन तीन प्रकार का है | १ 
घर्मारथ पढ़ाना । २ शुल्क लेकर पढ़ाना | 
३ सेवा के बदले पढ़ाना । 

अध्यापयित्‌ ( छु० ) शिक्षक। पढ़ाने वाला । 

घअध्यायः ( पु० ) $ पाठ। अध्ययन (विशेषतः वेदों 
का)। २ अध्ययन का उपयुक्त काल [ पाठ। उपदेश | 
३ अकरण । किसी अन्थ का एक बड़ा भाग ) 
संस्कृतकेशकारों ने अध्याय के परियायवाची 
से शब्द बतलाये हैं।--- 


( हेईे ) 





अध्यूदः 
सगे वर्ग परिच्छेदोइ्धाताय्यायांकसंयहा: 
उच्छूधा सः परिवर्तय्‌ू पटलः फ़ारडसानन ॥ 
स्थान. प्रकरण चैथ पर्बोल्लासाहिक्रामि च। 


स्‍्कन्‍्धांशों तु पुराणदी सायशः परिकोर्तिती ॥ 

अध्यायिन्‌ ( थि० ) पढ़ने वाला । अध्ययनशील । 

अध्यासद ( दि० ) १ चढ़ा हुआ | सवार । ३ ऊपर 
उठा हुआ | उन्नत पर पहुँचा हुआ। ३ ऊँचा। 
श्रेष्ठ ॥ ४ नीचा । अनुत्तम । 

अध्यारोप: ( पु० ) १ उठाना । ऊँचा करना। २ 
( चेदान्त सवाजुसार ) अमवश दूसरी चस्ठ के 
दूसरी वस्तु समऋना अथा रस्सी के साँप सम- 
मना । ३ मिध्याज्ञान । 

अध्यारोपणं (च०) १ उठाना। २ बोना (बीजों का) ! 

अध्याधापः ( पु० ) ( बीजों के ) वोने या बोने के 
लिये छितराने की क्रिया। २ खेत जिसमें बीज 
बोये जाँच । 

अध्याचाहमनिकम्‌ ( न० ) छः अकार के उन ख्रीधनों 
में से एक जिले ख्री ससुराल जाते समय अपने 
माता पिता से पाती है । 

“यत्‌ पुर्र्लभते नारी नोयमाना कु पेठुकात ! ( ऋदह्ात ) 

अध्यावाहनिकम्‌ नाम स्तीधन परिकीर्तित् 

घ्रध्यासः (१०) । ३ किसी पर बैठना। (किसी स्थान 

अध्या सचम्‌ न०/ / को) रोकवा या छेकना । अध्यक्ष 
का कास करना । २ बैठकी । स्थान । 

अध्यासः ( घ० ) देखे अध्यारोप । मिथ्याज्ञान । 
उपाज्ञ । अजुपन्ञ । 

अध्याहारः (पु०) । १ किसी वाक्य के पूरा करने 

अध्याहरणम्‌ (न०) | के लिये उसमें छूटी हुईं चात 
के सिल्ा कर उस वाक्या के! पुरा करना । वर््य 
का पूरा करने के लिये उसमें ऊपर से कोई शब्द 
मिलाना या जाइना । २ तर्क वितर्क । उहावोह । 
विचार | बहस । विचिकित्सा । 

अध्यप्रः ( घु० ) गाड़ी जिसमें ऊँट ऊुते हों । 
चौपहिया । 


घध्यूढ ( वि० ) ऊपर को ऊठा हुआ । उसड़ा हुआ | 
अध्यूद्ः ( छ० ) शिव 





ध्ध्यूढ़ा ( ४३ ) ध्यनडुंह्‌ 





ध्यध्यूढा ( स्री० ) “ भ्रधिविन्ना ” देखे । ह घनंशु मत्फला ( खी० ) कदलीयृत्त | केले का पेढ़ । 
ध्ध्येपणम्‌ ( न० ) प्रार्थना | कोई काय्ये कराने की | प्यमकदुन्द्शिः ( पु० ) श्री कृष्ण के पिता बसुदेव 
प्रार्थना ! की उपाधि | 


ध्ध्येपणा ( खी० ) पभार्थना | याचना । घनदादुन्दसी ( स्री० ) ढोल । नगादा | 
प्यनक्त ( थि० ) नेन्नद्दीन | दृष्टिरहित । अंधा । 


पअनत्तर ( वि० ) १ गंगा । २ अनपढ़ | ३ उच्चारण 
करने के अ्येग्य । 


ध्नत्तरम्‌ ( न० ) गाली । कुवाच्य । भर्त्सना । ठॉँट 


श्रभ्रव (वि०) १ सन्दिग्ध | संशयपूर्ण । २ अस्थायी । 
विनश्वर । श्रदढ़ ' श्रल्लग किये जाने वाला * 


ध्यधुर्घ ( न० ) अ्निश्चयता | 
घ्रध्चन ( ४० ) १ सार्ग | रास्ता | सड़क । नक्षत्रों के 


घूमने का मार्ग । २ अन्तर | बोच। फासला। ३ ' पट । 

समय । काल । मूर्तिमान काल | ४ श्राकाश । ह अनझिः ( पु०) $ श्रौतस्मार्तकर्तदीन । अक्निहोत्र 

वातावरण । & विधि । उपाग् । प्रक्रिा । ६७. रहित । २ शझ्रभामिक | अ्रपचित्र | ३ घह जे 

आक्रमण। शनपच रोग से पीढ़ित हा | कव्ज़ियत रोग बाला । 
ध्यध्यगः ( पु० ) $ पथिक । राहगीर । झुसाफिर।।. ४ श्रविवाहित | जिसका व्याह न हुआ हे। । 


रे ऊँट। ३ खब्दर ! ४ सूर्य । प्ानत्र (थि०) १ पापरहित । निर्देष | २ च्रुटि रहित । 
ध्रध्चगा ( ख्री८ ) गद्ा +--पति (प०) सूर्य +--रथः छुन्दर | खूबसूरत । ३ सुरक्षित । श्रनचोटिल | 


( ४० ) $ पालकी गाठ़ी । २ हल्कारा | जिसके चोट म लगी दा। ४ विशुद्ध । कज्षक्ल 
रहित । 
छष्वनीन ) रच 
ध्रध्वन्य | (वि०) यात्रा करने येग्य । श्रनधः ( पु० ) + सफेद सरसें था राई । २ विष्णु फा 
नाम | शिव का नाम | 
ध्यध्वनोनः ि ३ 
ध्रध्वन्यः | (प०) तेज चलने बाज यानी प्रनंकुण ) (वि०) + जो दवाव में न रहे । 
थार्मि विशेष |. क्ठिशी $ उदण्ड। २ कवचिस्वातंत््य ( 7?00७#0 
; यज्ञ । एुक ' न 
हक 88 200 के औ ४ 2 22232 ॥॥0७॥80 ) का उपभोग करने वाला । 
सेमयाग | 


घ्नंग | (वि० ) १ शरीररहित । श्रशरीरी। 
खनड्ः | +-क्रीड़ा[ स्त्री० ) प्रेमाल्ापमयी क्रीड़ा । 


विहार । प्रेमी और प्रेयसी का पारस्परिक प्रेमालाप 
पूर्वफ क्रीडन । ल्तेखः ( पु० ) प्रेमपत्र | -- 
श्रः---पअखुछह॒त्‌ (प०) शिवजी का नास । 

0 


ध्यध्चरम्‌ ( न० ) श्राकाश या अन्तरिक्त । 

आअध्वरमीमांसा ( खी० ) जैमिनि प्रणीत पूर्वमीमांसा 
फा नास । 

ध्रध्चयुंः (पु० ) १ यज्ञ कराने वाला । ऋत्विक | 


यजुर्वेद का जानने वाला । पुरोहित | २ यजुवेंद | | > ( पु० ) कामदेव । 
“जवैदः ( ० ) यजवेंद | हक 
& घनंगमस्‌ | ( न० ) १ आकाश । पवन । एक प्रकार 
घअध्चाति देखे “अध्वगः” | अनडुम्‌ | का अति सूघ्म वायवीय पदार्थ । ईथर। 
ध्रध्यान्तम्‌ू ( न० ) प्रदोपकाल | गेाधूलिबेला | हि कर 
उपा। काकज्योत्स्ना | तिमिर | अश्रन्धकार | अ्नजन | 
आमजत ०) ( वि० ) विना सुर्मा का। 


ध्यन्‌ ( धातु० पर० ) [अनिति, अनित] स्वांस लेना । 


घ्यनंजनम्‌) (न०) $ थ्राकाश । ज्योसम । २ परवद्य 
ग्राण घारण करना | हिलना डोलना । जीना । स्व ) (न०) ३ श्राकाश । व्यास । २ परवद्ा । 


घझनझनम्‌ ) विष्णु या नारायण । 

ध्यनः ( छ० ) स्वांस । अनुड॒ह ( ए० ) ( अनड्ान्‌ ) १ बैक । सांढ । २ 
शनंश ( वि० ) पेठूक समपदि में भाग न पाने वाज्ञा । | घृपराशि | 

सं० श० को--४ 


घनडुद्दी 





खआझनडुद्दी 
खनड्राही 


ध्यनति ( अ्रच्यया० ) बहुत अधिक नहीं । 
अनतिरेकः ( प० ) अमेद । 
अनतिपिलम्बिता (स्त्री० ) १ विलम्ब का अभाव। 


२ वक्ता का एक गुण | ६५ चागगुण हैं, उनमें 
से एक | 


|; ( स्त्री० ) गौ। गाय । 


छनद्यः ( पु० ) सफेद सरसों । 


घखनदतन ( वि० ) व्याकरण में क्रिया का काल- 
विशेष-बेधक शब्द । 

घनद्यतनः ( पु० ) आज का दिन नहीं । 

झनधिक ( वि० ) $ अधिक था अत्यधिक नहीं | २ 
असीम। पूर्ण । 

अनधीनः ( छ० ) बढ़ई जो रोजूनदारी पर कास न 
कर स्वतंत्र अपने लिये ही काम करे। 

छ्नध्यक्ष (वि०) १ जो देख न पड़े | अगोचर । श्रद्ट । 
२ अध्यक्ष या नियन्ता चर्जित | 

श्यनष्यायः ( छु० ) अध्ययन के लिये अनुपयुक्त समय 
या दिन । पढ़ने के लिये निषिद्ध काल या दिन। 
छुट्टी का दिन । 

क्रननस्‌ ( स० ) स्वांस लेना | प्राण धारण करना । 

घननुभावुक ( वि० ) धारण करने के अयोग्य। न 
सममने लायक । 

खझनंत । (वि० ) अन्तरहिस । निस्सीम। सीमा 

छननन्‍त | रहित । कभी समाप्त न होने वाला ।-- 
दवतीया (स्त्री० ) भावद्षपद शुक्ला तृतीया। मारग- 
शीर्ष शुक्ता तृतीया और चैशाख शुक्ला तृदीया ।-- 
दृष्टि: ( पु० ) इन्द्र या शिव का नाम । --देवः 
( पु० ) $ शेपनाग । २ शेषशायी नारायण का 
नास ।--पार ( वि० ) | अ्न्तरहित चौड़ाई या 
ओढ़ाई । निस्सीस |--रूप ३१ ( वि० ) 
संख्यातीत आकार अकार का । ९ विष्णु भगवान 
की उपाधि ।-- विज्यः ( ० ) युधिष्ठिर के 
शझ्छुः का नाम | ल्‍ 

ध्यनन्तः---( घु० ) १ विष्णु का नाम । शेष जी का 
नाम । श्रीकृष्ण और उनके भाई का नाम । शिव 


( रे४े ) 


घ्यनन्य 








का नाम । घासुकी नाग का नाम। २ बादल । 
३ एक प्रकार फा मस॒ण खनिज पदार्थ | अभ्ञक | 
४ अनन्ता--जे। एक रेशम का डोरा ढोता है 
और जिसमें १४ गांठे लगा कर अनन्त चतुदशी 
के दिन दहिनी वाह पर वाँधा जाता है। 

घझननन्‍्तस्‌ (न०) + आकाश । व्यास । २ अनन्तकाल | 
३ निस्तार | उद्धार। अव्याहति । पापमोचन | 
पापक्षमापन । ४ परत्रह्म । 

अनंतर ३ (थि० ) १ जिसके भीतर स्थान न हो। 

छनन्तर / निस्सीस । २ दरृद | धन ।३ जो बहुत दूर 
न हा । अति निकट का । मिला हुआ | सठा हुआ 
( जड़ा हुआ ) --जः (०) था--जा ( स्री० ) 
क्षत्रिय या वैश्य माता के गर्भ सथा पराह्मण वा 
क्षत्रिय पिता के वीर्य से उत्पन्न । २ छोटा या बढ़ा 
भाई या बहिन । 

घनंतरम्‌ , धपनन्तरस्‌ ( न) १ निरन्तरता । २ ब्रह्म । 

अनंतरम, ध्यनन्तरम ( अव्यया०) पीछे । पश्चात्‌ । 
बाद के |... 


मर] (8) कम से परे बा ुपस। 


अनंतता । ( स्त्री० ) १ पृथिवी । ९ एक फी संख्या। 

घनन्‍्तता + ३२ पावेंती का नाम । ४ परम्रह्म | * 
पौधों के नाम जैसे, दू्वों, अनन्तमूल आदि । 

घ्यनन्य (वि०) १ अन्य से सम्बन्ध न रखने वाला । एक- 
सिष्ठ । एक ही में लीन । २ एकरूप | अमिल | 
३ एकमात्र । अद्वितीय । ३ अ्विभक्त । >-मतिः 
( स्री० ) गललन्तर रहित ।--चित्त,--चिन्त-- 
चेतस,/--मानसू,/--मानस,--छंदय॒ ( वि० ) 
एक ही ओर मन या ध्यान लगाने वाला ।--ज+५ 
--जन्मन्‌ (एु०) कामदेव । अनझ्ञ ।--पूर्वः (०) 
जिसकी दूसरी ख्री न हे ।--पूर्वा ।-- स्री० 2 
कारी । अधिवाहिता। जिसका पति न है ।--भाजू 
( बि० ) स्त्री जो अन्य किसी पुरुष में अनुराग न 
रखती है। ।--विपय (०) वह विषय जिसका किसी 
से सम्बन्ध न हे। या जिस पर किसी अन्य की सत्ता 
न हे। ।-च्चुत्ति ( वि०) $ एक ही स्वभाव का। 
२ जिसके आजीविका का अन्य कोई द्वार न हो । ३ 
एकाग्रचित्त +--सामान्य, साधारण (वि० ) 
असाधारण । एक ही : में जो अ्जुरागवान्‌ हो। 


घनव्वयः ( र५ ) झनथ्य 


कम न मम तमिल लक पल दे अकील 2 मम जग ली रमील नक आज जर्मन सी अली मल जम मल लक 
एक ही से सम्बन्ध रखने बाला ।सद्वश जो प्रथक न हो । ३ जो विहीन न हो । जो वर्जित 
(वि०)--सह्वृशी । ( स्त्री० ) वेजोद । भ्रद्वितीय । नषो। [अनम्यस्त । 
ध्यनन्चयः ( ५० ) १ अन्वयशून्य । सम्बन्ध रहित । | प्ननभिन्न (वि० ) श्रक्क । श्रजजान । अपरिचित | 


*े 


२ अर्थालक्वार विशेष जिससें एक ही उपसान और । श्नश्याच्त्तिः (खी०) न दुहराना। चारवार अ्रावृत्ति 
एक ही उपसेय हो । न करना । 


झनप ( वि० ) जिसमें श्रधिक जल न हो । 


घानपकारण (न०) | १ श्रनुपषफारी । श्रपकार न करने | भनभ्यास 
छनपकमन (न०) | पाला २ असोचन | ३ श्रदा 
अनपक्रिया (सत्री०) | न करना। | अनभ्र ( वि० ) सेघविवर्जित । 


झनपकारः ( छ० ) घुराई नहीं। भलाई | द्ित [-- ! प्रनमः ( पु० ) बह ब्राह्यण, जो न सो किसी के स्वयं 
कारिन (्‌ घि० ) निर्दोष देप | श्रहित घून्‍्य । प्रयास करे और न किसी के उसके फिये हुए 
तिवर्जित | मे [6 क 
घ्नपत्य (वि०) सन्‍्तानद्वीव | सन्‍्ततिवजित । जिसका प्रणाम के बदले 'आशीर्वांद दे । 
कोई उत्तराधिकारी न दो । 
शनपत्रप ( वि० ) निल्लेज । बेहया । वेशसे । 
घ्रनपश्रंश ( पु० ) ठीक ठीक बना हुआ शब्द | शब्द 
जे विक्ृत रूप में न हो, अपने शुद्ध रूप में हो । 4223 | ( पु० ) बौद्ध भिशक । 
ध्रनपसर ( बि० ) जिसमें से निकलने फा केाई मार्ग 
न हो | २ श्रसमथित | अच्म्य | । अनयः ( छु० ) $ हुर्व्यवस्था । असदाचरण । भ्रन्याय । 
च्क पा 5 | अनौचित्य | २ हर्नीति । कृपष । ३ विपत्ति ! 
घनपएसरः ( घु० ) बल पूर्वक अधिकार फरने वाला ५ सकल कल 
जूवरदुस्ती कब्जा करने वाला । बरजोरी दख़ल ्ः हि हे 
करने वाला | 
घनपाय ( वि० ) अनश्वर । श्रविनाशी । 
खनपायः ( पु० ) स्थायित्व | स्थितिशीक्षता | २ 





टाल शा 
6 कट | ( वि० ) समीप नहीं । दूर । 





घनसितंपच्य ( वि० ) कृपणतया | लोभ से। 


झनंचर ( चि० ) नंगा । जो कपड़े पहिने न हो । 


| 
| 
। 
! 
| 
| कनस्वर | 





खनर्गल ( वि० ) १ प्नियंत्रित । यवेच्छाचारी। २ 
विना तालेकुंजी फा | खुला हुआ । 
प्रनर्ध ( थि० ) अमूल्य । पेशक्रोमती । 


शिवजी फा नाम | झनधेः ( पु० ) अनुचित सूल्य। अयथार्थ सूल्य । 
ध्रनपायिन्‌ (वि० ) अविनाशी। दृढ़ | मज़बूत । | अन्य ( वि० ) अ्रसूल्य । बढ़ा प्रतिष्ठित । 

स्थायी । क्षणभज्गर नहीं । छात्र्थ (वि० ) १ निकम्मा। किसी काम का नहीं । 
घ्यनपेत्त (वथि० ) १ श्रपेक्तावर्जित । निःस्पद । २ अमागा | दुश्ली | ३ हानिकारक । ४ 
शनपेत्तिन्‌ | २ भ्रसावधान ३ स्वतंत्र । जिसे किसी चाहियात | वेमवलब का ।--कर ( वि० ) ।-- 


अन्य व्यक्त की परवाह न हो | जिसे किसी वस्तु करी ( सत्री० ) उपद्वी। हानिकारी । 
की ज़रूरत न हो | ४ निर्षेज्ष । पक्षपात रह्वित। | अतर्थः ( पु० ) $ निष्प्योजन या बिना सूल्य का। 


& असद्धत । | २ कोई वस्तु जो कोदी काम की न हो। 
घ्यनपेत्षम (क्रि० वि०) स्वतंत्रता से । मनसुखन्नारी। निकम्मी वस्तु | ३ आपत्ति | विपत्ति। बद 
यथेच्छ । अचवधानता से । क्रिस्मती । दुर्भाग्य | ७ निरथेक | श्र्थशूल्यत्ा । 
खनपेत्ञा ( ख्री० ) निःस्हता | उपेक्षा | झनथ्ये ; ( वि० ) $ अनुपयेगो । अर्थ रहित । 
झनपेत (वि० ) + दूर न निकलना हुआ । जो |अनधंक # ३ तुच्छच ।३ पवाहियात ४ जो ल्लाम- 


तीत न हआ हो । २ जो विपथगामी न हो | यक नहीं है । हानिकारी ४ श्रभागा | 


पनशथ्यस्‌ ( ४३६ ) घछ्रनागत 





अनधयम्‌ ) ( न० ) वाहियात वातचीद । वेमतलब | प्नवलंबः (पु०) गझचचलंबम्‌ (न०) ) साल 
अनथकम ) की बातचीत । | अनवलम्त्र: (प०) प्रनवलम्ब॒त्‌ (न०) डे 
झनर ( वि० ) $ अयोग्य । अवान्छ्ित । २ फोड़ी | श्मनवलोभनम्‌ ( न० ) संस्कार विशेष | सीमनन्‍्तोनयन 
फास का नहीं । |. के पीछे दीसरे सास में गर्भ का किया जाने वाले 
छनत्त; ( पु० ) ३ अग्नि । २ अग्निदेव ।३ भोजन |. संस्कार | 
पचाने की शक्ति | ४ पित्त | --द्‌ ( वि० ) गर्मी | घछामघसर (बि०) १ वेमौक्ना | कुलमय । १ जिसको 
या अग्वि नाशक था दूर करने वाला । २ दीपन । ,..._ काम काज से फुरसत न मिले । 
पाचन शक्ति बढ़ाने वात्या। प्रिया ( त्री० ) अनवसरः (पु०) $ फुरसत का श्रभाव | २ कुसमयत्व । 


अग्नि की पत्नी स्वाहा। >-सादः ( छु० ) भूख 
का न लगना । कुपच रोग | 

झनल्लस ( वि० ) $ थ्ालस्य विवर्जित | फुर्तीला। 
परिश्रमी । २ अ्रयोग्य | अनुपयुक्त । 

झनूूप ( वि० ) १ थोढ़ा नहीं । बहुत । २ उदार। 
सज्जन | 

छझनवकाश ( वि० ) $ अवकाश का अभाव | फुरसत 
का न होना । २ जे लागू न हो । ३ अग्रार्थित | 


+ तिरोधनोय) अगिवार्य निर्वलता । 
छनवग्भह ( थि० ) अप्रतिरोधनीय | अनिवार्य ! अति अर 
प्रवल । स्वच्छन्द। श्रनवस्थित ( वि० ) $ परिवर्ततीय । अस्थिर । 


ध्यनवच्छिल (वि० ) भिस्सीस । असर्यादित। | रे परिवतित । ६ अ्रसंयत । अनियंत्रित । 
अचिन्हित | जो काठा गया न हो । ओ अलहदा न | अनवेज्ञक ( वि० ) असावधान । लापरवाह । 


झनवस्कर ( वि० ) मैल से रहित | साफसुथरा । 

झनवस्थ ( वि० ) $ अदृढ । 

घझनवस्था (खत्री०) अस्थिरता । अस्थिर दशा । २ बुरा 
चाल चलन । ३ तक शैली का दोष विशेष । 

झनवस्थान ( वि० ) चंचल | अस्थायी । भ्रद्ध 


शनवस्थानः (पु०) पवन । 
अनवस्थानम्‌ (न०) १ नश्वरता । २ चरित्र सम्बन्धी 


किया गया हो । २ अत्यधिक । ३ असंशोधित । निरपेत्त । [निरपेक्षता । 
जिसकी परिभापा न दी हों। ४७ अखणिडत । | अनवेतज्ञणम्‌ (न० ) असावधानी । लापरवाही | 
अटूठ | शनशनस्‌ ( न० ) उपदास । भूखों मरना । 
अनवद्य ( वि० ) निर्देष । निष्कलक् | अभर्व्सनीय ! | अनश्वर ( वि० ) [ ख्री०-अनश्वरी ] अविवाशी । 
“अ्रज्जञ/-रूप (वि०) सुन्दर | खूसूरत ।-अज्ञी |. जो नष्ट न हो । जो नाश के ग्राप्त न हो । 
० गर, जिसके शरीर की सुन्दरता में ! ञे 
६ 8) लक | झचस्‌ (न०) $ गाड़ी । २ भोजन । भात ।३ जन्स । 


केई चुटि या दोप न हो | |... उत्पत्ति । ४ आणधारी । € रसाईघर | 
घआनवधान ( वि० ) असावधान । असनस्क । ' घनखूय ) ( थि० ) डाह से रहित । ईर्ष्या से 
अनवधानता ( ख्ी० ) असावधानी । अ्रसनस्कता । | अचेलूयक ) वर्जित। 
घनवश्चि ( वि० ) मिस्सीम | अवधि रहित | अनन्त । अनखूया ( ख्री० ) १ ईर्ष्या का अभाव । ३ अत्रिमुनि 


जो है _. | छो पली का नाम । ३ उच्च काटि का पातितबस धर्म । 
छनवम्त्‌ ( वि० ) जो नीच या अश्रेष्ठ न हो। श्रेष्ठ अनहन, ( न० ) बुरा दिन । अभागा दिन । 


0, घझनाकाल; ( पु० ) $ कुसमय। घेवरूत | २ अकाल । 
झनवरत (थिं० ) निरन्तर । सतत । सदैव । क़दत |--भतः : घु० ) अन्न बिना प्राय जाने 
रातदिन । लगातार । हमेशा |. [समीचीन । पर, अन्न के लिये अपने के। दूसरे का दास बनाने 
झनवराध्य (वि० ) सुझ्य । क्षे.्ठ । सर्वेत्तिम । वाला । [अचब्ल | 


घमवज्नंय, अनवत्तस्थ (वि० ) निराश्चित । | अनाकुल ( वि० ) १ शान्त | आत्मसंयत । २ स्थिर । 
अनलस्च॒न, ध्यनवललस्व॒न | जिसका सद्दारा न हो। | आनागत ( वि० ) १ नहीं आया हुआ २ अभ्राप्त। ३ 


घनागमः 


( ३७ ) 


घानायक॑ 


भविष्यद्‌ ४ अनजान । अज्ञात ।--शवेक्तण्ण | अनादीनव ( वि० ) निर्दोष । निरपराध । 


( न० ) आगमस देखना । आगे का ज्ञान (-- 
शावाधः (पु० ) आने थाली विपत्ति [-- 
घ्रार्तवा ( स्त्री० ) छारी, जो जवान नहीं हुई ।-- 
विधात्ू (पु०) वह जो भविष्य के लिये तैयारी करे। 
परिणामदर्शी । पंचतंत्र की कहानी के एक मत्स्य 
का नास | 

घनागसः (छु०) न पहुँचना । न आना । २ अम्राप्ति । 

प्रनागस्‌ ( वि०) निर्देप । निरपराध | निप्कलक्क। 

घनाचारः ( पु० ) निन्दित आचार । शास्त्र विदित 
श्राचारों के विरुद आचरण । 

घनातप ( ३० ) जे उप्ण न हो। ठंडा । 

अनातुर ( वि० ) $ जो आठर न हो । जे उद्दिम्त न 
ही । २ अपरिश्रान्त ! जे थका न हे। 

शअनात्मन्‌ ( वि० ) १ आत्मा रहित । २ जे शात्मा 
से सम्बन्ध न रखे। ३ वह जे। संयमी नहों 
जिसने अपने के वश में न किया हो । ( घु० ) 
आत्मा से भिन्न | अन्य । श्रात्मा से कोई वस्तु 
भिन्न ।-क्ष.-वेदिन्‌ ( पु० ) अपने आपको न 
पहचानने वाला । मूर्ख । - सम्पन्न (वि०) सूखे । 

अनात्मनीच ( वि० ) निःस्वार्थी | स्वार्थ रहित । 

शनाद्मवत्‌ ( वि० ) असंयत | अ्जितेन्द्रिय । 


छनाथ ( वि० ) नाथरहित। रक्षकचजित । गरीब | 
भातृपितृ रहित | यतीम । विधवा । 


शनाथससा ( सत्री० ) माहताजख़ाना । श्रनाथालय । 


झनादर ( वि० ) निरपेक्ष । विचार शून्य । 

अनाद्रः ( पु० ) अप्रतिष्ठा । घुणा | असस्मान । 

अनादि ( वि० ) जिसका शुरू न हो। जिसका आरस्भ 
काल अ्रज्ञात हो । आदिरहित । सनातन । 
--अनन्त,--अ्रन्त (वि०) अथ और इति रहिय। 
आरम्भ और समाप्ति विवजित । सनातंन |-- 
झमतस्तः (ए०) सगवान्‌ विष्णु का नाम ।--निध्रन 
( वि० ) जिसकी न आदि ( आरम्भ ) हो और 
न शभ्रन्त ( समाप्ति )। सतत । सनातन [-- 
भध्यान्त (वि०) जिसका न तो आरम्म हो न 
मध्य हो और न अन्त हो | सनावन । 


झनाद्य ( वि० ) $ अझनादि । २ अभच्य । वह चस्तु 
जे खाने याग्य न हो । 

पनानुपृव्य ( वि० ) जे नियत क्रम में न रहें। 

खनाप्त (वि० ) १ श्रप्राप्त | श्रयोग्य | अनिषुण । 

छानाप्तः ( पु+ ) श्रनजान । शजनवी । 

छानामक ( थि० ) नास रहित । गुसनाम । बदनास । 

घनामन ( वि० ) नामरहित। गुसनाम । अपकी- 
तित । बदनाम | ( पु० ) १ ल्लोंद मास | अश्रधिक 
मास | २ हाथ की वह उंगली जिसमें श्रंगुटी 
पहनी जाती है । छुगुनिया के पास की अगली । 
(न०) अ्रशंरोग | बवासीर । 

अनामा ३ ( खी० ) अंगूठी पहनने की डैँगुली। 

घछानामिका | छमगुनिया के पास वाली डेंगुली। 

छानासय (वि० ) तंदुरुसत | स्वस्थ । इद्धाकद्दा । 

पनामयः ( पघु० ) तंदुरुम्ती। स्वास्थ्य । 

शनामयप्‌ ( न० ) विष्णु का नाम | 

घ्नायत ( वि० ) जो परतंत्र न हो । स्वतंत्र | स्वतंत्र 
झजीविका । 

घनायास ( वि० ) विना प्रयास। विना परिश्रम । 
बिना उद्योग | सरल | सहज । 

ख्रनारत ( वि० ) $ सतत । बराबर । अखणिडत । 
अवाधित । २ सनातन । 

छानारम्भः ( पु० ) श्रननुष्ठान । झारमस्भ का अभाव । 

खनार्जव ( वि ) कुटिल । वेईमान | श्रधामिक । 

अनारजवस्‌ ( न० ) ५ कुटिलता । जाल । फरेच। 
२ रोग । 

झानातंव (वि०) [ खी०--अनातंबी ] वे ऋतु का । 

खनातंवा ( ख्वी० ) घद लद़की जिसके सासिक धर्म न 
होता हो । 

खनाय ( वि? ) दुजन । दुश्शील । अधम । दस्यु! 
९ [५ 

खनाये। (पु० ) १ जो शआार्य न हो । २ चह 
देश जिसमें आय न बसते हों । ३ शूद्ध । 
४ ब्लेच्छु | € अ्रधम पुरुष | 

अनायकं।( न० ) $ आयात से भिन्न देश । अगुरु 
काद | अगर की लकड़ी | 


८ 
घ्नाप 


(रेप 


) ध्यनियत 


अआचार्ष (वि० ) जे। ऋषियों का ओ्रेक्त न हो । | अनिकेत ( वि० ) गृहहीन । आवारा। जिसके घर 


अवेदिक ! 
अनालंब कक 
ध्यनालस्व | (वि० ) निराध्रित । विना सहारे का । 
घनालंबः 
घशनालस्बः 

शून्यता । 
घ्रनालंबी ) (्‌ स्त्री० ) शिवजी की बीया या 
झनालस्बी | सारंगी । 


अनालंबुका, अनालम्बुका ) 
अनालंभुका, अनालस्धुका (स्त्री०) रजस्वला स्त्री । 


अनावर्तिन्‌ ( वि० ) फिर न होने वाला । फिर न 
लौटने वाला । [छिंदा न हो । 
अनाविद्ध (वि० ) जे छेदा न गया हो। जो 
अनावृत्तिः ( स्त्री० ) १ फिर न जन्सना। मोक्त | 
अपरावतंन । [विशेष । ईंति विशेष । 
झनावुश्टिः ( स्त्री० ) सूखा । वर्षा का अभाव। उपद्वव 
अनाश्रमिन्‌ (पु०) वह जे। चार आश्रमों में से किसी 
भी आश्रम में न हो। जे आशभ्रमी न हो | 
८ अनाश्रसी न तिप्ठेतु श्मभेकमपि द्विज३ ४! 
धनाश्रव ( वि० ) जे किसी का कहना न सुने । या 
कहने पर कान नदे [किया गया हो। 
अवनाश्वस्‌ ( वि० ) अनखाया हुआ | जे। सोग न 
घ्नास्था (स्त्री०) १ निरपेक्षता | अश्रद्धा । २ अनादर ! 
शनाहत ( वि० ) $ नया ( कपड़ा ) । कारा कपढ़ा । 
२ तंत्रशास्त्राजुसार हृदयस्थित द्वादशद्ल कमल ) 
३ मध्यम । वाकू । ४ आधात रहित चस्तु । 
झनाहार ( वि० ) उपवास किये हुए । 
घछनाहारः ( पु० ) उपवास | कड़ाका । लंघन । 
अनाहुतिः (ख्री०) अनहवनीय । कोई हवन, जे! हवन 
के नाम से कहलाने के अयेग्य हो। २ अनुचित 
बलि या अध्ये | 
अनाहुत ( वि० ) अनिसंत्रित । विना छुलाया हुआ [ 
विना न्‍्येत्रा हुआ |-डपजहिपन विना कहे 
बेलने वाला या शेखी घयारते वाला ।--उपविष्ट 
(वि० ) अनिमसंत्रित आ कर बैठ हुआ । 


) € पु० ) सहारे का श्रभाव। आधार 


न हो और ब्रेमवलब इधर उधर घूमा करे। 


अनिगीण (वि० ) $ जेनिगला हुआन हो | असुक्त | 
२ अकथित | ३ जो छिपा न हो । प्रकट । प्रत्यक्ष । 


ध्मनिच्छ 
अनिच्छक | (घथि० ) इच्छान रखने वाला । अन- 


2 | भिलापी । निराकांत्ती । जिसे चाह 
अनिच्छुक / चहो। 


घशनित्य ( वि० ) ५ जे सनातन न हो। २ विनश्वर | 
विनाशी । नाशवान । ३ अस्थायी । शअ्रप्लुव । 
४ असाधारण । अनिसित ; € अस्थिर | चज्चल | 
६ सन्दिग्ध | संशयात्मक | दत्त;,--दत्तक+,--- 
दत्तिमः ( ० ) पत्न जो किसो दूसरे के कुछ 
दिनों के लिये दे दिया जाय | 

ध्यनित्यम्‌ (अन्यया०) ३ कभी कभी । हठात्‌ । दैवात्‌। 


अनिद्र ( वि० ) निद्वारहित | जागता हुआ (आल्ं०) 
जागरूक | सावधान । सतर्क | 

ध्यनिन्द्रियं ( न० ) १ कारण । २ इन्द्रियों में से कोई 
इन्द्री नहीं, मन । 

घ्निभ्रुत ( वि० ) १ सार्वजनिक | खुलंखुन्ना। 
अनछिपा हुआ । २ लज्जाहीन । बेहया | साहसी। 
३ अस्थिर | जो दृढ़ न हो । चपल | अविनीत । 

घझनिमकः ( पु० ) $ मेंढक । २ कायल । ३ संघु- 
सक्तिका। 

छनिमित्त ( वि०) अकारण । आ्राधाररहित ।--निरा- 
क्रिया ( स्री० ) घुरे शक्नों को पलट देने की 
क्रिया । 

अनिमित्तम, (च०) १ किसी उपयुक्त कारण या अवसर- 
का अभाव । २ अपशकुन । बुरा शक्कन । 

घ्निमिष ) ( वि० ) इ़तापुवक नियुक्त या नियत । 

घखनिमेष | स्पन्दनहीन ( नेत्र )--हृष्टि--लोचन 
(वि०) बिना पल्षक रूपकाये देखना । [आचार्य | 

अनिमिषाचायः ( ७० ) गुरु बृहस्पति । देवयाओं के 

घनिमेषः ( पु० ) १ देवता । २ मछली ।३ विष्णु । 

अनियत ( वि० ) $ असंयत | २ सन्दिग्ध। अनि- 
यमित । ३ कारणशून्य | ४ नश्वर ।-आपव्मन 
( वि० ) असंयत [--पुँस्क्रा ( वि० ) दुश्वारिणी 


ध्यनियंध्रण 


( ३६ ) 


घनीकः 





स्री ।--छ्ृत्ति ( वि० ) वह जिसकी आमदनी या | अनिद्वेतिः 


जीविका वंधी हुई न हो । अनियमित आय । 

घ्यनियंत्रण ( वि० ) अ्रसंयत । जो नियंत्रण में न रहे। 
उच्छुछ्ूल । 

ध्यनियंत्रितः ( छ० ) उच्छुछल । नियमविरुद्द । 

घानियसः (घु० ) + नियम का अभाव । नियत 
आज्ञा | २ सन्देह । ३ श्रनुचित आचरण । 

घ्यनिरुक्त (वि० ) $ स्पष्ट न कहा गया हो। २ 
भली भाँति व्याख्या च किया हुआ | भली भाँति 
न सममाया हुआ | 

शनिरुद्ध (वि० ) अवाधित | सुक्त । श्रनियंत्रित । 
स्वेच्छाचरी । जो चश में न आसके ।--पर्थ 
(न०) १ विना रुका मार्ग । आकाश पध्योम । 

ध्यनिरुद्ध: ( छु० ) १ भेदिया । जासूस । २ प्रयुन्न 
पुत्र का नाम जो श्री कृष्ण जी का पौत्र और 
ऊपा का पति था। ३ पशु आदि के बांधने की 
रस्सी । ४ मन का श्रधिष्ठाता ।--भाविनी (स्त्री०) 
अनिरुद्ध की खी | ऊपा । 

घनिर्णयः ( छु० ) अनिश्चितता । निर्णय का श्रभाव | 


बे 
पर 


घनिर्देश )(वि० ) रुत्यु श्रथवा जन्म के १० दिन 

घनिर्देशाह |; के अ्शोच के भीतर | 

छझनिदेशः ( छु० ) किसी निश्चित नियम था थ्राज्ञा 
का अभाव | 


झनिदश्य ( वि० ) वह जिसकी परिभापा का वर्णन 
न हो सके | अवर्णनीय । 

घनिदश्यम् ( न० ) परवह्म । 

घनिर्धारित ( वि० ) अ्निश्चित । 


अनिर्वचनीय ( वि० ) $ अलुब्चार्य्य | अ्रवर्शनीय । २ 
धर्णन करने के अनुपयुक्त । 


घनिर्चचनीयम (न०) १ माया। अक्लान | २ संसार । 
झतिवाण ( वि० ) अनघुला | समान न किये हुए । 


छनिषंदः ( घु० ) अ्क्षोभ । उदासीनता था >पासी 
का अभाव | आत्मनिर्भरता | साहस | 


झतियुत ( दि० ) बेचैन । दुखी | 
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) ( स्री ) $ वेचेनी | विकलता । चिन्ता ! 
२ गरीबी । निर्धनता | 


घछनिलः ( पु० ) $ पवन | २ पवन देव । ४६ एक 
उपदेवता | ४ शरीरस्थ पवन | सानसिक भावों 
में से एक | & गठिया रोस या बातजन्य कोई 
रोग ।--अयने ( न० ) पवनमार् |--अशन,-- 
ध्यशिन । २ पवनखाना । उपयास | 


घनिडेत्तिः 


शाव्मजः ( पु० ) पवनपुत्र | भीस और हनुमान ।-- 
ध्यामयः ( श्अनिल्ामयः ) ( छ० ) बातरोग । 
अफरा ।--सखः ( पु० ) श्रम्ति। 


घनिलन, ( पु० ) सपे। 

शनिलेडित ( वि० ) भल्ती भाँति अविचारित । घुरी 
त्तरह निर्णीव । 

पनिश ( अव्यया० ) सदा । अ्रविरत । सर्वदा । 


पनिष्ठ ( वि० ) $ अनभीष्ट । श्रवाँच्छित | प्रतिकूल । 
२ अशुभ । ३ छुरा | श्रभागा ४ यक्षद्वारा असम्मा- 
नित्त ।- आपत्ति: (ख्री०)-आपादन ( न० ) 
अवॉच्छित वस्तु की प्राप्ति श्रवॉच्छिद घटना [-- 
प्रहः (घु०) पापग्रह। बुरेमह ।--प्रसद्भुष ( छु० ) 
दुर्घना । अशुम घटना | किसी छुरी वस्तु, युक्ति 
अथवा नियम से सम्बन्ध थुक्त |--फर्ल ( न० ) 
घुरा परिणाम ।--शह्भुग ( खी० ) अशुभ का 
भय हेतु) ( छु० ) अपशकुन । घुरा शक्ुन | 

छझनिशए्म ( न० ) $ अशुभ । असभाग्य | दुर्भाग्य | 
चिपत्ति । २ असुविधा । हानि। 

शनिष्पन्मम्‌ ( अ्रन्यया० ) तीर का वह भाग जिसमें 
पर लगे रहते हैं, जिससे वह दूसरी ओर न 
निकले | ० 

प्यनिस्तीर्ण ( वि० ) $ जिससे पिंड या पीछा न छुटा 
हो । २ अनुत्तरित | अखण्डित । जिसका खण्ठन 
न हुआ हो | 

अनीकः ( छु० ) $ सेना । फौज | पल्टन | दल । 
--रूथः ( छु० ) २. सैनिक। थोद्धा। ३ पहरे- 
दार । सन्‍्तरी | 9७ महावत था हाथी का शिक्षक । 
& माखझूवाजा | ढोल या विग्युल्न । ६ सझ्लेत । 
चिन्द । निशानी । 


शअनीकम्‌ 





अनीकम्‌ ( व० ) $ जमाव। कुंड | २ लाई 
आमना-सामना । युद्ध ।३ पंक्ति | अवली । 
४ सामना । मुख्य । प्रधान | 

अनीकिनी ( पु० ) $ सेना। दल | फौज | २ तीन 
पमू या अक्षोहिणी सेना का दसवाँ भाग । 

घससीतल ( छि० ) जो नीला न हो। सफेद '--वाजिन्‌ 
( पु: ) सफेद घोड़ीं वाला । अजुच की उपाधि । 

अनीश ( वि० ) १ सर्वोपरि | सर्वोच्च । २ जो किसी 
पर अपनी सत्ता आ आतक्ल न रखता हो। जो 
स्वामी या मालिक न हो । 

अनीशः ( पु० ) विष्णु का नास | 

घ्यनीध्वर ( वि० ) $ असंयत | २ अयोग्य । ३ ईश्वर 
सस्बन्धी नहीं । नास्तिकता वाला +--धादः (छु) 
नास्तिकवाद । सनास्तिक । 

आतीह ( थि० ) निःसप्ठद | निरपेत्ष | फलाशारहित 
अनिच्छुक । 

अनीहा' (खी०) अनिच्छा । निःरणहता । 


ध्न्नु ( अच्यया० ) यह एक उपसर्ग है ( इसका | 
प्रयोग संज्ञाओं के साथ क्रियाविशेषणात्यक 
समासों के बनाने में या क्रियाओं अथवा क्रियाओं 
की धातुओं में होता है। १ पीछे | पशचाव्‌ | २ 
साथ। पास पास ।३ साथ । सम्बन्ध से। 
४ अ्रश्रेष्ट या आश्रित्‌ू। & विशेष सम्बन्ध में था 
अवस्था में। ६ साझा | ७ छुहराना । ८ दिन 
प्रति दित । & ओर | तरफ । १३० क्रम से 
एक के बाद एक | ११ ससान । सानों । 
३२ समर्थनीय । समर्थन करने योग्य । 


घनुुक ( वि० ) १ लालची | अभिलापी । ३२ कामी । 
लग्पठ । इन्द्रियदास | 


अदुकम्‌ ( च० ) वितर्क | युक्ति। 

घ्तठुकथनम्‌ ( न० ) ५ पीछे का वर्णन । २ सम्बन्ध । 
३ संवाद । चातांलाप । 

अलुकनीयसू (वि०) दूसरा सव से छोटा (उम्र में)। 


घअतुकस्पक ( जि० ) दयालु। दयावात । करुणा- 
। 


( ४० ) 





पनुक्रमर्ण 





क्तुकंपनम्‌ ) ( न० ) दया । करुणा । केसलता । 


अनुकस्पनंस | 
सहानुभूति । 

अल्ुकंपा ० 

अनुकम्पा | ( सत्री० ) दया | करुणा। 

अलुकंप्य ) ( ल० का० कू० ) दयापातन्र। कृपापात्र । 

अनुकस्प्य / सहानुभूति दिखलाने येग्य | दयनीय। 


अनुकंप्यः | (पु०) हलकारा । दूत शीघ्र सन्देशा ले 
अजकम्प्यः जाने वाला | 


अनुकरणम्‌ ( न० ) 
अनुकृतिः (खत्री० ) | 
रूपता । 


१ नकल उतारना | ३ भति- 
लिपि। समानता | एक- 


अलसुकपषें: (४० )) $ पीछे घसीटना । २ रथ के 

अनुकरपणम्‌ ( खी० ) | नीचे रहने घाली लकढ़ी 
जिसके सहारे पहिये रहते हैं। 

झनुकदपः ( ९० ) गैण कल्प । सुख्य के अभाव मेँ 
उसके प्रतिनिधि की कल्पना । प्रतिनिधि । 

अन्ुुकमीन ( वि० ) स्वेच्छाप्वंक गमन या सहर्ष 
गमन ! स्वेच्छाचारिता । 

घतुकार देखो “ अदुकरणं ” । 

अच्छुकाल ( वि० ) सामायिक | मौके का । 


अचुकीतेनय्‌ ( न० ) प्रकाशन या प्रकट्न या 
घेषणा करने की क्रिया । 


अनुकूल ( बि० ) ३ पत्त में । अभिमत । मनोज्ञ। 
मुआफिक । २ सदय । दोस्ताना | ३ समर्थनीय । 

अनुक्तूलः ( एु० ) विश्वर्त और दयालु पति | नायक 
विशेष । 

अनुक़ुलम ( न० ) १ कृपा । अनुमह । २ सहायता । 
प्रसन्नता । 

अनक्तुल्यति ( घा० परमै० ) मित्लाना । अपने पक में 
कर लेना । राजी कर लेना । 

अनुक्रकच् ( वि० ) भारे की तरह दाँदों वाला । 

घ्नुनामः ( पु० ) ५ सिलसिला । क्रम। ठरतीब। 
परिपाटी । यथाक्रम । २ विषयसूची । 


अल्ुक्रमर्ण ( न० ) $ सिलसिलेवार बढ़ना। ३ अल्जु- 
गमन | 


खझनुक्रमणी 





अनुक्तरणी ] ( ख्री० ) १ विष्य सूची । परिपारी 
झनुक्रमणिका | बतलाने वाली। जिसमें किसी 


अन्थ में यणित विपयों का संक्षेप में पतेवार घर्णन 
हो । सूची । तालिका । २ कात्यायन के एक गअन्ध 
का नाम । इसमें मंत्रों के ऋषि, छुन्द, देवता, 
और मंत्रों के विनियोगों का वर्णन है | 

अन्नुक्तिश देखो “अनुकरणम!” 

खअनुक्तोशः ( एु० ) दया । रहम । कृपा । 

घनुत्तेणम (अव्यया०) प्रत्येक लहमा। प्रत्येक क्षण । 
सनत । बराबर | श्रक्सर । चहुधा । 

अनुत्तत्त ( पु० ) ] दरबान या सारथी का 

घतुक्तत्ता ( स्री० ) टहलुआ। 

धनुक्षेत्र ( पूँ० ) पुजारियों के दी जाने याली ज्ृत्ति 
या वंघान । ( उढ़ीसा के मंदिरों में यह बंधान 
वंधा हुआ है )। 

अनुख्यातिः ( ख्री० ) किसी गुप्त वाद की सूचना देना 
या उसके प्रकट करना | 

अलन्चुग ( वि० ) अनुगत । पीछे जाने वाला। 
( मिलान करने पर ) मिलना | 

सनुगः ( पु० ) अनुयायी । पिछलगुश्रा । श्ाज्ञाफारी 
नोकर | साथी । सहचार | 

खनुगतिः ( सत्री० ) अ्रनुगमन | पीछे चलना। नकल 
करना | अ्जुकरण करना ! 

शन्नुगमः (प्०) ) १ पीछे चलना । श्रधीन 

झतुगमनम्‌ ( न० ) | होना । सहायक हेोना। 
२ सहमरण | किसी ख्री का अपने पति के पीछे 
सरना । ३ अनुकरण करना । अनुसरण करना । 
समीप जाना | ४ अनुद्दार | अनुसार । 

अन्ुुगजित ( वि० छु० ) गर्जन करता हुआ । 

अनुगर्जितस्‌ ( न० ) गर्जन युक्त, म्रतिध्वनि । 

ध्यनुगचीनः ( पु० ) गोपाल । ग्वाला । अहीर । 
गौ चराने वाला । 

ध्नुगामिन ( घु० ) 

झनुगामी  (वि० ) | 
वाला । 

खचुगुण ( वि० ) समान गुण वाला | समान स्वभाव 
वाला | अनुकूल । मनेज्ञ । उपयेगी | 


अनुयायी । साथी । 
अजुवर्ती । पीछे चलने 


( ४१ ) 


घखनुतर्पः 

अचुअ्॒हः (घु० ) ) कृपा। दये । अलुकंपा। २ 

अनचुभदणम्‌ ( न० ) | स्वीकारोक्ति । स्वीकृति | 
३ प्रधान सैन्यदल का पश्चातभाग रक्षक सैन्यदल | 

पअनुग्रासकः ( पु० ) मुख भर कर शअ्रर्थात्‌ जितना 
मुख में प्रट सके । 

पकातुचरः ( पु० ) दास | सेवक | टहलुआ | सहतार | 


के ) ( खी० ) टहलुनी । दासी | 

घनुचारकः ( पु० ) अ्रनुचर | सेवक | 

अनुचारिका ( सख्री० ) अ्रजुचरी । दासी। 

अनुचित ( वि० ) $ श्रयुक्त | नामुनासित्र । 
२ असाधारण । अयोग्य | 

छनुजिता, (खी०) प्रमुचितनम्‌ ( न० ) ) विचार । 

अनु चिन्ता (सतरी०) असुचिन्तनम्‌ ( न० ) | ध्यान । 
पानुध्यान | उत्फण्ठा पूर्वक स्मरण । 

अनुच्छादः ( ए० ) अंग्रे के नीचे पहिना जाने पाला 
कपद़ा | नीमा | 

घनुन्कछित्तिः ( स्ी० ) 

अनुच्छेद: (३० ) 

खन्ुज॒ ) (वि० ) पीछे जन्मा हुआ। पिछला । 

अनुजजात ) दोग। 


पनुजः 
शनुजञातः । ( घु० ) छोटा भाई | 


घम्ुजन्मन ( पघु० ) छोटा भाई । 
अनुजीविन्‌ ' वि० ) परावलम्बी ! दूसरे पर ( आजी- 
विका के लिये / निर्भर। नौकर | चाकर । 


अनुज (ख्री० ) 

पनुझान॑ ( न० ) 

पनुज्ञापकः ( पु० ) श्राज्ञा देने वाला। हुक्म देने 
वाला | 

कह जा) 

अजुज्येटम्‌ ( अ्रव्यया० ) ( चयक्रम से ) ज्येष्ठता 
या बड़ाई। 


| गअमाशकत्व | अ्रनष्टत्व | 


| अनुमति | आज्ञा | हुक्म । 


] आज्ञा | हुक्स । श्रत्ुमति | 


अलनुतर्षः ( पु० ) $ प्यास । २ इच्छा। कामना । 
३ पानपात्र | ७ मद्य | 
सं० श० को०--६ 





प्रनुतपणां 


खमुतर्पणं ( न० ) देखो “अलुतपः” 

प्नुताएः ( छु० ) पश्चात्ताप | कम करने के अनन्तर 

छानुतिलत ( श्रव्यया० ) थ्रति सूच्मता से । तिज्न तिल 
करके । तिल के वरावर । 

अनुत्क ( वि० ) जे झत्यघिक उत्करिष्व न दो। 
जे पश्चात्ताप न करें | [कर । 

अनुत्तम ( वि० ) सर्वोत्कृष्ट । सर्वश्रेष्ठ सब से बढ़ 

घछनुत्तर ( थि० ) १ झुख्य । प्रधान | २ उत्तम | 
श्रेष्ठ ३ उत्तर बिना | छुप | उत्तर देने में अस- 
सथे । ४ दृढ़ । सज़वुत । & नीच । अश्रेष्ठ | 
कमीना | चुद्र | ६ दक्षिणी | दक्षिण दिशा का । 

अनुत्तरम ( न० ) केाई उत्तर नहीं | [ वाला । 

घानुत्तरहु ( वि० ) मज़बूत । दृढ़ | विता लहरों 

अनुत्तरा ( खी० ) दक्षिण दिशा । 

पन॒त्यानं ( न० ) उद्योग का अभाव | 

घनु॒त्यून्न ( थि० ) सूत्र के विरुद्ध नहीं । 

अनुत्सेकः ( छ० ) क्रोध या अभिमान का अभाव। 
शील । 

खलुत्सेकिन ( वि० ) जे अभिमान से फूल कर कुप्पा 
न हो गया हो । 

अनुदर ( वि० ) कृशोदर । पतला दुचला | 

अन्भुदर्शने ( न० ) पर्यवेत्तण । सुआयना | 

अदुद/त (वि०) १ जे उद्रात्त स्वर॒ से उच्चारणीय न 
हो। उदात्त स्वर से भिन्न स्वर । 


पअ्रशुदार ( वि० ) १ जे उदार न द्वे | जे। कुलीन 
न हो। २ जिसके उपयुक्त पत्नी हो। 

पनुद्निम्‌ ) ( अ्रव्यया० ) नित्य। हररोज़ । दिनों 

अनुदिवसम्‌ ) दिन । 

अनुदेशः ( घु० ) थृ पीछे का निर्देश ॥२ निर्देश ॥ 
आज्ञा । 

धनुद्धत ( वि० ) जो उदणाड या अभिमानी न हो । 

अनुकूद (वि० ) १ जो चीर न हो। जो साहसी 
न हो। कोमल स्वभाव वात्ा ।२ जो उन्नत 
बहुत ऊँचा न हो। 


( ४२ ) 


[डुःख । | झअनुद्गत ( वि० कृ० ) पिछुयावा हुआ । २ लौटया 


अनचुपघातः 





हुआ | वापिस लाया हुआ। श्रजुगामी । 

अनुद्रतम्‌ (४० ) ( संगीत में ) तालविशेष । 
सात्रा छा चाँथा भाग । 

अनुद्दाहः (घु०) अविवाहावस्था । अनृढावस्था । चिर- 
कौमार्य । 

घनुधावनम ( न० ) १ पीछे दौइना । पीछा करना। 
पद्चियाना । २ किसी पदार्थ के बिल्कुल समीप 
समीप दौड़ना । अदुसन्धान करना। पता 
लगाना । तहकीकात करना । ३ अ्रप्राप्त होने पर 
भी किसी सल्किन या स्वामिनी का पता 
लगाना । ४ साफ करना | पवित्र करना । 

अनुध्यानप्‌ (च०) $ अलुचिन्तन। बार बार 
साचना । २ किसी विपय में तत्पर रहना। ३ 
असक्ति | ४ कृपा करना । &€ सद्धलकामना | 


असुनयः ( पु० ) + विनय | मणिपात । २ सानवना | 
३ प्रार्थना। 


अबचुनाद+ ( छु०) शब्द । होहल्ला। शोर । गुल- 
गपाड़ा | अतिध्वनि । झाई' । 


अनुनायक (वि० ) १ विनम्र । विनयशील । २ 
आज्ञाकारी । 


श्नुनायिक ( वि० ) घु्ट । शान्त | सुप्रसन्न । 
अनुनायिका ( खी० ) एक अभिनय पान्नी जो किसी 
अभिनय के मुख्य-पात्र ( नायिक ) की सहायक 
हो, जैसे धात्री, दासी आदिं। अनुनायिका ये 
होती हैं;-- 
सखो भ्रश्नजिता दासी प्रेष्या चाजेयिका तथा । 
खन्वाश्य शिल्पक्रारिएयो वित्षेया झनुनायिका३ ॥॥ 
अनुनासिक (वि०) नासिका की सहायता से उच्चारण 
होने वाले वर्ण । 
अनुनिदेशः ( घु० ) किसी पृर्ववर्ती चचन या आज्ञा 
का सम्बन्धसूचक दूसरा वचन था आज्ञा । 
अनुनीतिः देखो * अनुनय ” ।॥ 
अनुपधातः (घु०) किसी जोखों या वाघा का 
असाव | 


पनुपतन ( ४३ ) अनुप्रसक्ति 





अन्नपतन (न०) ) १ गणित की त्रेराशिक क्रिया। | पअसुपसंहारिन ( प० ) ( न्याय ) हेल्वाभास 

अन्ुपातः (१०) | च्रराशिक गशित । २ पीछे गिरना । प्सुपसर्गः ( पु० ) + शब्दांश जिसमें उपसर्ग न हो । 
पीछा करना | ३ आजुगुण्य | एक श्रज्ञ के साथ | 
दूसरे अ्रद्नः का सम्बन्ध । 

अनुपथ ( वि० ) मार्ग का श्रनुसरण । 

घनुपथम्‌ ( क्रिः वि० ) सड़क के साथ साथ । 

ख्यनुपद ( वि० ) १ पीछे पीछे। क्रदस क़दम। २ 


अनन्तर । बाद ही । रा 
कट ५१ प्रनुपस्थितिः ( खी० ) गेरहाज़िरी । श्रविद्यमानता । 
ध्यनुपदवी ( खी० ) मार्ग । सटक । ५ कि 
2000 अनुपहत ( वि० ) 4 चाटिल नहीं , २ भव्यचहत । 
अनुपद्दिन्‌ ( वि० ) श्जुसरित | पीछे ढागा हुआ । काम में न लाया हुआ। अ्रनस्यस्त। ३ फोरा 
खोजने वाला | तलाश करने घाला । जिज्ञासु । ( जैसा कपदा ) । 


प्नुपदीना |( खी९ ) जूता, मोज़ा, खड़ाऊ। 
अनुपभधः ( पु० ) उपधा या उपान्त शब्दांश का 


२ उपसर्ग रहित । 
अनुपस्थानम्‌ ( न० ) गैरहाज़िरी। भ्रनुपस्थिति । 
| समीप न होना। अ्रविद्यमानता । 
| अनुपस्थित ( वि० ) गैरहाज़िर । मौजूद नहीं। 
क्‍ अ्विद्यमान । 


प्यनुपाख्य ( वि० ) जो स्राफ साफ न देख पड़े। 
जो साफ़ साफ़ समर में न श्रावे । 


झ्रभाव जाल साज्ञी के | , हा अैसे चोरी 
व व । [ गा ज़ोीक। पनुपादकम्‌ ( न० ) महापातक जैसे चोरी, हत्या, 

घ्नुपधि ( वि० ) प्रवश्नना रहित | छलवजित । विना सव्यभिचार भआ्रादि | विप्णुसुद्वति में, इस श्रेणी में, 
पअनुपन्यासः ( पु० ) १ वर्णन न करना | बयान न ३६ श्रौर मनुस्मति में ३० प्रकार के पातकों के 

देना। २ सन्‍्देह। शक । प्रमाण या निश्चय का | शामिल किया है । 

अ्रभाव । श्रसमाधान । घ्रमुपानम्‌ ( न० ) पदार्थ विशेष जो किसी ओऔपध 
अनुपपत्तिः (स्त्री०) 4 उपपति का अ्रभाव | के साथ या ऊपर से खाया जाय । [प्राज्ञाफारी । 

श्रसज्धति । असिद्धि । २ अ्रसम्पन्नता। अनुपालनम्‌ (न०) रखवाली । सुरक्षा | 

शसमर्थता ॥ अनुपुरुपः ( पु० ) अनुयायी |। 
अलुपम ( वि० हे उपमारहित । बेजोद बैनज़ीर | | झडठुयूर्व ( थि० ) यथाक्रम । सुविभक्त ! समपरिमित। 

सर्वोत्तम । सर्वोत्ष्ट । हिथिनी । --जः ( वि० ) पीढ़ी दर पीढ़ी | साख घ साख | 
घ्नुपमा ( स्री० ) नेबग्तय कोण के कुमुद दिग्गज की +वत्सा (वि० ) गो जो नियमित रुपसे 
पघनुफ्सेय ) ( वि० ) बेजोद । जिसकी तुलना न बच्चे दे | -पूर्वशः,-पूर्वेण ( क्रि० वि० ) 
अनुपमित | हो सके। क्रमागत रीति से । 


घनुपलश्धिः (स्री०) | श्रप्राप्ति । न मिलना । अ्रस्वी- 


; सनसुपेत ( वि० ) जिसका उपनयन ८ यज्ञोपवीत 
कृति। प्रत्याभिज्ञान | ( सांख्य ) प्रत्याभिज्ञान । छपेत ( वि० ) (्‌ ) 


५ संस्कार न हुआ हो । [प्रयोग । 
अजुपलंभः (.पु० ) बोध या प्रत्यय का 
अनु पलम्भः अभाव । खअनुप्रयागः ( पु० ) वार वार दुददराना। अतिरिक्त 
अतुपवीतिन्‌ ( इ० ) जो द्विज यज्ञोपवीत धारण | अनुप्रवेशः (पु० ) $ दरवाज़े के भीतर जाना। 
न करे | किसी के मन के भीतर घुसना। मन में स्थान 
घनुपशयः ( एु० ) १ कोई वस्तु या अवस्था जो रोग करना । 
फी बृद्धि करे | २ रोगश्ञान के पांच विधानों में से | अनुप्रसक्ति: (स्री०) $ घनिष्ट प्रेम | प्रगाढ़ 
एक । इससे आहार विहार के बुरे परिणाम से अनुराग | २ (शब्दों का) शअ्रत्यन्त घनिष्ट 


रोगी के रोग का ज्ञान प्राप्त किया जाता है | सम्बन्ध | 


अनुप्सादनम्‌ 


( ४४ ) 


शनुमतिः 





अमुप्नसादवा्‌ ( न० ) प्रसादव । तोपन । दूसरे को | अझनुभचः (७०) $ साज्षात्‌ करने से प्राप्त हुआ ज्ञान। 


सह्तष्ट था प्रसन्न करने को क्रिया । 

घननुप्राप्तिः। ( स्त्री० ) प्राप्ति । पहुँच । 

असुप्लवः ( छु० ) अनुभायी । नौकर । सहायक। 
अनुगासी | 

अनुपभासः ( छु० ) अलक्कार विशेष | इसमें किसी पद 
सें एक हो अछ्तर बार वार अयुक्त हो कर उस पद 
के अलझ्ुत करता है । वर्णदृत्ति | चर्यमत्री । 
वर्णसाम्य । 

अनुबद्ध ( च० कृ० ) $ बंधा हुआ। गसा हुआ। 
जकड़ा हुआ | २ यथाक्रम अज्ुगसन करने बाला | 
३ सस्वन्ध युक्त | ४ सतत । लगातार । 

अनुवंधः | ( 9० )$ बन्धान | सम्बन्ध | युक्त | २ 

शनबन्धः | एक के बाद एक क्रमागत । ३ परिणास । 
फल । ४ इरादा। उद्देश्य | कारण & व्याकरण 
में कृति, प्रत्यय, आगस, आदेश आदि में 
कार्य के लिये जे। वर्ण लगा दिये जाते हैं, थे भी 
अनुवन्ध कहे जाते हैं । ६ माता पिता का अजु- 
वर्तच करने बाला एन्न । आरस्म किये हुए किसी 
काम का अनुवर्तत करना | ७ भावी अशुभ 
परिणाम | फलसाधन । ८ वेदान्त में एक एक 
विपय का अधिकरण । £ बात, कफ, पित्त में जे 
अप्रधान हो। १० लगाव । आगा पीछा ) 
१$ होने वाला शुभ या अशुभ | 

अलुवंधन 

अनुवन्धनमू 

झ्ज्ठुबंधिन्‌ । (थि० ) १ सम्बन्धित | लगाव रखने 

असुवन्धिन | वाला । सस्बन्धी , परिणाम स्वरूप | 
२ सम्छशाली | ३ अवाधित | 

इ्नुवन्ध्य ( वि० ) $ खुख्य। अधान | २ सारे जाने 
के । मार डालने के | 

नुचले ( न० ) मुख्य सेना की रक्षा के लिये उसके 
पीछे आने वाला सेन्‍्यदुल । सहायक सैन्यदुल। 

घानवोधः ( घु० ) स्मरण या बोध जे पीछे हो। 

के गन्वाद्दीपन । 

अनुबोधनम्‌ ( न० ) मवोधन । स्मरण । स्मरण 

शक्ति। 


| ( न० ) लगाव | सम्बन्ध । 


परीक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान | उपलब्ध ज्ञान | तजरवा | 
२ परिणाम । फल |-- सिद्ध (वि० ) अनुभव 
था तजरवे से प्रतिपादित | 

अनुभावः ( घु० ) राजसी चमकदमक । चमक दुमक | 
महिसा। बड़ाई | शक्ति । अधिकार | प्रभाव । 
सामर्थ्य । निश्चय | २ हृदयम्गित साव के 
प्रकाशित करने वाली कथज्ञ रोमाद्चादि चेष्टा। 
भावप्रकाश का भाववोधक | ३ काव्य में रस के 
चार अंगों में से एक । वे गुण और क्रियाएं जिनसे 
रस का बोध हो सके । ४ अनुभाव के १ सात्विक 
२ कायिक ३ मानसिक और आहार्य्य चार भेद 
माने जाते हैं | हाव भी इसीके अन्तर्गत है । 

अनुमावक ( वि० ) द्योतक । निर्देशक । बतलाने 
घाला | समझाने वाला + 

अलुभावनम््‌ ( न० ) चेष्ठाओं द्वारा मानसिक भावों 
का निर्देश करना अर्थात्‌ वतलाना। 

अन्ुभापण ( न० ) किसी दावे या कथन के दुहरा 
कर खण्डन करना | खणडन करने के लिये किसी 
दावे था कथन के दुहराना । 


अनुभूतिः ( स्त्री० ) अज्ुभव। परिकज्ञान। श्राधुनिक 
न्याय के अनुसार थे चार प्रकार की मानी गयी 
है। अर्थात्‌ १ प्रत्मत्त । २ अनुमिति | $ उपमिति 
४ शब्दबोध । 


ध्मनुभागः ( घु० ) $ वह भूमि जे। किसो के किसी 
काम के वदले माफ़ी में दी जाय । ख़िदमती | 
२ सुखभेग | विज्ञास | 

आअनुभ्नात्‌ ( ए० ) छोद भाई। 

अनुमत ( घच० कु ) १ अजज्ञात | स्वीकृत। अन्ली- 
कृत | २ पसंद | प्रिय । प्यारा | कृपापात्र | 

अनुमतः ( छ* 2अलजुरागी | झाशिक | 

अनुमतम्‌ ( न० ) स्वीकृति। रज्ामंदी | अज्ञमति । 
अजुज्ञा। 

अजुमतिः ( खी० 0) $ आज्ञा | अजुज्ञा । हुक्स। 
२ पूरिसा जिसमें एक कला कम हे।। चतुर्दशीयुक्त 
पुणिसा | >पत्न॑ ( न० ) अमाणपत्र जिसमें 
किसी काम की संजूरी दी गयी हो। 


( 


ध्रप्ुमननम्‌ 


(24 
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) पनुलापः 


प्रनुमतनस्‌ ( न० ) स्वीकृति अनुमति । श्ाज्ञा। | अडुस्रेजनम्‌ ( न० ) प्रश्न । खोज | 


इज़ाजत | २ स्वतंत्रता | 

पअनुमंत्रणम्‌ ( न०) मंत्रों द्वारा श्राह्महन या प्रतिष्ठा । 

असुमरणम्‌ ( न० ) पीछे मरना । किसी पहले मरे 
हुए के पाछे मरना । किसी विधवा का पीछे सती 
होना । 

अन्तुमा ( जी० ) अनुमिति | अनुमान । 

घलठुसमानस्‌ ( न० ) १ अटठकल । अंदाज़ा | भावना | 
विचार २ । परिणाम । नतीजा । फल | ४ न्याय- 
शाखाहुप्तार प्रमाण के चार भेदों में से एक। 
इससे प्रत्यक्ष साधनों द्वारा श्रप्नत्यत्ञ साध्य की 
भावना होती है । 

झनुमासः ( ए० ) आगे का मद्दीना । 

छनुमासम्‌ ( अ्रव्यया० ) प्र्येक मास। 

अनुमितिः (खी० ) $ अजुमान । २ नव्य म्वराय के 
अनुसार अनुभूति के चार भेदों में से एक। 
३ अनुभव विशेष । परारशं से उत्पन्न ज्ञान । हेतु 
या तर्क से किसो चल्तु के जान लेना । 

समुभेय ( स० का० कृ० ) श्रजुमान के योस्य । 

ध्नुभेद्नम्‌ ( न० ) $ समर्थन । ताईद। 
स्वीकृति | [ अज्चुयाग । 

अनुयाजः ( पु० ) यज्ञ का श्रद्न॒ विशेष | अनूचाज । 

घतन्न॒यातू (५ 3० ) अनुयायी | 


पन्त॒यात्रम्‌ ( न० ) | अलुचरवर्ग । 
घ्यनुयात्रा ( खी०) पारिपारव । 


अन्लयात्रिकः ( 5० ) अ्रनुचर । नौकर । 
खलेयान ( न० ) अनुगमन । पीछे जाना | 


अनुयायित्‌ ( दि० ) $ पीछे गसन करने चाला। 
श्रुवर्धी । आश्रित | नौकर । २ परिवर्ती घटना! 
ध्न्ुयोक्त ( घ० ) परीक्षक | जिज्ञासु । शिक्षक | 


च्ु 
] 


परिपद्वर्ग | 


अनुयेगः ( ए० ) ३ प्रश्न। खोज । परीक्षा । 
२ भत्सना | डाट्डपट | घिकार । ३ थाचना । 
४ उद्याग | & ध्यान | ६ टदीकाटिप्पणी |-हकृत 
( ४० ) $ प्रश्नकर्ता ॥ २ उपदेशक | शिक्षक । 
गुरु । 


खलुयेज्यः ( ए० ) नौका | 

शनुरत्त ( वच+ कृ० ) १ लाल । रंगीन । २ असन्न । 
सन्तुष्ट । अनुरागवान्‌ । 

घ्यनुरक्तिः ( खी० ) प्रेम । अनुराग | भक्ति | स्नेह । 


अनसुरंजक ) (वथि० ) प्रसन्नताम्रद । सुखग्रद | 
अनुसण्ञक  श्राह्मदकर । 


अछुरंजन । ( न० ) सन्तोपकारक । प्रसन्नता- 
खनुरमण्जनम्‌ / प्रद। 


अदुरतिः ( स्त्री० ) प्रेम । स्नेह 
असुरध्या ( खी०) पगडंदी । उपमार्ग | 


अनुरसः (० 2) ५० 
अलुर्यभित ( न०) । प्रतिध्वनि | माई | 


प्रमुरहस ( वि० ) गुप्त। एकान्त । निजू | 

अमुरागः (१०) १ कलाई। २ भक्ति | प्रेम | स्वासि- 
भक्ति! 

झजगभबत/ 0 मिल ) शेर 

अमुराजम ( अ्रच्यया। ) रात्रि सें। प्रत्येक रात्रि। 
प्रति रात्रि | एक रात के बाद दूसरी रात ! 

अनुराधा ( खी० ) २० नज्ञत्रों सें से १० वॉ। यह 
सात तारों के मिलने से सर्पाकार है । 

घ्पनुरूप ( वि० ) अनुहार | छुल्य | सदश | समान । 
सरीखा। २ योग्य | अज्ुछूल । उपयुक्त | 


पअनुरूप॑ 

अज्छुरूपतः ( क्रि० वि+ ) साइश्य से। अनुहार 
प्तुरूपेण से | श्रनुसार । 

घ्रस्ुझूपशः 

अनुरोधः ( पु ) १ प्रेरणा | उत्तेजना | २ 


अनुरोधनत्‌ ( न* ) | आग्रह । दवाव। विनय 
पूर्चवक्य किसी बात के लिये आम्ह। प्रार्थना 
याचना | श्रजुवर्तेन । 


। ( वि? ) विनयी । विनम्र । वचन- 
झाही । 


झनुलापः ( ए० ) बारवार केथन । धुनरुक्ति। 
द्विरक्ति । ( न्‍्याय० ) प्ुनर्वाद। आम्रेढन | 


अम्लुरोधिन्‌ 
घ्नुरोधक 


घ्ंयचुलास (्‌ 
घच्लासः 
झनुलास्यः ) ( पु० ) मोर | सयूर । | 
अनुलेपः ( एु० ) ] किसी तरल वस्तु की तह | 


चढ़ाना | सुगंधित वस्तुओं 
करना | २३ 


अप्लुलेपनम ( न० ) 
को शरीर में लगाना। उबस्न 
उबदन । लेप | 

अपम्ुलीम ( वि० ) $ केश सहित । श्रेणीक्रम । 
निय्रमित । अनुकूल । २ सक्कर ( जाति ) 
--अर्थ (वि० ) अनुकूल कथन | जज, 
+-जन्मन्‌ ( वि० ) थथाक्रम उत्पत्ति | पिठा की 
अपेक्षा हीनवर्ण माता की सनन्‍्तान । वर्णसझूर । 

आनुलोमप्‌ ( अच्यया० ) यथाक्रम । स्वाभाविक 
क्रम से | 

अमुलोसाः ( बहुचचन ) सक्करजातियां । दोगली 
जातियाँ 

अनुद्वण ( वि० ) $ अत्यधिक नहीं। न अधिक न 
कम । २ अस्पष्ट । अव्यक्त | 

अमुवंशः ( छु० ) ग्रोश्रपट। वंशावलीपन्र । 

घ्दुवक्र ( वि० ) बहुत ठेढ़ा । 

अलुचचन ( न ) पुनरादत्ति | पठन | शिक्षण । 

अनुवत्सरः ( ० ) वर्ष। खंवत्सर। 

प्मुवर्तनम्‌ ( न० ) $ अल्लगसन | श्आाज्ञपालन | 
ससर्थन | २ असन्नता | कृतछ्ता । ३ पसंदयगी। 
४ परिणाम | फल । £ किसी पू्व॑वर्ती सूत्र की 
पूर्ति । 

असुवश ( वि० ) दूसरे का वशवर्ती । दूसरे की इच्छा 
पर निर्भर | परवश ) आज्ञाकारी । 


अनुवाकः ( छ० ) अन्यविभाग | अन्थखण्ड | अध्याय 
था प्रकरण का एक हिस्सा । चेद के अध्याय का 
एक भाग। 


घ्नुधाचनस्‌ ( न० ) ३१ पढ़वाना । पाठ कराना । 
शिक्षा दिलाना | २ स्वयं बांचना या पढ़ना। 





अनुवातः ( बु० ) हवा का रुख | जिस ओर की हवा 
हैा। उस ओर । 

अस्चुवादः (9० ) ५ दुरुक्तिः | व्याख्या करने के लिये 
या उदाहरण देने के किये अ्रथवा पुष्ट करने के 


४४ ) 


अनुवर्ल 





लिये किसी अंश का बार धार पढ़ना । किसी ऐसे 
विपय का जिसका निरूपण हे चुका है।, व्याख्या 
रूप में था प्रमाण रूप में एन; पुनः कथन | 
२ समर्थन । ३ सूचना | अफवाह | ४ भाषान्तर । 
उल्था | तर्जमा | 

झत्वादक ) (वि० ) $ उल्था करने चाला | भाषान्दर 

अ्रनधादिन्‌ | करने वाला । २ अर्थवाघक | व्यास्या- 
सूचक | सद्गतिविशिष्ट 

अजुवाद्य ( स० का० कृ० | व्याख्या करने याग्य | 
उदाहरणीय | 

अलुवारं ( अ्रव्यवा० ) वार बार। समय समय पर । 
अक्सर | 

घसनुवासः (घु० ) ] 3 सुगन्ध | सारस | २ धूप 

अनुवासनम्‌ ( न० ) | आदि से सुधासित | श्वसन के 
चार के अतर से तर कर सुवासित करना | 

अनुनासनः ( घु० ) पिचकारी। 

अजचुवासित ( वि० ) सुवासित ) सुगन्धित | 

अज्ुवित्तिः ( स्री० ) प्राप्ति । उपलब्धि । 

अलन्चुविद्ध ( व० कृ० ) छिंदा हुआ। सुराजख़ किया 
हुआ | वर्सा चलाया हुआ | २ फेला हुआ । छापा 
हुआ | ओतप्रोत । परिएर्ण । व्याप्त | संसिश्रित। 
३ सम्बन्धयुक्त | ४ जड़ा हुआ । 

खअजनुविधान ( व० ) $ आज्ञापालन। २ आज्ञानुसार 
कार्य करना । 

अनुविधायिन ( वि० ) आज्ञाकारी । 

अश्चुविनाशः ( पु० ) पीछे से विनाश | 

अनुविश्म्सः ( छ० ) परिणाम स्वरुप बाधा में पड़ा 
हुआ | अन्त में रुद्ध। 

घमुवृत्त (च० कृ० ) आक्षापाजन । अजुब्तन । 
२ अवाधित । विना रोका टेोका हुआ | सतत | 

अमुद्दत्तः ( एु० )। अविष्ट | व्याप्त । पालित | 

अनुचृत्तिः (स्त्री० ) $ स्वीकृति । आज्ञापालय | 
समर्थन | अचुसरण | सातत्य । निरवन्छिन्नता। 
२ पुनरावृत्ति। 

घनवेल ( अव्यया० ) कभी कभी | यदाकदा । प्रायः। 
समय समय । सदैध। 





अलुवेशः 


अनवेशः (४०) ) $ अनुसरण | पीछे प्रवेश करना। 
अनचेशनम (न०) | २ ज्येष्ठ के अ्रविवाहित रहते 


कनिष्ठ भाई का विवाह | 


ध्यनव्यंजनं ) 

बज गा लक्षण 
पनेव्यक्जनम्‌ / (न० ) गौण लक्षण । 
अनुव्याधः । ( घु० ) १ चोट । छेदन । वेबन । 
घअनवेधः $ २ संभेग। मिलन | ३ क्ुफकन । ४ रोफ | 
घछनव्याहरणां ; १ एनरावृत्ति | पुनः पुनः उद्यारण ) 
ब्यनव्याहार; ) २ शाप । अकेोसा । 


अवतबजन (न०) ] घर थ्राये हुए शिष्ट पुरुषों के जाने 
पनबज्या (त्री०) | के समय, कुछ दूर तक उनके 


पहुँचाने के लिये जाना । शिष्टाचारविशेष । 
अछुगमन | पीछे जाना । 

अनुव्॒त ( वि० ) भक्त । भक्तिसान्‌ | श्रनुरक्त । अ्रल्लु- 
रागवान्‌ । 

खनुशतिक ( वि० ) से के साथ या सी सें खरीदा 
हुआ । 


आ्नशयः ( पु० ) १ पश्चात्ताप | परिताप | दुश्ख । 
क्षोभ | २ भारी बैर | घार शतन्नवा | महाक्रोध । 
घणा | घनिष्ट सम्बन्ध । घनिष्ट अनुराग । ४ झिसी 


उस्तु के खरीदने के बाद का जाम । < हुष्मर्मो 
दा परिणाम | 

शनशयान ( वि० ) छुब्ध । दुःखी | 

खनशयाना ८ स्त्री० ) परकीया नायिका का एक भेद । 


वह जे अपने प्रिय के मिलने के स्थान के नष्ट 
होने पर दुः्खी हो | 


ब्यमशयिन्‌ (वि० ) $ भक्ति के कारण श्रजुरागी | 
अजुरक्त। निप्ठ | २ परचात्ताप करने वाला। 
३ अत्यधिक घुणात्पादक। 


झलनशरः ( घु० ) राक्षस । 


० 


खझखनशासक ) (वि०) निर्देशक । शासन करने 
अनशासिन्‌ | वाला | झआाज्ञा देने वाला । देश यथा 
घर्नेशास्तू | राज्य का प्रबन्ध करने वाला | 
अनशासित्‌' / उपदेश | शिक्षक । 


अनुशासनम्‌ ( न० ) १ उपदेश | शिक्षा | श्राक्मा । 
विधि | आदेश । व्याख्यान | विवरण | २ महा- 
भारत का एक पते । 


( ४७ ) 


प्नुष्णम्‌ 
पनुशिप्टिः (स्री-) शादेश । शिक्षण । निर्देश ! श्राज्ञा। 
विचार पूर्वक कर्तव्याकर्तव्य का निरूपण । 


घनशीलनम्‌ ( न० ) वार वार देखना । आ्ञलेाचन । 
अध्ययन विशेष | 





खनणोकः . ( पघु० शोक | पछ्तावा | हुः्ख । 

घ्रनशोचनम्‌ ( न० ) 

छनश्रवः ( पु० ) गुरु परम्परा से उचारित । जे। केवल 
सुना जाय | चेद । 

अनुपक्त (घ० कृ० ) १ सम्बन्धित | चिपका हुआ | 
सठा हुआ । 


अनुपक्ठः ( घु०)) १ श्रतिनिकट सम्बन्ध या विधमानता। 
सम्बन्ध | सेल | संघ। ९ एकीभाव । संहति | 
३ एक शब्द का दूसरे शब्द से सम्बन्ध। ४ निश्चित 
परिणाम | £ दया। करुणा | ६ प्रसक्न से एक 
वाक्य के आगे और वाक्य लगा लेना | ७ ( न्याय 
में ) उपनयन के श्र्थ के निगमन में ले जाकर 
घटाना । 


पअनुपक्किक ( वि० ) सहभावी । सहवर्ती । सम्बन्धी | 


नपंगिन, ) ( बि० ) १ सम्बन्ध युक्त । सम्बन्धी | 
छनपहरिन | सर हुआ | चिपका हुआ | २ य्याप्त । 
शझनपकः ) (५०) पानी से बार बार तर करना। 


अनेसेचनम्‌ | (न० ) सांचना | 

पअनुप्टरतिः ( खी० ) स्तुति प्रशंसा | ( यथाक्रम ) । 

खनुप्टुमसू (खी० ) १ भ्रशंसा से पूर्ण। वाणी | 
२ सरस्वती । ३ चार पाद का एक छन्द विशेष | 
इसके प्रत्येक पाठ में आठ अक्तर होते हैं । 

अं मविर ) ( बि० ) करते हुए । बनाते हुए 

अनट्टानम ( न० ) किसी क्रिया का प्रारम्भ | शाल्ष 
विहित किसी कर्म को निय्रम पूर्वक फरना। 
प्रयाग । पुरश्चरण | 

घअन््टापनम्‌ ( न० ) काई फास करवाना । 

पनुष्ण ( बि० ) १ जो गस न दवा । ठंडा। २ सुस्त । 
काहिल | निरपेत्ष । 

घनुष्णः (पघु०) ठंडा । शीतल । 

ध्मनुष्णम्‌ ( न० ) नीलकमल | उत्पक | 


घल्ुष्यन्द 





शलुप्यन्दः ( पु० ) पिछला पहिया । 

अनुसन्धानम्‌ ( न० ) खोज। तहकीक्लात। सूच्म 
निरीक्षण या पर्यवेद्ण । परीक्षा । जांच। २ चेष्टा | 
प्रयत्न | केशिश । ३ उपयुक्त सम्बन्ध । 

अनुसंहित ( वि* कृष ) तहकीकात किग्रा हुआ । 
जाँचा हुआ । खोज किया हुआ । 

अनसंहितम्‌ (अव्यया०) संहिता ( वेद में ) संदिता 

के अनुसार । 

अनुसमयः ( पु० 9) नियमित यथा उपयुक्त सम्बन्ध 
जैसा कि शब्दों का। 

अनुसमापनम्‌ ( न० ) नियमित समाप्ति | 

अमुसम्वन्ध ( वि० ) सस्बन्धयुक्त । 

अमुसरः ( एप" ) अनुचर । अजनुयायी। सहचर। 
साथी | 

अनुसरणम्‌ ( न) पीछे पीछे चलना । पीछा 
करना। पीछे जाना | समर्थन । अनुकूल आचरण | 

घनुसपेः (५० ) पेट के बल रेंगने वाले जन्त॒। 
छिपकली, सर्प आदि | 

शनुसवनस्‌ ( अच्यया० ) १ यज्ञानन्‍्तर | २ शत्येक 
यज्ञ में। ३ अतिक्तण । 

अचुसाम ( वि० ) अनुकूल । मिन्नता से। राज़ी | 
सुम्नसन्न। 


शनुसाय॑ ( न० ) प्रतिसन्ध्या | हर शाम । 


ध्यनुसारः ( घु० ) * अनुकूल | सदश | समान | 
२ अनुसरण । अजुक्रम | ३ पद्धति । रीति रस्म | 
निश्चित परिपादी ४ प्राप्त या अतिष्ठित अधिकार | 

शनुसारक । (वि० ) ५ अनुसरण । अनुक्रम | 

अनुसारिन ) २ खोज | हृढ़ | तलाश । परीक्षण | 
जांच | ३ अ्ुसार । समर्थन में । 

अनुसारणा ( ख्री० ) पीछे पोछे जाना। पीछा करना । 

अनुसूचक ( वि० ) बतलाने वाला । निर्देश करने 
वाला। 

अनुसूचनस (न० ) निर्देश। बतलाना । प्रकट 
करना | 

घ्नुझूतिः ( सत्री० ) पीछे पीछे जाना । पीछे चलना | 
समर्थन। अनुसार । 


( ४८ ) 


घध्यनूढ 


अनुसैस्यं ( चव० ) किसी सेना का पिछला भाग। 
मुख्य सेना का सहायक सैन्य दल । 

अमनुस्कन्द्स ( अव्यया* ) यथाक्रम से उत्तराधिकारी 
'होना | क्रम से किसी वस्तु का मालिक होना। 

“मेई गेदलनुस्कन्द् ।! 
सिद्धान्तकौमुदी । 

अनुस्तरणम्‌ (न० ) चारों ओर से सीना या 
गांठना । चारों ओर फैलाना या बिछाना। 

शनुस्तरणी (ख्री०) गा। वह गौ जे। किसी के 
सतक कर्म में उत्सर्ग की जाय | 

आनुस्मरणम्‌ ( न० ) १ स्मरण । याददाश्त । २ बार 
बार का स्मरण। 

घ्नुस्मतिः ( ख्री० ) १ मन से किया हुआ ध्यान । 
अन्य वस्तुओं के त्याग एक ही वस्तु का ध्यान 
करना । ध्यान । अनुस्मरण । 

झनस्यृूत ( बिं० ) अधित | छुना हुआ | निरन्तर 
संसक्त । खूब मिला हुआ । सिला हुआ या 
चैँंघा हुआ | 

अन्ुस्वानः ( पु० ) राई' । प्रतिध्वति | एक स्वर के 
समान दूसरा स्वर । 


अतनुस्वारः ( प्रृ० ) स्वर के वाद उच्चारण किया जाने 
चाला एक अनुनासिक वर्ण | इसका चिन्ह [ ० ] 
है। आश्रयस्थान भागी । स्वर के ऊपर की बिंदी । 


घ्ननुहरणम्‌ ( न० ) |; नक़ल । समानता । समान- 

घनुहारः ( पु० ) ) रूपता | अनुफरण । 

अनूकः ( पु० ) ) १ कुदम्च | जाति। २ अ्वृत्ति | 

अनूकम्‌ ( न० ) | मिजाज | रभाव | चरि₹ । शील। 
जातीय विशेषता । 

अनूचान ( वि० ) ) + अध्ययनशील । साह्ोपाड़ः 

अनूचानः ( घु० ) | वेद पढ़ा हुआ विद्वान्‌ । वेदों 
का अर्थ करने वाला | २ विनय थुक्त । सबिनय । 
सुशील ।--मानी (वि०) अपने के बेदार्थ का 
ज्ञाता समझने बाला। 

अनूढ ( वि० ) $ न ढोया हुआ | न ले जाया हुआ | 
२ कछारा। अविधाहित। -सान (वि०) लजाशील। 
लज्जालु | लजवन्त | लजीला ।--श्रात्‌ ( अनूढ- 
ज्रात्‌ > अवियाहित पुरुष का भाई । 


अनूठा 


( ४६ ) 


ध्नोकशायिन्‌ 





अनूढा (सत्री० ) फारी । अविवाहिता |-श्रातृ | घछनुतुः ( घु० ) अनुचित समय | बेठीक वक्त [-- 


( पु० ) १ अविवाहिता खी का भाई । २ राजा 
की रखेल का भाई। 


कन्या ( खी० ) लड़की जिसके रजस्वलाधर्म न 
हुआ हे। 


ध्यनूदकस्‌ ( न० ) जलाभाव । सूखा। अनाब्ृष्टि। | श्नेक ( वि० )$ एक नहीं | एक से अ्रधिक | कई 


घनुद्देशः ( पु० ) श्रलक्षार विशेष | 


एक | भिन्न भिन्न | २ वियुक्त | विभाजित । 


प्रमूतत ( वि० ) | 4 अस्वत्प । श्रेष्ठ । अभावशून्य। अनेक ( श्रव्यया० ) अनेक प्रकार से । 


२ पूर्ण | समस्त । समूचा | बड़ा | बहुत । 

घनूप ( वि० ) जतआ्राय | अधिक जल वाला। दुलदल 
वाला ।--जं (अनूपजम्‌) (न०) $ नम । त्तर | 
२ अ्रदरक । ग्रादी ।--प्राय (थि० ) दलदल 
चाला | 

छनृपः ( पु ) * भ्रधिक जल वाला देश | ३२ देश 
विशेष का नाम | 


छनूपाः वहुबचन दुलदल । ३ जलाशय । ततालाव | 


घ्यनेकशः ( श्रव्यया० ) १ कई बार । बहुत बार । 
अकसर | बहुधा | २ अनेक भकार से। बहुत तरह 
से। ३ बहुत बढ़ी संख्या में | बड़ी तादाद में । 
घड़े परिसाण में । बढ़ी मिकदार में । 

झनेकान्त ( वि० ) अनियत | श्रनिश्चित | जे एक रूप 
न हो । जिसके विपय में कुछ निश्चय न हो ! 
चल | [ जैनदर्शन । 

अनेकान्तवादः ( पु० ) स्थादबाद । पआआईतदर्शन | 


४ ( नदी ) तट । ( पर्व ) पारर्य । £ भैसा | अनेकान्तवादी ( वि० ) बौद्ध | जैनविशेष । सात 


६ संठक | ७ तीतर विशेव | ८ हाथी । 

ध्यनूर ( वि० ) जंघा रहित । 

ध्यनूरूः (पु०) सूर्य के सारथि अरुण देव। उपःफाल । 
भोर | तड़का | 


अनूर्जित ( वि० ) $ श्रद् | नामज़बृत । निर्यल् । 
सामर्थ्यहीन । २ गर्वरहित । 

खनूपर ( वि? ) लाना | ऊसर | 

अनृच ) ( वि० ) विना ऋचा का । जो ऋग्वेद न 

घनृच | पढ़ा है था न जानता है। | वज्ञोपवीत न 
होने के कारण जिसे घेदाध्ययन का अ्रधिकार न हो | 

अरये गापायकः । 
सुग्धवाध । 

अनृज्ञ ( वि० ) जो सीधा न हो | टेढ़ा । ( आल? ) 
दुष्ट | वेईमान | घुरा । 

घखनृण ( वि० ) जे कज्ंदार न है । जिसके ऊपर 
ऋषियों, देवों एवं पितरों का ऋण न हे।। 

झनत ( विः ) कूठा |+--चद्न॑, --भाषणं, -- 
धश्याख्यानं ( न० ) कूठ बोलना । असत्य 
वेलना ।--पघादिनू--वाच्‌ ( विः ) कूठा। 
--म्रंत ( वि० ) जे अपना धत कूठा सिद्ध करे | 

छनृतम्‌ ( न० ) $ झूठ | दग़ा | धोख्ता । २ कृषि | 





पदायों के सानने वाले नास्तिक विशेष | 

खानेडः ( वि० ) मूर्ख आदमी। अनाडी आदमी |-- 
सूक ( वि० ) १ गूंगावहरा । २ शँधा । ३ 
येईमान । ४ दुष्ट । 

खतेचस्‌ ( वि० ) पापरहित | कलक्षशून्य । 

अनेहस (५५) 

अनेदा (ज्ी०) | समय | काल । चक्त | 

अनेद्दसा 

घनेकान्व (वि०) अनिश्चित | चनझ्नल। अस्थिर। परि- 
वर्तनीय। कभी कभी | नैमित्तिक | घीच थीच में । 

शनेकान्तिक (वि० ) [ खो०--अनैकान्तिकी ] 
चबन्चल । अस्थिर | २ न्याय में हेत्वाभास के 
पांच भ्रकारों में से एक। [ इसके तीन भेद हैं | यथा 
साधारण । असाधारण । अ्रजुुपसंहारी । 
सब्यभिचार । ] 


घनेदद्यम्‌ ( न० ) एकता का श्रभाव। वहुतायत ॥ 
२ ऐक्स का अभाव । गढ़वढ़ी। दुव्यचस्था | 
अनैतिहामम्र्‌ ( न० ) परम्परागत पद्धति के विरुद्ध । 


घ्ने। ( अब्यया० ) नहीं । न। 
घनेकशायिन्‌ ( घु० ) [ ल्ञी०--अनेफकशायी ] 
घर में न सोने घाज्ञा | भिछुक। 


सं० श० को--७ 


घनेकदः 


छनेकह।ः ( घु० ) वृत्त। 
अनीचित्यं ( न० ) अयेग्यता । अयुक्तता | 


अनेजरसयं ( न० ) उत्साह । साहस या वत्ष का 


अभाव | 


छनेद्धत्यत्‌ (न० ) $ शील। विनम्नता | २ शान्ति | 

अनारस ( वि० ) शास्त्रविरुद। निजू नहीं। गेद लिया 
हुआ ( पुत्र )। 

अंत, ध्यल्त (वि०) $ समीप । २ अख़ीर | ३ सुन्दर । 
प्यारा | ४ सब से नीचा । सब से गयाबीता। £ 
सब से छोटा ( उम्र में) ।--तः [ कभी कभी 
नपुंसक भी] (४०) $ छोर । सीमा | सयादा | २ 
किनारा | धार । ३ दस का ऑँचल | ४ पड़ोस | 
सामीष्य | उपस्थिति । & ससाप्ति। ६ रूत्यु । नाश। 
जीवन की समाप्ति | ७ (व्याकरण में) किसी शब्द 
का अन्तिम अक्षर या शब्दांश। ८ समासान्त शब्द 
का अन्तिस शब्द । £ पिछला भाग या अवशेष 
भाग जैसे--निशान्त । वेदान्त | ११ प्रकृति ! 
अवस्था | अकार । जाति । १२ स्वभाव | सिजाज़ | 
सारांश [--अवशायिन ( पु० ) चाण्ठाल |-- 
शवसायिन्‌ ( छ० ) १ नाई । २ अछूत जाति । 
चाण्डाल|--कर,--करण, --कारिन ( वि० ) 
नाशक। सारक। मरणशील ।--कर्म्न ( न० ) 
झत्यु +-कालः ( छु० )-चेला € ख्री० ) 
झत्यु का समय यथा खरुत्यु की घढ़ी । 
-ग॒ (वि०) १ अन्त तक पहुँचा हुआ । २ भली 
भाँति परिचित ।--गति,--गा सिन, (वि० ) नष्ट 
नाशवान्‌ ।--गमने ( न० ) $ समाप्ति। पूर्णता । 
२ झत्यु ।--दीपक ( न० ) अल्ज्वार विशेष |-- 
पालः (पु०) १ आगे का सैन्यदल | २ द्वारपाल [--- 
लीन ( वि० ) छिपा हुआ |--लोपः ( प० )शब्द 
के अन्तिस अच्र का अभाव |--वासिन्‌। (वि०) 
सीसा पर रहने चाला | समीप रहने घाला | ( पु० ) 
१ शिष्य जे! सदा अपने शिक्षक के समीप रह कर 
विशाध्ययन करता है | २ चाण्डाल जे गाँव के 
'निकास पर रहता है ।--शय्या ( वि० ) १ भूसि 
पर का बिछ्धीना । खत्युशय्या । २ कबयाह । 
छबरसान । श्मशान ।-सक्रिया (स्त्री० ) दाहकर्म | 
-सद्‌ ( ३० ) शिष्य । छाज | 


( *० ) 


घअंतर, अन्तर 





अतक, अन्तक ( वि० ) जिससे मात हे। । नाश करने 
बाला ) माहलक | झत्युशील । 
घआतकः, अन्तकः (पु०) १ मात । रूत्यु । २ चमराज । 


घंतत:, अन्ततः ( अव्यया० ) १ अन्त से । २ अन्त 
में | भ्राखिर में | सब से पीछे से। ६ कुछ कुछ । 
थेड़ा थोटा ! ४» भीदर । अन्दर । 


अते, पन्ते ( अ्रव्यया० ) अन्त में । आखिर में। 
२ भीतर । अंदर | ३ सामने | समीप सें । पास 
में |+-धासः (पु० ) $ पड़ोसी । साथी । 
२ शिष्य। छात्र | शागिद । 

अत्र, अन्तर ( अव्यया० ) ( धातु का एक उपसर्ग ) 
वीचाबीच । सध्य में । अन्दर । में ।--अशप्लिः 
( पु० ) जठराप्ि । पेट के अंदर की आग 
जे। भोजन पचाती है शक्ल (वि० ) 
भीतरी | भीतर का ।--अद्भम्‌ (न०) १ भीतरी 
आंग अर्थात्‌ हृदय । सन । २ प्रगाढ़ मित्र । विश्वस्त 
पुरुष +-आकाशः (पु०) बघह्य जे हृदय से वास 
करता है ।-हृदय्राकाश । ध्याकृतं ( न० ) गुप्त 
विचार । मन में छिपा हुआ इरादा ।--आत्मनू 
(पु०) $ आत्मा | जीव | आन्तरिकभाव | हृदय । 
२ ( बहुवचन में ) आत्मा के भीवर रहने वाला 
परमात्मा /--आरास ( वि० ) सन सें आनन्दा- 
चुभव +--इन्द्रियं (न० भीतर की इन्द्रिय। मन | 
--करणा (न०) हृदय। जीव | रूह | दिचार और 
अनुभव का स्थान । विचार शक्ति| सन । सत्या- 
सत्य विवेकशक्ति ।--कुटित्त (वि- ) मन का 
कपटी | कुटिल [--कुटिलः (पु०) शझ्ध ।--कोणः 
(ए०) भीतरी कौना ।--कोपः ( छु० ) अंदरूनी 
गुस्सा । भीतरी क्रोध |-- गड (वि०) निकम्मा । 
ज्यूर्थ | अजुपयेगी ।--गर्म,--गत (वि० ) देखे 
“अन्तर्गत” ।--गर्भ (वि० ) गर्भिणी ।-- गिर,-- 
गिरि (अव्यया०) पहाड़ों में |--शुडव॒लय (१०) 
अन्दर्गुदावलय । मलद्वार आदि स्वाभाविक छिद्नों 
के खोलने मूंदुनेचाली गोलाकार पेशी ।--मूढ़ 
(बि०) सीदर छिपा हुआ ।--शूढ़विषः (पु०) हृदय 
में छिपा हुआ विप -शहं,--गेहं,--भवर्न 
(न०) घर के भीतर का कोठा या कमरा ।--घणः 


घत्तर, ध्यन्तर 


(६. ४१ 2) 


अंतरा, घ्यन्तरा 





(पु०)-घण । घर के द्वार के सामने का खुला हुआ 
स्थान |--चर ( वि: ) शरीर में व्याप्त |--जठर 
( न० ) पेट ।--ज्वलनं ( न० ) जलने वाला । 
सूजन |-ताप (वि० ) भीतर की जलन। 
+-त्ाप: ( घछु० ) भीतरी ज्वर |+--दृहनं (न०) 
+दाह्ः (पु) १ भीतरी गर्सी | २ सूजन |-- 
द्वारं (न०) घर का चोरदरवाज़ा | - पर (०) 
+पट ( न० ) पर्दा । चिक आड़ । परिधानस्‌ 
( वि० ) पोशाक के सब से नीचे का वस्त्र |-- 
पुरं (ल०) १ महल के भीतर का कमरा | २ महल 
के भीतर रहने वाली ख््रियों | राजमहिपी । रानी । 
--घर्ती, ज़नानी ड्योढ़ी का दरोगा |--पुरिकः 
( पु० 9 जनानखाने का दरोगा ।--सेद्‌ः (५०) 
भीतरी रूंगड़े। आपसी का रूगड़ा, टंटा -मनलू 
(वि०) उदास । उद्दिम ।--यामसः (पु०) दम साधना 
ओर करण्ठस्थर के रोकना |--लीच (वि०) भीदर 
छिपा हुआ |-पल्ली (वि०) गर्भिणी स्त्री |-- 
चस्नं, (न०)-चासस्‌ (न०) अ्ंगे श्रादि के नीचे 
पहिनने का घस्र । कुर्ता बनियाइन आ्रादि +-- 
चाणि (वि०) भ्काण्डविद्वान |--वेगः ( पु० ) 
अंदरूनी चुखार | भीतर की घबड़ाहट | थ्रान्तरिक- 

चिन्ता । -घेंदिः, - घेंदी ,ख्री०) अन्तर्वेद । प्रदेश 
विशेष । वह प्रदेश जो गंगा और यमुना नदी के 
बीच सें है ।--घेश्मन्‌ ( न* ) घर के भीतर का 
केठा | भीतर का केठा ।--वैश्मिकः (४० ) 
रनवास का प्रश्न्धक |--शिल्ला (खत्री०) एक नदी 
का नाम जो विन्ध्याचल पर्वत से निकलती है। 
स्व (बि*) ) गसिणी खसत्री ।-समब्तापः 
( पु० ) भ्रंद्सुनी दुःख, क्षोभ, खेद |--सलिल 
( वि० ) वह जल जो ज़सीच के नीचे वहता है । 
--सार (विं०) भारी। दृढ़ ।--सेने (अव्यया०) 
सेनाओं के बीच में ।--रुथ+ (पअरन्तस्थः) ( घु० ) 
स्पर्श और उप्स के मध्य के वर्ण य, व, र, ल आदि | 
--स्वेदः ( छघु० ) ( सदसाता ) हाथी |--हासः 
( छु० ) गृढ़ हास्य |-छेदर्य ( न० ) हृदय के 
भीत्तर का स्थान | 


घँतर, ध्यन्तर (चि>) $ भीतरी । भीतर की ओर | 


२ समीप । पास में । ३ सम्बन्धवाची । समीपी । 


प्रिय । ४ समान | & भिन्न | दूसरा । ६ वाहिरी । 
भाहिरस्थित । बाहिर पहिना जाने वाला |-- 
अपत्या ( वि+ ) गर्भवती स्री।-ज्ञ ( बि० ) 
भीतर का दाल जानने वाला | दूरदर्शोी । परिणाम 
दर्शी |--पुरुप:--पूरुप:, (छ०) जीव । आत्मा । 
वह देवता जो पुरुष के भीतर वास करता और 
डसके शुभाशुभ कर्मों का साछी बना रहता है। 
-प्रभवः ( प० ) वर्णसझ्वर जाति वालों में से 
एक ।॥ -स्थ+-ल्थायिन्‌,--स्थित ( वि० ) 
4 भीतर | अंदर । स्वाभाविक | सहज । २ बीच 
में स्थित । 


अतरम, अन्तरम्‌ (न०) १ (कफ) भीवर। भीतरी | 


(ख) सूराख, सन्धि | २ आत्मा | रूह | हृदय । 
सन । ३ परमात्मा | ४ कालसन्धि | बीच का समय 
था स्थान । अवकाश का ससय | & कमरा स्थान । 
६ द्वार । जाने का रास्ता | अवेश द्वार । ७ ( समय 
की ) अवधि। ८ सौक्ना | अवसर। समय | 
& (दे बस्त॒ुश्रों के बीच ) अ्रन्तर | फर्क्न | १० 
(गणित में) भिन्नता | शेप । ११ फर्क | दूसरा । 
परिवर्तित ] १२ विशेषता ! [प्रकार ! क्रिस्म। 
१३ निर्वलता । श्रसफलता । चुटि । दोष । 
१४ ज़मानत | दायित्-स्वीकृति | १९ सर्वश्रेष्ठा 
१६ परिघान | बस्ध | १७ श्रभिप्राय । मतलब । 
१८ अतिनिधि । एक के स्थान पर दूसरे के स्थापन 
की क्रिया | १६ रहित । बिना । 


छँत्तरतः, अन्तरतः (अव्यया०) $ भीतर | भीतरी । 


बिल्कुल २ वीच से । वीच में । ३ अ्रंद्र । 


घंतरम, प्मन्तरम (वि०) अत्यन्त निकट । भीतरी। 


पास | अत्यन्त विश्वस्त | 


अदड्चन | रुकावट | 


अंतरयः घन्तरयः । (पु० ) बाधा । रोक। 
धंतराय:, प्ब्तरायः 


घअंतरयति, पझन्तरयति ( क्रि० ) १ बीच में ठालना। 


दूसरी ओर मुड्वाना । स्थगित करवाना । २ विरोध 
करना | ३ हटाना | ढकेलना | 


घ्तरा, प्यन्तरा ( अव्यया०) $ निकट । २ सध्य | 


३ रहित | विना (--अंसः (घु० ) वक्तस्थल | 
छाती ।--भवदेदे), ( एइ०)--भ्वसत्व॑ ( च० ) 


घंतरालं, अन्तरालम्‌ 


( *४३ ) 


थ्रृत्य, ध्यन्त्य 





जीव था जीव की वह अवस्था जो रूत्यु और जन्म 
के बीच के काल में रहती है |-वेंदि! (०)-- 
घेंद्दी ( खी० ) $ वरंडा । दालान । द्वारसरढप ! 
२ दीवाल विशेष | --श्टडुं ( अव्यथा० )।सींगों 
के बीच | 

घंतरालं, पअन्दरालं (न० ) १ अम्यन्तर । 

अंतरालक, अन्तरालक॑ | सध्य | वीच । 

झंतरित्त॑, ध्न्तरित्त ) (न०) आकाश | आसमान | 

अंतरीक्त, अन्तरीत्त $ व्यास । नम | --ग३, “-+ 
चरः (पु०) पक्ती। चिड़िया ।--जलं ( न० ) 
ओखस | हिम । 

प्ंतरित, अच्तरित (व० कृ०) १ बीच में गया हुआ | 
बीच में पड़ा हुआ । २ अन्दर घुसा हुआ। छिपा 
हुआ | ढका हुआ | पर्दा के भीतर का। दृष्टि के 
ओमकल ॥ ३ रुकावट डाला हुआ | रुद्ध | रुका हुआ । 
भिन्न किया हुआ | एथक किया हुआ । निगाह से 
छिपा हुआ ' अ्द्ृष्ट ४ गायब | लुप्त नष्ट ( दृष्टि 
से ) अस्थानित | रोका हुआ ६ छूटा हुआ | चूका 
हुआ। 

घंतरोपः, ध्यन्तरीपः ( घु० ) भूमि का एक हुकड़ा जो 
किसी समुद्र या खाड़ी के भीतर सक चला गया 
हो। द्वीप । 

अंतरीयम, ध्यन्तरीयप्‌ ( न० ) वनियाइन । कुर्ता | 
नीमास्तीन । नीमा । 

घंतरेण, ध्यन्तरेण (अव्यया०) $ बिना । छोड़ कर। 
सिवाय .२ मध्य में। बीच सें। हृदय से । 
मन से । 

झतर्गतम्‌, अन्तर्गंतम्‌ ( वि० ) १ अन्वर्भूतत भीतर 
गया हुआ । २ विस्ट्वत । ३ छिपा हुआ.। ४ अच््ट । 
गायब ।--उपम्ता ( ख्री० ) युप्त उपसा । 

आअतर्धा, अन्तर्था ( प० ) छिंपाव । दुराव । ढकाव | 

अंतर्थानम्‌, पअन्‍्तर्धानम्‌ ( च० ) छिप जाना । गुप्त 
हो जाना | अदृश्य होना । 

ध्रंतर्धि:, अन्तर्धि। ( खी० ) अध्श्यता । छिपाव। 
दुराव। 

घंतर्भव, अन्तर्भव (वि०) भीतर की ओर । भीतरी । 
अंदरूनी | 


अंतर्भावः, अन्तर्भावः (घछु० ) अन्तर्निवेश । सहज 
प्रवृत्ति | अन्तर्नि गूढ मदृत्ति । 

अंतर्भावना, अन्तर्भावना ( ख्री? ) अन्तर्निषेश । 
२ सानसिक ध्यान या चिन्ता ! 

ध्ंतय, अन्तर्य ( वि० ) मीतरी । अंदरूनी । बीच 
में | मध्य में । 

अंतहिंत, अन्त्हिंत $ मध्यस्थित । छथक्‌ किया 
हुआ । श्रलगाया हुआ । छिपा हुआ | गृढ़ । 
२ अद्श्य । ग़ायब |--आत्मन्‌ ( छु० ) शिवजी 
का नाम । 

अति, अन्ति ( अव्यया० ) के | समीप में | 

अंठिः, ध्यन्तिः ( नाटकों में )। बढ़ी बहिन। 

ध्यंतिक, अन्तिक ( वि० ) $ समीप । नज़दीक । 
२ पहुँच | ४ दक। 

घअंतिकम्‌, झअन्तिकत्‌ ( न० ) सामीष्य | पढ़ोस। 
उपस्थिति । मौजूदगी । 

अंतिका, अन्तिका (स्री०) $ जेटी बहिन | २ चूरहा । 
अंगीठी | ३ सातलाखल्य या शातलाख्य नाम की 
ओषधि विशेष | 

अंतिम, अन्तिम ( वि० ) चरम । सब से पीछे का | 
आख़िरी --अड्ु8 (पु० ) नव की संख्या! 
“-अडुलिः कनिष्ठिका । छुय्युनिया । 

ध्यंत्ती, अन्ती ( ० ) चूल्हा | श्रेगीठी । श्रलाव । 

अंत्य, ध्न्त्य (वि०) $ अन्तिम | चरम | २ सब से 
नीचा | सब से घुरा। सब से हल्‍का। छुष्ट। 
-अवसायिन्‌ ( छ० ) (सत्नी० ) नीच जाति का 
पुरुष या स्री। निम्न सात जातियाँ नीच मानी 
गयी है । 
४८ चाण्डाप्ष श्यपचः पत्ता मूतो वेदेहकस्तथा । 
सागघायेगवे चैेव सप्दैत्तेउन्ट्पावसायिन+ ॥ 
+आहुतिः, +इृष्टेः (सत्री०) --कर्मन, 
--क्रिया (स्त्री०) पूर्णाहुति | बलिदान ।--ऋणां 
(न० ) ठीन ऋ्णों में से अन्तिमऋण अर्थात 
सन्तानोत्पत्ति। -ज “-अन्मन्‌ (०) १ 
शूद्र | सात नीच जातियों में से एक | चाण्डाल | 
+जन्मन्‌ ,--जाति,-- जातीय (वि०) १ किसी 


ध्त्यः, प्यन्त्यः 


नीच जाति का | २ थूद्ध । ३ चाण्डाल।-सभं (न०) 
रेवती नक्षत्र |--सुर्य ( च० ) अन्तिम थुग अर्थात्‌ 
कलियुग । यानि ( वि० ) अत्यत्त नीच जाति 
का ।--लोपः किसी शब्द के अन्तिम अक्षर का 
लुप्त होना |--घर्ण: (प०-चघणों (स्त्री०) नीच 
जाति का एरुप था स्त्री । घूद्ध ख्री या शूद्ध पुरुष । 

अत्य:, ध्यन्त्यः निम्नवर्ण का मनुप्य। शब्द फा अन्तिम 
अक्षर | ३ ( पु० ) अ्रन्तिम चान्द्रमास । फाल्गुण 
सास । ४ स्लेच्छ । 


ध्ंत्यमू, पअन्त्यम ( न० ) ऊंख्याविशेष पर्थात्‌ 
१००००००००००००००] मीन रशाशि। रेबदो 
नज्तत्र । 

अंत्यकः, अन्त्यकः ( पु० ) पद्ममवर्ण का महुष्य 

ध्ंत्या, अन्त्या ( ख्री० ) नीच जाति की स्त्री । 

धंत्न, ध्मन्ज (न०)आंस [--क्ूजः (६०),--क्जने,-- 
विक्ूजनं , न- ) आंत का बोलना | पेट की गुद- 
गुढ ।+च्वद्धिः ( स्री० ) ऑँत का उतरना |-- 
शिला(खो०) विन्ध्याचल से निकलने थाली एक 
नदी का नाम ।--ठाजू (स्त्री०) श्राँतों की माला 
जिसे नरसिंह सगवान्‌ ने पहिना था ।-अन्त्रंधमिः 
( सत्री० ) अजीर्ण । अ्रपच । 

अंडुः, अन्दुः ) ( स्री० ) हथकडदी बेढ़ी। हाथी के 

आअदु३, प्यन्दूः | पैर में बाँधने की जंजीर । नूपुर । 

शंदोलनम, प्यन्दालन ( न० ) लहराना | हिलना । 
हिलना डुलना । 

पअंधू, अन्धू (घातु० उभय०) अंधा बनाना। अंघा 
हे। जाना | 

श्रंध, अन्ध (वि०) अंधा । दृष्टिहीन ।--कारः (५०) 
अंधियारा |--क्रूपः ( पु०) १ कुआ जिसका सुख 
ठपा है| । २ एक नरक का नास |-तससं,-- 
तामसे, >-अन्धातमसम्‌ ( न+ ) निविद्द 
अन्धकार [--तामिल्नः या तामिश्रः (प०)१निविड़ 
अन्धकार ।--थी (वि० ) मानसिक अंधा --- 
पूतना (स्त्री: ) एक राक्षसी जो चालकों में 
शेग उत्पन्न करने वाली मानी जाती है। 

शंधम्‌, अन्धम्‌ ( न ) $ अंधियारा । अन्धकार । 
२ जल | गंदला जज्न। 


( #३ ) 


ध्मश्नम्‌ 





अंधकरण, ध्यन्धकरण ( वि० ) अरैधा बनाने वाला | 

पधंसविप्णा, ध्यन्यंभविप्सु (वि०) अंधा दे! जाना। 

अधसभाद्ुक, अन्धसायुक (बि०) देखो अंधभविष्ण । 

अधक, अन्धक ( थि० ) प्रंघा ।पअरि५-रिपु५ 
शन्र/- घाती,--अखछदू ( ४० ) अ्न्धक देत्य 
के मारने वाले । शिवजी का नाम +-चर्तः 
( पु० ) एक पहाड़ का नाम -चब्बुण्णिः (पु०) 
(बहुचचन) अ्रन्धक और दृष्णि के वंशवाले 

घंधकः, अन्धकः (9०) एक असुर का नाम जे कश्यप 
ओर दिति का पुत्र था और जिसे शिव जी ने 
मारा था । 

धंधस, अन्चस्‌ ( न० ) भोजन । 

ध्ंधिका, ध्मन्धिका १ रात्रि | २ खेल विशेष | 
शआॉँखमिचौनी | छुआ । ३ नेन्नरोग विशेष । 

अंध्ु:, धन्धु। ( प० ) कुआ | छूप इनारा। 


ध्ंश्र:, अन्धः ( छु० बहुबचन ) १ एक जाति का 
तथा उस जाति के उस देश का नाम जिसमें 
वह वरुती है। २ एक राजवंश का नास | ३ निन्न 
या वर्णसक्वर जाति का सहुप्य | 


पन्नम्‌ ( न० ) १ ( साधारणतया ) भोजन | भात | 
३२ कच्चा धान्य, चना, जौ आ्रादि |--शञ््यं (न०) 
उपचुक्त भोजन । -श्ाचछादन, -- वस्ते (न०) 
भोजन और वसख्र +--कालः ( घु० ) भोजन 
करने का समय ।--क्ूठ। ( छु० ) भात का एक 
वढ़ा ( पर्वतोपम ) ढेर ।+-कोष्ठकः 
( पु० ) $ भड़ेरी । भण्डारी | अलमारी | 
२ विष्णु | ३ सूर्य |--गन्धि। ( पु० ) दस्तों की 
बीमारी । अतीसार । संग्रहणी |--जले ( न० ) 
रोदी पावी ।--दासः ( छु० ) नौकर | चाकर । 
वह नौकर जो केवल भेजन पर फास करे -- 
देवता (खत्री०) अन्न के अधिष्ठात्‌ देवता [-दोपः 
( पु० ) निपिछ श्रन्न खाने से उत्पन्न पाप |-- 
द्वेपः (०) अन्न से श्ररुचि। अफरा रोग ।-पूर्णा 
( सत्री० ) दुर्गा का एक रूप विशेष |--प्राशः, 
(छु० )--प्राशन॑ ( न० ) १६ संस्कारों में से 
एक विशेष संस्कार | इसमें नवजात बालक के 


ध्यश्नर 





पअथमवार अ्रन्न खिलाने की विधिवत्‌ क्रिया सम्पा- 
दुून की जाती है ।जूठा +-भ्लुजू (वि० ) 
4 अन्न का खाना । २ शिव की उपाधि --मर्ल 
( न० ) $ विष्ठटा ! सल्ष | पाखाना ( २ ) मदिरा 
विशेष | 

ध्यन्नः ( घु० ) सूर्य । 

घत्रमय (वि० ) [ स्री०--अन्नमयी ] अन्न की वनी 
हुई ।--कोशः,--कोएः ( घु० ) स्थूल शरीर । 

शन्नमयम्‌ (न० ) अन्न का बाहुल्य | भोज्य पदार्थों 
की बहुतायत । 


अन्य ( वि० ) (अन्यत्‌ू न० ) १ भिन्न) दूसरा। 
२ विलक्षण | असाधारण । यथा। 
“४ झन्या जगट्टितमयी मनसः प्रद्ृत्तिः 


--भामिनीविल्लास । 


३ साधारण | कोई ।४ अतिरिक्त | नया। अधिक। 
--असाधा रण (वि०) जो दूसरों के लिये साधारण 
न हो । विचित्र । विलक्षण --उद्‌्य (वि०) दूसरे 
से उत्पन्न ।--र्थः ( अध्ययः घु० ) सौतेली मा 
का पुत्र । सौतेला भाई रा € अन्यर्या ) 
( स्त्री० ) सौतेली बहिन ।--ऊढा (वि० ) 
दूसरे के विवाही हुईं । दूसरे की पत्नी ।-त्षेन 
( न० ) १ दूसरा खेत । २ दूसरा राज्य | घिदेशी 
राज्य। ३ दूसरे की ख्री |--ग,--गापिन्‌ (वि० ) 
$ दूसरे के पास जाना । २ घ्यभिचारी । छिनरा। 
जार । लंपठ । पापी ।--मोत्र ( वि० ) दूसरे घंश 
का ।--चितत ( वि० ) सनविक्षेप |--ज,-- 
“-जात । ( वि० ) दूसरी उत्पत्ति का । दूसरी 
जाति का ।--जन्पन्‌ (न० ) जन्मान्तर |-- 
दुर्चंह ( वि० ) दूसरों हरा न ढोने या उठाने 
योग्य +--वासि ( वि० ) दूसरे वंश या कुल 
का ।--पर ( वि० ) १ दूसरों के अति भक्ति- 
मात्र । दूसरों से अजरक्त । दूसरी चस्तु के प्रकट 
करना या हवाला देना ।-पुष्ठः (० ) 
जापुश ( खी० ) >भ्वतः, ($० ) -भता 
( सत्नी० ) दूसरों से पालो दुईं । कायल । 
“पूर्वा (स्त्री० ) कन्या का जिसकी सगाई 
दूसरी जगह हो चुकी है ।--बीज),--बीज- 
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ध्यन्यायः 


समुकूपः-समुत्पन्नः (५० ) गेद लिया हुआ 
पुत्र। दत्तक पुत्र |--भूत ( घु० ) कौआ । काक। 
“-मनस,--मनस्क,--मानस (वि०) चन्चल | 
जे। ध्यान न दे । असावधान ।--सातृजः ( छु० ) 
सौतेला भाई ।--रूप ( वि० ) परिवर्तित | बदला 
हुआ ।--लिछ,--लिड्रक (वि० ) दूसरे शब्द के 
लिड्रानुसार ।-वापः ( छु०) कायल ।-- 
विधवधित ( वि० ) कायल | 

अन्यतम्र्‌ ( वि० ) बहुत में से एक । 

अन्यतर ( वि० ) दे में से एक । 

घन्यतरतः ( अव्य० ) दे तरह सें से एक । 

धन्यतरेद्युः ( अव्यया० ) दे में से किसी एक दिन। 
एक विन था दूसरे दिन । 

अन्यतः ( अव्य० ) १ दूसरे से | € एक ओर | दूसरे 
आधार पर था दूसरे उद्देश्य से । 

घ्त्यन्न ( अब्य० ) दूसरी जगह । अन्यस्थान। 
२ ज्यतिरेक | दूसरा। ३ विना। 

ध्यन्यथा ( अन्य० ) $ भ्रकारान्‍्तर । पक्तान्तर। 
२ सिथ्यापन से । कूठपन से। ३ अशुद्धता से । भूल 
से ।--भावषः (७० ) परिवर्तत | अद्लवदल । 
अन्तर ।--वा दिन ( वि० ) श्रकारान्तर से चेलने 
चाला । मिथ्यावादी ।+्लृत्ि (वि०) १ 
परिवतित । उत्तेजित । उद्धि्न ।-सिद्धिः 
( स्त्री० ) ( न्याय में ) एक देप विशेष, जिसमें 
यथार्थ चहीं, अत्युत अन्य कोई कारण दिखला कर 
किसी विषय की सिद्धि की जाय ।--छोज ( न० ) 
ब्यंग्य । 

ध्यन्यदा ( अच्यया० ) $ दूसरे समय । दूसरे अवसर 

पर । अन्य किसी दशा में । २ एक बार । कभी 
एक बार । ६ कभी कभी । 


घ्मन्यहिं ( अ्रव्यया० ) दूसरे समय । 


धन्याद्वत्त 
अन्याइश | ( विं० ) परिवतित । असाधारण । 
घन्यादृर्श ) विलक्षण । 


घन्याय ( वि० ) अजुपयुक्त । बेठीक । 
अनच्यायः ( प० ) कोई अजुचित या आईन विरुद्ध 
कार्य । 


प्न्यायिन्‌ 


घध्रन्यायिन्‌ ( बि० ) अनुचित । अयवार्थ । 
प्रन्याय्य (बि० ) १ अयथार्थ । श्राईन विरुद्ध 
२ श्रनुचित | बेडौल । भद्दा । ३ श्रप्रामाणिक । 
ध्यन्यून ( वि० ) समूचा । समस्त ।+“अज्ञ ( वि० ) 
जिसका कोई पश्रक्गन कम बढ़ न हो । 


धन्येद्यः ( श्रच्यया० ) १ दूसरे दिन या श्रगले दिन। 
२ एक दिन । एक बार । 

ध्न्योन्य ( अव्यया० ) $ परस्पर । शआपस में |-- 
घराश्रय ( वि० ) परस्पर अधिलम्बित। -युक्तिः 
( स्री० ) चार्तालाप | बातचीव। 

धअझन्योन्यासावः ( पु० ) पारस्परिक प्रभाव। 

ध्न्योन्याश्रय ( वि० ) थ्रापस का सद्दारा | एफ दूसरे 

की थ्रपेश्ा । सापेक्षज्ञान । 

प्रन्वत्त ( वि० ) प्रत्यध । साछात्‌ | 

ध्न्वज्ञम( न० ) पीछे से पीछे । तुरन्त ही। पीछे से । 
छुरन्त । सीधा, किसी के बीच में होफर नहीं। 

प्रन्वक ( श्रव्यवा० ) तदनन्वर । पीछे से । श्नुकुलता 
से । पीछे । 

ध्मन्वंच ( वि० ) १ पीछे जाना । पद्धियाना | अलचुस- 
रण । 


पन्‍वयः (पु०) श्रनुयायी । चाकर | २ सम्बन्ध । सद्कति। 
रिश्तेदारी । ३ व्याकरणानुसार घाक्य की शब्द 
येजजना | ४ जाति | घंश । कुज्ष । ६ बंशवाले । 
कुलवाले । & न्याय में कार्य करण सम्बन्ध ।-- 
प्रागत ( वि० ) वंशपरम्परागत ।--छ्तः ( छु० ) 
घंशावाली जानने बाला ।+-व्यतिरेकः ( घु० ) 
निश्चय पूर्वफ हों या ना सूचक कथित वाक्य । 
4 नियम और अ्रपवाद ।व्याप्तिः ( ख्री० ) 
स्वीकारोक्ति । जहाँ धूम बहों श्रग्नि--इस प्रकार 
की व्याप्ति । 

ध्मन्वर्थ ( वि० ) १ शर्थ के अ्जुसार । २ सार्थक । 
पर्थयुक्त । 

पन्‍्धवसर्गः ( पु० ) कामचारानुज्ञा । यथेच्छ प्राच- 
रण की अ्रनुमति। यथेच्छाचार । 

घन्ववसित ( वि० ) सम्बन्धयुक्त । बंधा हुआ । 
जकड़ा हुआ । 


(५५४ 





) प्रन्वासनम्‌ 


ध्यन्वचायः ( पघु० ) जाति | घंश । कुल । 

ध्स्तयेनज्ता (खी०) सम्मान | झादर । 

घ्न्वए्का (स्री०) साग्निकों के लिये एक मातृक श्राद्ध, 
जे श्रष्टका फे प्रनन्तर पूस, माघ, फागुन भर 
शाश्विन की कृष्णा नवमी के किया जाता है । 


के काण 


पर 


अन्वश्मदि्ं ( श्रच्यया० ) उत्तर पश्चिम 
फी श्रोर । 

ध्यन्वरहूं ( अश्रव्यया० ) प्रति दिन । दिन दिन । 

प्रन्‍्वास्थ्यानं ( न० ) पूर्वकथित विपय फी पीछे से 
स्‍्याग्या । 

प्रन्वाचयः ( ए० ) मुझ्य कार्य की सिद्धि के साथ साथ 
श्रप्रधान ( गाण ) फी भी सिद्धि | जैसे एक फाम 
के लिये जाते हुए के, एक दूसरा पैसा ही साधारण 
फाम बतला देना । 

प्रन्वादि८ ( ब० कू ) पीछे वर्णित । पुननियुक्त। २ 
गाय ।डपयेगी | 

प्न्वादेशः ( घु० ) पुक श्राज्ञा फे बाद दूसरी भाज्ञा। 
किसी फथन फी हिरुक्ति | 

प्न्वाधान ( न० ) एवन फी श्रग्नि पर समिधाओ्रं 
के रखना । 

प्न्वाधिः $ श्रमानत, जो किसी श्रन्य पुरुष के इस 
लिये सौंपी जाय कि, श्न्त में वह उसे उसके 
म्यायानुमोदिय प्रषिकारी को दे दे । २ दूसरी अ्रमा- 
नत | ३ सतत परिताप, परचाताप या पछुतावा । 

ध्रस्वाशेयं ) ( न० ) एक प्रकार का खीघन, जो 

प्रन्वाशेय्क $ खी के विध्राद के बाद पतिकछुल या 
पितृकुल प्रथवा उसके श्रन्य कुट्म्बियों से शाप्त 
ता हैं । 

प्रन्वारम्भः ( पु० ) स्पर्श | किसी विशेष धर्म्मा- 

ध्न्वारस्भणम्‌ ( न० ) ; नुष्ठान के बाद यजमान का 

स्पर्श या पीठ ठोकना यह जताने के कि, उसका कृत्य 
सुफल हुश्ा 

प्रन्वारोहरण ( न० ) किसी सती ख्री फा पति के शव 
के साथ या पीछे भस्म ऐने के लिये चिता पर 
घढ़ना । 

अन्चासनम्‌ ( न० ) सेवा | पूजा । २ एक के बैठने 
के बाद दूसरे का सैठना। ३ दुःख । शेक | 


ध्न्चाहाय: 
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घन्‍्वाहायः ( ० ) ) छत छुरुप के उद्देश्य से प्रति 

घस्वाहायंस्‌ ( न० )  अमावास्था के दिन किया 

अन्वाहायकम्‌ (न० ? $ जाने वाला मासिक श्राद्ध । 

अस्वाहिक ( वि० ) [ खी०--अन्बाहिकी ] दैनिक | 

अन्वित ( व० कृ०) १ युक्त । सम्बन्धप्राप्त। २ किसी 
पद्च के शब्द जे! वाक्यरचना के नियसालुसार 
यथास्थान रखे गये हों। ३ साधर्स्य के भ्रुसार 
भिन्न भिन्न वस्तु जो एक श्रेणी में रखी 
हुई हों । 

ध्मन्वीक्त्ण ( न० ) १ ध्यान से देखना । ३ ख़ोज | 

श्रन्‍्वीत्तणा ( ख० ) अज्ुसन्धान । विचार । 

शब्वीत देखो अन्वित । 

घन्व॒ु्य ( अव्यया० ) पश्च के चाद पथ । 


अन्वेपण) ( पु ) | 


अनुसन्धान । खोज | 


अस्वेपणमस्‌ ( न० ) तालाश । हूढ़ । 


धन्वेषणा (स्त्री०) 
घब्वेषक | (वि० ) खोजने वाला | तलाश। 


आन्तेषिन ( हरे वाज़ा। 


ध्यस्वेश्र 


अप (स्त्री०) [ इसके बहुचचन ही में रूप होते हैं। 
आप, अपः, अन्लनिः, अन्नयः, अपां और अप्सु; 
किन्तु वैदिक साहित्य में इसके रूप दोनों बचनों, 
में एकवचन और वहुबचन में मिलते हैं। ] 
जल । पानी ।--पतिः (छु० 9 वरुण का 
नाम | २ समुद्र । 


छाप ( अच्यया० ) जब यह किसी क्रिया में उपसर्ग के 
रूप में जोड़ा जाता है; दब इसका अर्थ होता है 
दूर । हट कर। विरोध | अस्वीकृति | खण्डन । 
वर्जन । कई स्थलों पर अप का अर्थ होता है 
घुरा । अश्रेष्ठ | बिगढ्ा हुआ । अशुद्ध । 
अयोग्य । 

छपकरओणं ( न० ) $ अनुचित रीति से बतैना। २ 
घुराई करना | अपसान करना । चिढ़ाना । दु्यंत- 
हार करना । घायल करना। 


श्रपकतू ( वि० ) सांघातिक। अनिष्टकर। श्रप्मीति- 
फर । (छु०) शत्रु । 
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अपेक्रामः 





अपकर्मन्‌ (न०) १ दुष्कर्म । दुराचार | दुष्टाचरण । 
२ दुश्ता । अत्याचार | ज्यादती ।३ कहे अदा 
करना । ऋण चखुकाना । “दत्तस्यानपकर्सच |?! 
( मनु० ) 

ख्पकर्पः ( पु० ) नीचे के! खींचना । २ घदावा। 
कमी । उतार । ६ निरादर । श्रपमान । वेकद्री । 

अपकर्पषक ( वि० ) घटने बाला | छोटा करने चाला । 
नीचे खींचने वाला । 

अपकर्पणम्‌ ( न० ) $ हृठाना। खींच कर नीचे ले 
जाना | खींचकर निकालना । २ कम करना | ३ 
किसी के किसी स्थान से हटाकर स्वयं उस पर 
बैठना । 

घपकारः (पु०) १ अनिष्टसाधन । ह्वेप ।वओोह। 
घुराई । छुकसान | हानि । अ्रवभल | अहित । 
२ दुष्टठा | अत्याचार। उम्रता । ३ ओछा था 
नीच कर्म ।--अर्थिन, (वि०) विद्वेषकारी। अनिए्ट- 
प्रिय । दुराशय। --शब्दः (घु०) गालियाँ। 
छुवाच्य । अपमानकारक यक्ति। 

अपफकारक (वि०) $ अनिष्टकर्ता । क्षति 

अपकारिन, | पहुँचने वाला। हानिकारी। २ 
विरोधी । द्वेपी । 

छपकारकः ) (पु० ) अपकार करने वाला | घुराई 

अपकारी करने चाला । 

छख्रपकुशः ( पु ) दन्वरोग विशेष । 


छपकृत (वथि० ) ) अपकार किया हुआ। अ्रपकारी। 
अपकृति ( खी० ) | अपक्रिया। अपकार। कृति । 


खपकृए ( घब० कृ० ) १ हटाया हुआ | खींच कर ले 
जाया हुआ | २ नीच । दुष्ट । झुद्ध । 

छपकएः ( ए० ) काक । कौआ । 

अ्रपकौशत्ती ( ख्वी० ) खबर | ससाचार । सूचना । 

ध्पक्तिः ( ख्री० ) १ कच्चापन। २ अजीर्ण । 

ध्यपक्रमः (9०) $ पत्लायन । भन्‍्गढ़ । दौड़ । भागना । 
२ ( समय का > निकल जाना। (वि>) अस्त- 
व्यस्त । गड़बड़ ! 

घ्पक्रमणम्त, ( न० ) ) 

अपक्रासः ( छ०) 
घचकर निकल्न जाना। 


पलायन । (सेना का) पीछे 
हटजाना । निकलभागना। 


प्पक्रोश: (्‌ 





अपक्रोश; ( छु० ) गाली । अपशब्द । निन्दन । 
जुगुप्सन | तिरस्कार । 

अपक्रस्‌ ( वि० ) अपरिणत । नहीं बढ़ा हुआ। 
कच्चा । 

अपक्ष (वि०) १ विना पंख का । उड़ने की शक्ति से 
हीन । २ जो किसी दल विशेष का नहो। ३ 
जिसका कोई सितन्र या अजुयायी न हो। ४ 
विरुद्ध । उल्ठझा ।--पातः (पु) पक्तपातराहित्य । 
न्याय । खरापन ।--पातिन्‌ ( न ) जे किसी 
की तरफ़दारी न करे । खरा । न्‍यायी। 

अपतक्तयः ( १० ) नाश । अध/पात । हास । क्षय | 

अपक्तेपः (छ० ) ) ३ फेंकना । पलटाना। २ 

अपत्तेषणम्‌ ( न" ) गिराना । च्युतकरना । ३ 
प्रकाशादि का किसी पदार्थ से टकरा कर पलटना । 
४ (वैशेषिक दर्शनानुसार ) थाकुखन, असारण 


२८ जल 


आदि पांच प्रकार के कर्मों में से एक । 

छ्रपगयडः ( पघु० ) बालिग । वयस्क | 

छपगमः (पु०) । 4 प्रस्थान | वियाोग । २ पात । 

छ्रपूगमनम्‌ (च०) ) गायब | 

घपगतिः ( खी* ) बदक़िस्मती । दुर्भाग्य । अभाग्य। 

ध्पपगरः १ (एु०) घिक्कार | डॉँब्डपट | गालीगलौज । 
२ गालियाँ देनेवाला या अप्रियवचन कहने वाला । 

छझपगर्जित ( वि० ) गर्जनाशून्य । 

शअपग्रुणः ( छ० ) दोष । अवगुण । 

ध्पगे।पुर ( वि० ) नगरद्वार से शून्य । जिसमें फादक 
नहो। 

घपधघनः (पु०) देह | शरीर । अवयच । शरीरावयब । 

धपधघातः (पु०) १ हत्या । हिसा। २ वद्चना । धोखा । 
विश्वासघात । 

अपधघातिन्‌ ( वि० ) विश्वासधाती । हिंसक । हत्या 
करने वाला । 

ध्यपचः (पु०) १ रसोई बनाने के अयोग्य अथवा 
अपने लिये रसोई न बनावे । २ गँवार रसोहया । 
३ एक प्रकार की थाली । 

छापचयः ( पु० ) अवनति | हास। सड़न अधघः- 
पात | नाश । २ ऐव । त्रुटि । दोष | असफलता । 


श्७ ) 


प्रपतिक 





घपचरितं ( च* ) अपराध | भूल । दुष्कर्म । 

अपचारः (पु०) १ प्रस्थान । झत्यु । २ अभाव । राहिल | 
४ अपराध । दुष्कर्त। असदाचरण | जुर्म । ४ 
अपथ्य । 

घ्पनणारिन्‌ ( वि० ) दुए | घ॒रा । असदाचारी । 

अपकब्रितिः ( खी० ) हानि। अधःपात | नाश। २ 
व्यय ३ पाप का प्रायश्षित्त । समन्वय । च्ञति- 
पूरण | ४ सम्मान । पूजन । अतिष्ठाप्रदर्शन । 

घपच्छुत्र ( वि० ) विना छाते का | छाता रहित । 

अपच्छाय ( वि० ) १ जिसकी परछायी नहे।। २ 
चमक रहित | धुंधला । 

शपच्छायः ( पु० ) जिसकी परद्ाई न हो | देवता । 


घ्पच्छेंद: (४७० ) | १ काट डालना | २ हानि। 
अपच्छेदनम्‌( न० ) / ३ वाघा। 


अपज्यः ( छु० ) हार | शिकस्त । 

अपज्ञातः ( छ० ) बुरी सन्ताव। सनन्‍्तान जे अपने 
माता पिता के गुणों के समान न हा । 

अपक्षानं ( न० ) अस्वीकृति | छिपाव । दुराव । 

अपश्वीकृतं (न० ) पदार्थ विशेष जो पॉचतत्वों से 
न बना हे । 

ध्पटी ( खी० ) १ क़नात । कपड़े की एक ध्रकार की 
विशेष पर्दा । २ पद । 

अपटु ( वि० ) अनिएण गाउदी। भोंदू। २ चक्‍तृत्व 
शक्ति में जे निएुण न हे। । ३ बीमार । रोगी । 

अपठ ( वि० ) जे पढ़न सके | जे पढ़ा न हे।। 
अधम पाठक । 

अपगिडत (वि०) $ जो विद्वान न हा ) जे चुद्धिमान 
नहे।। सूर्ख। अपड़ । अज्ञानी | २ जिससें 
चातुर्य, रुचि और दूसरों की सराहना करने का 
अभाव हो । 

घपणय ( वि० ) जे विक न सके । 

श्पतर्पणं ( न० ) ( बीमारी में ) कड़ाका । लंघन । 
असन्‍्तोष । 


ध्रपति ( वि० ) बिना स्वामी के | विना पति के । 
अपतिक / अविवाहित | 
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शपलीक 


( *#प८ ) 


खअपपान्रितः 





अपस्तीक ( वि० ) बिना स्री घाला । पत्नीरहित । 

झप॒त्यं ( न० ) सनन्‍्तत्ति । शिशु । सन्‍्तान | औलाद । 
-++काम ( वि० ) पुन्न या पुतन्नी की इच्छा रखने 
वाला |-पथः ( घु० ) योनि। भग ।--विक्क- 
यिद्ू (० ) सन्तान बेचने चाला “श्र 
( पु० ) $ केकड़ा । २ साँप । 

छपन्रप ( वि० ) निर्लज्य | वेहया । 

5 जी ), | शर्स | लज्या । लाज । 

अपनत्रपिष्णु ( बि० ) शर्मीला । लजीला । 

अपचतरुत ( च० क० ) भयभीत । ढरा हुआ | भय से 
थमा हुआ । भय से रुका हुआ । 

पथ (थि० ) सार्गहीव ।+--शामिन्‌ (वि० ) 
घुरी राह चलने वाला । कुमार्गी । 


अपथम्‌ (न०) ) चुरी सड़क । सड़क का अ्रसाव | 
अपन्था(ख्री०) | (अलं०) बुरी राह । पाप की राह | 


अपथ्य ( वि० ) $ अ्रयोग्य | श्रनुचित । हानिकारी । 
ज़हरीला। २ अहितकर | जो गुणकारी न हो। 
३ ख़राब। अभागसा | - कारिनू ( वि० ) अप- 
राधी । जुर्म करने वाला । 


ध्यपदः ( पु० ) उरग। सरीरप, सर्प श्रादि [-- 
पन्तर ( वि० ) समीपस्थ । अति निकट |-- 

अबन्तरस्‌ ( न० ) समीपष्य | निकट्ता । 

खपदम्‌ ( न० ) १ घुरा स्थान था घर। २ शब्द 
जे! पदवाच्य न हा । ३ ब्योस | 

अपदृत्तिण ( अव्यया० ) वाई ओर | 

अपदम ( वि०) असंयमी । विना इन्द्रिय-निम्रह-वान्‌ । 

अपदश ( वि० ) दस की संख्या से दूर । 


अपदान ) ( न० ) १ सदाचरण । विशुद्ध आच- 
ध्यपदानकस्‌ | रण। २ महान्‌ या उत्तम कास। 


सर्वोत्तम कर्म । ३ सम्यक्‌ पूर्ण किया हुआ कार्य । 


अपदारथः ( ए० ) १ कुछ नहीं । २ वाक्य में जे शब्द 
प्रयुक्त हुए हों उनका अर्थ न हेन्‍ना । 


« अ्रपदार्थोषि वकक्‍यार्थ उमुल्लसति ”! 


न काज्यग्रकाश | 


श्रपदेशः ( छु० ) १ दयान | कथन | उपदेश । घर्णन 
२ बहाना । व्याज | मिस । २ लघय । उद्देश्य 
३ अपने स्वरूप के छिपाना । भेष वदलना। १ 
स्थान । ६ अ्रस्वीकृति | ७ कीति । नासबरी | + 
छल । घोखा । दशाबाजी | 

अपदेवता ( ज्ञी० ) भूत । प्रेत । दुए आत्मा । 

छखपदरब्यं ( न० ) बुरी वस्तु । 

अपदार ( न० ) बग़ल का दरवाज़ा | बगली द्वार | 

अपक्षूम ( वि० ) धूमरहित । 

ध्यपध्यान ( न० ) बुरे विचार | अ्रनिष्टचिन्तन । सन 
ही सन अकेासना | 

अपध्वंसः ( पु० ) अ्रध/पात । अ्रपमान । बेहज़्जती । 
--जे ( पघ० )-- जा ( स्री० ) किसी वर्णंसकूर, 
अधम और भ्रद्धत जाति का ज्यक्ति । 

क्पध्वस्त ( व० कृ० ) शापित । श्रकोसा हुआ । 
घुणित । २ जे श्रच्छी तरह से न कूटा पीसा गया 
है। । अधकुट | अधकचरा | ३ ब्क्त। त्याया 
हुआ । छोड़ा हुआ | 

अपध्वर्तः (घु०) दुष्ट अभागा। जिसमें सदसदूविवेक 
शक्ति रह ही न गयी हा । 

छापनयः ( घु० ) $ हटाना | श्रलहदा करना । खख्ठ- 
करना । २ चुरी नीति । घुरा चालचलन। 
2 उपकार | 


घध्यपनयन ( न० ) हटाना। अलहदा करना । २ 
( घाव ) पुराना । चंगा करना। ३ उक्तण करना । 
शपनस ( वि० ) नकठटा | नाक रहित । 


झपनत्तिः ( सत्री० ) ) हटाना। अलगाना । अल- 
अपनोदः (पु० ) / हदा करना । नष्ट करना । 
अपनोद्नम्‌ ( न० ) | प्रायश्चित्त करना। दूर करना । 


अपपाठः ( घु० ) बरी तरह पाठ करना । ग़लत पाठ 
करना । पाठ में भूल । 

अ्रपपात्र ( वि० ) नीच जाति के पात्नों ( बरतनों ) 
के कास में लाने से चश्चित । 

अपपानितः ( घ० ) किसी बड़े दुप्कर्स करने के कारण 
जाति से च्युत मनुष्य जो अपने सम्बंधियों के 
साथ एक बरतन में खा पी न सके | 


शपपाने 





झ्रपपानं (न०) अपेय । न पीने येग्य पीने की वस्तु । 
श्रपप्रजाता (खी०) ख्री, जिसका गर्भपात हो गया है| । 
अपपदानम्‌ ( न० ) घेँंस । रिश्वठ । 


प्पभय | (विं०) डर से रहित । निर्भय । 
आपसी | निःशह्ल । निडर । 


छपभरणी ( खत्री० ) शन्तिम तारापुञ्ष था नक्षत्र । 

खपभापगस्त्‌ (न० ) गालियाँ । मानहानि । 

छपन्ंशः ( पु ) १ पतन | गिराव । २ विगाड़ | 
विकृति । ३ बिगड़ा हुआ । 

घआपमः ( पु० ) आहणिक । अहण था अ्रयनमण्ठल 
सम्बन्धी । क्रान्ति । अ्रपक्रान्ति । 

ध्पमदः ( घु७ ) धूल गर्दा । जा छुह्ारा जाय । 

झपमर्शः ( घु० ) छूवा । चराना । 

घछ्रपसानः ( घु० ) निरादार । बेश्जती । बदनासी । 

ध्रपमार्गः (प०) पगढंडी । बगली रास्ता । घुरी रास्ता। 

खपमुख ( वि० ) बदशछऊ । बदसूरत । कुरूप । 

ध्पसूर्धव ( वि* ) लापरवाह । 

अ्पमार्जनम्‌ ( न० ) $ घो कर साफ करना | पवित्र 
करना । २ हजामत बनवाना । 

शपमसूृत्युः ( पु० ) कुरूत्यु । कुसमय को सात्त । बिजली 
गिरने से, विप खाने से, सॉप आदि के फटने 
से मरना । 

अपस्षित ( वि० ) १ जो वेधयम्य न हे। ) जे! सस 
न पड़े। अस्पष्ट । ? असछा । नापसंद | 

घशपयशसत्‌ ( न० ) ३ बदनामी | अपकीति । 

छ्रपयशः ( छु० ) । 

अपयानम्‌ ( न० ) भाग जाना पीछे लौट जाना । 

ध्यपर ( वि* ) १ जो पर या दूसरा न ॥। पहिला | 
पूर्व का । २ पिछला । जिससे कोई पर न हा ३। 
दूसरा | अन्य | और। भिद्व । ४ अपक्ृष्ट | नीचा | 
-अश्लि, ( छु० ) दक्षिण और गाहपत्यापि । 
“अपराभ--अपरे,.--अपराणशि, दूसरे दूसरे । 
कई एक | भिन्न भिज :--अहः, ( पु ) तीसरे 
पहर )--श्तरा, ( स्री० ) पूर्व दिशा |--काल$, 
( पु० ) पीछे का काल। पिछला ससय | 


६ £#६ ) 


शपराजितः 





--जनः, ( १० ) पाश्चात्य जन । पश्चिमी 
देशों के रहने वाले। दक्षिणं, (अव्यया०) दक्षिण 
पश्चिम में |-पत्तः, (पु०) ५ कृष्णपक्ष। २ दूसरी 
ओर | उल्दी ओर । ३ प्रतियादी |--पर, (वि०) 
कई एक | भिन्न भिन्न | तरह तरह के |+-पाणि- 
चोया:, (३०) पाणिनी के शिप्य जे परिचम में रहते 
हैं ।--प्रणेय, ( वि० ) सहज में दूसरे द्वारा अ्रभा- 
बान्वित होने वाला ।--शातच:, (छु०) रात का पिछला 
पहर :--परलोकः, ( एु० ) स्वर्ग ।-स्वस्तिक 
( न० ) आकाश का पश्चिमी अन्तिस विन्दु ।-- 
हेमन ( थि० ) शीतकाल का पिछला भाग । 

खझपरः ( पु० ) १ हाथी का पिछला पैर | २ शत्रु । 

स्रपरम ( न० ) १ भविष्य । २ हाथी का पिछला 
पैर । ( अच्यया० ) पुनः | आगे। 

अपरता (स्त्री०) | दूसरापन। अनगैरीपन | २४ गुणों में 

अपराध ( न० ) | से एक गुण । अन्तर | सस्वन्ध | 

अपरज ( अव्य० ) अन्यत्र | दूसरी जगह । 

घ्रपरक्त (वि०) १ विना रंग का। खूनरहित । पीला । 
२ असनन्‍्तुए । 

। अपरतिः ( सत्रीः ) १ विच्येद २ असन्तोप | 

प्रपरवचः ( ए० ) रूगढ़ा । विद्रद ( किसी सम्पत्ति के 
उपभोग के सम्बन्ध में ) २ श्रपकीति । बदनामी। 

अपरस्पर ( वि ) एक के बाद दूसरा | अवाधित । 
लगातार । 

अवबरा (स्त्री०) पश्चिम का ओर | हाथी के पीछे का 
धढ़ | ३ गर शिय | सिल्ली । 9 गर्भावस्‍था में रुका 
हुआ रजेधर्म । 

अपराग ( वि? ) विना रंग का । 

अपरागः ( पघ० ) $ अ्रसन्तोप । २ शन्नुता । दुश्मनी । 

अपरांच (वि०) सम्युख | सामने ।-- राक (अपराक) 
( अन्यवा० ) सम्मुख। सामने ।--झुख, (वि०) 
“मुखी, ( खी० ) २ मुंह न सोड़ना । ६ साहस 
के साथ सामना करना। भोर्चा लेना ! 

अपराजित ( वि० ) जों हारा न हो। अजेय | 


अपराजितः (घु०) $ एक प्रकार का ज्ञहरीला कीड़ा | 
२ विष्यु | ३ शिव । 


अपराजिता ( 


द्ै 
5० 


) अपवर्तंनम्‌ 





अपराजिता ( स्री० ) $ दुर्गा देवी जिनका पूजन 
दशहरा के दिन किया जाता है | २ ओपधि | 
विशेष । यह ग्रोपधि कलाई में यंत्र की तरह वांधी | 
जाती है । ३ ईशान केाण | 
ध्यपराद्धिः ( खी० ) $ अपराध | कसूर । २ पाप। | 
दुष्कर्म । 
घश्पराधः ( पु० ) $ कसूर | हर्म । २ पाप । 
अपरा।धन्‌ ( वि० ) अपराध करने वाला । अपराधी । 
अपरिय्रह ( वि० ) जिसके पास न ते। कोई वस्तु हो 
और न कोई नौकर चाकर । निपट मोहताज। 
निपट रंक । 
अपरिग्रहः (पु०) $ अस्वीकृति | नासंजरी | २ अभाव | | 
ग़रीबी । | 
| 
। 


। 
| 
॥| 
| 
| 


झपरिच्छुद्‌ ( वि० ) दरिद्त गरीव। मोहताज | 
झपरिवब्छिन ( वि० ) $ सतत २ अभेद्य। मिला | 
हुआ ३ असीम | इयत्तारहित । 


छ्परिणयः (9० ) अनूढावस्था , अविवाहित अवस्था । 
चिर-कोमार्य 


छझपरिणीता ( खी० ) अविवाहित लड़की । 


अपरिसंख्यानम्‌ ( च० ) $ आनन्त्य । २ असीस । 
३ अर्संख्यत्व । 

अपरीकत्तित (वि० ) $ अनजांचा हुआ । अ्रसिद्ध । 
२ कुविचारित । मूर्खतापुर्ण | अविचारित । ३ जो 
सब भकार से सिद्ध या स्थापित न हुआ हो । 

अपरुप्‌ (वि०) क्रोषशून्य । 

घ्परूप (वि०) [ स्री०--अपरूपा था अपरूपी ] 
वद॒शकू | कुरूप । बेढंग । अंगभंग । 

अपरेस्ुश ( अन्यया० ) दूसरे दिन | अगले दिन । 

घपरोक्त (चि०) १ अच्श्य । जो देख न पड़े । इन्द्रियों 
द्वारा जाना जाने वाला । २ समीप । 

झपरोधः ( छु० ) वर्जन | मनाई ! रोक । 

अपण ( वि० ) पत्तारहित । 

अपर्णा ( सत्री० ) पार्वती था दुर्गा देवी का एक नाम । 

घ्रपर्याप्त (वि० ) १ अयधेष्ट । जे काफ़ी न हो 
२ असीम | सीमारहित । ३ अशक्त । असमर्थ 
अयेोगर्य । 


अपर्यात्तिः ( खी० ) १ अपूर्णता । कमी। त्रटि। 
२ अयेग्यता | अक्तमता । 

ध्रपर्याय ( वि० ) क्रमरहित । वेसिलसिले । 

घ्रपर्यायः ( घु० ) क्रम या विधि का असाव । जिसका 
कोई क्रम था सिलसिला न हो ! 

अपयुपित (वि०) रात का रखा हुआ नहीं । वासी 
नहीं । ताज़ा | ट्टका ! 

ध्यपर्चन (वि०) मिसमें गाँठ न हो ! (न०) १ वेजोढ़ 
अथवा जिसमें जोड़ने की जगह न हो । २चे 
समय | अनकऋतु । 

शपल ( वि० ) वेमांस का । 


' श्यपलम्‌ ( न० ) पिनया वोल्ट। 


खपलपनम्‌ (न०) ) १. छिपाव 4 दुराव । २ 
खपलापः (छु०)  छिपाना । किसी वस्तु की 


जानकारी के दविपाना । निकास | सत्य वात का, 
विचार का श्रौर भाव का छिपाना । --दण्ड5, 
( छु० ) मिथ्याभापण के लिये सज़ा । 
आझपलापिन्‌ (वि० ) इंकार करने वाला। झुकरने 
वाला । छिपाने चाला | [ प्यास | 
अपलापिका (स्त्री०) अपलासिका ( ख्त्री० ) बड़ी 


अपलापिमय, ) (वि० ) $ प्यासा | २ प्यास या 
अपलापुक अभिलापा से मुक्त । 


घ्रपवन ( वि० ) विना आँधी बतास के । पचन से 
रक्षित । 

आअपवनम्‌ ( न० ) नगर के समीप का बाग । उपवन । 
लताकुञ्ञ । 


अपवरकः ( घु० ) |] १ भीतरी कमरा | २ 
अपवारका (स्त्री०) | रोशनदान । भरोखा | 


अपचरण ( न० ) १ पदों | चिक। २ कपड़ा । 

अआझपवर्गः (घु०) १ पर्णठा । समाप्ति । किसी कारये का 
पूर्ण होना या सुसम्पन्न होना । २ अपवाद। 
विशेष नियम । ३ स्वर्गीय आनन्द । ४ सेंट। 
पुरस्कार । दैन । & त्याग । ६ फेंकना । छादना 
( तीरों का-) । 


| झपचर्जनम्‌ ( न० ) $ ब्याग । (पतिज्ञा की) पूर्ति । 


उऋण होना । २ सेंट । दान । ३ स्वर्गीय आनन्दु। 


अपवर्तनम्‌ ( न० ) पलटाव। डउल्वटफेर। २ चश्चित 
करना । 





( 


घ्रपवादः ( पु० ) १ निन्‍दा । अपकीति । कलझ। 
२ नियम विशेष जो व्यापक नियम के विरुद्ध हो । 
३ आज्ञा । निर्देश | ७ खण्डन। प्रतिवाद | & 
विश्वोस । इतमीनान । ६ प्रेम । सीहाद। 
सद्भाव । आत्मीयता । ७ वेदान्तशाख्रानुसार 
अध्यारोप का निराकरण । 

ध्रपवादक ) (वि०) $ निन्दक। बदनाम करने 

शपवादिन $ वाला। २ विरोधी । किसी श्राज्ञा 
के हटाने वाला । वाहिर करने वाला । 


ध्यपवादः 


ध्यपवारणम्‌ (न०) १ छिपाव । ढकाव | २ श्रन्तर्धान । 
३ रोक | व्यवधान । बीच में पड़ कर आधात से 
बचाने वाली वस्तु । 

घ्पवारित (चे० कृ० ) १ ढका हुआ । छिपा हुआ । 
२ दूर किया हुआ | हटाया हुआ । ३ तिरोहित । 
अन्तहिंत । 


घ्पृवारितम्‌ | ( न० ) छिपे हुए या गुप्त तोर 
श्रपवारितकम्‌ ) वरीके। 
छपवाहः (पु०) ) $ दूर करना । हटाना । 


ध्यपवाहनम्‌ (न०) | २ कम करना । घटाना | 

ध्पविश्न (वि०) अ्रवाधित । विना रोक टोक का । 

ध्यपविद्ध (व० कृ०) $ ढलकाया हुआ या दूर फेंका 
हुआ। २ व्यक्त | त्यागा हुआ । छोड़ा हुआ । अस्वी- 
कृत किया हुआ । भूला हुआ | स्थानान्तर किया 
हुआ | छुड़ाया हुआ | रहित । हीन । २ नीच । 
चुद | ओोछा । 

प्पविद्धः (घ०) हिन्दूधर्मशाखानुसार वारह प्रकार के 
पुत्रों में से वह पुत्र जिसे उसके जनक जननी ने 
त्याग दिया हो और अन्य किसी ने उसे गोद ले 
लिया हो | 

झ्रपविद्या (स्त्री०) श्रश्ता । आध्यात्मिक अज्ञान । 
अविद्या । माया । 

छआपपीण ( वि० ) बुरी वीणा रखने वाला या बिना 
चीणा का । 

ध्पवीणा ( सत्री० ) बुरी वीणा । 

शपतृक्तिः ( स्त्री० ) पूर्ति | समाप्ति । सम्पूर्णता । 

ध्यपवृतिः (स्त्री०) | खुलाव । जो ढका न हो । 

अपवुज्तिः (स्त्री०) समाप्ति । छोर । श्रन्त । 


5 


घखपसप्पकः 


9 


अपवेधः ( घ० ) ग़लत छेदना ( मोती आदि का ) । 
ठीक स्थान पर न वेधना । 


न] 





घ्यपव्ययः ( पु० ) फिजूलख़र्च । निरर्थक व्यय । 
श्रपणकुनम्‌ ( न० ) घुरा समन । अ्रसगरुन । 
अपशऊहुः ( वि० ) निडर । निर्भय | 
ध्यपशब्दः ( पु० ) $ अशुद्ध शब्द। दूपित शब्द । 
२ श्रसंवद्ध प्रलाप । ३ गाली । छकुवाच्य | ४ 
पाद । गेज़ । अ्रपानवायु । 
अपश् 
प्रपशीष 
श्पशीपन 
अपशुत्त्‌ (वि० ) बिना शोक। (पु० ) रूह। 
जीवात्मा । 
अपशोकः ( घु० ) अशोकब्ृक्ष । 
स्रपश्चिम (वि०) जिसके पीछे कोई न हो | २ प्रथम । 
पूर्व । सब के श्रागे वाला । ३ श्रति। अत्यन्त । 
८ श्रपश्रिमा कष्टानापदं मराप्तरवत्यएं | ?? 
--रामायण 


| ( वि० ) सिरहहित । वेसिर का। 


छपश्रयः ( पु० ) ठकिया | वालिश | 

घ्पश्री ( वि० ) सौन्दर्यरहित । वदसूरत । 

प्पछ ( न० ) अद्भुश की नोंक | 

ध्यपप्ठु ( थि० ) १ विरुद्ध । २ प्रतिकूल ।३ वाँया। 
( श्रव्य० ) १ विरुद्ध ।२ कुछाई से । ३ निर्दोषिता 
से। ४ भली भाँति । ठीक ठीक । 

छ्पण्ठुर 

खअपप्ठुल 

अपसदः (पु०) १ जातिवहिप्कृत । २ अधम। नीच । 
अपकृष्ट | ३ नीच जाति विशेष । 

अपसरः ( पु० ) $ अपसरण । हटना । पीछे लौटना । 
२ युक्तियुक्त कारण । ३ उचित क्षमाप्रार्थना | 

खझपसरणम्‌ (न० ) चला जाना । लौट जाना 
( सेना का ) | बच कर निकल जाना। 

श्पसर्जनम्‌ ( न० ) १ द्याग । २ भेंद या दान। 
३ स्वर्गोय सुख । 


अपसपूः ५ 
अपसर्पकः | ( ३० ) जासूस । भेदिया । 


|; ( वि० ) उल्टा | विरुद्ध | 


(६ ७४ 
अपसपंण (्‌ 


हर ) 


घ्रपाक्त्य 
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अपसर्पणं ( न० ) पीछे हटना था जाना । भेदिया की | अ्रपहस्तित ( व० क्ृ० ) निरस्त | हराया हुआ । गले 


तरह भेद लेना । 

अपसब्य ) (वि० ) १ दहिना । ३ उल्या । 

अपसब्यक ; विरुद्द । 

अपसब्यम्‌ ( अव्यया० ) यज्ञोपवीत के बॉएं कंधे से 
दहिने कंधे पर करना । 

झपसारः ( पु० ) १ बाहिर जाना | बहिर्गमन । पीछे 
लौटना । २ निकास । निकलने का रास्ता । 

झपसाण्णम्‌ ( न० )। दूर हटाना । हँका देना । 

घ्रपसारणा € सत्री० ) | निकाल देना । रास्ता देना । 
चाजू हो जाना । 

अपसिद्धान्तः ( पु० ) असत्‌ सिद्धान्त । 

छपखप्तिः ( स्री० ) गसन | 

घ्यपस्करः ( पु० ) पहियों के छोढ़ गाड़ी का अन्य 
केाई भाग । 

अपस्करम्‌ ( न० ) १ विष्ठा । २ योनि । भग । 
३ गुदा । सलद्वार 

झपस्नान ( न० ) १ अशौचस्नान | २ अपविन्न 
स्नान । ऐसे जल में स्नान करना जिसमें कोई 
महुष्य पहिले अपना शरीर धो चुका दे। । 

श्रपरुपश ( वि० ) जिसके पास जासूस न हे । 

ध्यपस्पर्श ( वि० ) विचेतन । संशाहीन। अज्ुुभव- 
शक्तिहीन । 


घ्रपस्मारः ( पु० ) । 


१ विस्मति । आन्ति । 
शपस्मसति ( वि० ) 


२ मिरगी । बीमारी । 


ध्यपस्मारिन्‌ ( वि०) ) श्ुलक्कढ़। भूल जाने वाला । 
अंपरु्णतिः ( ख्री० ) | सिर्गी के रोग बाला । 


ध्यपह (वि०) दूर रखते हुए । स्थानान्तरित करते हुए । 
नाश करते हुए । 

घपहतपाप्मा ( वि०) जिसके समस्त पाप दूर हो गये 
हों । बेदान्त द्वारा जानने योग्य (आत्मा) । 

अपहतिः ( स्री० ) हटाना | नष्ट करवा । विनाश | 
उच्चेद । 

छापहननम्‌ ( न० ) निवारण करना। हटाना । प्रति- 
क्षेप करना । पीछे हटाना । 

घपहरणत्‌ ( न० ) १ हर ले जाना। स्थानान्तरित 
करना । २ छुराना। 


अपहसित (न०) १ अकारण हास । सूख्॑तापूरां 
ध्पहासः (पु०) / हास | निरर्थक हास्य । 


में हाथ देकर निकाला हुआ | रद्दी किया हुआ । 
छोड़ा हुआ । त्वागा हुआ | 

अपदानिः (स्त्री०) १ त्याग । विच्छेद | २ अन्तर्धान । 
नाश | चर्जन | 

खपहारः ( घु० ) लूट । चोरी | छिपाव । लुटाना | 
श्रपचय । क्रपहरण । सज्लोपन । 

छपहारक ( वि० ) $ अपहरण करने घाला। छीनने 
चाला | बल्ाद हरने घाला । २ डॉछू। चोर 
छुटेरा । 

घझपहारी ( वि० ) $ अपहरणशील । २ नाश करने 
चाला । ३ चेर | लुटेरा । 

अपहत ( वि० ) छ्ीना हुआ। लूटा हुआ । चुराया 
हुआ | 

अपहृबः ( छु० ) छिपाव। दुरुव। २ वाग्जाल से 
सत्य के छिंपाना ।8 बहाना । टालमदल । 
४ स्नेह | प्रेम । 

अपहुतिः ( ख्री० ) $ झुकरना | सत्य के छिपाना । 
२ काव्यालझ्वार विशेष | इसमें उपसेय का निषेध 
कर के उपसान स्थापित किया जाता है । 

अपहासः ( पु० ) घटाव | कमी | 

घ्रपाकः ( घु० ) $ अजीर्ण | अनपच | २ कब्चापन | 
३ अवयस्कता । 

अपाकरणस्‌ ( न० ) ३ निराकरण । हटाना । दूर 
करना। २ 'अस्वीकृति । नामंजूरी । खण्डन। 
३ अदायगी | के की अदायगी का प्रवन्ध। 
४ ज्यवसाय उत्तोत्नन | किसी कारवार के समेटना । 
उठा देना । 


अ्पाकर्मन ( न० ) अदायगी । परिशोध । ऋयण- 
परिशेध की न्यवस्था । कारवार उठाना । 

शअपाकृतिः ( सत्री० ) अस्वीकृति । स्थानान्तरित 
कारण । सय या क्रोध से उत्पन्न उक्कास । 

श्पाक्ष ( वि० ) 4 विद्यमान । पत्यक्त । इन्द्रियग्ाह्य । 
२ नेन्नहीन | घुरे नेन्नों घाला । 

अपांक्त (वि० ) एक पंक्ति में नहीं । जाति 

अपाकेय ८ वहिष्कृत | जे अपनी विराद्री के साथ 

अपांक्त्य ) बैठ कर न खा पी सके 





अपाडुप ( #३ ) प्पिषतत 
ध्पाज़ु४ ? (७० )$ आँख का केोया । ३ सम्प्र- | प्यपायः ( पु० ) $ प्रस्थान | २ वियेग । अ्रलगाव । 
अपाडुकः | दाय सूचक माथे पर का चिन्ह । ३ काम- 


देव ।>दर्शनं, (न० ) दृष्टि, (खी० ) 
--विलोकित॑, (च०)--वबीक्षग्ग, (न०) कनखियों 
से देखना | श्रॉँख सारना । 

ध्यपाचय ) (वि०) १ परश्चातभाग में स्थित । पीछे । 

ध्रपांच | अश्रनखुला । श्रस्पष्ट। ३ पार्चात्य । ४ 
दक्षिणी | दक्षिण फा | 

श्पायी ( खी० ) दक्षिण था पश्चिम दिशा । 

श्रपायीन ( बि० ) १ पीछे के घूमा हुआ । पीछे के 
मुद्दा हुआ ! २ अच्श्य ।जे न देख पढ़े । ३ दक्षिण 
का । परश्चिस का | सामने का । उल्टा । 

ध्यपाच्य ( तल ) दक्षिणी या पश्चिमी । 

ध्यपाणिनीय (वि०) १ पाणिनी के नियमों के विरूद्द। 
२ यह जिसने पाणिनी का व्याकरण भलो भांति 
न पढ़ा हो | संस्कृत भाषा का मामूली ज्ञान । 

छ्पाने (न०) १ कुपात्र | बुरा बरतन। अयोग्यपुरुष। दान 
देने के लिये प्रयाग्य व्यक्ति । निन्दित । दुराचारी । 

ध्यपान्नीकरणम्‌ ( न० ) निन्दित कर्म फरने घाला। 
अयेग्यता । ने प्रकार के पापों में से एक। 

अपादाने १ ( न० ) हटाना । श्रलगाव । विभाग । 
२ व्याकरण में पांचयोँ कारक । 

ध्यपाध्चन (छु० ) घुरा मार्ग । 

प्ापानः ( पघु० ) १ शरीर में नीचे रहने बाला पवन । 
पाँच भाण वायुथों में से एक। यद्द गुदा सार्ग से 
निकलता हूँ । २ गुदा । 

घ्पानृत (विं० ) सत्य । अ्रस॒त्य से मुक्त । 

ध्रपाप (वि० ) पापरहित। विश्ुद्ध | पवित्र। 

श्पापिन्‌ | घर्मात्मा । 

ध्यपां ( श्रप्‌ का बहुचचन )--ज्योतिम' , (न०) विजली 
विद्युत +--नपात्‌, सावित्री और अ्रग्ति की उपाधि। 
+-नाथः, ( छु० ) पतिः, (ए०) ५ ससुद्र । २ 
वरुण का नाम ।--निधिः, ( छु० ) १ ससुद् । २ 
विष्णु का नाम |+-पाथम्‌, ( न० ) भेजन ।-- 
पित्त, (न०) अश्रग्नि ।--येनिः, ( छ० ) ससुद्र। 

क्पासा्ें: ( पु० ) चिचढ़ा । अज्वाकारा । 

श्पामाजेन ( न० ) धोना । साफ करना । ( रोग 
आदि के ) दूर करना । 


३ श्रद्श्यता । तिरोहितता । श्रविद्यमानसा । 
सर्वनाश । ४ हानि । चोट | ' 
प्यपार ( थि० ) १ पार रहित। २ असीम । सीमा- 
रद्धित ।३ जो कभी चुके ही नहीं । बहुत । ४ 
पहुँच के बाहिर । £ जिसके पार कठिनता से हुआ 
जाय । जिससे पार पाना कठिन हा । 

प्रपारम्‌ ( न० ) नदी का दूसरा तट । 

झ्पाण ( वि० ) १ दूर । फासला । २ समीप । 


अपार्थ ) ( वि० ) निकस्मा । हानिक़ारी | 


अपायक ) निरर्थक। शर्थद्वीन । 
अपावरशां ( न० ) ) $ घेरा । २ छिपाव। दुराव। 
अपाधवृत्तिः (स्री०) 


अपावरतनम ( न०) | $ लौट जाना। पीछे चला 

अपाचृतज्तिः ( खी० ) | जाना | भाग जाना । 
२ कान्ति । 

छपाधश्रय | वि० ) निरायलग्य । शसहाय । 

खपाधयः ( पु० ) १ शाश्रय । शथ्राश्नयस्थल । 
३ अन्दोचा। कझामियाना। शीर्ष । 


ध्पासंगः 
अपासद्र+ |; ( पु० ) तरकस । 


ध्पासने न०) १ फेंकदेना । रदी कर देना । २ त्याय। 
परित्याग । ३ नाक्ष । 

शपासरणा ( न० ) अस्थान । हटाना । 

ध्यपासु (वि० ) निर्जीब । झूत । 

ध्यपि ( प्रच्यया- ) सम्भावना । प्रश्न । शक्षा । गहाँ । 
समुझ्यय । अनुज्ञा । श्रवधारण । भी । ही । 
निश्रय । ठीक । 

घ्रपिगीण ( वि०) १ प्रशंसित । प्रसिद्ध । २ ।॥ कथित । 
बरणित 

श्रपिन्छिल ( बि० ) गेंदला नहीं । स्वच्छु । साफ । 

अपितृक ( थि० ) १ पितारहित। २ पैतृक या पुर्तैनी 
नहीं । अपेतृक । 

ध्यपिच्य ( वि० ) पेठ्क नहीं । 

श्रपिधानं--पिधान ( न० ) ढकना । श्राच्छादन । 

छपिधि: ( झी० ) छिपाव । दुराव । 

घ्रपित्रत (वि०) किसी धर्मानुष्ठान में भाग क्षेनेवाला । 
रक्तसम्बन्ध युक्त । 


अपिहित--पिहित 





( ४६४ ) 


सप्काश 





सब 8 225 मन विन नमन तह थ 
झपिहित--पिहित (व० कृ० ) बंद । मुँदा हुआ । | अपेत्तितम्‌ ( न० ) ख्वाहिश । इच्छा। सम्मान | 


ढका हुआ | छिपा हुआ । 

छरपीतिः ( खी० ) $ अवेश । समीप रमन । २ 
नाश | हानि । ३ प्रलय । 

अपीनसः (एु०) नाक में खुश्की | ठंडक ( सिर में 

शपुंस्का ( ख्री० ) बिना पति की ख्री । 

ध्पुन्र: (5० ) प॒त्ररहित । 

अपुञ्रक (वि० ) पुत्र या उत्तराधिकारी रहित । 

घअपुनिका ( ख्री०) पुन्न रहित पिता की लड़की जिसके 
निज का भी काई पुत्र न है । 

खपुनर्‌ ( अव्यया० ) फिर नहीं । सदा के लिये! एक 
बार। सदैव ।--अन्वय ( वि० ) पुनः न लौटने 
वाला। झूत ।--आदान ( न० ) वापिस न लेना 
था एुनः न लेना ।--आदूत्तिः ( ली० ) सेक्त । 

आअपुए ( वि० ) $ छुबला । पतला २ थीमा। अप्रखर । 
कोसल (स्वर ) । 

आपूपः ( छु० ) छुआ । मालपुआ । औँदरसा । 

अपूरणी ( ख्री० ) शाल्मत्री बत्त । सेमर का पेढ़ । 

ध्पूर्ण ( वि० ) अधुरा । जो पूर्ण न हे | अससाप्त। 

अपूर्व ( वि० ) जे पहिले न रहा हे।। नया। विल- 
क्षण । असाधारण । अरुत ।३ अपरिचित । 
४ प्रथम नहीं ।--प॒तिः ( स्री० ) जिसके पहिले 
पति न रहा हे। । कारी । अविवाहिता |--विधिः 
( खी० ) अन्य अमाणों से अमप्राप्त भ्र्थ का विधान 
करने वाला । 

अपू्वः ( छु० ) परमात्मा 

धपूर्वछ्‌ ( न० ) पाप पुण्य, जिसके कारण पीछे सुख 
दुःख की प्राप्ति होती है । 

अपृथक्‌ ( अव्यया० ) अलहदा से नहीं । साथ साथ 
समष्टि रूप से। 

अपेत्ता (ख्री०)। १ उम्मेद । आशा । अमिलापा 

अपेत्तणं (न०) | २ आवश्यकता । आकांक्षा । ३ कार्य 
ओर कारण का परस्पर सस्वन्ध । सस्वन्ध । 
४ परवाह | ध्यान । & अतिष्ठा। सम्मान । 


अपेक्त्य 4 
अपेक्तितव्य | ( वि० ) वान्छानीय । आकॉँत्रणीय । 
अपेत्तणीय अपेक्तित | ज़रूरी । 


सम्बन्ध । 

आपेत ( सं० का० कृ० ) १ तिरोहित । गया हुआ | 
२ विरुद्ध । रहित । सुक्त । देपरहित ।--हृत्यः 
( वि० ) कार्यशूल्य । 

छापोगराडः ( छु० ) $ किसी शरीरावयव की श्रधिकता 
अथवा स्वल्पता। देह के किसी अद्ज की कमी या वेशी । 
२ सोलह वर्ष की अवस्था के नीचे नहीं अर्थात्‌ 
ऊपर । वालिय । वयस्क । ३ बालक । बच्चा । 
४ अत्यन्त भीरु। वड़ा डरपोंक। & ( चेहरे की ) 
सकुड़न चाला | 

अपोढ ( वि० ) निरस्त | त्यक्त | निकाला हुआ । 

अआपोदका ( खी० ) शाक विशेष । पूति नामक शाक | 

अपोहः (पु०) १ स्थानानतरित करना। हँका देना। भगा 
देना ! घुरना । २ शक्षा या तक का निराकरण | 
३ तर्क वितर्क करना | बहस करना | ४ उन सब 
विपयों का निराकरण जो विचारणीय विषय के 
बाहिर हे। । 

श्रपोहनम्‌ ( न० ) तर्क वित्के करने की शक्ति | बहस 
करने की योग्यता ! 


अपोहय , ( स०का०कृ० ) हटाने येग्य। दूर किया 
अपोहनीय ' हुआ | निकाला हुआ | 


ध्पोरुष | ( वि० ) ५ कायर | भीर । २ असाजु- 

ध्पोसुणषेय षिक | अलौकिक । 

अपोरुषम्‌ | (न०) १ भीरुता | डरपोंकपन | कायरता 

व्यास । २ अलौकिक या असाजुषिक शक्ति | 

अप्तोर्यामः १ ५ छु० ) एक यज्ञ का नास | सामवेद 

श्रप्तोयामन्‌ / की एक ऋचा का नास । जो उक्त 
यज्ञ की समाप्ति में पढ़ी जाती है । ज्योतिष्ठोम 
यज्ञ का अन्तिम था सप्तम भाग । 

धअप्ययः ( पु० ) ५ समीप आगमन । मिलन। २ 
( नदी में से ) उलेड़ना | उलीचना । ३ प्रवेश । 
अन्तर्धान । अदृष्ट होना । मोत्त होना । ४ नाश। 

ध्प्रकरण (न०) मुख्य विषय नहीं | वाहियात विषय | 

घ्रप्रकाश ( वि० ) १ घुंघला। काला । चमक से 
शूल्य | २ स्वप्रकाशमान्‌ | ३ तिरोहित । छिपा 
हुआ। स॒प्त । 


घप्रकाशम 





धघ्रप्रकाशम्‌ 
ध्यप्रकाशे 


धखप्रकृत ( वि० ) अमुख्य । श्रप्रधान । नैमितिक। 
२ विपय से भिन्न । अप्रासद्भिक । 

ध्प्रक्तम ( न" ) १ उपमान । अस्वाभाविक । 
बनावदी । २ भूठा । 

ध्यप्रगमम ( वि० ) इतनी तेज़ी से जाने वाला कि 
अन्य लोग पीछे न चल सके । 

अप्रगढभ ( वि० ) $ असाहसी । शर्मीला । शीलवान्‌ 
२ अ्रप्रीढ़ | ३ निरुथम । ढीला । सुस्त । 

ध्प्रमुण ( वि० ) व्याकृल । भ्रकृष्ट गुणहीन । 

ध्यप्रज (वि० ) $ सन्तान रहेत । सन्ततिहीन । 
२ अलुत्पन्न। ३ जो ( स्थान या घर ) बसा न हो। 
जहाँ बस्ती न हो । 

ध्यप्रजस ) ( वि० ) १ सन्‍्तति हीन । जिसके कोई 

घप्रज्ञतों | ओलाद न हो । 

ध्यप्रजाता ( स्री० ) वन्ध्या स्री । 

ध्प्रतिकर्मन, ( वि० ) $ ऐसे कर्म करने बाला, जिसकी 
वरावरी अन्य कोई न कर सके । २ अनिवार्य । 
अति प्रवल । अप्रतिरोधनीय । 

घ्रप्रतिकार । (वि०) $ जिसका कोई उपाय या तद- 

धप्रतीकार । बीर न हो सके । लाइलाज । असाध्य | 
२ जिसका कोई बदला न दिया जा सके । 

अग्रतिघ ( वि० ) १ अभेय् | अजेय । २ जे। नष्ट न 
किया जा सके । जो हटाया न जा सके | जो दूर 
न किया जा सके । ३ श्रक्रोधी । शान्त । 

धप्रतिहंद्र गा १ जिसका कोई प्रतिद्दन्द्दी न 

ध्प्रतिद्वन्द्द | हो । हक । २ वेजोढ़ । 

घअप्रतिपत्त ( वि० ) १ अग्रतियोगी । विपक्षीशून्य । 
शत्रुरहित । २ असदृश । 

ध्प्रतिपत्ति ( स्री० ) $ अस्वीकृति । अकृृति । 
२ उपेक्षा ।३ समकदारी का अभाव । ४ दृढ़ 
विचार शून्यता । गड़बड़ी । चिह्नलता । 

ध्यप्रतिवन्ध ( वि० ) १ रुकावट का न होना। स्वच्छ- 
न्दता । २ विवादरहित । विना रूगड़े का । 

ध्रप्रतिबल ( वि० ) अजेयशक्तियुक्त । वह मनुष्य 
जिसके समान बली दूसरा न हो । 


। (अव्यया०) छुपके से | गुपचुप । 


६५ 


धअप्रतीत 


) 


छप्रतिभ ( वि० ) $ शीलवान । लज्जालु | २ 
प्रतिभाशूल्य । उदास । ३ स्फूर्ति रहित । सुस्त । 
४ मतिहीन । निर्वृद्धि । 

छप्रतिभट ( वि० ) जिसका सामना करने वाला कोई 
न है। । वेजोड़ । 

घप्रतिभद; ( घु० ) ऐसा योद्धा जिसके सामने कोई 
खड़ा न रह सके । 

प्प्रतिम ( वि० ) जिसकी तुलना न हो सके । वेजोढ़। 
असदश । अ्रसमान । श्रप्रतिद्दन्द्दी । 

ध्य+_तिरथ ( वि० ) ऐसा वीर योद्धा जिसके समान 
दूसरा वीर योद्धा न हो | बेजोद वीर योद्धा । 

घअप्रतिरथः ( पु० ) विष्णु । 

ध्रप्तिरथम्‌ ( न० ) १ थुद्ध की यात्रा। २ युद्धार्थ 
यात्रा के लिये किया गया मद्गलाचार | ३ सामचेद 
का एक भाग । 

ध्यप्रतिरव ( वि० ) विवादरहित । जिसके सम्बन्ध में 
कोई मरूगढ़ा न हो । 

धअप्रतिरूप ( वि० ) जिसके समान रूप वाला कोई 
न हो । अद्वितीय । श्रनुपम | जिसकी तुलना न 
हो सके ।--कथा, ( सत्री०) ऐसा वचन जिसका 
उत्तर न हो | उत्तरहीन वचन । 

धप्रतिवीर्य ( बि० ) वह जिसके समान शोर्य या परा- 
क्रम किसी अ्रन्य में न हो । अथवा जिसके शौर्य 
या पराक्रम की समानता अन्य न कर सके । 

अप्रतिशासन ( बि० ) जिसका शासन में दूसरा कोई 
प्रतिद्वन्द्दी न हो । एक ही शासन में रहने वाला । 

ध्प्रतिए ( वि० ) $ अस्थायी । विनश्वर । २ जो 
लाभप्रद न हो। निकम्मा । व्यर्थ! ३ अपकीतिकर | 

घप्रतिछानस्‌ ( न० ) अनस्थिरत्व । प्रौढ़ता या दृढ़ता 
का अभाव | 

प्प्रतिहत ( वि० ) $ अवाधित । निविन्न | अजेय । 
२ आधातरहित । ३ वलवान । जो निर्वल न हो। 
४ जो हतोत्साह न हो ।-नेत्र ( वि० ) जिसके 
नेन्न निर्वल न हा । 

घप्रतीत ( वि* ) १ जा. प्रसन्न या हर्पित न हो। 
२ जिसकी बात समर में न आठे । अस्पष्ट। शब्द 
देष विशेष! 
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घअप्रमतता ( खी० ) कारी लड़की, जिसका विवाह न | अप्रयुक्त ( वि० ) अव्यवहृत । जिसका प्रयोग न किया 


हुआ हो । था जिसका दान न किया गया हो। 

अप्रत्यत्ञ ( वि० ) १ अदृष्ट। अग्रेचर | २ अज्ञात । ३ 
अविद्यमान । अनुपस्थित । 

छ्प्रत्यय (वि+ ) १ आत्मसन्दिग्ध । वेएतबार। 
जिसके किसी पर विश्वास न हो। २ ज्ञानशून्य। 
३ व्याकरण में अत्यय रहित । 

धप्रत्ययः (छ०) अविश्वास । आत्मसंशय । २ जिसका 
मतलब न समझा गया हो। दुर्वेध। ३ अत्यय 
नहीं । 

ध्प्रदूक्तिणं ( अच्यया० ) वाए से दुहिनी ओर । 

अप्रधान ( वि ) अम्रुख्य । गौण | अन्तवंतती । 

घ्रप्रधानम (न०) $ मातहती की हालत । तावेदारी । 
अधीनतायी । २ गौणकर्म । 

ध्प्रधृष्य ( बि० ) अजेय । जो जीता न जा सके। 

पअप्रश्ु ( वि० ) जे बलवान न हो । बलरहित | 
२ जिसमें शासन करने की शक्ति न हो | अशक्त | 
असमर्थ । अयेग्य । 

प्प्रमच ( वि० ) जो प्रमादी न हो | असावधान न 
हो । सावधान । बुद्धिमान । सतके । 

अप्रमद ( वि० ) उत्सवरहित | उदास | हर्षरहित। 

ध्प्ममा ( ख्री० ) अयथार्थ ज्ञान | सिथ्या कान । 

श्पमाण ( वि० ) ५ असीम | अपरिसाण | २ अ्रप्रा- 
साणिक | ३ जो प्रमाण न माना जाय । अ्रवि- 
श्वस्त । 

अप्रसाणस ( न?) $ ऐसी आज्ञा या नियम ) 
जो किसी कार्य सें प्रमाण मान कर अहण न किया 
जाय । २ असद्भगति । अग्रासज्ञिकवा । 

आग्रमाद (वि ) सतके | सावधान | 

ध्यप्रमादः ( घु० ) सावधानी । सतर्कता 

अप्रभेय ( वि० ) जो नापा न जा सके। असीस। 
सीमारहित । २ जे यथार्थ रूप से न जाना या 
समझा जा सके । जाँच के अयोग्य । 

अप्रमेयस्‌ ( न० ) बहा । 


प्रप्याणि: (स्वी०) गसन न करने वाला। जो उन्नति 
न करे | ( इसका श्येग प्रायः किसी के शाप 
देने या अकासने में होता है ! 


गया ही या किया जा सके । दुव्यवहृत्‌ । अचुचित- 
रीता प्रयुक्त | ( अ० ) दुलंभ । आसाधारण | 

अप्रवृत्तिः (खी० ) १ क्रियाशून्यता । निरचेष्टता। 
जढ़ता । उत्तेजन। का अभाव। 

अप॒सडुड ( ५० ) १ अनुराग का अभाव। २ सस्वन्ध 
का अभाव । ३ अलुपयुक्त समय या अवसर । 

अप्रसिद्ध वि० ) $ अज्ञात । तुच्छ । २ असाधारण। 

अप्रस्ताविक ( वि० ) [ सत्री०--श्रप्रस्ताविकी ] 
अप्रासद्धिक । असद्भत । 

अप्रस्तुत ( वि* ) १ असद्भत । असद्ञ विल्द । २ 
चाहियात | अर्थ रहित । ३ नैमित्तिक | विजातीय । 
बहिरज्ञ। अप्रधान ४ जो प्रस्ठुत या विद्यमान न 
हो ।--प्रशंसा, ( ख्री० ) वह अर्थालझ्र जिसमें 
अग्रस्तुत के कथन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया 
जाय । 

अप्रहत ( वि० ) $ अनाहत । २ अनज्ञती भूमि | ३ 
केारा कपड़ा । 

अप्राकरणिक (वि० ) [ खी०--अपाकरणिकी ] 
जो प्रकरण के या प्रसक्ल के अनुसार न हो । 

आप्राकृत ( विं० ) १ जो प्राकृत न हो । गँवारू। २ 
जा असली न हो । अस्वाभाविक । ३ असाधारण 
४ विशेष । 

पअप्राश्य (वि० ) गौण । अधीन । निकृष्ट । 

धप्राप्त (वि० ) जे मिल न सके । २ जे न पहुँचा 
हो, न आया हो । ३ नियम जे लागू न हो ।-- 
खवसर,--काल (वि० ) अनवसर का । 
बेमौके । अनकतु का। कुसमय का ।--थोवन 
(थि० ) जे थुवा न हुआ हो ।--व्यवहार,-- 
चयस , ( वि- ) नाबालिग । अवयरूू । 

अप्राप्तिः ( खी० ) $ अलव्धि | २जो पूर्व में किसी 
नियम से सिद्ध या श्रतिष्ठित न हुआ हो । ३ जे 
घटित न हो । 


अग्रामाणिक (वि? ) [ ख्री०--अ्रप्रामाशिकी ] 


१ जो आमाणिक न हो | ऊटपटॉँग । २ अधिश्वस्त । 
जो मातवर न हो | 


ध्यप्रिय | 








द्र७ ) ध्यब्दः 


' पक कप नप्लाल्कारक, 











ध्प्रिय ( वि० ) $ अरुचिकर | नापसंद । २ जो प्यारा | अवाध ( वि० ) १ बाधा शून्य । अवाधित । २ पीढ़ा 


नहोजो मित्र न हो। 

प्पप्रियः ( पु० ) शत्रु । बैरी । 

आअप्रियम्‌ ( न० ) अरुचिकर काम | नापसंद काम । 

घ्रप्तीतिः (ख्री०) अरुचि । नापसंदगी । घुणा । अभक्ति। 
पराइमुखता । 

अप्रौढ़ ( वि० ) जो प्रौढ़ शर्थात्‌ चढ़ न हो । २ भीरु । 
असाहसी । ३ जो पूरा बढ़ा हुआ न हो । 

ध्यग्रोढा ( खी ) १ अविवाहित लड़की । २ लड़की 
जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो, किन्तु जिसे 
रजस्वला धर्म न होता हो । 

घप्लुत (बि-) जो प्लुत न हो । अदीर्घोकृूत 
( स्वर ) । अविलम्बित । 


खप्सरस्‌ ) ( ख्री० ) इन्द्र की सभा में नाचने वाली 
अप्सरा ८ देवाड्नना, जो गनन्‍्ववों की ख्रियाँ कही 
अप्सरा; ) जाती हैं। स्वर्गवेश्या ।--पतिः, (३०) 


इन्द्र । 

छझफल (वि० ) फलरहित । वेफलवाला। वन्ध्या । 
२ जो उर्वर न हो । व्यर्थ । निरर्थक । ३ नपुंसक 
किया हुआ । खोजा या हिजड़ा बनाया हुआ ।-- 
ध्राकांततिन,--प्रेप्छु, ( वि० ) ऐसा पुरुष जो 
अपने परिश्रम का पुरस्कार या पारिश्रमिक न 
चाहे । निस्सस्‍्वार्थी । 

खफल का स्षिभियश्वः फ्रियते चह्मवादिशिः । ! 
महाभारत 


अ्फेन ( वि० ) विना फैन का । फेनरहित । 
छफेनम्‌ ( न० ) अफीम । 
घ्बद्ध ( वि० )$ विना बंधा हुआ । अनरुद्ध । 
अवद्धक | स्वतंत्र। २ विना अर्थ का । निरथ्थक 
वाहियात । गुमसुम | विरुद्ध ।--झुख (वि० ) 
जो मुंह का अपवित्र हो । जे गाली गलौज 
बका करे । 
अवंधु |? 
ध्यवन्धु 
झवांधव 
घवान्धव 
झबतल ( वि० ) $ निर्वल ! कमज़ोर । २ अरक्षित । 
झबत्ता ( ख्री० ) सखी । औरत । 


(वि० ) एकाकी । मित्र रहित। 


रहित । 

छावाधः ( पु० ) १ रोकशेक न होना । २ अखण्डन । 

झबाल (विं० ) लट॒कपन नहीं । लड़का नहीं। 
जवान । २ छोटा नहीं । पूरा ( जैसा पूरणिमा 
का चन्द्र )। 

ख्रवाहा (वि०) $ वाहिरी नहीं। भीतरी । २ (आल०) 
परिचित । 

अविधनः | ( पृ० ) समुद्र के भीतर रहने वाला 

अविन्धनः | अग्नि । बड़वानल । 

अबुद्ध ( वि० ) बुद्ध । सूख । वेबकूफ । 

आवुद्धि. ( खी० ) | १ बुद्धि का अभाव | निर्वुद्धिता। 
२ अ्ज्ञान । मूखंता ।--पूवे,--पूर्वेक, (वि०) वेस- 
मझ्मा बुका । अनजाना हुआ ।-पूर्व ( अवुद्धि- 
पूर्व)-चधक ( अलुद्धिपूवंकत्‌ ) ( अन्यया० ) 
अज्ञातभाव से । अ्नजानपने से । 

अवुध्‌ । ( वि० ) निर्वोध । मूढ़ | (5०) सूखे व्यक्ति। 

खवुध । सूढ़ व्यक्ति ( खी० ) अज्ञानता। बुद्धि का 
अभाव । 

स्रवोध (वि०) अज्ञानी । मूर्ख। मूढ़ | -- गम्य (वि०) 
जो समर में न आवे | 

झवोधः ( पु० ) य्ज्ञता । मूर्खता । मूढ़ता | ज्ञान का 
अभाव । 

ध्रव्ज॒ (वि० ) जल में या जत्य से उत्पन्न |--कार्णिका 
कमल का बीज पुठक ।-ज३, >भवः +-- 
भूः +योनिः, ( पु० ) ब्रह्मा के नाम । 
--वान्धवः, ( पृ० ) सूर्य ।+-वाहनः, ( छु० ) 
शिवजी का नाम । 

ध्व्जम्‌ ( न० ) १ कमल | २ संख्याविशेष । सौ 
करोड़ । अरव । ३ भसीड़ा । ४ शंख । 
४ चन्द्रमा । ६.धन्वन्तरि । 

घ्रब्जा ( ख्री० ) सीप । 

अब्जिनी (सत्री०)) $ कमलों का सम्रुदाय । ३ स्थान 
जहाँ कमल ही कमल हो । ३ कमल का पौधा । 
पति, ( छ० ) सूर्य ॥ 

आ्रब्दः ( छु० ) १ बादल । वर्ष (पु० और न० )। 
२ एक पर्वत का नाम ।--अधे, ( न० ) आधा 


अख्यिः ( ईए 


) शभिकामः 





वर्ष । ६ महीना !--वाहनः, (पु०) शिव जी का | झमभत्रः ( घु० ) $ अनस्तित्वत २ मोक्ष । नैसमिक 


नाम ।--शत॑, ( च० ) शताब्दी । सदी । १०० 
वर्ष |--सारः, (पु०) एक अकार का कपूर | 
अध्यथिः (पु०) १ समुद्र । २ ताल । सरोवर । जलाशय । 
मील । ३ सान और कभी २ चार की संख्या का 
सझ्लेत ।--अश्लिग, ( पु० ) बड़वानल ।--कफः, 
“फेनः ( एु० ) फैन।--ज$. ( घु० ) चन्द्रमा । 
२ शूझ्ु। जा, ( स्री० ) $ वारुणी। मदय। 
२ लक्ष्मी देवी ।--द्वीपा, ( खी० ) पृथिवी । 
“नगरी, ( सत्री० ) दवारकापुरी ।--नवनीतकः 
( घु० ) चन्द्रमा ।--मण्ड्रकी, ( सत्री० ) सीप । 
--शयनः, ( १० ) विष्णु सगवान्‌ । सारः 
( ए० ) एक रत्न । 

घन्नह्चर्य ( वि* ) $ अपविन्न । २ जे। ऋह्मचारी न 
हो। 

शन्नह्मचयम्‌ ] (न० ) १ ब्रह्मचर्य का अभाव। 

अव्रह्मचयंकम | २ खीमअसज्ञ । 

पअन्नह्मर॒य ( वि० ) ब्राह्मण के योग्य नहीं । २ घाह्मणों 
के प्रतिकूल। 

अन्रह्मगयम्‌ ( न० ) ब्राह्मण के अयेगय कर्म । 

अम्रह्मन ( वि० ) बाह्यणों से भिन्न था ब्राह्मणों का 
अभाव । 

अमक्तिः ( स्ली० ) $ अदा का या अछुराग का 
अभाव | २ अश्द्धा | 

आ्र्नत्य ( वि० ) ना खाने योग्य । जिसका खाना 
निषिछ हो । 

अभक्त्यम (न०) वजित खाद्य पदार्थ । 

घमग ( वि० ) अभागा । बदक़रिस्मत । 

खभद्र (वि० ) अशुभ | बुरा । हुए । 

आशद्र॒त्‌ (न०) १ छुराई | पाप । दुएता । २ दुःख । 

अभय ( वि० ) भय से रहित । निर्भय । निडर। 
सुरक्षित । वेखोफ ।--डिगणिडमः, (छु० ) 
१ सुरक्षा का ढिढ़ोरा। २ सैनिक ढोल ।--दत्तिणा, 
+दान,-प्रदानं, (न०) किसी को भय से सुक्त 
कर देने की प्रतिज्ञा या वचन का देना । 


अभयंकर 
घभयुद्धर 
अभयंक्तत 
अभयहूत 


(वि०) $ भयझ्वकर या भयावह नहीं । 
निर्मय्प्रदू। २ सुरक्षा करना । 


सुख | ३ समाप्ति या नाश । 

ध्यभव्य (वि० ) न होने को। अन्नुचित | अशुभ । 
अभागा। प्रारव्धहीन । 

अभाग ( वि० ) $ जिसका हिस्सा या पांती नहों। 
(हिस्सा पेदूक) । २ अविभक्त । विना बैग हुआ । 

अमावः ( पु० ) $ असत्ता । न होना । अनस्तित्व 
नेसी । २ अविद्यमानता । ३ नाश रूत्यु । ४ 
अदर्शन । यह पांच अ्रकार का होता है। (क ) 
आर्भमव । ( ख ) ग्रध्यंसाभाव । ( ग) अलन्ता- 
भाव। ( घ ) अन्योन्याभाव । ( डः ) संसर्गाभाव । 
& चुटि । रोल | घाट । 

अभावना ३ (सत्री०) निर्णय करने की शक्ति अथवा 
यथार्थ ज्ञान की अजुपस्थिति । २ ध्यान का 
अभाव । 


अभाषित (वि०) अकथित। न कहा हुआ ।--पुंस्कः, 
( पु० ) शब्द विशेष जो न तो कभी पुल्निक्ञ और 
न नपुंसक लिज्गड बन सके | जो सदा खीलिड्डः ही 
बना रहे । 

श्रभि (अव्यया०) $ उपसर्ग विशेष जो संज्ञावाची और 
क्रियावाची शब्दों में लगाया जाता है। इसका 
अर्थ है--- ओर अति। तरफ] २ पक्ष में। 
विपक्ष में ३ पर । ऊपर ४ छिड़कनां । छुरकना । ९ 
अधिक | अतिरिक्त । आरपार । जब यह उपसर्ग 
विशेषणोां और ऐसे संज्ञावाच्ी शब्दों में जे! क्रिया 
से नहीं बने, लगाया जाता है, सब इसका अर्थ 
होता है---$ घनिष्ठता | अत्यन्तता । उत्कृष्तता । 
२ सामीष्य । सामने । प्रत्यच्ष । ३ एथक्‌ एथक्‌। 
एक के बाद एक । 

घखमिक 

अभीक 

आभिकांत्षा ( स्री०) ख्वाहिश। अभिलापा । आकांक्षा । 

आअभिकांत्तिन्‌ ( वि० ) अभिलापी । ख्वाहिशमंद। 

अभिकासम (वि० ) स्नेहभाजन । प्यारा। अभि- 
लापी । काझुक । 

अभिकामः ( घ० ) 9 स्नेढ । प्रेम। २ ख्वाहिश । 
अभिलापा । 


) ( वि० ) कामुक । अभिलापी । मरभ्ुका । 





अभिक्रमः 


अमिक्रमः (पु०) १ आरम्भ । उद्योग। २ चढ़ाई। 
आक्रमण । सांघातिक आक्रमण । ३ चढ़ना। 
सवार होना । 

अझसिकमणं ( न० ) 

घझशभिक्रान्ति ( ख्री० ) 

झतमिक्रोशः ( पु० ) १ चिल्लाहट | पुकार। २ गाली । 
भर्त्सना । फटकार । डॉटडपट । 

आभिक्रोशकः ( पु० ) पुकारने वाला। गाली देने वाला। 

घख्रभिख्या ( खी० ) $ चमक दमक । सौन्दर्य । 
कान्ति । २ कथन । घापणा ३ पुकार । सम्बोधन | 
४ नाम ( उपाधि ) « शब्द । समानार्थवाची 
शब्द । ६ कीर्ति । नामवरी । गौरव । प्रसिद्धि 
( घुरे [गाव में ) | माहात्म्य । 

झभिख्यान ( न० ) कीति । गौरव । 

खझिगमः ( पु० ) 4 आगमन । गमन। मुला- 

घ्रसिगमनप्त्‌ ( स्त्री० ) | कात । पहुँचना । २ मैथुन । 

खझभिगस्थ ( स० का० कृ० ) $ समीप आगसन या 
गसन किया हुआ | भेटा हुआ । खोजा हुआ । 
२ उपगम्य । प्राप्तव्य । 

(०७ 

38:04 ( न० ) भयानक दहाड़। भयद्कर गज । 

झमिगाणशिन्‌ ( वि० ) पास जाने वाला । ( मैथुन 
सम्बन्धी ) रप्तज़ब्त रखने वाला । 

अभिगुप्तिः ( खी० ) रक्षण। संरक्षण । 

अभिगात्त ( पु० ) रक्षक । अभिभावक । वली । 

ध्भिग्रहः ( पु०) $ लूट खसेट । जबरदस्ती छीनना। 
२ आक्रमण | चढ़ाई । ३ किसी काम के लिये 
किसी को ललकारना। ४ शिकायत । फरियाद । 
& अधिकार । शक्ति । 

शभिग्रहणस्‌ ( न० ) लूट लेना । छीन लेना । 

असिधरषणम्‌ ( न० ) $ घिसन । रगड़ । २ प्रेतावेश । 
मिर पर भूत का चढ़ना । 

घअभिधातः ( छु० ) १ चोट देना। मार । प्रहार । 
ताड़न । आक्रमण । हमला । २ सम्पूर्णतः नाश। 
सर्वनाश । पूर्ण रूप से स्थानानतरित करने की 
क्रिया । 


छभिघातक ( वि० ) 
रोक | बचाव । 


| समीप गसन । चढ़ाई । 


[ खी०--अभिघातिका ] 


( ६६ ) 


ध्यभिज्षं 





अभिघातिन ( छु० ) शत्रु । बैरी । 

श्भिघारः ( पु० ) $ घी। २ हवन में घी डालना। 

अभिघारणम्‌ ( न० ) घी छिढ़ने की क्रिया । 

अभिचरः ( पु० ) अनुचर । नौकर । 

अभिचरणम्‌ ( न०) किसी बुरे काम के लिये अनुष्ठान; 
जैसे शत्रु नाश के लिये श्येन याग। 

अभिचारः ( पु० ) अनुष्ठान | सारण उच्चारण, विद्वे- 
पण आदि के लिये अनुष्ठान ।--ज्वरः (एु०) ऐसे 
अल्ु्ान से उत्पन्न ज्वर । 


अभिचारक [ खो०--अभिचारिकी ] ) (वि० ) 
अमिचारिन्‌ [ स्ली०--अभिचारिणी | । अनुष्ठान । 


डुट्का टेमना । 

अभिवारकः ? ( छु० ) अनुष्ठानकर्ता । जादूगर | 

अभिचारि | सांब्रिक । 

अमिजनः ( पु० ) १ कुटुँब | कुनवा । जाति। वंश | 
उत्पत्ति; निकास, वंशपरम्पंरा । २ कुलीनवा । खान- 
दानीपना । ३ जन्मस्थान । जन्मभूमि । पेतृकस्थान । 
४ कीति । भ्रसिद्धि । « खानदान का सरदार 
या झुखिया । कुलभूपण । ६ अजुचर । चाकरवर्ग । 

शअभिजनवत्‌ ( वि० ) कुलीन घंश का । कुलीन । 

अशिजयः ( पु० ) क्जिय । पुरी पुरी जीत । 

अभिजात (व० कृ ) $ उत्पन्न । अच्छे कुल सें 
उत्पन्न | कुलीन | २ शिष्ट। विनम्र । ३ मघुर। 
अनुकूल । ४ योग्य । उचित । उपयुक्त । उत्तम 
गुणवान । सत्पात्न । ४ सुन्दर । रूपवान | ६ 
विद्वान्‌ । परण्डित । असिद्ध । 

अभिजाति: ( सत्री० ) कुलीन वंश में उत्पत्ति । 

अभिज्ञिम्रणं ( न० ) स्नेह प्रदर्शन करने का सिर 
सूंघता । 

अभिजित्‌ ( घु० ) $ विप्णु का नाम । २ नज्त्र 
विशेष । उत्तरापाढ़ा के अन्तिम १४ दण्ड तथा 
श्रवण के प्रथम चार दण्ड अभिजित कहलाता 
है। ३ दिन का आदवाँ झुहर्त। दोपहर के पौने 
बारह बजे से लेकर साढ़े बारह बजे तक का 
ससय । विजय सुंहूत्ते । 

अभिक्ष (वि० ) $ जानकार ।विज्ञ | २ निपुण। 
कुशल । 


अभिज्ञा ( ७० ) छभिनिविश्ता 


3 82 ला 5 2 2 5 28 7 545 3 लय 
अमसिन्ना ( ख्री० ) $ अल्याभिज्ञा । एनर्ज्ञान । प्राथमिक | अमिध्रेय ( सं० का० कु ) १ घर्णित । कथित । निरू- 
ज्ञान | २ स्टृति । पहिचान । पित । २ नास धरने थ्रेग्य । 
अ्रभिज्ञानम्‌ ( न० ) १ प्रद्याभिज्ञा | पुनर्ज्ञन । २ | अभिवेयम््‌ ( न० ) $ अर्थ। भाव । चालय । अमि- 
स्खृति | पहिचान। ६ चिन्हानी । ४ चन्द्रमण्डल प्राय । ३ निचाड । निष्कर्ष । ३ विवेच्य या 
का काला भाग +-आत्तरशम्‌ ( न+ ) गहना आलोच्य विपय । प्रकरण । असद्भ। ४ किसी 
जे किसी बात का स्मरण कराने के लिये उपस्थित शब्द का अ विकल अथ । 
किया जाय । परिचायक । सहदानी । असिध्या ( सत्री० ) १ दूसरे की वस्तु पर सन 
धयभितसू (अच्यया०) १ समीप | निकद। पास | ओर। डिगाना । पराई वस्तु की चाह । २ अभिलापा । 
वरफ + २ अत्यन्त ससीप । निकट में । पास सें। इच्छा । लालूच । 
समक्ष । सामने । प्रत्यक्ष में | ३ आगे पीछे । | झभिनस्दः ( छु० ) १ हर्प असन्नता। २ अशंसा । 
४ सब ओर से । चारो ओर । चौतरफा ।* छाघा । सराहना । बधाई। ३ अभिलापा। 
नितानत । निपद । पूर्णतः । घुराघुर । ६ फुर्ती इच्छा | ४ प्रोत्साहन । उत्तेजन | 
से। तेज़ी से । झ खभिनन्द्नस्‌ ( न० ) $ आनन्द । अभिवादन । 
पअखितापः ( ए० ) प्रचण्ड गर्मी ( जा शरीरिक वंदना | स्वागत | २ अशंसा। अनुसोदन । 
हो चाहे सानसिक )। छेभ । उद्धेम । पीढ़ा । ३ अभिलापा। इच्छा | 
दुःख । दे हि ५ 
धशििताम्न ( बि० ) बहुत लाल । 208 | ४ ला 8 ३ हर्पप्रद । 
असिव्त्तिणम्‌ ( अच्यया० ) दहिनी ओर या तरफ्र। हि 
अशभिनम्र ( वि० ) झुका हुआ | नवा हुआ । 


अशिद्ववः ( पु० ) ५ 

हक ( नं०) अभिनयः ( पु० ) हृदय के भाव को प्रकट करने वाली 

अमिद्वोहदः ( छ ) ३ पढ़यंत्र। हानि। निर्देयता । २ क्रिया । स्वांग । नक़ल । हब का खेल । 
आअभशिनव ( वि० ) १ कोरा | बिल्कुल नया। ताज्ञा । 


गाली । भर्व्सना । पवन 
घभिष्रर्पणं ( न० ) १ भूतावेश । सूत्र का शरीर में इका । ९ अज्ुभवशुल्य ।-यविन,-पयसुक, 
( वि० ) ( अवस्था में ) बहुत छोटा । जवान । 


आधवेश होना | भूवाधिवेश । २ अत्याचार । 
अझभिधा (ख्त्री०) $ नाम। उपाधि । २ वाचक अभिनहचस्‌ ६ च० 2 ( आँखों के ऊपर बांधने की ) 
शब्द । ६ शब्दों के चाच्याथ का बोधन करने चाली पह्दी । अंधा । हे 
शक्ति । ४ ( मीमाँसा ) शाब्दी भावना । अभिनियुक्त ( वि० ) काम में लगा हुआ | सशगूल | 
असिनसुक्त ( वि० ) १ छोड़ा हुआ | त्यागा हुआ | 
आअधिध्वानस्‌ ( न० ) $ कथन । विरूपण। नाम हिल 
असिधानस्‌ ( न० ) २ सूर्यास्त के समय सोने वाला । 


करण । २ भविष्यदू--कथन । निःसन्देह भाव से आलिया मंद जे वन | जानिये के लो 

० 

कथित वाक्य । ३ नाम । उपाधि । लक़ृतव । पद । पा हे 
हस्ला । किसी शत्रुसैन्य पर घावा । 


४ भाषण । संवाद । « शब्दकोेश !--केाश$, निधिए 
निविट ( व 3 पैठा हुआ । घसा हुआ। 
(8५ १5 आला (लोड 3 तट । अभिनिविद्र ( व० कृ० ) $ पैठा हुआ | घसा हुआ 
गड़ा हुआ। २ लिप्त । मज्न। ३ कंतसझलप | 
१ सूचक | आरिचोपिक । २ नाम रखने वाला । ओर लगा हुआ | अनन्य मन से अलुरक्त 
असिधायिन्‌ ( वि० ) निरूपक। प्रकाशक । अभिनिविष्टठा ( खी० ) ३ द्प्रतिक्षा । सह्ृत्प ! 
शमिधावनम्‌ (न० ) आक्रमण । हस्ला । पीछा अपने स्वार्थ में ( किसी वात की भी परवाह न 
करना । ।.. कर ) लिप्त हो जाना। 


) आक्रमण | हसला । 


.....0ह.ह.त.....0.00...0.................................................-....--+++++++-+++न्‍तत+तत___तऋ+__+__+++++++_+_न  +“++++5०/<_5%++++++++++++++ 


अभिनिततिः 


अभिनिद्दुत्तिः ( त्री० ) सम्पादन | सिद्धि । समाप्ति । 
पूर्णता । 

अभिनिवेशः ( पु० ) अन्लरक्ति । लीनता । एकाग्र- 
चिन्तन । २ उत्सुकतापूर्ण असिलापा। ३ इहृढ़- 
प्रतिज्ञा । ४ ( योगदर्शन में ) पाँच क्लेशों में से 
अन्तिम क्लेश । खत्यु | शझ्ला । 

अधिनिषेशिन्‌ ( वि० ) $ अलुरक्त | लिप्त। लीन । 
२ (सन को किसी ओर ) लगाना। फेरना । 
३ दृढमतिज्ञ | कृतसझ्ूल्प । 

अमिनिष्कमणस्‌ ( न० ) बाहिर का निकास । 

घझमिनिष्ठानः ( पु० ) वर्णमाला का एक अक्तर । 

झअझसिनिष्पतनम' (न०) वहिर्धावन । बाहिर निकलना । 
युद्धार्थ धुतवेग से प्रयाण । [ सिद्धि। 

अभिनिष्पत्तिः ( ख्री० ) समाप्ति। अन्त । पूर्णता । 

आअभिनिहवः (घु० ) अस्वीकृति । मलत्याख्यान । 
दुराव | छिपाव । 

शखभिनीत ( व० कृ० ) $ निकट लाया हुआ। २ 
अभिनय किया हुआ । ( नाटक ) खेला हुआ 
३ पुर्णता को पहुँचाया हुआ । सर्वेत्कष । ४ सु- 
सजित । ४ योग्य । उचित | उपयुक्त | ६ क्रुद्ध । 
७ दयालु | अनुकूल । ८ प्रशान्त चित्त । स्थिर 
चित्त । 

झभिनीतिः ( ख्री० ) १ भावभड़ी | हावभाव | 
२ कृपा । दयालुता । मैत्री। सनन्‍्तोष । 

अमिनेत' (5०) [ खी०--अभिनेनत्नी | एक्टर । नाटक 
का पात्र । 

अभिनेय |] ( स० का० कृ० ) अभिनय करने 

पशिनेतव्य | योग्य | खेलने योग्य | 

अभिन्न ( वि० ) १ जो भिन्न या कय न हो । अप्ृथक 
एकमय । २ अपरिवतित । 

आझतिपतन ( न० ) $ समीप गमन | २ आक्रमण । 
हस्ला । चढ़ाई ; स्थान । कूच । रवानगी । 

घभिपत्ति: (स्री०) $ समीपगमन । समीप खींचना । 
२ समाप्ति । 

घ्भिषत्न ( व० कु० ) $ समीप गया हुआ या आया 
हुआ | ओर या तरफ दौड़ा हुआ | गया हुआ । 


( ७१ ) 


झभिभवनर 





२ भागा छुआ | भगेाड़ा | ३ वश में किया हुआ । 
पकड़ा हुआ । गिरफ़्तार किया हुआ। ४ अभाया । 
बद॒क़िस्सत । आपत्ति सें फेसा हुआ । & स्वीकृत । 
६ अपराधी । 

घअभसिपरिष्लुत ( वि० ) $ निमजित | डूबा हुआ | 
बूड़ा हुआ | २ हिला हुआ । 

छाभिपूरण ( वि० ) अतिप्रवल । विह्ललकारी । 

अमिपू्े ( अव्यया० ) क्रशः | अज्ुक्रस से | 

अभिभप्रणयनम्‌ ( च० ) पवित्र मंत्रों से संस्कार या 
प्रतिष्ठा करने की क्रिया । 

अभिप्रणयः ( घु० ) स्नेह | कृपा | प्रसादन | तुष्टि- 
साधन । तोषन । [ २ लाया हुआ। 

अभिप्रणीत ( व० कु० ) $ संस्कारित | अतिष्ठित । 

अभिप्रथनम्‌ ( न० ) विद्याना, बखेरना या ( आगे ) 
बढ़ाना । ऊपर से डालना या ढकना | 

ध्रभिप्रदृक्षिणम्‌ ( अच्यया" ) दहिनी ओर । 

ध्यभिप्रायः ( पु० ) $ आशय । मतलब ॥। तात्पर्य 
प्रयोजन । उद्देश्य । विचार | अभिलापा । इच्छा । 
२ सम्मति। राय । विश्वास । ३ सम्बन्ध । 
हवाला । 

अभिग्रेत ( ब० कृ० ) १ इष्ट । अभिल्षपित । ईप्सित। 
चाहा हुआ । २ पसंद । सम्मत। स्वीकृत । ३ प्रिय । 
अज्लञुकूल । 

अभिगश्नेत्ञण ( न० ) छिड़काव । छिड़कना । 


अभिप्षवः (पु० ) १ दुःख । उपद्वव | २ नि- 
सजन । बृड़ना । [ भूति | सग्न । आकुलिस । 

अभिष्छुत ( व० कु० ) दसन किया हुआ। अभि- 

अभिवुद्धिः ( ्वी० ) हुद्धीन्विय। ज्ञानेन्द्रिय । ( यथा 
आँख, जिह्ना, कान, नाक, त्वचा । ) 

असिसवः ( पु० ) ५ हार। शिकस्त | वश | काबू। 
२ चिरस्कार। अनाहर | ३ हीनता । दमन । 
४ आधिक्य । प्रावल्य । उभाड़ । फेलाव । 
व्याहि । असार । 

शशिसवनम्‌ ( न० ) दमच । संयस । (स्वयं ) 
वशवर्ती होना 


आअमिभाषनप्र्‌ 


समिभावनम्‌ ( च० ) द्सन करना । वशवर्ती बनाना । 
विजयी बनाना । 


अभिमाविन्‌ ) (वि० ) $ दमन करने वाला । 
अभिभावक | हराने चाला । पराजित करने घाला ! 
अभिभावक > जीतने वाला । २ लोकेत्तर । श्रेष्ठ 


ध्सिभाषणम ( न० ) व्याख्यान | भापण । 

अमिभूतिः (स्री० ) १ सर्वेत्तिमता । प्रावल्‍य । 
आधिक्य । ९२ विजय । पराजय । वशवर्तीकरण । 
अधीनताई । ३ अपमान । 


श्भिमत (च० कु०) १ अभीष्ट । प्रिय । प्यारा | अजु- 
कूल | वान्छुनीय। २ सम्मत्त । स्वीकृत । माना 
हुआ । 

अझमभिमतः ( पु० ) माशूक । प्यार करने वाला। 
आशिक । 


ध्यभिमतम्‌ ( न० ) ख्वाहिश | अभिलापा । 


अभधिमनस ( बि० ) अमिलापी । इच्छुक| उत्सुक । 
आशावान्‌ । 

अभिमंत्रणम्‌ ( न० ) संत्र विशेषों को पढ़कर (किसी 
वस्तु को ) पवित्र या संस्कारित करना । २ जादू 
टोना करना । ३ सम्बोधन करना । न्योता देना । 
उपदेश करना । 

अभिमरः ( पु० ) १ नाश । हत्या । २ युद्ध । 
लड़ाईं। ३ विशवासघात ( आपस ही के लोगों के 
साथ ) । अपने ही लोगों से भय या शक्ल । 
४ बन्धन । क़ेद । बेड़ी । 

अभिमदेः ( पु० ) १ रगढ़। २ कुचलन । ऊजाड़ 
किया जाना (शन्रुद्दारा किसी देश का) । ३ युद्ध । 
लड़ाई । ४ सद्रि । शराब । 

अभिमद्‌न ( वि० ) ३ पीखना । चूर चूर करना। 
२ घस्सा । रगड़ | युद्ध। 


6 024 अल ; डा ! $ स्पश | संसर्ग । २ आक्र- 
अभिमर्ष: * (घु० ९ ही 3४232 । श्मेशुन । 
अभिमषंणम्‌ ( न० ) 

अभिमशक 

असभिमषंक | ( वि+ ) छूने वाला । बलात्कार करने 
असिमशिन चाला । 

घ्भिमपिन्‌ 


( ७२ ) 


धशभियेगिन्‌ 


अधिमादः (घु० ) नशा | सद्‌ | 

आझमिमसानः ( पु० ) १ गये | घमणड | अहक्लार | अपने 
के बड़ा भारी अतिष्ित समझना । आत्मश्लाघा | 
२ व्यक्तित्व | ३ स्नेह । भ्रम । ४ र्वाहिश | 
इच्छा । ७ घाव | चोद ।--शाल्लिन्‌, ( वि० ) 
अभिमानी । अहझ्करो |--शुब्य, ( वि० ) आत्मा- 
मिसान से रहित । बिनम्र। 

अभिमानिन्र्‌ ( वि० ) अभिमानी । घमंडी । अपने के 
बहुत लगाने वाला। 

असभिम्रुख (वि०) [ खी०--अभिसुखी | १ सामने । 
सम्मुख | २ समीप । ३ अनुकूल । ४ ऊपर 
के सुख किये हुए। 

अभिमुर्ख ३ ( अव्यया० ) ओर | तरफ । सामने मुंह 

अभिमुखे / किये हुए। 

८ ०३/2/80 फए । प्रार्थना । माँग । 

अभियात्‌ | ( वि० ) समीप आया या गया हुआ | 


अमियातिन / आक्रमण करता हुआ । 

अभियातिः ) (घु० ) मारपीट के इरादे से समीप 
असियायिनर | जानाया आने की क्रिया । शन्नु। 
अभियातू बैरी । 


अ्भियानम्‌ ( न० ) $ समीप आना या जाना। २ 
( शन्नु पर ) धावा बेलने की क्रिया । आक्रमण 
करने को क्रिया । 

अभियुक्त ( घ० कृ० ) १ व्यस्त। किसी काम में 
तथा हुआ। २ भल्री भाँति अभिज्ञ । पारदर्शी । 
विशारद । ३ विद्वान । ज्ञानी । ४ अतिवादी। 
जे। किसी सुकदमे में फँसा हो । & नियुक्त । 

अभियोक्तु ( बि० ) अभियेग उपस्थित करने वाला । 
( पु० ) १ चादी | फरियादी | २ शज्ञ। चैरी। 
आक्रमणकारी । ३ ऋ्ुठा दावा करने वाला । 

शसियेगः (घु० ) १ मनेनिवेश । लगन। २ 
उद्योग । अध्यवसाय | ३ किसी बात की जानकारी 
आपएत करने या उसे सीखने के लिये उसमें सनो- 
निवेश । ४ अपराध की येजना । नालिश । अर्ज़ी- 
दावा । € चढ़ाई । आक्रमण | 

अभियेणिन्‌ ( वि० ) $ मनोनिवेशित । संलग्न | 
२ आक्रमण करने वाला । ३ देपी ठहराने वाला। 


( पु० ) सुदई । वादी । 


ध्भिरत्ता 


( छर8े ) 


ध्भिशद्भु 





झभिरत्ता ( ख्री० ) 

ध्यभिरक्ताणं ( न० ) 

अभिरतिः ( खी० ) $ आनन्द | हर्ष । सन्‍्तोष । 
अनुराग । भक्ति । 

झभमिराम (वि० ) $ हपंपूर्ण | मघुर। अनुकूल । 
२ सुन्दर । सनोहर । रम्य । श्रिय । 

घअभिरुसिः (स्री०) अभिल्लापा | चाह । पसंदगी। 
प्रवृत्ति । २ यश की चाहना । उच्चामिलापा | 

अभिरुचितः (पु०) प्यार करने वाला | चाहने वाला। 
आशिक । 

अभिरुतम्‌ ( न० ) आवाज़ । पुकार | शेरगुल । 

अभिरुप ( वि० ) १ सदश । अनुसार। २ भनेहर । 
हषंपूर्ण । ३ प्रिय । प्रेसपान्र । साशूक | ४परिडत। 
बुद्धिमान | बुध |--पतिः (घपु० ) $ वह स्त्री 
जिसका मनोलुकूल पति हो ॥ २ एक ब्रत का 
नाम, जे। परलेक में अच्छा पति पाने के लिये, 
ख्त्रियों द्वारा किया जाता है। 

अमिरूप: ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ विष्णु | ३ शिव | 
४ कामदेव । 

छभिलंधनम्‌ ( न ) कूदुकर आरपार चले जाने की 
क्रिया । नांघ जाना । कूद जाना । 

अधितलपषया ( न० ) इच्छा । अभिलापा । 

अझभिलधित ( व० कृ० ) इच्छित । वान्छित । इष्ट । 

अभिलराषितम्‌ ( न* ) इच्छा । चाह । अन्नृत्ति 

अभिलापः ( पु० ) $ भाषण | कथन । २ प्रकटन | 
वर्णन । विस्तृत वर्णन । ३ किसी बह्रत या चधर्मा- 
चुछान का सहझ्नल्प वा अतिज्ञा। 

असिलाबचः ( पघु० ) निराई। ( खेत की ) कटाई । 


। सर्वविध रक्षण । सत्र रक्तण | 


घझभिलाषः | ( पु० ) कामना । 
झभिलासः (कभी २) / आकांक्षा । इच्छा । सनेरथ । 
झसिलाषक 
अभिलाएिन्‌ | (वि०) इच्छुक । इच्छा करने वाला । 
अभिलासिन्‌ | लालची | लोभी। लछुब्ध । 
घशभिलाषुक 


अभिलिखित ( वि० ) लिखा हुआ । खुदा हुआ। 


ध्यभिल्िखितम ) ( न* ) लेख । लिखावट | खुदा 
अमिलेखनम | हुआ लेख । 


अभिलीन (वि०) १ संलग्न । चिपटा हुआ। सटठा हुआ। 
२ आलिज्ञन किये हुए । 

अभिल॒लित ( वि० ) $ आन्दोलित । गड़बड़ किया 
हुआ । २ खिलाड़ी | चद्चल | 

अभिलूता ( ख्री० ) मकड़ी विशेष । 

आअभिवद्वम्‌ ( न० ) सम्बोधन | श्रणाम | सलास । 

खसिवन्द्नम्‌ ( न० ) सम्मान पुरस्सर अणाम । 

अभिवषषणस्‌ ( त० ) वर्षा । दृष्टि । जल की वर्षा । 

छ्मतिवादः ( ए० ) सम्मान पुरस्सर अणास | 

असिवादनम्‌ ( न० ) | पणास तीन प्रकार से होता 
है । प्रथम, प्त्युत्थाव । द्वितीय, पादेपसंग्रह। तृतीय, 
स्वगोान्न एवं स्वनास का उच्चारण कर वंदना करना । 

अभिवादक (वि० ) (जी०--अभिवादिका ) 
प्रणाम करने वाला | प्रणाम । विनम्र । सुशील । 
सम्मान सूचक । नम्न | 

अभिविधिः ( घु० ) च्याप्ति । मर्यादा । 

अभिविश्रत ( वि० ) जगतपअसिद्ध | सर्वश्रेष्ठ 

अभिवृद्धिः ( खी० ) उन्नति | बढ़ती । सफलता । 
सम्रद्धि। 

घ््रशिव्यक्तः (क्रि० वि०) $ प्रत्यक्ष | प्रगट | घेषित । 
२ स्वच्छु । साफ । 

घ्यधिव्यक्तिः ( ख्री० ) प्रकटकरण । अद्र्शन | 

असिव्यञ्ञनस्‌ ( न० ) अकटन । प्रकाशन । 


घशिव्यापक | ( वि०) $ अच्छी तरह प्रचलित हेने 
ध्भिव्यांपन्‌ । वाला । २ सम्मिलित । शामित्र | 


व्याप्त। अन्तभुक्त । 
अभिव्याप्तिः ( ल्ी० ) सर्वव्यापकता | अन्तर्भुक्तता। 
१ कथन उच्चारण 


शामिलपन । 
। उपाधि | संज्ञा । 


अभिव्याहरणं (न०) 
अभिव्याहारः (छ०) 
अभिशंसक ] (वि०) देपी ठहराने वाला । अपमान 
श्भिशंसिन्र / करने वाला । बदनास करने वाला 
अभिशंसनस्‌ (न०) $ आरोप | इलज़ास । २ गाली | 
अपसान । उदण्डता | 
घशिशंका 
| असिश्भुत 


२ नाम। 


| १ (खी०) सन्देह। शक। भय | चिन्ता । 
सूं० श० कौ०--१० 


खभिशपनस ( 





आअभिशपफ्वम (न०) ) १ अकेासा । शाप । २ संगीन 

अभिशाप३ (०) | इलज़ाम । इलज़ाम | बड़ा भारी 
दोष ।--रोप। ३ अपवाद । निन्‍्द्रा । बदनाम । 
--ज्वरः, ( घु० ) ऐसा ज्दर जो कि अक्लासने या 
शापवश चढ़ आया हो । 


अभिशब्द्त ( वि० ) घेपित । वर्णित । कथित । 


आअभिशरुत ( च० कुृ० 9) ३ बदुनास । तिरस्कृत | 
गरियाया हुआ । २ चेटिल | घायल । आक्रान्त । 
नासघरा हुआ । ३ शापित । ४ दुष्ट । पापी । 

अभिशस्तक ( वि० ) ऋूठ्मूठ देपी उहराया हुआ। 
बदनाम किया हुआ । बद्नास | 

अभिशस्तिः ( खी० ) $ अक्लेसा | शाप । ३ दुभौग्य 
बदकिस्मती । चुराई । विपत्ति ३ भर्त्सना। बद- 
नामी । अग्रतिछझा । ४ याचना । साँग । 

अभिशापत्रम्‌ ( न० ) अकेसना ! शाप देवा। 

आभिशीत ( वि० ) उंडा । शीतल । 

धभिशोचनम्‌ ( व० ) बढ़ा भारी दुःख, पीढ़ा 
या कल्लेश । 

अभिक्षचर्ण ( न० ) माह्मण भ्राद्ू करने बैठे उस समय 
ऋचाओं की पुनरावृत्ति [ 


आ्यभिषंगः ) १ (पु० ) मिलन । एक्रीमाव । ऐक्य 
अभिषज्भ: | २ पराजय दसन किया । ३ लगा हुआ 
अभिसंगः | आधात | धक्का । छुःख | इकबइक आई 
अभिसद्धु / हुईं विपत्ति। ४ भूतपीड़ा । प्रेतावेश । 


€ शपथ | ६ आलिड्ञन । सस्भीोग। ७ अकासा। 
शाप | गाली । ८ छा दोप । रोप । कूठी 
बदनासी | ६ तिरतकार | असम्मान । 


अभिषदः ( घु० ) $ सेमलता के दवा कर, 
उससे सामरस निकारूमे की क्रिया। २ शराब 
खींचना | धर्मानुष्ठान करने सें प्रदृत्त होने के पूर्व 
स्नानमार्जन आदि की क्रिया | ४ स्नान । अक्षालन | 
अवन्द॒ध स्नान | € बलिकर्म। 

आअभिषच्णल (न०) स्वान। 

अभिषिक्त (व० कृ०) $ अभिपेक किया हुआ। 
भींगा हुआ। तर | २ राजतित्रक किया हुआ। 
राजसिहासन पर बैठा हुआ। 


७3 ; 
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ध्यभिसम्बन्ध 


अभिषेकः ( पु५ ) $ जल से सिद्चन । छिड़काव | २ 
ऊपर से जल छोड़कर स्नान! ३ राजतिलक । राज- 
गद्दी | ४ राज्याभिषेक के लिये जल । 

छसिषेचनम्‌ (न०) ३ छिड़काव | २ राज्यामसियेक | 

अभिषेखनम्‌ (न०) किसी शत्रु पर हम्ला करने के 
प्रस्थान था छूच । शत्रु का सामना करने की क्रिया | 

अभिषेशयति (क्रि०) सेना के साथ चढ़ाई करने के 
प्रस्थान करना । आक्रमण करना। शज्नु सैन्य से 
झुठभेड़ करना | 

अभिरवः (पु०) प्रशंसा । विरुदावली ] तारीफ | 


अशिष्यन्द्‌: | (पु०) $ बहाव। शक्राव। २ नेत्र रोग 
झभिस्यन्दः / विशेष | श्ाँख आना | ३ अत्यधिक 
चढ़ती । 


अभिष्वज्ठः (०) $ संसर्ग | २ अत्यन्त अलुराग | 
श्रेस । रनेह | 

अभिसंश्रयः (पु०) शरण । पनाह । खाया । 

असिसंस्तवः (पु०) बड़ी भारी प्रशंसा या स्वुति 

अभिसनन्‍्तापः ( प०) युद्ध । लड़ाई । विग्रह | 

अभिसन्देहः ( ए० ) ५ जननेन्द्रिय/ २ विनिमय | 
परिवर्तन | वदलौअल | 

असिसन्धः ) (ए०) ५ घोखा देने वाला । छुलिया। 

आझभिसन्धकः | २ निन्दुक । दोषदूशी । 

अभिसन्धा ( खी० ) $ भाषण । घोपषणा। शब्द । 
बयान | कथन । अतिज्ञा | २ धोखा । प्रवश्चना । 

अभिसन्धानस्‌ ( न० ) $ भाषण | शब्द । विचारित 
घेपणा । अतिज्ञा । २ धोखा । दगावाजी । 

अभिसन्धिः १ भापण । विचारित घोषणा | अतिश्षा 
२ इरादा । उद्देश्य | अभिप्राय । क्षब्य | ३ राय । 
सत । सम्मति | विश्वास | ४ खास इकरारनासा | 
विशेष प्रतिज्ञापत्र । शर्तें । ठहराव | 

झभसिसमवायः (छ०) ऐक्य । 

आअभिसम्परायः (०) भविष्यद्‌ | 

अभिसस्पातः ( जु० ) $ एकत्रित द्वोना। सद्ञम | 
२ युद्ध। लड़ाई | ३ शाप | अकासा । 

अभिसस्वन्धः ( पु० ) १ सम्बन्ध । रिश्ता | जोड़ | 
सन्धि। २ संसर्ग। मैथुन । 


झभिसम्पुख 
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अभिसस्पुल (वि० ) आदरपूर्वक देखना । सुख | श्यभिद्ारः ( १० ) लेजाना | लूट लेना । घुरा लेना | 


सामने किये हुए । 

झभिसरः (पु०) $ अछुचर | अज्भयायी २ साथी। 
संगी । सहायक । 

छझमिसरणम्‌ ( न० ) १ ससीपागसन | २ मिलाप । 
सह्लेतस्थान । प्रेमियों के मिलने का सल्लेतस्थान 
था ठहराव । 

अभिसगेः ( छ० )स्ष्टि । संसार की,रचना। 

अधिसर्जनम्‌ (न०) १ भेंट | दान | २ चध । हत्या । 

अभिसपंणं ( च०) समीपागमन | 


घमिसानवः| (पु०) 
खशिशान््वः (१५) | चप्टसिधन । सान्वना। 


अभिसाच्त्वनम्‌ (न०) | प्रवोध , ढाँढस। धीरज | 

घसिशान्त्वसम्‌ (न०) 

अशिसाय॑ ( अच्यया० ) सूर्यास्त के समय। सन्ध्या के 
लगभग | 

घझशिसारः (5०) $ प्रेमी प्रेमिका का मिलने के लिये 
( सक्लेतस्थान पर ) गमन | स्लेतस्थल । ठहराव । 
२ प्रेमी अेसिका का सक्लेतस्थान या सह्लेत समय | 
३ हस्ला । आक्रमण । 

घमिसारिका ( ख्ी० ) नायिका जो सल्लेतस्थल पर 
अपने प्यारे नायिक से मिलने स्वयं जाय या उसे 
घुलाचे। 

अधिशारिन्‌ (वि०) भेंट करने वेग जाने वाला। झागे 
बढ़ने वाला । आक्रमणकारी | बड़े देग से बाहिर 
निकलने वाला ! [ लापा । 

असिसनेहः ( छु० ) अनुराग । स्नेह | प्रेस । श्रमि- 

अभिस्फुरित (वि०) पूर्णरूप से फेला हुआ या बढ़ा 
हुआ पूर्ण वृद्धि के प्राप्त ( यथा पुष्प ) ! 

छझमिलत ( घ० कृ० ) १ ठोंका हुआ । २ पीस हुआ। 
सारा हुआ । घायल किया हुआ | २ रोका हुआ। 
रुढ । ३ ( अद्ञगणित ) गुणा किया हुआ। 

खअभधिहतिः (स्त्री० ) १) सार | चोद । २ ग॒ुणा। 
ज़रब । 

आअधिहरण ( न० ) १ समीप लाना । जाकर लाना | 
२ लूटना। [ दान | यज्ञ । 

खझभशिद्नवः ( पु० ) १ आह्वान । आमंत्रण । २ बलि- 


२ आक्रमण | हमला। ६ हथियार लगाना | 


हथियार लेना | 

अभिहासः ( पु० ) हँसी विल्लगी | मज़ाक | हर्ष । 

घाभिद्ठित ( च० कृ० ) $ कथित । कहां हुआ | 
घोषित | चर्णित । २ सम्बोधित । बुलाया हुआ। 
पुकारा हुआ | [क्रिया । 

ध्भिद्ोमः ( घु० ) अप्ति में घी की आहुदियोँ देने को 

श्भी ( वि० ) निडर | निर्भय | 

ध्रभीक ( वि० ) १ अ्भिलापी | उत्सुक | ९ काझुक। 
विल्ञासी | सेगासक्त ! ३ निर्भय | निडर । 

प्रभीच्ण ( चि० ) १ छुहराया हुआ । २ सतत। 
निरन्तर । २ अत्यधिक | 

घासीक्ष्णम्‌ ( न० ) ९१ अक्सर । वहुधा। बारंबार 
२ अविच्छुत्ता से।३ बहुत अ्रधिक। अत्यन्त 
अधिकाई से । 

छपीज्सित ( वि० ) अभीष्ट | वान्छित । चाहा हुआ । 
२ मनोनीत । ३ शअ्रभिप्रेत | श्राशय। के अनुकूल | 

अभीप्सितम्‌ ( न० ) अ्भिलापा | सनोरथ । 

थ्रभीरः ( पु० ) १ अह्दीर । ग्वाला | गाचराने दाला। 
>पह्छी (खत्री०) अहीरों का पुक छोटा 
सा र्गाच। 

शभीशापः ( छु० ) देखे “अभिशाप” । 

घसीशुः ) ( छ० ) $ लगान । २ प्रकाश की किरण । 

शअभीपु। ) ३ अभिल्नापा । ४ अजुराग | 

घ्यसीए ( च० कृ० ) $ अभिलपित | अभीष्सित | 
२ प्रिय । कृपापात्र । प्राणप्यारा । 

ध्रभीएः ( ए० ) परम प्यारा । 

आअभीए्रम्‌ ( न० ) मवोरथ । चाही हुईं वस्तु | अभि- 
मय वस्तु । 

अभीश ( ख्री० ) स्थामिनी । ओयसी । 

अस्ुग्च ( वि० ) $ जो ठेंढ़ा या सुड़र या छुका हुआ 
न हे | सीधा। सदर | ३ अच्छा। भला। 
रोगरद्दित । के 

ध्र्रुज ( धि० ) भ्रजारहित । लुंजा । 


अस्लुजिष्या 


( ७६ ) 


अभ्यवहरणम 
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अस्ुजिष्या ( खी० ) सख्ती, जो दासी या टहलनी न | अश्यनुज्ञा ( स्री० ) 


हो। स्वतंत्र स्त्री । [ का नास ; 

असभूः ( ए० ) जो पैदा न हुआ हो | सगवान विष्णु 

अमूत ( वि० ) अनस्तित्व | जो नहीं है या नहीं 
रहा है । जो यथार्थ था सत्य नहीं है। मिथ्या। 
अविद्यमान ।--पूर्व, ( वि०) जो पहले कभी नहीं 
था । बेजोड़ | जो किसी पहिली नज़ीर 
( उदाहरण ) से समथित्र च हो [--शज्ज, (वि०) 
जिसका कोई शत्रु न हो। 

अभूतिः ( खी० ) ५ अनस्तित्व । अल्यन्ताभाव । 
२ निर्घनता । 

अभूमिः ( ख्री० ) * अज्ुपयुक्त स्थान या पदार्थ । 
२ एथिवी को छोड़ कर अन्य कोई भी पदार्थ 

अभ्रत | (वि० ) १ जो भाड़े पर न हो, था जिस 

अभ्ज्रिम | का भाड़ा न दिया गग्या हो। ६ अस- 
मर्थित । 

घअभेद ( वि० ) अविभक्त । २ समान | एकसा | 

अभेदः ( पु० ) अन्तर या फक्न का अभाव । २ अति 
समानता ! 

आभेद्य )(वि० ) १जो हुकड़े टुकड़े न किया 

घमेदिक | जा सके | जो बेघा न जा सके। 

अभेद्यम्‌ ( न० ) हीरा । 

अभेज्य (वि०) न खाने योग्य । वजित भोज्यपदार्थ । 

अभ्यत्र ( विं० ) समीप | निकट | पास । २ ताज़ा । 
य्य्का । 

घध्यभ्यग्रमू ( न० ) सामीप्य । निकटता | 

ध्भ्यड्र' ( वि० ) हाल ही में चिन्ह किया हुआ। 
नवीन चिन्हित । 

अभ्यडु४ ( ए० ) शरीर में तेल लगाना । तैलमर्दन ! 


अभ्यंजनस्‌ ) (न०) शरीर में मालिश करने का तैल 

अभ्यञ्ञनम्‌ ) था उबटन | २ आँख में लगाने का 
सुमो । 

अभ्यधिक ( वि० ) अपेक्षाकृत अधिक | अत्यधिक | 
२ जुण या परिमाण में अपेक्षाकृत अधिक । उच्चतर। 
बड़ा । ऊँचा । ३ अधिक । असाधारण । मुख्य | 


| १ अनुमति । दी हुई 


अभ्यनूज्ञानघ्‌ ( न० )/ आज्ञा । २ किसी दलील 


को स्वीकृत । 
ध्भ्यंतर ) (विं०) १ मध्य | बीच | भीवरी | श्रति 
घअ्भ्यन्तर | समीपी | अति निकट सम्बन्धी ३ हाव- 
भाव प्रकाशन की कला । गोपनीय कथा | 
घधभ्यंतरकः 
घशभ्यन्तरकः 
अभ्यसनम्‌ ( च० ) आक्रमण । चोट | २ रोग। 
अभ्यमित |! (थ० कुृ०) $ रोगी । चीसार । 
घभ्यान्त / २ घायल चोटिल । 
अभ्यमित्रे ( न० ) शत्र्‌ पर आक्रमण | ( अन्य० ) 
शत्रु के विरुद्ध या शत्रु की ओर । 


| ( ए० ) अन्तरड्सिन्र । 


287५8 | (पु०) योद्धा जो चीरता पूर्वक अपने 
अभ्यम्रिष्यः ) “का सामना करता है। 


अभ्ययः (पु०) ५ आगमन । पहुँच । २ ( सूर्य के ) 
अस्त होने की क्रिया । 

अभ्यर्दंनम्‌ ( न० ) ) पूजन सजावट । अद्भार। 

अभ्यर्चा ( ख्री० ) | सम्मान । 

अशभ्यण्ण ( वि० ) समीप | निकट । 

अमस्यर्थें ( न० ) ) १ बिनय । विनती । दरख्वास्त । 

अशभ्यर्थना ( ख्री०) | २ सम्मानार्थ आगे बढ़कर 
लेना। अगवानी | 

असख्यथिन्‌ (वि०) साँगने वाला | याचना करने वाला । 

धभ्यहँणा ( ख्री० ) $ पूजा । २ सम्मान | अतिष्ठा । 

अभ्यहित ( वि० ) १ सम्मानित | पूजित । २ योग्य । 
उपयुक्त | भव्य । 

अशभ्यवकर्षणम्‌ ( न० ) खींच कर वाहिर निकालना । 

अभ्यचकाशः ( पु० ) खुली हुईं जगह | 

ध्रभ्यचस्कन्दः ( घु० ) ) १ वीरता एूवंक शत्रु के 

अभ्यवस्कन्दनम्‌ ( न० ) ) सम्मुख होना २ ऐसी 
चोट करना जिससे शत्रुबेकाम या निकमा हो 
जाय । ३ आघात । 

आअभ्यवहरणस ( न० ) १ फेंक देना या गिरा देना | 
२ भोजन करना । खाना | गले के नीचे उत्तारना । 
निसलना । 


धभ्यवहारः 


( ७७ ) 


धम्युत्थान॑ 





ध्यभ्यवद्वारः (पु०) $ भोजन करना | खाना खाना । 
२ भोजन । 

ध्यभ्यवहायें; ( स० का० कु० ) खाने योग्य । 

ध्भ्यवहायंम्‌ (न०) सोज्य पदार्थ । 

अभ्यसनस्‌ ( न० ) दुहराना । पुनराजृत्ति । २ सतत- 
अध्ययन । किसी काम में तनन्‍्सयता । 

अभ्यवयक ( वि० ) [ खत्री --अशथ्यसूयिका ] 
डाही। ईप्यालु | निन्द्क । 

घशभ्यसूया ( खी० ) डाह। ईर्ष्या । क्रोध | 

अशभ्यरत ( व० कु० ) $ जिसका अभ्यास किय्रा गया 
हो | बार बार किया हुआ । सश्क किय्रा हुआ। 
२ सीखा हुआ। पढ़ा हुआ । ३ सुणा किया हुआ | 
४ अस्वीकृत । 

घभ्याकर्पः ( घु० ) ( पहलवानों की तरह ) हथेली 
से छाती ठोंक कर सानों कुश्यी लड़ते के लिये 
ललकारना । 

अभ्याकाँत्तितं ( न० ) १ भूछा इलज़ाम । असत्य 
आरोप ] २ मनोरथ | अ्मिलापा | 

अभ्याख्यानम्‌ ( च० ) $ झूठा इलज़ाम । अ्रसत्य 
दोपाशेपण । अपवाद । निन्‍्दा। २ गर्च को खर्च 
करने की क्रिया | 

ध्यभ्यागत ( व० कु० ) $ सामने आया हुआ । 
घर आया हुआ । अतिथि बना हुआ | 

ध्यभ्यागतः (3०) पाहुना । सहमान । अतिथि । 

ध्भ्यागमः ( ३० ) समीप आना या जाना। आग- 
सन । झुलाकात | भेंट। २ सामीष्य। पढ़ोस। 
३ भिड़ना । हम्ला करना।४ युद्ध । लड़ाई 
& शत्रुता । बैर । 

ध्यभ्यागसनम्‌ ( च० ) समीपागमन । आगसन | भेंट। 
मुलाकात । 

घभ्यागारिकः ( छु० ) वह जो अपने कुट्ठम्व के 
भरण पोपण में यत्रशील हो । 

घअभ्याधातः ( पु० ) हमला | आक्रमण । 

धअ्भ्यादान (न०) आरस्भ | प्रारस्भ | अथम आरस्स। 

ध्रभ्याधार् ( न० ) रखना । डालना ( जैसे आग में 
ईंधन ) 


धथ्याग्त (वि० ) रोगी । बीमार । 

अभ्यापातः ( ए० ) विपत्ति | सद्लूट । बदक्रिस्मती 
धभ्यामदंः (घ० ) ] युद्ध । लड़ाई । भिड़न्त 
अख्यामदनमप्‌ ( न० ) ) हमला । 


धअभ्यारोहः ( घु० ) ) चढ़ना । सवार होना 
अभ्यारोहणस ( च* ) $ ऊपर की ओर जाना । 


ध्यभ्याचृत्तिः ( स्री० ) पुनरावृत्ति । वार वार आवृत्ति | 

अभ्याण ( वि० ) समीप । नज़दीक । 

ख्भ्याशः (पु०) ५ आगमन । व्याप्ति । २ पढ़ोस 
सामीपष्य | ३ लाभ । परिणास | ४ लाभ की आगे 
को आशा । भ्रत्याशा । 


अभ्यासः ( पु० ) १ बार वार किसी काम के करने 
की क्रिया | २ पूर्णता प्राप्त करने के! वारंबार एव 
ही क्रिया का अवल्नग्बन । २ थ्रादत । बान | टेच | 
स्वभाव । ३ रीति । रवाज़ | पद्धति | ७ कसरत | 
कवायद्‌। & पाठ । अ्रध्ययन । ६ समीप । पड़ोस | 
७ असभ्यस्त अंश (निरुक्त में) । (गणित में) गुणा | 
( संगीत में ) एकतान सद्भीत | अस्थाई था टेक | 
+नयागः, ( एु० ) एक अवलग्ब में चित्त के। 
स्थापित कर देना अभ्यास कहा जाता है | अभ्यास 
सहित समाधि । 

अभ्यासादनस्‌ ( न० ) शत्रु का सामना करना | शत्रु 
पर आक्रमण करना । 

ध्रभ्याहननम्‌ ( न० ) $ मारना । चेटिल करना । 
घात करना। २ रोकना। ( रास्ते में ) वाघा 
डालना । 

ध्भ्याहारः ( ५०) $ समीप जाना या किसी ओर 
लाना | ढोना। २ लूटना । 

घअभ्युत्तणं (न० ) १ ( जल ) छिड़कना । तर करना। 
२ ओक्षण । सा्जेच। 

अभ्युक्षित ( वि० ) मामूली । साधारण | प्रथाजु- 
रूप । प्रचलित । [ शालीनता । 

अभ्युव्षयः (छु० ) उन्नति । बढ़ती । ३ समख्दि- 

अशभ्युक्तोशनम्‌ ( च० ) उच्चस्वर से चिल्लाना । 

ध्पभ्युत्थानं (न० ) १ किसी के सम्मान के लिये 
आसन छोड़ कर खड़े होने की क्रिया | २ प्रस्थान। 
रवानगी। ३ उदय । पदोन्नति । सम्दझि । शान | 


घश्युत्पतत 


( ७८५ ) 


ञ््‌ 
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अस्युत्पतर्न ( न० ) उछाल | कपट । आक्रमण । 

झम्युदयः ( पु० ) ५ उन्नति । बृद्धि | २ क्‍ 
( किपी नक्षन्न का ) निकलना | ३ उत्सव । उत्स- 
वावसर । ४ आरस्भ | गारस्भ | [डिदाहरण। 

अभ्युदाहरणस्‌ ( न० ) किसी वस्तु का ( उछटा ) 

अध्युवित ( व० क्‌ ) $ उदय हुआ। २ पदेन्नत। 
३ सूर्यास्त के समय सेया हुआ । 

अश्युत॒सः ( पु० ) किसी प्रतिह्ठित व्यक्ति श्रथवा 

अभ्युक्मदस ( न० ) | महसान का: सम्मान फरने 

धभ्युदृत्तिः | खी० ) »केाआगे जा कर उसे लेने 
की क्रिया । अग॒वानी । उदय । निकास । उत्पत्ति | 

अशभ्युयत ( व० कु० ) $ उठा हुआ । ऊपर उठाया 
हुआ । २ तैयार किया हुआ । तैयार ।३ आगे 
गया हुआ | उदय हुआ | ४ अयाचित दिया हुआ 
या लाया हुआ । 

अस्युत्षत (वि० ) १ उठा हुआ | ऊँचा किया हुआ । 
२ ऊपर के निकला हुआ | अत्युच्च । 

ध्भ्युव्नतिः ( खी० ) श्रत्यन्त पदेक्नति और सश्ृद्धि 
शालीनता । 

अभ्युपगणः ( घु० ) $ समीप आगमन । आगमन | 
२ मंजूर करना। गान लेना । किसी वात के सत्य 
समझ कर सात लेना । ( दोष के ) अज्ञीकार 
करना | ३ घचन | अतिज्ञा ! 

अभ्युपगमन-घछिद्धान्तः (घु०) १ न्याय का एक 
सिद्धान्त विशेष | विना परीक्षा किये, किसी ऐसी 
बात को मान कर, जिसका खण्डन करना है, 
फिर उसकी परीक्षा करने को अभ्युपगमसिद्धान्त 
कहते हैं ! ३ स्वीकृत अ्रस्ताव था सर्वजनसृहीत 
मूलनीति । 


अन्युपपत्तिः ( खी० ) १ सहायता्थ समीप जाने फी 
क्रिया। दयालु हेने की क्रिया । ५ अनुमह । कृपा । 
२ सान्लना | ढॉँढस । घीरण | ३ संरक्षण । 
बचाव | रक्षा । ४ इकरारनासा। प्रतिज्षापत्र । 
स्वीकृति | असिश्या । & स्री के गर्भवती करने की 
क्रिया ! 

अभ्युपायः ( पु० ) $ श्रतिझा | हकरार | फसाव। 
२ उपाय । इलाज़ । 


अभ्युपायनम्‌ ( न० ) $ घुंस। रिशवत्त | लालच | 
२ सस्सानग्रदर्शक भेंट | 

अभ्युपेत ( अच्चया० ) आम्रह किये जाने पर। रज्ञा- 
संद होने पर । यतिज्ञा करने पर ! 

अस्युपेत्य (बह कु ) $ समीप आया हुआ | ३ अति- 
जाता । स्वीह्षथ । अन्नीकृत' ! 


अध्युपः 
अम्यूघः ७( घु० ) एक प्रकार की रोदी था चपाती । 
अभ्योपः 


अभ्दृत्तः ( छु० ) १ तर्क । दृकील । बादविवाद। 
२ अलुमान | कल्पना ।३ चुटि की पू्ति। ४ बुद्धि । 
समझा । 

अस्त (धा० पर० ) [ अ्रञ्रति, आनम्र, अश्नित ] 
जाना, इधर डघर घूमना फिरना। 

अगश्रम्‌ (न० ) $ बादल। २ आकाश । व्योम। 
३ अभ्नक | ४ ( गणित सें ) शून्य । जीरो । 

ध्श्न॑त्निदद (वि० ) बादलों का स्पर्श करनेवाला। 
(ञर्थात्‌ बहुत ऊँच) 

अभ्रैलिहः ( पु० ) पवन । 

अशभ्रकम्‌ ( न० ) श्रश्नक। 

ध्भ्नेकप ( वि० ) बादलों के छनेवाला । बहुत ऊँचा। 

अग्रंकपः ( छु० ) $ हवा । पवन । २ पर्वत । 

अश्वर्ुः ( ख्री० ) पूर्व दिशा के दिग्गज की हथिनी । 
इन्द्र के ऐरावत हाथी की हथिनी ।--प्रियः, 
“-वह्लभः, ( पु० ) पेराचत हाथी । 

अभि: ३) ( स्री० ) $ लकड़ी की बनी फरही, जिससे 

घाम्रीः | नाव की सफाई की जाती है । कछाष्ट दादा । 
२ कुदाली। आआाच्छादित । 

अप्लित (विं० ) बादल छाये हुए । बादलों से 

अप्रिय ( वि० ) बादल रूम्बन्धी या बादलों से उत्पन्। 

धम्नेषः ( घु० ) औचित्य । न्याव्य। न्यायाजुमोदित 
हेनने का भाव | 

ध्यमू ( अव्यया० ) १ जल्दी से । फुर्ती से | २ श्रप। 
स्वल्प । 

अम्‌ ( था० पर० ) ( असति, अमितुं, अमित ] 
१ जाना | ओर या तरफ जाना | २ सेवा करना। 
सम्मान करना |] ३ शब्द करना ४ | खाना। 


चम 


( आसयति ) आक्रमण करना | पीड़ा अथवा रोग 
से दुःखी होना । पीड़ित हेना। 

झम्य ( वि० ) कच्चा। 

असः+ ( घु० ) $ ग़सन । २ बीसारी । नौकर । 
३ अनुचर । ४ थह । स्वयं । 


अमंगल 

अमड्ुल ( वि० ) अशुस । छुरा। खराब । बद- 
अमंगल्य ( क़िस्सत। 

ध्यमडल्य 

ध्यमंगलः का वक अडी 
अमडुल ) (पु०) एरण्ड वृत्त । अंडी का पेड़ । 
आरमंड ) ( थि० ) १ बिना सजावट के। विना आशू- 


घ्यस्णद | पण के । २ विना फेन था मांड के । 

झमत ( वि० ) $ असस्सत | अविज्ञात। अतकित। 
नहीं जाना हुआ । २ नापसंद । 

खझमतः ( पु० ) $ समय । २ वीमारी | ३ झ्त्यु 


ध्यमति ( दि० ) छुरे दिल का। दुष्ट । चरित्रश्रष्ट 
पूछ, ( बि० ) सत्यासत्यविवेकशक्तिहीन | 
अनिच्छाकंत । अनभिप्रेत । 


प्रमतिः ( ए० ) $ बदुमाश। दुण। दशाबाज़। 
२ चन्द्रमा। ३ समय | काल । (सत्री०) अज्ञानता । 
अविवेकता । ज्ञान का, सद्कूल्प का या दीर्घदर्शिता 
का अभाव । 

शम्तत्त ( वि० ) जो सत्त था उन्‍्मत्त न हो। गम्भीर । 

घ्मजे ( न० ) १ बरतन। घड़ा । बासव ! २ ताकत । 
शक्ति । 

खपमत्खर ( वि० ) जो ईष्यॉलु या डाही न हो। उदार। 

झमसनस ) ( वि० ) १ जिलका सन ठीक ठिकाने 

घरमनस्क | नहों। २ विवेकशक्ति से हीन। ३ अना- 
विष्ट। अमनेोयेगी । ४ जिसका मन काजू में 
न हो । & स्वेहशूल्य --गत, ( वि० ) अक्लात । 
अचिन्त्य +--येणः), (३०) शमनोग्रोगिता ।--हर, 
( वि० ) अग्रसन्न-कारक । पतिकूल । नापसंद । 

झप्तन; ( न० ) अबेध । निर्वेध । वाह्य वस्तु के 
ज्ञान से शूल्य । २ असनोयागी । ( घु० ) पर- 
सात्मा । 

ध्रसनाक ( अज्यया० ) स्व॒ल्प नहीं । अधिकता से। 
बहुत अधिक । 


( ७६ ) 





मर 


ध्रमनष्ण ( वि० ) $ सलुप्य नहीं । अमालुपिक। 
हाँ मजुप्यों की घस्ती न हो | 

ध्रमश्ुण्यः (पु०) १ सनुब्च नहीं । २ शेतान । राक्स । 

आअसंद्र )(वि०) $ वेदिक मंत्रों से रहित। 

ध्यमंत्रक | कर्मानुष्ठान जिसमें वेद्क मंत्रों के पढ़ने 
की आवश्यकता न पड़े । २ वेद पढ़ने के अनधि- 
कारी ( शूद्ध, सी आदि ) | ३ वेद के न जानने 
वाला । ४ वह रोगचिकित्सा जिसमें जादू ठोना 
की क्रिया न हो । 





शअमंद |; ( वि० ) $ जो मंद था सुस्त न हो । क्रिया- 
घ्भन्‍द्र | शील | प्रतिभावानू । २ उम्र | दृढ़ । तेज्ञ 


३ थेढ़ा नहीं । बहुत । अत्यधिक । बड़ा । तीच । 


पछाम्तम ( वि० ) समतारहित । जिसमें स्वार्थ या 
सांसारिक चस्तुओं का अनुराग न हो । 

अपम्रमता ( खी०) ) स्वार्थराहित्य । अनासक्ति । 

घ्रममत्तं ( न० ) | उदासीनता । 

छसर ( वि० ) $ जो कभी मरे नहीं। अविनाशी । 
अविनश्वर ।--अड्ुता, -श्ली, (खी०) अप्सरा।-- 
प्रद्निः, (पु०) देवताओं का पर्वत। सुमेरु पर्वत ।--- 
झधिप:,-इहब्दर/---ईश), ईश्वर,--पति,-- 
भर्ता--राजः, (पु०) १ देवताओं के राजा । इन्द्र। 
२ विष्णु । ३ शिव। - झाचाय३,--शुरु-- इज्य, 
( ए० ) देवताओं के गुरु--अर्थात्‌ जृहस्पति। 
-+आपगा,--वटिनी,--सरित्‌, (स््री० ) स्वर्ग 
की नदी। गन्ना ।-आलय+, ( घु० ) स्वर्ग । 
--कराटकं, (न० ) अमरकण्टक पहाड़ जिस 
से नर्मदा सदी निकलती है ।-- कोश$,--कोष:, 
(एु०) संस्कृत भाषा के एक प्रासद्ध शब्द्काश का 
नाम, जो अमरसिह विरचित है ।--तरूुः,-दा5%, 
( पु० ) इन्द्र के स्वर्ग का एक छुक् ।+-+-दिज्ञ$ 
(०) ब्राह्मण जो किसी देवालय सें पूजा करे अथवा 
देचालय का अबन्ध करे ।--घुरं, ( न० ) स्वर्ग । 
--एुष्प५,-एुप्पकः, ( ३० ) कल्पबूत्त ।-- भख्य, 
--प्रभ्न, (वि० ) अमर के समाच । अनिनाशी के 
ससान ।--रह॑, (न०) स्फटणिक पत्थर ।--लोकः:, 
( एु० ) स्वगे ।--सिह; (छ० ) संस्कृत केपकार 
अमरसिंह । यह जैन थे और कहा जाया है कि 
विक्रसाजीत के नौरलों में से एक थे । 


अमरः 





की संख्या | « असरसिह का नाम। ६ हड्डियों 
का ढेर । 


अमरता( सत्री० ) २ 
अमरत्व ( न० ) | अविनश्वरता । 


घप्पस्रा ( स्री० ) $ अमरावती पुरी । २ नामिसूत्र । 
नाभिनाल | ३ गर्भाशच । 

अमरावती ( स्री० ) इब्द्र की पुरी का नाम । 

अमरी ( सत्रीो० ) देवता की खी । देवी । इन्द्र की 
राजघानी । 

प्मृत्ये ( वि० ) अविनाशो । दैवी । जो कभी नाश 
न हो ।--आपभा, (सत्री० ) गज्गा का नाम। 

अमत्येः ( घु० ) देवता । 

झसममेनच्‌ ( न० ) शरीर का सर्मस्थल नहीं ।--चेधिन 
( थि० ) मंस्थल को न वेधने चाला । केमल। 
झुलायम । 

अमर्याद्‌ ( वि० ) १ सीमारहित । सीमा के घाहिर । 
अनुचित । असम्मानकारी । २ असीम । असदा- 
चरण । असम्मान ! 

अमयाद! ( खी० ) डचित सस्मान की अवहेला। 

आमर्ष ( वि० ) दूसरे का उत्कर्ष न सहने चाला । 

अमर्ष: ( पु० ) $ असहनशीलता । अचैर्य । ईर्ष्या । 
ईर्ष्या से उत्पन्न क्रोध। २ क्रोध । कोप । 


आअमघंण )( वि० ) $ अधजैरयवान । असहनशील | 
अमित ( जो हुमा न करे । २ क्रोध | रूम हआ। 
अमपिन्‌ ( रोपपरवश । ६ अचरण्ड | उगम्र। दृढ़ 
अ्मषंवत्‌ ) प्रतिश्ञ । 


ध््मल ( वि० ) जिसमें मैल न हो । साफ छुथरा। 
निष्कलइ्ू । चेथच्चा। वेदाग़ । विशुद्ध। सच्चा । 
२ सफेद । चमकदार ।--(ल्ा) (सत्री2) $ लक्ष्मी 
जी का नाम । २ नाला । नाभिसूत्र | ३ एक वृक्ष 
का नाम। आसला तृत्त |--पतज्रिन ( घु० ) 
जंगली हँस +--रलं, ( न० ) - मणिः (छ० ) 
स्फटिक पत्थर । 

' खमलम्‌ (न०) $ स्वच्छुता २ अभश्रक । ३ परमात्मा । 

ध्यमलिन (वि०) स्वच्छु | वेदाग़ । निष्कलक्लक। पवित्न । 

झमसः (छ०) ३ रोग । २ मूहता । ३ सूर्ख | ४ ससय । 


( ८० ) 


अपर: (जु०) $ देवता। २ पारा । ३ सुवर्ण । ४ तेंतीस | झमा ( बि० 


अमित 


सापरहित। जो नापा न जा सके। 
( अव्यया० ) साथ। समीप | पास। (ख्त्री० ) 
अमावास्रा तिथि ! चन्द्र की १६ वीं कला। (पु०) 
आत्मा । जीव । 

अमांस ( वि० ) 4 विना मांस का । जो मांसल न 
हो । २ छुबला । पतला । निर्वल् । 

अमांसस्‌ (न०) सांस के छोड़ अन्य कई भी वस्तु । 

अमात्यः ( पु०) दीवान । महामान्र । संत्नी । सचिव । 

अम्ाञ ( वि० ) १ असीम | जो नापा न जा सके। 
२ सस्पुर्ण या समूचा नहीं । ३ अमोलिक । 

अमानः ( घु० ) परमात्मा । 


अ्मानलस ( न० 
आअमानना ( सत्री० ) 


अमामस्य ( न० ) पीड़ा । दर्द । 

आम्तानिन्‌ ( वि० ) निरसिसान । विनयी। विनम्र । 

अमाहुष (वि० ) [ खी०--अमानणी ] सलुप्य 
सम्बन्धी नहीं । अमानवी । अलौकिक । अपौरुषेय । 

प्ममानृष्य ( बि० ) अमाहुपी । अलौकिक । 

ध्रमामसी 

घखग्रासासी 

अमाय (:वि० ) $ सच्चा । निष्कपट | निशछल। 
२ जे नापा न जा सके । 

अमायप्त्‌ ( न० ) घहा । 

अमाया (स्री०) १ छल या कपट का अभाव | सचाई। 
ईमानदारी । २ वेदान्त दुर्शन में “ असाया ” से 
माया था अ्रम से रहित का वेध हाता है। पर- 
सात्मा का ज्ञान । 


। तिरस्कार | अपसान । अवज्ञा । 


) (सत्री०) अमावास्या । 


अमायिक 

अमायिन्‌ ) (वि०) निश्छुल । निष्कपट । ईमानदार । 

अभावास्यो ( स्री० ) अमावस । कऋृष्णपक्ष की 

अमावसी अन्तिम तिथि । अंधेरे पाख का 
अन्तिम दिन | 

अमावासी 


श्यम्तित (विं०) $ अपरिमित । जिसका परिसाण न हो | 
वेहद । असीस । २ अवज्ञा किया हुआ । तिरस्कव। 
३ अज्ञात | ४ अशिष्ट |--अज्ञर, ( वि० ) गद्य- 
वत्‌ । कवित्व शूल्य |--आस, (वि० ) असीम 
कान्तिवान्‌ | 


आमित्रः 


“ओजसू, (वि०) सर्वशक्तिमान ।--तेजसू,-- 
चुति, (5०) असीम महिसा था कान्ति वाला । 
विक्रम४, (छ० ) $ असीस पराक्रमशाली । 
२ विष्णु का नास । 

अमिनच्रः ( ० ) जो मित्र न हो | शत्रु । रिए । बैरी | 
प्रतिदवन्द्दी । सामना करने वाला । 

आमिथ्या ( अव्यया० ) कुठाई से नहीं । सचाई से । 

आतमिन ( वि० ) बीमार । रोगी । 

झमिषं॑ (न० ) १ सांसारिक भेस पदार्थ । विलास । 
२ ईमानदारी । सचाईं । ३ मांस । भारत । 

घ्रमीवास्‌ ( न० ) कष्ट । क्ल्लेश | पीड़ा । चेट । 

अमीवा ( खी० ) $ रोग । बीमारी | २ तकलीफ | 
कष्ट । सिय । 

आम्ुक ( सर्वनामीय विशेषण ) फल | ऐसा ऐसा। 
जब किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष का नाम 
लेना अभीष्ठ नहीं होता और उसके निदिए किये 
बिना काम भी नहीं चलता, तव उस वस्तु या 
व्यक्ति का नाम न लेकर उसके बजाय इस शब्द 
का अयेग किया जाता है। 

अमुक्त ( वि० ) जो मुक्त न हो | वेँधा हुआ । बंधन 
में पढ़ा हुआ । जिसे छुटकारा न मिला हो | बद्ध। 
--दृस्त (वि०) लेभी । कंजूस | किफ़ायतशार ' 

अप्लुक्तत्‌ (न०) हथियार ( यथा तलवार, छुरी जो 
फेंककर न चलाया जाय । हाथ में पकड़े ही पकड़े 
चलाया जाय । ) [ मोक्ष का न मिलना | 

अमुक्तिः ( खी० ) स्वतंत्रता या मोक्ष का असाव। 

अमुत+ ( अन्यया० ) ९ पहाँसे | घहाँ। २ उस 
स्थान से । ऊपर से | ६ परलोक में । अगले जन्म 
में। ७ वहाँ । 

अमुथा ( अव्यया० ) इस पकार । थों । उस प्रकार | 

आसख्लुष्य ( सम्बन्ध कारक अदस्‌ ) एक ऐसे का। 
--कुल, ( वि० ) एक ऐसे कुल का ।--कुलम, 
( न० ) एक असिद्ध कुल या धंश का ।--पुन्न।, 
(पु०)-पुत्री, ( ख्री० ) अच्छे या असिद्ध वंश सें 
उत्पन्न घुन्न या पुत्री । 


अमुईए ( (वि०) [ खी०--अमूदरशी, असूद्वत्ती 
असूद्रश । थ्रा अकार का 
अमर इस प्रकार का इस जाति या अकार का। 


( परे ) 


चम्तत 





असूर्त (वि० ) आकारशून्य । अशरीरी । शरीर 
रहित +-गुणः (० ) वैशेषिकद्र्शन में ग्रुण 
के अशरीरी माना है| यथा घर्स अधर्म । 

घसूतः (पु०) $ अवयव रहित । २ चायु । अन्तरिक् । 
आकाश |] ३ काल । ४ दिशा । & आत्मा। 
६ शिव | 

घसूर्ति (वि० ) आकाररहित । जिसकी कोई 
शक नहो। 

घअसमूर्ति: ( छ० ) विष्णु । (खत्री० ) अमूर्तिता | शक्ल 
का या आकार का न होना । 

असूत्त ) (वि० ) बेजड़ । निर्मल । असत्य । 

असूलक |; सिध्या । प्रमाणशूल्य । जिसका कोई 
प्रसाण या आधार न हो । 

अमूल्य ( वि० ) अनसोल । वेशक़ीमती । बहुमूल्य । 

अस्ुणालस, ( च० ) एक सुगन्धित घास विशेष । 
नलद । उशीर । खस । 

अमृत ( वि० ) १ जो झूत न हो। २ अमर। 
३६ अविनाशी । अविनश्वर ।--अशु॥,--कर।,--+ 
दीधिति;--च्युतिः-रश्मिः, ( $० ) चन्द्रमा 
की उपधियाँ।--अन्धस्‌, “अशन+,--आशिन, 
(छ०) जिसका सेजन अस्त हो । देवता । अवि- 
नाशी ।-छगहरणः, (छ०) गरुड़ का नाम ।-- 
उत्पन्ना, ( ख्री० ) मक्खी ।--उत्पन्नम, उद्धव 
(न०) एक भ्रकार का सुर्मा '--कुण्डम्‌, ( न० ) 
पात्र जिसमें अमृत हे ।--गर्भः (पु० ) $ च्यक्ति- 
गत आत्मा | २ परमात्मा ।--तरद्विणी, (स्त्री०) 
चाँदनी । जुन्हाई ।--द्रच, ( वि० ) अमृत बहाने 
या चुआने वाला ।- द्रव. (पु०) श्रर्तत की घार | 
--धारा, (स्री०) १ छन्दविशेष | कृत्त विशेष | 
इस चृत्त में चार चरण होते हैं और प्रथम पद में 
२०, दूसरे में १२, वीसरे में १६ और चौथे में ८ 
अक्षर होते हैं । २ अस्त की धारा |--प३ (पु०) 
१ देवता | २ विष्णु का नामं। ३ शराब पीने 
वाला ।+-फला, ( स्त्नी० ) द्वाक्षा का गुच्छा |-- 
बन्धु), (छ०) $ देवता। २ घोड़ा या चन्द्रमा । 
--स्चुलू, ( घु० ) अमर। देवता |--भू, ( वि० ) 
जन्म मरण से मुक्त --मन्धनम्‌, ( न० ) अम्त 
निकालने के लिये समुह्ू का संथन --रसः, 

सं० श० को--११ 


घपम्ठतः 


( 5२ ) 





( पु० ) १ अ्रस्धत । २ बरह्म। अब 


(खत्री०) वह लता जिससे अस्त निकले ।--सारः, 
(पु० ) घी |--स:,--खूतिः, ( छु०) $ चन्द्रमा। 
२। देवताओं की जननी |-- सोद्रः ( घु०) उच्चै- 
श्रवा घोड़ा । [ नाम । 
अमतः ( पु० ) १ देवता । अमर | २ धनवन्तरि का 
अमृतम्‌ (न०) १ श्रमरता। मो । स्वर्ग। ४ अमृत 
रस । & सोमरस । ६ विप का सारक । ७ यक्शेप। 
८ अयाचित भिक्ता । &£ जल। १० आसव 
विशेष | ११ घी । १२ दूध । १३ सेज्य पदार्थ 
(काई भी) । १४ भात। १९ कोई मधुर प्यारा या 
सनेहर पदार्थ । १६ सुवर्ण ।+ १७ पारा । 
१८ विप | १६ चह्म । 
पमृतकम्‌ (न०) अमरत्व प्रदायक रस विशेष । 
अमृतता 
धमृतत्व॑ 
अमृता १ एक प्रकार की मदिरा | गिलोय, गुर्च आदि 
कई ओपधियाँ | [ सोने वाले !। 
अमृतेशयः ( पु० ) विष्णु का नाम । ( जल में 
अमृषा ( अव्यया० ) छुठाई से नहीं। सच्चाई से । 
ध्यमृए्ट ( वि० ) १ बिना मल्ा हुआ । २ विना साफ 
किया हुआ। [ पतला । 
अमेदस्क ( वि० ) जिसके चर्वी न हो | दुबंल | लग। 
अमेधस ( वि० ) मुख । मूढ़ । बुद्धिहीन । 
धअमेध्य ( वि० ) १ जो यज्ञ या हवन करने योग्य म हो। 
२ यज्ञ के अयेग्य | ३ अपविन्र | अशुद्ध। मैला। 
गंदा । अस्वच्छ । 
असेध्यम्‌ ( न० ) १ विष्ठा । मल । २ अशकुन । 
अमेय ( वि० ) असीम । सीसारहित । अपार | 
२ अचिन्त्य । जो जाना न जा सके। अज्लेय। 
+आत्मन, ( पु० ) किष्णु का नाम | 
अमेघ ( वि० ) $ अचूक । निशाने पर ठीक पहुँचने 
वाला । २ अव्यर्थ । --दुण्डः, ( पु० )। $ जो 
दण्ड देने में कभी न चूके । २ शिव का नाम । 
अमोघः ( घु० )4 जो कभी व्यर्थ नजाय या न 
चूके । २ विष्णु का नाम । 
ध्ैब्‌ | ( धा० पर० ) $ जाना । २ € आत्स० ) 
श्रस्व्‌ू॒ | शब्द्‌ करना । 


' अमरता । 


अम्बालिका 
कि । ( अच्यया० ) अच्छा । हाँ। 
53 । पु० ) पिता । 
न (न०। १ जल । पानी । २ नेत्र। आँख । 
5० रे ( न० ) $ नेत्र | २ पिया । 
अवरं । ( न० ) $ अन्तरिक्ष | थ्राकाश | व्योम | 


घअम्वरम्‌ | २ कपड़ा । वस्र । पोशाक । परिच्छद । 
३ केसर । ४ अभ्रक । & सुगन्धित पदार्थ विशेष ! 
अम्बरी ।--आओकस्‌, ( घु० ) स्वर्गवासी | देवता । 
“दस, ( न० ) कपास । रुई |--मणिः, (पु०) 
सूर्य ।--लेखिन्‌, ( वि० ) आकाशस्पर्शी । 

अबरीपं॑ )( न० ) १ कढ़ाई । २ खेद । सन्तवाप । 

अम्बरो पम्‌ ; ३ युद्ध । लड़ाई । ४७ नरक विशेष । 
& किसी जानवर का बच्चा । बछुढ़ा। किशोर । 
६ सूर्य । ७ विष्णु का नाम | ८ शिव का नाम । 


शबरीपः । ( पु०) राजा विशेष यह महाराज 
अम्बरीपः | सान्धाता के पुन्न थे और परम भागवत थे । 


अंबएः ] (पु०) १ धाह्यण पिता और वैश्या माता 

अस्ब8: ) की औलाद | २ महावत | ३ ( चहुवचन 
में ) देश का तथा उस देश के बसने वालों का 
नाम । 

प्रंचछा ; ( सत्री० ) गणिका, यूथिका आदि कितने ही 

अम्बछा ) पौधों का नाम । ( जुही, पाठा, पहादसूल, 
चुका अंबाड़ा आदि पौधे ) 

घ्यंचा ] ( सत्री० ) ( सम्बोधनकारक में “ अस्बे ” 

ध्यम्वा | वैदिक साहित्य में ) १ सावा। २ शिवपत्नी 
दुर्गा का नाम । ३ राजा पाण्ड की माता का 
नाम । 

घंबाड़ा 

घ्रम्बाडा 


घेबाला 
ध्य्म्बाला 


( स्री: ) माता | जननी | सा । 


अंबालिका ) ( खी० ) १ माता | भव्बमहिला । २ 

अरम्बालिका | एकपौधे का नाम । ३ राजाविचित्रवीर्य 
की रानी का नाम, जो काशिराज की सब से 
छोटी कन्या थी। 


घंबिका 





अंबिका ; (सत्री-) $ साता भद्वमहिला | २ पाती 
घस्विका | का नाम । ३ राजा विचित्रवीर्य की पढ- 
रानी का नास | यह काशिराज की मझली बेटी 
थी ।+-पतिः---भर्ता, ( छु० ) शिव का नाम | 


“छुत्र।,--छुतः, (पु०) छतराष्ट्र का नास । 


अंबिकेयः 

अम्बिकेयः ( ( घु० ) $ गणेश जी का, २ कार्तिकेय 
अंबिकेयकः ( का, ३ छतराष्ट्र का नास । 
अम्बिकेयकः 


| (न०) $ पानी २ जल का भागजो रक्त में 

धअम्तु | रहता है । -कणः*, (छु०) जल की बूंद ।--- 
कशण्व्कः, ( पु० | ग्राह | घड़ियाल | सगर |-- 
किरात:, (पु०) घढ़ियाल | मगर ।--कौीशः,-- 
कूर्मः, (पु०) सूंस । शिशुमार |--केशरः, (०) 
नीबू का पेड़ |--क्रिया, ( खी० ) पितरों को 
जलदान | तर्पण ।--ग,---चर,--चारिन्‌, (वि०) 
जल में रहने वाले जीवजन्तु +--धन$, ( छु० ) 
ओला '“चत्वरं, (न०) भील | ज्ञ, ( वि० ) 
जल में उत्पन्न |-जञः, ( ० ) $ चन्द्रमा। 
२ कपूर । ३ सारस पत्ती । ४ शद्भ।--जम्त्‌, (न०) 
१ कमल । २ इन्द्र का वच्ध ।--जन्मन्‌, (न० ) 
कमल । (पु०) १ चन्द्रमा । २ शद्धु । ३ सारस । 
--तस्करः, (छ० ) जल का चोर । सूर्य 
--८५ ( वि० ) जल देने वाला या जिससे जल 
निकले “-दः ( ४० ) बादल ।--धरः (४८ ) 
॥ बादल | सेघ। २ अश्रक (-थिः, ( घु० ) 
१ जल का कोई पातन्न | जैसे घड़ा, कलसा आदि । 
२ समुद्र । ३ चार की संख्या +-निधि:, 
( पु० ) समुद ।--प, ( वि० ) जलन पीने वाला | 
-+प४ ( छ० ) $ ससुद्र। २ वरुण ।-पातः 
(घु०) घारा। जल्प्रपात | जल्लप्रवाह। जलश्रोत | 
-असाद्‌, (प००-प्रसादवप्‌, ( च०. कतक 
निर्मली का पेड़ । ( जिससे जल साफ होता है ) 
“भवम्तू ( न० ) कमल ।--भ्ठतू, (३० ) 
१ जलवाहक । बादल | २ समुद्र । ३ अभ्रक । 
--मात्रज़, ( वि० ) जो केवल जलन ही में उत्पन्न 
हो ।--माजजः, ( छु० ) शह्ठ सच, (६०) 
बादल ।--राज+, ( छ० ) समुद्ध । वरुण ।-- 
राशि:, ( पु० ) समुद्र ।--रूहू, (न०) $ कमल 


( पड़े ) 


ध्प्भ्ल 


२ सारस ।--रुह+, (१ )--रहँ, (न०) कमल | 
“रोहिणी, (्‌ ख्री० ) कमल १--चाह*, (घु०) 
१ बादल २ झील । ३ पानी ढोने वाला |-- 
चाहिन, (न०) पानी ढोने वाला। (पु०) बादल । 
चाहिनी, ( स्ली० ) कठेली या काठ का ढोल |-- 
विद्दार:, (पु०) जलक्रीढ़ा ।--घैतसः, (४०) चर- 
छुल जो जल में उत्पन्न होता है |-सरणं (न०) 
जल की धारा या जल का बहाव |--सपि णी, 
( स्त्री० ) जोंक | 

अवमर | ( वि० ) पनीला | जिसमें जल हो । 


मत |; ( स्री० ) एक नदी का नास । 


श्रबुक्तत ) ( वि० ) ओंठ बंद कर के गुन गुनाया 
अस्वृक्त ; हुआ । ऐसे बोला हुआ जिससे थूक डड़े। 


अभू (घा० आत्म०) [ अंभते, अंभित ] शब्द करना । 

धरभसू (न० ) $ जल । २ आकाश । ३ लग्न से 
चौथी राशि ।--ज, ( वि० ) पानी का |--ज$, 
( पु० ) $ चन्द्रमा । २ सारसपक्षी |--जं, (न०) 
कसल ।--जन्मनू, ( ४० ) वह्य की उपाधि । 
(न०) कमल ।--८६४, धरः, ( छु० ) बादल । 
“+धि+--निधि५--राशि+, (३०)समुद्र। -रुहू 
(न०)--रुहँ (न०) कसल । (४६०) सारस -- 
सार॑ ( न० ) मोती +--खूः ( पु० ) छुआ। 
बदरी वाला । बादल का । 

अभोजिनी ) ( खी० ) $ कमल का पौधा या उसके 

घअम्भेजिनी | फूल । २ कमल के फूलों का समूह । 
३ स्थान जहाँ कमल के फूलों का घाहुल्य हो । 

ध्रम्धय (वि० ) [ स्नी०--अम्मयी ] पनीली या 
पानी की बनी हुई | 

घध्यम्न देखो आम्र । 

अम्ल ( वि० ) खद्द ।--अक्त, (वि० ) खट्टा । 
“अद्दार, (8० ) खट्टी डकार ।--केशरः, 
( पृ० ) चकोतरा यथा बीजपूरक का पेड़ [-- 
निम्बकः, (छ०) नीबू का पेड़ । - फलः, (छु०) 
इस्ली का बृक्त । - फर्, (न) इस्ली फल |-- 
चुत्त+, ( पु० ) इम्ली का पेड़ |--सारः, (४०) 
नीयू का चृक्ष । 


घ्स्सः (्‌ 


धम्लः ( पु० ) $ खद्दापन। २ सिरका । ३ विभिन्न 
प्रकार के अमग्लरस तरू। ४ चकातरा का चृक्त । 
& डकार। 

घ्रम्लकः ( घु० ) एक चूच्च का नाम | लकूचा। 

अस्लान ( वि० ) $ जो कुम्हलाया न हो। जे मुर- 
काया हुआ न हो। २ साफ । स्वच्छ । चमकीला। 
पविन्न | बिना बादलों का । 

घपरतानि ( विं० ) सतेज । सबल | [ हरियाली । 

घस्लानिः (स्री०) $ सतेजता | सबलता । २ ताज़गी | 

घ्रम्लानिन ( वि० ) साफ | स्वच्छ । 


शझम्लिका ) (स्री० ) $ सुह का खद्दपन। खट्टी 
अस्लीका $ डाकर । २ इस्ली का दृत्च । 


अम्लिमन्‌ ( पु० ) खट्टापन । 

अय ( धा० आत्म० ) [ कभी कभी यह परस्मैपदी भी 
होती है, विशेष कर “उद्‌” के संयोग से ) 
[ अयते, अयांचक्रे, अयितु', आयित ] जाना । 
गसन करना । 

ध्ययः ( पु० ) $ गसन । २ पूर्वजन्स के शुभ कर्म। 
३ सौभाग्य । खुशकिस्मती। ४ (खेलने का) पांसा 
“+अन्वित,--अयबत्‌, ( वि० ) भाग्यवान्‌ । 
खुशंकिस्मत । 

अयक्मं ( न० ) निरोगता । तंदुरुस्ती । 

ध्ययक्ष: ( पु० ) छुरा यज्ञ । यक्क नहीं । 

अयक्षिय (वि०) $ यज्ञ के अयेग्य ( जैसे उर्दू ) । 
२ यज्ञ करने के अयेग्य (जैसे अनुपवीत बालक ) 
३ गवारु। दूपित । 

अयत्ल' ( वि० ) जिसमें यत्न न करना पड़े । 

शयल॥$ ( पु० ) यत्र का अभाव । सहज । सरल । 

ध्यथा ( अच्यया० ) जे ज्यों का त्यों न हो । ठीक- 
ठीक न हो | भूल से । ग़लती से। अनुचित । 
अयोग्य ।--चत्‌, (अव्यया०) ग़ल्ती से । अनुचित 
रीति से । 

श्रयथार्थाचुभवः (०) अचुचित या मिथ्या अनुभव | 
अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान । 

खझयने ( न० ) $ गसन । २ सार्ग । रास्ता । ( सूर्य 
की 9 गति । ( यह गति उत्तर या दक्तिण 
होती है। ) ३ स्थान । आवसस्थल। ४ ब्यूह 
का सार्ग या द्वार । € दुद्धिणायत्त | उत्तरायण । 


८पछे ) 


आययथाथ्य 


धयंत्रित ( वि० ) येकावू । जो वश में न हो। मन- 
सुखी । स्वेच्छाचारी । 

खयमित ( वि० ) $ अनियंत्रित । बेकाबू । २ विना 
सम्हाला हुआ । विन सजाया हुआ । 

अयशः ( घु० ) कलझ्ठ | अपवाद ।--कर,--करी, 
( नि० ) अपफीतिकारी । बदनामी कराने वाला। 

अ्रयशस_( वि० ) अपकीतित । बदनाम । कल्लक्लित । 

ध्ययशस्य ( वि० ) बदनाम । कलक्लित । 

अयसू ( न० ) $ लोहा । २ ईसपात । ३ सुवर्ण । 
४ कोई भी धातु । & अगर की लकड़ी । ( घु० ) 
अग्नि । आग --अग्नं,--अग्रकम्‌, (च* ) 
हथैड़ा | मूखसल ।--काणडः, (छु०) ५ लेहे का 
तीर। २ उत्तम लेहा ।३ लोहे का ढेर |-- 
कानतः), ( अझयस्कान्तः ) ( छ० ) १ चुंबक 
पत्थर | २ मूल्यवान्‌ पत्थर | मणि ।--कारः, 
(प०) लुहार ।--कीटं, ( न० ) लोहे का सोर्चा 
--मल्लं, (च०) लेहे का सल |--मुखः ( पु० ) 
लेहे की नोंक का तीर। - शद्भू: (पु०) $ भाला। 
२ कील | ३ परेग ।--शुल्त॑ं, (न०) $ लेहे का 
भाला | २ तीचण उपाय ।--हृदय, (वि०) कड्ा 
ह॒ुदय । निदंयी | 

अयुस्मय ( न० ) । 

अयोमय ( न० ) 
बनी हुई | 

अयाधित ( वि० ) विना माँगी हुई ।--ब्रतिः, (०) 
-+खतम्‌ ( न० ) विना माँगी भीख पर जीवन 
व्यतीत करना । 

अयाधितम्‌ ( म० ) बिना माँगी भीख | 

छअयाज्य ( वि० ) घात्य | पतित । वह व्यक्ति जिसके 
यज्ञ नहीं कराया जा सकता | 

घस्रयात ( थि० ) नहीं गया हुआ ।--याम, ( वि० ) 
रात की रखी या बासी नहों | ताज्ञी । व्टकी । 

अयया्थिक (वि० ) [ ख्री०-अयथार्थिकी ] 
१ अखत्य । झूठी । अजुचित । ठीक नहीं। 
२ असली नहीं । असज्ञत । असंलग्न । युक्ति- 
विरुद्ध । 

अयथाथ्ये ( न० ) ५ अयेग्य | अश्ुद्धि। २ अस- 
ज्ञति । असंत्लग्नता ! 


[ स्नी०--अयेमयी ] लोहे 
की या अन्य किसी धातु को 


ध्यान 


ध्ययानं ( न० ) न चलना । न हिलना डुलना | ठह- 
रना | सतिरोध । अ्वस्थिति । 

शयि ( श्रव्यया० ) ( किसी से प्यार से बोलते समय 
सम्बोधन करने का शब्द | ) ओह । हो । ए। 

अयुक्त (बि० ) १ जो गाड़ी के छुएँ में जुता न हो 
या जिस पर ज़ीन न कप्ता हो। २ जो मिला न 
हो | जुड़ा न हो। सिला हुआ । सम्बन्धयुक्त | 
३ अभक्तिमान्‌ | अधामिक। अमनस्क | श्रसावधान 
४ अनभ्यस्त । जो किसी कास में न लगा हो । 
४ अयोग्य । अनुपयुक्त । अनुचित | ६ मूठा । 
असत्य | 

घयुग । ( थि० ) १ एथक । इकेला । इकेहरा । 

छयुगल | २ अविभाज्य |--अजिस, (पु०) अग्नि । 
आग। नेन्नः,--नयनः, ( पु० ) शिवजी का 
नाम |--शर४घ, ( ५०:) कामदेव का नाम |-- 
सत्तिः (ए०) सात घोड़े वाला | सूर्य । 

ध्ययुज््‌ (वि०) अविभाज्य [--इपु,--वाणः,--शरः, 
( पु० ) कासदेव का नास । ( कामदेव के पास 
& बाण बतलाये,जाते ई )--नेच, लोचन,-- 
घत्त.--शक्ति । शिव जी का नाम। 

अयुत्‌ (वि० ) जो मिला न हो । अ्रसंयुक्त । 
असंबद्ध ।--अयुतस्त्‌ू (न० ) दस हज़ार को 
संख्या ।--अध्या पकः, (छ०) एक अच्छा शिक्षक | 
--सिद्धिः, (खी०) कोई केई वस्तुएँ या विचार 
अभिन्न हैं--इस बात के प्रमाणित करने की 
क्रिया । 

अयुतम्‌ ( च० ) दस हज़ार की संख्या । 

घ्रये ( अन्यया० ) देखे “अपि ।?” यह क्रोध, आश्चर्य, 
विपाद द्योतक सम्बेघन बाची अव्यय है | 

बयेगः (पु० ) $ वियेग । अलगाव । अ्रन्तराल | 
अवकाश । २ अयेग्यता | असंलग्नता | ३ अनु- 
चित मेल | ४ विधुर । रहुआ। € हथोौड़ा। 
६ अरुचि । नापसंदगी ! 

आअये|गवः ( पु०) [ खी० --अये।गवा, अयेगगवी |] 
देखो आयेगव | शूद्ध पिता और वचैश्या माता 
का पुत्र । 

छयेरय ( वि० ) $ जो योग्य न हो । अ्रज्॒पयुक्त । 
बेकार । निकम्सा | अपात्न । 


( ८५ ) 


घरणय 


शयेध्य ( वि* ) जो आक्रमण करने येग्य न हो। 
अ्रप्रतिरोधनीय ) श्रतिप्रवत्त | 

ध्रयाध्या ( खी० ) सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी 
जो सरयू के तट पर बसी हुई है । 

अयेनि ( वि० ) अ्रजन्मा । निद्य -ज्ञ, “जन्मन्‌ 
( वि० ) जो गर्स से उत्पन्न न हुआ हे। |-- जा, 
-- पघम्भवा, । ( खी० ) जनकदुहिता सीता। 

अयेनिः ( ख्री० ) गर्भाशय नहीं | बह्म की उपाधि। 

शअथोगपद्य ( न० ) समकालीनता का अभाव। 

क्रयागिक (वि०) [खी० -अग्रेगिकी ] शब्दसाधन- 
विधि से जिसकी उत्पत्ति न हो। 

छारः ( ९० ) पहिये की नाभि और नेमि के बीच की 
लकड़ी |--अन्‍न्तर, ( बहु० ) आरों के बीच की 
खाली जगह ।--घट्ट;,--घद्धक, ( पृ ) रहट । 
कुए से पानी निकालने का यंत्र विशेष । 
२ गहरा कृप | 


अर ( वि० ) 9 धूलगर्दा से रहित | साफ । 
5 २ अत्यासक्ति से वर्जित | 
घरजस्क 


ध्यरज़स्का ( ज्री० ) जिसके मासिक धर्म न हो । 

घ्यरजञा: ( खी० ) रजोधर्म होने के पूर्व की अ्रवस्था की 
लड़की | 

ध्यरउज्भु ( वि० ) बिना रसियों का। ( न० ) कारा- 
गृह । जेल | 

घखरणिः ( स्री० प०) ) छेकर फी लकड़ी जिसके 

ध्यरणी (स्त्री: ) |; रगड़ने से अग्नि निकलता है। 
यज्ञ के लिये आग इसकी लकड़ियों को रगड़ कर ही 
निकाली जाती थी । 

अरणिः (पु०) $ सूर्य । २ अग्नि | ३ चकमक पत्थर | 

घारणाय ( न० कभी कभी घु० भी ) जंगल | वन । 
“अध्यक्ष! (छु०) वन का निगरांकार ! वन की 
देखरेल करने वाला | फारेस्टरंजर |--अयनं,--- 
यान, ( न० ) वनगमन । तपस्वी बनना |--- 
ओकसू,-सद्‌, ( वि० ) १ वनवास । २ बन- 
चासी । बाणप्रस्थ था संन्‍्यासी --चह्तिका, 
( अन्व० ) बन में चांदनी । ( आलं० ) घ्था का 
शुज्ञर ।>नुपति।, --राजूं, --राट्‌, --राज, 
(पु०) सिंह । चीता। पणिडतः (घु०) बन का 


अरणयकम (८६ 
परिठत । (अल्ल॑ं० ) सूख मनुष्य ।-श्वन 
( पु० ) भेढ़िया । 
छरणयकम ( न० ) वन | जंगल | 
अरणयानि 


अरण्यानी | ( स््री० ) एक बड़ा लंबा चौड़ा बच । 


अरत ( वि० ) १ सुस्त । काहिल। २ असन्‍्तुष्ट । 
विरुद्ध --तअप, (वि० ) जो रमण करने में 
लजावे नहीं (--त्रप: (४० ) कुचा ( जो गली 
में कुतिया के साथ रमण करने में लज्जित नहीं 
होता । 

श्रत॑ ( न० ) अरसणकार्य । 

खरति ( वि० ) $ असन्तुष्ट । २ सुस्त । काहिल। 
चेष्टाहीन । 

अरतिः ( स्री2) $ भोग विलास का अभाव । 
२ कष्ट । पीड़ा | दुःख । ददे । ३ चिन्ता । 
शोक | विकल्ता । घवड़ाहट | ४ असन्‍्तुष्टता । 
असनन्‍तोप | « चेष्टाहीनता सुस्ती । काहिली। 
६ उद्रब्याधि । 

ध्यरलिः ( पु० या० खी० ) $ मुट्ठी | सूका | घूंसा । 
२ एक हाथ ( का नास ) । कोहिनी से छुगुनियां 
की नोक तक | 

अरलिकः ( छु० ) कोहनी ) हाथ और बाँह के बीच 
का जोड़ । 

अर ( अच्यया० ) १ तेज़ी से | समीप । पास | विद्य- 
मान 4 २ सत्परता से । 


घअ्ररमण । (वि०) १ अ्प्रसन्नताकारक । अतिकूल । 
घ्ारससाण ) नापसंद। २ सतत | 
ध्यर्र ( नन ) ) १ कपाट | किवाडू । २ गिलाफ । 
घ्यरसे (सत्री०) | म्यान | ठक्कन । 


झररः ( पु० ) रापी ( चमार का एक औज़ार )। 

अररे ( अन्यया० ) अतिशीघ्रता अथवा घणा व्यक्षक 
सम्बोधनवाची अब्यय | 

अरविदः ) (पु० ) $ सारस | २ सांवा ।--शअत्त 

अरविन्द: ] (अरविन्दात्त) (वि०) कम्तलनयन | विष्यु 
का विशेषण या उपाधि [--दल्लप्रभम्त्‌ (न०) तांबा 
“+-नामि+नाभ/ ( छ० )विष्सु का नाम --सदू 
(पु०) बह्मा का नास । 

घरविदे ) ( न० ) $ कसल । रक्त या नीले कमल 

शरविन्द्स | का फूल । 


घरिः 


) 


अरविम्दिनी ( खी० ) $ कमल का पौधा । 8 कमल 
पृष्पों का समूह । ३ वह स्थान जहाँ कमलों का 
बाहुल्‍य हो । 

आरस (वि० ) $ रसहीन । नीरस । फीका ) 
२ निस्तेज | मंद | ३ निर्बेल . बलहीन । अगुण- 
कारी । 

अरसिक ( वि० ) $ रुखा।जो रसिक न हो। 
२ कविता के समे को न जानने वाला | 


अराग | ( थि० ) $ अनासक्त । उदासीन । 
शरागिन $ २ स्थिर | पक्तपातशूल्य । 


घ्यराजक ( वि० ) राजारहित | जहाँ राजा न हो। 
ध्यराजन्‌ ( पु ) राजा नहीं ।--भे|गीन ( वि० ) 
राजा के काम लायक नहीं ।--स्थापित (वि० ) 
जे राजा द्वारा श्रतिष्ठित न हो ; आईन विरुद्ध । 
शरातिः ( छ० ) १ शत्रु | बैरी। २ छः की संख्या । 
-+-भज्गुु (घु०) शत्रुओं का नाश | 
छझराल (थि० ) ठेढ़ा मेड़ा। सुड़ा हुआ ।--केशी 
( सत्री० ) वह खत्री जिसके छुघुराले वाल हों ।--- 
पक्ष्मन, ( वि० ) छेढ़ी सेढ़ी बन्नियों वाला । 
घरालः ( ए० ) $ ठेढ़ी या कुकी हुई बाँह। २ मद्‌- 
साता हाथी । 
अराला ( सत्री० ) वेश्या । पुंश्वली । रंडी । 
ध्यरि। ( घु० ) १ शत्रु | वैरी । २ मलुष्य जाति के 
छः शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जे मलुष्य 
के मन के ज्याकुल किया करते हैं । 
काम ऋोघस्तथा लोभ भदमेही च सरसरः । 
कृतारिपड्धर्ग अयेन--॥ 





फिरातार्जुनीय । 
३ छुः की संख्या। ४ गाड़ी का कोई भाग । 
€ पहिया ।--कर्षण, ( वि० ) शनत्रुजञयी 
या शत्रु के अपने वश में करने वाला ।--छुल्तें, 
(न०) $ बहुत से शत्रु । शत्रु समुदाय । २ शन्नु। 
“प्र, ( छु० ) शत्रु का नाक्ष करने वाला । 
+चबिन्‍्तनं, ( न०) चिन्ता: ( स्त्री० ) वैदेशिक 
शासन विभ्ाग। श्र सम्बन्धी व्यवस्था |-- 
ननन्‍्दन, ( वि० ) शात्र की प्रसन्नता। शत्र का 
विजय दिलाने वाला |--भद्गः (छ०) सब से बड़ा 
या झुख्य शत्रु |----खूुदन हन,--हिंसक 
( घु० ) शत्रुहन्ता । शत्रु के मारने वाला । 


घधरिन्दम 


( ८७ ) 


घ्यरू+ 





4 


अरिन्दम ( थि० ) शत्रु के! वश में 
विजयी । विजय प्राप्त । 

धरिक्थभाज ) (वि० ) ऐसा ब्यक्ति जो पैतक 

घशरिक्‍्थीय | सम्पत्ति पाने का श्रधिकारी न हो 
( हिजड़ा आदि होने के कारण )। 

ध्यरित्रम्‌ (न० ) 4 लेहे की चूर । कच्चा लेहा। 
२ नाव का ठॉड़ | 

घ्रिपं (न० ) मूसलधार जलकी घर्षा। 

शारिपः ( पघु० ) बवासीर । शुदा का रोग विशेष । 

ध्यरिष्ट (बि०) अनचुदीला । पूर्ण | अविनाशी । सुरझित । 
“शहम, ( न० ) सौरी। सूतिकागृह । ताति 
( वि० ) शुभ +--तातिः, (स्त्री०) सतद हप । 
मथर#४, ( घु०) चिप्णु या शिवका नाम | 
“शब्या. (स्त्री 0) वीमार । रोगी |--खूदनः,-- 
हन्‌ (पु० ) अरिष्ट नामक देत्य के मारने वाले 
विष्णु । 

अरिएः ( घु० ) $ गीध | २ कंक | कौवा | ३ श्रु | 
४ अनेक पौधों का नाम । रीठा का चृष्ष। नीव 
का बृक्त। € लहसुन । ह 

अरिएम ( न० ) १ घुरी आारूध | वदकिस्मती। 
२ अनिष्टसूचक उत्पात | ३ घुरे लक्षण या चघुरे 
शकुन जे मौत आने के सूचक माने गये हैं। 
मरणकारक येग | ४ सौभाग्य । खुशकिस्मती । 
हर । £ सौरी | सूतिकागृह। ६ माठा । ७ शराब ) 

ध्यरुचिः ( म्त्री० ) १ श्रनिच्छा | २ अ्रप्निमान्य रोग | 
३ घुणा । नफरत | ४ सन्तोपजनक समाधान 
का अ्रसाव । 

अख्यिर ] ( वि० ) जे मनोहर न हो। अशुभ । 

श्रुच्य | श्रमझ़लक। 

घखरुज ( वि० ) भला चंगा | तंदुरुत्त । नीरोग । 

ध्यरुज ( वि० ) भला चंगा | तंदुरुस्‍्त । 

श्परुण (वि०) [ख्री०--अरुणा, अरुणी] १ लाल | 
रक्त । २ व्याकुक्ष । घवढ़ाया हुआ। ३ गूंगा! मूक । 
आझअनुजः, -- धवरज: (पु० ) अरुण देव के 
छोटे भाई गरुढ़ जी का नाम ।--अरचिस्‌ 
( ए० ) सूर्य /--आत्मजः (पु० ) १ अरुण पुत्र 
जठायु का नाम | २ शनि, सावर्णिसनु, कर्ण, 


करने वाला । 


सुग्रीव, यम थौर दोनों श्रश्विनीकुमारों के नाम | 
--श्रात्मजा, ( स्री० ) यमुना भर तापती 
नदियों का नाम |-ईत्तण, ( वि० ) लालनेतन्न 
वाला |--उदयः, (पु० ) भोर । प्रातःकाल। 
--उपलः, (पु० ) चुन्नी रक्ृ।--कमलं (न० ) 
लाल रंग का कमल ।--ज्योतिस्‌ (छ०) शिव का 
नाम ।- प्रियः (पु०) सूर्य का नाम |-प्रिया' 
(खत्री० ) १ सूर्यपत्नी । २ छाया --लोचन$, 
(पु०) कबूतर । परेचा।--सारथिः, (छ०) सूर्य । 

अझुणः (पु०) १ लाल रंग । २ प्रातःकालीन पूर्वाकाश 
की रक्तमयी श्राभा। ३ सूर्यदेव के सारथी। 
४ सूर्य । 

घरुगाम्‌ ( न० ) १ लाल रंग । २ सुवर्ण । स्लोना। 
३ केसर । 

घरुणित ; (वि० ) जल्ञाल रंग का । 

अरुणीकृत / रंगा हुआ । 

घ्यरुंतुद ) ( वि०) १ मर्मस्थलों को काइना या 

ध्यरुन्तुद | घायल करना । घायल करना | पीढ़ा 
कारक तीजत्र या तीदण । दाहकारक । 


लाल 


४ आअबनतुदर्सिदापक्तानभसियदिस्य दम्तिमः । ! 
रघुवंश। 

२ उद्च प्रकृति बाला | तीदण स्वभाव युक्त। 

शरुधती ) ( री ) $ वशिष्टठ जी की पत्नी का नाम | 

ध्यरुन्धती | २ इस नाम का एक तारा, सप्तपि मण्ठल 
सें सब से छोश श्राउवों एक तारा, जो चशिए्ठ जी के 
समीप रहता है। श्रसन्धती तारा के नाम से प्रसिद्ध 
है। यह तारा उन लोगों के नहीं दिखलाई 
पड़ता जिनका रूत्यु अतिनिकट ऐता है।--जा नि, 
नाथ।,--पतिः, ( पु० ) चसिष्ठ जी का नाम | 

ख््रसुप्‌ ; ( वि० ) झूठा हुआ नहीं | शान्त । 

ध्रुए 

घ्यरुप ( वि० ) १ कुदध नहीं। रूठा हुआ नहीं । 
२ चमकदार । चमकीला । 

ध्यरुसू ( वि० ) घायल। दारुण | कष्टजननक् [-- 
कर, (वि० ) घायल या चोटिल करना। 

ध्यरः (१०) $ अ्रकाशा । सदार ।२ रक्त खदिरि | 
लाल फत्था | ( न० ) $ मर्मस्थल्त | २ घाव । 
कण्ठ । 


ध्रूप 


६ मंद 2) 


९ 
अघः 





रूप ( वि० ) $ रूपरहित । आकारशून्य । 
२ बदशक्ल । कुरूप । भाड़ा | ३ असमान | अस- 
दइश --हार्य, ( वि० ) जो सौन्दर्य से आकर्षित 
या वश सें न किया जा सके । 

अरूपम्‌ ( न० ) $ बदशहक्ल का। २ सांख्यदर्शन का 
प्रधान और चेदान्त दर्शन का चह्म । 

अरूपकः ( इ० ) $ वादरू दर्शनानुसार योगियों की 
एक भूमि अथवा अवस्था। निर्वोजससाधि । (वि०) 
विना रूपक का | अन्वर्थ! अविकल। 

अरे (अव्यया० ) एक सम्बोधनार्थक अज्यय | ए। ओ। 
जब कोई बड़ा किसी छोटे के! सम्बोधन करता है ; 
तब इसका ग्रयेग किया जाता है। क्रोधावेश में 
“अरे” कहा जाता है । 

“ज़रे मदाराज मति फुतश छत्रिया३ ?! 
उत्तररासचरित्र। 

यह अव्यय ईरष्यांबोधक भी है । 

अरेपस्‌ ( वि० ) १ निष्पाप। निष्कलज्ञ | २ स्वच्छ । 
निर्मेल । पवित्र । 

घरेरे ( अव्यया० ) एक सम्बाधनाथक अव्यय | इसका 
प्रयोग क्रोध की दशा में या किसी का तिरस्कार 
करने के लिये किया जाता है | 

अरोक (वि० ) घुधला। बेचमक का | 

झरोग ( वि० ) नीरोग । रोग से शून्य । तंदुरुस्त । 
मज़बृव. भला । चंगा ।--श्मरोगः ( वि० ) 
अच्छा | स्वस्थ्य । 


बक | ( वि० ) तंदुरुसत | भला | चंगा। 


अरोचक ( वि० ) [स्नी०--अरोचिका] १ जो चसक- 
दार या चसकीला न हा । २ एक रोग विशेष 
जिसमें अज्न आदि का स्वाद मुँह में नहीं मिलता। 
३ अरुचिकर । जो रुचे नहीं ! 

शझरोच्रकः ( पु० ) भूख का नाश या भूख न लगना । 
घुणा । अतिघणा | 

ध्यके (घा० घु० ) $ उष्ण करना । गसाना । २ 
स्तुति करना | 

झको (पु०) $ अकाश की किरन । बिजली की चमक 
या कैंघ | २ सूर्य । ३ अग्नि | ४ स्फटिक । & 
तांवा । ७ रधिवार। ७ अर्क॑त्क्ष । मदार | अकाआ | 


८ आकन्द तृक्त । £ इन्द्र का नाम | १० बारह 
फी संख्या | -झश्सन्‌, (प०)--छपलः, (छ०) 
सूर्यकान्त मणि । - इन्दुसड्रमः, ( छु० ) दुर्श । 
अमावास्या । चह समय जब चन्द्र और सूर्य मिलते 
हैं ।--कान्ता, ( खत्री० ) सूर्यपपत्नी ।--चन्दनः 
( पु० ) लाल चंदव ।-ज+5 ( छु० ) करे । 
सुआ्रीव और यम की उपाधि +-जो ( घु० ) 
देवताओं के चिकित्सक अश्विनीकुमार |--तनयः 
(छु० ) सूर्यपुत्र। कर्ण, यस और शनि की 
उपाधि ।--तनया, ( रुन्नी० ) यमुना और तापती 
नदियों के नाम ।--त्विप्‌ (ख्री०) सूर्य का प्रकाश । 
-+दिनं, (न०) वासर;, (पु०) रविवार इतवार | 
सन्‍्दून:--पुत्र-खुतः,--छठ+ (छ०) शनि, 
कर्ण या यम के नाम ।--बन्घुप--बान्धवः (७०) 
कसल ।--मसण्डलम्त्‌ ( न० ) सूर्य का घेरा । 
--विवाहः (घु० ) भदार के पेड़ के साथ 
विवाह । [तीसरा विवाह करने के पूर्व लोग अर के 
पेड़ से विवाह करते हैं| यथाः-- 
चतुर्यादिविवाहार्थ तृतीबेउर्क समुद्ददेत । 
काश्यप |] 

१ बोंडा, बिल्ली, किल्‍ली, सिट- 
कनी थे किवाड़ बंद करने के काठ 
के यंत्र हं। २ लहर।| तरंग । 
३ ( घु० ) दुर्गा पाठ के अन्तर्गत 


अगुलः ( ० ) 
अगला ( खत्री० ) 
अगत्ती ( ख्री० 
अगलम ( न० ) 
एक खोन्न विशेष । 
अगंलिका ( खी० ) छोटा बैंडा जे। किवाड़ों के बंद 
करने के लिये उनमें अटकाया जाता है। चटखनी । 
अध्‌ ( धा० प० ) [ अर्ध॑ति, अधित ] दास लगाना ! 
साल लेना । 
परीक्षका यत्र थे सन्दि देशे 
नार्घन्ति रत्वानि समुद्रजामि 
सुभाषित । 
शअ्रधेः ( पु० ) १ सूल्य । दाम। क़ीमत । भाव। 
२ पूजा की सामग्री ! पोडशोपचार पूजन में से 
एक उपचार । इस उपचार में जल, दूध, कुशाप्म, 
दही, सरसों, चावल और यव मित्रा कर देववा को 
अपण करते हैं। जलदान | सामने जल गिराना | 
“अह (वि० ) सम्मानसूचक भेंट करने 
योग्य ।--बलावलं ( व० ) भाव । डचित 


अर्धीशः [ 


मूल्य । मूल्य में तारतम्य था उतार चढ़ाव या 
सूल्य का कमवेशी होना ।--संख्यानस्‌-- 
संस्थापनम्‌, ( न० ) दाम कूतने की क्रिया। 
क़ीसत लगाना । 

अर्घीशः ( घु० ) शिव जी का नाम | 

ध्रध्य ( वि० ) १ कीमती । सूल्यवान | २ पुज्य । 

ध्यध्यम्‌ ( न० ) किसी देवता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को 
सम्सान प्रदर्शक भेंद । 

घर ( घा० उभय० ) [ अर्चति--अचिले, अ्रचित ] 
३ पूजा करना। आज्भार करना। प्रणाम करना । 
सम्मान पूर्वक स्वागत करना । २ वैदिक लाहित्य 
में ) स्तुति करना । 

अर्चक (वि०) पूजा करने वाला । शद्ञार करने 
घाला | सजाने वाला । 

शझर्चकः ( पु० ) पुजारी । शज्ञारिया। 

झ्चन ( वि० ) पूजन करते हुए । स्तुति करते हुए । 


झचनम्‌ ( न० ) 
घाचना | पूजा | एजन । आदर | सत्कार। 


खचनीय ) ( स० का० कृ० ) पूजनीय । श्यज्ञार करने 
योग्य | पृज्य । सान्‍्य । प्रतिष्ठित 
सम्मानित । [ झूर्ति था अतिसा । 
झर्दा ( खी० ) १ पूजा | “ज्ञर | २ पूजन करने की 
ध्यर्थिंः ( खरी० ) किरन | अंगारा । चमक | 


चिंप्मत्‌ | ( पु० ) सूर्य । अग्नि । 





अरिष्मान्‌ 
अर्िस (न० ) 4 आग का शोला या अंग्रारा। 
अस्िः (पु०) | बसक | किरन। २ दीप्ति । आभा। 


( छु० ) किरन । ३ अप्लि । [२ सूर्य । 
छच्चिसत्‌ ( वि० ) चमकीला | ( पु० ) १ अग्नि। 
ध्मजू ( धा० प० ) [ अजेति, अजित ] $ उपा्जन 

करना । कमाना । 
ध्यर्जक ( वि० ) [ ख्री०--अजिका ] प्राप्त करने 

वाला । उपाजन करने वाला । 
ध्यजंकः ( वि० ) वक्त विशेष । बाबुई छुक्ष, जिसके 
सूतों से रस्सी बटी जाती है। 
अर्जनम ( न० ) प्राप्त करना | उपलब्धि। प्राप्ति । 
ध्यजुंन ( वि० ) [ ख्री०--अजुना, अजुंनी ] 

१ सफेद । स्वच्छु | चमकीला । दिन के प्रकाश 

की तरह । यथा--- 


८६ ) 


ध्यर्थः 


८ पिशंगमीज्जीयुजसजुनच्छविं ।” 
--शिश्ुपालवध । 
२ रुपहला । 
अज़नः ( पु० ) १ सफेद रंग। २ मार | मयूर | 
६ वृक्त विशेष जिसकी छाल बढ़ी ग्रुणदायक है । 
महाराज युधिष्टिर के छोटे भाई । इनका चृत्तान्त 
महाभारत में विस्तार से लिखा हुआ है। & कातै- 
वीय॑ राजा का चाम, जिसके परशुराम जी ने 
सारा था। ६ इकलौता पुत्र |--ध्वज़ः (पु० ) 
सफेद ध्वजा वाला । हज्ुमान जी का नाम । 
अजंनी ( खी० ) $ कुटनी। २ गै। ३ करतोया 
नदी का दूसरा नाम । 
अजनम्‌ ( न० ) घास । 
शज नोपमः ( पु० ) साखू का छक्त । सागान का पेड़ 
या सगोन । 
ध्यर्णः ( छु० ) $ साखू, या सागौन का छत्त | २ [विर्ण- 
माला का ] एक वर्ण। 
अ्र्णंवः ( घु० )$ ( फैनों से युक्त ) समुद्र ।-- 
उद्धव, ( पघु० ) चन्द्रसा ।--छक्ूवा, ( स्री० ) 
लक्ष्मी ।+--उर्ूघं, (च० ) अम्रत । --पोत, 
( पु० )+यानम्‌, ( न० )--मन्द्रिः ( ए० ) 
१ घरुण । २ समुद्रवासी । ३ विष्णु । 
अणेस्‌ ( न० ) जल ।-द+, ( अर्णदः ) (३० ) 
बादल |--भवः (एु०) शह्ढू । 
अखस्वत्‌ ( वि० ) जिसमें बहुत जल हो । 
अखंस्वत्‌ ( ० ) समुद्र । सागर। 
ध्यतंनस्‌ ( न० ) घिक्कार । फिदकार | गाली। 
अति: ( ख्री० ) $ पीड़ा । दुःख । खेद । २ धनुष 
की नोंक | 
आर्दिद्धा ( ख्री०) ( नाव्य साहित्य में ) बड़ी बहिन । 
ध्र्थ_ ( धा० आत्म० ) [ श्रर्थयते, अर्थित ] 
१ माँगना । याचना करना । प्रार्थना करना ! 
बिनती करना । २ वाब्छा करना । अभिलापा 
करना । 
शर्थः (पु० ) १ उद्देश्य। प्रयोजन। अभिलापा। 
२ कारण । हेतु । भाव । आधार | ज़रिया | 
३ विष्णु का नाम --अधिकार+, ६ एु० ) 
खजानची का ओहदा ।--अधिकारिन्‌, ( छ० ) 
सं० श० कौ--१२ 





छ्र्थ ९ 


खजानची । कोपाध्यक्ष +--अन्तरम्‌ ( न० ) 
( अर्थान्तरम्‌ ) १ भिन्न अर्थ यानी मानी। 
२ भिन्न उद्देश्य या हेतु | ३ नया मामला। 
नयीपरिस्थिति ।--न्यासः (पु०) ( >ञर्थान्तर- 
न्‍्यासः ) काव्यालझ्ञार विशेष जिसमें प्रकृति अर्थ 
की सिद्धि के लिये अन्य अर्थ लाना पड़ता है। 
अथालझ्लार का एक भेद्‌। २ न्याय दर्शन में ) 
निम्रहस्थान --अन्वित, ( 5 श्रर्थान्वित ) 
( वि० ) $ घनी। सम्पत्ति वाला । २ गूढार्थ 
प्रकाशक । गुरुतर |--अर्थिन, ( न्ञर्थाथिन्‌ ) 
( वि० ) वह जो धन आप्त करना चाहे या जो 
कोई अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहे [-- 
अलड्भारः, (5 घर्थालड्रारः ) ( घु० ) वह 
अ्रल्लकार जिसमें अर्थ का चमत्कार दिखाया जाय | 
घागम), ( ८ अर्थागमः ) ( पघु० ) $ आय। 
आमदनी । धन की प्राप्ति | २ किसी शब्द के 
अभिम्राय के सूचना करना --आपत्ति 
( 5 ध्र्थापत्ति)) ( ख्ी० ) १ अर्थांलझ्ार जिसमें 
एक बात के कहने से दूसरी बात की सिद्धि हो। 
२ मीमांसाशाखालुसार अमाण विशेष । जिसमें 
एक बात कहने से दूसरी बात की सिद्धि अपने 
आप हो जाय ।--उत्पत्ति5, ( 5 अर्थेत्पत्तिः ) 
( खीः ) धनोपार्जन । धनप्राप्ति ।--उपक्तेपक 
( अ्यर्थेपक्तेषकः ) ( पु० ) नाटक का आरस्मिक 
इृश्य विशेष । यधा-- 
# अधेपिलेपकाः पश्चु। 
साहित्यदर्षण । 
उपमा, ( 5 अरथेपमा ) (सत्रीः) उपसा विशेष 
जिसका सम्बन्ध शब्दार्थ या शब्द के भाव से 
रहता है ।--उप्मन्‌, ( >अरथेप्मिन, ) ( पु० ) 
धन की गर्मी |--- 
८ अधेष्मिणा विरद्धितः घुरुप/स रथ । 
भागवत 
“ओपघः, (>अर्थेघः) (४० ) या--राशिः, 
(+अथेराशिः) (घु०) खजाना या धन का हेर |-- 
कृत ( वि०) १ घनी बनानेचाला । २ उपयोगी | 
लाभकारी (--कास, ( वि० ) धनाकांची [- 
कच्छू, ( न० ) ३१ कठिन विषय। २ धन सम्बन्धी 


&६० 


) घर्थना 





सह्ूट |--हक्त्य (न०) धन का लाभ कराने वाले 
किसी कारोबार |-मोरवं, ( न० ) अर्थ की 
गस्भीरता !--म्न, ( थि० ) फ़िजूल खर्च। 
अपन्ययी |--जात, ( वि० ) अर्थ से परिपूर्ण |-- 
ज्ञातम्‌, ( न० ) १ वस्तुओं का संग्रह । धन की 
बड़ी भारी रक्षम । बढ़ी सम्पत्ति |--वर्वं, (न०) 
३ यथार्थ सत्य । असली वात | २ किसी घस्तु 
का यथार्थ कारण या स्वभाव |-द, ( वि० ) 
३ धनप्रद | २ उपयोगी लाभदायी ।-दृप्रणम्‌ 
(न० ) १ फ़िजूलखर्ची । अपब्ययिता। 
२ अन्याय पृ्रेंक किसी की सम्पत्ति छीन लेना 
या किसी का पावना ( रुपया या धन ) न देना । 
३ ( किसी पद या शब्द के ) श्रर्थ में दोप 
निकालना ।--निर्वंधन, ( वि० ) धन पर 
निर्भरता |--पतिए, ( पु० ) १ घन का 
अधिष्ठाता । राजा । २ कुबेर की उपाधि |-- 
पर,-लु॒न्ध, (;वि० ) १ धन प्राप्ति के लिये 
तुला हुआ । लालची | लोभी । २ कृपण। 
च्ययकुयठ ।--प्रयोग+, ( छु० ) व्याज । सूद । 
कुसीद ।- बुद्धि (वि०) स्वार्थी ।--मात्न (न०) 
--माजा, (स्तत्री०) सम्पत्ति | धव दौलत |-- 
लोभः (घ०) लालच।--बादः, (पु०) $ किसी 
उद्देश्य या अभिप्राय की घोपणा। २ अशंसा । 
स्तुति । तारीफ ।--विकदपः, ( पु ) सत्य से 
डिगने की, क्रिया । सत्य बात को बदलने की क्रिया। 
अपलाप।--्ुछ्धिः, (ख्ी०) धन को जोड़ना +-- 
व्ययः, ( ० ) खच्चे |-- शास्त्र, ( न० ) सम्पत्ति 
शासत्र । धन सम्बन्धी नीति को बताने वाला 
शास्त्र |- शोचं, (न०) रुपये के देन लैन के मामले 
में सफाई या ईमानदारी ।--संवन्धः, (9०) किसी 
शब्द से उसके अर्थ का सम्बन्ध |--खार$, (3० ) 
बहुत सा धन ।--सिद्धिः, ( स्री० ) सफलता । 
सनोरथ का पूरा होना । 


अर्थतः ( अव्यया० ) ९ अर्थगौरव । २ द्रहकीकत। 


सचम्रच | यथोर्थतः । ३ धन प्राप्ति लाभ या फायदे 
के लिये | ४ इस कारण से । 


घ्र्थना (खी०) आर्थना | विनय । विनती । २ प्रार्थना- 


पत्र अर्ज़ी । 


ध्र्थवत्‌ 





अर्थवत्‌ (वि* ) $ धनी । २ गृढार्थ प्रकाशक । 
२ जिसका अर्थ शो । फिसी प्रयोजन का । 
सफल । उपयोगी । 

धर्थवत्ता ( खी० ) धन सम्पत्ति । धन दौलत । 

लू (अव्यया० ) था। अथवा । के 

अ्थिकः ( पु० ) १ चौकीदार । २ वेतालिक 
भाद। ३ भिछुक | भिखारी | मेगता । 

अर्थित (च० कृ०) प्रार्थवा किया हुआ | अ्भिलपित । 

अर्थितम्‌ ( न० ) १ अमिलापा । इच्छा । २ प्रार्थना- 
पत्र । आर्ज़ी । 


अर्थिता १. याचना । प्रार्थना । २ इच्छा । 
आथिवत्वे अभिलापा । 


अर्थिन (वि०) १ थाचक । भिक्षुक । मँगता। 
सिखारी । २ सेवक | सहायक । धनी | ७ वादी | 
४ घनरहित | ६ अभिलापी । मनारथ रखने 
बाला । 

प्रथ्य ( वि० ) १ माँगने योग्य | प्रार्थनीय | २ येग्य । 
उचित । ३ गृदार्थ श्रकाशक | सझुचित | ४ धनी । 

नवान्‌ | & परिडत । बुद्धिमान । 

ध्यध्यंम्‌ ( न० ) लाल खड़िया। ग्रेरू । 
 ( धा० प० ) $ पीढ़ा देना | अत्याचार करना । 
चोट मारना | घोटिल करना । चघ करना । 
२ माँगना । प्रार्थना करना। थाचना करना | 

झरदन ( वि० ) पीड़ाकारक । कलेशदायी । 

अर्दूनम ( न० ) पीड़ा । कए्ट । चिन्ता | घवड़ाहट । 
व्याकुलता । 

घर्दना ( खी० ) १ माँग | भित्ता। ३ वध | चोट | 
पीड़ाकारक । 


(विं० ) आधा । खण्ड। डुकड़ा |-- 
घ्रक्ति, ( न० ) क़नखिया । सैन मारना । 


--अशिन, ( वि० ) आधे का भागीदार ।- 
पथ, (एु०)--अधे (न०) आधे का आधा । 
चौथाई ।--अवशभेदकः, ( ए० ) आधे सिर की 
पीढ़ा | अधासीसी ।--गज्जग, (ख्वी०) कावेरी नदी 
का नाम । (कावेरी के स्नान करने से गद्जास्नानका 
आधा फल प्राप्त हो जाता है )--चन्द्रः, ( ए० ) 
१ घन्द्रा्ध | अष्टमी का चन्द्रमा । आधे चन्द्रमा 
के आकार का नख का घाव । गरदनिया | गलहस्व | 


थ् 
श्प्छ्‌ 


का, 


अनत+»«»बव्मनन«क ६४ 


९ 
घध्य्य 


३ सानुनासिक चिन्ह विशेष (“ )॥। ४ मोर के 
परों पर की चन्द्रिका। & चन्द्राकार बाण |-- 
चोलकः ( घु० ) अँग्रिया । बॉहकदी |-- 
सारीशः,--घारीश्वरः, (3०) महादेव का नाम | 
शिव पार्वती की मूर्ति विशेष | हरगौरी रूप शिव | 
+पश्चाशत्‌, ( ख्री० ) २४ पच्चीस |--भागः 
( पु० ) $ आधा हिस्सा पाने का अधिकारी | 
२ साथी | साभीदार । 

अ्र्धक (वि० ) आधा । 

सरधिक (वि०) [ खी०--अधिकी ] १ आधा 
सापने वाला | २ जो आधा हिस्सा पाने का हकदार 
हो। 

अरधिकः ( पु० ) वर्णसक्ूर, जिसकी परिभाषा 
पाराशर स्मृति सें इस प्रकार 
घैश्यकन्याससुत्पन्नी त्राञ्झऐेन तु॒संस्फृत+ । 
छाविकः म॒ तु घितेयो भेज्यो धिम्तेन संगय३ ॥ 

परधिन, ( वि० ) आधे हिस्से का हक़दार | 

अधेदियः १ (छ० ) येगविशेष | यह येाग तब 

अद्धोदियः | समझा जाता है, जब श्रवण नक्षत्न और 

च्यत्तीपात हो। असावस तिथि। 

प्र्पणस्‌ ( न० ) १ भेंठ | नज़र | त्याग । यधा-- 

« स्वदेदार्पणनिष्फ्येण । ” 





रघुवंश । 
२ वापिसी। ३ देद्ना। 
दोष्णतुण्छापणयीं घर 
अ्पिसः ( पु० ) हृदय का मांस ! 
प्‌ ( धा० परस्मै ) [ श्रब॑ति, आनर्व, अवितुं | १ 
एक ओर जाना | २ हनन करना । घध करना। 
अबुदः ध्यवुदः ( पु० ) | १ सूजन | गुमढ़ा । २ दस 
झबदम अयेदम ( न० ) | फरोढ़ की संख्या । ३ आबु 
पहाड़ का नाम । ४ सर्प | € बादल | ६ देत्य विशेष 
मिप्ते इन्द्र ने मारा था | ७ सांस का छेर । 
घर्भक ( वि० ) १ छोटा | सूचम | हस्व | २ निर्वल । 
दुबला । ३ मूढ़। सूखे | ४ युवा । £ बालकपन | 
छ्र्भकः ( घु० ) १ बालक | बच्चा । २ किसी पश्च का 
बच्चा । ३ सूर्ख | मूढ़ । 
स्वयं ( वि० ) १ सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ | प्रतिष्ठित । 


कुलीन । 


३ 
झयः 





झयः ( घु० ) $ मालिक | प्स्ु । २ वैश्य |-बर्यः 
( घु० ) प्रतिष्ठित चेश्य । [ की ख्री। 

ध्यर्या ( सत्री० ) $ मलकिन । २ चैश्या । वैश्य जाति 

अयमन ( छु० ) १ सूर्य । १ पितरों के सुखिया । 
३ मदार । आंक | अकोओआ | ४ दादश आदित्यों में 
से एक | & उत्तराफाल्युनी नक्षत्र का स्वामी देवत । 
६ परम प्रियमित्र | साथ खेलने दाला । 

अरयम्यः ( घु० ) सूर्य । प्राणापम मित्र । 

अर्याणी (स्ली० ) वैश्य जाति की ख्री । वैश्या | 
बनीनी । 

घन ( पु० ) $ घोड़ा। २ चन्द्रमा के १० धोढ़ों में 
से एक । ३ इन्द्र | ४ माप विशेष जे गाय के 
कान के वरावर का होता है ।--ती ( स्री० ) 
१ घोड़ी । २ छुटनी । 

अधोच ( वि० ) $ इस ओर आते हुए । २ (किसी) 
ओर घूमा हुआ । किसी से मिलने को आता 
हुआ | ३ इस ओर को । ४ (समय या स्थाव में) 
चीचे था पीछे | & वाद का । पीछे का। पिछला | 
“कं, ( अन्यया० ) $ इस ओर । इस तरफ। 
२ किसी चिन्दु विशेष से। किसी स्थान विशेष 
से। ३ पूवे का। पहला ( समय सम्बन्धी या 
स्थान सम्बन्धी ) ४ चीचे की ओर । पिछड़ी । 
निचला । € पश्चात्‌ | पीछे से। ६ अन्तर्गत | 
समीप । [ विरुद्ध । 

अर्वाचीन ( वि० ) १ आधुनिक । हालका । २ उल्दा। 

छर्वाच्चीनम ( अव्यया० ) $ इस ओर का । २ अपेक्षा 
कृत पीछे का । सिर रोग नाशक | 

अर्शसू्‌ ( न० ) बवासीर रोग ।--प्ल, ( वि० ) बवा- 

श्रशेस (वि० ) बवासीर रोग से पीड़ित । 

अहें ( घा० पर० ) [ अति, अहंतुं, आनहे, 
अहिस ] आप अयोग । यथा। 

रावणे। माईते पुजा--- 
रामायण । 

१ योग्य होना । २ अधिकारी होना ।२ कोई 
काम करने के योग्य होना। ३ सदश या समान 
होना । 

आर ( वि० ) $ भ्रतिष्ठित | सान्‍य । ३ योग्य । ३ 
भव्य | उपयुक्त । 9 सूल्यवान्‌ । 


( ६२ ) 


ध्यत्तत्त्य 

अहछेः ( घु० ) १ इन्द्र का नाम | विष्णु का नास। 
३ मूल्य | 

घध्यहों ( स्री० ) पूजन । आराधन | उपासना | 


अहूँण ( न० 2) (वि० ) पूजन । डपासना । 
घहंँणा ( खी०) | सम्मान | प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार । 


अहत्‌ (वि० ) १ उपयुक्त । योग्य | आराधनीय । 
डपास्थ । (यु० ) $ बोढ़ों में सर्वेच्चिरद । २ 
जैनियों के एक पूज्य देवता | 

आह्ईन्त ( वि० ) उपयुक्त | येग्य । 

अहन्तः ( ए० ) ५ बौद्ध । २ बौद्धमिक्षुक | 

अहन्ती ( स्ली० ) पूजने, उपासना था सम्मान किये 
जाने के लिये अपेक्षित गुण । 


अहयो ( स० का० कु० ) १ उपयुक्त | साननीय । 


अतिष्ठित । २ स्तुति योग्य । 

झलू ( धा० उभ० ) [ अलति--अलते , अ्रलितुं , 
अलित ] $ सजाना । २ योग्य होना । ३ 
रोकना । घचाना । 

छल ( न० ) १ विच्छू की पूंछ का डंक। २ पीला- 
हरताल । ( अब्यया० ) काफी | 

छलक।ः ( छ० ) $ घुधराले वाल | २ जुल्फें | ३ केसर 
का शरीर पर उपटन । ४ उन्मत कुत्ता। 

घलकम (न०) व्यर्थ । निरर्थक । 

अलका ( ख्री० ) (१) ८ और १० बरस के भीतर 
उम्र की।लड़की । २ कुबेर की राजधानी का नाम । 

घलक्तः ( छु० ) कतिपय बृत्तों की लाल छाल 

अलक्तकः | या वकला । लाक्षारस । लाख का 
रंग | महावर ( जे खियाँ पैरों में लगाती हैं ) । 

अल्तक्तण ( वि० ) १ जिसमें कोई चिन्ह या निशान 
नहो। २ अग्रसिद्ध । जिसके लक्षण निर्देश न 
हों। ३ अशुभ । 

घलततणस्‌ ( न० ) $ अशुभ शक्रुच या चिन्ह। 
२ जिसकी परिभाषा न हो, या छुरी परिभाषा हो | 

घलतन्ित ( वि० ) अच्दृट । अप्रकद | गायब | 

घलक्त्मीः ( ख्री० ) दरिद्रता । अभागापन ।- दुर्दिष्ट 

घलक्त्य (वि० ) $ अदृष्ट | अ्रप्रकर । अज्ञात । 
२ अखिन्हिस । ३ विशेष चिन्हरहित | ४ देखने 
में ठुच्छ । ४ जिसका कोई बहाना न हो । घोखे 
से वर्जित |-गति (वि० ) ऐसे चलना कि 


प्मलगर्दे 


उत्पत्ति । अस्पष्ट उत्पत्ति । 
हि ५2 

घ्यलगदू ( पु० ) पानी का सांप । 

घझलप्ु ( वि० ) [ खी०--अल्लध्ची ] ५ जे। एल्का 
न हो।भारी । बढ़ा। २ जे छेटा व हो। 
लंबा । ३ संगीन । गम्भीर | ४ बहुत बढ़ा । 
अजन्स | प्रचएड । प्रबल |--डउपल$, (8० ) 
चट्टान । 


घझल्वंकरणम्‌ ) ( न० ) १ सज़ावट | खद्वार। 
घलऊकुरणम्‌ | २ आश्ूपण । गहना । 
*पुरुपरसनमलं फक्रणग भुख३' 
भत्त हरिः 
घलत्र॑करिप्णा ) (वि० ) १ गहनें का शौंकोन । 
घलऊुरिप्पए ॥ २ सजाबटी । सजाने में निषुण । 


घलेकारः | ( घु० ) सजावट । झक्कार | ३२ श्राभूषण । 

अलझ्रः गहना । ३ साहित्य शाख का एक 
अंग ] ४ अ्लझ्ार शाख। 

घलंकारकः 

झलड्रकः 

घलंक्तिः ) ( खी० ) १ खजावट। २ आभूषण 

६. &०० न कर्णांल॑ साहिर 

झलदूतिः । ( कर्णालंकृति श्रमर ) ३ साहित्य शास्त्र 
का एक झआसूपण । 

घलक्रिया | ( स्ली० ) सजावट | ख्यज्ञार । 

अलड़िया 

घलंबनीय )( वि० ) पहुँच के याहिर | अ्रनतिक्रम- 

घल्ड़नीय ) णीय । दुरतिक्रम | श्लुलझय । 

घलजः ( घु० ) पक्षी विशेष । 

घलंजरः, अलञ्ञरः ( पु० ) घढ़ा। मिद्दी का 

घलंजुरः, ध्मलज्झुर + घढ़ा। 

छखतलस्‌ ( अव्यया० ) ( वि० ) काफी । पर्याप्त | यथा- 
चिद्य । उपयुक्त +--कर्मीण .( वि० ) निषुण । 
ऊुशल |--छ्षूमः ( घु० ) सघन घुशोँ । अत्य- 
घिक धुशा ।--पुरुपोण ( वि" ) मजु॒प्योचित । 
मनुष्य के लिये पर्याप्त ।--भूषठ ( वि० ) 
याग्य । कुशल । 


घलेपद ) ( वि० ) जे। लंपट या विषयी न हो। 


|! ( पु० ) गहना । सजावट | 


घध्तलस्पथ $ शुद्ध चरित्र चाला | 
घलंपदः 


घतलस्पट: । ( ए० ) ज़नाना कमरा। ज़नानखाना। 


( हरे ) 


कोई देख न सके ।--जन्मना (वि० ) श्रश्ञात | झलंबुपः 


प्पलिगदे 


( घु० ) $ वमन । छदि । के । ओकी ! 
घअलस्व॒ुपः | २ खुले हुए हाथ की हथेली | ३ रावण 
के एफ राक्षस सैनिक का नाम | ४ एक राक्षस जिसे 
महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने मारा था । 





घलंबुपा । ( सत्री० ) १ मुंढी- | गेरखसुयडी । 
झलस्थ॒ुपा | २ स्वर्ग की एक अप्सरा | ३ दूसरे का 


आना रोकने के लिये खींची गयी लकीर ! ४ छुई- 
सुई | लजालू पौधा । 

पल॑तुसा 

प्रलम्धुसा | ( ख्री० ) एक देश का नाम | 

पलय ( थि० ) $ गृहहीन । श्रावारा। २ जो कभी 
नाश को प्राप्त न/ही । अविनश्र | 

पलयः ( घु० ) १ स्थायित्व | २ उत्पत्ति। पैदायश । 

छलकः ( घु० ) १ पागल कुत्ता | २ सफेद मदार या 
अकाआ | ६ एक राजा का नास ! 

घलते ( अच्यया० ) पैशाची भाषा का शब्द जो 
नाटकों में चहुधा व्यवहृत होता ऐ | 

अलवालं ( न० ) पेढ़ की जद का खोदडुआ या थाला, 
जिसमें जत्य भर,विया जाता है। 

अलसू (वि०) जे। चमकीला न द्वो या जो चमके नहीं । 

छझतस्त ((वि० ) १ श्रक्रिशील | जिसके शरीर में 
फुर्ता न हो | सुस्त । काहिल। २ श्रान्त | थका 
हुआ । ३ झबु | कोमल | ४ सन्‍्द । चेष्टाहीन। 

अलसक ( बि० ) श्रकमैण्य | काहिल | सुस्त | 

गलातः ( छ० ) | ध्यधजला काठ था लकड़ी । 

घलातम्‌ ( न० ) ) जलता हुआ काठ या लकड़ी | 

खलावु: (ज्री०)) तुस्बी। लावू । तुमढ़िया |-घु 

घ्यलाबूः ( न०) ; तुमढ़ी का वना वरतन। छुमढ़ी 
का फल ।--कर्ठ, ( न० ) चुमड़ी की रज । 

झलारं ( न० ) दरवाज़ा । 

अलिः ( छ० ) $ भौरा। २ विच्छू। ३ फाक। कौआ | 
४ कायल | & मद्रा |+--कुलम, ( न० ) भौरों 
का क्ु'ठ |--प्रियः, ( छझ० ) कमल ।--विराव+, 
( घु० )--हत॑ं, ( न० ) भौरों का गुझ्षार । 

अझलिके ( न०:) माथा । 

आलसिन ( छु० ) १ विच्छु । २ शहद्‌ की सक्खी। 

अल्िनी ( खी० ) शहद की सक्खियें का समुदाय । 


अलियदेः ( छु० ) सर्प विशेष । 


अलिग 


अल्लिंग ) ( वि० ) $ जिसके कोई विशिष्ठ चिन्ह न 

अलिडुः | हे । जिसके कोई चिन्ह न हो | २ बुरे 
चिन्हों वाला | ३ ( ध्याकरण में ) जिसका केई 
लिज्न न हो। 


अलिंजरः ) ( ४० ) पानी का घड़ा । 


अलिश्ञरः 

अलिद: | (पु०) घर के ह्वार के सामने का चबृतरा 

अत्तिन्द्‌ | या चौतरा। 

अलिपकः ( ए० ) १ कायल] २ शहद की मक्खी । 
३ कुत्ता | [३ मिथ्या | 

अतीक ( वि० ) १ अ्रप्रसन्षकर । अरुचिकर | 


अतीक ( न० ) ३ माथा । २ कूठ । असत्य । [दशा । 

घलोकिन ( वि+ ) अरुचिकर | अप्रसन्नकर; २ झूठ | 

घआत्तुः ( छु० ) एक छोटा जलपान्र । 

अलूक्ष ( वि० ) कोमल | नम्न | 

घत्ते ) ( अच्यया० ) अर्थशून्य शब्द जो नाठकों 

अल्ेले | के उस दृश्य में जहाँ पिशाचों का संवाद 
होता है, प्रयुक्त किया जाता है। 

घशलेपक ( वि० ) निष्कलक्क | 

घलेपकः ( पु० ) ब्रह्म की उपाधि | 

अलोक ( वि० ) १ अद्श्य | जो देख न पड़े। 
२ जिसमें कोई आदसी भी न हो । ३ ऐसा जीव 
जो मरने के बाद अन्य किसी लोक में न जाय ! 

घलोकः ( पु० ) । $ लोक नहीं । २ लोक का नाश 

अलोकम्‌ ( न० ) | मनुष्यों का अभाव ।--सामान्य 
( वि० ) असाधारण । 

घतलोकनम्त्‌ ( न० ) अद्श्यता । 

झलोल ( विं० ) $ स्थिर | टिका हुआ। २ छढ़ । 
मज़बूत ।३ अचब्जल | ४ जो प्यासान हो। 
इच्छा से रहित , कामनाशूल्य । 

घखलोलुप ( वि० ) १ कामनाशून्य | जो लालची न 
हो । लोलुप न हो । 

घलोकिक ( वि० ) [ स्री०--अज्लौकिकी ] १ इस 
लोक का नहीं । चमत्कारी । 

पादप ( वि० ) $ तुच्छ । २ थोड़ा । ज़रासा। 
३ विनाशी | थोड़े दिनों का | ४ दुर्लभ । 

अदपक ( वि० ) [ ख्ी०--अल्पिका ] १ कम । 
थोड़ा २ छुद्र | घणायेग्य । 


अदपंपच) ( पु० ) कंजुस । लोभी । क्ालची ! 


( ६४ ) 


घचकीर्णी 


खटपशः ( अव्यया० ) थोड़े अंश में । थोड़ा । 

घअट्पीकृ ( घ्रा० उभय० ) छोटा करना | घटाना । 
संख्या में कम करना । [ छोटा या कम । 

अब्पीयस्‌ ( वि० ) अपेक्षाकृत कम या छोटा | बहुत 

अलछा ( खस्री० ) माता । (सस्बोधनकारक में 
हद अल 2) | 

अच्‌ ( धा० परस्मै० ) [ अवति, अवित, या ऊत्त ] 
३ बचाना । रक्षा करना | सहारा देना २ प्रसन्न 
करना । सन्तुष्ट करना । आनन्द देना । ३ पसंद 
करना। इच्छा करना | अभिल्लापा करना । ४ कृपा 
करना । अजुअह करना | उन्नति करना । [ यद्यपि 
घ्ातुरूपावली में इस धातु के और भी बहुत से 
अर्थ दिये हैं; किन्तु उन अर्थों में इस घाठु का 
प्रयोग चरततमान संस्क्ृतसाहित्य में बहुत कम 
होता है।] 

अ्च (अव्यया० ) $ दूर । फासले पर। नीचे । 
२ ( जब यह किसी क्रिया में “ उपसर्ग ” होता है 
तब ये निम्न भाव अकट करता है :--) $ संझल्प | 
विचार । २ फेलाव | वहाव। विस्तार। ६ अवज्ञा । 
अ्रवहेला । ४ स्व॒लपता | € अवल्ग्ब । पं शोधन । 
शुद्धता । निर्मलता । 

घवकठ ( वि० ) १ नीचे की ओर । पीछे की ओर । 
२ प्रतिकूल । विरुद्ध | 

छझवकठम ( च० ) विरुद्धता । प्रतिकूलता | 

अवकरः ( ए० ) धूल | छुहारन । 

आझवकतें) ( छु० ) डुकड़ा । धज्जी । कतरन । 

अवकर्तनम्‌ ( न० 9 कादन । कतरन । 

ध्वकर्पणध्‌ ( न० ) १ बाहिर निकालने या खींचकर 
बाहिर निकालने की क्रिया | २ बहिष्करण । 

अवकलित ( विं० ) $ देखा हुआ | अवलोकन किया 
हुआ | २ जाना हुआ | ४ लिया हुआ। अहण 
किया हुआ । प्राप्त । 

खझवकाशः (पु० ) $ अवसर । मौका | २ खाली 
चक्त । फुसंत । छुट्टी ' ३ स्थान । जगह । ४ शून्य 
जगह । & दूरी | अन्तर । फासला । 

शअवकीणिनि ( वि० ) घत से च्युत। धर्म से नष्ट । 


अवकी्णी (छु० ) चह बह्माचारी जिसने अपना 
ब्रह्मचय बत भक्ल कर दिया हो । 


) शझवग्रहः 





झवकंचर्स ( 
घध्रवर्कंचन॑ अब अपन 
) न० ) झूफाव । टेदापन | खिचाव | 
सकुअनम । ५ कु 


झवकंठत ) ( न० ) $ घिराव । दविफाव | 
प्रवकुरठनम्‌ ) २ खिचाय । 
घेरा हुआ | खिचा हुआ । 
खावछाप्टय ( ब० क्ृ० ) १ नोंचे गिराया हुथशा । 
२ स्थानान्तरित किया हुआ | ३ निकाला हुआ । 
४ अपकृष्ट । नीचा। अधःपतित । जातिवहिप्कृत । 
छचछाण्टः ( पृ० ) नौकर जो नीच काम करता हो । 
वह्ु॒ध्तिः ( खी० ) $ सम्भावना | २ उपयुक्तवा । 
वकेशिन ( वि० ) वंजर । (बच्द ) जिसमें कोई 
फल न लगे । 
शवकाकिल ( वि० ) केकिल द्वारा गिराया हुआ । 
कोकिल द्वारा तिरस्कृत] ..[ सच्चा । सातवर । 


शव गलत हुआ था 


प््त 


प्रवक्र (वि०) जो टेढ़ा न हो। ( प्रालं ) इमानदार । ' 


खवकान्द ( वि० ) धीरे धीरे रोधा हुआ । गर्जता 
हुया | हिनहिनाता हुआ | 

ख्रवक्न्दनस्‌ ( न० ) रोने की क्रिया | ज़ोर; से रोने 
की क्रिया । 

शवक्रमः ( पु० ) उतार | ढाल ।निचान । 

घछावक्रयः ( प० ) १ मूल्य । कफ़रीमत । २ मज़दूरी । 
भादा । किराया । ठेका | पजारा । पट्टा । चक- 
नामा। ३ भाड़े पर उठाने की क्रिया । पट॒टे पर देने 
की क्रिया | ४ कर या राजस्व । राजमग्राथ्य द्रच्य। 

धवक्रान्तिः ( खी० ) $ उतार | २ समीप श्रागमन । 

घवक्रिया ( खी० ) छूट | चूक। भूल | 

घ्रवक्रोशः ( पु० ) १ बेसुरा कोलाहल । ३ भ्रकोसा । 
शाप । ३ गाली | मिड़की | फटकार | 

अवक्लेशः ( छु० ) ५१ बूँद बूँद ट्पकने की क्रिया । 
२ कचलोह | घाव का पानी | पंछा । 

श्रवत्तयः ( पु० ) नाश | सढ़ाव | गलन । हानि। 

घ्यवक्तेपः ( पु० ) दोपारोपण । २ आपत्ति । 


अवक्तेपणं ( न० ) १ गिराव । श्रधःपात। नीचे 
फैकने की क्रिया | २ तिरस्कार | घृणा ।३ फटकार । 
भर्त्सना । दोपारोपण । ४ वशवर्त्ती करंण। 


घचक्तेपणी (स्त्री० ) लगाम | रास । 


पचखगइन ( न० ) विभक्त करने की क्रिया । नष्ट 
करने की क्रिया । 

प्रवस्थयातम्‌ ( न० ) गहरा गढ़ा । 

छाचगणान ( न० ) १ अवश्ञा । तिरस्कार | अ्रवहेला ! 
२ फटकार । दोपारोपण । ३ अपमान | 

प्रचगर॒डः ( ३० ) मुहासा या फूंसी जो चेहरे पर 
या गाल पर होती है| [ धारण | 

छायगतिः ( ख्री० ) निश्चयात्मक ज्ञान | समझ | 

प्ावगमः (घु० ) १ समीप गमन । ऊपर से 

शावगमनम्‌ (न०) ; नीचे उतरने की क्रिया । 
२ सममझ। धारणा । ज्ञान । 

झचगाद़ ( व० क्ृ० ) १ बूढ़ा हुआ | घुसा हुआ । 
डूबा हुआ । २ ढीला । नीचा | गहरा । ३ जमा 
हुआ । पका बना हुआ | 

प्रचगाहः (पु० ) । १ स्नान । २ निमजन 

घखचगाहनम्‌ ( न० ) ( शआालं० ) निष्णात 
होने की क्रिया । पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया। 

घछवचगीत ( घ० कृ० ) $ वेसुरा गाया हुआ । घुरा 
गाया हुआ | २ श्रकोसा हुआ । घिक्कारा हुआ । 
३ दुष्ट | पापी। ( न० ) जनापवाद। निन्‍्दा | 
अभिशाप | 

श्वगुणः ( घु० ) दोप | भरुटि | कमी । 


घवगंठन ( न० ) ढकने की क्रिया। छिपाने 
कवगुंगठनम्‌ । की क्रिया । २ पर्दा । घू'घट | बुक़ों | 
श्रवर्गंडनचत्‌ ) (वि०) [खी०--अचगुणठनवती | । 
झवगुण्ठनवत्‌ / घृ'घट से ढका हुआ । 
धावगंठिका वेद 

> 9 पर्दा । 
अवगुंगिटका |; ( खी* ) पूंघद | पद 
खचगंठित । ( व० कृ० ) ढका हुआ | घूंघट काढ़े 
घवचगूंगिठत / हुए | छिपा हुआ | 
खवगुरणा (न० ) मार ठालने के उद्देश्य 
झवगारणम्‌ ) से एमला करने की।क्रिया । हथियार 


से आक्रमण करने की क्रिया । 

ध्यवमूहनम ( न० ) $ दिपाव | दुराव | २ श्रालिमन 
करने की क्रिया । 

छवग्रहः ( पु० ) १ ( व्याकरण में ) सन्धिविच्छेद। 
२ लुप्त श्रकार जिसका चिन्ह ( $ ) है। 
३ अनावृष्टि। सूखा । ४ रुकावट | अ्रद्चन | रोक । 
वाधा । * गज समूह । हाथी का माथा। 


घध्यचप्रहणत्‌ 





७ स्वभाव । प्रकृति । ८ दुण्ड। सज़ा | शाप । 
अकेसा ) [ अ्वहेला । 

अवग्न हशम्‌ (न०) $ उकावट | अदचन । २ अपसान। 

ध्रवग्राहः ( छु० ) १ दृतच । विह्गाव | अलगाव । 
२ अड्चन | रुकावट | रोक | ३ शाप | अकोसा । 

छावघ्रद्ट: ( छु० ) १ भूमि का बिल ! शुफा । शुहा । 
२ अनाज पीसने की चक्की | ३ गह्ृवह् करने की 
क्रिया। हिलाकर गडुवड्ट करने की क्रिया । 

ध्रवधर्षणम्‌ ( च०) ३ रगइन। सालिश। पीसने 
की क्रिया । (सूखा रज्ञ आदि) सल कर फाढ़ने की 
क्रिया । ( लगे रंग के ) मल कर छुटाना। 
३ पीसना । 

अवधघातः (पु०) $ धान आदि का ताड़व । 
२ चोट । प्रहार | बध । हत्या । ३ अपख्त्यु । 

ध्यवधूर्णनम्‌ ( न० ) घुसरी । चक्कर | 

अझवधोपणम्‌ ( न० ) 
खवधघोपणा ( स्री० ) 
अवप्नाणम्‌ ( न० ) सूघसे की क्रिया | 


अवच्नन ( वि० ) न बोलने वाला । छुप। खामेश। 
वाणी रहित । 


घ्रवचनम्‌ ( न० ) १ बचने या कथन का अभाव | 
छुप्पी । सौनता । २ फटकार । डॉट्डपट । देषा- 
रोपण । भिड़ की | 

छवचनीय ( वि० ) जे। कहा न जा सके। जे! बोला 
न जा सके | अश्छील या भद्दी ( बात या भाषा ) 
२ मिट्ठकी के अयोग्य । भत्सना सै रहित । 

छवचयः (पु० ) सब्बय। ( जैसे फल फूल 

छावचायः आदि का 

अचचारणम्‌ ( न०) किसी काम में लगाने की क्रिया। 
आगे बढ़ने का तरीका | वरताव या जुगव का 
लगाना। 


) १ ढिढोरा | २ राजसूचना । 


अवचूड: ।) ( एु० ) रथ का उघार किसी 
ध्यवचूलः की सजावद के लिये लव्काये हुए चौरी 
जमा र॒च्छे । 


अवच्ूर्गन ( न० ) पीसना | कूटना | पीस कर चूर्ण 
कर डालना । २ चूर्ण घुरकाना | विशेष कर कोई 
सूखी दवा किसी घाव पर छुरकाना | 


( ६६ ) 
| अवचूलकः (घु० ) । चौरी ( जिससे मव्खियां 


झचडु 


आअवन्यूलकस्‌ ( च० उड़ायी जाती हैं ) । 

अवचच्छुद (छु०) ढक्‍्कन। कोई वस्तु जिससे दूसरी 

अचच्छाद ; चस्तु ढकी जा सके 

अवच्छिन ( व० कृ० ) $ काद कर अलग किया 
हुआ | २ विभाजित । प्थक्‌ किया हुआ । छुड़ाया 
हुआ । ३ जिसका किसी अवच्छेदक पदार्थ से 
अबवच्छेद किग्रा गया हा | ४ छेका हुआ । घेरा हुआ। 
सम्हाला था संशोधित किया हुआ | निश्चित किया 
हुआ । 

आअवच्छुरित ( वि० ) सिश्रित | सिला हुआ | 

अवच्छुरितम्‌ ( न० 9) खिलखिलाहट | अट्व्हास । 
टहाका । 

अचच्छेदः ( छु० ) १ इकड़ा। भाग । २ सीमा । 
हद | ६ वियोण | ४ विशेषता | & निश्चय । 
निर्णय | ६ लक्षण ( जिससे कोई वस्तु निर्श्नान्त 
रूप से पहचानी जा सके । सीसावदधकरण । 
परिभाषपाकरण । 

अवचच्छेदुक ( विं० ) $ भेदकारी । अलग करने 
वाला। २ विशेषण। ३ गुण रूप शब्द । ४ औरों 
से अलग करने वाला । 

अपषजय: ( घु० ) हार | 

घवजितिः ( स्री० ) जय । विजय | 

घवज्ञानम्‌ ( न० ) अवहेला । अपसान | 

झचठः ( छु० ) $ छेद | रन्प्र | गुफा । २ गढ़ा । 
गड॒ढा । ३ रूप। ४ खाल। खाड़ी । शरीर का 
कोई भी नीचा या दुबा हुआ अवयव था भाग । 
“--कच्छुपः (अव्यय०) गढ़े का कछुआ। (आलं०) 
अनुभव शून्य | वह जिसने संसार का कुछ भी 
ज्ञान सस्पादन नहीं किया । 


झवदिः) (ल्री० )% छेद । रन । २ कप । 
झपदी ) छुआ। 


झवदीद ( वि० ) चपटी नाक वाला । 


झचदुः ( घु० ) १ भूमि का विज्न । २ कप | $ गरदन 
के पीछे का भाग । शरीर का दवा हुआ भाग। 
( सत्री० ) गरदन का उठा छुआ भाग । 


अवचटडु ( न० ) सूराख। छेद । खोंप । दरार । 








छावडीन ( न० ) पकछ्ती झा उड़ान | नीचे की ओर 
ड्ान । 
पावनंसः ( छघु० ) ) $ हार | गजग। माला | २ कान 
झवतंसम्‌ ( न० ) ) की बाली | बालीजुमा एक आमू: 
पण | ३ मस्तक पर पहनने का गहना ' मुद्धद । 
साज | [ झाभूपण । 
प्रवतंसकः ( पु० ) कान का आभूपण | कोई भी 
छवतंसयति (प्वि०) बाली की तरह इस्तेमाल परना । 
बाली बनाना | 
घवततिः ( खी० ) फेलाव । पसार | बढ़ाव । 
प्रवतप्त ( ब० कु० ) $ गर्माया हुआ । गरस किया 
हुआ । ३ प्रकाशित | उजागर । 
छावनमस्स ( न० ) १ झुब्पुरा 
+े पंधकार | प्रंधियाला ) 
झचतरः ( पु० ) उतार + गिराद । 
घवतरगणास्‌ ( न० ) १ स्नानार्थ पानी में उत्तरने की 


थोड़ा पश्रन्धकार । 


क्रिया! २ अवतार | प्रादुर्भाव । जन्स-महण-फरख | 


घारण करण । ४ पार होना | उतरना । ४ पवित्र 
स्थार जहाँ स्नान किया जा सके। < अनुवाद | 
भूसिका । दीवाचा । ६ उद्धरण । नकल । 
प्रतिकृति । 

छवतरणिका (सत्री०) अन्य की भूमिका । उपाद्यात । 

छचतरणी ( स्री० ) देखो श्रवतरणिका । 

झचतर्पणस ( न० ) फरनेवाला उपाय | 

छ्रवताइनस ( न« ) कुचलन | रूघना | कुचरना । 
२ सारण | आघातकरण | 

घवतानः ( पु० ) $ फैलाब । २ कुक्े हुए धनुप के 
सीधा करने की क्रिया । ३ ठक्कत या पर्दा । 

झवतारः ( छु० ) $ उतार । झवाई । आगमन । 
श२ आकार । ३ धादुर्भाव | किसी देवता का एथियी 
पर जन्सप्रहण करण | ४ घाट । € स्नान करने 
का पवित्र स्थान । ६ अनुवाद | ७ तालाव। 
८ भूमिका । दीवाचा । 

अ्वतारक (वि०) [खी०--अवतारिका | प्रादुर्मूत । 
अवतरित । 

झचतारणं ( न० ) उतरवाने की क्रिया । २ अजुवाद । 
३ किसी भूत प्रेत का आचेश । ४ पूजन | श्यज्ञार । 
४ भूमिका । उपोद्धात । 


घान्त 





शवधारणम्‌ 


जवतीर्ण ( व० कृ० ) १ उत्तरा हुआ | नीचे आया 
हुआ । २ स्वान किया हुआ । ३ पार किया हुआ। 
गुजरा छुझा । 

शचतोका ( ख्री० ) सखी या गे जिसका कारण विशेष 
चश गर्भश्राव हो गया हो । 

ग्रवक्तिन्‌ ( वि० ) विभाजित करने वाला । 

खवचरदंशः ( पु० ) ऐसा भेज्य पदार्थ जिसके खाने से 
प्यास बढ़े । चलव्ूक पदार्थ । 

सवदादः ( घु० ) १ उष्णता | २ गर्मी की घप्तु । 

अचूदानत ( वि० ) $ ख़बसूरत । सुन्दर २ साफ। 
रबच्छु । वेदाग़ । चिकनाया हुआ। ३ पुण्यात्सा ४ 
पीला । 

झवचदानतः ( छु० ) चितरंगा | सफ़ेद या पीला रंग । 

खवबदान ( न० ) $ पवित्र या शाख विदित घृत्ति। २ 
सम्पादितकार्य । ३ शूरता या गौरवएर्ण केाई कार्य । 
शूरता । बीरता । ४ हकड़े हुकड़े करने की क्रिया । 
& किसी अनोखी कहानी का कोई दृश्य । 

घवदारणम्‌ ( न० ) १ चीरन । फाइन। विभाजित 
करण | खुदाई। डुकड़े कटे ३ 


॥। 


करने की क्रिया । २ 
छुदाल । लकद़ी का फावदा । 

ध्यवदाहः (पु० ) शर्मी । उपणता। जलन । 

ख्वद्रीर्ण (ब० कु० ) विमुक्त | हृदा हुआ । भग्न । 
२ पिघला हुआ । ३ हृढ़बड़ाया हुआ । भटका 
हत्ा। [ पय । 

आवदाीहः ( छु० 9) $ दोहन । दुहना । २ दूध । 

झवद्य (वि० ) १ अ्धम । पापी । निनन्‍्य । २ 
गछिंद। त्याज्य । निकृष्ट । कुत्सित । 

अचद्य॑ ( न० ) $ अपराध । दोष | चुदि । २ पाप । 
दुष्कर्म । ३ कलंक | भरव्सना | 

घछवद्योतनम्‌ ( न० ) प्रकाश । 

छ्रवधानमस्‌ ( न० ) $* सनाोयोग | २ मसगोयोगता | 
संलग्नता | सावधानी । 

अवधारः ( पु० ) ठीक ठीक निश्चय । वंधेज | वंदिश। 

अचधारण ( वि० ) १ सीसा वद्ध करने वाला । वंधेज 
बॉघने बाला । 

अवधारणस (न०) १ निश्चय | २ इढकरण । प्रमाण । 
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अ्वधिः 


( ६८ ) 


आअवभास+ 





शवधिः ( सत्री० ) १ सीमा । हद | पराकाष्टा । 
२ निर्धारित समय | मियाद | काल । अटकाव । 
४ नियुक्ति। € किस्मत । डिबीज़न । ज़िला । 
विभाग ] ६ रन्ध । गढ़ा ! [ करना । 

खचधीर ( घा० पर० ) अवहेला करना । बेइजत 

श्रवधीरणम (न०) अ्रवज्ञापूर्वक बताव करने की क्रिया | 

ध्रवधीरणा (८ स्त्नी० ) बेइजती । असम्मान | हार । 

ध्यचघूत ( च० क्रि० ) १ हिलाता हुआ । 
लहराता हुआ | २ खारिज किया हुआ । अस्वीकृत । 
बूणा किया हुआ | ३ अपमानित किया हुआ । 
नीचा दिखलाया हुआ | 

ध्रवध्यूतः ( पृ० ) त्यागी। संन्‍्यासी | 

अवक्षूननं ( न० ) १ हिलाने की क्रिया । लहराने की 
क्रिया । २ घबड़ाहट | कपकपी । 

अवध्य ( वि० ) पवित्र! मौत से बरी | 

अवध्चंसः (४० ) $ त्याग । उत्सग | २ चूर्ण । 
धूल । ३ असम्मान । भर्सना ( कलझ । 
४ बुरकाने की क्रिया । 

ध्यवन ( न* ) $ रक्षण | बचाव | २ प्रसन्नकारक। 
हपंप्रद | ३ इच्छा | कामना । ४ हप॑ | सन्तोष । 

अचनत ( व० कृ० ) १ कुका हुआ । ऊुकाये हुए । 

ध्यचनति ( स्वी० ) धुकाव । २ अस्त होने की क्रिया । 
३ अ्रणाम । डंडोस । ४ ( घनुप की तरह ) झुकने 
की क्रिया । & नम्नता | शील | 

अचनद्ध ( व० कृ० ) $ बना हुआ । २ खुर्सा हुआ । 
गड़ा हुआ | बना हुआ | वंधा हुआ | जुड़ा हुआ । 

अचवनदूम्‌ ( न० ) ढोल । 

ध्मवनम्न ( वि० ) झुका हुआ | नवा हुआ। 


ध्रवनयः (पु०) नीचे को गिराने की क्रिया। 
अवनायः ) २ नीचे उतरने की क्रिया | श्रधःपात 
करने की क्रिया ! 


घचनाठ ( वि० ) चपटी नाक वाला। 


अवनामः ( १० ) भझुकाव। पैरों पड़ने की क्रिया। 
२ क्कुकाने की क्रिया | 

ध्वनि: ( सत्री० ) $ भूमि | प्थवी । जमीन । 

छवचनी | २ नदी |--ईशः,--ईश्वरः,--नाथः, 
“पति+,--पालः, (छु०) राजा | नरेश । भूपाल । 
“चर, ( वि० ) एथिवी पर अ्रमण करने चाला। 


आवारा । तल॑ं, ( न+ ) ज़मीन की सतह। 
धरातल |--मणडलं, (न०) भूगोल | --रूह+,-- 
८, ( 9० ) बक्त । पेड़ । 

अवनेजन ( न० ) १ अक्षालन | सार्जन २ श्राद्ध 
की चेदी पर बिछे हुए कुशों पर जल सींचने का 
संस्कार । ३ पाद्य | पैर धोने के लिये जल 
घोने के लिये जल | 


अचंतिः, अचन्तिः ) ( ख्री० ) २ उज्जयिनी या 
ध्यवंती, अचन्ती उज्जन छा नाम । २ एक नदी 


का नाम | ( छ० ) और वहुवचन से ) मालवा 

प्रदेश का तथा उस देश के निवासियों का नाम । 
ध्यवंध्य ( वि० ) उर्चर । उपजाऊ | जो ऊसर 
अवन्ध्य | नहो। 


घआवपतनम्‌ ( न० ) नीचे गिरने की क्रिया। उतरने 
की क्रिया । 

आवपाक ( वि० ) बुरी तरह पकाया हुआ । 

ध्यचपातः ( प० ) नीचे गिरने की क्रिया | अधःपांत । 
२ उतार। ३ छिद्र । गढ़ा। 9७ विशेष कर वह गढ़ा 
जो हाथियों को पकड़ने के लिये खोदा जाता है । 

अवपातनम्‌ (न०) ठोकर लग कर गिरने की क्रिया | 
ठुकराना । नीचे गिराने की क्रिया । अघपात | 

शअचवपत्रित (वि० ) जातविश्रष्ट । जाति बिराद्री से 
खारिज । 

पअवपीडः ( घु० ) $ दवाव । २ एक प्रकार की दवाई 
जिसे सूधने से छींके आती हैं। [ वाली वस्तु । 

झवपीडरन ( न० ) खाने की क्रिया | २ छॉंक लाने 

पझवपीडना ( खत्री० ) उत्पात | खण्डन । भक्षन | 

अचबोधः ( पु० ) $ जागना । जाग उठना | २ ज्ञान। 
३ सूच्म विवेचना । विवेक | मतासमत। ४ उपदेश | 
सूचना | 

आअचबोधक ( न० ) चाह्मवस्तु का ज्ञान ! ज्ञान) 

ध्यववोधकः $ सूर्य | २ भाट | वंदीजन । ३ शिक्षक! 

अवबोधनम्‌ ( न० ) ज्ञान । प्रतीति । 


अवभंगः । ( घु० ) नीचा दिखिल्लाने की क्रिया । 
आअचसडु8 ) जीतने की क्रिया । परास्तकरण । 


अवभासः (पु०) $ चमक दमक | प्रकाश २ ज्ञान। 
अवबोध | ३ दुर्शव ! आकव्य । ३ देवज्ञान ] 
४ स्थान । पहुँच। £ सिथ्या ज्ञान | अम | 


अधसासक 





अवभासक ( वि० ) त्तेजोमय । 
अवसासकम्‌ ( न० ) परमात्मा | परमद्य । [िढि । 
अवभुग्न ( बि० कृ० ) झुझा हुआ्ला । सुद्ा हुआ । 
अवभृथः ( पु० ) १ यज्ञान्त स्वान । २ मार्जन के 
लिग्रे जल । ३ यज्ञाजुछान विशेष, जो प्रधान । 
यज्ञ की चुटियों की शान्ति के अर्थ किया जाता 
हैं |।--स्तानस्‌ ( न० ) यक्ञान्त स्तान | 
अचम्नः ( छु० ) बलपूर्वक था चुरा द्विपा कर ( किसी 
महुप्य का ) दरण । भगा ले जाने की क्रिया | 
शवश्रद ( वि० ) चपटी नाक बाला । 
अवम्‌ ( विं० ) १ पापी | ३ तिरस्करणीय । छुट्ट | 
३ कमीना | अ्रधःपतित । श्रपकृष्ट | ४ अगला | 
परमघनिष्ट । सम्पूर्ण । & भ्रम्तिस | ( उम्र में ) 
सब से छोटा । 
अवमत ( व० क्ृ० ) असस्मानित किया हुआ । 
अवस्ात । श्रवमानित । निन्दित +-भद्भूणः 
( एु० ) मदमत हाथी जो अह्लुुश के कुछ भी 
ने साने । | 
कअवमतिः (सत्री०) $ अ्रवमानना | अ्रवज्ञा | अवहेला । 
३ शणा | अवाइ्मसुखता | 
शवमद्ंः (घु० ) $ कुचलन । २ बर्बादी । नाश | | 
जुल्म | अत्याचार । | 
झवमणो:; ( पु० ) स्पर्श । संसर्ग । | 
अवमपः ( पु० ) $ विचार | प्रन्चेषण | खोज । 
२ किसी नाटक के & प्रधान भागों या सन्धियों में 
से एक । विमर्श । 
४ बत्र सुएपफलोपाय उद्विल्ने गर्मतोठघिकः । 
शापात्मो: सान्तरायश्‌ सेउवपर्प इति स्थृत्तः ॥ 
--साहित्यदर्पण ३६६ 
३ आक्रमण करने की क्रिया । 
श्वमर्पणम्‌ (न० ) १ असहिष्णुता । असहन 
शीलता । २ मिदाने की क्रिया। स्मृति से नष्ट कर 
देने की क्रिया | 
ध्यवमानः ( पु० ) असम्मान | तिरस्फार । श्रवहेला ! 


ख्वम्ताननम्‌ ( न० ) 
अवम्तानना ( सत्री० ) 


अवमानिन्‌ ( वि० ) अ्रवहेलना किया हुआ । 
असम्मानित । चेइज्ज़त ! 


| असम्मान । बेहज़्जती | 


( £€६ ) 
नल बल कल तह नमक अल 2 ला बब अक (ल कक मिल क कट मदन निकलकर 
धचसूर्थन्‌ (वि०) सिर कुकाये हुए |--शय, (चि० ) 





ध्रचरतिः 


श्रोंधा मुँह कर लेटा हुआ । 


अवमोचनम्‌ (न०) मुक्तफरण | रिहा करने की क्रिया । 


स्वतेंत्र करने की क्रिया। छेद देने की क्रिया। 
ठीला कर देने की क्रिया | 


ध्यचयवः ( पु० ) १ शरीर का एक अंग । २ श्रेश | 


भाग | हिस्सा । ३ न्यायशास्वाजुसार वाक्य का 
एक श्रंश। ऐसे अंश पांच माने गये हैं [ यथा 
१ भतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय और 
& निगमन। ] ४ शरीर । £ उपादानीमभूत । 


खवस्वश+ ( वि० ) ( अ्रच्यया० ) हिस्सा हिस्सा कर 


के अ्रजग श्रलग । हुकड़ कड़ा । [ बाला । 


| प्रचयविन्‌ ( वि० ) अवयव बाला | अंशों था भागों 
अवयवी (वि०) $ सम्पूर्ण । समष्टि । समूचा । अंगी । 


जिसके और बहुत से श्रवयव हो । 


प्यवर ( वि० ) ३ ( अ्रवस्था या उम्र में ) छोटा । 


( समय में ) पिछला, वाद का। पिछाड़ी का। 
२ एक के बाद दूसरा । ३ नीचे। श्रपेज्ञाकृत 
निचला । श्रपकृष्ट । हीन । ४ तुच्छु । गयावीता | 
अधघसाधम । € ( प्रथम का जल्द ) अन्तिम । 
६ सब से कम ( परिमाण में )।| ७ पाश्चात्य । 
-पअध्धे), ( पु० ) $ कम से कम भाग। कम 
से कम | २ दो समान भागों में से पिछुला आधा 
भाग | ३ शरीर का पिछला भाग +--अवर, 
( वि० ) सब से नीच | सब से अ्रपकृरष्ट |--अक्त, 
( वि० ) अ्रन्तिसवणित ।+--जञ, ( वि० ) ( उम्र 
में ) भ्रपेक्ताकुृत छोदा ।--ज+ ( छु० ) छोटा 
भाई | -जा, ( ख्री० ) छोटी बहिन ।-धघर्ण, 
( वि० ) द्वीन जाति वाला |--चर्णः, ( घु० ) 
$ शूद्ध । २ चतुर्थ या श्रन्तिम वर्ण ।--घर्णकः,-- 
चर्णजः, ( घु० ) शूद्ध ।--ब्तः, ( पु० ) सूर्य । 
--शैलः, (प०) पश्चिम का पहाड़ जिसके पीछे सूर्य 
अस्त होता है | अ्रस्ताचल । 


धश्यचरप्‌ ( न० ) हाथी की जांघ का पिछला भाग । 
ध्रवचरतः ( अ्र्यया० ) पीछे | पीछे की ओर । पीछे 

का। पिछला । 
शपरतिः ( स्ली० ) १ विराम | समासि। २ शाराम | 


[ विश्नाम | 





अचरोण 


अवरीश ( वि० ) गिरा हुआ। अधः पतित । घणित | 
निन्‍्द्य । [ बीमार । 

अवरुग्ग (वि०) १ हटा हुआ | फटा हुआ । २ रोगी | 

अवरुद्धिः ( खी० ) $ रोक । थाम । झकावद । 
२ घिराउ | ३ उपलब्धि । प्राप्ति 

श्रचरूप ( वि० ) बदशक । वद्सूरत । कुझूप । 

झचरोचकः ( छु० ) भूख का नाश । 

अचरोध!। (पु०) $ रूकावट । २ समय । ३ अन्तःपुर। 


( १०० ) 


घ्रववरकीः 





आअचलतक्तः ( पु० ) सफेद रंग । [ हुआ । 

अवलशञ्' ( वि० ) विपण हुआ। सटे हुआ | छूता 

आअचलग्लः ( घु० ) कमर । कदि। देह का सध्यभाग। 

अचलम्घः ( वि० ) $ नीचे को लटकता हुआ । 
२ आश्रित | ६ थ्राक्षय । शरण | £ थुनकिया 
सहारा देने चाली लकड़ी ! 

ध्चलस्वचस्‌ ( व० ) १ शुनकिया | सहारा । २ सहा- 
यता । मदद । [ हुआ । सना हुआ । 


हरम । ज़नानखाना । ४ समशिरूप से किसी | अवलिप्त (ब० कु.) १ अभिमानी | क्ोधी । २ पोता 


राजा की रानियाँ | यथा-- 
अवरोधे महत्यपि ”! 
शमायण | 
£ घेरा। हाता । बंदीगृह । ६ छेक | सुहासिरा | 
७ उढोना । ८ कटहरा । £ लेखनी । क़ल्म । 
१० चौकीदार । ११ खुखला | गहृर । 
श्वरोधक (वि०) रोकने बाला । घेरा डालने वाला! 
झवरोधकः ( छु० ) पहरेचाला । रक्षक । 
झवरोधकम्‌ ( न० ) प्रतिबन्धक। घेरा । हाता | 
झवरोधनम्‌ ( न० ) १ छेक | सुहासिरा | २ रुका- 
बट। ३ अड़चन | रोक । ४ अन्‍्तःपुर | 
ज़नावखाना । 
खचरोधिक ( वि० ) रुकावट डालने वाला । 
झचरोधिकः ( पु० ) ज़चानी ड्योढ़ी का दरवान । 
अवरोधिका ( जी० ) अन्तःपुरवासिनी महिला। 
अवरोधिन ( वि० ) ५ अड्चन डालने वाला । रुकावट 
डालने वाला | २ घेरा डालने वाला । 
अपरोपणं ( न० ) उखाड़ डालने की क्रिया । २ नीचे 
उतारने की क्रिया | ३ ले जाने की क्रिया । वद्धित 
करने की क्रिवा। घटाना । 
आवरोहः ( पु० ) उतार । ढाल । २ बेल जो बृत्त की 
जड़ से फुनगी तक लिपदी होती है।३ स्वर्ग। 
आकाश | € बट की डाली । 
प्रवरोहण॒म्‌ (न०) १ उततार। गिराव। पतन। २ चढ़ाव। 
आचरण ( वि० ) १ रंग रहिए । २ छुरा । कमीना । 
झचणः ( पु० ) $ बदनामी । कलझ । घब्बा | 
आरोप । इलज़ाम | घिक्कार । 
अचत्तत्त ( वि०) सफेद। उज्ज्वल | इसी अर्थ में 
“वल्नत्त'” मी आता है । 


| खवलीढ ( व० कु० ) $ खाया हुआ | चवाया हुआ | 
। २ चादा छुआ | छुआ हुआ ३ भक्तित। नष्ट किया 
| हुआ । 

| अवलीला (स्री०) १ खेलकूद | हर्ष । २ अवमानना | 
अवहेला । तिरसकार | ( थि० ) अनायास । 
। 
। 
| 


आसानी । 
आअचलंचनल ) (न०) १ काट डालने की क्रिया। उखाड़ 
अवलुशधनम्‌ | डालने की क्रिया । नोंच डालने की 
क्रिया । २ जड़ से उखाड़ डालने की क्रिया। 
अवलुंठनम्‌ ) (च० ) $ ज़सीन पर लुढ़कन या 
अलग लोटने की क्रिया | २ लूट । 
छवलेख:ः ( घु० ) $ तोडन। २ खरोचन । छीलन | 
अचक्ेखा ( ख्ी० ) १ रगढ़न | २ किसी व्यक्ति को 
सुसज्जिय करने की क्रिया । 
। अवलेपः ( पु० ) $ अभिमान | क्रोध | २ जबर- 
दस्सी ) बरजोरी आक्रमण । अपसान | ३ पोतने की 
|. क्रिया । ७ आशभूपण । € ऐक्य | सक्क । 
| अवल्तेपलप्‌ ( न० ) १ पोतलने की क्रिया । सानना। 
२ तैल । तेल] उबटन। ३ ऐक्य। भेल | 
४ अभिमान । 
अचलेहः ( घु० ) चाटने की क्रिया । २ (सोम जैसा ) 
अक | चटनी | साजून । 
अवलोकः ( छु० ) १ देखन । २ नज़र | दृष्टि । 
अवल्तोकनम्‌ ( न० ) १ देखने की क्रिया । देखभाल । 
२ जाँच पड़ताल । निरीक्षण | ३ दृष्टि। नेतन्न! 
४ चित्वन | छुटा । 
अचलोकित (च० कृ० ) देखा हुआ | 
अचवलोकितम्‌ ( च० ) दृष्टि | चित्तवन | छुदा । 
आअचचरकः ( छु० ) १ छिद्र । रन । २ खिड़की । 


॥॥॥॥॥॥॥| 


पध्यववादः ( ६०१ ) 








दूप / पु० ) १ भप्संना | २ विशास । भरासा । 
३ प्रब्देलना । झपसान | ४ समर्थन | रचाब। 
बदनामी * # ध्ाद्मा * 
छाल: ( पु० ) गापादी | चिएदी | फिरल ' 
प्रवण (दि०) $ स्वनंत्र ; सुचा | २ जो पालन य मो । 
सनसुरी ' न ! 
चारी । ३ जो किसी हा घशवर्दी 
यमी । इन्द्रिगदास | < परसंत्र । 


०. 
समवज्ञाकारां । नाफरमादरदार 


नहे। ०9 पफ्स- ! 


रचा 2 
शाका।न । 





प्रवर्शंगया ६ ए० ) जो दूसरे दे काने मेंच मो। 
छायशाननप्‌ (ग०) नाशकरण । काद गिराने छी फ्रिया। 
२ मुरम्माने की क्रिया | सूग्य जाने फी दिया । 
झवबणप्रः ( ए० 0) + बचा हुआ । शेप । छाहझी। 
२ समाप्त । 
झवण्य (वि०) १ थी बश में ऐोने याग्प मे हो | 


नीय । ३ सतश्यम्भावी | ३ घनिवाद | प्रायश्यःः 


पुत्र: (०) ऐसा पुत्र जिसको पढ़ाना सा अपने 


पशु से रुपना सम्मब् न हा । 
छवदय ( फत्पया० ) सर्ववा। ज़रूर | निस्सन्पेह 
हा 


निरचय पर के | -भाविन्‌ ( थि० ) प्रर्ूर होने 
घाजा | जा टल ने सके | ' 

झावश्यक ( बि० ) आवश्यक । श्रनियार्य । ( सुपार। 

खवश्या ( खी० ) फाहर | पाला। शोस । 

खावश्यायः ( पृ० ) 4 काहारा । ओस । पाला । हिम 
तुपार । २ प्रभिमान । घसंड । 

खवश्चयगाम्‌ ( न० ) किसी भी बल्तु को श्राग से 
निकालने की फ्रिया । 

अवश्ब्ध ( व० कु० ) पअ्रवलम्बित। पका छुआ । 
घिरा हुआ । २ ऊपर लट्कवा हुआ | ३ समीप । 
निकट । पास | ४ रुझा हुआ। झुफा हुआ। 
& यंधा हुआ | गसा हुआ ) 

अवश्म्भः ( पु० ) छुकने की फ्रिया | सदारा लेने फी 
क्रिया । २ सहारा । ३ क्रोध | घसमंड । ४ खंसा। 
& सुवर्ण | ६ आरम्भ । प्रारम्भ। ७ उठहरने की 
क्रिया । रुकजाने की क्रिया। ८ साहस । 
सझ्ूल्प | £ लकवा। मृच्छा | अ्रचेतना | 

अ्रवष्टरम्भनम्‌ ( न० ) $ सहारा लेने की क्रिया। 
२ सहारा देने की क्रिया | ३ खंभा | 


द्ढ़ 


। खबसदा (व छृ० ) १ 


* सयसथः (पु०) 


शास._ 
9 


स्ात्रससगः 
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। प्यवश्म्ममय ( पथि० ) [ जी०--प्वश्म्भमयी ] 


सुनटली ' सुनहला। सोने का बना अथवा संसे के 
बरावर लंया । [२ संग | संस्पाशत | 
लटदकना हणा । स्थापित । 


दो रादियया ( खी० ) % प्रदावन | प्रदवादइन | 


३२ पिदरियों शौर घुटनों में बांधने की पट्टी ।! 
3 पटदी । 
खचसंटीन॑ ) (न०) पक्षियों का गिराह चॉष् 


घरसगटीनम्‌ ) ऊपर से एक साथ नीचे ८ी ओर 

उदने हुए आगा। 

4 यासा । ठेरा | आावादी । २ गाँव | 
४ पाठशाला । विद्यालय * 

खझवसशध्यः ( पु: ) विद्यालय | पाठशाला | 

गधसयन्न ( य० छृ० ) १ निमज्नित | प्रवनत । 
२ समाप्त । ६ रशित । ग्योचा हुशा | 

झससखरः (पु०) $ सोौफा । समय । २ पध्रवफाश । फुर- 
सता | ३ बंप । ४ बष्टि । € उतार । ६ निमीरूप 
से परामर्श लेने फी फ्रिया । 


हि 


( पु० ) 3 ढीलापन । छुड़ाच। ३ स्वेच्छा 

नुसार फार्य फरने की पझनुमति देने की क्रिया। 
३ स्वतंत्रता । 

प्रयसर्पः ( पु० ) जासूस । भेदिया । एलची | राज- 
प्रतिनिधि | 

प्रवसपणा (न०) नीचे उतारने की क्रिया ' श्धोगसन | 

शवसादः ( पु० ) १ निमज्जन | मूर््दा । बैठना । २ 
नाश । नि ॥३ समाप्ति । ७ धकावट । & हार। 

धवसादक ( पि० ) सूच्छित बरने घाला । प्रसफल 
दरने वाला । उदास करने वाला । थफकाने वाला । 

पअवसादनम्‌ ( न० ) १ श्रवनति । हानि। २ शत्या- 
चार । ३ समाप्ति । 

छावसानम्‌ ( न० ) $ रुकाबचट । २ समाप्ति | उप- 
संदार | ३ शत्यु । रोग ।४ सीमा । छह | & 
विराम | ठहराव । ६ स्थान । विश्लामस्थान । 
शावासस्थान । 

अचसायः ( पु० ) १ अन्त | समाप्ति । २ अ्रवशिष्ट । 
३ सम्पूर्णता । ७ सझ्डल्प । निर्णय । 

खवसित ( व० क्ृ० ) १ समाप्त | पूर्ण । २ ज्ञात । 
जाना हुआ । समझा हुआ । ३ निश्चित किया 


अपघसेकः ( 


१०९ ) 


ध्यवाग्र 





हुआ | दर्याफ्त किया हुआ । ४ एकत्र किया | अवर्संसनम्‌ ( न० ) नीचे गिरने की क्रिया। पात। 


हुआ । जमा किया हुआ । & नत्थी किया हुआ । 
बंधा हुआ । 

अवसेकः ( पु० ) छिड़काव । सिंचव । 

अवसेचनम्‌ (न०) $ सींचने की क्रिया । पानी देने की 
क्रिया । २ रोगी के शरीर से पस्लीना निकालने की 
क्रिया । ६ रक्त निकालने की क्रिया । 

आवस्कन्दः ( घु० ) ॥ आक्रमण | हमला। २ 

खअवस्कन्दनस ( न० ) |; ऊपर से नीचे उतरने को 
क्रिया । ६ शिविर । छावनी । [ करते हुए । 

अचस्कन्दिन ( वि० ) आक्रमण करते हुए । बलात्कार 

अवस्करः ( पघु० ) १ विछ्ठा। २ युद्याज्ञ ( यथा लिझ् 
गुदा, योनि ) ३ बुहारन । बटोरन । 

अचस्तरणम ( न० ) विछौना । 

खआवस्तात्‌ ( अव्यया० ) १ नीचे । नीचे से । नीचे की 
ओर | २ तले। 

अवस्तारः ( पु० ) १ पर्दा । २ कनात | ३ चटाई । 

अचस्तु ( न० ) १ चच्छ वस्तु । २ असलियत नहीं । 
अवास्तवता । 

घखचसुथा ( स्त्री० ) १ दशा । हालत। अवस्थिति । 
समय । काल । २ स्थिति। ३ आयु। उम्र | -- 
चठुशष्टयध्‌+ ( न० ) सल्॒ष्य जीवन की दशाये-- 
[ यथा--१ बाल्य, २ कौमार , ३ यौवन, ४ 
वार्धक्य। ]--अरय, (न०) चेदान्तदर्शन के अनुसार 
मनुष्य की तीन दुशाएं [ यथा--१ जागृत, २ 
स्वप्न, ३ सुपुप्ति] |--छये, ( न० ) जीवन की 
दो दशाएँ ( यथा--सुख और दुःख ) 

आवस्थानं ( न० ) १ स्थितिं.। रहायस । २ स्थान । 
३ आवसस्थल । बसने का स्थान ४ उठहरने की 
अवधि । 

घवस्थायिन्‌ ( थि० ) उहरने वाला । बसने वाला। 
रहने चाला । 

अवस्थित ( घ० कृ० ) $ रहा हुआ | झहरा हुआ । 
२ रढ़ । ३ अवलम्बित । टिका हुआ । 

घ्रवस्थितिः ( ख्री० ) १ वर्तमानता । रहाइस। २ 
डेरा । बासा | 

आचस्यदनस ( न० ) शरण । चूने की क्रिया । गिरने 
की क्रिया । 


पतन | 

शवहतिः ( खी० ) कूटना । कुचरना । 

आवहननम्‌ ( न० ) $ छिलका निकालने को धानों 
का कूटमे की क्रिया । २ फैफड़े। 

“बपा यवाव दइननस्‌” --यात्वल्क्प । 
# खबएननम्‌ ८ फुप्फुस+--मितासरा + 

अवहरणम्‌ ( न० ) १ हरण करण । स्थानान्वरिद 
करण | २ फेंक देने की क्रिया । ३ चोरी | लूट । 
४ सपुर्दगी । € कुछ काल के लिये युद्ध कार्य बंद 
कर देने की क्रिया । अस्थायी सन्धि । 

अचहसरुतः ( पघु० ) हाथ की पीठ । 

शझवहानि; ( खी० ) हानि | घादा | जुकसान । 

अवहारः ( पु० ) $ चोर। २ शार्क मछली । ३ 
अस्थायी सन्धि। ४ आमंत्रण । समन । बुलावा । 
& स्वधमेत्याग । ६ फिर मोल ले लेने की क्रिया । 

घअरवहारकः ( छु० ) शार्क मच्छुली । 

अवहाये ( स० का० कु० ) $ ले जाने को । 
स्थानानतरित किये जाने को । २ अर्थदण्डनीय । 
दण्डनोय । ३ फिर मोल लेने योग्य । 

अवहालिका ( स्त्री० ) दीवाल । 

अवहासः ( पु० ) $ मुसक्‍्यान । २ हँसी दिल्‍लगी। 
उपहास । 

अचहित्या, अबहित्या (स्री०) ) मानसिक भाव का 

अवचहित्थं, प्बहित्थम (न०) | दुराव । इसकी 
गणना “संचारी” या व्यभिचारी भाव में है। 
आकारगुप्ति । 


शअवचहिलः (छु० ) | अवज्ञा। अपमान । तिर- 
अचहेला (स्त्री० ) ) स्कार। 
घवहेलने ( न० ) । अवज्ञा । अपमान । तिर* 
अवहेलना ( स्री० ) | स्कार। 


आअवाक्‌ ( अब्यया० ) १ नीचे की ओर । २ दक्षिणी । 
दक्षिण की ओर ।--झानं, ( न० ) अपमान ।-- 
भव, ( वि० ) दक्षिणी |--प्ुख, ( वि० ) 
[ खी०--पझुखी | नीचे की ओर देखते हुए । 
२ सिर के बल ।--शिरसू, (वि०) नीचे की ओर 
सिर लटकाये हुए । 

अवाक्ष ( वि० ) अभिभावक । रखवाला । 

श्वाप्र ( वि० ) ऋुका हुआ । प्रणास करता हुआ | 


प्रवाच्‌ 


( ऐ०३ ) 


थ्रविध्र 





छवान्‌ ( वि० ) गूंगा । मूझ । ( स० ) ब्रष्म । 


श्रवांच | (थि० ) १ नीचे की और झुका हुआ । : 


अवाश्य ) २ अपेराकृत नीचा । ३ सिर के बल । ४ 
दछ्चिणी । ( पु० और न० ) शहाय । 

शछावाद्यी + दक्षिण । १ नीचे का लोक ! 

घध्रवादीन ( वि० ) $ नीचे की ओर । सिर के चल । 
२ दछ्धिणी । ३ उठरा हुआ । 

ध्यवाच्य (वि०) १ जो फहने याग्य न गो । २ युरा | ३ 


ढीक ठीक या स्पष्ट न या हुआ। जो शब्दों द्वारा | 
( पु० ) भग। ' 


प्रकट न किया जा सके ।--देशः, 
योनि। 

प्रवांचित ) (वि० ) झुका हुगरा । नीचा । 

प्रवाशित । 

शावानः ( पृ" ) श्वास प्रदवास । 

झवांतर ३ (वि: )% मध्यवर्ती । २ प्न्तर्गत । 

झवान्तर ) शामिल | ३ ग्राण । ४ फालवू। 

धवाप्तिः ( स्प्री० ) प्राप्ति । उपलब्धि । 

ध्रवाप्य ( स० का० कृ० ) प्राप्त करने याग्य । 

प्ावारः ( १० ) ) १ समीप का नदीतद | निकट 

खवारं (न० ) ) वर्ती नद्रीतट ।१ उस प्योर । 
- पार, ( पु०) समुद्र |-पारोण, ( थि० ) १ 
समुद्र का या समुद्र से सम्बन्ध रसने चाला। २ 
नदी पार करने वाला । 

प्यवारोग ( थि० ) नदी पार करने वाला । 

शवावटः ( पु० ) उस स्त्री फा पुत्र जो उस खतरो की 
जाति के किसी पुरुष के ( पति के छोड़ ) वीर्य 
से उत्पद्य हुआ हो । 

द्वितीयेन तु या पिच्रा भयणायां प्रशायते । 

"“ग्रवावट”” दइति ए्याता द्राद्ब्चरर्भा भ जाएपितः ॥ 

आअवावन ( पु० ) चोर | घुराकर ले जाने वाला। 

छवासस्‌ ( वि० ) नंगा | जो कपड़े पह्दिने हुए न है । 
( प० ) बुद्धदेव का नाम । 

अचास्तव ( वि० ) [ खत्री०--प्रवास्तथी ] 
१ जो अ्रसली न हो । ३ निराधार । अ्रयौक्तिक | 

झविः( ख्री० ) १ भेढ़। ( ५० ) २ सूर्य | ३ पर्वत । 
४ पवन । वायु | ७ ऊनी फंबल | शाल । ६ 
दीवाल | छार दीवाली | ७ चूहा । ( स्त्री० ) १ 
भेढ़ । २ रजस्वलाखी ।--कठः, ( घ० ) भेढ़ों 
का ग्रिरेह ।--कठोण्णः, ( छु० ) एक प्रकार का 


राजकर जिसमें श्ेट्टें दी जाती हैं +--हुग्धं,-- 
दुले,--मरीसं,--सेाढ्‌, ( न० ) भेद़ी का दूध। 
++पट४, ( पु० ) भेढ़ी का चाम । ऊनी वस्तु । 
+पादः, ( छ० ) गढ़रिया ।-स्थलं, ( न० ) 
भेदां फी जगह | एक नगर का नास । 
“ध्विस्थ्त रफपय्ल भाषन्दी पारफणावतम्‌?ः 
--महाभारत ! 

खविकः ( पु० ) भेड़ । 

झविका ( खी०) भेदी । 

प्रविकम्‌ ( न० ) दीरा। 

अवधिता ( खी ) भेद । भेड़ी । 

घविकस्थ ( वि० ) जो शेखी न मारता हो, जो प्रभि- 
मान न करता हो । जो शकड़ता न हो | [नहो। 

खविकत्थनम्‌ (थि०) जो घमंठी न ऐ, जो श्रकदवाज़ 

खधिकल ( वि० )१ सम्‌चा। सम्पूर्ण | पूरा । तमास । 
सव । ज्यों फा त्यों।२ नियमित। क्रम से । 
रशाहबड़ नहीं । 

अ्रविकदप ( वि० ) प्रपरिवर्तनशील | 

अ्रविकव्पः ( पु०) $ सन्देह का प्रभाव । २ निश्चया- 
स्मक निर्देश या थाज्ञा । 

ध्रधिकटपम्‌ ( अच्यया० ) निस्सन्देह | निस्सक्रोच | 

श्रविकार ( वि० ) जिसमें विकार न हो । जो श्रपरि- 
घतंनशील हो । 

श्विकारः ( पु० ) अ्परिवर्तनशीलता | 

शविक्वोतिः ( खी० ) परिवर्तन का प्रभाव | विकार 
फा प्रभाव ।२ ( सांख्य दर्शन में ) प्रकृति जो 
इस संसार का फारण मानी जाती है । 

अधिकरम ( वि० ) शक्तिहीन । निर्यल । 

प्रविक्रमः ( पु० ) भीरुता | उरपोंकपना | फादरता । 

घ्रधिक्रिय ( बि० ) श्रपरिवर्ननशील । 

शविक्रियम्‌ ( न० ) ब्रह्म । [सम्पूर्ण । 

पधित्तत ( वि० ) जो कम नहीं हुआ | समूचा । 

छविय्रद्द ( थि० ) शरीर रहित । श्रदेहिक । अशरीरी | 
ब्रह्म की उपाधि । 

ध्यविग्नहः ( पु० ) ( व्याकरण का ) नित्य समास | 

घ्रविध्रात ( वि० ) बेरोक टोक । बिना अ्रद्चन का | 

घ्विश्लन ( वि० ) विना विप्नवाधा का । 


अविध्रम ( १०४ ) झविवत्तित 





आ्रविश्चस्त्‌ ( न० ) विश्ञवाधा से रहित या वल्चित। | श्यविनय ( बि० ) ष्ट । ढ़ीठ । उद्दण्ड । 
(यह शब्द नपुंसक है, हालाँ कि “विद्ल” | अविनयः (छु०) १ विनय का अभाव । छष्टता। ढ़िठाई। 
पुल्निज्ञ है ) |... झददण्ठदा | २ अपराध | जुर्स | दोप ३ अमि- 


« साधयाच्यदनविष्नगस्तु ते ” | मान । अकड़ । 
+रघइुबंश।  अविनाशावः (पु०) १ अवियोग । अविछोह । २ ऐसा 
ख्विष्ममस्तु थे स्वेया: पितेव घुरि पृन्निणां । सम्बन्ध जो कभी छूट न सके । ३ सम्बन्ध । 
रछवंश | शविनीत (० ) $ दुर्दास्व । सरकश | २ उद्ण्ड। 
घवियार ( वि० ) विचार शून्यता | कुविचार । अनार । [ अभन्न । समृचा । 
2] ण् 
अवियारः ( पु० ) निर्णय का अभाव | अविवेक । अविभत्त ( वि० ) ५ अविभाजित । सम्सिलित। २ 


अविचारित ( वि० ) विना विचारा हुआ । जिसके , आविभाग (वि०) जो बँठ हुआ न हो। अविभक्त । 


विषय में विचारा न गया हो ।-निर्णयः (४०) | झविभागः ( छ० ) जो बट न सके । २ ऐसी उुस्तैनी 


पक्तपाव । पक्षपातपुर्ण सम्मति । सम्पत्ति जो बेंट न सके । 
अविचारिन (वि० ) १ लापरवाह। असावधान । अविभाज्य ( वि० ) जो बँट न सके । 

आअविवेकी । २ कर्तीला। झविभाज्य ( न० ) वे चीज़ें जो बटवारे के समय 
धविज्ञात्‌ ( वि० ) अनजानते हुए । बॉटी नहीं जाती । यथा 


अविज्ञातृता ( ४० ) परमेश्वर । | दर पात्रमलक्वारं कृतान्नगुदर्क खिय+ । 
ध्यविडीन ( वि० ) पक्षियों का सीधा उद़ान । योगछेस मचारं चन विभाज्य मचछेत ॥ 
ध्रवित्तथ ( वि० ) १ झूठा नहीं। सच्चा | २ कार्य सें मनु अ० ६ छो० २१६ 

परिणत किया हुआ । फलरहित नहीं । अविरत (वि०) १ निरन्तर। विरामशून्य । २ अनिदृत्त । 
धाविदर्थ ( च० ) सत्य । [ अजुसार । लगा हुआ | [ अजितेन्द्रियत्व । 
खविदर्थ ( अव्यया० ) झुठाई से नहीं। सचाई के | अविरति ( थि० ) निरन्तर । सतत । ( स्त्री० ) 
झवित्यजः ( छ० ) 4 सातत्य । निरन्तरता । २ असंबतता । 
ख्रवित्वजस्‌ ( न० ) अविरत्त ( वि० ) $ घना । सघन। अन्यवच्छिन्न । 
झविदूर ( वि० ) दूर नहीं । समीप । निकट | पास । २ संसक्त | अव्यवहित । ३ स्थूल | सौटा | ऊबड़- 
झविदृर ( न० ) निकद्ता । सामीष्य | ( अच्यया० ) खावड़ । सारवान । ४ निरन्तर । 

५ ० 23033 5 20005 0 आविरततं ( अव्यया० ) १ ध्यान से । निरनन्‍्तरता से । 

के ) निकट । अविरोधः ( घ० ) १ विरोध का अभाव। अनुकूलता । 
आविद्य ( वि० ) अशिक्षित । अपढ़ । रूख । २ सुसक्ञति । 
ध्विद्या ( ख्री० ) १ अज्ञानता । मू्खेता । शिक्षा का | थ्दितस्व ( वि० ) चुरव्त । फौरन । [ छुर्त्ती । 

अभाव। २ आध्यात्मिक अज्ञान ३ माया |--सय, | श्विलम्बः ( पु० ) विलम्ब का अभाव। शीघ्रता। 

( वि० ) अछ्लान से उत्पन्न | साया से उत्पन्न । आअविलस्वम्‌ ( न० ) विना विलम्ब के । छरतफुरत । 
आविधवा ( ल्ी० ) जो विधवा न हो । विवाहिता । ( अव्यया० ) शीघ्रता से । 

जी जिसका पति जीवित हो । अविलस्वित (वि०) विचा विलस्ब के | शीघ्र । तुरन्त । 
अविधा (अव्यया०) लम्बोधनात्मक होने पर “ सहा- | अचिलमस्वितम्त्‌ ( अब्यया० ) शीघ्रता से । 

यता करो, सहायता करो ” कहने के लिये ग्युक्त | आअविता (खी० ) भेड़ी । 

किया जाता है। अविवत्तित ( वि० ) $ जिसके विषय में इरादा न 
अविधेय ( वि० ) जो अपने मान का या काबू कान किया गया हो या जो अपना उदिए न हो । २ जो 

हो | न करने योग्य । प्रतिकूल । बोलने या कह्टे जाने को न हो । 


। पारा । पारद । 


अविविक्त ( 





१०५ ) 


अविविक्त ( वि० ) जिसकी खोज न की गयी हा । जो 


भली भांति बिचारा न गया दो। पश्रविचारित । 
विभेचनाशून्य । गड़बड़ । 


विवेक ( वि० 


) अखिचारी । नादान । विचारद्दीन । 


अविधकः ( प० ) $ विचार का शभाव। नादानी। | 


अ्श्ञान । २ जल्दबाज़ी । उतावलापन । 

थ्रविशदुः ( वि० ) निर्मंच | निढर 

ख्रविशद्ञा ( ख्री० ) भय का प्रभाव । सन्दे 
झभाव । विश्वास । भरासा । 

क्रविणज्रम (न० ) ) बिना सन्देह था सट्टोच 

झविशद्वेग्न ( श्रव्यया० ) | के 

अविशक्लित ( वि० ) १ निःशकझ्व। निडर। ब्रेखौफ । 
२ निस्सन्देह । निश्चय । 

झविशेप ( वि० ) विना किसो अन्तर या फ़र्क के। 
समान । बराबर | सदश । 

श्रविशेषः ( पघु० )) प्रन्तर या भेद 

प्विशेष॑ ( न० ) | समानता | साइश्य । 

अविशेषज्ञ ( वि० ) जो भेद या भ्रन्तर न जानता हो । 

अविप्र ( वि० ) जो ज़दरीला न ऐो । जो विष न हो । 

श्विपः ( पु० ) $ समुद्र । २ राजा । 

खअविपी ( ख्री० ) $ नदी | २ एथियी । ३ स्वर्ग । 

धशविपय ( वि० ) १ श्रगोचर | २ श्रप्रतिपाय । अ्नि- 
चंचनीय | ३ विपयशून्य । 

क्रविपयः ( घु० ) $ अ्रनुपरिवति | श्रविद्यमानता । 
२ परे | पहुँच के बाहिर। 

छाची ( स्ली० ) रजस्वला सखी । 

शपीधि ( वि० ) लहरों से रहित । 

अदीतनिः ( पु० ) नरक विशेष । 

प्रवोर ( वि० ) १ जो वीर न हो | कायर । डरपोंफ । 
२ जिसके कोई पुत्र न हो । 

श्वीरा ( खी० ) वह स्री जिसके न कोई पुत्र ही 
ओर न पति ही हो । 

अवूत्ति (वि० ) $ जिसका अ्रस्तितत्न हो। जो हो 
ही न | जिसकी कोई जीविका न हो । 


का 


का अभाव। 


घ्रव्यक्तः 





प्रवुधा ( अच्यया+ ) जो बृथा न हो । सफलतापूर्वक । 
अर्थ ( थिं० ) सफल । 

अब्रृष्टि ( वि० ) सूखा । 

खन्चृष्टिः (स्वी०) सेद्द का श्रभाव। अनाशन्रष्टि | सूखा । 
गाल | 

अवेनज्षक ( थि० ) निरीक्षक । दरोगा । इंस्पेक्टर । 

प्रवेत्तगां (न० ) $ किसी ओर देखना । २ पहरा 
देना । रखवाक्की फरना। निरीक्षण | ४ ध्यान। 
ख़बरदारी । 


व नल रू 
खवेज्ञगांय ( स० फा० कृू० ) $ देखने योग्य । 


| 
| 


निरीएण के ग्रोग्य । २ जोंच के योग्य । परीक्षा के 
याग्य । [ बिचार । 

अवेज्ता ( खी० ) १ देखना ३२ ध्यान। ख़बरदारी। 

अचेदय ( वि० ) १ जे जानने योग्य नहीं। गोप्य । 
२ प्राप्त न ऐ सके | 

वेद ( पु० ) बचा । [ २ कुसमय का | 

खधल ( वि० ) $ श्रसीस । जिसकी सीमा नह्े। 

प्रवेल: ( पु० ) छान का दुराव । 

घबचेतला ( स्त्री० ) प्रतिकूल समय । 

अवध (वि० ) [ खी० -प्रयेधी ] १ श्रनियमित । 
नियम था श्राईन के विरुद | २ शासविसद । 

प्रध्ेमत्यम्‌ ( न० ) ऐक्य । एकता । 

प्रवोत्तगम्‌ ( न० ) हाथ टेढ़ा कर पानी छिद़कना। 

उत्तानेनिय इच्चेम प्रोष्तणं परिकीतितस्‌ । 
न्यम्वताभ्युषएं मोर तिरधायोठर्ण स्घुतभ्‌ ॥! 

घवोदः ( पु० ) छिद्काव । नम करने की क्रिया। 

व्यक्त (वि० ) १ श्रस्पष्ट । जो प्रयक्ष न हा | 
अगेाचर | 'ज्लेय । ३ श्रचिन्त । ४ श्रज्ञात 
अनुत्पन्ष ) € ( चीजगणित में ) श्रनवगत राशि । 
-क्रिया ( ख्री० ) बीजगणित की एक क्रिया। 
पद (वि०) बह पद जो ताज्वादि अयलों से न 
बोला जा सके । जैसे जीव जन्तुशों की घोली ।--- 
राग, ( वि० ) ज्ञाल रंग । राग+, ( पु० ) 
अरुण रंग |--राशि!, ( वीजगणित में ) श्रनव- 
गत राशि व्यक्त, ( घु० ) शिव जी की 
उपाधि । 


प्तृत्तिः ( खी० ) $ बृत्ति का अ्रभाव | जीविका का | अव्यक्तः ( छु० ) $ विष्णु का नाम। २ शिव का 


कोई वसीला न होना । २ मज़दूरी का अभाव | 


नाम । ३ कामदेव । ४ प्रधान । प्रकृति । & सूखे । 
सं० श० फो०--१४ 


ध्रव्यक्तम्‌ (्‌ 


घव्यक्तम ( न० ) ( वेदान्त दर्शन में >) १ ब्रह्म । 
२ आध्यात्मिक अज्ञानता । ३ ( सांख्य ) सर्व- 
कारण | ४ जीव । ( अव्यया० ) अस्पष्ठता से। 

झव्यप्र ( वि० ) $ इढ़ शान्त २ जे किसी ज्यापार 
में संलम् न हा । 

ध्व्यंग ) ( वि० ) जिसमें कुछ न्ञटि या कमी न हे। । 

घब्यडु ) भली भाँति निमित । उढ़ । सम्पूर्ण । 

ध्या |; ( विं० ) १ चिन्हरहित | अस्प्ट | 

खव्यक्षनः ) (पु०) ऐसा पशु जिसकी उम्र के विचार 

घ्व्यंजन | से सींग होने चाहिये, किन्तु सींग हों न । 

अव्यथ ( वि० ) पीड़ा से मुक्त । 

घव्यथः ( पु० ) सर्प । साँप । 

झव्यधिषः ( घु० ) १ सूर्य । २ समुद्र । 

अव्यथिषी (सत्री०) १ पएथिवी । २ अधरात्रि । राजि। 

अव्यभियारः ] (० ) १ अविच्छेद | अविछोह | 

घव्यभीचारः । अपार्थकय । २ बफादारी । निमक- 
हलाली । 


अव्यभिचारिन्‌ ( वि० ) १ अनुकूल । २ सब प्रकार 
से सत्य । ३ धर्मात्मा । पवित्र । ४ स्थायी । 
& बफादार । 


धव्यय ( वि० ) १ अपरिवर्ततशील। जे। कभी नह 
न हा । सदा एक रस रहने वाला | २ जे ध्यय 
न किया गया हे । ३ मितव्ययी । ४ ऐसे फल 
देने वाला जे कभी नष्ट न हो 

खद्ययः (पघु०) १ विष्णु का नाम । २ शिव का नाम। 

छव्ययम्‌ ( न० ) $ घह्य । २ व्याकरण का वह शब्द 
जिसका सब लिज्ञों, सब विभक्तियों और सब 
बचनों में समान रूप से प्रयोग है| । 

अव्ययात्मा ( ख्री० ) जीव | आत्मा । 

ध्ब्ययी भावः ( घु० ) $ समास विशेष । यह समास 
आय; पूर्वपद्प्रधान होता है । यह या तो 
विशेषण या क्रियाविशेषण होता है । २ अनए्ठता | 
अनाशता । ३ व्यय या ख्े का अमाव । 
( धनहीनता वश ) [कूल । प्रिय 

अव्यलीक ( वि० ) $ #ऋूठ नहीं। सद्चा । २ अछु 


१०ई ) 


घअव्याहत 





अ्व्यवधान ( विं० ) १ समीप का । पास का । 
सीधा । २ खुला हुआ ॥३ वेढका हुआ | नंगा । 
४ असावधान | अमनोयेगी । 

श्रव्यवधानम्‌ (न०) असावबानता | असनोयोगिता | 

अव्यचस्य ( वि० ) १ जे ( एक स्थान पर ) नियत 
न है।। हिलने डुलने वाला। अनवस्थित । 
घज्बल | अचिरस्थायी । २ अनियमित | 

ध्रव्यवस्था ( ख्री० ) १ अनियमिदता । निर्धारित 
नियम के विरुद्ध आचरण | २ किसी धार्मिक 
विपय पर या दीवानी मामले में दी हुई अजुचित 
सम्मति । 

घध्व्यचस्थित ( वि० ) $ शास्त्र या पद्धति के विरुद्ध | 
२ चत्चल । अस्थिर । ३ क्रम में नहीं । विधिपूर्वक 
नहीं । 

झव्यवहार्थ ( वि० ) १ जे अपनी जाति वालों के 
साथ खाने पीने और उठने बैठने का अधिकारी 
न हा | जाति वहिप्कृत २ जिस पर मुकदमा न 
चलाथा जा सके। 

घ्व्यवहित ( वि० ) साथ । लगा हुआ । 

घझव्याकृत ( बि० ) $ अप्रकट २ फारणरूप । 

अव्याकृतं ( न० ) १ वेदान्त में अप्रकट बीज रूप 
जगरकारण अज्ञान २ सांख्यदर्शन में प्रधान । 

झव्याजः (घु० ) | ३ ईमानदारी । २ सादगी । 

अव्याजम्‌ ( न० ) 

अव्यापक ( थि० ) जो व्यापी न है । जो सब जगह 
न पाया जाय | $ अक्षधारणक्षम । 

घअव्यापार (वि०) जिसका कोई च्यापार न हो । विना 
व्यवसाय धंधे का | वेकास । निटाला । 

अव्यापारः (घु० ) १ कार्य से निद्वत्ति। २ ऐसा 
व्यापार जे न तो किया जाय और न समर में 
आवे | ३ निज का धंधा नहीं । 

अव्याप्ति ( स्री० ) व्याप्ति का अभाव। २ नव्य न्याया- 
चुसार लक्ष्य पर लक्षण के न घटने का दोष । 

“४ लष्यैकरेशे लक्षणस्यावतंननव्याप्रिः ।? 

अव्याहत ( वि ) १ वेरोकटोक का । श्रग्तिरुद्ध । 

२ जो खरिदत न हे। । सत्य । 


ध्यव्युत्पन्न ( १०७ ) प्शेाक 





पअव्युप्पन्त (वि० .. अननिज्ञ । अनाडी । श्रकुशल । । परशित (ब० क्ृ० ) खाया हुआ सन्तुष्ट । उपभुक्त। 
२ च्याफरण के मतानुसार वद शब्द जिसकी च्युत्पत्ति ; श्रभिनंगदीन )$ पर में मवेशियों था पशुओं द्वारा 
अथवा सिद्धि न दे सके । | प्रभिदक्भचान ) चरा हुआ | २ पशुओं के चरने का 
अव्युत्पन्न: ( पु० ) व्याकरणज्ञानश्ून्य । । स्थान | चरागाह | है 
पअत्रत ( वि० ) जे। निदिए घरम्मानुट्ान घतोपबास | ध्भिन्नः ( घु० ) $ चोर । २ चाँवल की वलि। 
न फरता है । घसशिरः ( घ० ) १ अरिन । ३ सूर्य । २ छवा । 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


अणश ( धा० आत्म० ) [ अरनुते, श्रशित-ग्रष्ट ] १ |. _ राउस। 
ध् का रू न्छु ४३ घड कननन्‍्ध ३ 
व्याप्त द्वाना | घुसना | परिपूर्ण ऐना । २ परुँचना। | अशिरं ( न० ) हीरा। [ घड़े । कवन्ध । 


आणिरस ( वि० ) शिरहीन। ( पु० ) बेसिर का | 

प्रशिव (वि०) 4 श्रमग्जलक । श्रमइ्नलकारी । अशुभ । 
२ श्रभागा । बदक्किस्मत । 

शिव ( न० ) $ अभाग्य । बदकिस्मती। २ उपद्वव । 

गशिष्ट ( वि० ) + असाधु । दुःशील । अ्रविनीत । 
उजहु । बेहदा । २ शाखश्रसम्मत । ३ किसी 
प्रामाणिक ग्रन्थ में न पाया जाने वाला । 

ग्रणीत ( वि० ) जे ठंडा न है| । गमे। उप्ण ।-- 
कर:,-- रश्मि), (पु०) सूर्य । 


जाना या आना | ३ प्राप्त करना । पाना । 
हासिल करना । उपभोग करना । ४ प्यनुभव प्राप्त 
करना । & खाना । 

अणकुनः ( पु+ ) ) अ्रसगुन | घुरा शकुन। 

छणशऊकुनत्‌ (न० ) ) 

खणक्तिः ( खी० ) १ कमज़ोरी । निवेलता । असम- 
धंता | २ झयोग्यता । श्रपात्रता । 

छधष्ाक्य ( वि० ) श्रसस्भव । असाध्य । 

अंक, ध्यणकू । (वि० ) १ निठर | निर्भय । 


थ्रशंकित, ग्रणद्लित ) ९ जिसके किसी प्रकार का | झणीतिः ( खी० ) अ्रस्सी | ८०। 
सन्देद न हा । अशोपक (वि० ) देखो श्रशिरस । 


क्रिया। खिलाना | ३ चखना । उपभोग करना । अशुद्ध । झतकसूतक । २ काला। 
४ भोजन । अशुन्िः (खी०) + अ्रपवित्रता | सूतक | २ अधःपात । 
छणशना ( खो० ) भोजनेच्छा | भूख । खरशुद्ध ( वि० ) $ अपवित्र | ग़लत । 
छाण्ानाया ( सख्वी० ) भूख | अश्जद्धि ( वि० ) १ श्रपविन्न | गंदा । २ दुष्ट । 
घरशनायित ] (वि० ) भूखा । प्श्ुद्धिः ( खी० ) अपविन्नता । गंदगी । 
प्ाशनायुक खज्यभ ( वि० ) १ अ्रमझ्लकारी। अ्रकल्याणकर ! 
पशनिः (पु० ख्री०) १ इन्द्र का वद्ध । २ बिजली का २ अपवित्र । गंदा । ३ श्रभागा ।. [विपत्ति । 
कॉधा । ३ फेफ कर मारने का अ्ख । भाला, 
बरछी आदि | ४ ऐसे शस्त्र की नोंक । ( घु० ) 
१ इन्द्र। २ अग्नि । ३ बिजली से उत्पन्न अग्नि । 
अशउद (न ) $ ऋह्म ॥२ ( सांख्य में ) प्रधान । 


ध्रणशरण (वि० ) श्रनाथ । निराश्षय । वेपनाह । 


| 

स्रणनम्‌ (न०) ५ ब्याप्ति। फैलाव । २ भोजन करने की श्रशुत्रि (वि० ) $ जे साफ न हो ! मैला । गंदा । 
| 
। 


अशुभम्‌ ( न० ) १ अ्ममझल । २ पाप ३ अभाग्य । 

घ्थून्य (बि०) १ जो ख़ाली या रीता न हो । २ परि- 
पुर्ण। पूर्ण किया हुआ । 

ध्रशत ( वि० ) विना पकाया हुआ । कच्चा । अ्रनपका। 


अशरीरः ( पु० ) $ परमात्मा | झह्म । २ कामदेव । | अशेष ( वि० ) जिसमें कुछ भी न बचे । पूर्ण । 
३ संनन्‍्यासी । समूचा । समस्त । परिपूर्ण । 


हि श्लै। खशेष, 
अशरीरिन्‌ ( वि० ) अ्रशरीरी किक । घशेषेण, ० (अव्यया० ) सम्पूर्णतः । 
घशास्त्र (वि०) १ धर्मशास्त्र के विरुद्ध । २ नास्तिक | छणशेपतः 
दर्शन वाला । अशेक (वि० ) शोक रहित ।--अरिः, (पु० ) 


झशास्त्रीय ( वि० ) शाख्रविरुद्ध । कदब वृत्त |--अष्टमी, ( स्त्री० ) चैन्न की कृष्णा 


प्रशेकः ( 


अष्टमी । -तरू,--भगः, छत्त।, (प० ) अशेक 
बृत्त |--जिराचः,--(छु०) विराधत्रम्‌, ( न० ) 
तीन रात व्यापी बत या उत्सव विशेष | 

आअशेाकः ( पु० ) १ दत्त विशेष । ३ चिप्ण । ३ 
मौर्य राजवंश का एक प्रसिद्ध राजा । 

घशेकम्‌ ( न० ) $ अशेक बृत्त का फूल जे कासदेव 
के पांच सरों में से एफ माना जाता है। २ पारा। 
पारद । 

अशेडिय ( बि० ) शोच करने या शेकान्वित द्वोने के 
अयेग्य । जिसके लिये शोक करना उचित नहीं | 

अशी्य ( न- ) १ श्रपवित्रता | गंदगी | मैलापन। 
२ जनन या मरण का खूतक । 

प्ाए्नया ( ख्री० ) भूख | घ॒ुभुत्षा । 

अश्नीतपिवता (सत्री०) न्‍्येता जिसमें श्रामंत्रित जन 
खिलाये पिलाये जाते हैं । 

४ खश्मोतपिमतीयम्ती मनुता स्थरफर्मशि 7 
--भद्दीकाव्य । 

अधश्मकः ( चहुबचन ) ( पु० ) १ दक्तिण के एक 
देश विशेष का नाम। २ उक्तदेशवासी | 

खश्मन्‌ ( पु० ) $ पत्थर । २ चकमकपत्थर । ३ 
वादुल | ४ कुलिश । बच्र +-उत्थं, ( न* ) 
राज ।--छुद्--इद्दक, ( वि० ) पत्थर पर फोद़ी 
हुई ( कोई भी चीज़ ) गर्भ, ( घ० ),-- 
गसे, (न०)--शर्भज+ (छघु०)-सर्भेज॑,--(न०) 
येनिः, ( घु० ) पन्ना ।--जः, ( प० )-ज्ञम, 
( न० ) $ गेरू । २ लोहा |-भतु,-- 
जतुकं, ( न० ) राल ॥-जातिः, (४० ) 
पन्ना ।--दा स्णः, (छ०) हथौड़ा जिससे पत्थर तोढ़े 
जाते हैं | --पुष्पं, (न०) राल | -भालं, (न०) 
पत्थर या लेहे का इमामद्रुता या खरल ।--सार, 
(वि० ) पत्यर या लोहे की तरह।--सारं, 
(न०)--सारः, ( ७० ) १ कोहा । २ पुखराज | 
नीलमणि । 


ध्यए्मंत ) (न०) $ अलाउ। वह स्थान जहाँ आग 


श्एमन्तम | जलाकर रखी जाय । २ च्ेत्र । मैदान । 
- हे स्टेव्यु । 

अश्मंतकः, अश्मन्तकः ( छु० ) अलाउ। 

अप्मंतकस, पझश्मत्तकम्‌ ( न० ) झग्नि- 


र०्ष ) 


घ्ययव:। 








कुण्ड । (पु०) एक पौधे का नाम जिसके रेशों से 
प्राह्मयणों का कटिसूत्र चनाया जाता हैं । 

अश्मरी ( ख्री० ) पथरी का रोग । 

प्रश्नः ( पु० ) कौना । 

अशभ्न ( न० ) श्रांसू । २ रक्त । -प४ ( पु० ) रक्त- 
पायी । खून पीने चाला। 

ध्यश्रवण ( वि० ) बहरा | जिसके कान न हों । 

घ्श्नवगः ( पु० ) सर्प । सांप । 

घश्रादभाजिनू ( बि० ) ऐसा श्ाह्मण जिसने 
ध्राद्यात् न खाने का ब्रत धारण किया दे। । 

ध्रश्रान्त ( वि० ) १ जे थका हुआ न दवा । श्थक । 
२ लगातार | निरन्तर । ( श्रव्यया० ) लगातार 
रीस्या | निरन्तर रीत्या । 


अधिः ) ( सत्री० ) १ काना | कोण | २ फिसी 
ध्रश्नी ) हथियार का चह किनारा जे पैना होता 


है। क्रिसी भी वस्तु का पैना किनारा । 


घ्श्नीक । (वि० ) १ जिसमें चमक या सौन्दय न 
श्श्रील | ऐ। पीला । २ श्रभागा । जो समृद्धि- 


शाली न दवा 

धघश्रु ( न० ) श्ॉसू ।--डपहत, ( वि० ) श्रॉसूशों 
से भरा हुआ ।->कला, (सत्त्री० ) श्रॉसू की 
चूंद +--परिप्लुत, ( वि० ) श्रॉसुओं से तर। 
आँसुओं से नहाया हुंआ |>-पात$, ( घु० ) 
श्रॉसुओं का बहना |-- लेचन, नेच, ( वि० ) 
आँखों में श्रोसू भरे हुए । 

आअश्रत ( वि० ) १ जो सुना न गया द्वो | जे सुनाई न 

“पढ़े । २ मूर्ख । अशिक्षिरा । 

श्श्रोत ( वि० ) वेदविरुद्ध । 

अश्रेयस्‌ ( वि० ) अ्रपेक्षाकृत जे उत्कृष्ट न दो । 
अपकृष्ठतठर । ( न० ) उपद्रव | दुःख । 

घम्झील (वि ) १ शअ्रप्रिय। कुरूप। २ गेंवारू। 
फूहर । भद्दा | श्रसभ्य । ३ कुवाच्य । [ गलौज | 

अनव्यशीलम्‌ ( न० ) फूहर वोलचाजल । घुरी गाली 

अश्लेपा (सत्री० ) $ नवाँ नक्षत्र | २ अनमिल | 
अ्रनैक्ध (--ज5-भूः--भव:, (३० ) केतुमह 
का नाम । 

घ्यश्यः ( ० ) १ घेढ़ा। २ सात की संख्या | ३ 
मानवी जाति विशेष ( जिसमें घोड़े जितना बल 


अयव; 


होता है) |--अजनी, (ल्वी०) चाबुक | केड़ा । 
“अधिक, (वि०) जे| घुडसवारों की सेना 
में हवा । जिसके पास घोड़े श्रधिक्र हों -- 
ध्ध्यक्त+, (पु०) घुड़सवारों की सेना का कमाएडर । 
-“ज्मरनीकम. ( न० ) घुदसवारों की सेना । 
--अरिः, (पु०) भैसा। --आयुर्वेदः » [पु०) साल- 
होन्र +--आरोहः (घु० ) घुद्सवार। उरस, 
( थिं० ) घोड़े की तरदद चौंढी छाती बाला |--- 
कर्णः,-कर्णकः, ( छु० ) १ बूछबिशेष । ३ 
घोड़े का कान ।--कुदी, ( ख्री० ) अ्रस्तवल | 
कुशल,--क्राविद, ( थि० ) घोड़ों के चश में 
करने की कला में कुशल |-खरतज़ः, ( घु० 
खबर |--ख़ुरः, ( पु० ) घेड़े का खुर। गोएं, 
(न०) अ्स्तवल !-- घासः, (पु०) घोड़े का चारा | 
+-चलनशाला, (सख्वौ०) घोड़े घुमाने कास्थान। 
--चिकित्सकः,-चैद्यः, (पु०) सालहोन्नी ।-- 
चिकित्सा, (स्त्री०) सालहोन्र --जघनः, (छु०) 
पौराणिक अर्द्धघोटकाकृति शअ्ररुत मनुष्य ।-- 
नाय+, (प०) घोड़ों का समूह । घोड़ों को चराने 
बाला ।- निरबंधिक), (०) साईस “-पालः 
+पालकः, - रक्तः, (पु०) घोड़े का साईस |--- 
चन्धः, (पु०) साईंस ।--भा, (ल्वी०) बिजुली 
--महिपिका, (खी०) घोड़े और भैसे की स्वाभा- 
विकशतम्रुता |--पझुख, (वि०) घोड़ेजैसा सुख या सिर 
वाला ।--मुखः, (एु०) किन्नर ।--घुखी, (स्री० 
किन्नरी |-- मेधः, (घु०) यज्ञ विशेष जिसमें 
घोड़े का बलिदान दिया जाता है ।--मेधिक, 
>-मेधीय, ( वि० ) अ्रश्वमेथ यज्ञ के योग्य या 
उससे सम्बन्ध रखने वाला |--युज, ( वि० ) 
( गाड़ी ) जिसमें घोड़े जुते हों ।- रपः ( घु० ) 
घोड़े का सवार या साईस +-रथा (ख्त्री० ) 
गन्धमादन पर्वत के निकट बहने वाली एक नदी 
का नाम |>रले, (न० )-राजः, ( छु० ) 
सर्वोत्तम घोड़ा | घोढ़ों का राजा ॥ज्ाला 
( स््री० ) सर्प विशेष |--वचन्रः, (पु०) किन्नर या. 
गन्धर्व ।--चडवं, (न०) तबेला। अस्तवल, जहाँ 
घोड़े धोड़ी रखी जाँय ।--+घह*, (पु०) घुड़सवार । 
+धारः,--वारकः, ( ३० 2 चाहुकसवार | 


( १०६ ) 
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पश्यीय 





साईस ।--वाह:,--वाहकः, (छ०) घुड़सवार | 

>विंदृ, ( वि० ) घोड़ों को पालने और उनको 

चाल आदि सिखाने की कला में कुशल | ( छु० ) 

३ घोड़ों का सोदागर | २ राजा नल की उपाधि | 

--श्ुपः, ( छु० ) वीज का घोड़ा । वह घोड़ा जो 

घोड़ियों को ग्याभन करता हो ।--चबैद्यः, ( घु० ) 

सालहोन्री ।--शाला, (स्त्री०) श्रस्तवल | तबेला | 

“-शावः, ( पु० ) घोड़ी का बच्चेढ़ा |--शास्त्रं 

(न०) सालहोतन्र विद्या --श्यगालिका, (स्त्री०) 

स्थार और धोड़े की स्वाभाविक दुश्मनी |--साद+, 

>सादिन (एु०) घुद्सवार | सैनिक घुद्सवार 

+सारध्यं ( न० ) रथवानी। सारथीपन |-- 

धान, ( वि० ) अस्तबल में उत्पन्न -स्थान॑, 

(न०) अस्तवल। तबेला ।--छंदयं, ( न०) १ घोड़े 

की इच्छा या इरादा। २ शद्सचारी । 

चबक ( वि० ) घोड़े की तरह । 

कः (पु०) १ दटटू | भाड़े का ट्ट्ट । २ ब॒ुराघोढ़ा । 

साधरणतः घोड़ा । 
धवकिनी ( खी० ) अश्विनी नज्ञत्न। 

खष्यतरः ( पु० ) [ स्त्री०--अश्वतरी ] खच्चर । 

खड्वत्थः ( पु० ) पीपल का पेड़ 

अश्वव्यामन्‌ ( पु० ) यह द्रोण का पुत्र था। इसकी 
माता का नाम कृपी था । महाभारत के युद्ध में 
यह कौरवों की ओर से पाण्डवों से लड़ा था | 
यह सप्तचिरजिवियों में से एक है | 

अश्वरुतन (वि०) $ आने वाले कल का नहीं | 

अष्वस्तनिक |; श्ाज का । ३२ एक दिन के व्यवहार के 
लिये अ्रन्नादि संग्रह करने वाला । 

घश्विक ( वि० ) घोड़ों से खींचा जाने वाला | 

अश्विन ( घु० ) चाचुक सवार >-नो, ( छ्विवचन ) 
देववाश्रों के वैद्यों का नाम । 

घअश्विनी ( स्त्री० ) २७ नक्षत्रों में प्रथम | एक अप्सरा 
जो सूर्य की पल्ली मानी गयी है और जिसने घोड़ी 
बनकर सूर्य के साथ मैथुन करवाया था --कछुमारौ, 
“पुन्नो,--झुतौ, ( छ्विवचन ) सूर्यपत्नी अश्विनी 
के दो जलहे पुत्र । 

घश्वीय ( वि० ) घोड़ों का। घोड़ों से सम्बन्ध रखने 
वाला । घोड़ों के अनुकूल | 


य 
श्च 


आअश्वीय॑ 


(११० 


) अणए्मक 





अश्वीयं ( न० ) घुड़सवारों का एक दस्ता। 
झपडत्तीण ( वि० ) छः नेन्रों से न देखा हुआ। 
अर्थात्‌ जिसे केवल दो पुरुषों ने जाना हो या 
जिस पर केवल दो पुरुषों ने विचार कर कुछ 
निश्चय किया हो । 
अषडतक्तीणम ( न० ) गेाप्य । गुप्त 
सअपषाढः ( पघु० ) अपाढ सास | 
झएक ( वि० ) आठ भागों वाला । अठगुना । 
अप्टकः (ए०) जिसने पाणिनी व्याकरण के आठ अन्य 
पढ़े हों । 
अपए्कम्‌ (न०) $ आठ भागों से बनी हुई समूची कोई 
वस्तु ।२ पाणिनो के सूत्रों के आठ अध्याय | 
३ ऋग्वेद का भाग विशेष । ४ किन्हीं आठ वस्तुओं 
का एक समुदाय | & आठ की संख्या | 
अश्का ( स्त्री० ) $ तीन दिवसों का समुदाय, ७मी, 
सी, &मी। २ पौष, साथ और फागुन की 
कृष्णाएमी । ३ श्राद्ध जो उक्त तिथियों को किया 
जाता है । 
अशाड़ः ०] ० बिच 
छा ( के ) चौपड़ की विद्यौत 
आअप्टन्‌ (वि०) आठ संख्या |--अह,--अहन, (वि० ) 
आठ दिन तक हे।ने वाला ।--कर्ण:, (वि०) आठ 
कानों वाला | ब्रह्मा की उपाधि |--कर्मन, (ए०) 
+गतिकः, ( छु० ) राजा जिसे ८ श्रकार के 
कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता है वे आठ के 
यह हैं :--- 
खादाने घ विसगे च तथा मैपनिधेषयो३ । 
पश्चमे चार्थववने व्यवह्ारस्य चेछरे । 
दरडगुठयोः घदा रक्तश्तेनाधगतिक्षो नूप+ ॥ 
“ऊेत्वस्‌ ( अव्यया० ) आउठगुना ।--कोणः, 
(छु०) आठ पहलू या आठकेना ।--गुण, (वि०) 
आठगुना ।--शुणप्‌, (न०) आउ प्रकार के गुरजे 
ब्राह्मण में हेने चाहिये। वे आठगुण ये हैं :-.. 
दया सर्वभूतेपु छोतिस, खमसूुया, शौर्च, 
खआखनायास:, भसज्क्षत्‌, अफार्पण्यस, असह्पृरा, चेति॥ 


गौतम । 


“चत्वारिशत्‌, (खी०) (>अण्चत्वारिंशत्‌) 
४८ । अड़तालीस --तय, ( वि० ) अठगुना। 


--न्रिंशत्‌, (वि० ) ३८। अइतीस ।--नत्रिकं, 
( न० ) २४ की संख्या ।--दर्ल, (न० ) 
आठदुल का कमल (“>-दिश्‌, ( खी० ) आठ 
दिशाएं ।--द्क्पाला:, (ए०) आठों दिशाओं के 
अधिष्ठाता । श्राठ 'दिकपाल ये हैं :-- 
न्द्री बल्दिः पिठुएतिः नेत्यृतो बरणोमघरुत्‌ । 
कुबेए ईशश पतय< पर्वादीर्मा दिशा क्रमात्‌ ॥ 
धातु: ( ए० ) सोना, चाँदी, तांवा, रांगा, सीसा, 
लोहा, यशद्‌ रस ( पारा ) ।-पद्‌:, (अष्टापद:) 
( घु० ) $ सकड़ी । २ शरभ । ३ कील | कांटा । 
४ कैलास पर्वत +-पर्द, (--अशापदमस ) 
( न० ) $ खुवर्ण | २ बस्र विशेष । -मज्ुलः, 
( पु० ) घं.ड़ा जिसका मुख, पूंछ, अयाल, छाती 
और खुर सफेद हों । --मडुलम्‌ ( च० ) आठ 
माज्ञलिक द्रव्यों का समुदाय | थे आठ 
ये हैं :-- 
सुगराजो शपो नागः कलणो व्यजन तथा । 
चैजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यएसड्भलम्‌ । 
स्थानान्तरे--- 
लोफेउस्मिन्मद्रलान्यऐं ब्र/हाणो गौहुंताशनः । 
हिरएयं सर्पिरादित्य खापो राजा तथापएसः ॥ 
--खूर्तिः, (ड०) शिवजी की उपाधि ॥--रलः, 
आउरत्न ।--रसा5$, ( वहुव० ) नाव्य शास्त्र के 
आउठरस । यथा । 


सुद्भा रहास्थ कदणरोद्र बोर सयानका३ । 
बीभत्सादुतसंची चेत्य्छी नाट्य रसा स्घृता३ ॥ 


--विध, ( वि० ) आठपग्रकार ।--विशतिः, 
(स्री०/ २८ । अद्वाइस ।--अवणः,-अ्रवस्‌ 
(७०) चारसुख और आउठकानों वाले ब्रह्मा जी । 

अश्तय ( वि० ) आठ भाग या आठ अवयब घाला | 

खअड्रतयम्‌ ( न० ) आठ का औसत । 

अश्या ( अव्यया० ) आठ गुना। आठ बार। आठ 
अकार से | आठ भाग में । 

अश्म ( वि० ) आठवाँ। 

अएम:ः ( घु० ) आठवाँ भाग 

अएपी ( खी० ) चान्द्रमास का आउचॉँ दिवस । पक्ष 
की आठवीं तिथि | 

अणश़्मक ( वि० ) आठवाँ । 

यॉशमपघुमक दरेत्‌ । यरेशवरक्य ॥ 


अप्टमिका 


खणमिका ( ख्वी० ) चार तोले की तौल चिशेष । 
अण्टाद्शन्‌ ( वि० ) अठारह ।--उपपुराणम्‌ ( न० ) 
अठारह उपपुराण जिनके नास ये हैं --- 
खादय सनत्कफुमारोत्तो नारसिश्गत३ पर! 
तृतीय नारद सोक्त' छुमारेण तु साप्तिस्‌ 
चतुर्ध शिपघमसिय साध्षान्नन्दीय भाषितम्‌ । 
डुवामसेक्तमाशधर्य नारदोक्तमतः परम्‌ । 
कापिल मानव चैंय तथेदो मनसेरितं । 
बहाएं बाय घाथ फालिफासंेय च । 
साहेश्यरं तथा शांव सीरं सर्वार्थपश्ग्भ्‌ । 
पराणशपोक्त प्रयरं तथा भाययतद्वय । 
इदमप्ादर्थ थोक्त पुराएं कोर्मसंशित । 
चतुर्घा संस्थितं पुपव॑ संह्ितानां परभेदतः । 
+-हैमाद्री 
पुराण, (न०) $८ पुराण जिनके नाम ये हैं; -- 
१ आाह्य, २ पाग्म, ३ विष्णु, ७ शिव, € भागवत, 
६ नारदीय, ७ मार्कगढेय, ८ अ्रप्नि, £ भविष्य, 
१० प्रह्मवदर्त ११ लिड्ग १२ वराह, १३ स्कन्‍्द, 
१४ वासन, १४ फोरम, १६ मत्स्य, १७ गरुड़ | 
१८ ब्रह्माण्ड +-विद्या, ( स्री० ) १८ प्रकार की 
विद्याएं या कलाएं | यथा -- 
प्रंगानि वेदाश्यत्वारों मोसांघा न्‍्यायविस्तरः । 
घर्मशार्स पुराण व विद्या हम ताश्चतुदश । 
प्रायुवेदो घनुर्वे दो गानधर्वश्येदि ते तय 
शर्घगारर्र चतुर्घ तु विद्या सट्टा दणव ठु । 
प्रष्ठि: ( स्लरी० ) $ खेल का पांसा । ३२ सोलह की 
संख्या | ३ बीज । ४ दिलका | छाल । 
घ्रष्ठीला ( ख्री०) १ कोई गोल वस्तु | २ गोल पत्थर 
था स्फटिक। ३ छिलका | छाल । ४ वीज का 
अनाज । 


झस्‌ ( धा० पर? ) [. अस्ति, आसीत, अस्तु, स्यात्‌ ] 
होना, जिंदा रहना। ( कोई बात का) पैदा 
होना। लेना । जाना । 
अर्सयत ( वि० ) संयम रहित । ऋमशून्य । जो नियम 


घछर्सेयमः (पु०) संयस का अभाव | रोक का न होना । 
यह इन्द्रियों के विपय में प्रयुक्त होता है। ढ 
। 


खसंशय ( वि० ) संशयरहित । निश्चित | [ न पड़े। 
घसंश्रव ( वि० ) जो सुनने के परे हो । जो सुनाई 


( १११ ) 


। 
[ बद्ध न हो । 


असड़ 





असंख्प (बि० ) जो मिश्रित न हो | जो संलभ न 
हो । बटवारा होने के वाद फिर जो शामिलात में 
नरहें। 

असंस्कतत ( वि० ) $ विना सुधारा हुआ। अपरि 
साजित । २ जिसका संस्कार न हुआ हो | ब्रात्य । 

घरसंस्कतः ( पु० ) व्याकरण के संस्कार से शून्य | 
अपशब्द । विगड़ा हुआ शब्दु । 

घस्संस्तुत ( बि० ) १ अज्ञात । श्रपरिचित | २ असा- 
धारण । विलक्षण । 

असंस्थान ( न० ) १ संयोग का अभाव । २ गढ़बद़ी 
2 अभाव | कमी । 

असंस्थित ( वि० ) $ जो व्यवस्थित न हो। अनिय- 
मित्र । २ एकन्नित नहीं | 

असंस्थितिः ( स्री० ) गढ़बढ़ी । घालमेल । 

असंहत ( वि० ) जो जुड़ा न हो । जो मिला न हो । 
विखरा हुआ । [ था जीव । 

असंहतः ( पु० ) सांख्य दुर्शन के अनुसार पुरुष 

घसकत्‌ ( अव्यया० ) एक बार नहीं। वारंबार । 
अक्सर ।--समाध्िः वारंबार की समाधि या 
ध्यान ।--गर्मंघासः ( छु० ) बारंबार जन्म । 

शअसक्त ( वि० ) १ जो किसी में सक्त न हो। २ फला- 
भिलाप से रहित । सांसारिक पदाथों से विरक्त । 

असक्त ( अब्यया० ) $ किसी में विशेष अनुराग न 
रखते हुए । २ निरन्तर । सतत । 

असक्र्थ ( वि० ) जिसके जंघा न हो । 

असखिः ( खी० ) शत्नु । विरोधी । 

शसगोन्न ( वि० ) जो एक गोत्र या कुल का न हो। 

असंकुल | १ (वि०) जहाँ बहुत भीड़ भाड़ न हो। 

असहूल | २ खुला हुआ | साफ । चौढ़ा ( सार्ग ) 


असंकुलः दी लाए 
असडूलः | (छु०) चौड़ा सार्स । 
घ्यसंख्य ( वि० ) गणना के परे जिसकी गणना न 
हो सके । [ संख्यावाक्षा । 
छसंख्यात ( वि० ) अगणित | संख्यातीत | अनन्त 
| असंख्येय ( वि० ) अगखित । संख्यातीत । 


असंख्येयः ( पु० ) शिव जी की उपाधि विशेष | 


घ्पसंग । ( विं० ) $ अनलुरक्त | सांसारिक या लौकिक 
घ्यसड़ुः | बंधनों से सुक्त । २ अनवरूद्ध । जो मौथरा न 


( १२ ) 


घरसम 





घ्संगः 
हो । ३ अनसिल | ४ एकान्त आक्रमर्ण न किया 
हुआ । 
अखंगः ल् 
अतड्+ | ( छ० ) १ चैराग्य । २ छुरुप या जीव । 
असंगत ) (वि० ) १ श्रयुक्त । सज्ञविवजित । 
असकुत | २ अभावनीय । विषम | ६ गँवार। 
अशिष्ट । 
झसंगति ) (खत्री० ) $ सद्भति विहीन। २ मेल 
असऊझुति ) का न होवा ) असंवन्ध ) घेसिलसिला- 


पन । ३ अनुपयुक्तता । ४» एक काच्यालझार । 
इसमें काये कारण के बीच देश काल सम्बन्धी 
अयधाथैता दिखलाई जाती है । 


बयजम ) ( वि० ) जे मिला हुआ न दे । 
असंगमः ) ( पु० ) पार्थक्य | विद्धेह। अनेक्य | 
असजड़मः | २ असंलग्नता | अमेल । 

असंगिन्‌ ) (वि० ) $ जे मिला हुआ न हे २ 
असड्लिन्‌ / संसार से विरक्त | 


असंक्ष ( वि० ) संज्ञाहीन | मूच्छित । 

असंक्षा ( ्री० ) अनेक्य | विरोध | झगड़ा ८ंटा । 

असत्‌ (वि० ) $ न होना था अस्तित्व का न 
द्वैना। २ अनस्तित्व | अवास्तविकता ( ३ बुरा । 
खराब | ४ दुष्ट | पापी। दूषित । « तिशेहित । 
६ ग़लत | अनुचित | मिथ्या | कूठा | ( न० ) 
१ अनस्तित्व | असत्ता | २ मिथ्या । कूठ । 

शअसती ( खी० ) जे सती था पतिब्रता न है [-- 
अध्येतु ( वि० ) शाखारण्ड ब्राह्मण । जे अपने 
वेद की शाखा का छोड़ अन्य चेद की शाखा 
पद्दे । 

श्वशाखां यश परित्यल्य प्न्यत्ञ फुरते शभस्‌ । 
शाखारणएड+ स विज्लेयो बर्जयेत्त॑ क्रियासु च ॥ 

-+आगम), (छु० ) $ विरुद्ध सतावलस्बी । 
२ बेईमानी से ( धन के ) हथियाना । ३ बेई- 
मानी ।--आचार, (वि०) बुरे आचरण वाला । 
दुए ।--आचारः, (पएु०) दुष्ट पतित। करममन, 
--क्रिया, (ख्री ०) $ छुरा कास । २ दुष्यवहार । 
+श्रहः--ग्राह), (पघु०) १ बुरी चालवाजी। २ 
बुरी राय। पक्षपात । ३ बच्चों जैसी अभिलापा । 
“चेश्टितम्‌, ( न० ) द्वानि । चोट |--हृश, 


( वि० ) छुरे नेत्रों वाला । बुरी दृष्टि घाल्ा !-- 
परिग्रहः, ( छु० ) घुरे मार्ग का ग्रहण ।-- 
प्रतिश्रहः, (पु०) कुदान | छुरा दान । जैसे तेल 
तिल आदि ।- भावः, ( घु० ) $ अविद्य- 
सानता। असत्ता | २ दुए सम्सति । दुए स्वभाव । 
+द्चृत्तिः ( खी० ) $ नीच कर्म था पेशा। २ 
दुषता ।-संसर्गः ( घु० ) छरी संगत । 

झसतायो ( ख्री० ) दुट्टता 

असत्ता ( ख्री० ) १ अ्रनस्तिवत_ । २ असत्य | ३ 
हुएता । बुराई । 

असत्व ( वि० ) शक्तिहीन सत्ता रहित । 

असत्य ( न० ) $ अनवस्थाव | २ अवास्तविकता | 
असत्य । 

असत्य ( वि० ) १ कूछा । २ कल्पित । अवास्तविक ) 
- सन्ध, ( वि० ) अपने वचन के' पूरा न करने 
वाला । झूठा । दगग़ाबाज़ । धेखेबाज़ । 

असम्यः ( घ॒ु० ) सिथ्यावादी | कूठ बेलने घाला । 

अजत्यं ( न० ) झूठ | मिथ्या 

असद्वश ( वि० [ स्ली०---असद्वशी ] $ श्रसमान । 
बेसेल । २ अयाग्य । अनुचित । 

असचसू (अव्यया०) तुरन्त नहीं । देर करके । देरी से । 

असन ( छु० ) इन्द्र । ( न० ) रक्त। खून । 

आ्मसन ( वि० ) फैकते हुए । छुड़ाते हुए। 

अरसन्दिग्ध ( वि० ) १ सन्देह रहित। निस्सन्देह । 
स्पष्ट | साफ । २ विश्वस्त । 

घअसन्दिग्धम्‌ ( अव्यया० ) निश्चय । निस्सन्देह | 

असन्धि ( वि० ) १ जो मिले या जुड़े (शब्द ) न 
हा। २ जे बन्धन में न हे । स्वतंत्र। 

असंबद्ध (वि०) १ जे इथियारों पे सुसज्जित न हा । 
२ परिडतंसन्य | 

असंनिकर्ष: (छु० ) $ दूरी ।२ समर के बाहिर । 

असेनिन्न॒त्तिः ( स्ली० ) नलैटीअल । न लौटने की 
क्रिया । 

असपिण्ड (वि० ) जे! सपिण्ड न हे । जे! अपने 
चंश या कुल का न है। | जे अपने हाथ का दिया 
पिंड पाने का अधिकारी न हो । 

असभ्य ( वि० ) गँवार | उजड़ु | नाशाइरुता । 


असम (वि० ) $ विपम। २ असमान । बेजेड़। 


असमंजस ( श्‌ 


+सायकः (पु० ) कामदेव की उपाधि । फाम 
देव के पास पांच बागगों का पोना माना गया हैं । 
लादइन, --नयस,--नेत्र ( थधि० ) ५ विपम- 


संस्यक नेत्रों वाले | ६ शिव जी फी उपाधि | 


झसमंत्रस ) (वि० ) १ झसपष्ट । 'प्बोधगस्स । 
सत्तनज्स २ श्रनाचत | अझ्सझ्त । ३ बाह- 


यात । मूर्खताएूर्ण । 

अखसमवायिन्‌ ( वि० ) जो सम्बन्ध युक्त या परंपग- 
गत न दवा श्राकस्मिक । एथक देने स्रोग्य ।+-- 
कारगाम्‌, ( न० ) न्याय दर्शन के प्रनुसार वह 
फारण जे दच्य न दे, गुण वा कर्म ऐ । 

समस्त ( वि० ) १ अ्रसस्पर्ण । थाद्रा सा । पूरा 
नहीं। २ ( ब्याकरण में ) जे समासान्त न हो । 
३ एथक्‌ । अलद्ददा। असम्बद्द । [ श्रभूरा । 

घशसमाप्त (वि० ) जे समाप्त न दे । श्रपूर्ण । 

असमीचध्य ( बि० ) बिना विचारा हुआ ।--क्वारिन्‌, 
( वि० ) थिना त्रिचारे काम करने वाला । 

असम्पत्ति ( वि० ) शरीब । धनदीीन । 

घसम्पत्ति: ( ख्री० ) ५ धनहीनता | गरीबी । २ 
दुर्भाग्य । बदकिस्मती । ३ प्रसफलता । 
असम्पूर्णता । 

पसम्पूर्णा (वि० ) $ जो पूरा न हो | अधूरा । २ 
समूचा नहीं | ३ थोड़ा थोद्ा | कुद कुद । 

असम्बद्ध ( वि० ) १ जे। परस्पर सम्बन्ध युक्त न 
है। | वेमेल । २ बेहूदा । वाहियात । जिसका 
कुछ थ्र्थ न है । ३ ग्रनुचित । ग़लत | 

धसम्वन्ध ( थि० ) वेमेल । सम्बन्ध रहित । 

असम्पाध ( वि० ) $ जो सद्गीर्ण नहे। प्रशरत । 
चौड़ा । २ जो मलुप्यों की भीड़भाद से भरा 
न है।। एकान्त । ३ खुला हुआ | जहाँ हरेक की 
गम्य है।। 

असम्भव ( वि० ) जे सम्भव न हा | जे हा न 
सके। नाम्ुमकिन । 

घसस्भव्य (वि० ) १ नामुसकिन । अ्रस- 

शसम्भाविन्‌ | स्भव । २ अवेधरम्य। 

घध्रसस्भावना (स्री० ) सम्भावना का अ्रमाव । 
अभवितन्यता । अनहेनापन । 


३) 


प्रसाधनीय 


नीली नील जि कल * 








असम्धत ( वि० ) $ जे बनावटी उपायों से न लाया 
गया हो | जे बनावरी न ऐ । नैसगिक । अकृ- 
त्रिम । सटज । २ जे भली भाँति पाला पोसा न 


गया हो । [ २ श्रनभिमत । विरुद्ध । 
खसस्पमत (वि ) $ जे पसंद न हो । नापसंद । 


प्म्पमातः (पु०) थैरी। विरोधी | (घतुदेपैरसम्सतान्‌ ) 
- प्रादायिन्‌, / वि० ) चार । 

पासमातिः ( खी० ) १ सम्मति का अभाव । विरुद्ध 
सन या राय । २ नापसंदगी | श्रुचि । 

झसम्माहः ( एु० ) १ मोह का या अ्रस का अभाव । 
२ शढ़या । शान्ति । चित्त की स्थिरता । ३ वास्त- 
ब्रिफ ज्ञान 

असम्यच ( वि? ) [ खी०-सश्रसमोद्री ] १ 
गराब । कुृत्सित । श्रदुचित । अशुद्ध । २ 
घसरपूर्ण । अधूरा । 

अझमसलम्‌ ( न० ) $ लेहा । २ किसी शस्त को 
स्राएने समय पढ़ा जाने बाला मंत्र विशेष । ३ 
हथियार । 

घसरचरगा ( वि० ) भिन्न जाति या वर्ण का । 

असद् (वि० ) श्सद्य । जे! सहा न जाय । जा 
वरदाश्त न हो । [ ईर्प्यी । 

असहन ( वि० ) प्रसहिष्णु । ईर्प्यालु । ढाही । 

पसहनः ( पु८ ) शत्रु । वैरी । 

पसदनम्‌ ( न० ) श्रसहनशोलता । अ्रसन्तोप । 


अखसहनीय ! ँ 
छसहदितव्य # जो सहन न किया जा सके । 
ध्यसद्य 


झस्सद्याय ( वि० ) $ मिन्रशन्य । एकान्ती | श्रकेला । 
२ बिना साथी संगी या सहायक का । [अगेचर। 

असातज्ञात्‌ ( प्रव्यया० ) जो नेत्रों के सामने न हो । 

असानिक (वि* ) [खी०--असाक्तिकी ] जिसका 
कोई गवाह न हो । 

खसात्षिन्‌ ( वि० ) $ जो चश्मदीद गवाह नहे।। 
२ जिसकी गवाही प्रमाण स्वरूप ग्रहण न की 
जाय । ३ जो किसी प्रामाणिक पत्र को प्रामाणित 
करने का अ्रधिकारी न हो । 


छसरसाधनीय ) (वि० ) १ जो साध्य न है। जिस- 
घसाध्य पर वश न चले । पिद्ध न होने 


योग्य । २ जो ठीक न हा । 
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घध्साधारण 
असाधारण ( वि ) असासान्य। अपूर्च । विलक्षण | 
धसाधारणः (० ) न्याय में सपक्त और विपक्ष । 
अखाशु (वि०) $ जो साधु न हे। | अग्निय । २ छुष्ट । 
३ असचरित्र । ४ अपभ्रंश । अशुछ। 
घध्यसामयिक (वि० ) [ ली*+--असामसयिक्की, के 
अचसर का । बिना समय छा । बेवक्त का। 
घरामान्य ( बिं० ) आसाधारण । विलक्षण । 
अपूर्च । 
घ्सामान्य ( न० ) विलक्षण या विशेष सम्पत्ति । 
घसास्पत ( वि० ) अयाग्य । अनुचित । अयुक्त | 
कालान्तर । [ अयेग्यता से । 
असखास्परतम्‌ ( अच्यया० ) अनुचित रूप से । 
घश्मसार ( वि० ) $ सारहीन । २ व्यर्थ । निकम्मा | 
३ जो ज्ञासदायक न हा | ४ निर्बल । कमज़ोर | 


छस्तारः ( घु० ) । 4 वेज्ञरूरी हिस्सा। अनाव- 
झखारं (ब० )॥$ श्यक अंश । २ रेंढडी का पेड़ | ३ 


ऊद या अगर की लकड़ी । 
धरारता (स्त्री०) १ सारहीनता । निस्सारता। सत्व- 
शून्यता । २ निरथ्थकता । तुच्छुता । ३ मिथ्यात्व । 


घशसाहसं ( न० ) वेग या प्रचण्ठता का अभाव । 


खुशीलता । 

घछस्िः ( प० ) $ तलवार । २ छुरी जो जानवरों 
के हलाल करने के लिये इस्तेमाल की जाती है। 
--गणडः, ( पु० ) छोटा तकिया जो गालें के 
नीचे रखा जाता है ।--जीविन, ( वि० ) तल- 
बार के कर्म से आजीविका करने बाला ।--दंष्ट:, 
--दुष्ुका, ( छ० १ मगर | घड़ियाल ।--दुन्त, 
( एु० ) सगर । घड़ियाल । नक्त “धारा. 
( ख्री० ) तलवार की धार ।--धाराम्रतं, 
( न० ) १ किसी किसी के सताइसार एक ब्रव 
विशेष, जिसमें तलवार की धार पर खड़ा होना 
पढ़ता है। २ अन्य सताजुसार झुबती खसत्री के 
साथ सदैध रह कर भी उसके साथ मैथुन करने 
की इच्छा के। रोकना ।((आलूं०) कोई भी असाध्य 
या असम्भव कार्या--धाव3$,--धावकः, (७०) 
घिगलीगर | हथियार साफ करने वाला ।--घे3$, 
--थेचुका, (स्री०) छुरी। छुरा । - पत्र;,(छ०) 
4 ऊस | ईख | गन्ना । २ बृक्त विशेष जो अधो- 


( ११४ ) 


ध्मछु 

लोकों में उत्पन्न होता है ।--पत्नं, (न०) तलवोर 
की धार ।--पुच्छ,,--पुच्छुक:, (छ० ) खूस 
संगमाही ।+-पुन्रिका,--पुत्री, (सत्री०) छुरी। 
भेद, ( छ० ) सड़ा हुआ खद्रि |-हत्यं, 
( न० ) छूरी या तलवार की लड़ाई ॥--हैंति+, 
( पु० ) तलवार चलाने वाज्ा। तलवार घहा- 
दुर । [ का भाग । 

आझखिक ( न० ) निचले ओठ और उहुड्डी के बीच 

अखिक्की ( स्री० ) १ अन्तःघुर की युवत्ती परिचारिका 
या दासी । २ पंजाब की एक नढ़ी का नास । 

असिक्कका ( सत्री० ) युवती दासी । 

असित (वि०) जो सफेद न हो। काला ।--अस्बुजं, 

--उत्पल्, ( च० ) बील कमल |--अर्थिस, 

( छु० ) अप्नि ।--अश्मन्‌, ( प० )--उपलः, 
( पु० ) छकालोंहानीला पत्थर ।--केशा, ( ०) 
काले वालों वाली ।--गिरि!, ( खी० )--नगः, 
(छ० ) नीलपर्वत | पर्वव विशेष ॥-श्रीच, 
( वि० ) काली गर्देब वाला ।--श्रीवः, ( छु० ) 
अप्लि ।--तयन, ( वि० ) काले नेन्नों वाली |-- 
पक्त+ ( घु० ) अंधियारा पाल ।--फलं, (न०) 
सीठा नारियल --झ्ग$, ( छ० ) काला हिरन । 
कृष्णम्ग । 

अखितः ( छु० ) $ काला या नीला रंग। २ कृष्ण 
पत्त । ३ शनिम्नह । ४ काला साँप । 

झसिता ( खी० ) $ नील का पौधा | २ कन्या जो 
अन्तःएर में रहती है ( और जिसके वाल अधिक 
होने पर भी सफेद नहीं होते) | ३ यमुना नदी । 

असिद्ध (वि०) $ जो सिद्ध अर्थात्‌ पूरा न हुआ हो । 
२ अधूरा । अपूर्ण । $ अप्रमाणित । ४ कच्चा | 
अनपका | < जिसका परिणाम कुछ नहो। 

असिरूः ( घु० ) न्यायाहुसार हेठु के तीन दोष । वे 
छीन दोप ये हैं--आश्रयासिद्ध । स्वरूपासिद्ध । 
च्याप्यतालिस । 

असिद्धिः ( स्री० ) $ अप्राप्ति | अनिष्पत्ति । २ कच्चा- 
पन | कचाई । ३ अपूर्णता । 

आसिरः ( छु० ) १ किरण । २ तीर । ३ चटखनी । 

अखु (न० ) दुःख | शोक ।--सड़द (छ० ) 
4 जीवन का नाश । २ जीवन की आशझ्ला या 





घसुः € ११९४ ) झस्तः 





सय ।--झुत्‌, ( ए० ) जीवधारी । आणी ।-- । घालतिः (जी०) ५ बाकूपन । वंजरपन । २ अड़्चन । 
खम, ( वि० ) प्रायोप्सत ।-खसमसः (छ० ) स्थानानतरितकरण | 
पति | प्रेमी । घसूयति (निः० परस्तै०) ३ डाह करना । इर्प्या करना । 
सु: ( घु० ) १ स्वांस | जीवन | शाध्यात्मिक २ प्रप्रसक्ष होना। नाराज़ होवा । तिरस्कार 
जीवन । २ सझतात्माओं का जीवन | ३ ( बहुदच- करना | 
सान्‍त ) श्राणादि पांच वायु * घल्यक्रा ( वि० ) १ ईप्यांलु। डाही। झपवादरत । 
झख्ुमत (वि० ) जीवित। स्वांसयुक्त | ( छु० ) उत्साशील । २ असन्‍्तुष्ट । अप्रसण । 


३ प्राशधारी | जीवधारी | २ जीदन । अखूयवप्तू (न०) निन्‍्दा । अपवाद। २ ईएप्यो। डाह। 
ध्यसस्स ( वि० )१ सी । शोकाकल । २ ( जिसका | भेखया ( ख्ी० ) १ डाह। ईप्यां। असहिष्णुता । 
पाना ) सहज नहीं | कठिन । २ निन्दा। श्रपवाद | ३ क्रोध । रोप । 
प्रछुखम्‌ (न*) दुःख | शोक । ऐीड़ा +-जीविका, | अजेख॒ः ( छ० 2 १ ढाही | इप्यॉलु । २ अ्रप्रसन्न । 
( ज्ली० ) दुःखसय जीवन | ध्यल्ूय ( वि० ) सूर्चरहित । 
प्रसुखिन्‌ ( वि० ) दुश्खी । शोकाकुल। [न हो। | अछ्यपश्य ( दि० ) जो सूर्य को भी न देखे । 
झसुत ( बि० ) वेशौदाद । जिसके कोई बाल बच्चा | अखूयपश्या (जी०) ६ सती पतिब्रता त््ी ॥ २ राज- 
असुरः ( एु० ) $ दैल्य । राइस | दानव । ३ भूत। |... मसाद की ख्ियाँ। रनवास की रानियोँ, जिन्हें सूर्य 
प्रेत । ३ खर्य । ७ हाथी । & राहु फी उपाधि। यक के दर्शन मिलना दुर्लभ है। 
६ बादल ।--अधिप५-राजू---राज), ( ए०) | भसहजू ( न० ) ४ खूत। रक्त | लोह | २ मम्नलगह । 
$ असुरों के राजा । २ परह्माद के पौच्र रागाः चलि डरे केसर ।-करः, (छ०) रस ।--धरा, (सत्री०) 
की उपाधि ।--आचाये,--शुरु) (छ०) १ श॒क्का- चर्म । चमड़ा |--धारा, ( खी०) लोहू की धार। 
चार्य । २ शुक्रह ।--झआहं, ( न० ) दीन और -+ ए४,--पा३, (पु०) राएस । रक्त पीने वाला । 
ठाँये फो सिला कर वगायी हुई धाहु दिशिष ।-- “बहा, ( खी० ) रक्थगनी । वाढ़ी ।--विप्तो- 
द्विपू, (8०) असखुरों के वैरी। श्रर्थांत्‌ देवता ।-- क्षणं ( न० 2 रक्त का बदइना ।--भ्राष५-ज्ञाव 
रिए3,--सदनः, ( पघु०) असुरों फा नाश करने ( ३० ) रक्त का बहना | 
वाले । विष्णु भगवान की उपाधि। एन. (पु०) | असेच्न ; (थि० ) अलबन्‍्त शभिय। जिसे देखते 
| 


किक दर ९ 
2 र ५ ध्ासेच्रनक | देखते कभी जी न भरे 
9 असुरों को मारने वाला। २ अन्नि, इन्द्र की छंसोटच बि० ) हा है है हि के हज जी 
चच० ह्व 
उपाधि । ३ विष्णु का नाम । 340 अल है कल 


। 
खख्तुरा ( खी० ) ३ रात्रि | २ राशिषक्क सम्बन्धी 08660 00 ४: 
दवा शशि है मेदया। असोठचम्त ( च० ) १ निकम्मापन । गुणाभ्राव । 


२ विकलाइता । वदसूरती । 
शासुरी (वि० ) दानवी | राहुसी | असुर की सी | 
असुर्य हि मा आस ' क खस्खतलित ( दि० ) १ जो हिले नहीं । स्थिर। 


बरस पल 0 विकार बाग इजेतीद के सी स्थायी ! २ बेचुटीला ! ३ सावधान । 
अनेक जातियाँ। 

घसुलस ( वि० ) जो सहज में न मित्र सक्के । 

घशखुरछ ( छ० ) सीर | बाण । 

शखहृद् ( छ० ) शत्रु | बैरी। 

शसूक्तणम्‌ ( न० ) बेहज्ज़ती | अग्रतिष्ठा । [ बंजर । 


हालत: ) ( वि० ) जिसमें कुछ सी नहो । बांस । 


अस्त ( व० कृ० ) १ फेंका हुआ। डाला हुआ। 
त्यागा हुआ । छोद़ा हुआ । २ समाप्त ! ३ भेजा 
हुआ (--करुण, ( वि० ) दयाहीन | निठुर ।--- 
घी, ( वि० ) मूर्ख व्यस्त, ( जि० ) इधर 
उधर गढ़वदढ़ ।-- संरूय, ( वि० ) असंख्य | 


ध्रतः ( घु० ) $ अस्ताचल पर्वत । पश्चिमाचल | 
२ सूर्य का छिपना । ३ छिपना। तिरोहित होना। 


घसरतमने 


( रे ) 


घ्स्मात॑ 





पात । हास ।--गसचं, ( न० ) $ अस्त होना ! | अस्थावर ( वि० ) चर | हिलने डुलने वाला।जे 


अदृष्ट होना । २ रूत्यु । जीवन रूपी सूर्य का 
अस्त होना | 

अख्तमन ( न० ) ( सूर्य का ) इबना । 

घस्तमयः ( घु० ) १ (सूर्य का) हृवना । २ नाश । 
अन्त | हास । हानि | ३ पात । वशत्व | 
४ असित होना। 

आअस्ति ( अव्यया० ) है। स्थिति । विद्यमानता । 
रहना ।--नारिति ( अव्यया० ) सन्दिग्ध। कुछ 
सही कुछ ग़लत । ४ 

अस्तिस्वं ( न० ) विद्यमानता । सत्ता । 

घस्तेयं ( च० ) चोरी न करना। अचौर्य । 

धरस्त्यानम ( न० ) कलछ | अपवाद । 

अस्न (न०) फेंक के मारे जाने वाला हथियार, तलवार, 
बरछी भाला | वाण आदि।--अगारं,-आगरं, 
(च०) सिलहखाना | हथियारों का भारडार -- 
कण्ठकः, ( प० ) तीर । वाण ।--चिकित्सकः, 
( ७० ) जराह ।--चिकित्सा, (सत्री०) जर्साही। 
“जीवः,--जीविन, (४०)--धारिन, (छ०) 
सिपाही ।--निवारणं, ( च० ) अख्र के वार को 
रोकना ।--मंत्रः, ( घु० ) किसी अख के छोड़ने 
या लौटाने के समय पढ़ा जाने वाला मंत्र विशेष । 
--आजेड,-मार्जकः, ( छु० ) सिगलीगर ।-- 
युद्ध, ( न० ) हथियारों की लड़ाई ।--लाघवं, 
(न०) अख चलाने का कौशल ।--विदृ्‌, (वि०) 
अखबिद्या का जानने वाला [--विद्या, ( ख्री० ) 
“शास्त्र, ( न० )--वेद्‌:, ( पु० ) अखविद्या । 
-+छ95 ( खी० ) असख्त्रों की वर्षा ।--शिक्ता, 
( सत्री० ) सैनिक अभ्यास | 

अख्िन ( वि० ) अख््रों से लड़ने वाला | घनुधर । 

अख्यी ( खी० ) १ ख्री नहीं। २ व्याकरण सें पुछ्िल् 
और नपुंसक लिन । 

ध्यस्थान ( विं० ) अति गहरा । 

अस्थान (न०) ३ बुरी या ग़लत जगह । २ अनुचित 
स्थान | अजुचित घस्तु | अनुचित अवसर ! 
बेमीक़ा । 

घश्रस्थाने ( अव्यया० ) बेमौक़े । कुकर । ठीक स्थान 
पर नहीं । अयेग्य पदार्थ । 


अचर न हो । जज्ञम । 

अस्थि (न० ) $ हड्टी ।९ फल का छिलका या 
युठली |।--हछत,--वतेज्सू, ( इ० ) +-सम्भवः, 
“सारः,--स्नेह*, (०) गूद्ा ---जः, (०) 
3 गूदा । २ वच्ध +--ठुणड४ (घु० ) पक्षी। 
चिड़िया ।--धन्वन्‌, ( ए० ) शिव जी का 
नाम ।-पशक्षर, ( पु० ) $ हड्डियों का पिंजरा। 
ठठरी । कंकाल ।--प्रत्षेप', ( छु० ) हड्डियों के 
यज्ञ था अन्य किसी तीर्थ के जल में डालने की 
क्रिया ।--भक्तः, (छु० ) भ्ुकू, हड्डी खाने 
वांला | कुत्ता । भद्गः (जु० ) हड्डी का हूट 
जाना ।--माला, ( सत्री० ) १ हड्डियों की माला । 
२ हड्डियों की पंक्ति ।--मालिन, ( छु० ) शिव 
जी का नाम ।--शेप, ( वि० ) लटकर हड्डी मांत्र 
रह जाना ।--सश्चययः, (छु० ) $ शवदाह के 
बाद जली हुई हड्डियों के! बटोरना। २ हड्डियों 
का ढेर ।--सन्धि।, ( सत्री० ) जेढ़ । अन्थि- 
संयेग । पर्व -समर्पणं ( न० ) हड्डियों का 
गड्जाम्वाह ।-- स्थूण३, ( छु० ) शरीर । 

अस्थितिः ( स्ली० ) ता का असाव। ( आलं० ) 
शिषप्टता का अभाव । अच्छे चालचलन का 
अभाव | 

अस्थिर ( वि० ) जे स्थायी था दृढ न हो । चन्चत् । 

आअस्पशंन ( न० ) असंसर्ग । किसी वस्तु का स्पर्श 
बचाना । 

अस्पए ( वि० ) $ जे। साफ़ ( समझने या देखने 
योग्य ) न हो। २ सन्दिग्ध [ पतित्त । 

अस्पूशण ( वि० ) जे छूने येग्य न हो । २ अपविच्र । 

अस्फुद ( वि० ) अस्प्ट । सन्दिग्ध। 

अस्फुर्ट ( न० ) सन्दि्ध सापण ।--फलत, (न० ) 
सन्दिग्ध या अस्पष्ट परिणाम । 

घ्स्मद ( वि० ) आत्मवाची सर्वनास। देहामिमानी 
जीव । में । हम । 

आअस्मदीय ( वि० ) हमारा। हम लोगों का । 

अस्माक ( सवे० ) हमारा । 

अस्पाते ( वि० ) 9 जे स्मरण के भीतर न हो। 
स्मरणातीत कालवाची । २ आईन विरुद्ध । धर्म 


घस्वृतिः 


शासत्र शर्थांत्‌ स्मृतियां के विरुद्ध । जा स्मात्ते- 
सम्प्रदाय का न हो । ( भुलक्डपन । 
शअस्छृतिः (खो०) स्मरण शक्ति का अभाव | विस्मृति। 
घ्रस्मि ( अ्रव्यया० ) में । 
अध्मिता ( खी० ) १ श्रहक्वार । २ येगशाख्रानुसार 
पाँच प्रकार के छेशों में से एक | द्वक . द्वष्टा नर 
दर्शनशक्ति के एक मानना अथवा पुरुष (आत्मा) 


( ११७ ) 


और बुद्धि में अभेद मानना। ३ सांख्य में इसे 


मेह और वेदान्त में इसे हृदयग्रन्थि कहते हैं । 

परस्नः ( घु० ) $ कोना | कोण । २ सिर के बाल । 
+करणठः ( घु० ) तीर ।--जं (न० ) मांस | 
गोश्त ।--प५, ( छु० ) खून पीने वाला राक्षस । 
+पा, ( स्री० ) जांक ।--मातृका, (स्त्री०) 
पन्नरस । अ्रद्ध॑जीण भुक्तद्व्य । 

घर्मं ( न० ) $ आँसू । २ रक्त । खून । 

प्सस्व ( वि० ) $ जीवनोपाय विहीन । अकिल्चन | 
निर्धन । ग़रीव | २ निज का नहीं । विश्य। 

घस्वतंत्र ( वि० ) १ आश्रित । पराधीन । २ नम्न। 

घस्वप्त ( बि० ) जागता हुआ | अ्रनिद्वित । 

श्रस्वम्तः ( घु० ) देवता । [२ च्यक्षन । 

ध्स्वरः (पु० ) १ मन्दस्वर । धीमी आबवाज़। 

अरुवर (अव्यया०) ज़ोर से नहीं ! धीमी आवाज़ में । 

पअस्वग्य ( वि० ) जिससे स्वर्ग की प्राप्ति न दो । 

ध्स्वाध्यायः ( पु० ) $ जिसने वेदाध्ययन प्रारम्भ न 
किया हो । जिसका यश्नोपवीत संस्कार न हुआ 
हो । २ अ्रध्ययन में रुकावट । 

शस्वस्थ ( बि० ) बीमार । रोगी। भत्ता चंगा नहीं । 

घस्वामिन्‌ ( वि० ) जे। किसी वस्तु का स्वामी या 
मालिक न हो ।--विक्रयः, (पु०) बिना मालिक 
की विक्री । 

ध्यस्वैरिन्‌ ( वि० ) परतंत्र । पराधीन । 

घदह ( घा० आत्म० ) $ मिल कर गाना । २ बनाना। 
सझलन करना । ३ जाना | ४ चमकना । 

ध्यह ( अव्यया० ) प्रशंसा $ वियाग; दृढ़ सहझ्ृल्प, 
अस्वीकृति ; भेजना; पद्धति का त्याग, बेधक 
अच्यय | 


ध्यहटंसु ( वि० ) अभिमानी । क्रोधी । स्वार्थी । 


| 
| 
| 


घहरणीय 


खहत ( वि०) १ जे! दृत या चेटिल न हो। कोरा-। 
अनघुला हुआ । नवीन । 

अहते ( न* ) कारा या अनधुला वस्र । 

घहन्‌ ( न० ) [ कर्ता-अश्रह*, अद्वी--अहनी, 
अहानि , अद्धा, ग्रहाभ्यां आदि ] 
$ दिवस ( जिसमें रात भी शामिल है ) 
२ दिवस-काल । ( समास के अन्त में अ्रहन्‌ का 
ध्ह;; अहं, या ध्यन्दद, हो जाता है। इसी प्रकार 
समास के श्रादि में इसके रूप अहमस्‌, या 
अहरः, होते हैं जैसे ध्यहःपति या अहपंति, ] 
-+करः, ( छु० ) सूर्य ।--गणः, (छु०) $ दिनों 
का समूह । २ तीस दिन का मांस +-दिवं, 
( अव्यया० ) नित्य श्रति । प्रति दिन। दिनों 
दिन ।+निशं, ( अब्यया० ) दिन राव ।-- 
पतिः, ( पु० ) सूर्य ।-चवान्धवः, ( ख्त्री० ) 
+मणिः, ( खत्री० ) सूर्य ।--मुखं, ( न० ) 
दिन का आरम्भ । सबेरा ।--शेषः, (3०)--शेषं, 
(न० ) सायंकाल । सांक | शास । 


अहम ( सर्वनाम ) १ में । आत्मसस्बन्धी । २ श्रभि- 
मान । घमंड । श्रहद्धार --अग्निका, ( खत्री० ) 
श्रेण्ता के लिये होड़ । प्रतिद्वन्द्रता +--अहमह- 
मिकका, (स्री०) $ प्रतिद्दन्द्रता । स्पर्धा । ईर्ष्या | 
२ अ्रहक्कार । ३ सैनिक स्पर्दधाकारी ।--कार॥, 
(पु०) १ अहक्कार। आत्मछाघा | २ श्रभिमान । 
क्रोध +--कारिन्‌, ( वि० ) अभिमानी । आत्मा- 
भिमानी । श्राव्मश्लाघी ।-कृतिः, ( ख्त्री० ) 
अदृक्वार । अभिमान पूर्व, ( वि० ) प्रथम 
ऐहने की अमिलापा वाला ।-पू्विका,-- 
+प्रथमिका, ( वि० ) $ स्पर्धा । मतिद्दन्द्दता । 
२ आत्मकछाघा । भर्ठे, (न० ) आत्मकछाधा ।-- 
भावः, ( घु० ) अभिमान । भ्रहद्धार +-- 
मतिः ( ख्री० ) १ श्रविया । श्रज्ञान । अन्य में 
अन्य के धर्म के दिखाने वाला ज्ञान | २ शहाघा । 
अभिमान । अहक्कार । 


अहरणीय ) (वि० ) $ जा चुराया न जा सके। 
अहाये जो स्थानानवरित न किया जा सके। 


जे ले जाया न जा सके । २ भक्त । ३ दृढ । असं- 
केाची । स्थिर प्रतिक्ष । 


शहत्य 


( शृशृ८ ) 


प्रद्दीकः 





शहल्य ( वि० ) अनजुता हुआ । 

अदल्या ( स्ली० ) गौतम की” पत्नी । इसके इसके 
पत्रि के शाप से भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने मुक्त 
किया था ।--ज्ञा२र:, ( छ० ) इन्द्र +-चन्दून; 
( पु० ) सतानन्द ऋषि । 


अहृह ( अ्रव्यया० ) विस्मय, एवं खेद व्यक्षक 
सम्बोधन । 


घहाये: ( पु० ) पर्वत । पहाड़ । 


अहिः ( घु० ) १ सर्प | सांप। २ सूर्य । ३ राहुअह । 
४ बृत्ासुर । £ धोखेवाज़ । दग्ावाज | ६ सेघ। 
बादल । ७ सीसक । झ मोगी । £ नीच। 
१० अश्लेपा नक्षन्न | ११ दुए मनुष्य | १२ जल | 
१४ एथिवी । १४ दुधार गै। १४ नासि ।-- 
कान, ( पु० ) पवन । हवा ।--केोपषः, (०) 
साँप की कैचुली ।--छत्चकं, ( न० ) कुकुरखुता | 
--जित्‌, ( छ०) १ श्री कृष्ण का नाम। २ इन्द्र 
का नाम ।--तुण्डिकः, (७०) सांप पकड़ने वाला 
कालवेलिया । | महुअर बजाने वाला। जादूगर। 
बाजीगर ।-हिंषू, -हुहू, “मार, --रिपु, 
विहिष, (छ०) १गरुढ़ जी का नाम । २ न्योला । 
३ मोर ।-नऊुलिका, ( सखत्री० ) सर्प और 
न्योल्ते की स्वाभाविक शन्नुता ।--निर्सोक, (छु०) 
सॉप की कैचुली ।--पति:, ( छ० ) $ सर्पराज | 
वासुकी । २ कोई भी बढ़ा सर्प। पुञ्रक, 
( पु० ) नाव विशेष। जो सर्प के आकार की 
होती है ।+-फेनः ( छ० )--फेनम्‌, ( न० ) 
अफीस ।--भर्य, ( न० 2) १ किसी दिपे सर्प का 
अय। २ दग़ा या विश्वासघात का भय मित्र 
से भय ।--पझ्लुज्‌ू, ( छु० ) $ गरुड का नाम । 
२ सोर | ३ न्‍्योला। नकुल ।--श्ृतू (छ० ) 
शिव । 


अहहिसा ( स्ी० ) मन, वच, कर्म से किसी प्राणी के 
पीड़ा न देना । 


अहिस्म (वि०) अहिंसक । जे हिंसा न करे | निर्दोष । 
पहिकः (छु०) अंधा सर्प । 


अटद्दित ( वि० ) १ जो रखा न गया हा। जो नियत 
न हो । २ अयेग्य। अजुचिद | ३ हानिकारी । 
अहितकर । ४ प्रतिदूल । ९ बैरी । विरोधी । 

अहितः ( छु० ) शत्रु । बैरी । 

झहितम्‌ ( न० ) हानि । नुकसान । क्षति । 

अष्तिम (वि० ) जो ठंडा नहो । गर्म ।--अंशु, 
“करः“-तेजसू, द्युति--रुचिः (०) सर्य। 

घहीन (वि०) १ समूचा । सम्पूर्ण | अन्यून । २ बढ़ा | 
जो छोटा न हो । ३ अधिकार में रखने वाला। जे 
किसी वस्तु से वश्चित न हो । ४ जे जातिच्युत' 
या पतित न हो । 

पह्दीनः (ए०) ) एक यज्ञ जो कई दिनों तक होता है । 

अट्डीन (च०) 

अहीरः ( पु० ) ग्वाला । गौ चराने वाला | अहीर । 

अद्दीरणि ( छु० ) कुचलेढ़ । दुमुंहा सॉप । 

ध्रद्दीक्षयः (ए०) शत्रु । चैरी । 

अडु ( थि० ) सद्जीर्य । व्याप्त 

अहुत ( वि० ) जे हवच न किया गया हो । 

अहछुतः ( छु० ) ध्यान । स्तव । स्वाध्याय । 

धहे ( अच्यया० ) घिकार, खेद और वियेग सूचक 
अच्यय | 

अहेतुः ( वि० ) अकारण। स्वेच्छाएवंक | मनसाना । 

अहेतुक ) (वि )$ विना कारण के। २ फल की 

अहेत॒ुक ) इच्छा से रहित । ३ बिना किसी तात्प्य के। 

अहो ( अ्रव्यया० ) एक अच्यय जे। निम्न भावों का 
झोतक हैः-- आश्चर्य, शेक, खेद प्रशंसा, 
स्पर्धा, ईर्ष्या, सन्तेष, थकावट, सम्वेधन, 
तिरस्कार। 

झन्हाय ( अच्यया० ) तुरन्त । तेज़ी से। फुर्ताी से । 

घद्डय, ) ( वि० ) निर्लज्ज | अभिमानी । 

घअहयाण 

अटल्लि ( वि० ) $ सोटा । २ विषयी । ३ बुद्धिमान । 
४ कचि। 

अहीक ( वि० ) निर्लज्ज । 

अहोकः ( वि० ) वौद्ध भिक्षुक । 


घ्या्‌ 


र१६ 


घाकाश 





छाप 
न 


ध्या वर्ण साला का दूसरा अक्षर ठथा स्वर । यह अं 
का दीर्घ रूप है । आहाँ । अनुमति । सचसुच । 
इसका प्रयोग अनुकंपा, दया, वाक्य, समुच्चय, 
श्ेढ़ा, सोसा, व्याप्ति, अवधि से और तक के अथ में 
होता है। जब यह क्रिया अथवा संख्यावाचक 
शब्दों के पूर्व लगाया जाता है, तव यह समीप, 
सम्मुख, चारों ओर से आदि अर्थ को वतलाता है । 
चैदिक भाषा में “झा” सप्तस्यन्त शब्द के पहले--- 
में भौर आदि का अर्थ बतलाता है । 

ध्याः ( पु० ) महादेव। ( स्री० ) लक्ष्मी । 

घाकत्थनम्‌ ( न० ) ढडींग | शेखी । बढ़ाई । 

आकस्पः (पु०) $ थोड़ा हिलाना डुलाना | २ हिलाना 

(वि० ) कस्पयुक्त, कॉपता छुआ। 


कापना । 
शाकम्पित 
शआाकस्प्र | आंदोलित । [ क्रिया । 
श्ाकत्य (न०) किसी वस्तु को अपवित्र कर डालने की 
आकरः ( पु० ) $ खान। २ समूह । ३ सर्वोत्कृष्ट। 

सर्वोत्तम । [ ह्वारा नियुक्त राजपुरुष । 
ध्राकरिकः ( छ० ) खान की निगरानी के लिये राजा 


शाकरिन ( विं० ) $ खान से निकला हुआ । खनिज 
पदार्थ । २ कुलीन । 

कझाकर्णनम्‌ ( न० ) सुनना । कान करना । 

शाकरष्ष:ः ( घ० ) १ खिचाव । २ दूर खींच ले जाना। 
३ ( धहुप को ) तानना । ४ वशीकरण । & पाँसे 
का खेल । ६ पाँसा । ७ चौपड़ की बिछाँत। ८ 
ज्ञानेन्द्रिय । & कसोदी । विल्ला। 

आकर्षक ( वि० ) खींचने वाला। आकर्षण करने 


घ्राकर्षकः ( वि० ) चुग्बक पत्थर । 

श्ाकर्षणम ( न० ) + खिंचाव | २ तंत्र शाख्र का 
एक अयोग विशेष । 

शआाकर्षणी ( खी० ) लग्गी | ऊँचाई से फलफूल पत्ती 
तोड़ने की लंवी और नोंक पर मुढ़ी हुईं लकड़ी 
विशेष ! 

आकर्षिक ( वि० ) [खी०--आकोषिकी] १ ुस्बक 
या अयस्कान्त पत्थर का | २ खींचने वाला । 


| 


आतक्रमिन ( वि० ) खींचने वाला । 

धाकलबवमस ( व० ) १ पकड़ | २ गणना । गिनती । 
३ इच्छा । अभिलाषा । ४ पूंछुतांछड । € समझ 
बुक । 

आक्टप: ( घु० ) $ आभूषण | झज़यर । सजावद। 
२ पोशाक। परिच्छुद ३ रोग । बीमारी । 

ध्याकृटपकः ( छु० ) $ खेद पूर्वक स्सरण । २ सूच्छी । 
३ हर्ष या असज्ासा । ४ अन्धकार | € गॉँठ या 
जोड़ । 

ध्याकपः ( घ० ) कसौटी । [ ( कसौटी पर ) 

श्राकषिक (वि० ) जॉँचना | परीक्षा करना 

आकस्पिक ( वि० ) [ खी०--आकस्मिकी ] १ 
शचानचक । अकस्मात्‌ । सहसा । आशातीत । 
२ अकारण । 

आकांत्ता ( खी० ) $ अभिलापा। इच्छा । बांछा । 
चाह । २ असिप्राय । यात्पर्य । हरादा ३ 
अहुसन्धान । ४ अपेक्षा । 

ख्राकायः ( पु० ) $ चिता की अग्नि । २ चिता । 

शाकारः (पु०) $ शह्त । स्वरूप । आकृति । सूरत । 
२ डीलडौल । क़द। ३ बनावट । संगठन । 
४ चेष्टा । & सक्लेत । 

आकरण 

शाकारण 

शाकरणा 

आकारणा 

आाकालः ( ए० ) ठीक समय । 

पस्‍्राक्ालिक (वि० ) [ खसत्री०--आकालिकी ] 
१ क्षणिक | शीघ्र नष्ट होने वाली। २ वेफसल की 
(चस्ठ) । 

शआाकालिकी ( ख्री० ) बिजली । 

घ्राकाशः ( घु० ) । 4 आसमान । गगन | व्योस । 

ध्वाकार्श (न० )) २ आकाश तत्व ।३ शल्य 
स्थान । शून्‍्यता। ४ स्थान । < चह्म | ६ अकाश | 
स्वच्छुता +--ैशः, ( घु० ) $ इन्द। २ कोई भी 
अनाथ व्यक्ति जैसे स्री, वालक। जिसके पास 
आकाश के छोड़ अन्य कोई सम्पत्ति ही न हो |--- 
कक्ता, ( ली० ) क्षित्तिज |--कदपश, ( छु० ) 


ह<4 
ष्थु 


१ आमंत्रण । २ ललकार । 


शआाकिचन 


( ह२० ) 


आक्ुण्स 


बरह्म ।--ग% (छु०) पक्ती /-गा, ( स्री० ) | आकृष्टिः ( ख्री० ) $ खिंचाव । आकर्षण । २ साध्या 


आकाशर्गंगा ।---चमसः, ( पु० ) चन्द्रमा :-- 
जनिन.  (घ०) खिड़की । भरोखा | 
दीप+,-प्रदीषः, ( पु० ) ऊँची बल्ली पर लटका 
कर जो दीपक कात्तिक मास में भगवान लक्मी- 
नारायण फी प्रसन्नवा सम्पादनार्थ जलाया जाता है 
उसे आकाशदीप कहते हैं |--भाषित॑, ( न० ) 
किसी नाटक के अभिनय में कोई पात्र जब विना 
किसी भश्नकर्ता के आकाश की ओर देख कर, आप ही 
आप अश्नकर्ता और आप ही उसका उत्तर देता है ; 
तब ऐसे प्रश्नोत्त को आकाशभाषित कहते हैं। 
--यान॑े, (न०) ज्योसयान । विसान । ऐरोप्लेन । 
--रत्तिन, राजप्रसाद की छार दीवाली पर का 
चौकीदार ।--चाणी, ( खत्री० ) देववाणी | वह 
वाणी जिसका बोलने वाला न देख पढ़े।-- 
मण्डल (न०) नभसण्डल ।--रुकटिकः, (पु०) 
ओले । 

आकियनं 

आाकिश्वन 

ग्राकिचन्य 

आकिश्वन्य 

ध्याकीर्ण (व० कृ० ) बिखरा हुआ । फैला हुआ। 
च्याप्त । 

आकुश्यनपत्‌ ( न० ) सिकोड़न । मोडन समेटन। 
फैले हुए के एकत्र करने की क्रिया | 

झाकुल (वि० ) $ व्याप्त | सकल | भरा हुआ। 
परिपूर्ण । २ च्यम्र । व्यस्त | ३ यउद्धिझ | चुब्ध । 
४ विह्नल | कातर । अस्वस्थ । 

छ्ाकुल ( न० ) आबादी । आवाद जगह । 

शआराकुलित ( वि० ) दुखी । व्यग् । उद्विग्न । विहल । 

शाकुणित (वि०) कुछ कुछ सकुडा हुआ । हुछ कुछ 
सिमटठा हुआ । 

आक़ूत ( न० ) $ आशय | ध्यभिप्नाय | २ भाव । ३ 
आश्चय | ४ इन्छा। वान्छ्ा । 

आकृतिः (ख्री०) १ बनावट । गठन | ढांचा । अवयव। 
विभाग । २ मूर्ति | झूप। ३ चेहरा। सुख। ४ 
चेष्टा । € २२ अक्षरों का एक वर्णवृत्त 

श्राकृतिकछता ( स्री० ) धोसा नाम की एक लता । 


दरिद्तता। धनहीनता । ग़रीबी । 


कर्पण । ३ ( धनुष का ) ठानना। 

आाकेकर ( वि० ) अधमु दा । 

शकेकेरः ( पु० ) सकर राशि | 

खआकरन्दः ( पु० ) १ रुदन । रोना । चींखना । २ छुलाना 
आह्वान करना। ३ शब्द | चीख़ | ४ मिन्न । 
त्राणकरत्ता | & भाई । ६ घोर संग्राम | युद्ध ७ 
रोने का स्थान | ८ कोई राजा जो अपने मित्र राजा 
को अन्य राजा की सहायता फरने से रोके । 

घ्राक्रत्दूनम्‌ ( न० ) $ विलाप | रुदन | २ बुलाहट। 

आक्रन्दिक ( वि० ) रोने का शब्द सुन रोने के स्थान 
पर जाने घाला । 

झाक्रन्द्ति ( च० कृ० ) $ गर्जता हुआ । फूट फूट कर 
रोता हुआ | २ आह्वाहव किया हुआ । 

आक्रन्द्तिम (न०) चिह्नाहट । गर्जन | दहाड़ | नाद | 

आक्रमः ( छ० ) १ समीप आगमन | हम्ला। 

आक्रामस्णम ( न० ) / आक्रमण | ३ घेरना । 
कब्ज़ा करना | ४ प्राप्त करना | पकड़ लेना । & 
छाप लेना | छा लेना | ६ भारी बोझ से लाद 
देने की क्रिया । 


आक्रान्त ( व० कु० ) १ पकड़ा हुआ । अधिकार में 
लिया हुआ २ पराजित । हराया हुआ | छिका 
हुआ । अखित। ३ आप्त । अधिकारसुक्त । 

आक्रान्तिः (स््री०) १ पदार्पण | रूघना | ऊपर रखना। 
छेकना । २ दबाव । लंदाव । पकड़न । ३ 
चढ़न | आगे निकल जाने की क्रिया । ४ शक्ति । 
सामर्थ्य। बल | [ करने वाला । 

आक्रमकः ( पु० ) आक्रमण करने वाला । हम्ला 

झआातक्रीड:४ ( घु० ) । १ खेल । दिलवहलाब । 

घ्राक्रोडमू ( न० ) | आनन्द | २ पभाद-कानन । 
क्रीड़ावन । लीलेद्यान | रमना । 


आक्रुण् ( व० कृ० ) १ तिरस्कृत | डॉग डपटा हुआ। 
निन्‍्दा किया हुआ | घिक्कारा हुआ | २ अकेासा 
हुआ | शापित । ३ चिज्लाया हुआ | गर्जना किया 
हुआ । 

आक्रूछम्‌ ( न० ) १ छुलावा | चुलाहट । २ प्रखर 
शब्द | गाली गलाज भरी हुई वक्तता या कथन । 


ध्याक्तो शः 


आक्रोश: ( ष॒ु० )) ५ पुकार। चिल्लाहट । ३ 

आक्रोशनम्‌ ( न० ) |; पघिछ्वार। कलक्क । भत्सना । 
गाली । ३ शाप | अ्रकासा | ४ शपथ । सागंद । 

आक्ेदः ( पु० ) नमी । तरी । द्िड़काव । 

घात्तयूतिक ( वि० ) [ स्त्री०--झ्राज्षयूतिकी ] 
जुए से समाप्त किया हुआ । जुए से उत्पन्न । 
( विरोध या बैर ) 

घ्रात्तपणम्‌ ( न० ) घत । उपवास । छोड़ावारी । 

थात्षपादिकः ( पु०) १ जुए खाने का प्रवन्ध कर्त्ता | 
ज़ुए की हार जीत का निर्णायक | २ न्यायकर्ता | 
निर्णायक । 

घ्रात्तपाद ( वि० ) [ स्त्री०--आतक्तपादी | अक्षपाद 
या गैतम का सिखलाया हुआ। 

ध्रात्षपादः ( छ० ) न्यायशास्त्रवादी। नैयायिक । 

ध्यात्तारः ( घु० ) आरोप। अ्पवाद दोपारोप । 
( विशेष कर व्यभिचार का ) 

ध्यात्तारणम्‌ ( न० ) | 

शझाक्तारणा ( सत्री० ) 
रोपण । 

घध्रात्नारित (व० कृ० ) १ कलक्षित | बदनाम किया 
हुआ। २ दोपी । अपराधी । 

घ्राज्ञिक ( वि० ) [ स्त्री०--आत्तिकी ] १ पांसों 
से जुआ खेलने वाला | २ जुए से सम्बन्ध युक्त । 

घ्राज्ञिकम्‌ ( न० ) १ ज्ञए में प्राप्त घन । २ जुए में 
किया हुआ ऋण । 

ध्रात्षिप्तिका ( स्ली० ) दान या राग विशेष जो किसी 
अभिनय्रपात्र द्वारा उस समय गाया जाय, 
जिस समय वह रंगमश्ल के समीप पहुँचे। 

ध्रात्तीव (वि० ) $ थोढ़ा नशा पिये हुए । २ मद- 
माता । नशे में चूर । 

ध्याक्तेपः ( पु० ) $ दूर का फिकाव । उछाल | खिंचाव 
अपहरण । २ कट्टक्ति | घिक्कार । कलझ। गाली । 
ताना । प्रगल्भ भर्त्सना | ३ चित्त विक्षेप। प्रलो- 
भन। प्ररोचन । ४ लगाव । चढ़ाना (रंग जैसे) । 
& किसी ओर सक्लेत करण ।(किसी शब्द का अर्थ) 
मान लेना । ६ परिणाम निकाल लेना। ७ 
अमानत । जमा | धरोहर | म आपत्ति। सन्‍्देह | 
६ ध्वनि व्यंग्य । 





कलझ। अपवाद | ( व्यमि- 


चार के लिये ) दोपा 


( १२१ ) 


भांख्यात 





घ्राक्षेपकः ( पु० ) १ फेकने वाला । २ चित्त विक्षेप- 
कारक | ३ आज्षेप करने वाला। दोपी ठहराने 
वाला । ३ शिकारी । 

घ्रात्तेपणम्‌ ( न० ) फैकाव । उछाल । 

आकोदः 

घात्ताड़ + 

घधालेडनम्‌ ( न० ) शिकार | 

ध्याख:, झ्ाखनः (घु०) कुदाली । लकढ़ी की फावढ़ी । 

घध्याखण्डलः ( घु० ) इन्द्र । 

शाखनिकः ( पु० ) $ बेलदार । खानि खोदने 
वाला । २ चूहा । ३ सुआ। शूकर। ४ चोर । 
&€ कुदाल । 

शआराखरः (प०) १ कुदाल | २ वेलदार । खानि खोदने 
वाला । 


। (घु०) अखरोट का वृक्त। 


ख्राखातः ( ५० ) | १ भील । ऐसा जलाशय जो 
छाखातम्‌ ( न० ) | किसी सलुप्य का बनाया 
हुआ न हो । 


शाखानः ( पु० ) + वह जो चारो ओर खोदे। २ 
कुद्ाल | ३ बेलदार। 

आाखुः ( पु० ) $ चूहा | घूंस | छछँदर । २ चार। 
३ शूकर । ४ कुदाल । ४ फंजूस ।--उत्करः, 
( पु० ) वलमीकि । झतिकाकूद । --उत्थं, 
( न० ) चूहों का समुदाय ।--ग३,पत्र3,-- 
रथः,--वाहनः, ( छु० ) श्रीगणेश जी की 
उपाधि; जिनका वाहन चूहा है |--घातः, 
( पु० ) शूद्ध । डोम ।-पाषाणः, ( छ॒ु० ) 
चुम्वक पत्थर ।--भ्ुज,--श्रुज५ ( घछु० ) 
विज्ला। बिलार । 

आखेटकः ( पु० ) शिकार । श्रहेर ।-शी्षक, 
( न० ) $ चिकना फर्श या ज़मीन | २ खान। 
विवर । ग्रुफ़ा | 

आारेटक (वि० ) 

श्राखेटकम्‌ ( न० ) 

ध्याखेट्कः ( घु० ) शिकारी । 

घआारेाटः ( एु० ) अखरोट का बृछठ | 

घाखझ्या ( खी० ) $ नाम | उपाधि । 

आझाख्यात ( व० कृ० ) $ कथित | कहा हुआ । 
उक्त । २ गिना हुआ । पढ़ा हुआ । ३ जाना 

सं० श० कौ०--१६ 


) शिकार । झूगया । 


घ्ाख्यात॑ 


( १श१२ » 


झा: 





हुआ | ज्ञात । ४ ( च्याकरण में ) साधन किया | आगन्तुकः (०) १ अनाहूत प्रवेशक । विना बुल्ाये 


हुआ | धातुओं के रूप बनाये हुए। 
आख्यात॑ ( न० ) क्रिया। 
“आवप्रधानसाख्यातं ।? 
निरुक्त 
शरार्यातिः ( खी० ) १ कथन सूचना | विज्ञप्ति । 
२ नामबरी । कीर्ति । ३ नास । 
आख्यानम्‌ ( न० ) $ कथन । घोषणा | विज्ञप्ति । 
सूचसा | २ पूर्ववृत्तोक्ति। ३ कहानी । क्विस्सा । 
४ उत्त ( “अश्नाख्यानये/” पाणिनी अछ्ठा- 
ध्यायी । ) 
आार्यानकम ( न० ) किस्सा । छोटी कहानी । 
कथानक । उपाख्यान | 
आख्यायक (वि० ) कहने वाला । 
आाख्यायकः (पछु०) १ हल्कारा | २ राजकीय घोषणा 
करने वाला या उत्सवादि की व्यवस्था करने वाला | 
शआ्राख्यायिका ( खी० ) एक प्रकार की गद्यमयी 
रचना । कहानी । [साहित्यक्षों ने गद्य रचना के 
दो भेद बतलाये हैं | अर्थात्‌ कथा और आख्या- 
स्रिका । बाण के “हर्षचरित” को ऐसे लोग 
“आख्यायिका” मानते हैं और कादस्बरी को 
कथा | थद्यपि दसण्डिनू के सताजुसार इन दोनों में 
सेद कुछ भी नहीं है । 
तत्कथाख्यायिक्षेत्येज्ा जाति संज्ञाद्ययाद्धिता । 
काव्यादशश ।] 
झाख्यायिन्‌ ( वि० ) कहने वाला । जसाने वाला । 
घाख्येय ( स० का० कृ० ) कहने योग्य | बतलाने 
योग्य । जताने योग्य । 
जागतिः ( खी० ) $ आगमन। २ प्राप्ति । उप- 
लठ्धि | ३ प्रत्यावतेन | ४ उत्पत्ति । 
झागन्तु (धि० ) १ आया हुआ। पहुँचा हुआ। 
बाहिर से आया हुआ | बाहिरी | ३ आकस्मिक 
४ भूला भटका | पथश्नान्त । 
घ्ागस्तुः ( छु० ) $ नवायत | अपरिचित । सहसान। 
झागन्तुक ( वि० ) [ खी०--आगन्तुका,--आग- 
न्तुकी | * अपनी इच्छा से आया हुआ। बिना 
घुलाये आया हुआ। भूला भटका था घूमता 
फिरता आया हुआ । २ आकस्सिक । ४ प्रक्षिप्त 


आया हुआ । अनधिकार प्रवेश करने वाला व्यक्ति । 
२ अपरिचित | महमान | अतिथि । नवागन्तुक । 
शागमसः ( पु० ) १ अवाई । आगमन । आमद | 
२ उपलब्धि | प्राप्ति ३ जन्म | उत्पत्ति। उत्पत्ति- 
स्थान । ४ योजना | ( धन की) प्राप्ति । 
४ चहाव । धार (पानी की )। ६ लिखित 
प्रमाण । ७ ज्ञान । ८ आमदनी । आय । राजस्व । 
£ चैध उपाय से प्राप्त कोई वस्तु । १० सम्पत्ति 
की तृद्धि । १३ परम्परागत सिद्धान्त या विधि । 
शास्त्र । १२ शाखाध्ययन । पवित्रजश्ञान । 
१३ विज्ञान । १४ वेद | १५ ( न्याय के ) चार 
प्रकार के प्रसाणों में से अन्तिस प्रसमाण। १६ उप- 
सर्म, विभक्ति या अत्यय | १७ किसी अक्षर का 
संयोग था सिलाघट । $८ संस्कृत भाषा में, 
क्रियापदों के आदि में युक्त स्वस्वर्ण । १६ उपपत्ति । 
सिद्धान्त ।--द्बुद्ध, (चि०) प्रकाण्ड विह्यन। यथा । 
“ग्रतीप इत्यागसदूहसेदी ।?? 
--रघुवंश । 
आागसनम्‌ ( च० ) $ आगमन | अबाई | आमद | 
२ प्रत्यावतेन | ३ उपलब्धि । प्राप्ति । ७ सम्भोग 
के लिये किसी ख्री के समीप गमन । 


आगमिन १९ विं० ) $ आने वाला । भविष्य का | 
झागामिन्‌ | २ आसत्र | आने वाला | 


छागस्‌ ( न० ) १ कसूर । अपराध । २ पाप ।-- 
रूत्‌, ( वि० ) अपराध करने वाला । अपराधी । 
दोषी । 

आगरुती ( खी० ) दक्षिण दिशा । 

घ्यागरुत्य ( वि० ) दक्षिणी । 

शआागाध ( वि० ) अत्यन्त गहरा । अथाह । 

जआागामिक ( वि० ) [खी०--आगामसिकी] भविष्य 
काल सम्बन्धी । २ आने धाला । आसन्न । 

घागामुक ( वि० ) $ आने वाला । २ भविष्य का । 

आगार ( न० ) घर | आवस-स्थान |. [सतिज्ञा । 

आगुर्‌ ( ख्ली० ) स्वीकारोक्ति । हॉँसी । स्वीकृति । 

आगुरणं 

आगूरणम्‌ 

आगूः ( सक्ली० ) इकरार । अतिज्ञा । 


; ( न० ) गुप्त प्रस्ताव या सूचना । 


धामशिक ( १२३ ) घ्राचारः 





आम्रिक (वि०) स्त्री०--आमिकी) आय सस्वन्धी । घाव। ३ दुभोस्य । बदकिस्मती । विपत्ति | 


यज्ञीय अग्नि सम्बन्धी । ४ कसाईखाना । वधस्थान । 
ध्याग्नीध (्‌ न्त० ) वह स्थान जहाँ अप्निहोत्र का अप्लि --चघ्राघा्त॑ गीयसानस्य 
जलाया जाता है । --हितोपदेश । 
श्राप्नीध्ः (पु०) $ दृचन करने वाला । २ मलुवंशोहृव | भाधारः ( छ० ) $ छिड़काव। २ विशेष कर हवन 
महाराज ग्रियत्रत का पुत्र । |. के समय अप पर घी का छिड़काव । ३ घी । 


आम्नेय ( वि० ) [ ख्ी०--आ्राग्तेयी ] $ श्रत्नि | आशूर्णन (न०) लोदना । उच्चाल । चक्कर । तैरना। 
सम्बन्धी | श्रगिया । २ अप्रि को चढ़ाया हुआ। | भोधोपः (घु०) छुलावट । आमंत्रण । आह्वानकरण । 

अ्राग्तेयः ( घु० ) कार्तिकेय या स्कन्द की उपाधि।.| टीवोपणम्‌ ( न ) डिंढोरा । राजाज्ञा की 

क्राग्नेयी ( सत्री० ) १ अमि की पत्नी। २ पूर्व और आधोपणा ( स्ली० ) / घोषणा। [होना । 
असिण के बीच बाली दिशा | श्रात्नाणम्‌ ( न० ) १ सूँघना । २ अ्रघाना । सन्‍्तुष्ट 
4९ ् +' गार हू है रों 

झाग्नेयप्‌ ( न० ) १ कत्ति का नक्षत्र | २ सुवर्ण। | 364 | ( न० ) शअंगारों का ढेर । 


आडुगरस्‌ 
३ खून । रक्त । ४ घी। € आर्नेयास्त्र | आंगिक ) ( बिं० ) [खी०--आंगिकी, आह्लिकी ] 





आगरनयाधानिकी ९ स्त्री० ) दक्षिणा विशेष जो ब्राह्मण | श्याद्धिक | $ शारीरिक । दैहिक । २ हाव भाव युक्त । 
को दी जाती है | कम 
जल |! पक भोज भें | आ ' तबलची या रूदंगची 
प्राग्रभोजनिकः ( पु० ) बाह्मण जो प्रत्येक भोज में | आाज्ञिकः ; ( छ० ) तवलची या रदंगची । 
सव के आगे या प्रथम बैठने का अ्रधिकारी है । आंगिरसः । (पु०) बृहरुपति का नाम | अ्ंगिरस का 
श्राग्रयणाम्‌ ( न० ) आहिताश्ियों का नवशस्येष्टि। | #्विरसः ) उन्र। 


श्राचचुसू ( छ० ) । विद्वान | परिडत । 

घाचमः ( पु० ) कुल्ला । श्राचमन । 

आचमनम्‌ ( न० ) जल से सुख साफ करने की 
क्रिया । किसी धर्मानुट्टान के आरम्भ में दहिने 
हाथ की हथेली में जल रख कर पीने की क्रिया | 

शाचमनकम्‌ ( न० ) १ पीकदानी । 

खाचयः ( पघ० ) $ जमाव । भीड़ । २ ढेर । समूह । 

आचरणम ( न० ) १ अनुछान । ज्यवहार | बर्ताव । 
२ चालचलन | ३ चलन | प्रचलन । पद्धति । 
४ स्ूति । 

ध्ाचांत ) ( वि० ) १ आचमन या कुन्ना किये हुए। 

आाचानत | ९ आ्राचमन करने योग्य । 

छझानामः ( घु० ) * आचमन । कुज्ली । २ जल या 
गर्म जल का उफान । 

आचारः ( एु० ) * चालचलन | चरित्र । चाल- 
ढाल । २ रीतिरिवाज़ । चलन | पदुति । ३ सदा- 
पार । ४ शील |. € रस्म ।|--श्रष्ट, - पतित, 
( वि० ) हुराचारी । अशिष्ट |--पूत, (वि० ) 
सदाचार के अनुष्ठाव से पवित्र --ल्लाज, 
(पु० बहुब० ) खीलें जो राजा या किसी 


नवाज्ञ विधान | [ श्राहुति । 

ध्ाग्रयणः (छु० ) अप्लिप्टोम में सोम की प्रथम 

ध्याम्नदः ( पु० ) ९ पकड़ | अहण । २ आक्रमण । 
३ सह्लल्प। प्रगाढ़ अनुराग । कृपा । अ्रनुअह | 
संरक्षकता । 

घाश्रहायणः ( पु० ) सार्गशीपे सास । 

प्राग्रह्ायिणी (स्त्री०) १ सार्गशीर्ष मास फी पुरणिमा । 
अगहनी पूनो | २ सगशिरा नज्षन्न का नास | 

घ्याग्रह्ययणकः ) (छु० ) मार्गशीप या अ्रगहन 

खआम्रहायणिकः | सास | 

ध्ाग्रह्म रिक (वि० ) [स्त्री०--आगमग्रहारिकी] नियमसा- 
जुसार प्रथम भाग पाने वाला। प्रथम भाग पाने 
योग्य । ब्राह्मण । श्रेष्ठ बाह्मण । 

शाधटना ( स्त्री० )-५ हिलाना । कम्पन । ताड़न । 
२ रगड़ । संसर्ग । 

आधषेः ( ए० ) 

खाधषंण॒स ( न० 

घाधाठः ( घु० ) सीसा | हद । 

श्रवः (१०) ३ -जाडूव | मादए । २ चोट | प्रहार । 


) ) रगड़ | सालिश । ताइन । 
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झाचारिक 


( १५७ ) 


घादि। 





प्रतिष्ठित ध्यक्ति के ऊपर बरसायी जाती हैं-- (उसके 
अति सम्मान प्रदर्शना्थ )) - बेदी, ( स््री० ) 
आर्यावर्त देश का नाम । [ से समथित । 

श्राचारिक ( वि० ) आमाणिक | पहूति था नियम 

शआाचायेः (पु०) १ ( साधारणतः ) शिक्षक या 
गुरु। २ उपनयनसंस्कार के समय गायत्री मंत्र 
का उपदेश देने वाला । श गुरु। वेद पढ़ाने वाला । 
४ जब यह किसी के नाम के पूर्व लगता है (यथा 
आचार्य बासुदेव ) तब इसका अर्थ होता है, 
विद्वान, परणिडत । अंगरेज़ी के “डाक्टर” शब्द का 
यह प्राथः ससानार्थवाची शब्द भी है ।--मिश्र, 
( वि० ) माननीय । पूज्य । 

श्राचायंक (न० ) $ शिक्षा | पाठन। पढ़ाना। 
२ आध्यात्मिक गुरु का गुरुत्व । 

घ्राचार्यानी ( ख्री० ) अचाये की पत्नी ! 

छ्ाचित ( घ० कृ० ) १ परिपूरित । भरा हुआ। लदा 
हुआ । ढका हुआ । २ बेघा हुआ। ओतम्रोत ! 
३ सद्चित । एकत्रित किया हुआ | 

शावितः ( पु० ) गाढ़ी भर बोकू ( न० भी है )। 
दस गाड़ी भर की तौल, शअ्र्थात्‌ ८० हज़ार 
तोला। [ सिंघी लगाना । 

आनयूषणं (न०) १ चूसना । २ चूस कर उगल देना । 

ध्याउछ्तादः ( ४० ) कपड़े । सिले कपड़े । 

घ्राचछादने ( न० ) १ ढकने वाली पस्तु । चादर । 
चहर । २ कपड़े । खिल कपड़े । छुत में लगी हुई 
लकड़ी की छुत्त। [जलन पैदा करता हुआ। 

घाच्छुरित (वि० ) १ मिश्रित ।२ खुरचा हुआ। 

शआ्राच्छुरितंं ( न० ) नखवाद्य । नखों को एक दूसरे पर 
रगढ़ कर बाजे की तरह बजाने की क्रिया । 

२ अद्ृहास्य 

श्राचछुरितकम ( न० ) १ नामख़ून का खरोंचा । नोंह 
की खरोच | २ अद्टहास्य । 

घ्राच्छेदः ( घु० ) ) १ काटना । नश्तर लगाना। 

ध्राच्छेदनम्‌ ( न० ) | २ ज़रा सा काटना । 

घराच्छेग्नम्‌ ( न० ) डँगलियाँ चटकाना । 

घआाचल्लोदूनम्‌ ( न० ) शिकार । आखेट । झगया | 

शआाजक॑ ( न० ) बकरों का मुंड । 

शाजगवम ( न० ) शिव जी का धनुष । 


शआाजननम्‌ .( न० ) कुलीनता । उच्चवंशोद्धवता 
प्रसिद्ध कुल या चंश | 

शाजानः ( पु० ) उत्पत्ति । जन्म । 

आजानपम्‌ ( न० ) उत्पत्ति-स्थान | जन्मस्थान । 

घआाजानेय ( वि० ) [ खी०--आजानेयी | अच्छी 
जाति का ( जैसे घोढ़ा)। २ निर्मीक। निर्भय । 

घझाजानेयः (पु० ) अच्छी जाति का घोड़ा । 

शआाजिः ( पु० ) $ युद्ध । लड़ाई २ रणत्षेत्र | 

कल न्‍्प ; ) १ आजीविका । २ पेशा । 

आाजीवः ( पु० ) जैनी मिक्षक । 

आजीविका ( न० ) पेशा । आजीविका का उपाय । 

आह्ुर, आजू ( ख्री० ) ३ बिना पारिश्रमिक काम 
करना । २ नोकर जे। वेतन लिये बिना काम करे । 
नरक ही में रहना जिसके भाग्य में बदा है । 

आज्ञत्तिः ( खी० ) आज्ञा। आदेश । हुक्म । 

श्राज्षा (खी० ) $ आदेश । हुक्म | २ अलुमति 
इज़ाजत ।--अनुग,--अनुगामिन, अनुया- 
यिन,--अचुवतिन, --असुसारिन, -- सम्पा- 
दक,--वह ( वि० ) आज्ञाकारी । फर्मावर्दार । 

शआाज्ञापनम्‌ ( न० ) १ आज्ञा। हुक्स | २ प्रकर- 
पन्न। 

झ्याज्ये ( च० ) धी ।-“पाज्न, ( न० ) स्थाली, 
( स्री० ) चर्तन जिसमें घी रखा जाय। -भुज्‌ 
( घु० ) १ अप्नि का नाम | २ देवता। 

शांचनम्‌ ( न० ) शरीर से कांटे या तीर के थोड़ा सा 
खींच कर निकालने की क्रिया | 

आंक््‌ ( धा० प० ) [ आंछति, आंछित ) १ लंबा 
करना । बढ़ाना । २ ठीक करना । बैठाना | 
( जैसे हड्डी का ) 

शाँकुनम्‌ ( न० ) (हड्डी या ठांग के ) बरावर या 
डीक करना या बैठना । 

आंजनम्‌ ( न० ) अंजन । 

आँजनः (पु० ) हनुमान जी का नाम | 

आजनेयः ) 

खआाटविकः ( छु० ) $ बनरग्ग। २ अग्मगन्ता । 


जझाटिः ( उ० सत्री० ) पक्षी विशेष  शरारि । [इसका 
“आदि” भी रूप होता है ।] 





घ्याटीकन ( १२१४ ) घातिदेशिक 
घाटीकने ( न० ) बछुड़े की उछ्ुलकूद । शातंचनम्‌ ] ( न० ) $ दही ।२ जमा हुआ 
प्राटीकरः ( घु० ) बैल। साँद । आतश्चनम | दूध । ३ एक प्रकार का तोढ़ या 


खझाटोप: ( घु० ) $ अभिमान । श्राव्मछाघा । 
४ सूजन । फेलाव | बढ़ाव | फुलाव । 

आाडम्बरः (पु० ) $ अभिमान । सद | श्रौद्धस । 
२ दिखावट | वाह्मय उपाह्ञन | ३ बिगुल या तुरही 
की श्ावाज़, जे आक्रमण की सूचक हो। ४ 
आरम्भ । शुर्यात | & रोप | क्रोध । ६ हप॑ । 
आनन्द । ७ बादलों की गर्जन | द्ाथियों की चिघार | 
८ लड़ाई में बजाया जाने वाला ढोल। & युद्ध 
का केोलाहल या गर्जन दर्जन | 

ध्राउम्वरिन्‌ ( न० ) सदसत्त । अभिमान में चर । 

खादकः (पु०) 

आादकम: (न०) 

घ्ात्य ( वि० ) $ धनी। धनवान । २ सम्पन्न ३ 
बहुतायत से | विषपुल ।--चर, ( छ० )--चरी, 
( खी० ) जो एक बार धनी हो । 

घाव्यंकरण ( वि० ) धनवान करने वाला ! 

प्रात्यकरणम्‌ ( न० ) धन । सम्पत्ति। 

घ्राणगुक ( वि० ) नीच | ओदछा । दुष्ट । 

शाणकम, ( न० ) मैथुन करने का आसन विशेष । 

ध्राण॒व (वि०) [ स्नी०--आशणती ] बहुत ही छोटा । 

प्यागाव॑ ( न० ) बहुत ही छोटापन या अत्यन्त 
सूचमता । 

श्ाणिः ( पु० सत्री० ) $ गाट़ी की धुरी की चावी था 
पिन । ३ घुटने के ऊपर का जांच का भाग | 
३ सीमा । हद | ४ तलवार की धार । 


| द्रोण नामक तौल का चतुथाश | 


घ्रांड ) (वि० ) अण्डज । ये जीव जो अंडे से 
झाय्ड | उस्पन्न होते हैं। 
ध्यांड: 


आागंड! | १ (०) हिरण्यगर्भ था ब्रह्मा की उपाधि । 


घंडम्‌ ) ( न० ) १ अँडों का ढेर। कोल | व्याँत । 

शाणय्डम | २ अण्डकोश की थेली । 

घ्रांडीर । ( वि० ) १ बहुत से अडों वाला | २ बढ़ा 

श्रागडीर | हुआ पूर्णवय्रप्राप्त । ( जैसे सांड ) 

आातंकः ) (पु०) १ रोग। शारीरिक रोग । २ 

आातडु+ | पीड़ा । सानसिक कष्ट | दारुण व्यथा। 
३ भय | डर । शह्षा । ४ ढोल या तवले का शब्द 


पछा । ४ प्रसन्न करना। सन्तुष्ट करना | € भय । 
ख़तरा । आपत्ति | सक्नद | ६ रफ़्तार | गति। 

शातत ( वि० ) $ फैला हुआ । विद्धा हुआ । छाया 
हुआ | चढ़ा हुआ । २ ताना हुआ ( जैसे धह्ठप 
की प्रत्यंचा ) 

पग्राततायिन, ( पु० ) ५ महापापी । २ शख्र उठा कर 
किसी का वध करने को उद्यत। शुक्र नीति में 
छुः प्रकार के आततायी बतलाये गये हैं। यथा-- 
आग लगाने वाला । विपखिलाने वाला । शल्ल हाथ 
में लिये किसी का वध करने को उद्यत । धन का 
चोर । खेत का हरने वाला और ख्रीचोर । 
४ अशग्निदों मरदश्चेय शस्रोन्मत्तो घनापहः। 
ज्ञेत्नरदाएएणश्चतान्‌ पहू विद्यादाततायिनः ॥!! 

ख्रातपः (छ०) १ सूर्य अथवा आग की गर्सी । घास । 
२ प्रकाश । -उदकं (न० ) रूगतृष्णा ।-- 
अं,--( न० )-जके, (न०) छाता । छत्र ।-- 
लंघनं, ( न० ) लपट का लगना ।+-चारणं, 
(न० ) छावा शुष्क, (वि०) धूप में 
सुखाया हुआ । 

आरातपनः ( पु० ) शिव जी का नाम । 


शातरः ) ( पु० ) नाव की उतराई या पुल्न का 
शातारः | महसूल | मार्गव्यय | भाड़ा । 


ख्रातर्पण ( न० ) १ सनन्‍्तोप । २ प्रसन्नता । सन्तुष्ट- 
करण । ४६ दीवाल पर सफेदी पोतना | फर्श 
लीपना । 

आरतापिन्‌ ) ( न० ) पत्ती विशेष | चील | 

छातायिन 

आरतिथेय ( वि० ) [ ख्री०--आतिथेयी ] १ 
अतिथों का सत्कार | २ अ्रतिथि के योग्य । 
अतिथि के लिये उपयुक्त । [ पहुनई । 

घ्रातिथेय (न०) महमानदारी । अतिथि का सत्कार । 

श्रातिथ्य ( वि० ) पहुनई के येग्य । 

श्रतिथ्यः ( घु० ) पाहुना । महमान । अतिथि । 

घातिथ्यं ( न० ) पहुनई । महसानदारी । 

श्रातिदेशिक ( वि० ) [ सत्री०--आतिदेशिकी | 
( व्याकरण में ) अतिदेश से सम्बन्ध रखने चाला। 


धातिरिवयं 


( (२६ ) 


खात्मन 





आतिरिक्य ) (न० ) विपुलता । फालतृपन । 
आतिसेक्यम्‌ | अति आधिक्यता।. अधिकाई। 


आतिशय्यम्‌ (न०) आधिक्य | बहुतायत । ज़्यादती । 

घ्रातु) ( पु० ) लकड़ी या लट्टों का वेड़ा | घरनई 
या चौघड़ा । 

शआतुर (वि०) $ चोटिल । घायल । २ रोगी । दुः्खी । 
पीड़ित । ३ शरीर या सन का रोगी। ४ उत्सुक | 
अधीर बेचैन | € निर्बेल । कमज़ोर ।--शाला, 
( स्री० ) अस्पताल । 

आतुरः ( पु० ) बीमार । मरीज़ । 


आतोय॑ । ( न० ) वाद्य विशेष । एक प्रकार 
शआरातोद्यकम्‌ | का बाजा। 


आत्त (व० कृ०) १ लिया हुआ । प्राप्त । स्वीकार किया 
हुआ । साना हुआ । २ इकरार किया हुआ । 
३ आकर्षण किया हुआ । ४ निकाला हुआ। 
खींच कर बाहर निकाला हुआ ॥--भन्ध, (वि०) 
३ शत्रु ने जिसके अहड्लार को दूर कर डाला 
हो | शत्रु से पराजित । २ सूंधा हुआ |-- 
गधे, ( वि० ) नीचा दिखलाया हुआ । 
तिरस्क्कत । अधःपतित | का। 

आझात्मक (वि० ) घना हुआ | ढंग का या स्वभाव 

झात्मकीय ) ( वि० ) अपना । अपने से सम्बन्ध 

घात्मीय | युक्त | 

आत्मन्‌ ( पु० ) १ आत्मा । जीव । २ परसात्मा | ६ 
मन | ४ छुद्धि | £ मननशक्ति | ई स्फूत्ति | ७ 
मूत्ति। शक्त । झ पुत्र । 

“खारसाः वे पुत्रनाभास्ि? । 

& उद्योग | सावधानी | १० सूर्य । ११ अग्नि | 
१२ पवन । १३ सार । १४ विशेषता | लक्षण । 
१४ स्वभाव । प्रकृति | १६ पुरुष या समस्स 
शरीर ।--अधीन, ( वि० ) स्वावत्ग्यी । स्व- 
तंत्र +>आाधीनः, ( घु० ) $ पृन्नर । २ 
भोजाई । ३ विदूषक | ससख़रा ।--अजुगसनम, 
व्यक्तितत उपस्थिति था विद्यमानवा -- 
अ्पहारक+, ( ए० ) पाखंडी। बहुरूपिया [--- 
छाराम, ( वि० ) $ ज्ञान-प्राप्ति का अयासी | 
अध्यात्सविद्या का खोजी | २ अपने आत्मा में 
प्रसन्न रहने वाला ।--आ शिन्‌, ( पु० ) सछुली 
जो अपने बच्चों के खा जाया करती है |-- 


आश्रय5, (पु०) अपने ऊपर निर्भर रहने घाला । 
--उद्लचः, (घु०) $ पुत्र | कामदेव ।--उद्धवा, 
(सत्री०) पत्नी |--उपजीविन, (छ०) १ अपने परि- 
श्रम से उपाजित आय पर रहने वाला । २ दिन में 
कास करने वाला मज़दूर | ४ अपनी पत्नी की 
कमाई खाने घाला । ४ नाटक का पात्र | सार्व- 
जनिक अभिनेत्‌ ।--काम, (वि ) $ आत्मा- 
मिसानी । अहझ्लारी । २ केवल | ब्रह्म या पर- 
सात्सा की भक्ति करने वाला |--शुत्ति$, (स्त्री० ) 
गुफा । सांद ।--ग्राहिनू ( वि० ) स्वार्थी । 
लालची ।--घात+, ( घु० ) १ आत्महत्या । 
२ धर्मविरोध ।--धातिन, ( छ० )--धातक, 
(पु० ) आत्महत्या । २ धर्मविरशेधी ।--घोषः, 
( छु० ) $ सुर्गा | छुछुट । २ काक | कैवा ।-- 
ज ( पृ० )जन्मन्‌, ( प० )-जातः, 
( ० )>प्रभवः ( छ० )-सम्सव+ ( इ० ) 
4 पुन्न | २ कामदेव |--जा (सत्री० ) १ पुत्री | 
२ तर्कशक्ति | समझने की शक्ति था ससझ । 
बुद्धि --जय, ( छ० ) अपने आपके जीतना | 
जितेन्द्रियत्व ।--क्ष,--विदृू, ( छ० ) आत्म- 
ज्ञानी । ऋषि ।-ज्ञानं, (च० ) आत्मा और 
परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान । २ सल्यज्ञान । --तस्वं, 
( न० ) जीव या आत्मा का अथवा परसात्मा 
के स्वरूप का ज्ञान ।-त्यागः, ( छु० 2) $ 
आत्मोत्सर्य | २ आत्मनाश | आस्मघात |-- 
तव्यागिन, ( छु० ) १ आत्मघात । आत्महत्या | 
२ स्वधर्सत्याग |--चाण, ( न० ) ३ आत्म- 
रक्षा । २ शरीररक्षक | बाड़ी-गार्ड ।--दशे, 
( घु० ) दर्पण | आईना +--दर्शनम्ू, ( च० ) 
३ अपना दर्शन करना । आत्मज्ञान । सत्य ज्ञान। 
+द्वोहिन ( वि० ) अपने ऊंपर अत्याचार करने 
चाला । २ आत्मघाती ।--नित्य, (वि०) अत्यन्त 
श्रिय ।--निवेदनम्‌, (न०) अपने आप के समपैण 
करना । आस्ससमर्पण ।- निष्ठ, ( वि० ) सदेच 
आत्मविद्या की खोज में रहने वाला |--प्रशंसा, 
(सत्री०) आत्मश्लाघा | अपनी बढ़ाई ।--बन्धु, 
--बान्धवः, (ए०) अपने नातेदार । [धर्मशास्त्र में 
नातेदारों के अन्तर्गठ इतने लेगों की गयान है। 


घात्मना ( 


ख्ात्मसातुर स्वस्‍ुः पुत्रा श्यात्मपितुः ग्थशुर सुताई । 
खात्मसातुमपुप्राशय विस्नेया स्वात्मबान्धया: ॥ 
अर्थात्‌ मासी का पुत्र । छुआ का पुत्र और मामा 
का पुत्र | ] -बोधः, ( पु० ) श्रात्मजझान । २ 
आध्यात्मिकज्ञान +-भूः,-यानिः, ( 8० ) १ 
॥ ब्रह्मा का नाम | २ विष्णु का नाम। ३ शिव 
का नाम । ४ कामदेव । & पुत्र --भूः, ( ल्री० 2 
३ पुत्री ।२ प्रतिसा। ३ बुद्धि ।-मात्रा, (स्त्री०) 
परमात्मा का एक अंश ।--मानिन्‌. ( वि० ) १ 
प्रात्ससम्मान रखने वाला । २ श्रभिमानी ।|-- 
याजिन, ( वि० ) जो अपने लिये या अपने के 
चलि दे । ( पु० ) सब में अपने के देखने वाला | 
श्रात्मदर्शी विद्यान।--लाभः, ( पु० ) जन्म | 
उत्पत्ति पेंदायश |-वश्चेक, ( वि० ) अपने 
श्रापका धाखा देने वाला |+>-घश्च:,--चधर्या. 
दग्या, ( रत्नी० ) आन्‍्मबात । वश, 
( पु० ) आत्मसंयम । आत्मशासन ।-विद, 
( पु० ) बुद्धिमान पुरुष । ज्ञानी । -विद्या 
( ख्री? ) प्राध्यात्मिक विद्या --वीरः ( छु० ) 
4 पुत्र | २ पत्नी का भाई | साला । ३ ( नाव्य- 
शात्र में ) विदूषक ।--च्चक्तिप, ( खी० ) १ हृदय 
की परिस्थिति ।--शक्ति:, (स््री०) अपनी सामर्थ्य । 
“इलाधा,--स्तुतिः, ( खी० ) अपनी बढ़ाई। 
शेन्ची | ढींग |-- संयम्ः, ( छघु० ) आत्मबशत्व । 
+सम्भवः-समुक्लचः ( घु० ) १ पुत्र | २ 
कामदेव | ३ ब्रह्मा | विष्णु। शिव की उपाधि । 
+-सम्भवा,--समुद्धवा ( स्त्री० ) $ पुत्री । २ 
बुद्धि ।--सस्पत्न, ( वि० ) स्वस्थ | धीरचेता । 
संयत । शवात्मा | २ बुद्धिमान । प्रतिभाशाली । 
“हनन, ( न० )-हत्या ( खत्री० ) आत्म- 
घात । खुदकुशो ।--हिंत, ( वि० ) श्रपना 
लाभ । अपना फायदा । 

श्ात्मना ( भ्रव्यया० ) स्वयमर्थक रूप से उसका 
प्रयोग होता है | यथा-- 

अथ चास्तमिता त्वभात्मगा । 
रामायण ! 

श्रात्मनीन (वि०) १ निज से सस्बन्ध रखने वाला । 

निज फा । श्रपना । २ आत्महितकर । 


श्श७ ) धादरः 


घ्ात्मनीनः ( छु० ) १ पुत्र । २ साला | ३ विदूषक । 
शान्मनेपदं ( न० ) १ संस्कृत व्याकरण में धातु में 
लगने वाले दे तरह के प्रत्ययों में से एक | २ 
आत्मनेपद प्रत्यय के लगने से बनी हुई क्रिया । 
श्न्मंभरि १ जो अ्रकेत्ा अपने के। पाले | २ 
घ्रान्मम्भरि | जो विना देवता पितर और 


गअ्रतिथि के निवेदन किये भोजन करे । ३ उदरं- 
भरि । पेद्द । स्वार्थी । लालची | 

प्रात्मवत्‌ (वि० ) १ श्तात्मा | संयत्त | धीरचेता । 
२ बुद्धिमान । [ संयस । बुद्धिमत्ता । 

थ्राव्मवत्ता ( खी० ) घीरता। श्तात्मता । शआाध्म- 

घात्मसात्‌ ( श्रव्यया० ) श्पने अ्रधिकार में । अपने 
वश में । 

श्राव्यंतिक ३ (वि० ) [ स्री०--पझआत्यंतिकी, 

घात्यन्तिक / श्रात्यन्तिकी] $ लगातार | अवि- 
रत । अनन्त । स्थायो | अविनाशी । २ बहुत । 
गअतिशय । सर्वाधिक | ३ परम । प्रधान । 
महान्‌। सम्पूर्ण । विल्कुल । 

शात्ययिक ( वि० ) [ ख्री०- शआत्ययिकी ] $ नाश 
कारी । विपत्तिकारी । पीड़ाकारी । दुःखद । 
२ अमाहझ़लिक | अशुभ । ३ जरुरी । अ्रल्यन्त 
आवश्यक । 

ध्रान्नेय ( वि० ) शअत्रि के वंश का । अ्न्रिका | श्रन्नि 
से उत्पन्न | [ की पत्नी । रे रजस्वला स्त्री । 

घात्रेयी (खी०) १ श्रन्नि के वंश में उत्पन्न सखी । २ श्रश्रि 

खआात्रेयिका ( खी० ) रजस्वला ज्जी । 

शआ्राथवंण (वि० ) [ ख्री०--आशथर्ेणी ] पअथ- 
चंवेद से निकलना हुआ या अथरवचेद का। 

श्राथरवंणः ( छु० ) $ श्रधर्व॑ण घेद को जानने वाला । 
ब्राह्यय । २ अधथर्वेण वेद । ३ गृहचिकित्सक | 
पुरोहित । [ धाह्मण । 

प्राथवंणिकः ( ए० ) श्रथर्वण चेद पढ़ा हुआ 

घ्ादंशः (पघु०) १ दाँत । २ फाटने की क्रिया । काटने 
से पैदा हुआ घाव | 

आादरः ( घु० ) १ सम्सान । प्रतिष्ठा । मान | 
इंज़जत । २ ध्यान । मनाोयाग । मनेनिवेश । 
३ उत्सुकता | श्रमिक्ञापा। ४ उद्योग | प्रयत्न | 
आरम्भ | शुरूआत | ६ प्रेम। अनुराग | 


घादरणं 


( शरै८ ) 


आधधंणम 





आद्रणं ( न० ) आदर सत्कार । 

आदशे! ( ु० ) $ दर्पण | आईना | २ मूल ग्रन्थ 
जिससे नकल की जाय। नम्रना | बानगी । ३ 
पतिलिपि। ४ टिप्पणी टीका । भाष्य। विवरण । 
अर्थ । 

आदश्शकः ( घु० ) दर्पण | आईना। शीशा । 

आदशेनम्‌ ( न० ) $ दिखावट दिखाने के लिये 
सजावट । २ दर्षण। 

आाद्हनम्‌ ( न० ) $ जलन । २ चोट । ३ हनन। ३ 
तिरस्कार । गरियाना । ४ क़वरस्तान | & श्मशान। 

ध्यादान (न०) १ गरहण। स्वीकृति । पकड़ । २ आन | 
प्राप्ति । ३ ( रोग का ) लक्षण। 

झखादायिन्‌ ( वि० ) लेना | आ्राप्त करना। 

आदि ( वि० ) $ प्रथम | प्रारम्भिक । आदि कालीन । 
२ मुख्य | प्रधान । प्रसिद्ध । ३ आदिकाल का। 
--अन्त ( वि० ) जिसका आरम्भ और समाप्ति 
हो । शुरू और अखीर वाला (--अन्तं, ( न० ) 
आरम्भ और समाप्ति | करः,--कठे, --छत, 
(३०) रूष्टिकर्ता । ब्रह्म की उपाधि विशेष [-- 
कविः, (पु०) ब्रह्म और वाल्मीकि की उपाधि 
विशेष ।--काणडं, (न०) वाल्मीकि रामायण का 
प्रथम अर्थात्‌ बालकाए्ड |--कारणं, (न०) सृष्टि 
का मूलकारण सांज्यवाले प्रकृति के और नैयायिक 
पुरुष के आदिकारण मानते हैं ।--काव्यं ( न० ) 
वाल्मीकि रामायण |--देवः ( घु० ) $ नारायण 
या विष्णु । २ सूर्य । ३ शिव |--हल्‍्यः ( घु० ) 
हिरण्यकशिपु की उपाधि ।--पर्वन (न० ) 
महाभारत के प्रथमपर्व का नाम | --पुरुष:, या 
- पूरुषः, ( पु० ) विष्णु। नारायण [--बल॑ं, 
( न० ) जनन शक्ति (भवः (छु०) ५ 
शरह्मा की उपाधि। २ विष्णु का नाम | ३ ज्येष्ठ 
आता ।---मूल॑, ( न० ) आदिकारण ।--वराहः 
( पु० ) विष्णु भगवान की उपाधि ।--शक्तिः 
( स्री० ) माया की सासर्थ | दुर्गा की उपाधि। 
--सर्गः ( छु० ) प्रथम सृष्टि । 

शादितः ) ( अव्यया०) ग्रथमतः । अब्बलन । 

आादो | 

आदितिेय: ( घु० ) $ अदिति के सन्‍्तान। २ देवता । 


आदित्यः ( पु० ) १ अदिति-पुनत्र । देवता । २ द्वादश 
आदित्य। ३ सूर्य । भास्कार | ४ विष्णु का पांचवा 
अवतार ।--मणडल्तं, (न:) सूर्य का घेरा |-- 
खुठः, ( ३०) १ सूर्यपुन्न | २ सुगऔव का नाम । ३ 
यस » ४ शनिगश्रह । & कर्ण का नाम | ६ सावर्य 
नाम के मनु । ७ वेवस्वत मु । 

आादिनवः: ( पु० ) 

आदीनवः ( घु० ) 

आदिनवम्‌( न० ) 

आदीनवम्‌( न० ) 

आदिमि ( वि० ) प्रथम | आदिकालीन । असली । 

शादीपनम्‌ (न०) $ आग में जलाना । २ सड़काना । 
३ किसी उत्सव के अवसर पर दीवाल की पुताई 
और फ़श की लिपाई । 

ध्याद्गत ( व० क्ृ० ) सम्मानित । आदर किया गया । 

आदेवनम्‌ ( न० ) $ छुआ | २ छुआ का पांसा | ३ 
चौसर की बिछाव । ४ जुआघर | 

आदेशः ( पु० ) $ आज्ञा । हुक्म | २ निर्देश | नियम। 
२ वर्णन । सूचना । विज्ञप्ति । ४ भविष्यद्वाणी । & 
व्याकरण में अक्षरपरिवर्तन । 

ध्ादेशिन्‌ (वि०) १ आज्ञा देने वाला । हुक्म देने वाला । 
२ उभाड़ने वाला । उकसाने वाला । (पु० ) १ 
आज्ञा देने वाला | सेनापति । २ ज्योतिषी । 

आद्य ( वि० ) $ प्रथम | प्राथमिक । २ सर्वप्रधान। 
झुख्य | अगुआ ।--कविः ( छु० ) वाल्मीकि । 

आया (स्त्री०) १ दुर्गा की उपाधि । २ मास की प्रथम 
तिथि। 

पआाद्यं (न०) १ आरम्भ । २ अनाज | भोज्य पदार्थ | 

आयुन ( वि० ) $ निलंज्जता पूर्वक। बेशर्मी से। 
२ पेट्ट । मरशुका । भूखा । चुअ्ुक्षित । 

धआाद्योतः ( छु० ) प्रकाश । चमक । 

आधमनपम््‌ ( न० ) $ अमानत । बंधक । २ बिक्की के 
साल की बनावटी चढ़ी हुईं दर। 

ध्याधमंण्य ( न० ) क़र्ज़दारी। 

आधर्मिक ( वि० ) बेईमान । अन्यायी | 

आधे: (घ०) १ तिरस्कार | २ बरजोरी की हुईं चोट। 


आधर्षणत्‌ ( न० ) $ सज्ञा। दस्ड | २ खण्डन। 
३ चोटिल करना | 


4 दुर्भाग्य । बदक़़िस्मती। विपत्ति। 
२ अपराध । देप । 


आाधपिंत 


( १२६ ) 


घ्रानतिः 





श्रात्रपित ( ब० कृ० ) $ चोटिल किया हुआ | 
२ चहस में हराया हुआ्या । ३ सज़ायाफ़्ता | 
दण्डित | 

प्राधानम्‌ ( न० ) १ रखना | ऊपर रखना। २ लेना। 
प्राप्त करना । फिर से लेना | चापिस लेना | ३ हवन 
के अ्रग्ति को स्थापित करना | ७ करना । बनाना। 
& भीतर ठालना | देना । ६ पैदा दारना। सेयार 
करना | ७ बंधक | धरोहर । प्रमानत । 

क्राधानिकः ( पु० ) गर्भाधान संस्कार । 

छाधारः (पु०) १ घशाश्रय । शासरा । सहारा झवलंब | 
२ व्याकरण में अधिकरण कारक ३ थाला। 
आालवाल | ४ पात्र । & नीच | घुनियाद | मूल । 
६ ( सोगशाखत में बणित ) सूलाघार । ७ बॉँच । 
बंध । ८ नहर । 

आधिः (पु०) १ मन की पीड़ा | २ शाप | श्रकोसा । 
वरिपलि | ३ बंधक । धरोहर | ४ स्थान । शावास- 
स्थान । £ ठिकाना | स्थान । ६ कुटम्त्र के भरण 
पोए्ण के लिये चिन्तित मनुष्य छल, ( थि० ) 
पीड़ित ।--भोग$ ( पु० ) भोगवंधक ।--स्तेनः 
( पु० ) वंधक घरी हुईं वस्तु का, बिना वस्तु के 
मालिक की अनुमति के भोग करने वाला । 

श्राधिकरशिकः ( प० ) न्यायाधोश | जज । 

आधिकारिक ( वि० ) [ खी०--आधिकारिकी ] 
३ सर्वप्रधान । सर्वेच्कृूट । २ सरकारी दफ़्तर 
सम्बन्धी । 

आधिकय ( न० ) $ बहुतायत । श्रधिकता । 
ज्यादती । २ सर्वोत्कृष्टता | सर्वोपरिता । 

क्राधिदेविक ( छु० ) [ खी०-श्राधिदेविकी ] 
१ देवताकृत । देवताओं हारा भेरित । यक्ष, देवता, 
भूत, प्रेत आदि द्वारा होने चाला। २ प्रारव्ध से 
उत्पन्न । 

स्राधिपत्यं ( न० ) १ प्रभुत्व । स्वामित्व | अधिकार । 
२ राजा के कत्तेन्य | यथा । 

“पापी: पुत्र प्रकुष्ण्वाधिपत्ये ।? 
महाभारत । 


आधिभौतिक ( वि० ) [ खी०--आधिभौतिकी ] 
च्याप्न सर्पांदि जीवों द्वारा कृत ( पीड़ा )। जीव 
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अथवा शरीर धारियों द्वारा आ्राप्त | तस्वों से उत्पन्न। 
प्राणि सम्बन्धी । [ शासन । 

झाधिराज्यं ( न० ) राजकीय | श्राधिपत्य । सर्वश्रेष्ठ 

आधिवेदनिक ( न० ) सम्पत्ति। प्रथम सखी फा धन 
जो पुरुष द्वारा दूसरी खत्री से विवाह फरने पर उसे 
दिया जाय | विष्णु स्मृति में लिखा है 

यथ्र द्वितोयपियाद्यर्थिना पर्यफिये 
पारितोपिफ धर्ं दत्तं तदाधियेदनिय ॥ 

शाधुनिक ( वि० ) [ खी०-- अधुनिकी ] श्रव फा । 
हाल का | ग्राजकल् का । साम्प्रतिक । नवीन | 
दत्तमान काल का | हृदानीन्तन | 

श्राधारणः ( पु० ) हाथीसवार श्रथवा महावत। 

प्राध्यानम्‌ ( न० ) १ धौकनी से धौकना | फ़ूकना । 
( थ्रालं० ) बाढ़ | २ शेखी । डींग । ३ धौकनी । 
४ पेट का फूलना । जलंघर रोग | 

ख्राध्याग्मिक ( वि० )  [ ख्री०--आध्यात्मिकी ] 
६ श्रात्मासम्बन्धी | पवित्र । २ परमात्मा । ३ 
आाव्मसम्बन्धी | ४ मन से उत्पन्न (दुःख, शोक) 

ख्राध्यानम्‌ ( न० ) $ चिन्ता । फिक्र | २ शोकमय 
स्खति । ३ ध्यान। 

श्राध्यापकः ( घु० ) शिक्षक । दीक्षागुरु। 

श्राध्यासिक (वि० ) [ ख्री०--प्राध्यासिकी ] 
अध्यास से उत्पन्न । 

श्राध्यनिक ( वि० ) [ खी०--आध्वनिकी ] यात्री । 
यात्रा करने में चतुर । यात्रा करने वाला । 

प्राध्चयंच ( वि० ) [ खी०--आध्वयची ] अध्वयु 
सम्बन्धी श्रथवा यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने वाला । 

खआाधष्ययवम (न०) १ यज्ञ में कार्यविशेप | २ विशेषतः 
प्रध्वर्यु का कार्य करने वाला ब्राह्मण | ३ यजुवेंद 
जानने चाला । 

ध्यानः ( पु० ) $ स्वांस लेना । वायु को भीतर 
खींचना । २ फूंकना । 

ध्यानकः ( पु० ) $ नगाड़ा | बढ़ा ठोल। २ गरजने 
वाला बादल |--ढुन्दर्मिः ( ० ) श्रीकृष्ण के 
पिता वसुदेव जी की उपाधि |--दुन्द्भि या 
--हुन्दभी, (सत्री०) बढ़ा ढोल । नगाढ़ा । 

घ्ानतिः ( स्री० ) छुकना । नीचा होना। अणाम | 
३ सम्मान | आतिथ्य । अतिथि सत्कार | 
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घानर 


घझानद्ध (वि०) १ वंधा हुआ | गसा हुआ। २ सल- 
बद्धकारक । [ धारण करना । 

शानद्धः ( पु० ) ५ ढोल । २ पोशाक । परिच्छ॒द 

झाननस्‌ (न०) १ सह | चेहरा। २ अध्याय। परिच्छेद | 

ध्यानन्तयम्‌ (न०) अनन्तर | अन्तर । समीप । निकट। 

आानन्त्यम' ( च० ) $ असीमत्व । २ अनन्तत्व | 
३ अमरत्व । ४ उध्वेज्ञोक | स्वर्ग । भावीसुख । 

शानन्द्‌४ ( पु० ) १ हर्ष । सुख । प्रसन्नता । २ ईश्वर । 
ब्रह्म । शिव का नाम ।--कामनम्‌, - पर्न (न०) 
काशीपुरी । बाराणसीपुरी |+-पदः ( छु० ) 
वर के बस्तर । -पूर्ण ( वि० ) परमानन्द से भरा 
हुआ ।>पूर्णः ( पु० ) परबह्म ।--प्रभव+, 
( ए० ) घीरय | धात॒ । 

झानन्द्धु ( वि० ) प्रसन्नता । हर्पपूर्ण । 

श्ानन्द्शु१ ( घु० ) असन्नता । हर्ष । 

घानन्द्न ( वि० ) प्रसन्न करते हुए । आनन्दित 
करते हुए । 

आानन्दूनस्‌ ( न० ) १ प्रसन्ष करना । आनन्दित 
करना । २ प्रणाम करना। नमस्कार करना । 
३ आते जाते समय मित्रों का शिषश्ोचित कुशल 
प्रश्षादि पूंछ कर उपचार करना। 

आ्ानन्द्मय ( वि० ) हपपूरित । सुख से पूर्ण -- 
कोषः ( पु० ) शरीर के पाँच कोपों में से एक | 

झानन्दमयः ( पु० ) परबहा । 

आनन्दिः ( छु० ) १ असन्नता । हर्ष | २ कौठहल । 

आनन्दिय ( वि० ) १ असन्न। हपित | २ प्रसन्नकर | 

आनते: ( घु० ) १ चाचघर | जुत्मशाला | रंगभूमि । 
२ युद्ध । लड़ाई । ३ सौराष्ट्र देश का दूसरा नाम 
अर्थात्‌ काठियावाड़ | ४ सूर्यवंशी एक राजा का 
नाम, जो राजा शर्य्याति का घुत्र था । 

झानथेक्य ( न० ) १ 
२ श्रयोग्यता । 

घानायः ( पु० ) जाल। 

आनायिन ( इ० ) मछुआ । धीवर । मज्लाह । 

शानाययः ( पु० ) दक्षिणामि । 

श्ानाहः (पु०) १ बंधन । २ कोष्टबदता । कव्ज़ियत | 
३ ( वस्र की ) चौड़ाई या अर्ज । 


निरर्थक्ता | बवेकारपन । 
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शानिल (वि० ) [ स्री०-पझआानिली | वायु से 
उत्पन्न । चातल । 


आनितलः ) ( पु० ) हनुमान था भीस का नाम । 
घखानिलिः । 


घ्रानील ( थि० ) कालोंहा | हल्का नीला । 

घानीलः ( घु० ) काला घोड़ा । 

आजुकूलिक ( वि० ) [ ख्री०-आजन्ुकृलिकी ] 
उपयुक्त । सुविधाजनक । एकसा । 

आानुकूल्य ( न० ) १ अनुकृज्तता । उपयुक्तता । 
२ अजुमह | कृपा । 

आअशुगत्यम ( न० ) परिचय | जानपहचान । हेलमेल | 

घ्रान्नुगुण्यम, ( न० ) अनुकूलता । उपयुक्तता | 
समानता | बराबरी | [ देहाती । आमीण । 

शआजुगप्रामिक ( वि० ) [ ख्री०--आनुआ्रमिकी ] 

आनुनासिक्यम्‌ ( न० ) अजुनासिकता | 

आनुपद्कि (वि०) [ खी०--आज्ुपद्की ] १ पीछा 
करते हुए । अज्ुगमन करते हुए | २ अध्ययन 
करते हुए । 


आजुपूर्व ( न० ) । १ शैली । परिपादी । क्रम । 
आजुपूव्यस ( च० ) 

आजुपूवी ( खी० ) रीति। २ चर्णक्रम ! 
आलजुपूर्व 

आनुपूचण ( अव्यया० ) एक के वाद दूसरा । 
ध्यान पूष्य यथाक्रम । 

धान एव्यंण 


आजनुमानिक ( वि० ) [ खी०--आनुमानकी ] 
अज्ञुमान प्रमाण से सम्बन्ध रखने वाला । 
अनुमानलभ्य । ३ संख्या । अठकल पच्चू। 

आलनुमानिकस (न० ) सांख्य शाख में कहा 
गया अधान | 

श्रानुयात्रिकश ( पु० ) अछहुयायी | चाकर । 

घ्रानुरक्तिः ( खी० ) प्रीति । अचुराग । 

घआासुलोमिक (वि०) [ खी०--आहुलेमिकी ] १ 
क्रमाइयायी | क्रम से काम करने वाला । २ 
अज्ुकूल । 

घ्यानुलोस्यम्‌ (०) १ स्वाभाविक क्रम । ठीक क्रम । 
२ क्रमाजुगत क्रम ३ अ्रतुकूलता । [ पढ़ोसी | 

झआानुवेश्यः (छ०) अपने घर के समीप ही रहने वाला 


घशानश्रविक ( 


झानुअविक (वि० ) जिलके परंपरा से सुनते चले 
आये हो । [ वैदिक कर्मानुछान । 
आनुश्नतिकः ( छु० ) चेद में विधान किया हुआ । 


आलुपंगिक ) (वि० ) [ ज्ी०--आजनुपंणिकी, 
शआजुपड्लिक / आहुपड्िितक्की ] $ साध साथ होने 


वाला । २ अनिवार्य । आवश्यक | ३ गाण । ४ 
अनुरक्त। शौकीन । < विपयक । सम्बन्धी । 
यथाचित । सुच्यवस्थित अंडाकार | 
७ अन्तर्मुक्त। उपलब्ध । 

खानूप ( वि० ) [ली०--आनूपी]) $ पानी वाला । 
दुलदुली । नम । २ दल दल में उत्पन्न हुआ । 

आनृपः ( १० ) वह जीव जिसे दल दल था जल में 
रहना पसंद हो ( जैसे भेंसा, मैस | ) 

झानृणयम्‌ ( न० ) अऋणता। कर्ज से वेबाक होना । 


॥द्‌ 


घानृणशंस ] ( विं० ) कृपालु । दयावान। 

अनुशंस्य रहमदिल । 

घानृशंसम्‌ । १ रहसदिली | २ कृपालुता । ३ 

घानुशस्यम्‌ | दया। रहस | तरस | 

आनैपुणं ) (न०) अकुशलता | सूढ़ता । 

शान॑पुणय 

झ्ांत ) (वि० ) [ ख्री०--आंति, आन्ति ] 

शानत | अन्तिम । अन्त का। 

श्रांवम्‌ | अलीया' जनक 

झआान्तम | ( ० ) पूर्णतः | अन्वतः | 

घधांतर ) ( वि० ) १ भीतरी । गुप्त। छिपा छहुआ। 

घानतर | २ अत्यन्त भीतरी ! भीतर का ! 

आंतरम्‌ ध 

झआम्तरमे्‌ | ( न० ) अभ्यन्तरीण स्वभाव | 

आंतरितक्त ( वि० ) १ व्योम सम्बन्धी । 

ध्रान्तरित्त ( आकाशी | स्वर्गीय | नैसगिक | २ 

घांतरोक्ष अन्तरिक्त में उत्पन्न | 

घान्दरीक्त 

आंतरिक्त । (न० ) आकाश । आसमान । 

घान्तरित्तम + एथिवी और आकाश के बीच का 
स्थान । 

घआंतरगंणिक 

धान्तगंणिक |, ( वि० ) शामिल । सम्मिलित । 

घआंतगहिक ( वि० ) घर के भीतर होने वाला 

घ्रान्तगंहिक | या उत्पन्न । 


( सत्री० ) बड़ी बहिन | 
( घा० प० ) [ दोलयती, 


घश्रांतिका, आन्तिका 
घांदोल, आन्दोलू 
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आापतर्ने 


दोलित ] १ कूलना ! इधर उधर डोलना | २ 
हिलना । कॉपना | 


अदोलः* ) ह 
शान्दोलः । (3०) १ फूलना। झूला । २ कंपकपी । 
आंधसः न हि 
घान्धसः |) ( पु० ) भात का सॉड था साँडी । 
आंधर्तिकः 

घान्धसिकः | ( छु० ) रसोइया । पाचक । 
घांध्य॑ ह 

ध्यान्ध्यं ) ( न० ) अंधापन । 

आंध्र | (विं० 9) आन्म देशीय | तिलंगाना 
घ्रान्त | देश का। 

आधा ै] हि 

घ्यान्ध्रः | ( पु० ) तिलंगाना देश | 


आन्वयिक (वि०) [स्ली०--आसन्वयिकी] १ कुलीन । 
अच्छे कुल में उत्पन्न । अच्छी जाति का | २ 
सुव्यवस्थित । नियमित । 

घ्रान्वाहिक ( वि० ) [ ख्री०--आन्वाहिकी | नित्य 
होने चाला ( कृत्य ) | नित्य ( कर्म )। 

अन्चीक्षिकी ( ख्री०) १ तकेशाख। न्याय दुर्शन । 
२ आत्मविद्या । 

ध्यापू (धा० प० ) | आम्तोति। आप ] ३ आष्त 
करना । पाता । २ पहुँचन। | मिलना | ( आगे 
गये हुए का पीछे जा कर ) पकड़ लेना | ३ व्याप्त 
होना । छेक लेना । ४ अनुमति देना | 

झापकर (वि० ) [ स्री०-आपकरी | अग्री- 
तिकर । उपद्ववकारी । 

श्रापक्त ( वि० ) कच्चा । अधसिका | 

आपक्रम्‌ ( न० ) रोदी । चपाती | 

घापगा ( स्री० ) नदी । सरिता । 

आपमेयः ( पु० ) नदीपुत्र | भीष्स यथा कृष्ण की 
उपाधि | 

खझापणः (छु० ) दूकान। हाट । बाज़ार । 

झापणिक ( वि० ) [ खी०--आपणिकी ] च्यापार 
सम्बन्धी । वाणिज्य सम्बन्धी।..[ विक्रेता । 

आझापणिकः (पु० ) दूकानदार। व्यापारी | व्यवसायी । 

घस्रापतन ( न० ) $ आंगसन | समीप आगसन | २ 
घटना । हादसा । ३ प्राप्ति । उपलब्धि । ४ ज्ञान | 
& स्वाभाविक परिणाम | 


प्रापतिक 
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आापतिक (वि० ) [ स्नी०---आपतिकी ] इत्तिफा- 
किया | अचानक । देवी । 

आपतिकः ( पु० ) बाज पत्ती । 

आपतिः (सत्री० ) १ परिवर्तन । २ प्राप्ति | ३ सझ्ृूद। 
आफत | विपत्ति | ४ ( दुर्शन में ) अनिष्ट असक्ञ । 

शआापद्‌ ( स्त्री० ) विपत्ति। सकझूट ।--काल$, ( छु० ) 
सक्कूट का समय | कष्ट का समय ।--गत,-- 
श्रस्त,--प्राप्त, ( वि० ) १ विपत्ति में फँसा हुआ | 
२ अभाया । कमबझ़्त | -धर्म$, ( पु० ) वे कृत्य 
जो साधारण समय में शासत्रविरुदध होने पर भी 
विपत्ति काल में किये जा सकते हैं। 

शरापदा ( सत्री० ) विपत्ति | सझूट । [ किरात | 

झापनिकः (9७० ) १ पन्ना । नीलम । पुखराज । २ 

घ्यापन्न ( व० कृ० ) $ प्राप्त | उपलब्ध २ गिरा 
हुआ | म्रुबतिला । --स त्वा, (सरुत्री० ) गर्भवत्ती 
स्त्री । 

शापमित्यक ( वि० ) बदले में पाया हुआ । 

आपराहिक (वि०) [ खी०--आपराहिकी | देपहर 
बाद का। 

आपस (न० ) $ जल । पानी । २ पाप । 

घापातः (घु०) १ अराकर गिरना | आक्रमण | उतार । 
( सवारी से ) उत्तना। २ गिरना। पटकना । 
अधःपात । ३ किसी घटना का अचानक होना | 

घआापाततः ( अव्यया० ) अकस्मात्‌। अचानक | २ 
अन्त के । आख़िरकार । 

घ्रापादः ( ए० ) १ प्राप्ति । उपलब्धि | २ पुरस्कार । 
इनाम । पारिश्रमिक । 

घ्रापादनम्‌ ( न० ) पहुँचना। लाना । 

शापानम्‌ ( न० ) १ सद्यपों की सण्डली । 

शापानकम्‌ | २ भेरवी चक्र । भेज । ३ कल्लारी 
की शराब की दूकान । 

ध्रापात्षिः ( ० ) जूं। चीलर । जुआँ । चिल्ुए । 

घश्रापीडः ( पु० ) $ तंग करना | घायल करना। 
२ दबाना । निचोड़ना । ३ सीसफूल | ४ हार। 
साला | 

आपीन ( व कृ० ) मौटा ताज़ा । मज़बूत । 

शापीनः ( छु० ) रूप | कुआँ। इंनारा । 

आपीनप्‌ ( न० ) खन के ऊपर की घुंडी। थन । ऐन। 


आपूपिक (वि० ) [ स्त्री०--आपूपिकी ] १ अच्चे 
पुए बनाने वाला। २ पुआ खाने का आदी । 

आपूपिकः ( घु० ) रसोइया । नानवाई । हलवाई । 

आपूर्पिक ( न० ) एुओं का ढेर । 

आपूष्यः ( पु० ) $ आदा | चून । सांडा हुआ सीठा 
आग जिससे घुआ बनाये जाय । २ सत्तू। 

आपूरः ( इ० ) ३ बहाव | घार | अवाद। २ पूर्ण 
करना । भरना । 

आपूरणस्‌ ( न० ) पूर्ण करमा। भरना | 

आपूषं ( न० ) घातु विशेष | रांया था टीन । 

आपृच्छा १ वार्वालाप। २ विदाई । अन्तिस रवानगी | 
३ कातुहल । 

आझापोशनः, ( पु० ) संत्र विशेष जो भोजन करने 
के पूर्व और पीछे पढ़े जाते हैं । वे ये हैं | भोजन 
के आरस्भ में पढ़ा जाने वाला मंत्र --- 

“अ्रच्तो पस्तरणसभसि स्वाहा” । 

भेजनेपरान्त का संत्न--शप्ृ॒तापिघानभसि श्वाहर । 

ध्याप्त ( व० कृ० ) $ आप्त । पाया हुआ । हासिल । 
हासिल किया हुआ | २ पहुँचा हुआ। ३ विश्वास | 
४ अन्तरग | गोप्य | सच्चा ( मनुष्य ) | £ घनिष्ट। 
परिचित । ६ युक्तियुक्त +। समझदार ।--काम, 
( विः ) पूर्णााम | जिसकी सब कामनाएँ 
पूरी हो चुकी हों।-- कामः, ( घु० ) परवह्म । 
गा, (ख्री० ) गर्भवती स्त्री ।--वचनम, 
(न०) विश्वस्त पुरुष के चचन |--वाच',, (वि०) 
विश्वास करने योग्य | ऐसा पुरुष जिसके चचन 
म्रामाणिक साने जा सकें | (स्त्री०) $ विश्वस्तया 
सातवर पुरुष की सलाह । २ वेद या श्रुति । 
स्टृति | इतिहास । घुराण ।--श्रतिः € स्त्री० ) 
$ वेद्‌ । २ स्घूति। ३ 

आप्तः ( घु० ) ३ विश्वस्त पुरुष | इतमौनान का 
आदसी । उपयुक्त पुरुष । २ सस्बन्धी | रिश्तेदार | 
सित्र । [ २ संसार त्यागी । 

आपएपम्‌ ( न० ) १ भाज्य फल | बांट फल | लब्ध । 

श्राप्तिः ( स्त्री० ) १ प्राप्ति। उपल्व्धि। २ पहुँच । 
मिलनभेंट । ३ योग्यता | सम्मान | ४ समाप्ति । 
परिपूर्णता । 

आप्य (वि० ) $ जल सम्बन्धी । २ प्राप्य । 


ध्याप्यान 





श्राप्यान ( व० कृ० ) १ मादा | तगद़ा | रोचीला । 
मज़बूत । २ प्रसन्न । सन्‍्तुष्ट । 

घ्राप्यानम्‌ ( न० ) १ प्रीति । ३ बाढ़ । बढ़ती । 

घ्राप्यायनम्‌ ( न० )) $ पूर्ण फरने या सौँटा करने 

प्राप्यायता (स्त्री०) | की क्रिया । २ सनन्‍्तुष्ट फरना । 
शघाना । ३ आगे बढ़ना । उद्तति 
४ मुठाव | मौठापन । « पाोष्टिक दवाई । 

ध्राप्रच्छुनम्‌ (न०) १ विदा मोॉगना । गसन के समय 
जाने की श्रनुमति लेना । २ 
३ बधाई देना । 

प्राप्रपदीन ( वि० ) पेंर तक लटकता हुआ (श्रेंगा)। 

पाप्तवः (पु० )]) १ स्नान | डुबकी । गाता । 

प्राप्तवनम्‌ ( न० ) |; २ चारो ओर पानी का 
दिद़फाव --पतिन, या--आप्लुतव तिन्‌ (घु०) 
गृहस्थ जिसने श्रह्मचयीश्रम से निकल गृहस्थाश्रम 
सें प्रवेश किया हो । स्नातक । [ बाढ़ । बृढ़ा । 

पआ्राप्तावः ( पु० ) १ स्नान । सार्जन । २ जल की 

घ्राफूर्क ( न० ) अफीम | 

आावद्ध ( घ० कृ० ) १ वंधा हुआ । जकड़ा हुआ | २ 
गद्ठा हुआ । ३ बना हुआ | ४ पाया हुआ । & 


रुका हुआ । 

आवद्धम्‌( न० ) |; १ बॉधना 

ख्ावद्धः ( पु० ) | ३ आभूषण । ४ स्नेह । 

शआावंधः, आवन्धः ( ३० ) ) १ बंधन । बॉधने 

शावंधनम्‌, झावन्धनम्‌ ( न० ) की रस्सी । 
२ ज॒ुए का जेत । ३ गहना । शुद्धार । ४ स्नेह । 

प्रावहः ( पु ) $ चीर ढालना या खींच लेना । 
२ मार ढालना। 

प्रायाधः ( पु० ) क्लेश । कष्ट | सन्‍्ताप । हानि । 

घावाधघा ( खी० ) $ चोट | पीड़ा । कष्ट । २ मान- 
सिक छेश या सन्‍्ताप । [ सूचना । 

ध्रावाधनम्‌ ( न० ) १ ज्ञान | समर | २ शिक्षण | 

ध्याव्द ( वि० ) बादल सम्बन्धी या बादल का। 

ध्राश्िदिक ( वि० ) वापिक | सालाना। 

आभरण ( न० ) १ गहना । ज़ेवर। श्र । २ पालन 
पोषण की क्रिया । 

घाभसा ( सत्री० ) १ चमक | दूमक | कान्ति | १ रूप। 
रंग । सौन्दर्य । ३ साइश्य । समानता | ४ छाया- 
चित्र । छाया | परछांई । प्रतिविम्ब । 


करना 


करना | 


घना। जोद़ना । २ जुआ । 


स्वागठत करना | ; 


( १३३ ) 


| 
। 





' घाभाखुर 


ते 
|] 


आास्षुत्न 


शआासाणकः ( १० ) कहावत | 

छाभाषः (पु०) १ सम्बोधन | २ उपोद्धाद | भूमिका । 

शआाभापणम्‌ ( न० ) पररपर कथोपकथन । बातचीत! 

शाभासः ( पु० ) $ चमक । दमक। शराब २ निवि- 
ध्यासन । भावना | ३ समानता । सादश्य | 
४ रूलक । सिध्याज्ञान | & तात्पर्य | अ्रभिप्राय । 


वरोधासपर |; (वि? ) चमकीला | सुन्दर | 


आभासुरः ४ 
पध्याभास्वरः | ( पु० ) चौसठ देवगण का समृह । 


थ्ाभियारिक (वि० ) [ ख्री०--श्राभिचारिकी ] 
१ ऐन्द्रजालिक । वबाजीगर । श्रमानुपिक २ 
शापित | श्रभिपापित । श्रकोसा हुआ | 

शाभिजन ( वि० ) [ ख्री०--झाशभिजनी ] जन्म 
सम्बन्धी | 

घराभिजनम्‌ ( न० ) कुलीनता । सत्कुलोद्वता । 

घ्याभिजात्यम्‌ ( न० ) $ कुलीनता । २ पद । 
2 दिद्वत्ता । ४ सौन्दर्य । 

झआाभशिघा ( सत्री० ) १ शब्द । स्वर । २ नाम । 

श्राभिधानिक ( वि० ) जो किसी कोप में हो । 

शझाभिधानिकः ( छु० ) कोपकार । 

आभिमुख्यं ( न० ) $ ओर । तरफ ।२ सामने 
होना । आमने सामने । ३ आलजुकूल्य । 


खाभिरूपकः ( छ० ) ) मई मर 
आभिरूप्यम्‌ (न०) दर्य । सुन्दरता । 


श्राभिषेच्चनक ( वि० ) [ स्री०--आशिषेचनकी ] 
अभिषेक सम्बन्धी | 

आाभिहारिक ( वि० ) [ ख्री०--अभिद्दारिकी ] 
भेंट करने योग्य । चढ़ाने योग्य । 

घाभिद्दारिकम्‌ ( न० ) भेंट । चढावा । 

शाभीक््णयम्‌ ( न० ) निरन्तर श्रावृत्ति । 

पआारभीरः ( एु० ) $ अ्रद्दीर । ( बहुबचन में ) एक 
देश का नाम तथा उस देश के निवासी |-- 
पदिल:,-पल्ली ( स्त्री० ) श्रहीरों का गाँव । 

घ्याभीरी ८ स्त्री० ) श्रहीरिन । 

शाभील (वि० ) भयानक । भयप्रद्‌ । डरानेवाला । 

आशभीलं ( न० ) चोट । शारीरिक पीढ़ा ! 

शाशुन्त ( वि० ) ज़रासा सुढ़ा हुआ | थोढ़ा टेढ़ा | 





शामेगः (्‌ 


झाभोग: ( छु० ) $ गोलाई । चक्कर । बृद्धि | सीमा। | आमंत्रणम्‌ ( न० ) 


चौहदी । २ डीलडौल । आकार । विस्तार । 
लंबाई चौड़ाई | ३ उद्योग । ४ सांप का फेला 
हुआ फत । & भोगविज्लास । उृप्ति 

थ्ाभ्यंतर ) (वि०) [ख्री०--आशभ्यन्तरी] भीतरी । 

घ्राभ्यन्तर | अंदर का | भीतर की ओर । 

शआभ्यवहारिक ( वि० ) [ खी०--आश्यवहारिकी ] 
खानेयोग्य । 

शाभ्यासिक (वि० ) १ अभ्यास से उत्पन्न या 
अभ्यास का फल । २ अभ्यास । आवृत्ति । ३ 
समीपी । पड़ोस का । अभ्यासिक | 

घ्राभ्युद्यिक ( षि० ) [ ख्री०--अमभ्युद्यिकी ] १ 
शुभकर्मे की चृद्धि के लिये ।२ उच्च । शुभ। 
आवश्यक | 


आभ्युदयिकम्‌ ( न० ) किसी मज्जल कार्य में पिवरों 
के उद्देश्य से किया गया श्राद्धू कर्म । 

ध्याम ( अव्यया० ) स्वीकारोक्तवाची अच्यय । 

ध्याम ( वि० ) $ कच्चा । अधसिका । अनसम्हला । 
२ अनपका । ३ अनसिका । ४ अनपचा [-- 
ध्याशय5, ( घु० ) पेट की वह थैली जिसमें खाया 
हुआ अन्न रहता है। पेट का ऊपरी भाग -- 
कुस्भः, ( छु० ) कच्चा घढ़ा ।- गन्धि, ( न० ) 
कच्चे माँस की या झुर्दे के जलने की गन्धि |-- 
ज्वरः, ( घु० ) एक प्रकार का ज्वर ।-- त्वचू, 
( वि० ) कोसल चास का ।-रक्त, (न०) 
दुस्तों की बीमारी जिससें ऑँव गिरे |--रस+, 
( पु० ) अर्धजीर्ण अक्तदब्य ।--चातः ( घु० ) 
अजीर्ण । अनपच ।--शूल$, ( पु० ) चायगोल्े 
का दर्द | आँव मुरेढ़ का रोग | 

झ्रामः ( छु० ) $ रोग | बीसारी । २ अजी् । कोछ- 
घद्धता । ३ भुसी अलगाया हुआ अनाज । 


ध्यामंजझ ) (वि० ) सनोहर। प्यारा | पेट की 
आमऊज्ञु / मरोड़। 

घ्रामंड* हर रे 

घामणडः ) (पु०) रण्डबृत्त । रेंडी का रूख । 
आमनरय॑ 

आमानस्य॑ ) ( न० ) पीढ़ा। शेकक । 


१३४ ) 


घामुष्मिक 





। १ छुलावा । न्योता । 
आमंत्रणा ( स्त्री० ) | २ बिदाई । ६ बधाई । 
४ अनुमति | ६ चार्ताल्ञाप | ७ सम्बोधन कारक | 


आमंद्र ) ( वि० ) गम्भीर स्वर्वाला । गुदगुड़ा- 
घआामन्द्र | हट का । 

पघ्यामंद्र:ः ) ( छु० ) हल्का गम्भीर स्वर | शुड्गुड़ा- 
शामन्द्र: । हट । 


आमयः ( पु० ) $ रोग । बीसारी । अस्वस्था । 
२ क्षति | चोट । 
घामयाविन्‌ ( वि० ) बीमार । कब्ज़ियत वाला। 


जिसको अनपच का रोग हो । 
मा हिय ( वि० ) [ स्त्री०--झआम रणा- 
+$ न्तिकी | रुत्यु तक रहने वाला | 
आमरणांतिक यावजीवन रहने वाला | 
शआ्रामरणान्तिक 


| 
झामदं+ ( एु० ) कुचलना । पीस डालना । रगड़ 
डालना | 


आामर्शः ( पु० ) $ स्पर्श करना । रगड़ना । २ परा- 
मर्श । सलाह । मशवरा । 

क्ामपे ( घु० ) ) क्रोघष । कोप। रोप | गुस्सा । 

आमर्षणम्‌ ( न०) | अधीरता । 

घामलकः ( छु० 2 

झामलकी (९ स्त्री० 

आामलकम्‌ ( न० ) आँवले का फल | 

घ्रामात्यः ( घु० ) दीवान । चज़ीर । मुसाहिब | 

घ्यामानस्यथ ( न० ) पीड़ा । शोक | 

घ्रामित्ञा ( स्त्नी० ) मठा । छांछ | तक्र । 

शआामिषं (न०) $ गोश्त | मास । २ (आलं०) शिकार । 
आखेट । भोग्य वस्तु | ३ भोजन | चारा । दाना। 
४ रिश्वत | उत्कोच । घुंस । € अभिल्लापा | 
फामेच्छा । ६ भोगविलास । प्रिय या सनोहर 
वस्तु । 

ध्यामीलनमू ( न० ) नेन्नों का बंद करना या झूँदना । 

आसुक्तिः ( खी० ) पहनना। धारण करना । ( पोशाक 
यथा कचच । ) 

आमुर्ख ( न० ) $ आरम्भ | २ ( नाव्य साहित्य में ) 
अस्तावना । ( अव्यया० ) सामने । आगे । 

आमुष्मिक ( वि० ) [ स्त्री०--आम्ुष्मिकी | पर- 
लोक से सम्बन्ध रखने वाला | परलोक का । 


) | आँवले का पेड़ ! 


घ्ामुप्यायण ( १६४ ) प्रायत्त 








कि 
आमुष्यायण ( वि० ) ] सस्त्री०-पशासुष्यायणी] | शआ्माप्लेडनम्‌ ( न० ) पुनरावृत्तिः । दुहराना | फेरना । 
घ्राप्तुन्यायणः ( छु० सत्कुलोकव | किसी प्रसिद्ध | आमुम्रता करना । 
उस्प का छुत्र । .._ | शभ्राम्रेंडितम्‌ ( न० ) किसी शब्द या स्वर का वार बार 
ख्रामोचनम्‌ ( न० ) १ खोल देना । टील देना । छोड़ |. दुहराया जाना । व्याकरण की एक संज्ञा । 
| 


देना ।२ गिराना । निकालना । उड्देलना । | धाम्ल: 
४ सराम्न: ( पु० ) ) इमली का > 


२ बॉध रखना । प्राम्ला ( ख्री० 
क्रामोदनम ( न० ) कुचलना । पीस ठालना । आरास्ते ( न० ) १ खटाई । तुर्शी । 
आमोदः ( पु० ) $ हर्ष । श्रानन्द । प्रसजशञता । ऋग्लिका 


। ( खी* ) इमली का बृत्त । 


२ सुगन्धि | सुवास । प्याम्नीका 
आमेदन ( वि० ) असद्यकारक । हर्पप्रद्‌ । , श्रायः ( पु० ) $ आगमन । श्राना । २ धनग्राप्ति 
प्रामेदन ( स्त्‌छ )%$ प्रसक्षता। हर । ३ सुवासित , धनागसम | ३ आय । श्रामदनी । प्राप्ति । ४ लाभ । 
करना । सौरभान्वित करना । । फायदा | नफ़ा | « ज़नानखाने का रक्षक |-- 
ध्यामादिन्‌ ( वि० ) प्रसन्न | हपित | सुवासित ।॥...  व्ययौ, ( द्विचचन ) आमदनी ख़र्च | 


झामापः ( पु० ) चारी | डॉका । 

घामेपिन्‌ ( पु० ) चोर । 

ध्रास्नात ( व० कृ० ) १ विचारित। २ अधीत । 
पुनराव्त्त | ३ स्मरण किया हुआ । ४ परंपरागत 
प्राप्त । 

शासान ( न० ) अध्ययन । 

श्रात्लायः ( पु० ) $ ( घाह्मयण, उपनिषद और आर- 
स्यकों सहित ) वेद | २ वंशपरम्परागत परिपादटी । 
कुल की रीतिभोंति । ३ विश्वासमूलक उपदेश । 
गुरोपदिष्ट शिक्षा । ४ परामर्श मंत्रणा या उपदेश । 

शांविकेयः ) ( पु० ) तराष्ट्र और काठिकेय की 


शायःशुलिक ( बि० ) [ स्त्री०--आयः्शुलिकी, ] 
कार्यतत्पर | परिश्रमी ! अछिष्ट । भ्रध्यवसायी | 
प्रायगम्यूलिक्तः ( छ० ) अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिये 
ज़ोरदार उपायों से काम लेने वाला पुरुष । 
| ग्रायत ( व० क्ृ० ) १ लंबा । २ विस्तृत । परिव्याप्त। 
३ बड़ा। ४ आकर्षित | ईचा हुआ । & खुदा 
हुआ । रुद ।-अ्क्ष,--( बि० ) श्यत्षी, 
( खी० )-ईक्ञण,-नेत्र,---लोचन, ( वि० ) 
बढ़े नेत्नों वाला या बड़े नेन्नों वाली ।--ध्मपाड़ः 
बड़े काए वाली झाँखे +--आय्रतिः, ( स्त्री० ) 


। 

! 
आास्विकेयः | उपाधि। | बहुत दिनों धाद आने वाला भविष्यकाल ॥-- 
श्रांभासिक )( वि० ) [ खो०--झ्रास्मासिकी ] । छुदा, ( खी० ) केले का पेड़ | कदली ब्लज ॥-- 
क्राम्भासिक | पनीला । रसीला । | लेख, ( वि० ) बहुत मुद्दा हुआ --स्तू!, 

न ; पु० ) भाट। स्तुतिवादक । 

शआंभासिक ; औ( इ० ) मत्स्य । माही । हे चचौ ० 2 
शाम्भासिकः घ्रायतः ( पु० ) चौदाई की श्रपेत्ञा लंबा श्रधिक । 


श्राप्रः ( पु० ) आम का पेड़ | >कूढः ( पु० ) एक 
पर्वत का नाम ।-पेशी ( स्त्री० ) शअ्रमावट । 
आम का रस जो जमा कर सुखा लिया जाता है । 
पेय ( न० ) श्राम का कुक्नवनन | आम की 
उद्यानवीथिका । 


आम ( न० ) आम के घृत्त का फल । 


घछरायतनम्‌ १ ( न० ) १ स्थान । निवासस्थान । घर । 
डेरा । २ श्रग्निवेदी । श्रग्निकूण्ठ । ३ देवालय | 
मन्दिर । ४ घर का स्थान । 
आायतिः ( ख्री० ) $ लंबाई | विस्तार । २ भविष्यद्‌ 
काल । भविष्य | ३ भावी फल । ४ राजलश्री | 
प्रताप | महिमा | € हाथ बढ़ाना । स्वीकृति । 
प्राप्ति । ६ कर्म । 


घआायत्त (च० कृ०) $ अवलम्वित | पराधीन । परतंत्र । 
२ शिक्षणीय । वश्य । नम्न ! 


ध्यामप्नातः ( छु० ) आसाढ़ा का पेड़ | 
घाम्नरातम ( न० ) आमड़ा के पेड़ का फल । 


प्रास्वानक्! / प०) १ पध्रासमडा का बत्त । २ अमावट । 


घायतिः 


आयत्तिः ( खी० ) १ परवशता ! वश्यता । २ स्नेह | 
३ सामथ्य । ४ सीसा | सर्याद । & सुविधा- 
जनक ! ६ प्रताप महिसा | ७ चरिन्न की छृढ़ता । 

अआरयधातथ्य॑ ( न० ) अयेग्यता । अलुपयुक्तता। 
अनैचित्य । 

शायमनम्‌ ( च० ) $ लंबाई। विस्तार । २ संयस । 
चंघन । ३ ( घनुष के ) तावना । [ लालसा | 

शआयदलकः ( घु० ) अधैये | अधीरज । उतावलापन। 

आयस ( वि० ) लेहे का वना | लोहा । घतु का । 

आयस ( न० ) १ लोहा । २ लोदे की बनी काई भी 
वस्तु | ३ हथियार । 

खआायसी ( खी० ) कवच। 

अयरस्त ( व० कृ० ) १ पीड़ित | कछ्ठित । दुःखी । २. 
चोटिल | ३ कुछ,। ४ तीदण । 

श्रायानप्‌ ( न० ) आगमन । स्वभाव | मिजाज । 

आयामः ( ए० ) $ लंबाई । २ विस्तार । फैलाव । 
३ पसारना | आगे बढ़ना | ४ संयम”। दमन | 
बंद करना । 

धायामवत्‌ (न०) बढ़ा हुआ । लंबा । 

श्रायासः ( प० ) १ उद्योग । २ थकावट । 

आयासिन्‌ ( वि० ) $ थका हुआ | श्रान्त । २ परिश्रम 
करने वाला। उद्योग करने वाला । 

ध्रायुक्त ८ व० ० ) १ नियुक्त । नियत । २ संयुक्त । 
आप्त । [ सहायक | 

श्ायुक्तः ( छ० ) मंत्री । मिनिस्टर । गुमाश्ता । 

आयुधः (पघु०)) अख । हथियार । ढाल | हथियार 

घायुध॑ (न०) । तीन गअकार के होते हैं | एक 
“प्रहरण”” जैसे तलवार। दूसरा “हस्तमुक्त” जैसे 
चक्र, भाला, वरद्ी आदि। तीसरा “यंत्रमुक्त” 
यथा तीर, बन्दूक, तोप। अगारं,--आगारं, 
( न० ) हथियारों का भाण्डारगृह ।+--जीविन 
(वि० ) हथियार से जीवन निवांह करने वाला । 
(पु० ) योद्धा । सिपाही । 

शआायुधिक ( वि० ) आयुध सम्बन्धी । 

शायुधिकः ( छ० ) योद्धा । सिपाही | 

घायुधिन्‌) (वि० ) हथियार धारण करने वाला 

घायुधीय | अथवा हथियार से काम लेने वाला। 

आयुष्मत्‌ (वि०) १ जीवित | ज़िन्दा | २ दी्घजीवी । 


( १३६ ) 


आरशय 


शायुष्य--( वि० ) आयु बढ़ाने वाला । जीवन की 
रक्षा करने वाला । जीवनरक्षक । 

झआायुष्य ( न० ) जीवनी शक्ति | 

आयुस्‌ ( न० ) १ जीवन । जीवन की अवधि । २ 
जीवनी शक्ति । ३ भोजन । [ समास में सका 
प्‌ हो जाता है | जब स्‌ किसी दी व्यक्षन के पृ 
आवे तब हस्व च्यक्षन के पूर्व स्‌ का र्‌ हो जाता 
दे !]|--कर, (वि०) उम्र बढ़ाने वाला ।--्रृव्य॑, 
(न० ) घी ।-- घेद्‌*, ( छु० ) चिकित्सा शास्त्र । 
>-वेदद्श,--वेद्कि,--वेदिन,, (वि०) ओपधि 
सम्बन्धी | ( घु० ) चैथ । चिकित्सक ।--शेष:, 
(पु०) $ बचा हुआ जीवन । २ जीवन का अच्त | 
३ आयु का हास ।--स्तोमः, ( ८ आयुष्टोसः ) 
(छ० ) यज्ञ जो दीर्घणीवन की आप्ति के लिये 
किया जाता है । 

आये ( अव्ययः ) स्नेहव्यक्षक सम्बोधनात्मक अच्यय। 

आयोगः ( प० ) १ नियुक्ति । २ क्रिया ।३ पुष्प- 
हार । सुवासित द्वव्य | ४ समुद्गतट या किनारा । 

श्रायेगवः (एछ०) [ खी०--आयोगपी ] वैश्या के गर्भ 
और शूद्ध के चीर्य से उत्पन्न सन्‍्तान । बढ़ई । 

झायेजनम (न०) $ जोड़ना। २ अहण करना। 
लेना | ३ उद्योग । अयत्न | 

आयेधनम्‌ (न०) $ युद्ध । लड़ाई । संग्रास | २ 
रणभूमि । 

घझारः (पु० ) ) १ पीतल । २ लोह विशेष। ३ फोण । 

झारं ( न० ) 6 कोना ।-क्रूठः (ए०) कूठ्म्‌ (न०) 
पीवल । 

झारः ( घु० ) १ सज्ञलग्नह | २ शनिग्रह । 

शारा (ख्रो०) १ मोची की रॉपी । २ चाकू | 

पआरत्त ( वि० ) रक्षिय | 

घ्रारत्त।ः ( पु० )) $ बचाव । पालन | रक्षण । 

घरारत्ा ( खी० ) ) २ कुम्भसन्धि । ३ सेना । 


धझारत्तकः ) ( पु० ) $ चोकीदार। संतरी । २ देहाती 
घझारक्तिकः / न्यायाधीश । पुलिस । मैजिस्ट्रेट । 


झारठः ( घु० ) नट । अभिनेता | नाटक का पात्र । 
एक्टर । 

धझारणिः ( घु० ) वँवदर । उल्टा बहाव। 

झारणय ( वि० ) [ ख्री०--आरणया, झारणयी ] 
जंगली । जंगल में उत्पन्न | 


आरण्यक ( र् 


फल जनम क+त3» #०सज०रा रुक 








शआाग्ययक्त ( वि० ) जंगली | जंगल में उत्पत्न । 

प्यारणयकः ( छु० ) बनरस्सा जंगली महुप्य | जंगल 
का रहने वाला | 

शारणयकप ( न० ) चेद्‌ के झाह्यणों के अन्तर्गत 
एक भाग जो या तो बन में सेठ कर रचे गये थे 
या जिनको वन में जाकर पढ़ना चाहिये । 

| अरण्येउत्तप्यनान त्य' ते शारशग्यय ग्‌ । 

खझरपएरउध्ययना दय मयारएन ऋगुयाएनस 4 व 

पारतिः ( स्री० ) $ नीरांजन । आरती 

पआ्रारनाल ( न० ) मोढ । घोवल का पसाव | 

शारब्धे: ( खीः ) प्रारस्भ । प्रारम्भ । 

झार्थदः ( छु० ) उद्योगी पुरुष । उत्साष्टी पुरुष 

आरसदः ( ३० ) साहस | चिश्वास ! (स्त्री०) बृत्ति 

प्यारसभदी ( सत्री० ) विशेष प्रकार का नृत्य । 

झारंभः ) (पु) १ झआारस्भ । शुरूआत । २ भुमिफा 

प्यारस्भः ॥ २ करे । कार्य | ४ शीघ्रता | तेज़ी । 
उद्योग । चेष्टा | प्रथत्त | ६ दृश्य ; ७ चध । हनन | 

घारमरणं ( न० ) $ पकट़नया | कायू में करना ! 
२ पकद । दस्ता | चेंट | हैंठिल | 

क्रारतः ) $ प्रावाज़ | २ चिल्लाहट | गुर्राहट । भोंक 

प्यारावः | ( कुत्ते भेदिये आ्रादि फी बोली ) । 

शआारस्थे (न०) अस्वादिष्टता | जिसमें ज़ायका न हो | 

आारातू ( अच्यया० ) $ समीप । पद्ोस में । २ दूर 
फासले पर । ३ दूर से । दूरी से । 

शारातिः ( एु० ) शन्नु । चेरी । 

फ्रारातीय ( वि० ) $ समीप | नज़दीक | २ दूर । 

शाराशिकम ( न० ) भगवान के विग्रह की शरारती 
करना | 


आराधनम्‌ (न०) 4 प्रसन्नता | सन्‍्तोप । २ पूजन । 
सेवा । खझार | ३ प्रसन्न करने का उपाय | 
४ सम्मान । भ्रतिष्ठा । < पाचनक्रिया | ६ 
सम्पन्नता | सफलता | 

आराधना ( छु० ) पूजन । सेवा । 

खाराधनी ( खी० ) पूजन। श्द्वार । तुश्सिधन। 
प्रसादन ( देवता का ) । 

आराधयितू ( वि० ) घुजारी | पुजन करने वाला । 
विनम्र सेवक । [२ वार बश़ीचा ! 


शआारामः ( पु० ) १ हर्ष । असन्नता । भ्राह्हाद । 


७) 





प्रािक 

घारामिकः ( प० ) माली । 

खारालिकः ( प॒ु० ) रसोइया | 

छारुः ( घु० ) $ सूझर । २ कर्कट । केकदा । 

शारझा ( वि० ) भूरे या सांवले रंग का । 

ख्रारूट ( व० कृ० ) सवार । चढ़ा हुआ । बैठा हुआ । 

शगसदि। ( ख्री० ) चढ़ाई | उठान । उचान । 

आरग्कः ( घु० ) १ खाली करना | २ छुब्वन | 
सिकुडन । 

श्रारेच्ित ( वि० ) कुश्ित | सिकुद्या हुआ । 

प्राराग्य ( न० ) सुस्वास्थ । शच्छी तंदुसुस्ती | 

प्रारोपः ( पु० ) १ संस्थापन । २ कल्पना । ३ एक 
पदाये में दूसरे पदार्थ की कल्पना करना । 

पारायणनम्‌ ( न० ) स्थापन । लगाना । मढ़ना। 
२ किसी पौधे थो एक स्थान से हटाकर दूसरी 
जगह लगाना। रोपना | ब्रैठाना | ३ फिसी वस्तु 
के गुण को दूसरी घसतु में मान लेना | ४ मिथ्या 
ज्ञान | असम । £ धहुप पर रोदा चढ़ाना | 

स्ाराहः ( एु० ) ५ सवार । २ चढ़ाई | ( घोड़े की ) 
सवारी । उठी हुई जगह । उचान | ऊँचाई । 
& अहंकार । श्रभिमान । & पहाय । ठेर । ६ (स्त्री 
फी कमर ) नितंब ।चूतर |।७ साप विशेष । 
८ खान । 








पझारोहकः ( पु० ) सवार | चढ़ने वाला । 


प्रारोहणम्‌ ( न० ) १ सवार ऐोने की या ऊपर घचदने 
की क्रिया । २ घोद़े पर चढ़ना। ३ ज़ीना | सीढ़ी | 

श्राकिः ( पु० ) पर्क फा पुत्र अर्थातू--१ यम । 
शनिग्रह । ३ राजा कर्ण | ४ सुओव । £ 
ववस्वत मनु । 

शआात्ते ( वि० ) [ खी०--घ्याज्ञी ] नाक्षत्रिक। तारका 
सम्बन्धी । [ शहदद्‌ फी मक्खी । 

घ्रार्धा ( ख्री० ) जाति विशेष श्रथवा पीछे रंग फी 

ध्राध्य ( न० ) जंगली शहद । 

आरा ( वि० ) [ खो०--पआी | अर्चा करने घाला । 
पुजा करने वाला छुजारी । 


शावब्रिक ( वि० ) ऋग्वेद सम्बन्धी । 
शाचिक ( न० ) सामचवेद की उपाधि । 
सं० श० कीौ०--१ै८ 


घाजवस्‌ 





ध्रार्जवम्‌ ( न० ) $ सिधाई । २ सीधापन । स्पष्ट- 
वादिता । ईमानदारी। सचाई । झटिक्तता का 
अभाव । 

शाजुंनिः ( छ० ) अजुनपुत्र | अभिमन्यु । 

ध्यार्त ( वि० ) अस्वस्थ | पीड़ित | कष्ट आप्त । 

आार्तव (वि० ) [ सख्री०--आतंवा, आतंवी ] 
4 फतु सम्बन्धी । २ मौसमी | ऋतु में उत्पन्न । 
सामयिक । ३ स्त्री धर्म का। 

घातंघः ( पु० ) वर्ष । 

घ्रातंवम्‌ ( न० ) $ रज जो ख्त्रियों की योनि से प्रति 
मास निकलता है | २ रजस्वत्ला होने के पीछे कति- 
पय दिवस, जो गरर्भाधान के लिये श्रेष्ठ होते हैं । 
हे पुष्प । 

घ्ार्तवी ( स्री० ) घोड़ी । 

ध्रार्तवेयी ( स्त्री० ) रजस्वला स्त्री | 

ध्यार्तिः ( स्त्री० ) १ दुःख | क्लेश । पीढ़ा । (शारीरिक 
या मानसिक) । २ मानसिक चिन्ता । ३ बीमारी। 
रोग | ७ धह्स्‍प की नोंक | € नाश । विनाश । 

घ्ात्विजीन ( वि० ) ऋत्विज । 

आात्विज्य ( न० ) ऋत्विज का पद । 

श्रार्थ (वि० ) [ स्री०--अआर्थी ] किसी वस्तु या 
पदार्थ से सम्बन्ध युक्त । 

आर्थिक ( वि० ) [ खी०--आर्थिकी ] १ अर्थयुच्द । 
२ छुद्धिमान्‌। ३ सारवान । वास्तविक | 

घ्ाद् ( वि० ) $ नस | तर । भींगा हुआ । २ हरा। 
रसीला । ३ ताज़ा | ट्टका | नया । ४ कोमल । 
मसुजायम ।--काएँ, ( न०) हरी लकड़ी |--पृष्ठ, 
( वि० ) सौंचा हुआ। तरोताज़ा |--शाक्क 
( पु० ) अदरक । आदी। 

ध्याद्गां ( स्त्री० ) नक्षत्र विशेष | छुठवाँ नक्षत्र । 

ध्याद्वेक ( न० ) अदरक | आदी। 

झआाद्वयति ( क्रि० ) सिगाना ! नमकरना । 

आर ( वि" ) आधा ! 

आध्िक ( वि० ) [ स्नी०--आर्थिकी ] आधे से 
संबन्ध रखने'वाला । आधा वैटवाने वाला | 

शार्धिकः ( घु० ) $ वह जोता, जो खेत की आधी 


( श्ईैद ) 


घायकः 





है। २ चैश्या का पुत्र, जिसे त्राह्यण ने पाला 
पोसा-हो । 

ध्यारय (वि०) १ श्रेष्ठ आये के योग्य । २ श्रेष्ठ । प्रति- 
छित | कुलीन । उच्च | ३ उत्तम | समीचीन। 
सर्वोच्तट ।--भूह्य (वि०) $ श्रेष्ठों द्वारा 
सम्मानित | २ श्रेष्ठ का मित्र । श्रेष्ठ पुरुषों 
द्वारा उपगम्य | ३ सम्मानित । ४ ऋजु | सरल । 
-देशः (छु० ) आरयों के रहने का देश | 
“पुत्र: (पु०) १ अतिष्ठटित जन का घुत्र । २ 
दीक्षा गुरु का पुत्र। ३ बढ़े भाई फा पुत्र | ४ सम्मान 
जनक संज्ला । इसी प्रकार पति के लिये पत्नी का 
अथवा अपने राजा के लिये उसके सेनापति की 
सम्मानजनक संज्ञा । £ ससुर का पुत्र (साला)। 
--प्राय, ( वि०) आर्यों द्वारा आवाद । श्रेष्ठ जनों 
से परिपूर्ण ।--मिश्र, (वि०) प्रतिष्ठित । सम्मानित । 
विख्यात ।+मिश्रः, (घु० ) $ अद्भपुरुप। २ 
सम्मान सम्बोधन ।--लिड्लिन; ( 8० ) धर्म । 
-शभ्रष्ट, ( घु०) । शठ | धृते | भण्ड ।-न्लंत्त, 
( वि० ) नेक । भला ।+-वेश, ( वि० ) भज्री 
प्रकार परिच्छुद पहिने हुए |-सत्यं, ( न० ) 
महान सत्य । श्रेष्ठ सत्य ।--हँद्य, ( वि० ) श्रेष्ठो 
द्वारा पसंद किया हुआ । 

आर्यः (पु०) १ हिन्दुओं और ईरानियों का नाम | २ 
अपने धर्म ओर शास्त्र को मानने वाला । ३ प्रथम 
तीन वर्ण । [ त्राह्मण । क्षत्रिय | चैश्य ।] ४७ एक 
प्रतिष्ठित व्यक्ति। £€ कुलीन । ६ कुलीनोचित 
आचरण का व्यक्ति । ७ स्वामी । मालिक । ८ 
गुरु । शिक्षक | & मित्र | १० चैश्य । ११ ससुर । 
१२ बुद्धदेव । 

घ्यार्या ( सत्री० ) $ सास | २ श्रेष्ठ स्त्री । ३ घुन्द 
विशेष |- आवते3, ( छु० ) श्रेष्ठ पुरुषों का 
आघचास स्थान । देश विशेष जो पूर्व और पश्चिम 
में समुद्रों द्वारा और उत्तर दक्षिण में हिमालय 
ओर विन्ध्यगिरि द्वारा सीमावद है । 

आसमुद्रात्त वै घर्वादाक्षतुद्रा्ध पश्चिमात । 
तयोरेदान्तर्र गिर्येश अयिवर्द विदुलंघा३ ॥ 


+मलुस्टति । 


पैदावार ले लेने की शर्त पर खेत जोतता बोता | घार्यकः ( छु० ) १ सव्॒छुरुप । २ पितासह। 





घ्यायका ( १३६ ) घालिडुतः 
घझरायका े ( स्त्री० ) श्रेष्ठा स्‍त्री । कुलीन । आालयः ( पु० ) |; १ घर | गृह | २ आधार । 
झायिका शालय (न० ) | ३ स्थान | जगह । 


श्राप ( वि० ) [ स्त्री०--आर्पी | केवल ऋषियों 
द्वारा प्रयुक्त होने वाला या वाली ऋषियों की । 
वैदिक । पविन्न | पुनीत । अलौकिक । 
ध्यार्प: ( घु० ) ऋषिशोक्त आउ प्रकार के विवाहों में से 
एक । जिसमें कन्या के पिता को, वरपक्ष से एक 
या दो गौएँ दी जाती हे। 
आादायापरतु योहयस्‌ । 
याकह्षवल्क्य । 
छाप ( न० ) ऋषिप्रणीत शास्त्र । वेद । 
झापभ्यः ( घु० ) बछुड़ा जो इसना वड़ा हो कि कास 
में लाया जासके या साड़ बना कर छोड़ा जासके। 
ध्यार्पय ( वि० ) [ स्त्री--आपयी ] १ ऋषि का । 
ऋषि सम्बन्धी | २ योग्य । मान्य । प्रतिष्ठित । 
ध्याहंत (वि०) [ली०--आहती] जैन-सिद्धान्त-बादी । 
घझाहतः ( घु० ) जैनी ! 
झाहतमस ( न० ) जैनियों का सिद्धान्त । 


खआाहनती (छ० ) 
आहन्त्यम ( न० । योग्यता । 
झालः (ए० )) ३ मछली आदि के अंडे । २ 


आल ) | पीवसंखिया | हरताल । 

घालगदे) ( छु० ) पनिया साँप । 

घ्रालभनम्र्‌ ( न० ) १ पकड़ना | २ स्पर्श करना | ३ 
मार डालना ) 


घालंबः 
पालग्बः 


( न० 


| (पु०) $ अवलम्ब । आश्रम । धुनकिया । 


२ सहारा । रक्षण । 
आलंवनस्‌ । ( न० ) $ अवलम्ब । आश्रय । २ 
शआलस्वनम्त्‌ | सहारा ।३ आधार। अ्रवस्थान | ४ 

कारण । हेतु। € रस में विभाग विशेष । उसके 
अवलम्ब से रस,की उत्पत्ति होती है। 
शालंबिन्‌ ) (वि०) $ लटकता हुआ। कुका हुआ 
घ्रालस्बिन | सहारा लिये हुए । २ समथित | ३ 
पहिने हुए | धारण किए हुए। 
शालंभः (० ) ) १ पकड़ना । स्पर्श करना । 
आलस्मः ( घु० )। २ चीरना। फाडना । ३ 
ग्रालंसनम्‌ ( न० ) | यश्ञ में बलिदान के लिये पशु 
घझालस्सनस्‌ ( न० ) | का वध करना । यथा “अश्वा- 
ल्म्भ॑ गवालस्मम |”! 


आलके ( वि० ) पागल कुत्ता सम्बन्धी या पागल कुत्ते 
के कारण हुआ | 

अरलवणय (न०) १ जिसमें निमक न हो। जिसमें स्वाद 
न हो। २ जिसमें कुछ लुनाई न हो। बद्सूरत । 
कुरूप। 

आालवालं ( न० ) खोड़आ । थाला । 

जआालस ( वि० ) [जी०--शालसी] सुस्त। काहिल । 

प्रालस्य ( वि० ) आलखसी । सासर्थ्य होने पर भी 
आवश्यक कत्तव्य का पाज्षन न करने वाला | 
अकर्मण्य । उदासीन । [ उदासीनता । 

आलस्यम्‌ ( न० ) सुस्ती। काहिली | अकमण्यता । 

पध्याल्ातम, ( न० ) जकड़ी जिसका एक छोर जलता 
हो । लुआठी । लुक | 

ध्यात्लानमम्‌ (न० ) $ हाथी बाँधने का खंभा या 
खूंा | हाथी के बांधने का रस्सा | २ बेड़ी । ३ 
जंजीर । सकड़ी । रससा । ४ बंधन । [ वाला । 

श्रालानिक (वि०) हाथी बांधने के खंभे का फाम देने 

घ्रालापः ( पु० ) १ वार्तालाप | बातचीत । कथोप- 
कथन । सम्भापण | २ वर्णन | कथन | ६ तान । 
सद्जीठ के सप्त स्वरों का साधन । 

शालापनम्‌ ( न० ) वार्तालाप । कथोपकथन । 

आलादुः 

चालाबू: 

शालावर्तम्‌ ( न० ) कपड़े का बना पंखा। [ सच्चा । 

घ्राज्षि (वि० ) $ निकम्मा | सुस्ख। २ ईसानदार। 

ध्यालि. ( ए० ) $ विच्छ । २ मधुमक्षिका । 

श्राली (सत्री० ) $ सखी । सहेली | २ क़तार । 


| (स्त्री०) कुम्हड़ा । कुहंडा । कृष्माण्ड । 


अवलि | ६ पंक्ति | लकीर । रेखा। ४ पुल । सेतु। 
ृ बांध । 
खालिंगनं ) ( न० ) चिपटाना | गले लगाना। 


जया परिरस्भण । 
आलिगिन हे (वि० ) चिपटाये हुए । 


खालिगी (स्त्रो०) 
आालिड़ी (स्री०) 
आलिडुलः( पु० ) 
आलिडुन्यः( ए० ) 


यवाकार । छोटा । 





शालिजरः 


झालिजरः 
शालिश्षरः 
आलिद्‌ः 


आलिन्द: ( छु० ) $ चबूतरा । चौतरा। 
ग्रालिदकः 


आलिन्दकः हरि 


विय) (3०) बह कि 


आजलीठस (न०) दहिना घुट्या मोड़ कर वैठना। चैठने 
का आसन विशेष | 

आल्यु (न० ) घल्वोटी । बेड़ा । 

झालुः ( एु० ) १ उल्लू | घुष्घू । ९ भझाबनूस । 
काले आबनूस की लकडढ़ी । 

आालुः ( सत्री० ) घड़ा । 

अआालंचनम ) (न०) चोंच कर उखाढ़ना | चीर फाड़ 

आल्ुश्चनम | कर हुकड़े डकड़े कर डालना । 

शालुल (वि० ) १ हिलने डुलने वाला | २ निरवेल । 

आत्तेखनम (न०) १ लेख ( २ चित्रण | ३ खरोंचन । 
खसोटन । 

आालेखनी ( स्री० ) कूंची। कलम । 

घआालेख्यम्‌ ( न० ) १ हाथ से बनायी हुई तसवीर । 
तसवीर | चित्र ।९ लेख ।--शेष, ( वि० ) 
सिवाय चित्र के जिसका कुछ भी न बचा हो 
अर्थात्‌ खत । मरा हुआ | 


आात्तेप:. (छु० ) ) १ सालिश | उपटन । लेप । 
खालेपनस्‌ (न० )/ २ पलस्तर 


ध्ात्ोक।ः ( घु० ) ] १ चितवन । अवलोकन | 

आलोकनम्‌ ( न० )/ २ इ्श्य। दु्शन | श्प्रकाश। 
४ आव | कान्ति । & बधाई। 

झालोचक ( वि० ) देखने वाला । जाँचने वाला । 

आालोकमस्‌ ( न० ) देखने की शक्ति । देखने का द्ेतु 
था कारण । 


शालोचनम ( न० ) ) 
) 


। ( छ० ) भद्ठी का मटका या बड़ा घड़ा। 


देखना । पहचानना । गुण- 

घालोण्ना ( खी० दोष-निरूपण । विवेचना । 

आलोडनम ( न० ) १ हिलाना । गडुबडु 

झालोडना (ख्वी० ) ) करना । हिलाना डुलाना। 
२ मिश्रण करना | मिलाना । 

आलोल (वि० ) $ ज़रा ज़रा हिलता हुआ। 
काँपता हुआ | घूमता हुआ । २ हिलता हुआ। 
आन्दोलित। 


(१४० 


) घापसतिः 





झावनेय: ( पु० ) भूसुत । मद्गलग्रह । 
घावं॑त्य | (वि० ) अवन्ती | ( उज्जैन ) से आया 


शआावन्त्य | हुआ या अवन्ती से सम्बन्ध युक्त । 
धावंत्यः ) (छु०) $ अवन्ती का राजा था निवासी । 
ध्यावन्त्य: $ पतित पाह्मण की सन्तान । 


झावपनम ( न० ) १ चीज बोने बखेरने या फेंकने 
की क्रिया। २ बीज बोना । ६ मुंड | हजामत 
४ पात्र । घड़ा । आरी । करवा । लोटा | 

श्रावरके ( न० 9 ढक्कव । पर्दा | घृंघद । 

आवरण ( न० ) १ ढाँकना | छिपाना । सूंदना। २ 
बंद करना | घेरना | ६ ठक्कव । पर्दा । ४ रोक । 
अड्चन । & घेरा | हाता । छारदीवाली | ६ 
वख । कपड़ा । ७ ढाल ।--शक्तिः, ( स्त्री० ) 
आत्मा व चैतन्य की इष्टि पर परदा डालने थाली 
शक्ति) 

घ्ाचतें! ( पु० ) १ घुसाव | चक्कतर। २ वृवंदर | 
भेंवर । ३ विचार । विवेचन । ४ छुँधराले 
बाल | € घनी वस्ती । ६ रत्न विशेष । लाजा- 
वर्त | ७ सोनामक्खी । ८ चिन्त। | & बादल जो 
पानी वे घरसावें । 

श्रावतेंकः ( पु० ) १ बादल विशेष | २ वर्चंडर । ४ 
चक्कर । फेरा । ४ घुंघराले वाल । 

झाचतंनः ( घु० ) विष्णु । 

पस्रावर्तनम ( न० ) १ घुसाव | चक्कर । २ आवत्ेन । 
घूर्णन । ३ ( धातुओं का) गल्लाना ! ४ आदृत्ति | 
€ दही या दूध का रखना | 

शआावतंनी ( ख्री० ) घरिया; जिसमें रख कर सुनार 
लोग सोना चाँदी गलाते हैं । 


घावलिः । (सत्री० ) १ रेखा | पंक्ति २ श्रेणी । 
घधशावली ॥ कतार । 


आचलित ( वि० ) थोड़ा सा झुद्दा हुआ। 
आवश्यक ( वि० ) [ली०--आवश्यकी| १ ज़रूरी । 
सापेक्ष्य २ प्रयोजनीय जिसके विना काम न चले । 


आवचश्यकम्‌ ( न० ) आवश्यकता ) ऐसा कर्म या 
कत्तन्य जिसके विना काम न चले । अनिवार्य 


परिणाम । 
घझावसतिः ( खी० ) रात | आधी रात । 


आावसथः ( श४३ ) श्रावेशनम्‌ 





आवसथः ( छ० ) $ आवसस्थान | सकान । घर। २ शाचि्ट ( च० क्ृ० ) ३ अविष्ट | घुसा हुआ । २ आवे- 


विश्रासग्ृह । ३ द्ात्नालय। मठ | छुटी । ७ वृत्त | शितत ( भूत प्रेत द्वारा )। ३ मरा हुआ । वश में 
विशेष | ' किया हुआ। ४ सर्वशास किया हुआ | घेरा हुआ । 
शावसश्य (वि० ) घर वाला | घर के भीवरर ||. रत | सचेष्ट | 


आवसथ्यः ( छु० ) अग्निहोन्न का अग्नि जो घर में « झाविस ( अ्रज्यया० ) सामने । नेत्रों के आगे । खुलं- 

रखा जाता है ।.. खुल्‍ला | साफ तौर पर | स्पष्टतः। 

आवसब्यम्‌ ( न० ) 4 छात्रावास । छात्रनिलय । | झआावीतं ( न० ) अपसच्य | दहिने कैँपे पर जमेऊ 

२ मठ | कुटी | ३ घर | मकान | । रखने की क्रिया । 

खावलित ( वि० ) $ समाप्त। सम्पूर्ण । २ निर्णीत । गाइुकः ( छ० ) ( नाटक की भापा सें ) पिता । 

निश्चित । निर्धारित । । खावुक्तः ( पु० ).भगिनीपति। बहनोई 

शावसितम्त्‌ ( न ) पका हुआ अनाज । हुए । | आजूत्‌ ( खी० ) $ किसी ओर झुका या सुड़ा। 

श्राचद्ध ( वि० ) उत्पक्त करते हुए | पथ दिखलाते प्रवेश । २ क्रम | विधि । तरीका । ३ रास्ते 

खावापः (छ०) १ बीज वोना | २ बखेरना | ३ आल- का सोढ़ । रास्ता | दिशा । ७ आयश्चित्त विशेष । 

वाला । ४ बरतन | अनाज । अनाज रखने का | श्रादृत्त (च० कृ०) १ घूमा हुआ | चक्कर खाया हुआ। 

वर्तन । & पेय पदार्थ विशेष । ६ कंकण | ७ लॉग हुआ । २ छुहराया हुआ । ३ अभ्यस्त । पढ़ा 
ऊबद सावट ज़मीन । हुआ । सीखा हुआ । अघीत । 


आवापकः ( ४० ) फंकण | पहुंची । ध्यात्तिः ( खी० ) $ भ्रत्याव्तन । लौटना | २ पल- 
श्रावापनस्‌ ( न० ) करघा | टाव। ( सेना का पीछे ) हटाव | ३ परिक्रमा । 
आचालं ( न० ) थाला। खोडआ | चक्कर । ४ घूमकर या चक्कर काट फर पुनः उसी 
आवासः (७० )$ घर | मकान | बस्ती । स्थान पर आना जहाँ से रघाना हुआ हो । & वारं- 


आर म) चार जन्म और मरण । लौकिक जीवन । ७ चार- 
आझावचाहनस ( न० ) १ इलावा। न्‍योता। आमंत्रण | बार किसी वात का अभ्यास । ७ पुनरावृत्ति । 
२ देवता का आहन । ६ अग्नि में आहुति देना। दहराना । 


झाविक ( वि० ) [ स्री०--आविकी | १ सेड़ 
सम्बन्धी | २ ऊनी । 

आविकम ( न० ) ऊनी कपड़ा | 

शाशिग्त (वि०)६:खी | विपदमस । मुसीवतज़दा। 

' श्याविद्ध ( व० कृ० ) १ छिदा हुआ | विधा हुआ । २ 
टेढ़ा। छुका हुआ । ३ ज़ोर से फेंका हुआ | चलाया 
हुआ ) [२ अवतार | 

घाविर्भावः ( घु० ) १ प्रकाश | प्राकव्य । उत्पत्ति। 

शाधित्ष ( थि० ) १ मदीला । गंदला / मैला | गंदा । 
२ अपवचित्र | भ्रष्ट । ३ काले रंग का। कलौंहा । ४ 
घुंघला । मंद | 

शाविलयति ( क्रि० पर० ) घव्बा लगाना । कलक्षित 
करना | 


धाविष्करास ( न० ) | १ त्राकब्य । प्रकाश । 
शाविष्कारः ( छु० ) साक्षात्करण 


ध्याद्चषि! ( स्री० ) वर्षा । फुआर। 

घ्रायंगः (पु०) बेचेनी । चिन्ता ) उदिग्नता । धवरा- 
हट । व्यस्वता । चित्तचाग्चल्थय | २ घबराहट । 
उत्ावल्नी | 

श्ावेद्नस्‌ ( त० ) $ सूचना। इत्तिला। २ प्ति- 
स्मरण । वर्णन | ३ अपनी दशा को सूचित 
करना | अर्जी | ४ शर्जीदावा । 

आवेणः ( एु० ) $ व्याप्ति । सन्‍्चार । पवेश ! 
अनुरक्ति। ३ श्रभिसान । अहझ्लार। ४ चित्तत्ाज़ल्य । 
क्रोध। रोप । & भूतावेश | किसी भ्रेत का किसी के 
शरीर पर अधिकार होना। भूत्रेतवाघा | झगी 
की मूर्छा । 

आधेशनम्‌ ( न० ) $ प्रवेश | हार। २ भूत प्रेत्त की 
बाधा ! ३.क्रोध। रोप | ४ कारखाना । < घर । 


घ्ावेशिक 


( (६४२ ) 


आशुशुत्ताणिः 





श्रावेशिक ( वि० ) [ खी०--आवेशिकी ] $ विज्- 
सण । मिज का | २ पुश्तैनी। 

प्रावेशिकः ( पु० ) महसान । अतिथि । अभ्यागठ | 

श्रावेश्कः ( छ० ) दीवाल। घेरा | हाता। 

आरावेश्नप्त्‌ (च' ) $ बेंडन । बन्धन । २ लिफाफ़ा | 
शेपर । $ दीवाल । हाता । घेरा । 

घाश ( थि० ) खानेवाला। भक्षक | 

घ्राशः ( छ० ) भोजन । 

आशंसनम ( च० ) १ प्रवीक्षा। अभिज्ञापा । २ 
कथन | घोषणा | [ घोषणा । 

ध्याशंसा (स्लरी०) १ अभिज्ञापा | आशा । २ भाषण | 

घाशंसु ( वि० ) झभिलापी | आशावान | 

घाशंका | (सत्री० ) ९१ भय। उर ॥ २ सन्देह। 

आशइडुग॒$ अनिश्चितता । ३ अविश्वास। शक। 
शुबह | 

घाशंकित ) ( व० कृ० ) भयभीत | ढरा हुआ । 

आशड्लित 

आशंकितं ३ (न०) $ डर । भय । २ सन्देह | शक | 

धशाशड्ितम्‌ | अनिश्चितता । 

आशयः ( पु० ) १ शयनगश॒ह । विश्रामस्थज्त ! २ 
आवसग्ृह । आश्रयस्थन्ष । ३ स्थान । आधार । 
खात । गढ़ा । ४७ आमाशय | पेट । मेदा | & 
अभिभ्राय । तात्पय। ६ सन | हृदय । ७ समृद्धि । 
८ खत्ती | बखारी । & इच्छा । मर्ज़ी ।१० प्रारव्ध | 
भाग्य | ११ पशु पकड़ने का खात्त या गढ़ा। 

शाशः ( पु० ) अग्नि । आग | 


झाशरः ( घु० ) १ अग्नि। २ राक्षस । देल्य । ३ 
हवा । 


आशवस ( न०) $ तेजी | फुर्ती । २ आसव । अर ] 
घाशा ( सञत्री० ) १ किसी शअ्प्राप्त वस्तु के प्राप्त करने 
की अभिलापा और उसकी प्राप्ति का कुछ कुछ 
निश्चय । २ अभिलापा। इच्छा। ३ मिथ्या अभि- 
लापा। ४ दिशा। अच्जल | अवकाश |--अन्वित, 
“जन, (वि०) आशावान । आशाकारक (--- 
गजः, (७०) दिग्यन |--तन्तुः, (४०) बहुत कम 
आशा ।--पाल$, (9०) दिग्गज +--पिशाचिका, 
(स्त्री ०) आशाराह्सी | --बन्धः, (पु०) १ विश्वास | 
२ सान्तना । भरोसा। आशा | ३ मकड़ी का 


जाला ।--भड्ढछ, ( पु० ) आशा का हटना ।--- 
प्लीन, ( थि० ) हतोत्साह | उदास | 

आपादढः ( पघु० ) आपाढ़ का महीना । 

शाशास्य ( स० का० कृ० ) वर द्वारा भ्राप्तन्य । २ 
अभिरल्‍ूपित । 

आशास्य ( न० ) १ आशा । इच्छा | अभिज्ञापा | २ 
आशोर्वाद्‌ । बरदान | हुआ । 

आशिंज्यित ) (वि० ) भनकारता हुथआा । 

ध्राशिज्जित | 

आशित ( थि० ) १ खाया हुआ । खाने के दिया 
हुआ । २ अघाया हुआ । तृप्त । 

आाशितम्‌ ( न० ) भोजन। 


घाशितंगवीन | ( वि० ) पशुओं द्वारा पहिले चरा 
घाशितड़वीच / हुआ | 
शाशितंसच 


) ( वि० ) अ्रघाया | तृप्त हुआ | 
आशितम्भव 


आशितंसवम ) ( न० ) $ भोजन । भोज्य पदार्थ | 

आशितम्भबा) २ ठृप्ति। ( पु० भी होता है। ) 

घराशिर ( वि० ) पेह। भोजनभद्द | 

खाशिरः (एु०) $ अग्वि | २ सूर्य । ३ दैल्य । राक्तस । 

आशिस्‌ (ख्री०) १ आशीवांद | छुआ । मज्लकासना | 
२ आ्थना । अभिलापा। कासना। ४ सर्प का 
विपदुन्त --धादः, ( छ० )-चचन, ( च० ) 
मझला कामना सूचक वचन। दुआ। असीस । 
“+वियः, ( झाशीषिपः ) (पु०) सर्प | साँप । 

आाशी ( सत्री० ) $ सर्प का विपदन्त । २ विप | 
गरल | ३ श्राशीर्वाद। दुआ |--विप३, ( घु० ) 
१ सपे | २ एक विशेष प्रकार का सपे। 

जआ्ाशु (वि०) तेज । फुर्तीला ।--का रिन्‌, (अ्रव्यया०) 
--कत, (वि०) केाई भी काम हो, शीघ्र करनेवाला 
--करपिम, (वि०) चिढ़चिढ़ा | तुनुक मिजाज | 
-ग, ( बि० ) तेज्ञ | फुर्तीला ।--गः. ( पु० ) 
१ हवा | २ सूर्य ।३ चीर ।--तोप, (छु०) शिव 
जी की उपाधि ।--ब्रीहिंड, ( छ० ) चावल जो 
बरसात ही में पक जाते हैं । 

आशुः (ए०) आशु (न०) चाँवल, जे वर्पाक्तु ही में 
पक जाते हैं । 

आशुशुत्षाणि! ( घु० ) $ हवा। २ आय। 


शारेकुटिन्‌ ( 





आशेकुटिन ( पु० ) पहाड़ । 

प्राशोपणं ( न० ) सुखाना । 

पआ्राशोत्न ( न० ) अ्रपचिन्तता | ( जनन सरणा के 
समय होने बाला सूतठक । ) 

झआाश्चय ( बि० ) शरहुत । विस्मयकारी | झ्रसामान्य । 
अजीब । 

आरचर्यम्‌ ( न० ) ३ चमत्कार । जादू । * चिल्षद- 
ण॒त्ता । विचित्रता । 

घखराश्वोतनम्‌ ) (न० ) १ निन्‍्दाबाद । प्रोर्ण | २ 

ध्याश्च्येतनम । पलकों पर घी झादि लगाना | 

झाप्म ( वि० ) [ खी०--आएसी ] पत्थर का बना 
हुआ | पथरीला । [ का बना हुआ | 

घाप्मल (व्रि०) [खी०--श्ाश्मनी ] पथरीला | पत्थर 

पशाश्मनः ( एु० ) $ पत्थर फी बनी कोई वस्तु । २ सूर्य 
के सारयी शारुण का नाम | 

श्राश्मिक ( वि०) [ खी०--आ शिमकी ] १ पत्थर का 
बना । २ पत्थर ढानेवाल्ा या ले जाने बाज़ा । 

शाश्यान ( बर० कू० ) $ कहा | जमा हुआ | २ कु 
कुछ सूखा हुआ | 

घाञ्न॑ ( न० ) शऑॉस । [ क्रिया 

शाश्रपगाम्‌ ( न० ) पाचन की या उबालने की 

घाश्रमः ( पु० )) १ खाघुओं के रदने का स्थान | 

आश्रमम्‌ (न०) | कुटी । गुफा । २ प्राह्मयण के जीवन 
की चार अवस्थादं में से कोई एक । [ चार 
अवस्थाएँ--ब्रह्मचय, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ, 
संन्यास । ज्षद्चिय और चैश्य के साधरणतः वक्त 
प्रथम तीन आश्रमों में प्रचेश करने का अधिकार है 
किन्तु किसी किसी धर्मशास्बषकार के मतानुसार 
थे दोनों चर्ण चतुर्थ आश्रम में भी प्रवेश कर सकते 
हैं ] ३ विद्यालय | पाठशाज्षा । ४ वन | उपवन | - 
गुरु), (छ०) अधानाध्यापक। भ्िसपल ।--धर्मः, 
१ अत्येक श्राश्नस के कर्त्तव्य कमे | २ संन्यासाश्रम 
के कत्तेब्य | -- पर्द,--म णडलं, (न०) दुपोचन |--- 
भ्रष्ट, ( वि०) आश्रम धर्म से पतित ।--वासिन. 
--आलयः--छट्ट, ( छ० ) तपस्वी । संन्‍्यासी । 

घ्राश्नमिक ) (वि०) चार आश्रमों में से किसी एक 

खाश्रमिन ; आश्रम का । 

शाश्रयः ( घु० ) * आसरा | सहारा । आधार | 
विश्नासस्थल | आश्नयस्थन्त । २ शरण | पनाह | 


श्ए३ ) 





छझाश्धासः 
३ भरोसा । ७ घर। & राजा के ६ गुणों में से 
एुया | ६ यरकस । ७ अधिकार | स्वीकृति । ८ 
सम्बन्ध ! सफुति । 
घ्राश्षयक्ध 


लत 
ध्याश्रययणः | (पु०) ख्रग्नि | 


आश्रयगाम_( न० ) १ सहारा केने फी क्रिया | २ 
स्वीकृत करना । पसन्द करना | हे पनाह | श्ाश्चय | 

घाश्रयिन (थि० ) $ श्राश्रित । झ्राश्रय जल्षेनेवाज्ञा | 
२ सम्बन्ध युक्त । 

श्राश्रव ( वि० ) आज्ञाकारी । आज्ञाजुवर्ती । 

सान्मवः ( घु० ) १ सरिता । मंदी । चश्मा | सोता ! 


२ प्रतिज्ञा । वादा ! प्रतिश्रुति | ३ दोप | 
अपराध । 
प्राभ्रिः ( व्वी०) तलवार की धार वाला | 


घ्राधिव ( ब० क़ृ० ) १ शरणागत । २ आसरे पर रहने 
झाश्रिलः ( पघु० ) चाकर । नौकर । अनुयायी । 
प्याश्षुत (व० कृ० ) $ खुना हुआ | २ प्रतिज्ञात । 
स्वीकृत | संजूर किया हुआ । 
प्राश्रुतस््‌ ( न० ) इस प्रकार छुकारना जो सुन पड़े। 
ध्याश्रुनिः ( स्ी० ) १ श्रवण । २ स्वीकृति । 
प्राश्केपः (पु०) १ आालिद्रन। चिपटाना । लिपटाना | 
गले लगाना । २ घनिष्ट सस्बन्ध। सम्बन्ध । 
घझाशतेपा ( ख्री० ) नवों नक्षत्र । [ सम्बन्धी । 
प्राएय ( बि० ) [ खी०--आएची | घोड़े का। घोड़ा 
श्राएवे ( न० ) बहुत से घोड़े | धोड़ों का समुदाय | 
घ्राएवत्थ ( वि० ) [ खी०--झाश्वत्थी | पीपल का 
बना हुआ या पीपल का या पीपल सम्बन्धी । 
घ्राश्वत्यम्‌ ( न० ) पीपल बृद्य के फल । 
आरश्यसुज ( वि० ) [ खी०--आश्वयुजी | आश्विन 
मास से सम्बन्ध रखने वाला । 
आाप्वयुजः ( घु० ) घ्राश्यिम सास | फरार का 
महीना । [ पूरणिमः | 
शाश्वयुजी ( खी० ) आरश्विन सास की पूर्णमासी या 
ग्राश्वलत्तणिकः ( पु० ) $ घोढ़ों के नाल जड़ने 
घाला । २ प्रश्ववेद् । सालहोन्नी ३ साईस। 
आश्वासः ( छु० ) १ स्वतंत्र रीत्या सांस लेना । 
२ सान्ववना । प्रसन्नता | अभयदान । ३ निवृत्ति। 


आश्वासनम्‌ (्‌ 


अवसान । ४ किसी पुस्तक का परिच्छेद या 
काण्ड । 

आाश्वासनप्‌ ( न० ) दिलासा | तसनज्ली । ढाँडस | 
धीरज । आशाग्रदान । 

आाश्विकः ( छ० ) घुड़सवार । 

छ्ाश्विनः ( पु० ) कार का महीना । 

घ्राश्विमियो (द्विवचन ) दो आश्विनी कुमार । ये 
दोनों देवताओं के चिकित्सक कहे जाते हैं । 

आाशिन (वि० ) [ ख्री०--आशिवनो ] घोड़े पर 
सवार हो यात्रा करने वाला। 

छापाढ ( छु० ) १ वर्षाऋतु के प्रथम सास का नाम | 
२ पल्ास का दण्ड । 

आपाडा ( स्री० ) २० वाँ और २१ वा नक्षत्र। 
पूर्वापाढा और उत्तरापाढा। [ मासी । 

श्राषाढ़ी ( स्री० ) आपाढ़ मास की पूर्णिमा था पूरन- 

झाएसः ( घु० ) आठवाँ भाग था अंश । 

आस, आाः ( अ्रव्यया० ) स्मृति, क्रोध, पीढ़ा, अपा- 
करण, खेद, शोक-थोतक अच्यय | 

आसू ( था० आ० ) [ थास्ते, आसित ] १ चैठ्सा। 
लेटमा | विश्ञाम करना । २ रहना। बसना। ३ 
चुपचाप बैठना । बेकार बैठना । ४ हेना। जीवित 
रहना । € अन्तर्गत होना। ६ जाने देना। छोड़ 
देना ! ७ एक ओर रख देना । 

शासः ( पु० ) | ३ बैठक । २ कमान । 

न्न० “ध साधस्ि। सासुम्ू+ सास) ॥!- 

३७४५ --किराताजुनीय । 

आखक्त ( व० कृ० ) $ अजुरक्त । लीन। लिप्त। २ 
लुब्ध । मुग्ध। मोहित । आशिक | 

आसक्तिः ( सत््री० ) १ अ्रजु॒रक्ति | लिछता | २ लगन | 
चाह प्रेस | ३ इश्क । 

घ्यास्संगः ) (छ०) १ अनुराग । अभिनिदेश | २ संगत्ति, 

शआासडुध | ( सोहबत । मिलन। ३ बंधन | 

घझासंभिनी । ( खत्री० ) वबंडर । 





खासड्रिनी 
आखसंजनम ) (न०) $ बांधना । लपेटना । ( शरीर- 
आासखझेनम 4 पर ) धारण करना | २ फंसजाना। 


चिपट जाना । ३ अज्ुराग । भक्ति । 
श्रासत्तिः ( खी० ) १ संसर्ग। मेलमिलाप। २ घनिष्ट 
ऐक्य । ३ लाभ | फायदा । ४ सासीष्य। निक- 


१४४ )» 


आउसुतिः 


टवा । & अर्थवोधार्थ बिना व्यववान के परस्पर 
सम्बन्ध युक्त दो पदों या शब्दों का समीप रहना । 
आसन्‌ ( न० ) सुख । 
आासनम्‌ ( न० ) १ बैठ जाना। २ बैठक | बैठकी । 
सतिपाई । ३ बैठने का ढंग विशेष । श्रासन विशेष | 
४ बैठ जाना था रुक जाना। & मैथुन करने की 
कोई भी विशेष विधि | ६ छु श्रकार की राजनीति 
में से एक । वे ये हैं:-- 
#क्षन्धिर्मा यिग्ररो याननासन दैपसाण्यः ।” 
अमरकोए | 
शत्रु के सासना करने पर भी किस्ठी स्थान पर डे 
रहना । ७ हाथी का कंघा । 
शासना ( सत्री० ) बैठक । तिपाई | टिकाव । 
आसमी ( सत्री० ) छोटी दैठकी | 


घ्ासंद ) कोच । तकिया दार लंबी बेंच जिस पर 
शासन्दी । गद्दा मढ़ा हो । 


शासत्न ( व० कृ० ) समीपस्थ । निकट का। उप- 
स्थित ।--कालः, ( छ० ) १ मृत्यु की घढ़ी । २ 
जिसकी मृत्यु समीप हो ।--परिचारकः, (०) 
--चारिका, ( ख्री० ) ज्यक्तिगत चाकर | शरीर- 
रक्षक | वाढीगार्ड । 

आासंबाध ( वि० ) बंद किया हुआ। रोका हुआ | 
चारों ओर से रुका हुआ । 

खासंघाधा भविष्यन्ति पन्‍्थामः शरतप्तिसिः । 
--रामायण | 

श्रासवः ( घु० ) १ श्रकं | २ काढ़ा । ३ हर प्रकार 
का मद । [ मण | 

आझासादनस्‌ ( न० ) १ उपलब्धि | आप्ति | २ आक्र- 

आखसारः ( छ० ) १ मझूसलथार बृष्टि। २ शत्रु के 
घेरना । ३ आक्रमण | हस्ला | चढ़ाई ।४ मित्र 
राजा की सैन्य । £ रसद | भेज्यपदार्थ । 


शझासिकः ( छु० ) तलवारबहादुर । तलवारबंद 
सिपाही । 


आखसिधारम्‌ ( न० ) घत विशेष। 


आासुतिः ( स्री० ) १ परिश्रवण । निःसरण | क्षरण | 
खिंचाव | दपकाव | छुआव। २ फॉट । क्राथ । 
काढ़ा | 


ध्याुर ( १७४५ 2) घारुमाकीन 
मर नक किल कम शसअ कप लेप जय मिल मल अमल अमन की जल ली अल 
आखझुर ( वि० ) [ खी०--आखरी ] $ असुरों का। | आस्तिकता (जी० ) ) इंश्वर और परलोक 
॥ 2४ ० विश्वास बज 
श्रसुर सम्बन्धी । २ राणसों | नारकी । अधम | ास्लिक अपार 7० 8 हक ड रे 2 हे 
आखुरः (घु०) $ अमुर । २ घाढ प्रकार थे प्रास्तिकावस (न० ) श्वास । मे सच्चाई ।! 


वियाहों में से एक | इसमें वर अपने लिये बधू को 
मूल्य देकर वध के पिता था अन्य किसी सम्बन्धी 
से ख़रीदता है । 

छझाखुरी (खी०) १ जरांही। चीरा फादी का इलाज । 
श्राक्षसी था शसुर की खी। 

आरसचित ( थि० ) १ छुप्प माल्या बगाना था पहि- 
सना । २ प्लोवग्नोत्त | शुया हुआ । 

झासेकः ( छु० ) सिचद | जल से सींचना । धर करना 
या शिगोना । उद्ेलना। [ दिदकना । 

' झासेननम्‌ ( न० ) उद्देलना। ढालना | तर करना । 

घ्रासेधः ( पु० ) गिरफ्तारी । हवालाद । पकड़ रखना । 
गिरफ़्तारी चार प्रकार की होती हैं सथा-- 

“#शट्ामनेधः स्यालझनन गवाधात क्र्मशस्तरा ॥7 
--नारद । 

झासेवा (च्वी० )) १ उत्साह युक्त अस्यास | 

खासेवनम्‌ ( न० ) / उत्साह पुवेक किसी कर्म को 
बार बार करने की प्रवृत्ति। २ पुनराद्ृत्ति। 

आास्प्ान (६8०) ) $ श्राक्रममण । चढ़ाई । 

झास्कन्दनम ( न० ) | हम्ला । २ चढ़ना। खबार 
होना। सीढ़ी पर चढ़ना | ३ घिक्कार। भव्संता । ४ 
घोड़े की एक चाल । < युद्ध | लड़ाई । 

झास्कन्द्रितम ) (न० ) घोड़े की चाल विशेष । 

शास्कल्दितकम | तेज़ दुलकी | 

झास्कन्द्िन ( वि० ) छूदते हुए । फलोंगते 
हम्ला करते हुए | आक्रमण करते हुए । 

आारुतरः ( पु० ) $ चादर । चद्दर । ३ कालीन | 
ग़लीचा । विस्तरा। चटाई । ३ विछावन । 

आस्तरणम्‌ ( न०) १ बिद्धौना । चादर । ३ 
शरया। ३ गदा । तोपक | चादर। ६ शल्ीचा । 
& हाथी की भूल । 

आारुतारः ( छु० ) विद्धाना । ढाँकवा । वखेरना । 

घास्तिद् (वि०) [ खी०--आस्तिकी ] १ परलोक 
ओर ईश्वर में विश्वास रखने वाला । २ वेदों पर 
आस्था रखने घाला | ३ पवित्र । सच्चा । 
विश्वासी । 





हुए । 


पिश्वास । श्रद्धा । ईश्वरभक्ति । धर्माजुराग । 
रित्ीकः ( छु० ) एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
भरद् जरत्फार के पुत्र थे। इन्हींके बीच में पढ़ने,से 
मदाराज जनमेजय ने स्पंयज्ञ बंद किया था । 
प्रास्था ( रत्री० ) $ श्रद्धा। पज़्यलुद्धि । २ स्वीका- 
रोक्ति। प्रतिज्ञा । $ सहारा। श्राप्षय । आधार । 
४ आशा | भरोसा । € उद्योग । प्रयत्न | ६ दशा । 
दालत । परिस्थिति । ७ समारोह । 
प्रास्थानम्‌ ( च० ) १ स्थान | जगह । २ झाधार । 
आधारस्थल । ३ समारोह। ४ श्रद्धा । पूज्य चुद्धि । 
< सभा-भवन । दरवार। दर्शकों के बैठने के लिये 
विशाल भवन । ६ विश्वामस्थान । 
झास्थित ( व० कृ० ) नियास किया । ठहरा। रहा | 
पहुँचा | मान गया । बड़े प्रयत्न से किसी कास से 
संलग्न । घिरा हुआ । फैला हुआ । 
श्रास्पदम्‌ ( घु० ) $ स्थान । जगह । वैठक | कमरा । 
२ ( अलं० ) आवसस्थान | ३ पद्‌ । भर्यादा | 
४ प्रताप | अ्रधिकार । € सामला। ८६ सहारा । ७ 
लग्न से दुसवाँ स्थान । 
घ्रास्पंदने । ( न० ) सिसकन । कॉपन | थर- 
झास्पन्द्रनम्‌ ) थराहट । धद़कन | [ होढ़ी । 
ध्रास्पर्था ( स्त्री० ) स्पर्धा । बरावरी । हिसे । होढ़ा- 
आस्ऊालः (पु०) १ धीरे।धीरे चलाना था छुलाना। 
२ फ्ट्फटाना । ३ विशेष कर हाथी के कानों का 
फटफदाना । 
खआझास्फालनम ( न० ) १ रगदना | सलना । चलाना। 
दवाना । पछाइना। २ गर्व । श्रहक्कार । 
घ्रास्फोद। ( छु० ) $ मंदार का पीधा । २ ताल 
ठाकना ॥ 
घ्रास्फोट्नम्‌ ( न० ) $ फटफटना | ४ थर थर 
कापना | शे फ़कना। फुलाना | ४» सकादना । 
मूँ दना | € ताल ठोंकना । 
आस्फोटा (स्त्री०) नवमल्लिका का पाघा । चसेली 
की भिन्न भिन्न जातियाँ। 
आस्माक । ( स्त्री०--आस्माकी | हमारा । 
झास्माकीन / हसारे। 
सं० श० कौ०--१६ 





घ्रास्य॑ ( 
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खान्िक 


ध्यास्य ( न० ) १ सुख | ड़ाढ़ें । २ चेहरा । रे सुख का | आहचनीयः (छु० 2 गाईपत्याग्नि से लिया हुआ 


वह भाग जिससे वर्ण का उच्चारण किया जाता है। 
५ चेद ।-घआआासवः, ( घु० ) थूक । खकार ।-- 
पत्र, (न० ) कमल >-्लाड्ुल), ( पु० ) 
१ छुत्ता । २ शूकर ।->लोमन्‌, ( न० ) डाढ़ी । 

श्पस्यन्द्नस्‌ ( च० ) बहना । टपकना । 

घझास्यंधय ( वि० ) चुमा | चुम्बन । 

झार्ं ( न० ) खून । लोहू । रक्त । 

घ्यास्न॑पः ( घु० ) रक्त पीने वाला | रातस | 

श्रासत्रवः ( छु० ) $ पीड़ा | कष्ट । दुःख । २ वहाव । 
दौड़ । ३ निकास । ४७ अपराध । रोप। ४ छुरते 
हुए चावल का फेस | [ कष्ट । 

आाश्रावः (छु०) $ घाव | २ बहाव । थूक | ४ पीढ़ा। 

घास्वादः ( एु० ) $ चखना। खाना । ९ सुस्वाद । 
श्स । हि 

घखास्वादनम्‌ ( न० ) चखना । खाना । 

आह ( अच्यया० ) भत्सेना । उग्रता । म्रभ्त्वसूचक 
अव्ययात्मक सम्बोधन । 

आहत ( व० कृ० ) १ पिय हुआ । चोट खाया 
हुआ | २ कुचला हुआ । हे चोटिल। मरा हुआ। 
४ (अह्वगरणित सें) गुणा किया हुआ। £ (पाँसा) 
फेंका हुआ। ६ सिथ्या उच्चारित । 

आाहतः (छु० ) ढोल। [ असस्सव कथन | 

आहतम्‌ ( न० ) $ कोरा कपड़ा । २ वेहूदा कथन । 

आहतिः ( स्त्री० ) $ आघात । २ प्रहार । हे 
लट्ठ । डंडा। [ बाला । 

आहर ( वि० ) लाने वाला | जाकर लाने वाला । लेने 

झआाहरः ( घु० ) १ अहण । पकड़ । २ परिपूर्णता। 
किसी कार्य को करने की क्रिया | $ बलिदान । 

झाहरणं ( न० ) $ छीनना | हरलेना। स्थानान्तरित 
करना | अपनयन । ३ अहण । लेना । ४ विवाह 
में दिया जानेवाला दहेज । 

४ झ्त्दानुरूपाइरणी कृतखीः । 
रघुवंश | 

आाहवः ( ए० ) * शुद । लड़ाई ।२ ललकार। 
खुनौती । । हे यक्ष । होम । 

आाहचनम्त्‌ ( न० ) यज्ञ । हेाम । 

आहधघनीय ( स० का० कृष 9 हवन करने योग्य । 


अभिमंत्रित अग्नि, जो यज्ञ करने के लिये यज्ञ- 
मण्ठप में पूर्व दिशा में स्थापित किया जाता है । 

आहारः ( पु० ) १ लाना । हरस्‍लाना । २ भोजन 
करना । ३ भोजन ।-पाकः, ( 8० ) भोजन 
की पाचन क्रिया |--विरहः, ( छु० ) फॉँका। 
कड़ाका । लघन |-सम्भवः, ( पघु० ) खाये 
हुए पदार्थों का रस | 

आाहाये ( स० का० कृ० ) ५ आराहरणीय । २ पकड़ 
कर पास लाने याग्य । ३ क्रत्रिम | बाहिरी। ४ 
चार ग्रकार के अभिनयों में से एक । 

शाहवः ( छु० ) १ ढोरों के जल पिलाने के लिये 
कुएु के पास का हाद ।२ युद्धू। लड़ाई । हे 
आह्वान । आमंत्रण । ७ आग । 

आहिडिकः ) ( ४० ) वर्णसझ्ूर विशेष । निपाद 

आाहिरिडकः । पिता और चेदेहि माता से उत्पन्न | 

झाहित ( व० कृ० ) १ स्थापित | रखा हुआ । जमा 
किया हुआ । अमानतन रखा हुआ । टिकाया 
हुआ । डाला हुआ । किया हुआ | २ संस्कारित | 
--अग्ति, (पघु०) अग्निहोन्नी ।--अडु, ( वि० ) 
चिन्हित । धब्बादार । 

घाहितुगण्डिकः ( ए० ) सपेरा | सदारी । 

आहुतिः ( खी० ) १ हाम । हवन | किसी देवता के 
उद्देश्य से उसका मन्त्र पढ़ कर अग्नि में साकल्य 
का डालना । २ साकल्य की वह मात्रा जो एक 
वार हवनकुण्ड में छोड़ी जाय। 

झअहुतिः ( ख्री० ) आह्वान । आमंत्रण । 

आाहेय ( वि० ) सर्प सम्बन्धी । 

आहेयः ( घु० ) सर्प । सर्प का विप । 

आहे ( अव्यया० ) सन्देह, विकल्प, प्रश्षव्यक्षक 
अच्ययात्मक सम्बोधन । 

आहेोपुरुपिका ( खी० ) $ बढ़ी भारी अहंमन्य्ता । 
२ शेखी । अपनी शक्ति का बखान ।>-स्वित्‌ 
(अव्यया०) १ विकल्प | सन्देह | प्रश्न । २ जानने 
की अभिलापा । ३ देनिक । 

घान्हूँ ( न० ) बहुत दिवस । 


आनि. “वि०) [ख्री०--आन्हिकी] प्रति दिन का । 
दैनिक , 7” प्रति होनेवाला काम । 





घान्दिक ( १४७ ) इचिकिलः 
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झान्हिक (न० ) स्वान, सन्ध्या, त्पण, भोजनादि ८ चगएयद पत्निमेषादियेचनंशादय३ |? 





नित्य के कृत्य | ँ --राघवाननद । 
झादहादः ( घु० ) हर | आनन्द । प्रसक्षना । | आहयनम्‌ ( न० ) नाम। सज्ञा। 
ध्याद्य ( वि० ) घुलानेंबाला | चिल्नानेबाला । | आद्वार्न ( न० ) ३ निमन्त्रण | इलाबा। न्योता | २ 

कु हि झदालत की घुलाहट । ३ किसी देवता का 

5) ५ 82 0 कार | लक 8 अल आहान । ४ ललकार । चिनौती । & नास । 

संज्ञा । बधा "अम्रताहः, शवाहः ।' हे जा 
ख्राहयः (पु०) $ नाम संज्ञा | २ जुआ | जानपरों की पआधायः ( छु० ) $ अदालत का घुलावा। २ नाम 

लाई से उत्पन्न हुआ सामला, झुफदमसा प्राह्यायकः ( घु० ) हल्कारा । डॉकिया | 

ट्ठ 


( पु० ) चीनी | गुढ़ | शीरा । राब ।-सार+ 
(छु०) शीरा । चीनी । गुड़ । 


इ संस्कृत अश्वा देवनागरी वर्णसाला में स्वर के | 
अन्तर्गत नीसरा बर्ण | इसका स्थान तालुदेश और | 
प्रयत्न विश्वत है । | इचुरः ( घु० ) गन्ना । 

(पु०) कामदेव का नास । (अव्यया०) क्रोध, दया. , इद्चाकुः (७०) ३ सयवंशी एक राजा विशेष | इनके 
भर्त्पना, आरचर्स और सम्बोधनवाची घअब्यय ।_ |... पिता का नाम वेवस्वतत मु था | २ महाराज 
|... इष्वाकु का चंशज। कट्वी तूँबी। तितलोकी । 

| 

| 


इ ( था० पर० ) ( एवि, दृति ) $ जाना । थाना | 
इच्चालिका ( स्त्री० ) काँस। काही । 


पहुँचना । पाना उपस्थित होना । द्वाजिर होना । 


दौड़ना । घरूमना । तेजी से या वारंबार जाना। घ्ख । ( धा० प० ) [ एखति, इंखति ] जाना । 
हिलना डुलना । 
इक ( अत्यय ) चाद करना | स्मरण करना । इंग ! ( धा० उभय०) [ इंगति, इंगते, इंगित] हिलना 
का ( स्वी० ) घास विशेष जिससे चटाई घुनी जाती द्के टोलना | 
हं। ॥ इंग ) (वि० ) $ हिलने वाला | २ अद्भुत । 
इकवालः ( एु० ) ज्योतिष में चर्पफल के सेालह | इंड्ध ) 


थोगों में से एक येग । सम्पत्ति । 

इच्चेंचः ( छु० ) गज्ना। उस । 

इच्चुः ( पु० ) गन्ना ऊख। पींदा | -कांयडः:, (9०) 
--काणडम्‌, ( न०) दो जाति के ग॒न्नों के नाम | 
--कुहकः, ( पु० ) गन्ना एकत्रित करने वाला । 
दा, ( ख्री० ) एक नदी का नाम ।--पाकः, 
( घु० ) शीरा । गुड़। जूसी। चोटा । राव! 
भत्तिका, ( रत्नी० ) राब और चीनी का बना 
हुआ भोज्य पदार्थ विशेष | सती,--मालिची. 
--मालची, ( स्त्री० ) नदी विशेष ।--मेहः, 
(पु०) प्रमेह विशेष | इसमें पेशाब के साथ 
सथु या शक्कर निकलती है । सधुसेह । इच्च असेह । 
--रस्त$, (9० ) गन्ने का रस या शीरा |-धर्णं, 
( न० ) गन्नों का बन था जंगल ।--विकारः, 


( पु० )$ इशारा | सक्कत । २ हावभाव द्वारा 
हड़४ | मानसिक भाव का द्योतन | 
इंगनस्‌ )( न० ) $ हिलाना ।डोलाना | २ ज्ञान | 
इड्धलस ) 
इंगितम्‌ | (न०) ३ धड़कन । डोलन | २ मानसिक 
तम्‌ / विचार | ३ इशारा । सद्ेत । सेन ।-- 
फोविद ( वि० ) इशारे बाज़ी सें कुशल । 
सनोभाव को प्रकाश करने वाला । हाथ भावों को 
धगुद, इसदः ( पु० ) ३ हिंगोट का बूछ । 
एंगुदी, इंडदी (स्त्री०) २ ज्योतिमति तूक्ष | 
4 
३ मॉलकेंगनी । 
इंगुदस । ( चि० ) हियोट चृत्त का फल ! 
ईजुविम्‌ 
इचिकितः ( छ० ) $ कच्चा तालाब | २ कीचड़ | 
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इचाकः ( 


इश्चाकः ( 9० ) जलबृश्चिक | पनवीदी । 

इच्छुलः ( छु० ) एक छोटा पौधा विशेष, जो जल के 
समीप उत्पन्न होता है । हिज्जल | 

इच्छा ( स्त्री० ) १ अभिलापा । वान्डा | चाह | २ 
( अंकगणित में ) प्रक्ष | कठिन प्रश्न ।--दानं, 
( न० ) सुहसाँगा दान --निव्नत्तिः ( स्त्री० ) 
सांसारिक कामनाओशों की ओर से उदासीनता । 
चासनाओं का त्याग ।--फरल, ( न० ) किसी 
पक्ष का उत्त |--रतं, (० ) मनचाहा खेल 
कूद ।--वछु), ( छ० ) कुबेर का नाम +--संपढ, 
( स्त्री० ) मनोकासना का पूरी होना। 

इज्य ( वि० ) पूज्य । [यण । परमात्मा । 

इज्यः ( पु० ) १ शुरु। २ देवगुरु बृहस्पति | ३ चारा- 

इज्या ( स्त्री० ) $ यज्ञ | २ दान । पुररकार । £ सूति 
प्रतिमा । ४ कुटिनी । € गे ।--शीलः, ( छु० ) 
सदा यज्ञ करने वाला । 

इूठ। ( घु० ) $ एक प्रकार की घास । २ चटाई | 

इृठचरः ( छु०) साँढ़ या बारहसिहा जो चरने के लिये 
स्वतंत्र छोड़ दिया जाय । 

इड (स्त्री० ) [ वैदिक प्रयोग ] ९ इल्‌। २ बलि । 

_ ३ प्रार्थना | ४ धारा प्रवाह बक्तृता । < एथिवी। 

६ भाजन । ७ सामग्री । ८ वर्षाकतु ६ पत्मप्रयागें 
में से सीसरा अयेग । [ इडोयजति | १० बह्य | 

इडसपतिः ( पु० ) विष्सु का नाम | 

इडः ( घु० ) अग्नि का नाम | 

श्डा ( रुत्री० ) १ एथिवी। २ वाणी । ३ 

इडाला | अद्य | हथि। ४ गो। € ( इला० ) देवी 
का नाम । मजु की बेटी । यह घुध की रुप्री और 
राजा पुरूरवा की साता थी। ६ स्वर्ग । ७ शरीर 
की एक नाड़ी-जो दहिने अंग में रहती है । ८ 
दुर्गा । ६ अगम्बिका | ११ पार्वती । १२ स्तुति । 
१३ एक अज्ञपात्र । १४ आहुति जो प्रयाजा और 
अनुयाजा के बीच दी जाती है । १६ आसेमपा 
नामक एक अप्रिय देवता । १६ नय देवता। 

'इडाचिका ( स्त्री० ) चर॑ | वरेंया । 

इडिका ( स्त्री० ) घरती । एथिवी । 

इडिक्कः (घ०) जंगली बकरा । 

हुए ( क्रि० ) जाना । 


श्ठ८ष ) 


इतिहासः 





इत ( वि० ) $ गत | गया हुआ । २ स्मरण किया 
हुआ | ३ ग्राप्त | 

इतर ( सर्वनाम ) (वि०) सस्त्री०--इतरा, इतरत्‌ ] 
३ बूसरा। अन्य । भिन्न | २ पामर । निम्न 
श्रेणी का। 

इतरतः ऐ ( अव्यया० ) १ अन्यथा | नहीं ते । २ 

इतरत्र  अन्यत्र। ३ मिन्नत्व । 

इतस्था ( श्रच्यया० ) १ अन्य प्रकार से । और तरह 
से। २ प्रतिकूलरीत्या | अन्यथा | ६ कुटिल भाव 
से । ४ दूसरी ओर । 

इतरेदर ( वि० ) अन्यान्य । परस्पर | आपस में । 

इतरेड्: ( अव्यया० ) अन्यदिवस | दूसरे दिन | 

इतस्‌ ( अव्यय० ) १ यहाँ से | यहाँ । २ इस घुरुप 
से | मुझसे । ३ इस ओर | मेरी ओर | ४ इस 
संसार से । ४ इस समय से । 

इतस्ततः ( इतः इतः ) ( अच्या० ) इधर उधर । 
इसमें । उसमें । 

इति ( अव्यया० ) $ समाप्ति। २ हेतु ॥ ३ निदर्शन | 
४ निकट्ता | ६ पअत्यक्ष | ७ अवधारण | 
८ व्यवस्था । £ मान । १० परासर्श। ११ शब्द 
के यथार्थ रूप को प्रकट करने चाला। १२९ वाक्य 
का अर्थप्रकाशक (--पर्थः, ( पु०) साराँश । 
कथा, ( स्त्री० ) बाहियात बातचीत ॥।-- 
करणीयस, ( बि० ) किन्‍्हीं नियमें। के अलुसार 
करने योग्य |-- मात्र, (वि०) अमुक परिमाण का । 
चूत, ( न० ) पुरावृत्त। पुरानी कथा । कहानी । 

इतिकत्तव्यता ( खी० ) अवश्य करने येग्य । कास 
करने का क्रम, जिसके अजुसार एक कास के 
अनन्तर दूसरा काम किया जाय | 

इतिमध्ये ( अव्य० ) इतने में | 

इतिद्द ( अच्य० ) १ उपदेश परंपरा। २ देर से सुना 
जाने वाला उपदेश | ३ सुना सुनाया अच्छा 
दबचच 

इतिहासः ( घु० ) १ पुस्तक जिसमें बीते हुए काल की 
असिद्ध घटनाओं और तत्कालीन असिद्ध पुरुषों का 
चर्णन हो | २ वह अन्थ जिससें धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष का उपदेश प्राचीन कथानकों से युक्त 
हो | तवारीख । [ संसक्रत साहिल में इतिहास 


द्त्यं ५ 


अनन्‍्धों में दो ही गनन्‍्थों की गणाना है--यथा श्री 
सद्दाल्मी कि रामायण और मद्दाभारत | 

इत्य॑ (श्रव्यया०) इस प्रकार । इस तरह । ऐसे ।--कारं, 
(न०) इस प्रकार से |-कारं, (अ्रच्यया०) इस 
प्रकार से । इस ढंग से ।--भूत, (वि० ) १ 
ऐसी दशा में । ऐसी हालत में | २ सझी | ज्यों की 
त्यों (जैसे कथा, था कहानी) |--विश्व, ( थिं० 
१ इस प्रकार रा | २ ऐसे गुण्यों बाला -शात्मः, 


( पु० ) ज्योतिष में वर्षफल के तीसरे योग 
का नाम । 
इत्य ( वि० ) प्राष्य । पहुँचने योग्य | जाने योग्य । 


इत्या ( स्थी० ) $ गमन । मार्ग । २ डोली । पालकी | 
इत्चर ( वि० ) [ खी०--इत्वरी ] १ गमन । यात्रा । 


यात्री । २ निप्छुर । निठ्ुर । ३ पामर । अ्रधम 
नीच । ४ विरस्कृत। अपमानित | « निर्धन। 
गरीब । 


इत्चरः ( पु० ) हिजड़ा । नपुंसक । खोजा | 

इत्वरी ( स्ली० ) $ अभिसारिका । २ व्यभिचारिणी । 
कुलटा खत्री । 

इंद्स्‌ ( सर्ववाम०--वि० ) [ पु०-अये। खी०-इयं । 
न०-इंदं ] किसी ऐसी वस्तु को बदलाने वाला, जो 
बतलाने वाले के निकट हो | यह । यहाँ। 

इदानों (अव्य०) सम्प्रति | अब । इस समय | अभी । 
भ्रभी भी । 

इदानींतन (वि०) १ इस समय का। अभी का। आघु- 
निक । २ नवीन | नया । 

इद्ध ( व० कृ० ) जलवा हुआ । प्रदी्त | 

इद्धे (न०) १ धूप | घास | गर्मी | २ दीप्ति । चसमक। 
३ आश्चर्य । ४ बूढ़ा । निर्मेल | साफ़ । 

दृधष्मः ( छघु० ) ) इंधन । समिधा जो हवन में जलायी 

इृध्पू ( न० ) ; जाती है ।--जिह्ृ/( घु० ) आग | 
अग्नि |-प्रवक्षसः ( छु० ) कुल्हाड़ी । [करना | 

इध्या (खी०) प्रज्व्लन करना । जलाना । प्रकाश 

इन ( वि० ) १ योग्य । शक्तिमान्‌ । बल्वान। २ 
साहसी । 

इनः ( पु० ) १ अभु । स्वामी । २ राजा । 

इदिंदिरः ) ( पु०) बड़ी मधु मक्षिकां। अमर। 

इन्द्दिरिः ; भोंरा । 


' इंदटीवा 


श्न्द्र+ 


इंदिया | ( छ्त्री० ) लष्मी देवी | विष्णु पत्नी |-- 
इनच्दरा | आलयम्‌ (न० ) लष्मी का निवास 
स्थल | नील कमल |-मन्दिरः, (घु० ) विष्सु 
भगवान की उपाधि। सन्दिरम्‌, ( न० ) नील 
कमल | 
इंदीवरिणी 
इन्दीवरिणी 
] ( पु० ) नील कमल | 


| ( सत्री० ) नील कमलों का समूह । 


इन्द्रांचारः 
) (घु० ) १ चन्द्रमा । २ एक की संख्या । ३ 
2 फपूर ।-- कमल, ( न० ) सफेद कमल [--- 
कला, ( स्त्री० ) चन्द्रमा की एक कला | ३ 
+कलिका, (स्त्री०) १ केत की । २ चन्द्रकला | 
३--कान्तः, ( पु० ) चन्द्रकान्त मणि | [ यह 
मणि चन्द्रमा के सामने रखने से पसीजती है । ] 
+कान्ता, ( खी० ) रात ।--क्ञषयः, ( घु० ) 
चन्द्रमा की ज्ञीणता | अतिपदा ।--जः,-पुन्र।, 
( छु० ) बुधगह | पुत्रजा।-जा, ८ स्त्री० ) 
नमंदा या रेवा नदी का नाम |--जनकः, ( पु०) 
समुद्र --दलः, ( पु० ) कला | अ्र्धचन्द्र -- 
भा, ( स्त्री० ) फमोदिनी ।--भृत्‌,--शेखरः 
--मॉलिः, ( पु० ) शिव जी की उपाधि [-- 
मणिः, (५० ) चन्द्रकान्‍तमणि ।--मणडलतं, 
( न० ) चन्द्रमा का घेरा |-रलं, ( न० ) 
मेतत्ती । सोसलता ।--लेखा,--रेखा, ( स्त्री० ) 
चन्द्रकला +-ल्वोहक॑,--लोहं (न०) चॉँदी |-- 
वंदना, ( स्त्री० ) इन्दविशेष ।--वासरः, 
( पु० ) सोमवार । 


( स्त्री० ) १ पूर्णिमा | ९ भ्रज की पत्नी 
आर भोज की भगिनी का नाम । 


( पु० ) १ देवताओं के राजा । २ मेघों के 
| राजा। बृष्टि के राजा । वृष्टि । ३ स्वामी । प्रभु । 
शासक । ४ वैदिक देवता विशेष | इसका घाहन 
पेरावत हाथी और अख वच्ध है। इसकी रानी का 
नास शची और पुत्र का नाम जयन्त है। इसकी 


इंद्र 4 
इन्द्र 


इ्न्द्रः 


सभा का नाम “सुधर्मा”' है। इसकी राजधानी 
का नाम अमरावती है । वहीं “नन्‍्दन” नाम का 
उद्यान है, जिसमें पारिजात बृत्षों का प्राधान्य है 
और घहीं कल्पवृक्त है। इसके घोड़े का नाम उच्चे:- 
श्रवा है और सारथी का नाम मातलि है । यह 
ज्येश्टा नक्षत्र और पूर्व दिशा का स्वामी है ।-- 
अगसुजः, ( इन्द्रानुजः, ) (छ०)--अवरजः 
(रइनन्‍्द्रावरजः,) ( पु० ) विष्णु या नारायण की 
उपाधि |--अरिः, ( पु० ) दैत्य था दानव -- 
आयुधं, ( 5 इन्द्रायुधघम, ) ( न० ) इन्द्र का 
हथियार । इन्द्रधनुपष ।-कीलः, ( पु० ) $ 
सन्दराचल पर्वत का नाम | २ चटद्दान 
कीलम्‌, ( न० ) इन्द्र की ध्वजा ।--कुश्नरः, 
( १० ) ऐेराबत हाथी |--क्ूठः, (घु० ) पर्वत 
विशेष ।--कोशः,--कौप,--को पकः, (पु० ) 
॥ कोच । सोफा । ( 800 ) २ चबूतरा । ३ 
खूंदी जो दीवाल में गाड़ी जाती है । नागदुन्त ।-- 
गिरिः, (०) महेन्द्राचल ।--गुरु, --आचाये;, 
( पु० ) हहस्पति ।--गोपश,--गोपकः, 
( पु० ) बीर बहूदी नाम का एक कीढ़ा |--चाप॑ 
( न० )-धज्ुस्‌, ( न० ) सात रंगों का बना 
हुआ एक अर्धवृत्त जो वर्षाकाल में सूर्य के 
सामने की दिशा में कभी कभी आकाश में देख 
पड़ता है ।--जालं, ( न० ) $ एक अस्त्र जिसका 
प्रयाग अर्जुन ने किया था । २ माया कर्म। जादू- 
गरी । तिलस्म।--जालिक, ( वि० ) धोखे* 
बाज़ । बनावटी । मायावी ।--जालिकः ( पु० ) 
जादूगर । इन्द्रजाल करने वाला ।-त्रित्‌, 
(पु०) इन्द्र को जीतने वाला। मेघनाद (जो रावण 
का पुत्र था और ) जिसे लक्ष्मण जी ने मारा 
था ।--जित्‌विजयिन्‌, ( घु० ) लक्ष्मण ।-तूल्त॑ 
+खतूलक, ( न० ) रुई का छेर ।-दारु, 
( पु० ) देवदारु वृत्त ।--नीत्त:, ( छु० ) नील- 
मणि --नीलः,--भोलकः, (पु० ) मर- 
कत सणि। पन्ना ।-पत्नो, ( स्त्री० ) शक्ठी 
देवी ।--पुरोहितः, ( पु० ) बृहस्पति देव | 

प्रस्थं, ( न० ) आधुनिक दिल्‍ली नगरी |-- 
प्रहर॒णं, ( न० ) वच्चर ।+>भेषजम्‌, ( न० ) 


[+-- 


(्‌ १५० ) 


इभसः 





सोंठ ।-- महः, (पु०) १ इन्द्रोस्सव। २ वर्षाऋतु। 
लोकः, ( छु० ) स्वर्ग ।--चंशा,--धज्ा, 
( खी० ) दो छन्दों के नाम । शच्रु,, (पु० 2) 
4 इन्द्र का चैरी | २ वह जिसका शत्रु इन्द्र हो । 
“शलभः, ( पघ० ) वीरबहूटी नाम का कीड़ा। 
“खुतः- छल, (9० ) इन्द्र का पुत्र (क) 
जयन्त | ( ख ) अर्जुन । ( ग ) वालि ।-- 
सेनानीः, ( घु० ) कारतिकेय की उपाधि । 

द्द्र्क 

ब्न्द्र्कं | ( न० ) सभाभवन । कमेटी घर । 

इंद्राणी । (स्त्री०) $ शची देवी । २ इन्द्रायन वृक्ष । 

इन्द्राणी ) हे वढ़ी इलायची ।४७ बाँईँ आँख की 
पुतली। & संभालू । सिन्धुवार वृक्ष | निरगुण्डी | 

इंद्रियें ) (न०) ५ बल । जोर ! २ शरीर के वे अब- 

इन्द्रियं | यव, जिनसे वाहिरी विपयों का ज्ञान प्राप्त होता 
है। ये दे प्रकार के होते हैं | यथा कर्मेन्द्रिय और 
ज्ञानेन्द्रिय , अथवा वुद्धीन्द्रिय । ६ शारीरिक 
शक्ति। ४ वीय॑ | & पाँच की सँख्या का सक्लेत | 
+--अगोचर , ( वि० ) जो दिखलायी न दे । 
--अर्थः, ( पु० ) इन्द्रियों का विषय । विपय 
जिनका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो । [ ये विपय हैं 
--रूप, शब्द. गन्ध, रस स्पर्श | ]-श्रामः,-- 
वर्ग: ( छु० ) इन्द्रियों का समूह ।+ज्ञानं, 
( न० ) सत्यासत्यविवेकशक्ति ,-+निम्नहः, 
( पु० ) इन्द्रियों का दमन (-वधः (छु० ) 
अज्ञानता | अचेतना । मृच्छा ।--विप्रतिपत्तिः 
( स्री० ) इन्द्रियों का उत्पधगमन ।--रुचाप*+, 
( पु० ) भूच्छा । अचेतना । बेहोशी । 

इंध ) (धा० आ०) [ इछ्धे या इंधे, इद्ध ] जलाना। 

इन्घे । प्रकाशित करना । आग लगाना। 


जल |; ( पु० ) इंधन | जलाने की लकड़ी । 


ड्न्धः 
डर न ( न० ) १ जलाना | उजाला २ 
इन्धनम्‌ / इंधन । लकड़ी । 


इसः ( षु० ) हाथी ।-शअरिः ( छु० ) शेर |-- 
आाननः, ( पु० ) गणेश जी का नाम । गजा- 
नन |--निर्मीलिका, (सत्री०) चाठर्य | बुद्धिमत्ता । 
चालाकी । होशियारी +-पालकः, ( छु० ) 
महावत ।-पोठा, ( सत्री० ) हाथी की मादा 


इसी (्‌ 


छोदी सन्‍्तान ।+-पोतः, (घपु० ) हाथी का ' 
बच्चा ।--युवतिः, ( खी० ) हथिनी । ; 
इभी ( ख्री० ) हथिनी | 
इभ्य ( वि० ) धनी । धनवान | 
इभ्यः ( पु० ) $ राजा | २ महावत ! 
इभ्यक ( वि० ) धनी । धनवान | 
इभस्या ( ख्री० ) हथिनी । 


इयत्‌ (वि०) इतना | इतना बड़ा | इतने विस्तार का | , 
श्यत्ता( ख्री० ) । सीमा | परिमाण । माप | ' 
इयरघं ( न० ) ह 


इरणं ( न० ) $ ऊसर भूमि । छुनई ज़मीन | २ 
वियावान । उजाद । ' 

इसमदः (प० ) १ बिजली की कठ़क या कॉंधा । वह । 
आग जो विजली गिरने पर प्रकट होती हैं। ' 
वद्भधाप्षि २ वड़वानल। 

इरा ( स्री० ) १ प्थिवी। २ वाणी । ३ वाणी की 
अधिष्ठान्री देवी | सरस्वती । ७ जल | £ भेज्य 
पदार्थ । ६ सदिरा |-ईए:, ( पृ० ) चरुण। , 
विष्णु | गणेश ।--चरं, ( न० ) ओला | पत्थर , 
जो बादल से वरसते हैं । 

इरावत्‌ ( प० ) समुद्र | सागर । 

इरिणं ( न० ) लुनही ज़मीन । 


व ॥। ( वि० ) नाशक । हिंसक | 


बा | ( पु० खी० ) ककड़ी । कटी | 

इत्लू ( धा० पर० ) [ इलति, इलित ] १ चलना। 
डोलना । हिलना । २ सेना | ६ फेकना । सेजना | 
डाल देना । 


इत्ा ( ख्ी० ) $ एथिवी। २ गौ। ३ वाणी ।-- 
+-गोल$, ( पघु० )-गोल॑ं- ( न० ) शथिवी । 
भूगोल ।--धरः*, ( पु० ) पहाड़ । 

इलिका ( खी० ) घथिवी । 


बल ) ( बहुवचन ) स्गशिरस्‌ नक्षत्र । 
इच ( अ्रव्यया० ) $ जैसा। २ गाया | ३ कुछ थोड़ा । 


कुछ कुछ । शायद । कदाचित्‌ । 


इप्‌ ( धा० पर० ) [ इच्छति, इ्ट ]१ 'चाहना। 
कासना करना । २ छुनना । पसंद करना | ३ प्राप्त 


१५४१ ) 
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करने के लिये प्रयलवान होना । ४ अमुकूल 
होना | रज़ामन्द होना । सहसत होना । 

इपः (पु०) $ शक्तिशाली । बलवान्‌ । २ आश्विनमास । 

इपिका ) 

इपीका ) 

इपिर. ( पु० ) अ्प्ि । 

इपुः ( प० ) $ तीर । २ पांच की संख्या का सकफूत । 
ऊझआम्र,--अनीक॑ ( न० ) तीर की नोक |-- 
अलने, ध्यस्त्र, ( न० ) कमान | धनुप । - 
घास), (पु० ) १ धन्ुप । २ धनन्‍ुपघर । 
३ योद्धा ।+-कारः--कृत्‌. ( छु० ) धनुप 
बनाने बाला !--धर॥, भ्रत्‌, (पघु० ) घजुर्धर । 

पएथ+,-विज्नेपए, ( पु० ) तीर छोड़ना । 

तीर की शिश्त ।-प्रयोगः, ( पु० ) तीर 
चलाना । 

इपुश्चिः ( छु० ) तरकस | तूणीर । 

इए ( व० क्ृ० ) १ अभिलपित | चाहा गया । 
2 प्रिय । प्यारा । प्रेमपात्र । कृपापात्र । ३ पूज्य । 
मान्य । ७ यज्ञ किया हुआ । यक्ष में पूजन किया 
हुआ । 

इंप्टः ( पु० ) प्रेमी | श्राशिक । पति । 

इस ( न० ) १ कामना । अभिलापा । चाह । 
२ संस्कार । ३ यक्लादि कर्मानुष्ठान | (अ्रव्यया० ) 
अपने इच्छा से । अपने 'प्राप । स्वेच्छुतया । 

इप्रका ( खी० ) ईंट । खपरेल ।+-न्यासः, ( घु० ) 
नींव रखना ।--पथःश,, ( पु० ) ईंटों की बनी 
सड़क | 

इग़देंव: ( पु० )) 

इप्देचता (ख्री०) | 

हशा ( ख्री० ) शर्मी बृक्ष । छेंकुर का पेड़ । 

इशार्थ: ( पु० ) अभिलपित पदार्थ । 

इश्गापत्तिः ( खी० ) अभिलपित कार्य का होना। 
प्रतिवादी के अनुकूल वादी का कथन या बयान । 
यथा -- 


( स्री० ) $ नरकुल । सींक । २ बाण । 


/०५ 


अपना देवता विशेष | 


| 


« हृष्टापत्तो दोपान्तर भमाह ॥?! 
इप्ापूर्तम्‌ ( न० ) यज्ञादि श्रुुष्टान | कूप, वावली 
खुदवाना, बक्नादि रोपण करना, ( घर्मशालादि, 
परोपकारी कार्य करना ।) 


दि ( १४२४ ) ईप्सा 





“जुपू पूर्तविघेश सपत्नशमनात्‌ ।! इस ( अव्यया० ) क्रोध, पीढ़ा एवं शोक व्यक्षक 
दष्ठिः ( स्त्री० ) १ अभिल्लापा | कामना । २ प्रवृत्ति हे हे अच्ययात्मक सम्बोधन 
३ यज्ञ । दर्शपौर्णमास | ४ व्याकरण में भाष्यकार | (हू ( अव्यया० ) यहाँ | इस समय । इस स्थान में । 
की वह सम्मति, जिसके विषय में सूचकार ने कुछ न | श्ब --असुच्, ( ८ इहासुत्र ) (अव्यया०) इस 
लिखा हो । सूत्र और वातिक से भिन्न व्याकरण | बोक और परलोक मे बहा शरिवहो | व्लोक), 
का नियम विशेष । --पचः, ( घु० ) फेंजूस 7 | (० ) इस दुनिया में या इस जन्म सें --रुथ, 
पशु), ( छु० ) वलिदान के लिये पछ । '.. (वि० ) यहा खा हुआ । । 


इश्िका ( खी० ) इंट | खपरेल । । 
एृष्म+ ( छु० ) $ कामदेव । २ बसन्‍त ऋतु । 


इप्यः ( छु० ) 
इष्यस्‌ ( न० | | वसनन्‍्त ऋग्तु । 


इह्त्य (वि०) यहाँ का | इस स्थान का | इस लोक का। 





इहलः ( छ० ) चेदि देश का नाम | 


् 
ई ( पु० ) संस्कृत या चागरी वर्णमाला का चौथा होना । २ छुलाना । हिलाना । झुलाना । 
अक्षर। यह ' इ” का दीर्घ रूप है। तालु इसका लटकाना । 
उच्चारण स्थान है | ईज़ ) ( धा० आत्म० ) १ जाना। २ दोप लगाना। 
ई ( घा० आत्म० ) [ईयते ] $ जाना | ( परस्मै० ) ज कलझ लगाना | 
चसमकना । २ च्याप्त होना | ३ अभिलापा करना। | ईड' ( धा० आत्स० ) [ इद्च, ईठित ] स्तुति करना । 


४ फेंकना । £ जाना। ६ रवाना होना। ७ प्रशंसा करना । 
माँगना ( आत्म० )। ८ गर्भवती होना । ईंडा ( ख्री० ) प्रशंसा | स्तुति । बढ़ाई । 
ईः ( घु० ) कामदेव का नाम । ( अव्यया० ) उदासी, | ईडय ( स० का० कृ० ) अशंसनीय । राघनीय । 
पीढ़ा, क्रोध, शोक, अछुकपा, सम्बोधन और प्रशंस्य | 'ाध्य । 
विवेक व्यक्षक अव्ययात्समक सम्बोधन । ईंतिः ( ख्री० ) १ प्लेग। आपत्ति | २ फसल सम्बन्धी 
ईक्ष्‌ ( धा० आत्म० ) [-ईच्नते, इेक्षित | $ देखना । उपद्वव | ऐसे उपद्रव ६ प्रकार के होते हैं। यथा, 
ताकवा | जानना । आलोचना करना घूरना | --अतिद्ृष्टि । अनादष्टि | टीडियों का आगमन । 
२ सस्मान करना । ३ परवाह करना | ४ साचना। चूहों का उपद्रव । तोतो का उपब्रव। राजाओं 
विचारना । £ खोजना । हृढ़ना । अनुसन्धान | की चढ़ाई या उनका दौरा ! 
करना । 


५ 5 गत खरतिदृष्टिए्नाइहि+ शलभा सुपत्काम शुद्धा+। 
ईनद्वकः ( छ० ) दर्शक । देखने चाला । [झाख । प्त्यसन्नाश्य राजानः पड़ेता दईतयः स्घता। ॥ 
ईक्षण (च०) १ देखना | २ दृष्टि । चितवन | ३ नेत्र । हि 
ईक्षणिकः ( 9० ) ज्योतिषी । भविष्यद्वक्ता । 

ईत्ततिः ( पु० ) चितवन । दृष्टि । 


३ संक्रामक रोग | ४ विदेशों में अ्रसण या यात्रा । 
& दंगा। सारपीट । 


ईक्षा ( स्री० ) $ चितवन । दृष्टि । २ विवेचना । ईदृक्ता ( ख्री० ) [ इयता का उल्टा । | मात्रा । 
ईज्षिका ( स््री० ) ३ नेन्न। २ कलक | इज । ( वि० ) | खी०--ईहुक्ती, ईदुशी | इसका 
ईक्तित ( व० कु० ) देखा हुआ । विचारा हुआ । इ्द््श इद्वश, भी रूप होता है । ऐसा । इस 
ईसितम्‌ (न०) $ चितवन | निगाह । २ नेन्न | आँख । प्रकार का। इसके सदश । इसके बराबर । इस 
्ख्‌ ( धा० पर० ) [ईखरति, ईखित ] 4 जाना। प्रकार के गुणों वाला । 


श्प 
ईंख । हिलना । सरकना । झूसना । आये पीछे | ईप्सला ( खी० ) $ अपेक्षा । २ चाह । असिलापा। 





इप्सित 


ईज्सित ( वि० ) अभिलपित । चाहा हुआ। प्रिय । 
प्यारा । 

ईप्सित ( न० ) अभिलापा | चाह । 

ईप्लु (थि० ) प्राप्ति की कामना । किसी वस्तु की 
प्राप्ति के लिये परिश्रम करने वाला । 

ईर्‌ ( धा० आत्म० ) [ इतें., इंरांचक्रे, ऐरि्ट, ईरितुं 
ईण ] [परस्मै० में ईरित] १ जाना | हिलाना | 
छुलाना | २ फेंकना । डालना । छुड़ाना। सहसा 
निक्षेप करना | ३ कहना । उच्चारण करना। दुह- 
राना । गतिशील करना ४ काम में लगाना। 
प्रयुक्त करना । काम में लाना । 

ईरणाः ( पु० ) हवा । 

ईरणां ( न० ) $ आन्दोलन । २ गसन । 

ईरिण ( वि० ) ऊसर । ऊजाढ़ । 

ईरिगम्‌ ( न० ) ऊजाइ स्थान । ऊसर ज़मीन । 

ईक्त्थ ( क्रि० ) ढाह करना | होड़ करना । 

ईपंसू ( न० ) घाव । 

ईर्या ( खी० ) इधर उघर घूमना फिरना ( साध्ठु की 
ठरह ) । 

ईर्चारः ( छु० ख्री० ) ककड़ी 


पं हर 

का | (3०) डाह । परोत्कर्ष-असहिष्णुता । 
हे ( धा० परस्मै० ) डाह करना दूसरे की 
ईक्ष्णय | बढ़ती न देख सकना। 

्ष्य 

इ्प्यु, | ( वि० ) डाही | ईर्प्यालु । 

ई्ष्यक 

्र्घ्या । (स्री०) हास | हसद । दूसरे की बढ़दी देख 
ईर्पा | जे जलन पेदा होती है उसे ईप्यां कहते हैं । 
््प्यालु 

ईपालु ( (वि० ) डाही | हसद रखने वाला। 
रे असन्तेपी । 

ट्र्प्सु 


कि 


ईलि; (8० | [ख्री०--ईलो | हथियार विशेष। सेटटा । 
छोटी गलवार । 

श्श्‌ (था० आत्म०) [ ईष्टे, इंशित] + शासन करना। 
सालिक देना । हुद्ृसत करना । २ योग्य होना । 
अधिकार करना । कठज़ा करना ! 


ईश ( वि० ) १ अधिकार में किये हुए । 


( ९१४३ ) 


#०0४० 


पद 





| इशः ( छु० ) + प्रभु | मालिक । २ पति । ३ ग्यारह 


की संख्या । ४७ शिव का नास | 
ईशा (खत्री०) $ दुर्गा का नाम | २ धनवती स्त्री |-- 
केणः, (एु०) ईशान दिशा । उत्तर और पूर्व की 
दिशाओं के बीच का कोना +-पएुरो,--नगरी, 
(ख्री०) काशीपुरी । बनारस नगर --सख॑;, 
( पु० ) कुबेर की उपाधि । 
इशानः ( घु० ) $ शासक । अ्धिष्ठाता | मालिक | 
प्रभु । २ शिव जी का नाम | ६ विष्णु का नास | 
४ सूर्य । 
ईणानी ( स्त्री० ) दुर्गा देवी का नाम । 
ईशिता (स्त्री०)) उत्कृएता ! महत्व ' आठ सिद्धियों 
इशित्य॑ ( न० ) ; में से एक । [ जिसके इशिता की 
सिद्धि प्राप्त द्षे जाय, वह सब पर शासन कर 
सकता है । ] 
ईश्वर (बि०) [ख्री०--ईश्वरा,६श्वरी] शक्तिशाली । १ 
ताक़तवर । वलवान । योग्य | उपयुक्त । २ धनी | 
धनवान्‌ [--निपेध:, (छ०) ईश्वर के अस्तित्व के 
न मानना । नास्तिकता । >पूजक, (वि० ) 
ईश्वर की पुजा करने बाला । ईश्वर में आस्थावान्‌ । 
ईश्वरभक्त +--सझन्‌, (न०) देवालय | मन्दिर । 
+सभम्‌, ( न० ) राजद्रवार । राजसभा । 
ईएचरः (पु०) $ प्रभु | मालिक | २ राजा | शासक | 
इधनी या बड़ा आदसी । यथा--“'सा प्रयच्छेश्वरे 
घनम्‌”” । ४ पढि । £ परमात्मा | परवह्य । परसे- 
रबर | ६ शिव का नाम | ७ विष्णु का नाम | ८ 
कामदेव । 
पचरा ) 
इंश्चरी 
प्‌ (घा० उभय) [इपति-ईपिते, ईपित] ६ उदजाना। 
भाग जाना | २ देखना । ३ देना। ४ मार 
डालना । 
ईपः (पु०) आश्विन सास । 
ईपत्‌ ( अव्यया० ) हल्कासा | थेड़ासा । +उप्ण, 
(वि०) गुनगुना ।--कर, (वि० ) १ थोड़ा करने 
वाद्य २ सहज में होने वाला । --जल॑ं, (न०) 
डथला पानी ।--प्ाणड. (वि०) हल्का सफेद या 
पीला | --छुरुषः ( पु० ) अ्रधम या तिरस्कार 
सं० श० कौ०--२० 


( स्री० ) दुर्गा का नाम | 


श्षा ( १४७४ ) उन 





करने योग्य मनुष्य ।--रक्त, (वि०) पिलौहा लाल । ईहू ( धा० आत्स० ) [ईहते, इेंहित] १ इच्छा करना 


नारंगी ।--लभ,--ल्लभ, (वि०) थोड़े में मिलने अ्भिलापा रखना । २ किसी चस्तु के पाने के लिये 
वाला ।--हास+, (छु०) झुसक्‍्यान । सुसकुराहट । प्रयक्ष करना | ३ उद्योग करना ।॥ प्रयत्न करना । 
ईंपा ( त्री० ) गाढ़ी का वस था हल का बाँस | ईहा (स्त्री०) $ ख्वाहिश। चाह। २ उद्योग क्रिया- 
ईषिका (स्त्री०) $ हाथी की आँख की पुतली । २ शीलता । 
रंगसाज्ञ की कूँची । ३ हथियार । तीर | नेज़ा। | खहासखगः (छ०) $ भेड़िया। २ नाटक का एक परिच्छेद 
ईपिरः (पु०) अग्नि | श्राग । जिसमें चार दृश्य हों । 
ईपीका ( ख्री० ) रंगसाज़ की झूची। (सेने या चांदी | इहाद्वुकः (पु०) भेढ़िया । [ हश्ना। 
की ) छुढ़, इंट, सलाका था डला । ईंहित ( ब० क्ृ० ) वान्छ्चित । श्रमिलपिद | चाहा 


इंहितं (न०) १ वान्डा। अ्रभिल्ञापा । चाह । २ उद्योग 
। प्रयत्न । ३ कर्म । काये | 


श्ष्ष । ( पु० ) १ कामदेव । २ वसन्तऋतु 





उ 

उ--नागसरी वर्णसाला का पाँचवा अक्षर | इसका | उक्थ (न०) १ कथन । वाक्य । स्त्रोन्न ) २ स्तुति । 
उच्चारण ओष्ट की सहायता से दाता है। इसकी प्रशंसा । ३ सामवेद का नास । 
गणना मुख्य तीन ख्वरों में है। हस्व दीर्, | उक्त (धा० उसय०) [ उक्तति, उक्षित ] $ छुड़कना | 
श्रुत, साजुनासिक एवं निरनुनासिक- इस प्रकार तर करना । नस करना । उढेलना । २ निकालना। 
इसके १८ भेद हैं। उ, के गुण करने से “ओर” छोड़ना । 
और दृद्धि करने से “ओर” द्वोता है । उक्त्ण ( न० ) छिड़काव । प्रोक्षण या मार्जन । 

33 (एु० ) १ शिव जी का नाम | २ ब्रह्म का नाम | ३ | उत्तन्‌ ( छु० ) बैल | साँइ ।--तर+, ( घु० ) 
चन्द्रमा का विम्ब । ४ श्रोम्‌ का दूसरा अक्षर। छोटा सॉढ । [सर्वोत्तम । 


(अव्यया०)पुकारने का, क्रोध अजुग्ह, आदेश, | उत्ताल ( विं० ) १ तेज | भयानक । २ ऊँचा, बढ़ा | 
स्वीकृति, एवं प्रश्ष व्यक्षक श्रव्ययात्मक सम्बेधघन । | उत्तालः ( पु० ) बंदर। वानर । 

डे (घा०) $ शब्द करना। केोलाहल सचाना । गर- | उख्‌ । ( धा० पर० ) [भोखति, उंखित, ओोखित, 
जना । २ धोंकतना । ३ साँगना | तगादा करता | | उले / उंखित] चलना । हिलना । डोलना | 

उकानहः ( छ० ) लाल और पीले रंग का घोड़ा । उखा ( ख्री० ) बटलोई | डेगची । 

डकुणः ( पु० ) खटमल । खटकीरा । डउख्य ( वि० ) बटलोई में उबाला हुआ | 

उक्त ( व० कृ० ) $ कहा हुआ । कथित | २ बोला | उँग (वि०! १ निष्ठर | हिंसक । जंगली । २ भयानक । 


हुआ । बतलाया हुआ | ३ सम्बोधित , ४ वर्णित। भयद्वर । भयप्रद । ३ वलवान । शक्तिशाली। 
उक्त ( न० ) बाणी | शब्दराशि । कथित ।--अनुक्त, प्रवल । प्रचएण्ड । ४ तीदण । तेज्ञ। पैना । ९ 
(वि०) कहा और अनकहा हुआ |--उपसंहारः, उच्च। कुलीन ।--काणडः, ( छु० ) करेला ।-- 
(घु० ) संक्तिप्त वर्णन । सिंहावलेकन । सारांश. गन्ध/५ ( छ० ) ६ चम्पा का बक्ष । चमेली। 
““निर्वाहः, (ए०) कथन का समर्थन । --प्रत्युक्त, ९ लश॒न । लहतन । हींग ।“गन्ध, 
(च०) कथन और उत्तर । संवाद । ( वि०) तेज़ महकवाला ।--चा रिणी, --चशडा, 
उक्तिः ( सत्री० ) $ कथन । चचन । २ वाक्य । ३ ( स्री० ) दुर्गा का नाम | जाति, ( वि० ) नीच 
( मानसिक भाव ) ज्यक्त करने की शक्ति | यथा जाति में उत्पन्न ।--दश्शन,--रूप, (वि० ) 
“एक येपत्या पुष्पवम्ती दिवाकरए निशाकसे।? भयानक शक्ल वाला [--धन्धन, (चि०) मज़बूत 


-- अमरकेश घनुपधारी । (छु० ) शिव जी का नाम । इन्द्र का 


उग्रः 





नाम | +शेखरा, ( खी० ) गद्गाजी का नाम । 
--अवसू, (छ०) रोमहर्षण का पुत्र | ( वि० ) 
सुनी बात को तुरन्त थाद कर लेने वाला |--सेनः, 
( पु० ) कंस के पिता का नाम | 

उम्र; ( घु० ) $ शिव या रुद्र का नाम । २ वर्णेसक्षर 
जाति विशेष | ज्ञत्रिय पिता से शझूद्दा माता में 
उत्पन्न सन्‍्तान । ६ केरल देश | मालावार देश । 
४ रौद्ररस | [ वीमत्स्प । 

उम्नंपश्य ( वि० ) भयानक शक्ल वाला। भयानक । 

उच्चू ( धा० पर० ) [ उच्यति, डचित या उग्र । ] १ 
जमा करना । इकट्ठा करना । २ अ्रनुरागी हेना। 
प्रसन्न होना । ३ उपयुक्त हेना | ४ आदी होना | 
अभ्यस्त होना । 

उचित ( व० कृ० ) $ योग्य । ठीक । मसुनासिब । 
चाजिव | २ सामान्य । साधारण । प्रथानुरूप । 
प्रचलित। ३ अभ्यस्त | आदी । ४ छाध्य । प्रशंसनीय 

उच्च ( वि० ) १ ऊचा। २ श्रेष्ठ । महान । उत्तम । 
--तरः, ( ए० ) नारियल का बृक्त । --ताल:, 
( घु० ) मयशाला का सब्जीत नृत्य आदि ।-- 
नोच, ( वि० ) $ ऊँचा नीचा | उतार चढ़ाव। 
२ विविध । बहुप्रकार | >ललादा,--लला- 
टिका, (खी०) चौड़े साथे वाली खी ।-संभ्रय, 
( वि० ) उच्च स्थानीय । (उच्चग्मह के लिये) 

उच्चकेः (अज्यया०) $ ऊँचा | ऊपर । लंबा । २ तार | 
रबकारी । 

उच्चज्षुस्‌ू ( वि० ) १ ऊपर देखने वाला। ऊपर की 
ओर निगाह किये हुए । २ अंघा इश्टिहीन । 


बा ( वि० ) १ भयानक | भयह्वर । २ तेज़ । 

उच्चणड ) फुर्तीला | ३ उच्चस्वर वाला! ४ क्रुंद । 
कुपित । 

ज्च्चंद्रः 


ड्झ्न्द्रः | ( पु० ) रात का अन्तिस पहर । 


उच्चयः ( घु० ) १ संग्रह। ढेर। समूह । २ समुदाय । 
३ स्त्री के डुपद्द की ग्रन्थि। ७ समृद्धि | अभ्युदय । 

उच्चरणम््‌ ( न० ) $ ऊपर था बाहिर जाना । २ 
उच्चारण | कथन । 

उच्चल ( वि० ) हिलने वाला । सरकने वाला । 

उच्चलम्‌ ( न० ) मन | 


( १५४५ ) 


उच्छार्र 





उच्चलनम्‌ ( न० ) निकलना । चला जाना | 

उच्चलित ( व० कृ० ) चलने के तैयार ।जाने को 
डद्यत | 

उच्चाटनस्‌ (न०) $ विश्लेषण । निकास । २ वियेग। 
विद्ाह | ३ उखाढ़ना (बृत्ष का ) | ४ तांजिक षट्‌ 
कम में से एक। & चित्त का न लगना । 

उद्धारः (पु०) $ कथन । वर्णन उच्चारण | २ मल | 
३ विष्टा । “ मातुरुचार एवं सः।” ३ विसर्जन । 
छोड़ना | 

उच्चारण ( न० ) १ उच्चारण । कथन | २ निरूपण । 

डउच्यावच (वि० ) १ ऊँचा नीचा। अनियमित । ऊबड़ 
खाबड़ | २ भिन्न भिन्न। 

उच्चडः 

उच्चूलः 

उच्चेः (अव्य०) १ ऊँचा | ऊपर | ऊपर की ओर । २ 
ज़ोर की आवाज़ के साथ । बड़े शोर के साथ । ३ 
बहुत अधिक । बहुतायत । “धघुष्ट, ( न० ) १ 
शारगुल | केलाहल । २ उच्च स्वर से पढ़ी गयी 
घेपणा । --घादः, ( छ० ) प्रशंसा |-शिरस्‌, 
(वि०) उच्चाशय। उदाराशय | उदारचेता । -- 
श्रवसू,--भ्रवस, (वि०) १ बड़े बड़े कानों वाला । 
२ बहरा । (पु०) इन्द्र के घोड़े का नाम | 

उच्चैस्तमां (अव्यया०) १ अत्युच्च । बहुत ही अधिक 
ऊँचा। २ बड़े ज़ोर से | अत्युच्च स्वर से ॥ 

डच्चैसतरं । (न० ) अत्युच्स्व का |२ बहुत 

उच्चैस्तरां ) अधिक लंबा या ऊँचा | 

उच्छुन (वि० ) १ विनष्ट । नष्ट किया हुआ काट 
कर गिराया हुआ । २ लुप्त । 

डच्छुलत्‌ ( बि० ) १ प्रकाशित | दीघ | इधर उधर 
डोलने वाला । २ गतिशील । ३ उड़ जाने वाला 
या ऊपर उड़ने वाला । ४ बहुत ऊँचा जाने वाला । 


। (पु०) ध्वजा का फहरेरा | पताका | ध्वजा । 


उच्छुललनम्‌ ( न० ) ऊपर को जाने वाला या सरकने 
वाला । [फुल्लेल की मालिश करना । 

उच्छादनस्‌ ( न० ) $ ढकना । २ शरीर सें तेल 

उच्छासन ( वि० ) नियम या आदेश के अनुसार न 
चलने वाला । अद॒म्य | दुरन्त | दुष्ट । 

उच्छास्त्र (वि० ) $ शास्रविरुद्। २ धर्मशासत्र का 
अतिक्रम करना। 


उच्क््वि 





उच्छिख ( वि० ) १ छुटियादार । २ अभिशिखायुक्त । 
भभकता हुआ । किरना । 

उच्छितिः (त्री०) नाश। मूलोच्छेदन | जड़ से नाश 

उच्छिन्न (व० कृ०) $ सूलोच्छेद किया हुआ । २ नष्ट 
किया हुआ । नीच। हीन । [मिहान्‌ । 

डच्छिरस ( वि० ) $ गदेन उठाये हुए । २ छुलीन । 

8:33 253 | ( वि० ) छुकुरमुत्तों से परिएुर्ण । 

उन्दिलीन्जम्‌ ) ( न० ) उस 

उच्छिए ( व० कृ० ) ९१ बचा हुआ । जूठा । छूट 
हुआ । २ अस्वीक्षत किया हुआ ! त्यागरा हुआ। 
३ बाला । तिवासा ।--सेद्नस्त्‌; ( च० ) मेंस । 

डच्छिएं ( न० ) जूठन। 

उच्छीर्षक ( छु० ) $ तकिया ] २ सिर। 

उच्छुष्क ( वि० ) सूखा हुआ । सुरकाया हुआ । 

डच्छुन ( वि० ) १ फूला हुआ । सूजा हुआ। २ 
मोटा । ३ ऊँचा । महान्‌ । 

उच्छुडुल (वि०) $ वेलगाम का | जो वश था काबु में 
न हो । असंबत | असंयमी । २ स्वेच्छाचारी । 
३ डॉवाडोल । 


उच्छेद३( घु० ] १ उखाइएखाड़ |२ खण्डन ! 

उच्छेदवम्‌ (च० ) | नाश ।३ नश्तर । लगाने 
छी क्रिया । 

डउच्छुपः ( ४० ञच हुआ 

उच्छेपणशम( न ) शिष्ट । बचा हुआ । शेप! 


उच्छेषण (वि०) १ सुखाने वाला | कुम्हलाने वाला। 
२ जलन करने वाला। 
उच्छेषणम्‌ ( न० ) सुखाव | कुम्दलाव । झुरकाव। 


उच्छूयः ) (प०) $ किसी अह का उदय। २ उठान। 
डच्छायः / (इमारत का) खड़ा करना । ३ डँचाईं। 


उठान। ४ घाढ़ । उन्नति । सघनता। & अभि- 
सान | घसंड । 

उच्छूयणम्‌ ( व० ) डणव। ऊंचाई। 

उच्छित ( ब* कृ० ) ३ उठा हुआ। ऊचा किया हुआ। 
२ ऊपर गया हुआ । उदित । ३ ऊचाई। लंबा। 
बड़ा | उन्नतिभूत । ४ उत्पन्न किया हुआ । उत्पन्न 
हुआ। £* समसदशाली | उन्त। बढ़ा हुआ। 
६ शाभिसानी ! 


( शुई ) 


ञ्ज्स्ू 


कुसनम्‌ ( न० ) १ सांस लेना । आह भरना। 

उच्छूसित ( व० कृ० ) $ आह भरता छहुआ। सांस 
लेता हुआ | २ तरोताजा | ३ एरा फूला हुआ। 
खुला हुआ। ४ विश्ञाम लिये हुए। सान्त्वित 

डच्छूलितम्त्‌ (न०) १ स्वांस | प्राणवायु । २ प्रफुल्नता । 
सांस से फुलाना। ३ स्वांस सीतर खींचना। 
उसार । उठाना (छाती का) फुलाव। सिसकना | 
€ शरीर व्यापी पांच प्राणवायु । 

उच्छुसः ३ ऊपर को खींची हुई स्वांस | २ उसांस 
आह। ह सान्त्वना। ढाँढ़स । उत्साह। & चायुरन्ध् | 
& अन्ध का प्रकरण विभाग । 

उच्छासिन्‌ ( वि० ) १ सांस लेते हुए। २ उसांस 
लेते हुए । आह भरते हुए। ३ अच्श्य हेते हुए । 

झुम्हलाते हुए । 
उक्तु (घा० प० ) १ बांधना। २ ससाप्त करना। 
त्याग देना। छोड़ देना । 

29023 ) ( स्त्री० ) उज्जैन नगरी । 

उज्ज्नासनम्‌ ( न० ) मार डालना । सारण । घात । 

उज्जिद्याथ (वि० ) $ उठना । उदय होना। 
२ अस्थाव । विदाई । 





उज्जुस । ( वि० ) $ फुलाया हुआ । बढ़ाया 
उज्जम्स, - | हुआ। २ खुला हुआ। 

उज्जू भः | (पु० ) $ खिलना । फ़ूलना। विकास ) 
उज्ञस्सः | २ विल्लाह | छुदाई । 

उज्ज भा ( खरी० ) 

उज्ञ्ञम्भा ( स्री० ) १ जसुहाई । २ उद्धारन। 
उज्ज सणम्‌ ( न० ) | ३ फेलाव । बढ़ती । 


उज्ञस्म्णप्र्‌ ( च० ) 

उज्ज्य ( वि० ) खुली हुई ढारी का धनुष रखने वाला । 

उज्ज्वल ( वि० ) $ चमकीला। चमकदार। आभा 
चाला | सफेद । २ सनोहर। सुन्दर । फूला हुआ | 
बढ़ा हुआ। ४ असंयमी । 

उज्ज्यल्लः ( छ० ) प्रेम । अनुराग । 

उज्ज्वल्लम्‌ ( न० ) सुवर्थ | सोना । किन्ठि । 

उज्ज्वलनम्‌ ( न० ) प्रदीप्त । चसकीला । चमक। 

उज्स्ू ( घा* प० ) [ उज्कति, उज्कित ] १ त्यागना | 
छोड़ना । ९ बचा जाना । निकल भागवा [ 
३ बाहिर निकाहूना । निकाल डालना। 


उज्क्रकः ( 


२५४७ ) 


उत्कर्तनम 





उज्ककः ( पु० ) $ बादल । २ भक्त | 

उज्मूनम्‌ (न०) त्याग । स्थानन्तरकरण । छोड़ देना । 

उंछ १ (धा० पर० ) [ उंछृति, उंछित ] खेत 

उज्छे / सिल उठ जाने बाद के पढ़े हुए अ्रनाज 
दाने बीनना । एकत्र करना । 

उंछः ) (पघु० ) अनाज के दानों का संग्रह करने 

उड््छः | की क्रिया 'जन्ूत्ति,-शील, ( वि०) 
खेत में छूटे हुप ग्रनाज के कणों को चीन कर 
पेट भरने वाला । 
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उल्नम्‌ ( न० ) अनाज की मंडी या गंज में 
उद्छनम्‌ | पढ़े अनाज के दानों का एुकप्न करने 
की क्रिया | 


उट (न० ) १ पत्र | पत्ता । २ घास तृण |+-ज, 
( पु० ) ज़पू, ( न० ) झोपड़ी । कुटी । 

उड्ड४ ( स्त्री० ) ) १ नक्षत्र | तारा । २ जल । 

डडु (न०) | *चक्कं, ( न०) राशिचक्र। 
--प+, (7० )--पम्‌, ( न० ) बड़ी घरनई । 
--प:, ( पु० ) चन्द्रमा |--पतिः ( छु० )-- 
राज, ( पु० ) चन्द्रमा +७पथः--( एछ० ) 
श्राकाश । ज्योम । अन्तरिज्ष । 


उडबरः ) (७० ) $ गूलर का पेढ़ २ घर की 
उड्डस्वरः । डवोढ़ी। ३ हिजड़ा | नपुंसक : ४ कोड 
विशेष । € यद नपुंसक लिग भी होता ६ ) 
उडंबरप |; नल है 
न० ) १ गृलर का फल | २ तांवा । 
उडुम्परप्‌ (8: 0 के 


उड्यनम्‌ ( न० ) उड़ान (€ पक्षियों का )। [भीम। 

उद्भामर ( वि० ) $ मनोहर । समीचीन | सर्वेत्तम ) 
२ भयानक | 

उड्ीन ( व० कृ० ) डद़ता हुआ । ऊपर डड़ता हुआ। 

उड्डीनम्‌ ( न० ) उद़ान । चिढ़ियों का विशेष अकार 
का उड़ान । 

उद्ठीयनम्‌ ( न० ) उड़ान । 

उद्दीशः ( पु० ) शिवजी का नास । 

उड्ू१ ( घ० ) उड़ीसा प्रान्त का प्राचीन नाम । 


उंडेरकः ( ए० ) आटे का लडडू । रोद । 
डण्डेरकः - [सूचक अव्यय | 


उत््‌ ( अ्रव्यय० ) सन्देह, प्रश्न, विचार और प्रचण्डता, 
उत ( अव्यया० ) सन्देह, अनिश्चितता, अजुमान, 
अथवा, या, और, सज्ञति सूचक अन््यय | 


. उन्कड्चुक 


उतथ्यः (पु०) अंगिरस के एक युग का नाम जो बृह- 
स्पति के ज्येष्ट भ्राता थे ।--अनुजा--अच्ु- 
जन्मन्‌ ( घु० ) देवाचार्य बृहस्पति 

उत्क ६ वथि० ) १ अभिलापी । चाह रखने वाला । २ 

दुश्वी । उदास । शोकान्वित । ३ अमनस्क | 

इत्यंचुक ) (वि०) विना अंगिया या कज्लुकी घारण 

किये हुए । 

उत्कद ( वि० ) $ बढ़ा । लंबा चौड़ा । २ वलवान। 
सक्तिशाली । भयक्कर । ३ ग्रत्यधिक | शधिक । ४ 
बहुदायत से । अत्यधिक । सम्पन्न | £ नशे में चूर । 
मदमाता । पागल । मदोत्कद | ६ श्रेष्ठ । उच्च । 
७ विपम । 

उत्कदः ( पु० ) $ हाथी का मद । २ सदमाता हाथी ! 

उन्कंठ ) (वि० ) १ उपर को गर्दन ऊठाये हुए । 

उन्क्ररठ | उदमी० « ( पु० ) २ तत्पर | उत्सुक । 

उत्दंठः ) [ खी०--उत्कंठा ] मैथुन करने का ढंग 

उत्दागठः ) विस्षेप | 

उत्कंठा १(सत्री० ) १ प्रबल इच्छा । लालसा। 

उत्कएठा । ब्याकुलता । २ किसी प्यारे पुरुष की प्रिय 

कप कप 

वस्तु के मिलने की प्रबल इच्छा । ३ खेद | शोक | 

उत्कंठित ) (व० कृू० ) उत्सुक । चिन्तित । 

उत्कशिठित | शोकान्वित । किसी प्यारे पुरुष या प्रिय- 
वस्तु के मिलने की प्रवल इच्छा । 

उत्कंयिता ) ( ख्री० ) सक्लेत स्थान पर प्यारे केन 

उत्कगिठिता | जाने पर तक॑ वितक बरने वाली 
नायिका । आठ प्रकार की नायिकाओों में से एक । 

उत्कृंधर ( वि० )) गर्दन उठाए हुए। 

उ्त्कान्धर ( वि० ) ) 

उत्कंप (वि० ) । कॉपते हुए । 

उ्त्कस्प ( वि० ) 

उत्कंपः ( छ० ) 

उत्कश्पः (पु० ) 

उत्कंपन ( न० ) 

उत्कम्पनम्‌ ( न० ) 

उत्करः ( पु० ) $ ढेर। समूह | २ ठाल । गोला। 
३ कूड़ा ककेट । 

उत्कक्रः ( घु० 3 ) ३ बाद्य यंत्र विशेष । एक प्रकार 

उत्कतेनम्‌( न० ) | का वाजा । २ तराश | चीरना 
फाइना! ३ जड़ से उखाढ़ना । 


केपकपी । सिहुरन 


९ 
उत्कषं; 





उत्कर्पेः (छु०) $ उखाइना । उचेलना। ऊपर खींच | उत्कोचक 


लेना । २ उन्नति | बढ़ती | असिद्धि । उदय 
समृद्धि । ३ आधिक्य | अधिकाई । ४ सर्वोत्क्ृष्टता 
उत्तमेत्तम युण । महिसा | & अरहज्लार । अभिमान | 
६ हर्ष । प्रसन्नता । (िचेल लेना । 

उत्कषणुस्‌ (त्०) १ ऊपर खींचना । २ उखाड़ लेना | 

उत्कलः ( घु० ) १ उड़ीसा प्रान्त का चाम । २ बहे- 
लिया । चिड़ीमार । ३ कुली । 

उत्कल्ाप ( वि० ) पूँछ उठाये और फैलाये हुए । 

उत्कलिका (स्त्री०) १ उत्करठा | चिन्ता | विकलता। 
२ हेला | क्रोड़ा विशेष | ३ कली। ४ लहर। 
<€ --प्रायं (न० ) ऐसी गद्य रचना जिनमें 
कर्णकटुअच्तरों और लंबे लंबे समासों की भर- 
मार हो। 

“भर्वेदुत्कलिक्ामाय परयाघाढ्र ्ृढदाघर 3? 

उत्कषणं ( न० ) १ फाड़ना । खींचना । २ जोतना । 
हल चलाना । ३ मलना । रगड़ना। 

उत्कारः ( पु० ) $ अनाज फटकना | २ अनाज की 
ढेरी लगाना । ३ अनाज बोने वाला । 


उत्कासः (४० )) $ खखारना | खांसना। 
उत्कासनं (न० ) २ गले का कफ़ साफ 
उत्कासिका (स्री० करना | 


डत्किर ( वि० ) गुफना की तरह घुमाया हुआ। 
हवा में उड़ाया हुआ । 

उत्कीततनत्तू ( न० ) अशंसा । स्तुति । कीतैन । 

उत्कुव्प ( न० ) उत्तान लेट्ना । चित्त लेटना | 

उत्कुणः ( छु० ) खटमल । खटकीरा । चिलुआ । 
चीलहर। [नाम करने वाला ! 

उत्कुल ( वि० ) पतित । अरष्ट । अपने कुल के बद- 

उत्कूजः ( ए० ) काकिल की कूक | 

उत्कूट। ( पु० ) दाता । छुतरी । 

उत्क्ूदूनम्‌ ( च० ) उछाल | कुलांच | फलांग । 

उत्कूल ( बि० ) तट का नाँव कर बहने वाली । 

उत्कूलित ( वि० ) तटवर्तिनी । 

उत्कृए (च० कृ०) १ ऊपर उठाया हुआ | उठा हआ। 
उन्नत । २ सर्वोत्तम | उत्तम | श्रेष्ठस । उच्चदस । 

जुता हुआ । हल चलाया हुआ | 
उत्केचः ( ० ) घुस | रिश्वत | 


( शृह८ ) 


उत्सात 


। (७० ) १ घूंस। २ घूसजख़ोर । रिश्वती। 

उत्कपः ( ४० ) १ अस्थान । २ उन्नतिशील | उन्नत । 
३ नियमविरुद्वता। विरुद्गधाचरण । ४ उद्धाल। 
फलांग । 

उत्कमण ( न० ) १ उद्धाल । निकास । गस्थान। 

खझत्यु । जीव का शरीर से वियोग | [२ खत्यु । 

उत्कान्तिः ( स्री० ) $ डद्धाल । वहिनिष्कमण । 

उत्कानः ( घु० ) ऊपर या बाहिर जाना | अस्थान | 
२ अतिक्रमण | ३ विरुद्धता। नियम का भंग 
करण । 

उत्कोशः ( घु० ) १ चिह्मपों | शोरयुल | केलाहल । 
२ घोषणा | ढ़िढोरा | ३ कुररी । 

उत्क्ेदू: ( घु० ) तर होना । भींगना । 

उत्क्लेशः ( घु० ) $ घबढ़ाहट ।अशान्ति | दिकलता । 
२ विचारों की गढ़बढ़ी। ३ रोग । बीमारी | 
विशेष कर समुद्री बीमारी । 

उत्तिप्त (घ० कृ०) $ डद्धाला हुआ | लुकाया हुआ। 
ऊपर डठाया हुआ । २ रोका हुआ या रुका हुआ | 
अवलम्बित | ३ पकड़ा हुआ। ४ ढाया हुआ | 
गिराया हुआ । उजाड़ा हुआ । 

उत्त्तिप्तः ( ए० ) धरे का पौधा । 

उत्तिप्तिका ( स्ली० ) आभूषण विशेष जे कान के 
ऊपरी भाग में पहिना जाता है । वाला । 

उत्द्ेपः ( घु० ) १ डछ्धाल । लुकान । २ ऊपर डद्चाली 
हुईं चस्तु | ३ गपण । रवानगी । ४ वसन | 
उछांद । 

उत्त्ेपक ( वि० ) उछालने वाला या वह चस्तु जो 
उछ्छाली जाय । उद्धाली हुईं वस्तु । 

उत्देपकः (पु० ) $ कपड़ों का चोर। २ भेजने 
वाला । आज्ञा देने वाला । 

उत्तेपणण ( नव० ) ३ उछाल । लुकान | २ चमन | 
उद्धांट | ३ रवानगी | प्रेपण | ४ सूप । पंखा । 

उत्खचित (वि० ) घेलमेल । ओतप्रोत । जड़ा 
हुआ | वैठाया हुआ । [विशेष । 

उत्खत्ता ( ख्री० ) सुगन्धि विशेष | खुशबूदार वस्तु 

उत्खात ( व० कृ० ) १ खादा हुआ । डखाड़ा हुआ । 
२ खींच कर बाहिर निकाला हुआ | ३ जड़ से 
उखाड़ा हुआ | जड़ तोड़ कर निकाला हुआ। 


उत्खातं ( २५ 


--कऔैलिः, (खी०) क्रीदा के लिये सींग या छाथी 
के दाँत से ज़मीन के खोदना । [ज्ञमीन । 


उत्खातं ( न० ) १ रन्‍्ध । पुफा। २ ऊबड खाबदड़ 
उत्खातिन ( वि० ) विपम | ऊँची नीची । श्रसम । 
उत्त ( थि० ) भींगा हुआ | नम | तर । 

उचंसः ( पु० ) 4 शिखा । चाटी | सीसफ़ल । २ कान 


की बाली या कुमका | 


उत्त॑सित ( वि० ) कानों में बाली पहने हुए । चादी 


पर रखे या पहिने हुए । ((नद या नदी) 


उत्तद् ( वि० ) तटों के ऊपर निकल कर बिएने घाला। 
उत्तप्त ( ब० कृ० ) जला हुप्ला। गर्म | सूत्रा | श॒प्का 
उत्तम्म्‌ ( न० ) सूखा मांस | 

उत्तम (वि०) १ सर्वान्द्मए | सबपे शच्चा | २ सब के 


थ्रागे । सब के ऊपर । सब से ऊँचा । ३ श्न्युत्ञ । 


मुस्य । प्रधान । ४७ सब से बढ़ा । प्रथम +- ' 





| 
॥ 


असम, ( न० ) शिर । सिर श्ध्रम, 


( वि० ) ऊँचा नीचा |--प्रथेः. ( छु० ) सब 
से श्च्दा ग्राधा भाग । २ प्रन्तिम प्रभाग । 
--थ्रह्ट), ( पु० ) श्रन्तिम या पिछला दिवस । 
सुदिन | शुभ दिन +-ऋण+/।+-ऋशिकः, 
( उत्तमगः ) ( पु० ) महाजन । कर्ज देने 
वाला ! । (अधमगा--कर्जदार का डल्शा )-- 
पुरुप:-प्रृरुषः, (पघु० )१ ( व्याकरण सें ) 
१ फर्ता । २ परमेखर । ३ सब से प्रच्छा थ्रादमी । 
जछोक, ( वि० ) सर्वात्कृए कीत्तिसस्पन्न । 
आदर्श । महिमान्वित । प्रसिद्ध ।-साहस:, 


( पृ० )-लाहसम्‌, ( न० ) सब से अधिक | 


जुर्माना या प्र्थदग्ड.। एक हज़ार ( भौर किसी 
किसी के मतानुसार ) श्रस्सी हज़ार पण का 
जुर्माना । [ पुरुष । 


उत्तमः (पु० ) $ विष्णु भगवान का नास । २ अन्त्य- 
उत्तमा ( खत्री० ) सब से अच्छी ख्री । 
उच्तमीय ( वि० ) सब से ऊपर । सब से ऊँचा । 


सर्वोत्तम । मुख्य | प्रधान । 


उत्तंसः (पु० ) ) १ सहारा | रोक | थाम । 
श््तम्भः (पु० ) | २ धुनुकिया | ३ रोक । 
उत्तंसनम्‌ ( न० ) | पकड़ | 

उत्तम्भनम्‌ ( न० ) 


| उत्तर (थि० ) $ 


उच्तर 


उन्तर दिशा का । उत्तर द्विशा में 


उत्पन्त। २ उद्यतर । श्रपेष्ञा कृत ऊँचा । ३ 
पिछला । बाद का । पीछे का | श्रगला । श्रन्ता 


का । ४ बोंया । & उत्कृष्ट | मुख्य | सर्वातम । ६ 
गधिकतर | ७ सम्पन्न। युक्त । श्रन्वित । 
पार शोने को । पार उतारने को ।-प्रधर, 
( थबि० ) उच्चतर | नीचतर। -प्मधिकारः, 
€ पु० )--अ्रध्रिकारिता, ( खी० )-पधि- 
कारित्यं, ( न० ) सम्पत्ति पाने का हक़ । बारि- 
सपन ।--प्यधिका रिन्‌, ( पु० ) उत्तराधिकारी । 
सारिस +-झ्यने, ( न० ) उत्तरी मार्ग । वे छः 
मास जिनमें सूर्य की गति उत्तर की 'पप्रोर कुकी 
हुई ऐती है | मकर से मिथुन के सूर्य ठक का 
हैः सास फा समय प्र, (न०) १ शरीर का 
नाभि के ऊपर का थ्राघा भाग । २ उत्तरी भाग । 
३ पूर्वार्ध का उल्ह । पह्ठिला भाग ।-चआअ्रहः, 
( पु० ) शगला दिन | थाने वाला कल |- 
धाभासः, ( पु० ) श्रम पूर्ण उत्तर या जवाब । 
--प्याशा, ( स्वी० ) उत्त दिशा ।--श्राशा- 
धिपतिः,--आझ्राणापतिः, ( छु० ) छुब्रेर । 
>-प्यापाढ़ा, ( खी० ) २१ या नक्षत्र |-- 
खास, ( छ० ) ऊपर पह्टिनने का बख्च |-- 
टैतर, (जि०) दक्षिण । दक्षिण का -- 
इतरा, ( ख्री० ) दक्षिण दिशा । -55त्तर, 
( वि० ) श्रधिक अधिक । सदा बढ़ने वाला ।-- 
उत्तरं, (न०) जयाव।- - झ्रोष्ट, (5उत्तरोष्टः या 
उत्तराष्टर, ) (प०) उपर का श्रोठ ।+कागड्म्‌ 
( न० ) श्री मद्दाल्मीकि रामायण का सातवों 
कारण |--कायः, (पु०) शरीर का ऊपरी भाग। 
--फालः:, ( पु० ) शआगे प्राने वाला समय ।-- 
कुझ, (छु०) (बहुवचन ) एथियी के नो सण्ों में 
से एक । उत्तरकुरु का प्रदेश ।--कऔसलाः, (पु० 
बहुबचन ) अयोध्या के श्रास पास का देश [-- 
क्रिया, ( खी० ) शवदाह के अनन्तर मददवा दे 
निमित्त होने वाला कर्म ।+-छुदम ( छु० 2 
चादर | चद्दर | पलंगपोश ।--ज्योतिषाः, ( छु० 
बहु० ) पश्चिम दिशा का एुक देश ।-- दायक, 
( वि० ) अश्रवज्ञाकारी ! नाफर्मोबरदार । 


ज्त्तरः 
मुस्वाख़ । ढीठ | - दिश, (सत्री० ) उत्तर दिशा 
ईशः,-पालः, (+>उत्तरदिकपालः 3) 

(पु०) कुब्रेर | - पक्तः, (७०) १ कृष्णपक्ष। अंधेरा 
पाख । २ पूर्वपक्त का उल्दा । शाख्ार्थ में वह 
सिद्धान्त जे! विवादअस्त विषय का खण्डन करे |--- 
पद (न०) किसी यौसिक शब्द का अम्तिस शब्द । 
>पादू,, ( छ० ) अर्ज़ीदावे का दूसरा हिस्सा । 
--प्रच्छुद:, ( छु० ) रज़ाई | लिहाफ | तोशक । 
--प्रत्युत्तरं ( न० ) $ बाद विबाद । वहस । २ 
किसी झुकदर्मे में घकालव ।-फछमुनो,-- 
फाल्युनी, ( खी० ) ११ घां नक्षत्र | - भाद्रपद्‌, 
--भाद्धपदा २६ वां नक्षत्र -मोमांसा, 
( सत्री० ) वेदान्त दर्शन ।--वयसे,--वयस, 
( त० ) बुढ़ापा ।--वसरूत/--घासस्‌, ( च० ) 
ऊपर का बख | चुग़ा । लवादा : ओबर केठ | -- 
वाद्न, ( घु० ) अतिवादी । सुद्दालह । प्रति 
पक्षी ।>-साधदः, ( छु० ) सहायक । 

उत्तरः ( छ० ) १ आगे आने वाला समय | भविष्यतत 
काल । २ विष्णु का नाम । ३ शिव का नाम । ४ 
विराट के पुत्र का नाम । 

उच्तरा ( खी० ) $ उत्तर दिशा | २ नक्षत्र विशेष 
३ विशट की कन्या का नाम, जे अभिमन्यु के 
व्याही गई थी । 

उच्तरंग. ) (वि०) १ लहरों से डूबा हुआ । घोया 

उत्तरक्ु | हुआ ! कंपायसान । लहराती हुईं 

हें से युक्त । 

उत्तरतः ) ( अच्यया० ) उत्तर से उत्तर दिशा तक। 

उच्तरात | बांई ओर । पीछे । बाद को । 

उत्तरत्र ( अध्यया० ) पीछे से ! बाद को | आगे को । 
नीचे । अन्त में । 

उत्तराधि ( अच्यया०) उत्तर दिशा की ओर | 

जत्तरीय॑ 

डचरीयक॑ 

उत्तरेश ( अव्या० ) उत्तर की ओर । उत्तरद्शि। की 
तरफ़ ! आने वाले कल के बाद। 

शत्तरेद्यः ( अव्यया० ) अगले दिन के बाद । परसों 

उत्तकननम्‌ ( च० ) भयहूर । डरावना | 

उच्तान ( वि० ) $ फेला हुआ । विछा हुआ । बढ़ा 
हुआ । असारित । २ चित्त पढ़ा हुआ । सीघा। 


| ( न० ) ऊपर पहिनने का कपड़ा । 


( १६० ) 


उत्थानियू, 





सतर । ३ साफ दिल का। स्पष्ट वक्ता | ४ उथला। 
--पाद्‌), (४० ) एक पौराखिक राजा का नाम 
जिनका. पुत्र भक्तशिरोमणि प्रुव था ।-- 
पाद्क्न:, (०) ध्रुव का नाम ।--शय (वि०) चित्त 
पड़ा हुआ ।--शय+, ( छघ० )-शया, (ख्री०) 
स्तनंघय । दूध पीता हुआ छ्राट शिशु या बच्चा | 

उच्चापः ( एु० ) ३ बड़ी गर्सी । सपन । २ पीड़ा । 
कष्ट सन्‍्ताप | ३ घबड़ाहट । 

उत्तारः ( पु० ) १ उतारा । २ छुलाई | नाव पर लदे 
साल का उसारना । ६ पिंड छुटना | ४ बसन ! 
डद्छांद । 

उत्तारकः ( ए० ) रक्षक | विपत्ति से छुड़ाने वाला । 

उत्तारणम्‌ ( न० ) नाव पर से सूट पर उतारने की 
क्रिया । छुड़ाने की क्रिया । 

उत्तारणः ( पु० ) दिष्णु का नाम | 

उत्ताल ( वि, ) १ बढ़ा । मज़बूत । २ उग्र | तेज़ । 
३ भयानक । भयद्वर | ४ दुरूह। कठिन। 
ऊचा। लंबा । 

उचालः ( एु० ) लंगूर | 

ड्सुंग ; ( वि० ) ऊँचा | लंबा। बड़ा । 


ज््तड़' 
उत्तपः ( पु० ) शुसी निकाला हुआ अन्न। भुना 
हुआ । अनाज ! 


उत्तेजक ( वि० ) १ उभाड़ने वाला। बढ़ाने वाला। 
उकसाने वाला । भेरक । २ वेगों को त्तीन्र करने 
वाला | 


उसेजन ( न० ) ] १ घबड़ाहट । विकलता । २ 
उच्तेजना(खी० बढ़ावा । ओत्साह । ३ तेज़ करने 


धाला | ४ भड़काने वाला भाषण । € पलोभन | 

उत्तोरण (वि०) ऊँची या सीधी महरावों से सुसज़ित | 

उत्तोलनम्‌ ( न० ) उठाना | ऊपर उठाना | 

उक्त्याग: ( छु० ) $ स्याय । पेराग्य। उत्सर्ग । २ 
उछाल । लुकान । ३ संसार से वैराग्य । 

उत्चासः ( छ० ) बढ़ा भारी भय या डर । 

उत्थ ( वि० ) $ उत्पन्न हुआ | पेदा हुआ | निकला । 
२ खड़ा हुआ | शागे आया हुआ। 

उत्थानम्‌ ( न० ) १ उठने या खड़े होने की क्रिया। 
२ उदय । ३ उत्पत्ति | ४ समाधि से 


उत्थापनम्‌ ( 


र्‌ 


>*) ५ 


उत्पीडः 
् ० 


२ ) 
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पुनस्थान । € उद्योग. प्रयन | क्रियाशीलता । 
६ शक्ति | स्फूर्ति । ७ हर्ष | श्रानन्‍्द | ८ युद्ध ! 
६ सेना | १० ग्रोंगन | यह मण्ठप जहां बलिदान 
दिया जाय । ११ सीमा । मर्यादा। 
१२ सजग होना । जाग उठना ।+--शक्कादशी 
( खी० ) कार्तिक शुद्धा ११। इस दिन भगवान 
चार मास से चुकने के बाद यागते हैँ । इसके 
प्रवोधिनी-एकादशी भी कहते हें । 


4.4 न्ड् 
ग़्द 


उच्थापनम्‌ ( न० ) १ उठाना। खड़ा करना । ३ 
ऊंचा उठाना । ३ भद़काना । उत्तेजित करना। 
४ ज़गाना | < यमन । द्वोंट | 

उम्यित ( ब० क्ृ० ) १ उठा हुआ। २ 
३ उत्पन्न । पैदा हुआ। निकला हुआ । उदय 
हुआ । ४ बढ़ा हुश्य । € मर्यादित । सीसावद्ध । 
६ फेला हुआ । पसरा हुआ ।-प्रंगुतिः (पु०) 
पसारा हुआ हाथ। खुला हुशा हाथ । फेलाया 
हुआ हाथ । 

उन्धितिः (खी० ) उन्नमनन । उच्चता । उठान । 

उत्पक्ष्मन्‌, ( बि० ) उल्टे पलकों वाला। 

उत्पत: ( पु० ) प्ती । चिढ़िया । 

उत्पतनम्‌ ( न० ) १ उड़ान । फलांग । उछाल । 
कुदान । २ ऊपर चढ़ना । छद़ना । 

उत्पताक ( बवि० ) मंठा उठाये हुए । 

उत्पतिष्णु ( वि० ) उठता हुआ | ऊपर जाता हुआ । 

उत्पत्तिः ( स्नी० ) 4 जन्म । २ उत्पादन | ३ उत्पत्ति 
स्थान । उद्यमस्थान | ४ उदय ना। ऊपर 
चढ़ना | दृष्टिगोचर होना। & लाभ । मुनाफा | 
व्यक्षकः, ( पु० ) १ दूसरा जन्म । [उपनयन- 
संस्फार दूसरा जन्म कहलाता है । क्योंकि दिजन्मा 
संज्ञा उपनयन संस्कार के बाद ही होती हैं ॥] 
२ हिजन्मा का चिन्ह । 

उत्पथः ( पु० ) असन्मार्ग । खराब रास्ता | 

उत्पर्थ ( न० ) विपथ गमन। 

उत्पन्न ( व० कृ० ) १ पैदा हुआ | निकला हुआ । २ 
उदय हुआ । उया हुआ । ऊपर गया हुआा। ३ 
प्राप्त किया हुआ । 


उत्पल ( वि० ) मॉसरद्वित | दुबला पतला। लट। 


क्‍ 
हु 
५ 


+ 
ः 
। 
| 
। 
। 
|] 


ग्यठा हष्णा । 
ड 


“अत्त--चच्तुसू (थि०) कमलनयन ।-पन्न 
(न०) १ फमल का पत्ता । २ खी के नख दी 
परोंच से उत्पन्न घाय । नस॒णत | नखचिन्द । 
उन्पलम्‌ ( न० ) २ नील फम्ल । कमोदिनी । २ केई 
भी पौधा । 
उन्पलिन ( थि० ) बहु-कमल-पुष्प-सम्पत्त | 
उरपलिनी ( सो० ) १ फमल पुष्पों छा ठहर | २ कमल 
का पौधा जिसमें कमल के फूल छागे हों। 
उन्पायनम्‌ ( न० ) साफ करना। पथित्र फरना । 
उन्पादठः ( पु० ) + उखाहना | ड्चेलना |२ जड़ ठाली 
सहित नष्ट करना । कान के भीतर का रोग 
विशेष । (टाली सह्ति नष्ट फर ठालना । 
उन्पाटनम्‌ ( न० ) जद से उखाद ठालना । जद 
उस्पाध्का ( यी० ) बुक फो दाल | 
उत्पाडिन ( थि० ) उचेलना । उन्गूलन | उस्ाइन । 
( पु० ) + उछाल । कुलोंच , उदान | २ प्रति- 
हप | उठान । उभादहू। श्रशुभसूचफ शबुन | ४ 
ग्रहण भूकर्प शादि अश्रशुभ सूचक घटनाएँ |-- 
पधनः,--थातः, - धातालिः ( पु० ) बब॑ठर । 
तफ़ान | 


डग्यार 
2४ 88 
उत्पः 


: उम्पाद ( थि० ) ऊपर के पैर किये हुये । शय/-- 


पयनः ( पु० 9 १ शिशु । २ तोवर विशेष | 
उन्पादः ( पु० ) उत्पत्ति | प्राकडा । प्रादुर्भाव । 
उत्पादक ( थि० ) | खी०-- उन्पादिका | पैदा करने- 
बाला प्रभावोत्पादक | पूरा करने बाला । 
उत्पादक: ( पु० ) पेदा करनेयाज़ा। उत्पन्न फरनेवाला | 
जनक | पिता । 
उन्पादकम्‌ (न०) उद्दूम रगन । कारण । हेतु । 
उत्पादनम ( न० ) उत्पक्ति। पेंदाहश | [हुझा । 
उन्पादिन्‌ ( दि० ) उत्पन्त किया हुशा । पँदा किया 
उन्पादिका ( खी० ) $ कीट विशेष | दोसक | २ 
जननी | माता । पैदा करने बाली । 
उत्पाली ( खी० ) तंदृरुसो । स्वास्थ्य । 


उर्पिजर 8 | 

उत्पिश्षर (वि) १ जो पिंजड़े में बन्द्र न हो | 

उत्पिजल (२ गड़-बढ़ । श्रत्यन्त घबड़ाया हुआ । 

उत्पिक्षल 

उत्पीडः: (पघु०) १ दबाव । २ प्रवल या प्रचण्ड बहाव । 
३ फेन | राय । 


सं० श० को--२१ 


उत्पीड़नम्‌ 


उत्पीड़नम्‌ ( च० ) दबाव । ताड़न । 

उत्पुल्कछू ( वि० ) पूछ उठाये हुए। 

उत्पुलक ( वि० ) १ रोमाज्ित । जिसके रोगणे खड़े 
हों। २ असन्न । हित । 

उत्मम ( वि० ) चमकीला । प्रकाशसान | 

उत्यमः (घु० ) दहकती।हुई आग | 

उत्पमसवः ( पु० ) गर्भपात था गर्भश्राव | 

उत्पासः (घु० ) ) $ ज़ोर से फेंकनगा। २ हँसी 

उत्मासनस्‌ ( न० ) ) मज़ाक | ३ अद्हास | ४ 
उपहास । मज़ाक । जीट । साना | व्यज्भय । 

उत्पेत्षणं ( च० ) $ चितवन । अवलोकन । पहचान । 
२ ऊपर की ओर ताकना । ३ अन्लुमान | कल्पना । 
४ तुलना । 

उस्मेतज्ञा ( खी०) १ अनुमान | कल्पना । क़यास | २ 
असावधानी । उदासीनता । ३ अथौोलझ्वार विशेष | 
इसमें भेदज्नानपूर्वकक॥: उपमेय में उपमान की 
प्रतीति होती है । 

उत्प्लवः ( पु० ) उछाल | कुदान । फलॉग । छुल्लांग । 

उत्प्तवा ( ख्री० ) बोट । नाव । किश्ती । 

उत्लचनम््‌ ( न० ) कूद । छुलाँग । फलांग | उ्धाल । 

उत्फल्लं ( च० ) उत्तम फल । 

उत्फालः ( छु० 9 $ उछाल । छुलांग । फलाँग । 
बेगवान गति । २ कूदने के उद्यत होने का एक 
ढंग विशेष । 

उत्फुल्ल (च० ०) १ खिला हुआ । २ बिलकुल खुला 
हुआ । फैला हुआ । ३ फूला हुआ। आकार में 
बढ़ा हुआ । ४ उतान लेट हुआ | 

उत्फुलम्‌ ( न० ) खी की योनि | [स्थान | 

उत्सः ( पु०) चश्मा। सोता। श्रोत । जल का 

डत्संगः ) (ए० ) १ गोद | अज्टन । २ आलिद्गन । 

उत्सड्ः ) लिपटाना । चिपटाना । ३ आशभ्यान्तरिक । 
सामीप्य । पड़ोस | ४ सतह। तल | ओर । ढाल । 
नितंवब । ६ ऊपरी भाग! चोटी। पहाड़ की 
चढ़ाई । ८ घर की छुत्त । 

उत्संगित ) (चि०) १ सम्मिलित | समूह । २ गोद में 

उत्सक्लित | लिया हुआ । गोद का। 

उत्संजनम्‌ | 

उत्सअंनम 


(न०) उछाल यथा लुकान | ऊपर के 
ऊठाने की क्रिया | 


( रह२ ) 


उत्साह: 





उत्सन्न (घ० कृ० ) $ सड् हुआ। २ नष्ट किया 
हुआ । उजाड़ा हुआ । जड़ से उंखाड़ा हुआ | , 
त्यागा हुआ | ३ अकासा हुआ | शापित । ४. 
अग्रचलित । लुप्त । 

उत्सगं: ( पु० ) $ त्याग । न्‍्यास। २ उड़ेलना | 
गिराना । ३ भेंट । दान । अर्पण ( करना ) | दे 
डालना | ४ च्यय करना । £ छोड देना । [ जैसे 
बपोत्सर्ग में | बलिदान। ७ विष्ठा या पुरीप का 
त्याग | (अध्ययन या किसी जब्त की ) समाप्ति । 
८ साधारण नियम ( अपवाद का उल्हा ) १९ 
योनि। भग । 

उत्सजनम्‌ (न०) १ त्याग। न्‍्यास। परित्याग । २ भेंट । 
पुरस्कार | दान। ३ ( वैदिक ) अध्ययन के 
स्थगित करना । 9 वैदिक अध्ययन बंद करने के 
उपलक्ष्य में ग्रहकर्म विशेष । थह घर्ष में दो बार 
अर्थात्‌ पूस और श्रावण में किया जाता है । 

उत्सर्पू: (०) | ३ ऊपर जाना था ऊपर सरकना । 

उत्सपंणम्‌(न०) | २ फुलाना ३ साँस लेना । 

उत्सवः ( पु० ) १ मक्ञललकार्य | उछ्चाह। २ आनन्द । 
हपे ] ३ उचाई | उच्चस्थान [४ क्रोध। रोप | & 
इच्छा । इच्छा का उत्पन्न होना ।--सड्लेतः ( बहु- 
बच्चन, पु० ) हिमालय पर्वत में रहने वाली एक 
मनुष्य जाति। 

उत्सादः (५०) $ नाश । विनाश । २ उज़ड़न । हानि । 

उत्सादनम्‌ (न०) १ नाश । २ सुगन्धि । ३ घाव के 
पूरना या उसका अच्छा होना । ४ चढ़ना | 
उठना । € ऊपर उठाना । ऊँचा करना | ६ दो बार 
किसी खेत के अच्छी तरह जोतना । 

उत्सारकः ( पु० ) १ पुलिस का सिपाही | २ चौकी- 
दार । ३ दरवान । द्वारपाल | 

उत्सारणम ( न० ) ५ दूर हटाना। हटाना । रास्ते 
से दूर करना । २ अतिथि का सरकार | सहसान- 
दारी_। 

उत्साह! ( छ० ) $ साहस । हिस्मत । २ उसड्ग। 
उछाह । जोश । हौसला । ३ दृढ़ अध्यवरा/त्य। ४ 
इृढ़ सकझल्प। * शक्ति। सामर्थ्य। ६ दढ़ता । 
पराक्रम । बल ।--बर्धघेनः, ( पु० ) बीर रस । 


उत्साहनम्‌ 





--वर्धनम्‌ ( न० ) वीरता ।--शक्ति,, ( ख्री० ) 
हृढ़ता | उछाह । 

उत्साहनम्‌ (न०) १ उद्योग । प्रयत्न । २ श्रध्यवसाय | 
हृढ़ प्रयरनशीलता । ३ उत्साहवृद्धि । हौसला 
वेधाना । उभाड़ना । 

उत्सिक्त (ब० कृ०) १ छिढ़का हुआ । २ 
क्रोधी | श्रकडबाज़ । ३ जल की बाढ़ से 
हुआ । अत्यधिक । ४ चंचल । विकल | 

उत्सुक ( वि० ) १ श्रत्मन्त हृच्छावान्‌ | उत्करिव्त । 
चाह से आकुल | २ बेचैन | उद्िग्न | व्याकुल । 
३ अजुरक्त । ४ शोकान्बित । 

उत्सूञ ( थि० ) १ डारी से न वंधा हुआ | ठीला । 
वंधनमुक्त।, २ श्रनियमित | गड़बड़ । ३ व्याकरण 
के नियस के पिरुद्ध । 

' उत्सूरः ( एु० ) सन्ध्याकाल । क्ुटपुरा । 

उत्सेकः ( घु० ) $ छिद्काव । उद्देलना | २ उसदन | 
बढ़ती । श्रत्मघिकता । ३ श्रभिमान । शेखी । 

उत्सेकिन्‌ ( वि० ) $ उमड़ा हुआ । बढ़ा हुआ। २ 
अभिमानी । क्रोधी | अ्रकड्वाज़ ! 

उत्सेचनम्‌ ( न० ) जल का छिड्काव या जल के 
उदछालने की क्रिया।. [साटापन । ३ धरीर । 

उत्सेधः (पु०) १ उच्चस्थान । ऊचा स्थान । २ मुगई। 

उत्सेघम्‌ ( न० ) हनन । मारण । घात । 


अभिमानी । 
बढ़ा 


उत्स्मयः ( षु० ) झुसक्यान | 
उत्स्वन ( वि० ) उच्चरवकारी | दीर्थ स्वर वाला । 


उत्स्वन; ( पु० ) उच्चरव। दीर्घ॑स्घर । 

उत्स्वप्तायते ( क्रिया ) सेते में वर्राना । 

उद्ध ( अव्यया० ) यह एक उपसर्ग है जा क्रियाओं 
और संज्ञा््रों में लगाया जाता है, अर्थ होता है; 
4 ऊपर | चाहिर। २ अलग | एथक । ३ उपा- 
जन | लाभ | ४ लोकप्रसिद्धि। £ केावृहल । 
चिन्ता । ६ मुक्ति । ७ अनुपस्थिति । ८ फुलाना । 
बढ़ाना | खोलना । ६ सुख्यता । शक्ति | 

डउद्क ( अ्रव्यया० ) उत्तर दिशा की ओर । 

उद्कम ( न० ) पानी ।--अन्तः, ( छु० ) तट 
किनारा | समुद्गवतत +--अश्थिन, (वि०) प्यासा। 
-+आधार+, ( पु० ) कुण्ड। हौद ।--डद्ञ्ञनः, 
(छु०) लोटा। कल्सा |--5द्रं, (न०) जलंधर रोग | 


( १६४३ ) 


उदल्लनम्‌ 


“+कर्मन्‌. (ब० ) -कार्य, ( न० ) -+क्रिया, 
(स्त्री०) -दानं, ( च०) पितरों की तृप्ति के लिये 
जल से तर्पण |--कुस्थः, (पु०) जलन का घड़ा या 
कल्सा ।--गाहः, (पु०)स्नाव ।--प्रहणं, (न०) 
पीने का जल +-छु-दातू.-- दायिन्‌.-- 
दानिक, (वि०) जलदाता । जल देने घाला |-- 
दूए, (पु०) + तर्पण करने वाला । २ वंश बाला । 
उत्तराधिकारी |--धरः, (छ० ) बादल ।-घज्ज५ 
( पु० ) थोलों की ब्ृष्टि ।--शान्ति,, ( ख्री० ) 
सा्जनक्रिया --हारः, (पु०) पानी ढोने वाला। 

उदकछत ) (वि० ) पनीला | पानी का भाग 

उदक्तिल $ जिसमें विशेष हो | 

उद्क्केत्ररः ( घु० ) जलजन्तु। पानी से रहने वाला 
जीव जन्तु । 

उद्धत्त ( बि० ) ऊपर उठा हुआ | 

उदक्य ( वि० ) जल की श्रपेक्षा रखने वाला । 

उदक्या ( स्त्री० ) रजस्वला स्री। 

उद्धश्न ( वि० ) १ ऊचा। उन्नत। उठा हुआ | वाहिर 
निकला हुआ था बाहिर की शोर बढ़ा हुआ । २ 
बढ़ा । चौड़ा । प्रशस्त । बहुत बढ़ा । ३ बूढ़ा | ४ 


2] 


८व ८ 


दर्द 
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थ्व 
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ध्व 
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मुख्य | असिद्ध । गारवान्धित | & अचरण्ड । 
अस्य । ६ भयानक । उरावना | ७ कराल | 
उद्विग्न । ् परमानन्दित | 
दंक।ः । (छु० ) चमड़े की वनी ( तेल था घी 
द्ड़द | रखने की ) कुप्पी या कृप्पा। 
( वि० ) [ ( एु० )-डदड+३ ( च० )-० 
| उदक. ( खी० )--3दीची ] १ ऊपर की 
शोर घूमा हुआ या जाता हुआ । १ ऊपर का । 
उच्चतर । ३ उत्तरी था उत्तर की ओर घूमा हुआ | 
४ पिछला ।--्रद्विः, ( ए० 9 हिमालय पवेत । 
--अयनम्‌, ( न० ) उत्तरायण ।--आदचुतिः, 
(सत्री०) उत्तर से लाटने की क्रिया ।--पथः, (छु०) 
उत्तर का एक देश ।--प्रवण, ( वि० ) उत्तर की 
ओर झुका हुआ या ढालुआ |--छुख, ( थि० ) 
उत्तर की ओर झ्ुख किये हुए । 
उदंचनम' (न० ) १ डोल । वाल्टी जिससे कुए 
उद्श्चनर्म | से जल निकाला जाय | २ चढ़ाव । 
ड्डाव । उठान ॥३ ठक्कद | ठकना | 


उदंजलि 


उर्दंजलि | ( वि० ) दोनें हाथों से सम्धुट सा 
उद्श्नत्रि बनाये और उंगलियों के। उपर किये 
हुए हाथों की सुद्धा विशेष । 


उदंडपालः पे कु 
उदराडपाल: ) (्‌ पघु०) १ मत्स्य । २ सर्प विशेष । 


जद्धधिः (छु०) $ घद | घड़ा । जलपात्र । २ समुद्र । 
३ झील | सरोवर । ४ घड़ा। कल्सा। 

उदन्‌ ( न० ) जल । पानी । [ अन्य शब्दों के साथ 
जव इसका येग किया जाता है, तब इसके न” 
का लोप हे! जाता है । [ जैसे--उद्धिः, |-- 
कुस्भः, ( पु० ) घड़ा । कलसा ।--ज्ञ, ( वि० ) 
पानी का ।--धानः, ( ए० ) १ पानी का घढ़ा । 
२ बादल |--घधिकन्या, (सत्री०) $ लच््मी। २ हार- 
कापुरी । -पात्र, (ब०)--पात्नी, (खरी०) जल 
भरने का वर्तत |--पान$, (ए०)--पानमू (न०) 
9 कुए के समीप की हादी । २ कप +-पेषं, (न०) 
लेही । चिपकाने की बस्तु |--बिन्हुः, (छु०) जल 
की बूंद |--भार+ (पु०) जल ढोने घाला अर्थात्‌ 
वादल ।--सन्थः ( पु० ) यवागू या जब का 
विशेष रीत्या बनाया हुआ जल, जो रोगी के पशथ्य 
में दिया जाता है ।-म्वावः, ( घु० )-- 
सानम्‌, ( न० ) आढक का पचासवाँ भाग । 
तौल विशेष ।--भेघः, ( पु० ) बरृष्टि करने 
वाला बादल ।--चज्भः, (3०)१ ओलों की वर्षा। 
२ फुआरा ।--वासः ( पु० ) जल में रहना या 
जल में खड़ा रहना ।-चाह, ( वि० ) जल 
लाने वाला |--वाह$, ( एु० ) मेघ ।-चाहनं, 
( न० ) जलपातन्न |--शराचः, (पु० ) जल से 
भरा घड़ा ।--श्वित्‌, ( न० ) छाछु था मठा 
जिस में $ हिस्सा जल और २ हिस्सा साठ हो । 
--हरणः, ( पु० ) पानी निकालने का पात्र । 


उद्‌त ( ७० ) १ समाचार। ख़बर । वर्णन । 
उद्ब्तः इतिहास । २ साधु पुरुष । 

उदृ्‌तकः 

डब्न्तकः ) ( पु० ) समाचार। ख़बर | 
उदतिका 

उदन्तविका ) (स्त्री० ) सनन्‍्तोप | तृप्ति। 


उद्न्‍्य ( वि० ) प्यासा । तृषित | 


( ६४ ) 


उद्रिणी 





उदन्‍या ( ख्री० ) प्यास । तृपा। 

उदन्‍्वत्‌ ( छघु० ) समझुद्। सागर | 

उदयः ( घु० ) १ उगना | उठना । ऊँचा होना | २ 
आगमन ८ जैसे धनोदयः ) उपज ( जेसे फलो- 
दुय) ।३ सृष्टि । ४७ उदयगिरि | € उन्नति । अस्थु- 
दय | ६ पदोन्नति | ७ परिणाम । ८ पूर्णता । परि- 
पूणोता । & लाभ | नफ़ा | १० आमदनी | आय। 
मालगुज़ारी | ११ ब्याज | सूद । १२ कान्ति | 
चमक --अचलः, --श्द्विः-- गिरिः, -- 
पर्वेतः,--शैल्रः, ( छु० ) उद्याचल नामक 
पर्वत जो पूर्व दिशा में है ।--प्रस्थ), ( घु० ) 
उदयाचल की अधित्यका । [२ परिणास | 

उद्यनस्‌ (न ) १ उगना । निकलना । ऊपर चढ़ना | 


उदयनः ( पु० ) १ अगस्त्य जी का नाम | २ चन्द्र- 
चंशी एक राजा का नाम | यह वत्सराज के नास 
से सिद्ध था और कौशास्वी इसकी राज- 
घानी थी । 


उदर ( न० ) $ पेट। २ किसी वस्तु का भीतरी 
भाग । खोखलापन । पोलापन | ३ जल्लोदर रोग 
के कारण पेट का फुलाव । ४ हनन । घाद । 
हत्या ।--आध्मानः, ( छ० ) पेट का फूलना | 
“आपमय$, (पु० ) अतीसार । संग्रहणी ' दस्तों 
की वीसारी ।--आचते), ( घु० ) नासि का ।-- 
शावेएछः, ( छ० ) फीता जैसा कीढ़ा ।--चा्ण, 
(न०) १ कवच । बह़्तर। २ पेटी । पेट पर बांधने 
की पद्दी ।- पिशाच्च, (वि०) बहुत खाने वाला । 
भोजनभट्ट ।--सर्चेस्व), ( घु० ) भोजन भट्ट या 
जिसे केवल पेट भरने ही की चिन्ता हे । 

उद्रथिः ( छु० ) १ समुद्र । २ सूर्य । 

उद्रुंभरि ) (वि०) १ अपने पेट का भरण पोपण 

उद्रम्भरि | करने वाला । स्वार्थी । ९ भोजनभद्द। 


(थि० ) वड़पिद॒ल। बड़े पेट वाला । 
डद्रिक लोंदिल | मोटा । 

उद्रिलि 

उद्रिन्‌ ( न० ) बड़े पेट या सोंद वाला। मौटा । 


डदरिणी ( खी० ) गर्भवती ख्री । 


उद्रवत्‌ | 


उ्द्कः ८ 


१६५ ) 


उद्देजय 





उद्कः ( पु० ) १ समाप्ति | ग्रन्द । उपसंहार । २ 
परिणास । फल । किसी कर्म का भावी परिणास। 
३ थाने वाला काल | भविष्यन्‌ काल | 

उद्चिस्‌ ( थि० ) चमकीला | कान्तिसान | दहकता 
हुआ ।--(पु०) १ अग्नि । २ कामदेव । ३ शिय। 

उद॒वसितं ( न० ) घर। बासा | छेरा । 

डद्श्न ( वि० ) जो फूट फूट कर रोता हो । जिसकी 
आँखें से अविरल प्श्रुधारा प्रवाहित हो । 

उद्सनम्‌ ( न० ) $ फरेंकना । उठाना । बनाकर 
खड़ा करना | २ निकालना । 

उदात्त ( वि० ) १ ऊँचा। उठा हुआ । २ कुलीन | 
महिमान्वित । ३ उदार। दानशील । ४ प्रख्यात । 
आदर्श । महान्‌ । € प्रिय । प्यारा । साशूक । ६ 
ऊँचे स्वर से उच्चारण किया हुआ । 

उदात्तः ( पु० ) $ दान | भेंट । ३ बाय यंत्र विशेष | 
एक प्रकार का बाजा। ढाल । 

उदात्तम्‌, (न०) प्रलझ्वार विशेष । इसमें सस्भाव्य विभूति 
का वर्णन खूब चढ़ा बढ़ा कर किया जाता है । 

उदानः ( पु० ) १ शरीरस्प पाँच वायु में से एक । यह 
करठ में रहती है । इसकी चाल हृदय से कर्ठ 
ओर तालू तक तथा सिर से अृमध्य तक मानी 
गयी है । डकार और छींक इसीसे थ्ाती हैं। 
२ नाफ । नाभि | डुढ़ी । 

उदायुध ( वि० ) हथियार उठाये हुए । 

उदार ( वि० ) $ दाता | द्ानशील । २ महान्‌। 
श्रेष्ठ | कुलीन । ३ ऊँचे दिल का। असद्वीर्ण | ४ 
ईमानदार । सच्चा ! धर्मात्मा । & अच्छा । भला । 
उत्तम | ६ वाग्सी | ७ विशाल । कान्तियुक्त | चम- 
कीला | ८ बढ़िया पाेशाक पहिनने वाला । ६ 
सुन्दर । मनोहर । मनेमुग्धकारी । प्रिय [-- 
आत्मन,--चेतस्‌ू,/--चरित,--मनस,--सत्व, 
( वि० ) उन्नतचेता । महानुभाव । महामना। 
महात्मा । महासति |--थी, (वि -) श्रत्युच्म प्रति- 
भावान्‌ ।--द्शन, ( वि० ) सुन्दर। खूबसूरत । 

उदारता (सत्री०) $ दानशीलता | फैयाज़ी । २ घनी- 
पना । अमीरी । ३ खिन्नचित्त । दुः्खी । 

उदास ( वि० ) $ विरक्त | २ निरपेक्ष । त्स्थ | 


उदासः ) (पु०) $ विपय-विरागी-चध्यक्ति | दार्शनिक 

उदासिन्‌ | परिडत । २ विरक्त | निरपेक्ष । 

उदासीन ( घ० कृ० ) $ विरक्त | २ प्रपश्चशून्य | 

डदासीनः ( पु० ) १ दटस्थ । निरपेक्ष | जे। विरोधी 
पक्षों में से किसी की ओर न हा । २ अ्रपरिचित । 
३ सामान्य रूप से सब से परिचित । 

उद्घास्थितः (पु०) $ पर्यवेर्क । दरोगा | सुपरेंटेंडेंट। 
२ द्वारपाल | दरवान । ३ जासूस । भेदिया । घत- 
भद्ञ यती । 

डउदाहरणम्‌ ( न० ) $ वर्णन | कथन। २ निरूपण। 
पाठ करना | वार्तालाप थ्रारम्भ करना । ३ दृष्टान्ता 
मिसाल । प्रत्यन्तर | पटतर । ४ ( न्‍्यायदुर्शन ) 
वाक्य के पाँच अवयवों में से तीसरा | इसमें साध्य 
के साथ साधग्य वा वेधर्म होता है । & शअर्थान्तर 
न्यास अलद्वार । [ आरम्भिक भाग । 

उद्ाहारः ( छु० )+ दृष्टान्त । मिसाल । २ भाषण का 

उदित ( घ० कृ० ) $ उगाहुआ । ऊपर चढ़ा हुआ । 
२ ऊंचा । लंबा | ३ बढ़ा हुआ | ४ उत्पन्न हुआ | 
पैदा हुआ | € कथित । कहा हुआ | उच्चारित । 

उदोक्तणम्‌ ( न० ) $ खोज । तलाश । चितवन । 
अवलोकन । 

उद्बीची ( खी* ) उत्तर दिशा । [३ उत्तर का । 

उद्दीचीन (वि०)१ उत्तर की ओर झुका या मुड़ा हुआ । 

उद्दीज्य ( वि० ) दक्षिण दिशा वासी । 

उद्दीज्यः ( ए० ) सरस्वती नदी के उत्तर-पश्चिम वाला 
देश । (बहुबचन में) उक्त देश निवासी । 

उद्धीच्यं ( न० ) एक प्रकार की सुगन्धित वस्तु । 

उद्दीपः ( पु० ) जल की वाढ़ । बूढ़ा । 

उदोरणग॒म ( न० ) १ कथन । उच्चारण । प्रकरन | 
२ बोलना । कहना । ३ फेंकना । पठाना । बिदा 
करना ! 

उद्दीण ( व० कृ० ) ३ बढ़ा हुआ । उगा हुआ | 
उत्पन्न हुआ | २ फूला हुआ । उठा हुआ | ३ तना 
हुआ | खिंचा हुआ । 

उटुम्बरः ( पु० ) गूलर का पेड़ । 

उद्खलां ( न० ) उलुखल । उखरी | 

उद्‌ढा ( ख्री० ) विवाहित ख्री । [२ भयह्वर । 

उर्देजय (वि० ) १ कॉँपता हुआ या हिलने वाला । 


उत्ततिः 


( रह ) 


उद्दानम्‌ 





उद्गुतिः ( ख्री० ) १ उठान | उगना । चढ़ाव । चढ़ाई । 
२ निकास | उद्दुमस्थान। ३ वन । छाँट । 

डतुन्धि ( वि० ) $ खुशबूदार | २ उम्मगन्ध वाला | 

उद्दमः ( घु० ) $ उदय। आविशांव । २ उत्पत्ति 
का स्थान | निकास 4२ सीधे खड़े होना जैसे 
रोमोद्ठुमः । ३ बाहिर जाना। प्रस्थान । ४ उत्पत्ति- 
सृष्टि । ४ उचाई | उच्च स्थान। ६ पौधे का 
अखुझआ । ७ घमन । छांट । उगलन । 

उतृुमनम्‌ ( न० ) उदय। आविभांव । 

उत्तुमनोय ( वि० ) चढ़ा हुआं। ऊपर गया हुआ। 

उप्रमनीयप्‌ ( च* ) छुले हुए कपड़े का जोड़ा | 

उद्दाढ़ ( वि० ) गहरा | सघन । अल्यन्त | बहुत । 

उद्दास्‌ ( न० ) अल्यन्तअधिकता | (अब्य० ) अधिकाई 
से । अल्यन्तता से । [ करने वाला | 

उन्तातू ( पु० ) उद्माता | यज्ञ. में सामवेद का गान 

उत्तारः ( प० ) $ उबाल । उफान | २ वसन | छॉँट 
३ थूक । खखार । ४ डकार | 

उद्नारिन्‌ (वि०) ३ ऊपर गया हुआ | उठा हुआ। २ 
निकला हुआ | वाहिर आया हुआ । 

उत्नरणम्‌ ( न० ) $ छांट। वमन | २ लार। राल। 
३ डकार । ४ उखाड़ पछाड़ | 

उद्बीतिः ( खरी० ) $ उच्चस्वर का गान । २ सामगान | 
३ छुन्द विशेष | [ ३ झोंकार | परवह्य । 

उद्नीथः (५०) ३ सासगान। २ सामवेद का दूसरा भाग। 

उद्ीर्ण ( वि० ) $ घसन किया हुआ । उगला हुआ 
२ उडेला हुआ । बाहिर निकाला हुआ । 

उद्नू्ण ( वि० ) उठा हुआ ऊपर उठाया हुआ। 


उदुंथ 

उद्ल्थः | ( पु० ) अध्याय । परिच्छेद । 

डि ) (वि०) सम्मिलित । मिल्रा हुआ | छुड़ा हुआ। 

उद्दृहः (घ० ) ) १ उठाना। ऊपर करना। २ 

उद्ृहणम्‌ ( न० ) ) ऐसा कार्य जे धर्मालुछठान 
अथवा अन्य किसी अलुष्ठान से पूरा हो सके। 
३ डकार। [ भतिवाद । 


उद्दाहः (छु०) १ उन्नयन | उठालेना । २ उल्युत्तर । 
उद्नाहणिका ( स्त्री० ) वादी का जवाब । अतिवाद। 
उद्गाहित ( व० कृ० ) १ उठाया हुआ | ऊपर किया 


हुआ । २ ले जाया हुआ | ३ सर्वोत्तम । ४ रखा 
हुआ | सौंपा हुआ । & वंधा हुआ। कसा हुआ। 
७ स्मरण किया हुआ | 

इक विन ) ( वि० ) गर्दन उठाए हुए । 

उद्ठः ( घु० ) $ उत्तमता | प्रधानवा। २ प्रसन्नता । 
हरप । ३ अन्जुलि | ४ अग्नि | & आदर्श । नमूना 
६ शरीरस्थित वायु विशेष । 

उद्दनः ( पु० ) बढ़ई का पीढ़ा । 

उद्दट्नम्‌ ( न० ) 

उद्दुद्डता ( ख्री० ) 

उद्दषंणम्‌ (न०) १ रगढ़न | २ सोठा । डंडा । लट्ट | 

उद्दाद। ( पु० ) चैकी । वह स्थान जहाँ चैकी रहे । 

उद्वाव्कः ( घु० ) ११ चाबी | छुंजी । २ कुए पर 

उद्दावकम्‌ ( न० ) ) की रस्सी ओर डोल। 

उद्दाव्न ( वि० ) खोलना | ताला खोलना। 

उद्दावनम्‌ ( न० ) $ खेलना | उधारना ।२ प्रकट 
करना । अकाशित करना । ३ उठाना । ४ चाबी | 
कुंजी । कुएँ की रस्सी और डेल। गिर्री । चरखी । 

उद्धातः ( छु० ) $ आरम्भ । सारस्स ]२ हवाला। 
सझेत | ३ ताइन | चोटिल करना। ४ पहार। 
घाव । € हिलन डुलन । ऋटका; जो गाड़ी में बैठने 
पर लगता है। ६ उठान | उचान। ७ लाठी। 
सूंगरी | ८ हथियार । ६ अध्याय । सर्ज । 

उद्बोपः (घु०) $ घोषण । घोषणा । ढिंढारा। २ साव- 
जनिक रिपोर्ट । 

उद्दंशः ( घु० ) १ खटमल | २ चिलुआ । ३ भच्छुर | 

उद्दण॒ड ( वि० ) $ डेंुल सहित । २डंडा उठाए हुए । 
भयानक ।-पालः, ( घु० ) दण्डविधानकर्ता 
या दण्ड देने वाला | २ सत्स्य विशेष ।३ सर्प 
विशेष । 

उद्दंतुर ) (वि०) $ बड़े दाँतों वाला या चह जिसके 

उद्दन्तुर | दाँत आगे निकले हों। २ ऊँचा । लंबा । ३ 
भसयझर। 

उद्दांत ) ( वि० ) १ वीर्यचान । प्रबल । विनीत । 

ड्द्दान्त 

उद्दानम्‌ ( न० ) १ बंधन। बन्‍्दीग्रह | २ पालतु 
बनाना । वश में करना । ३ मसध्यक्षाग | कटि। 
कसर । ४ अग्निकुरड । & वादवानल । 


| रगढ़ । ताड़न । 


उद्दाम 


उद्दाम ( वि० ) १ वन्धनरहित | सुक्त। स्वतंत्र) 
२ बलवान । शक्तिशाली | मद में चूर | मदमाता । 
नशे सें चूर । ३ भयानक । ४ स्वेच्छाचारी | * 
बहुत बढ़ने चाला । बढ़ा | महान्‌ | श्रत्यधिक । 

उद्दासः ( पु० ) चरुणदेव का नाम । 

उद्यामं (अव्यय०) मज़बती से | भयपरता से । 

उद्दालकम्‌ (न०) एक प्रकार फा सथु या शहद। 

उद्दित ( चि० ) बंधनयुक्त | बंधा हुआ । 

उद्दिश्म्‌ (ब० क्ु०) १ वर्णित | फथित। २ विशेष रूप से 
कहा हुआ । ३ ब्याख्या किया हुआ । सिसलाया 
हुआ । 

उद्दीपः ( प० ) १ दृदन । जलन । प्रफाशन । २ दहन 
फारी । जुतानेवाला । [प्रकाशक । 

उद्दीपक ( वि० ) $ भड़काने बाला । २ दहनकारी । 

उद्दीपनम्‌ ( न० ) १ उत्तेजित फरने की क्रिया। २ 
उत्तेजित करने बाला पदार्थ ! ३ अल्द्भार शासख रे: 
थे विभाव जा रस के उत्तेजिय फरते हैं । ४ रोशनी 
करना | प्रफाश करना | < देह के भस्म करना 
या जलाना | 

ढद्दीप्र (वि० ) दहकता हुआ । जलता हुआ । 

उद्द्त ( वि० ) श्रभिमानी । घमंठी । 

उदहेशः ( न० ) १ पर्णन। सविशेष विवरण । ३ 
उदाहरण | द्ष्टान्त द्वारा प्रदर्शन । च्यास्या | ४ 


( १६४७ ) उद्धुरे 





अकड़बाज़ा । ४ सज्त ॥& वच्याकुल ! उद्विग्ना 
६ विशाल । महान । गौरव युक्त । गंवारू | बद- 
तमीज़ ।--मनस्‌ --मनसरुक (वि०) उद्याशय । 
अकक्‍्पड़ । दर 

उद्धतः ( पु० ) राजा का पहलवान | राजमज्ल ! 

उद्नतिः ( स्ी० ) १ ऊंचाई। २ श्रभिमान । घमंड । 
३ गौरव । ४७ आघात । प्रहार। [दस फ़ूलना । 

उद्धमः ( छु० ) १ बजाना । फ़'फना | २ सांस लेना | 

उद्दरगाप्‌ (न० ) १ खींचना। उतारना । २ खींच 
फर निकालना। ३ छुट्दाना। ४ नामोनिशान 
सिटाना | < ऊपर उठाना। ६ घसन करना | ७ 
मुक्ति। मोण्त | ८ ऋण से उक्नण ऐोना 

उद्धतूं ) (बि०) $ ऊपर उठानेवाला | ऊंचा फरने 

उद्औारक | घाला । २ भागीदार | सामीदार । 


' उद्धप ( वि० ) हित । प्रसन्न । 


लत 


खोज । अनुसन्धान | तहकीकात । & संछित्त धिच- ' 


रण । ६ निर्देशपत्र | ७ शर्त | इफरार । ८ ऐनु । 
कारण | ६ स्थान । जगह । १० मतलब । प्रभि- 
प्राय । 

उद्देशकः ( छु० ) $ उदाहरण | २ ( श्रदांगणित में ) 
प्रश्न । कठिन प्रश्न । कुट प्रश्न । 

देश्य ( स० का० क्ृ० ) व्याख्यान करने।के । 

छद्देश्य ( न० ) १ अभिप्रेत श्र्थ | वह वस्तु जिसके 
लच्य भें रख कर कोई बार कही जाय। वह चस्तु 
जो किसी कार्य में प्रदत्त करे | ४ विधेय का उल्टा । 
विशेष्य । [भाग । श्रध्याय । पर्व | काण्ड । 

उद्॒ययोतः ( घु० ) १ चमसक।| आवब ।२ अन्य का 


उद्द्राचः ( छ० ) पीछे हटना । भागना । 
उद्धत ( ब० कृ० ) १ उठा हुआ । उठाया हुआ | २ 
अत्यधिक | बहुत अधिक । ३ अ्रहक्षारी । घमंडी 
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उद्भपः (पु०) १ बड़ी भारी प्रसन्नता । २ किसी कार्य 
को आरस्भ करने का साइस । ३ त्योहार । पर्व । 

उद्धपंगाम्‌ ( न० ) उत्साहवर्द्ध। जान ठालना | २ 
रोमाज़ । शरीर के रॉगटों का खढ़ा ऐोना । 

उद्धवः ( पु० ) १ यज्ञाग्नि । २ उत्सव । पर्व | ३ एक 
यादव का नाम जो श्रीकृष्ण का मित्र था । 

उद्धरुन | वि० ) हाथ बढ़ाये या उठाये हुए | [छोंट | 

दानम्‌ ( न० ) १ यज्ञकुरठ | २ उगाल। वमन। 

उद्धांत ) ( वि० ) उगला हुआ | छोंट किया हुआ | 

उद्धान्त ) [गया हो। 

उद्धांतः ) ( घु० ) हाथी जिसका मद चूना बन्द हो 

उद्धान्तः | 

उद्धार: (ए०) १ मुक्ति | छुटकारा | त्राण । विस्तार | 
२ ऊपर उठाना | ३ सम्पत्ति का बह भाग, जो बरा- 
बर बॉयने के लिये श्रलग कर लिया जाय । ४ युद्ध 
की लूट का इवों भाग जे राजा का होता है । & 
पऋाण | ६ सम्पत्ति की पुनः प्राप्ति। ७ मोक्ष । 
नैसगिक प्रानन्द । 

उद्धार्गाम्‌ ( न० ) $ निकालना | ऊपर उठाना। २ 
बचाना (फिसी सक्षट से ) उयारना । 

उद्धुर (वि०) १ श्रसंयत । भ्रनरुद्ध । स्वतंत्र । २ दृढ़ । 
निडर । ३ भारी । परिपूर्ण | ७ गाढ़ा | सघन | 
& योग्य । 


| 





उद्धृत (१ 

उद्धत ( घ० कृ० ) १ हिला हुआ । गिरा हुआ। 
उठाया हुआ । ऊपर फैला हुआ । २ उद्चत । उन्नत 
किया हुआ | [हिलाना । 


उद्धतनम ( ज० ) १ ऊपर फेंकना | ऊपर उठाना। २ 
छपनम ( न० ) धूप देना । चूर्ण घुरकाना । 
द्धलनभ ( न० ) चूर्ण करना। पीसना । धूल या 
उद्धपणम ( न० ) शरीर के रोंगटों का खड़ा होना । 
उद्धत ( व० कृ० ) १ निकाला हुआ । ऊपर खींचा 
हुआ । जादू से उखाड़ा हुआ । नष्ट किया हुआ | 
३ श्रन्य स्थान से ज्यों का तयों लिया हुआ । 
उद्धुतिः (ख्री०) १खींचना । खींनकर वाहर निकालना | 
२ किसी अन्थ का कोई अंश उत्तार लेना । हे 
बचाना | छुड़ाना | ४ पाप से छुठाना | 
उद्ध मानम ( न० ) अ्रज्नीठी । अलाव। 
उद्धद्मः ( पु० ) एक नदी का नाम । 


उद्धंध ) ( वि० ) ढीला ! 

उद्दन्ध 

उद्धंघध:. (3०) 

उद्दन्घः (पु०) | बांघना । लटकाना । स्वर्य लट- 


उद्धंघनतम (न०)। काना । 

उद्दन्धनम्‌ (न०) 

उद्दंधक! ) (४० ) जाति विशेष जे धोबी का काम 
उद्दन्धकः | करती है 

उद्दल ( वि० ) मज़बूत | ताकतवर । 

उद्वाष्प ( वि० ) आंसुझों से परिएर्ण | 


उद्दाहु (वि० ) बाहें उठाये हुए । 


उद्दद्धा ( घ० क्रृ० ) १ जागा हुआ । उत्तेजित । 
खुला हुआ। ३ स्मरण कराया हुआ। ४ स्मरण 
किया हुआ । 

उद्बोधः ( घु० ) ) जाग्रति | स्टति | याद करना। 


उद्दोधनम (न०) | उठ बैठना । 

उद्वोधक ( वि० ) १ बोध कराने वाला । याद कराने 
घाला। चेताने चाला । ख्याल कराने वाला । २ 
उद्दी्त कराने वाला । 

उद्दोधकः ( छु० ) सूर्य का नाम । 

उद्धय (वि०) १ सवात्तम । झुख्य । २ प्रवल । प्रचएंड | 

उद्धदा ( घु० ) १ सूप । २ कछुआ । कच्छप । 

उद्भचः ( घु० ) १ उत्पत्ति । सृष्टि । जन्म। निकास। 
२ उद्ुमस्थान | ३ विष्णु का नास ! 


६ 
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) उद्योगिन्‌ 
उद्धावः (घु०) १ उत्पत्ति । प्रादुर्भाव | ९ विशालता । 
उद्धावनम ( न०) १ सेोचना। मन में लाना। २३ 


१: 


३ अ्मनस्कता । 


उत्पत्ति । रचना । पैदाइश। 
असावधानी । ४ तिरस्कार । 
सः ( १० ) चमक । आभा | कान्ति | श्राव् । 

उद्धासिन्‌ 

उद्धासुर 

उद्धिद ( थि० ) अंकुरित | अखुओशों वाला | 

उद्धिद्‌ (बि० ) अंकुरित । 

उद्धिदः ( छु ) १ अंकुर । श्रेंखुआ | २ पौधा । 
प्रोत | चश्मा | फब्चारा । 

उद्धिद-विद्या (स्रो०) वनस्पति विज्ञान । 

द्वत ( व० कृ० ) १ उत्पन्न हुआ। पैदा किया हुआ । 

२ विशाल । ३ इन्द्रियगोचर । डिन्नति । 

तिः ( खी० ) $ उत्पत्ति। पैदायश | २ समृद्धि । 
( ५० ) ) १ वेघना | २ फोड़ कर निकलना । 

दनस्‌( न० ) ) दिखलाई पड़ना ॥ प्रादुर्भाव । 

प्रकटन । वाढ़ । ३ फब्चारा । श्रोत | चश्मा ।॥ ४ 

रोंगठों का खड़ा होना । 

उद्गम: ( घु० ) १ घूमरी | घन्नौठ । २ (तलवार को) 
घुसाना । ३ घूमना फिरना | ४ खेद। [लेना । 

उद्गुमणं ( न० ) १ घूमना फिरना । २ उठना । निक- 

उद्यत ( ब० कृ० ) १ उठा हुआ । ऊपर उठा हुआ। 
२ निरन्तर उद्योगकारी । परिश्रमी । क्रियावान्‌ । 
झुका हुआ । ताना हुआ । ४ तत्पर। उत्सुक । 
तुला हुआ । 

उद्यमः (:प० ) $ उत्थान । उन्नयन | २ सत्य उद्योग । 
अध्यवसाय । ३ तत्परता । तैयारी ।--म्त्‌, (वि०) 
कठिन परिश्रम करने वाला । 

उद्यमनम्‌ ( न० ) उत्थान । उन्नमन । 

उद्यमिन ( वि० ) परिश्नमी । अ्रध्यवसायी 

उद्यानम्‌ ( न० ) ५ गमन । वहिर्गमन । २ उपवन। 
पार्क । बाग़ा । आनन्दवाटिंका | ३ अभिप्राय । 
हेतु । कारण ।--पाल$, रक्तकः, (5०) माली । 

उद्यानकस्‌ ( न० ) वाग । पाक । 

उद्यापनम्‌ ( न० ) समाप्ति। अवसान । 

उद्योगः (पु०) १ प्रयत्न । प्रयास | मिहनत । २ उद्यम । 
कामधंघा । भअिमी । 

उद्योगिन्‌ ( वि० ) क्रियाशील । अध्यवसायी। परि 


। वि० ) चमकदार | चमकीला । उत्तम। 


श्य्स 


ध्व्‌ 6 


हू 

७० 
जद 
ज्््‌ 


ड्द्वः 


उद्गर। ( घु० ) जलजन्तुओं का राजा । [छुर्गा । 

उद्बथः ( ० ) १ रथ की घुरी की कील या पिन | २ 

उद्बावः ( छ० ) शोरगुल् | होहल्ला | कोलाहल | 

सद्विक्त ( व० कृ० )%$ बढ़ा हुआ । अत्यधिक। 
विपुल | २ स्पष्ट । साफ़ । 

उद्गुज़ ( वि० ) नाश करना | गुपच्चुप नष्ट करना | 

उद्रेकः ( घु० ) १ दृद्धि | बढ़ती | अधिकता । चिपु- 
लता । २ काव्यालझ्लार विशेष । 

उद्धत्सरः ( पु० ) वर्ष | साल । [घिलकाना । 

उद्धपनम्‌ ( न० ) १ भेंठ । दान। २ उद्लेलना। 

उद्ठमचस्त्‌ ( न० 

उद्यांति: ( कल | घमन | उबकाई । 

उद्धान्तिः ( रूी० ) 

उद्धतंः ( पु० ) ३ बचत | फालतूपन | २ अधिकता । 
भाराधिक्य । ४ शरीर में तेल फुलेल की 
सालिश या उबटन । 

उद्द्तंनम (न०) १ ऊपर जाना । उठना । २ निकलना। 
वाढ़ ( पोधों की ) | ३ समृद्धि । उन्नयन । करवर्टे 
लेना ||उठ खड़ेहोना । ४ पीसना । कूटना । ६ 
उबटन लगाना । तेल फुलेल की मालिश । 

उद्दर्धनम्‌ (न०) १ उन्नति । २ छिपाकर या धीरे धीरे 
हँसना । [चौथा पत्र । ३ विवाह । 

उद्धहः (पु०) १ पुत्र । २ पवन के स॒प्त पथों में से 

उद्दह्या ( स्री० ) बेटी । पुत्री । 

उद्दादनम ( न० ) १ विवाह । २ सहारा । ऊपर 
उठाना । ले जाना । २ सवारी करना । 

उद्दान ( वि० ) उगला हुआ | ओका हुआ | 

उद्दानम्‌ ( च० ) $ घमन | उगाल | २ अंगीठी | 

उद्दांत ) (वि०) 4 ओका हुआ । २ सदरहित | 

उद्दान्त 

उद्दापः (घु०) १ निकास | बहिनिक्षेप | २ हजामत | 
क्षौरकर्म | 

उद्दासः ( छु० ) १ देश निकाला | २ त्याग। ३ वध | 
४ यज्ञीय संस्कार पिशेष | 

उद्दारनं (न०) १ निकालना | देश निकाला देना । २ 
त्यागना | ३ निकाल लेना या निकाल कर ले 
जाना (आगसे ) । ४ वध करना । 


उद्धाहः ( पु० ) १ सहारा । २ विवाह । परिणय 


( १६६ ) 


उन्द्नम्‌ 





उद्दाहनम्‌ ( न० ) $ ऊपर ले जाना। ऊपर चढ़ाना। 
उठाना । २ विवाह । 


उद्दाहनी ( खरी० ) १ रस्सी | डोरी । २ कौड़ी । 

उद्दाहिक (वि०) $ विवाह सम्बन्धी । [विवाहित । 

उद्दाहिन्‌ (वि०) १ उठा हुआ | ऊपर खींचा हुआ । २ 

उद्धाहिनी ( ख्री० ) रस्सी । डोर । 

उछ्धिम्न ( व० कृ० ) दुःखी | सन्तप्त । शोकप्लुत | 
उदास । निन्र। 

उद्धीक्षणं ( न० ) १ ऊपर की ओर देखना | २ दृष्टि । 

उद्दीजनम्‌ ( न० ) पंखा करना । 

उद्धहणम्‌ ( न० ) बढ़ती। बाढ़ । 

उद्धत्त ( व० कृ० ) १ उठा हुआ | ऊँचा किया हुआ । 
२ उमड़ कर वहा हुआ | 

उद्धेगः ( पघु० ) १ कंपना। थरथराना । थर्राना । २ 
घबड़ाहट । विकलता । ३ भय । आशझा | ४ 
चिन्ता । खेद । शोक | € आश्चर्य । साउज्जय । 

उद्देगम्‌ ( न० ) सुपारी । 

उद्धदेजनम्‌ ( न० )१$ चविकलता। ज्याकुलता | २ 
पीड़ा । कष्ट | सन्‍्ताप | $े खेद 4 सि युक्त । 

उद्देदि ( वि० ) सिहासन से युक्त । अथवा उच्चस्थान 

उद्वेपः ( पघु० ) काँपना । थरथराना । अत्यधिक 
पअकर्प । [ सर्यादा का अतिक्रम किये हुए । 

उद्देज् ( वि० ) ( जलका ) उमद कर वहा हुआ। 

ज्द्वेल्ठित ( व० कृ० ) कांपा हुआ | उद्धाला हुआ | 

उद्वेल्ठितमू ( न० ) हिलना डुलना । 

उद्देण्न ( वि० ) १ ढीला किया हुआ । खुला हुआ । 
२ सुक्त | बंधन से छूटा हुआ | बंधन रहित | 

उद्ेश्नम्‌ू ( न० ) १ चारों ओर से घेरने या ढफने की 
क्रिया। २ घेरा। हाता। ३ पीठ या नितंव की 
पीड़ा । 


उद्दोदू ( ए० ) पति । खसम | खाबिंद । 
उचध्स्‌ ( न० ) दूध देने वाले पशुओं का ऐन | लेवा | 


डंदू ( धा० पा० ) [ उन्नत्ति, उत्त--उन्न ] 
उन्दू भिगोना । तर'करना । नम करना | स्नाने 
फंरना । 


जंद्नसत्‌ 
उन्दनम | ( न० ) नसी | तरी । 
सं० श० कौ०--श२ 


ड्रंद्र। 
उंद्रु। , उन्दरु) 
उंद्र।, उन्दरः ये 
उंदुरा, उन्दुझः ( (3० 2 चूहा । घूँस । 
उंदरू;; उन्दरूः 


उन्नत ( व० क्ृ० )'$ उठा हुआ। ऊपर उठा हुआ। 
२ ऊंचा | लंबा । बढ़ा। विख्यात । ६ मौठा । 
भरा हुआ | -शझानत, ( _वि० ) विपम । ऊचा 
नीचा । फूला पिचका |--चरण, ( वि० ) वेरोक 
बढ़ने और फैलने वाला । प्रवल । पिछले पेरों पर 
खड़ा ।--शिरस्‌, ( वि०) बड़ा अभिमानी | 

उन्नत: ( पु० ) अजगर । 

उन्नतम ( न० ) ऊंचाई | चढ़ाव । चढ़ाई । 

उन्नति: ( स्री० 9१ ऊँचाई । चढ़ाव। २ वृद्धि 
समृद्धि | तरक्की | बढ़ती ।--ईशः, (पु०) गरुड जी 
का नाम । हुआ । सौदा । भरा हुआ । 

उन्नतिमत्‌ ( वि० ) उठा हुआ । वाहिर निकला 

उन्नमन (न० ) $ ऊपर उठाना । ऊंचा चढ़ाना | २ 
ऊँचाई । 

उन्नघ्न ( वि० ) $ सीधा | सतर | २ विशाल । ऊंचा । 

उन्नयः ) (पु०) $ ऊपर चढ़ना | ऊपर उठना। २ 

उन्नायः | ऊचाई | चढ़ाई । ३ सादृश्य । समता। 
४ अटकल् । 

उन्नयनम्‌ ( न० ) $ ऊपर उठाना | २ ऊपर 
खींचकर पानी निकालना । ३ विचार | विवाद । 
४ अटकल 

उन्नस ( वि० ) मौदी या ऊँची नाक वाला । 

उन्नादः (पु०) चिल्लाहट। गर्ज । गुझ्ञार | पत्तियां की 
चहक यथा कूजन । (सक्खियों की) भिनभिन्नाहट। 

उल्नाभ ( वि० ) तुंदीला । बड़े पेट का। जिसकी नाभि 
ऊंची उठी दो । 

उन्नाह; ( घु० )१ नोंक | गुमड़ा | २ बंधन । 

उन्नाहम्‌ ( न० ) चाँवल से बना हुआ पदार्थ विशेष । 

उन्निद्र ( वि० ) १ निद्वारहित । जागता हुआ। २ 
फेला छुआ | पूरा फूला हुआ । कलियों से युक्त । 

उन्नेत्‌ ( वि० ) उठा हुआ । ( पु० ) सेलह प्रकार के 
यज्ञ कराने वालों में से एक | 

उन्मज्ञजनम्‌ ( न० ) पानी से बाहर निकलना । 

उन्मत्त (वि० कृ० ) $ मदमाता । नशे में चूर। 


(्‌ १७४० ) 


उन्मादन 


बहमी । उचज्ली । प्रेतावेशित ।--कीतिः,--वेशः, 
(पु० ) शिव जी का नास ।-शज्भम्‌ ( न० ) 
वह प्रदेश विशेष जहाँ गद्गभाजी का हरहराना प्रबल 
रूप से होता है ।--दर्शाब,-रूप, ( वि० ) 
देखने में था शक्ल से पागल ।--प्रलपित (वि०) 
नशे के फोंक में बातचीत । प्रलपितम्‌ ( न० ) 
पागल का कथन | 

उन्मत्त+ ( पु० ) घतूरा । 

उन्मथरन (न०) १ हिलाना डुलाना। पटर देना । 
गिरा देना । २ मारण | बंध | हत्या । 

उन्मद ( वि० ) १ नशे में चूर । मदसत्त । २ पागल । 
मतवाला । आपे से वाहिर | डॉवाडोल । 

उन्मदः ( पु० ) १ पांगलपन | २ नशा! 

उन्मदन ( वि० ) श्रेमासक्त । प्रेम में विहल । 

उन्मदिष्णु ( वि० ) $ पागल । २ मदमाता । नशे 
में चर 

डन्मनस ) (वि०) १ उहिग्न | विकल | व्याकुल | 

उन्मनस्के |! २ मित्रविद्धाह से संतप्त 
३ उत्सुक | लालायित | अधीरजी ।. [होना । 

उन्मनायते ( क्रि० ) वेचेन होना । मन का ज्याकुल 


उन्मंथः । ( घु० ) १ विकलता । २ हत्या | बध । 
उन्मन्थः 

उन्मंथनम्‌ ) (न० ) १ हत्या । वध । चोटिल 
उन्मन्थनम्‌ / करना । २ लकड़ी से पीटना। 


३ ज्ोभ | उद्देग । 
उन्मयूल (वि०) चमकीला । चमकदार । [ उबदना । 
उन्मदन ( न० ) $ सलना। रगड़ना। दबाना।! २ 
उन्‍्माथः (छ० ) $ पीड़ा | कछठ । २ क्षोभ | उद्देग 
३ हत्या | वध | ७ जाल । फंदा । 
उन्माद (वि० ) १ पागल | सिदड़ी । २ डॉवाडोल । 
उन्मादः ( पु० ) * पागलपन । सिड़ीपन। २ वड़ी 
कॉम या क्रोध । ३े सानसिक रोग विशेष जिससे 
मन और बुद्धि का कार्यक्रम अ्रस्तव्यस्त हो जाता 
है । ( न० ) इसके ३३ सन्चारी भावों में से एक 
जिसमें वियेगादि के कारण चित्त ठिकाने नहीं 
रहता । € खिलना | प्रस्फुटन | यथा-- 
“उन्मादं दोह्य चत्मानाच्‌ ? 
साहित्यदर्पण । 


२ पागल | सिड़ी । ३ श्रकद्ा हुआ | फूला हुआ । | उन्मादन ( वि० ) पागल | नशे में चूर । 


उन्मादनः 





डन्मादनः ( पु० ) कामदेव के पांच शरों में से एक । 

उन्मानं ( न० ) $ तौल । नाप । २ नृल्य । कीमत । 

उन्मार्ग (वि०) असन्सार्ग में जानेबाला । कृपथगामी । 

उन्मरार्ग! ( घु० ) १ कृपंथ। २ निकृष्ट आचरण । 
बुरा ढद्स्‍ । ठुरी चाल । [माड़ना । 

उन्माजनम्‌ ( न० ) रगड़ । मलिश । पोछना । 

उन्मितिः ( खी० ) नाप। सूल्य । 

उन्मिश्र ( वि० ) मिश्रित । सिलावटी । 

उतन्मिपित ( व० क्ृ० )$ खुली हुईं (आँखे) । जागता 
हुआ। २ खुला हुआ । ३ ताना हुआ । 

उन्मिपितम्‌ ( च० ) दृष्टि | नज़र । निगाह । 

उनन्‍्मीलः ( एप ) ) (नेत्रों का) खेलना । जागना । 

उन्मीलनम्‌ ( न०) |; बढ़ाना । तानना । 

उन्मुस्य ( वि०) १ ऊपर मुँह किये | ऊपर के ताकता 
हुआ । ३ उत्कण्ठा से देखता हुआ , ३ उत्करिठत। 
उत्सुक | ४ डद्यव | तैयार । 

उन्युखर ( वि० ) [ खस्री०--उन्मुखी ] केोलाहल 
मचाने वाला । शोर गुल करने वाला | 

उन्मुद्गर ( वि० )4 बिना मेहर या सील का | २ खुला 
हुआ । फूक कर बढ़ाया हुआ या फुलाया हुआ। 
ताना हुआ । खींच कर बढ़ाया हुआ ) [करना | 

उन्पूलनम्‌ ( न० ) लड़ से उखाडइना। समूल नष्ट 

उन्मेदा ( व्वी० ) मुटठाई | मोटापन । 

उन्मेषः ( पु० ) ) (नेत्रों की) $ खुलन । आंख मट- 

उन्मेपणम्‌ (न०) | कौअल । सैनामानी | २ बढ़ाव। 
फुलाव | ३ रोशनी | प्रकाश । चमक । ४ 
जागृति । दृश्य होने की क्रिया। नज़र आना। 
प्रादुर्भाव। प्राकव्य । [ क्रिया । 

उन्मेचनम्‌ (न०) खेलने की क्रिया | ढीला करने की 

उप ( अव्यया० ) यह उपसर्ग जब किसी क्रिया या 
संज्ञावाची शब्द के पूर्व लगाया जाता है, तब यह 
निम्न अथों का बोधक होत। हेः--$ सामोप्य । 
सानिध्य २ शक्ति। योाग्यता। ३ ज्याप्ति। ४ 
उपदेश । € मत्यु । नाश। ६ न्रुटि| दोष । ७ 
प्रदान ८ क्रिया। उद्योग। & आरम्भ | १० 
अध्ययन । ११ सम्मान | पुजन ।4२ साहश्य । 
१३ वशत्व | १४ अश्रेष्ठत्व । 


( २७१ ) 


उ पक्रमणं 


१ सामीष्य | सान्निध्य | पड़ोस । 

२ किसी ग्राम या आमसीमा 

उपकंठ (न०) ( के समीप का स्थान ।(अव्यया०) 

उपकण्ठम्‌ (न०) ) गर्दन के ऊपर, गले के पास | 
२ पास में । पड़ोस में । 

| उपकथा ( खत्री० ) छोटी कहानी । गल्प । 

, उपकनिप्टिका ( खत्री* ) कनिष्ठिका के 

|. डेँगली । अनामिका । 

| डपकरणस्‌ ( न० ) १ अल्ञग्नटत | सहायता । 

| २ सामान | सामझी । औज्ञार | हथियार । यन्त्र । 

|! उपस्कर | ३ आजीविका का द्वार । जीवनोपयेगी 

काई वस्तु ॥ ४ राजचिन्ह ८ छुन्न, दण्ड, चंबर 
आदि ) 

डपकर्णनम्‌ ( न० ) श्रवण । सुनना । 

उपकर्णिका ( सत्री० ) अफवाह । 

उपकदत ( वि० ) उपयागी | अनुकूल । 

उपकह्पनम्‌ ( न० ) सामान । २ रचना । 


| उपकेठः. (पु०) 
| डपकण॒ठः ( पु०) 


पास की 


१ 
डउपकदट्पना ( सत्री० ) | सिथ्या रचना । बनावटीपन । 
उपकारः ( पु० ) $ परिचर्या | सहायता । मदद । 
२ अनुगम्नह । कृपा । ३ आभूषण । श्वज्ञर । 
डपकारो ( खत्री० ) $ शाही खझ़ीमा । राजभसाद ! २ 
पान्थनिवास । सराय । धर्मशाला । 
डपकार्या ( स्त्री० ) राजप्रसाद | महल । 
डपकुंचिः. (छ०) 
उपकुशिः (पघु० ) 
उपकंचिका ( ख्री०) 
उपकुंश्विका ( ख्री० ) 
उपकंभ ( वि० )) १ समीप । निकट । २ एकान्त | 
डपकुम्म ( वि० ) | [इच्छा रखता हो । 
उपकुर्चाणः ( पु० ) ब्ह्मचारी, जो ग्रहस्थ होने की 
उपकुल्या ( सत्री० ) नहर । खाई । 


छोटी इलायची । 


डपकूप॑ च्य्र ७ कुए 22 
डपकृपे | ( अव्यया० ) कुए के समीप । 
उपकृतिः । 5 

डपक्रिया | ( ख्री० ) अनुग्नह । कृपा । 


उपक्रम: ( पु० ) $ आरस्भ | २ अनुष्ठान | उठान । 
३ रोगी की परिचर्या । ४ ईमानदारी की परीक्षा। 
& चिकित्सा । इलाज । ६ सामीष्य । 


उपक्रमणं ( न० ) $ समीपागसन । २ अलुष्ठान । 
३ आरम्भ | ४ चिकित्सा । 


उपक्रमणिका ( 


उपक्रमणिका ( स्री० ) भूमिका । दीवाचा । 

उपक्रीडा (स्री०) चौगान । खेलने के लिये मैदान । 

उपक्रोश। ( घु० ) । 

उपक्रोशनम ( न ) 5 भर्संना। 

उपक्रोष्ट (० ) ( रेंकंता हुआ ) गधा । 

उपक्तण अनेकार 

पका ) ( न० ) चीणा की फूनकार । 

उपत्तयः ( घु० ) ५ अवनति । कसी । दास । घटती। 
२ व्यय | 

उपतक्तेपः ( घु० ) $ घुसाना | फिराना । २ धमकी । 
आफक्ेप । ३ अभिनय के आरस्स में अभिनय का 
संक्तिप्त चृत्तान्त-कथन । 

उपक्तेपणम्‌ ( न० ) १ नीचे फेंकना या गिराना । २ 
दोपारोपित करना । जुसे आयद करना । 

उपग (वि०) $ समीप आया हुआ । पीछे लगा हुआ। 
सम्मिलिस । २ आराप्त हुआ । 

डपगण$ ( पु० ) छोटी था अन्तर्गत श्रेणी । 

उपगत ( व० कृ० ) $ गया हुआ । समीप आया 
हुआ । २ घटित । ३ प्राप्त " अनुभूत । & प्रति- 
ज्ञात । 

डपगतिः ( खी० ) $ समीपागसन । ज्ञान । परि- 
चय | ३ स्वीकृति । ४ ग्राप्ति। उपलब्धि । 

डउपगमः (० ) ) $ गसन । समीप गसन | २ 

उपगमनम्‌ ( न० ) | ज्ञान । परिचय । ३ प्राप्ति। 
उपलब्धि । ३ समागम ( स्त्री पुरुप का ) £ 
संगत | सेहबत । ६ सहिष्णुता । अनुभव | 
७ स्वीकृति | ८ ग्रतिशा । इकरार । 

उपगिरि 

उपगिस्म 

उपगिरि ( घु० ) उत्तर दिशा में पर्वत के समीप अब- 
स्थित एक भदेश का नास । 

उपगु ( अव्यया० ) गै। के समीप । 

डउपग॒ुः ( ए० ) खाला । गेाप। 

डपगुरु ( ए० ) सहायक शिक्षक | नायव सुदरिस | 

उपमूढ (ब० क्ृ०)१छिपा हुआ। २आलिड्न किया हुआ। 

उपशूहनम ( न० 9१ छिपाव | दुराव । २ श्रलिज्ञन । 
३ आश्चर्य । अ्चंसा । 

उपग्रदः ( पु० ) १ क़ैद । पकड़ । गिरफ़्तारी | २ 
हार ! पराजय | ३ केदी !-वंदी । ४-थेय | सस्से- 


|| ( अव्यया० ) परदेत के समीप | 


श्छ२ ) 


उपजनः 





लन । & अद्ुम्ृह | प्रोत्साहन । ६ छोटा अह 
(राहु केतु आदि] * 


फटकार । डॉय्डपट । | डपप्नहणमस्‌ (न०) ३ नीचे से पकड़ना | गिरफ्तारी । 


बंदी बनाना | ३ सहारा 
चेदाध्ययन ! 

उपच्राहः ( घु० ) १ भेंट देना । २ भेंट। 

उपग्राह्मः (न०) भेंट | नैवेद्य । नज़राना,। 

उपधातः ( छु० ) १ प्रहार । आघात । २ तिरस्कार । 
३ नाश । ४ स्पर्श | संसर्ग। « आक्रमण | ६ 
रोग। ७ पाप । 

डपघोपणम्‌ (न० ) प्रकरन । प्रकाशन । ढिढोरा । 

उपप्नः (पु०)- $ सहारा | २ संरक्षण । पनाह । 

उपचक्रः ( प० ) लाल रक्ञ का हंस विशेष । 

उपचचज्ुुस्‌ (न०) चश्मा | ऐनक । 

उपचयः ( घु० ) ३ सद्धय | २ बृद्धि। उन्नति। 
बढ़ती । ३ परिमाण । ढेर । ४ समृद्धि ! उन्नयन । 
& कुण्डली में लग्न से तीसरा, छुठवाँ और 
ग्यारहवाँ स्थान | 

उपचरः ( घु० ) चिकित्सा | इलाज | 

उपचरणस्‌ ( न० ) समीपगसन | 

उपचाय्यः ( ० ) यज्ञीयाप्ि विशेष | 

उपचारः ( पु. ) $ सेवा । परिचर्या । पूजन 
सत्कार | २ विनम्रता । सभ्येचित व्यवहार । ३ 
चापलूसी । चाहता । ४ नमस्कार । प्रणाम 
करने का विधान विशेष | * दिखावट | दिखावटी 
रीतिरस्म | ६ चिकित्सा | इलाज । ७ व्यवस्था । 
प्रवन्ध । ८ धर्मानुष्ठान | & व्यवहार ) १० घूंस। 
रिशवत । १६ बहाना । ग्रार्थना । १२ विसर्ग के 
स्थान में सू और प्‌ का प्रयोग । 

उपचितिः ( स्री० ) संग्रह । बढ़ती । उन्नति । 

उपच्ूलने (न०) गर्माने की क्रिया । जलाना 

उपच्छुदः ( घु० ) ठककन । ठकना । 

जउपच्छुंदनम ) ( न? ) १ सीढी सीठी बातें कह कर 

उपच्छुच्दनम्‌ अपना कास निकालने की 
क्रिया | अलोभित करना | २ आमन्त्रण देना। 
न्योती । [निकास । 

उपजनः ( घु० ) ३ चढ़ती । उन्नति । २ पुंछक्षा | ३ 


॥ उन्नयन | ४ 


उपर्जव्पनम (्‌ 
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डपञव्पनम 

उपजल्पितमें / 

उपजाप: ( घु० ) १ चुपचाप कान में कहना या बत- 
लाना । २ वेरो के मित्र के साथ सन्धि के गुपचुप 
पेगास । राजक्रान्ति के लिये असन्तोप का वीज 


(न०) वार्तालाप | 


चपन | ३ अनेक्य । विच्चेद । 
उपन्नीवक ) (४० ) दूसरे के आधार पर रहने- 
उपज्ञीवन | वाला। परतंत्र । अनुचर । 


उपजीवनम्‌ (न०) ३) $ जोविका | रोज़ों । २ 
गविकां (ख्री०) | निर्वाह | ३ जीबिका का 
साधन, सम्पत्ति आदि । 

उपजीब्य (स० का० क्ृ०) १ जीविका देने बाला । २ 
संरक्षकता प्रदान करते लिखने के लिये 
सामग्री प्रदान करने वाला । 

“मर्वेपां फविमुझ्यानामुपजी व्यो भविष्यति ।” 
महाभारत । 
उपज्ञीव्यः ( ए० ) १ संरक्षक। २ आधार था प्रमाण 
जिससे कोई लेखक अपने लेख की सामग्री पावे । 
डपपशाम हा) | ३ स्नेह |] २ भोगविलास | 
उपज्ञा ( स्री० ) $ वह क्लान जो स्वयं प्राप्त किया 
दा, परम्परा से प्राप्त न हुआ हो । २ ऐसे कार्य का 
अनुष्ठान जो पूर्व में कभी न किया गया हो | 
डपढोंकनम्‌ ( न० ) नज़र | भेंट । उपहार | 

उपतापः (पु०) $ गर्मी । २ उप्णता । बलेश। पीढ़ा । 
शोक | ३ सक्भट। विपत्ति । ४ रोग । बीमारी । 
< शीक्षता । हृढ़वड़ी | [कष्ट देना | 

उपतापनम्‌ ( न० ) १ गर्माना। २ सनन्‍्तप्त करना। 

उपतापिन (वि०) १ गर्माया हुआ | गसे । उप्ण । २ 

सनन्‍्तप्त । पीड़ित । वीमार । [ नक्षत्र का नाम । 

डउपतिष्यं ( न० ) अश्लेपा नक्षत्र का नाम । पुनर्वसु 

उपत्यका ( स्री० ) पर्वत के नीचे की भूमि । पहाड़ 
की तलहटी । पहाड़ की तराई । 


उपदंशः ( पु० ) $ वह वस्तु जो प्यास या भूख के 
भड़कावे । २ डसना | डंक मारना । गर्मी की 
बीमारी । आतिशक | 


उपद्शः ( थि० ) 


हुए । 


[ वहुवचन ] लगभग दूस। 


उपदा (स्री०) $ नज़राना । भेंट । २ घूंस । रिशवत | 


डउपदान न०) १ बलि। चढ़ावा। २ दान । 
उपदानकम | रिशवत | 


उपदिश ( स्ली० )) १ उपदिशा | दिशाओं 
उपदिशों (सत्री० ) | के केण । २ पेशानी । आग्नेयी 


सनक ती । वायवी | 

उप (जा | छोटा देवता । निक्ृप्ट देवता । 

उपदेशः (छु०) १ शिक्षा । नसीहत । हित की बात । 
कथन । २ दीक्षागुरुमन्‍्त्र | ३ सविशेष विवर्ण | 
विधरण । ३ व्याज | बहाना । मिस | 

उपद्रेशक ( वि० ) शिक्षा देने वाला । नसीहत करने- 
बाला ! 

शकः ( छु० ) शिक्षक । पथप्रदर्शक । दीक्षागुरु । 

परदेशन (न०) शिक्षा | चसीहत । सीख । 

शिन्‌ ( बि० ) उपदेष्टा ) नसीहत देने चाला। 

८ट ( 9० ) शिक्षक | गुरु। दीक्षागुरु। 

: ( पु० ) $ सलहम । २ ठकना । 

उपदेहः ( घु० )१ गाय का स्तन । स्तन के ऊपर की 
घुंडी। २ दोहनी । पात्र जिसमें दूध दुह्ा जाय । 

डपद्गचः (पु०)१ उत्पात | आकस्मिक बाधा । सझ्ृट । 
२ चोाटफेंट | दिपत्ति] आ्रफत » ३ ऊधम। गड़- 
बड़ । दंगा फसाद । गदर । रोग का लक्षण | 

उपच्रर्म: (घ० ) गौण धर्म या नियम | 

उपधा ( खी० ) $ छुल। प्रवद्चना | जाल । फरेब | 
२ सत्यता या ईमानदारी की परीक्षा |--भ्वतः, 
(पु०) वह नौकर जिसके ऊपर बेईसानी का इल- 
ज्ञाम लगाया गया हो |--शुत्रि, ( वि० ) परी- 
क्षित्त | जाँचा हुआ । 


ध्प 
दे | 


पद 
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उपधाठुः ( छघ० ) $ निकृष्ट धातु अथवा प्रधान 

धातुश्रों के समान । धातु वे ये हैं :--- 

सप्तोपधातदः स्थएा सा सिर्फ ताएसाशिकं। 

तुत्य कांस्यं च रीतिश्च सिन्‍्द्॒रं व शिसाजतु ।। 
२ शरीर के रस रक्तादि सात धातुओं से बने हुए 
दूध, पसीना, चर्त्री आदि । थे थे हैं।--.- 

श्तन्य रजो वसा रखेदो दम्ता) फेशास्तयध पे ! 
प्रीजस्य रुप्तघाहनां ऋमास्सप्तोपघातघः ।। 


उपदर्शकः ( पु० ) १ पथप्रदर्शक | २ द्वारपाल । ३ | उपधान ( न० ) + जिस पर रख कर सहारा लिया 


साक्षी । गवाह । 


जाय | २ तकिया । २ पिशेषता । व्यक्तित्व | ४ 


उपधानीयं 


( २७४ ) 


उपनिष्करः 





स्मेह । कृपा । £ धार्मिक अजुष्ठान | ६ सर्वोत्तम | उपनाविका ( स्री० ) नाटकों में प्रधान नायिका की 


गुण विशिष्टधता | ७ विष । ज़हर । 

उपधानीय ( न० ) तकिया | 

उपधारणा (न०) $ विचार । आलोचना । २ किसी 
ऊपर रखी या लगी हुई चीज्ञ के लग्गी में अध्का 
कर खींच लेने की क्रिया । 

डउपधिः ( छ० ) $ जालसाज्ञी | वेईसानी । २ सत्य का 
अपलाप | जान बूक कर सत्य के छिपाना। ३ 
३ भय | घसकी | विवशता | कपट । छुल | ४ 
पहिया यथा पहिया का स्थान विशेष । 

डउपधिकः ( ३० ) दशाबाज़ । धोखेबाज्ञ | अवश्यक | 
छुली । कपटी । 

उपधूपित (वि०) १ सुवासित । चफारा दिया हुआ | 
२ भरणासन्न । ३ अत्यन्त पीड़ित । 

उपधूपितः ( झु० ) रुत्यु । 

उपच्ुत्तिः ( स्री० ) प्रकाश का एक किरण | 

उपध्यानः ( घु० ) होठ । ओठ । 

उपध्यानम्‌ ( न० ) फूँक। सांस | 

उपनक्तञ्रम्‌ ( न० ) सहकारी नक्षत्र | गौण नक्षत्र । 
ऐसे नक्षत्रों की संख्या ७२६ कही जाती है । 

उपनगर ( न० ) नगर | प्रांत | उपपुर। नगर का 
बाहिरी भाग । 

उपनत ( ब० कृ० ) आगस | आया हुआ । प्राप्त | 
घटित हुआ | [ प्रणाम करना | 

उपनतिः ( स्ली० ) $ समीप आगमन | २ क्ुकाव । 

उपनयः ( एु० )$ समीप लाना | जाकर लाना । २ 
प्राप्ति। उपलब्धि | लगन | ३ उपनयन संस्कार । 
४ न्याय सें वाक्य के चौथे अबवयव का नाम । 

उपनयनम्‌ (न०) $ निकालना । पास ले जाना। २ 
भेंट करने की क्रिया । चढ़ावा। ३ यज्ञोपवीत 
धारण कराना । ब्रतवंध । जनेऊ । 

उपनागरिका ( सत्री० ) अलक्लार सें बृत्ति अनुआस 
का एक भेद विशेष । इसमें कर्यमधुर वर्णों का 
प्रयोग किया जाता है। 


उपनायकः ( घु० ) १ नाटकों में या किसी साहित्य 
अन्थ सें प्रधान नायक का साथी या सहकारी। जिसे 


रामायण में लक्ष्मण । ]२ आशिक | उपपति | 
प्रेमी । 


सखी था सहेली । [ जैसे मालतीमाधव में मद- 
यअन्तिका ।-- ] 

उपनाहः ( छु० ) १ बीटा | बंडल । २ घाव या फोड़े 
पर लगाने की सलहम या लेप | ३ सितार की खूंदी। 

उपनाहनम्‌ ( न० ) $ मलहम या लेप लगाने की 
क्रिया । २ क्षासदर लगाने की क्रिया ।। उबटन 
करना । 

उपनित्षेपः (पु०) अमानत । घरोहर | ऐसी धरोहर 
जिसकी संख्या, तौल आदि धरोहर रखने वाल्ले 
के बतला कर दिखला दी जाय । मिताक्षराकार 
ने ऐसी धरोहर की यह परिभाषा दी है;-- 

“उपन्छिपो नास झूपसंस्याप्रदर्शनने रक्षणार्थ परस्य 
हस्ते निहित द्रव्यं ?] 

उपनिधानस्‌ ( न० ) $ ससीप रखना | २ धरोहर 
रखना । ३ धरोहर । अमानत । 

डपनिधिः (५०) सील सेहहर लगा कर और बंद कर के 
रखी हुईं अमानत । धरोहर । गिरवी रखी हुई 
वस्तु । बंधक रखी हुई द्रव्य । 

उपनिपातः (पु०) $ समीप गसन। समीप आगमन । 
२ अ्रचानक घटित घटना या आक्रमण | 


उपनिपातिन्‌ ( बि० ) आता हुआ। आगत । 

उपनिबंधनम्‌ (न०)१ किसी कार्य के सुसम्पन्न करने 
का साधन। रघंघन । वस्ता । पुस्तक के ऊपर 
की ज़िल्द । 

उपनिमंत्रणम्‌ (न०) आमंत्रण । प्रतिष्ठा। अभिषेक । 

उपनिवेशित ( वि० ) स्थापित । दूसरे स्थान से 
आकर बसा हुआ | 

डपनिषद्‌ (सत्री०) $ वेद की शाखाओं के ब्राह्मणों के 
वे अन्तिस भाग जिनसें आत्मा और परमात्मा 
आदि का वर्णत्र किया गया है। २ वेद के गुप्तार्थ 
प्रकाशक अन्थ | ३ ब्रह्मविया । चद्मसम्बन्धी सत्य- 
ज्ञान । ४ वेदान्त दर्शन | € रहस्य । एकान्त । ६ 
समीप या पड़ोस का सवन | ७ ससीप उपवेशन। 
ब्रह्मविा की आप्ति के लिये गुरु के निकट उपवेशन। 

उपनिष्करः ( ६० ) गली । राजसार्ग | मुख्य सार्य | 
प्रधान रास्ता | 





उपनिष्कमणास्‌ ( १७५ ) उपभृत्त्‌ 
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डपनिष्कमणम्‌ ( न० ) १ बाहिर निकलना । निक- । उपपाश्यूं (न० )) १ कंघा | बगल | तरफ । ३ 
लना | २ संस्कार विशेष । सब्र से प्रथम नवजात | डेपजाशवः ( छु० ) | सासने की ओर या तरफ । 


बालक के वाहिर लाने के समय का संस्कार 
विशेष | यह संस्कार चाथे मास किया जाता है । 
३ मुख्यमार्ग । 
उपनूत्य ( न० ) ऋृत्यशाला था नाचने की जगह | 
उपनेत्‌ (वि०) पास लाने घाला । जाकर लाने वाला। 
उपनेतृदा ( ख्री० ) उपनयन संस्कार कराने बाला 
आचाय । 
उपन्यासः (प०) १ पास लाना । २ धरोहर। श्रमानत | 
प्रस्ताव । सुचना । विवरण | भूमिका । 
अन्थपरिचय । हवाला ॥४७ नीतिवाक्य | आईन | 
उपपत्ति: ( पु० ) जार | श्राशिक | 


घ्दफ | 


उपपत्तिः ( खी० ) १प्राप्ति। सिद्धि। प्रतिपादन। | 


हेतु द्वारा किसी पदार्थ की स्थिति का निश्चय ! 
श्घटना । चरितार्थ हाना। ३ मेलमिलना | सद्गभति | 


४ युक्ति | हेठ। & प्रमाण । उपपादन | ६ िप्राप्ति। | 


उपलब्धि | 

उपपदम (न०)१ पास था पीछे घोला गया या लगाया 
गया पद / २ उपाधि | शिक्षा सम्बन्धी योग्यता 
प्रदर्शक पदवी | प्रतिष्ठासइ॒चक सम्बेधनचाची शब्द; 
जैसे ' आर्य” | “शर्मन ! ! 

उपपन्न (ब० कृ० ) १ लव्घ। भाप्त । पाया हुआ। 
मिला हुआ । २ ठीक | योग्य | उपयुक्त | उचित । 
३ युक्तियुक्त । यथार्थ ।४ पास थाया हुआ। 

पहुँचा हुआ | € शरणागत | 

22702 हु | जॉँचपढ़ताल । अनुसन्धान | 

डउपपातः ( घ० ) $ इत्तिफाकिया घटना। २ विपत्ति | 
सहझृट । घटना। 


उपपातकम्‌ ( न० ) छोटा पाप। याज्ञवल्क्य स्टति 
में लिखा है। 
सहापातक्षतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु । 
तानि पातफछ॑चामि तनन्‍न्यूनसुपपातक ॥ 
उपपादनम्‌ ( न०) $ करना । पूरा करना । २ देना । 
सौंपना । हवाले करना । भेंट करना। ३ सिद्ध 
करना। सावित करना ) ठहराना । थुक्ति पूर्वक 
किसी विषय के समझाना । ४ परीक्षण | अवगति। 





पपीडनम्‌ (न०) १ नष्ट करना | उजादना । २ पीढ़ित 

करना । घायल करना । ३ पीड़ा | कष्ट । 

उपपुरम्‌ ( न० ) नगर प्रान्त । नगर के समीप की 
चस्ती। 

उपपुराणत्त्‌ ( न० ) अठारह प्रधान पुराणों के श्रति- 
रिक्त थ्रन्य छोटे पुराण । पुराणों के बाद बनाये 
गये पुराण । इनके नाम थे हैं-- 
१ सनत्कुमार । २ नारसिह ३ नारदीय ४ शिव, 
४ दुर्वासा, ६ कपिल, ७ सानव, ८ औशनस, ६ 
वरुण, १० कालिका ११ शाँव, ११ नन्दा, १३ 
सार, १४ पराशर, १४ आदित्य, १६ माहेश्वर, 
१७ भार्गव, १८ वासिष्ठ । 

उपपुण्पिका ( खी० ) जमुहाई । 

डपप्रदर्शनम्‌ ( न०) बतलाना । निर्देश करना । 

उपप्रदानम्‌ ( न० ) १ सॉंपना | हवाले करना। २ 
रिश्वत । घूँस । नज़र । ३ राजस्व | खिराज। 

डपप्रलेभवम्‌ ( न० ) $ फुसलाहद। लेभन । 
लालच | २ घूंस | रिशवत । प्रलोभन । 

उपप्रेत्तणं ( न० ) उपेक्षा | तिर॒स्कार । 

डपप्रेपः ( पु० ) निमंत्रण । छुलावा । 

डपप्नवः ( छु० ) १ विपत्ति | सझ्ूट | छेश । दुःख । 
२ अशुभ घटना। ३ अ्रत्याचार | तंग करना | 
कष्ट देना | ४७ भय । आतक्क । € अशुमसूचक दैवी 
उपद्रव । ६ चन्द्र या सूर्य अहण | उल्कापात । 
७ राहु उपग्रह का नाम । ए राज्यक्रान्ति। ६ 
विन्न | बाधा । [ से सताया हुआ । 

उपप्नविन ( वि० ) + सन्‍्तप्त । पीड़ित । २ अत्याचार 

उपचन्धः ( छु० ) १ सम्बन्ध। २ उपसर्ग। दे रवि 
क्रिया का आसन विशेष | 

डपवहः (४० 3 । तकिया । बालिश । 

उपव्हणम्‌ ( न० ) 

उपबह ( वि० ) थोड़ा | कुछ । 

उपवाहु ( घु० ) नीचे की वाह । 

उमभज्भु ( छ० ) भाग जाना। पीछे भागना । 


डउपभापा ( खत्री० ) गाण वेलचाल की भाषा । 
स्त्री य पात्र विशेष । 
डपभृत्‌ ( स्त्री० ) यज्लीय पा 


उपभोगः 


उपभोगः ( छ० ) १ आनन्द | सेजन । आस्वादन । 
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उपरिष्टात्‌ 


डपयाजः (छ० ) यज्ञ का अतिरिक्त विधान । 


२ भोय बिलास । स्री के साथ सहवास । व्यवहार | उपयानम्‌ ( न० ) समीप आगमन | ससीप आना। 


का सुख उठाने वाला | ४ सन्तेप । आल्हाद । 

उपमंत्रणम्‌ ( न० ) सस्वोधन करने, निमंत्रण देने 
ओर बुलाने की क्रिया । 

उममंथनी ) ( ख्री०) आग उकसाने की एक लकड़ी 

उपमन्धनयी | विशेष । 

डपमदे (छु०) $ रगड़ । घिद्नन | निचाड़ | कुचलन । 
शरनाश | वध । हत्या ।३ घिक्कार । भत्सना। गाली । 
तिरस्कार युक्त वाक्य । ७ भुसी अलगाना । & 
किसी लगाये हुए देष का प्रतिवाद या खण्डन । 

उपसा (सत्री०) $ समानसा | साइश्य । तुलना। २ 
पटठतर | मिलान । ३ अर्थालझार जिसमें दो 
चस्तुओं में भेद रहते भी उनकी समानता दिख- 
लाईं जाती है । 

उपमातृ ( खी०) १ धाय। दूधपिलाने वाली दाई। २ 
बिल्कुल निकट का सम्बन्ध रखने वाली ख्री । 

उपमानत्‌ (न०) १ वह चस्तु जिससे उपसा दी जाय । 
समानता सूचक। २ न्याय में चार प्रमाणों में से 
एक | 

डउपमितिः (स्री०) $ समानता! । तुलना | साइश्य । 
२ उपसा या सादश्य से होने वाला ज्ञान । 

डउपमेय ( स० का० कृ० ) वर्ण्य । वर्णनीय । तुलना 
करने योग्य । [जाय । 

उपसेये ( न० ) उपसा के येग्य । जिसकी उपमा दी 

उपयंतच्र (छु० ) पति | 

उपयंत्रप्‌ ( न० ) जर्राही कर्म का एक छोटा औज्ञार । 

उपयम॥ः ( पु० ) विवाह | परिणय । 

उपयमनम्‌ ( न० ) १ विवाह करना। २ रोकना। 
संयम करना । ६ अश्निस्थापन । [एक। 

डपयप्टू (७० ) १६ यज्ञ कराने वाले घाह्यणों में से 

उपयाचक ( वि० ) माँगने घाला। मँगवा | श्रार्थी । 
आधेदक 

उपयाचचनम्‌ ( न० ) याचना । प्राथना । आवेदन । 

उपयाचित ( व० कृ० ) याचित । आर्थित । 

उपयाचितम्‌ (न०) $ आर्थना । निवेदन | २ मनेती। 
सानता । ३ किसी कार्य की सिद्धी के लिये देवी 
देवता से आर्थना करना | 


उपयुक्त (व० कृ० ) $ अटठका हुआ। २ योग्य। 
ठीक । उपयुक्त । डचित | ६ उपयोगी । कास का। 

उपयेगः ( घु० ) $ कास + व्यवहार । इस्तेमाल । 
प्रयोग । २ औपधेपचार था दवाइयों का घनाना। 
३ योग्यता | उपयुक्तता । औचित्य । ४ सामीप्य । 

डपयेगिन्‌ (वि०) व्यवहार में लाया हुआ | २ व्यवहार 
में लाने योग्य । उपयोगी ॥ ३ योग्य | उचित। 

उपरक्त (चु० क्ृ०) १ पीड़ित | सनन्‍्तप्त । २ अस्त | ३ 
रंगीन | रंगा हुआ | 

डपरक्तः ( घु० ) राहु-केतु-अस्त चन्द्र सूर्य । 

उपरक्तः ( घु० ) शरीररक्षक । 

उपरक्तणम्‌ ( न० ) रक्षक । चैकी। 

डउपरत (ब० कृ०) १ बंद किया हुआ। २ मरा हुआ। 
- कमच्‌, ( वि० ) सांसारिक कर्मों पर भरोसा 
न करने वाला । - स्पूह ( थि० ) समस्त फकास- 
नाओं से शून्य । संसार से विरुद्ध । 

उपरतिः ( स्री० ) १ विरति । त्याग । विषय से 
विराग । २ खीसम्सोग से अरुचि | ४७ उदासी- 
नता । & खत्यु । 

उपरल्ल ( न०) साधारणरत्र। अश्रेष्टल्ल | घटियारत्र । 


उपरमः ) ( पु० ) १ निवृत्ति । वैराग्य | व्याग | ३ 
उपयमः | खत्यु । [विराम । 
उपरसणस्‌ (न०) $ ख्रीसम्भोग से विरति | २ 


डपरसः ( ४० ) $ चैद्यक में पारे के समान गुण करने 
वाले रस । २ स्वाद-विशेष । गाण स्वाद | 

उपरागः ( पु० ) $ सूर्य चन्द्र का अहण । २ राहु। 
३ ललाई । लाल रंग । रंग । ४ विपत्ति। सझूट । 
& घिक्कार । भर्व्सना। कुवाच्य । 

उपराजः ( छु० ) राजप्रतिनिधि | चाइसराय । 

उपरि ( अच्य० ) ऊपर । --चर, (वि० ) ऊपर 
चलने वाला (जैसे पत्ती )--तन,--स्थ, (वि०) 
ऊपर का, ऊँचा ।--सागः, ( घु० ) ऊपरी हिस्सा 
ऊपर की ओर । --भूमि$, (स्त्री० ) ऊपर की 
ज़मीन । 

'डपरिष्ठात्‌ ( अव्यय० ) ऊपर। ऊँचे पर । आगे । बाद 
के । पीछे से । पीछे । 


हर 


उपरीतक:ः 


उपगीतकः ( पु० ) रतिक्रिया का आसन या विधि 
विशेष | [ अकार का नाटक। 

डपरूपकम्‌ ( न०) अठारह भ्रकार के नाटकों में घटिया 

डपरोधः ( पु० ) १ रोकटेक । वाधा । अड्चन। 
२ उत्पात। होहल्ला। आफत । ३ आड़। पदों । 
रोक । ४ रक्षा | अजुप्ह । 

उपरोधक (वि०) १ रोकने वाला। २ ढकने वाला। 
आड़ करने धाला । घेरने वाला | 

डपरोघकम्‌ (न०) भीतर का केठा। निजका कमरा | 

उपरोधनम्‌ ( न०) रोकटोक। वाधा । अड़चन | 

उपलः: ( पु० ) १ पत्थर | चद्दान। २ रल। 

उपलकः ( पु० ) पत्थर | 

उपला (स्री०) १ वालू । रेत । २ साफ की हुई चीनी । 

उपलक्तणम्‌ (न०)१ अवल्लेकन | निहारण । चिन्ह 
करण | २ चिन्ह । पहचान । विशिष्ठता । ३ 
पदवी । ४ एक प्रकार की अजहत्स्वार्थ लक्षणा | 

उपलब्धि: ( स्त्री०) १ प्राप्ति। २ आलोचन। बोध | 
ज्ञान। बुद्धि | सति । ४ अज्मान । कल्पना । 


उपलंगसः ) (पु० ) $ प्राप्ति । उपलब्धि | २ 
उपलम्भः / पहचान | अवगति । खोज | तलाश। 


उपलालनम्‌ ( न० ) प्रियपान्न | लाइला । दुलारा । 

उपलालिका ( ख्री०) प्यास । ठृपा । 

उपलिडुम ( न० ) दुनिमित्त । अशकुन | 

उपलिप्सा ( स्त्नी०) कामना | अभिलापषा | 

उपलेपः ( पु० ) $ लेप । मालिश | उबटन । २ 
लीपना। पादना | ३ रोक | सुन्न पड़ जाना | 

उपलेपनम्‌ ( न० ) $ मालिश, लेप या उबटन करमे 
की क्रिया । २ लेप । उबदन। मलहम । 

उपवरन ( न० ) बाग़ | उद्यान | 

उपवर्णाः ( घु० ) विस्तृत विवरण । 

उपचर्णन ( न० ) विस्तृत विवरण ! 

डपर्वेतनम्‌ ( च० ) ५ अखाड़ा । कसरत करने का 
स्थान । २ ज़िला या परगना । ३ राज्य । 
४७ दसंदल । 

उपवसथः ( घु० ) आम । गाँव । 

उपचस्तम्‌ ( न० ) उपवास | कड़ाका । बत | 

उपचासः ( छए० ) $ तत । उपाषण । निराहार 
रहना । २ यज्ञीय अश्नि का प्रज्वबलित करना । 
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उपशास्त्न 





उपवाहनस ( च० ) ले जाना | ससीप लाना | 


उपवाह्मः ( पु० ) 
उपचाह्मया ( ख्री० ) ) राजा की सवारी | 


उपचिद्या ( स्री« ) लौकिक विद्या । घटिया ज्ञान । 

उपचिषः (०) ) $ बनावटी ज़हर | २ घटिया ज़हर । 

उपविषम्(न०) | मादक विष; यथा अफीम। धतृरा। 

उपचीणयति (क्रि०) वीणा बजाना । 

उपचीतं ( न० ) उपनयन संस्कार । 

उपलृंहणम ( न० ) बढ़ती । वृद्धि । सश्चय । 

उपवेदः ( पु० ) थे विद्याएँ जिनका मूल वेद में है । 
ये चार हैं। यथा धनुरवेंद, गन्धर्ववेद, आयुर्वेद, 
स्थापत्य । धजुर्वेद विद्या का सूत्र यजुवेंद में, गन्धर्व 
विद्या का सामवेद में, आयुर्वेद विद्या का ऋग्वेद में 
और स्थापत्य विद्या का अधथर्ववेद में है। 


उपचवेशः (न० ) बैठना । जमना । स्थित 

उपवेशनम्‌ | होना । 

उपचेणर्व ( व० ) दिन के तीन काल, आतः, मध्यान्ह 
और साय । त्रिसन्ध्या । 

उपब्याख्यानम्‌ (न० ) पीछे से लगायी यथा जोड़ी 
हुई व्याख्या या टीका । 

उपव्याप्नः (छ०) चीता । 

उपशमः ( ४० ) १ निसरतव्ध हो जाना। शान्त हो 
जाना । २ विराम | अचसान । ३ निवृत्ति। 
इन्द्रियनिश्रहद । शान्ति | ७ निवारण का उपाय | 
इलाज । चारा । 

उपशमनम्‌ ( न० )१ निरतब्धवा ] शान्ति । विरति। 
२ हास । ३ विलोप । अवसान । 

उपशयः ( वि० )$ दाव । घात । भाँद । बनेले 
पशुओं के रहने का स्थान । २ बगल में छेटना। 

उपशल्य ( न० ) प्रान्त । मैदान । 

उपशाखा (ख्री०) छोटी डाली या छोटी शाख | 

डउपशान्तिः (स्री०) १ विराम । श्रन्त | शान्ति | हास । 
२ घुकाना । ( जैसे भूख के या प्यास के ) कम 
करना । 

उपशायः ( घु० ) घारी वारी से सोना । 

उपशालं ( न० ) भवन के पास का छोटा घर | मकान 
के सासने का घेरा या हाता । (अव्य० ) घर के 
समीप या पास । 

उपशासूत्र ( न० ) छोटी पुस्तक या कोई छोटी कला । 

सं० श० कौ०--२३ 


उपशिक्ता 


( र७८५ ) 


€ः 
उपसगः 





उपशिक्षा ( ख्री० ) ) अध्ययन । अध्यापन । पढ़ना | 

उपशिक्षणम्‌ (न०) | पढ़ाना। 

उपशिष्यः ( पु० ) शागिदं का शागिद | 

उपशोभनम्‌ (न०) 

उपशोभा( सत्री० ) 

डउपशेाषणम्‌ ( न० ) सूख जाना। मुरका जाना । 

उपभ्रतिः ( ख्री० ) $ सुनना। श्रवण करना | वह 
दूरी जहाँ सुन पढ़े। २ प्रतिज्ञा । स्वीकृति । 

उपश्लेष: ( घु० ) 

उपश्लेषणम्‌( न० ) 

उपश्लेकयति ( क्रि० ) छोक बना कर प्रशंसा 
करना | 

डउपसंयमसः ( पु० ) १ दूसन करना। रोकना। वश- 
वर्त्ती करना। बांधना | २ प्रलय । संसार का 
नाश । 

उपसंयोगः ( पु० ) $ गौण सम्बन्ध | २ सुधार । 

उपसंरोहः ( घु० ) साथ साथ उग्रना या किसी के 
ऊपर उगना । 

उपसंवादः (पु० ) इकरारनामा | ग्रतिज्ञापत्र । 

उपसंव्यानम्‌ ( न० ) भीतर अर्थात्‌ कपड़े के भीतर 
पहिना जाने वाला कपड़ा । कुत्तों, बनियाइन 
आदि । 

उपसंहारणम्‌ (न०) १ वापिस ले लेना । फेर लेना | 
छीन लेना । २ रोक रखना ।३ छेक देना। ४ 
आक्रमण करना । हमला करना । 

डपसंहारः (पु०) १ मिला देना । संयोग कर देना २ 
वापिस लेना यथा रोक रखना । ३ समारोह | 
संग्रह। समाप्त करना | खत्म करना । समाप्ति । 
४ भाषण का अन्तिम भाग जिसमें व्याख्यानदादा 
अपने व्याख्यान का प्रभाव सहित संक्षेप वर्णन 
करता है । < सारांश । सारसंग्रह । ६ संक्षिप्तता 
७ पूर्णता । ८ नाश । रत्यु | £ हस्ला। 
आक्रमण | 


) अजगर । सजावट । 


१ संसर्ग । २ आलिड्धन । 


उपसंत्तेपः ( पु० ) सार । संक्षेप | सारांश । 

उपसंख्यानप्‌ (न०) जोड़ | जमा। २अतिरिक्त योग 
या वृद्धि । यह शब्द आयः कात्यायन के वार्तिक 
के लिये प्रयुक्त होता है, जिसमें पाणिनी की छूटों 
की पूर्ति की गई है । 








उपसंग्रहः ( ए० ) ) १ आनन्दित रखना । निर्वाह 
उपसंग्रहणम्‌ (न०) | करना । किसी के खाने 


पीने आदि की आवश्यकताओं का प्रबन्ध कर 
देना । २ प्रणाम । बाअदब सलाम | प्रणाम के 
लिए चरणस्पर्श । ३ अंगीकार करण । ४ 
विनम्र आवेदन । विनय । € एकत्र करण । जमा 
करना | संयोग करना। मिलाना । ६ ग्रहण 
करना । उपकरण | 
उपसत्तिः ( स्री० ) $ संयोग | सम्बन्ध। २ सेवा । 
पूजा । परिचर्या । ३ दान । चढ़ावा । भेंट । 
उपसदः (पु०) $ समीप गसन | २ दान । भेंट । 
उपसदनम्‌ ( न० ) $ समीप जाना । समीपवर्ती 
होना । २ गुरु के चरणों में बैठना | शिष्य बनना 
२ पड़ोस । सेवा । 
344: 8 ) १ निकट सम्बन्ध । २ सन्तान | 
उपसंधानम्‌ ( न० ) ) मिलावट । जोड़ । 
उपसन्धानम्‌ ( न० ) [ देना । 
छपसंन्‍्यासः ( पु० ) रख देना । द्याग देना। छोड़ 
डउपसप्ताधानम्‌ ( न० ) जमा करना | ढेर करना । 
उपसंपत्तिः ( ख्री० ) ) १ समीप आगमन । २ शर्त 
उपसस्पत्तिः ( खत्री० ) | करना । ठहराव ठहराना । 
उपसंपन्न: (घु० ) । $ प्राप्त २ आया हुआ । 
उपसम्पन्न; (च० कृ०) ) आ्रागत । ३ स्वत्व प्राप्त । 
४ बलि में मारा हुआ (पशु )। 
उपसंपन्नम्‌ ( न० ) ) मसाला | छोंक । बघार । 
उपसस्पन्नम्‌ ( न० ) 
उपसंभाषः (छु० ) 
उपसम्भाषः ( पु० ) 
डफएसंभाषा( खत्री० 2 
उपसस्भाषा (स्त्री०) 
उपसरः ( घु० ) $ समीप जाना। २ गौ का प्रथम 
गभे । “गवाम्नपसरः ।”” [ होना । 
उपसरणम्‌ ( न० ) $ तरफ जाना | २ शरणागत 
डपसभेः ( ए० )$ बीमारी । रोग । बीमारी के 
कारण शारीरिक परिवर्तत | २ विपत्ति | संकट | 
चोट । क्षत्ति। ३ अशकुन। उपद्वव । देवी 
उत्पात | अहण | ५ झ्त्यु का पूर्व लक्षण। वह 
शब्द या अच्यय जो केवल किसी शब्द के पूर्व 


३ वार्तालाप | २ प्ररोचना । 
प्रवत्तेना । 


डपसजनम्‌ ( १७६ ) डपहत 





लगता है और उसमें किसी प्र्थ की विशेषता | उपस्कृति; ( ख्री० ) परिशिष्ट । 





करता है । जैसे अनु, उप, अन आदि | उपस्तस्भः (घु० ) ) 4 सहारा । २ उत्साह । 
हा पु हि म्भनम्‌ े 
उपसर्जनम्‌ ( न० ) + डडेलना | ६ विपत्ति ; देवी | उपस्तस्मनम्‌ ( न० )/ उत्तेजना। सहायता। ३ 
उत्पात | ३ विसर्जन | ४ अहण । & केई व्यक्ति या आधार । 


| डपस्तरगाम्‌ ( न० ) $ फैलाना । विखेरना । २ 
चादर । ३ विछोना | शय्या । ७ कोई वस्तु जे 
विद्यायी जाय | 

उपस्ची ( खत्री० ) रंडी । 

डपस्थः ( पु० ) $ गोद | २ मध्यभाग । 

डपस्थप्त्‌ ( न० ) $ सखी की योनि । २ पुरुष का 
लिया । ३ कूल्हा ।--निम्रहः, ( छ० ) इन्द्रिय- 
निम्नह । वंधेज ।--पत्रः,--दुलः . ( पु० ) पीपल 
का वृत्त। 

डपस्थानम्‌ ( न० ) $ निकट थ्राना । सामने आना। 
२ अव्यर्थना या पूजा के लिये निकट आना | ३ 


वस्तु जो दूसरे के अधीन हो । 
डपससपः ( घु० ) समीप जाना । 
उपसपगाम्‌ ( न० ) समीप जाना। आगे बढना। 
उपसर्या ( ख्री० ) सांड के याग्य गाय । [एक झसुर । 
डपसुन्दः ( पु० ) निकुस्स का पुत्र भोर सुन्द का भाई 
उपस्यकम ( न० ) सूर्सममण्ठल 
उपस्ण् (व० कृ० ) $ मिला हुआ | जुड़ा हुआ । 
सद्दित । २ श्रावेशित । ३ सन्तप्त | पीड़ित । ४ 
अस्त । £ उपसर्ग से युक्त 
उपस्यष्टः ६ पु० ) राहु केतु अखित सूर्य या चन्द्र | 
उपसरझषण्म (न०) ख्रीमेशुन । खीसम्भोग । 


उपसेच्नम्‌ ( न० ) | ड्रेलना। छिड़कमा । पानी रहने की जगह । डेरा | वासा । ४ तीर्थ था देवा- 
उपसेकः ( पु० ) | से तर करना ।२ गीली लय | & स्मृति । याददाश्त । 


उपसेचनी ( खत्री० ) कटरोरा | चमची । कलछी। तैयार होना । २ ध्खति के नया करना । याद- 
उपसेदनम्‌ (न०) ) $ पूजन | अर्चा। श्ज्ञार | २ सेवा दाश्व का ताज़ा करना | ३ परिचर्या। सेवा । 
पसेचा ( स्थी० ; (किसो वस्तु का) आदी होना । | उपस्थायकः ( घु० ) सेवक । 
अभ्यस्त होना । ४ वर्तना। इस्तेमाल करना। | उपस्थितिः ( वि० ) $ निकटता | २ विद्यमानता । 
उपभोग करना (स्त्री का) । ६ प्राप्त करना । पाना | ४ पूरा करना । कार्या- 
डपस्करः ( पु० ) $ अंग श्रर्ात्‌ जिसके बिना काई न्वित करना । & स्घति । याददाश्त॥ ६ परि- 
क्स्तु अधूरी रह्दे ३ मसाला । सामान | अस- घ्वर्या । सेवा । 
बाव | उपकरण । ४ गृहस्थी के लिए उपयोगी | उपस्नेहः ( पु० ) नम करना । तर करना। 
सामान जैसे छहारी, सूप, चलनी आदि उपस्पर्शः (पु० ) ) $ स्पर्श करना | छूना । संसर्ग 
शआ्राभूषण | ६ कलझ । दोप | भत्सना । डपस्पशंनम्‌ ( न० ) | हाना । २ स्नान | प्रक्षातनन | 
माजन । ३ कुहला करना । झुह साफ करना ॥ 
आचमसन करना | 
उपस्छतिः (स्त्री० ) धर्मशास्त्र के छोटे अन्थ । 
इनकी संख्या १८ है । 
डपस्ववर्ण ( न० ) $ रजस्वला धर्म | २ बहाव । 


उपसत्वं ( न० ) राजस्व। लाभ, जो भूमि की आय 
से अथवा पूँजी से होता है । 


उपस्वेद्‌: ( छु० ) तरी । पसीना । 


उपहुत ( व कृ० ) $ आहत । निर्वल | पीढ़ित । २ 
प्रभावान्वित किया हुआ । पीण हुआ । हराया 


उपस्करणस्‌ (न०) ३ वध । हत्या । चोटिल करना । 
२ संग्रह । ३ परिवतेन | संशोधन । ४ छूट | 
न्रुटि | € कलंक। दोप । 

उपस्कारः ( छु० ) $ परिशिष्ट । २ न्यूनता पूरक । 
३ सीन्दर्यवान बनाना । सजावट | » आभूषण । 
& आधात। प्रहार । ६ संग्रह । 

उपस्कृत ( घ० कृ० ) १ तैयार किया हुआ । बनाया 
हुआ । २ संग्रहीत । ३ सान्दर्यवान बनाया हुआ। 


सजाया हुआ । भूपित किया हुआ | ४ न्‍्यूनता की 


चीज़ । रस । डप॑स्थापनम्‌ ( न० ) $ पास रखना । तत्पर होना । 
पूर्ति किया हुआ। £ संशोधित किया हुआ । 


डउपहतक (्‌ 


१८० 


) उपाधिक 





हुआ । ३ अवश्य नष्ठ होने वाला । ४ घिक्कारित । | उपाकर्मन्‌ ( न० ) $ तैयारों। आरस्भ | झारस्थ | २ 


& बियाड़ा हुआ । अपविन्न किया हुआ ।-- 
झात्मन्‌, ( वि० ) उद्विग्न चित्त ।--द्वृश, (वि०) 
चौधियाया हुआ । अंधा ।--धी, ( वि० ) मूढ़ । 

उपहतक ( वि० ) अभागा । बदुकित्सत । 

उपहृति (ख्री०) $ अहार | चोट । २ बंध | हत्या । 

उपहत्या ( स्री० ) आँखों का चौधियाना । 

उपहरणम्‌ ( न० ) ३ लाना । जाकर लाना । २ अहण 
करना । पकड़ना । ३ नज़र करना । मेंद देना । ४ 
बलिपश चढ़ाना । * भोजन परोसना या चांदना । 

उपहसित ( व० कृ० ) चिढ़ाया हुआ । मज़ाक उद़ाया 
हुआ। 

उपहसितं ( न० | कटाक्ष युक्त हेंसी । [ रहता है । 

उपहस्तिका (स्त्री० ) बुआ जिसमें पान का सामान 

उपहारः ( पु० ) $ भेंद | चढ़ाव ॥२ दान | पुरस्कार | 
२ बलिपश । यक्त । किसी देवता का चढ़ावा | 
४ नज़राना । दक्तिणा । £ सम्मान । ६ लड़ाई 
का हर्जाना । ७ महसानों के! बाँठ हुआ भेजन । 

उपद्दालकः ( ४० ) कुन्तल देश का नाम | 

उपहासः ( पु० ) १ हँसी। ठट्ठा । दिल्‍लगी | २ 
निन्‍्दा। छुराई । 

उपहास-पात्रम (न० )) हँसी उड़ाने लायक । 

उपहासास्पदरमं ( न० ) ; निन्‍्दनीय । 

उपहासक ( वि० ) दूसरों की द्ल्‍्लगी उड़ाने वाला । 

उपहासक:ः ( घु० ) मसख़रा। 

उपद्यास्थ ( स० का० कृ० ) हँसने येग्य । 

डपहित ( वि० ) स्थापित । रखा हुआ | 

उपहृति: ( स्त्री० ) आह्वान | बुलौआ । बोला । 

उपहृरः (छु०) $ एकान्त स्थल । २ उतार | किरना । 

उपहानम्‌ (न०) बुल्लाना। न्‍्योतना | मंत्रों से आह्वान 

उपांशु ( अव्यया० ) १ कानाफूंसी । मन्दस्वर से 
धीमी आवाज से । २ छुपके खुपके । 

उपांशुश ( पु० ) मंत्र जपने की विधि विशेष । ऐसे 
जपना जिससे अन्य कोई जाप्य मंत्र के खुन न 
सके । 

उपाकरणम्‌ ( न० ) $ योजना । उपक्रम । तेयारी। 
अनुष्ठान । २ यज्ञ में वेदपाठ । ३ यज्ञीय पशु का 
संस्कार विशेष | 


आवणी कर्स । 


डपाकइृत (व० कृ०) १ समीप लाया हुआ । २ बलिदान 
किया हुआ । ३ आरम्भ किया हुआ । 
उपाक्ते ( अव्यया० ) नेन्नों के सामने | विद्यमानता में। 


उपाख्यानप्त्‌ू (न० ) ) १ पुरानी कथा । पुराना 
उपाख्यानरूम ( न० ) / वृत्तान्व । २ किसी कथा 


के अन्तर्गत कोई अन्य कथा । 

उपागमः ( छु० ) $ समीप आगमन । पहुँचना । २ 
घटित होना । ३ मतिज्ञा ) इकरार । ४ स्वीकृति । 

उपाग्रम्‌ ( न० ) $ छोर के पास का भाग | २ गौण 
अवयवब । [पीछे चेदाध्ययन करना । 

उपाप्रदणम ( न० ) वेदाध्ययन का अधिकारी हुए 

उपांगम्‌ ) (न० ) १ अन्तर्गत भाग । शअ्रंग का 

उपाडुम ) भांग | अवयव । २ झुटिप्रक का पूरक। 
मुख्य का साहाय्य । 

उ'पाचारः ( पु० ) १ स्थान । २ पद्धति । 

उपाजे ( अब्यया० ) यह केवल कृ धातु के साथ ही 
च्यवहत होता है | सहारे । सहारे से। 

उपांजनं ) ( न० ) तेल मलना । लीपना । 

उपाक्षनम 

उपात्ययः (एु० ) आज्ञा उल्लड्न । मर्यादा भक्ज 
करना । 

उपादानं १ (न०) अहण करना । लेना । प्राप्त करना । 
२ वर्णन करना । बखान करना। ३ सम्मिलिस 
करना | शामिल करना । ४ सांसारिक पदार्थों से 
इन्द्रियां को हटाना । < कारण । हेतु। ६ चे 
पदार्थ जिनसे कोई वस्तु बनी हो | ७ सांख्य की 
चार आध्यात्मिक तुशियें में से एक | 

उपाधि: ( ए० ) $ धोखा । जाल। चालाकी । २ 
अम। कपट। ३ वह जिसके संयोग से कोई 
पदार्थ और का ओर दिखलाई पड़े । ४ विशेषता 
४ प्रतिष्ठासूचक पद्‌ । पदवी । बिगाड़ा हुआ 
नाम | ६ परिस्थिति । ६ वह पुरुष जो अपने 
कुटुस्ब के भरणपोषण में सावधान रहता है। 
७ घर्मचिन्ता । कत्तैन्य का विचार । झ उत्पात । 
उपद्वव । 

डउपाधिक (वि०,) अत्यधिक । नियमित संख्या से 
अधिक । वेशी । अतिरिक्त | 


उपाध्यायः ( 


छघर ) 


उपोहलंक 





उपाध्यायः ( घु० ) १ श्रध्यापकत ॥ शिक्षक । गुरु। | उपावर्तनम्‌ (न०) $ ज्ौट आना। लौट जाना । वापिस 


२ बेदवेदाज्ञ का पढ़ाने वाला । 


उपाध्याया | ( स्त्री० ) पढ़ानेवाली अ्रध्यापिका । 
डउपाध्यायी | ( सत्री० ) गुरुपत्नी । अध्यापिका । 


उपाध्यायानी ( खत्री० ) गुरु की पत्नी । 
उपानह ( सत्री० ) जूता | खड़ाऊ । 


उपांतः ) (पु०) १ किनारा । बाढ़। धार | हाशिया । 
डपान्तः / प्रांत । सिरा। ३ आँख की कोर । ३ 


पड़ोस । सन्निकट | ४ नितस्व । 


0 38४ | ( वि० ) समीपवर्त्ती | पढ़ोस का । 
दम । ( न० ) पढ़ोस | पास । समीप । 
डाक | ( वि० ) अ्रन्तिम के पूर्व का एक | 

3 242082 ) ( पएु० ) श्रॉख की कोर । 

मम | ( न० ) पड़ोस । समीय | निकट | 


उपायः (एछ०) १ साधना | युक्ति। तदवीर । साधन । 
बुद्ध में शत्रु को घेखा देना। २ भआरारस्म | 
प्रारम्भ | उपक्रम | ३ उद्योग । प्रयत्न | ७ शन्नु 
के परास्त करने की युक्ति। यथा साम, दान, 
भेद, दयड । & उपागम । ६ <ःट्वार के दो साधन । 
-“ चतुष्टयम्‌, ( न० ) शत्रु को बस में फरने के 
चार उपाय। साम, दान, सेद, दण्ड । चतुथ्यक्ष, 
( वि० ) इन चार साधनों का जानकार या इन 
साधनों का व्यवहार करने में चतुर --तुरीय+ 
(पु०) चौथा उपाय अर्थात्‌ दरड | 

उपायनम्‌ ( न० ) १ समीपगमन | २ शिष्य बनना | 
धर्मांनुछान में लगना । ३ भेंट । चढ़ावा | 

उपारंभः 

उपाय: 
जा 

उपाजनम्( न० ») 
.च 

उपाजना ( स्त्री० ) 

उपार्थ ( वि० ) कम मूल्य का। घटिया । 

उपालंसः ( घु० ) ) १ ओलहना । शिकायत । 

उपालग्भः ( पु० ) [| निन्‍दा । २ चिलग्ब करना। 


उपालंभम्‌ ( न० ) ( मुलतबी करना | स्थगित 
उपालम्भछ( न० ) $ करना। 


) ( पु० ) आरस्भ । प्रारस्भ । 


) प्राप्ति । उपलब्धि । कमाई | 


आना या जाना । २ चक्कर खाना। घूमना । ३ 
समीप आना | 


उपाधश्रयः ( पु० ) $ सहायता प्राप्त करने का 
चसीला । श्राधार | सहारा । पानेवाला पात्र । ३ 
निर्भरता [मिक्त । श्रजुयायी । ३ शूद्ध। 
उपासकः (७०) १ उपासना करने वाला | २ सेवक । 


उपासनमभ्‌ ( न० ) । 4 सेवा । परिचर्या । सेचा 
उपासना (सत्री० ) | में उपस्थित रहना । २ पूजन। 


सम्मान । ३ तीरन्दाज़ी का श्रभ्यास | ४ ध्यान । 
& गाहपत्याग्नि [३ ध्यान । 

उपासा ( स्री० ) $ सेवा । परिचर्या । २ पूजन । 

उपास्तमनम्‌ ( न० ) सूर्यास्त । 

उपास्तिः ( स्री० ) $ चाकरी । सैवा में उपस्थित 
रहना । २ पूजन । श्र्चन । 

डपास्त्र ( न० ) गौण अख ) छोटा हथियार । 

उपाहारः ( पु० ) हल्का जलपान । 

उपाहित (च० कृ०) $ स्थापित | जमा कराया हुआ । 
२ सम्बन्धयुक्त | संयोजित । [हुआ सर्वनाश | 

डपाहितः (घु० ) अग्निभय था श्रग्नि का किया 

उपेतज्ञा ( खी० ) $ लापरवाही | उद्ासीनता ।२ 
विरक्ति । चित्त का हटना । २ घणा । तिरस्कार । 

उपेत (व० कृ०) $ समीप आना। २ उपस्थित । ३ 
युक्त। सम्पन्न । [ का छोटा भाई | 

उपेन्द्रः ( छु० ) वासन या विप्णु भगवान । इन्द्र 

उपेय ( स्० का० कृ० ) $ समीप जाने के | २ पाने 
के । किसी उपाय से होने के | 

उपोद्द ( च० कृ० ) १ संग्रह किया हुआ । जमा 
किया हुआ | राशीकृत । २ समीप लाया हुआ। 
समीप । ३ युद्ध के लिये क्रमबद्ध किया हुआा। 
*£ विवाहित | 


उपोत्तम ( थि० ) अ्रन्तिस से पृर्व का एक । 


उपोद्षातः (पु०) १ आरम्भ | २ भूमिका | दीवाचा | 
ह उदाहरण । किस्ली के कथन के विपरीत युक्ति | 
४ अवसर । माध्यम | द्वारा। ज़रिया । & प्थ- 
करण । 


उपोद्दल्नक ( वि० ) समथित । दढ़ीकृत । 


उपोषणध 


ड्पोपणम ) (न० ) उपवास । बत | फांका | 

उपोपितम ) कड़ाका । 

उप्तिः ( ख्री० ) बीज बोना। 

उब्ज़्ू ( धा० पर० ) [ उब्जति, उब्जित ] १ दवाना । 
वश में करना । २ सीधा करना। 

उप्तू ) (धा० पर० ) [ उभति, उंभति, उभ्नाति, 

डंस ; उंभित ] $ कैद करना । रदो के मिलाना । 

३ परिपूर्ण करना । ४ ढांकना । 

उभ (सर्वनाम ) ( वि० ) दोनों । 

उभय ( सर्वनाम ) (वि० ) दोनों ।--चर ( वि० ) 
जल थल्न में रहने वाला +-विद्या, ( ख्री० ) 
आध्यात्मिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान ।--वेतन, 
( वि० ) दोनों ओर से वेतन पाने वाला । दग़ा- 
बाज ।--व्यञ्लन, ( वि० ) खी और एरुप दोनों 
के चिन्ह रखने वाला ।--संभवः,--सम्सव३, 
(एु०) दुविधा। भ्रम । 

डसयतः (अव्यया०) १ दोनों ओर से । दोनों ओर । 
२ दोनों दशाओं में | ३ दोनों प्रकार से |-- 
दूत,--दन्त, ( वि० ) दाँतों की दुहरी पंक्तियों 
बाला ।--छुख, (वि०) दोनों ओर देखने वाला । 
दुस हा ।--प्ुवी, ( ख्री० ) गे । 

उभ्यत्र (अव्यया०) १ दोनों जयह । २ दोनों तरफ । 
३ दोनो दशाओं में । [ दशाओं में । 

उभयधथा ( अव्यया० ) $ दोनों प्रकार से! २ दोनों 

उभयद्यस ) (अव्यया०) $ दोनों दिवस । २ दोनों 

डभयेद्ेसे | पिछले दिनों । 

उस्र्‌ ( अच्यया० ) क्रोध, अश्न, अतिज्ञा, स्वीकारोक्ति, 
सच्चाई व्यक्षक अव्यय विशेष | 

उमा (ल्ली०) ५ शिव जी की पत्नी, जो हिमालय की 
पुत्री थी। २ कान्ति। सौन्द्य ]३ यश | 
कीति । ४ निस्तव्धता। शान्ति। रात्रि | ६ 
हल्दी | ७ सन | “--शुरु), ( छ० ) --जनकः, 
( पु० ) हिमालय पत। --पतिः, ( प० ) 
शिव जी ॥-छुतः, (घु० ) कार्तिकेय या 
गणेश जी | 

ड्बरः 

उस्चरः | (३० ) छैखट की ऊपर वाली लकड़ी । 

उंद्युरः 

उस्बुरः 


( रैंप ) 


उछू 





उरः ( घु० ) भेड़ । 

उरगः [ स्त्री० --उरगी | १ साँप ! सपे। २ नाग । 
३ सीसा ।--अशन३--शन्रः, (8० ) $ साँप 
का शत्रु। २ गरुढ़ ।३ मोर । ४ न्योला। 
नाइनद्र। ( घु० )-सज+ ( छु० ) वासुकी या 
शेप जी का नाम । --प्रतिसर, (वि०) परिणया- 
डुलीयक ग्लीयक के लिये सर्प रखने बाला |--भूषणः, 
( घु० ) शिव जी का नाम। --सारचन्द्नः, 
( १० )--सारचन्द्नम्‌, ( न० ) एक प्रकार के 
चन्दन का काप्ठ ---स्थान॑, ( प०) पाताल, जहाँ 


सर्प रहते हैं । 
उरंगः 
उरज़ुप हू ५ 
उरंशमः (६37 ) सप। साँप । 
उस्ड्मः 


उरगा ( सत्री० ) एक नगरी का नास । 

उरणः ( घु० ) [ जी० --उरणी, | १ मेढ़ा । मेष । 
भेढ़ । २ एक दैत्य, जिसे इन्द्र ने मारा था । 

उरणकः ( 9० ) $ मेप | २ बादल । 

उरणी ( स्त्री० ) भेढ़ी । मेपी । 

उरप्रः ( छु० ) भेढ़ | मेप । 

उररो (अच्यया०) स्वीकारोक्ति, प्रवेश और सम्मति 
च्यक्षक अच्यय | 

उरसू ( छु० ) ( उरः ) छाती। वचचक्षस्थल | --न्षत्तं, 
(न०) छाती का घाव | --अ्रह४,/--धातः, (पघु०) 
फेफड़े का रोग | --छद्‌++--बाझं, (न० ) छाती 
के रक्षा के लिये चर्म विशेष | --ज३, --भू+--- 
उरसिजः,--उ रसिरुह:, (छ०) खतरियों की छाती । 
“-खून्रिका, (म्त्री०) मे।त्ती का हार जो वच्षस्थल 
पर पड़ा हो । --स्थलं, (न० ) छाती । वक्षस्थल 

उरस्य ( वि० ) $ औरस सन्यान (पुन्न था कन्या) । 
२ वक्तस्थल का । ३ सवोत्कृष्ट । 

उरस्यः ( पु० ) पुत्र । 

बरस |] ( वि० ) चौड़ी छाती बाला। 

उरी ( अन्यया० ) देखे उररी । 

उझ ( वि० ) [स्त्री० उस और उस्वी ] $ 
ओंड़ा । लंबा चौड़ा । श्रशस्त। २ बड़ा। लंबा । 
अधिक | अत्यधिक ! विएज्त ।४ बहुसूल्यवान। 


उशानाभः 


( र८३ ) 


डद्छुण्ठा 





वेशकीमती +-क्रीतिं, ( वि० ) भ्रसिद्ध । 
सुपरिचित ।--क्रमः, ( छ०) विष्णु भगवान की 
उपाधि ( वासनावतार की ) --गाय, ( वि० ) 
सहान लोगों से प्रशंसित +-मार्गः, ( घु० ) 
लंबा मार्ग ।+-विक्रम, (वि० ) पराक्रमी । 
बलवान ।-झरवन, ( दि० ) अतिउद्च रव। 
गरभीर रव । तार स्वर ।हारः, (घछु० ) 
मूल्यवान हार । 

उरशनाभः (घु० ) मकड़ी | 

उर्णा ( स्त्री० ) $ ऊन | नमदा । २ दोनों भोवों के 
वीच का केशसण्डल । देखे| ' ऊर्णा”?। 

उ्वंदः ( छु० ) $ बछुढ़ा । २ वर्ष ! [ भूमि। 

उर्घरा ( स्री० ) $ उपजाऊ भूमि। २( सामन्यतः ) 

उर्वशी (स्त्री०) १ विपम वासना । उत्कट असिलापा । 
२ स्वर्गवासिनी इन्द्र की एक प्रसिद्ध अप्सरा। 
-रमरणः,-सहायः--वल्लसः, (छु० )छरूरवा 
का नाम | 

उर्वारू ( पु०) $ एक प्रकार की ककड़ी। २ खरवूज़ा । 

उर्ची ( त्री० ) $ भूमि । २ एथिवी । ३ मैदान । 
--ईशः, इैश्वरः--पति),--धवः, (पु०) राजा | 
“धर, ( 9० ) १ पर्वत | २ शेपनाग ।--मृत्‌, 
(पु० ) $ राजा । २ पहाड़ | --रझुह:, ( ४० ) 
चृत्त । पेड़ 

उलपः (पु०) १ बेल | लता। २ कोमल तृण । 

उलूकः ( छ० ) १ उल्लू | घुधू । २ इन्द्ध का नाम । 

उलूखल ( न० )'उखरी | 

उलूक्षलकस्‌ ( न० ) खल। इमासदस्ता । 

डलूखलिक ( वि० ) खल में कूटा हुआ । 

उलूतः ( घु० ) अजयर सर्प । 

उलूपी ( सत्री० ) नागराज एक कुमारी का नास, जो 
अर्जुन के व्याही थी और अर्जुन के औरस और 
डलूपी के गर्स से बश्नुवाहन नासक एक वीर उत्पन्न 
हुआ था, जिसने युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ की 
दिग्विजय यात्रा में अर्जुन के परास्त किया था । 

उदह्का (स्त्री० ) १ प्रकाश | तेज | २ लुक । छुआठा। 
आकाश से टूट कर गिरा हुआ तारा | ३ सशाल। 
४ अपि। अँगारा । --धारिन्‌, ( वि० ) मशा- 


लची । -पातः, (पु० ) सुखः, ( छु० ) 
एक राक्षस । एक देत्य [लकड़ी । 

उल्क्रुपी ( रत्री० ) १ राचसी । दानवी । २ अ्रधजली 

उतर | ( न० ) १ ग्रभंपिण्ड | गर्भवासी कच्चा बच्चा । 

उठ ) २ भग | यानि। ३ गर्भाशय | 

डल्वणश ) (वि०) $ गाढ़ा । गांठेंदार । २ अधिक | 

उद्दवण | बिपुल । ३ दृढ़ | मज़बूत । बढ़ा । ४ प्रादु- 
भूत । प्रत्यक्ष । 

उत्पुकः ( ए० ) $ श्रघजली लकड़ी । २ मशाल्र । 

उल्लंघ्रनम (ब०) ) १ लॉँधना। डॉकना। २ अति- 

उल्लन्बुनम्‌ (च०) | क्रमण । ३ विरुद्धाचरण । 

उछल ( वि+ ) $ हिलने डुलने वाला । २ धने वालों 
चाला | 

उल्लसनम्‌ ( न० ) १ हप॑ । आरुहाद | २ रोमाश्च । 

उल्लसित ( व० कृ० ) $ चमकीला । दुमकदार | 
प्रभावान्‌ । कान्तिवान | २ श्रसत्न | आनन्दित । 

उदलाघ (वि०) १ रोग से छुटा हुआ | रोग छुटने पर 
किज्लित्‌ भ्राप्त चल । २ निषुण । पहु | चालाक। ३ 
विशुद्ध। ४ हित । प्रसन्न । 

उल्लाप। ( घु० ) $ वाणी । शब्द। २ अपसानकारक 
शब्द । आक्षेपयुक्त भापण | आक्षेप | ३ तार स्वर 
से पुकारना या छुलाना | ४ बीमारी या भावावेश 
के कारण परिवर्तित कण्ठस्वर । & सकझेत | इशारा 
सूचना । 

उल्लाप्यम्‌ ( न० ) एक प्रकार का नाटक | 

उल्लासः ( घु० ) $ हप । आनन्द । २ उसक। आसा। 
दीप्ति । ३ एक अलक्कार, जिसमें एक गुण या देप 
से दूसरे के युण या देप दिखलाये जाते हैं | इसके 
चार भेद माने गये हैं | ४ अन्थ का एक भाग । 
पर्च | काण्ड | 

उल्लासनम्‌ ( न० ) दीघि । चमक । आमा। 

उल्लिड्रित ( वि० ) प्रसिद्ध । प्रख्यात । मशहूर | 
परिचित | [ हुआ । 

उल्लीढः ( वि० ) चिकनाया हुआ | सला हुआ | रगठा 

उल्लुचनम्‌ ( न० ) $ तोड़ना | कदना । २ बाद्ध के 
खींचना था उखाड़ना । 

उल्लुगठनम्‌ ( न० ) ] शलेपवाक्य । ज्यज्ञयवाक्य | 

डद्छुणठा ( स्त्री० ) # व्यट्योक्ति । विपरीताशे 
वाक्य । 


उछ्लेखः 


( रैपछे ) 


उल्लिः 


न अं न दे कल न सन अप व पटल प 
उल्लेखः ( घु० ) १वर्णन | चर्चा । जिक्र। २ लिखना | उष्टिका ( खी० ) १ उठ्नी । २ मिद्दी का बना जँट 


लेख | ३ एक काव्यालझ्ार विशेष । इसमें एक ही 


की शक्ल का मदिरा पात्र । 


वस्तु का अनेक रूपों में दिखलाई पड़ना वर्णन | उष्ण ( वि० ) ३ गरम । ताता | २ पैना। चीषण । 


किया जाता है | ४ खुरचना | छीलना | रगड़न | 

उल्लेखन ( न० ) $ खुरचन | छीलन । रगढ़। 
२ खुदाई । ३ वमन | छुदि | ४ वर्णन । चर्चा । 
& लेख | चित्रण । 

उहलेाचः ( पु० ) राजछुत्र | मण्डप | चन्द्रातप 
चैंदेवा | शामियाना । 

उहलेलः ( पु० ) लहर । तरज्ग । हिलोरा । 
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उशनस्‌ ( पु० ) शुक्र का नाम । शुक्र शरह का अधि 
प्ठात्‌ देववा । चैदिक साहित्य में इनका कवि की 
उपाधि है । इनके नाम से एक स्टछति भी हे! 

उशी ( ख्री० ) इच्छा | अभिलापा | 

डशीरः (घु० ) 

उषोरः ( पु 

उशीरं, उषीरं ( न० ) 

उशीरकम उपीरकम्‌ ( न० ) 

डघ ( घ० पर० [ ओपति, ओपषित--उपित--उष्ड ] 
॥ जलना । भस्स हाजाना । २ दण्ड देना । ३ 
मार डालना। धायल करना | 

उषः ( घु० ) १ आ्रत/काल । बढ़ा सबेरा । २ कामी 
पुरुष । ३ लुनिया भूमि। 

उषणपम ( न० 9 १ काली सिर्च । २ अदरक | आदी । 

उपषप; (पु० ) $ अग्नि | २ सूर्य । 

उपस ( सत्री० ) $ तड़का । भुराहा | गजरदस । २ 
प्रातःकाल का प्रकाश । ३ आतः साय॑ सन्ध्याओं 
की अधिष्ठान्नी देवी ।--घुधः, ( छु० ) अग्नि । 

उषसी ( खी० ) दिन का अवसान | सायंकाल । 

उषा (खत्री० ) तड़का । भेोर। २ प्रातः कालीन प्रकाश। 
३ झुठ पुटा ।४ लुनियाही भूमि | बटलोई । ६ 
वाणासुर की पुत्री का नाम ।--कालः, ( छ० ) 
मुर्गा ।--पति,--रमण+,-ईश+ ( छु० ) 
अनिरुद्ध जी का नास । 

उषित ( वि० ) $ बसा हुआ | २ जला हुआ | 

उष्ट्ू। ( छु० ) १ ऊंट। २ भैसा। ३ साँड़। [ खी०-- 
उडी | 


खस। ग़डड़े की 
जड़ । वीरनमूल । 


सख्त । क्रियाशील । ३ तासीर में गरम । ४ तेज़। 
चालाक । & हैज़ा सम्बन्धी । 
उष्णः (पु० ) ) $ गर्मी | ताप ' गर्माई। २ ओष्म- 
उष्णम ( न० ) | छतु। ३ सूर्याताप । घाम ! 
( पु० ) पियाज ।--अ्रंशु५--करःा,--गु3,-- 
दीधितिः,-- रश्मिः.--रुचि३, ( छझ० ) सूर्य । 
+असिगम।,--आझागसा--उपगस5, ( छु० ) 
ओष्मकतु |--उद्दक, ( न० ) गर्मजल । ताता 
पानी ।--काल5, --ग:. ( वि० ) श्रीप्सछतु |-- 
धाष्प,, ( पघु० ) $ ऑँसू । २ गे भाफ ॥-- 
चारणः, (5०)--वारणम्‌, (न०) छाता । छत्न । 
उष्णाक ( वि० ) १ तीदंण । चालाक | क्रियाशील । 
२ ज्वर पीढित | पीढित । ३ गर्माना। गे करना । 
उष्णाकः ( छ० ) $ ज्वर ! २ ओष्मकऋतु *+ गर्मी का 
मैसम | ससि च्याकुल | घमाया हुआ | 
उष्णाल्वु ( वि० ) गर्म्मी का सह सकने वाला । गर्म्मी 
उष्णिका ( स्री० ) भात की सॉडी । 
उष्शिमन्‌ ( ३० ) गर्मी । 
उष्णीष) ( घु० ) ) $ फेंटा। साफा। २ पगढ़ो। 
उष्णीषम्‌ ( न० ) | मुकुट । ६ पहचान का चिन्ह । 
उपष्णीषिन्‌ ( वि० ) मुकटधारी । ( छए० ) शिव जी 
का नाम । 
उष्मः ) ( घु० ) १ गर्मी । २ औष्मकछतु । ३ 
उपष्मकः | क्रोध। स्वभाव की गर्माई | गरस सिजाज़ । 
४ उत्सुकता । उत्कण्ठा +--अन्वित, ( वि० ) 
क्ुद्ड। क्रोध में भरा ।--भास्‌, ( घु० ) सूर्य । 
--स्वेद्‌ई, ( घु० ) बफारा। भाफ से स्नान । 
उष्मन्‌ ( पु० ) १ गर्मी | गर्माहद। २ भाफ | चाष्प । 
३ औष्सऋतु । ४ उत्सुकता । उत्कटा। & श, 
प, स और इ ये अक्षर व्याकरण में उप्सन्‌ माने 
गये हैं । 


उस्ल्रः ( घु० ) ) किरन । २ सॉँढ़ २ देवता । 


ड्सा ) ( ख्री० ) $ आतःकाल | भेर | तड़का । २ 
प्रकाश । ३ गौ ।--क/+ ( उल्लिक, ) 
(घु० ) नाटा बैल। 


ड्हू 


उध्द ( धा० पर० ) [ ओहति, उहित ] १ 
पीढ़ित करना ] घायल करना । २ नाश 
करना । 


( है८५४ ) ऊर्णा 


च 





ड्ह । ( श्रव्यया० ) घुलाने में प्रयोग किया जाने 
उहह | वाला अब्यय | 


बह ( पु० ) सॉड । 





ऊ संस्कृत या नागरी वर्णमाला का दवां अक्षर । 
उच्चारण स्थान ओठ है। दो सात्राओं से दीर्घ 
और तीन सात्राओं से यह प्रयत्न होता है। अनुना- 
सिक-भेद से इसके भी दो दो भेद हैं । 

ऊः ( पघु० ) १ शिव जी का नाम | २ चन्द्रमा | 
(अव्यया०) १ आरम्भ-सूचक अ्र्यय । २ थ्राह्यान, 
अनुकंप और रक्षण या रक्षा च्यक्षक अच्यय 
विशेष । 

ऊढ (वि०) १ ढोया गया। ढोकर ले जाया गया | २ 
लिया यया । ३ विवाहित । विच्ाह किया हुआ । 

ऊदः ( छु० ) पिवाहित पुरुष | ब्याहा हुआ पुरुष । 

ऊढा ( स्नी० ) लड़की जिसका विवाह हे। चुका है । 
ऊढिः ( ख्री० ) विवाह । परिणय । शादी । 

ऊठिः (ख्री०) १ घुनना । सीना । २ रक्षा । संरक्षण। 
३ भागविजल्ञास। ४ क्रीढा। खेल । 

ऊधस्‌ ( न० ) गौ का था मैसका ऐन । वह थैली 
जिसमें दूध भरा रहता है । 

धार ७ श्र 

पक 

ऊन ( वि० ) १ कम | न्‍्यून | २ अधूरा । अपर्याप्त । ३ 
( संख्या, आकार या अंश में ) कम | ४ निर्वल | 
अपकृष्ट । घटिया | & हीच । 

ऊसम ( अव्यया० ) प्रक्ष, क्रोष, भव्सना, ग्ब, ईप्यां 
व्यक्षक अव्यय विशेष । 

ऊय्‌ ( घा० आत्म० ) [ जयते, ऊत | छुनना | सीना। 

ऊरणरीो देखो “उररी” | 

ऊर्ूयः ( 3० ) [ खी०--ऊर्या ] वैश्य, जिसकी 
उत्पत्ति वेद में ब्रह्म की जंघा से बतलायी गयी है। 

उ>४ ( पु० ) १ जाँच | जंघा ।--प्रीवं. ( न० ) 
जांघ और घुटया ।--डहूव, (वि० ) जंघा से 
निकला था उत्पन्न हुआ | --ज,-जन्मन, 
--सस्भव, ( वि० ) जंघा से निकला हुआ। 


२ असिद्ध । उत्कृष्ट । श्रेष्ठ सुन्दर । ३ 


ऊ 


( पु० ) चेश्य | -दृष्न, --हयस,--मात्र, 
(वि० ) घुटने तक या घुटने तक ऊँचा। घुटने 
के बराबर गहरा । “पर्वेनू, ( घु० न० ) 
घुटना | +फलकम्‌ ( न० ) जाँधघ की हड्डी । 
एद्वा या कूज्हे की हड्डी ! 
ऊरूरो देखे “उररी ।? [ पदार्थ। 
ऊर्ज ( स्त्री० ) $ शक्ति। बल|२ रस। ३ सोज्य 
अर्जः ( स्त्रो०) १ कार्तिक मास का नाम । २ स्कूर्ति । 
शक्ति] ३ बल । ताक़त । ४ उत्पन्न करने की शक्ति 
& जीवन । स्वांस । 
| ऊर्जस ( न० ) १ बल । शक्ति । २ भोजन । 
| ऊजस्वत्‌ ( वि० ) १ रसीला | जिसमें भोज्य पदार्थ 
का अंश अत्यधिक हो । २ शक्तिशाली । बलवान | 
ऊजंस्वल (थि० ) वड़ा । बलवान । मज्ञवृत | 
शक्तिशाली | 
ऊर्ज स्विन्‌ ( वि० ) शक्तिवान्‌ | दृढ़ । विशाल | 
ऊर्जा (ख्री०) १ भेजन | २ शक्ति । ३ दाकत । बल 
४ बढ़ती या वृद्धि । 
ऊर््ञित ( वि० ) $ बलवान | सज़बुत | शक्तिसम्पन्न। 
उदात्त | 
कुलीन ! सतेज । तेजस्वी । ज़िन्दादिल । [ फुर्ती । 
ऊजितम्‌ ( न० ) १ शक्ति | बलवबूता। २ पौरुष | 
ऊर्णम्‌ ( न० ) $ ऊन | २ ऊनी कपड़ा। --नाभः, 
- पठः, - नाभि, (३० ) मकड़ी ।-म्नद, 
ऊदेखू ( वि० ) ऊन की तरह कोमल | 
ऊर्णा ( ख्री० ) १ ऊन | पश्म | २ भोशों के मध्य का 
केशमण्डल । -- पिण्ड३, (७०) ऊन का गोला 
या पिढी। 
ऊर्णायु ( वि० ) ऊनी | [ कंबल | 
ऊर्णायु। ( घु० ) १ मेष । मेढ़ा २ सकड़ी | ३ ऊनी 
ऊर्ण, (धघ० उभय० ) [ उर्णोति-उर्णोत्रि, ऊणित 
ढकना । घेरना । छुपाना । 
सं० श० 


ऊर्ध्व ( (१८६ ) ऊह 
ऊध्चे ( वि० ) ३ सतर | सीधा | ऊपर का । २ उठ | ऊर्मि (पु० खी० ) १ लहर । तरह्ञ । २ घार। 


हुआ । उन्ड़ा हुआ | सीधा खढ़ा हुआ । ३ ऊच्च। 
उत्कृष्ट । उच्चतर | ४ खढ़ा हुआ ८ बैठे हुए का 
उल्टा ) £ दृता हुआ। --कच,--फेश, ( वि? ) 
२ खड़े वालों वाला । --कच$, ( घु० ) केतु का 
नाम | --कर्मन, ( न० ) --क्रिया, ( सत्री० ) 
ऊपर की ओर की ग्रति । २ उच्चा स्थान आप्त करने 
के लिये किया गया कर्म । (घु०) विष्णु का नास । 
काय$ ( ३० ) --कायम्‌, ( न० ) शरीर का 
ऊपर का भाग | -ग, >गासिन्‌, (वि० ) 
ऊपर गमन । चढ़ना .। ऊँचा उठना। “गति, 
(वि०) ऊपर गमन । --गति$, (सत्री०) --गमः, 
--गमने, ( न० ) ३ चढाई। ऊँचा । २ स्वर्ग 
गमसन | --चरण, - पाद, ( वि० ) शरभ |-- 
जाजु,-झ्य,--झु । ( विं० ) ऊकरू बैठा हुआ। 
घुटनों के वल बैठा हुआ ।--हूशि, --नेत्र, (वि०) 
ऊपर देखने वाला | ( अलं० ) उच्चाभिलापी। 
“-द्वएि, ( छ्त्री० ) येगदर्शन के अनुसार दृष्टि के। 
भोंझों के सध्य साग सें टिकाने की क्रिया ।--देह:, 
( ६० ) खतक कम | --पातनछ, (न० ) (जैसे 
पारे का ) शेषधना । परिष्कार | -- पात्रमू, (न०) 
यकज्ञीयपात्र | --मुख, (वि० ) ऊपर के! सुख 
किये हुए । --मोहूलिक, ( वि० ) कुछ देर वाद 
होने बाला | -रेतसू, ( वि० ) अपने वीर्य के 
कभी न गिराने वाला । स्री सम्भोग कभी न करने 
चाला | ( घु० ) $ शिव । २ भीष्म | - ल्लेकः, 
(छ० ) ऊपर का लोक । रवरये । -वर्क्षन, 
( पु० ) अन्तरित्त । --वात5,--वायुः, ( घु० ) 
शरीर के ऊपरी भाग में रहने वाला पवन | --- 
शायिन्‌, ( वि० ) चित्त सोने वाला। ( घु० ) 
शिव का नाम | --शोघनप्तू, ( न० ) वमन 
करने की क्रिया ।-श्वासः,( छु० ) रूत्यु 
के श्राप्त हेना ।-स्थितिः, ( ख्री० ) $ 
घोड़ा पालना । २ घोड़े की पी5। ३ उन्नयन | 


सर्वेच्कष्टवा । 


ऊध्वेंस्‌ ( न० ) उचान । उचाई । ( अन्यया० ) १ 
ऊपर की ओर | २ अन्त में ।३ तार स्वर में। 
४ पीछे से । बाद के । 


अवाह | ३ अकाश । ४ गति। गति की हुतता । ६ 
वह या किसी सिले कपड़े की प्लेट | पंक्ति | अवली 
रेखा | ७ दुःख । बेचैनी । चिन्ता | --प्रालिन, 
तरंगमालाओं से विभूषित ( छ० ) समुद्र । 

ऊर्मिका ( खोल ) १ तरह । २ आँगूठी । ३ खेद । 
शोक ( जो किसी चस्तु के खोने से उत्पन्न हो । 
४ शहद की सक्खी या भोरे का गुंजार | & तह 
या प्लेट किसी सिले हुए चस्र की । 

ऊर्व ( वि० ) विस्तृत । विशाल । 

ऊरेः ( घु० ) बढ़वानल | 

ऊर्चरा ( स्री० ) उपजाऊ भूमि । 

ऊल्लुपिन्‌ ( न० ) सूंस | शिशुसार । 

ऊष्‌ ( घा० पर० ) [ ऊपति, ऊपित ] रोगी होना। 
गड़बड़ होना । वीसार होना । 

ऊपः (४० ) $ लुनही ज़मीन | २ चज्ञार । ३ द्रार। 
फमिरी | सन्धि । ४ कान के भीतर का पोला भाग 
& मल्यागिरि। ६ प्रातःकाल ! प्रभात । 

ऊपकम्‌ ( न० ) प्रभात । तड़का । भोर । 

ऊपणस्‌ ( न० ) ) $ काली मिर्च । २ अदरक। 

ऊषणा ( ख्री० 2 | आदी | 

ऊपर ( वि० ) निमक था लोना मिला हुआ । 

ऊषरः (8० ) 

ऊषरम्‌ ( न० ) 

ऊपवत्‌ देखे “ ऊपर ।”? 

ऊष्मः ( छु० ) $ गर्मी । २ ओऔष्मऋतु। 

प्स्ण ५. ९. 

जाग | ( वि० ) गे । 

ऊष्मय्‌ ( छ० ) $ गर्सी । क्रोध ॥ २ औष्मऋतु । ३ 
साफ | वाष्पोन्ुम । ( सह से ) भाफ निकालना । 
४ उत्ताप | क्रोध । अत्यासाक्ति। उअता । ज़बरदस्ती । 
शा, घू, सू और हू ।--उपगम+, ( छु० ) 
भीष्मछतु का आगसन | --प+, (०) १ 
अपि | २ पितृगय विशेष । 


ऊहू ( धा० उसय० ) [ ऊहति उहते, ऊहित ] 
3 टीपना । चिन्हित करना । आलोचना 
करना । २ अनुमान करना । अटकल् 


| ऊसर भूखण्ड जे लुनहा हो। 


ऊदहदः 
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लगाना । ३ समझना | जानना । पहचानना | 
आशा करना । ७ बहस करना | विचार करना । 

ऊहः ( घु० ) $ अनुमान | अटकल । २ परीक्षण और 
निश्चय करण । ३ समझ । ४ युक्तिता। युक्ति- 
प्रदर्शन । & छूट के पूरा करने वाला च्रुटिपूरक । 
-अपेहः, (८ऊदापे६४, ) ठर्क विठर्क | सोच 
विचार । 





( (ऐ८७ ) ऋच्छ्‌ 





ऊदनम्‌ ( न० ) श्रचुमान । अटकल | 

ऊहनी ( स्त्री० ) माह | बहारी | 

ऊहदवत्‌ ( वि० ) बुद्धिमान । तीव्र । [ करना । 
| ऊहा ( स्त्री० ) श्रध्याहार । वाक्य में त्रुटि के पूरा 
! ऊहिन्‌ ( वि० ) कौन और क्या की बहस कर अटकल 
|. लगाने वाला । [ फैज । 
' ऊहिनी ( ख्री० ) $ समूह । समुदाय । २ सेना। 





धर संस्कृत या नागरी वर्णमाला का सातवाँ वर्ण ! यह 
भी एक स्वर है और इसका उच्चारण-स्थान मूर्दधा 
है | हस्व, दीर्ध और प्लुत के श्रदुसार इसके तीन 
भेद हैं । इन भेदों में मी उदात्त, अनुदात्त और 
प्लुत के अनुसार प्रत्येक के तीन भेद हैं । फिर इन 


नो भेदों में भी प्रत्येक के अनुनासिक और , 


निरनुनासिक दे दे भेद हैं । इस प्रकार सव मिला 
कर ऋ के अठारह भेद हैं । 

ऋ ( अ्रव्यया० ) आह्वान, उपहास और निन्‍्दाव्यक्षक 
अव्यय विशेष | 

ऋ (घा० पर० ) [ ऋाच्छति, ऋत ] ३ जाता। 
२ हिलाना । ३ प्राप्त करना, पहुँचना । मिलना। 
४ उत्तेजित करना । (परस्मै०) [ ऋणोति, ऋण ] 
१ घायल करना । २ आक्रमण करना | (निजन्त) 
[ अर्पयति, अपित ] + फ्ेंकना । जड़ता । रोपना । 
२ | रखना । लगाना । टकटकी बांधना । ३ देना । 
४ हवाले करना। सॉंपना । 

ऋ (स्त्री०) १ देवमाता | अदिति । २ निन्‍्द्रा । घुराई। 

ऋक्‌ (सत्री० ) १ ऋचा । चेदमंत्र । २ ऋग्वेद । 

ऋषण ( बि० ) घाथल | चाटिज । चुटीला। 

ऋषधथ (न० ) १ सम्पत्ति। २ विशेषकर सरने पर 
छोड़ी हुईं सम्पत्ति | सामान | ३ सुवर्ण | सेना । 
--प्रहणम्‌, ( न० ) सम्पत्तिका आप्त करना । -- 
प्राहः ( पु० ) वारिस । उत्तराधिकारी । - भागः, 
१ यटवारा । हिस्सा । वॉट । २ हिस्सा । भाग । 
पैतृक सम्पत्ति। --भागरिन्‌, --६र, -“हारिन्‌ 
( घु० ) $ उत्तराधिकारी । २ अन्यतम उत्तराधि- 
कारी। 


। 


हऋचत ( वि० ) संजा । 
आत्तः (पघु०) १ रीछ । भालू । २ एक पर्वत का नास । 
(न० घु०) $ नक्षत्र | तारा । राशि । २ राशिचक्र 
की एक राशि । चक्र, ( न० ) राशिचक्र । 
नाथः. - ईश:, ( घु० ) चल्रमा +ननेमिः, 
( पृ० ) विष्णु का नाम ।राजू--राजः, 
( घु० ) १ चन्द्रसा । २ जम्ब॒ुबत | जास्बवान । 
रीघों के राजा |--हरीश्चरः, ( पु० ) रीछों और 
लंगूरों के राजा । 
| ऋत्षा ( घु० बहुवचन ) सप्तपि के सात तारे । 
| ऋत्ञाः (स्त्री०) उत्तर दिशा । 
| ऋत्तीः ( ख्री०) मादा भालू। 
ऋत्तरः ( पु० ) + ऋत्विज । २ कॉँट)। [पर्वत । 
ऋत्तवत्‌ ( ए० ) नरमदा नदी का समीपवर्त्ती एक 
ऋच्‌ ( धा० परस्मै० ) [ ऋचति ] $ प्रशंसा करना । 
२ ढकना । पर्दा डालना | ३ प्रकाशित द्वाना । 
चमकना। 
ऋता (स्त्री० ) १ ऋचा। २ ऋग्वेद की ऋता । ३ 
ऋ”ग्वेद । ४ चमक । दमक । € प्रशंसा । ६ पूजन। 
--विधानं, ( न० ) कतिपय वैदिक कर्मों का 
विधान, जो ऋग्वेद के मंत्रों के पढ़ कर किये जाते 
हैं ।--वेद३, (छ०) ऋग्वेद ।--संद्विता, (खी० ) 
फम्वेद । [ के पिता थे । 
ऋचिकः ( पु० ) खगुवंशीय एक ऋषि । यह जसदग्नि 
आचीषः ( पु० ) नरक । [की सीठी । ३ सीठी | 
अचीपम्‌ ( न० ) १ कड़ाही | तसला | २ सोमलता 
ऋतच्छ ( भा० पर० ) [[ऋच्छुति ] $ कड़ा होना । 
सख्त हाना । २ जाना | ३ क्षमता का न रहना 


ऋच्छेंका 


2 ( रै८८ ) 


आच्छुका ( खी० ) इच्छा । कामना । 

कऋूज्‌ ( धा० आत्म० ) [ अर्जते, ऋजित | १ जाना । 
२ प्राप्त करना । पाना । ३ खड़े रहना या दृढ़ 
हाना । ४ स्वस्थ हाना या सज़बूत होना । & उपा- 
जन करना। 


ऋजीप देखो ऋचीप | 
ऋज् ] (वि० ) [ खी०--ऋज्ञ,ता ऋज्वी ] १ 
ऋज्ञक | सीधा । २ ईमानदार | सच्चा । ३ अ्रजु- 


कूल । नेक । ४ सरल | सहज [--गः, ( घु० ) 
१ ज्यवहार में ईमानदार या सच्चा | २ तीर । 
बाण ।--रोहितं, ( न० ) इन्द्र का लाल और 
सीधा धनुप । [ विशेष | 

ऋज्यी (खत्री० ) $ ईमानदार खी । २ नक्तन्रपथ 

ऋण ( न० ) १ कर्ज | उधार । २ दुर्ग । किला । ३ 
जल । ४ भूमि । & देव, फाषि और पितरों के उद्देश्य 
से किया हुआ यथाक्रम यज्ञ | ६ वेदाध्ययन 
ओर सम्तानोत्पत्ति नामक आवश्यक कर्तैन्य 
कर्म ।--पन्तकः, ( ७० ) मझ्ल झह ।-आअप- 
नयनप्‌,--अपनोदनं,--अपाकरणम्‌. --दानं, 
( न० )--पझुक्तिः-सोक्ष).( पघु० ) - शोधनम्‌ 
(वि०) कज्ञे की अदायगी । ऋणशोध | कर्ज खुकाना 
--आदानं,(न०)ऋण में दिये हुए रुपयों का वापिस 
मिलना --ऋणं, (ऋणाणं) कर्ज के ऊपर कर्ज़ । 
एक कज्ज चुकाने को जो दूसरा कर्ज्ञ काढ़ा जाय -- 
ग्रह, (पु०) १ कर्ज़ा लेना । २ कज़ लेने धाला। 
+दातृ,--दायिन्‌, ( वि० ) कर्ज़ देने चाला। 
+दासः, ( एु० ) कर्ज़ां चुका देने के बदले कर्ज़ा 
छुकाने चाले का वना हुआ दास ।--मत्कुणः, 
+मार्गणः, ( ए० ) ज़मानत ।--मुक्त+, 
( वि० ) कर्ज से छुटकारा पाया हुआ ।--मुक्ति,, 
( स्त्री० ) कर्ज से छुटकारा पाना |--लेख्यं, 
( न० ) दस्तावेज़ | टीप। 

ऋणिकः ( ३० ) कज़ंदार । 

ऋणिन्‌ ( वि० ) कज़ंदार | ऋणी | 

ऋत ( वि० ) १ उचित । ठीक | २ ईसानदार । 


ऋतेज्ञा 





ऋतपणः (पु०) अयोध्या के एक राजा, जो राजा नल 
के मित्र थे और पाँसा खेलने में बड़े निएुण थे। 

ऋतपेयः ( पु० ) एकाह यज्ञ जो छोटे छोटे पापों के 
नष्ट करने के लिये किया जाता है। 

ऋतम्‌ ( अच्यया० ) ठीक रीति से | ठीक तौर पर । 

ऋतम्‌ (न० ) १ निश्चित नियस या आईन । २ 
धार्मिक प्रथा । यज्ञ | ६ भ्रलौकिक नियम । अलो- 
किक सत्य । ४ जल । & सत्य । जो कायिक 
वाचिक एवं मानसिक हा | ६ उन्छु्जत्ति | ब्राह्मण 
की उपजीव्य बृत्ति। ७ कर्म का फल | 

ऋतस्भरा ( खत्री० ) योगशाखाबुसार सत्य के 
घारण और पुष्ट करने चाली चित्तवृत्ति विशेष । 

ऋतिः (स्त्री० ) १ गति। २ स्पर्धा। २ निनन्‍्दा । 
४ मार्य। & मड्बल | कल्याण । 

आऋतीया ( स्त्री० ) धिक्कार । भत्संना ! 

ऋतुः ( ० ) $ मौसस । वसन्दादि छः ऋतुएं । २ 
अठद-प्रवर्तक-काल । ३ रजोद््शन। ४ रजोदर्शन 
के उपरान्त का समय जो गर्भाधान के लिये उप- 
युक्त काल है । & उपयुक्त था ठीक समय । ६ 
प्रकाश | चमक । ७ छः की संख्या का सक्लेत |-- 
काल:,/--समय+, (ए०) - चेला, (खी०) रजो- 
दर्शन के पीछे १६ रात्रि पर्यन्त गर्भाधघान का 
उपयुक्त काल। ऋतु-मौसम का श्रवधि काल | 
ऊझगणः, (पु०) ऋतुओं का समुदाय । 
+गामिन्र, (वि०) ऋतुकाल में स्त्री के पाश 
जाने वाला +-पर्णभ, (छु०) अयोध्या के 
इच्चाकुबंशीय एक राजा का नाम-- पर्यायभ,-- 
चृत्ति, (घ०) मौसम का आना जाना ।--मुखं, 
( न० ) किसी ऋतु का प्रथम दिवस ।--राज$, 
( घु० ) ऋतुओं का राजा अर्थात्‌ चसन्‍्त |-- 
लिड्ल्‍डमू, (न० ) १ ऋतुओं का मिलान ।-- 
सन्धिः, ( खी० ) वह रत्री जे रजेदश्शन होने 
के बाद स्नान कर चुकी हा और सम्भोग के योग्य 
हे। गई हो ।-स्नाता ( खत्री० ) रजोदर्शन के 
बाद का स्नान । (इष्पवत्ती । 


सच्चा । २ पूजित । सम्मानित ।-धामन, | ऋतुमती ९ स्त्री० ) रजस्वला। मासिक धर्मयुक्ता । 
( वि० ) सच्चा या पवित्र स्वभाव वाला ।( छ० ) | ऋते € अच्यया० ) विना | सिवाय । 


विष्णु भगवान का नाम । 


ऋतेजञा ( छ० ) नियमानकूल रहना | 


आतेरतक्तस्‌ 


( ८६ ) ऋष्च 





ऋतेरक्तस ( न० ) भूत प्रेतों का भगाना । 

आतोकि ( स्त्री० ) सत्य चचन | 

आअत्वन्तः ( पु० ) १ ऋतु का अन्त । २ स्त्री के रजा 
दशन से १६ वीं रात्रि । 

ऋत्विज ( छु० ) यज्ञ करने वाला | साधारणतया 
प्रत्येक यज्ञ में चार ऋत्विज हुआ करते हैं| अर्थात्‌ 
होल, उदातू, अध्वर्य, धह्मनू। किन्तु बढ़े यज्ञ 
में इनकी संख्या १६ होती है। 

ऋत्विय ( वि० ) १ नियमाहुसार । निरन्तर | ऋत्विक 
कमे का ज्ञाता। १ सम्पन्न 

ऋद्ध ( व5 कृ० ) $ सम्रद्ृशाली । सम्पत्तिशाली। 
२ वर्धसाए । बढ़ने वाला | ३ जमा किया हुआ । 

आद्धः ( घु० ) विष्णु भगवान का नाम । 

आद्धम ( न० ) १ बढ़ती । २ भ्त्यक्षी भूत प्रयास । 
सिद्धान्त । 

ऋद्धि। ( खी० ) $ बढ़ती । बृद्धि। २ सफलता। 
समृद्धि । धमदौलत । ६ परिमाण। ७ अलोकिक 
शक्ति & पूर्णता । 


ऋषध् ( घा० पर० ) [ ऋष्यति, रिध्नोति, ऋद्ध 8 


फलना फूलना । सफल समेरथ होना | २ 
बढ़ना । बढ़ती होना । ३ सन्तुष्ट करना । प्रसन्न 
करना । 

ऋधक ( क्रि० ) १ देवा। २ सारता। ३ निन्‍्दा 
करना । ४ लद॒ना | 

आशभुः (छ०) १ देव । देवता । स्वर्ग में उत्पन्न | अदित 
से उत्पन्न। 

ऋश्ञत्तः (प० ) १ इन्द्र का नाम | २ स्वर्ग | ३े वच्र । 

ऋपतुत्तिन्‌ ( छ० ) इन्द्र का नाम । 

ऋम्धन ( वि० ) पट | दक्त | निषुण । 

ऋब्लक ( घु० ) वाद्ययंत्र या बाजा बजाने चाला । 

ऋश्यः ( पु० ) सफेद पैरों का बारहसिंघा । 

ऋषश्यम ( न० ) वध | हत्या ! 


ऋषण्यकेत | ( पु० ) १ प्रय्म्न के पुत्र अनिरुद्द का 
आश्यकेतन नाम | २ कामदेव का नास । 


ऋषप ( घा० पर० ) [ ऋपति, ऋष्ट | १ जाना समीप 
जाना | २ सार डालना | ( अपंति ) १ बहना। 
२ फिसलना । 

ऋषभः ( पु० ) १ साँढ़ | २ सर्वेत्क्रष्ट | सर्वोत्तम । 
( जैसे पुरुषर्षभः ) ३ संगीत के सप्तसरों में से 
दूसरा । ४ सुअर की पँँछ | £ सगर की पँँछ | ६ 
जैनियों के मान्य अवतार विशेष ॥-क्लूढ: 
( पु० ) पर्दत विशेष ।--ध्वजः, ( छु० ) शिव 
जी दा नाम। 

ऋषसो (स्त्री०) १ ख्री जे! पुरुष 
श गो। २ विधवा स्त्री । 

ऋषिः (१०) १ वेदिक-मंत्र-द्वप्ण । १ अलनुष्टानादि | 
कर्म बतलाने वाले सूत्रों के रचयिता। गोत्र, 
प्रवर, प्रबंतक | ३ प्रकाश की किरन । ४ सत्स्य- 
विशेष ।--कछुठया, ( स्त्री० ) एक नदी का नास 
जिसका उल्लेख महाभारत के तीथ्थयात्रा पव से 
है ।--तपंण, ( न० ) ऋषियों की तृप्ति के 
लिये जलदान विशेष |-पश्चमी, ( स्त्री० ) 
भाव्टमास की शुक्र ४ सी ।--लोकः, ( पु० ) 
ऋषियों का लोफ [--स्तवोसः, ( छ० ) १ ऋषियों 
की प्रशंसा | १ यज्ञ विशेष जे एक ही दिन में 
पूरा होता है । 

ऋषु) ( घु० ) १ गर्मी । २ अँगारा | शोला । 

आषटिः (पु० सत्री० ) $दुधारा खाँडा । २ तलवार । ३ 
भाला वहछी आदि कोई सा हथियार | 

ऋष्य ( पु०) शगमेद [--अड्भु8,--फकैतन:,--कैतु3, 
( घु० ) श्रनिरुद्ध का नाम +-सूकः, ( घ॒ु० ) 
पर्वत विशेष जो पंपासरोचर के निकट है |-- 
श्यडु४, (पु०) विभाण्डक ऋषि के पुत्र का नास । 

ऋष्यकः ( घु० ) चित्रित या सफेद पैरों वाला हिरन । 

आपष्च ( वि० ) बड़ा | ऊँचा | श्रच्छा । देखने थोग्य 
( पु० ) इन्द्र और अग्नि का नाम । 


रूप रंग की हा । 


प्पू ( १६० ) ण्क 
तर 


कऋ संस्कृत या नागरी चर्णसाला का आठवाँ वर्ण । | ऋ्‌ः (घ० 2 १ भैरव का नाम । २ एक दानव या देत्य 
इसका उद्यारणस्थान मूर्धां है । का नाम ! 
क्र (अव्यया०) भय, बचाव था रोक, भत्सना, घिक्कार, | करू ( घ० पर० ) [ ऋणादि ईण ] जाना | 








अन्ुकम्पा अथवा स्मघृतिव्यक्षक अव्यय विशेष । हिलना | 
ल् लत 
नो5:--वर्णमाला में रू, और छ, भी हैं, किन्तु इनसे कोई शब्द आरम्भ नहीं होता । 
छ्‌ 


ए संस्कृत वर्णमाला का नवाँ वर्ण । शिक्षा में इसे ऐसा रास्ता जिस पर केवल एक ही चलने की पग- 


सन्ध्यक्वर माना है। इसका उद्चारण-स्थान कर्ठ 
और सालु हैं। संस्क्ृद में मात्रालुसार इसके दीर् 
और प्लुत दो ही भेद हैं । 


ए.; ( छु०) विष्णु का नाम । (अच्यया०) स्मरण, ईर्ष्या, 


दया, आह्ान, तिरस्कार अथवा घिक्कार बोधक 
अच्यय विशेष । 


एक ( सर्वनाम० वि० ) १ एक | इकहरा | अकेला ! 


केवल । २ जिसके साथ अन्‍्च कोई नहो। ३ 
वही । उसी जैसा | समान । ४ दृढ़ | अपरिव्तित। 
४ अहितीय | ६ झुख्य । प्रधान | एकसेव | ७ 
बेजोड़ । ८ बहुतों में या दो में से एक।--अत्त, 
( वि० ) $ एक घुरी वाला । २ काना ।--अक्तम, 
( छु० ) १ काक | २ शिवजी का नाम |--अ्क्ञरः 
( वि० ) एक अक्षर का (--अत्तरं, ( न०) 
ओंकार |--श््मम्र, ( वि० ) $ एक ही ओर ध्यान 
लगाये हुए । २ ध्यानावस्थित । ३ अचञझ्ल | 
--अगस्यं १ (ब०) ध्यानावस्थित !--अड्ु", (5०) 
शरीररक्षक । १ छुद्ध या मजजल ग्रह ।--अनुदिष्दं, 
(न० ) एक पित्‌ के उद्देश्य से किया हुआ मस्त 
करे (आड़) ।--अबच्त, ( वि० ) १ सुनसान। 
२ एक ओर | अलहदा। पएथक्‌। ३ एक ओर 
ध्यान लगाये हुए। ४ अत्यधिक । विशाल | € 
नितान्त | निपट । निसन्देह । निरन्तर (--अन्‍न्तः 
( छु० ) सुनसान स्थान ।--अन्‍्तं,---अन्‍्तेन,--- 
अब्तत:,--अन्‍्दे (अब्यया०)  अकेला। विशाल । 
नित्य । सदैव | २ अधिकता से । नितान्‍त। समूचा। 
--अन्तिक, (वि०) अन्तिस |--अयन, (वि०) 


डण्डी हो ।--अयनम्‌, ( च० ) १ एकाग्रचित्त। २ 
निरालास्थान | ३ अड्डा) मिलने की जगह । ४ 
एकेश्वरवाद ।--अर्थः, (छु०) १ एक ही वस्तु ॥ २ 
एक ही अर्थ । समान अर्थ +--अहन. --पअह$, 
(७०) १ एक दिन की म्याद। २ एक ही दिन में पूरा 
होने वाला यज्ञ।--आतपतन्र (वि०) एकछुन्रराज्य। 
( साम्राज्य सूचक चिन्ह ) एकछुत्र --आदवदेशः 
दो या अधिक अक्तरों के स्थान पर एक अक्षर का 
प्रयोग ।--आवजि३,--आवली, (सत्री०) १-इक- 
हरी मोत्री की माला | २ काव्यालझ्लार विशेष |-- 
उद्कः (8०) सम्बन्धी । सगोत्री। - उद्‌र३,(पु०) 
--उद्रा. (सत्री०) सगा। साईं | सगी | वहिन |--- 
उद्श्म, एक्रादिश्स्‌ (च०) एक के उद्देश्य से किया 
हुआ श्राद्ध । वार्षिक श्राइ।--ऊन, (वि०) एक कम। 
--एक, (वि०) एक एक करके ।- एके (न०) 
- एकैक गे ( अव्यया०) एक एक करके । अलग 
अलग ।-ओपधः, ( छु० ) अविच्छिन्न प्रवाह! 
-+कर, ( वि० ) एक ही काम करने वाला। 
--करा (वि० ) 9 एक हाथ वाला | २ एक 
किरन वाला ।-कार्य, (वि० ) मिल कर काम 
करने वाला | सहयेगी ।--कार्यप्ू, ( च० ) एक 
ही कास । एक ही व्यवलाय ।--कालः, ( छ० ) 
एक समय । एक ही ससय ।--कालिक/-- 
कालीन, (वि०) १ एक ही बार होने वाला | २ 
सहयोगी । समवयस्क ।--कछुणडलः, ( छु० ) १ 
कुबेर-का नाम | २ बलभद्ग जी का नाम । ३ शेप 
जी का नाम ।-शुरु,--शुरुक, (वि०) एक ही 





ण्क ( 
गुरु वाले ।--झुरः,--शुरुकः ( छु० ) गुरुसाई । 
+चकर, (वि० ) एकपहिया वाला |>-चक्र 
( छु० ) सूर्य का रथ |--चत्वारिशत्‌ ( ख्री० 
४३ | हकदालीस ।-चर (थि० ) १ अकेला 
घूमने या रहने वाला | २ वह जिसके पास एक 
चाकर हो । ३ बिना सदावता लिये रहने बाका । 
+-चारिन्‌ (वि०) अकेला ।+--चारिणी, (स्थी०) 
पतिव्रता खो ++चित्त, ( वि० ) केबल एक ही 
यात को सोचने वाला |+-चित्तें, (न० ) 
एकमत्य | एकराय >चैतसू/--मनसु« (वि+) 
सर्वसम्मव ।--जन्मन्‌, (घु० ) १ राजा । २ 
शूद्ध +-जात, ( वि० ) एक दी साता पिता, 
से उत्पन्न ।--जातिः, (सत्री०) शद्ध ।--ज्ञातीय, 
( वि० ) एक ही वंश था कुल का ।--ज्यातिस, 
(पु० ) शिव जी कानाम ।-ताम, ( थि० ) 
प्रद्मन्त दत्तचित्त ;--तालः, ( छु० ) ऐक्य । सम- 
स्वर । यान, छृत्म और वाद्य की सज्ति तौर्य॑त्रिक 
तोर्थिंन, (वि०) एुक दी तीर्थ से स्नान 
करने वाले । एक ही सम्प्रदाय के। (पु०) सहृपाठी | 
गुरुभाई ।-- चिणत, ( ख्ी० ) ३१ । इकतीस । 
--दंफ्रॉौ,--दन्‍्तः- (घु०) एक दॉत बाला शर्थात्‌ 
गणेश जी ।+दणिडिन्‌, ( पु० ) संन्यासी या 
भित्तक विशेष | [ द्वारीततस्मति में इनके चार भेद 
बदलाये गये & । $ कृदीचक २ वहूदुक | ३ छंस 
ओर ४ परमढंस | इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्टर माने 
गये हैं ।]--द्ृश.--हवष्टि, (पघु०) १ काना काक। 
२ शिव जी। ३ दार्शनिक | - देंच:, (छु० 
परवह्य ।- देशः, (ए०) १ पुक स्थान या जगह। 
२ एक भाग या अंश । एक तरफ +-धर्मेनू ,-- 
घधमिन, ( वि० ) एक ही प्रकार के । एक ही वस्तु 
के बने हुए। एक सम्प्रदाय बाले ।--'शुर, - 
घुरावह,--'छुरीख, ( वि० ) $ केबल एक ही 
काम करने योग्य । २ एक ही जुए में जोते जाने 
येग्य ।--नठ:, ( पछु० ) किसी अभिनय का मुख्य 
पात्र । सूत्रधार |-- नवतिः, ( खी० ) ६१। इक्या- 
नवे |--पक्तः, ( छु० ) पुक दल। एक ओर । 
-पल्ली, (ज्ी०) १ सच्ची पत्नी । पतिम्रता पत्नी । 
२ सौत [--पदी, ( स्नत्नी० ) पयडंडी |-पढे, 


६ 
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) पद 


( अव्यया० ) सहसा । अचानक |--पाद), 
( घु० ) एक पैर | विष्ण और शिवजी का 
सास >-पिडुड,-पिडुलः, ( छु० ) कुबेर 
का नास ++पिणड, ( वि० ) सपि््ड |-- 
भाया, ( सत्री० ) पतिन्नता स्त्री +-भाय+, 
( पु० ) केवल्ल एुक पल्ली रखने वाला +--भाव, 
(वि०) सच्चा भफ़ । ईसानदार ।--य५ि:,( ३० ) 
-यश्िका, (सत्री०) हकलरा मे।तीहार |--योति, 
(वि०) गर्भाशय सम्बन्धी एक ही घंश या जाति का | 
--रस:, ( छु० ) समान ! एक दक्ष का। केवल 
एक रस | >राजू,-राज़$, ( छु० ) एक छन्र 
राजा।- रात्रः, (छु०) ऐसी रस्म जो केवल एक ही 
रात में समाप्त हो जाय ।-रिक्थिन, ( ५० ) 
समान स्वत्वाधिकारी ]- रूप, ( वि० ) १ समान 
आहकृसि वाला । १ एक ही रक्ल ढक्ञ का ।--लिड्भु 
वह शब्द जो समान लिद्गधवाची हो । ३ कुबेर 
का सलाम ।+--बचने, ( न० ) एक संख्यावाची । 
--वर्णः, ( छु० ) एक जाति झा -चर्षिका, 
(स्रो० ) एक वर्ष फी बछिया।--वाक्यता, 
( स्त्री० ) सामक्षस्य |--वारं,--घारे, ( छ० ) 
(अच्यया०) $ केवल एक बार। ३२ तुरन्त | 
अ्रचानक | सहस। । ३ एक बार। एक मरतवा | 
--विंशतिक, (ख्री० ) इफ़ीस। २१ -- 
घविलेचन, ( वि ) एक श्रॉल का। काना ।-- 
वषधिन्‌, ( ३० ) प्रतिद्वन्द्दी -चीर ( ४० ) 
एक प्रसिद्ध योद्धा ।+-पे णिए,--चेणी, ( रझी० ) 
एुक चोटी । [जब पतिब्रता ख्तरियाँ पति से श्रलम हो 
जाती हैँ. तब वे फेशविन्यास न कर, सब केशों 
के जोड़ बशेर कर उन सब की एक चोटी बना 
लेती है ।] -- शफः, (पु०) एक सुम वाले जानवर 
जैसे घोड़ा गधा श्रादि -ः्टक्ष, ( वि० ) 
सींग वाला ।+-श्य्ज्ृः (० ) १ गैदा। २ 
विप्णु का नाम ।++शेपषः, ( छु० ) हन्द्र समास 
का एक भेद, जिसमें दो या तीन अथवा अधिक 
शब्दों का लेप कर एक ही शब्द रहे भर वह शर्थ 
उन सब शख्दों का दे । जैसे पित्तरी | यहाँ पितरों 
से अर्थ माता और पिया दोंनों से है ।--श्रत, 
( वि० ) एक बार सुना हुआ ।--श्रुतिः, (स्री०) 





फ्कच्छ 


पएकस्वरी । वेद पाठ करने का क्रम विशेष, जिसमें 
उद्गत्तादि स्वरों का विचार न किया जाय |-- 
सप्ततिः ( खी० ) ।७१ इकहत्तर |-सर्ग 
( वि० ) दत्चित्त ।--साज्षिक (वि०) एक का 
देखा हुआ ।--हायन (वि० ) एक वर्ष का 
पुराना या एक वर्ष की उम्र का । -हायनी 
(खत्री०) एक दर्प की बिया । 

एकक ( वि० ) $ अकेला । २ समान सददश | 

एकतम ( वि० ) बहुतों में से एक । 

एकतर (घि०) $ दो में से एक । २ दूसरा । भिन्न। 
३ बहुतों में से एक। 

एकतस्‌ ( अव्यया० ) $ एक ओर से । एक ओर | 
२ अकेला । एक एक कर के । 

एकतः-अन्यतः (अव्या०) १ एक तरफ | २ दूसरी तरफ। 

एकत्र (अव्यय०) १ एक स्थान पर । २ साथ साथ | सब 
एक साथ | [ ही समय में । 

एकदा (अव्यया० ) १ एक बार । २ एक ही बार | एक 

एकथा ( अच्यया० ) १ एक अकार । २ अकेले । ३ 
तुरन्त । एक ही खमय में । ४ एक साथ | 

एकल (वि० ) अकेला । एकान्त । 

एकशस्‌ (अव्यया०) एक एक फरके | 

एकाकिन्‌ (वि०) अकेला । एकान्त । [११। ग्यारह । 

एकादशन्‌ ( थि० ) संख्यावाची विशेषण | 

एकादश ( वि०) [ख्री०--एकादशी_] श्यारहवाँ ।--- 
छार ( न० ) शरीर के ११ छेद या दरवाज्ञे ।-- 
रुद्रा! ( बहुबचन ) ग्यारह रुद्र । 

एकादशी (सत्री०) चन्द्रमा के अत्येक पक्ष की ग्यारहवीं 
विधि । विष्सु भक्तों के उपवास का दिवस | यह 
विष्णु सम्बन्धी उपचासदिवस है । 


एकीभाव: ( छ० ) संमिश्रण | एकल्व । ऐक्य | 

एकीय ( वि० ) एक का या एक से | 

एकीयः ( छु० ) एक का सहायक । एक पक्त का । 

एज ( धां० पर० ) [ एजते, एजित ] $ कांपना। 
२ हिलना । हिलोरना । ३ चमकना | 

एजक ( वि० ) हिलता हुआ । कॉपता हुआ | हिलने- 
वाला कॉपनेवाला । 

एजने (न०) कम्प । कापना | 


( १२ ) 
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एठ ( धा० आत्म० ) [ एठते, एठित ] चिढ़ाना। 
सामना करना | [दुछ । 

एड (वि०) बहरा ।--सूक (वि०) + बहरा मूंगा । २ 

एडः ( घु० ) एक प्रकार की भेड़ | 

एडकः (पु०) १ भेड़ा | २ जद़्ली बकरा । 

एड़का ( ख्री० ) भेड़ी । 


ए्णः । ( पु० ) काला झरूग ।-श्मजिनम्‌ (न०) 
एणकः | झूगचर्स |--तिलकः,-भ्वृत, ( छु० ) 


चन्द्रमा --६श (वि०) हिरन जैसे नेत्नोंवाला । 
( पु० ) सकर राशि । 

एणी ( स्त्री० ) काली हिरनी । 

एत (वि०) [खी०--एता, एती] रंगबिरंगा | चमकीला | 

एतः ( छ० ) हिरन । वारहसिंहा। 

एतद्‌ (सर्ववास० बि०) [ पु० एपः । ख्री०--एपा । 
न० एतदु । ] यह । यहाँ | सामने । 

एतदीय (वि०) इसका | इससे सस्वन्ध युक्त | 

एतनः ( घु० ) स्वांस । स्वांस त्याग । 

एतहि (अव्यया०) अब | इस समय । धर्तमान समय 
में। 

एनद्ू्शू | (वि०) [स्री०--एतादशी, एतादनत्ती ] 

पताद्वत्त ) $ ऐसा | इसकी तरह । २ इस तरह का । 

एताचत्‌ (थि०) $ इतना अधिक । इतना बड़ा । इतने 
अधिक । इतने परिमाण का | इतना लम्बा चौड़ा। 
इतना दूर । इस प्रकार का । इस किस्म का | 


एथू (धा० आत्म०) [ एघते, एघित |] ३ बढ़ना । बढ़ा 
होना । २ आराभ से रहना। सम्ृद्धिशाली होना । 
( निजन्त ) बढ़ाना । बधाई देवा । सम्मान 
करना | 


एथ१ ( घु० ) इंघच । जलाने के लिये लकड़ी । 

एधतु: ( छु० ) ५ सानव। २ अग्नि ) 

एथस ( च० ) ईंधन । 

एथा (स्री०) समृद्धि | हर । आनन्द । 

एथित (व० क्ृ०) १ बृद्धि युक्त। बढ़ा हुआ। २ 
पाला पोसा हुआ। 

एनस्‌ (न०) $ पाप । अपराध । दोष। २ उत्पात । 
जुर्म । ३ क्लेश । ४ भर्व्सना | कलह । 


पवन ) ( वि० ) दुएट । पापी। 


एना 


एना (अव्यया०) यहाँ वहाँ । 

एनी ( स्री० ) वारहसिंघी । 

पमन्‌ (पु०) राखा । मार्ग । 

एरव्हा ( स्री० ) तृण विशेष । एक प्रकार की घास 
पर | (पु० ) अरंडी का पौधा | 

पर्वादुक ( घु० ) खरबूजा | ककड़ी । 

पलक; ( घु० ) भेढ़ा । 

पएलवालुः | (न०) कैथा की छाल। सुवासित 
एलवालुकम्‌ $ हच्य विशेष । 

एलविलल!ः ( पु० ) कुबेर का नाम | [ दाने । 
एला (सखी) १ इलायची का पौधा। २ इलायची के 
एलापणिं (खीं०) ल्ज्जावन्ती जाति का एक गुल्म | 
एलीका ( ख्री० ) छोटी इलायची । 


( १६३ ) 





ऐक्यं 


-आदि.--आद्य ( वि० ) ऐसा | और इस 
प्रकार का ।-कार (अ्रव्यया०) इस प्रकार से । 
--शुण (वि०) इस श्रकार के गुणों वाला। 
-प्रकार,--प्राय ( वि० ) इस तरह का। इस 
किस्म का ।--भूत ( वि० ) इस भ्रकार के गुण- . 
वाला । इस रकम का। ऐसा ।--रूप, ( वि० ) 
इस किस्म का | इस शक्ल का ।-विध (वि०) 
इस प्रकार का । ऐसा । 

पएुप्‌ (घा० उभय० ) [ एपति एपते, एपित ] $ 
जाना । समीप जाना । २ किसी शोर शीघ्रता से 
जाना । 

एपणः (पु०) लोहे का बाण। 

एपणम्‌ ( न० ) इच्छा | कामना । खोज । 

एपणा ( स्त्री० ) इच्छा । अभिलापा । 





एवं ( अव्यय० ) साहश्य । समानता । परिभव। | एपणिका (स्ी०) सुनार का कांटा ( तौलने का )। 


विरसकार | निश्चय | ही! भी । 


एवं (अन्यय०) इस प्रकार। और | स्वीकार । प्रश्न । 
निश्चय ।--अवस्थ (वि०) ऐसी परिस्थिति में । 


एपा ( स्री०) कामना । इच्छा । 
एपिन्‌ ( वि० ) इच्छा करनेवाला ! कामना करने 
वाला । 


ऐे्‌ 


ऐे-.संस्कृत वर्णमाला या नागरी वर्णसमाला का दसवां 
वर्ण । इसका उच्चारण कण्ड और तालु से 


होता है । 
ऐे: (पु०) शिव जी का नाम | ( अब्यया० ) स्मरण, 
बुलावा, सम्बोधन व्यक्षक अव्यय विशेष | 
पेकयम, (अन्य०) तुरन्त | फौरन । 
ऐेकध्यं ( न० ) समय या घटना विशेष का एकत्व । 
ऐकपत्य ( न० ) सर्वेपरि प्रधानत्वइकछुन्नराज्य । 
पेकपद्कि (वि०) [ स्त्री०--ऐकपदिकी | एक पद 
से सम्बन्ध रखनेचाला । 
ऐेकप्य (न० ) ॥ शब्दों का योग । २ एक शब्द में 
बना हुआ । चविक्‍्यता । 
एकमत्यं ( न० ) एक मत। एक आशय । एक- 
ऐकागारिकः (पु०) + चोर। २ एक घर का मालिक । 
ऐेकाश्य ( च० ) एक ही चस्ठु पर ध्यान लगाना । 


पेकाँगः (पघु०) 

ऐकाडु४ (प०) 

ऐकात्म्यं (न० ) $ एकता। ऐक्य । आध्मा का ऐक्य । 
२ एकरूपता | समता | ३ ब्रद्म के साथ एकत्व 
होना । 

ऐकाधिकरण॒य (न०) १ सम्बन्ध का एकत्व । २ एक 
कालिकत्व । समकालीन विद्यमानता । 


पेकांतिक ) (वि०) $ सम्पूर्ण । बिद्कल । नितान्त । 
ऐकान्तिक | २ निश्चित । शे सिवाय । अधिरिक्त | 


ऐकान्यिकः ( छु० ) वह शिष्य जे वेद पढ़ने में एक 
भूल करे। 
ऐकाथ्ये (न०) समान उद्देश्य चाला। अर्थ की सद्गति। 
ऐकाहिक ( वि० ) [ स्पी० -ऐेकाहिकी ] एक दिन 
में हेनने वाला | एक दिन का । प्रति दिन का । 
ऐक्य ( न० ) $ एकत्व । सेल । एकता । २ एकमल। 
३ समानता । सादइश्य । ४ जाढ़। योग | 
सं० श० कौ०--२५ 


| शरीररच्क दुल्त का एक सिपाही। 


पेक्षव 


( १६४ ) 


पेश 





पेज्षव ( वि० ) गन्ने का। गन्ने से बना हुआ । गन्ने से 
निकला हुआ ! 

ऐेक्नच ( न० ) १ चीनी । खांड | २ मदिरा विशेष । 

पेक्षज्य ( वि० ) गन्ने से बना हुआ | 

पेन्चुक ( वि० ) गन्ने के लिये उपयुक्त । 

पेज्नुकः ( ए० ) गन्ना ढोने वाला | 

पेज्लुभारिक ( बि० ) गन्ने का गठ्टर ढोने वाला । 

ऐेक्वाक ( वि० ) इच्चाकु का । 

ऐेक्वाकः ) (पु०) १ ईच्वाकु का वंशधर । २ इच्चाकु 

पेक्वाकुः | के चंशघर का राज्य । 

ऐँगुद्‌ ) ( वि० ) [| स्त्री०-ऐंगुदी, ऐडुदी ] 
हिगाट छृत्त से उत्पन्न । 

ऐंशुद । ( न० ) हिंगाद ब्क्ष का फल | 

ऐजुड्स्‌ 


ऐक्छिक ( वि० ) [ स्त्री ०--ऐच्छिकी ] १ इच्चाजु- 

वर्ती | इच्छानुसार | २ स्वेच्छित । अनियमित | 
ऐेडक ( वि० ) [ स्त्री०--ऐडकी ] भेढ़ का | 
पेडकः ( ६० ) भेड़ की एक जाति। 


3 ) ( पु० ) कुबेर का नाम । 


ऐश (वि० ) [ स्री०--ऐशी ] हिरच का ( चरम या 
ऊन ) ! 


ऐेशेय (वि०) [स्न्री०--ऐशेयी] काले हिरन से उत्पन्न । 
अथवा काले हिरन की किसी घस्तु से उत्पन्न । 
ऐेणेयः ( छु० ) काला वारहसिधा । 
ऐशेय ( न० ) रतिवन्ध । [ विशिष्टता युक्त । 
ऐतदात्म्य ( न ) इस प्रकार का विशेष गुण या 
ऐेतरेयिन्‌ ( छ० ) ऐतरेय ब्राह्मण का पढ़ने चाला। 
पेतिहासिक ( वि० ) [ स्त्री०--ऐतिहासिकी ] 
इतिहास सम्बन्धी | परम्परागत । [जानने चाल | 
ऐतिहासिकः ( पु० ) इतिहास लेखक । इतिहास का 
ऐतिहां (न०) परम्परागत उपदेश » फैराणिक बृत्तान्त । 
ऐेदपय (न०) मूलाघार | अभिप्राय । उद्देश्य| आशय | 
ऐलसं ( न० ) पाप | 
पेन्देय । ( वि० ) चन्द्रमा सस्बन्धी । 
ए्द््व 


न्द्च ; ( घु० ) चान्द्र मास । 


ऐस्द्र ) ( वि० ) [ स्त्री ०--ऐन्‍्द्री ] इन्द्र सम्बन्धी । 


दे | ( घु० ) अर्जुन और वालि का नास । 

ऐंद्रजालिक | (वि० ) [स्त्री० . ऐन्द्रजालिकी] 

पेन्द्रजालिक | १ मायावी | घाखे में डालने वाला। 
अमेत्पादक » २ जादू जानने वाला 


५०३४ | ( पु० ) मायावी | मदारी । 
ऐँद्रल्प्रिक ) (वि० ) गंज के रोग से पीड़ित । 
ऐेन्द्रल्लप्िक $ सिर का गंजापन । 

एंद्रिशिर 


ऐन्द्रिशिर | ( पु० ) हाथियों की एक जाति । 

ऐद्रिः ) ( पु० ) १ इन्द्रपुत्र जयन्त, अर्जुन, वालि । 

ऐन्द्रिः ॥ २काक । 

ऐद्रिय, ऐन्द्रिय ३(वि०) १ इन्द्रियों से सम्बन्ध 

एंद्रियक, ऐन्द्रियक । रखने वाला । विपयमेागी | 
२ विद्यमान इन्द्रियगाचर | 

ऐँद्री ) ( सत्री० ) $ एक चैदिक मंत्र विशेष जिसमें 

पेल्द्री | इन्द्र की प्रार्थना है । २ पूछे दिशा। ३ 
विपत्ति | सज्ूट। ४ दुर्गादेवी की उपाधि। < छोडी 
इलायची । 

बेल | ( वि० ) [ स्त्री० - ऐँघनी ] ईंधन का । 


पेय । ( 9० ) सूर्य का नाम । 


ऐयत्यंः ( न० ) परिसाण । संख्या । 

ऐेरावणः ( पु० ) इन्द्र का हाथी। 

ऐेराचतः ( पु० ) १ इन्द्र के हाथी का नाम | २ श्रेष्ठ 
हाथी । ३ पातालवासी नागों के नेताओं में से 
एक नेता ] ४ पूर्व दिशा का विक्‍्कुक्षर | & एक 
प्रकार का इन्द्रधनुप । 

पेरावती ८ स्त्री० ) + ऐरावत हाथी की हथिनी | २ 
बिजली । ३ पश्चाव की रावी नदी का नाम । इरा- 
वती चदी । 

ऐरेयं (न०) १ सद्य | शराब | २ मद्जल अह । [नाम । 

ऐेलः ( घु०) इला और छुध से उत्पन्न पुरूरवा का 

ऐलवालुकः ( पु० ) एक सुगन्धि-द्ृव्य का नाम 

ऐेलविलः ( घु० ) १ छुबेर का चाम । २ महलगह [ 

ऐल्लेयः ( छु० ) $ एक सुगन्धि-द्ृव्य २ मज्लग्रह | 

ऐश ( वि० ) [ स्त्री०--ऐशी ] $ शिव जी का। २ 
सर्वोपरि । राजकीय | राजोचित | 





(१६ 


रु 
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इंशान 


ऐेशानी (म््री०) ३ ईशान उपदिशा । २ दुर्गा का नाम । 
पेशचर ( वि० ) [ स्त्री०--ऐएवरी ] ६ विशाल । २ 
बलवान्‌ | शक्तिशाली | ३ शिव्र जी का ! ४ सर्वो- ; 
परि | राजकीय & देवी । 
ऐेएवरी ( छ्ली० ) दुर्गादेवी का नाम । 
ऐश्चयम्‌ ( न० ) १ प्रभुत्व । आधिपत्य । २ शक्ति। 
बल । शासन । अधिकार । ६ राज्य | ४ घन । 
सम्पत्ति | विभव । £ भगवान की सर्वव्यापकता 
शक्ति । सर्वव्यापकतां । 
ऐणमस्तू (अव्यया०) इस वर्ष के भीतर | इस वर्ष में 


दर 


ः 


2 





* ) ओद्नम्‌ 
ऐपमस्तन ) (वि० ) $ वत्तेसान वर्ष का। चालू 
ऐपमत्स्य | साल का। 


ऐप्रिक ( वि० ) स्त्री०--ऐणप्िकी] यक्लीय । संस्कारा- 
स्मक | शिष्टाचार सम्बन्धी |--पूर्तिक, (वि० ) 
इछपुर्त ( यज्ञ और धर्मादे ) से सम्बन्ध युक्त । 

ऐहलोकिक ( वि० ) [ स्त्री०--ऐहलैकिकी ] इस 
लोक का । सांसारिक । दुनियवी | 

ऐहिक ( थि० ) [ स्त्री०--ऐहिकी ] $ इस लेक या 
स्थान का । सांसारिक । दुनियवी | २ स्थानीय | 

ऐहिके ( न० ) ( इस दुनिया का ) धंधा व्यवसाय | 


तो 


वर्णमाला का । 


कलो--संस्क्ृत वर्गमाला या नागरी 
ग्यारहवोँ वर्ण | इसका उच्चारण ओछ और कणठ 
से होता है । इसके उदाच, अजुदात्त, स्वरित तथा 
सासुनासिक भेद होते हैं । 

शो (एु०) बह्म का नाम । ( अव्यया० ) ओह का 
संक्षिप्त रूप । घुकारने. याद करने और दया प्रदर्शित 
करने के काम में अयुक्त होने वाला अव्यय विशेष | 

छोकः ( एछ० ) $ घर। मकान । २ छाया। रक्षा | 
बचाव । धयड़ | शरण | आश्रय । ३ पक्की । ४ 
यूद्ध। 

घ्रोक्णः 

शोकणिः 

शोकस (न०) १ गृह ' मकान | २ आश्रय | शरण । 

शोख ( घा० पर० ) [ ओखति, ओखित ] १ सूख 
जाना २ योग्य होना | पर्याप्त होना। ३ शोभा 
बढ़ाना | सजाना । ४ अस्वीकृत करना | <& 
रोकना । श्राड़ करना | 

झोघः ( छु० ) १ जल की बाढ़ । जल की धार | जल 
का प्रवाह । २ बृड़ा। ३ ढेर। समुदाय । ४ सम्पूर्ण | 
समूचा | € अविच्छिन्नता | सातत्य | ६ परम्परा | 
परम्परागत उपदेश । ७ नव्राज | 


शोंकारः ) ( छ० ) १ एक पवित्र पद जे! वेदाध्ययतत 
पओोड्रारः / के पूर्व और अन्त में कहा जाता है। २ 


। 
| 
| 


जज 


्ु 


; ( पघु० ) खब्मल | खटकीरा । 





अव्ययात्मक रूप में इसका अर्थ होता है। सम्मान- 
पूर्ण स्वीकृति, गम्भीर समर्थन । हाँ । बहुत अच्छा | 
मद्गल । स्थानान्तकरण | बचाव । ३ त्रह्म | प्रणव । 

झोजू ( घा० उसय० ) [झओोजति, ओजयति, ओजित ] 
बलवान होना । योग्य होना । 

श्रोज़ ( वि० ) विषम । ऊँचा । 

झोजस्‌ ( न० ) $ प्राणबल। सामर्थ शक्ति। २ 
उत्पादनशक्ति । ३ चमक। दीप्ति | ७ कास्यालझ्लार 
विशेष । € जल । ६ धाठु जैसी आभा । 

४ | ( वि० ) सज़बूत । शक्तिशाली । 

हलक । ( वि० ) मज़बूत | शक्तिशाली । 

ध्योड़ः ( छु० ) | बहुबचन ] उड़ीसा प्रदेश और 
उड़ीसा प्रदेश चासी । 

ओडूम्‌ ( च० ) जवाकुसुम । [ छोर तक सिला हुआ। 

झोत ( वि० ) छुना हुआ । सूत से एक छोर से दूसरे 

झोतप्रोत ( वि० ) १ अन्‍्तर्व्याप्र। एक में एक बुना 
हुआ । थुथा हुआ। परस्पर लगा और उसका 
हुआ । २ खब ओर फैला हुआ | 


आोतुः ( छ० ) बिल्ली । 


खोदनः : ( पु० ) 
ओोदतम्‌ ( च० ) 


भात । सेज्य पदार्थ । भिगेया 
और दूध से रांधा हुआ अन्न | 





प्रो 


थ्रों, झ्ोम्त्‌ ( भ्रृष्यवा० ) देखे ओझ्ार | 
ओोरंफः ) ( छ० ) गहरी खरोच। 
ओोरस्फरः 
घोल ( वि० / भींगा | नम | तर । 
घोलंड' ) (घा० पर०) [ओलण्णति, ओलशडयति, 
ओोलशणंड' 

उछालना । 
शोल (वि० ) नस | तर । 
घोल ( पु० ) शरीर बंधक | प्रतिभू | ज़ामिन | 
शोषः ( पु० ) जलन । दाह। 
शरोषणः ( छघु० ) चरपराहट | तीचणता । 


घोषधिः ) ( स्त्री० ) १ रुखरी | ग्ुल्म | २ काष्ठादि 
छोषधी ॥ दवाइयाँ। बसोंढ पैधा विशेष जे। पकने 


( १६६ ) 


झोत्सगिक 





पर सूख जाता है | --ईशः, “गर्भ, --नाथः 
(पु०) चन्द्रमा ।--ज, (वि०) पैधों से उत्पन्न | -- 
घरः,--पतिः ( छु० ) ३ दवाइयाँ बेचने चाला | 
२ चैद्या हकीम | ३ चन्द्रमा --अस्थः, ( घु० ) 
हिमालय की राजधानी । 


ओलरिडित ] ऊपर की ओर फेंकना | आोष्ठः ( घु० ) होंठ | अ्धर (-अधरो,--रं. (न०) 


ऊपर और नीचे का ओठ । --पुटे, ( न० ) मुद 
खोलने से जे सुँह में खाली स्थान बन जाता है 
चह । 

ओष्ठय (वि०) १ ओठों का । २ भोठों की सहायता से 
उच्चारित होने वाले चर्ण | अर्थात्‌ उ, ऊ, प, फ, 
ब, भ, स। 

झोष्ण ( वि० ) गुनयुना। थोड़ा गमे । 





ञो 


झौ--संस्कृत वर्णमाला का बारदवाँ वर्ण । इसका | झोड़ू: ( छ०) उड़ीसा प्रान्त का रहने वाला या चहाँ 


उच्चारणस्थान कण्ठ और ओछ्ठ है। थह स्वर 
अर + भो के मिलाने से बनता है | 
कौ ( अव्य० ) आह्वान, सस्बवोधन, विरोध, और 
सझलप घोतक अव्यय विशेष | 
ओकध्य ( न० ) पढ़ने की विलक्षण विधि | 
आओकि्थिक्य ( न० ) उकथ संहिता । 
४2288 ) ( न० ) चैलों की हेड़ याबैलों का रुंड। 
ओश्ये ( न० ) उम्रता । भयानकता। निष्ठुरता | 
शआरोद्य। ( १० ) बूड़ा । जल की बाढ़ ' 


आोवित्यम्‌ (न० ) ) योग्यता । लौलीनता । 
पीलिया ( सख्री०) | उपयुक्तता । न्यायत्व । 


सत्यत्व 

घरोच्चेःअ्रवसः ( पु० ) इन्द्र के घोड़े का नाम । 
झौजसिक ( वि० ) शक्तिशाली । बलवान । 
आौजसय (वि० ) शक्ति और वल के लिये लाभदायक | 
श्ोक्वस्य ( च० ) शक्ति | जीवनी शक्ति | 
आज्ज्यद्यम्‌ ( न० ) चमक | कानित । 

आौड॒ुपिक ( वि० ) नाव से नदी पार करना । 
घोड़पिकः ( घु० ) नाव था बेड़ा का यात्री । 
आौडुम्चर चऔदुस्बर | गुजर । 


का राजा | [ चिन्ता । 
शोत्क॑य्यं, औत्करठ्य ( न० ) $ अभिलाषा । 
प्रोत्कप्यम्‌ ( न० ) सर्वश्रेष्दता । उत्कृप्टता । 
ओोत्तमिः ( घ० ) १४ सल्ओं में से एक सचु का नाम | 
झौत्तर ( वि० ) उत्तरी । उत्तर दिशा का । 
ओत्तरेयः ( घु० ) परीक्षित राजा का नाम, जिनका 
जन्म उत्तरा के गर्भ से हुआ था । 


शोत्तानपादः । ( छु०) 3 झुव जी्‌ का नाम | २ घुव 
श्ौचानपादिः | नाम का सितारा जो सदा उत्तर दिशा 


में देख पड़ता है । 

ओत्पत्तिक ( वि० ) $ प्राकृतिक | प्रकृति सम्बन्धी | 
सहज । २ एक ही समय में उत्पन्न । 

झोत्पात ( वि० ) अपशकुनों का अतिकार करते हुए | 

शौत्पातिक (वि० ) अ्रमाड्लिक । विपत्तिकारक। 
अकल्याणकारक । 

श्रोत्पातिकम्‌ ( न० ) अपशकुन । अम्ल । 

ओोत्सड्विक ( वि० ) कुलदे पर रख कर ढोया हुआ 
यथा कुल्हे पर रखा हुआ । 

श्रोत्सगिक ( थि० ) $ सामान्य विधि के योग्य । २ 
त्याज्य। छोड़ने योग्य | ३ प्राकृतिक | स्वाभाविक | 
४ ओऔत्पत्तिक | 


( ₹६७ ) 


आोपरिषट 





शोत्सुबय ( च० ) १ चिन्ता । बेचैनी व्याकुलता । २ ओपस्थिक )( छु० ) $ झहण। २ चन्द्र या सूर्य 


उत्करठा | उत्सुकता । 


झोदक (वि०) जलोहृव । जल से उत्पन्न होने | भॉपचारिक ( वि० 


वाला। रसीला । जल सम्बन्धी । 
क्रोद्चन ( वि० ) बाल्टी या घड़े में रखा हुआ | 
आझोद्निकः ( घु० ) रसोइया । 
शोद्रिक ( वि० ) पेट | मरभूका । भोजनभट्ट 
प्ोद्य ( वि० ) १ गर्भस्थित | २ यर्भ में श्रविष्ट 
शोद्श्वितं ( न०) साठा जिसमें वरावर का पानी मिला 
ह्दो। [ २ श्रर्थसम्पत्ति | 


प्रहिकः ) अहण | 

[ स्त्री०-आओपचारिकी ] 
उपचार सम्बन्धी * जो केवल कहने सुनने के लिये 
हो । घोलचाल का | जो यथार्थ न हो । गौण। 
अग्रधान । [घुटनों के समीप का। 

आरपजाबुक ( वि० ) [ स्त्रीण--ओपआनुकी ] 

आपदेशिक ( वि० ) [स्त्री०--पझऔपदेशिकी] + जो 
उपदेश से जीविका करता हो । जो पढ़ा कर अपना 
निर्वाह करता हो | २ उपदेश से प्राप्त । 


ओोदायम्‌ ( न० ) १ उदारता। कुलीनता | वदृप्पन। | झीपधरस्थ (न०) $ सिथ्या सिद्धान्त । सतान्वर । २ 


निरपेक्तता । २ एकान्तता | 


छझोदासीन्यम्‌ ( न० ) ) ३ उपेक्षा। उदासीनता। 


शोदास्यप्‌ | ( न० ) 
३ वेराग्य । 

ध्योदुम्बर ( वि० ) गूलर की लकड़ी का बना हुआ | 

शोदुम्बरः ( घु० ) वह प्रदेश जहाँ यूलर के बच्चों का 
आधिक्य हो । 

शरोडुस्घरी (ख्री० ) गूलर के इक्त की डाली । 

ध्योटुस्घरस्‌ ( न० ) १ गूलर के घृक्ष की लकड़ी । 
२ गूलर के फल | तांवा | 

पोत्ाजम्‌ ( न० ) उद्धाता का पद्‌। 

झओोद्दालकम्‌ ( न०) कट्ठआ एवं चरपरा पदार्थ विशेष । 

छोद्देशिक ( वि० ) [ स्त्री०--ओदवेशिकी ] प्रकट 
करने वाला | निर्देश करने वाला | 

आोद्धत्मं ( न० ) १ डद॒ण्डता | अक्खड़पन | उम्रता 
डजहुपन | २ धष्टवा । ठिठाई । ३ साहस । 

शोद्धारिक ( वि० ) [ स्त्री०-ओद्धारिकी ] पैतक 

सम्पत्ति से लिया हुआ । चेंटवारे के येगग्य | 

ध्योक्धिद्म्‌ (न०) $ श्रोत का जल । २ सेंधा निसक। 

धोद्ठाहिक (वि०) [स्त्री०--ओद्वाहिकी] $ विदाह 
के समय मिली हुई वस्तु | २ विवाह सम्बन्धी | 

गोद्ाहिकम्‌ ( न० ) सत्री के। विवाह के अवसर पर 
मिली हुईं उस्तु । 

आझोधस्य॑ ( न० ) थन से निकला हुआ दूध | 

ध्ोन्नत्य ( च० ) उचाई । उचान | 

ओपकर्णिक (वि०) [ स्त्री०--झओवकर्णिको ] 
कान के समीप वाला | 


आोपकायम ( न० ) 


ओपकार्या ( ख्री० | | १ बासा । २ खीसा। तंबु । 


अपकृष्ट धर्म | अ्रधर्म-धर्म-सिद्धान्त । 


श्रोपाधिक (वि० ) [स्त्री०--आओपाधिकी] अ्रपन्नी । 
घेखेबाज। छुज्ी । कपरी 


आपनेय ( न० ) रथ का पहिया। रथाज्ञ। 

क्रोपनायनिक ( वि० ) [ स्त्री०--ओपनायनिकी ] 
उपनयन सम्बन्धी । घिरोहर सम्बन्धी । 

श्रोपनिधिक ( वि० ) [ स्त्री०--ओपनिधिकी ] 

श्रपनिधिकम्‌ ( न० ) धरोहर | श्रसानत | बंधक । 

शोपनिपद्‌ (वि०) [स्त्री०--आपकनिपदी] १ उपनिषदों 
द्वारा जानने योग्य । वैदिक । बरह्मविद्या सम्बन्धी । 
२ उपनिपदों पर अवलम्बित । उपनिषदों से 
निकला हुआ । 

झआोपनिषद्‌ः ( घु० ) $ ब्रह्म । २ उपनिपदों के सिद्धान्त 
का अलुयायी या मानने वाला | 

झोपनीविक ( वि० ) [स्त्री०--ओपनी बिकी] नीवि 
के पास का | घोती की गाँठ के पास लगा हुआ । 

आझपपत्तिक ( वि० ) [ स्त्री०--आपपत्तिकी ] १ 
तयार | पहुँच के भीतर । २ योग्य | उपयुक्त । ३ 
कल्पनात्मक । धाचनिक | 

शआोपमिक ( वि० ) स्त्री०--झोपमिकी] ३ उपसा के 
याग्य । तुलना के योग्य | २ उपमा से प्रदर्शित । 

श्रोपस्यम्‌ ( वि० ) तुलना । समानता | साहश्य । 

श्रोपयिक (वि०) [स्त्री०--झपयिकी] $ उपयुक्त | 
योग्य | उचित । २ अयोग द्वारा प्राप्त 


आपयिकः ( पु 


ओपयिकप्त्‌ (न० उपाय । सदुपाय | प्रतीकार । 
पपरिए ( वि० ) [ स्त्री०--ओपरिशटी ] ऊपर का। 


झोपरोधिक 


( शश्य ) 


ओषणम्‌ 


आपरोधिक ( वि० ) । 4 कृपा या अनुग्र॒ह समस्बन्धी। | ओरअ्रकम्‌ ( न० ) भेड़ों का कुड । 


शझोपरोधिक ( वि० )॥। २ रोक डालने 


सामना करने चाला । 


शझोपरोधिक | ( पु० ) पीलू इत्त की लकड़ी का 
परोधिकः / डंडा । [ पत्थर का । 


आौपल (वि० ) [ स्त्री०--ओपली ] पथरीला। 

आोपवछ्त ( न० ) कड़ाका । उपवास । 

आोपवस्थम्‌ ( व० ) $ उपवासोपयुक्त भोजन । फला- 
हार | २ उपचास ! 

आोपवास्यम्‌ ( न० ) उपवास । 

श्रोपवाह्य ( वि० ) सवारी करने योग्य | 

शआोपवचाह्यः ( छु० ) $ गजराज | २ राज-यान । शाही 
सवारी । 

आओपवेशिक ( वि० ) [ स्त्री०--ओपवेशिकी ] सारा 
समय लगा कर सेवा चृत्ति द्वार आजीविका उपाजन 
करने वाला । 

आझोपसंख्यानिक ( विं० ) [ स्त्री०--ओपसंख्या- 
निकी ] न्यूनतापूरक । यौगिक । 

शोपसगिक ( वि० ) [ स्त्री०--ओपसर्गिकी ] १ 
उपसर्ग सम्बन्धी। २ विपत्ति का सामना करने की 
थेण्यता से सस्पत्न | ३ भावी असमद्शलसूचक । ४ 
घातादि सन्निपात से उत्पन्न । 

श्रोपास्थिक ( वि० ) व्यभिचार से पेट पालने वाला । 

आपस्थर्य ( न० ) मैथुन | ख्ीसहवास । 

ध्ोपहारिक ( वि० ) [ स्त्री०--ऑंपहारिकी ] भेंट 
या चढ़ावा सस्वन्धी | 

झौपाकरणस्‌ ( न० ) वेदाध्ययन का आरम्भ । 

आोपधिक ( वि० ) $ सापेक्ष । २ उपाधि सम्बन्धी | 

ओपाध्यायक ( विं० ) [ स्त्री०--ओपाध्यायकी ] 
अध्यापक से प्राप्त । [सस्बन्धी । 

शरोपासन ( वि० ) [ स्त्री०--आओपासनी ] गुछ्मग्नि 

आौपासनः ( छु० ) गृद्याग्नि | 

शोम्‌ ( अव्यया० ) शद्वों के उच्चारणार्थ प्रणव का 
रूप विशेष | [ क्योंकि शूद्धों के लिये ओं का 
उच्चारण वर्जित है ।] 

ओरशभ्र ( वि० ) [ स्त्री०--औरश्री ] भेड़ से उत्पन्न 
या सेड़ सम्बन्धी । [सौदा ऊनी कंबल । 

ओरप्रस्‌ ( न० 20% भेड़ का मास। २ ऊनीवख । 


वाला । 


ओरश्रिकः ( घु० ) गड़रिया। मेषपाल । 
झोरस ( वि० ) [ स्त्रीग--औरसी ] $ छाती से 
उत्पन्न । अपने वास्तविक पिता के वीर्य से उत्पन्न । 
२ न्याय । वैध । विहित । आईनसद्भत | 
झओझोरसः ( छु० ) विहित पुत्र | 
आओरसी ( स्री०) विहित पुत्री । 
आओरस्य देखो, औरस । 
ओर [ स्त्री०--ओणणी ] 
आओगशक [स्त्री०--ओणंकी ] 
आओणिक [: 
घओोध्व॑ंकालिक ( वि० ) [स्त्री०--ओऔष्व्वकालिकी ] 
पीछे की । पिछले समय की। [कर्म । 
82538 ( न०) प्रेतक्रिया । दसगात्न | सपिण्डदार 
ध्युदेहिक ) (वि० ) मत पुरुष से सम्बन्ध युक्त 
ओषध्वद्रेहिक | कि 33 । 
ओष्नंदेहिकल ( न० 2) प्रेतकर्म । अन्त्येष्टिकर्म । 
मरने के बाद किये जाने वाले कर्म 
विशेष । जिड्शा से उत्पन्न। 
शो (वि०) [स्त्री०--ओवी ] $ औवे सम्बन्धी । २ 
ओतेः (पु० ) १ अ्गुवंशीय एक अखिद्ध ऋषि। 
२ बाढ़वानल । ३ नौना मिद्दी का निमक | 
४ पौराणिक भूगोल का दक्षिण भाग, जहाँ दैत्यों 
का निवास है | £ पश्चप्रवर म्रुनियों में से एक। 
ओलूक॑ ( न० ) बल्लुओं का समूह । 
ओलुक्यः (छु० ) कणाद का नाम जो चैशेपिक 
दर्शन के प्रचारक थे । 
आोह्चणर्य (न०) अधिकता । अत्याधिक्य। विषसता । 
सोचता । अति तीचणता । 
आोशन ] (बि०) [स्त्री०--ओशनी, श्रोशनसी] 
आशनस / उशना सम्बन्धी या उशना से उत्पन्न 
अथवा उशना से अधीत । 
आोशनसम्‌ ( न० ) उशना कृत स्थृति या धर्मशाख। 
शोशीनरः ( पु० ) उशीनर का पुत्र । 
आोशीनरी ( ख्री० ) पुरूरवा की रानी का नाम । 
शोशीरं (न०) $ पंखा या चौरी की डंडी | २ शय्या | 
३ बैठकी जैसे कुर्सी मृढ़ा आदि । ७ खस पढ़ा 
हुआ उबटना विशेष । < खस की जड़ | ६ पहुग। 
शआोपणस्‌ ( न० ) ३ चरपराहट। २ काली मिर्च | 


| (वि०) ऊनी। उनसे 


बनी । 


आौषधम्‌ ( १६६ ) ककुमिन 





लि मा न न मनन मत न निनननमा निभा न नितिन न सप गगन 
झोपधम्‌ ( न० ) १ जड़ी बुटीयां । २ दवाई । ३ । अझोपसिक ) वि० ) [ स्त्री०--आौपसिकी 


खनिज पदार्थ । आझोपिक | ओऔपिकी ]झराहे या तड़के का उत्पन्न । 
घआरोपधिः ' (ख्री० ) $ जड़ी बृदी । २ काष्ठादि पष् ( बि० ) [ स्त्रीग--ओट्री ] $ ऊँट सम्बन्धी या 
आपधी । चिकित्सा के पदार्थ । ३ बंटी जिससे ऊँट से उत्पन्न | २ उटों के चाहुल्य से युक्त । 
अग्नि निकलता है। यथा शो ( न० ) ऊँटनी का दूध । 


“विए्नन्ति न ज्वलितुमीपधयः । | श्रोप्रकफम्‌ ( न० ) एँटों का समुदाय । 
किराताजुनीय । । ध्यौष्यय ( वि० ) ओरोठ सम्बन्धी । ओरोठ से उच्चारित 
झोपधीय ( वि० ) दवा सम्बन्धी | वह दवा जिसमें ' हेने दाला |--वर्ण ( छु० ) ओठ से उच्चारित 
हर जड़ी बूटी पड़ी हे।। | होने वाले वर्ण श्र्थात्‌ उ, ऊ, प्‌, क. वृ. भू, म्‌, 
प्रं तू, द, +-स्थान, ( वि० ) ओढों से उच्चारित | 
परकम्‌ | 3 कर 2 की ! +रुवरः ( छु० ) की से उच्चारित स्वर । 
शझौपस ( वि० ) [ स्त्री०--ओपसी | प्रातःकाल । झोप्णम्‌ ( न० ) गर्मी। गरमाहट। 
सम्बन्धी|। सबेरे का | पऋष्णय 
ध्य 


शोपसी ( ख्ी० ) तड़के । बड़े सवेरे । | ( न० ) गर्मी । 


ग्रीष्म्यम्‌ 


अननननीीननानिन--+-++>-+- 


च् 
क्ष--संस्कृत अथवा नागरी वर्णमाला का प्रथम व्यक्षन। | कैंसकम्‌ ( न० ) कॉसा | 
इसका उच्चारणस्थान कण्ड है | इसके स्पर्शवर्ण | क्लक्‌ ( घा० आत्म० ) [ फकते, ककित ] $ चाहना । 
भी कहते हैं | ख, ग, घ, ढ, इसके सवर्ण है । अ्रसिलापा करना । मे घरंड करना । ४ चंचल 
काः ( पु० ) १ बह्म । २ विप्सु | 8 कामदेव | ४ होना । 
अग्नि | € हवा | पवन | ६यम। ७ सूर्य । ८ 
जीव | ६ राजा । १० गाँठ या जोड़ । ११ मोर । 
मयूर । १२ पत्तियों का राजा। १३ पक्की | १४ 
सन | १४ शरीर । १६ काल | समय । १७ बादल । 
सेघ | १८ शब्द * स्वर। १६ बाल | केश | 
कम्‌ ( न० ) १ प्रसन्नता | हर्प | २ जल | ३ शिर | 
कंसः ( एु० ) १ जल पीने का पात्र | गिलास । 
कंसम्‌ ( ) ) घंटी । कटोरा । २ काँसा। रे 
परिमाण विशेष, जिसे आढ़क कहते हैं । 
कंसः ( छु०) उम्मसेन के पुत्र कंस का नाम) यह सधुरा 
का राजा था और बड़ा अत्याचारी था । इसे 
श्रीकृष्ण ने सधुरा ही में मारा था ।--अरि, 
अरातिः--जित्‌,--कष,--छिंष्‌,--हन्‌,(वि०) 
कंस का मारने वाला। अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भगवान | 
-पश्मस्थि. ( न० ) कॉँसा ।--कारः, ( ४७० ) 
एक वर्णसझूर जाति । कसेरा । 
ते सक्वकारणशइ्ूकारों ऋनाह्मगास्ठ णभवतुः । 
--शाब्दकल्पहुम । 


पा अल । ( षु० ) चातक पक्षी 
(सत्री०) १ चोटी । शिखर । २ मुख्य । प्रधान । 
३ बैल का छुब्ब | ४ सींग | राजकीय चिन्ह (जैसे 
छुनत्न चमर आदि) ।-रूथ), ( छु० ) राजा उुर- 
जय की उपाधि | सूर्यवंशी राजा विशेष । यह 
इच्चाकु के दंश में उत्पन्न हुए थे । 
ककुदः (० ) | १ पहाड़ की चोटी । पर्वत 
ककुदम (न० ) / शिखर | २ कैाहान | कु | हे 
मुख्य | प्रधान। ४ राजचिन्ड | 


ककझत ( वि० ) कुच्ब वाला | ( पु० 0) ( शिखर 
वाला ) १ पहाड़ | २ ( केसा भी ) पहाड़ | 


ककुझती ( जी० ) कमर । कूल्हा । 


केकुझिन ( वि० ) १ शिखावाला। कुब्व वाला (घु०) 
बैल । २ पहाड़ । ३ रेवतक राजा का नाम | 


कंकुछत्‌ 


( २०० ) 


कड्ढठालयः 





ककुछत १ घु० ) कछुष्ब वाला सैसा | 
ककुन्द्रम्‌ (न०) जघन कप । कूप का खूथा । रॉन । 


लंगोट (--छघु5+, ( छु० ) काँख । वग़ल |-- 
शायः, शायर, ( पु० ) कुत्ता । श्वान । 


ककुस ( खी० ) $ दिशा | २ कान्ति सैन्‍्दर्थ | ३ | कक्ष्या ( ज्लरी० ) १ हाथी था घोड़े का जेवरबन्द ।॥२ 


चस्पा के फूलों की साला | ४ धर्मशास्र | <& 
चोटी । शिखर | [ अर्जुन बूत्त 

ककुभः ( पु० ) १ बीणा की कुकी हुई लकड़ी | २ 

ककुभ ( न० ) कृदज बृक्त का फूल | 

ककुलः (पु०) वकुल बृक्त । 

ककोलः (पघ० )) शीवलचीनी । गन्धद्रव्य ।॥ 

फक्कोली( सतरी० ) | चनकपुर । [ हँसी का । 

ककूखठ (वि०) $ सख्त । कड़ा | ठोस | २ हास्य । 

ककू्‌खठी ( ख्री० ) चाक। खद़िया मिट्टी । 

कक्तः ( पु० ) $ छिपने की जगह । २ छोर उस बस 
का जो सब बस्तरों के नीचे पहिना जाता है। घोती 
का छोर ।श्लवा था वेल विशेष | ४ घास | सूखी 
घास । ९ सूखे वृक्षों का चन । ६ बगल | काँख | ७ 
राजा का अन्तःपुर । ८ जंगल का भीतरी भाग । 
& भीत । पाखा । १० भैसा। ११ फाटक । १२ 
दलदल वाली ज़मीन | 

कत्तं ( न० ) १ तारा। २ पाप। 

कक्ता ( स्ली० ) १ केंखोरी । २ हाथी बाँधने की 
जंजीर था रस्ली | ३ कमरबंद | इज़्ारबंद। ४ 
छारदीवारी । दीवाल | < कमर | मध्यभाग । 
६ आँगन | सहन | ७ हाता । ८ घर के भीतर 
का कमरा या केठा। निजू कमरा । काठा । 


£ अन्तःपुर। १० सादधश्य | ११ उत्तरीय 
चस्त्र | डुपद्या ॥ १२ आपत्ति । एवराज़ 
प्रतिवाद । १३ अभ्रविद्वन्द्रता | हिसे । 


होड़ | १४ काँसोटा ( कमर सें बाँधने का वस्त 
विशेष) १४ पटका | कमरबंद । $६ पहुँचा ।-- 
घ्यम्निः, ( छु० ) दावानल । -अन्‍्तरप्‌, ( न०) 
भीतर का या नीजू कमरा ।--अवेत्ञकः, (पु० ) 
१ ज़नानी ड्योढ़ी का दरोगा | २ राजकीय उद्यान 
का अफलर । हे द्वारपाल | ४ कवि | शायर | & 
लग्पट। ६ ख़िलाड़ी | चितेरा । ७ अभिनयपात्र । 
मे भेमी | आशिक ।--धरं, ( न० ) कंधे का 
जाढ़ ।--प४ ( छ० / कछुवा (--प८+, (४० ) 


सन्नी का कमरबंद या नारा। ३ उत्तरीय वख्र। 
डुपद्म । उपन्ना । ४अँगे आदि की गोट | मग्ज़ी । < 
अन्तःपुर का कमरा। ६ दीवाल । हाता । ७ साद्श्य | 

कखूया ( खी० ) हाता । घेरा । बड़े भवन का खण्ड । 

कंकः कड्डुः (एु०) $ इहत वक विशेष । २ आमों की 
जातियाँ ६३ यमराज का नास। ४ ज़न्निय । £ 
बनावटी श्राक्मण | ६ विराद के यहाँ अज्ञातवास 
की अवधि में युधिष्ठिर ने अपना नाम कझ् ही रखा 
था ।--पतन्र, (वि० ) वक विशेष के पखों से 
सम्पन्न --पत्र$, (पु०) तीर । वाण |--पत्रिन, 
(४० ) (+कड्ढडपत्रः)--मुखः ( छ० ) चीमटठा । 
+-शायः ( पु० ) कुत्ता । 

कुंकट।, कहछ्ुुद। ( छु० | १ कवच । सैतिक 

कंकव्क, कड्ढंडकः ( ० ) | उपस्कर। २ अद्भश। 

कंकणः, कछुणः (४० ) ) १ कलाई में पहिनने 

कंकर्ण, कड्ुंणम्‌ ( न० ) | का आभूषण विशेष | 
२ कड़ा | पहुँची। ककना । ३ विवाहसूत्र | कैतुक- 
सूत्र । ७ साधारणतः कोई भी आभूषण | € चोटी । 
कलंगी। 

कंकणः 

कड्ुणः | (पु ) पानी की फुहार । यथा |-- 

नितम्वे हाराली नयनयुगले कहुणभरमस्‌ । 

---उद्धट 
कंकणी, कड्मणी (सत्री० | १ धघूँधुरू। २ बजने 
कंकशणशिका. कहुणिका(ज्ी०) ) वाला आभूपण । 
कंकतः, कड्गतः (घु० ) 
कंकते, कडग्तम ( न० ) 
कंकती, कड्डती (-स्तरी० ) 
कंकतिका.कड्पिका( खो० ) 


कंकरं | ( न० ) सठा जिसमें जल मिला हे । 


कड्ठरस्‌ 

कंकालः, कड्डा।लः (७०) | उठरी । हड्डियों का 

कंकाल, कडुगलम (न०) / ढाँचा । पभ्रस्थिपप्तर। 
--पालिन्‌, ( छु० ) शिव जी का नाम ।--शेष, 
( वि० ) जिसके शरीर में केवल हड्डियाँ हड्डियाँ ही 
रह गयी हों । 

कड्डालयः ) ( घु० ) शरीर । देह । जिस्म । 


कंधी । वाल मारने 
की कंघी या कंघा ! 





कंकेल्:, ( २०१ ) कठः 
कंकेलः, कड्ढेलः | ( छु० ) अशोक बृक्त । कच्छुः( स्त्री० )१ «& 
कंकेलिः, कड्ढेलिः कच्छू ( स्त्री० ) ) _ज। खुजली । 


कहा देखो कक्कोत्ती । 
कंगुलः । ( पु० ) हाथ । 
कडुलः 


कचू (धा० परस्मै०) [कठति, कचित ] शब्द करना । 
चिहलाना । शोर मचाना | (उभय०) १ बॉधना। 
नत्थी करमा । २ चमकाना | 

कचः ( 9० ) १ केश (विशेष कर सिर के) २ | सूखा 
और पुरा हुआ घाव | गृत | ३ वंधन | ४ बस्् 
की गोद या संजाफ़ | & वादल । ६ बृहस्पति के 
पुन्न का नाम ।--शअग्नं, ( न० ) बालों का घुघ- 
रालापन ।--आचित, ( वि० ) खुले या विखरे 
वालों वाला ।--पझ्रहः, ( पु० ) बाल पकड़ने 
चाला ।-सालः, खस्तथी० ) धूम | घुओँ । 


कंगन | ( न० ) वह मण्डी जहाँ बिकने के लिये 

कचडुने । ञआये हुए माल पर कोई कर पसूल न 
किया जाय | 

कर्चंगलः ( ए० ) सझुद्र । 

कचड्ुलः 


कथा ( खी० ) हथिनी । 
कचाकत्ि ( अव्यया० ) एक दूसरे के वाल पकड़ 
कर खींचना और लड़ना ! 
कन्नाढुरः (५ छ० ) जलकुकुट । 
कच्चर ( वि० )१ छुरा। मैला। २ दुए। नोच । 
अधःपतित । [अव्यय विशेष । 
कच्ित्‌ ( अच्यया० ) प्रश्न, हरप, भर मज्गल ज्यक्षक 
कच्छुः (० )) १ तट । हाशिया | सीमा । सीसा- 
कच्छम ( न० ) | वर्ती देश । २ दलदल | ३ गोद। 
मग्ज़ी । ४ नाव का एक हिस्सा । € कछुए का 
शरीराज्ञ विशेष ।--अच्तः, ( छु० ) किसो नदी 
या भील का तट ।--प५ ( छ० ) कछुआ ॥-- 
पी, (स्त्री०) १ कछुबवी । २ वीणा विशेष ।--भूः, 
( स्त्री० ) दलदल । 


कच्छ्टिका 


कच्छाटिका | ( स्त्री० ) कया की चुत्नट । 
कच्छाटी 


कच्छा ( सत्नी० ) झींगुर। मिली । 


कच्छुर ( वि० ) १ खज़हा । २ लम्पट । विपयी । 

दाज्जलं ( न० ) $ काजल । २ सुर्मा । स्याही । 
ससी ।--ध्वज्ञ), ( पु० ) दीपक । लेंप [-- 
रोचकः, (छ० ) --रोचकम, ( न० ) डीचट । 
पत्तीलसात । हर 

कच ( धा० आत्म० ) २ बाँधना । २ चसकाना । 


कंचारः । ( पु० ) $ सूर्य | मदार का पौधा | 


कच्यारः 
कंचुकः । (पु० ) $ कवच | २ सर्पचर्स । 
कब्चुकः कचुली ३ पोशाक ॥ परिच्चृद ७४ 


चुस्त पोशाक | € अंगिया । चोली | जाकट | 


कंचकाल: ०) सह | सा 

कञ्कालुः |! ( पु० ) सप॑ । सॉप । 

कंचुकित ) (विं० ) $ कवच धारण किये हुए । 
कब्न्चुकित २ पोशाक पहिने हुए । 

कंचुकिन, । ( वि० ) $ कवचधारी | (० ) $ 
कडब्चुकिन ) ज़नानी व्योढ़ी का रखवाला । शथन- 


भृह की परिचारिक | २ लग्पट। व्यभिचारी ( ३ 
सर्प | ४ द्वारपाल। £ यव | जे | श्रक्न विशेष | 


पु लिका कल्लुलिका ) (जी० ) चोली । अंगिया । 
कंजः । (पु०) १ बाल | २ बह्म का नाम |--नामः, 
कञ्ञः | (४० ) विष्सु का नाम । 

कंजम्‌ । ( न० ) $ कमल । २ अमृत । 

कशञ्नम्‌ 


कंजकः, कझ्ेंकः ( घु० ) । 5 
कंजकी, कक्षकी (खत्री० ) | पत्ती विशेष । 
कंजनः, कझ्नः ( घु० ) १ कामदेव | २ पक्ती विशेष । 


कंजरः, कज्षरः । ( पु० ) १ सूर्य । २ हाथी । 


कंजारःकज्ञारः । ३ उदर | पेट | 9 ब्रह्मा की 
उपाधि । 

कंजल: ) ( घु० ) पक्षी विशेष । 

कजञ्जल+ः 

कट ( धा० पर० ) [ कदति, कटित ] ३ जाना | 
२ ढकना। 


केठ। ( छु० ) ३ चटाई । २ कूल्हा ।३ कूरहा और 
कसर । ४ हाथी की कनपटी । & घास विशेष | ६ 

शव । लाश | ७ शव-चाहन-शिविका । समाधि 
सं० श० को०--२६ 


च्यव्कः 





मण्डप । ८ पाँसों के फेंकने का विशेष प्रकार । & 
अतिरिक्त , आधिक््य । १० तीर। वाण । १९ 
रवाज़ रीति । १९ कबरस्तान ।--अतक्तः, ( छु० ) 
झलक । कनखियों देखना| --उद्‌कं ( न० ) 
4 तर्पण का जल | २ हाथी का सद । ३ वर्णसद्नर 
जाति विशेष । [ शूद्वायां वैश्यतश्चौयांत्‌ कटकार 
ईति स्टृतः--उशना ।] २ चढाई वनाने वाला। 
घक्कार । --कोलः, ( छु० ) खखारदान । पीक 
दान | -खादकः, ( पु० ) १ स्थार। गीदड़ ! 
२ काक। ३ काँच का पात्र ।--घोप३, ( छ० ) 
गद्रियों का पुरवा ।--पूतन$ (घु०) - पूतना, 
( स्त्री०) एक प्रकार के प्रेतात्मा । --प्रुः, (छ०) 
१ शिव ।१ छुब्रभत या पिशाच । ३ कीट । कीढ़ा । 
--प्रोधः, ( छु० ) --पध्रोथं, ( न० ) चूतड़ । 
नितंव । --मालिनी, (स्त्री० ) सदिरा | शराब | 
कथ्कः (छु०) ) $ पहुँची। कद । २ मेखला। 
कव्कप्‌ (न० ) ) कमरबन्द | ३ डोरी। ४ जंजीर 
की कड़ी । & चढ़ाई | ६ सेंघा निमक | ७ पर्वतत 
पाश्व । ८ उपत्यका । £ सेना | १० राजधानी | 
१३ घर | मकान | १२ चक्र । पहिया छूत्त । 
कणथकिन, ( छ० ) पर्वत । पहाढ़ । 
कंरटंकठः ) (छ० ) १ आग | २ सेना | ३ गणेश 
कठड्ुटः ) जी का नाम | 
कठनम्‌ ( न० ) मकान की छत. खपरेल या छप्पर। 
काहः (पु०) $ कड़ाह । बड़ी कड़ठाही २ खप्पर | ३ 
रूप । हीला । 


कदिः ; (खरी० ) $ कमर। २ चितम्ब | ३ हाथी 
कठी $ का शण्डस्थल । -वेठे, ( न० ) 


करिंहा । करिहाँव। ->जे ( न० )> कमरवन्द | 
कमर में बाँधने का कपढ़ा | --प्रोथः, ( ७० ) 
चूतड़ | --मालिका, ( ख्री० ) छ्थियों का इज़ार 
बन्द । नारा। रोहकः, (छ० ) हाथी का 
सवार । हाथी पर सवारी करने चाला । -- शीर्षकः, 
( पु० ) कूल्हा | करिहाँव ।--थ्छूला, ( खी० ) 
बजनी करधनी | --सखूजे, ( न० ) कमरबन्द । 
इज़ारबन्द । 
कठिका ( ञ्री० ) फूल्हा | करिहाँव । 


कदीरः कूह्हा 
कणीरम, | १ गुफा | कूल्हा । कटि | 


( २०४ ) 


कठिन 





कटीरकं (न०) १ शरोर का पिछला भाग । २ पुद्धा। 
चूतड़ । 

कदटु ( थि० ) [ स्त्री०--कट्ु) कट्टी | १ चरपरा । 
तीता । पररसों सें से एक [छः प्रकार के रस ये हैं 
--१ मधुर २ कट ३ अम्ल, ४ तिक्त. £ कपाय 
झौर ६ लवण । ] ३ सुवासित | सुगन्धघित | ४ 
दुर्गन्धित ६ उश | तीचण । प्रतिकूल | अप्रीतिकर । 
६ ईर्प्यालु | ७ तेज़ | प्रचएण्ड ।--(न०) अनुचित 
कमे । २ अपमान । धिक्कार। फटकार ।--कीठ:, 
--कीट्क+ ( छु० ) डॉस । मच्छड़ |--काणः, 
( छु० ) दिटिसि पक्षी | --प्रन्थि, ( न॑० ) सेंठ । 
--निष्पावः, ( छु० ) चह अनाज जो जल की 
बाढ़ सें जलमग्न न हुआ हो | >मेदं, ( न० ) 
सुगन्धित व्च्य विशेष ।--रव/,, ( ० ) मैढ़क | 
मरण्डक | 

कड़ुः ( घु० ) चरपराहट | तीतापन | 

कटुक ( वि० ) १ तीदण | चरपरा । २ प्रचण्ड । तेज़ 
३ अप्रीतिकर | अग्निय । 

कटुकः ( ४० ) चरपराहट । तीतापन | [ गँवारपन । 

कटुकता ( स्त्री० ) अझशिष्ट व्यवहार । अशिष्टता । 

कटुरं ( न० ) जलसिश्नित छाछ या साठा । 

छोर ( न० ) रूण्मयपात्र। मिद्च का वर्तन । 

कठलः ( पु० ) $ चरपरा स्वाद । २ निम्नवर्ण का 
पुरुष जैसे चारडाल । 

कठ्‌ ( धा० परस्मै० ) कष्ट में रहना । 

कठ+ ( घु० ) एक ऋषि का नाम । यह वैशम्पायन 
के शिप्य थे। यजुवेंद्‌ के पढ़ाने वाले थजुवेंद्‌ की 
एक शाखा इन्हींके नाम से अखिद है । 
--क्षूते), (घु०) कठशाखा सें निष्णात बराहाण । 
--श्रोनियः, ( छु० ) यछुवेंद की कठशाखा से 
पार्गत ब्राह्मण । 

क्लठसदूं! ( १० ) शिव जी का नाम । 

द्छठर ( वि० ) कढ़ा । सख्त । 

कठा; ( छु० ) कठ्कऋपि के अनुयायी । 

कठिका ( त्री० ) खढ़िया | चाक | 


कठिन ( विं० ) $ कड़ा | सझ़त । कठिन | कठोर | २ 
निष्ठुर हृदय । संगदिल । निर्देयी | ३ नम्न न होने 


बाला । अनाहं । ४ उम्म । 
पार्क | 

करठितः ( पु० ) बस । बेहद । 

छावइना (्‌ रखा ) १ मिभी या बूरे की बनी मिठाई 

विशेष । २ मिद्दी की दृद्धिया । 

ठिनिका ] ( स्री० ) १ चाक | खद्िया मिटी ] २ 
भी ई# छुम्ु॒निया | कनिप्टिका । 

छटोर ( वि० ) १ कहा | ठोस | ३ मिदंशी | कणेर- 
हृदय । दयाहीन । ३ पेना । तेज़ । ४ पूरा । 
पूरा बहा छुआ | सग्पुए । € ( आलं० ) पक्का । 
संस्कारित | साफ़ किया हुआ। 

कद टेग्धा करण्ड्‌ | [ मूर्ख । 
कछ ( वि० ) १ गूंगा। २ रुखा स्वर ।३ अ्रज्ञान | 


कइंगरः कछ द्रः ) (घु० ) ठण | दिनका । 
हरोीय ) (वि०) तृण खाने वाला। 


कंडकरः दाद दारः 

कडंकरोय, क 

कइंगरीय, ऋडकरोय ; ( भा, भैस आदि )। 

कडमे ( न० ) पात्र विशेष | एक प्रकार का वर्तन | 

प्रडंद्िका, कडन्दिका (जी०) कलण्डिका। विज्ञान । 

कडंबः, कडस्वः ( पु० ) 

कलनः, कलम्न ( घु9 ) 

डार (वि०) $ साँवला | धौला। २ ठगना । ४३ 

क्रोधी । अहंकारी । घमंडी । अकड़वाज़ | 

कडारः ( पु० ) $ सांवला या घौला रंग । २ नौकर। 

कंडितुलः ( छु० ) तलवार । खांढा । 

कण ( धा० परस्मै० ) किणति, करसित] ३ कराहना । 
सिसकता २ छोटा होना | ३ जाना । ४ श्राँख 
रूपना । पत्चकों से आँखें यू दना । 

कणः (पु०) $ अनाज । २ अणु। ३ स्वलप परिसाण । 
४ रत्तीभर गदं॑ था धूल । & पानी की बूंद या 
फुहार । ६ श्रनाज की वाल । ७ आग का अज्ञरा। 
“+आअद्ः, --भक्त, --श्ुुजू, ( झ० ) अख॒वाद 
अर्थात्‌ वेशेषिक दुर्शन के आविर्भावकर्ता का कुत्सित्‌ 
नाम।--जऔीरकम्‌, ( न० ) जीरा ।--भ्ष्षक+, 
(३०) पक्षी विशेष ।--लाभः, (छ०) मँवर । 

कणपः ( पु० ) भाला या सांग | [कण | 

कणशः ( अव्यया० ) थोड़ा थोड़ा । बूंद धृंद । कण 

कशिकः ( छु० ) १ अनाज का दाना। २ अझु | ३ 


पीड़ा- 


प्र 
के 
दा 


धर ) हे 3) 


| डंठुल | डंठा । 


( २०३ ) 
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कंठम्‌, कशठम्‌ 





अचाज की बाल । ४ भुने हुए गेहुँओं का भोज्य 
पदार्थ विशेष । 
कणिका ( खी० ) १ अण । छोटे से छोटा पदार्थ । २ 
जलबिन्दु | ३ अनाज विशेष | 
कशिश हे ( पु० ) 
कणिणत्तू( च० ) 
वाणीक ( वि० ) छोटा । नन्‍हा । 
करे ( अव्यया० ) कासना पूर्ति व्यक्षक अव्यय । 


| अनाज की बाल | 


करगोरा ; (स्री० ) $ हथिनी | २ रंडी | वेश्या । 
करो | पतुरिया। 


कंटकः, करााम्कः (एछु०)) १ कॉटा | २ डंक। ३ 

कंच्कम, कटकम्‌ ( न०) | (आलं०) १शासन या 

राज्य का कण्टक रूप व्यक्ति। ४ व्याधि | बचाल । 

& रोमाश् । ६ नख । नोंह | ७ मन हुखाने वाला 

भाषण | ( ५० ) $ बॉस । २ कारखाना ।-- 

घशनः, -भत्तकः, ( ए०)--छुजू, (५०) ऊंट । 

रणस. (न०) काटा निकालना । (आल्ल॑०) 

अग्निय या उत्पातकारी व्यक्ति या वस्तु को 

दूर करना ।--प्रश्चु), ( पु० ) १ कॉँटा । झाड़ी ! 

२ शाल्मली बृत्त ।+-सदेने, ( न० ) उपद्रव 

दमन | - विशोधनलत्य्‌ ( न० ) प्रत्येक दुश्ख- 
दाई श्रोत को चष्ट कर डालना । 


च्ध्त्‌ & 
कश्व्कित ) (वि० ) १ कटीला । २ रोमाश्वित | 
कंटक्िन | ( वि० ) $कटीला | २ दुश्खदायी |-- 
कशण्टकिन्‌ | फल, ( पु० ) कटहल का बृच्ध | 
कंदकिलः #टीला वा 
कण्व्फिलः |; ( पु० ) केंटीला बॉस । 


कंठ,कणरट ) ( धा० उभय० ) [| कण्ठति, कर्ठते 
करण्ठ्यति, कण्ठयते, कणिठत ] शोक करना । 
स्थापा करना | चिन्तित हेना। अमिलापी होना | 
सखेद स्मरण करना। 

कॉंठः,कश॒ठः (४० ) ; १ गला । २ गर्दन । ३ 

कंठलू,करठम ( न० ) । स्वर | आवाज़ | ४ पात्र 
का किनारा या गदन । & सासीष्य । पड़ेस -- 
धासरणमस्‌, ( न० ) कंठा। पाटिया । तिलरी 
आदि गले का गहना ।-कूशिका, ( स्त्री० ) 
वीणा । सारंगी +-गत, ( वि० ) गले 
में प्राप्त । गले में स्थित । गले में आया 


कंठतः 


( २०४ ) 


कतिपय 





या अठका हुआ तट, +-तर्ट, “तटी, 
( सत्री० ) गर्दन की अगल बगल का स्थान ॥-- 
दप्न, (वि० ) गरदन तक ।--नीडकः, ( छु० ) 
चील ।--नीलकः+, ( एु० ) मसाल । लुका । 
पलीता ।--पाशकः, ( छ० ) हाथी की गर्दन का 
रससा ।--भूपा, ( ख्ी० ) छोटी गुंज ।-- 
सशिः, ( ख्री० ) रत्न जे! गले में पहिना जाय । 
>लता, ( खरी० ) $ पद्दधा। कालर | २ बाग- 
डोर। अगाड़ी ।--शोपः, ( छु० ) गला सूखना । 
--रूथ, ( वि० ) गले वाला । गले से उच्चारण 
किये जाने वाले वर्ण । 

कंठतः ) ( अव्यया० ) १ गले से । २ स्पष्टतः । 

कराठतः साफ साफ | 

कंठाल: ) ( पु० ) $ नाव । २ वेलचा | कुदाली। 

कशरठालः “४ युद्ध । ४ ऊँट। 

कंठाला € स्री० ) वर्तन जिसमें दही या दूध 

कण्ठाला बविलोया जाय | 

६००२०. ) ( सत्री० ) एकलरा हार या गुंज । 

कंठी ( ख्रो० ) $ गर्दन । गला । २ गंज । 

कश्ठी । गोप । कालर । पट्टा । ३ घोड़े की गर्दन 
में बाँधने की रस्सी ।--रचः, ( छु० ) 4 शेर । 
सिंद | २ मदमाता हाथी । २ कबूतर । ७ स्पष्ट 


घोपणा या उल्लेख । 
कंटीलः ) ( पु० ) ऊँट | उष्टू । 


कण्टठीलः 
) ( पु० ) शिव जी का नाम | 


कंठेकालः 
कण्ठकाल 
(वि० ) १ गले से उंत्पन्न ॥ २ जिसका 
कण्ठ्य ) उच्चारण गले से हे |--चणः. (पु०)करठ से 
उच्चारित होने वाले अक्षर । यथा अ, आ, क्‌, ख, 
ग़ू, घू, डा और ह्‌ ।--स्वर:, ( ० ) अर और 
ध्या अच्र । 


कंड' ( धा० उभय० ) १ प्रसन्न होना । सन्तुष्ट 
करोड़ | होना। २ गये करना । हे फटकना । कूट 


कर भूसी अलगाना | ४ बचाव करना। रक्षा 


करना । 
कंडनम ) (न० ) $ भूसी से अनाज के अलगाने 
करणडनम्‌ | की क्रिया। फटकना । पछ्लोरना । २ 


भूसी । 


कंडनी 
कण्डनी 
कंडरा 

कणडरा | (सत्री० ) नस । 

कंडिका उछ-(खी०) १ चोटे से छोटा विभाग। रशुक्ृू- 
कणिडका ) यजुवेंद का भाग विशेष । 

( ए० ख्री० ) $ खुजलाहट । खुजली । 
खाज | 


॥ ( स्री० ) खुजली । खाज । 


है ( स्री० ) उंखली | खरल | खल । 


कण्डः ॥ 
कंड्ू 
करड़ 
कंडूति 

करणडति | ( स्त्री० ) खाज । खुजली। 
कंड्यति, कण्ड्रयति | (क्रि० उ० 
कंटइयते, कणटयते # धीरे मलना । 
कट्टयनस 
कणडयनमे 
कंड्यनक' है 
कंग्ट्यतकः 
4 $ ( सत्री० ) खाज । खुजली | 


कण्ट्ट्या 
) ( वि० ) सुरसुरी, जिसके द्वोने से खुज- 
लाने को जी चाहे 


। (पु० ) डलिया | ठोकरी । भौआ । 


खुजलाना । धीरे 


। ( न० ) मलना। खुजलाना!। 


(पु० ) गुद गर॒दाने वाला । सुरसुरी 
पैदा करने वाला । 


कंडेलः 
कण्डोल: 
2 रे (पु०) रॉमा । कीड़ा । कीट । 
कणवः, ( पु० ) एक ऋषि का नाम जिन्होंने शक्क- 
न्तल्ञा का पालन पोपण किया था-ुहितृ,-- 
खुता, ( स्त्री० ) शकुन्तला । 

निर्मली का घृक्ष जिसके फल से जल साफ 

किया जाता है । 

करत 


कलम । ( न० ) निर्मली बृक्त का फल । 


कतम ( सर्वेवाम वि० ) कोन | कौनसा । 

कतर ( सर्वनाम वि० ) कौन । दो में से कौन सा । 

कतप्रालः ( पु० ) अग्नि | आग । 

कति ( सर्ववास वि० ) १ कितने | २ कुछ । 

कतिकृत्वम ( अव्यया० ) कितने बार । कितने दफा । 

कतिधा (अव्यया०) $ कितनी बार | २ कितने स्थानों 
पर | कितने भागों में । 

कतिपय ( वि० ) १ कुछ । थोड़े से । कुछ्ेक । 


कतः 
कतक*े 


2 


3 2 


कझत्यनम्‌ (न०) 
कक 


कतिविध 


कतिविध ( वि० ) कितने प्रकार के । 


कप 


तिशस्‌ ( अ्रव्यया० ) एक दफे में कितने । 

स्थू ( घा० आत्म० ) [ कत्थते, कव्थित ] १ डोींगे 
हॉकना । शेखी बघारना । २ प्रशंसा करना । 
प्रसिद्ध करना । ३ गाली देना | 


वखान करना । डींगे हॉकना 
था (स्त्री4) | वबखान करना । डींगे हॉकना । 


दान्‍्सवरं ( न० ) कंघा । 
कथ्‌ ( घा० उभय० ) [ कथयति, कथित ] १ कहना | 


वतलाना । २ वर्णन करना । ३ चार्वालाप करना । 
४ निर्देश करना | खोलदेना | दिखला देना । € 
निरूपग्य करना । ६ सूचना देना | ख़बर देना । 
शिकायत करना । 


कथद्य ( वबि० ) कहने वाला । निरूपण करने वाला । 


व््नश 


कः 


धवः ( घु० ) १ किसी अ्रभिनय का प्रधान पात्र । 
२ वादी । ३ किस्सा कहने वाला ! 
थनम्‌ ( न० ) वर्णन | निरूपण । विवरण । 


कथम्‌ (अच्यया०) १ कैसे | किस प्रकार । किस तरह से । 


कर्थंता 
कथन्ता 


कहाँ से । २ यह श्राश्चर्य व्यक्षक भी है -- 
कशथिकः (पु०) जिज्ञासु । खोजी '-कारं, 
(अव्यया०) किस रीति से | कैसे प्रमाण, 


( वि० ) किस नाप का ।--भूत, ( वि० ) किस 
प्रकार का कैसा ।--रूप, ( वि० ) किस सूरत 


शझ्ल का ) 


| (स््री)) किस प्रकार का | किस ढंग का | 


कथा ( स्री० ) $ कहानी । किस्सा | २ कल्पित 


कहानी । ३ चृत्तान्त । वर्णन । ४ वार्तालाप । कथो- 
पकथन | < आख्यायिका के ढंग का गद्यमय 
निवन्ध ।-- अचन्छुराग:, “(प०) बार्तालाप करने में 
हपित होने वाला घुरुप ।+अन्तरम्‌, ( न० ) 
१ बातचीत के सिलसिले में । २ दूसरी कहानी । 
--आरम्भ:, ( छ० ) कहानी का प्रारम्भ (-- 
उदय$, ( पु० ) कहानी का आरस्म ।--उद्धातः 
(पु० ) पाँच प्रकार की भरस्तावनाओों में से 
दूसरे प्रकार की प्रस्तावना । २ किसी कहानी 
के वर्णन का आरम्भ ।|-डउपाख्यानम्‌, ( न० ) 
वर्णंन। निरूपण ।- छुले, ( न०) कल्पित कद्टानी 


( २०४ ) 


कद 


का रूप रंग। २ मिथ्यावर्ण ।--नायका,-- 
पुरुषः, ( पु० ) किसी कहानी का खझुख्यपात्र । 
--पीठं, ( न० ) किसी कहानी का आरस्मिक' 
भाग |-प्रवन्धः. ( घु० ) कहानी । किस्सा ।-- 
प्रसड़ु:, ( पु०.) 4 वार्तालाप । बातचीत का 
सिलसिला । २ विपवैद्य ।--प्राणः, ( घु० ) 
नाटक का पात्र ।--झुखं, ( न० ) कथापी5ठ | 
किसी कहानी का आरस्मिक अंश ।--येगः,(छु०) 
वार्तालाप का सिलसिला। - विपर्यासः, ( पु० ) 
किसी कहानी का बदला हुआ ढंग ।-शेप,-- 
खचशेष, (वि०) वह पुरुष जिसका केवल वृत्तान्त 
बच रहे अर्थात्‌ झत। म्तक | मरा हुआ ।--शेपषः, 
-अवशेषः, ( पु० ) कहानी का शेष प्रंश या 
बचा हुआ भाग ! 


कथानकम्‌ ( न० ) छोटी कहानी जैसे वेताल- 


पच्चीसी । 


कथित ( व० क्ृ० ) $ कहा हुआ। वर्णित । निरू- 


पिव | २ चाच्य ।-पर् ( न० ) पुनरुक्ति । 

[ यह निवन्ध रचना में रचना सम्बन्धी दोप माना 
गया है ।] वाक्या से सम्बन्ध रखने बाला । वाक्य 
सम्बन्धी । 


| कदू ( घा० आत्म० ) कियते]| घबड़ा जाना | सन का 


चश्नल होना | (आत्म०. [ कदते ] $ रोना। 
आँसू वहाना। २ दुःखी होना । ३ घुलाना ! पुका- 
रना । ४ मार डालना या चोटिल करना । 


कटू ( अव्यया० ) यह कु? का परियायवाची है और 


बुराई, स्वल्पता, हास, अनुपयोगिता, न्रुटिपूर्णता 
आदि के भाषों के प्रकदः करता है |-- 
घ्यत्तर ( न० ) घुरे अच्तर। घुरालेख -प्मप्निः 
( पु० ) थोढ़ी आग --अ्रध्चन्‌ ( घु० ) घुरा 
मार्ग |--श्न्न॑ ( न० ) बुरा भोजन ।--अपत्य॑ 
( न० ) छुरा बालक ।--अ्रभ्यासः ( पु० ) बुरी 
आदत या वान । कुटेव ।--अर्थ (वि०) निरर्थक। 
अर्थरहित ।--अथ्थेना ( खी०) पीड़ा | अत्याचार । 
--अर्थयि, (क्रि०) ५ तिरस्कार करना । तुच्छ 
समभना । २ पीड़ित करना । अत्याचार करना। 
- अर्थित (वि०) १ तिरस्कृत | घृणितस । तुच्छी- 
कृत | २ अत्याचार पीड़ित। खिजाया हुआ। 


कदके 


चिढ़ाया हुआ । ३ तुच्छु | कम्तीना । ४ बद्‌ । दुष्ट । 
--अये। (5०) कोसी | लालची ।--अर्यभावः 
(- कदर्यभावः) लोभ। लालच | कंजूसी। पलो- 
भन । सूमता । कंजूसपना ।--अश्वः, ( घु० ) दुष्ट 
घोड़ा ।-आकार (वि०) भौड़ा। वदशक्ल 
अपरूप | -श्याचार ( वि० ) दुए । बुरे आचरणों 
वाला --आचारः ( छु० ) वदचाजचलस |--- 
उध्चः (छु० ) छुरा ऊंट -उप्ण, (वि० ) 
गुतयुन ।--उप्णमस्‌ ( न० ) गुनगुनापन ।-र्थः 
(पु० ) बुरा रथ था गाड़ी [-दद्‌ ( वि० ) 
$ छुरी बाद करने वाला | अस्पष्ट वोलने वाला 
अथवा ठीक ठीक वात न कहने चाला। २ दुष्ट । 
,तिरस्करणीय । 
कदक॑े ( न० ) चँँदवा | मण्डप । शासियाना | 
कद्दध्‌ ( न० ) १ नाश । बरवादी । हत्या । २ युद्ध । 
३ पाप । 
कदंवः, कद्स्वः (पु० ) $ स्वनामख्यात 
कदंवक, कदृस्वकः | वृक्षविशेष । इसके बारे में 
कहा जाता है कि, जब बादल गरजते हैं, 
तब इसमें कलियां लगती हैं। २ घास विशेष । 
३ हल्दी ।--अनितलः (पु०) १ कदम्ब के पुष्पों 
की सुबास से सुवासित पवन । २ वसन्‍्त 
ऋतु ।--वाझुः ( एु० ) सुबवासित पवन | 
कदंब् (पु० ) $ आरा । आरी । २ अंकुश । 
कदस्त्रकम्‌ | आंकुस । 
कदरः ( न० ) जमा हुआ दूध । दही । 
कदर ( न० ) $ समारोह । २ कदम्ब वृत्त के फूल | 
कलम | ( घु० ) केले का पेढ़। कदली बृत्त | 
कदली ( खत्री०) १ केले का पेड़ । २ सुग विशेष । ३ 
ध्वजा जो हाथी की पीठ पर लेकर आगे बढ़ाई 
जाती है। ४ ध्चजा या संडा । 
कंदा ( अध्यया० ) कब किस समय | 
कु ( वि० ) |] घौत्ा । भूरा । 
कद ( स्री० ) | (स्री० ) कश्यप ऋषि की पत्ती और 
नागों की माता ।--छुत्न,--खुतः (पु० ) सॉँप । 
सप। 
कनकी ( न० ) सोचा । 
कमकः ( छ० ) १ पत्चास दच्च | २ धवूरे का बृत्त । ३ 
तिंदुक ।--अंगदम्‌ ( पु० ) सोने का बाजू ।-- 


( २०६ ) 


कन्द्रा 





अ्चल+:--झद्रि।--गिरिए--रैलः, ( घु० ) 
सुसेह पर्वत ।--आल्ुका, (ख्तरी० ) खुबर्ण, 
कलस या सोने का फूलदान ।--आहूय*, (छु०) 
धव्रे का इंच !--व्ट्ढु8, (०) सुनहली कुल्हाड़ी । 
++पचं, ( न० ) सोने का बना कान का गहना । 
-परागः, (पु० ) सोने की रज ।--रुखः, (पु०) 
३ हरताल्त। २ गला हुआ सोना ।--सूर्भ ( न० ) 
सोने की गूंज । आभूपण घिशेप ।--रुथली, (खत्री०) 
सोने की खान । 

कनकमय ( वि० ) सोने का बना हुआ । सुनहल्ता । 

कनचखले (न० ) हरिद्वार के समीप का एक तीर्थ 
विशेष । 

कचन ( वि० ) काना एक आँख का। 

कनयति ( क्रि० ) कमर करना । आकार में घटना । 
छोटा करना । 

कनिछ ( वि० ) १ सब से छोटा | सब से कम । २ 
उम्र में सब से छोथ । [ उँगुली । 

कनिष्टा ( ज्ी० ) छुगुनिया ! हाथ की सब से छोटी 

कनीनिका ) १ छुगुनिया | हाथ की सब से छोटी 

कनीनी | उँपुली | २ आँख की पुतली । 

कनीयस्‌ ( बि० ) ३ अपेक्षा कृत कम । अ्रपेक्षाकृत 
छोटा | २ वय में अपेक्षा कृत छोटा । 

कझमेरा ( स्त्री० ) १ रण्डी । वेश्या | २ हथिनी । 


कंतुः |; ( पु० ) $ कास। २ हृदय (जो विचार 
कन्तुः | और अनुभव का स्थान है। ) ४ खत्ती या 
खो जिसमें श्रगाज भरा जाता है। 


कंथा ] ( खरी० ) कथड़ी । कथरी ।+--धारिणम 
कन्या | (न०) कथड़ी पहिनना ।- धारिन, (७०) 


योगी । मिक्क । 
कद: ( पु० ) कन्दः घु० ) ) $ एक प्रकार की जड़ 
कंद्मू (न०) कन्दम्‌ (न०) | जो खायी जाती है। 
२ लहसन | ३ गाँठ । गुमड़ी |--सूल्तस्‌ ( न०) 
मूली ' >खारं (न०) इन्द्र का उद्यान | ( छु० ) 
बादल । 


कब (न०) सफेद कमल । कमेादिनी । 
कंद्रः (०) कन्द्रः ( ए०) ) युफा। घाटी (ए०) 
केद्रस (न३) कन्द्रम्‌ (न०) ) अंकुश । ऑँकुस | 
कंद्रा । ( रत्री० ) कंदरी, कन्द्री ( स्त्री० ) 
कन्द्रा गुफा | खुखाल । घादी । 


कंदराकारः 





(पु०) पहाड़ | प्ेत । 


हन्दपः ( पघु० ) $ कासदेव । २ प्रेम ।-- 
छूपः ( एु० ) $ कुस या कुशा (३ ) यानि । 


भरा ।--उच्रः, (पु०) कासज्यर । -दरहुनः, (प०) 

शिव जो का नाम ।-झुपतः,-मुसलः, (पु०) 
प्हप अअ>> %-औ जज मल कक कब न्नलिसन जन 

पुरूप की जवान्द्रय । लिन जाड्व्ड्ज़ $ ( पु० ) 

रनियन्ध | 


दंदुलः, ऋन्‍दलः ( पु० )) $ अंखुशा । पंझुर । २ 
कॉद्रलमू, कन्दलम (न०) | लानव । मलामव । 
भत्संना |] 9 गाल झथवा गाल और कनपृटी। 
४ ग्रशकृन । छुलज्षण। « मधुर स्वर | ६ केले 
का बवृज्ञ । ( पु० ) १ सुबर्ण | २ युद्ध । लद़ाई। 
३ घादालुवाद । बहस | (न०) पुष्प विशेष । 
कंदली, कन्दली ( स्ली० ) १ केले का बृत्त | २ एक 
पति का दिन । ६ भरंडा । ४७ कमलगढद्ा | या 
फमल को बीज |-छुखमम्‌ (न०) ऊुछरमुत्ता । 
55 3) (० ) (खरी०) + वसलोई। पतीली। 
: ) २ तंदूर चूल्हा। 


४] 2. 
५५॥ 


| 


कन्यु 

घंदुदः टुक्कः (पु०) ) गेंद | वाल | -लोला 

कंदुकम्‌ , कन्डुकम्‌ (न०) । (४० ) गेंद बल्ले का 
खल । 


१ कमादिनी था सफेद 


काट $ दःच्द गेट (पु०) | 
कमल का फूल । २ नील 


कदाट्ट:, कनन्‍द ट (पु०) 


कमल । 
/ 203 | ( ए० ) १ गरदन | २ बादल । 
| । (स्त्री० ) $ समुद्र । २ गद॑न । 


कन्नम्‌ ( न० ) १ पाप । २ मूर्च्शा । बेहोशी । 

कन्यका ( खी०) $ लड़की | २ अविवाहिता लड़की । 
३ दस वर्ष की लड़की की संज्ञा विशेष । साहित्या- 
लक्षार में कई प्रकार की नायिकाओं में से एक। 
अविवाहिता लड़की, जे। किसी पद्यमय काव्य की 
प्रधान नायिका हो । ४ कन्‍्याराशि ।--छलः (ए०) 
बहकावा | दम । राँसा । फुसलाहट। --जनः, 
( 9० ) कुँवारी कन्या । अनविवाहिता लड़की। 


( २०७ ) 


कन्यामयमस 





--ज्ञात, ( पु० ) अविवाहिता लढ़की से उत्पन्न 
पुत्र । कानीन | 

ऋन्‍्यसः ( घु० ) सब से लहुरा भाई । 

कन्यला ( खी० ) सब से छेटी उँगुली । 

कन्यसी ( खी० ) सब से छोटी बहिन । 

कन्या (खो० ) १ अनविदाहिता लढ़की या पुत्री । २ 
दस वर्ष की उम्र की लड़की । ३ छारी लड़की । 
४ साधारणतः काई भी खी । & कन्या राशि। 
६ दुर्गा फा नाम । ७ बड़ी इलायची । -अ्न्‍न्तःपुरे, 
(न०) ज़नानखाना । श्रन्त;पुर ।--झआआाट, (वि०) 
युवती लड़कियों की खाजमें रहने वाला ।--आ<द+, 
( पु० ) $ लड़कियों के रहने का स्थान | २ वह 
पुरुष जे। युवतियों का शिकार करे अथवा उनकी 
सरोज में रहे |--कु०न्:, (पु०) कन्नौज नामक नगर 
++गठम्‌, (न०) कन्या राशि पर गया हुआ ग्रह। 
+महणम्‌, (न०) विवाह में कन्या के अहण 
बारना या लेना ।+-दामस्‌, ( ७० ) धिवाह में 
कन्प्रा के देना |-द्ोषः. ( पु० ) कन्याओं के 
ऐव, जैसे रोग, अद्नन्यूतता आदि ।-धनप्तू 
( न० ) दछ्ेज़ । यौतुक +>पति+, (8० ) 
दामाद्‌ | जामाता ।-पुत्र।, ( छ० ) अविवाहिता 
लड़की से उत्पन्न लड़का जिसे कानीन कहते हैं । 
+पुरं, ( न० ) ज़नानखाना +--भर्तृं, ( ०) 
६ दामाद । जमाई । २ कातिकेय का नाम | 
- रत्न, ( सत्री० ) अत्यन्त सुन्दरी कन्या । 
--राशिः, (पु० ) कन्याराशि । -पेदिन, 
( पु० ) जमाई ।--शुदर्क, ( न० ) वह घन 
जो कन्या का मूल्य स्वरूप कन्या के पिता के 
दिया जाता है |-स्वयंचरः. ( छु० ) कारी 
कन्या द्वारा अपने लिये पति का वरण करने का 
विधान विशेष ।-हरणं, ( न०) कन्या के 
भगा ले जाना । 


( स्री० ) $ थुवती लड़की | २ छारी 


कन्यका 
लड़की । 


कबन्यिका 
कन्यामय ( वि० ) युवती कन्या के रुप में । 


कन्यामयम ( न० ) ज़नानखाना । अन्तःपुर | 
(जिसमें अधिक संख्या लड़कियों ही की हो) । 


कपदट: 


की को 


कपठः (घु० ) । घाखा । छुल। कपद ।--ता पस:, 
कापदसप्‌ ( न० ) पाखण्डी साधु । बना हुआ 


तपस्वी । - पटु, ( वि० ) घोखा देने में निपुण। 
--प्रवन्धः,( घु०) कपटपूर्ण चाल | --लेख्यम, 
( न० ) जाली दुस्ताबेज्ञ या दीप | --वचनम्‌, 
( न० ) धोखे को बाव ।--वेश, ( वि० ) बह- 
रूपिया | शक्ल बदले हुए । 

कपदटिकः ( पु० ) छुली । कपटी दग़ाबाज । 


कपर्दः | ( घु० ) $ काड्ी | २ जटा । विशेष कर 
कपदंकः /# शिव जी का जटाजूट । 


कपदिका ( खत्री० ) काढ़ी। 

कपदिन्‌ ( घु० ) शिव जी का नाम । 

कपाठः ( पु० ) ; $ किवाड़ । २ द्वार । दरवाज़ा | 

कपाटपम्र्‌ ( स्त्री०) | --उद्दाव्यम्‌ ( न० ) किवाड़ 
खेलना । --झ्नः (प०) सेंघ फोड़ने वाला । चोर। 


कपालः ( एु० ) | $ खोपड़ी २ खप्पर । ३ समारोह 
कपालं ( न० ) | संग्रह। ७ भिक्षापात्र । & प्याला 


या कदाोरा | ६ ढक्षन । ढकवा। --पाणिः, -- 
भृत्‌, -“मालिन, --शिरख्‌, ( पु० ) शिव जी 
की उपाधियाँ | --मालिनी, ( ख्री० ) दुर्गादेवी 
का नाम । 

कपालिका ( स्त्री० ) खपरा | खप्पर । ठिकड़ा । 

कपालिन्‌ ( वि० ) $ खोपड़ी रखने वाला । २ खाप- 
ड़ियों की ( साला ) पहिनने वाला। ( घु० ) 
$ शिव जी को उपाधि । २ नीच जाति का आदमी, 
जो ब्राह्मणी साता और मछवाहा पिया से उत्पन्न 
हुआ हो । 

कपिः (एु०) $ बंदर | लज्गर । २ हाथी ।--आख्याः 
सुगन्धिद्वव्य । धूप | धूना । - इज्यः, ( पु० ) 
श्रीरामचन्द्र , और सुझ्रो० की उपाधि ।--इन्द्र3, 
( पु० ) $ हनुमानजी की उपाधि । २ सुग्रीव की 
उपाधि। जाम्ववान की डपाधि।--कच्छु, (ख्री०) 
एक पौधे का नाम ।--केतन!,--ध्वजः, ( छु० ) 
अजुन का नाम। -जः, >तैलं, --नामन, 
(न०) $ शीलाजीत । २ लोबान ।--प्रश्नु,, (छ०) 
श्रीरासचन्द्रजी की उपाधि | -लोहं, ( न० ) 
पीतल । 


82598 ॥ (पु०) $ चातक पक्ती । २ तीतर पक्षी । 


( रे०८ ) 





कपोल: 





कपित्यः ( पु० ) कैथा का पेड़ | --आसर्यः ( घु० ) 
वानर विशेष । 

कपित्थप्‌ ( च० ) कैथा के पेड़ का फल | 

कपित (वि०) $ भूरा । छुमैला । २ भूरे वालों वाला। 

कपिलद्ुति ( ३० ) सूर्य । 

कपिलधारा ( ख्री० ) गज्ञा जी की उपाधि । 

कपिलस्खति ( ख्री० ) कपिल रचित सांख्य सूत्र । 

कपिलः ( पघु० ) $ एक महर्पि का सास, जिन्हेंने 
सगर राजा के ६० हज़ार 5न्नों के कुपित हो, भस्म 
कर डाला था । इन्हेंने सांख्यदर्शन का आविष्कार 
किया था। २ कुत्ता । ३ लोवान । ४ धूप । £ एक 
प्रकार की आग । ६ भूरा या धुमैला रंग । 

कपिला ( ख्री० ) १ भूरे रंग की गाय । २ एक प्रकार 
का सुगन्धिद्ृव्य ३ लकड़ी का लट्ठा । ४ जॉंक । 
जलौका । 

कप्िलाश्वः ( घु० ) इन्द्र की उपाधि । 

कपिश ( वि० ) १ भूरा | सुनहला । २ ललौंहा । 

कपिशः (वि०) $ भूरा या सुनहला रंग ) २ शिलाजीत 
या लोवान । [ नास । 

कपिशा ( ख्री० ) $ माधवीलता | २ एक नदी का 

कपिशित ( वि० ) सुनहला था भूरे रंग का। 
कपुउछल ( न० 3 चूड़ाकरण संस्कार । २ दोनों 

कपुणिका ट ५ | कनपटियों के ऊपर के 8 । 

कपूय ( वि० ) निकम्मा | हेय | नीच | 

कपेातः ( छु० ) $ पिड़की । फाक्ता । कबूतर। २ 
(साधरणत:) पक्षी ।--अन्ध्रिः, ( घु० ) सुगन्धि 
द्रव्य विशेष ।-अज्ञनमप््‌, ( न० ) सुर्मा। 
“भरिः, (पु०) बाज पक्ती ।--च रणा, (स्त्री०) 
सुगन्धिद्वव्य विशेष | --पालिका, --पाल्ली, 
( ख्री० ) काइक । अट्डी । --राजः, (० ) 
कबूतरों का राजा | -सारं, ( न० ) सुर्मा |+-- 
“+-हस्तः, ( पु० ) हाथ जोड़ने की विधि विशेष 
भय या प्रार्थना व्यक्षक होती है । 

कपेतकः ( घु० ) छोटा कबूतर । 

कपोतकम्‌ ( न० ) सुर्मा । 

कपोलः ( पघ० ) गाल । --फलकः, (एु० ) चोौड़े 
गाल | --भित्ति, ( स्ली० ) कनपटी और गाल । 
--राग$, ( छु० ) गालों का गुलाबी रंग । 


कफः (्‌ 





कफ ( पु० ) श्लेप्सा | बल्यम | --प्मरि, ( घु० ) 
सेंठ | --ऊूचिका, (सखत्रो०) थूफ। खखार ।-- 
तज्षयः, ( पु० ) कब रोग । >न्न, “+नाशन, 


) कफ प्रकृति का । 

 (थि० ) [ ञ्री०--कफिनी] कफ की वृद्धि से 
पीड़ित । कफीला । 

कफणिः | 

कफोगिः 

कफीयोी ( 

कंब्ंधः--कबन्धः (पु ) ) सिर रहित घढ़। 

कर्वंधम--कत्न्धम ( च० ) | (विशेष कर बह 
धद जिसमें प्राण बाकी हों । ) ( घु० ) $ पेट | 
२ बादल । ३ घूमकेतु | ४ राहु का नाम । & 
जल । ६ श्रीमद्दाल्मीकि रामायण में वणित राह्स 
विशेष, जिसे श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था । 

कवित्यः ( ए० ) कैथा का पेड़ । 

कम्‌ ( घा० आत्मा० ) [ कामयते, कामित, कान्द ] 
१ प्यार करना | आसक्त होना। २ उत्करिठ्त 
होना । श्रभिल्ञापा करना । इच्छा करना । 

कमटः ( छु० )$ कछुआ । २ बॉस | ३ घड़ा। 
--पत्ति,, ( पु० ) कछुवों का राजा । 

कमठी ( स्री० १ कहुई या छोटा कछुवा । 

कमगइलु ऋमणडलुः ( छ० ) मिद्दी या लकड़ी का 
जलपात्र । ->धरः ( पु० ) शिवजी का नाम । 

छकमन ( वि० ) १ विपयी । लम्पट । २ सुन्दर । 
मनेहर । 

कमनः ( घु० ) $ कामदेव | २ अ्रशोक वृक्त । ३ घद्मा 
का नास । [ प्रिय । 

कमनीय ( वि० ) १ वाब्छुनीय । २ सनेहर , सुन्दर | 

कम्र ( विं० ) कासासक्त । उत्सुक । 

कमल ( न० ) $ कप्तत॥ २ जल ।३ ताँवा ४ 
अकंविशेष । दवाविशेष । £ सारस पक्ती। ६ 
मूत्रस्यली | --अक्ती ( सत्री० ) कमल जैसे नेत्रों 
वाली स्त्री । --आकरः, (पघु०) $ कमल स॑मूह | 
२ कमल परिपूर्ण सरोवर । --झआलया, ( ख्री०) 
लक्ष्मी जी का नाम । आासनः ( ए० ) ब्रह्मा 


(स्वी०) कुहनी । 


२०६ ) 


कम्बलः 


का नाम | --ईत्तेणा, ( वि० ) कमल जैसे नेत्रों 
वाली ( स्वी ) ।--उत्तरं, ( न० ) कुसुम पुष्प । 
+छझशद॒स्‌ ( न०) कमल समूह ।--जअ, (पु०) 
$ ब्रह्म की उपाधि । २ रोहिणी नक्षत्र |--जन्मन, 
( पु० ) भव! --य्रेनि।, --सम्भव+, (9०) 
ब्रह्म की उपाधियों 

कमल: ( पु० ) १ सारस पक्षी । २ हिरन विशेष | 

कमलकम्‌ ( न० ) एक छोटा कमल । 

कमला ख्री०) १ लघ्मीजी की उपाधि । २ सर्वेत्तिम 
खी ।--पतिः,--सखः (छ०) विष्णु की उपाधि। 

कमलिनी ( खी० ) $ कमल का पाधा | २ कमल 
समूह । ३ चह स्थान जहाँ कमलों का बाहुल्‍्य हो । 

कमा (ख्री०) सौन्दर्य । कमनीयता । 

कामित ( बि० ) कामासक्त | कामुक | 


कंपू ) [ धा० शआत्म० ) [ कंपते, कंपित | हिलना । 
कम्पू | काँपना | थरथराना | घूमना फिरना | 


कंपः.कम्पः (पु०) ) थरथरी । कपकपी |--अन्वित, 

कंपा,कम्पा (ख्री०) |; (वि०) थरथराने वाला। आन्देा- 
लित । उद्विप्च |--ल्क्ष्मन ( छु०) वायु | पवन । 

कंपन ) (वि० ) थरथराने वाला | कॉपने वाला । 

कम्पन | हिलने वाला । 

कंपनः ) (छ०) शिशिरऋतु । नवंबर और दिसंबर का 

कम्पना; | सास । 


कंपनम्‌ ) ( न० ) ३ थरथरी। कंपकपी । २ उच्चारण 
कम्पनम्‌ $ विशेष | गिटकिरी । 


कंपाकः 
७ पवन 
कस्पाकः । ( पु० ) वायु | पवन । 


2228 | ( वि० ) कांपने वाला | हिलने वाला । 
क्तस्प्र 

कंब ) ( घा० परस्सै०) [ कंबति, कंवित ] जाना । 
कम्नू ) हिलना। 


कंवर वि० ) चितन्रविचित्न । रंगविरंगा | 
कम्बर | ) 

कंबरः ? ( ५४० ) रंगविरंग रंग का | घितकबरे रंग 
कम्बर | का। 

कंबलः ) (छु०) $ ऊनी कंबल । २ गलथ्था । गा की 
कम्बलः  गरदन के नीचे का लटकता हुआ सांस । 


हेंगा | ६ हिरन विशेष | ४ ऊनी वख जे। ऊपर से 
पहिना जाय । ४ दीवाल ।--वाह्मयक॑ ( न० ) 
बहली जिस पर ऊनी पर्दा पढ़ा हो । 
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कंचलम्‌ 

कम्बलमू । ( ९ ) जल । 

कंबलिका ) [ ख्री० ) छ्वाट कंबल । ( पु०) बैल । 

कम्बलिका | सॉट ।-घाह्यक (न०) कंबल के उघार 
की बैलगाड़ी । 

कंबी, कंचो 

कम्त्री 

कंचु, कम्बु ) ( चि० खस्री०--कम्तु -के 

फंची, कस्बी | 3 | धच्चादार रंगविरगा ; 
(पु० न०) शह्ू । (पु०) $ हाथी २ गरदन। ३ 
रंगविरंगा रंग। ४ शरीरस्थ एक रंग। ४ कंकण । 
पहुँची । ६ नलीजुसा हड्डी । --कण्ठी, 
/ खसत्री० ) शंख जैसी गरदन वाली खत्री 
“प्रीवा ( स्री० ) देखो कंचुकण्ठी [ 

कंबोजः १(घपु०) १ शद्ध । २ हाथी विशेष । 

कम्बोजः ) ३ ( बहुबचन) एक देश विशेष तथा वहाँ 
के रहने वाले | 

फम्र (वि० ) मनोहर | सुन्दर । 

करः ( घु० ) [ स्री०--करा, था करी, ] $ हाथ । 
२ रोशनी की किरन । ३ हाथी की सूंड | ४ कर । 
चुंगी। ज़िराज । & ओला । ६ २४ अँगुल का 
साप विशेष । ७ हस्त नक्षत्र |--अग्नृ. ( न० ) 
हाथ का श्रगला भाग ३ हाथी की सूँढ़ की 
नोॉक ।--झ्राधातः, ( पु० ) हाथ का श्राघात | 
-“आरोठ:, (पए०) श्ैंगूटी ।--श्यालंवः, ( ४० ) 
हाथ का सहारा देना ।--पयास्फोट2,, (पु०) १ 
छाती | २ हाथ का आघात ।--कण्टकः, (छु०) 
++कशणवकप, (न०) हाथ की डैँगुली का नाख़ून। 
पकमलें,--पहुजम्‌/+-पद्मं, ( न० ) कमल 
जैसा हाथ | सुन्दर हाथ ;--कलणः, ( घु० )-- 
कलणम्‌, (न०) हाथ की शंजली ।--किसलयः, 
( घु० 2>”किसलयमू, ( न० ) $ कोमल कर। 
२ अंगुली |--कोपः, ( १० ) हाथ की डेंगुली । 
“ भ्रह*, ( पु )-अहणम्‌, ( न० ) १ कर 
लगाना | २ पाणिग्रहण करना । ३ विधाह- |-- 
ग्राहः, (पु०) १ पति | २ कर उग्राहने चाला +-- 
जः, ( पु० ) हाय की ऊँगुली का नख ।॥-जम्‌ 
( न० ) सुगन्धि द्रब्य विशेष । जाल॑, ( न० ) 
प्रकाश की घारा ।--तलः ( घु० ) हथेली ।-- 


| (सत्री०) कलछी या चमचा | 


( २१० ) 
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ताल, ( प० )>-तालकम. ( छ० ) $ ताली 
बजाना | करताल नाम का बाजा विशेष |-- 
तालिका,---ताली, ( ख्ी० ) ताली ।॥-तोया 
( स्री० ) एक नदी का नाम !-८६१, ( वि० ) १ 
कर अदा करते हुए ) २ फरद या कर देने चाला । 
--पत्रं, (न० ) आरा । आरी । पत्रिका, 
(सत्री०) जल में क्रीड़ा करते समय पानी को उद्धा- 
लगना ।--पहलवः, ( पघु० ) $ कोमल हस्त ॥ २ 
डेंयुली ।--पालिका ( स्ली० ) १ तलवार । २ 
फाँवढ़ा । कुदाली ।-- पीडनस्‌. ( न० ) विवाह | 
--पुठ० ( बि० ) डँगुली। - पूछं, ( न ) हाथ 
की पी5। _ चाल$+--वालः, (पु०) $ तलवार । 
२ डँगुली का नख --भारः, ( पु० ) श्रत्यन्त 
अधिक कर ।-- भूः ( पु० ) डैगुली का नख |-- 
भूपणं, ( न० ) पहुँची । कड्ा ।--मालः, (9०) 
धुआ ।--मुक्तं, (न० ) हथियारों में सरताज ।-- 
:, ( पु० ) नख । नाख़ून ।--चीर:,--घीरकः, 

(पु०) १ तलवार | खॉाँढड़ा । २ कबरगाह । ३ एक 
देश विशेष का नाम। ४ बृत्त विशेप |--शाखा, 
( स््री० ) डेंगुली ।--शीकरः, ( छु० 2 हाथी 
की सूँड़ से फेंका हुआ जल ।--शूकः, ( ३० ) 
डैंगुली का नाख़ून ++सारः, ( ४० ) किरनों 
के प्रकाश का मंदा पड़ जाना !--छेत्रे, ( न० ) 
सूत्र जो विवाह के समय कलाई पर बाँधा जाता 
है ।--स्थालिन, ( ए० ) शिव का नाम |-- 
स्वनः, ( पु? ) ताली बजाना । 

फरकः (घु० )) कमण्डलु | साष्ठ का जलपात्र । 

करकम्‌ ( न० ) । न्‍+ अंभस्‌, ( घु० ) नारियल का 
बृत्त |--आसार:, ( छु० ) ओलों की फुआर या 
वर्षा ।--जम्‌, (छ०) पानी +परान्रिका, (स्री०) 
साधु का कमण्डलु । 

करछु; ( घु० ) $ हृद्टियों की ठदरी | २ खोपड़ी । ३ 
नरेरी | नारियल का बना पात्र । पिथरी । 
संदूकची । 

करंजः । 

करच्जः | 

करदठः (पु०) १ हाथी का गाल । २ कुसुँभ । ३ काक | 
४ नास्तिक । श्रविश्वासी | £ पतित प्राद्यण । 


( पु० ) भिलावे का पेढ़ । 
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करदकः ( पु० ) $ काक ! २ चोरी की कला छा 
विम्तार करने वाले कर्णीरथ का नाम । ३ हितोपदेश 
और पद्लंत्र में चित एक शुगाल का मास । 

करबविन ( पु० ) हाथी । 

क्रटुः 

करेंट: 

करगाम ( न० ) $ करना | सम्पन्न करना । २ क्रिया 
३ धार्मिक अजुष्टान | ४ ब्यवसाय | घ्यापार । 
इन्द्रिय । ६ शरीर | ७ क्रिया का साधन । 


; ( 8० ) सारस पछी का भेद | 


प्रमाण ! १० संगीत विद्या में चाली से ताल देना । 
११ ज्योतिष में दिव विभाग विशेष ।--श्रधिपः, 
( पु० ) जीव +--प्रामः, ( छु० ) इन्द्रियों की 
समष्ति ।-न्राण, ( न० ) सिर । 

करंडः | (पु० ) १ संदूकची या छोटी उलिया । 

करगणड: | २ शहद की भक्‍्खी का छुत्ता । ३ तलचार । 
४ कारण्ठव ( जल ) पत्ती 

ंडि गंडक हर 

82 ) ( स्री० ) बॉस की पिटारी | 

करंधन 

करन्थय 

करभः ( एघ० ) १ कलाई से लेकर डेँगुली के नख तक 
के हाथ का एष्टभाग | २ सूंड) ३ जवान हाथी। 
४ जयान छेँट | < ऊँट | ६ सुगन्धि द्वन्‍्य विशेष 
--ऊरू/, ( स्री० ) हाथी की सूंढ़ जैसी जँघाओं 
चाली सी । 

करमकः ( पु० ) ऊँट । 

करमिन्‌ ( घु० ) हाथी। 

करंत्र, करस्त् ; ( वि० ) ३ मिश्रित । मिला- 

फरंबित, करम्बित ) झुला। रंगविरंगा । २ जड़ा 
हुआ | बैठाया हुआ । 

करंभः, करम्सम ) (छु०) $ आटा था अन्य 

करंबः करम्व: | भोज्यपदार्थ जिसमें दही मिला 
हा । २ कीचढ़। यथा-- 


करंभवालुक्कातापान्‌ 
सन । 
करदाटः (पघु०) एक देश। सम्मवततः सत्तारा जिले का 
आधुनिक करहाद । कमल का हंठुल या कमल- 
नाल | कमल की जड से निकलने वाले रेशे । 


| (ब्रि०) हाथ चूमते हुए ! 


( २११ ) 


करेगा; 


ञ् 


करालः ( वि० ) $ भयानक | खौफनाक । २ फटा- 
हुआ । चोदा खुला हुआ । ३ बड़ा । लंबा। 
ऊँचा । ४ असम । विपसम । जुकोला ।--दंष्रः 
(वि० ) भयानक डाढ़ों वाला ।--बदना; 
( सत्री० ) दुर्गा का नाम । 

ऋरालिकः ( 9० ) १ बृक्ष। २ तलवार । 

कारका ( सत्री० ) खरोंच । नखाघात । 

करिणी ( स्ली० ) हथिनी । 


, करिन ( पु० ) $ हाथी । २ आठ को संख्या |-- 
कारण । हेतु ! £ दीप । दस्तावेज़ । लिखित ' 
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इन्द्र।--ईश्वरः,--वरः, ( पु०) विशाल हाथी । 
गजराज ।--छुम्भ, (प०) हाथी के सस्तक का 
वह भाग जो ऊँचा उठा हुआ हो ।-गजितं, 
( न० ) हाथी की चिघाढ़। -दन्‍्तः, ( घु० ) 
हाथीदोंत ।--प*ः, (छ०) सहावत ।--पोतः -- 
शात्र,--शावकः ( पु० ) हाथी का बच्चा ।-- 
ब्रंधरः, (पु०) हाथी का खूँ डा ।--माचलः, (१०) 
सिंहद। घुखः, (छु०) गणेश जी ।--वैजयन्ती, 
(वि० ) हाथी की पीठ पर रखा हुआ झंडा ।-- 
स्कन्धः, ( वि०) हाथियों का समूह । 

करोरः ( एु० ) १ बाँस का अँखुआ | २ अँखुआ । ३ 
करील नास का कटीला एक झराड। ४७ जलकुस्भ। 

करीपः. (घु०) सूखा गोवर ।--अग्नि), 

करीपम्‌ (न०) | ( पु०) अ्नने कंडों की आग । 

करीपंकपा ( स्री० ) प्रचण्ड पवन या श्रॉँधी । 

करोपिणी ( खी० ) सम्पत्ति की श्रधिष्ठान्री देवी । 

करुण ( वि० ) कोसल । करुण हृदय । द्यापात्र । 
दया प्रदर्शित करने येग्य । दयेत्पादक । शोका- 
न्वित ।--सब्ली, ( खी० ) मल्लिका का पौधा । 
२ सहित्यालझार में वियेगग-जन्य प्रेस का भाव । 

करुणः ( पघु० ) १ रहस | देया। अल्लकपा । फोम- 
लता । २ दुःख । शोक । 

करुणा ( खी० ) अज्लुकस्पा । रहम । दया ।--झाद्र 
( विं० ) कोमलहृदय ।--निधिः, दया का 
भाण्डार ।-पर, -मय, (वि०) अत्यन्द दयालु । 
+विम्लुख, ( वि० ) निष्ठुर | सह्लदिलि । 

करेट। ( छु०) डँगुली का नख | 

करेणुः (छ०) १ हाथी। २ करिकार | फठचंपा या 
बनचंपा करा पेश ।-भूप--झुतः, (पछु० ) 


करेणः 





( रेश३े ) 


५] 
करण 


हंस्ती-विज्ञान के आविर्भावकर्त्ता पालकाप्य का छर्ण (धा० उभय० ) [ कर्श्यति, कर्णित ] 


| 
नास | ([कानाम । | 


फरेणुः (स्री०) १ हथिनी | २ पालकाप्य की साता कर्णः (पु०) $ कान | २ कड़ादार गंगाल या 


करो्ट (न० ) | $ खोपड़ी । २ कठोरा या 
करोटिः (स्प्री० ) पात्र । 


ककेः (छु० ) $ मकरा । २ राशिचक्र की 

कंकंटकः ) चौथी राशि | ३ अग्नि । ४ जलपात्र | 
& आईना । दर्पण । ६ सफेद रंग का घोड़ा | 

ककूदः | (जु० ) $ केंकड़ा। २ ककराशि | ३ 

ककव्कः घेरा । चक्कर । 

335 ! (ख्री० ) ककड़ी विशेष | 

ककुन्धुः ) ( ख्री० ) उन्नाव था ईरानी बैर का पेढ़ 

ककर्घू: । और उसके फल । 

करकोर ( वि० ) $ कड़ा । ठोस । पोढ़ा ।--्यक्तः), 
( पु० )--अडुछ, ( पु० ) खक्षनपत्ती 
अन्धुकः, ( घु० ) अन्धा छुआ अन्धकूप । | 

ककरः; (घु०) $ हथौड़ा | घन । २ दर्पण । आईना । 
३ हड्डी । खोपड़ी की हड्डी का हूठा हुआ टुकड़ा । 

ककराठुः ( ३० ) दीघे तिरछी इष्टि । दूर तक देखने- 
वाली तिरछी चितवन | झलक । 

ककराला ( ख्री० ) घुंघुराले बाल । 

करके (खी०) ऐसा जलपान्न जिसकी पैदी में चलनो 
की तरह छिद्र हों । 

ककेश (वि०) $ कड़ा। सख्त | रूखा। २ निष्ठुर । 
दयाशूल्य । ३ प्रचण्ड। दृढ़ । अत्यधिक । ४ 
उद्दण्ड । ४ असदाचरणी | असती । अपतित्रता । 
( स्री० ) ६ समभने में कठिन | समर में न 
आने योग्य ] 

ककेशः (पु०) १ तलवार । खग्म । २ करझ्ञा । ३ गन्ना । 

सर | ( सत्री० ) वनज व्ृज्य विशेष । 

ककिः ( एु० ) करके राशि । 

ककेंट: ) (० ) १ आठ झुख्य सर्पो में से एक । 

ककेटिकः |; यह एक बड़ा विपैला सर्प हवा है। यहाँ 


तक कि, इसके देख देने ही से देखे जाने वाले पर 
सर्पविष का असर पैदा हा जाता है। २ गन्ना। 
३ बेल का पेड़ । 
कचेरः (छ०) १ कचूर । २ एक सुगन्ध-्ृव्य विशेष । 
कचूरस्‌ ( न० ) १ सुबर्ण । २ दरताल । मैनफल । 


छेदना ' खूराख करना । वेघना । २ सुनना । 


जंगाल आदि बर्तन के कड़े या कान । दस्ता । 
बेंट । ४ डॉड़ | पतथार | * समकेाण त्रिभुज की 
वह रेखा जो समकाश के सामने होती है। ६ 
महाभारत में वर्णित कौरव पक्षीय एक प्रसिद्ध 
याद्धा राजा [यह सूर्यपुत्र के नाम से असिद्ध 
था. तथा बढ़ा असिद्ध दानी था । छुन्ती जब 
क्वारी थी, तब उसके गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुईं 
थी । इसीसे यह “ कानीन! ? भी कहलाता था । 
कुरुक्षेत्र के युद्ध में इसने कौरवों की ओर 
से पाण्डवों से युद्ध किया था | अन्त में 
अर्जुन द्वारा यह मारा गया था। ]--अज्ञत्तिः, 
( सत्री० ) कान का भाग विशेष अथवा वह मुख्य . 
भाग जिससे सुनाई पड़ता है ।-अचुज*, (घु०) 
युधिष्ठिर । --अन्तिक, ( वि०) कान के समीप । 
--अन्दु),अन्दू, ( स्री० ) कान की वाली था 
बाला ।--अपेणम्‌, (न० ) झुनना। कान देना । 
--आस्फाल:, ( छु० ) हाथी का कान फट- 
फटाना ।--उत्तंसः, (पु०) कान में घारण किया 
जानेवाला आभूषण विशेष अधवा आभूषण ।-- 
5पकर्णिका, (स्त्री०) अफवाह । किम्बदन्ती |--- 
ह्वेनत५, ( पु० ) कान सें सतत आवाज्ञ का 
होना ।--गोचर, (वि० ) जो सुन पड़े -- 
आह, ( घु० ) पतवारी ।-ज्प, ( वि० ) 
( कर्णोज्प भी रूप होता है ) गुप्त बात कहने 
वाला । झुखबिर । जप» जापः, ( छु० ) 
निन्दक । निन्‍्दा करनेवाला |--जाह, ( छु० ) 
कान की जड़ |--जित्‌. ( घु० ) करण के हराने- 
वाला । अर्जुन की उपाधि । - तालः, (घु०) हाथी 
के कानों की फटफट का शब्द ।--धार$, ( ०) 
पतवारी ।--धा रिणी, (स्त्री ०)हथिनी ।-- परम्परः, 
(स््री०) सुनी सुनाई बात। अ्रफवाह ।--पालिः, 
( सत्री० ) कान का नीचे लटकता हुआ हिस्सा । 
पाशः, (घु० ) सुन्दर कान ।--पूरः, (४०) $ 
कर्णफूल । करनफूल । कान का आभूषण विशेष | 
२ अशोक का दृच्च ।-पूरकः, ( छु० ) १ करन- 


कर्मा कि ( 


श्र 


फर्ुर 





फूल । बाली । २ फदम्य का पेट । ३ झशाक 
का पेड़ | ७ नील कमल >प्रान्तः, (छु०) 
कर्णपालि ” देखो ।-भूपागा, (न०)--भूपा, 

(स्त्री० ) कान का गहना ।-- मल, (न०) फान 

के नीचे का भाग |-पोद, (म्त्री०) दुर्गा 

का एक रूप |--वंणः, (पु०) बॉस बअन्‍ली से 

बना मचान +-चर्ज्जित, (व्ि० ) कानरहितद ।-- 

जितः » ( पु० ) सर्प ।-चिचरं, ( न० ) कान का 

देंद ।--विप्‌, (स्त्री०) कान का मैल या ठेठ ।-- 
चेधः, (पु०) संस्कार विशेष जिसमें फान देदे जाते 
है। दिदाउन ।-बेएः, (पु०)--चै्नम्‌, (न०) 
फान की बालियों ।--शप्कुनची, (स्त्री०) छान का 
बहिर्भाय ।-झूलः, ( पु० )>छूले, ( न० ) 
कान का दर्द ।+-भ्रव (बि० ) ऊँची शराबाज 
से कहा गया। खुन पहने योग्य +--श्राव!,-- 
संध्रवः, ( पु० ) कान का बदना । कान का रोग 
विशेष ।--सः, ( स्त्री० ) कर्ण की जननी छुन्ती। 
होन, (वि० ) कर्णविवर्जित '--टदोनः, (पु०) 
सर्प । 

कर्गास्ह्गि ( वि० ) कानों कान । 

कर्णादः ( बहुबचन ) भारत के दछ्षिणी प्रायःद्वीप 
का एक भूख्वणठ विशेष । 

करण्यांदी (ख्री०) कर्णाट देश की ख्री । 

कंशिक ( वि० ) १ कानों वाला । २ पतवार वाला । 

कणिकः ( पु० ) साझी । पतवरिया । पतवारी । 

कशिका (स्त्री०) $ कानों की बाली | गुमद़ी । गूमद्ा । 
३ पण्वीज केोप |४ छूची या चित्रफकार की 
लेखनी । & मध्यमा डेंगुली , ६फल का डंदल । 
७ हाथी की सूद्र की नोंक। ८ चाक मिद्दी । 
खटिया । [२ पप्मझेपवीज । 

करिकारः (पु०) $ बनचस्पा या कठचम्पा का पेढ़ । 

करणिकारस ( न० ) कणिकार बृत्त का फूल जिसमें 
सुगन्धि बिलकुल नहीं होती । 

कर्शिन्‌ (बि०) १ कानों वाला । २ बड़े बड़े कानों 
वाला | शरपक्त युक्त । (प०) $ गधा। २ पतवारी । 
३ गाठोंदार वाण । 

कर्णी ( स्त्री० ) $ पुद्धदार विशेष बनावट का बाण । 
२ मूलदेव की माता का नाम । यह मूलदेव 


चपे ब्य 


क्त 
प्र्र 


० 
री) 


चौरयकला विज्ञान के प्रादुर्भाव कर्ता थे +-रथः 
(पु०) पर्दा पढ़ा हुआ रथ ।--खुतः (घु०) मूलदेव 
जो चुराने की कला फे पशाविप्कारकर्ता वतलाये 
जाते है । [२ रूई या सूत कातना । 

कर्तनम्‌ ( न० ) १ काटना । तराशना । कुतरना। 

कतनी (खी०) १ केची । २ चक्ू । ३ छोटी तलवार | 

कत्तंत्य ( स० बा० कृ० ) $ करने योग्य | २ काटने 
या नाझ्ष करने योग्य । 

करतूं ( त्रि० ) १ कर्त्ता। करने वाला | २ परवह्म । 
३ ब्रछ्म की एक उपाधि | ७ विष्णु श्रौर शिव की 
उपाधि । 

कर्त्ती ( स्त्री० ) $ घुरी ३२ कतरनी | कैंची । 

कद ) (पु० ) कीचद कोँदा । 

कदकः ) 

कदमः ( पु० ) $ कीचड़ । कीच । कोंदा । २ मैल । 
कूद्दा , २ ( श्रालंका०) पाप ।--प्राटकः, (पु०) 
कूदाखाना । 

कर्दमम्‌ ( न० ) मांस । गेश्त । 

कर्पूटः (घु० )) $ पुराना या पैयंद लगा हुआ 

कपव्मू ( न० ) | कपढ़ा। २ कपड़े की धज्जी । ३ 
गेरुश्रा रंग का कपढ़ा | दगीला कपड़ा | 

कर्पूटिक ) ( वि० ) चिथड़े लपेटे हुए ! 

किन 

कपंगाः ( पु० ) एक प्रकार का शख | 

कर्परः (पु०) १ कद्ठाही | फड़ाह । २ पात्र । बर्तन । 
३ ठीकरा | ४ खोपड़ी । & एक प्रकार का 
हथियार । 

१) 


कर्पासः ( घु० 

कर्पासम्‌( न० 

कपासो (स्त्री०) ) 

कपूरः ) ( घु० ) कपूर + फाफूर । 

कपृरम्‌ ) ( न० )>खगर, (घु० ) * कपूर का 
खेत । २ कपूर की उली तेल, ( न० ) 
कपूर का तेल । 
रे € आईना 

कफेरः ( पु० ) दपण । आईना । 

कर्वू (वि ) रंग विरंगा । चितकवरा । 

कर्बुर ( वि० ) १ रंग बिरंगा । चितकबरा । २ भूरा । 
धुमैला। (पु०) १ कबृतर के रंग का । चिसकबरा 
रंग ! २ पाप | ३ प्रेत | शैतान | ४ धवूरे का पेड़ | 


रँ 


फपास फा वृद्ध । रुई का पेड़ । 


कर्तुरमः ( २१४ ) कर्मन्‌ 


कर्वुरम्‌ ( न० ) १ सेना | २ जल । 

कन्रुरित ( ब० कृ० ) रंगविरंगा । 

कमंठ ( वि० ) १ कार्यकुशल | क्रियाकुशल । काम 
करने में निपुण । २ परिश्रम से काम करने वाला । 
३ केवल धार्मिक श्जुछानों के करने दी में लव- 
लीन | 

वधड घ७) भले कराने ला । 

कमंणय ( वि० ) चतुर | निषुण 

कम्मणया ( स्री० ) मज़दूरी | उजरत । पारिश्रमिक। 

कर्मंणयम्‌ ( न० ) क्रियाशीलता 


कमंन्‌ ( न० ) $क्रिया | कर्म | चरित्र । २ सम्पादन । 
३ व्यवसाय । कर्त्तव्य । ४ धामिक कृत्य । & 
धर्मानुष्ठान का सग्पादन । ६ धर्म विशेष | नेतिक 
कर्तव्य । ७ परिणाम। फल | रे कर्मविपाक । 
पूर्व जन्म में किये हुए शुभाशुभ कर्मा का फला- 
फल | आरवू्ध | --श्त्तम, ( बि०) कोई भी काम 
करने के योग्य । प्ंगम्‌, ( न० ) यज्ञ कर्म का 
एक भाग विशेष ।--अधिकारः. (प०) धार्मिक 
कृत्य या क्रिया करने का श्रधिकार । प्रनुरूप, 
( वि० ) १ कर्मानुसार । २ पूर्व॑जन्म में किये 
हुए कर्मी के अनुसार +--श्रन्तन, ( घु० ) 
१ किसी कार्य था क्रिया का अचसान । 
२ व्यापार । व्यवसाय । कर्म का सम्पादन | ३ 
खत्ती | खों | श्रगाज का भाण्ठार | ४ जुतो हुईं 
जमीन ।--प्यन्तरं, ( न० ) १ क्रिया में भेद । २ 
प्रायश्चित्त । पापनिवृत्ति । ३ किसी धर्मानुण्ान का 
स्थगित करना ।--अन्विक, (वि०) श्रन्तिस |-- 
अन्तिक), (पृ०) नौकर | कारीगर ।+--अआज़ोवः 
(एु०) कारीयर ।--इन्द्रियम्‌, ( न० ) वे इन्द्रियाँ 
जो कम करें| जैसे हाथ पैर, आँख फान थआ्रदि ।-- 
+उद्दारं, (न०) महानुभावदा। उच्चाशयता | 
- डद्यक्त, (वि०) मशगयुल । लवलीन । क्रिया- 
शील । स्पर्दावान्‌ ।--करः:, ( छु० ) १ रोजन्दारी 
पर काम करने वाला मज़दूर । २ यमराज ।--कतं, 
(पु०) व्याकरण में कर्ताकारक।--काणुडः, (घु०) 
काण्डम्‌, ( न० ) वेद का वह अंश जिसमें 
यज्ञानुछानादि कर्मोा' का तथा उनके माहात्म्य का 
वर्णन है ।--कारः, ( पु० ) वह भजुष्य जो कोई 
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भी काम करे | फारीगर । उजरत लेकर काम करने 
बाला । ३ लुहार । ४ साँद ।--करारिन, ( पु० ) 
मज़दूर । कारीयर ।--कार्मुकः, ( पु०) -कार्म॑ 
कम ( न! ) सुबद धनुप ।-- कीलकः, (४०) 
घोबी ।-त्षेत्रं, ( न० ) घद भूमि जहाँ धार्मिक 
कर्मानुष्ठान, किया जाय । [ भारतसर्प कर्म सूमि कहद- 
लाता है | ]--ग्रहदीत, ( वि० ) किसी कार्य करते 
समय पकड़ा हुश्रा । ( जैसे चोरी करते समय 
चोर )--घातः. (पु०) काम बंद कर देना । काम 
छोड़ बैठना । चणयडाल:,--चाणरडालः, (पु०) 
१ नीच काम करने वाला | वशिष्ठ ज्ञी ने पांच 
प्रकार के कर्मचाण्ठाल बतलाये हैं; 
प्रमुयका पिशुगश्प कृतप्नों दर्परोपकाः 
चरवा र) फर्म वाएड'ण शनपतस्वापि पश्छुगः ॥ 

३ दुस्साहस पूर्ण या निष्ठुर काम करने वाला । ३ 
राहु का नाम ।--चदना. ( स्ली० ) १ वह दतु 
या कारण जिससे प्रेरित दो कोई चज्ञाजुप्टान कर्म 
फरे । २ शाख की वह स्पष्ट थ्राज्ञा या निर्देश, जिसमें 
किसी धार्मिक अ्रनुष्ठान करने का श्रवस्य करणीय 
विधान वर्णित हो |--ल्ञड, ( पु० ) धर्मानुष्ठान 
फा विधान जानने बाला त्याग), ( पु० ) 
लौकिक कर्मा का त्याग | -दुए्र (वि०) असदा- 
चारी। दुष्ट। लंपट। तिरस्करणीय |--दोप॥, 
( पु० ) $ पाप ३ भूल। चूक | च्रुटि । ग़लती। 
३ मानवोचित करें का शोच्ष्य परिणाम। ४ 
श्रयशस्कर प्राचरण ।--धारय/ (छु० ) पएुक 
प्रकार का समास | ध्व॑ंसः, (पु०) किसी धर्मा- 
चुष्टान कर्म के फल का नाश । २ हतोत्साह -- 
नाशा, ( खी० ) एक नदी का नास 
+निछ, ( वि० ) धामिक हृत्यों के करने में 
संलझ |--पथः, (छु० ) कर्मयोग । कर्मसार्ग 
( शानसार्ग का उल्य )--पाक+, ( घु०) पूर्व 
जन्म में किये हुए कर्मा के फल की प्राप्ति का समय। 
न्यास, (छु०) घर्मालुछानों के फल का त्याग। 
-+फल (न०) पूवेजन्म में किये हुए शुभाशभ 
कर्मो का शुभाशुभ फल | “बंधः,-बंधनम्‌, 
(न०) आवागमन, अथवा जन्म मरण का बंधन । 
+भू७ भूमिः (खी० ) भारतवर्ष ।--मीमाँसा, 


कर्मदिन्‌ 


(ख्री०) फर्मकाण्ठ सम्बन्धी वेदभाग पर विचार 
करने वाला जैमिनि द्वारा रचित ग्रन्थ विशेष |-- 
सूले, (न०) कुश | १-युगम्‌, (न०) कलियुग । 
- योगः, (पु०) कर्ममाग ।--विपाक, देखो 
फर्मपाक ।--शाला, (खी०) दूफान । कारखाना । 
--शील,--शूर, (बि०) परिश्षमी । फ्रियाशील। 
सट्ठः, (०) लौकिक कर्मो श्रौर उनके फलों में 
शासक्ति +-->सचिवः, (छु० ) दीवान । 
मिनिस्टर । पज़ीर ।--संस्यासिवा:,--संनन्‍्या सिन, 
(पु०) संन्‍्यासी जिसने समन्‍्त लौकिफ फर्मो का 
त्याग कर दिया छो। ऐसा तपस्ती जो धार्मिक 
अनुष्ठान तो करे, किन्तु उनके फलों की कामना न 
करे ।+-सा ज्षिन, (१०) १ प्रत्य्दर्शी साक्षी | २ 
वे साणी जो जीवधारियों के शुभाशुभ कर्मा को 
साक्षी बन कर देखते हों - [ऐसे नो साझ्षी साने गये 
४। यथाः-- 
मर्यः सोभो यम्३ फ्ानो सदाप्ुताति पश्च थ । 
ते शुभाशुभस्येए फर्गणों भय साह्ियाः ॥] 
--सिद्धिः, (स्त्री) सफलता | मनोरथ का 
साफल्य ।स्थान, (न०) दफ्तर । आफिस । 
ब्यापार करने फा स्थान । 
कम दिन (ए०) संन्‍्यासी । साधु 
कर्मारः (पु) लुदार । 
करमिन, (थि०) १ क्रियाशील | फार्यतत्पर । २ वह 
पुरुष जो फल प्राप्ति की श्रभिल्षापा से धर्मानुष्ठान 
फरदा दो। ( पु० ) कारीगर | कलाकुशल। 
करमिंएट ( वि० ) चतुर । परिक्षमी | व्यापारप । 
कर्वदः (पु०) मण्डी श्रथवा किसी प्रान्त का ऐसा 
सुझ्य नगर जिसके प्रनन्‍्तर्गत कम से कम २०० से 
४०० तक ग्राम हों । 
कर्पः (छ०) १ तनाव । खिंचाव | २ आकर्षण । ३ खेद 
फी जुताई ४ खाई । लंबी नाली। * खरोंच। 
कपः (पु०॥ | १६ माशा की सोने चाँदी की तौल । 
कर्पम्‌ (न०) 
कपक (वि०) खींचने वाला | 
कर्पषणम (न०) १ खींचना। तानना। २ जोतना। 
हल चलाना । ६ चोटिल करना । पीढ़न । 
प्ीणता । 


( २१४ ) 


पल ्् ट 





कर्पिणी (स्री०) लगान | 

कप (स्री०) । खाई । लंबी नाली। २ नदी। ३ 
नहर | (पु०) १ झज्ने फंडों की श्राग । २ खेती । 
३ शाजीवबिका । 

कहिचित, ( अव्यया० ) किसी समय्र । 

कल ( धा० श्रात्म ) [कलते, कलित] १ गिनना। २ 
बजाना । (डभय०) किलयति, कलयते, कलित] 
३ पकठना । थासना। ३ गिनना। ३ लेना । 
रखना । ४ जानना सममना ! 

कल (वि०) १ श्रस्पए्ठ मधुर धीमी श्रीर कोमल । २ 
निर्बल । ३ फच्चा। प्रनपचा हुआ । भ्रपक्त। ४ 
समनमुन का शब्द करने घाला | --अ्ंकुरः 
( ए० ) सारसपक्षी +-अनुनादिन्‌ ( छ० ) १ 
गौरया पत्ती । २ मघुमक्षिफा । ३ घटक पक्षी |-- 
प्रधिकलः, (७०) गौरेया पक्षी ॥--अालापः, 
(पु० $ धीमी फोसल गरुनगुनाहट | २ मधुर पूवं 
प्रिय सम्भापण । ३ मधुमणछिका ।--उत्ताल, 
(थि०) ऊंचा । तीएण । पैना ।--कणठ, (वि०) 
मधुर कण्टस्वर वाला ।-- कणयठः-(पु०)--करणी, 
(म्ली०) $ फोयल । ३ हंस | ३ कबृतर |--कलः, 
(पु०) ६ जन समुदाय का कोलाहल । २ अ्रस्पष्ट 
ओर अ्ंडयंठड शोरगुल | ३ शिव जी का नाम। 
--कुजिका --क्शिका, (ख्ी०) निरलंजा ख्री। 
असती खी ।-घोपः (पु० ) कोयल ।-- 
तूलिका, ( खी० ) निर्लज्यणा या रसीली खत्री | 
-धौत॑, (न०) + चाँदी २ सोना। धोत- 
लिपि, (स्त्री०) सुनहले श्रय्रों की लिखावट (-- 
घ्यनि:, (स्त्री०) १ सडुर धीसा स्वर । । २ कबु- 
तर । & मोर । मयूर। ४ केायल।--ना<+ (४०) 
मधुर धीसा स्वर ।--भाषणां. (न०) बालकों की 
तेताली वेली ।--रवः, (छु०) मधुर धीमा स्वर । 
- छंस:, (पु०) १ हँस । राजईंस । २ बत्तक दे 
परमात्मा । 

कलः (पु०) धीमा केामल एवं अस्पष्ट स्वर । 


कल॑ (न०) वीर्य। घातु । 

कलंकः ) (छु०) $ धब्बा । काला दाग़ । चिन्ह | (९ 

कलडुए | (अलक्का०) अपयश । बदनामी । अपकीति । 
३ दोष । च्रुटि । ४ लोहे का सेर्चा । 


कलं॑+#प: 


( २९१६ ) 


कलापकम्‌ 





कलंकपः ) (पु०) [ ख्री० 
कलकुषः | सिंह | 


2003 ) ( वि० ) बदनास । दगीला । 


कलंकुरः ) (छु० ) भेंवर । बगूला । उल्दी घारा। 
कलड्ूूरः $ उल्दा बहाव ! 

( पु ) ३ पत्ती । २ विप छुसे अख से 
कलजञञः । सारा हुआ हिरन आदि जीवधारी । 


कलंजस्‌ ।' ( न० ) बिप में छुके अस्त से मारे हुए पथ 

कलज्ञम | का मांस | 

कलच्रम्‌ ( न० ) १ पत्नी 
शाही गढ़ । 

कलनम्‌ (न०) $ धच्बा | दाग़ | २ चुटि। अपराध । 
दोप । ४ अहण | आस | पकड़ । ४ अ्रवगति । 
समझ | & रब | शब्द । 

कलना (ख्री०) $पकड़ | झास । अहण । २ क्रिया। 
३. चशवत्तित्वत । सुती । ४ समझ | € धारण 
करना । पहिनना । 


२ कमर | कूल्हा | ३ 


३4233 ( स्री० ) बुद्धि । प्रतिभा । 
कलसः ( ए० ) । $ हाथी का बच्चा ) २ तीस चर्ष 
कलभी ( सत्री० ) | की उम्र का हाथी | ३ ऊँट का 


या अन्य किसी जानवर का बच्चा । 

कलमः ( पु० ) १ वे धान जो मई और जून में बोये 
जाते और दिसंवर में पकते हैं । २ लेखनी । 
नरकुल जिसकी क़लम बनती है । ३ चोर। 
४ गुंडा । बदसाश । दुष्ट । 


कलंबः घ बूत्ष 
कलॉग्वों ( पु० ) $ वीर । २ कदस्व बूक्त । 
कलंदबुय्म्‌ |; चर 

कलस्वुय्म्‌ ( न० ) ६ ताज़ा ) समदखन । 
कललः ( घु० | ५ 

कललम्‌ ( न ) येएनि । गर्भ की मिल्‍ली । 
कलविड्ुः ] ( ४० ) १ गैरैया पत्ती | २ इन्द्रजो। 
कलचिड़: /# $ धब्बा | दाग । 

कलशः १ घड़ा । कलसा । २ चौतीस सेर 
कलसः (3९) ( का माप विशेष [- जन्मन,-- 
कत्तशम्‌ (न०) उर्ूचः, (ए० ) अगस्त्य जी 
कलसम का नास | 


घड़ा । कलसा ।--खुत 


कफलशी ( स्त्री० ) 
) अगस्त्य ऋषि का नाम | 


कलसी ( छु० ) 


पी, कलऊकुषी ] | कलहः (घु० ) 


। $ झगड़ा । लड़ाई भिड़ाई । 

कुलहम ( न« ) २ युद्ध ! जंग । ३ दाँवपेंच । 
घोखाघड़ी । झूठ । चुल | ४ प्चण्ठता । 
श्ाघात | प्रहार | सार ।--अ्न्तरिता, ( ख्री० 
प्रेमी से कगढ़ा हो जाने के कारण अपने प्रेमी से 
वियुक्त ख्री ।--श्रपह्त. ( वि० ) वरजोरी हरा 
हुआ । छीना हुआ | प्रिय, ( वि० ) ब्रह व्यक्ति 
जिसे लड़ाई रगड़ा अच्छा लगता हो । 

कलह: ( छु० ) नारद जी की उपाधि । 

कला ( सत्री० ) १ किसो वस्तु का छोटा अंश | 
इकड्ाा । २ चन्द्रमण्डल का १६वाँ अंश ।| ३ 
ज्याज । सूद | ४ समयविभाग | & राशि के 
तीखवें भाग का ६० वाँ भाग । काई धंधा । ऐसी 
कलाएं चौसठ होती हैं । यथा गाना वजाना 
आदि। ७ चातुर्य । प्रतिभा | ८ कपट । छुल । 
& नौका | १० रजोदर्शन |--अन्तरं, (नण ) 
अन्य अंश | २ ब्याज । सूद | ज्ञाभ ।--पअयन+$ 
(पु०) तलवार की धार पर नृत्य करने बाला । 
--झाकुलम, ( न० ) हलाहल विष |-केलि, 
(वि०) हित । झाल्हादित । रसीला (--केलि' 
( पु० ) कामदेव की उपाधि ।--ज्ञयः+, ( छु० ) 
चन्द्र का हास >घर+ निधिः,>पूर्णे- 
( छु० ) चन्द्रमा +-श्रृत््‌) ( 8० ) चन्द्रमा । 

फत्चाद्‌ः 

कलादकः 

क्ल्लापः ( पु० ) १ गद्ठा । गठड़ी | २ समुदाय । 
चस्तुओं का संग्रह । ३ मयूरपुच्छ । ४७ स्त्री 
का इज़ारबंद या करधनी । & आभूपण | ६ हाथी 
को गरदन की रस्सी ।७ तरकस | तृणीर । ८ 
तीर | बाण | £ चन्द्रमा | १० बुद्धिमान एवं 
चतुर मलुप्य | १३ एक ही छन्द में लिखी हुई 
पच्य रचना । १२ संस्क्ृत का व्याकरण विशेष | 

कलापी ( ख्री० ) घास का गहा । 


| ( एु० ) सुनार। 


कलापकस्‌ (न०) १ चार श्लोकों का समूह जो किसी 
एक ही विपय के वर्णन में ७ और जिनका एक 
डी अन्वय हो । २ ऋण जिसकी अदायी उस 
समय हो जिस समय सोर अपनी पूंछ फैलावे । 


कलापकः ( 





स्जाज ए्याः (्‌ 


घु० ) $ गट्टा । गटठ्ठग । + मावियों 
री के गले “ये रस्सी । ४ करथनी 


दात्ता।एऐनसी ( री 


< 2) 5 


४«०(९१३4“-4 


-(/ 


; प्रकार दा मुह 


गु० ) ५ मभ्म्गशा। लाह। २ यह । जंग। झ््‌ 
छथा झुस यानी कलियुग । [ कलियुग ४९१२००० 
; १०२ स्री० पृ० वर्ष फी ८ 
. लगा था ।] £ मृर्ति धारी कलियुग 
राजा नल के सताया था । ६ फिसी श्रेणी 
॥ ७ विभीतिका युद्य । बहेहा का 
या पहल जिस पर १ अंकिद 
॥। ८ वीर । श्र । धतीर | बाण (स्थ्री०)कली । 
पारः,+झारक्ः-क्रिय/, ( छु० ) नारद 
जी को उपाधि । - ट्रम:,--बछ्ुक्तः, (पु०) बदेद् फा 

पेद ।--य्ु्गं, ( न० ) कलियुग । 
दालिफा ) ( )$ श्रनसिला फल । बौड़ी । २ 


श्प 
श्र 
्‌ 
2 । 


हक 
ह। 
बल्ब 
कद 
ही 


यॉनिसम्प्ट 
३. 


हू ५ हाई श्प हा दर 
| 


स्त्रा री ० 


कतलिः ) कतला। धारी। अंश । हफकाई । 
कलिंगा: ) ( ए०--बहुवचन ) देश विशेष और 
कलिज्ञः उसमें बसने वाले लोग । याममार्ग में 


हूसकी सीमा या उल्लेय इस प्रकार पाया जाता ऐ। 
जगवायात्म पारभ्य दृष्णवीरानतगः मिये। 


*५ 
शत ट्र्स्ल्नन 
प्ीलिएू दे शा 


सम्मोक्तोयाससाग परायणः ॥ 
व्यलन्न: 

लिज्ः / 
कलित्‌ ( बि० 
कलि 


कक 


(पु०) चदाई। चिक। पर्दा । 


गृद्दीत । पका हुआ । लिया हुआ 
पु० ) १ पर्वव जिससे यमुना नदी निक- 
$ लती है। ९ सूर्य ।--कन्या,--जा, 
ठनया, -- नन्दिनी, ( स्त्री० ) यमुना नदी की 
उपाधियों। -मिरः, (पु०) स्थनाम प्रसिद्ध पर्वत । 
कलितल (बि० ) 4 ढका हुआ । भरा हुआ । २ 
मिला हुआ । ३ प्रभावान्वित । वशवर्ती । अभेद्य । 
फलिलम्‌ ( न० ) एक बड़ा ठेर । 
कलुप ( वि० ) $ मटीला। गंदला। मैला । खराब । 
२ छिलकादार | दवा हुआ । भद्दा । ३ भरा 


) कब्पकः 

एपा। ४ । प्रश्मसद्रा । उत्तेजित । & दृष्ट । 
पापी | ठुरा । ६ निप्टर । तिरस्करणीय | ७ 
फाला । घुंघता | मेला । ८ सुस्त। काहिल । 


पक्मंगय ।+-येानिज, ( वि० ) बर्णसझ्षर । 
झलुपः ( पु० ) भैसा । मद्दिप 
कइलु्ं ( न० ) १ मेल । कूट्रा फरकट । फीचठ 


पाप । ३ फ्राध । रोप । 
फलचरः (पु० ) ? शरीर। देह | तन । जिस्म । 


कर्तचरम्‌ ( न० ) ) 

कदपाः ( पु० )) १ घी या तेल की तलद्ूट । कॉहट । 

कत्फम्‌ ( न० |; कीट । २ लेही या लेदी की तरह । 
चिपकने बाला कोई पदार्थ । ३ मेल । कूदा । ४ 
पिप्ठा । & नीचता । कपट । दस्भ | ६ पाप । ७ 
पीसा छुप्ना चूर्ण । 

दाहकफलः ( छघु० ) श्रनार का पेद। 

कक ( न० ) घलना | प्रवशना । मिव्या | कूठ । 

कटि+ः | (पु० ) भगवान्‌ विष्णु का दसवों श्रथवा 

कहब्फिन्‌ | श्रन्तिम श्रवतार । 

फकदप ( वि० ) $ साध्य | ऐने येग्य। सम्भव। २ 
उचित । ठीक | योग्य । ३ निपुण । दक्ष । 

छद्पः ( पु० ) १ पर्मशास्त्र की 
आदेश । २ निदिप्ट नियम । 


श्राज्ञा । आाईन 

पच्छिक नियम 

प्रस्ताव । सूचना । निश्नय । सक्लल्प | ४ पद्धति। 

। तरीका । विधान । & प्रलय | ६ बरष्ठा जी 

का एक दिवस श्रथवा १००० युगव्यापी काल । 
७ बीमार फी चिकित्सा । ८ छः चेदाड़ों में से बेद का 
एक झा ।--अन्तश, (कदपान्‍तः) (ए०) प्रलय 
फाल । नाश ।थ्रादिः, (+कर्पादि:, ) (पु०) 
सृष्टि के आरम्भ काल में सब वस्तुओं का पुन 
निर्माण ।--कारः, (पु०) एपसूत्र के निर्माता । 
+त्षयः, | पु० ) धरकूब । सर्वनाश +-तरूः,-- 
ट्ुस:.-पादप:,--छक्तः, ( छु० ) स्वर्ग 
बृत्त विशेष । ( श्ालं> ) उदार बस्तु 
पालः, (पु०) मद्य विक्रेता ।--लता,--लतिका, 
(ख्री०) स्वर्गीय ला विशेष ।--संन्नं, (न०) अ्न्ध 
विशेष जिसमें पद्धितियों का निरूपण हैं । 

कटपकः, ( छु० ) १ रीति। शास्त्रोक्त कर्म । २ नाई। 
नापित। 


दि 
्क 
्र् 
पं 


फा एु् 


सं० श० को०--१५८५ 


कव्पनम्‌ 


( शेशं८ ) 


कवलम्‌ 





कव्पनम््‌ (न० ) $ बनाना । सजाना। सुब्यवस्थित 
करना । २ पूरा करना । काये में परिणत करना। 
३ कंतरना | काटना । ४ गाड़ना । & सजाने के 
लिये तर ऊपर रखना । 

कल्पना ( स्त्री० ) $ बनाना | करना । २ तरतीब में 
लावा । ३ सजाना । ४ रचना करना। & आविष्कार 
करना | ६ विचार। मानसिक कल्पना । ७ जाल। 
जालसाज़ी | ८ रीतिभाँति। युक्ति । 

कंटपनी ( स्त्री० ) कैची । 

कहिपत ( वि० ) सुच्यवस्थित । निमित । सज्जित । 


कट्मष ( वि० ) $ पापी | दुष्ट । २ मैला कुचेला । 
गंदा । 

कदमपषं॑ ( न० ) 

कद्मष: ( छ० 2 

कद्माष ( वि० ) [ स्त्री०--कल्मापी, ]१ रंग- 
बिरंगा । चितकवरा । २ सफेद और काला मिला 
हुआ ।--कणठ*, ( छु० ) शिवजी की उपाधि। 

कद्माषः (पु०) $ चितकवरा रंग। २ सफेद और काले 
रंगों का संमिश्रण । ३ दैत्य। दानव । 

क्माषी ८ स्त्री० ) यमुना नदी का नाम । 

कद्य ( वि० ) १ स्वस्थ । रोगरहित । तंदुरुसत । २ 
तैयार । तत्पर | ३ चतुर। ४ शुभ । अलुकूल | ३ 
बहरा गूँगा । ६ शिक्षाप्रद ।--आशः१,--जग्धिः, 
( स्त्री० ). कलेवा । सबेरे का भोजन ।-पालः 
-+-पालकः ( पु० ) कलार । कलवार । शराब 
खींचने वाला ।--चतेः, (पु०) कल्लेवा। जलपान । 
--वतंम्‌, ( न० ) तुच्छु । हल्का | अनावश्यक । 

कटये, ( न० ) $ तड़का। सबेरा। २ आने वाला । 
अगला दिन । ३ मदिरा । ४ बधाई । शुभ 
कामना । आशीवांद । € शुभ संवाद । 

कया ( स्त्री० ) ५ मदिरा । २ बधाई।--पालः,-- 
पालक$, ( पु० ) कलाल । कलवार । 

कद्याण (वि०) [ स्त्री०--कब्याणा,--ऋदयाणी, ] 
( न० ) १ शुभ । सुखी | साग्यवान । सैसाग्य- 
शाली । २ सुन्दर । प्रिय । मर्नोहर । ३ सर्वात्तम ! 
गौरवान्विव4 ४ मद्शललकारी । भला -- 
कृत, ( वि० ) १ लाभदायक । शुभ । २ मज्नल- 


| ३ धव्या | मैल । २ पाप । 


कारी । शुभप्रद । ३ पुण्यात्मा ।--धमंन्‌, (वि०) 
पघुण्यात्मा ।--वचनं, ( न० ) सेहादव्यक्षक 
भापण । शुभ कामनाएं । 

कहव्याणं (न०) १ सैभाग्य । खुशकिस्मती। आनन्दु। 
भलाई | समृद्धि । २ पुण्य । ३ उत्सव । ४ सुवर्ण । 
& स्वर्ग । 

कल्याणक ( वि० ) [ स्त्री०--कल्याणिका, ] १ 
शुभ । सम्रद्धिशाली | धन्य । 

कव्याणिनू ( वि० ) [ स्त्री०--कल्याशिनी, ] १ 
सुखी । । भरापूरा । २ भाग्यशालो | धन्य । ३ 
शुभ । मद्लकारी । 

कह्याणी (स्त्री०) गौ। गाय । 

कढतल ( वि० ) बहरा । बधिर । 

कह्लोलः ( छ० ) १ विशाल लहर । ३ शत्रु | ३ 
प्रसन्नता । हप॑ । 

कह्लोलिनी ( स्त्री० ) नदी । सरिता। 

कव्‌ ( धा० आत्म० ) [ कबते, कवित ) $ अशंसा 
करना । २ वर्णन करना । रचना ( पद्य का )। ३ 
चित्रण करना | चित्र बनाना । 

कवकः (०) सह भर। 


कवकम्‌ (न०) कुकुरम॒त्ता । कठ्फूल । 

कवचः (पु०) ] १ वमे। जिरहबख्तर । २ तावीज । 

कवचम(न०) ) यंत्र | ३ ढोल ।--पत्रः, ( छु० ) 
भोजपत्न ।--हर, ( वि० ) $ वर्म धारण किये 
हुए । २ कवच धारण करने के लिये अति बृद्ध । 

कवदी (खी०) चौखट ( द्वार की ) या (तसवीर का) 
चौखटा । 

कवर, कब्र ( वि० ) [ खी०--ऋवरा या कवरो, 
कवरा या कबरी ] १ मिश्रित । मिलाजला। 
२ जड़ा हुआ । रंगबिरंगा । 

कचरः,कबरः (पु० ) |) $ निमक। २ खठाई या 

कचरम,कबरम्‌ (न०) ॥ खट्टापन । चोटीबंद । 
चुटीला । वाल बांधने का फीता । 


कवरी-कबरी (खत्री०) गुथी हुईं चोटी। चेटटीवन्द । 


कचलः (पु०) 


कवलम्‌ (न०) ) सुखभर । कौर । गस्सा । 


कचलित (२ 


छ्वानिन ( थि० ) 3 साथा हुआ । निगला छुआ | २ 
चदाण हुआ । ३ झदण किया छुतआ | पकड़ा 
हुआ । 

कथाद € देखो कपाट ) 

दइःथि ( थि० ) $ सर्वज्ञ | सर्ववित्‌ । २ सुख्िसान । 
चनुर | प्रतिभावान । ३ ब्िचारवान | ४ प्रणंख- 
नीय । इताल्य। 

कविः (पु०) १९ चुद्धिसान पुरुष । विचारवान । परच्प्ित । 
पयरचना करनेचाला । शायर। ४ प्रसुराचार्य । 
प्ुक्कदेव की उपाधि । ७ थआदिकवचि बाॉल्मीकि । 
&£ घहय । ६ सूर्य । ( खी० ) लगास ।+उ्येष्ट, 
(प्‌ृ०) वाल्मीकि जी की उपाधि +--पुत्रः, (ए०) 
शुक्र जी की उपाधि ।-राज:, (छु०) १ बदा 
शायर । २ एक कवि का नाम । एक पद्य का रच- 
बिता जो राघवपाण्ठवीय के नाम से प्रसिद्ध है । 


॥ ३०] 
कव्रिकः ( एु० )) उगाम 

हब + जा ढढ ॥ 
कविका (ज्ली० ) ) कर 
कविता ( स्री० ) पयरचना । 
घादिय ) ,_ 
कंदीय | (न०) लगाम । 


कवचोप्य (चि०) गुनगुना । कुद कुद गे । 

कब्य॑ (न०) पिदरों के लिए तेयार किया हुआ अन्न 
पह्य और देवताओं के लिये तैयार किया हुआ 
श्रद्य इब्य कहलाता है ।+घाह (१०--वबाहः 
+-वाहनः (पु०) अग्नि । 

काव्य: (पु०) पिदर विशेष । 

कशः ( छ० ) फेाड़ा । चाबुक । 

कशा ( सत्री० ) १ चाइक | काड़ा | २ केड़े मारना । 
३ ढोरी। रच्सी | 

कशिपु (छु० या न० ) $ चटाई । २ तकिया । ३ 
विस्तर | शय्या । [ भोजन बख। 

कशिपुः (प०) + भोजन । २ परिच्छेद । बख्र | ३ 

कशेरु ) (प०) ( च० ) १ मेरुदण्ड-अस्थि | पीठ के 

कसेरू | बीच की हड्डी ।२ ठण विशेष । जल में 
उत्पन्न होने वाला फल विशेष जिसे कसेरू कहते हैं। 

र एमत्ल (वि०) गंदा । मैंला | लज्जाकर | घणित । 

फश्मल (न०) १ मन की उदासो । २ मोह । ३ पाप । 
४ मुर्छा । 


२१६ 





) 


कश्रीरः ( पु० बहुनचन ) देश विशेष | तंत्र अन्‍्था- 
नुसार इस देश की सीमा यह है । 
झारदानटमारभ्य कुक्तुमाद्वितदानतकः । 
तायत्मपमनेर देशश स्वात पन्चाणदोजनात्मका ॥ 
ज:.-ऊं,-जन्मन्‌ (पु० न० ) केसर । जाफ्रान । 

( वि० ) चायुक लगाने योग्य । 

पयं ( न० ) शराब | सदिरा। मय । 

एयपः (पु०) १ कछुआ। २ भ्रदिति भर दिति के 
पति, एक ऋषि का नास । 

कप ( धा० उभय० ) [ कपत्ति, कपते, कपित ] १ 
मलना । खरोचना । छीलना । २ जाँचना । 
परीक्षा लेना । ( कसौटी पर रगढ़ कर ) परीक्षा 
लेना । ३ घायल करना । नप्ट करमा । ४ 
खुजलाना । 

कप ( बि० ) रगढ़ा हुआ । खुरचा हुआ | 

कपः (पु०) 4 रगठढ़ | २ कसौदी का पत्थर । 

कपणम्‌ (न०) १ रगढ़न । चिन्हकरण । छीलना | 
२ कसौटी पर से सुवर्ण की परख । 

कपा देखे “कशा!। 

फपाय: (वि०) १ कहुश | कसेला | २ सुगन्धित । 
३ लाल | कलोंहा लाल | ४ मधुर स्वर घाला । ४ 


भूरा । ६ अनुतित । मैला । 

कपायः ( छघु० )) $ कसैला या कडुवा स्वाद था रस । 

कपायम्‌ (न०) | २ लाल रह्ग । ३ फाद़ा | ४ लेप । 
उबटन । £ तेल | फुलेल लगाकर शरीर के सुवा- 
सित करना । ६ गांद । राल | ७ मैल | मैलापन 
८ सुस्ती । सृढ़्ता & सॉसारिक पदाथों में अनु- 
राग या अजुरक्ति। (प०) $ अ्रस्यासक्ति | अ्रुराय 
२ कलियुय । 

कपायित ( वि० ) ३ रंगीन । रंजित । रक्तझित । २ 
भावान्वरित | विकृत । 

कपि (वि०) हानिकर । श्रनिष्कफर | क्षतिजनक | 

कपेरुद्ता ) ( खी० ) पीठ के बीच की हड्डी । मेस- 

कसेरुका | दण्ठ। 

कप (वि०) १ घुरा | खराब | हुए । गलत । २ पीड़ा- 
कारक । सन्तापकारी । ३ छिप्ट | कठिनाई से घश 
में होने वाला । ७ उपद्रवरी | अनिष्टकारी । ज्षत्ति- 
जनक | आगे होने वाला । श्रशुभ बतलाने घाला। 


क्क्ट 


श्ग 
पे 


कपः 
क 


् 


। 


४ / उगाा 


4 


रह 


5 





कं 


--आगत, (वि०) कठिनाई से आप या कठिनाई 
से आया हुआ ।--कर, (वि>) पीढ़ाकारक। 
हुशखदायी [--तपसू, ( वि० ) कठोर तप करने- 
वाला ।--साध्य, ( विः ) कठिनाई से पूरा होने- 
वाला ।--रथानं, ( न० ) दूपित जगह । कठिनाई 
का या अग्निय था अतिकूल स्थान । 

कप ( न० ) १ दुष्ट । कठिनाई । विपत्ति | पीड़ा । 
दर्द । २ पाप । दुष्टता । ३ अद़चन । 

कर ( अच्यया० ) हा कष्ट | हा घिक। 

क्रष्टि (स्त्री०) $ जाँच। परीक्षा ।२ पीढ़ा। दुःख । 

कस्‌ ( धा० प० ) [ कसति, कसित्‌ ] हिलना। 
जाना । (आत्मने०) [ कस्ते या कंस्‍्ते | $ जाना । 
२ नाश करना । 


कस्तुरिका ) (स्त्री०) मुश्क | कस्त्री ।--स्गः (पु०) 
फस्तूरिका | घह हिरन जिसकी नाभि से कस्तूरी 
कस्तूरी निकलती है । 


कछहारं (न०) सफेद कमल । 

कहे (४०) एक प्रकार का वेत । 

कांसीय (न०) कांसा । फूल ( घातु । 

कांस्य (वि०) काँसे या फूल का बना हुआ --कार+, 
(पु०) कसेरा । कॉसे का वरतन बनाने वाला --- 
तालः (पु०) झाँक । भजीरा। साजनमस्‌ (न०) 
पीतल का पात्र |-- मसल, (न०) कसाव | ताँबे का 
सोर्चा | पितराई। 


फांस्यप्त्‌ (न०) ] १ फूल । काँसा। २ कॉँसे का 
कांस्यः (पु०) + घड़ियाल । ३ पीतल का बना जल 
काँस्यम (न०) | पीने का पात्र । गिलास । 


काकः (पु०) $ कौचा । २ (आल्ल॑०) तच्छ॒ जन । नीच, 
नि्लंज्ज या उद्धत पुरुष । ३ लंगड़ा आदमी। 
४ जल सें केवल सिर भिगे कर (काक की तरह) 
स्तान करना ।--अत्तिगेलक न्याय, ( छु० ) 
कोए की एक ही आँख की पुतली दोनों नेत्नों में 
चली जाती है । इसी प्रकार उभय सम्बन्धी दृषश्टान्त। 
“+अरि,, ( छ० ) उल्लू । उलूक ।-डउद्रः, 
(०) साँप ।--डलूकिका,--उलूकीयं, (न०) 
काक और उलूक का स्वाभाविक बैर । पंचतंत्र के 
तोसरे तंत्र का नाम “काकोलूकीयम” है ।--चिझ्चा, 
( स्री० ) गुज्ञा था घुंघवी का काड़ ।--छुदः,-- 


( रे१े० ) 


काकिणिका 


छुद्िः, (घु०) $ खंजन पक्षी । २ जुलफ । अलक । 
+-जातः. ( ए० ) कोकिल ।--तालीय, (वि०) 
अचानक या इत्तिफाकिया होने वाली घटना ।-- 
ताल्किन, (वि०) तिरस्करणीय । दुष्ट (--द्न्त:, 
( छु० ) केाए के दाँत। ( आलं० ) केई घस्तु 
जिसका अस्तित्व असस्भव हो । अनहोनी वात । 
--दन्तगवेपशम्‌, ( न० ) ऐसी बात की खोज 
जो सर्वथा असम्भव हो । ध्यथ का काम । ऐसा 
कास जिसके करने में छुछ भी लाभ न हो ।-- 
ध्वजः, ( पु० ) वाइचानल ।--निद्वा, ( ख्री० ) 
आपकी | जो तुरन्त दूर हो जाय ।--पत्त+,-- 
पत्तकः, ( छु० ) एक प्रकार की जुल्फें । पद्े । 
बालकों की दोनों कनपुटियों के छ॑बे बालों को 
काकपक्ष कहते हैं ।--पदू, (न० ) छूट का थह 
( ) चिन्ह | [ हस्तलिखित पुस्तक या किसी 
लेख में जहाँ यह चिन्ह लगा हो चहाँ समझ ले 
कि यहाँ कुछ छूट गया है | ]--द*, ( पु० ) ख्री- 
समागम का विधान विशेष ।-पुचु्छः,/--पुष्ट, 
( छ० ) कोकिल । केइल ।- पेय, ( वि० ) 
छिछला । उधल्ा ।--भीरु), ( छु० ) उल्लू । 
उलूक ।--यवः, ( छु० ) अनाज की वाल जिसमें 
दाना न हो ।--रुत॑, ( न० ) कैाए की काँव काँव 
जिससे भविष्यद्‌ के शुभाशुभ का ज्ञान होता है । 
--पन्ध्या, ( स्त्री० ) वह रुत्नी जिसके केवल एक 
ही सन्‍्तान होता है [--स्वर), ( छु० ) काए की 
कर्यककेश बोली । 

कार्क ( न० ) काकसमुदाय । 

काकी ( स्त्री० ) सादा कैाआ । कैदिया । 

काकलः 

काकालः 


काकलम्‌ | 

काकालम | जाता है । 

काकलिः | ( स्त्री० ) $ धीमा मधुर स्वर | २ सीठी 

काकली / जिससे चोर यह जानने का यत्न किया 
करते हैं कि, लोग जगते हैं या सेते हैं । ३ 
कैची ।४ गुझा का काड़ |--रव, ( पु० ) 
काकिल । 

काकिणी 

काकिणिका ) 





। (9० ) पहाड़ी कोश । काला काक | 
(न० ) र्नविशेष जो' गर्दन में पहिना 


( स्त्री० ) $ कौड़ी | २ सिक्‍का 
विशेष जो चौथाई पण था २० 


काकिनी (्‌ 


बोदियों के बशबर होता है । ३ चौथाई माशा 
४ माप का एक अंश विशेष । & वराजू की 
टुंडी। ६ अबारह इंच या प्रावरगज्ञ । 
काकिनी (स्त्री०) १ चोधथाई पण । २ सादे विशेष 
चअमुथाश । ३ काटी । 
दाझुः ( स्त्री० ) $ बकोक्ति। भव, क्रोध, घोफ 
आवेश में स्वर की विक्वोति या परिवर्तन । 
अस्पीकारोक्ति के इस ढव से कइना फि, सुनने 
वाले के वह नप्रीकारोक्ति जान पड़े । » गुनगुना- 
एद । ४ जिछा 
काझुन्य्थः ( पु० ) ककुत्स्थ राजा के वेशधर । सूर्य- 
राजाओं की उपाधि विशेष | 
( नप ) तालू । तलुआ । जिल्ला का 
आश्रयस्थाग । 


का 


के 


हट 


७ 
बक्सर 
८०१ ॥ 


कावकाद 
[ 
्+ 


ष्द् 

काकीत्तः ( पु० ) 4 काला फौशा । पहाड़ी काक। 
२ सर्प। 2 शुकर | ४ कुम्हार । & नरक भेद | 

काज्न। ( पु० ) १ तिरद्ठी चितवन | कनखिया देखना । 

कान्नम्‌ ( न० ) ऐसे देखना जिससे आन्तरिक अप्र- 
सन्नता प्रकट हो | टेंठी चिततदन । 

छाग* ( घु० ) काक 

काँत्त ( धा० परस्म० ) [ कॉँज्षति, का ज्षित ] १ इच्छा 
करना । चाहना । २ शाशा करना । प्रतीक्षा 
करना । 

कांत्ता (स्त्री०) ५ कामना | इच्छा । २ भव्वत्ति। भूख 
जैसे “भक्तकोॉक्षा? । 

कांत्िन्‌ ( वि० ) [ स्त्री०--कॉलिणी ] इच्छा फरने 
वाला । अमिलापी । 

काय। ( पु० ) १ काच | शीशा । स्फटिक | २ फाँसा | 
फंदा | लटकने वाली अलमारी का खाना । जुएँ 
की रस्सी । ३ नेत्र रोग विशेष। ४ मेस । £ खारी- 
मिद्दी ।--घी, (स्त्री०) कारी | लेश जो काच 
का बना हो ।--भाजनं, ( न० ) शीशे का पात्र। 
मणि), ( घु० ) स्फटिक |--मलं,--लवणं, 
--सम्भवम्‌ ( न० ) काला निमक था सोडा । 


काचनम । (न० ) डोरी था फीता जो बंडल 
कलिगकम लपेदने या कागजों को नप्थी करने के 


काम-में आवे | 


| 


ग्र्र्‌ 


। 
| 


[ 
| 
। 
। 
| 
| 
। 


का्णेली 


) 


कांच्रनक्विन ( ए० ) हस्तलिपि । लिपि | लिखंत । 
छायूकः (8०) १ झुर्गा । २ चक्रवाक | चकई चकवा | 
काजलम्‌ ( न० ) १ स्वत्प जल। २ दूपित जल । 
काँद्र० | ( वि० ) [ स्त्री०--काश्वनी | सुनहला 
काशझ्न । या सोने का बना हुआ ।--अड्भुग,( स्त्री ०) 
सुनहले रंग की स्त्री! अर्थात्‌ पीले रंग फी स्त्री 
-+कन्दरः, ( घु० ) सोने की खान ।-गिरिः, 
( पु० ) सुमेरु पर्चत | -भूः, ( खी० ) १ पीली 
मिद्दी वाली ज़मीन । २ सुवर्णरज ।+-सन्धिः, 
( स्त्री० ) दो पक्षों के बीच हुई ऐसी सन्धि या 


घ१क »० 


सुलह जिसमें उभय पक्त के लिये समान शर्ते हैं।। 





कांचनम ) ( न० ) १ सोना । सुवर्ण । २ चघमक। 
काझ्ननम्‌ | दसक। ३ सम्पत्ति । धनदीौलत । ४ 


कमल का रेशा । 
दकांचनः ) ( पु० ) $ धत्रा का पीधा । २ चम्पा का 


काओञनः | पौधा । 

कांचनारः 

काश्नारः ( (पु० ) काविदार या कचनार का 
कांचनालः ( पेढ़ । 

काश्चनालः 

कांडिः ) (स्त्री० ) $ करधनी जिसमें रोने था घूँघर 


काथिः ( लगे हों | बजनी कफरधनी । २ दक्षिण 


कांछी ( भारत की स्वनास प्रसिद्ध एक नगरी जिसकी 
काझी ) गणना सप्त माक्षपुरियोँ में हैं। आधुनिक 


कॉजीवरस्‌ नगर ।--पद (न०) कूल्हा ओर कमर। 


काॉजिकम्‌ ) (न० ) खट्ठी महेरी । खादपदार्थ 
काश्चिकस्‌ | विशेष जो खट्दा हो । 

काटुकं ( न० ) खटाई। खट्टापन । 

काठ: (पु०) चद्दान । पत्थर | 


काठिनम्‌ ) (न०) $ कढ़ाई । कड्ापन । २ निष्ठुरता 
काठिन्यम्‌ | कठोरता । निष्ठुरह्दयता । 


काण (वि० ) १९ काना ।२ छेद किया हुआ । 

फूटी (कौढी)। यथा-- 
ग्रात+ फाणवराटफापि न भया 
ठुष्गोडघुना मुझछव मां । 

काणेयः | ( पु० ) कानी स्त्री का पुत्र। 

कागेरः 

काणेली ( खत्री० ) $ असती या व्यसिचारिणी ख्री | 
२ अविवाहिता स्त्री +--मातृ, (छु०) अविबाहिता 
स्‍त्री का पुत्र । 


कांडः, काणड: ( घु० )) $ भाग । अंश। २ 

कांडम्‌, काणडप्त्‌ (न० )| एक पोरुए से दूसरे 
पोरुए तक का किसी पोरुएदार पौधे का भाग । 
३ तना | डंठुल। डाली। शाखा | ४ किसी अंथ 
का एक भाग ।& एथक विभाग । ६ गुच्चा | 
समूह । गटठा। ७ तीर । ८ लंबी हड्डी । & 
वेत | नरकुल । १० छुड़ी | डंडा । ११ जल। 
पानी । १२ अवसर । मौका । १३ खास जगह । 
रहस्य स्थान । १४ दुष्ट । पापी । -कारः, 
( पु० ) तीर बनाने वाला ।>-गोचर» 
(पु०) लोहे का तीर |--प5:,--पठकः, (पए०) 
कनात । पर्दा ।--पातः, ( एु० ) तीर का उड़ान 
या वह स्थान जहाँ तक तीर जा सके ।--पर्ठ;, 
(पु० ) १ सैनिकबृत्ति विशेष । सिपाही । 
२ वैश्या स्त्री का पति । ३ दत्तकपुन्न या 
ओऔरसपुत्र से भिन्न कोई पुत्र ( यह गाली देने में 
प्रयुक्त होता है। ) कमीना | निमकहराम । महावीर 
चरित्र में जामदग्न्य के शतानन्द ने काण्वपृष्ठ 
कहा है । 
“ह्वफुलं घृष्ठतः क्ृत्वा ये वे परकुलं ब्रजेत्‌ । 
तेन दुश्चरिंतेनामी फाणएडप्ृए्ठ इति रझुत+ ॥ 
--भड्ड४, (छ०) हड्डी का हटना या किसी शरीरा- 
वयव का भज्ग होना ।--धाणी, (स्त्री०) चाण्डाल 
की वीणा ।--सन्धि, ( स्लरी० ) गाँठ ।--रुपूछः, 
(पु० ) योद्धा । सिपाही 


कांडवत्‌ हे 
काण्डवत्‌ | (पु०) धनुषघारी । 


कांडीरः | (पु०) घनुपघारी । 


काण्डीरः 
नरकुल की बनी डलिया या टोकरी । 


कॉडोलः 

काण्डोलः 

कात्‌ ( अच्यया० ) गाली, तिरस्कार ज्यज्ञषक श्रव्यय । 

कातर ( वि० ) १ भीरु । डरपोंक । उत्साहहीन । २ 
दु/खित । शोकान्वित । भीत । ३ घबड़ाया हुआ। 
विकल । व्याकुल | ४ भय से विह्नलल या भय के 
कारण थरधराता हुआ । 

कातथ (न०) भीरुता । डरपोंकपना । 

कात्यायनः ( घु० ) १ असिद्ध व्याकरणी जिन्होंने 
पाणिनी के सूत्रों को पूर्ण करने के लिये वातिक 


( २१२२ ) 


कान्दः 





की रचना की । वररुचि नामक व्याकरण का 
चातिक बनानेवाले। २ काल्यायनसूत्र नामक 
एक धघर्मशास्त्र के निर्माता । 

कात्यायनी (स्त्री०) $ एक बूढ़ी या अधेड़ रत्री ( जो 
लाल वस्त्र पहिनती हो )। २ पार्वती का नाम । 
-5पुत्र।, -खुतः (पु०) कारतिकेय का नाम | 

काथंचित्क | ( वि० ) [ खी०--काथंचित्की] जो 

काथश्चिप्क ) कठिनाई से पूर्ण हुआ हो | 

काथिकः (न०) कहानी कहनेवाला । 

कादंवः । ( पु० ) $ कलहंस । २ तीर | ३ गजन्ना। 

कादम्बः | ४ कदम्ब का पेढ़ । 

४4६ ( न० ) कद॒ग्व के फूल | 

४०, ( न० ) कदम्ब के फूलों की शराब | 

कादंबरी ) (सत्री०) $ कद॒ग्ब के फूलों से खींची हुई 

कादम्बरी ) मद्रि । २ मदिरा । शराब | ३ हाथी की 
कनपएुटी से चूनेवाला मद । ४ सरस्वती देवी की 
उपाधि । £& सादा काकिल । 

हक 283 | ( सत्री० ) मेघमाला । 

कादाचवित्क ( वि० ) इत्तिफाकिया । 

काद्रवेयः ( पु० ) सर्प विशेष । 

काननम्‌ ( न० ) $ जद्गल। वन । २ घर | मकान। 
--अग्निः, (छ०) दावानल ।--ओकस, (७०) 
३ वनवासी | २ बानर । डे 


कानिष्ठिकम ( न० ) छुगुनिया। सब से छोटी हाथ 
की डेंगुली । 

कानिष्ठिनेयः ( ए० ) ) सब से छोटे बच्चे की 

कानिप्िनेयी ( ख्री० ) । सनन्‍्वान । 

कानीनः ( एु० ) $ अविवाहिता खी से उत्पन्न पुत्र । 
२ व्यास | ३ करण । 

कांत । (वि०) $ ग्रियः । इष्ट | प्यारा । २ सनोहर। 

कान्‍्त अनुकूल । सुन्दर |--पत्तिन ( पु० ) मेोर। 
मयूर ।>त्तोहँ ( न० ) झुम्बक पत्थर । 

काँतः ) (पु०) १ श्रेमी। आशिक । २ पति। ३ भ्रेम- 

कान्तः & पात्र | साशूक | ४ चन्द्रमा | * वसन्‍्तऋतु । 
६ एक प्रकार का लोहा | ७ रत्नविशेष ! ८ कार्ति- 
केय की उपाधि । 


काँतस्‌ (६ 


२२३ ) 


काम 





०, ( न० ) केसर । जाफ़ान ! 
कांता ) ( खी० ) १ भाश्ववा ना प्रेमपात्री सुन्दरी 
कान्ता ) स्त्री। २ पत्नी | भार । ३ प्रियम्ु बेल । 
४ बड़ी इलायची । « प्रथिवी ।-अंधिदोहदः 
(ए०) अशोकबृर । 
कातार', छान्तारः (छ०) ३ १ विशाज दिसावान। 
छांतारं, कानतारं (न०) | निर्जनवन] २ सराद 
सदृक। ३ रन्ध्र | खुबाल | छेद | सन्धि । (पु०) 
लाल रक्ञः के गन्ना की अनेक जातियां । तिन्दुक। 
पहादही घावनस । 
कांतिः ) (स्त्री०) १ मनाहरता | सॉन्दर्य। २ आभा । 
कान्ति; | दीप्ति । आब | ६ व्यक्तिगत ख्क्वार । ४ 
फामना | इच्छा | चाह । € अलक्कार शास्त्र में 
प्रेम से बढ़ी हुईं सुन्दरता । साहित्यदर्पणकार ने, 
“कान्ति” 'शोमा! और 'दीपछ्ति! में इस प्रकार 
श्रन्‍्तर बतलाया है ;--- 
“झुपयी वन लाशित्यं भोगादरेर द्श्तुपणस्‌ । 
शोभाशोक्ता संव फाम्तिर्भन्मयाष्यायिता स्युतिः। 
छान्तिरिवातिविस्तीर्णा दीपिरित्यभिधीयते ॥?! 
६ मनोहर मनेानीत स्त्री । ७ दुर्गा की उपाधि। 
--कर, ( वि० ) सौन्दर्य लानेवाला । शोभा 
बढ़ानेवाला |--८, ( वि० ) सोन्दर्यप्रद । शोभा- 
जनक +-६ं, ( न० ) $ पित्त । २ धी -- 
द्वायक,दायिन्‌, (वि०) शोभा देनेवाला ।-- 
भत्‌. (ए०) चन्द्रमा । 
कांतिमत्‌ ) ( वि० ) मनोहर । सुन्दर । सर्वेत्तिम | 


(४ 


जज 


कामन्तिमत्‌ $ (छ०) चन्द्र मा । 

कांदवम्‌ ) (न०) लोहे की कद्ाई या चूल्दे में भ्रनी 
कान्द्वम्‌ ) हुई कोई वस्तु । 

काँदविकः 


कान्वृविकः |; ( पु० ) नानवाई । हलवाई । 

काँदिशीक ) (वि०) $ भयगोड़ा * भाग जानेवाला । 

फकान्दिशीक | २ भयभीत | डरा हुआ। . [्राह्मण । 

कान्यकुब्जः ( पु० ) एक देश का नाम । कन्नौज । २ 

कापदिक (वि०) [स्त्री--कापटिकी] १ धोखेवाज़ | 
जालसाज्ञ । वेईमान । २ दुष्ट । 

कापटदिकः ( छ० ) चापलूस । खुशामदी । 

कापख्ये ( न०) दुएता । जालसाज्ञी । धोखा | छुल । 
क्रपट । 


कापथ ( पु० ) खराब सद़क । 

कापालः ) (पु०) $ शैच सम्मदाय के अन्तर्गत 

कापालिकः | एक उपसस्पदाय | इस सम्प्रदाय के लोग 
अपने पास खोपड़ी रखते हैं और उसी में रींघ 
कर था रख कर खाते हैं। वामाचारी | २ पुक 
प्रकार की कोढ़ | 

कापालिन ( पु० ) शिवजी का नाम । 

कापिक ( थि० ) [ स्नी०--कापिकी ] वानर जैसी 
शक्ल का या बानर की तरह भ्राघरण करने वाला | 

कापिल ( वि० ) [ खी०--कापिली ] १ कपिल का 
या कपिल सम्बन्धी। २ कपिल द्वारा पढ़ाया हुआ 
या कपिल से निकला हुआ | 

कापिलः (पु०) $ कपिल के सांझ्यदर्शन के मानने 
बाला या उसका अनुयायी । २ भूरा रंग । 

कापुरुषः ( पु० ) नीच या श्रों्ा जन । डरपोंक या 
दुए जन। 

कापेयं ( न० ) १ बानर की जाति का। २ वानर 
जसी चेष्टा करने वाला | ३ वानरी हथकड़े । 

कापोत (वि० ) ख्री०--कापोती] भूरे धमैले सफेद 
रंग का । 

कापोत ( न० ) $ कबृतरों का गिरोह । २ सुर्मा । 
--अज्ञनम्‌ ( न० ) शंख भें लगाने का सुर्मा । 

कापोतः ( छु० ) भूरा रंग । 

काम्‌ ( अव्यया० ) किसी को छुलाने में प्रयोग होने 
बाला श्रव्यय | 

कामः (8० ) $ कामना | अ्भिलापा । २ असिल्लपित 
चस्तु | ३ स्नेह । प्रेम । ४ पुरुपार्थ विशेष । खो- 
सम्भोग की कामना या खीसस्भोग का अनुराग । ९ 
फासुकता । भेथुनेच्छा । ६ कामदेव । ७ प्रद्यू म्न का 
नाम । ८ बलराम का नाम | & एक प्रकार का 

आम का पेड़। 

कार्म (च०) १इश्वस्तु | अमीष्ट पदार्थ। २ चीरय । घाठु। 

--अग्निः, ( घु० ) प्रेम की श्राग या सरयर्मी । 
» ”पभद्भशः ( घु० ) $ नख | नाखून। २ जनने- 

न्द्रिय। लिझ -ध्यडु+ ( घु० ) आम का पेढ़ | 
- छान्ध३, (छु०) कोकिल |--अन्धा, ( ख्री० ) 
कस्तूरी | -अज्विन्‌ ( वि० ) सनोभिलपित 
भोजन जब चाहे तब पाने वाला |--अभिकाम, 


काम € २२४ » कामतः 


( वि० ) कामुक | लंपट | -अरश्य, ( न० ) 
भसनोहर उपवन। या सुन्दर उद्यान +--अरिः 
(७ कामारि) (एु०) शिवजी ।--अधिन्‌,(वि०) 
कामुक ।--अवतारः, ( पु० ) प्रयुन्न का नाम । 
अवसायः, ( पएु० ) -दुःख सुख की भर से 
उदासीनता । --अशनं॑, ( न० ) ॥ इच्छाउसार 
खाने वाला | २ अस॑ंयत भोग विन्ास ।--आतुर, 
( वि० ) प्रेम के कारण बीमार | भेमरोगाक्रान्त । 
कामातर |--आत्म जञश, (४०) प्रयुश्न पुत्र अनिरुद्ध 
की उपाधि --आत्मन्‌. (वि०) कामुक । कामा- 
सक्त । आशिक ।--आयुधं, ( न० ) १ कामदेव 
के बाय | २ जननेन्द्रिय ।--आयखुधः, ( घु० ) 
आम का पेड़ | >-आयुस्‌ू, ( छ० ) $ गीघ। 
गिछू । २ गरुड ।--श्यातं, (घु० । कामपीड़ित । 
प्रेमविहल ।--अ्रासक्त, (वि०) कामी। कामुक | 
प्रेम में, विहल |--ईैप्छु, ( वि० ) अभीए चस्तु 
आदि के लिये प्यत्ववान्‌ । --ईश्वरः, ( छु० ) 
$ कुबेर की उपाधि । २ परवह्म [--उद्‌्के, 
(न० ) ५ स्वेच्छापूर्वक्कत जलदान। २ समोत्र 
यथा जो तपंण के अधिकारी हैं, उनसे भिन्न किसी 
का जलतर्पण करना ।--उपहत, ( थि० ) कम 
पीढ़ित ।--कला, (स्त्री०) काम की रुन्नी रति का 
नाम | --क्ूठ, ( पु० ) $ वेश्या का प्रेमी | २ 
वेश्यापना | केलि, ( वि० ) कामरत । कामुक । 
कासी |+--कैलिः, (घु० ) $ आशिक । भेमी । २ 
सैथुन |--चर, चार, (वि०) वेरोकयेक। असंचत । 
--चरः,--चार, (छु०) $ वेरोक ठोक सति । २ 
स्वेच्छाचारिता । ३ स्वेच्छाचार | ४ कामासक्तता 
मैथुनेच्छा । & स्वार्थररता ।--चारिन्‌, (वि०) 
१ असंयत्त गतिशील। २ कासमी। कामुक । ३ 
स्वेच्छाचारी (पु०) $ गरुइ। १ गैरेया ।-- 
जितू, (वि०) काम के जीवने घाला। (छ०) १ 
शिव जी की उपाधि | २ स्कन्द की उपाधि ।-- 
ताल, (घु०) कोकिल।--द्‌, (वि०) अभिलापा 
पूर्ण करनेवाला ।--दा. (ख्त्री० ) कामधेसु -- 
दर्शन, ( विं० ) मनोहर रूप बाला ॥-हुघा, 
डुदू, ( ख्री० ) कामघेनु -दूती, (ख्री० ) 
केाकिला ।-देवः, ( छु० ) प्रेम के अधिष्ठाता 





देवता ।--थेनुः, (स्त्री०) स्वर्स की गौ विशेष ।-- 
ध्वंसिन, ( घु० ) शिव जी का नाम |--पत्नी, 
(सत्री०) रति । कामदेव की ख्री ।--एालः, (छु०) 
वलराम का नाम ।--प्रवेदर्न, ( न* ) अपनी 
इच्छा प्रकट करना ।--प्रश्न!, ( पु० ) मनमाना 
अश्ष या सवाल ।--फलः, ( घु० ) आम के पेड़ों 
की जाति विशेष ।--भोगा१,(बहुवचन) मैथुनेच्छा 
की पूर्ति |--सह, (०) कामदेव सम्बन्धी उत्सव 
विशेष जो चैत्रमास की पूर्णिमा के! मनाया जाता 
है ।--मूढ़,--मेहित्‌, ( वि० ) प्रेम से बुद्धि 
गँंवाये हुए । कामान्ध |--रसः, (छु०) वीर्यपात । 
--रसिक, ( थि० ) कामुक । कामी ।--रूप, 
( वि० ) १ इच्छाचुसार रूप धारण करनेचाला । 
“२ सुन्दर । खूबसूरत ।--रूपाः,(बहुवचन) गोहाटी 
का प्रांत कामरुप देश के नाम से असिद्ध है ।-- 
रेखा,-लेखा, ( सत्री० ) वेश्या । रंडी । पतु- 
रिया ।--लेक, ( वि० ) कासपीड़ित +--वरः 
(पु०) सुहसाँगा वरदान ।--वदलभ+, (छु० ) 
१ चसन्तऋतु । २ श्राम का पेढ़ ।-घढलभा 
( सत्री० ) जुन्हाई । चन्द्रमा की चाँदनी |-- 
घश, ( वि०) प्रेमासक्त +--वशः, ( घु० ) प्रेमा- 
सक्ति | -घाद्‌ः ( छघु० ) मनमाना कहना । जे 
जी में आवे से! कहना ।--विहंतू, (वि०) असफल 
मनोरथ । -छुतत, € वि०) कामुक । ऐयाश | -- 
चत्ति, ( वि० ) स्वेच्छाचारी । स्वतंत्र |--त्रृत्ति:, 
( स्री० ) स्वतन्त्रता । स्वेच्छाचारिता ।--चृद्धि:, 
( सत्री० ) कामेच्छा की इद्धि |--शर5, ( छ० ) 
१ श्रेस का बाण । २ आम का पेड़ ।--शार्त्रघ, 
( पृ०) प्रणयात्मक विज्ञान ।--संयेगः, ( 9० ) 
अभीष्ट पदार्थ की उपल्न्धि या प्राप्ति --सखः, 
( छु० ) वसन्तऋतु ।--लसू. ( वि० ) किसी भी 
अभिलापा का पूरा करनेदाला ।--खूत्रम्‌, (न०) 
वात्स्यायन सूत्र जिसमें कामशासख्त्र का प्रतिपादन 
है ।--हैतुक, ( वि० ) चिना किसी कारण के। 
केवल इच्छामात्र से उत्पन्न | 


॥ कम्मतः (अव्यया०) $ स्वेच्छुतः | मनसाना । रज़ासन्दी 


से | जानवूरू कर । इराद्तव। ३ कामुकव॒त्‌। 
रसिकता से । ४ स्वेच्छाउसार। असंयत रूप से । 
बेरोकटोक | 


काीमन (२ 


कायम 





ब्यामन्‌ ( थि० ) रसिया। ऐचाश । 
छामनम्‌ ( न० ) ख्वाहिश । चाद | श्रभिलापा। 
पामना ( स्री० ) घमिलापए । इन्ट्ा । चाह | 
दाससीसस ( ल० ) कमनीय । सुन्दर । मनोहर। 
दामंधमिन ) 
कामन्ध मसिन ) 
कामम (अव्यया०) १ इच्दा था प्रवृत्ति के अनुसार । 
२ दच्चाजुहूल । ६ प्रसद्नता से। रज़ामन्दी से । 
४ डीक | बहुत ठीक । स्वीकारोक्तिसूचक ग्च्यय | 
६ माना हुप्रा । स्वीकार किया हुआ। ७निस्सन्देह | 


( पु० ) कसेरा | व्येरा । 





सयझुच । बस्तुद: | ८ बहतर | बल्कि | 
कासयमभान 
कामयाव ० (वि०) रसिया | ऐयाश । लम्पट | 


कमयिद्र 2) 

कामल (वि०) रखसिया | ऐयाश । लग्पट । 

कामत्तः ( पु० ) १ वसन्तऋतु | २ 
रेंगम्तान | 

कामलिका ( न्यी० ) मदिरा | शराब । 

कामवत्‌ ( वि० ) $ अभिलापी । चाह रखने वाला । 
२ रसिक | ऐयाश। 

कामिन ( वि० ) [ खी०--काम्रिनी ] १ फामी। 
रसिक । ऐयाश। २ अभिलापी | (घु० )$ 
प्रेमी । आशिक | कासी । ऐयाश । २ म्प्रेण । 
सत्रीनिर्चित पुरुष । ३ चक्रधाक | ४ गोरेया । 
£ शिव जी की उपाधि । ६ चन्द्रमा । ७ कबृतर । 

कामिनो (स्वी०) १ प्यार करनेवाली सुत्नी | २ मनोहर 
या सुन्दरी स्त्री । ३ रुत्री | औरत । ४ भीर 
स्‍त्री । € शराब । मदिरा । 

काम्ठुक ( वि० ) [ स्त्री०--कामुका या कासुकरी ] 
६ असभिलापी । चाह रखने वाला । २ रखसिक | 
लम्पट। ऐयाश | 

क्षाम्ुकः ( छु० ) १ प्रेमी। आशिक । ऐयाश आदमी । 
२ गौरेया पक्ती । ३ अशोक श्षृक्ष । 

कामुका ( स्त्री० ) धन की कामना रखनेवाली स्त्री | 
ज़रपरस्त औरत । 

कामुकी ( स्त्री० ) छिनाल या ऐयाश औरत । 


कांपिल्लः, काम्पिल्लः ) गुण्डारोचना नामक लता | 
कांपीलः, कास्पीलः (की हुईं गाड़ी । 
काँवल:, काम्वल्नः ( छु० ) कंबल था ऊनी घस्त्र से 


मरुभूमि | 


कावविकः, कास्यविकः ( घु० ) शक्ल या सीप के बने 
आभूषण बेचने बाला दूकानदार । शछह्ल का 
ब्योपारी । 


कांबोज:, छाम्प्रोज: ( पु० ) $ कम्बोज (कंबोडिया) 
देशवासी । २ कम्बोज देश का राजा । ६ पुन्नाग 
उक्त । ४ कम्बोज देश में उत्पन्न होने वाले घोढ़ों 
की एक जाति विशेष । 
कास्य ( वि० ) १ बान्छुनीय । २ किसी विशेष कासना 
के लिए किया हुआ कर्मानुट्ठान । ३ सुन्दर । 
मनोहर । कमनीय ।--झअपश्रिप्रायः, ( पु० ) 
स्‍्वार्थवश किया छुआ कर्म । जिसका हेतु 
या कारण स्वार्थ हो ।--कर्मन्‌, ( घु० ) 'घर्मा- 
नुणान जो किसी उद्देश्य. विशेष के लिये किया 
गया हो और जिससे भविष्य में फल श्राप्ति की 
इन्छा हो ।--गिर्‌ ( सक्नी० ) अनुकूल कथन या 
भाषण ।--दानस्‌, ( च० ) ऐसा दान या सेंट 
जो स्वीकार करने योग्य हो । स्वेच्छानुसार दी हुईं 
भेंट था अ्रपनी इच्छा के अनुसार दिया हुआ दान। 
+मरणां, ( न० ) दच्छा सत्यु । श्रामहत्या ।-- 
बतं, ( न० ) अ्रपनी इच्छा से रखा हुआ घत । 
कास्या (स्त्री०) श्रभिलापा । इच्छा । आर्थना । 
काम्ल ( वि० ) नाममात्र के खंद्दा। कमखट्दा । 
कायः ? $ शरीर । देह। तन। २ पेड़ का घड़ या 
या तना। ३४ तारों के छोड़ कर घीणा का 
समस्त काठ का ढांचा । ४ समुदाय | समारोह। 
संग्रह । < पजी । मूलधन। ६ घर। बासा। 
ठेरा । ७ चिन्ह । ८ स्वभाव ।--अग्निः, ( घु० ) 
पाचनशक्ति ।++क्शः, ( छु० ) शरीर 
सम्बन्धी कए ।+-चिक्रित्सा, ८ सर्त्नी० ) आयु- 
घेंद के श्राठ विभागों में तीसरा विभाग श्र्थात्‌ 
उन रोगों की चिकित्सा या इलाज जो समस्त 
शरीर में व्याप्त हों |--मानं, ( न० ) शरीर का 
साप ।--वलनम्‌, (न०) कवच । बसे ।-स्थ$, 
(एपु०) $ मुंशी जाति, जिसकी उत्पत्ति कत्निय 
पिता और शूद्धा ख्री से हुई हो । २ फायथ जाति 
का एक मनुष्य ।--रूथा, ( रुत्री० ) १ कैथानी । 
कायथ की स्त्री। २ वहेड़ा, हर्रा, ऑचला का 
सं० श० कौ०--२६ 


कायः 





पेढ़ | >रथी, (स्री० ) कायथ की ख्री । 
-+स्थित, ( वि० ) शारीरिक । देह सम्बन्धी | 
कायः, ( पु० ) प्राजापत्य विवाह | आठ प्रकार के। 
विवाहों में से एक प्रकार का विवाह | 
कायम्‌, ( न० ) आाजापतितीर्थ । डँगुलियों की जड़ के 
पास का हाथ का भाग । विशेष कर कनिष्ठिका का 
मूलभाग | 


कायक, ( वि०) ) शरीर सम्बन्धी । -वबृद्धि3, 
कायिक ( वि० ) ( (स्त्री० ) चह व्याज या सूद 
कार्यिक्ना (विं० ) ( जो किसी धरोहर रखे हुए 
कायिक्ी ( वि० ) ) जानवर का उपयोग करने के 


बदले मुजरा दिया जाय । 

कायका ( सत्री० ) व्याज सूद । 

कार्यिका ) 

कार ( वि० ) [खी०--कारी.] समासान्त शब्द का 
अन्तिम शब्द होकर जब यह आता है, तब इसका 
अर्थ होता है ; करने वाला, बनाने वाला, सम्पादन 
करने वाला | यथा--कुम्भकार, अन्थकार, आदि । 
--अवबरः, ( छ० ) एक वर्णसझर जाति विशेष 
जिसकी उत्पत्ति निपाद पिता और बैदेही जाति की 
साता से हो । --कर, (वि०) शुमाश्ता या आम- 
मुख्तार की जगह काम करने वाला ।--भूः, (छु०) 
चु'गी उघाने की जगह । कर वसूल करने का स्थान। 


कारः ( पु० ) १ कार्य । कम ( यथा पुरुषकार )। २ 
उद्योग । प्रयत्न । चेष्टा। ४ धामिक तप | ७ पति। 
स्वासी । सालिक | € सह्ूल्प । इृढ़निश्चय | ६ 
शक्ति | सामर्य । ताकत | ७ कर या चुगी। ८ 
बफ़' का ढेर । ६ हिमालय पर्वत । 


कारक ( वि० ) [ खी०--कारिका ] $ करने वाला 
बनाने वाला । २ प्रतिनिधि । कारिन्दा । मुनीम । 
--दीपकमस, ( न० ) अलझ्लार शास्त्र का अर्था- 
लक्कार भेद ।-हैतु), ( छु० ) ज्ञापक हेतु का 
उढ्ठा । क्रियात्मक हेतु । 

कारकम्‌ ( न० ) व्याकरण सें कारक उसे कहते हैं 
जिसका क्रिया से सम्बन्ध होता है । फरत्तों, कम, 
करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण, संम्बध 
+-थे स्रात कारक हैं। २ व्याकरण का वह 
भाग जिसमें कारकों का वर्णन है । 


( शरई ) 


कारिका 





कारणस्‌ ( न० ) $ हेतु | २ जिसके चिना कार्य की 
उत्पत्ति न हो सके | ३ साधन। ज़रिया | ४ उत्पा- 
दृक | कर्ता । जनक । & तत्व | ६ किसी नाटक 
की मूल घटना | ७ इन्द्रिय। ८ शरीर । ६ चिन्ह 
टीप | दरतावेज़ प्रमाण । ग्रधिकार | १०घह आधार 
जिस पर कोई मत या निर्णय अवलग्वित हो । 
-“उत्तरें, ( न० ) $ मन में कुछ अभिपग्राय रख 
कर उत्तर देना । २ वादी की कही वात को कह 
कर पीछे उसका खण्डन करना। [ जैसे--मैं यह 
स्वीकार करता हूँ कि यह घर गोविन्द का है; 
किन्तु गोविन्द ने मुझे यह दान में दे दिया है ।] 
-भूत, ( वि० ) कारण वना हुआ | हेतु बना 
हुआ । >-माला, (सत्री०) काव्यालक्वार विशेष। 
-+धादिन, (पु०) धादी। झुद्दई | --वारि, 
( न० ) वह जल जो रृष्टि की आदि में उत्पन्न 
किया गया था । --विद्दीन ( वि० ) हेतुरहित । 
कारणरहित । वेवजह । --शरी रस, (न०) नेमि- 
त्तिक शरीर | 

कारण ( सत्री० ) $ पीढ़ा । फ्लेश । २ नरक में डाला 
जाना । [त्िक । 


कारणिक ( वि० ) १ परीक्षक | न्‍्यायकर्ता । २ नैमि- 


कारंडवः | ( पु० ) एक प्रकार की वतक़ । 
दछारणडवे 

कारंधमिन ) (पु०) $ कसेरा | उठेरा । २ खनिज- 
कारन्धमिन्‌ | विद्यावित । 


कारवः ( पघु० ) काक | कौआ । 

कारस्करः (पघु० ) किपाक नामक वृक्ष । 

कारा (स्त्री० ) $ जेलख़ाना । बंदीग्रह । २ वीणा का 
भाग विशेष या तूंबी | ३ पीढ़ा । कष्ट । क्लेश। 
४ दूती । ५ सुनारिन | ६ वीणा की शूँज को कम 
करने का औज़ार ।--आगारं,--ग्रहं,--वेश्मन, 
( न० ) जेलख़ाना । क़ेदखाना ।--गुप्तः,( छु० ) 
केदी। बंदी । बंछुआ ।--पालः, ( ०) जेलख़ाने 
का दरोगा । 

कारिः ( स्त्री० ) क्रिया । कमे | (छु० ) था ( ख्री० ) 
कल्लाकुशल । दस्तकार । 

कारिका ( सत्री० ) १ नाचने वाली स्त्री । २ कारो- 
बार। उ्यापार | व्यवसाय ।३ काव्य, दर्शन, व्या* 
करण, विज्ञान सस्वन्धी प्रसिद्ध पद्यात्मक कोई रचना। 





३५० ९ 
कारीण ( रेश७ ) फाय॑ 
[उसे सांस्यवारिका] । ४ फ्त्यादार । जुल्म। £ | क्ा्दम ( बि० ) [स्त्री०--क्रार्दमी ] १ कीचढ़ युक्त । 
च्याज । सूद । ६ शल्पाक्तरइ॒ु्य और बहुअर्थवाची कीचढ़ में भरा या उससे सना। २ कर्दस प्रजा- 
लोक । पति सम्बन्धी । 


जी. 
रण 


दारीणं ( न० ) पन्ने कंडों का टेर । 


रास ( वि० ) [ स्त्री०--कार, ] १ कर्ता | 


दाला | प्रतिनिधि | कारिदा । नाकर । २ कला 
छशल । फारीगर । कारीगरों में गणना हद्नों 


कीएं। 
« तदा घ नंप्रधायण्य नापिते रजघ.सतथा । 
रह पर ध्पमो रुत ११ 
पध्धमशयमफारशप फारवः शिष्पिनों भत४ ॥ 


जिद 
रा 


-- चोर5, (४०) ऐंटा लगाने घाला । सेंथ फोदने । 


बाला । टॉक |--जः, ( छ० ) १ कल से बनी 
कोई घस्तु | कल का कोई भाग या केई कल । २ 
युद्य हाथी या हाथी का बच्चा | ३टीला । पहाड़ी | 
४ फेन। & गेरू। ६ तिल | मस्सा | 

फारुगिक ( धिः ) [ स्त्री०--क्ासणिकी ] 
दयालु | कृपालु । 

कारुएयम्‌ ( न० ) दया । रहम । अलजुकन्पा | 

कार्कश्यम्‌ ( न० ) १ सख्ती । कठोरता । उदण्डता । 
२ हृदता | ३ ठोंसपना | ४ छदय की कठोरता । 
संगदिली । 

कारतंवीयः (एु० ) हेंहदयराज कृतवीर्य ,का पुत्र | उसकी 
राजधानी साहिप्सती नगरी थी | इसके सहस्रवाहु 
या सहखाजुन भी कहते हैं । 

कात्तंस्वस्म्‌ ( न० ) सोना | खुबवर्ण । 


कातातिकः ) ( पु० ) ज्योतिषी । भविष्यद्वक्ता । 


दर 
स्च्र् 


कार्तान्तिक 

कार्तिक ( वि० )[ स्त्री०--क्रातिकी, ] कार्तिक 
मास सम्बन्धी । 

कार्तिकः ( घु० ) १एक मास का नाम जिसकी एणे- 
सासी के दिन चन्द्रमा कृत्तिका नज्षन्न में पाता 
है। अ्रथवा जिसकी पूर्णमासी के दिन कृत्तिका 
नक्षत्र होता है । २ स्कन्द की उपाधि। 

कातिकी ( स्त्री० ) कातिक सास की पूर्णसासी । 

फार्तिकेयः (१०) शिवपुत्र। स्कनन्‍्द | स्वामिकार्तिक। 
--भसूः, ( खी० ) पार्वती देवी । स्कन्द की 
जननी । 

फास्न्ये ( न० ) सस्पूर्णता । समूचापन । 


कार्पटः ( पु० ) १ आवेदनकतती । श्र्ज्ी देने वाला । 
प्रार्थी | उस्मेदवार । २ चिथड़ा । लत्ता । 

कार्पविकः ( छ० ) $ तीर्थयात्री । २ तीर्थजलों के 
ढो कर थ्राजीविका करने वाला । ३ तीर्थयात्रियों 
का एक दल । ४ अ्रजुभवी मनुप्य | € पिछलग्गू । 
खुशामदी । 

कार्पगयस्‌ ( न० ) १ धनहदीनता | गरीबी । २ अलु- 
फम्पा | दया | रहस । ३ कैजूसी । सूमपना । शक्ति- 
हीनता । निर्बलता | ४ हल्कापन । श्रोद्धापन | 
मन वा हल्कापन । 

क्ार्पास ( वि० ) [ स्त्री०--कार्पसी ] रुई का बना 
हुआ ।--अस्थि, ( न० ) बिनौला। कपास का 
बीज |--नाप्तिका, ( स्त्नी० ) तकुआ | तकला। 
--सानिक, (वि० ) कपास के सूत से बना हुआ। 

कार्पास ( ० ) १ $ कोई वस्तु ज़ो रुई से बनी 

कार्पास( न० ) | है । २ कागज । 

कार्पासिक ( वि० ) [ स्त्री०--फार्पासिकी ] रई 
का बना हुआ यथा कपास से उत्पन्न। 

फार्पासिका ] ( स्त्री० ) कपास का पौधा । 

कार्पासी 

कार्मण ( वि० ) [ स्त्री०--फार्मणी, ] किसी कार्य 
के पूरा करना । किसी कार्य के! सुचार रूप से 
करना । 

कार्मणं ( न० ) जादू । तंत्र विया | 

कार्शिक ( वि० ) [ स्त्री०--कार्मिकी, ] १ 
निर्मित | बना हुआ | २ जरी फा कास किया 
हुआ । रंगविरंगे सूतों से बिना हुआ । ३ रंग 
बिरंगा । 

कामुक ( वि० ) [ खी०--कामुंकी, ] फास ढे 
योग्य । काम करने लायक । किसी कार्य के सुचारु 
रूप से पूर्ण करने वाला । 

कामुंकम्‌ ( न० ) $ धनुप | कमान) २ वॉस । 

कार्य ( सं० का० कृ० ) बना हुआ । किया हुआ जो 
किया जाना चाहिये |--अत्तम, ( वि० ) जो 
अपने कर्तव्य कार्य करने में असमर्थ हो | अयेस्य। 


९ 
काय 


( रेशे८५ ) 


काल 





“अकार्यविचारः, (एु०) किसी विषय की सपत्त | कार्यम्‌ ( न० ) ३ कास । व्यवसाय | २ कर्तव्य कर्म । 


विपक्ष युक्तियों पर बादानुवाद। किसी कार्य 
के औदित्य अनौचित्य पर चादाजुवाद ।- 
अधिप, ( पघु० ) का्याध्यक्ष । २ ज्योतिप सें 
वह अह जिसकी परिस्थिति देखकर किसी प्रश्न का 
उत्तर दिया जाय ।--पर्थः, ( घु० ) १ उद्देश्य । 
प्रयोजन । २ नौकरी पाने के लिये शआवेदनपत्र । 
-ध्यर्थिन, ( न०) $ प्रार्थी ।२ किसी पदार्थ की 
प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील | ३ पद्मार्थी। नौकरी 
चाहने वाला । ४ अदालत में किसी दावे के लिये 
घकालत करने वाला | अदालत का आश्रय यहण 
फरने वाला ।--आसमनं, (न० ) वह स्थान जहाँ 
लेन दैन या खरीद फ़रोझ़ूत होती हो। दूकान। 
गद्दी ।--ईत्तणं (न०) सार्वजनिक कार्यो" की देख 
रेख ।--उद्धार:,( पु० ) कर्त्तव्यपालन ।--क्वर, 
(न०) ग्रणकारी ।--कारणे, (ह्विवचचन) कारणे। 
कार्य क्रिया । - काल, ( घु० ) $ फाम करने 
का समय । ऋतु | मौसम । उपयुक्त समय या 
अवसर।-मैरवं, ( न० ) विपय का सहत्व 
--चिन्तक, ( वि० ) परिणामदर्शा । विचार- 
चान । विवेकी |--चिन्तकः, ( घु० ) किसी 
कार्य या कार्यालय का गवन्धकर्तता या ध्यवस्थापक। 
“--ध्युत, ( वि०) बेकार | जो कहीं नौकर चाकर 
न हा | ठलुआ । किसी पद से हटाया या निकाला 
हुआ ।--द्शनं, (न०) १ अवेक्षण | मुआयना। 
पर्यवेच्ण । २ अनुसन्धान । सहकीकात ।-- 
--निर्णय+, (पु०) किसी कास का निपटारा -- 
पुठ;, ( छ० ) १ निरर्थक काम करने चाला । २ 
पागल | चलितचित्त। भझक्की | ३ निठल्ला । 
ठलुआ [--अ्रद्ेघफ, ( पु० ) अकर्मण्यता । 
काहिली । सुस्ती । -प्रेष्यप, (पु० ) प्रतिनिधि। 
कारिंदा । सुनीम | दूत। कासिद ।--विपत्ति, 
( 9० ) असफलता । दुर्भाग्य |--शेष :, ( छु० ) 
१ किसी कार्य का अवशिष्ठ अंश | २ किसी कारये 
की सम्पन्नता । पूर्णता |--सिद्धिड, ( खत्री० ) 
सफलता | कासयावी ।--स्थान्तं, (न०) दफ़्तर । 
आफिस । कोठी | दूकान ।--हंतू, ( वि० ) 
दूसरे के काम में बाघा डालने वाला | विपक्षी । 


३ पेशा । उद्योग | व्यापार । अ्रति आवश्यक 
कारोचार | ४७ धार्मिक अनुठान । & हेतु। 
कारण । भ्रयोजन | ६ आवश्यकता | अपेक्षा। 
७ आचरण ) ८ अभियोग | झुकदमा । ६ कत्तेब्य 
कार्य । १० नाटक का शेप अछ्ृ । ११ उत्पत्ति- 
स्थान । 

कार्यतः ( अच्यया० ) किसी प्रयोजन या उद्देश्य से। 
अन्ततोगत्वा | लिहाज़ा । अतएव | 

काश्ये ( न० ) $ लटापन | दुबलापन | पतलापन | 
२ कामी | स्वल्पता । थोढ़ापन । 

कापेः ( £ ) किसान । खेतिहर | 

कार्पापणः (घु० ) ) भिन्न बजून और सूल्य के 

कार्पापणम्‌ ( न० ) | सिक्के । 

कार्पापण ऋः ( पु० ) 

कार्पापणम्‌ ( न० ) रुपया । 

कार्पापणिक्र ( वि० ) [ सत्री-कार्पापशिकी ] 
एक कार्पांपण के मूल्य का। जिसका मूल्य एक 
कार्पापण हो । 

कार्पिक देखे “कार्पापण” 

काप्ण ( वि० ) [ खी०-कार्ष्णी ] श्रीविष्णु या 
श्रीकृष्ण से सम्बन्ध रखने वाला या वाली। 
२ व्यास का या की । ३ कृष्ण स्तुग का या की । 

कार्ष्णायस ( वि०) [खी--काष्णायसी] काले लेहे। 
का बना हुआ या हुई | 


कार्प्पायसम्‌ ( न० ) लेहा। 
काण्यिः ( घु० ) कामदेव की डपाधि। 


काल ( वि० ) [ खी०--काली ] काले रंग का ।--- 
अयस॑, (न०)-लोहा ।-अत्तरिकरः, ( छ० ) पढ़ा 
लिखा। साक्षर ।--अ्रगरु), (ए०)चंदन बृक्त विशेष । 
( न० ) चंदन की लकड़ी। -आअप्लि:,--अनल+ 
( पु० ) प्रलय के समय की आग |--अजिन॑, 
( न० ) काले झूग का चमे ।-अजअनम्‌, ( न० ) 
एक ग्रकार का अंजन ।--झगणडजः ( पु० ) को- 
किल ।--अतिपात+--अतिरेक), (छ० ) १ 
विलस्व । देरी | समय गंसाना | २ अवधि या स्याद 
बीत जाने के कारण होने वाली हानि ।--पअध्यक्त$, 


( पु० ) १ सूर्य देवता । २ परमात्मा |“अज्ु- 


नादिन्‌, (प०) $ सहमदिय । ४ सौरैया पन्ती। 
३ चानऊ पक्षी +अन्तस्यः (पु०)ससय, जो सत्यु 
का अधिट्ठान्न देववा और 3 बट का 
नाशऊ माना जाता है ।-झनन्‍दः, (न०) ९ बीच 
फा ससय | २ समय की प्रवधि | ३ एन्‍्य समय 
या धन्य झबसर ।--प्यथ्चः, (पृ०) छाला, पीला 
बादल (अवधिः, ( एु० ) निदिष नसामय। 
+अश्ुद्धिः, ( खी० ) स्थापे था शाक सनाने री 
अवधि जन्म प्ध्वा सरण पझशौच था सूतदा। 
-थआायससे ( न० ) लोख। --उप्त, (बि०) ढटीह 
सौसम से वेया हुआ | --कञअम्‌, ( न० ) नील: 
कमल ।-अझदकुटः, (पु०) ७ शिवमी का नाम । 
--कछशणर८४४, ( पु० ) $ सोर। मयूर । ३ गारेया 
पछी | ६ श्षिचजी की उपाधि । करगाम्‌. ( न० ) 
समय निवास करना | -क्रशिक्ता, --ऊकर्णी, 
( स्री० ) बदकिस्मती । विपस्ति | दुर्भाग्य |-- 
कमन्‌, ( न० ) खत्यु | मौत -छीलः, 
( पु० ) कालाहल |-- छुरढ), ( घु० ) 
गमराम। घर्मराज ॥-क्ूढा, ( घु० )-- 
कदम, ( न० ) इलाइल बिप। बह विप जो 
समुद्र सन्‍्धथन के समय निकला था जिसे शिवंत्ञी ने 
अपने करू सें रख लिया था ।--छत. ( पु० ) १ 
सूर्य | २ मयूर। मोर | ३ परमात्मा ।--क्रमः, 
(ए०) समय का बीत जाना क्रिया, ( सथी० ) 
$ समय का नियत परना। ३ झूत्यु |--णेषः, 
(पु० ) पिलम्य । देरी । समय का नाझा | २ 
समय बिताना | --खराइम्‌ ( न० ) सकृत | 
लीवर |--सज्जा, (ज्वी>) अमुनानदी | -अन्थिः, 
( घु० ) वर्ष | चक्र, ( न० ) १ समय का 
पहिया। २ युग | २ (थालं०) भाग्यचक्र । जीवन 
के उतार चढ़ाव ।--चिन्हँ, ( न० ) रूत्यु निकट 
श्राने के लक्षण ।--चोदिति, ( बि० ) वह जिसके 
सिर पर काल था खझव्युदेव खेल रहे हों। -ज्ञ, 
( वि? ) उचित समय या उचित अवसर जानने 
वाला | -ज्ञ३, ( छु० ) १ ज्योतिषी | २ ऊुर्गो । 
+ज्रयम्‌, ( न० ) भूत, वर्तमान, भविष्यद्‌। 
+दूग१४, (घु० ) खझत्यु | मौत। --धर्म, 
- धर्मच, ( छु० ) $ ऐसे आचरण जो किसी 


( २२६ ) 


काल 





रे 


भी समय के,लिय्रे उपयुक्त हों। २ झत्युकाल । 
मृत्यु | --धारणा, ( खी० ) काल की वृद्धि | 
--निरूपशाम, ( च० ) समग्र जानने की विद्या 
फालनिस्पण शारा। नेमि।, (सत्री०) १ 
फालरूपी पछिसे के झारे | २ राबण के चाचा का 
नाम, जिसे रावण ने हनुमान को सार ठालने का 
फाम सौंपा था, फिन्‍्तु पीछे बह स्पयं हनुमानजी 
हारा सार डाला गया धा। ३ हिरण्यकशिपु का 
पुत्र | ४ एक अन्य राणस, जिसके १०० पुत्र थे 
शर जिसे विप्णु ने सारा था। --पाश:, ( छु०) 
यम का पाश या फॉसी । पराशिकः, ( ० ) 
जतलाद | घह श्रादमी जो झृत्युदण्ड प्राप्त लोगों 
को फॉसी लगाता हो | --प्रूष्ट॑,(न०)१ द्विरनों की 
जानि विशेष । २ कक्षपती | >-प्रष्ठ रम. ( न० ) 
| कर्ण के धनुष का साम । २ धन्ञुप | --प्रभात॑, 
( न० ) शरद ऋतु । -भक्तः, ( छ० ) शिवजी | 
-पुख, ( पु० ) लंगूरों फी एक जाति | -- 
मेपी, ( ख्री०) मंजिष्ठा नाम के पौधा। -- 
यधनः, ( पु० ) यबन जातीय राजा, जिसने श्री 
कृष्ण पर मथुरा में, जरासन्ध के कहने से नढ़ाई 
की थी और जो श्रीकृष्ण की युक्ति से राजा 
मुचुकुन्द द्वारा भस्म किया गया था। “च्योग», 
( घु० ) भाग्य | क्रिस्मत | >येगिन्‌, ( छु० ) 
शिवजी की उपाधि | --राज्ि।,--राज्नी (स्त्री०) 
३ अंधेरीरात | प्रलयकाल फी रात | कल्पान्त- 
रात | कार्तिकी श्रमा की राव । >लोहं, ( न० ) 
ईसपावलोहा ।--विप्रकर्ष', ( घु० ) समग्र की 
बृछ्ति |--ब्चुद्धिः, (स्त्री०) ब्याज या सूद जो नियत 
रूप से किसी निर््धि". समय पर अदा किया जाय। 
-वैला, (स्त्री०) शनिग्रह का समय | दिन में श्राधे 
पहर यह समय नित्य थाता है| इस समय में शुभ 
छार्य करना वजित है। --सद्वश, (वि०) $ समय 
से । श्रवसर साधकर ।--सर्प, (छु०) काला और 
महाविषेल्ा साँप | --सार+ (छ०) काले रंग दग 
झसुग । सू्न,--सूत्रके, (न०)१ समय या झूत्यु 
का डोरा । २ नरक विशेष | --रुऋनन्‍्धः, (छ० ) 
तमालबुत्त --स्वरूप, ( वि० ) खझूत्यु की तरह 


कार्ल 


( २३० ) 


कादपनिक 
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भयज्लर । --हरः, ( छु० ) शिवजी का नास। 
--हरणं, ( न० ) समय का नाश । विलस्व | 
“+डछानिः, ( सत्री० ) विलम्ब । कालातिक्रमण । 

कार्ल ( न० ) १ लोहा । २ सुगन्ध द्वव्य विशेष | 

कालः ( पघु० )9 फाला रंग |।२ समय | ३ 
उपयुक्त समय या अवसर । ४ समय के 
विभाग जैसे घंटा, मिनिद आदि। &-मौसम | 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार नौ द्वच्यों में से काल 
एक द्वव्य साना गया है। ७ परसात्मा का वह 
रूप जो संहारकारी है । ८ यमराज | & प्रारब्ध । 
भाग्य | क्विस्मत | १० नेन्न का काला भाग। 
गोलक। ११ फोकिल | १२ शनिग्नह | १३ शिव 
जी । १४ समय का साप | १४ कलवार | कलार । 
१६ विभाग । भाग । 

फालकं, ( न० ) यकृत । कलेजा । जिगर । 

कालकः ( पघु० ) $ तिल | मस्सा । लद्सन | २ 
पनिया साँप ३ शॉँख का गोल और काला 


भाग । 
फकालंजरः ) (पु० ) $ पर्वत तथा उस पर्वत के 
कालञ्जरः $ समीप का भूखण्ड 4२ साधु समारोह । 


2 शिव जी की उपाधि । 

फालेशय (न०) माठा | दाद । 

फाला ( सत्री० ) दुगदेवी की उपाधि । 

पछालापः ( पु० ) १ सिर के केश । २ साँप का फन । 
४३ फलाप व्याकरण पढ़ने वाला | ४७ इस व्याकरण 
का जानने वाला < राक्षस । देत्य। दानव । 

फालापक्षम्‌ ( न० ) $ कलाप-व्याकरणश्ञ-विद्वानों का 
समुदाय । २ कलाप के सिद्धांत या उसकी शिक्षा 

कालिक ( वि० ) [ खी०--कालिकी ]१ समय 
सम्बन्धी । २ समय पर निर्भर | ३ समयाजुसार। 
समय से | 

फालिकः ( ए० ) $ सारस | २ वगला। 

फालिकम्‌ (न०) कृष्णचन्दन | 

कालिका ( जी० ) १ कालारंग | कालौंच | २ 
स्याही । काली स्याही । ३ किसी चस्तु का मूल्य 
जो किश्तवन्दी कर के छुकाया जाय । ४ छः 
साही या तिमाही सूद जो निर्दिष्ट समय पर 
अदा किया जाय। & बादलों का समूह | ६ 


बद्दा | वह धातु जे. सोने में मिलाई जाती है । 
७ कलेजा । यकृत | ८ कौथा की सादा | & 
विच्छू | १० मदिरा | शराब | ११ हुर्गा देवी 


का नाम | 
कालिंग ) (वि० ) [स्नी०--कालिगी] फ्लिंग देश 
कालिड्ुः | में उत्पन्न या उस देश का । 
कालिंग: १ (पु० ) $ कलिझः देश का राजा[ २ 
कालिड्ु४ / कलिक्क देश का सर्प। ३ हाथी | ४ राज- 


फटी । एक प्रकार की ककदी ! 


फालिंगाः असल 
कालिड्जाः | ( पु०) (बहुचचन) एक देश का नाम । 


कि ) ( न० ) तरबूज़ | हिंगवाना । कलींदा ] 

कालिंद ) (वि०)[स्त्री०--कारलिदी] कलिन्द पर्वत से 

ऋालिन्द | निकला था श्राया हुआ। यमुनानदी । 
-+कर्षणघ,--भेदनः, ( एु० ) बलराम जी फी 
उपाधि ।--छूः, ( खी० ) सर्यपत्नी संज्ञा ।-- 
सेद्रः, ( पु०) यमराज । 

फालिमन ( घु० ) कालोंच | कालापन | 

कालियः (पु०) एक बढ़ा भारी सर्प जे यमुना में 
रहता था और जिसे श्रीकृष्ण ने दमन कर वृन्दायन 
से भगाया था ।-द्मनः,--मर्दूनः, ( घु०) श्री- 
कृष्ण की उपाधि । 

काली (सत्री०) १ कालिमा । कालॉँच | २ स्याही। 
ससी | ३ पाती की उपाधि | ४ कृष्ण मेघमाला। 
४ काले रंग की स्त्री । ६ च्यास माता सत्यवती 
का नाम | ७ रात्रि ।--तनयः, ( घु० ) भैसा। 

कालीकः ( पघु० ) वगुला। [ यिक। 

फालीन (वि०) $ किसी विशेष समय का | २ साम- 

४५2०8) | ( न० ) एक प्रकार का चन्दन | 

फालुध्यम्‌ ( न० ) १ गन्दगी । मैलाकुचैलापन । 
गेंदलापना | २ मलीनता । अ्स्वच्छुता । डर 
अनैक्य । 

कात्तेय ( वि० ) कलियुग का। [३ केसर । जाफ्रानू । 

कालेयमू (न०) १ यकृत । कलेजा | २ कृष्णचन्दन । 

कालेयरः (०) १ कुत्ता | २ हल्दी | ३ चन्दुनविशेष । 

फाट्पनिक ( वि० ) [स्त्री०--काहपनिकी] $ बना- 
वटी । फर्ज़ी । २ जाली । 


छ्ाल्य 


( २३१ ) 


काएं 





काव्य (वि०)१ समय से | सासग्रिक | अवसराजुसार। | #ाशिन (वि०) स्त्री०--क्ाशिनी] १ चमकीला । २ 


२ प्रिय | अजुझल | शुभ । कल्याणकारी । 
काह्यम्‌ ( न० ) ठढ़का। सबेरा । भोर | प्रभाव । 
काल्यणक्रम्‌ ( न० ) कल्याण करनेवाला | छुभ । 
कावचिक् ( बि० )[ ख्री०--कावचिकी ] कदच या 
दर्म सम्बन्धी । 
कावचिऋस्‌ ( न० ) कवचधारी पुरुषों का समूह । 
काद्चकः (पु०) १ सुर्गा । २ चकवा चकदी ! 
कावेरस (न०) केसर | जाफ्रान । 
कावेरी ( जी० ) १ दक्षिण भारत की एक नदी का 
नाम । २ रंडी । वेश्या । 

काव्य (ति०) १ वह पुरुष जिसमें कवि अथवा परिडत 
के लक्षण विद्यमान हों । २ भविष्य । ईश्वरी प्रेरणा 
से लिखा हुआ | पद्यमय ।--श्र्थः, (छु०) पद्च- 
सय्र विचार । पद्य सम्बन्धी भाव ।--चौरः. (पु०) 
दूसरे की कविता चुरानेवाला ।--रखि क, (विं० )वह 
पुरुष जो कविता के पसंद करता हा और 
उसकी विशेषताओं और सौन्दर्य की सराहना 
फर सकें +-लिड्ढुम्‌, ( न० ) अलक्वर विशेष । 

काव्य ( न० ) १ पद्यसत्री रचना । २ शायरी । 
कविता। ३ प्रसन्नता । नीरोगता। ४ छुद्धि । 

४ ईसबरी भेरणा । स्फूति । 
काव्यः ( पु० ) १ श॒क्राचार्य का नाम । यह असुरों 

के युरु थे 
काव्या (स्रि०) १ प्रांतमा । २ सखी सहेली | 
काश ( धा० आत्म० ) [ काशते, काश्यते; काशित ] 

चमकना । चमकदार देख पढ़ना । सुन्दर दिख- 
लाई पढ़ना । प्रकट होना । 


काशः ( पु० ) एक प्रकार की घास जो छत छाने 
काशमस्‌ ( न० ) | और चटाई बनाने के काम सें 


आती है। (न०)३ उस घास का फ़ूल। तृणपुष्प | 
२ फेफड़े का रोग | 
काशि ( ४० ) [वहुवचन] एक अदेश का नाम | 
काशिः १ ( सत्री०) सप्त माक्षपुरियें में से एक । आघु- 
फाशी / निक बनारस नगर । --प+, ( छु० ) शिव 
जी की उपाधि [--राजः, ( छु० ) काशी के एक 
राजा का नाम जे अस्बा, अम्बिका और अस्वा- 
लिका का पिता था। 


सदश । समाच [यथा जितकाशिन्‌ अर्थात्‌ जो 
विजयी के ससान आचरण करे। | 

काशी (ल्वी०) देखे काशि।? ।--नाथः, (पु०) शिव 
जी ।--यात्ा, ( स्री० ) काशी की तीर्थयात्रा । 

काश्सशी ८ स्त्री०) एक पौधा जिसे गाँभारी कहते हैं । 

काश्मीर (वि०) [ स्त्री ०-- काश्मीरी ] काश्मीर देश 
में उत््तन्न | काश्मीर देश का | काश्मीर से आया 
हुआ ।--जँ, ( न० )--जन्मन्‌, (न०) केसर। 
जाफ़रान | 

काएमीर (न०) केसर । जाफ्रान | रिहनेचाले | 

काश्मीराः (बहुचचन) देश विशेष अथवा उस देश के 

काश्य' (न० ) मदिरा | शराब | सद्य +-पम््‌ (न०) 
साँस । गोश्त ! 

काश्यप+ ( पु० ) + एक प्रसिद्ध ऋषि । २ कणाद 
का नाम ।-- मन्दनः (घु० ) $ गरुड़ की 
उपाधि ) २ अरुण का नाम। 

काश्यपिः ( पु०) गरड़ और अरुण की उपाधि | 

काश्यपी (स्त्री०) एथ्बी । 

काषः ( पु० ) रगढ़न । खरोंच । 

कापाय (वि०) [ स्त्री०--क्रापायी | जोगिया या 
गेरुआ रह का। 

कापायम्‌ ( न०) जोगिया था ग्रेरआ रह का वस्त्र । 

काएं (न० ) $ लकड़ी का टुकड़ा । २ शहतीर । 
लद्दा । $ लकड़ी । छुढ़ी । ७ नापने का एक 
ओऔज़ार |--आगारः, (3०)--आगरम्‌, (न०) 
लकड़ी का बना मकान या घेरा ।--अस्थुचाहिनी, 
( स्त्री० ) बाल्टी । डोलची +--ऋदली, (स्त्री०) 
जंगली केला ।-- कीठ5, ( छु०) लकड़ी का घुन । 
“ऊकुद्टः - कूठ) (छ०) कठफुडवा। हुदहुद । 
खुटबढ़ई । पत्ती विशेष |--छुद्दाल:, ( छु० ) 
कठौता ।--तक्तू, ( घ० )--ततक्ञकः, ( छु० ) 
बढ़ई --तन्तु), ( छ० ) शहतीरों सें रहने चाला 
एक छोटा कीड़ा ।--दारु), ( घु० ) देवदारु का 
पेड़ । पल्लाश का पेढ़ ।--भारिक), ( घछु० ) 
लकद़्हारा । लकड़ी ढोने वाला |--मठी, (वि०) 
चिता ।--मत्ल5$, (छु० ) ठठरी जिस पर 
रख कर ऊुर्दा ले जाया जावा है ।--ल्लेखक+ 


काएकम्‌ 


( पु० ) लकड़ी में रहने वाला एक छोटा कीड़ा । 
+चाद, (पु०) -वार्ट, (न०) लकड़ी की दीवाल। 

काएकम ( न० ) ऊद्‌ | अगर । 

काष्टा (खरी०) १ दिशा । २ सीमा । ३ चरस सीसा। 
४ घुड़दौड़ का मैदान । € चिन्ह । घुड़दौड़ का 
पाला । ६ आकाशस्थित पवन वा वायु का मार्ग। 
समय का परिसाण । कला का तीसवॉँ भाग । 

कापछ्िकः ( पु० ) लकड़ी ढोने वाला। 

काछिका ( ख्री० ) लकड़ी का एक छोटा हुकड़ा । 

काछीला ( ख्री० ) कदली बृत्त । केले का पेड़ । 

कासू्‌ ( धा० आत्म० ) [ कासते० कासित | $ चम- 
कना । २ खखारना । खाँसना । कहरना । 


कासः । १ खाँसी । जुक़ाम । २ छींक ।-- कुणठ, 
कासा | (वि० ) खाँसी से पीड़ित ।--प्न, - छत, 


(वि०) खाँसी दूर करने वाला। कफ निकालने 
चाला । 
कासरः ( छु० ) भैसा। [ खी०--कासरी,] भेंस । 


कासार। (छु० ) । तालाब । पुष्करिणी । 
कासारस्‌ ( न० ) | तलेया। कील । सरोचर । 


कास्‌ ३ ९ स्त्री०)१ एक प्रकार का भाला । २ अस्पष्ट 
काशू / भाषण । ३ दीप्ति | दमक । आब । ४ 


रोग । & भक्ति । 


काखति ( स्त्री० ) पगडंडी । गुप्तमार्ग । 

काहल (वि०) $ सूखा । मुर्खाया हुआ । २ उत्पाती। 
३ अत्यधिक । प्रशस्त । बढ़ा । 

क्ाहलः ( छु० ) १ बिल्ली । २ मुर्गा। ३ काक । ४ 
रच । आवाज़ । 

फाहलम्‌ ( न० ) अस्पष्ट भापण । 

काहला ( खत्री०) बड़ा ढोल । 

काहली ( स्त्री० ) युवती स्त्री | 

किवत्‌ ( वि० ) ग़रीब । तुच्छ । बापुरा । 

किशारु) ( पु० ) $ धान की बाल। २ बयगुला ) 
कइझ्पत्ती । ३ तीर । 

किशुकं ( छु० ) पल्ाश वृक्ष । ढाक का पेड़। 

किशुक्र: ( न० ) पलाश पुष्प | 

किशुल्कः ( पु० ) पलाश बृत्त। 

किक: ( पु० ) $ नारियल का पेड़। २ नीलकण्ठ 
पक्ती । ३ चातक पक्षी । 


( रर३े२ ) 





किम्‌ 
किकणी 
किद्ग्णी ( स्त्री० ) घंंघरू । रोना । छोटी 
किफिशिका ( छोटी घंटियाँ। 
किह्नि णशका 
किकिर ) (एपु० )$ घोड़ा । २ काकिल । ३ 
किक्कषिरः | भीरा। ४ कामदेव | ९ लाल रंग । 
किकरा 


किड्लिरा ) ( स्त्री० ) खून । रक्त । लाहू । 


किंकरात ) (पु० ) $ तोता । २ केकिल । ३ 
किड्िरातः $ कामदेव। ४ अशोक बृक्त। 

किजलः ] 

किल्ललः | (पु० ) कमल पुष्प का रेशा या कमल का 
किजल्कः | फूल । किसी दक्ष का फूल या उसका 
किज्ञत्कः | रेशा। 


किटिः ( घु० ) शूकर । सुअर । 

किटिभिः ( पु० ) खटमल। जुआँ। चील्हर । 

किट ( न० ) कीट । काइट । मैल । तलछुट 

किट्न्क | छानन । 

क्षिद्यल्: (पु०) १ ताँबे का पात्र । २ लेहे का मोर्चा । 

किण: ( पु० ) $ ठेठ। घट्टा | चद्च । गूत । फोड़े या 
घाव का निशान | २ तिल । मस्सा | ३ लकड़ी 
का घुन । 

किणवे ( न० ) पाप। 

किणव॑ (पु०)) मदिरा का खमीर उठाने या उसमें 

क्षिणवः (न०) | उफान लाने वाली द्वव्य विशेष । 

क्रित्‌ ( धा० परस्मै० ) ( केतति ) १ इच्छा करना । 
२ जीवित रहना । ३ इलाज करना । चंगा करना। 
आराम करना । 

क्ितवः ( छु० ) [ खी०--कितवो, ] $ बदमाश । 
गुंडा | लवार । कपटी । २ धतूरे का पोाधा । ३ 
सुगन्ध द्रव्य विशेष | 


33:38 । ( पु०) घोड़ा । अश्व । 


किन्नरः ( घु० ) देवताओं के गायक । इनका मख 
घेड़े जैसा और शरीर मनुष्य जैसा हेता है । 

फ़िन्नरेश ( घु० ) कुबेर | धनाधिप । 

किम्‌ ( अ्रव्यया० ) समासान्त शब्दों में यह प्रथम कु 
की जगह प्रयुक्त होता है और इसके अर्थ यह 
हेते हैं- ख़राबी, हास, रोव. कलझ या घिक्कार! 
यथा--किसखा, अर्थात्‌ दुष्ट या छुरा मित्र। 





किम्‌ ( २5३ ) क्रियत्‌ 
व 
किन्नर, श्र्थात्‌ चुरा मनुष्य था आग भक्ढ ' किस खानदान का | --च, (अ्रच्यय०) अतिरिक्त 
मनुप्य आदि । शआगे के समासान्त शब्द देखे | ' उपरान्त । >चन, ( अच्यय० ) कुछ अशं में । 


दास, ( पु० ) घ॒रा नौकर [--सरः, ( पु० ) 
३ हुए या चिक्ृत पुरुष । २ देवगायरू शातति 
विशेष ।+-नरी, ( खी० ) १ किन्नर की नी । 
४ चीणा विशेष |>पुरुषः, ( छु० ) $ नीच या 
तिरस्फरणीय पुरुष । २ फ़िद्वर +-पुरुपेश्यरः, 
( पु० ) कुत्रेर | प्रभु), ( पु० ) रा स्थासी या 
मुरा राजा ।-राजन ( ग्रि० ) घुरा राजा घाला। 
+समि ( पु० ) ( एकबचन कर्ता कारक सें 

क्िसस्ना रूप होता है ) दुष्ट पुत्र । यथा । 

(८ क छिंमया भाघधु ग ग्राग्ति याउणिप ।? 
-+किराताजुनीय | 


कुछ । २ चटुत अधिक | श्रकथनीय । श्बर्णनीय । 
& बहुन झधिक। कहीं ज्यादा |--अथ, ( वि० ) 
किस प्रयोजन से। किस उद्देश्य से |-शअशथे, 
( प्रत्यय० ) क्यों । क्‍यों फर ।--आख्य, 


किम्‌ ( स्वेनाम० प्रध्य० ) [ कर्ता एकनचन (पु० ) , 
--क्ः, (गी०) फ्रा, ( न० ) किम] १ कान | | 
क्या | कैीनसा ।- अपि, ( झच्य० ) १ कुछ _ 


( थि० ) किस नाम का । किस नाम घाला |-- , 


इति, (अब्यया०) काहदे को | क्यों कर | किस काम 
के लिये | --ड,--डत, ( अ्रच्यया० ) $ था। 
अथवा | था। ( सन्देहात्मक ) २ क्यों । ३ कितना 
आर झधिक । कितना श्रौर कम | कर», 
( ५० ) नौकर | दास | गुलाम । 
“श्रधेदि मां फिह्टरमप्टपृ्े/? 
-+रघुवंश 
--करा, (खी०) दासी | नौकरानी | चाकरानी । 
करी, (खो०) नौकर की पत्नी |--कऋतंव्यता, 
-कार्यता, ( त्री० ) किकतंब्यमू़ता | अर्थात्‌ 
ऐसी परिस्थिति में पहुँचना जब अपने मन में 
स्वयं यह भ्रश्न उठे कि शव मुझे क्या करना चाहिये। 
परेशानी | --करण, ( वि० ) क्‍यों कर। किस 
फारण से | --क्लिज्न, ( श्रव्यय०) एक श्रव्यय जो 
श्रप्नसन्नता या असन्तोप प्रकट कर्ता है | -- 
क्षण, ( वि० ) अकर्मण्य, जो समय का मूल्य 
नहीं समझता -गोन्न, ( वि० ) किस घंश का । 


थोडा सा । -चित ( अ्व्यय० ) कुछ अशं में । 
झछु कुछ | थोटा सा। --चितक्ष, ( थि० ) थोग़ा 
जानने वाला । चकबादी +-चित्कर, ( वि० ) 


झठ् करमे चाला। उपयोगी । --चित्कालः, 
( पु० ) कभी कभी | कुछ समय ।- चित्पाण, 
(वि० ) थोदा जीवन बाला । +-बिन्मान्न 


( वि० ) बहुत थोड़ा ।--छुंदस ( थि० ) किस 
चेद्‌ को ज्ञानने बाला “तहिं, ( अ्रव्यय० ) 
फिर क्यों कर। किन्तु । तथापि । कितना 
ही | फिर भी इसके उपरान्त तु, (अ्रव्यया०) 
किन्तु । ताहस | तो भी | तथापि ।--देवत, (वि०) 
किस देखता का । --नामबघेंय,-- नासन्‌ ( वि०) 
किस नाम का | --निम्ित्त, ( वि० ) किस प्रयो- 
जन का । +निमित्तम्‌, (अच्यया० ) क्यों । क्‍यों 
कर | जिस लिये | इस लिये | जिस कारण से । 
+मु. ( अच्यया०) + आया। या। अथवा | २ 
अत्यधिक । अ्रत्यल्प । ३ क्‍्या। --नतु--खल्न, 
( श्रव्यया०) १ ऐसा क्‍यों कर | क्यों कर सम्भव । 
क्यों । निश्चय ही । २ भ्रस्तु | ऐसा ही सही ।-- 
पद्म,पत्मान, (वि० ) कंजूस । सूम | लालची। 
मफ्सीचूस | पराक्रम, ( वि० ) किस शक्ति 
या विक्रम बाला । --पुनर, (प्रव्यया० ) कितना 
ओर प्रधिक या कितना और फम । “प्रकार 
किस ढंग से । किस तरदद | --प्रभाव, ( वि० ) 
किस चलाव का । फिस रुतवे का | --भूत, 
( वि० ) किस तरह का या किस स्वभाव का। 
--रूप, ( वि० ) किस शक्ल का । --घदन्ति, 
--चदन्ती, ( खो० )  अ्रफवाह । >परादकः 
( घु० ) अ्रपव्ययीपुरुप । फ़जूल सर्च करने वाला 
आदमी | -घा, (अच्यया०) प्रश्नवात्री श्रव्यय | 
--चविद, ( वि० ) क्या जानने वाला । व्यापार 
( वि० ) किस पेशे का । -शोल, (वि० ) फंसे 
स्वभाव का । --स्वित्‌, (अच्यया०) या। आया । 


क्रियत (वि०) [ फर्ता एककचन पघु०--कियान्‌, ख्री० 


--कियती; न० कियत्‌]१ कितना बढ़ा | कितनी 
दूर । कितना। कितने । कितने श्रकार का । किन 
खसं० श० कौ०--३० 


किरः 





गुणों वाला । २ निकम्सा ३ छुछु । थोड़ा सा। 
अल्पसंख्यक | थोड़ा | --एतिका, (८ स्त्री० 
उद्योग । घीर ग्रस्भीर उद्योय | --शालम, 
( अच्यया० ) $ कितने समय का । २ कुछ थोड़े 
ससय का । “-चिरं, [ अव्यया० ) कब तक । 
कितने समय तक |-दूरं, (अव्यया०) $ कितनी 
दूर । कितने फासिले पर | कितना लंबा | २ कुछ 
समय के लिये । कुछ दूर पर । 

किरः ( पु० ) शूकर | सुअर । 

किरकः ( पु० ) $ लेखक। २ सुअर का वच्चा | घेंटा। 

किरणः ( घछु० ) पअकाश की किरन । ( सूर्य, चन्द्र 
अथवा किसी भ्रकाशयुक्त पदार्थ की ) किरन | २ 
रजकण ।--मालिन्‌, ( ४० ) सूर्य | 

किरातः ( घु० ) $ एक पतित पहाड़ी जंगली जाति, 
जो वनजन्तुओं के मार कर उनके माँस पर अपना 
निर्वाह करती है। 

पैयाकरणक्षिरातादपशब्दसुगाः क्न यान्तु संत्रस्ता+। 
थदि मटगणकचिकित्सकवैतालिफे बदनकंदरा न ख्यु३ ॥ 

२ जंगली । बर्वर | ३ बौना | घामन । ४७ साईस । 
घुड़सवार । & किरात का रूप धारण करने घाले 
शिव जी का नाम (--ता४, (बहुवचन) एक प्रदेश 
का नास |--झआाशिन, ( छु० ) गरुइ जी की 
उपाधि । 

किराती ( स्ली० ) $ किरात जाति की एक खत्री। २ 
चौरी डुलाने वाली स्त्री | ३ कुटनी | ७ किराती 
का रूप धारण करने धाली पावेती | € आकाश- 
गंगा । 

किरि। ( छ० ) $ शूकर | सुअर । २ बादल । 

किरीठः ( छु० ) ) १ झुकुट। ताज । कलेँगी | २ 

किरीस्म ( च० ) | व्यापारी ।--धारिन्‌, ( घु० ) 
राजा -माल्निन, ( छु० ) अजुन की उपाधि। 

किसीटिन ( वि० ) झुकुद धारण करने वाला। (०) 
अर्जुन का नाम | 

किर्मीर ( वि० ) धब्बेदार । चित्तेदार | रंग बिरंगा | 
- जित्‌,--निषुृद्न+,--सूदन१, (छ०) भीम की 
उपाधि । 

,किर्मीर: ( घु० ) एक राक्तस का नास, जिसे भीस 
ने मारा था। 


( रेरे४ ) 


कौकसम 





किल (अव्यय० ) ३ निश्चय | अवश्य । २ सत्य 
सत्य । यथावत्र । ज्यों का त्यों । ३ अलीक कार्य । 
आशा । सस्भावना । ४ असन्तोप। अरुचि। ६ 
तिरस्कार | ७ हेतु । कारण । 

किल्लः ( पु० ) खेल । तुच्छच |--किश्वितम्‌, ( न० ) 
कामप्रणोदित उद्विग्नता | रुदन | हास्य । प्रेमी के 
सामने मचलना, रूठना, क्रोध करना आदि । 


किलकिलः ( पु० ) ) एक भ्रकार का हर्षसूचक 
किलकिला( स्री० ) | शब्द विशेष । वानरों की 


किलकारी । 
किलिजं ) ( न० ) $ चठाई | २ हरी लकड़ी का 
किलिज्ञम्‌ | पतला तसता | तख़्ता । 


क्िड्चित्‌ ( छ० ) घोड़ा । 

क्िल्विपं ( न० ) ३ पाप। २ अपराध । दोप । जुर्म । 
३ रोय। बीमारी । 

किशतज्नयः ( छ० ) ] अद्वर । अँखुझआ । पल्चव । 

क्िशलयम्‌ ( च० ) | पत्ता। 

किशोरः ( पु० ) १ बहेढ़ा । वच्चा | किसी जानवर का 
बच्चा । २ बालक । बच्चा | छोकड्ा । १६ वर्ष की 
उम्र से कम का बालक । नाबालिग | अवयरक 
अप्राप्त व्यवहार अर्थात्‌ मैनर । ३ सूर्य । 

किशोरी ( स्तरी० ) युवी स्त्री । 

किप्किन्ध: ) ( छु० ) + एक प्रदेश का नाम । २ 

क॒िफ्किन्ध्यः । उस प्रदेशस्थित एक पर्वत का नाम ! 

किप्किन्धा ) ( खत्री० ) किप्किन्ध्या प्रदेश की राज- 

शिष्किन्ध्या धानी का नाम । 

क्िप्कु ( वि० ) दुष्ट । तिरस्करणीय । बुरा । 

किप्कु: ( पघु० ) ( ख्री० ) $ बाँह । २ बारह गुल 
का भाष | 

किसलः (० ) किसलम्‌ ( न० ) ) 

किसलयः ( ए० )किसलयम्‌ ( न० ) 
पत्र | अक्लर । अंखुआ । 

कीकठ (वि०) [स्त्री०--क्रीकठटी] $ गरीब । बएुरा। 
२ कंजूस । 

कीकूठः ( पु० ) एक देश का नाम | आधुनिक विहार 
प्रान्त | “कीकटेपु गया घुरया ।?? 

कीकस ( वि० ) कड़ा । दृढ़ | मज़बुत । 


कीऋसम्‌ ( न० ) हड्डी । अस्थि | 


नवपल्लव ! 
केामल- 


कीचकः 


( र३४ ) 


| 
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फीचदाः ( ए० ) $ खोखला दाँस पोला बाँस | २ 
बॉस जो हवा चलने पर 
हवा के चलने से उत्पन्न घॉसल की समसनाहट | ३ 
एक जाति का नाम। ० विगद राजा छा साला 
और उसकी सेवा का प्रधान सेनापधि । इसे भीस 
मे सारा था। क्योंकि इसने द्रौपदी के साथ 
चित्त कर्म करना चाहा था | -जिन्‌. (ए० ) भीम 
की उपाधि ! 

फोोदः ( पु० ) कीड़ा । तिरस्कार या हिकारत में 
शब्द का अ्योग समाखान्त शब्दों में किया जाना 
है भैसे द्विप्रीठ:, श्र्वात्‌ दुएद्याथी; पत्तिकीट 25, 
णर्थात दुष्टपक्षी आदि ।--प्र5, ( घु० ) गन्धक । 
“जे, ( न० ) रेशस ।--जा, ( खी० ) लाख । 
चपटद्ा ।-मसणिः, (पु० ) जगुन । साद्योत | 

कीटकः ( पु० ) $ कीदा । २ सागध जाति का बंदी- 
जन । 


अल 


कीद्वण 

कीट्रिग किस प्रकार फा | कैसा । किस 
कीट्रणी ( द्री० ) > स्वभाव का। 

क्ीद्रत् 


कीद्त्ती( स्त्री० ) 

छोनाण (थि०) $ भूमि जोतने याला | २ गरीब । धन- 
हीन । ३ कंजूस | स्वल्प | थोढ़ा ।[ विशेष । 

फीनाणः ( घु० ) $ यमराज की उपाधि । २ बानर 

कोरः ( घु० ) ठोता । सुग्या ।--इ९०१, ( पु० ) थ्राम 
फा वृत्ष ।--धर्णु कम, ( न० ) सुगन्ध द्वव्यों का 
सरताऊ । 

कीरम्‌ ( न०) गोश्त । माँस । [ रहने वाले । 

कीराः ( बहुवचन ) कश्मीर देश और उस देश के 

कीर्ण ( वि० ) $ गुथा हुआ । फैला हुआ पड़ा 
हुआ । बिखरा हुआ | २ ढका हुआ । भरा हुआ | 
३ रखा हुआ | ४ घायल । चोटिल । 

कीर्णिः (स्त्री०) ५ बखेरना | २ ढकना । छिपाना | ३ 
घायल करना । [ देवालय.। 

फीतंनम्‌ (न०) $ कहना । वर्णन करना । २ मन्दिर । 

फीतंना (स्त्री०) $ वर्णन | कथन । पाठ । २ कीर्सि। 
सहिसा । 

कीर्ति: ( सत्री० ) $ प्रसिद्धि । प्रख्याति। महिसा। 


यश | २ प्रशंसा | सराहना । अन्ञुग्नह । ३ कीचढ़ । 


कूड़ा । ४ बढ़ाव | फेलाव । पसार | & प्रकाश । 
फान्ति | श्राभा | ६ श्रावाज़ ।--भाज, ( वि० ) 
प्रसिद्ध । अख्यात | मशहूर । ( घु० ) द्वोणचार्य 
की उपाधि ।--शेपः, ( घु० ) जिसकी ख्याति के 
समय कुछ भी पीछे न रह जाय | सत्यु | मौत । 

कील ( धा० परस्मै० ) ३ बॉँधना | २ खोंसना | 
फीलना । श्र्थात्‌ बंद कर देना | कील डोंकना। 
सहारा देना | टेक लगाना | दाव लगाना | 

कील: ( पु० ) १ फील । पिन । २ वहीं ] ३ खंभा 
यूटा। ४ हथियार | & कोहनी । ६ फैहनी का 
प्रहार । ७ लौ । ८ सूधच्म अणु | £ शिवजी का 
नाम । 

कोलकः ( घु० ) १ पच्चर । खूंटी । मेख | कील | २ 
गसरभा | स्वृप । 

कीलाल: ( घु० ) $ श्रम्तत के समान स्वर्गीय पेय 
पदाथ । २ शहद | ३ हेवान | जानवर ।--घिः 
( पु० ) समुद्र |--प५, ( पु० ) राक्षस। दानव । 
द्धेत्य 

कीलालकम्‌ ( न० ) रक्त | खून । 

कीलिका ( खी० ) घुरी फी कील । 

कीलित ( वि० ) १ बिधा हुआ । २ गढ़ा हुआ | कील 
से जड़ा हुआ। 

कीश (घि० ) नंगा | 

कीणः ( पु० ) १ बानर | लंगूर | २ सूर्य । ३ पक्षी। 

कु ( अ्न्यया० ) हास, खराबी, कमी, घिसावट, पाप 
धिकार, स्वल्पता, श्रावश्यकता और चब्रटि ध्यक्षक 
अ्रव्यय विशेष | इसके विविध परियायवाची शब्द 
है-१०कद””, २ “कब!”, ३ “का! और ४७ "कि? 
[ उदाहरण-१ कदश्व । २ कवोष्ण । ६ 
कोप्ण । ४ किप्रभ्ुः | ]-पुत्रनः ( घु० ) 
मझल ग्रह ।--कमन्‌, ( न० ) श्रोद्धा फास । 
घुरा फास ।--मग्रहई, ( छ० ) अ्शुभगदह -- 
ग्रामः, (पु० ) पुरवा । छोठा थाम |-- 
चेल, (४० ) चिथड़े पहिने हुए ।-चर्या, 
( ख्री०) दुश्ता । दुष्टाचरण ।-जन्मन्‌, (वि० ) 
अकुलीन | नीच ।--तनु, ( वि० ) कुरूप। विक- 
लाज' ।---तन्ञु, (ए०) कुबेर की उपाधि |--तंची, 

( स्री० ) घुरी वीणा ।--तीथ, ( न० ) घुरा 





क्कुः ( २१६ ) 


शिक्षक ।--दिनि, (च० ) श्रशुभ दिवस ।--हष्टि, 
( सत्री० ) $ छुरी निगह। २ क़मज़ोर निगाह । 
३ वेद विरुद्ध सम्मति ।-देशः, ( छु० ) छुरा देश 
या स्थान। ऐसा देश जहाँ जीवनोपयोगी 
पदार्थ अग्राप्त हों या जहाँ का राजा अच्छा नहो 
और अत्याचारी हो |--देह, (वि० ) कुरूप। 
विकलाज [--देहः, ( पु० ) कुबेर की उपाधि। 
--थी, ( वि० ) $ मूखे | मूढ़ | बेवकूफ । २ 
हुए. ।-नठ, (घु० ) छुरा अभिनय पात्र । 
+नद्का, (खस्री० ) छोटी नदी या नाला। 
+नाथः, (पु० ) दुष्ट स्वामी या मालिक । 
नामन्‌, ( पु० ) कंजूस | >-पथः, ( घु० ) 
कुसार्ग | -पुत्र।, (छु० ) दुष्ट पुत्र या बेटा । 
“पुरुष, ( छु० ) नीच आदसी ।“-पूय, 
( वि० ) नीच | ओछा | तिरस्करणीय -प्रिय, 
(वि ) अग्रिय । तिरस्करणीय । नीच | 
ओछा ।--स्षवः, ( पु० ) घुरी नाव ।--नरह्म:, 
“-मह्मन्‌, (पु०) पतित म्राह्मण ।--संतरः, (पु०) 
घुरी सलाह | --योगः, ( घु० ) ग्रहों का बुरा 
या अशुभ संयोग [--रख, (घु० ) सदिरा 
विशेष ।--रूप, (थि०) बद्शकु । भद्दा । 
--प्यं, ( च० ) टीन । जस्ता ।--धंगः (छु० ) 
सीसा |--वबचसू, --वाक्यम्‌, ( न० ) गाली: 
गलोज | --वर्ष,, ( छ० ) अचानक या अश्रचंड 
वर्षा ।--विवाहः, ( छ* ) विवाह की बघुरी 
पद्धति । --च्चत्ति, ( ्ी०) घ॒ुरा आचरण 
बद्चालचलन |--बैद्यः, ( घु०) खरा वैध । नीम 
हकीस ।--शील, ( वि० ) उज़ठ । असम्य | 
दुष्ट । बदुतमीज़ | अशिष्ट । दुशस्बभाव |--छलम्‌, 
( न० ) बुरा स्थान |--सरित, ( सत्री० ) छोटी 
नदी था नाला ।--ख्तिः, (ल्ी०) १ दुष्टाचरण । 
दुष्टता | इंद्रजाल। २ बदुसाशी ।--स्त्री, (स्री०) 
दुष्टा स्त्री । 

युए ( रुत्री० ) ६ उथिवी । २ परिभ्ुुज का आधार । 

कुकभम ( न० ) एक प्रकार की शराब | 

कु ( धा० आत्म०) [ कवते ] शब्द करना | बजाना। 
[ कृवते | $ कराहना । कहरना । २ चिल्लाना | 
( परस्मे० ) [ कोति ] मिनभिनाना । 


कुचर 





कुछीलः ( छु० ) पहाड़ । पर्वत । 


कुकृदः ) विवाह में उपयुक पात्र को उचित “्यद्वार 
केकदः ) सहित एवं शास्त्रीय विधानानुसार कन्या 


देने वाला । 

कुकुदरः ककन्दर 

केकंटरः कुकन्दुरः 

कक्रा। (वहुवचन ) दशाह देश का नामान्तर । 

कुक्ूलः (प० ) ) १ भूसी | चोकर | २ चोकर की 

ककूलम्‌ ( न०) | आग | (न०) १ सूराख । छेद। 
गढ़ा। गत । २ कचच । व्से । 

कुक्कठः (घु०) १ झुर्गा । २ लुआट | अधजली लकड़ी | 
इचिनगारी | अंगारा। [स्त्री०--कुक्कटी] झुर्गी। 

कुक्कटि। ) (स्त्री० ) दम्भ | स्वार्थसिद्धी के लिये 

कुकेदी | किया गया धर्मोलुष्टान । 

कुक्कमः (एपु०) $ जंगली सझुर्गा। २ सुर्गा ३ वारतिश । 
लुक | रोग़न | 

कुक्करः (ए० ) [ स्त्री०--कुक्करी | कुत्ता।--धाच, 
( पु० ) हिरनों की एक ज्ञाति। 

कुक्तः ( घु० ) पेट । 

कुक्षिः ( छु०) १ पेट । २ गर्भाशय । पेट का वह भाग 
जिसमें गर्भ की झिल्ली रहती है। ३ किसी भी 
घस्तु का भीतरी भाग । ४ रनन्‍्प्न । € गुफा गृहा । 
६ स्यान | ७ खाड़ी |--शूलः, ( छ० ) पेट का 
द्दे । 

कुतक्षिभरि ( वि० ) पेह । पढले दर्जे का स्वार्थी । 
मरझ्ुका । भोजनभट्ट । 

कुंकमस्‌ | (न०) । केसर । जाफ्रांन --आदरि,(छ०) 

कुडमम्‌ | एक पवव॑त का नाम । 

कुच (ध० परस्मै०) (कुचति, कुचित) $ पत्ती की 
बोली विशेष बोलना।२ जाता। ३ चिकनाना । 
४ सकोड़ना | < कुकाना । सिक्ुड़जाना । ६ 
रोकना । अटकाना । ७ लिखना या लिखे को 
मिटाना । 

कुचः (प०) छाबी। चूची। चूची के ऊपर की घुंडी । 
“अग्न॑।--पु्खे, (न०) चूची के उपर की घुंडी । 
+-फल+5, (घछु०) अनार का छृत्त 

कुचर ( वि० ) [स्त्री०--कुचरा, कुचरी| १५ रेंगने 
चाला। २ दुष्ट । नीच । पापी | ३ निनन्‍दक । 
(पु०) स्थिर अह । 


) ( पु० ) जघन कूप | 


छुच्छे 
कुच्छे (न०) कमल की जाति विशेष । 
कुजः (पु०) १ इक । २ मद्ुलझद । रातस विशेष । 
--जा,; (स्त्री०) सीवाजी का नाम | 
कुज भनः,कुजम्भन:.] (पु०) घर में सेंध लगाने 
कुज॑भिलः,कुजम्मिलः । वाला चोर । 


कच्झ्ाटि 80. 
कुल्सादि, 
कुज्फटि्का | ( स्त्री० ) कुद्दासा । नीहार । पाला | 
कुम्कटी कुहरा । 
कुंच देखो कच ११ 
कुब्च | देखो कुच”'। 
कुंचनम्‌ | 
3 न०) | कुकाना । सकोदना 
नजर ०) | झुकाना । ना । 


कुन्िः, ) ( पु० ) आठ अंजुली यथा पसों का माप 
कुशिः, | विशेष | 
कंचिका ) (स्त्री०) ५ ताली । चाबी । २ बॉस का 
कुशिका  अढूर। 
कुंधचित । (थि०) सिक्कुद्ा हुआ । सु हुआ । 
कुशित | छुफा हुआ । 
कुजः (पु०) कुछ (घु०) ) १ लता चृक्तों से परिवे- 
कुंजम्‌ (न०)कुञ्मम्‌ (न०) पछवित स्थान । लतागमृह । 
लतावितान । 
“चल सणि छुछ सातिभमिरपुछ्ठ शीणय नीलनिद्ोल ।? 
--गीतगोविन्द 
२ हाथी के दोंत ।--ऋुठीरः, (पु०) लताग्रृह। 


कुंज़रः | (ए०) १ हाथी | २ श्रेष्ठाथवाचक्त | [अमर 
केज्षरः | कोपकार ने निम्न शब्द श्रेष्टाथवाचक 


बतलाये ए--व्याप्न, पुद्धच, वर्षभ, कुझ्नर, सिंह, 
शादूल, नाग ।] ३ अश्वस्थ दक्ष ] ४ हस्त नक्षत्र। 
+-अनीकं, ( न० ) सेना का अंग विशेष 
जिसमें हाथीसवारों की टोली हो ।- पध्यशनः, 
(पु०) पीपल का इृत्त ।--अणतिः, ( घ० ) १ 
शेर। २ शरभ ॥--अ्रहई, ( छु० ) हाथी 
पकड़ने चाला। 


कुद (घा० पर०) (कुठति, कुटित) $ सुद़वाना । 
कुकवाना । २ सोड़ना। कुकाना । ३ बेइसानी 
करना । धोखा देना । छलना । (कुव्यति) डुकड़े 
टुकड़े कर डालना। कूटना | विभाजित करना | 
चीरना । 
क॒ठः (पु०) | 


जलपात्र | कलसा। घडा | (ए०) 
कैटम(न०) 


३ दुर्ग | गढ़।२ हथौढ़ा । घन। 


( रे२७ ) 


कुटीरकः 





नए 


चूक । ४ घर । & पर्वत +--ज5, (पु०) १ एक 
बृद्य का नाम | २ अगस्त जी का नाम | ३ 
द्रोणाचार्य का नाम |-हरिकरा, ( सत्री० ) 
दासी । चाकरानी | 

छुटकी (न०) हल जिसमें वॉस लगा न हो । 


क््काः 

) (१०) छत्त । छावनी । 

५ जब्छा 

काट्गकः हक ३ 

ि ०) मद़ेया। झोपड़ी | 
कुट्कुक | (पु०) मढ़ेया | 


कुटपः (पु०) १ साप विशेष । तौल विशेष । २ 
गृहडद्यान | घर के निकट का बाग | ३ ऋषि । 

छुटपम्‌ (न०) कमल । 

कूटरः (पु०) खँंभा जिसमें मथानी की रस्सी लपेटी 
जाय ! 

कटलेो (न०) छुत्त | छुप्पर । 

कूडिः (पु०) $ शरीर । २ वृक्ष । (ख्री०) १ कौपड़ी । 
२ मोढ़ । कुकाव । -चरः, (पु०) सूस | शिश्ु- 
मार । 

कटिर (न०) कुटीर | छुटी । कौपड़ी । 

कटिल (वि०) १ टेढ़ा । झुका हुआ । सुड्ा हुआ । 

7 श्रूमघुसाव का । घूमा हुआ। रटुःखदायी । ३ भूठा। 
बनावटी । कपटी । बेईमसान ।--प्माशय, (वि०) 
दुष्ट नियत का। दुष्टात्मा ।पद्मन,, (वि०) 
कुके हुए पलकों चाला।--स्वभाच, (वि०) कपटी। 
छली | धोखेबाज़ । 

कुटिलिका (ख्री०) १ पैर दबा कर जलने वाला (जैसे 
शिकारी चलते हैं)। २लुहार की भद्दी । लोहसाही । 

झुठी (स्त्री०) १ सोढ़ । २ कौपढ़ी | ३ कुटनी । ४ 
--चक४, (पु०) चार भ्रकार के संन्यासियों में 
से एक | 

चतुर्थिधा भिक्षयस्ते कुटीघकयहुदकों । 
इंस परसहंगघ्तु यो या पत्मात तर उत्तम' 
-““ महाभारत | 
--चर+, (पु०) वह संन्यासी जो अपनी गृहस्थी 
का भार अपने पुत्र को सौंप स्वयं तप और 
घर्मानु्ान में लग जाता है । 
कुदारः ० 
2 । | कौपड़ी । कुटी । सढ़ेया । 
कुटीरकः(घु०) 


कुटुनी 


ट ( रेइेष ) 


कुठुनी (स्त्री०) कुटनी । जो लंपटों को छिनाल औरतें 
ला कर दे । 

कुटुंबे, कुटुस्ब (न०) $ गृहस्थ । नातेदार 

कुटुबकम्‌, कुठुम्नकस्‌ | रिश्तेदार । २ सृहस्थी 
सम्बन्धी चिन्ता ओर कर्त्तव्य । (छु० न० ) १ 
सनन्‍्तान | सन्‍्तति । औलाद । २ नाम । ३ जावि। 
“कलह, ( घु० ) कलहमू, (न० ) घरेलू 
भंगड़ा | घरू विवाद ।--भरः, (पु०) गृहस्थी का 
भार ।--ज्यापूत, ( वि० ) वह पुरुष जो गृहस्थी 
का पालन पोषण करे और उनकी सम्हाल रखे। 

कुटबिकः कुटुम्बिकः ) (प्र०) १ ग्रृहस्थ । बाल बच्चों 


कुथूविन कुटुम्विन | वाला। किसी कुद़्म्व का एक 
व्यक्ति । 

कुटंबिनी ) (सत्री०) १ ग्रृहस्थ की खी | २ ग्रहिणी। 

कुटुश्विनी 


कुट्ट ( घा० उभय० ) [इट्दयति, कुद्धित] १ काठना । 
विभाजित करना । २ पीसना । चूर्ण करना । 
कूटना। ३ कलझ लगाना । दोप लगाना। घिक्का- 
रना। ४ वृद्धि करना । 
कुट्टकः ( छु० ) पीसने चाला । कूटने वाला । 
कुट्टनम्‌ ( च० ) $ काटना | कतरना । २ पीसना । 
कूटना । ३ गाली देना । घिक्कारना। 


कुट्टिनी | (खत्री० ) कुटनी । दल्लाला। 


कुटमितं ( न० ) प्रियतम के साथ मिलने की आन्त- 
रिक इच्छा रहते भी, न सानने के लिये हाथ या 
सिर हिलाकर, इशारे से इंकार करना। 

कुद्टाक ( वि० ) [ स्त्री०--कुद्टाकी, ] जो काय्ता 
या विभाजित करता है या जो काटा या विभाजित 
किया जाता है । 

कुट्टारः ( पु० ) पहाड़ । [अकेलापन। 

कुट्दारं (न० ) १ स्त्रीमैशुन | २ ऊनी कंवल | ३ 

छुट्टिचः (एु० ) | १ पत्थर जड़ा हुआ फश । 

कुट्टिमम ( न० ) | २ ठोंक पीद कर सकान बानने 


के लिये तेयार की गयी नीच । ३ रत्नों की खान। 
४ अनार | & झोपड़ी । 
कुट्िहारिका ( स्त्री० ) दासी । खरीदी हुईं दासी । 
कुठः ( पु० ) चूक्ष | 
कुठर देखे कुटर । 


कुणुठ 


कुठारः ( पु० ) [ स्त्री०--छुठारी, ] कुल्हाड़ी । 
परसा । 

कुठा रिकः (ए० ) लकड़हारा | लकड़ी काटने वाला | 

कूठारिका ( स्री० ) छोटी कुल्हाड़ी । 

कुठारु ( पु० ) १ वत्त। पेड़। २ लंगूर । बंदर। 

कुछिः ( घु०) $ चच्च । २ पहाड़ | 

कुडगर 


कुडड़ः 

कुडवः ) (घु०) अनाज की एक तौल जो १२ अंजलि 

कुडप*+ | भर अथवा प्रस्थ के वरावर होती है । 

कुडमल (बवि०) खुला हुआ। खिला हुआ। फैला हुआ। 

कुडमलः ( पु० ) खिलावट। कली । 

कुडम लसू ( न० ) नरक विशेष । 

कुड्मलित ( वि० ) $ कलीदार । जिसमें कलियाँ 

आयी हैं।। फूला हुआ । २ असन्न । हँसमुख । 

कुड्यं ( न० ) $ दीवाल । २ अस्तरकारी । ३ उत्सु- 
कता | कातृहल ।--छेंद्नि. ( पु० ) सेंध लगाने 
वाला । चोर |--छेद्य+, ( ए०) खेदने वाला | 
वेलदार ।--छेद्यम्‌, ( च० ) गत॑ । गढ़ा । दरार । 

कुण ( धा० परस्मै० ) [कुणति, कुणित] + सहारा 
देना | समर्थन करना। सहायता देना । २ शब्द 
करना । बजाना । [विचा । 

कुणकः (पु०) हाल का उत्पन्न हुआ जानवर का 

कुणप ( वि० ) [स्त्री०--कछुणपी] सुर्दा जैसी सड़ा- 
इन बाला । सडॉइन । 

कुणप ( थि० )) सुर्दा। शव । ( घु०) $ भाला। 

कुशपम््‌ ( न० ) | चर्ढी । २ दुर्गन्धि | सहाँइन । 

कुशिः (७०) १ विसहरी । फोड़ा जे हाथ की अगुलियों 
के नाखूनों के किनारे होता है । २ लुझ्ला, जिसकी 
एक वॉह सूख गयी हे।। 

न्‍त ( वि० ) [ स्त्री०--कुण्टकी ] मैया । 

कुराटक | स्थूल । 

कुंदू (धा० परस्मे०) [कुगठति कुशिठुत) $ मैथरा 
पद जाना । २ लंगड़ा हाजाना या अगरहीन हे। 
जाना । ३ सूर्ख बनना । सुस्त पड़ जाना ! ४ ढीला 
करना । ( निजन्त ) छिपाना । 


| ( पु० ) लताकुश् । लतागृह । 


कु ) (वि०) १ माथरा । सुस्त । ढीला | २ अज्नढ़। 
कुणठ | अनाड़ी । मूढ़ । ३ सुस्त ! काहिल 
अकर्मेण्य। ४ निर्मल । 








कुंचक ( ४३६ ) फुल 
के कच्फ़ श्र ब्द्धाः शिडरः 
बनकर बंडोस कस हे (४० ) मुष्य। 
मावरस | सोडिल | २ | छुतपः ( छु०) १ ब्राह्मण | २ हिजन्मा । ३ सूर्य । 
विकलाडः । । ४ अप्ि। & महसान । ६ बैल । सॉढ़ । ७ दौहित्र। 
5 झा | ए्ठी । २ छोदी। चाहता । लड़की का लड़का । ८ भाँजा। बहिन का 
चरी । ३ समचापन । ४ | 





खप्यर । भिजापाक्ष । (पु०) 
दविनाले का लद॒का | िनाला कराने से पैंदा हुआ 
वालफ। पदिजीवित रहते हुए अन्य पुरुष से 
सन्धान । [ स्त्री० --कुंठी छुणडों | 


पत्चा ऊीयपदि एड जप ॥ 
तथा >याोद बुएढह+ ग्यात्‌ 


उत्पन्न सन्‍न्द 

-+मलनु० । 

आझाणशिन, ( ३० ) भठुवा । छुटया ।--ऊचस्‌, 

[--8 गडोएी] $ दूध से ऐन भरी हुई गो। २ 

स्‍त्री जिसके कुच पूरे निकल चुके हे ।--क्कीट+, 

(ए०) १ चझला बाला । व्यभिचारिणी स्त्रियों का 

अट्ठे घाला। २ चारवाक मतावलस्धी । नास्तिक । 

२ दिनाझे में उत्पन्न म्राह्षण ।--कीलः, ( छु० ) 

कमीना या अ्रधम पुरुष ।>गोलं,--गोलकमस्‌, 

( त० ) ३ सहेरी । पसाव । पीच । सॉँढ़। 
ओगरा । २ कुण्ड और गोलक का समुदाय । 

कुंडल:,इुःयडलः (पु० ) ) १ कान का आभूषण २ 

कुडलमू,कुयडलमृ( न० ) | पहुँची । ३ रस्सी की 

( स्री० ) एक गाल चिन्ह जे। उस शब्द 


गहरी । एऐंद्रन । 

कुणठलना | पर लगाया जाता है, जिसके पढ़ते 
समय, विचारते समय अथवा नक़ल करते समय 
छोड़ देना चाहिये। वह चिन्ह गेलाकार हेता है। 

कुंडलिन्‌ (वि०) [स्त्री०--कुएडलिनी] १ कुण्डलों से 
-भूपित । २ ग्रेलाकार । ३ ऐेंडनदार । उसेंठा 
हुआ । (पु० ) $स्व। २ मोर । ३ बरुण की 


उपाधि। 
कुंडिका,कुशिडका ) (स्त्री० )$ घड़ा। कमण्डलु 
कुंडिन,$णिडन्‌ / (9० ) (अहाचारी का) | शिव 
जी की उपाधि । 
कूंडिनम्‌ ) ( न० ) एक नगर का नाम। विदर्सा की 
कुणिडनम्‌ / राजधानी । 
फुंडिर,फुगिडर 


फुडीर,कुणडीर | (वि० ) मज़बूत । इढ़ । 





ै. 


लड़का | & श्रनाज | १० दिन का आठवाँ मुह्दत्ते । 
छुतपस्‌ ( च० ) १ कुश। दर्भ। २ एक प्रकार का 
झऊंवल | 
फुतस्‌ (अरव्यया०) ३ कहाँ से । किधर से | २ कहाँ । 
प्रन्यत्ञ कहाँ । किस स्थान पर। ३ वयों। किस- 
लिये | इसलिए | किस कारण से। किस उद्देश्य से । 
४ फ्योंकर । किस ग्कार | & अत्यधिक । श्रत्यल्प । 
६ क्योंकि | यतः । [हुआ । 
छुतस्य ( थि० ) १ कहाँ से श्राया हुआ ।३२ केसे 
दुःठुदम्‌ ( न० ) * अभिल्ञापा । कामना | प्रवृत्ति। 
२ कौठुक । ३ उत्करठा । 


रा | ( स्त्री० ) कुष्पी या कुप्पा | 


बच 


कुतृहल ( वि० ) $ अ्रुत । विलक्षण। २ सर्वोत्तम | 
सर्वेश्रेष्ठ। ३ श्लाब्य । प्रसिद्ध । 

कृतृहलस(न०) १ अमिलापा | कौतुक | २ उत्सुकता । 
उत्कश्ठा ।३ कोई पदार्थ जो प्रिय या रुचिकर 
हो । कौठृहल । 

छुत्र (अ्रव्यया०) कहाँ । 

कुत्नत्य ( वि० ) फहाँ रहनेवाला । कहाँ वसनेवाला । 

कुत्सू (धा० आत्म०) [ कुत्सयते, कुत्सित ] गाली 
देना । घिक्कारना | फटफारना । दोपी ठहराना । 


छुन्सनम्‌ (च०) ) गाली । तिरस्कार । निन्‍्दा । 
कुत्सा (स्रो०) ) श्पशब्द । 


कुत्सित ( वि० ) १ तिरस्कार करने योग्य | २ नीच | 
कमीना । दुष्ट । 
कुथः ( घु० ) कुश | दभे। 


छुथः ( पु० 2 १ हाथी की कूल । २ कालीन । 
कुधम (न०) ( गलीचा। 

कुथा( ख्री० ) 

कुद्दारः (एघ० ) $ कुदाली। २ फॉाँवढ़ा | ४ 
कुद्दालः | कचनार का वृक्ष । काश्चन बूच्च । 
कुद्दालकः ), 


कुझलं ( न० ) देखो कुड्मलं। 


+ 


कुद्रकः 
कुद्दंकभकुद्र डु। ( पु० ) 4 चौकीदार का घर 
कुद्रगा,कुद्र ड्रॉ यथा चौकी या मचान पर बनी 


सढ़ैया । 

कुमकः (घु० ) काक । कौआ | 

कुंत। ) (घु० ) $ प्रास नामक शस्त्र | भाला ! 

कुन्तः ] सपक्ष तीर । २ छोटा कीढ़ा | कीट। 

कुंतलः ) (घ०) १ सिर के केश। जलपान करने 

झुन्तल। ) का कठोरा था प्याला।३ हल । ४ जौ । 
& सुगन्ध द्रव्य | ( बहुबचचन ) देश विशेष और 
उसके निवासी । 

कंतयः ० )( कुन्ति का बहुवचन श॒ 

कल्तयः कस रे उसके वाशिंदे ! 2 

कुंतिः । ( पु० ) राजा क्रथ के पुत्र का नास ।-- 

कुमन्तिः ॥ भोज, ( घु० ) एक यादव वंशी राजा का 
नाम (इसके कोई सनन्‍्तान न थी अतः इसने कुन्ती 
के गोद लिया था । ) 

कुंती ) ८ स्त्री० ) शूरसेन राजा की औरसी पुत्री 

कुन्ती | जिसका नाम प्रथा था और कुन्तिभोज ने 
इसे गोद लिया था । यह राजा पाण्डु की पटरानी 
थी और इसीके यर्भ से कर्ण, युधिष्ठिर, भीस 
और अजञ॒न का जन्म हुआ था । 

कुंध्‌ (धा० परस्मै० ) [ कुंथति, कुथ्नाति, कुंथित ] 
$ पीड़ित होना । २ चिपटना | ३ गले लगाना । 
४ घायल करना । 

कुंदः--छुन्दः( घ० ) 

कुदू-इन्‍्द्म्‌ ( न० ) 

कर ) (न०) कुन्द का फूल | 


न्द्म्‌ 
कुंद: | (४० ) $ विष्णु की उपाधि । २ खराद । 
कुन्दः / ३ कुबेर के नो धनागारों में से एक । ४ 
करचीर घृक्ष । 

कुद्मः ० ) बिल 

कुन्द्मः ) ( ए० ) बिल्ली। 

कुंदिनी 
कुच्द्नी 


घ। (३० ) चूहा । घूस । 

कुप्‌ ( धा० परस्मै० ) [ कुप्यति, कुपित ] $ क्रोध 
फरना-) २ भड़क उठना । 

कुपिद ) देखो कुविंदु या कुबिन्द | 

कुपिन्द्‌ 


) चमेली की जाति का एक 
पौधा । 


| (सत्री०) कमलों का समूह | 


( २४० ) 


कुमारी 


कुपिनिन्‌ ( घु० ) घीवर । मछुआ । साहीगीर ! 

कुपिनी (स्त्री० ) छोटी मछलियाँ फेसाने का एक 
प्रकार का जाल | [ शणित । 

कुपूय ( वि० ) दुष्टचरणवाला | नीच । अकुलीन | 

कुप्यसू ( च० ) $ उपधातु | २ चाँदी और सेने को 
छोड़ कर अन्य कोई भी धातुं। 

कुबेरः ) धनाध्यक्ष देवता का नाम जो उत्तर दिशा 

कुचेर: | के मालिक हैं |--अद्वि,--अचलः, (छ०) 
कैलाल पर्वत का नाम ।--दिशह ( स्त्री० ) उत्तर 
दिशा । 

कुब्ज (वि>) कुबढ़ा | कुका हुआ। 

कुब्जः (१०) १ खड् विशेष । २ कूबड़ । ३ थोड़ी 
कामलता वाला ४ अपामार्ग | 

कुठज्ञा ( स्त्री० ) राजा कंस की एक जवान कुबढ़ी 
दासी का नाम । इसका कुबड़ापन भक्षष्ण ने 
सिठाया था । 

छुष्ज क। ( घु० ) एक बृत्त का नास | 

कुब्जिका ( स्त्री०) आठ वर्ष की अविवाहिता लड़की । 

कुम्ृत्‌ ( छ० ) पर्वत। पहाड़ । 

कुमारः १ (पु०) पुत्र | बालक | पाँच वर्ष के नीचे की 
उम्र का बालक ३ युवराज । राजकुमार । ४ 
कातिकेय का नास ।& अग्नि का नास | ६ 
तोता । ७ सिन्धुनद॒ का नाम | --पालनः, 
(पु० ) $ वह पुरुष जो बालकों की देखभाल करे | 
२ शालिवाहन राजा का नाम ।--्ृृत्य, (स्त्री०) 
१ लड़कों की देखभाल । २ धातृपना। दाई 
का काम । जच्चा स्त्री की परिचर्या |--वाहिन, 
+-घाहनः, (छु०) मोर । मयूर ।--सूः, (स्त्री०) 
पाती का नास। २ गणेश जी का नाम । 

कुमारकः (ए० ) $ बच्चा । बालक । २ आँख को 
पुतली । 

कुमारयति ( क्रि० ) बालकों की तरह क्रीड़ा करना। 

कुमारिक (वि० ) [स्त्री०--कुमा रिको] ) लड़कियों 

कुमारिन्‌ [ख्नी०--कुमारिणी के बाहुल्‍य 
चाला। 

कुमारिका ) १(ख्री०) जवान लड़की । १० और १२ 

कुमारी वर्ष के वीच की उम्र की कड़की | रे 
अविवाहिता । क्वारी । ३ लड़की | पुन्नी । ४ दुगों 


॥| 


: ३९६ 


थट्‌ 
८४१६ 
सर 


( 





दा नास । &£ कई एक पोधां का नाम । ६ सीता | 
७ बद्दी दलाबची | ८ सारदवार की दक्षिणी सीसा 
पका एक अन्यरीप | £ इसामा पकी । ३० नव- 
मल्लिका । १३ घतकुमारी । १३ नदी विशेष | 
पन्न अल 8. २ श्रच | ३०4 फैदा का पुत्र 
पुन, (छु० ) कानीन । अश्बाहिता का छुन्न । 
-प्रवसरः, ( पु०) विवाह होने से पछिले 
हि 
हुए लद॒की का ससुर । 


) ६ झजुपाणु | अमिन्न | २ लालची | 
१ 


स्ीत्व ले अप्द 


(न० ) १ ठुसुदनी का फूल । ४३ लाल कमल 
घग पूल्ल | 
कुमुदः ( घु० ) ) १ सफेद कमल जो चन्द्रमा उदय 
छुमुदस ( ० ) | होने पर ख़िलता हैं।२ लाल 


कमसरा। (न०' चांदी । (पु०) १ विष्णु की उपाधि । 
२ दुष्णि दिशा के दिग्गज का नाम जिसने अपनी 
द्ोटी बहिन कुमुद्॒ती का विवाह श्रीशमपुत्र कुश 
के साथ किया था |+--आभिख्यं, (न०) चाँदी । 
-आक्रः,-क्रायास+,(पु०) सरोवर जो कमलों 
से भरी पी ।--हैणः, (पु ) चन्द्रमा ।-- खण्डम्‌, 
न०) फसल समूह +--नाथः, पतिः,--वन्धुः, 
जास्थवः, - सुहृटू, (०) चन्द्रमा । 

छुसुदवती (स्त्री०) कमल का पौधा । 

कुमुदिनों (ख्री०) $ सफेद कमल जिसमें सफेद कमल 
के फूल लगते हैँ | १ कमलों का संग्रह | ३ वह 
स्थान जहाँ कमलों का वाहुल्य हो +--नायकः, 
पति, (एु०) चन्द्रमा । 

कुमोद्क्ः ( ए० ) विष्णु की उपाधि । 

माय ) ( ख्वी० ) यज्ञस्थाव का हाता या घेरा । 


कंभाः ) (एु० ) $ घढ़ा । जलपात्र | कलसा | ३ 

कुस्भः | हाथी के माथे के दो मॉसपिण्ड । ३ कुम्भ 
राशि | ४ चौसठ सेर या २० द्वोण की तौल | ४ 
प्राणायाम का एक अ्रंग जिसमें स्वॉस खीचने के 
बाद रोकी जाती है । ६ वेश्यापति । ७ कुम्भकर्ण 
का पुत्र | ८ गुग्गयुल | --कर्णः, ( छु० ) रावण 
का छोटा भाई | --कारः, ( छु० ) १ कुम्हार । 
२ वर्णसझ्र जाति । उशना के मतानुसार । 
“'चेश्याया विप्रतध्योयात्‌ फुस्भकारश्स उच्यते। ” 


पराशर जी के समतानुसार-- 
एप्मनालाकाराट्कर्मकर्या कुम्भकारों ब्यजायत। 


० 
चल 
द 


६ शछर 


) 


--धाषः, ( छु० ) एक आचीन कस्बे का नास ।-- 
ज्ञः,+जनन्‍्मन्‌, ( पु० ) >योनि,--सस्भवः, 
(पृ०) 4 अगस्य जी की उपाधियाँ । २ द्रोणाचार्य 
की उपाधि | २ वशिष्ठ जी की उपाधि | -दासीं, 
( स्नी० ) कुगनी । --मण्डक:, ( छ० ) घड़े का 
मिड़का । ( आलं० ) अ्रनुभवशून्‍्य मजुप्य | -- 
सबन्धिः, (घु० ) हाथी के माथे पर के दो माँस- 
पिण्डों के बीच का गढ़ा । 


उरंक्रः, कुरद्लूरः 





कुंसरकः । ( घु० ) १ स्तम्भ का आधार । प्राणायाम 
कुस्मकः | विशेष । 


जा ( खी० ) छिनाल स्त्री । नौची । रंडी । 
लेश्भिका | ( खी० ) । कलसिया । २ रंडी । वेश्या | 


कंभिन्‌ ) (पु०) $हाथी। २ नक्र | सगर | घढ़ियाल । 

कुम्मिन्‌ ) ३ मछली । ४ एक प्रकार का विपैला कीड़ा । 
४ गुग्युल । मद), ( छ०) हाथी का सद । 

कंभिलः ? (७० ) $ घर में सेंध फोदने वाला चोर। 

कुम्सिलः | २ अ्न्थचोर। लेखचोर। शछोकार्थ छुराने 
घाला । ४ साला। ४ गर्भ पूर्ण होने के पूर्व ही 
उत्पन्न हुआ बालक । 


कुंभी ) (ल्री०0 ५ कलसिया । छोटा जलपात्र । 
कुम्मी $ ३ मिद्दी के वरतन | ३ अनाज की तोल का 


एक बाट | बटखरा । ४ अनेक पौधों का नाम । -- 
नसः, ( पु० ) एक प्रकार का विपैला साँप | -- 
पाक, ( एकबचन था बहुवचचन ) ( पृ० ) नरक 
विशेष जहाँ पापी, कुम्हार के वरसनों की तरह अवबा 
में पकाये जाते हैं । 
कंभीकः ) ( पु० ) $ पुन्नाग बृक्ष | २ गाड, | +- 
कुम्भीकः / मत्तिका, (खी०) एफ प्रकार की मक्खी । 


हल ; ( पु० ) एक जलजन्तु विशेष । 
कुंभी रकः,--$म्भी रकः, |! 
कुभीलकः,--ऊँम्मीलकः, 


कुर--(धा० परस्मे०) [क्ुरति, ऋरित] शब्द करना । 
बजाना । 
कुरंकरः,कुरडूरः, 


कुरंकुछ,कुरडूर:, ) ( पु० ) सारस पत्ती । 


सं० श० कौ०--३१ 


कुरंगः 
2 ) ध् है खी०--हरज्ली.] १ लाल रंग का 
४ शबंगी फुरत्ी हृणज्ञी करोतु ।? 
--जगन्नाथ । 


२ दिलों की जाति विशेष ।--अत्ती,--नयना, 
- “नयनी,--नेन्ना, ( स्त्री० ) हिरन जैसी 


आंखों पाली स्री । “-नामिः, (स्थ्री० ) 
फरतूरी । मुश्क । 
हि कुरजुमः ) ( चु० ) देखो करझ्ा | [क्ैराशि। 


कुरचिल्लः ( घु०) १ कैफद़ा | २ बनैके सेव | ३ 
कुरठ: ( घु० ) मोची । चमार । 


कुरंट.कुरणट:, ( ३० ) पीछे रंग का 

कुरंठकभकरगणुटकः, ( घु० ) | सदाबहार । 

कुरंटित।,कुरणिटका, (स्त्री० ) ) कत्नगा। गुल- 
केस । गुज्रशादाव | 


करंडर ० ) अशण्डकाशबृद्धि रोग रो 

क्ुरणडः (7 2९३००००४-म 3203 

करता: ) ( घु० ) उत्कोश पक्ती | चकवा। 

फुररी ( स्त्री० ) ३ चकवी | चकई। २ भेद। सेपी। 
--शुण), ( घु० ) चकवी पक्षियों फा छुड। 

दी पा ) | दया 
; | का 

क्रवर्क, क्रबकम्‌. ( न० ) कब), । [चिशेष। 

कुरोरं ( न० ) स्त्रियों केसिर पर ओढ़ने का थस्त्र 

कुछ ( बहुवचन ) $ आधुनिक दिल्‍ली के आस पास 
का प्रदेश । २ उस देश के राजा । 

कूरः ( घु० ) [ एकवचन ] ३ पुरोहित | २ भात | 
-- क्षेत्र ( न०) दिल्ली के पश्चिम एक तीथ॑स्थान, 
जहाँ कौरव और पाँण्डवों का ज्ञोकज्षयकारी इति- 
हासम्सिद्ध युद्ध हुआ था ।--ज्ञांगलम्तू, ( न० ) 
कुरुकेन्र |--राजू, ( पु० ) राज, (४० ) राजा 
दुर्योधन ।--विस्मः, (पु०) चार तोले फी सौने की 
तौल ।--छुद्ध।, ( घु० ) भीष्म की उपाधि। 


कपय ) ( १० ) जाल रंग का गुलशादाव। 


अर) (स्री० ) काठ की इुतली । 
कूरालः (० ) माथे के ऊपर के बात | 


€ २४२ ) *- 


कुलं 
इवदिकम, अणवेसम .) ) आलारिका 2 २ 


दर्पण । आईना । 
कुकु ठ: ( धु० ) १ मुर्गी । २ कूद्ा कर्कट । 
कुकुरः (पु० ) कुचा। 
कुचिका (सत्री०) कूर्चिका। कूँची । 


इुत | देखो कूई--छुव॑न । 
कप ) $ घुटना। २ कोहनी । 


कुर्पासः 
क्र्पासः ० ) स्त्रियों फे पहिनने फी 
कुर्पासकः कब सर की चोली यथा अँगिया । 


कुर्षंत्‌ ( घ० क० ) करता हुआ । ( पु० ) $ नौकर । 
२ मोची । चमार । 

कुल (न०) $ वंश । घराना । स्थान | २ घर। मकान। 
३ कुलीन या उच्च वंशीय। ४ कुंड । गिरोह। 
दत्न समूह। समुदाय । २ (ब॒रे अर्थ में ) गिरोह । 
६ देश । ७ शरीर | ८ अगला भाग ।--अकल, 
(वि०) अच्छा बुरे कुक का ।--अंगना, (स्त्री०) 
उच्च झल्बोज्वा स्त्री ।--अज्भगरः, (प०) कुलकलझ् । 
--अचक्ः--अद्विप, प्व॑त--शैलः, (पु०) 
प्रसिद्ध सप्त पव॑तों में से-एुक ।---ध्यन्वित, (वि०) 
उत्तम कुलोप्पन्न । अभिमान, (पु०) अपने कुल 
वा अहद्कार ।---आचारः, (घु०) अपने वंश का पर- 
3परागत आचार ।--आचाय३, (प०)१ इत्नपुरोद्तित 
२ घंशावक्ती रखने वाला ।--अलंबिन्‌ ( वि० ) कुक् 
रखने वात्रा |--ईश्वर:, ( पु० ) $ कुट््म फा 
मुखिया । २ शिव जी का नाम। -- उत्कठ, (वि०) 
उच्च कुल्नोज़ब--उत्कट:, ( घु०) अच्छी नस्ल का 
घोड़ा ।--उत्पन्न,--उन्नृत,-- उद्भघ, (वि०) 
अच्छे वंश में उत्पन्न । 3ह:, ( घु० ) खानदान 

, का सुखिया |--डपदेशश, (घ० ) खान्वानी 
नाम।--कज्जलः, (०) कुलकलंक | कुलाज्ञार। 
--कणटकः, (पु०) अपने कुल के लिये दुःखदायी । 
फनन्‍्यका, -फन्या, (स्त्री० ) कुक़्ीन लड़की । 
“-कर,, ( ० ) कुल का आदिपुरुष ।--कर्मन, 
€ न०) अपने कुज्ञ या खानदान की खास रस्म 


कुल ( 


प रीति ।--ऊऋत्म 55, ( घु० ) अपने 
ग्रानदान में धव्या रूगाने बाला | -+-त्तत 
( पू० ) $ घंश का नाश । ६ एन्द की बरवादी। 
भूभृत्‌, (पु०) पहल न्‍शैल ड़ 
( पु० ) प्रधान सत्त पवतों में से एप | कल्ा- 
चल |-झ्र, ( ति० ) बंद के बरसाद करने 
वाला |--जञञ,-ज्ञात, (वि० ) १ कुलीन। 
अच्छे लानदान का । खानदानी ! ३ पेतृक । 
बाप दादों का। पुरखों का 
खान्दानी | हुल्ीन | -तन्नु) (पु०)अपने कुल का 
कायम रखने चाला।--निथिः, ( छ० स्त्री० ) 
इचनुर्थी, थष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी । घह तिथि जिस 
द्विन झऊुल्देववा का पूजन होता है ।--तिलकः, 
(पए०) अपने चंश के। उजागर करने वाला। वंशउजा- 
गर। दोप/-दोपकः, ( छ० ) फुलठजागर | 
-टुहवितू, (स्री०) कुलकन्या ।--देवता, (सी०) 
खानदानी देवता | वह देवता जिनका पूजन अपने 
कुल में सदा से होता चला आता हो ।--धर्म३, 
वंशपरस्परा से प्रचलित धर्म | अपने खानदान की 
पद्धति या रीतिरस्स ।--धारकः, (४० ) 
पुत्र ।-धुयः (४० ) वह पुत्र जो अपने घर 
बालों का भरणपोपण कर सकता दो । वयस्क 
पुत्र |--नन्दन, ( वि० ) अपने कुल को अवतिष्ठा 
बढान बाला ।--नायिका, ( खत्री० ) घह लद़क़ी 
जिसकी पूजा वाममार्गी ताँत्रेक मैरवीचक्र में 
किया करते £ ।--नारी, ( ख्री० ) कुलीन और 
सदी झी --नाशः, ( पु० ) $ खानदान का 
नाश या वबरवादी । २ जातिच्युत । पंक्तियहिप्कृत । 
३ ऊँट। -परम्परा, (सत्री०) पंशावली। पति, 
(घु० ) $० इज़ार शिप्यों का भरण पोपण कर, 
उनके पढ़ाने बाला अह्मर्पि 
झुनीनां दश्ाएस्न योउन्नदानादिषोपणात्‌ । 
अन्यापयति विप्रपिरसी फुछपतिश रुचत£४॥ 
-पाँछुका, ( स्री० ) कुलग ख्री ।--पत्नि३, 
पालिका,--पाली, (सत्री०) सती या कुज्ीन स्री। 
--पुत्र।, (पु०) उत्तम कुल में उत्पन्न लड़का ।--- 
, पुरुष, ( पु० 9) $ कुल्ीन पुरुष। खान्दानी 
आदमी । २ पुरखा | बुल््॒ग ।- पूचंग:, ( घु० 


थदा । 


-+गिरिि, 


शछ३ ) 


- अन$, ( छु० ) द 


कुलायम्‌ 


पुरखा | नुझुरर्ग । - भार्यो, ( खरी० ) पतित्रता या 
सती ख्री [--भृत्या, ( स््री० ) गर्भवती स्त्री 
की परिचर्या करने वाली ।--मर्यादा, ( खी० ) 
कुल की प्रतिष्ठा | खान्दानी इज्जूत ।--मा्ग$, 
( घु० ) खान्दानी रस्म |--थोषित्‌,--बक्षू, 
( स्त्री० ) छुलीन और अच्छे आचरण वाली 
स्त्री ।--घारई, (पु०) सुख्य दिवस अर्थात्‌ 
मंगलवार और शुक्रवार ।--घिद्या,  स्त्री० ) वह 
ज्ञान जो विसी घर में परम्परा से प्राप्त होता 
आया हो ।--चिप्र), ( छु० ) पुरोहित ।--छुद्ध+ 
(पु०) कुल का वृद्ध और अलज्ञभवी पुरुष |--अतः, 
--मंत्. ( न० ) खान्दानी बत ।--श्रेष्टिन, 
८ पु० ) १ किसी घंश का प्रधान। २ कुलीन 
घराने फा फारीगर ।--संख्या, (ख्ी०)१ खान्दानी 
इज़्जत | २ सम्मानित घरानों में गणना |-- 
सनन्‍वतिः, ( स्त्री० ) आलओऔौलाद ।--सम्भव, 
( वि० ) कुत्नीन घराने का ।--सेवकः, ( छु० ) 
उत्कृष्ट नौकर ।--स््ली, ( स्त्री० ) अच्छे घराने 
की औरत । नेक भौरत ।--स्थितिः, ( ख्री० ) 
घराने की प्राचीनता या समृद्धि | 

कुलफ (वि० ) कुल्ीन । 

ब॒ुए्नकः ( घु० ) $ किसी जत्या का मुखिया। किसी 
थोक का भ्रधान। २ किसी श्रसिद्ध घराने का 
कलाकाविद । ३ याँबी | 

कुलकम्‌ ( न० ) $ समृह | समुदाय । २ ऐसे ९ से 
१९ तक के छोकों का समूह जे। एकवाक्य 
बनाते हों या एकान्वयी हों | 

कुलठा ( ख्री० ) छिनाल औरत ज्यमिचारिणी स्त्री । 
“प्रति: ( ३० ) छुटना । मछूदर । 

कलतः ( अय्यया० ) जन्म से | 

ऋइझलत्वः ( पु० ) कुलथी । एक प्रकार का श्रनाज | 





कुलंधर । (वि० ) अपने कुल या वंश के कायम 
कलन्धर | रखने वाला। 

कमर, हुलमम कट] (३०) चोर। 
कलवत्‌ ( वि० ) कुल्ीन. 

कलायः १8) १ पक्षी का घोंसला | २ 
केलायम्‌ ( न० ) | शरीर । ३ स्थान। जगए। ४७ 


जाला । बुना हुआ वस्त्र । £€ किसी वस्तु के रखने 


छुलायिका 


( २४४ 


कुशाग्र 


को घर या खाना। पात्र |--निल्लायः (पु० ) कुब्या (ख्री०) $ सती सत्री। २ नहर। नाला | छोटी 


घोंसले में बैठना। अंडे सेना |--रुथः ( घु० ) 
पत्ती । [ अठारी | पक्तीशाला । 
कुल्वायिक्रा ( सत्री० ) पिजड़ा | पत्तियों के बैठने की 
कुठाल्ः ( पु० ) 4 कुर्हार । २ जंगली सुर्गा । 
कुलिः ( प० ) हाथ । 
कुलिक (वि० ) कुलीन ।-वैला, (स्त्री० ) 
दिन का वह विशेष भाग जिसमें शुभ .कार्य करने 
का निपेध है । 
कल्लिकः ( पु० ) $ सगोन्नी । २ घराने या वंश का 
7 मुखिया । ३ कुलीन । कलाकाबिद । 


238 | (प०) १ पक्ती । २ गौरेया । 


कुलिन (बि०) [ ख्री०--कलिनी ] कुलीन । ( १० ) 
पर्वत । पहाड़ | 

कलिद: ) (यहु०) एक देश विशेष और उसके 

कैलिन्दः शासक | 

3, $ कैंकड़ा २ ककराशि । 

कलिशः--कुलीशः (७०) ) ३ इन्द्र का वच्र। 

कुलिशम्‌- कूलीशम्‌ (न०) / नोंक ।--धघरः, 
“पाणि:, (३०) इं४ ।-नायकः, (9०) खीमैशुन 
का आसन विशेष । रतिवन्ध । 

कुल्ती (सत्री) वड़ी साली | सरहज । 

कुलीन (वि०) अच्छे खानदान का । 

कुलीनः (पु०) अच्छी नरल्ल का घोड़ा । 

कुलीनसम (न०) पानी । 

63203 | (१०) $ कैंकड़ा | २ कर्क राशि , 

केलकगुआ (सत्री०) अधजली लकड़ी । लुआट | 

कुलूतः ( घु० ) ( बहुवचन ) एक देश विशेष और 
उसके राजा | 

कुद्मा्ं (न०) पीची । साँड । 

कुदमापः (पु०) अन्न ब्रिशेष । 

कुहय (वि०) १ कुल का । चंश सम्बन्धी | २ कुलीन | 

कुदयः (एु०) कुलीन पुरुष । 

कूट्य (न०) १ मित्रभाव से घरेलू बातों के सम्बन्ध में 


नदी ३ गढ़ा। गर्त। खाई । ४ अनाज की तौल 
विशेष, जो ८ प्रोण के वरावर होती है। 

कु (न०) १ फूल । २ कमल । 

कुचल (न०) $ कमल विशेष | २ मोत्री । ३ जल | 

कुचलयम्‌ (न०) १ नील कमल विशेष । २ एथिवी 
(पु० भी) 

कुवलयिनी (सत्री०) ३ नील कमल विशेष का पौधा । २ 
कमल समूह । ३ वह स्थान जहाँ कमलों की वहुतायत 
हो । कमल का पौधा। 

कुवाद्‌ (वि०) १ बदनास । तुच्छ । हल्का | निन्‍दक । 
दोप हढ़ने वाला । २ नीच । कमीना । दुष्ट । 

कुविकः (४०) (बहुबचन) एक देश विशेष का नाम | 

कविदः कुविन्दः ? (घ० ) १ जझुलाहा ॥कोरी। २ 

इपिद३, कुपिन्दः | कोरी की जाति का नाम । 

कुवेणी (सत्री०) $ पकड़ी हुईं मछलियों को रखने की 
टोकरी | २ घुरी वंधी हुईं सिर की चोटी । 

कुवेल (न०) कमल । 

कुश (विं० ) $ पापी | २ मतवाला । 

कुशं (न०) जलन | 

कशः (एु०) $ दर्स | पविन्र तृण विशेष | २ श्री 

_ शामचन्द्र जी के ज्येष्पुत्र॒। ३ द्वीप विशेष | 

कुशल (घि०) $ ढीक। उचित । अच्छा | शुम | २ 
प्रसन्ष । समद्शाली । २ योग्य | निपुण । पह। 
दत्त ।--काम, (वि०) सुख प्राप्ति का अभिलापी | 
प्रश्न, (एु०) राजीखुशी पूँछवा ।--बुद्धि, (वि०) 
बुद्धिमान । कुशाप्र बुद्धि। प्रतिभाशाली । 

कुशल (न०) ३ कल्याण । मद्बल । २ गुण । घर्म । 
३ निषुण॒ता । चतुराई | 

क़शलिन्‌ ( वि०) [ख्री०--कुशलिनी] असन्न । अच्छी 
दशा में । भरा पूरा । 

कुशस्थल (न०) कन्नौज । 

कशस्थली (स्त्री०) १ द्वारका छुरी। 

कुशा (स्त्री० ) १ रस्सी । २ लगाम । 

कशावती ( स्त्री० ) श्रीरामचन्द्र जी के पुत्र कुश की 
राजधानी का नाम । 


प्रक्ष) (समवेदना। सहाजुभूति । बधाई आदि) कुशाप्र (वि०) चहुत महीन | कुश की नौंक के समान | 


२ हड्डी । ३ साँस । ४ सूप । 


+बुद्धि, (वि०) तीच्ण छुद्धिवाला ) 


कशारणिः 


छुणारगि३, (घु०) दुर्वासा ऋषि 


दुणिक ) एचाताना। नंद । 
कृषि ० ) १ विश्वामिन्न के पिद्ा का नाम। 
इल की फाल । नसी | कुस्ती | फाज्न । ३ तेल 
की चलछरद | 
छ्णी ( ) दल का फाल | 


लिचः ( छु० ) $ भाट । चारण । गयेंना । ३ 

अभिनय या नाठक का पात्न बनने चाला । नर | | 

नचेत्रा । ३ ख़बर फलाने वाला | ४ चाल््मीकि की | 

उपाधि | [ कमरडलु । | 

कुर्णभ शुशुम्भ: (४० ) संन्यासी का जलपात्र। 

कुशल: (पु०) $ अन्न भरने का कोाठार | भण्डारी । २ 
घान की भूसी की शाग । 

कुणेश्य (न०) १ कमल ! 

कुशेशयः (छ०) १ सारस | २ कनैर का पेढ़ । 

कुप्‌ (घा० परस्मै०) किप्णाति, कुपित] १ फाइना । 
खींच कर निकालना । खींचना | २ परीक्षा 
करना । जाँचना | पदतालना। ६ चमकना । 

छुपा हु! (० ) $ घुनत्र ।३ श्रम] ३ लंग्र। 


चन्द्र | 
कुप्ठः ( घु० )) केाढ़ रोग |--अरिः, ( पु० 
झुष्ठमू( न० ९ ) गन्धक | २ बाक३02०2 कितने 


ही पोंधों के नाम |--केठु), ( ए० ) खेखसा का 
साय ।--गन्धिनी, ( स्री० ) असगन्ध । 

2 | ( घि० ) [बी० कृष्ठिनों] केठी । 

कुप्मायदः ( घु० ) १ कुन्दद्रा । २ झूठा गर्स । ३ शिव 
फा एक गण । 

कुष्माणठकः ( छ० ) कुम्हढ़ा | 

छुसू्‌ (धा० परस्मै० ) [कुस्पति, कुसित] ५ आलिज्न 
करना । २ घेरना । 

कुसितः ( घु० ) १ आवाद देश । २ व्याज या सूद 
पर निर्वाद करने वाला | 

कुसिदः ) ( पु० ) इसके कुशीद या भी 

| । महाजन | 2825 30 

छुसीदम्‌ (न०) $कर्जा जे सूद सहित अदा किया जाय। 
२ रुपये उधार देना। घ्याजज़ोरी । व्याज का 
घन्धा |-- पथ$, (छु०) सूदख़ोरी | व्याज । सूद । 


( २४५ ) 


इसी 
। ऊुसुमं ( न० ) $ फूल) २ रजोदशंन ३ फल्ष [-- 


छहकः 





$ सैकट़े से शधिक भाव का सूद ।--पुद्धिः, (स्ती०) 
रुपयों पर च्याज । 

फुसीदा (ली०) व्याजख़ोर सी । 

छुसीदायी ( स्त्री० ) व्याजख़ोर की पत्नी । 


कमीदिक ) ( पु०) व्याजख़ोर | सूद खाने वाला । 


अश्चनस्‌, (न०) पीतल की भस्म जो श्रश्नन की जगह 
इस्तेमाल की जाती है ।--अच्जजलि3, (५०) पुष्पा- 
अलि ।--अधिपः.--अधिराज, (०) चम्पा का 
पेड़ ।--अवचायः. (०) फूल एकत्र करना [|-- 
अचतंसकी, (न०) सेहरा | सरपेच । हारा--अखः, 
“आयुधः,--६७४,--बाण+,--शरः, ( छु०) १ 
कुसुम बाण । पुष्पशर | फूल का तीर । ३ काम 
देव का नाम ।--आकऊरः, (घु०) १ बाग, 
वगीचा । पुष्पोच्यान । २ गुलदस्ता |३ वसन्‍्त 
ऋतु ।--आत्मक॑, ( न० ) केसर | जाफ्रान |--- 
शआासवं, (न०) $ शहद । मछु। २ मदिरि विशेष | 
-डज्वक्ष, (वि०) पुष्पों से प्रकिशित ।--कार्मुकः 
चाप५--धन्वन्‌, (४०) कामदेव ।-चित्त, (वि०) 
पुष्पों के ढेर का (--पुरं, (न० ) पटना । 
पादलिपुत्र |--हता ( ख्री० ) फूली हुईं वेल ।-- 
शयनम्‌, (न० ) फूलों की सेज -स्तवक+, 
(पु०) गुलदस्ता । 

कुसुमचती ( ख्री० ) रजस्वला ख्री । 

कुखुमित ( वि० ) फूला हुआ । एष्पित ! 


कुसुमालः (घ० ) चोर। 
कुसंभः. कुखुम्भ (रे) १ कुसंभ । २ केसर। ३ 
कु सुभं, कसुम्भम्‌ (न०) ) संस्यासी का जलपातन्न | 


( ए० ) दिखाबटी स्नेह | (न०) सुयर्ण | सोना । 
कुसूलः (एप०) खत्ती। खें। अन्न का भागठार गृह | 
कसति। (ख्री० ) छुल। जाल । कपद । धोखा 
_ अ्बब्जना । 
कुस्तुभः (घ० ) १ विष्ण २ समुद्र । 
कुछ! ( पु० ) धनाधिप कुबेर | 
कुदकः ( घु० ) छली । अवज्ञक । जालसाज्ञ । 

मदारी | ऐन्द्रजालिक | 


( २४६ ) 


कपः 





कुदकम्‌ 
कुहकम्‌ ( न० )] जालसाज़ी | इन्द्रजाल ।--कार, 
हका (स्त्री० (वि०) ऐन्द्रजालिक। जालसाज्ा 


छुलिया | “चकित, ( वि० ) संशयात्मा । 
शक्की | सतक + धेखे से डरा हुआ ॥--रुवनः, 
--रुवर:, (पु०) जुर्गा । 
कुहनः ( पु० ) १ सूसा | २ सॉँप। 
कुहनम्‌ (न०) १छोटा मिद्दी का पात्र । २ शीशे का पात्र | 
दे हनिकोी | एसज्री०) दंभ | 
कुहरं (न०) १ रन्प्र | छिद्र | गुफा | विल | २ कान! 
३ गला । ४ सामीष्य। & मैथुन | समागम । 
कुहरितं ( न० ) $ आधवाज्ञ। २ केकिल की कूक। ३ 
मैथुन के समय की सिसकारी । 


कूहु ) ( छत्री० ) $ अमावस्या । अमावस । २ इस- 
तिथि का देवत | ३ केकिल की कछूक ।---कुणठः 


--सुखः,--रव५,--शब्द्‌ः, ( पु० ) कायल । 
: कू' (धा० आत्म० ) [ कवते, कुचते ] १ शब्द करना। 
शोर करना । २ दुःख में चिल्लाना । कहरना । 
कूः ( खी० ) छुद्देल | दुष्ठा खी। [ वाहिता ख्री की । 
कूचः ( घु० ) चूची । विशेष कर युवती अथवा अवि- 
32 आ ( ख्री० ) $ कूची । घुश । पेंसिल । 
कूल्वी २ ताली | 
कूज्‌ ( धा० परस्मै» ) [ कूजति --कूजित, ] भिन- 
भिनाना । ग़रुज्ञार करना । कूजना । 


क्ूजः (५०) | 
कूजन (न०) + १ कूक। चहचहाहट | २ पहियों 
कूजितं (न०) | की खड़खड़ाहट या चँँचाँ | 


कूठ ( वि० ) १ मिथ्या। २ अचल | दृढ़ । 
कूटः (प०)) ९१ कपट। छल | माया । धोखा । २ 
कूट्म्‌ (न०) |) चालाकी । जालसाज़ी । ३ विपम 
प्रक्ष । परेशान करने वाला सवाल । छिट्ट 
रचना | ४ ऋूठ । मिथ्या । & पर्वत की 
चोटी या शिखर । ६ निकास । ऊँचाई । 
उभाड़। ७ माथे की हड्डी ।शिखा । ८ सींग | & 
काना | छोर । १० प्रधान | झुख्य । ११ ढेर । 
समूह | १२ हथेढ़ा | घन । १३ हल की फाल । 
कुशी । १४ हिरन फसाने का जाल । १९ गुप्ती । 
१६ कलसा । धड़ा | ( पएु० ) १ घर । आवास- 
स्थल । ३ अ्रगस्त्य जी का नाम ।--अक्षः,(पु०) 


ऊऋुठा पॉसा ।--आगारं, ( न० ) अटारी । 
अठा ।--अथः, (पु०) सेन्दिग्ध श्र्थ --उपाय+, 
( पु० ) जालसाज़ी । ठगविद्या ।--कारः,( पु०) 
जालसाज़ | ठग | कूठा गवाह --कृत्‌, (वि०) 
१ जाली दस्ताब्रेज बनाने वाला । ह धृंस देने 
चाला । ( पु० ) $ कायस्थ । २ शिव जी का 
नाम | -खड्भ+, ( ए० ) गरप्ती ( तलवार )। -- 
कछुझमन्‌, ( छु० ) कपटी । छुलिया । ठग ।-- 
तुला, ( खी०) कूडी तराज्‌ । ।--धर्म, ( वि० ) 
मिथ्या भाषण जहाँ कत्तेज्य समझा जाय -- 
पाइल$, ( पु०) हाथी का वातज्वर ।-- पालक, 
( पु० ) कुम्हार | कुम्हार का अवा ।--पाश+ 
+वन्धः, ( पु० ) फंदा । जाल ।--पम्राने,(न०) 
झूठी तौल ।--मेहनः (०) स्कन्द की उपाधि । 
+यंत्रप्‌, ( न० ) फंदा। जाल, जिसमें पक्षी 
या हिरन फँसाये जाते हैं ।--युद्ध, ( न० ) धोखे 
घड़ी का युद्ध ।--शाह्मलिः, ( पु० स्त्री० ) 
$ शाल्मली । वुक्त विशेष । २ नरक में दण्ड देने का 
यंत्र विशेष ।--शासतं, ( न० ) बनावटी 
डिग्री । कूडी डिग्री |--सात्तिनू, (न० ) कूठा 
गवादद +-रुथ, ( वि० ) शिखर था चोटी पर 
अवस्थित या खड़ा हुआ । सर्वोच्च पद्‌ पर अधि- 
एछित् । सर्वोपरि । -स्थः, ( छ० ) १ परमात्मा । 
२ आकाशादितत्व । ३ ध्याप्रनख नाम का सुगन्ध- 
द््य विशेष +-स्वण ( न० ) बनावटी या 
मूठा सोना | झुलस्मा । 

कूटक॑ ( न० ) $ छुल | घोखा | जाल। २ श्रेए्टत्व 
उचञ्नयन । ३ हल की नोंक । कशी ।--आख्याने, 
( न० ) वनावटी कहानी । 

कटशः ( अव्यया० ) ढेर में । समूह में | 

कूश (धा० उसय०) [कृणयति--क्रूणयते, छूणित ] 
4 बोलना | बातचीत करना । २ सकोड़ना । बंद 
करना । 

कशिका ( ख्री०) $ सींग । २ वीणा की खूँटी । 

कणित ( वि०) बंद | सदा हुआ। 

हालः ( घ० ) पहाड़ी आबनूस । 

कूपः ( घु० ) १ कूप । इनारा । ३ छेद । रन्प्र। गुफा । 

बिल । पोलापन । सन्धि। ३ कुप्पी । कुप्पा। ४ 


कफृपकः 


( २४७ ) ्च 





मच्तूल|--अद्ुए।--#55- (४०) रोसास। रोंगटे , 
गा: हाना । --ऋकच्छपः, --गंगउक, ( पु० ) 


>-मगद्गकी, (च्टी०) क॒ुए का फतछप या मेंद्रक | 


(आल ०) अनुभवशुन्यमजुप्य !-बंत्रमू, ( न० ) | 


पानी निकालने का रढट। 

कृपकः ( पु०) १ घन्पायी या कया फु्मों । २ गए । 
विल | ३ जांधों के दीच फा स्थान । ४ जगाज्ञ छा 
मस्तल | £ चिता। ६ चिना के नीचे के रन्प्र। 
9 छुप्पी कृप्पा।८ नदी के बीच की चद्धान या 


स्चार ) (३० ) समुद्र । 

कपी (स्ी० ) १ फदयां | छोटा कूप । २ बोतल | 
फरात्रा । ३ नासलि | 

कूचर | (वि०) [खि०--कूवरो कूवरी] १ सुन्दर 

कूचर / मनोहर | रफुबदा। 

छूवचरः ) (पु० ) $ बद बॉस जिसमें जुए का फेसाने 

कंचरः | ६॥ २ कबदा आदमी | 

कबरी ) (स्त्री०) $ फंवल या कपड़े से ठकी गादी । 

$ $ घबद वॉस या लंबी ज़कडद्दी जिसमें जुश्नों 

लगाया जाता हैं । 

कूरं ( न० ) 
( ३० ) 

कूच दे ( पु० ) 
कम, (+०) । 


(रे 


श्र 


4 


| भाजन | भात । 


$ मूठा । मुट्री । गद्दर । २ सुद्ठी 
भर फुश । ३ मोरपंख | ४ दाढ़ी । 


& छुटकी । ६ दोनों भौहों का मध्यमाग । ७ कूची। , 
८ जाल । छाल | फपट । ६ ढींगे मारना । अक- 


दूना | १० दस्सम | ढोंग । (घु०) $ सिर।३ 
भण्डारी । --शीर्ष५--शेखरः, ( ए० ) नारियल 
का पयूक्ष | 

कूचिका (स्त्री०) १ चित्र लिखने की कूंची या पंसिल । 
२ कैजी | ताली ३ फल्नी | फूल । ४ दुग्धविकार | 
& सुई । [ फूदना । 3छुलना । 

कूद ( घा० उमब० ) [ कूर्दृति,-कदते, कूर्दित] १ 

फूदनम्‌ ( न० ) १ छलांग | २ खेल । क्रीदा | 

कूर्दनी ( स्त्री० ) १ चैन्री पूर्णिमा को कामदेव सम्बन्धी 
उत्सव विशेष । २ चैन्नी पूरणणिमा। 

कूर्पः ( ० ) दोनों भौहदों के बीच का स्थान । 

कूर्परः ( ६० ) १ फोंहनी। २ घुटना । 


कृर्मः ( पु० ) ५ कडया। २ फच्छावतार | --अवतार», 
( पु० ) पिष्युभगवान्‌ का कच्चपावतार । --पृष्ठं, 
--पुष्ठके, (न०) १ कछवे की पीठ | २ 
ढकना । --राज़५ ( घु० ) विष्णु भगवान्‌ अपने 
दूसरे अ्रवदार के रुप में । 

कूल ( न० ) $ समुद्तट । नदोतट। २ ढाल। 
उतार | ३ अंचल । छोर | किनारा। सामीष्य । ४ 
नालाव | & सेना का पिछुला भाग । ६ ढेर | 
टीला । चर, (वि० ) नदीतद पर घरने 
घाला या रहने वाला | --भूः ( स्त्री० ) तट की 
भूमि । -दंणडकः--हुएडकः), (० ) जल- 
सेंचर । 

कूलंकप*, क़ूलड्रुपः ( पु० ) नदी फी धार | 

कूलंकपा कूलडुपा ( स्त्री० ) नदी। सरिता । 

कुलंधय, कूलन्धय (वि०) नदी तट्यती। नदीतट के 
पास का। 

छलमुद्रुज़ ( बि० ) तद ठहाने वाला । 

कृलमुछद्द ( वि० ) नदीतट के! ढद्दाने वाला । 
ले जाने घाला । 

कृप्मांड:, कूृप्माणडः ( घु० , ऊरहद्ा । 

फूहा ( ख्ी० ) कुहासा | कुहरा । 

छ (धा० उभय०) छिणोति हूशुते] चोटिल करना 
घायल फरना । मार डालना [ करोति, 
कुरुते, कृत ] ५ फरना । २ बनाना | ३ किसी 
घस्नु के बनाकर सैयार फरना | ४ मकान उठाना । 
सृष्टि करना | & उरपन्न करना | ६ तैयार फरना । क्रम 
में करना । ७ लिखना। रचना करना | ८ अनुष्ठान 
करना । £ कहना । निरूपण फरना । १० पालन 
करना । भाक्ञा फा पालन करना | तामील करना | 
१३ पूरा करना । समाप्त फरना | १३ फॉकना। 
निकाल देना । उद़ल देना। १३ धारण करना । 
केना । १४ बोलना । उद्यारण फरना। १६ ऊपर 
रखना । १६ सोंपना । १७ भोजन बनाना। १८ 
सोचना । विचारना | ध्यान देना । १६ लेना। 
अष्टण फरना | २० शब्द फरना। २१ स्यतीत 
करना । विताना । २२ फेरना । ध्यान किसी ओर 
आकर्षित करना। २३ दूसरे के लिये कोई फाम 


क््कः ( रे४८५ ) क्र्तं 





करना | २४ इस्तेमाल करना । व्यवहार में लाना। 
२१६ विभाजिव करना । बॉटना | २६ किसी दशा 
विशेष में लाकर डाल देना । 

कृकः ( छ० ) गला | 


अब ) (५०) तीवर। 


कजाख | ( पु० ) छिपकली । गिरयट । 

कृकवाकुः (छ०) १ झुगों। २ मोर । ३ छिपकली । 
विस्तुदया (--ध्वजः, ( घु० ) कार्तिकेय की 
उपाधि । 

कूकाटिका ( सत्री०) ५ गरदन का उठा हुआ भाग। २ 
गरदन का पिछला भाग ' घट्दी 

कृच्छू (वि० ) १ कष्टकर। पीढ़ाकारी। २ बछुरा। 
विपत्तिकारी | दुष्ट । ३ पापी । ७ सझ्ूट में फसा 
हुआ |--प्राण, (वि० ) जिसके प्राण सह्लूट सें 
हों । २ कष्टपूर्वक स्वांस लेने वाल्ा। ३ कठिनाई 
से जीवन निर्वाह करने वाला |--साध्य, (वि०) 
( रोगी ) जो कठिनाई से श्रच्छा हो सके। २ 
कठिनाई से पूर्ण किया हुआ । 

रूच्छः ( छु० ) ) १ कठिनाई। कष्ट। पीढ़ा । सझ्ढट। 

ऋच्छेम्‌ ( न० ) . विपत्ति। २ शारीरिक कष्ट । तप। 
आयश्चित्त । 

कल |; बड़ी कठिनाई से । कष्टपूर्तक । 

रृत्‌ ( धा० परस्मै० ) [ कृतति, कृत ] $ कादना। 
काद कर अलग कर डालना । विभाजित कर 
डालना । चीर डालना । फार डालना। डुकड़े 
टुकड़े कर डालना | नष्ट कर डालना । [छणत्ति, 
कत्त, | $ कातना । २ घेर लेना । 

कृत ( वि० ) करने चाला, कर्तां। वनाने वाला | रचने 
वाला । ( छु० ) एक प्रकार के उपसर्ग । 

कृत॑ ( न० ) $ कमे | कार्य । क्रिया। २ सेवा! 
लाभ । ३ परिणाम | फल । ४ उद्देश्य | प्रयोजन । 
£ पाँसे का वह पहल जिसपर ४ बिदुः बने हों । ६ 
चार युगों में से प्रथम थुग जिसमें सलुष्यों के 
१,२८००० वर्ष होते हैं। (मचु० अ० १ शलो० ६६ 
झर इस पर कुढलूकभट्ट की ज्याख्या।] किन्तु महा 
भारत के श्रचुसार कृतयुग में मनुष्यों के ४८०० 


वर्षो" के ऊपर वर्ष होते हैं। ७ चार की संख्या |--- 
अकृत, ( वि० ) किया और अनकिया अर्थांच्‌ 
अधूरा ।--अड्छू, ( वि० ) चिन्हित । दागा हुआ । 
२ गिनती किया हुआ ।--अड्डू४. ( पु० ) पाँसे 
का वह पहल जिसपर चार विंदकी बनी हों -- 
घअजञ्ञलि, ( वि० ) हाथ जोड़े हुए। अच्ुकर, 
( वि० ) | उत्तर साधक | सहायक । श्रधीन [-- 
अनुसार, ( छु० ) रीति । रस्स । रीति भाँति । 
+अन्तः,, ( पु० ) $ यमराज । ३ आारव्ध | 
क्रिस्मतव हे सिद्धान्त । ४ पापकर्म | दु््टकर्म | 
शनिग्रह | ६ शनिवार |--अन्तज्ञषनकः, ( घु० ) 
सूर्य ।--अन्ने. ( न० ) $ पकाया हुआ खाना । 
२ पचा हुआ शअज्न। ३ विछ्ठा ।--अपराध, (वि०) 
कसूरवार । अपराधी । दोषी ।--अभय, ( वि० ) 
किसी सह्वूट या भय से वचाया हुआ अभि- 
पेक, ( थि० ) राजगद्दी पर वैठाया हुआ । राज- 
तिलक किया हुआ --अभ्यास, ( वि० ) 
अभ्यस्त ।--झर्थ, (वि०) $सफल । २ सन्‍्तुष्ट | 
प्रसन्ष | ३ चतुर --श्यवधान, ( वि० ) होशि- 
यार | सावधान ।--अवधि, (वि०) निर्धारित । 
नियत । २ सीमावद्ध । भर्यादित ।--अचस्थ, 
( विं० ) बुलाया हुआ । २ स्थिर | बसा हुआ। 
--अस्त्र, ( वि० ) १ हथियारबंद | २ अभ्त्र 
विद्या में निउुण ।-- आगस, ( पु० ) परमात्मा । 
- आात्मन्‌, ( वि० ) १ इन्द्रीजित | संयमी । २ 
पवित्र मन वाला |--झआभरण, (वि०) भूपित। 
--आयास, ( वि० ) पीड़ित ।--आहोान, 
( वि० ) ललकारा हुआ | चुनोंती दिया हुआ । 

--उद्घबाह, ( वि० ) विवाहित | ऊपर के वांहे 
उठा कर तप करने वाला |--डपकार, ( वि० ) 

अनुग्रहीत ।--कमन्‌, ( वि० ) चतुर । निपुण । 
(पु० ) १ परमात्मा । २ संनन्‍्यासी ।--कांम, 
( वि० ) बह जिसकी कामनाएँ पूरी हो खुकी हों । 

--काल, (वि०) १ निश्चित समय का | २ वह 
जिसने कुछ काल तक प्रतीक्षा की ह। |--कालः, 

(घु० ) निश्चित समय |--कृत्य, ( वि० ) १ 


वह जिसकी उद्देश्य सिद्धि हा चुकी हो। २ 
सन्तुष्ट । अघाया हुआ । ३ कर्तैव्य पालन किये 


छा | 


हुए [कया (पु०) सपरीददार । गाहक ।-- क्षण, 


(ब्रि०) $ घड़ी भर बड़ी डउत्सुझुसा के साथ प्रतीक्षा 
करने घाला। २ अवसर्पाप्त '-पझ्म, ( वि० ) 
प्रमुपफारी । एडसान फरामाश । छरे का न मानने 
बाला । पूर्व के समस्त उपायों के बिफर करने 
बाला । - ख्ूड5, (पु०) बट बालक खिसका चदा- 
करण संस्कार हा चुका हे ।--छझ, ( थवि० ) उप- 
कृत । मशकूर | 


कृत (बि० ) १ किया हुआ | बनाया हुआ | पूर्ण किया 


हुआ | उपकार का सानने घाला । २ सदाचरणी | 
-+छ्ष), (पु०) कुत्ता -तीर्थ, (वि०) $ जे। सब 
तीर्थ कर आया हो । २ जे किसी श्रध्यापफ के पास 
अध्ययन करता दा । ३ उपायों के शच्छी तरह 
जानने घाला | ४ पथप्रदर्शक ।--दासः, ( घु० ) 
चेतनभोगी नौकर । पन्द्वह प्रकार के दासों में से 
एक । -थी, ( वि० ) १ विचारवान । बुद्धिमान 

३ शिक्षित । विद्वान +--निरमज्ञनः, ( घु० ) 
पश्चाताप करने बाला) पापी +--निश्चय, (वि०) 
निर्दधारित | निश्चय किया हुआ |--पुड्ू, ( थि०) 
धनुविद्या में निषुण ।--परूर्व, ( वि० ) पहले किया 
हुआ ।--प्रतिकृतं, (न० ) श्राक्रतरण और बचाव । 
--प्रतिन्न, (धि०) १ वह जे किसी के साथ केई 
प्रतिज्ञा या ठहराव कर चुका हा। २ श्रपनी प्रतिज्ञा 
के पूर्ण किये हुए ।-चुरद्धि, ( वि० ) शिक्षित | 
पढ़ा लिखा | बुद्धिमान |--पझुख, (बि०) शिक्षित | 
बुद्धिमान ।-छलक्तगा, ( वि० ) $ चिन्दित । 
मेहर लगा हुआ । २ दाया हुआ । ६ सर्वोत्तम । 
श्रेष्ठ । सर्वप्रिय । ४ छुद्दा । बीना हुआ । निरुपित। 
-चर्मन्‌- ( घ० ) कारव पक्षीय एक याधा जे 
सात्यकी द्वारा मारा गया था |--विद्य, ( वि० ) 
शिक्षित | श्रधीत ।--वेतन, ( वि० ) भाड़े का | 
वेतनभोगी |--वेद्नि, ( वि० ) कृतज्ञ |-- 
चेश, ( वि० ) भूषित |- शोभ, ( वि० ) १ 
सुन्दर | २ उत्तम | ३ चतुर || कुशल ।- शोच, 
( वि० ) पविन्न | शुद्ध ।+-श्रमः,--परिश्रमः, 
( पु० ) अधीत | पढ़ा लिखा | शिक्षित ।-- 
“सड्डुल्प, ( वि० ) निश्चित किया हुआ ।-- 
संक्ष, (वि०) १ सचेत । मूच्छां से जागा हुआ । 


28 ) छ्त्यः 


२ जागा हुप्रा। सन्नाह, ( वि० ) कवच पहिने 
हुए |--सपत्निका, ( वि० ) वह स्त्री जिसके 
सात हो । हस्त,--हस्तक, ( वि० ) १ 
निपुण | कुशल । पहु | २ धजुविया में पढ़ । 
प्न्‍्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में निपुण | 
छतक ( थि० ) १ किया हुआ । बनाया हुआ | तैयार 
किया हुआ | ३ कृत्रिम | बनावटी | श्रवास्तविक | 
३ मिथ्या । भूठा | बनाया हुआ । ७ गोद लिया 
छुआ | 
छात्तें ( प्रव्या० ) पर्याप्त। काफी । श्रधिक नहीं । 
। कछातिः ( खी० ) $ करतूथ । २ पुरुपार्थ। ३ बीस 
|... श्रच्तर के चरण चाला छोक विशेष | ४ जादू । 
इन्द्रजाल । £& चोट । वध | ६ घीस की संख्या । 
++करः ( पृ०) राबण की उपाधि । 
छतिन. (थि०) १ सन्तुष्ट | श्रघाया हुआ। अ्रपनी साथ 
पूरी किये हुए । २ भाग्यवान्‌ | धन्य । क्ृतकृत्य । 
३ चनुर । याग्य । पट | निपुण । ४ नेक। धर्मात्मा । 
पवित्र । & श्रचुगमसन । अनुसरण । शआज्ञा- 
पालन | प्राशानुसार फरने धाला । 
कछते ३८ प्रव्यया० ) लिये । निमित्त । बवजह । 
छतेन / इसलिये । 
, कृात्तिः ( स्थरी० ) $ चर्म | चमढ़ा । २ सगछ्धाला | ३ 
भोजपत्र। ४ कृत्तिका नक्षत्र |--वास,--धासस्‌, 
( पु० ) शिव जी | 
कछृतिका ( बहुवचन ) २७ नछत्नों में से तीसरा |-- 
| तनयः,--पुत्र।---छुतः, ( पु० / १ कार्तिकेय । 
भवः, ( पु० ) चन्द्रमा । 
झन्तु ( वि० ) $ भली भाँति करने चाला। काम फरने 
की याग्यता रखने वाला | शाक्तिमान | २ चतुर | 
चालाक। निपुण । 
छत्नुः ( पु० ) कारीगर | शिल्पी । 
कृत्य (वि०) १ बह जे किया जाना चाहिये। उपयुक्त। 
ठीक । २ सम्भव । साध्य । ३ विश्वासघाती । 
छत्यं ( न० ) १ कर्तव्य | कम ।२ कार्य । अवश्य 
करणीय कार्य | ३ उद्देश्य | अयेजन । 
कृत्यः “तब्य”, “अनीयं” “य'” और 'एलिम?, ये विस- 
क्तियाँ हैं । 


सं० श० कौ०--३२ 


क््त्या 


कत्या ( स्त्री० ) $ कार्य | क्रिया । २ जादू । ठोना। | 


३ देवी विशेष, जो मारण कर्म के लिये विशेष 
रूप से बलिदानादि से पूजी जाती है । 
कन्रिम ( वि० ) $ बनावटी | नकली । कल्पित | २ 
गेद लिया हुआ ।--धघूप+--पछ्यूपक+,( छु० ) 
राल, लोवान, गरूगूल आदि के। मिलाने से बनी 
हुई धूप | - पुजकः, (पु० ) गुड्डा। गुड़िया । 
पुतली। 
क्तत्रिमः ( घु० ) १२ प्रकार के पुत्रों में से एक । जे 
वयस्क हे और अपने जनक जननी की अनुमति 
विना किसी का पुत्र बन बैठा हा । 
“प्ुत्रस३ स्यात्ए्वयं दत्त) ।?? 
--याक्षवल्क्य । 
कृत्रिमम्‌ ( न० ) $ एक प्रकार का निमक । २ एक 


सुगन्ध पदार्थ । 

कत्स ( न० ) $ जल | २ समूह । 

कत्सः ( पु० ) पाप । 

कत्ध्न ( वि० ) समस्त | समूचा । सम्पूर्ण । 

कंंतर्त ( न० ) हल । 

कंतन॑ ( न० ) ) काटना । फाड़ना। नौचना । 

कृन्तनम्‌ (न०) ) कुत्तरना। 

कपः ( पु० ) अश्वत्थामा के मामा का नाम । सप्त 
चिरजीवियोें में से एक । 

कृपण ( वि० ) $ गूरीव । दयापान्र । अभागा | 
साहाय्यहीन । २ सत्यासत्य-विवेक-शूल्य । अक- 
मंण्य। ३ नीच । ओछा । दुष्ट | ७ कंजूस । 
लालची (+--धी,--बुद्धि, ( वि० ) नीचमना | 
--पंत्सल, ( वि० ) दीनों पर दया करने वाला। 
दीनदयालु । 

कृपणः ( घु० ) कंजूस । 

कृपणम्‌ ( न० ) कंजूसी । दरिद्वता | 

कृपा ( स्त्री० ) रहम । दया । अनुकम्पा । 

कृपाणः ( एु० ) १ तलवार । २ छुरी | 

कृपाणिका ( स्त्री० ) खंजर । छुरी। 

कृपाणी ( स्त्री० ) + केंची । २ खड़ा | खंजर । 

कृपालु ( वि० ) दयालु । कृपापूर्ण । 

कृपी (स्त्री०) कृपाचाय॑ की बहिन और द्वोणचार्य की 
पत्नी पति: ( ए० ) ब्रोणचार्य |--छ़ुतः, 
( ु० ) अश्वत्थामा । 
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कृपीठम्‌ ( न०) ३ जड़ल । वन। २ इंधन । ३ 
जल । ४ पेट । --पालः, ( पु० ) १ पतवार । 
२ समुद्र । ३ पवन । हवा ।-येनि 
( ० ) अग्नि। 
कृमि (वि० ) कीड़ों से भा हुआ ॥-केोशः, 
+फकैपः, ( पु० ) रेशम के कीड़े का खोल । 
रेशम का काया !'--करोशउत्थ॑ ( न० ) 
रेशमी वस्र ।-जं,--जम्धं, ( न० ) अगर की 
लकड़ी |--ज्ञा, (स्री०) लहा। लाख (--जलज, 
--वारिरुहः, (पु०) घोंघा । शह्लः का कीड़ा ।-- 
पव॑तः,--शैलः, (छ०) ढेहुर | वाग्बी ।--फलः, 
(ए०) उदुम्ब॒र या गूलर का पेड़ ।--शडुः, (प०) 
शक्ल का कीड़ा |--शुक्ति,, (स्त्री०) १ घोंघा । 
सीप । २ कीड़ा जो इनमें रहे | ३ दोपद्दा शहर । 
कृमिः ( घु० ) $ कीड़ा । रोग के कीदाज़ु । ३ गधा । 
४ मकड़ी । * लाख । 


कमिण || ( विं० ) कीड़ेदार । कीड़ों से पूर्ण । 


कृमिला (खत्री० ) बहुत बच्चे जनने वाली औरत । 


कृश्‌ (घा० पर०) [ कृश्यति, कृश ] $ दुबला होना । 
लटना । २ क्षीण पड़ना (चन्द्रमा की तरह)। 

कृश ( वि० ) $ पतला । दुबला । लठा। निर्बल। 
२ छोटा | थोड़ा | महीन । ३ तुच्छ । निर्धन। 
--अक्ष, (प०) मकड़ी ।--अज्ु, (वि०) दुबला। 
लटा।--अड़ी, ( स्त्री० ) $ छरछरे शरीर की 
स्त्री। २ प्रियंगु लवा ।--उद्र, ( वि० ) पतली 
कमरवाली । 

कशत्ता (सत्री०) सिर के बाल । [ उपाधि । 

कृशात्ु (छ० ) आग ।- रेतस्‌ (9०) शिव जी की 

कृशाश्विन्‌ (प०) नाटक का पात्र । एक्टर | 

कृष्‌ (घा० उभय०) [कृषति, कृषते, कष्ट] $ जोतना। 
हल चलाना | [कर्षति--कृष्ट] + खींचना । घसी- 
टना । कढ़ोरना । २ आकर्षण करना । ३ सेना । 
की तरह परिचालन करना । ४ कझुकाना ( कमान 
की तरह ) & मालिक बनना । वशवर्त्ती करना। 
दवा लेना । ६ जोतना । ७ प्राप्त करना । ८ छीन 
ले जाना । विम्भुक्त करना । 


छ्पाण: €्‌ 
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रण 4 
दा: | (पु०) हलवाहा | किसान | 
बा पक 
कृपिः ( स्त्री० ) $ छुदाई । २ कृषि । किसानी ।-- 


कमन्‌ (न०) खेती ।+-जीविन. ( वि० ) 
किसानी पेशा | खेती दरके निर्वाह करनेवाला । 
फल, (ब०) खेती की पदावार ।+--सेवा, (चत्री०) 
फकिसानी । खेसिहरपल । 

कृषपीचलः (छघु०) किसान । काश्वकार । खेतिहर । 

कप्करः (ए०) शिव जी । [ हुआ | 

कृप् (वि० ) ५ खींचा हुआ। आक्ृपष्ट | २ जोता 

कृप्टिः (स्त्री०) विद्वान आदमी । (स्त्री०) $ खिंचाव | 
शाकर्पण | २ जुताई। 

कृष्ण ( वि० ) १ काला | २ दुष्ट | घुरा। 

कृष्ण: (ए०) १ काला रजक्ञ । २ काका स्ग। ३ काक 
४ काकिल । € ऋकृष्णपक्ष । अंधेरा पाख। ६ 
कलियुग । ७ भगवान विष्णु का आठवोँ अवतार 
जे। कंसादि दुर्दान्त देत्यों के नाश के लिये मथुरा 
में हुआ था और जिनके चरित्रों से भागवतादि 
पुराण और महाभारतादि इतिहास पूर्ण हैं । ८ 
महाभारत के रचयिता कृष्णद्रैपायन व्यास । & 
अजुंच का नाम । १० अगर की लकड़ी |-- 
गुरु, (न०) एकमप्रकार के चन्दन की लकड़ी ।--- 
प्रव्ल:,(पु०) रैवतक पहाड़ का नाम ।--अजिन॑, 
( न० ) काले झूग का चसमे |--अयस, ( न० ) 
अयसे,--आमिपम, ( न० ) लोहा । कान्ति- 
सार लोहा |--अध्चन्‌,--अचिस, (छु०) आग। 
--अ्ष्ठटमी, (स्त्री०) भाव कृष्ण अष्टमी, जो 
श्रीकृष्ण जी के जन्म की तिथि है |--आवासः 
( पु० ) अज्लीर या बरगद का पेड़ ।--उद्र+ 
( पु० ) एक अकार का सर्प । - कन्द, ( न० ) 
लाल कमल ।--क्न्‌, ( वि० ) असदाचरणी । 
पापी । दोपी । दुष्ड । अपराधी |--काकः, (9०) 
जंगली काक या पहाड़ी कौआ ]--काउ% ( छु० ) 
जैसा ।--कोहल+$, ( छु० ) छुआरी ।--भति+ 
( पु० ) आग ।--श्रीव५ ( ४० ) शिव ।-- 
तार), (छु०) स्ग विशेष ।--देहः, (०) भोरा। 
अमर ।-धनं, ( न० ) छुरे कज्ञ से या 
वेईमानी करके कमाया हुआ धन --द्वैपायनः, 


(पु०) व्यास जी का नाम |--पतक्त+, ( छु० ) 
औँधियारा पाख । बदी ।--सखुगः ( छु० ) काला 
हिरन ।--छुखः,- वक्‍्त्रप- चदन), (छ०) काले 
मुख का बानर +--यज्ुबंदः, (घु०) तेतरीय था 
कृष्ण गजुर्वेद ।--लोह$, (छ०) छुम्बक पत्थर | 
वण:, (पघु०) १ काला रह्ग । २ राहुपअह । ३ शुद्ध । 
--बर्व्मन्‌, (घु०) $ अग्नि। २ राहुअह । ३ ओछा 
आदमी ।--वेणा, ( स्त्री० ) एक नदी का नास । 
-शकुनिः, ( घु० ) काक। कौआ |--छार$, 
(घु०) चित्तीदार हिरन ---णड्र५, (छु०) भैंसा ।-- 
सखः*,- सारथिः, (छ०) श्रीकृष्ण । 

कृष्ण ( न० ) $ कालापन | कालिख । अँधियारी । 
२ लोहा । ३ सुर्मा । ४ आँख की एतली । ५ काली 
मिर्च या गोल मिर्च । ६ सोसा । 

कृष्णकम्‌ (न० ) काले हिरन का चसड़ा। 

कृप्णत्ं ( न० ) घुँघची । 

कृष्ण: (पघु०) घुँघची का पौधा । 

कृष्णा ( खी० ) १ द्लौपदी। २ दछ्षिण भारत न्‍की 
एक नदी का नाम । 


कृष्णिका ( स्त्री० ) राई । 

कृष्णिमन्‌ (ए०) कालापन | 

कृष्णी (स्त्री०) अधियारी रात । 

( धा० परस्मै०) [किरति--कीर्णे | १ बखेरना । 

छितराना । उड्ेलना । फेंकना | २भगा देना। ३ 

ढकना । भर देना । छिपा देना | 

कृत्‌ (धा० उभ०) [कीतेयति--कोर्तेयवे, कीर्तित] १ 
उदलेख करना । पघुनरावृत्ति करना । उच्चारण 
करना | २ कहना | पढ़ना। घोषित करना। 
सूचना देना । ३ नाम लेना । पुकारना । ४ स्तव 
करना | प्रशंसा करना । महत्व वढ़ाना। स्मरण 
रखना । 

कुप (घा० आत्म०) [कढ्पने, वल्शप्त] $ योग्य होना । 
उपयुक्त होना । रज़ामन्द करना। पूर्ण करना। 
पैदा करमा । २ भलीभाँति व्यवस्थित होना। 
सफल होना । ३ होना । घटित होना । ४ तैयार 
होना । & अचुछूल होना ।३ शरीक होना। 
[निजन्स] $ तैयार करना। व्यवस्था करना । 
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जड़ना। २ स्थिर करना | नियत करना | ३ 
बॉटना । ४ सम्पन्न करना | £ विचारना । 

कछप्त ( घ० कृ० ) $ रचित । बनाया हुआ । सजा 

. हुआ । इकड़े किया हुआ । काटा हुआ ।३ 
उत्पन्न किया हुआ। ४ स्थिर किया हुआ | ते 
किया हुआ। € आदविष्कृत । विचारा हुआ |--- 
कील्ला, ( सत्री० ) किवाला । एक भ्रकार की 
दस्सावेज़ । 

क्रप्तिः (स्त्री०) १ पूर्णता। सम्पूर्णता | सफलता | 

+ क्ामियाबी। २ आविष्कार | सुब्यवस्था । 

कुप्तिक ( थि० ) खरीदा हुआ । क्रीत। [निवासी | 

केकयः ( ए० ) ( बहुवचन ) देश विशेष ओर उसके 

कैकर ( वि० ) [ स्त्री०--केकरी) ऐचादाना । भेंदी 
आँख वाला । भेंडा । 

केकरं (न०) सेंदापन | 

केका (स्त्री०) भेर की वोली । 

केकावलः 

फेकिकः | ( घु० ) मार | मयूर । 

केकिन्‌ 

केणिका ( सत्री० ) ज़ीमा । तंबू । कनात | 

केतः ( पु० ) $ मकान । २ आवादी। चस्ती । ३ 
मंडा । पताका। ४ सझृूल्प । इरादा | अभिलापा | 

केतक॑( न० ) केवकी का फूल । 

केतकः ( छ० ) $ एक पौधे का नाम। २ संडा। 
पताका । 

केदकी ( ख्री० ) १ एक पौधा विशेष । २ केतकी 
का फूल | 

केतनम््‌ ( न० ) $ घर । सकान ।२ श्ामंत्रण। 
चुलावा । ३ जगह । स्थान | ४ झंडा । पवाका । 
४ चिन्हानी । चिन्ह | ६ अनिवार्य कर्म । 

केतित (वि०) $ आमंत्रित । बुलाया हुआ | २ बसमे 
चाला । बसा हुआ । 

केतुः ( छु० ) $ मंडा । पताका । २ प्रधान। 
सुखिया | नेता | ३ पुच्छुलचारा। धूमकेतु | ४ 
चिन्हानी | निशान। ४ चसक । सफाई । ६ प्रकाश 
की किरव ।७ उपग्रह विशेष | केलुमह [-- 
ग्रह, ( पु० ) केतुअह ।--भः, ( पु० ) बादल | 
“थर्टि, ( ख्री० ) पताका का बाँस |--रत्नं, 


( न० ) चैह्ूर्य ।--चसनं, ( न० ) कपड़े की 
पताका । 

केदारः ( पु० ) $ पानी भरे खेत | चराग़ाह । २ 
थाला | खोडुआ । ३ पर्चेत | ४ केदार पर्चत | & 
शिवजी का रूप विशेष |--खण्डम्‌, ( न० ) 
मेंढ । वॉच ।--नाथ$, ( छु० ) शिवजी का रूप 
विशेष । 

केनारः ( घु० ) $ सिर। शीश | २ खोपढ़ी। ३ 
जाल | ४ गाँठ । जोड़ । 

केनिपातः ( पु० ) पतवार । डॉड । 

केन्द्रम्‌ ( न० ) १ चृत्त का मध्य भाग । २ वृत्त का 
प्रमाण | ३ जन्मपन्न के लग्न, चतुर्थ, सप्तम और 
दशम स्थान । ४ मुख्यस्थान | मध्यस्थल | 

केयूरः (४०) 

केयूरम्‌ (न०) 

केरलः ( घु० बहुवचन ) मालावार देश और वहाँ के 
अधिवासी | 

केरंली ( ख्री० ) १ मालावार की स्री । २ ज्योति- 
विज्ञान । 

केलू ( धा० परस्मै० )[ केलति, केलित ] १ 
हिलाना | २ क्रीड़ा करना । क्रीडोत्सुक होना । 

केलकः ( छु० ) नचैया । नाचने वाला | 

केलासः ( घु० ) स्फटिक पत्थर । 


केलिः ( छु० ख्री० ) १ खेल । क्रीडा | २ आमेद 
प्रमोद | ३ हँसी मज़ाक । दिल्‍्लगी। हर्ष, -- 
कला । ( ख्री० ) १ रतिकला । २ सरस्वती देवी 
की चीणा।--किल, ( छु० ) विदूषक। मस- 
खरा ।--किलावती, ८ सत्री० ) कामदेव की 
पत्नी । रति देवी +--कीर्ण, ( छु० ) ऊंट |-- 
कुज्चिका, ( वि० ) छोटी साली ।--क्रुपित, 
( वि० ) खेल सें क्रुद ।--करोप), (घु०) अभि- 
नय-पात्र । नचैया ।--शहं,---निकेतनम््‌,-- 
मन्द्रि--सद्नम्‌, ( न० ) असोद भवन ।-- 
नागर, (पु०) फामासक्त । कामुक ? ऐयाश ।- 
पर; (विं० ) खिलाड़ी। आमोदलमोद्प्रिय | 
--सुख5, ( ए०) हँसी | खेल । आसेाद प्रमोद । 
“-बुक्तः ( छु० ) कदस्व बृक्त विशेष ।--शयकनं, 


) वाजूबंद । जोशन | तावीज्ञ | 


केलिः 


( रे४३ ) फैकेयी 





( न० ) सेज ।--शुप्रि', ( ज्ली० ) एथिदी। 
--सचिव), ( पु० ) अभिन्न मित्र | 

केलिः ( खी० ) एथिवी । 

केलिकः ( छ: ) श्रशोक बृत्त | 

केली ( खी० ) १ खेल । क्रीड़ा । २ आमेाद ग्रमेद । 
+पिकः ( छ० ) आरमेद के लिये पाली हुई 
फेोकिला ।--घनी, ( ख्वी० ) पअमेद धन -- 
शुकः ( घ० ) आमेद के लिये पाला गया तोता । 

केवल ( वि० ) १ विशिष्ठ । अ्रसाधारण । २ अकेला । 
मात्र | एकमात्र | वेजोद | ३ समस्त । समृचा । 
नितान्ध । सम्पूर्ण | ४ अनाठृत | विना ढका 
हुआ। € शुद्ध । साफ | अमिश्रित । 

केवल ( भ्रव्यय० ) सिर्फ | एकमात्र । 

केवलतसू ( भ्रव्य० ) नितान्वता से | विशुद्धता से । 

केपलिन, (वि ) [ स्री०--केचलिनी ] १ श्रकेला । 
सिर्फ | एकमात्र | २ ब्रह्म के साथ एकत्व के 
सिद्धान्त पर पूर्ण श्रद्धावान्‌ । 

केण। ( पु० ) $ वाल | २ विशेष कर सिर के केश | 
३ घोड़ा या सिंह के गरदून के वाल । अयाल । ४ 
प्रकाश की किरण । € चरुण की उपाधि | ६ झुग- 
न्धद्वव्य विशेष |--अन्त+, ( छु० ) १ बाल की 
नोंक । २ जया । जक्ञट | चोटी । ३ चुड़ाकरण 
संस्कार ।--उच्चयः ( घु० ) बहुत था सुन्दर 
बाल ।-- कर्मन्‌, (_ए० ) बालों के सम्हालना 
था काढ़ना। माँग पद्दी बनाना ।--कलापः,(छु०) 
वालों का ढेर ।--कीठ:, (ए०) जूँ। वालों में रहने 
वाले कीट विशेष |+-गर्भ, (पु० ) वेणी | 
चोटी |-रिक्िंदृ: ( छु० ) नाई । हज्जाम |-- 
जा६१, (पु०) बालों की जड़ ।--पत्तः,--पाश$, 
हस्त:, ( पु० ) बहुत अधिक बाल |--बन्धः« 
( एु० ) छुटीला | वाल बाँधने का फीता ।--भूः, 
भूमि, ( खी० ) सिर या शरीर का अन्य कोई 
भाग जिस पर केश डगे |-प्रसाधनी, (स्त्री० --- 
मार्जक॑, मार्जन, (न०) कंघा | केघी ।--र्चना, 
(स्री०) वाल सम्हालना ।-वेश+, ( घछु० ) 
घुटीला | फीता । 


केशठः ( घु० ) $ बकरा । २ विष्णु का नास। ३ 
खटमल । ४ साई | 


केशव ( वि० ) घहुत क्थवा सुन्दर केशों वाला |-- 
आयुधः, ( छएु० ) आस का पेड़ ।--आयुधम, 
(न) विष्णु का शख्र ।--आलयः,--आवास+, 
( पु० ) पीपल का पेड़ । 

केशचः ( पु० ) $ विष्णु का नाम जो ब्रह्म रुद्रादिकों 
पर दया करते हैं । केशी देत्य के मारने वाले । 

केशाकेशि ( अ्रव्य० ) परस्पर चाल खींच कर ( लड़ने 
घाले। ) 

केशिक ( वि० ) [ सत्री०--क्रेशिकी ] सुन्दर वालों ' 
चाला । 

केशिन्‌ ( घु० ) + सिंह । २ श्री कृष्ण के हाथ से भरे 
हुए एक रास का नाम । ३ देवसेना का हरण 
करने वाला और इन्द्र द्वारा सारा गया एक दूसरे 
राहस का नाम ।४ श्री कृष्प की उपाधि | & 
अच्छे बालों वाला । +निषृद्न।, “मंथन, 
( पु० ) श्रीकृष्ण की उपाधियां । 

केशिनी ( सी* ) १ सुन्दर वेणी वाली स्त्री । 
२ विश्रवस की पत्नी और रावण की माता का 
नास । 

केसरः, केशर। ( ४० ) ) १ सिंह की गरदन के 

केसरम्‌, केशरम्‌ ( न० ) | बाल । अयाल। २ 
फूल का रेशा या सूत । ३ वकुल वृक्ष | ४ पुन्नाग 
बुद्ध | € (आमफल का) रेशा | (न०) घकुलघुष्प | 
--अचल+ ( 9७० ) मेरु पर्चत। --चरं ( न० ) 
केसर | जाफ्रान्‌ । 

कैसरिन ) ( पघु० ) १ सिंह। २ अपनी श्रेणी का सर्वो- 

केशरिन्‌ | त्कृष्ट या सर्वेत्तिम )३ घोड़ा ] ४ नीबु अथवा 
चकोतरा भ्रथवा विजौरे का पेड़ । & पुंज्नाग 
बृद्द ६ हनुमानजी के पिता का नाम ।--झुतः 
( पु० ) हनुमान जी । 

के (धा० परस्मै० ) [ कायति ] आवाज़ फरना। 
बजाना। 

कैशुकम्‌ ( न० ) किशुक का फूल । 

कैकयः ( छु० ) केकय देश का राजा | 

कैकसः (छु० ) एक राक्षस । एक दैत्य । 

कैकेयः ( ७० ) केकय देश का राजा या राजकुमार । 

कैकेयी ( खी० ) महाराज दशरथ की छोटी रानी और 
भरत की जननी । 


केठ्भः 


कैटभः ( घु० ) एक दैत्य जो विष्णु के हाथ से 
गया था ।--अरिः, --जित्‌, --रिपु।, -हन. 
( घु० ) विष्णु | 

कैतक ( न० ) केतकी का फूल । 

कैतवं ( न० ) $ जुआ का दाँव। २ धृर्त । जुआ । 
भूंठ | कपट । छुल | जाल | ठगी । चालाकी | 

कैतवः (एु०) $ ठग | छुलिया । २ जुआरी ३ धवुरा। 

कैतवप्रयोगः ( घु० ) चालाकी। ठगी । 

फेतववाद्‌ः ( घु० ) छुल | प्रवश्चना | जाल । 

केदारः ( एपु० ) चावल | शअ्रन्न | 

कैदारम्‌ ( न० ) खेतों का समुदाय । 

कैसुतिकः ( ए० ) न्याय विशेष | 

कैरवः ( छु० ) १ ज्वारी | ठग । प्रवन्चक । २ शत्रु । 
+वंधुः ( पु० ) चन्द्रमा । 

कैरवम्‌ ( न० ) कोकावेली | सफेद कमल जो चन्द्रमा 
की चाँदनी में खिलता है । 

केरविन्‌ ( पु० ) चन्द्रमा । 

कैरविणी (स्री०) $ कमल का पौधा जिसमें सफेद कमल 
के फूल लगे हों । २ सरोवर जिसमें सफेद कमल 
के फूलों का वाहुल्य हो | ३ सफेद कमलों का 
समूह । 

कैरवी ( खी० ) चन्द्रमा की चाँदनी । जुन्हाई | 

कैलासः ( पु० ) हिमालय पर्वद का शिखर विशेष | 
--नाथः, ( पु० ) $ शिवजी । २ कुबेरजी । 

कैवतेः (पु० ) मललाह । मछुश्रा | माहीगीर। 

केषल्य ( न० ) १ एकत्व । एकान्तता । २ व्यक्तित्व । 
३ भोक्त विशेष | 

कैशिक ( वि० ) [ सख्ली०- कैशिकी ] केशों जैसा । 
वालों की तरह मिहीन | 

केशिक॑ ( न० ) बालों का परिमाण । 

कैशिकः ( पु० ) प्रेममाव । कामुकता । [ बृत्ति। 

कैशिकी ( ख्रि० ) कौशिकी | नाव्य शाख की एक 

कैशोरं ( न० ) किशोर अवस्था जो $ से १४ वर्ष 
तक रहती है । 

कैश्य ( न० ) सम्पूर्णकेश । 

कोकः (ए०) $ भेड़िया । २ चक्रवाक। ३ कोकिल । 
४ मेंढक | & विष्णु | --देवः, ( छु० ) कबृतर । 
“ऊ+बुधः ( एु० ) सूर्य । 


( २५४ ») 


कोटीरः 


कोकनदं ( न० ) लाल कमल । 

कोकाहः ( घु० ) सफेद कमल । 

कोकिलः ( पु० ) $ कोयल | २ श्रधजली लकड़ी ! 
-“आवासः, -- उत्सवः, (छ०) आम का वृक्त । 


कोंकः, कोड: ) (पु०) ( बहुवचन ) सद्य पर्वत 
कॉंकणः, कोड्ुणः | और समुद्र के बीच का भूखण्ड 
प्रदेश विशेष । 


कोंकणा, कोछ्ुणा( ख्री० ) जमदग्नि की पत्नी रेशुका 
का नाम। - खुतः, (पु० ) परशुराम । 

कोज्ञागरः ( पु० ) आश्विनी पूर्णिमा के दिवस का 
उत्सव विशेष । 

कोदः ( पु० ) $ गढ़ | किला । २ शाला । मोंपढ़ी । 
३ वांकापन । ४ दाढ़ी । 

कोटरः ( पु० )) बृक्त का खादर । 

कोटरम्‌ ( न० ) | (स्त्री० ) $ 
माता । २ वालग्रह । 

कोवरी ( स्त्री० ) नंगी स्री । २ दुर्गा देवी । 

कोयटवी | 


कोटिः ) (९ खत्री० ) $ कमान की मुद़ी हुई नॉक । 

कोयी | २ नोंक | द्वार । ३ श्रस्त्र की नोंक या 
धार । ४ चरम बिन्दु । आधिक्य । सर्वोत्कृष्टता । 
& चन्द्रकला | ६ कड़ार की संख्या । ७ समकेाण 
त्रिभुज की एक भुजा । ८ श्रेणी । कक्षा | विभाग | 
& राज्य | सल्तनत । १० विवादग्रस्त प्रश्न का एक 
पक्त। ईश्वरः, (घु०) करोड़पति ।--जित| 
( वि० ) कालिदास की उपाधि | पान, (न० ) 
पतवार ।--पालः, ( छु० ) दुर्गरक्षक +-- 
वेधिन्‌, ( वि० ) छिप्टकर्मा | बढ़ा कठिन काम 
करने वाला । 

कोटिक ( वि० ) अ्रत्यन्त उच्च काम करने वाला । 

कोटिरः ( घपु० ) $ साध्ठओशों के सिर के बालों की चोटी 
जिसे वे साथे के ऊपर बाँध लेते हैँ और जो सींग 
की तरह जान पढ़ती है । २ न्येला । ३ इन्द्र । 


035 (पु०) हेंगा । पाटा । 


कोटिशः ( अच्यया० ) करोड़ों । असंख्य । 

कोटीरः ( छु० ) १ मुकुट । ताज + २ कलेंगी। चोटी | 
३ साधश्रों के सिर की चेटी जिसे वे सींग की 
शक्ल में माथे के ऊपर बाँध लिया करते हैं। 


बाणयासुर की 





द्योट्ट 3 कैप: 
कोद्ट: ( घु० ) कोट | गद । किला । महल । राज- | कारित (वि० ) $कलीदार । अक्लरित। २ चूर्ण किया 
प्रासाद । हुआ | पिसा हुआ । कुटा हुआ । २ हुकड़े टुकड़े 
कोट्वी ( स्री० ) १बाल सोले नंगी सन्नी । २ दुगा- किया हुआ। 
देवी। २ बाणासुर की माता का नाम । केाल ( न० ) १ एक तोला भर की तौल । | २ गेल 
फोटद्दारः (प०) ५ किला या किले के भीतर का ग्राम | या काली मिर्च । ३ एक प्रकार का बेर ।--प्यश्ञ, 
२ तालाब की सीदियाँ । ६ झूप । तदाग । ४ (पु० ) कलिज्ञ देश ।-पुच्छु (० ) 
लमग्पठ या दराचारी पुरुष । बंगला । बूटीमार । 
फकोगणः (पु० ) $ केना । २ सारंगी या बेला बजाने | क्लोलः ( पु० ) १ शूकर | सुश्रर । २ नाव । वेढ़ा। ३ 
का गज । ३ सलवार आदि हथियारों की पेंनी वचक्तस्थल । ४ कूबढ़। कुब्च | कूह्हा । गोद । & 
धार । £ छड़ों। इंढा । इंका या ढोल बजाने की झालिद्न । ६ शनिग्नद । ७ जातिच्युत । पतित 


न 


लकदी । ६ मंगल ग्रह । ७ शनि ग्रह । ८ जन्म 
कुृणटली में लग्न से नवम और पत्चम स्थान ।-- 
छुगाः, ( पु० ) खटमल । 

कोणपः ( घु० ) देखे कैाणप। 

कोदंडः कीदगडः, ( पु०) ) 
कोदंडस, कोद्रइम्‌ ( न० 

कोद्गवः ( ए० ) कोंदों अनाज । 

कोपः ( पु० ) १ क्रोध | केप | रोप | गुस्सा । २ 
( पित्त- ) काप ( बाद- ) केप आदि शारीरिक 
श्रस्वस्थता |-आझाकुल,--आविए, ( बि० 
क्रद्ू । कृपित पद, (न०) १ क्रोध का कारण । 
२ बनावटी क्रोध +--चशः, ( छु० ) क्रोध के 
वशवर्ती दाना । 


कोपन ( वि० ) १ क्रोधी । २ क्रुछ करना | 

कोपनम्‌ ( न० ) कद दे जाना । [ स्त्री । 

कोपना (ख््री०) $ विगड़ैल औरत । क्रोधी स्वभाव की 

कोपिन्‌ ( वि० ) १ कद | ३ क्रोध उत्पन्न करने 
वाला । ३ शरीरस्थ रसों का उपद्गव उत्पन्न करने 
वाला । 

कोमल (वि०) १ मुलायम । नरम | २ धीमा | मंद | 

प्रिय | मधुर । $ मनोहर । सुन्दर । 

कोमलकम्‌ ( न० ) कमल नाल के सूत या रेशे । 


कोयएि:ः ) ( पु० ) शिखरी । एक पक्षी जो पानी 
कोयशिकः ॥ के ऊपर उड़ा करता है । 


कोरकः (४० ) ; १ कली | २ कमलनाल सूत्र । 
कोरकम्‌ ( न०) # ४ सुगन्ध द्रव्य विशेष | 


केारदूषः ( छु० ) देखा केद्धवः 


कमान घनुप । 
(६० ) भा । 


जाति का। ८ वर्वर | जंगली जाति का । 


कालंबकः है 
कोलम्बक । ( पु० ) वीणा का ढाँचा । 
काला 

कात्तिः » ( ख्री० ) देखे बदरी । 


कैत्ती ) 

केालाहलं (न० 

केालाहतलः (पु०) 

केाविद ( वि० ) परिडत | अनुभवी । चतुर । बुद्धि 
सान ! योग्य । 


; चिल्लाहद ।शोरगुल । 


काविदारं ( न० )) एक वृक्ष विशेष का नास । 

केाविदारः ( पु० लाल फचनार । 

काशः ( पु० ) काशम्‌ ( न० १ कठौती 

कापः ( पु० ) कापम्‌ ( न० 2) | देहनी । 
चाल्टी । डोलची । ३ कोई भी पात्र । ४ संदूक । 
अलमारी । दराज़ ।॥ ट्रंक | € ग्यान । ६ ढकक्‍कन । 
खेल | चादर । ७ढेर । ८ भाण्डारणह । ६ 
खजाना । धनागार । १० धन सम्पत्ति | दौलत । 
रुपया पेसा । ११ सेना चाँदी | १२ शब्दार्थ 
संग्रह । शब्दाथ संग्रहावली । १३ कली । अन- 
खिला फूल । १४ फल की गुठली । १५४ छोीमी | 
फली | बॉडी । डोंडा। १६ जायफल। सुपादी । १७ 
रेशम का केोका । $८ यानि । गर्भाशय । १६ 
अण्डकेश । २० अंडा | २१ लिंग । पुरुष जनने 
निद्रिय/ २२ गोला । गेंद । २३ वेदान्त में 
चवरणित पाँच प्रकार के केश यथा अन्नमयकेाश, 
प्राणशमयकेशादि । २४ [ धर्मशास्त्र में ] एक 
प्रकार की अपराधी के अ्रपराध की कठोर परीक्षा । 
--अधिपतिः,--अध्यक्तः, (पु०) $ खजानची | 


२ 


कोशलिकं 


[ आधुनिक] अर्थलचिव । २ कुबेर ।-अगारः, 
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कौतुर्क 
काहलः (स्री०) $ काहिली । वाद्य विशेष | २ शराब | 


( पु० ) धनागार । खजाना ।--कारः, ( पएु० ) | कोकंटिकः (पु० ) $ चिढ़ीमार | २ वह साधु जे 


4 म्यान था परतला बनाने वाला। २ डिक्शनरी 
बनाने वाला । ३ काका के भीतर का रेशमी 
कीड़ा । ४ केशावस्था । केशवासों । तित्तली 
आदि जिनके पर न आये हैं| ।--कारकः, ( 5०) 
रेशम का कीड़ा ।--कत्‌, ( छ० ) गन्ना ।-खशरहठं, 
( न० ) खजाना | -चज्घुः, ( घु० ) सारस । 
+नायक+-पाल5, ( छु० ) खजानची । 
भंडारी --पदक:, >-पेट्कम, ( न ) तिजोरी । 
काफर ।--वासिन्‌, ( छु० ) केाशस्थ जीव ।-- 
चूदछ्धि, ( खी० ) $ धन की बृद्धि। २ अण्डकाश 
की घृद्धि।--शाथिका, ( ख्री० ) स्थान सें रक्खी 
छुरी ।--रुथ, ( वि० ) स्थान वाली |-र्थ+, 
( छ० ) काशवासी जीव ।--द्ीन, ( वि० ) 
गरीब । घनहीन । 

केशलिक ( न० ) घूस । रिश्वत । 

केशातकिन (एछ०) $ व्यापार। व्यवसाय | तिजारत । 


२ व्यापारी । सौदागर । ३ वाइवानल । 
0 ) ( पु० ) आस का पेड़ । 


को ( न० ) $ घेरे की दीवाल । हाते की दीवाल । 
छारद्वारी । २ छिलका या खोखा । 

काएः ( छु० ) $ शरीर का कोई भाग जैसे हृदय, 
फेफढ़ा, आदि | २ सेदा । पेड । ३ भीतर का 
कमरा । ४ अज्नभाण्डार (-आगारं, ( न० ) 
भाण्डार । भणडरी ।--अग्नि, (प०) अन्न पचाने 
वाली शक्ति +--पालः, ( ए० ) $ खजानची | 
भंडारी । २ चौकीदार | 

केाएक ( न० ) इंट चूने का बना होद जिसमें पशु 
पानी पीचे । 

केाछक! ( छु० ) $ अनाज का भाण्डार । भंडारी | २ 
हाते की दीवाल । छारदीवाली । 

कोष्ण (वि०) गुनगुना | कुनकु॒ना | थोड़ागरम । तत्ता 

केोष्ण ( च० ) गमी । ऊष्मा । 

केासलः ३ ( छु० ) ( बहुचचन ) देश विशेष और 

केाशल+ | वहाँ के अधिवासी ' 


मन | ( स्त्री० ) अयोध्या नगरी । 


चलते समय ज़मीन की ओर दृष्टि रखता है जिससे 
काई जीव उसके पैर से न कुचले। ३ दम्भी | 
पाखरडी | 
कोत्त (वि० ) [स्त्री०--कौत्ी ] पेड की । कुक्त की | 
कोक्तेय ( वि० ) [ स्त्री०--कोत्षेयी ] कुत्तवाला । 
पेट वाला | २ म्यान गला। 
2888 पु० ) तलवार। खाँदा । 
कः ०) कोकझुण देश और 
कॉोंकणः - कोछ्ुण | बहों के अधिवासी । 
कोठ (वि०) [स्त्री०--कैटी] १ स्वतन्त्र | मुक्त | २ 
घरेलू । ३ बेईइमान | छुली। ४ जल में फंसा 
हुआ ।--ज, (पए०) कुद्ज बृत्त ।--तक्त), (9०) 
स्वतन्त्र बढ़ई (आमवक्त; का उल्ठा) ।-सात्तिन, 
( पु० ) कूठा गवाह ।साहंय ( न० ) झूठी 
या जाली गयाही । दिना । 
कौ८ठः ( ए० ) १ जाल | छल | रूछ। २ कूठी गवाही 
कोटकिकः २ (पु०) बहेलिया । चिढ़ीमार। फन्‍्दे में 
कोठि्किः | 


फंसानेवाला । जाल में पकड़ने वाला । 
चिढ़ीमार । कसाई। वधिक | 

कोटिलिकः ( छु० ) १ शिकारी । व्याघ | २ लुहार । 

कोटि्य (न०) $ कुठिलता | २ दुष्ता । ३ चेईमानी । 
जाल । छल । [ नीतिकार । 

कोखव्दियः ( पु० ) चाणक्य का नाम । एक असिद्ध 

कोटंव | ( वि० ) |[ स्त्री०--क्षोटुम्बी ] ग्ृहस्थोप 

योगी ! गृहोपयेागी । 
| (न०) पारिवारिक सम्बन्ध । रिश्तेदारी । 


कोटंबिक ) ( वि० ) [ स्त्री० - के टुम्बिकी 
कोटुस्बिक | पारिवारिक | परिवार सम्बन्धी । 


कोटंविक 
वम्विको |) ( घु० ) पिता या घर का बढ़ा बढ़ा । 


कीणपः ( पु० ) राक्स। दानव । दैल्य ।-दन्‍्तः 
(घु०) “भीष्म । 

कोतुर्क (न० ) $ अभिलापा। कुतूहल । इच्छा। २ 
कौतृहलोत्पादक कोई घस्तु । ४ विवाहसूत्र जे 
कलाई पर बाँधा जाता है ।& विवाह में एक 
विधि विशेष । ६ उत्सव । महोत्सव । विवाहादि 


कोतूहलं 


झुस उत्सव ।,८ हर्ष । आल्हाद । ६ कीड़ा। 
आमोदप्रमाद । १० गाव | नृत्य | दृश्य । तमाशा 
१३ हँसी। मज़ाक । १९ बधाई | प्रणास । 
क्रामार।, -हआ्मगारं, +शह ( न०) प्रमेद 
भवन ।--क्रिया.(खी०)--सछुलले, (न०)विवाहे।- 
व्सव | तोरणः), (छ०)--तोरणम्‌ (न«) मह्जल- 
सूचक महरावदार द्वार, जो विवाहादि उत्सवों के 
अवसर पर बनाये जाते हैं । 
कौतूहलं ) (८०) $ अभिलापा | जिज्ञासा । 
कोतूहल्य / ९ औत्सुक्य। ३ आश्चर्य | विस्मय । 
कोतिकः ( पु० ) भालावरदार । 
कौंवेय ) (३० ) छुन्‍्ती का पुत्र । युधिष्टिर, भीम, 
कोन्तेयः $ और अर्जुन । 
कोप ( वि० ) [ स्त्री०--कौपी ) रूप सम्बन्धी या 
कप से निकला हुआ। 
कौपीनम्‌ (न०) १ लंगोटी | २ गुप्तांग | $ चिथद़ा । 
४ पाप या अनुचित कम । 
कौठ्उ्य ( न० ) देढ़ापन । कुबड़ापन । 
कोमार ( वि० ) [ स्त्री०--कोमारी ] १ कारी । 
२ केसल | सुलायम ।--भृत्यं, ( न० 2 वालक 
का पालन पोषण ओर चिकित्सा । 
कौमारं (न०) १ जन्म से पाँच वर्ष तक की अवस्था । 
२ कुआरापना--( १६ वर्ष को अवस्था तक की 
लड़की का कुआरापना साना गया है ) | 
कौमारकम्‌ (न०) लड़कपन | कमउम्रपना । 
कौमारिकः (पु०) लड़कियों का पिता। 
कोमारिकेयः ( छु० ) अनव्याही स्त्री का पुत्र । 
कोमुदः ( छु० ) कातिक मास । 
कोमुदी (ली०) १ चाँदनी । जुन्हाई । च्याकरण का 
एक अन्थ । ३ कातिकी पुर्णिसा । ४७ आख्िनी 
पूर्णिमा | £ उत्सव ।६ विशेष कर वह उत्सव 
जिसके घरों और देवालयों में दीपमालिका फी 
जाय | ७ व्याख्या ।-पतिः, ( छु० ) चन्द्रमा । 
--च्त्तम, (छु०) डीवट । पतीलसात | 
कोमेदकी ) ( ख्री० ) सगवान विष्णु की गदा का 
कोमेदी ; नाम । 
कौरव (वि०) [ स्त्री ०--कोरवी ] कुछओं से सम्बन्ध 


रखने पाला । 
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कोशढ्य 


कोरवः (५०) १ राजा कुरु की सन्‍्तान | २ कुरुओं का 
राजा था शासक 
कौरूयः (ह०) $ कुरुकी सन्‍्तान ।२ छुसओं का 
राजा या शासक | 
कोप्यें: (पु०) बश्चिक राशि । 
कौत्त (वि०) [ खी०--कोली ] $ पैठक | मौरूसी । 
२ कुलीन । अच्छे खानदान का | 
कौलः ( छु० ) १ वामसार्गी लांब्िक । २ ब्रह्मशानी | 
कौर (छु०) वाममार्ग का सिद्धान्त और उसके अलु- 
प्ठान । 
कोलकेयः (पु०) वर्णसझ्र | छिनाल का लड़का । 
क्ौलटिनेयः-(घु०) १ सती मिखारिन का छड़का | २ 
चर्णसझ्टर । 
कोौलटेयः ( घु० ) $ सती या असती भिखारिन का 
पुत्र | वर्णसकझूर । दोगला। 
कौलिक (वि०) [खी०--ऋ्रौलिकी] कुल सम्बन्धी । 
२ कुल में प्रचलित । पैतृक । पुश्तेनी । मौरूस. 
कौलिकः ( घु० ) $ कोरी । जुलाहा | २ पाखंडी । 
दुग्सी | ३ वाससार्गी । 
कौलीन ( वि० ) कुलीन | खान्दानी।.. [मार्गी। 
द्लौलीनः ( छु० ) ५ मभिखारिव का लड़का । २ वास- 
कौलीनम्‌ ( न० ) १ लोकापवाद। छुत्सा | निन्‍्दा। 
असदाचरण । कुकम । ३ पशुओं की लड़ाई । ४ 
सुर्गों की लड़ाई। युद्ध । लड़ाई । ६ कुलीनता । 
७ छिपाने योग्य | शुद्याज्ञ | [वाद । 
कौलीन्यः ( न० ) १ कुलीनता । २ पारिवारिक अप- 
कोलूतः (५०) कालूतों का राजा । 
'कीलूतश्च्च्नरवर्मा !! सुद्रार/छस । 
कौलकेयः ( ए० ) कुत्ता। चाज़ी छुत्ता । शिकारी 
कुत्ता । 
कोढय ( वि० ) छुलीन । 


कोौबैर ) (वि०) [ खी०--कोबैरी कोवेरी | कुबेर 
कोवेर | सम्बन्धी । 
कोबेरी 


कोवेरी | (ख्री०) उत्तर दिशा । 


कोश (वि०) [ सत्री०---कोशी | १ रेशमी । २ कुश 
का बना । 


कोशलं (न०) $ प्रसन्षता। सम्ृद्धि। २ निएु- 
कोशढ्य | णाई। निपुणता । चतुराई । 


सं० श० कौ०--३३ 


कोशलिकं 


( शेह८ ) 


क्रसः 





कोशलिकं ( न० ) धूँल । रिश्वत । 
कोशलिका, कोशिती (स्त्री०) १ भेद | चढ़ावा । 
२ कशलग्रश्त | बधाई । 
कौशलेयः ( घु० ) कौशल्यानन्दन श्रीरामचन्द्र जी | 
कोशदया | ( स्त्री० ) महाराज दृशरथ की महारानी 
सत्या | ओर श्रीरामचन्द्र जी की जननी । 
कोशद्यायनिः (पघु०) कौसल्यानन्दन श्रीराम | 
कोशांबी ८ स्त्री० ) दुआव में अवस्थित एक प्राचीन 
नगरी का नाम । 
कोशिक (वि०) [खी०--कोशिकी ] १ स्थानदार। 
स्थात में रखा हुआ ! २ रेशमी |-अराति:,-- 
अरिः, ( पु० ) काक। कौआ |--फल्ल$, ( छु० ) 
नारियल का पेड़ |--प्रियः, (घु०) श्री रासचन्द्र 
जी की उपाधि । 
कोशिकः (एु०) $ विश्वामित्र | २ उल्लू। ३ केश- 
कार । ४ गूदा | सिंगी | सत | सार । & गूगल। 
६ न्‍्योला । ७ सपैला । साँप पकड़नेवाला | ८ 
श्ज्ञार | ६ गुप्त घन जाननेवाला । १० इन्द्र । 
कोशिका (स्त्री०) कदोरा । प्याला । 
कोशिकी (खी०) ३ बिहार की एक नदी का नाम । 
दुर्गादेवी का नाम । ३ चार अकार की नाव्यशाल्ल 
की वृत्तियों में से एक बृत्ति । 
घुकुमारर्थसन्दभ' कीौशिल्‍्ी ताझु कथ्यतते । 
--साहिलदर्पण । 
कोशेयपम्‌ ) ( न० ) $ रेशम। २ रेशमी बस्तर । ३ 
कोषेयम्‌ | लहँगा। 
कोसीस (न०) सूदखोरी | २ सुस्ती । अकमर्यता। 
कांहिली । परिश्रम से अरुचि । 
कोसतिकः ( ए० ) $ छलिया। धोखेबाज़ | बद- 
साश | $ मदारी | ऐन्द्रजालिक । 
कोस्तुमः ( ए० ) समुद्रमन्‍्थन के समय प्राप्त एक 
मणि, जिसे भ्रगवान विष्णु अपने वक्षरुथल पर 
धारण करते हैं |--लक्षणश,--वक्तस, ( घु० 
--हेद॒यः, (पु०) विष्णु भगवान की उपाधियाँ॥ 
क्रूयू ( धा० आत्म० ) [क्रयते| ३ कर कर शब्द करना । 
२ डूबना । ३ भींगना । 
क्रकच१ ( छु० ) आरा ॥-च्छुद$, ( छु० ) केतको 
बृत्त :--पत्चः, ( ४७० ) साल का वृक्त ---पादु, 
( पु० )-पादः, (छु०) विस्तुइथा | छिपकली । 


क्रकरः ( घु० ) $ तीतर। २.आरा । ३ निर्धन 
मनुष्य | ४ रोग । बीमारी । 

क्रतुः ( प०-) $ यश । २ विष्णु की उपाधि । ३ दस 
प्रजापतियों में से एक | ४ प्रतिभा । ४७ शक्ति । 
येग्यता ।--उचमः5, ( पु० ) राजसूय यज्ञ |-- 
द्रह, -छ्विष, ( पु० ) राक्षस । देत्य ।--ध्वंखिन. 
( घु० ) शिवजी की उपाधि |--पति$, ( छु० ) 
यज्ञकर्ता ।-पुरुष:, ( घु० ) विष्णु को उपाधि। 
-शुज्‌, ( ए० ) ईश्वर ।--राज (४०) १ यज्ञों 
के प्रभु । २ राजसूय यज्ञ । 

क्रधू ( धा० परस्मै० ) [ क्रथति, क्रथित ] घायल 
करना । चोटिल करना | मार डालना । 

क्रथकेशिकः ( घु० वहुवचन ) एक देश का नाम । 

“प्रयेश्वरेण क्रपम्कैशिकानां?! । 
रघुवंश । 

क्रथनम्‌ ( न० ) हत्या । कत्लआम । 

क्रधथनकः ( घु० ) ऊँट। 

क्रंदू ) ( धा० परस्मै० ) [क्रन्द्ति,कन्दित] १ रोना । 


क्रन्द्‌ | ऑँसू बहाना । २ घुलाना । पुकारना । 
ऋद्नम्‌ 

क्रस्दनम ( (न० ) $ रोदव । रोना । विज्ञाप। २ 
ऋदितं पास्परिक ललकार | 

कन्दितं 


क्रम्‌ (घा० उभय०) पर [ क्रामति, कामते, क्राम्यति 
क्राग्त ] $ चलना फिरना | पदार्पण करना। पैर 
रखना । जाना । २ समीप जाना । ३ शुज़्रना ! 
निकल जाना | ४ कूदना । फलांगना | उछलना । 
& चढ़ना | ऊपर जाना। ६ ढकना । छेकना | 
कब्जा करना | अधिकार जमाना । भरना | ७ आगे 
निकल जाना | बढ़ जाना । ८ योग्य होना । किसी 
काम के हाथ में लेना | & बढ़ना । १० पूरा 
करना । सम्पन्न करना । ११ खरीमैथुन करना । 

क्रमः ( घु० ) $ पग, कदम । २ पेर। ३ गसन | 
अग्रगमचन । सार्ग | ४ अनुष्ठान । आरम्भ | £ 
सिलसिला | ६ तरीका | ढब । ७ पकड़ । ८ जान- 
वर की एक पअकार की उस समय की बैठक 
विशेष, जब वह उछुल कर किसी पर आक्रमण 
करना चाहता है | दवकन । & तैयारी । तत्परता । 
१० भारी काम । जोखों का काम । ११ कर्म । 


रशई ) 


क्रिया 





न प्त (्‌ 
हयये) १४२ चेद पढने की शोली विशेष। १३ 
झक्ति। साकत अनुसार: [ न्‍्कमानुसारः ] 
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्क 


(5०) छान्वययः स्माप्तान्वेयः | (प०) ठीक सिल- 

सिलेवार । यथावस्थित +-प्मागत,-प्यायात, 

/ व्वि० ) पैद्क | पुरुतेनी +--ज्या, (स्वी०) क्षय । 

घहती ।+-भक्ु. ( छ० ) अनियमितया । 

क्रमदझ ( वि० ) कऋ्रमानुसार। हझमवद्ध । पछति के 
ब्दुसार | यथानियम | 

ऋकऋमकः ( छु० ) वह वियार्धी जो क्रमशः पाय्यक्रम 

( न० ) १ पं | कदम | २ चलना थचाल। 
३ अग्रगमन । ४ उद्लेंधन । भक्। 

क्रमगाः ( छु० ) $ पैर । $ घोड़ा | 

: ( घब्यवा० ) धीरे धीरे | क्रम से । 

क्रमणः ( प्रच्यय० ) ५ सिलसिलेवार । क्रमालुसार । 
२ धीरे घीरे । एक के बाद एक । 

क्रमिक (जि०) १ क्रमागत । एक के बाद एक । सिल- 
सिलेवार । २ पेंवूक । घुरतनी । 

ऋणमुः, ऋमुकः ( ए० ) सुपारी का पेढ़ । 

कमेलकः / (७०) डैंड। 

क्रयः ( पु० ) ज़रीद । लिवाली [--आरोहः, ( छु०) 
बाज़ार । दाद | पंठ ।--क्रीत, ( वि० ) ख़रीदा । 
हुआ । सेल लिया हुआ +_लेख्यम्‌, ( न० ) 
चवेचीनामा । द्ानपत्र । बुहस्पत्ति जी ब्रेचीनासे 
की ब्याग्या इस प्रकार करते हैं--- 

शर फेज धिम्म प्रात्या द्य ज्ुल्यालरान्वितस्‌ । 
पल अऋयरेखय तद्दुब्णते। 

--विक्रयो, ( द्विवचन० ) व्यापार । व्यवसाय | 
खरीद फराड़्त ।--विक्रथिकः, (9० ) व्यापारी | 
सौदागर । 

क्रयणं ( न० ) खरीद | लेबाली । 

क्रयिकः ( छु० ) १ व्यापारी । सोदायर | २ खरी- 
दार | गाहक | 

क्रस्य ( वि० ) विक्री के लिये । विकाऊ | 

क्रव्य ( न० ) कच्चा मांस |अदुअदु,-श्ुज 
( वि० ) कच्चामाँस खाने वाला । (छु० ) १ 
शेर, चीता थआ्रादि माँस भक्ती जीवजन्तु। २ राक्गस । 
पिशाच । 


प्रामसा 


सी. 


प्रास्यते 


फ्ख 


[(एहा करे। | 


क्रशिमन्‌ ( 5० ) दुबल्लापन । लटापन । क्षीणता 

काकाचिंकः ( पु० ) आराकश | झारा चलाने वाला । 

क्रांत ) 

क्रान्त 

क्रातः ) (प०) $ घोड़ा | २ पेर। पद ।--दर्शिन, 

छान्तः ) ( वि० । सर्वज्ञ 

क्रातिः ] ( स्री० ) १ गति | अ्रग्ममति । २ पग। 

क्रान्ति: ) कदम । ३ अग्रगसन। ४ श्राक्रमण । वशवर्ती 
करया | & विपुवरेखा से किसी ग्रहमण्डल की 
दूरी। ६ आयनिक।--कत्तः, ( पु०)-मणड्लं, 
+च्चुत्त, ( न० ) अ्रयनवृत्त या सरठल । पथिवी 
का अ्रमणपथ । 

क्रायकः | ( पु० ) १ खरीदार । गाहक। लेवालिया। 


( थि० ) गया हुआ | गत 


क्रायिकः | २ च्यापारी | 
क्रिमिः ( पु० ) $ कीढ़ा । २ छोटा कीड़ा | 


क्रिया (स्री०) $ सम्पादन । कार्य । कृति | सफलता | 

२ के । उद्योग । उद्यम । ३ परिश्रम | ४ शिक्षण 

&£ गानवाय्रादि किसी कला की श्रभिज्ञता या जान- 

कारी। ६ श्रभ्यास | ७ साहित्यिक रचना। यथा 
खझुणुत सनोभिरघएितिः क्‍फ्रियासिर्मा फासिदासस्य । 


--विक्रमोर्वशी । 


फाखिदासरुय फ्रियायाँ कर्थ परिषदो यहुमानः। 
--भालविकाग्निमिन्न । 


मे प्रायाश्चिस कर्म | थ्रनुप्ठान ! पदुति । & प्राया- 
श्चित्त। १० धाद्धकर्म । झतसंस्कार । दाह कर्मादि । 
११ पूजन । ११ चिकित्सा | इलाज । १३ गति । 
हरकत ।--झन्वित, ( वि० ) कमेकाण्ठी |-- 
श्पवर्गः, ( पु० ) $ किसी कार्य का सम्पादन था 
सुसम्पन्नवा | २ कर्मकाण्ढ से छुटकारा ।+-पअभ्यु- 
पगमः, (३० ) विशेष प्रतिज्ञापत्र | इकरारनामा । 
--अचघसन्न, ( वि० ) वह पुरुष जो अपने गवाहों 
के वयान के कारण अपना मुकदसा हारता है | 
--कलापः, ( वि० ) १ वह समस्त कर्मकागठ 
जो एक सनातनधर्सी के करना चाहिये। २ किसी 
व्यवसाय का श्राद्यन्त विस्तृत विवरण |--कार:, 
(वि० ) ३ भुसाझुता ! झुख्तार। झुवीस | २ 
नेसिखुआ । ६ इकरारनासा। प्रतिज्ञापत्र -- 
छेेपिन, ( छु० ) जिसकी श्रोर गवाही दे उसके 


क्रियावत्‌ 





सामले के अपनी गवाही से हराने वाला | (पाँच- 
प्रकार के गवाहों में से एक)--निद्शः, ( घु० ) 
गवाही । साक्षी ---पटु, ( वि० ) क्रियाकुशल । 
कार्यनिपुण ।--पथः, (छु०) चिकित्सा प्रणाली । 
+5परु, ( वि० ) अपने कर्तव्य पालन में परि- 
श्रम करने वाला ।-पादः, ( पु० ) साक्षी । 
लिखित प्रमाण तथा अन्य प्रमाण जो वादी की 
ओर से अपने अर्ज़ी दावे में पेश किये गये हों । 
>थयेगः, (छु०) $ क्रिया से सम्बन्ध | २ उपायों 
का अयेग ।--लोपः, ( छ० ) किसी आवश्यक 
अलुष्ठेय कर्म का त्याग |--वाचक,-वाचिन, 
( थि० ) अच्यय जो क्रिया के ढज्ञ का वर्णन 
करे ।-वाद्नि, ( छु० ) वादी। मुददई ।--विधिः 
( पु० ) किसी कर्म का विधान ।--विशेषणां, 
( न० ) निर्देशकारक विशेषण ।--संक्रान्तिः, 
( सत्री० ) शिक्षण | ज्ञानोपदेश |--समभिहारः, 
( पु० ) किसी कम की पुनरातृत्ति। [ अभ्यासी । 

क्रियावत्‌ (वि०) अभ्यस्त । किसी कार्य को करने का 

क्री ( धा० उभय ) [ क्रोणाति, क्रीणीते, क्रोत ] 
ख़रीदना । मोल लेना। २ अदल बदल करना | 
विनियम करना । 


क्रीड ( धा० परस्मै० ) [ क्रीडति, क्रोडित ] १ 
खेलना । अपना दिल बहलाना । २ जुआ खेलना । 
३ हँसी करना । उपहास करना । मसखरी 
करना । [ दिल्‍्लगी । 
क्रीडः ( एघ० ) १ खेल । आमोद प्रमोद । २ हँसी 
क्रीडनम्त्‌ (न०) १ खेल | आमोद्‌ प्रमोद । २ खिलौना । 
क्रीडनकः  ( घु० ) 
क्रीडनकम्‌ ( न०-) 
क्रीडनीयम्‌ ( न० ) 
क्रीडनीयकम्‌ ( न० ) 
क्रीडा ( खी० ) $ खेल। आमोद गपमोद । २ हँसी 
दिल्‍लगी ।--मुहं, ( न० ) प्रमोदभवन। क्रीड़ा- 
भवन ।-शैललः, ( पु० ) कृत्रिम पहाड़ । अमोद्‌ 
शैल ।--नारी, ( खी०) रंडी ।--कैपः, (एु०) 
कूठा क्रोच । वनावटी कप -मयूरः, ( छ० ) 
सनवहलाव के लिये रखा हुआ मोर ।--रत्नं, 
( न० ) रमणकार्य । मैथुन । 


खिलौना । 


( २६० ) 


क्रोंज्ः 


क्रीडापस्करमस्‌ ( न० ) खेल का सामान । 

क्रीत ( वि० ) खरीदा हुआ | मोल लिया हुआ । 

क्रीतः ( पु० ) धर्मशाख में वर्णित बारह प्रकार के 
पन्नों में से एक प्रकार का खरीदा हुआ पुत्र |-- 
अनुशयः, (पु०) किसी चीज़ के खरीदने के लिये 
पाश्चात्ताप | मेल ली हुईं वस्तु के चापिस करना । 

ऋचा), शक न्‍ 8 । 4 बगला। क्रोंचपक्ती 

क्रुध ( धा० परस्मै ) [क्रध्यति, क्रद्ध] कृपित हाना। 
नाराज़ होना । हे 

क्रुघ्‌ ( ख्री० ) क्रोध । गुस्सा । 

क्रश्‌ ( स्ली० परस्मै० ) [ क्रोशति, क्रुटठ ] $ रोना । 
विलाप करना | २ चीखना। चिल्लाना । 

क्रष्ट ( वि० ) घुलाया हुआ । 

क्रुएम्‌ ( न० ) छुलाना । चिल्लाना | चीखना । 

क्रूर (वि०) $ निष्ठुर । निर्दंची ! दयाशूल्य । नृशंस । 
२ सख़त । रूखा । ३ भयझ्वर । भयानक | भयम्रद्‌ । 
४ उपह्वी | उत्पाती । वरबाद करने वाला । < 
घायल । चोरिल। ६ खूनी । ७ कच्चा । ८ 
सज़बृत । & गे । तीचण । अप्रिय ।--आकृति, 
( वि० ) भयकझ्लर रूप वाला ।--आचार, ( वि०) 
निष्ठुर व्यवहार करने वाला ।--श्राशय, ( वि०) 
3 जिसमें भयक्वर जीव हों ( जैसे नदी ) २ नृशंस 
स्वभाव वाला ।+-कमंन्‌, (न०) $ खूनी 
काम । २ कोई भी कठोर परिश्रम का काम |-- 
कृत्‌ (वि०) भयानक | खूखार । निर्दुयी ।--कच्ठ, 
( वि० ।) दस्तावर दवा यानी जुलाव देने पर भी 
जिसके दस्त न ध्गंवें ऐसे केठे वाला। कब्जियत 
रोग से पीड़ित ।-गन्धः, ( पु० ) गंधक | 
-“हईँशू, ( वि० ) $ कुद्ष्टि वाला । घुरी निगाह 
डालने वाला । २ उत्पाती | दुष्ट ।--राविन, 
( घु० ) पहाड़ी काक ।>लोचनः, (पघु० ) 
शनिमञ्रह । 

क्रूरं (ज० ) १ घाव । २ हत्या । निर्देयता । 

क्रूर: ( पु० ) वाज | शिकरा । बहरी । बगुला | 

क्रेत ( छ० ) खरोदनेवाला । गाहक । 

क्रोंच: 

क्रोक्ष: 





;क्‍ ( घु० ) एक पव॑व का नाम । 


क्षोड* ( 


झहे १ 


पा] 


) छुव्य 





क्ोड: ( छु० ) $ शकर ।३ ब्रद्य झा खाड़र | ३ 
चत्तस्थल । ४ किसी बस्तु का सथ्यभाग | & शनि- 
अह --अडछु5, --अंध्रि,--पादः (ए०) कछुवा 
--पर््न, ( न० ) १ हाशिये ब्ग लेख । २ पत्र की 


समाप्ति करने के वाद लिखा हुआ लेख । ३ न्यूनता 
पुरक । ४ दानपन्न का अनुवन्ध । 
क्रोडम्‌ ( न० ) वच्तस्थल । छाती | २ किसी 


क्राडा ( स्कऋो०) ] वस्तु का भीतरी भाग। रन्त | 
खोखलापन । पोलापन ! 

क्रोडीकरणम ( न० ) आलिड्गन । छाती से लगाना । 

क्रोडीमुखः ( छु० ) गेंडा । 

क्रोध: ( एु० ) १ क्रोध ।(रोप । २ रोहरस का भाव । 

ज्थ्कि ( वि० ) क्रोधरहित । ठंडा | शान्त । 

ऋ+मच्छित, (वि० ) गुस्से में भरा हुआ। 
कपित । 

क्रोक्षन ( वि० ) क्राध में भरा हुआ। कऋद्ध । 

क्रोत्रद ( न० ) क्रोधी | क्रोध । 

क्रोघालु ( वि० ) क्रोधी । गुस्सैल । 

क्रोशः ( एु० ) $ चीख । चीत्कार । चिल्लाहट। 
केलाहल । २ केस । ३ मील ।--तवाल$,-- 
ध्वनि+, (छु०) बढ़ा ढोल । 

क्रोशन ( थि० ) चीत्कार करने वाला | 

क्रोशन ( न० ) चीत्कार । चीख । 

ऋष्टु ( पु० ) [ स्त्री०--क्रोट्टी | गीदढ़ | शुगाल । 

क्रीचा--कास्षः ( पु० ) १ कुरर पक्षी । पर्वत विशेष। 
यह हिमालय पर्वत का नाती है ओर कार्तिकेय 
तथा परशुरास ने इसे वेधा था ।--अदनं, (न०) 
कमलनाल के रेशे | --अरातिः । अरिः,-- 


रिपु), ( ए०) $ कारिकेय का नाम। २ परशुराम 
का नास | >दारणा,-खूदनः, (छु० ) $ 


कातिकेय । परशुरास ! 
क्रोय ( न० ) करता । निष्ठुरता । निर्दयीपन । 


छंद । ( धा० परस्मे० ) | झुंदतठि, कूंदित ] १ 
झुन्दू | घुकारना | बुलाना । २ चिल्नलाना । विल्ञाप 


करना ! ( आत्मने० ) [ कुंदते, छुदते | परेशान 
होना । घबड़ा जाना । --छुझ ( धा० परस्मै० ) 
झ्लिमति, क्लाम्यति, क्लान्त] थक जाना | उदास 
हो जाया । 


॥ 
] 


| 
| 
छिप 


छूथ्‌ ( घा० परस्सै० । [ क्लामति, क्लास्यति, क्लान्त ] 
थक जाना । उदास हो जाना। 
क्ुमः कुमथः ( घु० ) थकावद । थकाई । 


क्लांत |; (वि०) १ थका हुआ | परिक्रान्त | २ कुम्हलाया 
छान्‍्त $ हुआ । मुर्काया हुआ | ३ लटा निर्बल । 


ठ्रति । ( ख्री० ) थकावट | श्रम +--छिंद' ( बि० 

क्लान्ति ) थकावट दूर करने वाला । 

छिंदू (था5 परस्मे०) [ क्लि्यति, छित्च ] मौंग जाना। 

नम होना । तर होना । (निजन्त) भिगोन” चर 

करना । 

कछिन्न ( वि०) भींगा | तर |--अक्त, ( वि० ) चुंघा । 

किचड़ाहा | 

छिश ( घा० आत्म० ) [ किसी किसी के मतानुसार 

यह परस्समे० भी है [ छ्लिश्यवे, किछ, अथवा 

झ्लिशित] १ सताया जाना । पीड़ित किया जाना। 

२ सताना । तंग करना । ( परस्मै०) [छिश्नाति, 
ए, छ्िशित ] + सताना पीड़ित करना। 

तंग करना । दुःखदेदा । 

छिशित ) (वि० ) $ पीड़ित | दःखी | सनन्‍्तप्त | २ 


धर. ) खाया हुआ । ३ सुर्काया हुआ | ४ 
विरोधी । असज्ञत । जिसे मेरी माता व्न्‍्ध्या है। ] 
& कृत्रिम । ६ बजित। 
छ्लिष्टिः (स्त्री०) $ सन्‍्ताप । पीड़ा | दुःख। २ नौकरी । 
चाकरी । सेवा 
झ्लीव । ( वि० ) १ नपुंसक | हिजड़ा | २ भीरू। 
कझीव | निवंत । ३ ओछा । नीच । ४ सुस्त । 


काहिल । & नपंसक लिड्ञ का । 

झीवः, क्लीवः ( ए० ३ नपुसक | हिजड़ा। 

छोषप, छीवम ( न० ) | खोजा । 

ग झू्ज फेनिलं यसय विधा चाप्सु निमण्जति । 

मेंद्ध' घोन्‍्नादशुक्राश्यां हीच॑ क्वीय:स उच्यते। 

--कात्यायन। 
२ नपूंसक लिझ्नः । 

कछदः ( पु० ) $ नमी | तरी | सील । २ फोड़े का 
बहाव । ३ कष्ट । दुःख । पीड़ा । 

शा ( पु० ) १ पीड़ा | कष्ट | क्रोध | ३ सांसारिक 
कट |--त्तम, ( वि० ) कष्ट सहव करने योग्य | 


पं) ( न० ) १ नपुंसकता। २ अमाहुपता । 
य॑ ) भीरूता । ३ निरर्थकता | अपुंसकत्व | 


28 


दर 


४ 


है 


क्लोम 


क्लोम॑ ( न० ) कैकड़ा | फुसफुस । 

क् ( ध्यव्यवा० ) कहाँ। किधर | 

कनित्‌ क्रचित्‌ ( वि० ) कहीं । एक जगह। इसी 
जगह । यहाँ यहाँ। असी अभी । 

छण्‌ (धा० परस्मै०) [कणति कशित] ऋंकार फरना । 
घुघुरू जैला शब्द्‌ करना | चहकना। अस्पष्टगाना । 


क्णः ( इ० 2 

क्रणनं ( न० ) $ शब्द। २ किसी भी बाजे का 
कणितं ( न० ) ([ शब्द । 

क्ाणः ( छु० ) 


कृत्य ( वि* ) किस स्थान का | कहाँ का । 
क्थ्‌ ( धा० परस्मै ) [कथति कथित] $ डबालना। 
काढ़ा बनाना २ जी करना । पचाना । 


क्रश ) (घु० ) काढा । 


काचित्क ( वि० ) [ ख्री०--छाचित्की ] दुलंभ। 
असाधारण । 
क्तः ( पु० ) १ नाश | २ अन्तर्घोन | अदर्शन | हानि। 
३ विद्युत । ४ क्षेत्र । ९ किसान | ६ विष्णु का 
चौथा या नर्सिहावत्तार । ७ राक्षस | 
[्‌ ) (धा० उभय०) [ त्षणेति, क्षण॒ते, ज्षत्त ] $ 
क्षन | घायल करना। २ भज्ज करना । 
क्षणाः ( घु० १ लहमा | पल । हें सैकण्ड । 
32220, ) २ अवकाश | फुर्सतत ।. 


पख्रद्मपि सब्घछ्॒ण: सरुवगेईं गच्छासि । 


«£ मालविकासिसित्र । 
३ उपयुक्त क्षण। अवसर | ४ शुभ क्षण | & 
उत्सव हर्प । ६ परतंत्रता । दासता । ७ मध्य- 
विन्दु | मध्य।--अन्‍्तरे, (अन्यया०) अगला पल) 
कुछ ही देर बाद ।--क्तेप, ( छ० ) क्षण भर का 
विल्लम्ब /---द$, (७०) ज्योतिपी ।--दमू, (न०) 
पानी | जल ।--दा, (स्त्री०) १ राज्ि । २ हल्दी ।- 
दाकरः-पतिः, ( ४० ) चद्धमा ।--च्ति 
(सत्री०)-अ्रकाश, --भसा, ( स्त्री० ) विद्युत । 
विजली ।--निःश्वासः, (०) सूंस । शिशुमार । 
-भ्कु, ( वि० ) नष्ट हो जाने वाला । नश्वर । 
निर्वल ।-- मात्र, (अव्यया०) एक क्षण के लिये । 
--रामिन. (छ०)कबृतर । परेवा ।--विध्वंसिन, 
( वि० ) एक कर में नष्ट होने वाला। ( छु० ) 
एक श्रेणी के चास्तिक दुशंनिक विशेष । 


( रेईर ) 


त्ञन्रियंः 

त्तणतुः ( छु० ) घाव । फोड़ा । [ डालना । 

च्णनम्‌ (न०) घाव करना । चोदिल करना । सार 

ज्णिक (छु०) कहुणमर का । दमभर का। 

ज्षणिका ( स्री० ) विद्युत । विजली । 

चाणिन ( वि० ) [ स्री०--त्षणिनी ] $ अवकाश 
रखने वाला । २ दमभर का । क्षणिक । 

चणिनी ( स्री० ) रात । रजनी । 

त्षत्‌ (वि०) घायल । काटा हुआ | संग किया हुआ। 
तोड़ा हुआ । चीरा हुआ । फाड़ा हुआ । --अरि, 
( वि० ) विजयी । फतहयाव |--डद्रं, ( न० ) 
दस्तों की बीमारी ।--कासः. ( छ० ) खाँसी 
जो चोटफेंट से उत्पन्न हुई-हो [--जं,(न०) १ रक्त। 
लोहू | खून । २ पीप । पस्ेव । राल ।--येनि$ 
(खत्री० ) उपयुक्त सी । वह स्त्री जे पुरुष के 
साथ सस्मोग करा छुकी हो ।--विक्ञत, 
(वि० ) जिसका शरीर घावों से भरा दे। 
चुत्तिड, ( ख्वी० ) आजीविका रहित ।--म्नतः, 
(०) बह्मचारी । प्रतभड्ग करने वाला बरह्मचारी । 

क्षतं (न ) $ खरोच। २ घाव] चेट । ४ ख़तरा । 
जेाखों । नाश | भय | 

ज्ञतिः ( खी० 9) १ चाट | घाव । २ विनाश | काट । 
चीरा । चीरफाड़। ३ बरबादी | हानि | छुक- 
सान | ४ हास । कसी । क्षय । 

त्तत्त (पु०) $ वह जो काटता था साड्ता है। २ चाकर! 
द्वारपाल ! दरवाव | ३ केचबान । घोड़ागाड़ी 
हॉकने वाला । सारथी । ४ शूद्ध पुरुष और क्षत्रिया 
सत्री से उत्पन्न पुरुष । < दासीपुत्र । ६ 
ब्रह्मा । ० मछली । 

क्षत्रः (न०) ) १ अधिकार | अभुता । प्रधानता। 

ज्षत्रप्‌ (घ०) #/ शक्ति। २ क्षश्रिय जाति का घुरुष या 
क्षत्रिय जाति ।--अन्तक$, (छु०) परकश्॒राम ।-- 
धर्मः. (पु०) १ बहादुरी । चीरता । सैनिक शूरता । 
२ ज्ञत्रिय के अवश्य कर्तव्य कर्म |--प४, ( छ० ) 
शासक | मण्डलेश्वर | सूवेदार |--बन्धु), (5० ) 
१ जाति का जझन्निय । २ केघल क्षत्रिय । दुष्ट या 
पापी क्षत्रिय | ( यह गाली है ) जैसे बह्मबन्धु । 

त्तत्रियः ( छु० ) दूसरे वर्ण का छुरुष | राजपूत -- 
हण$, ( छु० ) परछुराम । 


जनियका ( 








या दी सी | २ 


# न ९ 
सा ) 3 जन्नत 
कक # 


ज्ञान्नय का पत्ना | 


। 

रा। २ चात्रिय 

की पत्नी * 
| 

॥| 


लतियी ( न्त्री० ) कत्रिय की पत्नी । 


० रा 


लू ) (बि०) [फ्ी०--चन्नी: 

ज्न्‍्त ) शील | विनयी । 

क्षप्‌ ( घा० उभय० ) जिपति--नज्षपने, ज्णित] लंघन 
करना । (निजन्त ) [त्तिपयति-नक्षपयतें, क्षपित] 
$ फक देना। भेजदेना | च्युत कर देना । २ चूक 
ज्ञाना । 

त्तपणाः ( पु० ) बोद सम्प्रदाय का भिन्षुक । 

त्तपगाम्‌ ( न० ) + अशाच । सूतक । अशुद्धि। 
२ नाश । निर्वासन । 

त्तपगाकः ( पु० ) बौद्ध या जैन भिन्ञुक। 

त्तपणी ( ख्री० ) $ जद। २ जाल । 

तपसायुः ( पु० ) »पराध | जुर्म । 

क्षपा ( स्त्नी० ) १ रात | रजनी । ३२ हल्दी ।--प्यठ:, 
( पु० ) १ रात में घूमने वाला । २ रास । 
पिशाच ।--करः-नाथः, ( छ० ) १ चन्द्रमा | 
२ कपूर | ।--धन$, ( पु० ) काला सेघ |-- 
चरः, ( घु० ) राचस । पिशाच । 

ज्ञम्‌ ( धा० श्रात्म७ ) [ जमतें, क्षम्यति, त्ञान्त ] 
या ज्षमित] १ अज॒ज्ञा देना । परवानगी देना । २ 
क्षमा करना। माफ करना । घर्य रखना । शान्द 
ऐशना । प्रतीक्षा करना । ४ सहलेना । निर्वाह 
करना । & सामना करना । मुकाबिला करना । 
६ ( किसी काम करने ) य्रेग्य होना । 

त्तम ( वि० ) १ घेर्यचानू । २ सहनशील । विनयी । 
३ उपयुक्त । योग्य | ४ उचित । ठीक । & सहने 
योग्य । सह लेने योग्य । ६ अनुकूल | 

त्तमा ( सी० ) $ घेयें। सहनशक्ति । साफी । २ 
प्रथिवी । ३ दुर्गा देवी |---ज४, ( 8० ) मस्गल 
ग्रह ।--भुजू,--शुज), ( छु० ) राजा । 

त्षमित ( वि० ) [ खी०--तक्षमित्री | ) चैयवान्‌, । 

त्तमिन्‌ ( वि० ) [ स्री०--क्षमिनी सहनशील । 

ज्ञयः ( पु० ) $ घर | मकान । २ हानि | घटी ॥ 
खराबी | हास । कमी । हे अन्त | नाश। समाप्ति 


0 


] घैयबान । सान 


न 
र्३ 2 


ता 


४ आर्थिक हानि | £ (भाव का) गिराव। ६ स्थाना- 

न्तरित करण | ७ अलय । ८ क्षयी का रोय । ६ 

साधारणतः कोई भी रोग । १० बीजगणित में 

फऋण या बाकी |--कर, (वि०) नाशक । नाश 

करने वाला ।--कालः, (पएु०) $प्रलय का समय | 

घटती का समय ॥--कासः. ( छु० ) क्षयी 

उत्पन्न खाँसी ।--पक्तः, ( पु० ) श्रैंधियारा 
पाख ।--सुक्ति,, ( खी०)-येगः, (छु०) नाश 
करने का अवसर ।--रोगः, ( छु० ) क्षी का 
रोग ।+-चायुः, ( पु०) प्रलय कालीन पवन ।-- 
संपट्ट, (खी०) नितान्त हानि। सम्पूर्णतः हानि। 
सर्चनाश | 

त्तयथुः (पु०) छ्य रोय था उसकी खाँसी । 

तज्षयिन्‌ (वि० ) [ खी०--त्ञयिणी ) * विनाशक | 
नाशक | २ छ्षयरोगश्स्त | ३ विनश्वर | ( पु० ) 
चन्द्रमा । [ वाला । 

क्तयिप्सु (वि०) $ नाश करने वाला । क्ष करने 
२ विनश्वर | दृटने फूटने घाला। 

क्षर्‌ (धा० पर०) [ त्तरति, ज्ञरित] यह सकर्मक और 
अकर्मक दोनों भ्रकार से प्रयुक्त होती है। १ 
बहना । फिसलना । २ भेजना । उड़ेलना । निका- 
लना । ३ टठपकना । चूना । रिसना । ४ नष्ट 
होना | £ बेकार हो जाना । ६ अलग किया 
जाना । चतच्मित किया जाना। (निजन्त)[न्ञारयति] 
दोपी ठहराना । नश्वर । नाशवान्‌ । 

त्तर ( वि० ) $ पिघजा हुआ | २ जज्ञम | चर। 

त्तरं (न०) १ पानी | २ शरीर | 

चरः (पु०) वादल । 

ज्षरणम्‌ (न०) १ बहने की, चूने की, टपकने की, रिसने 
की क्रिया । २ पसीना लाने की क्रिया । 

त्तरिन्‌ (ए०) वर्षा ऋतु । 

ज्ञत्न (धा० उभय०) [नज्ञालयति--ज्ञालयवते ज्ञालित] 
4 धोना | साफ़ फर देना । शुद्ध करना । धोना ! 
माँलना । २ पोंछ ठालना । 


। (पु०) १ छींक | खाँसी । 


द्‌ 
लत 
लक 
दर 


त्तवः 

च्तवथ: 

क्ञात्न ( वि० ) [ख्जी०--क्तान्ी ] कत्रिय सम्बन्धी या 
क्षत्रिय का । 


ज्ाजम्‌ 


त्ाज्रम्‌ (न० ) १ क्षत्रिय जाति । ज्षत्रिय के कमे। 


त्ञांत | (व० क्र०) $ 72 । सहनशील । क्षसा- 
त्ञान्त | बान्‌ | २ माफ किया हुआ । 

सो ) (स्त्री०) प्थिवी । 

हान्ति ) (वि०) घैर्यवान्‌ । सहनशील | 

कला | (पु० ) पिता । जनक | वाप । 


क्ञाम (वि०) १ कुलसा हुआ | जला हुआ । २ घर 
हुआ । पतला । नष्ट किया हुआ । लटा हुआ। 
दुबला। ३ हल्का | थोढ़ा। छोटा । ४ निर्बल । 
बलहीन । 

क्षार ( वि० ) काट करनेवाला । जलानेवाला । तेज़ | 
तीचण । खारा । नमकीन अच्छे, ( न" ) 
समुद्दी निमक |--अश्ञनम्‌, ( न०) खारी अक्षन 
था लेप ।--अम्यु, ( न० ) खारी रस ।--उद3, 
-+डउद॒क५--उद्धि),--समुद्गरः, ( छु० ) खारी 
समुद्र ।--त्रय--नितयम्‌ (न०) सज्जी, शोरा 
ओर जवाखार ( या सेोहागा ) ।--बदी, (ख्री०) 
नरक की खारी पानी की नदी विशेष |--भूमिः 
(सत्री०)--सु त्तिका, (स्वी० ) लुनिया ज़मीन ।-- 
मेलकः, (घु०) खारी पदार्थ |+--रसः, ( छु० ) 
खारी रस । 

क्ञारं ( न० ) १ काला निमक | २ पानी | जल । 

ज्ञारः (पु०) १ रस | सार । २ शीरा । चोट । राव । 
जूसी । ३ काई भी चीचण पदार्थ । ४ शीशा | € 
बदमाश | लुच्चा | ठग । 

त्तारकः (पघु०) १ खार । २ रस। सार। ३ पिंजड़ा । 
ठेकरी था जाल जिसमें पक्ठी रखे जाते हैं। ४ 
धोबी । € फूल । कली | 

त्तारणम्‌ (न०) ) अभिशाप । अभियोग । विशेष 

त्तारणा (सत्री०) ) कर व्यमभिचार या लम्पव्ता का। 

त्ञारिका (स्री०) भूख । 

क्तारित ( वि० ) ३ खारी पदार्थ से छुड़ाया हुआ | २ 
लमग्पठता का झूठा दोप लगाया हुआ । 

कज्ञालन (न०) १ धोना | साफ करना । पारना । २ 
छिड़केना । 


( २६४ ) 


ज्ञाल्ित (वि०) $ छुला हुआ | साफ किया हुआ। 


त्षिप्‌ 





शुद्ध किया हुआ । २ पोंछा हुआ । काड़ा हुआ | 

ज्षि ( धा० परस्मे० ) [ ज्ञयति, ज्षित था त्तीण ] १ 
गलना । नष्ट होना । २ शासन करना । हुकूमत 
करना । अधिकार जमाना।-नज्ञियति, तक्षिणे।ति, 
ज्षिणाति ] $ नाश करना । वरबाद करना । 
विगाइना । २ घठाना । ३ मार डालना, चोटिल 
करना । ( निजन्त) [ ज्ञययति या ज्ञपयति ) १ 
नाश करना । स्थाबान्तरित करना । समाप्त 
करना | २ व्यत्तीत करना । 

त्ितिः (ज्री०) $ एथिवी । २ शृह । आ्रवासस्थान | 
सकान | ३ हानि | नाश । ४ प्रलय |--ईशः,-- 
ईएचर:, ( छु० ) राजा |--करणः, (छु०) घुल । 
रज ।--कम्पः, (9०) भूचाल। भूडोल |--न्षित्‌, 
(पू०) राजा | राजकुमार ---जञ (एु०) १ घृक्त । 
२ केचुआ । ३ भद्जशलगृह । ४ नरकासुर +--जम्त, 
(न०) अन्तरिक्त |--जञा, (स्त्री०) सीता जी |-- 
तल॑ं, (न०) घएथिवी तल । ज़मीन की सतह ।-- 
देव), (पु०) ब्राह्मण ।---धर+, (पु०) पहाड़ ।-- 
नचाथ॥-प५-पतिः--पालः--शुजू, (४० 2 
रक्तिन्‌, ( घु० ) राजा | सम्राट +--पुल, (घु०) 
मज्जलग्रह । --प्रतिष्ठ, (वि०) धरती पर वसनेवाला 
“मृत, ( ० ) पवत । पहाड़ ।--सण्डलम्‌, 
( न० ) भ्रूसएडल भूगोलक ।--रन्प्रमू, (न०) 
गढ़ा । गत ।--रूह, (५०) पेड़। घदा |--व्धेनः, 
( पु० ) शव । झुदो। रझूतकशरीर। लाश ।-- 
दृत्तिः, (स्त्री०) चैर्ययुक्त व्यवहार या आचरण | 
पृथिवी की गति ।--व्युदासः, ( छ० ) बिल । 

त्तिद्रः ( एु० ) + रोग | २ सूर्य । ३ सींग | 

ज्ञिप (धा० उभग्र) [किन्तु जब इसके पूर्व अभि, अति, 
और अ्रति जोड़े जाते हैं तब ही यह परस्मै० होती 
है ।] परस्मै० ज्षिपति--त्षिपते, ज्षिप्यति, त्तिप्त] 
$ फेंकना । पटकना | भेजना | रचाना करना। 
छोड़ना । मुक्त कर देना | रखना । स्थापित करना । 
३ लगाना । अर्पित करना। ४ फेंक देना । & 
छीन लेना । नाश कर डालना । ६ खारिज कर 
देना । अस्वीकृत कर देना। घणा करना | ७ 


त्िपणं 


( २६४ ) 


छद 





रे 


अपसान करना । गाली देना। तिरस्कार करना । 
फटकारना | 

छिपयशा (च५) १ भेजना | पदाना | फेकना । २ गाली 
गलोज । 

जन्षिपशि ) (स्त्री० ) $ छोड । २ 

जल्षिएणो | दृथियार। 

ज्षिपणिः (स्त्री०) आघात । चोट । प्रदार। 

क्िपण्युः ( एु० ) १ शरीर । ३ वसन्‍्तकऋतनु । 

त्षिपा (स्त्री०) $ रात | २ पढौंनी । पटफ । गिराव । 

ज्षिप्त (० कृ०) 4 फेंका हुआ। दितराया हुआ | घुमाया 
हुआ | पटका डुश्रा ]२ त्यागा हुआ ।३ श्रनादत 
४ स्थापित | ४ पागल । सिद्धी ।- कुक्छुरः, (छु०) 
पायल कुता ।--चित्त, (वि०) चश्नलचित्त (वि० ) 
बव्रिकल --देह, (वि०) लेटा हुआ । पसरा हुआ । 

त्षिरप्त (न०) गोली का घाव । 

न्षिप्ति: (स्त्री०) छूटार्थ । पहेली का श्र्थ | 

ज्षिप्र॒ (वि०) िलनात्मक--क्षेपीयस्‌ । क्षेपिष्ट] फुर्ताला । 
--कारिन, (वि०) फुर्ताला | 

ज्षिप्रं (अच्य०) तेजी से | फुर्ती से । जल्दी से । 

ज्षिया (स्त्री०) ५ हानि। नाश। बरवादी | हास। २ 
असभ्यता । आचारभेद्‌ । 

त्षीजनम्‌ (न०) पोले नरकुज्ों में से निकली हुई सर- 
सराहट की आवाज़ | 

ज्ञीण (वि०) १ दुबला। पतला। लट हुआ घटा हुआ । 
खर्च कर डाला गया ॥२ नाज़क | पतला ।३ 
स्वल्प | थोढ़ा | कम ) ४ धनहीन । गरीब। £ 
शक्तिहीन । निर्वल [--चन्द्रः, ( घु० ) कृष्णपक्ष 
का चन्द्रमा |--धन, ( थि० ) निर्धन | गरीब । 
+पाप, ( वि० ) पाप का फल भोगमने के पीछे 
उस पाप से रहित ।--पुणय, ( वि० ) जिसका 
सश्चित पुण्यफल पूरा हो चुका हो और जिसे 
अगले जन्म के लिये पुनः पुश्यफल सन्चय करना 
चाहिये |--मध्य, ( वि० ) पतली कमर घाला। 
>पासिन्‌, ( वि० ) खद़हर में रहने चाला [-- 
विक्रान्त, ( वि०) साहस या शक्ति से रहित |-- 
चूत्ति, ( वि० ) आ्राजीविका से रहित | 

त्ीवू, क्ञोव देखो क्षीवू, क्षीव । 

क्लीरं (न० ) ३) १ दूध। २ किसी बुक्त का दूध 

क्षीरः (० ) |; जैसा रस। ३ जल --आअदः, 


जाद्ा | २ 


( पु० ) बच्चा । शिशु ।--झअब्धिः, ( छु० ) 
दूध का समुद्र |--अव्धिज*ा, ( छ०) १ चन्द्रमा | 
२ सेत्ती ।--भ्रश्धिजा,--अश्विवनया, (सत्री०) 
लप्मी ।--आहः, (छ०) सनौवर का बृत्त -- 
उद, (०) दूध का समुत्र |--ऊमि॥ (ख्री०) 
दूध के समुद्ध की लहर ।-ओदनः, ( छु० ) 
दूध में उबले हुए चावल ।- कण्ठः, ( घु० ) 
बच्चा | शिशु |--जं, (न०) जमौश्रा दूध | जमा 
हुआ दूध ।--दुम$ (छु०) अश्वत्य बृक्त । बरगद 
का पेड़ ।--धान्नी, (ख्री०) दूध पिलाने वाली दासी। 
--थिः,--निधि॥ ( छु० ) दूध का समुद्र +-- 
घे5, ( स्त्नी० ) दुधार गाय +-नीरं, ( न० ) 
3 पानी और दूध । २ दूध सदश जलन । हे घोल- 
मेल । मिलाबद ।--प३, ( छु० ) दूध पीने वाला 
बच्चा --वारिः,--घारिधिः, ( झ० ) दूध का 
समुद्र +--विकृतिः, जमा हुआ दूध ।--दच्त्तः, 
( एु० ) न्यग्रोध, उद्दुम्बर, अश्वत्थ और मधूक 
नाम के वक्त ।--शर+, (पु०) १ मलाई। २ दूध का 
माग था फेन ।--सपुद्गरभ, (पु०) दूध का समुद्र | 
--सा२४, ( छु० ) मक्खन |--हिणडीरः, (छु०) 
दूध का फेन | 
ज्ञीरिका ( स्प्री०) खीर | दूध से बना खाद्य पदार्थ । 
त्ीरिन्‌ ( वि० ) दुधार । दूध देने वाला । 
ज्ञीव ( धा० परस्मै० ) [ त्ञीघति, क्षीव्यति ] १ नशा 
मैं होना। सद्रा पान करता | २ थूकना। झुँद 
से निकालना । 


क्ञीव ( वि० ) उत्तेजित । नशे में चूर | 


क्षु ( धा० परस्मै० ) ज्ञोति, छुत ] ३ छींकना। २ 


ध्् 


खॉँसना । खखारना । 

जचुगुश ( व० कृ० ) $ कुचला हुआ | कूटा हुआ | २ 
अम्यस्त | अजुगत । 2 चूर्ण किया हुआ। 
--मनसू ( वि० ) परचात्ताप करने वाला । 

छुत्‌ ( स््री० ) बे 

चुत ( न० 2 छींक । 

छुता ( स्त्री० ) है 

क्ुदू ( धा० उभ्य० ) [ क्षुणत्ति, छुते, जुणण | 
१ कुचलना । पेरों से रूघना । पटकना। 


संग शू० को० +-३४ं 


छुद्ग 


( रह६ई ) 


त्तेतन 


कुचल डालना । पीख डालना । २ हिलना। | कछुशित ( वि० ) $ कॉपता हुआ। ज्याकुल । २ 


उत्तेजित होना । 

कुद्र ( वि० ) १ बिल्कुल छोटा | छोटा । ठिगना | २ 
ओछा । कमीना । दुष्ट । नीच | ३ उदण्ड। ४ 
निष्छुर | € ग़रीव । ६ कंजूस । 

ज्ुद्बल ( वि० ) मिहीन | छोटा । ( पशुओं और 
रोगों के लिये इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से 
होता है ।) 

कुद्रा ( स्त्री० ) $ मधुमक्षिका । २ ककंशा स्त्री। 
३ लंजी औरत। ४ वेश्या । रंडी ।--अल्लेनम, 
(न०) रोग विशेष में व्यवहार किये जाने चाला 
सुर्मा ।--अंच), (०) हृदय के भीतर का छोटासा 
रन्प्र ।-- उलूकः, (9०) उल्लू ।--कम्बुः, (5०) 
छोटा शक्ल ।--छुएं, ( न०) एक प्रकार की हल्की 
केढ़ |--घणिवका, ( स्त्री०) १ घुंघरू। रोना । 
२ बजनी करधनी ।--चन्दूनम्‌. ( न० ) लाल- 
चन्दन की लकड़ी ।--जन्‍्तुः, ( छ० ) काई भी 
चुद्र जीव ।--दंशिका, ( स्त्री० ) डाँस । गोम- 
छ्षिका ।--चुछ्ि, ( वि० ) श्रोछी बुद्धि का। 
फमीना ।--रसः, (छु०) शहद ।--रोग$, (छु०) 
सासूली बीमारी | आयुर्वेद्‌ में इस प्रकार की ४४ 
बीमारियाँ गिनायी गयी हैं |--शद्भू+ ( पु० ) 
छोटा घोंघा ।--खुबरण, ( न० ) खोटा या हल्का 
सोना। 

जुध्‌ ( धा० पर० ) च्षिध्यति, क्षुधित] भूखा होना । 
भूख लगना । 

छुघ्‌ ) ( स्त्री० ) भूख ।--शआतं,--आविश, 

जुधा । ( वि० ) भूख से पीड़ित ।-त्ताम, 
( वि० ) भूखे रहते रहते दुबला हो जाना |-- 
पिपासित, ( वि० ) भूखा प्यासा ।--निवृत्तिः. 
( स्री० ) भूख का दूर होना । पेट भरना । 

चुधाल्व ( वि० ) भूखा । 

चुधित ( वि० ) भूखा । 

क्षुपः ( पु० ) भाडढ़ी। झाढ़ । 

ज्ुभ्‌ ( धा० आत्म० ) [ त्ञोभते, छुभ्यति, ज्ञुभ्नाति, 
छुभित--छुब्ध] १ कॉपना । थरथराना । उत्तेजित 
होना । विकल होना । २ अस्थिर होना । ठोकर 


खाना । 


भयभीत । ३ क्ुद्द । 

क्षुग्ध (वि० ) $ उत्तेजित । विकल। २ घबड़ाया 
हुआ । ३ भयभीत । 

क्ुब्धः ( पु० ) $ मथानी । ख्रीमैशन का विधान 
विशेष । 

क्षुमा ( ख्री० ) श्रलसी । एक अ्रकार का सन । 

क्ुर्‌ ( धा० परस्मै० ) [ ज्षुरति, ज्ञुरिति ] $ काटना | 
खरोचना । २ हल से खेत में रेखाएँ सी खींचना | 
रेखा खींचना । 

कुरः ( पु० ) १ छुरा | अस्तुरा । २ छुरेनुमा शरपत्त । 
३ गौ का खुर । घोड़े का सुम | ४ तीर । - कर्म न, 
( न० )--क्रिया, (ख्री०) हजामत ।--चतुश्यं, 
( न० ) हजामत के लिये आवश्यक चार चस्तुएँ। 
+धानं,--भाणडम्‌, ( न० ) उस्तरे का घर। 
नाऊ की पेटी ।--धार, ( वि० ) छुरे की तरह 
पैना ।--५:, ( पु० ) ५ घोड़े के सुम के आकार 
की नोंक चाला तीर । २ कुदाली। फावड़ी |-- 
मर्दिन:--मुण्डिन्‌, ( छु० ) नाई। हज्जाम । 

ज्ञुरिका; छुरी ( स्री० ) $ चक्‍्कू | छुरी। कटार। २ 
छोटा अस्तुरा । 

चुरिणो ( ख्री० ) हज्जामं की पत्नी | नाईन । नाउन। 

ज्ुरिन्‌ ( पु० ) हज्जाम | नाऊ। नाई। 

चुल्ल ( वि० ) छोटा | कम । स्वल्प । 

झुब्लक (वि०) $ थोढ़ा । छोटा । विहीन । २ नीच । 
पापी । ३ तुच्छ । ४ निर्धन। ६ दुष्ट । कलुपित 
हृदय का | युवा । 

क्तेन ( न० ) $ खेत | २ स्थावर सम्पत्ति। भूमि । ३ 
स्थान | प्रान्त | गोदाम । ४ तीर्थस्थान | & चारों 
ओर से घेरा हुआ चौगान । ६ उवरा भूमि । जर- 
खेज्ञ ज़्मीन | ७ उत्पत्तिस्थान | ८ भायां। & 
शरीर | १० मन । ११ घर । क़सबा। १२ क्षेत्र । 
रेखागणित की एक शक्ल । जिसे त्रिसुज।]२३ अक्लित 
क्षेत्र | चित्र ।--अधिदेवता, (स्त्री०) किसी पविन्न 
स्थल का अ्रधिष्ठाव्‌ या रक्षक देवता |--झआजीवः, 
(पु०)--करः, (५०)किसान। खेतिहर | -- गणित, 
(न०) ज़ेन्नरेखा । गणित |--गत (वि०) रेखा- 
राणित सम्बन्धी थां भूमि की नापजोख सम्बन्धी । 


क्ेनिक (्‌ 


--ञ, (बि०) $ चेद्रोप्प्ा २ शरीरोत्षन्न । - जा, 
(ए०) १३ प्रकार के एुत्नं में ले एक । नियोग द्वारा 
डत्पक्ण पुत्र +-जात, (दि: ) दूसरे की भारयां में 
उत्पक्त किया हुआ पुत्र --छ, (दि०) १ स्थकों 
का जानकार | २ चतुर । द्त ।--:7: (पु०) ५१ 
जीवात्सा । २ परसात्सा । ३ अथर्मो । दुराचारी 
मनमौजी । ४ किसान +--पतिः, ( छ० ) जमीन- 
दार +-पढं, (छ० ) फिसी देवता के उद्देश्य 
से उत्सर्भ किया हुआ पविन्न स्थल [--पालः, (5०) 
खेत का रखेया या रखबाला । २ देवता 

जो खेत की रखवाली करदा हैं| ६ शिव 
ग उपाधि ।--फरलं, ( न० ) खेत की लंबाई 
चोदाई का साँप |--भक्ति॥, ( स्री० ) खेत का 
विभाग भूमि/, ( सत्री० ) भूमि जिससें 
खेती की जाती हैं ।--विदू, (वि० ) चेन्रज्ञ । 
(पु० ) $ किसान । ३ श्राध्यात्मिक शान 
सम्प्य विद्वान ३ जीवात्मा ।--रुथ, ( थि० ) 
पद्चिन्र स्पल में रहने वाला । 


सिम 


प्ेप 
ि! 
३] 
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क्षेत्रियः ( घु० ) लग्पट । व्यभिचारी । 

ज्लेपः (पृ०) $ उद्धालना। फेंका । पटकना। 
घूमना । थ्रवयवों का चालन | २ फैक | पटक । ३ 
भेजना । रवाना करना । ४ दे पटकना ।& भक्ढ 
करना | ( नियम ) सोठना। ६ ज्यतीत कर 
डालना । ७ विलम्ब । दीर्घसूच्रता | ८ सिरस्कार 
अपशब्द । & अपमान। पअ्रप्नरतिष्ठा। ३० अभिसान । 
घमण्ड । ११ गुलदस्ता। 

त्षेपक (वि० ) $ फैकने बाला। भेजने वाला। २ 
मिलावटी । बीच में घुसेड़ा हुआ । ३ अपसान- 
कारक | गालीगलौज वाला । 

स्ेपकः ( पु० ) मिलावटी या बनावदी - भाग | किसी 
ग्रन्थ का वह अंश जो मूलपन्थकार का न हो कर 


कतेमणः 


अन्य किसी ने सृलअन्थकार के नाम से स्वयं बना 
कर अन्य में जोड़ दिया हो । पुस्तक में ऊपर से 
मिलाया हुआ पाठ | 

लेपगाम्‌ ( न० ) $ फेंकना | डालना । भेजना | बत- 
लाना । २ व्यतीत करना। ३ छोड़ जाना। ४ 
गाली देना | & गुफना था गेफन नामक एक यंत्र 
जिसमें रख कर कह्ुण दूर तक फेंका जाता है । 


चेपणिः ) ( खी० ) + डॉडढ । २ मछली पकड़ने का 
क्षेपणी | जाल। २ गाफ या गुफना जिससे कंकण 


दूर तक फेंके जाते हैं। 

ज्लेम (वि०) $ सुरक्षित | प्रसन्ष। २ सुखी । नीरोग । 

ज्ेमः (पु०)) १शान्ति। प्रसन्नता चेच | सुख । 

चेमम्‌ (न०) । नीरोगता । २ श्रमामय । निर्विन्नता । 
रचा । ३ रक्षित | सुरक्षित । ४ जे। वस्तु पास है 
उसका रक्षण। & मोक्ष । अनन्तसुख | ( छ० ) 
एक प्रकार का सुगन्ध द्वब्य ।--कर, ( ७ त्षेमंकर) 
( थि० ) शुभ । मद्गशलकारी । 

ज्ञेमिव. (वि० ) [ स्री०--त्तेमिणी ] सुरक्षित । 
आनन्दित । 

कै ( धा० परस्मै० ) [ ज्ञायति, ज्ञाम ] बरवाद करना। 
दुर्बल होना । नप्ट करना । 

तैशय ( न० ) १ नाश । २ दुवलापन । 

तने ( न० ) १ खेतों का समूह । २ खेत । 

न्रेय (वि०) [खी०-न्तैरेयी] १ दुघार । दूध वाला । 
२ दूध सम्बन्धी । 

क्ताडः ( छु० ) हाथी बाँवने का खूँटा । 

जा | ( खी० ) १ भूसि। २ एक की संख्या । 

ज्ञात (पु०) मूसल | वद्दा । घन । 

ज्ञादः ( पु० ) १ घुटाई। पिसाई। २ सिल या 
उखली । ३ रज । घूल । कण ।-त्ञम, ( वि० ) 
जाँच, अनुसन्धान या परीशा में झहरने याग्य । 

क्षादिमिन, ( ३० ) सूचषमता। 

स्ाभः (पु०) १ हिलाना | चलना | उच्ालना | २ 
भटठका देना । ३ उत्तेजना । घबड़ाहट ॥ उत्पात । 
उचंग। 

क्षाभणं ( न० ) उत्तेजना । भड़क | 

त्ाभणः ( छु० ) कामदेव के पाँच बाणों में से एक | 


त्षेामः 


२३० न्‍्ह ५ | अटारी | अठा । 

सौणि!ः । ( स्त्री० ) $ भूमि। २ एक की संख्या । 

त्ताणी | “भाचीरः ( छ०) समुद्र ।--झुजू, (३०) 
राजा ।--झत्‌, ( ५० ) पहाड़ | पर्वत । 

ज्ञोद् (न० ) $ थोढ़ापन | २ श्रोक्लापन । नीचता 
३ शहद | सधु । ४ पानी। & रजकण ।--जं, 
( न० ) सोम | 

ज्ैद्रः ( छु० ) चम्पा का बत्त । 

जैद्वेयं ( च० ) मोम । 

तलैम॑ (न० ) ) १ रेशमी घस्त्र | घना हुआ रेशम । 

ज्लीमः (9० ) | २ हवादार अढा या अठारी। ३ 
मकान का पिछवाड़ा । (न०) ४ अस्तर | लेनिन । 
९ अलसी । 


त्ीमी ( पु० ) सन । पटसन । 
नजर ( न० ) हजामत । 
ज्ञीरिकः ( ० ) हज्याम। नाई । 


स्ए ( ध० परस्मै ) [ दृणोति, दणतु ] पैनाना । तेज 
करना । 


( रहे८ ) 


खम्‌ 


क्षमा ( स्प्री० ) १ ज़मीन । २ एक की संख्या --ज5, 
( छ० ) मद्जलमह ।--प५, पति;,--श्ुुजू, (8०) 
राजा ।--श्वृत्‌, ( छु० ) राजा या पहाड़ । 

क्ष्मायू ( ध० आत्म० ) [ क्ष्मायते, क्ष्मायित ] 
हिलना । कॉपना । 

द्विड्‌ ( धा० उभय० ) [इ्वेडति-ह्वेडते, ज्वेह या 
ह्वेडित ] गुनयुनाना | गजना । सीटी वजाना । 
गुरोना | भनभनाना । वराना । 

स्विड_ ( ध० आत्म० ) विद ( धा० परस्मै० ) 
्त्विद्यति, स्वेद्ति. ज्विएण] १भींगना । २(ब्क्त 
का ) दूध निकालना । सवाद का बहना । जब 
इसमें श्र लगता है तब इसका अर्थ होता है भिन- 
सिनाना, बरवराना । 

क्वेडः ( पु० ) $ आवाज्ञ | शोर । ज़हरीले जानवरों 
का ज़हर | विप । ३ नमी | ४ त्याग । 

जवेड़ा ( स्त्री० ) सिहगर्जना । २ रनगुहार । रण में 
येत्वाओं की ललकार | ३ वॉस । बल्ली। 

उ्वेडितम्‌ ( न० ) सिंहनाद । 

उ्वेला (स्त्री० ) खेल । क्रीढ़ा। हँसी। भज़ाक। 





ख संस्कृत अथवा नागरी वर्णसाल्षा का दूसरा व्यक्षन 
अथवा कवर्ग का दूसरा वर्ण। इसका उच्चारण 
स्थान कर्ठ है। इसको स्पर्शवर्ण कहते हैं। 


खः ( एु० ) सूर्य । 


खम्‌ (न०) $ आकाश | २ स्वर्ग | ३ इन्द्रिय । ४ 
नगर | & खेत । ६ शून्य | ७ अनुस्वार। ८ रम्ध्र । 
दरार | पोलाई । £ शरीर के छेद या निकास यथा 
सुँह, कान, आँखे, नथुने, गुदा और इन्द्रिय | १० 
घाव | ११ प्रसन्नता । आनन्द | १२ अवरक। 
भोडल । १३ क्रिया । १४ ज्ञान | १९४ घाह्मयण | 
“अठः ( 9० ) | खेषट। ] $ अह । २ राहु । 
--झ्यापगा, (सत्री०) गड्ढा का नास।--उहक।, 
( ७०) १ घूसकेतु । २ अह ।--उद्पुकः, (छ० ) 
मद्जलमह (--कामिनी, ( खतरी० ) दुर्गा । -- 


ख 


कुन्तत्ः, (पु०) शिव का नाम +--ग$, ( पु० 
३ चिड़िया । पक्ती | २ पवन । ३ सूर्य । ४ आह | 
& टिल्ला । बेट । ६ देवता | ७ बाण। तीर । 
“>गाधिप$ ( छु० ) गरुद |--गान्तकः, (४७०) 
वाज | गोौध ।--गासिराम, ( छ० ) शिव [-- 
गासनः, (9७० ) $ उदयाचलपर्वत ) २ 
विप्यु | -गेन्द्रः, --गेश्वरः, ( छु० » गरुड़ 
की उपाधियाँ ।--गरवती, ( ख्री० ) छथिवी |-- 
गस्थानम्‌, ( न० ) $ छक्त का कोटर या खोड़र | 
२ घोंसला ।--गड्ग, ( ख्री० ) आकाशगड्ा ।--- 
गति+, ( सत्री० ) उड़ान |--गमः, (पु०) पक्षी। 
“गैल्तः, (०) आकाशमण्डल ।--गेल विद्या, 
(ख्री०) ज्योतिषिद्या ।--चमसः, (घ०) चन्द्रमा । 
“तर, ( ४० ) [ इसके ख़चर, और खेचर, 


खकखद 


ग् 


है हि 


ऐसे हें ] पत्ती । २ सूरत । ३ बादल । 
४ एवा। ४ राशस ।--चरी ( खझचरी, खेचरी ) 
(सी०) १ उद़ने वाली अप्सरा | 5 दुर्गादेबी की 
उपाधि ।--जले, ( न० ) ओोस | वर्षा वा जल 
कोहर । कुगसा ।“ज्येनिसू, (३० ) 


द्योतः, (ए० ) १ जुगुनू। २ सूर्य |--ध्रोतन:, 
( पु० ) सूर्य |--ध्रप५ (४० ) अन्नियाण । 
-परागः, (प० ) अन्धकार । -पुष्पं, ( न० ) 
आकाश का फूल | [ इस शब्द छा प्रयोग उस 
समय दिया जाता हैं, जब असम्मवता दिखलानी 
द्ोदी £ ॥] 
निरन श्लोक में चार असम्भवताएँ प्रदर्शित की गयी हैं 
शुगतृदरंभगि समातः शणणशएण्वर्धरः । 
एप थम्ध्याभुतों याति सपुष्प्कृतणेखरः ॥ 
--सुभापित । 
“-भं, (न०) अद्द।-- भान्ति;, (पु०) स्पेनपक्ती। 
-मणिः, (ए०) सूर्य ।--मीलनं, (न०) श्रौंघायी । 
थकावट ।--सूर्ति; ( छु० ) शिवजी का नाम। 
-चारि, (न०) ज्ृष्टिनल | ओस ।-चाष्पः, (४७०) 
घर्फ । कोहरा । कोहासा ।-शय, या खेशय, 
(वि०) भ्राकाश में सोने चाला या रहने वाला 
--प्रवासः, ( ० ) हवा | पवन [--समुत्य, 
संभव, (दि०) आकाशोत्पन्त |--सिन्छु$, (३०) 
चन्द्रमा । - रतनी, (स्ली०) धरतो | जमीन [--- 
स्ऊदिकें, (न०) सूर्यकान्त या घन्द्रकान्त मणि। 
-- हर, (वि० ) जिसका भाजक शूल्य हो । 
खकूखठ ( वि० ) सम्त। ठोस | 
खकूखठः ( ए० ) खड़िया मिद्ी । 
4०39 | ( घ० ) अल्क | लट । फाइुल । 
खच ( धघा० परस्मै०) [खिचति, खज्नाति, खचित] 
१ प्रकट होना | सामने आना। २ पुनर्जन्म होना। 
३ पवित्र करना। ( उभय० ) वाँधना | जड़ना । 
ल्पेटना । 
खचित (-वि० ) १ जदा हुआ | भरा हुआ। मिला 
हुआ | २ गढ़ा हुआ । गद़्वद़ करना। हे जढ़ा 
हुआ। 


( र६६ ) 


जगुन। 
+-तमाल+, ( पु० ) $ घादल ।३ शुआ -- , 


०. 


खटद्टरक 





खज ( धा० परस्मे० ) [खिजति, खजनित] मथना। 
गट्टवट्ठ करना । घालमेल करना । 

खजः | (पु० ) मथानी । मथने की लकड़ी 

खजकः | 

खज्ञपम्‌ ( न० ) घी। घृव । 

खज़ाफः ( घु० ) पक्ती । चिड़िया । 

रजञाज्िका ( स्त्री० ) फलछी । चमचा । 

लंज ) (धा० परस्म० ) [| खञ्जति ] तंग करना । 

जे $ लंगढ़ा कर चलना। रुक जाना। 
) ( वि० ) लंगड़ा । रुका हुआ ।--खेट 
( पु० ) $ खेल | २ खक्षन पत्ती । 
34088 | ( पु० ) खझ्न पत्ती की जाति विशेष । 


४०३४ ( न० ) छॉगड़ी चाल | लंगढ़ा फर चलने 
खज्नम्‌ | की चाल । 

खंजना, खझ्ना | (खत्री० ) खक्षन पक्ती की 
खंजनिका,खञ्ननिका | जाति विशेष । 

खंजरी5ः,ख अरीट 

खंजदकः,खञ्ञग्कः | (पु०) खंजन पत्ती । 
खंजत्ेखः; जशञ्नत्नेखः 


खठः ( पु० ) $ कफ | २ अंधा कूप | ३ ठॉँकी । ४ 
इल । £€ घास | -कठाहकः, ( पु० ) पीकदान । 
“>-खादकः, (४०) १ गीदद़ । शुगाल । २ काक | 
काआ । ३ जन्तु | ४ शीशे का पात्र । 

खटकः ( पु० ) १ सगाई कराने का धंधा करने 
वाला । २ अ्धमु दा हाथ । [विशेष परिस्थिति । 

ख्कामुर्ख ( न० ) गाली चलाने के समय हाथ फी 

खट्किा(स्त्री०) १ खत्प्या । २ फान फावाहिरी भाग । 


खट्किका ड्की 


खटिनी ) (स्टरी०) खड़ी । खड़िया मिट्टी 


खट्टन ( वि० ) वाने आकार का। कदाकार । 


खट्टनः ( घु० ) वाना । कदाकार मलुप्य | [ घास । 
खट्टा  स्त्री० ) $ खाट । चारपाईं। २ एक प्रकार की 


खट्ठिः ( पु०, खी० ) अर्थों। बिवान । 


खट्टिकः ( पु० ) $ खटिक ! खटीक । चिढ़ीमार । 
वहेलिया । शिकारी | २ कसाईं। 


खट्टेरक ( वि० ) ठिंगना। कदाकार । 


खट्ठा 


खट्या ( खी० १ खाद । चारपाई। सेज | पलका। २ | 
हिंडोला । कूला । कूलन खयेला ।--अड्िन।, 
(घु०) १ लकड़ी था डंडा जिसकी सूँठ में खोपड़ी जड़ी 
हो । यह शिव जी का हथियार समझा जाता है 
और उनके अनुयायी गुँसाई साधु उसे अपने पास 
रखते हैं | २ दिलीप राजा का दूसरा नाम ।-- 
अंगधर,--अंगभ्तुत्‌, ( ए० ) शिव जी की 
उपाधियाँ ।--आप्खुत,--आरूढ, ( वि० ) १ 
नीच । पापी । २ परियक्त | दुष्ट । ३ मूढ़ | सूखे । 

हक ) (चो) खोला चोटी खाद । 

खडः ( ० ) तोड़ना | विभाजित करना । 

खडिका ) (ज्औी० ) खढ़िया चाक। मिद्दी । 

खडोी 

खड़ूँ ( न० ) लेहा । 

खड़ु४ (9० ) $ तलवार | २ गैड़े का सींग । २ 
गैड़ा ।--आझधातः, ( पु० ) तलवार का घाव । 
--आधर;, (छु०) स्थान | परतला ।--आमिषं, 
(न० ) भैसे का मांस ।-आहम, ( छ० ) 
गैड़ा ।-- काश, ( घु० ) स्थान | परतत्ला |-- 
घर, ( छ० ) तलवार चलाने वाला येद्धा |-- 
घेवु--घेनुका, ( खरी० ) $ छोटी तलवार । 
२ गेंढे की मादा ।--पत्नं, ( न० ) तलवार की 
धार +5पिधानं,--पिधानकम, ( न० ) 
स्थान । परतला ।--पुनिका, ( सत्री० ) छुरी । 
चाकू । छोटी तलवार ।--प्रहारः, ( घु० ) तल्न- 
बार का आघात ।--फलें, ( न० ) तलवार 
की घार । 

खड़वत्‌ ( वि० ) तलवार से सजित । 

खड्जगिकः ( पघु० ) $ तलवार से लड़ने वाला येद्धा । 
तलवारवंद सिपाही । २ कसाई । दूचड़ । 

खड्डिन्‌ (वि०) [ खी०--खट्लिनी ] तलवारबंद । 
€ एु० ) गेंढा । 

खड़्डीक ( न० ) हंसिया। दराँती । 

खंड ) (धा० परस्मै० ) [खणडयति, खणिडत] १ 

खरड | तोड़ना | काटना। चीरना । फाइना । इकड़े 
इकड़े कर डालना। चूणें कर डालना। २भली भाँति 
हरा देना । नाश करना । ६ हताश करना 


( २७० ) 


खंडन, खण्डनम्‌ 





विफल करना | ७ गढ़वद करना । उपकत्ृत्न 
सचाना । € ठगना | धोखा देना, 
खंड, खण्डम्‌ (न०9) ५ ऐड़ा । नकब । दरार । 

खंडः, खणडः (पु०) ) साँस । सन्धि| छूठ । हड्डी 
का टूटना । २ हुकढ़ा | भाग । हिस्सा | अंश । 
३ अध्याय | सर्ग | ४ समृह । समुदाय । भुंड । 
(पु० ) $ खाँड | चीनी । २ रत्न का दोष । 
( न० ) १ एक प्रकार का निमक। २ एक प्रकार 
का गन्ना ।--अमश्र, ( न०) १ बिखरे हुए वादल। 
२ भोगविलास में लगा हुआ। दांतों से काटने का 
निशान ।--आलिः, ( ख्री० ) १ तेल का एक 
साँप | २ सरोवर था सील | ३ स्री जिसका पति 
नमकहरामी के लिये अपराधी ठहराया गया हि । 
--कथा, ( स्त्री० ) -छेदी कहानी ।--काव्यं, 
( न० ) छोटा पद्यात्मक अन्य जैसे मेघदूत । 
खण्डकाव्य की परिभाषा खाहित्यदर्पणकार ने 
यह दी है ।-- 

खसपठकाव्य भवेत फ्राष्यस्येफदेशासुसारि च॥ 

--ज+५, (9० ) एक प्रकार की चीनी ।--धारा, 
(स्त्री० ) कैची । कतरनी । फतन्नी ।- परशुः, 
( ३० ) १ शिव जी की उपाधि। २ परशुराम 
जी की उपाधि +-परश्श १ शिव । २ परश॒- 
राम | ३ राहु | ४ हाथी, जिसका 
एक दाँव हूटा हो |--पाल, (छ०) हलबाई [--- 
प्रल्लयः, (पु०) छोटी प्रलय जिसमें-स्वर्य के नीचे 
के समस्त लोक नष्ट हो जाते हैं ।--मोद्कः, 
( छ० ) ओले। लइ --लवरणं, ( च० ) निमक 
विशेष ।--विकारः, ( १० ) खाँड । चीनी [-- 
शर्करा, (ख्री०) बूरा । मिश्री ।--शी ज्ञा, (ख्तरी०) 
पुंश्न्ी ख्ी। छिनाल औरत । व्यभिचारिणी 
पत्नी । 


खंडकः ( ए० ) हुकड़ा । अंग । भाग। 
खण्डकः (घु० ) ( छु० ) १ शक्‍कर । 
खंडकं, खश्डकम्‌ ( न० ) ) खांढ़ । २ नखरहित | 


खंडन, खरण्डन ( वि० ) १ तोड़ा हुआ। हृटा हुआ | 
कटा हुआ । विभाजित । २ नष्ट किया हुआ । 

खंडन, खएडनम ( न० ) $ तोड़ना । हुकड़े हुकड़े 
करना | काट डालना। २ काटना । चोटिलि 
करना । घायल करना । ३ हताश करना | च्यर्थ 


खराडइल ६: 0 हैए-] ड्ल<ः € 


। ४ बाधा डालना। £ धोणला देना। 
दलीलों दे। काट देना | « विप्नव। 
८ विसजन । बरखास्तरगी । 


सखंइल 











८ 
गज 


कक > कह हा 


श्ड्ल प्त् 
खंडल, लणुइलम ( न० ) 
संडणस, स्याइशस्‌ ( अब्यचा० ) हुकड़े 
खंडित, खशिदत ( व कृ० ) ३ कटा हुआ। 
टुकदे टुकद़ें किया हुआ | २ नष्ट किया हुआ । ३ 
( बहस में ) हराया हुआ । € बहस में ) उत्तर 
दिया हृञ्मा। ४ विप्नव किया हुआ । बिगड़ा 
हुशा ।--गिद्रह, ( वि० ) अंगहीन । अंगभग। 
+झ्स, (जि०) असदाचारी । दुराचारी | अष्ट । 


संडिता ) ( सली० ) वह सखी जिसका पति श्रन्यत्र 
खणिडता ) रात विदादा हो । आठ मुख्य नायिकाओं 


से पुक्क । 

खंडिनी, खशिडनी ( स्वी० ) एथिवी। 

खंदिका।, एान्दिका। ( वहुचचन ) भ्ुना हुआ था 
तला हुआ अनाज । 

चद्िरः ( पु० )१ कत्था का वृत्त ।२ इन्द्र। ३ 
चन्द्रमा । 

खन, ( धा० उ० ) खिनति-खनते, खात, खन्‍्यते, या 
खायते ) खेोदना । 

खनऊ:ः ( पु० ) $ खोदने बाला। २ सेंघ फोयने 
वाला । ३ भूसा ( ४ खाना । 


खननम्‌ ( न० ) १ खुदाई । २ गाइना | 
खनिः ) 
॥] 


जल (स्त्री०) खान । 

खनिज्ञे ( न० ) फॉँवड़ा। कुदाली । 

खपुरः ( घु० ) सुपाड़ी का पेड़ । 

खर ( वि० ) रहु, श्लच्ण, द्वव का उल्दा। १ कड़ा। 
रूखा । ठोस । २ तेज़ | तीदण | कठोर । ३ 
खट्दा । तीतवा | ४ सघन । घना । & हानिकारक | 
अवगुणकारी | ६ तेज़ धार वाला। ७ गरम | 
उप्ण । ८ निष्ठुर | नृशंस ।-अंशु॥--कर$,--+ 
रश्मि, ( पु० ) सूर्य ।- कुठी, (सत्री०) १ गधों 
का अस्तबल | २ नाई की दुकान ।--कोणः,-- 
क्वाण४, (७ ) तीतर विशेष 7--कामल+, (छ०) 


श्छर ) 


| 
ड्पाए 
>> + थे ॥ 


खपेरिका, खपेरी 





ज्येटमास ।--म्रृहं,--गेह, ( न्० ) गधों के लिये 
अस्तवल |--दरणुहम्‌, (न०) कमल ।--ध्व॑सिन, 
( घु० ) श्रीराम जी की उपाधि ।- माद, (9०) 
गधा की रेंक ।--नाल$, (छ०) कमल ।>पा्नें, 
( न० ) लोहे का वर्तन ।--पालः, ( छ० ) 
काठ का बर्तन |--प्रिय), ( छु० ) कबूतर ।-- 
यानं, ( न० ) गधे की गाड़ी यानी गाड़ी जिसमें 
गधे जुते हैं। ।--शब्दः, (पु०) गधे का रंकना । २ 
समुद्री गिरू। लग्घढ़ |+--शाला, (सखत्री०) गधों 
का अस्तवल । - स्घरा, ( खी० ) जंगली चसेलीं | 

खर; (पु०) ५ गधा । २ खच्चर। ३ काक। ४ एक 
राक्षस का नाम जो राह्रण का भाई था । 

खरिका ( स्री० ) पिसी हुई झ्ुश्क या कस्तूरी। 

खरिधम--खरिन्धम ) ( विं० ) गधी का दूध 

खरिघ्रय -खरिन्धय ) पीने वाला। 

खरी ( ली० ) गधी ।--जंघः, ( ए० ) शिवजी की 
उपाधि ।-द्बृष:, ( पु० ) गधा | सूर्ख । 

खरू ( वि० ) $ सफेद । २ मूर्ख | मूढ । ३ निर्देयी। 
४ चजित वस्तुओं का अमिलापी । 

खरु; ( पु० ) १ घोड़ा | २ दाँत | ३ घमंड | ४ कास- 
देव । £ शिव | ( सत्री० ) वह लड़की जो अपना 
पत्ति स्वयं पसंद करे । 

खर्ज ( धा० परस्मै० ) [ खर्जति, खजित ] १ कष्ट 
देना | वेचेन करना | २ चघर्राना | थर्रोना | चूंचू 
करना | 

खजनम्‌ ( न० ) खरोचना । छीलना | 

खजिका ( सत्री० ) १ जननेद्विय सम्बन्धी रोग विशेष । 
२ चाट | चसका । 

खर्जु: ( खी० ) १ खरोचन | छीलत | २ खजूर का 
पेड़ । ३ धव्रे का फाड़ । 

खरज्जुरं ( न० ) $ चौंदी। २ हरताल । 

खजः ( जी० ) खाज | खुजली । 

खजरं ( न० ) १ चाँदी। २ हरताल । 

खजरः ( पु० ) १ खजूर का बृक्त । २ बिच्छ । 

खजरी ( खी० ) खजूर का पेड़ । 

खपरः (घु० ) १ चोर। २ गुंडा। ठग३ खप्पर | 
खोपड़ी । < खपरा । ६ छाता। 


खर्परिका, खर्परी ( स्त्री० ) एक अकार का सुर्मा । 


€ €्‌ 
खब; खब 


खर्ब--खते_( क्रि० ) [खर्घंति, खर्वित ] ३ जाना । 
हरकत करना । २ अकड़ना । 
| हरे >> 4 क 
खब--खबें।; ( वि० ) १ अंगभंग । अपूर्ण । २ 
ठिंगना । कदाकार | नीचा । छोटा । ( क़द में ) 
खत--खछेः ( पु० ) । दस अरब की संख्या । 


खबे--खच ८ न० -- शाख, ( वि० 3 
ठिंगना । कदाकार । वोना | 

खचूदः ( घु० ) ३ हाट | पेंढ। २ पहाड़ की तराई 

खतेटम्‌ ( न० का आस । 


खलू ( धा० परस्मै० ) [ खलति, खलित ] १ द्दिलना 
कॉपना । २ एकत्र करना । इकट्ठा करना । 


खल्लः (पु०) । 4 खलिहान । २ ज़मीन | स्थल । ३ 
खलम (च०) | स्थान | जंगह । ४ धूल का ढेर। 


४ तलछुद । नीचे बैठी हुईं कीचढ़। ( घु० ) 
दुप्ट मनुष्य +--उक्तिः, ( खी० ) गाली ।-- 
घान्यं, (१०) खलिहान ।--पू5, ( घु० ख्री० ) 
सेहतर । बठोरने वाला ।--प्लूति), (छु०) पारा। 
संसगः, (पु०) दुष्ट की सज्ञति । 

खलकः ( छ० ) घड़ा 

खल्नति ( वि० ) गंजा । 

खलतिकः ( छ० ) पहाड़ । 

) ( ख्री० ) तेल की तलछुट । कीट । काइट । 
खत्ली 


खलिनः--खलीनः ( पु० ) 
खलिनम--खल्लीनम्‌ ( न० ) 
खत्तिनी (खत्री० ) खलिहानों का समूह । 


खलीकारः ( छु० ) । १ चोटिल करता । घायल 
खल्नीकृतिः ( ख्ी०) | करना । २ छुरा व्यवहार करना। 


३ दुष्टता। उत्पात | 

खल्लु ( अच्यया० ) १ निश्चय, वास्तविकता, और 
यथार्थवा बोधक अव्यय । २ मिन्नत । आजु। 
आरर्थना । विनय । ३ अनुसंधान । ४ वर्जन। 
मनाई । निपेधष । & हेतु। [| कभी कभी यह 
घाक्यालझ्ञार की तरह भी च्यवहार में लाया 
जाता है । 

खत्लुज्‌ ( छ० ) अंधियारा । अंधेरा । 

खलूरिका ( खी० ) परेड ! मैदान जहाँ सैनिक लोग 
क़वाइद करें तथा अस्प्रयेग का अभ्यास करें । 

खलया' ( खरो० ) खलिहानों का समूह । 


) लगाम । रास | 


( २७२ ) 


खातम 





खल्छडः (ए० ) १ खरल जिसमें डाल कर कोई वस्तु 
कूटी जाय। चक्की । २ खड्ढा | गढ़ा। ३ चमड़ा। 
४ चातक पक्ती | € ससक । 

खल्लिका ( ख्री० ) कढ़ाई । 

५84 | ( वि० ) गंजा । 

खल्वाद (वि०) गंजा । 

खशः$ ( वहुवचचन० पु० ) उत्तर भारत में पहाड़ी एक 
देश और उस देश के अधिवासी । 

खशीरः ( बहुवचन० घु० ) देश विशेष और उसके 
अधिवासी | 

ज़पष्पः ( घु० ) १ क्रोध । २ निष्ठुरता । नृशंसता । 

डसः ( पु ) $ खाज । खुजली । २ देश विशेष | 

खलूधिः (एृ० ख्त्री० ) निन्दाब्यक्षक शब्द यथा 
“ चैयाकरणखसूचिः ”” । वैयाकरण जो घ्याकरण 
के भूल गया हो। ज्याकरण के भल्री भाँति न 
जानने वाला । 

खस्खसः ( ४० ) पोस्ते के दाने |--रसः, ( घु० ) 
अफीम | अहिफेन । 

खाजिकः ( पु० ) भुना हुआ अनाज | 

खाद--खात्‌ ( अच्यया० ) गला साफ करते समय 
का शब्द । खखार । 


खाद; ( घु० ) बी | किसे, बिल परं३क 
खाद्ा ( स्री० ) अर्थी | । 2 र्‌ 
खाटिका (स्त्री० ) बे के। श्मशान पर ले 
खादी ९ स्त्री० ) 


खांडवः--खाण्डवः ( छ० ) मिश्री । कंद । 
डचम -खारण्डवस्‌ ( न० ) इन्द्र के एक वन का 

नाम जो कुरुक्षेत्र के समीप था और जिसे अजुन 
और श्रीकृष्ण की सहायता से अग्निदेव ने भस्म 
किया था ।--प्रस्थः ( छु० ) एक नगर का नास । 

लाडिका- जाणिडकी  ) ( ४० ) इलवाई। 

खात ( वि० ) १ खुदा हुआ | २ फट हुआ । हटा 
फूटा। 

खातम्‌ ( न० ) १ गढ़ा। गत । २ रन्म्र | सूराख। 
छेद । ४ खनन । खुदाई । ४ तालाब जो लंबा 
अधिक और चौड़ा कम हो --सू, ( स्त्री० ) 
नगर के या क्विल्े के चारों ओर जज से भरी खाई | 


घातक लत 


खातदः ( रझऊ३ ) 


तक >-नरशकन “+ अन्‍नमममना “डलनओननलकनानओा “9-5 
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वे 


खादकः (2०) १ चोदने वाला। बेलदार । २ 
कठुआ « ऋछज़ंदार । 

खातदं ( न० ) खाई। गढ़ा। गर्म ! 

खाता ( स्री० ) कृत्रिम तालाब | 


जिद 0 हु 
स्यातिः €( रो० ) ख़दाई । 





स्वार्य ( न० ) १ फलुनआ | कुदाली। २ लंबा फ़थधिक | 
और चौड़ा कम सालाव। ३ ढोरा। ४ वन। | 
जंगल | « भय | | 
खाद ( धा० परस्मे० ) [खादति, खादित] खाना । । 
मदर करना , शिकार करना ; काटना । । 
| 


खज़ाददा 


( त्ि० ) [ खी०--खादिका] खाने बाला। 
निवटाने वाला । 

खाददाः ( ए०) कर्जदार | ऋणी । कहुआ । 

खादस ( न० ) १ खाना | चबाना । २ भोज्य पदार्थ । 
स्णद्तः ( पु० ) दोँत | दन्त । [ उपद्रवी । 
खादुक (वि० ) [ खी० -खादुकी ] उत्पाती। 
खाद्यम्‌ ( न० ) भोज्यपदार्थ । खाना । | 
खादिर ( वि० ) [ स्नी--छादिरी, | खदिर यानी ' 
कत्या के ब्रृक्त से बना हुआ या तत्‌ वृक्ष 








सम्वन्धी । 
खान॑ ( न० ) ५ खुदाई । २ चोट ।--डद्‌कः, (छु०) 
नारियल का वृत्त । 
खानक ( वि० ) [ स्री०--खानिका] खेोदने वाला । 
बेज़दार । खान खादने घाला । 
खानिः ( स्त्री० ) खानि । 
खानिरक ( न० ) कृप का छेद । कप की दरार 
खानिकः ( स्त्री० | या सन्धि ! 
गचानिलः ( पु० ) घर में सेंध लगाने घाला चोर । 
(स्वी०) १२९ मन ३२ सेर की अनाज 
की त्ौल॑ विशेष । 


खार 

खारिः खारी | 

खार्वा ( ख्री० ) श्रेता युग । 

खिखिरः--खिद्धिरः ( छ० ) $ लौसड़ी। २ चारपाई 
सचवा या पाया । 

खिद्‌ ( घा० परस्से० ) [खिद॒ति, खिन्न ] ठोंकना। 
दवाना । दुःख देना । सताना। ( आत्मने० ) 
[ खिद्यते, खित्ते, खिन्न, | सनन्‍्तप्त होना। 
पीड़ित होना । थक जाना। सुस्त या उदास 
हो जाना । उराना | भय दिखाना | 


खेलद॑ 





छिद्विरः ( घु० ) १ संन्यासी। फकीर | २ मोहताज । 
भिखमंगा । ३ चन्द्रमा । [ पीढ़ित । 

खिन्न (व० क्ृ०) सन्तप्त | उदास । ग़मगीन । दुःखी । 

खिल (न० ) ११ बंजर ज्ञमीन का टुकड़ा । मरु- 

खिलः ( घु० ) | भूसि का एक खत्ता । २ अतिरिक्त 
भजन जो भूलभजनसंग्रह में न आया हो। ३ 
च्रुटिप्रक | परिशिष्द भाग । ४ संग्रह] शून्यता । 
खेोखलापन । 

खंगाहः,---खुड़ाहः ( प० ) काला टहुआ या घोड़ा । 

खुरः (घ० ) १(गाय आदिका ) खुर | २ 
सुगन्ध द्रव्य विशेष | ३ छुरा। अस्तुरा । ४७ खाट 
का पाया ।--आधात३,-त्षेंपः, ( पु० ) ज्ञात । 
+णस,-णस, ( वि० ) चपटी नाक वाला | 
पदची, ८ स््री० ) घोड़े के पैरों के चिन्ह ।-- 
प्रन्‍, ( पु० ) तीर जिसकी नोंक या फल अर 
चन्द्राकार हो । 

खुरली ( ज्री० ) सैनिक कवायद्‌ या अख-चालन का 
अभ्यास । 

खुरालकः ( ३० ) लेहे का तीर । 

खुरालिकः (पु०) १ छुरा रखने फा घर था केस | २ 
लोहे का तीर । ३ तकिया | 

खुल्ल ( वि० ) थ्ोश | कम। नीच। ओछा ।-- 
तातठ5, (७०) पिता का छोटा भाई । छोटा चाचा । 

खेच्नर देखे खचर । 

खेटः ( पु० ) १ गाँव। २ कफ । २ बलराम का 
मूसल । ४ घोड़ा । 

खेटितानः ) (एु०) चैचालिक जे। अपने मालिक के गा 

खेच्तिलः । बजा कर जगावे। 

खेटिन्‌ ( पु० ) मनमौजी । अष्ट 

खेदः ( एु० ) १ डदासी। शिथिलता । सुस्ती | २ 
थकावट ३ पीक्षा | शेक | 

खेय ( न० ) गढ़ा । खाई । 

खेयः ( छु० ) पुल्च 

खेल (धा० परस्मै०) [ ख्ेलति. खेलित] ५ दिलाना। 
इधर उघर घूसना । २ कॉपना । खेलना | 


खेल (वि०) खिलाड़ी । कामी । कामुक । 
खेलने ( न० ) $ हिलना डुलना। २ खेल । अमोद्‌- 
प्रमोद | ३ अभिनय | 
सं० शु० कौ०--४४ 


खेला 


( २७४ ) 


गज्भा 
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खेला (सखत्री०) क्रीड़ा । खेल | 

खेलिः ( स्री० ) १ क्रीड़ा । खेल | २ तीर । 
खोदिः ( स्री० ) चालाक या नटखट ख्री | 
खोड (वि० ) लंगढ़ा | लूला | 


४84 ; ( वि० ) लंगड़ा। लूला। 


करना । ३ उद्बोपित करना ।२ कहना । वर्णन 
करना । तारीफ करना । प्रशंसा करना | 


ख्यात ( व० क्ृ० ) $ जाना हुआ। २ उक्त । कहा 
हुआ। ३ अ्सिद्ध । मशहूर । बदनाम |--गहण, 
(वि०) बदनाम । 


खेलकः (एु०) १ पुरवा | गाँव । २ बॉबी । ३ सुपाढ़ी | र्यातिः ( खी० ) ३ असिद्धि | शेहरत । गौरव | 


का छिलका | ४ डेगची विशेष । 
खोालिः ( पु० ) तरकस | 


कीर्ति | २ संज्ञा । पदवी । उपाधि | ३ वर्णन । 
४ प्रशंसा । € ( दर्शन में ) ज्ञान । 


ख्या ( धा० परस्मै० ) [ ख्याति, ख्यात ] कहना । | ख्यापनम्‌ (न०) $ वर्णन । प्रकाशन | व्यक्तकरण । 


बतलाना । बखान करना । [ख्यायते] प्रसिद्ध होना 
[( निजन्त ) ख्यापयति-ख्यापयते ] 4 असिद्ध 


कीसि 


प्रकक करना । 
फैलाना । 


२ असिद्ध करना । 





ग संस्कृत या नागरी वर्णमाला का तीसरा व्यक्षन। 
कबर्ग का तीसरा वर्ण । इसका उच्चारणस्थान 
करव्य है । इसको स्पर्शवर्ण कहते हैं । 

थ (वि०)केवल समास में पीछे आता है और वहाँ इसका 
अर्थ होता है कौन, कौन जाता है, हिलने वाला । 
जाने वाला | होने वाला। ठहरने वाला। रहने 
वाला । मैथुन करने वाला। 

ग॑ (न०) गीत । भजन । 

गः (5० ) $ गनन्‍्धर्वे। गणेश जी । छुन्दः शास्त्र में 
गुरु अक्षर के लिये चिन्ह । 

गगनम्‌ ) ( न० ) [ किसी किसी के मताजुसार 

गगणम्‌ | गगणम्‌ रूप अशुद्ध है। 

फाल्युने गगने फेने णत्घमिच्छन्ति घर्वरा: । 
अर्थात्‌ फाल्युन, गगन और फ्ेन शब्दों में 
जज्जली लोग न की जगह ण लगाते हैं ]% 
आकाश। अन्तरिक्ष । २ शूल्य । सिफर । ३ स्वर्ग 
--अग्रं, (न०) सब से ऊँचे ऊरध्वलोक ।-अंगना, 
( स्त्री० ) अप्सरा । परी । किन्नरी ।--श्रध्वग$, 
(पु०) $ सूये। २ अह। श्स्वर्गीय जीव |-- 
अस्घु, (न०) द्ृष्टिजल ।--उत्सुकः, ( घु० ) 
मज्ुलगह ।--कुखुम॑,--पुष्पं, (_न०) आकाश का 


फूल (असम्भाव्य वस्तु)।--गतिः, (घु०) $ देवता । 
२ स्वर्गीय जीव । ३ ग्रह ।--चर, (गगनेचर भी) 
( वि० ) आकाश में चलने वाला ।--घरः, (पु०) 
$ पक्ती । २ अह | ३ स्वर्गीय आत्मा ।--ध्वज्ञ, 
( ए० ) १ सूर्य । २ बादल ।--सदू, ( पु० ) 
आकाशवासी या अन्तरिक्ष में बसने वाला । (एु०) 
स्वर्गीय जीव ।--सिन्धु, ( ख्री० ) गज्ञाजी की 
उपाधि ।--स्थ, --स्थित, ( वि० ) आकाश सें 
टिका हुआ ।--सरुपर्शनः, (पु०) ३ पवन । हवा । 
२ अष्ट मारुतों में से एक का नाम । 

गंगा ) ( सत्री० ) भारतवर्ष की पुण्यतोया प्रसिद्ध 

गड़ग | नदी ।+-अस्वु,--अम्भस्‌, (न०) १गड्डाजल । 
२ आश्विन मास की ध्ृष्टि का निर्मेल जल ।-- 
ध्यवतारः, ( ५० ) १ गद्जाजी का भूलोक में 
आगमन । २ तीर्थस्थलविशेष ।--उद्धेदः, (एु०) 
गज्ञाजी के निकलने का स्थान । गड्ोत्री ।--त्षेज, 
( न० ) गज्गाजी और उसके दोनों तटों से दो दे। 
कोस का स्थान ।--जः (पु०) २ कातिकेय ।-- 
दत्त, ( पु० ) भीष्मपितामह।-द्वारं, ( न० ) 
वह स्थान जहाँ गड्गाजी पहाड़ छोड़ मैदान में 
आती हैं | हरिद्वार --धरः, (पु०) $ शिवजी । 
२ समुद्र ।--पुत्र।, (पु०) १ भीष्म । २ कातिकेय। 


गंगाका; गड्राका 


( २७५४ ) 


गरूज। 





£ दागला। वर्णसकइूर विशेष | इस जाति के पुरुष 
सुद ढोया करते & गद्जा के घाटा पर वेंठ कर 
यात्रियों से पुजवाने वाले | घाटिया ।--भत्त्‌. (ए०) 
१ शिव ! ३ समुद्र ।यात्रा, (खी०) $ गद्जाजी 
को जाना | २ मरणासतन्न पुरुष को मरने के लिये 
गज्ञातद पर लेजञााना ।-सागरः, ( पु० ) वह 
स्थान, जहां गद्भाजी समुद्र में गिरती हैं ।--सखुप्त 
(ए०) $ भीष्म । २ कार्तिक्ेय ।--हुदः, ( पु० ) 
एक तीर्थ का नाम | 

गंगाका, मद्गञका । 

गंगका, गड्का ( ख्री० ) श्री गड्गाजी । 

गंगिका, गछि्का | 

गंगेलः, मड्गभोत्तः (छ०) रतन विशेष जिसे गोमेद भी 


कहत ह । 
गच्छः ( पु० ) १ बृक्ष। + अ्रक्ृूणणित का पारिभा- 
पक शब्द विशेष । 


गज (घा० परस्म०) 'गजति, गज्ित] $ शोर करना। 
गर्जना ।२ नशे में होना | धघवड़ा जाना | 
( घु० ) $ हाथी । २ आ्राठ की संख्या। ३ लंबाई 
नापने का माप विशेष जो दो हाथ का होता है । 

“#साधारणनरांगुलया जिंशदंगुलफो गजः ।7! 

४ राचस जिसे शिव जी ने मारा था ।--पग्रणी, 
( पु० ) $ सर्वोत्तम हाथी । २ पेराचत 
की उपाधि ।-अधिपतिः, ( छु० ) गजराज । 
+ज्अध्यक्त:, ( छु० ) हाथियों का दारोगा। 
+अपसदः, ( ४० ) दुष्ट हाथी ।+--अणशनः, 
( पु० ) अश्वत्यथ बृत्त [--ध्यणनं, ( न० ) कमल 
की जड़ ।--अरिः, ( पु० ) $ सिंह। २ गज 
नासी राक्षस के मारने वाले शिवजी ।--शआजीवः, 
( पु० ) महावत |--आननः. अआरुयः, ( पु० ) 
गणेश जी । -ध्मायुवंद्‌ः, ( छ० ) हाथियों की 
चिकित्सा का शाख |--आरोहः, (घु०) महावत | 
“आहें, -ल्‍आहयप्‌, ( न०) हस्तिनापुर 
नगर का नाम |--इन्द्रः, ( पु० ) $ गजराज । 
२ ऐरावत |--इन्द्रकणः, ( छु० ) शिव जी |-- 
कूर्माशिन्‌, ( पघु० ) गरुड़ जी ।--गतिः, (स्त्री०) 
१ हाथी जैसी चाल । मदमाती चाल । २ गज- 
गासनी स्री ।--गामिली, ( स्त्री० ) हाथी जैसी 


चाल से चलनेवाली स्री ।--द्घ्न,--छयस, (वि०) 
हाथी जितना लावा या ऊँचा। दन्‍्तः, ( घु० ) 
१ हाथी का दाँत |--२ गणेश जी । ३ हाथी- 
दाँत का । ४ खूंदी । कील या त्रेकेट (जा 
दीवाल पर लटका दिया जाता है) |--दन्तमय, 
( वि०) हाथी दाँव का बना हुआ ।--दानं, 
( न० ) १ हाथी का सद्‌। २ हाथी का दान | 
-नासा, (स्त्री०) हाथी की कनपटी । पति, 
(पु०) १ हाथी का स्वामी । २ बड़ा ऊँचा गजराज। 
३ सर्वोत्तम हाथी ।-- पुडुचः, (पघु०) गजराज ।-- 
पुरं, ( नः ) हस्तिनापुर नगर ।--बंधनी,-- 
वंधिनी, (स्त्री०) गजशाला +--भन्तकः, (छु०) 
अश्वत्यथ बृत्त ।--मण्डनम्‌, ( न० ) हाथी के 
माथे पर बनाई हुईं रह्ग बिरज्नी रेखाएँ। हाथी 
का शद्वार |-- मणश्डल्िका, -- मण्डली, 
( स्त्री० ) हाथियों की मण्डली ।--माचलः, 
( पु० ) सिंह ।--मुक्ता ( स्त्री० )-मोक्तिक॑: 
( न० ) गज के मस्तक से निकलने वाला 
समेती ।--सुखः,--वक्‍त्रः--चदनः ( घु० ) 
गणेश जी ।-मेटठनः (पु०) सिंह । शेर । -- 
यूथं, (न० ) हाथियों का मुंड ।--येधिन, 
(वि०) हाथी की पीठ पर बैठ कर लड़ने वाला। 
--राजः, (०) हाथियों में सर्वेत्करप्ट हाथी । 
--म्जः, ( पु० ) हाथियों की एक टोली ।-- 
साहयम्‌, (न०) हस्तिनापुर । -स्नानम्‌, (न०) 
हाथी का स्नान । ( आलं०) व्यर्थ का काम । जिस 
प्रकार हाथी स्नान कर पुनः सूढ़ में भर सूखी 
मिद्दी अपने ऊपर डाल कर स्नान व्यथ कर डालता 
है; उसी प्रकार कोई काम करके पुनः वह खराब 
कर डाला जाय, तो उस कार्य का गजस्नानवत्‌ 
कार्य कहते हैं । 

गज़ता ( स्त्री० ) हाथियों का समूह । 

गजवत्‌ ( वि० ) $ हाथी की तरह । २ हाथी रखने- 
वाला | 


गंजू ) (थधा० परस्मे० ) [ गज्जञति ] विशेष रूप 
गज््ज 
4 खान। २ खजाना। ३ गोशाला | ४ 


से शब्द करना । 
गंजः ) 
गठजः | गझ् | अनाज की मण्डी। & अवज्ञा। तिर- 


गंजन ( २७६ ) गया: 


स्कार ।--जा, (स्त्री० ) $ कौपड़ी । सढ़ेया । 
छुप्पर । २ मदिरा की दूकान। ३ मदिरापात्र । 


गंजन ) (वि०) १ अत्यधिक घृणित । लज्जित किया 
गज्ञन | हुआ | २ विजयी । 


गंजा । ( स्त्री० ) + झोपड़ी । २ कलारी । शराब की 
गझ्ञा | दूकान । ३ पानपात्र । 


गंज्िका 

गज्जिका 

गड़ (धा० परस्मै०) [ गडति, गडित] १ छुआना । 
२ खींचना । रस निकालना । 

गड़ः (३०) $ पर्दा । टह्दी । २ हाता। ३ खाई। ४ 
रोकथाम । अटकाव । & सुनहले रड्ग की मछली । 
--उत्थं,--देशजं,--ल्ववणं, ( न० ) सेंधा 
निमक। 

गडयंतः 

गडयन्तः | (पु०) बादल । मेघ । 

गडयिलुः 

गडिः ( न० ) ५ बछुदा । २ सुस्त बैल । 

गडु' ( वि० ) छुबड़ा । 

गड़ु४ ( पु० ) $ कूबड़ । २ बच्ची । भाला | साँग । ३ 
निरर्थक वस्तु । 

गड़क (एु०) १ भारी | लोटा | जलपात्र । २ अंगूठी । 

डर 

गत |; (वि०) कुबढ़ा | छुका हुआ । 

गडेरः (पु०) बादल | मेघ । 

गडेलः ( पु०) १ मुँह भर | २ कच्ची खाँड । 

गडरः 

गत ) (पु०) भेड़। मेष । 

गड़रिका ( स्त्री० ) १ भेड़ों की कतार | २ अविच्छुन् 
रेखा | धार । 

गड़कः (छ०) सेने का गड़आ या पात्र विशेष । 

गण्‌ ( धा० उभय० ) [ गणयति-गड़यते, गणित ] 
१ गिनना । गणना करना। गिनती करना। २ 
जाडना । हिसाब लगाना | ३ तख़मीना करना | 
अन्दाज़ा लगाना । ४ श्रेणीवार रखना । € ख्याल 
करना । ६ लगाना । ( दोष ) ७ ध्यान देना । 

गणः ( ए० ) $ कुण्ड । गिरोह । समूह । हेड़। 
दोली । दुल। २ श्रेणी । कक्षा। ३ नौकरों की 
टोली । ४ शिव जी के गण , < एक उद्देश्य के 


) ( सत्री० ) कलारी । शराब की दूकान | 





लिये बनी हुईं मनुप्यों की संस्था । ६ एक सम्प- 
दाय । ७ सैनिकों की एक छोटी टोली । झ संख्या। 
& पाद (कविता में) । १० व्याकरण में एक श्रेणी 
को धातुएँ यथा भ्वादिगण । ११ गणेश जी का 
नाम |--अश्रणी, (घु०) गणेश जी ।--अचल४$, 
( पु० ) कैलास पर्बव का नाम ।--अधिप,-- 
अधिपतिः, ( पु० ) ५ शिव जी । २ गणेश जी । 
३ सेनापति । गुरु । यूथप या यूथपति ।--अ्मन्नं, 
(न०) कई आदमियों के खाने योग्य बनाया हुआ 
भोज्य पदार्थ |--अभ्यन्तर, ( वि० ) दल या 
समुदाय में से एक ।--अरभ्यन्तरः, ( घु० ) 
किसी धार्मिक संस्था का नेता या मुखिया। 
--ईशः, ( पु० ) $ गणेश,-ईशानः,-- 
ईश्वर: (पु०) $ गणेश । २ शिव ।--डत्साहः, 
(छ०) गेंढा ।--कारः, (पु०) १ श्रेणीवद्धू करने 
वाला । २ भीष्म की उपाधि ।--चक्कक, ( त० ) 
धर्मात्माओं की पंक्ति या ज्योनार ।--विथ, 
(वि० ) दल या टोली बनाने वाला ।--देवताः, 
( पु० ) देव समूह । अ्मरकेशकार ने इनकी 
गणना यह वतलायी है:-- 


ऋादित्यधिश्ववसवस्तुषिता भारु०रानिला३ । 


सद्दाराजिक्रसाध्याशद रुद्र'/शय गणदेवताः ॥ 


अर्थात्‌ १२ आदित्य, १० विश्वदेव, ८ बसु, ४६ 
वायु १२ साध्य, ११ रुद्र, ३६ तुपित, ६४ 
अभास्वा, २९० महाराजिक ।-द्वब्यं, ( न० ) 
सार्वजनिक सम्पत्ति +--धरः, ( घु० ) १ एक 
श्रेणी या संख्या का सुखिया। २ पाठशालीय अध्या- 
पक ।--नाथ$,--नायक:, (एछ०) $ गणेश जी । 
२ शिव जी ।- नायिका, (स्त्री०) दुगदेवी ।-- 
पः, --पति:,--(छ०) शिव जी अ्रथवा गणेशजी । 
+पीठके, ( न० ) वक्षस्थल । छाती |--पुड़ुच*, 
(एपु०) १ जाति का या श्रेणी का मुखिया | (बहु- 
चचन) एक देश और उसके अधिवासो ।--पूर्वे:, 
( एु० ) किसी जाति या श्रेणी का सुखिया ।-- 
भत्त,, (०) $ शिव जी का नाम | २ गणेश जी 
का नाम । ३ श्रेणी का सुखिया ।--भोजन, (न०) 
पंगति । ज्योनार । भोज ।-राज्य॑, ( न० ) 


रशक 


5 है. 8. दा के ७० 
दर्टिण की एक रियालत का नाम | +-ड्रासः, 
दासकः, ( पु० । सुगनव द्ब्य विशेष । 

गशादः +> ++ 4 मन ज 

गणकर ( वि० , [ स्त्री० -भंणिका ] वश खृल्य 
देकर सवरीदा हुआ । 

३ अक्वसशणित का जाननेवाला । २ 


३ का 
ज्यांदषा । दवज्ञ | 


रद्द: (्‌ घु० 


गानों ( स्त्री० ) ज्योतिपी की स्त्री । 


गणन (८०) १ गिनती । हिसात्र किताब । २ जोढ़। , 


द 


३ कल्पना | विचार | ४ विश्वास । 
गशाना ( छुवत्री० ) गिनती । कितयाब +-महासातन्नः 


( ए० ) अर्थसलचिव । [ऋस से । 


गणणस (अरव्यवा०) समूह में। टोली में । श्रेणी के 


गशिः ( व्वी० ) शिनती । गणना। [ पुष्प विशेष । 

गणशिका ( क्री० ) १ रण्ठी | वेश्या । २ हथिनी | ३ 

गणित ( वि० ) १ गिना हुआ । संख्या ठाला हुआ । 
जाइा घटार्य छुआ । २ ध्यान दिया हुआ । 

गणितं ( न० ) $ गणना। गिनती | २ अक्ृगणित, 
जिसके अन्तर्गंद पाटीगणित या व्यक्तगणित, 
वीजगणित, और रेस्लागणित सम्मिलित हैं। 
जाड़ । 

गणशितिद्‌ ( छ० ) $ जिसने गणना की हो । २ श्र 
गणित का जानने वाला । 

गणिन ( वि० ) [स्वी०--गणिनी,] किसी का रुंड था 
दल रखनेचाला । ( घु० ) श्रध्यापक । शिक्षक । 

गयणेय ( वि० ) गिनती करने योग्य । गिनने योग्य । 

गणेरुः (ए०) करणिकार छृक्ष | (सत्री० ) १ रंडी | २ 
हथिनी | 

गणेरुकता ( स्त्री० ) $ कुदनी । २ चाकरानी । दासी । 

गंडः ) (१० ) $ गाल | २ हाथी की कनयुटी । 

गयडः | ३ बुदचुद । बढुला + घुल्‍ल्ला । ४ फोड़ा । 
गिल्टी | गुमड़ा । मुंहासा । सूजन । £ घेंघा। 
गरदन की बीमारी विशेष । ६ गाँठ । जोड़ | ७ 
चिन्ह | दाग । धब्बा | ८ गशेंडा । & मूत्रस्थली । 
१० वीर । योद्धा । ११ घोड़े के साज का अंश 
विशेष।--अंगः, (पु०) गेंडा।--उपधानं, (न०) 
तकिया । ससनद्‌ ।--कुरूुस, ( न० ) हाथी का 
सद ।--क्कप:, (छ०) पर्ववशिखर पर का कूप या 
कुआओँ ।--देशः,--अदेशः ( छ० ) गाल ॥-- 


3 
3] 





गत 





फलक, ( न० ) चोदा गाल ।--मालः, (घु०) 
--माला, (स्री०) रोग विशेष । वह रोग जिसमें 
गरदन में माला की तरह गिल्टियाँ निकलती हैं । 
-- सूख, थि० ) बत्ञमूर्ज ! महामूर्ख ।--शिला, 
( सत्री० ) ५ एक बड़ी भारी चट्टान जिसे भूडाल 
सा तूफान ने चीचे गिरा दिया हो | २ साथा ।-- 
साहया. ( स्त्री० ) गएडकी नदी का नाम । 
स्थल, ( न० )->-स्थली, (स्री०) $ गाल | २ 
हाथी की कनपुटी । 

गंडकः ) (पघु० ) 9 गेढ़ा। २ रोक। अदचन | 

गशडकः । बाघा । ३ गाँठ ।ग्रन्थि | ७ चिन्ह । 
भ्रव्या। दाग । & फोड़ा । गुमड़ा । गरमड़ी | 
सुरासा। ६ वियेग | बविरह । ७ चार कौड़ी के 
मूल्य का सिक्का विशेष ।--चती, ( खञ्ी० ) 
गर्ठकी नदी । 

गंडका 3) ( स्त्री: ) डला । ढली । भेला। 

गशडका ) भेली। लोदा । चक्‍का। ढोंका । ढेला । 

गंडकी ) (स्वी०) एक नदी का नाम जो गज्ञन में 

गणडकी | गिरती है ।--पुत्रः, ( इ० ),-शिला, 
(स्त्री०) शाल्ग्माम शित्षा । 


गंडलिन्‌ । (पु०) शिव जी का नाम । 


गण्डलिन्‌ 
गंडि। । (पु०) पेढ़ का त्ना या धड़ | जड़ से ले 


गरिल्‍हः | कर उस स्थान तक का भाग जहाँ से 
उालियों का निकलना आरम्म होता है। 
गंडिका है विशेष 
० सख््री०) पत्थर विशेष । 
गरिडका | (ख्री०) पत्थर 
गंडीरः 
गण्डीरः । (पु०) शूरवीर । 
गंडः ) (छु० खी०) ५ किया । ३ जाड़ | गाँठ। 


गराहूः | अन्धि ।--पदू्‌ः, (पु०) कीट विशेष । 
गंडपः, धराड्रप! ) (खी०) १ मेंह भर। २ अक्षली 
गंडपा, गणड्ूपा ) भर । ३ हाथी की सूड़ की 
नोंक । 
गंडोलः 
गण्डोलः 
गत (व० क्ृ० ( गम का ) $ गया हुआ | सर्देव 
के लिये गया हुआ ।२ वीता हुआ । गुजरा 
हुआ | ३ झत । सरा हुआ ।४ आया हुआ | 
पहुँचा छुआ । < अवस्थित । स्थापित । अब- 


। (पु०) $ कच्ची शक्कर । २ मुं हभर । 


गतिः 


लस्बित । ६ गिरा हुआ । कम किया हुआ | ७ 
सम्बन्धी । विषय का ।--अक्त, ( वि० ) 

अन्धा । नेन्नहीन | -अध्वसू, १ वह जिसने 
अपनी यात्रा पूरी कर डाली हो। २ अभिज्ञ । 
अवगत । ( स्थ्री० ) चतुर्दशी युक्त अमावस्या । 
-अनुगतं, ( न० ) किसी रीति या रस्म 
का अलुयायी या माननेवाला |--अनुगतिक, 
(वि० ) ऑअँधश्रज॒यायी ।--अन्तः, (वि० ) 
वह जिसकी समाप्ति आ पहुँची हो --प्थ, 
(वि०) १ निर्धन | गरीब । २ अर्थशीन ।--अखु, 
- जीवित,--प्राण, (वि०) झूत । मरा हुआ । 
--आधि, (वि०) निश्चिन्त। प्रसन्न ।--आयुस, 
( वि० ) बूढ़ा । अपाहज । अ्शक्त ।--आत्चा, 
( स्त्री० ) जच्चा ।--डत्साह, (वि०) शिथिल । 
उदास । उत्साहहीन ।--कद्मप, ( थवि० ) पाप 
या दोष से मुक्त । पवित्र ।--कुम, ( वि० ) 
तरीताज़ा। चेतन, (वि०) सूछिव । वेहेश ।-- 
दिन (अव्यया०) चीता हुआ कह्ल ।--प्रत्यागत, 
(वि०) जाकर लौटा हुआ।--प्र स, (वि०) संदा । 
धुंधला । कुम्दलाया हुआ |--प्राण, (बि०) खत । 
मरा हुआ ।--धाय, (वि०) लगभग गुजरा हुआ । 
मरा हुआ ।--भत्तु का, (स्त्री०) विधवा। रॉड़ । 
प्रोपित भ्तका । वह स्त्री जिसका पति विदेश 
गया है। ।--लक्ष्मीक, ( थि०) प्रभाहीन | चमक 
रहित । धुंघला । कुम्हलाया हुआ ।--वयस्के, 
( वि० ) बूढ़ा ।--वर्षप, ( पु० )--धर्षे ( ०) 
वीता हुआ वर्ष ।--बैर, ( वि० ) सेल सिलाप 
किय्रे हुए । सन्धि किये हुए । -व्यथ, (वि०) 
पीड़ा रहित ।-- सत्व, (वि०) १झऋत । मरा हुआ। 
२ नीच । श्रोद्ठा ।+-सन्नकः, ( वि० ) हाथी 
जिसके मद न चूता हो |-रुपृह, (वि० ) 
सॉलारिक अनुराग से रहित । 


गतिः (स्त्री०) ५ चाल । हरकत । गमन । २ अवेश | 
इससाई । जगह । विस्तार । ४ पथ । मार्ग । रास्ता। 
& गसन। पहुँचना । आप्ति । ७ फल । परिणास । 
८ हालत । दशा । परिस्थिति । & उपाय । 
जरिया । १० पहुँच। शरण स्थान । बचाव। 
११ उत्पत्ति स्थान । निकास। १२ सार्ग | पथ। 


( रेछ८ ) 


गयं 





4३ जलूस । यात्रा । १४ कर्मफल । नतीजा | 
३६ भाग्य | प्रारर्ध | १६ नक्षत्र पथ । १७ नक्षन्न 
की चाल विशेष। $८ नासूर । घाव । भग्गंदर । 
१६ ज्ञान । बुद्धि । २० पुनर्जन्म | २१ आयु की 
भिन्न दशाएँ । यथा--शैशव, यौवन, छुढ़ापा 
आदि ।--अनुसरः, (प०) दूसरे के पीछे चलना । 
दूसरे के सार्ग पर गसन करना ।--भड्ढ) (छु०) 
निवृत्ति। निवारण । प्रतिबन्ध ।--हीन, (वि० ) 
बेवस । असहाय । अनाथ । 

गत्वर (वि०) [स्त्री० - गत्वरी] $चर। जह्वम । चलने- 
वाला । २ नश्वर | नाशवान। 

गदू ( धा० परस्मै० ) [गद्ति, गद्दित] १ ऐसे बोलना 
जिससे सममक पड़े । २ गणना करना । 

गद (न०) एक प्रकार का रोग । 

गदः (पु०) $भाषण । वक्त.ता । ६ वाक्य | ३ रोग । ४७ 
गर्ज । गड्गढ़ाहट । -अगदों, ( छ्विवचन ) 
अश्विनीकुमार ।+--अश्रणी, (स्त्री०) सब रोगों 
का सरदार अर्थात्‌ छ्य रोग |--अस्वर५, (छ०) 
बादल !--ध्मरातिः, (पु०) दवा । 

गद्यित्लु (वि०) $ बातूनिया । बकवादी | २ कामी । 
लग्पट । 

गदयित्लु! (पु०) कामदेव का नाम । 

गदा ( स्त्री० ) काठ था लोहे का श्रत्ध विशेष ।-- 
धघ्यम्रजअः, ( पु० ) श्रीकृष्ण का नाम ।--अग्न- 
पाणि, (वि०) दहिने हाथ में गदा लेनेवाला। 
--धरः, (पु०) विष्णु भगवान की उपाधि | -- 
भ्वुत्‌। (प०) गदा से युद्ध करने वाला | (घु०) 
विष्णु भगवान की उपाधि ।--युद्धं, (न०) गदा 
की लड़ाई ।--हसरुत, (वि०) गदास्त्र से सज्जित । 

गदिन (वि०) [खी०--शदित्री,] १ गदा लिये हुए । 
२ रोगी। बीमार । ( पु० ) विष्णु की उपाधि । 

गठ्ुद्‌ (वि०) हकला । रुक रुक कर बोलने वाला | ८ 
स्वरः, (पु०) $ हकलाने की बोली । २ भैसा । 

गन्ुदः (पु०) हकलाना । तुतलाना । 

गद्गनुदं (न०) हकला कर बोलना । 

यौद्य (स० का कृ०) बोलने को | कहने को । 

गयय॑ (न०) पद्य नहीं । वातिंक । वह रचना जिसमें 
कविता या पद्य न हो । 


गद्याणकः 
पसााणगुदा: | 
गद्यानफः , (घु०)४१ घुंघची था रक्ती भर की तौल । 
गद्यालकः 
गंठू |(थवि )[ खी०--मन्त्री, ]१ जाने बाला । 
गलत | २ की के साथ मधुन करने चाला ! 
गंत्री 


ही | (रुपे०) बेलगादी । 


गंधू )। (था० आत्म०) गिनन्‍्धयतें] १ घायल करना। 

गन्धू ) * माँगना । ३ जाना | 

गंधः । (पु०)। $ बू। बास। २ सुगन्‍्ध पदार्थ । ३ 

गन्धः / गन्धक । ४ घिसा हुआ चन्दन । ५ सम्बन्ध । 
रिश्ता । एड्रेसी । ६ धमरंड । अकड़ |--अम्ता, 
(>प्री०) जंगली चीबु का बुत्त ---अश्मन्‌, (पु०) 
गन्धक ।--प्याखु, (पु०) छुछन्दर ।--आ्य$, 
( पु० ) नारंगी का पेढ़ ।+--आख्यम, (न०) 
चन्दन काष्ठट;--इ न्द्रियं, (न०) नाक | नासिका । 
“+इभसा,--गज),--ट्विप+५,--हस्तिन, ( घु० ) 
स्वीत्तम हाथी ।--उत्तमा, ( स्त्री० ) शराव । 
मदिरा।--ओतुः. ( पु० » गन्धगोकुला | जीव- 
विशेष +--कालिका,--कालो, ८ स्त्री० ) वेद 
व्यासजी की माता का नाम ।-फैलिका,-- 
चेलिदा, ( स्त्री० ) कस्त॒री । मुश्क ।-सी, 
( स्त्री० ) नाक ।--छूलि१, ( स्त्री० ) कस्तूरी। 
“+नंकुलः, ( घु० ) छछून्दर ।--नालिका, - 
नाली, ८ सच्त्री० ) नाक । वासिका -- 
निलया, ( ञ्ली० ) एक प्रकार की चमेली |-- 
पः, ( पृ० ) पिवृगय विशेष ।--पलाशिका, 
( सत्री० ) हल्दी ।+-पापाण*, ( घछु० ) 
गन्धक ।--पुष्पा, ( ख्ी० ) नील का पौधा । 
5पूतना, ( सत्री० ) वालअह विशेष |-- 
फली, (ख्री०) १ प्रियज्लुलवा | २ चम्पा के बृक्त 
की फली ।--बन्चुः, ( छ* ) आम का पेड़ । 
मादनः, (ए०) $भोरा | २ गन्‍्धक ।--मादनम्‌ , 
( न० ) मेरु पर्वत के पूर्व एक पर्वत जिसमें महक- 
दार अनेक वन हैं ।--मादनी, (सत्री०) शराव। 
--मादिनी, १ ( स्री० ) लाख । चपड़ा [-- 
माजीरः, (8० ) सुश्कबिलाई ।--मुखा,-- 
सूषिकः, (प०)--स्ूपी, ( स्त्रो० ) छछू॑वर। 
--स्गः, (छु०) १ मुश्कविल्ाई | २ झुश्कहिरन । 


( रछ६ ) 


गन्धारः 





कस्त्रीसृग ।+-मेशुनः, (४० ) सॉँढ | बैल | 
--मोदनः, (छु०) गन्धक ।--मोहिनी, (स्त्री०) 
चंपा की कली |--राजः, ( ७० ) चमेली ।-- 
राजम्‌, ( न० ) चन्दन ।-ल्वता, ( स्त्री० ) 
प्रिययु की बेल ।+-लोह्ुपा, ( स्त्री० ) अमर । 
सपुमक्तिका ।--वहः, ( घु० ) पवन | हवा ।-- 
वहा, ( स्त्री० ) नासिका । नाक। वाहक, 
( पु० ) १ पवन । हवा । ४२ करतृरीसग -- 
वाह्दी, ( स्त्री० ) नाक ।--विह्नल ( ए० ) 
गेहूँ ।--द्त्तः, (पु०) साल का पेढ़ ।--व्याकुलं- 
(न०) कटतेल ।--शुणिडिनी, (स्त्री०) छुछदरी । 
--शेखरः, ( घु० ) मुश्क । कस्तुरी ।--सेमम॑ं, 
( न० ) सफेद कमोदिनी ॥ 

गंधकः गत 

गत्पकः |; ( पु० ) गन्धक । 

गंधनम्‌ ) ( न० ) $ अध्यवसाय । सततचेष्टा । 

गन्ध्नम्‌ | २ चोट। घाव । ३ प्राकव्य । प्रकाशन । ४ 
सूचना । सझत । इशारा । 

गंधवती ) ( स्त्री० ) $ भूमि | पथिवी। २ शराव। ३ 

गन्धवती ; व्यास माता सत्यवती। ४ चमेली की 
जातियाँ । 

गंध: ) (४०) $ देवताओं के गवैया | २ गवैया । 

गन्धवें; | ३ घोड़ा । ४ मुश्कहिरन। कस्वूरीस्ग । 
४ झत्यु के बाद और जन्म के पूर्व की जीव की 
दशा । ६ काली कोयल ।--नगरं,--पुरं, (न०) 
गन्धरवों की पुरी |--राजः, ( घु० ) गन्धवों के 
राजा चित्रथ ।॥--विद्या, ( स्त्री० ) सम्जीत 
विद्या +--विचाहः, ( छु०) आए प्रकार के चिवाहों 
में से एक । इस प्रकार का विवाह युवक और 
युवती के पारस्परिक प्रेमबंघन पर ही निर्भय है। 
युवक युवती के न तो अपने किसी सगे सस्बन्धी 
से अनुमति लेने की आवश्यकता पढ़ती हैं और न 
काई रीतिरस्स अदा करने की ज़रूरत ही होती है । 
--चेंद$, ( छु० ) चार उपचेदों में से एक । यह 
सासवेद का डपवेद है ।--हसुतः, ( छु० )-- 
इस्तकः, ( पु० ) अंडी या रेड़ी का रूख । 

गंधारः (एघु० ) [ बहुवचन ] $ देश विशेष 

गन्धारः ।' ओर उसके अधिवासी । २ राग विशेष । 
३ सिन्दूर । 


) गरभः 





गन्धाली (. रे८० 
गन्धाली € स्त्री० ) $ वेरंया | २ सतत सुगन्ध 
गंधाली । देने बाला पदार्थ विशेष -।“>-गभः 


( पए० ) छोटी इलायची । 


गन्भाय |] ( विं० ) सुवासित । सुगंधित । 

गंधिकू | ( थि० ) १ सुगन्धियुक्त । २ श्रत्प परि- 
गन्धिक / माण का | 

गंश्रिकः न मम 
गन्धिकः |] ( पु० ) $ गनन्‍्धी | छत्र । २ गन्धक । 


गभस्ति (पु० स्त्री०) १ प्रकाश की किरण | २ चन्द्रमा 
या सूर्य की किरण ।--करः,--पाणिः,--हस्तः, 
(प०) सूर्य । 
गभसरितिः ( पु० ) सूर्य । स्त्री । अग्निपतनी स्वाहा की 
उपाधि । 
गभस्तिप्तत्‌ ( छु० ) सूर्य । ( न० ) पाताल के सप्त 
विभागों में से एक । 
गभीर ( वि० ) १ गहन । गहरा । २ गुप्त । रहस्यमय । 
४ दुर्वेध | £ गाढ़ा । सघन । घना ।--आव्मन, 
(पु० न०) परबवह्म ।--वेध, ( वि० ) बेधकारी । 
गसीरिका ( स्त्री० ) बढ़ा ढोल जिसमें बढ़ा गंभीर 
शब्द हो । 
गर्ोलिकः ( पु० ) गोल दोया तकिया । 
गम ( धा० परस्मै० ) [ गउछति, सत ( निजन्त ) 
गमयति । आत्म० जिगांसते ] $ जाना । २ 
प्रस्थान करना । रवाना होना ॥ हे पहुँचना | 
समीपागमन । ४७ गुजरना | व्यतीत होना। £ 
होना । 
गम ( वि० )[ समास के अन्त में जोड़ा जाता है | 
जैसे “हृदयद्ञम” “पुरोगमा” आदि और तब ' 
इसका अर्थ होता है ] जाते हुए | पहुँचते हुए। | 
प्राप्त होते हुए ।--पआ्रागमः, (पु०) जाना आना । | 
गमः ( पु० ) $* ग़सन २ प्रस्थात ।३ आक्रमणकारी | 
का कूच । ४ मार्ग । रास्ता । € अ्विवेक । ६ कम 
। 
| 
| 





समसर-पाना । ७ ख्रीमैथुन | ८ चौपड़ का खेल । 
गमक (व्रि०) [ स्त्री-गमिरझा ] $ सूचक। सक्लेत- 
कारी । स्मारक । २ विश्वासात्पादक | 
गमनम्‌ ( न० ) $ गसन | चाल । गति | २ समीपा- 
गमन । ३ आक्रमणकारी का कूच । ४ भोगना । 
& प्राप्ति । उपलब्धि । ६ स्त्रीमैथुन । 


गमिन्‌ ( वि* ) जाने वाला | जाने की इच्छा रखने 
बाला | गमनेच्छु । ( पु० ) यात्री । 

गमनीय, गम्य ( स० का० कृ० ) $ समीप जाने 
योग्य । २ बोधगम्य । सहज में सममने येग्य । ३ 
उपलक्िित । प्रन्तर्भुक्त। ध्चनित | तात्प्् द्वारा 
आगव । ४ उपयुक्त | वान्दनीय। येग्य । € मैथुन 
के सोस्य | ६ आरोग्य होने योग्य । 

गंभारिका, गम्भारिका ) (स्त्री० ) एक बृच्त का 

गंसारी, गम्भारी $ नाम । 

गंभीर, ) ( वि० ) $ ( हरेक अर्थ में ) गहरा | २ 

गस्सीर, । गम्भीर शब्द वाला (जैसे ढोल)। गाढ़ा । 
सघन । घना (' जैसे जंगल ) । ४ श्रगाढ़। 
अगाध । विचक्षण | £ संगीन । ग्रुरुतर । चांस्त- 
बिक | दृढ़ । गुसत। रहस्यमय । ७ दुरभिगम्य । 
कठिनता से समझने योग्य चेदिनू, ( वि० ) 
विकल । बेचेन । 

गंभीरः ) ( ए० ) १ कमल । २ नीयबू । चकोतरा । 

गम्भीरः 5 बिजौरा । 

गंभीरा--मम्भीरा ।  ) (स्प्री० ) एक नदी का 

गंसीरिका--सम्भीरिका | नाम । 

गयः ( छु० ) $ गया प्रदेश और उसके निवासी । २ 
एक असुर का नाम । 

गया ( स्त्री० ) बिहार प्रान्त के एक नगर का नाम, 
जहाँ सनातनधर्मी श्रत्यन्त प्राचीन काल से अपने 
पिठरों का उद्धार करने का जाते हैं । 

गर ( वि० )[ सत्री०- गरो ] $ निगलने योग्य । 
--अधिका, ( स्नी० ) लाघा कीट । लाख यां 
लाल रंग जो लाज्ञा या लाख से निकलता है ।--- 
पी, ( ली ) मछली विशेष ।--द्‌ ( वि० ) ज़हर 
देने वाला । विष खिलाने घाला ।--दूं, ( न० ) 
ज़हर । विप ।--ब्रतः, ( घु० ) मयूर | मार । 

गर; ( प० ) १ पेय | शरबत । २ रोग । वीमारी । 
३ निगलना । लीलना । 

गरं (घ०) १ ज़हर । विप । २ प्रतिपेषक । विप- 

गरः (न०) ) नाशक वस्तु। ज़हरमेहरा। ( न० ) 
सर करना। भिगाना । 

गरणां ( न० ) 4 निगलने की क्रिया । २ छिड़काव | 
३ ज़हर । दिप | 


। गरभः ( पु० ) १ बच्चादानी । गर्भाशय । 


गरलं बे 
घरस्त 








गरलं (न०) ) $ थिप | हल्ाइछ । उठदर। २ साँप का । 


गरल: (पु०) | विप। घास का गद्ना ।+--अरिः, (७०) 
पन्ना । हरे रंग की सणि विशेष | 

गरित ( दि० ) विष मिला हुआ। विप दिया हुआ । 

गरिसिन्‌ ( पु० ) $ भार | गुरुता । २ सटत्य । विशे- 
प्रता | गौरव । ३ उत्तमता | ७ शिवडी की झष्ट 
सिद्धियों में ले एक जिसके अनुसार वे स्वेच्दापर्तदः 
अपने शरीर को जितना चाहें उतना बदा या भारी 
बना सझते हैं । [ महज पूर्ण । 

गरिपट्ट ( बि० ) $ सब से अधिक भारी । २ सर्वाधिक 

गरीयस ( वि० ) अपेक्षा कृत सारी । अ्रपेत्ञाकृत महत्व 
पूर्ण । 

गरूठः ( एु० ) १ पक्षिराज | २ गरुढाकार भवन | ३ 
गरुइ के आकार का ब्यूह ।--अम्नज:, ( छ० ) 
अरुण जो गरुइ जी के बड़े भाई और सूर्य के 
सारथी हैं ।--अड्भुग, ( छु० ) विष्णु का नाम | 
“+अद्वितम्‌ ,अश्मन,--ध्यज्ञ+ ( छ० 2 
दिप्णु की उपाधि ।--ब्यूहः, (छ०) विशेष प्रकार 
से युद्ध के लिये सेना के खड़ा करना । 

गरुत्‌ ( छु० ) + पछ्ची का पर। २ भोजन करना | 
निगलना ।-योधिन्‌, ( छु० ) लवा | बदेर । 

गरुलः ( पु० ) पक्तिराज गरुढ़ । 

गर्ग ( पु० ) $ ब्रह्मा के पुत्रों में से एक पुन्न | सुनि 
विशेष | २ साँड । ३ केचुआ । (बहुवचन०) गर्ग 
के वंशधर । गर्गगोत्री ।--स्लोतस्‌, ( न० ) एक 
तीर्थ का नाम । 

गर्गरः ( पु० ) १ भेवर। २ वाजा विशेष | ३ मछली 
विशेष । ४ मथानी | 

गर्गरी (स्त्री०) मथानी | गगरी । 

गर्गाठः (पु०) एक प्रकार की मछली । 

गर्ज_( धा० परस्मै० ) [गज्जञति, गर्जेयति-गर्जयते, 
गर्जित ] १ गर्जना । गुरोना । घुरघुराना। २ 
सिंहनाद करना । कड़कना | 

गजञन ( न० ) $ गर्ज। चिघार । गड्यढ़ाहट । घुर- 
घुराहट । २ रव । चीत्कार | शोरगुल । कोलाहल । 
३ रोप। क्रोध | ४ युद्ध । लड़ाई | £ भर्तसना। 
घिककार । फिटकार । 


( रेपर 2 


गर्भ 


गर्जः ( प० ) १ हाथी की चिंघार । २ बादलों की गड़- 
गद़ाहट । 
गर्जा (खी०) 
गजि(ए०) 
गर्जित्‌ (वि) गरजता हुआ। सिंहनाद्‌ करता हुआ । 
गर्ज़ितम्‌ (न०) सदमाता और चिघारता हुआ हाथी । 
गते (न०) | पोल । छेद । गुफा । (पु०) $ कमर 
गतेः (पु०) $ यथा कूल्हा का भाग विशेष | २ 
रोग विशेष । ३ ब्गर्त देश का प्रान्त विशेष |-- 
ख्राश्रयः, ( पु० ) चुदे की तरह भूमि में वित्त 
बना कर रहनेवाला जन्तु । 
गतिका ( स्त्री० ) जुलादे का कारखाना । 
गदू ( घा० परस्मै० ) [गर्दति, गदंयति - गर्दयते) 
गरजना । रच करना । 
गर्दं ( न० ) सफेद कुमेदिनी | 
गदभः (पु० ) [ स्त्री०-गर्दभी ] १ गधा । २ 
गंध | वास ।--अगण्ड:,--अणडकः, ( छु० ) १ 
क्षण विशेष | २ बृत्त ।-झाहयं, ( न० ) सफेद 
फमल ।--गद्‌ई, ( छु० ) चमंरोग विशेष । 
गर्धः (पु०) $ कामना । हच्छा। उत्सुकता। २ 
लालचीपन । लालच । 
५" 
गर्धित | (वि०) छालघी । लोसी । 
गर्धिन्‌ ( वि० ) [ खी--गधिनी ] १ श्रमिलापी । 
इच्छुक । लालची । २ उत्सुकता पूर्वक अ्रनुसरण । 
गर्भ ( छु० ) गर्भाशय । पेट | २ गर्भाशय की 
मिल्‍ली । गर्भाधान । ३ गर्भाधान का समय | 
४ गर्भ का बच्चा | वच्चा या पक्षिशावक । ६ 
भीदर का भाग । मध्यभाग । अभ्यन्तरीण भाग । 
७ आकाशोप्पन्न पदार्थ जैसे कोहासा। आओस | 
हिम ए भ्रसूतिकायृह । £ कोठे के भीतर की 
काठरी १० छेदु। ११ अग्नि । १२ भोजन । 
१३ पनस-कंटक । कटहर का छिकला । १४ नदी 
की भण्डारी ।--अड्डूझ, (छ० ) (गर्भेडड्ढुः भी 
होता है ।) अ्रभिनय के किसी दृश्य के अन्तर्गठ 
कोई दधुश्य ।--अपक्रान्ति, ( स्त्री० ) गर्भस्थित 
बालक के शरीर में जीव का पढ़ना |--अड्गरम, 
(न०) $ गर्भस्थान । वच्चेदानी । २ ज़्नानखाना । 
संं० शृं० कौ०--३६ 


| बादलों की गरजन । 





ग्भः 


अन्तःपुरः । असूतिकागृह। ४ सन्दिर में चह 
स्थान जहाँ मूर्ति स्थापित हो। गर्भसन्दिर |-- 
धाधानं, (न०)१$ गर्भस्थापन । २ संस्कार 
विशेष ।--आशयः, ( ए० ) गर्भस्थान । गर्भ की 
मिल्‍ली ।-आस्ावः), ( पु० ) गर्भ का कच्ची 
अवस्था सें गिर जाना । -इश्वरः, ( घु० ) जन्म 
से धनी होना ।--उत्पत्तिस, ( ख्री० ) गर्भपिण्ड 
का बनना ।-डउपघातः$, (घु० ) गर्भ का गिर 
पढ़ना ।--कालः (पु० ) गर्भस्थापन का समय । 
-+काश५,--कैषः, (पु०) गर्भाशय ।--झुश+, 
(पु०) गर्भस्थ वालक के बाहिर निकलने के समय 
की पीड़ा जे गर्भधारिणी ख्री को होती है |-- 
चयः, (घु०) गे का नाश । -सशुदं,--भवर्न॑,-- 
वेश्मन्‌, (न०) $ भवन का मुख्य कमरा । २ पअसू- 
तिका ग्रृह | ३ गर्भसन्दरि या वह कमरा जिसमें 
सूर्ति स्थापित हो ।--अहसां, (न०) गर्मस्थापना । 
गर्भ रह जाना ।-धघातिन्‌, (वि०) गर्भ गिराने 
चाला ।--चलने॑ ( न० ) गर्भ का हिलना डुलना 
या स्थानच्युत होना ।--व्युति, (स्री०) १जन्म । 
उत्पत्ति ।९ कच्चा गर्भ ग्रिर पढ़ना |--दास:, 
( ६० )--दासी, ( स्त्री० ) जन्‍म से गुलाम या 
जन्म से दासी ।--ह्ुह, ( वि० ) पेट गिराना ।--- 
धरा, (खी०) गर्भिणी ।--धारणस्‌, धारणा,-- 
(सत्री०) गभे में सन्‍्तान के रखना ।--ध्वंस$, 
(घु०) गर्भन्नाव ।--पाक्षिन, (3०) ६० दिन में 
पकने वाले चावल ।--पात$, (पु०) गर्भश्षाव 
-+पोषणम्‌,--भर्मन, (न०) गर्भस्थ वालक का 
पालन पोषण ।--मण्डप:, ( छपु० ) जच्चाघर । 
प्रसूतिका-गृह |-मासः, (छु०) गर्भस्थापन का 
महीना ।-भेचनम्र, (न०) उत्पत्ति | जन्स ।-- 
येषा, (सत्री०) १ गर्भिणी स्री। २ तटों के नाँघ 
कर वहनेवाली शज्गग |--रूप,--रूपकः, (छ9०) 
शिशु । बच्चा |--लक्षणस्‌, ( च० ) गर्भ धारण 
के चिन्ह ।--लंभनम्‌, ( न० ) संस्कार विशेष ) 
--पसति, (स्त्री०) धासः, ( पु० ) गर्भाशय । 
- विच्युति:, ( स्त्नी० ) गर्भाघाव के आरम्भ 
ही में गर्भपात ।--वेद्ना, (स्त्री०) बालक उत्पन्न 
ऐने के समय का सख्ती को कष्ट ।+-व्याकरणं, 


( रेफर ) 


गहां 





( न० )गर्भपिण्ड की रचना |--शह्ूः, ( ० ) 
गर्भेस्थित झतबालक के निकालने का औज़ार ! 
“-सस्क्षवभ५--सम्भूतिः, (स्त्री०) गर्भस्थापन । 
गर्भ रह जाना [--र्थ, ( वि० ) $ गर्भ का । २ 
आस्यान्तरिक | भीतरी ।-स्राव/, ( छु० ) 
गर्भपात । 

गर्सक॑ ( न० ) दो रात्रि, ( जिसके बीच में एक दिन 
हो ) की अवधि । 

गर्सकः (०) पुष्पों का गुच्छा जे बालों में खोंसः 
जाता है। 

गर्भयड१ (पु०) गर्भव्द्धि के कारण पेट का बढ़ जाना । 

गर्भवती (स्त्री०) जिसके पेट में गर्स हो । 

गर्भिणी (स्त्री०) गर्भवती सखी ।--श्रवेक्तणं, ( न० ) 
घातपना । दाई का काम ।--दोहद- (न०) 
गर्भिणी स्त्री की इच्छाएँ या रुचि ।--ध्याक रणम, 
>व्याकृतिः, (सत्री० ) गर्भवृद्धि का विज्ञान 
विशेष। आयुर्वेद का असझ्जः विशेष | 

गसित ( वि० ) गर्भवाली । जिसके पेट में गर्भ हो । 

गर्भेतृप्त (वि० ) $ गर्भ में बालक होने से तृप्त । 
२ भोजन एवं सन्‍्वान की ओर से निश्चिन्त । ३ 
कासचोर । आलसी। 

गर्मृत (ख्री०) १ एक प्रकार की घास | २ एक शकार 
का नरकुल । ३ सुवर्ण । सेएना । 

गये ( धा० परस्मै० ) [ गवेति, गर्वित ] गर्वीला, 
घमणडी अथवा अभिमानी हेना । 

गवं (घु०) अभिमान । घमर्ड | ऐंड । अकड़ । 

गर्वाठः ( पघु० ) द्वारपाल । दरबान । चौकीदार । 

गहें, ( धा० आत्म० ) कभी कभी पर० भी ।[ गहँते, 
गहँयते, गहित] $ दोष लगाना । दोषी 
झहराना थिक्कारना । फटकारना | २ अभिषाप 
लगाना | खेद प्रकट करना ) 

गहंणां ( न० ) ) भत्सना । कलझ। धिक्कार | फिट- 

गहणा (ख्री०) | कार। 

गहां (स्त्री०) याली। भर्व्सना 

गहाँ (वि० ) भत्संनीय । धिक्कारने योग्य | निन्‍्य । 
+-वादिन, (वि० ) निन्‍दक। अपशब्द कहने- 
चाला । 


है (777 पु 
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४४ /०६ (घा० फपरस्म ०) [ गल ए् (म्््रा ] | अपकाना | 
चुआना | २ गिर पदना | सिर जाना । ३ अद्श्य 











हो जाना । शायत्र हो जाना स्थादान त्रिति ह्वे 
खाना । निगलना | लीलना । 
गल ) १ गला । २ गद्न । २ साल बुच्च फीराल । 


३ वाद्ययंत्र था वाजा विशेष।--अडुरः; (छ०) 
गले का रोग विशेष ।--उद्धवः, ( ०) थोड़े के 
प्याल ।--झओोघः, (छ०) गुमड़ा जो गले में हे। 


--ऋंवलः, (घु०) बैल या गाय के गरदन की 
खाल जे। लटकती रहती हे |--गण्डः (० ) 


घेदा। गल्ले का रोग विशेष ।--अश्रहः, ( छु० ) 
--प्रह्वगां ( न० ) $ गरदनियाना । गर्दन में 
हाथ लगा कर पकड़ना । २ रोग विशेष ! 
३ कृष्णपक्त की ७र्थी, ७मी, ८मी ध्सी, 
१३शी, अमावस्या । ४ ऐसा दिवस जिसमसें 
अध्ययन आरम्भ दे, किन्तु अगले दिन ही अन- 
'ध्याय हो । £ अपने आप बिसाई विपत्ति | ६ 
मझली की चटनी ।-चम्मन्‌, ( न० ) गला । 
नरेटी । नली । नरखड़ा (--दारं, (न०) झुख । 
-मेखला, ( स्त्री० ) गुक्ष । हार । कण्ठा ।-- 
घार्त, ( वि० ) १ स्वस्थ्य | लन्दुरुस्त | २ सुफ़्त- 
खेर । खुशामदी ददहू ।--बतः, (छु० ) मयूर । 
मोर ।--शुण्डिका, (स्ली०) कब्वा ॥-शुण्डी 
(स्त्री०) गरदन की गिल्टियाँ की सूजन |--स्तनी 
(गलेस्वनी) (स्त्री०) वकरी ।-- हरुतः, ( घु० ) 
६ अर्धचन्द्र | गलहत्यथा । गरदनिया । २ अ्र्घचन्द्र 
बाण ।--हस्तित, (वि० ) गले में हाथ डाल 
कर पकड़ना | 

गलकः ( पु० ) $ गला। गरदन | २ एक प्रकार की 
मछली । 

गलने (न०) चूना | टपकना । रिसना । 

गलंतिका- गल्लन्तिका ) ( स्त्री० ) $ कलसिया। 

गलंती--गलन्ती | छोटा कलसा । छोटा 
घड़ा । २ छोटा घड़ा जिसकी पेदी में छेद करके 
शिव जी के ऊपर ठाँग देते हैं, जिससे उस छेद 
से वरावर शिव जी पर जल टपका करे । 


गल्लिः (पु०) पुष्ट किन्तु कामचोर बैल । 


गलित (व०क०) $गिरा हुआ । ठपका हुआ ।१पिघला 
हुआ | ३ छुआ हुआ । बहा हुआ । ४ खोया 
हुआ । एथक्‌ किया हुआ | नज़र से छिपा हुआ | 
& संयुक्त । ढीला । ६ रीता । खाली । टपक 
टपक कर खाली हुआ । ७ साफ किया हुआ | 
क्ीण । निर्बेल ।--कुष्ठं, (न०) कोढ़ के रोग की 
वह दशा जब अगुलियाँ गल गल कर गिर पढ़ती हैं। 
--दन्‍्त, ( वि० ) दन्तहीन!।--नयन, ( वि० ) 


अंधा । 
गलितिकः ( घु० ) चृत्य विशेष । 
गल्लेगंड+ ( पु० ) एक पक्ती विशेष जिसकी गर- 
गलेग गडः |; दन में खाल की थभेली सी लटका 
करती है । 


गदस्‌ (घा० आत्म०) [ गढ्मते, गलिसित ] साहसी 
होना । आत्म निर्भर होना । 

गटस (वि०) साहसी । हिम्मती । 

गटया ( खत्री० ) गलों का समूह । 

गठलः ( पु० ) गाल । विशेष कर मुख के दोनों ओोर के 
पास का भाग ।--चातुरी, (स्न्नी०) छोटा गेल 
खकिया जो गाल के नीचे रखा जाता है ! 

गल्लकः ( छु० ) $ पानपान्न । जॉम । मदिरिा पीने 
का वरतन | २ नौलमणि । पुखराज । 

गठलकंः ( घु० ) शराब पीने का प्याला । 

गल्वकेः ( घु० ) १ स्फटिक सणि | २ लाजवर्द। ३ 
गिलास । मदिरा-पान-पात्र । 

गल्ह ( धा० आत्म० ) [ गहते-गहिहत |] कलझ 
लगाना । इलज्ञाम लगाना । भत्संना करना । 

गद [ किसी किसी समासान्त पद के पहिले लगाया 
जानेवाला “गे” का परियाय] ।--शअक्त$ (घु०) 
रोशनदान। करोखा ।--अत्तित्‌, ( वि० ) खिढ़- 
कियोंदार ।--अश्नं, ( न० ) गाओं छा झुंड। 
रोहर (गाइआं, गेाञग्न, गधाय्न)--अदने, (न०) 
चरागाह । ग्राचरभूमि ।+-अदवी, ( स्त्री० 9 
१ गाचरभूमि। २ नॉँद जिसमें गैौओशों के! सानी 
खिलायी जाती है ।--अधिका, (स्त्री०) लाख । 
लाज्षा +--अह, ( वि० ) गा के मूल्य का |-- 
रवि, (न०) पोहे और भेड़ ।- शरशनः, (पु०) 
१ चसार। मेची । २ जातिच्युत ।-आएवं, (न०) 


गवयः 


( रेषछे ) 


गाड़ेयः 





साँढ और घोड़े ।--आक्ृति, ( वि० ) गेसुखी । | गह (घा० उभय०) [गहयति-गहयते] १ (वन की 


गै। की आकृति की ।--आनन्‍्हि्क ( न० ) नाप 
जिसके अजुसार रोज गै। के चारा विया जाय। 
--इन्द्र: ( पु० ) $ गा का सालिक। २ उत्तम 
साँड़ ।--उद्धः, (पु०) उत्तम साँढ़ या गाय। 

गवयः ( ए० ) बैल की जाति विशेष । 

गवल्नः ( छु० ) जड़ली भेंसा | 

गवालूकः (छु०) ९ देखे सवय ।) 

गविनी ( खत्री० ) गैओं की हेड । रौहर। 

गव्य ( वि० ) $ गे। या मवेशियें से युक्त। २ गे से 
ऊत्पन्न यथा दूध, दही, मक्खव आदि । ३ 
सवेशियों के येग्य या उनके लिये उपयुक्त । 

गध्य॑ ( न० )$ सवेशी । गेशों की हेड था रौहर। २ 
गेचरभूमि । ४ से का दूध । ४ पीला रहक्ष या 
रोगन । 

गव्यः (स्त्री०) $ गाओं की हेड़ था रौहर । २ साप 
विशेष, जे! दे। केस या ४ मील के वरावर द्वोता 
है । ३ रोदा। कमान की डोरी । ४ पीला पदार्थ 
विशेष या पीला रह्नः अथवा रोगन | 

गव्या ( स्री० ) १ गेाओं की हेड । २ दो केस की 
दूरी का साप । ३ रोदा । धज्ुप की ढोरी | 
४ हरताल | 

गव्यूतस ( च० ) । ३ माप विशेष जे। एक केस या 

गव्यूतिः (स्त्री०) / दो मील के बराबर होता है। 
२ साप जे! दे! काश था चार मील के बरावर 
होता है । 

गवेडु: ( प० ) ) मवेशियों के खाने योग्य घास या 

गवेधु (्‌ पु० ) | शेष ॥ 

गवेधुका (ख्री०) 

गवेरुक॑ (न०) गेरू | लाल खड़िया । 

गवेष (घा० आत्म० ) [गवेषते, गवेषयति, गवेषित] 
३ तलाश करना । खोजना | ढूँढ़ना | २ उद्योग 
करना | कड़ा परिश्रस करना । 

गवेष (वि०) ढूंढ़ने के । 

गवेषः ( पु० ) डँढ़ना । खेज। तलाश । 


गे ) किसी वस्तु की खेज या तलाश । 


गवेषित (वि०) दुंढा हुआ । तलाश किया हुआ। 
अलुसन्धान किया हुआ । 


तरह) घना होना । सधन हेना । अग्रवेश्य या 
अ्रवेशनीय हाना । २ गम्भीरतापूर्वक अवेश 
करना था बैठना । 

गहन (वि०) १ गहरा। सघन । गाढ़ा। घना । २ अरप्र- 
चेश्य जिसमें कोई घुस या पैठ न सके । अगम्य । 
३ छिप्टता पूवेंक समझने योग्य । दुरधिगम्य । 
दुर्वेध । रहस्यमय । ४ क्लिष्ट  असरल | कठिन । 
पीढ़ा या दुःख देने वाला । £ गम्भीर । श्रखर। 
प्रचण्ठ । 

गहनम्‌ (न०) $ अयाध गर्त | गहराई । २ वन । ऐसा 
सघन वन जिसमें कोई घुत॒ न सके । ३ छिपने 
की जगह । ४ गुफा | € पीडा | कष्ट । 

गहर (वि०) [ स्री०--गहरा, गहरी, ) अग्रवेश्य । 

गहरे (न०) $ अतलस्पर्शगर्त | २ गहराई | २ चन | 
जड़्ल । गुफा । ४७ अगम्य स्थान | £ छिपने का 
स्थान | ६ पहेली । ७ दृम्भ । पा्खंड। ८ रोदन । 
ऋरदन । 

गहरः (घ०) लता मण्डप। निकुझ । 

गहरी (स्त्री०) गुफा । कन्द्रा । 

भा (खी०) गीत । भजन । 

गांग ) ( वि०) [ खी०--गाड़ी ] गज्मा का था 

गाड़ गड़न से । गड्जा से उत्पन्न या गड़ग का । 

गांगं) (न०) १ आकाश गज्ञा का जल । [ लोगों 

गांडूँ | के विश्वास है कि जब सूर्य के देखते देखते 
जल की बृष्टि हेती है सब वह आकाश गंगा 
का जल द्वेता है २ सुवर्ण | सेना । 

गांगः ) (छ०) १ भीष्म की उपाधि | २ कार्तिकेय 

गाडुप |] की उपाधि । 

गाग गा भींगा 

गांगहिय | गये | (घु०) मींगा मछली । 

गांगायनि ) (वि०) $ भीष्स । २ कातिकेय | 

गाड़ायनि 

गांगेय 

गाड़ेय ) 

गगिय॑ 

गड़ेय॑ 

गांगेयः 

गाड़यः 


(वि०) [ स्त्री०--गाड़ैयी ] गड्ला का या 
गड्गग 


| (न०) सुचर्ण । सोना । 
) (पु०) $ भीषण । २ कार्तिकेय । 


गाजर (रे 
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गाऊरे (८०) गज़र । गाजर | 
गिजञांझायः (8०) लबा । बचेर | 


गाढ़ (च० कछू०) $ ड्रवा हुआ । सोना लगाये हुए । 


स्नान किये हुए । गहरा घुसा हुआ | ससदन बसा 
झुसा। ३ शत्यन्त सिचा था दबा छुआ। सूदा हर ग । 


बन्‍्द्र । पद्या | कसा हु ! ४७ सघन । घना । < 
गहरा | झगम्य । ६ । 
प्रदएए | प्रगाद़ | अत्यन्त | झअतिशय | निपद | 
अपरिमसिय ।नमुष्टि. ( ब्रि० ) बद्धम्ृष्टि । 
। मक्‍वीचूस ।--मुह्रिश, ( स्त्री० ) 


॥ उद्यम 


मज़बूत । झड़ 


ठदलवार | 
गाढ ( प्रच्यधा० ) अतिशयता से । गुरुता से, 
इ़ता से । 
गाणपत ( वि० ) [ सी०--गाणपती ] किसी दल 
के दलपति से सम्बन्ध रखने वाला। २ गणेश 
सम्बन्धी | 
गाणपत्य ( न० ) गणेश जी की पूजाया शआरा- 
धना | सूयपतित्वय । सरदारी ।. [सानने वाला । 
गागपत्यः ( पु० ) गणेश के अपना धाराध्य देव 
यागिस्य ( ने ) वेश्या या रंडियों का समूह । 
गाणेशः ( ए० ) गणेश का पूजने वाला । 
गांडिवः, गाणिडवः लदओ $ श्र्जुन के 
गांडीवः, गासद्ीवः घनुप का चास। 
गांडियम, गाशिइवस्‌ ( न० ) ( अ्रसल में यह 
गांडीवम्‌, गारयादीदम ( न० ) धन्रुप सोम ने 
बदण के और वरुण ने अग्नि के दिया था। 
खागटबवन दाह के समय यह श्र्जुन के अप्नि 
द्वारा प्राप्त हुआ था | २ घनुप । -धन्वन्‌, (पु०) 
अर्जुन की डपाधि। 


गांडीविन ० ) झा 
गाणयडीविन, | ( ४० ) अर्जुन 


गातागतिक ( विं० ) आने जाने के कारण उत्पन्न | 

गातातुगतिक ( वि० ) [ ख्री०--गातानुगतिकी ] 
अन्ध अलज्ुयायी या पुरानी लकीर का फकीर 
बनने के कारण पैदा हुआ । 

गातु ( छझु० )१ भजन । गीव। २ गवैया। ३ 
गन्धरव । ४ केयल । & भौरा । 

गाठः ( छ० )[ झी-गात्रो |$ गवैया २ 
गन्धव | 


सं ) 


मान्द्िगी 


गाञ्मस्‌ ( न०) १ शरीर। ३२ शरीर अवयव । ३ हाथी 
के श्रागे के पेर की जाँघ ---अजुल्ेपनी (री०) 
उबटना -आवरशणशम्‌, ( न० ) ढाल |-- 
उत्सादर, (न०) तेल उबटन लगा कर शरीर के 
साफ करना |--कर्पण, (वि०) निर्वल था दुर्चल 
शरीर बाला --माजनी, ८ स्त्री० ) चोलिया। 
अगेद्ा |--यह्टि,, (खी०) लट दुबला शरीर | 
“रहे, (न०) रोंगठे | लोस ।--छाता, (ल्री०) 
हुइरा बदन । दिरद्विरी देह ।--सह्ुंगेचिन,, (प०) 
खेखर । ऊदविलाब के समान पशु विशेष |--- 
सम्प्रवः, ( प० ) एक छोट पत्ती | गेताखोर । 

भयाथः ( घ० ) गीत | भजन । 

गाथकः ) ( छु० ) $ शवैया । २ पुराणों था धर्म 

गाथिकः | कथाश्ों के गाकर पढ़ने वाला । 

गाथा ( स्त्री० ) १ छन्द । २ वेद से भिन्न छुन्द । ३ 
गीत | शोक | ४ प्राकृत भाषा का छुन्द |--कारः 
( एु० ) म्राकृत छन्द निर्माता । 

गाथिका ( स्त्री० ) गीत । भजन | 

गाघ्‌ ( घा० आत्म० ) [ गाधते, गाधित] १ स्थगित 
होना । रुक जाना। ठहरजाना । बच रूना । २ 
रवाना द्वाना। घुसना | छुड़ुकी लगाना । गेता 
लगाना । ३ छढ़ना । खोजना | दलाश करना | ४ 
बटोर जोढ़ कर एकन्न करना । डोरे से बाँधना या 
घुनना । गूथना । 

गाध ( वि० ) पार होने योग्य | उथला । गस्य | 

गाधम्‌ ( च० ) $डथली जगह । यह जगह जहाँ जल 
कम हो भौर पेंदल ही लोग पार हो जायें। 
घाद ! २ स्थल | ३ लाभेच्छा | लिप्सा । कामा- 
मभिलाप | ४ तली । तल । 

गाधिः ) ( ० ) विश्वामित्र जी के पिया का नाम । 

गाधित्‌ | --ज५--नन्दन३,- एलः, (पु०) विश्वा- 
मित्र --नगर,--पुरं, ( न० ) आशुनिझ कन्ोज 
था कान्यकुब्ज देश का नाम । 

गाधेयः ( घ० ) विश्वामित्र का नाम | 

गाय ( न० ) गीत । भजन । 

गांजी ( स्री० ) बैलगाड़ी । 

गांदिनो ) (स्त्नी०) १ गद्भा । २ स्वफल्‍क की माता 

गान्दिगी ) और अक्रूर की पत्नो का नाम ।- खुतः, 
( पु० ) $ भीष्म | २ कार्तिकेय | ३ अक््र। 


गांधर्वे 


( रेप ) 


गालनम्‌ 


गांधवें-गान्धवे ( वि० ) [ स्त्री०--भान्धर्वी ] | गायन्नी (खी०) ऋचा या गान | 


गन्धवे सम्बन्धी । 
गांधवे, | (न०) गन्धवोँ" की कला विशेष । जैसे 
गान्धव | सन्नीत आदि ।--शाला, (खी० ) 
सज्ञीतालय । 


गांधर्व! ) ( पु० ) + गवैया। गन्‍्धर्व। देवगायक। 
गान्धवे: | २ आठ प्रकार के विवाहों में से एक । ३ 
उपवेद जो सामवेद के अन्तर्गत माना गया है । 
४ घोड़ा | अश्व । 
गाध +>- गाध कक चैया 
गोजापिक या न्यिक | ( ४० ) गवेया। 
गांधारः ) (०) $ सन्जीत के सप्तख्रों में 
गान्धारः । से तीसरा । सरगम (सारे गस प) 
का सीसरा वर्ण। २ गेरू। ३ भारतवर्ष और 
फारस के बीच का देश। श्राघुनिक कंधार। 
कंघार देश का शासक या अधिवासी । 
गाँधारि: ) (४० ) दुर्योधन के मामा शक्रनि की 
गान्धारि! । उपाधि। 
गांधारी ) (स्त्री०) धतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधनादि 
गान्धारी | कौरवों की जननी | 


गाय | ( पु० ) दुर्योधन की उपाधि। 


गांधिकः | ( पु० ) $ गंधी। अतर फुलेल बेचने 
गान्धिकः | वाला । २ लेखक | मुहरिर । कला | 
गांधिकम्‌ 


गान्धिकम | (न०) श्तर फुलेल आदि सुगन्ध द्रव्य | 


गामिन्‌ ( वि० ) [ समास के अन्त में आने वाला] 
३ जाने वाला। घूमने वाला।२ सवार होने 
वाला । ३ सम्बन्धी । सम्बन्ध रखने वाला । 

गरम | ( न० ) गहराई । गंभीरता | 

गायः ( पु० ) गान | गीत | भजन । 

गायकः ( छु० ) गवेया । गाने वाला । 

गायत्र; (न० ) ) ३ वैदिक छुन्द विशेष जिसमें 

गायत्रप्‌ ( न० ) / २७ अक्तर होते हैं । २ एक परस 
पविन्न एवं आ्ाह्मय॒णों द्वारा उपास्य वैदिक मंत्र, 
जिसकी उपासना किये बिना प्ाह्मण में ब्ाह्म- 
णत्व ही नहीं आता । 

गायजिन ( वि० ) [ ख्ी०--गायन्रिणी ] सामवेद 
के मंत्रों के गाने वाला । 


गायनः (प०) [स्त्री०--गायनी] १ गवैया । २ आ्राजी- 
विका के लिये गानविद्यां का अभ्यास करना । 

गारुड ( वि० )[ स्त्री०--गारुढी ]१ गरुड़ के 
आकार का । २ गरुढ़ सम्बन्धी । गरुडोत्पन्न । 

गारुड: (घु०) ) ३ पन्ना । २ सर्पो के वशीभूत 

गारुडस्‌ ( न० ) | करने का मंत्र विशेष | ३ गरुड़ 
मंत्र से अभिमंत्रित अख । ४ सेना । सुबर्ण । 

गारुडिकः ( पु० ) ऐन्द्रजालिक । जादूगर । ज़हर- 
मेहरा बेचने वाला । विपवेद्य | 

गारुत्मत्‌ (वि० ) [ स्त्री०--गारुमती ] ॥ गरुड़ के 
आकार का। २ गरुड़ के मंत्र से अ्भिमंत्रितत 
( अख्तर )। 

गारुत्मते ( न० ) पन्ना | 

गादभ ( बि० ) [ स्ली०--गार्दसी ] शधे का या गधे 
से उत्पन्न | 

गाहूथ म्‌ ( न० ) ज्ञालच । लोभ | 

गार्भे ( वि० ) [ खी०-गार्भी ] गीघ से उत्पन्त। 

गार्भ: ( छु० ) $ लोभ | लालच । २ तीर। वाण। 
“पक्त,/- पासस्‌. (०) गीध के परों से युक्त 
तीर । 

गा ( वि० ) [ ख्री० 22 ] गर्भाशय 

गार्भिक ( वि० ) [ख्ी०--ग ] ) सम्बन्धी । 
अूण सम्बन्धी | अ्रन्तसत्वावस्था सम्बन्धी । 

गाणियणं | ; €. स्त्रियाँ 

गार्मिएयम्‌ ( न० ) कई एक गर्भवती स्त्रियाँ । 

गाहँपत॑ ( न० ) ग्ृहस्थ का पद और उसका गौरव । 

गाहँपत्यः (पु०) $ अ्म्निहेन्न का अग्नि | तीन प्रकार 
के अग्नियों में से पक । २ वह स्थान जहाँ यह 
पविन्न अग्नि रखा जाय । 

गाहंपत्यं ( न० ) ग्रहस्थ का पद और गौरव । 

गाहमेध ( वि० ) [ खी०--गाहमेधी ] ग्रहस्थ के 
योग्य या गृहस्थ के उपयुक्त । 

( पु० ) गृहस्थ के नित्य अलुष्ठेय पञ्चयज्ञ । 

गालनम्‌ ( न० ) १ (किसी पनीली वस्तु के) 
छातब्ना । २ पिघलाना | 


गालवः (्‌ 


) गिरि 





गालवः (पघु०) $ लोप बृद्दय । २ आबनूस 
विशेष । ३ विश्वामित्र के एक शिष्य का नाम । 
४ एक ऋषि का नाम । 
गालिः ( स्री० ) गाली । अपशब्द | कुवाच्य । 
गालित ( वि० ) $ दाना हुआ। २ छुयाया हुआ । 
( शर्त की ठरह ) खींचा हुआ। ३ पिचलछागा 
हुआ । 
गालाडये ( न० ) कमलगद्दा या कमल का बीज । 
गावत्गणिः ( खी० ) सज्य की उपाधि। गवल्गण 
का पुत्र । 
गाहू ( धा० श्रात्म० ) [ गाहते, गाढ या गाहित ] 
_ $ गोठा लगाना । डूबना । डुबकी लगाना । स्नान 
करना । २ घुसना | पैंठना । घूमना फिरना । ३ 
गठ़वड़ फरना । चलाना | उथल पुथल करना | 
मथना । छिलाना छुलाना | ४ मग्न हो जाना। 
लीन होना | तन्‍्मय होना & अपने के छिपाना | 


६ नप्ट करना। 
गाहः (पु०) $ दुबकी । गोता। स्नान । २ गहराई। 
अम्यन्चरीण । अन्तर्देश | [ स्नान । 


गाहदन॑ ( न० ) गेता या डुबकी लगाने की क्रिया । 

गादित ( वि० ) $ स्नान किया हुआ । डुबकी लगाये 
हुए । २ घुसा हुआ | प्रवेशिद ! 

गिदुकः ) $ (४० ) १ खेलने की गेंद । २ गेंदुक 

गिन्दुकः | नामक बूद्द विशेष । 

गिर ( स्नी० ) दाणी। शब्द। भाषा। स्तव। 
संखार | गीत । भजन । ३ विद्या की अधिपष्णान्नी 
देवी श्रीसरस्वती जी |-पतिः, ( छु० ) 
[ गीःपतिः, गसोष्पति, और गोप॑तिः, ]१ 
बृहस्पति अर्थात्‌ देवाचार्य | २ विद्वान्‌ । परिडत। 
“-र्थः, [न्गीरथ$ ] बृहस्पति का नाम |-- 
घाणः,--वाणः, (ए०) [रगीर्वाणः,] देवता । 

गिरा ( सत्री० ) वाणी । भाषण । भाषा | भ्रावाज़ | 

गिरि ( विं० ) प्रतिष्ठित । सम्मानित । माननीय | 
--+इन्‍्द्रः, ( पु० ) १ ऊँचा पहाड़। शिव जी । 
३ हिमालय पर्वत (--ईशः, ( पु० ) $ हिमालय 
पर्वव। २ शिव जी ।--कच्छुप5, ( पु० ) पहाड़ी 
फकछुआ ।--कणटकः, ( पु० ) इन्द्र का वच्ध । 
“- कदस्बः, ( घु० )--कदस्बक), ( घु० ) 


कदस्ब मुत्ध की जायि विशेष ।--कन्दरः, (पु०) 
गुफा +-ऋरण्िकः, (स्त्री०) प्थिवी ।--काणः 
( पु० ) फाना ।+फाननं, ( न० ) पहाड़ की 
अमराई । पहादी छोश वन |--क्ूठं, ( न० ) 
पर्चतशिखर |-गझ्ा, ( स्ली० ) नदी विशेष। 
“गुरः, (घु०) गेंद। गेला ।--मुहा, (सत्री०) 
पटाड़ी युफा या कंदरा ।--चरः, ( घु० ) चोर | 
--ज, ( वि० ) पहाड़ से उत्पन्न |--जम्‌, (न०) 
4 अ्रवरक। २ गेरू। ३ लोवान | ४ राल। 
नफ़ता । & लोहा |--जा, ( स्री० ) १ पाव॑ती 
देवी। २ पार्वती कदली। पहाड़ी केला। ३ 
मल्लिका लवा । ४ गद्ञा जी | -जातनयः, 
+जानन्दनः,--जाखुतः, (पु०) १ कातिकेय । 
२ गणेश जी ।--जापतिः, (घु० ) शिव जी। 
+जामलं, ( न ) अवरक | भोढर ।--जाल॑, 
(न०) पहाड़ की पंक्ति या सिलसिला |--ज्बरः, 
( पु० ) इन्द्र का बच्च ।--ढुरम, ( न० ) पहाड़ी 
क्लिला ।>द्वारं, ( न० ) घाटी ।-धातुः, 
( पु० ) गेरू ।--ध्वजं, ( न० ) इन्द्र का बच्च । 
+नगरं, ( न० ) दक्षिणपथ के एक नगर का 
नाम ।-णदी, (सत्री० > ( नदी ) पहाड़ी 
चश्सा ।--णद्ध, / नद्ध ) ( वि० ) पहाड़ों से 
गिरा हुआ |--नन्दिनी, ( खत्री० ) $ पार्वती। 
२ गन्ना ।३ कोई भी (पहाड़ी ) नदी। 
यथा--/फशिन्दगिरिमन्दिनोतटसु रद्रमांघस्यिनी ।? 


भामिनीविलास | 
“णितम्बः, ( नितम्बः ) (४० ) पहाड़ का 
उाल ।>-पोलछु, ( छ० ) फलदार चृक्ष 


विशेष |--पुष्पकं, ( न० ) राल ।--प्रृष्ठ), 
( पु० ) पहाड़ की चोटी ।--प्रपातः, ( घु० ) 
पहाडु का ढाल ।--प्रस्थः, ( 9७० ) पहाड़ की 
अधित्यका ।--भिद्‌, ( छ० ) इन्द्र --झू, (बि०) 
पहाड़ से उत्पन्न ।--भूः, ( स्री० ) १ श्री गन्ना । 
२ पाती |--मह्लिका, ( सत्री० ) कुटजब्क | 
--मानः, ( पघु० ) विशाल और अश्रतिब्लिप्ड 
हाथी ।--सदु,-स्क्वम, ( न० ) गेरू।-- 
राजू, (७० ) $ ऊँचा पर्वत । २ हिमाज़य। 
“-रालः, ( छु० ) हिसालय |-मजम्‌, (न०) 


गिरिः 


सगध के एक नगर का नास ।--शालः, ( पु० ) 
पक्ती विशेष ।-श्णड्ु8, ( घ० ) गणेश जी की 
उपाधि +--श्टड्रमू, ( न० ) पर्वत शिखर |-- 


पद, (सद्‌ ) (छ० ) शिव |--साह्ु, (१० ) | 


अधिदयका ।- सार, (9०) १ लोहा । २ 
जस्ता | ३ मल्लयपर्वत की उपाधि ।--छुत५ 
(प०) मैनाक पर्वत ।--खुता, (स्त्री०) पार्वती । 
--स््रवा, ( सत्नी० ) पहाड़ी जलम्रवाह । पहाड़ी 
चश्मा जो घड़े वेग से बहे । 

गिरिः (9०) $ पहाडु । पर्वत । दीला | २ बढ़ी भारी 
चद्यम | ३ नेन्न रोग विशेष! ४ दस प्रकार के 
गुंसाइयों में से एक शेणी के गुसाइयों की 
उपाधि | € आठ की संख्या। ६ बालकों के 
खेलने की गेंद । (स्त्री०) $ निगलना। लीलना । 
२ चूहा । मूसा । 

गिरिकः _ 

गिरियकः | ( ३० ) खेलने की गेंद । 

गिरियाकः 

गिरिक्रा ( स्त्री० ) चुहिया । छोटा चूहा | 

गिरिशः ( पु० ) शिवजी की उपाधि | 

गिल ( घा० परस्मै० ) [ गिलति, गिलित ] 
निगलना । लीलना । 

गिलः ( पु० ) नीबू का चुक्त । 

गिलगिलः ) (छु०) मगर । नक्र | घडियाल | समुद्री 


गिलप्ाहः / जन्तु विशेष । 

दल ( ५ ।' निगलना | खा डालना | 
गिलयुः ( पु० ) गले की कड़ी गिल्टी । 

| ( वि० ) खाया हुआ । निगला हुआ । 


गिष्णुः--गेष्णुः (छ०) 4 गवैया । सामवेद गाने वाला 
प्राह्मण | 

गीत (च० झु०) १ गाया हुआ । २ वर्णित | कथित । 
--अयने, (न०) बाजा। बीन । बॉँसुरी | 
--क्ष,, (वि० ) गानविद्या में विधुण -- 
प्रिय; ( छु० ) शिव जी।-मोदिन, ( ३० ) 
किन्नर ।--शास्त्रं, ( न० ) सन्नीत विधि । 

गीतक॑ ( न० ) गान । 


( शैध८ ) 


गुजिकां 


गीता ( खी० ) कतिपय संस्कृत के पद्यमय धामिक 
अन्थों के नाम । जैसे रामगीता । भगवद्नीता | 
शिवगीता आदि । [नाम । 
गीतिः ( ख्री० ) $ भजन | गीत । २ एंक छन्द्‌ का 
गीतिका ( ख्री० ) $ छोटा भजन । २ गान । 
गीतिन ( वि० ) [ स्त्री०--गोतिनी ] जो गाने की 
ध्वनि में पढ़ता हो | ऐसा पढ़ने चाला श्रधम माना 
गया है | यथा । 
गीति शोपो शिरशफंपी तथा सिखितपाठकः । 
शिक्षा । 
गीएं ( वि० ) $ निगला हुआ। खाया हुआ। २ 
प्रशंसित । 
गीणिं। (स्त्री० ) १ प्रशंसा। २ कीति। ३ भक्षण | 
निगनचना । 
गु (था, परस्मै० ) [गरवति, गूत ] १ विछाशूल्य 
होना । २ कच्चा बच्चा निकालना । 
गुग्युलः) (पु० ) एक प्रकार का सुगन्ध पदार्थ । 
भग्गुलः / गूपल। 
गुच्छः (पु०)१गुच्छा। २ फूलों का युच्छा । गुलदस्ता । 
३ मयूरपंख | ४ मुक्ताहार । ४ ३९ या ७० लरों 
की मोतियों की माला | --झअधश्तः, ( पु० ) २४ 
लरों की मोतियों फी माला ।--श्रध, ( पु० ) 
“-अधंम, ( न० ) आधागुच्छा ।--कणिश॥, 
(पु०) अन्नविशेष --पत्र।, (छु० ) खजूर का 
पेढ़ | ताड का पेड़ |--फल:; ( छ०) $ अंगूर । 
२ केले का पेड़ । 
गुच्छुकः ( ए० ) गुच्छा । 
गुज्‌ (धा० परस्मै०) [गोज्ति] प्रायः गुज्ञ भी होता 
है। [गुंजति, गुंजित, सुजित] गुँजना। गरज्ञार 
फरना । गुनगुनाना । 
गुज्ञ: (पु०) १ गुनगुनाहद | सिनमिनाहद | २ उुष्प- 
गुच्छ | गुलदस्ता +--छत$, (छु०) भौंरा। 
राजन ) (न०) धीरे धीरे बोलना । गुनगुनाना। 


गुजनम्‌ 

गुंजा ) (सत्री० ) $ घंघची का काइ। २ धीमी 

शुझआा | आवाज़ | शुनगुनाहद | ४ ठोल | € भदिरा 
की दूकान । ६ ध्यान । 


गुंजिका ) (२०) घंधची 
गुजिका ) (स्त्री०) घुंघची का दाता। 


गुंजितं 

नुज्ञितं / 

गुट्कि (सख्री०) $ गोली । २ गोल स्फटिक । रफटिक 
का गुरिया | गोला या गेंद । ३ रेशस का केाया । 
४ मोती । -प्यञ्ञनं, ( न० ) सुर्मा विशेष । 

गुदी ( खो० ) देखो गुटिका । 

गुड़ (प०) १ गुद | शीरा | राब । चाटा | २ गोला | 
३ गेंद । ४ खेलने की गेंद | £ कौर । फबर। ६ 
हाथी का कबच या जिरहबस्तर । --उदकं, (न०) 
शीरे का शरबत । -उछ्धचा, (सत्री०) चीनी । 
शक्कर ।आोदनम्‌, (न०) मीण भात |-तृगाम, 
(न०)--दारु), (पु०)-द्वारं, ( न० ) गन्ना। 
ऊख | पिप्ठा (न० ) मिठाई विशेष ।- फलः (पु०) 
पोलू का पेढ़ ।--शकरा, (स्त्री०) चीनी ।-- 
श्यद्भम्‌ (न०) गुम्मट । कलश - हरीतकी, (स्तरो०) 
शीरे में पढ़ी हुई दर प्र्थाव एर्र का मुख्ता । 

गुडकः ( घु० ) १ गंद । २ कौर । गस्सा ।३ शीरा 
से खीचा हुआ एक प्रकार का शर्फ । 

गुड़ल (न०) सदिरा। शराब | वह शराब जो शीरे से 
खींची गयी दो । 

गुडा (स्त्री०)) $ कपास का पौधा | २ गोली | 

गुडाऋा (स्वी) $ सुम्ती । ३ निद्रा । 

गुडाकेशः (पषु०) $ नींद को वश में करने चाला। २ 
अर्जुन । ३ शिव | 

गुडगुदायनम्‌ (न०) खखारना । 

गडेरः (पु०) १ गेंद | गोला । २ कौर। गस्सा। 

गुण ( ध० उभय० ) [ मगायति, गुगयते, झुणित ] 
१ गुणा करना । २ सलाह देना। ३ थ्ामन्त्रण 
देना । न्‍्योतना | 

गुणः (पु०) १ सिफत (श्रच्छी या छुरी)। २ भलाई । 
सुक्ृति | उत्तमता । श्रेष्ठ । नामबरी | ख्याति । 
३ उपयोग । लाभ | अच्छाई । ४ प्रभाव | परि- 
णाम । शुभ परिणाम । & डोरा । डोरी । रस्सा । 
६ धनुप की प्रत्यज्ञा । ७ बाजे की डोरी । ८ नस । 
& लक्षण । १० रजोग्रुण, तमोगुण, सतोगुण। 
स्वभाव । ११ सूत की वत्ती | तन्‍्तु | १२ इन्द्रिय 
जन्‍्य विपय (कर्म यथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
शब्द । ) १३ पुनरावृत्ति। युना । यथा-दसगुना 


( न० ) गुजार | गुनगुनाहट । 





ही 


गगित 


) 


बार यथा दस मार। १४ गौण। १४ प्राधिक्य | 
विपुलता । झ्रातिशय्य । १६ विशेषण। हू, उ, ऋ 
के स्थान में ए, शो, श्रा, और शल फा भादेश | 
१७ झास्यालगगार शास्त्र में मम्मट ने गुण की 
परिभाषा यह दी है-- 
में रमस्यागिनों भर्मा: मीयादिय दयात्ममः। 
परकर्ष हलयरते स्मुरधशाश्यितयों गुणाः ॥ 
१८ नीति में राजा के लिए ६ गुण बतलाये हैं । 
सथधा--सन्चि, विग्रह, यान, स्थान, श्रासन, संभ्रय 
ओर हघ या हेंघीभाव। १६ तीन की संख्या । 
२ ० सांश की प्रान्तद्ृय संयोजक सरल रेखा। 
२१ छानेन्द्रिय । २९ पाचक। २३ भीम की 
उपाधि । २४ त्याग | विराग |--कार:, ( छु० ) 
१ कुशल रसोइया जो हर प्रकार के च्यक्षन बना 
सके । * भीम की उपाधि ।--श्राम$, ( छु० ) 
सदयुणों का समृह ।-त्रयं,--त्रियतम्‌, (न०) 
सत्य, रजसू, तमस ।लयनिका,--लयनी, 
( स्त्री० ) तस्पू। खीमा ।ब्षक्त+,--छ्ेक्षक,, 
( पु० ) मस्तूल या वह खंभा जिससे जहाज या 
नाव बांध दी जाती है ।--शब्दः, (पु०) विशेषण | 
-- सागरः, (प०) १ शच्छे गुणें का समुद्र। 
ग्रद्यग्त गुगवान्‌ पुरुष । हे भत्मा परमात्मा ॥ 
म॒ुग़कः ( पघु० ) + दिसाव जोढ़ने वाला या लगाने 
वाला । २ वह राशि जिसके साथ गुणा जाता है । 
गुगान (न०) १ गुणा । २ गिनती । ३ किसी के सदः 
गुणों का बखान। 


9 





| गुगनिका ( ल्ली० ) १ अध्ययन । पुनरावृत्ति | २ 


नृत्य या नृत्यकला । ३ ( नाटक की ) प्रस्वावना । 
४ माला | हार | & शज््य | सिफर । 

मुणनीय (वि०) १ गुणा करने येग्य । २ गिनने येग्य । 
३ परामर्श देने योग्य | 

गुणनीयः (१०) अध्ययन | अभ्यास । 

मुणवत्‌ ( वि० ) गरणवान्‌ । श्रेष्ठ | उत्तम । नेक ! 
सुकृव । 

गुणिका ( स्त्री०) गुमड़ी ।. गिल्‍्टी । 

गुशित ( व० कृ० ) $ गुणा किया हुश्ना | २ छेर 
लगाया हुआ। एकत्र किया हुआ । जसा किया 
हुआ । ३ गिना हुआ। 

सं० श० कौ०--२७ 


गुणिन 


गुणिन्‌ ( थि० ) $ सुणवान्‌ । सराहनीय । उत्कृष्ट | २ 
नेक । शुभ । ३ किसी के गुणों से परिचित | ४ 
गुणों से युक्त | € मुख्य । 

गुणीभूत ( वि० ) महत्वपूर्ण अर्थ से बच्चित। २ 
गौण गुणों से युक्त । [ मध्यम काव्य । 

गुणीभूत व्यड्डधम्‌ ( न० ) अलझ्कार में कहा हुआ 

गुंद्‌ ) (घा०उभय० )[गुण्ठयति, गुर ठयते, गुण्ठित] 
गुण्ट्‌ | घेरना । चारों आर से छेक लेना । लपेटना | 
ढकना । 


गुंठनम्‌ (न०) १ ढकना । छिपाना। २ (शरीर में) 

ग़ुणठनम्‌ / मलना जैसे शरीर में भस्म मलना। 

गुंठित । (वि०) १ घिरा हुआ । ढका हुआ। २ पिसा 

गणित | हुआ । कुटा हुआ । चूर्ण किया हुआ । 

गुंड ) ( धा० परस्मै० ) [ गुगडयति गुणिडित, ] 

गुड / ३ ढकता । छिपाना । २ पीसना। चूर्ण 
करना । 

गुंडकः ) ( घु० ) $ रज | चूर्ण । २ तेलभार्ड । ३ 

गुण्डकः | धीसा मधुर स्वर । 

गुंडिकः 


गुण्डिकः | ( छ० ) आटा । भोजन । चूर्ण । 

गुंडित ) (वि०) १ पिसा हुआ | चूरा किया हुआ | 

गुण्डित | २ घूलघूसरित । 

गुण्य (वि०) $ गुणी । गुणवान्‌। २ बखानने येग्य | ३ 
प्रशंसनीय । श्ल्ापध्य | ४ गुणा करने येग्य । 

शुत्सकः ( एु० ) $ गद्ठ । गद्ढर। बंडल | गुच्छा । २ 
गुलदस्ता । ३ चौरी । चंवर । ४ अध्याय | सर्ग। 

शुद्ध (घा० आ०) [ गेादते, सुद्ति ] खेलना। क्रोड़ा 
करना । 

गुदं ( न० ) गुदा । मलत्याग स्थान अद्भुरः, 
( छु० ) बवासीर ।--आवचते+, ( घु० ) केप्ठ- 
बद्धता ।--उद्धवः, (घु० ) बवासीर । -ओएः, 
( पु० ) गुदा का छेद |--कीलः,-- कीलकः:, 
( पु० ) बवासीर ।--अ्रह, (पु०) कबज़ियत । 
केप्बड्डता ।--पाकः, (छु०) गुदा की सूजन । 
“-पत्मेन, ( न० ) गुदा | सलद्वार ।--स्तम्भः, 
(०) केष्ठबद्धता । 


भुध्‌ ( धा० परस्मै० ) [ गुध्यति, गुधित ] लपेटना । 


ठकना । कपड़े पहनना। [गुन्नाति] क्राध करना | 
[ गोधते ] खेलना । 


( २६० ) 





गुम्फनी 


अदा ) (पु०) ढोल विशेष का शब्द 
न्द्त्तः 


गुंंदाल: ; 

बल गत | (पु०) चातक पक्ती | 

मुप्‌ (घा० परस्मै०) [गेपायति, गेपायित या गुप्त] 
३ बचाना। रक्षा करना । शत्रु के आक्रमण से 
बचना । पहरा देना । २ छिपना । ३ घुणा 
करना । भत्सेना करना । तिरस्कार करना । 

गुपिलः (पु०) १ राजा | त्राता । परिन्नाण करता। 

भुप्त (वि०) [व० कृ०] १ रक्षित । सुरक्षित । रखवाली 
किया हुआ । २ छिपा हुआ । गोप्य । छिपाने 
लायक । हे श्रदश्य । आखें के ओमल । ४ जुड़ा 
हुआ या जोड़ा हुआ !--कथा ( स्त्री० ) गुप्त 
सूचना । ऐसी सूचना जो प्रकट करने योग्य नहीं 
है ।--ग तिः, (स्त्री०) जासूस | भेदिया ।--चरः, 
(ए०) $ बलराम | २ जासूस । - दान, (न०) 
अग्रकट दान । - वेशः, (पु०) बनावटी वेश । 

श॒प्ते (अव्यय ०) चुपके चुपके । 

गुप्त: (पु०) वेश्य की उपाधि । 

गुप्तकः ( घ० ) रक्षक । 

गुप्ता ( सत्री०) कान्य की मुख्य नायिका । परकीया 
नायिका । 


गुप्तिः (ख्ी०) $ रक्षण । संरक्षण । २ छिपाव। दुराव । 
३ ढकना | ४ गुफा । बिल । < जमीन में गढ़ा 
खेदना । ६ रक्षा का उपाय । किलावन्दी । घुस ! 
परकाटा | गढ़की भीत | ७ बन्दीगृह । जेलखाना। 
८ नाव का निचला तला। & रोकथाम । 


यार पका परस्‍े०) [ शुफति, गुंफति 
गुंफ, गुम्फ्‌ । गरुफित, गुंफित] १ग्रुथना । २(आलं०) 


लिखना । रचना । 
गुफित ) (व० कृ० ) गुथा हुआ। बाँधा 
गुफित, गरुस्फित | हुआ | छुना हुआ । 


गुंफः | (पु०) $ बन्धन | गूथन । २ एकत्रकरण । 

गुम्फः । रचना । क्रमबद्ध करण । ३ पहुँची । फरभूषण 
विशेष । ४ गलसुच्छा । मूँछ । 

गुंफना । (स्जी०) १ गूंथना | २ क्रमबद्ध करना। 

गुम्फना / रचना । यथारीत्या शब्दयेजना करना। 
अच्छा निबन्ध । 


च्< 





हक 
३ 
नी 


हू आपकी 
चणा फरगा। [ गंगा | । ५ पोटिल करना। 


मार एालना । २ जाना। 
गुरगास्‌ (न०) प्रसत्न| सत्तन शेष ! 
गत (थि०)) [ तलनात्मए--रागीयस- सरिए ] ५ 


शसन्या (ते 7७) | भारोी। बाक्िनि । 


5 संतान: ट 
न सच [८ 


दीधघ। ४ मटत्यपूर्ण। # छि्ट। (झखहा)। द प्रचशर। | 


जे शीघ्र न प्ने। ४ 
१० प्यारा। प्रमपान्न | ११ 
अदक्वारी । घमगठी +-थः, (पु०) अध्यापन 
का शुलद् । पाई की फीस |-उत्तमः, (पु०) 
परमात्मा ।--फारः, (पु०) पूजन। सम्मान ।--- 
प्रामः, (पु०) एरस्परागत प्राप्त शिक्षा +--जनः, 
(पु०) बढ़ा दा कोई भी व्यक्ति +--तदपः (पु०) 
गृर की शब्या |--तत्पगः,+तन्पिन्‌, (पु०) १ 
गुरुपनी के साथ व्यभिचार करनेवाला । पॉन 
महापातकियों में से एक। २ सौतेली माता के 
साथ मंथन करने वाला ।--दुक्तिणा, (खी०) बह 
शुल्क जो गुग को दिया जाय ।--द्वेवतः, ( पु० ) 
एप्पनकछत्र पाक, ( वि० ) गरिष्ट ( पदार्थ ) 
जो कटिनता से पच्चे। -श्नं, (न०) १ पुप्प 
नछत्र । २ कमान । धनुप । +-मर्ल्तः, (पु०) 


सन्मा निति ०2० 
०७ सस्मानतत | ८ गसान्ष्ट 


शी 
उत्तम | सवात्फष्ट 


ढोलक या झदद्ध । रमन, (न०) पुसराज | | 


+वर्तिन,--घासिन, (ए०) ब्मचारी | विद्यार्यी, 
जो गुर के पास या घर में रहे ।--च्नृक्तिः, (स्ती०) 
ब्रद्मणरी का श्रपने गुरु के प्रति व्यवहार । 

गुरुः (पु०) $ पिता । २ बृहा ।३ शिक्षक । अ्रध्या- 
पक | ४ मन्त्रदाता। दीद्या देने चाला। & प्रभु । 
अ्रध्यक्ष । शासक | ६ देवाचार्य | बृहस्पति । ७ 
श्रृदर्पति अरह । ८ किसी नये सिद्धान्त का प्रचा- 
रक । ६ पुष्प नक्तन्न । १० द्रोणाचार्य ।११ 
मीमांसकों में सिद्धान्त विशेष के प्रवततक पअभाकर । 

गुरुक (वि०) [स्त्री--गशुरुकी] $ कुछ थोढ़ा हत्का । 
२ छउन्दोशास्त्र में गुरु वए७। 


गुजरः | 
गूज़रः | 


वी ) ( ख्री० ) गर्भवती स्त्री । 


(पु०) गुजरात प्रान्त । 


झुर ("7 


धर ) 


० ग०) [गुरते, गृते, गंगा] प्रयान फरना। | सुत्व: ( घु० ) शीरा | राच । चोटा । 






गृहकः 


गलच्छः ) 

गुलुच्छः ) 

गुदफः (पृ०) गद्धा । गिहुआ | पावों की गांठे। 

सुल्म (न०) ) 9 झाड़ी। वृक्षों का भुरसुट । वन। 
(पु०) ) जदनल प्रधान पुरुषों से युक्त 


( पु० ) दस्ता । गुच्छा 


रतकदल, जिसमें £ हाथी, ६ रथ, २७ 
मुए्सवार शौर ४४ पैदल होते हैं। ३ दर्ग । 
किला । ४ प्लीह्ा । £ प्लीहावृद्धि | ६ देहाती 


पुलिस की चौकी | ७ घाट । 

गुद्मम्रततम (न०) अदरक । श्रादी । 

गुदमलता ( ख्री० ) सोमवरली । 

गुटिपिन्‌ (वि०) [ स्त्री० -ग़ुल्मिनी ] ५ काष्ट बॉँघ 
कर डगने वाला । ३ प्लीहावूद्धि का रोगी । 

गुदमी री०) खीमा | तंबू । 

कप 2 (8०) उरयीशा रे 

गुह् (धा० उभय०) [ गृहति, मूहतें, यूढ़ ] संचरण 
करना । छिपाना | ठकना | 

गुहः (पु०) १ कातिकेय । २ घोदा | $ शक्बेरपुर के 
निषादों का राजा और श्रीरामचन्द्र जी का मित्र । 

विष्णु। 

गुहा (ख्री०) १ गुफा । २ छिपाव । दुराव । ३ गढ़ा। 

बिल । ४ हृदय |--पझाहित, (वि०) हृद्यस्थित | 
चरं. (न०) प्राह्यण । --पम्ुुख, (वि०) खुला 

हुआ मुख वाला | ->शयः, (पु०) १ चूहा । २ 
शेर | चीता । ३ परमात्मा | ४ श्रज्ञान | 

गुद्दिन (न०) बन । जंगल । 

मुहर; (पु०) + अभिभावक | सरंज़्क । २ 

मुन्य (स० का० कृ० ) $ छिपाने के योग्य । मृप्त । २ 
एकान्त । हे रहस्य ।--दीपकः, ( पु० ) छगुनू। 
“निष्यन्द,, ( घु० ) पेशाब । सूत्र ।--भापितं, 
( न० ) १ रहस्यमयी वार्ता या वार्तालाप । २ 
रहस्य ।--मयः, ( छु० ) कार्तिकेय । 

गुहा, (न०) रहस्य । ुप्ठत्व । 

गुहायः (पु०) $ पाखण्ड । दग्भ | २ कछुवा । 

गुह्मकः (३०) देवयोनि विशेष | यह सी ऊस्ेर के 
किन्नरों की तरह प्रजा हैं और धनागार की रचा फा 
काम इनके सुपु्द है । 


लुहार । 


भूः ( २४६२ ) 


गृह 


त>ौाा53आ:3 कक्‍््न््ननब.--.8083...88मह8#ह07// 6 0 ू॑ू$ | 


गूः (स्री०) ३१ कूडा करकट । २ विष्ठा। सल। 

शूढ (व० कृ०) १ गुप्त | छिपा हुआ | २ ढका हुआ 
३ गहन | ४ एकान्त । अछुफ, ( पु० ) कछुवा। 
--अंत्रिष, (प०) साँप ।--आत्मन्‌, (सृटोत्सन्‌ ) 
परमात्मा ।--उत्पन्नः,--ज). ( घु० ) धर्माशाख्रों 
के मतानुसार १३२ प्रकार के पुत्रों में से एक! 
अज्ातनासा पिता का पुत्र, जिसकी उत्पत्ति 
गुपुप हुई हो । 
गृहे मच्छन्न उत्पन्नो गूठजस्तु सुतः श्घुतः।? 

--याश्वल्क्य । 
नीड़४, (प०) खज्लन पत्ती ।--पथः, (पु०) १ 

गुप्तमाग । २ पगडंडी। ३ मन। समझ। अतिभा । 
“पादू,--पाव्‌ः, (एु०) सर्प। साँव ।--पुरुप:, 
(9०) भेदिया। जासूस। --पुष्पकः, (8०) 
चकुल वृक्त --मार्ग:, (छु० ) सुरह्षी राखा ।-- 
मैथुनः, ( पु० ) काक। कौझआ ।--वर्च स्‌, (घ०) 
मभैढ़क ।--सात्तिन, ( न० ) प्रपश्नी गवाह। ऐसा 
गवहा जो छिप कर अन्य गवाहों की गवाही 
सुन ले और तदलुसार स्वयं गवाही दे । 

शूर्थ' ( तर ) ) विप्ठा ] सल । 


यूथ (डी 
मूपणा ( सत्री० ) आँखों की वह आकृति जो मोर के 


पंखों में होती है । 
थर्‌ ( धा० परस्मै० ) [गरति] छिड़कना । तर करना । 
नम करना। 


गृंज्‌ ) ( धा० परस्मै०) [ गर्जति, या ग्ृंज़ति ] 


ग्र>ज | नाद करना । गजेना ) घुरघुराना । ग़ुर्राना। 
गुंजन+ 

शज्ञनः (पु०) १ गाजर | २ शलगम । ३ गाँना । 
गंजनम ) ( व० ) विपेले तीरों से वध किये हुए 
ग्रञ्ननम्‌  पश्च का माँस । 

गृडिवः ) ( पु० ) श्थ्याल विशेष। स्यारों की एक 
ग्रडीचः 


गृध्‌ ( धा० परस्मै० ) [ ग्रध्यति,--गमुद्ध ] कामना 
 करना। लोस करना । लालच दिखाना । 
मधु (वि०) लंपट । कासी | 
गृथुः ( छु० ) कामदेव । 
ग्र'् (वि० ) $ लालची। लोभी। २ उत्सुक । 
अभिलापी | 


गज जा | अभिलापा । लालच] लोभ । 
ग्रञ्न ( वि० ) लालची। लोभी ।--क्ूटः, ( छु० ) 
एक पर्चंत का नाम जो राजगृह के समीप है [--- 
पति,,- राज४, ( छ० ) जठायु की उपाधि -- 
चाज,-वाज्ित, ( वि० ) गीध के परों से युक्त 
(चाण) । 
हक आल | गीध । गिद्ध । 
ग्रष्टि! ( ख्री० ) $ एक असूता गौ । एक व्यान की 
गो । वह गौ जो केवल एक वार ही 'ज्यायी हो। 
२ कोई भी जवान सादा जानवर । 
गृह ( न० ) $ घर | भवन | २ पत्नी । 
# न गृह गृएमित्याइुसंरिणे शरद सुच्यते । ? 
+-पंचतनत्र । 
३ ग्रहस्थ का जीचन । ४ नाम । [ यह शब्द जब 
एक घर के लिये प्रयुक्त किया जाता है, तव नप॑सक 
लिज्न और जब एक से अधिक घरों के लिये 
तब पुल्लिज़् होता है । यथा मेघदूते--* तन्नागारं 
धनपति-गृहान्‌ 7| ।--झृहः, (चा० घु० ) $ 
घर --अत्तः ( घु० ) छेद । सूराख़। खिढ़की 
(विशेष) ।--अधिप५,-ईैशः,--हेश्वर+, (घु०) 
गृहस्थ ।--अयनिकः, ( घु० ) गृहस्थ ।--अ्र्थ:, 
( ३० ) गृहस्थी के मामले |--अस्ल, ( न० ) 
फॉजी । खद्ामाँड ।--अचग्रहणी, (ख्तरी० ) 
देहरी। दहलीज्ञ (पु० ) २ पाट। सिल |-- 
झारासः, ( पु० ) घर के आसपास का बाग। 
“आश्रम, (४०) गरहस्थ ।--आश्रमिन्‌, (छ०) 
गृहस्थ ।|--उपकरणां, ( च० ) ग्रहस्थी के लिये 
उपयोगी पात्र अथवा अन्य कोई वस्तु ।--कपोतः, 
-फेपोतकः, ( छु० ) पालतू कदृतर ।-- दरणां, 
( न० ) घर गृहस्थी के मामले। भवन यथा घर 
की इमारत ।--कर्मनु, (न०) गहस्थी के 
धंधे ।--कल्वह, (घु० ) धरेलू ऋगड़े -- 
कारक, ( घु० ) थवई । राज । मैसार |--कार्य, 
घर गहस्थी के काम ।--चुढली, ( ख्री० ) घर, 
जिसमें पास पास दो कमरे हों, किन्तु इनमें से एक 
का झुख पुरे और दूसरे का पश्चिम की ओर हो | 


सृद्दयाय्य: (्‌ 


- किद्वमू, ( न० ) गृहदिद्र । घर गृहस्थी की 
कमज़ोरियों या कलझ। २ पारिवारिक रूगड़े। 
“जः,जातः, ( ० ) वह दास जो वहीं या 
उसी घर में जनन्‍्मा हो जिसमें वह नोंदर हो [--- 
जालिका, (खत्री० ) धाखा । कपट | छुल । 
कपट वेश ।--क्षानिन्‌.--[ गहेज्नानिन, भी रूप 
होता है । ] (वि०) अल्ञुभवशून्य । मूर्ख । झूठ । 
बेवकूफ ।--तटी, (ख्री०) चबृतरा | चौंतरा ।-- 
देवता, (ल्वी०) घर का देवता । कुलरेयता [-- 
देहली, ( खी० ) दहलीज़ । ददरी +-तमनप, 
(न०) पवन । हवा ।--नाशनः, ( ए० ) जंगली 
कवृतर ।--नीड5, (एछ०) गैरेया ।-पतिः, (छु०) 
१ गृहस्थ ॥ २ यज्ञ करने वाला । घर का स्वामी । 
गृहस्थ के अनुप्ठेय कर्म, यथा आवतिथ्य |--पालः, 
(पु० ) १ घर का मालिक | २ घर का छुत्ता | -- 
पोतकः, ( एु० ) वह स्थल जिसके ऊपर मकान 
खड़ा हो और उससे सम्बन्ध रखने वाली डसके 
आस पास की ज़मीन ।--प्रवेश। ( घु० ) नये 
बने मकान में जाने के पूर्व कठिपय शास्त्रीय 
कर्मानुष्ठान ।-बश्लुः, ( छ० ) पालत्‌ न्योला । 
>+-वल्लिः, (स्त्री० ) अवशिष्ट अद्य से सब 
प्राणियों के आहारदान । जैसे पश्च परी, 
गृहदेववा आदि के |--भड्ढु७ ( पु० ) $ घर से 
निर्वासितिा। २ घर का नाश करना । ३६ घर 
फोड़ना । ४ श्रसफलता । किसी दूकान या घर की 
बरवादी । --भेद्नि, (वि०) $ घर का भेद । घर 
का भेदुआ । २ घर में रूगड़े उत्पन्न कराने वाला । 
--मणिः, ( घु० ) दीपक | लेंप |--माचिका, 
( स्त्री० ) चमगादड़ |--सुगः ( छ० ) कुत्ता । 
+मेधः, (पु० ) ग्रहस्थ यंत्र, ( न० ) 
डंडा या बॉस जिस पर उत्सव के श्रवसरों 
पर ध्वजा फहरायी जाय |--विक्तः, ( पु० ) 
घर का मालिक ।--शुकः, ( छु० ) आमोद प्रमोद 
के लिये पाला गया तोता |--संवेशक:, ( पु० ) 
थबई । राज । मैसार ।--रुथ$, ( छु० ) ग्रहस्थ | 
बालवच्चों वाला । 


ग्रहयाय्यः ( पु० ) गृहस्थ । बालबचों वाला । 
ग्रृदयात्ु ( वि० ) पकड़ने वाला | अहण करने वाला | 
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पे 432> ०5% न अन्न दमन 


गृहिणी € स्त्री० ) घरणाली । पत्नी ।--पदूं, ( न० ) 
धरस्वासिनी की सर्यादा । 

गृहिन्‌ ( पु० ) यृहस्थ । बाल बच्चे वाला । 

यूहीत (ब० कृ०) १ अहण किया हुआ | २ स्वीकृत । 
३ प्राप्त। उपलब्ध। ४ पहिना हुआ । धारण 


काया हुआ । € लूदा हुआ या लुग हुआ। ६ 
सीखा हुआ !' पढ़ा हुआ। समभा हुआ -- 


गर्भा, ( स्त्रो० ) गर्भवती रुत्री +-दिश, 
(वि० ) $ भंगड़ा। २ ग़ायव | लापता।.. 

समहीतिन्‌ ( वि० ) [ खी-गरदहदीतिनी | वह व्यक्ति 
जिसने कोई बात समझ ली हो । 

ग्रद्दीतिनद्धि न्‌ ( छु० ) घर में डींगे मारने वाला और 
घर के बाहिर युद्ध भें पीठ दिखाने घाला। कायर। 
डरपोंक | 

गृहा ( बि० ) $ आकर्षणीय । प्रसन्न करने योग्य । २ 
घरेलू | ३ परतंत्र । परमसुखापेक्ती | ४ पालतू । & 
बाहिर अवस्थित । ६ मल-हार ।--अग्नि, 
( एु० ) अग्निहोत्र की आग । 

ग्रह्मः (पु०) १ घर में बसने घाला। २ पालतू जानवर । 

गृह्या ( खी० ) नगर के आसपास का गाँव ; 

ग्‌ ( घा० परस्मै० )[ ग्रणाति, गू्ण ] ३ बोलना । 

* पुकारना | घुलाना | आमंत्रण करना । उद्योपित 
करना | २ वर्णन करना । ३ प्रशंसा करना | स्वत 
करना । 


गंडकः ४८ 
रे ० ) गंद | गहा 
गेंटुकः ( पु० ) गेंद | गद्दा । 


गेय ( बि० ) $ गाने वाला । गवैया । २ गाने योग्य | 

गेणू ( था० आत्म० ) [ गेपते, गेष्ण, ]) तलाश 
करना । खाजना । हृढ़ना। अनुसंधान करना । 

गेहस्‌ ( न० ) घर | मकान । बस्ती । 

गेहेश्वेडिन ( विं० ) भीरु। कायर । डरपोंक । 

गेहेदाहिन्‌ ( वि० ) भीरु | कायर । डरपोंक । 

गेहेनदिन ( वि० ) डरपोंक। पर्दे का मुर्गा। गोबर 
के ढेर पर बैठा हुआ सुर्गां । 

गेहेमेहिन ( वि० ) घर में मूतने वाला | कामचोर । 

गेहेब्याडः ( पु० ) अकड़वाज़ । डींगें हॉँकने वाला । 
अभिमानी । 

गेहेशुरः ( पु० ) भीरु । डरपोंक । 


गेदिन्‌ ( २६४ ) गो 


शेहिन्‌ ( वि० ) [ स्री०--गेहिनी, | देखो ग्रहिन, । 

गेहिनी ( ज्ली० ) पत्नी | ग़ृहिणी | घर फी मलकिन | 

मै ( धा० पर ) [ गायति,--गीत, ] $ गाना । गीत 
गाना । २ गाने के स्वर में पढ़ना या योलना । ३ 
वर्णन करना ! निरूपण करना | ४ पद द्वारा 
धर्णन करना था कविता बनाकर अखिद्ध करना । 

शैर ( वि० ) [ स्नी०-गैरी ] पहाड़ पर उत्पन्न | 

गैरिक ( वि० ) [ खोौ०--गैरिकी ] पहाड़ पर उत्पन्त। 

3 | बेर । ( नण ) सुबरण । सेना | 

गैरेयं ( न० ) राल। नफ़ता। 

गे। (३० स्त्री०) [ कर्चा--गैः ] $ पथ | मवेशी 
( बहुबचन में ) । २ गा से उत्पन्न कोई भी वस्तु 
जैसे दूध, चमढ़ा आदि। ३ नक्षन्न | ४ आकाश | 
& इन्द्र का वज्र | ६ किरण | ७ हीरा | ८ स्वर्ग । 
& तीर | 

गे। ( स्त्री० ) ५ गै। २ शथिवी। ३ वाणी। ४ सर; 
स्वती देवी | ५४ साता। ६ दिशा। ७ जल । 
८ नेन्न। 

गो( एछु० ) १ साँड | बैल) २ रोस । छोम | ३ 
इन्द्रिय । ७ बुपराशि । ४ सूर्य | ६ नौ की संख्या । 
७ घन्द्रमा । ८ घोड़ा ।--कर्यटक: ( छ० )-- 
कर्वकरम्‌, ( न० ) बैज्ञों से खूंदा हुआ सार्ग या 
स्थान जो दूसरों के जाने येग्य न रद गया हो । २ 
गाय का खुर। ३ गे के खुर की नोंक ।--ऋर्णो), 
(१०) $ गाय का कान । २ खच्चर | ६ साँप । ४ 
बालिश्त । वित्ता | माप विशेष । € अवध प्रान्त 
का तीर्थ विशेष जो ग्रोकरननाथ के नाम से 
प्रसिद्ध है । ६ घाणविशेष ।--किराठा,-- 
किरादिका, ( ज्री० ) मैना पद्दी ।--किलः,-- 
कौलः:, (9०) $ इल । २ खदल । --कुल॑, (न०) 
१गौ की रौहर। गौशों का समूह । २ गेशाला | ६ 
गेकुल गाँव जहाँ श्रीकृष्ण पात्ते पोसे गये थे |-- 
कुलिक, ( वि० ) $ दल्तदल में फंसी गे के 
निकालने में सहायता न देने घाला । २ ऐचाताना । 
भेंदा ।--कृतो, ( न० ) ग्रेाबर ।--क्ञोरँ, ( न० ) 
गाय का दूध --श्रष्टिड ( स्त्री० ) पुक बार 
की व्यायी गाय ।--गोयुर्ग, (न० ) बैलों की 


एक जोड़ी |--गोछ्ठं, (न०) गेशाल्ा ।--पअन्यि+ 
€ स्त्री० ) १ कंडे। उपरी। २ गाशतक्ा ।--- 
अहः- ( पु० ) सवेशी पकडना ।--आ्रासः, (5०) 
भोजन करने के पूर्व निकाला हुआ हिस्सा ।-- 
घुते, (न० ) $ बृष्टिका जज | २घी | गै। का 
घी ।--चन्द्नम्‌. (न० » एक प्रकार का चन्दन । 
--चर, ( वि०) १ गा का चरा हुआ | २ पथियी 
पर घूमने वाला। ३ लक्ष्य के भीवर ।-चरः, 
( पु० ) १ गाचरभूमि । चरायाह। २ ज़िला। 
झारत । विभाग । प्रदेश । ३ इन्द्रियों फी पहुँच के 
भीतर | इन्द्रियों के विषय । ४ पहुँच। लघय के 
भीतर | £ पकढ़। शक्ति। श्रभाव। कांबू। ६ 
दिज्लमण्डल । दिगन्तबृत्त । आकाशमण्डल ।-- 
चमंन्‌, ( न० ) १ गाय का चमदा । २ सदह 
नापने का माप विशेष, जिसकी परिभाषा चशिष्ठ 
जी ने इस प्रकार दी है-- 

दशदइस्तेव पंगेन दशयंशागु समन्‍तत+ 

पश्ठ॑ चाभ्यधिकाद ददरादेवदुयोधर्भ चोध्यते ॥ 
--चर्मवसन$, ( घु० ) शिवजी ।--चारक*, 
( ३० ) ग्वाला। अद्दीर |--जर$, ( ३० ) बूढ़ा 
सॉड़ या बैल |--ज्ञलं, ( पु० ) गोत्र ।-- 
जागरिक, ( न० ) आनन्द | उद्लास | उद्घाह । 
सज्ल ।--तह्लजा, ( ४० ) उत्तम साँढ़ या 
गाय ।--तोथे, ( न० ) गेशाला --जं, (न०) 
१ गेशाला। २ वंश । कुक | ३ मास । संजा। 
४ समूह । € वृद्धि । ६ चन । ७ खेत | झ भागे । 
£ सम्पत्ति | १० छुत्र | छ्ाता। ११ सविष्यक्षान । 
१२ श्रेणी । जाति। वर्ग --अर/, ( छु० 2 
पर्वत | पहाड़ |--अक्ौला, (स्त्री० ) शथिवी। 
--अ्ज्ञ, ( वि० ) एक ही कुल या घंश में उत्पन्न । 
--जप55, ( एु० 9) पघंशावली ।--शमिद्‌ 
( घु० ) पहाड़ों के फोड़ने वाज्ा | इन्द्र ।-- 
श्रस्खलनम्‌, ( न० )--असस्‍्खलितम्‌, ( न० ) 
गलत नाम से घुकारना ।-न्ा, (खी०) १ गैज्ों 
की हेढ़ | २ उथिवी ।--दृन्‍्तम्‌, ( न० ) हरताल। 
“-दा, (स्री०) गोदावरी नदी ।--दानम्‌, (न०) 
बाल फादने का दान । यथा रघुवंशे--गेदान 
विवेरनन्तरम्‌ ।? - दारण, ( न० ) $ इल। २ 


गो ( *६४ ) 


कुदाली । फाँवढ़ा ।--दाववरी, ( स्त्री० ) नदी 
विशेष |--दुदद, ( इ० )--डुह५, (४०) $ 
श्वाला | अहीर । गाय दुहने वाला । २ गाय दुष्ने 
का समय ।--दोहनम्‌, १ गाय दुहने का समय । 
२ गाय दुद्दना ।--दोदिनो, ( सत्री० ) वासन 
जिसमें दूध दुद्दा जाय [--द्रवः, ( घु० ) 
गोसूत्र |--धर४, ( घु० ) पर्वत ।--बुम॥-- 
धूमः, ( पु० ) १ गेहूँ । २ नारंगी। शंतरा ।-- 
घूलिः, (पु०) वह समय जब गोचरभूमि से गौए 
चर कर लौटे ।--घेनुः, (ख्री०) गाय जो दूध देती 
है। और जिसके नीचे बछुड़ा हो |--प्रः, ( पु० ) 
पव॑त । पहाड़ ।--ननन्‍्दी, ( ख्वी० ) मादा सारस । 
--नदूंई, ( घु० ) $ सारस । २ देश विशेष ।--- 
नर्दीयः, (प०) महासाष्यकार पतअलि ।+--नस$, 
--नासः ( घु० ) १ सर्प विशेष । २ रत्नविशेष | 
--नाथः, ( पु० ) १ बैल | साँड़ । २ ज़मीदार । 
३ ग्वाला | ४ गौ का धनी ।--निष्यन्दः, ( ए०) 
गोमूत्र | प+, ( छ० ) $ गोप । खाला। ३ 
गोशाला का प्रधान । ३ गाँव का दारोगा ।४ 
राजा | £ संरक्षक | अभिभावक ।--पी, (स्त्री०) 
गोप की ञत्री ।--पीध्यक्त, ( ६० )-पेन्क४-- 
पेशः, (४०) श्री कृष्ण ।-- पीद्ल:, (७०) सुपारी 
का वृक्त /--पतिः, ( छु० ) + गौ का धनी। २ 
सॉँद । ३ सुखिया | श्रधान | ४ सूर्य । 4 इन्द्र। 
६ कृष्ण । ७ शिव | ८ वरुण । ७ राजा ।-- 
पशुः, (9० ) यज्ञीय पथश्च |--पानसी, (स्त्री०) 
छुप्पप की शुनकिया |--पालः ( छ० ) १ 
साला । अहीर । २ श्रीकृष्ण | ३ राजा ॥-- 
-पालकः, ( पु० ) $ अहीर | ग्वाला। २ शिव । 
--पानल्िका,--पाली, ( स्त्री० ) अहीरिन । 
श्वाज्ा की स्त्री ।--पीत:, (० ) खंजन पक्षी 
विशेष ।--पुच्छः (घु० ) $ बानर विशेष। २ 
हार विशेष जिसमें दो, चार या ३४ बरे हों ।-- 
पुटिकम्‌, ( न० ) शिव जी के नादिया का सिर । 
“-पुन्रः ( वि० ) चछुड़ा ।--पुरं (न०) ३ नगर- 
हार। २ सुझ्य द्वार। ३ संदिर का सजा हुआ 
द्वार ।--पुरोषं, ( न० ) गोबर ।--प्रकाणडम, 
( न० ) विशाल बैल ।--प्रचारः, ( ए० ) गोचर 


गो 


भूमि ।--प्रवेशः, ( घु० ) गौशों के चरकर 
लौटने का समय, सूर्यास्त काल ।--भत्त, ( इ० ) 
पहाइ ।--मक्तिक, बग्घी | डॉस ।--मरणडलम, 
(न० ) १ भूगोल । २ गौओं का भुंढड |-- 
मतह्तिका ( स्त्री० ) वह गाय जो काबू में 
लायी जा सके। सीधी गाय । उत्तम गाय [--- 
मथः, ( पु० ) गाल्या ।--मायुः, ( पु० ) 
4 स्गाल । २ मैद़क | एक गन्धव का नास |-- 
मुखः,-मुखम््‌, ( न० ) वाद्य यंत्र विशेष |--- 
मुखः, ( पु० ) $ मगर | घड़ियाल । नक्र | २ 
चोरों का किया हुआ विशेष प्रकार का दीवार में 
सूराख ।--मुखं, ( न० )-मुखी, ( स्री० ) 
जप करने की यैली |--सूढ ( वि० ) वैज्ञ की 
तरह सूढठ । सूत्र, ( न० ) गाय का भूत्र ।-- 
स्गः, ( पघु० ) एक अ्रकार का बैज् ।--मेद्‌+ 
( घु० ) मणि विशेष |--यानम्‌, ( न» ) बैल- 
गाठ़ी। बदली । रथ ।--रक्तझ, (पु०) $ गोपाल । 
ग्वाला । २ नारंगी ।-रह्'ु (पु०) १ जलपक्षी 
कैदी | बंदी । ३ नग्ना स्त्री । परमहंस |-- 
रसः, ( पु० ) १ गाय का वूध । २ दही । ३ 
मक्खन ।--राज़ः, ( पु० ) सर्वोत्तम बैल ।-- 
झतं, ( न० ) दो केस या चार मील का साप। 
--राटिका,--राटी, ( स्त्री० ) मैना पत्ती। 
- रोचना ( स्त्री० ) गे के मस्तक से निकला 
हुआ पीला पदार्थ । - लवण ( न० 2 माप 
विशेष जिसके अनुसार गाय के तिमक दिया 
जाता है ।-लांगुलः, लॉगूलश, ( छु० 2 
बानर विशेष ।--ज्ञोमी ( स्त्री० ) चेश्या। रंडी । 
- चत्स;, ( ७० ) बहछुदा ।--वत्सआदिन, 
( घु० ) सेढ़िया ।--वर्धेनः ( छु० ) सथुरा 
ज़िले का एक पर्वत और तीथ्थस्थान |--वर्धेन- 
घर/--वर्धनघारिन, ( घु० ) श्रीकृष्ण |-- 
घशा, (स्त्री० ) बाँक गाय |--वार्ट,--वासः, 
(ए० ) ग्रेशाला |-विद्‌ः (४७० ) $ सुप्य 
वाला | अद्दीरों का मुखिया । २ श्रीकृष्ण । झे 
चइस्पति. विष, ( स्त्री००--थिछ्ठा, ( स्त्री० ) 
गोबर ।--विसर्ग), ( छु० ) भातःकाल का घह 
समय जब चरने के किये गाएं ढोली जाती हैं (-+- 


चीये, (न०) दूध का भूर्य ।-ध्वंद्मू, (न०)मवेशियों 
की हेड़ या रौहर ।--ढूंदारक्ञः, | छ० ) सर्वोत्तम 
बैल या गे |--बुप+, ( छु० ) उत्तम साँड़ ।-- 
तूपध्चजः, ( 9० ) शिवजी +-लजञः, (छ० ) 
3 ग्रेशाला । २ गैाओं का कुंड। ३ चरागाह 
जहाँ गैएं चरे |--शक्कत, ( न० ) गेबर ॥-- 
शाल॑, (न०)--शाज्ञा; (स्त्री०) घह छाया हुआ 
घर, जिसमें गैए रक्खी जाय ।--पकिुचम्‌, (न०) 
बैलों की तीव जोड़िया ।%, ( छु० ) 
गेशाला ।--संख्यः, ( छु० ) ग्वाला । अहीर । 
+सर्गः, ( घु० ) आ्रतःकाल ।--खून्रिका, 
( रन्नी० ) गाय बाँधने की रस्सी ।--झूतना, 
( पु० ) १|गाय का ऐन या थन | २ गुलदस्ता । 
चौलड़ा सेत्री का हार ।+-स्तना,-शूतनी, 
( स्त्री० ) अँगूरों का गुच्छा /-स्थाने, ( न० ) 
ग्रेशाला ।+श्वामिच्‌, (घु० ) $ गाय का 
घनी । २ भिछुक विशेष । ३ उपाधि विशेष |-- 
हत्या; ( स्त्री० ) गावध ।--हनसू, ( न० ) 
गेबर (-हित, ( वि० ) गे की रक्षा करने 
चाला । 

गेडुम्बः ( छु० ) कलींदा | हिगवाना । तरबूज़ । 

गेणी (स्त्री०) $ गोन | बेरा | २ एक द्रोण के बरा- 
बर की तौल । ३ चिथड़ा । गूदड़ । 

गांडः १ (ए७०) $ सांसल नासि । २ नीच जाति 

गेणशडः / विशेष । विशेष कर नवंदा और क्ृष्णानदी के 
बीच विन्ध्याचल के पूर्वी भाग में बसने वाली 
जाति के लोग । 

गेतमः ( घु० ) सतानन्द के पिता और अहिल्या के 
पति एवं ऑगिरस गात्री एक घग्पि विशेष । 

गेतमी ( खी० ) गेतम की खी अहल्या ।--पुत्र।, 
( घु० ) सतानन्द । 

गेधा ( स्त्री० ) $ चसडे का पद्ठ जो बाई झ्ुजा पर 
घह्ुप की रगढ़ बचाने के बांधा जाता है। २ 
नाका । सयर । घड़ियाल । ६ ताँत । डारी। 

गेधिः ( घु० ) $ साथा । २ गड्ा का नक्र । 

गेधिका (खत्री०) गेह । एक प्रकार का जन्तु विशेष । 

गे।प३ ( छ० ) स्त्री०--गे।पी] १ रक्षक | २ छिपाव ! 


( २६६ ) 


गोष्पद 


चुराव । ३ गाली । कुवाच्य । ४ उत्तेजना । आन्दो 
लग | & दीप्ति | चसक | कान्ति । 

गेपायन ( न० ) रक्षण | बचाव । 

गेपायित ( वि० ) रक्षित । 

गाप्तू (वि० ) [ स्त्री०-गोाप्जी | रक्षा करने 
बाला । छिपाने घाला । दुराने वाला । 

शे।मत्‌ ( वि० ) गे।धन वाला । 

भेमती ( स्री० ) नदी विशेष | 

न्न०ठ 

शव (४० ) | गेघर। 

04008 ) ( न० ) कठफूला | कुकुरम॒त्ता। 

शेमिन्‌ (ए०) 9 मवेशी का धनी । २ स्थार । श्यगाल । 
३ अच्चक । ४ छुछदेव का सेवक ! [ चेष्ा । 

गेारणं ( न० ) स्फूति । सतत प्रयत्न। अविच्छिन्न 

गे।द्सू ( ल० ) मस्तिष्क । दिसाग़ ! 

गेल! ( पु० ) १ गेंद । गोला । गद्दा । २ भूगोल | ३ 
नभमण्डल | ४ विधवा का पुत्र। वेश्यापृत्र । 
हरासी । < एक राशि पर कई अहों का समागम | 

गेत्ना ( खी० ) १ लड़कों के खेलने की काठ की गेंद.। 
२ जल रखने का सटका। कूठा । ३ सिंगरफ। 
लाल संखिया | ४ स्याही । ससी ।&<« सखी । 
सहेली । ६ दुसा का नाम । गाोदावरी नदी 
का नास । 

गे।लकः (पु०) १ गेंद | गेला । २ लकड़ी की गेंद । ३ 
मिद्दी का बड़ा घड़ा । ४ विधवापुत्न | ५ एक 
राशि पर ६ या अधिक ग्रहों का योग । ६ शीरा । 
राव । ७ मदन का पेढ़ । 

गेष्ट ( धा० आ० ) [ गोष्ठते | एकत्र होना। जसा 

ना | ढेर लगाना । 

गेष्ठटः (० ) ) $ गेशाला। २ अहीरों का अड्डा । 

गेष्ठ (न० ) | ( घु० ) जमाव | 

( स्त्री० ) $ जसाव । सभा | सीटिंग | २ 

गेष्ठी | संस्था। ३ वार्तालाप| बातचीत | संवाद । 
४ समूह। समुदाय । < सस्वन्ध । नाता। ६ 
नाठक की रचना विशेष । 

गेष्पदं ( न० ) $ गा का खुर। २ धूल में गाय के 
खुर का चिन्ह । ३ उस खुरचिन्द्र भें समा जाने 


गाएहिः |] 


गाद्य ( 
वाला जल । ४ गे के खुर में समावे उचना जल | , 
४ स्थान जहाँ गाएं प्रायः आया जाया करें। 
गाद्य ( थि० ) छिपाने योग्य | गाप्य । 
गरिला: ). (8०) सुनार। 
गेडः ( घु० ) १ एक प्रान्त विशेष का नाम । सफन्‍्द 
पुराण में इस देश का परिचय इस प्रकार दिया 
गया हैं :-- 
यंगदेशः समारभ्य शिखे । 
गोहदेशः सम'एयातः सर्वधिषद्य धियग्यारद:। 
२ थ्राह्मणों की जाति विशेष । 
गोडाः ( घु० बहु०) गाद देश के ध्रधिवासी । 
गेडी ( ख्ी० ) १ शीरा या गुड़ की शराब | २ 
रागिनी विशेष । ३ छन्दःशाख की रीति या 
वृत्ति विशेष । 
गोडिकः ( पु० ) गन्ना । ऊख । 
मेण ( वि० ) [ जी०--गोणी ] १ श्रमुख्य । 
श्प्नथपान | २ व्याकरण में प्रधान का उल्टा। ३ 
गुणवाचक । गुण बतलाने वाला | 
गैणय ( न० ) मावहती । श्रधीन होकर रहना | श्रप- 
कृष्ट पद | 
गैतमः ( पु० ) १ ( के ) भरद्वाज ऋषि का नाम । 
( ख ) सतानन्द मुनि का नाम । ( ग॒ ) रृपाचार्य 
का नाम, जे द्वोणाचार्य के साले थे | ( घ ) बुद्द- 


भुयनेशानतगई 


देव का नाम । (७ ) न्यायशास्त्र प्रव्तक का 
नाम । - सम्भवा, ( ख्री० ) गेदावरी नदी | 

मैतमी ( सत्री० ) $ द्वोणाचार्य की स्त्री कृपी का 
नाम | २ गादावरी नदी की उपाधि। ३ बुद्धदेव 
की शिक्षा या उपदेश । ४ गातम द्वारा प्रवतित 
न्याय दर्शन | £ हल्दी | ६ गारोचनन | ७ कण्व 
मुनि की वहिन | 

गैधीमीन ( न० ) खेत जिसमें गेहूँ उत्पन्न होते हैं| 

गैनर्द: ( पु ) महाभाष्य प्रणेता पत्भलि की 
उपाधि । 

गैपिकः ( पु० ) गेषी या गेप की स्त्री का बालक 
या पुत्र । 

गैप्तेयः ( घु० ) चैश्या का पुत्र । 

गैर ( वि० )[ खरी०-गौरा या गोरी ] १ 
सफेद । २ पिलोंहाँ । पत या जाल | ३: 


रध्छ ) 


गोरी 

ललोंदा | ४ चमकीला । दीपियुक्त। & चिशुद्ध । 
स्वच्छ । सनोहर । 

गोरः ( पु० ) १ सफेद रंग । २ पिलोंहाँ रंग । ३ 
ललोंहों रंग | ७ सफेद राई । & चन्द्रमा । ६ 
मेंसा विशेष | ७ एक प्रकार का हिरन । 

गोरं (न०) । कमल-नाल-तन्तु | २ केसर | जाफ्रान | 
३ सुबर्ण । साना | 

गोरसर्पपः ( पु०) सफेद राई । 

गोरास्यः ( पु० ) एक प्रकार का काले रंग का वानर 
जिसका मुख सफेद होता है । 

गारक्त्यं ( न० ) ग्वाला या गाश्रों की रसवाली करने 
वाले का पद । 

गोरवम्‌ ( न० ) ३ बजन । भारीपन । प्रयेजनीयता। 
३ ज़रूरीपन | ४ सम्मान | प्रतिष्ठा । £ कुलीनता 
पदमर्यादा । बड़प्पन | ६ भारीपन । गुरुव ।-- 
ख्रासन ( न० ) सम्मान की ब्रेठक [--इरित, 
( वि० ) प्रशंसित । कीतिवान । ख्याति 
सम्पन्न । 

गेरविति ( बि० ) श्रत्यन्त सम्मानीय । 

गारिका ( ख्री० ) क्यारी | युवती लड़की । जवान 
लढ़की । 

गं।रिलः (पु०) १ सफेदराई । २ लेदे या ईस्पात लोहे 
की चूर या धूल । 

गोरी ( खी० ) $ पारवती का नाम | २ आख्वर्ष की 
कन्या । ३ क्‍्वारी | रजेधर्म जिस लड़की का न 
हुआ हो वह लद़की | ४ गारी या गेहुआ रंग की 
लड़की । < प्थिबी । ६ हल्दी । ७ गारोचन । 
झ वरुण की स्री । &£ मल्लिका की लता। १० 
तुलसी का पौधा । ११ मज्लिषप्ट का पौधा +-- 
कान्तः.-नाथः, ( छु० ) शिवजी ।--मुरुः, 
( पु० ) हिमालय परवेत ।-जः, ( पु० ) 
कातिकेय +--जम्‌ू, ( न० ) श्रबरक ।-पह्ठः, 
( घु० ) वह येनिरूपी अर्धा जिसमें शिवलिए, 
स्थापित किया जाता हैं +-पुन्न, ( पु० ) 
कातिकेय ।-ल्ललितं, ( न० ) गेराचन |-- 
ख़ुतः ( पु० ) $ कातिकेय । २ ऐसी स्त्री 
का पुत्र जिसका विवाह श्राठ वर्ष की प्रवस्था में 
हुआ दे | 





सं० श० को०-- श्प 


गोरतदिपकः, 


( शहद ) 


श्रहं 
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गेरतहिपकः, ( घु० ) गुरुपल्ती के साथ गरसन “करने 
वाला या गुरु की शय्या के भ्रष्ट करने वाला | 

गैल्तत्तणिकः, ( पु० ) गे के शुभाशुभ लक्षणों के 
जानने वाला । 

गैव्पिकः, ( उ० ) किसी सैनिक दल का एक 
सिपाही । 

गैशतिक ( वि० ) [ स्त्री०--गैशतिकी ] १०० 
गायें पालने वाला । 

समा ( सत्री० ) प्रथिवी । 

अथ्‌ या अन्ध्‌ ( घा० आत्मने० ) [ ग्रथते, अ्रच्थते ] 
३ ठेढ़ा करना। तिरछा करना। झुकाना २ 
गूथना । रचना । 

अ्रथनमस्‌ ( न० ) $ गाढ़ा करना । जसाना। २ 
गूँथना । ३ पुस्तक की रचना करना। लिखना | 
[ भ्रथना, भी अन्तिम दो अर्था का वाची है । ] 

भ्रथ्तः ( छु० ) गुच्छा । 

प्रधित ( ब० क्ु० ) $ गूँधा हुआ। २ रचा हुआ । ३ 
श्रेणीवद्ध किया हुआ । यथाक्रम किया हुआ । 
४ जमाया हुआ । गाढ़ा किया हुआ | & गॉाँठ 
गठीला । 

अन्थ्‌ (धा० परस्मै०) [ अन्थित, अथ्नाति, अच्ययति- 
अ्न्थयते, श्रथित, और अथते भी रूप होते हैं ] 
३ बाँधना । गूंथता । यथाक्रम करना । श्रेणी 
बद्धू करना | २ लिखना । रचना करना । ३ बनाना 
पैदा करना । 


प्रन्थः ( घु० ) $ बांधना । गाँठ लगाना । २ रचना । 
अन्थ | पुस्तक । साहित्यिक रचना ।३ घन]! 
सम्पक्ति। ४ अनुष्टरप छुन्द वाला पद्य ।--क्षारः, 
-+कत, ( छु० ) भ्न्थरचयिता । लेखक |-- 
छु.छी,--कूठी, (सत्री०) १ पुस्तकालय । २ द॒फ़्तर 
जहाँ काम किया जाय ।--चिस्तरः, ( घु० ) 
बृहदकारता । प्रकाण्डता । अगल्म शैली | -- 
सम्धिः, ( स्री० ) कार्ड | अध्याय [ सर्ग | 


कु देखो ग्रथन 
ग्न्थना / सन । 


ग्रन्थि; ( ख्री० ) १ गिल्‍टी । गुमड़ा । गुमढ़ी। २ 
रस्सी की गाँठ। ३ कपड़े के आँचल की गाँठ, 
जिसमें पैसे रुपये गवियाये जाते हैं। ४ बेंत या 


नरकुल के पोरुओं की याँठ या जोड़ | ६ ठेढ़ा- 
पन । भद्दापन । असत्य । ७ सूजना या फूलना। 
+-छैदक/ >भेदः,--मोचकः, (मु०) गँडकरा । 
जेब कत्तरने बाला |--पर्णा,, ( छ० )-पर्णम, 
( न० ) १ एक सुगन्ध बृक्त । २ एक सुगन्ध 
पदार्थ +--वन्धनमस्‌, ( न० ) १ बिवाह के समय 
दूल्हा दुलहिन का गठजोड़ा। २ पदी ।--हरः, 
( पु० ) सचिव | दीवान । 

अधिक! ) ( घु० ) $ दैवज्ञ । ज्योतिषी । २ अज्ञात- 

प्न्थिकः | वास के समय राजा विराट के यहाँ रहते 
ससय्र नकुल ने अपना नाम ग्न्थिक ही रखा था । 


26 | ( वि० ) देखो अथितत । 


अंधथिन ) ( छु० ) १ अन्थ पढ़ने चाला। २ विद्वान। 

अन्धिन ; सुपठित । 

45 । ( वि० ) गाँठ गठीला 

श्रसत्‌ ( धा० आत्म० ) [ असते, भ्रस्ते | $ निगलना । 
लील लेना । निघटाना । व डालना। २ 
पकड़ना । ३ अहण डालना । ४ शब्दों पर चिन्ह 
या दाग लगाना । & नप्ट करना | ( उभय० ) 
[ श्रसति, आसयति,--आ्रासयते ] खा डालना 
भक्तण कर जाना । 

असनस्‌ ( च० )१ नियलना। खाना । २ पकड़ना । ३ 
चन्द्र और सूर्य का अपूर्ण आ्रास | 


ग्रस्त (व० कृ०) ३ खाया हुआ । भक्षण किया हुआ । 
२ पकड़ा हुआ । अधिकृत किया हुआ। प्रभाव 
पड़ा हुआ । ३ अहण लगा हुआ ।--अस्त॑ (न०) 
अहण सहित सूर्य या चन्द्रमा का अस्त होना |-- 
उद्यः, (पु०) अहण लगे हुए चन्द्रमा सूथ का 
उदय होना | 


असुतम्‌ ( न० ) अद्धोच्चारित शब्द या वाक्य । 

अहू ( धा० उसय० ) वैदिक खाहिल्य से प्रभु, 
[ गृह्राति, गृहीत, ( निजन्‍्त ) श्राहयति, जिच्च- 
क्षति | $ पकड़ना | लेना | अहण करना । २ 
पाना । प्राप्त करना । अद्ञीकार करना। वसूल 
करना। उगाहना। ३ गिरफ़्तार करना। बंदी 
बनाना । ४ रोकना। थामना। पकड़ना | $ 


डॉन 5नन-न-ा-ाा:सस लि सन  न++-ा-सकसस सन ी-नससतननत-_त->>+>>>>०«»++>>>+3........................ 


45९ 


म्पप्रा* (्‌ 


पु 
लव २ 


अल ० ०: 22 0 कलम 3० रा पक ज पेज र्गा के चना कि 
उ5णसभ पर्ना | प्पना गाचना |। ६ 
<् *< 
पीदना । एला पक्ष में इन गोदा । - ग्रलस करना । 
2 मा अल िनल्ट सन्नी आनित अन्त कज>: ग कनल के स्बित रा 
शझ हरसाों। झ आधवरज्ञार शा एग्गा | शब्पयान्चित 
न 
पिरगा । £ घारण करना । ५५ सीशागा , पानना 
नही गनना ्ड््क्िच्जट्ल्त ६ पिपदा वेद ता २+न>ल डक 
गह्जासना ' ससक्ाना | ५ पदभा कम 5 । 
339 क लक की ७००२-०७ 35. के बनकर 5 3 अल 2० के 
अयाहश उसना। १९ टदन्दामाचर ऋषण्या)। १२ 
हे नरक च्ूमसान दरना ० गगाम 
वब्ततओा बसना ४ लुसान ्दरना | पारगसार 
कर ह्इलना वंशज एहरनो च्य जज परत: 
7 दालना | १०८ अगणशाय उसा । घास फगरना। 
$ट के गररीदना >अज पल 7 विन घतिद दारना 
35 उरादना | साल लंना। १७ चाजिद दारना 
पी जि 2०++ रण घारना 
६४ लना | लट लना। १८ धारणा करना। 
जन र 


7। $६ पहचान लेना। २० ( बद ) 
“गास्ग ; २१ ग्रस लेना | २२ हाथ में ( किसी ) 
फे। लेना | [ निजन्त | १ लेना | म्रहण 
करना । पफुएना । स्वीकार करना। २ विवाह में 
दान कर डाराना । ३ सिसलाना | बतलाना । 


( पु० ) $ पयाइना । हाथ साफ करना। २ 
पद । छोना । प्राप्त करना | झज्गीकार दरना। 
उपलब्धि | ३ चोरी । डॉका । ४ लूट का साल । 
& अगगणा (चन्द्रमा सूर्य का)। ७ ग्रह । ८ वर्णन । 
निरूपण । दुहराना | ६ ग्राह । नक्क। सगर । 
घदियात । १० भूव | पिचाश | ११ बच्चों के 
कष्ट देदे बाली दुष्ट योनि विशेष । १२ ज्ञान । 
३ झानेन्द्रिय । १४ सतत चेप्टा । निरन्तर 
' (& ग्रभिप्राय। मंशा। मनोस्थ | १६ 

संरक्षकदा | गमुझ्ह |-अशथीन, (वि० ) ग्रहों 
वे; शभाणुभ फलों के ऊपर निर्भर |--पझ्वसर्ददनः, 
( ए० ) राहु का नाम +-अवमदनम्‌ ( न० ) 
ग्रहों की व्यार --अधोशघ, (पु०) सूर्य । 
झआाओआधारः, आश्रय, (पु०) घुव कृत्त 
सम्बन्धी नछतत्र । मेरु सम्बन्धी नक्षत्र |--अआामयः:, 
( ए० ) १ मिर्गी । २ भूतावेश ।--झआलुश्वनम, 
( न० ) शिकार पर भपटना और उसके हुकढ़े 
टुकड़े कर डालना ।--ईशः, ( छु० ) सूर्य ।-- 
कद्लोलः ( पघु० ) राहु +-गतिः, ( स्त्री० ) 
ग्रहों की चाल | -+-चिन्तकः, (पु० ) ज्योतिषी । 
द्वज्ञ दशा, (स्त्री० ) ग्रह की दशा ॥|--- 
मायकः, ( छु० ) $ सूर्य । २ शनि।--विश्रहों, 
(वचन) इनास और दण्ड --नेमि, चन्द्रमा । - 





हर 
प्‌ 


न्‍् 
श्र 


) आ्रमः 


पतिः, (ए०) ५ सूर्य । २ चन्द्रमा --पीडनस्‌, 
“पीड़ा, ( रत्री० ) $ झ्रह के कारण दुःख या 
कलेश | २ चन्द्र सूच का अहण |--राजः, (पु०) 
4 सूर्य । २ चन्द्र । ३ बृहस्पति ।--मणडलत, (न०) 
मसडल्वी, ( स्त्री० ) ग्रहों का बृत्त ।--युति:, 
(न्त्री०) अहों का योग +--चर्ष:, (पु०) वर्षफल । 
“+विम्रः (पु०) ज्योतिषी ।--शान्तिः, (स्त्री०) 
जपदानादि से अशुभ ग्रहों के अशुभ फल के दूर 
बना । >संगमम्‌, ( न० ) ग्रहों का योग । 


प्रहगास्‌ (न०) १ पकड़ना । अहण करना » २ पाना। 


प्राप्ति। अ्नीकार करना । ३ वर्णन करना | कहना | 
४ पहनना । धारण करना । £ चन्द्र और सूर्य का 
अहण । ६ बुद्धि । समझ । ७ ज्ञान | ८ प्रतिध्वनि 
गोद | & हाथ । १० इन्द्रिय । 


प्रहरगिः । ( स्त्री० ) संग्रहणी का रोग । दस्तों की 


अहशाी । बीमारी | 


अहित्त (बि०) १ लिया हुआ। स्वीकृत | २ अविनयी । 


छठी । ज़िद्दी । 


अहीद [ स्प्री०-- प्रद्दीजी ] + पाने वाला | स्वीकार 


करने वाला | २ जान लेने वाला । पहिचान लेने 
चाला । देखने वाला । ३ मज़ंदार | ऋणिया । 


द्रामः (छु०) १ सोच । पुरवा। पुरा। रजाति । समाज । 


६ समूह | 


समुदाय । ७ सरगम | स्वर । राग | 
अधिकृत, -- अध्यत्त:,--ईशः,--ईश्वरः, (पु०) 
गाँव का मुलिया। चौधरी +--अच्तः, ( छु० ) 
आम की सीमा । ग्राम के समीप की जगह। 
+अन्‍्तरं, ( न० ) अन्य झास ।-भन्तिकम 
( न० ) ग्राम का पढ़ोस था सासीप्य ।-- आचार, 
( पु० ) गांव की ( रस्स ) ।--आधानं, ( न०) 
शिकार ।--उपाध्यायः, ( घु० ) झ्रासयाजक [--- 
कशण्दकः, ( पु० ) चुगलख़ार | पिशुन |-- 
कुमारः, ( ७० ) देहाती लद॒का ।--कछूदः, (पु०) 
१ आम का सर्वोत्तम छुरुप। २शूद्ध ।--घातः, (ए०) 
गाँव की लूट करने वाला ।-घोपिन्‌, ( छ० ) 
इन्द्र ।-चर्या, ( ख्री० ) ख्रीमैथुन |--जालें, 
(न०) कई एक झामों का समूह ।--णीः, (स्त्री०) 
१ साँव था समाज का मुखिया या चौधरी । २ 
नेता । सुखिया। ३ नाई। ४ कामीपुरुष | (स्री०) 





आमदिका 


१ रंडी। वेश्या । २ नील का पौधा ।--तक्ष 
( घु० ) बढ़ई जो गाँव में काम करे |-धर्म, 
( छ० ) खोमैथुन ।--प्रेष्यप, (छ० ) किसी 
आम के समाज का संदेश ले जाने और ले आने 
चाला । “मद्दुरिका, ( ख्री० ) आम का ऋूगड़ा 
या उत्पात | उपद्रव । -सुखः, (घु० ) हाट। 
बाज़ार |--मसुग$, ( ० ) कुत्ता |--याजकः, 
(पु०)-याजिन,, (छ०) $ आम का उपाध्याय । 
२ पुजारी । अचक ॥--पंडः, (छु०) नपुंसक 
पुरुष । हिजड़ा |--संघः, (एु०) ग्रामीण संस्था । 
--सिंहः, ( छु० ) कुत्ता |-स्थ, (वि०) $ आम 
में रहने वाला । २ एक ही आम का बसने वाला 
साथी ।--ह/सकः*, ( पु० ) वहनोई । 

आमटिका ( ख्री० ) अभागा गाँव । द्रिद्र गाँव | 

ग्रामिक ( वि० ) [ स्त्नो०-ग्रामिकी ] $ ग्रामीण । 
गेंवारू। २ गंवार । 

आ्रामिकः ( _० ) ग्राम का चौधरी वा मुखिया । 

ग्रामीणः (पु०) $ गाँव में रहने चाला। २ कुत्ता । ३ 
काक । ४ शूकर । 

आमेय ( वि० ) गाँव में उत्पन्न | गँवार । 

आ्रमेयी ( सत्री० ) रंडी | वेश्या । 

आ्रास्य ( वि० ) गाँव सम्बन्धी । $ गाँव का । २ आम- 
चासी । ३ पालतू | हिला हुआ । ४ जुता हुआ ! 
नीच | अशिष्ट । कमीना | € अशछील ।--अश्वः, 
( पु० ) गधा |--कमन्‌, ( न० ) आमवासी का 
पेशा था रोज़गार ।-कुछ्डूमं, ( न० ) केसर। 
--धम$, ( छ० ) $ ग्रामवासी का कतंव्य । २ 
मैथुन । स्रीप्रसद्ध ।--पशु:, (छ०) पालू जानवर | 
-बुद्धि, ( वि० ) अज्ञानी | हंसोड़ | मसखरा। 
-चल्ुभा, ( ख्री० ) रंडी । वेश्या |--खुखं, 
(न०) मैथुन । 

ग्राम्यः ( छु० ) पालतूक॒त्ता | 

आम्यं ( न० ) $ गधारू बोलचाल । २ झ्राम में तेयार 
किया गया भोजन । ३ स्त्रीमैथुन । 

आवन (घु० ) १ पत्थर । चद्दान | २ पहाड़ । ३ 
बादल । 

प्रा: (छु०) १ कवर । कौर । गस्सा । स्‌ह सर साप ! 
२ भोजन । पाज़न पोषण का उपस्कर। ३ राहु 


(्‌ ३०० ) 


ग्लहः 


या केतु अस्त चन्द्र या सूर्य का एक भाग ।-- 
आच्छादूनम्‌, ( च०) भोजन कपढ़ा ।--शल्यं, 
( न० ) गले में अटकी काई भी वस्तु 

आह ( वि० ) पकड़ा हुआ | 

आहः ( पु० ) $ पकड़ । २ नक्र | आह | सर ३ 
बंदी । कैदी । ७ स्वीकृति | & समझ्त | ज्ञान । 
६ अटलता । इढ़ता । अत्याजुरोध। ७ दृढ़ प्रति- 
ज्ञता | सझ्ूल्प । निश्चय | ८ रोग । बीमारी । 

आहक ( वि० ) ख़रीदार । पाने वाला । 

आहकः ( घु० ) $ बाज। राजपक्षी | २ विषवैद्य । 
३ ख़रीददार ४ पुक्िस अफसर । 

ओऔीवा ( स्त्री ) गरदव । घंटा, ( स्त्री० ) घोड़े के 
गले की घंटी या घुघरू । 

आ्रीवालिका देखे ग्रीवा । 

प्रीविन्‌ ( घु० ) ऊंट । 

ग्रीष्म ( वि० ) गे । 

प्रीष्मः (पु०) १ गर्सी की ऋतु | ज्येछ और आपांढ़ के 
सास । २ गर्मी । ३ उप्णता ।--उद्धवा, (स्त्री) 
--जा, ( स्त्री० ) नवमनल्लिका लता। 

स्त्री०-- सम्बन्धी 
ग्रेवेय ( 2) ) [ ख्री० पेयी] | 0७22038 
म्रेवेय | ( न० ) $ गले का पद्दा या कंठा । २ हाथी 


के गल्ले की जंजीर । 

म्रेवेयकम्‌ ( न० ) $ हार । कठा | २ हाथी के गले 
की जंज़ीर । 

प्रेष्मक ( वि० ) [ स्री०-प्रेष्मिका ] + रार्मी में 


बोया हुआ । २ गर्मी की ऋतु में अदा 
करने योग्य । 

ग्लप्नम्‌ ( न० ) $ झुर्काना । सूखना । कुम्हलाना । 
२ पर्यचसान । 


ग्लस्‌ (धा० आत्म०) [ग्लसते, ग्लस्त| खा जाना । 
भक्तण कर जाता | 

ग्लहः ( धा० उभय० ) [ ग्लहति-ग्लहते, 
सलाहयति,--'लाहयते ] $ जुआ खेलना। जुआ 
में जीतना । २ पाना । प्राप्त करना । 

ब्लहः ( पु० ) $ जुआरी | २ दाँव | ३ पॉँसा। ४ 
जुआ | चूत । 


्। 


) घटी 


सच ( घा० ५० ) [ ग्लोचति, ग्लुक्त ] + जाना । 


रू 
॥ 
है 


( 


पारथ्रान्त | 


गाय | 


बक 
घी 


ब्गाहा ः न्श्द यू ) धु 


सीमार । रोगी । । २ चुराना | खूटना । ३ छीन लेना । 

दे , स्ले ( धा० प० ) [ ग्लायति--ग्लान ] १ एणा 
या गा थकान | २ हास । 3 निर्वलया । 

आल 3 ह गन । का निंलय फरना । २ थवा जाना | ३ हिरास ऐना | उदास 

घामारी । » छणा | धरुदि " _ 

42004 05% रोना । ४ मूच्छित होना । 
स्मास्मू ( शि० ) धरा हुआ । थान्य । गतों ( ए० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर । 
घ्‌ 


| 


संरसत वर्रासाला था नागरी चर्णमाला का चीसवों 
(र ऋ्ईक्षनों में से कबर्ग का चौथा व्यक्षन । 

जिदामृल या कण्ठ से होता ए 

बरग ४। इसमें घोष, नाद, संचार और 
महाप्राण प्रयट होते हैँ । 

थे ( बि० ) या समारस में पीददे जुड़ता हैं और इसका 
शर्थ होरा है सारने वाला; हत्या करने वाला जेसे 
पराशिय, राजब । 


यू खरा गए 


हे है $, । 


> अं घर्धरशब्द 
ध्रः ( एु० ) १ घंटा | २ घघरशब्द । 


शात्म० ) [ बद्ते--खव्रदित | यरन 
झरना | प्रयत्न करना । घटित होना । ऐोना । 


प्रद्ध ( धा० 
के 


घटा ( ए० ) ५ घदा | २ कुम्भराशि। ३ हाथी का 
माथा ! 2 दुग्भक प्राणायाम | € २० द्ोग के 


समान तोल | ६ स्लम्भ का एक भाग 
ध्यादायः ( पु० ) बग्धी या गादी का उघार | - 
जा, +यानिः,-सम्भवः, ( घु० ) 
अगस्य जी |--ऊथस, ( ख्री० ) (८ घटान्नी ) 
दूध से परिपर्ण ऐेन वाली गा ।--कपरः, (पु०) 
३ संस्कृत साहित्य के कवि विशेष । २ खपरा ।-- 

कारः, - कृत, ( प० ) कुम्दार ।--अह्ः, (पु०) 
कहार | धीमर | पनभरा +-दासी, ( सत्री० ) 
कुटनी ।--पर्यसनम्‌ ( न० ). जो अपने जीवन- 
काल में पुनः श्रपनी जाति में शामिल होने को 
रज़ामंद न हुआ हैा। ऐसे जातिच्युत का भौद्ध 
देहिक कृत्य ।--भेदनकम्‌ (_न० ) कुम्हार का 
एक औज़ार जे बरतन बनाने के काम में आता 
है ।--राज॥ (छु०) श्रँवा में पकाया हुआ मिद्दी 


-- | 
| 
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का घटा ।- स्थापनम्‌, (न०) घढ़ा रखकर उसमें 
देख विशेष का श्राह्माहन पूर्वक पूजन । 

घटना ( वि० ) १ प्रयत्नवान्‌ | चेष्टा करने वाला। २ 
सम्पत्त फरने चाला | २ सालिक। आवश्यक सास्था- 
निफ | प्रधान | वास्तविक | 

घठकः (पु० ) १ एक बृक्त जिसमें फूल न लग कर 
फल ही लगते हें । २ दियासलाई बनाने वाला। 
४ सगाई फराने वाला । विचवानिया | ४ वंशावली 
जानने वाला | 

घटने (न०)) $ प्रयत्न | उद्योग । २ घटना । वाके 

घटना (न०) | होना | ३ सम्पन्नता | पूर्णता । ४ 
मेल । ऐक्य । संसर्ग । सरबन्ध । & बनाना । 
गड़ना । तैयार करना | 

घटा ( सी० ) $ उद्योग । प्रयल | चेष्टा | २ संख्या। 
दुल । जमाव । ३ सनिक कार्य के लिये जमा हुपु 
हाथियों का समूह | ४ समूह । ( बादलों का ) 

घटियं ( न० ) कूल्या । 

घटिकः ( पु० ) पानी पिलाने वाला । 

घटिका ( खी० ) १ छोटा समिद्दी का घटा । २ बाल्टी | 
डोल | मिद्दी का छवोश बतन । ३ २४ मिनिट की 
एक घढ़ी ॥४ जलघद़ी । » गदाद्या । ध्यना। 
पढ़ी । 

घटिन्‌ ( घु० ) कुम्भ राशि । 

घरिधिम्‌ 

घटिन्धम्‌ 

घटी ( स्त्री० ) $ छोटा घढ़ा। २ २४ मिनिट का 
काल | ३ जलघड़ी ।--कार: (४०) कुम्दार |-- 

-आ्राह ( वि० ) पनभरा। पानी ढोनेबाला । 


| (न०) जो घड़ा भर ( जल ) पी जाय । 


घटोत्कचः 





--यंत्र ( न० ) १ ढेकी। एक यंत्न विशेष जो 
पानी डउलीचमे के काम में आता है | २ 
जलघड़ी । 

घटोत्कच: ( पु० ) हिडिस्वा राहसी के गर्भ से उत्पन्न 
भीम का पुत्र । 

घट्टू | धा० आत्म० )[ धट्टते ]-( उभय्र० ) 
[षध्टयत्ति-धद्दयते, घट्धित] १ हिलाना डुलाना । 
गड्डुबड्ड करना | £ स्पर्श करना । सलना । हाथों 
के। समलना । ३ चिकताना ।- चोट मारना | 
४ निनदा करना । £ उखाड़ पछाड़ करना | 

प्रद्। ( घु० ) $ घाट । महसूल उगाहने का स्थान। 
--कुठी, । महसूल उगाहने की चौकी (-- 
जीविन्‌, ( घु० ) १ मललाह | नाव खेने वाला । 
२ दोगला, जाति विशेष । ( यथा “ वैश्यायां 
रजकाज्जातः ? ) । 

परद्नना (स्त्री०) १ हिलाना | गडुबड्ु करना । २ सलना । 
व्यवसाय । पेशा । 


घंद: 

घगुदः ) ( पु० ) एक प्रकार की चटनी विशेष । 
घंदा । ( सत्री० ) $ घंटा । धड़ियाल ।--अगारं, 
घरणुदा | ( न० ) घंटाघर |-फलकः+ (8० ) - 


फलकम्‌. (न०) ढाल जिसमें धूघर जड़े हों |-- 
ताडः, ( छु० ) घंग बजाने वाला |>नादुः 
( पु० ) घंटा का नाव ।--पथ*, ( छ० ) किसी 
ग्राम की मुख्य सड़क | यथा 
दशाघन्धन्तरों राजमार्गा घंटा 4४+ रझछतः । 
कौटिल्य । 

--शब्दः, ( ७० ) १ कॉँसा | फूल | २ घंटे की 
आवाज | 

घटषिका ( ख्री० ) घंदी । छोटा घंटा । 

घंटुः (पु० ) $ हाथी की छाती के आर पार 

घण्टुः बाँधने की रस्सी जिसमें घंटे 
अटके हों । २ उष्णता । प्रकाश । 

ड$ ( घु० 

गड। ( हक ५ | सघुसक्षिका । 

घन (वि० ) $ कसा हुआ । दृढ़ । कड्ठा । ठोस । २ 
गाढा । घना। सघन । ३ पूर्ण । पूर्णता के 
आराप्त। ४ रहरा। & स्थायी । बेरोकठोक। ६ 
अभेय । ७ महान्‌ । अतिशय । तीचण ॥ ८ 


( ३०२ ) 


घरद्ट: 





सम्पूर्ण । ६ शुभ । सौसाग्य सम्पन्न ।--अत्ययः, 
( पु० )- अन्त, ( घु० ) शरद ऋतु ।-- 
पअस्तु ( न० ) वर्षा |--आकरः, (छ० ) वर्षा 
ऋतु ।+--आगमः, (छ०) वर्षाऋतु +--आमय: 
(पु० ) छुहारे का चुत्तष +--आश्रयः, ( छु० ) 
आकाश, अन्तरिक्त +--ड पल्ः, (०) ओले ।-- 
आओघः, ( छु० ) बादलों का समूह +--कफ+, 
( ४० ) ओले । विनोले ।--काल+ ( छ० ) 
वर्षाकाल |--गर्जित॑, ( न० ) बादलों की गढ- 
गड़ाहट ।--गोलकः, ( ४० ) चाँदी, सोने की 
मिलौनी । खोटी धातु |-ज्म्बालः, ( छ० ) 
गाढ़ी कीचड़ या काँदो |+-तालः, ( छु० ) 
पक्षी विशेष | सारज्ः पक्षी >तोलः ( घु० ) 
घातक पत्ती ।--नासिः, ( छु० ) धूम | धुआ | 
--नीहारः, (छु०) सघन केहासा | कोहरा | -- 
पद्वी, (स्री०) आकाश अन्तरिक्ष ।--पा पण्ड:, 
( पु० ) मयूर । सोर ।--सूलं, ( न० ) घनवर्ग । 
--रसः ( ४० ) $ गाढा रस | २ सार | काढ़ा | 
२ कपूर | ४ पानी | जल ।-वर्व्मन्‌, ( न० ) 
आकाश ।--वहिलिका, --चढ्छी, ( ख््री० ) 
बिजली । वास+, ( छ० ) कोंहड़ा | काला । 
काशीफल -चाहनः, ( छ० )$ शिव। २ 
इन्द्र ।+ श्याम, ( वि० ) अत्यन्त काला |-- 
श्याम, ( छु० ) १ श्रीरामचन्द्र [२ श्री कृष्ण 
चन्द्र की उपाधि | - समय5, ( छु० ) वर्षाऋतु । 
सार, (घु० ) १ कपुर | २ पारा। पारद | हे 

जल । पानी ।--रवनः, ( छ० ) बादलों की गढ़- 
गड़ाहट । 

घनः ( छु० ) $ वादल | २ गदा। बढ़ा हथौढ़ा था 
घन ।३ शरीर । ४ समूह । समुदाय । ९ 
अबरक । 

घनम्‌ ( न० ) 4 मांस | सजीरा । घंटा । घड़ियाल । 
२ लोहा । ३ दीन । ४ चर्म | छाल । छिलका । 

घनाघनः (.पु० ) १ इन्द्र | २ ठुष्ट हाथी | २ मदमत्त 
हाथी | ३ नशे में चूर हाथी। ४ पानी से भरा 
काला बादल । 


घरद्टः ( प० ) चकिया। 


घधघर . .* 
पका मतलब ता असर कक कील 2 कट लिप जलन नकल लि मिट ५.५ रशिजीनिलआ, 


घ्घर ( वि० )$ अस्पष्ट | २ बर्राता हुआ । ३ 


( बादल की तरह ) घरंघर॑। 

घथर; ( घु० ) $ वरबराहद । २ केलाहल । ३ द्वार । 
फाटक | ४ हास्य । आनन्दोल्लास । & उल्लू । ६ 
लुपाग्नि । 


घध््‌रा ) ( स्री० ) $ घुंघरूया रोंने । २ धूँघरों 
घघरी ) की आवाज़ | ३ गड्भा। ४ वीणा विशेष | 


घर्घेरिका ( ख्री० ) रोने । घूँघर । वाद्ययंत्र विशेष । 
एक अकार का बाजा । 

घर्घरितं ( न० ) शूकर की घुरघुराहट । 

घर: ( 9० ) गर्मी । उष्णता । २ औष्म ऋतु | ३ 
पसीना | स्वेद । ४ कढ़ा । बड़ी कढ़ाई | हंडा ।-- 
अंशुः, ( छु० ) सूर्य ।--अन्तः, ( छु० ) वर्षा- 
ऋतु ।--अस्वु,--अम्भसू, ( न० ) पसीना । 
स्वेद +-चर्चिका, ( ख्री० ) अन्हुरियाँ । 
अन्होरी ।--द्धिति+, ( छ० ) सूर्य ।-द्यतिः, 
सूथ |--पयसू्‌, ( न० ) पसीना । स्वेद । 

घपं;. ( घछु० | ६ रंगड़न | रगड़ ।२ कूटना । 

घषणम्‌ ( न० ) ) पीसना। 

घस्‌ ( धा० प० ) [ घसति, घस्ति, घस्त, ] 
खाना । भक्तण करना । 

घस्मर (वि०) १ मरभुखा | खाऊ | पेहू | २ भक्षक । 
“नाशक । 

घर्त्र ( वि० ) चोट पहुँचाने वाला । हानिकारक | 

घर्म ( न० ) केसर । ज़ाफ्रान । 

घर्मः ( छघु० ) १ एक दिन । २ सूर्य । 

ाट ( ख्ी हर न्‍; | गर्दन का पृष्ठ भाग । 

घांटिकः ; ( पु० ) १ घंटा बजाने वाला। वंदी- 

घारिट्कः $ जन | भाद । ३ धतुरा का पौधा । 

घातः ( घु० ) १ अहार | चोट । २ हत्या। ३ तीर । 
४ गुणनफल ।--चन्द्र:, ( छ० ) ( अशुभ राशि 
स्थित ) चन्द्रमा |-तिथि+, ( खी० ) अशुभ 
चान्द्र तिथि ।--नक्तत्रमू, ( न० ) अशुभ नक्षत्र 
-वारः ( छ० ) अशुभ बार ।--स्थानं, ( न० ) 
कसाईखाना । फॉसीघर । 


वि० हल्यारा | जल्लाद | 


( रेण्रे ) 


घुर्‌ 


तर 
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धातनम्‌ (च०) $ हल्याकरण | आघात , २ ( यज्ञ में 
पशु को तरह ) हनन । 

घातिन्‌ ( वि० ) [ खी०--धातिनी ] १ अहार करने 
वाला। मारने वाला | २ पकड़ने वाला। मार 
डालने वाला । ३ नाशक ।--पत्तिन्‌,-- विहगः, 
( घु० ) बाज पक्षी । 

घातुक ( वि० ) [ सत्री०--घातुकी ] $ हिंसक । 

२ क्रूर । निष्ठुर । चुशंस । 

घात्य ( वि० ) मार डालने योग्य । 

घारः ( 4० ) सिंचन। छिड़काव । तर करना | 

घातिकः ( छु० ) धी में सिकी पूड़ी या माल पुआ, 
विशेष कर जिसमें अनेक छिद्ग से होते हैं । 

घासः ( छ० ) १ चारा। २ चरागाह । गोचरभूमि । 
“&ऊुन्दम,--स्थानं, ( न० ) चरागाह। 

घु ( धा० आत्म० ) [ घवते, छुत, ] अस्पष्ट शब्द 
करना । ऐसा शब्द करना जिसका अर्थ समझ में 
न आवे। 

छः ( छु० ) कबृतर की कूटरगूँ । गृदरगँँ । 

घुद्द ( धा० प० ) [ घुदति, छुटित ] $ पुनः 
आधात करना । बदला लेना । रोकना। २ 
प्रतिवाद करना। ( घोटते ) लौटना । ३ सौदा 
करना । वद्लौगल करना । 


2 0( खरी० ) [स्त्री०--घुटिक, --छुटिका, ] 
घट ५०4 । एड़ी । कर स्‍् 


घुण ( धा० प० ) [ घेाणते, घुणाति, छुणित, ] 
लोठना । डगमगाना । घूमना | लौठना | घूम कर 
लोट आना । चक्कर देना । ( आत्म० ) लेना | 
प्राप्त करना । 

घुणः (पु० ) घुन । छोद कीड़ा विशेष | - अत्तरं,-- 
लिपि, ( स्त्री० ) लकड़ी या कागज़ में घुनों की 
बनाई अक्तरचुमा आकृतियाँ। 


घुठः घुगट: ( छु० 5 

घटकः छुगटकः ( छ० 2 | एड़ी । 

घ॒ंटिका घुणिटिका (स्त्री० 2 

घुंडः--घुण्डः ( छु० ) भोरा। असर । 

घुर ( घा० प० ) [ घुरति; छुरित, ] शब्द करना | * 
के करना । सोने के समय । | 


घुरी ( ३०४ ) 





घुरी ( स्त्री० ) नथना । ( विशेष कर शूकर के ) 

घुघुरः ( पु० ) १ कीट विशेष । घुराना। २ गुर्राना । 

घुघु री (सत्री० ) शूकर का शब्द विशेष । 

घुलघुलारवः ( घु० ) एक प्रकार का कब्ृतर । 

घुष्‌ ( धा० प० ) [ घेाषति, घेषयति,-- 
घेाषयते, घुषित, घुष्ट, या घेषित ] १ शब्द 
करना । श्रावाज़ करना । शोर करना । २ घोषणा 
करना । 

घुरूणं ( न० ) केसर। जाफ्रान । 

घूकः (० ) उल्लू। घुखू --अरिः, ( घु०) 
कौआ | 

घूर्ण (घा० आ० ) [ घूर्णते, घृर्णति, घूर्णित, ] 
इधर उघर घूमना या मारे सारे फिरना । चक्कर 
लगाना । हिलना । घूस कर पीछे पलटना | 

घूण ( वि० ) इधर उधर घूमने वाला -वायु३, 
(पु०) बबण्डर | 

घूर्णनम्‌ ( न० ) ) हिलाना । 

घूणना (स्त्री० ) ) काटना । 

घू ( धा० प० ) [ घरति, छूत ] छिड़काव 
करना । (_ उभय० ) [ घारयति,--घारयते, 
घारित ] नम करना । तर करना। छिंड़कना 
सींचना । 

घृण (धा० प० ) [ घृणोति,--घृणण ] जलना। 
चमकना । 

घृणा ( स्त्री० ) $ अरुचि | घिन । दया। रहम। २ 
तिरस्कार । ३ भत्संना | धिककार । 

घृणालु ( वि० ) दयालु । कोमल हृदय । कृपालु । 

घृणिः ( स्त्री० ) $ गर्मी । धूप । २ किरन। ३ सूर्य । 
४ लहर । ( न० ) जल --निधिः, ( एु० ) 
सूर्य । 

घृत॑ (न०) १ घी। २ मक्खन | ३ पानी ।--श्रन्नः, 
-अचिस्‌. (७०) दहकती हुई आग ।-आहुतिः, 
( स्त्री० )घी की आहुति। शाह (छु० ) 
वृक्त विशेष |--उद्‌ः. (घु० )घी का समुद्र । 
+-ओदनः, (पु०) घी मिश्रित सात ।--कुढ्या, 
( स्त्री० ) घी की नदी ।--दीधितिः, (9० ) 
आग ।--धार/, (स्त्री० ) अविच्छिन्न घी की 
धार ।-पूर:,--धरः, ( पु० ) मिध्ठान्न विशेष । 


घूमना । चक्कर 


घोषणा 
ल्ेखनी, (स्त्री० ) कलछी - या चमचा 
जिससे घी डाला यथा निकाला जाय। 


घृताची ( ख्री ) $ रात | २ सरस्वती देवी , ३ अप्सरा 
विशेष ।--गरभसम्भवा, ( ख्री०) बड़ी इलायची । 

घृप्‌ ( धा० परस्मै० ) [ घर्षति, घृष्ट, ] $ रगढ़ना । 
मलना। प्रहार करना। २ भाडढ़ना। पालिश 
करना । चिकनाना। चमकाना। ३ पीसना । 
कूटना | कुचरना । ४ स्पर्धा करना । हिस॑ करना | 
डाह करना । 

घृष्टिः ( घु० ) शूकर । ( खी० ) १ पीसना । कूटना । 
मलना । २ प्रतिद्दन्द्रता । स्पर्धा । 


घेदः ( घु० ) ) घोड़ा । अश्व --अरिः, ( पु० ) 


घेाटिकः ( पु० ) | भैसा । 
वेटिका । ९ चौर) चोदी। 
५4४38 | ( ३० ) रेंगने वाला जन्तु विशेष । 


घेशणा ( ख्री० ) $ नासिका। नाक। २ घोड़े का 
नथुना | शूकर का थूथन | 
घेशणणिन्‌ ( छु० ) शूकर | 


५७. े (खत्री० ) दत्त विशेष। सुपाड़ी का पेड़ । 


घेर ( वि० ) $ भयझ्र। भयानक । २ प्रचण्ड। 
उम्म ।--आकहृति,--दर्शन, ( वि० ) भयानक 
शक्ल का ।--घुष्यं. | न० ) कसा । फूल |-- 
रासनः, (प०)-रासिन्‌,--वाशनः,-वाशिन, 
(पु०) श्थ्गाल। स्थार ।--रूपः, ( छु० ) शिव | 

घेोरं ( न० ) $ भय। डर। २ ज़हर । 

घारः ( पु० ) शिव | 

घेरा ( ख्री० ) रात । 

घेलः (ए० ) 


घेल (न० ) | माठा । छाँछ । 

घेष॑ ( न० ) काँसा धातु 

घेषः (पु०) $ शोर गुल। २ बादल की गड़गढ़ाहद। 
३ घोषणा | ढिढोरा। ४ अफवाह । किवदन्ती । 
& ग्वाला | गोप | ६ गाँव | पुरवा | ७ कायस्थ । 


घेषणम्‌ ( न० ) ) द्घोरा 
वाषणा ख्री० | ढिंढोरा । राजाशा । फरमान | 


५ 


धोषयित्स ( ४२०५४ ) चक्र 





परम: ( छघु० ) ३ घिल्याने बाला । भाट। बंदी । ब्लागा ( व० छृ० ) सघा हुआ।--इन्द्रियं, ( बि० ) 
शान । २ श्राह्टण। ३ धोएिश । । शोंखों का संधा किन्तु नाक से संघ संघ कर जान 
लेने वाला ।--तर्पणु, ( वि० ) नासिकाप्रिय । 
--तंपेश॒म्‌, ( न० ) सुगन्धि । 








[ ज्ञी०-+पझ्ली, ) झारदे लाजा। हत्या 
करने बाला। नाशक। विनाश: । | 
ब् ्र ५ प्र गा ने सर ं गन्धि हल सुगन्धि हू 
जो ( आा० प्र० 3 | जिमसि; धान आग] ( न० ) १ सूंघना। २ गन्धि। सुगन्धि। 

$ सुंघना । सेघ फर छान सेना । ६ छुंधन वरना । श्ातिः ( खी० ) १ सूंघने की क्रिया । २ नाक | 


5९ 


५ 


नोट--ह से प्रारम्भ होने बाला संस्कृत में कोई शब्द नहीं है । 





संस्कृत इर्णमाल्वा या नागरीवर्णमाला का २२ वाँ ' चक्क॑ (न० ) $ पहिया। २ कुम्हार का चाक। ३ 
और छुठों व्यक्वच और दूसरे वर्ग चवर्ग का तेली का कोल्हू | ४ भगवान विष्णु का आयुध 
प्रथम प्रचार | यह भी व्यक्षन है । इसका उच्चारण विशेष । & बृत्त | मण्डल | ६ दल । समूह। 
स्थान तालु हैं । यह रपर्शवर्णे है श्रोर इसके समुदाय | ७ राषप्ट्र। राज्य । ८ प्रान्त। सूचा। 
उद्यारण में श्वास, विवार, घोष श्रौर अ्रल्पप्राण '... ज़िला । आामों का समुदाय । &£ सैनिक ब्यूह। 
प्रयम लगते हैं । ' १० युग | ११ अन्तरिष्त। आ्राकाशमण्डल | १२ 
(पु० ) $ चन्द्रमा । २ कछवा | ३ चोर। सेना । भीड़भाडई | १३ अन्य का श्रध्याय | १४ 
(तन्‍्य्या ०) और | पादपुर्णक मेयर । १४ नदी का घूमघुसाव ।--अड्8, (घु०) 
खक ( घा० उभ5 ) [ चकति, -चकते, चकित | ॥ राजहंस। २ गाड़ी ।३ चक्रवाक ।--अठः, 
झाधाना | श्रफरना | सन्तुष्ट होना। रोकना। ( पु० ) १ मदारी | सपेरा | २ गुंडा । बदमाश । 
घाहना । ठग । ३ दौनार था सिक्का विशेष +--आकार, 
चकास ( घा० परस्मे० किन्तु कदाचित्‌ श्रात्मने० भी) घाकति, (वि०) गोलाकार। गोल --आयुधः 
[ चकास्ति,--चकास्ते, चकासित, ] चमकना (प०) श्रीविष्ण ।--शयवतेः, (ए०) सवर जैसी या 
चमकीला होना | २ ( श्रालं० ) प्रसन्न होना ओर चकरदार गति ।-:पा्व॥ ( ४० )-आहय 
समुद्धशाली होना । ( निजन्त ) चमकाना। ( छु० ) चक्रवाक |-ईश्यरः, (प०) $ विष्णु । 
प्रकाशित करना । २ जिले का आ्राला अफसर या सर्वेच्च भ्रधिकारी । 
चकित ( वि० ) ( भय के कारण ) + थरथर कॉपता “+डपजीपिन, (०) तेली ।--कारकं, (न०) 
हुआ । २ भयभीत । चौंका हुआ । ३ भीरु। डर- १ नाखून। नख। २ सुगन्ध-द्रव्य विशेष ।--गगर:, 
पोंक | शक्कान्वित । शक्लित | ( न० ) एक छन्द ( घु० ) गोल तकिया -गतिः, (ख्री० ) 
जिसके प्रत्येक पाद में १६ अक्तर होते हैं। चक्कर । चक्कददार चाल था गति ।-गुच्छः, (०) 
चकेरः ( घु० ) तीतर की जाति का एक पहाड़ी पत्ती अशोक बृत्त ।--प्रहणं, (न०) [खी०--प्रहणी | 


जो कि चन्द्रमा. को देख बहुत पसन्न होता है । परकोटा । खाई ।-चर, (वि० ) मण्डल में 
सं० श० कौ०--३६ 


| 


रे 


श्रद्ाए 
पर्त 


१४| 


चंक्रः 


घूमने बाला ।--चूडामणिः, (ए०) सुझृब्मणि । 
+जोवक+--जीविन्‌, ( छ० ) झुम्हार |-- 
तीथे, ( न० ) नैमिपारण्य का तीर्थ विशेष (-- 
धरः, (ए० ) $ विष्णु का नाम । २ राजा। 
सूबेदार । प्रान्व का शासक । ३ देहाती कलाबाज 
नट । जादूगर । मदारी ।--धारा, (स्त्री०) पहिये 
की परिधि या उसका घेरा नाभि: (छु० ) 
पहिये की नाह |--वामन्‌. ( पु० ) $ चक्रशक । 
२ लेहभस्म ।--नायकः, (पु) १ सैनिक गोली 
का नायक । ३ सुगन्ध द्वव्य विशेष ।-नेमिः, 
पहिये की परिधि या उसका घेरा |--पाणशि$, 
( एघ० ) विष्णु भगवान ।--पाद3-पाद्कः, 
( पु० ) १ गाड़ी । २ हाथी |--पाल$, ( घु० ) 
३ सूवेदार या प्रान्च का शासक | २ एक सैनिक 
विभाग का अधिकारी । ३ आकाशमण्डल [-- 
पन्धु,--वान्धवः:, ( प० ) सूर्य ।-- बालः,-- 
चाल5,-बाड:,--वाड४,--बालं, -- वाले, --- 
बाडं,-वार्ड, (न०) $ सणडल। बृत्त | समुदाय । 
समूह । ३ आकाश मण्डल । (एु०) $ पौराणिक 
पर्वत माला जो एथिवी की परिधि को दीवाल की 
तरह घेरे हुए है और जो प्रकाश और अन्धकार 
की सीसा समझी जाती है। २ चक्रवाक ।--भृत्‌, 
( पु० ) १ चक्रधारी । २ चिष्सु भेदि 
(स्त्री०) रात | निशा ।--श्रम्ः, -अ्रमिः, (स्री०) 
चक्की ( आठदा पीसने की )।--संणड लिस (5०) 
सप॑ विशेष +-मुख४, (छु० ) शूकर «- 
यानम्‌, ( न० ) गाड़ी ।--रद्‌, ( छु० ) झूकर। 
+धतिन्‌, ( ० ) आसमुद्गक्षितीश । सम्राट । 
+पवाकः), ( छ० ) चकवा चकवी ।-चाद 
( पु० ) १ सीमा | सरहद्द । २ डीवट | पतील- 
सात । ३ किसी कार्य में व्याप्ति । - बातः, (घु०) 
तृफान । वंबडर। आऑँधी +--छुछ्धि,, (खत्री० ) 
सूद दर सूद +-ज्यूहं), ( घु० ) मण्डलाकार 
सैनिक संस्थापना |--संक्ष, ( न० ) दीव -- 
संज्ञः, ( घु० ) चक्रवाक |--साह्यः, ( छु० ) 
चक्रवाक |--हसुतः (घु० ) विष्णु | 

चक्र: (ए०) १ चक्रवाक | २ समुदाय । समूह । दुल | 

चक्रक ( वि० ) चन्द्राकार | गोल | 


( ३०६ ) 


चंकुरः, चंडूरे: 


चक्रकः ( घु०) तके विशेष । 

चक्रवत्‌ ( वि०)) $ पहियादार या जिसमें पहिये लगे 
हों। २ गोल | ( घु० ) $ तेली। २ सम्राट । 
३ विष्णु का नास | 

358५ | ( सत्री० ) राजहंस । 

चक्रिका ( ख्री० ) $ ढेर | दल । टोली | २ घेखा । 
दगावाज़ी | ३ घुट्ना | 

चक्रिन्‌ (घ०) १ विष्णु | २ कुम्हार। ३ तेली। ४ 
सम्राट । ९ सूबेदार । प्रान्त का शासक। 
६ गधा । ७ चक्रवाक | ८ मुखबिर । सूचना देने 
बाला | ६ सपें। १० काक। ११ मदारी। नठ | 

चक्रिय (वि०) यात्रा करने वाला । गाड़ी में बैठने चाला। 

चक्रीवत्‌ 

चक्रीचन्त 

चत्त ( धा० आत्म० ) [ चण्टे | $ देखना | ताकना । 

_ पहचानना | २ बोलना । कहना। बतलाना । 

चज्ुस्‌ ( पु० ) १ शिक्षक । दीक्षागुरु। अ्रध्यात्म विद्या 
सम्बन्धी विद्या पढ़ाने वाला । २ देवगुह बृहर्पति। 

चक्षुब्य ( वि० ) + सुन्दर । खूबसूरत | मनोहर । २ 
आँखें के लिये भला । 

चक्षुष्या ( स्त्री० ) सुन्दरी ख्री । 

चक्षुसू ( न० ) १ नेत्र | आँखे । २ दृष्टि । इकशक्ति | 
देखने की शक्ति ।--गोचर, ( वि० ) दिखलाई 
पड़ने वाला ।- दान, ( न० ) मूर्ति प्रतिष्ठा के 
अन्तर्गत नेन्रोन्मीलन कृत्य |--पथः, (०) दृष्टि 
की पहुँच । अन्तरिक्त +--मत्तं, ( न० ) कीचड़ । 
आँखें का मैल [--रोगः, (<चत्तूरागः) (पु०) 
आँखें की सुर्खी । आरॉखभिद्ौ्ल्त ।--रोगः, 
( 5 चत्तूरोगः ) ( छु० ) नेन्नरोग विशेष |-- 
विपयः, ( छु० ) $ दृष्टिगाचरत्व | २ चिन्हानी । 
देखने से प्राप्त हुआ ज्ञान अथवा देखने से आ्राप् 
होने वाला ज्ञान । ३ कोई भी पदार्थ जो दिख- 
लाई पड़े । [ अच्छे या स्वच्छ नेत्नों वाला । 

चह्नुष्मत्‌ ( वि० ) १ देखने की शक्ति से सम्पन्न। २ 


| ( पु० ) गधा । रासभ। खर। 


चंकुणः, चह्ढुणः(प०) ) १ इच्त | पेढ़। २ गाड़ी । 
चंकुरः, चड्डूर पे ० ] ३ काई भी पहियादार 
सवारी । 


चंक्रमणम्‌ 





रा (च०) १ घूमना फिरना | टहलना | २ 

चडुमणम ) धीरे धीरे चलना । 

चच्च्च ( धा० प० ) [ चश्चति, चश्चित ] १ दिलना । 
लहराना । कॉपना | २ दोदूल्यमान होना | 
भूसना । 

चंचः ) (४० ) १ ठोकनी । डलिया । ३ पत्चाइुल- 

चल  मान। पांच अंगुल का नाप । हा 


४ ( पु० ) असर । भौरा । 


४३२०३ | (घु० ) अमर । भौरा । 

अंचल ( वि० ) $ केंपफपा । थरथराने बाला। 

चअश्चल | कॉपने बाला । २ अस्थिर | एकसा ने 
रहने घाला | 

घेचत्त। ) ( पु० ) $ पवन । ३२ प्रेमी | श्राशिक | 

चश्लः | १ सनमौजी । लग्पट । , 

चंचल ; (ख्त्री० ) १ विद्युत । विजली । २ घन की 

चस्चला | श्रधिछात्री देवी लच्मी जी। 


चंचा १(वि० ) 9५ बेत का बना हुआ। २ गरुट्टा । 

चच्चा / गुदिया। पुतला । 

जंखु ) ( वि० ) १ प्रसिद्ध । प्रख्यात | परिचित | 

चज्चु ) ३ चतुर ।--प्रहार, ( घछ्ु० ) चोंच की 
चोद ।--भूत/ ( इ० )--कत्‌, ( ए० ) पक्षी । 

चंचुः हे 

चच्चुः | ( ३० ) हिरन । 

घंन्च *५ 

बज | ( सत्री० ) चोंच। 

संचुर 

चज्चुर | ( वि० ) चतुर | पड़ । 

चट्‌ ( धा० प० ) [ चदति, चटित ] छूटना । 
गिरना । अलग होना । [चाव्यति--चाटयते ] 
3 चध करना । २ घायल करना। ३ पेठना | 


घुसना । तोड़ना । 
चटकः ( प० ) गैरेया ! 


चटक गैर 
चटिका ] ( सत्री० ) मादा गारेया 
चर्ट ( न० ) शोब्द 
चठः ( छ०) चापलूसी भरे शब्द । पेट । 


चटठुतल ( वि० ) १ केंपकपा । कॉपने वाला । अस्थिर । 
अद्ढ़ | २ चञ्नल5*३ सने।हर ! सुन्दर | प्रिय । 


चटुला ( ख्री० ) बिजली । विद्युत । 


( ३०७ ) 


चतुर्‌ 

चटुलोल )। (वि० ) १ बंपकपा । २ मनोहर | 

चटूबलोल | सुन्दर । ३ सघुरभाषी | 

चण ( वि० ) प्रसिद्ध । प्र्यात] निषुण । 

चणः ( पु० ) मदर विशेष | 

चरणुकः ( पु० ) चना। सदर | 

चंड मय ) $ भयानक । उञ। क्रुद । क्रोध 

चराड | युक्त। २ गर्म । उप्ण। ३ फुर्ताला । 
कमेठ | ४ भालदार । & चूक -अशु-- 
दोीधितिः--भाछुए, ( 9० ) सूर्य |--इंश्वरः, 
( घु० ) शिव का रूप विशेष ।-शुणडा, 
( म्चासुराडा ) ( स्री० ) दुर्गा का रूप विशेष । 
+खस्युगः, ( छु० ) पन्य जन्तु विशेष ।-- 
विक्रम, ( वि० ) अ्रत्यन्त पराक्रमी | 

बंद ) (न० ) १ गर्मी । उप्णता। २ क्रोध | 

चरणडम्‌ ) रोप। है 

घंडा, चगडा (ल्वी० )) १ दुर्गा देवी । २ क्रोधन 

अंडी, चण्दी ' सओी० ) | स्वभाव की स्त्री । 








चंडातः रत 

चयहातः | ( पु० ) सुगन्ध युक्त कनेर । 

चंडातक, चणयडातफा (घु० ) | कुर्ती । 
चंडातकम्‌, चणडातकम्‌ ( न० ) | छोटाकाद । 


चंडाल ) (वि० ) दुष्ट । निप्ठुर । नृशंसकर्मां । 

चणडाल | छूरकर्मत ।-वद्लतकी, ( स्प्री० ) 
चण्डाल की वीणा । 

चंडालः ) (४० ) १ श्रत्यन्त नीच एवं घशित एक 

चयडालः ; वर्णेसक्नर जाति का नाम जिसकी उत्पति 
प्राह्मण पिता ओर शूद्धा स्त्री से हुई है। २ इस 
जाति का मनुष्य | जातिच्युत पुरुष । 

चंडालिया 

चस॒डालिका 

चंडिका । ( स्त्नी० ) दुर्गा का नास । 


) ( स्त्री० ) चाण्डाल की चीणा । 


चणगि्डिका 

संडिमन ) ( घु० ) १ क्रोध । रोप । उम्रता । 
सगिडमन | २ गर्मी | उप्णता । 

चंडिल 


चंरिडल! ) ( पु० ) नाई । हज्जाम। 

चतुर्‌ ( वि० ) [ संझ्यावाची--सदा वहुवचनास्त 
यथा--(9०) चत्वार; (स्त्री०) चतस्र:; (न०) 
चत्वारि ] चार ।--अंशः?, (पघु०) चतुर्थ भाग। 
खड़सू, ( न० ) 4 जिसके चार अंग हों । हाथी, 
घोड़े, रथ और पेदुल सिपाहियों से सज्जित सेना । 


चतुर्‌ ( ३०८ ) चतुर 


२ एक प्रकार की शतरक्ष । -श्रस्तः, ( पु० ) 
चारों ओर से श्रावेष्ठित [--अन्ता, ( स्त्री० ) 
प्थिवी ।--अशीत, ( वि० ) ए७०वाँ ।-- 
शअ्रशीति, ( वि० ) म० । घौरासी |--अश्र,-- 
प्रस्ष, ( वि० ) ३ चार कोने वाला । चतुप्केण । 
२ सब भकार से सुन्दर | सुढडोल ।-अहइं, 
(न० ) घार दिवस की अवधि ।आननः, 
( घु० ) बह्मा जी ।--पआाश्रमं, ( न० ) त्राह्यय 
के जीवन के चार भाग ।-कर्ण, ( वि० ) 
(० चतुष्कर्ण) केवल दो आदमियों का सुना हुआ। 
--गतिः, (घु०) १ परमात्मा । २ कछवा ।- गुण, 
( वि० ) चारगुता। चैपाया ।--चत्वारिंशत्‌, 
(> चतुश्चत्वारिंशत्‌ ) ( वि० ) ४४ । चौवालीस | 
--दन्‍्त+ ( घु० ) इन्द्र के हाथी ऐरावत की 
उपाधि |--दृश, ( वि० ) १४वाँ ।--द्शन, 
( वि० ) १४ | चौदह '--दूसरलानि, ( चहु- 
बचन ) चौद॒ह रत्न जे। समुत्रसन्‍्थन के समय 
निकले थे । यथा -- 


एएप्ती+ क्ौस्तुभपारिजातकसुरा घन्वन्तरिश्पन्द्रमा 
गायो फानठुघाः छुरेश्यर्गजो रम्भादिदेवाजूना+। 
खऋश्प सपुमुसे। वियं इश्घिहुः शंखेउस्तं चांशुघे 
रल्ाभीए चतुर्दश मतिदिन फुयुंः उदा सज्जलच । 


--द्शघिद्या, ( जी" ) [ बहुबचन ] चौदह 
विद्याएँ । वे ये हें श 


घछकुमिश्रिता चेदा घर्मशास्त्र पुराणकं। 
भसोसाँसा तर्कसपि च एता विद्याश्वदुर्दश॥ 


--दशी, ( रत्री० ) चोदस |--दिशं, (न० ) 
चारों दिशाओं का समूह । ( अच्यया० ) चारो 
दिशाओं की ओर । सब तरफ से ।--दोल*:, (घु०) 
दोलम्‌, ( च० ) तामकास । राजकीय पाल्‍की । 
--नवति, ( वि०) या ( स्त्री०) ६४ | चौरानवे । 
--पंच, ( वि० ) [ चतुःपञ्च या चतुष्पश्च ) 
चार या पाँच+--पश्चाशत््‌ ( स्त्री० ) [  चतुः 
पश्चाशत्‌ था चतुष्पश्चाशत्‌ ] ९४ | चौवन ।-- 
पथ) (5०) [ >चतु/पथः या चतुष्पथः अथवा 
चतुष्पथम्‌ ] चौराहा | (छ० ) न्राह्मण ।--पद्‌, 
(वि० ) [८ चतुण्पद+] $ चार पैरों वाला । २ 


_______. ७ __॒औउउ॒॒ ऑन  चचत+++++_++++++_+___++++््््घ््४+ 


चार अ्वयवों वाला [--पद्‌+, ( पु० ) चौपाया | 
--पदी ( ख्री० ) चार पदों वाला छोक, जिसमें 
३९ अचर हेते हैं ।--पाठी, ( सत्री० ) [ चत॒- 
प्पाटी ] ब्राह्मणों की पाठशाला जिसमें चारों 
वेद पढ़ाये जाँय ।--पाणिः, ( पु० ) [ # चतु- 
प्पाशिः ] विप्ण भगवान ।-पादु,-पाद, 
[>चतुःपाद या चत॒ष्पाद्‌ ] ( वि० ) चार 
पदों वाला, चार भागोँ या अवययों वाल्ा। 
( थु० ) चौपाया ।-बाहुई ( ४० ) 
विष्णु ।--बाह, ( न० ) घतुष्कोण ।--अद्ग, 
(न० ) पुरुषों के चार पुरुपार्थ श्र्थात्‌ धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष |-भाग+, ( छु० ) चत्ुथाश । 
चौथा हिस्सा | चौथाई ।- धभ्ुज््‌ (वि० ) चार 
भुजा चाला । ( पु० ) विष्णु | (न०) चतुष्कोण । 
+>मार्स ( न० ) चार मास की अवधि। 
[ आपाढ़ मास की शुक्ला ११ से कार्तिक शुक्ला ११ 
तक की अवधि ]--मुख, ( वि० ) चार खझुखों 
वाला ।--मुख» ( ४० ) ब्रह्मा जी ।--मुखम, 
( न० ) $ चार मुख | २ चार द्वारों वाला घर । 
+ुगं ( च० ) चारयुग |-वक्‍त्र+, ( छ॒ु० ) 
ब्रह्मा जी +-चर्गः ( घु० ) चार पुरुपार्थ धर्म, 
अर्थ, काम और मेक्ष --वर्णो;, ( ० ) चार 
जातियाँ यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध +-- 
वार्षिका ( स्त्री० ) चारवर्ष की उम्र की गौ ।--- 
बिश ( वि० ) २४ चौबीस ।--विशति ( वि० 
या खी० ) २४ । चौवीस |-विद्य, ( वि० ) 
चारो वेदों के! जानने वाला ।--विद्या. ( स्त्री० ) 
चारो चेद ।++घिध, ( वि० ) चार भ्रकार का। 
चैगुना ।--वेदू, ( वि० ) चारो वेदों से परि- 
चिते ।--वेद्‌3, ( छ० ) परमह्म ।-व्यूहः, (छु०) 
विष्णु भगवान का नामान्तर ।--व्यूहम्‌ ( न० 2) 
वैद्यक शास्त्र +--घरष्ठि ( वि० या ख्री० ) चौसठ। 
६४ (--सप्तति ( वि० या स्त्री० ) ७४ । चौह- 
त्तर ---हायन,--दायण, ( वि० ) चार वर्ष की 
उम्र का । 


चतुर ( वि० ) $ होशियार । स्थाना | निधुण । पढ़। 


२ तीदण बुद्धि ससपत्न । फुर्ताला । तेज्ञ ।३ मनोहर । 
सुन्द्र। प्रिय | अनुकूल । 


चतुरं ( 





चतुरं ( न० ) १ चातुर्य । पहुता । निषुणता । २ 
गजशाला | [ ( पृ० ) संन्यासाश्रम । 

चतुर्थ (वि०) [स्त्री०--चहुर्थी] चौथा ।--आश्रम:, 

चतुर्थ ( न० ) चौथाई | चतुथाश । 

चतुर्थक ( वि० ) चौथा । 

चतुर्थंकः ( घु० ) चौथिया ज्यर । 

चतुर्थी ( ख्ी० ) $.चौथतिथि | २ कारक विशेष ।-- 
कमन्‌, ( न० ) विवाह में एक कर्म विशेष जो 
चतुर्थ दिवस किया जाता है । 

चतुर्धा ( अ्रव्यया० ) चार प्रकार से | चार गुना । 

चतुप्कम्‌ ( न० ) १ चार का समृह | २ चौराहा । ३ 
चोकोन आँगन । चार खंभों पर टिका हुआ बढ़ा 
कमरा । उॉद्वारी । 

चतुप्की ( स्री० ) $ चौकेन बढ़ी पुष्करिणी | २ 
मसहरी । मच्छरदानी | 

चतुएय ( वि० ) [ खी०--चतुणएयी ] चारगुना । 

चतुष्टयम्‌ ( न० ) $ चार का समूह | २ चौकोन । 

चत्वरं ( न० ) $ चबृतरा । श्रॉगन | २ चौराहा | ३ 
समथर भूमि जो यज्ञ के लिये तैयार की गयी हो । 

चत्वारिशत्‌ ( खी० ) चालीस । ४० । 

चत्वालः ( घु० ) १ हवनकुणड | २ कुश | ३ 
गर्भाशय | 

चंद ( धा० उभय० ) [ चद॒ति, चदते ] माँगना। 
याचना करना । 

चदि्रिः ( घु० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर | ३ हाथी। 
४ सर्प । 

चन ( अ्रव्यया० ) [ च+न ] और नहीं । 
) ( घा० परस्मै० ) [ चन्द्रति, चद्धित ] १ 

चन्दू ) चमकना। २ श्रसन्न द्वाना । 

चद्‌ 

चन्दः | ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर । 

चंदनः (पु०) चन्दन | सुगन्धद्वव्य विशेष |-- 

चन्द्नः अचलः,-गिरि,--अद्विः, ( घु० ) 

चंद्नम्‌ मलयपवेंत ।>-उद्कं, ( न० ) 

चन्दूनम्‌ ) चन्दुन मिश्रित जल | - पुष्प ( न० 

लवँग । लोंग । 
3 | ( घु० ) $ हाथी । २ चन्द्रमा । 


चंद्रः ) ( घु० ) १चन्द्रमा । चाँद । २ चन्द्रमह । ३ 
चन्द्रः / कपूर । मयूरपंख में की चन्द्रिकाएँ । ९ 


३०६ ) चन्द्रः 


जल | ६ सुवर्ण । [ चन्द्र जब समासान्त शब्दों के 
श्रन्त में श्राता है, तव इसका श्रर्थ प्रख्यात या 
आदर्श होता है। थथा ३रुपचन्द्रः अर्थात्‌ सर्वे- 
स्कष्ट या आ्रादर्श पुरुष |--अशुः, ( घु० ) चन्द्र 
की किरण ।--अध्ेः, ( घु० ) आधा घन्द्रमा | 
- झात्मजः --शौरसः, -->जः, --जातः,-- 
तनयः,--नच्दन:,*- पुत्र, ( घु० ) बुध ग्रह । 
+आाननः, ( पु० ) कार्तिकेय ।--श्रापीडः, 
( पु० ) शिव ।--श्ाहयः, ( पु० ) कपूर |-- 
इऐ्ा, ( ख्री० ) कमल का पौधा। कमेदिनी के 
पुष्पों का समूह ।--उपलः, ( पु० ) चघन्द्र- 
कानत मणि ।--कान्तः, ( घु० ) चन्द्रकान्त 
मणि |--कला, ( खी० ) चन्मा का एक 
अश -+-कानन्‍ता, ( स्री० ) १ रात । २ 
चोदनी ।--कान्ति$, ( ख्री० ) चॉँदनी | ( न० ) 
चादी ।--त्तयः, ( घु० ) श्रमावास्या |--गेल3, 
( पु० ) चन्द्रलोक +-गोलिका ( खत्री० ) 
जॉदनी ।--प्रहणम्‌, ( न० ) चन्द्रमा का ग्रहण । 
+चश्चवला, (सत्री०) एक प्रकार की द्वाटी मछली । 
+-चूड+--मै|लिः- शेखरः, ( घु० ) शिवजी 
की उपाधियोँ ।--वाराः, ( पु० वहुबचन ) २७ 
नक्षत्र जे दक्ष की कन्याएं हैं, चन्द्रमा की स्त्रियाँ 


हैं ।-- द्युतिः, ( छु० ) चन्दन काष्ठ | ( स््री० ) 


चाँदनी ।--नामन्‌, ( घु० ) कपूर ।+-पादः, 
( पु० ) चन्द्र किरण ।--प्रभा, (स्त्री० ) 
चाँदनी ।--बाला, (स्त्री०) $ बढ़ी इलायची । 
२ चॉँदनी ।- बिन्दु), (छ० ) चिन्ह विशेष 
(_ )।-भस्मन्‌, ( न० ) कपूर [--भागा, 
( ख्री० ) दक्षिण भारत की एक नदी का नाम। 
>भासः, ( छ० ) तलवार ।-भूति, ( न० ) 
चॉँदी ।+-- मणिः, (एपु०) चन्द्रकान्त मणि ।-रेखा, 
- लेखा, ( खी* ) चन्द्रमा की कला +--रेशाः, 
( पु० ) अन्थचोर । लेखचोर ।--ल्लोकः, (प०) 
चन्द्रमा का लोक --लोहक॑,-- लेहं,--- 
लोहक॑, ( न० ) चाँदी |+-चंशः, ( घु० ) 
भारतीय प्राचीन अ्स्िद्ध राजबंशों में से एक। 
चन्द्रवंश |--चदून, ( वि० ) चन्द्रमा जैसे मुख 
वाला ।--ब्रते, ( न०) एक प्रकार का ब्रत्त । 





“शाला, ( खी० ) $ अठारी | अठा । २ 


चाँदवी | -शालिका, ( स्री० ) अटा । 
अटारी ।+ञशिना, ( सत्री० ) चर्द्धकान्त 


मणि (--संज्ञ., ( छु० ) कपूर |+-सम्भवः, 
( पु० ) ठध ग्रह |--सस्भवा, ( सत्री० ) छोटी 
इलायची ।--सालोक्यं, ( न० ) चन्द्रलोक की 
प्राप्ति ।--६न्‌, (न०) राहु की उपाधि |--हासः, 
( घु० ) $+ चसचसाती तलवार। २ रावण की 
तलवार का नास । ३ केरल के राजा सुधा्मिक का 
पुत्र चन्द्रहास था। 

चन्द्रकः ( घु० ) $ चन्द्रमा | २ मयूर के पंखों की 
चन्द्रिका । ३ नख । ४ चन्द्र के आकार का मण्डल 
(जो जल में तैल विन्दु डालने से वन जाता है ।) 

चन्द्रकिन्‌ ( प० ) मयूर । मोर । 

चन्द्रकस्‌ ( ए० ) चन्द्रमा। 

चन्द्रिका ( खी० ) $ चाँदनी । २ व्याख्या | टीका । । 
३ रोशनी । ४ बड़ी इलायची। & चन्द्रभागानदी | 
६ मल्लिका लता --अस्थुजं, (न० ) सफेद | 
कमल जो चन्द्रमा के उदय होने पर खिलता है। ' 
+द्वावः, ( छु० ) चन्द्रकान्य मणि ।--पायिन्र, 
( पु० ) चकोर पक्षी । । 

चन्द्रिलः ( पु० ) ५ नाई । २ शिव । 

चपू ( धा० परस्मैं० ) [ चपति, ] सान्त्वना प्रदान 
करना । टॉस बँधाना | ( उभय० ) [ चपफ्यति; 
“+चपयते, ] पीसना । छूटना । गुूंथना। 
सानना । 

चपठ: ( एु० ) देखो चपेट । 

चपल ( वि० ) १ कॉपने वाला। हिलाने वाला । थर- 
थराने वाला । २ अस्थिर । चंचल | अनियमित | 
डॉवाडोल । ३ निबंल । नश्वर। ४ फुर्ताला | 
उतावला | £€ अविचारी । अविवेकी । 

चपलः ( छघु० ) १ मछुली । २ पारा । पारद। 
३ चातक पक्ती [४ सुगन्ध ह्ृध्य विशेष । 

चपला (सत्री०) $ विजली | २ कुलटा सखी । ३ मदिरा । 
४ लक्ष्मी । & जिहा ।---जनः, ( पु० ) चंचल या 
अस्थिर स्वभाव को स्त्री । 

चपेठः ( घु० ) $ थप्पड़। २ फैले हुए हाथ की 
हथेली । 


( ३१० ) 


चयः 


चपेठ, चपेटिका € स्त्री० ) थप्पड़। सापड़। 

चम्‌ ( धा० परस्मै० ) [ चमति, चान्त, | १ पीना । 
चसकना । पी डालना । २ खाना | 

चमरः (घु० ) एक प्रकार का हिरन । 

चमरः ( पु० )) 

चमरपघ््‌ ( न० ) | 

चमरी (स्त्री०) सुरागाय | चमर की मादा | पुच्छे, 
( न० ) चमर की पूछ जो चंवर की तरह इस्ते- 
माल की जाती है |--पुच्छः, ( छ० ) गिलेहरी । 

चमरिकः ( ए० ) कोविदार बृत्त । 

चमसः (पु० ) ॥ 

चमसम्‌ ( न० ) ॥ 

चमसी (स्त्री० ) | 


चसू: (स्त्री० ) सेना ( फौज ) सैन्यदल जिसमें ७२६ 
हाथी, ७२६ ही रथ, २१८७ घुड़सवार और ३६४५ 
पैदल होते हैं ।--चरः, (घु०) योद्धा । सिपाही । 
--नाथ:,--प५,--पति$, ( पु० ) सेनानायक। 
जनरल । कमॉडर | 

चमूर ( घु० ) एक प्रकार का हिरन । 

चम्प्‌ ( धा० उभय०) [चंपयति,--चपयते] जाना । 
हिलना। 

चस्पकः ( पघु० ) $ चंपा का वृक्त ।२ सुगन्धिद्ृव्य 
विशेष । 

चम्पर्क ( न० ) चम्पा का फूल |--माला, ( स्त्री० ) 
$ चंपाकली । आभूषण विशेष। २ चम्पा के 
फूलों का हार । ३ छुन्द विशेष । रस्मा, 
( स्त्री० ) कदली विशेष | 

चस्पकालुः ( छु० ) कटहर का पेड़ | 


जन्तु विशेष की पूँछ का बना चँवर । 


यज्ञों में सामवल्‍ली का रस पीने 
का पात्र विशेष । 


चस्पकावती ] ( स्त्री० ) गंगावट पर अवस्थित एक 
च्स्पा * आचीन नगर का नाम | इस पुरी का 
चम्पावतदी | आधुनिक नाम भागलपुर हे । 


चम्पालुः ( पु० ) देखो “ चम्पकालु” | 
चम्पू' (स्त्री० ) गद्यपद्य मिश्रित काव्य विशेष । 
गठ्यपदररय काव्य चम्प्दित्यभिधोयते। 
--साहित्यद्पण । 

चय्‌ ( घा० आत्म० ) [ चयते ] ओर जाना। 

चयः ( घु० ) $ समूह । समुदाय । ढेर । २ टीला । ३ 
घुस्स । ४ परकोटा । & दुर्ग़्ार । ६ बैठकी। ७ 
इमारत । भवन । ८ लकड़ी की टाल । 





चयनप्‌ ( ३ 


चयनम्‌ ( न० ) १ पएुष्पादिछ को बीन कर एकदन्र 


करने की क्रिया। २ टेर । 

चर्‌ ( धा० पर० ) [ चरति, चरित | $ चलना। 
फिरना | इधर उधर घृमना | भ्रमण करना। २ 
श्रभ्यास करना | देखना | ३ चरना। ४ ग्याना | 
नियटना | & फिसो कास में लगना। ६ रहना । 
किसी दशा में रशना | [ निबन्त ] चास्यति,] 
$ चलाना। भेजना | २ भगा देना । ४ श्रभ्यास 
करवाना । 

चर ( वि० ) [ स्त्री०--चरी, ] $ फॉपता हुआ । थर 
थराता हुआ । २ जंगम । चलने वाला | ३ जान- 


4 


दार । जीवघारी +-अचर, (छु० ) स्थावर ' 


जद़्म ।--पख्रचरम्‌, (न०) १ संसार | २ 'शाकाश 
प्रन्तरिच ।#द्वव्यं, ( न० ) ऐसलाने उुलाने 
बाला पदार्थ ।-- सूर्तिः, ( पु० ) उत्सव सूति । 
:( पु० ) $ जासस। भसेदिया! दृत। २ ग्ंजन 

पत्ती ।३ जुद्मा। ४ कौड़ी | £ मशलग्रध। ६ 
मद्जलवार | 


चरकः (पु० ) $ जासूस । २ रमता भिछुक । 
आयुर्येद विशेष । ४ पापट़ । 


चरहः ( पु० ) खश्नन पच्षी । 


चरणः (पु० )) $ पैर। २ सहारा। खंभा। धुन- 
चरगाम्‌ ( न० ) | किया । ३ बृद्ध सूल । ४ इलोक का 


एक पाद । < चौथाई | ६ चेद की शाखा । ७ 
जाति | नस्ल । (न०) घूसना । फिरना । भ्रमण | 
२ सम्पादन | प्रभ्यास । ४ चालचलन | बर्ताव । 
४ सम्पा्नता | £ भह्ण ।--अ्रझ्ुते, -डदकं, 
( न० ) जल | जिससे घाह्मण या फिसी देव 
मृति के पैर धोये गये छां। पैर का धोचन |-- 
अरविन्द, -- कमलं, --पश्मं, (न०) कमल जैसे 
पैर ।--आयुधः, (ए०) मुर्गा ।--श्रास्कन्दनम्‌, 
( न० ) कुचरना। पेरों से रूँघना .--प्रन्वि, 
( पु० )-पर्वनू, ( न० ) टख़ना ।-न्यास+ 
( प० ) कदम |-प*५, ( छु० ) इच् ।--पतनम, 
( न० ) पेरों पढ़ना |--पतित, ( ४० ) पैरों 
पढ़ना । पैर लगना ।--शुभ्रुपा,--सेवा, (स्त्री०) 
१ डण्डवत | नकघिसनी । २ सेवा- भक्ति। 


चरम ( वि० ) $ श्रन्तिम | आख़री | २ पिछला । ३ 


र्‌ 





) चचिका 


घृद्रा । पुराना | ७ बिल्कुल बाहिरी | < पश्चिमी । 
६ सब से नीचा या कम |--अचलः,--श्रद्रि:, 
फ्माभ्ृत, (पु० ) श्रम्ताचल पर्वत ।--- 
कवरुथा, ( स्त्री० ) छुद्धावस्था । बुढ़ापा -- 
काल, ( घु० ) मृत्यु की घढ़ी । 


चरमम्‌ ( श्च्यया० ) भ्नन्‍्त में । आख़िर में । 
चरिः ( ० ) जन्‍्नु । 
चरित (भू० कृ०) १ अमण किया हुआ | घूमा हुआ । 


२ पूरा किया हुथ्रा | श्रभ्यास किग्रा हुआ। ३ 
उपलब्ध किया हुआ। ४ जाना हुश्ला।# सेंट 
किया हुआ -प्र्थ, (थि० ) $ सफल | २ 
सन्‍्सु्ट । ३ पूरा किया हुआ्ा । 


। चरितम्‌ ( न० ) $ गमन । सार्ग | श्रभ्यास । चाल- 


चलन | प्राचरण । ३ जीवनचरित्र | स्वयं लिखित 
अपनी जीवनी । इतिहास ( कथा ) | 


चरिद्रम्‌ ५ न० ) +$ श्राचरण । श्रादत | बान | टेव । 


चाल-चलन । फरतब । २ सम्पादन । निर्वाह | 
पालन । रक्षा | प्रमुप्णन । ३ इतिहास । जीवनी 
स्पटटन्त लिखित जीवनी । बृत्तान्त | साहसिककार्य | 
श्रार्चर्य घटना. स्वभाव | मिज़ाज | < कतंच्य । 
निर्दिष्ट भ्रज्प्ठान । 


चरिणा (वबि० ) टालने घाला । क्रियाशील | 


अमणफारी । 


चररः ( पु० ) कत्य विशेष | हच्य विशेष । 
चर्च (घा० उभय०) [चन्नयति,--चर्चयते, चर्चित] 


पढ़ना । सीखना । अध्ययन करना । [ परस्मै० 
चचति, चन्चित | ५ गाली देना। घिफ़ारना। 
निन्‍्द्रा करना | २ बहस करना । विचार करना । 


चर्चन (न०) १ श्रध्ययन । पुनरावृत्ति। बारबार पढ़ना । 


२ शरीर में उबटन या लेप फरना। 


चर्च रिका ) (स्न्री०) $ गीत विशेष । २ ताल देना । 
च्चंरी | परिढतों का पाठ । ३ उत्सव के समय के 


चर्चा 
चचिका 


खेल । उत्सव का उदलास । & उत्सव | ६ घाप- 

लूसी । ७ घुंघराले बाल । 

। ( सत्री० ) १ पाठ। पुनरातृत्ति | श्रध्ययन । 
बार बार पढ़ना । २ बहस । खोज । अनु- 

संघान । तदक़ीकात | ३ निदिध्यासन | ७ शरीर 

में चन्दनादि का लेप । 





चर्चिक्यम्‌ 





चर्चिक्यम्‌ (न०) शरीर में चन्दनादि लगाना। लेप । 
उबदन । 

चर्चित ( व० कृ० ) $ लगा हुआ । लेप किया हुआ 
२ विचारित । अनुसन्धान किया हुआ | 

चपंठः ( घु० ) चपेट | थप्पड़ | चापड़ 

चपंटी ( स्री० ) चपाती । रोदी । 

चमंठः ( घु० ) ककड़ी | [ ककड़ी । 

चर्भणी ( स्री० ) १ आनन्द केलाहल । हर्परव । २ 

चर्मम्‌ ( न० ) ढाल | 

चमंणवती ( खी० ) चंबल नदी । यह नदी इटावे के 
पास यमुना में गिरती है । 

चर्मन्‌ (न० ) $ चाम। २ चमड़ा | ३ स्पर्शज्ञान। 
४ ढाल ।--अस्भस, ( न० ) शरीर का स्वच्छ 
तरल पदार्थ । रस |--अवकर्तनं, ( न० ) चमड़े 
का कारोबार |--अवकतिन्‌,--अचकत (न०) 
मोची । जूता बनाने वाला । चमार |-- 
कार।- कारिन, ( पु० ) सोची । चमार। 
--कीलः,--कीलं, (न० ) मस्सा | टेंटर |-- 
चित्रके, ( न० ) सफेद कोढ़ |--जै, ( न० ) 
$ बाल। २ ख़ून |--तरड्ु४, (१०) ऊुर्री। शिकन | 
दण्ड. (पु०)-नालिका, ( खत्री० ) कोढ़ा । 
“हुमः,-बत्त, (४० ) भोजपत्र का वृत्त |-- 
पद्टिका, ( स्त्री० ) पाँसे फेंकने का चमड़े का 
चौरस टुकड़ा ।--पत्ना, ( स्त्री०) चिमगीदड़ | -- 
पादुका, ( स्त्री० ) जूता । -प्रभेदिका, 
(स्त्री०) चमार की राॉँपी ।-- प्रसेबधः (पघु०)-- 
प्रसेविका, ( स्त्री० ) धोंकनी ।--बंधः, ( घु० ) 
चमड़े का तस्मा ।--म्ुण्डा, ( स्त्री० ) दुगों का 
नाम। यश्टिए, ( स्त्री० ) चाबक ।--वसनः- 
( पु० ) शिवजी ।-वाद्य, ( न० ) ढोल । 
ढोलक । तबला आदि ।--सम्भवा, (स्त्री०) बड़ी 
इलायची ।--सार:, (पु०) शरीर का स्वच्छु तरल 
पदार्थ या रस । 


चर्ममय ( वि० ) चमड़े का । 
अर | ( पु० ) मोची चमार। 

चर्मिक ( वि० ) ढालवारी । 

चर्मिन, ( वि० ) $ढठालघारी | २ चमड़े का । ( छु० ) 


( ३१२ ) 


चैलेने: 





ढालधारी सिपाही | २ केला । ३ भूज॑पन्न 
का पेड़ । 

चर्या ( स्त्री० ) १ गति। चाल । २ चालचलन । 
व्यवहार | आचरण । ३ अभ्यास । श्रजुष्ठान । 
निर्वाह । रक्षा । ४ नियमित अनुष्ठान । ६ भक्षण । 
७ रस्म । रीति। 

चर्चा ( धा० पर० ) [ चर्वति, चर्बयति, चर्चयते, 
चचित ] $ चवाना | खाना। कुतरना । डुनगना । 
२ चूसना । चसकना । ३ चखना। 


चर्वृणम्‌ ( न० ) ) १ चबाना । खाना। २चसकना । 
चवंण (स्त्री० ) | २ चखना। 


चर्चा ( स्त्री० ) थप्पड़-का प्रहार । 

चित ( भू० कृ० ) $ चबलाया हुआ। कुतरा 
हुआ | खाया हुआ | चकक्‍्खा हुआ |--चर्वणम, 
( न० ) चवाये हुए के चवाना । एक ही विपय 
की शब्दान्तर में पुनरुक्ति ।+-पाज ( न० ) 
पीकदानी । 

चलू ( धा० पर० )[ चलति, चलते, चलित ] 
हिलना । कॉपना । थरांना । धड्कना | उथल 
पुथल होना । 

चल ( वि० ) १ डोलता हुआ | कॉपता हुआ। २ 
अस्थिर । ढीला । ३ निर्बल। कमजोर | नाशवान | 
४ घबड़ाया हुआ ।--अचल्न, ( वि० ) $ स्थावर 
जंगम । २ चंचल | नाशवान ।--अचलः, (पु०) 
काक ।--श्मन्तक, ( पु० ) गठिया ।--अत्मन, 
( थि० ) चश्नल ।--इल्द्रिय, ( वि० ) १ इन्द्रिय 
सम्बन्धी | इन्द्रियलेब्य । २ सहज में परिवते- 
नीय ।--इछुः, ( छ० ) वह तीरंदाज्ञ जिसका तीर 
लघ्यच्युत हो जाय ।--कर्णः (० ) किसी ग्रह का 
पृथिवी से ठीक ठीक अन्तर ।--चज्स्छुः, ( पु० ) 
चकोर पक्षी ।--चित्त, ( वि० ) चश्चल मना |-- 
दुल$,--पत्र।, ( घु० ) अश्वत्थ बृक्त । 

चत्तः ( पु० ) १ कंपकपी | घवड़ाहट । बिकलता। २ 
पवन । ३ पारद | 

चला ( खी० ) १ लक्ष्मी । २ सुगन्धद्वव्य विशेष । 

चलन ( वि० ) हिलने वाला । काँपने वाला । 

चलनः ( पु० ) १ पेर । २ हिरन। 


चेल्ननी 
चलनी ( ख्री० ) १ खतियों की कुरत्ती । २ हाथी बाँवने 
का रस्सा | 
चलनके ( न० ) नीच जाति की खियें के पहिनने की 
कुर्ती | 
अलिः ( पु० ) चादर | ओढ़नी । 
चलित ( व० क्ृ० ) $ चला हुआ | हिला हुआ। 
आन्दोलित । २ गया हुआ | अस्थानित । ३ आ्राप्त। 
४ जाना हुआ । समझा हुआ । 
लिते ( न० ) नृत्य विशेष | 
चलुः ( पु० ) मुखभर जल । 
लुकः ( घु० ) $ कुल्ला करने के हथेली में जल 
लेना | २ सुट्टीभर या मुँह भर जल | 
चप्‌ ( घा० उभय० ) [ चषति, चअपते ] खाना । 
[ ( एर० ) चपति ] 
चपकः ( पु० ) ) मदिरा पीने का वरतन | (न०) 
चपकस्‌ ( न० ) ) १ मदिरा । २ शहद । 


अपतनिः (सत्री०) $ भोजन । २ हत्या | २ निर्वबलता | 
दास । गलाव । 

चंपालः ( पु० ) १ चज्ञीयस्तम्भ के ऊपर लगाने के 
काठ का छुल्ला | २ छुत्ता । 

चह ( धा० परस्मै० ) चिहति, चहयति--चहयते] 
छुएता करना । २ छुलना । धोखा देना ) अभिसान 
करना | 

चाकच्नक्र्य ( न० ) चसक दमक । 

चाक्र ( वि०) $ गेल । २ पहिया सम्बन्धी | 

चाक्रिकः ( घु० )%9 कुम्हार । २ तेली । ३ 
गाड़ीवान । 

चाक्रिणः ( छु० ) कम्हार या तेली का पुत्र । 

चाक्षुष ( वि० ) $ नेन्न सम्बन्धी | २ इृष्टिगाचर । 


चाक्णुपः ( छ० ) छुट्वें मनु । 


| 


श्यआ 


चाँगः ) (पु०) १ खदृ्य शाक विशेष | २ दान्तों की 
चाड़ु४ः | सफेदी था उनका सौन्दर्य । 

चांचव्य ] ( न० ) १ अस्थिरता । २ चंचलता । 
चाश्चल्यप्‌ | ३ विनश्वरता । 


चाठ; ( घु० ) ठग) बटसार । बदमाश । सेडडा । 
[ चाठः ऐसे ठग के कहते हैं' जे आरम्म में अपनी 
ओर से उस सलुष्य के मन में पूर्ण विश्वास 


( ४१३ ) 


चाठुराश्रस्यत्‌ 





उत्पन्न कर लेता है, जिसे वह धोखा देना 
चाहता है। 
“प्रतार॒मा३ विश्वास्य ये परघनमपरहरन्ति ।? 
- मित्ताक्षरा ] 
चार्ट ( न० ) ) $ चापलूसी । खुशामद | ठकुर- 
चाटुः ( घ० ) |; सुहाती । २ स्पष्टकथन ।--उक्ति: 
( स्री० ) चापलूसी की बात ।--*छल्ोत्त,--- 
कार. ( वि० ) चापलूस | खुशामदी दट्ू +-- 
पदु ( वि० ) चापलूसी करने में निपुण ।-पढु:, 
( पु० ) मसख़रा | भाँड | विदूषक | 

चाणक्यः ( घु० ) बिण्णु गुप्त या कौटिल्य भी चाणक्य 
का लास था | इन्हेंने नीति विषयक एक उत्कृष्ट 
गअन्ध की रचना की है । 

चाणूरः ( पु० ) कंस का एक सेवक देत्य, जिसे मलल- 
युद्ध में श्रीकृष्ण ने पछ्ाड़ा था । 

आशणडालः ( पु० ) [ ख्री०--आयणडाली ] पतित 
जाति। देखे ' उण्डाल |”? 

चातकः ( पु० ) एक पत्ती विशेष जो वर्षाजल में स्वांत 
की बूंद से बड़ा असन्न होता है । पपीहा |-- 
घ्यानन्दनः, ( पु० ) १ वर्षाऋतु । २ बादल । 
[ खी०-चातकी | । 

चातने ( न० ) १ स्थानान्तरण । २ चघाटिल करना । 

चातुर ( वि० ) १ चार संख्या सम्बन्धी । २ चतुर | 
थग्य । स्थाना । ३ सुचारु सापी। चापलूस | ४ 
दृश्य । दृष्टिगोचर । 

चातुरं ( न० ' चार पहिये की गाड़ी । 

चातुरी ( स्री० ) निषपुणता । चतुराई । चतुरता | 
पटहुता। 

चातुरत्तं ( च० ) चापड़ के या पाँसे के खेल में चार 
संख्या चिन्हित पॉँसे का पड़ना | चार का दाव 
आना | 

चातुरत्तः ( घ० ) छोटा गेल तकिया । 

चात॒राश्रप्तिक ] ( वि० ) [ स्त्री०--चाठुरा- 

चातुराभ्ममिन्‌ | अ्रमकी | [. स्त्रीग--चातुरा- 
श्रमणी ] वह ब्राह्मण जो चार आशज्नसों में से 
किसी एक आश्रम में हे। । 

चातुराश्रस्यम्‌ (_ न० ) बाह्मण के जीवन की चार 
अवस्थाएं । 

सं० श० को०--७० 


है 
चातुरिक 


0 | ( वि० ) चौथिया । चौथे दिन होने 
चतुथिक ) जा। 


चातुर्थिकः ( पु० ) चैौथिया बुख़ार । 

चातुर्धानिहिक ( वि० ) चैथे दिन का। 

चातुदश ( न० ) राचस । 

चाधुदंशिकः ( छ० ) चतुदशी के दिन अनाध्याय 
दिवस होता है! जो इस अवाध्याय के दिवस 
अध्ययन करता है उसे ब्ातुदंशिकः कहते हैं | 

चातुर्मासिक ( बि० ) [ ख्री०--चातुर्मासिका ] 
चातुर्मास्य यज्ञ करने वाला । 

चातुर्मास्य ( न० ) यज्ञ विशेष जो अल्येक चार मास 
बाद अर्थात्‌ कारतिक, फाल्युन और आपाढ़ के 
आरम्भ में किया जाता है। 

चातुरय ( न० ) ५ निपुणता । चतुराई | २ मने- 
हरता । सैल्दर्य । 

चातुपेणर्य ( त० ) $ हिन्दुओं की चार वर्ण की 
ज्यवस्था | २ इन चारों वर्णा' के अनुप्ठेय कर्म । 

चातुविध्यम््‌ (न०) चार प्रकार । चार तरह । किशा । 

चात्वालः ( घु० ) $ चेकेार अग्निकुण्ड | २ दर्भ। 


चांद्निक ३ १ चन्दन सम्बन्धी या चन्दन से उत्पन्न | 
चान्द्निक / २ चन्दन के तेल या लेप से सुवासित | 
चांद्र ) चन्द्रमा सम्बन्धी |--भागा, ( ख्री० ) 


चान्द्र / चन्द्रभागा नदी ।--मासः, (पु०) महीना 
जिसकी गणना चन्द्र तिथियां के अनुसार की 
जाती है।--ब्वतिकः, (०) चान्द्रायण-बत-धारी । 
चाँद्र:ः । (४० ) $ चन्द्रतिथियों से गणित मास । 


चान्द्रः / १२ शह्लपक्ष । ३ चन्द्रकान्त मणि | 
चांद्रम्‌ हजरत 
चान्द्रमू | ( न० ) चार ठ। 
चांद्रकम्‌ ) डर 

चाखकम्‌ ( न० ) सोंठ। 

चाँद्रमस नम रन 
चान्द्रमस ] ( वि० ) चन्द्रमा सम्बन्धी । 
चाँद्रमस 

चाच्द्रमर | ( न० ) झूगशिरस नज्षत्र । 
चांद्रमसायनः 

चान्द्रमसायनः 

चाँद्रमसायनि। | (3०) बधमह । 
चाचद्मसायनिः 


( ३१७ ) 


चारंम्‌ 
चांद्रायणम्‌ ) व द 
चान्द्रायणम्‌ ( ए० ) चान्द्ययण त्त । 
चांद्रायणिक 


चान्द्रायणिक ) ( चि० ) चान्वयण-ब्रत-धारी । 


चाप॑ ( न० ) $ घन्ुप | कमान । २ इन्द्रधनुप | ३ 
बूत्तांश ] ४ धनुप राशि । 


चापलं ) ( न० ) १ चपतल्ता | चत्वलता। फुर्सी । 
चापद्य | ३ फुर्तीलापन | अस्थिरता । नश्वरता | 


३ अविचारित कर्म। जल्दवाज़्ी ! जरुदबाज़ी का 
काम । वेचैनी । विकलता। 

चामरः (३० )) चेँँवर । चारी ॥-आहः+,-- 

चामरमस ( न० ) | आदिन्‌, ( ए० ) चँँवर डुलाने 
वाला । चैंवरचरदार ।--आहिणी, ( स्त्री० ) 
दासी जो राजा के ऊपर चँवर डुलावे ।--पुष्प+ 
( न० )-पुष्पकः ( पृ० ) १ सुपाड़ी का पेड़ । 
२ केतकी का पेड़ । ३ आम का पेढ़ । 

चामरिन्‌ ( पु० ) घोड़ा | अश्व । 

चामीकरं ( न० ) १ खुदर्ण | सेना । २ घवूरा । 
प्रर्य, ( वि० ) सुतर्ण की तरह । 

चासुंडा ) ( स्त्री० ) दुर्गा देवी का एक भयानक 

चामुण्डा $ रूप | 

चाम्पिल्ा ( रनत्नी० ) चंपा अथवा आधुनिक नदी 
चंचल । 

चास्पेयः ( पु० ) १ चंपा घृक्त | २ नागकेसर बृक्त । 

चस्पेयम्‌ ( न० ) १ कमल नाल का सूत्त या रेशा। 
२ सुवर्ण 4 ३ धत्रे का पोधा। 

चाय (घा० उभय०) [ायति--चायतें] १ देखना | 
सूमना । २ पूजन करना । 

चार ( छ० ) $ गसन | चहलकदसी | गति । चाल | 
अमण | २जासूस | भेदिया। इअभ्यास । अनुष्ठान | 
४ चेंदीगृह ।  बेढ़ी । जंज़ीर ।--अन्तरित*३, 
( छ० ) जासूस ।--रक्षणः, ( इ० )-च्ुस्‌ 
(ए० ) राजा जो घरों के द्वारा देखता है।-- 
चण, ( वि० )--चज्ल्यु, ( वि० ) सुन्दर चाल 
या गति वाला ।-पथ) (० ) चौराहा। 
भ्रठ, ( छ० ) वीर | योद्धा ।+--पघायु), ( छु० ) 
औष्म ऋतु में बहने वाला पवय | पछचैयाँ हवा! 
पहछियाव | 

चारम्‌ ( न० ) एक कृत्रिम विष । 





चारक; 


चारकः ( पु० ) $ भेदिया । जासूस । २ गड़रिया। 
गेपाल। ३ नेता | लीठर ! ४ हॉकने वाला । गाड़ी 
चलाने वाला । सारथी। & साईस। घुड़सवार ! 
६ बन्दगृह। 
चारणः ( घु० ) $ अमणकारी । पर्यटक । तीर्थ- 
यात्री | २ घूमने फिरने दाला नट या गायक, 
चंदीजन, भाद । ३ गन्धवे | ४ पुराण पाठक | 
& जासूस । भेदिया । 
चारिका ( खी० ) दासी । परिचारिका | 
चारिताथ्य ( न० ) सफलता । कामियावी | 
चारित्रम्‌ ( न० ) या चारियं, ( न०) १ श्राच- 
रण । चालचलन । २ सुकीत्ति । नामवरी। 
ख्याति । खरापन | सत्यवा । साधुता । ३ (ख्री०) 
सतवीत्य । ४ स्वभाव ।ै। निर्वाह ।--क्रषच, 
(वि० ) ससीत्व रूपी कवच धारिणी । 
चारू ( वि० ) [खसत्री०--चारुवी] $ सुखागत । प्रिय । 
... अहुकूल | प्रेमपात्र ( साशूक ) । २ सनोहर। 
सुन्दर । सुढोल । सुस्वरूप ।--अड्भी, ( खी० ) 
सुखरूपा खी ।धोण, ( वि० ) सुन्दर 
नासिका वाला ।--द्शन, (वि० ) सूवसूरत । 
मनोहर ।--धारा, ( ० ) इन्द्राणी। शची ।-- 
नेत्र, ( न० )-लोचन, (वि० ) सुन्दर नेत्नों 
वाला ।-नेन्न), ( छ० )--लोचनः, ८ पु० ) 
हिरन । झंग ।--फल्ला, ( लत्री० ) अंगुर । द्वाक्षा । 
--लोचना, ( खस्त्री० ) सुन्दर नेत्नों वाली ख्री। 
+वक्क, ( वि० ) खूबसूरत चेहरे वाला |-- 
घश्चना, ( स्री० ) स्री । औरय ।--ब्॒ता, 
( स्री० ) मास भर बत रखने वाली स्री ।-- 
शिल्ला, (स्री०) रत्न । जवाइरात ।--शील, (वि०) 
अच्छे स्वभाव का ।--हासिन्‌, ( वि० ) मघुर 
हास करने वाला । 
चारु ( न० ) केसर | जाफ्रॉन । 
चारु। ( प० ) इहस्पति । देवाचार्य । 
चार्चिक्य (न०) १ शरीर के सुवासित करना | शरीर 
में उबटन लगाना । २ उबदन । 
चार्स ( वि० ) [खी०--चार्मी ] $ चमड़े का।२ 
चमड़े से ढका हुआ । ३ ठालधघारी । 


( ३१५४ ) 


| 


चिकुरः 





चार्मण ( वि० ) [ खी०--चामंणी ] चर्म या चाम 
से ढका हुआ। 

चार्मणम्‌ ( न० ) चमड़ा या ढालों का समूह । 

चार्मिक ( वि० ) [ स्नी०-चार्मिकी ] चमड़े का 
वना हुआ । 

चार्मिणं ( न० ) ढाल धारी मलुष्यों की दोली । 

चार्वाकः ( छु० ) १ नास्तिकवादी । २ महाभारत में 
उल्लिखित एक राक्षस जो दुर्योधन का मित्र और 
पाण्डवों का शत्रु था । 

चार्ची (खी० ) १ सुन्दरी ख्री । २ चाँदनी । ३ 
प्रतिभा । ४ चसक। आवब | कान्ति | & कुबेर 
की पत्नी का नास । 

चालः ( पु० ) $ घर की छुत्त था छुवनई । २ नील- 
करठ पक्ठी । ३ प्रकम्प | ४ चर | जंगम ! 

चालकः ( पु० ) चन्नल या बेचैन हाथी | 

चालन ( न० ) (पूंछ का ) हिलाना या डुलाना। 
चलमी में रखकर छानना | 

चालनी ( ख्री० ) चलनी | 


चापः 
वास | ( पु० ) नीज़कणठ पक्ती। 


चि ( उभय० ) [चिनाोति, चित्ुते, चित्र | (निजन्त) 
चाययति, चापयति, या चययति, चपयति-। 
( सनन्‍्त ) चिचोपति, चिकीपति | $ एकत्र 
करना । २ ठेर लगाना । पंक्तिवद्ध करना। 
३ जड़ना । भरना । 

चिकित्सक: (घु० ) वैद्य । हकीम । डाक्टर । 

चिकित्सा (खी०) औपधोपचार | इलाज । मालजा। 

चिकित्सय ( वि० ) साध्य रोगी | इलाज करने येग्य 
बीमार । 

चिकिलः ( छ० ) कीचड़ । काँदा । 

चिकीरपा ( खी० ) अभिलापा । कामना । 

चिकीपिंत ( वि० ) श्रभिलपित । 

चिकीषितम्‌ ( वि० ) अभिम्नराय । प्रयोजन । मतलब । 

चिकीषु ( वि० ) अभिलापी । इच्छुक । 

चिकुर (वि० ) १ चब्चल | अस्थिर । काँपने वाला । 
* अ्रविचारी । दुस्साइसी । 

चिकुरः ( पु० ) $ सिर के केश । २ पर्वत । ३ सर्प 
या रेंगने वाला कोई भी जीव ।-- उच्चभः, 


चिक्कूरः 


( ३१९६ ) 


च्त्ति 





कलाप:,-- निकरं:-- पत्तः, -- पाशः,-- 
भार),- हस्तः, ( छु० ) बालों की चोटी या 
चूड़ा । 
चिछूरः ( ० ) केश । बाल ! 
चिकः ( घ० ) छुछू दर । 


लगाया हुआ । २ प्राप्त | उपलब्ध । ३ जड़ा 
हुआ । बैठाया हुआ | 

चित॑ं ( न० ) भवन | इमारत । 

चिता ( स्त्नी० ) शव जलाने के लिये वर ऊपर रखा 
हुआ काए का ढेर ।--चूड़कम्‌, ( न० ) चिता । 


चिक्कण ( वि० ) $ चिकना । चमकीला । २ फिस- | चितिः ( स्त्री० ) $ एकत्रीकरण । २ ढेर। समूह । 


लाहट वाला । ३ केामल | स्निग्ध । ४ तिलहा। 
तैलाक्त । 

चिक्कणः ( ० ) सुपारी का चृक्त । 

चिक्रशस्‌ ( न* ) सुपारी फल । 


परिमाण । ३ तह | पर्त ]४ चिता | & थी । 
बुद्धि । 

चितिका ( स्त्री० ) $ चिता ।२ टाल । गेोला। 
गंज ] ढेर । ३ करघनी । 


चिक्रसः ( पु० ) यवाय्‌ ! यव का बना भोज्य पथ्य | चित्त ( वि० ) $ देखा हुआ । पहिचाना हुआ। २ 


विशेष | 

चिक्का ( ख्री० ) देखो चिक्कण । 

चिक्किरः ( न० ) चूहा । 

चिछुदं ( न० ) नमी | वरी । वाज़गी | व्टकापन | 

चिच्वि्ड ( न० ) कुम्हड़ा या कदूदू । 

चिच्छिलाः ( घु० बहुवचन ) देश विशेष और उसके 
रहने वाले । 

चिथा ) (स्त्री० ) $ इसली का पेड़ । इसली। 

चिश्वा | २ घुंघची का पौधा । 

चिट्‌ ( धा० पर० ) [ चेठति, चेव्यति, चेव्यते ] 
पठाना । बाहिर भेजना । 

चित्‌ ( घा० पर० ) [ चेतति, चेतयते, चेतित ] 
१ पहचानना । चीन्हना । देखना । २ समझना । 
जान लेना । ३ सचेत होना । होश में आना। 
४ प्रकट होना । प्रदीघ्र होना । 

चित्‌ ( खो० ) १ विवेक । ज्ञान । बोध। २ बुद्धि । 
प्रतिभा । समझ | ३ हृदय | मन | आत्मा | 
जीवात्मा । रूह । ४ ब्रह्म ।--आातव्मन्‌, ( पु० ) 
१ विवेक शक्ति । विचार शक्ति। विशुद्ध ज्ञान। 
परब्रह्म ।--आत्मकं, ( न० ) संज्ञा। चेतन्य । 
आभास: ( ए० ) जोबच ।--उठ्लासः, (छु०) 


जीवात्माओं के मन के प्रसन्न करने वाला |-- 
घनः, ( पु० ) परमात्मा था ब्रह्म -प्रवुत्ति, | 


( स्त्री० ) सोच विचार ।--शक्ति ( ख्री० ) 
बेध शक्ति ।--रस्वरूपं, ( न० ) परमात्मा । 


चित्‌ ( भू० कृ० )$ एकत्रित किया हुआ । ढेर | 


विचारित | मनन किया हुआ । ३ निर्दधरित। 
४ इच्छित +--अनुवर्तिनू, (वि० ) मन के 
अनुसार ।--अपहारकः, ( वि० )--अपहारिन, 
( वि० ) आकपक । मन छुराने वाला ।-- 
श्राभोगः, ( छु० ) किसी वस्तु के प्रति अनन्य 
अजुराग ।--आसड्भ), ( छु० ) अनुराग । प्रेम | 
--उद्वेक), ( पु० ) अभिसान । अ्रहक्कार ।-- 
ऐक्य, (वि० ) मतैक्य । एकदिली |--उन्नतिः, 
-- समुन्नतिश, ( सत्री० ) $ डदारता 
उच्चाशयता । २ श्रहक्लार । अभिमान ।--चारिन, 
( बि० ) दूसरे की इच्छानुसार चलने वाला। 
जे, ( पु० ) जन्मन्‌, ( घु० )-खूः, ( ४० ) 
योनिः, ( पु० ) $ श्रेस। अनुराग । २ काम- 
देव ।--क्ष, ( विं० ) दूसरे के मन की बात जानने 
चाला ।--नाषशः, ( छु० ) विवेकहीनता ।-- 
निव्नृतिः, (स्त्री० ) सन्‍्तोष । प्रसन्नता ।-- 
प्रथम, ( वि० ) शान्त । स्वस्थ ।--प्रशमः, 
( ए० ) मन की शान्ति |--प्रसन्नता, ( स्त्री० ) 
हफपे +-भेदः, ( ४० ) $ मतनअनैक्य । २ 
असद्गञति |--मोहः, ( घु० ) चित्तविश्रम ॥-- 
विकरारः, ( पु० ) विचार या भावना का परि- 
चर्तत ।--विक्ञेपः, (पु० ) चिकत्तमाह ॥-- 
विप्ववः), ( पु० )>-विश्रमः, (घु० ) विक्ति- 
छता । सिड्ीपन | पागलपन ।--विश्लेषः, (पु०) 
मैत्रीभज्ञ ।-जुत्ति,, (सत्री०) $ अवृत्ति । 
झकुकाव । २ आन्तरिक अभिप्राय | उमड़ ।-- 
चेदुना; ( खी० ) कष्ट | विपत्ति | चिन्ता ।-- 


चित ( ३१७ ») चित 





वेस्ल्यं, (०) बावलापन। सिढ़ीपन ।--हारिन, 
( थि० ) मनोहर । आकर्षक। मनोमुग्धकारी । 
प्रिय | 

थित्त ( न० ) $ विचार। २ सनोयेग । इच्छा। 
३ उद्देश्य | ४ मन | € हृदय । ६ युक्ति। हेतु । 
७ प्रतिभा । विचारशक्ति । तर्कनाशक्ति । 

चित्तवत्‌ ( वि० ) १ युक्तियुक्त । सह्देतुक । तर्कना- 
शक्ति सम्पन्न । २ दयालु हृदय । मनभावन | 
सर्वप्रिय | 

चित्यं ( न० ) वह स्थान जहाँ शव भस्म किया जाय । 
श्मशान । 

चित्या ( ्वी० ) चिता । 

चित्र ( वि० ) $ चमकीला | स्पष्ट ।/ साफ । २ रंग- 
विरंगा । ३ रुचिकर । प्रिय । ७ भिन्न भिन्न। 
तरह तरह का । ९ आश्चर्यकारी | अरुत । -- 
घ्त्ती, ( छु० ) नेत्र, ध्ड -लोचना, 
( स्री० ) सारिका | मैना पक्ती ।--अड्ु, (वि०) 
धारियोंदार । धब्बेदार ।--अड्भम्‌, ( न० ) 
सेंदुर। इंगुर |--अपित, ( वि० ) चित्रित |-- 
आकृति, ( खी० ) हाथ की वनी तसवीर |-- 
शरायसम्‌, ( न० ) ईसपात लोहा ।--आरस्भः, 
( पु० ) तसवीर का ख़ाका ।--ड क्ति३, ( ख्री० ) 
3 आकाशवाणी । २ आश्चर्यप्रद.॒ कहानी ।-- 
ओदन:, ( छु० ) पीला भात ।--कणठ5, (पु०) 
कबूतर । परेवा ।--कवलः, ( छु० ) रंगविरंगी 
हाथी की ऋूल । २ रंग बिरंगा ग़लीचा |--करः, 
( पु० ) चित्रकार | नाटक का पात्र |--कर्मन्‌ 
( न० ) १ अ्र्रधारण कार्य । २ शड्गार सजा- 
बट । दे तसबीर । ४ जादू। $ चितेरा | २ 
जादूगर ।--कामः, ( पु० ) चीता । बाघ । 
--कारः, ( पु० ) चितेरा । सझ्वर दर्ण विशेष | 

“स्थपतेरपि गान्धपिक्यां घिन्रकारों ज्यतायत |? 
--पराशर 

-“कूठ;, ( एु० ) तीथ॑क्षेत्र विशेष जो बाँदा 
( बुन्देलखण्ड ) में है ।--कृत्‌ (पु०) चित्तेरा । 
-+क्रिया, ( ख्री० ) चित्रणकला ।--ग, ( वि० ) 
+गत, (वि० ) चित्रित :--गंधम्‌, ( न० ) 
हरताल ।--गुप्त।, ( घु० ) यमराज के पेशकार 


जो जीवधारियों के पाप पुण्यों का लेखा रखते हैं। 
कायथों के कुलदेवता --जदूपः, (घु० ) 
नाना विषयों पर अस्तव्यस्त विचार ।-त्वच्‌, 
( पु० ) भेजपतन्न ।--दुरगडकः, (पु० ) कपास 
का पौधा ।-न्यरुत, (वि० ) चित्रित ।-- 
पत्तः, ( पु० ) तीतर विशेष :--पट:, ( घु० ) 
पद्ट;, ( पु० ) १ चित्र । २ रंगीन शरौर खानेदार 
कपड़ा ।-पद, (_ वि० ) अनेक भागों में 
विभक्त । अच्छे या सुन्दर भावों से भरा हुआ। 
पादा, ( स्त्री० ) मैना पक्ती ।+-पिचुछकः, 
€ पु० ) मोर ।+>पहूु४, ( घु० ) एक प्रकार का 
तोर ।--प्रूष्ठः, ( पु० ) गैरेया पक्ती ।--फल्लकं, 
( न० ) तख्ता या पद्दी जिस पर रखकर चित्र 
खींचा जाय ।--वहँः, ( घु० ) मयूर ।--भानु+, 
( पु० ) $ आग | २ सूर्य ।३ भैरव । मदार का 
पौधा ।--मण्डलः, (घु० ) सर्प विशेष |-- 
स्गः, ( पु० ) चीतल । हिरन ।-मभेखलः, 
( प० ) मयूर ।-येधिन्‌, ( एु० ) अर्जुन का 
नाम ।--स्थः, ( पु० ) ५ सूर्य । २ गन्धर्वों के 
एक सरदार का नाम । मुनि नातम्नी स्त्री के गर्भ 
से उत्पन्न कश्यप ऋषि के सोलह पुतन्नों में से एक 
का नाम लेखा, ( खत्री० ) उपा की एक 
सहेली का नाम ।--लेखकः, ( पु० ) चितेरा | 
लेखनिका, ( खी० ) चितेरे की कूची |-- 
विचित्र, ( वि० ) रंग बिरंगा। -विद्या, (स्री०) 
चित्रकला ।-शाला, (८ स्त्री० ) चितेरे का 
कार्यालय । - शिखणिडन्‌ ( पु० ) सप्त्पियों की 
उपाधि ।--संस्थ, ( वि० ) चित्रित ।--हस्तः, 
( पु० ) युद्ध के समय हाथ की विशिष्ट स्थिति । 


चित्र (न० ) १ तसबीर । २ हाथ की खींची हुई 


तसवीर । ढाँचा | ख़ाका। ३ चमकीला आभू- 
पण । गहना । ४ विल्नक्षण दर्शन | आरचरय । 
& साम्प्रदायिक तिलक | ६ स्वर्ग । आकाश। 
७ धव्बा । दाग़ | ् काढ़ रोग विशेष । 


चित्र: ( एु० ) $ कई प्रकार के रंग के समूह का एक 


रंग । रंग बिरंगा रंग । २ अशोक वृक्ष । 


चित्र ( अव्यया० ) आह। ओह | कैसा आश्चर्य । 


कैसा विस्मय | 


चित्र 


चित्रक॑( न० ) माथे का साम्प्रदायिक चिन्ह स्वरूप 
तिलक । 
चित्रकः ( पु० ) $ चित्रकार | चितेरा । २ चीता | ३ 
वृक्त विशेष । 
चित्रत्त ( वि० ) रंग बिरंगा | धब्बेदार । 
चित्रल्ः ( पु० ) रंग बिरंगा रंग । 
चित्रा ( ख्री० ) चादहवाँ नक्षत्र |--अहीरः, (पु०) 
--ईश३, ( पु० ) चन्द्रमा । 
चित्रिकः ( पु० ) चैत्र मास । 
चित्रिणी ( स्री० ) चार प्रकार की ( अर्थात्‌ पन्निनी, 
चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी श्रथवा करिणी ) 
स्त्रियों में से एक । रतिमश्षरीकार ने चित्रिणी के 
लक्षण यह लिखे हैं;-- 
भवति रतिरसच्ञा माति खर्वा म दीर्घा, 
टिलफुसुभसुनासा रिनग्य नोलोत्पलाछी । 
घम कठिन कुचात्या सुन्दरी बद्धशाला- 
सक्षसयुण विचित्रा चित्रिणी चितन्नयक्ता॥ 
चित्रित ( वि० ) १ रंग बिरंगा । धब्बेदार। २ रंगा 
हुआ | 
चित्रिन ( वि० ) [ स्त्री०- चित्रिणी ] $ अछुत्त । 
२ रंग विरंसा। 
चित्रीयते ( क्रि० ) आश्चर्य करना । आश्चर्य का 
कारण बनना । 


चित्‌ ) ( धा० उभय० ) [ चिन्तयति, चिन्तयते, 
चिन्त्‌ | चिन्तित ] $ सोचना । विचारना । २ ध्यान 


( रेश८ ») 


चिर 
विशेष ।-वेश्मन, (न० ) विचार-भवन । 
दो सभाभवन । 
चिन्तिडी | ( स्त्री० ) इमली का पेढ़ 
४25 ) ( वि० ) विचारा हुआ | सोचा हुआ | 
चितितिः 


चितिया 

चिन्तिया 

चित्य ) ( स० का० क्ृ० ) $ सोचने येग्य। विचारने 
चिन्त्य / लायक । २ हूढ़ने लायक । पता लगाने 


योग्य । ३ सन्दिग्ध | विचारने योग्य । 

चिन्मय ( वि० ) आध्यात्मिक । चेतन्यमय ईश्वर | 

चिन्सयम्‌ ( न० ) १ विशुद्ध ज्ञान | २ परत्रह्म । 

चिपट ( वि० ) चपटी नाक का । 

चिपठः ( प० ) चाँवल या अनाज जो चपटा किया 
गया हो । 

चिपि5+ ( छ* ) देखो चिपट ।--ञ्रोव, (वि० ) 
केतलगर्दन ।--नासं, ( न० )--नासिक, 
( वि० ) चपटी नाक चाला । 

चिपिय्कः ] ( न० ) चपटे या कुटे चाँवल। च्योरा । 

चिपुदः चिडरा । 


लि | ( न० ) केदी। 
चिमिः ( छ० ) तोता। 


चिन्तितिः | (स्त्री०) सोच | विचार । ख्याल । 


देना । ख्याल करना | ३ स्मरण करना । याद | चिर (वि० ) दीर्घ। दीर्घ काल ज्यापी। बहुत दिनों 


करना । ४ हूढ़ निक्रालना। खेज निकालना। 
& सम्मान करना । ७ तोलना। अच्छे बुरे का 
विचार करना । ८ बहस करना | 

चितनम्‌, चिन्तनम््‌ ( न० 4 सोचना । विचा- 

चितना, चिन्तना ( 3 ! | रना ; । ४ २ सोच 
विचार में पढ़ जाना । 

चिता ] ( स्त्री० ) १ विचार। सोच । २ चिन्ता । 

चिन्ता $ फिक्रिर। सोच । दुःखदायी विचार |-- 
श्राकुल, ( वि० ) फिकिर से विकल। उत्सुक। 
करमन्‌, ( न० ) सोच फिकिर ।--पर, ( वि० ) 
विचारवान्‌ | उत्सुक |--मणिः, ( छु० ) विचा- 
रते ही अभिल्लपित वस्तु का देने वाला रत्न 


का । पुराना ।--आखुसू, (वि5) बहुत दिनों का 
या बढ़ी उम्र का । ( पु० ) देवता ।--आरोधः 
( पु० ) बहुत दिनों से डाला हुआ घेरा ।-- 
उत्थ, ( वि० ) दीर्घ-काल-ब्यापी ।-कार, 
(वि० ) --कारिक,--( वि० )--कारिन, 
(वि० )--क्रिय, ( वि० ) धीरे धीरे कार्य करने 
वाला । विलंब करने वाला । दीर्घसूत्री ।-- 
कालः, ( घु० ) दीघकाल ।--कालिक, 
--कालीन. ( वि० ) बहुत दिनों का । बहुत 
पुराना ।+--जात, ( थि० ) बहुत दिनों पूर्व 
उत्पन्न । बहुत पुराना ।--जीविन, (वि०) दीघे- 
जीवी । चिरजीवियों में साव की गणना है। यथा- 


चिरं 


अषण्यत्याना बलिव्यामो एलु्मांशव विधीषणः । 
फृप+ परशुरामश्य. भप ते चिएलीछिनः ॥ 
+पाकिन्‌, ( वि० ) देर में पकने वाला।-- 
पुष्पः, ( घु० ) बकुल बृत्त ।#मिन्रे, ( न० ) 
पुराना दोस ।+>-मेहिन, ( ए० ) गधा । रासभ । 
खर |--राह्न, ( न० ) कई रात्रियों की अवधि 
का काल । दीर्घकाल ।--विप्रोपित, ( वि० ) 
दीर्घकाल से निर्वासित । दीवे कालीन प्रवासी । 
--सूता, ( न० )खूतिका, ( स्त्री० 2 
वह गे। जिसके अनेक बछुड़े उत्पन्न हुए हा ॥-- 
--लेवकः, ( छु० ) पुराना नौकर |“र्थः, 
(न०)-स्थायिन्‌, ( छ* )-+स्थित (वि० ) 
टिकाऊ | बहुत दिनों चलने वाला । 
चिरं ( न० ) दी्घ काल । 
चिरंजीव ( वि० ) दी जीवी | 


चिरज्लीवः ( पु० ) कामदेव की उपाधि । 

चिरदो स्‍त्री० ) यह विवाहित अथवा अ्रवि 
चरिंदी | वाहित सत्री जे जवान होने पर भी 
चिरिण्दी 2 दीर्घकाल तक अपने पिता के घर ही 

में रहे । 
चिरल्ल ( वि० ) [ स्त्री०--चिरली ] प्राचीनकालीन । 
बहुठ पुरानी । 
चिरंतन 


चिस्न्‍तन |; ( वि० ) प्राचीन । बहुत पुरानी । 

चिरयति ) (क्रि० ) देर करना । विलंब करना। 

चिरायते | अटठकाना । 

चिरिः ( छ० ) तोता । 

चिरु ( पु० ) कंधे के जोड़ । 

चिसंटी ( स्त्री० ) ककड़ी विशेष । 

चित ( घा० प० ) [ चिलति ] कपड़ा धारन करना । 

चिलमिलिका । ( स्त्री० ) $ एक अकार की गुंज 

चिलमीलिका | या सेने की सकड़ी । २ जगुनू । 
३ बिजली । 

चिदल ( धा० परस्मै० ) [ चित्लति, चिल्लित ] 
ढीला पड़ जाना । शिथित्न होना । 

चित्लः ( पु० ) ) चील ।--आम$, ( घु० ) जेव- 

चिदला (स्त्री० कट | चोर । ग्रिरहकट । 
3234 | ( स्त्री० ) गेंद बल्ले का खेल । 
चिविः ( पु० ) ठोड़ी। 


( ३१६ ) 


चीव॑ 





चिन्ह ( न० ) १ निशान | दाग़। मेहर । निशानी । 


लक्षण | चपरास । बित्ला ।२ चिन्हानी । हे 
राशि | ४ लक्ष्य । दिशा ।--कारिन, (घु० ) 
॥ चिन्ह । दाग । २ हनन । घायल करना। 
चेटिल कान । ३ भयप्रद । घिनौना । 

चिन्हित (वि०) $ निशान किया हुआ । मेहर लगा 
हुआ । बिल्लाधघारी । चपढ़ासधारी । २ दागा 
हुआ । ३ परिचित-। 

चीत्कारः ( पु० ) हाथी की चिघार या गधे की रेंक । 

चीनः ( पु० ) १ चीनदेश । २ हिरन विशेष । ३ वस्त्र 
विशेष ।--अशुकम्‌,-पासस्‌, ( न० ) रेशमी 
बस्तर | --कपर:, ( घु० ) कपूर विशेष --जं, 
(न० ) ईस्पात लोहा ।--पिष्ठं, (न०)१ सिन्दूर । 
इंगुर । २ सीसा “चड़म्‌, ( न० ) सीसा। 

चीनम्‌ ( न० ) $ भंडा | पताका। २ आँखों के कोयों 
के लिये पद्दी विशेष | ३ सीसा। 

चीनाः ( घु० ) (बहुवचन ) चीन का राजा या चीन 
देशवासी । 

चीनाकः ( छु० ) कपूर विशेष । 

चोरं (न० ) १ चिथढ़ा | धज्जी । २ छाल । ३ वस्त्र । 
४ चौलद़ा मोती का हार | € धारी । क्ञकीर । 
लेखन का विधान विशेष । खुदाई । नकक्‍्काशी | ७ 
सीसा |--परिग्रह,--चासिन्‌, (वि०) $छाल को 
( बस्त्र के स्थान पर ) पहिने हुए । २ चिथड़े 
पहिने हुए । 

चीरिः ( स्त्री० ) $ आँख ढॉपने का घृंघट विशेष | २ 
शेंद बल्चा का खेल । ३ भीतर पहिनने चाले कपड़े 
की संजाप या गेट । 

चीरिका 

चीरुका 

चीर्ण ( वि०) $ किया हुआ | कृत । २ अघीत | पाठ 
किया हुआ | ३ विभाजित । चिरा हुआ । फटा 
हुआ ।--परणः ( घु० ) खजूर । 

चीलिका ( स्त्री० ) गेंद बल्ले का खेल । 

चीघ (धा० उभय०) [चीवति, चीवते| ३ पहनना । 
धारण । करना । ढकना। २ पाना । ४ घेरा 
डालना । चारों ओर से रुछ्ू करना । 


|] ( स्त्री० ) गेंद बल्ले का खेल । 


चीचर॑ 





चीवर (न०) १ वस्त्र | फा कपड़ा। चिथड़ा। २ 
कथड़ी । 

चीवरिन ( ६०) $ बौद्ध या जैन भिक्ुक । २ भिक्षुक । 

घुकारः € घु० ) सिंह की दृह्दाड़ या गर्जन । 

चुकः ( पु० ) अमलवेत या खद्द साग विशेष । २ 
खट्दपन । खटाई ।--फलं ( _न० ) इमली का 
फल । -वास्तठुक॑ ( न० ) खद्य साथ 
विशेष । 

चुक्रम्‌ ( न० ) खठाई । खद्पन । 

चुक्रा ( स्त्री० ) इमली का पेड़ । 

चुक्रिमन्‌ ( घु० ) खद्दपन । 

डक | नह ! | चूची के ऊपर की घुंडी । 

चुचूकम्‌ ( च० ) 

हम |; € वि० ) प्रख्यात | असिद्ध । निठुण । 

जा ता |; ( स्नत्नी० ) कुइया | छोटा तालाब । 

चुत्‌ ( धा० पर० ) चूना | रिसना + टपकना । 

चुतः ( घु० ) भग । योनि । स्त्री का गुप्ताज्ञ । 

चुदू ( धा० उभय० ) [ चादयति, चे।दयते, चेददित] 
३ सेजना । निर्देश करना | आगे फैकना । आगे 
बढ़ाना । २ सुझाना । मन में डालना । प्रेरणा 
फरना । उसकाना | भड़काना । जाल डालना | 
सजीब करना। प्रवृत्त करना । पथ प्रदर्शन करना । 
३ फुर्ती करना | शीघ्रता करना । ४ प्रश्न करना । 
पूछुना । & द्वाना | प्रार्थना द्वारा दवाव डालना । 
६ उपस्थित करना । पेश करना । 

चुंदी ( स्त्री० ) कुटनी । 

चुप ( धा० पर० ) [ खी०--चे।पति, ] धीरे धीरे 

_ अल्लना । रैंगना । पैर दवा कर चलना | 

चुबुकः ( एु० ) ठोड़ी । 

चुंब ) धा० उसय ) [ चुम्बति चुस्बते, चुस्व- 

बे यति--छुम्बयते, चुम्बित | चूमा लेना । 
मिट्टी लेना । धीरे से स्पर्श करना | 'चराना । 

चुंबः, चुम्बः (पु०) 

चुना, छुस्बा (स्त्री०) 

चंबकः । (७० ) १ घुमा लेने वाला । २ लग्पठ । 

छुम्बकः / वेश्यायामी | रसिया ' ३ गुंडा । ठग । ४ 


| चूमा | बोसा | मिट्टी । 


( हेरे6 ) 


€& 

चूश_ 
लेउड्ू पश्डित | पल्‍लवग्राही परिडत। & चुम्बक 
पत्थर । सकुनातीसी पत्थर । 

चुंबन ) (न०) चूमा । बोसा | मिट्टी । 

चुम्ननम्‌ 

'चुर्‌ ( घा० उभय ) [ चेरयति, चेारयते, चारित ] 
१लूटना । घुराना । २ रखना । अधिकार करना | 

चुरा ( स्त्री० ) चोरी । 

) ( स्त्री० ) छोटा कूप । कुइया | 

चुसुकः ( घु० ) $ गहरी कीचड़ | २ मुंहभर जल 
था अज्ञली | ३ छोटा वरतन | 

चुलुकिन्‌ ( ए० ) सूंस । शिश्ुमार | जलजन्तु 
विशेष । 

चुलुंप्‌ ( धा० पर० ) [ स्री० --छुलुम्पति ] कूलना । 
इधर उधर हिलना | आन्दोलन करना | 

चुलुम्पः ( घु० ) दुलारे बालक । 

चुल्ु॒म्पा ( स्त्री० ) बकरी । 

चुदल ( धा० प० ) [ छुब्लति ] खेलना । क्रीड़ा 
करना । प्रेम सूचक भाव अदर्शित करना । 

चुटिल्ः (स्त्री० ) चूल्हा । 

व्देचूकम |; ( न० ) चूची के ऊपर की घूंडी । 

चूडकः ( पु० ) कप | छुआ । इनारा । 

च्यूडा ( स्त्री० ) $ चोटी । चुटिया । चूडा । २ चूडा- 
करण संस्कार । ३ झुगां या मोर के सिर की 
कलेंगी । € सिर। ६ चोटी | शिखर । ७ अठारी । 
अठा । ८ कूप । & कलाई का आभ्रूपण ।--करणणां, 
--कर्मन्‌, ( न० ) झुण्डन संस्कार ।--पाशः, 
(पु०) केश समूह ।--मणिः,(७०)--रत्नं, (च०) 
4 सोसफूल या सीस में धारण करने के लिये सणि 
जटित आभूषण क्शिष । २ सर्वोत्तम । सर्वोत्क्ृष्ण । 

चूडार । ( वि० ) चोटीदार । कल्लगीदार । चोटी । 

लूडाल ) चूड़ा। 

चूतः ( घु० ) आम्रवृत्त । आस का पेड़ । 

ख्यूतम्‌ ( न० ) भग । यानि । ख्री का शुप्ताज्ञ । 

चूर्ण _( धा० उसय० )[ चुूर्णयति, चूर्णयते- 
चूणित ] ३ कूट कर या पीस कर आटा कर 
डालना । २ कूटना । कुचरना । 





चूराः ( ३२१ ) चेण्टा 
चूगाः (पु० ) चूर्ण । २ आटा। ३ धुल। 9 | चेकितानः ( पु० ) ५ शिवजी । २ यादव वंशी राजा 
चूर्ाप ( न० ) | बिसा हुआ चंदन। खुशबृदार जो महाभारत के युद्ध में पाण्डवों की ओर से 


चूर्े । ( पु० ) $ खड़िया । २ चूना ।-- 
कार, ( पु० ) चूना फूकने वाला ।-हछुन्तलः 
( पु० ) घुंघराले वाल |- र्वणश्डम्‌, ( न० ) 
रोड़ा | कंकड़ । गिट्ठी ।-- पारदः, ( छु० ) सिदूर। 
इंगूर । लालरंग +-याग5, ( घु० ) सुगन्धित 
चुण | 
चूगाकः ( पु० ) भुना और पिसा हुआ अनाज 
च्यू्णकम्‌ ( न० ) १ सुगन्धयुक्त चुर्०े । २ सरल गद्य- 
मय निवन्ध । यथा । 
“द्रफटोीएपएरण स्थल्पसभ!र्श चणके बिंदु: ॥'! 
इन्दोमझरी । 
खुशान ( न० ) चूर्ण करना । चूर्ण । 


यूगि! ) ( खत्री० ) $ चूर्ण 
ख्ोंगय | योगया जोड़ 


च्यू..का ( खी० ) $ भुना और पिसा अनाज । २ 
गद्य रचना की शेली विशेष । 

न्यूगित ( वि० ) कूटा हुआ। पीसा हुआ । हुकड़े 
टुकड़े किया हुआ | 

च्यूत्तः ( पु० ) बाल । 

च्यूल्ला ( स्त्री० ) १ ऊपर के खन का कमरा । २ चोटी, 
कलंगी । ३ ५चछल तारे की चोरी । 

च्यूलिका ( स्री० ) १ मुर्गे की कलगी। २ हाथी का 
कर्ण मल । नाटक में वह कथन जो परदे की आइ से 
कहा जाता हैँ । यथा -- 


सी केाढ़ियों का 


मूचनार्थम्यघ्नसिक्ता । 
साहिल्यदर्पण । 


च्यूपित ] चूसना । 


( भि ०४5 
अन्‍न्‍नवसिकार्सरथः 


खसूपू ( धा० पर० )[ च्यूपति, 
पीना । 

चूपा ( खी० ) ( हाथी के लिये ) $ चमड़े का तंग । 
२ चूसना | ३ तंग । पेटी । 

चूप्य ( न० ) काई सेाज्य पदार्थ जे चूल कर खाने 
योग्य हो; आम आदि । 

चूतू ( घा० पर० ) [ ख्री०--चूतति ] १ चेोटिल 
करना । मार डालना । २ बाँध लेना । आपस में 
जोड़ कर मिला देना | ३ जलाना । प्रकाश 
फरना । 


लड़ा था | 
चेटः ) (घु० ) $ नौकर। ३ अजुरागी | आशिक। 
चेड | चहीता। 
ड ह को ) ( ख्री० ) दासी । वहलनी । 


| चेतन ( वि० ) $ सजीब । जीवित | जीवधारी । प्राण- 


घारी । २ दृश्यमान । दृष्टिगाचर । 

चततः ( पु० ) १ जीव | प्राणी । २ जीवात्मा । रूह । 
सन । ३ परमात्मा । 

चेतना (खी० ) १ संज्ञा । बोध | २ रामर | थी । 
जीवन । सजीवता । जान । ४ चुद्धि। विवेक । 

चतस ( न ) १ विवेक । २ चित्त । सन । आत्मा। 
३ तकना शक्ति । विचारशक्ति |-जन्मन्‌,-- 
भवः,-भूः, ( ९० ) $ प्रेम । अनुराग । २ कास- 
देव ।+विकारः, ( १० ) मन की विक्रलता । 

चेतोमत्‌ ( वि० ) जीवित । सजीव । 

चेटू ( अ्रव्यया० ) अ्रगर । बशतें कि। यद्यपि । 

चेदिः (घ०, बहुवचन) एक देश का नाम | उस देश. के 
अधिकारी ।--पतिः,--भूम्रत:, ( पु० )-रशज, 
( पु० )--राजः (पु० ) शिशुपाल का नाम | 

यह दमधोप राजा का पुत्र था श्र श्रीकृष्ण के 

हाथ से युधिप्टिर के राजसूययज्ञ में श्रीकृष्ण का 
अपमान करने के लिये मारा गया था। 

चेय ( विः ) ढेर करने योग्य । जमा करने योग्य | 

चेल्‌ ( धा० परस्मै० ) | खी०--चेलति ] $ चलना। 
जाना । २ हिलना । कॉपना । थरथराना । 

चेलम्‌ ( न० ) कपड़ा ।--प्रत्तालकः, ( पु) धोवी। 

चेलिका ( ख्री० ) श्रैगिया | चोली । 

चेए््‌ ( धा० श्रात्म० ) [ चेएते, चेश्रित ] १ डालना । 
घूमना | जीवन के चिन्ह दिखाना | सजीच होने के 
लक्षण प्रदर्शिय करना । २ उद्योग करना । ३ पूर्ण 
करना । ४ श्राचरण करना । 


चेएकः ( पु० ) सख्रीप्रसकद्ष का आसन या विधान 
विशेष । रतिवन्ध । 


चेप्रनम्‌ ( न० ) उद्योग । चेष्टा | प्रयत्न । 
चेण्ा ( खी० ) १ यल्। उद्योग । २ हावभाव ! ३ 
आचरण ।--नाशः, ( छु० ) प्रलयथ |--निरू- 
सं० श० कौ०--४१ 


चेट्ित ( 





पशु, ( न० ) किसी व्यक्ति विशेष के आचरणों 
पर दृष्टि रखना । [ हुआ। 
चेप्त ( व० कृ० ) चेष्टा किया हुआ। प्रयत्न किया 
चैतन्यम्‌ ( च० ) $ चेतना । जीवन | बोध | सजीवता । 
२ परमात्मा । 
चैतिक ( वि० ) बुद्धि सम्बन्धी | मानसिक । 


चैत्यः (पु०) | 4 पत्थरों का ढेर | २ स्मारक | कवर 
चैत्य (न०) # का पत्थर जिस पर झुर्दे के जीवनकाल 


आदिका परिचय रहता है ३ यक्लमण्डप । ४मन्दिर ! 
देवालय | धामिक अनुष्ठान करने का स्थान । & देवा- 
लय । ६ बुध या जैन मंदिर | ७ गूलर का चूक्ष । 
रध्याबृत्त /--तरः --हुमः, छुक्तः, (घ०) किसी 
पविच्न स्थान पर जमा हुआ यूलर का पेढ़ |-- 
पात्म:, ( पु० ) किसी देवालय का पुजारी ।-- 
घुखः, ( पु० ) साधु का कमण्डलु । 

जैन्ः ( पु० ) $ चेत सास । २ वौद्ध भिकुक । 

चैत्रस्‌ू ( न० ) $ संदिर । झतप्ररुष का स्मारक। 
शावल्लिः ( स्त्री० ) चैन्न की पूर्णमासी [--सख:ः, 
(एु०) कामदेव ! 

चेभरथं > 

चैचरथ्य |] ( न० ) कुबेर के बाग़ का नाम । 


चेन्निः 
चैनिकः | ( ० ) चैन्न मास या चैत का महीना । 
चैत्रिन, 


चैश्नी ( स्त्री० ) चैत्री पूर्णमासी । 

चैदः । पु० ) शिशुपाल । [ घोबी । 

चैल ( न० ) $ कपड़े का हुकड़ा --धावः, (घु० ) 

चोक्त ( वि० ) $ साफ सुथरा | शुद्ध । २ ईमानदार । 
सच्चा | ३ चतुर | निपुण। ३ पु ।9७ प्रिय। 
मनोहर । असन्नकारक । 

चेचं ( न० ) १ छाल | बकला | २ चर्म । खाल | ३ 
नारियल ) 

चेाटी ( स्त्री० ) कुर्ती | छोटा काट | 

चे।ड: ( पु० ) चोली । अगिया । 

चेादना ( स्त्री०) $ प्रेरणा । ३ उत्साह । ४ उपदेश । 
-” गुड, ( पु० ) गेंद | गद्दा । 

चेाद्ति ( व० कृ० ) १ भेजा हुआ ! २ उत्तेजित । 
जीवन डाला हुआ । & युक्ति या कारण प्रदर्शित 
करने के लिये पेश किया हुआ । 


इैर१शे ) 


च्युंत 

चेाद्यप्‌ ( थ० ) १ एचराज या प्रश्न करना | २ एतराज 
करना | ३ आश्चर्य । 

चेारः 

चैरः 

2 | चोरी | लूट । 

चेारित ( बि० ) छुराया हुआ । लूटा हुआ । 

चेरितक़सू (न० ) $ छोटी चोरी । अपहरण । 
२ चुराई हुई काई भी वस्तु । 

चेातलः ( घु० बहुवचन ) आधुनिक तंजौार प्रान्त 
आचीन काल में चल देश के नाम से असिद्ध था । 
इस देश के अधिवासी । 

3458 हे 5 | चोली । ऑगिया । 

चेलकः ( पु० ) $ छाल की बनी पोशाक । बल्कल- 
बख | २ अंगिया । चोली । ३ चपरास | पेटी । 

चेललकिन्‌ ( इ० ) १ योद्धा जे पेटी लगाये हो। २ 
शंतरे का पेड़ । ३ कलाई । 

चेलंडकः, चेल्गडुकः ) ( छु० ) पगड़ी। 

चेलोंड्कः, चेलिय्‌इडकः | साफा । मुकुट । 
कलगी । 

चोषः ( पु० ) $ चूसन | २ सूजन | 

चैड ( वि०) १ कह्ूँगीदार । २ केश सम्बन्धी । 

चौत्त | ( न० ) चूड़ाकरण संस्कार । 

चौथे (न०) १ चोरी । ठगी । २ रहस्य । - रत, (न०) 
गुपचुप खीसम्भोग ।--श्ृत्तिः, ( खी० ) डॉका 
डालने की बान | 

च्यवनम्‌ ( न० ) $ गति । गतिशीलता। २ राहित्य । 
शूल्यता । हीनता । ३ सरण । नाश । बहाव । 
चुआव । २ टपकाव । 

| च्यु ( घा० आत्म० ) | ज्यचते, च्युत, ] १ गिरना । 
टपकना । चूना | फिसलना । डूबना । २ बाहिर 
निकलना । बहनिकलना । रसना । ३ अलग 
होना । रहित होना । त्यागना । 

उसुतू ( घा० प० ) [ खी०-च्येतति ] १ बहना । 
टपकना । २ फिसलना । रपटना । 


| ( पु० ) चोर । ठग । डॉकू । 


ली लडडटट:डछडसलसस्ुजआलआआ डननननस चक्‍इन,त७- नल: :,डजसनक्‍न , सो “-“च॑चच॑-+-«७«+++बहइहकल........ह0ह080७808ह8हु 





| च्युत ( व० कृ० ) १ गिरा हुआ । फिसला हुआ । २ 
स्थानान्तरित । बहिप्कृत | ३ भटका हुआ | भूला 
हुआ ।--अधिकार, ( वि० ) ब्खांस्त | नौकरी 





च्युतिः ( इर३ ) छ्न्द्स्‌ 





से छुदाया हुआ | >-प्यात्मन्‌. ( चि० 
दुश्ात्मा । 
उयुनि: ( खी० ) + पतन । २ अज़गाव । ३ टपकना। 





्भपपईई-फफ-ईदण+-- 

वहनिकलना । ४ अदृश्य होना | नए. होना। & 
येति । सग | ६ सलद्वार । गुदा । 

चयूतः ( घु० ) आस का पेड़ । 


| 
| 
!) 


चर 
क्ल॒ संस्कृत या नागरी वर्णमाला के स्पर्श नामक भेद के | वाला या छावा ले जाने वाला |--( घु० 
अन्तर्गत चवर्ग का दूसरा वर्ण । यह च्यक्षन हैं। नाई । हज्जाम । 
इसके उच्चारण का स्थान तालु है | इसके उच्चारण छुत्वरः ( छु० ) $ घर । २ कुज्ष | लदामण्डप । 
अधाण और महाप्राण नामक प्रयत्न लगते हैं । | बट ( घा० उभय« ) [ ऋद्ति-छुदते, छादयति. 
का ( पु० ) $ भाग । शंश । टुकड़ा । ( वि० ) | क्वाद्यते, छन्न, छादित ] १ ढफना। छालेना। 
६ स्वच्छ । २ छेदक | ३ चन्ल | २ फेलाना । ३ छिपाना | असना । 
बए5 ५ 53%) ली ० कया | वर । छदः (४० ) । $ उघार। चादर । २ डेना। 
छुग ४: ( घु० 2) [ खी०--छुगली | बकरा । क़दनम्‌ ( न० ) ; चाज्जू । २ पत्ता। ३ म्यान । 
छुपलं ( न ) नीला कपड़ा | परवला । 
छगलकः ( ए० ) बकरा । छदिः ( खी० ) ) $ गाड़ी की छुत्त। २ घर की 
छुटा (स्री०) $ समूह | समुदाय । जमाव । २ प्रकाश छदिसू (न० ) / छुत्त या छावनी । 


कुझन्‌ ( न० ) १ कपटवेश | २ व्याज । बहाना । ३ 
ठगी । घोखेबाज्ी । बेईसानी । चाल ॥-- 
तापसः:, ( पृ० ) पाखण्डी | धर्म की ओट में 
शिकार खेलने वाला | दम्भी :-रुपेण, (अव्यया०) 


की किरणों का समूह । चमक | कान्ति | दीपि। 
४ अविच्द्धिन्न पंक्ति ।-श्राभा, ८ स्त्री० ) 
बिजली | विद्युत ।--फम्त३, ( पु० ) सुपाड़ी का 
चूत । 








छुत ( न० ) छाता । छुतरी +-घरः, घारः, सेप बदले हुए । कपटवेशी ।-चेशिन्‌. ( छु० ) 
( पु० ) छादा तान कर ( किसी के पीछे पीछे ) धोखेबाज़ । ठग । कपट वेशधारी | 
चलने वाला भ्ृत्य ।--धारणम्‌. ( न० )१$ छाता कम्रिय (वि० ) १ कपटी । दग़ायाज | २ कपट वेशघारी । 
लेकर चलना । २ राजचिन्ह छुत्र ( चंवर आदि ) | छेत्र॒च्छत्‌ ( अच्यया० ) वनावटी आवाज़ छनाछुन 
से भूपित होना ।--पति:, (छु०) १ सम्राट । चक्र- था छुनछुनाहद की आवाज़ । 
वर्सी | २ जम्दुद्वीप के एक प्राचीन राजा का नाम । | छेन्‍्दू (५ धा० डमय० ) [ छन्द्रयति, ऋन्दयते,- 
--भड्ढ, ( पघु० ) १ राज्यनाश | राजसिहासन से दन्दित ] १ प्रसन्न करमा । खुश करना । २ प्रवृत्त 
च्युति । २ पारतन्त््य ! परवशता | ३ रज़्ामंदी | करना । ३ ढकना । ४ भ्रसन्न होना । 
४ वैधब्य | छुन्दः (पु०) $ इच्छा । कासना। अभिलापा। स्वेच्छा | 
छुत्रः ( ए० ) कुकुरमुता | कठफूल । २ वश सें करना । काबू में करना | ३ अभिप्राय । 
छत्रक॑ ( न० ) कठफूल । कुकुरमुता । इरादा । संशा । € विप। ज़हर । 


कुन्द्स ( न० ) १ कामना | अभिलापा । २ स्वेच्छा- 


छत्रकः ( पु० ) शिवालय । 
चार । ३ उद्देश्य। अभिग्राय | मंशा । ४ चालाकी । 


छत्रा ( खी० ) कुकरमु 5 ह 
क्ुत्राकः ( पु० ) कठफूल । छुकुरमुता | घेखा | ९ वेद | ६ घूत्त | पद्य । ७ छन्दरशास्र । 
कुत्रिकः ( छु० ) वह नौकर जे छात्रा तान कर चले । --छत॑ ( च० ) वेद का कोई सा भाग ।--गः, 


छुचिन्‌ ( वि० )[ ख्री० >छुचिणी | छाता रखने (>छुन्दोगः) १ सामवेद गाने वाला प्राह्मण | २ 


छ्न 


( रेरे४ ) 


छिद्रिः 





छुन्द पढ़ने वाला |--भड़: (० ) छन्दशाख 
के नियमों के उल्लद्नन करने वाला । 
छुत्न (वि०) $ ढका हुआ । २ छिपा हुआ । रहस्यमय 
छुमणडः ( पु० ) मातृपितृहीन । 
छुदू ( धा० उभय० ) [ छुदृयति, छर्दित ] वमन 
. करना । कै करना । 


कद! (पु० ) 
छुदनम्‌ (न५) व 
छादः (स्त्री० ) चमन । के । रोग । 


किक ( ख्री० ) 

छर्दिन (९ स्त्री० ) 

कछुलः ( पु० ) । १ दग़ा । चालाकी । घाखा। २ 

छुलम्‌ ( न० ) ) धेखाबाजी । बदमाशी । ३ 
वहाना । ४ मंशा । अभिप्राय | € दुष्टता । ६ 
भुलावा । ७ वंदिश | अभिप्राय | 

ऋुलयति ( क्रि० ) छुलता है । धोखा देता है । 

कुलन ( न० ) 

छुलना ( स्त्री० ) 

छत्रिके ( न० ) नाटक या नृत्य विशेष | 

छुतलिन्‌ ( पु० ) धेखेवाज़ । बदमाश । 

छह्लि ) ( स्त्री० ) $ छाल । बकला। २ लता 

छुली $ विशेष | ३ सनन्‍्तान | औलाद। 

छुबिः ( स्त्री० 0) रग। चमड़े -की रंगत । २ 
सौन्दर्य । कान्ति । ४ दमक | आाब । € चमड़ा 
चमे । 

छाग ( वि० ) बकरा , सम्बन्धी |--भेाजन, ( छु० ) 
भेड़िया ।--पुखः, ( छु० ) कार्तिकेय ।--रथः, 
चाहनः, ( छु० ) अग्निदेव । 

क्ागः (पु०) [स्त्री०--छागी] १ बकरा । २ मेपराशि। 

छागम्‌ ( न ) बकरी का दूध । 

क्ागणः ( पु० ) अन्ने कंडों की आग । 

कछागल ( वि० ) [स्त्री० -- छागत्ी] बकरा सम्बन्धी । 

छागलः ( ७० ) बकरा । 

छात (वि० ) $ कटा हुआ । विभाजित । २ निबंल | 
दुबला । लटा हुआ । 

छात्र: ( पु० ) शिष्य । चेला |--दर्शनम्‌, ( न० ) 
एक दिन रखे हुए दूध का ताज़ा मक्खन [-- 
व्यंसकः, ( पु० ) 'कुन्दज़हन तालिवहल्म । 
मैथरी बुद्धि का विद्यार्थी । 


| धघेाखा देना । ठगना । 


छात्रमू ( न० ) एक प्रकार का शहद । 

छादम्‌ (न०) छप्पर | छत्त 

छादनम्‌ (न०) $ पदा। आड़ । चिक । २ छिपाव। 
लुकाव । | पत्ता | ४ वस्र । 

काझिकः ( पु० ) बदमाश । गुंडा | 

छान्द्स्‌ (वि०) १ वैदिक । २ वेदाघीत । ३ पद्यमय । 

छानन्‍द्सः (५०) वेदज्ञ ब्राह्मण । 

छाया (स्त्री०) $ साया । परद्धाहीं। २ प्रतिविम्व । 
३ समानता । सादृश्य | ४ भ्रम। धोखा । माया। 
मॉँसा । £ रंगो को गड़बड़ी । ३ चमक | आवब । 
७ रंग | ० चेहरे की रंगत । & सौन्दर्य । १० 
रक्षा | हिफ़ाजत। १५ पंक्ति | पांधि । १९ अंधकार । 
१३घूंस । रिश्वत । १४ दुर्गादेवी । १६ सूर्यपत्नी का 
नाम ।>अड्डुघ, ( छु० ) चन्द्रमा ।--श्रह, 
(पु० ) शीशा । दर्षण ।--तठतनयः,- छुतः, 
( छु० ) शनिग्रह ।--तरु, (पु० ) छायादार 
पेड़। द्वितीय, (वि०) अकेला ।--पथ5, (छ०) 
अन्तरित्त । आकाशमण्डल ।-- भृत्‌/ ( ३० ) 
चन्द्रमा ।-- मानस्‌, (न०) छाया का माप |-- 
मिनत्रम, (न०) छाता ।“स्ुगधरः, (७8० ) 
चन्द्रमा ।--यंत्रे, ( न० ) धूपघड़ी | 

छायामय ( वि० ) सायादार । प्रतिविग्बित्‌ । 

छिः (सत्री०) गाली । धिक्कार । 

छिक्का ( खी० ) छींक । 

छित्तिः ( खी० 9) कटन | विभाजन । 

छित्वर ( वि० ) $ काटने लायक । २ छुली । कपदी । 
धोखेबाज़ । बदमाश । 

छिंदू ( धा० उमय० ) [ छिनत्ति, छितते, छिल्न ] 
4 काटना । चीरना | लुनना | तोड़ना । २ वाघा 
डालना । २ स्थानान्तरित करना। हटाना । नाश 
करना । शान्त करना । चष्ट करना था कर 
डालना । 

छिंद॒के ( न० ) $ इन्द्र का वच्च | २ हीरा । 

छिंदा ( खी० ) काटना । विभाजित करना । 

छिदिः ( स्त्री० ) १ कुल्हाड़ी । २ इन्द्र का वच्र । 

छिद्रिः (०) $ कुल्हाड़ी । २ शब्द | हे अग्नि | ४ 
रस्सा ! 


छिड्रि 


छिंदुर (वि०) १ काटनेवाला। विभाजित करनेवाला । 
२ सहज में तोड़ा जाने वाला । ३ हृटो हुआ । 
अव्यवस्थित । ४ विपरीति | £ गुंडा । बदुमाश। 

छिद्र (वि०) छिपा हुआ । छेददार ।--अख्जुजीविन, 
-अजुसन्धानिन्‌ ,--अल्ुसा रिन,-- अन्वेषिस, 
(वि०) दोपमही । निन्‍्दक ।-अन्तरः, (छु०) बेस । 
नरकुल ।--आत्मन, (वि०) जो अपनी निर्वलता 
बतल्ा कर दूसरों को अपने ऊपर आक्रमण करने 
का अवसर दे ।-- कर्ण, (वि० ) छिंदे हुए 
कानें वाला । - दर्शन. ( वि० ) दोपप्रदर्शक । 
४ दोपान्वेपी । 

छि्र (न० ) $ सूराख । छेद । सन्धि । दरार । 
२ ब्रुटि!। दोष ! भूल । ३ निर्बल स्थान। 
निर्वल पक्ष । असम्पूर्णता । 

छिंद्वित (वि०) $ छेदोंचाला | २ खुराख किया हुआ । 
पास पास छोटे छोटे छिद्रों से युक्त । 

क्िन्न ( व० कु० ) १ कद हुआ | चिरा हुआ। अल- 

: गाया हुआ | २ नष्ट किया हुआ । स्थानान्तरित 

किया हुआ । - केश, ( वि० ) मझुस्डित। झुड़ा 
हुआ ।--हुम/, (४०) कद हुआ पेड़ ।-ह्वेंघ, 
( वि० ) सन्देह निराकृत । - नासिक, ( वि० ) 
नकठा [--भिन्न, ( वि० ) आरपार चिरा हुआ | 
--सस्त,--मस्तक, (वि०) सिर कटा हुआ । 
--सूंल, (वि०) जड़ से कटा हुआ ।-श्वासः, 
(पु०) एक प्रकार का दंसे का रोग ।॥- संशय, 
(वि०) ) संशयहीन । सन्देह रहित । 

छुछुन्द्रः (७०) चछूदर जन्तु । 

छुपू (धा० प० ) [ छुपति | छचा । 

छुपः (७०) $ स्पर्श । २ भाड़ी | ३ घुद्ध । लड़ाई । 

छुदू ( धा० प० ) [ छोरति, छुरति | १ काटना । 
चीरना । २ खादना ! नक्स बनाना | 

छुरणं ( न० ) मालिश । डबठन । 


( ३२४ ) 


छोरणं 





छुरा (स्त्री०) चूना | कलई । सफेदी ! 

छुरिका (स्त्री०) छुरी। चाकू | 

छुरित (व० कृ* ) $ जड़ा हुआ । २ फैलाया हुआ। 

ढका हुआ । २ गड़वडु किया हुआ। घोलमाल 

किया हुआ | 

रो, | 

छूरिका, 

छुरो | 

छुद्ू (ध० प०) [छुदृति, ऋयति, छद्यतें] १जलाना। 

सुलगाना । (उभय) [छणन्ति, कुन्न] १ खेलना । 

२ चमकना । ४ के करना । 

छेंक (वि०) १ पालतू | हिला हुआ । २ शहरुआ | 

नागरिक। ३ धूत्त ।--अनुपासः, ( छु० ) अनु- 

प्रास विशेष । शब्द सम्बन्धी अलझ्लार ।--उ क्ति$, 

( स्त्री० ) श्लेषकारी । कौशलपूर्वक दूसरे का 

अनुग्नह प्राप्त करने वाला | 

छेंदः (घु०) १ काटना । काटकर गिरावा । तोड़ कर 

गिराना । अलगाना । बॉटना । २ सिद्धि। सफाई | 

स्थानानतरकरण । ३ नाश . बाधा | ७ अवसान । 

अन्त | समाप्ति | < हुकड़ा । हँक। 

छेंद्‌नं (न०) १ काटना । फाड़ना। चीरता । अल्लगाना । 

२ विसाग । अंश । भारा। इकडा। २ नाश । 

स्थानान्तरकरण । 

छेदि. ( खी० ) बढ़ई। 

छेप्रणड: (घु०) साठपितृहीन बालक । 

छेलकः (पघु०) बकरा । 

छेदिकः (ए०/ बेत । 

क्ला ( था० पर० ) [ छयति, छाति, या छित] 
(निजन्त) [ छापयति |] काटना | ( खेत की ) 
कटाई । 

कछोटिका ( खी० ) खुटकी । 

छोरणा ( न० ) त्याग । 


( स्री० ) चाकू । 


जं 


ज संस्कृत या नागरी वर्णमाल्ा का एक व्यक्षन और 
चवर्ग फा तीसरा वर्ण है। यह रपर्श वर्ण है । 
इसका बाह्य प्रयल्ष संचार और नाद घोष है । यह 
अल्पप्राण साना जावा है । इसका उच्चारण- 
स्थान तालु है । 

ज जब “ज” समास के अन्त में आता है। तब इसका 
अर्थ होता है---उससे या इससे उत्पन्न हुआ । 
जैसे पक न॑ ज>पहकुज । अर्थात्‌ फीचढ़ से 
उत्पन्न । 

जः ( घु० ) $ पिता । जनक | २ उत्पत्ति। जन्म । 
३ ज़हर । ४ पिशाच | € विजयी । ६ फान्ति । 
आभा । श्राव । ६ विष्णु । 

जकुठः ( घु० ) $ मलय पर्वत । २ कुत्ता । 

जन्तू ( धा० परस्मै० ) [ जज्ञिति, जज्ञित, या जग्घ] 
रधाना । नाश करना । निघटाना । 

जत्तणम्‌ (न०) 

जत्तिः (्स्त्री०) 

जगत्‌ (वि० ) चर । चलने वाले। (पु०) हवा। 
पवन । ( न० ) संसार ।-अँवा,--अम्बिका, 
( स्त्री० ) दुर्गा ।--आत्मन्‌, (७०) परसात्मा 
घखादिजः, (पु०) शिव ।--आधार:, ( छ० ) १ 
काल । २ पचन +--आयशु), >झायुस्‌. ( छ॒ु० ) 
पवन । हवा ।-इश:,--पतिः, (छु०) परमात्मा । 
--डद्धारः, (४०) संसार की मोक्ष ।-- कते ,-- 
घातू, ( छ० ) सष्डिकर्ता --चकछ्तुसू ( ३० ) 
सूर्य ।;--नाथः, (प०) रृष्टिस्वासी ।--निवासः, 
(पु० ) १ परमात्मा | २ विष्णु । ३ साँसारिक 
स्थिति ।--प्राण5,--वलः ( घु० ) पवन ।-- 
योनिः (पु०) १ परमात्मा | २ विष्णु । ३ शिव । 
४ ब्रह्मा । (स्री०) एथिवी बहा ( स्थी० ) 
पृथिवी ।--सात्तिन, (७०) + परमात्मा । २ सूर्य । 

जगती ( स्त्री० ) $ एथिवी | २ मानवजाति । लोग | 
३ गौ । ४ छन्द विशेष जिसके प्रत्येक पद में १२ 
अक्षर होते हैं (--अधीश्वरः,--ईैश्वरः, ( छ०) 
राजा |-रुह, ( ए० ) इत्त । 


) खा डालना । निघटा डालना । 


( ३२६ ) 


जंघा-जड्ा 





जगा | (पु० ) $ अग्नि । २ कीट | ३ जानवर। 

जगरः (पु०) कवच । वक्‍्खतर ।_ 

जंगल (वि०) १ गुण्डा । बदमाश | कपटी । 

जगलतं (न०) १ गोवर । २ कवच | ३ मदि्रि। अन्तिम 
दो अर्था सें इस शब्द का प्रयोग पुल्लिज्ञ में भी 
ह्वेता है । 

जम्ध ( वि० ) खाया हुआ । 

अग्धि; ( ख्री० ) $ भोजन | भोज्य पदार्थ । 

जग्पिः ( पु० ) पवन । 

जघने ( न० ) १ कूल्हा । कमर । नितंव। २ सेना जो 
बचत में रकक्‍ख्ती जाय ।-चपला ( ख्री० ) 
असती स्त्री । 

जघन्य (चि०) १ सब से पीछे का | पिछला । अन्तिम | 
सब से गया बीता | निक्ृष्ट । नीच । तिरस्करणीय । 
२ अकुलीन ।--ज5, ( छु० ) $ छोटा भाई | 
२ शद्ध। 

जघन्य: ( एु० ) शद्ध । 

जन्निः ( छ० ) ( आक्रमण करने का एक ) अख । 

जप्न ( वि० ) मारने वाला | मार डालने वाला । 


जंगम ) (विं० ) चर। जीवंघारी | चलने फिरने 
जड़म | वाले ।--इतर, ( वि० ) अचल । स्थावर। 


जे! चलफिर व सके /--$ठी, ( खी० ) छाता। 


जंगमम्‌ | न० ) चलने फिरने वाला पदार्थ । 
जड्डमम्‌ / ६४“) 
' झंगलम्‌ ) ( न०) १ बन । अरण्य | निर्जन स्थान । 


जड़लम्‌ । परती भूसि | २ उपवन । बेहढ़ । ३ 
एकान्त जगह । 


जंगालः हर ५० 
जड़ालः ; ( ३० ) खेत को सेंड । 
लडलम ; ( न० ) जहर | विष | 
3 
जंघा ( ख्री० ) जाँच । एड़ी से घुटनों तक का 
जड्डा | भाग +-आरः,-कारिक ( छ० ) 


हल्काय । डाकिया । चर। दौड़ेया ।--चाणं, 
( न० ) थागों के लिये कवच | 


जँघाल ( 

चटपटा न हि 
हक ) ( दि० ) तेज़ ढोदने घाला । 
च्द ! नर । ह 
अंबालः ) ( पु० ) $ हल्कारा । २ हिरन । बारह- 
जद्या++ ) सिंघा। 
ऊंध्िल ? ( बि० ) तेज्ञ दौदने वाला | तेज्ञ | 
ज्ञझ्लिल | फुर्वीला । 
जज ) (था० पर०) ,[ जंजमि, या जड्धति, ] 
जज $ लद॒ता । युद्ध करना । 

धा० पर० ) [ खी०-जदति ] जमना। 


थद्वा होना | बंधना । एकत्र होना। उलम जाना | 
( बालों की जटा बाँधना । 

जबा (स्यी०) १ जूड़ा, २ जदामॉसी | ३ जड़ या मूल । 
४ शाखा | <शतावरी । ६ शेर के श्रयाल । ७ चेद 
का पाठ धिशेष ।- चोरः,-टड़ः -दीरः,--धर+, 
( छु० ) शिव जी की उपाधियोँ ।--जूट:, (घु०) 
१ जटाओं का समुदाय | २ शिवजी के सिर के 
उमठे हुए वाल 'ज्वालश्, ( छु० ) दीपक । 
लेंप ।--धर, ( वि० ) जटाजूट धारण करने 
वाला । 

जदायु ( बि० ) बढ़ी आयु वाला । 

जदायः ( प० ) $ पक्ती विशेष | इसने सीता जी 
लिये रावण से युद्ध कर अपने प्राण गँवाये थे | २ 
गूगल । « 

जद्यल ( वि० ) $ जथजूदधारी २ 

जद्यलः ( छ० ) गृूलर का वक्त । 

जदिः ) (ज्वी० )१ गूलर का वक्ष | २ जटाजूट | 

जदी $ ३ जमाव ! हु 

जठिन ( वि० ) [ ज्वी०--४ टिनी | १ जटाजूटधारी 
( पु० ) शिवजी का नास | २ क्षक्ष दृत्त । 

अखिल ( थि० ) $ जटाजूटधारी | २ उलझन डालने 
वाला | पेचीला | ३ सघन । अगम्य । 

जटिलः ( पु० ) $ सिंह । शेर । २ बकरा। 

जठर ( वि० ) कठोर | दृढ़ | मज़बूत । 

ज्ञटरं (न० ) ) $ पेट। मेदा । कुक्षि। २ गर्भा- 

जठरः (पु० ) | शय। ३ किसी भी वस्तु का 
अँदरूनी भाग ।--अयग्निः ( घु० ) पेट के भीतर 
खाये हुए पदार्थों के पचाने वाली आग । पाक- 
स्थली का पाचक-रस ।--आमय$, ( पु० ) उदर 
सम्बन्धी रोग । जलोदर रोग ।--ज्वाला,--- 


म्टे 
दर 


एकत्री भूत । 





) जनबः 


। व्यथा, ( जी० ) पेट को पीड़ा । पेट की ज्यथा | 
|. बायगोले का दर्द ।--यंत्रणा,--यातना, (स्त्री०) 
गर्भ सें रहते समय का कष्ट । 

( वि० ) १ ठंडा | शीतल | २ निर्जीव । तेज- 
| स्विवाहीन । गतिहीन | लकवा मारा हुआ। ३ 
। 





जड ध्् 


३ सृढ़ । बुद्विहीन । विषेकहीन। अज्ञान । ४ अच्छे 
घुरे ज्ञान से शून्य | & सुन्न। अकड़ा हुआ। 
टिठुसा हुआ | ६ गूगा। ७ वेदाध्ययन करने में 
असमर्थ। क्रिय, ( वि० ) सुस्त । दीर॑सूत्री। 
- भरतः. (पु०) विलल्ला । गाउदी । अनाढ़ी । 
इस ( न० ) जल । सीसा | 
जडला ६ स्त्री० ) ; १ सुस्ती । २ अज्ञानता | ३ 
जडत्वम्‌ ( न० ) मृखता । 
जडिगन्‌ ( पु० ) $ शीवलता २ विवेकहीनता । ३ 
सुस्ती । काहिली । सुर्दादिली । ४ ठिठुरन । सुन्न । 
| जञतु ( न० ) लाख ।--अश्मकम्‌, ( न० ) खनिज 
| विप विशेष ।--रसः ( घु० ) लाख | 
| जतुक॑ ( न० ) लाख । 
जठु॒का ( न० ) $ लाख | २ चिमगादद़ । 
| जता | ( स्त्री० ) चिमगादड़ । 
| जन्नु ( पु० ) हँसली की हड्डी । 
जञन्‌ ( घा० श्रात्म० ) [ जायते, जात, जन्‍्यते, 
या जायते ] १ उत्पन्न होना । पैदा होना । 
२ उदय होना | निकलना | ३ होना । घटित 
होना । ( निजन्त ) [ सरुत्नी०--जन्यति ] 
| उत्पन्न करना | पैदा करना। 
जनः ( पु० ) $ जीवधारी | प्राणधारी। २ व्यक्ति | 
( पुरुष या स्त्री ) ( समूहार्थ में ) पुरुष गण। 
लोग । संसार । ३ जाति महलेंक के आगे 
का लोक --अतिग, ( वि० 9) असाधारण । 
असामान्य । अलौकिक । - अधिप,-अधि- 
नाथः, ( पु० ) राजा । -अन्तः ( पु० ) १ऐसा 
स्थान जहाँ बस्ती न द्वे। । २ अ्द्धल । प्रदेश । यम 
की उपाधि ।--अन्तिकं, ( न० ) कानाफूसी । 
खुसफुस ।--आर्दूनः (छु० ) विष्णु या कृष्ण । 
-+-अशनः, (पु०) मैड़िया +--आचारः (पु०) 
रस्म । रिवाज़ ।--आश्रम:,( घु० ) सराय। धर्मे- 
शाला । उतारा +--श्माश्नयः ( छु० ) थोड़े 


| 





जनक 


समय के लिये निर्मित वासस्थान। मरडप 
तंबु | चाँदनी । चन्द्रातप ;--इन्द्र:,--ईशः,-- 
ईश्वरः, (पु०) राजा ।--इएठ, (वि०) लोगों द्वारा 
वाच्छित या पसंद ।--इंषः, ( घु० ) एक प्रकार 
की चमेली ।-उदाहरणम्‌,(न०)महिमा । कीर्ति । 
“+ओधः (पु: ) मनुष्यों का जमाव या समूह ।--- 
कारिन, ( घ० ) लाख ।-चन्लुस, (न०) लोगों 
की आँख । सूर्य ।--ज्ञा, (स्त्री० ) छुतरी। 
छाता ।- देवः, ( घु० ) राजा ।- पद, (एु०) 
$ जाति। समाज । किसी राज्य का अजा समूह । 
वेश वर्ण । २ राज्य। राष्ट्र । प्रदेश जिसमें लेगें 
की वस्ती हा । ३ नगरी । ४ लोग । प्रजा । ४ 
मानव जाति ।- पदिन ( पु० ) किसी देश या 
समाज का शासक ।--प्रधाद्‌:, ( घु० ) १ किंब- 
दुन्‍्ती | अफवाह | इत्तिला । २ कलकू । अपवाद । 
“:प्रिय.(वि ) ३ परोपकारी। सर्वोपकारपरायण । 
रसर्वजनग्रिय .-मर्यादा, (स्त्री ०)प्रचलित पद्धति । 
- रज्नम्‌, (न०) सावंजनिक अनुग्रह प्राप्त करने 
वाला [--रवः, (पु०) $ किवदन्ती | अफवाह । 
२ अपवाद । कलझू ।>लीकः, ( घु० ) 
महलेंक के ऊपर का लोक विशेष ।-वादः 
( जानेवादः भी ) $ समाचार । खूबर । अफ- 
चाह । २ अपवाद | कलक्क ।--ब्यवहारः ( पु० ) 
लोकाचार ।--श्रत, ( वि० ) सुप्रसिद्ध ।--श्रति 
( स्त्री० ) अफवाह । किवदन्ती । इत्तिला ,-- 
संबाध, ( वि० ) सघन बसी हुई ( बस्ती ) 
स्थान, ( न० ) दुण्डकबन । दरण्डकारण्य जहाँ 
खर और दूपण की चैकी थी । 
जनक ( वि० ) [सत्री०--जनिका] पैदा करने वाला । 
उत्पन्न करने वाला । कारणीभूत । 
जनकः ( पु० ) १ पिता | २ जन्म देने वाला। २ 
विदेह या मिथिला के एक प्रसिद्ध राजा का नाम 
जे। सीता जी के पोष्यपिता थे ।--आआत्मजा, 
( स्त्री० ) सीता जी ।--तनया,--नन्दिनी,-- 
, खुता, ( स्त्री० ) सीता जी । जानकी जी । 


22 | ( पु० ) चाण्डाल | [ समूह । 
जनता (स्त्री ) $ उत्पत्ति । २ सानवजाति । जन- 


ज्ञनन ( वि० ) कारणीभूत । उत्पादक । 


( रेशं८ध ) 


जन्मन्‌ 


जननम्‌ (न०) $ उत्पत्ति | जन्म । २ सृष्टि। ३ प्राह- 
भांव । ४ जीवन | अस्तित्व । & वंश | कुल । 
वर्ण । 

जननिः (स्त्री० ) $ माता | ३ जन्म । उत्पत्ति | 

जननी ९ स्त्री० ) $ माता | २ दया रहम। अजु- 
कम्पा । रहसमदिली । ३ चिमगादड़ । ४ लाख | 

जनमेजयः (पु० ) चन्द्ृवशी एक प्रसिद्ध राजा। 
यह महाराज परीक्षित का प॒त्र था और अपने 
पिता को डसने वाल्ते तक्षक से बदला लेने के लिये 
इसने सर्पयज्ञ किया था। पीछे आस्तिक ऋषि के 
समझाने पर सर्पयज्ञ बंद किया गया था। 

जनयितू (वि०) [ स्लरी०--जनयित्री ] उत्पादक। 
सृष्टिकर्त्ता | वनानेवाला । ( पु० ) पिता | 

जनयित्नो ( ख्री० ) माता । 

जनसू ( न० ) जन देखो । 


| १ उत्पत्ति। सृष्टि | पैदावार २ स्त्री। 


आन 
जनिका ३ भाता। ४ भार्या | वहू । पुत्नवधू। 


जनी 

जनित (वि०) $ उत्पन्न करने वाला । २ उत्पन्न किया 
हुआ । पैदा किया हुआ । कारणीभूस | 

जनितृ ( पु०) पिता । 

ज/नन्नि ( स्री० ) माता । 

जच | ( स्त्री० ) उत्पत्ति । पैदावार । पैंदायश | 

जछुस (न०) १ उत्पत्ति | जन्म | २ सृष्टि । ३ जीवन । 
आअस्तित्व ।--जनुपान्धः, ( पु० ) जन्‍्मान्घ। 
पैदायशी अंधा । 

जंतु ] ( पु० ) $ जीव । प्राणधारी। महुष्य। २ 

जन्तुः | ( व्यक्तिगत ) आत्मा ।३ छुद्र जाति का 
प्राथधारी -कम्बुड, ( घु० ) घोंघा ।-- फल्ल:, 


( पु० ) गूलर का वृत्त । 


जंतुका है 

जन्‍्तका | (सत्री०) लाख | 
जंतुमती ह 

जन्तुमती | ( ख्री ) घृथिवी ॥ 


जन्म ( न० ) उत्पत्ति। 

जन्मन्‌ (न०) $जन्म । उत्पत्ति | पैदायश। २ निकास। 
उद्तुम । प्रादुर्भाव | प्राकव्य । सृष्टि | ३ जीवन । 
अस्तित्व | जन्मस्थान । & पैदायश ।--अधिपः, 
(एु०) १शिव । २जन्म नक्षत्र |--अन्तरस्‌, (न०) 


ज्ञन्पिन ( 


दूसरा जन्म --अ्न्तरीय, (थि०) दूसरे जन्म का। 
ज़न्मान्तरकृत । -अन्ध, (वि०) जन्म से अंधा | 
+आशश्मी, ( खी० ) भाद्वकृप्णा अप्यमी | जिस 
दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था |-- 
छुरइली, ( स्त्री०) एक चक्र विशेष जिसमें जन्म- 


समय के ग्रहों की स्थिति का उल्लेख किया जाता' 


है छत, (घु० ) पिता ।--न्तेन्ने, ( न० ) 
उत्पत्तिस्यान ।--तिथि+, ( एु० स्त्री० )--दिनिस, 
(न०)-द्विवसः, (घु०) जन्स-द्विस ।-द, (पु०) 
पिता ।--नत्तत्न॑--से, (न०) वह नक्षत्र जो जन्म 
के समय हो |--तामन्‌. ( न्ृ० ) जन्म होने के 
१४ में दिवल रखा यया नास जो राशि के अनुसार 
शायद अचर संयुक्त होता है ।--पत्नं, ( न० )-- 
पश्निक्का, (स्वी०) जन्मकुण्डली। - प्रतिष्ठा, (सी ०) 
4 जन्मस्थान। २ साता ।--भाजू, (ए०) आणी | 
जीवघारी ।-आपा, ( ख्ी० ) माठृभापा |--- 
भूमि, (ल्री०) जन्मस्थान ।--योग:, (छु०) जन्म- 
कुण्डली ।--रोगिन्‌, ( वि० ) पैदायशी वीमार । 
लग्नं, ( न० ) वह लग्न जो जन्म के समय हो | 
-कर्व्मन्‌, (न०) भग। येनि ।--शेधने, (न०) 
जन्म होने पर, तत्सम्बन्धी कर्तंप्यों का यथा- 
विधि पालन |-साफद्यं, ( न० ) जीवन के 
उदश्यों की सिद्धि ।--स्थानं, ( न० ) ३ जन्म- 
स्वान । २ गर्भाशय | 

जन्मिन्‌ ( ए० ) प्राणी । जीवधारी ! 

जन्य (वि०) १ उत्पन्न हुआ । पैदा हुआ । (समासान्त 
में इसका अर्थ होता है )। २ किसी कुल या वंश 
का अथवा किसी कुल यथा वंश सस्बन्धी | ३ 
(अमुक से ) उत्पन्न | & गंवारू | आमीण | 
साधारण ६ राष्ट्रीय । 

जन्‍्यः (०) १ पिता । २ मित्र | २ चर (दूल्हा) का 
नातेदार । मित्र । ध्हलुआ | ३ साधारण जन । 
४ किवदन्ती। अफवाह | & उत्पत्ति। सृष्टि । 
पैदायश । उत्पन्न। सृष्टि की हुईं वस्तु । कर्म (क्रिया 
का फल ) ३ शरीर | ४ जन्म के समय होने घाला 
अशकुन | & हार । पेंठ | मैला । ७ युद्ध । लड़ाई 
७ भत्सना | फटकार | 


जन्‍्या (सत्री०) १ माता का सिनत्र । २ वधू के नतैत । 


श्र ) 


जंबूकः, जस्तूकः 





वधू की सहेली । ३ हर्ष । आह्वाद । ४ स्नेह । 
प्रीति । [ भ्रज्नि । 9 सश्टिकर्ता या ब्रह्मा । 

जन्युः ( पु० ) १ उत्पत्ति | २ प्राणी । जीवधारी । ३ 

जप्‌ ( धा० परस्मै० ) [ जपति, जपित, जप्त ] मन 
ही सन किसी ८ संत्र को ) बारं॑ बार कहना । जप 
करना | 

जपः (4०) मंत्र जो अत्यन्त धीमे स्वर से चार चार 
पढ़े जाय ।--परायणः, ( वि०) जपनिरत (-- 
माता, (स्त्री० ) माला जिस पर जप किया 


जाय | 
जपा ( सत्री० ) सदागुलाब का फूल या पीधा | 
जप्यं ( न० ) | ५ 
ञ्ज जपा जा 
जप्यः (पु०) मंत्र जो जपा जाय | 


( घा० पर० ) [ ज्भति, जंभति ] सज्ञम 
जंभ | करना। रमण करना। (आत्म०) [ जभते, 


अस्भते ] जसुहाई लेना । उवासी लेना ! 

जम ( ध० परस्मै० ) [ ज्मति ] खाना । 

जमदग्तिः ( पु०) ।भ्गुवंशीय एक फषि जो परशुराम 
के पिता थे। इसके पिता का नाम ऋचीक और 
सांता का नाम सत्यवती था । जसदग्नि बड़े 
अध्ययन शील थे और कहा जाता है इन्होंने वेदा- 
ध्ययन भली भाँति किया था। हनकी मामी का 
नाम रेश था । जिसके गर्भ से इनके पाँच पुत्र 
हुए थे। 

जपंती ; (पु०) [ द्विवचन ] पति पत्नी । दग्पती और 


जपन्‍ती ) जायापति । 

जंबालः ) (पु०) $ कीचढ़ | २ काह । सिवार | 
जम्बालः | ३ केवक पौधा | 

जंबालिनी ब 

जम्बालिनी | ९ जी? ) नदी । 

ज॑ंचीरं 5 

जस्त्रीरम ) (न०) जभीरी का फल । 


जस्पीर | (पु०) जभीरी का चृक्त । 

जंबु, जम्बु । (सत्री०) जामुन का फल और जामुन का 

जंबू, जस्तू ) पेढ़ ।--खणडउ१,--छीप१, (ए०) सात 
ह्वीपों में से एक, जो मेरु पर्वत के घेरे हुए हैं । 


जंचुक॥ जस्चुकः । (पु०) १ श्यगात्ष । गीदढ़ २ 
जंवृकः, जम्बूकः / नीच मनुष्य । ३ जामुन का 
फल । 
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जंबूलः 


( ३३० ) 


जरा 





जंबूलः 
जस्वूतलः 
। ( ३० ) $ दाँत। २ जाँवड़ा । ३ भक्षण। 
जम्भः | ४ कुतरना । काटकर टुकड़े हुकड़े कर डालना। 
& भाग । अँश । ६ तरकस । तूणीर । ७ ठोढड़ी। 
८ जमुहाई । & इन्द्र द्वारा हत एक दैत्य | १५ नीवू 
या जंभीरी का पेड़ |--अरातिः-हिष, 
भेदिन रिपुः, ( वि०) इन्द्र ।-अरि, (पु०) 
१ आग । २ इन्द्र का वच्च । ३ इन्द्र । 


जंभका, जस्भका 
| (स्त्री०) जमुहाई । उवासी । 


] (पु०) बृक्त विशेष। 


जंभा, जस्सा 

जंभिका, जस्भमिका 

जंसीर, 20 ; (पु०) चीबू या जंभीरी का बृत्त। 

जय; (पु० ) विजय । सफलता | जीत [ युद्ध या 
जुआँ या मुकदमे में) । २ संयम। निग्नह । रेसूर्य । 
४ इन्द्रपुचत्न जयन्त । ९ युधिष्ठटिर। ६ विष्णु के 
द्वार पालों में से एक । ७ अर्जुन की उपाधि। 
रे पसाका विशेष। ४ मार्ग | & ज्योतिष 
में३ या । पमी। १शशी तिथियां ।-आवह, 
( वि०) विजयदायी । विजय देने वाला ।5डउद्धर 
(वि० ) विजय प्राप्ति के आनन्द में नृत्य करने 
वाला ।--कोलाहल*$, ( छु० ) $ जयजयकार । 
२ पाँसों का खेल विशेष |--धोष:,--धोषयणां, 
(न०) घोषणा, (स्री०) विजय का ढिंढोरा | -- 
ढक्का ( स्त्री० ) विजयसूचक ढोल का शब्द । 
“पत्र, (न०) विजय का लेखा ।--पालः, (पु०) 
3 राजा । २ त्रह्म। ३--पुत्रकः, (पु०) एक प्रकार 
का पाँसा ।--मड़लः, (ए०) शाही हाथी । २ 
ज्वर की दवा ।--वाहिनी, (स्त्री०) शची देवी की 
उपाधि ।--शब्दर, ( पु० ) $ जयजयकार । 
२ जय ।--रुतम्मः ( पु० ) विजय का स्मारक 
स्वरूप स्तम्भ। 

जयनम्‌ ( न०) $ जीत । त्रिजय । २ घुड्सवारों तथा 
हाथी सवारों आदि का कबच |--युज, ( वि० ) 
१ विजयी । ३ बहुमूल्य साज सामान से सजा 
हुआ घोड़ा आदि। 


जयन्त: ( एु० ) $ इन्द्रपुत्र। २ शिव। ३ चन्द्रमा । 
“-पत्रम्‌ ( न० ) जज का लिखा हुआ फैसला। 


अश्वमेधीय घोड़े के माथे पर बँघा हुआ विजय 
पत्र । [ दुर्गा का नाम | 

जयन्तदी (सत्री०) १ पताका | ध्वजा। २ इन्द्रपुत्नी | ३ 

जयद्रथः ( इ० ) दुर्योधन का बहनोई जो सिन्धु देश 
का राजा था । यह दुःशला का पति था | अजुन 
के हाथ से यह महाभारत के युद्ध में मारा गया 
था। 

जया ( स्त्री० ) $ दुर्गा की परिचारिका का नाम | 

जयिन्‌ ( वि० ) $ विजयी | सफल । मुकदमा जीतने 
वाला ।३ सनेहर । मन के वश में कर लेने 
वाला | ( पु० ) विजयी | जयी । 

जय्य (वि०) जीतने योग्य । जो जीवा जा सके | 

जरठ (विं० ) १ सख्त ,कड़ा। ठेस | बूढ़ा । ३ 
जर्जरित | निर्बल । ४ पूरा बढ़ा हुआ । पक्का । 
पका हुआ । & निष्ठुर | नृशंस । 

जरठः ( पु० ) पाण्डु राजा का नाम । 

जरण ( वि० ) बूढ़ा । जर्जरित । निर्बल | 

जरत्‌ ( वि० ) $ बूढ़ा । पुरनिया। २ कमज़ोर । 
जजेरित ।--कारु), ( पु० ) एक महर्षिं का नाम 
जिसने वासुकी की बहिन के साथ शादी की थी। 
--गवः, ( ० ) बूढ़ा बैल । 

जरती (स्त्री०) बूढ़ी स्री । बढ़िया । 

जरनन्‍्तः (पु०) $ बूढ़ा आदमी । २ भेंसा। 

जरा ( सत्री० ) $ बुढ़ापा। २ निर्बलता । छुढ़ाई । ३ 
पाचनशक्ति । ४ एक राक्षसी का नाम जिसने 
जरासंघ के शरीर के दो हुकड़ीं के जोड़ा था। 
- शवस्था, ( सत्री० ) वाक्य । जीणैता ।-- 
जीणं, ( वि० ) छुढ़ापे के कारण निर्दल। कम- 
ज़ोर ।--सन्धः, (एु०) यह बुहद्धथ का पुत्र था 
ओर मगध देश का राजा था | इसकी बेटी कंस 
को व्याही थी । जब उसने सुना कि, श्री कृष्ण ने 
इसके दामाद के मार डाला है; तब इसने १८ 
बार मथुरा पर बढ़ाई की | इसकी चढ़ाईयों से तंग 
आकर यादवों के मथुरा त्यागनी पड़ी और थे 
मथुरा से सुदूर और समुद्रस्थित द्वारकापुरी में 
जा बसे थे | अन्त में महाराज युधिष्ठिर के राज- 
सूथ यज्ञ में श्रीकृष्णचन्द्र जी को दुरभिसन्धि से 
भीम ने इसका वध किया था । 


न्प्ए 
(40 


जरायशिः ( 





जरायगिः ( छु० ) जरासन्ध का नाम । 
ज़रायु ( न० ) $ कैचली | २ गर्भाशय की ऊपर की 
मिल्‍ली । ३ गर्भाशय | भग ।-ज्ञ, ( वि० ) 
थे प्राणी जो जरा से युक्त उत्पद्न होते हँ।यथा 
मनुप्य । स्ग आाद । 
रित ( बि० ) $ बूढ़ा । अधिक उम्र का | २ निर्बल । ' 
जी । [ उच्र का । | 
जरिन्‌ ( वि० ) [ ज्ञी०--जरिणी ] बृढ़ा। अधिक | 
जलल्‍्थम्‌ ( न० ) माँस । | 
जज्ञर ( वि० ) $ बूहा | जीर्ण । कमज़ोर । २ घिसा | 
हुआ। टुकड़े हुकड़े किया हुआ | 


तर 


हुआ ।+ फटा 
विनक्त । चीरा हुआ । ३ घायल | चोटिल | ४ 
पाला । 
जज रम ( न० ) इन्द्रध्वजा | 
जर्जरित ( वि० ) $ बूहा। पुराना | जीर्ण । निर्बल । 
२ थिसा हुआ । हुकड़े हुकड़े किया हुआ / टुकड़े 
हुआ । अनब्रश 
ज्ञज़रीक ( वि० ) $ पुराना ।जीण, (घु० ) 
दिद्रों से परिएर्ण । छिद्वान्वित । 

जतेः ( पु० ) $ भग | यानि | २ हाथी । 
जल ( बरि० ) सुस्त । शीदल । ठंडा *--अश्चलं, 
( न० ) + चश्सा। साता। ३ प्राकृतिक जल- 
शयाह । ३ काई । सिवार ।--शअ्रज्ञ लिः, ( पु० ) 
अजझ्ललीभमर जल । २ जलतर्पण ।॥-अव्नः, 
( पु० ) बयुला ।--अवत्यी, ( स्त्री० ) जोंक | 
जलोका ।--अशण्यकः,(न ०) शा नाम का मत्स्य | 
--अत्ययः, ( छु० ) शरदऋतु ।--अधिदेवतः, 
( छु० )-अधिदेवतम्‌, ( न० ) वरुण । 
पूर्वापाढ़ा नक्षत्र +-अधिपः, ( छु० ) वरुण । 
अम्बिका, (स्त्री० ) कृूप । कुओआा | -प्यकः 
( पु० ) जल में सूर्यममण्डल का प्रतिविम्व |-- 
सशणवः, ( पु० ) $ वर्षाऋतु । २ मीझे जल का 
समुद्र +--अधिन्‌, ( वि० ) प्यासा ।-शअव- 
( पु० ) नदी का घाट ।-अप्टीज्ा, 
€ पु० ) एक बृहद्‌ चोकेार तालाब +--अखुका, 
( खी० ) जोंक |-आकारः, ( न० ) चश्सा। 
फुआरा । फव्बारा । कूप |--आर्कात्तः, (पु० ) 


बिखरा हुआ । ३ निकम्सा किया 


प्ले कर 


न 
कक] 


जंत्न 





कांक्त, -- हांत्तिन, ( पघु० ) हाथी ! -- 
आखु:, ( वि० ) ऊद्विलाव जो मछली खाता 
है ।--झात्मिका, ( स्री० ) जोक +--आधारः, 
( पु० ) तालाव | सरोवर | जलाशय ॥-- 
श्रायुका, ( ख्ी० ) जोंक ।--श्ाद्रे, ( वि० ) 
भींगा | तर ।--आद्रेम, ( न० ) भींगे कपड़े। 
थ्रार्दा, ( ज्वी० ) पानी से तर पंखा --- 
+आालोऊा, (स्त्री०) जोंक ।--शावतः, (घु०) 
भेंवर ।--आशयः, ( पु० ) १ तालाव । सरोवर 
२ मछली | ३ समुद्र ।+--आश्रयः, (घु०) $ 
तालाव। २ जलभवन ।--शभ्राह्ययं, ( न० ) 
कमल ।--इन्द्रः, ( पु० ) $ चरुण | २ समुद्र । 
“इन्‍्थनः, (न०) वादवानल ।--इभ:, ( छु० ) 
संस । शिशुमार | -ईशः, --ईश्वरः, 
( पु० ) १ वरुण ।२ समुद्र |--5चक्ासः 
( पु० ) १ परीवाह । नहर | नाली । २ नदी की 
बाढ़ +-उदरं, ( न० ) जलोदर ।+डउरमगा, 
( स्त्री० ) --श्रोकस्‌, ( छ० ) श्रोकसः, 
जोक ।--कण्टकः, ( घु० ) नक्र। नाका। 
घढ़ियाल ।--कपिः, ( छु० ) गंगा जी की सँस । 
-केपोतः, ( पु० ) जलकबूतर ।--#रख्ुए, 
( प० ) $ शहः । २ नारियल | ३ बादल | ४ 
लहर । ५ कमल |--कठ्कः. ( पु० ) कीचड़ । 
क्राकः, ( पु० ) पानी का कौआ । पानकौड़ी । 
--कान्तारः, ( पु० ) वरुण ।-किरश 55, 
( पु० ) शाक मछली |--कुक्कढः, ( घु० ) 
जलसुर्ग | मुरगाबी । कुलंज |--कुन्तलः, ( न०) 
-केोशः, ( वि० ) सिवार ।--कूपी, ८ स्त्री० ) 
१ चश्मा । लाता | कूप । २ तालाव । पोखरा । 
३ भेंवर ।+क्ूमः, ( छ० ) संस ।-केलिः, 
( पु० ) या >क्रीडा, ( स्री० ) जल 
में का खेल जैसे एक दूसरे पर पानी उली- 
चना ।-क्रिया, ( स्त्री० ) जलतर्पण ।-- 
गुल्मः, ( पु० ) $ कछुआ । २ चोखूँग तालाब । 
३ भेंवर |--चर. ( वि० ) ( जलेचर, भी रूप 
होता है ) जल का -चरजीवः, --चर 
+ श्याजीवः, ( पु० ) मछवा | धीमर । माही- 
गीर ।--चारिन्‌, ( पु० ) $ जल में रहने वाला 


जल ( ह3रे३१े ) जंलम्‌ 


जन्तु। २ मछली ।--ज्ञ (वि०) जल में पैदा होने 
वाला । जल में रहने बाला |--जः (छु०) १ 
जलजन्तु | २ मछली । ३ सिवार | काई | ४ 
चन्द्रमा ।--जः, ( छु० )>-जम्‌, (न० ) १ 
शंख | २ घोंधा । कमल । जनन्‍्तु» (४8०) १ 
मछुली | २ काई भी जल में रहने वाला जीव | 
+-जन्‍्तुका, ( खी० ) जॉक |।--जन्मन्‌, (न०) 
कमल ।--जिह्ें, (छघु०) मगर। नाका।-- 
जीविन, ( प० ) धीवर । माहीगीर । मछुवाहा । 
+तरडु०, ( छ० )$ लहर | २ जलतरंग । 
चाद्ययंत्र विशेष ।--न्रा, ( स्त्री० ) छाता ।+- 
प्रास) ( घु० ) जलातह्ल । पागल कुत्ते के काटने 
से उत्पन्न पागलपन --द्‌3, ( घु० ) १ बादल | 
२ कपूर ।-अशनः, (ए० ) साल घृत्ष ।--- 
प्यागम), ( ० ) वर्षाऋतु ।--दर्हुरः, ( छु० ) 
वाद्ययंत्र विशेष |--देवता, ( खी० > जलपरी ! 
-5द्वोणी, ( स्त्री० ) बाल्टी । डोलची ।--धरः, 
( घ० ) $ बादल। २ समुद्र ।+थघि, (ए०) $ 
समुद्र । २ संख्या विशेष | ३ चार की संख्या । 
“+नकुल$, ( छ० ) ऊदविलाव ।--नरः, (ए०) 
जलसानहुस ।--निधिः, (पु० ) १ समुद्र । २ चार 
की संख्या |--निर्ग मं, ( छु० ) $ नाली ! पानी 
निकलने का मार्ग। २ जलप्रपात ।-नीलिः, 
( स्त्री० ) सिवार | काई ।-पटलं, ( न० ) 
यादल ।--प्रति।, ( पघु० ) $ समुद्र । २ वरुण । 
+पथः, ( छु० ) समुद्री यात्रा |--पारावत*, 
(पु०) जलपक्षी विशेष |-पुष्पम्‌, (न०) जल से 
उस्पन्न होने बाला फूल [-पूर+, ( घ० ) $ जल 
की बाढू । २ जल से परिपूर्ण चश्मा ।--प्रूछठजञा, 
(सत्री० ) काई। सिवार ।-प्रदानं, ( न० ) 
तर्पण ।--प्रलयः ( घु० ) जल द्वारा नाश | 
--पध्रान्तः, (छु०) नदीतट ॥--प्रायं, ( न० ) 
चह देश जिसमें जल का बाहुल्य हो।+-प्रियः, 
( पु० ) $ घातक पक्ती । २ मछुली |-मप्नव , 
(पु०) ऊदविलाव ।-प्ावनम्‌, (न०) जलप्रलय । 
बूढ़ा ।--चन्धु), ( एघ० ) मछली ।--वालकः, 
( पु० )-घालकः, ( पघु० ) विन्ध्यागिरि ! 
बालिका, ( स्त्री० ) विजली |--विडालः, 





( छु० ) ऊदविलाव ।--विम्ब', ( छु० )-- 
विम्बम, ( न० ) बबूला | --विल्वः, ( घु० ) 
१ कील | सरोवर । २ कछुवा। ३ केक ।-- 
- भर, (छ० ) $ बादल । २ जलसन्नय का 
स्थान | ३ कपूर विशेष --भृत, (घु०) $ बादल । 
२ घड्ा | ३ कपूर ।--मत्तिका, (खत्री० ) 
जल का कीढ़ा ---मण्डक॑, ( न० ) जलददु र | 
एक प्रकार का वाजा ।--मार्ग), ( छ० ) नाली । 
पनाला | पानी निकलने का रास्ता। नहर ।- 
मुच, ( पु० ) १ बादुल । २ कपूर विशेष |-- 
सूतिः, (छ० ) शिव जी की उपाधि विशेष | 
मूर्तिका, ( स्त्री० ) ओला ।--यंत्रम, (न०) 
३ फब्वारा । २ जल खींचने की कल ॥“-यात्ना, 
( स्त्री० ) जलमार्य से गसन यान, ( स० ) 
जहाज | नौका ।--रणड५, ( वि० )- रुणड: 
(पु० ) $ भवर | २ फुआर ३ बूंद । ४ सर्प । 
--रसः, ( पु० ) निमक । लवण ।--राशिः, 
( पु० ) समुद्र |-रुहः, (पु०) रुहे, ( न० ) 
कमल ।--रूप+, (छु० ) सगर। घड़ियाल। 
नक्र +-लता, ( स्री० ) लहर |--धायस+, 
(पु० ) जलपक्षो विशेष । झुर्गावी |--वाह$, 
( पु० ) बादल ।--घाहनो, ( ख्री० ) नाली । 
परनाला । नहर । वंबा ।-्चृश्चिकः, (घु० ) 
भींगा मछली ।--ब्याल:, ( पु० ) पनिहाँ साँप । 
+-शयः, ( न० ) शयनः,---( छघ०)-शापिन्र्‌. 
(पु०) विष्णु ।- शूर्क, (न० ) सिवार | 
काई ।--शुूकरः, ( घु० ) नक्र। संगर । घव़ि- 
याल ।--शोप$, ( घु० ) सूखा । अनादवृष्टि |-- 
सर्पिणी, ( स्त्री० ) जोंक ।-लूचि, ( सत्री० ) 
१ सूंइस । शिशुमार । २ मछली विशेष । ३ 
काक । ४ जौंक ।-स्थानं, ( न० )--स्थायः, 
( पु० ) सरोवर । कील । तालाव ।--हम्‌, 
( न० ) घर जिसमें जगह जगह फब्वारे लगे 
हों । औष्मभचन ।--हस्तिन्‌, ( छु० ) जल- 
हाथी ।--द्वारिणी, ( स्त्री० ) नाली । पनाला। 
-हास$, ( छु० ) फेन | राय । समुदफेन 


जलम्‌ ( न० ) १ पानी । २ एक सुगन्ध द्वच्य 


विशेष | ३ शीतलत्व । ४ पूर्वापाढा नक्षत्र । 


जलंगमः 





जलंगपमः ; 

मः | (४७० ) चाण्डाल । 
जलमसिः ( घपु० ) $ बादल | २ कपूर । 
जलादका | 


स्तन: 
आाप्ग जल 


जलालुका 


जलिका | ( स्त्री० ) जांक | 


जलेजं ) 
हि ने कमल । 
जलजातम्‌ ह। (्‌ पर 2 


जलेपणयः ( पु० ) १ मछुली | २ विष्णु । 

जल्पू (धा० परस्मे०) [जद्पति, जल्पित] $ बोलना । 
_बाठचीत करना । २ घर्राना । श्रस्पष्ट बोलना । 
३ ठोतलाना । 

झद्पः ( पु० ) +$ बातचीत । वार्तालाप । २ संवाद । 
३ गपसप। ४ बादविवाद । दूसरे की वात काट 
कर अपनी यबाठ रखने वाला । 

जब्पक ) ( वि०) [ खसत्री०--जरहिपका ] 

जब्पाक | बाठनी । वक्की । 

ज्ञव ( बि० ) तेज़ | फुर्तीला ।--अधिकः, ( छु० ) 
वेगवन्त घोड़ा । युद्ध की शिक्षा प्राप्त घोड़ा +-- 
अनिलः, ( घु० ) श्रँधी । तुफान । 

जबः ( पु० ) $ तेज़ी । फुर्ती । जल्दी | २ वेग । 

जवन ( वि० ) [ स्त्री ---जबनी ] तेज़ । फुर्तीला । 

जबनः ( ए० ) १ युद्ध की शिक्षा प्राप्त घोद्ा | २ 
घेगवन्द घोड़ा | 

जवनम्‌ ( न० ) तेज़ी । फुर्ती | वेग । 

2520 | ( स्त्री० ) $ कनात । २ पर्दा । चिक | 

जवसः ( षु० ) चरागाह । 

जवा ( सत्री० ) जवा कुसुम । 

ज्ञप्‌ ( उस्य० घा० ) [ जपति, जपते ] घायल 
करना। चोटिल करना | 

जस्‌ ( धा० पर० ) [ जस्यति ] झ्रक्त करना । 
छोड़ देना [ जसति, जासयति ] मारना। 
घायल करना । चोटिल करना । २ तिरस्फार 
करना । अपमान करना | 


जहकः ( घु० ) १ समय | काल । २ बच्चा | ३ 
की केंचुली । 


साँप 


( ३३३ ) 


जाजिन 








जहत्‌ ( वि० ) [ स्त्री० - जहती ] त्यक्त । परित्यक्त | 

जहानकः ( पु० ) कस्पान्त प्रलय । 

जहुः ( प० ) किसी भी पशु का बच्चा । 

जन्हुः ( पु० ) सुहोत्र राजा का पुत्र जिसने गड्ा के 
अपना दत्तक बनाया था । 

जागरः ( छ* ) १ जागृति । २ जाग्रत अवस्था का 
दृश्य । ३ कवच । जरहबग़्तर । 

जागरणम्‌ ( न० ) $ जागृति । जागना। २ साव- 
धानी । सतर्कता । 

जागरा ( स्त्री० ) देखो जागरणम्‌ । [सावधान । 

जागरित ( वि० ) $ जागा हुआ | २ सतक। 

जागरितम्‌ ( न० ) जागृति | जागरण | 


जागरितू ) ( बि० ) [स्त्री० - जागरित्री] $ जागृत । 
जागरूक | निद्रा का अभाव | २ सावधान । सतर्क । 


ज्ञागतिः 
( स्त्री० ) जागते रहना । 


जागर्या 

जापरिया 

जगुडम्‌ (न०) केसर । जाफ्रान । 

जाम [ धा० पर० ज़ागतिं, जागरित ] १ 
जागते रहना । सावधान रहना । २ रात भर 
बैठ रहना । ३ नींद में जगाया जाना। ४ 
पहिले से देखना । 

जञाघनी ( स्त्री० ) $ १छ । दुम । ३ जंघा। 

जांगल । ( वि० ) [ स्त्री०--जाड़ुली ] $ 


जाड्ुल ) देहाती। चित्रवत्‌ सुदर्शन । नयनरक्षन । 
रम्य । सुन्दर | २ जंगली । ३ वहशी । बचेर। 
४ डजाढ़ । सूना । 

आज | (पु०) तीतर विशेष | कपिश्नल पक्षी । 

जञांगलं ; ( न० ) $ सांस । २ हिरन का मांस । 

जाडुलम्‌ / ३ कुरुदेश का समीपवर्ती देश विशेष | 

जांगुलं | ( न० ) ज़हर । सर्प थ्रादि विपैले जान- 

जाबुलम्‌ बरों का ज़हर । 

जांगुलिः 

जाड्ुलिकः 

जांघिकः 


जाडिकः | ( छ० ) १ धावक। हलकारा । २ उंट । 
जाजिन ( पु० ) योद्धा । लड़ने वाला । 


जांठर 





जाठर ( वि० ) [ स्त्री०--जञाठरी ] पेट सम्बन्धी 
या पेट का | 

जाठरः ( पु० ) पाचन शक्ति । 

जाडय॑ ( न० ) १ ठिठुरन | इठन । २ सुस्ती । अकर्म- 
रण्यता । ३ मूर्खता | जड़ता | ४ जिह्ला का स्वाद 
राहित्य । 

जात ( व० कृ० ) १ उत्पन्न । पैदा हुआ । २ निकला 
हुआ | बढ़ा हुआ | ३ कारणीभूत ४ द्ववित। 
दुःखी ।--अपत्या, ( खी० ) माता +--अमर्ष, 
( वि० ) क्रद्ध । रोपित ।--अश्लु, ( वि० ) 
आँसू बहाता हुआ । रोता हुआ ।-इष्टि, 
( ख्री० ) पुत्रोत्पन्न के समय किया जाने वाला 
घरकझृत्ण विशेष ।--उत्तः, ( पु० ) जवान बैल । 
--कर्मन्‌, ( न० ) बालक उत्पन्न होने के समय 
किया जाने वाला कर्म विशेष |--कलाप, (वि०) 
पू'छ वाला (जैसे मोर ) ।--कास, (वि० ) 
मोहित । लट॒हू । लवलीन ।>पत्त, (वि० ) 
पंखोंवाला ।--पाश, ( वि० ) बेड़ी पढ्या हुआ । 
--प्रत्यय, ( वि० ) विश्वास दिलाया हुआ ।-- 
मन्मथ, ( वि० ) असासक्त ।--सात्र, ( वि० ) 
हाल का जन्मा हुआ ।--रूप, ( थि० ) सुन्दर । 
कान्तिमान ।--रूपम्‌, ( न० ) खुबर्ण। सेना । 
“वेदसू, ( छु० ) अग्नि । 

जातक ( वि० ) उत्पन्न । 

ज्ञातर्क ( छु० ) १ सद्योजात बालक | २ भिक्षक। 

जातकः ( न० ) १ जातकर्म। बालक के उत्पन्न 
होने पर किया जाने वाला कर्म । २ जन्मकुण्डली । 
३ समान वस्तुओं का जोड़ या ढेर । 

जाति; ( खी० ) $ उत्पत्ति । जन्म । २ जन्म से 
निश्चित होने वाली जावि | ३ वर्ण । जाति। 
वंश | कुल। ४ जाति। & श्रेणी । कक्षा । किसी 
वस्तु या जीव की पहिचान का चिन्ह 
या विशेषता विशेष | ७ अग्निकुग्ड । ८ जाय- 
फल | ( चमेली के फूल या पौधा । १० अच्यव- 
हाय उत्तर (न्याय में) । १$ सरगस | सा रेगस 
पा धा नी सा। १२ छुन्द विशेष ।--अंधः,(पु०) 
जन्म से अँधा ।--करोाशग-क्रोषः, ( छु० ) 
केापषम्‌, ( न० ) जायफल ।--काशी,--के पी, 


(६ २३७ ) 


जामि 


( सत्री० ) जायफल का छिलका ।--धर्मः, ( पु० ) 
३ वर्ण घर्म । २ जातीय ग्रुण ।--ध्वंसः, (पु० ) 
वर्णच्युति या वर्णाधिकार से बहिष्कृति ।--पन्नी, 
(सत्री०) जायफल का ऊपरी छिलका ।--नश्राह्मणः, 
( पृ० ) केवल जन्म से बाह्य॒ण किन्तु कमे से 
नहीं । श्रपढ़ ब्राह्मण ।-श्रंशः, ( पु० ) जाति- 
अप्टता ।--लक्तणं, (_ न० ) जातीय पहिचान | 
चैरं, ( न०”) स्वाभाविक शत्रुता। चैरिन, 
( पु० ) स्वाभाविक बैरी |--शब्दः, ( छु० ) 
संज्ञा ““सड्'भुरः, ( ु० ) .दोगला । वर्णसहृूर | 
--सम्पन्न, ( वि० ) कुलीन । उत्तम कुल का । 
सारं, ( न० ) जायफल |--रुमर, ( वि० ) 
पिछले जन्म का वृत्तान्त स्मरण रखने वाला ।-- 
होम, ( विं० ) नीच ज़ाति का । जातिच्युत | 

ज्ञातिमत्‌ ( वि० ) कुलीन । उत्तम कुल का। 

जातु ( अव्यय० ) $ समस्त । नितानत | किसी समय। 
सम्भवतः । २ कदाचित्‌ । कभी कभी । ३ एक 
बार | किसी समय । किसी दिन । 

जञातुधानः ( पु० ) राक्षस । दैत्य । पिशाच । 

जातुष ( वि० ) [स्त्री०--जातुषी] $ लाख का बना 
या लाख से ढका हुआ। २ चिपचिपा। चिप- 
कने वाला । 

ज्ञात्य ( वि० ) $ एक ही कुल वाला । २ कुलीन | ३ 
सनेहर । श्रिय | प्रसन्नकर । 

ज्ञानकी ( सत्री० ) श्रीरामचन्द्र जी की पत्नी सीता । 

ज्ञानपदः ( पु० ) $ आमवासी । आामीण । गेंवार । 
किसान । २ देहात । ३ प्रजा । 

ज्ञानु ( न० ) घुटना ।--दल्ल, ( वि० ) घुटनों तक। 
घुटनों जितना गहरा |--फत्तकम्‌, ( न० )-- 
मण्डलम्‌, ( न० ) खुरिया । चपनी। 

जाप ( उ०) $ जप । फुसफुसाहट | गुनगुनाहट । बर- 
बराना। २ मंत्र का जप । 

ज्ञाबालः ( पु० ) बकरों का समूह । 

ज्ञामदग्त्यः ( पु० ) परशुराम का नाम । 

जामा ( सत्री० ) $ लड़की । २ बहू । वधू । 


ज्ञामातू ( घु० ) १ दामाद्‌ । २ ग्रभ्भ । स्वामी | ३ 
सूरजमुखी | 
ज्ञामिः ( ख्री० ) $ बहिन । २ लड़की । ३ वधू । 


जञामित्र 


पुश्रवधू । ४ निकट की स्त्री नातेदारीन । £ सत्ती 
साध्वी ज्री 
ज्ञामिद्र ( न० ) लग्न से सातवों घर था जन्मलग्न से 
७ वीं लग्न 
मेियः ( पु० ) भाजा | बहिन का पुत्र । 
स्ववम्‌ (न०) $ सुबर्ण । सेना २ जामुन-फल | 
जांबद ( पु०) रीडों के राजा, जिन्होंने लंका पर 
म्वदत्‌ |; श्राक्रनरण करने में श्रीरामचन्द्र जी की 
सहायता की थी । 
ज्ास्वी स्म््‌ 
जास्वीलम्‌ 
ज्ञाम्दूनदं ( न० ) १ सुवर्ण | साना। २ सोने का 
आभूषण । ३ घत्रा का पौधा । 
आया ( न्यी० ) स्री । खी के जाया कहने का कारण 
मनुस्टतिकार ने इस प्रकार बतलाया है -- 
पत्तिर्भाया शच्प्रपिश्य गभे। भृत्येद जायते । 
जायायान्तद्ि जायात्व॑ं यदस्यां जायते पुनः ॥ 
-अनुजीविन, (०)-आजीवः,--सनु) (छु० 
3 लट | न्चेंया ।२ रण्डी का पति । 
भिछुक । मेहताज । 
आयिन्‌ ( वि० ) [ स्त्री०--जायिनी] जीतने वाला । 
चशवर्ती करने वाला। 
ज्ञायु: ( पु० ) १ दवाई । २ वैद्य । 
ज्ञारः (५०) श्ाशिक । वीर। भेमी ।--जए,-जन्मन्‌. 
+-आात, ( घु० ) दोश़ज़ा ।--भरा, ( स्त्री० ) 
छिनाल औरत । 
जारिणर ( सख्ी० ) छिनाल औरत । 
जाल ( न० ) १ जाल । फंदा। २ मकड़ी का जाल ! 
३ कवच | ७ रोशनदान | खिड़की । & संग्रह । 
संख्या | समुदाय । ६ जादू । ७ माया | असम | ८ 
अनखिला फूल |---ध्यत्तः, (पु०) सूराख । छेद । 
--करमन्‌ [ न० ] मछली पकड़ने का धंधा या 
पेशा ।--कारकः,(पु०) १ जाल बनाने वाला । २ 
मकड़ी ।--गाशिका, (८ स्त्री० )--मथानो, -- 
पादृ++पादः, ('छु० ) हँस ।-प्राया, 
( स्त्री० ) कवच | जरहबख्तर । 
जालकं ( न० ) $ जाल। २ समूह | संग्रह । ३ 
मभरोखा । खिड़की । ४ कली । श्रनखिला फूल । ४ 
चूड़ामणथि । आभरण विशेषः। ६ घोंसला ।७ 
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| १ जभीरी । नीयवू चिशेष । 


स््ण जा 


( #>३४ ) 





क्िकज्षासा 





साया। भ्रम। धोखा |--मालिन्‌ ( वि० ) 
अवगुस्टित । घृंधर | 

ज्ञालभिन ( ए० ) बादल । 

जाजकिनी ८ स्त्री० ) भेढ़। 

जारिकः ( पु० ) १ माहीगीर । मछुआ । २ बहे- 
लिया | चिढ़ीमार । ३ मकड़ी । ४ सूबेदार | ९ 
ब्रदमाश | गुंडा । 

जञाजल्लिका ( स्त्री० ) १ जाल | २ कवच । ३ मकड़ी । 
४ जॉंक । € विधवा । ६ लोहा । ७ घूंघट । ऊनी 
च्स्त्र] 

ज्ञालिनी ( स्त्री० ) तसबीरों से सुसज्जित कमरा । 

आत्म ( वि० )[ स्न्नी०--जाहमी ] $ निष्ठर 
नृशंस | कद्ठा । सझूत । २ दुस्साहसी । श्रविवेकी । 

ज्ञात्म; ( छु० 2) १ वदमाश । गुंडा | २ घन- 
हीन । नीच । 

जाव्मक्क ( वि० ) [ स्त्री०--जाहिमका ] घणित। 
नीच । कमीना । 

ज्ञावन्यं (न०) १ गति रफ़्तार। तेज़ी । २ शीघ्रता | 
हड़बढ़ी । 

जाह्ृवी (स्त्री ) श्री ग्ना जी । 

ज्ञि ( धा० परस्मै० ) [ज्यति,--ज्ञित ] १ जीतना । 
हराना | वशदर्ती करना। २ आगे बढ़ जाना। ३ 
जीतना ( वाज़ी या दाव ) | ४ निम्नह करना । < 
विजयी होना । 

जि ( प० ) पिशाच ! 

जिगत्तुः ( छ० ) स्वॉस । जीवन । 

जिगीपा (स्त्री०) $ जीतने की श्रभिलापा । २ स्पर्धा । 
३ प्रति | मान | ४ पेशा। 

जिगीपएु ( वि० ) विजयी होने का अमिल्लापी । 

जिघत्सा (वि०) १ भूखा | २प्रयलशील । ३ सन्‍्तुष्ट | 

जिधत्खु ( वि० ) भूखा । 

जिधांसा (€ स्त्री० ) वध करने का अभिल्लापी | 

जिधांसुः ( ४० ) शत्र | वैरी 

जिधछ्त्षा ( स्त्री० ) अहण करने या पकड़ने का 
अभिल्ापी । [अंदाजन । 

जिम्र ( वि० ) महकदार | आजुसानिक । अंदाज़िया । 

जिज्ञासा ( स्त्री० )/ किसी वात के ) जानने 
की इच्छा | 


जिज्ञाखु 


( रे३६ ) 


जी 


जिक्षारु ( वि० ) १ किसी वात के जानने का असि- | जिषध्पु ( वि० ) $ विजयी | फतहयाव । २ जीतने 


लापी | २ सुमुकठ । 
जित्‌ ( वि० ) [ यह समासान्त शब्द के अन्त में 
आता है | यथा कामजित्‌] जीतने चाला । वशवर्ती 
करने वाला | काबू में करने वाला । 
जित (व० कृ०) १ जीता हुआ | वशवर्ती किया हुआ । 
संयत । २ जीत कर हस्तगत किया हुआ । प्राप्त 
३ अतिशचित । ४ चशवर्ती किया हुआ --अक्तर, 
( वि० ) भल्नीमाँति पढ़ा हुआ । खुपठित -- 
अमिनत्र, ( वि०) चह मनुष्य जिसने अपने चैरियों 
के परास्त कर दिया हो | विजयी --अरि ,(वि०) 
शत्रु को जीत लेने वाला |-अरिः, ( पु० ) 
चुद॒देव की उपाधि ।-आत्मन्‌, ( वि० ) 
आत्मसंयमी (--आहच, ( वि० ) विजयी । -- 
इन्द्रिय, ( वि० ) जितेन्द्रिय | अपनी इन्द्रियों के 
काबू में रखने वाला। जितेन्द्रिय की परिभाषा 
यह है $-- 
श्रुत्या स्प्ृष्तठाय दर॒ुप्टा च शुक्‍्रवा आतवा च॑ यो नरः । 
भहृष्यति, ग्लायति वा स विज्लेयो जितेन्द्रियः ॥ 
-+काशिन्‌, (वि०) विजयी हेने का अभिमानी । 
विजयी हे।ने की शान दिखानेवाला |--फेप,--क्रोध, 
( विः ) क्रोध के जीतने वाला । उद्िग्च न होने 
वाला ।-नेप्रिः, ( छएु० ) पीपल की लकड़ी का 
बना मंडा |--भश्रम्त, ( वि० ) परिश्रमी । न थकने 
वाला ।--र्वग$, पु०) मरने के बाद शुभकर्मो' 
द्वारा स्वर्ग में जाने वाला । 
ज्ञितिः ( स्त्री० ) जीत । विजय । 
जितुमः ) ( पु० ) सिशुन राशि। द्वादश राशियों में 
जित्मः | तीसरी राशि। 
जित्वर ( वि० )[ स्त्री०--जित्वरी ] विजयी। 
फतहयाव | 
जिन ( वि० ) $ विजयी | फतहयाव । २ बहुत पुराना 
या छुडढा ।--इन्‍्द्र,--रेश्वरः, (ए०) प्रधान बौद्ध 
मिछुक। जैनियों का अहंत ।--सझन्‌, ( न० ) 
जैनियों का सन्दिर। 
जिनः (पु०) $+ वोद्ध या जैन साधु । २ जैनी 
अहँसों की उपाधि | ३ विष्णु । 
जिवाजिवः ( ए० ) चकोर पत्ती । 


वाला । प्राप्त करने वाला । 

जिध्ण॒ः (पु०) १ सूर्य | २ इन्द्र ३ विष्ण | ४ अर्जुन । 

जिह्म ( वि० ) $ विरद्धा | देढ़ा। बॉका। २ भेंडा । 
ऐँचाताना । ३ अनियमित चलने चाला | ४ नैतिक। 
कौटिल्य । बेईमान ! दुष्द ।९ घुंघला । 
अधियारा । पीले रंग का । ६ सुस्त। काहिल ।-- 
घअत्त, (वि०) भड़ी आँख वाला । मेंढ़ा +--गः, 
(छु० ) सर्प ।--गति, (वि०) ठेढ़ा सेढ़ा चलने 
वाला ।--मेहनः, (०) मेंढक ।-योधिन, (वि०) 
बेईमानी से युद्ध करने वाला ।--शल्यः, ( वि० ) 
खदिर वृक्ष +--जिह, ( छ० ) जिह्मा । जीभ । 

जिह्म॑ ( न० ) बेइमानी । भूठ। 

जिहत( वि० ) मरभ्लुका । पेहू | लालची | तृष्णालु । 

जिह्ा ( स्री० ) $ जबान। जीम । २ अग्नि की जिह्ना 
अर्थात्‌ आग की लौ ।--श्रस्वादः, (घु० ) 
चाटना । लपलपाना ।--उठलेखनी,--उल्लेख- 
निकरा,(खी०)--निर्लेखनम्‌, (न०)जिह्या का मैल 
साफ करने वाली वस्तु | जिभी |--प:, (छु०) $ 
कुत्ता। २ विल्‍ली । ३ चीता। बाघ । ४ लकदड्वग्घा | 
& रीढ़ मूल, ( न० ) जिह्मा की जड़ |-- 
सूलीय (थि०) वर्ण विशेष | वर्ण जिनके 
उच्चारण के लिये जिह्लामूल से सहायता ली जाती 
है ।--रद्‌ः, (ए०) परी विशेष ।-लिहू, (छ० ) 
कुत्ता ।--ल्तोल्यं, (न०) लालच | चणेरापन |-- 
शब्यः, ( पु० ) खदिरि का पेड़ । 

जीन (वि०) बूढ़ा | पुराना । घिसा हुआ | क्षीण । 

जीनः ( पु० ) चमड़े का थेला । 

जीमूतः ( छ० ) $ बादल । २ इन्द्र --क्ूठः (घु०) 
पहाड़ | पर्वत |--बाहनः (पु०) $ इन्द्र | २ 
विद्याघरों के एक राजा का नाम। नागानन्द 
नाटक का अधान पात्र --वाहिन, (5०) धूम । 
घुआं । 

जीरः (ए०) $ तलवार । २ जीरा । 


28 | ( पु० ) जीरा । 


जीणं ( वि० ) १ पुराना | आचीन । २ घिसा हुआ । 
इस्तेमाली । नष्ट किया हुआ | फटा हुआ । ३ पचा 


जी 


( ३३७ ) 


जीवनकप्त 
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जुआ |--उद्धार:, (पु० ) मरस्सप्त । रफ़ू ।-- 
उद्यान, ( न० ) उजड़ा हुआ यगीचा ।--ज्वरः, 
पुराना चुखार | बहुत दिनों का ज्वर।-पर्णः, (छु०) 
कदस्व बुद्ध |--वादिका (स्त्री० ) उजड़ी हुई 
चगिया या सकाव ।--चद्ध (न०) रत्न विशेष । 

जीए (न०) $लोवान । २ बुढ़ापा | 

जी! ( छु० ) $ बूढ़ा आदमी । २ दत्त । 

जीणंक ( वि० ) सूखा हुआ सुर्काया हुआ । 

जीर्शि: ( स्त्रो० ) १ छुढ़पा । निर्बलसा | २ पाचन 
शक्ति। 

जीबू ( धा० आत्म० ) [ज्ीवति, जीवित] $ जीवित 
रहना । २ पुनरुज्जीवित करना | ३ किसी वस्तु 
के सहारे निर्वाह करना | 


जीव ( वि०) $ जीना । अस्तित्व कायस रखना |-- 
ज्ीवः, (पु०) $ प्राण | अन्तरात्मा । २ जीवात्मा । 
३ जीवन । अखित्व | ४ प्राणी । प्राणधारी | ९ 
श्राजीविका । पेशा । ६ कर्ण का नाम्। ७ भस्तों 
को नाम । ८ घुष्य नक्षत्र |--अन्तकः, ( घु० ) 
चिड़ीमार । २ जरलाद । हत्यारा +--आत्मन, 
(उ०) जीवात्मा जे! शरीर के भीवर रहता है ।-- 
आदानं, (न०) रक्तश्राव ।--आधानम््‌, (न०) 
प्राण को या जीवन की रक्षा।--आधारः, (पु०) 
हृदय ।--ईन्घनं, ( न० ) दृहकती हुई लकड़ी | 
लुआट ।--उत्सगं, ( पु० ) इच्छा पूर्वक जान 
देना। आत्महता ।--डर्णा (स्त्री०) जीवित पशु की 
ऊन --भहं,--मब्द्रिं, (न०) शरीर । देह ।--- 
आहः, (पु० ) जीवित पकड़ा हुआ क्रेदी ।-- 
जीव, (जीवजीवः भी) (एु०) चकोर पत्ती ।-- 
द्‌, (१०) १ वैद्य । २ शत्रु ।--दशा, ( स्त्री०) 
खत्युशीलत्व | नाशवान्‌। अस्तित्व -धर्न, (न०) 
पथ्च॒ धन। गाय, वैल आदि ।--धानी, ( खत्री० ) 
पृथिवी ।--पति$, (ख्री० )--पत्ञी (स्त्री०) स्त्री 
जिसका पति जीवित हो ।--पुजा,--वत्सा, 
( ख्रो० ) बच्चे वाली स्त्री ।--सातृका, (स्त्री०) 
सप्तमातृका जिनके नास ये हैं--- 

फुमारों घनदा नंदा विचला भड्डला वल्ला। 
घद्मा चेति च विख्याताः सप्वेता जीवभातृदाः । 


एक्तमू, ( म० ) रजाधर्म दा एक्त या लोह। 
ऊ+ल्तोकः, ( घु० ) $ सर्व्यलोक। भूलोक । २ 
प्राणी । प्राणधारी । जीव । सानव जाति ।-- 
दृत्तिः, (स्त्री०) पशु का | पालने का पेशा |--- 
शेष, ( वि० ) वह जिसके पास अपने आण के 
छोड़ और कुछ भी व रह गया हो ।--संक्रमणम, 
( न०) जीव का जन्मग्रहण और शरीरत्याग | 
आवागसन ।--साधनम्‌, (न०) अनाज | अन्न । 
+साफद्यं, ( न० ) जन्मधारण करने की 
सफलता ।--सूः, (स्री०) स्त्री जिसके सन्तान 
जीवित हो |--रूथानं, ( न० ) जेढ़ । गिरह | 
गाँठ । सेल । 

जीविकः (ए०) १ जीवधारी । २ नौका । वौधभिछुक । 
भीख पर निर्भर रहने वाला कोई भी भिकछुक । ४ 
सूदख़ोर । & सेपेला । साँप पकड़ने वाला । 
फालबेलिया । ६ वृक्ष । पेड़ । 

जीवत्‌ (वि०) [स््री०--जीवन्ती ] ज्िदा । सजीव । 
+-वोका, ( स्प्री० ) वह औरत जिसके बच्चे 
जीवित हों ।--पतिः, ( खी०)-- पत्नी, (स्त्री०) 
स्त्री जितका पति जीवित हो । सधवा --मुक्त, 
(_ वि० ) परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला। 
सांसारिक कर्मबन्धन से छुट हुआ ।--म्ठत, 
(वि० ) ज़िंदा मरा हुआ ; भ्र्थात्‌ जिंदा होने पर 
भी सुर्दे की तरह बेकार । 

जीवथः (9७० ) १ जीवन । अस्तित्व | २ कछुवा । 
३ सोर । ४ बादल | 

जीवन ( वि० ) [ स्त्री०--जीवनी ] जीवनग्रद । 
जीवनी शक्ति देने वाला --अन्तः, ( घु० ) 
झत्य । मौत ।--आधात॑, ( न० ) विष ।-- 
आवधासः, (पु०) १ वरुण देव। २ शरीर | देह। 
तनु॒ उपाय), (छ० ) आजीविका -- 
श्ोषधम्‌, (न०) १ अम्गत । २ सज्ञीवनी दवा । 

जीवन ( च० ) + जीवन। अस्तित्व । २ सज्ञीवनी 
शक्ति । ३ जल । पानी । ४ पेशा। & एक दिन 
का वासा मक्खन जो दूध से निकाला गया हो । 


जीवनः ( पु० ) $ प्राणधारी । २ पवन । ३ पुत्र । 


जीवनकम्‌ ( नं० ) भोजन । 
सं० श० को०---४३ 


जीवनीयम्‌ 


( रे३े५ ) 


जेवेयः 





जोवनीयम्‌ (न०) १ पानी । २ ताज़ा या टटका दूध । 

जीवन्तः (पु०) $ जिंदगी । अस्तित्व | २ दवाई । 

जीवन्तिकः (पु०) चिड़िमार । बह्देलिया । 

जीवा (खत्री० ) $ जल | २ प्ृथिवी। ३ कमान 
की डारी। ४ बृतांश के दोनों प्रान्तों के मिलाने 
वाली सरल रेखा । € आजीविका के साधन | ६ 
गहनों की झंकार का शब्द । ७ वबचा। पौधा 
विशेष । 

जीवातु ( पु० न० ) $ भोजन | २ जीवन । अस्तित्व । 
३ पुनरुज्जीवन । ४ मुर्दे को जिलाने वाली दवा । 

जीविका (स्त्री० ) जीविका का साधन । वृत्ति । 
रोजी । आजीविका । 

जीवित (वि०) १ जिंदा । २ पुनरुज्जीवित किया हुआ । 
३ सजीव ।--अन्तकः, ( घु० ) शिव ।--ईैश+ 
(पु०) $ प्रेमी । पत्ति। २ यम। ३ सूर्य ४ चन्द्रमा । 
--कालः:, ( एघ० ) जीवन काल | या जीवन की 
अवधि ।--क्षा, (स्त्री ०) नाढ़ी । धमनी । रग ।-- 
व्ययः, ( पु० ) जीवनोत्स्ग ।--संशयः, (पु०) 
प्राणसझ्ूठ । 

जीवतम्‌ ( न० ) १ जीवन। अस्तित्व । २ जीवन की 
अवधि । ३ आजीविका | ४ प्राणघारी । जीव । 

जीविन (वि०) [स्री० -जीविनी] १ जीवित। जिंदा । 
( पु० ) प्राणधारी । 

ज्ीव्या (ख्री०) आजीविका का साधन । 

जुगुप्सनम्‌ ( न० ] १ भर्सना फटकार । धिक्कार। 

जुम॒ुप्सा ( रत्री० ) | २ अरुचि | घुणा । नफरत । 
३ निदा । 

ज्ुष्‌ ( घा० आत्म० ) [ ज्ञुपते. ज्ञुए ] १ प्रसन्न या 
सन्तुष्ट होना । अनुकूल होना | २ पसंद करना | 
मुश्ताक होना । उपयोग करना । ३ अ्रज्ञुरक्त होना। 
अभ्यास करना । ४ अनुसंधान करना । & चुनना । 
६ तक करना । 

जुट ( व० कृ०) १ असत्त । आल्हादित । २ अभ्यस्त | 
सेवित | ३ सम्पन्न । 

जुहः ( स्त्री० ) १ श्रुवा । आहुति देने का चमचा। 

झद्दाति: (9०) यज्ञीयकर्म सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द 

घ। 


जू: (स्त्री०) $ गति। तेज्ञ चाल । २ वायुमण्डल । ३ 
राउसी । ४ सरस्वती | 


जूकः (पु०) ठुला राशि । 

जूटः ( पु०) जग । सिर के लंबे और आपस में चिपटे 
हुए बाल । 

जूटक॑ ( न० ) जढा। 

जूतिः ( स्त्री०) घेग । तेज रफ़्तार। 

जूर्‌ ( धा० आत्म० ) [ जूथते, जूण ] $ चेोटिल 
करना। वध करना | २ नाराज़ होना ।३ बढ़ना। 

जूतिः ( स्त्री० ) ज्वर । 

ज ( धा० परस्मे०) [ जरति ] नीचा दिखाना। 
तिरस्कार करना। 

जभ्‌, जम्म्‌(धा० आत्म०) [जभते जभते, जम्मित, 

व्य ] $ जमुहाई लेना । २ खोलना | फेलाना । 

३ बढ़ाना। छा देना। सर्वेत्र व्याप्त कर देना । ४ 
प्रक: करना । € आराम करना । ६ पलटाखाना । 
लौदना । 

ज भा, जम्भः ( पु० ) 

जेंभ॑. अम्ध ( न० ) 

जे भणं, जुम्भणं (न० ) 

जुभा, जम्भा (स्त्री०) 

जभिका, जम्मिक्रा(स्री० ) 

ज्ञ (घा० प० ) [जरति, जीयंति, जणाति, जारयति 
जारयते, जीण या जारित ] पुराना पढ़ जाना | 
घिप्त जाना । कुम्हला जाना | सड़ जाना । नष्ट हो 
जाना | घुल जाना । पच जाना । 

जेतू (पु०) $जेता । विजयी । २ विष्णु । 

जेंताकः ) (पु० ) गर्म कोठरी जिसमें बैठकर शरीर से 

ज्ेन्ताकः | पसीना निकाला जाय ! 

ज्ेमनम्‌ ( न० ) $ भोजन करना । खाना । २ भोज्य 
पदार्थ । 

ज्ैज्न ( वि० ) [ स्त्री० -जेन्ी ] $ विजयी | सफल । 
विजय्रद । २ उत्कृष्ट । 

जैच (न० ) १ विजय । जीत । २ उत्कृष्टता । 

जैन्नः (पु०) १ विजयी । फतहयाव | २ पारा । पारद। 

जैनः ( पु० ) जैनी | जैन मतावलम्बी | 

ज्ैैमिनिः ( पु० ) मीमांसादर्शनकार महर्षि विशेष । 

जैवातृक ( वि० ) [ खी० -जैवातृकी ] दीर्घनीवी । 

जैवातूकः (पु०) $ चन्द्रमा | २ कपूर। ३ पुत्र | ४ 
दवा । € किसान । 


जमुहाई । खिलना | 
प्रस्फुटन । फैलाव । 
अंगों का फैलाव | 


| जैचेयः ( पु० ) बृहस्पतिपुत्र कच की उपाधि । 
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ऊंह्मय ( न० ) देटापन । कुदिलता । अ्सत्य । 
ज्ञागढः (पु०) गर्भवती स्थी फी रुचि या इच्छायें 


नाडिए | ( घु० ) शिव का नान । 

ज्ञापः (पु०) + सन्‍्तोप | उपभोग | प्रसद्मता | हप । 
२ खासाशा ग़ोशी । शान्तच । 

ज्ञापं (अब्यया० ) १ अपनी दृव्छाजुसार। सहज में । 
२ चुपचाय । 

जापा ) 


ज्ञेपिद (्‌ सी०) औरत | स्री। 


ज्ञापिका ( खी० ) १ कलियों का गुच्छा | १ स्त्री । 

छा ( बि> ) समासान्त शब्द के श्रन्त में जुड़ता है । 
६ ज्ञाता । अवगत । परिचित । बुद्धिमान । 

ज्ञ: ( पु० ) १ बुद्धिमान एवं विद्वान मनुप्य । २ वोधसम 
आत्मा । ३ चुधग्रह । ४ मद्गलग्रह | € त्रद्मा । 


ज्षपित ) (वि०) अवगत | जाना हुआ । सिखाया 
पप्त ॥ हुआ | व्याख्या किया हुआ । 


छ्प्तिः ( स्त्री० ) १ समझ | २ बुद्धि । ३ 
प्रस्यापन । 

ज्ञा ( धा० उभय० ) [ जानाति, जानीते, ज्ञात ] 
जानना | परिचित होना । २ दूँ ढ़ निकालना । पता 
लगा लेना | अनुसन्धान करना। ३ समर लेना। 
४ जोंचना । परीक्षा करना । & पहचान लेना | ६ 
सेचचना विचारना । किसी काम में लगना -- 
( निजन्‍्त )--[ क्ञापयति, ज्षपयति ] १ सूचना 
देना । प्रकट करना । २ आरा्थना करना | 


प्रकटन 


ज्ञात ( वि० ) जाना छुआ | दर्याफ़्त किया हुआ। 
समझा हुश्रा | सीखा हुआ ।-सिद्धान्त5, (एु-) 
वह मनुप्य जे किसी भी शास्त्र की पूर्ण रुप से 
जानकारों रखता हो । 

न्ञातिः ( पु० ) पेतृक सम्बन्ध । पिया | भाई आदि। 
सपिण्ड | विरादरी ।--भावः, (प०) विरादरी । 
रिश्तेदारी । नातेदारी |--भेदः, (ए०) नातेदारी 
में मतानैक्य | मतभेद ।--विदृ, ( वि० ) नगीची 
नातेदारी करने वाला | 


ज्ञातियं ( न० ) नातेदारी। 
ज्ञात (पु०) १ बुद्धिमान आदमी । २ परिचित । ३ 
ज़मानत ! प्रतिभू 
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ज्ञानं ( न० ) $ जानकारी । समझदारी | दक्षता । 
निपुणता । २ बोध । विद्वत्ता । ३ विवेक | ४ 
श्रात्मज्षान | & छानेन्द्रिय ।--अनुत्पादः, (ए०) 
अज्ञानता । मुर्खता ।-प्मात्मन्‌, ( वि० ) स्े- 
विद्‌ | बुद्धिमान ।-इन्द्रियं, ( न० ) ज्ञानेन्द्रिय 
जे पाँच हैं (यथा स्वच, रसना, चछुस्‌, कर्ण, 
नासिका ) |--क्राण्डम्‌, ( न० ) वेद का भाग 
विशेष, जिसमें आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान 
है ।--क्वत, ( वि० ) जानवूक कर किया हुआ | 

(वि० ) ज्ञान से जानने योग्य । 

“चक्तुस, ( छ० ) छुद्धिमान । विद्वान -- 
तत्वं, ( न० ) सत्यज्ञान | म्रह्मज्ञान ।--तपस्‌, 
( न० ) तपस्या जो सत्यक्षान सम्पादना्थ की 
जाय | ( छु० ) गुरु । दा, ( खत्री० ) 
सरस्वती ।- ठुर्बल, ( दवि० ) ज्ञान शूल्य |-- 
निछ, ( वि० ) सत्य अथवा आ्राध्यास्मिक ज्ञान 
सम्पादन में तत्पर ।--यज्ञ:, ( पु० ) दार्शनिक । 
शास्त्र, ( न० ) भविष्य कथन का विज्ञान । 
भाग्य में लिखे के बताने की विथा ।--साधनम, 
( न० ) ज्ञानेन्द्रिय | 

झानतः ( श्रव्यया० ) जान बुझ कर । इरादतन । 

ज्ञानमय ( वि० ) आध्यात्मिक | ज्ञान सम्पन्न । 

ज्ञानमयः ( घु० ) १ परब्रह्म । २ शिव | 

पझ्लानिन्‌ ( वि० ) [ स्त्री० -ज्ञानिनी ] छुद्धिमान। 
प्रतिभावान । ( पु० ) $ज्योतिषी । भविष्यद्वक्ता । 
२ ध्यपि। मुनि। 

ज्ञापक ( वि० ) जतलाने वाला | बतलाने वाला । 

झापक॑ ( न० ) जतलाना । प्रकटन । सूचन । 

ज्ञापकः ( पु० ) १ शिक्षक । २ श्राज्ञा देने वाला । 
प्रभु । 

ज्ञापित ( वि० ) जाना हुआ | सूचित किया हुआ । 

ज्ीप्सा ( खी० ) जानने की अभिलापा । 

ज्या ( स्री० ) १ कमान की डोरी । अत्यन्चा । रोदा । 
२ वृत्तोंश की सरल रेखा । ३ प्थिवी । ४ जननी । 
माता । 


ज्यानिः ( खी० ) १ बुढ़ापा। जीर्णता । 
विराग । ३ नदी स्रोत । चश्मा । 


ज्यायस्‌ ( वि० ) [ स्त्री० -ज्यायसी ] + मझला । 


त्याग । 


ज्ये् 
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बीच का। पुराना । २ सर्वेत्कष्ट । सर्वोत्तम | ३ | ज्योतिस्स ( न० ) १ ग्रकाश । प्रभा | चमकीला । 


अधिकतर बड़ा । ४ अधिकतर वयस्क । बालिग़ | 

ज्येप्ट ( वि० ) $ जेठा । सब से बढ़ा । २ सर्वेत्तिम | ३ 
मुख्य | भधान | अथम +--अशः$, ( छु० ) १ बढ़े 
भाई का हिस्सा । २ पैतृक सम्पत्ति का वह विशेष 
हक़ जे। सब से बड़े भाई के! ( सब से वड़ा हेने- 
के कारण ) प्राप्त होता है। ३ सर्वेत्तम भाग । 
“-झअंबु, (न०) १ पानी जिसमें अनाज धोया गया 
है । २ माँड । भात का पसावन ।--शआश्रम), 
( १० ) ५ सर्वोत्तम अथांत्‌ ग्रहस्थ आश्रम | २ 
गृहस्थ +--तात5, (पु०) चाऊ | पिसा का चढ़ा 
भाई ।--वबर्ण), (पु०) सब से ऊँडी जाति अर्थात, 
ब्राह्मण जाति ।--द्रत्ति:, (पु०) बढ़ों का कत्तैज्य । 
“श्वश्रूड, (ख्री०) $ भार्या की बड़ी वहिन । बढ़ी 
सरेज या साली। 

ज्येप्ठ: ( पु० ) $ जेठाभाई । सब से बढ़ा भाई। २ 
ज्येष्ठ सास । 

ज्येणा ( खी० ) $ सय से वढ़ी बहिन । २ १८ वाँ 
नक्तन्न । ३ सध्यसा आअगुली | ४ छुपकतली । 
विस्तुइया । € गड्गा का नाम । 

ज्येठ्ठः ( घु० ) चान्द्र मास विशेष । जेठ मास । 

ज्यैट्री (ल्ली०) १ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा २ छुपकली। 
विस्तुइया । 

ज्यैछय' ( न० ) ५ जेठापन | २ मुख्यता | प्रधानता । 

ज्ये ( था० आत्म० ) [ स्ली०--ज्यवते ] $ परामर्श 
देना । निर्देश देना । २ चत रखना । 

ज्योतिमय ( वि० ) ताराशों से सम्बन्ध युक्त | 
नक्षत्रों का । 

ज्योतिप ( वि० ) ( गणित था फलित ) ज्योतिष 
सम्बन्धी ।--विद्या, ( ख्री० ) नक्षत्नविद्या | 

ज्योतिषः ( पु० ) $ छः वेदाझ्ों में से एक । अहादि 
की गति, स्थिति, भादि जानने वाला | 

ज्योतिषी 

ज्योतिष्कः 

ज्योतिष्मतू (वि० ) १ चमकदार | चसकीला । 
२ स्वर्गीय । ( पु० ) सूर्य । 

ज्योष्मिती ( स्प्री० ) $ रात । २ मन की शान्ति | 


) ( पु० ) नक्तन्न | तारा । 


( ३० ) सूर्य ।-इड्भग/--इड्भण४, ( छु० ) 
जुगनू ।--कणः, ( छु० ) आग की चिनगारी । 
“शणः, ( छु० ) नक्षत्र या अह समूह ॥-- 
चक्र, (न०) राशिचक्र ।--ज्ञ:, (पु०) ज्योतिषी । 
+भरण्डलमस्‌. ( न० ) अहसण्ंडल ॥--रुथ$ 
( ज्योत्तीरथः ) घुबतारा ।--विदृु, (० ) 
ज्योतिपी ।--पिद्या, (सत्री०)--शार्त्रें, (न०) यह 
नक्षत्रादिं की गति और स्वरूप का निश्चय 
कराने वाला शात्ष (-रुतोमः, (छु० ) यज्ञ 
विशेष जिसे सम्पन्न करने के लिये १६ कर्मकाण्डी 
विद्वानों की आवश्यकता होती है । 

ज्येत्स्ता ( खी० ) $ जुन्हाई । २ प्रकाश | चाँदनी। 
-ईशः, ( छु० ) चन्द्रमा |-प्रियः, (छ० ) 
चकोर पक्षी ।-द्दृक्तः, (छ० ) $ शमादान | 
डीबट । २ मोमबत्ती । 

ज्योत्स्ती ( ख्री० ) चाँदनी रात । 

ज्योः ( ए० ) बृहस्पति अह । 

ज्योतिषिकः ( छु० ) दैवज्ष | गणक | ज्योतिषी । 

ज्योत्स्नः ( छ० ) श॒क्त पत्त । 

ज्वर्‌ ( घा० प० ) [ ज्वरति, जूरण, ] 4 ज्वर आना। 
२ रोगी हाना। बीमार होना । 

ज्वरः ( पु ) $ छुखार | ताप। २ मानसिक व्यथा। 
पीढ़ा | क्लेश ।--अग्तिघ, ( छु० ) ज्वर का 
चढ़ाव ।--भड्भुशः, ( छु० ) ज्वरान्तक दवा |--- 
प्रतीकार) ( पु० ) ज्वर की दवा या ज्वर दूर 
करने का उपाय | 

ज्वरित्‌ ) ( वि० ) ज्वर चढ़ा हुआ | ज्वर से 

ज्वरिन्‌ | आक्रान्त । 

ज्वलू (घा० प०) [ ज्वलति, ज्वलित, ] १ दहकना । 
२ जलजाना । ३ उत्सुक होना । 

उज्वलन ( वि० ) १ दाहकारी | दहकता हुआ | ९ जल 
उठने वाला | 

ज्वलनं ( न० ) जलन। दृहकन । भभक | 

ज्वत्ननः ( घु० ) १ आग | २ तीन फी संख्या । 

ज्वलित ( वि० ) जला हुआ । प्रकाश्सान । 

ज्वालः ( पु० ) $ प्रकाश | शोला । २ मशाल | 


घ्वाला ( रे४१ ) साँक्ृतम-फाहुतमं 














ज्याला ( खी० ) खोला । म्रकाश ।+-जिहे, |. >-चंक्मः, ( छु० ) शिवजी की उपाधि 
( पु० ) ध्यज्ञ), (छु० ) आग ।--पुखो, विशेष | 
आतिशी पहाड़ । पहाद़ जिससे श्राग निकले। | ज्वालिन ( पु० ) शिवजी की उपाधि | 


चक 


संस्कृत अथवा देवनागरी वर्णमाला का नवों और चर्बर्ग ; स्कूंपाकः भम्पाकः । 


का चौथा वर्ण । यह स्पर्श है और इसके उच्चारण में | स्ीपारः कम्पारुः + बंदर। लंगूर। 
संवार, नाद और घोप प्रयत्न होते हैं । च, छल ज॑ । सा म्यिन, 
और ज इसके सवर्ण कट्दे जाते हैं। इसका उच्चा- | करा (्‌ सी) ! भरना । जल्प्रपात । चश्मा। 
रय-स्थान तालु है । ! भरी ( स्री० ) ह। सेवा । 

सका (घु०) $ ध्वनि । कुनक्ुन की आवाज़ | ३२ मंसा- फेर: ( पु० ) $ ढोल ]२ कलियुग । ३ वेत की 
वात । ३ बृहस्पति | छुट्टी । ७ रॉ | मजीरा । 

भगसूगायति ( क्रि० ) चसकना। जल उठना । भर्भरा ( स्री० ) वेश्या । रंडी । 

गा | ( अच्य० ) शीघ्रता से । फुर्त्ती से । | झप्रीरिन, ( छ० ) शिव जी की उपाधि । 


भला ( सत्री० ) १ ल़की | पुत्री | २ धूप | घाम । 


पकाए 4 इ ०२ आतप | 





सडुगरः ( घु० ) भौरे की में ५५ ५० 

भंजतम्‌ ( न० ॥ ३ भोरे की गूँज । भसदसला ( बि० ) टपकने फा या हाथी के फॉनों के 

सक्कुतम ( न० ) फड़फड़ाने का शब्द | 

अंकारिणी पड | ऋल॒ः ( घु० ) १ पुरस्कार भाप्ति फे लिये लड़ने वाले । 
हे मा नदी । ५ नीच जातियों में ; 

छ्गरिणो | |. ३ नीच जातियों में से एक । 


अंकृतिः ) ( स्त्री० ) धातु के बने आमभूपणों के | कल्ली (स्प्री० ) ढोल विशेष | 
भाद्गुतिः / बजने का शब्द विशेष | भंकार । मलबे लो कम 
ऊंफनम्‌ ( न० ) धातु के बने आभूपणों का - भछकी ( ख्री० ) | रोम । भजीरा । 
फब्सनम | शब्द या संकार । 
सल्लकराठः ( पु० ) कबुतर । परेवा । 
भ्ंस्मा (स््री०) $ पवन के चलने था जलबृष्टि का भरी ( डे दे 
कज्सा $ शब्द । २ आँधी पानी | तूफान | ३ कून | 
ऊन शब्द ।--अनिलः, ( छ० )-मझरुत्‌,-- सड़िका (स्त्री०) ३ उबदन लगाने से छूटा हुआ शरीर 
के श जी सा दम ! का मैल । २ प्रकाश | चमक । दमक । 
१३ ध हा 
अदिति ( अब्यया० ) तुरन्त । फुर्सी से | फौरन । भसप ( न० ) रेगस्तान | वियावान वन | 
नाप भाषः ( पु० ) $ सछली । २ घढ़ी मछली | ३ सीन 
सूणस्कणं ( न०) मु आह ४ 
सरूणसणा ( स्री० ) | जी डक 2 के राशि । 9 शर्मसी । छाप ।--अद्भु8,--कैतनः ,--- 
झूणमणायित ( वि० ) संकार शब्द करने वाला । केतुः,--ध्वज४, ( छु० ) कामदेव के नाम |-- 
ध्शनः, ( धु० ) संस । सुइस ।--उद्री, 


भफ्ागत्कारः ० ) नृपुर, कक्कण आदि के बजने 
के ) का ह 40302 ( स्त्री० ) व्यासमाता सत्यवतती का नाम । 
फ्ंपश रम्पः ( पु० ) ) कूदना । कुलाँच । उदछ्धल। ० ( न० ) $ पायजेव । कॉफन । २ जल 
अंपा। ऋम्पा ( स्त्नरी० ) | कपट | फाडूतम्‌ ) गिरने का शब्द ! 


क्लाटः 


फक्लाठः ( पु० ) १ लताच्छादित स्थान। कुक्ष । २ 
हु वचन । उपचन | 
ि | ( स्त्री० ) एक अकार की झाड़ी | 
मिरिका ( स्त्री० ) भींगुर । 
मिल्लिः ( खी० ) $ मींगुर । २ लेंप की बत्ती । ३ 
रोशनी । प्रकाश | चमक ।--कण॒ठः, ( छु० ) 
पालतू कबूतर | 


( ३४२ ) 


टंगरण,व्ड्रणम्‌ 
किल्लीः ( ख्री० ) मौंगुर । #काक | ३6) 4 बाव्वाबिक जाग आह विशेष । बाजा 
विशेष | 
मिल्लिका (ख्री०) मौंगुर । धूप या घाम का प्रकाश । 
चमक | 
भीरुका ( ज्जी० ) मींगुर । 
पड | (पु०) $ बृक्त । २ भाड़ी । 
स्लोडः ( छु० ) सुपारी का पेढ़। 


न 


संस्कृत नागरी वर्णमाला का द्सवाँ व्यक्षन जो चबर्ग | ञः ( घु० 


का पाँचवाँ वर्ण है। इसका उच्चारण-स्थान तालु 


और नासिका है । इसका प्रयत्न स्पर्श, घोष 


अल्पप्राण है । 


ट संरक्षत वा नागरी वर्णमाज्ा का रहारहवाँ व्यक्षन 
और टवर्ग का अ्रधम अत्तर | इसका उच्चारण- 
स्थान मूर्धां है । इसके उच्चारण में' तालू से जीभ 
लगानी पढ़ती है । 

८: ( घु० ) $ धनुप की टंकार | २ चतु्थीश । ३ 
शपथ । ४ प्थिवी । ४ नारियल की नरेरी। ६ 
बौना । 


टंक्‌ ( धा० उभय ) [ टक्ु्यति, दडुयते, दह्कणित ] 
३ बाँधना । लपेटना । कसना | २ ढकना। 
आच्छादित करना । 

दंकः, दहुए ( घु० ) | १ कुदाली । कुल्हाड़ी । छैनी । 

थक, ठकुमू ( न० ) / २ तलवार। ३ तलवार की 
स्थान | ४ पहाड़ी का ढठाल। & क्रोध | ६ अह- 
छोर | ७ टांग | 

टंका + 

य्छु । ( खत्री० ) टांग । 


टंकक: ( पु० ) चांदी का सिक्का जिस पर ठप्पा लगा 


चञ् 


0 $ बैल । २ शुक्र । ३ ऐंडी बेंडी चाल। 
४ सद्जीत | गान । & घर्घर शब्द । 


है। ।--पति:, (पु० ) टकसाल का प्रधाना- 
ध्यत्त ।--शाला, ( स्त्री० ) टकसालघर । 

हक हाल? ७ 

टंकन, वडुनम्‌ | ( न० ) सुहागा। 

टंकणः, व्ड्डुणः ] ( पु० ) १ धोड़े की जाति विशेष । 

टकनः, टन! / २ जाति विशेष के मनुष्य |+-- 
त्ारः, ( घु० ) सुहाग़ा ।+-टठल्डारः, ( घु० ) 
4 रोदे के टंकार की आवाज़ । २ हाऊ हाऊ शब्द । 
चिज्लाहट । चीत्कार । 

टंकारिन | ( वि० ) [ स्री०--टड्जुगरिणी ] टंकोारने 

ट्घडुपरिनू | का शब्द! 


302 | ( स्त्री० ) कुल्हाड़ी । 
टंगः, हु: ( पु० ) 
टग, टडुम्‌ ( न० ) 


टंगणः, व्ड्ज्णः ( पु० ) 
टंगण टडुणम्‌ ( न० ) ऐ। सुहागा । 


फावड़ा । कुदाली । कुदहाड़ी । 


दंगा 


( दर४३ ) 


डांकृति+डाड्ूतिः 
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| ( स्त्री० ) दॉग। 
व्इरी ( ख्री० ) $ वाद्ययंत्र या वाजा विशेष ॥२ 
सज़ाक | हँसी । दिल्लगी । 


टांकारः ४ 
से 
ब्यड्भारः | ( पु० ) भंकार । गुंजार । 


दिकू ( धा० आत्म० ) [ टेकते ] जाना। सरकना। | 


द्िलना छुलना | 


टिव्सिः ) ( पु० ) [ख्री०- टिटिभी या टिट्टिमी] 
विट्सिः | व्टिहरी चिड़िया । 

हि | (स्त्री०) व्याख्या । टीका | 

ठीक ( धा० आत्म० ) [दीकते] जाना । हिलना । 
टीका, (स्त्री०) कठिन पद्मों का सरल अर्थ। भाषान्तर। 
(वि० ) $ छोटा । थोड़ा | २ निष्ठुर । 


य्ण्य्क्क । नृशंस । ३ सख्त । कड़ा । 


ठ 


संस्कृत था नागरी वर्णमाला का वारहवाँ व्यक्षन और | ठक्करः ( घु० ) १ देव अतिसा । अतिष्ठासूचक एक 


ट्वर्ग का दूसरा वर्ण । इसका उच्चारण-स्थान मूर्द्धा 
है । इसका उच्चारण करते समय जीभ का सध्य- 
भाग तालू मे लगाना पढ़ता है | 

5: ( छघ० ) $ रव। २ चन्द्र अथवा सूर्य सण्डल। 
३ बृत्त । ४ झून्य । ४ पवित्र स्थान । ६ मूति। 
७ देव । ८ शिव जी का नाम | 


उपाधि । ३ काघ्यप्रदीप के रचयिता का 


नाम । 
ठार ( ४० ) पाला । बरफ। 
ठालिनी ८ स्त्री० ) पटका | कमरबंद । 


&<॥ 


संस्कृत वा नागरी वर्णमाला का तेरहवाँ व्यक्षन । टवर्गो 
का तीसरा चर्ण | इसका उच्चारण आश्यन्तर 
प्रयत्ञ द्वारा तथा जिह्लामध्य के मूर्रझाँ में लगाने 
से किया जाता है | 

ड॒+ ( पु० ) $ शब्द विशेष | २ एक अकार का ढोल 
या सदज्ञ । ३ वाडवाग्वि । ससुद्र की आग | ४ 
भय । € शिव | ६ पक्षी विशेष । 

डक्कायी ( खी० ) $ चाण्डाल का बाजा | २ बीणा । 
सारंगी। तंदुरा । 

डपू ( क्रि० ) एकत्र करना। एकट्ठा करना । 

डम्‌ ( क्रि० ) शब्द करना । बजाना | 

डमः ( पु० ) डोम । नीच जाति । 

डमरं ( न० ) डर कर भाग निकलना । 

हमरः ( पु० ) $ गदर । विज्ञव । २ शत्रु को भाव 
भज्गी और ज्लकार से डराना | 


ड 


डमरः ( घु० ) एक प्रकार का बाजा जे! शिव जी को 
बड़ा ग्रिय है । कापालिक शैवों का वाद्ययंत्र | 


( धा० उभ० ) [ डम्बयति, डम्बयते ] 
डस्य | फेंकना | भेजना । २ आज्ञा देना । ३ देखना | 
डंबर 


32508 ( वि० ) प्रसिद्ध । विख्यात । 

डंबर ) (पघु० ) $ जमाव । जमवद। समूह। 

डस्बरः |; समुदाय । २ दिखवाद । चटक भड़क । 

४३ साइश्य । समानता | ४ अभिसान । अहह्लार । 

प्‌ ) ( धा० उभ० ) [ डस्सयति, डस्मयते ] 

डस्मे | एकत्र करना । 

डयस्‌ ( न० ) $ उड़ान । २ पालल्‍की । डोली । 
हलके या डलकम्‌, ( न० ) डलिया या ढला | 

डवित्यः ( घु० ) काठ का बारहसिंहा। 

डाकिनी ( खी० ) काली देवी की एक सहचरी । 


डांकृतिः ] , टे का नाद | कालर का शब्द । 
डाड्ूतिः (खत्री० ) घं [ 7 ॥ र्‌ रू 


डामर 


€ ३४४ ) 


ढोकन 





डापर (वि०) $ भयानक । भ्रयज्वर । २ विश्ञवकारी । 
उपद्रवी । ३ मनोहर । सुस्वरूप । 

डामरः ( ए० ) $ कोलाहल । चीत्कार । उपद्रवव | २ 
किसी उत्सव था लड़ाई ऋगड़े के समय होने वाला 
चीत्कार या कोलाहल । 

डालिमः ( छ० ) दाडिस । अनार । 

डाहलः ( बहु० पु० ) एक देश विशेष और उस देश 
के अधिवासी । 

डिंगरः ) (पु० ) $ नौकर । चाकर । टहलुआ। 

डिद्भुर॒/ | २ गुण्ढा | बद्साश | धोखेवाजू । ३ नीच 

ग जाति का आदमी। 

डिगिडंसा ) ( घु० ) ढोलक । ढोलकी । 

ड्ि गि ३ डि ड्लि।, डिडिर पा >प 

दिल 2स 0 लिए |. (३० ) सदन । 

डिसः ( ए० ) दस अकार के नाटकों में से एक | 

सायेन्द्रजालसंग्राम श्लोषाइसान्तादिये प्टिर+ । 
उपरडच स्यिप्ठी खिसश श्यातोठतिदृत्तस्स ॥ 

डियः | ( पु० ) १ झगड़ा | टंठा। २ भयसीत होने 

डिस्बः 

४ गोला या गेंद ।--आहव$, ( ए० )-युद्धल, 

( न० ) ऋठा युद्ध । बिना हथियारों की लड़ाई । 


डंडुसः 
पर किया हुआ शब्द | शे बच्चा । ४ अण्डा | | 


2525 ) (सत्री० ) ३ छिनाल औरत । २ बबूला ! 


डिस ) (४० ) $ बच्चा । २ जानवर का बच्चा | ३ 

डिम्सः 5 सूर्ख | मूठ । 

डिभकः ) ( छ० ) [खी०-डिम्सिक्रा] १ बछुवा । 

डिस्सकः | २ जानवर का बच्चा । 

डी ( धा० आत्म० ) [ डयते, डियते, डीन ] १ 
उड़ना | २ जाना । 

डीन ( च० कृ० ) उड़ा हुआ। 

डीनम्‌ ( न० ) पत्ती का उड़ान । पत्तियों के उड़ान 
१०१ अकार के होते हैं । इन उड़ानों के भेदों के 
चोतक उपसर्ग डीन में लगाने से उस उस उड़ान 
का बोध होता है । यथा $--“ अचडीन ?, 
ई8 उड्डीन 2, ६४ प्रडीनमू १ ६ झभिडीनम”, 
“विडोनम्‌”, “परिडीनं” “पराडीन” आदि। 


डुखइसः ) ( पु० ) निर्विष सर्प विशेष | 


डुलिः ( सत्री० ) छोटा कछुवा । 
डेमः ( घु० ) डोम। अत्यन्त नीच जाति का आदसी | 





संस्कृत वा नागरी वर्णमाल्रा का चौद॒हवाँ ज्यक्षन । 
व्वर्ग का चौथा वर्ण । इसका उच्चारण स्थान 
सूर्डा है । 

ढक्का ( खी० ) बढ़ा ढोल । 

ढामरा ( ज्री० ) हंस | 

ढाल॑ ( न० ) ढठाल। 

ढालिन, ( छ० ) ढालधारी योद्धा ! 


हे है; ( पु० ) गणेश जी । 
ढोल ( छु० ) बड़ा ढोल । 
ढोकू ( धा० आत््म० ) [ ढोकते, ढोकित ] जाना। 


समीप जाना । 


ढोकरन ( न० ) $ भेंट | चढौती | २ घूंस । 


शां 


तठिनी 





संस्कृत वा नागरी वर्णमाला का पन्व्रहवों ध्यक्षन 
टवर्ग का पत्नम वर्ण | इसका उच्चारण-स्थान 
मूर्डा है । इसके उच्चारण में श्राम्यन्तर प्रयल 

स्पष्ट और सानुनासिक है | चाद्म प्रथल, संवार 


दे, घोष और अल्‍्पप्राण है | इसका संयोग 


59 
च््ला कक 


सूुछनन्‍य वरण, अन्तस्थ तथा “ मँ! और “ह 
साथ होता है । 


सं रद्द त या नागरी बर्णमाला का सोलहवोँ व्यक्षन | तवर्ग 
का प्रथम वर्ण | इसका उद्चारण-स्थान दन्त है । 
इसके डच्चारण में विवाद श्वास और अघोप 
प्रयत्न लगाये जाते हैं । इसके उच्चारण में थ्राधी 
मात्रा का समय लगता है । 

तः ( ए० ) + पूँछ। २ गीदद़ की पूछ । ३ छाती । 
9 गर्भाशय | & टेहुनी । ६ योद्धा । ७ चोर । 


संस्कृतमापा में ण से आरम्भ होने वाले शब्दों का 
अभाव है; किन्तु धातुपाठ में कुछ धातु ऐसी है 
जिनका प्रथम अक्तर ण हैं । वास्तव में यह “ण”, 
“न” स्थानीय हैँ । इनके € ण” से लिखे जाने का 
कारण यह है कि, इससे यह सूचित होता है कि, 
“न” कतिपय उपसर्गी के पूर्व श्राने से “ण” के 
साथ भी परिवतित होता है। ऐसी धातुश्रों की 
सूची केश के प्रन्त में दी गयी हूँ 


त्त 


तत्तन (पु०) बढ़ई | लकइहारा | ( जाति से दहोया 
पेशे से हो ) 
तगरः ( छु० ) पौधा विशेष | 


; तंकू (धा० प० ) [ तक्कुति, तद्धित ] $ सहन 


दुष्टजन । ८ जातिच्युत । १० वर्वर | ११ बाद । ; 


१२ रल । १३ श्रस्तत । १४ छन्द में गण विशेष | 


तक ( क्रि० ) १ दुश्खी होना। उद़ना। झपटना | ' 


३ हँसना । ४ चिढ़ाना | € सहन करना | 

तकिल ( वि० ) छली । कपटी | मुतफन्नी । 

तक्र ( न० ) मठा | छाछु--शअ्रटः, (प०) रई॥-- 
सार, (न०) ताज़ा सक्खन | 

तक्तू ( धा० प० ) [ तक्तति, तक्षणे।ति, तट ] १काठ 
डालना । छेनी से काटना । चीरना । इकड़े डुकद़े 
करना | २ सेमभारना | ३ बनाना | सिरजना | ४ 
घायल करना । £ अ्रविष्कार करना | ६ मन में 
कल्पना करना । 

तक्तकः ( छु० ) १ बढ़ई | लकद्हारा । २ सूत्रधार। ३ 
देवताओं का कारीगर। ४ पाताल्ंवासी झुख्य भागों 
में से एक का नाम | 

तक्तणं (न०) काटना । 


फरना । २ हँसना । ३ कष्ट में रहना । 
ं ॥ ( पु० ) $ कष्टमय जीवन । २. प्रियजन . के 
तड्भ+ $ वियेाग से उठान्न कष्ट ४ ३ भय । उर | ४ 
संगतराश की छुनी । 
तंकने 
तड्नम्‌ 
तंग |] (धघा० प० ) [ तंगति तंगित ] १ जाना । 
ततड़ ६ चलना । २ कांपना । थरथराना | ३ ठोकर 
खाना । 
तंच्‌ । ( घा० प० 
तड्च्‌ पांछे हटना । 
तदठ। ( ४० ) ढालू स्थान । रपट । थ्राकाश । 


|; ( न० ) कष्टमय जीवन । दुशःखी जीवन । 


[तनक्ति, तंचित] सकोढ्ना | 


ते) (पघु०) १ नदी का किनारा । २ शरीर के 
तथा ख्री०) | कतिपय शअ्रवयवों की संज्ञा यथा 
तटी (ख्री०) | जघनतट, कटितट, कुचतट श्रादि | 
हे गल० ० 
तट्स्थ ( वि० ) तट का या किनारे पर का। (श्राज्ञ०) 
उदासीन । 
तदाकः ० 
लटक जे | ताज्नाव । 


तदिनी ( सत्री० ) नदी । 
सं० श० को०--४४ 





त्तड 


न ( ३४६ ) 


तदानातन 





तड॒ ( धा० उंभय० ) [ ताड़यंति-ताड़यते, ताडित ] | तन्नत्य, ( अव्यया० ) वहाँ होने वाला । वहाँ की 


मारना । सितार आदि के बारों के बजाना । 
तडगः ( वि० ) देखो तड़ाग । 
तडागः ( पु० ) तालाव । गहरी पुष्करिणी । 
तडाघातः (पु०) वगघाव। त्ों में टक्करों का लगना। 
तडित्‌ ( स््री० ) विजली । विद्युत ।-गर्भः, ( छ० ) 

बाद ।--ल्वता, ( सत्री० ) दो शाखों में विभक्त 

विद्युत रेखा ।--लेखा, (स्त्री०)विजली की रेखा । 
तडित्वत्‌ ( वि० ) बिजली वाला । (पु०) बादल | 
तडिन्मय ( वि० ) बिजली से सम्पन्न । 


तंड ] ( घा० आ० ) [ तण्डते, तणिइत ] 
तणड | मारना। 

तंडकः 

तगडकः | ( पु० ) खज्जन पक्षी । 

तंडुलः । (पु०) छिलका निकले हुए चावल । श्रनाज 
तयडुलः / के चार रूप हैं - यथा शस्य, घान्‍्य, तर्डुल 


और अन्न । चारों की अलग अलग परिभाषा 
इस भ्रकार हैं! -- 
शस्यं छेश्नगतं पोक्त सतुपं धान्यसुच्यते । 
निस्तुपः तपड़लः मोक्त+ स्थिन्नसन्नसुदाहतं। 

तत ( व० कृ०) फैला हुआ बढ़ा हुआ। ढका हुआ । 

ततम्‌ ( न० ) तारों वाला बाजा। 

ततस्‌ ( ततः ) (अन्यया०) ३ उससे | तब से। २ 
वहाँ। वहाँ से । ३ तब | जिसके पीछे । पश्चात्‌ । 
पीछे से । ४ अतएवं। अन्ततोगत्वा । इसलिये । 
* ऐसी हालत में । ६ उसके परे । आगे । और 
आगे । ७ तद्पेक्षा । उसके अलावा या अतिरिक्त । 

ततरूत्य (वि०) वहाँ से आया हुआ । 

तति ( अव्यया० ) $ इतने अधिक । २ संख्या | 
दल । समूह । ३ यज्ञकर्म । 

तत्वं ( न०) (“तत्वें” भी लिखा जाता है ) १ 
वास्तविक दशा या परिस्थिति। २ वास्तविक या 
सत्यरूप | ३ सच्चाई | ४ निष्कर्ष । & यथार्थ रूप । 
६ परमात्मा | ब्रह्म्व । ७ यथार्थ सिद्धान्त ।८ 
सन । & नृत्य विशेष | १० वस्तु | ११ सांख्य के 
मताबुसार पद्चीस पदार्थ । 

तत्त्ततः ( अन्यया० ) यथाथ्थंतः । चस्तुतः । 

तन्न ( अव्यया० ) $ चहाँ। उस स्थान पर। २ उस 
अवसर पर | तव। 


वस्तु !--भवत्‌, ( वि० ) पूज्य | पूजनीय । 

तत्पर ( वि० ) तैयार | सन्नद्ध । 

तत्परायण ( वि० ) वदासक्त । उसीमे लगा हुआ। 

तत्पुरुषः (पु०) १ परमात्मा । २ समास विशेष | 

तथा ( श्रव्यया० ) साम्य । वैसे ही । निश्चय ।--च, 
(अव्यया ०) जैसा कि ।+--हि, (अच्यय०) दृष्टान्त । 
उदाहरण । 

तथापि ( अब्यया० ) तोभी । साहम । 

तथैव ( अव्यया० ) तिस पर भी । ढीक वैसा ही। 
+च., ( अव्यया० ) इसी तरह। उसी तरह । 

तथात्वं ( न० ) १ ऐसा होने पर | ऐसी दशा में। 
२ सत्य । 

तथ्य ( वि० ) सत्य । वास्तविक। असली । 

तथ्यम्‌ (न०) सचाई । वास्तविकता । असलियत । 

तदू ( सबं० ) पूर्वकथित । पहिले कहा हुआ -- 
घननन्‍्तरं, ( अच्य० ) ठीक उसके पीछे । उसके 
बाद ।---अश्चु, (अव्यया०) उसके बाद ! पीछे से । 
“अन्त, (वि०) इस प्रकार समाप्ति ---अर्थ,-- 
धर्थीय, ( वि०) यह अर्थ रखते हुए.।--अवरधि, 
( अच्यया० ) $ यहाँ तक। इस समय तक | तब 
तक | २ तब से | उस समय से ।-एकबचित्त, 
( वि० ) अपने मन के नितान्ततया उस पर 
लगाये हुए ।--कालः, ( घु० ) वर्तमान क्षण । 
वर्तमान समय ।--कालतं, ( अच्यया० ) तुरन्त । 
फौरन ।--ज्षेण,--क्षणात्‌, ( अव्यया० ) तुरन्त 
फौरन ।--क्रिय, ( वि० ) बिना मजदूरी लिये 
काम करने वाला ।-ज्षः, ( पु० ) बुद्धिमान 
जन । विद्वान ।--तठृतीय, (वि०) तीसरी वार 
वह कार्य करने वाला । -धन, ( वि० ) कंजूस । 
लालची |-पर, (वि० ) उसके पीछे का। 
उसके बाद का। अवक्ृष्ट । 


तदा (अब्य०) $ तब | उस समय । २ उस दशा में । 
“मुख, ( वि० ) आरम्भ किया हुआ | प्रारम्भ 
किया हुआ ।--मुखे, ( न०) आरस्म | आरस्भ । 

तदात्वं ( न० ) उस समय में | वर्तमान समय । 

तदानीम्‌ (अव्य०) तब | उस समय | 

तदानींतन ( वि० ) उस समय का । समकालीन | 


तदोय ( #४७ ) 


तदर्य (_ वि० ) उसका । डनदा ! | 

तहत (बि०) उसके समान । समानता से । 

तन्‌. ( धा० उभय० ) [ तनोति,-वडुते, ठत, । 
तन्यते. तायते | तिवंसति, तितांसति. तित- | 
निपति ] $ फेलाना | पसारना । ँ 
ठकाना । परिपूर्ण करना । ३ पूरा करना । ४ रचना ; 
करना । लिखना । « झुकाना ( धनुए का ) । 

तनयः ( छु० ) $ पुत्र । २ नर औलाद | ' 

तनया ( स्प्री० ) लडकी । पुत्री । 

तनिसन्‌ ( छ० ) घुटाई । सूचमता । पतलापन । । 

तनु (दि०) [सग्री०--तलु, तन्‍्ची] $ पतला | दुबला । 
लटा हुआ । २ कोमल । मुलायम । ३ मिहीन । , 
४ छाटा | बोना। कम | थोड़ा । परिमित | & 
ठच्च । ६ छिछ्लला | पायाव ( नदी ) | ( स्री० ) 
१ शरीर । देह | २ ( वाहिरी ) रूप | श्राकार । ३ 
स्वभाव | ४ चर्म ; चाम ।--शअडू, (वि०) दुबला 
पतला । कोमल ।---अज्भी, (ख्री०) दुवली पतली ह 
खी । नज़ाकत वाली औरत [--क्कूपः, ( छु० ) 
रामों के छेद ।--छुदः, ( छु० ) कवच । जरह- ' 
वक्‍चतर |- जः, ( घु० ) पुत्र --जा, ( स्ली० ) 
पुत्री ।त्यजू, (वि० ) $ श्रपने प्राणों के 
खतरे में डालने चाला। मरने वाला ।+त्याग, 
( वि० ) थोड़ा थोड़ा खर्च करने वाला । कंजूस । 
+न,+न्षागां, ( न० ) कवच (--भवः, (घु०) । 
पुत्र ।+-भवा, ( खी० ) पुत्री ।-भस्त्रा, | 
( ख्री० ) नाक ।--भूृत्‌, ( घु० ) जीवधारी। 
प्राणधारी । मध्य, ( वि० ) पतली कमर 
वाला ।--रसः, ( पु० ) पसीना। पसेव |--रुह, 
रूह, ( न० ) शरीर के रोम । -चारं, ( न० ) 
कवच ।--ब्रणः, ( पु० ) मुहासे |--सश्चारिणी, 
( ख्री० ) दस वर्ष की उम्र की लड़की । युवती 
स्त्री ।--सरः, ( छु० ) पसीना ।--हद), ( छ० ) 
गुदा । मलद्वार । 

तनुल ( वि० ) फैला हुआ । बढ़ा हुआ | 

तमुस्‌ ( न० ) शरीर । 

तनू ( स्री० ) शरीर [--ऊहूच५,--ज+ ( छु० ) 
पुत्र |+--ऊरकूषबा,--ज्ञा, ( ख्री० ) पुत्री ।-- 
नपं, ( न० ) घी ।--नपात्‌, ( छु० ) आग। 





लगा करना | २ 





तंभ, तन्त्रम्‌ 





--रुष्टं, ( न० ) १रोम | लोस (पघु० भी होता 
है ) । १ पर ।--रूह:, ( घु० ) पुत्र । 


० 


तंतिः । (स्री०) $ रेखा । वृत्तांश की सरल रेखा। 
तन्तिः ) डारी। २ पंक्ति। अवली ।--पालः, ( छु० ) 


गोशों की ऐड़ों का रखवाला । २ विराट्‌ राज के 
यहां रहते समय सहदेव ने श्रपना वनावटी नाम 
तन्तिपाल ही रखा था। 


ठंतुः । (पु०) १ डोरा | सूत | तार । डारी । धारी । 
तन्तुः / ९ मकड़ी का जाला | ३ तांत । ४ सन्तान। 


झौलाद । जाति । € जलजन्तु विशेष । ६ परभद्य । 
--कोीठ:, ( पु० ) रेशम का कीढा ।--नागः, 
( पु० ) बृहद्‌ जलजन्तु विशेष । निर्यासः, 
( पु० ) बृत्त विशेष ।--नाभः, ( पु० ) मकड़ी | 
--भः, ( पु० ) १ राई के दाने । २ बछुद़ा |-- 
चाद्ये, ( न० ) वाजा जिसमें तार या डोरी लगी 
हों ।--वानं, (न०) बनावट |--घापः, (पु०) १ 
जुलाहा । कोरी | २ करधा । ३ छ॒नाई ।--चिद्रद्दा, 
( सत्री० ) केला ।--शाला, ( ख्री० ) कपवदा 
विनने का घर |--सन्तत, ( थि० ) बिना हुआ। 
सिला हुआ ।--सारः, ( पु० ) सुणरी का वृत्त । 
सन्त । ( पु० ) राई के दाने । 
तंत॒न', ततुनः 
तठगाः, तन्तुणः 
तंतुरं, तन्तुरं, 
तंठुलं, तन्तुलं 
तंत्र ) ( घा० उभय० ) [ तंत्रयति;-तंत्रयते,-- 
तन्त्र ) तंत्रित] १ संयम में करना । शासन करना । 
हुझमत करना । २ परवरिश करना । पालन पोपण 
करना । 


( पु० ) जलजन्तु विशेष । शार्क 
मत्स्य । 


) ( न० ) कमलनाल का रेशा। 


तंत्र ](न०) १करघा | २ सूच | ३ ताना। ४ वंश | 
तन्त्रम्‌ | & अ्रविच्छिन्न ( वंश ) परंपरा | ६ कर्मकाएठ 
पद्धति । ७ भुख्य विषय । ८ सिद्धान्त । नियम | 
कल्पना । विज्ञान | ७ परतंत्रता । पराधीनता । 
१० विज्ञान शाख | ११ अ्रध्याय | पर्व । १२ 
तंत्र शाख । १३ मंत्र तंत्र । १४ मुख्य या प्रधान 
तंत्र | १४ दवाई । १६ शपथ | १७ पोशाक) १८ 
किसी कार्य के करने की ठीक ठीक पद्धति | १६ 
राजकीय परिवार । दरवारी। २० प्रान्त । प्रदेश । 


तंत्रकः 


अधिकार । ३१ राज्य | शासन | हुकूमत । २२ 
सेना | २३ ढेर। समूह | २४ घर । २९ सजावट । 
श्र । २६ धन सम्पत्ति। २७ आहल्हाद “-- 
घापम/-चाप॑, ( न० ) १ ( कपड़े ) विनना । २ 
करघा ।--घायः, (छु०) $ सकड़ी | २ जुलाहा। 
केारी । 


2395] ॥। ( घु० ) कारा कपड़ा । 

तंत्रणं॑ ) ( न० ) हुकूमत कायम रखना । शानित 
2 बनाये रखना । 

तंत्र, तन्त्रिः) ( ख्री० ) $ डोरी । डोर । २ रोदा । 
तंत्री, तन्‍्नरी बा ३ चीणा के तार । ४ नसें। ९ पंछ | 
तंद्रा ३) (त्री०) $ शिथिलता | थकावट । २ 
तन्द्रा | ओधाई । सुस्ती । 


तंद्राह्ु ) ( वि० ) १ धका हुआ । २ निद्रालु। सोने 
तन्द्रालु |; की इच्छा रखने वाला । 

5825५ | ( स्त्री० ) औंघाई । सुस्ती । 
तन्मय ( वि० ) उसीर्मे निवेशित चित्त चाला | उसी 
में लगा हुआ | उसीमें लीन हो जाने चाला। 

तन्यी ( स्त्री० ) कृशाड़ी । कोसलाज्ी | 

तप्‌ ( घा० आत्म० ) [ तपति-तप्त ] $ चसकना। 
जलना। गर्माना | तपना । गर्मी पैदा करना। 
सनन्‍्वप्त होना | तपस्या करना । २ गर्म करना । 
जलाना । चोटिल करना | नुकसान पहुँचाना। 
खूराब करना । 

तप (वि०) १ गर्म | उष्ण । जलता हुआ । २ सन्ताप- 
दायी। दुःखदायी ।--श्मत्यय$, - अच्तः- ( छु० ) 
ग्रीष्म ऋतु का अवसान और वर्षा ऋतु का 
आरम्भ | [9 ठपस्या । 

तपः (घु०) $ गर्मी । आग । २ सूर्य | ३ औष्म ऋतु | 

तपती ( स्प्री० ) तापती नदी । 

तपनः ( पु० ) १ सूर्य। २ ओषप्स ऋतु । २ सूर्यकान्त 
सणि | ४ नरक विशेष । € शिव | ६ मस॒दार या 
आक का पौधा ।--श्रात्मज४,- तनयः (छु०) 
यम । कर्ण | सुप्रीव ।--श्यात्मज,--तनया 
( स्त्री० ) यमुना | गोदावरी +-इएं, ( न० । 
ताँवा |--3 पल्रः,--मणि$, ( छु० ) सूर्यकान्ति 
मणि ।--छुदः, ( इ० ) सूर्यमुखी । 


( शृ४८प ) 


तमः 





तपनी (८ स्त्री० ) गेदाबरी या तापती नदी । 

तपनीय॑ ( न० ) खुबरण । सेना । 

तपस्‌ ( न० ) $ उष्णता | गर्मी | आग २ पीड़ा । 
कष्ट । ३ तप । धामिक अ्रनुष्ठान। ४ ध्यान | 
झालोचन । & पुण्यकर्म | ६ अपने वर्ण या 
आश्रम का शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान | ७ जन- 
लेक के ऊपर का लोक । (७० ) १ माघ मास । 
( पु० न० ) शिशिरछतु । २ हेमनत ऋतु | ३ 
ओष्स फतु ।--अलन्ुुभावः, ( छ०) धासिक कर्मा- 
जुछठान का प्रभाव | -अवठः, ( पु० ) ब्ह्मावते 
प्रदेश |--कछ्लेशः, ( पु० ) तपस्या के कष्ट +-- 
घरणं,--चर्या, ( रत्री० ) तपस्या |--तक्त), 
( छु० ) इन्द्र -घनः, ( छु० ) तपस्वी। 
संन्यासी ।--निधिः, ( छु० ) तपस्वी | संन्यासी । 
--प्रभाव: (पु०)--त्रलं, ( न० ) तपस्या द्वारा 
उपार्जित शक्ति । - राशि:, ( छु० ) संन्यासी ।-- 
ले।कः, ( पु० ) जनलोक के ऊपर का , लोक ।-- 
घनं, ( न० ) वन, जहाँ तपस्वी तप करें +--बत्ुद्ध, 
( वि० ) बहुत तप कर छुकने वाला ।--विशेषः, 
( छु० ) सर्वेत्कृष्ट भक्ति | अभ्धान धर्माहुठान |-- 
स्थल्नी, ( स्त्री० ) काशी । 

तपसः ( पु० ) $ सूर्य । २ चन्द्रमा । ३ पत्ती । 

तपरयः ( पु० ) फाल्गुण मास । 

तपस्या ( वि० ) तप | ब्तचर्या । 

तपस्विन्‌ ( वि० ) $ तपस्वी । २ बाघुरा। साहाय्य- 
हीन । दयापाम्न । ( घु० ) तपस्वी प्र, 
( न० ) सूर्यमुखी का फूल । 

तप्त ( व० कृ० ) $ गर्माया हुआ | जला हुआ। २ 
अंगारे की तरह लाल | अति शर्म । रे पिघला 
हुआ ।४ सन्‍्तप्त । पीडित। & तपस्या करने 
चाला। काश्वनम्‌, ( न० ) सोना |-कच्छ , 
( न० ) तप विशेष । चतचर्या विशेष ।--रूपकं, 
( न० ) विशुद्ध चाँदी । 

तम्‌ ( धा० परस्मै० ) [ ताम्यति, तांत ] $ (गला) 
घोंटना । २ थक जाना । शान्त होना । ३ मन में 
सनन्‍्तप्त होना | विकल होना । 

तमम ( न० ) $ अन्धकार । २ पैर की नोंक | 

तमः ( ४० ) १ राहु । २ तमाल दृत्त । 


तमस्‌ ( 


० 


तमस्‌ ( न० ) अन्धकार । २ नरक का अंधकार । ३ 
अम । ४७ तमोगुण । & क्लेश । दुःख । ६ पाप 
( पु० न० ) राहु ।-प्मपह, ( पु० बि० ) अ्रम 
दूर करने वाला । अ्ज्ञान हटाने वाला ।--अपहः; 
( पु० ) १ सूर्य । २ चन्द्रमा । ३ भ्रग्नि ।-- 
फकायडः., (पु०)-काणइड, ( न० ) घार या गाढ़ 
श्न्धकार ।-ग्रुणः, ( छु० ) तमोगुण ।--प्नः, 
(पु०) $ सूर्य । २ चन्द्र | ३ श्रग्नि। ४ विष्णु । 
४ शिव । ६ ज्ञान । ७ बुद्धदेव ।-ज्योतिस, 
( पु० ) जुगनू | खद्योत ।+-ततिः ( घु० ) 
अन्धकार थाने वाला | -जुढः, (छ०) १ नक्षत्र । 
२ सूर्य । ३ चन्द्रमा | ४ अ्रग्नि । £ दीपक। 
+लुद, ( छु० ) $ सूर्य । २ चन्द्रमा ।--भिट्‌, 
--मणिः, (प०) छुगनू ।--घिकारः, ( पु० ) 
बीमारी। --हन,,--हर, (वि० ) श्रन्धकार दूर 
करने वाला । ( छु० ) $ सूर्य । २ चन्द्रमा । 

तमसः ( पु० ) १ अन्धकार | २ कूप । 

तमस्विनी 

तमा 

तमालः ( एु० ) १ इच विशेष जिसकी छाल बड़ी 
काली होती 7 । २ साथे पर लगाने का सास्प्र- 
दायिक निन्‍्ह या तिलक विशेष । ३ तलवार | 
खाँटा |+-पत्नं, ( न० ) $ तिलक विशेष । २ 
तमासू । 

तमिः । ( ख्वी० ) १ रात, विशेष कर क्ृष्णपक्ष की | 

तमी ॥) * मूर्चा | वेहांशी । ३ हल्दी । 

तमिन्त्र ( बि० ) अंधियारा । कृष्ण | काला । 

तमिम्मे ( न० ) $ थंधियारी । अन्धकार | २ भ्रम । 
३ क्रोध ।--पत्तः, ( छु० ) कृष्णपत्त । 

तमिस्ना ( खी० ) $ कृष्ण पक्ष की रात। २ प्रगाढ़ 
अन्घकार । हि 

तमोमयः ( पु० ) राहु । 

तबिका, तस्विकों | ( खी० ) गे | गाय । 

तयू ( धा० आ० ) [ तयते ] $ चलना । जाना । २ 
रक्षा करना । 

तर; ( पु० ) १ अजुप्रस्थ-गसन । चौराहा । मार्ग । २ 
भाड़ा । ३ सड़क | ४ उतारा ।--पण्यम्‌, ( न० ) 
भाड़ा।--स्थानं, ( न० ) घाद । 


हे ( स्नी० ) रात । रजनी । 
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तरुत्तः ) 
तरन्ुः 
त्तरंगः 


) 
2 
तरदज्जा: । 


तर णि गयी मु 

तरड्रिणी | आह 2 

तरंगित (न०) $ तरंगों वाली । २ बाढ़ । ३ शक्ञलित । 
न्रस्त । 

तरणशं ( न० ) १ पार करना | २ विजय | जीत । ३ 
ढॉड़ | 

तरगाः ( पु० ) $ नाव । वेढ़ा। २ स्वर्ग | 

तरणिः ( पु० ) $ सूर्य । २ प्रकाश की किरण । 

तरणिः ) ( सत्री० ) नाव। बेड़ा । घन्‍नौती ।--रल्ं, 

तरणी ) (न० ) लाल ! 

तरंडः, तरणडः ( पु० )) $ नाव । ३ बेड़ा । 

वरंडं, तरणडम्‌ ( न० ) | घन्नौती । ३ डाँड |-- 
पादा, ( खी० ) एक प्रकार की नाव । 

तरंडी तरण्डी ! 

तरद्‌ 

तरंती, तरनन्‍्ती 

तरंतः ) ( ० ) $ समुद्र । २ प्रचए्ड जलबृष्टि। ३ 

तरन्तः ) मेंढक । ४ देत्य था राक्षस | 

तरत्त ( वि० ) १ थरथराने वाला | कॉपने वाला | २ 
चंचल। अदृद | विनश्वर । ३ उत्तम । चमकीला । 
चमकदार । ४ पनीला । € लंपट । 

तरलः ( पु० ) १ द्वार के बीचों बीच की मुख्यमणि । 
२ हार । ३ समतल सतह | ४ तली । गहराई । 
& हीरा | ६ लोहा । 

तरला ( खत्री० ) माँढ | उबले हुए चाँवलों का जल 
विशेष । लस्सो । 

तरलयति ( क्रि० ) हिलाना । इधर उधर घुमाना। 

तरलायते ( क्रि० ) काँपना । हिलना । इधर उधर 
बूमना । 

तरलयित ( न० ) बड़ी लहर । 

तरवारिः ( पु० ) तलवार । खद्न । 

तरस्‌ ( न० ) १ रफ़्तार | वेग। २ विक्रम । शक्ति । 
स्फूर्तिं । २ तीर ! किनारा | चौराहा । ३ बेड़ा। 
घन्नौटी । 

तरसम्‌ (न० ) गोश्त । मांस । 

तरसानः ( पु० ) नाव । 


( घु० ) सेई | जन्तु जिसके बदन में कॉटे 
होते हैं। 

( पु० ) $ लहर | २ (ग्रन्थ का) अध्याय | 
३ फलांग | 9 वस्त्र । 


| (स्त्री०) नाव | चेढ़ा | घन्नौती । 


तरस्विन 


(. रे#० 


) तर्षणम्‌ 


तरस्विन ( वि० ) [ ख्री०--तरस्विनी ] $ तेज्ञ। तक्‌ ( धा० उभय०) [तर्कयति--तकयते, तकित ] 


फुर्तीला । २ मज़बूत । शक्तिमान | साहसी । 
बलवान | $ हल्कारा | २ वीर । ३ पवन | वायु । 
४ गरुढ़ । 

तरांघुः 

तरान्धु: | ( ए० ) बड़ी और चपटी तली की नाव | 

तराछ्ुः 

तरिः] (स्त्री०) $ नाव । २ कपड़े रखने का 


तरी / संदूक | ३ कपड़े का छोर या किनारा । 
रथश, ( पु० ) क्षेपणो । डॉड । 

०५: ] (पु०) मज्ञाह । नाव खेवने घाला | 

तरिका ( स््री० ) 

४442 | कक नाव | पोत | जहाज्ञ । 

तरिणी ( खी० ) 


तरीषः ( पघु० ) $ नाव | बेड़ा । २ समुद्र | ३ योग्य 
पुरुष । ४ स्वर्ग । & कार्य । व्यापार । पेशा । 

तरु। ( पु० ) बृत्त ।--खणडः, € घु० >>“ खण्ड, 
(्‌ न्‌० »%-+पषण्॒ड:, ( पु० ) पणडम्‌, ( न० ) 
बृत्त समूह ।--जीवनप्‌ ( न० ) पेड़ की जड़ | 
तल, ( न० ) वृक्ष की जड़ के समीप की 
भूमि ।--नखः, ( पु० ) काँठ |--सुगः, (एु०) 
वानर ।-रागः, ( पु०) $ कली या फूल । 
२ अँखुआ । कल्‍्ला । अद्भर ।--राज, (एु० ) 
तालदृक्ष ।--रूठा, (स्त्री०) वह बृक्त जो दूसरे बृक्त 
पर जमे या फैले ।--विलासिनी, ८ स्त्री० ) 
नवमजिका लता ।--शायिन्‌, ( पु०) पक्षी । 

तरुण ( वि० ) ३ जवान । युवा । २ छोग । हाल 
का पैदा हुआ केमल । मुलायम । हाल ही का 
उगा हुआ । ३ नवीन । ताज़ा। टटका । ४ ज़िन्दा- 
दिल ।--ज्वरः, ( घु० ) वह ज्वर जो एक सप्ताह 
तक न उतरे ।-- दधि, ( न० ) पाँच दिन का 
रखा हुआ दही ।--पीतिका, ( स्त्री० ) इंगुर। 
विष विशेष । 

तरुणः ( घु० ) युवा पुरुष | जवान आदमी । 

तरुणी ( स्री० ) युवती ख्री। जवान औरत ! 


तरुश ( वि० ) बच्चों का बाहुल्य अथवा वृक्षों से 
परिष्‌रण । 


१कल्पना करना । अनुमान करना। सन्देह करना । 
विश्वास करना । २ परिणाम पर पहुँचना। ३ 
बहस करना । विचारना । ४ सोचना । इरादा 
करना । < खोजना । हृढ़ना । ६ चमकना | ७ 
वोलना । 

तकेः (ए०) $ कल्पना | अनुमान । क़यास | अ्रटकल। 
२ युक्ति । वादविवाद । ३ सन्देह । ४ न्याय 
शास्त्र । तक शास्त्र | « ऑकाक्षा । ६ कारण | 
हेतु ।--विद्या, ( स्त्री० ) न्याय शास्त्र । 

तकेकः ( एु० ) $ डस्मेदवार । जिज्ञासु । प्रार्थी। 
२ न्याय शासत्र का जानने वाला | 

तकुंः ( पु० स्त्री० ) तकुआ जिस पर चर्खे में सूत 
लपिटता जाता है ।-पिणड३,-पीठी, ( न० ) 
तकुआ के निचले छोर पर का गोला । 

तक्तुः ( पु० ) सेई । जन्तु विशेष | 

तक्त्यं: ( पु० ) शोरा । 

तजं_( घा० परस्मै० ) [तर्जति, तर्जयति- तजज॑यते, 
तजित ] $ उरवाना | भयभीत करना । २ फट 
कारना । गरियाना । डॉटना। भर्सना करना। 
कलझ लगाना। ३ चिढ़ाना । चिगाना । 

तजून ( न० ) ] $ भयभीत करना । डरवाना। 

तजना ( स्री० ) | २ भर्त्सना । 

तजेनी ( ख्री० ) अँगूठे के पास की श्रँगुली । 

त्णंः 

तर्णकः ) ( पु० ) बछुड़ा | बछुवा । 

तर्णि: (पु० ) $ बेड़ा। २ सूर्य । 

तदू्‌ ( धा० परस्मै० ) [ तदंति ] $ घायल करना । 
चोटिल करना | २ वध करना ] काट गिराना । 

तर्पणम्‌*( न० ) $ प्रसन्न करना। सन्‍्तुष्ट करना । २ 
सन्‍्तोष । असज्नता । ३ आन्हिक पाँच कर्तैव्यानु- 
छातनों में से एक । पितृयज्ञ विशेष | ७ समिधा। 
हवन के लिये इंघन ।--इच्छुः. ( छु० ) भीष्म 
पितामह की उपाधि । 

तमंन्‌ ( न० ) यज्ञीयस्तस्भ का शिरोभाग । 

तर्ष: (पु०) $ प्यास ।२ कामना। इच्छा । ३ 
समुद्र । सागर । ४ नाव। & सूर्य । 


तपणम्‌ ( न० ) प्यास | तृषा। 


&-९ 





तापत ( 
00 ०) $ प्यासा। झमिलापी । दच्चकऋ 
तर्पत्न हट १ प्यासा। न्‍ ट्च्छ्क । 
तांह ( आचध्य० ) $ उस समय । २ उस दशा में । 


[क्र पे 


यदा चाह, (वचि०) जब तठय | दलाह, (ने ०) 
यदि तय ।--कर्थ॑-तहिं, ( च० ) तब केसे £ 
तत्मे (न« ) | $ सतह । २ हथेली | ३ तलवा । 
तलः ( ए० ) ) ४ बाह | &€ धप्पट। ६ नीचता | 
पद की पझ्पकूएया | ७ नलदेश। निम्न देश 
उली । पंदी । >ध्नडुलि:, ( खी० ) पैर को 
डेंगुजी ।- शतलं, ( न० ) स्रात नाटकों में से 
एक ।-ईन्नखः, ( घु० ) सुअर +डदा, 
( स्त्री५ ) नदी ।-घातः, (छ० ) थप्पड़ | 
अपेद ।-- तालः, ( घु० ) बाज विशेष ।--त्, 
+न्ना्ं,-वारणां, ( न० ) धनुर्धरों का चमड़े 
का दस्तावा ।-प्रहारे, ( घु० ) थप्पढ़ |-- 
खसारकं, ( म० ) ज़ेरबंद | तंग | अधोवंधन । 

तलक॑ ( न० ) बड़ा तालाब | 

तलतः ( अच्यया० ) पंदी से । 

तलाओी ( स्वत्री० ) चटाई । 

तलिका ( स्द्नी० ) ज़ेरबंद | तंग । श्रधोवंधन । 

तलिने ( न० ) ठला हुआ माँस । 

तलिन ( थि० ) १ पतला। दुबला। लटा | ९ कम । 
थाद्ा । ३ साफ | स्वच्छ | ४ नीचे का & प्रथक । 

तलिने ( न० ) बिस्तरा | चारपाई | पलंग | कोच । 

लिभ ( रू० ) १ पत्थर जढ़ा हुआ फर्श । २ चारपाई। 


खाट ।5% पाल | तिरपाल | चेंदोवा। ४ लंबी 
दलवार या छुरी । 

नतद्ठुत: ( प० ) हवा | पचन 

सहकी ( न० ) जंगल । 

तल्प॑ ( न० ) ) + चारपाई । पलंग | सेज | २ 


तदपः ( पु० ) | स्‍त्री । भार्या ( यथा ग़ुरुतत्पग ) 
३ गाद़ी में बैठने का स्थान | ७ मकान के ऊपर 
की म॑ज़िल । गुम्सठ । 

तहपकः ( पु० ) वह नौकर जिसका काम चारपाई 
विछ्ाने का दे । 

तदलजः ( ए० ) उत्तमता । सर्वेत्कृ्टता | प्रसन्नता । 
यधा--गोतल्लज़ा, कुमारीतल्॒जा । 

तह्लिका ( पु० ) ताली । 

तत्ली ८ स्त्री० ) जवान स्त्री । 
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तातः 

तप्ट ( वि० ) १ चिरा हुआ । कटा हुआ । छैनी से 
छीला हुआ ! २ सम्हारा हुआ । 

तथ्टु ( पु० ) $ बढ़ई । २ विश्वकर्मन । 

तस्करः ( छ० ) चोर । डॉकू । 

तस्करों ( स्री० ) व्यसनी ख्रो। 

तस्थु ( वि० ) अचल । स्थिर । 

ताजक्षण्यः ) 

ताक्ष्याः ) 

ताच्छीलिकः ( छु० ) विशेष प्रवृत्ति, कुकाव या 
स्वभाव सूचक प्रत्यय विशेष । 


तायक 
तावडः 


तावसर्थ्यम्‌ ( न० ) १ सामीष्य 
उदासीनता । उपेक्षा । 

ताड: ( छ० ) १ पअहार । ठोकर । २ कालाहल । 
३ स्यान | परतला । ४ पर्वत | पहाढ़ । 

ताडका ( ख्री० ) एक राक्सी जिसे श्रीरामचन्द्र जी ने 
विश्वामित्र के यज्ञ की रक्ता करते समय जान से मारा 
था । चह सुकेतु की बेटी, सुन्दर की भायां और 
मारीच की माता थी । 

ताडकेयः (पु०) वाढका का पुत्र । सारीच की उपाधि | 

डंकः, ताडड८ ० 

तोडपनम, ( जे ) ३०) |; ठाड्पत्र । 

ताडन॑ (न०) मारना । कोड़ मारना | कोढ़ा लगाना 

ताडनी ( र्री० ) कोढ़ा | चाबुक । 

ताडिः ( ७० ) ) $ एक प्रकार का खजूर बृक्त। २ 

ताडी ( सत्री० ) | आभूपण विशेष । 

ताडयमान (वि० ) पिटा हुआ । 

ताड्यमान: ( छु० ) वाययंत्र विशेष | एक प्रकार का 
बाजा, जो लकड़ी से बजाया जाय । जैसे ढोल । 

तांडचः, ताणडवः ( घु० ) १ छृत्य । नाच । 

तांडवम, तायगडवम्‌ (न० ) | २ विशेष कर, शिव 
जी का नृत्य विशेष | ३ नाचने की कला | ४ एक 
प्रकार की घास ।--प्रियः, ( पु० ) शिव जी । 

तातः ( पु० ) पिता। अपने से उम्र में छोटों के लिये 
सम्बोधन का शब्द विशेष। यह शब्द अपने से बा 
को भी अतिष्ठा सूचक सम्बोधन की तरह प्रयुक्त 
किया जाता है ।--मु, ( वि० ) पिता के 
अनुकूल ।- मु), ( घु० ) ताऊ | चाचा । 


( पु० ) बढ़ई का पुत्र । 


|! (पु० ) कान का वाला | आभूषण विशेष | 


२ अ्रनासक्ति । 


धांतरने: 


( रेहई ) 


ताँम्नं 





तातनः ( छु० ) खक्षन पक्ती। 

तातलः ( पु० ) $ रोग | २ लोहे का डंडा । लोहे की 
तेज्ञ नोंक की कील । ३ रसोई बनाना । पकाना | 
४ गर्मी । 

तातिः (छघ० ) औलाद । (स्त्री० ) सातत्य । 
पारस्पर्य । वंशानुक्रम । 

तात्कालिक ( वि० ) [ स्त्री०--तात्कालिकी ] १ 
समकालीन । २ समीप का । उसी समय का । 

तात्पयम्‌ ( न० ) आशय | निष्कर्प | अभिप्राय | 

ताल्विक ( वि० ) सत्य । असली । वास्तविक ! 
परमावश्यक । 

तादात्स्यमत्‌ ( न० ) एक ही स्वभाव का । समान । 

वाद्वत्ष (वि+ ) [ खी०-ताद्त्ती] ) चैसा । 

ताइशू ( बि० ) [ स्लनी०--तादुशी ] | उसकी तरह। 

तान॑ ( न० ) १ तनाव । फैलाव । २ ज्ञानेन्द्रिय 

तानः ( पु० ) $ खत । रेशा । २( गान में ) तान। 

तानच॑ ( न० ) दुबलापन | स्वल्पता | 

तानूर। ( पु० ) भँवर । 

तांत ) (वि०) १ थका हुआ | शिथिल्ल । परिश्रान्त । 

ताच्त | पीड़ित । सन्तप्त । ३ सुर्काया हुआ । 

कुम्हलाया हुआ । 


तांतव॑ | ( न०) $ कातना । विनना । २ मकड़ी 


तान्तवम्त्‌ | का जाला । ३ छुना हुआ कपड़ा । 
तांबिक | ( वि० ) [ख्ली०--तान्जिकी ] $ किसी 
तान्जिक | कला या सिद्धान्त में भली भाँति 


सुपरिचित । २ तंत्र सम्बन्धी । ३ तंत्रों में 
सुपठित । 

तांनिकः 

तान्त्रिकः 

तापः ( छ० ) $ गर्मी । भभक | घधक । २ पीड़ा ! 
कष्ट । ३ शोक | दुःख |--त्रयं, (न० ) तीन 
प्रकार के कट ( यथा आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिमौतिक ) --हर, ( वि० ) शान्ति- 
दायी । 


तापनः ( छु० ) १ सूर्य । २ औष्मछतु । ३ सू्य- 
कान्तिसणि | ४ कामदेव के वाणों सें से एक बाण 
का नास । 


तापनम्‌ ( च० ) $ जलन | २ कष्ट । ३ दण्ड । 


| ( पु ) तंत्रों को मानने वाला । 


तापस ( वि० ) [ खी०--तापसी ] १ तपस्या या 
तपसरवी सम्बन्धी । २ साधु । धर्मनिष्ठ । भक्ति 
पूर्ण । 

तापसः (घु० ) [ ख्री०--तापसी | साधु । 
संन्‍्यासी । तपरवी ।--इप्टा, ( ख्त्री० ) द्वाक्षा | 
दाख । अंगूर ।--तरु-हुम,, ( ० ) इंडुदी 
वृक्ष] 

तापरुय॑ ( न० ) तपस्या। ब्रतचर्य्या [पुष्प । 

चापिच्छः ( छ० ) तमालबृत्ष | अथवा इस वृक्ष के 

तापी ( स्नी० ) $ तापती नदी | २ यमुना नदी । 

तामः ( पु० ) १ भयप्रद वस्तु । २ कसूर । अपराध । 
देप | भूल । चरुटि | ३ चिन्ता | कट । ४ अभि- 
लापा । 

तामरम्‌ ( न० ) $ जल | २ सकक्‍्खन | 

तामरसं ( न० ) $ लालकमल | २ सेना | तांबा । 

तामरसी ( ख्री० ) तालाब जिसमें कमल हो । 

तामस (वि० ) [ खी०--तामसी ] १ हृष्ण। 
काला। २ तमोग्रुणी | ३ अज्ञानी । ४ दुष्ट । 

तामसं ( न० ) अन्धकार । 

तामसः ( छु० ) $ दुष्टनन । अधमजन । अग्निद । 
२ सॉँप । ३ घुघवू | उल्लू। 

तामस्री ( खी० ) १ कृष्णपक्त की राव । २ निद्रा। 
३ दुर्गा की उपाधि । 

तामसिक ( वि० ) [ स्ली०- तामसिकी ] श्रेंधि- 
यारा। तमस्‌ सम्बन्धी । तमस्‌ से उत्पन्न या निकला 
हुआ । 

तामिस्न; ( छु० ) नरक विशेष | 

तांबूलं | ( न० ) पान ।-करंकऊऋ$,-पेटिका, 

तास्वूज्ञम | (खत्री०) पानदान । बिल्हरा |--दृ१,-- 
धरः,--वाहकः, ( घु० ) नौकर जे अपने माल्तिक 
के साथ पानदान लिये हुए डोले और जहाँ 
ज़रूरत पड़े वहाँ पान खिलावे ।-चल्ली, (सत्री०) 
पाव की बेल । 

ताथालिय: ) (४०) तंबोली । 

ताली ) ( खत्री० ) पान का पौधा । 

ताम्न (वि०) तांबे जैसे लाल रंग का ।--अक्त+ (छ०) 
३ काक | २ कोयल ।--अ्रधे, ( पु० ) काँसा । 





सामरिक ( 
पर: ->अपनतर 25 ) 
उपनज्ीविन (पु० ) हांये ही चीज़ें बनाने 
बाला ]--आओएः. ( ए० ) लाला सोंढों घाला। 
“+आरः,-कुद्दः, | पु० ) छतेरा । ड्लेरा | - 
छामिः, ( पु० ) इुन्द्रगाप संवाद । दोगगड्रदी +-- 


( न० | वृतिया ।-चखूहघ (४० ) 
मुर्गा ।-तअपुऊं, ( न० ) पीतल । द्र४, (प्र०) 
लालचन्द्रन +-प८:, (ए०)-पत्नं, (न«) तापम्रपत्न 
जिन पर दान दी हुई बस्तुओं के नास दानदाता 
का मास और दानग्रहीदा का नास ख्ोदा जाता 
था। पर्गणी, (स्त्री ) मलयाचल से निकलने 
थाली एक नदी का सास ।-पहल़वः, ( पु० ) 
परशोफश्नय |--लिप्तर, ( घु० ) एक प्रदेश का 
नाम ।- लिप्ताग, ( पु० ) ( बहु० ) तात्रलिप्त 
देश का राजा या इस देश के प्रधिवासी --- 
व्ृत्षः, ( पु. ) चन्दन विशेष । 

ताप्निक ( बि० ) [स्त्री० ताप्रिकी ] तॉबे का 
बना हा । 

तामप्निकः ( छु० ) ब्येरा | कसेरा । 

तायू / घाई शात्म० ) [तायते. तायित] $ फैलाना । 
बढ़ाना । झविद्धिन्न पंक्ति में ग्रागे बढ़ना | २ 
२ रचा करना | बचाना । 


( ति० ) 4 ऊँचा | ३ उच्चस्वर । ६ चमकदार 
चमहग । ४ उत्तम । श्रेष्ठ । &स्वादिष |--पश्मश्चः, 
“+अ्ारिः, ( पघ० ) लोइभस्म जो दवा के कास से 
आये । -पतले, ( न० ) नज़न्रपात | उल्कापात | 
-“एप्पः, ( छु० ) कुन्द या चमेली की बेल । 
ऊऋवीशणुध ( ३० ) सन्‌ सन्‌ करती हुईं हवा । 
सुद्धिकरं, ( न० ) सीसा | सीसक ।--र्पर, 
( बि० ) खर आवाज़ वाला +-हारः, ( घु० ) 
१ सोती का हार | २ दसकता हुआ हार । 
तारः ( घु० ) $ नद्वीवट | २ मोती की श्राव । ३ 
सुन्दर या बढ़ा मोती । ४ उच्चस्वर | 
तारं ( न० ) ) $ अह था नछ्तन्र | २ कपूर । (न०) 
तारः ( घु० )॥ १ चाँदी । २ आँख की पुतली 
( यह पुश्चिद्न भी है ) । ३ मोती । ( यह ख्री- 
लिड्ज भी है )। 


| 
्त 


न 


५ 
३५ 


न्प्ण 


) ताक्ष्यः 





। हर 
एगरागसणि ।-- | तारक ( बि० ) _रिरी० --तारिका] $ ले जाने वाला। 


पारकरेया । २ रक्षक । बंचाने बाला । उद्धारक । 

तारकः ( पु+ ) १ खिया | राशबतैया । २ बचाने 
बाला | छुड़ाने बाला | ३ एक दानव जिसे 
कालिकेय ने सारा था । (घु० न० ) बेढ़ा। 
घत्तीटी | (न० ) १ आँख की पुतली । २ 
आय | >अरि, -जित्‌, (३० ) कार्तिकेय 
का नाम | 

तारका ( सी० ) + सितारा । नकछतत्र । २ भूमकेतु । 
३ शंख की पुतली । 

तारक्षिगी ( खी० ) रात जिसमें आफाश के तारे 
दे पड़े । 

तारक्षित ( वि० ) नक्तत्रों वाला | नछतन्न विजद्धित । 

तारणाः ( घु० ) नोका | बेड़ा। 

तारगां ( न० ) $ पार होना | ३२ बचाना। छुट्टाना । 


तारशि। | रा 
तारगा ) ( पु० ) बेड़ा | नाव । 


तारतम्पं ( न० ) न्यूनाधिक्य । कमज्यादा । थोड़ा 
बहुत । भेद । भ्रन्तर । 

तारलः ( पु० ) लंपट मजुप्य | कामुक । 

तारा ( स्री० ) १ तारा या नछत्न | २ स्थिर नक्षत्र | 
३ श्रॉंख की पुतली । ४७ मोती । < वालि की 
खीका नाम ६ नृहस्पति की झ्री का नाम | 
७ एरिश्रन्द्र राजा की रानी का नास ।--प्रधिपः, 
-आपीडः,-पतिः, ( छु० ) चन्द्रमा +-- 
पथ+, ( छु० ) श्राकाशमण्डल । शआकाश ।-- 
भूपा, ( खी० ) रात ।- मण्डल, ( न० ) 
१ खगोल । ३ श्रँसख की पुतली ।--मस्तगः, (घु०) 
स्गशिरस्‌ नत्र । 

तारिक ( न० ) भाददा | किराया । उतराई । 

तारुगयम्‌ ( न० ) १ जवानी । युगवरथा | २ 
ताजूगी । ट्टकापन | 

तारेयः ( पु० ) १ छुधग्नह । २ वालिपुत्न अद्भद की 
उपाधि | 

ताकिकः ( छ० ) $ न्यायदर्शनवेत्ता | २ विद्वान । 

ताक्ष्यः ( घु० ) १ गरुद- २ अरुण । ६ गादी | ४ 
घोड़ा । सर्प । ६ पत्ती |-ध्यजः, ( घु० ) 
विष्णु ।--नायकः, ( छ० ) गरुड़ | 

स० श० का०-- 8४२ 


तार्तीय 


तार्तीय ( वि० ) तीसरा । 

तार्तीयीक ( वि० ) तीसरा । 

ताल: (एु०) १ वालबृक्ष । २ साली बजाना | ३ फढ़- 
फड़ाना । ४ हाथी के कानों की फड़फड़ाहठ । 
९ सद्गीस की प्रक्रिया विशेष । ६ मँजीरा | ७ 
हथेली | ८ चाला | चटख़नी । &£ तलवार की 
से 5।--अडु४, ( एपु० ) $ बलराम । २ ताल- 
पत्र जो लिखने के काम आते हैं । ३ पुस्तक। 
४ आरा ।--अवचरः, ( प० ) नचैया । नाचने 
वाला । नाटक का पात्र केतु), ( छु० ) 
भीष्मपितामह ।--त्तीरकं, ( न० ) “-गर्भ; 
( छु० ) ताड़ बृत्त का रस ।+--ध्वजञ+--सत्‌, 
( पु० ) $ बलरास का नाम । २ कर्णमूपण 
विशेष ।--मदेल$, ( पु०) बाजा विशेष ! 
यंत्र, ( न० ) जरोंही का औजार ।--रेचनकः, 
( पु० ) जत्यकरने वाला । नाटक खेलने वाला । 
“लक्तणः, ( पु० ) बलराम ।--घनं, ( न० ) 
वृक्षों का समूह । उपवन ।--चुन्‍्तं, ( न० ) 
पंखा । 

ताले ( न० ) $ ताढ़ बृत्त का फल। २ हड़साल | 

तालक॑ ( न० ) $ हड़ताल । २ चटखनी । ताला । 

तालकः ( घु० ) कर्णभूपषण विशेष । 

तालव्य ( वि० ) तालू से सम्बन्ध रखने वाला [--- 
चर्णः, ( घु० ) वे अक्षर जो तालू की सहायता 
से बोले जाँय। ऐसे अक्षर ये हैं-- इ, ईं, च, छ, 
ज, रू, ज और यू 

तालिकः ( पु० ) १ हथेली । २ ताली । 

तालिते॑ (न०) १ रंगीन कपद्ा । २ डोरा । डोरी । 

ताली (स्त्री०) १ पहाड़ी ताड़ के पेड़ । २ ताढ़ी वृत्त। 
३ महकदार मिद्दी | ४ एक प्रकार की कुंजी । 
चने, ( न० ) ताड़ के वृक्षों का कुरसुट । 

ताल्चु ( न० ) बालू ।--जिह्न,, ( छु०) सगर । नक्र । 

तालूर। ( घ०) भंचर । ज्वार । बाढ़ । 

तालूपक॑ (न०) तालू | 

तावक (वि 

तावकीन ( वि० 


तावत्‌ 
तथघतिक 


| तेरा । तुम्हारा । 


) ( वि० ) इतना | उतना | 


( ३४४ ) 


तिदुलः, तिन्दुलः 





तावत्क ( वि० ) इतने मूल्य का | इतने दासों का । 

ताहुरिः ( पु० ) बृप राशि 

तिक्त ( वि० ) तीता। कडुआ ।--गन्धा, ( स्त्री० ) 
राई ।--धातु), ( छु० ) पित्त +--फल्लनः (छु० ) 
-मस्त्रि, (पु०) निमेली ।-सारः, ( छु० ) 
खदिर वृक्ष । 

तिक्तः ( छझ० ) $ कछुआपन । कहुआ स्वाद | २ कुट्ज 
वक्त | ३ तीतापन | चरपराहट | ४ गन्धि | 

तिग्म (वि०) १ तीघ्र। पैना । नौंकदार ( हथियार )। 
२ उग्र | अचण्ड । | भभकता हुआ । जलता हुआ 
३ तोता । कछुआ । ४ घोर । क्रोधी । अंशु), 
( घु० ) $ सूर्य | २ अग्नि । ३ शिव |--कर+ 
“जदीघितिः,--रश्सि,( इ० ) सूर्य । 

तिग्मम्‌ ( न० ) १ गर्मी। २ तीतापन ! 

तिज ( धा० आत्म० ) [तितिक्षते. तितिज्षिते) सहन 
करना । सहना । गवारा करना । 

तितड5 ( घु० ) चलनी । ( न० ) छात्ता । 

तितित्ञा ( स्त्री० ) १ सहनशीलता ! सत्र । त्याय । 

तितिज्लु ( वि० ) घैर्यवान | सहनशील | 

तितिभः ( छु० ) १ जुगनू । खद्योत। २ इन्ह्रगोप । 
बीरबहूटी । 

2235 ) (३४० ) ठीवर चिशेष | 

तित्तिरिः ( एघु० ) $ तीतर । २ एक ऋषि का नाम 
जिन्होंने कृष्णयजुवेंद के। सब से प्रथम पढ़ाया । 

तिथः ( घु० ) १आग। २ भेस । ३ समय । ध्वर्षा या 
शरद ऋतु । 

तिथि ( पु० खी० ) $ चान्द्र दिवल । २ पन्दृह की 
संख्या ।--ज्ञय४, ( पु० ) असावास्या तिथि का 
हास ।-पत्नी, ( खी० ) पद्ञाक् | पत्ना । 

तिनिशः ( घु० ) वृक्ष विशेष । 

तितिडः. तिन्तिडः (ए० ) 

तितिडी तिन्तिडी ( स्त्नी० 

तितिडिका, तिन्तिडिका ( ख्री० 

तिंतिडीकः5, तिन्तिडीकः ( घु० ) 

तिदु सु 

तिदुकः, तिर 

तिदुल$, तिल 


इसली का 
बत्त | इमली । 


| ( ० ) तेंदू का पेढ़ । 





तिम्‌ ( धा० पर० ) [ तेमति, तिमित ] नम करना । +ऊफिटं,--ख्ालि,--खली, (खी०) या 'चूणो, 
गीला करना | ( न० ) खत जो पशुओं के! खिलायी जाती है । 
तिमिः ( प० ) १ ससुद्त । २ सस्त्यविशेष । कोष, तल, ( न० ) तिल्री का तेल ।--पणः, ( घु० 
( पु० ) समुद्र ।+-ध्वज्ञ:. ( पु० ) एक देत्य तारपीन ।-- पराम्‌ ( न० ) घन्दन ।--पर्णी, 
जिसे इन्द्र ने महाराज दघारथ की संगायसता से । (ल्वी०) $ चन्दन का बृक्त | २ तारपीन ।- रसः, 
सारा था । | ( पु० ) विली का तेल |- स्नेष्ठः, ( छु० ) 
निमिशित्त:) (ु० ) एक विशाल मत्त्य जो सिसि- | ठिली छा तेल ।--होमः, ( पु० ) तिल की 
तिमिद्ठिलः । मह्य के भी रा डालता एँ | आहति। 
तिमिन ( थि० ) १ गतिददीन | स्थिर । अ्रचल । २ | तिलंतद 
| (ड०) बेली । 
गीला | नम । दर ! तिलन्त 
तिमिर ( वि० ) काला | अन्धकारमय । तिलशः ८ श्रच्य० ) श्रत्यन्त श्रल्प परिमाण में । 


तिमिरः ( एु० ) ) १ भ्रंघकारू। २ भ्रन्धापन। ३ | तित्वयः (पु०) लोध का चृक्त । 
तिमिस्म्‌ ( न० ) | लोहे का मोर्चा ।--अरिः,-- | तिलक ( न० ) $ मूत्रस्थली । २ फुप्फुस । फेंफड़ा | 


छुढ़, ( छ० ) - रिपुई, ( ३० ) सूर्य । ३ लवण विशेष ।--झआश्रयः, ( छु० ) माथा । 
तिरश्ची (स्प्री० ) किसी जानवर, पक्षी या जन्तु | तिलकः (एु०) + दक्ष विशेष । २ शरीर पर का छोटा 
की सादा । सा काला चिन्ह विशेष । (पु०) मस्तक पर का 
तिरश्चीन ( थि० ) देढ़ा । तिरद्धा । ठिलक या टीका । 
तिरस्‌ (अव्यया०) १ तिरद्ेपन से । टेद्रेप्न से ।२ | तिलका ( स्री० ) गुंज । 
दिना । रहित । ३ गुप्तरीद्या | अ्रद्श्य रूप से । तिलित्सः (छ०) बढ़ा सप। 
तिरयति (क्रि०) 4 छिपाना। गुप्त रखना । २ रोकना। तिछद्ु ( अव्यया० ) घह समय जब दूध देने के 
अदचन हालना । बाधा देना । ३ जीव लेना । गो खड़ी होती है । सन्ध्या फे घंटा या डेढ़ घंटे 


तियक ( थ्व्य० ) बेढ़ेपन से । | बाद का समय | 

तिय॑चर्‌ ( वि० ) [ तिरश्ची-तिर्यश्री ] 4 टेढ़ा । | तिप्यः ( छु० ) १ छुष्य नक्षत्र | २७ नक्तत्रों में से 
निरछ्ठा । बॉका । २ मुड़ा हुआ ! छुका हुआ । आदवाँ नक्षत्र | २ पौप सास। 
( पु० न० ) पथु | पक्षी |--अन्तरं, ( न० ) तिप्यम्‌ ( न० ) कलियुग । 
प्र । चोढ़ाई । -झयने, ( न० ) सूर्य की | तीक ( श्ा० श्रात्म० ) [ तीकते ] जाना | चलना । 
वारपिंकगति ।--ईक्ष, ( बि०) भेंदा । ऐंचाताना । | तीक्ष्ण (वि०) १ पैना। सीध । २ गर्म ताता |३ उम्र। 


77कातिः, (४०) पश्च ज्ञाति ।--अमाणं, (न०) प्रचश्ठ । ४ कहा । ज़ोरदार।| इढ़ # कर्कश । 
चैद्ाई ।--पत्तणं, ( न० ) कनखियों देखना । टेढ़ा : ६ कठोर | ७हानिकर । अशुभ । विपेला | ८ 
तिरछी आँख कर देखना ।--येनिः, (स्त्री ) कुशात्र । ६ बुद्धिमान | चतुर | १० डाही । ११ 
पश्च॒ पत्ी जाति ।--स्त्रोतसू, (छु० ) पशु रप्टि । त्यागी | भक्त । शशुः, (छ० ) $ सूर्य। 
तिलः ( पु० ) $ तिल का पौधा | २ तिज्न बीज | ३ अग्नि । शझायसे ( न० ) ईरुपात लोहा ।-- 
शरीर पर का तिल या मस्सा । ४ तिल के समान डपाय५, (१०) डग्रसाधन ।-कन्दः, (५० ) 
छोटा हुकड़ा ।--अ्रम्वु,-- उदकं, (न०) तिल लहसन --कमन्‌, ( वि० ) क्रियाशील। 
मिश्रित जल, जो तर्पण के काम में थ्राता है |-- स्पर्धामानू ।-दंपएू, ( पघु०) चीता +-धारः 
उत्तमा, (स्त्री० ) एक अप्सरा का नाम |-- (ए०) तलवार ।--प्रुष्पं, (न०) लॉग ।--पुष्पा, 


कखोदनः, ( छु० )--ओदन (न०) दिल चावल (सत्री०) $ लोंग का पौधा | २ केतकी का पौधा । 
की खीर !--कालकः, ( छु० ) मसला | तिल । “बुद्धि, (वि०) तेज्ञ शक्ल का | चतुर |--रश्सि॥, 





तीक्षणः 


(घु०) सूर्य )--रसः, (प०) $ शोरा। २ विपैला 
तरल पदार्थ |--लोहं, (न०) ईस्पात ।--शुकः, 
(एु०) जौ । 

तीक्ष्णः ( घ० ) १ शोरा । 
कालीमिची। ४ राई । 

तीक्णं (न० ) $ लोहा । २ ईस्पाव । ३ गर्मी। 
तीतापन । ४ युद्धू । £ विष । ६ झत्यु | ७ 
हथियार । ८ समुद्री निमक। & शीघ्रता । 

तीम्‌ ( धा० परस्मैं० ) [ तीम्यति ] भींगना | नम 
होना । 

तीर (न०) १ तट । किनारा। २ हॉँशिया। छोर । 
किनारा । 

तोरः ( प० ) $ बाण | २ सीसा । ३ टीन । जस्ता । 

तीरित ( विं० ) ते किया हुआ । निर्णीत । साक्षी के 
अनुसार फैसला किया हुआ | 

तीरितम्‌ (न०) किसी कार्य की समाप्ति या अवसान । 

तीण (वि०) $ पार किया हुआ । गुजरा हुआ । २ 
फैला हुआ । बढ़ा हुआ | ३ सब से आगे निकला 
हुआ। सर्वोत्तम । 

तीर्थम्‌ (न०) १रास्ता । सार्ग । घाट। उत्तारा | २ घाट । 
३ जलस्थान | ४ पविन्नस्थान | & द्वारा | 
ज़रिया । साध्यम | ६ उपाय!। ७ पवित्र या 
पुण्यप्रद्‌ व्यक्ति । योग्य पुरुष । प्रतिष्ठा योग्य 
पदार्थ । उपयुक्त पान्न | ८ गुरु । आचाये । 
७ उठ्स स्थान । ३० यज्ञ । १३ सचिव । 
१२ उपदेश । निर्देश | १३ उपयुक्त स्थान 
या काल | १४ उपयुक्त या साधारण पद्धति। 
१९ हाथ के कई भाग जो देव और पितृ कार्य के 
किये पवित्र माने जाते हैं | १६ दाशनिक सिद्धान्त 
विशेष । ३७ स्त्रियों का रज | १८ घाह्यय । १६ 
अग्नि |--उद्कम्‌, (न० ) पविन्न जल।--करः, 
(५०) ५ जैनअ्हसत । २ संन्‍्यासी | ३ नवीन दर्शन- 
कार | ४ विष्णु का नाम ।--काकः,--ध्वास+, 
चायसः, (घ०) लोलुप ।--भूत, (वि०) पवित्र । 
विशुद्ध/--याज्ञा, ( सत्री० ) पुण्यप्रद स्थानों में 


२ लालमिच | ३ 


गसन ।--रज१, ( छु० ) अयाग का चास |-- | 


राजि,-राज़ो, ( स्त्री० ) बनारस | काशी। 
ऊझवपाक+ (४७०) सिर के बाल ।--विधि, 


( ३४६ ) तच्छे 


( स्त्री० ) चीर्थ में जाकर वहाँ कर्म विशेष करने 
की पद्ति ।-सेविन्‌. ( थि० ) तीर्थयात्री । 
( पु० ) सारस । 

तीर्थ ( च० ) संन्‍्यासियों की एक उर्पाधि । 

तीथिकः ( एु० ) तीर्थयात्री । ब्राह्यण साधु | 

तीवरः ( पु० ) $ समुद्र | २ शिकारी । ६ राज 
पुतिन की वर्णसक्र औलाद। 

तीव्र ( वि० ) $ उम्र | प्रचए्ड | २ गरस | उष्ण। ३ 
चमकीला | ४ व्यापक । < अनन्त । असीस | ६ 
भयानक |--आनन्दू, ( छु० ) शिव जी -- 
“गति, ( बिं० ) तेज्न। फुर्तीला ।- पौरुष॑, 
( न० ) $ दुस्साहस पूर्ण वीरता । २ वीरता [-- 
संवेग, ( वि० ) $ दृढ़ विचार सम्पन्न | २ अति 
प्रचरड । 

तीम॑ ( न० ) १ उष्णता । गर्मी । २ तट । ३ लोहा । 

तु ( अच्यया० ) १ किन्तु | प्रत्युत । ९२ और । अरब । 


इस सम्बन्ध में | ४ भेद्सूचक भी है | 
छुाहारः | (पु०) विन्ध्याचल वासी जातियों 
में से एक जाति के लोगों का नाम । 


तखारः 

तृपारः 

तुंग ) (वि०) १ ऊँचा । उन्नत | लंबा | प्रधान । २ 

शा मलंब । ३ मेहरावदार । ४ झुख्य | & दृढ़ |-- 
चीजः, ( पु० ) पारा ।-भद्र, (घु० ) 
सदमसाता हाथी ।--भद्गा, ( खी० ) एक नदी का 
नाम जो कृष्णा नदी में गिरती है ।--चबैशा, 
( स्त्री० ) एक नदी का नाम ।--शेखर:, ( घु० ) 
पर्वत्त । 

तुंगः ) (प०) १ ऊँचाई | उठान । २ पर्वत । ३चोटी । 

तुड़ः | ४ बुधगरह । € गेंडा | ६ नारियल का दृक्ष ! 

तुंगी । (स्त्री०) १ रात्रि । २ हल्दी ।- ईशः, ( घु० ) 

ठुड़ी ) १ चन्द्रमा । २ सूर्य । ३ शिव । ४ कृष्ण [--- 

पति, ( ४० ) चन्द्रमा । 

। तुच्छ ( वि० ) $ ख़ाली | रहित | व्यर्थ । हल्का । २ 

| छोग । थोड़ा । न कुछ । ३ व्यक्त | त्याया हुआ। 

| ४ नीच । कसीना । अकिशद्धित्तः । तिरस्करणीय। 
निकस्मा | ६ ग़रीव। अभ्ागा | दुखिया ।--द्र:, 
( छु० ) एरण्ड वृक्ष |--धान्यः,-- धान्यकः, 
( पु० ) फूस। पुआल | 

तुच्छे ( न० ) भूसी। 


ठ्ञ्ञः 


( ३४७ ) 


ठुरीय॑ 


______॒॒॒ | ््किपा 


तुझ्ः ( पु० ) इन्द्र का बच्र । 

तुद्ठमः ( ए० ) मूसा । चूहा । 

ठुण ( घा० पर ) [तुणति) १छकाना। टेढ़ा करना। 
२ घोखा देना । ठगना 

तंडं॑ )(न० ) $ मुख | चेहरा। चोंच । श्ूधन 

तंणडम | (शकर का) । २ हाथी की संझ । ३ ओऔज्ञार 

की नोंक । 

तुंडिः १ (४०) $ चेहरा | मुख | २ चोंच | (स्त्नी०) 

तणिडिः | दढ़ी । नाभि । 

तुंडिन 

तणिडन्‌ 

तुंडिल १(वि०) $ बातूनी | गप्पी । २ थोंदिल । ३ 

तरिडल $ कठुभाषी । 

तुत्यः (०) $ अग्नि । २ पत्थर ।-अजैंने, 
( न० ) आँख सें लगाने की दवाई विशेष । 

तुत्यं ( न० ) दतिया । 

तुध्या ( स्त्री० ) * छोटी इलायची । २ नील का पौधा। 

ठुदू ( धा० परस्मै० ) [ तुद॒ति, तुन्त ) १ मारना । 
घायल करना | २ चुभोना । गढ़ाना। हे पीड़ित 
करना | सताना । दुःख देना । 

तंद ) (५ न० ) पेट। थोंद ।--क्पिका,--कूपी, 


ए 
ठुच्द्म्‌ 


67] 


& |] 


3] 


) ( घु० ) शिव के छृपषभ का नास | 


2) 


6: 


ख्री० ) नामि ।--परिमाज,-परिसज, 
--म्ुज़, ( वि० ) काहिल । सुस्त । दीर्घसूत्री 


पवत ( वि० ) मौट । थुंदीला । 


पु 
तुंदिक (वि० ) $ थोदीला। बड़े पेट 


तुंदिक, तुन्दिक 
तुंदिच, तन्दिन ( का। मटका जैसे पेट वाला | 
२ अत्यन्च मौठा । हे भरा 


तुद्म, तुन्दिम 

तुंदिल, छुन्दिल ) हुत्रा था लदा हुआ । 

तुन्न (वि० ) $ चोटिल । टकराया हुआ। घायल । 
२ सताया हुआ। वायः, ( ४० ) दर्जी । 

तुभ (घा० परस्मै० ) [ तुभ्यति, ठुज्लाति | चोटिल 
करना । 

तुप्तुल ( वि० ) $ शोर गुल मचाने बाला । २ भया- 
नक | क्रोधी । ३ उद्विग्न । ज्याकुल । ४ परेशान । 
घबदाया हुआ । (घु० न० ) १ केलाहल | 
शोरगुल । २ अस्तव्यस्त इन्हयुद्ध । 


ता ॥) (8० ) बूंबी । 


&62- 
हि 


2] 


0 


तुंबरः 
ठुस्चरः 
तुंबरं 

ठम्बर्म्‌ 


तुंबा 
तुम्बा ) ( स्त्री० ) १ तुंबा। २ दुधार गौ । 


का 8 | ( स्त्री० ) तूंबी | तोमड़ी । 
तंबुरु / पुग्थुरु 
तुंबठ+ ठुस्व॒हः 
तुरगः (प० ) १ घोदा । ९ मन । विचार |-- 
शारोहः), ( छु० > घछुड़्सवार |+--डउपचारक:, 
( घु० ) साईंस ।-प्रिय/ ( छ० )-प्रिय॑, 
(न० ) यब | जौ । बअ्रह्मचये, (न० ) ख्री 
के अभाव में विवश हो प्रह्मचये धारण करना | 
ठुरगन ( छ० ) घुड्सवार | 
तुरगी ( स्त्री० ) घोड़ी । से न 
तरंगः ) (पु०) $ घोदा :“अरिः, (६० ) भेसा । 
तर | हे पणी, (स्त्री०) सैंस वि, 
( न० ) यव | जौ ।+मेघ+, ( ३० ) अश्वमेध 
यज्ञ ---यायिन,--सादिन., ( ए० ) घुड़सवार। 
_.चकत:,--वदनः, ( छ० ) किन्नर ।--शाला, 
( खी० ) स्थानम्‌, (न० ) अस्तबल । घुद- 
साल ।--स्कन्धः, ( छ० ) रिसाला । घुड़सवारों 
की दोली । 


$ ( घु० ) एक गन्धवे का नास । 


है ( न० ) वाययंत्र विशेष | वाजा । 


| ( पु० ) एक गन्धर्व का नास | 


5 ( न ) मन । विचार । 
तुरंगमः ह 
तुरडमः |; ( पु० ) घोड़ा । 


ही | ( जी० ) घोड़ी । 
तुरायणम्‌ ( न० ) १ असंग । अनासक्ति | २ यज्ष 


विशेष । 
तुरासाह ( ए० 2 ( कर्ता एकवचन तुराषाट्‌ था 


ठुराषाड ] इन्द्र का नाम । 
तठुरी ( स््री० ) १ जुलाहों का एक प्रकार का ओजार । 
ढरकी । मारी । माखों। ३ चित्रकार की कूची । 
तुरीय ( वि० ) चौथा ।--वर्ण), (७०) शद्ध । 
ठुरीय ( न० ) चौथाई । चौथा हिस्सा | चौथा | 


तुरुप्कः 


( ३२४८ ) 


तर 





तुरुष्कः ( घु० ) तुक लोग । 

तुर्ये ( वि० ) चौथा । 

तुयम्‌ ( न० ) चौथाई। चौथा हिस्सा । 

तुल ( धा० पर० ) [तोलवि, 
तुलयति--ठतुलयते भी ] $ तोलचा । २ सोचना 
विचारना । ३ उठाना | ऊँचा करना । ४ पकड़ना । 
पकड़े रहना । € तुलना करना । ६ वराबरी 
करना | ७ तिरस्कार करना। ८ सन्देह करना । 
£ परीक्षा लेना | 

छुलन ( न० ) $ ठौल | २ उठान । तुलना । 

तुलना ( स्त्री० ) $ समानता । २ सौत॥। ३ तख़- 
मीना । ४ उठाना | ऊपर करना । परीक्षा करना । 

तुलसी ( स्री० ) बक्त विशेष जो विष्णु के परम 
प्रिय है । 

तुला ( ख्री० ) $ तराजू ! तख़री | २ नाप | बाँद । 
--क्ूठ, ( पु० ) पासंगी । तराजू ।--कोटिः, 

काटी, ( स्त्री० ) नूपुर ।--काश$,--की ष३, 

( छ० ) परीक्षा विशेष |--दान॑ं, ( न० ) अपने 
शरीर के वजून के बरावर सुवर्ण आदि वस्तुएँ तौल 
कर उन्हें दान कर देना तुल्लादाव कहलाता है। 
--धठ:, ( 9० ) बटखरा ।-घर+, ( पु० ) 
$ व्यापारी | सौदागर | २ तुलाराशि ।-धारः, 
( छु० ) व्यवसायी । सौदागर ।--परीक्षा, 
( सत्री० ) तुला द्वारा परीक्षा का विधान विशेष। 
“पुरुष: ( छु० ) सोलह प्रकार के महादानों 
सें से एक दान |--प्रग्नहः, प्रश्नाह', ( छु० ) 
तराजू की डोरी या डंडी ।-यानं, ( च० )-- 
यष्टि,, ( छ० ) तराजू की डंडी ।--घीज॑, (न०) 
घुंधघची के दाने ।--सूजें, ( न० ) तराजू की 
डोरी । 

छतुलित (व० कृ० ) १ तोला हुआ । २ मिलान 
किया हुआ | 

तुल्य ( वि० ) $ एक ही प्रकार का या एक ही श्रेणी 
का | बराबर का | समान | सदश । २ उपयुक्त । 
एक सा | अभिन्न ।--दर्शन, ( वि० ) समान 
इष्टि से देखना ।--पानं, (न०) एक साथ पीना । 
--रूप, ( वि००) समान । सदश । 


तुघर ( वि० ) १ कसैले स्वाद का ! २ दाढ़ी रहित । 


तुष ( धा० परस्मै० ) [तुष्यति, तुष्ट ] प्रसक्च होना । 
सन्तुष्ट होना । सन्‍्तोप करना । 

ठ॒ुपः ( पु० ) शुसी ।--अशिः,--अनल्वः, (छु० ) 
भूसी या चोकर की आग ।--अस्थु, ( न० ) 
--उदकं, (न०) खट्दा जवागू। खद्य चावल का 
सॉड ।--प्रहः,--सारः, ( छु० ) अप्नि । 

तुषार ( त्रि० ) ठंडा । कुहरे, का। श्रोस का !-- 

€ ४ 

अदिः,--गिरिः.--परवेतः, ( छु० ) हिमालय 
पर्वत ।--करणः, (पु० ) कोहरा या पाले की 
बूंद; ओसकण ।--कालः, ( धु० ) जाड़े 
का मौसम ।--किरण+ा,-रश्मिः, ( घु० ) 
चन्द्रमा । -गोर, ( वि०) बर्फ की तरह सफेद | 
वर्फ के कारण सफेद । ( पु० ) $ कपूर । 

तुषपारः (६०) १ कोहरा । सर्दी । २ चक्न। ३ ओस। 
४ पाला । बौछार । 

तुषिताः ( बहु० पु० ) उपदेवता जिनकी संख्या १२ 
या ३६ बतंलायी जाती है । 

तुछझः ( व० झृ० ) $ प्रसन्न । सन्‍्तुष्ट । २ जो प्राप्त हो 
उससे सन्तुष्ट और अग्राप्त अत्येक वस्तु से विरक्त | 

ठ॒ष्टिः ( स्री० ) सनन्‍्तोप | प्रसन्नता | आनन्द । 

तुष्ठुः ( घु० ) कान में पहिनने का रत्न | 

ठुहिन ( बिं० ) शीत | अकड़न | ऐएँडन । ( शीत के 
कारण )--अंशु॥ ( पघु० )--कर४,--किरण३, 
+चुतिः/-रश्मिः, (०) १चन्द्रमा । २ कपूर । 
+अचलः, ( घु० 2--अभद्वि,, ( घ० )-- 
शैज्न,, ( घु० ) हिसालय पर्वत ।--कण$, (छु०) 
ओस की बूंद ।--शकेरा, ( खी० ) वह । 

तूझ (घा० उभय०) [वूशयति, तूशयते] सकोड़ना । 
| तूशायते | भरना | परिपूर्ण करना । 

तूशः ( ए० ) वूणीर ! सरकस [--धारः, ( एु० ) 
घलुषधारी । 


कर ) ( स्री० ) तरकस । 


तू4र; ( ए० ) $ दाढ़ी रहित पुरुष । २ विना सींग 
का बैल | ३ कसैला जायका | ४ हिजड़ा । 

तूर्‌ ( घा० आत्म० ) तियते, तूर्ण] १ तेज़ी से जाना । 
जल्दी करना । २ चोटिल करना | वध करना । 


तूरं ( न० ) तुरद्दी । एक प्रकार का वाजा | 


(४४ 


२ स्वरावात्या ' | 


न्प्प 


लगा 


घेगदान 


सूया ( गि० ) १ नेज्ञ । 
शीघ्रगामी । फुर्दीला । 
तृगी ( अव्यया० ) नेज्ी से । फुर्त्ती से | शीघरता से । 
ता: ( घु० ) शीघ्रता । फुर्ती । । 
तृय्र (न० ) ) बाायंत्र विशेष |--झोत्नः, ( पु० ) | 
तूथ: ( ए० ) | ओजारों फा समृह । 
सस्ते ( न० ) ) $ रुई । २ अन्तरित्ष । आकाश | यायु- | 


| 
| 
। 


चूल+ (पु० ) ह मरठल ।-- द्ार्मेद्ं, (न०) अस्त, 
( न० ) रई धुनने की कमान। घमुद्दी -पिच्चु, 
( पु० ) रई ।--शक्करा, ( सी० ) १ बिनोला । 
२ घास का गद्दधा । ३ शहतूत | 
लव ( न० ) रुई । 


तृला ( नत्री० ) $ कपास का पेड़। २ दिया की 
बची । ह 

तूली (स्त्ली० ) १ 
कंची चिते 


रु] 


रई । २ वत्ती ।३ जुलाहे की 

चतेरे की कंची । & नील का पाौधा | 

तूलिः ६ स्त्री- ) चिनेरे की झूंची । 

तृलिका (न्त्रो० ) $ चित्तरे की कूंची । पेंसिल | 
2 सूती बत्ती | ३ रुई भरा गद्दा। ४७ बर्मा । छेद 
करने का शाज़ार । 

तृप्णीक ( बि० ) खासोश । चुपचाप | 

तृप्णा ( श्रच्यया० ) गुप्त रूप से । चुपचाप | बिना 
बोले था शोरगुल किय्रे ।+--भाषः, ( छु० ) 
खामोशी । मृकत्व |--शील्त, ( बि० ) खामोश । 

तृसुतें ( न० । ५ जद्य | ३ धूल । ३ पाप। ४ परि- 


म्गखु । ज़रा । 
करना | 


तुगां ( न० ) $ घास | २ नरकुल । सरपत । ३ घास 
फूसकी नी कोई चीज़ -्अस्विल, ( छु० ) 
$ पर या भूसी की आग | २ आग जो जल्द बुक 
जाय ।-अश्षनग,. ( घु० ) गिरगट +- 
श्रव्यी (स्री०) वन जिसमें घास बहुत हो ।-- 
घध्रावतं:, ( पु० ) + हवा का बबंडर । २ एक 
देत्य का नाम जिसे श्री कृष्ण ने मारा था -- 
झख्जं , ( व० )--कुक्लूमम्‌, ( न० )-मोरें, 
( न० ) भिन्न भिन्न अकोर के सुगन्ध-ून्य |-- 


| 

| 

तुंह ( धा० परस्म० ) [ तूंहति ] वध करना। घायल 
इन्ट्र:, ( पु० ) खजूर का पेड़ |--उल्का, (स्री०) 


) त्दु 


घास की बनी ससाल | फूस का लुआट | अध- 
जला फूस का संंठा +--झ्योकेस, (न० ) फूस की 
मोपड़ी ।-5।गडः, (पु०)-काणयइस्‌, (न०) घास 
का देर |--छुठी. (त्री०)--8ठी रके. (न०) घांस 
फूस की कुटिया तु, ( पु० ) खजूर का 
पेड़ ।--मोधा, ( स्ली० ) एक प्रकार का गिरगट | 
गेह् |-प्राहिन, ( पु० ) नीलम । पुखराज |--- 
चरः, ( पु० ) गेमेद मणि ।--जलासुका,-- 
अलूका, ( खी० ) राँका | कमला । कीड़ा ।-- 
ट्रमः, ( पु० ) $ नारियल । २ ताल | ३ खजूर । 
४ केतक ब्ृक्त | £ छुहारे का बृत्त |- धास्य॑; 
( न० ) विना जोती बाई भूमि में उत्पन्न धान्य | 
नीवार । धान्य विशेष ।--ध्वज5, ( पु० ) ताल 
बुक्ष । २ बॉस । ( न० ) हाथापाई |--- 
पूत्ती, ( सत्री० ) चटाई । नरकुल की बनी 
|ठक्की ।--प्राय. ( वि० ) निकम्मा | तुच्छु +-- 
बिन्दु$, ( छु० ) एक ऋषि का नाम ।--सणिः, 
( पु० ) रत्न विशेष |--राज़', (१०) १ नारियत्ष 
का पेड़ । २ बॉस । ३ ईंख । ७ तालबृक्ष |-- 
चृत्तः, ( पु०) खजूर का पेढ़ | छुहारे का पेड़ । 
नारियल का पेढ़ '--शीत्॑, (म०) एक भ्कार की 
महकदार घास । सारा, ( ञ्वी० ) केले का 
पेद ।--सि्ः, ( पु० ) कुल्हादी' --हस्यः 
( घु० ) फूस का भौपढ़ा । 

तृणया ( स्त्री० ) घास या फूस का ढेर । 

तृतीय (वि०) तीसरा ।--प्रकृतिः, ( घछु० या ख्री० ) 
हिजड़ा । नपुंसक । 

तृतीय ( न० ) तिहाई | तीसरा हिस्सा । 

तृतीयक ( बि० ) १ तिजारी । तीसरे दिन श्राने 
चाला ज्वर । 

तृतीया ( ख्री० ) $ तिथि तीज | ९ कारक विशेष | 
---छत, ( वि० ) तीन बार जोता हुआ खेत ।--- 
प्रक्तिश, ( छु० खी० ) हिजढ़ा । नपुंसक । 

तृतीयिन ( घि० ) तीसरा भाग पाने का अधिकारी । 

तूदू ( धा० परस्मै० ) [तर्दति, तृणत्ति, तप्ते, तश्ण] 
'चीरना । फाड़ना | छेद करना २ सार डालना 
नष्ट कर डालना | उजाड़ देना। ३ छोड़ देना। 
मुक्त कर देना । ४ तिरस्कार करना। 


(१) 


प्‌ 


( ३६० ) 


तैमिरः 





तृप्‌ ( धा० परस्मै० ) [ तृष्यति, तृम्ोति, तृपति,- 
तृप्त ] $ सन्तुष्द होना । २ असन्न करना। 

तृप्त ( वि० ) सन्तुष्ट । अफरा हुआ । अघाया हुआ । 

तृप्ति (छी०) १$सन्‍्तोष | २ छुकाई | अघाई । अनिच्छा 
३ प्रसन्नता | आल्हाद । 

तृष (घा० पर० ) [ तृष्यति, तृषित ] $ प्यासा 
होना । २चाटना । ३ उत्सुक होना । लालच करना । 

तृष्‌ ( स्री० ) [ कर्त्तो एकचचन ।-छूट, तूड ] 
१ प्यास | २ उत्कद अमिलापा। उत्सुकता । 

तूषा ( स्त्री० ) प्यास ।+--आतं, (वि०) $ प्यासा | 
+हैं, ( न० ) पानी । 

तृषित (च०क्ृ०) प्यासा | २ लोलुप। लाभ का लोभी। 

तृष्णज्‌ ( वि० ) $लञालची । लोभी। २ प्यास लगाने 
चाला । 

तृष्णा ( स्त्री० ) $ प्यास । २ अभिलापा । लालच । 
++क्षेयः ( पघु० ) मन की शान्ति | सन्‍्तोष । 

तृष्णाल्लु ( वि० ) १बहुत प्यासा । २ बड़ा लालची। 

तहू ( धा० परस्मै० ) [ तृणेढि, तहंयति, तहंयते,- 
तृढ ] घायल करना। मार डालना | टकराना | 

त्‌ ( धा० परस्मै० ) [ तरति, तीणं] $ पार होना २ 

.. ( सार्ग ) ते करना । ३ तैरना । उतराना | ४ 
( कठिनाई के। ) पार करना । वश में करना। & 
सम्पूर्णत:ः अपने अधिकार में कर लेना । ६ पुरा 
करना । समाप्त करना। ७ छुटकारा पाना। छूट 
जाना। 


तेजनम्‌ ( न० ) $ बाँस । २ पैनाना । तेज़ करना । ३ 
जलाना । ४ चमकाना। ४ पालिश करना। ६ 
नरकुल । ७ बाण की नोंक | ८ हथियार की धार । 

तेजलः ( पु० ) एक प्रकार का तीतर। 

तेजस्‌ (न०) $ तेज़ी | २ ( चाकू की ) तेज़धार | ३ 
आग की शिखा । ४ गर्मी । भभक्‌ । धधक। 
चकाचोंघध । £ चमक । आव । ६ पांचतत्वों | 
में से एक । ७ सौन्दर्य । ८ पराक्रम | & विक्रम । 
१० स्फूति। ११ चरित्रवल। १२ सर्वेत्कृष्ट 
आभा । १३ वीर्य | मुख्य लक्षण | १४ सार । १४ 
आध्यात्मिक शक्ति। १६ अग्नि । ११ गूदा। 
मिंगी । १८ पित्त | १६ घोड़े का वेग । २० ताज्ञा 
सकक्‍खन | २१ सुचर्ण | २२ ब्रह्म । २३ सत्वगुण। 


( सांख्यमतानुसार )। कर, ( वि० ) $ चमक 
पैदा करने वाला । २ वलप्रद ।-भडुछ, ( ु० ) 
अपमान । माननाशक। अनुस्साह ।--मणडल, 
( न० ) प्रकाश का घेरा ।--सूर्ति, (पु०) सूर्य । 
--रूप+, ( घु० ) ब्रह्म । परमात्मा । 


तेजस्पत्‌ । (वि०) $ उम्रकीला | २ तेज | तीदण । 
तेजेवत्‌ | ३ वीर । ४ क्रियाशील । 


तेजस्विन्‌ (वि०) [ ख्री०--तेजस्विनी ] १ चमकीला । 
चमकदार । २ शक्तिमान | वीर | दृढ़ । ३ कुलीन । 
४ प्रसिद्ध । € अचण्ढ । ६ क्रोधी | ७ आईन के 
अनुसार । 

तेजित्‌ ( वि० ) $ पैनाया हुआ। २ उत्तेजित । भढ़- 
काया हुआ । श 

तेज्जीयस्‌ ( विं० ) तेज वाला । 

तेजेमय (वि०) $ महत्वपूर्ण । २ चमकीला । ज्योति- 
सेय । प्रकाशमय | प्रधान तेज वाला । 

तेजे।मात्रा ( स्त्री० ) सत्वगरुण का अंश | इन्द्रिय 
समूह । 

तेष्‌ ( क्रि० ) कॉपना । गिरना । 

तेमः ( पु० ) आदी भाव | गीला होना । 

तेमनम्‌ (न०) १ गीला होना । भींगना। २ गीला । ३ 
चटनी | मसाला ! 

तेवनं (न०) + खेल । आमोद प्रमोद | २ क्रीढ़ास्थल । 
बिहार भूमि । 

तैजस ( थि० ) [ स्त्री०--तैजसी ] $ चमकीला । २ 
ज्योतिर्मय । तेजेसय | ३ धातु का। ४ विपयी। 
५ विक्रमी । क्रियात्मक । ६ शक्तिमान । बलिष्ड। 
--आवतंनी, ( स््री० ) घढ़िया । कुल्हिया । 

तैज़सं ( न० ) घी। 

तैतिक्त ( बि० ) [ स्त्री ०--तैतित्ती ] सहनशील । 

तैतिरः ( घु० ) तीतर । बटेर । 

तैतित्तः ( घु० ) १ गेंडा | २ देवता । 

तैत्तिरः ( पु० ) $ तीतर। २ गेंढा । 

तैत्तिरं ( न० ) तीतरों का समूह । 

तैत्तिरीय ( घु० बहु० ) यजुवेंद की तैतिरीय शाखा 
वाले । 

तैत्तिरीयः ( घु० ) कृष्ण यजुवेंद । 

तेमिरः ( पु० ) आँख के घुंधलापने का रोग । 





ताथक ( 


पचिच्र | छुझ । 
पय्च्िजल | किसी 


सरोत्र का जता । 


हालथिध्य ( ब्ि० ) 
अप ) पुण्य नदी या 


तेधिकः (४०) १ संन्यासी । साथ २ नवीन दाशनिक 
सिखान्त दा घ्ाविप्फार करने घाला । नवीन सत्त 
गा सस्प्रडास का प्रदर्क | 


।॥२ धप | ल्ोधान। न्लअ्टो, 
++अभ्यह:, ( ए० ) शरीर में 
सालिश ।--कठ्कजः, ( छु० ) खली । 
“+पशिक्ता,- पर्णी, (स्री०)१ चन्दन दर घूप। 
६ तारपीन |>पिलेः ( छ० ) सफेद तिल |-- 
ज्व्पा, ( खी० ) छोटी लाल चींदी +-- 
पु० )हंगुदी चृत्च । --भाधिनी, ( खतरी० ) 
दीपक की बत्ती ।--- 
यंत्र, ( न० ) कोल्छू ।++-स्फण्किल, ( छु० ) 
रतन विशेष | 
( पु० ) झाधुनिक कर्नाटक प्रदेश-। 
तप्वड़ | (्‌ 3० बहु० ) फन्ाटक पद्श के अ्रधिवासी । 
त्त 


त्त नि नव ) ( 3९ 2 नली 


लल्निनी ( स्वी० ) बत्ती | 

तीन ( न० ) तिल का खेत । 

तैंपः ( पु० ) पौप सास | 

तोक ( न० ) औलाद । बच्चा 

तोककः ( प० ) चातक पक्षी । 

तोडनम्‌ ( न० ) $५ चीरना। विभाजित करना । २ 
फादना । ३ चोटिल करना । 

तोल्ने (न० ) अछ्लुश या कीलदार चाुक । 

तोदः ( घु० ) पीड़ा । सन्‍्ताप । 


०० 
छाए 


तोदन ( न० ) १ पीड़ा | कष्ट। २ अल्भुश ।३ सुख । 


तुण्ड । 
तोमरं (न०) ; १ लोहे का डंडा । २बछ्ी । साँग । 
तोमरः (०) ) “>धरः, ( पु० ) श्रग्निदेव । 


तोय॑ ( न० ) पानी ।--झधिवासिनी, (सत्री०) पुष्प 
विशेष ।--आधारः,--अआाशयः, (पु०) सरोवर। 
कृप । जलाशय ।--आलयः, ( घु० ) समुद्र ।--- 
ईशः, ( घु० ) वरुण की उपाधि | -ईशं, ( न०) 
पुर्वापाढ़ानज्षत्र |--उत्सगे, (०) जल-दृष्टि ।-- 


त्यक्त 





कर्मन्‌, (न०) १ शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों के 
जल्ल से माजित करना | ९ जलतर्पण । छ्छः, 
( पु० )-कच्छमू, ( न० ) बघतचर्या विशेष 
जिसमें केचल जल पीकर ही निर्दिष्ट काल तक 
रहना पड़ता है ।--क्रीड़ा. (ली०) जलविहार | 
++गर्भ, (घु० ) नारियल |--चरः, ( १० ) 
जलजीव --डिम्त्र--डिम्मः, (पु०) ओला। 
“55 ( छु० ) बादल ।--धरः, (पु०) बादल । 
-थधिः,-निशधिः, (पछु० ) समुद्र ---नीथी, 
(स्त्री०) प्रथिव्ी ।--प्रंसादनम्‌, (न०) नारियल 
को साफ करना ।--मलं, (न० ) राझद फेन |-- 
छुच्‌, (छ०) बादूल ।--यंत्रें, (न०) ३ जलघडढ़ी । 
२ फब्वारा। राजू,-राशि, ( छ० ) समुद्र । 
-- बला, ( खी० ) समुद्बतट ।-व्यतिकरः, 
( पु० ) ( नदियों का ) सक्षम |--शुक्तिका, 
(स्त्री०) सीपी। सर्पिका, (जी०)-सूचकः, 
( पु० ) सेंढ़क । 

तोरणं ( न० )) $ सेहरावदार द्वार । २ बरसाती। 

तोरणः (छु०) | फाटक | ३ अस्थायी रूप से बनाया 
हुआ फाटक । ४ महराबदार स्नानागार के समीप 
का चबूदरा | ( न० ) गदंन | गला । 


तोल्वं ( न० १ तौल जो तराजू में तौल कर 
तोलः (पु० ) | जानी गयी हो। २ १२ माशे की 


तोल । एक तोला । 

तोपः ( पु० ) सन्‍्तोप । भसन्नता । 

तोपणा ( न० ) सनन्‍्तोप । प्रसन्नता । 

तोपलं (न०) मूसल । 

तोज्तिकः ( घु० ) तुल्ाराशि । 

तोलतिक॑ ( न० ) मोती । 

तोतिकः ( पु० ) सीपी जिसमें से मोती निकलता है । 

तोच ( न० ) तुरद्दी का शब्द ।--त्रि्क॑, ( न० ) नृत्य 
ओर सडद्भीत । गान, धबाद्य और नृत्य तीनों की 
संगति । 

तो ( न० ) तराजू। 

तोलिकः 

तोलिककः 

व्यक्त (थ० कृ० ) $ च्यागा हुआ | छोड़ा हुआ । २ 
त्यागी ।--अ्रग्निः, ( छु०) घाक्मण जिसने अग्नि- 
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| ( पु० ) चित्रकार । चितेरा । 


त्यज्‌ 





होन्न करना त्याय दिया हो ।--जोवित,--प्राण, 
( वि० ) किसी भी प्रकार की जोखों में अपने के 
डालने के लिये उद्यत प्राण व्यागने के तैयार |-- 
लज्ञ, ( वि० ) वेहया  बेशमे । 

त्यजू ( धा० परस्मै०) ( त्यजति, त्यक्त ) $ त्यागना । 
छोड़ना । अलहदा हो जाना | २ विदा करना। 
छोड़ देना | निकाल देना । ३ बिरक्त होना । 
४ बच निकलना । कनियाना | कतरा जाना। 
& छुट्टी पाना । पीछ़ा छुड़ाना | ६ एक ओर कर 
देना । ७ ध्यान न देना | छोड़ना । जाने देना। 
झ बॉटना ! 

त्याग: (पु०) $ छोड़ना । अलहदा हो जाना । वियोग । 
२ विराग । ३ भेंट | दान । धर्मादा । ४ उदारता । 
& पसेव । शरीर फा मल [--छझुत, +शील, 
( वि० ) डदार। 

व्यागिन ( थि० ) १ स्यागने वाला । छोड़ देने वाला । 
२ दे डालने वाला । दानी । ३ वीर । बहादुर | ४ 
कर्माचुष्ठान के फल की आशा न रखने वाला । 

ञ्पू ( धा० श्रात्म० ) [ अपते, त्रपित | शर्माना। 
लजित होना । 

ञ्रपा ( स्री० ) $ लाज । शर्म । सझोच। २ छिनाल 
स्त्री। ३ ख्याति । प्रसिद्धि ।--निरस्त,--हीन, 
( वि० ) निलेज्ञ । वेहया। बेशर्स |--रणडा, 
( ख्त्री० ) वेश्या । रंडी । 

अपिए ( वि० ) अत्यन्त सन्तुष्ट । [ सन्‍्तुष्ट । 

अपीयस्‌ ( वि० ) [ खी०--न्रपीयसी ] अधिकतर 

अपु ( न० ) दीन । जस्ता। 

अपुलम्‌ 

जअपुषम््‌ 

अपुस्‌ 

जअउुसम्‌ 

तप्स्य ( न० ) साठा या घोला हुआ दही। 

जय ( वि० [ खी० -ज्यी | तिहरा । तीन गुना । 
तीन प्रकार के तीन भागों में विभाजित । 

जय (न० ) तिगड्डा। तीन का समूह । 

जयस्‌ (कर्तता० बहु० घु०) तीन ।--चत्वारिंश, (वि०) 
तेतालीसवां ।--चत्वारिंशत; (वि०) तेतालीस। 
--चिंश, (च०) ३३१वाँ।--नरिशति, (वि० या खतरी०) 


( न० ) टीन | जस्ता । 


तेतीस ।--द्श, ( विं० ) + तेरहवाँ ।--दशन. [ 


( २६९ ) न्नि 


( वि० बहु० ) १४ वाँ। - दशी, (स्त्री०) तेरस | 
--नवतिः, ( खी० ) ६३ ।-पंचाशंत्‌, (स्री०) 
४३ । श्लेपन विश, (वि० ) श्श्वाँ।-- 
विशतिः, (खी०) २३ | त्ेइस |--पष्टिः, (ख्री०) 
६३ ब्रेसड ।--सप्ततिः, (ख्री०) ७३ | तिहत्तर | 

तन्रथी (स्री०) १ तीन चेदों का समूह | २ त्रिगड्ढा। 
त्रिमूति । त्रिपद् । ३ सधवा खसत्री जिसका पति 
और बाल वच्चे जीचित हो । ४ चुद्धि | मतिभा । 
--ततु (पु०) $ सूर्य । २ शिव ।-धर्मे, 
( घु० ) तीनों वेदों में कथित धर्म ।--म्ुखः, 
( पु० ) ब्राह्मण | 

चसू्‌ ( धा० परस्मै० ) [तचसति, अस्थति, अस्त] १ 
कॉपना | थरथराना । 

तरस ( वि० ) चल | जंगस । गतिशील ।--रेणुः, 
( छु० ) १ सूर्य की किरण में व्याप्त परमाणु का 
छुठवाँ अंश । २ सूर्य की खी का नाम । 

अर्स ( न० ) १ वन | जंगल | २ जानवर । 

त्रसः (पु०) हृदय । 

असरः ( छु० ) जुलाहे की ठरकी । नारी | माखा । 


जज | (वि०) भयविह्ल । डरपोंक । कापने वाला | 


जसुत ( व० कृ० ) १ डरा हुआ । भयभीत | डरपोंक । 
भयविह्न॒ल्ला । २ जल्दी । त्वरा । 

आशण (व० कृ०) संरक्षित | रक्षा किया हुआ | बचाया 
हुआ । 

आाणं ( च० ) १ रक्षा । बचाव | २ पनाह | सहायता | 

आत ( व० कृ० ) सुरक्षित । रक्षिस । 

आपुष (वि०) [स्त्री०--ज्रापुषी] टीन का बना हुआ । 

आास (वि०) १ गतिशील | २ भय । 

जासः (पु०) $ डर । भय । शह्वा । २ रत्न का ऐव। 

जआासन ( वि० ) भयप्रद | भयावह । 

आसनम्‌ ( न० ) भयभीत करने की क्रिया । 

आसित ( वि० ) डरा हुआ। भंयभीत । 

जि संख्यावाची विशेषण [ इसके रूप केवल बहुवचन 
में होते हैं। कर्ता पु०--त्रयः, ( ख्री० ) निर्न, 
( न० ) ज्ीणि, | तीन --अंशः, ( छ० ) 
१ तिहरा हिस्सला । तिगुना हिस्सा। २ तिहाई 
हिस्सा |--अक्त+, अत्तकः, ( छ० ) शिव जी। 


द्चि ( 


+श्यज्ञरण, (छ० ) $ पोंगार । अणव | ३ 
२ घटक । ली पुदप की जोदी मिलाने दाता ।+- 

अद्ष्म,--भड्गदम, (न०) १ बगंगी । दामर | 
एक प्रकार का सुरसा या पटाव ॥पर्यंल, 
न० ) >अश्ञक्ति, (सी०) दीन अंजली |-- 
झत्विठानः, ( पु० ) जीवात्मा +-अध्यगा,-- 
मार्गगा-+दस्संगा, ( स्त्री० ) गद्मा जी की 
उपाधियों ।--प्रम्यक्कः, ( छु० ) सीन नेत्रों वाला 
आर्थाव शिव जी ।--अम्यका, ५ च्त्री० ) पार्वती 
जी ।-अध्द, ( वि० ) तीन साल का ।--पझब्दे, 
( न० ) जीन वर्षों का समूह झील, (वि०) 
८३ थो -प्रण्न, ( वि० ) चौबीस ।--प्रश्न- 
- प्स्त्र, ( वि० ) तिकोना |-प्रथ्न -प्यस्म, 
अख, (न०) प्रिकोश ।--पझहः, (छु० ) दीन दिवस 
का फाल ।-आपएितः, ( घु० ) तीन दिन में 
पूरा हुआ था तीन दिन में उत्पन्न हुआ | तिजारी। 
+कऋषच, (६०) (तृत्ं भी ) ( न० ) तीन 
फऋचाओं की समष्टि ।+-कक्ुदु, (४० ) १ 
ब्रिद्ताचल का नाम । २ विष्णु या कृृप्ण |-- 
कर्मन्‌, ( पु० ) घाह्मण के तीन सुएय कर्चन्य । 
अर्थात्‌ यज्ञ फरना, वेदों दा पढ़ना और दान देना। 
( पु० ) इन तोन कमा' के करने वाला प्ाणण | 
+कायः, ( छु० ) बुद्ध का नाम छाल, 
( न० ) तीनों काल श्र्थात्‌ भूत, भविष्यद्‌ आर 
वर्तमान । था प्रातः, सध्यान्द भर सायं।--कूठ, 
( पु० ) एक पर्वत का नाम जो लंका में है और 
जिसकी चाटी पर लंका नगरी बसी हुई थी '-- 
कूचकं, ( न० ) त्रिफला चाकू |--कोण, 
(वि० ) तिकाना ++-क्राशः, ( घु० ) १ 
अत्रिकेश ) २ येत्रि | भग।+-गण), ( छ० ) 
धर्म अर्थ और काम । गत, ( वि० )$ 
तिहरा । २ तीन दिन में किया हुआ ।--मर्ता:, 
( बहु० ) १ देश विशेष, पंजाय का भ्राधुनिक 
जालंधर नगर । इस देश के शासक अथवा अधिवासी। 
- गर्ता, (खी०) छ्िनाल औरत |--आुण, (वि०)१ 
डारों वाला । २ तिवारा कहा छुआ। विवारा। 
तिगुना | ६ तीन गुणों वाला अर्थात्‌ सत्व, रजस्‌ 
भर तमस्‌ गुणों वाला ।+-शुणा, (खत्री० ) १ 
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साया । २ दुर्गा +-चज्लुसू; ( घु० ) शिव। 
+जंठुर, ( वि० ) ( बहु० ) तीन या चार |-- 
चत्वारिण, (वि० ) ४श्वाँ ।--चत्वारिशत, 
( गी०) ४३ +जगत्‌. ( न० )-जगती, 
( न० ) १ ब्रिलोक । जमीन, आस्सान श्रौर 
पायात्ष । २ आकाश, स्वर्ग भौर भूलोक |-- जठ:, 
( पु० ) शिव जी का नाम ।जठा, ( खी० ) 
शशोक वाटिका में सीता जी के साथ रहने वाली 
राशसियों में से एक राणसी का नाम ।--शणतता; 
( स्त्री० ) धनुप ।णव --शवनर्‌, ( बि० 
बहु० ) तीन बार। & अर्थात्‌ २७ ।--तत्त, -- 
तज्ञी, ( पु० ) तीन बढ़दयों फा समुदाय |--- 
दुाृडइम्‌, ( न० ) संन्यासियों का दुए्द विशेष । 
दणिद्न ( घु० ) १ तीन दण्डों के बाँध कर 
डसे दहिने हाथ में धारण करने वाले श्रीचैष्णव 
संन्यासी | २ घह जिसने अपने मन, थाणी श्र 
शरीर के अपने वश में कर लिया दे । 
घाग्दपटीउय भभोदगमः फायदएएस्तयिय च। 
परथते गिद्धिता युढी भिदपटीति से उच्यते ॥ 
--भनुस्झति । 
-- दशाः, ( बहु० ) १ तीस ४ तेतीस देवता । 
दृशः, ( पु० ) शिव ।दोप॑, (न० ) वात, 
पित्त और कफ-इन तीनों का ध्यत्तिक्रम |--धारा, 
( स्त्री० ) गंगा |--णयनः, ( नयनः )--नेचच), 
--लोचनः, (पु०) शिव जी ।--मवत, (चि०) 
8३वाँ । तिरानवेवाँ ।--पश्च, (वि०) पन्धह ।-- 
पंचराश, ( धि०) €३ वो | -पंच्राशत्‌, (स्त्री०) 
४३ +>पढुं), ( छु० ) काँच । शीशा [-- 
पताकः, ( छ० ) तीन उंगली उठाये हुए फैला 
हुआ हाथ । २ साथे का ऊध्वपुण्ड । तिलक ।-- 
पन्नकं, ( न० ) पल्लाश बृष् | >पर्थ, ( न० ) 
१ तीन सार्सा का समूह | २ भ्रूमि, स्वर्ग, आकाश 
या आकाश, भूमि पाताल । ३ तिराहा ।-- 
पथगा, (स्त्री० ) गद्भा +-पर्.--पदिका, 
( खी० ) तिपाई । - पदी, ( जी० ) $हाथी का 
ज़ेरबंद । २ गायन्नी छुन्द | ३ तिपाई। गोधा- 
पधी नाम का पोधा ।-पर्णः, ( छु० ) किशुक 
इच्च +-पादू, (वि० ) $ सीन पैरों वाला । 





त्रि ( ३६४ ) 


२ तीन हिस्सों चाला। ३ तीन चौथाई बाला । 
४ विष्णु | -पुझ, ( वि० ) तिकौना +-एछुठ:, 
( वि० ) तिकौना | >पुट,, ( छु० ) १ बाण । 
२ हथेली । ३ एक हाथ था आधा गज | ४ नदी- 
तड या समुद्धवद ।--पुटक, ( छु० ) त्रिकेशण । 
--पुठा, (स्त्री०) दुर्गा का नाम ।--पुणड्म्‌-- 
पुगड़कस्‌. (न० ) माथे पर का तीन थआाढ़ी 
रेखाओं वाला दीका |--घुरं, ( न० ) तीन नगरों 
का समूह । प्रथिवी, अन्तरिक्त और आकाश सें 
चॉँदी, सोने भर लोहे की तीन पुरियां, मयदानतव 
ने राज्षसों के लिये बनायी थीं, जिनके देवताओं 
की प्रार्थनः स्वीकार कर, शिव जी ने नष्ट कर डाला 
था ।--पुरः, ( १० ) एक दानव का नाम जो 
इन नगरों का श्रधिपतति था [--पुरानतक/,-- 
शरि,--न्न।-दहनः,-हिपू, (४०)--६२:, 
(१०) महादेव जी के नामान्तर ।--पुरी, (सुत्री०) 
१ जबलपुर के पास का एक नगर | २एक प्रदेश का 
नास ।--पौरुप, ( वि० ) तीन पीढ़ी तक का। 
“भस्तुतः, ( छ० ) मदमाता हाथी ।-फला; 
( स्त्री० ) हर्र | बददेरा, ाँवला ।-- बल्ि),-- 
बली,--चलिः,--चली, ( स्त्री० ) नाभि के 
ऊपर तीन सिमिव्नें । ये ख्री के सौन्दर्य का चिन्ह 
मानी गयी हैं ।--भद्गं, ( न० ) खीपसज्ञ । खी- 
मैथुन ।--झुजं, ( न० ) त्रिकाण ।--शुवन, 
(न० ) तीनलोक ।--भूम), (छ० ) तीन 
खना महल । भार्गों, (स्त्री० ) श्रीगंगा जी । 
+सुकुझ, ( ४० ) ब्रिकूटचल ।--मुखः, 
( ० ) छुघ देव की उपाधि । - मूर्ति. ( छु० ) 
भ्रह्मा, विष्णु और महादेव जी की मूति । यप्ठिः, 
( पु० ) विलडाहार ।--यामा, ९ स्त्री० ) तीन 
पहर की ।-योनिः, ( छु० ) सुकदसा । अ्रभि- 
योग | झुकदमा दायर करने के साधरणसः तीन 
कारण होते हैं। यथा--क्रोध, लोभ और चुद्धि 
विपर्यय ।--राज, ( न० ) ततोन रात की अवधि | 
रेखः, ( पु० ) शक्ल । -लिज्रु, ( वि० ) तीन 
लिझ्ञों वाला अर्थात्‌ विशेषण ।--लिड्भ५, ( छु० ) 
सैलज्ञ देश +--लोकं, ( न० ) तीन लोक [-- 
लोकेशः, ( छ० ) सूर्य |--जोकनाथः, ( छ० ) 


चिंशक 


3 इन्द्र । २विप्णु | इशिव ।--चर्ग, (छु०) $घर्स 
ओर फास | २ क्षय, स्थान और बुद्धि ।--चर्णक॑, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य |--वारं, (अच्यया०) 
तिवारा । तीन मर्तवा ।--चविक्रमः, ( छ० ) 
घासनावतार ।--विद्यः, ( ७० ) तीनों चेदों का 
जानने घाला ।--विध, ( वि० ) तीन प्रकार का । 
तिगरुना ।--विए्पं,--पिछपं, ( छु० ) स्वर्ग ।-- 
चेणिः,--वेग्गी, (स्त्री०) प्रयाग का वह स्थान जहाँ 
गड्गाप, सरस्वती और यमुना का सज्ञम है।-वचेद्‌3, 
( छ० ) तीनों वेदों के। जानने वाला ब्राह्मण |-- 
शहु5, ( घु० ) $ सूर्यवंशी एक राजा का नाम । 
यह हरिश्चन्द्र राजा का पिता और अयेध्या का 
राजा था २ चातक पक्की | ३ पतंगा। ४ बिल्ली । 
९ जुगनू । खब्योत | -शहद्भुजः (० ) हरि- 
श्वन्द राजा ॥-शह्ुयाजिन, ( प० ) विश्वा- 
मित्र |--शत, ( वि० ) तीन सो ।--शतम्‌, 
(न०) १. १०३ । २ तीन सो ।--शिखं, (न०) 
तीन कलंगी का मुकुद ।--शिरसू, (७० 2 
राज्तस जिसे श्रोरामचन्द्र जी ने मारा था ।--शूलं, 
अख विशेष ।--शूलअड्ुः, -शूलधारिन, 
( पु० ) शिव की उपाधि ।--शूलिन्‌, ( ए० ) 
शिव जी |-श्ट॒ड्भ॥, ( घु० ) ब्रिकृगाचल [-- 
पपष्ठि ( खी० ) ६३ । सन्ध्यं, (न० ) 
सन्ध्यी, ( छी० ) प्रातः, मध्यान्ह और साय॑ 
काल ।--सन्ध्यं, ( अ्रव्यया० ) तीन सन्ध्याओं 
का समय ।--सतप्तत, (वि० ) ७१वाँ |-- 
सप्ततिः, ( ख्री० ) ७०३।--सप्तन---सप्त. ( वि० 
बहु० ) २१। इक्कीस |--साम्यं, ( न० ) तीनों 
गुणों की समानता |-स्थली, ( ख्री० ) तीन 
तीन तीर्थ स्थान अथीत्‌ काशी, प्रयाग और यया। 
-ल्लोतस्‌, ( खी० ) गंगा ।--सीत्थ,--हल्‍्य, 
( विं० ) तीन बार जुता हुआ ( खेत )--हायण, 
( वि० ) तीन वर्ष का । 


निंश ( वि० ) $ [ स्त्री०--जिशी ] १ तीसवाँ। २ 


तीसवाला | ३ तीस से जड़ा हुआ जैसे भिंशशर्त 
अर्थात्‌ १३० । 


ब्रिंशक ( वि० ) $ तीस वाला | २ तीस में खरीदा 


हुआ था तीस के मूल्य का | 


तिंशत्‌ 


निशत्‌ ( खी० ) तीस ++पत्न, ( न० ) चन्द्रमा के 
उदय पर खिलने वाला कमल । 

घत्यास्‌ ( न० ) तीस का जोद | 

चिशत्तिः ( स्वी० ) तीस । 

अेक्र ( थि० ) $ तिहरा | तिशुना । २ तीन शत । 

त्रकम्‌ ( न० ) १ त्रिमूति | २ तिराहा | ३ 
४ मुटदों के बीच का स्थान | & ब्िकृट था तीन 
मसाले । 

घिका ( सत्री० ) पझरहद | छुण से पानी निकालने का 
यंत्र विशेष । 


| 
| 
| 
जितय ( वि० ) [जी० -ब्ितयी] दीन भागों घाला। 
| 
| 
॥ 








सूम्ल्ग ० 


सियुना । तिदरा । 
बचिदयम्‌ ( न० तीन का समूह । 
घिथा' ( अच्यया० ) तीन प्रकार से या तीन भागों सें। 
चिस्‌ ( 5५ 
चुद ( हक परम ० ) चुद्य ति, 
चीरना । तोड़ना । 
दि ) (स्री०) $कादना। तोड़ना । फाइना । २ दोटा 
दा ) हस्सा | अणु | ३ क्षण या लव । ४ सन्देह। 
संशय । £ हानि। नाश। ६ छोटी इलायची 
( का पोचा ) । 
अेता (ण०) १ वीन का समूह । २ तीन प्रकार के व 
नाग्नि का समूह । £ पॉसे में तीन का दोंव फेफना | 
चार य॒गों में से दूसरा युग । 
घेधा ( छग्य० ) तीन प्रकार से । तोन भागों से । 


चया० ) तिवारा | त्तीन बार । 
शुटति, चब्त ] 


प्ल्य 


पे धा०्आत्म० ) [ भायते, चात, भाग ] रक्षा 


करना । सचाना । 

चंकालिझ ( वि० ) [ख्री०--नरेंकालिकी] तीन काल 
से सम्बन्ध रखने वाला । अर्थात्‌ बीते हुए, शआागे 
आने वाले और वर्तमान कालों से सम्बन्धयुक्त | 

घेक्कादय (न०) तीन काल । भूत, भविष्यद्‌ और वर्त॑- 
सान । 

श्रैगुणिक ( वि० ) तिहरा । तीन गुना । 

चेशुणगयम्‌ ( न० ) १ तीन गुणों का । २ तिहरापन | 
३ सत्व, रजस्‌ शौर तससू । 

जेपुरः ( छ० ) $ त्रिपुर अदेश | २ उस देश का शासक 
या रहने वाला । 

चैमातुरः ( छ० ) लक्ष्मण का नाम । 


( ३६४ ) 


त्वचा 





धेधासिक ( बि० ) [ खी०--ज्रेमासिकी]) तीन मास 
का प्रत्येक तीसरे मास होने या निकलने बाला । 

धैराशिकं ( न० ) गणित की क्रिया विशेष । 

बैलोकर्य ( न० ) तीन लोकों का समूह । 

पैवरशिक ( वि० ) [ खी०--जैवर्णिकी ] प्रथम तीन 

बरस्गी से सम्बन्ध रखने चाला ! 

विक्राए ( थि० ) विष्णु था वामनावतार का । 

विद्य (न०) १ तीनी बेद | २ तीन चेदों का अध्ययन । 

तीन विज्ञान | 

( न० ) तीनो वेदों का ज्ञाता प्राष्ण | 


जे ा रे हा 


(६ 


प् 
पिए 
ह5 


घरपय 


न | ल्‍प्ए हद 


| 
है| 


| ( घु० ) देवता | 


वः (पु०) त्रिशक्ल के पुत्र राजा हरिश्वन्ध की 
उपाधि पु 

ओोटक ( न० ) नाटक विशेष । जैसे कालिदास की 
विक्रमोवेशी 

प्ोडिः ( खी० ) चोंच ।--हस्तः, ( घु० ) पक्षी । 

आर ( न० ) अक्षश | चाधुक | 

त्वक्तू ( घा० पर० ) [ त्वत्तति, त्वट ] तराशना। 
छांटना । कत्तरना छीलना | 

त्वंकारः ) 

त्वज्भार' $ 

त्यंग ) ( घा० पर० ) [स्वँगति] $ जाना। हििलना। 

स्वड्ढे ) २ कूदना । सटपट दोट़ना | ३ कॉपना । 

न्वच् ( सी० ) १ चमढ़ा € मनुष्य, सर्प श्रादि का ) | 
शचर्म (गाय, हिरन थरादि का) । ३ छाल। गृदा। 
४ कोई चीज़ जो ठकने वाली हो । & स्पर्श छान। 
“-ध्यक्षरः (पु०) रोसाझ् । रोंगटे खड़े होना |-- 
इन्द्रियम्‌ (न०) स्पर्शन्द्रिय ।--कशणडुरः ( घु० ) 
फादा । घाव * नासूर ++-गन्धः, (पु० ) 
नारंगी । शन्तरा ।॥-छेदः, ( छु० ) चरम का 
घाच । खरोच |--ज्ं, ( न० ) $ खून । लोह। 
२ रोम | लोम ।-तरह्ुकः, (घ० ) झुर्री। 
सकुड़न ।--त्रे, ( न० ) कबच |--दोपः, (पु०) 
च्मेरोग | कोढ़ ।--पारुष्यं, ( न० ) चर्म का 
रूखापन । - पुष्प, ( छु० ) रोसाज़ ।--सारः, 
( ए० ) [ त्वचिसार।, ) बॉस ।--खुगन्धः, 
( पु० ) नारंगी । 

त्वचा ( स्त्री०) देखो।त्वच्‌ । 


| | 
4 2 (! 


ये था ० 


हर है| ग 


( धु० ) वृकार । अ्रप्नतिष्ठाकारक सम्बोधन ! 


त्वदीय 


त्वदीय ( बि० ) छुम्हारा। तेरा । 

त्वद ( सब० ) तेरा । तुम्हारा । 

त्वद्विध्र ( वि० ) तेरी तरह । तुम्हारी तरह । 

त्वर ( धा० आत्म० ) [ त्वस्ते, त्वरित ] शीघ्रता 
_ करना । 


त्वरि । ( स्त्री० ) शीघ्रता । जल्दी । वेग । 


त्वरित ( बि० ) तेज़ । फुर्तीला १ वेगवान । 

त्वरितं (न०) जल्‍दी । तेज़ी । (अन्यया०) जल्दी से । 

त्वष्ट्र ( छु० ) $ बढ़ई । सैसार | कारीगर | २ 
विश्वकर्मा | 


तच्वाद्रश । (वि० ) [ स्री०-त्वाहृशी | तेरी तरह। 
त्वाद्ृशे + तुम्हारी तरह । तेरी जाति का | 


थ संस्कृत या नागरी वर्णुमाला का सत्रहवाँ व्यक्षन और 
तवर्ग का दूसरा वर्ण । इसका उच्चारण-स्थान 
द्न्त है । 

थः ( पु० ) पहाड़ । 

थम््‌ ( न० ) १ रखा। रक्षण। २ भव । डर। ३ 
शुभत्व । भड़ल । 

धुडड ( धा० परस्मै० ) [ थुडति ]  ढकना | पर्दा- 
डालना । २ छिपाना । 


द्‌ संस्कृत या नागरी वर्णमाला का अठारहवाँ व्यक्षन 
और सवर्ग का तीसरा वर्ण । इसका ऊद्यारण- 
स्थान दुन्तमूल है. दन्तमूल में जिह्ला के अगले 
भाग के स्पर्श से इसका उच्चारण होता है। यह 
अल्पप्राण है और इसमें संवार, नाद और घोष 
वाह्मप्रयत् होते हैं । 

द्‌ ( वि० ) [ यह समास के पीछे आता है ] देना। 
उत्पन्न करणा । कादना । नष्ड करना | अलग 


( २६६ ) 


द्‌शः 


त्विष्‌ ( धा० उभय० ) [स्वेषति--त्वेषते] चमकना । 
प्रदीक्त होना । 


त्विष्‌ ( खी० ) १ रोशनी | प्रकाश | आभा । चमक । 
२ सौन्दर्य । ३ अधिकार | वजन | ४७ अभिलापा । 
कासना । £ रीतिरस्म | ६ प्रचण्डता | ७ वाणी । 
--६९४९, ( त्विषांपतिः भी ) ( पु० ) स्ू्य । 

त्विषिः ( छु० ) प्रकाश की किरन । 

व्सरः ( छु० ) १ रंग कर चलने चाला कोई भी जान- 
वर । २ तलवार की सँठ या अन्य किसी हथि- 
यार की मूँठ । 


थुडनम्‌ ( न० ) ढक्कन । लपेटन । 
थुत्कारः (ए०) थूकते समय जो शब्द किया जाता है। 


थुर्व ( धा० पर० ) [ थूवंति ] चोटिल करना | 


धूल्कारः ( छु० | थूत शब्द जो थूकने के समय 
थूत्कत॑ ( न० ) ) किया जाता 


से ( अच्य० ) जृत्य के समय ख्दक्न के बोल । 


करना | जैसे धनद, अन्नद, गरद, तोयद, अनलद 
आदि। 

दूं ( न० ) भार्या | पत्नी । 

दूं ( घु० ) १ दान । घुरस्कार । २ पहाड़ । 

दा € स्त्री० ) $ गर्मी । २ पश्चात्ताप | परिताप। 

दंशू ( घा० परस्मै० ) [ दशाति, दृए ] कादना। 
डंकमारना । डसना | 

दंशः ( एु० ) १ :डसना | कादना । डंक मारना। 
२ सर्प का विपदुन्त ) वह स्थान जहाँ डसा 





दंशच्यः 

है । ४ काटना | चीरना । « बनेली मक्‍खी। 
& दाप । अदि | कमी | ७ दाद | ८ चरपराहट | 
तीतापद । £ कवच | ६० जाद। गवयव |-- 
भीर, ( ए० ) सेंसा । 

दंगा ( छु० ) $ कुदा । ३ गोसक्खी । डॉँखस। 
मज्खी । 

दंगनम (न०) $ उसने या काटने की क्रिया । कदच ) 

दुंशित ( वि० ) $ काटा हुआ | २ कवच धारण 
किये हुए । 

दंशिन्‌ ( छु० ) देखो दंशर : । 

दंशी ( स्त्री० ) छोटी गोसक्खी । 

दंड़ा ( सत्री८५ ) बढ़ा दाँत। हाथी का दाँत । डंक | 
विपदन्त ।' “अ्स्य४, +झआयुध+, ( छु० ) 


जंगली शूकर ।॥-कराक्न, ( वि० ) भयानक 
दाँतों वाला [--विपः, ( घु० ) एक प्रकार का 
विपला सर्प । 
दप्रात्त ( वि० ) बड़े बड़े दाँतों वाला । 
दंप्रिका ( दि० ) देखो “दंष्रा” 
सन्‌ (४० ) $ बनेला शूकर । २ सर्प। ३ सेई। 
( थि० ) १ योग्य । निष्णात । विशेषज्ञ । चतुर। 
निएुण । २ उपयुक्त । उपयोगी । ३ तत्पर । 
सावधान । मनोयेगी । फुर्तीला । ४ सच्चा । 
ईमानदार -- ध्ध्वरध्वंसकः, -“-ऋतुध्व॑ंसिन, 
( पु० ) शिव जी।-- कन्या, - जा,>तनया, 
( स्त्री० ) $ दुर्गा की उपाधि । २ अशिविनी 
आदि नजन्न ।--झुतः, ( पु० ) देवता । 
दत्तः ( पु० ) एक प्रसिद्ध प्रजापति का नाम | 
दल्वाय्यः ( पु० ) $ गीध । २ गहढ़ की उपाधि । 


दुक्षिग ( वि० ) $ योग्य । निपुण । कारीगर | 
निष्णात । चतुर । २ दृहिना | (वास का उल्टा)। 
दक्षिण ओर अवस्थित । ६ सच्चा | सीधा । ईमान- 

दार | निर्षेज्ष | ७ प्रिय | मधुर । ८ शिष्ट । सम्य | 

भद्र | & आज्ञाकारी । अनुगत । विनीत | १० 
अवलम्बित । पराधीन |--अग्निः, ( छु० ) 
अन्वाहायेपचन । यज्ञाग्नि जे दक्षिण दिशा में 
स्थापित की जाती है ।--पअग्रन, ( वि० ) दक्तिण 

की ओर निकला हुआ -अचलः, ( छु० ) 
दुक्षिणी पर्वतमाला अर्थात्‌ समलयाचल ।-अशभि- 


2 
| 


( रेह७ » 


॥। 


द्तक्तिणा 


छुख, ( वि० ) दक्षिण दिशा की ओर सुख किये 
हुए । दक्षिण की ओर |--झअयने. ( न० ) 
दक्षिणायत । सूर्य की गति विशेष । कर्क की 
संक्रान्दि से सकर की संक्रान्ति पयेन्‍त्र जिस मार्ग 
पर सूर्य चलते हैं वह दृक्षिणायन कहलाता है। 
इस पथ पर सूर्य ६ मास रहते हैं ।--अधेः, 
(पु० ) ५ दहिना हाथ । २ दहिनी या दक्षिण 
दिशा की ओर |--आचार, ( वि० ) १ ईमान- 
दार । अच्छे आचारण का । २ शक्तिपूजक |-- 
आशा, ( ख्ी० ) दक्षिण दिशा ।--अआशापतिः, 
(पु० ) यमराज । धर्मराज ।--इतर, ( वि० ) 
१ वास । बायां । २ उत्तरी । उत्तरादी । -इतरा, 
( ख्री० ) उत्तर दिशा ।--छत्तर, ( वि० ) 
दक्षिण से उत्तर की ओर कुकी हुई | - उत्तरवृत्तं, 
( न० ) मध्यान्हरेखा ।--पश्चात्‌, ( अव्यया०) 
दछ्षिण पश्चिम की ओर ।-पश्चिप्त, ( वि० ) 
दक्षिण पश्चिमी ,-- पश्चिशा, ( स्त्री" ) 
दक्षिण-पश्चिम ।>पूर्व-प्राचू, ( वि० ) 
दक्षिण-पुर्व ।--पूर्वा,--प्राची, (स्त्री०) दक्षिण- 
पूर्व का कोण ।--समुद्रः, (छ० ) दक्षिणी 
समुद्र ।--स्थः, ( पु० ) रथवान । सारयी । 


दत्तिणः ( पु० ) १ दहिना हाथ या बाँह | २ भद्ग या 
सभ्य जन । नायक विशेष । ३ विष्णु या शिव की; 
उपाधि । 

दक्तिणतः ( अब्यया० ) १ दहिनी ओर से या दक्षिण 
दिशा की ओर से ।२ दक्षिण हाथ की ओर । 
३ दक्षिण दिशा की ओर या दृहिनी ओर । 

दक्षिणा (अव्यया० १$दहिनी ओर का था दक्षिण दिशा 
में ।--अह, (वि०) दक्षिणा या दान देने येग्य । 
--आवर्त, $* दहिनी ओर मुड़ा हुआ । २ 
दक्षिण दिशा की ओर मुंडा हुआ +--कालः, 
( घु० ) दक्षिणा लेने का समय ।--पथः, (१०) 
दक्षिणीभारत ।--प्रवण, ( वि० ) दक्षिणा की 
ओर ऊकुका हुआ । 

दतक्तिणा ( ख्री० ) $ ब्राह्मण को देने येग्य धन । २ 
दक्षिण प्रजापति की पुत्री और यज्ञ रूपी पुरुष 
की पल्ली समझी जाती है ।३ दान । भेंट | 


द्त्तिणाहि 


पुरस्कार । पारिश्रमिक । ४ दुधार गौ। € दक्षिण 
दिशा ६ दक्खिनी भारत । 

दक्तिणाहि ( अब्यया० ) १ वहिनी ओर दूर । २ 
दक्षिण दिशा में दूर | दहिनी ओर । 

3 | ( थि० ) दक्षिणा पाने योग्य । 

दत्तिणेत ( अब्य० ) दृहिनी ओर का । 

दृग्ध ( व० कृ० ) $ जला हुआ । अग्नि में भस्म 
हुआ । २ ( आलं० ) सन्तप्त ) पीड़िस । सताया 
हुआ । ३ भूखों मरा हुआ | अकाल का मारा। 
४ झशुभ । अमज्ञलकारी । € शुष्क । स्वादरहित । 
फीका । अलौना । ६ अ्रभागा । शापित | दुष्ट । 

दग्धिका ( स्री० ) भने हुए चाँवल | 

दल ( वि० ) [ खी०--दल्ली ] तक । उतना गहरा 
या ऊँचा । 

दंड: ) ( घा० उसय० ) [ दश्डयति -दण्डयते, 

हड दशिडत ] दण्ड देना । सज्ञा देना । जुर्माना 
करना । 

दंड, दशड४ ( घु० )) $ लकड़ी । डंडा। गदा। 

दंड, दशडम ( न० ) | सेाठा । २ राजदुण्ड । आत्त- 
दुश्ड। ३ दण्ड जो द्विजों के उपनयन संस्कार के 
समय झहण कराया जाता है । ४ संनन्‍्यासी हारा 
अहण किया जाने वाला दुरड | < हाथी का दाँत । 
६ डंठुल | कमलदण्ड । ७ नाव के डॉड । ८ 
सथानी । रई | & अथद्ण्ड | जुर्माना । १०शरीरिक 
दुएड । ११ कैद । कारागृह-वास ! १२ आक्रमण | 
ज़्यादुती ! सजा । १३ सेना। १४ व्यूह | १९ वश- 
वर्सीकरण | संयम । १६ चार हाथ का नॉँप विशेष । 
१७ लिज्ञ । १८ अहडझ्लार । अभिसान । १६ शरीर । 
२० यम की उपाधि | २१ विष्णु का नाम २२ 
शिव जी। २३ सूर्य का सहचर । २४ फोड़ा । 
( घ० )--अजिने, ( न०) दण्ड और मृगचर्म ! 
२ (आलं० ) दम्म और छुल या अवश्चना ।-- 
अधिपः, ( ७० ) झुख्य स्यायाधीश ।--अनी क॑: 
( न० ) सेना की एक दोली +-अह, ( वि० ) 
सजा पाने थेग्य | -अलखसिका; ( ख्री०) हैजा । 
--आज्ा, ( खी० ) फौजदारी से सजा ॥- 
आहातं, (न० ) प्ञीझ । छाब्ष ।+-कर्मन& 
( न० ) दण्डविधान (--काकः, ( 9०) वोण- 


( ३६८ ) 


दंडं, देणडंम॑ 





काक ।--काएं, ( न० ) इंठा। सोठा ।-प्रहर्ण, 
( न० ) संन्‍्यासी होना |-छुदनं, ( न० ) 
भाण्डार जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के चर्तन रखे 
जाते हैं ।--ढक्का, ( खी० ) एक प्रकार का 
ढोल ।--दासः, (पु०) ऋण न चुकाने के कारण 
बना हुआ दास ।- देवऊुलं, (न०) न्यायालय । 
कचहरी (--धर, (वि०)--धार, (वि०) $आसा 
ले चलने वाला । २ दण्ड देने वाला |--धरः, -- 
घारः, ( घु० ) $ राजा । २ यम। ३* न्याया- 
घीश ।-नायकः, (छु० ) १ न्यायाधीश । 
पुलिस का अफसर । मैजिस्ट्रोट । २ सेनानायक ! 
--नीति।, (खी०) $ न्यायविधान। ३ नागरिक 
ओर सैनिक शासन पद्धत्ति | ३ राजनीति । 
शासन व्यवस्था ।--नेतृ, (५०) राजा ।--पातः३, 
( पु० ) $ छूढ्ी का गिरना | २ दण्डविधान । 
--प१, ( पु० ) राजा । पांशुला, ( छु० 2 
द्वारपाल । दरवान ।-- पाणिः, ( छु० ) यमराज । 
+पातनं, ( न० ) दण्डविधान करता ।-- 
पारुष्यं. ( न० ) $ आक्रमण । ज्ोर जबरदस्ती | 
प्रचण्डता । २ कठोर दण्डविधान |--पाल$/-- 
पालक, ( छु० ) $ सुख्य या प्रधान न्‍्यायकत्ता | 
२ द्वारपाल | दरवान ।--पोण, ( छु० ) झूठ- 
दार चलनी [--प्रणाम:, ( छ० 9 १ शरीर के 
भुकाये बिना नमस्कार करना। प्रणाम करते समय 
डंडे की तरह सतर खड़े रहना । २ प्रणाम करते 
समय लकड़ी की तरह एथिवी पर गिर पड़ना । 
--बालधिः, ( घु० ) हाथी ।--भद्भ४ ( छ० ) 
दण्डविधान को भड्ु कर देना ---भृत्‌, ( छ० 2 
१कुम्हार । २ यम (--माणव+,--मानव+, (8०) 
१ आसाधारी । २ दुण्डधारी संन्‍्यासी (साथः, 
( घु० ) राजमार्ग ।-याजत्रा, ( स्त्री० ) $ बरात 
का जलूस । २ चढ़ाई । राज्य के। जीतलेना ॥-- 
यामः, (पु०)१ यमराज । २ अगस्य । ३ दिवस। 
-चादिन,-वासिन्‌. ( छ० ) द्वारपाल । 
रक्षक ।--वाहिन,, ( छु० ) पुल्लिस का उच्च पदा- 
घिकारी ।--विधिः, ( घु० ) $ दण्डविधान के 
नियम । २ फाजदारी कानून ।--भविष्कम्भः, (5०) 
वह खंभा जिसके सहारे रई फेरी जाती है।-- 


द्ड््क्माः 


( 


दर 
255 


) 


द्न्तः 
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दा, ( एछ० ) विशेष रंग न केसा के खड़े करने 


की ब्यवन्या शास्त्र, ( न६ ) दरठविधान की 
पद्चनि | फाहुदारी कानून -इमस्यः, 


५ हवारपाल | दरवान | २ 


( ल्वी० ) 


यमराज हा मन 


चसराज़ । 


दा आर गादावता 
बीच दक्षिण भारत 
॥ एक ग्रसिद्द प्रान्त 





यह प्रान्द उज़ाड़ 
दासथा। 

दंडने ) सजा ध् 
दुगडनप ) ( न० ) सजा । जुमाना । अथंदणठ । 
दंडादंटि दास तय 
शक, ब् लटणों की लड़ाई। 
देशडादुरिड | ६ “अया०) लट ई 
दंडार ( पु० ) $ गाठी। २ कुम्हार का चाक । 
दराडारः । ३ साथ । वेढ़ा । ४ सस्त हाथी । 
दंोडिकः 
5 हे | पु० ) आसाधारी । 
दंडिका १९ ली० ) १ जड़ी। २ पंक्ति । अवली 
दगिदका | ६ मारी का हार | हार । ४ रस्सा । 
दंडिनू ) (घ०) १ संन्यासी | २ दह्ारपाल । 
दरगिइन | ४ झॉँड चलाने वाला | खेवट । ४ जैनी 


साध । & चम । ६ राजा । ७ काव्यादर्श तथा दश 
कमारचरित्र झा रचयिता | 

दूत । (5५ ) दोत ।--छद- (वच्छद:) (३० ) 

हन्तू | श्ोद । 

॥ ( व० क्ृ०) १ दिया हुआ । दे डाला हुआ। भेंट 
किया छहुआ। ३ सोंपा हुआ । हवाले किया 
हुआ। ३ रफ्खा हुआ | पसारा हुआ ।-अबप- 
फर्मन--अप्रद्यनिकं, ( न० ) दी हुई वस्तु के 
न देना। हिन्दूधर्म शास्त्र में वर्णित वारह 
प्रकार फे स्वत्वाधिकारों में से एक [--अवधान, 
( वि० ) सनोयोगी ।--आनेयः, ( छु० ) एक 
ऋषि का नाम जे अश्नि और अलुसूया से उत्पन्न 
हुए थे और जे ब्रह्मा विष्णु ओर महेश का मिश्रित 
अवतार साने जाते हैं ।--आदर, ( वि० ) 
सम्मान प्रदशित करने वाला । श्रादर करने चाला। 
--शुल्का, ( रन्नी० ) दुलहिन जिसके लिये 
व॒ह्देजु दिया गया हो ।--हस्त, (वि० ) हाथ का 
सहारा देने वाला । हाथ का सहारा पाये हुए । 


हे 


हि । 


रु 


दत्तः [ पृ० ) १ दिन्दू धर्म शाखानुसार १२ भकार 
के पुत्रों में से एक । २ वैश्य की उपाधि विशेष । 
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३ दत्तात्रेयी ; 

दत्तकः ( पु० ) गोद लिया हुआ पुत्र । 

दुदू ( धा० शआात्म० ) [ ददते ] देना । नजर करना । 

दृद्‌ ( वि० ) देते हुए । नज़र करते हुए । 

ददन ( न० ) दान | भेंट | 

दवू ( धा० आ० ) [ दधते ) १ अहण करना । २ 
रखना । अ्रप्रिकार में कर लेना | ३ देना | नज़र 
करना । भेंट करना | 

दृधि ( न०) १ जमैाशा दूध । जमैाशा माठा । २ 
तारपीन | ३ बस्र |--अ्न्नं,--आोदने, ( न० ) 
दही मिला हुआ माठ |--उत्तर,-उत्तरकं, 
--5्तरगं, ( न० ) दही का तोड़ |--उदृ5,-- 
डउदकः, ( छु० ) दधिसागर --क्चिका, 
( री० ) दही सिश्रित भात ।--चारः, (पु० ) 
रई ।--जं, ( न० ) ताज़ा मक्खन ।--फल॥$; 
( पु० ) कैथा ।--मशणडः,--वारि, ( न० ) 
दद्दी का तोड़ | मंथन, ( न० ) दही का 
बविज्ञोना ।--शोण, ( छु० ) बंदर +--सक्त, 
(पु० बहु० ) जब का भोज्य पदार्थ जिसमें दही 
सिला हुआ हो (--सार:,-स्नेहः, ( घु० ) 
ताज़ा मक्खन :--स्वेद्‌३, ( छु० ) साठा । 

दध्ित्यः ( छु० ) कैथा । कपिव्थ । 

दृधीचः ( घु० ) एक प्रसिद्ध ऋषि का नास जिन्होंने 
चच्र बनाने के लिये अपने शरीर के हाड़ दे दिये थे। 
--अस्थि, (न०) १ इन्द्र का वत्नर । २ हीरा। 

दूनुः ( खी० ) दानवों की माता जो दत्त की लड़की 
ओर कश्यप की पत्ती थी ।-जः,-पुत्रः 
सम्भवः,--खूछु४ (3०) देल्य | दानव ।-हविष, 
(घ०) देवता । 

दन्तः ( पु० ) १ दाँत | काँप | विपदन्त । २ हाथी का 
दाँत | ३ वाण की नोंक | ४ पर्वद की चोटी । 
& कुझ ।--अग्ने, ( न० ) दाँत का अग्रभाग । 
--अन्तरं, ( न० ) दाँत के बीच का हिस्सा । 
--उरूूँ दः, ( छ० ) दाँव निकालना ।--डउलूख- 
लिकः (छ० )>-खालिन्‌, (० ) जो दावों 
से उखरी मूसल का कास ले । तपस्वी विशेष । 

सं० श० को०--४७ 


दंतकः 





--+कर्पणः, ( छु० ) नीएू का बृक्ष |--कारः, 
( पु० ) हाथी के दाँत की चीज़े बनाने वाला 
कारीगर | -काएं, ( न० ) दतवन । सुखारी । 
-क्लूरः, ( घु० ) लड़ाई ।--प्राहिच, ( वि०) 
दाँतों को खराब करने वाला ।--घषे;, ( छु० ) 
दाँतों के कटकदाना ।--चालः, ( छु० ) ढीला 
दाँत । दाँत जो हिल उठा हो ।--छदः, ( घु० ) 
ओठ ।--जात, ( वि० ) [ बच्चा जिसके ] दाँत 
निकलते हों ।--जाहं, ( न० ) दाँत की जड़ । 
“+धावन, (न०) $ सुखारी करना। २ झुखारी। 
दृतवन ।  ध्रावन:,, ( पु० ) वकुल का पेड़ । 
- पत्र ( न० ) कर्णभभ्ूपण विशेष ।--पत्रकं, 
(न०) १ कर्णंभूषण विशेष । २ कुन्द का फूल । 
पत्रिझा, ( स्त्री० ) $ कर्णभूषण विशेष । २ 
कुन्द | - पवन, (वि०) १ दाँत साफ करने की 
कूची । २ दाँत साफ करना |--पातः, ( घु० ) 
दाँतों का पतन ।--वाल्ली, ( स्त्री० ) १ दाँत की 
नोंक । २ भसूड़ा [-पुष्पं, ( न०) १ झुन्द का 
फूल । २ कतकफूल ।--प्रत्ञालनं, ( न० ) 
दाँतों ' का धोना ।--भागः, ( एु० ) हाथी के 
साथे का अगला भाग ।--मलं, ( न० ) दाँतों 
फा मैल ।-मांसं,--प्ूल॑,--वढक॑, ( न० ) 
मसूड़ा |--पमूलीया, ( बहु० ) दाँत की सहायता 
से उच्चारण किये जाने वाले अक्षर ।-- यथा ल, त्त्‌ 
थू, द. धू, नू, और स्‌ ।-रोगः, ( पु० ) दाँत 
की पीड़ा +-वरस्त्रं, - वाससू, (न०) ओढ। - 
बीज: पीजः, --बीजकः,-वीजकः, ( घु० ) 
अनार का बृक्ष ।--बीण।, ( खत्री० ) १ वाद्य यंत्र 
विशेष । २ दाँतों की कट्‌ कट |--वैद्भः, (वि०) 
बाहिरी चोट से दाँतों का हिल उठना |--व्यसमं, 
( न० ) दाँत का हूड जाना ।-शठ, ( वि० ) 
खट्टा ।--शठ5:, (एु०) नीबू का पेड़ |--शर्करा, 
( स्री० ) दाँत की पपड़ी ।-शाण*, ( छु० ) 
दुन्‍्तमक्षन ।--शूलं, ( न० )--शूल्+, ( छु० ) 
दाँत का दद॑ । - शोधनिः, ( स्त्री० ) खरका। 
-“ शोथः, ( घु० ) मसूड़ों की सूजन ।--हषकः, 
( पु० ) नीजू का पेड़ | 

दूंवकः ) ( पु० ) १ चोटी । शिखर । २ ब्रेकेट । 

द्न्तकः | दीवाल में लगी खूंटी । 


( ३७० ) 


दमन 
दंतादंति 
द्न्तादृन्ति 
दंतावलः, द्न्तावलः ( पु० ) | 
दतिन, दन्तिन्‌ (छ० ) | हाथी । 

दंंतुर । (वि०) १ बड़े का या आगे निकले हुए दाँतों 
दुन्तुर ) वाला । २ दाँतेदार । खुरदरे किनारे वाला | 
३ लहरियादार । ४ खड़ा होना (जैसे रोंगटों का) 
--छुद्), ( पु० ) नीबू का पेड़ । 


| ( अव्य० ) परस्पर काटाकूदी । 


दंतुरित ) (वि० ) बड़े था निकले हुए दाँतों 
दन्तुरित / वाला। 

द्त्य ७३ क्षृंतों 

द्न् । ( वि० ) दातों का | 

द्त्यः । ( पु० ) दाँतों की सहायता से उच्चारण होने 
दन्त्यः ) वाल अक्षर । दन्तमूलीय | 

द्ंद्शः 


दन्द्शः ) ( छु० ) दाँत । 

द्व्शुक । ( वि० ) १ ज्हरीला। काटने वाला । 

दन्‍्द्शूक  उत्पाती | 

दंंद्शूकः । ( छु० ) १ सांप। २ सरीरप जन्तु ।३ 

दन्दशुकः ) राक्षस । 

दभू, दस्भू (धा० पर० ) [ दभति, दम्भोति 
दृब्ध ] $ चोटिल करना। २ छुलना | धोखा 
देना | ३ जाना। ४ आगे बढ़ाना | आगे हॉकना | 

दश्च ( वि० ) थोड़ा | छोटा । 

दश्न ( अव्यया० ) थोड़ा सा | हज्का सा। कुछ कुछ । 

दश्रः ( ए० ) समुद्र । 

दम ( घा० पर० ) [दाम्यति, दमित, दान्तः ] 
१ पालने योग्य । २ शान्त होने योग्य | ३ 
पालना । वशवर्ती करना । जीतना ! रोकना । 
४ शान्त करना । 

द्मः ( पु० ) $ पालना । वशवर्ती करना । २ बाहिर 
की वृत्तियों के! रोकना । ३ छुरे कामों ले मन के 
हटाना । ४ मन की दृढ़ता । * सज़ा । दण्ड । 
६ कीचड़ । 

दमथः 

दुमथ्ुः 

दमन ( वि० ) [ ख्री०-दुमनी | वशवर्ती । 
पालतू । विजयी । 

दूमने ( न० ) $ पालना । वशवर्ती करना। संयम 


| ( पु० ) $ आत्मसंयम । २ सज्ञा। 





मसंथदा, दइम्यथस्तसः 


्ज ग्ग्प्ना | | सज़ा दसा | लणठ दना । 


संयस | 


दमयताी । ६ स्त्री० ) विदर्भ के राजा भीस की राज- 

दमयन्ती ) हमारी । इसका दमयन्दी नाम सस लिये 
पड़ा था कि, इसने अपने अनुपम सोन्दर्य से 
संसार वी समस्त रूपवी सियों का अमिसान 
दर कर दिया था। 

दर्सायद ( वि० ) $ पालने वाला। वशवर्ती करने 
चालय | २ दृरठ दन वाला । ४ वण्ण का नाम । 


दमित ( वि० ) $ पालतू । शान्त। २ विजित ! 
सें किया हुआ । हराया हुआ। 
मुनस 


बमेसा+ ( पु० ) अग्नि || 


दंपती ) ( ३० ) (ह्विवचन) [समाः जाया + पति] 
दम्पती | पतिपत्ी । 

दंभः ( पु० ) $ पाखण्ड | छुल । प्रवश्ञना | २ 
दस्भः $ धामिक पाखण्ड | ३ अभिमान। अहछ्वार | ७ 


० 
चजयद | ध्य 


किये | 


ल्‍्ब्प 


पाप । दुष्टता । £ इन्द्र का वच्र । 
हम | ( न० ) छुल । भ्रवश्चना | दग़ा | धोखा । 
4:33 ; ( पृ० ) पाखण्डी । छुलिया । 
द्तालि | ( पु० ) इन्द्र का वच्चध ! 


दृस्य ( हि० ) $ पालने येग्य । काबू में लाने योग्य । 


््‌ साय । 


कि 


दस्प: ( पु० ) ३ नया वैल । विना निकाला हुआ 
बछटा । 

दयू ( घा० शात्म० ) [ दयते, दुयित ] १ दया 
आना । रहम खाना । सहानुभूति प्रदर्शित करना । 
२ प्यार करना। पसंद करना । आसक्त होना। 
३. रक्ा करना ।४ जाना। & देना। बॉटना । 
हिस्से में डालना | ६ घायल करना । 

दया ( स्री० ) रहम | किसी को दुःख में देख उसके 
दुःख को दूर करने की इच्छा ।--क्ूठ:,--क्ूचे:, 
( ए० ) बुद्धदेव की उपाधि । 

दयाल्लु ( वि० ) दयावाला । कृपालु | 

दयित (व० क्ृ०) प्यारा । श्रभिलपित । चाहा हुआ । 

दूयितः ( पु० ) पति । प्रेमी । प्रेमपात्र । 

दयिता ( सत्री० ) पत्नी । प्रेयसी । 


( इज ) 
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आत्म | दर ( चि० ) फटा हुआ । चिरा हुआ । 


द्पंणः 





दर ( न० ))१ ग्रफा । रन्प्र | बिल | भीट। 
दर! (० )) २ शह्तु। ( घु० ) $ भय | डर । 
दरम ( अव्यया० ) दनकसा । हल्का सा । 
द्रगां ( न० ) ठोड़ना । चीरना । फाड़ना। 
द्रणि। ( ए० )) $ भँवर | चक्कवर। २ घार। ३ 
द्रणी ( ख्जी० ) | समुद्र का हिलोरा या लहर। 
दरट ( खी० ) १ हृदय | २ भय । उर। ३ पर्वत । 
पहाड़ । ४ बाँध । टीला | 

त्वाः ( घु० बहु० ) काश्मीर का सीमाचर्ती एक देश । 
दरद ( न० ) सिदूर । इंगुर । 
दरदः ( पु० ) भय । डर । 


2 हि 


वि 


( स्त्री० ) गुफा | गहर । घाटी । 


( वि० ) ग़रीब | मोहताज 
दरिद्रता ( स्री० ) निर्धनता । 
द्रिता ( स्त्री० ) ( धा० परस्मै० )[ द्रिद्वाति 
द्रिद्वित ( निज० ) द्रिद्रयति ] निर्धन होना। 
२ कष्ट में होना । ३ लग दुबला होना । 
द्रोद्रः ( घु० ) $ जुआरी । २ जुए का दाव। 
द्रोद्रः ( न० ) $ जुआ | २ पॉसा। 
दृदरः ( पु० ) $ पहाढ़ | २ कुछ हटा हुआ घढ़ा। 
दृद्रीक॑ ( न० ) वाजा | 
दर्द्राकः ( पु० ) $ मैंढक | ३ वादल । ३ वाजा। 
ददु रः ( घ० ) १ मैंढक। २ बादल । ३ शहनाई। 
४ पर्वत । & दक्षिण भारत का एक पर्वत । 


६९२५ 
धर 
दर 


द्हः । ( पु० ) दाद । एक प्रकार का चर्मरोग | 
दर्द 
दप ( घु० ) १ अ्रहझ्वार । अभिमान । तुनकमिजाज़ी । 


२ दुस्साहस । ३ गये | घमण्ड । ७ चिद्चिड़ापन । 
& गर्सी । ६ मुश्क । सगमद ।--ध्ाध्मात, 
( वि० ) अभिमान से फूला हुआ ।--छिट,-- 
हर, ( वि० दपपंखवंकारी । नीचा दिखाने 
चाला। 

दर्षकः ( पु० ) कामदेव का नाम । 

दर्पेणं (न०) $ शँख । २ जलाने वाला। फुलाने 
चाला । 

दपेणः ( छु० ) आईना । बहा । शीशा । 


दर्पित, दर्पिन्‌ ( 


दर्पिन्‌ / अहंकारी | चिढ़चिड़ा । 

दर्भः ( घु० ) कुशा । एक प्रकार की पवित्र घास । 
“+अनूप*, ( पु० ) जलग्रचुर देश जहाँ कुश 
बहुतायत से लगे हों ।--आहयः, (छ०) मूंज। 

दे ( न० ) निज का कमरा । 

दूर्वे: (छु० ) $ हिंख जन । उपद्रवी आदमी । २ 
राकस | देत्य | ३ कलदी । 

द्वंठः ( छु० ) $ चौकीदार (गास का) । २ दरवान | 
द्वारपाल । 

द्घेरिकः (पु० ) $ इन्द्र । २ बाजा विशेष | ३ 
पवन । वायु । 

द्विका ( स्त्री० ) कलछी । चमचा ! 

दर्वीं ) ( खी० ) $ कलछी । चमचा। २ सर्प का 

द्विः ) फन ।--करः, ( पु० ) सॉप | सर्प। 

दशेः ( छु० ) 4 दृश्य | तमाशा । दर्शन । २ अमा- 
चास्या । ३ यज्ञ विशेष ।--प५, € पु० ) देवता। 
--यामिनी, ( स्त्री० ) अमावास्या की रात |-- 
विपद्‌, ( छ० ) चन्द्रमा । 

दर्शक ( वि० ) $ देखने वाला | २ दिखलाने घाला। 
बतलाने वाला । 

दशंकः (पु०) १ दिखाने वाला या दिखाने के लिये 
सामने रखने वाला। २ द्वारपाल । द्रवान | 
पहरेदार । ३ निपुणजन । कारीगर | 

द्शनम्‌ ( न० ) $ देखना | २ जानना । समझना | 
पहचानना । ३ दश्य । ४ आँख । & पर्यवेक्तण । 
मुआयना । ६ भेंट करना | ७ उपस्थित होना। 
८ रूप | वर्ण । आकार । ६ स्वप्त । १० ससमर। 
परख । बुद्धि । १३ फैसला | निर्णय । धारणा । 
१२ धर्म सम्बन्धी ज्ञान । १३ दाशनिक सिद्धान्त। 
१४ दुर्शन | १५ आईना। दर्पण | १९ गुण । 
नैतिक विशेषता | १६ यज्ञ ---इण्छु, ( वि० ) 
देखने का अभिल्ााषी --प्रतिभूः, (३०) उपस्थित 
होने के लिये ज़मानत | 

दर्शनीय ( वि० ) १ देखने योग्य । पहचानने योग्य । 
२ देखने येग्य । मनोहर । सुन्दर । अदालत में 
उपस्थित करने के लिये। 


दर्शायित्‌ ( पघु० ) १ रखवाला । द्वारपाल | २ पथ- 


अदशक। 


शेछर ) 
द्पित | (वि० ) [ ख्री०--दर्पिणी ] अभिमानी । | दर्शित ( वि० ) $ दिखलाया हुआ ॥ प्रकट हुआ। 


द्शकम्‌ 


प्रादुरृंठत । २ देखा हुआ । समझा हुआ | हे 
समझाया हुआ । सिद्ध किया हुआ | ४ स्पष्ट । 

द्शिन्‌ ( वि० ) [ खी०--दुर्शिनी ] देखने वाला। 
“पहचानने वाला । जानने वाला | समझने वाला । 

दल ( धा० परस्मै०) [द्लति, दलित] १ फटपड़ना । 
चीरना । दरार करना । तड़काना । फोड़ना। 
२ फैलाना | खिलाना । 

दूल॑ ( न० ) ) $ टुकड़ा । हिस्सा । २ अंश । ३ 

दुलः ( पघ० )॥ आधा | ४ स्यान । परतला | & 
छोंटा अद्भुर | कोंपल । पत्ता । ६ किसी हथियार 
का फल | ७ ठेर। समूह | परिमाण । ८ सेना 
की हुकड़ी |--आढ्कः, ( पु० ) $ फेन । फेना । 
२ समुद्री मत्स्य विशेष की हड्डी। ३ खाई। 
गढ़ा । ७ आँधी । तुफान । & गेरू ।--झोपषः, 
( छ० ) कुन्द की बेल |निर्मोकेः, (४७० ) 
भूज बृत्त ।+--पुष्पा, (स्त्री० ) केतक बुक्ष |+-- 
खूचिप,--खूची, ( सत्री० ) कॉँय |--स्नसा, 
( खत्री० ) पत्ते का रेशा या नस | 

दृतल्ननम्‌ ( न० ) फटना । तोड़ना । काटना । हिस्से 
करना । कुचलना । पीसना । चीरना । 

दी ) ( पु० स्त्री०) मद्दी का ढेला । 

दूलपः ( पु० ) $ हथियार | २ सुवर्ण ।३ शाख। 

दुलशः ( अब्य० ) हुकड़े ठुकड़े करके । 

दलित ( व० कृ० ) हूटा हुआ | फट हुआ । चिरा 
हुआ । फण हुआ । खुला हुआ । फैला हुआ । 

दढमभः ( पु० ) $ पहिया । २ जाल। बेईमानी। 
३ पाप । 

दवः (पु०) $ जंगल । वन । २ दावाग्नि | चनदहन | 
३ अग्नि | गर्मी | ४ ज्वर। पीढ़ा ।--अश्लिः-- 
दहनः, ( घु० ) बन की आग । दावानल । 

द्वथुः ( पु०) $ अग्नि | गर्मी । २ पीड़ा। चिन्ता। 
दुःख | ३ आँख का फूलना । 

द्विए ( वि० ) दूरतम । सब से अधिक दूर । 

दवीयस्‌ ( वि० ) $ दूरतर । २ बहुत परे। 

दशक ( वि० ) दस युक्त । दसगुना । 

दशकम्‌ ( न० ) दुस का समूह । 











दृशद. दशतिः ( 2७३ ) द्स्युः 
दंगल के 2 न्‍ | दृशधा (अच्य०) ३ दस गों 
82 | हैक कल कपल ते | ॒ (अच्य०) $ दस प्रकार से ।२ दस भागों में । 
/४।(”“६« (4५३६ न 
286 |; ३ दाँत । २ काटना । 
दशन्‌ ( दि० ) दस अडुन्दं ( न० ) इस अंगुल हक शवों 
लंबा +अत्र, (वि०) पोच -झथ्र:, (पुल ) । दर्शन ( न० ) कबच ।-अंशु), ( छ० ) दॉँतसों की 
> ० ५ दमक छाल दन्तत्त 
गघदेंग +-अबतारः, (एु० बथु० ) दिए के |. कि एअक्कृ0 ( छ० ) दन्‍्तचत। काटने का 
दस प्रब्गार ।-श्यश्व: ( 9० ) ससद्मा।- |... ये गउच्छिटा, (उ०) ३ ओढठ । २ झुस्बन। 
| है ह 3 आर --छद।ः ओठ 
ध्याननः, ) रायण ।-झामयः, द छंद) वासस्‌ू, ( न० ) $ ओठ। 





(९०) भद्र ।-- छा, (पु०) १० गांव का दरागा । 
गएद्घादशिक, ( थि० ) वह आदसी जो १० 
थे पर १६ वसूल करे | शर्थात्‌ १० सैकडा सूद 
ने बाग्ता ।--कणठःा,--कन्धरः, (पु०) रावण । 
-झुगा, ( थि० ) दसगुना । दस गुना अधिक 
बडा झम्रामिन, (छ० )-पः, (छु० ) ३० 
सोंव का दरोगा ।--प्रीचः, ( पु० ) रावण |-- 
परारमिता,--धर: (पछु० ) देख सिद्धियों का 
रखने घाला | झघदेव की उपाधि ।--एुरः, (पु०) 


5 0 हैं 


राजा रन्तिदेव की राजवानी ।--बलः -भूमिगः, 
( धरेच ।--मालिकाः, ( छु० बहु० ) 


;' 
हक 
एस देश 


का नाम ।--मात्ध्य (वि०) १दस मास 
दस मास का गर्भ में रहा हुआ ।--मुखः३, 
€ पु० ) राबण । -पझुखरिपुः, ( पु० ) श्री रास- 
चन्द्र +-रथः, ( छु० ) महाराज श्रज के पुत्र 
प्रीगमचन्द्र के पिता महाराज दशरथ |-- 
रषिमिशतः, ( पु० ) सूर्य ++-राज्न, ( न० ) 

दस राद का काल ।--राचः, ( पु) दस दिन 

में पूर्ण होने वाला यज्ञ रूपभृत, ( ए० ) 
विष्णु ।--बक्तत्रः,--वदनः, ( एु० ) रावण ।-- 
वाजिन्‌, (ए०) चन्द्रमा +-वापिक, (वि० ) 

दुस वर्ष बाद होने वाला या दस वर्ष तक रहने 
वाला ।--विध ( वि० ) दस प्रकार का ।--शर्तं, 

( न० ) १ एक हज़ार | २ ११० (>-शत- 
रश्मि, ( छु० ) सूर्य +-शरत्ती, ( स्त्री० ) 
एक हज़ार ।--साहस्मत्नें, ( न० ) दस हज़ार |-- 
हरा, (स्त्री० ) १ गंगा जी की उपाधि। २ 
ज्येछा शुक्ता १० के होने वाला गजद्ञोत्सव। ३ 
दुर्गा जी का उत्सव जो आश्विन शुक्ता १० के 
होता है । [का । दस गुना । 
द्शतय (वि० ) [ स्त्री०--दशतयो | दस हिस्सों 


ह ध्ट 


२ चुमा ।+--पढ़ें, ( न० ) दन्तक्षत । काटने का 
निशान ।--बोजः ( पु० ) अनार का वृक्ष । 

दशनः ( पु० ) पर्वत शिखर । 

दर्शम ( वि० ) [ स्री०--दशमी ] दसवाँ । 

दणपिन्‌ (वि०) [स्त्री० दशमिनी] $ दसभी तिथि । 
२ जीवन का दसवा वर्ष । ३ शताब्दी के अन्तिम 
दस वर्ष । -स्थ, -दशमीगत, (वि० ) &० 
वर्ष से ऊपर की उम्र का । 

दए (थि० ) काटा हुआ । ढडसा हुआ | 

दशा (सत्री०) $ कपड़े की कालर | २ बत्तो ३ उम्र या 
जीवन की दशा । ४ अवस्था | « काल। श्रवधि 
६ परिस्थिति । हालय । ७ सन की दशा । ८ 
प्रारर्ध | कमी का फल । ६ भ्रहों की स्थिति । 
( जन्म काल में ) |--अन्तः, ( छ० ) $ वत्ती 
का छोर । २ जीवन का अ्रन्त ।--इन्धनः, (पु०) 
दीपक । लेंप ।--कपः, (पु०) कपड़े का किनारा। 
२ दीपक ।-पाक्।,--विपाकः, (छु०) प्रारव्घा- 
नुसार फल । जीवन की दशा में परिवर्तन । 

दशाणः (पु० बहु०) १ एक प्रदेश का नास। २ उक्त 
देश के अधिवासी । 

दश्णिन्‌ ( वि० ) [ स्त्नी०--दशियी ] दस वाला। 
( पु० ) दस गांवों का व्यवस्थापक । 

दशेर ( वि० ) कट्टर । उत्पाती । हानिकर । 

दशेरः (पु० ) उपद्रवी या विषेला जानवर । 

दृशेरकः 

दसेरकः 

दस्युः ( पु० ) १ एक दुष्ट जाति के जीवों की संझश्ञा 
जिनको, देवताओं के शत्रु होने के कारण इन्द्र ने 
मारा था। २ जातिच्युत । पतित । बाह्य । संस्कार- 
अष्ट । ३ चोर। डॉकू | लुदेरा ।४ दुएट । उद्दर्ड । 
पापात्मा । ९ श्रत्याचारी | 


। ( पु० ) ऊंट का वच्चा। 


द्स्ल ( 


दस ( वि० ) बहशी । भयक्टर | नाशक | 

दसओ ( घु० द्वि० ) दोनों अश्विनीकुमार । 

दर ( घु० ) $ गदंस । गधा । २ अश्विनी नक्षत्न । 

दखू: ( ख्री० ) सूर्यपपत्ती और अश्विनीकुमारों की 
साता । 

दृह ( धा० परस्मै० ) [ ददति, दग्धः, दिधक्तति ] 
4 जलाना | देग्ध करना । २ नाश करना । भस्म 
करना । ३ सन्तप्त करना। पीड़ित करना । ४ 
दागना | जुल देना । 

दहन्‌ ( वि० ) $ जलन वाला । अग्नि द्वारा भस्म होने 
वाला । २ नाशक। हानिकारक ।“-श्यरातिः 
(घु० ) जल | पानी ।--उपलः, ( पु० ) सूर्य- 
कान्तिमणि (--उल्का, ( सत्री० ) लुआट | 
अधघजली लकड़ी |--फैतनः, ( छु० ) घूम --- 
घुआँ ।--प्रिया, ( ख्री० ) स्वाहा । अ्रग्नि की 
सखी ।--सारथिः, ( छु० ) पवन । 

दहने (न०) $ जलना । आग में भस्म होना। 

दृदनः ( घु० ) $ अग्नि, २ कवृुतर ।३ सीन की 
संख्या । ४ कुत्सितजन । ५ भिलावे का पौधा । 

दहर (वि०) १ छोटा । पतला | पतील | २ कमउम्र । 

ददरः ( एु० ) १ बच्चा । शिशु । २ जानवर का बच्चा । 
३ छोटा भाई । ४ हृदयगहर या हृदय । & चूहा 
या घूँस । 

दह। (पु०) $ अग्नि । २ दावाग्नि | दावानल | 

दा ( धा० परस्मै० ) [ यच्छति, दत्त ] देना । 

दाक्तायणी (स्त्री०) $ २७ नज्ञत्र में से कोई भी । २ 
कश्यपपत्नी दिति का नाम । ३ पार्वती। ४ रेचती 
नक्षत्र |  कधू या विनता । ६ दन्ती का पौधा । 
+पति+ (पु०) $ शिव | २ चन्द्रमा |--पुन्न।, 
( छु० ) देवता । 

दाज्ञाख्यः ( छ० ) गीध । गृद्ध । 

दाज्षिण (वि० ) [ स्त्री०--दाज्षिणी ] १ यज्ञ की 
दक्तिणा सम्बन्धी | २ दक्षिण दिशा सम्बन्धी । 

दात्तिणं (न०) यज्ञीय दक्षिणा की वस्तुओं का समुच्चय। 

दात्तिणात्य ( वि० ) दक्तिण अददेश वासी । 

दात्षिणात्यः: (घपु० ) $ दक्खिन का रहने वाला 
आदमी | २ नारियल । 


२७४ ) 


दान 


दाज्षिणिक ( वि० ) [ स्त्री०--दातक्षिशिकी ] यक्लीय 
दृक्षिणा सम्बन्धी । 

दात्तिएयम्‌ (न०) १ नम्रता | शिष्ठता | २ कृपालुता | 
प्रेमी का ब॒मावदी या अस्यन्त शिष्टाचार | ३ ऐक्य | 
ऐकमत्य । & प्रतिमा | चातुरी। 

दाक्ती ( स्प्री० ) $ दक्ष की कन्या । २ पाणिनी की 
साता का नाम |--पुत्नः, ( पु० ) पाणिनी का 
नास | 

दाक्ष्य ( न० ) $ चातुरी । निपुणता | यायग्ता | २ 
सत्यता । ईमानदारो । 

दाघः ( छु० ) जलन । 

दाडकः / पु० ) दाँत । हाथी का दांत । 

दाहिमः (पु० ) ) 9१ अनार का पेढ़। २ छोटी 


दालिमः ( घु० ) | इलायची ।--प्रियः,-भक्तणः 
दाडिम (स्त्री०) | ( प० ) तोता | श॒ुक । 
दाल्लिमा (सख्री० 


दाडिस ( न० ) अनार फल । 

दाडिस्बः ( घु० ) अनार का पेड़ । 

दाढा (खत्री० ) $ बड़ा दाँत । २ समूह । ३ इच्छा | 
कामना | 

दाहिका (स्त्री० ) दाढ़ी । श्मश्र । 

दांडाजिनिक ) (वि०) [स्री०--दाणडामिनिकी] 

दाणडाजिनिक | दण्ड और मझूगचस धारण करने 
वाला । 

दांडाजिनिकः 

दाण्डाजिनिकः । 

दांडिकः 

दाणिडकः 

दात (वि० ) $ विभाजित | कठा हुआ। २ धोया 
हुआ । साफ किया हुआ । ३ पका हुआ | 

दातिः (स्त्री०) $ देना | २ कादना | नाश करना । ३ 
वितरण । चॉँट । 

दातू ( वि० )[ खत्री०-दात्री ] १ दावा। २ 
उदार | (पु० )। 

दाता ( सत्री० ) १ देने वाला। २ दाता । ३ महाजन । 
कर्ज देने वाला । ४ शिक्षक । 

दात्यूहः ( छु० ) १ पत्ती विशेष । २ चातक पक्षी ।.३ 
बादल | ४ जलकाक । 

दा ( न० ) हंसिया । काटने का औज़ार | 


पु०) धोखे वाज़ । छुलिया « कपदी 
पाखण्डी । दस्भी । 


। (पु०) दण्डदाता | सजा देने वाला | 


ढॉ। 


द्ादः ( उेज४ ) दारणं 





इगड: एु० ) दान । सेंट ।--हूः (१० ) दाता।_ | लफीर४ दबद्ी पह्दी था बंधन ।-अश्लं, 
दान ( दा० उसय ) [ दानति-द्धानते ] ३ काटना । -“अज्॒नं,( न० ) घोड़े की पिछाड़ी बाँधने को 
विभाहिद करना | रस्तो ।--उदरः, ( छ० ) श्रीकृष्ण । 
दाने (न०) १ देना। सौपना | झवाले करना | ३ दान। | दासनी ( री० ) पैर बांधने की रस्सी । 
भेंट | एन्‍्म्छार । ४ उदारता । घधर्सादा । » शी | दामिनो ( ज्वी० ) विजली | 
जामदजल। ६ घुंस | चार उपायों में से एक, मिनसे | दोपस्यम्‌ ३ ( न० ) विवाह | वैवाहिक सम्बन्ध 
शदु वे! अपने में मिलाया जाता है । ७ छॉदना।  पितयम्‌ ) [ 
ना । ७ स्वच्छता । सफाई । & रछ्या | चचाद । क ) (28 दम शो गत। 
8 अैटया। हासन ।--छुल्या। (ल्ी० ) हाथी... ला भद्कीला । वनावटी | ह 


पनपुटी से मदजल का बहना।-चर्मः, | जज हा का 

/ ए+ ) धर्मादा । घर्मार्थ दान -पति+ (पु०) दीया ६ छु० )१ दान। सेंट। नज़र। २ अचुक। 
ट्म्पन्य उदार पुरुष । २ अकर जो कृष्ण के मित्र |. 'दैगे। ३ छ्िस्सा । भाग। शेयर |  सौंपना । 
।--पर्न, ( न० ) दस्तावेज़ जिसमें किसी वस्तु हवाले करना। ६ घाँदना | तकसीम करना । ८ 


का दान टिसी के नास लिखा गया दे ।--पार्ज, , हानि। नाश। रे दुर्भाग्य | ६ जगह ।--अप- 
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( न० ) दान लेने के योग्य व्यक्ति | झाह्मण जिसे '... पीने, ( न० ) पैहक सम्पत्ति का लि या 


पटण अदा झरने की ज़मानत ।--भिन्न, (वि० ) ,._ वीता पेश करना। -श्रादृ, ( छ० ) १ उत्तराधि 

जो धूँस़ देफर विरुद्ध बना दिया गया हो ।--चीरः, कारी | ३ घुत्र। ३ रिश्तेदार | भाईवन्धु । 

(४५ ) अत्यन्त उदार पुरुष ।--शील,--शूर, इडस्त्री । » दूर का नातेदार | € पावनादार ।-- 
दानक॑ ( न० ) छद्ददान | पक 8 कप ।- आय, (न०) ३ पैतक। २ 
5, | ८ उत्तराधिकारी होने की अवस्था ।--कालः, (घु०) 
0२8 ६ मी 2 अब ।-भरि, (9० ) देवता। पैठक सम्पत्ति के चदवारे का समय ।--बन्धुः, 
अमन 5 आय 5 (६० ) झ॒क्क का नाम । (पु०) १ पैतृक सरपत्ति फा भागीदार | २ साई । 
कक कं “भागा ( 9० ) उत्तराधिकारियों में सम्पत्ति 
दांत ) (ब० कु०) ३ पला हुआ। वश में किया हुआ | 


< बन का बरवारा । वदरचारां [बरकाने ने चाज्ा 
दानत ) लगाम का मानने चाला | २ पालतू ॥ सीधा ॥ रु पी । । 
दायक ( चि० [ खी०--दायिका ] देने चाता 
२ त्यक्त । ४ उदार । ( ) 


दांतः ) (प०) १ पालतू बैल । सीधा बैल । ३ | पीर (ए०) १ दरार | सन्धि | चेद | सूराख | २ जुता 


दान्तः ) दाता । ३ दमनक चृक्ष । हुआ खेत ।--अधीन, ( वि० ) ख्री पर अवल- 
दांतिः ५, म्वित ।-- उपसंग्रहः. --अह ९, -परिश्रदृ/-- 
दान्तिः | ( ख्री०) आत्मसंयस | वश में करना । प्रदृणी. ( न० ) विवाद । शादी -कर्मन, 
दांतिक ( न० ) क्रिया । विवाह । परिणय । 


दान्तिक | ( चि० ) हाथी दाँत का बना हुआ। | द्वारक ( वि० ) [ ख्री०--दारिका ] तोदने थाला। 

दापित ( वि० ) १ दिल्लाया हुआ । २ जुर्माना किया फाड़ने वाला । चीरने वाला । 
हुआ । ३ दिया हुआ | ४७ निवठाया हुआ । फैसज् | दारकः (पु०) १ क्द़का ।,पुन्न | २ बच्चा | शिक्ष । ३ 
किया हुआ । कोई सी जानवर का बच्चा । ४ आम । 

दामन (वि०) १ डारा | सूत । रस्सा। २ कमर-पेटी। | दारणं ( न० ) चीरना । फाड़ना । खोलनना | दरार 
पहुका । फंमरवंद । २ ( विध्युत्‌ ) रेखा। घारी। करना । 


दारद्‌ः 


( ३२७६ ) 


दाहः 
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दारदः ( घु० )$ पारद | पारा । २ समुद्र । ( पु० ) 
( न० ) सिन्दूर । हँगूर । 

दाराः ( बहु० ) भार्या । पत्नी । 

दारका ( ख्री० ) $ लड़की । २ रंडी । चेश्या । 

द्ारित ( वि० ) फटा हुआ | विभाजित । कटा हुआ । 
चिरा हुआ । 

दारिद्रश्न! ( न० ) निर्धनता । ग़रीबी । 

दारी ( ख्री० ) १ दरार | विवाँई । २ रोग विशेष । 

दारु ( वि० ) फाड़ने वाला । चीरने वाला | 

दारु ( न० ) $ काठ । काठका टुकड़ा । शहमीर । २ 
कुन्दा | ढेकली। उठंगन | टेकन | डंडी। ४ चट- 
खनी । £ देवदारु वृत्त । ६ कचा लोहा। ७ 
पीतल ।--अयणडः, ( घु० ) मेर । सयूर |-- 
आाधाट:, (घु० ) कठफुड़वा |--गर्भा, ( स्री० ) 
कठ्पुतली [--ज+, ( पु० ) ढोल विशेष ।--पान्न, 
( न० ) काठ का पात्र | कठोता ।--पुत्रिका, 
पुञ्नी, ( खी०) काठ की गुड़िया | मुख्याहया-- 
मुख्याह्मा, ( खी० ) छुपकली |--यंत्रें, (न०) 
१कठपुतलियाँ जो तार के बल नचायी जाती हैं । २ 
काठ की कोई भी कल ।--चध्ू+, (पु०) कठपुतली 
या काठ की गुढ़िया ।-- सारः, (पु०) चन्दन । 
-“डेसतकः, ( पु० ) काठ का चमचा | 

दारु; (पु०) १ उदार पुरुष । २ चित्रकार । 

दारुकः ( पु० 2 $ देवदारु वृत्त। २ कृष्ण के सारथी 
का नाम । 

दारुका ( सत्री० ) $ पुतली | २ काठ की बनी किसी 
की शक्ल । 

दारुण ( वि० ) $ कड़ा | रूखा । २ कठोर । निष्ठुर । 
करुणशून्य । ३ भयानक | भयह्वर | ४ भारी। 
प्रचएण्ड । & तीच्ष्ण | तीत्र | ६ निदारुण | ७ दिल 
दहलाने वाला । 

दारुणं ( न० ) सख्ती । निप्ठुरता । 

दारुणः ( पु० ) भयानक रस का भाव । 

दाल्ये ( न० ) $ सख्ती | दढ़ता । २ विश्वास-जनक 
अमसाण । समर्थन 


डाटर रे कु . 3 शंख (दाहिनावर्ती) २ जल । 


दासे ( वि० ) [ खी०--दार्भी ] कुश का बना हुआ। 


दार्वे ( वि० ) [ख्री०--दार्वी] लकढ़ी का। काठ का। 

दावेंट ( न० ) केसिलघर | न्यायालय । अदालत । 

दाशेनिकः ( पु० ) दर्शन शास्त्रों से सुपरिचित । 

दार्पद ( वि० ) [ ख्री०-दार्पदी | पत्थर का । 
खनिज | चपटे पत्थर पर का फर्श । 


दाएशत । (बि०) [खी०-दार्शन्ती] दृष्टान्त देकर 
दार्टान्त $ समझाया हुआ। 


दाहिपः ( पु० ) इन्द्र का नाम। 

दाचः ( पु० ) देखो दाव ।--अग्निः--झनलः, 
(पु०)--दहनः, (पु०) दावानल | वन की आग | 

दाश:ः ( पु० ) मछहा । धीमर । मन्नाह +--पभ्रामः, 
( छ० ) आम, जिसमें अधिकाँश मछुए रहते हों । 
+नन्दिनी, ( स्त्री० ) सत्यवती, जे व्यास की 
माता थीं | 

दाशरथः ) ( घु० ) दशरथ का पुत्र | साधारणतः 

दाशरथि | श्री राम तथा उनके तीनों भाइयों का 
नाम, किन्तु विशेषतः श्रीरामचन्द्र का नास । 

दाशाहाः ( बहु० ) दार्शाह के वंशज श्र्थात्‌ यादव 
रण । 

दाशेरः (पु०) $ मद्दुए का पुत्र २ मच्छुआ। ३ ऊंद। 

दाशेरकः ( घ० ) मालवा प्रदेश । 

दाशेरकाः ( पु० बहु० ) मालवा प्रदेश के शासक 
और अ्रधिवासी । 

दासः ( घु० ) १ दास । गुलाम । सेवक | २ मछवा | 
३ शूद्ध | चतुर्थ चर्ण का आदमी । ४ शूद्ध के नाम 
के पीछे लगाया जाने वाला शब्द विशेष +-अनु- 
दासाः ( पु० ) गुलाम का गुलाम |--जनः 
( घु० ) सेवक या दास । 

दासी (स्त्री: ) $ स्त्रीयुलाम । चाकरनी | २ मदुए 
की पत्नी। ३ शूद्ध की पत्नी। ४ रंडी । वेश्या । 
“पुनत्रः,--खुत+, ( घु० ) दासी का पुतन्नया 
बेटा ।--सभं, ( न० ) दासियों का समूह | 


दासेरः | ( घु० ) दासी का पुंत्र। २ शूद्ध । ३ 
दासेरकः | मछुआ | ४ ऊंट। 


दास्यं ( न० ) गुलामी । चाकरी । नौकरी । बन्धन । 

दाहः ( पु० ) $ जलन । आग | २ लालिमा ( जैसे- 
आकाश की )।३ जलन | ४ ज्वराश ।-- 
अगुरु( न० )-काएं ( न० ) काष्ठ 
विशेष (--आत्मक, ( वि० ) जल उठने 


दीहके ( ३७७ ) दिवस 





वाला । भभकने वाला ।-जबरः, ( प० ) 
ज्वर जिसके चढ़ने पर शरोर में जलन सी उत्पन्न 
हो जाय |--सरः, ( घ० )-घरसू, ( न० ) 
++स्थक्नं, ( न० ) श्मशान | मरघठ | कन्नगाह । 
--हर, ( वि० ) गर्मी नष्ट करने वाला । -हरं, 
( न० ) उशोर | खस | 

दाहक ( वि० ) [ख्ली०--दाहिका, | + जलने वाला । 
सुलगने वाला । २ आग लगाने वाला । ३ दागने 
वाला । जुल देने वाला । 

दाह्म ( वि० ) जलाने येग्य । भभक उठने येग्य । 

दिक्कः ( पु० ) करभ | जवान हाथी, जिसकी उम्र २० 
चर्ष की हो । 

दिग्ध, (वि०) $ लिसा हुआ लिपा हुआ | २ तिलहा । 
नष्ट किया हुआ | ३ ज़हर में छुका हुआ । 

दिग्धः ( पु० ) +$ तेल । सलहम । २ उबटन । ३ 
अग्नि | ४ आय में बुरातीर । £ कहानी । [सच्ची 
था कल्पित ] 

मिदि | पल | ( पु० ) एक अकार का बाजा । 

दित ( वि० ) फटा हुआ । फटा हुआ | चिरा हुआ ॥ 
विभाजित । 

दितिः ( खी० ) $ उदारता । २ काटफाँस । ३ दक्ष 
की पुक कन्या का नाम जो कश्यप को च्याही थी 
ओर जो देव्यों की माता थी ।--ज५,--तनय$, 
( घु० ) राक्षस । देत्य । 

दित्यः ( पु० ) देतल्य । 

दित्सा ( ञ््री० ) देने को इच्छा । 

दिद्वत्ता ( ख्री० ) देखने की इच्छा । 

दिद्वक्षु ( वि० ) देखने के लिये इच्छुक। 

द्थिपु: (प०) १ एक स्त्री का दूसरा पति। २ अक्षत 
येनि विधवा जिसका पुनविवाह हुआ हो । 

दिधिपृः ) (स्त्री० ) दो बार व्याही हुई स्त्री । वह 

दिधीपू ) अविचाहिता ख्री जिसकी छोटी वहिन का 

विवाह होगया हो ।--पति$, ( छु० ) वह महुप्य 


सहित २४ घंटे का है ।--झण॒र्ड, ( न० ) अन्ध 
कार ।--अत्ययः---अन्त+,--अवसाने, (न०) 
सन्ध्या | सूर्यास्त का समय ।>--अधीशः, (छ०) 

सूर्य ।--इैश्वस्प्ाव्मजः, (पु०) $ शनिश्नह | २ 
सुभीव ।--करः,--कतृ्‌,--छत्‌, ( एुं० ) सूर्य । 
--कैशरः,--च१, ( छु० ) अ्न्धकार ।-त्तयः, 
(पु० ) सन्ध्या काल ।- चर्या, ( खी०.) नित्य 
का धंधा । नित्य का कार्यक्रम ++-ज्येतिस, 
( न० ) धूप ।--दुःखित, ( पु० ) चक्रवाक । 
चकवा चकई प्‌५.-परतिः,-बन्छु:,-- 
मणिः,--मयूखम/--रज्ले, (०) सूर्य ।-मुखं, 
( न० ) प्रातःकाल ।--सूछेन ( पु० ) उदया- 
चल पर्वत |--यैचर्न, (न०) दोपहर । मध्याह् 
काल । 

दिनिका ८ स्त्री० ) एक दिन की भज़दूरी । 

विरिपकः ( पु ) खेलने की गेंद । 

दिलीपः ( पु० ) सूर्यवंशी एक राजा जे राज अंशुमत 
के पुत्न और भागीरथ के पिता थे। किन्तु कालि- 
दास ने इनके रघु का पिता बतलाया है । 

दिव्‌ ( धा० परस्मै० ) [दीतव्यति, चूत, या चुनः, ] 
१ चमकना । २ फेंकना । पटकना । ३ जुआ 
खेलना । पांसों से खेलना । क्रीड़ा करना | ४ 
हँसी मज़ाक करना । ६ दांव लगाना | ७ बेचना। 
८ फजूल खर्ची करना । उड़ाना | £ प्रशंसा 
करना। १० असन्न होना । १३ पागल होना । 
नशे सें चुर होता । १२ सेना । १३ अभिलाषा 
करना । [देवति, देवयति,--देवयते.] ३ विल्ञाप 
करना | २ तंग कराना | सतवाना । 

द्वि ( ख्री० ) [ कर्ता एकबचन--झ्योः] $ स्वर्ग । २ 
आकाश । ३ दिवस । ४ प्रकाश । चमक “८ 
पति+ (द्विस्पतिः) (३० ) इन्द्र ।- स्पृथिव्यों 
(द्विस्पृथिव्यों) एथिवी आकाश ।--विविज्ञ:, 
--दिविए:--दिविस्थः,--द्विसद्‌, ( इ० ) 
लिवि. ४० ) दिवोकस, (३०) दिवेकस 


दिविस॑, दिघसः ( इरए ) द्शिं 





दि्विसे (न०) |) दिन ।-+ईश्चरः--करः, ( छु० ) | दिव्य ( न० ) $ नैसगगिक स्वभाव । देवी ।२ 

दिविसः (१०) | सूर्य |-सुखं, (न०) झ्रतःकाल | आकाश | ३ ( अम्म्थादि द्वारा ) परीक्षा | ४ 
+विगरम$, ( छ० ) सन्ध्याकाल । सूयास्तकाल | शपथ | किरिया । गम्भीर घोषणा । & लॉग । 

दिवा ( अ्रव्यया० ) दिन से । दिनके समय में |-- ६ चन्दन विशेष | 
कअठनः, ( पु० ) $ काक | - अन्धः, | द्व्यः ( एु० ) $ अलौकिक पुरुष । «स्वर्गीय जीव। 
( ३० ) उल्लू ।--अन्धकी, -अन्धिका २ यव | जवा । ३ यम। ४ सल्ववेत्ता । दार्शनिक । 
( ,ज्री० ) छछूंदर ।-करः ( ३० ) सूर्य । | दिश्‌ ( धा० उम्गर० ) [ दिशति-दिशते, दिट ] 
२ काक । ३ सूरजमुखी फूल ।--कीतिः, ( छ० ) १ बतलाना | दिखलाना । सासने रखना [२ 
१ चाण्डाल | नीच जाति का आदमी । २ नाई । निर्दिष्ट का | ३ देना । सौंपना | ७ अदा 


३ उल्लू ।--निर्श, ( अ्रव्य० ) दिन रात |-- करना | £ राज़ी होना । श्रज्गीकार करना। ६ 
प्रदोपप, (छ० ) दिन का दीपक । दुर्वेध आज्ञा देना | हुक्म देना | ७ अनुमति देना ! 
सजुष्य ।--भीतः,--भीति, ( छ० ) $ उल्लू । परवानगी देना । 
२ चोर | सेंघ लगाने वाला |-मध्यं, ( न० ) | दिश ( खो० ) [ कर्त्ता एफपचन । +दिक्‌, दिग, ] 
दोपहर ।-राजें, ( अच्य० ) दिन रात ।--बखुः, _॥ दिशा। २ निर्देश | सट्लेत | ६ श्रश्चल प्रदेश | 
( छु० ) पुत्र /-शयं, ( बि० ) दिन में सोने ४ विदेशी अ्रश्चल । & दृष्टिकोण । ६ श्ाज्ञा। 
वाला ।-स्वप्न,--पछ्वाप), ( घु० ) दिन में आदेश | ७ सात की संख्या | ८ पक्त या दुल। & 
सेना । [ या दिन सम्बन्धी । काटने की गृत या चिन्ह ।--अन्तः,(छु०) दूरवर्ती 
दिवातन ( वि० ) [ खी०-दि्वातनी ] दिन का स्थान | -अन्तरं, ( न ) $ दूसरी ओर | २ 
दिविः ( स्री० ) चाप पक्की । सध्यवर्ती स्थान । अ्रन्तरित्त । ३ सुदूरवर्ती स्थान 
दिव्य ( वि० ) १ देवी । स्वर्गीय । भैसर्गमिक | २ विशेष ।--अस्घर, (वि० ) नितंग नंगा । 


अलौकिक | भ्रदुभुत । ३ चमकीला । दमकदार ! 
४ मनोहर । सुन्दर । पंशुः, ( घु० ) सूर्य । 
+अक्ुना, नारी, >त्लरी, ( सत्री० ) 
अप्सरा,-अदिव्य, ( थि० ) लौकिक तथा 
अलौकिक ( वीर ) जैसे अर्जुन |--उदक, (न०) 
बृष्टि का जल |--कऋरिन्‌, ( वि० ) शपथ खाने 
चाला | सत्यासत्य की परीक्षा देने बाला ,-- 
गायन, ( छु० ) सन्धर्व ।--चक्तुसू, ( वि० ) 
१ दिव्य दृष्टि वाला । २ अ्रंघा । (पु०) ३ बानर । 
२ अलौकिक दृष्टि ।--क्षानं, ( न० ) अलौकिक 
ज्ञान | नैसगिंक ज्ञान ।- द्वश, (छ०) ज्योतिषी । 
देवज्ञ ।--प्रश्न', ( घु० ) शक्रुन विचार ।-- 
रत्ं, (न. ) चिन्तामणि |--रथ३, ( पु० ) 
देवविमान जो आकाश में चलता है |-रखः, 
( घु० ) पारद | पारा | - वस्त्र, ( थि० ) नैस- 
सिंक परिच्छद सम्पन्न |--वस्त्र।, ( छु० ) $ घूप | 


सादरजात नंगा ।- अम्बरः, ( पु० ) +* नागा । 
जैन या बौद्ध धर्म का। २ भिछक | संन्यासी। ३ 
शिव । ४ अन्धकार ।--ईण३, --ईएचरः, ( पु० ) 
दिकपाल |--करः, ( छु० ) १ झुवक । युवा- 
पुरुष । २ शिव जी ।--कारिका,--करी, (स्त्री०) 
युवती लड़की यासस्‍्त्री । - कारिन---गजः,-- 
दन्तिन,--चारणः, (घु० ) अ्रष्टदिग्गजों में से 
एक --चक्के, (च०) १ आकाश सण्डल। २ समूचा 
संसार ।--जयः,--विजयः, ( पु० ) संसार का 
विजय दर्शन, ( न० ) केवल दिशा निर्देश । 
-- नाग; ( पु० ) $ दिग्गज | २ कालिदास का 
समकालीन एक कवि । झुखं, ( न० ) आकाश 
का कोई स्थान या भाग “मोह, ( घु० ) 
दिग्थ्रम |--चसरुत्र, ( वि० ) नितंग नंगा। नागा। 
+पघसुनत्रः (पु०) १ दिगम्वरी साधु । २ शिव जी । 
--विभावित. ( वि० ) जगत्मसिद्ध। 


घाम | २ सूरजमुखी फूल --सरित्‌, (खत्री० ) | दिशा ( लवी० ) दिशा सिम्त | अश्नल । प्रास्त -- 


आकाशगद्धा ।--सारः, ( पु० ) साल बृत्त । 


गज़ः,-पाल:, (9० ) दिग्यज । दिकूपाल । 


से अल 


द्ष्टि ( 


दिष्ट ( वि० ) $ दिखलाया हुआ । निर्द्टि।- २ वरित | 
३ निश्चि | ४ आनिष्ट ।--अन्तः, (घ०) झत्यु । 

दिद्टम्‌ ( न० ) १ अंश । भाग । २ आरूष | आज्ञा | 
आदेश । निर्देश | ४ उद्देश्य । 

दिप्टिः ( खी० ) $ अंश । भाग । २ निर्देश । आदेश। 
नियम । आज्ञा। ३ भाग्य | आरव्ध | ४ सौभाग्य । 
हर्ष | शुभ कार्य । 

दि्श्था ( अव्यया० ) सौभाग्य से | साग्यवश । 

द्ह ( धा० उभय० ) [ देग्धि, दिग्ये, द्ग्धः ] १ 
लेप करना । उपटन करना । प्ञास्टर करना। 
फैलाना । २ ख़राव करना | अ्रष्ट करना | अपविन्न 


करना । 
क्यो ( धा० आत्म०) [ दीयते, दीन, | नष्ट होता। मर 
जाना | 


दीक्षू ( धा० आत्म० ) [ दीक्षते, दीक्षित ] ३ यज्ञ 
' करने की योग्यता प्रदान करना । २ आत्मसमर्पंण 
करना । ३ शिष्य बनाना । ४ उपनयन संस्कार 
करना | € यज्ञ करना । ६ आत्मसंयम का 
अभ्यास करना । 

दीत्षकः ( ७० ) दीक्षा गुरु । 

दीक्षणं ( न० ) शिक्षादान । दीक्षादान | 

दीक्षा ( ख्री० ) १ संस्कार | २ यज्ञारम्स के पूर्व का 

. करे विशेष | ३ उपनयन संस्कार | ४ किसी उद्देश्य 

की सिद्धि के लिये आत्मसमपंण करना । 

दीज्षित ( व० कृ० ) 4 दीक्षाप्राप्त। मंत्रोपदिष्ट ।२ 
यज्ञ करने के लिये तैयार। ३ भरत धारण किये हुए | 

दीक्षितः (० ) $ दीक्षा में संलग्न यज्ञ कराने वाला | 
२ शिष्य । ज्योतिशोम आदि बड़े बड़े यज्ञ करने 
वालों की सनन्‍्तान । 

दीदिविः ( पु० ) $ भाव | २ स्वर्ग । 

दीधितिः (स्री०) $ अकाश की किरण | २ चसक । ३ 
कान्ति । शारीरिक स्फूति | 

दीधितिमत्‌ ( बि० ) चमकीला | ( छ० ) सूर्य । 

दीधी ( घा० आत्म० ) [ दीधीते | ॥ चमकता । २ 
सालूस पढ़ना | प्रकट होना। . 

दीन ( वि० ) $ गरीब । निर्धन । निष्किल्षन । २ 
सन्तप्त | पीड़ित | अभागा। ३ दुःखी | उदास ४ 


३२७६ ) 


दीपित 


दयाक्भु, ( वि० ) -वत्सल, (वि० ) दीनों 
पर कृपा करने वाला |--बन्चुः, (9० ) दीनों 
का मित्र । 

दीनः ( पु० ) निर्धन मनुष्य | पीड़ित मनुष्य । 

दीनारः ( पु० ) $ एक म्रकार का प्राचीन कालीन 
सौने का सिक्का । २ सिक्का | ३ सुवर्ण भूषण। 

दीपू (धा० आत्म० ) [ दीप्यते, दीछ, देदीप्यते ] $ 
चमकना | भसकना । २ जलना । ३ धघकना । ४ 
क्रोधाविष्ट होना। ५ ज्योतिर्मय होना 

दीपः ( पु० ) दीपक | चिराग़ । लेंप ।--अन्विता, 
( स्वरी० ) अमावास्या ।+-आराधरन, ( न० ) 
आती करना | -आकल्षिप--आलि,--आपवली, 
--उत्सवः, ( पु० ) दीपकों की माला या पंक्ति। 

- दिवाली का उत्सव जो कातिकी अमावास्या को 

किया जाता है ।-+-कलिका, ( स्त्री० ) दीपक 
का फूल । चिराग़ का गुल ।--किद्म, ( न० ) 
काजल [--कूपी,--खरी, ( ख्रीः ) दीपक की 
वत्ती । पल्लीता +>पाद्षम-्युक्ष, ( छु० ) 
डीवट | झाड़। शमादान | -पुष्प', ( छु० ) 
चम्पक वृत्त | --भाजने, ( न०) लेंप माला, 
( स्री० ) रोशनी ।--शक्मः, (छु० ) पतिया। 
पंखी ।-- शिर्त्रा, ( स्त्री० ) दीपक की लौ |-- 
श्टडूला, ( सत्री० ) दीपकों की पंक्ति। रोशनी ॥॒ 

दीपक (६ विं० ) [ ज्वी०८दीपिका | $ जलता 
हुआ | प्रकाशमान । २ चमकता हुआ । सुन्दर 
बनाने वाल। । ३ भड़काने वाला | उभाड़ने वाला । 
४ बलग्रद । पाचनशक्ति बढ़ाने वाला । 

दीपक ( न० ) $ केसर । जाफरॉँच। २ अर्थालझ्ार 
विशेष । 

दीपकः ( छु० ) १ रोशनी | चिराग़। दीपक । २ 
बाज पक्षी । ३ कासदेव की उपाधि |: 

दीपनम्‌ ( न० ) १ जलाचेवाला । प्रकाश करने 
वाला । २ वलप्रद । पाचनशक्ति को बढ़ाने वाला । 
३ स्फूति उत्पन्न करने चाला । ४ केसर । जाफ्रॉन। 


द्वीपिका ( ख्वी० ) पल्लीता । मसाल । 


दीपित १ ( वि० ) १ आग लगा हुआ | २ जलता 
' हुआ । ३ प्रकाश करता हुआ । ४ अकट किया 


बन 


दीप 


दीप १ ( व० कृ० $ जला हुआ । प्रकाशसान | २ 
घधकता हुआ | चसकीला | ३ बला हुआ । 
४ भड़का हुआ । उत्तेजित किया हुआ । 
“ञआंशु) ( घु० ) सूर्य ।--अन्तः, ( ४० ) 
विलार ।--अग्बि, ( वि० ) जलता हुआ -- 
अग्निः, ( पु० ) १ धधकती हुई आग । २ 
अगस्त्य जी का नाम ।--अड्ु3, ( ए० ) भयूर । 
सोर |--आत्मन्‌- ( वि० ) क्रोधन स्वभाव का। 
--डउपल्न, ( पु० ) सूर्यकान्त मणि। - किरणः, 
( घु० ) सूर्य --कोर्तिः, ( ४० ) कार्तिकेय का 
नाम ।--जिह्ना, ( स्त्नी० ) लोमड़ी । [यह प्रायः 
किसी बदमिजाज या कलहप्रिया स्त्री के लिये 
शआलझ्लरिक रूप से प्रयुक्त होता है ] --तपस्‌, 
( वि० ) तपस्या में निरत ।-- पिड्ुत्लः, ( छु०) 
सिंह ।-रसः, ( ४० ) केंचुवा । -लोचनः, 
(छ० ) बिल्ली +-लोहं, ( च० ) पीतल [ 
काँसा । 

दीप ( न० ) सुवर्ण। सेोना। 

दीपः ( ए० ) $ सिंह | २ चीबू या विनौरे का पेड़ । 

दीप्िः ( सत्री० ) $ चमक। आभा । कान्ति । २ 
अत्यन्त सनोहरता । $ लाख । चपड़ी | ४ 
पीतल | 

दीप ( वि० ) चमकीला | भड़कीला | 


दोपः ( पु० ) अग्नि । आग | 


दीर्घ (वि०) [ तुलना करने में द्राघीयस्‌ (:०ण087', 
+दाप्रिए्, 500०१.] $लंबा (समय और स्थान 
सम्बन्धी ) बहुत दूर तक पहुँचने या च्याप्त होने 
वाला । २ दीर्घकालीन । बहुत समय का | अ्ररुचि 
उत्पन्न करने वाला । श्गस्भीर । ४ दीर्घ (जैसे स्वर) 
& ऊंचा | लंबा ।--- झ्मध्वग5, ( पु० ) हह्कारा। 
कासिद ।--अहन्‌, ( घु० ) ग्रीष्मऋतु ॥-- 
शाकार, ( वि० ) लंबा अधिक, चौड़ा कम ।-- 
आयु, “आखुल्‌, ( वि० ) दीघेजीवी ।-- 
शझायुधः, ( पु० ) $ माला | २ बर्द्ा आदि 
कोई भी लंबा हथियार । ३ शूकर ।--आस्यः, 
( पु० ) हाथी |--कंणठा,--कंण्ठकु),-- 
कन्धरः ( पु० ) सारस पक्षी ।--काय ( वि० ) 
क़द में लंबा ।--केशः, ( छ० ) री ।--गति:, 


( देप० ) 


ड्ग्ख 





--अश्रीव५,--घाटिका,--जंघ्र;. ( पु० ) हँँट। 
-“जिह), ( इ० ) सपे।--तपसू, (5०) श्रदवल्या 
के पति गौतम का नाम ;--तर,--दण्डः, 
( पु० ) ताढ़ इच्त ।--तुणडी, ( स्त्री० ) बछ- 
दर ।--दुशिन्‌, ( वि० ) १ दूर देखने घाला। 
आगा पीछा सेचने वाला । विवेकी । समझदार । 
२ चुद्धिमान | सतिमान। (घु० ) $ रीछ। २ 
उल्लू । - नाद्‌, ( वि० ) निरन्तर श्रति केाला- 
हल करने वाला ।--नादः, (घु०) $ कृत्ता । २ 
मुर्गा । ३ शह्दू --निद्वा, ( स्री० ) दीर्घकालीन 
नींद । झत्यु ।+--पत्र;, ( छ० ) ताढ़ का बृक्त ! 
पादः, ( छु० ) बगुला। बृदीसार |--पादप:, 
( पु० ) $ नारियल का पेढ़ | सुपाढ़ी का पेढ़ । 
३ ताद का पेढ़ ।-प्रूष्ठ, ( घु० ) सर्प ।-- 
बाला, ( सत्री० ) मग विशेष | चमरी |-- 
मारुतः, ( 5० ) हाथी |--रतः, (छु०) कुत्ता । 
रद), ( छु० ) शूकर ।--रसनः, (3०) सर्प । 
रोमन, (पु० ) शूकर ।--घक्‍न्रः, (पु०) हाथी । 
+सकक्‍थ, ( वि० ) बढ़ी बढ़ी जांघों वाला ।--- 
सत्र, ( न० ) दी्घ-काल-ब्यापी सेमयाग |-- 
सत्र, ( ४० ) ऐसा यज्ञ करने वाला |--सूत्र, 
>जूजिन्‌, (वि० ) धीरे काम करने चाला। 
धीमा । सुस्त । दीर्घसत्री । 

दीधे ( अव्यया० ) $ अरे का | अर्से तक | २ गह- 
राई से | गग्भीरता से । ३ दूर । सुदूर । 

दीधेः ( पु० ) $ ऊंट । २ दीर्घ स्वर । 

दीधिका ( स्त्री० ) १ दिग्धी । लंबी मील | २ भील 
या कूप । 

दीण ( वि० ) $ फटा हुआ ! चिरा हुआ | २ भय- 
भीत | डरा हुआ | 

डु (घा० परस्मै०) [दुनोति, दूत या दून] + जलाना। 
भस्म कर डालना । २ सताना | सन्‍्तप्त फरना। 
तंग करना । ३ पीड़ित करना । दुःखी करना । 

दुख ( वि० ) $ पीढ़ाकारक | अप्रिय | अतिकूल । 
२ कठिच । असरल |--अतीत, ( वि० ) दुश्खों 
से मुक्त +--अन्तः, (पु०) मोक्ष |--कर, 
( वि० ) पीड़ादायी । कष्टदायी ।--प्रामः, 
( पु० ) सांसारिक अस्तित्व | दुशखदायी दृश्य 


3 2 फट 
( #०हे 2) 


पिगला, पिड़त्त 


पिजलं, पिश्चलम्‌ 





पंगला ) (स्त्री० ) $ उल्लू विशेष | २ शिंशपा 

पिडुला / दत्त । ३ धातु विशेष । ७ शरीरस्थ 
नाड़ी विशेष | < एक पुराणप्रख्यात वेश्या का 
नाम । 

पिगलिका | ( स्ली० ) ५ सारस पक्ती। २ उल्लू 

पिज्ुलिका | पत्ती। 

पिगा । ( सत्री० ) $ हल्दी । २ केसर ! ६ हरताल | 

पिछुए | ४ चरिडका देवी । 
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हे गशम ( न० ) चोखा सेना । 

पिसाशः ३ ( छु० ) गाँव का खुखिया या ज़सींदार । 

पिड्िश | ५ सछुली विशेष । 

पि्गि शी 


पिड्राशी | ( ख्री० ) नील का पौधा । 


पिचंड:, पिचिणशडः ( घु० 2 
। पएचराडस्‌ त््० 

पिचिड' प्5 *) पिन्निष्ड ड: (्‌ पु० 

। विड्म, पिचिएडघ्‌(न० ! 


पेट | उदर । 


पिचंडऋ है 
विचयडक | ( घु० ) औदरिक | पेहू | सरझुखा । 
(2222 | ( ३० ) ढाँग की पिडुरी । 

पिचिडिलत ) (वि० ) बंडे पेट का । बढ़ी तोंद 
पिचिणिडल /- वाला। 


पिछुः ( छु०) १ रुई। २ दो तोले के बराबर की तौल 
जिसे कर्ष कहते हैं । ३ केाढ़ रोय विशेष ।--तलं, 
( न०) रुई ।-सब्दः,--मर), ( छु० ) चीस का 
पेड़ । 

पिचुलः ( घु० ) १ रुई। २ विभिन्न प्रकार के पत्तियों 

... का साधारण नाम । 

पिच्चद ( वि० ) बंदसुही । 

प॒िच्चठः ( ३० ) आँख की सूजन । 

पिंखिटस ( न० ) १ जस्ता | सीसा। 

पिछा ( स्ली० ) १६ मोती की लड़, जिसका ख़ास 
चज़न होता है । 

पिच्छू ( न० ) + मयूर का पृछु का पर | २ सयूर की 
पू'छु । ३ बाण में लगे पर |४ डेना | बाज, । * 
कलेँगी | चोटी । 

पिच्छः ( छ० ) पूछ । 


समूह । & मोचरस | ६ केला। ७ कवच | ८ 
ढाँग की पिहुरी | & साँप का विष । १० सुपाड़ी | 
“बाणः ( छ० ) वाज पक्षी | 

पिच्छुल् ( वि० ) चिकना | रपटन वाला । 

पिचिछिका ८ स्त्री० ) सयूर पत्तों का मोरछुल । 

पि्च्छिल ( वि० ) $ चिकना । रपटन वाला । २ पूछ 
वाला ! | 

पिच्छिलः ( छु० ) [ स्त्री०-पिच्छिल्ता ]-- 

पिच्छिलं, (न० ) $ भात का माँढ | २ एक 
प्रकार की चटनी । ३ दही जिसके ऊपर छाली हो । 
“>-त्वच ( पु० ) नॉरगी का पेड़ । 

पिजझ ) ( घा०्ञ्रात्म० ) [ पिक्ते ] १४ंगना । २ स्पर्श 

पिछले | करना । $ सजाना। (उस्य० ) [पिज्ञयति, 
पिछ्षयते |] $ देवा । २ लेना। ३ चमसकना। ४ 
शक्तिवानू होना । & रहना । बसेना । ६ चध 
करना । चोटिल करना | 

पिजिं 


पिसषम ) ( न० ) ताकत | शक्ति । 

पिज्ञः । (घु० 0) $ चन्द्रसा। २ कपुर। ३ वध । 
पिछझ्ः | हत्या । ४ ढेर । 

2, ( स््री० ) $ चोट । अनिष्ट । २ हल्दी । मे 
पिज्ञा 

पा |; ( पु० ) आँख का कीचड़ । 


( च०) छुना की धनुही जिससे रुई धुनकी 


पिजनम्‌ 

पिजलथ जाती है 

पिजर ) ( वि० ) सुनहला । भूरा। 

पिजरं । ( न० ) १ सोना । २ हरताल । ३ अस्थि- 
पिज्चरत्‌ पंजर । ४ पिजड़ा । 

पिजरः ) (घु० ) $ सुनहल्ा या भूरा रंग । २ पीला 
पिज्लरः ॥ रंग । 

पिजरकं ५ 

रकम ( न० ) हरताल । 


सलल) (कि) कहर कर 


पिज्ञत्त ( वि० ) $ बहुत घबड़ाया हुआ या परेशान । 
२ सयसीत । 


दर ( इप२ ) ठर 
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( थि० ) कठिनाई से प्रसन्न होने वाला या मनाया 
जाने वाला ।--आरोह, ( वि० ) कठिनाई से 
चढ़ने योग्य |--आरोहः, (पु०) १ नारियल का 
पेढ़। २ लाड़का बृक्ष | ३ छुहारे का पेढ़ |-- 
आझलाप:, ( घु० ) $ अकेसा । शाप । २ गाली 
गलौज ।--आल्ोोक, (वि०) ५ कठिनाई से देखने 
था पहचानने योग्य । २ चकाचोंध वाला ।--- 
आावार, ( वि० ) कठिनाई से ढकने योग्य । 
कठिनाई से काबु में आने वाला /--आशय, 
( वि० ) दुष्ट सन वाला । दुशत्मा | संलिनवित्त 
का आशा, ( री० ) घुरी या दुष्ट अभि- 
लापा । आशा जिसका पूरा होना कडिन हे |-- 
आसद, ( वि० ) $ अजेय | जिस पर आक्रमण 
न किया जा सके । २ कठिनाई से मिलने वाला | 
३ असमान। असदृश |--इत, (वि०) ३ कठिन । २ 
पापपूर्ण ।-इतम्‌, (न०) १ छुरा मार्ग । २ दुएता। 
कठिनाई । ख़तरा । भय । ३ मुसीबत । विपत्ति। 
--इष्ट, ( न० ) $ अकासा | शाप । २ अनुष्ठान 
जो दूसरे के हानि पहुँचाने के लिये किया जाय | 
--ईश+, ( पु० ) घुरा स्वासी। दुष्ट सालिक। 
--ईपरणा, -एपणा, (स्त्री०) अकेासा | शाप। 
--डक्त,--उक्तिः, (स्त्री०) ऐसा कथन जो 
बुरा लगे | गाली । भर्व्सना । घिक्कार । फटकार । 
>उत्तर, ( वि० ) जो उत्तर देने योग्य न हो। 
--उ3दाहर, ( वि ) कठिनाई से उच्चारण करने 
येग्य ।-5उद्धह, ( वि० ) असह्य ।-ऊह। 
(वि० ) निगृढ़ । दुष्बेध ।|-ग, ( वि० ) १ 
कठिनाई से प्रवेश करने योग्य । अगम्य | २ अप्रा- 
पच्य । ३ जो समर में न आ सके । ग८ (छु०) 
--गम्. ( न० ) किसी घन, नदी या पर्वत के 
ऊपर का सार्ग जो कठिनाई से सै किया जा सके | 
१ सड्ली्ण सार्ग । २ गढ़ी | गढ़ । किला | महत्व । 
३ ऊबद-खाबढ़ भूमि । ४ कठिनाई । विपत्ति! 
सुसीवत । कष्ट । भय । ख़तरा ।--र्गा, (पडुर्गा) 
( स्त्री० ) पार्वती का नास विशेष ।+>गत, 
( थि० ) ३ अभागा । दुरवस्था को प्राप्त २ 
अकिन्नन । निर्धन । ३ दुःखी । सुसीवतज़दा ।-- 


गतिः, (स्री०) $अभाग्य | वदुकिस्मती । श्रभाव । | 
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कष्ट । २कठिन अवस्था था सार्ग । श्नरक [-नान्ध, 
( वि० ) दुर्गन्धि युक्त +-गन्धः, (घु० ) १ 
बदबू | बास | सड़ाइन । २ प्याज़ | ३ आम का 
पेढ़ ।+गन्धि,--गन्ध्रिन, ( वि० ) वदवू चाला । 
+गम, ( वि० ) $ अ्रगस्थ | न जाने 
योग्य । २ अम्राप्तत्य । ३ समभने में कठिन | 
+भाढ,-गाध,--गाहय, ( वि० ) थाह लेने 
में कठिन । अथाह । जिसका अलुसन्धान 
न हो सके ।--अ्रह, (वि० ) $ कठिनाई 
से आप्तत्य या सम्पन्न करने योग्य । २ कठिनाई 
से जीतने या काबू में करने योग्य । ३ कठिनाई 
से ससक में आने योग्य ।--अहः (छु० ) सरोड़। 
ऐंठन । जकड़ । अकड़बाई घट, ( वि० ) १ 
कठिन । २ असम्भव ।--घोषः, (पु०) १ चीख़ | 
चिल्लाहट । २ रीछ ।--जन, ( वि० ) $ दुप्ट। 
बुरा | ख़तब । २ मलित चित्त का | उपद्रवी । 
-+ज्ञनः, ( छु०) दुष्ट आदमी । उत्पाती आदमी । 
--जय, (वि०) अजेय ।--जर, (वि०) $ सदैव 
युवा रहने वाला । २कड़ा (खाद्य पदार्थ) । १ सहज 
में न पचने ओग्य । २ कठिनाई से उपभोग करने 
योग्य ।+--जात, ( वि० ) १ दुःखी | अभागा । 
२ दुष्ट स्वभाव का । छुरा | दुष्ट । ६ मिथ्या । 
बनावटी ।--जातम्‌, ( न० ) दुर्भाग्य । बद- 
क्रिस्मती | विपत्ति [--जाति, ( वि० ) $ दुष्ट 
स्वभाव । दुष्ट । घ॒ुरा । २ जाति बहिष्कृत। -- 
जातिः, ( ख्री० ) विपत्ति | दुर्वस्था ।--झान,-- 
जय, (वि०) जो बोधगम्य न हो। जो जाना न 
जा सके |--णयः,--नय*, ( ए० ) दुष्टाचरण | 
२ अ्नौचित्य ३ अन्याय ।-शाम्नन्‌, - नामन, 
( वि०) छुरा नाम वाला ।--दम,-दमन,-दस्य 

(वि० ) कठिनाई से वस में आने योग्य ।-- 
दृर्श, ( वि० ) $ कठिनाई से दिखलायी पड़ने 
चाला । २ चकाचोंध वाला ।--दान्‍्त, ( वि० ) 
ऊधमी । उपद्रवी ।--द्ान्तः, ( छ० ) १ वछद्ा। 


-२ झगड़ा | ऊघम ॥+-दिनं, ( न० ) + छुरा 


दिन । २ दिन जिसमें आकाश मेघाच्छादित रहे। 
३ बष्टि (किसी मी चीज़ की) । ४ याढ़ अंधकार । 
--ह्वष४्ट, ( वि०) अह्ुचित रीतव्या निर्णात --दैध॑, 


इन 
५ ५ 
िफली स. 


$ रे५६ । दृभीरा । चंदहिस्मती -थर्, ( न० ) 


पाए इस आग), ( एन ॥ फााए भ्रग:, 
( पि० । जिसे धारण करना था पाह रखना 
दादिन हों ॥+-चर ( पुर ) णरा। पारए ।-- 
दाग, ( शिक » $ जिसका विगगार नं से 


तो प्रगापन जा सफे। २ 'पगस्य | ४ भयावर « 
शाणनद । ४ क्ोदन साभाद छा ।--छ्रो, (गि० ) 
सा' सागकःे- (पु० ) पशंरोग । 
से |+निम्नट, ( वि० ) जो 
था सगे । जिस पर शासन न किया जा 
दर | जंगली |--निमित, ( चि० ) 
पारादनानी से भूमि पर रसा हुआ । निमित्त॑, 
(० ) ६ “एपशकुन । २ अनुचित बढ़ाना |-- 
निवार,--रियाय, (वि०) फठिनाई से रोकने या 
बचाने दोग्य | "जेय ।--नीत॑, (न०) दुश्चरण | 
दुर्नीत । बरा चाल चलन ।--नीतिः, ( स्त्री० ) 
नुरा शासन ।--खत्त (थि० ) १ निर्यल | दमज़ोर 
२ उत्माग्शीन । ३ छोटा | थोढ़ा । कम ।--बाल, 
(नि० ) गंता । खल्वाट |-चुद्धि, (वि० ) 
६ झुखे । झूद्र | २ दुष्ट चित्त का। दुष्टास्मा । 

बोध, (थि०) जो समझ में न थ्रा सके | अथाह । 
“-भग, ( वि० ) अभागा ।--सगा, ( स्तरी० ) 
३ पर जिसे उसका पति नापसंद करता हो | २ 
हुए स्वभायए हरी ।--भर, (नि०) जिसका पालन 
पापण न 


फ् 
ग्रे | 
प्यास 


टयाया 


ड्रग, 


न्ध्फ 


जिया जा सके |--भाग्य, ( वि० ) । 


झमागः । अदफिस्मत ।--भाग्यं, (न०) अभाग्य । । 


बदशिस्मदी ।--मभिक्तं, (न०) अकाल । क़॒द ।-- 
भूत्यः ( पु० ) शरा नौवर | श्रातू, (३० ) 
गुरा भाई ।--मति, (वि० ) १ खूर्ख। सूढ़ | 
शजान । ३ दुष्ट ।--मद्‌, ( वि० ) शराबी । 
पागल | भयानक |--मनस्‌. ( बि० ) मन में 
दुःखी । अ्रज॒ुत्साहित | उदास * दुःखी |--मलुष्यः, 
(प६० ) बुरा श्रादमी ।--मंत्र|/--मंत्रितम्‌ 
(न०) घुरा परासर्श । घुरी सक्ञाह |-भरणम. 
(न०) अकाल रूत्यु ।--मर्याद्‌, (वि०) दुश्शीज्ष । 
दुष्ट |-मल्िका,--मल्लीः, ( स्त्री० ) छोटा 
नाटक । सुखान्त | नक़ल् ।--मित्र), (घु० ) $ 
चुरा दोस्त । २ शत्रु |--पुख, (वि० ) १ कुरूप। 


न्प्ण 


ट्रक 
) धर 
च्चज्छ 





बदशकछ । ३ वद॒ज़बान ।--सूल्य, (वि०) महँगा। 

तेज़ ।-मेश्षसू. ( वि० ) मूर्ख | मूढ़ | झन्द | 
( घु० ) मूह | घुद्धू ।-वबोध,--योधन. (वि०) 
शजेय | जा जीता न जा सके ।--योधनः, (पघु०) 
शण्गप्ट का ज्यह्ठ पुत्र +--येनि (वि०) नीच 
ज्ञानि में उत्पन् ।--लक्ष्य, ( वि० ) कठिनाई से 
देग्प पटने चाला ।--लभ, (वि० १ कठिनाई से 
प्राप्त दोने योग्य था मिलने योग्य | २ सर्वेत्तिम । 
प्रसिन । ३ प्रिय « प्रेमपात्र | ४ समूल्यवान |--- 
ललन्निय, ( वि०) १ ल्ाद प्यार से विगद्ा हुआ | 
दल्तार से स्यराय किया हुआ । २ नटखट | उपद्भवी 
दुष्ट । -लेख्यं, ( न०) जाली दस्तावेज़ ।- बच, 
( थि० ) अ्रचर्णनीय ।-- बच. ( न० ) गाली । 
दुर्दाच्य | - धचन्त, (न० ) गाली। वुखाच्य ।-- 
घगा, ( वि० ) युरे रंग का ।--चर्ण, ( न०) 
चोदी। वसतिः. ( स्त्री० ) ऐसा आवसस्थान 
जग रहने में कष्ट हो ।--धह, ( वि० ) भारी। 
--वधाजय, ( वि०) $ बोलने या फहने में कठिन | 
२ कुवाच्य युक्त। ३ फठोर | निष्ठुर ।--चाच्य॑, 
(न०) १ गाली | फटकार । घिक्कार । रचदनामी | 
अपवाद ।--बाद$. (पु०) मानहानि । यदनासी | 
-धार,--वा रण, (वि० ) असह्य ।--घासना, 
१ घुरी अभिलापा | रश्लीक कटपना । असारवस्तु 
-घासस्‌- ( वि० ) १ घुरी तरह पोशाक एद्दिने 
हुए । २ नंगा | ( घु० ) श्रत्नि और अनुसूया के 
पुत्र एक ऋषि का नाम ।--विगाह, विगाह्य, 
( वि० ) श्रथाद ।--विव्विन्य, (बि०) जे। समझ 
में न आ सके ।-घिद॒ग्ध, ( वि० ) $ अ्रपद्ठ | 
कद्या | सूर्य । मृढ़ | २ नितान्त या निपट अजान | 
३ सूर्खतावश अभिमान से फूला हुआ । दथा- 
भिसमानी |-थघिथ, ( वि० ) 9 कमीना २ 
हुए । ३ अफिन्नन | 9 मृर्स ।--विनयः, ( ४० ) 
बुरा चालचलन ।- विनीत, ( बि० ) ढीठ। 
हठी । ज़िद्दी |-विपाकः, घ॒रा परिणाम या 
फल | २ इस जन्म या पूर्व जन्म में किये हुए 
कर्मों का छ॒ुरा फल |- विलसित॑, ( न० 

उद्दग्ठता । नटखटी |--चुत्त, ( वि० ) १ दुष्ट । 
बदमाश | असदाचरणी । २ शुण्ण ।--द्तत्तम, 


डुरोद्र ( इघें४ ) छ्सं 





(न०) अंसदाचरण । बुरा चाल चलन ।--चबृष्टिः, 
( स्री० ) सूखा | अकाल ।--व्यवहारः, (छु० ) 
अनुचित निर्णय या फैसला । -व्रत, ( वि० ) 
अवज्ञाकारी । नियम-विरुद्ध करने वाला ।--हुतं, 
(न०) विधि-विरुद्ध हवन किया हुआ ।-हछंदू, 
( वि० ) दुष्ट हृदय । (पु०) कोई भी शन्नु ।-- 
हृदय, ( वि० ) दुष्ट हृदय । छुरा इरादा रखने 
चाला। दुष्ट । 

दुरोदरं (न०) जुझ्ा। पॉसे का खेल । 

दुरोद्रः ( पु० ) ५ ज्वाड़ी | जुआ खेलने वाला | २ 
पॉसे रखने की पेटी ३ दाँव । 

दुल्तू (घा० डभ० ) [दोलयति--दोल्लयते, देलित] 
भूलना । 

दुल्तिः ( ख्री० ) छोटी कछुई या कछुवी । 

दुष्‌ ( धा० परस्मै० ) [ दुष्यति, ढुए ] १ हानि 
उठाना । खराब होना । धब्बा लगना । अपवित्न 
होना । छूत लगना । ३ पाप करना । भूल करना । 
गलती करना। ४ असती होना । निमकहरामी 
करना । 

दुए् ( व० कृ० ) १ खराब किया हुआ | बरवाद किया 
हुआ । चोटिल किया हुआ। नष्ट किया हुआ । 
२ अष्ट किया हुआ | कलझ्ित किया हुआ । ३ 
बिगाड़ा हुआ । ४ दुष्ट । & अपराधो। जुमे करने 
वाला ।६ नीच । ओछा | ७ दोपपूर्ण । ब्रुटि 
युक्त। ८ कष्टदायी। & निकम्मा +-आपवध्मन,-- 
आशय, ( वि० ) दुएट चित्त | दुराशय | --गजः, 
( 3० ) खूनी हाथी ।--चेतस्‌ --धी बुद्धि. 
( विं० ) सलिन चित्त । खराब तवियत का ।-- 
चृषः, (पु०) ख़राब या अड़ियल बैल | 

दुएिः ( खरी० ) चरिच्रश्मंश | अष्टावस्था । 

दुछ (अव्यया०) १ छुरा | ख़राव ।२ अनुचित रूप से । 

_ भूल से । ग़लती से। 

दुष्यंतः ) ( प० ) सूर्यवंशी एक राजा जो पुरुचेंशी 

दुष्यन्तः ) थे । इनका गन्धवं-विवाह शकुन्तला के साथ 
हुआ था । 

दुसू ( यह एक उपसर्ग है जो संज्ञावाची और कभी 
कभी क्रियावाची शब्दों में लगायी जाती है। 
इसका प्रयोग ““ुरा, दुष्ट, अपकृष्ट, कठोर या 


कठिन” के अर्थे' में किया जाता है ।--करम, 
( न० ) $ कठिन और पीड़ादायी कार्य | कठि- 
नाई । २ अन्तरिक्त | आकाश ।--कर्मन, (पु०) 
पापकर्म । अपराध । जुर्म ।--कालः, ( १० ) 
१ बुरा समय । २ प्रलय काल । ३े शिवजी की 
उपाधि ।--ऊुलं, ( न० ) अकुलीन कुल ॥-- 
कुलोन, ( वि० ) नीच बंशोत्पन्न ।--कृत्‌, (छ०) 
दुष्ट जन ।--छृतं,--कृतिः, ( ख्री० ) पापकर्म । 
असदूकर्म ।--क्रम्‌, ( वि० ) अस्तव्यस्त । गढ़ 
बढ़ |--चर, ( वि० ) $ कठिनाई से पूरा होने 
वाला । कठिन काम । २ अम्रवेश्य । अप्राप्तव्य | ३ 
असदाचरणी ।--चरः, ( ० ) १ रीढु | २ शह्ट 
विशेष ।--चरित, ( वि० ) दुए्ट । बुरे आचरण 
वाला ।--चिकित्स्य, ( वि० ) असाध्य | आरोग्य 
न होने वाला ।- च्यवनः, ( घु० ) इन्द्र |-- 
च्यावः (पु०) शिवजी ।--तर, (वि०) (- दुएर, 
या दुस्तर,) १ कठिनाई से पार किये जाने वाला । 
२ कठिनाई से वश में किये जाने वाला । अजेय --- 
तकं:, (प०)मिथ्या वादविवाद।-पच, ( > दुष्पच) 
(वि०) कठिनाई से पचने येग्य ।-- पतन, (न०) 
घुरी तरह गिरने वाला । ( अपशव्द )--परिश्रह, 
(वि०) कठिनाई से पकड़ा जानेवाला ।--परियग्रह:, 
(9०) दुशख्री या भार्या ।-- पूर, (वि०) सुश्किल 
से भरा जाने वाला या श्रघाने वाला |-प्रकाश, 
( विः ) अँधियारा । धुंधला |--प्रक्ृति, (वि० ) 
बुरे स्वभाव का | चिड़चिड़ा ।- प्रजसू, ( वि० ) 
चुरी औलाद वाला ।- भ्रज्ञ, (> दुष्प्रक्) (वि०) 
मूठ ।- निर्बंल चित्त का --प्रधर्ष,- प्रधृष्य, 
(वि०) दुर्धप। जिसपर हग्ला न हो सके ।-प्रवाद्‌:, 
( छ० ) कलझ । अपकीति । अपवाद ।--प्रवृत्ति:, 


( सत्री० ) छरी खबर । अमड्जलजनक संवाद ।-- 


प्रसह, [ 5 दुष्प्रसह ] $ भयज्वर । २ असह्य |-- 
प्राप,--प्रापण, ( वि० ) अप्राप्तव्य | कठिनता से 
मिलने योग्य ।--शकुनं ( न० ) अपशकुन । 
बुरा सगुन ।--शलला, (खत्री०) शतराष्ट्र की एकमात्र 
पुत्नी का नाम । यह जयद्वथ को ब्याही गयी थी। 
--शासन, ( वि० ) कठिनाई से काबू में आने 
वाला ।--शासनः, (पु०) छतराष्ट्र के १०० पुत्रों 


0 


त््ु 


में से उनके एक पुत्र का नाम । इसीने महारानी 
द्रौपदी का भरी सभा में चीर खींच कर, अप- 
सान किया था | इस अ्रपसान का बदला भीमसेन 
ने कुसवेश् की लड़ाई में इसके कलेजे का 
गर्माग्म लोहे पीकर लिया था ॥“शील, 

# दुश्णीज ]( बि० ) पापिष्ठ । दुराचारी | 
धर्मश्रष् |--सम, [> दुसम या दुरुप्तम] (वि०) 
4 असम | अ्सदृश | जे बरावर या समान न हो। 
२ प्रभागा। ३ छुष्ट | कृत्सित | श्रतुचित ।--समें, 
( अव्यया० ) दुष्ट | दुए्ता से ।+-सत्वं, ( न० ) 
दुष्ट व्यक्ति |--सन्धान,--समन्धेय, ( वि०) कठि- 
नाई से मिलने वाले या आपस में मेल कर लेने 
वाले ।--सह, [> हुस्सदह ] ( वि० ) श्रसह्य । 
असमर्थनीय --सात्तिन, ( छु० ) कूठा साक्षी । 
कूठा गवाह ।--साथ,-साध्य, ।वि०) १ कठिनाई 
से पूरा ह्वोने वाला या व्यवस्थित होने चाला। २ 
असाध्य (रोग) । ३ कठिनाई से वश में होने घाला । 
झूथ. --स्थित. [ >छुस्थ, भौर दुस्थित ] 
4युरा | श्रकिसन । निर्धन | श्रभागा। २ पीढ़ित । 
हुःखी । ३ अस्वस्थ । बीमार | ४ चत्लल । अ्शान्त। 
< मूर्ख । अज्ञान +-रुथम्‌, ( अव्यय० ) घुरी 
तरद ।--स्थितिः, ( खी० ) घुरी दशा। थुरी 
हालत ।-स्पुर्ट [ दुस्पूर्ट] * थोड़ा सा छुआव 
या लगाव ।--रुपर, ( वि० ) कठिनाई से स्मरण 
किया जाने वाला या जिसे स्मरण करने से पीढ़ा 
हो ।-- स्वप्न), ( ७० ) खराब सपना । 


डुहू (धा० उभब ) [ दोग्धि, ढुग्घे, ढुग्घ ] १ हुइना 


था दवा कर निचोढ़ लेना | निकाल लेना | खींच 
लेना । २ एक के भीतर से दूसरी चीज़ निकालना। 
३ लाभ उठाना । ४ ( किसी अपेक्षित वस्तु के ) 
देना । ४ उपभोग करना । 

टुहित्‌ ( खी० ) बेटी । पुत्री ।-पत्तिउ, था दुहितु।- 
पतिः, ( छ० ) दासाद । जमाई। 

हू ( धा० आत्म० ) [ दूयते दून |] १ सन्तप्त होना । 
पीड़ित होना । छुःखी होना । २ छुम्खी करना। 
पीड़ित करना | 

द्तः ) (३० ) क़ासिद | संदेश ले जाने वाला । 

दूतकः / पेगाम ले जाने चाला। इधर की वात उघर 
और उधर की वात इधर पहुँचाने वाला । 


( इ८४ ) 


दूली 
दुतिका ] ( स्री० ) छुटनी । [ कभी कभी दूती, का 
द्ती 'ती” हस्व भी दो जाता है ।] 


दूत्य ( न० ) ३ दूतपना । २ संदेश। पैग़ास । 
दून ( वि० ) पीड़ित । दुश्खी । 


| दूर ( वि० ) [दवीयस (/णा॥9- दचिए, 50]09.] 


दूरबर्ती | फ़ासले पर । -ध्यन्तरित, ( वि० ) दूर 
होने के कारण विलगाया हुआ ।-झआपातः$, 
( पु० ) दूर से निशानावाज़ी करना ।--श्ाप्ताव, 
( वि० ) दूर से फलॉगना या कूदना |--पआउएरुढे, 
(वि०) ऊँचा चढ़ा हुआ । बहुत आगे बढ़ा हुआ | 
--ईरितेक्षण ( वि० ) भेंदा | ऐंचाताना ।-- 
गत, ( वि० ) दूर स्थानानतरित किया हुआ | दूर 
गया हुआ ।-प्रहगं, /न०) दूरस्थ चस्तुथ्रों का देखने 
की अलौकिक शक्ति ।-द्शनः, (छु० १ गीघ। २ 
विद्ान पुरुष । परिडत ।-दर्शिन (वि०) दूरदशी । 
विवेकी । विचारवान । (पु०) १ गीच। २ परिढत। 
३ देवदूत । पेंगग्बर | ऋषि ।-द्वृष्टिष, (स्वी०) १ 
दूर तक देख सकने की शक्ति। ३२ विवेक ।--पातः, 
(घु० ) $ बहुत ऊँचाई से गिरना । ३ दूर का 
उद्ान  - पार, ( वि० ) $ बहुत चौड़ा ( या 
चौड़े फॉट की नदी )। ३२ कठिनाई से पार होने 
येग्य ।--बंधधु, ( वि० ) भार्या तथा भाई बन्धुओं 
से दूर किय्रा हुआ ।--भाज, ( वि० ) दूरी | 
फासला | चर्तिन, (वि०) दूर पर मौजूद होना 
फॉसले पर होना +--घस््रक, ( वि० ) नंगा (-- 
विलस्बिन, ( वि० ) बहुत नीचा लटकने वाला | 
--वेधिन, ( वि० ) दूर से छेद करने वाला या 
घुसने वाला --संस्थ, ( वि० ) बहुत दूरी पर 
मौजूद । 

दुरतः ( श्रव्यया० ) बहुत दूर से । फॉसले से | 

दूरेव्य ( वि० ) दूरी पर | दूर से आना । 

दूर्यस्‌ ( न० ) सल । गाद । विप्टा 

दूर्वा ( खी० ) एक श्रकार की घास जो बहुत फेलती 
है और देव तथा पिठ पुजन के काम आती है | यह 
घोड़ों के। खिलायी जाती है और घोड़े इसे बड़े 
प्रेम से खाते हैं । 


का | ( खी० ) नील का पौधा । 
सं० श० कौ०--४६ 


दूप 
दूष ( वि० ) अपविन्न करने वाला । खराब करने वाला 
यथा “पंक्तिदूष”? । 
दूषक ( वि० ) [ खी०-दूषिका ] अष्ट करने वाला। 
नष्ट करने वाला | २ पापी ' 


दूषकः ( घु० )$ क्ुपथ में ग्रवृत्त करने वाला। 


खियों का सतीत्व नप्ट करने वाला। २ बदनास 
मनुष्य । 

दूषण ( न० ) $ दोष । २ हानिकारक | ३ गाली । 
कुवाच्य । ४ अपवाद । अपकीति । 

दूृषणः ( घु० ) रावण पक्षीय एक प्रधान राक्षस जिसे 
जनस्थान में श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था। 

डॉ | ( ख्री० ) आँख का कीचड़ । 

दूषिक्ना ( ख्री० ) १ पेंसिल | चित्रकार की कूची। २ 
चाँवल विशेष । ३ आँख का कीचड़ । 

दूषित ( वि० ) $ अष्ट । नष्ट। बिगड़ा हुआ। २ 
चोटिल । ह हटा फूटा । घरित्रश्रपष्ट । ७ अपकी- 
वित । कलझ्लित | & सिथ्या दोषारोपित । बदनाम 
किया हुआ । 

दृष्य ( थि० ) अष्ट होने योग्य । कलक लगाने योग्य । 

दूष्यं (न०) ३ पीप । राल । २ विप। ३ रुई । ४ वस्त्र। 
कपड़ा | & शामियाना | तंबू। 

दृष्या ( खी० ) हाथी का चमड़े का जेरवंद । 

हु( धा० आत्म० ) [ द्वियते,--हृत,-दिद्रिफ्ते ] 
सम्मान करना | आदर करना । पूजा करना। 

दूंह ( धा० परस्मै०) [ट्वंहति द्रंदित] १ मजबूत करना । 

. हढ़ करना | २ दृढ़ होना | ३ बढ़ना । अधिक 

होना । 

दूंदित (च० कृ०) १ मजबूत किया हुआ । दृढ़ किया 
हुआ । २ बढ़ा हुआ । 

दुर्क (न०) छिद्र। रन्ध्र।| छेद 

छुढ (वि०) $ मजबूत । अचल | अथक | २ पोढ़ा । 
ठोस । ३ स्थापित । ४ अचन्चल | & दृढता से 
बेंधघा हुआ । ६ कसा हुआ । ७ घना। ८ बड़ा। 
अत्यधिक शक्तिशाली । कठोर | साकत वाला । 
धचिसड़ा । १० ऐसा कड़ा जो कठिनाई से लचाया 


जा सके। ११ ठहरने वाला | चलाऊ । १ रे! 


विश्वस्त । १श्निश्चित । अवश्य । । -अझंग, (वि०) 


( ३८३ ) 


ह्व्श्‌ 


शरीर का पुष्ट ।--अडुुम्‌, (न०) हीरा ।--इषुथधि 
(वि० ) सजुबृत तरकस रखने वाला ।--काणड*$, 
-अन्थिः, (छु०) घाँस ।-आ्राहिन्‌, (वि०) मजबूती 
, से पकड़ने वाला । - दंशकः, (एु०) शार्क नामक 

समुद्री जन्तु विशेष ।--द्वार, (वि०) मज़बूती से 
द्वार का बंद रखने वाला ।--धनः., (पु०) बुध देव 
की उपाधि |--धन्वन्‌,-धन्विन, (पु०) अच्छा 
तीरन्दाज़ |--निश्चय, ( वि० ) १ उृढ़ सझ्ूल्प । 
--बनोरः,--फलः, (खत्री० ) नारियल का बृक्ष ।-- 
प्रतिज्ञ, ( न०) वचन या गअतिज्ञा का पक्का |-- 
प्ररोहः, (पु०) गूलर का पेड़ । - प्रहारिन्‌. (वि०) 
$ कस कर प्रहार करने वाला । २ ठीक लच्षय चेधने 
वाला ।--भक्ति, ( थि० ) निमकहलाल। सच्चा | 
--मति, (वि०) अपने विचार का पक्का ।--मुष्टि, 
(वि०) $ खूम | कंजूस । २ मज़बूती से सुद्ठी 
बाँधने वाला |--सु 9, ( ख्वी० ) तलवार ।-- 
सूलः, (पु०) नारियल का पेड़ ।--लोमन, (ए०) 
जंगली सुअर |--वैरिन्‌, ( छ० ) करुणाशूल्य 
शन्नु। बेरहम दुश्मन ।--म्नत, (वि०) $ धर्मों 
नुष्ठान में दढ़ | २ञ्चचल । सच्चा | ३अध्यवसायी । 
-सन्धि, ( वि० ) १ मज़बूती से मिले हुए । २ 
अच्छी तरह जुड़े हुए ।--सोहद्‌, (वि०) मैत्री में 
अचल या इढ़। 

द्वृतिः (पु० खी०) $ पानी भरने का चमड़े का डोल । २ 
मछली । ३ चमे | खाल | ४७ धोंकनी ।--हरिः, 
(पु०) कुत्ता । 

दुन्फूः (स्त्री०) $ साँपिन । २ वच्ध । 

दन्मू: ( ख्री०) १ इन्द्र का वच्न । २ सूर्य । ३ राजा । 
४ यम । 

द्वप्‌ (घा० परस्मे०) [दर्पति, दर्पयति, द्र्पेयते] प्रकाश 
करना । जलाना । बालवना | [ द्ृष्यति,--द्वप्त ] 
4 अभिमान करना । अकड़ना । २ अत्यन्त असन्न 
होना। ३ आपे में न रहना | 

दप्त ( वि० ) १ अ्रभिमानी | अकड़बाज्‌ । २ पागल । 
सदमाता | आततायी । 

दम्न (वि०) अभिमानी । अकड़बाजू । मजबूत । दृढ़ । 

दृश्‌ (घा० परस्मै०) [पश्यति,--दवए ] देखना । निहा- 
रना । अवलोकन करना । पहचानना । 


द्व्श्‌ 


( ३८5७ ) देव 





द्वशू (स््री० ) १ दृष्टि । निगाह । २ श्राख । ३ वोध । 
ज्ञान । ७ दो की संख्या । £ ग्रह की गति [-- 
अध्यत्त:, (१०) सूर्य । -कर्णः, (पु०) सर्प ।-- 
त्तयः, (पु०) घुंधघला दिखलाई पड़ना । देखने की 
शक्ति का कम हो जाना । --जलं, ( न०) श्ॉँसू 
->पातः, ( छु०) निगाह | नज़र । चितवन । --- 
प्रिया, (स्त्री०) सौन्दर्य आभा --भक्तिः,(स्त्री०) 
प्रेम भरी चितवन। विपः, (०) सर्प । - श्रुति 
( पु० ) सर्प । सॉँप । 

या | (सत्री०) पत्थर । 

दृशा (सत्री०) श्रॉख ।--पश्ाकाँक्ष्य॑ं, (१०) कमल |-- 
उप. ( न० ) सफेद कमल | 

दृशानः (पु०) $ दीक्षा गुरु । २ ब्राह्मण । ३ लोकपाल | 

दृशान ( न० ) प्रकाश । चमक। 

हा | ( स्त्री० ) $ आँख। २ शास्त्र। 

दृश्य १ देखने के। । दिखलाई पड़ने वाला । २ मनो- 
हर । सुन्दर । 

दृश्य (न०) दिखलाई पढ़ने वाली वस्तु । 

दृश्वन्‌ (वि०) जानने वाला । देखने वाला | (आलं०) 
जानकार । 

द्वपट (स्त्री०0) $ चद्धान। २ चक्‍की का पाट । ३ 
सिल, जिस पर मसाले आदि पीसे जाते हैं |-- 
उपलः, ( पघ० ) चक्की का पाट जिस पर मसाले 
पीसे जाते हैं। 

दृपछत्‌ ( वि० ) पथरीला । चद्चनदार । 

द्वपद्ठती ( स्त्री० ) आरयाचत देश की पूर्वी सीमा की 
एक नदी जो सरस्वती नदी में गिरती है । 

दृपदिमापकः ( छु० ) कर जो चक्की चलाने वालों पर 
लगाया जाय । 

द्वए ( व० क्ृ०) १ देखा हुआ । जाना हुआ । समझा 
हुआ | २ पाया हुआ । मिला हुआ । ३ प्रकट । 
प्रादुर्भृत । ४ निश्चित किया हुआ | निर्णीत ।-- 
अब्तः.--अन्तप्‌, ( न० ) १ मिसाल । उदा- 
हरण । नज़ीर । २ शास्त्र। विज्ञान | ६ झत्यु । 
-प्थे, ( वि० ) स्पष्टअर्थ-वोधक ।--कण्ट,-- 
छुःख्त, ( वि० ) कष्टसहिष्णु । दुःख मेले हुए । 


--क्ूटस्‌, ( न० ) कठिन प्रक्ष। पहेली । घुकौ- 
अल ।--दोप, (विं०) १ दोपयुक्त देखा हुआ । 
२ दुष्ट । ३ पकड़ा हुआ ।-प्रत्यय, (वि०) १ 
विश्वस्त । २ विश्वास दिलाया हुआ ।--रजस्‌, 
( स्त्री० ) युवावस्था को प्राप्त लड़की । - व्यति- 
कर, (वि०) $ झुसीबतें मेले हुए। २ अनिष्ट के 
पहिले ही से जान लेने वाला । 

दूं (न०) डकेतों का भय । 

दृष्टि: (स्री०) १ निगाह | नज़र। २ हिये की आँखें 
छे देखना । ३ ज्ञान | जानकारी । ४ श्राँख । 
देखने की शक्ति | नियाह । € चितवन । ६ 
बुद्धि । >छूत, --कृतं, ( न० ) स्थलपम । 
ऊक्तेपः,. ( छु० ) नज़र ।-मुणः, ( ० ) 
तीरन्दाजों का निशाना या लक्ष्य |--गोचर, 
( वि० ) नजर के सामने |-पूत, (वि० ). 
दृष्टि रख कर पवित्र रखना । रखवाली करना कि, 
अ्रपवित्र न होने पावे ।--बन्धु, ( ए० ) झंगनू। 
--विशेषः, ( पु० ) कनखियों से देखना |-- 
विद्या, ( स्री० ) नेन्नरविया । चाहुसी विद्या। 
--विषः, ( घु० ) सर्प | साँप । 

दवह ) ( धा० परस्मे० ) [ दंहति, दंहति, |] १ दृढ़ 

द्वंह । होना । २ बढ़ना | उगना । ३ सम्रद्धिवान होना 
४ कस कर बाँधना । 

दर ( धा० परस्मै० ) [ दीयंति, हृणाति, दीणों, 
१ चिर कर खुल जाना। २ चिरवा डालना। 
फड़वा डालना । हुकड़े टुकड़े करवा डालना । 

दे ( धा० परस्मै० ) [ दयते, दात, ] रक्षा करना। 
बचाना | 

देदीप्यमान ( वि० ) चमकदार । दृहकता हुआ। 

देय (वि०) ५ देने के । भेंट करने के । चढ़ाने के । 
देने येग्य । भेंट करने योग्य । ३ लौटा देने के । 
फेर देने के । 

देव ( घा० आत्म० ) [ देवते ] १ खेलना। क्रीड़ा 
करना । जुआ खेलना । २ विलाप करना | ३ 
चमकना । 

देव ( वि० ) [ खी०--देवी, ] देवी । नैसगिक 
स्वर्गीय । ध्यंशः, (घु०) भगवान का अँशावतार । 
“-अगार+, ( ध० ) अगारे, (न०) सन्दिर |-- 


देव ( इदेंद 


अड़ना, (स्त्री०) स्वर्गीय अप्सरा। - अतिदेवः,- 
अधिदेव:, ( पु० ) सर्वोच्च देवता । शिव ।-- 
अधिपः, ( पु० ) इन्द्र -अन्धस, ( न० ) 
-ञन्नं, (न० ) देवताओं का अज्ञ | कब्य । 
अभोण्ठ, ( वि० ) देवताओं के प्रिय । देवता के 
चढ़ा हुआ ।--अभीषठा, (ख्री०) ५ नफीरी बजाने 
वाला । २ पान । तास्बुल ।--अरणये, (न० ) 
बाग़ ।--अरिः, ( पु० ) दानव ।-अचेने. 
( न० )-अ्चना, (ख्री० ) देवताओं का 
पूजन ।--अचसथ:, ( छु० ) देवालय । मन्दिर । 
+अश्वः, ( पु० ) इन्द्र का घोड़ा उच्चेःश्रवा । 
-आक्रीड़:, ( पु० ) देवताओं का ननन्‍्दन वन । 
-आजीवः, (३० )>आजीविन्‌ ( छ० ) 
पुजारी । देवलक ।--पआत्मन, ( पु० ) गूलर का 
वृत्त | -आयतनम्त्‌, ( न० ) मन्दिर ।--आयखयुध्ध॑, 
€ न० ) १ देवताओं का हथियार । २ इन्द्रधनुष । 
+आलय०, ( ए० ) १ स्वर्ग । २ मन्दिर ।-- 
आवासः, ( ४० ) १ स्वर्ग । २ अश्वत्थ बृच्त | 
३ मन्दिर । ४ सुमेरु पर्चत ।--आहारः,. ( 8० ) 
अस्त ।--इजू, (वि० ) [ कर्ता एकप्चन 
_ देवेट, या देवेड, ] देवताओं की पूजा ।--इज्य, 
( ए० ) बृहस्पति |--इन्द्रः,--रशः, ( छु० ) १ 
इन्द्र । २ शिव ।--उद्यानभ््‌, (न०) १ नन्‍्दनवन | 
२ मन्दिर के समीप का बाग ।-ऋषि:, 
[७ देवषिंः, ] (पु० ) $ अन्रि, भ्गु, पुलस्य, 
अंगिरस आदि देवपि हैं। २ नारद की उपाधि | 
“+आओकस, (न० ) सुमेरु पर्वत |--#न्‍्या, 
( ख्री० ) अप्सरा ।-कमन, ( न० )-काय, 
( न० ) $ धार्मिक कृत्य था अनुष्ठान । २ देवा- 
चैन ।--काप्ठ, ( न० ) देवदारु बृत्त ।--कुणडं, 
( न० ) कुदरती तालाव |--कुल, ( न० ) $ 
मन्दिर। २ देव जाति । ३ देवताओं का समूह । 
--कुटया, (स्त्री०) स्वर्ग गद्गा |--#ुरु्, (न०) 
लवड् । लोंग |--खातं,--खातक॑, १ घादी। 
३ किसी मनुष्य का न बनाया हुआ तालाव या 
जलाशय | ३ मन्दिर के समीप का जलाशय । 
--गण$, ( छ० ) देवताओं की एक श्रेणी ।-- 
गणिका, £ खी० ) अप्सरा +-शर्जन, ( न०) 


* 


) देव 





बादल की गढ़गड़ाहट |-गायनः, (पघु० ) 
गन्धर्व ।--गिरिः, ( पु० ) एक पर्वत का नाम। 
““गुरु), ( पु० ) $ कश्यप । बृहस्पति ।--गुही, 
(स्त्रो*) सरस्वती की उपाधि या उसके समीप के 
स्थान की उपाधि |--मृहं, ( न० ) ३ मन्दिर | 
२ राजप्रासाद । महल ।--चर्या, ( स्त्री० ) देवा- 
चेन । देवपूजन ।--चिकित्सको, (वि० ) 
अश्विनी कुमारदय ।--छुन्दः, ( छु० ) सौलद़ा 
सोती का हार ।--तरुः, ( छु० ) १ अश्वत्थ वृत्त । 
२ मदारवृक्ष | १पारिजात वृत्त | ४सन्तान दूक्त । € 
कल्पवृत्त। ६हरिचन्दन वृक्ष ।-ताड़5, (पु०) १अग्नि 
२ राहु । -दत्तः, ( ७० ) अर्जुन के शक्ल का नाम 
दारू, ( छु० ) एक प्रकार का सनोवर का बृत्त । 
दासः, (पु० ) मन्दिर का नोकर |--दासी, 
( स्त्री० ) मन्दिरों में रहने वाली ख्रियाँ, जिनका 
उनके घर वालों ने देवता के चढ़ा दिया हो। 
जृत्यकी । वेश्या |--दीपः, ( घु० ) आँख ।-- 
दूतः, ( घु० ) फरिश्ता | देवदूव ॥--ढुन्दुभिः, 
(पु० ) $ देवताओं का ढोल या नगाड़ा। २ 
श्यामा तुलसी जिसमें लाल मक्षरी लगती है। 
+देवः, ( पु० ) $ ब्रह्मा । २ शिव | ३ विष्णु | 
द्रोणी, ( ख्ी० ) देवमूरति का जुलूस ।-धर्मः, 
( पु० ) धार्मिक अनुष्ठान ।-नदी, (खत्री० ) 
१ गज्स्‍भा । २ कोई भी पवित्र नदी।-सन्दिन, 
( घु० ) इन्द्र के द्वारपाल का नाम |--नागरी, 
( सत्री० ) वह लिपि जिसमें संस्क्ृत भापा लिखी 
जाती है ।-निकायः, (9०) स्वर्ग ।--निनद्कः, 
(घु०) नास्तिक ।+--निर्मित, प्राकृतिक |+--पतिः 
( पु० ) इन्द्र 7--पथः, ( घु० ) १ आकाशमसार्ग । 
२ आकाश-गद्ञा । छायापथ ।-पशुः, ( छु० ) 
देवता का चढ़ाया हुआ कोई भी जानवर -+- 
पुर.-पुरी, (स्त्री० ) अमरावती पुरी |-- 
पूज्य), ( घु० ) चहस्पति ।--प्रतिक्ृति:, (स्त्री०) 
प्रतिमा, (स्त्री० ) सूर्ति। विश्नह ।--प्रशनः, 
( एु० ) ज्योतिष ।--प्रियः, (छु० ) शिव। 
( देवानांप्रियः । यह अनियमित समास है । इसका 
अर्थ होता है) + बकरा । २ मूर्ख । पशु के समान 
सूढ़ ।+-बलिः, ( छ० ) देवताओं के बलिदान 


३५ 


देव 


ऊपश्रह्मन्‌ ( पु० ) नारद ।--म्राक्षणः, ( छ० ) 
घराह्मण जो मन्दिर की चढ़त पर निर्वाह करता हो । 
२ प्रतिष्ठित ब्राह्मण ।--भवन, (न०) १ स्थर्ग । 
२ मन्दिर । ३ अश्वत्य बुद्ध ।--भूमिः, ( स्त्री० ) 
स्वर्ग । - भूतिः, ( स्प्री० ) गा ।-भूय॑. (न०) 
देवत्व | देवसायुज्य ।--भ्त्‌, ( पु० ) १ विष्णु । 
२ इन्द्र | -मणिः, ( प० ) १ फौस्तुभ मणि। 
२ सूर्य +मातृक, ( वि० ) वह देश जो, नदी 
नहर फे जल पर नहीं, किन्तु सर्वधा ब्रृष्टि जल पर 
ही निर्भर है ।--सानकः, ( पु० ) विष्णु भगयान 
की कफौस्तुभ सणि ।--मुनिः, ( घु० ) देविं |-- 
यजनं, ( न० ) यज्ञभूमि | यज्ञस्थली ।- यात्रा, 
( स्त्री८ ) उत्सव विशेष |-युर्गं, ( न० ) कृत 
युग ।-ये।निः, ( स्त्री० ) देवताशों के श्रंश से 
उत्पन्न विद्यांघर शआ्रादि नौ येानियों प्रधान हैँ । 
[यथा विद्याधर | अप्सरा। यक्ष । राज्स । गन्धर्द 
किन्नर | पिशाच | गुग्कक और सिद्ध |येपा, 
( स्त्री० ) श्रप्सरा |-रहस्यं, ( न० ) देंवी 
रहस्य |--राजू,--राजः, (पु०) इन्द्र लता, 
( स्त्री० ) नवमल्लिका ।--लिएह्/ं, ( न० ) किसी 
देवता की मूर्ति ।--लेकः, ' छु० ) स्वर्ग ।--- 
चद5, (न० ) प्रग्नि +-वन्मन्‌. (न० ) 
श्राकाश |-चर्धकिः,--शिल्पिनू, ( घु० ) 
विश्वकर्मा ।-घाणी, ( ख्री० ) श्राकाशवाणी | 
+वाहनः, (न०) श्रग्नि ।--श्वतं. (न०) धार्मिक 
घत ।--ब्रतः, ( घु० ) १ भीष्म । २ कातिकेय | 
-“:शत्र, ( घु० ) दैल्य ।--शुनी, ( खी० ) देव- 
ताओों की कुतिया सर्मा की उपाधि ।--शेपं, (न०) 
यज्ञ का अवशिष्ट भाग ।--श्रतः, (घु० ) $ 
विष्णु । २ नारद | ३ वेदसंहिता | ४ देवता। 
+सभा, ( स्त्री० ) १ देवताशोों का सभाभवन 
जिसका नाम है सुधर्मन्‌ । २ जुआखाना ।-- 
सभ्यः, ( पु० ) १ ज्वारी । २ जुआखाने में रहने 
वाला । ३ देवता का सेवक ।--सायुज्यं, (न०) 
देवत्व प्राप्ति । देववा के साथ एकासन होने की 
याोग्यवा ।--सेना, ( स्त्री० ) १ देवताओं 
फी फौज । २ स्कन्‍्द की स्त्री पप्ठी, सोलह 
मातृकाओं में से एक ।--रुवं, ( न० ) देवताशों 


( शे८६ ) देयी 





की सम्पत्ति | देवनिर्माल्यधन । बह सम्पत्ति जो 
केबल घर्मऊुत्यों दी में लगायी जा सके ।--ह विस, 
( न० ) यज्ञ में देवताशों के उद्देश्य से उत्सर्ग 
किया हुआ पशु |+-दड्डति, ( खी० ) कर्दम झुनि 
की सखी । फपिल की माता । 

देव! ( पु० ) 4 देवता । २ इन्द्र । ३ बाह्यण | ४ 
राजा । शासक ( जैसे मनुप्यदेव ) & ब्राह्मणों की 
उपाधि । ( यथा पुरुषोत्तम देव ) । ६ नाठकों में 
राजाओं के सम्धोधन परने का शब्द विशेष | -- 

देवकी ( री० ) देवक की पन्या का नाम जो वसुदेव 
के ब्याही थी श्रौर जिसके गर्भ से श्री कृष्ण का 

हुआ था ।--ननन्‍दलः, ( पु० ) - पुन्नः 

माठृू/>खन्ु) ( पु० ) श्रीकृष्ण । 

देखदः ( पु० ) कारीगर । 

देवता ( खी० ) १ इन्द्रादि देवता । २ देचमूर्ति । 
प्रतिमा । ४ इन्द्रिय +--अगारः, ( छघ० )-- 
झगारं, (न०)--श्ागारः,--पश्रागारं,--गृहः, 
( न० ) देवालय । देवमन्दिर ।--ध्यध्रिपः, (पु०) 
इन्द्र ।--अभ्यच्चननम, ( न० ) देवाचन ।-- 
आ्रायतनं,---आलयः,--वैश्मन्‌, (न०) मन्दिर । 
--प्रतिमा, ( खी० ) किसी देवता की मूर्ति । 

स्नान, ( न० ) मूर्ति का स्नान । 

देवर चर ( वि० ) देवता का खज्गार । 

देवन ( पु० ) पति का छोटा भाई । देवर । 

देवने ( न० ) $ सॉन्द्रय | चमक । आरभा। २ पांसे 
फा खेल । जुआ । ३ प्रामाद प्रमोद | क्रीड़ा । 
खेल । ४ बाग़ । वाटिका । & कमल । ६ स्पर्दा । 
७ व्यापार । कामकाज । ८ प्रशंसा । 

देवनः ( पु० ) पॉँसा । 

देवना ( स्री० ) जुआ । चौंसर । 

देवयानी ( सत्री० ) शुक्र की कन्या का नाम । 

देचरः ) (पु०) पदि का बढ़ा या छोथ भाई। देवर 

देचू | या जेठ । 

देवत्तः ( पु० ) निम्न कोटि का ब्राह्मण जो देवता की 
चढ़त पर अपना निर्वाह करता है । 

देवसात्‌ ( अव्यय० ) देवता की प्रकृति या स्वभाव | 

देधिक (वि०) ) [ ख्ी०--देविकी, १ देव सम्बन्धी । 

देवित्त (वि०) / २ देवता से उत्पन्न | 

देवी (स्त्री० ) $ देवपकत्षी | २ दुर्गा का नाम। ३ 


द्देशः 





सरस्वती का नाम | ७ अग्रमहिपी। पटरानी | ९ 
पृज्य या अतिण्ठित स्त्रियों की उपृधि । 

देशः ( घु० ) $ स्थाव। भाग । भूमण्डल का कोई 
स्थाव । २ प्रान्त । ३ विभाग । हिस्सा । ४ क़ायदा 
नियम ।--अतिथिः, (छु० ) विदेशी |-- 
घन्‍्तरम, (न० ) अन्य देश ।-अन्‍्तरिन, 
( छ० ) विदेशी ।--झावारः,--धर्मः, ( घु० ) 
स्थानीय रस्म था आईन । किसी देश का आचार । 
--कालज्ञ, ( वि० ) उचित समय और स्थान 
का क्वाता ।--ज,--जात, ( वि० ) १ देशी । २ 
द्सावरी । ३ विशुद्ध सन्‍्तति ।- भाषा, (स्त्री०) 
किसी देश की बोलचाल की भाषा ॥-रूपं, 
( न० ) थोग्यता । उपयुक्तता ।--व्यवहारः, 
(पु०) स्थानीय आचार | 

देशकः ( छु० ) $ शासक । सूबेदार । २ उपदेशक। 
शिक्षक । शुरु । ३ पथप्रदर्शक । रहनुमा । 

देशना ( स्त्नी० ) आदेश । निर्देश । 

देशिक ( वि० ) स्थानीय । किसी देश विशेष सम्बन्धी । 

देशिकः ( पु० ) $ आध्यात्मिक गुरु । २ यात्री | पथ 
प्रदर्शन | ४ स्थानों से परिचय रखने वाला । 

देशिनी (स्त्री०) तर्जनी । अंगूठे के पास वाली अँगुली । 

देशी ( स्त्री० ) प्राकृतिक भाषाओं में से कोई एक। 

देशीय ( वि० ) $ किसी प्रान्त का। प्रान्तीय | २ 
देश सम्बन्धी । स्थानीय । 

देश्य ( वि० ) $ जो बतलाने को हो या जो सिद्ध करने 
के हो । २ आन्तीय | स्थानीय । ३ तत्‌ देश जात। 
विशुद्ध उत्पत्ति का । ४ आयः । 


देश्यः ( एु० ) $ प्रत्यक्षदर्शी । २ किसी देश का अधि- 
चासी । 

देश्यं ( न० ) पूर्व पत्ष । प्रथम सम्सति । 

देह (न० ) ) शरीर ।--अन्‍्तरं, ( न० ) अन्य । 

देहः ( घु० ) | शरीर | --अन्तरभाष्तिः, (स्त्री० ) 
जन्मग्रहण ।-आत्मवाद3, ( घु० ) चार्वाक 
का सत । नास्तिकवाद ।--आत्मचादिन, (छु०) 
चार्वाकसिद्यान्ताइुयायी +-आवश्ण, ( न० ) 
कवच । पोशाक ।-ईश्वर:, ( घु० ) जीव | 
>उकूव,--उक्जूत, ( वि० ) शरीर में उत्पन्न । 
--कंतूृं, (घु० ) १ सूर्य ।,१ परमात्मा । ३ 


( रेंै० ) 


प्र कट य 


पिता । - कापः, ( छु० ) $ शरीर को आच्छादन 
करने वाली वस्तु । २ पर । छेना । ३ चमड़ा |-- 
त्तषयः, ( पु० ) $ शरीर का लाश । २ बीमारी । 
रोग । थत. ( वि० ) अवतार । शरीर में आप्त । 
--जञश, ( घु० ) पुन्न +-जा, ( स्त्री० ) पुत्री 
+-त्याग:, ( ए० ) झत्यु | इच्छा रूत्यु --द3, 
( छु० ) पारा ।-दीपः, ( छु० ) नेन्न |--धर्मः, 
शरीर के आवश्यक कृत्य ।-- धारक॑, ( न० ) 
हड्डी ।-धा रणं, ( न० ) जीवन ।--धघिः, (पु०) 
वाजू | डेना ।-छ्ुपू, (छु० ) पवन। वाद 
-बद्ध, ( वि० ) शरीरधारी ।-भाज', (ए०) 
शरीरधारी काई भी जीव । विशेष कर सलुष्य । 
-श्ुजू, (8०) १ जीव । २ सूर्य ।--भ्वत्‌, (छ०) 
१ जीवधारी विशेष कर मनुष्य । २ शिव जी। ३ 
जीवन । जीवनी शक्ति +यात्रा, ( स्त्री० ) १ 
मरण । झत्यु । २ शरीर की रक्षा का साधन | ३ 
आजीविका ।--लक्तणं, ( न० ) चमम के ऊपर का 
तिल यथा मस्सा ।--वाछु, ( छ० ) शरीर 
स्थित पाँच पवन ।--सार$, ( छु० ) मजा । 
देहंभर ( वि० ) मरझ्ुखा । पेट । 
देहवत्‌ ( वि० ) शरीरधारी | (छु० ) $ भह्ुष्य । २ 
जीव । रूह । 
देहला ( स्त्री० ) शराब । सदिरिा । 
देहलिः ] (स्त्री० ) ड्योढ़ी । दहलीज। दहरी |-- 
देहली ॥ दीपः, ( पु० ) ड्योढ़ी का दीपक । 
देहिन्‌ ( वि० ) | स्त्री०-देहिनी ] शरीरधारी। 
( घु० ) $जीवधारी विशेषतया मनुष्य । २ जीव । 
रूह । 
देहिनी ( ख्री० ) एथिबी । 
है ( दायति, दात ) १ पविन्न करना | साफ करना। 
२ पवित्र होना | ३ बचाना । रक्षा करना । 
देतेयः ( घु० ) दिति के पुत्र। शक्षस। दैत्य ।-- 
इज्यः--शुरूः,--पुरोधस्‌ू, ( छ० ) पूज्य 
(पु० ) शु॒क्राचा्य ।--निपूदनः, (घ० ) 
विष्णु ।--मातृ,(खी ०) दिति। दैत्यों की माता । 
“भेदज्ञा, ( स्त्री० ) एथिवी | 
देत्यः ( पु० ) दिति के पुत्र अथांत्‌ दैत्य ।--अरिः, 
( पु० ) $ देवता । २ विष्णु |--देवः, ( घु० ) 





क्व्त्या 


३ विप्यु । २ पवन ।-पति:, ( पु० ) हिरण्य- 
कशिपु। 
देत्या ( स्त्री० ) $ ओपधचिशेष । २ मद्रि । 
दैन (वि०) [ स्त्री०--दैनी] , 
देनेंदिन ( बि० ) [ खरी०- देंनेंदिनो || म्तिदिन 
देनन्दिन (वि०) [ स्त्री०--देसन्दिनी | ( का। देनिक। 
देनिक (वि०) [ स्त्री०-देनिकी ] 
देनिकी (स्त्री०) देनिक' मज़दूरी। दिन भर फी 


उजरत । 
छः ९ 
दे | लंबाई । 
देन | ( न० ) १ निर्धनता। ग़रीबी। २ शोक। 
दवेन्यं | उदासी । रंज। ३ निर्बलता | ४७ फमीनापन । 


दैव ( वि०।) [ स्त्री०--दैयी ] १ देवता सम्बन्धी । 
नैसर्गिक | स्वर्गीय। २ राजकीय ।--प्रत्यया, 
( पु० ) श्रसाधारण अ्रप्राकृतिक घटना से उत्पन्न 
उपद्रव |--अधीन,--आयत्त, ( वि० ) भाग्या- 
धीन ।--अहोराचः, ( पु० ) देवताशों का एक 
दिन रात । ध्र्थात्‌ मनुष्यों का एक वर्ष ---उ पहत, 
( वि० ) श्रभागा कम न्‌, ( न० ) देवताओं 
को भेंट चढ़ाने का कर्म |--कोविदु,--विन्तकऋः, 
+-जक्ष॥, ( घु० ) ज्योतिषी । देवज्ञ +--गति$, 
( स्त्री० ) भाग्य का पलटा। भाग्य का फेर | 
-तंन्न (वि०) भाग्याधीन ।--दीप+. ( घु० ) 
नेत्र ।--ढुविपाक:, १ ( छु० ) भाग्य की निष्ठ- 
रता ।+दोप३$, ( न० ) भाग्य का घुरापत |-- 
पर, (वि०) भाग्य पर भरोसा करने वाला । 
भाग्यवादी ।--प्रशनः, (छु०) ज्योतिष ।--युर्गं, 
(न०) देवताओं का थुग जिसमें देवताओं के १९००० 
चर्ष हुआ करते हैं |--योगः, ( छ० ) भाग्य से 
किसी घटना का अतककित भाव से होना ॥-- 
थोगात्‌, (अच्यया०) देववशात्‌ ।--लेखकः (9०) 
देवज्ञ ।--वशः, (पु०) ->धर्शं, (न०) भाग्य की 
शक्ति |--चाणी। ( स्त्री० ) आकाशवाणी | २ 
संस्कृत भापा ।+-हीन, ( वि० ) भाग्यहीन | 
प्रारव्ध का फूड | अभागा । 

देवें ( न० ) भाग्य । प्रारच्ध । किस्मत । 

देवः ( छु० ) आउ प्रकार के विवाहों में से एक । 


देचकः ( 9० ) देवता । 


( र२६१ ) 


दोरा। 


देवत ( वि० ) [जी०--दैवती ] देवी । 

देचत ( न० ) १ देवता | २ देव समूह । देवता सात्र । 
३ सू्ति । 

देवतस्‌ ( अ्रव्यया० ) दैधात्‌ । इत्तिफाकिया | 
सौभाग्य से । 

देचत्य (वि०) देवता सम्बन्धी | 

देवल: (पु) दुष्ट (मत) श्रात्मा का सेवक | 

दैवलकः | भूत प्रेत उपासक । 

देचारिपः ( घु० ) शक्ल । 

देवासुरं (न०) देवता श्रौर देत्यों का स्वाभाविक बैर । 

देचिक (स्त्री०) [खी०--देविकी ] देवता सम्बन्धी । 
देबी | 

देविकम्‌ (न०) अनिवार्य घरना | 

देविन्‌ ( घु० ) ज्योतिषी । देवज्ञ । 

छ्वय [ खी०--डैव्या दैब्यी ) देवी । 

द्वैव्यं (न०) १ भाग्य | श्ररव्ध । २ देंवी शक्ति | 

देशिक (वि०) [ स्त्री०--दैशिकी ] १ स्थानीय । 
प्रान्तीय । २ जातीय । समूचे देश से सम्बन्ध 
रखने घाला । हे स्थान सम्बन्धी । स्थान से 
सम्बन्धयुक्त | ४ फिसी स्थान से परिचित | £ 
शिक्षण । प्रदर्शन । 

देशिकः ( घु०) १ शिक्षक | गुरु। २ पथप्रदर्शक | 

देप्टिक (वि०) [ स्त्री०-देश्िकी ] भाग्य में लिखा 
हुआ । देवनिर्दिष्ट । 

दैष्टिकः (प०) भाग्यवादी । 

देहिक (वि० ) [ स्त्री०--दैहिकी ] शारीरिक । 
शरीर सम्बन्धी । 

द्वैह्म (घि०) शरीर सम्बन्धी । 

देह्यः ( पु० ) जीवात्मा | रूह । 

दो ( धा० पा० ) ट्यिति, दित | $ काटना | विभक्त- 
करना । २ अनाज काटना । पकाना | 

दोग्यू ( ५० ) $ ग्वाला | अहीर । २ घछेढ़ा । हे 
भाड़े का कवि । वह पुरुष जो अपने स्वार्थ के लिये 
ही कोई कार्य करता हो । 

दोग्श्ी ( स्त्री० ) $ दुधार गा। २ दूध पिलाने वाली 
दाई । 

दोधः (छु०) बचछुड़ा । 

दोरः ( एु० ) रस्सा । रज्जु । 


दोलः 


दोलः (पु०) $ ऋूला । हिडोला। २ उत्सव विशेष 
होली का उत्सव | 

दोला ) (स्त्री०) $ डोली । पाल्‍की | २ हिंडोला। 

दोलिका ) ३ उतार चढ़ाव । घट बढ़ी । ४ सन्देह । 
अनिश्चय ।--अधिरूढ,---आरुढ, ( वि० ) रूले 
पर चढ़ा हुआ ।--युद्ध, ( न० ) सफलता में 
सन्देह । युद्ध जिसमें हार जीत का कुछ निश्चय 
नहो। 

दोलायते ( क्रि० ) $ कुलाना | २ विकल होना । 

दोपः (पु०) १चन्रुटि। कलझ्ू। भत्सना | ऐव ! निर्वेलता। 
भूल | ग़लती । २ जम | अपराध । ३ खराबी । 
४ हानि | घुराई । & दुष्परिणाम | ६ रोग । ७ 
त्रिदोष । ८ आलक्षारिक च्रुटि । £ बछुड़ा | १० 
खण्डन |--आरोपः ( घु० ) इल्ज़ाम लगाना । 
जुर्म फ्द लगाना ।--एकद्ठश्‌, (प०) दोपदर्शी । 
+कर,--कृत, ( वि० ) हानिकारक |--श्रस्त, 
(वि०) दोपी । दोष या चरुटि से पूर्ण । आहिन, 
(वि०) $ सलिन चित्त | दुष्ट हृदय । २ भस्सेना- 
व्मक ।--क्ष, ( वि० ) दोप जनाने वाला | - ज्ञ:, 
( छु० ) १ बुद्धिमान घुरुप | २ हकीम । वैद्य ।-- 
त्र्थं, (न०) बात पित्त और कफ का व्यतिक्रम । 
+-द्वृष्टि, ( वि० ) निनन्‍्दक । दोप हृढ़ने वाला । 
--भाजू, ( वि० ) दोपी। अपराधी । 

दोषण ( न० ) आरोप । 

दोषतल ( वि० ) दोषी | त्रुटिपूर्ण | खेटा । लंपट । 

देोषपसू ( स्त्री०) रात । ( न० ) अन्धकार । 

देषषा ( अव्यया० ) रात्र को । (ख्त्री० ) १ बाँह । 
२ रात का अन्धकार । रात । --शस्यः -- 
तिलकः, ( ए० ) दीपक ।-करः, (० ) 
चन्द्रमा । 

देोषातन (वि०) [स्री०--दे।पातनी,] रात सम्बन्धी । 

देषिक (वि०) [ख्री०--देोषिकी,] दोषी । खुराव । 
च्रुटिपूर्ण । 

देोषिकः ( पु० ) बीमारी । रोग । 

देषिन्‌ ( वि० ) [ स्त्री०--दोषिणी ] $ अपवित्न । 
अष्ट । २ दोषपूर्ण | अपराधी । दुष्ट | खेटा । 

दोसू (पु० न० ) १ बाँह | शुजा । २ महाराव का 
भाग ।-गड़, दिगेड़ ] (वि०) टेढ़ी ख्ुजा |-- 


( रे६२ ) 


दोगंत्यं 


प्रृह,[+दो ग्रह ][वि० )शक्तिमान । ताकतवर ।-परहः, 
(एु०) भुजपीढ़ा ।-द्‌णडः, [>दोदंणडः] मज़बुत 
भुजा। डंडा जैसी भुजा ।--मूल, [रदेमलं](न०) 
बगल । काँख ।--युरूं, [देय रं,] दन्द्र युद्ध ।- 
शालिन, [दोःशालिन्‌] वहादुर । वीर ।-शिखरं, 
[दिःशिखरं.] (न०) कंधा -सहस्रभृत्‌ [-दोः- 
सहस्मभृत्‌] ( ० ).१ बाणासुर की उपाधि । २ 
सहसख्राजुन की उपाधि।-स्थः, [न्दोस्थः,]$भृय । 
नाौकर। २ सेवा । चाकरी । ३ खिलाड़ी। ४ खेल । 
क्रीड़ा । 

दोहः ( छु० ) $ दुहना। २ दूध । ३ दूध दुहने का 
पात्र | --अपनयः, (पु०)--जं, (न०) दूध । 

दोहद (न०) । $ गर्भवती ख्री की रुचि। २ गे । 

देाहदः(घ०) ) श्बूक्षों की अभिज्ञापा, जो उनके मन 
में फूल खिलने के समय होती है । [यथा अशोक वृक्ष 
चाहता है कि, युवतियाँ उसे ठुकरावें | वकुल चाहता 
है कि, लोग मुँह में भरकर शराब के उस पर कुल्ले 
करें |] ४ प्रबल अभिलाषा । (अभिलाषा। कामना । 
-लत्तणं, (न० ) गर्भाशय की किलली । 

दोहदवती (सत्री०) गर्भवती स्ली जो किसी वस्तु पर 
मन चलावे। 

दोहन (न०) १ दुहना। २ दुघेड़ी। 

दोहन (वि०) $ दुहना । २ देनेवाला। (अभीष्ट वस्तु) 

दोहनी (स्त्री०) दुघेड़ी । दूध दुहने का पात्र । 

दोहलः (घु०) देखे दोहद। 

देहली (पु० ) अशोक वृक्त। 

देह्य (वि०) दुहने येग्य । 

दोह्य' (न०) दूध । 

देःशील्यम्‌ ( न० ) बुरा मिजाज । दुष्ठता । दुष्ट 
स्वभाव ! स्थापक । 

देशसाधिकः (ए०) १ द्वारपाल। २ आम का व्यव- 

पाक (पु०) गाढ़ी जिस पर रेशमी उधार या 

दोमूत्तः ॥ पर्दा पड़ी हे। । 

कं न | महीन रेशमी वस्त्र । 

दोत्य (न०) संदेसा। पैगाम । [पना । 

दोरात्य्यं (न०) $ दुष्टता। दुष्ट स्वभाव । २ उपहव- 

द्वेगेत्यं (न०) $ घनहीनता अभाव । मसुहृताजपना । 
२ दुःख | अभागापन । 


दोगेध्य 


( ३६३ ) 


द्योतक 





दोगेध्यं 

गंन्ध्यं 

दोजन्यं (न०) दुर्जन्ता । दुष्टवा । 

दोजींवित्यं (०) दुःख पूर्ण जीवन । 

दोरबढ्यं (न०) नि्नंलता | नपुंसकता । कमजोरी । 

दोर्भागनेयः ( पु० ) उस स्त्री का पुत्र जिसकी अपने 
पति के साथ खटपट रहती हो 

दोर्भाग्यं ( न० ) अभाग्य । वद्क्रिस्मती । 

दोर्श्रान ( न० ) भाई भाई में रूगड़ा । 

दोम॑नस्यं ( न० ) मानसिक पीड़ा। 

दोमेश्यं 

दोम॑न्त्यम्‌ 

दोवेचस्यम्‌ ( न० ) असद्‌ भाषण | 


| (न०) घुरी या अप्रिय गन्ध । 


) ( न० ) असद्‌ परामश । 


वो्ंद ] ( न०) $ शत्रुता । मन का विकार । 
दोहदम | २ गर्भ। ३ गर्भवती स्री की रुचि | ४ 
अभिलाषा | 


दोलिपिः ( पु० ) इन्द्र । 

दोवारिकः (३०) [ खी०--दौवारिकी ] द्वारपाल । 
दरवान । पहरेदार । 

का (न०) असद्‌ आचरण । का । असत्कार्य | 

कुल ( वि० स्नी०--दोष्छुली तुच्छु 

दौष्डलेय ( वि० ! [ ख्री० _ टीपडलया ] | कुल 
में उत्पन्न । नीच घर में उत्पन्न । 

दोशवं ( न० ) छुरापन | खोटापन । दुष्टता । 

दोष्यंतिः दोष्यन्तिः ) (पु5) दुष्यन्त या दुष्मन्‍्त 

दोष्मंतिः दोष्मन्तिः | का पुत्र । 

दोहित्रं ( न० ) तिल । [ नवासा । 

दोदित्र: ( पु० ) पुत्री का पुत्र | धोइता । नाती। 

दोहिच्रायणः (9०) धोइते का पुत्र । नवासे का पुत्र । 

दोहिजी ( स्त्री० ) पुत्री की पुन्नी । धोइती । 

दोहदिनी ( स्त्री० ) गर्भवती स्त्री । 

द्यु ( धा० पर०) [ द्योति | किसी ओर आगे बढ़ना। 
आक्रमण करना | चढ़ाई करना । हम्ला करना । 

छु( न० )$ दिवस । २ आकाश | ३ चसक | ४ 
स्व । ( छु० ) अग्नि ।--ग३, ( पु० ) पक्षी ।-- 
चरः, ( पु० ) ३ भह ॥ २ पक्षी ।--जयः, (पु०) 
स्वर्गप्राप्ति ।--छुनिः, ( ख्री० )--नदी, (स्त्री०) 
स्वर्गीय गंगा ।-- निवासः, ( घु० ) देवता ।-- 
पतिः, ( छु० ) $ सूर्य । ९ इन्द्र मणि, 


( पु० ) सूर्य ।--लोकः, ( छु० ) स्वर्ग ।--पहु, 
“सदू, ( ० ) $ देवता । २ ग्रह ।--सरित, 
€ रुत्नी० ) श्रीगड़ाग । 

चुकः ( छ० ) उल्लू ।--झरिः (पु०) काक । कौवा | 

चुत्‌ू ( धा० आत्म० )[ द्योतते, द्ुतित या- 
द्योतित ] चसकना । चमकीला होना । 

युतिः ( स्त्री० ) १ चमक | चमकीलापन । सौन्दर्य । 
आमा। ३ प्रकाश | प्रकाश की किरण । ३ गौरव । 
महत्व । 

चुतित ( वि० ) प्रकाशभान । चमकता हुआ। चम- 
कीला । 

यूस्नं ( न० ) $ चमक। आभा | २ स्फूर्ति । शक्ति। 
विक्रम | ३ धन | सम्पत्ति | ४ प्रत्यादेश | देवश्ञान ! 

चुवन्‌ ( घु० ) सूर्य । 

यूत॑ ( न० ) ) १ क्रीड़ा। खेल । चौंपड़ का खेल । 

दूत: ( षु० ) २ जीता हुआ इनाम या पुर- 
स्कार ।--धपधिकारिन्‌ ( पु० ) जुआखाने का 
मालिक ।--करः,--कृत्‌, (पु०) झुआरी । जुआ 
खाना रखने वाला ।--कारः,--कारकः, (पु०) 
जुआखाना रखने वाला । २ जुआरी ।--क्रीडा, 
( ख्री० ) पाँसे का खेल । जुआ ।-पूर्णि मा,-- 
पोर्णिमा, (स्त्री०) केजागरी पूरनमासी | आश्िन 
सास की पूरनमासी |--वीज॑, ( न० ) कौढ़ी। 
--छुत्तिः, ( पु० ) $ पेशेवर ज्वारी । २ जुआर- 
खाने का रखने वाला या चलाने वाला (--सभा, 
समाज, (पु०) $ जुआखाना । २ ज्वारियों 
का समुदाय । 

ये ( धा० पर० ) [स्त्री०--द्यायति ] १ तिरस्कार 
करना । तुच्छु समक कर व्यवहार करना | २ बद- 
शक्ल करना । 

दो ( स्त्री०) [कर्ता एक०--द्योः] स्वर्ग । इन्द्रलोक । 
आकाश ।---भूमिः, ( स्त्री० ) पक्ती । चिड़िया । 
“-सद्‌, [ >द्योषद्‌ ] देवता । 

योतः ( घु० ) $ प्रकाश । आभा। चमक । २ सूर्य 
की धूप | ३ गर्मी । 

चोतक ( वि० ) $ चमकदार । २ श्रकाश । ३ स्पष्टी 
करण करने वाला। समझाने वाला | बतलाने 
चाला। 


सं० श० को०--५० 


द्योतिमट 





द्योतिस्‌ ( न० ) १ प्रकाश | चसक | आभा। २ नक्षत्र 
सितारा |--ईंगणः, [ >द्योतिरिंगणः ] ( पु० ) 
खद्योत! जुगुनू ! 

द्रत्तणं( च०) तौल विशेष। नाप विशेष । एक वोला । 

द्रढयति ( क्रि० ) मज़बूत करना । दृढ़ करना । 

द्रढिमन (घ० ) $ मज़बूती | दृढ़ता । २ समर्थन | ३ 
बयान । ४ बोर । भार । 

द्रप्सं ( न० ) माठा | तक्र | छाछ । 

द्रम्‌ ( धा० पर० ) [ स्त्रीण--द्रमति ] दौड़ना। 
इधर उधर जाना | इधर उधर भागते फिरना । 

हम | ( न० ) तौल या नाप विशेष | 

द्रव ( बि० ) १ दौड़ने वाला ( घोड़े की तरह ) | २ 
चूने वाला। टपकने वाला | तर । ३ बहने वाला । 
पनीला । ४ सरल । & पिघला हुआ ।--आधारः, 
(५०) छोटा बरतन | चुल्लू ।--ज5, (पु०) शीरा । 

चोदा | राव ।--द्वाव्यं, ( च० ) तरल पदार्थ । - 

रखा, (स्त्री० ) । लाख | २ गोंद । 

द्रघः ( घु० ) $ गमन | अमरण | गति | २ टपकना । 
चूना । उफनना। चू जाना | ३ पीछे भाग आना । 
भाग जान। ४ खेल। आमोद । बिहार । ४ 
पनीलापन । ६ पनील्ा पदार्थ | तरल पदाथ। ७ 
रस । सार | ८ काथ । काढा । & वेग । 

दा | ( स्त्री० ) नदी । 

द्रविडः ( पु० ) १ दक्षिण भारत का प्रान्त विशेष | २ 
उस आन्त का निवासी । ४ एक नीच जाति का 
नाम । 

द्रविणं ( न० ) $ धन । रुपया पैसा। सम्पत्ति। २ 
सुबर्ण | ४ पराक्रम । विक्रम । & वस्तु । पदार्थ । 
सामओ ॥--अधिपति;,--ईैश्वर+, ( घु० ) 
कुबेर की उपाधि । 

द्रव्यं ( न० 2) $ चस्तु । पदार्थ । २ उपादान 
सामझ्री । उपयुक्त या योग्य पदार्थ । २ वह 
पदार्थ जो क्रिया और ग्रुण अथवा केवल शुण 
का आश्रय हो। ३ वेशेषिकदर्शन के द्वव्य जे & 
माने गये हैं | ४ कोई भी अधिकृत वस्तु जैसे घन, 
सम्पत्ति, सामान आदि। औषधि विशेष । & 


( ३६४ ) 


द्राचं+ 


शील । ६ कॉसा । फूल । ७ मदिरा (--८ होड़ । 
दाँव ।--अजेनं,-ब्ुद्धिः-सिद्धि;, ( स्त्री० ) 
धन की प्राप्ति ।--झओबः, (छु०) धन का बाहुल्‍्य । 
+परिश्रह, ( पु० ) धन या सम्पत्ति का अधि- 
कार ।--प्रक्ृति:, ( स्त्री० ) पदार्थ का स्वभाव । 
संस्कारः, 'घु०) यज्ञीय वस्तुओं की शुद्धि +--- 
चाचकं, (न०) सत्तावाचक | स्वाधीन | मूलतत्व 
सम्बन्धी | स्थायी । 

द्रव्यवत्‌ ( वि० ) धनी । अमीर । 

दरश्ह्य ( वि० ) १ देखने के । देखने येग्य | २ मनो- 
हर । प्रिय । सुन्द्र । 

द्रष्ट्‌ ( घु० ) १ ऋषि । ध्यान द्वारा देखने वाला । 
२ न्यायाधीश । 

द्रहः ( पु० ) गहरी भील । 

द्रा ( धा० पर० ) [ द्राति, द्रायति |] $ सेना | २ 
भागना | शीघ्रता करना । भाग जाना। उड़जाना | 

द्राकू ( अव्यया० ) शीघ्रता से । तुरन्त । फौरन |-- 
भृत्क, ( न० ) व्टका पानी | कुएँ से तुरन्त 
निकाला हुआ जल । 

द्राक्षा ( स्त्री० ) दाख | सुनक्का । अंगूर ।--रसः, 
( पु० ) अंगूर का रस । शराब । अंगूूरी शराब । 

द्राघयति (क्रि०) 4 लंबा करना | बढ़ाना। पसारना । 
आगे करना । २ बुद्धि करना। घनीभूत करना । 
३ विलम्ब करना । 

द्राधिमव्‌ ( प० ) १ लंबाई । २ अक्षाँश सूचित रेखा 
का अंश | 

द्राधिट्ग ( बि० ) सब से अधिक लंबा। बहुत लंबा । 
[यह दीर्घ का 57097. है ।] 

द्राघियस्‌ ( विः ) [ स्त्री०-द्वाधियसी ] लंबा । 
बहुत लंबा । 

द्राण ( बि० ) $ बहा हुआ । भागा हुआ । २ सोने 
वाला । निदासा । 

द्राएं ( न० ) $ भागना । भग्गड़ । २ नींद । 

द्वरापः ( पु० ) १ कीचड़ | काँदा । २ स्वर्ग | आकाश | 
३ मूर्ख | मूढ़ | ४ शिव । & छोटा शक । 

द्रामित्तः ( पु० ) चाणक्य का नाम । 

द्राचः ( पु० ) + पलायन । २ वेग | ३ बहाव। ४ 
गर्सी । ताप ।.€ पिघलाव । 





द्रावकः 


द्रावकः ( पु० ) १ द्रव रूप में करने वाज़ा पदार्थ । 
ठोस चीज़ को चरल करने दाला। २ वहाने चाला। 
३ गलाने वाला | ४ पिघलाने वाला | € चन्द्र॒कान्त 
मणि । ६ चोर | ७ चतुर आदमी | ८ सुद्दागा । 
६ चुम्बक पत्थर | १० लंपट । 

द्रावर्क ( न० ) सोम । 

द्रावशम्‌ ( न० ) $ भगा देना। २ पिघलाना। ३ 
( अक की तरह ) खींचना । ४ रीठा । 

द्राविडः ( घु० ) द्रविड़ देश वासी । 

द्राविडी ( स्त्री० ) इलायची । 

द्राविडक ( न० ) काला निमक | 

द्राविडकः ( पु० ) आँवा हल्दी । 

रु (था० पर० ) [ द्ववति, द्रुत ] $ _भागना । 
बहना । २ आक्रमण करना | ३ तरल होना । घुल 
जाना । पिघलना । उमड़कर वहना। 

हु ( पु० न० ) १ लकड़ी । २ लकड़ी का बना कोई 
भी श्रौज़ार | ( पु० ) $ इक्ष | २ शाखा | ठाली। 
-++किलिमं, ( न० ) देवदारु बृद्त । घणः, 
( पु० ) १ काठ की हथोड़ी । २ घढ़ई की हथौड़ी 
जैसा लोहे का बना हथियार ।३ कुल्हाड़ी ।४ 
प्रह्मा ।--म्ली, ( खी० ) कुलहहादी ।--नखः, 
( ७० ) काँड नस, (वि० ) >णस्त्‌ 
( वि० ) लेंबी नाक वाला |--नहः,--णहः, 
( पु० ) मियान । परतला +--सल्लकः, (छु० ) 
वृत्त विशेष । पियालबृक्त । 

ट्रणं ( न० ) घलुप की ठोरी | 

हुणः ( पु० ) १ विच्छ। २ भ्ठगी कीड़ा । ३ बदसाश। 


ठ्रणि!ः ) (सत्री० ) १ छोटा या मादा कछुवा २। 
ठ्र्णी वाल्टी । डोल। ३ कनखजूरा । काँवर । 
गोजर । 


ठ्रत ( व० कृ० ) $ तेज़। फुर्तीला | वेगवान । २ वहा 

फ हुआ। भागा हुआ। वच कर निकला हुआ । ३ 
४ पिघला हुआ | तरल हुआ | घुला हुआ । 

हुत॑ ( अव्यया० ) तेज़ी से । फुर्ती से। 

द्रुतः ( पु० ) १ विच्छू । २ बृक्त । 

द्रुतविल्लस्बितम्‌ ( न० ) एक छुन्द्‌ का नाम | 

द्रुतिः ( खी० ) पिघलना। घुलना । जाना । भाग 
जाना | 


( ३६५४ ) द्रोहः 


ट्रपदः ( घु० ) पाजाल देश के एक राजा का नाम। 
इस ही को बेटी का नाम द्रोपदी था। 

द्रुमः ( पु० ) १ बत्त । ३ स्वर्य फा एक बुक्त |-- 
अरिः, (पु०) हाथी +-आमयः, (पु०) लाख । 
गोंद ।--श्राश्नयः, ( पु० ) छिपकली |-- 
ईंएवरः ( पु० ) ताइ का पेढ़ ।+---3 त्पल्ल:, 
( पु० ) कर्णीकार वृक्त ।--नखः5,--भरः, 
( पु० ) कोटा । व्याधिः, ( पृ० ) लाख । 
गोंद ।-श्रेटः, ( पु० ) बाढ़ का पेड़ [-- 
पगडम्‌, ( न० ) पेढ़ों का समूह । 

ट्रसिणी ( खी० ) बच्चों का समूह । 

ट्रवयः ( पु० ) माप । मान 

म्रुद्ड (घा० पर० ) [ दुद्यति, हुग्ध ] छणा या 
नफरत करना | हानि चहुँचाने का अ्रवसर दवृढ़ना। 
बदला लेने के लिये पढ़यंत्र रचना । उपद्रव 
फरने का मंसूवा वॉघना । 

टठ्रुह्व ( वि० ) घायल करने वाला । चोटिल करने वाला। 
ह्ोह करने वाला | ( ख्री० ) हानि। चोट। 

ट्रुद्ठ ( पु० ) $ पुत्र । २ सील । 

ठ्रहगः 

ठुहिणः 

द्रुः ( पु० ) सुबर्ण । 

द्रुघ्रणाः ( पु० ) हथोंदा । घन । लोहे की गदा। 

द्रणः ( प०) विच्छू । 

द्रोणः ( पु० ) १ चार सौ बॉस लंबी सील । २ जल 
से भरा बादल । ३ वनकाक । ४ विच्छ । & बृत्त। 
६ सफ़ेद फूलों का पेढ़। ७ कौरव और पाण्डवों के 
गुरु द्रोणचार्य ।--काकः ( प० ) जंगली काक। 
“क्षीरा,5धा, >डुग्धा,-ढुब्वा, ( ख्री० ) 
एक द्वोण दूध । दूध देने वाली गाय ।--झुखं, 
( न० ) ४०० आसों की राजधानी । 

द्रोणं (न० ) 2 $ तौत्न विशेष जो १६ या ३२ सेर 

द्रोणः ( पु० ) |; की होती है| ( न०) १ कठौता। 
कठौती | २ टब । 

द्रोणिः ) ( ख्री० ) १ काठ की वाल्टी | २ जलाधार । 

द्रोणी | ३ नाँद । ४ ११८ सेर की तौल | & घादी | 
“दल, ( घु० ) केतक वृत्त । 

द्रोहः (छु०) १उत्पात । उपद्रव। २ प्रतिहिसा का भाव | 
चैर । द्वेप॥ ३ विश्वासधात । ४ विद्रोह। & 


| ( पु० ) बह्मा या शिव का नाम | 





द्रोणायनः 





अपराध |--हठ:, ( छु० ) १ दम्भी । पापण्डी । 
२ पशिकारी। हे झूठा आदमी |--चिन्तनम, 
( न० ) डरा विचार ।--चुद्धि, ( वि० ) उपद्रव 
करने का तुला हुआ ।-चुद्धि,, ( ख्री० ) दुष्ट 
विचार। 

द्रौणायनः 

द्रोणायनिः | ( पु० ) द्वोणपुत्र अश्वत्थासा । 

द्रोणिः 

द्रोपदी ( ख्री० ) ह्ुपद्‌ की पुत्री जो पाण्डवों के 
व्याही गयी थी और जिसका कौरवों द्वारा भरी 
सभा में अपमान, कुरुक्षेत्र के इतिहासगप्रसिद्ध 
महायुद्ध के कारणों में से एक है । 

द्रोपदेयः ( पु० ) द्रौपदी का पुत्र । 


दवन्द (न० )१ जोदढा | २ जानवरों का जुद्द। ३ 
किसी का भी जोड़ा | ४ रूगड़ा | टंटा । « मल्ल 
युद्ध । ६ सन्देह । अनिश्चय । ७ गढ़ी | गढ़ | ८ 
गुप्मेद ।--चर,--चारिन्‌, ( वि० ) जद्द रहने 
वाले चक्रवाक | चकवा चकई ।--भाव४१, ( घु० ) 
विरोध । श्रनवन ।--भिन्न, (न०) नर और मादा 
का विछोह ।--भूत, ( वि० ) $ जोड़ा बाँधना । 
२ सन्दिग्ध ।--युद्ध, ( न० ) दो का पारस्परिक 
युद्ध 

इन्द्रः ( पु० ) घढ़ियाल जिस पर घंटा बजाया जाता 
है । समास भेद विशेष । 

ह््ह्शः में। जोड़े 
मन ) (अच्यय०) दो दो करके । जुद्द में । जोड़े में । 
हय ( वि० ) [ खी०--छयी ] दुगुना । दुहरा। दो 
प्रकार का ।--आत्मक, (वि० ) रजस्‌ ओर 
तमस्‌ से रहित जिसका मन हो । ऋषि '-अआत्मक, 
(वि० ) दो भ्रकार के स्वभाव का ।--चादिन, 
( विं० ) दुजिह्न । कपटी । 

दृ्य (न० ) $ जोड़ा। जुद्द | २ दो प्रकार का 
स्वभाव । ३ मिथ्यापन | 

दयी (स्त्री० ) जोड़ । जुद्द । 

द्वापरं (न० ) ) $ सीसरे युग का नाम । पॉसे का वह 

छापरः (१०) ) पहल जिस पर दो खुदे हों। ३ 
सन्देह | पशोपेश | अनिश्चय-। 

द्वार ( सत्री० ) १ दरवाज़ा | फाटक । २ साधन ।-- 


( रे६६ ) द्वि 


स्थः,--स्थितः, ( छ० ) [ नद्वाःस्थः, द्ास्थः, 
द्वाःस्थितः द्वास्थितः ] द्वारपाल । द्रवान । 

द्वारं ( न० ) $ दरवाज़ा | फाटक | २ रास्ता। निकास 
सानव शरीर के नौ छिद्र। ३ सार्ग। साध्यम | 
साधन ।--अध्िपः (छ०) द्वान। कण्टकः, 
( ४० ) चटख़नी। बेंदा।--कपाठः, (पु०)-- 
कपाट्ट, (न०) कितराढ़ । पल्‍ला। गोपः, [पु०) 
- नायकः. ( पु० )--प५, ( छ० )--पालः, 
( ए० )-पालकः, ( ४० ) द्वारपाल । दरवान । 
“दारुट, (पघु० ) शीशम |--पहद्टः, (घु० ) 
१किवाड़ । २दरवाज़े की पर्दा ।-- पिण्डी,(स्त्री०) 
दहली । दहलीज़ । ड्योंढी ।--पिधानः, ( पु० ) 
दरवाज़े की चटखनी +--वलिभुजू, (छ० ) १ 
काक | २ गैरेया |--वाहुए, (पु०) पाखा। 
--यँन्न, (न०) ताला । चटखनी ।- रुथः, (पु०) 
दरवान । 

द्वारका ) ( स्त्री० ) गुजरात प्रान्त स्थित श्रीकृष्ण की 

ह्ारिका | राजधानी का नाम |-ईशः, (पु० ) 
श्रीकृष्ण । 

द्वारवती ) (स्त्री०) द्वारका । श्रीकृष्ण की राजधानी 

द्वारावती | का नाम । 


5 | (पु०) द्वारपाल । द्रवान । 

द्वि (वि०) [ कर्ता ह्विवचन--द्ो, (ए०)--हे.(सत्री ०) 
हें (न०) दो । दोनों ।--ध्मक्ष, (वि०) दो आँखों 
वाला ।---अ्त्तर, ( वि० ) दे अक्तरों वाला |।-- 
अंगुल, ( वि० ) दो अंगुल लंबा |--अंमुलं, 
( न० ) दो अ्रंगुल की लंबाई ।--अखुकं, 
( पु० ) दो अणुओं का येग ।--अर्थ, (वि०) 
१ दो श्रर्थ का । द्विथंक । २ जटिल । ३ दो लघ्ष्यों 
वाला ।--अशीत, (वि०) ८२ वाँ ।--अशीति$. 
(सत्री०) ८२ । वयासी ।--अएं, (न०) तॉबा |-- 
अहः, (पु०) दो दिवस की अवधि ।--आत्मक, 
( वि० ) दो प्रकार का स्वभाव वाला । दो ।-. 
ध्यामुष्यायणः, (पु०) दो बाप का बेटा । एक तो 
अपने जनक का दूसरे दृत्तक पिता का ।-ऋऋचं, 
( छुचं या दब्च ) ऋचाओं का संग्रह |--क॥, 
--ककारः ( पु० ) $ काक | कौवा ।--ककुद्‌:, 


हि ( ३६७ ) 


(पु०) फट ।--गु, (थि०) दो गाय के बदले में 
भाप्त +--गु), ( छु० ) तत्पयुरपध समास का एक 
अ्रवान्तर भेद जिसमें प्रथम शव्द संख्यावाची होता 
है ।--गुण, (वि०) दूना । हुगना ।--शुणित, १ 
दूना किया हुआ | दो से गुणा किया हुआ । २ 
दुहराया हुआ दो पत्तों में किया हुआ । ३ लपेटा 
हुआ | ४ दूना बढ़ाया हुआ | हुग्ुुना किया हुआ । 
--चरण, (वि०) दो पैरों वाला ।--चत्वारिश, 
(वि०) [ 5 छिचत्वारिंण, या द्वाचत्वारिश, ] 
४२ वाँ ।--चत्वारिशत््‌, (स्री०)(ह्विचन्चारिशत्‌, 
या द्वाचत्वारिशत्‌,) ( स्त्री० ) ४३ । वयालिस | 
-ज5, (पु० ) $ दो बार उत्पन्न हुआ | वाह्मण 
ज्षत्रिय 'पौर वैश्य | ब्राह्मण जिसमें समस्त संस्कार 
हों। २ पक्ती । सप । सछुली थआदि केई भी 
श्रण्डज जन्तु । ३ दाँत ।-जराज$ (पु०) १ चम्द्रमा 
२ गरुई । ३ कपूर । -राजब्रुव--राजबन्धुः, 
(पु०) १ केवल जन्म का प्राह्मण किन्तु चाह्मणो- 
चित्त कर्मो से रहित | २ ब्राह्मण बनने का दावा 
रखने वाला मलुप्य | बनावटी ब्राह्मण --जन्पन. 
--जातिः, (ु०) $ प्रथम तीन वर्णो में |से कोई 
भी हिन्दू। २ ब्राह्मण | ३ चिढ़िया । ४ दाँत |-- 
जातीय, (वि०) प्रथम तीन वर्णों से सम्बन्ध युक्त। 
-+भिह्म, (छ०) १ सर्प। २ चुगलखेर । कहानी 
कहने वाला । ३ कपटी सनुप्य ।--नचिश, (॒द्वा- 
निंश,) ( न० ) $ ३२ वॉ] २ वत्तीस का |-- 
जिशत, [ द्वाजिशत,] ( स्त्री०) ३९ | -द्गिड, 
( अव्यया० ) डंडे से डंडा ।--दत्‌) ( वि० ) दो 
दाँतों बाला |--दश, (वि० ) २० | बीस |-- 
दश, (वि०)[द्वादश]१ वारहवाँ । २ बारह से बना 
हुआ ।--द्शन, [छाद्शन्‌.] (वि० बहुच० | १२ 
बारह ।--अंझुः, ( छु० ) $ छुध। २ बृहस्पति । 
-“आयुस, ( ७० ) कुत्ता ।--दशी, [द्वादशी] 
तिथि विशेष ।--देचतं, (ब०) विशाखा नक्षत्र -- 
देहः. ( छ०) गणेश -।--धघातु$, (पु०) गणेश | 
+-नवत, (वि०) ६२ वे । - नवतिः, ( ख्री० ) 
8४२ (--प*, ( एु० ) हाथी |--पतक्त), ( छु० ) 
$चिढ़िया। रसास ।--पंचाश, (वि०) ४१वाँ।-- 
पश्चाशत्‌, (स्री०) ९२।--परथ्थ, (न०) दो मार्ग । 


द्वि 


--पद्‌४, (घु०) दो पैर का आदमी ।--पादिका, 
पदी, (स्री०) छुन्द विशेष |--पादु,--पाद, 
३ दो पैर का आदमी । २ पत्ती | ३ देवता ॥-- 
पाद्य,--पाथध॑, ( न० ) दुहरी सजा +--पायिन, 
(छ०) हाथी (--बिन्दु), (घु०) विसर्य ।--भ्ुज 
( ४० ) कोण ।--भूस, (वि०) दोसंजला ।-- 
मातृ,--मातृ न, (छु०) $ गणेश । २ जरासन्ध 
राजा |--मार्गी, ( स्री० ) चौराहा ।-प्लुखा, 
( स्त्री० ) जांक |--२४, ( पु० ) भोंरा ।--रद$, 
( पु० ) हाथी ।--रसनः, (घु० ) सर्प ।--राजे, 
(न०) दो रात ।--रूप, (वि०) १ दो रूप वाला। 
२ दो रंग का । -रेतस्‌, (७०) खब्चर | -रेफ/ 
(घु०) भोरा ।-वज़कः. (छु०) १६ केने का या 
सेललह पहल का घर विशेष ।--वाहिका, (स्त्री०) 
--हिंडोला, ।--विश, [ छाविंश, ] ( बि० ) 
वाइसवाँ। -विशति+, [द्वाविशतिः,] ( स्त्री० ) 
वाइस ।--विध, ( वि० ) दो प्रकार का |-- 
चेशरा, ( स्त्री० ) एक प्रकार की हल्की गाड़ी 
जिसमें खच्चर जोते जाते हैं ।+--शत, ( न० ) १ 
दो सौ। २ एक सौ दो ।--शत्य, (बि०) दो सौ 
मूल्य का या दो सौ में खरीदा गया ॥-शफ। 
( थि०) चिरा हुआ सुम या खुर ।--शफः, (छु०) 
खुर वाला कोई भी जानवर ।-शीर्षः (घु० ) 
अग्नि ।--पप, ( वि० ) दो वार ६, यानी १२। 
--पए्ट, [ >दिपट, छाप ] वासठवाँ ।- पष्टि 
( स्त्री० ) [+ द्विपष्टि', द्वापष्टि।, ] बासठ ॥-- 
सप्तत, [+छि &,--सप्तति,](बि०) वहत्तरवाँ। 
>सप्ततिः १ ( स्त्री० ) [ 2 हि, “छा - सप्तति:, 
बहत्तर ।--सप्ताहः, (पु०) एक पक्ष या पखवारा। 
- सहसत्र -साहस्न, ( वि०) २००० से युक्त | 
सहस्॑।--साहर्ं, (न०) दो हज़ार ।-सीत्य, 
+हंढ्य, (वि० ) दो प्रकार से जोता हुआ । 
अर्थात अथम लंबान में दूसरी बार चेढ़ान में ।- 
खुबर्ण, (चि०) दो भेहरों में खरीदा हुआ या दो 
सेहरों के मूल्य क्ा ।--हन्‌, ( छु० ) हाथी ।-- 
हायन्‌, --वर्ष, (वि०) दो वर्ष पुराना या दो 


वर्ष की उम्र का |--हीन, (वि०) नपुंसक लिज्ञ 


द्व्कि 


का ।-छेदया ( स्त्री० ) मर्भवती स्री होठ, 
(पु०) अग्नि । 

ह्विक (विं०) १ दुहरा । छुद्दार | दो से युक्त । २ 
दूसरा । ४ दूसरी बार होने वाला ! ४ दो से बढ़ा 
हुआ | दो सैकडा । 

द्वितय (वि०) [खि--छितयी] दो से छुक्त अथवा दो 
में विभक्त | दूना। दूसरा | 

छ्वितय॑ं, (न०) जोड़ा । जुद्ध । 

द्वितीय (घि०) दूसरा ।--आश्रमः, (ए०) गृहस्थाभ्रम 
ग़ाहर्थ्य । 

हितठीयः ( छु०) १ छुट्ठम्व में दूसरा | पुन्न। २ साथी । 

साभीदार । पत्तीदार । मित्र । 

छ्वितीया (सत्री०) १ चान्द्र सास की दूसरी तिथि। २ 
पत्नी । साथी । साभ्ीदार । ३ विभक्ति विशेष । 

ट्वितीयक (वि०) दूसरा । 

ह्वितीयाकृत ( वि० ) दो बार जुता हुआ | 

द्वितीयिन्‌ ( वे०) .खी०--द्वितीयिनी] दूसरे स्थान को 
अधिकृत किय्रे हुए । 

द्विध ( वि० ) दो भागों में विधक्त । 

द्विधा (अन्यया०) १दो भागों में | २ दोप्रकार से । - 
करण, (न०) दो भागों में विभक्त करना ।-- 
गतिः, ( एु० ) $ कैकड़ा। २ सगर । नक्र । ३ 
जल-थल-चर जन्तु । 

छ्विशस्‌ (अन्यया०) दो दो करके । 

द्विष्‌ ( घा० उभय० ) [द्वेशि, द्विणि द्विए, | नफ़रत 
करना । घणा करना । 

द्विष्‌ (वि०) विरोधी | घुणा करने दाला । (पु०) श्र । 

ह्विषः ( पु० ) श्र । 

हछिपत्‌ (ए०) शत्रु | वैरी | दुश्मन । 

द्विए (वि०) $ बैरी । अशुभचिन्तक । २ अरुचिकर । 
घुण्य | 

ह्विए्रं ( च० ) ताँवा । 

छविस्‌ (अच्या० ) दुबारा ।-आगमनम्‌, [ ८दिराग- 
सनम] (न०) गोचा ।--आप$, [द्विरापश] (छ०) 
हाथी ।--उक्त, (ज्ि-) [छिरुक्त |] $ दो बार कहा 
हुआ । छुहराया हुआ । २ फालतू। अधिक [-- 
उक्तिए, ( ख्री० ) [ छिरुक्तिग, ] १ घुनरावृत्ति । 
दुहराना । २ फालतृपना । च्यर्थत्व |-- ऊढा, 


रेध्प ) 


सा 
छ््घ 


( हठिरुढा) (स््री०) ख्री जिसका दो घार विवाह 
हुआ है। ।- सावः, (० ) - बचने, ( न० ) 
दुहराव । 

ह्वीप॑ (न०) ) $ दापू। २ पनाह । पेदाबार ।-- 

द्ीप।(पु० कपूरः, ( पु० ) चीन का कपूर । 

द्वीपचत (वि०) द्वीपों से परिपृर्ण ।--(घु०) समुद्र । 

घीपचती (स््री०) प्थिवी । 

छोपिन्‌ (एु०) $ चीता । २ लकड़वग्घा (--नस्वः, 
“नल, (न०) + चीते के नाखून | २ सुगन्ध द्रच्य 
विशेष | 

छ्वेधा ( अ्रव्यया० ) दो भागों में । दो प्रकार से। 
दुवारा । विर । 

छेषः ( पु० ) $ छणा | अरुचि । नफ़रत । २ शज्रत्ता | 

छ्ेपण ( वि०) नफरत करने वाला । नापसन्द करने 
चाला । 

द्वेपणं..( न० ) घृणा । अरुचि | नफरत । 

द्वेपणः ( छ० ) शत्रु । बैरी । 

द्वेषिन्‌ ) ( वि० ) घृणा करने वाला । बैर करने 

द्वेंप्ट घाला । ( १० ) शत्र । 

छेप्य ( स० का० कृ० ) १ घृणा करने योग्य | घृरय । 
अपग्रिय । 

द्वेप्यः ( पु० ) शत्र । बरी । 

घंगुशिकः ( छ० ) वह व्याजखार जो सौ पर सौ ही 
सूद लेता है । 

द्वेशुययं ( न० ) ३ दूनी रक्म। दूना सृह्य या दूना 
नाप । २ द्वेधघ। ३ तोन गुणों में से दो गुणों की 
विद्यमानता ( तीनगुण-सत्व, रजस्‌ और तसस्‌ ) । 

द्वैतं ( न० ) 4 दुईं। २ द्वैतवाद | -चनं, (न०) चन 
विशेष ।-वादि्नि, ( छ० ) हेत सिद्धान्त मानने 
बाला । 

द्वेतिन (घ०) छोतीयीक, (वि०) [सत्री०--ह्वैवीयीको] 
१ हतवादी । २ दूसरा । 

ह्वेध ( वि० ) [ ख्री०-द्वैधी ) दुदरा । दूना । 

ह्ेथे ( न० ) $ दुहरापन | दो अकार का स्वभाव या 
अवस्था । २ दो भागों में अलग किया हुआ । ३ 
अन्तर ! फ़के। ४ सन्देह | शक । & दो प्रकार का 
व्यवहार । दुहरापन । भीतर कुछ और बाहर 
कुछ । राजनीति क़े पड गुणों में से एक । इसमें 


पर ल्र्‌ 
हद्धीभावः (्‌ 





पारस्परिक व्यवहार में दो प्रकार का स्वभाव 
रखना पड़ता है । थर्थात्‌ मुख्य उद्देश्य को छिपा 
कर भोण उद्देश्य प्रकट किया जाता है । 
क्लेघीसावः (पघु० ) $ छ्विघाभाव । अनिश्चय | २ 
भीतर कुछ वबाहिर कुछ । 
क्वेध्यं ( न० ) १ अन्त । फर्क | २ छुलबल । कपट । 
कप ( वि० ) [ ख्री०-छिपी ] १ दीप सम्बन्धी । 
टाएू में रहने वाला । २ चीते का ।॥ व्याघ्राम्बर से 
ढका हुआ या बना हुआ | 
( पु० ) च्याघ्र की चास से सढ़ा हुआ रथ या 
गाड़ी । 
द्वेपज्तं ( न० ) दो दल । 
द्वंपायनः (पु० ) टापू में उत्पन्न । व्यास जी का नास । 
क्वेप्य ( वि० ) [ खी०-छेप्या यथा हेप्यी ] टापु में 
रहने वाला या टापू से सम्बन्ध रखने वाला । 


बे 
ह्पः 


थ नागरी या संस्कृत वर्णमाला का उन्नीसवोँ व्यक्षन 
ओर वर्ग का चोथा वर्ण। इसका उच्चारण स्थान 
दन्तमृल है । इसके उच्चारण में श्राभ्यन्तर प्रयत्न 
की आवश्यकता होती हैं, ओर जिहा का अ्रग्न- 
भाग दोतों के सूल में लगाना पड़ता है । वाद्य 
प्रयत्न संचार, नाद, घोष महाप्राण हैं। 

धघ (थि० ) १ धारण करने वाला। २ ग्रहण करने 
वाला । पकड़ने वाला । 

धं ( न० ) घनदौलत । सम्पत्ति । 

था ( पु० ) १ ब्रह्मा । २ कुबेर | ३ घर्स | सदगुण । 
सदाचार | 

घक्‌ ( ए० ) क्रोध में निकलने वाला शब्द विशेष । 


घक्क ( धा० उसय० ) [ धक्कयति, घक्कयते ] नाश 
करना । 

धघदः ( पघु० ) १ तराजू | २ ठराजू द्वारा कठोर परीक्षा। 
३ तुला राशि। 

धवठकः ( छ० ) ४२ रत्ती के वज़न की तौल विशेष । 


३६६ ) 
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घनम्‌ 





ह्वेमाठुर (वि०) दो माताओं वाला । एक जननी दूसरी 
सौतेली मासा । 

द्वेमातुरः (पु० ) $ गणेश । २ जरासन्ध | 

द्वेमातूक ( बि० ) [ स्त्री०--छ्वेमातृकी ] वह भूमि 
जो वृष्टि के जल और नदी के जल पर निर्भर हो। 

ह्वर॒थं (न०) दो रथों पर सवार । दो योद्धाओं का पार- 
स्परिक युद्ध । 


द्वेस्‍्थः ( छु० ) शत्रु । बैरी । 


छराज्यं (न०) वह राज्य जो दो राजाओं में बेटा है। 


छ्वेचापिक ( वि० ) दुसाला । 


| क्वेविध्य ( न० ) १ छुददरापन । दो अकार का स्वभाव | 
२ भिन्नता । अन्तर । फर्क । 


घ 
धदिका ) सम 
घा १ पुराना वस्त्र | चिथड़ा | २ कापीन । 


घटिन्‌ ( घु० ) १ शिव जी । २ तुला राशि। 


ध्रण ( धा० परस्मै० ) [ धरणति | शब्द करना। 
चर: 

घत्तुरक्ाः ( धव्रा। 

घचचुरेका 


घन्‌ ( धा० परस्म० ) [ धनति ] शब्द करना । 

भ्रनम्‌ ( न० ) $ सम्पत्ति | दौलत | खजाना । रुपैया । 
२ प्रियतम काई भी वस्तु । बहुमूल्य काई भी 
कसतु । ३ पूँजी। लूट का माल । शिकार । ३ 
खिलाड़ी का, जो खेल में जीता हो, दिया जाने 
वाला पुरस्कार | ६ पुरस्कार प्राप्त करने के लिये 
भिडन्त । ७ अक्ल गणित में जोड़ का चिन्ह (+) 
-अधिकारः, ( घु० ) पैतृक सम्पत्ति पर अधि- 
कार पाने का हक़ ।--अधिका रिन्‌ ,---अधिद्य त:, 
( पु० ) $ खजानची केपाध्यक्ष । २ उत्तराधि- 
कारी ।- अधिगोछ्ठ,--अधिपः,-- अधिपतिः, 
--अध्यक्ष;, (छ० ) $ कुबेर । २ केपाध्यक्ष | 





घधनकः 





--अपहारः, ( छ० ) १ छुर्माना | २ लूट [-- 
शर्त, ( वि० ) $ धन के दान से सम्मानित । 
मूल्यवान भेंट देकर सन्तुष्ट रखा हुआ । २ घनी । 
अमीर । - अ्थिन्‌, ( वि० ) लालची | कंजूस । 
--झआछ्य, ( वि० ) धनी । घनवान्‌ । अमीर । 
+आधार», ( पघु० ) खजाना । केापागार ।-- 
ईंशः,--इईशवरः, ( पु० ) खजानची । कुबेर ।--- 
उप्मन, (६०) (“>श्र्थेष्मिन, ) धन की 
गर्माहट या गर्मी । ऐपिन, ( पु० ) महाजन जो 
अपना रुपया माँगे ।--क्रेत्निः, ( छु० ) कुबेर । 
--क्यः, (छु० ) धन का नाश |-श्घे,-- 
गवित, (वि०) पास रुपयों के सोड़े होने के कारण 
अभिमानी ।--ज्ञातं, (न०) सम्पत्ति । सब प्रकार 
की सूल्यवान्‌ अधिकृत सामग्री ।- दे, ( छु० ) 
१ उदार पुरुष । दानी पुरुष । २ कुब्रेर की उपाधि। 
३ अग्नि का नाम |--दणडः, (पु०) अर्थदरड । 
जुर्माना |-दायिन्‌, ( छु० ) अग्नि |--पति+ 
( घु० ) कुबेर |--पाल$, ( पु० ) $ खजानची | 
२ कुबेर ।--पिशाचविका,--पिशाची, ( स्ली० ) 
धन का लालच । धनलिप्सा !--प्रयेगः, (पु०) 
अधिक ब्याज ।--सूलं, ( न० ) पूंजी। सूल- 
घन ।लोभः, (३० ) लालच ज्ययश, 
५७ 2 ख़र्च। २ फजूलख़र्ची। अपव्यय | 
स्थान, ( न० ) केपागार ।--हरः, ( घु० ) $ 
उत्तराधिकारी । २ चोर | ३ गन्धविशेष । 


कि आ ) ( घु० ) लालच | लोभ । 


धनाया 
घनंजयः | ( पु० ) $ अजुन का नास | २ अग्नि की 
घनअ्यः | उपाधि । 


धनवत्‌ ( वि० ) धनी । धनवान । 


धनिकः ( घु० ) $ धनी पुरुष । २ महाजन । उत्तमण । 
३ पति । ४ ईमानदार व्यापारी । & प्रियड्ः बृक्त । 


धवनिन (वि०) [ खी०--धनिनी ] असीर । धनवान | 
( घु० ) $ धनी आदसी । २ महाजन । 


धनिष्ठ ( वि० ) बड़ा धनवान । 
अनिष्ठा ( खी० ) २३ थां नक्षत्र । 


( ४०० ) 


घनंचन, 


धनु) ( पु० ) कमान | 

धसुस्‌ ( वि० ) फर्मानधारी | ( न० ) $ कमान | २ 
नाप विशेष जो ४७ हाथ के वरावर का होता है। 
३ बृत्त की गुलाई । ४ धनुप राशि। & चीरान। 
+कर, (5घन्ुष्कर ) (वि० ) धुधारी। 
“ऊकेरः, (एु० ) कमान बनाने वाला ।-- 
काणडम्‌, ( 5धन्ुःकाण्डम ) तीर कमान । 
->खण्डम्‌, (“घनुः खणडप्‌, ) कमान का एक 
भाग ।-गुणः, ( ० ) (स्घनुगंणः, ) रोदा। 
कमान की ढोरी ।--अरह४, ( प० ) (-घनुअंह/) 
तीरन्दाज़ ।-ज्या, (खत्री० ) ( #धनुर्ज्या ) 
कमान की ढोरी ।--ुम+, (७०) (>घन्ुदु मः ) 
बॉस ।-धर,-भृत:, (8९ ) (-घन्ुधरः ) 
तीरन्दाज़ ।--पाणिः, ( वि० ) (>धनृष्पाणिः ) 
घजुप लिये हुए ।--मार्ग:, (घ०) (>घनुर्मा्गः ) 
धजुपाकार रेखा |-विद्या, (जो०) (-धरनुर्विद्या) 
घनुप चलाने की विद्या ।--च्चक्त. (धनु क्वाः ) 
(पु० ) $ बॉस । २ श्रश्चत्थ बृक्ष ---बेदः, 
(>घल्लुवेंद३ ) ( छु० ) अथर्ववेद के अन्तर्गत एक 
उपवेद जिसमें बाण चलाने फी विद्या का वर्णन है । 

घनू ( स््री० ) कमान ! 


घनन्‍्य ( वि० ) १ धन देने वाला । जिससे धन प्राप्त 
हो | २ धनवान | ३ भाग्यवान | सुझृती । छुखी । 
४ सर्वेत्क्रिप्ट। सर्वोत्तम । घुण्यात्मा ।--वाद:, 
( छ० ) १ शाबाशी। ग्रशंसा । वाह चाह। 
शुक्रिया । २ कृतश्तायोतक शब्द | 

धन्य ( न० ) सम्पत्ति | धनदौलत । 

घन्यः ( घु० ) १ भाग्यवान या सुकृती जन | २ 
नास्तिक । निसकहराम । ३ एक जादू का नाम | 

घन्या (खी०) १ उपसाता । २ वनदेवी । ३ मन्ठु की 
एक कन्या जो ध्रुव के व्याही थीं। ४ आसलकी | 
छोटा आँवला | € धनिया । [ बाला। 

घन्यंमन्‍्य (वि०) अपने के धन्य या भसाग्यवान सानने 

धन्याकं ( न० ) धनिया। घनिया का पौधा । 


धन्व ( न० ) कमान ।--धिः, ( छ० ) कमान रखने 
का बकस । 


धन्चन ( एु० न० ) खुश्क ज़मीन। रेगस्तान। पढ़ती 


धन्वत्तरं, धन्वन्तर॑ 


( ४०१ ) 


९ 
धमः 





जमीन । समुद्बतद । कड्दी ज़मीन ।)हुगंम्‌ | धरणिः । ( स्त्री० ) $ पएथ्रिवी । २ भूमि। ज़मीन | 


( न० ) चारो ओर रेगस्तान होने से अगम्य दुर्ग । 
घन्चंतरं 
धन्वन्तरं 
कि हे ] (घु०) देववेद्य / देवताओं के चिकित्सक । 
घरन्विन्‌ ( वि० ) [ खी०-- धन्विनी ] कमान से 

सज्जित । (घु० ) १ तीरन्दाजु | २ अर्जुन की 

उपाधि। ३ शिव की उपाधि | ४ धनुष राशि । 
घन्विनः ( पु० ) शूकर । 
घर (वि० ) [ ख्री०--धघमा, धमी ] १ घोकने 
वाला । २ पिघलाने वाला | 
धरप्तः ( एु० ) १ चन्द्रमा | कृष्ण की उपाधि । ३ यम | 

४ त्रद्म ' 
धरमकः ( 9० ) लुहार । 
घमधमा ( खी० ) धस धसम का शब्द। 
धघरमन ( वि० ) १ धॉंकने चाला । २ निष्ठुर 
धघरमनः ( एु० ) एक प्रकार का नरकुल । 


घमनिः ) ( स्री० ) $ नरकुल । पाइप | २ नाड़ी। 
घमनी | शिरा। ३ गला | ग्रीवा । 


धमि: ( ख्री० ) धोकने की क्रिया । 


| ( न० ) चार हाथ या दो गजू का नाप। 


घरम्पमतः ही 
ग्पिल। | ( पु० ) खी के सिर के बालों का जूड़ा 
ध्रश्मिदल। जिसमें मोती ओर फूल आदि गुथे हों। 


धय (वि०) पीने वाला । चूसने वाला। [यथा स्तनंघय |] 

घर ( वि० ) [ खी०--धरा - धरी ] पकड़ने वाला । 
धारण करने वाला । [यथा गद्भजधर |] 

प्रः ( घु० ) १ पहाड़। २ रुईं का ढेर। ३ विट। 
कुटना | ४ कच्छावतार । & वसुओों में से एक का 
नाम । 

धरण (वि० ) [ स्त्री०--धरणी ] धारण करने 
वाला । रक्षा करने चाला । बहन करने वाला । 

घरणशां ( न० ) १ सहारा देने वाला। धारण करने 
वाला | २ कछ्ज़े में रखने वाला । खाने वाला । ३ 
सहारा | खंभा । » दस पल के समान की एक 
तौल । € ज़मानत | 

घरणः ( पु० ) १ बांध | पुल । २ संसार। ३ सूर्य । 
४ स्त्री के कुच | & चाँवल | धान्‍्य ] ६ हिमालय | 


घरण्णी )३ छत्त की धन्‍न। ४ शिरा। धमनी। 
--ईश्वरः, (पु० ) १ राजा । विष्णु । ३ शिव | 
कीलकः, १ ( घु० ) पहाड़ ।--जः,- पुत्र 
खुत5, ( छु० ) १ सद्गल अह । २ नरकासुर |-- 
जा,-पुत्री,--छुता, ( स्री० ) जनक दुलारी 
जानकी ।--घरः, ( छु० ) $ शेष | २ विष्णु | हे 
पर्वत | ४ कच्छुप । € राजा | ६ दिग्गज ।--्चृत, 
( पु० ) १ पर्वत । २ विष्णु | ३ शेष । 

धरा ( स्त्री० ) + एथिवी | २ शिरा ।३ गर्भाशय। 
योनि | ४ गूदा । मिंगी ।--अधिपः, ( छ० ) 
राजा ।--अमरः,-देवप--झुरः, ( छु० ) 
ब्राह्मण ।--आत्मज+,--पुजः--खूबचुई, ( छु० ) 
१ मद्भगल ग्रह । नरकासुर |--झ्राव्मजा, (स्त्री०) 
सीता जी +--धरः, ( घु० ) १ पर्वत | २ कृष्ण 
या विष्णु । ३ शेप जी |>पतिः, (छु० ) १ 
राजा । २ विप्ण ।-श्ुुजू, ( इ० ) राजा |-- 
भूत्‌, ( छ० ) पर्वत | पहाढ़ । 

धरित्री ( स्री० ) + एथिवी | २ जमीन । भुमि । 

घरिमन ( पु० ) तराजू । तखरी । 

धर्तरः ( घु० ) धतरे का पौधा । 

ध्रन्न ( च० ) ३ मकान । घर । २ धुनकिया | 
खम्भा | ३ यज्ष | ४ पुण्य | सदाचार ! 


धममः ( पु० ) वह कर्म जिसके करने से करने वाले का 
इस लोंक में अ्रभ्युदय हो ओर परलोक में मोक्ष की 
प्राप्ति हो । ९ आईन । कानून । प्रचलन । पद्धति । 
३ कत्तेव्य ४ न्याय | ससाचता ] पक्तपाव | & 
किसी वस्तु या व्यक्ति की वह बृत्ति जो उसमें सदा 

रहे श्रोर उससे कभी एथक न हो। ६ नेम 
ईश्वरभक्ति। छवि । फवन | ७ कर्त्तव्याकर्त॑व्य 
अचवधारण विपयक शाख | ८ समानता | सादश्य | 
&£ यज्ञ | १० सत्सज्ञ । धर्मात्मा पुरुषों का सह- 
वास | ११ भक्ति । १२ सौर तरीक़ा । १३ उप- 
निपद | १३ युधिप्ठिर का नाम । १४ यम का 
नाम ।--अड्भ. (छ० ) --अड्, ( ख्री० ) 
सारस । - अधर्मो। ( पु० द्विवचन ) शुभ और 
अशुस । उचित और अलज्ुुचित । घर्म और अधर्े । 
झखधिकरणमु, ( न० ) आईन के अज्ुसार 
सं० श० को०--५१ 


धर्मः ( ४०२ ) धरममः 


शासन । आईन का प्रयोग करना ।--अधिकर- 
खिन्‌, ( पु० ) न्यायाधीश । -- अधिकार: (छु०) 
३ धामिक कृत्यों की व्यवस्था । २ न्याय का 
प्रयोग । ३ न्यायाधीश का पद्‌ ।--अधिएानं, 
(न०) न्यायालय |-अध्यक्त3, (छु०) १न्याया- 
घीश । २ विष्णु +--अनुष्ठानं, ( न० ) धर्मानु- 
सार व्यवहार करना । सदाचरण ।--अपेत, 
( वि० ) सत्कम से अलग होना । अधामिक |-- 
शपेते, ( न० ) पाप । असत्कर्म | अन्याय । 
-अरशये, ( न० ) तपोभूमि। ऋष्याश्रम । -- 
अलीक, (वि० ) असदाचरणी ।--झआगमः, 
( पु० ) धर्मशाख ।--आचाय:, ( पु० ) $ घर्म 
की शिक्षा देने वाला। २ धर्म शास्त्र का अध्यापक | 
--आत्मजः, (पु० ) युधिप्ठटिर । -शआात्मन, 
(वि० ) उचित । ठीक । सत्‌ । पुरयमय | 
पवित्र |--आसमनं, ( न० ) न्याय का सिहासन । 
--हनन्‍्द्रः, ( पृ० ) युधिष्टिर ।--ईशः, (छु०) यम- 
राज |--5त्तर, (वि०) न्याय करने ओर पक्षपात 
शून्य होने में असिद्ध ।--डपदेशः, ( पु० ) १ 
धर्मशासत्र की शिक्षा | २ धर्मशास्रों का समुच्चय । 
--+कर्मेन्‌. ( न० )--कार्य, ( न० )-क्रिग्रा, 
(खत्री० ) $ काई भी धार्मिक कृत्य । काई भी 
धर्मानुष्ठान। कोई भी घामिक विधि या विधान । 
२ सदाचरण ।--कथादरिद्रः, ( पु० ) कलियुग । 
-+कराय), ( १० ) बुधदेव ।-- कील: ( छु० ) 
राजा की ओर से दानपतन्न या दान देने की आज्ञा । 
+फैतुः, ( छ० ) बुद्देव ।--केाश$,--केापः 
( पु० ) धमंशास्त्रों का समूह या कर्त्तव्य कमा का 
समुच्चय ।+-त्तेज, ( न०) $ भारतवर्ष ॥२ 
दिल्ली के पास का एक स्थान विशेष । कुरुक्षेत्र |-- 
घटः, ( एु० ) वेशाख मास में ( घ्राह्मण के 
दिया जाने वाला ) सुगन्धयुक्त जल से पूर्ण 
घड़ा ।--चक्रभूत्‌, ( घु० ) बौध या जैन |-- 
चरण. ( न० )--चर्या, (खी०) धर्मशाखाचुसार 
आचरण । धामिक कर्त्तब्यों का नियमित अनुष्ठान 
+चारिन्‌, ( वि० ) पुण्यात्मा । धर्मात्मा | 
( घु० ) संन्यासी +--चारिणी (€ ख्री० ) 
१ पत्नी । २ सती स्री ।--चिन्तनं,--चिन्ता, 





( स्नी० ) धासिक चर्या की चिन्ता |--ज्ञ, 
(पु०) $ औरस सन्तान । २ युधिछ्टिर का नाम । 
जन्मन्‌, (पु० ) युधिष्टिर का नाम ।--जिज्ञासा, 
( खत्री० ) धर्म सम्बन्धी वातें जानने की इच्छा । 
-++जीचन, ( थि० ) वह पुरुष जो अपने वर्ण के 
घर्मानुसार आचरण करता है |-्ष, ( वि० ) 
१ उचित अनुचित जानने बाला। २ उचित । 
पुण्यात्मा | ऋषिकलप ।-त्यागः (पु०) घर्मत्यागी । 
-दारा$, ( छु० वबहुबचन ) धर्मपत्नी ।--द्रोहिन ' 
( पु० ) रात्स ।--धघातु), ( पु० ) छुघ की 
उपाधि ।--ध्वजञः,--ध्वजिन्‌ ( घु० ) पाखण्डी। 
दम्भी ।--नन्दनः, ( पु० ) युधिष्टिर |--नाथ:, 
( छु० ) धर्माचुसार स्वामी या मालिक ।--नाभः, 
( पु० ) विष्णु |--निवेशः, ( घु० ) धर्म के प्रति 
भक्ति (++निप्पत्तिः, (स्त्री० ) कर्त्तव्यपालन । 
पत्नी, (स्त्री०) शास्त्र विधि से परिणीत पत्नी । 
+पर, ( वि० ) धर्मात्मा। पुण्यात्मा। सुकृती । 
+पाठकः, ( ७० ) धर्मशास्त्र पढ़ाने वाला ।-- 
पाल, ( १० ) धर्मशास्त्र रक्तक |-पोडा, 
( स्त्री० ) धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण ।--पुन्ः, 
( पु० ) $ वह सन्‍्तान जो कत्तेव्य समझ कर 
उत्पन्न की जाय न कि सुखभोग के उद्देश्य से। २ 
युधिष्टिर की उपाधि । -प्रवक्‍्ततू, ( छु० ) $ धर्म 
शास्त्र का व्याख्याता । आईनी मशवराकार । 
धर्मच्यवस्थादाता । २ धर्मोपदेश । धर्मापदेशक । 
-प्रवचनत्‌, (न०) १ कर्त्तव्य सम्बन्धी विज्ञान | 
२ धर्मशास्त्र का ध्याख्याता ।--भध्रवचनः, ( पु० ) 
बुधदेव. की उपाधि |--बाणिज्ञिकः-चाणि- 
जिकः, ( एु० ) वह मनुष्य जो धामिक कत्यों को 
इसलिये करता है कि उसे उनसे कुछ लाभ उसी 
प्रकार हो जिस प्रकार बनिये को व्यापार करने से 
होता है ।--भगिनी; ( स्त्री० ) $ धर्सबहिन । 
२ धर्मगुरुकी पुत्री | ३ समान घर्मपालन करने 
वाली ।--भागिनी, (स्त्री० ) सती भार्या। 
पतित्रता पत्नी ।--भाणकः, (० ) एराण 
पाठक | कथावाचक ।--श्रातृ, ( छु० ) गुरुमाई । 
सहपादी ।--मदहदामात्रः, सचिव जिसके हाथ में 
धर्मादा विभाग हो ।--सूल॑, (न०) वेद । - युग, 





धर्मतः 


( न० ) कृतडुग ।--धूप५ ( छु० ).विप्णु +-- 
रति, (वि०) धर्मात्मा। पुण्यात्मा। सुझृती ।-- 
राजू, (प०) $ यमराज। २ जिन | हे युघधिषप्टिर । 
४ राजा |--रोधिन्‌ ( वि० ) धर्मशास्त्र विरुद्ध । 
शधामिक। धर्मविरुद्द । २ श्सदाचरणी ।--लत्तणं, 
(न०) १ धर्म को पहचान | २ वेद +--लक्तणा, 
( स्त्री० ) सीमांसा दर्शन |+-लोपः, ( पु० ) 
धर्मांचरण का नाश । असदाचरण । कर्च॑च्यपराज्- 
सुखता --वत्सतल, ( थि० ) धर्माव्मा --पतिन. 
( वि० ) पुण्यात्मा न्यायवान्‌ --धासरः, 
( पु० ) पूर्णमासी । दाह्नः, ( छु० ) १ शिव। 
२ भेसा ( धर्मराज का वाहन )--विह, ( बि० 
धमशास्त्र का जानने वाला ।--विप्लचः, ( घु० 
असदाचरण |--बैतंसिकः, ( ० ) अन्याय से 
उपाजित घन का दान करने वाला | इस आशा से 
कि लोग उसे उदार या दानी सानें ।-शाला, 
स्त्री० ) ३ न्यायालय | २ कोई भी धामिक 
संस्था ।-शासनम्‌. ६ न० )-शास्त्रं, ( न० ) 
कर्त्तव्याकतेब्य का यथार्थ उपदेशक शास्त्र। मनु- 
स्ट्ृति आदि धर्मशास्त्र |--शोल, ( वि० ) 
धामिक --संहिता, ( स्त्री० ) मनु-याज्षवर्क्यादि 
स्टतियाँ ।--सडू४, ( पु० ) $ न्याय या सुकर्म 
के प्रति अनुराग । २ दसग्भ। पाखणढड ।--सभा, 
सत्नी० ) न्यायालय ।--सद्दाय/, ( छु० ) किसी 

धार्मिक कृत्य के अनुष्ठान में भाग लेने वाला या 
सहायता पहुँचाने वाला । 

धर्मतः ( अव्यया० ) नियम या धर्म शाखालुसार । 

धर्मखु (वि०) धर्मात्मा । न्‍्यायी | ईमानदार । सच्चा । 

धर्मिन (थि० ) $ धर्मात्मा। न्‍यायी। सच्चा। २ 
अपना कत्तैव्य जानने वाला | ३ धर्म शासत्रानुसार 
चलने वाला । ४ विशेष लक्षणाक्रान्च | (छु० ) 
विष्णु | 

घर्मीपुच्रः ( छु० ) नाटक का पात्र | एक्टर । नठ | 

धस्प ( वि० ) $ धर्माउसार | २ धार्सिक | ३ न्‍्याय- 
घान । ईसानदार । सच्चा । ४ मामूली | साधारण । 
विशेष गुण सम्पन्न । 


थरपः ( पघु०) अविनय । अ्विनीत व्यवहार | एष्टता | 
२ अभिसाव । अहक्लार । ३ अधैय । ७ संयम । 


( 8४०३ ) 





धवलित 


रोक | ६ सतीत्व हरण । ६ अ्रपमान । गुस्ताखी । 
हतक । ७ हिजड़ा । नपुंसक |--कारिणी, (स्त्री०) 
ख्री जिसका सतीत्व हरण हो चुका हो । 

घपपंक ( वि० ) १ खाने वाला | दमन करने घाला। 
२ सतीत्व हरण करने वाला । ३ श्रसहनशील । 

धघर्पकः ( घु० ) 4 सतीत्व-हरणकारी | व्यसिचारी। २ 
अभिनय-कर्त्ता । नट | नर्तक | 

घपंणशम्‌ ( न० )) १ अवज्ञा । अपमान । २ श्राक्र- 

घपंणा ( खी० ) ) मण | सतीत्वहरण | ४ सम्भोग । 
रति । & कुवाच्य | गाली । 

है | ( ख्री० ) रंडी । वेश्या । 

घर्षित ( वि० ) $ दबाया या दूसन किया हुआ | २ 
सतीत्व दरण की हुईं। ३ अ्रसद॒ व्यवहार किया 
हुआ । गाली दिया हुआ । श्रपसानित किया हुआ | 

धघर्पितम्‌ ( च० ) $ अभिमान । २ मैथुन | सम्भोग । 

धर्षिता ( स्री० ) वेश्या । असती ख्री । 

घपिन्‌ ( वि० ) + श्रभिमानी | अकड़वाज्ञ | आपे से 
चाहिर । २ सतीत्व-हरण करने चाला । ३ अपमान 
करने वाला । अवज्ञा करने घाला। ४ मैथुन करने 
चाला । 

धर्षिणी ( ख्री० ) रंडी | वेश्या । कुलटा खी । 

घषः ( छु० ) $ कंपन। थरथराना | २ मनुष्य | ३ 
पति ( जैसे विधवा ) । ४ स्वामी । मालिक । & 
गुंडा | बदमाश | धोखेवाज़ । 

घवल ( वि० ) $ सफेद । २ सुन्दर। ३ साफ | विशुद्ध ! 
--उत्पलं, (न०) सफेद कमल या कमेदिनी जो 
चन्द्रमा के उदय होने पर खिलती है ।--गिरि, 
(ए०) हिमालय की सर्वोच्च चोटी |--मृहं, (न०) 
चूने से पुता घर | राजप्रासाद ।--पतक्त:, (घु०) 
हंस । चान्द्रमास का शुक्लपक्ष ।-मत्तिका, 
( खत्री० ) खड़िया भद्दी | चाक | 

घवलं ( न० ) सफेद कागज़ । 

घधवलः ( छु० ) $ सफेद रंग । २ श्रेष्ठ बैल । ३ चीन 
का कपूर | ४ एक बृक्त का नाम | घव । 

घचला ( खत्री० ) गोरे रंग की खत्री । 

धघघली ( ख्री० ) सफेद रंग की गाय | 

घवलित ( बि० ) सफेद किया हुआ | 





घवलिमन्‌ 





प्रवलिमन ( न०)» $ सफेदी | सफेद रंग। २ 
पीलापन । 

भ्रवित्रे ( न० ) स्वगचर्म का बना पंखा | 

था ( धा० उभ० ) [ दधाति,--ध्ते,--हित, -- 
घीयते, ( निजन्ध ) धापयति,-धापयते, 
+धिव्सति,--धिव्सते, ] $ रखना | स्थापित 
करना | जड़ना। बैठाना। २ गाडना। निर्देश 
करना। ३ पान करना । ४ थासना | थामाना । & 
पकडना । अहण करना। ६ पहनना। धारण 
करना | ६ दिखाना | प्रदर्शित करना । ७ वहन 
करना । सहन करना | ् समर्थन करना । सहारा 
लगाना । &£ रूष्ट करना । उत्पन्न करना | १३० 
मेलना । भोगना। ११ करना | 

घाकः (छु० ) 9१ बैल २ पात्र | आधार | ३ भोज्य 
पदार्थ | साल | ४ खंभा | स्तम्भ । 

घाटी ( खी० ) आक्रमण । हमला । 

घाणकः ( पु० ) सेने का सिक्का । 

घातुः ( घ० ) $ भ्रावश्यक | अधान। साधक । २ 
मूलउपादान । तत्व जैसे प्थिवी, जल, तेज, घायु 
और आकाश | ३ निःस्तरस ( यथा मल सूत्र 
पसीना आदि)। ४ वात, पित और कझ । € खनिज 
पदार्थ | ६ क्रिया सम्बन्धी धातु |७ जीवास्मा। 
८ परसात्मा | ६ इन्द्रिय । १० इन्द्रियजन्थ कर्म 
यथा रूप रस गन्ध आदि। ११ हड्डी |-- 
उपज, ( पु० ) खढ़िया मिद्दी ;--काशीरशं,-- 
कासीसं, ( न० ) कसीस ।--कुशल, ( वि० ) 
लोहा पीतल आदि से वस्तु बनाने में पद +-- 
क्रिया, ( ख्री० ) खनिजविद्या | धातुतत्व | -- 
क्षयः, ( पु० ) शारीरिक रोग विशेष | क्षयी का 
रोग । ममेह का रोग ।>द्वावकू, ( घु० ) 
साहागा ।-भूतू, (३० ) पव॑ंत । पहाड़ |-- 
मलं, ( न० ) वैद्यक के अनुसार वात. पित्त, कफ 
पसीना, नाखून, बाल, आँख या कान का मैल 
आदि, जिनकी सृष्टि शरीरस्थ किसी धातु के 
परिपक्क हो जाने पर उसके बचे हुए. निरर्थक अँश 
या मल से होती है। २ सीसा ।--समात्तिक, 
( न० ) 9 सानामक्खी नाम की उपधातु | २ 
खनिज पदार्थ विशेष ;--मारिन्‌, (पु० ) गन्धक । 


( ४०४ ) 


धान्य 





--राज़क+, ( छ० ) वीरये |--वढलभं, ( न० ) 
सेहागा ।--वाद्‌, (छ०) खनिज विद्या । घातुत्त्व 
-वादिनि. ( छु० ) रसायनी । कीमियागर ।--- 
वैरिन, ( छ० ) गन्घक |--शेखरं. ( न० ) 
१ कस्तीस। ९२ सीसा ।--शेाधनं,--सम्भवस, 
( न० ) सीसा |--साम्यम्‌, (च०) सुस्वास्थ्य । 
अच्छी तंदुरुस्‍्ती । 

धातुम्तत्‌, ( वि० ) धातु की विषुलता । 

ध्रातू ( घु० ) $ धाता । बनाने वाला । सृष्टिकर्ता । 
सम्पादक | २ वाहक। रघह्तक । समर्थक । ३ श्रह्म 
की उपाधि | ४ बिष्शु। € जीव ६ सप्तपियों 
का नाम । ७ विवाहिता स्त्री का प्रेमी था 
आशिक। व्यभिचारी | 

धार्् ( न० ) पात्र जिसमें कोई चीज़ रखी जा सके । 

ध्ात्री ( स्नी० ) $ दाई | घाय । पालने चाली माता । 
उपमाता | २ साता | ३ एथिवी। ४ आँवले का 
बृक्त ।-पुत्र, (छ० ) धाय का लड़का । २ 
नट । अभिनयकर्त्ता। फल॑, ( त० ) आँवला | 


धार्मेयिका । (ख्री०) $ धाय की लड़की । २ 
घातजेयी | घाय्र | धात्री । 


घान॑ ( न० ) ) १ वह जो धारण करे | वह जिसमें 
धानी ( ख्री० ) ) कोई वस्तु रखी जाय । पात्र । 


२ स्थान । जगह । जैसे मसीधावी । राजधानी । 
धानाः (स्त्री० बहुबचन०) $ भुने हुए जो या चाँवल | 
२ भुना हुआ काई भी अनाज | ३ अनाज | ४ 
दें गा । अंकुर | 
धानुदंगिडिकः 
घानुष्कः 
घानुण्यः ( पु० ) वाँस । 
घाँघा 
घान्घा 
घान्य (न०) १ अनाज | नाज। चाँवल । २ घनिया। 
जा घन है 
--श्यर्थे,, (घु० ) अनाज ही जिसका घन है! 
-अम्लं, ( न० ) माँड का बना हुआ खट्टा 
पदार्थ ।+-अस्थि, ( न०) भूसी। चोकर । 
--उत्तम (वि० ) अनाजों में उत्तस अर्थात्‌ 
चाँचल ।--कढके, (न०) १ भूसी । २ पुआल | 
-+काश५, (पु०)-कैष्ठकं, (न०) खत्ती अनाज 


| ( पु० ) धुर्धर | तीरन्दाज । 


| ( स्त्री० ) इलायची । एला | 


धान्या, धान्याऊं 


का भाण्डार [+त्तेत्र', ( न० ) अ्रनाज का खेत | 
“+-चमसः ( छु० ) विशेष क्रिया से तैयार किया 
हुआ चाँवल | चूडा | चौरा +>त्वचू, ( स्त्री० ) 
अनाज की भूसी |--मसायः, ( घु० ) श्रनाज का 
व्यापारी +-राजः, (घु० ) जौ ।-चर्धनं, 
( न० ) घज्याज पर अनाज उधार देना । 
#+वीज, -- बीज, ( न० ) धरनिया। 
+-घीरः, ( घु० ) उर्द | साप --शी्पक्र, 
( न० ) अनाज की बाल ।-शूकं, ( न० ) अन्न 
की वाल या भुद्ध ।सारः, ( घु० ) कुटा हुआ 
सनाज | 

धान्या ( स्त्री०) । घनिया । 

धान्याकं ( न० ) 

धान्वच्‌ ( वि० ) [ स्त्री०--घान्वनी ] रेगस्तान में 
अवस्पित । धन्चन्‌ | 

घाधकः ( पु० ) माँसा । एक प्रकार की तौल । 

घामन्‌ (च० ) $ आवसस्थान । निवासस्थान । 
छेरा । २ स्थान । झआश्चयस्थल | ३ किसी घर 
के निवासी । किसी कुटुम्ब के सदस्य । ४ प्रकाश 
की किरण | & प्रकाश | चसक। मसहिसा। ६ 
बल । पराक्रम । प्रताप | ८ उत्पत्ति | £ शरीर | 
१० (सैन्य) दल । समूह। ३१ दशा | परिस्थिति । 
“-कफैशणिन,--निशिः, ( पु० ) सूर्य । 

830 | ( स्थी० ) धसनी । नाड़ी । शिरा । 

आर (वि०) १ अहण करने वाला | धहन करने घाला | 
सहारा देने वाला । २ बहने वाला । 

घारः ( पु० ) $ विष्णु | २ अचानक मूसलाधार 
जलबृष्टि । ३ श्रोले | ४ गहरी जगह । & ऋण । 
६ सीमा । 

घधारकः ( पु० ) धारण करने वाला । वर्तत | वक्‍स। 
ट्रैक आदि । 

धारण (वि० ) [ स्री०--धारणी ] धारण करने 
वाला या चाली | 

धारणदः ( छु० ) कर्जदार | ऋणी । 

धारणा ( खी० ) $ घारण करने की क्रिया या साव । 
२ वह शक्ति जिसमें कोई बात मन में धारण 
की जाती है । बुद्धि। समझ । ३ दृढ़ निश्चय | 
पक्का विचार । ४ सर्यांदा । & याग के आठ आअँगों में 


€( ४०४ ) 


धामिक 





से एक । ६ विश्वास । निश्चय ।--शक्तिः, (ल्री०) 
याद रखने की ताकत ) 

घारणी ( स््री० ) १ पंक्ति। रेखा २ शिरा। 

धारयित्री ( खी० ) एथिवी | ज़मीन । 

घारा (सत्री०) १ जल का प्रवाह । धार २ घढ़े का छेद 
जिससे पानी या अन्य केाई तरल पदार्थ बहे । ९ 
घोड़े की चाल । ६ सिरा | बाढ़ । धार | ७ पहाड़ 
का किनारा | झ पहिया। वागश की दीवाल या 
घेरा। £ सेना का श्रग्नरमाग । सर्वेश्वस्थान। 
उत्तमता । १० समूह | ११ कीति। १२ रातव। 
१४ हल्दी | १४ समानता। १४ कान का 
अ्ग्रभाय पत्र, (छ०) तीर का चौड़ा 
फल ।-अअड्भुरए, ( छु० ) १ धृष्टिजल की 
बूँद २ श्रोलां । ३ शजत्रुसैन्य के सम्मुख आगे 
बढ़ना ।--प्यड्भ८: ( घु० ) तलवार ।--अटः, 
( छु० ) चातक पक्ती । २ घोढ़ा । ३ बादुल | ४ 
सदसाता हाथी |--श्रमधिरूढ़, ( थि० ) सर्वोच्च 
स्थान पर चढ़ा हुआ | (--श्र ) वनिः, ( सत्री० ) 
चायु | हवा ।-अश्रु, ( न० ) शाँसुओं का 
प्रवाह ।--आसारः, ( घ० ) मूसलघधार जल- 
चृष्टि ।--उष्ण, ( थन से निकला हुआ ) गर्भ । 
ताता ।- ग्रह, ( न० ) स्तानागार जिसमें फुहारा 
लगा हो । - घरः, (पु०) १ बादल । २ तलवार । 
--निपातः--पातः. (घु० ) १ जलबृष्टि ।२ 
जलग्रवाह ।--यंत्रपू, ( न० ) फुहारा । फच्वारा ' 
+धर्षः, ( छु० ) वर्षम. ( न० ,-सम्पातः, 
( पु० ) सूसलधार या लगातार जलबृष्टि [-- 
वाहिन्‌, (वि० ) सतत । लगातार |-- विष, 
टेढ़ी ललवार ! 

धारिणी ( सत्री० ) प्थिवी । 

धारिन ( वि० ) [ खी०--धारिणी ] १ ले जाने 
चाला | धारण करने वाला। २ याद रखना। 
स्मरण रखना ! 

घातेराष्ट्रः ( पु० ) १ छत्तराष्ट का पुत्र । २ हंस 
विशेष जिसके पैर और चोंच काली होती है । 

धार्मिक € वि० ) [ ख्वी०--धार्मिकी ] $ धर्मात्मा | 
पुण्यात्मा। ईमानदार । सच्चा । २ न्यायप्रिय। 
सत्यप्रिय | सत्य पर निर्भर । ३ धर्मिष्ट। 


घधार्मिणप््‌ ( 


४०६ ) 


घीरा 





धार्मिणम्‌ ( न० ) धार्मिक लोगों का समूह । 

घाश्यं ( न० ) असिमान | ढिठाई । 

घाव्‌ ( था० परस्मै० ) [ घावति, घावित ] १ 
भागना । आगे बढ़ना । २ भाग जाना | 

धावकः ( पृ० ) * धाबी | २ संस्कृत भाषा के एक 
कवि का नाम | 

घावन ( न० ) $ पलायन | सरपट दोड़ | २ बहाव । 
३ आक्रमण | ४ सफाई । ९ किसी वस्तु से 
रगइना । 

धरावदय ( न० 3 + सफेदी । २ पोलापन । 

थि ( घा० पर० ) [ धियति ] भ्रहण करना । धरता। 
पकड़ना । 

घि: ( पु० ) धारण करने वाला । भार्ठार | 

धिक्‌ ( अच्यया० ) धिक्कार। फटकार |--कार।,-- 
क्रिया, (ख्री० ) भर्त्सता । तिरस्कार |-- 
दूशड:, ( घु० ) फटकार । सर्व्सना ।- पारुष्यं, 
( न० ) छुवाच्य । गाली । 

शिप्सु ( थि० ) धोखा देने का अ्भिलापी। धोखे- 
बाज़ । 

धिन्ष्‌ देखे धि । 

धिषणं ( न० ) आवासस्थान । रहने की जगह । 

घिषणः ( पु० ) बृहस्पति का नाम । 

घिपणा ( खी० ) १ वाणी | वकृता ॥२ प्रशंसा । 
गीत । ३ बुद्धि। प्रतिभा | समझ | & प्याला। 
कणेरा । कमण्डलु । 

धिण्णुय ( न० ) $ वैठक । स्थान। सकान । २ घूम- 
केतु | हूटता हुआ तारा। लूक। उल्का | ३ अग्नि। 
४ नक्षत्र | सितारा । 

धिष्णय: ( छु० ) $ वह स्थान जहाँ यज्ञीय अग्नि 
स्थापन किया जाय।॥ २ देलगुरु शुक्राचार्य । ३ 
शुक्रप्रह । ४ पराक्रम | बल । 

थीः ( सत्नी० ) १ बुद्धि । समझ । सन | २ ख्याल । 
विचार । कल्पना । ३ इरादा । मंखूबा । ४ भक्ति! 
प्रार्थवा । € यज्ञ |--इन्द्रियं, (स०) ज्ञानेन्द्रिय । 
+ग्रुणाः, ( वहु० ) बुद्धि सम्बन्धी गुण ।[ वे 
गुण ये हैं 

शुत्नपा ख्वर्ण चेव ग्रहण चारण तथा। 
ऊहापोहःर्थवितज्ञानं तत्वद्यानां च घीगुणा३ ॥ 
--कामन्दुक । | 


+पतिः [>थवियांपतिः ] छृहस्पति |--मंत्रिन्‌, 
(पघु० ) +सचिवः, ( पु० ) कर्मसचिव का 
उल्टा। अर्थात्‌ वह मंत्री जो केवल परामर्श दे | 
२ बुद्धिमान परामशंदाता |--शक्ति+, (खत्री०) बुद्धि 
सम्बन्धी विशिष्दता |--सखः; ( छु० ) परामर्श- 
दाता | सचिव । मंत्री । 

घीमत्‌ ( वि० ) बुद्धिमान | प्रतिभाशाली । पणिडित। 
( पु० ) बृहस्पति की उपाधि । 

घीत्‌ ( वि० ) विया हुजा । चूसा हुआ | 

ध्रीतिः ( स्त्री० ) $ पीना । चूसना। २ प्यास । 

घीर ( वि० ) १ वीर । साहसी | हिम्मतवर । २ 
दृढ़ । टिकाऊ। सातित्य । ३ दृढ़ मन का। दृढ़ 
प्रतिश् । पक्के विचार का | ४ शान्त | & 
गम्भीर । संजीदा । ६ मज़बूत । उत्साहवान । ७ 
बुद्धिमान | समझदार | विवेकी । परिडत | चतुर। 
८ गहरा | गस्भीर । उच्च ( रघर ) & कोमल । 
मुलायम । अनुकूल । प्रिय । १० सुस्त । काहिल । 
१$ दुस्साहसी । १२ उजडड । ज़िद्दी ।--उदात्त$, 
( पु० ) किसी काव्य या कविता का प्रधानपात्न 
जो वीर और उदात्त विचारों का हो |--3द्धतः, 
( पु० ) किसी काच्य या कविता का प्रधान पात्र 
जो वीर ते है। किन्तु साथ ही ठुनक मिज़ाज भी 
हो ।+>चेतसू., (वि० ) दृढ़ । इृढ़मनस्क। 
साहसी । हिस्मतवर ।--प्रशाब्तः, ( घु० ) 
किसी काव्य या कविता का अधानपात्र जो वीर 
होने के साथ ही साथ शान्‍्त प्रकृति का भी 
है। ।--ललितः, ( छ० ) किसी काव्य या कविता 
का प्रधानपात्र जो दृढ़ और घीर तो हो, किन्तु 
साथ ही आमोदग्रिय और लापरवाह भी हो |-- 
स्कन्ध:. ( पु० ) मेंसा। 

धीरं ( न० ) केसर । कुद्धम । 

धीरं ( अच्यया० ) साहसपूर्वक । दृढ़ता से । 

घीरः (पु०) $ समुद्र । २ बालि का नामान्तर । 

घीरता ( स्त्री० ) ५ सहनशीलता । सहिष्णुता । सन 
की दृढ़वा । २ स्पर्दा आदि मानसिक वेगों का 
शसन्र । ३ गाम्सीय | संजीदगी । 

घीरा ( किसी काव्य का या कवि की कृति की सुख्य- 
पात्री, जे अपने पति या प्रेमी के प्रति अपने मन में 


धीलठिः, धीलदी 


ईर्प्यापरायण हो, किन्तु अपने इस सावसिक भाव 
के। वाद्य सझेतों से अपने पठि या प्रेमी के 
सामने प्रकट न होने दे । 

घीलदी ) 

घीवरं ( न० ) लोहा | 

श्रीचरः ( पु० ) मछुप्ना । माहीगीर । मल्लाह । 


( स््री० ) पुत्री । 


घोवरी ( स्त्री० ) $ मछुवा की स््री । २? मछली रखने 
की डलिया । 


देखे घं । 

घुत्त्‌ (घा० आत्म० ) [ घुक्षते, कुतक्तित ] १ 
जदना मभकना | २ रहना। ई थकना । 

घछुत ( वि० ) १$ह्विला हुआ । २ त्यक्त । त्याया हुआ । 

घुनी 

घुर्‌ | कर्ता एकक्‍चन छूः | १ छुआ। २ छुए का 
बह भाग जो जानवर के कंधे पर रहता हैं । ३ घुरी 
के छारों की कीलें जो पहियों को निकलने से 
रोकती हैं । ४ घंव | ४ वोझ। भार। दायित्व 
कर्त्तव्य । वेगार। ६ सब से आगे का था सव से 
ऊँचा भाग | चोटी । सिर ।--गत, (८ छ्लूगंत ] 
(वि० ) १ रथ के बाँस पर खड़ा हुआ। २ 
मुख्य । प्रधान | अगुआ । जदि, ( छूजटिः, ) 
( पु० ) शिव जी की उपाधि ।--[ धर, ल्‍ धूधेर 
घुरत्घर ) ( विं० ) १ जुआ ठोने बाला ।२ 
जोतने योग्य | ४ सहुणों से सम्पन्न । आवश्यक 
कर्तव्यों के भार से भारान्वित | ४ प्रधान। 
सुखिया । नेता ।--धर», ( छु० ) $ वोरू ढोने 
वाला जानवर । २ काम धंधे में संलग्न मलुप्य | 
३ भ्रधान । नेता। सुखिया ।--घह, / > घुवंह ) 
(वि० ) १ बोझ ढोने वाला | २ व्यवस्थापक --- 
चहः, ( पु० ) बोक ढोने बाला जानवर |-- 
छूर्वोढू भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है । 

घुरा ( ख्री० ) वोक। भार | 


( खी० ) नदी | नाथ) ( छ० ) समुद्र । 


ध्रुरीण | (वि० ) $ बोझ ढोने योग्य | भार 
घुरीय । उठाने योग्य ।९ ( गाड़ी या हल में ) 


जोतने योग्य । ३ उत्तरदायी कत्तैब्यों से सम्पन्न 


( ४०७ ) 





प्रु (धघा० उभय० ) [ घुनोति, छुतते, 'छुन ] 


छ्ुमः 
घुरीणः १ ( छ० ) $ बोक ढोचे वाला | २ जान- 
घुरीय: / वर । ३ कामधन्धे में लिप्त मनुष्य | ४ 


सुखिया । प्रधान, । नेता । 
धुर्य ( वि० ) १ बोक ढोने याग्य | बोर उठाने योग्य 
२ उत्तरदायी कर्त्तव्यों का भार सोंपने येग्य । 
ध्रु्यः ( ए० ) १ बोका ढोने वाला जानवर । ३ घोड़ा 
| या बैल जो गाड़ी या रथ में हुवा हुथ्ा हो | ३ 
। योर ढोने वाला | ४» प्रधान । सुखिया | नेता । 
| & सचिव | दीवान । मंत्री । 


पुरतर रे पौ 
ज्च्त ० ) धरे का पौधा 
घुस्तूरः | ( पु० ) धतरे का पौधा । 


छू ( घा+ पर० ) [ ध्रुवति, घवति, घचते, घूनोति, 
घुरु॒ते, 'छुनोति, 'छुनीते, श्ूनवति घूनयते, 
छ्वूतत धूल, ] १ हिलाना । आन्दोलन करना। 
२ दूर कर देना । 

धूः ( ख्री० ) हिलने वाली | कॉपने वाली | आन्दोलन 
झरने वाली | 

क्षूतर ( ० कृ० ) १ हिला हुआ । २ भाड़ हुआ ३ 
स्थानान्वरित्त किया हुआ | ३ हवा किया हुआ। 
४ व्यक्त | त्यागा हुआ । भागा हुआ । & धिक्कारा 
हुआ | ६ जाँचा हुआ । ७ तिरस्कृत किया हुआ | 
८ शअ्रनुमान किया हुआ ।--कव्मप, >पाप, 
( वि० ) पापों से युक्त । 

धून ( व० कृ० ) केपा हुआ | आन्दोलित । 

पूप्‌ ( धा० पर० ) [ क्षूपायति छूपायित ] $ 
गर्माना था गर्म होना । २ धूप देना । ३ चमकना । 
४ बोलना । 

छूप+ ( घ० ) शक प्रकार का द्वव्य विशेष जिसे आग 
पर डालने से सुगन्ध युक्त घुआँ निकलता है । इसके 
पता. दश्ाड़, पोड़शाज्ञ आदि अनेक भेद हैं । 
ध्यडरु४, (छ०) १ तारपीन । २ सरल नामक वृक्ष । 
३--अछ्े, ( न० ) ग्रुग्युल ।पाज्नं, (न० ) 
घृपदानी । 

छूपन॑ न० ) धूप देना। अ्रगियारी देना । 

छूपित ( वि० ) धूप दिया हुआ। गर्माया हुआ। 
सुगनन्‍्ध युक्त किया हुआ | 

घूमः ( पु० ) $ धुआँ । २ कुहरा । ३ हल्का । ४ 

| बादल । & डकार | ६ विशेष प्रकार का छुआँ 
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बूमल ( 


जिसका रोग विशेष में सेवन कराया जाता है [-- 
आस, ( वि० ) धूम की रंगत । घुमैले रंग का । 
>डर्णा, ( खी० ) यमपत्नी का नाम ।--केतनः, 
- केतु) ( घु० ) $ अप्लनि | आग | २ उल्का। 
धृमकेतु । पुच्छुलतारा। ३ केतु ग्रह ।-ज्ञ, 
( पु० ) बादल ।--ध्वज, ( घु० ) अग्नि -- 
पान, ( न० ) हुकका पीना +--येनिः, ( घु० ) 
बादल । हट 
घूमल ( वि० ) छुमैला | घुए के रंग का । बैंगनी । 


घूमायति ] (क्रि० ) घुएँ से भर जाना था ढक 
घूमायते | जाना। 


घूमिका ( ख्री० ) बाष्प । कोहरा | कुहासा । 

छूमित ( वि० ) छुए के कारण छिपा हुआ | अन्ध- 
कारमय । 

घूम्या ( खी० ) घूए की घटा । प्रगाढ़ घूम । 

छूत्र (वि० ) १ धुमैत्रे रंग का। भूरा। २ ललौंहा 
काला । ३ अंधकार | ४ बेंगनी --अझटठः, (०) 
धुम्यार पक्ती । भुज़राज ।--रूच्‌ ( वि० ) बैंगनी 
रंग का ।-लोचनः, ( घु० ) कबृतर |-- 
लोहित, ( विः ) गहरा बैंगनी ।--लोहितः, 
( छ० ) शिवजी ।--शक्कः, ( पु० ) ऊंद। 

छूत्नं (न० ) १ पाप । गुनाह । दुष्टता । 

धूत्रः ( पघु० ) $लाल और काले का मिश्रण । रघूप । 
३ राम की सेना का एक भालू । 

घूमत्रकः ( पु० ) ऊँट | उ्ट । क्रमेल्क । 

छूर्त ( वि० ) १ सायावी । छुली । कपटी । २ वंचक । 
प्रतारक । दगावाज्ञ । धोखा देने वाला । ३ 
वउत्पात्ती | उपद्रवी ।--कृत, ( वि० ) चालाक। 
चेईमान । सुत्फन्नी । ( छु० ) धरे का पौधा (-- 
जन्तु), ( घु० ) मनुष्य ।--रचना, ( खत्री० ) 
बदमाशी । गुंडापन । 


( 


घूतः ( ए० ) $ धोखा देने वाला । दगाबाज़ । २ 
जुआरी । ३ दांवपेच करने वाला आदमी । ४ 
घतुरा । ५ चोर नामक गन्धद्गव्य | ६ साहित्य में 
शठनायक का एक 'सेद | 

घूतंकः ( ए० ) शुगाल । २ धूर्त ।३ जुआरी | ४ 
कोरव्य कुल का नाग । [ बंब । 

धूर्वी ( खी० ) गाड़ी का अगला हिस्सा । गाड़ी का 


छ०८ ) 
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घूलक ( न० ) ज़हर। 

घूलिः (पु० ) ) $ घूल | गर्वा। २ चूर्ण |-- 

घूली (ख्री० ) / कुट्टिमं, ( न० )-कैदारः, 
( पु० ) $ टीला किले का घुस्ल । २ जता हुआ 
खेत ।--ध्वज़ः, (पु० ) पवन ।-पटल:, 
( घु० ) धूल का बादल ।--पृष्पिका,- पुष्पी 
( ख्रो० ) केतकी का पौधा । 

घूलिका ( ख्री? ) कोहरा | कोहासा । 

धूसर ( वि: ) धुमैल्ले रंग का । 

छूसरः ( पु० ) $ भूरा रंग । २ गधा। ३ ऊँट | ७ 
कबूतर । & तेली | 

घ्व ( घा० आत्म० ) [ प्रियते, ध्वत ]$ होना। 
जीना | जीवित बना रहना। २ पाला पोसा जाना । 
३ दृढ़ निश्चय करना । 

घत ( व० कृ० ) 4 पकड़ा हुआ। आया हुआ। 
लेजाया हुआ | वहन किया हुआ। समधित । ३ 
अधिकृत किया हुआ । ३ रखाहुआ । बचाया हुआ 
४ पकड़ा हुआ | € घिसा हुआ । इस्तेमाली | ६ 
घरा हुआ । जमा किया हुआ । ७ अभ्यास किया 
हुआ । देखा हुआ | ८ तौला हुआ +--आव्मन, 
दृढ़ मनवाला ।--दुण्ड, ( वि० ) $ सज़ा देने 
वाला । २ सज़ापाने वाला ।-पठ, ( बि० ) 
कपड़े से लपणा हुआ ।--राजन,, ( वि० ) अच्छे 
राजा द्वारा शासन किया हुआ ।- राष्ट्र, ( छ० ) 
(> घृतराप्टः) विचित्रवीर्य की विधवा रानी के गर्भ 
से व्यास के साथ नियेग कराकर उत्पन्न हुआ पुत्र । 
थह दुर्येधन का पिता था ।-वर्मन, ( वि० ) . 
कवचधारी ।--ध्रृतिस, ( स्री० ) $ पकड़ने चाला। 
थामने वाला । २ अधिकृत करने वाला । ३ सम- 
थेन करने वाला | ४ दृढ़ता । मज़बूती । « मन की 
इृढ़ता । स्फूति। दृढ़ सद्भुल्प। ६ सन्‍्तोप । 
आनन्द । प्रसन्नता । 

घृतिमत्‌ ( वि० 9) $ दृढ़ । मज़बूत । दृढ़ सझ्भूल्प 
वाला । २ सन्तुष्ट । असन्न | हपित । 

घृत्वन्‌ ( पु०) $ विष्णु । २ ब्रह्मा । ३ पुण्य । सुक्ृत। 
४ आकाश । & समुद्र ६ चालाक आदमी | 

ध्ष्‌ ( धा० पर० ) [ धष॑ति--धर्पित ] $साथ साथ 
आना | २ घायल करना । 


घुए 


घर (वि० ) १ ढीठ | साहसी । हिस्मत बाला | २ 
अशिष्ट । वेहया । मिलेज्ज । ६ अभिमानी 
प्रयह्म | ४ लंपट | कुकर्मी । परित्यक्त ।--युद्न+, 
( पु० ) हुपद राजा का बेटा +--धी,--मानिन्‌ 
( वि० ) अभिमानी । 

ध्र्टः ( घु० ) वेबफा पति या गेमी । 

ध्ृष्णज्‌ ( विं० ) + साहसी । २ निर्लेज्ज । बेहया । 

ध्रुण्णिः ( ख्री० ) प्रकाश की किरण । 

ध्रुष्णु ( वि० ) १ सांहसी | हिस्मत वाला | वहादुर । 
शक्तिमान । २ निल्ेज्ज । बेहया । 

थे ( घा० पर० ) [धियति: घीत] $ चूसना । पीना । 

घेनः ( घु० ) १ समुद्र । २ नद | 

पेनुः ( खी० ) १ गो | २ दुघार गाय । ३ किसी भी 
पुरुषवाची शब्द के पीछे यह शब्द लगाने से यह 
शब्द स्थीवाची हो जाता है। यथा खड़्गधेनुः, 
वडवधेनुः | ४ घ्थिवी । 

घेनुकः ( पु० ) बलराम द्वारा मारे गये एक देत्य का 
नाम ।--लूदनः, ( छु० ) वलरास । 

पघेलुका ( खी० ) $ हथिनी । २ दुधार गौ । 

घे्॒प्या (स्लनी०) वह गाय जिसका दूध बंधक रखा हो । 

घैनुक ( न० ) $ गौशों का समूह । २ रतिवंध 

पैश्यंप्‌ ( न० ) $ धीरज । धीरता । चित्त की 

स्थिरता | २ शान्ति । ३ गास्भीर्य | ४ साहस । 
घेचतः ( पु० ) सद्लीत के सप्तसरों सें से एक स्वर । 
जैचरत्यं ( न० ) चालाकी । चात॒र्य | 

घोर्‌ ( धा० पर० ) [ खी०--घेरति ] $ तेज़ी से 
जाना । २ निपुण होना । 

घेरणव (न०) १ वाहन । सवारी । २ तेज़ी से या 'चारु 
रूप से जाने वाला । ४ घोड़े की क़दसम चाल । 

घोरणिः 

घोरणी 
घोरितं ( न० ) १ चोट पहुँचाना । चोटिल करना | 
२ गसन । गति । ३ घोड़े की कदम । 

घै।त ( घ० कृ० ) १ धोया हुआ । साफ किया हुआ। 
२ चिकनाया हुआ | चमकाया हुआ। ३ चम- 
कीला | सफेद ।--क55, ( पु० ) सौदे कपड़े का 
भैज्ञा ।--क्रै षज॑, --कोषेयं, (न०) कलफ किया 
हुआ रेश्मी कपड़ा । 


( स्री० ) $ श्रेणी । २ परम्परा । 


( ४०६ ) 





भुच 





घे।तम्‌ ( न० ) चाँदी । 

जैत्नः ( पु० ) $ भूरापन । २ भवन के लिये स्थान 
जो विशेष रीत्या बनाया यया हे। | 

घेरितक ( न० ) घोड़े की कदम चाल | 

घैरेय ( वि० ) [ख्नो०--धोरेयो ] बोर ढोने येग्य । 

घेरेयः (पु०) १ बोक ढोने वाला जानवर । २ घोड़ा । 


कम (न० ) कपठ । छुल । वेईसानी । 
प्नेत्य बदमाशी । 


ध्या ( घा० पर० ) [ धमति, ध्मात ] १ फूंकना । 
फूँक मारना । स्वॉस ज्ञेना । ३२ श्राग फूकना। 
धेक कर काई चस्तु बनाना । 

ध्वाक्षारः ( पु० ) लुहार । 

ध्मांत्तः या ध्वात्तः ( छपु० ) $ काक । २ बगला । ४ 
फकीर । ४ घर । 

ध्मात ( व० कृ० ) १ बजाया हुआ । २ फुका हुआ | 
३ फुलाया हुआ । 

ध्यापित ( वि० ) जलाकर भस्म किया हुआ । 

घ्याद ( वि० ) विचारित । विचार किया हुआ | 

ध्यान ( न० ) १ प्रगाढ़ चिन्ता | २ घाद्य इन्द्रियों 
के प्रयोग के बिना केवल मन में छाने की क्रिया 
या भाव ।३ अन्तःकरण में उपस्थित करने की क्रिया 
था भाव | ४ मानसिक प्रत्यक्ष |--गस्य, (वि० ) 
केवल ध्यान द्वारा प्राप्तन्ध ।-तत्पर,--निछ,-- 
पर, ( वि० ) ध्यान में सग्न |--सान्े, ( न० ) 
केवल ध्यान या विचार +येगः, प्रशान्त 
ध्यान |--झू्थ, ( वि० ) ध्यान में निरत होने के 
कारण आत्मविस्मूत । 

ध्यानिक ( वि० ) ध्यान द्वारा पाया हुआ या खोजा 
हुआ । 

ध्याम ( वि० ) अपरिष्कृत । मैल्ा कुचेला । काला 
कलूटा । दाग दुगीला । 

ध्यामन्‌ ( पु० ) $ मात्रा । परिणाम | साप । २ 
प्रकाश । ( न० ) ध्यान । 

ध्ये ( घा० पर० ) [ ध्यायति, ध्यात ] ध्यान करना । 
विचार करना | 

जझाडिः ( ए० ) पुष्प एकन्न करने वाला ! 

घ्रव ( वि० ) १ स्थिर। अचल । सदा एक ही स्थान 
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धुवः 


पर रहने वाला | इधर उधर न हटने वाला। २ 
सदा एक ही अवस्था में रहने चाला । ३ नित्य | ४ 
निश्चित । दृढ़ । ठीक । पक्का ।--श्यक्षरः, (पु०) 
विष्णु ;--आवतेः, ( पु० ) बालों का भौरा या 
भोरी ।--तारा, (खरी०) --तारकं, (न० ) घधुव 
तारा । 

भुवः ( घु० ) १ घुव तारा । २ प्थिवी का अक्षदेश । 
४ वट वृक्ष | बरगद | € खंभा | थून। स्थाऱु | ६ 
चृत्त का सना । ७ टेक ( गीतवकी )। ८ समय | 
युग | जमाना | & ब्रह्मा । १० विष्णु । ११ 
शिव । १२ उत्तानपाद राजा के एक पुत्र का 
नाम जिसने पिता द्वारा अपमानित हे, तपःप्रभाव 
से राज्य सम्पादन किया था| 

भुवकः ( घ०) १ ( किसी गीत की ) टेक । २ ( दत्त 
का ) तना | हे खंभा | 

प्ौव्ये ( न० ) $ दढ़ता । अचलस | स्थिरता | २ 
अवस्थान । स्थिति | स्थितिकाल । ३ निश्चय | 

ध्य॑स्‌ ( धा० आत्म०) [ ध्यंस्ते, ध्यस्त | १ नीचे 
गिरना । गिर कर टुकड़े ुकड़े हे! जाना। २ गिर 
पड़ना । डूब जाना | उदास होना । ह नष्ट 
होना | सड़जाना । ४ अस्त हेना। ( निजन्त ) 
नाश करना । 

ध्वंसः (ए० ) ) $ विनाश । नाश | गिरकर चूर 

ध्वंसन॑ ( न० ) | चूर हाना | ( किसी सकान का 
सहसा बैठ जाना । २ हानि। नाश । 

ध्वंसिः ( एु०) एक सहूर्त का शर्ताँश । 

ध्वज्ञः ( पु० ) १ भंडा | राजचिन्ह । २ प्रसिद्ध पुरुष। 
मंडे का बाँस या दण्ड'। ३ चिन्ह | राजचिन्ह | ४ 
देवचिन्ह | £ सराय का चिन्ह | ६ ट्रेडमाक | ७ 
पुरुष या स्त्रीचिन्ह | ८ कलवार ( मदिरा बेचने 
वाला ) | £ किसी वस्तु के पूर्व अवस्थित मकान | 
१० अभिमान | ११ दुस्भ ।--अंद्युकम्‌,/--पठ+, 
“पे, ( न०) मंडा। शअाहत, (वि०) ससर- 
क्षेत्र में पकड़ा हुआ ।--गहँ, ( न० ) घर जिसमें 
मंडे रखे जाते हैं ;--हुुमः, ( छ०) ताइ का बृत्त। 
--प्रहरणः३, ( छु० ) पवन यंत्र, ( च० ) 
भंडा खड़ा करने का यंत्र [-- यथ्टि3, (स्त्री०) रंडे 
का बॉस ।| 


( ४६० ) 


व्वानः 





ध्वजवत्‌ ( वि० ) $ मंडों से सुसज्जित | २ चिन्ह 
युक्त। ३ किसी अपराध के लिये दागा हुआ । दाग 
कर चिन्हित किया हुआ । ( पु० ) ऋंडाबरदार । 
२ शराब बेचने वाला | 

ध्वजिन्‌ ( वि० ) [ स्त्री०--ध्वजिनी ] मंडावरदार । 
२ चिन्ह रखने वाला | सुराभाजन चिन्ह । (रऋू०) 
भंडावरदार। कलवार | शराब बेचने और खींचने 
वाला : ३२ गाड़ी | फिन्‍न । रथ | ४ पर्वत । & 
सप | ६ मयूर।| मोर | ७ घोड़ा | ८ ब्राह्मण । 


ध्वज्ञिनी ( स्री० ) सेना । पल्‍टन । 


ध्वज्ञीकरण ( न० ) मंडा खढ़ा करना। भंडा फह- 
राना । 


ध्वन्‌ (घा० पर० ) ष्विनति, ध्वनित, | ध्वन करना। 
शब्द करना । मिनभिनाना । प्रतिध्वनि करना । 
गजना । दहाड़ना | 

ध्वननं॑ ( न० ) १ शब्द करना। २ सक्लेत करना | ३ 
अर्थ लगाना । 

ध्वनः ( घु० ) १ शब्द । स्वर | २ सिनमभिन आवाज । 

ध्वनिः (स्त्री०) $ आवाज़ । नाद | २ बाजे की लय | 
३ बादल की गढ़गढ़ाहट | ४ खाली शब्द | & 
शब्द । ६ साहित्य में ध्वनि उस विशेषता के कहते 
हैं, जो काव्य में शब्दों के नियत अर्थों के येएग से 
सूचित होने वाले अर्थ की अपेक्षा अ्रसड़ से निक- 
लने वाले अर्थ में हेदी है । -त्रहः, ( छु० ) १ 
कान | २ अ्वण करना। ३ श्रवण करने का भाव | 
+-नात्ता, ( स्त्री० ) एक प्रकार की तुरही । २ 
बीणा । ३ बाँसुरी ।--विक्लारः, ( छु० ) सय या 
शोक के कारण परिवर्तित हुआ कण्ठस्वर | 

ध्वनित ( व० कृ० ) १ शब्दित । २ व्यज्ञित | ३ 
बजाया हुआ। वाद्ति । 

ध्वर्तिः ( स्त्री० ) नाश । बरबादी । 


ध्वांत्तः (छ०) $ काक। २ भिक्षक। ३ निलेज्ज सजुष्य | 
४ सारस --अराति, (घु० ) उल्लू । 
घुष्घू ।--पुटः, ( पु० ) कायल | 

ध्वानः, (पु०) १ शब्द । २ मिनभशिनाहद | मुक्नार । 
बरबराना | 


ध्वान्तम्‌ ( ४११ ) नखं, नख: 


ध्वान्तम्‌ ( न० ) अन्धकार ।-उन्मेष:,--वित्तः, | ध्वान्तारिः ( पघु० ) $ सूर्य ।२ आक का पौधा । ३ 
( छ० ) छगुनू |-शात्रवः, ( पु० ) १ सूर्य । २ चन्द्रमा । आग ! 
चन्द्रमा । ३ अग्नि । ४ सफेद रंग । ध्ल! (धा० पर०) [ध्वरति] १ छुकाना । २ मार डालना। 





वनीनीनीन ली नर. 


तल 


न संरक्षत या नागरी वर्णमाला का बीसवाँ व्यक्षन भर | नक्तकः ( पु ) मैले चिथड़े | मैले फटे कपड़े । 
तवर्ग का पाँचवाँ वर्ण । इसका उच्चारणस्थान , नक्क (न० ) $ चौखट का ऊपर का काठ । २ 
दन्‍्त है | इसका उच्चारण करते समय श्राभ्यन्तर | नासिका । नाक । 
प्रचलन और जीम के अ्रग्ममाग का दनन्‍्तमूल से | नक्तः ( पु० ) सगर | घढ़ियाल । 
स्पर्श होता हैं. और बाह्य पयत्न, संवार, नाद, घोष | नक्ता ( ख्ी० ) $ नाक । २ शहद की मक्खियों या 
और अल्प प्राण है । बरों का समूह । 
न ( वि०) १ पतला | फालतृ। ९ ख़ाली | रीता । ३ | नक्तर्ज ( न० ) $ तारा । २ ग्रह । ३ मोती ।- ईशः, 
वही । समान | ४ अश्रविभक्त | -+ईश्वर:,--वाथ),--प५-- पति:,-- शाज+ 
नः ( पु० ) $ सोती | २ गणेश का नाम | ३दौलत। |. ( घु० ) चन्द्रसा +-चक्त, ( न० ) १ नक्षत्र- 
सम्पत्ति ।४ दल | # युद्ध | (अव्य० ) नहीं । न। मण्डल | २ राशिचक्र ;--दर्श,, ( छु० ) फलित 
--असत्यो, ( पु बहु०) अ्रश्विनी कुमार |-- ज्योतिपी । गणक ज्योतिषी ।+-लेमिः, ( घु० ) 
पक, ( वि० ) एक नहीं। एक से अधिक | कई 9 चन्द्रमा । २ घुक्तारा । ३ विष्णु | ( ख्री० ) 
एक | भिन्न भिन्न ।--किश्वन, ( वि० ) शअ्रत्यन्त रेवती नक्षत्र --पथः ( पघु० ) नक्षत्र मण्डित 
धनहीन | निखारीपन से। आकाश ।-- पाठकः, ( घु० ) ज्योतिषी | २७ 
नकु् ( न० ) नाक। नासिका। मोठियों की माला या हार । ३ हाथी के गले का 


नक्तम्‌ ( न० ) $ रात । २ रात के भेजन करना | का येग ।--चर्क्मन्‌. ( पु०) आकाश ।--घिद्या, 


( एक प्रकार कः बत )--अन्ध, ( थि०) रात के 
अधा | जो रात में न देख सके |--चर्या, (स्री०) 
रात में श्रमण करने वाला ।- चारिन्‌, ( घु० ) 


( ख्री० ) खगोल विद्या । ज्योतिष विद्या [-- 
चुष्टि, ( खी० ) उल्कापाव । तारे का हटना ।-- 
खूचक*, ( पु० ) कत्सित ज्योतिषी | 


। 
| 
। 
नक्ुलः ( प०) १ न्‍्योला ! २ चौथे पाण्डथ का नाम । | कठला | --येग३, ( पु० ) चन्धमा के साथ नक्षत्रों 
| 


१ उद्धलू । २ बिल्ली । ३ चार | ४ राक्षस | दैत्या। 
“-भोजनं, ( न० ) रात का भोजन | ध्यालू ।-- 
मसाक्त), ( छु० ) एक वृक्ष का नास --पझुखा, 


नक्षत्रिन्‌ ( छ० ) $ चन्द्रमा । २ विष्सु । 
तखंे ) ५ हाथ था पैर का नाखून । पंजा । चंगुल ! 
नखः ॥$ २ बीस की संख्या ।--खः, (पु०) हिस्सा | 


(स््वी०) सन्ध्या ।-त्रतं, (न०) दिन में उपवास 
ओर रात में भोजन | काई भी ब्रत जो रात में 
किया जाय। 


नक्ते ( अव्यय० ) रात में। रात के समय |--चरः, 


( छघु० ) $ कोई भी रात में घूमने वाला प्राण- 
घधारी । २ चोर ।--चारिन, ( घु० ) रात में 
घूमने फिरने वाला ।--दिने, ( च० ) दिन रात । 
“दिवं,--दिनं, (अव्यया०) रात और दिन में। 


भाग |- ध्डु:, ( प० ) खरोंच । नखचिन्ह । 
ग्राधातः, ( घु० ) खरोीच । नखक्तत |-- 
खायुध४, ( पु० ) $ चीदा। २ सिंह | ३ झुर्गा। 
“आशिन. ( छ० ) उल्लू ।+-झुद्ठ, (छ० ) 
नाई। जाहँ, ( न० ) नखमूल ।--दारण:; 
(पु०) बाज | गीध ।--दा रण, (न०) नाखून काटने 
की कैची ।--मिकंतर्न--रंजनी, ( खी० ) नाखून 
काटने की कैंची । नहन्नी |--पढं, ( न० )-- 


नखंपच 


( ४१२ ) 


नठः 


मंणः, (ए०) नखक्षत। खरोच ।--प्लुचः, (5०) | नगरी ( ख्री० ) पुरी -काकः ( घु० ) सारस ।-- 


कमान ।--ल्ेखा, ( सत्री० ) + नखचिन्ह | २ 


चकः, ( पु० ) काक | कौआ । 


नख के रंगना ।--विष्किरः, ( पु» ) शिकारी | न्न्म ( वि० 9 $ नंगा । विवद्ध | उघारा ।२ बिना 


चिढ़िया ।--शड्डू४, ( घ० ) छोटा शंख । 
नखंपच ( वि० ) नख की खरोंच । 
नखरं ( न० ) ] हाथ का नाखून । पंजा । चंगुल । 
चखरः (ए०) | --आयुधः, ( घु० ) $ चीता । 
२ सिंह। ३ मुर्गा ।--श्माहः, ( घु० ) करवीर | 
नखानरितर ( अ्व्य० ) नख के लिये नख | 


नखिन्‌ ( वि० ) $ पंजा या नखायुध सम्पन्न । २ 
कटीला । ( पु० ) पंजे वाला जन्‍्तु | यथा चीता 
सिंह । 


नगः ( पु० ) १ पर्चस । पहाड़ । २ बृक्त | ३ पौधा | 
४ सूर्य । & साँप। ६ सात की संख्या |--प्मटनः, 
( पु० ) बंदर ।--अधिप५--अधिराज:,-- 
इन्द्रए, ( पु० ) $ हिसालय । २ सुमेरु पर्वत | 
अरि, (० ) इन्द्र |--उच्छायः, (० ) 
पर्वत की उचाई ।“ओकस्‌, ( घु० ) $ पत्ती । 
२ काक। ३ सिंह | ४७ शरभ |--ज, ( वि० ) 
पर्व॑ंतोत्पन्ष ।--ज5, ( पघु० ) हाथी ---जा,-- 
नन्दिनी ( स्री० ) पाती ।--पतिः, ( घु० ) 
$ हिमालय पर्वत । २ चन्द्रमा +-+सिदृ, ( छ० ) 
३ कुरहाड़ी | २ इन्द्र ।--सूधन्‌, ( पु० ) पर्व॑त- 
शिखर ।--रन्प्रकर+, ( छु० ) कार्तिकेय । 

सगरं ( न० ) कसवा । शहर ।--अधिकृत:-- 


आअधिए5--अध्यक्षर, (घु० ) $ पुलिस का 
अुज्य अधिकारी । ज़िला मैजिस्ट्रे। २ किसी कसचे 
का शासक |--डउपान्तः, ( छु० ) नगर के समीप 
की आवादी ।+--झओकस्‌ ( छु० ) नागरिक । 
नगरनिवासी ।--काक+, ( छु० ) शहरुआ 
कौआ । तिरस्कार का शब्द |--घातः, ( घु० ) 
हाथी ।--जबः, ( पु० ) $ गाँव के लोग | २ 
नागरिक ।--प्रदत्षिणा, ( ख्री० ) जलूस में मूर्ति 
के नगर के चारों ओर ले जाना ।--प्रान्तः, (एु०) 
उपघुर । बाहिरी भाग ।--मार्ग, ( घु० ) 
सुख्यमार्ग ।--रक्ता, (छु०) किसी आम या नगर 
की व्यवस्था या शासन ।--रूथः, ( छु० ) आम- 
वासी । नगरनिवासी । 


जुता हुआ | जो आवाद न हो। सुनसान ।-- 
अठ,-अटक*, ( पु०) १ जो बंगा घूमे फिरे। 
२ दिगंवर जैन या वौघध देव । 

नमः ( पु० ) $ नंगा भिक्षक | नागा । २ क्षपणणक। 
बोद भिक्क। ३ दम्भी । पाखण्डी | ४ सेना के 
साथ रहने वाला कवि । भ्रमण करने वाला कवि | 

नम्मा ( ख्री० ) $ नंगी ख्री । वेहया सत्री । २ वारह वर्ष 
या दुशवर्ष से कम उम्र की बालिका, जिसके 
रजोधर्म न हुआ हो । 

नमझ्नक ( वि० ) [ स्नी०--नप्निका ] नंगा । दिगिवर । 

नन्नका १ नंगी या निर्लज्ज स्त्री । २ रजोघमे 

नप्निका | होने के पूर्व की अवस्था वाली लड़की । 


नग्नंकरणस्‌ ( न० ) नंगा करना। 


नग्नंभविष्‌ ० हो 
नग्नंभावुक | ( विं० ) नग्न होने वाला । 
नंगः 

नजर ] ( पु० ) श्रेमी । आशिक । 


नचिकेतस्‌ ( छु० ) अग्नि । 

नचिर ( वि० ) अ्रचिर । 

नम ( अव्य० ) न। नहीं । 

नट्‌ ( धा० पर० ) [ नठति | $ चाचना । २ अभि- 
तय करना | ६ घायल करना । ( निजन्त ) 
[ नाव्यति--बाव्यते] $ अभिनय करना | भाव 
अदशित करना । २ अज्लकरण करना । नक़ल 
करना | $ गिरना । टपकना। २ चसकना ?! ३ 
घायल करना । 

लठः (घु० ) १ नचेया । अभिनयपात्र । ३ निम्न 
श्रेणी के क्षत्रिय का पुत्र », ४ अशोक तचृत्त । 
* एक अकार का भरकुल ।--श्रन्तिका, ( खत्री० ) 
शर्स । लज्जा | --हैश्वरः, (पु०) शिव ।--चर्या, 
(पु०) नाटक के पात्र द्वारा किया हुआ अभिनय ।--- 
भूषणः,---सण्डनः, ( छु० ) हरताल ।--रब्डछ, 
( घु० ) अभिनयशाला ।--वरः, ( पु० ) सूत्र- 
धार ।--संज्षकम, ( न० ) हरताल ।--संक्षकः, 
( घु० ) नाटक का पात्र । नचैया । 


नट्नम्‌ ( 


लदनम्‌ ( न० ) १ झृत्य। नाच । २ नाटकीय अभि- 
नय । हावसाव प्रदर्शन | 

सटी (स्त्री०) १ नद की स्त्री नाचने 
बाली स्त्री । ६ झभिनय करने वाली स्त्री।४ 
अभिनय करने वाले नट की रत्दी। & वेश्या ।-- 
छुतः, ( घु० ) च्ंकी का पुत्र । 

संख्या (स्त्री०) अभिनय करने वाले नटों का समुदाय । 

नह । ( पु० ) $ एक जाति का सरपत ।--अआगारं, 

डा | आगारं, ( न० ) की मॉपड़ी । -- 

शायः ( थि० ) सरपत के वाहुल्य से सम्पद्य । 
+पघननं, ( स्त्री० ) सरपत का चन ।--संहतिः, 
( सन्नी० ) सरपत का समूह । 

नड॒श ( थि० ) [ स्त्री०--बडणशी ] सरपतों से ढका 
हुआ । 

नडिनी ( स्त्री० ) वह नदी जिसमें सरपत झधिक हों । 

नडिल (वि० ) ) [ स्त्री०--नडिती, नड्ती ] 

नड्ुत (वि० ) | सरपतों की विपुलता। सरपतों 
से ढका हुआ | सरपतों का । 


| रे 





नरऊुल 


नड्या ( स्त्री० ) सरपतों का मूढा । 

नडुल ( वि० ) सरपतों की अधिकता । 

नत ( व० क्ृ० ) १ कछुका हुआ । प्रणाम करता हुआ। 
विनीत । २ बूढ़ा हुआ । उदास | ३ ठेढ़ा |-- 
ध्रष्ठः, ( घु० ) वह वृत्त जिसका केन्द्र भूकेन्द्र पर 
हो और जो विपुवत्त रेखा पर लंब हा। | इस बृत्त 
का उपयोग ग्रहों की स्थिति निश्चित करते समय 
होता है (--अडु0, (वि०) १ बदन कुकाये हुए । 
२ अग्णम करने वाला ।--अज्जी, ( स्त्री० ) 
औरत ( स्त्री० )»--नासिक, (वि० ) चपटी 
नाक का ।--श्रूई देढी भों वाली स्त्री । 

नतं (न०) मध्यान्हरेखा से किसी भी अह का फासला। 

नतिः ( स्त्री० ) $ कुकाव । प्रणाम | २ टेढ़ापन । 
घुमाव । प्रणाम करने के दिये शरीर कुकाना । 

नदहू ( धा० पर० ) [नवृति, लद्वित] १ शब्द करला। 
गर्जना [ ग्रतिध्वनि करना । २ बोलना । चिल्नाना | 
दहाइना | थरथराना । 


नदः ( घु० ) १ बड़ी नदी। २ जल्गवाह | नाला । 
३ समुद्र |--राज3, ( ० ) समुद्र । 
नद॒थुः (प०) १ शोर | गजना । २ बैज्ञ का दद्याढ़ना। 


४१ 


ल््णँ 


) सेंदकऊः, सन्दकः 


सदी ( सत्री० ) नदी |--ईन), --हैशः, --कान्तः, 
( घु० ) ससुद्र +-झुल्लप्रियः, (8०) एक 
प्रकार का नरकुल ।--ज, (वि० ) जलोत्पन्न । 
+-ज+ (०) भीष्म +--जं, ( न० ) कमल । 
+तरस्थानं, ( न० ) उतरने का स्थान । घाट | 
--दोहः, ( छु० ) भाड़ | उतराई । किराया। 
--धरः, ( घु० ) शिव ।-पतिः, (छु० ) $ 
समुद्र । २ चरुण |--पूरः, ( छ० ) उमड़ी हुई 
नदी ।--भर्च, ( न० ) नदी-लवण ।--मातृक, 
(न० ) नदी के जल या नहर के जल से 
सींचा जाने वाला देश ।--रयः, ( पु० ) नदी की 
घार ।--वंक्रः, ( पघु० ) नदी का सोढ़ ।-ष्ण्ण), 
--रुनः, (पु०) १ नदीजल में स्नान | २ नदी के 
खतरनाक स्थानों के जानने वाला । ३ अनुभवी। 
चतुर ।--सर्जः, ( पु० ) अजुन दुक्त । 

[ (च० कृ०) $ वंधा हुआ | अटका हुआ । चारों 
ओर से लपेटा हुआ | पहनाया हुआ। २ ढका 
हुआ | जड़ा हुआ | गुथा हुआ । जुड़ा हुआ । 
मिला हुआ। 

नद्धम्‌ ( न० ) वंघन। पट्टी | गाँठ । 

नदथी ( सत्री० ) चमड़े का तस्मा। 

सवार हलाओ |; ( स्त्री० ) पति की वहिन । नन्‍्द । 

ननांदपतिः, ननान्द्पतिः ) ( घु० ) पति की बहिन 

ननांदुपतिः, नवानदुःपतिः | का पति | नन्‍्दोई । 

नन्ु ( अव्य० ) एक अच्यय जिसका व्यवहार काई वात 
पंछने, सन्देह प्रकट करने था वाक्य के आरस्स में 
किया जाता है । 

नंद ) 

नन्दु | 

घंद: १ ( ए० ) $ प्रसन्नता । हपे । आह्वाद। २ 

नन्दः । ( ग्यारहइंच लंची ) वीणा विशेष | ३ मेंढक । 

४ विप्खु । & थशोदा के पति का नाम |-- 
ध्यात्म त्रः--नन्‍्दून!, ( छ०) श्रीकृष्ण ।-- पाल», 
( पु० ) वरुण | 


(धा० पर०) [नन्‍्दृति, नन्दित] प्रसन्न होना । 


नंदक । (वि०) १ प्रसन्न करने वाला | २ कुटस्थ के 
नन्‍्दक | प्रसन्ञ करने घाला । 
नंदकः ) ( छु० ) $ मेंढक । २ कृष्ण की तलवार का 


! 


ननन्‍्दकः | नाम । ३ काई भी तलवार । ४ प्रसन्नता । 


( ४९१४ ) 


नसमतः 





नंदकिन्‌ 
नन्द्किन्‌ 
नंदशुः 


| (४० ) विष्ण । 


) ( पु० ) असन्नता | आनन्द ) खुशी ! 


नम्दथुः 

नंद्न ) (वि०) प्रसन्नताकारक ।--जं, ( न० ) पीले 
ननन्‍्दन | चन्दन की लकड़ी । हरिचन्दन | 

नंद्नः ४4 सत्न 

नन्द्नः ) (पु०) $ पुत्र | २ मेंढक | ३ विष्णु | शिव । 
नंद )। (न०)१ इन्द्र के उद्यान का नाम। २ 


नन्‍दम्‌ | प्रसन्न होना । ३ ह। 

भसचंदतश:, नदनन्‍्तः 

नदयत बन्‍्देयरत | (8० ) उतच्र। 

नंदा ) ( सत्री० ) १ प्रसन्नता | हर्प । २ धनदौलत | 
नन्दा | सरपत्ति । छोटा मिद्दी का घड़ा । ३ नन्‍्द्‌। ४ 
शुक्ल पक्त की ये तिथियां शुभ मानी गयी हैं । 
प्रतिपदा, छुठ और ११शी तिथियां । 


नंदिः ] (( घु० ख्त्री० ) पसन्नता । हर्ष ---ईशः, 
नन्दिः | ईश्वर), (घु०) $ शिव । २ शिव जी के प्रधान 


गण का नाम आम, ( छु० ) उस आस का 
नास जहाँ श्रीराम के वनोवासकाल में भरत जी 
रहे थे ।--प्लोपः, ( घु० ) अजुन के रथ का नाम। 
घर्धनः, ( प० ) शिव का नाम। मित्र | चान्द्र 
पक्ष का अचसान । अमावास्या । 

नंदिकः ) ( पु० ) १हर्ष।२ घल्चिया | छोटा घड़ा । 

नरििकः | ३ शिव का एक गण ।-ईशः ,- ईश्वर:, 
(पु०) $ शिव जी के एक अधान गण का नाम । २ 
शिव का नाम | 


नंदिन ) (वि०) १ आन्दित ! आह्वादित । २ अस- 
नन्दिन | भताकारक। ( पु० ) $ पुत्र । २ नाटक में 


आशीर्वादात्सक वचन कहने घाला | ३ शिव के 
ह्वारपाल का नाम । शिव के वाहन का नास । 


नंदिदी ) (सत्री० ) $ लड़की | २ लन्‍्द | सननद | 

नन्दिनी | पति की बहिन । ३ सुरभी सौ की लड़की । 
कामधेनु | ४ श्री गड्ा जी । ४ श्यामा तुलसी । 

नपात्‌ ( एु० ) नाती पौन्न | यह चैदिक प्रयोग है 
यथा तनूनपात्‌ ।”! 


नस ; ( छु० ) हिजड़ा । जुनाना । 


नपंसः 
नपंसक॑ ( न० ) हे न स्‍त्री और न पुरुष । 
नपुसकः (७० )/ हिजड़ा | २ भीरु। डरपोंक । 


--( न० ) नपुंसकवाची शब्द्‌। नपु'सकलिड्ज। 


| नप्तू ( छ० ) नाती | पौत्न । 


नस ( घु० ) श्रावण सास । 

नभम्‌ ( न० ) $ आकाश | वायुमण्डल। २ भेघ। 
३ कोहरा । वाष्प। ७ जल | ४ वय। उम्र । 
( एु० ) १ जलतबृष्टि । २ वर्षाऋतु । ३ नासिका । 
४ गन्ध। & श्रावशमास ।--अम्बुप5, ( घु० ) 
चातक पक्षी ।--कान्तिन, (० ) सिह ॥-- 
“गजः, ( ६० ) बादल ।--चक्षुसू, ( ए० ) 
सूर्य | -चमसः, ( छु० ) $ चन्द्रमा | २ 
जादू ।--च्र, ( वि० ) आकाशगामी । - चर, 
( पु० ) १ देवता । किन्नर आदि। २ पक्षी ।-- 
दुआ, ( पु० ) मेघ ।-ह्वट्टि, (वि० ) १ 
अंधा । आकाश की ओर देखने वाला । 
छीप:,---छूमः, ( छु० ) मेघ । बादल | “-- 
नदी, (खत्री० ) श्रीगद्मा ।- प्राण, ( छु० ) 
वायु । पवन ।--मणिः, ( छु० ) सूर्य । 
+-मण्डलं, ( न० ) आकाश । चायुमण्डल्न । 
रजसू्‌. ( घ० ) अन्धकार |- रेशः, (स्त्री० ) 
केहरा । छुपार ।--लय+, (० ) घुम --लिह्‌, 
( वि० ) आकाश चाटने चाला | महोच्च | बहुत 
ऊँचा ।+->सदू, ( छ० ) देवता +-सरित, 
( स्त्री० ) आकाशगज्ना ।-स्थल्नी, ( रुत्नी० ) 
आकाश |--रुप्श, (वि० ) आकाश के छूने 
चाला । 

नभसः ( पघ० ) $ आकाश | २ वर्षाऋतु | ३ समु5। 

नससंगमः 

नससुमः हक 

नभस्यः ( घु० ) भाद्रपद सास । 

नभस्वत्‌ ( थि० ) वाप्पीय | कुहटा का । ( छ० ) 

. पवन । वायु । 

नभाकः ( पु० ) $ अन्धकार | २ राहु उपग्रह । 

नपश्नाज्‌ ( पु० ) काली घदा या काला बादल । 

नम ( धा० पर० ) [नमति-नमते, नत, ( निजन्त ) 

_ नमयति--नमयते ] नवना। प्रणाम करना । 

ऊऋकना | निश्न गसन करना | कुक कर टेढ़ा होना । 

नमत ( वि० ) कछुका हुआ। टेढ़ासेढ़ा 

नमतः ( पु० ) 3 अभिनय-कर्त्ता-नट । २ घूम | ३ 
स्वासी | अभु । ४ सेघ । बादल । 


ल्‍ 
चमन 





नमन ( न० ) १ कुकना । २ प्रणाम । नमस्कार । 

नप्स्‌ ( अच्यया० ) अणाम । सलाम ।-ऋरः, 
( छु० ) प्रणाम ।-कृतिः € स्त्री० )--ऋर- 
णस्‌, ( न० ) नमस्कार करना ।--कृत, (वि०) 
प्रणाम किया हुआ । पूज्य । सान्‍्य गुरु, 
( पु० ) दीक्षा युरु।-वार्क, (अव्यया०) नमस्‌ 
शब्द कहने चाला | 

नमस (वि० ) अनुकूल | महरवान | 

नमसित 

नमस्थित 

नमस्यति ( छि० ) पूजा करना | प्रणाम करना । 

नमस्य ( वि० ) १ भ्रणास करने योग्य | २ 
सस्माननीय । 

नमस्या ८ स्त्रो० ) पूजन । सस्सान | प्रणाम | 

नमुदिः ( छु० ) १ एक देत्य का चास जिसका इन्द्र ने 
वध किया था। २ कामदेव का नाम | 

नप्मेरः ( पु० ) रुद्राक्ष या सुरपत्तग चृत्त । 

नम्न ( वि० ) ५ नत । झुका हुआ | २ विनयावनत । 
३ टेढ़ा। ४ पूजा करने घाला | & भक्त | 

नयू ( धा० आत्म० ) [ नयते ] ५१ जाना। रक्षा 
करना । 

नयः ( छ० ) १ पथम्रदर्शक । रहनुमा । व्यवहार | 
वर्ताच ३ दूरदशिता विवेक। ४ नीति । राजनैतिक 
प्रतिभा । मसुल्‍्कीशासन । राज्य की नीति । & 
न्याय । चीतिविद्या । समानता । आर्जव | सत्य- 
शीलता | ६ व्यवस्था । कल्पना | ७ सारकथा । 
मूलवाक्य । तत्वकथा” सिद्धान्त । ८ विधि । तौर 
तरीका | मार्ग । & सत | राय । १० दार्शनिक 
सिद्धान्व |--कोविद,--ज्ञ, (वि०) नीति कुशल । 
“चज्चुस, (3०) राजनैतिक दूरदशिता ।-- 
नेतृ. (पु०) राजनैतिक नेता ।--विदृ, (३०) -- 
विशारदः, (पु०) राजनैतिक नेता ।- शाखम्‌, 
( न० ) १ राजनैतिक शास्त्र | २ नीति सम्बन्धी 
कोई शाख [--शालिन्‌. ( बि० ) ईमानदार । 

नयनम्‌ (न०) $ लेजाना। रहचुमा करना । व्यवस्था 
करना । २ लेलेना। पास लाना । खींचना । 
३ शासन करना । हुकूमत करना । ४ आघप्त करना | 
ह नेत्र | आँख ।--अभिराम, ( वि० ) देखने 


) ( वि० ) प्रणस्य । सम्माननीय | पूज्य । 


( ४१४ ) 


नरः 


नरेः 





में मनोहर ।--अभिरा 7, ( पु० ) चन्द्रमा ।-- 
उत्सव, ( छु० ) $ दीपक | २ कोई भी मनो- 
हर वस्तु ।--उपासन्तः, ( घु०) नेत्रों के केये ।-- 
गोचर, ( वि०) दिखलाई पड़ने वाला । समक्ष । 
“जल्द, ( छु० ) पलक । - पथ), ( 9०) इष्डि 
के भीतर --पुटं, (न०) आँख के गढ़े या गेलक। 
- सलिल्लं, ( न० ) आऑँसू। 

( पु० ) १ मलुष्य । २ पुमान्‌ । ३ शतरंज का 
प्यादा । ४ धूपघड़ी की कील। ४ परबत्रह्म | ६ 
एक आचीन ऋषि का नाम | ७ अर्जुन का नाम । 
“+अधिपः, ( छ० )- ईशः, ( पु० )-शश्वरः, 
( पु० ) + देव); ( घु० )->-पति॥ ( घु० )-+ 
पालः, ( छ० ) राजा |--अन्तकः, (ए०) मृच्यु । 
“अयणः, ( पु० ) विष्णु ।--अंशः, (छु० ) 
देत्य । राजस |--इन्द्रई, ( छु० ) + राजा । २ 
चैद्य । हकीम । चिकिस्सक। ३विपवेध |--उत्तम:, 
(६०) विष्णु --ऋषस+, (पु०) राजा । नरपति। 
--कंपाल$, ( छ० ) मनुष्य की खोपड़ी ।-- 
कीजकः, ( घु० ) गुरुहन्ता । दीक्षा गुरु की हत्या 
फरने वाला ।--केशरिन्‌, (घु०) इसिहावतार। 
“+दिप्‌, ( पु० ) दैत्य । दानव ।--नारायणः, 
( पु० ) कृष्ण का नाम | -पशु), ( पु० ) मजु- 
प्याकृति का जानवर ।--पुड़ुवः, ( घु० ) घुरुष- 
श्रेष्ठ (सानिन्ञा, सानिनी, --सालियी, 
( स्त्री० ) मर्दानी औरत जिसके दाढ़ी हो ।-- 
--मेधः, ( पु० ) यज्ञ विशेष जिसमें मनुष्य की 
चलि दी जाय |--यंत्रम्त्‌, ( न० ) धूपघड़ी ।-- 
यान, ( न० )-रथः, ( घु० )-वाहनम्‌, 
( न० ) पाल्‍की । पीनस । तामरास | ठेला । 
रिकत्षा । कोई सवारी जिसे आदमी ढकेल कर या 
उठा कर ले चलें | --छोऋः, (पु०) $ वह लोक 
जिसमें मनुष्य रहे | २ मानव जाति |--घाहनः, 
( पु० ) कुबेर ।--वीरः, (पु०) बहादुर आदमी | 
व्याप्न:,--शादूत्तः, ( छु० ) प्रसिद्ध पुरुष |-- 
शुद्धमू. (न० ) मनुष्य के सींग | एक असरभव 
कल्पना ।--संसगे, ( छु० ) मलुष्य समुदाय । 
- सिह:,--हरि,, ( घु०) जसिहावतार ।-- 
स्कन्धः, ( छ० ) सलुष्यों का समूह था दल | 


नरक॑, नरकः 


( ४१६ ) 


नलक॑ 





भरक॑ ( न० ) | नरक | दोजख। वह स्थान जहाँ 
नरकः ( पघु० ) | मरने के बाद जीवों के जीवित 


अवस्था में किये हुए पापों का दर्ड दिया जाता 
है| नरक २१ हैं। इनकी थातनाओं में तारतम्य 
है। 

नरकः ( घु० ) एक असुर का नाम | यह आगज्यो- 
तिपपुर का अधिपति था । यह अदिति के 
कानों के कुण्डल ले भागा था । अतः देवताशोों के 
प्रार्थना करने पर श्रीकृष्ण ने अकेले ही उसे मार 
गिराया था ।---अन्तकः,-अरिः,-जित्‌ (9०) 
श्रीक्षण ।--आमयः, (छु० ) १ मरने के बाद 
जीव का सूच्म शरीर । २ भूत । श्रेतात्मा +-- 
कुगछम, ( न० ) नरक का एक गर्ते जिसमें 
पापियों के! नरकयातवना दी जाती है --रुथा, 
( सत्री० ) वैतरिणी नदी । 

नरंगं, नरझपस्‌ (न० ) ] पुरुष की जननेन्द्रिय | 

नरांगः नराजु+ (पु० ) / लिक्ढ। 

नरंधि ( स्री० ) सांसारिक जीवन | सांसारिक 

न्रन्धिः | अस्तित्व । 


नरी ( स्री० ) औरत | ख्री । 

नकुंदकप्‌ ( न० ) नाक । 

नत॑ः ( घु० ) नृत्य । नाच। 

नतेकः ( पु० ) ३ नाचने वाला । छृद्यक | २ नाटक 
का अभिनय करने वाला एक पात्र । ६ भाट । 
जगा । नकीव । ४ हाथी । € राजा | ६ मयूर । 
भार । 

नर्तकी ( खो० ) १ नाचने वाली। २ हथिनी | ३ 
मयूरनी । 

नंद ( न० ) हावभाव । माच । झृत्य मुहं, 
( न० )>--शाला, ( सत्री० ) नाचघर ।-- प्रिय), 
(घु० ) शिव जी । 

नतेनः ( छु० ) नाचने चाला । 

नर्तिंत ( वि० ) नाचा हुआ । नचाया हुआ । 

नदूं ( धा० पर० ) [ नदूति, नर्देति | $ गजेना । 
आवाज करना । भीषण शब्द करना । २ जाना । 

नदे ( वि० ) १ डकारने वाला । रंसाने वाला । दुहा- 
डने वाला | 

नदेन ( न० ) $ डकारना । रंभाना । २ उच्चर्वर । 
प्रशंसा करना । 


नर्दितः ( घु० ) एक प्रकार के पाँसे या पाँले का विशेष 
रूप से एक फिकाव। 

नर्दितम्‌ ( न० ) शब्द । दहाड़ । डकार | रंभाना ! 

नम ८: ( पु० ) + ठिकरा । खप्पर । २ सूर्च । 

नमठः (छु०) १ विदूषक | भाँढ । २ कासुक | लंपट । 
ऐय्याश | ३ खेल | आमेाद प्रमोद । मनोरक्षन । 
४ मैथुन । सम्भोग | ९ ठोड़ी । ६ चूची के ऊपर 
की काली घुंडी | चूचुक । 

नर्मेच्‌ ( न० ) १ क्रीड़ा । मनोरञ्षन । सनबहलाव । 
आमेोद प्रमोद । २ हसी-मजाक । दिल्‍लगी | ३ 
३ मसखरा | हसोड़ा ।--क्ीलः, ( घु० ) पति। 
“गर्भ, ( वि० ) हसेड़ा | पुरमजाक । हाजिर 
जवाब । - गर्भ, ( 5० ) गुप्त प्रेमी | छिपा हुआ 
आशिक । अप्रकट चाहने वाला ।--द, (वि० ) 
प्रसन्नकारक । आल्हादक ।--८$, ( छु० ) मसस- 
खुरा ।--दा, ( स्त्री० ) नदी विशेष जो विन्ध्य- 
गिरि से निकल कर खंभाठ की खाड़ी में गिरती 
है ।--द्य॒ति, ( वि०) प्रसन्न | हर्पयुक्त +--च्यतिः 
( सत्री० ) किसी हसी की बात सुन प्रसन्न होना । 
+-सचिव--छुछदू, ( छ० ) विदूषक । वह 
मनुष्य जो किसी राजा के पास उसे हँसाने के लिये 
रहे । 

नमेरा ( स्री० ) १ पहाढ़ी घाटी। २ घोंकबी । ३ 
बुद्धा सखी जिसके रजाधर्म न होता हे। । ७ सरल 
वृक्ष 

नत्तं ( न० ) कमल । 

नल; ( ए० ) १ एक ग्रकार का नरकुल । २ दमयन्ती 
के पति राजा नल । ३ श्रीरामजी की सेना का 
एक असिद्ध वानरयूथपति, जिसने समुद्र पर पुल 
बॉघने के काम में मुख्य साहाय्य प्रदान किया 
था ।--कीक्ष5, (छ०) छुदना । टेंहुना ।--क्ूबरः, 
( पु० )--क्ूवर, ( छु० ) कुबेर के एक पुत्र का 
नास ! >दुपू, ( न० ) उशीर | खस ।-पह्िका, 
( स्री० ) चटाई ।-मीनः, ( घु० 2) कींगा 
मछुली । 

नलक॑ ( न० ) शरीर की कोई भी लंबी हड्डी । गोला- 
कार वह हड्डी जिसके भीतर सज्जा दे | नली के 


नलकिनी ( ४१७ ) नवन 


भाफार की हड्डी २ कालदेवल के भतीजे का | नवं ( न० अन्यया० ) ट्टका । हालका | बहुत देर का 
नाम, जिसे बुद्ध ने उपदेश दिया था । नहीं । 

नलकिनी ( स्त्री० ) $ जंघा जोाघ। २ टांग । नवः ( एु० ) काक | कौआ । 

नलियं ( न० ) $ कमल का फूल | २ जल । ३ | नवक॑ ( न० ) नौ का जोड़ । 


नील का पौधा । “नलिनेशयः”? विष्णु की उपाधि 
है । 


नलिनः ( छु० ) सारस | 
नलिनी ( स्री० ) $ कमलिनी | कमल | २ कमल का 


ढेर । ३ वह स्थान या तालाव जहाँ कमल वहुता- 
यत से उत्पन्न होते हां --खण्डम्‌, परणडप, 
( न० ) कमलों का ढेर ।--रूहः, ( न० ) ब्रह्मा 
की उपाधि ।--रुहँ, ( न० ) कमलनाल । कमल 
के नाल के भीतर के सूत। [हाथ का होता है | 


नदवः ( पु० ) भूमि नापने का एक नाप जो ४०० 
- नव ( वि० ) $ नया। वाज़ा। टटका। हाल का | 


२ आधुनिक --अन्नं, ( न० ) ताज़ा अनाज । 
““अस्बुः, ( छु० ) ताज़ा पानी ।--श्यहः, (पु०) 
पक्ष का प्रथम दिवस ।--इतर, ( वि० ) पुराना । 
5जउद्धतं, ( न० ) ट्टका मक्खन । उदढ़ा,-- 
पाणिग्रहणा, (सत्री०) द्वाल की व्याही दुलहिन । 
“--कारिका,--कालिका,-फलिका, (स्त्री०) १ 
हाल की व्याही औरत । २ स्री जो थोड़े ही दिनों 
पूर्व प्रथम वार रजस्वला हुई हो |--छात्र+, (पु०) 
हाल में दाखिल हुआ विद्यार्थी ।--नी, ( ख्री० ) 
+नीतं, ( न० ) वाज्ञा मक्खन |--नीतकं, 
( न० ) $ धघी। २ टटका सक्‍्खन ।--पाठकः, 
( पु० ) नया शिक्षक ।--मल्लिका,--मालिका, 
( स्री० ) चमेली का एक सेद ।--वज्ञ३, ( छु० ) 
नये अज्न या फल सै अ्रग्नि में आराहुति देने की 
क्रिया विशेष | -योवर, (न०) ताज़ी जवानी या 
युवावस्था ।--रज सू, ( स्री० ) लड़की जिसको 
हाल ही में रजोदर्शन हुआ हो ।-घछ्ू॑$,-- 
वरिक्चा, ( ख्री० ) हाल की व्याही लड़की । 
+वर्लभम्‌, ( न० ) एक प्रकार का चन्दन । 
--वसूनत्नं, ( न० ) कारा था नया कपड़ा |-- 
शशिभृत्‌. (घु०) शिव जो का नाम ।-- 
- खूतिष.---खूतिका, ( स्त्री० )  दुधार गौ । २ 
जच्चा स्त्री। 


नवत ( वि० ) [ स्नी०--नवती ] नव्बेवाँ । े 
नवतः ( पु० ) हाथी की भूल जिस पर चिन्नकारी हो । 
२ ऊनी बख्र । कंवल | २ कुल | उघार । पर्दा । 
नवतिः ( स्थ्ी० ) नव्वे । 
नवतिका ( सत्री० ) १ नब्वे । २ चित्रकार की कूची । 
नवन्‌ ( वि० ) नो । & ।--शअशीतिः, ( ख्री० ) ८६ 
नवासी ।--अरचिसू, (3०)-दीथितिः, (एु०) 
मसदल अह |--छत्वस, ( अच्यया० ) नोगुना ।-- 
“भशहाः, € छु० ) बहुबचन, नवग्रह |-- 
चत्वारिशः, ( वि० ) ४७४ वा उनचासवाँ ।--- 
चत्वारिंशत्‌ ( खी० ) ४६ । उनचास |-- 
छिद्“ं--छारं, ( न० ) शरीर जिसमें & छेद हैं । 
ऊत्रिश, ( वि० ) ३६ वॉ |--दश, (वि० ) 
१६ वाँ। उनीसवाँ ।--चवतिः, ( ख्री० ) ६६ । 
निन्‍्यानवे ।--निधिः, ( छ० बहु० ) छुबेर की 
नो निधियाँ यथा-- 
सदहापदाश्ट॒पदाज्ञ शट्ो चक्कर कच्छपी | 
सुफुन्दकुन्द नीलाझु खर्वशु निघयो णथ ॥॥ 
पञुचाश, ( वि० ) ६६ उनसठवां ।--पश्चाशत्‌, 
(स्त्री०) ९६ | उनसठ | -रलं, (न०) नौ वहुमूल्य 
रत | २ विक्रमादित्य की सभा के नौ कविरज्ष-- 
“ धनन्‍्वतरिक्षपणक्नागर सिंहशह्लु-- 
बेताल्यभट्ट घटकर्परणालिदासा३ । 
ख्यते। वराहमिछ्रो हपते/ ससायात््‌ 
रलानि ये वश्नचिनंवविक्रमस्य ॥ 
--रसाः. (एु० चहु०) काव्य के नवरस यथा--- 
+ श्ज्वार, २ करुणा, ३ हास्य, ४ रौद, £ वीर, ६ 
७ वीभत्स | ८ अरुत और | & शान्त --- 
राज, ( न०) नो दिन । चैत्र शुक्ला प्रतिपद 
से नवमी तक और शआआश्विन शुक्ला अतिपदा से 
& मी तक के नौ दिन, जिनमें लेग धर्मानुष्ठान 
किया करते हैं ।--विश, ( थि० ) रश्वाँ। 
डनतीसवाँ ।--विशतिः, ( स्री० ) २६ । उनतीस 
--विध, ( पु० ) नो गुना या नौ प्रकार का। 
--शत, ( न० ) $ १०६। एक सौ नो । २ नौ 
सं० श० कै०--५३ 


नवधा 


सौ ।--पष्टि, ( त्री० ) ६६ । उनहत्तर |-- 
सप्तति5, ( स्त्री० ) ७६ । उनासी | 
नवधा ( अच्यया० ) नो प्रकार से । नौगुना । 
नवम ( वि० ) [ स्त्री०--नवमी ] नवाँ | ध्वाँ । 
नचशः ( अव्यया० ) नौसे । 


नवीन (वि० ) $ नया) ताज़ा। टटका। हाल 
नव्य ) का। २ आधुनिक | 


नशू ( धा० परस्मै० ) [ नश्यति, न०:, ] १ खेोजना 
२ नष्ट हो जाना। नाश हो जाना । भाग जाना । 
उड़ जाना । ४७ असफल हो जाना | नाकासयाव 
है जाना । 
नशू्‌ (९ स्त्री० 2 
न्शः ( छु० ) 
नशन ( न० ) 


नश्वर ( वि० ) [स्त्री०--नश्वरी ] १ नाशवान। 
जे। नाश हो जाय । जे ज्यों का त्योंनच रहे। २ 
नाशक | उपद्रवकारी । 

नष्ट ( व० ० ) १ खोया हुआ २ णे। अदृश्य हे । 
जो दिखाई न दे। ३ जिसका नाश हे गया 
हो। जे बरबाद हे। गया है । ४ झूत । मरा 
हुआ । ४ खराब किया हुआ । ६ वश्धित । मुक्त । 
--प्मर्थ, (बि०) गरीब बनाया हुआ [-- 
शातंकम्‌, ( अच्य० ) बिना भय या शर्त । 
-आएिसूज, (न० ) लूट का माल। लूट। 
--आशड्ु, (वि०) निडर । निर्भय ।--इन्दुकल्ला, 
( स्त्री० ) पूर्णिमा ।--इन्द्रिय, ( वि० ) इन्द्रिय- 
रहित ।--चेतन,--चे2,--संज्ष, ( छ० ) बेहोश 
मूछित ।--चेशता, ( रुत्री० ) सा्वदेशिक नाश । 
प्रलय |--फन्‍्मन्‌, ( छु० ) वर्णसज्वर | दोगला। 

नस ( स्त्री० ) नाक |--ज्ुद्, ( न० ) छोटी नाक 
चाला। । 

नस्तसू्‌ ( अन्यय० ) नाक से । 

नस ( स्त्री० ) नाक । 

नस्तः ( पु० ) नाक ।--ऊतः, ( ० ) नाथ से थामा 
हुआ बैल । 

नरुतं ( न० ) सुघनी । हुलास । 

नस्ता ( स्त्रो० ) पशुओं के नाक का छेद जिसमें नाथ 
बाँधी जाती है ।--ऊत्त;, (छु० ) नथा हुआ 
चैन 


। नाश । विनाश सत्यानाश ॥ 


( ४९८ ) 


सागः 





नस्तित ( वि० ) नाथा हुआ । नाक में छेद कर रस्सी 
डाला हुआ | 

नसय ( वि० ) नासिका सम्बन्धी । 

नस्ये ( न० ) १ नाक के भीतर के चाल । २ हुलास। 
सुघनी | 

नस्या ( स्त्री० ) । नाक । २ जानवर की नाक का 
छेद जिसमें रस्सी पिन्होई जाती है। 

नहू ( धा० उभय० ) [ नहामति--नहाते, नद्ध ] 
१ बॉधना । लपेटना । २ पहिनना । धारण करना | 

नहि ( अव्यया० ) नहीं | न। किसी प्रकार नहीं। 
बिल्कुल नहीं । 

नहुप३ (छ०) चन्द्रवंशी पुरूरवा राजा का पौन्र और 
राजा ययाति का पिता | 

ना ( अव्यया ) नहीं । न । 

नाकः ( पु० ) १ स्वर्ग । २ आकाशसण्डल |--चर॥; 
( घु० ) देवता । २ किन्नर ।--नाथ३,--नायक।, 
( छ० ) इन्द्र :--वनिता, ( स्त्री० ) अप्सरा । 
+सखदू, ( ए० ) देवता । 

नाकिन ( 5० ) देवता । 

नाकुः ( घ० ) $ दीमक की सिद्दी का हद | वल्मीक। 
२ पर्वत । 

नात्तन्र, ( वि० ) [ स्त्री०--नाक्तनी | नक्षन्न युक्त । 

नाक ( न० ) ६० घड़ी के दिन से ३० दिवस का 
सास । नाक्षन्न मास । जितने दिनों में चन्द्रमा 
२७ नक्षत्रों पर $ बार घूम जाता है उसे नाछन्न 
मास कहते हैं । 

नाक्षत्रकिः ( घु० ) नाक्षत्र मास | देखो नाक्षत्न । 

नागः ( पु० ) १ सप | २ सर्प जाति विशेष जिनका 
ऊपरी शरीर मलुष्याकृति का और नीचे का घढ़ 
सर्प शरीराकृति का होता है। ३ हाथी | ४७ जल 
जीव विशेष । शार्क। & निष्ठुर या संगदिल 
आदसी । दे कोई भी असिद्ध पुरुष ( “यथा 
पुरुषनाग” ) | ७ बादल । झ खूंठी । & 
नागकेसर । नागरसौथा । १० शरीरस्थ पाँच 
वायुओं में से नाग वायु वह है, जिसके द्वारा 
डकारें आती है । ११ ग्यारह की संख्या । 
-अंगना, ( खी० ) $ हथिनी। २ हाथी की 
सूँढड ।--अजेता, (स््री०) हथिनी ।--अधिप 


सागः 





( ए० ) शेप जी |--अन्तकः, ( छु० )-- 
घरातिः,--अरि (एु०) $ गरुइ । २ मोर | ३ 
सिंह ।--अशनः, ( छ० ) १ मयूर । २ गरुढ़ |-- 
घखाननः, ( छु० ) गणेश जी ।--स्याहः, ( छ० ) 
हस्तिनाएर ।--इन्द्रः, ( छएु० ) १ उत्कृष्ट हाथी । 
८ ऐरावत । ३ शेप जी ।--इदैशः, ( घु० ) १ 
शेप जी | * परिमापेन्दुशेपर के रचयिता का नाम 
( नागेश भट्ट ) ३ पावअ्लि का नाम ।-उदरं, 
( न० ) लोद्दे का तवा या बकतर जिसे भ्रस्त्रों के 
आधाद से बचने के लिये छाती पर वाँधा करते थे 


२ गर्मोपद्गद भेद ।--क्रेसरः, ( छु० ) सदावहार 


का पेढ़ +-गर्भम, ( न० ) सिन्दूर ।-चूड़+, 
( ए० ) दिव जी ।-जं, ( न० ) $ सिन्दूर । 
२ वंग १--जिहिका, ( सत्री० ) मैनसिल ।-- 
जीवन ( न० ) बंग | फूका हुआ बंग ।--दृन्त+, 
--दन्तकः, ( छु० ) १ हाथीदाँत। २ खूंडी जिस 
पर कपड़े आदि टाँगे जाते हैं ।--तन्ती, (ज्जी०) १ 
सूर्यसुखीफूल विशेष । २ रंडी। वेश्या ।--नक्तर्ज, 
( न० )--नायक॑, ( न० ) अ्रश्लेपा नक्षत्र ।-- 
के ( घु० ) सर्पों का राजा ।--नासा, 
( स्ली० ) हाथी की सेंड ।-नियुंहः, ( छ० ) 
खूंदी या बेक्र- ।- पश्चयेमी, ( ख्ी० ) श्रावण 
शुक्दा « को नाग सम्बन्धी एक उत्सव विशेष । 
--पद:, ( पु० ) रतिबंध । मैथुन करने का 
आसन विश्ेेप ।+--पाशः, (पु०) $ ऐन्द्रजालिक 
फंद्ा, जो युद्धकाल में शत्रु को फसाने के 
लिये व्यवहव किया जाता था । २ वरुण 
के फंदे का नाम -पुष्पः ( घु० ) १ चम्पा 
का पेड़ | २ पुज्नाग चृक्ष |- बन्धका, 
( घु० ) हाथी पकड़ने चाला ।--बन्धु) 
(पु०) बट था वर॒गद्‌ का पेड़ ।--बलः+, ( छ० ) 
भीम की उपाधि ।--भूषण$, ( छु० ) शिच जी 
का नाम |--मण्डलिकः, ( छ० ) १ सपेरा । २ 
साँप पालने वाला ।--मद्लः, ( छ० ) ऐरावत 
हाथी ।--यहौि, ( खी० )--यश्िका, ( ख्ी० ) 
4 नये खुदे ताल का पानी नापने का बॉस विशेष | 
२ धरती में छेद करने का वर्मा ।--रक्त॑ (न०)-- 


रेण:(घ०) सिन्दूर ।--रंग:, (पु०) चारंगी ।-- 


( ४१६ ) 


नादार+ 


राजः, ( प० ) शेप जी ।--ल्लता,-- बदले -- 
बढली, (स्त्री० ) पान की लता । पान |-- 
लोक, ( ४० ) नागों के रहने का लोक। पाताल 
लोक ।+--वारिकः, ( घु० ) $ राजा की सवारी 
का हाथी । २ महावत्त | ६ मयूर । मोर | ४ 
गरुड । & हाथियों के यूथ का यूथपति | ६ किसी 
सभा का प्रधान पुरुष :--सम्भवम्‌,--सम्भूतं, 
( न० ) सिन्दूर ।5साहययं ( च० ) 
हस्तिनापुर । 

नागर ( वि० ) [ स्त्री०--नागरी ] १ नगर में 
उत्पन्न हुआ | शहरुआ । २ नगर सम्बन्धी । ३ 
नगर में बोली जाने वाली | ४ शिष्ट । & चतुर । 
चालाक । ६ घुरा । वह पुरुष जिसमें नगर की 
घुराइयाँ आ्रागयी हों । 

नागरः ( घ० ) १ पौर | पुरवासी | २ देवर । ३ 
व्याख्यान । ४ नारंगी | & थकावट । परिश्रम | ६ 
किसी बात की जानकारी से इंकार । 


नागरक । ( वि० ) १ नगर में उत्पन्न | शहरुआ । 
नागरिक | २ शिषप्ट । समय । ३ चालाक। चतुर । 


विदग्घ । 


नागरक$ ) (पु० ) $ नगर में रहने चाला।२ 
नागरिकः | शिष्ट मनुप्य । £ वह जिसमें नगर के 


समस्त दोप आगये हों।। ६ चोर । ७ कारीगर | ८ 
पुलिस का प्रधानाध्यक्त । 

नागरी ( रत्री० ) $ वह वर्णमाला जिसमें संस्कृत 
लिखी जाती है। २ कपट से भरी चालाक औरत। 
३ स्न॒ुही का पौधा | थूहर । 


नागघीटः ) 4 लम्पट | ज्यभिचारी ।२ प्रेमी। 
नागरीठः आशिक | ३ जार | 


नागरुकः (एु० ) नारंगी । 

नागये ( न० ) चालाकी। 

नाचिकेतः ( घु० ) आग । 

नाट। ( पु० ) $ नाच। अभिनय करने की क्रिया | २ 
करनाटक देश का नाम । 

नाटक ( न० ) डासा। द्श्यकाव्य। अभिनय अन्थ । 

नाटकः ( पु० ) अभिनय करने वाला | नट । 

नाटकीय ( वि० ) चाटक सम्बन्धी । 

नादार: ( एु० ) नटी का पुत्र। 





नाय्कि 


(. ४२० 


) नांतरीयक, नान्तरीयक 


4 -+----++ 3-3 मनन नम 3 न 2 जद 
नाठिका ( स्त्री० ) छोटा नाटक जिसमें चार अल | नातिचर (वि० ) बहुत काल का नहीं बहुत लंवा । 


होते हैं, किन्तु इसकी कथा कल्पित होती है। 
इसमें स्त्री पान्नों का श्राधिकक्‍्य होता है| 
नाटि्तिक॑ ( न० ) हाव भाव । 


नाटेयः ( घु० ) 
नाहेरः ( घु० ) नटी था नतंकी का पुत्र । 


नाख्यं ( न० ) छत्य गीव और वाद्य | नदों का काम । 

नाख्यः ( एु० ) नट । अभिनय करने वाला पुरुपपात्र। 
--पआचार्यः, ( पु० ) नाचने की तालीम देने 
वाला | हृत्य शिक्षक |--उक्ति:, (स्त्री० ) विशेष 
विशेष सम्बोधन सूचक शत्द्र जो विशेष विशेष 
व्यक्तियों के लिये नाटक अन्धों में व्यवहत किये जाते 
हैं ।--धर्मिका, ( स्त्री० ) --धर्मी, (ख्री० ) 
नाटक सस्वन्धी नियम ।--प्रियः, (छु०) शिवजी । 
--शाल, ( स्त्नी० ) $ नाचघर | २ नाटकघर । 
“शास्त्र (न० ) नृत्य, गीत और श्रभिनय 
की विद्या । 

नाडिः ) ( स्त्री० ) $ किसी कमल का पोला नाल। 

नाडी | २ ठण का पोला डंठुल । ३ नली । शरीर के 
भीतर की थे नलियाँ जिनमें होकर लोहू वहा 
करता है | विशेष कर वे नलियाँ जिनमें हृदय से 
शुद्ध रक्त वन फर प्रत्येक क्षण सारे शरीर में जाया 
फरता है । धमनी । ४ वंशी । चीणा | & भगन्दर | 
६ कलाई पर की नाड़ी । ७ २४ मिनिट के वरा- 
बर का काल । ८ शअ्र्घ मुहूत्त काल । 8 ऐन्द्रजालिक 
कतंव । चरण, ( घु० ) पक्ती ।--चीरं, (न०) 
एक छोटी नरकुल ।--जंघः, ( घु० ) काक ।-- 
परीक्षा, ( औ० ) नाड़ी देखना ।--मण्डलं, 
( न० ) विपुचद्ेखा ।--अरणः, ( ० ) फोड़ा । 
नासूर । सगन्दर । [मिनट का काल । 

नाडिका ( ख्री० ) १ नाड़ी । धसनी | २ घड़ी (२० 


नाडिधम. नाड़िन्धम ) (वि० ) $ नली के फाँकने 
नार्डीधम, नाडीन्धम' | वाला | रनाडियों के हिलाने 


वाला । ३ श्वास के जल्दी चलाने बाला । हँफाने 
चाला | 


नाडिधमः, नाडिन्धमः 
ना्डीधम:, मडीन्‍्धमः ) (पु०) सुनार | स्वर्णकार | 


नाणकं ( न० ) सिक्का । कोई चीज़ जिस पर कोई 
ठप्पा लगा हो | 


नातिदृर ( वि० ) बहुत दूर नहीं । 

नातिवाद्‌ः ( पु० ) कुवाच्यों के घचाने वाला । 

नाथ्‌ (धा० पर० ) [ नाथति ] १ माँगना | 
याचना करना] २ मालिक बनना | प्रभावान्वित 
करना | ३ कप्ट देना । 9७ आशीर्वाद देना । 

नाथः ( पघु० ) $ मालिक । रवासी | प्रभु | रक्षक । 
मार्रप्रदर्क | नेता । २ पति। ३ नटखट बैल 
की नाक में डाला हुआ रस्सा ।--हरिः ( पु० ) 
पशु । हैवान । 

नाथवत्‌ (वि०) १ सनाथ। जिसका कोई रक्षक 
या रक्षा करने वाला हा । ३ परतंत्र | दूसरे पर 
निर्भर । परवशवर्ती । 

नाद्‌ ( पु० ) १ शब्द । ध्वनि | आवाज़ | २ गजन | 
चिल्लाहट। चीत्कार । ३ वर्णों का अ्रव्यक्त मूजरूप | 
४ सानुनासिक स्वर जो ' ! अद्धंचन्द्र से व्यक्त 
होता है । 

नादिन ( वि० ) शब्द करने वाला । नाद करने वाला 
रॉभने वाला | दहादने वाला । 

नादेय ( वि" ) [ ख्री०--नादेयी ]) जलोत्पन्न | नदी 
में होने वाला । नदी सम्बन्धी | 

नादेयं ( न० ) सेंधा निमक | 

नाना (पअ्रेव्यया०) १ मिन्न भिन्न स्थानों में | भिन्न भिन्न 
प्रकार से । विविध । (२ ) अनेक । बहुत [-- 
अत्यय, ( वि० ) १ श्रनेक प्रकार का ।--पअर्थ, 
भिन्न भिन्न उद्देश्य श्र लच्य वाला । २ अनेकार्थ 
वाची ।--कार, ( श्रव्यया० ) अ्रनेक प्रकार से 
किया हुआ ]- रस, ( वि० ) भिन्न भिन्न प्रकार 
के स्थादों चाला।--रूप, ( वि० ) अनेक रूपों 
वाला ।+-धर्ण, ( वि० ) अ्रनेक रंगों का |-- 
विध, (वि० ) विविध पअकार का |--विध॑, 
( अ्रज्यया० ) अनेक प्रकार से । 

नानांद्र! 

सानान्द्र+ 

नस | ( वि० ) अन्तरहित | असीम । 


नांतरीयक ) (वि० ) जो एथक न हो सके । घनिष्ठ 
नान्तरीयक | सस्वन्ध रखने वाला | 


) ( घु० ) ननद का घुन्न। 


नांचम, नान्‍्थम्‌ 


( ४२१ ) 


नारंगः, नारहुए 





सात गे विल्दावर्स (3 
नान्त्रम्‌ | ( न० ) प्रशंसा । विरद्राचली । 


नांदिकरः, नास्दिकरः ( पु० ) ) अशीर्वाद देने वाला । 

सांदिन, नान्दिन (७०) नाटकमसें नांदीका 
कथन । 

नांदी ) (जी० ) १ नअसन्नता। हर्ष। सन्तोप | २ 

नान्‍्दी | सन्दद्धि। ३ देवस्तुत्ति । ४ नाटक के पूर्व आशी- 
वंदात्मक स्तुति |--करः, ( छु० ) शब्द करने 
वाला | नाद्‌ू करने वाला ।--निनाद, ( छु० ) 
हर्पनाद |--पठ+, (घु० ) कूप का ढकता [-- 
मुख, (वि०) पितृ जिनके लिये नान्दीमसुख 
थ्राद्ध क्रिया जाता है ।--सुख्थार्धं, ( न० ) 
आम्युटयिक श्राद्ध । श्राद्द जो किसी शुभ कार्य के 
आरम्भ करने के पूर्व किया जाता है --सुखः, 
( एु० ) कछूप का ढकना [-चादिन, ( छु० ) १ 
नाटक में सद्शलाचरण करने वाला । २ ढोल 
बजाने घाला । 

नापितः ( पु० ) नाई । हज्जाम । 

नापित्य ( न० ) नाई का धंधा । 

नामिः ( पु० स्री० ) १ नाह | नाफ | हुड़ी। २ चक्र- 
सध्य । पहिये का मध्यभाग | ३ प्रधान | नेता । 
सुखिया । » समीप की नातेदारी | « सम्राट । 
६ समीपी नातेदार | ७ क्षत्रिय । घर। ( ख्री० ) 
मुश्क । कस्तरी ।--आचते:, ( पु० ) ढुढ्ी का 
गढ़ ।--ज५--जन्मन्‌, (छ०)--भूः. (छ० ) 
ब्रह्मा -वाडी, (खी०)--नालं, (न०) चारा | 

नासिल ( वि० ) $ नाभि सम्बन्धी । २ उभरी हुई 
नाभि बाला । 

नाभीलम्‌ ( न० ) १ डड़ी का गढ़ा। २ पीढ़ा। 
कष्ट । ६ भड्डनासि | ७ ख्त्रियों के कटि के नीचे 
का भाग । उरुसन्धि । 

नाभ्य ( वि० ) नाभि सम्बन्धी 

नास्यः ( पु० ) शिव जी । 

नामन. ( न० ) $ शब्द जिससे किसी वस्तु. व्यक्ति या 
समूह का ज्ञान आप्त हो । किसी वस्तु या व्यक्ति 
का निर्देश करने वाला शब्द । संज्ञा। आख्या। 
अभिव्या | आह । २ --अछ्ठु, ( वि०) नाम से 
चिन्हित।-अनुशासनथ, (न०)--अभिधानं, 


( न० ) १ अपना नास बतलाना । २ शब्दकोश । 
-अपराधः, ( एु० ) नाम लेकर गाली देना । 
नाम निकालना यानी बदुनामी करना ।--आवल्ी, 
(ख्री०) नामों की तालिका |--करणं,--कर्मन, 
( न० ) नामकरणसंस्कार ।--थश्रहः, ( घु० ) 
नास लेकर सम्बोधन करना ।--घारक,-धारिन, 
( थि० ) नाम सात्र रखने वाला | नास के लिये | 
सिफ नाम सात्र का ।-थेयं, ( न० ) नाम | 
निर्देशः, ( पु० ) नाम लेकर बतलाना ।--म्ात्र 
(वि०) केघल नास के लिये |--माला, (स्त्री० ) 
- संग्रहः, (पु०) नामों की तालिका (-हल्नुद्गा, 
(छी०) मोहर बाली अ्ँगूडी ।--चमित, ( वि० ) 
१ सास रहित । २ मूर्ख | सूढ़ ।--चाचक, (वि०) 
नाम बतलाने वाला । वाचकम्‌, (न०) व्यक्ति 
या वस्तु का निज्र नाम ।--शेष, ( वि०) जिसका 
केवल नाम बच रहा हो | झतक। भरा हुआ | 

नामिः ( सत्री० ) विष्ण । 

नामित ( बि० ) कुकाया हुआ। 

नास्य ( वि० ) लचीला । कुकाने योग्य | 

नायः (४० ) १ नेता । झुखिया। २ नेतृत्व | ३ 
नीति । ४ साधन । 

नाय३.: ( छ० ) १ नेता । चलाने वाला। २ प्रधान। 
प्रभु । ३ झुख्य था प्रसिद्ध पुरुष | ४ सेनानायक । 
चमपति | & किस्ती काव्य का चरितनायक | ६ 
हार के बीच का रत्न । ७ सुख्य इछ्ान्त -- 
ध्धिप, ( पु० ) राजा। 

नायिका ( सत्री० ) १ स्वामिनी | २ भार्या । ३ किसी 
काव्य की प्रधानपान्नी । 

नारः ( घु० ) जल ।--जीवनं, ( न० ) स्वर्ण । 

नारं ( न० ) जनसमूह । नरों का समुदाय । 

नारक ( वि० ) [ ख्ी०--नारकी | १नरक सम्बन्धी । 

नारकः ( घु० ) $ नरक। दोज़्ख | २ नरकवासी । 


नारकिक 
नारकिन, | ( वि० ) नरक का | (पु० ) नरकवासी । 
नारकीय 
नारंगः ) ( पु० ) $ नारंगी का पेड़ | २ लंपट। 


नारडु४ | ऐयाश । ३ जीवधारी । ४ जुलही झुलहा। 
यमजप्राणी । 


चारंग॑, नारडम्‌ 


( ४२५२ ) 


नासा 





नारंगं, नारड्म्‌ (न०) ] ३ नारंगी का फल | 

नारंगके, नारड्कम्‌ ( न० ) | २ गाजर | 

नारद ( पु० ) एक असिद्ध देवषि । भ्ह्मा के दस 
मानस पुत्रों में से यह एक हैं । 

नारसिध ( वि० ) नरसिंह सम्बन्धी । 

नारसिहः ( छु० ) विष्णु की उपाधि ।, 

नाराय। ( पघु० ) $ लोहे का तीर। २ तीर। ३ 
जलहस्ती | शिशुमार | सुइस । 


घारांचिका 
नाराची 


नारायण ( पु० ) १ विष्णु भगवान | इस शब्द की 
च्युस्पत्ति इस प्रकार मनु ने बतलायी है ;--- 
“पापों गारा दति मोक्ता खापो वे नरसूनव३ । 
ता यदण्यायन पूर्व तेन भारायण३ स्छुत+ क 
२ एक ऋषि का नास जो नर के साथी थे और 
जिनकी जंधा से उर्वशी की उत्पत्ति हुई थी । यथा 
“जअष्ठ्वा नएसखस्य मुने: सुरस्नी ।? 
नारायणी ( सत्री० ) $ लक्ष्मी देवी । २ दुर्गा देवी । 
४४५३४ ) ( छु० ) नारियल । 
नारी ( ख्री० ) $ ख्री । औरत |--तरड्ुकः . ( छ० ) 
प्रेमी । आशिक | लंपट । च्याभिचारी।-दुषणां, 
( न० ) स्त्रियों के पाप जिनका उल्लेख मनु ने 
इस प्रकार किया है :-- 
पान छुजेनसंघर्ग/ पत्या च विरहोउटन। 
सवप्नोउन्यगृदधासशच नारीणों हूपणानि पट ॥ 
-प्रसड्भ४घ, ( पु०) लंपटता । व्यभिचार |--रत्नं 
कद न० ) उत्तम स्री। 
जोयजे ) ( पु० ) चारंगी का पेड़ । 
नाल (वि० ) नरकुल का बना हुआ। 
सनालम्‌ ( न० ) $ पोला इंठुल। कमल का डंठुल । 
(पु०) नाड़ी । धमनी | २े हरताल | ४ मूठ । 
दर्ता । चेंट । 
नालः ( पु० ) नहर | नाली । 
नालंबी ( त्री० ) शिव की वीणा । 
नाता ( स्त्री० ) पोलाइंठुल | विशेष कर कमल का | 


नालिः ) (सत्री०) १ धमनी। नाड़ी । २ कमल का 
नाली नाल । ३ घढ़ी । २४७ मिनट का काल । 


) ( सत्री० ) सुनार का काँटा । 


हाथी का कान छेदने का औजार । & नाली । 
नहर । ६ कमल का फूल । 
नालिकः (पघु० ) भेंसा । 
नालिका (स्त्री०) १ कमलनाल | २ नली। ३ हाथी 
का कान छेदने का औजार । 
नालिकं (न०) १ कमल का फूल । २ वंसी | बॉसुरी । 
नालिके र 
नालिकेलि 


नालिकेली 
नालकैेरो' 


नालीकः ( छ० ) $ तीर । ९ एक प्रकार का छोटा 
वाण जो नत्ली में रख कर छोड़ा जाता है। ३ 
कमल | ४ सूतदार कमलनाल । & कमल के फूल 
का सूतदार डंठुल | 

नालिकिनी ( स्री० ) $ कमल के फूलों का समूह । २ 
कमल का तालाव । 

नाविकः ( पु० ) $ मल्लाह। २ जल में यात्रा करने 
वाले। ३ जहाज का यात्री । 

नाविन ( पघु० ) मल्लाह | 

नाव्य, ( वि० ) १ नाव से जाने योग्य । २ अशंसाह । 

नाव्यं ( न० ) नवीनपन । नयापन | 

नाशः ( घु० ) $ अद्श्यता । असफलता ) नाश । 
बरबादी । हानि । २ दुभोग्य | बदकिस्मती | 
विपत्ति। ३ त्याग | ४ साम जाना । 

नाशक (वि० ) नाश करने वाला । बरबाद करने 
चाला । 

नाशन ( वि० ) [ स्री०--नाशनी ] नाश करने 
वाला । 

नाशन (न५) + नाश । बरबादी ( २ स्थानान्तरकरण । 
३ खत्यु । 

नाशिन ( वि० ) [ ख्ी०--नाशिनी |] नाशक | नाश 
योग्य । नाश होने वाला । 

नाश्िकः ( पु० ) किसी खोई हुईं वस्तु का मालिक या 
रखने वाला | 

नासा ( सत्री० ) $ नाक। २ सूँढ़ । ३ चोखट का 
ऊपर का बाजू ।---अम्नं, ( न० ) नाक की नोंक। 
“+हछिद्वें,--रन्पे,--विवरं, ( न० ) नकुना । 
नथुना । दारू, ( न० ) चौखट का ऊपर का 
बाजू। दुः ( छ० )-पुटठे, ( न० ) नछुना । 


नारियल। 


नासिकन्धय 


( 





नकुना ।--वंशः$, ( घु० ) नाक के उपर बीचो | 


बीच वाली पतली हड्डी । नाक का पाँसा | -- 


स्यावः, ( ३० ) नाक का एक रोग जिसमें नाक 


से सफेद और पीला मवाद निकला करता है । 

नासिकन्धय ( वि० ) नाक में होकर पीना । 

नासखिका ( स्त्री० ) नाक ---मलः, ( 9० ) रेंद्ट | 

नासिक्य ( वि० ) नासिका से उत्पन्न | 

नासिक्य ( न० ) नाक | 

तासिक्सः ( पु० ) नासिक शब्द | 

नाखोरं ( न०) किसी शत्र के सामने जाना या आमने 
सामने लड़ना । 

नासीरः ( छु० ) १ ( सेना का ) अ्रगला भाग। 
२ सेनाबायक के आगे चलने वाला दल जो 
जयनाद करता जाता है | 

नास्ति ( श्रव्यया० ) नहीं ।--वादः, ( घ० ) वह 
सिद्धान्त, जिसमें ईश्वर छा होना नहीं माना 
जाता है| 

स्तिक (वि०) ) वेद और ईश्वर के न मानने 

नास्ितिकः (घु०) । वाला । ईश्वर को जगत्‌ का 
डपादान कारण न मानने वाला । 

नास्तिक्य ( न० ) नास्तिकता | ईश्वर परलोक आदि 
सें अविश्वास ) 

नास्तिदः ( घु० ) आम का पेड़ । 

नास्यं ( न० ) बैल की नाथ | 

नाहः ( ए० ) १ बाँधने वाला । बंद करने वाला। २ 
फंदा | लासा। जाल । ३ कवज़ियत | बद्धकोछठता | 

लाहुपः 

नाहुपिः 

नि ( अव्यया० ) यह एक उपसर्ग है जो संज्ञावाचक 
ओर क्रियावाचक शब्द में लगायी जाती है और 
निम्नअथों में अयुक्त होती है । १ नीचापन । नीचे 
फी ओर की गति ; जैसे “निपत्‌ ”। २ समूह । 
समुदाय ; जैसे “निकर” । “निकाय | ” ३ 
आधिक्य ; यथा “निकाम ।” ४ आज्ञा , आदेश ; 
यथा “निर्देश” | & सातत्य , स्थिरत्व $ यथा 
निविशन । ६ पूठुता ; यथा निपुण | ७ रोक, 
घंघन ; थथा “निवन्ध” । ८ सम्मिलन , संयोग । 
यथा “ निपीतमुद॒र्क ” | &£ सासीष्य ; यथा-- 


| ( पु० ) ययाति राजा की उपाधि | 


४२३ ) निकषः 
“निकट” । १० विरस्कार , हाति ; यथा 
“निकृति” | “निकाय ।? १३ दिखावट ; यथा 


निदर्शन | १९ अवसान , यथा -'निबत” । १३ 
आश्रय, यथा “नित्लय” | १४ सन्देह । ३५४ 
निश्चय | १६ स्वीकृति । १७ फैकदेना । दान । 


निशक्षेपः ( घु० ) $ फरेंकदेना । सेज देना। २ खर्च 
कर डालन । 
284: | ( ख्री० ) नसेनी । सीढ़ी ' जीना ! 
। निःश्वास; ) ( पु० ) $ बाहिर स्वॉस निकालना । 
निःराश्वास: $ साँस लेना। २ आह भरना । ऊँची 
साँस लेना | 


निःसरणम्‌ ( न०) १ बाहिर निकलना । बाहिर 
निकलने का रास्ता । २ द्वार । दरवाजा । ३ 
महायात्रा । रझूत्यु | ४ उपाय । साधन। & निर्वाण | 
मोक्ष । 

निःसह ( वि० ) १ असह्य । २ शक्तिहीन। ३ जो 
वरदाश्त च हो सके । 

निःसरणस्‌ ( न० ) $ निकालना। २ बाहिर कर देना । 
३ घर का द्वार । 

निःस्मचः ( पु० ) शेप | बचत | अधिक | 

निःस्ताचः ( पु० ) $ च्यय | खर्च । २ उबले हुए 
चाँवलों फा जल या मॉँडी । 

निकट ( वि० ) समीप । पास । 





निकर्ट ( न० 

निकट: (घु०) |; सामीष्य । 

निकारः (छु० ) $ ढेर। २ गल्‍ला। भुंड । समूह | 
३ गद्ढर | गद्ठा | वंडल। ४ सार । & उचित 


। पुरस्कार या भेट । मानार्थ स्वेच्छाप्रदत्त चेतन । 
६ द्वव्यकोप । 

निकर्तनम्‌ ( न० ) काटकर नीचे गिराने की क्रिया । 

निऊरूपणम ( न० ) १ मैदान | खुली जगह । चौगान 
जो नगर के निकट हो । २ घर के द्वार के सामने 
की खुली जयह । ३ पढ़ोस । ७ अनचुई अनजुती 
जमीन का टुकड़ा । 

निऊपः ( घु० ) $ कसौटी । २ हथियारों पर सान 
रखने का पत्थर । सिल्‍ली । ३ कसौटी पर की सोने 
की रेखा । --उपल्न;, ( पु० )--प्राचन, 
( पु० )--पाषाणः, ( पु० ) कसौटी । सिल्ली 


निकपा 


( ४२७४ ) 


निखात 


््््ा्चत++त+त न तन जज त..>......................... 


निकपा ( ख्रीो० ) $ रावण की माता का नाम । २ 
प्रेतनी । पिशाचिन । ( अव्यया० ) समीप |-- 
आत्मजः, ( ३० ) राक्षस । 


निक्राम्त (वि० ) ३ विपुल । बहुत । अत्यधिक । २ | 


अभिलापी | 

निका (न०) ) कामना । अभिलापा 

निकामः (पु० ) | ( अव्यय० ) ५ इच्छाजुसार । 
२ अपने सन्वोपार्थ। सन भरने के । ३ अत्यधिक । 

निकायः ( एु० ) १ ढेर । समूह । श्रेणी | दल । भुंड ! 
२ सभा । समाज । स्कूल | संस्था । ३ घर। 
आवादी । आवासस्थान । ४ शरीर | & निशाना । 
लक्ष्य | ६ परमात्मा । 

निकास्यः ( पु० ) घर | आवादी । भवन | 

मिकारः ( पु० ) $ अनाज फटकना । २ ऊपर उठाना। 
३ वध । हत्या । ४ नीचा दिखाना । वशवर्ती 
करना । ९ तिरस्कार । हतक । मानहानि। 
६ गाली । कुवाच्य । अपमान । ७ दुष्टता। 
् विरोध | खण्डन । 


निकारणम्‌ ( न० ) वध | हत्या | 


निकाशः ) ( पु० ) १ दृष्टि | अत्यक्ष । २ आकाश । 
निकासः | ३ सामीष्य। पड़ोस । ४ समानता । 
सादृश्य । 


निकापः ( पु० ) रगड़ | खरोंच । 

निकुंचन: ) (घु० ) तौल विशेष जो मर तोले के 

निकुश्चनः | बराबर हेती है । 

निज, निकुञ्ः ( पु० )) लतागृह। लतामण्डप। 

निकुजं, निकुक्षप्‌ (न० ) | ऐसा स्थान जो घनी 
लाताओं और घने वृक्षों से ढका हे। 


निकृभः । (पु० ) $ शिव के एक अनुचर का नाम! 
निकुस्भः / २ सुन्द और उपसुन्द के पिता का नाम। 
निकुरंधं (न० ) 


निकुरम्बस्‌( न० गल्‍ला । कुंड । समूह । 

निकुरुबं | न० | गिरोह। ५५ 

निशुरुस्वम्‌( न० ) 

निकुलीनिका ( खत्री०) कोई भी दस्तकारी या कला जो 
किसी के घर में परम्परागत होती चली आती 
हे 

निकृत ( व० कृ० ) $ नीचा देखे हुए | अपमानित । 
२ तिरस्क्ृत । ३ प्रवश्चित। घेखा खाये हुए । ४ 


स्थानास्तरित किया हुआ । & दुःखी । घायल । 
६ दुष्ट । बेइमान | ७ कमीना । नीच | पापी । 

निकृति ( विं० ) नीच । वेईमान । दुष्ट ।--प्रज्ञ, 
(वि०) दुष्ट । दुष्ट हृदय । 

निकृतिः ( ख्ी० ) १ नीचता । दुष्टता | २ बेईमानी। 
दंगा । कृपट । ३ सानहानि । अपमान । ४ कछुवाच्य 
गाली | अस्वीकृति । स्थानान्‍तर करण । < घन- 
हीनता । ग्रीबी । 

निकृतन ३ ( वि० ) [ खी०--निक्षन्तनी ] काटकर 

विछृन्तन | नीचे गिराने वाला । 

निरकंतन॑ 2 ( न० ) $ काटना | नाश करना । २ 

निडन्तनम्‌ | काटने का औज्ञार । 

निकछृए (वि०) $नीच | कमीना । पाजी। २जातिच्युत । 
घृणित । ३ गँवार । 

निकेतः ( छु० ) सकान। आवसस्थान । भवन। घर । 

निरकेदनं ( न० ) मकान ! घर । 

निरकेतनः ( पु० ) पत्नाण्डु | प्याज । 

निकोचनम्‌ ( न० ) संकुचन । सिकेड़ । सिमटाव । 


निकणः ] ( पु० ) १ साद्जीतिक स्वर । न स्वर । ३ 
निक्काणः | वीणा की कनकार । ४ किन्नरों का शब्द। 


नित्ता ( खरी० ) जूं का अण्डा । 

नित्षिप्त ( व० कृ० ) $ फैका हुआ । नीचे पटका 
हुआ । २ धरोहर रखा हुआ । जमा कराया हुआ। 
गिरवी रखा हुआ । ३ भेजा हुआ । ४७ नापसंद 
किया हुआ । त्यागा हुआ । 

निक्तेपः ( छ० ) $ फेंकने वा डालने की क्रिया या 
भाव | २ चलाने की क्रिया या भाव । ३ गिरवी । 
धरोहर । ४ कोई चीज बिना सील मेहर लगाये 
खुली जमा करा देना । & पोंडने या सुखाने की 
क्रिया । 

नित्तेपणम्‌ ( न०) १ फरेंकना । डालना । २ छोड़ना । 
चलाना । ३ त्यागना। ४ कोई भी उपाय जिसके 
द्वारा कोई वस्तु रखी जाय | 

निखननम्‌ ( न० ) खनना | खेोदना । गाड़ना । 

निखरये ( वि० ) बोना । खर्वाकार | 

निखवे ( न० ) दस हजार करोड़ | दुस सहख्र करोढ़। 

निखात ( व० कृ०) $ खोदा हुआ । खेोदकर निकाला 
हुआ । २ खेद कर लगाया हुआ या जमाया 
हुआ + ३ खोदकर गाढ़ा हुआ | 


निम्विल ( 


वि० ) सरपूर्ण । समृचा | तमाम | सब । 
न० ) ) $ लोहे की जंज़ीर जो हाथी के 
पु०) । पैर में बाँवी जाती है। २ वेड़ी। 


) वेड़ी पढ़ा हुआ। जंज्ञीर से बंधा 


ञा। 
निगणः ( पु० ) चज्ञीय घूम । 


॥ 
निगदः ३ (४० ) $ स्ठुति-पाठ । ख्लोन्रपाठ | २ 
निगादः ई# व्याख्यान । संदाद | ३ श्र्थ सीखना । ४ 


वर्णन । 

निगद्तिस्‌ ( न० ) संवाद | कथोपकथन । व्याख्यान | 

निगमः ( एु० ) वेद । वेदसंहिसा । २ वेद का कोई 
अंश या श्वतरण । ३ वेदभाष्य [| आप्ततचन । ७ 
धातु । £ निश्चय । विश्वास । ६ न्याय । ७ 
ज्यापार | व्यवसाय । ८ हाट। मंडी। बाज़ार । 
पेंठ | मेला । ६ वनजारा । फेरी वाला सौदागर । 
१० मार्ग । बाज़ार का रास्ता । ११ नगर। 

निगमसम्‌ ( न० ) १ वेद का अवतरण | २ न्याय सें 
अनुमान के पाँच अवयवों में से एक । परिणाम | 
नतीजा । 

निगरः ) (पु० ) निगलने की या भक्षण करने की 

निगारः ] क्रिया । 

निगरणम्‌ (न०) निगलना | लीलना। खा डालना । 

निगरगाः ( घु० ) $ गला । २ यज्ञीय अप्निया यज्ञीय 
जले हुए पदार्थ का घुआ | 

निगलः ) (ए० ) $ निगलना। लीलना । खा 

निगात्लः | डालना | २ घोड़े का गला या गद॑न। 
“बचत, (पु० ) घोड़ा । 

निगीण ( व० कृ० ) $ निगला हुआ | लीला हुआ | 
( आलं० ) २ छिपा हुआ। सम्पुर्णतया सेाखा 
हुआ या खाया हुआ | 

निमूढ ( वि० ) १ छिपा हुआ । २ अत्यन्त गुप्त। 

निगूहम्‌ ( अव्यया० ) मोप्य | रहस्यमय । 

निमृहनम्‌ ( न० ) छिपाना । दुराना 

निम्नंथन 

निम्नन्थनम्‌ 

निम्नहः ( घु० ) १ रोक। अचरोध। २ दमन | ३ 
पकड़ना । गिरफ़्तार करना । ४ पकड़ कर बंद कर 
देना । क़ैद कर लेना। £ पराभव । पराजय । ६ 


| ( न० ) हत्या | वध । 


४२४ ) 


| निघरषेणं ( न० ) 


निचुलक 


नाश | विनाश । ७ चिकित्सा । रोग की रोकथाम। 
प८ दण्ड | सज़ा | ६ भव्संना। डॉट | फटकार | १० 
अरुचि | घुणा । ११ ( न्याय में ) तक सस्वन्धी 
दोप विशेष । १२ दस्ता । बेंट ।-३३ सीमा । हद | 

निम्रहण ( वि० ) रोकने वाला । दबाने वाला । 

निम्रहशम्‌ ( न० ) $ रोकने का कार्य । दबाने का 
कार्य । २ गिरफ़्तारी । पकड़ । ३ दण्ड । सज़ा । 
४ पराजय | हार । 

निम्राहः ( पु० ) $ सज्ञा । २ शाप | आक्रोश । 

निध ( वि० ) जितना लंबा उतना ही चौड़ा | 

निधः ( पु० ) $ गेंद | २ पाप । 

निध्॑ंटुः ) ( ए० ) $ वैदिक काश। यास्क ने निघण्टु 

निधयटुः | फी जो व्याख्या लिखी है वह निरुक्त के नाम 
से प्रसिद्ध है। २ शब्द्संग्रह मात्र, जैसे चैद्यक का 
निधण्दु । 

निधर्षः (ए०) | रगड़ । मथन | 

निधसः ( पु० ) $ खाने की क्रिया। भोजन करने 
की क्रिया । २ भोजन । खाने की सामग्री । 

निधातः ( पु० ) $ प्रहार। घात। २ उच्चारण के 
लहज़े का अभाव। 

निम्रातिः ( स्री० ) १ लोहे की गदा। लैहदण्ड | २ 
निहाई । 

निधुष्ट ( न० ) शब्द । शोरगुल । केलाहल । 

निम्न ( वि० ) $ अधीन । आदत्त । वशीभूत । आज्ञा- 
कारी । २ नम्न | वश्य । शिक्षणीय | ३ गुणित | 
गुणा किया हुआ। 

निन्नः ( छ० ) $ सूर्य ब्रंशीय राजा अनरण्य का पुत्र । 
२ एक राजा जो अनमित्र का पुत्र था । 

निन्रयः ( पु० ) १ ढेर। समूह । समुदाय । २ सब्जय । 
३ निश्चय । 

निजिकिः ( देखो नेचिकी )। 

निचायः ( पु० ) ढेर । 

निचित ( व० कृ० ) $ ढका हुआ । फैला हुआ । २ 
पूरित | भरा हुआ । ३ उठा हुआ। 

निचुलः ( पु० ) १ बेतं। २ कालिदास के एक 
कविमित्र । ३ ऊपर से शरीर ढॉकने का कपड़ा । 

निद्चुल्लकं ( न० ) उरस्त्राण । वर्स विशेष । 
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निचोलः 





निचोलः ( पु० ) $ चादर । ओढ़नी । घृंघट । 
बुरका । २ पलंगपोश । ३ डोली का परदा। 

निद्योलकः ( पु ) $ जाकैद । अंगिया । २ उरस्त्राण । 

निच्छुविः ( स्त्री० ) तीर युक्ति देश | तिरहुत । 

निच्छिवि! (घु० ) एक पकार के चात्य क्षत्रिय । सवर्णा 
स्त्री से उत्पन्न चात्य क्षत्रिय की सन्‍्तान | 

निज ( धा० उभय० ) [ नेनेक्ति, नेनिके, प्रणेनोक्ति, 
निक्त, ] $ धोना | साफ करना । पवित्र करना। 
२ अपने शरीर के धोना या पवित्र करना। २ 
पोषण करना । 

निज ( वि० ) $ जन्म से। स्वाभाविक । आ्राकृतिक। 
२ अपना । ३ विलक्षण। ४ सदैव बना रहने 
वाला । 

के ) ( धा० आत्म० ) [ निक्ते, ] धोना । 

निव्लं ( न० ) सत्था | साथा ।--अक्तः, (एु०) 

निटिलिं | शिव जी का नाम । 

निडीनम्‌ ( न० ) पक्षियों का नीचे की ओर उड़ना या 
रपद्दा । 

नितंबः ) (पु०) १चूतड़ | कमर का पिछला उभरा हुआ 

नितस्वः |; भाग । (विशेषत: स्त्रियों का) । २ ढालुवाँ 
किनारा ( पर्वव का ) ३ नदी का ढलछुवाँ तट। 
४ कंधा । * खड़ी चद्दान --विस्ब, ( वि० ) 
गोल कमर का पिछला भाग | 

32308, ( वि० ) खुन्दर कमर वाला। 


नितंबवती 
नितम्बवती 


426 ) ( वि० ) अच्छे नितम्बों वाली । 


नितंबिनी ) (ख्री० ) $ बड़े और सुन्द्र नितस्वों 

नितम्बिनी | वाली स्त्री । २ स्त्री । 

नितरां ( अव्यया० ) ५ सदेव | हमेशा । २ समूचा | 
सम्पूर्ण । तमाम । ३ अत्यधिक | अत्यन्त । बहुत 
अधिक । ४ निश्चय रूप से । अवश्य । 

नितलं ( न० ) सात पातालों में से एक । 


। ( वि० ) सुन्दर कमर वाली । 


नितांत ) ( वि० ) असाधारण | अत्यधिक । 
नितान्त | अतिशय । 

नितांत॑ ) (न०) बहुत अधिक । अत्यन्त अ्रधिकता 
नितान्तम्‌ | से । 


( ४२६ ) 


निदिग्ध 


नित्य ( वि० ) भ सब दिन रहे । जिसका कभी नाश 
न हो | शाश्वत । अविनाशी । त्रिकाल्ब्यापी ।-- 
कर्मन्‌,--( न० )--हृत्यं,--( न० )-क्रिया, 
(स्त्री०) प्रतिदिन का काम । नित्य की क्रिया जैसे 
सन्ध्या, तर्पण अभिहोत्रादि --गति$, (पु०)वायु । 
पवन ।+-दानं, (न०) नित्यदान देने की क्रिया | 
-नियम+, (घु०) अतिदिन का बंधा हुआ काम ! 
-नेमित्तकम्‌, ( न० ) पर्वश्राद्ध प्रायश्चित्तादि 
कर्म ।--प्रलयः ( पु० ) नींद । निद्रा ।--युक्तः 
( पु० ) परसात्मा । श्रीरामाछुज सिद्धान्तानुसार, 
विष्वक्सेनादि सूरिंगण जिनके विषय में वेदों में 
लिखा है -- 

तद्दिष्णोः परम पदं॑ सदा पश्यन्ति मूरयः३। 

--योवना, ( रत्री० ) सदैव युवती बनी रहने 
वाली अथवा जिसका यौवन बरावर या बहुत काल 
तक स्थिर रहै ।-शह्डलित, (वि०) सदैव सशक्लित 


रहने वाला ।-सामासः, ( ए० ) समास 
विशेष । 


नित्यता ( ख्री० ) ] १ अनश्वरता । नित्य होने का 
नित्यत्वं ( न० ) भाव । २ आवश्यकता । 


नित्यदा ( अव्यया० ) स्वदा | हमेशा । 
नित्यशस ( अव्यय० ) सदेव । हमेशा । सर्वदा । 
दृहुः ( घु० ) मनुष्य । सानव ५ 

निद्शंक ( वि० ) १ देखने वाला | २ जानने वाला। 
पहचानने वाला। ३ वबतलाने वाला । निर्देश 
करने वाला । 

निद्शनस्त्‌ ( न० ) $ दिखाने का कार्य। प्रदर्शित करने 
का कार्य । प्रकक करने का कार्य । २ सवूत्र । 
साक्षी । ३ उदाहरण । नज़ीर | ४७ शक्कुन। शुभ 
सूचना | ९ आप्तवतचन । आदेश । 

निदाघः ( घु० ) १ गर्मी | ऊष्मा । २ ओष्मऋतु । २ 
पसीना ।--कर/, (पु०) सू्थे --कालः, (छु०) 
ओष्मऋतु । 

निदान ( न० ) $ बँधना | रस्सी । बागढोर । २ 
बछुढ़ा बाँधने की रस्सी । ३ आदिकारण | कारण | 
४ रोगलक्षण । रोगनिर्णय । रोग की पहचान । 
& अन्त। छोर । ६ पवित्रता। शुद्धि । 

निद्श्थि ( व० कृ० ) + छोपा हुआ । लेप किया 
हुआ । २ जमा किया हुआ | बढ़ाया हुआ । 











निदिग्धा ( ४२५७ ) निपीडनम 
निद्वि्या ( ज्जी० ) द्रेदी दलावची । न्दि ) (था० पर०) [ निनन्‍्दति, --निन्दित,-- 
निदिध्यासन ( न० ) निन्‍्द | पणिन्द्ति, ] कलक लगाना । घिकक्‍्कारना। 


बारंवार स्मरण । वारंबार 

निदिध्यासः (पघु० ) | ध्यान सें लाना । 

निरददेशः ( घु० ) $ शासन। आछा | हुकस । २ 
कथन । चर्णन । वार्तालाप। 8 पड़ोस । नैकव्य । ४ 
४ पात्र | बर्तन । यक्षीयपात्र । 

निर्देशिन्‌ (वि०) निर्देश करने घाला ! बतलाने वाला । 

निरदेशिदी ( खी० ) + दिशा । २ देश । 

निन्‍्द्रा ( ज्वरी० ) $ नींद । २ सुस्ती | ३ झुकलित 
अवस्था ।--भड्ु0, (छ० ) जागरति | जागरण । 
+न्लेक्ष), ६ छ० ) अन्धकार ।--सज्लेनने, (न०) 
कफ । झल्तेप्मा । ( कफ की बृद्धि से नींद अधिक 
आनी है 9 

निद्राणं ( न० ) सेनेवाला । उंघासा | 

निद्रात्न ( वि० ) सेनेवाला। निद्रएशील । 

निद्वित ( वि० ) सोया हुआ | 

निधन ( थि० ) गूरीव | धनहीन । 

दिघन ( न० ) ) ३ नाश ।२ सरण । ३ समाप्ति । 

निधनः ( पु०) ) अवसान । ४ कुटुम्ब | जाति। 

निधानस्‌ ( न० ) + नीचे रखना । तरतीबबार 
जमा करना। २ सुरक्षित रखना | बचा कर रखना। 
३ चह स्थान जहाँ कोई वस्तु रखी जाय । ४ द्वव्य- 
केश । < जमा । जखीरा । सम्पत्ति। घन । 

निधिः (ए०) १ घर आधार । २ भाण्डार | 
ख़जाना । & सम्पत्ति। कुबेर के नौ प्रकार के 
ख़जाने हैं| (बथा--पद्म । महापञ्म, श्ड | सकर । 
कच्छुप । सुकझन्द | कुन्द । नील और वर्च्च )॥ ४ 
समुद्र । £ विप्णु । ६ अनेक सहुणों से भूपित 
पुरुष ।--इशः, -नाथः, ( छु० ) कुबेर । 

निधुव ( न० ) $ आन्दोलन | कंप । २ मैथुन । ३ 
आनन्द | उपभोग । क्रीड़ा । 

निध्यातं ( न०) १ दर्शन | देखना। २ निर्देशन । 

निध्वालः ( ए० ) नाद | आवाज । 

निनंक्ु (वि०) १सरने का असिलाषी | २ निकल भागने 
की इच्छा रखने वाला। 


निनद्‌: | (प० ) नाद | ध्वनि । केलाहल | २ 
निनादः | ग़ुज्लार | सिनभिन शब्द । 


निनयन ( त० ) १ किसी कार्य के पूर्ण करने की 
क्रिया । २ उड़ेलना । 


डॉटना । फटकारना । 
निंदक ) (वि०) निन्‍दा करने वाला । गाली देने - 
निन्‍दक | बाला | बदनाम करने वाला। 
निदर्न, निनदसस्‌ ( न० ) ) १ कलह । कुवाच्य । 
निंदा, निन्द्रा ( ख्री०) | बदनामी । २ दुष्टता | 
हानि |--स्तुति), ( स्री० ) व्याजस्तुति । स्ठ॒ति 
के रूप में निन्‍दा। 


निंदित । (व० झ० ) कलक्कित । बदनाम किया 
निन्दित | हुआ । कुवाच्य कहा हुआ । 

लि है ( ख्री० ) जिसके पास भरा हुआ वच्चा हे। । 

रा | ( वि० ) । निन्‍्दुनीय । २ वर्जित। निषिद्ध। 
निपः ) (७० ) का लक 

९ | (8६) | सच 


निप: (9० ) कदस्व का पेड़ । 

निपठः ) (छु० ) पढ़ना । पाठ करना । अध्ययन 

निपाठः | करना | 

निपतनम्‌ ( न० ) चीचे गिरने की क्रिया। नीचे 
उतरने की क्रिया । 

निपत्या ( ख्री० ) १ ज्ञमीन जहाँ विचलाहद या 
फिसलन हो । २ रण्षेन्न । 

निपाक्तः ( पु० ) पकाने की क्रिया । ( जैसे कच्चे 
फल का ) । 

निपातः ( पु० ) १ पतन । गिराव । पात। २ अधः- 
पतन | ३ विनाश । ४ झत्यु ॥ क्षय। नाश। २ 
& व्याकरण के मतानुसार वह शब्द जिसके बनने 
के नियम का पता न हो या जो व्याकरण के 
नियमों से सिद्ध न हो | 

निपातनम ( न० ) १ गिराने का कार्य। २ नाश। 
सथय | ध्वंस । ३ घध | हत्या | ४ नियमविरुद्ध 
शब्द का रूप । 

निपानं ( न० ) $ पीने की क्रिया। २ तालाव | ३ 
कूप के समीप का हौद जिसमें पशुओं के पीने के 
जल भरा जाय | ४ कूप | & दूध दुहने का पात्र । 

निपोडसमस्‌ ( न० ) १ दबा कर निकालने की क्रिया 
२ घायल करने की क्रिया । 


निपीडना 


( छेरेए ) 


नि्मीलनम्‌ 





निपीडना ( स्री० ) श्रद्माचार | चोद | 

निपुण ( वि० ) $ चतुर। तीघ्र | पढहु। २ योग्य । 
काबिल । ३ शअ्रजुभवी । ४ दयालु या मत्री भाव 
रखने वाला।| £ तीदण | सूचम | कोमल। ६ 
सम्पूर्ण । पूरा । ठीक ठीक | 


निपुणम्‌ ) ( श्रव्य० ) १ निपुणता से | पढ़ता से । 
निपुणेन | चतुराई से | २ सम्पूर्णतया | ३ ज्यों का 


तो | दीक ठीक | 

निबद्ध ( व० ) १ बन्धन में पड़ा हुआ। वेड़ी में पड़ा 
हुआ । रोका हुआ । चंद किया हुआ । २ सम्बन्ध 
रखे हुए।३ बना हुआ | ४ जड़ा हुआ ।। भू- 
साक्षी देने के बुलाया हुआ । 

निर्बंधः ) ( छ० ) $ बंधन । २ ( सकान ) बनाना । 

निवन्धः | ३ रोक थाम । ४ बंधन । बेड़ी । & पद्दी। 
सहारा। अवलम्ब | ६ श्रधीनता । सम्बन्ध | ७ 
कारण । उपादान कारण। आधार । उद्देश्य । नीव । 
मे स्थान | आधार । & रचना । प्रवन्ध । व्यवस्था । 
१० साहित्यिक रचना | निबन्ध | ११ सद्द्षत्ति । 
१२ वीणा की खूँटी | १३ वाक्यरचना, | १४ 
टीका । 


पिलयनी | ( ख््री० ) बंधन । रस्सी । बेड़ी। 


निब्ईणम्‌ 
निवहंणम्‌ 
निबिड ( वि० ) $ घना | घमघोर । २ गहरा | 
३ दवी या चपटी नाक वाला । 
निभ ( वि० ) समान | तुल्य। बरावर | सदश । 
नि (न० ) १ प्राकत्य | प्रादुर्भाव। २ मिस। 
निभः ( पु० ) ; वहाना । ३ चालाकी । धोखा । 
निभालनप्‌ ( न० ) देखना । पहचानना । 
निभूत ( वि० ) $ अत्यन्त भीत | २ गया युज़रा। 
बीता हुआ । 
निमृत, (बि०) रखा हुआ । जमा किया हुआ । नीचा 
किया हुआ । २ परिपूर्ण । ३ छिपा हुआ । ४ गुप्त। 
< खानन्‍्त | चुप | खामेश । दृढ़ । श्रचखल । श्रचल 
गतिदहीन । ६ नम्न | कोमल । ७ विनीत । बिनम्न । 


| (न०) बंध । हत्या । नाश । विनाश | 


८ दृठसझ्डल्प का । द़विचार का | £ एकानन्‍्तों । 
अकेला । १० बंद्‌ | झुँदा हुआ । 

निम्नुतम्‌ ( अव्यया० ) झुपचाप | गुपचुप । गुप्त रीति 
से | बिना जनाये हुए । 

निमग्त (व० कृ०) १ डूबा हुआ । सना हुआ | लिप्त! 
२ नीचे बैठा हुआ | अस्त हुआ | ३ छिपा हुआ । 
४ दवा हुआ | अग्रधान | 

निमज्ञथुः ( छु० ) $ डूबने की क्रिया । २ सोना । 
सेज पर पड़ कर साना | 

तिमज्जनप्तू ( च० ) स्वान | अवगाहनस्तान । 
डूबना । 

निमंत्रणम्‌ (न०) १ छुलावा । २ हाज़िर होने की भ्राज्ञा 
३ उपस्थित होने का आज्ञापत्र | 

निमयः (पु०) अ्रदलावदली । एक चीज़ के मूल्य में दे 
कर, दूसरी चीज़ खरीदना । 

निमान ( न० ) १ भाव। २ मूल्य । 

निमिः ( पु० ) १ ( श्ॉँख ) ऋपकाना । मटकाना । 
२ इच्चाकुबंशीय एक राजा का नाम जा मिथिला 
राजवंश का पूर्वपुरुष था। 


निमित्तं ( न० ) १ हेत | कारण | २ चिन्ह | लक्षण | 
३ शकुन । सगुन । ४ उद्देश्य । फल की चरफ 
लघच्य ।--पश्मावृत्ति, ( ख्री० ) किप्ती विशेष 
कारण पर निर्भर ।--कारणं, ( न० )--हैतुः, 
(छु०) वह कारण जिसकी सहायता या क्ृ'स्व से 
कोई वस्तु बने । - कृत्‌ (पु०) फाक।कौशा (--- 
धर्म, (छु०) आयस्चित्त । धार्मिक विधि जो कभी 
कभी की जाय ।-विदृ. (थि० ) शक्ुनों का 
शुभाशुभा फल जानने वाला (घु० ) ज्योतिपी । 

निमित्तं 

निमित्तेन 

निमित्तात्‌ 

निमिपः (पघु०) $ आँख मपकाने की क्रिया। 
आँखें बंद करने की क्रिया। २ पलक मारने भर 
का समय | पल । ज्षण। ३ फूलों के मुंदने की 
क्रिया | ४ पत्रकों के खुलने और बंद होने की 
क्रिया | & विष्णु । 


। चवजह । क्‍योंकि । 


निर्मीलनम्‌ ( न० ) 4 पलक रपकाना । २ निमेष | 


२ मरण । ३ सर्वत्रास अहण । 


मिम्ीला ( ४२६ ) नियाग: 








सिमीला ) ( ली० ) $ फोेगों की रूपफी | ३ प्रतिश् । ७ शर्धथालद्वार विशेष | ८ विष्णु । ६ 
निमीलिका ) द्पाज । दल । महादेव --निम्ठा, ( स्ली० ) नियमानुसार 
निसूल ( अच्यया० ) जह के नीचे सके । फाम करने की श्रद्धा -पत्ने, ( न० ) इकरार- 
निर्मेपः ( घु० ) पत्दा का गिरना | छाण | पल ।-- नामा | प्रतिज्ञापत्र |-स्थितिः, ( ख्री० ) 
काल, ( खी० ) बिजली । विशन रच, | संन्यास । 
( पु० ) जगन। | नियमन ( न० ) 4 रोफटोझ । दण्ठविधान | चशत्व । 
निम्न ( दि० ) $ गहरा । २ नीचा। दवा हुणा। २ प्रवरोध। सीमाबन्धन। याधा। तसादी | ३ 
+-उन्नन, ( बि० ) ऊँचा नीचा | उबर गाव | दीनता । ४ श्रादेश | € निश्चित नियम । 


एसम ।- गत. ( न० ) नीची जगद। -गा, | निय्रमथनी ( खी० ) खी जो मासिक धर्म से हुश्ा 
( सी ) नदी । पदादी लाता । । फरती हो । 
निम्म॑ ( न० ) $ गहराई। नीची ज़मीन । £ । नियमित ( घ० कझू० ) $ रोका हुश्रा | थासा हुथ्ा । 
टाल। उतार | ३ दरार । ४ निम्नभाग | ।. 2 शासन फिया हुआ। रहनुसा किया हुआ | ३ 
|... निर्दिष्ट किया हुआ । बतलाया हुआ | ४ इकरार 
| किया हुआ | प्रतिज्ञायद्ध । 
' नियामः ( पु० ) $ रोक । अवरोध । २ धर्म सम्बन्धी 
घग । 
नियाननम्‌ ( न ) देखो “ निपातनम्‌ ” 
नियामक ( न० ) [ खी० नियामिका ] $ रोकने 
बाला । अवरोध करने वाला । २ वश में करने 
याला | कायू में लाने बाला। ददाने वाला। 
स्पप्टतया परिभाषा करने बाला । ४ पथप्रदर्शक। 
शासक । 
नियामकः ( छु० ) $ सालिक । स्वामी | शासक | २ 
सारथी । रख ऐॉकने बाला । ३ नाव खेने बाला । 
मल्‍लाह। ४ साझी । कर्णधार । चालक । 
नियत नियुक्त ( वा० कृ० ) श्रादिष्ट । निर्देश किया हुआ । 
लक जे नियेजित अ्रधिकार दिया हुआ । ३ प्रश्न फरने के 


३ दगढ देने वाला । सज्ञा देने चाला । है ५ 
नियंत्रण, नियन्त्रण (न०) १३ ५$ रोकथाम । ३ अल 5 


निवः | ( पु० ) नीम का पेड़ । 


निस्थः 

निम्लोच: ( पु० ) सूर्यास्त । 

नियत ( बा० हुः० ) १ नियम द्वारा स्थिर। बंधा ' 
हुआ। परिमित। संगत | बह । पावंद | २ 
डाराया ह भरा । स्थिर। दीक किया हुआ । निश्चित । 

नियाजित । स्थापित । प्रतिष्ठित । 

नियत ( श्रव्यया० ) + सदेव। हमेशा | २ निश्चित 
रूप से | प्रवरय । 

नियति: ( खी> ) १ नियत होने का भाव। बंधेज | 
बह हने का भाव । २ ठएराच | स्थिरता | ३ 

भाग्य । देव | प्रदप्ट । ७ नियत बात | अ्रवर्य 

दान बाली बाद । पर्वकृत कर्म का परिणाम जो 


हक 


प्रनियाय॑ है । ( जैन ) ६ जह प्रकृति | 


न्ष्छ 


नियंत्रगा, नियन्त्रणा ( खी० ) / देखाभाली । ३ £ बंधा हुआ | ६ दर्यापुत् किया हुआ | 
व्यवस्था । नियुक्ति: (खी० ) १ श्राज्ञा। 'ग्रादेश | ३ तेनाती | 

नियंत्रित ) ( व० झृ० ) निग्रम से बंधा हुआ। मुकररी | 

नियन्न्रित | प्रतिबद। जिस पर किसी भ्रकार की | निय्ुतम्‌ ( न० ) १ एक लाख | लक्ष । २ दस लाख । 
रोकथाम हो । १०० अ्रयुत | दसहज़ार फरोड़ । 

नियम (छु०) $ परिमित । रोक । पावंदी । नियंत्रण | | निशुद्ध ( वि० ) 4 पैदल युद्ध करने चाला। ३ व्यक्ति- 
२ दबाव । शासन । ३ वंघा हुआ क्रम | प्रचलित गत झरूगढ़ा । ३ बाहुयुद्ध । हाथावाहीं । कुश्ती । 


विधान । परम्परा | दस्तुर। ४ ठहराई हुई रीति | नियेगः ( छ० ) १ किसी काम में लगाना | तेनाती । 
या विधि | व्यवस्था । पद्धति | & शर्ते । ठहराव ६ २ उपयोग । ३ श्राज्ञा। ४ बंधन | संलग्नता । & 
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आवश्यकता | एहसान । ६ उद्योग । प्रयल्। ७ 
निश्चय | ८ प्राचीन आर्यों की एक प्रथा जिसके 
अनुसार निःसन्तान स्ली के अधिकार था कि घह 
परपुरुष से संयेग कर सन्तान उत्पन्न कराले । 
किन्तु कलियुग से यह अथा वजित है | 

नियेागिन ( घु० ) अफसर | सचिव । कर्मचारी । 

नियेग्यः ( पु० ) स्वामी । प्रभु । 

नियाजनप्तू ( न० ) १ बंधन | अटकाव।| २ आज्ञा । 
आदेश । ३ अचुरोध । आग्रह । ४ नियुक्ति । 

नियेाज्य! ( छु० ) अधिकारी। अफसर । कर्मचारी। 
कारकुन । नौकर । 


नियाद्धः ( छु० ) पहलवान | कुश्ती लड़ने घाला। 
मलल योद्धा । 

निर्‌ ( अव्यया० ) निस्‌ का पर्यायवाची । इसका अर्थ 
है बाहिर ! दूर | बिना। रहित ।--आश, ( वि०) 
१समूचा । सम्पूर्ण । २वह जो पैतृक सम्पत्ति में से 
कुछ भी भाग पाने का अधिकारी न हो ।-- 
ध्रक्ञ), ( घु० ) ऐसी जगह जहाँ विस्तार करने का 
स्थान न हो ।--अग्नि, ( बि० ) अग्निहोन्र को 
आग के असावधानी से बुक जाने देने वाला। 
“ अद्भृुश, ( वि० ) विना रोक ठोक का। वश 
में न रहने वाला | काबू में न आने बाला । स्वा- 
घीन । स्वतंत्र ---अड़, (वि० ) जिसमें भाग 
न हो। २ उपायशुन्य | उपायवजित । - अज़िन, 
(वि०) $ विना सुमें का | २ वेदाग़ | निष्कलझ्न । 
३ मिथ्या से रहित । ४ सीधा सादा । चाल्लाकी न 
जानने वाला ।--अश्जन१, ( पु० ) शिव जी की 
लपाधि ।--अज्लना, (खत्री० ) पूर्िसा |-- 
अतिशय, (#निरतिशय ) (वि० ) हृद दर्जे 
का ।--पअत्ययः, ( वि० ) १ ख़तरे से महफूज । 
सुरक्षित । २ दोषशूल्य । निस्वार्थी । हर 
प्रकार से सफल काम ।-अध्च, ( थवि० ) 
गुमराह । वह जो सार्ग भूल गया हो । 
“अनुक्तोश, ( वि० ) निर्दंयी । संगदिल ! 
निष्ठुर हृदय ।--अल्ुक्रोश), ( छ० ) निष्ठुरता । 
+अनुग, ( वि०) जिसके कोई अजुयायी न हो । 
-अजन्ुनासिक, ( वि० ) जिसका उच्चारण नाक 
से न हो ।--अनुरोध, ( वि० ) $ प्रतिकूल । २ 


) निर्‌ 


अक्वपालु --अम्तर, ( वि० ) १ अविच्छिन्न । २ 
जिसके बीच में अन्तर या फासला नहों। ३ 
निविड | घना । गर्तिन | ४७ बड़े आकार का। & 
वफादार । ईमानदार । सच्चा | ६ जो अन्तध्योन 
न हो | जो दृष्टि से ओकल न हा । ७ समान । 
एक सा (--अन्तरम, ( अव्य० ) अविच्छिन्न । 
बराबर होने बाला। अखरणिडत (--अ्रन्तराल, 
( वि० ) $ सदा हुआ। २ सझ्लीर्ण ।--अन्वय, 
( वि० ) १ निस्सन्‍्तान | बेऔलाद | २ जिसका 
केाई सम्बन्ध न हो | ३ सूल से भिन्न | ४ दृष्टि से 
ओकल । & नौकर चाकरों से रहित |--अपन्नप, 
(वि०) $ निलेज्ज | वेहया । २ साहसी ।--प्मप- 
राध, ( वि० ) कलइूरहित । वेकसूर ।-- 
धपाय, ( वि० ) $ दुष्ता से रहित | अप 
कार शून्य | २ अविनाशी । ३ अश्नान्त । अ्रमेघ । 
अव्यर्थ |-.-अपेत्त, ( वि०) १ जिसे किसी बात 
की चाह न हो । २ लापरवाह | असावधान । ३ 
कामनाशून्य । ४ जिसे किसी सॉाँसारिक पदार्थ से 
अलज्चुराग न हो । £ निस्स्वार्थी । ६ चब्स्थ |-- 
घ्पेत्ता, ( खी० ) १ अपेक्षा या चाह का अभाव। 
२ लगाव कान होना | ३ अवज्ञा । परवाह न 
होना ।--अमभिभव, ( वि० ) जे अपमान का 
पात्र व हो (--अभिमाद, ( वि० ) अहह्लार 
से रहित । अभिसानशून्य --अभिलाष, 
( वि० ) इच्छारहित ।--अश्व, ( वि० ) बादल- 
शून्य ।--अमणे, (वि०) क्रोधरहित | चैयेघारी । 
--अख्थु, ( वि० ) $ जल से बचने या परहेज 
करने वाला | २ जलरहित | पानी का मेहताज । 
--अर्गल,, ( वि० ) विना चट्ख़नी या साकल 
कुडे का। बेरोक ठोक ।--अगगंलम्‌, ( अव्यया० ) 
स्वतंत्रता से ।--अ्र्थ, (वि०) धनहीन । ग़रीब । 
निर्धन । २ अर्थरहित । ३ वाहियात । ४ व्यर्थ । 
निष्प्रयाजन । जिसका कोई कास का मतलब न 
निकले ।--अर्थक, ( वि० ) $ व्यर्थ । हानिकर । 
२ विना अर्थ का । बाहियात ।--र्थकम, 
(न०) पादपुरक | पूरा करने चाला। -- अब- 
काश, ( वि० ) १ विना स्वतंत्र स्थान का। २ 
जिसके फुर्सत न हो ।+-अवग्नह, (वि० ) १ 


निर 
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धेराफटोफ | वेझावू | रस्वसंद्र । रुदसुखत्यार | ३ 
मनसात्री । ज़िद्दी ।#अवयय, ( सति ) कलझू 
रहित । दोपरहित । जो ध्यपक्षिज्नझ न हो ।-- 
अयधि, ( वि० ) शसीस । सीसारह्िति ।-- 
छावयय ( वि० ) जिसमें हिस्से न हि । घादसय । 
३ लिसमें प्रवाशव ( अंग-ठपात ) न ही झाय- 


) छसमथित । दिना सहारे का | 
सदारा न दे |अवणप, ( वि०) समूच्ग । 
पृष्ठ |-अयणेपरण ( ध्यय्यया ८ ) सरगग तगा । 
।+अशन, ( थि० ) भोजन से परहेज 
साला अणने, ( न० 9 कपाशा । 

लेबन । फाक्ा +-अस्य, ( बि० 


कपि्म्स 


ख्स्स्ने 
अर । 


हथियारशून्य । 
खाली गब । -पझ्यद्िय, ( वि० ) जिसके हट्टी न 
हों ।+-अहद्वार,>अहंझृति, (वि० ) श्रभिमान 
रहित । गर्वशन्य ।--प्ाकाँक्ष, ( वि० ) जिसे 
ग्राफोंदा न हों । फामनाशून्य | इच्दारद्िित । -- 
सख्राकार, (व्रि०) + जिसका काई शाफार या शझ 
खरत न हा । जिसके श्राकार की भावना न हो । ३ 
२ बद॒णक्ल | बदखूरत । कुरूप। भद्दा। ३ कपट 
देशी । ४ घिनम्न | लज्ञालु |--शआाकारः, (पु०) 
सर्पच्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा । २विष्णु | ३ 
शव ।+-आक्वति, ( वि० ) $ श्राकार रहित । 
जिसकी केाई शझ्त न हो । २ बदशऊझ । बदसूरत । 
आहइतिः, ( वि० स्वाध्याय रदित विद्यार्थी । 
बेदपाद रणशित मह्मचारी । २ वेदिक कर्मानुप्टान पतन् 
गसशायशादि कर्म से रहित ।--अ्राकुल, ( वि० ) 
१जो हो । अनुद्धिम | रशान्त । ३ 
स्पष्ट । साफ ।-आह्योण, ( वि० ) जो दापी न 
ब्दराया गया हो ।--झआगस, ( वि० ) दोष 
रहित । पापशूल्य |--आचार, ( वि० ) आचार 
रहित ।-प्ाडम्बर, ( वि० )$ बिना ठोल का। 
ढोलें से रहित । - आतऊ़ू, ( वि० ) १ निर्भय । 
निठर । २ बिना किसी पीड़ा के । स्वस्थ्य । तंदु- 
रुस्त ।--आातप, (वि० ) गर्मी से रक्षित। 
छायादार। जहाँ सूर्य की रश्सियाँ प्रवेश न कर 
सकें ।--झातपा, ( स्री० ) रजनी । रात ॥-- 
झादुर, ( वि० ) अपमान । बेहज्ज़ती |-- 
आधार, ( वि० ) अवलग्व या आश्रय रहित। 


यु ] 


| 


| १ 
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+झध्राश्चि, ( थि० ) सुरक्षित । चिन्ताशूल्य ।-- 
आपदू, ( वि० ) जिसे केई आपदा न हो ।-- 
धावात (थि० ) १ उपद्रयों से रहित] २ 
विना बाधा का । ३ जे उपद्रव न करे |--पश्रामय, 
$ रोगरहित । स्वस्थ्य | २ निष्कलइः। शुद्ध ।२ 
दोषशूल्य । ३ कटाक्ष या ऐवों से रहित । ४ पूर्ण । 
सग्पर्ण । & प्रचुक। अश्रान्त ।-प्मामयं,-- 
( न० )--झ्रामयः, .( पु० ) रोग से रहित । 
भला । चंगा ।--झामयः, ( छु० ) $ जंगली 
घफरा २ शूकर ।- श्मामिप, ( थि० ) $ जिसमें 
न हो | मॉस रहित । २ जिसमें मैथुन करने 

यी हन्द्ठा न हा । जे लालची न हा। ३ जिसे 
पारिश्रमिक या मज़दूरी न मिले ।--आय, (बि०) 
जिससे कुछ भी लाभ न हा । जिससे कुद भी 
आप या झामदनी न हा ।आयास, ( वि० ) 
सरत | सहज ।--झ्ायुघ्च, (वि०) बिना हथियार 
के । खाली हाथ +प्यालम्ब, ( वि० ) बिना 
सहारे का । निराधार निराश्रय । स्वावलम्वी । 
२. मिन्नशन्य । पकाकी ।-श्रालोक, 
(वि०) जे। देख न सके । दश्टिहीन | प्रकाशशून्य । 
अन्धकार ।--प्राण, ( बि० ) थ्राशारद्दित |-- 
शक, ( वि० ) निडर । निर्भेय ।--शाशिस, 

( घि० ) प्राशीर्याद या चर रहित | विना किसी 
इच्छा का | तदस्प +--अआश्रय, ( थि० ) निराव- 
लग्य | निराधार । साहाय्यशून्य । एुकाफी ।--- 
घ्रास्थाद, ( वि० ) जिसमें कुछ भी स्वाद या 
ज्ायका नहा । सीझ ।-श्याहार, ( वि० ) 
भोजन, ( बि० ) बिना सेजन का ।--झआहरः, 
पु० ) कद़ाका । लंघन ।+-हचछ, ( वि० ) 
विना इच्छा का। जिसका किसी में पश्रनुराग न 
हे! ।--इन्द्रिय, ( थि०) $ जिसके शरीर का केाई 
श्रग रहा न हा या वेकास दो गया द्वोा। २ पद्ञ- 
हीन । ३ निर्बल (+इन्धन, ( न० ) इंधन का 
अभाव |--इति, ( वि० ) शप्तु के कष्टों से मुत्तः । 
--ईएवर, ( वि० ) नास्तिक |--ईपं, ( न० ) 
हल ।--ईट, (_ वि० ) १ कामनारहित । इच्दा- 
शून्य । २ भ्रक्रियशील ।--उच्छास, ( वि० ) 
स्वास रहित [-उत्तर, ( वि० ) १लाजवाब | २ 


हर 
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अपने से श्रेष्ठतर व्यक्ति से रहित 
(वि० ) विना उत्सवों का ।--उत्साह, ( वि० ) 
काहिल । सुस्त +--उत्छुक, ( वि० ) $ उत्सुकता- 
हीन । २ शान्त ।--उद्‌क, (वि० ) जलरहित । 
ऊःडथम, -उद्योग, ( वि० ) जिसके पास काई 
उद्यम न हे। | बेकाम । वेकार |--उद्धेग, ( वि० ) 
उद्देय से रहिस निश्चित ।--उपक्रम्त, ( वि० ) 
उपक्रमरहित । आरम्भ शून्य ।-- उपद्रव, 
( वि० ) १ आफ़त विपत्ति से रहित | भाग्यवान्‌ । 
प्रारव्घी । २ शान्तिप्रिय । सुरक्तित ।--डपाधि, 
( वि० ) ईमानदार ।--डपपत्ति, ( वि० ) 
अयेग्य । अनुपयुक्त ।--उपपद्‌, ( वि० ) विना- 
किसी उपाधि या खिताब का ।--उपप्लव, (वि०) 
उपद्रव से रहित ।--डपम्र, ( वि० ) जिसकी 
उपमा न हो । उपसा रहित । बेजोड ।--उपएसगं, 
अपशकुनों से रहित ;--उपाख्य, ( वि० ) $ जो 
असली न हो। बनावटी । जिसका भ्रस्तित्व ही न हो 
(जैसे वन्ध्यापुत्र ) २ तुच्छ । ३ अदश्य ।--उपाय, 
( वि० ) उपायरहित । --उपेत्त, (बि० ) धोखा 
या छल से रहित । जो असावधान न हो [-- 
उपष्मन्‌, (वि० ) गर्मा रहिस। ठंडा ।-गन्ध, 
( वि० ) जिसमें व्‌ न हो ।--गवे, (वि० ) अहः 
छर शूल्य ।--गवाक्त, ( वि० ) जिसमें खिड़की 
या भरोखा न हो ।-ग्रुण, ( वि० ) $ जिसमें 
डोरी न हो । २ बुरा। खराब । निकम्मा । ३ 
गुणशूल्य । निरुपाधि । ४ बिना नाम का |-- 
गुणः, ( पु० ) परमात्मा ।>शृह, ( वि० ) 
जिसके घर द्वार न हो ।--गोरव, ( वि० ) जिस 
का गौरव न हो ।--अ्रस्थः, ( वि० ) ३ समस्त 
बँधनों और बाधाओं से रहित । २ गरीब । अकि- 
झन । भिकछुक । ३ एकाकी । असहाय ।--पअ्रन्थिः, 
(पु०) १ मूर्ख | मृढ़ । २ ज्वारी । २ संसारत्यागी 
साधु जिसने संखार का मोह त्याग दिया हे! और 
जो भगवान में अज्लुरागवान हे । परमहंस । -- 
अन्थिक, ( वि० ) $ चतुर | चालाक। २ जिसके 
साथ कोई न हो | एकाकी | ३ त्यक्त । त्यागा 
हुआ । ४ फलरहित (--अन्थिकः, ( घु० ) $ 
नाग | दिगस्वरी जैन साधु |--घट्मू, ( च० ) 


वाज़ार जहाँ बड़ी भीड़ लगी द्वे । सब के लिये 
खुला हुआ वाजार ।--घृण, ( वि० ) $ निष्ठुर । 
संगदिल | बेरहम । २ निल॑ज्ज | बेहया |--जञ्ञन, 
( वि० ) जो आवाद न हो । सुनसान ।--ज्ञनम, 
(न०) एकान्त स्थान । वियावान्‌ ।--जर, (वि०) 
३ जवान । ताज़ा । २ अविनश्वर । जो नप्ट न 
हो ।-जरं, ( न० ) अमृत ।--जरः, (० ) 
देवता ।-जल, (वि० ) जलरहित । रेगस्तान | 
२ जिसमें पानी न मिलता हो ।--जल:, ( घु० ) 
उजाड़ । रेगस्तान ।--जिह्व, ( पु० ) मेंढ़क । 
मेघा ।--ज्ीव, (वि०) मरा हुआ । रत । सुर्दा। _ 
--ज्वर, ( वि० ) जिसके ज्वर न हो |--दण्ड, 
( वि० ) शूद्र।-दय, (बि० ) $ निष्ठुर । 
संगदिल । २ क्रोधी | २ अत्यन्तरढ़ | घनिष्ठ । 
अत्यधिक । द्‌य॑, (अव्यया० ) निष्ठुरता से । 
बेरहमी से |--दश, ( वि० ) दस दिन से 
अधिक का ।--दशन, ( वि० ) जिसके दाँत न 
हों । एपला ।-दुःख, (वि० ) पीड़ा रहित। 
जिससे पीड़ा न हो ।--दोष, (वि०) निरपराधी । 
न्रुटि रहित ।--द्वव्य, ( वि० ) ग़रीब । निर्धन । 
--द्वोह, ( वि० ) द्रोह या विद्ेप रहित । 

दन्द्द, ( वि० ) $ जिसका कोई दन्द्दी न हा । जो 
राग, द्वेप, मान, अपमान आदि इन्द्रों से (जुद्धों से) 
परे या रहित हो । २ स्वच्छुन्द | विना वाधा का। 
“धन, ( वि० ) सम्पत्तिहीन । निर्धन | ग़रीब । 
“-धनः, (9७०) बूढा बैल ।--धर्म ( वि० ) 
बेईमान । अष्ट ।--छ्ूम, ( वि० ) धूमरहित । 
--नर, ( वि०) $ जिसके मनुष्यों ने त्याग दिया 
हो ।--नाथ, (वि० ) अनाथ | असहाय । जिसका 
कोई नाथ न हो |--निद्र, ( वि० ) ज्ञागता 
हुआ | जो सेता न हो ।--निमित्त, ( घु० ) 
कारण रहित ।--निरमेष, ( वि० ) जो ऋपके 
नहीं ।--बन्धु, ( वि०) जिसका जाति बिरादरी 
वाला न हो। मित्रवजित ।--बल, ( वि० ) 
अशक्त । बलरहित | कमजोर ।--बाधघ, (वि० ) 
बेरोकटोक । एकाकी ।“-बुद्ि, ( वि० ) सूर्ख। 
वेवकूफ ।--बुष,--बुसू, ( वि० ) जिसकी भूसी 
न निकाली गयी हो !--सय, (वि० ) निडर । 
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भयरहित । सुरक्षित ।--भर, (वि०) $ श्रत्यधिक 
उम्र | प्रचणट | २ उत्सुक | घनिष्ठ । ३ 
गस्भीर | ४ परिएर्ण |--भाग्य (वि०) अभागा । 
बदक्स्मत |--भुति, ( थ्ि०) जिसके। रोजनदारी 
यानी मसजूदूरी न मिली हो ।--मज्निक, ( वि० ) 
मक्तियों से रहित । एकाकी | एफान्त |--मस्सर, 
( वि० ) ईरपप्यारहित ।--मत्स्य, ( वि० ) मद- 
त्ियों से शल्य |--मद्‌. ( बि० 
हो | जी शमिमानी न हे ।>-मनुज,-मनु॒प्य, 
( थि० ) रोस्घायाद | जहां कोई मनुप्य न रहता 
है। ।-मन्यु, ( वि० ) सोॉसारिक सम्बन्धों से 
सुक्त। निस्स्वार्यी । निरपेण ।--मर्याद, ( थि० ) 
असीम (मल, (वि० ) $ जिसमें मेकज्ञ न 
ट्ा । साफ । स्वच्छ । २ चमकीला । ३ पापरह्ित | 
मल, ( न० ) $ अ्रश्नक | २ निर्मली । देवता 
के समर्पित पद का श्रवशेप |--मशक, (वि०) 

दर द्व्त्ि ॥-- मास 
रहित ।--माझुप, ( वि०) गेरशआवाद | उजाद़। 
“मार्ग, ( वि० ) पथश्वन्य |--म्ुुठम ( छु० ) 
$ सूर्य । २ बदमाश |) गुंढा ।--झुटठे, (न०) बढ़ा 
बाजार या बदी पंठ ।--सूल, ( बि० ) जद॒द्दीन। 
2 आधारददीन | ३ मिठाया हुआ ।-मेघ्र, (वि०) 
बिना बादलों का ।--मोह, (वि०) मूर्ख । सू़ । 
“माह, (वि०) निर्ञ्नान्त | श्रश्नान्त +-यत्ा, (वि०) 
अधियाशील | सुस्त | -यंत्रण ( वि० ) जिसकी 
कोई राकटोफ़ न हो। जो वश में न रह सके | 
हढी । जिद्दी ।--यंत्रणम्‌, ( न० ) स्वाधीनता । 
मनमभाझीपन |--यशरुक, (वि०) अ्रकीतिकर ।-- 
यूथ, (वि०) रुंठ से छूटा हुआ।--रक्त (-नीरक्त, 
वे रंग का। फ़रीका ।-- रज्ञ,--रज़स्क, ( वि० ) 
( >नीरज्, नीरजस्क, ) $ जिसमें ग्द गुवार न 
हो। ( ञ्लरी० ) स्री जो रजस्वला न हो |-रन्प्र, 
( न्‍्तीरन्थ, ) ( वि०) १ बिना छेदों या सूराखों 
का । २ सघन । घना। ३ मैटा | जाद़ा ।--रव, 
(सनी रव) (वि०) जो शोर न करे। जो केलाहल न 
करे ।--रस, ( “नीरस. ) (वि०) $ जिसमें रस 
न दा । रसहीन । सूखा। शुप्क । २ फीका । 
जिसमें कोई स्वाद न हा। । ३ जिसमें कोई आनन्द 


)जानशे मे न | 


। 


( वि० ) मोस से ' 
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न मिले | जिससे मनोरंजन न हो । जैसे नीरस 
काव्य । ४ अ्श्नरिय । & निप्ठुर । वेरहस ।--रखः. 
( “नी रसः, ) ( पु०) अनार ।--रसन (वि० ) 
( न्‍तीरसन ) बिना कमरबंद का ।>रुच, 
( वि० ) ( जमीरुच ) मंद । धंधला जिसमें 
घमक न हा। +>-रज,-+रुज, ( सनीरुज, ) 
( वि० ) नीरोग । जो रोगी न हो |--रुप, (८ 
नीरूप, ) ( वि० ) भ्राकारशून्य । जिसकी केाई 
शझ न ऐो ।--रोग, (नीरोग,) (वि०) स्वस्थ । 
चंगा । तंदुरुस्त ।--लक्तण, ( वि०) १ जिसके 
शरीर में कोई शुभ चिन्ह न ऐे । २ जिसका कोई 
पहचान न पावे । ३ तुच्छु । ४ जिसमें कोई धब्चा 
न ऐ ।--लज्ज़, ( वि० ) बेहया | बेशर्म |-- 
लिड्ज, ( छ० ) जिसकी पहचान के लिये कोई 
चिन्द न हे ।--ल्लेप, (वि०) $ विपयों से श्रलग 
राने वाला । निलिप्त १ जो लीपा पोता न गया 
हो। ३ पापरद्धित । कलक्नशूल्य ।-ल्ाभ, 
( वि० ) जो लेभो न हो । जो लालची न ऐ । 
इच्छा रहित ।--लोमन्‌, ( वि० ) जिसके बाल 
न ऐं ।--घंश, ( वि० ) सन्तानहीन ।--चण, 
+घन, ( वि० ) जंगल के वाहिर । जहाँ जंगल 
न हा | खुला हुआ . ऊसर |-घझसतु. ( वि० ) 
निर्धन | गूरीय ।-घात, ( वि० ) जहाँ पवन न 
हे शान्त ।--वात:, (पु०) ऐसा स्थान जो पवन 
के उपग्यों से रक्षित है ।--वानरा, ( वि० ) 
जहाँ बंदर न हीं ।--वायस, ( वि० ) जहाँ 
कौए न हों । --विकल्प, --विकट्पक, 
( वि० ) $ जो विकल्‍प, परिवर्तन या शमेदों से 
रहित हा । २जो दृद विचार वाला न हा । 
३ जो पारस्परिक सम्बन्ध न रख सके। 
--विकार, ( थि० ) $ श्रपरिवर्तित | जो बदले 
नहीं । २ जिसका कोई स्वार्थ न हो --विकास, 
( वि० ) श्रनखिला हुआ ।+-तचििप्न, ( वि० ) 

विना विप्त वाधा के | विध्न बाधाओं से मुक्त 
+विघप्नम, ( न० ) विप्तों का श्रभाव ।-- 
विचार, ( वि० ) अ्रविचारी । जो किसी बात 'पर 
विचार न करे । शअ्रविवेकी ।--विचिकित्स, 
(वि० ) वह जो सन्देह या शझ्ला न करे । 
सं० श० फो०--५४ 
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--विचेछ, (वि० ) गतिहिन। संक्षाहीन ।--- 
विचोद्‌, ( वि० ) आमोद प्रमोद से रहित ।-- 
विन्ध्या, ( वि० ) विन्ध्याचल से निकलने वाली 
एक नदी का नाम ।--विमर्श, (वि० ) विचार 
हीन | अविवेकी | -विवर, (वि० ) $+ जिसमें 
कोई रन्प्र या छित्र न हो । २ जिसमें अन्तर न हो। 
घनिष्ठ ।-- विवाद, ( वि० ) मतसेद का अभाव | 
३ सर्वसम्मत ।--विवेक, ( वि० ) सूर्ख। जिसमें 
अच्छाई बुराई का विचार करने की शक्ति न हो । 
वि ग्ुु, ( वि० ) निडर । निर्भधय ।--विशेष, 
( वि० ) वह जो किसी में भेदभाव न करे ॥-- 
विशेषः, (ए०) परवह्म । परमात्मा ।--विशेषण, 
( वि० ) विना उपाधियों के ।--विंप. (वि० ) 
विपहीन । जिसमें ज़हर न हो ।--विपय, ( वि०) 
१ घर से निकाला हुआ । २ जिसके कास करने 
के लिये कोई भी स्थान न हो । ३ जिसको विपय 
(सत्री मैथुनादि ) वासना न हो |-विपाण, 
( वि० ) जिसके सींग न हो ।--विहार, ( वि० ) 
जिसके लिये आनन्द का अभाव हो ।--वीज,-- 
बीज, ( वि० ) $ वीजरहित । २ नपुंसक | ३ 
कारणरहित ।--वोर, ( वि० ) ३ वीरहीन | २ 
भीरुतवा से ।--वीरा, (वि० ) वह स्त्री जिसका 
पति और लड़केवाले मर चुक्रे हों ।- वीय, 
(वि० ) शक्तिहीन । निर्बल । अमालुपिक । 
नपुंसक ।-दतुक्त, ( वि० ) इक्टों से रहित |-- 
चुप, ( वि० ) वैल रहित ।++-वेग, (वि० ) 
स्थिर | जिसमें वेग या गति न हो ।--बेतन, 
( वि० ) अवैतनिक ।--वेशनस्‌, ( न० ) जुलाहे 
की ढरकी ।--बैर, (वि० ) शान्तिप्रिय। जिसका 
काई शत्रु न हे । -चैरं, ( न० ) शत्रुता का 
अभाव ।+वयक्षन, ( वि० ) $ सरल । साफ | 
निष्कफपट। २ विना भखसालों का व्यञ्जने, 
(अव्यया०) साफ तार से । सरलता से +-व्यथ, 
(वि० ) ५ पोड़ारहित । २ शान्त ।--व्यपेक्त, 
( वि० ) तटस्थ । उदासीन ।व्यलीक, 
( वि० )१ जे। किसी के कष्ट न दे । २ पीड़ा- 
रहित । ३ काई भी कार्य हो सन लगा कर या 
रज़ामंदी से करने वाला । ४ सच्चा। निष्कपट |-- 
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व्याप्र, ( वि० ) वह स्थान जहाँ चीतों का उत्पात 
न है। ।-व्याज, ( वि० ) $ ईमानदार । सच्चा। 
साफ भन का | २ निष्कपट । छुलशून्य |- 
व्यापार, ( वि० ) जे कहीं नौकर न हेा।। जिसके 
पास काई काम धंधा न हे। |--घण; (वि० ) 
जिसके काई घाव न हा । चीरफाड़ रहित !--प्नत, 
( वि० ) जे चत न रखता है |--हिम; ( न० ) 
जाड़े का अवसान । हेमन्त ऋतु की समाप्ति | - 
हंति, ( वि० ) हथियार रहित ।--हेतु, ( वि० ) 
कारण रहित । -छीक, (वि० ) $ निलज्ज | - 
वेहया वेशम | २ साहसी । 

निरत ( वि० ) $ किसी कार्य में लगा हुआ ! तत्पर । 
लीन । मशगूल । २ प्रसन्न | आनन्दिव । ४ बंद । 

निरतिः ( ख्री० ) १ अत्यन्त रति । अत्यधिक प्रीति । 
२ लिप्त या लीन द्वोने का भाव | 

निरयः (सत्री०) नरक । दोज़ख़ । 

निरचहानिका ( ख्री० ) ) घेरा । वाड़ा । घेरे की 

निरवहालिका ( सत्री० ) | दीवाल | 

निरस ( वि० ) स्वादहीन । फीका | शुष्क । 

निरसः ( पु० ) १ स्वादहीनता | २ फीकापन । हे 
जिसमें रस न हा । श॒ुप्कता | ४ विरक्ति । 

निरसन ( वि० ) [ ख्ी०--निरसनो ] $ निराकरण । 
परिहार । २ फैकना । दूर करना । हटाना । 
३ वसन करना | के करना | थरूकना | 

निरस्त ( व० कृु० ) $ फेंका हुआ । छोड़ा हुआ। 
भगाया हुआ । देश हिकाला हुआ | २ नष्ट 
किया हुआ । ३ त्याग हुआ। अलग किया हुआ। 
४ हृद्या हुआ । रहित क्रिया हुआ। & छोड़ा 
हुआ | ( जैसे तीर ) ६ खस्डन क्रिया हुआ। 
७ उनला छुआ । थूक्रा हुआ | ८ अस्पष्ट रुप से 
जरद। जर्दी बेला हुआ | #फाड़ा या चीरा हुआ। 
१० दबाया हुआ । रोका हुआ । ११ तोड़ा 
हुआ । ( जैसे केई प्रतिक्ष ) ।-भेद, ( वि० ) 
समस्त भेगयं के दूर किये हुए | ससान। एक 
सा ।- राग, ( विं० ) संसारत्यागी । सांसारिक 
समस्त वासनाओं के स्थागे हुए । 

निराकः ( एु० ) $ पंचम क्रिया । २ पसीना । ३ 
पाप का परिणाम । 


निराकरणम्‌ ( 


निराकरणास्‌ ( न० ) $ छाप्ता । प्लग करना। 
२ हृद्यता । दूर करता | हे मिद्रता । रद कम्का । 
४ शमन । कमितारण | छा ह। £ संगठन । 
६ देश निवासन | ७ निररदार । झुल्प चजीय 
कहीं की ऋवद लता | विश्टति । 

निरामरिप्णु ( वि ) १ हशममा । इद करना । 
निछाज्ञ देना | २ साधक | रुझ थक परत बाला ! 
३ फ्रिसी का दिसी बस्ठु से चविन ऋरने चग्ता । 

निशाझुल (वि० ) १ परिदर्ण । भरा एुशा। ठका 
हुआ । २ पीदित । 

निराझति:) (हजी०) $ निराकरण | प॒च्चिर । 2 

निराकिया | हस्तोहुधि | इंकार | रोक देझ । बाचा । 
४ बिरोध। 

निराग ( शि० ) राग रहित । अनुराग छझूल्य । 

निरादिए ( वि० ) करन चुकाया हुआ्ा । 

निरामाछुः ( छु० ) कैया । 

निरास्सः ( प० ) + निकास । निराधरण। स्थासान्दर- 
करण । २ उगलना । ६ खण्डन | ४ अतियवाद 
विरोध । 

निदिगिनों, निररिट्धिनी े 

निरीत्तगाम्‌ ( न० ) ) ६ छितवन । २ 

निर्यज्ञा.. स्त्री०) | खोज । तलाश ' ४ 

विचार | सान मर्यादा । ६ शराशा । उरमेद्र | 

अहों का योग या स्थिति । जन्म काल में । 


ढ् 


द्धाए | 


72 ॥ हे । | इल का फाल । 

निरुक्त ( वि० ) १ प्रकट किया हुआ । कहा हुआ | 
समझाया हुआ | ज्याख्या किय्रा हुआ । दे उच्च- 
स्वर से । स्पष्ट । 

मिरुक्त ( न० ) ५ च्याख्या | च्युत्पत्ति। २ वेद के छः 
अंगों में से एक, जिसमें श्रप्रछलित शब्दों फी 
इ्राख्या की गयी है । ३ एक गसिद्ध ध्शव्या का 
नाम, जो यारुक द्वारा निबण्दु ०८ की गयी है । 

निरूत्तिः (स्प्री० ) १ निरुक्त की सीतिं से निर्वचचत । 
किसी पद या वाक्य की ऐसी ज्ययस्या जिसमें 

३० रु 

च्युत्पत्ति आदि अच्छी तरह समझायी गयी हो। 
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२ एक काक््यालफ्ञर जिसमें श्र्थ ते मनमाना 
किया जाय, विन्‍तु ऐे। सयुक्तिक | 

निरूसु ८ ( बि० ) १ अ्रव्यन्त उत्सुक | २ उदासीन । 
तब्रथ । 

निरद ( बण० झू० ) $ सोका टठाका हुआ । वाघा दिया 
हुया । कायू में लाया हुआ । बश में किया हुथ्ा । 
झुडा हुआ । बंचा हुआ । २ क्ेद किया हुआ -- 
कंग्ठ, ( बि० ) दस घुटा हुआ। - शुद्ः, (वि०) 
मलानसन्प्य । 

निखाड़ ( थि० ) १ प्रसिछ । दिख्यात | प्रचलित | 
२ प्रस्याहित ।-लक्तणा, (म्त्री०) लक्षण 
विशेष जिसमें भूढीत श्र्थ रूढ़ हा गया है। पर्थात्‌ 
दह शर्थ क्रेक्ल प्रसक् या प्रयोजनवश ही ग्रहण 
न किय्रा गया है| । 

निरूरः ( छु० ) ज्यापकता | 

निरूदिः (खो० ) $ ख्याति । प्रसिद्धि । कीर्ति । 
२ ऐलमेल । परिचय | ३ बढ़ीफरण | विश्वास 
जनक । प्रामाग्यिक । 

निरूपणं (न० )) १ शाकार | शवलत | सूरत | 

निरूपणा (रुत्री०) |; २ दृष्टि। चितवन ।३ तलाश | 
खेज | ४ अनुसन्धान । निश्चय । € परिभाषा। 

निरूषिन ( घ० कृ० ) १ देखा हुआ। पता लगाया 
हुआ | चिन्हित । २ नियुक्त क्रिया हुआ। चुना 
छुआ। पसंद किया हुआ । ३ तौला हुआ | विचारा 
हुआ । 9 खोजा हुआ | दर्यापुत्त किग्रा हुआ । 
निशचस किया हुझा । 

निरूहः ( पु० ) $ बरिदि क्रिय्रा । २ तर्क । चिबाद। 
३ निश्चय । खेश्म | ७ वाय्य जिसमें कुछ छूट 
नदेे। पूर्ण वाक्य | 

निर््नमतिः ( खी० ) $ नाश | विनाश | २ विपत्ति। 
३ शाप | श्रकासा । ४ नैकस केण की स्वामिनी । 
& खत्यु । 

निरोश (न०)) $ रुकावट । बंधन । २ घेरा। 

निरोधः ( पघ० ) । घेर लेना | ३े संयम । रोक। 
दवाना | ४ बाधा । विरोध। * चोटिल करना। 
सज़ा देना | ६ नाश | विनाश । ७ अरुचि | नाप- 
संदगी | ८ हताश। आशा का टहूटना । 





निर्गः 


निर्गः ( पु० ) देश । प्रात । स्थान । 

निर्म धन॑ 

मिगनन्‍्धनम्‌ 

निर्मम: पु० ) १ फौरन रवानगी | तुरन्त गसन । 
२ प्रस्थान | श्रदश्य हेनना। हे द्वार। मिकलने 
का सार्ग। 

निर्गममनस्‌ ( न० ) निकलने की क्रिया। निकास । 

निगृढः (० ) इच्त का काटर । 


निश्रे र 
अं | (० ) हत्या । वध । 


निम्नेन्धनम 

निर्धेठ;, मिघंशट;। (पु० )) ५ शब्दों और उनके 

निर्धट, नि्धंरव्म ( न० ) । अर्थों की तालिका। 
२ विपयसूची | 

निर्ध पेणम्‌ ( न० ) रगढ़ । 

निर्घातः ( पु० ) ९ नाश । २ वबण्डर । आँधी का 
सझोका । आधी । तूफान । ३ हवा की सनसनाहठ । 
४ भूचाल | & वन्नपात । बिजली की कड़क । 

निर्धातनम्‌ ( न० ) ज़वरदुस्ती बाहिर करना । वाहिर 
निकाल लाना। 


निर्घेषः ( घु० ) $ शब्द | आवाज़ । २ बड़े जोरों का 
कोलाहल । 


तिलक कल ) पूर्णतया विजय । पूरी जीत । 
निम्रेरं (न० ) ] 4 सेता । चश्मा । सरना | जल- 
निर्सरः (घु० )  प्रषात | पहाढ़ी नाला। (पु०) 


१ चेकर जलाने वाला। २ सूर्य का एक घोड़ा । 
३ हाथी । 


निर्रेरिन, ( पु० ) पर्व । पहाड़ । 

नि्रेरिंणी ) ( सत्री० ) नदी । पर्वत से निकला हुआ 

निस्फेंरी पानी का झरना । 

निर्णयः ( पघु० ) फैसला ।-प्राय), ( छ० ) दण्ड 
विधान | डिग्री । तजबीज । 

निर्णायक ( वि० ) निर्णय फरने चाला। तै करने 
वाला । फैसला देने चाला। 

निर्णायनम्‌ ( न० ) $ निश्चय करना | २ हाथी के 
कान का बाहिरी भाग विशेष । 

निर्णिक्त ( च० कृ० ) घुला हुआ | साफ किया हुआ | 
स्वच्छु किया हुआ । 


ै ( न० ) बंध । हत्या । 


( ४३६ » 


निर्धारित 
निर्शिक्तिः ( खी० ) १ घुलाई | सफाई । स्वच्छुता । 


२ प्रायश्चित्त | 

निर्णकः ( छु० ) १ घुलाई । सफाई । २ स्नान | 
सार्जन । ३ प्रायश्चित्त | 

निर्णेजकः ( ० ) घेवी । 

निर्णजनप्र्‌ ( न० ) १ सार्जन। २ प्रायश्चित ( किसी 
पाप का ) 

निर्णोद्‌ः ( छु० ) स्थानान्तर करण । देश निकाला | 

निर्देट 8 )$ निष्ठर। नृशंस । २ दूसरों के 

निदृंड / दोपों पर प्रसन्न होने चाला। ३ डाही। 
इैप्यालु | ४७ बदज़वान । गाली गलौज करने 
वाला | & च्यूर्थ । अनावश्यक | ६ उग्म | प्रचण्ढ 
७ उन्मत्त । नशे में चूर । 

पर ) ( छु० ) सुफ़ा । गहर । 

निर्देलनम ( न० ) भग्नकरण । नष्टकरण । 

निर्दृहनम्‌ ( न० ) भस्मकरण । जलाना । दे 

निर्दात्‌ (घ० ) १ बेकाम के घास फूस के खोदने 
चाला। २ दानी । ६३ किसान । पका अनाज 
काटने वाला । 

निर्दारित (वि० ) १ फटा हुआ । चीरफाडद किया 
हुआ । २ खुला हुआ | फाड़ कर खोला हुआ । 

निर्दिग्ध (च० कृ० ) $ लेप किया हुआ। ( तेल ) 
लगाया हुआ । २ खूब खिलाया पिलाया हुआ। 
मोटा ताज्ञा 

निद्ए ( च० कृ० ) १ जिसका निर्देश हो चुका हो। 
बतलाया या नियत किया हुआ । २ आज्ञप्त। 
आज्ञा दिया हुआ। ३ वरणित ।४ तलाश यथा 
दर्याक्त किया हुआ | निश्चित किया हुआ। & 
प्रकट किया हुआ । 

निर्देश ( पु० ) $ बतलाना। २ आदेश | ३ उपदेश । 
४ कथन | प्रकदन । & उल्लेख । जिक्र । ६ 
सामीप्य । नैकठ्य । पास | 

निर्धाः (४3० ) १५ निश्चय । निर्णय । २ कितनी 

निर्धारणम्‌ ( न० ) ॒ ही वस्तुओं में से एक के अल- 
गाना या बतलाना । ३ निश्चय । निर्णय। 

निर्धारित ( च० कृ० ) निश्चित किया हुआ ) जिसका 
निर्धारण हे। चुका हो | ठहराया हुआ । 





नि्धृत 


( ४३७ ) 


निर्लु चनम्‌ , निल॑ खनम्‌ 


निर्धृत (व० कृ०) $ हिलाया हुआ | हटाया हुआ | २ | निर्मितिः ( स्री० ) उत्पत्ति। पैदावचार। बनावट | 


त्यागा हुआ । अस्वीकृत । ३ बच्चित किया हुआ | 
४ बचाया हुआ | * खणडन किया हुआ । ६ नष्ट 
किया हुआ । 

निर्वेत (ब० कृ० ) $ धोया हुआ। २ चसकाया 
हुआ । चिकनाया हुआ । 


निर्बेंध कम 
धः ) ( छु० ) $ ज़िद्द | छठ । २ फही साँग। 
निर्वेन्धः | श्रावश्यकता । ३ दुराग्रह | 9 दोपारोपण | 


& मझंगढ़ा । विवाद । 

निर्वदईंण ( देखे निवहंण ) 

निर्मंट ( बि० ) दृढ़ | मज़बूत । सम््त | 

निर्भत्सनम्‌ ( न० ) ३१ धमकी। ठॉट ठपट | २ 

निर्मेत्सना ( सत्री० ) | कुबाच्य । गाली। कलझ्ल। 
बदनामी । ३ विद्वेप बुद्धि । द्रोहद भाव | ७ लाल 
रंग | लाख । 

निर्मेदः (प०) १ फट पढ़ना । विभक्त होना । ( बीच 
से ) घिरना ! २ चीरना। फाइना। ३ स्पष्ट 
कथन । ४ नदीगर्भ | & किसी बात का दृढ़ 
निश्चय । 


(५४०) 


१२गढ़ | भंथन । 


न लन्‍लिजन--क्‍०-_-_ +ववत-ततझ9++-- >-+- 


निम्मूथनं (न ) मथने की क्रिया। 
निर्मेथधः--निमन्थः ( घु० ) गड़वड़ करने की 
निर्मेधनमू--निर्मन्थनमु ( न० ) | क्रिया। २ आग 


प्रकद करने को या सथने को दो काप्ठों को आपस 
में रगदना । 


निर्मेध्य ३ (थि० ) १ गह्बद करने या मथने 
निमन्ध्य | का। २ रगड़ कर उत्पन्न करने का । 
निर्मेध्यम्‌ । ( म० ) शआराग पेंदा करने के लिये अरणी 


निर्मन्थ्यम्‌ | ( काठ की लकड़ियाँ ) 

निर्माएं ( न० ) १ नापने की क्रिया | २ नाप। 
पहुँच। विस्तार। ३ उत्पन्नकरण । बनाने फी 
क्रिया | गढ़ने या ढालने की क्रिया ! ४७ रूप्टि । 
& शक्ल | आकार | वबनावद । ६ इमारत । 

निर्माणा ( स्री० ) योग्यता | उपयुक्तता | सुघढ़ता | 

निर्माल्यम्‌ू (न० ) १ शुद्धता । ख्च्छुता। चेदाग़- 
पन | २ देवता के चढ़ायी हुईं वस्तु । देवापित 
वस्तु | ३ चढ़े हुए फूल | देवता पर से उतारे हुए 
फूल। कु्दलाये हुए फूल | ४ अवशेष । बचत । 


केाई भी कारीगरी फी वस्तु । 

निर्मुक्त (० कृू० ) $ छोड़ा हुआ। सुक्त किया 
हुआ | श्राज़ाद किया हुआ | २ सांसारिक मोह 
समता से छूठा हुआ । ३ थक किया हुथा । 

निमुक्तः ( घु० ) वह साँप जिसने हाल ही में केचुली 
त्यागी हो । [ नाश करना । 

निर्मेलनम्‌ ( न०)) जद़ से उखाड़ डालना । जढ़ से 

निम्दं ( व० कृ० ) धोया था पीछा हुआ । रगढ़ कर 
साफ किया हुआ । 

निर्मांकः ( पु० ) १ सुक्तकफरण । श्राज़ाद फर देने फी 
क्रिया | २ चमड़ा | चर्म । ख़ाल। कैचुली। 
फवच । ४ आकाश । & धायुमण्ठज्ञ । 

निर्मोत्तः ( छ० ) पूर्ण मेत्त जिसमें एक भी संस्कार 
न बच रहे । 

निर्मेच्रनम्‌ ( न० ) मुक्ति | सेक्ष । 

निर्यागम्‌ ( न० ) $ बाहर निकलना। २ यात्रा। 
रवानगी | प्रस्थान | ६ वह सद॒क जो किसी नगर 
के बाहर की श्रोर जाती हा। ४ श्रद्श्य ऐना। 
गायब दाना । € शरीर से श्रात्मा का निकलना । 
झत्यु । ६ मेाक्त | मुक्ति | परमानंद | ७ हाथी के 
ओंख का बाहिरी केोना। ८ पशुथों के पैरों में 
बॉघने की रस्सी । 

निर्यातनम्‌ ( न० ) बदला चुकाना। ( घरोहर का 
घनी को ) पुनः सौपना । २ ऋण चुकाना। ३ 
दान । भेंट । ४ प्रतीकार | बदला । चैरनिर्यातन | 
४ हत्या | चध । [ मौत । 

निर्यातिः ( खी० ) $ पहिर्गमन । प्रस्थान । २ रूख्यु | 

निर्यामः (ए०) मल्लाह। कर्णधार । नाव खेने वाला । 

निर्यासं (न० ) ) ५ घृक्चों का चिपचिपा रस। 

निर्यासः (० ) | गोद | राल | २ सार। काढ़ा | 
फ़ाथ । ३ कोई गाढ़ी तरल चस्तु | 

नियूंहः ( पु० ) $* कलस | छज्जा। गौख । २ मुकुद । 
कलगी । शिरोभूपण | ३ खुटी । ४ द्वार | फाटक | 
& रस । फाथ । 


निले चनम्‌ 


निलशनम | ( न० ) खींच कर उखाढ़ लेना । 


निलु ठनम्‌, निलृंशठदम्‌ 


 छंदद८प ) 


निवचने 





722, 

निलुणठनम्‌ | फाड़ । 

निर्लेखनम्‌ ( न० ) १ खरोचना । ( लिखे हुए को ) 
छीलना । २ खरोचने का औज्ञार | खरोचा । 

निःयंयनी ( ख्री० ) साँप की कैचुल । 

निरवंचचनम्‌ (न०) $ कथन | उच्चारण । २ कहनावत । 
कहावत | लेकेक्ति । ३ शब्द्साधन | ४ शवब्द- 
सूची । विषयसूची । 

निर्वष्णम्‌ ( न० ) १ भें करना | २ पिण्डदान । ३ 
पुरस्कारमदान । ४ दान। भेंट । 

निर्वेशनप्त्‌ ( न० ) $ देखना । २ सावधानी से 
देखना । 

निर्वतेक ( वि० ) [ स्री०--निर्वेर्तिका ] पूरा करते 
चाला । पूरा करने वाला । 

निर्व॑र्तनध्‌ ( न० ) १ कर्म को पूर्ण करने की क्रिया ) 


निवेहणम् ( न० ) $ समाप्ति | पूर्णता । २ अन्द को 
पहुँचाना यानी समाप्त या पूरा करना | ३ नाश | 
विनाश । 

निर्वागु ( व० कृ० ) $ फूँक कर बाहिर निकाला 
हुआ । ( दीपक ) बुकाया हुआ । २ खोया हुआ । 
अदृश्य हुआ | ३ मारा हुआ | झत । ४ जीवन से 
सुक्त । € डूबा हुआ । अस्त हुआ । ६ छुप किया 
छुआ । 

निर्वाणम्‌ ( न० ) $ घुकने की क्रिया । २ अन्तर्धान । 
अद्श्यता । ३ झत्यु ।४ मोक्ष । £ बौद्धों की 
मोक्ष का नाम निर्वाण भाप्ति है । 

निद्ेस (व० क्ृ०) पूरा किया हुआ । जो पूरा हो गया 
हो । जिसकी निष्पत्ति हो छुकी हो । 

निद्ततिः ( खो० ) निष्पत्ति । समाप्ति । 

नि्वेद्‌। ( पु० ) + वैराग्य । २ दुःख | खेद । ३ अलु- 
ताप । ४ अपमान । 

निरवेशः ( पु० ) $ लाभ । प्राप्ति । २ मज़दूरी » भाड़ा। 
नौकरी । ३ भोजन । उपभोग । उपयोग । ४ रकम 
की वापिसी | € प्रायश्चित ।६ विवाह | ७ 
मूर्च्चा । बेहोशी । 

निव्यंधनम्‌ ( न० ) १ बड़ा दर्द । २ तीच पीढ़ा से 

मुक्ति । ३ रनन्‍्ध् । छेद | सूराख । 


( न० ) १ लूट खसोट | २ चीर- | निव्युढ़् ( व० कृ० ) $ समाप्त किया हुआ। पूरा किया 


हुआ । २ बढ़ा हुआ । बृद्धि को आघधत | ३ पूर्ण- 
बया देखा हुआ । सत्यसिद्ध किया हुआ | सत्यता 
से अव्ततक पहुँचाया हुआ अर्थात्‌ समाप्त किया 
हुआ । ४ व्यक्त | छोड़ा हुआ । 

लिव्यूढि! ( औ० ) $ समास्ति। अन्त । २ चोटी । 
सर्वोच्च स्थल । 

निव्यूहः ( ए० )१ छोटा छुज्ञे । २ शिरखाण । 
कलगी । ३ द्वार । फ़ायक । ४ खूँटी। बेकट । & 
क्वाथ । काढ़ा । 

निहरणम्‌ (नत०) १ शव को जलाने के लिये ले जाना । 
२ शव को जलाने के लिये चिता पर रखना । ३ 
लेजाना | निकाल ल्वाना। खींच कर निकाल 
लेना । हटाना ) ४ जड़ से उखाड़ डालना । 

निर्हादः ( पु० ) सल्न । विद । 

निर्हारः ( पु० ) $ ( सीर के ) निकालने की क्रिया । 
३ मलमसूत्रादि का त्यागना | छोड़ना। ६ इच्छा- 
चुसार लगाना । ७ निज की सम्पत्ति या धन 
दौलत का सद्बय करना । 

निहारित्‌ ( वि० ) $ ( शव को जलाने के लिये ) 
ले जाने वाला । २ फेलाने चाला। प्रचार करने 
वाला । ३ सुगन्ध वस्तु । 

निछेति: ( खी० ) हटाना । रास्ता साफ़ करना। 

निहांदः ( छ० ) शब्द । 

निलयः ( घु० ) $ छिपमे का स्थान । जानवरों का 
विल्न या भीदा । चिड़ियाँ का घोंसला । २ आवस- 
स्थान । घर । सृह । 

निल्यनम्‌ ( च० ) ३ उतरना । किसी स्थान सें बस 
जाना । ९ आवासस्थान । घर । 


निलिपः ) ( घु० हे १ देवता । २ मरुतों का दल । 
मिलिस्पः | --निक्करी, ( खी० ) आकाशरगंगा । 


ल्लिस 
विलिपिका विलिस्थिका | गो 
निन्‍्दटीन ( व० कृ० ) १ पिघला हुआ। २ बंद या 
लपेद हुआ । छिपा हुआ | ३ घिरा हुआ। ४ 
लष्ट किया हुआ। नाश किया हुआ | £ बदला 
हुआ । 


| निवचले ( अच्य० ) ज्ञवानवंद करंना | न बोलना | 


निवपनम ( 


2३६ 


“हे 


) निद्ृत्त 





. मिवपनम्‌ ( न० ) १बसखेरता | डठेलना | ढालूवा । २ 

वोना। ३ पितरों के नास पर किसी वस्तु को देना । 

निवरा ( स्री० ) कारी कन्या | अवियाद्दधिता ख्री । 

निवर्तक ( वि० ) $ लौटने धाला | चायिस लाने 
वाला । २ बंद करने वाला | पकड़ने वाया । हे 
मिथ देने वाला | निकाल देने वाला | शदा देने 
वाला | ४ लोॉटा कर लाने वाला । 

निवर्तन (वि०) $लोटाने वाला | २ पीछे दाने चाला । 
बंद करने वाला । 

निवर्तनम्‌ ( न० ) १ वापिसी । २ बंदी । ३ बिरक्ति । 
४ झकर्मण्यता । &€ ला कर पीछे देने की या लोदाने 
की क्रिया । ६ परचात्ताप | ७ उन्नति ऋरने दी 
अ्भिलापा । ८ सौ वर्ग गज भूमि | अथवा ० 
बॉस लंबी जगह । 

निवसततिः ( ख्वरी० ) घर | मकान । ठेरा | रहाइस । 

निवसथः € घु० ) राम । गाँव । 

मिचसनम्‌ ( न० ) ३ घर । मकान | देरा । २ बख्थ । 
भीतर पहिनने का कपड़ा । 

मिचह! ( पु० ) $ समूह । समुदाय | राशि | ढेर । २ 
सात पवनों में से एक पवन का नाम । 

- निवात ( वि० ) १ वह स्थान जहाँ पत्रन न हो २ 
शान्त । अ्रवाध । ३ सुरक्षित । ४ कवच घारण 
देये हुएु । 

निवातं ( न० ) १ वह 

हो 


न जो पवन से रहित हो। 


२ जहाँ पवन न हो । ३ सुरक्षित स्थान । 9 चुद 
कघच । 

निवाठः ( छु० ) १ आश्रयस्थल्ष | आश्रम | २ अ्रभेय 
कबच | 

निधवापः ( छु० )$ बीज । दाना । अ्रनाज् जो बीज के 


काम में आवे ) २ पितरों के उद्देश्य से या उनके 
नाम पर किसी वस्तु का दान। श्राद्ध में तर्पण- 
क्रिया । ३ भेंट | नज़र | 
निवास (घु०) ) $ रोक । बचाव। हटाने 
मनिवारणम्‌ (न० ) ) या रोकने की क्रिया ।२ 
वर्जन । निषेघकरण | ३ वाघा | रुकावट । 


निवासः ( घु० ) १ रहन | रहाहस । २ घर । डेरा । 


विश्वाम-स्थल । ३: रात वित्वाना । ४ पोशाक का 
केाई चखस्र | 


चि 
| 
| 


वासनम्‌ ( न० ) + प्रावसस्थल् | २ टिकाव। ३ 
समययापन । 

लिवासिन्‌ ( वि० ) १ रहने वाला । निवासी । चासी। 
२ चखत्र पहनने वाला । वस्धय धारण करने वाला । 


( पु० ) ३ याशिन्दा । रहने वाला । 


निधिद्ठ ) (वि०)$ घना। घनथेर ) २ गहरा। 

निध्िद ) ३ बढ । अभेय |४ मांग । बढ़ा। ६ 
अपडी या टेढ़ी नाक का | 

निविरीस ( धि० ) $ घना । सघन | भौटा । जाड़ा। 


३ ठेढी नाक घाला | 

निविशेष ( वि० ) अश्लिक्ष | एकसा । समान | सदश । 

मिधिशेषः ( पु० ) भिन्नता का श्रभाव । असमानता 
रद्दित 

निविष्ट ( व० कृ० ) $ बैठा हुआ। स्थित । ठहरा 
हुआ । २ जो पुकाग्रव्ित्त किये हो । एकाम्म | ३ 
हपेश हुआ । ४ घुसा या घुसाया हुआ । ५ बाँधा 
हुआ । ६ दीक्षा दिया हुआ ।७ खसुब्यवस्थित | 
क्रम में रखा हुआ । 

लनिदीध ( न० ) $ जनेऊ को गले में माला की तरह 
डालना । २ इस प्रकार पहना हुआ जनेऊ । 


) 
( पु० ) | 


च० क्ृ० ) घेरा हुआ । लपेटा हुआ । 


नदी 
हि मि 
45 
् 


घघद । घुरक्ता । 


$ 
भठ 


9 


*)« 


(्‌ 

( (6) । घूँघट । चुरक़ा | चादर | पिछोौरा। 

तिः ( खी० ) ओढ़नी । चादर । 

निद्चत्त ( व० कृ० ) $ लोटा हुआ | वापिस 
आया छुआ । २ गया हुआ ॥। प्रस्थान किये 
हुए | ३ रुका हुआ । बंद किया हुआ ४ विरक्त । 
४ असदाचरण के लिये परचात्ताप किये हुए | ६ 
समाप्त किया हुआ |--आात्मन, ( छु० ) १ 
प्रग्पि । 8 विष्णु |+-फारशण, (वत्रि० ) बिना 
किसी अन्य हेतु था उद्देश्य के |--कारण:, (पु०) 
धर्मात्मा मनुष्य | वह मलुप्य जिसमें सॉसारिक 
चासनाएं न रह गयी हों।--माँस, (पि० ) 
जिसने सांस खाना त्याग दिया हो ।-राग, 
( वि० ) जितैन्द्रिय । जिसने अपनी इन्द्रियों के 
चश से कर लिया हो ।--द्तक्ति, ( वि० ) किसी 
पेशे को त्यागना |--छृदय, ( वि० ) वह जो अपने 


क् पे 


हा णू उ व? 3? उय? 
भ ५ 


निद्त्त॑ 


( ४४० 


) निशीधिनि, निशीध्या 
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मन में पश्चात्ताप करता हो। मन में 
वाला । 

निवृत्त ( न० ) वापिसी । 

निवृत्तिः ( स्री० ) $ वापिसी। २ अन्‍न्तर्दधान । अब- 
सान । ससाप्ति । ३ कर्मत्याग । विरक्ति | ४यैराग्य 
€ त्याग । ६ शान्ति । सांसारिक ऋंझयों से 
उपरास । ७ आराम । विश्राम ! ए् परमानन्द । 
& संन्यास । १० रोक। 

निवेद्सस्‌ ( न० ) 4 घोषणा । विज्ञप्ति | सूचना । 
वर्णन | २ सोंपना | हवाले करना । ३ डउत्सर्ग 
करना | ४ अतिनिधि। & भेंट । 

निवेद्यं (न०) किसी देवमूर्ति के लिये भाग । नेवेद्य । 

निवेशः ( घु० ) $ प्रवेश | द्वार। २ शिविर । डेरा । 
३ पड़ाव । ४ घर । मकान | घेरा | & घरोहर । 
सपुर्दगी | ७ विवाह । ८ प्रतिलिपि । अइ्नन । 
नकश। & सेनिक छावनी | १० भूपण । सजावट । 

निवेशनम््‌ ( न० ) $ प्रवेश । द्वार। २ पड़ाव । डेरा । 
३ विवाह | ४ लिखापढ़ी | ४ घर। सकान । ६ 
तंबू | ७ कसबा या नगर । ८ घोंसला । 

निवे४ ( घु० ) चादर या बेठन । 

निवेशनम्‌ ( न० ) चादर या बेठन। 

निश्‌ ( स्री० ) $ रात । २ हल्दी । 

निशमने ( न० ) $ चितवन । दृष्टि । २ दृश्य | ३ 
श्रवण । ४ जानकारी | 

निशरणां 

निशारणम्‌ 

निशा ( स्ली० ) १ राव । २ हल्दी +-अठः, - 
अटनः, ( पु० ) १ डंललू । २ रात्स । भूत । 
दानव ।--अतिक्रम:,--अत्ययः,--अन्तः,-- 
अचसान, ( पु० ) $ रात का बीव जाना । २ 
प्रातःकाल :--ञअन्ध, (विः ) जो रात के 
अँधा हे। जाय ।--अधीश$,--ईशग--नाथ३---- 
पति,--मणि+.--रले, ( न० ) चन्द्रमा ।-- 
अधंकालः, ( पु० ) रात्रि का प्रथम भाग |-- 
आख्या,--आह्दा, ( खी० ) हल्दी ।--आदिः$, 
(पु०) सन्ध्याकाल । सूर्यास्त के बाद का समय । 
उत्सगंः, ( पु०) रात्रि का अवसान । प्रातः/काल। 
--करः, ( पु० ) $ चन्द्रमा २ सुर्गा ३ कपुर । 


| ( न० ) वध । हत्या। 


ग्रह, (न०) सोने का कमरा । चर, (वि०) . 
[ी०-चरा, --चरी ] रात के इधर उचर 
घूमने वाला।--चरः, (पु०) $ निशाचर । राक्षस | 
दुष्दटात्मा । २ शिव जी की उपाधि | ३ गीदद । 
शुगाल । ४ उल्लू । € सपे। ६ चक्रवाक । ७ 
चोर |--चरपतिः, ( पु०) $ शिव । २ रावण । 
चरी, ( खी० ) १ राक््सी । २ वह खत्री जो 

पूर्व निश्चय के अनुसार रात में अपने श्रेमी से 
मिलने जाय । ३ वेश्या । कुलयग स्री ।--चर्मन, 
( पु० ) अंधकार |--जलं, ( न० ) ओस । 
कुहरा ।--दशिन, ( ० ) उल्लू ।--निशं, 
प्रतिरात । सदैव। पुष्पं, ( न० ) १ कमेदनी 
जो रात के खिलती या फूलती है । २ ओस । 
कुहरा । कुहासा |--मुखं, ( न० ) रात का 
आरम्भ ।--स्टृंग+, ( पु० ) शुगाल । ग्रीढढ़ ! 
->पनः, ( छु०) खन | शण | - विहारः, (प०) 
राक्तस | दानव ।- वेदिन, ( घु० ) मुर्गा |-- 
-छैसः, ( छु० ) कमोदिनी । 

निशात ( व० कृ० ) १ पैनाया हुआ । तीचंण । २ 
चिकनाया हुआ | बारनिस किया हुआ । चम- 
फीला। 

निशान ( न० ) तीदरणीकरण । तेज़करना । शान 
रखना । बाढ़ रखना । 

निशांत 

निशान्त 

निशांतम्‌ 

निशान्तम्‌ 

निशामः ( १० ) देखना । पहचानना । अवलोकन 
करना । 

निशामनस्‌ ( न० ) $ चितवन | अवलोकन । २ 
इश्य । ३ श्रवण करना । ४ बार वार अवलोकन । 
& परदाँही । प्रतिविस्व । 

निशित (वि० )$ तेजू । शान पर चढ़ा हुआ | २ 
ठहराव किया हुआ । 

निशीथः ( प० ) $ अर्धरात्रि । आधीरात | २ सोने 
का समय । रात । 


। ( व० कृ० ) नीरव | शान्त । चुपचाप । 


) ( न० ) सकान । घर । डेरा । बासा। 


निशुंभ), निशुम्भः 


निशुंसः ) (छ०) १ इत्मा। वध। २ मग्नकरण | 

निशुम्भः | २ कूकाने ( धन्ुप के ) की क्रिया । ३ 
एक दैत्य का नाम जिसे दुर्गां देवी ने चध किया 
था ।--मथनी, ( खी० )--मर्दनी, ( सख्री० ) 
हुमा देवी की उपाधि । 


/40222.] ) (न० ) वध | हत्या । 


निश्चयः (पु०) १ अनुसन्धान | खेज । २ निश्चित । 
सम्मति । दृढ़ विधास । ३ चढ़ सक्षरप । ७ यकीना 
विश्वास । < पूरा इरादा । पका विचार | 

निश्चल ( वि० ) $ भ्रचल | सिर । श्रटल ।२ जो 
तनक भी न हिले छल्ले । २ श्रपरिवर्तनीय जो 
कभी वदले' नहीं | - ख्ंग, ( विं० ) भजुचृत 
शरीर ।--झंगश, ( घु० ) $ सारस विशेष २ 
चद्दान या पर्वत । 

निश्चला ( ख्री० ) शयिवी । 

निःश्चायक ( वि० ) वह ,जो फिसी बात का निर्णय या 
निश्चय करता हो । निर्णायक | 

निश्चारकम्‌ ( न० ) १ अवाहिका नामक रोग । यह 
अतिसार का एक भेद है । २ चाथु | हवा । ३ 
हटड । मनमौजीपना । 

निश्चित (,च० कझृ० ) निर्णात | तैशुदा । 

निश्चित ( अन्यया० ) दृढ़ | पका । जिसमें कोई फेर- 
फार नही। 

निश्चिति: ( खी० ) $ खोज | अ्रनुसन्धान। निर्णय | २ 
सद्वल्प । पक्का विचार | 

निश्रमः ( छु० ) १ अ्रध्यवसाय | किसी कार्य के वरते 
करते न घत्रदाना या ऊबना । 

निश्रयणी 

निश्चेणि 

निश्ेेणी 


२०० 


| ( ख्री० ) सीढ़ी । नसैनी 


निश्वासः (पु० ) स्वॉस लेना । आह मरना । 


निषंगः ) (० ) १ आलिझ्वन । २ पेक्य | मेल । ३ 

निपड्डु४ | वरकस । तूणीर । 

निर्षंगथिः | (पु० ) १ आलिद्वन | २ घलुर्धर | तीर॑- 

निपड्ुथिः | दाजु । ३ सारथी। ४रथ । 

निर्षंणिन्‌ ) (वि०) $ आलिज्ञन फरने वाला | २ तर- 

निपलिय ) कस रखने घाला ।--(9०) $ तौरन्दाजू | 
धघजुर्धर । २ तूणीर | तरकस | ३ तलवार धारी । 


( ४४१ ) 


निपेषक 


निपणगा ( च० कृ० ) १ बैठा हुआ । आराम करता 
हुआ | सहारा लिये हुए ।९२ जिसके सहारा मिला 
हुआ है। । ३ प्रस्थानित | गन किया हुआ । ४ 
उदास | पीड़ित । नीची गर्दन किये हुए । 

निपरागाकम्‌ ( न० ) बैठक । वैठकी । शासन । 

निपतदा ( खी० ) $ छोटी खाट | २ व्यापारी की 
दुकान या गद्दी | ३ मंठी | हाट । वाज़ार। 

निपहरः ( पु० ) १ कीचढ़ | २ कामदेव । 

निपहरी ( स्ली० ) रात्रि । 

निप्रथः ( पु० बहु० ) १ देश विशेष शौर वहाँ के 
अ्धिवासी जहाँ राजानल राज्य किया करते थे | २ 
निपध्र देश का राजा ३ एक पर्वत का नाम । 

निपादः ( पु० ) १ भारतवर्ष की एक श्रत्ति प्राचीन 
अनारये जाति । इस जाति के लोगों ही में चिढद़ी- 
भार माहदीगीर शआादि निन्दित कर्म करने वाले हुआ 
करने हैं । २ वर्णसक्षर जाति विशेष | चाएढाल। 
विशेष कर माह्मण पिता और शूद्धा साता से 
उन्पन्न रान्तति । ३ सद्लीत के सप्तस्वरों में भ्रन्तिस 
“२ के जो 2 में संक्तिप्त रूप 
घन | 

निपादित ( वि० ) १ ब्रैठाया हुआ । २ पीढ़ित । 
सन्तप्त 

निपादिन्‌ ( घ० कृ०) नीचे बैठा हुआ या लेटा हुआ । 
( पु० ) महावत | 

निपिद्ध ( वि० ) वर्जित | मना किया हुआ । 

निपिकिि। ( स्त्री० ) निपेघष | मनाई । 

निपूद्न ( न० ) वध । हत्या 

निएदनः ( ६० ) बध करने चाला | 

निषेकः ( ए० ) $ छिड़काव । घुरकाव । २ चुआव | 
मराव | चूते हुए तेल की एक वद | ४७ बहाव | 
ढरकाव । रिसाव । & चीर्यपात | < सिद्नन । 
आवपाशी । ६ धोने के लिये जल्न | ७ वीर्यपाद 
सम्पन्धी अ्रपवित्रता | ८ मैज्ञा पानी । 

निपेधः ( छु० ) $ वर्जन | मनाई। रोक। २ श्रस्दी- 
कृति । इंकार। ३ निपेधवाची नियम | ४ 
नियम का अपवाद । 

निषेवकक ( थि० ) $ अभ्यास करने वाला । अनुसरण 
करने वाला | भक्त । अजुरागी । २ रहने पाला । 
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वास करने वाला | ३ उपभोग करने वाला | मज़ा 
लूटने वाला । 


निषेवणम्‌ ( न० )) $ सेवा । चाकरी । २ पूजा । 
निषेवा (स्तरॉ० ) | है अभ्यास । अभिनय | ४ 


अनुराग । आसक्ति । £ निवास | ६ परिचय । 
उपयोग । 

निष्कू ( घा० आत्म० ) [ निषकयते ] $ तौलना। 
नापना । 


निष्क (न० ) १ लोने का सिक्का जो एक कर्षया 
निष्कः ( घु० ) ) १६ माशे का होता है। २ सोने 


की तौल विशेष | ३ कंठा या हार जो खुवर्ण का 
बना हुआ हे। । ४ सुवर्ण | ( घु० ) चाण्डाल। 

निष्कर्प:ः (पु० ) $ निचाढ़ । सार। सारांश । २ 
नाप | ४ निश्चय । 

निष्कर्षणस्‌ ( न० ) + खिंचाव । खींच कर निका- 
लना । २ ( नतीजा ) निकालना । 

निष्कालनम्‌ ( न० ) १ (पशुओं के ) हँका देना। 


२ मरण । 
निष्कासः ) ( पु० ) $ वाहिर निकालने का रास्ता । 
निष्काशः | २ वर्साती। गुहृद्वार के आगे पद 


हुआ या छायादार स्थान । हे प्रभात । ४ 
अन्तर्धाना । 

निष्कासित ( व० कृ० ) $ निकाला हुआ। बाहिर 
किया हुआ | २ रखा हुआ । स्थापित । जमा 
कराया हुआ । ४ वियत किया हुआ। मुकरंर 
किया हुआ । € खोला हुआ ॥ फूंका हुआ। 
बढ़ाया हुआ । ६ भर्त्सना किया हुआ। फटकारा 
हुआ । गरियाया हुआ | 

निष्कासिनी ( स्त्री० ) चाकरानी जो अपने मालिक 
के काबू में न हो । 

निष्कुठः (छु०) १ नज़रवाग । पाई बाग। घर के समीप 
का बाग़ । २ खेत । ३ जनानखाना । रनवास। 
४ द्वार। & इच्च का काटर । 

82 | ( ख्री० ) बदी इक्ायची | 

निष्कुषित ( व० कृ० ) $ फटा हुआ । वलपूर्वक 
खींच कर निकाला हुआ । २ बाहिर किया हुआ | 

निष्कुदः ( पु० ) दत्त कादर । 


( ४४२ ) 


निष्ठा 


निष्कृत ( व० कृ० ) $ मुक्त | छूठा हुआ। स्वतंत्र | 
श्निश्चित । इहटाया हुआ । ४ क्षमा किया हुआ । 

निष्कृतं ( न० ) १ आयश्चित्त । 

निष्कृतिः ( खी० ) $ आयश्चित्त । २ छुटकारा। 
उपकार या ऋण से उद्धार । ३ स्थानान्तर-करण। 
४ नीरोगता आएछि | आराम हेना। £ वचाव | 
६ असावधानी । ७ बुरा- चाल चलन | बदमाशी । 
गडापन । 

निष्कू्ट ( व० कृ० ) १ निकाला गया। खींचा गया। 
२ सारांश । निचाड़ । 

निष्केषः ( पु० ) ? $ चीरना । निकालना । भीतर 

निष्के पणस्‌ (न०) |; से निकालना । खींच कर 
निकालना । २ भूंसी या चेकर अलगाना । 

निष्कोषणकम ( न० ) दाँत साफ करने का तिनका 
या खरका । 

निष्कमः ( पु० ) १ निष्क्रमण की रीति ! बाहिर निक- 
लना । २ वैदिक हिन्दुओं में बच्चे का एक संरकार । 
इसमें बालक जब चार मास का होता है तब उसे 
बाहिर लाकर सूर्य का दर्शन कराते हैं। ३ जाति- 
अंशता । पतित होना । ४ मन की वृत्ति | 


निष्क्मणम (न०) बाहर निकलना । देखे निष्क्रमः | 

निःक्रमशिका ( ज्री० ) देखे “निष्कमः । 

निष्क्रयः ( घु० ) $ छुटकारा । उद्धार | वह द्ृच्य जो 
छुड़ाने के हेतु दिया जाय। २ पुरस्कार | इनाम ! 
३ भाड़ । उजरत । मज़दूरी | ४ वापिसी । मुक्ति। 
& बदला । विनिमय । 

निष्क्रयणणम्‌ ( न० ) छुटकारा । उद्धार | वह द्वव्य जो 
छुड़ाने के हेतु दिया जाय । 

निष्काथः (पु०) $ काढ़ा । २ रसा | स्तार । शोरुवा । 
वह पानी जिसमें मांस राँधा गया हे । 

निएफएनस्‌ ( न० ) जलाना । 

निछ ( वि० ) १ स्थित । ठहरा हुआ। २ तत्पर | 
लगा हुआ । ३ जिसमें किसी के प्रति भक्ति या 
श्रद्धा हे | ४ पढु | निपुण | & विश्वासी | 

निष्ठा ( ख्री० ) १ स्थिति । प्रतिष्ठा । ठहराव । २ 
भक्ति | श्रद्धा । अग्राढ़ अनुराग । ३ विश्वास । 
पूज्य बुद्धि । दृढ़ अनुरक्ति | ४ उत्कृष्टता । नियु- 





निष्ठानम्‌ 
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णता। योग्यता | सर्वाक्नपूर्णठा । € समाप्ति | ६ ' निष्पेपः 
किसी डासा या नाटक का दुःखान्त । ७ नाश। | निष्पेपणमस्‌ ( न० ) 


खझत्यु । किसी निश्चित समय पर इस संसार से 
अन्तर्धान होना । ८ निश्चय | निश्चयात्मक 
ज्ञान ) £ याचना | १० कष्ट । पीदा । सन्ताप । 
चिन्ता । 

निष्टानम्‌ ( न० ) चबनी । मसाला । 


निछठीव॑ (न० ) 
निछीचः (पु० ) 
निट्रेवः (पु०) | $ थूक | २ एक दवा जिसके 
निटेये (न० ) » सेवन से रोगी का कफ 


निप्टीवनम्‌ ( न० ) | निकलने लगता है । 

निर्टेवननू ( न० ) 

निछीवित (न ) 3 

निः्ठुर ( वि० ) $ कठिन | कद्ठा। सम्त | २ तीतर । 
वीचण | उम्र । ३ नृशंस | कड़े जी का । संगदिल । 
४ घेलगाम | निलंज्जञ | बदबोला । 

निष्य्यत (व० क्ृ० ) थूका हुआ । उगला हुश्रा। 
फैका हुआ | 

निष्दयतिः ( ल्ली० ) थूक | खकार । 

निप्ण ](वि० ) १ कुशल | निपुण । पह। 

निष्णात | शोशियार । विशेषज्ञ | किसी विषय का ' 
बहुत अच्छा छाता या जानकार | विज्ञ । पारझ्नत | 
२ सुचार रूप से सम्पन्न किया हुआ । ३ श्रेष्टतर । 

निप्पक्क (वि० ) $ काढ़ा निकाला हुआ। ओऔठाया ' 
हुआ | उब्ाला हुआ । भली भांति राधा हुआ | 

निः्पतन ( न० ) १ रपट कर निकलना । शीघ्र | 
बाहिर आना । | 

निष्पक्तिः ( स्वरी० ) १ जन्म | पैदावार। २ पक्का- | 
वस्था | परिपाक । ३ समाप्ति । श्रन्त | ४निपटेरा । | 

निष्पन्न ( व० कृ० ) $ उत्पन्न हुआ। पैदा हुआ। 

निकला हुआ । २ पूर्ण । समाप्त | सिद्धू | ३ 

ठत्पर ! 

निष्पवनम्‌ ( न० ) फटकना | 

निष्पादनम्‌ ( न० ) १ पूर्णता | समाप्ति । सिद्धि । 
२ निष्पत्ति करना । सम्पादन करना । पूर्ण करना | 

निष्पावः (पु०) $ फटक कर अनाज के साफ करना | 
२ सूप से निकली हुई हवा । ३ पवन । 

निष्पीडितः ( च० कृ० ) निचोढ़ा हुआ । दो के एकत्र 
कर दबाया हुआ । 


| 
९. 
५ 
| 
| 


| 


( पु० ) | मिलाकर रगएना । पीसना 

कूडटना । कुचलना । चूर्ण 
करना | 

तिमिाएम, ) (०) फोरा बस । 

निस्‌ ( श्रव्यया० ) निषेध । सफलता | निश्चय । 
पूर्णता | उपभोग । तरण । भरन करण । बाहिर | 
दूर । नहीं। विना। रहित । [समासों में निस्‌ के 
सका ९! हो जाता है ।->-ऋशवक, (८निष्कणटक 
(थि०) $ कॉडों से रहित | २ शत्रुओं से शून्य । 
३ भय से रद्दित ।--कन्द, (5निप्कन्द) (वि०) 
फंद से रहित ॥--कपठ, ( ८ निष्कपठ, ) 
(वि० ) फपर या छुल से रहित ।--क्रम्प, 
(८ निष्फम्प ) ( वि० ) गतिहीन । स्थिर। 
इंद | अटल | श्रचल ।--करुण, (5 निप्करुगा) 
( व्रि० ) करुणाशूत्य । निप्दूर । कूर ।--कल, 
(+ निष्क त, ) ( थि० ) $ बिना हिस्सों का। 
समूचा | २ हस्वाकार | छ्रेरा किया हुआ । ३ 
नपुंसक। बांस । ४श्रंगभज्ञ किया हुथा | विकलाज । 
+कलः ( 5 निष्कज्: ) ( घु० ) $ श्राधार । 
२ ब्रह्म का नाम ।--कलत्ना, ( स्री० )--कली, 
( स्त्री० ) बूढ़ी श्रोरत्त जिसके वालबच्चे होने की 
सम्भावना न रही हो श्रथवा जिसका रजस्वला 
धर्म से दाना वंद हो गया दे +-कलहड्ढु, 
(+ निष्कलडू ) ( वि० ) निर्दोष । कलझ से 
रहित ।--कपाय, (८ निष्कपाय ) (वि०) १ 
मैल से रहित । साफ । २ दुष्ट घासनाओं से शून्य! 
“काम, ( # निष्काम ) ( वि० ) कामनाओं 
या इच्छाओं से रहित | २ समस्त सांसारिक 
वासनाओं से रहित ।--कामं, (  निप्कामम ) 
( श्रव्यया० ) बेमज्ञों । श्रनिच्छापूर्पक -- 
कारण, (+निष्कारण ) (वि०) १ अ्रनावश्यक | 
२ निस्स्वार्थभाव से । स्वार्थ से रहित । ३ 
निराधार ;--कालकः, ( 5 निष्कालकः ) 
(पु०) वह प्रायश्चित्ती जिसका मुण्डन हुआ हो । 
और जे। शरीर में घी लगाये है ।-कालिक, 
( 5 निष्कालिक ) ( वि० ) जिसका जीवन 
काल समाप्त होने पर है | जिसके जीवन के दिन 
इने गिने रह गये हैं।। अजेय | अजय्य | --किश्वन, 
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( 5 निष्किश्चवव ) ( वि० ) जिसके पास एक 
पाई भी न दे । धनहीन । निर्धन ।--कुल, 
(८ निष्कुल, ) ( वि० ) जिसके कुल में कोई न 
रह गया हो ---कुलीन, ( > निष्कुलीन, ) 
( वि० ) नीच ।-कूठ, (८ निष्कूठ, ) (वि०) 
जो कपटी न हो । ईमानदार । सच्चा ।-क्रूप, 
(+ निष्कूप ) ( वि० ) निष्ठुर | ऋर। बेरहम । 
--केवब्य, ( > निष्केवलय ) (वि०) $ नितान्त। 
निपट । बिल्कुल | २ मोक्ष हीन ।-क्रिय 
(> निष्किय ) ( वि० ) १ निश्चेष्ट | बेकार । 
कुछ न करने वाला ।--ज्षत्र ( ८ निःत्षत् )-- 
क्षत्रिय (८ निःत्तत्रिय ) ( वि० ) क्षत्रिय जाति 
से रहित या शून्य ।-त्षेप/. (८ निःत्तेप:, ) 
( पु० ) $ फेंकने या डालने की क्रिया का भाव- 
त्याग । २ धरोहर । अमानत | थाती ।--चन्ञस, 
( 5 निश्चज्चुस ) (थि० ) अंधा। नेतन्रहीन | 
+चत्वारिंश ( 5 निश्चत्वारिंश ) ( वि० ) 
चालीस के ऊपर |--चिन्त, ( 5 निश्चिन्त) १ 
चिन्ता से रहित । वेफ़िक्र । २ अविवेकी । विचार- 
हीन ।--चेतन, ( 5 निश्चेतन ) मूछित। वे 
होश ।--चेतस्‌, ( 5 निश्चेतस ) ( वि० 

वह जिसके हेश हवास दुरुस्त न हो |--चेष्ट 
(> निःचेष्ठ, ( वि० ) गतिहीन। शक्तिहीन । 
““छन्द्स्‌, (८ निशछुन्द्स ) (वि० ) वेदों का 
अध्ययन न करने वाला ।--छिद्ग, (८ निश्छिद्र ) 
3 विना किसी देप या न्रुटि का। २ बिना छेदों 
का। हे अवाधित | वेरोक टोक। विना चोटफेंट 
का ।--तन्तु, ( वि० ) सन्तानहीन ।--तलन्द्र, 
(वि० ) जे काहिल या सुस्त न हो । ताज़ा। 
तंदुरुस्त | भला चंगा ।--तमस्क,--तिमिर, 
(वि० ) $ अ्रंधकारशून्य | प्रकाश | २ पाप या 
दुराचरण से रहित '--तक्ये, (वि० ) विचार 
से परे ।--तल्ल, ( वि० ) $ गोल | मण्डलाकार 
या गोलाकार | २ गतिशील | करिपत । ३ जिसमें 
तली न हो ।---तुष, ( बि० ) जिसमें भूसी न 
हो । २ साफ किया हुआ । सरल किया हुआ। 
ऊतेजस्‌ ( वि० ) $ अग्निहीन । उष्णताशूल्य । 
नएुंसक । २ सुस्त । काहिल । एहदी। ३ घुंधला। 


अस्पष्ट --न्रप, (वि०) वेहया | निर्लज्ज ॥-- 
विश (वि०) १ तीस से ऊपर । २ वेरहम । नुशंस। 
क्रर ।--त्रिशः, ( घु० ) तलवार ।-जैगुणय, 
( वि० ) सत्व, रजस और तमस्‌ से रहित |-- 
पह्ू, ( 5 निष्पड़ु, ) ( वि० ) जिसमें कीचड़ 
आदि न लगा हो | स्वच्छु / निर्मल । साफ । 
सुथरा ।--पताक, ( 5 निष्पताक, ) ( वि० ) 
जिसके पास भंडा झंडी न हो ।-पति, - ख़ुता, 
(5 निष्पतिसुता ) ( वि० ) वह ख्री जिसका न 
पति हो- न पुत्र हे ।--पत्न, ( रनिष्पत्र ) (वि०) 
पत्रों से रहित। २ पररहित । जिसके पंख न हो | 
+पद्‌, ( लनिष्पद्‌ ) ( वि० ) बिना पैरों का । 
+पढद, ( न० ) यान जे चिना पहियों के चले। 
-+परिकर, (“निष्परिकर ) ( विं० ) बिना 
तैयारी के। विना सरंजाम के ।--परिस्रह 
(> निष्परिग्रह ) ( वि० ) जिसके पास कुछ भी 
सम्पत्ति न हो |-परिग्रहः ( पु० ) संन्यासी 
जिसके वंश में कोई न रह गया हो ।--परिच्छद, 
(८ निष्परिच्छुद ) (वि० ) जिसके पिछलगुए 
न हों । जिसके अनुचर न हो ।-पयीक्त, 
( - निष्परीक्ष ) ( वि० ) जो भलीभाँति परी- 
ज्षित न किया गया हो । जिसकी अच्छी तरह से 
जाँच पड्ताल न की गयी हो ।--परीहार, 
(+> निष्परीहार ) ( वि०) जो चेतावनी की पर- 
वाह न करे |--पयनन्‍्त, ( ८ निष्पयन्ल ) (वि०) 
>+पार, ( 5निष्पार ) (वि० ) असीम । 
सीमारहित । जिसकी हद न हो। बेहद ।--पाप, 
(> निष्पाप ) ( वि० ) पापशून्य । निरपराध । 
साफ । शुद्ध ।-पुत्र ( >निष्पुत्र ) (वि० ) 
सन्‍्तानहीन ।--पुरुष (> निष्पुरुष ) ( वि० ) 
उजाड़ । १ बेआबाद्‌ । २ पुत्नसन्तान रहित । ३ 
पन्निद्ञ नहीं; खरीलिज्ग, नपुंसक लिज्ञ ।--पुरुषः 
( घु० ) $ हिजड़ा । जनाना। ३ भीरु। डरपोंक | 
+पुलाक, (>निष्पुलाक ) (वि० ) भूसी 
निकाला हुआ। बिना भूसी का ।--पोौरुष, 
( > निष्पोरुष ) ( वि० ) अमाहुषिक |-- 
प्रकस्प, ( “निष्प्रकस्प ) ( वि० ) इढ़। 
अटल । यतिहीन ।--प्रकारक, ( 5 निष्प्रका- 
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रक ) ( वि० ) विवरण रहित । विना शर्त या 
कैद के |--प्रकाश, (> निष्पकाश ) ( बि० ) 
घुघला । साफ़ नहीं । श्ंधकारसय ।- प्रचार, 
( >निप्प्रचार ) (वि० ) $ न ऐिलने उुलने 
बाला | एक स्थान पर रहने वाला | ३ एकाग्र |-- 
प्रतिकार, --प्रतीकार, ( >निष्पति (ती) 
कार )-प्रतिक्रिय. (वि०) १ श्रसाध्य । शश्वा- 
घित । बेरोक दोक ।--प्रतिध, ( > निः्प्रतित्र ) 
( थि० ) बेरोकटोक । श्रवाधित ।-प्रतिह्नन्द्र, 
(>-निःप्रतिदन्द्र ) (वि० ) १ प्रज्ञात शात्र। 
जिसका कोई विरोधी न शो । २ बेजोड़ ।--प्रतिभ, 
(- निः्ततिभ ) ( वि० ) $ प्रतिभाहीन । 
चमक अिसमें न हो। २ जिसके प्रतिभा का 
अभाव हो । जो हाज़िरजवाब या प्रत्युत्पन्नसति 
न हो। कु द ज़हन | सृढ़ । ३ विरक्त । उदासीन । 
->प्रतिभान, ( ८ निः्प्रतिसान ) ( थि० ) 
१ भीरे | ठरपोंक ।--प्रतीष, ( 5 निष्पतीप ) 
( वि० ) सामने देखने वाला । पीछे न मुदने 
वाला ।--प्रत्यूह, ( र निष्प्रत्यूह ) ( थि० ) 
श्रवाधित । वेरोकटोक ।--प्रपश्च, ( रनिष्प्रपश्च ) 
( वि० ) जो प्रपत्ती या छुली न हो। ईमानदार । 
+प्रभ॥, (निष्पसम या निः्रभ ) (थि० ) 
३ जिसमें शाब या चमक न हो। २ श्रशक्त | ३ 
डदास । श्रस्पष्ट । पश्रन्धकारमय ।--प्रमागक, 
( > निष्प्रभाणक ) ( थि० ) बिना प्रधिकार या 
प्रमाण के ।-प्रयाजन, (# निष्प्रयोजन ) 
( वि० ) १ बिना प्रयोजन के | २ निराधार । 
निष्कारण । ३ निरर्थक | वेकाम । ४ प्रनावश्यक | 
वेज़र्रत ।-प्रयोजनम्‌, (८ निप्प्रयाजनम्‌ ) 
(अ्रव्यया०) बिना कारण । श्रकारण । विना किसी 
उद्देश्य के ।+--प्राण, (८ निष्प्राण ) ( वि० ) 
मत । मरा हुआ ।--फल, ( रनिप्फल ) (वि०) 
जिसका कोई फल न हो । फलहीन । ( श्रलंका०) 
१ अग्रसफल । नाकामियाव | २ निरथंक | व्यर्थ । ३ 
बॉक । जिसमें फल न लगे । ४ श्रर्थशून्य | ९ 
बीज रहित । नपुंसक ।-- फला, +फली, 
€ सनिष्फला, निप्फली ) ( खी० ) खी जिसकी 
उम्र गर्भ धारण करने योग्य न रही हो ।--फेन, 
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( #निण्फेन ) ( वि० ) फेना रहित | शब्द, 
(5 निःणब्द ) ( वि० ) जो शब्दों द्वारा प्रक८ न 
फरे । जो सुनाई न पड़े ।( निःशह्वं रोदि- 
तुमारेमे”)--पालाक, ( निःणशत्ताक ) (वि० ) 
एकाकी । श्रकेला। एकान्ती । “अरण्ये निःशलाके 
वा मंत्रयेदविभावितः ।?--शेप, ( रनिःशेष ) 
शलाक॑, ( जनिःशलाक॑ ) ( न० ) एकान्त 
स्थल । सुनसान जगह ।-शेप, ( रूनिःशेष ) 
( थि० ) बिना बचत के । सम्पूर्ण । पूरा । समूचा। 
नितान्त |शोध्य,  निःशोध्य ) ( वि० ) 
घोया हुआ । साफ किया हुआ ।-सखंणय, 
( न्‍निःसंणय ) (वि०) १ निश्चित । बिलाशक | 
२ निस्सन्देह । जो श्राशंका न फरे ।-सड़- 
( निःसडु, ) (वि०) १ जो किसी में श्रनुरक्त न 
गे । उदासीन । २ संन्‍्यासी । प्रसम्बद्ध। एथक 
किया हुथा । ४श्रवाधित । वाधा शून्य ।-- सद्गम्‌, 
( इनिःसड्रम्‌ ) निस्सवार्थ भाव से ।--संक, 
(निःसंत् ) ( वि० ) बेहोश । मूदित ॥-- 
सत्व ( रनिःसत्त्व ) ( वि० ) १ स्फूर्ति हीन । 
निर्वल | २ नपुंसक । शनीच । 'श्रोद्दा । कमीना । 
४ प्रम्िस्वहीन । ४ प्राणधारियों से रहित ।-- 
सनन्‍्तति, (ल्‍निःसन्‍्तति )--सन्तान, (लनिः- 
सन्‍तान ) ( वि० ) वे श्रोलाद । जिसके कोई 
सन्‍्तान न हो |-सन्दिग्ध, ( लनिःसन्दिग्ध, ) 
-मन्देह ( ऋनिःसन्देह ) ( वि० ) निस्संशय | 
जिसके सन्देह या शक न हो । - सन्धि, (-नि+- 
सन्धि, निस्सन्धि ) ( वि० ) जिसमें ऐसी कोई 
ग्रन्थि या गॉँठ न हो जो दिखलायी पड़े | गरून | 
सघन ।--सपल. ( ननिःसपल ) ( वि० ) १ 
जिसका कोई शत्रु या प्रतिहनन्द्री न हो।२जो 
सर्वथा एक ही का हो। ३ श्जात शत्रु ।--सम॑, 
( सनिस्समं ) ( श्रव्यय० ) १ थे ऋतु का | ठीक 
समय पर नहीं । २ दुष्टता से ।+-संपात, 
( न्‍निःसंपात ) ( वि० ) मार्ग न देने घाला। 
अवरुद्ध सार्ग ।-सम्पातः ( सनिःसम्पातः ) 
( घु० ) अ्रद्धरान्नि का अन्धकार | आधीरात की 
अंधियारी । घनान्धकार । -संवाध, ( ८ नि+- 
संबाध ) ( वि० ) सक्कीर्ण नहीं | प्रशस्त | बढ़ा। 





निसमः ( 


संसार. ( >निःसंसार ) ( वि० ) $ रसहीन ! 
निस्सार । २ निकस्मा |--सीम, ( निःसीम ) 
ऊ“सीमन्‌, ( >निःसीमन्‌ ) ( वि० ) जे नापा 
नजा सके । सीमारहित। असीम । स्नेह, 
(> निःसनेह ) (वि० ) ३ शुष्क । २ तटस्थ । 
उदासीन । ३ जिससे कोई प्यार न करता हो । 
जिसकी कोई देखरेख न रखता हो ।--सपन्द, 
(- निःस्पन्द ) ( वि० ) गतिहीन । इृढ़ |-- 
स्पृषठ, ( “निःस्पूहः ) 4 कामनाशून्य । २ 
लापरबाह । तटस्थ । ३ सन्तुष्ट। जो स्पृह्यवान या 
ईरष्यालु न हे । ४ साँसारिक बंधनों से मुक्त |-- 
स्व, ( >निःस्व ) ( वि० ) निर्धन। ग़रीब! 
“>स्वाहु, ( >निःस्वादु ) ( वि० ) फीका। 

निसगगः ( घु० ) $ बक्शना । दान देना । सेंट करना । 
दे डालना । २ दान ।३ मलमूत्र । ४ त्याग 
अधिकार त्याग । & रचना । सृष्टि --ज,-- 
सिद्ध, ( वि०) जन्म से । स्वाभाविक ।--भिन्न, 
( वि० ) स्वभाव से पथक ।--विनीत, (वि० ) 
$ स्वभाव से विवेकी । बुद्धिमान्‌ या दूरदर्शी । २ 
स्वभाव से सदाचारी। 

निसर्गंतः ( ० ) 

निसगेंण ( अव्यय० ) 

निसारः ( पु० ) समूह । 

निसूदन ( व० छृ० ) 

निसूद्नम्‌ ( न० ) 

निस्स्ृष्ट ( व० कृ० ) $ सौपां हुआ | दिया हुआ। 
बक्शा हुआ । २ त्यागा हुआ। छोड़ा हुआ | ३ 
निकाला हुआ । बिदा किया हुआ। ४ आज्ञा दिया 
हुआ | ९ सध्य । बीचोबीच ।--ञअर्थ, ( वि० ) 
वह जिसे किसी विषय का प्रवन्ध सोंपा गया है । 
--अर्थ, (छ०) १ एलची । एक राजा का प्रति- 
निधि जो दूसरे राजा के द्रवार में रहै । २ दूत | 
गुसाश्ता । आमसुख्तार । 

निस्तरणम्‌ ( न० ) $ निस्तार । छुटकारा । उद्धार । 
२ पार जाने की क्रिया । ३ उपाय । 

निस्तहंणं ( न० ) वध । हत्या । 

निस्तारः ( पु० ) $ पार होने की क्रिया | २ पिंड 
छुड़ाने की क्रिया । छुटकारा । बचाव । ३ मोक्त । 
४ ऋण से छुटकारां। € उपाय । ज़रिया। 


| स्वभाव से | स्वाभाविक | 


| हिसा करना । वध करना । 


४४६ ) नी 


निस्तीर्ण ( व० कृ० ) $ छूठा हुआ । मुक्त ।२जो 
ते या पार कर चुका हा । 

निस्तोदः ( छ० ) $ डंक | कॉटा । २ पीड़ा । व्यथा। 
दर्द 

निस्पन्दः ( पु० ) प्रकग्पन । गति । धड़कन | 


निस्यन्द्‌ः ) ( पु० ) $ चूना । टपकना। वहना। 
निष्यन्दः ) उमड़ कर बहना । २ रस। ३ चहाव। 


टपकने वाला रस । 
निस्‍्यंदिन्‌ ) ( वि० ) टपकने वाला | उसड़ कर बहने 


निस्यन्दिन | वाला । 

निलवः ) (घ० )$ चश्मा । सोता। २ चाँवलों 
निल्मावः का मॉँड । 

का | ( पु० ) केलाहल । शोर । 


निहत ( व० क्ृ० ) $ मारा हुआ । वध किया हुआ | 
२ जमा हुआ । गढ़ा हुआ । ३ अभक्तमान । 
अनुरागी । 

निहनन॑ ( न० ) वध | हत्या । 

निहचः ( घु० ) बलाहट । पुकार । 

निहार देखे नीहार । 

निहिसनम्‌ ( न० ) हत्या | वध । 

निहित (व० कृ० ) १ स्थापित । रखा हुआ। जमा 
किया हुआ । लगाया हुआ | ४ बीच में घुसेद़ा 
हुआ । गढ़ा हुआ | € भाण्डार में जमा किया 
हुआ | ६ गस्भीर स्वर से कहा हुआ | ७ पकड़ा 
हुआ । ८ रखा हुआ । 

निहीन ( वि० ) कमीना । नीच । पापी । 

निहीनः ( पु० ) नीच मलुष्य। कमीना आदमी । नीच 
कुलोत्पन्न मनुष्य । 

निहवः ( पु०) $ छिपाव । दुराव । अस्वीकृति । 
इंकार । २ रहस्य । ३ अविश्वास । सनन्‍्देह। 
सन्दिग्धता । ४ दुष्टता । ९ प्रायश्चित्त। ७ बहाना । 
मिस । 

निहुतिः ( ख्री० ) $ इंकार । किसी बात की जान- 
कारी को छिपा डालना । २ कपटाचरण । ३ 
छिपाव । दुराव । 

नी ( घा०्उडभय० ) [ नयति--नयते, नीत ] $ ले 
जाना । मार्ग प्रदर्शन करना । लाना | पहुँचाना। 


्ती ( 


2४७ ) 


सनीराजन, नीराजना 
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लेना । फरवाना । २ रहनुसा करना। निर्देश देना । 
शासन फरना । 

नी ( पु० ) नेता । पयप्रदर्शक | जैसे सेनानी । अग्मणी | 
आसणी ”आदि। 

नीका ( सख्री० ) खेतों की सिचाई के लिये पानी का 
अंबा या नहर ) 

नीकाश ( वि० ) देखो ।--“निकाण/? | 

नोव ( बि० ) १ नीचा । छोटा । थोदा । कम । 
खर्वाकार । बोना । २ निम्नवर्ती । निम्नपद्ग्य । ३ 
संद । गम्भीर । ( स्वर ) ४ कसीना । छुद्ध । 
नीच | दुष्ट । सब से गया बीता । £ निकम्मा। 
तुच्च +-था, ( ्ली० ) नदी ।--भोज्यः, (ए०) 
पलाण्ठु ॥ प्याज ।-येनिन्‌, ( घि० ) श्रकुलीन । 
निम्न जादि में उत्पन्त | - वज़ञघ ( पु० )-चर्ज, 
( न० ) चैक्रान्त नामक रत्न । 

नीचका । पल 9 

नीचिका / ( खलो० ) सर्वात्तम गो । 

नीचिकी , 

नीचकिन ( पु० ) + किसी वस्तु का सर्वोच्चमाग | २ 
चैल फा सिर ३ भ्रच्छी गा का रखेया | 

नीचा ( स्त्री० ) सर्वोत्तम गो । । 

नीछखकेस ) ( अच्यया० ) ९ नीचा। नीचे की औओोर। 

नीजेस ६ तल्ले । भीतर । २ छुककर प्रणाम | ३ 
फोमलता से । धीरे से | ४ मन्द्‌ स्वर से । दवी 
जवान से | € छोटा | दस्व । बोना | (घु० ) 
एक पर्वत का नाम +-गति४, ( स्री० ) धीमा 
क़दम ! मंद चाल ।--झुख, ( बि० ) चीचे सुख 
किये हुए । . 

नीडः ( 8० ) । ३ पक्ती का घोंसला। २ शब्या। 

नीडम्‌ ( न० ) ॥ पत्नंयं। हे भीय । माँद । ग्रफा। 
४ किसी गाढ़ी का अंदरूनी हिस्सा । € स्थान । 
जगह । रहने का स्थान । विश्लाम स्थल ॥-- 
उद्भघ४, ( पु० ) ->जः, ( 8० ) पछ्ी । 

नीडकः ( पु० ) १ पत्ती । २ घोंसला । 

नीत ( च० कृ० ) $ ल्ञाया गया | पहुँचाया गया । २ 
पाया गया। प्राप्त हुआ । उपल्व्ध । ३ व्यय किया 
गया । शुज्ञरा हुआ । वीता हुआ । ४ भर्ती भाँति 
आचरिस किया हुआ । 


मीट ( न० ) १ धनगझेलत | २ श्रनाज । नाज । 
नीति: ( स्ली० ) ३ पथग्रदर्शन । परिचालन । 
शजनुशासन । २ चालचलन । भ्रपना निज का 
चालचलन । ३ शीज् | अन्यता । श्रोचित्य । 
« डपयुक्तता | समीचीनता । ४ राजनीति । विज्ञता । 
विमृश्यकारिता । सस्मरार्ग | पदुति । घारा। 
युक्ति। उपाय । हिकमत । ६ राजनीति ।- राज्य 
रक्षा के लिये काम में लायी जाने वाली युक्ति। 
राजाश्रों की चाल जो थे राज्य की प्राप्ति श्रथवा 
रज्षा के लिये चलते एँ | ७ श्राचारपद्धति । लोक 
या समाज के कल्याण के दिये निर्दिष्ट किया हुआ । 
आचार व्यवहार । ८ प्राप्ति । उपलब्धि । ६ दान | 
अंद । चढ़ावा | १० सम्बन्ध । सहारा |--कुशल, 
(थि० ) +क्ष, ( बि० ) निष्ण, ( वि० ) 
-विटृ, (वि० ) राजनीति का जानने वाला। 
--ध्रोप४, ( छु० ) चुहस्पति की गाढ़ी का नाम | 
+दोप», ( छु० ) नीति सम्बन्धी श्ुटि था भूल | 
बोज॑, ( न० ) पडयंत्र का उद्यमस्थन् ।-- 
ब्यतिक्रम+, ( छु० ) १ राजनीति या सामाजिक 
नीति के निम्रमों के तोदना । २ श्राचार पद्ति में 
भूल । नीति में भूल ।--शास्ने, ( न० ). $ वह 
शास्त्र जिसमें देश फाल श्रौर पात्र के अजुरूप 
व्यवहार फरने के नियमों का विरूपण किया गया 
एं। । २ चह शास्त्र जिसमें मनुप्यसमाज के ह्वित के 
लिये -देश कात्न और पात्र के श्रनुसार आचार 
च्यद्वार तथा प्रवन्ध एवं शासन का विधान हो | 
नीछम्‌ ) ( ८०.) १ छृप्पर या छत्त की श्रोलती | २ 
नम | वन | जंगल । 2 पहिये का व्यास या चक्कर | 
४ घउन्द्रमा | * रवता नक्तन्न | 
नीएः ( ए० ) १ पहाद़ की सलेंद्दी । २ कदम्व बच | ३ 
अशोक बृक्त | ४ राजदंश बिशेष | 
लीएं ( न० ) कद॒स्ब पुष्प । 
चोरम्‌ ( न० ) $ जल । पानी | २ रस | श्र्क। केई 
क्वव पदार्थ ।|-जपू (न० ) $ फमल। २ सोती । 
28 जलजीच ।-- दृः, ( छ० ) बादल ।-थिः 
निशक्षि, ( पृ० ) समुद ।--रुहे, ( न० ) कमल । 
नीराज्नन ( सखत्री० ) प्रस्त्रों का माजन | यह एक 
मीराजना | सैनिक एवं धामिक हृष्य था, जिसे राजा 


लोग, शत्रु पर चढ़ाई करने के पूर्व भ्राश्विन साम में 


नील 


( ४४८५ ) 


चुद 





किया करते थे । २ किसी देवता की आरती | नीली ( खी० ) १ नील का पौधा । २ नीले रंग की 


उसारना | दीपदान । आरती । 

नील ( वि० ) [ ख्री०--नीला,नीली ] $ नीला । २ 
नील से रंगा हुआ ।--अड्भर8, ( घु० ) सारस 
पक्ती ।--अज्ञनम्‌, ( न० ) सुर्समा +--अज्ना, 
“अल्लसा, ( ख्री० ) विजली | विद्युत ।-- 
अब्जं,--अस्पुज॑,/-अम्बुजन्मन्‌, ( न० ) -- 
उत्पलं, ( न० ) नील कमल ।--श्नः, ( छु० ) 
फालीघटा ।--अस्वर, ( वि० ) नीलवसुत्र पहिने 
हुए |--अम्बरः, (9० ) १ राचस । दानव । २ 
शनिश्रह । ३ बलरास ।--अरुणः, (पु०) तड़का । 
भोर ।--अश्मन्‌, ( पु० ) नीलम रत्न |-- 
कराठ), ( छ० ) १ मयूर | मोर | २ शिघ । ३ 
सीलकरणठ | ४ जलकुक्कुट विशेष। € खझ्लन पक्ती 
६ गैरिया । ७ मछुमक्षिका ।-कैशी, (ख्री० ) 
नील का पौधा ।--श्रीवः, ( छु० ) शिव जी |-- 
छुद, ( पु० ) $ छुहारे का पेड़। २ गरुइ |-- 
तरु$, ( छु० ) ताइबूक्ष ।--तालः, ( छु० ) 
तमाल बुत्त ।--पडुंड, ( ए० ) >पड्ुम्‌, (न०) 
अन्धचकार ।--पट्त॑ ( न० ) काली परदा या 
काला उधार । अंधे की आँख पर का काला जाला। 
--पिच्छ+ (० ) बाज पक्षी ।-पुणष्पिका, 
(सत्री० ) $ नील का पैधा । २ अलखी । 
भा, ( घपु० ) $ चन्द्रमा । २ बादल ।॥ ३ 
मधुमक्षिका ।--सणि:,--रत्नं, ( न० ) नीलम । 
-भीलिक/, (छु० ) जुगनू । खद्योत ।-- 
म्ुचिका, ( न० ) पुष्पकसीस | । कालीमिटी । 
-राजिष, ( सत्री० ) कालिमसा कीरेखा । 
घनान्धकार ।--त्तोहितः, ( पु० ) शिव जी 


नीलक॑ ( न० ) $ काला नॉन । २ नीला ईस्पात 
लोहा । घर्ततोह | बीद्री लोहा । ३ नीलाथोथा । 
तूतिया। 


नीलकः ( ७० ) काले रंग का घोड़ा । 


चीलंगुः, नीलडु४ ( छु० 2 

नील्ांगुः, नोललोडु: ( घु० ) | एक कीट विशेष | 
नीलिका ( स्री० ) $ नील का पौधा | 

नीलिमन ( छ० ) नीला रंग । कालापन | नीलापन । 


सक्‍खी । ३ रोग विशेष [-राग, ( बिं० ) 
अनुराग में दृढ़ ।--रागः, (छ०) 9 प्रेम जो नील 
के रंग की तरह पक्का हो या जो कभी न छूटे। 
अटल प्रेम । २ पक्केमित्र +-सम्धानं, ( न० ) 
नील का खमीर । 

नीवरः ( पु० ) १ व्यवसाय। व्यापार । २ व्यवसायी | 
हे साधू। संन्यासी । ४ कीचड़ | 

नीवरं ( न० ) कीचढ़। 

नीवाकः (छु०) १ मेंहयी के समय अनाज की बढ़ी हुई 
माँग | ३ अकाल । दुषप्काल | 

नीवारः ( पु० ) वे चावल जो विना जोते वोये अपने 
आप उत्पन्न है। । पसाई के चाँवल । तिन्नी के 
चावल । भुन्यज्न । झ्ुुनियों के खाने का अनाज 


विशेष । 


नीविः ) (स्त्री०) कमर में लपेटी हुई धोती की वह 
नीयबी & गाँठ जिसे स्त्रियाँ पेट के नीचे सूत की डोरी 


से या थोंहीं बाँधती हैं | फुफुंदी । नारा । इज़ार- 
बंद । २ पूंजी । बारदाना | ६ होड़ | दाँव । 

नीजूत्‌ ( छ० ) काई भी आवाद स्थान | 

नीघ ( वि० ) देखे नीधघ । 

नीशारः ( छु० ) $ गर्मकपड़ा। कंबल । १ मसहरी | 
३ कनात | 

नीहारः ( ए० ) ५ कोहरा | कुहासा । ओस | पाला ! 
२ झाड़ा | सलसूत्र । 

छु ( अव्यया० ) सन्देह । अनिश्चिवता-सूचक अ्रच्यय | 
यह सम्भावना और अवश्य के अर्थ में भी ग्युक्त 


होता है । 
थु ( धा० पर० ) [ नोति, प्रणोति, छत, ] अशंसा 
करना । सराहना करना ॥ तारीफ़ करना | 


जुतिः (स्त्री०) १ प्रशंसा । तारीफ । विरदावली । २ 
पुजन अर्चा | 


धुदू ( घा० उभ० ) ( जुदृति, जुदते--छुत्त या जुन्न, 
प्रणुद्ति ) $ धक्का देना । हाँकना । रेलना । 
ठेललनना | २ उत्तेजित करना | बतलाना | आम्रह 
करना । ३ हटना । भगा देना । फेंक देना । ४७ 
भेजना । डालना । 





पतन, मसृन्‍्त ( ४४६ »)> त्नेन्न 
मतन ) (वि० ) १ मद्य | १ ताजा । जवान। ३ | नृप ( पु० ) राजा ।- नृपश्मध्चरः, ( छु० ) 
द्ृता | उर्तसान । प्रचलिद | ४ रत्रण का। € हाल | नृपति # राजसूय यज्ञ । -झआत्मज% ( >नृपात्म- 
या। झाधुनिक | छडुद | पिलक्रण । अनाखा । | पाल ) 'छु०) राजकुमार | -जृपश्सीर, 
असल (न०)--नृपमानं, ( न० ) वह सज्ञीत जो राजा 
झूसे ( अ्रम्यया० ) १ शबरस | दरदकीझत । सचसुच । के भोजन करते समय होता है ।--नृ पगनहं, (न०) 
5 कर राजप्रासाद | सहल +--नृपनी ति$, (स्त्री ०) राज- 
वह लत के 5 2 चीति ।-नृपप्रिय३, (पु०) श्रास फा घत्त ।--नू प- 
नर नेचर | चिद्धिया । कद लक चचि 
नपुरः (६० ) लक्ष्मन्‌, (१०)--नृ पलिड्भम्‌, (न०) राजचिन्ह । 
न नर । मनुष्य । २ मनुष्य जाति। ३ शद- । विशेष कर सफेद छाता ।--नृप्शासनं, (न०) 
#ंज की गराट या युद्दी । ७ सूर्य घड़ी की कील | & । राजाज्ञा |नृपसभम्‌, ( न० ) >नृपसभा, 
पुल्किए खब्द --अ्रस्थिमालिन, ( छु० ) शिव |. (स्त्री० ) राजाओं का समारोह । 
जी ।+-कपालं, ( न० ) मलुप्य की खेपदी ।-- | नृर्णंस ( वि० ) दुष्ट । सलिनचित्त। क्र। उपद्ववी । 
फेसरिन्‌, ( पु०) नृर्सिहाववार |--जले, (वि०) कमीना । 
मलुप्प का सूत्र ।--देव$, (घु०) राजा ।--घर्मन, | नेजकः ( पु० ) घोवी । 
( ६०) कुबेर ।-मिथुनं, ( न० ) मिथ्चन राशि । नेजनम ( न० ) घुलाई । सफाई । 
+मेश्नः, ( छु० ) नरमेध यज्ञ ) यह यज्ञ जिसमें | . 
व कर खा जो नतठू ( घु० ) १ नेता | अश्रगुआ । सम्वालक | व्यवस्था- 
सनुष्य का चलिदान दिया जाता हैं |-यक्षः, 
प॒यजञों में पक | श्रग्मगन्ता । २ आ राज्ञा देने घाला | गुरु । ३ 
( पु० ) पसयज्ञों में से एक |--लोक:ः, (छु० ) 
ला अर हे विष्णु प्रधान । मालिक । झुखिया । ४ दण्ड देने वाला | 
आग लक नि 60 89.3 & सालिक । स्वामी । ६ किसी अभिनय का 
का घराह अवतार । --वाहनः, ( घु० ) कुबेर । पर 
है ५ सुख्यपात्र । 
+चेट्टनः, ( घु० ) शिव --श्थडूं, ( न० ) मे 
असम्भावना के उदाहरण के लिये सनुप्य के सींग । | ( न० ) $ अगुआपन | सल्चालन | २ नेन्न । 
--सिंहः, ( छु० ) १ मनुष्यों में शेर या उत्तम ३ मथानी की रस्सी । ४ बना हुआ रेशमी चख । 
पुरुष । 2 विष्णु भगवान का चौथा नर्सिहावत्तार। मिहीन रेशमी कपढ़ा | £ एक बृत्त की जड़ । ६ 
--सेन, ( न० )--लेना, ( स्री० ) मुप्यों की चाद्ययंत्र। वाजा। ०गाढ़ी | सवारी। ८दो की संख्या 
फौज । >सेमः, ( छ० ) आदर्श मनुष्य । बढ़ा & नेता । १० नक्षत्र | तारा ।-अश्षनम, ; (न०) 
स्का आँखों का सुर्मा |--अन्तः, ( पु० ) आँख के 
हु हि जितें कोने बाहर लक, ध्यस्वु कि पम 
नृगः ( 5० ) अवस्वतमल के पुत्र महाराज झुग जिन्हें केने का बाहरी भाग । “अम्भस| 


पक ब्राह्मण के शाप से गिरगट होना पढ़ा था । 
नृत्‌ ( धा० पर० ) [ नृत्यति, प्रशत्यति, नृत्त ] 
$ नाचना । इधर उधर घूसना। २ रंगमन्न पर 
झमिनय करना। ४ हावसाव दुर्साना । सटकना। 
खेलना । 
नृतिः ( स्त्री० ) नाच | नृत्य । 


नृत्त ) (न० ) नाच। अभिनय | सक्ष अभिनय । 
नृत्य | भँंदई । अज्गञ विक्षेप | मटकना ।--प्रियः, ।छु०) 


शिव (--शाला, ( स्त्री० ) चत्यशाला । नाच- 
घर [-स्थानं, (न०) रंगभूसि। अभिनयस्थान। 
स्टेज । 


( न० ) श्ासू ।-आमयः, ( पु० ) नेन्नरोग 
विशेष ।--उत्सवः ( घु० ) कोई भी मनोहर 
वस्तु |--उपमं, ( न०) बादाम ।--कनी निका, 
( स्री० ) श्रॉख की एुतली |--करोपः, ( घु० ) 
१ आँख का छेला । २ फूल की कली ;--गोचर, 
(वि०) दृष्टि के भीवर ।--छुद्‌ः, ( छु० ) पलक । 
--जं,--जलं,--वारि, (न०) आँसू ।--पयेन्‍्तः, 
( पु० ) आँख का केया या कोना ।--पिण्ड, 
(पु० ) $ नेन्नगोलक। शाँख का देल । 
बिल्ली |--मल्तं, ( न० ) श्ँख का दीचडू -- 
यानि ( घु०) १ इन्द्र । २ घन्द्रमा |--रक्षेनम्‌, 
स्‌० दा० कै।०---५७ 


नेत्रिकम्‌ 


( न० ) सुर्मा ।-रोमन्‌, ( न० ) आँख की | नैस्वं 


विरनी या वन्‍्ही ।--वस्त्नं, (न०) घूँघट विशेष । 
+र्तम्भः, ( एु० ) आँखों का पथरा जाना । 
आँखों का हिलना छुलना बंद हो जाना। 
तेत्रिकप्‌ ( न० ) $ पाहप | नली । २ कलछी । 
नेन्नी ( खी० ) $ नदी । २ धसमनी । ३ खीनेता | ४ 
लक्ष्मी देवी । 
नेदिए्ट ( वि० ) अ त्यन्त निकट । निकथ्तम्‌ । 
नेदीयस्‌ ( वि० ) [ खी०--नेदीयसी ] निकटतर। 
लेप: ( पु० ) घर का पुरोहित । 
नेपथ्यम्‌ ( न० ) $ शुज्ञर | शूपण । २ पेशाक । 
परिच्छुद । ३ अभिनयकर्त्ता की पोशाक | ४ 
वह स्थान जहाँ नाटक के पात्र अपना रूप भरते 
हैं। & पे के पीछे का स्थान |--विधानं, (न० ) 
डस स्थान की व्यवस्था जहाँ अभिनयकर्त्ता अपना 
रूप भरते हैं । 
नेपाल ( न० ) ताँबा । 
नेपाल: ( पघु० ) भारतवर्ष के उत्तर में स्थित स्वनाम- 
झ्यास राज्य विशेष । 
पालज्ञा रिं 
52 । 40322 
नेपालाः ( एु० ) नेपाल देश के अधिवासी | 
नेपालिका ( ख्री० ) सिंगरफ । [ फल । 
नेपाली ( ख्री० ) जंगली छुहारे का दत्त या उसके 
नेम (वि०) [ करत्ता बहुबचन--लेमे,--नेसाः] आधा । 
नेमः ( पु० ) १ हिस्सा। २ समय | समय की अवधि । 
ऋतु | $ सीमा | हद | ४ हाता । बाड़ा । & 
दीवाल की नींब | ६ छुल | कपट । दगा । ७ 
सन्ध्या। शाम । ८ गढ़ा | सूराख-। £ जड़। 


नेमिः! (सत्री० ) $ चक्रपरिधि | २ किनारा । 
नेमी । बाढ़। ३ व्यास | चक्कर | ४ वच्ध । प्थिवी । 


नेमिः ( पु० ) तिनिश बृत्त । तिनास | तिनसुना । 

नेष्ट ( पु० ) सेमयाग में यक्ष कराने वाले, जिनकी 
संख्या १६ होती है । 

नेष्टु; ( घु० ) मद्दी का ठेला । 

नेःश्रेयस ( वि० ) [खी०--नैः्ेयसी |) मेक्ष 

पेश्रेयसिक ( वि०) [ख्री०--नैः्रेयसिकी] | देने 


बाला । 


( ४४५० ) 


५२ [] 
नेसत्यं 
न 





नेःसव्् ) (न० ) धनहीनता । गूरीबी | सुहताजों । 

नेक ( विं० ) [ न+ एक ] एक नहीं ।--आत्मन, 
(घ० )--रूप॥ ( छु० )-श्टज्ूभ, ( छु० ) पर- 
च्ह्म । 

नैकटिक ( वि० ) [ खी०--नेकटिकी ] पड़ोस का। 
पास का। समीपी । 

नेकटिकः ( छु० ) साधु | भिछक । 

नेकख्यं ( न० ) सामीप्य । समीपता ) 

नैकषेयः ( पु० ) राक्सस । दानव । 

नेकृतिक ( विः ) [ खी०--नैकंतिकी ] + बेईमान। 
भऋूठा । २ कमीना । नीच । दुष्ट । ३ घुन्ना । 
खरूखा। 

नेगम ( वि० ) [ खो०--नैगमी, ] वेद सम्बन्धी । 

नेगमः ( पु० ) १ वेद का व्याख्याकार या दीकाकार। 
२ उपनिषद्‌ । ३ युक्ति। उपाय | ४ विषेकपूर्ण 
आचरण । ४ नागरिक । व्यापारी । सैादागर । 
महाजन । 

नैघंटुकम, | ( न० ) $ वेद का शब्दकाष | वैदिक 

नेघणटुकम / शब्दों का केष । २ शब्दकेाष | 

नैचिक ( न० ) बैल का सिर । 

नेचिकी ८ स्त्री० ) एक उत्तम गौ । 

नेतलं ( न० ) नरक | पाताल ।--सझन्‌, ( ० ) 
यम । 

नेत्य ( न० ) अनन्तता । सालत्य । 


नेत्यक्र ( वि० ) [ खी०--नेत्यकी सदैब 
वैल्थिकर वि० ) | खी० --नैत्यिकी | | अत |] 


नियमित रूप से अलजुष्ठेय । ३ अनिवार्य । जो टल 
न सके । 

नैदाघः ( छु० ) गरीष्म ऋतु । गर्मी का मैसम । 

नेदानः ( छु० ) शब्द । च्युत्पत्ति-तत्त्त । 

नेदानिकः ( छु० ) निदान शास्त्र विशारद्‌ । 

नेदेशिकः ( पु०) आज्ञापालन करने वाला । नौकर । 

नैषपातिक (वि० ) [ खी०--नेपातिक्की ] अकस्मात्‌ 
या देवसंयोग से वर्णन करने वाला । 

नेपुणथम ( न० ) $ निपुणता | पहुता । चातुर्य । 
योग्यता । २ नाजुक मामला । । ४ सम्पूर्णता । 


नैभृत्यं (न०) $लाज । सझोच | विनम्नता । २ रहस्य । 


नेमंबगकप 


नेप्नंमगाझम्‌ ( न० ) भोत । दातत । 

नेमयः ( पु८ ) ब्यापारी | व्यवसायी । 

नमित्तिक ( वि० ) [खी० -नमिच्चिदती] १ जो किसी 
दगरण चिशेप वश किया जाय | जो निमित्त 
या दगरण उपस्धिद होने पर या दिसी विशेष 
शयाजन की सिद्धि के लिये ऐ। २ श्रसाधारण । 
थ्मी कभी शोने वाला । 


( ४छहे३ ) 


नोधा 


नैल्यम्‌ ( न० ) नीलापन । नीलारंग। 
नविदयं ) ( पु० ) सामीष्य | 
नेव्रिड्वम्‌ / घनिष्ठता | घनापन | 

नैवेद्यम्‌ ( न० ) भोज्य पदार्थ जो किसी देवता के 


अपंण किया जाय | 


सकुड़न । 


| लैश (वबि० ) [ खी०--बैशी ] ३. रात 
नेशिक ( वि० ) [ खरी०--नैशिकी ] । सम्बन्धी । 


नेमिकिकम्‌ ( न० ) $ कारण । ३ कभी कभी होने |... एस दिखलाई पढ़ने वाला । 


पाला शासोक्त कर्म । 


नेश्चव्यं ( न० ) अ्रटलता । अ्रचलता । 


नेमिचिकः ( पु० ) ज्योतिपी । फरिश्ता | ईंश्वरदूत । | नेश्चित्यम्‌ ( न० ) $ छह विचार। पक्का इरादा । 


नमिए ( थि० ) [ खी०-नैमिपी ] एक निमिष या | 


पागा रहने वाला । क्षणिक । विनश्वर | 
नेरिपं ( न« ) नैमिपारण्य तीर्थ । 
नैमेयः ( ए० ) विनिमय । वदलौथल । 


निश्चय ! २ निश्चित कृत्य या रस्म । 

नैपश्रः ( पु० ) $ निपघ देश का राजा । २ यह 
उपाधि इस देश के राजाओं में से राजा नक्ञ की 
थी। ४ निपध-देश-घासी । 


नैयरीर ( न० ) गूजर का पक्ष] गुजर का देह । नैष्कम्ये ( न० ) $ सुस्ती । अकर्मण्यता। २ कस या 


नैयत्यं ( न० ) संयम | जितेन्द्रियत्व । 


नेयमिक ( वि० ) [ ज्रो० नैयमिक्री ] नियमित । | 


नियमाउसार । 
नेयमिकं ( न० ) नियमानुसारता। 
नेशयिकः (पु०) न्यायशासत्र का जानने वाला। 
ह न्यायवेत्ता । 
अररापमो | ( न० ) निरन्तरत्व | श्रविच्देद्त्व । 
नेरपेत्यम्‌ (न०) निरपेक्षता | तटस्थता | उदासीनता। 
नेरयिकः ( घु० ) नरकवासी । 


कर्मफल्नों से छेका हुआ या सुसतसना । ३ समाधि 
द्वारा प्राप्त मोत्त। 

नैष्किक ( न० ) [ खी०--नैष्किकी ] पस्ठ जिसका 
मूल्य एक निष्क हो । 

नेष्किकः ( पु० ) $ टकसालघर का व्यवस्थापक। 

नैट्रिक ( वि० ) [ स्री०--नैष्ठिकी ]१ भ्रन्तिम । 
अखीर । २ निर्यात | रपट । पका । ३ निर्दिष्ट । 
इृढ़ | सतत । ४ सब्बोद्च । पूर्ण । % पूर्णतया 
परिचित या भ्रवगत । ६ सदैव के लिये ध्यागने 
ओर शुद्ध रहने का म्रत धारण फरने बाला । 


नेस्थ्यं, ( न० ) निरथंकता | ऊटपर्टॉग । वाहियाद। | “टिकः ( ३०) वह बहाचारी जिसने आजन्म के लिये 


नेराप्यम्‌ ( न० ) १ नाउस्मेदी। निराशा का भाव । 
३ आशा या इच्छा का अभाव । 

नेरुक्तः ( पु० ) शब्द-ब्युत्पत्ति-तत्वज्ञ । 

नेमज्यम्‌ ( न० ) स्वास्थ्य । तंदुरुस्ती । 

नेक तः ( एु० ) राचस । दैतल्य । 

नेऋ ती ( ख्रो० ) $ दुर्गादेवी' २ दक्षिण-पश्चिम का 
कोना । उपदिशा विशेष | 

नेर्गृग्यम्‌ ( न० ) $ गुणों का अभाव। २ उत्तमता 
का अभाव | अच्छे गुणों फा अभाव । 

नैधृंगयम्‌ ( न० ) निष्ठुरता | चशंसता । करता । 

नैमल्यस्‌ ( न० ) सफाई | शुद्धता । निष्कत्ज्षता | 

नैज्ल॑ज्ज्यमू ( व० ) निर्केज्जता । वेशर्मी । 


भह्मचर्यत्रत धारण किया हो और जो अपने गुरुदेव 
फी सेवा में रहे । 

नेप्ट्यंम्‌ ( न० ) करता । नृशंसता । निष्ठुता । 

नेप्टयं (न०) दृढ़ता । मजुबूती । स्थिरता । स्थिरत्व । 

नैसगिक ( वि० ) [ स्री०--नेसगिकी ] स्वाभा- 
विक । प्रकृतिजन्य । परंपरागत | 

नैस्निंशकः ( ० ) तलवारबहादुर। खद्भधारी । 

नो ( अव्यया० ) ( न+उ ] नहीं । न । 

नोचेत्‌ ( भव्यया० ) नहीं तो । अन्यथा । 

नोदनम्‌ ( न०) भ्रचोदना ' प्रेरणा । गोदना। चलाने 
था हॉकने का काम । 


नोधा ( अन्यया० ) ना हिस्सों में । नौगुना । 


नोः ( ४५२ ) 


नोः ( खी० ) $ जहाज । पोत । नौका । नाव । वेड़ा। 
२ एक नक्षन्न का नाम ---आरोह:, [ ८ नावा- 
रोहः] (प०) १नाव का यात्री । शसाकी ।--करणे- 


धारः, (३०) डॉँड खेने वाला ।--कर्मन्‌, (न०) | 


साकी का पेशा |--चरः,--जीविकः, ( छु० ) 
मललाह । माकी | -ताये, ( वि० ) जहाजू या 
नाव में बैठ कर जाने योग्य ।--दूणडः, ( पु० ) 
डॉड ।-यायिन, ( वि० ) यात्री । वाह, 
( पु० ) नाव चलाने वाला । जुद्दाज का बढ़ा 
अफसर या कपतान ।--व्यसनं, ( न० ) जहाज़ 
का नष्ट होना । जहाज़ का नाश ।-साधनं, 
( न० ) जहाज़ी बेड़ा | नौसेना । जलसेना । 

नोका ( ख्री० ) छोटी नाव | बोट ।--दणड5, (छु०) 
डॉड | 

स्पकू ( अच्यया० ) एक अव्यय जो तिरस्कार, अधः- 
पात, अपसान का श्र्थवाची है ।--कारणां, 
( न० )-कार। ( पु० ) अधःपात । 
अपमान । हतक ।--भाषः, ( पु० ) अधःपात । 
तिरस्कार । अपकृष्ट बनाने वाला। अधीनताई । 
मातहती |--भावित, ( वि० ) १ तुच्छ | अधः- 
पत्तित । अपमानित । २ अग्रधानीकृत । 

न्यक्त ( वि० ) नीच | अपकृष्ट । दुष्ट । कमीना | 

स्यत्तें ( न० ) सूराख | 

स्यक्तः ( पु० ) $ भेंसा । २ परशुराम । 

न्‍्यग्रोधः ( पु० ) $ वट्वृक्त । बरगद का पेड़ । २ 
लंबाई का एक नाप | उतनी लंबाई जितनी कि 
दोनों हाथों के फैलाने से होती है। पुरसा |-- 
परिमण्डला, ( सत्री० ) उत्तमासत्री । उत्तमास्ती 
का लक्षण इस प्रकार हैं :--- 
स्तनी सु प्नठिमी यस्वा भिपस्वे च विशालता । 
भध्ये झ्ोणा भवेद्या सा न्‍्यग्रोषपरिसएडला | 
अ्न्यच्च 
“टूर्वाकाए्ड मिव श्यात्ा न्‍्यग्रोषपरिसएडशा ।? 

न्यडुः ( पु० ) बारहसिंहा विशेष । 

न्यंच्‌ । ( वि० ) [ल्ी०--नीची] $ नीचे फेंका या 

न्‍्यज्च्‌ ) झुड्ठा हुआ | २ मुंह के बल पड़ा हुआ। 
३ नीच | तुच्छ । कमीना । दुष्ट । ४ सुस्त । 
काहिल । & समूचा | समस्त । 


न्यायः 


3५०४ ( न० ) $ मेढ़ । घुमाव। २ लुकने का 

न्यश्वनम्‌ | स्थान । छिपने की जगह । ३ खुखाल । 
गुफा । 

न्‍्ययः ( पु० ) १ हानि | नाश । २ वरबादी । 

न्‍्यूसनम्‌ ( न० ) $ धरोहर । न्यास । २ सौंपना । दे 
देना । 

न्‍्यस्त ( व० कृ० ) $ नीचे फेंका हुआ । फेंका 
हुआ । डाला हुआ | २ रखा हुआ | घरा हुआ । 
३ स्थापित किया हुआ । बैठाया या जमाया 
हुआ । ४ चुन कर सजाया हुआ । £ धरोहर रखा 
हुआ । अमानत रखा हुआ । हस्तान्तरित किया 
हुआ | ६ छोड़ा हुआ | हटाया हुआ। त्यागा 
हुआ ।--दुयड, ( वि० ) सजा से बरी किया 
हुआ |--दुण्ड: ( पु० ) संनन्‍्यासी |--चबेह, 
( पु० ) रत । सरा हुआ ।--शर्त्र, ( वि० ) 
१ वह जिसने अपने हथियार रख दिये हों। २ 
निरख । जिसके पास अपने बचाव के लिये कुछ 
भी न हो | ३ जो हानिकारक न हो । 

न्याक्यं, ( न० ) भुना हुआ चावल । 

न्यादः ( पु० ) भोजन । आहार | 

न्यायः ( पु० ) $ पद्धति । तौरतरीक़ा । रीति। 
नियम । ढब। २ योग्यता । औचित्य । उपयुक्तता । 
३ आईन | इंसाफ । पुण्य । खरापन। धामि- 
कता । । ईमानदारी । ४ मुकदमा । कानूनी कार॑- 
वाई । £ फौजदारी । कानून के अनुसार सज़ा । ६ 
राजनीति । पालिसी । सुशासन । ७ सादृश्य। 
समानता । ८ प्रसिद्ध नीतिवाक्य । प्रसिद्ध कहा- 
वत'। फबती हुई नज़ीर । उपयुक्त उदाहरण । 
उदाहरण । £ चैद्किस्वर विशेष । १० सार्व- 
जनिक नियम । ११ हिन्दूषडद्शनों में से एक, 
जिसके आविष्कारकर्ता गौतम ऋषि थे । १२ 
न्यायशासत्र । १३ सवयव तक जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच अवयचब 
होते हैं। १४ विष्णु ।--पथः, ( पु० ) मीमाँसा 
शास्र ।-चर्तिनू, ( वि० ) सदाचारी |-- 
वादिन्‌. ( वि० ) वह जे ठीक और न्यायोचित 
बात कहता है |--ब्ञत्तं, ( न० ) अच्छा चाल- 
चलन । घुण्य । सदुण शास्त्र, ( न० ) 


स्थायतः €( ४*३ ) फ्त्तः 





न्याय दर्शाच। ३ न्याद्र दर्शन का विज्ञान ।-- सुँह के वल पड़ा हुआ। ओंधा पड़ा हुआ। २ 





सारिणी | डचितव अथवा उपयुक्त आचरण .या झुका हुआ | टेढ़ा । ३ कूर्मएछवत्‌ । ४ कुबड़ा |--- 
स्‍्यवद्ार ।--लूत्र ( न० ) न्याय शास्घ के सूत्र । खड्डः, ( ए० ) खॉँडढ़ा । एक प्रकार की तलवार । 

न्यायतः ( अन्यया० ) $ न्याय से । इंमान से । ठीक | स्युब्ज॑ ( न० ) ५ पात्र विशेष जो श्राद्धकर्म के 
ठीक रीति से । धर्म और दीति के अनुसार | २ काम में आता है। २ कमरख फल | 


न्याय्पर्वक । सच्चाई से । 
स्थायिन्‌ (वि० ) $ योग्य | उचित । ठीक । 
२ युक्तिसिद्ध । न्‍्यायसद्गत ! युक्तियुक्त । सज्ञव। वि 
शक हर न्यून कक अल्प । २ दागी 
न्याय्य ( वि० ) $ ठीक | उचित | उपयुक्त । स्याय- स्यूत ६ 5 0: 8 कम अदा आल 5 ५ घर 
किक घटिया | सुहताज़ । ३ कमी । ४ ऐबी (अंग से ) 
सम्नत । २ साधारण चलन के अनुसार । 
।. & नीच। ओछा | कमीना , दुष्ट ।---अछ्ु, (वि० ) 


न्युव्झः ( पु० ) १ न्यग्रोधवृक्ष | बरगद का पेढ़ | २ 
कुशनिर्मित श्रुवा । 


न्यास मिल मम ह दे 
न्याप्तिन ) ( वि० ) न्यस के अन्तर्गत देखो । विकलाड़ । अज्ञदहीन ।--अधिक, ( वि० ) कमो- 
न्युंख, न्युद्ग । ( वि० ) $ मनसेहक । सनोहर। वेश । असमान --थो, (वि० ) अज्ञानी 
न्यूख, न्यूडूः | प्रिय । सुन्दर । २ उचित । ठीक । मूर्ख । 


स्युशू ( धा० पर० ) $ स्वीकार करना। राजी न्यूनं ( अव्यया० ) कम । थोड़े अंश में । 
होना । रज़ामंद होना । २ ह्पित होना। असन्न 


हे है: 27%5 |; ( क्रि० ) कम करना । घटाना । 
न्याचनी ( खी० ) चाकरानी । टहलुनी । स्योकस (बि० ) [ वैदिक ] दिव्यधास में रहने 
स्युब्ज्‌ ( धा० परस्मै० ) मेड़ना । दवाना। फैंकना । बाला । 


स्युब्ज्ञ ( वि० ) $ नीचे को सोढ़ा या कुकाया हुआ। | न्‍्येजस ( वि० ) टेढ़ा । ( आलं० ) दुष्ट । बदमाश | 





प्‌ 


प, संस्कृत या नागरी वर्णमाला का इक्कीसवाँ व्यक्षन है | पकशः (घु० ) एक बर्बर जासि का नाम । चाण्ढाल। 
और अन्तिम वर्ग का प्रथम वर्ण है। इसका उच्चा- | पक्त ( घा० पर० ) [ पत्तति, पत्तयति-पक्तयते |] 


रण ओठ से होता है। अतएव शिक्षाकार ने इसे १लेना | पकड़ना । २स्वीकार करना । ३ तरफदारी 

ओप्क्य माना है | इसके उच्चारण में दोनों ओठ |. करना | पक्षपात करना | 

मिल जाते हैं; अदएव यह स्पशंवर्ण है। इसके | पत्तः [ पत्त + ञ्च ] $ वाजू | डाना। २ तीर के दोनों 

उच्चारण के लिये विवार, श्वास, घोष और अल्प- ओर लगे हुए पर | ३ कंधा । ४ कोख । & सेना 

प्राण नामक प्रयत्न का व्यवहार किया जाता है। का एक बाजू | ६ किसी वस्तु का आधा | ७पख- 
प (वि० ) $ पीने वाला | जैस “पादप” । २ रक्षक । वारा जो १९ दिन का होता है | ८ दल । सरफ । 

शासक । अभिभावक । यथा गोप, नप, ज्षितिप। ओर । वंश | कुल | £ किसी दल का अनुयायी | 
पः ( पु० ) $ वायु | पवन। २ पत्र । पत्ता । ३ अंडा। १० श्रेणी । समूह । समुदाय । अनुयायियों की 
पक्कणः ( पु० ) चाण्डाल या वर्बर का झोंपड़ा । कोई भी संख्या । ११ चादविवाद का एक पक्ष। 


१२ कल्पना | १३ विवादपस्त विषय। १४दो की 


पक्ति ; 
पकक्‍तू + (वि० ) पका हुआ दृढ़ । संख्या का वाची शब्द | १४ पक्ती | १६ परि- 
पक्त स्थिति | हालत । १७ शरीर। $८ शरीराबयव | 


पत्षः 


१६ राजा के चढ़ने का हाथी। २० सेना। २१ 
दीवाल । २१२ विरोध | २३ अत्युत्तर | उत्तर का 
उत्त | जवाब का जवाब | २४ मिकदार | 
अमाण । सात्ना । २७ पद | स्थान । २६ धारणा । 
ख्याल । २७ अग्निकुर्ड का वह स्थान जहाँ राख 
जमा हो | २८ सामीपष्य । पड्लेस। २६ कोष्टक। 
३० शुद्धता । सर्वाज्ञ पूर्णिता । ३६ घर। सकान । 
--अन्तः, (पु०) १ कृष्ण या शुकह्ू पत्त का पनद्र- 
हवाँ दिन । पूरणिमा। अमावास्या | २ सेना के पक्तों 
के छोर ।--अन्‍्तरं, ( वि० ) $ दूसरी तरफ | २ 
पक्त | ३ भिन्न कल्पना ।--अवसर:, (पघु० ) 
पत्तान्त ।--आधात3३, (पु०) १पत्ताघात । लकवा 
जे। एक अँग को सारे। २ युक्ति का खण्डन |-- 
आभासः, (9० ) $ सिद्धान्ताभास । २ झूठा 
अजीदावा ।--आहाःर:, ( छु० ) वह व्यक्ति जे 
पक्त ( अर्थात्‌ १९ दिवस ) में केवल एक दिवस 
भोजन करे |--उद्गाहिन्‌, ( वि० ) पक्तपात करने 
वाला ।--गम्‌, ( वि० ) उड़ने वाला |--श्रह- 
णम्‌, ( न० ) किसी भी पक्त का है| जाना |-- 
घातः, ( >पत्ताघातः ) देखे। श्राघातः, ।--- 
चर, ( ए० ) १ हाथी जे! अपने गिरोह से बहक 
गया हो । २ चन्द्रमा । ३ टदहलुआ । चाकर । -- 
लिंदू, ( ए० ) इचख्च ।--जः, ( छु० ) चन्द्रमा । 
द्यं, ( न० ) १वहस के दोनों पहलू। २ युग्मपक्त 
अर्थात्‌ एक सास ।“-दारं, ( न० ) अप्रधान 
द्वार । निजू दरवाज़ा |+--धर, ( वि० ) पंखें 
वाला । पक्ष विशेष में रहने घाला। किसी भी 
दल्ल विशेष का पक्तपाती या तरफदार ।--धरः, 
(पु० ) $ पक्तो । २ चन्द्रमा। ३ पक्षपाती। 
दुलवाला । ४ अपने मुंड से बहका हुआ हाथी। 
नाड़ी, ( वि० ) पर की क़लस ।--पात$, 
( पु० ) १ किसी भी पक्ष की तरफ़्दारी | २ रुचि। 
अभिलापा । अनुराग । स्नेह ! ३ किसी पक्त से 
अन्लुराग । तरफदारी । ४ परों का पतन। & पक्त- 
पादी। तरफदार ।--पातिता,८स्त्री०)--पातित्व॑ 
(न०) १पक्षणात | तरफदारी । २ मैन्री | तीथ्थत्व । 
सहपाठित्व । ३ परों का चालन ।--पाक्षि, 


(वि० ) + पक्षपाती | तरफदार। २ .सहाचुभूति 


( ४४७ ») 
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पत्तीय 


रखने वाला । ३ अनुयायी ।-घुझ,, ( छु० ) 
$ आाइवेट दरवाज़ा । २ वाजू। डाना ।--पोषणः 
( इ० ) कलहबृद्धि +-बिन्दुए, ( छु० ) कंक 
पक्ती। --भाहनः, (पु०) पत्ती ।--व्यापिन, (वि०) 
समूचे तक में व्याप्त होने वाला था समूचे तके 
के अहण करने वाला |--हत, ( वि०) शरीर का 
एक अंश लकवा से सारा हुआ ।--हर*, ( पु० ) 
पत्ती ।--होम$, ( पु० ) एक पखबवारे तक होने 
वाला यज्ञ । धार्मिक विधिया कृत्य जो प्रति पक्ष 
किया जाय । 

पतक्तकः ( पघु० ) $ खिड़की । २ पक्‍खा । ३ साथी। 
सहवर्ती । 

पक्तता ( ख्री० ) $ तरफदारी । मेल मिलाप | २ किसी 
एक पक्ष में हो जाना । ३ किसी पक्त या किसी तर्फ 
के अहण कर लेना । ४ किसी का एक अंग बन 
जाना । € किसी पक्ष का समर्थन करना । 

पत्ततिः ( ख्री० ) $ डाने की जड़ । २ छक्का अतिपदा । 

पत्तस्‌ (न०) $ डाना। बाजू । २ किसी गाड़ी के एक 
बाजू का भाग । ३ किवाढ का घर । ४ सेना की 
एक इुकड़ी । & अ्र््धमास | ६ नदीतट।७ तरफ ! 
ओर । 

पत्तालुः ( ए० ) पत्ती 

पत्तिणी (स्त्री० ) $ मादा पक्षी । चिढ़िया । २ दो 
दिन और एक रात का समय । ३ पूर्णिमा | 

पत्षिन्‌ ( वि० ) [स्री०--पत्तिणी] १ पंखोंचाला। २ 
पक्षों से सम्पन्न । ३ पत्तपाती । तरफदार | ( घु० ) 
3 पक्ती । २ तीर । ३ शिव जी।--इन्द्र५,--प्रवरः, 
“राजू, ( इ० ) “राज+-सिह+-- 
स्वामिन्‌, ( छ० ) गरुढ़ जी |--की55, (छु० ) 
तुच्छ पक्ती ;--पतिः, ( छु० ) सम्पाति गिछझू। 
--पानीयशालिका, ( स्त्री० ) कठोता या कुण्ड 
जिसमें पक्षियों के लिए जल भरा रहे ।--पुड़वः, 
( पु० ) जगयु ।--बालकः,--शावकः, (पु०) 
पत्ती का बच्चा । पक्षिशावक ।- शाला, (स्त्री० ) 
घोंसला । चिड़ियाघर । 

पत्षिल्ः ( पु० ) वात्स्यायन मुनि का नास | 

पत्तीय ( वि० ) किसी पक्ष था दल से सम्बन्ध रखने 
वाला । 





प्द्मच्‌ ( ४५५४ ) पंगुल, पडुल 
॥। 
पद्सरा ( न० पत्न+ सानितल | १ घरोनी । | पंकिलः की 
का नर] रे ॥४ पुष्प की हे । ३ मिहदीन पडछ्टिलः | ५ उ5) जाव) किसी: 
टोरा ) घोरे का छोर | ४ बाज | हाना। £ फूल | पेज ) 00 कल 
घग एक पत्ता +-कऔैपः,--प्रक्रेपः. ( घु० ) पद्ुज है| 
चरौनी के झॉस में चले जाने से डत्पक् हुई प्पाख | प+सह ( न० ) पहडुँरुह 


पच्मल ( वि० ) $ सुन्दर बरोनी चाला । २ बाक्तों 
चाला । दालदार | 

पत्य ( बि० ) [ पत्तेभचः, यत्‌, ] १ एक पाख में 
उत्पन्न होने वाला । २ एच्चपाती | ३ एकतरफी। 
एव लंग का | ४ प्रत्येक पक्त में चदलने वाला । 

पत्यः (ए०) पक्षपाती । इकतरफा । अनुयायी । मित्र । 


समयागी। 
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पंक,पकुम ( न० 2) | मात्रा में | ३ दुलदल | ४ पाप। 
४ सलहमस । उबटन ।++-क्र्चटा, (छु० ) नदी 
की बाढ़ से आई हुईं मिद्दी ।--कीरः, ( छु० ) 
टिट्हिरी नाम की चिढ़िया ।--क्रीड़ः,--क्रीड- 
सकः, ( छु० ) शूकर । सुअर ।--श्राहः, ( छ० ) 
मकर या मगर । नक्र | घढ़ियाल ।--छिदू, (8०) 
रीठ का वृक्ष । निमेली का चुत ।--जं, ( न० ) 
कमल --ज5, ( छु० ) सारस पक्ती |--जन्मन, 
( न० ) कमल । ( पु० ) सारस-पक्ती |--दिग्घ, 
( वि० ) कीचड़ में सना हुआ ।--भाजू, (वि०) 
कीचद से इब्रा हुआ ।--भारक, ( वि० ) कीच- 
टृहा ।++मणइकः, ( छु० ) दुपद्मा शद्ध ।-- 
+>ठ5ह, (न०) -- रह, (न०) कमल ।--वासः, 
( पु० ) सकरा ।--शुरण:,--लूरणः, ( ७० ) 
कमल फी जढ़ । भसीढ़ा । 


९ कीचढ़ | कांदा । २ बढ़ी 


पंकजिनी ) ( खी० ) $ कमल का पौधा । २ कमल 

पड्ुुजिनी | के पौधां का ससृह । ३ स्थान जहाँ पुष्पों 
की बहुतायत हो | ४ कमेदिनी का लचीला दण्ड 
या डंठुल । 

पंकार। ) (8० ) $ काई। सिवार । २ बाँध । मेंड। 

पड्ारः | पुश्ता । घुस । ३ जीना । सीढ़ी | घसेनी । 

पंकिन ) ( वि० ) फीचढ़ से भरा हुआ। कीचढ़ से 

पहने ) सना हुआ | 

पंकिल 


|; गंदला । मेला । फीचड्हा । 


पड्लिल 





| 


पंकेम्ह्रेमू ( न० )पहुरुहम्‌ 
पंकेस्दः ) 
पह्लेरहः ) 
पंक्रेशय ) 
पद्केणशय । 
पंकणः ) 
पहुणः / 
पंक्ति ( खी० ) [ पञ्च्‌ विस्तारे किन्‌. ] $ रेखा। 
पतनार । अवली । २ समूह | समुदाय । दल । 
गिरोह । ३ ( एक ही जाति के ) आदमियों की 
कवार । एक जाति के भलुष्यों की पंगतति । ४ 
घर्तमान था जीवित पीढ़ी । £ एथिवी । ६ कीति । 
प्रसिद्ध । ७ पाँच का समूह या पाँच की संख्या । 
८ दस की संख्या या “ प'क्तिस्थ” पंक्तिग्रीव । & 
पाचन क्रिया | पकाने की क्रिया । १०एक ही जाति 
के लोगों का समूह ।--कणठक$, ( ६० ) पंक्ति- 
दूपक |--प्रीवः, ( छु० ) रावण का नाम |“- 
चर, ( ए० ) समुद्री गिद्ध | - दूप५-दूषक», 
( पु० ) जातिवहिप्कृत पुरुष जिसके साथ पंक्ति 
में बैठ कर कोई भेजन दे करे या जिसके साथ 
बेठ कर भोजन करने से भोजन करने घाले पसित 
हो जाँय ।-- पावनः, ( पु० ) वह प्राह्मयण जिसके 
यज्ञादि में चुलाना, भोजन कराना शौर दान देना 
श्रेष्ठ माना गया है । ऐसा ब्राह्मण पंक्ति के पविन्न 
करता है ।--रथः, ( घु० ) दशरथ का नाम । 
पंक्तिका ( स्त्री० ) पंक्ति । पतनार । पंगत | 


). कमल। 
( पु० ) सारस पक्षी । 
(विं०) $ कीचढ़ में रहने वाला । 


€ पु० ) चाण्डाल का झोपड़ा । 


पंगु ) ( वि० ) [ ख्ी०-पंमू या पग्वी ] लंगढ़ा । 
पु लूला । एकटंगा। पंगुल । अश्रपाहज । 

पंगुः) ( ४७० ) $ लंगढ़ा आदमी | २ शनिम्रह [-- 
पडु ) झाहः (पु०) $ मकर । नक्र | २ सकरराशि । 
कप | ( वि० ) लंगड़ा | लूला । 

पडुक 

पंगुल 


पुल ) ( वि० ) लंगदढ़ा । लूला । 


पंग्ुल:, पछुलः 





है | ( पु० ) चाँदी की तरह सफेद रंग का । 

पच््‌ ( धा> उभय० ) [ पचति--पचते, पपाच, 
पेचे,--अपाक्तीत --अपक्त-पक््यति--पक्त्यते, 
पक्त--पक्क ] $ पकाना! भूनना । साफ करना | 
( भोजन बनाने के पदार्थों को ) २ ( इंठो के ) 
पकाना। जल्लाना । ३ पचाना ( भाजन के ) ४ 
पकाना ( फल्लादि के ) & पूर्णता को प्राप्त करना । 
६ गलना ( धातुओं का ) ७ अपने लिये भेजजन 
बनाना । 

पक्ति ( ख्री० ) ( पच, भावे--क्तिन ) $ रसेई 
बनाने की क्रिया | २ भेजन पचाने की क्रिया । ३ 
पक जाना । ४ कीति। ख्याति । £ भेजन पचने 
का स्थान । ६ भोज्य पदार्थ ले भरी थाली ॥-- 
शुलं, ( न० ) वायुशूल । अपच से उत्पन्न पेट का 
दर्द । 

पकक्‍्तू ( वि० ) १ रसोई बनाने की क्रिया | २ पेट में 
भेजन पचने की क्रिया । ३ ( फलादि ) पकने 
की क्रिया ।--( पछु० ) १ जठराग्नि । वैश्वानर । 
रपाचक | रसेइया । 

पकने (न०) $ अग्निहोन्नी गृहस्थ । २ अग्निहेन्न की 
आग । 

पक्च्रिम ( वि०) $ पका | पका हुआ । २ पूर्णता के 
प्राप्त । ३ पकाया हुआ । ४ ( समुद्र का जल औटा 
कर निकाला हुआ ) निमक । 

पक्क ( वि० ) $ पका हुआ । भुना हुआ । उबला 
हुआ । २ हजूम किया हुआ । ३ सेका हुआ । 
जलाया हुआ। ताव दिया हुआ । ४ ( फलादि ) 
पका हुआ | & पूर्ण बृद्धि के म्राप्त । सम्पूर्ण । ६ 
अनुभवी | ७ पका हुआ । (फोड़ा ) ८ भूरा । 
६ नष्ट हुआ। नाश होने वाला |--अतिसारः, 
( पु० ) दस्तों की पुरानी बीमारी | -- 
ध्यज्ञ, ( न० ) पकाया हुआ अन्न या अन्न 
से बने भोज्य पदार्थ | --आधानं, ( न० ) 
-अआशयः, ( छु० ) पेट। सेदा। तरेद ।--- 
इप्टका, ( स्री० ) पकी हुईं इंट ।--इृश्कायितपम, 
( न० ) पकी ईटों की बनी इमारत ।--ऋृत्‌, 
(वि०) १ पका हुआ । २ पूर्णता को आप्त | (पु०) 


( ४५६ ) 


पंचन, पश्चन्‌ 


नीम का पेड़ । -केश, (वि० ) भूरे वालों वाला 
--रखः, ( पु० ) शराब था आसव [--चारि, 
( न० ) कॉजी । चावल का खंद्या माँड | 

पक्कता ( खत्री० ) पकने की या पूर्ण वृद्धि की क्रिया । 

पत्र ( वि० ) पका हुआ | 

पच्‌ ( वि० ) पका हुआ । सेका हुआ। 

पच (वि०) $ पकाना। भूनना । २ ( पेट में) पचाना । 

पचः ( छु० ) 

पचा ( खरी० ) 

पचकः ( पु० ) रसेइया । 

पचत ( वि० ) $ पकाया हुआ । २ पका हुआ | 

पचतः ( घु० ) $ अग्नि। २ सूर्य । ३ इन्द्र । 

पचतं ( न० ) बना हुआ भोजन ।--भृज्ज्ञता, (न०) 
बराबर भूंजना व सेकना । 

पचन ( वि० ) [ पचू-करणे ह्युट्‌ ] पकाना। 
साफ करना । 

पचनम्‌ (न०) १ रसाई | २ रसोई बनाने का साधन | 
वरतन । इंधन । ३ पकजाना । पाल में पकजाना । 

पचपचः ( घु० ) शिव जी की उपाधि । 

पचा ( खत्री० ) पकाने की क्रिया । 

पचिः ( छु० ) $ अग्नि । २ रसोई बनाने की प्रक्रिया । 

पचेलिम ( वि० ) १ शीघ्र पकाना। २ प्रक़ने लायक । 
पकने योग्य । फलादि का पकना, अपने आप या 
कृत्रिम ढंग से । 


पचेलिमपः ( पु० ) $ अग्नि । २ सूर्य । 

पचेल्लुकः ( ७० ) रसोइया । पाचक । 

पमादेका ) ( स्री० ) चोदी घंटी ( बजने की )। 

पजञ्ञ्‌ (वि० ) [ वैदिक ] $ ताकतवर । मज़बूत । २ 
धनवान । धनी । 

पज्‌5 ( छ० ) अंगिरस की उपाधि । 

पंचथु: 

पश्चधुः 

पे | ( वि० ) फेला हुआ | बढ़ा हुआ । 

पंचन्‌ ) [ संख्यावाची विशेषण ] इसका अयेग 

पशञ्चन्‌ | सदैव बहुवचन में होता है। पाँच --अंश:, 
( पु० ) पॉँचवा भाग । पाचवाँ ।--अप्नि, 
( पु० ) $ पाँच अग्नि का समूह । २ पंचाग्नि का 


) अ्रन्नादि का पचाना । 


| ( पु० ) $ काल । समय | २ कायल | 





) चम्‌ पश्चन्‌ 


शरदिदिस्फापों गे घातं॑ थे मपसाज्निका । 


ऐऐसिपरस थे चंपते पंघवाणग्य साथफा३ ।? 


घ शमोपणएस्तापननग्तया | 


पचास, पझऋानद (्‌ चिट 
न अन दक्चिय, गावपएए, पहनी 
गायदददास | ( खाहुसा, बाहर, गहचचाय, सबन्‍प 
ा या क 9) पड कदर 
गिर काया य॑ शान साया फार्नसी के भचास 
308 त्ग्ग्निस त्री शृहन्द २ शरीरंध चझग्नि अन्यण्य 
हैं ॥ रच्निगत्री शृह्थ। में शरीरथ चिड अब 
पति न्न्त के मिलन वर जानने सभ्योएनोन्सादनो 
मिगेप । ३ इन प्ग्नियों वो स्ल्गिन्द का ज्ञान 


जे 


दाला क्रय, ( दि० ) पोच झंगो साला 


7गः, (ए०) १ क्या । २ पचागत्याण घाटा |-- 
अंगी, ( शी० ) थाई की लगास । - झ्यंगम 
( न८ ) ३ पांच सागों का सझदाय । ३ पयन के 


| पत्चापचार । श्घूच की पंच वस्तुएं । 
2२ पत्ते ३ फूल ४ जड़ & फल ] ४ 
( जिसमें ये पांच बातें को ) यथा-- 
२ बार ३ नहात्र ७ याग शझार < परण ) 

स्‌, ( वि० ) पाँच झवयवां घाला।-- 
अंगुल, ( घि० ) [ख्ी०--अंगुला, पअंगरुली |] 
पॉच प्रेगूल बढ़ा ।--श्ंगुजः, ( प० ) रेदी का 
सणय +झर्ज,--प्याज- ( न० ) बकरे के शरीर 
की पोच बन्‍्तुए +अप्सरसू, ( न० ) एक कील 


] 


का मास जिसे साण्ठकर्णी ने बनाया था +- 
पम्नत, ( वि० ) % पदाथों से बना हुआ |-- 


प्रस्मते, ( न० ) पाँच श्रर्थां का समृह । पांच 
मीठी वन्तुओं का समुदाय जो देवपजन में प्रयुक्त 
होती हैं । [ हुस्धे च शर्करा चच शर्त, दघि तथा 
मद |>पचिस, ( छ० ) बधग्रदह |--प्रवस्यः, 
( ए० ) लाश ।-अविकं, ( न० ) भेद के शरीर 
पी परोच चीज़े +अशीतिए, ( खी० ) छर 
पचासी ।--अहः, ( छु० ) पाँच दिन का काल | 
--पआ्रातए, ( थि० ) पंचारिन तापना। ( चार- 
झग्नि और १ सूर्य ) एक प्रकार का तप ।--अहः, 
(पु० ) पोंच दिवस का काल । - झात्मक, 
(वि० ) पांच रात्वों का बना हुआ । ( शरीर 
जसे )-आनन:,-आस्यः,--पुखः,--वक्‍तन्रः, 
( प० ) + शिव | २ शेर। ३ सिहराशि ।-- 
झाननी, (स्त्री० ) दुर्गा देवी |--श्राम्नायः 
( पु० बहुवचन ) पॉचशाख जे। शिवजी के पॉंच 
मुखों से निकले वतलाये जाते हैं ।--इन्द्रियं, 
( न० ) पाँच इन्द्रियों का सझुदाय -इपु+०- 
बाणः,--शरः, ( घ० ) कामदेव | ( कामदेव के 
पाँच बाण ये हैं ।-- 
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श्तम्मनश्यत्ति फ़ासग्य पछ्ठुण्यणा३ सफीतिता) । 

-+उप्मन्‌, ( घु० बहु० ) शरीरस्थ पाँच अग्नि । 
-कपाल, (वि० ) पाँच प्यालों में बनाया 

हुआ या मेंट किया झुझा +-कणो) (० 
( जानचरों के ) कान पर पांच की संख्या दागना । 
-कर्मन्‌, ( न० ) पांच प्रकार की चिकित्सा । 
[१ बसन, २ रेंचन, ३ नस्य, ४७ शनुवासन, ६ 
नख्य ]-छत्वसू, ( शअ्रव्यया० ) पॉंचवार । 
पोंच मरतवा ।--कोशः, ( छु० ) पचकौना |-- 
काले, ( न० ) पांच जाति का समृद्ध |--के पाः 
( पु० बहु० ) शरीरस्थ & फोप | [ पाँच केप ये 
3 अन्नसयक्राप । २ प्राणसयकाप । ३ 
मनासयकेाप । ४ विज्ञानमसयकेाप । < प्रानन्द- 
मसबकाप | ] --क्रोशी, ( खी० ) १ पोंच केश 
का श्रन्तर | २ बनारस का नाम ।-- खट्ट',-- 
खरी, ( सख्ती० ) पोच खाटों का समुदाय [-- 
गये, ( न० ) पांच गाँशा का समुदाय |“गव्य, 
(न०) गो से उत्पन्न पोंच पदार्थ। [ १ दूध, 
दही, ३ घी, ४ मृत्र, गोचर ]--मु ( वि० ) 
पाँच गो देकर खरीदा हुआ ।--शुण, ( वि० ) 
पोंच गुना +-शुणाः, ( पु० ) रूप, रस, गन्घ, 
स्पर्श और शब्द ।--शुणी, ( क्ली० ) ज़मीन ।-- 
गुप्त), ( पु० )$ कछुवा | ३ चार्वाकमत ॥-- 
चत्वारिण, ( वि० ) पंठालीसवाँ ।--जनः, 
( पु० )१ मलुप्य । मानवजाति | २ एक देत्य, 
जिसे कृष्ण भगवान ने मारा था । ३ जीवात्मा | ४ 
पाँच प्रकार के जीच [ श्र्थाव्‌ १ देवदा, २ मानव, 
2 गन्धर्द, ४ नाग और ४ पितृ । | < पॉंच वर्ण 
यथा आशझयण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध और पंत्यज ।-- 
जनः, (पु०) प्रभिनयकर्त्ता। विदूषक । मससरा | 
झानः, ( पु० ) १ उद्धदेव की उपाधि। २ पाश्पथ 
सिद्धान्तों का जानकार पुरुष |--तक्तं, ( न० )-- 
तक्ती ( वि० ) पॉँच बढ़इयें का समूह ।-- तत्त्व, 
( न० ) $ पॉँच तत्वों का समूह । [पाँचतत्थ--१ 
पृथ्वी, २ जल, ३ तेजस, ४ वायु और ५ आकाश ] 
सं० श० को०--५प८ 
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२ पंचमकार ( तांत्रिकों के ) [ यथा मद्य, माँस, ! 
मत्स्य, मुद्रा और मैथुन ))--तंत्रमू, ( न० ) एक 
नीति विषयक संस्कृत का अन्थ जिसमें पाँच अध्याय 
है और जिसमें पॉच नैतिक विपयें का उल्लेख किया 
गया है ।--तन्मात्रमू, ( न० ) इन्द्रियों से अहण 
किये जाने वाले पाँच विपय; यथा शब्द, रस, स्पर्श, 
रूप और गन्ध ।--तपसू, (छ० ) वह साधु जा 
ओऔष्मकऋतु में सूर्याताप में अपने चारों ओर चार 
जगहों में आग जला तथा पाँचवें सूर्य के आतप से 
पंचाग्नि तापता है [--तय, ( वि० ) पाँचगुना । 
--तयः, ( पु० ) पश्चक । पश्चबन्धन ।-तिक्तं, 
(न० ) पांच कड़वी दवाइयां-- 

[ निवासुतादूपपटोश निदिग्धिकाजु ।? 
+त्रिश।, ( पु० ) ३४वाँ --ब्रिशत्‌+-- 
त्रिशतिः, (सत्री०) ३४ । पैतीस ।-दश, 
(वि० ) १९ वाँ। १९ से बढ़ा हुआ अथांत्‌ पन्द्रह 
अधिक। यथा पद्मशतं दर्श यानी ११६४ ।--द्शन, 
(वि० ) ( बहु ) १५ । पन्दह ।- द्शिन, 
( वि० ) १४ से बना हुआ ।+--दशी, ( खत्री० ) 
पूरणिमासी |--दीर्घ, ( न० ) शरीर के पांच दी 
भाग; अर्थात्‌ 

याह नेत्रद्वयं कुछिद्व तु नासे तथैश्न च 
स्तनयेारनन्‍्तरस्‌ चैब पशुदी्य प्रचण्षते ॥”? 
+देवताः, ( घु० ) पाँच देवता यथा 
आादित्यं गणमाथं च देवों रुद्रं च फेशवर्म्‌ । 
पश्न॒देवतमित्युक्त स्वकर्मस पजयेत्‌. 
--नखः, ( पु० ) $ पांच नखों वाले कोई जीव । 
२ हाथी । ३ कछुवा । ४ सिंह था चीतवा ।--नद्‌, 
( पु० ) पंजाब जहाँ पाँच नदियाँ है। [ शत्द्र, , 
विपाशा, इरावती, चन्द्रभागा, ओर वितस्था । इनके 
आधुनिक नाम है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव 
ओर मेलम]--नद:, ( घु० बहु० ) पंजाब प्रान्त 
चासी ।--नवतिः, ( खी० ) ६५ ।--नीराजनं, 
( न० ) किसी देवविग्नह के सामने पाँच वस्तुओं 
का घुमाना यथा, दीपक, कसल, वस्त, आस और 
पान ।-पश्चाश, ( वि० ) पचपनवां। <«वाँ। 
-+पश्चाशत्‌, ( ख्री० ) ९४ । पचपन ।--पदी, 
( ख्री० ) पाँच कदुस ।--पर्चन, ( न० बहु० ) 
पाँच पर्व यथा-- 
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( ४छश्ेद ) 


पंचन्‌, पश्चन्‌ 





चहुर्दश्यध्रमी चैव प्रमावास्या च पएूशिमा। 

परवाण्येतानि राजेन्द्र रविस्तंक्रांतिरिंवच ।॥” 
ऊपादू, ( वि० ) पाँच पैरों का |--( एु० ) 
संवत्सर । - पान, ( न० ) पाँच बरतनों का 
समूह । २ श्राद्ध विशेष जिसमें पाँच पात्रों में रख 
कर भोग लगाया जाता है ।--पितृ, ( घु० 
बहु० ) पाँच पिता यथा । 

“ जनकश्नोपनेता च यज्च कून्‍यां मयच्छति। 

अजन्नदाता सयत्राता पण्चेते पितर३ स्घछुता: ॥2 
+प्राणाः, ( छु० बहुबचन ) शरीरस्थ पांच 
प्राणवायु । [ यथा--प्राण, अपान, _व्यान, 
उदान और समान ।]-प्रसादः, ( पु० ) विशेष 
ढंग का मन्दिर जिसमें चार कौनों पर चार कलस 
और लाट या धौरहरा हो ।-बंध*, ( पु० ) 
अर्थदण्ड विशेष जे चेरी गयी या खेयी हुई 
वस्तु से या उसके मूल्य का पाँचवाँ भाग हेतता है । 
वाणः,--वाणः,--शरः, ( घु० ) कामदेव ।-- 
बाहुए, ( प० ) शिव ।--भद्र, ( वि० ) $ पाँच 
गुणों वाला । २ पाँच मसाले की चटनी। ३ 
पाँच शुभ लक्षणों वाला (घोड़ा )। ४ दुए ।-- 
भ्ुज, (वि० ) पाँच भ्ुजा की शक्ल । पच- 
कुनिया | -भ्ुजः, ( पु० ) पचकोना ।--भूतं; 
( न० ) पाँच तत्व ।--मकारं, ( न० ) वाम- 
सार्गियों के मतानुसार सद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा 
और मैथुन ।--महापातकम्‌, (न०) मलुस्खृति के 
अनुसार बह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरु-खी-गमन 
और इन पातकों के करने वाले का सहवास; पाँच 
सहापातक साने गये हैं ।--महाायज्ञा$, ( घु० 
बहु० ) स्एतियों और ग्रह्मसूत्रों के अचुसार पाँच 
कृत्य जिनका नित्य करना ग्रृहस्थ के लिये आवश्यक 
है। वे पाँच कृत्य थे हैं :-- 

१--अध्यापन--इसे बह्ययकज्ञ कहते हैं। सन्ध्या- 

बंदन इसीके अन्तर्गत है । 

२--पितृवर्षण --इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं । 
३ - हवन--इसके देवयज्ञ कहते हैं। 
४--बलिवेश्वदेव--इसे भूतयज्ञ कहते हैं । 
६--अतिथिपूजन--इसे नृयज्ञ कहते हैं। 
-माषक, या -साषिक, (वि०) अर्थदृण्ड जिसमें 
पाँच माशा ( सुवर्ण ) अपराधी के देना पड़ता 


ह्न्य है हु बढ पर कारक (्‌ 


मात्स्य, ( दि० ) एर फँचने महीने दोने 
मुख, (ए० ) पंच गोंकों बाला 
ग-सुद्रा, (सी ) मंत्रानुगार पूजन में 


> रा क 
चान्ता 


हि 
पोफा प्रकार की मसद्ाएँ दिशना शायश्यक के | 
धे पोच सदा ये £ --१ छावागनी । ६ हुगपनी । 
३ खसप्तिदापनी | ४७ संबोधिनी । दे रन्‍्गगी 


पंच फायाहधिर । ( १ ) $ नीलस । २ हीरा ! 

साना ! 
दी । ३ मोती । ४ लाजावत ( राबटी ) 
/ रंगा । (३) +सुबर्ण, २हीरा, ६ मीलस, ४७ पद्ा- 
शस गमेर ४ मोती । २ महाभारत के पांच प्रसिद्ध 
उयार्यान ।-रखा, ( लखी० ) श्रोवला ।|-- 
ग्ऊं। ( न० ) पाँच रात का समय --राभिक, 
( न० ) गश्य का एक प्रकार का हिसाव जिसमें 
चार कात राशियों के द्वारा पोंचची अज्ञात राशि 
धग पता लगाया जाता हैँ ।--लकज्षणम्‌, (न० ) 


श्) 
न्‍्पं 
| 


पुराण, जिसमें पांच लक्षण होते हैं ।[ थे लक्षण 
ये 8--१ सृष्टि की उत्पत्ति, ३ प्रणय, ३ देव- 


याओं की उत्पत्ति श्रौर चंशपरम्परा | ४ सन्धन्तर 
प्र £ मसन्र के वंश का विस्तारा लवगां, 
( य० ) पाँच प्रकार के निमक [१ काँच । सेंधा। 
३ सामृद्र, » विद श्रौर सोंचर ] --लाहलकम, 

न० 3) मशादान | श्र्थात्‌ उतनी भूमि का दान 
उत्ा पाँच इल जेत सके । लोहं, ( न० ) 
पोच धातु ५ तांचा । २ पीतल । ३ रांगा ७ सीसा 
पर छोटा । (मतान्नरें)। $ सोना । २ चोंदी । 
४ त्ाया । ४ सीसा और रांगा +--लोहकम्‌, 
(न०) पांच प्रकार का ज्ञोहा। यथा--१ वच्चलोह । 
2२ कान्तलोह । ३ पिण्डलोह । ४ ऋ्रोंचलोह | & 
“--छठ5, ( घु० ) यज्ञोपवीत। जनेझऊ ।--चटी 
( पु० ) पॉच वृक्षों का समूह । [ पॉचबक्ष । १ 
अखश्वत्य । २ बिल्व । ३ घट । ४ ऑँवला । € 
अशोक ] | २ दण्डकारण्य के अन्तर्गत स्थान 
विशेष । थह स्थान ग्रादावरी नदी के तट पर 
नासिक में है। सीताहरण यहीं हुआ था ।-- 
चर्गं), ( पु० ) पाँच वस्तुओं का समूह । यथा 
पाँच तत्व, पॉच इन्द्रियाँ, पॉच महायज्ञ +-- 


2. 


4 | | 





परम ।-यामः, ( छु० ) दिन +-र्नं, (न०) , 


पंद्यति, पश्चयति 


व देशीय, ( थि० ) लगभग पाँच वर्ष का!-- 
चर्षीय, (वरि० ) पाँच वर्ष का । पल्कले, 
न० ) पांच बर्णों की छाल का समुदाय | ( वे 
पोच चुक्ष ये हें-- बरगद गूलर, पीपल, पाकर 
और बेच या सिरिसि ]]--आर्पिक, (थि० ) 
प्रत्धि पॉँचवे वर्ष होने बाला ।- चाहिन्‌, (वि०) 
( सवारी जिसमें पांच धोड़े जुते हों ।--विश, 
(बि० ) शश्वॉँ ।--विशतिः, ( खी० ) २२ । 
पद्मयीस |--विशनिका, ( खी० ) २९ ( कहा- 
नियों का ) संग्रह । यथा वैवालपचीसी |-- 
विध. ( वि० ) पाँच प्रकार का । पचगरुना-- 
न्ततू,-छुत, ( न० ) ( अ्रव्य० ) पचगुना |-- 
शत, ( वि० ) जिसका जोड़ ४०० हा --शर्तं, 
( न० ) १ १०% । २ पॉचसोी ।--शाखः३, 
( पु० ) 4 हाथ। २ हाथी ।-- शिखः ( पु० ) 
गेर | सिंह । प, ( वि० ) ( वहु० ) पाँच था 
छुः ।+-पण़्, ( बि० ) ६६ वा (--पशि, 
( खी० ) ६६ ।--सप्तत, ( वि० ) ७४वाँ |-- 
सप्तति, ( ख्री० ) ७४।--छुगन्धके ( न० ) 
पाँच प्रकार के सुगन्ध द्वच्य | यथा | 
कर्ष रफफ्फोणलपझ्ृपुप्पयुयाफतातोफलपश्फेन । 
मर्मांगभागेम च येजितेम मनाहइर पंचमुगनन्‍्वर्फ स्यात्‌ । 

सूना।, ( खी० ) पाँच प्रकार फी हिंसा जे। गृहस्थों 
से, घर के कामधघंघों में हुआ करती हैं । वे पाँच 
हिसाएं जिन कर्मा से होती हैं वे ये हैं ।---१ 
चूल्हा जलाना | २ श्रादा पीसना । ३ भाहडू देना । 
४ कूटना । € पानी का घढ़ा रखना +--दायन, 
( वि० ) पॉँच वर्ष का । 

पंचक ) ( वि० ) १ पाँच से सम्पन्न | पॉच सम्बन्धी । 

पशञश्चक ; २ पाँच से बना हुथ्वा । ४ पाँच से ख़रीदा 
हुआ | £ पाँच फी सदी लेने चाला । 

पंचक॑, पश्चकम्‌ ( न० ) । 

पंचकः, पश्चकः ( छ० 2 

पंचता, पश्चता |) ( न० ) १ पचगुनी हालस। २ 

पंचत्वं, पश्चत्वम्‌ | पांच का समूह । ३ पोच तत्वों 
का समुदाय । ४ झुत्यु । नाश | 

पंचयति 

पश्चयति 


पाँच का जोड़ या पाँच 
का समृह । 


( थि० ) पचगुना । 





पंचधा, पश्चया 
पंचधा ) ( अव्यया० ) 4 पाँच भागों में। २ पाँच | पंजरं 
_पश्चचा | अकार से । 
पंचनी |; (सत्री०) शतरंज जैसे खेल विशेष की विद्धांत 
पश्चन्नी | का कपड़ा । 
पंचम ) ( वि० ) [ खी०--पश्चमी ] $ पाँचवाँ। 
पश्चम | २ पाँचवाँ साग | दत्त | निपुण । रुचिर। 


सुन्दर ;--आस्यः, ( छ० ) केकिल । 
'पंचसः ) ( ५० ) १ सप्तस्वरों में से पाँचवाँ स्वर । 
यह स्वर पिक था केाकिल के कण्ठस्वर 


पखमः 
के समान साना गया है। २ राग विशेष । ३ 
मैथुन । 

पंचर्म ) / थ्रव्यया० ) पाँचवी 

पश्चमम | (्‌ ० ) पाँचवी बार । 

पंचमी ](सत्री० ) १ पाँचे | पाख की पाँचवी 


पश्चमी / तिथि। २ घ्याकरण में पंचमी विभक्ति। 
३ द्रौपदी | ४ खेल विशेष की विछाँत । 

पंचशः 
पश्चशः 
नि ५ 3 आचिमे मं 
पशञ्चमिन: ( वि० ) पाँचवे वर्ष की उम्र सें । 
पंच कै 
पथाश ) [ स्री०--पश्चाशी ] ( वि० ) पचासवाँ। 
पंचाशतू, पत्चाशत्‌ू ( छु० ) 
पंचाशति+,पश्चाशतिः (ख्री०) 
पंचाशिका । ( स्री० ) पचास का समूह । पचास 
पश्चाशिका | पदों का संग्रह | यथा चारपश्चाशिका । 


| ( अव्यया० ) पाँच और पाँच ! पाँच से । 


| पचास | 


पंचिका ) ( खी० ) $ ऐतरेय ब्राह्मण । २ पाँच 

पश्चिका | अध्यायों व खण्डों का समूह । ३ पाँच 
पाँसों से खेला जाने वाला खेल विशेष । 

पंचालः 

पश्चालः | ( घु० ) पत्चाल देश का राजा । 

पंचालाः ( घु० ) ) ( पु० बहु० ) एक देश विशेष 

पश्चाल्ना: ( इ० ) / और उस देश के अ्रधिवासी । 

2858 | ( सत्री० ) गुड़िया | पुतल्ली । 


पंचाली । ( स्री० ) $ गुड़िया | पुतली। २ राय 

पश्चाली $ विशेष | ३ शतरंज या अन्य उसी प्रकार 
के एक खेल की विछाँतस । ( पंचारी का अर्थ भी 
यही है ) 


पंचावठ+ ) ( पु० ) यज्ञीय सूत्र जे! कंधे के आरपार 
पश्चावठः । पहिना जाता है | जनेऊ | 


( ४६० ) 





पठ्चरः 





(न० ) पिजड़ा । चिढ़ियाखाना ।-- 

पजस्क आाखेटः, (पु० ) मछली पकड़ने का 
जाल या ललिया विशेष (-शुक४, (छु० ) 
पिजड़े में बंद तोता । 

पंजरं, पश्चरस्‌ (न० ) । 4 पसली । २ उॉठर। 

पंजरः, पक्षरः (घ० ) | (छ० ) $ शरीर । 
२ कलियुग । ३ गे का एक संस्कार विशेष | 

जरक॑, पञ्चरकप्‌ ( च० 

7००३१. २० हक हक आ 

पंजि, पश्चिः) ( खत्री० ) १ रुई का गोलाकार गाला 

पंजी, पश्नी | जिससे सूच काता जाता है । २ 
लेखा । वही । रेजिस्टर | ३ पत्ता । तिथिपतन्न [-- 
कारः,--कारकः, ( छ० ) १ लेखक । क्लाक॑। 
२ पत्रा बनाने वाला । 

पंजिका १ ( खसत्री० ) १ टीका । व्याख्या |२ यमराज 

पशञ्जिका |॥ की वह लेखाबही जिसमें मनुष्यों के शुभा- 
शुभ कार्यों का लेखा लिखा जाता है। ३ रोकड़- 
बही, जिसमें आमदनी और खर्च लिखा जाता है । 
--कारकः, ( ए० ) लेखक | मुनीम । कायथ 
जाति का पुरुष । 

पट ( घा० पर० ) ६ पठति ) जाना । 


पट्मू ( न॑० ) |] ३ कपड़ा । चस्त्र । वस्त्र का 
पठः (छु० ) / इकड़ा। २ मिहीन कपड़ा । ३ पदों । 


घूँघट । ४ पटरी या कपड़े का इकड़ा, जिस पर 
चित्र लिखे जॉय । ( एु० ) काई चस्तु जा अच्छे 
प्रकार वनी हो। (न०) छत । छावन या छप्पर | 
+-उठजं, ( न० ) तंदु । कुनात ।-कर्मन, 
(न० ) $ जुलाहे का कास | बुनाई ।--कार 
(छु० ) $ जुलाहा । २ चित्रकार ।--छुटी, 
(स्त्री०)--मण्डप%, (छ०)--चाप३, ( छ० )-- 
पेश्मनू, ( न० ) खीमा ।+-वासः, ( ३० ) 
4 ख़ीमसा । ३ बंडी । कुर्ती । ३ सुगन्धिएू्ण चूरणे । 
--चासकः, ( ३० ) सुगन्धिपूणं चूणे । 

पटकः (9०) १ शिविर | तंबू । खेमा । २ सूती 
कपड़ा | ३ आधा गाँव । 

प्मय ( वि० ) कपड़े का चना | 

पव्मयः ( छु० ) खेमा | तंब | 

पट्चरं ( न० ) चिथद़[ । फटा पुराना कपड़ा । 

पठच्चरः ( छु० ) चोर । 


प्च्त्काः (४ 
पदला: ( पु० ) चोर । 
पदपदा ( अच्यया० ) प्यद की हायाज । 
पदठले ( न० ) १ छुत । द्वान | दुप्पण । २ उधार । 
पर्दा । झ्ावरण | घुंघट । रा । ३ णौग हफने का 
घृंघट | ४ हेर | समृह । झंबार। & ओारी | & 
लावलशकर | लबाज़मा । ७ साथ पर का वन्य शरीर 
के धन्य किसी प्रंग का सिरे | ८ गन दंग 
च्च्याय | 


हज कक ) | 3 घूद्ा | पेद । २ उंठुल । 
( पु० ) छुत्त का फिनारा। 
( ए० ) १ टोल | झदंग । तवला। दुन्दभी । 
नगादा | उंका । ३ आरम्भ करने वाला । ३ बंध 
करने बाला +--घोपकाः ( पु० ) ट्योढ़ी पीटने 
घाला । टि्योेरा पीयने वाला |--श्रम्ां ( न० ) 
लोगों के। जमा करने के लिये दघधर उधर घृम कर 
हाल बज्ञान वाला । 
टाकः ( एु० ) पत्ती । चिढ़िया | 
पद्मालुका ( रुत० ) जोक । जलाका | 


पद्चि । (झछ्ी० ) १ रंगशाला का पर्दा । २ बस्त्र | 
प्दा |] ३ मांय कपड़ा । ४ क़नात | < रगांव चस्त्र | 


--त्नेंपः, ( पु० ) रंगमंच की पर्दा ठाज्ञना । 

पथिका ( खी० ) घुना हुआ वस्त्र । 

पतच्मिन्‌ ( पृ० ) १ निषुणता | चातुरी | २ तीघ्रता | 
३ छारपन । ४ कढ़ाई । सख्ती । रूखापन | & 
प्रदणडता । उग्नता । 

पटीर ( वि० ) सुन्दर | रूपवान । लंबा | ऊँचा [-- 
जन्मन्‌, ( ए० ) चन्दन का बृक्ष । 

पटीरः ( पु० ) १ गेंद | गोली ( खेलने की )। २ 
चन्दन । ३ कामदेव । 

पटीरं ( न० ) १ कव्या। २ चलनी । ३ पेट | ४ 
खेत । € बादल । ६ उचाई ७ मूली । ८ गठिया । 
£ मोतिया बिन्दु । 

पटु ( वि० ) [ ख्री०-पढु, या पट्टी ] १ चतुर | 
निपुण । योग्य | २ चरपरा । तीता । ३ कुशाग्र 
चुद्धि । ४ प्रचण्ड | उग्र । ४ चीख | स्पष्ट । चीखने 
वाला । ६ उद्देश्येपयोगी । स्वभावतः उन्मुख 
प्रवण | ७ सद़त | निष्ठुर | नृशंस हृदय | ८ 


>+27% 


ल्‍ 


१) पट्टकः 





चालाक । पितरती । धृर्त । मक्कार | छुलियाँ । & 
स्वस्थ । तंदुरम्त । १० क्रियाशील | सशगूल । ११ 
बातनी । १२ फूंका हुआ । बढ़ाया या फुलाया 
हुआ | १३ सज़्त | भयह्वर । १७ वढ़बोला। 
सेलगाम | े 
पट ( न० ) |; छुत्ना । कुकरमुत्ता । धरती का फूल । 
पटु+ ( छु० ) | सांप की टोपी । गगनधूल । खूखरी । 
टेकनस । खुंभी । 
टु ( न० ) निमक ।--कढप,-देशीय, ( वि० ) 
चालाक | साधारण चतुर |--रूप, (वि०) श्रत्यन्त 
चनुर । 
पटुता ( ज्री० )) ५ चतुराईं | २ चातुर्य । निषुणता 
पटुत्व॑ ( न० ) |; योग्यता । ३ कार्यकारिणी शक्ति | 
परदोलः ( पघु० ) परवर | परवल । 
परदालकः ( पु० ) घोंघा | सीपी । 
पट्ं (न० ) ) १ पद्दी । त़्ती । लिखने की 
हूं ( पु० ) |; पटिया। २ ताँचे शथ्रादि धातुशों 
की चिपटी पद्दी जिसके ऊपर राजाज्ञा था दान 
आादि की सनद खेदी जाती थी । ३ मुछुठ । 
फिरीट । कलेंगी । ४ धज्जी | £ रेशम । & मिहीन 
या रंगीन वस्त्र ' वस्त्र | ७ सब कपढ़ों के ऊपर 
पहिनने का वरत्र | ८ पयड़ी । साफा । संदील | ६ 
राजसिंदासन । तख्त । १० कुर्सी । काठ का मूढ़ा। 
११ ढाल | १२ चक्की का पाट । १३ चौराहा | १४ 
नगर । करवा | १६ घाव यथा चोट पर वॉधने की पट्टी । 
--अभिपेक:, (पु०) मुकुटधारण की क्रिया ।-- 
अहा, ( ख्री० ) पटरानी ।--उपाध्यायः ( घु० ) 
राजा की थ्राज्ञाओं को लिखने वाला मुख्य लेखक। 
ख़ास क़लम ॥“-जं, ( न० ) एक प्रकार का 
कपद़ा +देवी,--महिपी,-- राक्षी, ( स्त्री० ) 
पटरानी ।--बखस्र,--घासस्‌, ( वि० ) बने हुए 
रेशमी वस्त्र श्रथवा रंगीन वस्त्र धारण करने 
वाला ,-सूत्रफारः ( घु० ) रेशमी वस्त्र सुनने 
वाला आदमी । 
पद्ठकः ( पु० ) १ घातु की चपटी पद्दी जिसपर राजकीय 
आज्ञा या दान श्रादि की सनद खोदी जाय। २ 
चोट या घाव की पट्टदी। २ कागज़ाद । प्रमाण- 
पत्र । 





पह्चनम्‌ ( ४६२ ) पणविन्‌ 
पद्टनम (न० ) ) १९ शराब खींचने घाला । १६ मकान | घर। १७ 
पहनी (स्त्री० ) | र। शहर । सेना की चढ़ाई का खूर्च | ८ सुही भर कोई भी 


पट्टला ( रत्री० ) मण्डल । ज़िला | समाज | 

पट्टिका ( स्त्री० ) $ पही | तझ़्ती । २ अमाखपत्र । 
सनद । ३ वस्न्नखण्ड । कपड़े का दुकड़ा । ४ रेश्मी 
वसरुत्र का इुकढा । & घाव या चोट की पट्दी |-- 
वायकः, ( छु० ) रेशसी वघस्त्र बनाने चाला 
जुलाहा या कोरी | 

पश्चिश/--पट्ठिसः ? (घु० ) एक प्रकार का बड़ी 

पद्टेशः-पद्देसः | पैनी नोंक का भाला | 

पद्दधी ( खी० ) $ माथे का आभूषण विशेष । खौर | २ 
घोड़े का ज़ेरबंद या तंग । 

पद्दोलिका ( ख्री०) १ पद्च । जो भूमि जेतने का जाते 
को दिया जाता है । २ लिखित कानूनी व्यवस्था । 


पद ( धा० परस्मै० ) ( पठति, पठित ) १पढ़ना | बार 
बार दुहराना । पाठ करना । २ अध्ययन करना । 
३ उद्धृत करना।। वर्णन करना | ४ अकट करना। 
वोपणा करना । & पढ़ाना । ६ सीखना । पढ़ना | 

पठककः ( छ० ) पढ़ने वाला | 

पठले॑ (न० ) १पढ़ना । पाठ करना । २ उल्लेख करना । 
३ अध्ययन करना । 

पढिः ( ख्री० ) पढ़ना | अध्ययन करना । 

पठित ( वच० कृ० ) $ पढ़ा हुआ | पाठ किया हुआ । 
दुहराया हुआ । २ अ्रधीत । 

पण, ( धा० आत्म ) [ पणते, पणित ] खरीदना । 
अद्लबदल करना । २ मोल भाव करना । ३ दाँव 
लगाना । होड़ बदना | ७ जोखे। उठाना | & खेल 
में जीतना । 


पणः ( छु० ) $ पाँसे से खेलना या दाँव लगाकर 
खेलना । २ कोई खेल जे। दाँव लगाकर या होढ़ 
बदकर खेला जाय | ३ दाँव पर रखी हुई चस्तु ! 
४ शर्ते । झहराव । इकरार । & मजदूरी । भाड़ा । 
६ पुरस्कार | इनाम । ७ रकम जे किसी सिक्के सें 
हे या कौड़ियों में | ८ सिक्का विशेष जे ८कौड़ियों 
का होता था। ६ मूल्य | दाम । १० घनदौलत। 


वस्तु । १६ विष्णु ।+-श्रंगना,--स्त्री ( खी० ) 
वेश्या । रंडी। कसबी ।--अर्पणम्‌ ( न० ) 
ठेका ।--ग्रन्थिः ( घु० ) मंडी । पेंठ । 
( पु० ) $ सन्धि । २ इकरारनामा । शर्तनासा । 

पणता ( सत्री०) 

पणत्व ( न० ) 

पणनम्‌ (न०) १ खरीदना । मेललेना । विनिमय | २ 
दाँव । ३ बिक्री । व्यवसाय | 

पणस: ( ए० ) विक्री की वस्तु 

पणाया (सत्री०) $ लैन दैन | व्यवसाय | २ बाजार । 
३ च्यापार का लाभ | ४ जुआ | & प्रशंसा । 

पणायित ( वि० ) $ भ्रशंसित । २ खरीदा हुआ । 
बेचा हुआ । मेलभाव किया हुआ | 

पणिः ( स्त्री० ) बाजार । मंढी । ( बु० ) $ लेभी। 
कृपण | कंजूस । २ पापी जन । 

पणिक ( वि० ) ४० पण का ( जुर्माना )। 

पणित (व० कृ० ) $मेल भाव किया हुआ | २ दाँव 
पर लगाया हुआ । 

पणितं ( न० ) दाँव । होड़। 

पणितृ' ( पु० ) व्यवसायी । सैादागर । 

परणा्य ( वि० ) $ विक्री के लिये। २ मेल भाव करने 
के लिए ।--अंगना, (ज्ी० )>--येपित्‌, (स्त्री०) 
-5पिलासिनी.--स्री, ( स्री० ) रंडी । वेश्या । 
कसबी ।--अजिरं, ( न० ) गाँव ।--आजीव$, 
( छु० ) ध्यापारी ।--आजीवक्रमू, ( न० ) 
संडी | पेंठ ।--पति$, ( घु०) बढ़ा ब्यापारी |--- 
फलत्वं ( च० ) च्यापार का लाभ ।-भूमि» 
(ख्री० ) मालगोदाम ।--वोीधिका,--वीथी, 
- शाला, ( स्रो० ) बाजार । मंडी । २ दूकान। 

पण्यः ( पु० ) $ विक्री के लिये कोई भी चीजू या 
सामान | २ व्यापार। सौदागरी | वनिज । ३ 
मूल्य । 


+ 
“-नन्‍थध' ११ 


| कीमत । मूल्य | दाम । 


सम्पत्ति। ११ चिक्री के लिये वस्तु | १२ व्यवसाय | पणवः ( घु० ) ढोल। ढोलक । तबला। 
बनिज । लैन दैन । १३ दूकान | १४ फेरीवाला । | पणविन, ( छु० ) शिव जी का नाम । 





पंहड,पणाड ( ४६३ ) पतित 

हि पक जब डक क मल लिन कमीज... अफीम कमल ३-अराक-र 2 ८2720 न पाक करा ७७% #कआथा लत ज़त्ञ्् नाक लक 
घोड ( धा० आव्मने० ) [ पराइते, पसिडत ] | पतंगिका ) ( ली० ) छोटी चिढ़िया । छोटी 
पशइ | ज्ाना। हिलना। टोलना । ( उस्ब० ) | पतज्धिका / महूक 

संग छरना । दुर रूगाना । जमा करना । पतंगिन्‌ ) ० ) पक्षी । 
पंडः ? कलर मन पतह्लिन्‌ 8 (४९ ) परी 
पसडः | 33000 03282 के पतंजलि: । ( पु० ) महाभाष्य के प्रसिद्ध रचयिता | 
एंडा | ( स्वी० ) $ बुद्धि । समझदारी । २ विद्या । पतञ्ललिः + योग दर्शन के निर्माता । 
पयडा | विज्ञान ।--अपूछे, ( न० ) अब्प्य फल की | पतत्‌ ( वि० ) [ ख्री-पतन्ती ] उड़ने वाला । उत्त- 


घअग्माप्ति] भाग्य में जा लिखा हे उसका न हाना । 

पंडाबत, ) ( बि० ) बुद्धिमान । ( घु० ) विहान । 

परण्टात ॥! पशिटद । 

) (बि० ) $ विहान्‌ | बुद्धिमान्‌ । २ चतुर । 

निपुण | योग्य । 

पंडित पु० ) १ विद्वान । २ धूप । लोावान 

ग्डत है। श्र विशेषज्ञ 5 अतीय ( वि०) 
कुछु कुछ चतुर ।--मणडल॑, ( न० )>सभा, 
( छवी० ) विह्ानों का समुदाय ।-मानिक/-- 
सानिन्‌, (छ० ) अपने के! पणिडित मानने वाला | 
चादिन्‌, ( वि० ) अपने के बुद्धिमान्‌ समभने का 
दावा रखने वाला । 


पंडितक |; ( वि० ) बुद्धिमान्‌ । अक्लमंद । 


रने वाला | ( छ० ) पक्षी ।--ग्रहः, (० ) सेना 
जे। बचत में रखी जाय । २ पीकदान ।--भोरु), 
( पु० ) बाज पक्षी । शिकरा । 

पतन्नम्‌ ( न० ) $ डेना। २ पर । ३ सवारी | 

पतत्रिः ( घु० ) पक्षी । 

पतत्रिन्‌ ( पु० ) $ पक्ती । तीर। ३ घोड़ा । (न० ) 
( द्विव० ) विदिक ] दिन और रात ।--केतनः, 
( पु० ) विप्णु ।--राजः, ( छु० ) गरुड़। 

पतनम्‌ (न०) [पत्‌-भावे दयुद्‌ ] $उड़ने की क्रिया । 
नीचे आने की क्रिया । २ अस्त होना । डूबना। 
३ नरक में गिरना । ४ स्वधर्स त्याग । गौरवा- 
न्वित पद से पतन । पात । नाश। हास। 


परिडतक ७ झत्यु | म लटकपड़ना | & ( गर्भ ) पात। ३० 
पॉटितकः ) ( घु० ) विद्वान आदसी । ( अज्वगणित सें ) वाक़ी । ११ ग्रह का विस्तार । 
222 7 --धमिन्‌, ( वि० ) नाशवान्‌ । नश्वर । 

डितिमन, (एु०) ज्ञान । बुद्धिमानी । विद्वत्ता। | पतनीय ( वि० ) जातिश्रष्ट करने वाला । पतन 


पगिडतिमन्‌ ) 

पत्‌ ( धा० पर० ) [ पतति,--पतित | १ गिरना । 
नीचे आता | नीचे उतरना । गिर पड़ना । नीचे 
उतसरना । २ उठना। आकाश में उड़ना । 


करने वाला । 
पतनीय॑ ( न० ) जातिश्रष्टकर पाप । 


पतयः 
पतसः | ३ (पु०) १ चन्द्रमा । २ पक्ती | हे टिट्ठा । 


पतयाल्ु ( वि० ) गिरने योग्य | पतनशील । [गमन । 

पतापत (वि०) $ गमनशील । पतनशील । २ प्रायः | 

पतित (ब० कृ०) $ गिरा हुआ । नीचे उतरा हुआ । २ 
टपका हुआ। ३ ( नैतिक ) अ्रधःपात हुआ। ४ 
धर्म त्यागने वाले । श्रध:पतित । जातिम्रष्ट | ६ 
युद्ध में गिय हुआ । हारा हुआ | पराजित | ७ 
अन्तर्गत । ८ रखा हुआ। स्थापित |--उत्पन्न, 
( वि० ) जातिश्रष्ट से उत्पन्न ।--सावितन्रीकः 
( पु० ) वह टद्विजांति जिसका उपनयन संस्कार 
या तो हुआ ही न हो अथवा हुआ भी हो दो 
विधिपूर्वक नहीं । 


पत (वि०) पुष्ट । भलीभाँति खिलाया पिलाया हुआ | 

पतः ( पघु०) $ उड़ान | २ गसन । पतन । उद्यार |-- 
गए, ( ए० ) पक्ती । 

पतक (वि० ) गिरने वाला | नीचे उतरने वाला । 

पतकः ( पु० ) ज्योतिष सम्बन्धी सारिणी । 

पतंगप्‌ 

पतज्ुम 

पतंगः | ( छ० ) १ चिड़िया । २ सूर्य | टिड्डी । ४ 

पतड़ुः | मधुसक्षिका । & गेंद । ६ शाला । ७ 
शैतान । ८ पारा | पारद्‌ । & कृष्ण । 


पतंगं हे 
| ढेया । २ पतंगा । 
पतडूं |; ( न० ) $ चिढ़िया। २ पतंगा 


। (न०) $ पारा । पारद। २ चन्दन विशेष। 
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पतितं 


( ४६० ) 


पत्तिन्‌ 
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पतितं ( न० ) उड़ान । 

पतेर ( वि० ) $ उड़ाकू । उड़ने वाला। २ गसन 
करने वाला । 

पतेरः ( घु० ) $ पक्ती। २ रन या गढ़ा। ३ माप 
विशेष | आढ़क । 

पा | ( न० ) [ वैदिक ] उड़ान । 

पतंनत्रिका ] ( सत्री० ) घनुप का रोदा। प्रलज्ना। 

पतश्विका / कमान की ढोरी | 

पताका ( सत्री० ) $ मंडी । मंडा । २ मंडे का डंडा । 
३ चिन्ह | राजचिन्ह | ७ नाटक की कोई ऐसि- 
हासिक घटना। & माहुलिक । सौभाग्य ।-- 
अंशुक्क ( न० ) भंढा |--स्थानक॑, इसकी परि- 
भाषा इस प्रकार है |-- 

यत्रार्थे विन्तितउन्यस्मिंस्तल्लिक्लीउन्यः मजुन्यते। 
प्रागन्तुकेन भावेन पताकास्यानक तु तत्‌ ॥ ? 
--साहित्यदर्पण । 

पताकिक ( वि० ) रंडावरदार | 

पताकिन, ( वि० ) ऊंडा ले जाने वाला। मंडियों से 
भूपित था सजाया हुआ । ( पु० ) ५ राजचिर्ह । 
राजचिन्ह सूचक भंडा ले जाने वाला। २ भंडा। 

पताकिनी ( सत्री० ) सेना | फौज । 

पतिः ( पु० ) स्वासी | अम्ल । ( यथा ग्ृहपतिः ) २ 
मालिक । अध्यक्ष । ३ शासक । सूबेदार । श्रधि- 
छाता ।४ भर्ता ।€ जड़। ६ गमन । गति। 
उड़ान । ( ख्शी० ) स्वासिनी । अ्रधिष्ठानत्नी |-- 
धातिनो, ( खी० )--प्ली, ( ख्री० ) $ ख्री जो 
पतिघातिनी हो, जिसने अपने पति की हत्या की 
हो । २ हाथ की रेखा जिसका फल यह है कि 
जिस स्त्री के वह रेखा हो चह अपने पति के साथ 
विश्वासधात करे ।--देवता,--देवा, ( स्ली० ) 
चह सत्री जो भ्रपने पति को देवतातुल्य पृज्य एवं 
सान्य समसे | सती या साध्वी सत्री।--धर्म:, 
( पु० ) पत्नो का श्रपने पति के प्रति कत्तैच्य ।-- 
प्राणा, ( स्री० ) सती ख्रो। लडूुनम्‌, (न०) 
पुनविवाह करके प्रथम पति की अ्रवहेलना करने 
घाली ख्री |-वेदनः, ( घु० ) शिवजी -- 
चेद्नम्‌, ( न० ) मंत्र तंत्र से पति को प्राप्त करने 
पाली [---लोकः ( छ० ) मरने के वाद उसलोक 


की आधप्ति जिसमें पति हो |--झता, ( सत्री० ) 
सती खत्री ।--सेवा, ( स्री० ) पतिभक्ति 

पतिवरा ( ख्री० ) वह स्री जो अपने लिये पति बरने 
वाली हो । 


पतित्व॑ न०) [ वैदिक ]$ प्रभुत्व | स्वामित्व । 
पतित्वनं | ९ 4 । पर । 


पतिवती ( ख्री० ) [वैदिक ] सधवा । जीवित 
पति बाली। 

पतिवल्ली ( ख्री० ) भार्या जिसका पति जीवित हो । 

पतीयति ( क्रि० ) पति की कासना करना । 

पतीयंती । ( सत्री० ) पति कामना वाली खसत्री अ्रथवा 

पतीयन्ती | पति के योग्य पत्नी । 

पत्नी ( खी० ) $ भार्या | २ ग्रहिणी +--आटठ:. 
( एु० ) जनानखाना । अन्तःपुर |+-शाला, 
(खत्री०) मोपड़ा । तंवु | पत्नी के रहने और ग्रहस्थी 
के योग्य कमरा । (२) यक्षशाला में वह घर 
जो यजमान पत्नी के लिये बनाया जाता है। यह 
घर यज्ञशाला से पश्चिम की ओर होता है ।-- 
संनहनम्‌, ( न० ) पत्नी की कमर में कमरवंद्‌ 
वाँधना । पत्नी का कमरबंद । 

पतित ( घ० कृ० ) $ गिरा हुआ । ऊपर से नीचे 
आया हुआ | २ आचार, नीति या धर्म से गिरा 
हुआ | आचारच्युत । नीतिश्रष्ट । धर्मत्यागी । ३ 
सहापापी । असतिपातकी । नारकीय। ४ जातिबहि- 
प्कृति । समाज से निकाला हुआ। जाति या बिरा- 
दरी से खारिज । 

पत्तनम््‌ ( न० ) $ नगर । कस्या । २ झदड़। 

पत्तिः (०) $ पैदल । पैदल सैनिक । २ पैदल चलने 
वाला | ३ वीर | शूर |-( स्त्री० ) $ फौज का 
एक छोटा दस्ता जिसमें रुक रथ, एक हाथी, तीन 
घुड़्सवार और पाँच पेदल सिपाही होते हैं। २ 
गसन । पाद। चरण ।--कायः, ( घु० ) पैदल 
सिपाहियों की पल्ठन ।--गणकः, ( पु० ) वह 
सैनिक अधिफारी जिसका कास पैदल सैनिकों को 
एकत्र करना हो ।--संहतिः, ( स्त्री० ) सैनिक 
सिपाहियों की पल्टन । 

पत्तिक ( वि० ) पैदल गमन करने चाला । 


पत्तिन्‌ ( छ० ) पेदल सैनिक । 


पर (६ ४० 





एप 4 ४७ ) | पतू-पन, ] * हर था पता । ३ घुष्प | 
ही परी | कमल की पोॉगरी । 5 शागज़ | ४ पत्र 
दमस्तादेना । & खुबर्ण या पपन्द छिसी भानु का पत्र। 
जिसण्र कुछ लोदा जाय । ६ ईसा । पर। तीर 
हा पर » 5 सवारी ( जैसे गाए. दोदा, उँद )। 


नल 
प्ण्न 


जप में चन्‍्द्रन या पाता कोई सुगन्‍द पदा् 
जा सतना । £ तलवार था छरीफकी धार। ३० 
नगरी । कदर [--छयद्भुमू ( न०) भोजपत्र का । 
पा | ३ लालचन्दन ४ फममलगद्दा | ४। 
पर्ग | बरस -अ्ठुलि:, ( घु० ) माथे पर 
क्रिपणण गायावा ।--अश्षनसु ( न० ) 4 स्याही । 
+ झाल्िय पोततना ।--आ्यँ, ( न० ) पीपला- 
सत्र | २ 'उर्वततृण । हे नृणाख्य । ७ पतंग | 
बफ्स । « नरसल । ६ तालीस पत्र --आचलिः 
( सक्नी० ) ६ सिल्दृर ! २ पत्र रचना । पत्तियों की 
परनार । ३ दारीर पर चन्दनादि से विशेष रूप से 
लकोरें कर शरीर का शुद्धार करना ।--आवचली; 
(स्ी० पत्रों की पंक्तिया श्रेणी । पीपल के 
कोमल पत्नों का, जब और शहद के साथ संमि- 
श्रण [--आदार:, (३०) पत्तों को खाकर निर्वाह 
परना ।--ऊर्णम्‌ (न०) रेशमी बख ।--उल्लासः, 
( पु० ) कली या श्रैखुआ | -- काइला, 
( ज्रीः ) चह शोर जो पत्ती के परों फी 
फाफटारद श्रथवा पत्तों से हा ।-हृच्छरम/ 
( न० ) एक झत जिसमें केबल पत्तों का काढ़ा 
पीखट रहना पढ़ता है।--घना, ( खी० ) पौधा 
जिसमें सघन पत्ते हों |--झ्द्भारः, ( ए० ) नदी 
फी धार। दारकम (पु०) आरा ।--नाडिका, 
( स्री० ) पत्ते की नसें |--परशु), (छु० ) 
हैनी |--पालः), ( पु० ) बढ़ी फठार । लंबी 
हुरी ।--पाली, ( ख्ी० ) १ बाण का वह भाग 
जिसमें पर लगे हों । २ क्रैची ।--पाश्या, (ख्री०) 
माथे का आभूपण विशेष ।--पुटं, ( न० ) दौना 
या पत्ते का बना कोई पात्र |--पुष्पा, ( खी० ) 
छोटे पत्ते की तुलसी |--वन्धः, ( छु० ) घुष्पों 
फो सजावट ।--वाल+,--घाल$, ( १० ) डाँड़ । 
--भड्ढ०--भद्ठडि+--भंगी, (स्री ) वे चित्र या 
रेखा जो सोन्‍्दर्यत्रद्धि के उद्देश्य से खत्रियाँ 
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४ ) 


फत्तूरी छेसर शादि के लेप अथवा सुनहले, रुपहले 
पत्तरों ( कटोरियों ) से भाल, फपोल आदि पर 
बनाती हैं । सारी । ३ पत्रभज्ञ बनाने की क्रिया । 
--थ्रोंचने, ( न० ) कोपल |--रक्षनम्‌, ( न० ) 
पृष्ठ की सजावट । पन्ने का द्वार ।--र्थः, (9०) 
पत्नी। रथइन्द्रः, ( पु० ) गरुढ ।--रथइन्द्र- 
बेटलु), ( छु० ) विष्णु |--लता, (स्री० ) लंबी 
छुरी, बिछुआ या कदर [--रेंखा,-लेखा,-पह्री, 
--चल्िः --वल्ली, ( ख्री० ) देखे पत्रभड़ ।-- 
घाज़, ( वि० ) ( बाण ) जो परों से सम्पन्न हो। 
--चाह* (पु०) १ पक्ती ।२ तीर ! ३ एद्कारा । 
डॉकियों । चिह्दीर्सा |--विशेषकः, ( प्ु० ) 
देखा पन्चमड्भ ।--घेएः, ( पु० ) पुक प्रकार का 
फर्गभूपण ।--शाकः, ( घु० ) पत्तों की भाजी | 
-णभिरा, ( सत्री० ) पत्ते की नसे ।--श्रे्ठ७ 
( पु० ) वित्वबृत्त । घेल का पेड़ |-खसचि$, 
( ख्री० ) काट | -हिम, ( न० ) हेमन्त ऋतु। 
पत्रकम्‌ ( न० ) $ पत्ता | २ शरीर का सौन्दर्य बढ़ाने 
को शरीर पर बनायी गयी रेखाएँ विशेष । 
पन्नणा ( खी० ) १ देखे पत्रभद्ग। २ तीर को 
परों से सम्पन्न करने की क्रिया । 
पत्रिका ( स्री० ) १ पन्ना । फागज़ फा पृष्ठ । २ चिट्ठी 
था दस्तावेज़ । 
पत्रिन्‌ ( विं० ) [ खी०--पन्िणी ] परोंदार। जिसमें 
पत्र था पन्ने हों । ( घु० ) १ तीर । २ पत्ती ।३ 
बाज पक्षी | ४ पर्वत ५ रथ। ६ बृक्ष | - वाद), 
( घ० ) पच्ची | 
पत्निणी ( सरी० ) अ्रैखुशों । शदूर। 
पत्तो ( खी० ) लेख । 
पत्नी ( स्री० ) भारयां | जोहू । 
पत्सलः ( ३० ) मार्ग | रारता । 
पथ्‌ ( घा० परस्मै० ) [ पथति ] $ गसन करना। 
गठिशील होना । २ फैकना । टपकाना | 
पथः ( पु० ) सार्ग | सदक । रास्ता +--अतिथि, 
( घु० ) यात्री । राहगीर ।--कदपना, ( स्री० ) 
इन्द्रजाल । जादू फा खेल ।--दर्शकः, ( घु० ) 
रास्ता बतल्ाने वाला । रदजुमा । 
सं० श० को०--५६ 


पंथः 





पथकीः 


पथकः ( पु० ) $ रास्ता जानने वाला । २ मार्ग बत- 
लाने वाला । 

पथत्‌ ( पु० ) सार्ग । सड़क । 

पथिकः ( छु०) १ यात्री । २ पथप्रदर्शक | -आश्रयः, 
( घु० ) सराय । घर्मशाला | -सन्ततिः,-- 
संहतिः, ( खी० )-साथे;, ( घु० ) यात्रियों 
का दुल | 

पथिका ( खत्री० ) सुनक्का । 

पथिन, ( पु० ) १ राह। मार्ग । सड़क | २ यात्रा । ३ 
पहुँच । ४ बर्ताव का ढंग। € पंथ। सस्प्रदाय,। 
सिद्धान्त | ६ नरक का विभाग ।--छत, ( छु० ) 
[ वैदिक ] 4 पथप्रदर्शक ! २ अग्नि का नास | -- 
देयं, ( न० ) सार्वेजनिक सड़कों पर लगाया 
गया राजकर ।-ह्ुमः, ( छु० ) कत्था का पेड़ । 
--प्रक्न, ( वि० ) रास्तों क्रा जानकार |--वाहक, 
( वि०) निष्ठझर +-वाहकः, ( छु० ) ५१ 
शिकारी । चिड़ीमार | बहेलिया । २ बोका ढोने 
वाला | कुली । 

पथित्तः ( पु० ) यात्री । राहगीर । मुसाफिर । 

पथ्य ( वि० ) $ लाभदायक । ग्रुणकारी। २ योग्य । 
डपयुक्त । उचित ।--अपथ्यप््‌, ( न० ) हित- 
फारी और अहितकारी वस्तुएं । 

पथ्यप््‌ (न० ) $ रोगी के लिये हिंतकर वस्तु या 
आहार । २ नीरोगता । 

पथ्या ( ख्री० ) मार्ग | रास्ता | 

पदु (धा० आव्म०) [पदयते] जाना । चलना फिरना । 
( निञ्नन्त ) $ जाना। २ समीपगमन | ३ प्राप्त 
करना । ४ अभ्यास करना । अनुष्ठान में लाना । 
& [ चैदिक | थक कर गिर पड़ना। ६ [ वैदिक ] 
नाश करना । 

पद्‌ ( पु० ) $ पैर । २ चतुर्थ भाग | चौथाई हिस्सा । 
--काषिन, (वि० ) पैर मलने या खरोचने 
वाला । २ पैदुल जाने घाला । (घु० ) पेदल 
चलने वाला ।--ग५ (> पट्ुः ) ( छ० ) पैदल 
सिपाही ।--ञझ्ञ, (>उज्ञः ) १पैदल चलने वाला। 
२ शूद्र +-नद्ा,--नप्री, (स्री०) सुडा जूता। 
शू | बूट (--निष्क,, ( छु० ) निष्क सिक्के का 
चतुरथाश |--रथ), (5 पद्रथः ) ( छु० ) पैदल | 


( ४६६ ) पद्‌ 





सिपाही ।--शब्दः, ( छ० ) पैर की श्राहट |-- 
हति:.-हती, ( स्त्री० ) [ पद्धति), पद्धती ] 
$ सार्ग । सड़क । रास्ता २ पंक्ति । श्रेणी । 
अवली । झ उपनाम । उपाधि । पद॒वी। जाति 
सूचक उपाधि । [िथा शर्म व्म गुप्त और दास ।] 
४ एक श्रेणी के लेखों का नाम ।|-हिमं, 
(> पद्धिम ) पैरा की ठंडक ।--अछ्डू0, ( छ० ) 
--चिन्हम्‌, ( न० ) पैर का निशान |--झँंगुछ:, 
( पु० ) पैर का अँगूटा (--अध्ययनम्‌, ( न० ) 
पदपाठ5 के अजुसार वेदाध्ययच ।“--अच्छुग, 
पछियाना | पीछे लगना ।--अन्ुग5 ( छु० ) 
अलुयायी। पिछलर्गू ।--अनुराग१, ( छु० ) १ 
चाकर । नौकर । २ सेना ।--अ्रनुशासनम्‌, 
व्याकरण ।+--अन्लुपंग:, ( पघु० ) कोई वस्तु जो 
पद में जोड़ दी जाय |--प्न्तः ( छ० ) $ किसी 
वाक्यख़ण्ड की पंक्ति की समाप्ति। २ शब्द का 
अन्त ।--अन्‍्तरं, (न० ) और- एक पग। एक 
पग का अ्रन्तर |--अन्‍्त्य, ( वि० ) अन्तिस -- 
धब्ज॑, - अम्भोजमु, --अरविन्दम्‌, --कमलं, 
पड्ुजञम्‌,- पद्म, (3०) कमल जैसे पैर ।--अर्थ+, 
( घु० ) $ शब्दार्थ । २ पदार्थ । वस्तु | ३ अभि- 
घेय ।--शआधात+, ( घु० ) ज्ञात ।-आजि 
( पु० ) पैदल सिपाही ।>झआदिः, ( छु० ) $ 
चाक्यखण्ड के आरम्भ की पंक्ति । २किसी शब्द का 
आदि या प्रथम अक्षर |--विदू, (पु०) कुशिष्य । 
बुरा शागिदं | उत्तमता, ( झ्वी० ) जूती ।--- 
घआावली, (स्त्री०) शब्दों की श्रेणी ।--आसनं, 
( न० ) पैर रखने की काठ की. चौकी विशेष ।-- 
घाहत, (वि०) लतियाया हुआ।--कार४,--छत्‌. 
(पु०) पदपाठ का रचयिता । - क्रम:,(पु०)चलना। 
गसन --ग$, (9० ) पैदल सिपाही ।--गति$ 
( ख्री० ) चाल ।-छेद्‌ः--विच्छेंदः, ( इ० ) 
--विद्रहठः, ( छु० ) शब्दों का पार्थकय | - च्युत, 
( वि० ) स्थान या पद से एथक्‌ किया जाना। 
सुञ्रतली ।--न्यासः, ( छु० ) १ कदम रखना। 
२ पदुचिन्ह । ३ विशेष ढंग से पेर का रखना । ४ 
गेक्षुर । गोखरू । & श्लोकपाद लिखना ।-- 
पंक्ति$, (सत्री०) ३ पदचिन्दों की श्रेणी । २ शब्दा- 


द््द 


पी | ३ एंड। चूली एंट । एएफा ।--पाठा, 
( हु० ) गेंद पलने फा झ़म दितए।-पात/- 
विज्ञेप:, (पु० ) क़दम | पा ।--वन्चः, ( घु० ) 
पग | क़दम ।--भशनस्‌+ ( न० ) शब्दों फा 
इयम्ऋण ।- भलिका, ( री० ) रीण जिसमें 
शइह्दों की सन्धियों फलौर शब्दों फे समालों पर 
शदिक क्रम झिया गया हो । ९ थही | रदिस्र । 
३ पञाएः ।--पभ्रंणः, (5०) पदच्युति | मुसतली । 
माला, ( गी० ) छांत्रिक मंत्र ।--योपने (न०) 
पेसी । [ सैदिफ ] ।--घाय+ ( घु० ) [ चैदिफ ] 
नेता । पथया । - विएस्सः, ( घु० ) पग। कदम] 
-अच्ि, ( खरी० ) दो हुब्दों फी सन्थि। 
--जाझुयानं, ( न० ) शब्दों फी ष्याण्या या 
दीवला ।--संबात/--संघाट,, (पु०) $ संहिता 
फे उन शब्दों फा मिलान जे शथफ हैं। २ टीका- 
फार । प्याग्या फरने थाक्षा ।-स्थ, (वि०) १पैदल 
खक्षने चाला । ९२ अधिकारी था उशपदृस्थ |-- 
ख्थानं, ( न० ) पदचिन्द । 

पद ( न० ) १ पैर । २ क़म । पग । ३ पदचिन्द | 
पैर का निशान | ४ खान । पता । चिन्ह | चाप | 
2 स्थान । स्थिति । अवस्थान | ६ महिमा | 
सर्यादा | पद | ७ कारण । गुणावि फा आधार। 
८ आयाततर्थान । धर | सफान | पदार्थ | 
चाधान । ६ श्लोकपाद | ३० विभक्ति थुक्त या 
पूर्म शब्द । १३ थहांना | १३ पर्मेमूल। १३ 
(फिसी याक्य फा ) खण्ड था श्श |--१४ 
शंयाई नापने का सांप | १५ प्रत्तपाद। जुत्त या 
उसकी परिधि फा चतुथाश | ६ किसी श्रेणी का 
अन्तिम भाग। १७ भूखणद । 

पदः ( पु० ) प्रकाश की फ्रिय | 

पद्॒क ( न० ) पग । कदम । परिस्थिति । पद । 

पदक! (पु०) $ हार | यत्ञे का आमूपल | २ पदपाठ 
का जाता | ६ निष्क | सवर्ण की तौज़ विशेष । 


सही) पैलान कान । ३ घा। ५ घए 
। 


पारण 
पा का 
कब मा कक (जन ) न 


सेना का चसूपति)। 


( छहईए ) 


पा 


पदातिन्‌ ( वि० ) १ पैदल सेना रखने वात्मा। २ 
पैंदुन चलने पाला । ( घु० ) पैदल सिपाही। 

3०4४२ ) (पु० ) पैदल | सिपाही । द्रवान | 

पदारः ( ६० ) पैर फी भूल । 

पदिः [ चैदिंक ] $ पैदल चकने बाढा। २ एक पाद 
लंबा | ३ केवल पुफ दल या विभाग पाक्षा 

पदिकः ( पु० ) पैदल सिपाही । 

पदिकम्‌ ( न० ) पैर फी भोंक | 

पदेकः ( घु० ) थाम पत्ती 

पहन ( पु० ) मार्ग । रास्ता । 

८ अप | देखो पदुं के अस्तगंत । 


पन्न ( ध० छृू० ) १ गिरा हुआ । दया हुआ। मीचे 
उतरा हुआ | २ गया हुआ | 

पन्षम्‌ ( न० ) १गीचे की ओर गति | उतार | पतन । 
३ रंगना | 

पण्नगः ( पु० ) सपे | साँप । 

पञ्म.( वि० ) कमछ के रंग का “--5्रत्त, ( वि० ») 
फमल सदर लेश्र बाला +--अ्रत्ते, ( पु० ) 
विष्णु फा मामान्तर |-अत्तमु, (न०) कमकगद्ा | 
“--प्रन्तरम, (न०) -प्रन्तरः ( ३० ) 
फमलपन्न ।--आकरः, ( घु० ) १ यहा संत्ाव 
जिसमें फमज्ष की यहुतामत दो । २ जलपूर्यो 
सरोपर या तालाव | ३ कमज का तालाब | ४ 
फमल समूह ।--आलयः, ( छु० ) सष्टिकर्तो 
प्रह्ा का नामान्तर। झालया, ( खी० ) १ 
लद्मी देवी फा भामान्तर | २ जेब | जोंग |--- 
झासने, ( न० ) कम फी बैठकों । ध्यान फरने 
के लिये गैठमे घाकों का आसन विशेष मिसमें 
पालभी मार कर सीधे सैठ्ते हैं |--आसन५ 
(घु०) १ चश्टिक्तों त्रष्ता फा नामान्तर । २ शिव 
फा नामास्तर | ३ सूर्य फा नामान्तर ।--अद्त्‌, 
( भ० ) लबक | स्लोंग |--उन्नव१, ( पु० ) मा 
का भामास्तर |--कर,--इस्त, ( वि० ) गह 
समिसके हाथ में कम हो ।--कर)--हुस्‍्त:, 
(घु० ) १ विष्णु का नामान्तर। २ फमज्ष सदरा 
हाथ | ६ सूर्य का गासान्तर ।--करा/--दस्‍्ता, 


प्म ( ४६८ ) पश्मिनी 


(स्री० ) लक्ष्मी का नामान्तर ।-कर्णिका, 
( ख्ी० ) $ कमल का बीजकेप । २ कसलब्यूह 
बना कर खड़ी हुईं सेना का मष्यवर्तों माग ।-- 
कलिका, ( ख्री० ) कमल की कली । झनखिला 
कमल का फूल ।--क्राएमू, (_ न० ) प्माख। 
दवा विशेष । केशरम्‌, ( न० ) केशर४, 
( घु० ) कमल की तिरी | -कोाशः,--कऔेपः, 
( पु० ) $ कमल का सम्धुद । कमल के बीच का 
छुत्ता जिसमें बीज होते हैं | २ करमुद्रा विशेष | 
खरडम्‌,--घणडम्‌, ( न० ) कमल समूह ।-- 
गन्ध,--गन्धि, ( वि० ) कमल जैसी खुशबू 
वाला ।+--गन्धप्‌, ( न० ) --गन्धिः, (न० ) 
पद्मकाष्त । पग्माख ।--गर्भः, (घु० ) $ बह्मा का 
नासान्तर । २ विष्णु का नामान्तर | ३ शिव का 
नामान्तर । ४ सूर्य का नामान्तर । < फमल्पुष्प 
का भीतरी या मध्यभाग ।--शमुणा, --गूहा, 


--जाउछुना, ( खी० ) $ लच्मी देवी का 
नामान्तर ) २ सरस्वती देवी का नासान्तर । 
तारा का नामान्तर ।--चासा, (सत्री०) लक्ष्मी 
का नामान्तर ।--समासन$, ( पु० ) अह्मा का 
नासान्तर |--स्वुपा, ( स्नी० ) १ गह्ना का 
नामानतर २ लघ्मी का नामान्तर । ३ दुर्गा का 
नासान्तर .--द्वास), (०) विष्णु का नामान्तर | 
प्म्म ( न० ) $ कमल | ( पु० ) यया-- 

० चदापत्ररिित तोय॑ घत्ते मुक्ताफत खिदस 

२ फमत्न सदश आमूपण विशेष | ३ कमक की 
आकृति था आकार । ४ फम्नत़ की जड़। £ हाथी 
के चेदरे और सँड़ पर की रंगामेज़ी या चित्रकारी 
जो उसे सजाने के प्रायः लोग किया करते हैं। ६ 
कमलब्यूह | ७ संख्या विशेष । ८ सीसा। राजा । 
& शरीर स्थित धर्द्धचन्द्ृ । $० मानव शरीर के 
चिन्ह विशेष | तिल । मस्सा। ११ दाग । धब्बा । 


( स्री० ) $ घन की अधिष्ठान्री देवी कब्मी का | पद्मः ( ७० ) $ मन्दिर विशेष | २ हाथी । ३ सर्प 


नामान्तर | २ लवक़ । लौंग |--ज५,--जात$, 
“--सव:,--भू,- योनि,--सस्सवः, ( छ० ) 
१ फसल से उत्पन्न अद्या जी का नामान्तर ।-- 
तन्तु), ( घु० ) कमलनाल ।--नासि/--नास$, 
(छु०) विष्णु का नामान्तर +--नालं, (न०) फम्ल 
नाल।--निधिः, (पु०) कुबेर की नवनिधियों में से 
एक ।--पाणि$, ( घु० ) १ बह्मा का नासान्तर । 
२ घुधदेव का नामान्तर । ३ सूर्य का नामान्तर । 
9 विष्णु का नामान्तर |--पुष्पेड, ( घु० ) कनेर 
का पेड़ ।--बन्ध+५ ( छु० ) एक प्रकार का चित्र- 
काव्य जिसमें अक्तरों के ऐसे क्रम से लिखते हैं, 
जिससे कमल का आकार बन जाता है ।-- 
--बन्धुः, ( पु० ) १ सूचे । २ मधुसज्षिका |-- 
बीज, ( न० ) कमल के बीज [--भसास+, (पु०) 
शिव जी का नामान्वर ।--माक्षिनी, (खत्री० ) 
धन की आधिएष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी ।॥--रागश, 
( पु० )--रागम्‌, ( न० ) सानिक या लाल 
नामक रत्न ।--रूपा, ( स्नी० ) क्षत्मी देवी का 
नामान्तर । रेखा, ( ख्रो० ) सामुद्रिक शास्त्रा- 
भनुसार हथेज्ञी की कमज्ञाकार रेखा । ज्ञाज्छुनः, 
(5० ) $ अह्या । २ कुबेर । ६ से । ४ राजा। 


जाति विशेष। ४ श्रीरामचन्द्र की उपाधि | & 
कुबेर की नवनिधियों में से एक । ख््रीमैथुन का 
एक आसन विशेष | रातबन्ध | 

पद्मर्क ( न० ) १ पद्मन्यूह | कमल व्यूह| २ हाथी के 
चेहरे और संड़ पर के रंगीन दाग़ | ३ बैठने का 
आसन विशेष | 

पपह्मशिन्‌ ( पु० ) $ हाथी । २ भोजपत्न फा पेड़ । 

प्मा ( सत्री० ) १ श्रीविष्णुपत्नी क्द्मी जी का 
नासान्तर | २ लवंग | ल्लौंग [ 

पद्मावती ( स्री० ) १ लफ्मी का नामान्तर। २ एक 
नदी विशेष का नास । 

प्रशिन्‌ ( वि० ) $ कमल रखने वाला । २ धब्बेदार | 
( पु० ) $ हाथी । २ विष्णु का तासान्तर ! 

पप्मिनी ( स्री० ) $ कमल का पौधा । २ 
कमलसमुदाय | ३ वह सरोवर या ताल जिसमें 
कमल्नों की बहुतायत हो । ४ फमलनाल । £ 
इथिनी। ६ केकशास्त्र के अनुसार स्तियों की चार 
जातियों में से सर्वोत्तम जाति। इस जाति की ख्री 
भ्रत्यन्त कोमलाकी सुशीक्षा रूपवती और पति- 
भता होती है । 


पेथकी . 


पथकः ( पु० ) १ रास्ता जानने वाला. । रे सार्ग बत- 
लाने वाला । है व, 
पथत्‌ ( पु० ) मार्ग । सड़क ।... 
पधिकः ( पु०) $ यात्री । २ पथप्रदशक । - आश्रयः, 
( पु० ) सराय । धर्मशाला | -सन्ततिः, 
संहतिः, ( स्री० )-साथेंः, (३० ) यात्रियों 
का दल । 
पथिका ( खी० ) मुनका । 
पथिन्‌ ( पु० ) १ राह | मार्ग । सड़क | २ यात्रा 4 ३ 
पहुँच | ४ वर्याव का ढंग। € पंथ। सम्प्रदाय । 
सद्धान्व | ६ नरक का विभाग ।-कृत, ( 9० ) 
[ वैदिक ] $ पथग्रदर्शक । २ अग्नि का नाम । 
देयं, ( न० ) सार्वजनिक सड़कों पर लगाया 
गया राजकर-।-हुपः, ( छ० 2 कत्था का पेड़ । 
--प्रक्ष, ( वि० ) रास्तों क्रा जानकार |--वाहक, 
( वि०) निष्ठः +-वाहकः, ( छ० ) १ 
शिकारी । चिड़ीमार | बहेलिया । २ बोभा ढोने 
वाला | कुली । 
पथित्नः ( घु० ) यात्री । राहगीर । मुसाफिर । 
पथ्य ( वि० ) $ लाभदायक | गुणकारी । २ योग्य । 
उपयुक्त । उचित ।--अपथ्यम्तू, ( न० ) हित- 
फारी और अहितकारी वस्तुएं । 
पथ्यध््‌ (न० ) १ रोगी के लिये हिलकर वस्तु या 
. आहार । २ नीरोगता । 
पएथ्या ( ख्री० ) मार्ग । रास्ता । 
पद्द (घा० आत्म०) [पद्यते] जाना | चलना फिरना । 
( निजन्त ) $ जाना। २ समीपगमन । ३ प्राप्त 
करना । ४ अभ्यास करना । अनुष्ठान में लाना । 
£ [ वैदिक ] थक कर गिर पड़ना। ६ [ वैदिक ] 
नाश करना | 
पद्‌ ( पु० ) + पैर । २ चतुर्थ भाग । चौथाई हिस्सा । 
--कापिन, ( वि० ) पैर मलने या खरोचने 
वाला ! २ पैदल जाने वाला । ( पु० ) पैदल 


डी 


अं उस 


सिपाही |--शब्द:, ( घु० ) बनल कम नम तप दा (के) गैर खो आग की आहट |[--+ 
हृतिः.--हती; ( स्त्री० ) [> पद्धतिः, पद्धती ] 
३ सार्ग। सड़क । रास्ता । २ पंक्ति । श्रेणी । 
अवली । ३ उपनाम । उपाधि । पदवी। जाति 
सूचक उपाधि । [यथा शर्म वर्म गुप्त और दास ।] 
४ एक श्रेणी के लेखों का नाम ।--हिम॑, 
(> पद्धिम ) पैरा की ठंडक ।--अडु5, ( पु० ) 
--चिन्हम्‌, ( न० ) पैर का निशान ।--अंगुष्ठ:, 
( पु० ) पेर का अंगूठा (--अध्ययनम्‌, .( न॒०.) :. , 
पदपाठ के अलजुसार वेदाध्ययन अलग) 
पछियाना | पीछे लगना ।--अनुग$ ( छु० ) 
अनुयायी । पिछलग्गू +--अनुराग), ( घु० ) १ 
चाकर । नौकर । २ सेना ।--अलुशासनम. 
व्याकरण ।--अनुषंगः, ( छ० ) कोई वस्तु जो 
पद्‌ में जोड़ दी जाय |-अन्तः ( पु० ) $ किसी 
वाक्यखण्ड की पंक्ति की समाप्ति। २ शब्द का 


, श्रन्त |--अन्तरं, (न० ) और- एक पण। एक 


पग का अन्तर ।--अन्त्य, ( वि० ) अन्तिम -- 
ध्यष्ज॑, - अस्भोजमु, “अरविन्दंस, --कमलं, 
पड़ुजप्‌,/- पद्म, (०) कमल जैसे पैर ।--अर्थः, 
( पु० ) $ शब्दार्थ । २ पदार्थ । वस्तु । ३ अभि- 
घेय ।--आधातः, ( पु० ) लात ।--आजि 
( पु० ) पैदल सिपाही |--आदिः, ( घु० )%$ 
वाक्यखण्ड के आरम्भ की यंक्ति । रकिसी शब्द का 
आदि या प्रथम अक्षर ।--विदृ्‌, (पु०) कुशिष्य । 
बुरा शागिदं |-- उत्तमता, ( ख्लरी० ) जूती ।-- 
घावली, (स्त्री०) शब्दों की श्रेणी +--आसरन, 
( न० ) पेर रखने की काठ की चौकी विशेष ।-- 
ध्याहत, (वि०) लतियाया हुआ।--कारः,--#त्‌. . 
(पु०) पदपाठ का रचयिता। - क्रम:,(पु०) चलना । 
गमन ।--ग5, (पु० ) पैदल सिपाही ।--गतिः, 
( स्री० ) चाल ।>छेदः--विच्छेंदः, ( ए० ) , 
--विश्रहः, ( पु० ) शब्दों का पार्थक्य | -च्युत, 


पयस्पिनी (४७० 
पयस्विनी ( त्ली० ) $ दुधार गौ. २ नदी । ३ 
- - बकरी | ४ रात । 
पयोधिक॑ ( न० ) $ ससुद्रफेन । 
पयोरः ( घु० ) कत्थे का वृत्त । 
“ पयोष्णी ( ख्ली० ) एक नदी का नाम जे विन्ध्याचल 


से निकलती है और चित्रकूट के नीचे बहती हुईं 
जाती है । 


पर ( वि० ) १ दूसरा! भिन्न । और | स्वातिरिक्त | 
२ दूर | अलग । ३ परे । उस ओर । ४ पीछे का । 
बाद का। दूसरा । आगे का | बाद । पश्चात्‌। £ 
उच्चतर । उत्कृष्ठतम्‌ । ६ सर्वोच्च । सब से बड़ा । 
सब से अधिक प्रसिद्ध। विख्यात । मुख्य । श्रेष्ठ | 
प्रधान | ७ अपरिचित । शेर । अजनवी | ८ बैरी ! 
शत्रु | दुश्मन । विरोधी | £ बढ़ती । बचत । 
छूटा हुआ | बचा हुआ | ५० अन्तिम । आखीर 
का। अन्त का। १५ भ्रवृत्त। लीन । तत्पर |-- 
“अज्ञम्‌, ( न० ) शरीर का पिछला भाग ।-- 
अडद्भव॒म्‌, ( न० ) शिव जी का नामान्तर ।--- 
अद्नम्‌ ( न० ) फारस या अरब का घोड़ा ।-- 
अधिकारचर्चा ( स्री०) अनधिकार हस्वक्षेप। 
चेड़द्ाड़ ।--अन्तः, ( पु० ) झूत्यु ।--श्रन्ता3, 
( पु० बहु० ) एक सानव जाति विशेष | - 
अन्तकः, ( पु०) शिव जी का नामान्तर ।-- अन्न, 
(वि०) दूसरे के अन्न पर निर्वाह करने वाला ।-- 
अन्नम्‌, (न०) दूसरे का अन्न |--अपर, (वि०) 
दूर और निकट | दूर और समीप । २ पहिला 
और पिछला । ३ पूर्व और परे ।४ सबेरी और 
अबेरी। £ ऊँच और नीच । ६ श्रेष्ठ और निःकृष्ट। 
“अपरः, ( छु० ) मध्यम श्रेणी का शुरु |-- 
अम्ठ॒र्त, ( न० ) वर्षा । मेह |--अयण, (वि०) 
“अयन, (वि०) $ भक्त । अनुरक्त । २ निर्भर । 
अधीन । ३ लीन । डूबा हुआ। ४ सम्बन्धयुक्त । 
सहायक ।---अयणपय्‌, (न०) १ झन्तिम उपाय । 
सुख्य उद्देश्य । सर्व्वोच्च लक्ष्य । २ सार । (वैदिक) 
दृढ़ भक्ति। -ञ्र्थ, (वि०) $ अन्य उद्देश्य । 
या अर्थ वाला। २ दूसरे के लिये किया हुआ । 
--अर्थेः ( घु०) १ सर्वाधिक लाभ २ परसार्थ 
है मुख्य सब से बढ़ कर अथ । ४ सब से बढ़ कर 


) पर 


पदार्थ अर्थात्‌ ख्रीप्रसज्ञ +--अथम्‌, ( न० )-- 
धर्थे ( अव्यया० ) दूसरे के लिये --प्रर्ध, 
( न० ) $ दूसरा भाग । उत्तरार्द। २ सर्व्वेच्च 
संख्या विशेष ।--अध्य, (वि० ) $ और आगे 
की ओर का । संख्या में बहुत आगे का । २ सर्व- 
श्रेष्ठ । सब्वोत्तम | ३ अत्यन्त मूल्यवान । ४ सब से 
अधिक सुन्दर | अ्ध्यम्‌, ( न० ) $ अधिक से 
अधिक । २ अनन्त या असीम संख्या ।--शअवर, 
( वि० ) $ दूर और नजदीक । २ सबेरी और 
अबेरी । ३ पहले और पीछे । ४ ऊँचा और नीचा। 
४ परम्परागत | ६ सब शामिल किये हुए ।|-- 
खअवरा, ( खी० ) सन्‍्तति। औलाद ।--अवरं, 
(न० ) $ कार्य और कारण । २ विचार का 
समूचा विस्तार । ३ संसार । ४ पूर्णता ।--अहं+, 
( पु० ) दूसरे दिन ।--अह१, ( पु० ) दोपहर 
के बाद । दिन का उत्तरा् काल ।--आगमः, 
( पु० ) शत्रु का हमला +--आवित, ( वि० ) 
दूसरे द्वारा पाला पोसा हुआ। - आझाचितः, (घ०) 
गुलाम । दास ।--आत्मन्‌, ( पु०) परवहा । -- 
--आयतच्त, ( वि० ) अधीन । परसुखापेत्षी । 
दूसरे पर निर्भर ।--आयुस्‌, ( न० ) ब्रह्म का 
नासान्तर ।--आविद्धः, ( पु० ) १ कुबेर का 
नामान्तर | २ विष्णु का नामान्तर ।--अआराश्नय, 
( वि० ) दूसरे पर निर्भर +--आश्षयः, ( छु० ) 
$ पराधीन । २ शत्रु का प्रतिनिवर्तत । लौटना । 
-“आश्रया, ( स्री० ) वह बृत्त जे दूसरे वृक्त पर 
डगे। बंदा '--आसड्ु४, ( छए० ) पराधीन । 
दूसरे पर निर्भर ।--आस्कंदिन्‌, ( ए० ) चोर । 
डॉकू ।--इतर, (वि०) $ कृपालु । २ निज का। 
--ईशं, ( न० ) $ ब्रह्म की उपाधि । २ विष्णु 
का नामान्तर |--इष्टिः, ( पु०) बह ।--उत्कर्षः 
( पु० ) दूसरे की समृद्धि ।--उपकारः, ( ३०) 
दूसरों की भलाई ।--डपकारिन, ( वि० ) उप- 
कारी । दूसरों पर दया करने वाला |-- उपज्ञाप$, 
( ३० ) शत्रुओं में भेदभाव उत्पन्न करने वाला । 
-“ उपदेश$, ( पु० ) दूसरों के शिक्षा या नसी- 
हत ।--डपरुद्ध, ( वि०) शत्रु द्वारा घेरा हुआ। 
“ऊढा, ( स्ली० ) दूसरे की स्नी ।--एथित, 


घट ( ४ऊर ) पर 


चि०) दूसरे द्वारा पाता पोरा हुआ ।--गधितः 
(पु७ 9 १ नौकर २ शेययल * - दाम, (न०) 
दूसरे णी सी ।--कार्य, ( नः ) तसरे पा फाम 
यथा भा क्षेत्र, ( च० ) $ दुसरे पा घरीर । २ 
इसमे का सेद । ३ दूसरे थी गी |--गामिन. 
/ थि० ) १ दूसरे के साग राप्ने चाला | 5 दूसरे 
ने लाम पुुँचाने पाला ।--शुगा, ( दि०) एूसने 
केट लामदायी ।--प्रन्यिश, ( 9० ) जाह । 
गोद ।- घ्लानि३ ( झी० ) शाध्रु का पशीमृत 
कने फी किया ।--च्मा, ( न० ) १ शपरुसैन्य । 
£ ६ प्राणर फी दूतियों में से एफ | शघुहारा 
प्राय्रमण ' ३ चैरी राजा |--हछुन्दू, ( वि० ) 
राघीन |--छुत्दभ, ( प० ) १ दूसरे की इच्छा । 
» पराधीनता ।--छिंद्ें, ( न० ) दूसरे फी फम- 
ज्ञोरी या निर्धलता ।--अ, ( वि०) अमनयी ।--- 
अनः. ( पु० ) अबनयी | रैर ।--ज्ञात, ( बि०) 
१ दूसरे से उन्पत | २ आजीषिफा के लिये दूसरे 
पर निर्भर रहने वाला |--ज्ञात, ( घु०) नौकर | 
--भित, ( बि० ) १ दूसरे से जीता हुआ | हारा 
हुआ। २ दूसरे के सहारे रहने वाला ।--जिता, 
कापक् पश्ती |--तंत्र, ( वि० ) पराश्षित । दूसरे 
के साद्रारे रदने बाला । पराधीन । परमुलापेपी । 
-- दाराः (पु० बहु०) दूसरे फी खी।--दारिम, 
(घु० ) व्यमिचारी | जंपट | -युब्ख (न० » 
दूसरे का दुश्य भा शोक --देवता, ( खी० ) 
परमात्मा । परयछ्ा ।--देंश?, (घु० ) विदेश । 
स्वपेशानिरिक्त देश ।-- देशिन्‌ ( ए०) विदेशी । 
--द्रोदिन-छेंपिन. ( बि० ) दूसरों से इया 
करने वाला । यैरी । विद्ेपी ।--घनं, ( भ० ) 
दूसरे की सम्पत्ति :--धर्मः, ( पु० ) $ दूसरे का 
घर्म । २ दूसरे का कर्तोन्य था घंघा | ६ दूसरी 
स्ाति के फरतेन्य ।--व्यानम्‌; (ग० ) ध्याव । 
समाधि ।-- पत्ता, ( पु० ) शत्रु पस्ष था शत्रु का 
दक ।--पवृसू, (क० ) १ सर्वोध्ष पद्‌| आधाम्य । 
फी रसोई बताने वाला । किन्तु पाक बयाने के पूर्व 
विविष्य पत्रयशादि करसे वाक्षा |--- 
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चतुष्प प्‌ त्यत्र कृष्या चरावभुप हजति । 
भनस॑ घातम्तथाय परदाक्ररतण्तु स3 8 


--पियडट:, ( छु०) दूसरे का विधा हुआ मेयन। 
वूसरे का भेजन ।--पुरक्षया, ( घु० ) श्र । 
पिजयी ।--पुरुष/, ( घु० ) १ गैर | अजबबी । 
अपरिचित | २ परमरष्ा । विष्णु | ३ दूसरी सखी का 
पति ।--पुर, ( वि० ) दूसरे द्वारा पाता पोसा 
गया।--पुएः, (४० ) कायल ।--पुणा, (स्ली०) 
$ कायल पस्ती । २ पौधा विशेष | ३ वेश्या । 
रंढी ।--पूर्थों, (स्री० ) बह स्री जो अपने 
प्रथम पति के छोइ दूसरा पति बरे ।--प्रष्या, 
( पु० ) नौकर | चाकर ।--प्रद्यन्‌. ( न० ) पर- 
प्रह्म । परमात्मा ।--सागः. ( घु० ) १ दूसरे का 
हिस्सा । १ उत्कृष्टतर गुदा । ३ सैभाग्य | समृद्धि । 
४ ( श्र० ) सर्वोत्तमता । सर्वप्रधानता | सर्वोक्त- 
पता | (ह०) अत्यभिव्षत्ताम्त | विपुलता | उच्चता। 
उचाई | २ अन्तिम भाग | शेपा भाषा, (स्री०) 
विदेशी भाषा ।--सुक्त, (वि० ) अन्य हारा 
उपयुक्त था ध्यवहृत फिया हुआ ।--स्ृत्‌: ( पु०) 
फाक । कौचा ।--भृूतभ (वि०) दूसरे हारा 
पाक्ता पोसा हुआ | --भृतः ( ६० )-- 
भूता, ( की० ) कायल पक्षी |--म्त, (ग० ) 
१ दूसरे को राय । २ सिश्न राय था सिद्धान्त |--- 
मर्मेज्न, ( थि०) दूसरे की गुप्त थातें जानने वाक्षा। 
-सत्यु! (घ० ) काक | कौच्ा । रमणा, 
( घु०) फिसी विधाहित स्री का प्रेमी था भाशिक। 
“-जोकः, ( पु० ) दूसरा लोक --पश,-- 
घश्य, ( वि० ) पराधीन | पराश्चित । वाज्य; 
( न० ) वोप | भुटि |-वाणि, ( ३० ) १ 
जज । न्यायकर्ता | २ वर्ष | सात | ६ कार्तिकेय 
फे घाहण सयूर का भाम ।--धादू, ( घु० )ै प्र 
अफवाह । किन्यद्म्ती । २ आपत्ति | एतराजु | 
बादविवाद ।--वादिन, (पु० ) शरद | थादी । 
बादजिवाद करने वाला ।--वेश्मन, ( न० ) पर- 
प्रह्य का आवासस्थान |- मता), (पु० ) उतन- 
राष्ट्र का नामास्थर ।--श्वस्‌ू, ( भ्रव्यवा० ) चाने- 
वाले कक्ष के बाद का दूसरा दिन । परसों ।॥-- 
समुरा, ( बि० ) १ दूसरे के साथ रहने वाला । 


परं € ४७२ ) 


२ दूसरे से लड़ने वाला +--संज्ञकः, ( घु० ) 
जीव । रूह ।--सात्‌. ( अव्यया० ) दूसरे के 
हाथ में गया हुआ ।--सेवा, ( सत्री० ) दूसरे की 
चाकरी ।--स्त्री, ( सत्री० ) दूसरे की भायाों |-- 
रुवं, ( न०) दूसरे का मालमता ।--हन्‌. (वि०) 
शत्रुहन्ता ।--हित, ( वि० ) $ शुभचिन्तक । 
परोपकारी । शीलवन्त । २ दूसरे के लिये लाभ- 
कारक [--हितं, ( न० ) दूसरे का कुशल । 
दूसरे की भलाई । 

परं ( न० ) १ सर्वोच्च शिखर | सब से ऊँचा सिरा । 
२ परवह्मय | ३ साक्ष । ७ किसी शब्द का गैाणार्थ | 

परः ( घु० ) $ अन्यपुरुष । गैर | अजनवी । विदेशी 
शत्रु । । बैरी । विरोधी । 

परकीय ( वि० ) $ दूसरे का | पराया । २ अपरि- 
डित । द्वेषी । 

परकीया (स्त्री०) दूसरे की भार्या। सत्री जे अपनी न 
हो | सुख्य तीन नायिकाओं में से एक । 

परंजन, परजझ्षनः 

परज्य,प रज्षय:ः 

परतसू ( अव्यया० ) $ दूसरे से । २ शत्रु से | ३ 
आगे | (अपेक्षाकृत) अधिक । परे | पीछे । ऊपर। 
४ श्रन्यथा । नहीं तो | & भिन्न प्रकार से । ६ वाद 
के | और आगे । 

परत्वं ( न० ) १ पर होने का भाव | पूर्व था पहले 
होने का भाव २ भेद | पहिच्यन । २ दूरी । ४ 
परिणाम | नतीजा । ९ शत्रुता बैर। ६ समय 
या स्थान की पूर्वता | वैशेषिक दर्शनाजुसार द्वव्य 
के २४ गुण । 

परत्र ( अव्यया०) १ दूसरे लोक में । अगले जन्म में । 
२ परिणाम में । आगे या पीछे से। ३ उसके बाद। 
भविष्य में ।--भीरुः ( घु० ) वह जो परलोक 
से भयभीत हो । धर्मात्मा आदमी । 

परत्रम्‌ ( न० ) मरने के बाद मिलने वाला लेक । 


परंतप । ( वि० ) दूसरों के सताने वाला। श्र 
परन्तप | के अपने वश में करने वाला । 


32 | ( पु० ) शूरबीर । बहादुर | विजयी। 


परम (वि०) १ अति दूरवर्ती। अन्तिम । २ सर्च्वोच्च ! 
उत्तम | सर्वश्रेष्ठ 3 सब से बढ़ा-। इमुख्य। प्रधान । 


| ( पु० ) वरुण का नामान्तर । 


परमता 


आरम्भिक | सब से बढ़ कर श्रेष्ठ; ४ अति । & 
पर्याप्त! काफी | ६ सब से गया बीता | ६ अपेक्षा- 
कृत । श्रेष्ठ | अड्भना, ( ख्री० ) सर्वेत्क्प्ट खी | 
>शअणुः, (पु०) अत्यन्त सूच्म श्रणु |--आअद्वेतं, 
( न० ) १ परवह्म या परमात्मा । २ नितान्‍्त 
भेद विकल्प रहितवाद । जोब और बहा ने अमेद 
की कल्पना करने वाला वेदान्त सिद्धान्त विशेष । 
-अन्नप्‌, (न०) खीर । दूध में पके हुए चाँवल। 
-अथः, ( घु० ) $ सर्वोच्च या सर्वोत्क्ष्ट सत्य । 
सत्य आत्मज्ञान । जीव और त्रह्म सम्बन्धी ज्ञान । 
२ सत्य। काई भी उत्तम और आवश्यक वस्तु । 
४ उत्तम भाव । € उत्तम अकार की सम्पत्ति [-- 
ध्र्थतः, ( अव्यया० ) सचमुच | वास्तव में । 
ज्यों का त्यों । ठीक ठीक ।--अहः, ( घु० ) 
उत्तम दिवस ।--आत्मन्‌, ( घु० ) वहा । पर- 
सात्मा ।--आनन्द्‌, ( पु० ) बहुत बड़ा सुख । 
ब्रह्म के अनुभव का सुख । ब्रह्माननद्‌ । परमात्मा । 
“आपंद, ख्री०) सब से बड़ी विपत्ति या मुसी- 
बत ।--ईशः. ( घु०) विष्णु |--ईश्वरः, (पु०) 
$ विष्णु का नामान्तर । २ इन्द्र का नामान्तर । 
३ शिव का नामान्तर । ४ सर्वशक्तिमान परवह्म | 
परमात्मा । & ब्रह्मा का नामान्तर । ६ संसार का 
अधीश्वर । दुनिया का अधिष्ठाता ।--ऋषिः, 
( पु० ) महर्षि ।--ऐश्चर्यम्‌. ( न० ) प्रभुत्व | 
-गतिः, ( ख्री० ) मेत्ष । मुक्ति । - गव 
( पु० ) उत्तम बैल । साँड़ या गाय ।--पदम. 
(न०) $ सर्वोत्तम पद | सर्वोच्च पदवी । २ मोक्ष । 
“पुरुष!,--पूरुष, ( छु० ) परमात्मा । पर- 
ब्रह्म |--प्रर्य. ( वि० ) प्रसिद्ध । प्रब्यात ॥-- 
ब्रह्मनू. ( न० ) परमात्मा ।-रसः, ( पु० ) 
पानी मिला माठा | -हंसः, (एु०) वह संन्यासी 
जे ज्ञान की परमावस्था को प्राप्त कर चुका 
हो । कुटीचक । बहुदक । हंस और परमहंस नाम 
से संन्‍्यासियों के चार भेद स्म॒तिकारों ने किये 
हैं। इनमें परमहंस सर्वश्रेष्ठ माना गया है । 


परमक ( वि० ) सर्वोच्च | सवोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । 
परमतः ८ अव्यया०) अ्रत्यधिकता से बहुत अधिक । 
परमता (स्लरी० ) १ सर्वोच्च | २ सर्च्वोच्च -लक्य । 











परंपद, एरस्पदम ( ४७३ ) पराक्रम्‌ 
दरपद्र. ) (न9० )॥१ चैुलदधाम। दिव्यधाम। | परएवथ ] 
एक्‍पदम । हे सब से श्रैष् पद व स्थान । ३ सोच । .| परंस्वथः | ६३० ) परसा- ६ तबर। तवल । 
मुक्ति | -| परसू ( अ्रव्यया०) १ परे। आंगे। अपेक्षाकृत श्रधिकों 


परमओंट-( दि०.) सेब खे बद्िया-। फ्ेप्ठसस.। 
प्र: 
हा चाइगुनपर 4 ६ शिव: का नासान्दर- .] ४७ । 
इुनसा.। देख ! | 
परमेट्टिन.( एु० ) १ बश्या | * विष्णु । ३. शिव | । 
गन ।.€ श्रग्ति । ६ कोई भी आध्यात्मिक | 

गुर +७ ( जनिय़ों का ) भरत 
परंपर ).(-बि० 2.9 एक के वाद दूसरा |. २ सिल- 

प्ररस्पण * सलयार । क्रमशः 

! 
| 


। ( पु०.) $ परपोता । पात्र का.पुत्र । 
५ +- हिरस्‍ने विशेष 


परंपर 
परस्पर 
प्रंपर्र 
पसम्परम्‌ ./ 
परंपरा ) (ख्री८ ) ५ अविच्छिन्त क्रम। सिलसिला 
एरम्परां )जा हटे नहीं ! २ पंक्ति । अ्रवली । 

समृद । लम्॒दाय । ३ क्रम. ।..विधि । यथार्थ 

ब्ययस्था ४ बेंश | कुल | € बंध । नाश | - 


परंपरााक ).-६ पि० ):यज्ञ में .प्रश का वध करने 
परम्पराक | चाला। 


प्रंपरागा .) (प्रि ) १ पैतृक। बंशपरम्परा से प्राप्त | , 

परमपरींगा । २ 'ध़ानदानी । 

परवत्‌ (वि०) +$ पराधीन | आज्ञाकारी । .२ वलरहित। - 
शक्तिदीन किया हुआ । सम्पूर्णतत/ परवश | ४ 
अनुरक्त | भत्ता । 

परवला (रग«.-) परन्रशता | पराधीनता | 

परंडं 

पंप 

परंञजः 3 .( षघु० ) १ काल्हू | २ तलवार फी धार । 

परक्षः /.३ फेंन। 

परणः ( पु०.) १ पारस पत्थर । स्पर्शभणि । 

परशु) (छु०) १ एक प्रस्त्र जिसमें एक डंडे के सिरे पर 
पक. अद्धचन्द्राकार लोहे का फल लेगा. रहता 
है. कुल्दाढ़ी विशेष। तबर। २ -चनच्र ॥०-घरः, 
( ए० ) १ परशरात | २ ग्रणेश |. ३.. परशधारी 
सिपाही ।--राम्ः, ( छु०) जमदग्नि के. पुत्त [-- 
“-घर्न, ( न० ) नरक विशेष ' 


प। 
( न०.) क्रमशः । सिलसिलेयार । 


|; ( नं० ) इन्द्र फी तलवार । 





(.ए० ) १ घह्मा का नामान्तर । २ पिष्णु 


२ दूसरी तरफ .३ :अंत्यन्त दूसरा । ४ छोड़ कर | 
४ ( वदिक.) भत्तिप्यत्‌ में | पीछ्ठे से ।.- कृष्ण, 
( वि० ) अतिकाल ।--पुंसा, (स्री०) विद्क] 
बह ली जा अपने पत्ति. से सम्तुष्द न होकर . 
(आशिक या प्रेमी) की तलाश में हो | पुरुष, . 
( थि० ) सजुष्य से बढ़कर ।--ज़त, (..वि० ) 
सा से अधिक.।--श्वस. (अ्न्यया० ) आने वाके 
कल के बाद का दिन । परसे ।-- सहस्, (वि०) 
एक हजार से अधिक । 


परस्तात्‌ . ( अन्ष्यग्रा» 2: 9. परे। :दूसरी तरफ था 


ओर । और भागे ।. २ इसके बाद । पीछे से । ३ 
! अपेज्ञाकृत ऊँचा । उच्चतर । ४ (+ बदिक ) ऊपर 
से। «अलग । दूर | एयक |_. . , 

परस्पर ( बि?- ) आपस में [--क्षः, ( एु० ) मित्र । 
| दोग्त॥ .. , . 


' । परंस्सपद्म्‌ ( न० ) ) संस्कृत में क्रियाएँ दो प्रकार 


परस्मेंभापा ( ख्री० ) | की होती हैं । उनमें से 
एक । इससे वूसरे के लिये फल का ज्ञान होता 
है । च्याकरृण में क्रथित लिप आदि-। 
( श्रव्यया० ) यह एक अत््यय है । दूर, पीछे, एक 
| तरफ़ , ओर, के अर्थ में ग्रह प्रयुक्त होता है । यथा 
... परागत 4 पराक्रान्त । पराधीन आदि । 


+ पाक ( ब्रि०. ) छोटा । 


प्रराकः ( ए० ) $ बलिदान देने फी तलवार । 

, प्राय्श्वित्त विशेष । ३ रोग विशेष | 
परांकाश; ( ए० ) बहुत दूर की आशा या उस्मेद । 
पराक्ष ( क्रि० ) खारिज कर देना । श्रस्त्रीकृत कर देना 


तिरस्कार करना । ध्यान देना । 
. पराकरणम्‌ ( न० ) अस्वरीकृत-कर - देने की -क्रिया। 
तिरसस्‍्कार + 
पराके . (-अव्यया० ) फॉँसले पर- .। “अन्तर पर 
( चैदिक )-॥ 


पराक्रम्‌ ( क्रि०). १ हिस्मत .दिखाना । बहादुरी 
दिखाना ।. २ ज्ौद जाना | पीठ फेरना | ४६ 

आक्रमण । करना ] ४. आगे बढ़ना 
संग श० फको०--६० 


पराक्रम+ 


पराक्षप: ( पु० ) १ बहादुरी | साहस । ताक़त ॥ २ 
आक्रमण । ह प्रयत्न । उद्योग | ४ विष्णु का 
नासान्तर | 

प्राक्रमिन्‌ ( वि० ) पराक्रमी । साहसी | .बहादुर । 
वीर । विक्रमशाली | हिम्मत वाला । 

पराक्रान्त ( व० कृ० ) 4 बलवान | वलिए । वीर। 
बहादुर । २ आक्रमण किया हुआ । ३ पीछे 
भगाया हुआ | 

पंराग: ( छ० ) १ पुष्परज | वह रज व धूल जो फूलों 
के बीच लंबे केसरों पर जमा रहती है | २ घुल | 
रज । ३ एक प्रकार का सुगन्ध-चूर्ण जो स्नाने- 
परान्त शरीर में मला जाता है| ४ चन्दुन । ५ 
चन्द्रमा सूर्य का अहण । ६ कीति । ख्याति । ७ 
स्वाधीनता । मनमेजीपन । 

परागम्‌ ( क्रि० ) $ लौटना | २ घेरना । छेकना । 
घुसना । ३ अस्थान करना | ४ मर जाना । 

परागत ( व० कृ० ) १ रत । मरा हुआ । २ ढका 
हुआ । घिरा हुआ । ३ फैला हुआ | बढ़ा हुआ । 


परांगवः | समुद्र । 


पराडुचः 

पराच ) ( वि० ) [ ख्री०-प्राची या 

पराचू-पराज्चू ) पराश्थी ] ३ दूसरी ओर स्थित । 
२ पराड मुख | झुंह फेरे हुए । ३ पर्तिकूल। 
विरोधी । ४ फॉसले पर | £ वाहिर की ओर घूमा 
हुआ । वाह्मोन्मुख । ६ भगाया हुआ । लौठाया 
हुआ | ७ उल्टा चलने वाला ।--प्तुख, 
(5 पराड्ण्मुख ) १ विमुख | मुँह फेरे हुए । २ 
उदासीन | ३ विरुद्ध ।--पुखः, ( छु० ) ताँत्रिक 
मंत्र जो शत्रु के चलाये अस्त्र के लौटाने के लिये 
पढ़ा जाता है । 

पराचीन (वि० ) ३ सामने की ओर भगाया हुआ। 
२ ध्यान न देने वाला । ३ उत्तरालभव । पीछे 
हुआ। दूसरी ओर अवस्थित । 

पराचीन ( न० ) दूर। परे । अपेक्ताकृत अधिक। 
अधिकता | 

पराज़ि ( क्रि० ) $ हराना । शिकस्त देना। जीतना | 
चशवर्ती करना । मुती करना । २ खेोना । हाथ से 
निकाल देना | ३ जीत लिया जाना । पराजित 


( ४७४' ) 


परास्श 


होना । ४ ( किसी वस्तु के ) असद्य जानना | € 
६ वशीभूत हो जाना । 

पराजयः ( घु० ) विजय । हार । 

पराजित ( व० कृ० ) जीता हुआ । हराया हुआ । 

प्राजिष्णु (वि०) $ विजयी । २ जीता हुआ | हराया 
हुआ। 

परांजः ३ ( घु० ) १ केल्हू ( तेल का )। २ फेन। 

पराञ्ञः | फैना। ३ तलवार या छुरी की वाढ़ । 

पराशुत्तिः (खी०) भगा देने की क्रिया । हथ देने की 
क्रिया । 

परात्पर; ( पु० ) परमात्मा | परम्रह्म । 

परादा ( क्रि० ) [ वैदिक ] १ सौंप देना। हवाले कर 
देना । २ फैक देना। बरबाद कर डालना। ३ 
दे डालना । बदल लेना । ४ बाहिर कर देना । 

परादान ( न० ) $ दे डालना । त्याग देना । २ 
चदलौअल । 

पराधिः ( छझ० ) +$ शिकार। आखेद । २ अत्यन्त 
मानसिक पीड़ा । 

परानसा १ ( स््री० ) वैद्यम चिकित्सा। चिकित्सा 

पराणसा | की क्रिया । 

परापत्‌ (क्रि०) $ पहुँचना | समीप जाना । रलौटना । 
३ बच जाना । ४ प्रस्थाव करना । ५ गिर पढ़ना । 
६ असफल होना । ( निज० ) भगा देना । 

पराभू ( क्रिः ) $ हराना | शिकस्त देना । नाश 
करना । जीतना | २ घायल करना । चिढ़ाना । 
डेड्छाड करमा। ३ अन्तर्धान होना । ४ नष्ट 
होना | खोजाना । ५ वशवर्ती होजाना। आत्म- 
समसपंण कर देना । 

पराक्षवः ( छु० ) १ हार | पराजय । २ तिरस्कार । 
अपमान ३ नाश | ४ अन्तर्धान | वियेग । 

पराभूत ( व० कृ० ) १ हराया हुआ जीता छुआ । 
२ तिरस्क्ृत | अपमानित । 

पराभूतिः ( खी० ) देखो पराभवः । 

पराश्ठत (वि०) वह जिसने रत्यु को जीत लिया हो। 
युक्त । 

परास्श्‌ ( क्रि० ) १ छूना । रगड़ता । धीरे धीरे चोट 
मारना । २ हाथ लगाना । आक्रमण करना । घेरा 
डालना । ३ अ्रष्ट करना । ४ विचार करना । 


एशमणः (्‌ 





गदना विचारना। ६ 
इनसे (८०) $ पक्कना । रीचना । से "केशप- 

शसर्पः! । ३ ( रहुप को ) कझृयाना था नानना | 
“था | शारऊूमणण । ४ शोटमला 
विचार । मनन | ७ फैसला । 


3 रझावद। 
निर्राय ] ८ रपर्श । श्पशपाना । £ रोग से पीरि 


ध्र्द्ा 


स्थ्ग्गा ८ 


(न०) $ याददाश्त । स्खृति । २ विचार । 

साथ चिचार | 

7. छू० ) १ स्पर्श किया छुआ । चुआा 
शात । पका छुआ | गला हुआ । ३ घुरी तर 
गलाणाय किया हुआ । भज्ञ किया हुआ |३ 
पिचारा हुआ । निर्णय किया हुआ। ४ सहां हुआ । 
& सम्बन्ध दिला हुआ । ६ रोगाक्रान्त । 

परादि ( पन्यया० ) गतवर्ष के पूर्व का चर्ष । 

प्रणायगा ( दिए ) $ यत । गया हुआ | ३ निरत । 
प्रदत्त । लीन | तत्पर - लगा हुआ | 

प्रामः ( घु० ) कारवेदल । करेला । 

प्ररायझा: ( पु० ) पत्थर या चद्दान । 

परावाकः ( 9० ) [ चेद्िक ] खण्ठन | अतिवाद | 

पराचिद्ध: ( पु० ) छुब्रर का नामान्तर | 

परावद, ( प्रव्यया० ) [ चैदिक | फॉसले पर । 
चस्या एर । 

पराशुत्‌ ( %० ) लौटना । लौटजाना । 

पराचर्नः / छु० ) १ पत्यावर्तन। पलटने का भाव । 
परलठाव । २ वदलौश्रल । लेनदेन । अदलवदल | 
विनिमय । ६ फिर से पाने की क्रिया | घुना््राप्ति | 
४ सजा का बदल जाना । 

पराइकस ( च० क्ृ० ) १ पलठाया या पलठाया हुआ । 
२ फेरा हुआ | ३ बदला हुआ | ४ लोग कर 
दिया हुआ। 

पराव्ृत्तिः ( खी० ) १ पल्तटने था पलटाने फा भाव | 
पलटाव । २ सुकदसे फा फिर से विचार या 
फैसला । 

पराव्याधः ( पु० ) इतना फाँसला जितने में फेंका 
हुआ पत्थर जा कर गिरे | 


9 ॥ परिकत 


मं 


पराशरः ( धु० ) एक प्रसिद्ध ऋषि जो मद्ृपि 

हपायन वेद्च्यास के पुत्र थे । 
पराणरिन्‌ ( घु० ) मिचुक । भिखारी । 

परासू ( क्रि० ) १ त्यागना । छोवूना | २ निकालना | 
३ 'गरस्वीकृत करना । खण्डन करना । नाम॑जूर 
फरना । खारिज करना | 

पगस्स ( न० ) टीन | रॉगा । 

परासन6त ( न० ) वध । हत्या । 

परान ( वि० ) प्राणरहित । झूत । 

परासत ( ब० कृ० ) १ फेंका हुआ | वहाया हुआ | २ 
निकाल बाहर किया हुआ | निकाला हुश्रा। ३ 
दक्त | तागा हुआ। ४ खण्डन किया हुआ। 
अस्वीकृत किया हुआ | नामंजुर किया हुआ। < 
परारत किया हुआ | 

पराद्नत ( व० छु० ) १ श्राक्रान्त । ध्वस्त | २ दूर 
दिया हुआ । भगाया हुआ । 

पराहुतम्‌ ( न० ) श्राघात । चोद ! 

परि ( अव्यया० ) एक उपसर्ग जिसके अन्य शब्दों में 
जोइने से निम्न श्रथों की उपलब्धि होती है । 
१ सर्वतोभाव। अश्रच्छी तरह।२ भ्रतिशय। ३ 
पूर्णता ४ दोपाख्यान जैसे परिहास । परिवाद ! 
& नियम | ऋरा | ६ चारों ओर । 


परिक्रथा ( ख्री० ) एक कहानी के श्रन्तर्गत उसीके 
सम्बन्ध की दूसरी कहानी | 


परिकंपः ) ध 
परिकम्पः $ (४० ) १ सहान | भयक्टर फपकपी | 


परिकरः ( घु० ) $ लवाज़मा | भ्रज्गत सहचर | २ 
समूह । संग्रह । भीड़ | ३ श्रारम्म । छुस्मात । 
४ कमरवंद | कमरपददी । पहुका । € पर्यक्ष । ६ 
एक श्र्थालक्वार जिसमें अ्रभिप्रायपूर्ण विशेषयों के 
साथ विशेष्य आता है | ७ फैसला | निर्णय । 

परिकर्मन्‌ ( छु० ) नौकर | ( न० ) ५ दे८ में चन्दन 
केसर आदि लगाना | उवदन करना | २ पैर सें 
महावर लगाना | ३ तैयारी । 9 पूजन । शर्चन | 
& पविन्नीकरण । ६ अक्कशाख की फ्रिया विशेष | 

परिकरतूं (४० ) पुरोह्दित जा अननिवाहित ज्येप्ड 
आता के रहते दोटे भाई का विवाह चराध | 


परिकषः परिकर्षणम्‌ 





खींचने की क्रिया। खींच 
कर निकालने की-क्रिया। 


परिकषंः (पघु० ) 

परिकर्षणम्‌ ( न० ) | 
उखाड़ने की क्रिया । 

परिकल्कनम्र्‌ (न०) धोखा । छुल | कपट | बद्माशी । 


परिक्रद्पनम्‌ ( न० ) ] १ ते करना । निश्चित 
परिकत्पना (सत्री०) | करना । २ बनावट । 


रचना । आविष्कार | ३ सम्पन्नकरण | ४ विभक्त- 
करण | बंटवारा । 

परिक्रांत्तितः ( पु० ) भक्त | साधु । संन्‍्यासी । 

परिकीर्ण' ( व० ० ) १ फैला हुआ । बिखरा हुआ। 
३ घिरा हुआ । भीड़भाइ से युक्त । परिपूर्ण । 

परिकूटं ( न० ) घुस्स | खाईं। 

परिकापः ( पु० ) महान्‌ क्रोध | रोप । 

परिक्रमः ( पु० ) $ टहलना। २ फेरी देना । चारो 
ओर घूसना | ३ क्रम। सिलसिला। ४ एक के 
पीछे एक दूसरे का आना । ७ प्रविष्ट होने चाला । 
घुसने वाला ।--सहः ( पु० ) बकरा । 

परिक्रयः (पघु० ) १ मज़दूरी । भाड़ा । २ 

परिक्रियणम्‌ ( न० ) | मज़दूरी पर काम में 
लगाना | ३ क्रय | खरीद । ४ विनिमय । पलटो- 
अल | अद्लावदली । ४ सन्धि जो रुपये देकर 
की गयी हो । 

परिक्रिया ( ख्री० ) $ खाई से घेरना | २ घेरना । 

परिक्लान्त ( व० कृ० ) थका हुआ | परिश्रान्त । 

परिक्केदः ( पृ० ) तरी । नमी । सील । 

परिक्लेशः ( पु० ) थकाई । थकावट । कष्ट । कड़ाई । 

परित्तयः ( पु० ) $ नाश । गलाब। २ अदृश्य हो 
जाने की क्रिया । समाप्त होने की क्रिया । 
बरबादी । हानि । घाटा | असफलता | 

परित्षाम ( वि० ) दुबला । लटा हुआ । 

परित्तालनम्‌ ( न० ) $ घुलाई । सफाई । २ धोने के 
लिये जल । 

परित्तिप्त ( व० क्ृ० ) १ खाई आदि से घेरा हुआ । 
२ बिखरा हुआ । ३ घेरा हुआ । ४ बिछा हुआ | 
& ल्यागा हुआ | छोड़ा हुआ | 

परित्तीण ( व० कृ० ) १ नष्ट हुआ। अन्तर्धान हुआ । 
२ नष्ट किया हुआ | क्षीण किया हुआ । ३ दुबला 
या लगा हुआ। घिसा हुआ । निघदा हुआ। 
४ नितान्‍्त नाश को आ्राप्त हुआ | < खोया हुआ । 


( ४७६ ) 


प र्श्रि हेः 


विनष्ट किया हुआ | ६ छोटा किया हुआ । घठया 
हुआ | ७ दिवाला निकाले हुए। 

परित्तीव ( वि० ) नशे में बिल्कुल चूर । 

परिक्तेपः ( ए० ) $ इधर उधर अमण करना । दह- 
लना । २ फेलाना | वसख्तेरना । ३ घेरना। 
छेकना । ४ घेरने की सीमा या घेरा। 

परिखा ( स्री० ) खाई । किसी नगर या गढ़ के 
बाहिर की नहर जो नगर या गढ़ की रक्षा के लिये 
खेोदी जाती है। खंदक । 

परिखातम््‌ ( न० ) $ खाई । खंदक |, २ हल। 
पहिये से बनी लीक या लकीर । ३ खुदाई । 

परिखेद्‌ः ( पु० ) थकावट | श्रान्ति । 

परिख्यातिः ( ख्री० ) कोति । नामवरी । प्रसिद्धि। 

परिगणनम्‌ ( न० ) भलीभाँति गिनना । पूरा 

परिगणना ( सत्री० ) | पूरा गरिनना । ठीक ठीक 
बयान या कथन । 

परिगत ( व० कृ० ) $ घेरा हुआ। २ चारो ओर 
छाया हुआ । ३ जाना हुआ। समझा हुआ। ४ 
भरा हुआ | ढका हुआ | £ आप्त किया हुआ । 
पाया हुआ । ६ स्मरण किया हुआ। 

परिगलित ( व० कृ० ) $ इबा हुआ। २ टकराथा 
हुआ । गिरा हुआ | ३ अदृश्यता को प्राप्त। ४ 
पिघला या गला हुआ । € बहा हुआ | 

परिगहणम्‌ (न०) बड़ा भारी कलकू था दोपारोपण | 

परिगूढ़ ( व० कृ० ) १ नितान्तगुप्त । २ जो समझ ही 
में न आवे। बढ़ी कठिनाई से समर में आने 
वाला । 

परिग्रहीत ( व० कृ० ) $ पकड़ा हुआ । कॉपे में 
आया हुआ । २ आलिड्ञन किया हुआ। छाती से 
लगाया हुआ । चिपद्या हुआ | घेरा हुआ। ४ 
स्वीकृत किया हुआ । लिया हुआ | पाया हुआ। 
४ साना हुआ | £ आश्रय दिया हुआ ! अलुग्रह 
किया हुआ | ६ अनुसरण किया हुआ। आज्ञा 
का पालन किया हुआ । ७ विरोध किया हुआ | 

परिगृह्या ( ख्री० ) किवाहिता खी । 

परिश्रहः ( पु० ) + पकड़ । २ छिकाव। घिराव। ३ 
पहनाव उढ़ाव । ४ प्राप्ति । उपलव्धि । < स्वीकृति 
६ सम्पत्ति । धनदौलत । ७ विवाह में पाना | 





परिग्रह्ीत 





( ४७७ ) 


परिणत 
3 आन जब जल कन्क नकल +॒ मय अम 7£ कक मल कक ३ 2४ “न निकल शीिक 


विवाह | ८ भार्या | पत्नी । & अपनी संरक्षकदा में | परिच्छुदः (पु० 2 १ पट । कपड़ा जो किसी वस्तु को ढक 


लेना | अनुअह करना । १० चाकर । टहलुआ । 
१3१ गृहस्त | परिवार | परिवार के लोग । १२ 
अन्तःपुर । रनवास। १३ जड़ | उत्पतिस्थान । 
१४ चन्द्रअहण । सूर्यग्रहण | १६४ शपथ ।१६ 
सेना का पिछला भाग । १७ विष्णु का नामान्दर । 
१८ पूर्णठा । 

परिश्रद्दीती ( एु० ) पति । [ विरद्द । 

परिःतान ( व० क्ृ० ) $ थका हुआ , परिश्षान्त । २ 

परिधयः ( ए० ) $ अर्गल । २ बाधा। रुकावट । ३ 
मूठ पर लोहा जड़ा हुआ डंडा या छुड़ी । ७ लोहे 
झा उंद्रा £ घड़ा । कलसा । ६ शीशे का घड़ा | ७ 
घर । ८ धध । नाश । & चोट । 

परिश्रद्ननम्‌ ( न० ) ५ आधाय । २ खलबलाना। 
घोलमेल करना । 

परिधातः (५० ) ) $ बच | हत्या | हनन । 

परिधाननम (न० ) | स्थानानतरकरण | पिण्ड 
ुड़ाना । २ डंडा । लुहाँगी । 

परियोपः ( पएु० ) $ शोर | होहल्ला केोलाहल । २ 
अनुचित कथन । ३ मेधगर्जन । 

परिचतुर्दशनम ( च० ) पूरा चौदृह । 

परित्तयः ( छघु० ) १ ढेर । संग्रह । २ जानकारी । 
अभिक्षता | घनिष्टता । अवगति । ३ परीक्षा । 
अध्ययन । अभ्यास । उद्धरणी । ४ ज्ञान। £ 
पहचान | 

परिदर: ( पु० ) $ नौकर | अनुयायी । सेवक । २ 
शरीररक्षक | ३ रक्ृक । चोकीदार । ४ सेवा । 
ख़िदमत । 

परिचरणः ( पु० ) नौकर । सेवक । सहायक । 

परिचरणम्‌ ( न० ) $ चलना फिरना । २ सेवा । 

परिचर्या ( स्री० ) सेवा । उपस्थिति । 

परिचाय्यः ( घु० ) यज्ञीय अग्नि | 


302 |; ( पु० ) सेवक | टहलुआ । 


परिचितिः ( सत्री०) १ परिचय । जानकारी । घनिष्ठता। 

परिच्छुद्‌ (ख्री० ) १ राजा आदि के साथ सदैव रहने 
वाले नौकर | अनुचर । २ लवाज्ञमा । ३ 
असवाब । सामान । 


या छिपा सके । आच्छादन। २ चस्त्र।| पोशाक। 

ई अजुचर | सेवक । आश्रितों का मण्डल ।४ 
छत्र चमर आदि सामान | & सामान असबाब । 
( वरवनादि ) & यात्रोपयोगी सामान । 

परिच्छेदः 

परिच्द्चन्दः 

परिच्छिन्ष ( व० कृ० ) १ ढका हुआ। लपश हुआ। 
कपड़ा पहिने हुए । वस्त्र घारण किये हुए। २ 
छाया हुआ । ३ घिरा हुआ । ४ छिपा हुआ। 

परिच्छित्तिः ( खी० ) $ सीमा। अवधि । इयत्ता । २ 
वबटवारा | अलगाव । 

परिच्छिन्न (व० क्ृ०) $ अलगाया हुआ | विभाजित | 
२ भली भाँति परिभाषा दिया हुआ । निश्चित 
किया हुआ | दर्याफत किया हुआ । ३ सीमावद्ध । 

परिच्छितिः ( ए० ) $ अलगाव । बंटवारा । विवेक 
( अच्छे बुरे का ) २ लक्षण | निर्णय । ३ 
पहचान | फैसला । ४ सीमा । अवधि | इयत्ता | 
& अध्याय । प्रकरण । 

परिच्छेय ( वि० ) १ गशिनने नापने या तौलने येग्य । 
विलगाने येग्य । ३ बॉटने योग्य | विभाज्य । 

परिजनः ( घ० ) $अनुचर । अनुयायी। पिछलगुआ। 
सदा साथ रहने वाले नौकर | २ आश्रित जन 
जैसे ख्री पुत्रादि। ३ नौदर | 

परिजलिपतं ( न० ) ऐसा गूढ़ कथन जिससे अपनी 
श्रेष्टता और निपुणता प्रकट हो और ( अपने 
स्वामी ) की निष्ठुरता, परिवश्चना तथा अन्य 
ऐसे ही दुर्गण प्रकट हों । 

परिक्षप्तिः (छ०) $ वार्तालाप | संवाद | २ पहिचान । 

परिज्षानम्‌ ( न० ) पर्णज्ञान | पूर्णपरिचय । सम्यक्‌ 
ज्ञान । 


| ( पु० ) अनुचर । सेवक | टहलुआ । 


परिडीनम्‌ (न०) पत्षियों का चक्कर खाते हुए उड़ान । 

परिणद्ध ( व० कृ० ) $ चारों ओर से ढका या वंधा 
हुआ । २ चौड़ा | लंवा । 

परिणत ( व० कृ० ) १ झुका हुआ | नवा हुआ | २ 
डतरता हुआ ८ जैसे उतरती उम्र ) ३ पका हुआ। 
पूर्णवृद्धि को प्राप्त । ४ पूर्णरूप से बढ़ा हुआ। 


परिणंतः 


( ४७८ ) 


परिदेवः 





आगे बढ़ा हुआ। पूर्णवा के ग्राप्त £ पचा 
हुआ | ६ रूपान्तरित । बदला हुआ। ७ समाप्त 

परिणतः ( पु० ) वह हाथी जो दाँतों का प्रहार 
करने के रुका हुआ हो । 

परिणतिः ( स्री० ) $ नवन | कछुकाव । २ पकांवट ! 
पक्कता । वृद्धि | ३ रूपान्तरित्व | अचस्थान्तरित्व | 
४ पू्णेता । € परिणाम । नतीजा । ६ अन्त । 
समाप्ति । अवसान । ७ जीवन का अवसान | दृद्धा- 
वस्था | ८ परिपाक | पचन | 

रिः ण्यः । 

वरिगयन ४ गे $ | विवाह | शादी । 

परिणहन ( वि० ) चारों ओर से लपेटा हुआ या 
बाँचा हुआ । 

परिणामः । ( पु० ) १ परिवर्तन । अदलवदल । 

परीणामः ) रूपान्तरकरण । २ पाचन शरक्ति। ३ 
नतीजा । फल । ४ वृद्धि । पक्तता । & अन्त । 
समाप्ति । अचसान । ६ वृद्धावस्था । बुढ़ापा | ७ 
क्षेप ( काल का )। समय बिताना । ८ अर्थालझार 
विशेष, जिसमें उपमेय के कार्य का उपमान द्वारा 
किया जाना अथवा अ्ग्रकृ# ( उपमान ) केा 
प्रकृत ( उपमेय से एक रूप हो कर कोई कार्य 
करना ) कहा जाय ।--दर्शिन्‌, ( वि०) दूरदर्शी । 
विवेकी |>द्वषश्टि (वि०) विवेकी ।--द्वृष्टि, 
(सत्री०) विम्ृृश्यकारिता । विक्षता | पूर्वविधान । 
भावी काल की व्यवस्था +-पथ्य, ( वि० ) 
अन्त में गुणकारी ।--शूलं, ( न० ) बायग्रोले 
का ददे । 


परिणायः ; ( पु० ) शत्तरंज की चाल । शतरंज 
परीणायः ) की गोट की चाल | 


परिणायकः ( छु० ) $ नेता | पेशवा । २ पति। 


परिणाहः ॥ ( पु० ) १ घेरा | विस्तार । २ चौड़ाई । 

परीणाहः | अज। 

परिणाहचत्‌ ( वि० ) बड़ा । लंबा । बढ़ा हुआ | 
फेला हुआ | 


परिणाहिन, ( वि० ) लंबा । बड़ा । 

परिशिमक ( वि० ) १ खाने घाला। चखने वाला | 
२ चुंवन करने योग्य । 

परिणिष्ठा ( ख्री० ) पूर्ण निषुणता । 

परिणीत ( व० क्ृ० ) विवाहित । 


| परिद्वेवः ( छु० ) 


परिणीता ( ख्री० ) विवाहिता स्त्री । 

परिणेतृ ( छ० ) पति । ख़सम । 

परितपंणम्‌ ( न० ) असन्नता । सनन्‍्तोप | 

परितस्‌ ( अव्य० ) $ चारो ओर। सब तरफ । सर्चत्र। 

सब जगह | २ ओर। वरफ | 

परितापः (पु०) $ बड़ी भारी गर्मी । उत्कद उष्णता | 

२ कष्ट । पोड़ा । ३ विलाप | ४ कम्प । भय । 

परितुए ( व० कृ० ) $ भली भाँति सनन्‍्तुष्ट । २ 

आह्वादित । हित । 

परितुष्टिः ( खी० ) १ सनन्‍्तोप । पुर्ण सन्तोष । २ 
हप॑ | आाह्वाद । 

परितोषः ( पु० ) + सनन्‍्तोप । वासना या किसी 
वस्तु की प्राप्त की अभिलापा का अभाव। 
२ पूर्ण सन्‍्तोप । पसन्नवा । ३ आह्वाद | हप॑ । 

परितोपण ( वि० ) सन्‍्तोपी । हपित | 

परिताषणम्‌ ( न० ) सन्तोप । सन्तुष्टि। 

परित्यक्त ( व० कृ० ) $ त्यागा हुआ। छोड़ा हुआ | 
२ रहित किया हुआ। ३ छोड़ा हुआ (जैसे तीर)। 
४ आवश्यकता । 

परित्यागः ( पु० ) $ त्याग ल्यागने का भाव। २ 
विराग । वैराम्य । ३ असावधानी | छूट । ४ उदा- 
रता । वदान्यता । € घाटा । हानि । 

परिनाणं ( न० ) रक्षा । बचाव । रक्षण । छुटकारा । 
मुक्ति । 

परित्रासः ( पु० ) भय । आतझ्ू । डर । 

परिदंशित (वि०) कवच से भलीभाँति आपादमस्तक 
ढका हुआ । जिरहपोश | 

परिदानं ( न० )$ विनमय । अदल बदल | २ भक्ति। 
अनुरक्ति । ३ धरोहर को धरोहर रखने वाले को 
सोंपना । 

परिदायिन ( .घ० ) परिवेत्‌ वह पिता जो अपनी 
लड़की को ऐसे मनुष्य को विवाह में दे डाले 
जिसका बड़ा भाई क्वारा हो। 

प्रिदाहः (.छु० ) ! 4 जलन । २ पीड़ा । परिताप। 


परीदाहः:-( पु० ) "दाह । ३ शोक । विलाप। 
रोदन । 


थे । 
५९ हएहलाए। उलहना । २ | 
पदयाना । खाक । 


गई । | 
सहपागर | २ हतझ | अपसान । छुगच्य ।३ , 
एुल्मंबढार । छुरा बतांद | 

परिधानम्‌ ) ( न०) १ पोशाक पहनना । 

परीबातम, ) धारण करना। ३ बसा । नीमा | 

परिधानीयद (न० ) नीमा । झँगे के नीचे पहिनने 
7 घबरा । 

परिध्चतः ( पु० ) $ नौंकर। अजुचर | २ आधार। 
आपजय | ३ पिछुला भाग । चूतड़, पुद्ठा आदि | 

परिक्षिः ( पु० ) $ दीवाल । हाता । मेंइ । घेरा | २ 
सृर्वमणपल का घेरा। ३ श्राकाशमय घेराया 
प्रकाश फा घेरा । ७ ्राकाशमग्ठल का घेरा | £ 
पढ़िये दा घेरा । अग्निकुण्ड के चारो ओर गोला- 
कार रखी हुई पलाश आदि की लकड़ी --पति, 
--खेनरः (ए०) शिव जी का नामान्तर। स्थः, 
( ६० ) $ रखबाला । चौकीदार। २ रथ और 
शथी का रक्षक एक सैनिक या सैनिकद्ल । 

परिध्षूषित ( वि० ) बहुत सुगन्धि याला | बहुत 
गुणवदार | 

परिक्षूसर ( जि० ) विल्कुल भूरा। 

प्रिनेयम ( न० ) कुर्ता । नीमा | बनियादन । 

परिव्यंसः (घ० ) $ कष्ट ! विपत्ति। आफत | बर- 
बादी । २ सफलता | नाश | ४ जातिअंशता । 

परिध्वंसिन ( वि० ) १ गिराने वाला । २ नाश करने 
चाला । 

परिनिर्चाग ( वि० ) बिल्कुल छुका हुआ । 

परिनिर्वाणम्‌ ( न० ) पूर्ण निर्वांण । मेत्त । 

परिनिद्वृतिः ( ज्वी० ) पूर्ण मोक्त । 

परिनिष्ठा ( स्ली० ) $ पूर्ण ज्ञान | पूर्ण परिचय | २ 
सर्वाद्ष पुर्णता । ३ चरम सीमा या अवस्था । 
पराकाष्ठा | 

परिनिष्टित ( व० क० ) पूर्ण रूप से निषुणता प्राप्त | 
पूर्णकुशल । पूर्णाअम्यस्त | 


चच 
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( ४७६ ) 


परिपूर्तिः 


परिपक्व ( व० कु० ) $ भलीभाँति पकाया हुआ | २ 
भलीभाँति सेका हुआ । ३ बिल्कुल पका हुआ। 
४ बद़ा चतुर था चालाक। « भलीभाँति पचा 
हुआ । ६ नप्ड होने वाला अथवा मरने वाला | 

४६५3० |] ( न० ) पूँजी | सूल घन । चारदाना । 

परिपणनम्‌ ( न० ) वचन हारना। प्रतिज्ञा । वादा । 

परिपणित ( व० कृ* ) वचन हारा हुआ * प्रतिज्ञात । 

परिपंथकः ) (घु०) विरोधी । शत्रु । बैरी | विहेपी । 

परिपन्थकः | दुश्मन । 

परिएंथिन, ३ ( वि० ) सार्ग रोकने वाला । मार्गाव- 

परिषन्थिन, | रोधक | ( पु० ) १ श्लु । बैरी | प्रति- 
येगी । विरोधी । दुश्मन । २ ढाकू | लुटेरा । ठग । 

परिपाकः ० ) १ भलीमाँति पकाया ४३ । 

परीषाकः | > रद पे । ३ पका परयृद्ध 
को प्राप्त द्वाना , परिपूंता । ४ फल | परिणाम। 
नतीजा । ४ चातुये | चाल्ाकी | निपुणता | 

परिपाव्ल (वि० ) पिलोंह्लाल | 

परिपादिः ) (स्री०) $ कम | शैली । सिलसिला । 

परिपाठी | २ प्रणाली | तरीका । चाल । ढंग । 

परिपाठः ( घु० ) पूर्ण वर्णन | विगत । 

परिपाश्य ( वि० ) समीप । ओर । तरफ । सभा 
हुआ | मिला हुआ । 

परिपालनम्‌ ( न० ) $ रचा । वचाव। २ पालन 
पोपण । 

परिपिए्कम्‌ ( न० ) सीसा । 

परिपीडनम्‌ ( न० ) दवाना। दवा कर निचोड़ना । 
सताना | अनिष्ट करना | हानि पहुँचाना । 

परिपुट्नम्‌ ( न० ) $ हटाना । प्रथककरण । २ छाल 
या चाम को अलग करना | 

परिपूजन ( न० ) सम्मान करना | अर्चन करना । 

परिपूजा ( खी० ) पूजा करना । 

परिपृत (च० कृ० ) साफ दिया हुआ। नितान्त 
स्वच्छु । फटका हुआ । छाना हुआ । भूसी से 
अज्गाया हुआ | 

परिपूरणम्‌ ( न० ) खूब भरा हुआ | पूरा फरना। 

परिपूर्ण ( व० ० ) $ बिद्कुल भरा हुआ। लबा- 
छव । २ अघाया हुआ । सनन्‍्त॒ष्ट । 


परिपूर्तिः ( स्री० ) सम्पूर्णता । परिषु्णेता । 


परिषृच्छा 





परिपृरक्का ( स्त्री०) सवाल | अश्न । 

परिपेलव ( वि० ) अत्यन्त कोसल । अति सुकुमार। 

परियोदः 

परिपोदकः | चमड़ा सूज कर स्याही लिये हुए लाल 
रंग का हो जाता है और उसमें दद होता है। 

परिपोषणम्‌ ( न० ) खिलाना पिलाना । पालन 
पोपण | बढ़ाना | वृद्धि । 

परिभए्नः ( पु० ) तहकीकात ! अजुसन्धान । अश्ष ! 
सवाल । 

परिभाततिः ( ख्री० ) प्राप्ति । उपलब्धि । 

परिस्रेष्यः ( पु० ) नौकर | 

परिप्नव ( वि० ) $ हिलता हुआ | कॉपता हुआ ।२ 
उतराता हुआ | ३ चजञ्लल। अस्थिर । 

परिसवः ( छ० ) १ बूड़ा | बाढ़ । प्ञावन | २ नाव। 
३ अत्याचार | ,जुल्स । 9 गीला | भींगा। 

परिप्लुत ( ब० कृ० ) 4 जल की बाढ़ में डूबा हुआ । 
ज्ञावित | २ स्थान किये हुए | भींगां हुआ। 
गीला । 

परिप्ल्ुतम्‌ ( न० ) कुदान । उछाल । फलाँग । 
छुलाँग । 

परिप्छुता ( खी० ) शराब । मदिरा | मद्य । 

परिण्लुए ( व० कृ० ) जला हुआ । कुलसा हुआ । 

परिवहें: ) (४० ) १ लवाज्ञमा | चौकर चाकर। 

परिवह: ) २ राजा के छत्र चेंवर आदि राजचिन्ह । 
३ सजावट का सामान । ४ सम्पत्ति| धनदौलत । 

4५४, ( न० ) $ अलुचरवर्ग । २ शुज्ञार | 

परिवह्ंणम्‌ | सजावट । इचढ़ती । ४ पूजा | उपासना । 

परिवाघा ( स्ली० ) १ कष्ट । पीड़ा | चिड़ | २ थका- 
चट | कठिनाई । 

परिवृंहण॒म्‌ )। ( न० ) १ सम्रद्धि | सकुशलता । २ 

परिवृहणम्‌ ) फिसी गअ्न्ध के अड्ः स्वरूप अन्य 
अन्धथ | बह अन्थ अथवा शाख जो किसी अन्य 
अन्धथ था शास्त्र की पूति या पुष्टि करवा हो जैसे 
धाह्मण अन्थ चेद के परिद्व हण हैं । 

परिबृंहित ] ( व० कृ० ) $ उन्नत । बढ़ा हुआ। २ 

परिवृंदहित | सस्छ । फलता फूलता हुआ। ३ किसी 
से जुड्ाा या मिला हुआ | युक्त । अँगीमूत । 

परिभ्ु४ ( छ० ) इकड़े इुकड़े हेकर हृदना । ढुकड़े 
इकड़े हो जाना। 


( ४८० ) 


कान का एक रोग। इसमें लोक का | परीभमवः 


परिश्रंशः 


परिभर्व्सनम्‌ (न०) डॉट । डपट | घिक्कार । फटकार । 
परिभवः ) (० ) $ अनादर | तिरस्कार। अप- 
| सान |--आस्पदे. (न०)--पढुँ. (न०) 
१ तिरस्करणीय वस्तु । तिरस्कार के योग्य पदार्थ । 
२ अपमान या अपमानाह परिस्थिति |--विधिः, 
( पु० ) अपमान । 
परिसविन ( वि० ) [ खी०--परिभविनी ] ३ अप- 
मानकारक। तिरस्कार या अपमान करने घाला | 
२ अपमानित | 
परिसावः ( ० ) देखो “परिसवश/ 
परिभाविन्‌ ( वि० ) [ ख्नी०--परिभाविनों ] +अप- 
सानकारक । तिरस्कार करने वाला ज्यवहार करने 
वाला | २ लज्ित करने चाला। ३ तुच्छु समझने 
वाला । सामना करने वाला । चिनौती देने वाला । 
परिसाषणम्‌ ( न० ) ५ वार्तालाप । संवाद । 
कथोपकथन । गप्पसप्प | बातचीत । २ निन्दा 
करते हुए उलहना । किसी के दोप देते हुए 
या लानत मसलामत करते हुए उसके कार्य पर 
अपग्रसन्नता प्रकक करना। लानत मलामत | फर- 
कार। भर्त्सना। ३ नियम | आज्ञा | आदेश । 
परिभाषाः ( पु० ) १ परिष्कृत भाषण । स्पष्ट कथन । 
संशय रहित कथन । २ भ्संना | फटकार | 
निन्‍्दा | गाली | कलझू । ३ पारिसापिक शददा- 
चली । ४ किसी अन्थ में व्यवहृत सह्लेत्रों की 
सूची । 
परिश्ुक्त ( व० कृ० ) १ खाया हुआ। व्यवहृत । काम 
में आया हुआ । २ उपयुक्त | ३ अधिकृत । 
परिस्ुग्न ( वि० ) झुका हुआ | ठेढ़ा | मुड़ा हुआ। 
परिभूतिः ( खी० ) तिरस्कार । हतक । अपमान। 
अनादर | 
परिभूषणः ( छ० ) वह सन्धि या शान्ति जो किसी 
विशेष प्रदेश था भूखण्ड का समस्त राजस्व देकर 
स्थापित की गयी हे । 
परिसोगः ( घु०) $ सेग । उपभेग | २ मैथुन । ख्री- 
प्रसदड्र । ३ अनधिकार किसी चस्तु को काम में 
लाना । 


परिम्रंशः ( पु० ) $ छुटकारा । निकास । २ गिराव। 
पतन | च्युति । स्खलन 


परिद्धमः ( ४जरे 


पारज्षण (७० ) $ इधर उंघर बमाहना । घृमना। 
ग्मक | पर्चेदन | २ घुमा खिरा था फाना । सीधे 
धान गम फेरफार से कइना | 2 भूल्य । भ्रम | 
गाय ( न०) १ पर्यटन । अ्रमगा । सटरगश्त । 
धृसना | चक्कर लगाया । ६ व्यास! पैसा । 


भा ठ। 
हर! । 


हू व 
/) 

जो 

जन 


श्र्गे 
पी 
ज। ८ 
ह। 
।१ / ९ 


कु० ) १ पदिग | गिरा हुआ | न्युव । 
॥ २ निकला छुझा। निकल कर भागा 
३ प्रधःपठिय । ४ रह्वित किये हुए। 
विद्या हुआ | £ असावधानी किया हथा | 


परम ८ ) ( बि०) गेलाकार । योलू । चक्कदार । 


गे रु 
बल ठ श्र 


78) 


'परि४ंटलम | (च० ) १ गोला | २ गेंद - ३ बृत्त | 
एरिमगटलम | परिधि 


परिमंथर / ( वि० ) अल्यन्तसुस्त ) परक्ते दु्ज का 

परिमन्थर ) दीव्सून्नी या बिसदा। 

परिशंद ) (वि० ) १ अत्यन्त धुंधला । अस्पष्ट । २ 

परिमन्द | बहुत झुम्त । ३ बहुद थका हुआ या कम- 
जोर । ४ णहुद थोड़ा। 

परिमरः ( छु० ) नाश | 

परिमद:ः (छु० )) १ रगइना | पीसना । २ कुच- 

परिमदर्न ( न० ) | ल्ना । पीस ढालना । ३ 
नाश । ४ अनिष्ट । ५ औरियाना । दवाना । 

परिम्। ( घु० ) १ डाह। ईदरप्याँ । घ्रणा | अरुचि । 
म+ क्रोध । रोप | गुस्सा । 

परिमलः ( ए० ) १ सुवास | उत्तमगन्ध । खुशबू । 
६ खुशबूदार चीज़ों का चूर्ण करना या मलना। 
$ लाशनृदार चीज! ४ सहवास । मैथुन | संसेग | 
५ परिडितों का समुदाय । ६ धब्बा । कलझ | 

परिमलित ( ति० ) $ सुवासित | खुशबुदार ।२ 
श्रष्ट | सौन्दर्यभ्रष्ट 


परिमा | (न० ) $ नाप | नपना-। ( शक्ति या 

परीमागां | ताक़त का | )9 २ । संख्या । 
मुल्य 

परिमाग १ तलाश । खोज । अनु- 


परिमागर्ण ( बे ! | सन्धान । रस्पर्श । संसर्ग । 

परिमार्जन ( न० ) $ धोने या माँनने का काम! 
झादने पांछुने का काम | २ एक प्रकार की मिठाई 
जो घी मिश्रित शहद के शौीरे में डुबोई हुई 
होवो है। 


) परिस्लान 


परिमित ( वि० ) $ न अधिक और न कम । २ 
सीमा संख्या आदि से वद्ध । ३ नपा तुला हुआ | 
४ हिसाब या अंदाज़ से उचित मात्रा या परि- 
साथ में ।--आभरण, (वि० ) अंदाज़े से 
आभूषण धारण किये हुए । थोड़े गहने पहिने 
हुए ।--आयुस, (थि० ) अल्पायु । थोड़े दिनों 
ने बाला ।--आहार,--भोजन, (वि० ) 
कम भेजन करने वाला |---क्रथ, ( वि०) कम 
बोलने वाला । नये छुले शब्द कहने वाला। 
परिमितिः ( ख्री० ) $ नाप परिमाण । सीमा | 
परिमिलनम्‌ ( न० ) $ स्पर्श। संसर्ग | २ संयोग । 
मेल । 
परिमुखं ( अन्यया० ) चेहरे के निकट । किसी पुरुष 
के ) इदे गिद । चारों तरफ । 
परिमुग्ध ( वि० ) $ मनोहर तथापि सादा। २ मन- 
मोहक किन्तु सूर्ख। 
परिस्तदित ( वि० कृ०) $ कुचला हुआ : पैरों से रूंदा 
हुआ। २ आलिट्नन किया हुआ । फौरियाया 
हुआ । दे रगढ़ा हुआ । पीसा हुआ | 
परिस्ष्ट ( व० कु० ) $ साफ किया हुआ। धोया 
हुआ । पवित्र किया हुआ । २ रगढ़ा हुआ। 
समरहात्ा हुआ। धपथपाया हुआ। ३ आक़िद्दन 
किया हुआ | ४ फैला हुआ । व्याप्त । परिपूरित । 
परिमेय ( वि० ) 4 थोड़ा । ससीम । २ जेनापाया 
तोला जा सके | जे गणना किया जा सके। जो 
गिना जा सके । ३ परिच्छिन्न | जिसकी सीमा दे । 
परिमोक्तः ( पु० ) १ स्थानान्तरकरण | मुक्तकरण | 
३ मुक्ति | छुटकारा । ३ मलपरित्याग । ४ 
निकास , & निर्वाण । मात्त । 
परिमात्तणं ( न० ) छुटकारा | सुक्ति। २ बन्धन- 
राहित्य । 
परिमोपः ( घु० ) चोरी | डॉकाजनी । लूट । 
परिमेपिन्‌ ( ए० ) चोर । डॉक्‌ । 
परिमोहनम्‌ ( एु० ) किसी के मन या उसकी नुद्धि 
को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लेना। सम्यक्‌ 
वशीकरण । 
परिस्लान ( व० कृ० ) १ कुरहलाया हुआ । मुरकाया 
हुआ | उदास | २ मलीन | हतप्रभ। निस्तेज | 
सं० श० कै०--६१ 





परिस्तकः 


( ठपरे ) 


परिवाहः परीवाहः 





३ निर्वल । कमज़ोर | घठा हुआ । ४ धव्बा खाया | परिवर्तिका ( स्ली० ) ०क रोग जिसमें अधिक खुज- 


हुआ । कलझ्जित । 
परिरक्तकः ( पु० ) रच्चक | अभिभावक | 
परिरक्षण॒म्‌ ( च० ) । सब प्रकार या सब तरह से 


परिरत्ता (ज्री०) / रक्षा | छुटकारा । निस्तार । 
परिरथ्या ( खी० ) गली | राह । 
परिरंभ, परीरंभ 
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परिरंमणपभ्‌. परिरस्भमणम्‌( न० ) 

परिरिटिन्‌ ( वि० ) चिज्ञाने वाला । चीम़ मारने 
चाला । 

परिलघु ( वि० ) $ बहुत हल्का । ( जैसे वखर ) २ 
बहुत हल्का था पचने में सुलभ ( जैसे भेजन का 
काई पदार्थ ) ३ बहुत छोटा । 

परिल्वुप्त ( व० कृ० ) $ वाधा दिया हुआ | घबड़ाबा 
हुआ | घठाया हुआ । २ खोया हुआ + लुप्त । 

परिलेखः ( घु० ) १ चित्र का ख़ाका | चित्र का स्थूल 
रूप | ढाँचा | ख़ाका | २ चित्र । छिट । 

परिलोपः ( एु० ) $ क्षति । हानि ।२ बिलोप । 

परिवत्सरः ( घु० ) एक समूचा वर्ष । एक पूरा साल | 

परिवर्जनम्‌ ( न० ) $ त्याग | परित्याग । २ तजना। 
छोड़ना । ३ वध । हत्या । 


परिवतत: ) ( प० )१ फिराव । फेरा। घुमाव। 
परोवते; |) चक्कर | २ विवर्तवन । आदवृत्ति। ३ 


अवधि । अवधि की समाप्ति । ४ युग की समाप्ति । 
& परिवरतेन | तबदीली | ६ क्ग्गड़ । पलायन | 
स्थानत्याग । ७ वर्ष । ८ पुनर्जन्स | £ विनिमय । 
श्रदुख बदल । बदुला। १० पुनरागमन । ११ 
आवासस्थल । घर । १२ परिच्छेद | अध्याय । 
१३ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार | कच्छुपा- 
चतार || 

परिवर्तेक ( वि० ) + घुमाने चाला । फिराने वाला । 
चक्कर देने वाला | ९ बदलने वाला | विनिमय 
करने बाला । 

परिवतेन ( न० ) $ घुमाव | फेरा | चक्कर | २ 
अदला बदली । हेरफेर | तबादला ३ दुशान्तर । 
स्थित्यन्तर | ४ किसी काल या युग की समाप्ति। 
& जा किसी वस्तु के बदले में लिया या दिया 
जाय | विनिमय । 


लाने, दवाने या रगड़ लगने से लिह्ः का चर्म 
उलट कर सूज जाता है। 

परिवर्तिन्‌ ( वि० ) $ घूसने चाला) चक्कर लगाने 
वाला । २ बार बार घूम कर आने या होने वाला | 
३ परिवर्ततशील | ४ समीपबर्ता । पास रहने 
वाला । चारों ओर फिरने वाला । ५ भागने 
वाला । ६ बदलने वाला । ७ त्यागने चाला। 
८ डॉड देने वाला | दण्ड भरने वाला । 

परिवर्धनम्‌ ( न० ) संख्या, गुण आदि में किसी 
पदार्थ की वृद्धि । परिवृद्धि 

परिचसथः ( घु० ) आम | याँव । 

परिवह; ( घु० ) साव पचनमार्गों में से छुठवाँ पवन- 
मार्ग | इसी मार्ग में आकाशगंगा बहती हैं और 
सप्तपि चला करते हैं। 

परिवाद: १ ( छु० ) १ निन्दा | अपवाद | घुराई। 

परोवादः | २ कलछूः । अपकीर्ति | घदनामी | ३ 
दोप । दोपारोपण | ४ मिजराव जिससे पहन 
कर वीणा था सितार बजाया जाता है। 

परिवादकः ( घु० ) $ बादी। मुददई । दावागीर | 
२ सितार या वीणा वंजाने वाला । 

परिवादिन ( वि० ) $ निन्‍्द॒क । निन्‍दा करने वाला । 
गाली देने वाला । अनीति फैलाने वाला २ 
दोपी ठहराने वाला । ३ चीखने वाला। चित्नाने 
चाला । ४ भत्सित । फटकारा हुआ । डाँटा हुआ । 
बदनाम किया हुआ । ( छु० ) दोपारोपण करने 
वाला । दावागीर | 

परिवादिनी ( ख्री० ) वीणा जिसमें सात तार होते 


हैं। 
परिवापः ) ( छ० ) $ सुण्डन | २ छुआई । वबनी | 
परीवाप: | ३ जलाशय | तालाव। कुण्ड | ७ 


सामान । £ अनुचरवर्ग । 
परिवापित (वि० ) मुढ़ा हुआ । जिसका सिर 
सुड़ा हो । 


परिवारः । (पु० ) $ अलुचरवर्ग । २ उक्कन । 
परीवारः | आवरण । परिच्छुद । ३ स्थान । परतला । 


परिवासः (१०) बासा । डेरा । थोड़े दिन का निवास । 


परिवाहः । ( छु० ). ऐसा जलग्रवाह जिसके कारण 
परीवाहः | पानी ताल, वालाव आदि की समाई से 
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वारिचाहन ( 
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से बठने लगे। 
ली, बंबा या 


) समाई से ः आने 


५4 । 


० ) अविवाहित ज्येएट झादा, जिसका 
4 निक। 
भाई विवाहित दा । 


मान्तर । 
) बह छाटा भाई, 
ज्येष् 


हल विदाह 
पिवाह होने से पूर्व हो चुका हे। । 
( पु० ) आनन्दार्थ इधर उधर भ्रमण । 

) बहुत घबड़ाया हुआ । निवयान्त 


! 


स्व 
॥|॒ 
28 चन्द्त्‌ / 


परिवारणम्‌ ( न० ) १ ढक्कन | आवरण । परिच्दद 
* ऋनुचरवग | ३ रोकना । बचाना । 

परिदारिद ( व० कृ० ) 4 घेरा हुआ । छेका हुथा। 
? व्याप्त | फेला हुआ । पसरा हुआ | 

परिवारितं ( न० ) ब्रह्म का घधनुप । 

परिद्द्द: ( ए० ) स्वामी | प्रभु | श्रधिपति । प्रधान | 

य० क्ृू० ) $ घेरा हुआ । २ दिपा हुआ । 

छाया हुआ | ४ परिचित । जाना हुआ । 

क्ृ० ) १ घुमाया हुआ । उलटा पलटा 

नगाया हुआ। खदेड़ा हुआ । 

। ख़त्म किया हुआ । ४ 
डद॒ला हुआ । अदला बदला हुआ । 

परिदुत्तण्‌ ( न० ) आलिद्नन । 

परिवृत्ति: ( सी० ) ५ घुमाव | चक्तर | २ वापिसी । 
पलटाद | ३ विनमय । बदलौश्नल । ४ समाप्ति। 
शायसान । £ घिराद | ६ किसी स्थल पर टिकना 
या बसना । ७ एक अथालझार जिसमें एक वस्तु 
को देकर दूसरी के लेने अर्थात्‌ श्रदल बदल का 
कथन होता है । ८ एक शब्द के बदले दूसरे शब्द्‌ 
को वैठाना । 

परिदृद्धिः ( खी० ) बढ़ती । उपज । 

परिचित ( पु० ) परिवेदक । वह छोटा भाई, जिसका 
विवाह्ट बड़े भाई का विवाद होने के पूर्व हुआ हो । 


कि 
है| 
११2 


डे 4 


) परिशुद्धिः 





परिवेदनम्‌ ( न० ) ५ बड़े भाई के अविवाहित रहते 
छोटे भाई का विवाह | २ विवाह । ३ पूर्णज्ञान । 
४ प्राप्ति । उपलब्धि | & अग्न्याधान | ६ विद्य- 


मानता । सौंजूदगी । 
परिवेद्ना ( स्री० ) तीदण बुद्धिमानी । विदग्घता। 
| घनुराई । 
परिवेदनीया ) ( स्त्री० ) उस छोटे भाई की खी, 
| परिघेद्वियी |; जिसका विवाह ज्येष्ठ आसाओं के 
! पूर्व हो चुकाहेा । 


परिवेश), परीवेशः, 


्‌ ( पु० ) $ परसना या परो: 
परिवेषः, परीवेपः 


| 
। |; सना । २ घेरा । परिधि ३ 
सूर्य या चन्द्र का पाश्व या घेरा | ४ चन्द्रमण्डल । 
| सूर्ममण्डल । & कोई ऐसी वस्तु जो चारों श्रोर से 
घेर कर किसी वस्तु की रक्षा करती हो। 
पएरिवेपकः (छु० ) परोसने वाला । 
परिवेषणां ( न० ) $ परोसना | २ घेरना | घेरा । ३ 
|. चन्द्रमा या सूर्य का पाश्व या घेरा । ३ परिधि । 
एरिवेट्नस्‌ ( न० ) १ चारों ओर से घेरना या वेष्टन 
करना । २ छिपाने, ढकने या लपेदने वाली चीज़ । 
। श्राच्छादन । ३ परिधि | 
। परिवेष्टू ( छ० ) परसैया। भोजन परोसने वाला | 
परिव्ययः ( एु० ) १ मूल्य | २ मसाला । 
परिव्याधः ( पु० ) सरपत था नरकुल की एक जाति । 
परिव्ज्या ( खी० ) १ भ्रमण । जगह जगह घूमते 
| फिरना । एकान्तवास ( संनन्‍्यासी की तरह ) 
|. संसार की माह समता का त्याग। तपस्या | संन्यास । 


परित्राज॒ (प० ) ) वह संनन्‍्यासी जो सदा 
| परिधाजः. ( पु० ) * अमण करता रहे | संन्यासी । 
परिवाजकः (४० ) 2 यती । परमहंस । 


परिशाश्वत ( वि० ) [ ख्री०--परिशाश्वतो ] सदा 
एकसी । 

परिशिष्ट ( बि० ) छूटा हुआ | बचा हुआ । 

परिशिष्ठप्‌ ( न० ) किसी अन्थ या पुम्तक का पीछे 
जोड़ा हुआ अंश | 

परिशीलनम्‌ ( न० ) १ स्पश | संसर्ग । २ सद्देव का 
संसर्ग | ३ अध्ययन,। [ सनन पुर्वक ] । 

परिशुद्धिः (खत्री० ) १ पूर्ण रूप से पविन्नता । २ छुट- 
कारा । रिहाई । 


परिशुष्क 


( छपछे » 


परिसपणम्‌ 





परिशुष्क ( व० कृ० ) $ भली भाँति सूखा हुआ। २ 
कुम्दलाय हुआ अत्यन्त रसहीन। पोला। खेोखला। 

परिशुष्के ( न० ) एक प्रकार का तला हुआ मॉँस। 

परिशुन्य ( वि० ) $ बिल्कुल खाली । २ नितान्त 
ख़ाकीन । पूर्णतः वच्चित था रहित । 

परिः्टतः ( घु० ) उत्सुक आत्माएं | 


परिरिेषाः ३१ (घु० ) $ बचा हुआ । अवशिष्ट | २ 

परीरेषा+ | अदसान । समाप्ति । सम्पुर्णता | ३ 
अतिरिक्तत्व । 

परिशोधः (४० ) ) $ सफाई | स्वच्छुता | ३ 

परिशोधन (न० ) | ब्यागना | छुड़ाना । खुकता 
करना .। [छिया। 


परिशोषः ( पु० ) सम्पूर्ण रूप से सुखाने या भूनने की 

परिश्रम: (१०) $थकावट | कलेश । पीड़ा । २ उचम । 
आयास । श्रम | महनत । 

परिश्रम) ( ए० ) $सभा | २ आश्रस | आश्रयस्थल । 

परिश्रयः ( छु० ) $ सभा। परिपद्‌ । २ आश्रस। रक्षा- 
स्थान । 

परिश्रांतिः ) (स्री०) $ थकावट। आयास | परिश्रम । 

परिश्रान्तिः ै छ्ैश । मेहनत । उद्योग । 

परिएल्तेषः ( पु० ) आलिड्जन । 

परिपद्‌ ( खी० ) $ सभा। सजलिस | २ घर्ससभा । 


228 | ( पु० ) सभासद | 

0. ( न ५ | छिड्ठकना । नस करना । 

कि ) ( वि० ) दूसरे का पाला पेसा हुआ । 

परिष्कणण ; ( पु० ) पोष्यपुत्र। वह वालक जिसे 

परिष्कन्न किसी अपरिचित मजुष्य ने पाला पोसा 
हो। 

“5 ) ( न० ) दूसरे का पाला हुआ । 


परिष्कन्दः ( पु० ) $ पोप्यएुच्च | २ नौकर । 

परिष्करः ( पु० ) १ ब्थज्ार | सजावट | आभूषण। २ 
पाचन क्रिया। संस्कार | आरम्भिक संस्कारों द्वारा 
पविन्न करने की क्रिया । ४ सामान ( सजवाट का ) 

परिष्छृत ( व० कृ० ) १ शुज्ञारित । सजा हुआ । २ 
पकाया हुआ । ३ आरम्भिक संस्कारों से शुद्ध किया 
हुआ | 


परिष्क्रिया' ( खी० ) सजावट । शशज्ञार | शोधन । 
परिष्टोमः ३ (पु० ) $ हाथी की रंगीन झूल। २ 
परिस्तोमः | आच्छादन । 


परिष्यंदः परिष्यन्द ) (पु०)० १ अलुचरवर्ग । 
परिरुपंदः परिस्पन्दः ॥ २ पुष्पों से केशों का श्थज्ञार | 


३ आभूषण या सजावट का कोई भी उपस्कर | 
४ धड़कन | सिसकन | गति | & रसद्‌ । ६ 
कूटना । कुचलना | 

परिष्वक्त ( व० कृ० ) चिपटाया हुआ । गले लगाया 
हुआ। आलिज्ञन किया हुआ | 

परिष्वंगः 

परिष्वद्भु 

परिसंवत्सर ( बि० ) पूरे एक वर्ष का। 

परिसंवत्सर ( घु०) एक पूरा वर्ष । 

परिसंख्या ( खी० ) ५ गणना । गिनती | २ जोड़ । 
सीजान | कुल । संख्या | ३ एक अश्रर्थालझ्वार 
विशेष | 

परिसंख्यात ( व० कृ० ) गिना हुआ । गणना किया 
हुआ । विशेष रूप से वतलाया हुआ । 

परिसंख्यानम्‌ ( न० ) $ गणना । गिनती | शुमार । 
जोड़ । संख्या। २ विशेष निर्देश | ३ यथार्थ 
निरणेय । उचित अज्लमान या तख़सीना ! 


परिसंचरः 
परिसश्धरः 


परिसमापन 

परिसमाद्तिः 

परिससूहन ( न० ) १ ढेर | विशेष ढंग से अग्नि के 
चारों ओर का जल का छिड़काव । 

परिसरः ( छु० ) १ किनारा | सीमा | सामीप्य | २ 
पड़ोस । नेकव्य | स्थान । ३ चौड़ाई । अज्ञे | ४ 
रत्यु । € नियम । आज्ञा । 


परिसरणम्‌ ( न० ) इधर उधर घूसमना फिरना । 

परिसपेः ( छु० ) १ इधर उधर जाना या घूसना । २ 
तलाश में“जाना। अनुसरण करना | पीछा करना | 
३ घेरा । हाता। 

परिसर्पणम्‌ ( न० ) + हिलना | रैंगना । २ इधर 
उधर दौड़ना । हधर उधर भागना । चलते फिरते 
रहना । 


) ( पु० ) $ आलिड्लन । २ स्पर्श । मेल । 


| ( पु० ) महाप्रलय । 


| ( ख्री० ) सामाप्ति । खातमा । 


परिद्या € ४८५ ) परुत्‌ 





परिन्दर्गा ( ग्पी | परीक्षक: ( पु० ) परीणा लेने वाला | अनुसन्धान 
एगसमा ( सी० ( १ दुधर उशर चसना फिना। | . करने याला।| न्याय्कर्ता | 
गरेसारः ( ६० ३ फंगी। 


परीक्षणम्‌ ( न० ) जाँच । परीक्षा । 


परोसारः / पु० ५ 
| | परीक्षा ( सत्री० ) जाँच। पढ़ताल | श्राज़माइश । 


परिसतणशाम (न० )$ चारों ओर फेलाना या 





विद्धादा । छल्ेर्ना | ३ शावररा | फाइग्रादन । 2 न 
परिहचद्धद (वि०) $ बिल्कुल साफ, फ्रयधगोचर । ' पाए, (४० ) अजुन के पीत्र भौर भ्भिमन्यु के 
? स्पा्गोचन । पूर्णानुरि । पूरा फूला हुथा । पूरा '_, 3 मे नाम। न 
बढ़ा छुसा । [रिलाना | 330०५ न० व० कृ० ) जाँचा हुआ । पइताला 
ष्ु 


पर्स्फुस्गामू (न० ) १ कंप । थरवराहट | ३ 

परिस्यग्दः (5०) चुना | टप्कना । रिसना । २ बढ़ाव। 
धारा | ३ नुचरवर्ग । 

परिस्तयः ( ए० ) $ बहाव | धार। २ फिसलाहट | 


परीन ( व० कृ० ) $ घिरा हुआ। २ दीता हुआ। 
यृज़्रा हुआ | ३ जमा हुआ। ४ पकद़ा हुआ । 
अधिकृत किया हुआ । 


है लठी। परीताप 

पर परीपाक 
परिन्द्रादः ( छु० ) बहाव | प्रवाह । फूटना । निकास। | पर्यवार देखो परिताप। 

सदी परीबादद 

परिल्त्‌ )( स्री० ) $ मदिरा विशेष । २ टपकना । भरी दास 


परिन्यता / चूना। बहना। 
परिद्दद ( वि० ) दीला। 
एरिहर्गां ( ६० ) १ त्याग | परित्याग । २ बचाव । 
है निवारण । ३ खण्ठन | ४ पकइना । ले जाना | परीरणम्‌ ( न०) ३ कछवा । २ चुड्दी । ३ पहशाटक । 
परिद्वारः ) ( ४० ) $ तजना।। त्यागना। छोड़ना । चख विशेष । 
पराहारः ) २ इटाना। अलग करना । दूर करना | ल्ष 
हि परीष्टिः ( ख्री० ) $ अनुसन्धान | खेज । तहक़ी- 
22302 5 हर ह दर पक हि कात । २ सेवा । चाकरी | उपस्थिति | ३ मान । 
छत । छाए व 
के रर्मभीप का भूमिखण्ठ या परती ज़मीन जो कप '॥४०रक! | ५ 
० परु। ( पु० ) १ गाँठ | जोड़ । २ तंग । हचक । हे 
सब आमवबालों की समझो जाय। ८ अपमान । 
>: अवसर | ४ स्वर्ग । * पहाड़ । पवेत | 
विरूफर।| पभापत्ति। एतराजू । 
के पख्त्‌ ( अच्यया० ) गतवर्ष । 
परिद्वरिः ) (न्ली०) $ कमी। घटती । घाटा । | परुद्वारः ( पु० ) घोड़ा । 


परोप्सा ( ख्री० ) १ किसी वस्तु की प्राप्ति की 
कामना । २ शीघ्रता । खरा । 
परीरं ( न० ) फल | 


७नत-_..>« 4. करके कप नमन» ++++.. रमन». “+७मओओ ७००3 धमाका ५4३ नमन 4.3. लान++अकात>ा..<2 «कमर ला 33 ने सार 33. 63 कं थार». करन 





परिद्यातिः / हानि। २ घठाव | अधघःापतन । परुष (वि०) $ कटा । कठोर । ककंश । सद़त । अत्यन्त 
परिद्याय ( वि० ) त्याज्य। जिसका परिद्दार किया जा रूखा या रसहीन । २ अ्प्रिय | घ॒रा लगने वाला। 

सके । जिससे बचा जा सके | ३ निष्ठुर । निर्दंय । ४ तीदण । प्रचण्ड । उम्र । 
परिदायः ( छु० ) कट । ककना । तीघच । & घामड । गाउदी । सुस्त । झालसी । ६ 


परिद्दासः ) (छ० ) $ हसी। मज़ाक | दिल्‍्लगी | मैला कुचैला |--इतर, ( वि० ) मुलायम | 
परीह्ासः । दट्ठा । २ क्रीड़ा । खेल | ३े चिढ़ाना। कोमल ।--3क्ति१,--वचनं, ( न० ) कुवाच्य या 


--वेद्नि, ( ५० ) विदूषक । भाँड । ससखरा | सम़तकलामी | 

परिहत ( व० कृ० ) $ स्याया हुआ। छोड़ा हुआ। | परुपम्‌ ( न० ) कठोर शब्द या कथन। छुवाच्य । 
२ खण्ठन किया हुआ । ३ पकड़ा हुआ । थामा | परुत्‌ ( न० ) १ पोरुभ् | गाँठ | जोड़ । २ अवयव | 
हुआ | ४ पवित्र। भ्रष्ट । त्याज्य | शरीरावयव | 


परेत ४८ 


( 


२ हू 


दर रु ८ 
द्‌ पयत* पयन्‍्त: 


) 





परेत ( व० कृ० ) मत । मरा हुआ | सदा के लिये 
गया हुआ | 

परेतः ( प० ) प्रेत भूत ।--भर्दे,-- राजू, ( छ० ) 
यम ।--भूमिः, ( खी० )-चासः, ( छु० ) 
श्मशान | कवरस्तान । 

बल | (अव्यया०) अन्यदिवस । दूसरे दिन । 


35 ( 8 | कई यार की व्यायी हुईं गाय । 


परोक्त ( वि० ) $ दृष्टि से बाहिर। अ्रगोचर । अ्रह्लुप- 
स्थित । २ गुप्त). श्रनजान । अपरिचित ।--भोग$, 
( पु० ) वस्तु के मालिक की अ्नुपस्थिति में उसकी 
चस्तु का उपभोग ।--द्ुंति, (वि० ) दृष्टि के 
शोमकल रहने वाला । 

परोक्षं ( न० ) $ अश्रलुपस्थिति । अग्रोचरत्व । २ 
च्याकरण में भूतकाल | 

परोक्तः ( पु० ) संन्यासी । साधु । 

का |; ( स्त्री० ) तिलचट्टा । मींगुर । 

पजुेन्यः (घु०) $ बादल जो पानी वरसावे | वादल्न जो 
गर्जना करें । वादल | २ वृष्टि । सेह। ३ इन्द्र । 

पर्ण ( धा० उभय्० )[ पर्णयति, पर्णयते ] सज्ज़ 
करना । हरा भरा करना । 

पर्ण ( न० ) ५१ डैना। वाज़, । २ बाण में लगे पंख । 
३ पत्ता | ४ पान | ताम्बुल ।--अशल, ( न० ) 
पत्ते खा कर रहना । -डटज्ञ, ( न० ) पत्तों की 
फोंपड़ी। पर्णकुटी ।--क्ारः, (पु) तमेली । पान 
बेचने वाला । टिका, (स्ली०)--कुठी, (खत्री०) 
ऑपडी जो पत्तों से छायी गयी हो +छच्छू 
( पु० ) एक प्रकार का प्रायश्रित्त जिसमें प्रायश्रित्ती 
को पाँच दिन पत्तों का काड़ा और कुश खाकर रहना 
देवा है ।--खण्ड४, (एु०) विना फलों का वृक्ष । 
+--खणइइं ( नः ) पत्तों का समूह ।--चीरपटः, 
( पु० ) शिब्र जी का नामान्तर ।--चोरकः, 
(पु० ) एक प्रकार का गन्धद्वव्य । - नरः, (०) 
पत्तों का पुतला जो श्रप्राप्त शव के स्थान में रख 
कर फुंक दिया जाता है ।--मेद्नी, ८ स्त्री० ) 
प्रियडुलता ।--भोज्नः, ( घु० ) बकरा ।-सुच्‌, 


( पु० ) शिशिरझतु ।-म्हंग, ( छु० ) कोई 


पथ्च जो वृक्षों के कुरसुट में रहै |-रुद्द, ( घु० ) 
चसनन्‍्तऋतु --ल्ता, (ख्री०) पान की वेल ॥-- 
चीटिका, ( स्त्री० ) सुपारी के कड़े जे पान की 
वीड़ी में रखे जाते हैं ।--शब्या, (खी०) पत्तों का 
विद्यौना ।--शाला, ( स््री० ) पर्णकुटी। पत्तों की 
बनी झोपड़ी । 

पर्णः ( घु० ) पल्ाश बृत्त 

पर्याल ( वि० ) जहाँ पत्तों का वाहुल्य हो । पत्तों की 
इफरात वाला । 

पर्णसिः ( छ० ) $ जलविहार-भवन ! घर जे पानी के 
बीच सें बना हो । २ कमल | ३ शाक । ४ ःटड्गर ! 
उबध्न | 

पणिन्‌ ( छ० ) बक्त । 

पर्शिल ( वि० ) देखे पर्णाल । 

पदूं ( घा० आरात्म०) [ पदते ] पादना । अ्रपान वायु 

५ छोड़ना । 

पद; ( एु० ) $ केशसमह । घने चाल । २ अपानवादु । 
पाद | गाज । 

पंप: ( घु० ) $ छोटी घास | २ पड़ुपी पीठ । लंगडों के 
रहने का स्थान । एक पहिये की गाढ़ी जिसके सहारे 
पु चले । ३ मकान । 

पर्परीकः ( छु० ) १ सूये । २ अग्नि | ३ तालाव । 
जलाशय | 

पर्येक्‌ ( अच्यया० ) चारो ओर । हर ओर | 

पर्यकः ) ( छु०) $ पलंग । पल्‍्का | खाट । चारपाई। 

पड | २ अवसक्थिका | कमर पीठ और घुटने में लपे- 
टने की वस्तु विशेष | ३ येगासन विशेष |-- 
वन्ध:, ( छु० ) वीरासन विशेष |--भोगिन, 
(पु० ) सप विशेष । 

पयंटनम्‌ 

पर्यवित ) 

पर्यनुयोगः ( घु० ) दूपणार्थ जिज्ञासा । किसी विपय 
का खण्डन करने के लिये पूँछताँद था अनुसन्धान । 


(न०) भ्रमण। हृधर उधर की मटरगश्त । 


शपू 
पयत, लॉ 
कक 
गमर्त ) ( वि० ) तक। तलक | लॉ। 
न ध्् 
पयूतः ( पु० ) १ परिधि। व्यास डर सीसा । 
परयन्तः | किनारा। बाढ़ | छोर । १ पार्व | वगल | 


तरफ़ । ४ समाप्ति। श्रवसान । ख़ातमा ।--देश ३, 


नए तिका २८...0हहत. छ 
परयतिका, परयान्‍्तक्ता (६ 


प््रप७ 


) पयुदासः 
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६ विप्यय | गदशरी । ६ परिदर्स 
पती | ४ दर्स॑च्य-पराक सल्वा | & फिसेथ । 
प्रशय्॑गम ( स० ) १ उधर छागाना । परिक्रमा दग्ना । 
झा जीन । 
पथददात ( बि० ) निदान्त निशुद्ध था सवच्चु 
प्रयवगाएः ( छु० ) सेक | ग्ट्याव । 
( न० ) १ समाप्ति । अन्त । खात्मा | २ 
य। 
न» क्ृ० ) 4 समाप्त | पूण किया हुआ। 
हत्म या हुआ्ला । २ नष्ट हुआ | खोया हुआ । ३ 
निरिचित किया हुआ | 
पयवसूदधा (८ स्त्री० ) | $ विरोध । समुद्दाना। 
परयवस्थानम ( न५ ) | रुकावट। २ खण्डन । 
परयशथ्व ( छि० ) शाँखों में ऑस भरे हुए । 
परयसदम्‌ ( न० ) $ निक्तेप । फेकना | २ भेज देना । 
) सुलतवी करना। स्थगित करना । 
परयरद (य० क्ृ०) १ बिखरा हुआ | छितराया हुआ ! 
दिस हुआ । ३ उल्टा पलटा हुआ । अस्त व्यस्त 
किया हुआ । उलठा सीधा किया हुआ । विसर्जन 
शिर्प हुशा | निकाला हुआ। & चोटिल क्या 
| दाण्ल किया हुआ। सार ढाला हुआ | 





घ्यां सका 


यार घरसना | २ न. 


दर 
८5 
ढ 


३० 


हक 


8 
सम्पि 


| 


परसंचमित ( 


तट 


न्ध 


हपरा 
जप के 

पयकतिा (९ सत्ना० ) विः 

पर्यास्विद्प ( स्प्री० | घीरासन | थ्रासन विशेष । 

पर्याकृत्त ( वि० ) $ गेंदला ( जैसे पानी ) | २ बहत 


शो 


अधिक विफल । बहुद घबड़ाया हुआ । ३ गड़वड़ 
किया हुआ | अस्तव्यस्त किया हुआ। ४ सम्पन्न । 
पूर्ण । 

पर्याणम्‌ ( न० ) ज्ञीन कसा हुआ। काठी कसा 
हुआ । 

पर्याप्त ( व० कृ० ) १ आप्त । हासिल किया हुआ। 
२ समाप्त किया हुआ । पूर्ण किया हुआ। ३ 
पूरा । समूचा । तमाम । सब । ४ योग्य 
काबिल । उपयुक्त । & काफी । आवश्यकता- 
जुसार । यथेष्ट । 


पर्या् (न०) १ रज़ासन्दी से | सत्परता से । २ वृप्ति 
सन्‍्तोप | प्रचुरता। यथेष्ट होने का भाव । 

पर्याप्तिः ( स्त्री० )$ उपलब्धि | २ समाप्ति | अब- 
सान । अन्त । * काफी । पूर्णता | यथेप्टता । ४ 
आअधाना । सम्तोष । & प्रहार को रोकने की 


क्रिया । ६ योग्यता | कावलियत । 


« ए्यायः ( पु० ) १ समानाथंचाची शब्द । समानार्थक 


' पयादतव: 


क््न्ट्रामा 
4७ 


। २ क्रम । सिलसिला। परंपरा | ३ प्रकार । 
एंग । तरह । ४ सौक़ा । अवसर | € बनाने का 
कास । निर्माण । ६ द्रव्य का धर्म । ७ श्रर्थालक्वार 
विशेष | ८ एक ही कुल में उत्पन्न होने के कारण 
किन्‍्हीं दो व्यक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध | 

पएर्यालती ( अच्यया० ) एक उपसर्ग जिसका श्र्थ होता 
है हिसन, अनिष्ट | 

पर्याल्लीचनस्‌ ( न० ) ) १ अ्रच्छी तरह देखभाल । 

पयात्वोच्चना ( स्त्री० |; समीक्षा । पूरी जाँच पढ़- 
ताल | २ जानकारी परिचय | 

( घु० ) 

पर्यावतनस्‌ ( न० ) 

पर्याविल ( वि० ) बढ़ा मैला या गंदला । ( पानी ) 
जिसमें मिट्टी मिली हो । 

पर्यासः ( ए० ) १ समाप्ति । खातमा। अश्रवसान । 
२ चक्कर | ३ परिवर्तित क्रम । उल्टा या आधा । 

पर्याह्ारः ( पु० ) $ कंधों पर जुझाँ रख कर किसी 
बोक्ी हुई गाड़ी को ख्रींचना | २ हुलाई। ३ 
बोकफा । भार । ४ सद्दी का घद़ा । & नाज को 
जमा करने की क्रिया । 

पयुत्तणम्‌ ( न० ) श्राद्ध । होम या पूजन आदि के 
समय विना किसी मंत्रोचारण के चारों ओर जल 
दिड़कना । 

पयुत्यानम्‌ ( न० ) खड़ा हो जाना। 

पयुत्सुक्क ( बि० ) $ दुःखी । शोकान्वित । उदास । 
२ अत्यन्त उत्सुक । 

पयुंद्चनं ( न० ) १ ऋण । कर्ज़ा । २ उद्धार । 

पायुंद्रत ( ब० कृ० ) $ निवारित । रोका गया । 
हटाया गया । २ निकाला हुआ । छेका हुआ। 


लौटना । लौटकर आना । 


पयुं दासः ( प० ) अपवाद । किसी नियम या आज्ञा 
का अपवाद । 


पयु पस्थानम्‌ 


(. ४८८ ) 


पत्नंकपम्रू, पलड्ुपम्‌ 





पर्यपस्थानम््‌ ( न० ) सेवा । टहल । उपस्थिति | 

पयुपासनम्‌ ( न० ) $ पूजा | अर्चना । मान । 
सम्मान । सेवा । २ मैत्री । सौ जन्म । चारों 
ओर आसीन । 

पयुप्तिः ( ख्री० ) बोने की क्रिया । 

पयुषणम्‌ ( न० ) पूजन । अर्चन | सेवा । 

पयुंषित ( व० ) $ बासी । एक दिन पहले का। जो 
ताज़ा न हो । २ फीका । ३ मूर्ख ।७ व्यर्थ। 

पर्येषणप्‌ ( न० ) ) ५ तक द्वारा अनुसन्धान । २ 

पर्यषणा ( स्त्री० ) | खोज । तहकीकात । ३ सम्मा- 
नप्नद्शन । पूजन । 

पर्योएि: ( ख्वी० ) खोज । तलाश | अनुसन्धान | 

पर्वक॑ ( न० ) घुथ्ना । 

प्॑ंणी ( खी० ) १ पूर्णिमा । पूर्णमासी | २ उत्सव । 
३ आँख को सन्धि में होने वाला एक रोग 
विशेष । 

पर्व॑तः (पु०) १ पहाड़ | २ चद्दान | ३ ऋत्रिम पर्वत । 
४ सात की संख्या |  दृक्त |--परिः, (घु० ) 
इन्द्र का नामान्तर |--आत्मजः, ( छु० ) मैनाक 
पर्वत का नासान्तर ।--आत्मजा, ( खत्री० ) 
पार्वती देवी ।--झञाधारा, ( खत्री० ) एथिवी ।-- 
आशयः, ( पु० ) बादल ।--आश्रयः, ( ५० ) 
शरभ नामक जन्‍्तु विशेष |--काकः, ( घु० ) 
जंगली कौआा ।--जा; ( सत्री० ) नदी ।-पतिः, 
हिमालय ।--मे।चा, ( खत्री० ) केला विशेष +-- 
राजू, (०) - राज: (एु०) १ विशाल पर्वत । २ 
पव॑तों का स्वामी अर्थात्‌ हिमालय पर्वत ।--रुथ, 
( वि० ) पर्वतवासी या पहाड़ी । 


पर्वेन ( न० )$ अन्धि । जोड़ | गाँठ। २ शरीरा- 
वयव। अज्ज । ३ अंश | भाग । इकड़ा। विभाग । 
४ पुस्तक का भाग । जैसे महाभारत में १८ भाग 
या पर्व हैं । £ जीने की सीढ़ी । ६ अवधि । 
निदिं्ट काल । विशेष कर अतिपक्ष की ८मी और 
चतुदशी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या | ७ यज्ञ 
विशेष । ८ पूर्णिमा अमावास्या और संक्रान्ति । 
& चन्द्र या सूर्य अहण । १० उत्सव | पुण्यकाल । 
११ अवसर ।--काल५, (पु०) चतुर्दशी, अ्रष्टमी, 
पूरणिसा, असावास्या और संक्रान्ति ।-कारिन 


( छ० ) वह ब्राह्मण जो अमावास्या आदिपर्व 
दिवसों में किया जाने वाला धर्मानुष्ठानविशेष, 
व्यक्तिगत लाभ के लोभ में फँस, किसी भी दिन कर 
डाले |-गा।मिन्र, ( घु० ) पर्व के दिन ख्रीप्रसज्ष 
करने वाला ( पर्व के दिन स्रीप्रसज्ञ करना वर्जित 
है । )-धिः, (पु० ) चन्द्रमा ।-येनिः 
( ० ) नरकुल, सरपत या बेत ।--रुहू, ( छु० ) 
अनार का पेड़ ।--सन्धिः, ( वि० ) $ पूर्णिमा 
अथवा अमावास्या और प्रतिपदा के बीच का 
समय । वह समय जब कि पूणिमा या अ्रमावास्या 
का अन्त हो चुका हे। ओर प्रतिपदा आरम्भ होती 
है| । २ चन्द्र या सूर्यग्रहएकाल । 

पशु: ( घु० ) $ कुल्हाड़ी । तबल। २ हथियार -- 
पाणिः, ( पु० ) $ गणेश जी | २ परशुराम । 

पर्शुका ( स्त्री० ) पसली । 

पश्वेधरः ( घ० ) देखो परश्वध । 

प्षंद्‌ ( ख्री० ) देखो परिपदृ । 

पत्चः ( पु० ) पुआल | भूसी । 

पञ्मम्‌ (न०) $ माँस। ग्रेशव। २ एक तोल जो ४ कर्ष 
के बराबर होती है। ३ तरल पदार्थों का माँप 
विशेष । ४७ समय का माँप विशेष ।--अश्लि:, 
(४० ) पित्त |-अड्भघ, (छ० ) कछुवा ।-- 
अद,--अशन:, ( पघु० ) राक्षस ।+त्तारः, 
( पु० ) खून ।-गणडः, ( पु० ) लेपक। 
मिद्दी का पलस्तर करने वाला | राज । थवई । - 
प्रिय/, ( पु० ) $ राक्तस । २ वनकाक भा, 
( ख्री० ) धूप घड़ी के शक्लु ( कील ) की तत्का- 
लीन छाया जब मेपसंक्रान्ति के मध्यान्हकाल में 
सूर्य ठीक विषुवत्‌ रेखा पर होता है। 


बजट | ( वि० ) भीरु | डरपोंक | बुजुदिल | 


पतल्लचकर४ 

पलडुरः ] (३० ) पित्त। 

पलकप:ः 

पलछुषः 

पलंकघम्‌ ) ( न० ) $ माँस । २ कीचड़ । ३ तिल- 

पलड्डुषप्‌ | कुट या तिल और चीनी को बनी मिठाई । 
--ज्वर5, ( घु० ) पित्तज्वर । पित्त ।--प्रियः 
( पु० ) $ घनकाक। २ राज्स । 


| ( पु० ) $ राक्षस । श्रेत । पिशाच | 


पलद:; ( 


है 85 न न+ शफार असभानननका..स्‍-ज--ननयक, जिसररे 
एल 5५ ( छु० ) एक प्रकार दा पाल जिससे मछलियों 
कक हा कोर 
पकड़ा दाता € । 
पर्वाद ॥ 


यु प्याज 
पततासहु 3 न गए 3 ली) 


है] 


पलापः ( पु० ) ) हाथी की कनपदी | छांथन । 
स्स्सा । [ भय | 


पस्तायनम्‌ ( न० ) भागना | भागने की क्रिया या 

प्रलायिद ( ब० झू० ) भागा हुआ | जे छूट कर 
भाग गया हो | 

पएत्तालः ( घु० )) पुद्याल । भूसी । चोकर - 

पलालय ( न० ) | दोहदः, ( पु० ) आराम का बूछ । 

पलालिः ( छु० ) माँस का टेर । 

पलाणः ( पृ० ) पक छुत्च का नास जिसका दूसरा 

नाम फिणुझ भी है । ठाक | टेसू । 

पतल्ााणन्‌ ( न० ) १ पञ्ाश ध्क्ष के फूल | २ पत्ता | 
३ हरारंग | 

पलाणिन ( एु० ) दृत्ष । 

पल्लिस्ति (रत्री०) + बूढ़ी खी जिसके बाल पक यये हों । 
२ गाय जो प्रथस बार व्यायी हो | बालगभिणी । 

परलित्रः ( पु० ) $ शीशे का घढड़ा । कोंच का बरतन | 
२ दीदाल | परकाटे की दीवाल | ३ लोहे का 
डंडा । ४ गराशाला। 

पलित ( थि० ) पका हुआ | घुड़ढठा | सफेद (बाल) । 

परत्नितश ( न० ) 4 सफेद वाल । केश | बुढ़ापे के 
छारणा बालों का सफेद दवाना । अत्यधिक या 
समन्हाले द्वुण केश | 

हक | ( वि० ) सफेद कर देने वाला । 

पलितेंभविणा ( थि० ) सफेद हो जाने वाला | 


पदय॑कः ) रंग 
एल्यडः | ( पु० ) पलंग । खाट । 
रु 


पएदययनम्‌ ( न० ) $ जीन । कॉडी। २ लगाम । 
रास | 

पदल:ः (पु०) एक बड़ा अनाज का भार्डार या सत्ती । 

पल्लवः (घु० ) ] ३ अड्भर । अँखुआ । कोंपल । 

पल्लवम्‌ ( न० ) | कल्लों | २ कली । फूल | ३ 
त्िस्तार । पसार | फेलाव । ४ अ्रलक्त | ( आल० ) 
जाल रंग । < बल | ताकत । ६ ठूण। 
घास की पत्ती | ७ कड़ा या कंकण या वाजूबंद । 





पवितं 
८ प्रेम । क्रीहा । &£ चपलता | चाह्लल्य । ( छु० ) 
अधर्मा | हुराचारी ।--शझड्भूरम ( घु० )-- 
शाधार।, ( एघ० ) शाखा | डाली |--ख्ख्र, 
( छु० ) कामदेव ।-टु), ( छु० ) अशोक घृक्ष । 
पल्लवकः ( छ० ) १ अधर्मी | दुराचारी । २ वह 
बालक जो अ्रप्राकृतिक मैथुन करवाचे । अस्वा- 
भाविक अ्रभिगमन के लिये रखा हुआ बालक | ३ 
रंडी का श्रेमी या आशिक । ७ अशोक वृक्ष | & 
एक प्रकार की मछली । ६ कन्ना । अँखुशा । 
। पलविकः ( घु० ) १ नास्तिक । दुराचारी । २ वहा- 
हुर । साहसी । ३ गाढ़, । 
पल्लवित ( वि० ) [ खी०-पल्लविनी ] कॉपल या 
कज्ले वाला ( वृक्ष ) | ( पु० ) बृत्त । पेढ़ । 
पलिः ) (स्ली०) १ गाँवढ़ा | छोटा आम । २ मोपढ़ी । 
। पछ्ठी ) ३ सकान । स्थान । टिकासरा | ७ नगर या 
कस्पा । £ छिपकली । विस्तुइया । 
पटिका ( स्ली० ) १ गाँवड़ा । टिकासरा । ठहरने का 
। सागन । २ छिपकली । विस्तुहया । 
पल्वल ( न० ) छोदा ताज्ञाव ।--आवासः, ( घु० ) 
कछुवा ।--पह्ु४, ( छ० ) कीचड़ (तालाव की) 
पथः ( छु० ) $ पवन | एवा । २ शुद्धता । ३ श्रनाज 
के| फटकना या पढोरना | 
पचम्‌ ( न० ) गोचर । 
पचनः ( घु० ) हवा | बयार । 
पवनमस्‌ ( न० ) $ सफाई । २ पदछ्चोरना । फटकना | 
३ चलनी | ४ जल | & कुम्हार का श्वा | ( घु० 
भी हैं )--अशनः,--भुजू, ( छु० ) साँप |-- 
शान्मजः, ( छु० ) १ हचुमान । २ भीस | ३ 
श्रत्चि।--आ ग।, ( इ० ) सर्प ।--नाशः, (यु०) 
१ गठढ़दू | २ मयूर --तनयः, ( पु० )--छुत+, 
( छु० ) $ हनुमान | ३ भीम >व्याधिः, 
( पु० ) $ कृष्णसखा या ऊघो | २ गठिया 
का रोग । [विशेष । 
पचमानः ( पघु० ) $ पवन । हवा । २ यज्ञीय अति 
पवाका ( स्री० ) तूफान । बवण्डर । 
पवि३ ( पु० ) इन्द्र का व्रद्र। [हुआ | 
पवित ( वि० ) स्वच्छु किया हुआ । साफ किया 
पवितं ( न० ) काली मिर्च | ग्रेल्न मिर्च । 
सं० श० को०-- ६२ 





उच्ध ष्छ,' टट$ 


पवित्र 


पत्रित्न (वि० ) $ शुद्ध । पापरहित । २ नि्ेल। 
साफ | ३ थज्ञादि द्वारा शुद्ध हुआ | 

पवित्र ( न० ) $ चलनी आदि साफ करने का साधन। 
२ कुश जो यज्ञ में धी के छिंड़कने या शुद्ध 
करने में व्यवहृत होता है । ३ कुश की पतित्री। 
४ यज्ञोपचीत | जनेऊ | £ ताॉँबा । ६ जलबूष्टि । 
७ जल | ८ मलना | साफ करना । & अर्घा | १० 
घी। ११ शहद ।--प्रारोपणम्‌, ( न० ) 
श्रारोहणम्‌ ( न० ) उपनयन संस्कार । -पाणि, 
(वि० ) हाथ में कुश ग्रहण किये हुए |-- 
घान्‍्ये, ( न० ) यव | जवा। 

पवित्रर्क ( न० ) सनिया या सूती रस्सा या जाल । 

पशव्य ( वि० ) १ पशु के योग्य | २ पशु सम्बन्धी । 
३ पशुसापूर्ण । पशु जैसा । 

पशुः ( प० ) १ भवेशी । जानवर । लाकुल विशिष्ट 
चतुष्पद जन्तु । २ बल्लि के उपयुक्त पशु जैसे 
बकरा । ३ हेवान । जानवर ! ४ शिव जी का 
गण ।-प्मवदानं, ( न० ) पशुवलति | -क्रिया, 
( स्री०) $ पशुबलिदान की क्रिया । २ सम्भोग । 
मैथुन ।-गायत्री, ( ख्री० ) मंत्र विशेष जो 
आसन्न झत्यु वाले पशु के कान में पढ़ा जावा है । 
[बह मंत्र यह है :---पशुपाशाय विज्नहे शिरच्छेदाय 
( विश्वकर्मणे) धीमही | तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌ ।] 
>-धातः, ( पु० ) यज्ञ में पशुवध ।--चर्या, 
(स्त्री० ) मैथुन ।--धर्मः, ( पु० ) १ पशु- 
व्यवहार । ३ स्वच्छुन्द मैथुन | ७ विधवा विवाह। 
-+नाथः, (पु०)शिव |--ए५, (पु०) पशुपाल ।-- 
पतिः, (पु०) ५ शिव । २ पशुपाल | पशु पालने 
या रखने वाला । ३ एक सिद्धान्त का नाम जो 
सिद्धान्त का प्रचारक है (-पालश,--पालकः, 
( पु० ) ग्वाला । गड़्रिया ।--पालनं,--रक्तरं, 
(न० ) पशुओं का पालना या रखना ।-- 
पाशकः, (पु०) मैथुन विशेष ।-प्रेर्णम, 
( न० ) पशु हॉकना । >मारं, ( अब्यया० ) 
पशुवध की प्रणाली के अनुसार ।--यक्ष;,-- 
याग$, ( पु० )-द्वव्यं, ( न० ) पशुवलि ॥-- 
रज्जुक, ( ख्री० ) पशु बाँधने की रस्सी ।-- 
राजः, ( छ० ) शेर | सिंह । 


( ४६० ») 


पॉसव, पांशव 





पश्चात्‌ ( अच्यया० ) १ पीछे से । पिछवाड़े से। २ 
पीछे । वाद । तदुपरान्‍त । तव । ३ अ्रन्त में । 
अन्ततोगत्वा । ४ पश्चिम दिशा से | € पश्चिम 
की ओर | पश्चिमी ।--कूत, ( वि० ) पीछे छूटा 
हुआ । पीछे छोड़ा हुआ ।-तापः, (घु० ) 
पछुतावा | 

पश्चार्धः ( पु० ) $ ( शरीर का ) पिछला भाग | २ 
( समय या स्थान सम्बन्धी ) अन्तिम । ३ 
पश्चिमी | पश्चिम की ओर से ।--अर्घ, (घु०) 
' पिछाड़ी का ग्राधा । २ रात का अन्तिम आधा 
भाग । 

पश्चिमा ( ख्ी० ) पश्चिम |--डउचरा, (स्त्री० ) 
उत्तर-पश्चिम । 

पश्यत्‌ ( वि० ) [ खी०--पश्यन्ती ) देखने वाला । 
अवलोकन करने वाला । 

पश्यतोहरः ( पु० ) चोर | डाकू । सुनार | 

2232 ) ( स्री०) १ रंडी । वेश्या । २ स्वर विशेष । 

परुत्यम्‌ ( न० ) घर । आबादी । बस्ती । डेरा । 

परुपशः (पु० ) $ पतञ्ञलि महासाष्य के प्रथम 
अध्याय के प्रथभ आन्हक का नाम। २ उपो- 
द्वात | आरम्भिक वक्तव्य । 

पहचवाः:--पहवाः ( छ० )>पान्हकाः ( पु० बहु- 
वचन ) एक जाति के लोगों का नाम। सम्भवतः 
फारस वाले । 

पा ( धा० परस्म० ) [ पिबति, पीत ] १ पीना। 
२ रक्षा करना । 

पा ( वि० ) $ पीने वाला। यथा “”सोमपाः”। २ 
रक्षा करने वाला | यथा “गोपा” 

पाँसन ( वि० ) ) [ स्ोौ*--पांसनो, पांशनी | $ 

पांशन ( वि० ) | अपसमानकारक ! अग्रतिष्ठाकारक । 
२ नष्टकारी । अष्टकारी । ३ दुष्ट । तिरस्करणीय । 
४ बदनाम । अपकीतित । 


पांसव । (वि०) $ घूल का। गदें का। रघुल । रेणु । 
पांशव | ३ विष्ठा। पाँस । ४ कर्पू्र विशेष |--- 


कासोसं, ( न० ) कसीस ।--कूले,--कुली, 
( स्री० ) मार्ग । रास्ता । (न० ) १ धूल 
का ढेर | २ ऐसा प्रमाणपत्र या दस्वा- 
वेज्ञ़ जो फिसी के नाम से न हो। निरा- 


( 


हि 
धर, एंथिटः 


४घ१ ) 


पाचन 





“जिासन |-छूत, (5 » था से ठका हुआ | | 


“-ज्ञारं, / बच )--ज्ञर. '“«५) निमऊ विशेष | 


जऊाविचर, ( न०) शोर +-नरर0, ( घु० ) 
शिद्द कौ का नाम ।-चामर:, ुठ) 3 शल पथ 
हेर। मे गीग। नए । १ बॉध ना नि) धर 
गो बाय आस से टफम।त। ४ प्रशंसा ।--जानिदः 
/दक) विक्प का दासान्तर |--पदल्ने, ( न ) 
शहर की मंद या पर्त ।--मर्दनः ( पु० ) ऐप के 
नाते हर गाद कर सोदया सनाना जिसमें जन्य 
भर दिया शायद । प्रालवाल । 
पांग्टरः । (००) १ टॉस । गोमक्सी ।₹ छुजा जो 
पाँंपरः ' गाती में बैठ कर घू्में । 
पांखझुन । (त्रि० ) १ भृूलघृसरित । घृल से लर्त- 
णंशुलू ' पर | गंदला किया हुआ। अष्ट किया 
छुपा । दगीला | दागदार । ३ अष्ट करने वाला । 
शप्मान दरने याला | 
पांखुलः ) (5० ) $ लंपट मनुप्य । 'प्रर्मी मनुष्य | 
पांशुलः 3 नाम्तिइ मनुप्य । रशिव जी फा नामान्चर | 
पांग्दुला । (ग्ी०) $ रजस्वला खी । २ छिनाल 
पॉणुला ) परत । ३ ज़मीन । भूमि । 
पार (पए०) + भोजन बनाने की क्रिया | २ पकाने 
की जैसे ;ट आदि की क्रिया। ३ पचन (भोजन) 
की प्रिया | इज़म फरने की क्रिया | 9 प्रकृत । 
$ पुरवा । ६ परिणाम । फल । ननीजा | ७ किये 
हुए एसा का विपाक। फर्मविपाक | ८ अनाज | 
नाव | £ (धान या फोड़ का) पक जाना । १० 
( द्वाणों झा पक कर घुहावस्था के कारण ) सफेद 
शिनाः। ११ गाईपत्याग्सि | १३ उल्लू। १३ 
बच्चा । १४ एक्क देत्य का नाम जिसे एन्द्र ने 
सारा था ।--श्रगार:, ( पु०)--अगारं, (न०) 
--झआागार 5, ( पु० )--आगारं, ( न० ) 
शाला, ( स्ती० ) -रुथानं, ( न० ) रसेईघर। 
--अतीसार+, (पु० ) पुरानी दस्तों फी 
घीमारी | --अमिमुख, (वि० ) १ गदर। 
पकने को तैयार | २ भ्रज्ुकूल दाने वाले ।---जं, 
( न० ) $ काला निमक | फचिया निमक।.२ 
अफरा | --पाज, ( न० ) रसोई के बरतन । 
--पुठी, ( ख््री० ) कुम्हार का शँवा ।--यह्ञ 
( घु० ) पन्न महायज्ञ में अक्षय्ष को छोड़ अन्य 


धार यज्ञ । तृपोत्सग और गृह्मतिष्ठा आदि कार्यों 
में फिया जाने घाला खीर फा एवन|--शुक्ता, 
( ख्री० ) गट्टिया मिद्दी | --शासनः, (छु० ) 
इन्द्र फा नामान्दर ।--शासनिः, (घु० ) १ 
एन्द्रपुत्त जयन्त वा नाम । २ चालि का नाम । 
दान फा नाम | [ ज्वर । 
, पाकत्तः ( एु० ) १ भ्रग्नि ।२ हया। ३ हाथी का 
पराकिस (वि० ) १ राधा हुआ । पकाया हुआ । 
साफ डिया हुआ । २ पकाया हुआ । (ठार का 
या पाल का ) | ३ उवाल कर उपलब्ध ( यथानि- 
यम ) 


वाद | ( ४० ) रसोइया । 


पाक्य ( वि० ) सँधने के योग्य । साफ फरने योग्य ) 
पफाने योग्य । 

पाउ्चः ( पु० ) सारा | 

' पात्न ( बि० ) [ ख्ी०--पात्ती ] १ शुक्ल पछ फा। 
पाजिक | पखबारे का । २ किसी दल से सम्बन्ध 
रखने वाला । 

पात्तिक (वि० ) [ सत्री०--पात्तिकी ] $ किसी 
पखवारे से सम्बन्ध युक्त । पखवारे फा। २ पत्ती 
सम्बन्धी । ३ विसी दल का पर्पात करने बाला । 
४ युक्ति सम्बन्धी | & पेच्छुक । 

पात्षिकः ( पु० ) बद्देलिया । चिट्ीमार । 

पाजवड) |; ( पु० ) नासिक । 

पागल (वि०) विक्तिप्त ) जिसका दिमाऱा ठीक न हो। 


पादेय, ) ( थि० ) भोजन फी पंगति में एक साथ 
पांकत्य | बैठने योग्य | संसर्ग करने येग्य । 


पांचक ( वि० ) $ रॉधने वाला। भोज्य पदार्थ बनाने 
बाला । सेकने वाला | ३ पक्रा हुवा | ३ ( भोजन, 
को ) पचाने वाला | 

पाचकं ( न० ) पित्त ।--सत्री (स्प्री०) $ रसोई 
बनाने वाली । 

पाचकः ( घु० ) $ रसोइया । २ भ्रग्नि | 

पाचन ( वि० ) [स्त्री०--पाचनी] १ पचादे वाला। 
हाजिस । २ किसी वस्तु के अजीर्ण को नाश करने 


पाचनः 


वाली ( ओपधि )। ३ (फल आदि का) पकाने 
चाला । 

पाचनः ( पु० ) $ अ्रग्नि। २ खट्दापन । खद्दरस । 

पाचन ( न० ) १ पचाने या पकाने की क्रिया । २ 
( फल को ) पकाने की क्रिया । ३ वह दवा जो 
आम या अपक्दोष को पचावे | ४ घाव को मूँद 
देने वाला । & प्रायश्रित्त | 

पाचालं ( न० ) $ रसोई बनने की क्रिया | २ 
फलादि पकाने की क्रिया । 

पाचालः ( पु० ) $ रसोइया | २ अग्नि । ३े हवा । 

पाया ( ख्री० ) पकाना। 

पाक | ( वि० ) [ खी०--पाश्चकपाली ] 
पाँच कटयोरों में रखे हुए नेवैद्य सम्बन्धी । 

पाँचजन्यः ) श्रीकृष्ण के शह्न का नाम ।--धरः, 

पाश्चजन्यः | ( ४० ) श्री कृष्ण का नामान्तर | 

पांचद्श, ) ( वि० ) [ ख्री०-पाश्चद्शी ] पद्धह 

पाश्चद्श | तिथि डर | द्शो ] 


पांचद्श्यम्‌. | ( न० ) पल्दह का समूह । 


पाश्चद्श्यम्‌ 

पा खगद ( वि० ) पञ्ञाव में प्रचलित । 
पांचभोतिक ] ( के ) | खी०-पाश्चवभौतिको] 
पाश्चमोतिक / पॉचतत्वों से बनी हुई । 

४0025 8. | 8 [.ली०--पाञवार्षिकी ] 
पाश्चचाषिक / पाँच वर्ष की। 

पांचशब्दिकम्‌, ] ( न० ) पाँच प्रकार का सड्गी । 
पाश्चवशब्दिकम्‌ ) २ चाययंत्र | बाजे । 

पाँचा न, । ( वि० ) [ खी०--पाश्चाली ] पाद्चाल 


पाश्चाल ) देश सम्बन्धी । अथवा पाग्चाल देशाधि- 
पति सम्बन्धी | 


पांचालः, । (पु० ) १ पाश्चालदेश । २ पाँचाल देश 
पाश्चालः | का राजा । 

पांचालाः, ] ( पु० बहुव० ) पाग्चालदेश के रहने 
पाश्चाज्ञाः ) चाले। 

पांचालिका, | ( खी०) गुड़िया | छुतली। 


पाश्चालिका 

पांचाल्वी, । ( ख्री० ) $ पॉचाल देश की स्त्री या 

पाश्चाली ) रानी। २ द्वौपदी का नाम | ३ गुड़िया । 
पुतली । ४ साहित्य में एक प्रकार की रचनाशैली 


विशेष, जिसमें बड़े बड़े पाँच, छुः समासें से युक्त 


( ४४६२ ) 


पाठित 


और कान्तिपूर्ण पदावली होती है । कोई कोई गेड़ी 
ओर वैदर्भा के संमिश्रण को पाश्चाली मानते हैं । 

पाट्‌ ( अब्यया ) एक श्रव्यय जे सम्बोधन अथवा 
पुकारने के लिये अयुक्त होता है । 

पाठकः ( पु० ) $ चीरने वाला । विभाजित करने 
वाला । २ ग्राम का एक भाग । $ आम का अर्द्ध 
भाग । ४ बाजा विशेष । € नदीतट | समुद्ब॒तट । 
६ घाट की पैड़ियाँ । ७ मूलधन या पूंजी का घाटा । 
८ बालिश्त। बित्ता। & चौसर के पासों की 
फिकावट । 

पाट्यरः ( पु० ) चोर । लुटेरा। डॉकू । 

पाठन ( न० ) चीरने की, फाइने की, तोड़ने की और 
नष्ट करने की क्रिया । 

पाटल ( वि०) पिलोंहा लाल । गुलाबी रंग का |-- 
उपलः, ( घु० ) माणिक रत्त |-द्वुमः ( ए० ) 
पादर या पाटला का पेड़ । 

पाठलं ( न० ) $ पाढ़र बृक्त का फूल | २ एक 
प्रकार का चाँवल जो वर्षा ऋतु में तैयार होता है। 
३ केसर । 

पाठलः ( पु० ) १ पिलौहाँ-लाल या गुलाबी रंग । २ 
पार या पाढर बृत्त । 

पाठला ( ख्री० ) $ लाललोध | २ पाटला या पाटर 
का पेड़ या इस पेड़ के फूल | ३ दुर्गा का 
नामान्तर । 

पाठलिः ( स्री० ) पाटला का वक्त । पुर्नं, (न० ) 
आधुनिक पटना नगर का प्राचीन नाम । इसके 
नामान्तर पुष्पपुर या कुसुमपुर भी है। 

पोठलिकः ( छु० ) शिष्य । शागिद। 

पाठलिमन, ( पु० ) पिलोंहाँ लाल रंग । 

पाय्लया ( सत्री० ) पाठल बृक्त के फूलों का समुदाय । 

पाट्यें ( न० ) १ पहुता । चतुराई । चालाकी । कुश- 
लता । २ स्फूति। ३ फुर्तती । 

पाय्विक्र ( वि० ) [ स्त्री०--पाथविकी ] $ चत्ुर । 
होशियार । निपुण । २ सुत्फन्नी। चालाक । घोखे- 
बाजू । 

पाठित ( व० कृ०) $ फर्टा हुआ । चिरा हुआ । दरार- 
दार । हूटा हुआ । २ विधा हुआ। छेदा हुआ । 
काद हुआ । 





पादी 


पाठ ( स्त्री० ) श्रक्षणणिय | -गगिने, ( न० 
अद्गगटित । 

पाठीरः (ए० ) १ चन्दन | २ गोद । ३ जअस्या। ४ 
बादल । £ चलनी । 

पाठः ( पु० ) $ पाई । ८ बहाव "परधात बेद्पाठ । 
प॑द्ममटासत्ञों में से एक | ३ थो कुद पाया 
दावा | ४ पुरु्तक छा एशए प्रंश।-खनन्‍्सरं, 
( न० ) दूसरा पाठ ।--छेद्ृ१, ( छु० ) रागव । 
विराम । श्रन्‍्तर । विसर्ग। -दोपः, (पु०) घशुदू 
पाठ ।--निश्चयः, ( पु० ) दिस्ी पुस्तक के किसी 
शेंश पर सनन कर उसके शर्यादि का निश्चय 
गएूना ।-मश्षरी,--शालिनी, ( स्त्री० ) मैना 
या सारिा। पक्ती |--शाला, (स्त्री०) चटशाला । 
सरस्‍्सा । रुउझल | 

पाठककः ( ४० ) ५ पट़ाने घाला । शिक्षक गुरू । २ 
प्रराणवाचरफ। राशावाचक। इदीक्षायुद ' ७ शिष्य। 
पात्र निदार्थी । 

पराठने ( न० ) पद्राना। थध्यापन कर्म । 

पाठित ( च० छू० ) सिखलाया हुआ | पढ़ाया हुआ | 

पराठिन्‌ ( थि० ) बद् जिसने किसी विषय का अ्रध्ययन 
छिला हो । २ जानकार । परिचित । 

पाठोनः ( छ० ) १ पुराणों की कथा सुनाने वाला । २ 
मछली विशेष । 

पाणाः ( ९० ) १ ज्यापार | व्यवसाय । २ व्यापारी। 
मे झेल । सेना | ४ सेल का दोच । £ प्करार- 
नाना । ६ प्रशंसा । ७ हाथ । 

पामिः ( पु० 3 हाथ । 

पागि; ( स्थ्ी० ) मंडी । | हाट | बाजार ।--भ्द्यती, 
(च्च्री० ) भाया । पत्नी | “-अह५,--भ्रहग॒म, 
( न० ) विवाह । शादी ।--अद्दीतू ( पु० )-- 
आह, ( घु० ) बर। पति ।--घ१, ( घु० ) $ 
ढोल बजाने वाला | २ मज़दूर । ३ कारीगर [--- 
घातश, ( ४० ) हाथ का आघात या प्रहार |-- 
जा, ( पु० ) हाथ को उंगलियों के नाज़ून ।-- 
तल, ( न० ) हयेली | गदोरी +--धमेः, ( घु० ) 
विवाह की विधि था क्रिया । पीडन॑, (न* ) 
विवाह | - प्रणयिनी, (स्त्री०) सायो। --चन्ध:, 
( ६० ) विवाद | शादी । -भुज्‌, (पु०) अश्वव्य 


( ४६३ ») 





पांडर, पायइर 
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या घद नूज ।--प्लुक्तीं, ( न० ) हाथ से फेंका 
टेला ।--रूहू, ( ० )-रुद्, (छु० ) नख। 
नाग्रून ।--धादृ३ ( १० ) १ ताली पीटना | ३ 
ठोलक यजाना । -- सर्ग्या, ( स्त्री० ) रससा ।-- 

पराणितिः: (पु०) संस्कृत भाषा के एक स्थनाम- 
ग्यात व्याकरणी विद्दान का नाम । 

पाणिनीय ( वि० ) पाणिनी सम्बन्धी या पाणिनी का 
बनाया हुआ 

पाणगिनीयं ( न० ) पाणिनि फा-बनाया व्याकरण | 

पागिनीय: ( पु० ) पाणिनी का अनुयायी । 

पारिधम, पागिन्धम ) ( वि० ) हाथ से धॉकने 

पराशिश्रय, पागिन्थय । याला। 

ही डिक ) ( बि० ) १ सफेद । पिल्ञोदो-सफेद । 

पाँचरम, भरे 

पॉगरदर | ( न० ) $ गेरू। २ चमेली का फूल | 

पांठयः | ( पु० ) राजा पाणठु की औलाद ।-- 

पायद्व+ । पश्राभील३, ( ७० ) श्रीकृष्ण का नाम । 
--श्रेष्ठ, ( 9० ) युधिष्टिर । 


5336: । ( वि० ) पाण्ठवों का । 
पाडित्यम्‌ू ) (न० ) $ विज्तता । परिउताई। २ 


पायिवन्यम्‌ ) घनुराई | चालाकी | निपू्णता । 

परागद् ( थि० ) सफेदी साइल पीला । 

पायगइः ( पु० ) १ सफेदी माइल पीला रंग। २ एक 
रोग विशेष जिसमें रक्त के दूषित होने से शरीर 
के चमटे का रंग पीला हो जावा है। ३ सफेद 
हाथी । ४ पाणइवों के पित्ता का नाम |--खआरमय/ 
( पु० ) पाणदुरोग ।--कम्बल, (घु०) १ 
सफेद फंचल । २ ऊपर पट्टिनने फा गर्म कपद़ा। 
३ राजा के हाथी की भृल पुत्र, ( छु० ) 
पाँच पाण्डवों में से कोई भी (रू ॥--श्चत्तिका, 
पदोल मिद्दी । पंदू मही ।-रागः, (घु० ) 
सफेदी ।--रोगः, (पु० ) रोग विशेष ।-- 
लेख$, ( घु० ) मसविदा | खाक़ा ।--शमिला, 
( खी० ) द्रौपदी का नामान्तर ।--सेपाकः, 
( पु० ) एक वर्णसक्वर जाति। 

पांडर ] ( वि० ) १ पीला । ज़दूं। २ सफेद |--- 

पाणइर / इच्ु, (३० ) गन्ना या पौद़ा | 


पाँडरम, पाणडरम 


( ४६७ ) 


पाथः 





पांडरम्‌ 5 3 
पागडरम्‌ | ( न० ) सफेद काढ़ रोग । 


पांड्य: । ( घु० ) देश विशेष का अधिपतिया 
पाणज््यः | राजा । 
पाँड्याः ) ( छु० बहु० ) देश विशेष और उसके 


पाणड्याः / अधिवासी | 
पात ( वि० ) रक्षित | रखवाली किया हुआ | बचाया 
हुआ । 


पातः ( पु० ) $ उड़ान | पलायन । २ नीचे उतरना। 
( सवारी से ) उतरना | ३ पतन । गिराव। 
४ नाश । बरबादी । & प्रहार | आधात | ६ 
बहना ( जैसे आँसुओं का ) ७ ( तीर या गोली 
आदि का ) छूटना । ८ आक्रमण । हमला। 
& होना । (किसी घटना का ) घटना | १० 
चूकना । ११ राहु का नासान्तर । 

पातरक॑ (न० ) 

पातकः (४० ) 

पांत॑गिः ) (पु० ) १ शनिग्नद | २ यमराज | ३ 

पावद्धि। / कर्ण । 9 सुग्रीव । 


पातंजल ) ( वि० ) [ पातञ्ञली ] पतंजलि का 
पातजञ्ञल बनाया हुआ । 


न |; ( न० ) पत्तंजलि विरचित योग दर्शन । 

पातनम्‌ ( न० ) १ गिराने की क्रिया । २ नीचा 
दिखाने की क्रिया । ३ स्थानान्तरित या हदाने की 
क्रिया । 

पाताल ( न० ) $ नीचे के सप्त लोकों में से अन्तिम 
लोक का नाम । [कहा जाता है; इस लोक में नाग 
रहते हैं। नीचे के सात लोकों के नाम थे हैं;-- 
१ अतल, २ वित्तल, ३ सुतल, ४ रसातल, & 
तलातल, ६ महातल और ७ पाताल] । २ नीचे 
का कोई भी लोक। ३ गढ़ा या सूराख। वाड़- 
वानल |-गड़ग, ( सत्री० ) नीचे के लोक में 
बहने वाली गन्ञ -ओकसू, ( छु० )-- 
निलय$, (पु०)--निरास$, ( पु० )--वासिन, 
( पु० ) १ राक्ोस | २ नाग। 

गञतिकः ( पु० ) सुइस। शिश्वमार । 

तञतित ( ब० छु० ) $ गिराया.हुआ। फेंका हुआ। 


| पाप । गुनाह । 





नीचे गिरा हुआ। २ नीचा दिखाया हुआ। ३ 
( पद में ) नीचा किया हुआ । 

पातित्यं (न० ) पद या जाति की अंशवा । | 

पातिन्‌ ( वि० ) [ स्री०--पातिनी ] $ ग़मनकारी | 
२ नीचे उतरने घाला । ३ गिरने वाला । डूबने 
वाला । ४ सम्मिलित होने वाला । गिराने या 
फेंकने वाला | & उड़ेलने वाला । निकालने 
वाला । छोड़ने वाला । 

पातिली ( खी० ) १ जाल । फंदा । २ हाँडी | 

पाठुक ( वि० ) [ खी०--पातुकी | जो आयः 
या अक्सर गिरा करे | पतनशील । 

पातुकः ( छु० ) १ पहाड़ का उतार। २ खुइस। 
शिशुमार । 

पाज ( न० ) १ पानी पीने का बर्तन । प्याला | 
घढ़ा | २ काई भी बर्तन ।३ किसी वस्तु का 
आधार । ,४ जलाशय । & दान पाने के योग्य 
व्यक्ति। अभिनय करनेवाला। अभिनेता । नठ । 
७ आमात्य । राजसचिव | ८ नदी के उभय तटों के 
बीच का स्थान । & योग्यता । ओचित्य । १० 
आज्ञा । आदेश ।--डउपकरणम, ( न० ) अप- 
कृष्ट श्रेणी को सजावट ।-पाल+, (पु०) १ 
डॉड था खेवा । २ तराजू की डंडी। संस्कारः 
( घु० ) बरतनों की सफाई २ नदी का प्रवाह । 

पात्रिक ( व० ) [ खी०--पात्रिकी ] $ आढक से 
नापा हुआ । २ योग्य । पर्याप्त | डचित । 

पात्रिकं ( न० ) बरतन | प्याला | तश्तरी । 

६००8५ | ( वि० ) भोजन में शरीक होने येग्य। 

पाञीयं ( न० ) खुबा आदि यक्ीय पात्न । 

पात्रीरःः (न० ) ) नैवेध । चंढ़ावा । भेंट | 

पात्रीरम ( ४० ) 

पात्रेबहुल+ ( घपु० ) जुठनखेर। पतरीचाट। 

पात्रेसमितः | सुफ्तखार | खुशामदी ट्टू। २ दग़ा- 
वाज़ आदमी । कफ्टी या दस्भी मनुष्य । 

पाथं (न० ) $ जल । २ पवन । ३ भाजन 
- ज॑, ( न०) $ कमल $+ २ शझ्भ ।--दु 
--धरः, (घु० ) बादल |--धिः,,--निश्चिउ-- 
पति४, ( १० ) समुद्र । 

प्राथः ( पु० ) $ अग्नि। २ सूर्य । 


श्यारेये ( ४६५ 


) पादिनः 
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फंड रू ) ; ईैदा । याद्य मै सम्ते के लिये ' 


सामवन । ६ उन्या राशि । 

पद्रा ( उ० ) १ पैर । ३ फ्िता ।. दाराईया 
“रखी चादि रा पावा | ४ समक्ष की जग | » फाड़ | 
-ी घलेदी | ६ चनुथाश | छ छोड हे प्रा पायों 
झभेसेएर! ८ की एसचक ले सध्याय क्वा स्गिप 
पेश | ६ पैदा । भाग | सिससा | ९० संसा। 
गशम | - झआर््ते. ( न० ) पर का सय से 'पागे दाग 
म्गग ।+-अद50, (पु० ) पदचिन्द । पर का , 


निशान ।--प्रग्नदम, ( न० ) अ्रडूदी, (स्त्री०) 
नारे ।-अजु'्ठ+ (६० ) पैर दा भेगृड़ा +- 
टान्दः, ( णु० ) पैर का अन्तिम भाग -- 
पफंसरं, ( न० ) पणग । पैड । क़दम ।--अ्मम्बु, 
( न० ) साद्य जिसमें एक चाथाई जल मिला 
है ।--अंभस, ( न० ) पैर फा धावन । जल 
जिसमें पर धाये गये एँ ।--श्ररचिन्दं--कर्लं, 
+पहलज.-एकं, ( न०) फमल जैसे चरण | , 
-अनिन्दी, ( स्त्री० ) नाव । नौका ।--अच- 
सेचनम्‌, ( न० ) १ पेर घेना । २ जल जिसते 
पैर घाये गये है। ।--आधातः, (5० ) ठोकर। 
ला ।--क्ानत, ( वि० ) पैरों में पढ़ा हुआ या 
गिस हुआ ।--आवचते), ( छ० ) कृुए से जल 
नि हानारे वाला, यंत्र या पहिया, जा पर से चलाया 
घातः # | --आसन, (न०) पैर रखने पा पीढ़ा । 
प्रास्फालनम्‌, (न०) पैरों फा चलाना ;--आहत, 
( थि८ ) लवियाया हुआ । -उद्के,-जलं, (न०) 
पन भाने का जल था वह जल जिसमें किसी 
पूज्य व्यक्ति के पर धाये गये है ।--उद्रः (पु०) 
सोंप ।--कब्क५ ( ए० ) कठके, ( न० ) -- 
कीलिका, ( स्त्री० ) नूपुर ।-त्तेंपः, (घु० ) 
क़दम । पग ।--अन्थि, (पघु० ) पढ़ी ।-न्रदद- 
गामु, ( न० ) पादरपर्श | पैरछूना ( प्रणा- 
मार्थ »-चतुरः, --चत्वरः ( घु० ) $निन्दक। 
घुगुलज़ोर । खुशामदी । २ बकरा। बालू का 
भीठा | ६ ओला ।--चारः ( घु० ) पैदल 
चलने वाला ।--चारिन, ( वि० ) पैदल 
चलने या लड़ने घाला | ( घु० ) १ पैदल | २ 
प्यादा सिपादी ।--जञ5, ( घु० ) शूत्ष ।--जआाहं, 





(न०) एगी या एटा की गाँठ | - तले, ( न० ) 
पैर का तलवा |--७3, ( ० ) घा, (स्त्री० ) 
बागां, ( न० ) जूता +--प५ ( छु० ) वृक्त | 
“-प्चणुड;, ( पु० ) पंखखडणाम्‌, ( न० ) 
जंगल ।--परालिका, ( स्री०) पैर का गहना ।--- 
पाण,, ( पु० ) पशु के पैर में घाँधने की रस्सी | 
--पाशी, ( खीः ) + वेढ़ी | २ चटाई । ३ 
लगा । बेल ।--पीठ3, ( छु० ) --पीछ ( न०) 
पर रखने का पीढ़ा |--पूरणं, ( न० ) पादपूर्ति। 
किसी श्लोक या कविता के किसी चरण को लेकर 
उस चरण के भाव को नष्ट न फरते हुए पूरा छोक 
बना देना ।--प्रत्ञालनम्, ( न० ) पैर घोना। 
--प्रतिष्ठानं. ( न० ) पैर का पीढ़ा ।--प्रह्दार& 
( पु० ) पर फी ठोकर या लात ।--बन्धनम्‌, 
( न० ) बेड़ी ।-मुठ्ठा, ( खी० )- पदचिन्द । 
पैर का निशान |--सूले, ( न० ) $ पढ़ी या 
णुट्टी की गाँठ । २ पैर का रालवा | ३ पर्वत फी 
तलेटी । ४ किसी मनुष्य के वारे में नम्नता सूचक 
फथन ।--रजस, ( न" ) पर फी धूल ।--रूजु), 
(घु० ) हाथी के पैर के लिये चमढ़ा ।|--रथी, 
( खी० ) खड़ाऊ | जूता ।--रोहः, ( घु० ) -- 
रोहणः. ( पु० ) बटबत् ।+--घंदुनं, ( न० ) 
घरणों में प्रणाम ।--विरजसू, ( न० ) जूता। 
( १० ) देवता ।- -शाखा, (खत्री० ) पैर फी 
श्रंयुज्ञी ।--शिलः, ( ५० ) फिसी पर्वत फी तलैटी 
की पदाद़ी ।--शोथः, ( घु० ) पैर की सूजन। 
--शौचं, ( न* ) पैर धोना --सेवनं, (न०) 
-सेवा, ( खी० ) १ चरणस्पर्श कर प्रतिष्ठा 
करना | २ सेवा। -स्फोट$, (पु०) पैरचटकाना । 
--दूत, ( वि० ) लतियाया हुआ । 

पाद्विकः ( पु० ) यात्री । 

पादात्‌ ( पु० ) प्यादा सिपाह्दी । पैदल । 

पादातः ( न० ) पैदल सिपाहियों फी सेना । 


पादातिः ) (६०) पैदल सिपादी 


पादिक ( ३० ) [ स्त्री०--पादिकी ] एफ चौथाई। 
पादिनः ( ए० ) चतुथाश । 


पादुक 





पाठुक (वि०) [ ख्री--एदुकी ] पेदल जाने वाला । 

पाढुका ( खत्री० ) खड़ाऊँ ।--कार*, ( पु० ) सेची | 
जूता बनाने वाला । 

पादू ( स्त्री० ) जूती ।--छूत, ( ए० ) सेची । 

पाद्य ( वि० ) पेर का । 

पाद्यम्र्‌ ( न० ) पैर धोने के लिये जल | 

पान (न०) ३ पान करना । पीना । अघर को चूसना । 
२ शराब पीना । ३ शरबत पीना । ४ पानपात्र । 
& पैनाना ! तेज करना | ६ रक्षा | बचाव । 


पानः ( पु० ) कलवार | शराब खींचने वाला [-- 
अगारः,-आगारः, (छ०) --आगरं, ( न० ) 
मदिरागृह |--अत्ययः, ( घु० ) अत्यधिक मदिरिा 
पान ।-गोप्ठिका,-गोछी, ( रुद्री० ) $ 
शराबियों की होली । २ ढोलक या ढोल की 
दूकान । सदिराग्रह । शराब की दूकान |-प, 
( वि० ) शराब पीने वाला। पात्न, - भाजनं. 
( न० ) - भाण्डं, ( न० ) पानपात्र । शराब 
पीने का प्याला --भूः, -भूमिः, --भूमी, 
( स्री० ) पानशाला ।--मड्जुलं, ( न० ) मदि- 
रापान करने वालों की गेष्ठी ---रत, (वि० ) 
शराब पीने का लतियल |--बणिज्ञ, ( ए० ) 
शराब बेचने वाला ।--विश्रमः, ( पु० ) नशा । 
--शोण्ड:, ( पु० ) बड़ा शराबी | 

पानक॑ ( न० ) पेय पदार्थ । शर्बत | रस | 

पानिकः ( घु० ) शराब बेचने वाला | कलवार । 

पानिल ( न० ) पानपात्र । शराब पीने का बरतन । 


है 


पानीयं ( न० ) $ जल । २ पेय पदार्थ । रस | शरबत । 
“नकुलः, ( पु० ) ऊद्विल्ााव जे मछली खाते 
है ।--वर्णिका, ( ख्ली०) बालू । रेती |-- 
त्ाला,--शालिका, ( ख्री० ) पैशाला । प्रपा । 
वह स्थान जहाँ विना कुछ लिये प्यासे को जल 
पिलाया जाय । 

पाथः 

न ; ( घु० ) बटोही। यात्री । 

पाप ( वि० ) $ दुष्ट | २ हानिकारी । अनिष्टकर । 
३ नीच | ४ अशुभ ।-शधम, (वि० ) 
पापियों में भी नीच या गया बीता ।--अपनुत्तिः, 


( ४६६ ) 





पापौयस्‌ 





( स्त्री० ) प्रायश्रित्त ।-- अहः, ( छु० ) दुर्दिन। 
बुरा दिन । 
पापं ( न० ) १ दुर्भाग्य। २ पाप । गुनाह । अपराध | 


पापषः ( छु० ) दुश्त्मा । पापात्मा । पापी आदमी । 
“आचार, ( थि० ) बुरी राह चलने वाला ।- 
आत्मन्‌. ( वि० ) दुष्ट हृदय | पापपरायण । दुष्ट । 
( घु० ) पापी । परापकर्म करने वाला [-- 
आशय,--चेतसू, (वि० ) बुरे इरादे रखने 
वाला । दुष्टटदय ।--कर,--कारिन,--कृत, 
( वि० ) पापपूरित । पापी । वद्साश । -त्तय, 
( घु० ) पाप का नाश ।-अ्रह:, ( घु० ) दुष्ट 
ग्रह ( यथा, संगल, शनि, राहु और ८ केतु ) 
जल, (वि०) पापनाशक -चर्य/, (घु० ) 
3 पापी। २ राक्षस (-द्वृष्टि, (थि० ) बुरी 
निगाह वाला ।-थी, ( वि० ) दुष्ट हृदय । 
दुष्ट-नापितः, ( घु० ) चालाक नाई -- 
नाशनः, ( वि० ) पापनाशक |-पतिः, (पु०) 
प्रेमी । आशिक --छुरुष:, ( पु० ) दु८ट मनुष्य । 
फल, - ( वि० ) दुष्ट अशुभ ।-बुद्धि-- 
भसाव,--मति, ( वि० ) दुष्ट हृदय | दुष्ट । 
घृर्त | - साज्‌, ( वि० ) पापपूर्ण | पापी +-- 
मुक्त, ( वि० ) पाप से छूटा हुआ। पविन्न |-- 
मोचनं,--विनाशनम््‌, ( न० ) पापनाशक। 
पाप छुड़ाने वाला ।--योनि, (वि० ) कमीना। 
अकुलीन ।--योनिः, ( स्ली० ) अपकृष्ट दशा में 
उत्पत्ति ।--रोगः, (पु० ) $ बुरा रोग। २ 
चेचक ।--शील, ( वि० ) पापकर्मों के करने 
की प्रवृत्ति रखने वाला ।+सह्लुढ्र, ( वि० ) 
पापी हृदय का । दुष्ट |--सड्भृढप/, ( छु० ) 
दुष्ट विचार । 

पापद्धिः, ( छु० ) शिकार। आखेट । 

पापत्ल ( वि० ) पाप देने वाला । पापकर | 

पापिन्‌ ( वि० ) [ ख्री०--पापिनी ] पापपूरित। 
दुष्ट । खराब । ( पु० ) पापी । पापिष्ठ । 


पापिष्ठ ( वि० ) बढ़ा भारी पापी था दुष्ट । 


पापीयस्‌ ( वि० ) [ सत्री०--पापीयसी ] अपेक्षा 
कृत ख़राब । 


धासन ( 


४८९७ ) 


पारदाय 





पामद, ((+ ) चने रोग दिप्रए । र्गज | - छ्व५ 


€ प़« ) गन्धक्न । 


दमर | एि० ) [ झछझी०-पामरा. पामरी ] $ | 


गद्य २ दुष्ट । साल । ५ ए्रमीया । पाजी । ४ 


हः | «हक. [0 4 
सगे | सद । ४ निर्धन | दरीप । निससटास । 





| 
। 


( वि० ) पल्लेपार गया हुआ ।--दृर्शक, (वि०) 
पता पार देसाने वाला | जिसके भीतर से होफर 
प्रकाश की किरनों के जा सकने के कारण उस 
पार की वस्नुरँ दिखलाई दें ।--द्वश्वन्‌, ( वि० ) 
१ दूरदर्शी । विचेकी । घुद्धिमान ।२ पूर्ण रूप 
से जान फर । 


एसरः (3०) ; सुर्ग | ब्ेबमफ । ३ पाजी सा * पारक ( थि० ) [ स्त्री०-पारकी ] १ पार फरने 


पमीना आदसी । ३ बद मनुप्य जो झटान्ध नीच 
घने या धंधा करता हो । 

पामा ( णी० ) स्ाज । देखा पामन । 

परायदा ही+ ) $ पिलाना । ३ सिश्नन | नम 
शरना ! ६ पैनाना | तेज्ञ करना । 

पायल ( दि० ) [ स्नी० -पायसी ] दूध या जल 
गा बना हुपग । 

पायरं ( न०) ११ ख़ीर | दूध में चॉयल डाल फर 

पायसः ( ए० ) # रॉधा हुआ भोज्य पदार्थ 
विशेष । २ दारपीन । ( न० ) दूध । 

पायिकरः ( ए० ) पेंदल सिपाही । 

पादुः ( पु० ) शुदा । मलद्वार । 

पाद्य ( न० ) $ जल। २ पेय पदार्थ । ३ संरक्षण । 
४ परिमाण | 

पारः ( पृ० ) १ नदी या समुद्र का सामने बाला 
मा दसरा नट । 

पार (८६ ) २ किसी वस्तु की आगे फी था सामने 
की प्रोर | ६ अ्परतट या सीमा । 9 किसी वस्तु 
झा प्यथिक से अधिक परिसाय |--२१, ( घु० ) 
पारा +-अपारं, (न० >)--अचारं, ( न० ) 
दोनों ठद । दूरतर भर समीपतर तट ।--पार५ 
(घु० ) समुद्र ।-अयगां, ( न० ) १ पार- 
गमन। २ अत्यन्त पढ़ना। भली भाँति किया 
हुता अ्रध्ययन | ३ सस्पूर्ण । सम्पूर्णता। समृचा- 
पन ।--श्रयणी, (स्त्री० ) १ सरस्वती का 
नामान्वर । २ ध्यान | विचार । ३ क्रिया | कर्म 
४ प्रकाश ।+--काम, (थि० ) दूसरे छोर पर 
जाने फा अभिलापी ।---ग, (वि०) १ पार 
जाने वाला। २ अन्त तक पहुँचने वाला | ३ 
किसी विपय की पूर्ण जानकारी श्राप्त कर लेने 
घाला । ४ प्रकाण्ठ विद्यान |--गत,--गामिन, 


पाता | -२ बचाने बाला । मुक्त फरने वाला । 
उद्धार करने वाला | प्रसन्न फरने वाला । सनन्‍्तुष्ट 
करने वाला । 

पारक्य ( वि० ) १ पराया। परकीय । दूसरे फा। 
२ विरोधी । 

पारक्‍्य॑ ( न० ) पुण्यकार्य जे परलोक सुधारता है । 
परलोफसाधन | 

पारप्रामिक (_ वि० ) [ स्त्री०--पारम्रामिकी ] 
परणगया | विदेशी । विरोधी । 

पारन्र्‌ ( पु० ) साना । सुवर्ण । 

पारज्ञायिकः (पु०) लग्पट पुरुष। व्यभिचारी आदमी | 


4 |; ( पु० ) पत्यर या चद्दान । 


पारगा ( वि० ) $ पार फरने वाला । २ उद्धार फरने 
चाला | उबारने वाला | 

पारशां ( पु० ) १ समाप्ति | खातमा । २ किसी 
पुराणादि धर्मग्रन्थ का नियमित रुप से नित्य पाठ। 
३ फिसी चत यथा उपवास के दूसरे दिन किया 
जाने वाला पहला भोजन भर तत्सम्बन्धी कृत्य । 

पारणः ( पु० ) $ बादल | २ सन्‍्तोप | दृप्ति 

पारणा ( ख़ी० ) १ जद समाप्ति पर भोजन । २ 
भोजन करना। 

पारतः ( पु० ) पारा । 

पारतन्य्यं ( न० ) पराधीनता । परतंत्रता । 

पारन्रिक ( वि० ) [ खी०--पारत्रिकी ] $ परलोक 
का। २ कर्म जिससे परलोक बने । मरने के ब्राद 
उत्तम गतिग्रदाता । 

पारद्‌ः ( ए० ) पारा । 

पारदारिकः (० ) परस्त्री से मैथुन फरने वाजा | 
व्यभिचारी | 

पारदाये ( न० ) च्यमिचार । त्म्पटता 

सं० श० कौ०--६३ 


पारदेशिक 





( ४६८ ) 


पारिणाय्य 





पारदेशिक (वि० ) [ स्त्री०--पारदेशिकी ] विदेश | पारशवः ( घु० ) १३ लोहा। २ चर्णंसक्र जाति 


अन्य देश | 

पारदेशिकः ( पुृ० ) $ विदेश का रहने वाला। 
२ यात्री । 

पारदेश्य ( वि० ) [ स्त्री०--पारदेश्यी ] विदेश 
का। विदेशी । 

पारदेश्यः ( घु० ) $ परदेशी । विदेश का रहने 
वाला । २ यात्री । * 

पारसुं ( न० ) [ इसका शुद्ध रूप प्राभुत्त जान 
पड़ता है ] भेंट । पुरस्कार । 

पारमहंस्पम ( न० ) सर्वेत्कष्ट संन्यास या ध्यान ! 

पारमाधिक ( वि० ) | स्त्री०--पारमाथिक्षी ] १ 
परसार्थ सम्बन्धी | अ्रध्यात्म ज्ञान सम्बन्धी । 
२ अ्रसली । वास्तविक । सत्यस्थित । थथाथ में 
विद्यमान | ३ सत्यग्रिय । स्यायप्रिय । ४ सवोत्तम। 
सर्वोच्क्ट । सर्वश्रेष्ठ 

पारमिक ( वि० ) [स्त्री०--पारमिकी] सर्वात्कृष्ट | 
श्रेष्ठ  सुख्य | अधान | 

पारमित ( वि० ) $ पहलेपार गया हुआ। २ आरपार 
गया हुआ । चढ़ बढ़ कर । 

पारसेएचयम्‌ (न०) १ सर्वोच्चता। सर्बोच्चपद। २ 
राजचिन्ह । 

पारंपरीणश | (बि० ) [ सत्री०-पारस्यशीणी ] 

पारस्परीण | परुूपरागत । एक के बाद दूसरा, क्रस 
से बराबर चला आता हुआ | 


पारंपरीय 
पारम्परीय | ( वि० ) परम्परागत । 


पारंपथ, ) (न० ) परम्परागत । लगातार जारी 
पारस्पर्य ॥ रहवा। 


पारयिष्णपु (वि०) $ असन्नकर । २ पार जाने के योग्य 
किसी काम को पूरा करने योग्य । 

पारलोकिक ( वि० ) [ स्त्री०--पारलोकिकी ] + 
परलोक सम्बन्धी । २ परलोक सें शुभफलत्न देने 
चाला | 

एारवतः ( एु० ) कबूतर । परेवा । 

पारवश्यम्‌ ( न० ) पराधीनता | परतंत्रता । 

पारशव ( वि० ) [ खी०--पारशवी ] $ लोहे का 
बना हुआ । २ कुल्हाड़ी सम्बन्धी | 


विशेष । ब्राह्मण पिता और शूद्धा माता से उत्पन्न 
जाति । ३ हरामी । दाग़ला | 

पारश्धायिको है ( पु० ) परसाधारी । 

पारस ( वि० ) [ ख्री०--पारसी ] १ पारस देश 
वासी | परशियन | 

पारसिकः ( घु० )) $ फारसदेश | २ फारसदेश 

पारसीकः ( छु० ) | का घोड़ा । 

पारसी ( स्री० ) फारसी भाषा । 

पारसीक्ाः ( घ॒ु० बहु० ) फारसद्दैशवासी । 

पारस्ैणेयः ( घु० ) हरामी । देशला । 

पारहंस्य ( वि० ) जितेन्द्रिय संन्यासी सम्बन्धी | 

पारा ( स्री० ) एक नदी का नाम । 

पारापतः ( पु० ) क्बुतर । परेचा । 

पारायशिकः (४० ) $ व्याख्यानदाता | पुराण- 
पाठक | २ शिष्य | छात्र । 

पारावतः ( छु० ) $ कबूतर । २ बंदर | ३ पर्चत | 
- अ्र्ति,--विच्छुघ, ( घु० ) कबूतर विशेष । 

पारारुकः ( छु० ) पत्थर | चद्दन । 

पाराघारीण (वि०) दोनों तटों पर आने जाने वाला | 
२ पूर्ण रूप से परिचित 


पाराशरः ; ( पु० ) पराशरपुत्र च्यास जी का 
पाराशयः $ नामान्तर | 


पाराशरिः ( ए० ) $ छुकदेव जी का नामान्तर | २ 
व्यास जी का नाम | 


पाराशरिन्‌ ( ए०) संन्यासी विशेष कर वे जो व्यास 
रचित शारीर सूत्र पढ़े' । 

पारिकांज्षिय्‌ (एु० ) ध्यानमग्त रहने वाला संन्‍्यासी । 

पारित्षतः ( छ० ) जन्मेजय का नाम । 

पारिखेय ( वि० ) [ ख्री०- पारखेयी |] परखा या 
खाई से घिरा हुआ । 


पारिजातः ( पु० ) स्वर्गस्थित पाँच बृत्तों में से 
पारंजातकः / एक। यह समुद्गमन्थन के समय निकला 


था और इच्द के सिला था| श्रीकृष्ण ने इन्द्र से 
छीन कर इसे सत्यभासा के बाय में लगाया था। 
२ भूगे का पेड़ | ३ सुगन्धि | 

पारिणाय्य ( वि० ) [ ख्री०--पारिणाथ्यी ] विवाह 
सम्बन्धी । विवाह में प्राप्त । 


पारिशन्यरः ( 
अलज्थादियाए  संप ) दिदप ने शा४० मित्ी ह] हुई स्री 


डर गाए प ५ बुत ) घरल्‌ पासान पर परुचन 
॥ ५७६ ॥ "० | ( नछ ) सिर + तह ह ८ का गज घी 


शक्ल 
न्‍ 


। 
थी रूपणीए। श विपाय-निरत"। 
। 
3 पुरस्फार | इनाम । 


$( गला। 


|. 4 छा के 
परान्धिजिक ) अंधावरदार । रूठा ले चलने 
्ि 
प्रश्सद्रः । 2 
पानिल्‍्टः ) ६ 37 2 सिह 
पानि् लक 
णरि-, 
(८० द्दं 


( न० ) १ ढंग। रीति | श्रकार । परिपारी । 
नेगनिनदा | 
पारिदारथंय्‌ ( बि० ) अनुचर बर्ग | अजुयाबी 
( छु० ) $ नोकर | अर्दली | २ 
( नाठक में ) स्थापक का शह्ुचर । 


) सदा साथ रहने वाली दासी | 


७ 
न्ज्ज 


बज 

आड़... 

दि 
न्क््ड 


:.०-., | (४० ) डॉकू | लुटेरा । | 
| 
॥ 
4 
| 


पारपासरचदद 

णरिणश्वितः | 

पानिपार्िविका (स्प्री० 
यथा चाकरानी। 

पारिक्षय (वि०) १ इघर उघर घूसने वाला | चंचल | | 
पम्धिर । ५ त्तेरने वाला। उत्तराने बाला | ४६ | 
इंटिस | घबदाया हुआ । 

धारिए्य ! ८० ) चयलता। अस्थिरता । त्रिकलता । 

पारिमरयः ( 3० ) नौंका । नाव। 

पारिलाउर्थ (च० ) १ परेशानी । विकलता । २ 
उरक्रिया । ६ कर्प । प्रकम्प | 

पारिप्तान्यः ( ए० ) हंस । 

पारिबरईः ( घु० ) विवाह के समय की भेंट । 

पारिसद्रः ( ए० ) १ मे फा पेड़ | २ देवदारुदृक्ष | 
४ सरल द्रक्ष | ७ नीम का पेड़ | 

पारिभाव्यं ( न० ) ज्ञमानत । जामिनी । 

पारिसापिक ( वि० ) [ स्त्री०--पारिसाषिकी ] १ 
जिसका अर्थ परिभाषा द्वारा सूचित किया जाय। 
जिसका व्यवहार किसी विशेष अर्थ के सक्लेत के 
रूप में किया जाय । २ प्रचलित । मामूली । 


पारिमाण्डल्यम ( न०) अण़ या परमसाण का 
परिमाय | 


ध्६६ ) 


पारुष्य॑ 


हक 2>क० ० कल 


पारिसुसखिक ( वि० ) [ खी०--पारिमुखिकी ] सेद 


दे सामये दग | समीपचर्ती | पास का । 


पारिधुख्य ( <० ) उपस्थिति | मैजूदगी । 


पारियान्रः १ (४७०) सप्त कुल पर्व॑तों में से एक जो 

पारियानरः 6 विन्ध्य के भ्रन्तंगत है 

पारिवानिक+ ) ( पु० ) १ पारियात्र पर्वत पर रहने 
। परिषात्रि घाला । २ पारियात्र पर्चत्त | 


' पारियानिकः ( छु० ) गाड़ी | बग्घी 


णरिरत्तिकः ( ४० ) तपरवी । साधु । 


पारिवित्य ) ( न० ) भ्रविवाहित ) वह भ्रविवाहित 

पारिवेत्यम | ज्येष्ठ आता, जिसका छोटा भाई 
चिचाएत हो । 

पारिताजकप्‌ ) ( न० ) $ परिवाजक का फर्म | 

एरिब्राज्यमू/ अमण | २ संन्यास । 


पारिगी न४ ( घु० ) एक प्रकार का पुआ या माल- 
एम | 

प्रारिदेप्य ( न० ) बचत | बचा हुआ । 

पारिए्ट (वि० ) [ खो०--पारिपदी ] परिषद 
सम्बन्धी । 

पारिपद्‌ः ( घु० ) १ परिपद में उपस्थित पुरुष | परिः 
पद का सदस्य | पंच । २ राजा का पासवान । 

पारिपदाः ( ० बहु०) देवता के श््यागि वर्ग | 

पारिपद्यः ( पु० ) दर्शक । परिषद में उपस्थित जन । 

पारिहारिकी ( ख्री० ) एक प्रकार की पहेली । 

पारिद्ायः ( छु० ) कड्ठा । फंगन | वलय । 

पारिहायम्‌ ( न० ) परिद्ारत्व | अहण । पकड़ । 

पारिद्वास्यं ( न० ) मज़ाक । दिल्‍्लगी। हंसी उट्ठा। 

पारी ( स्त्री० ) 4 हाथी के पैर का रस्सा । २ जल 
परिमाण ।३ पानपात्र । पानी का घदा । 
प्यादा । ४ दुधेदी। 


पारीण ( वि० ) $ विरुद्ध पक्ष वाला | पूर्ण परिचित । 
पारीणहा (न० ) ग्रृहस्थी का सामान या भरतन। 


४309 | (ध० ) १ सिंह । २ अजगर सर्प । 


पारीण्ण ( छ० ) $ कछवा। २ छड़ी | इंठा । 

पाठः ( पु० ) $ सूर्य । २ अग्नि | 

पारुष्य ( न० ) १ कठोरता | रूखापन । २ कडुआ- 
पन | नृमंसता | अदयालुता | रेगाली । कुवाज्य | 


पारुष्य+ 


(. ४०० ) 


नए | 
पाश्व, पाश्व+ 


अपमान | ४ उम्नता (वचन या कर्म में )। | पार्चतिक्क ( न० ) पहाड़ों का समूह या सिलसिला । 


& इन्द्र का उद्यान | ६ अगर । 

पारुष्यः ( छ० ) बृहस्पति का नामान्तर । 

परोवयम्‌ ( न० ) परम्परा । 

पा्ठस्‌ ( न० ) धूल या राख। 

पाज॑न्य ( वि० ) जलवृष्टि सर्बन्धी । 

पास ( वि० ) [ स्त्री०--पार्णी ] १ पत्ता सम्बन्धी । 
पत्तों का बना हुआ पत्तोंदार । २पत्तों पर बैदाया 
हुआ । ( जैसे कर ) 

पार्थः ( एु० ) + छुन्ती का दूसरा नाम प्रथा था। 
अतएव युधिछ्टिर, भीस और अर्जुन को पार्थ 
कहते थे, किन्तु विशेषतया अर्जुन की पार्य 
संज्ञा थी । २ राजा । शथ्वीपति +--सारथि$, 
( पु० ) श्रीकृष्ण । 

पार्थक्यं ( न० ) एथक्‌ होने का भाव । भेद। अलह- 
दगी । 

पार्थव ( न० ) बड़ाई । बद्प्पन | बाहुल्य | चैड़ाई। 

पार्थिव ( वि० ) [ स्त्री०--पा्थिवी ] $ मिद्दी का । 
प्थिवी का । एथिवी सम्बन्धी | २ प्रथिवी पर 
शासन करने वाला । ३ राजसी । शाही ॥-- 
ननन्‍्दनः,--छुतश, ( घु० ) राजकुमार | - कन्या, 
+-नन्दिनी,---खुता, ( स्त्री० ) राजकुमारी । 

पाथिवः ( पु० ) $ एथिवी पर रहने चाला । २ शाहं- 
शाह । राजा । ३ मिट्टी का बरतन | 

पाथिवी ( स्त्री० ) $ सीता का नामान्तर | २ लक्ष्मी 
जी का नामान्तर । 

पार्परः ( छ० ) $ मुट्ठी भर चाँवल । २ क्षयरोग । 

पायेतिक ) ( न० ) [ स्त्री०--पायन्तिकी ] १ पर्व 

पायन्तिक | सम्बन्धी या पर्व का | २ बुद्धिमान्‌ | बढ़ने 
वाला ( जैसे चन्द्रमा )। 

पावेणम्‌ ( न० ) पिदश्आाद्ध जो किसी पर्व में किया 
जाय । इस श्राद्ध में पिता पित्ामहादि समस्त मातृ- 
कुल और पितृकुल के पितवरों के! प्ण्डिदान 
दिया जाता है । 

पाघंत ( वि० ) [ स्त्री०-पार्वती ] पहाड़ पर रहने 
वाला । पर्वत पर उत्पन्न या पर्वत से आया हुआ । 
३ पहाढ़ी। 


पार्वती (स्त्री० ) $ दुर्गादेवी । २ ग्वालिन । ३ 
द्रौपदी । ४ पहाड़ी चबदी । € सुगन्घयुक्त म्तिका 
विशेष |--नन्दूनः, ( पु० )$ गणेश | २ 
कार्तिकेय । 

पा्चेत्रीय (वि० ) [स्त्री -पार्षतीयी ] पर्वत पर 
रहने वाला । 

पावंतीयः ( छु० ) $ पर्वेतवासी | पहाड़ी आदमी। 
२ एक विशेष पहाड़ी जाति का नाम | 

पावंतेय (वि० ) [स्त्री०--पार्वतेयी ] पर्वत पर 
उत्पन्न। 

पावेतेयं ( ए० ) सुमी | अक्षन । 

पाशेंवः ( पु० ) परशधारी योद्धा । 

पाश्व॑ ( न० ) १ शरीर का बग़लों के नीचे का 

वाश्वेंः ( पु० ) ) भाग, जहाँ पसलियाँ है। कक्तक। 
अधेभाग । २ बगल । ओर | तरफ | पास।। 
निकटता । सामीष्य । ( घु० ) पारसनाथ का 
नामान्तर । ( न० ) $ पसलियों का समूह । २ 
बेईमान का काम | कुटिल उपाय । टेढ़ी चाल । 
ध्पचुचरः, ( घु० ) अर्दली | पासवान नैौकर ।-- 
घ्यस्थि, ( न०) पसली--आयात, ( वि० ) 
अतिनिकटवर्ती ।--अआासन्न, ( वि० ) बगल में 
खड़ा हुआ ।--उद्रप्रिय;, (पघु०) मकड़ा [--गः, 
( ० ) अर्देली ।--गत, ( वि० ) पासवान । 
शरणागत ।“-चरः, (पु० ) नाका ।--द:, 
( पु० ) अदली। नैकर ।- देशः, (पु०) धग़ल । 
कुक्षि | -परिवर्तनम्‌. (न०)१(खाट पर .पड़े पड़े) 
करवट बदुलना। २ भाव्र्शकू ११ जिसका नास 
पाश्वेकादशी है | इस दिन भगवान विष्णु करवट 
बदलते हैं ।--भाग$, ( घु० ) बगल ।--चवर्तिन, 
( वि० ) $ बगल का रहने वाला। अदुली। २ 
लगा हुआ। मिला हुआ । समीपी ।-शय, 
( वि० ) $ करवट सोने वाला । २ बग़ल में सेने 
वाला ।-शूल्त:,--शूले, ( न० ) पसली, का 
द॒दं ।--सूत्रकः, (घु० ) आभूषण विशेष |-- 
स्थ, ( एघु० ) समीपवर्ती। निकटस्थ ।--स्थः, 
(पु० ) साथी । सहचर | पास खड़ा रहने वाला । 
अभिनय के नठों में से एक। 


रा 
पार्क: 


(्‌ 


भर ) 


पाचन 








एरर्य झा (ए०) [ स्त्री०--पासियसी ] ऊृद्िल उपायों 
से बन फमाने घाला | चोर । 

पायवंतस्प ( अच्यय ) समीप । पास | इसल में । 

णर्विक ( बि० ) [ रत्री०--पार्विंदी ] सगल 
घी । 

छावदिदाः (्‌ छुर ) १ पच्पाता जन | सरफदार आदसा | 
२ झगचर । साथी । ६ ऐन्द्रजालिफ | जादगर । 

पापत (वि० ) [ स्त्री ती ] चित्ततल हसन 
सामग्त्वी । 

पाएेत: ( पु० ) १ राजा हृपद और उसके राजकसार । 


उष्ट पु रन का नासान्तर । 


पा्ली ( रुतव्ी० ) $ द्रौपदी । २ दुर्गादेवी । 

पापद ) सभा | समाज । 

पापंदः ( छु० ) $ साथी | संगी । अर्दुलली २ अजु- 
चर चर्ग ।३ सभा में उपस्थित जन | दुर्शक । 
प्त्त। 


पार्षच्ः ( छु० ) सभा का सदस्य | पंच । 

पाए ( छु० स्त्री० ) $ ऐडी। २ सेना का पिछला 
भाग । पीठ । पीछे । ७ लात । ठोकर । (स्त्री०) 
द्विनाल स्त्री | २ कुन्ती का नामान्तर ।॥--त्रह्ठः, 
(१०) अनुयायी ।--प्रहणस्‌. (च०) श्ाक्रमण । 
पिद्दाद्टी की ओर पड़े शब्रु के! धमकाना ।--प्राहः, 
( पु” ) १ पीछे पढ़ा हुआ शत्रु । २ सेनापति जो 
पीछे सबने घाली सेना का नायक हो । ३ 
मिन्नराजा जो अपने सिन्नराजा को सहायता दे । 
+धानः, ( पु० ) लात । ठोकर ।--चं, (न०) 
पीछे रदने वाली सेना |--चाहः, ( पु० ) बाहिरी 
घोड़ा । दूसरे का घोड़ा । 

पात:, ( पु० ) * रक्तक। रखवाला । २ ग्वाल। 
दझहदीर | गड़रिया । ३ राजा | ४ पीकदानी | 

: ( पु० ) कुकुरमुत्ता | कठफूल । छुत्नक | 

पालकः ( ए० ) १ रक्तक । २ राजा । शासक | ४३ 
साईस | भटियारा । 9 घोड़ा । & चित्रक चृक्ष | 
६ पोष्य पिता । 

पालकाप्यः ( पघु० ) ऋषि विशेष का नाम। करेशु 
ऋषि; इन्हींने सब से प्रथम हाथियों 'के सम्बन्ध 
का विज्ञान लोगों को सिखलाया था । 
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सम्बन्ध का विज्ञान । 


( पु० ) $ पालक का शाक । शेवबाज- 
पक्ठी 


पालकाप्य ( न० ) हाथियों के 
पालंदा, । 


पालदूु। 
पृ पा 
गली | (स््री०) कुंदरू नामक गन्ध द्वन्य विशेष |- 


पालइ- 

पालंक््यः ( घ० ) [ खी०--पालडन्क्या ] गन्ध द्वच्य 
विशेष | कि 

पालन ( वि० ) जीवनरक्षाकारी । 

पालनम्‌ (न०) १भरण पोपण | रक्षण | परवरिश | २ 
भंय न करना । न टालना । ३ हाल की व्यायी गे 
का दूध। 

पालयितू ( पु० ) रक्षक । रक्षा करने वाला । 

पालाश ( वि० ) [ स्ी०--पालाशी ] १पलाश दृक्ष 
का । उससे उत्पन्न । २ पलास की लकड़ी का बना 
हुआ । ३ सठज | हरा ।-खणडः,--पणडः, 
( पु० ) मगध देश । 

पातताएशः ( घु० ) हरा रंग। 


पादिः ] ( स्त्री० ) १ कान का अग्रभाग। २ नोंक। 
पाली । किनारा | कोर। सीमा । हाशिया | 


किसी अस्त्र की बाढ़ या घार । ४७ सीसा । हद । 
४ पंक्ति । अचली । ६ धब्बा | दाग । ७ पुल । ८ 
अइझछ । गोदी । कोड़ । £ तालाव जे लंबा अधिक 

और चौड़ा कम हो । १० छात्नावस्था में गुरु द्वारा 
द्ात्र का भरण पोपण । ११ जूँ । चीलर | १२ 
प्रशंसा । बढ़ाई । १३ डढ़ियल औरत | 

पालिका ( ख्ी० ) $ कान का अग्रभाग । २ तलवार 
की तेज वाढ़ | ३ छुरी विशेष । 

पालित ( व० कृ० ) १ रक्षित । २ पाला हुआ। 
( जो कहा से ) किया हुथा | 

पालित्य॑ (न०) बृद्धावस्था के करण बालों की सफेदी ! 

पादवल ( वि० ) [ ख्री०-पाठ्यली ] तलैया 
सम्बन्धी । तलैया में । 

पावकः ( घु० ) $ अग्नि । आ्राग । २ अग्नि देव । १ 
तेज । ताप | ४ चित्रक बृक्त । & तीन की संरया | 
--आत्मज्। ( पु० ) १ कार्तिकेय । २ सुदर्शन 
ऋषि । 

पावकिः ( छु० ) कातिकेय । 

पावन ( वि० ) [ खी०-पावनी ] $ पाप से छुड़ाने 


पावन 


चाल्ा । २ पवित्र | विशुद्ध ।-ध्वनि:, ( छ० ) 
शह्ुनाद । 

पावन ( न० ) १ पवित्र करने की क्रिया । पवित्नता। 
२ तय | जल | ४ गोबर | & साथे का तिलक । 

पावनः ( पु० ) $ अग्नि । २ धूप । ३ सिद्ध । ई 
व्यास देव । 

पाचनी ( ख्री० ) $ तुलसी । २ गौ। ३ गद्जा नदी । 

पावमानी ( खी० ) वेद की एक ऋचा का नाम । 

पावर; (पु०) १ पाँसे का वह पहलू जिस पर दो की 
संख्या अंकित हे । पाँसे का विशेष रूप से फेकना ! 

पाशः (पु०) $ रस्सा | जंजीर | बेड़ी | फंदा | २ जाल 
(पकड़ने का) | ३ पाश । वरुण का अस्त्र विशेष । 
४पाँसा । € किसी छुनी हुईं वस्त्र की बाढ़ या उस 
का किनारा ।--श्यम्त+, ( पु० ) कपड़े की उल्टी 
ओर ।--क्रीड़ा, ( खी० ) जुआ । चूत कर्म |-- 
घरः।,--पा णिः, (पु०) वरुण देव का नामान्तर । 
-बन्ध+, ( छ० ) फंदा । जाल ।--बन्धक, 
( 9० ) चिढ़ीमार | बहेलिया ।--भ्वत्‌, (४७० ) 
चरुण का नामान्तर +--रज्ज्ञु+ ( खी० ) बड़ी 
रस्सी । -हसुतः, ( छु० ) वरुण का नामान्तर । 

पाशक! (घु० ) पाँसा |-पीठं, ( न० ) पोढ़ा जिस 
पर जुआ खेला जाता है | 

पएाशनम्‌ ( न० ) १ फंदा | जाल । २ रस्सा | ३ जाल 
में फसाना । जाल से पकड़ना । 

पाशव ( वि० ) [ खी०--पाशवी ] पशु से सम्बन्ध 
युक्त या पछ से उत्पन्न । 

पाशप॑ ( न० ) छुड ।! गरला । गिरोह ।--पालने, 
(न० ) चरागाह या वहाँ की घास । 

पाशित ( वि० ) बंधा हुआ । फंदे में फेसा हुआ। 
बेड़ी पड़ा हुआ । 

पाशिन्‌ ( छु० ) + वरुण । २ यम । ३ दद्देलिया | 
चिड़ीमार । 

पाशुपत ( वि० ) [ स्नी०-पाशुपती ] पशुपति 
सस्वन्धी । शिवसस्बन्धी ।--झअर्ले, ( न० ) शिव 
जी फा एक अस्त्र विशेष । 

पाशुपत॑ ( न० ) पाछुपत सिद्धान्त । 

पाञ्ञुपतः ( छु० ) $ शैच | २ पशुपति के सिद्धाल्तों 
को सानने वाला । 


( ४०२ ) 


प्॒गल+, पिड़लः 





पाशुपाद्य ( च० ) वाले या गढ़रिये का घंधा ) 

पाश्चात्य ( बि० ) १ पीछे का । पिछला । २ पीडे 
होने वाला । ३ वाद का | 

पाश्चात्यं ( न० ) पीछे का भाग । 

पाश्या ( खी० ) $ जाल । २ रस्सों का। संग्रह । 

पाशकः ( छ० ) पैर का आभूषण विशेष । 

पाषंडकऋ:, पाषणडकः ( छु० )) चेदविरुद्द आचरण 

पापंडिन. पाषशिडन्‌ ( छ० 2 | करने वाला | 
नास्तिक । 

पाषाणः ( पु० ) पत्थर |- दारकः, ( पु० ) “८ 
दारण, ( पु० ) संगतराश की छैनी |--सन्धि, 
( पु० ) चट्टान में बनी गुफा ।--छदय, ( वि० ) 
नृशंस हृदय । 

एापाणी ( खी० ) छ्वाटा पत्थर जो बटखरे की तरह 
कास में लाया जाय । 

पि ( धा० परमै० ) [ पियंति ] जाना । 

पिकः ( छु० ) कोयल पक्ती |--ध्यानन्दक, ( पु० )-- 
चान्धव, (१०) वसन्तऋतु ।--वन्छु।,--रांगा, 
+घल्लुसः, ( छु० ) आम छा पेड़ । 

पिकाः (8०) १ बीस वर्ष का हाथी | २ जवान हाथी । 

दिंग ) (वि० ) पीला । पीलापन लिये हुए । भूरा। 

पिछु | -अक्ष, ( वि० ) भूरेरंंग की आँखों 
बाला +--अ्त्तः (प०) १ लंगूर । २ शिव जी का 
नामान्तर ।--ईत्तणः, (घु० ) शिव ।-ईशः 
(पु० ) अभिदेव । --कपिशा, ( स्त्री० ) 
तेलचट्टा |-चज्षुसू: ( छु० ) कैकड़ा। मकरा। 
+>जठ, ( पु० ) शिव ।-ज्ारः, (पु० ) 
हरताल ।-स्फटिकः, ( छ० ) गोमेद रत्न | 


पिगः ) (३४० 2) $ पीला था पीलापन लिये हुए 
पिड्ु। ) भूरा रंग। २ भेसा। ३ चुहा। 

पिंगल ) (वि०) भूरापन लिये लाल । तामड़ा । 
पिड्ुल / -भक्ञ, ( घु० ) शिव। 

335 ) ( न० ) $ पीतल | २ हरताल । 
पिगलः | ( पु० ) १ भूरा रंग । २ आग । २ बंदर। 
पिजुलः / ४ न्योला । ६ छोटा उल्लू । ६ सपें विशेष | 


७ सूर्य का एक गण । म कुबेर की नवनिधियों में 
से एक । & छुन्दुशास्त्रकार संस्कृत के एक 
विह्ठान्‌ का नाम । 


पिगला, पिडुला 


( ४ग्इ ) | 


पिजलं, पिजलम्‌ 





पिचण॒ड 
! पिचिड |] पिचिण्ड ( पघु० !ं 


(सत्री० ) १ उल्लू विशेष। २ शिंशप 
वृत्त। ३ धातु विशेष | ७ शरीरस्थ 


गल 
पिछला 
नाड़ी विशेष | « एक पुराखअख्यात चेश्या का 
नाम । 
पिगलिका 
पिडुलिका' 
पिगा ) ( स्त्री० ) $ हृढदी । २ केसर | ३ हरताल। 
देवी । 


) (स्त्री० ) $ सारस पत्ती । २ उछल 


पिंगाश ) ( न० ) चोखा सेना । 


पिगाश ) ( घु० 9 गाँव का सुखिया था ज़मींदार । 
पेड़मश' घ। 


पक्षी ) (० ) बह जा पौषा। 


पिचंड:, पिचणडः ( ए०_) 

पेट | डदर । 
थ+चिंडस/ पिचिण्डप(न०) 

32544 | ( छ० ) औवरिक | पेह | मरभुखा । 
30325 | (३० ) टॉँग फी पिहरी | 
पिचिडिल | (वि० ) बंदे पेट का । बढ़ी तोंद 


पिछुः (४०) १ रुईदं। २ दो तोले के वराबर को तौतल 
जिसे कर्ष कहते हैं। ३ केोढ़ रोग विशेष ।--तलं, 
( न०) रुई ।--मन्द्‌--मदेः, ( झ० ) नीम का 


पेड़ । 

पिछुलः ( छ० ) १ रुईं। २ विभिन्न प्रकार के पक्षियों 
का साधारण नाम । 

पिचरः ( वि० ) बंदसमुद्ठी । 

पिच्चठः ( 3० ) आँख की सूजन । 

पिंिठम्‌ ( न० ) $ जरता । सीसा | 

पिच्चा ( क्वी० ) १६ मोती की कद, जिसका ख़ास 
बज़न होता है । 

पिच्छू ( न० ) १ मयूर का पुछ का पर । २ मयूर की 
पृ'छु। ३ बाण में गे पर |४ डेना | वाज़, । # 
ककँगी । चोटी । 

पिच्छः (इ० ) एड । 

पिच्छा: (स्त्री? ) $ स्थान। 
चाँवत का माँढ़ | ३- पंक्ति। अवली 


गिलाफ | खोल्न । २ 


समूह । € मोचरस | ६ केज्ञा। ७ कवच | ८ 
टाँग की पिहुरी | & साँप का विष । १० सुपादी | 
--बाणः ( छु० ) वाज पक्ती । 
पिच्छुल ( वि० ) चिकना | रपटन वाला । 
पिच्छिका ( स्त्री० ) मयूर पत्तों का मोरघुज़ । 
पिच्छिल ( वि० ) $ चिकना । रपटन वाला । २ पूछ 
वाला । 
पिच्छिलः ( ४० ) [ स्त्री०--पिच्छिला ॥-- 
पिच्छिलं, (न०) $ भात का साँद । २ एक 
प्रकार की चटनी । ३ दद्दी जिसके ऊपर छात्बी हो | 
--त्वच्‌ ( 9० ) नाँरगी का पेढ़ | 
) ( धा०्श्राव्म० ) [ पिक्ते ] रंगना ] २ स्पर्श 
पिछजे $ करना | $ सजाना। (उसंय० ) [पिज्यति 
पिछयते ]$ देना। २ लेना । ३ चसकना। ४ 
शक्तिवानू होना । & रहना। बसना | ६ वध 
करना | चोटिल करना । 


( न० ) ताकत | शक्ति । 


पिंजः) (४० ) १ चन्द्रमा। २ कपूर | ३ चध। 
पिछः $ हत्या | ४ ढेर । 

पिज्ञा ) ( ख्री० ) $ चोट । भनिष्ट । २ इल्दी | ३. 
पिश्नञा | 
मा | ( पु० ) आँख का कीचड़ । 


स्जिनय,। ( न०) घुना की धलुद्दी जिससे रुई धुनकी 


8) 


) ( वि० ) सुनहला । भूरा। 


पिंजरं ) (न० ) ५ सेना । २ दरताल । ३ भ्रस्थि 
पिज्ञरम्‌ | पंजर | ४ पिजड़ा । 
पिंजर ? (७० ) १ सुनहल्ा या भूरा रंग | २ पीला 


पिज्ञर 
सन) (3०) एलाब।. 
उ |] ( वि० ) पीले रंग का। भूरे रंग का । 


पिंजल ( वि० ) $ बहुत घबड़ाया हुआ या परेशान । 
२ सयभीत । 


॥४ ढेर। दिल ( न० ) $ हरताल। २ कुश की पत्तो । 


पिजालं, पिज्ञालं 





05653 ( न० ) सुवर्ण । 

पिज्निका ) ( स्त्री० ) छुनी रुई की पोली बत्ती , 

पिजिक्ा | जिससे कातने पर बढ़ बढ़ कर सूत 

हर निकलते हैं। 

गज ) ( स्त्री० ) कान का मैल या ठेठ | 

पिज्लेटः 

पफ्ड्जिठः 

32380 ) ( स्त्री० ) पत्तों की खरभर | 

पिटं ( न० ) ५ घर। भीटा। २ छुत्त । 

पिठः ( एु० ) बक्स । पेटी । टोकरी । 

पिटके (न० 2) १ पेटी । टोकरी | २ अन्न की 

पिटकः ( पु० ) | भरण्डारी। ३ मुहाँसा। फुसी । ४ 
इन्द्र के झंडे पर का भूपण विशेष । 

पिटक्या (स्त्री ) पेटियों का ढेर । 

पिद्यकः ( पु० ) टोकरा । पेटी । 

पिट्टक॑ ( न० ) दाँत का मैल । 

पिठरं ( न० ) ] 3 बरतन | कढ़ाई । बटलोई। 

पिठरः ( छु० ) | ( न० ) सथानी । रई। 

पिठरक॑ ( न० ) |; बरतन । कढ़ाई ।--कपाल*, 

पिठरकः ( ६० ) | (9० ) -कपालं, (न० ) 
खप्पर कमण्डलु । 

पिडकः (एु० ) ) चोदा 

पिडका (स्त्री०) | फुसी 

विडि्‌ ) ( धा० आत्म० ) ( उभय० ) [ पिण्डते, 

पिणंड / पिण्डयति-पिण्डयते, पिणिडित ] समेट 
कर गोला बनाना | २ जोड़ना । मिलाना । ३ ढेर 
लगाना । इकट्ठा करना । 

क्डि ] (वि) [ ख्री० -पिण्डी ]१ बेस। २ 

पिणड | घना। सधन। 

पिंड, पिए्डम्‌ ( न० ) ) $ गोला। २ डेला। ३ 

पिंड*, पिणडः ( छु० ) | कौर | कंवर । ४ खीर का 
पिण्ड जो पितरों के लिये होता है।&€ भोजन । 
द्जीविका । ७खैरात । धर्मांदा । ८ गोश्त । माँस 
8 शरीर । काया । १० ढेर | संग्रह ! समूह । ११ 
टाँगों को पिडुली। १२ हाथी का साथा। ३३ 
दरवाज़े के सामने का छुप्प । ३४ धूप या 
सुगन्धित जब्य विशेष | १५ ( अंकगरणित में ) | 


| ( पु० ) कींचड़ या आँख का मेल । 


फोड़ा । फुड़िया | मुहाँसा । 
। 


( ४०४ ) 


पिडकः , पिणग्डकः 





जोड़ । भीज़ान । जमा । १७ ( रेखायणित 
में ) सुठाई । 


जो 
पिं 


पड ] (न० ) $ ताकत । बल शक्ति| २ 
पिण्डम्‌ | लोहा । २ साज़ा मक्खन । ४ सेना ।-- 


अन्वाहाय, (वि०) पितरों के। पिण्डदान दे खुकने 
के बाद खाने येग्य । --अन्वाहायकम्‌, ( न० ) 
पित्तरों के उद्देश्य से दिया हुआ भोजन ।--अश्नं, 
( न० ) ओला ।--अयसं, ( न० ) फौलाद। 
अलक्तकः, (ए०) लालरंग ।--अशनः-आाशः$, 
“आशकः,-आशिन, (पु०) भिक्षुंक | भिखारी | 
-उदकक्रिया, (स््री०) पितरों के पिण्डदान तथा 
जलदान । श्राद्ध और तपंण।--उद्धरणम्‌, (न०) 
श्राद्ध सम्बन्धी कृत्य में भाग लेना |--गोस$, 
(३०) गोंद | लोबान ।--तैलं, (न०)--तैल्लकः, 
( घु० ) शिलारस |--द्‌, ( न० ) $ भोजन 
देने वाला । पितरों के पिण्डदान देने का 
अधिकारी ।--दः, ( पु० ) १ घुरुप नातेदारों में 
पिण्ड देने का अधिकारी । २ मालिक । संरक्षक। 
“दाने, (न०) पिण्डदान । पितरों के पिण्ड देना । 
--निर्वेपणस्‌, (न०) पितरों के पिण्डदान देना । 
-“पातः (ए०)खैरात बाटने घाला। धर्मादा बाटने 
वाला ।--पातिकः, ( घु० ) खैरात पर या धर्मादे 
पर गुज़र बसर या निर्वाह करने वाला ।--पाद:, 
“पाद्यः, ( घु० ) हाथी ।- पुष्पं, ( न० ) १ 
अशोक कक्ष । १ गुलाब विशेष | ३ अनार । 
“पुष्प: (घु०) $ अशोक या गुलाब का फूल । 
२ कमल | --भाजू, ( वि० ) पिरडों में भाग 
पाने का अधिकारी । (घु० बहुबचन में ) 
पितरगण।--भूतिः, (स््री०) निर्वाह । गुजर बसर 
आजीविका का उपाय ।>सूल॑,--सूलक॑ (न०) 
गाजर । शल्लजम ।--यज्ञः, (पु०) श्राद्ध कमे ।-- 
लेपः, (पु०) हाथ में लगी हुईं पिए्ड की खीर [-- 
लोपः ( ४० ) श्राद्ध कर्म का लोप ।--संबन्ध:, 
( पु० ) झत पुरुषों में और जोवितों में वह सम्बन्ध 
जिससे जीवित लोग झवों के पिण्ड दे सकें। 
पिंडक॑, पिण्डक ( न० ) ) $ गोला। २ गूसड़ा । 
पिडकः, पिणडकः ( छु० ) | गुसड़ी । ३ भोज्य 
पदार्थ का गोलाकार कौर। ४ टॉँग की पिंडुरी । 


| 
| 
। 
| 


पिदन. पिर्द् (्‌ 


प्र 


) 


पितरः 





कोचाद | गूगल | ६ गाएा। (० ) पिशाच। | पितामद्दः ( ए० ) [ स्री०--पितामहि ] $ वाबा । 
वाप का बाप। २ बह्या जी का नामान्‍्तर | 


- ( पु० ) पिंड घनाना | 


६ पृ० ) १ पुल | २ टीला । 





( पृ० $ शिछुझ | फबीर । 


श्न 
[१ ॥ 
न्ग्ग्यी 

ध्भ 
ड्‌ 


( ४० ) लोवान । गूगल । | 


कक >-७' 
न 

धन श््‌ 

बनी हि 
$ 

प्ध्क 


|) 
॥॥ 
| 
कक चिता अजल चन्‍ कडिणजी। 


पेगडातः ॥ 

विडारः 7( 5० ) १ साधु | भिखारी । ३२ गाय | 

गेगदाई* $ चराने वाला । ग्वाल्ा । ३ भसे चराने 

नया । विक्रंकत चृत्त । € एक प्रकार की धिक्‍्का- 
गन्‍मक सूधना | 

पिद्धि,, ऐिगिडः ) ( स्री० ) $ गोला। गैंद। २ 

पिडी, एिणच्ी | लुगदी । ३ पहिये के वीच का 
भाग । चक्रनासि । ३ टाँग की पिंठरी | ४ श्रशोक 
टूब् । £ दाद विशेष ।--पुष्प', ( छु० ) अशोक 
वद्ध ।--शूरः, ( छु० 9) $ घर में चैठे ही बैठे 
दद्ादुरी दिखाने वाला । २ पेट । 

विडिका ] ( ख्री० ) $ माँस की गोलाकार सूजन । 

पिणशिटक्धा | ३ पिंडली । 

पिदित ) (थि० ) $ पिंडी बनाया हुआ । २ 

पिशिदित ) सघन | घन । ३ ढेर किया हुआ ।॥ संग्र- 
हींग । ४ मिश्रित । ६ जुड़ा हुआ । गुणा किया 
हुश । ६ गिना हुआ । शुमार किया हुआ । 

पिड़िन, ३९ दि० ) श्राद्ध के पिण्डों के पाने वाला। 

पिशिव्िन, ) ( पु० ) १ भिचुक। २ पितरों के पिण्ड 
देने वाला । 

पिद्विल: 0 ( घु० ) १ घुक | टीका । २ ज्योतिपी। 

पिशिदलः | गएक । 

लि र | ( वि० ) रसहीन । फीका । सूखा | 

पिंडीरः ] (घ० ) $ अनार का वृक्ष | २ समुब्- 

पिगडोरः [| फेन । ३ समुद्र का फैंन । 

४४५ | ( चली ) चुहन । 

पिगयाऊ॑ ११ तिल या सरसों की खली | २ शित्ा- 

पिणएयाकः /जीव। ३ सिहलक । शिक्षारस | 9 

केसर । जाफ्रान्‌ । < हींग । 
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) 


न्ज्के 
] 


पित ( ए० ) पिता । 
पितरो ( द्विवचन ) पिता माता | वालदैन । 
पित्तरः ( घु० वहुवचन) ५ पृर्वपुरुष | पुरखा। पिता । 


२ पिनृकुल् के पितर । ३ पितृगण ।--झजित, 
( थि० ) पिता द्वारा पैदा किया हुआ। पैतृक 
( सम्पत्ति )--कर्मेन, ( घ० )--कार्य, (न०) 
--छत्ये, ( न० )--क्रिया, (खत्री० ) भ्राद्धू 
कर्म |--क्राननम्‌, ( न० ) कबत्रगाह । श्मशान 
घार ।--कुब्या, ( ख्री०) मलय से निकलने 
वाली एक नदी ।--गणः, ( घु० ) पितृगण । -- 
गृह, (न० 9 $ पिता का घर । सायका। २ 
श्मशान | फब्रगाह । कबस्तान । घातक॥-- 
घातिन्‌, ( घु० ) पितृहत्यारा | पिता के मारने 
बाला ।--तर्पणं, ( न० )  पितरों के जलदान । 
२ विज्ष |--तिथि;, ( स्ली० ) अमावास्या ।-- 
तीथे, ( न० ) $ गया तीथ ।२ अँगूठे और 
तर्जनी के बीच का हथेली का स्थान ।-- दान, 
(न० ) पितरों का श्राद्ध या श्राद्ध सम्बन्धी 
दान ।--दायश, ( घु० ) वषौती । पिता से भाप्त 
सम्पत्ति या धन ।--दिनं, ( न० ) अमावास्या । 
--देच, ( वि० ) पितरों के अधिष्ठाता देवता। 
अग्नेप्वातादि पिठृगण । - देवाः, ( पु० ) पितृ- 
देव ।-- दैवत, (वि० ) पितरों के अ्रधिष्ठाता 
देवता ।--देवत॑, ( न० ) मघा नकछन्र ।--द्वष्यं, 
( न० ) वषौती । पिता से श्राप्त॒ सम्पत्ति |-- 
पत्तः, ( पु० 9) १ पिवर की ओर के लोग | 
पिता के सम्बन्धी। पितुकुल । २आरिवन का कृष्ण 
पक्त ।--पति$, (प०) यमराज का नासान्तर [-- 
पं, ( न० ) पितलोक ।--पितू, ( पु० ) बाप 
का बाप। बावा ।--पुत्नो, (6० ) पिता और 
पुनत्न |--पूजनं, ( न० ) पिवरों की अर्चा ।-- 
पैतामह, ( वि० ) [ खी०--पैतामही ] पैतृक । 
परम्परागत ।-- पैतामहा$, ( बहुवचन ) पुरखे । 
-प्रतूः, (ञ्री० ) $ दादी ।वाप की सा। 
पितामद्दी । २ सन्ध्या |--आन्त, (वि० )५ 
पिता से प्राप्त । पुरुखों से प्राप्त +--बन्धु, 
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पिंक 


(छ० ) पिता के नातेदार | पिठकुल 
--भक्त, (वि०) पिता का आज्ञाकारी।--भक्तिः, 
( पु० ) पिता की भक्ति। पिता में पुज्य बुद्धि ।-- 
भोजनम्‌, ( न० ) $ पितरों के अर्पण किया 
हुआ भोजन । २ उरद्‌ ।-श्राठृः, (8० ) 
चाचा | ताऊ ।--मन्दिरं, (न० ) $ पिता का 
घर। २ श्मशान | कब्रस्ताव ।++समेश्च/, ( छ० ) 
वैदिक अन्त्येष्टि कम का भेद पिशेष |---यश्ञ३, 
( ० ) स्प॑णादि। पितृतर्पण --राजू, (०) 
--राज), ( पु० ) राजव, ( पु० ) यमराज । 
--रूप), (पु० ) शिव (लोकः, (४9० ) 
वह लोक जिसमें पितृगण रहते हैं।- घंश+$, 
( पु० ) पिता का कुल ।>चर्नं, ( न० ) 
कब्रस्तान | श्मशान ।--वस्ति॥ ( हऔी० )-- 
सदझम्‌, ( न० ) कबस्तान | श्मशान ।--श्राद्धे, 
(न०) पितृश्राद ।--रुवर्ू, ( खी० ) छुआ ।-- 
प्यस्यीयः, ( छ० ) चचेरा भाई। फुफेरा भाई। 
--सन्निभ, ( वि० ) १ पैठुक। सन्ध्या काल । 
-स्थानीयः, ( छु० ) अभिभावक । पितृ 
स्थानीय ।+-हस,--हृत्या, ( खी० ) पिता की 
हत्या करचे चाला । 

पितुक ( वि० ) $ पिता सम्बन्धी । पुरखों का। 
पुश्तैनी । २ अन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी । 

पितृब्यः ( छु० ) १ पिता का भाई । चाचा । चचा। 
२ कोई भी पुरुष जातीय व्योवुद्ध नातेदार । 


पित्त ( न० ) एक तरल पदार्थ जो शरीर के भीतर 
यकृत में , बनता है ।--अतीसारः, ( छ० ) 
पित्त के प्रकाप से उत्पन्न दस्तों का रोग। -- 
उपहत, (विं० ) पिच अकेाप से पीड़ित |-- 
कोष, ( छ० ) पित्ता ।>ज्ञोभ) ( ४० ) 
पित्त का अकोप ।--ज्बरः, ( छु० ) पित्त के 
प्रकोप से उत्पन्न ज्वर ।--प्रकरेप५, ( छ० ) पित्त 
का विकार |--रक्त, ( न० ) रक्त पित्त । 
पिकक्‍य |--विदग्ध, (वि० ) पित्त विकार से 
निर्बेल किया गया +--शमन्‌,--हर, (वि० ) 
पित्त के विकारों के दूर करने वाला । 


पित्तत्ल ( वि० ) पिच के उसाड़ने वाला । पित्तकारी । 
पित्तल (न०) १ पीतल । धात॒ विशेष | २ मेजपन्न । 


( ४०६ ) 


के लोग | | पिच्य (वि० ) $ पैठ्क । पिता सम्बन्धी | छुरखों 


पिप्पल्त+ 


का । पुश्तैनी । २ रूत पितरों से : सम्बन्ध रखने 
बाला । 

पिच्य ( न० ) $ मघा नक्षत्र । तजेनी और ऑगठे 
के बीच का हथेली का भाग | 

पिच्यः ( घु० ) १ ज्येठ आता। २ साघ सास । 


फिया ( ख्री० ) $ मधा चच्चत्र | २ पूर्णिसा। 
अमावास्या । 

पिच्खत्‌ ( छ० ) पक्षी । 

पिव्सलः ( पु० ) मार्ग । रास्ता | सड॒फ । राह । 

पिधान ( न० ) ३ आच्छादन | छिपाना । २ म्पान। 
३ लवादा | चादर । ४ ढक्कच । ढकना । 

पिघानकृम्‌ ( न० ) १ स्थान | परतला। २ ढकना । 

पिधायक ( वि० ) छिपाने वाला । ढकने वाला | 

पिनद्ध ( व० कृ० ) $ बंधा हुआ | पहना हुआा। 
२ पेशाक की तरह धारण किया हुआ | ३ छिपा 
हुआ । ४ छिंदा हुआ | घुसा हुआ। « लपेटा 
हुआ । ढका हुआ। 

पिनाक॑ (न०)) १ शिव जी का घाुप २ 

पिनाकः (७० ) | त्रिशूल । ६ धजुप । ४ डंडा 
या छुड़ी । £ धूल की वृष्टि ।-गोप्त,--श्लके,-- 
धृत,--पाणि:, ( घु० ) शिव जी के नामान्तर | 

णिनाकिन, ( छु० ) शिव जी का नामान्‍्तर | 

पिपतिषत्‌ ( छ० ) पक्षी । चिड़िया । 

पिपतिषु ( वि० ) पतनशील । गिरने वाला । 

पिपत्तिजु: (छ० ) चिड़िया। 

पिपासा ( स्त्री० ) प्यास । ठृषा । 


पिपासित 

पिपासिन | (वि० ) प्यासा । 
पिपाखु 

परिपीलः (छु० ) का 
पिपीली (जख्ली०) $ पंटी। 


पिपीलकः (छु०-) चेंगा | चींदी । 

पिपीक्षिके ( न० ) सुबर्ण विशेष । 

पिपीलिकः ( ४० ) चींटी । 

पिपीलिका ( स्री० ) मादा चींटी ।--परिसर्पणम, 
( न० ) चीटियों का इधर उधर अमण । 

पिप्पलः ( छु० ) $ बट वृक्ष । २ स्थन की ठेपनी | 
कुत्ती था जाकेट की आस्तीन । 





पिप्पलं ( 


पिप्वल ( त० ) $ पीपल का फल । २ कोई भी बिना 
गुठली का फल । ३ मेशुन | ४ जल। 

मा । ( स्री० ) बड़ी पीपल । 

पिप्िका ( स्री० ) दाँत का मल । 

पिप्लु! ( छझु० ) निशान | तिल । सस्सा | 

पियालः ( पु० ) वृक्ष विशेष । चिरोंजी का पेड़ । 

पियालं ( न० ) चिरोंजी । 

पिल (घा० पर०) [ पेलयति--पेलयते ] $ फंकना । 
पटकतना । २ भेजना । बतलाना । ३ उत्तेजना 
देना । बतलाना । 

पिलुः ( ए० ) देखो “पीलू” । 

पिलछ ( वि० ) ऐंचा ताना। भेंदा । 

पिल्ल ( न० ) भेंढी आँख । 

पिलछका ( ख्री० ) हथिनी । 

पिशू ( धा० उभग्र० ) [ पिशति-पिंशते ] १ 
बनाना । सम्हालना। २ संघटन करना । ३ प्रकाश 
करना । उजाला करता । चमकाना । 


शंग ३५ हा 
4 |; ( वि० ) ललोंहा। भूरे रंग का। 
की 


विश ९ 3०) चूहा रंग। 

पिशंगकः ) ( छु० ) विष्णु और उनके अनुचर का 

पिशक्भधकः ॥ नामान्तर । 

पिशात्नः ( पु० ) राक्षस | देत्य । दानव । पिशाच | 
शैतान ।--द्रः, ( छ० ) वक्ष विशेष ।-चाधा, 
(स्त्री०)--सश्चारः, ( छ० ) पिशाच का श्रावेश । 
+-भाषा, ( ख्री० ) भाषा विशेष ।“-समं, 
(न०) पिशाचों की सभा | 

पिशाचशिन ( पु० ) छुबेर का नामान्तर । 

पिशाचिका ( ख्ी० ) $ पिशाची। २ किसी वस्तु की 
प्राप्ति के लिये पिशाच की तरह उत्सुकता। ३ 
लड़ने की पैशाचिक अभिलापा । 

पिशितं ( न० ) माँस ।-आअशनः, ( घु० )-- 
घाशः, ( घु० )-आशिन्‌, ( ३० )>अुज, 
( पु० ) $ माँसभक्ती । गाश्तखार । राक्षस। 
पिशाच । २ मनुष्य भक्ती । आदमी खाने वाला । 

पिशुन (वि० ) $ बतलाने वाला । निर्देश करने 
वाला | प्रकट करने वाला । दिखाने वाला। 


४०७ ) 


पिश्टिकः 


द्योतक | २ एक की घुराई दूसरे से कर भेद 
डालने वाला । चुग़लखार । इधर की उधर 
लगाने वौंला । ३ दुर्जेन | खल । ४ कमीना । 
नीच । क्षद्र । तिरस्करणीय । & मूर्ख | सूढ़ | बेव- 
कूफ |-वचनं,--वाक्यं, ( न० ) छुगूली। 
निन्‍दा । घुराई । 

पिशुनः ( छु० ) १ निनदक । चुगुलखे।र । २ रुई | ३ 
नारद का नामान्तर | ४ काक । काआ। 

पिप्‌ ( धा० पर० ) [ पिनछि, पिष्ट |] $ कूटना। 
पीसना । चूर्ण करना। ससलना । कुचलना । २ 
चोटिल करना। नष्ट करना | वध करना । 

पिए्ट ( व० कृ० ) $ पिसा हुआ। चूर्ण किया हुआ । २ 
रगड़ा हुआ । निचोढ़ा हुआ । दोनों हाथों से 
पकड़ कर दवाया हुआ । 

पिएं ( न० ) १ पिसी हुई कोई भी वस्तु | २ श्राठा | 
पीठी । ३ सीसा।-- उदक, ( न० ) श्राटा में 
मिला हुआ जल >-पचने, ( न० ) आटे 
भूजने की कढ़ाई |--पशुः, ( न० ) आटा का 
बनाया हुआ पशु का खिलाना |--पिणडः, (एु०) 
आादा का लड॒डू या पूढ़ी ।--पूरः, ( ३० ) पढ़ी । 
+पेप:, ( पघु० ) >पेपषणम्‌, ( न० ) थआाटय 
पीसना। पिसे को पीसना | व्यर्थ का काम करना । 
--मेह$, ( छ०) प्रमेह रोग के भिन्न भिन्न प्रकारों 
में से एक प्रकार का अमेह रोग ।--वतिः, (न० 
छोटा लड॒डू जो जवा, दाल की पीठी था चावल 
के आटा का बनाया जाता है ।--सोरभं, ( न० ) 
घिसा हुआ चन्दन । 


पिएक॑ ) । १ पूढ़ी जो किसी अन्न के आटे 
पिएकः ( छु० की बनायी गयी हो । २ रोटी । 


पूढ़ी ( न० ) पिसे हुए तिल । 

पिष्टप ( न० ) । ब्रह्माएड का विभाग विशेष । 

पिएपः, ( छु० ) | लोक । भुवन । 

पिशतः, ( पु० ) खुशबुदार चूर्ण । 

पिडकः ( पु० ) चाँवलों की बनी हुई तवाखीर या 
बंसलोचन । 

विशिकः ( पु० ) चाँवल के आटे की पूढ़ी विशेष । 
अंदरसा । 





पिस्‌ 


पिसू्‌ ( ध० पर० ) [ पेसति ] जाना ( डश्नय० ) 


( #*०८ ) 


पीत 


पीडकः ( ७० ) श्रत्याचारी | जालिम | 





[ पेसयति--पेसयते ] $ जाना । १ बलवान | पीडनप््‌ ( न० ) $ दावने की क्रिया | चाँपना। 


होना । ३ बसना । ४ जूखूमी करना । अनिष्ट 
करना । & देना या लेना । 

पिहित ( व० कृ० ) $ बंद किया हुआ। म्‌दा हुआ | 
सेका हुआ | बंधा हुआ | २ ढका हुआ । छिपा 
हुआ । छिपाया हुआ । ३ भरा हुआ या 
आच्छादित । 

पी ( घा० आत्म० ) [ पीयते ] पीना । 

पींच ( न० ) ठोड़ी । 

पीठ ( न० ) $ पीढ़ा। २ कुशासन । ३ मूर्ति का वह 
आधारवत्‌ स्थान जिस पर वह खड़ी रहती हैं । वेदी । 
४ किसी वस्तु के रहने का स्थान । अधिष्ठान 
( यथा विद्यापी5 ) । £ राजसिहासन । तझ़त । ६ 
चह स्थान जहाँ सती के शरीर का कोई अंग अथवा 
आशभूषण भगवान्‌ विष्णु के चक्त से कद कर गिरा 
है| । ७ बैठने का एक विशेष ढंग । एक आसव 
विशेष ।--फेलिः, ( पघु० ) अधर्मी । पीठ्म्द 
नायक |--ग्से$, ( पु० ) वह गडढ़ा जो वेदी पर 
सूर्ति को जमाने के लिये खोद कर बनाया जाता 
है ।--नायिका, ( स्ली० ) १४ वर्ष की कन्या जो 
दुर्गोत्सव में छुर्गा की प्रतिनिधि मानी जाती है। 
--भू$, ( प० ) प्राचीर के आसपास का भूभाग। 
--मदे3, ( पु० ) $नायिक के चार सखाओं में से 
एक जो अपनी वचनचातुरी से नायिका का मान- 
सेचन करने में समर्थ हो । २ नतिकी वेश्या को 
नृत्य सिखाने बाला उस्ताद +--सर्प, ( वि० ) 
लंगढ़ा | लुजा। 

पीठिका ( सत्री० )$ पीढ़ा । २ मूति था खंभे का 
मूल या आधार | ३ पुस्तक का अंश ण अध्याय । 

पीड' ( घा० उभ० ) [पीडयति--पीडयते, पीडित ] 
१ कष्ट देना । सताना । अत्याचार करना । चोटिल 
करना । अनिष्ट करना । छेद्खानी करना । 
चिढ़ाना । २ सामना करना । ६ ( किसी नगर पर) 
घेरा डालना | ४ दबाना । निचोड़ना । चुटकी 
काटना । &£ द्वाना । नाश करना | ६ चूक जाना । 
लापरवाही करना । किसी अमाड्गलिक वस्तु से 
ढकना | ८ अहण डालना । 


अत्याचार करना । पीड़ा देना । २ निचोढ़ना। 
दबाना । ३ दबाने का यंत्र विशेष | ७ पकड़ना । 
अहण करना । & वचरबाद करना । नष्ट करना। 
६ पीट पीट कर अनाज ( बालों से ) निकालना । 
७ सूर्य चन्द्र का महण ' ८ तिरोभाव । लछोप । 

पीडा ( रझ्ली० ) $ ददं | कष्ट । तकलीफ । प्याधि । २ 
अनिष्ट । हानि । घाटा ।३ उच्छेद। नाश । ४७ 
अतिक्रमण । नियमभ्ज करण । & रोक थाम । ६ 
दुया। रहम । ७ सूर्यचन्द्रअहण । ८ शिरोमाला। 
सिर में लपेटी हुई माला । £ सरल बृत्त |--कर, 
( वि० ) कष्टदायी । दुःखदायी । 

पीडित ( व० कृ० ) $ पीढ़ायुक्त । दुःखित | छेशयुक्त। 
२ निचोढ़ा हुआ । दवाया हुआ । ३ थामा हुआ । 
पकढ़ा हुआ | ४ भज्ञ किया हुआ | तोड़ा हुआ। 
& उच्छिन्न | नष्ट किया हुआ । ६ अहण लगा 
हुआ । ७ बंधा हुआ। गसा हुआ | 

पीडित॑ ( न० ) $पीढ़ा युक्त । छेशयुक्त । दुःखित ! ३ 
मैथुन का आसन विशेष । [से। 

पीडितम्‌ (अन्यया०) $ पक्का | घनिष्ठता से | २ दड़ता 

पीत ( थिं० ) $ पिया हुआ | २ तर | भींगा हुआ । 
३ पीला ।---अब्धिः, ( छु० ) अगस्त ऋषि का 
नामान्तर ।--श्रम्बरः, ( छु० ) १ विष्णु भगवान 
का नासान्तर । २ नट | अभिनयकर्त्ता | ३ कापाय 
वस्त्रधारी संनन्‍्यासी ।-अरुण, ( वि० ) 
पिलोंहा लाल ।-अश्मन्‌, ( छु० ) घुखराज 
रन ।--कदली, ( सत्री० ) केले का भेद विशेष । 
- कनदूँ, ( न० ) गाजर । शलजम ।--कावेर॑, 
( न० ) १ केसर । २ पीतल ।--काएं, ( न० ) 
पीला चन्दन | प्माख ।--गन्धम्‌, ( न० ) पीला 
चन्दन ।--चन्दुनं, ( न० ) १ हरिचन्दन । 
पीले रंग का चन्दन । २ केसर | ३ हल्दी ॥-- 
चम्पकः ( पु० ) १ दिया | चिराग। अदीप ।-- 
ठुण्ड3, ( पु० ) कारण्डव या बया पक्षी |-- 
दारु, ( न० ) सरल चृक्ष ।-डुग्घा, ( सत्री० ) 
दुधार गो ।--ु४ ( छ० ) सरल बृत्त ।--पादा, 
( स्री० ) मैना पक्ती जिसके पैर पीले होते हैं । 


पीत॑ (्‌ 


४०६ ) 


पुंस 


ध्छ 





गुलगुलिया ।-- मणिः, ( छु० ) घुखराज |-- 


साक्तिकें, ( न० ) सेोनासाखी |- सूलके, (न०) | पीयूपः ( छु० 2 


गाजर । शल्जम ।--रक्त, (वि०) नारंगी रंग का । 
--रक्त, (न०) पुखराज |--रागः, (पु०) १पीला 
रंय। २ मास | ३ पद्मकेसर |--बालुका, (स्री०) 
हल्दी ।--वासस्‌, ( ए० ) कृष्ण का नामान्तर । 
+सारः, ( पु० ) १ पुखराज । २ चन्दन चृक्त । 
“सार, ( न० ) पीलाचन्दन (--सारिः, 
( न० ) खुर्मा ।--स्कन्धः, ( पु० ) शूकर ।-- 
>रुफणिकः, ( छु० ) पुखराज |-हरित, 
( वि० ) पिलौंहा हरा । 

पीत॑ ( न० ) १ सोना । २ हरताल 

पीतः (ए०) $ पीला रंग । २ पुखराज | ३ कुसुम । 

पीतक॑ ( न० ) $ हरताल | २ पीतल । ३ केसर । ४ 
शहद । & अगर काछ्ठ । ६ चन्दन काठ । 

पीदर्न ( न० ) $ हरताल | २ केसर । 

पीतनः ( छु० ) चट बृत्त विशेष । 

पीतल ( थि० ) पीला । 

पीतल ( न» ) पीतल धातु । 

पीठल;ः ( ० ) पीला रंग । 

पीतिः ( ए० ) घोढ़ा | ( स््री० ) घूँट । पेय पदार्थ । 
२ कलवरिया । शराब की दूकान | २ हाथी की 
सूड़। 

पीतिक्का ( ख्ी० ) $ केसर । २ हढदी । ३ पीली 
चमेली । 

पीतुः ( छु० ) १ सूये । २ अग्नि । ३ हाथियों के 
गिरोह का सरदार या यूथपति। 

पीथः ( छ० ) १ सूर्य । २ समय । ७ अग्नि | ४ पेय 
पदार्थ ( पानी घी आदि ) | & जल । 

पीथिः ( छ० ) घोड़ा । 

पीन ( वि० ) $ मैौठा । साँसल | स्थूल । धसघुसर । 
२ ग॒दयुदा । बढ़ा । गाढ़ा | ३ पूरा । गोला । ७ 
अत्यधिक ।--ऊघसू, ( सत्री० ) ( पीतोल्नी ) 
गौ जिसके थन दूध से भरे हों ।--घक्तस्‌, (वि०) 
भरी हुई छातियों वाला । 

पीवसः (छु०) १ नाक का एक रोग विशेष | २ जुकास। 

पोयुः ( छ० )$ काक। २ सूर्य । ३ अग्नि | ४७ 
उल्लू । € समय । ६ सुचर्ण | 


3 अमरूत | सुधा । २ दूध । दे 
व्याने के सात दिन के भीतर का 


गाय का दूध। पेव्सी ।--मदस्‌, (छ० ) -- 
रुचि, ( पु० ) १ घन्द्रमा | २ कपूर |-घर्ष:, 
( पु० ) १ अम्तबूष्टि । २ चन्द्रमा। ३ कपूर ! 

पीलकः ( पु० ) चेंट | चींटा 

पीलुः (६०) १ तीर । २ अण | ३ कीट | ४ हाथी । 
ताढ़ ठत्तष का तना। ६ पुष्प | ७ ताढ़ चुज्षों का 
समूह । ८ वृक्ष विशेष | 

पीछुकः ( ० ) चींटी। चेंटी । 

पीच्‌ ( धा० पर०) [ पीवति ] सुदना। सौटा होना । 

पीवन ( वि? ) [ ख्री०--पीचरी ] १ पूर्ण । मौटदा। 
चड़ा । २ दृढ़ | मजूदूत । ( पु० ) पवन । 

पीवर ( वि० ) [ स्ली०--पीघरा या पीचरो ] $ 
सोठा । चढ़ा । दृढ़ | मॉसल । धसधुसर । २ गुद्‌- 
गुदा | मौया | 

पीचरः ( छु० ) कछुवा । 

पीघरी ( ख्री० ) $ थुवती खी । २ गौ। 

पीचा (स्त्नी०) जलन । 

पुंसू (धघा० उभय० ) [ पुंसयति-पुंसयते ] $ 
कुचरना | पीसना । २ पीड़ा देना । कष्ट देना। 
दण्ड देना । 

पुंस ( छु० ) [ वर्त्ता-पुमान्‌, पुमांसो, पुमांसः 
सम्बोधन एकबचन पुसान्‌ ] ३ पुरुष । नर। 
सादा का उल्टा | २ भलुष्य । इंसान | सानव। ३ 
भजुष्य । सजुप्य जाति | सानव जाति | ४ नौकर । 
अदंली । € एल्लिद्न शब्द | ६ पुल्लिड्र | ७ जीव । 
रूह ।-अचुज, ( वि० ) (> पुंसातुज ) बड़े 
भाई वाला ।--अनुजा, ( ८ पुमन॒ुजा ) लड़के 
के पीठ की लड़की श्रर्थात्‌ वह लड़की जिसका 
बढ़ा भाई हो ।--अपत्यं (> पुमपत्यं ) (न०) 
नर बच्चा ।--र्थः ( ८ पुमर्थः ) १ मलुष्य का 
उद्देश्य । पुरुषार्थ । [ पुरुषार्थ चार हैं, धर्म, अर्थ, 
काम, सोंक्त ] ।--आख्या, ( >पुमारूया ) नर 
की, संज्ञा ।--आचारः ( >पुमाचारः) ( पु० ) 
घुरुप के आचार ।--कासा, (स्त्री० ) स्त्री जो 
पति की चाहना करती हो ।--कोकिलः ( छु० ) 
नरकोयल +-ख्ेटः (० ) ( पुंखेटः ) 


पीयूष ( न० ) ] 





पुंस 


नर अह या नक्तत्र | गव ( > पुंगवः ) (छ०) 
१ सॉड | बैल । २ ( समासान्त शब्द के अन्त 
में आने पर इसका अर्थ होता है । सुख्य | 
सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्। असिद्ध | भ्रस्यात ।--क्केतूः 
(छु० ) शिव जी का नामान्तर ।-चली 
(८ पुंश्चल्ली ) ( ख्री० ) रंडी । वेश्या ।-- 
चलीय:ः ( घु० ) (८ पुंश्चलीयः ) रंडी का 
वेद ।-चिन्हं (> पुंश्चिन्दं ) ( न० ) छुरुष 
लक्षण । जमेब्विय । -जन्मन्‌, ( ८ पुंजन्मन्‌ 
( न० ) बालक की उत्पत्ति । “योग३, 
( पु० ) अहों का येग जिसमें किसी वालक का 
जन्म होता है | >-दास+ ( र पुंदासः ) 
( पु० ) पुरुष नौकर |--ध्वज+, ( ८ पुंध्वज्ः ) 
१ जीवधारियों में किसी भी जाति का नर। २ 
चूहा नक्षत्र, (८ पुंनत्ञनर्ण ) ( न० ) घुरुष- 
चाची घक्षत्र +नागः (  पुंनागः ) ( छ० ) 
३ भनुष्यों में हाथी अ्रथांत्‌ प्रसिद्ध पुरुष । २ सफेद्‌ 
हाथी । ६ सफेद कसल | ४ कायफर या जायफ़ल | 
४ नागकेसर बुक्ष | -लाठः, नाड$, 
( ८ पुंद्राढ), पुंनाडः ) (छ० ) एक चृक्ष का 
नाम ।--लामधेयः, (८ पुंनामधेयः ) नर। 
$ पुरुपवाची ।--नासन्‌ ( ८ पुंनामन ) (वि०) 
पुरुषवाची नासघारी। २ पुंताग बृक्ष [-पुत्रः 
( पु० ) लड़का ।-- प्रजननं, ( न० ) लिजझ्ञ। 
जननेन्द्रिय ।--भूदन्‌, ( ८ पुंमूसन्‌ ) (छ० ) 
पुरुषवाची शब्द जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त 
किया जाता है ।-- दाराः पु'भूज्लि चाक्षवाः”-- 
असरकोप ।-न्‍योगः, ( ४० ) ( 5 पुंधोगः ) १ 
पुरुपमैधुन । लोडेवाज़ी । २ किसी नर या पति 
सम्बन्धी । रत्न, ( ८ पुंरत्न ) ( न० ) उत्तम 
या श्रेष्ठ पुरुष | -राशिः, ( ८ पुंराशिः ) घुरुष 
वाची राशि +>रूपं (>पुरझुपं ) ( न० ) 
पुरुष का आकार।-लिडु, ( रू पुह्लिड् ) 
( विं० ) पुरुषवाची ।नर ।--लिझछुम, ( न० ) 
१ पुरित्नज्ञ । २ मलुप्यत्व | पुरुपत्वय |३ लिझ्ड। 
जननेन्द्रिय ।--वत्सः (-पुंचत्सः ) (घु०) चुछू- 
दर ।जज्ैष, ( >पुंवेप ) (वि०) सर्दानी पोशाक 
में -सवरन ( - पुंसवर्न ) ( न० ) द्विजातियों 


( ४१० » 


घुद्‌ 


के इसंस्कारों में से दूसरा संस्कार जो गर्भाधान से 
तीसरे मास किया जाता है। २ दूध । ६ गशर्भ- 
पिण्ड । 

पुंरुषं ( न० ) १ पुरुषत्व । पुंसता। मर्दानगी। २ 
चीर्य । ३ पुरुषलिज्ञ । 

पुंचत्‌ ( अव्यया० ) $ पुरुष की तरह। २ घुढ्लिज्ञ में । 

पुक्कश ( वि० ) [ख्नी०-पुक्कशी ] ) 5 

पुक्स ( विं० ) [ ख्री० -पुकसी] नीच | ओदछा ॥ 

पल, ) ( एु० ) वर्णसझ्षर जाति विशेष । 

पुंखें ( न० ) 

छुछ ( न० ) 

पुंखः ( घु० ) 

पुट्टा (्‌ पु० ) 

पंखित ० 

है | पंखों से सम्पन्न । 

का 

पु ( न० ) 

एक ( न० 

पुंगः ( पु० ) 

पुड़ः( घ० ) 

पंगल+ 

पुक्लः | ( पु०) जीव । रुह । भ्रात्मा | 

पुचछ (न० ) है ३ पूंछ । २ बालदार पूंछ । 

पुच्छः ( घ०.) $ ३ सयूर की पुूंछ' ४ पीछे का 
भाग । ४ किसी वस्तु का छोर । -अन्न,--समूल्ते, 
( न० ) पूंछ की नोंक | --कण्व्कः (जु० ) 
बीछू ।--जाहं, ( न० ) पूंछ की जड़। 

23 | ( खत्री० ) उंगली चरकाना । 

पुच्छिन ( ० ) झुगां । 


तीर को चह जगह जहाँ उसमें पर 
लगे होते हैं | 


ढेर। राशि | संग्रह । समृह । 


पक ) ( पु० ) ढेर | समूह । संग्रह । 
पजिः ( स्री० ) ढेर | समूह । 


पुलिकः [०] हुईं चफ प 
पलक! ( पु० ) ओला । जमी हु । 


पुंजित) (वि० ) ३ जमा किया हुआ । संग्रह 

एँथ्वित $ किया हुआ | ढेर लगाया हुआ | २ मिलाकर 

_ दबाया हुआ। 

पुद ( ध० पर०) ( घुटति ) $ कौरियाना | चिपदना 
ओलिड्शधन करना । २ बीच में पढ़ना । 


पुरे, पुठः 


( *११ ) 


पुण्या 





पुट ( न० ) । ३ तह । परत । पछला | २ 
पुदाः ( घु० ) ) अ्रम्जुली | ३ पत्तों का बना दौना ४ 
केाई भी अआओड्ापात्र । < छीमी । फली। ६ 


स्यान । गिलाफ़ । खेल । झाच्छादन । ७ पलक। 
८ घोड़े का सुम। ( पु० ) चौंखटा । ( ब० ) 
जायफल !--उटज्ञं, ( न० ) सफेद छन्न -- 
उद्क्त;, ( घु० ) नारियल । --ग्रीवः, ( छु० ) 
१ बरतन । धघड़ा | कलसा । २ तांबे का 
बरतन ।--पाकः, ( पु० ) दवाइयाँ बनाने का 
विशेष विधान ;--भेदः, (१०) $ नगर | कस्वा । 
२ वाद्ययंत्र विशेष | वाजा। (आतोद्य) । ३ भँवर। 
बाढ़ । -भेदनं, (न० ) नगर । शहर |-- 
पुल्क॑ न०) १ वह | परत। २ काई भी 
दिद्लुला बरतन । ३ दौना | ४७कसल | #जायफल । 

पुठकिनी ( खी० ) $ कमल | २ कमल समूह । 

पएुटिका ( ख्री०) इलायची । 

पुद्ि ( वि० ) $ रगढ़ा हुआ। पीसा हुआ। २ 
सकुड़ा हुआ । ३ सिला हुआ । टकियाया हुआ। 
४ चिरा हुआ | 

पुणी ( देखो घुट ) 

पुड (धा० पर० ) १ त्यागना। छोड़ना | २ विदा 
करना । निकाल देना। ३ उमड़न । ४७ खोज 
निकालना । 


पुंड । ( धा० पर० ) ( पुण्डति ) पीसना । पीस 
पुणड | कर चून कर ढालना। कूटना । 
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पुंएडः |! ( पु० ) चिन्ह | निशान । 

पुंडरीक । ( न० ) १ कमलपुष्प, विशेष कर सफेद 
पंण्ड रीक॑ | रंग का । २ सफेद छाता । 

पुंडरीकः ) (घछु०) $ सफेद रंग | २ आग्नेयी 
पंण्डरीकः | दिशा का दिग्गज । ३ चीता। ४ सर्प 


विशेष | £ चाँवल विशेष । ६ केाढ रोग विशेष । 
७ गजज्वर । ८ आंमम्र वृक्ष विशेष | & जल का 
घड़ा | १० अग्नि। ११ माथे पर साम्प्रदायिक 
तिलक चिन्ह । 
पुंडरीकाक्तः 
पंण्डरीकात्तः 
पंडन (पु०) १ एक प्रकार की ईंख । २ कमल । 
पंणगडन |; ।३ सफेद कमल । ४ साथे पर का 
 विलक | & कीट विशेष । 


| (पु० ) विष्णु का नामान्तर | 


पुंडू+ । ( पु० ) १ लाल जाति की ऊख | २ 
पुणद् कमल । ३ सफेद कमल । ४ माथे का 


विज्ञषक । & कीड़ा । 


पुंडूकः |; ( पु० ) १ ईंख की एक जाति। २ 
पंणड्रकः साम्प्रदायिक तिलक । 
पेड़ाः 


( पु० बहु० ) भारत के एक प्रान्त का 

पुण्डरः | प्राचीन नाम और उस प्रान्त फे निवासी । 
+-क्रीलिः, ( घु० ) हाथी । 

पुण्य ( वि० ) $ पवित्र | शुद्ध। २ अच्छा | गुगी। 
नेक | ईमानदार । न्याय | ३ शुभ । मझइलात्मक । 
अनुकूल । ४ प्रसदकारक । आहुहादप्रद । मने- 
हर। सुन्दर । € मधुर सुगन्धि । ६ धूमधड़ाके 
का । उत्सव सम्बन्धी । 

पुण॒यं ( न० ) $ नेकी। भलाई । धामिक श्रेष्ठता | 
पुण्यवद्धंककार्य । पुण्यकार्य । ३ पविन्नता । 
विशुद्धता । ४ पशुओं के पानी पीने के लिये 
होदी | हौद । 

पुणया ( खी० ) तुलसी का पेढ़ ।--अहं, ( अ्रहन के 
बदले ) आनन्द का या मद्नलल दिवस । सुदिन ।-- 
डदयः, ( घु० ) सौभाग्योदय । --उद्यान, 
( वि० ) सुन्दर उद्यान रखने वाला ।--कर््ते, 
( पु० ) पुण्यात्सा या धर्सात्मा आदमी ।--कम न्‌ 
( वथि० ) शुभकार्य करने वाला । पुण्यात्मा। 
ईमानदार । ( न० ) पुण्य का कार्य ।--कालः, 
( घु० ) दान पुण्य का समय ।--क्रीति, (वि०) 
शुभनाम या नामवरी वाला प्रख्यात | प्रसिद्ध | 
--कत्‌, (वि०) परुण्यात्मा । नेक । धर्मात्मा ।-- 
छृत्या, (स्री०) धर्मकार्य ।- क्लेत्ने, (न०) १ तीर्थ 
स्थान । २ आयावत का नाम ।--भन्ध, ( वि० ) 
सधुर सुगन्धि युक्त '--गहं, ( न० ) १ वह घर 
जहाँ लोगों को खैरात बाँटी जाती है । २ देवालय। 
--ज्ञनः ( पु० ) $ धर्मात्मा आदमी | २ दानव | 
देत्थ । ३ यक्ष |--ईश्वरः, ( पु० ) कुबेर |-- 
ज्ित, (वि० ) धर्मकर्म से जीता हुआ ।-- 
तीर्थ, ( न० ) यात्रा का स्थान । तीर्थस्थान ।-- 
दर्शन, ( वि० ) सुन्दर । मनोहर +--द्शनः, 
(४० ) नीलकणठ पक्षी ।+--दर्शनं, ( न० ) 
देवालयों में दर्शन ।--पुरुषः, ( ए० ) इुण्यात्मा 
या धर्मात्सा जन ॥--प्रताप+ ( छ० ) पुण्य या 


पुण्यवत्त्‌ 


अच्छे कर्म का प्रभाव । -फल्तं, ( न० ) सत्कर्मो 
का पुरस्कार |-फलः, ( ए० ) लता-कुझ्ष -- 
भाजू, ( वि० ) धन्य। नेक | धर्मात्मा। --भूः, 
“+शूमिः ( खी० ) पवित्र स्थान | तीर्थ स्थान | 
आयोवतत देश ।- लोकः (एु०) स्वर्ग /--शकुन॑, 
( न० ) शुभ शकुन ।--शकुनः, ( घछु० ) शक्॒न 
पक्षी |--शील, ( वि० ) मलुष्य जिसका सम्मान 
सत्कर्मों की ओर हो ॥--ख्छोक, ( वि० ) अच्छे 
या सुन्दर चरित्र अथवा यश चाला। पवित्र 
चरित्र या आचरण वाला । पवित्र एवं शिक्षाप्रद 
जीवन चुत्तान्त वाला । +स्छोकू५ ( छु० ) नल । 
युधिष्ठिर आदि । यथा 
पुष्यज्ञो श्री नली राजा परुण्यझीशो युधिष्ठिर* 
पुष्यश्लोका च वैदेही पुप्यज्ञोके जनाद्दभः ॥ 
-ोका+, ( खो० ) सीता और द्वीपदी ।- 
स्थान, ( न० ) तीर्थस्थान । 
पुणयवत्‌ ( थि० ) १ सत्कर्मी | धर्मात्मा । २ भाग्य- 
वान | छुभ । ३ सुखी । 
पुत्‌ ( न० ) नरक विशेष जिसमें वे जीव डाले जाते हैं 
जो अपुन्नक हैं । 
लः ( पु० ) १ मूर्ति | प्रतिमा | छएुतला। २ 
पुत्तल्ली ( ख्री० ) / गुड़िया छुतली |--वहन, (न०) 
-- विधि, ( घ० ) अम्राप्त झतक के बदुल्ले उसका 
पुतला बना कर जलाना | 
दुत्तजिमा ( न) | गुड्ठा । गुड़िया । 
पुतिका ( स्री० ) $ मधुमक्तिका | २ दीसक । 
पुत्र: ( छ० ) $ बेटा । पूत् | वेश का नाम पुत्त इस 
लिये पड़ा-- 
चुन्नान्‍्नी मरक्ादयसरसात जायते पितरं शुतः । 
सथ्णास्पुत्न दृति मोक्त: रुपयमेच स्पयंश्ुद३ ॥ 
--पअ्न्नादू$, ( छु० ) १ घुन्न की कमाई पर निर्वाह 
करने वाला । २ कुटीचक संन्यासी ।--अर्थिन, 
(बवि०) पुत्र की कामना रखने वाला [--इश्टि,--- 
प्िका,(स्त्री०) पुन्न श्राप्ति के लिये यज्ञ विशेष -- 
काम, (विं० ) पुत्न की अभिलापा वाला |-- 
काय, (न०) फोई रीति या रस्म जो पुत्र सम्बन्धी 
हो ।-कृतकः, ( छु० ) ग्रोद लिया हुआ 


( ४१३ ) 


पनर 





बेटा ।--जात, ( वि० ) बेटा बाला । पुत्र वाला । 
--दारं, ( न० ) बेटा और जोरू । पोर्न, - 
पोच्ाः, ( छ० ) बेश और नातियों वाला ॥-- 
पोच्ीण, (वि०) परम्परागत । पुश्तैनी ।--प्रति- 
निधिः, ( ए० ) बेश का एचजी। दत्तकपुन्न |-- 
लाभ, ( घु० ) पुत्र की प्राप्ति।--सखः, ( छु० ) 
वह पुरुष जो लड़कों को बहुत चाहता हो ।--हीन, 
( वि० ) वह पुरुष जिसके कोई पुत्र न हो । 

पुत्र, ( ४० ) $ छोटा पुत्र या बच्चा । २ पतली । 
गुड़िया । ३ गुंडा । छुलिया । ४ टीढ़ी । पतिया । 
& शरभ जन्‍्तु । ६ वाल । केश । 

पुञका, पुनिका, पुत्री, (ल्ली०) १ बेटी | २ गुड़िया । 
पुतली । ( समासान्त शब्दों में जब यह अन्त में 
होता है तव इसका अर्थ “छोटी जाति की कोई भी 
वस्तु” होता है | यथा “असिपुश्निका” ।-पुत्र; 
--झुतः, (पु०) $लड़की का छुन्न जो अपने नाना 
की गोद गया हो । २ वह लड़की जो अपने पिता के 
यहाँ पुत्र के स्थान पर गयी हो । ३ पौतच्र ।--प्रसू३, 
( सत्री० ) ऐसी माता जिसकी सन्तान कन्याएँ ही 
हों--पुत्न न हो ।--भर्तं, ( छु० ) जामाता । 
जमाई। दामाद | 

पुनिन्‌ (वि० ) [ स्ली०-पुजिणी | घुत्र या पुत्रों 
चाला । ( घु० ) एक पुत्र का पिया । 

पुनिय, पुन्नीय, पुज्य ( वि० ) उुन्न सम्बन्धी । 
सन्तानोचित । 

पुञ्रीया (स्त्री०) पुत्र प्राप्ति की कामना या अभिलापा | 

पुठुल (वि० ) सुन्दर । मनोहर । 

पुत्तुंलः ( घु० ) १ परमाझु । २ शरीर | ३े आत्मा। 
जीव । ४ शिव का नामान्तर । 

पुनर ( अव्यया० ) १ घुनः । फिर। नये सिरे से। 
२ पीछे । सामने को ओर से । वरखिलाफ इसके । 
इसके विरुद्ध । किन्तु । वल्कि । यद्यपि | तोभी । 
--अर्थिता, ( सत्री० ) बार बार की हुई प्रार्थना । 
--आगत, ( वि० ) छोदा हुआ | फिरा हुआ | 
+-आधाम, आधेय, ( न० ) यज्ञीय अग्नि का 
घुनसंस्कार | -आदर्त, ( छु० ) १ प्रत्यागमन । 
२ घुनर्जनन्‍्म ।--आवतिन्‌, ( वि० ) पाथ्थिवा- 
स्थिति में लौट कर आने वाला +--आवुत, 


पुष्फुलः 





( खी० )-शावृत्ति,, ( खी० ) $ दुहराना | 
१ पुन्जन्स । ३ संशोघन। (किसी पुस्तक का) । 
+जडक्त, ( वि० ) १ पुनः कहा हुआ | दुहराया 
हुआ | २ फालतू | श्रनावश्यक ।--उक्ते, ( न० ) 
“पुनरुक्तता, ( खी० ) $ दुहराने की क्रिया । 
२' फालतूपना । अनावश्यकरा । निरथ्थकता |-- 
उक्तिए, ( खी० ) देखे पुनरुक्तता ।--उत्थानं, 
( न०, ) फिर से उठना |--उत्पत्तिः, ( स््री० ) 
पुनर्जन्स ।-उपगमः, ( घु० ) लौटना |-- 
उपोढ़ा,--ऊढ़ा, (ख्री०) दुबारा व्याही हुईं खी। 
+गमने, ( न० ) पुनःगमन ।--जन्मन्‌, (न०) 
पुनर्जन्म ।--जात, ( वि० ) पुनः उत्पन्न हुआ। 
ऊ+णवः,--नवः, ( छ० ) नाख़ून । जे बार वार 
उत्पन्न है ।+दारक्रिया, ( स्री० ) पुनविवाह 
(पूरुष का) |-- प्रत्युपकारः, (ए०) $किसी के उप- 
कार का बदला चुकाना । बार वार जन्म अरहण । 
#ं नाखून । नख ।--भावः१, ( छु० ) पुनजन्म। 
“भूझ ( 9० ) पुनविवाहिता विधवा ॥-- 
यात्रा, ( सत्री० ) $ पुनर्गमन। २ बार वार 
जलूस का निकलना (--चखुः, ( ४०) $ पुनर्वसु- 
नक्षत्र | २ विष्णु । ३ शिव |--विवाहः, ( घु० ) 
दुवारा विवाह । 

पुप्फुत्तः ( .ए० ) उदरस्थवायु । जठरवात । 

पुत्तकुसः ( पु० ) १ फेंफड़ा। पद्मवीज केप । 

पुर. ( स्री० ) $ क़सवा | शहर जिसकी रक्षा के लिये 
चारों शार परकोटे की दीवाल हो । २ गढ़ी । 
क्िल्ला । महल । ३ दीवाल | परकादा । ४ शरीर । 
& प्रतिसा । प्रज्ञा । धीर ।-छार, (५ खी० )-- 
द्वार, ( न० ) नगर का फाटक । 


पुरं ( न० ) $ नगर | शहर | २ महल । गढ़ । गढ़ी । 
३ घर | मकान | ४ शरीर | & ज़नानख़ाना । 
६ पाटलिपुत्न या पटने का नामान्तर । ७ दौना । 
पत्तों से बनाया गया प्यालेनुसा पात्र | ८ चकला । 
छिनाल ख्लियों या रंडियों का बाज़ार | £ चमड़ा । 
३० मौधा । १३ गुग्युल ।--अध्ट+, ( घु० ) 
परकाटे की दीवाल पर बनी हुई चुर्ज़ी या चुज्ञ। 
--अधिपः,--अ्रध्यक्षग, ( पु० ) किसी नगर 
का शासक या दाकिम ।-अराति:,--झअरि, 


[ ह 


न्प 
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पुरस्‌ 


“अखछुछद, ( घ० )-रिपुः, ( छ० ) शिव 
जी के नामान्तर ।--उत्सवः, ( प० ) नगर में 
मनाया जाने घाला उत्सव ।--उद्यानं, ( न० ) 
पाऱ॑ या नगर के बीच में लगाया हुआ बाग़ । 
“शोकस्‌, ( पु० ) नागरिक | नगरनिवासी। 
ऊऋफकोईहं, ( न० ) गढ़ । नगरकेोट [--ग, 
€ वि० ) १नगर में जाने वाला । २ अनुकूल -- 
जित्‌,-छिप्‌ -भिद्‌ ( एु० ) शिव जी का 
नाम ।-ज्येतिस्‌ ( घु० ) $ अग्नि । २ अग्नि- 
लोक ।-- तटी, ( खत्री० ) च्ोगाग्राम । छोटा ग्राम 
जिसमें बाज़ार या पेंठ लगती हो |--तोरणां, 
( न० ) नगर का बहिर्द्धार ।--निवेशः, ( घु० ) 
नगर की नीव डालना ।--पालः, ( पु० ) शहर 
का हाकिम । गढ़ का नायक ।-मथनः, ( छु० ) 
'शिव जी का नामान्तर ।--म्रार्ग॥, (प०) नगर की 
गली। रक्ष:.-रक्तकः, +रक्तिन. ( घष॒ु० ) 
कॉस्टेबिल । नगररज्कदल का सिपाही या 
अफेसर ।--रोध:, ( छु० ) गढ़ी का अवरोध या 
घेरा +-वासिन, ( छु० ) नागरिक । नगर 
निवासी ।-शासन+ (४७० ) १ विष्णु ।२ 
शिव । 

पुरे ( न० ) खुबर्ण । 

पुरणः ( पु० ) समुद्र | सागर । 

पुरतस्‌ ( अच्यया० ) $ एवें। पहले । सामने । २ 
पीछे से । 

प्रद्रः ) ( पु० ) $ इन्द्र का नाम। २ शिव । ३ 

पुरनद्रः | अग्नि । ४ चार । घर में सेंध लगाने वाला । 


प्रंद्रा |; ( खत्री० ) गंगा का नामान्तर । 


ऐुंरन्द्रा 
परंध्रिः, पुरन्मिः | ( खत्री० ) पति, पुत्र, कन्या श्रादि 
पुरंत्ी, पुरन्धी ) से भरीप्री खी। 


पुरला ( स्त्री० ) दुर्गा देवी का नामान्तर । 
पुरस ( अव्यया० ) १ पूर्व । पहिले । २ पूर्व दिशा 
में | पूर्व दिशा से । ३ पूर्व की ओर --करंणां, 
( न०' )--कारः, ( पु०) $ सामने रखने वार । 
अपेक्षाकृत अधिक रुचि | सम्मान अद॒र्शन। ४ 
पूजन । अर्चन । & सहवतित्व | ६ तैयारी करना । 
७ क्रम में लाना ८ पूर्ण - करना । £ आक्रमण 
करना | १०आरोए |--कृत, ( वि० ) सामने 
चं० श० कौ०--६५ 


पुरस्तात्‌ 


( #१४ ) 


पुरु 





रखा हुआ । ४ सजाया हुआ | पूजा किया हुआ । 
€ सम्मिलित । अजुयायियों से थुक्त। ६ तैयार 
किया हुआ । ७ संस्कारित | झ दोषी ठहराया 
हुआ । ६ पूर्ण किया हुआ | १० होने के पूर्व ही 
होने की आशा से आशान्वित्त ।-क्रिया, 
( ख्री० ) १ सम्मानप्रदर्शन । २ अरम्भिक 
संस्कार ।--ग,--गम, ( >पुरोगम--पुरोग ) 
१ नेता । अगुझ । पेशवा । गति, (खत्री० ) 
पूव॑व॑तिता | अम्नरगमसन ।--गतिः, (घु०) कुत्ता । 
>+गनन्‍्तृ, ( वि० )--गामिन्‌, ( वि० ) $ 
पहले या आगे जाने वाला । २ प्रधान नेता । 
( पु० ) कुत्ता ।--चरणं, ( न० ) ३ आरम्मिक 
संस्कार । २ तैयारी । ३ किसी देवता के नाम का 
जप और उसके उद्देश्य से हवन ।--छुदः, (पु०) 
स्तन के ऊपर की वोंडी | -जन्मन्‌, (  पुरो-. 
जन्मन्‌ ) ( वि०) पूर्व उत्पन्न /--डाश,--डाशः, 
( “पुरोडाशू, पुरोडाशः) (पु०) चावल के आटे 
की बनी हुईं टिकिया जे! कपाल में पकाईं जाती 
थी। यज्ञ में इसके टुकड़े काट काट कर, और मंत्र 
पढ़ पढ़ कर देवताओं के उद्देश्य से इसकी आहुठि दी 
जाती थी ।--धस्‌, (-पुरोधस) (ए०)परोहित । 
धान, ( ८ पुरोधानं ) ( न० ) सामने रखना । 
आगे रखना । पुरोहित द्वारा कराया हुआ करम। 
+थिका, ( 5 पुरोधिका ) ( सत्री० ) मन पर 
चढ़ी हुई औरत ।---पाक, ( वि० ) प्रायः 
भरा हुआ ।--प्रहतू, ( घु० ) आगे या पीछे की 
ओर लड़ने वाला । 
पुरस्तात्‌ ( अव्यया० ) $ पूर्व । सामने । २ सब से 
आगे । ३ आरम्भ सें । ४ पूर्व । पेश्वर। < पूर्व 
दिशा को ओर । ६ पीछे से | अन्त में । 
पुरा (अव्यया०) १ पूर्व काल सें । २ पूर्व । अब तक । 
३ आरम्भ में । ४ कुछ काल में । शीघ्र । अवि- 
लम्ब |-- कथा, ( स्त्री० ) पुरानी कहावत या 
कहानी (।--कढ्पः, (घु०) $ पूर्वकाल की सृष्टि । 
२ भूतकाल की कथा । ३ पुरातन युग |-कृत, 
( वि० ) पहिले किया हुआ |--येनि, ( वि० ) 
प्राचीन कालीन उत्पत्ति ।--वछु:, ( पु० ) भीष्म 
का नामान्तर ।--विदृ, '( वि० ) भविष्यकाल 


के जानने वाला ।-द्नृत्त, ( वि० ) प्राचीन 
कालीन । प्राचीन काल से सम्बन्ध युक्त ।-व्रत्तं, 
इतिहास । तवारीख । 

पुरा ( खी० ) १ गद्ा नदी का नामानतर | २ सुगन्ध 
पदार्थ । ३ पू्थष । ७ महल । 

पुराण ( वि०) [ खत्री०-पुराणा, पुराणी | १ 
पुराना । सुददत का | आचीन कालीन । २ असली | 
- आदि का । ३ घिसा हुआ | बर्ता हुआ ।--पअष्टा- 
द्शन्‌.--अणदशणः, (पु) ८० कौढ़ी के बराबर 
का एक सिक्का ।-शअ्रन्त+, ( पु० ) यम का 
नामान्तर ।--उक्त, ( बि० ) घुराण कथित । 
पुराण में दिया हुआ ।--ग$, ( पु० ) $ ब्रह्मा 
का नामान्तर । २ पुराणपाठक । --पुरुषः, (घु० ) 
विष्णु का नामान्तर । 

पुराणं ( न० ) $ प्राचीन फालीन कोई घटना। २ 
अतीतकाल की कथा | ३ हिन्दुओं के ग्रन्थ 
विशेष का नाम । इनकी संख्या १८ है और 
इनकी रचना वेद्व्यास ने की है । 

पुरातन ( वि० ) [ स्त्रो०-- पुरातनी ] $ आचीन । 
पुराना । २ बृढ़ा। आदिकाल का । ३ जीर्ण। 
घिसा हुआ । 

पुरातनः ( पु० ) विष्णु का नासान्तर-+ 

पुरिः ( स्री० ) १ क़स्वा | शहर । २ नदी । 

पुरिशय ( वि० ) शरीरस्थ । 

पुरी (स्त्रो० ) $ नगर | शहर। २ गढ़ । दुर्ग। ३ 
शरीर (--मोहः, ( घु० ) धत्रे का पौधा । 

पुरीतत्‌ ( घु० न० ) हृदय के पास की एक आँत । 

पुरीष ( न० ) $ विष्टा । सल | गू। २ कूंढा करकट | 
-:उत्सगः, ( पु० ) मलत्याग ++निग्रहणम, 
( न० ) कोष्ठवद्धता । कबजियत । 

पुरीषणः ( एपु० ) विष्ठा । मल । 

पुरोषण ( न० ) मलत्याग । 

पुरोषमः ( पघु० ) उरद । साष । 

पुरु ( वि० ) [स्त्री०-पुरु--पुर्वी ] बहुत । विषुल। 
अत्यधिक । 

पुरुः (घु० ) $ पुष्पपराग । २ देवलोक। अमरलोक । 
स्वर्ग | ३ चन्द्रवंशी एक राजा का नाम । यह 
राजा ययाति के पुन्न थे जितू, ((० ) 


पुरुष: 


( *१५ ) 


पुलकिन्‌ 





१ विष्णु । २ कुन्तिभाज राजा का था उसके 
भाई का नामान्तर |--दूँ, ( न० ) सुबर्ण । 
+दुंशकरः, ( घु० ) हंस | --लंपट, (वि० ) 
बढ़ा विषयी | बड़ा कामुक हु. ( अ्रव्यया० ) 
बहुत से |--हूतः, (वि०) अनेकों से आमंत्रित । 
छत, ( घु० ) इन्द्र का नामान्तर । 


पुरुषपः ( घु० ) $ मजुष्य । आदसी | २ नर । किसी 
पुश्त या पीढ़ी का कोई प्रतिनिधि । ३ अधिकारी 
कार्यकर्ता । मुख़तार | गुमाश्ता । नौकर ।टहलुआ । 
£ मनुष्य की उचाई या माप | ६ जीव | ७छ 
परमात्मा । ८ व्याकरण में पुरुष के तीन भेद 
अर्थात उत्तम, सध्यम और अन्य साने गये हैं। 
£ आँख की पुत्तती । १० ( साँख्यदर्शन में ) 
प्रकृति से भिन्न एक अपरिणामी, अ्रकर्ता और 
असब्नचेतन पदार्थ |--अड्भम्‌, (न० ) जन- 
नेन्द्रिय । लिझ् ।--अद$, ( छु० ) महुष्य- 
भक्ती । रात्स ।--अधमः, (छ० ) सब से 
गया बीता । नीच ।-- अधिकारः, ( छु० ) मर- 
दानगी का कास | सलुष्य की गणना या अँदाजा । 
--अन्तरम्‌, ( न० ) दूसरा आदमी ।--श्रर्थ:, 
(पु० ) १ चार पुरुषाथों में से कोई एक। 
२ पुरुषकार |--अस्थि,-माक्षिन, (४७० ) 
शिव जी का नासान्तर |--आद्य), ( छ० ) विष्सु 
का नामान्तर ।--आखयुष,-आयखुस, ( न० ) 
मनुष्य की जिन्दगी या उम्र |--आशिन्‌, ( घु० ) 
नरभक्षी । रात्सस ।-+इन्द्रः, (छु० ) राजा। 
बादशाह ।--उत्तप्तः, ( घु० ) $ सर्वोत्तम 
मनुष्य । २ परमात्मा ।--कारः, ( पु० ) मलुष्य 
का उद्योग या प्रयत्न । सरदानगी । घुरुषत्व |-- 
कुणपः, (8० )- कुणपम्र, ( न० ) मनुष्य 
की लाश या झतक शरीर ।--करेसरिन. ( घु० ) 
विष्णु भगवान्‌ का नुलखिहाचतार । -क्षानं, (न०) 
सजुष्य जाति का ज्ञान ।--दश्ल,--छयस, (वि० ) 
मनुष्य की लंबाई जितना [--द्विष्‌, (छु० ) 
विष्णु का शन्नु ।--नायः, ( पु० ) १ चस्ूपति। 
२ राजा। बादशाह |--पशु', ( छ० ) नरपशु | 
5पघुद्धवः--पुणडरिक), (घु० ) उत्कृष्ट या 
प्रव्यात पुरुष [-बहुमानः, ( एु० ) मलुष्य 


जाति का सम्मान ।--सेघः, ( पु० ) नरमेघ 
( यज्ञ ) ।--घरः, ( पु० ) विष्यु का नामान्तर। 
“वाहः, ( छु० ) १ गरुड़ का नाम | ३ कुबेर । 
“ज्याप्न।, --शादूल+ ( इ० )--सलिंहः, (०) 
4 पुरुषों में श्रेष्ठ । २ बहादुर | वीर |--समवायः, 
( छु० ) पुरुषों की संख्या ।--सूक्त॑, (न०) ऋग्वेद 
के एक सूक्त का नाम जे। सहखशीर्षा से आरम्भ 
होता है। 

पुरुष ( न० ) मेरु पर्वत का नामान्तर । 

पुरुषकः (थघु० ) | पुरुष की तरह दे पैरों पर खड़ा 

पुरुषकम्‌ ( न० ) | होना । घोड़े का जमना या 
अलफ होना ! 

पुरुषता ( स्त्री० ) । ३ सरदानगी। बीरता । २ 

पुरुषत्व ( न० ) ) पुंसतल्व। 

पुरुषायित ( थि० ) मनुष्य की तरह आचरण करने 
वाला । 

पुरुषायितम््‌ ( न० ) १ मनुष्य का आचरण | चाल- 
चलन । २ स्त्री मैथुन करने का आसन विशेष | 

पुरुरवस्‌ ( छ० ) एक चन्द्रवंशी राजा का नाम । 

पुरोटि! ( छ० ) $ नदी का प्रवाह या धार । २ पत्तों 
की खरभर | 

पुरोडाश 

पुरोधस्‌ 

पुर्वे ( घा० पर० ) [ पुर्वति ] $ भरना (९ रहना । 
वसना । आवाद होना । ३ आमंत्रित करना । 
बुलावा भेजना । 

पुल ( वि० ) बढ़ा | लंबा | चौड़ा । विशाल | 

पुलः ( ३० ) रोंगटों का खड़ा होना । 

पुलकः ( घु० ) १ भय या हर्ष के अतिरेक में शरोर 
के रोगटों का खड़ा हाना । २ एक अकार का 
पत्थर या रतन । ३ खनिज पदार्थ । ४ रतनदोष | 
& गक्षान्न पिण्ड | ६ हरताल | ७ शराब पीने का 
कॉँच का गिलास | ८ राई का मसाला विशेष । 
“अड्भु+, ( झ० ) वरुण का. फंदा ।--आलय:, 
( पु० ) कुबेर का नामान्तर ।--उम्रुम:, (8० ) 
रोसाञ् । 

पुलक्कित ( वि० ) रोमान्चित। गद्गद । आनन्दित ; 

पुलकिन्‌ ( वि० ) [ खरी०--पुलकिनी ] जो रोसः 
खित हो । ( छु० ) कदंव छ्ृक्ष विशेष | 


| ( देखो पुरस्‌ के अन्तर्गत । 


पुलस्तिः 


पुलस्तिः) (४० ) ब्रह्मा के मानसपुत्र ऋषियों में 

पुलस्त्यः | से एक ऋषि का नाम । 

पुला ( ल्वी० ) गले का कब्वा, काग। 

पुलाआऋः ( घु० ) | $ कदज् । अंकरा | २ उबला 

पुलाक॑ ( न० ) | हुआ चाँवल | भात | ३ संक्षेप । 
संग्रह | गुटका । ४ अल्पता । संशिप्तता । € चाँवल 
का माँढ । ६ क्षिप्रता | जल्दी । 

पुलाकिन्‌ ( पु० ) बृक्ष । 

पुलायिते ( न० ) घोड़े की सरपट चाल । 


पुलिन ( न० ) | 4 नदी का रेतीला तट | २ पानी 

पुलिनः ( पु० ) | के भीतर से हाल की निकली 
हुई जूमीन । चर । ३ नदीतट । 

पुलिनवति ( ख्री० ) नदी | 

पुलिदक: ) (घु० ) १ भारतवर्ष की एक प्राचीन 

पुलिन्दकः | असम्य जाति । २ इस जाति का एक 
आदमी । जंगली । पहाड़ी । 

पुलिरिकः ( पु० ) सर्प! 

पुलोमन ( पु० ) इन्द्र के ससुर एक दैत्य का नाम। 
-“श्ररि।,-- जित्‌/-- भिदृ,-- द्विष, ( पु० ) 
इन्द्र के नामान्तर |-जा,-पुत्नी, ( ख्री० ) 
पुल्नोमन की पुत्री और इन्द्र की सत्री शची । 

पुष्‌ ( घा० पर० ) [ पोषति, पुब्यति, पुष्णाति, 
पुष्ठ, या पुषित ] १ पोषण करना | पालना 
पोसना। २ सहायता करना । ३ बढ़ने देना । 
सरसकड्ज़ पने देना ४ उन्नति करना । बढ़ाता । 
& प्राप्त करना । कउज्ञे में करना | रखना । डप- 
भेग करना । ६ दिखाना | प्रदर्शन करना | ७ 
बढ़ जाना या परवरिश पाना । ८ प्रशंसा करना । 

पुष्करं ( न० ) $ नीलकमल | २ हाथी की जिह्ना 
की नोंक । ३ ढोल का चास । ढोलक का पुरा। 
४ तलवार की धार। & तलवार की मस्यान । ६ 
तीर । ७ आकाश । अन्तरिक्ष । वायुमण्डल । 
८ पिंजड़ा | & जल | १० नशा | मद | ११ 
नृत्यकला । १२ युद्ध । लड़ाई | १३ मेल ! 
सम्मेलन । १४ अजमेर के निकटस्थ एक सीथ्थ 
स्थान का नाम । 


पुष्कर; ( पु० ) $ तालाव । सरोवर। २ सर्प विशेष । 
३ ठोल । नगाढा ॥४ सूर्य | ५ एक जाति के 


( #१६ ) 


पुष्टि: 


उन बादलों का नाम जो अनाबृष्टि का कारण 
होते हैं | ६ शिव जी का नामान्तर | 

पुषण्करं ( न०) । ब्रह्माणड के सप्त विशाल भागों में 

पुष्करः ( पु० ) | से एक ।--अत्तः, ( एु० ) विष्णु 
का नाम ।--आख्यः/,---शआहः, ( छु० ) 
सारस ।--तीर्थ), (घु०) अजमेर के पास का एक 
तीर्थस्थान विशेष |-पत्रं, ( न० ) कमल- का 
पत्ता ।--प्रियः, ( घु० ) मोम |--बीजं, (न०) 
कमलगद्दा । व्याप्रः (पु० ) मगर । नक्र। 
घड़ियाल ।--शिखा, ( खी० ) कमल की जड़ । 
भरसींडा +-स्थपतिः, (घु० ) शिव जी का 
नामान्तर | -स्नज़, ( स्री० ) कमल की माला । 

पुष्करिणी ( खी० ) १ हथिनी । २ कमल का 
तालाव । ३ भरभील । तालाव । ४ कमल का 
तालाव। 


पुष्करिन्‌ ( वि० ) [ सत्री०--पुष्करिणी ] ( वह 
सरोवर जिसमें ) कमलों का बाहुल्‍य हो । ( छु० ) 
हाथी । 

पुष्कल ( वि० ) $ बहुत । विपुल | अधिक । २ 
पूर्ण । पूरा । ३ सम्पन्न । चटकीला । भड़कीला । 
४ सर्वोत्तम | सर्वश्रेष्ठ । मुख्य । € समीप | ६ 
यूंजने वाला। प्रतिध्वनि करने वाला । चिन्नाने 
वाला । [ पर्वत । 

पुष्कलः ( पु० ) $ एक प्रकार का ढोल । २ मेरु- 

पुष्कलम्‌ ( न० ) अनाज नापने का एक मान जो 
६४ सुट्ठियों के बराबर होता था । २ चार 
आस की भिक्षा । 


पुष्कलकः ( पु० ) १ हिरन जिसकी नाभि से कस्तूरी 
निकलती है । २ पच्चर | खूटी । मेख । कील । 

पु४ ( व० कृ० ) $ पोषण किया हुआ । पाला हुआ । 
२ तैयार । मौटा साजा | बलिएट | ३ वलवर्द़क। 
सौदा ताजा बनाने वाला । ४ सम्पन्न | अच्छी तरह 
सम्पन्न । € पूरी तरह शब्द करने वाला । चिह्नाने 
वाला । ६ मुख्य । प्रधान । ७ पूर्ण । पूरा | 

पुएिः ( खी० ) + पोषण । २ सोटाई। ताज़ापन | ३ 
बलिएता | ४ सम्पत्ति । मालमता। सुख की 
सामग्री या साधन । € सम्पन्नता । चथ्कीलापन 





पुष्प्‌ ( ५९७ ) एुष्पक, 


या भइकीलापन । ६ इद्धि । पूर्णता ।--कर, 
( वि० ) पुष्ट करने घाला । यल-दीर्य वर्द्धक /-- 
कर्मन्‌. ( न० ) एक धार्मिक अनुएान जे सॉला- 
रिक्त समृद्धि की प्राप्ति के लिये किया जाता है। 
+द, ( वि० ) पुष्टि देने वाला । ताज़गी देने 
वाला | समद्धिकारो। घश्धन, ( वि० ) सस्दधि- 
कारक । स्वास्थ्यवर्दूक ।. चध्धनः, (पघु० ) 
मुर्गा । अरुपाशिखा । कुछुट । 


पुष्प्‌ ( घा० पर० ) [ पुप्यति ]१॥ खौलना । 


२ धोंकना । फ़ूक मारना । ३ पसारना | खिलना । 


पुष्पं (न० ) $ फूल । २ स्त्री का रजोधर्म या मासिक 


धर्म | ३ पुखराज । ४ नेश्नरोग विशेष । & कुबेर 
का पुष्पक विसान । ६ वीरता । ८ प्रेमियों की 
भाषा सें ) सुशीलता | ७ विकाश । फूलना |-- 
अञ्ञनमू, ( न० ) एक प्रकार का अंजन जो 
पीठल के हरे कसाव के साथ कुछ अन्य दुवाहयों 
के संसिश्रण से पीस कर तैयार किया जाता है । 
- अजञलिः ( पु० ) फूलों से भरी अँजली जे 
किसी देवता या पूज्य पुरुष के चढ़ायी जाय |-- 
घ्स्वुक्षमू, ( न० ) सकरन्द ।--अवचयः, 
€ पु० ) फूलों के एकत्र करना या छुनना |-- 
प्रस्भ्न, ( घु० ) कामदेव का नामान्तर | 

खाकर, (वि० ) फूलों से सम्पन्न |--शआगमः, 
( पु० ) चसनन्‍्त ऋतु ।--आजीव0 ( छु० ) 
मालाकार ।--शआपीडः, ( छु० ) गुलदस्तों ।--- 
--देपु४, ( पु० ) कामदेव । --आसचं, ( न० ) 
शहद । मधु ।--उद्यानं, (न०) वादिका । वाग। 
+उपन्नीविद, ( छ० ) साली । मालाकार। 
++कालः, (' पु० ) घसन्‍त ऋतु |--कीटै, 
( घु० ) भौरा (--केतन:,--करेठु, (छु० ) 
कामदेव । (न०) सकरन्द | पराग ।--अ्रहूं, (न०) 
शीशे का घर या कमरा जिसमें पौदे सर्दी से 
बचा के रखे जाते हैं ।--घातकः, ( छ० ) बाँस । 
+-चा१०, ( पु० ) कामदेव ।--चामरः, (छु०) 
4 दौनामरुआ । २ केवड़ा | --जं, ( न० ) पुष्प- 
रस ++े३, (छ०) इच्ष ।--दुन्त, (घु०) शिव 
के एक गण का नास | २ महिस्नस्त्रोन्न के रचयिता 
का नास | ३ वायब्य केय के दिग्गज का नाम। 





दामन, ( न० ) पुष्पहार ।--द्वचः, ( पु० ) 
फूल का रस ।-द्वम्तः, ( पु० ) फूलने वाला 
बृक्त |----ध्ः, (घु० ) जाति वहिष्कृव ब्राह्मण 
की सन्‍्तान ।--धछुस्‌ --धन्वन्‌, ( छ० ) काम 
देव ।--धारणः, ( पु० ) विष्णु का नामान्‍्तर। 
--ध्घज, ( घु० ) कामदेव का नामान्तर ।--- 
निक्त, ( घु० ) मधुसक्षिका । -निर्यासः, 
निर्यासकः, ( छु० ) प्ुष्पस +-नेत्, ( न० ) 
फूल की डंढडी ।|-पतन्निन्‌, ( छु० ) कामदेव । 
“पथः, ( छु० ) भग | स्त्री का गुप्ताज्ञ ।- पुर, 
( न० ) पटना का नामसान्तर ।--प्रञ्रयः, ( छु० ) 
प्रयायः, ( घु० ) पुष्प तोढ़ना |-प्रचायिका, 
( सत्री० ) पुष्पसत्यय --प्रस्तारः, ( छु० ) 
फूल शय्या |--बाण+,--वाण), ( छ० ) काम- 
देव ।--भवः, ( पु० ) फूल का रस ॥--मंज- 
रिका, ( वि० ) नील कमत --माला, 
( खी० ) फूज्ञों की माला |--मास$, (घु० ) 
$ चैन्नमास | २ वसन्‍्तकतु ।--रजसू, ( न० ) 
सकरंद । परास | “>रथः, (छु० ) गाड़ी जे 
युद्योपयोेगी न है।, जिसमें साधारणतया बैठ 
घूमा फिरा जाय ।--राग:,--राज़, ( घु० ) 
पुखराज ।--रेरए:, ( घु० ) मकरंद ।--लेचन, 
( न० ) नागकेसर बृत्त ।-लावः, ( छु० ) 
पुष्प इकट्ठा करने वाला ।--लावी, ( स््री० ) 
सालिन ।-खिक्त:,- लि, ( पु० ) मछु- 
मक्षिका |--घटुक+, ( घु० ) वीर | बहादुर ।-- 
चषः, ( पु० )-वपशं (न०) फूलों की वर्षा । 
पुष्पवृष्टि | ->धाटदिका,--चादी, ( ख्री० ) फूल- 
बगिया ।--पेणी, (स्प्री०) फूलों की माला ।--- 
शक्षठों, (स्री०) आकाशवाणी ।--शखब्या, (स्त्री०) 
फूल को शय्या ।-शरः,-- शरासनः, -- 
सायकः, ( ७० ) कासदेव ।--समयः, ( छु० ) 
चसनन्‍त फतु ।|-सार-स्वेद., ( घु० ) 
अम्हत था फूलों से वना शहद (--हासा, (स््री०) 
रजस्वला स्री ।--हीना, ( ख्री० ) स्री जिसकी 
उम्र अधिक हे जाने से सन्‍्तान न होती हैो। | 


पुष्पक (च० ) १ फूल । २ पीतल्न की भस्म या 


सोर्चा। ३ लोहे का प्याला | ४ विमान विशेष 


पुष्पंधयः 





( ४१८ ) 


पूतना 





जिसे रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर से छीन पूगः ( पु० ) $ ढेर | समूह । संग्रह । २ संख्या । 


लिया था | & चलय । क्षण । ६ अक्षन विशेष । 
७ नेत्र रोग विशेष | 

पुष्पेघयः 

पएुष्पन्धयः 

पुष्पचत्‌ ( वि० ) + फूल जैसा । फूला हुआ। २ 
फूलों से सजाया हुआ। (पु० हि० ) चन्द्र 
और सूर्य । 

पुष्पचती ( ख्री० ) रजस्वला ख्री । 

पुष्पा ( खी० ) चग्पा नगरी । 

पुष्पिका (ख्री० ) $ दाँत का मैल। २ लिझ्न का 
मैल । ३ अध्याय के अन्त का वह भाग जिसमें 
वर्णन किये हुए पसद्भ की समाप्ति सूचित की 
जाती है | यथा “इति श्रीमन्‌ महाभारते आदि। 

पुष्पिणी ( स्ली० ) रजस्वला ख्री । 

पुष्पित (व० कृ० ) $ पृष्पसंयुक्त । फूला हुआ। 
२ पूर्ण विकसित । 

पुष्पिता ( सत्री० ) रजस्वला ख्री । 

पुष्पिन्‌ ( वि० ) फूलदार । फूलों वाला । 

पुष्यः ( पु० ) $ कलियुग । २ पौपमाप्त। ३ पुष्य 
नक्षत्र | 

पुष्यलकः ( पु० ) $ कस्तूरी म्टंग । २ क्षपणक । चँँवर 
लिये हुए जैन साष्ठ | ३ खूंट | कील ! 

पुस्तं ( न० ) $ गीली समिद्दी का पल्लास्तर । चित्र- 
कारी | लीपना पेतना । २मिद्दी लगाने या खोदने 
आदि का काम । ३ लकड़ी या धातु की 
बनी कोई वस्तु ॥ ४ पुस्तक । हाथ की लिखी 
पोथी । किताब ]-कमन्‌, ( न० ) गारा की 
अस्तरकारी । चित्रकारी | 

पुस्तक ( न० ) 

पुस्तकः ( घु० ) 

पुस्ती ( स्त्री० ) 

पू' ( धा० आत्म० ) [ पवते, पूयते, पुनाति, पुनीते, 
पूत, ( निजन्त ) पावयति ] $ पवितन्न करना। 


। ( पु० ) मछुमक्षिका | शहद की मक्‍्खी । 


| किताब । हाथ की लिखी पोथी । 


सभा । संघ ।३ सुपारी का पेढ़। ४ स्वभाव । 
सिजाज़ । 

पूर्ग ( न० ) सुपारी फल ।--पा्, ( न० ) $ पीक- 
दान | पानदान ।--पीटं--पीढठ ( न० ) पीक- 
दान ।--फलं, ( न० ) सुपाड़ी ।-चैरं, (न०) 
अनेक लोगों से शत्रुता । 

पूजू ( घा० उभय० ) [पूजयति,--पूजयते, पूजित] 
३ पूजना । पूजन करना । सम्मान करना । सम्मान 
पूर्वक स्वागत करना 

पूजक ( वि० ) [ स्त्री०--पूजिका ] पुजारी । 
सम्मान करने वाला । 

पूजन ( न० ) पूजा । श्रर्चा । सम्मान । प्रतिष्ठा 
सान ।--अहं, ( वि० ) पूज्य । पूजा के येग्य । 

पूजित ( व० कृ० )१ सम्मानित । २ पूज्य । 
स्वीकृत । ४ सम्पन्न | ४ शिफारिश किया हुआ । 
प्रशंसित । 

पूनित ( थि० ) पूज्य | माननीय | 

पूजिलः ( पु० ) देवता । 

पूज्य ( वि० ) मान करने योग्य । पूजा करने योग्य । 

पूज्यः ( घु० ) ससुर | पत्नी का पिता या पति का 
पिता । [करना । जमा करना | 

पूणू ( धा० उभय० ) [ पूणयति-पूणयते ] एकत्र 

पूत ( व० कृ० ) $ पवित्र । शुद्ध । २ सूप से फटका 
हुआ । ३ प्रायश्चित्त करके पविन्र किया हुआ। 
४ ईजाद किया हुआ | आविष्कार किया हुआ। 
* सड़ा हुआ । बुसा हुआ। बदबुदार । -- 
आत्मन्‌, ( वि० ) साफ दिल का | (घु० ) 
विष्णु का नामान्तर +--क्रतायी, ८ स्त्री० ) 
इन्द्राणी । शची ।--क्रतठु, (पु० ) इन्द्र का 
नामान्तर ।--तृणं, ( न० ) सफेद कुश ।- द्वु,, 
( ६० ) पलाश चृक्त ।--धान्यं, ( न० ) दिल । 
“पाप्मन, ( वि० ) पाप से मुक्त --फलः, 
( पु० ) कटहल का वृक्ष । 


मॉजना । २ साफ़ करना । ३ भूसी अलग करना। | पूर्त ( न० ) सचाई । 
फटकना | ४ ग्रायश्चित्त करना। € लक्षण से | पूतः ( घु० ) $ शह्ल । २ सफेद कुश | 
पहचानना । ६ ईंजाद करना | सोच विचार कर | पूतना ( सत्नी० ) $ एक राउसी जे कंस को प्रेरणा 


कोई बात नई पेदा करना । 


से गाकुल में श्रीकृष्ण के मारने गयी थी, किन्तु 


पूति 


( ४१६ ) 


पूर्ण 





श्रीकृष्ण द्वारा स्वयं सारी गयी। २ राक्षसी |-- | पूरकः ( पु० ) नीबू या जभीरी का बृक्ष । २ पिठ- 


झरिः,--खूदनः,--हन्‌, ( छ० ) श्रीकृष्ण । 

पूति ( वि० ) सढ़ा हुआ । छुसा हुआ । बदबुृदार ।-- 
खरणडः, ( घु० ) कस्तूरी स्ग ।--काएं, ( न० ) 
देवदारु बृत्त ।--काप्टकः, (पु०) कट॒हल का उृत्ष | 
--गन्ध, (वि०) सदा | घुसा । दुर्गन्धयुक्त +-- 
गन्धः:, (5०) १ सद़ाइन | घुसाइन । २ गन्धक । 
--मन्धि, ( वि० ) बदबुदार । सढ़ा हुआ ।-- 
नासिक, ( वि० ) सड़ी हुई नाक वाला ।-- 
घवन्र, (वि० ) वह जिसके मुख से दुर्गन्ध 
आती है ।--त्रण, ( न० ) पका हुआ फोड़ा । 

पूतिः ( स्त्री०) १ स्वच्छता । पविन्नता | ( न० ) 
१ मैला जल । २ पीप.। मवाद। 

पूतिक ( वि० ) सढ़ा हुआ । घुसा हुआ। गंदा । 

पूतिक॑ ( न० ) विष्ठा । मल । 

पूतिका ( रत्री० ) एक प्रकार की रूखरी ।--प्ुखः, 

,. (9० ) दुपर्चा शह्ढ । 

पून ( वि० ) नष्ट किया हुआ | 

पूपः ( छ० ) पृथा | मालपुआ | 

पूपला 

पूपली 

पूंपालिका / ( स्त्री० ) मालपुआ । पुआ | 

पूपाली-: 

पूपिका * 

पूर्य ( न० )) पीप । सवाद ।--रक्तः, ( छु० ) 

पूयः ( पु० ) | १ नासिका का रोग विशेष । रक्त, 
( न० ) १ कचलोहू । २ नाक से पीप मिला 
हुआ रक्त का निकलना | 

पूर्‌ (घा० आत्म० ) [ पूयते, पूर्ण | $ भरना । 
पूर्ण करना । २ प्रसन्न करना । सन्तुष्ट करना | 

पूरं ( न० ) धूप विशेष ।--उत्पीड़,, ( पु० ) जल 
की बाढ़ । 

पूरः ( पु० ) $ भरना । पूर्ण कर देना । २ सन्‍्तुष्ट 
करना । प्रसन्न करना | अघाना । ३ उड़ेलना । 
४ नदी था समुद्र के जल की बाढ़ | « धार या 
बाढ़ | ६ सरोवर | तालाव | ७ घाव का भरना 
या साफ करना । ८ एक प्रकार की रोटी या पूड़ी । 

पूरक ( वि० ) १ पूरा करने वाला। सन्तुष्ट करने 
वाला | अ्रघाने वाला । 


“श्रार्ू में सब से पीछे दिया जाने वाला पिण्ड । 
हे गुणक अक्क । 

पूरण ( वि० ) [ स्त्री०--पूरणी ] १ भरा हुआ। 
पूर्ण करने वाला । २ क्रमसूचक संख्या जैसे 
प्रथम, द्वितीय 'श्रादि । ३ अघाने वाला ।-- 
प्रत्ययः, ( पु० ) एक प्रत्यय जे. किसी अक में 
पीछे लगा देने से क्रम बतलावे जैसे दूसरा, 
तीसरा आदि | 


पूरणं ( न० ) १ पूति | २ परिपूति । समाप्ति | २ 
फुलाव | सूजन । ३े पाजनन । (यथा वचनपालन) 
किसी काम के पूरा करने की क्रिया । & रोटी या 
पूड़ी विशेष | ६ झतक कर्म में ज्यवह्ृत होने वाली 
रोटी या पूढ़ी । ७ बृष्टि | मेह । ८ ताना । नाव 
खींचने का रससा । ६ श्रेक गुणन । 

पूरणः ( पु० ) १ पुल । बाँध । २ समुद्र । 

पूरिका ( स्त्री० ) पूड़ी । 

पूरित ( व० कृ० ) १ भरा हुआ। पूर्ण । २ छाया 
हुआ | ढका हुआ । ३ गुणा किया हुआ । 

पूर्ण ( व० कृ० ) $ पूरित | भरा हुआ। २ तमाम । 
समूचा | कुल | ३ भरा पूरा | ४ पुणे किया 
हुआ । समाप्त किया हुआ। € वीता हुआ । 
गुज़रा हुआ । ६ सन्तुष्ट । श्रघाया हुआ । ७ शब्द- 
कारी । कनमनाने या खनखनाने वाला। ८वलिप्ट । 
इृढ़ । & स्वार्थी ।-अडु४, ( छु० ) पूरी संख्या। 
अभिन्न अक्ष ।--असिलाप, (थि० ) सनन्‍्तुष्ट । 
श्रघाया हुआ । आ्राप्तकाम ।--आनकं, ( न० ) १ 
ढोल | नगाड़ा। २ नगाड़े का शब्द । ३ पात्र । 
४ चन्द्रकिरण ।--इन्दु), ( पु० ) पूर्णचन्द्र । 
-उपमा, ( स्त्री० ) सर्वाह्नपुर्ण उपमा जिसमें 
उपमान, उपसेय, साधारण धर्म और उपमा प्रति- 
पादक बातें हों ।--कछुदू, ( वि० ) पूरे कुब्ब 
वाला |--काम, ( वि० ) आप्ताम । कुस्म+ 
( पु० ) १ भरा हुआ घड़ा । २ युद्ध का विशेष 
प्रकार । ३ दीवाल- में घड़े के बराबर का सूराख । 
>“-पाजन, ( न० ) $ अनाज का माप जे। २६६ 
मृठियें के बराबर हेता है । २ बक्स जिसमें भर 
कर उत्सवों पर नातेदार के पास सौगात भेजी 





पूर्णकः ( ४२० ) पूव॑ 
जाय | -वीज्ञ), “चीज, ( घपु० ) नीकू । | २ मनुष्य के शरीर का ऊपरी भाग |--काछ3, 


बविजारा । --मासी, ( स्त्री० ) पूर्णिमा । 
पूर्णमासी । 

पूर्णंकः ( पु० ) $ बृक्ष विशेष । २ रसोइया । ३ 
कुफुट । ताम्रचूद । 

पूणिमा ] ( रुत्री० ) उजियाले पाख की अन्तिम 

पर्णिभासोी | तिथि जिस दिन चन्द्रमा का मण्डल 
पूर्ण दिखलाई पड़ता है । 

पू्त ( बि० ) $ पूर्ण । पूरा। २ छिपा हुआ । ढका 
हुआ । ३ पोषित । रक्षित । 

पूर्त ( न० ) $ पूर्ति । २ पालन पोषण । ३ पुरस्वार। 
इनास । ७ धर्मादे अथवा परोपकार के कार्य 
विशेष | पूत्त की परिभाषा इस प्रकार हैः-- 

“वापीकूपततटायादि देवतायननानि घर | 
प्रन्नप्रदामभाराभः प्रर्तमित्यभिदीयतते ॥! 

पूर्ति; ( स्त्री० ) ३ पूर्ण करने की क्रिया ! २ समाप्ति । 
( वचन ) पालन । ३ तृप्ति । 

पूछे ( बि० ) $ अथस । स्व के आगे। २ पूर्वीय। 
पूर्व दिशा का | ३ पहिल्ले का। ४ प्राचीन | 
पुरातन | € अगला | पूर्व चाला । ६ पृर्वंकथित | 
ऊपर कहा हुआ । --अचलः, ( छ० )-- 
--शभरद्वधि', ( पु० ) डउदयाचल !--शअपर, 
(वि० ) १ पूर्वी पश्चिमी | २ पहला । अन्त 
का । ६ पूर्वकालीन और पश्चाद्वर्ती । पहला 
झौर अगला । ४ दूसरे से सम्बन्ध युक्त । 
झपरं,--( न० ) $ जो आगे और पीछे हे। । 
२ सम्बन्ध । प्रमाण और कोई विषय जिसे सिद्धू 
करना है ।--अभिमुख, (वि०) पूर्व के मुख किये 
हुए (--अंबुधि:, (३०) पूर्वी समुद्र ---अजिंत, 
(थि०) पूर्व कर्मों से उपाजित ,--अर्जित॑, (न०) 
पुर्तैनी जायदाव या सम्पत्ति ।-ध्मध ( न० )-- 
अरे ( घु० ) पहला आधाभाग ( शरीर का ) 
ऊपरी भाग ।--पआवेदकः, (न०) मुद्दई (वादी) । 
आपाढा,--- ( त्री० ) २० वें नक्षत्र का नाम | 
इतर, - ( वि० ) उत्तरी-पूर्वी ।--कर्मन्‌. (न०) 
$ पूर्व समय में किया हुआ कर्म । २ प्रथम किये 
जाने वाला कर्म । ३ कमे जो पूर्वजन्म में किये 
हैं ।--#टपः, ( न०) पहले के समय ।--काय$ 
( छु० ) १ जाववरों के शरीर का भाग। 


( छु० ). प्राचीन. काल ।-कालिका,-- 
कालीन,--( वि० ) प्राचीन । काछ्ठा,-- 
( सत्री०) पूर्व दिशा ।-क्राडिग, (ख्त्री० ) 
पूर्वपत्त ।--गड़ुग, ( स्री० ) नरमदा नद्री का 
नाम । -चेद्िति, ( वि० ) पर्वकथित ।_ पूर्व- 
वर्णिय--ज्ञ, (बि०) १ प्रथम उत्पन्न । २ प्राचीन । 
पुरातन । ३ पूर्वी |--ज, ( पु० ) + ज्येष्ठ आता । 
२ बढ़ी ख्री का पुत्र । ३ पूर्वपुरुप |--अन्पमन्‌ ,+ 
( न० ) पूर्वजन्स | ( घु० ) ज्येष्ठ आता ।--ज्ञा, 
( स्री० ) वड़ी बहिन ।--ज्ञातिः, ( सत्री० ) पूर्व 
जन्म ।--ज्ञानं, ( न० ) पूर्वजन्म का ज्ञान ।-- 
दक्षिण, ( वि० ) दक्षिण पूरे का काने घाला | -- 
दत्तिणा, ( सत्री० ) दक्षिण पूर्व --द्किपतिः, 
--(पु० ) इन्द्र । दिनं. (न० ) दोपहर के 
पहिले |--द्शि, ( खत्री० ) पूर्व -दिशा--दिएं, 
-( न० ) भाग्य का लिखा हुआ। देव।,-- 
( पु० ) १ आचीन देवता। २ दैत्य या दानव । 

३ पितू । देश:,--( ४० ) पूर्वाच देश अंधथवा 
भारतवर्ष का पूर्वीय भाग । पत्त३,--( छु० )। 
१पूर्व कोटि । ?मास का पहला पखबारा । १किसी 
तक॑ के सम्बन्ध में प्रथम आपत्ति । अथम आपत्ति । 
४ मुकहमा | अभियाय। पदं,--( न० ) किसी 
समासान्त शब्द का प्रथम शब्द या किसी वाक्य 
का पूर्ण अंश | पर्वत;,--( घु० ) डदयाचल । 
“पाश्चालक, ( वि० ) पूर्वी पाग्चाल से सम्बन्ध 
रखने वाला । --पाणिनीयाः, ( छु० बहु० ) 
पूर्व देश में रहने वाले पाणिनि के अनुयायी । 
+पितामहः, ( छु० ) पूर्वपुरुष । पुरखा -- 
पुरुषः, ( छु० ) १ बह्मा । $ तीन पीढ़ियों में से 
कोई एक । ( पिठू, पितामह-प्रपितामह ) ३ पूर्द- 
पुरुष ।- फल्गुनी, ( खी० ) । १३ वाँ नक्षत्र । 
भाह्॒पदा, ( जी० ) रश्वाँ नक्षत्र । --सभुक्ति, 
( स्री० ) पहले का कठज्ा | “-भूत, ( वि० ) 
पहला | बीता हुआ | >मीमाँसा, ( स्त्री० ) 
हिन्दूदर्शन शाख्र विशेष, जिसमें कर्मकाण्ड 
सम्बन्धी विषयों का निर्णय किया गया है! |-- 
रड्र:, (७० ) वह गान था स्तुति जो किसी 


पूष 
अभिनय के आरस्म में विप्त प्रशसनार्थ नटों द्वारा 
गायी जाती है। --राज्न), (पु०) रात्रि का प्रथम 
भाग |--रूप, (न०) $ शीघ्र होने वाले परिवर्तन 
की सूचना । २रोगोत्पत्ति का लक्षण । २ आगमु 
सूचक जच्ण । ३ आसरा ।--चयसू्‌, (वि० ) 
युवा | जवान ।--चर्तिन्‌ (वि०) पहले का ।-- 
बाद, (पु०) च्यवहार शास्त्राबुसार वह अभियोग 
जो न्यायालय में उपस्थित किया जाय । पहला 
दावा | नाक्िश ।--चादिन, (3०) वादी। सुददई । 
दृत्त।-- ( न० ) $ पहले का हाल २ पूर्व आच- 
रण |--सकर्थं, ( न० ) किसी वस्तु का ऊपरी 


भाग ।--सब्ध्या, ( जी० ) प्रातकाल । भोर।” 


तड़का (--सर, ( वि० ) आगे जाने वाला ।-- 
सागरः, (० ) पूर्वोय समुद्र ।--साहसः, 
( घु० ) अथमस या तीन बड़े भारी अर्थदण्डों में 
से एक ।--स्थितिः, ( खी० ) । पूर्वावस्था | 

पूर्ध (न० ) $ अगला भाग । ( अव्यया० ) पहले 
२ पेश्तर। आरस्भ से । 

पूर्व: ( छु० ) पुरखा । पूर्वपुरुष । 

पूर्वक ( वि० ) $ सहित। साथ | पूर्व॑वर्ती । 

पू्वंकः ( ० ) पूर्वपुरुष | घुरखा । 

पूर्वंगम्‌ ( वि० ) पहले जाने वाला । [ओर । 

पूर्चतस्‌ ( अच्यया० ) पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा की 

पूर्वत्न ( अव्यया० ) पहले के भाग में । पूर्व में । 

पू्ंचत्‌ ( अव्यया० ) पहिले की तरह। 

पूथिन ( वि० ) [ स्ली०--पू्विणी ] पहिले का । 

पूर्वीण ( वि० ) १ प्राचीन | घुरातन | २ पुश्तैनी । 
पुरखों की । 

पर्चयस (अव्यय० ) अगले दिन । २ बीते 

प हुए कल्न । ३ भोर में । सबेरे । दिन के पूर्वाद्धे में । 
४ बढ़ी सबेरी । 

पूलू ( धा० पर० ) [ पूलति, पूलयति-पूलयते ,] 
ढेर करना | एकम्न करना। संग्रह करना। 


पूलः ३ “ 
पा | ( पु० ) मुद्ठा । बंडल । गद्ठा । 


पूनल्िका ( स्त्री० ) पुढ़ी । 


पूषः 


कप | ( पु० ) शहतूत का पेढ़ । 


( #२१ ) 


पृथक्‌ 


पूषन्‌ (३० ) [ कर्त्ता-पूषा,-पणो -षणः ] सूर्य ! 
- अखुछ॒द, (घु० ) शिव का नासान्तर |-- 
आझात्मजःग, (9७० ) १ वादुल ।२ इन्द्र |-- 
भासा, ( ज्ी० ) इन्द्रपुरी । अमरावती । 

पृ. ( धा० आत्म० ) [ प्रियते, पूत ] क्रियाशील 
होना । कासकाज में लगा रहना । मशगूल 
द्वेना। 

पृक्त (व० कृ० ) १ मिला हुआ । सिश्षित । २ 
छुआ हुआ | संसर्गान्वित । संयुक्त । 

पत्ते ( न० ) घनदौलतत । सम्पत्ति | 

पूक्ति। ( स्री० ) स्पर्श | संसर्ग । युक्तता । 

पृक्थं ( न० ) सम्पत्ति । धनदौलत । 

पूच्‌ ( धा० आत्म ) | पूक्ते, पुवंण ] १ संसर्ग से 
आना। जेड़ना | मिलाना । २ संसिश्नण होना। 
३ संयागान्वित होना । सन्तुष्ट करना। भरना । 
अधघाना । £ बढ़ाना । वृद्धि करना । 

पृच्छुकः ( पु० ) पँछने वाला | जिशासु । 

पृषक्तनम्‌ ( न० ) जिज्ञासा । प्रश्न । 

पृच्छा (सत्री०) $ प्रश्न। जिज्ञासा । २ भविष्य 
सम्बन्धी प्रश्न । 

पुज्‌ ( धा० भ्रात्म०) [ पूंक्ते ] संसर्ग में आना । स्पश 
करना | 

पुृत्‌ ( स्री० ) सेना । 

पृतना ( स्री० ) $ सेना। २ सैन्यदल, जिसमें २४३ 
हाथी, २४७३ रथ, ७२६ घोड़े और १२१% पैदल 
सिपाही होते हैं | ३ मुठभेड़ । युद्ध । लड़ाई ।-- 
साह+ (७० ) इन्द्र का नामान्तर । 

पृथू ( धा० उभय० ) [ पर्थयति, पर्थयते ] $ 
बढ़ना | २ फैलना । ३ भेजना । 

पृथक ( अच्यया० ) १ अलग अलग । एकाकी । 
अकेला । २ सिन्न | जुदा (--आत्मता, ( ख्त्री० ) 
१ विरक्ति । वैराग्य | २ भेद । श्रन्तर । निर्णय या 
फैसला |--झात्मन, ( वि० ) भिन्न। अलहदा । 
जुदा ।--आत्मिका, (स्त्री०) व्यक्तित्व । व्यक्तिगत 
अख्त्व ।--करणं, (न०) --क्रिया, ( स््ी० ) 
अलग करने का कास |--कछूल, (घि०) जुदे खून- 
दान का ।--त्षेत्रः: (छ०) ( बहु०) वे लड़के जो 
एक पिता; किन्तु भिन्न माताओं अथवा भिन्न भिन्न 

से० श० कौ०--६६ 


प्रथवी 





मर ञों कि । 
वर्ण फी माताओं की केख से उत्पन्न हुए ही (-- 


चर, (वि०) एकाकी जाने वाला [--जनः, (छु०) 
१ सूर्खे । वेबकूफ । २ नीच च्यक्ति। कमीना 
आदसी। पापी जब ।--भाव5, (छ० ) अलह- 
दगी । जुदापन । रूप,--( वि० ) भिन्न प्रकार या 
जाति के (|--विध, ( वि० ) भिन्न मिन्न । जुदा 
जुदा ।--शय्या, ( सत्री० ) अलग सोने वाला। 
-स्थितिः, ( खी० ) भिन्न अस्तित्व । 

पृथवी ( खत्री० ) देखो एथिवी। 

पृथा (स्त्री० ) पारडु राजा की दो रानियाँ थीं। उन 
दो में से कुन्ती का दूसरा नाम प्रथा था ।-- 
जश,--तनयः,---छुव०,--सूचु+ € पु० ) प्रथम 
तीन पाणठवों का नाम, किन्तु विशेषकर अर्जुन 
का | -पत्ति$, ( छ० ) राजा पाण्डु । 

पृथिका ( स्त्री० ) वृश्चिकादि जाति का शसपद्‌विशिष्ट 
केाई जीव । 

पृथिवी ( ख्री० ) धरा। भूमि ।--इन्द्रौ--ईश:, 
( १० )--ज्षित्‌, ( इ० )-पाल+--पालक+ 
“शुज,--छुज/--शक्र॥ (5०) राजा। -तल्लं, 
( न० ) धरातल । ज़मीन की सतह ।--पत्ति, 
(पु०) १ राजा। २ यमराज (--मसरणडलः, (पु०) 
+मण्डलप्‌ (न०) भूमए्डल ।--रुह), ( छ० ) 
वृत्त | पेड ।+-ल्लोकः ( पु० ) भूज्नोक | मत्य- 
लोक । 

पृथु ( वि० ) [ खी०--पृथु था पृथ्वी | १ चौड़ा । 
विस्तृत । २ अधिक । विपुल । ३ बढ़ा। सहान्‌। 
४ विस्तारित | ५ असंख्य | अगणित । ६ चतुर । 
तेजू । चालाक | ७ आवश्यक | 


पृथु। ( पु० ) $ अग्नि । २ एक राजा का नाम। 
राजावेण का पथु पुत्र था। 

पथुः (स्लरी० ) अफीम । अहिफेव --डउद्र, 
( वि० ) बड़े पेट्वाला । धमधुसर ।--उद्२३, 
--( ० ) मेढ़ा | मेष |--जधघन, ।--नितस्ब, 
बड़े चूतढ़ों वाला । पत्रः, (पु०)--पत्न॑, ( न० ) 
१ लाल लहसन। प्रथ--यशस्तर्‌ ( वि० ) दूर दूर 
तकअसिद्ध ।! --रोमन्‌ ( छ० ) सदुली ।--श्रो, 
( थि० ) बहुत बढ़ा,। सम्द्धिशाली ।-- 
श्रोणि, ( वि०) मौदी कमर बाली +--सम्पदू, 


( ४२२ ) 


पृपत्तकत+ 


( वि० ) धनी। धनवान ।--स्कन्ध३, ( इ० ) 
शूकर । सुअर । 

पृथु्क (खत्री० ) ) चिढ़वा | च्योरा । चिडरा । 

पृथुकः (० ) | (४० ) बच्चा । 

प्रधुका ( सत्री० ) लड़की । 

पृथुत्त ( वि० ) चौड़ा । लंबा। विस्तृत । 

पृथ्वी ( स्री० ) १ धरा | भूमि ।२ प्थिवी तत्व । 
३ घड़ी इलायची | ४ एक छुन्द का नाम । 
-रैश+-पतिः,-पाल्न--सझ्ुज,--( इ० ) 
राजा ।--खातं, ( न० ) गुफा । खेह | माँद । 
>-मर्भ, (छ० ) गणेश का नाम ।-- सह, 
( न० ) शुफा | खोह ।--ज3, ( पु० ) $ वृक्ष । 
पेढ़। २ मज्नल अह । 

पृथ्वीका (सत्री०) $ बढ़ी इलायची । २ डेोटी 
इलायची | 

पृदाकु$, (७० ) $ बिच्छू ।९ चीता। ३ सप। 
छोटी जाति का जृहरीला साँप ४ वचुक्त | $ 
हाथी | ६ तेंदुआ । 

पृश्नि ) (बि०) छोद । थोड़ा | खर्वाकार २ 

पृष्णि सुकामल । निर्वल | नाजुक। 
चित्तीदार । घब्बादार । 

पूश्निः (पघु०) $ किरण । २ जुमीन । भूमि । ३ तारा- 
गणयुक्त आकाश । ४ कृष्णमाता देवकी का दूसरा 
नाम ।-शर्भे,,--धरः,--भद्ग3, ( ७० ) कृष्ण 
के नामान्तर ---श्खड्रु8, ( छु० ) १ कृष्ण का 
नामान्तर । २ गणेश का नामान्तर। 


पृश्निका 

पृष्णिका ( (सत्री० ) जलकुम्मी । एक पौधा जो 
पूश्नो जल में उत्पन्न होता है । 

पृष्णी 


पृषत्‌ ( न० ) जल या अन्य किसी तरल पदार्थ की 
बूंद ।--अंशः, - ध्यश्वः, ( ए० ) १ पक्‍च । 
हवा । २ शिव का नामान्तर । -आज्यं, ( च० ) 
दही में मिला हुआ घी ।--पतिः, [ “पृषता- 
पति: ] पवन। हवा ।--बल्न$, ( घु० ) पवन- 
देव के घोड़े का नाम । 

पूृषतः ( ५० ) $ चित्तीदार हिरच ] २ जलविन्दु ! ३ 
घब्बा । चिन्ह ।--पआमश्वः, ( छु० ) हवा । पवन । 

पृषत्कः ( घु० ) तीर । बाण । 





पृपंति:, परपन्ति ( ४२३ ) पेशल, पेपल, पेसल 
रे हि फि *] गयी ठ ऐेडी || 
पृ॑तिः ) हि | पृष्णिः ( स्ी० ) ऐड ;। 
पृपन्तिः ( पु० ) जलविन्दु । । पृ ( धा० पर०) [ पिपति, पृणाति, पूण | १ 
पृपाकरा ( सत्री० ) छोटा पत्थर । | .. भरना । भर देना | पुरा कर देना। २ परिपूर्ण 
पृपातकम्‌ ( न० ) घी और दद्दी का संमिशन्नण | करना | ( बचन ) पालन करना । ( आशा ) पूरी 
पृपेद्रः ( पु० ) पवन | हवा । [हुआ। करना । फेक से फूल जाना या फूकना। ४ दृप्त 


पृष्ठ (च० कृ०) $ जिज्ञासित । पूछा हुआ । २ छिदका 

पृष्ठाहायनः ( घु० ) $ अस्त विशेष | २ हाथी । 

पूृष्िः ( स्री० ) जिज्ञासा | प्रश्न | सवाल । 

पूष्ठं (न० ) १ पीठ । पिछला भाग । पीछे का 
हिस्सा । २ जानवर की पोठ ।३ सतह | तल । 
ऊपरी भाग | ४ पीठ या दूसरी औ्रोर ( किसी पन्न- 
या दस्तावेज्ञ का) | £ समतत्न छुत्त | ६ पुस्तक का 
पत्ना ।+--अस्थि, ( न० ) मेरुदण्ड |--भोपः, 
-रक्षः, ( पु० ) वह सिपाही जो किसी योद्धा 
की पीठ की रछा पर नियुक्त द्वो ्रम्थि, 
( वि० ) कुबढ़ा ।--चछुसू, ( ३० ) दिग्दशिनी 
पत्रिका | ताश |--तह्पनं, ( न० ) हाथी की पीठ 
की रस विशेष |-द्वृष्टिस, ( खी० ) १ कैकद़ा । 
३ भालू । री ।+--फलं, ( न० ) किसी पिंड के 
ऊपरी भाग का क्षेत्रफल +--सांगः, ( छु० ) 
पीठ ।-मांसे, ( च० ) $ पीठ का माँसख । २ पीठ 
की गुमढ़ी ।-मांसाद,--मांसादन, ( वि० ) 
चुगलख़ोर ।--मांसाद्मू ,--मांसाद्वस्‌, ( च०) 
खुगली ।--यानं, (च० ) सवारी ( घोढ़े के 
पीठ की )-वास्तु ( न० ) सकाव का ऊपर का 
चरला ।--वाह, , (६०)--वाह्यू ( ए० ) बैल 
जिसकी पीठ पर वेका लादा जाता हो ---शय, 
( वि० ) पीठ पर सोने बाला।--श्टडु, ( छु० ) 
जंगली बकरा ।-शशड्धितु, (घु० ) $ मेष। 
मेद्ा । २ सैंसा | ३ छिजढ़ा । ४ भीम का 
तामान्तर । 

पृछठक ( न० ) पीठ | 

पूछतस्‌ ( अन्य० ) $ पीछे । पीठ पीछे । पीछे से । 
२ पीठ की ओर । पीछे की ओर । ३ पीठ पर । 
४ पीठ के पीछे । चुपचाप । ग्रपज्ुप । 

पृष्ठय ( घि० ) पीठ सम्बन्धी । 

पृष्ठयः ( घ० ) वह घोड़ा जिसकी पीठ पर बाक्ा ल्ादा 
जाता हो । 


करना । अ्रघाना | £ पालन पोपण करना | 
पेच्रकः (७० ) $ उल्लू । हाथी की पूँछ की जढ़ | 
३ सेज | शबय्या | ४ बादल। « जूँ। चील्हर। 
पेच ० 
बल रे । हाथी । 
पेंजूपः- पेज्जुपः ( घु० ) कान का सैल या ठेठ । 
पेट (नण० ) ) १ पेटी । संदूक | ठोकरा । थैला। 
पेटः (० ) ) २ समूह । ( पु० ) फैली हुई डँग- 
लिये सहित खुला हाथ | 
पेठक॑ (न० ) ) $ ठाकरी | पियरा । थरैला। 
पेव्कः ( पु० ) | वोरा । २ समूह | समुदाय । 
पेटाकः ( पु० ) बैग । थैला । पेटी । ठेकरा । 
रा | ( स्री० ) छोटा थैला । ठेकरी | 
पेडा ( ख्री० ) बढ़ा थैला | 
पेय (वि० ) १ पीने योग्य ।२ स्रोंघा | स्वादिष्ट । 
रूचिकर | 
पेय ( न० ) शर्वत । 
पेया ( खी० ) सॉँढ़ | लाजाफॉट | 
पेसु। ( छु० ) $समुक्त । २ अग्नि | ३ सूर्य । 


पेयूपस्‌ ( न० ) ) १अम्गृत । सुधा | १डस गे का दूध 
पेबूपः ( घु० 2 | जिसके च्याये ७ दिन से अ्रधिक 


नहुए हैं। ।३ ताज़ा घी । 
पेरा ( ज्वी० ) वाच्ययंत्र विशेष | बाजा | 
पेलू ( घा० पर० ) [ पेलति, पेलयति--पेलयते ] 
4 जाना । २ कॉपना । 
पेले ( न० ) 
पेलक+ ६ घु० 
पेलव ( वि० ) $ सुकुमार । सुकुमाोल । मिहीन। 
२ पतला । ३ दुवला । 


) । श्रण्डकेाप । 


 पेत्चिः--पेलिन ( छ० ) घोड़ा । 


पेशल ३ कोमल । सुलायम । सुकुमार । 
पेषल (वि० ) २ दुबला। पतला । ३ मने- 
पेसल >) हर। सुन्दर ।४ विशेष । चतुर । निपुण | 


& मुत्फन्नी । छुली । कपटी । 


पेशिश, पेशी 


पेशिः । ( स्त्री० ) $ गेश्त का हुकपा । माँसखण्ड 
पेशी २ साँस का गेला या पिण्ड। ३ अंढा | 


४ रग । पद्धा ।& गर्भाधान होने के कुछ 
ही दिनों बाद का कच्चा गर्भपिण्ड। ६ खिलने 
चाली कली ( छु० ) हन्त्र का बच्र | ७ एक प्रकार 
का बाजा ।--केाशः- कोष, ( छु० ) पक्षी का 
अदा । 

पेषः ( पु० ) पसीना । कूटना | कुचरना । 

पेपणं ( न० ) $ पसीना | चूर चूर करना । २ खलि- 
हान में वद जगह जहाँ दाँय चलाई जाती है । 
३ खल और लोढ़ा । कोई भी दूटने पीसने 
कायंत्र। 

पेषणिः ( स्त्री० ) 

पेषणी ( स्प्री० ) + चक्‍की का पाद। सिल । लोढ़ा । 

पेषाकः ( छु० ) 

पेस्घर ( वि० ) $ गमनकारी । २ नाशकारी । 

पै ( घा० पर० ) ( पायति ) सुखाना | कुम्हलाना । 

पगिः ) ( प० ) थास्क का नाम विशेष | 


बह 

पंजूष: 

ऐेज्जूपः 

पैठर ( वि० ) [ स्री०-पैठरी ] किसी पात्र में 
उवाला हुआ । 

पैडीनसिः ( पु० ) एक आचीन ऋषि का नाम । 

ला 2 | ( न० ) भिखारीपना । 

पैतामह ( वि० ) [ ज्री०-पैतामही ] चावा 
सम्बन्धी । पित्तामह या बाबा से प्राप्त । 

पैतामहाः ( पु० बहु० ) पुरखा। पूर्वपुरुष । 

पैतामहिक ( वि० ) [ ख्ी०--पैतामहिको ] पिवा- 
सह सम्बन्धी । 

पैतक ( वि० ) [ सी०-पैतूकी ] $ पिता सम्बन्धी। 
२ पुश्तैनी । परंपरागत प्राप्त । ३ पित्तरों का । 

फेक ( न० ) पुरुखों का श्राद्ध कर्म । 

पेतमत्यः ( पु० ) १ कानीन । अविवाहिता स्त्री का 
पुत्र । २ किसी असिद्धपुरुष का पुत्र । 

पैतृप्वसेयः 

पेतृष्वल्लीयः 


) ( पु० ) कर्ण । कान । 


| ( घु० ) चाची या काकी का पुत्न। 


( ४२७ ) 


पोदा 


पैच ( वि० ) [ ख्री०- -पैत्ती $पित्त का । 

पैत्तिक ( वि० | [ खी०-पैत्तिकी | अं 
सम्बन्धी । 

पैच्न ( वि० ) [ खी-पैन्नी ] $ पैदक | पुश्तैनी ५२ 
पितरों का । 

पैच्रम्‌ ( न० ) चर्जनी भौर शँगूठे के वीच का स्थान | 

पैज्ञव ( वि० ) [ सख्री०-पैज्लवी ] पिलुझा की लकदी 
का बना हुआ। 

पैशह्यं ( न० ) नम्नता | नरमी । कोमलता । 

पैशाच ( वि० ) [ ख्री०-पैशात्ी ] पैशाचिक । 
नारकीय | 

पैशाच! ( पु० ) $ श्राठ प्रकार के विवाहों में से 
आठवाँ या निकृष्ट श्रेणी का विवाह | २ एक 
प्रकार का पिशाच वा रास | 

पैशाचिक (वि०) $ नारकीय | २ शैतानी । राक्षसी । 

पेशाची ( स्ली० ) १ किसी धार्मिक विधान के 
समय बनाया हुआ नैवेद्य | २ रात । ३ एक प्रकार 
की निक्ृष्ठ प्राकृत बोली । 

पैशुन ( न० ) १ छुगली । पीठ पीछे निन्‍्दा। 

पैमुन्यम्‌ | २ भुडई | बदसाशी | ३ दुष्टता | 

पैट ( बि० ) [ स्नी०-पैटी ] श्राग था पिठी का 
यना हुआ । 

पैपशिक ( वि० ) [ स्नी०-पैप्िकी ] श्रादा या पिढीं 
का बना हुआ | 

पैप्रिकस ( न० ) $ कर्चोड़ियाँ। २ अनाज से खींची 
हुईं मदिरा । 

पैट्टी ( स्ली० ) अनाज को सद़ाकर बनाया हुआ मच | 

पोगंड ( वि० ) 9 पाँच से सोलह घर्पष तक फी 

प्ोगणड | अवस्था का । २ वह जिसका कोई अंग 
कम या विक्कतत हो। ३ भोंढा | भद्दा । वदशहकू । 

पोगंडः, ( एु० ) पाचवीं से सेलहवीं वर्ष तक 

पोगण्डः $ के भीतर का वालक। 

पोठः ( छु० ) घर की नीव +--गालः, ( छ० ) १ 
एक अकार का नरकुल । २ कॉस | १ मछुली 
विशेष । 

पोठ्कः ( घु० ) नौकर | 


पोटा ( ख्री० ) $ मरदानी औरत । मर्दों के चिन्ह 
डाढ़ी मृछ आदि रखने वाली स्री । ३ हिजड़ा । 


पोर्ड ( 





श्राख्या । ख़स्सी | बधिया । ३ नोकरानी । चाँक- 
रानी । 

पोढी ( स्थी० ) बड़ा घड़ियाल । 

पोदलिका । ( स्त्री० ) एटरिया । पोटरी । पैंकट । 

पोच्चली पारसल । सदा । यद्वर । 

पोतः ( पघु० ) $ किसी भी जानवर का यज्या। ३ 
दस वर्ष की उम्र का हाथी । ३ नाव । बेड़ा ! 
जहाज़ | ४ वर्त्न | कप़ा । & वृक्त का प्रेखुआ । 
६ वह स्थल जहाँ घर हो ।--झ्ाच्छादन (न०) 
तंब्‌ू। कनात |-श्याघानं, ( न० ) छोटी 
मछली का बच्चा ।--धारिन्‌, ( एु० ) जहाज़ का 
मालिक |--भड्डुझ, ( छ० ) जहाज़ का हूबना | 
“ रक्षा, ( ० ) नाव का ढॉद ।--वणिजू, 
( एु० ) च्यापारी जो समुद्र मार्ग से ग्सनागमन 
कर व्यापार करे |--चाहः, ( पु० ) मामी | 
मल्लादह । केवट । 

पोतकः ( पृ० ) $ जानवर का या । २ छोटा बूद् । 
३ यह भूखणद जिस पर घर बना हो । 


पोतासः ( छ० ) कपूर | 

पोतू ( घु० ) यज्ञ कराने वाले सोलह घाएाणों में से 
एक जिसको याज्षिक भाषा में “प्रह्मन” कहते हैं । 

पोत्या ( स्प्री० ) नावों का समूह । 


पोन्न ( न० ) १ सुआर का थूथन या खाँग | २ चच्च | 
३ नाव। जहाज़ । ४ हल की फाल । £ वस्प । ६ 
यज्ञपाय्ंन विशेष जो पोत्त नामक याजक के पास 
रहता है । पोता नामक थाजक का पद (--- 
घायुधः, ( पु० ) शुकर । सुशर 

पोनिन्‌ ( छ० ) श्रूकर | सुअर । 

पोलः ( घु० ) १ ठेर। २ श्रायतन । आकार । 


ता | ( स्त्री० ) गेहूँ के आटे की पूढ़ी । 
पोलिदः 


पोलिन्दः | ( पु० ) जह्ाज़ का मस्तूल । 


पोपः ( पु० ) पालन पोपण । परवरिश । 

पोपयित्लुः ( छ० ) कोसल । 

पोशित्‌ ( वि० ) पालन पोषण करने वाला । ( घु० ) 
खिलाने वाला । परवरिश करने वाला | रक्षक । 


५४२५ ) पोनरुक्त, पौनसुफत्य 
पोपषिन्‌ ) ( वि० ) पालन पोपण कर्त्ता । खिलाने 
पोष्टू पिज्नाने वाला । ( घ० ) पालने पोसने 


वाला । रक्तक । | 

पोष्य ( थि० ) $ पालनीय । पालने योग्य | २ भली 
प्रकार पाला पोसा हुआ ।-पुन्न, --छुत५ 
(प०) दत्तक या गोद लिया हुआ ।- घर्ग), (पु०) 
माता, पिता गुरु, पुत्र, पत्नी, सन्तान, श्रभ्यागत 
झौर शरणागत “पोष्यवर्ग में हैं । 

पोश्वलीय ( वि० ) [ स्त्री०-पॉश्वलीया ] वेश्या 
सम्बन्धी । 

पोश्चर्य॑ं ( न० ) वेश्यापन | कुलटापन । 

पोंसवर् ( न० ) देखो --“'पुंसवन” | 

पींस्त ( वि० ) [ खी०--पंस्नो ] $ मानव योग्य | 
२ मानवता | मर्दानगी । 

पोस्न ( न० ) मलुप्यता | मर्दानगी । 

पोगंड 

पांगयड 

पोगंडम्‌ ) (न० ) लद़कपन। ( पाँच से सेलह 

पॉगणडम्‌ | वर्ष तक की श्रवस्था |) 

पोंडः ) ( छ० ) १ एक देश का नास | २ उस देश 

पोणडूः | के राजा या वाशिदे का नाम । ३ गजद्ना 
या ईख विशेष । ४ माथे पर का तिलक। 
& भीम के शह्ू का नाम । 


| [ स्त्री० -पोगणडी ] लद़कपन | 


पोंड्रकः ) (३०) $पॉढ़ा । गा | २ वर्णसक्षर जाति 
पोड़कः । विशेष | 


पोते ( न० ) पुक मॉप । 
पॉसिके ( न० ) एक प्रकार का शहद । 


पोज ( वि० ) [ स्त्री०--पीछी ] प्रश्न सम्बन्धी या 
पुश्न से निकला हुआ । 

पोचः ( पु० ) पुत्र का पुत्र | नाती । पोता , 

पैत्री (स्प्री० ) नातिन । पोती । 

पोजिकेयः ( छु० ) लड़की का लड़का जो प्रपने नाना 
की सम्पत्ति का उतराधिकारी हो। 

पौनापुनिक्त (वि०) [ स्त्री०--पौनःपुननिकी ] बार 
वार होने चाला | अक्सर दुहराया हुआ | 

पोन:पुन्‍्य ( न० ) प्रायः या सदैव पुनरावृत्त । 


परोनठक्त ) (न० ) $ बारवार दुहराने की क्रिया | 
पोनरुक्त्यं । २ व्यर्थथा । फालतूपना ! 


पोनभंच 


( ४२६ ) 


पोर्वाहिक 





पोनर्भव ( वि० ) $ उस विधवा सम्बन्धी, जिसने 
दूसरे पति के साथ विवाह किया हो । २ दुहराया 
हुआ । 

पौनभंवः ( घु० ) $ पुनविवाहिसा विधवा का पुन्र। 
स्खतियों में वणित १२ अकार के पुत्रों में से एक । 
२ किसी स्त्री का दूसरा पति । 

पोर (वि० ) [ स्त्री०--पौरी ] नगर था कस्वा 
सम्बन्धी । 

पौरः ( पु० ) नागरिक। नगरनिवासी ।--झगना,-- 
योपित्‌, (स्त्री० )-स्त्री, ( स्त्री० ) नगर- 
वासिनी स्त्री |--जानपद्‌, ( वि० ) नगर या 
देहात से सम्बन्धयुक्त ।+--जानपदाः, ( छु० 
बहु० ) देहाती और नगर का। वृद्ध, 
( पु० ) नगर या प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष । 

पोरक ( न० ) $ घर के समीप का उद्यान | २ नगर 


समीपस्थ बाश | 
पौरंद्र ) (वि० ) [ खी०--पोौरनन्‍्द्री ] इन्द्र 
पोर्द्र । सम्बन्धी । इन्द्र से निकला हुआ । 
पूरेंद्र, 


पोरन्‍्द्रं |; ( न० ) ज्येष्ठा नक्षन्न । 

पौरव ( वि० ) [ ख्री०--पोरवो ] छुरु से आया 
हुआ । पुरु सस्वन्धी । 

पोरवः ( छ० ) $ छुरु की सन्‍्तान | २ उत्तरी भारत 
के एक प्रान्त विशेष का तथा उस प्रान्च के शासक 
अथवा अधिवासियों का नाम । 

पौरवीय ( वि० ) [ खत्री०-पौरवीयी ] पौरव में 
अनुरक्त । 

पोरस्त्य ( वि० ) १ पूर्वी । २? सब से आगे का । ३ 
प्रथम । पूवे का । 

पौराण ( वि० ) [ स्ली०८--पौराशी ] १ भूवकाल 
का। पुरातन काल का। प्राचीन । आदि का। 
२ पुराण सम्बन्धी । पुराण से निकला हुआ । 

पोराशिक (वि०) [खी०--पोराशिकी] $ आचीन । 
पुरातन | २ पुराण सम्बन्धी । ३ इतिहास में 
निष्णात । 

पोराशिकः ( घु० ) पुराण-पाठक । 

पोरुष ( वि० ) [ खी०--पोरूपी ] $ मानव 
सम्बन्धी । मानवी । २ मरदानगी से । 


पौरुषः (छु० ) उतना बोर जितना कि एक आदमी 
लेजा सके। 

पोरुषी (सत्री० ) स्री । औरत | 

पोरुष॑ं ( न० ) $ मानवी कर्म । मलुष्य का कर्म । 
उद्योग | प्रयत्त । २ वीरता | वहादुरी । विक्रम 
पराक्रम । साहस । ३ पुंसत्व | ४ वीर्य । £ लिझ्क । 
६ मलुष्य की पुरी ऊँचाई । पुरसा | 

पौस्षेय ( वि० ) [ स्त्री०--पौरुषेयी ] पुरुष 
सम्बन्धी | पुरुष का । २ पुरुषकृत | आदसी का 
किया हुआ | ३ आध्यात्मिक । 

पोरुषेयः ( छु० ) १ पुरुषवध। २ मलुप्य समूह | ३ 
रोजंदारी पर काम करने वाला मज़दूर | ४ पुरुष 
का कस । मानव कसे | 

पोरुष्यम्त्‌ ( न० ) मनुप्यता | साहस | वीरता । 

पोरुगवः ( छु० ) पाकशालाध्यक्ष | राजा की पाक- 
शाला का अध्यक्ष । 

पौरोभाग्य ( न० ) $ दोपदर्शन २ हर्ष्या। 

पोरोहित्यं ( न० ) परोहिताई। पुरोहित का कर्स । 

पोर्णमास ( वि० ) [ स्त्री०--पौर्णमासी ] पूरणिमा 
सम्बन्धी । 

पोर्णमासः ( घु० ) एक याग या इष्टिका जो एरणिमा 
के दिन होती है । 

गली ) ( स्त्री० ) पूर्णिमा । पूरनमासी । 

पोर्णमास्यं ( न० ) पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला 
यज्ञ विशेष | 

पौर्शिमा ( स्त्री० ) पूर्णमासी । 

पोर्दिक ( वि० ) [ स्त्री---मेतिकी ] पतंसाधक 
करे । परोपकार के के । 

पौर्व ( वि० ) [ स्त्री०-पोर्वी ] $. भूतकाल 
संस्बन्धी । २ पूर्व दिशा सम्बन्धी । पूर्वी । 


गेषेदे वि० स्त्री ०---पोर्षदेहिकी 
पी ) 28) परी । अक4 । 


पौवंपद्कि ( वि० ) [ सत्री०--पौर्वपदिक ] समास 
का अथम पद | 

पोर्वापर्यप्त्‌ ( न० ) पहले और पीछे का सम्बन्ध । 
क्रम । सिलसिला | 

पोर्चाहिक ( वि० ) [ खी०--पोर्वान्हिकी ] परवाह 


सम्बन्धी । 


भर पोविक 
गंविक 


( #श७ ) 


प्रकर: 





पोदिक ( वि० ) [ स्ली०-पोर्वकी ] १ पहिले का । 
अगला । पूर्व का । २ पेंदृक । ३ पुरातन | 
गचीय । 

पोलस्यः (छु० ) $ रावण दा नामान्तर । २ कुबैर 
का नामान्तर । ३ विभीषण का नामान्तर | ४ 


चअन्द्रमा। 
पोलिः (इ० स्री० )) «८ 
पोली ( जी० ) ) पूढ्ठी । 


पोज्ोमी ( जी० ) शची | इन्द्राणी | --सस्भवः, 
( पु० ) जयन्त का नामान्तर | 

पोपः ( छु० ) पूस सास। 

पोयी ( स्त्री० ) पूसमास की पूरिमा । 


पृष्कर ] (_वि० ) [ स्पत्री० पौण्करी या 
पहरक ) पोष्करकी ] नीलकमल सम्बन्धी । 


पौष्करिणी ( रत्नो० ) सरोवर जिसमें कमल हों । 

पोष्कलः ( घु० ) अ्रनाज विशेष । 

पौष्कद्यं ( न० ) $ आधिक्य । अ्रधिकता । २ पूर्ण 
बद्धि । 

पोशिक (वि० ) [ स्त्री० -पोश्टिकी ] पुष्टिकारक । 
पुप्ठ करने चाला। वलवीर्यदायक । 

पोण्णं ( न० ) रेवती नक्षत्र । 

पोष्प ( वि० ) [ स्त्री०-- पौष्पी ] पुष्प सम्बन्धी | 
फूलों का । फूलों से निकला हुआ | फूलदार । 

पोष्पी ( स्त्री० ) पटना नगर का नासास्तर ! 

प्याट्‌ ( अ्रच्य० ) हो, अ्रहो कहकर पुकारने के लिये 
व्यवहृत होने वाला अव्यय विशेष । 

प्यायू ( धा० आत्म० ) [ प्यायते, प्यान, या पीन ] 
चढ़ना । वाढ़ आना । 

प्यायनम्‌ ( न० ) उन्नति । बाढ़ । 

प्यायित ( वि० ) $ वृद्धि का आप्त । उन्नत | २ सौटा 
पढ़ा हुआ । ३ चलिष्ड। वरोताज़ा । 

प्ये ( घा० अर० ) [ प्यायते, पीन ] १ बढ़ना । इद्धि 
के प्राप्त होना । ३ पूर्ण हे। जाना । 

प्र ( अव्यया० ) $ जब यह उपसर्ग किसी क्रिया सें 
लगाया जाता है, तब इसका अर्थ होता है आगे, 
सामने, पेश्तर, पहले, आगे की ओर, यथा प्रगमस, 
अस्था आदि । २ विशेषणवाची शब्दों में लगाने 
से इसका अर्थ हैवा है -- 


बहुत, अत्यधिकता से, अत्यधिक । यथा अक्षृष्ट । 
प्रमत्त आदि । (३) संज्ञानाची शब्दों के पूर्व लगाने 
पर इसका अर्थ हाता है;-- 
(क) आरस्भ | आरस्म । यथा-प्रस्थान । 
(ख) लंबाई | यथा--प्रवालसूपिक । 
(ग) बल । यथा--प्रश्चु 
(घ) घनिष्टता । अ्रत्याधिक्य । थथा--प्रकर्ष । 
प्रवाद । 
(ड) उद्धव स्थान । निकास । यथा--प्रभव | 
प्रपोच्न । 
(व) सम्पूर्णता | पूर्णता । यथा--प्रशुक्तमन्न॑ । 
(छु) राहित्य । वियेग | बिना । यधा--ओपिता। 
(ज) जुदा | यथा--भजु । 
(रू) उत्तमता । यथा--प्चार्यः । 
(ण) पविश्नता । यथा --प्रसशजललं । 
(त्) अभिलापा | यथा--प्रार्थना । 
(थ) अ्वसान । यथा--प्रशस | 
(द) सम्मान | प्रतिष्ठा । थथा--प्राश्जलि । 
(घ) विशिष्टता | यथा - अ्रवाल । प्रणस । 
प्रकट ( वि० ) १ जाहिर ॥ प्रस्यच्ष | २ खुला। वे- 
परदा । सर्वसाधारण का । ३ जे दिखलाई पड़े । 
प्रकट ( अ्रच्यया० ) साफ तौर से | प्रत्यक्ष रीब्या 
--प्रीतिघर्द्धन:, ( छु० ) शिव जी । 
प्रकटनम्‌ ( न० ) प्रकट था अत्यक्ष होने की किया । 
प्रकृदित (व० क्ृ० ) $ प्रकट किया हुआ । प्रत्यक्ष 
किया हुआ | खेला हुआ। २ सर्वसाधारण के 
सामने रखा हुआ । ३ साफ । 
प्रकंप 
प्रकस्पः 


प्रकंपन < 
प्रकम्पन | ( वि० ) 'पाने वाला | हिलाने वाला । 


) ( पु० ) केंपकेपी। थरथराहद। 


सकल  (न०) अत्यधिक केंपकेंपी या थरथराहट । 
प्रकस्पनम्‌ 

प्रकंपत+ ) ( छु० ) १ पवन । आधी | २ नरक 
प्रकृस्पनः | विशेष । 


प्रदवारं ( न० ) अगर की लकड़ी । 


प्रकरः (छ०) १ ढेर। समूह । भीढ़ । संग्रह | २ गुल- 
दस्ता । ३ साहाय्य | सहायता | मैत्नी। ४ चलन । 


प्रकरणम्‌ 


( रद ) 


प्रकाशक 





अथा । & सम्मान । ६ बरजोरी हरण | चह- 
कावा फुसल्ाहट। 

प्रकरणम्‌ (न० ) १ किसी विषय के सममने या 
समभाने के लिये उस पर वादविवाद करना | जिक्र 
करना। २ विपय । प्रसज्ञ । ३ किसी ग्रन्थ 
के अन्तर्गत छोटे छोटे भागों में से कोई भाग ।| 
अध्याय | ४ अवसर | मौक्ना । € आरम्मिक 
वक्तव्य | मसुखबन्ध। ७ दृश्य काव्य के अन्तर्गत 
रूपक के दस भेदों में से एक । 

383] | ( स्री० ) नाटिका । 

प्रकरिका ( खी० ) दृश्यकाव्य का स्थल विशेष जे 
उसमें लगा दिया जाता है और जे। यह बतलाता 
है कि, आगे क्‍या होने वाला है । 

प्रकरी ( ज्वी० ) १ नाटक के किसी दो अंकों के बीच 
का वह अँश जिसमें आगे द्वाने घाली घटना की 
सूचना दी जाती है | २ चटों की पोशाक । एकररों 
की ड्रेस | ३ मैदान । ४ चौराहा। € गान 
विशेष । 

प्रकृषे: ( पघु० ) १ उत्तमता । प्सिद्धि । उत्कृषसा | 
२ अधिकता । चहुतायत | ३ बल। ताकत | 
४ केघलत्व । £ लंबाई । दीधीकरण ! 

प्रकर्षणम्‌ ( न० ) ५ खींच क्ेने की क्रिया। २ हल 
जोसने की क्रिया। ३ अवधि। प्रसार | ४ उत्क- 
पंता | उत्कृटवा । < विकलता । चित्त विक्षेप। 
आन्ति । 

प्रकल्ला ( स्री० ) एक कला। ( समय ) का साव्वाँ 
साग। 


प्रफत्पना ( खी० ) निश्चित करना | स्थिर करना | 

प्रकल्पित ( घ० कृ० ) $ बनाया हुआ । किया हुआ। 
निर्माण किया हुआ । २ निश्चित किया छुआ। 
निद्ष्टि किया हुआ । 

प्रकष्पिता (स्त्री०) एक प्रकार की पहेली या बुमौझल । 

प्रकांड, प्रकाशडम्‌ ( न० ) । 3१ बूक्ष का सना । 

प्रकांड४, प्रकायड: ( ए० ) | स्केन्ध | २ डाली । 
शाखा । ( समास॒ के अन्त में ) अपनी जाति में 
सर्वाव्कृष्ट । ३ बाँद का ऊपरी भाग | 


प्रकांडकः 

प्रकाएडकः 

प्रकांडरः 

प्रदादडरः | ( 3० ) बचत । पेढ । 

प्रकाम ( पु० ) १ पेमासक्त । अत्याधिक | बहुत | 
श्रधाया हुआ (--भुजू, ( वि० ) अघाकर खाने 
वाला । 

प्रकाम। ( प० ) अभिलापा । आनन्द । सन्‍्तोप । 

प्रकाम ( अव्यया० ) १ अत्यधिक । अ्रत्यधिकता 'से। 
२ पर्याप्तरूप से । कामनानुसार । ३ स्वेच्छानुसार । 
रज़ामंदी से । 

प्रकारः ( पु० ) $ ढंग । सौर तरीक़ा । प्रणाली | 
सरह । भाँति । २ भेद क्रिस्म। ३ साम्य। 
सादश्य | तुलना | ४ विशेषता । विशिष्टता । 


प्रकाश ( वि० ) $ चमकीला | भड़कीला | चमकदार । 
२ सुस्पष्ट । प्रत्यक्ष ) ३ सतेज। उज्ज्वल । विशद्‌ । 
स्पष्ट | असिद्ध । प्रख्यात | प्रकद । खुला हुआ। 
६ स्थान जिस पर के बूत्त काट कर साफ कर दिये 
गये हों। मैदान | ७ फूला हुआ | बढ़ा हुआ । 
८ भानों । जैसा । सदश ।--आत्मक, ( वि० ) 
चमकीला । उज्ज्वल । -पझात्मन्‌, ( वि० ) चम- 
कीला । उज्ज्वल । (पु०) १ शिवजी का नामान्तर | 
२ सूर्य ।--इतर, (वि०) अद्श्य । जे। देख न 
पड़े ।--क्रयः, (४७० ) खुलंखुज्ा खरीद ।-- 
नारी. ( स्प्नी० ) रंडी । वेश्या । छिनाल । 

प्रकाश ( अन्यया० ) १ खुलंखुल्ला । साफ़ तौर पर। 
२ चिल्ला कर । 

प्रकाशः ( पु० ) + रोशनी । उजियाला । चमक । 
उज्ज्वलता | आब । आभा । २(आलं०) व्याख्या । 
( यथा काव्यप्रकाश ) हे घूप । घाम । ४ 
प्राकव्य | दर्शन | £ कीलि । नासमवरी । ख्याति। 
शैरव | ६ मैदान ) ७ सुनहला दर्पण | ८ किसी 
अन्थ का अध्याय । परिच्छेद | 

प्रकाशक ( वि० ) [ स्प्री०--प्रकाशिका ] $ प्रकट 
करने वाला । दिखलाने वाला | २ व्यक्त करने 
जगला। निर्देश | ३ व्याख्या करने घाला । ४ चम- 
कीला । उज्ज्वल | ६ अखिद्ध | विख्यात । 


| ( पु० ) देखे प्रकाएड ' 


प्रकाशकः 


( ४२६ ) 


प्रकोएंकेः 





प्रदाशकः (घु० )१ सूर्य । २ आविप्फारकर्ता | 
खेोजी । ३ प्रसिद्ध करने वाला जैसे अन्थ-प्रकाशक । 
-ज्ञात, ( पु० ) झुर्गा । [ बाला | 

प्रकाशन ( वि० ) प्रकट करने वाला। भ्सिद्ध करने 

प्रकाशन ( न० ) भ्रकाशित करने का काम । प्रकाश 
में लाने का काम | 

प्रकाशनः ( छ० ) विष्णु का नामान्तर ! 

प्रकाशित ( व० कृ० ) $ प्रकट किया हुआ । प्रसिद्ध 
किया हुआ | ३२ चमकता हुआ । जिसमें से प्रकाश 
निकल रहा हो । ३ प्रत्यक्त । जो देख पड़े । स्पष्ट 

प्रकाशिन ( वि० ) साफ | उज्ज्वल । चमकीला । 

प्रक्रिस्ए ( न० ) बखेरना | छिट्काना । 

प्रकी्ण ( व० कृ० ) १ बिखरा हुआ | छिटका हुआ | 
२ फैला हुआ । प्रकाशित | प्रचारित । ३ लहराता 
हुआ । हिलता हुआ । ४ अस्तच्यस्त | ढीला ढाला। 
खुले हुए ( जैसे केश )। £ असंलग्नता । 
असस्वद्धता । ३ उहिग्न । घबड़ाया हुआ । ७ 
फुटकर । मिलाउला | 

* प्रकीण ( न० ) $ फुटकल वस्तुओं का संग्रह । २ 
अध्याय जिसमें फुटकल नियमों का संग्रह हो । 

प्रकीर्णक ( घि० ) बिखरा हुआ । 

प्रकीशंक (.न०) ११ चँवर। (घु० ) घोड़ा । 

प्रकीणंकः (पघु० ) | ( न० ) १ फुटकर अब्याय | 

प्रकीर्तनम्‌ ( न० ) १ घोषणा | २ प्रशंसा करना। 
तारीफ़ करना । 

प्रकीति; ( खी० ) $ नामवरी | अशंसा | २ ख्याति । 
प्रसिद्धि । घोषणा । 

प्रकुंचः 

प्रकृश्चः 

प्रकुपित ( व० कृ० ) १ अस्यन्त क्रुद्ध । २ उत्तेजित | 

प्रकुल्त ( न० ) सुन्दर शरीर । सुडौल बदन । 

प्रकृष्माणडी ( स्त्री० ) दुर्या का चामान्तर । 

प्रक॒त ( व० कृ० ) १ सुसम्पन्न | २ आरम्मित | शुरू 
किया हुआ । ३ नियुक्त किया हुआ । व्यस्त किया 
हुआ । ४ असली | यथार्थ । ४ किसी विषय को 
वादविवाद का विपय बनाया हुआ। विचारा- 
धीन विपय | अस्तुत विपय। ६ आवश्यक | 
भनोरक्षक । 


| ( पु० ) आठ तोले या एक पल का साप | 


प्रर॒तं ( न० ) वास्तविक विषय । प्रस्तुत विपय॑ ।--- 
ध्र्थ, ( वि० ) यथार्थ भाव बतलाने बाला ।-- 
ध्यर्थः, ( घु० ) वास्तविक भाव । 
प्रकृति: ( खी० ) $ स्वभाव | तासीर । २ मिजाज़ ! 
३ बनावट । आकार । ७ निकास । परंपरा। ४५ 
उद्यम स्थल । ६ सॉल्यदुर्शन में पुरुष और प्रकृति 
को छोड़ तीसरी वस्तु नहीं मानी गयी | ७ आदश। 
नमूना । ८ स्त्री । & परवह्म का मूतिसान सह्नल्प, 
जिसके कारण राष्टि की उत्पत्ति होती है | १० 
पुरुष या स्त्री को जननेन्द्रिय । लिज्। भग | ११ 
माता । ( बहुवचन ) 4 राजा के आमात्य । 
संत्रिसमए्ठल । २ राजा की प्रजा । ३ राजतंत्न के 
अ्रद्ध जे. सात माने गये हैं । 
“हवासम्यमात्यप्हस्फेोशराषद्रदुर्गबशानि च 0?! 
४ सांख्यदर्शन के अनुसार आठ प्रधान तत्व 
जिनसे हरेक वस्तु उत्पन्न होती है। « रृष्टि को 
बनाने वाले & तत्व | +ईश+$, ( छु० ) 
राजा था ज़िले का हाकिम | -कृपण, 
( वि० ) स्वभाव से सुस्त या जे पहचान 
न सके ।+>-तरत, ( थि० ) स्वभाव से 
चञ्चल ।--प्ुरुपः, ( छु० ) अमात्य । राजपुरो- 
हित ।-मरणाडले, ( न० ) समृचा राज्य था 
राष्ट्र या वादशाहत ।--ल्यः, ( पु० ) प्रकृति से 
लीन होना ।-सिद्ध, ( वि० ) नैसगिक । 
स्वाभाविक | खुभग, ( वि० ) स्वभाव से 
सनोहर ।--सथ, ( वि० ) $ जे अपनी स्वाभा- 
विक अवस्था में हो । मामूली हालत में | २ 
स्वस्थ्य । तंदुरुसथध । ३ आरोग्यता प्राप्त किया 
हुआ । ४ नंगा । 
प्रकए ( च० कृ० ) $ आकृष्ट । खिंचा हुआ | २ लंबा। 
दी्घ। ३ उत्कृष्टचर । उत्कृष्टम । प्रधान | सुख्य | 
खास । & विज्षिप्त । अशान्त । 
प्रकप्त ( व० क्ृ० ) तैयार किया हुआ | बनाया हुआ | 
 सुब्यवस्थित । 
प्रकोथः ( घु० ) सढ़ाइन । छुसाइन । 
प्रकेर्/ ( पु० ) १ केाहनी के नीचे का भाग । २ 
दरवाजे के समीप का केठा । ३ घर का आँगन | 


प्रकोष्ठ क+ ( एु० ) बड़े दरवाज़े के पास की केाठरी । 
सं० श० को०--६७ 


प्रबंखरः 





प्रव्तर: ( छ० ) $ घाढ़ा या हाथी का कवच | २ 
कुत्ता । ३ खच्र | 

प्रक्रमः ( घु० ) १ पग । क़दम । २ पैस जे दूरी नॉँपने 
के लिये व्यचहृत होता है । ३ आरम्भ। शुरूआत | 
४ कारवाई । पद्धति । # अवकाश । अवसर | ६ 
नियमितता । ढंग | तौर। ७ श्रंश । अज्ुपात। 
माप [--भड्र४, ( ए० ) किसी कार्य में किसी 
आरस्भ किये हुए क्रम का उल्लंघन । २ साहित्य 
का एक दोप जो उस समय माना जाता है, जिस 
ससय किसी विपय के वर्णन सें आरम्भ किये हुए 
क्रम आदि का यथावत्‌ पालन नहीं किया जाता । 

प्रक्रान्त ( व० कृ० ) १ आरम्स किया हुआ । शुरू 
किया हुआ | २ गया हुआ । प्स्थानित | ३ 
अस्तुत । विचादसग्रस्त । ४ चीर। 

प्रक्रिया (स्त्री०) १ ढंग | तौर । तरीक़ा ! २ संस्कार 
कर्म | ३ राजचिन्ह ( चँँवर छुत्रादि >) का धारण 
करना । ४ उच्चपद्‌ । £ अन्थ का अध्याय, 
परिच्छेद । ६ व्याकरण में वाक्रचना प्रणाली । 
७ अधिकार । हक़ । 

प्रक्रोौड: ( घ० ) खेल । क्रीड़ा । आमाद प्रमेद । 

प्रक्तिज़ ( व० कृ० ) $ तर | नस | भींगा हुआ। २ 
तृप्त । अघाया हुआ | ३ करुणापुर्ण । दयासय | 


प्रकशः ) ( ५० अल 
प्रकाणः ) ( पु० ) वीणा की ममकार । 


प्र्यः ( घु० ) नाश । बरबादी । [ वहना । 

प्रज्॒रणस्‌ ( न० ) ध्पकना | चूना | उफनना। 

प्रचालन ( न० ) $ धोना । २ मॉँजना । साफ 
करना । पवित्र करना । ३ स्तान करना। ४ कोई 
भी वस्तु जो सफा करने के काम में आवे। 
धोने के लिये जल । 

प्रत्ञालित (च० कृ० ) $ धोया हुआ । साफ किया 
हुआ । २ पवित्र किया हुआ ।३ आयश्चित्त 
फरा के शुद्ध किया हुआ । 

प्रक्षिप्त ( च० कृ० ) $ फेंका हुआ | २ घुसेढ़ा हुआ। 
३ बढ़ाया हुआ । | ४ ऊपर से मिलाया हुआ | 

प्रज्ञीण ( वि० ) $ जीर्ण । २ नष्ट किया हुआ। ३ 
प्रायश्चित्त करके पवित्र किया हुआ | ५ लुप्त | 
प्रन्तर्धान [ 


( ४३० ) 


प्रगेश्भे 


प्रज्ुणण ( च० कृ० ) $ कुचला हुआ। २ भेदा हुआ । 
छेदा हुआ । ३ उत्तेजित किया हुआ । 

प्रत्तेपः ( पु० ) १ फेंकगा । डालना । छितराना। 
वबखेरना । ३ सिलांना । वढ़ाना। ४ ऊपर से 
मिलाना | प्रक्षित करना । & गाड़ी का वक्‍स था 
भण्डारी | ६ किसी कंपनी के हिस्सेदारों का जमा 
किया हुआ अपने अपने हिस्सों का रुपया । 

प्रत्तेषण म्‌ ( च० ) फैकना । पटकना । 

प्रत्षोभणस्‌ ( न० ) घबराहट । बेचैनी । 

प्रच्वेडनः ( घु० ) $ लोहे का बाण । २ शोरगुल । 
केलाहल । 

प्रस्वेडित ( वि० ) शोरगुल वाला । केलाहल चाला । 

प्रखर ( वि० ) $ अत्यन्त उप्ण । २ बड़ा तेज़ या 
तीघ्र | ३ बढ़ा कठोर य रुखा | 

प्रखरः ( पु० ) १ खच्चर । २ कुत्ता । घो 
था हाथी का कवच । 

प्रर्य ( वि० ) $ साफ | प्रत्यक्ष । स्प्ट। २ सदश | 
समान । 

प्रख्या ( स्त्री० ) १ भत्यक्ष गोचरत्व । २ असिद्धि। 
प्रद्याति | ३ प्रकाशित वस्तु या विषय | ४ 
साइश्य । समानता । 

प्रर्यात ( व५ झ० ) १ असिद्ध । मशहूर । २ आगे 
ही से मोल लिया हुआ । ३ प्रसन्‍न | आह्ादित । 
-- चप्तृक, ( थि० ) अखिद्ध पिता वाला । 

प्रर्याति ( स्त्री० ) $ शहरत | असिद्धि । २ अशंसा । 
तारीफ़ । 


की पाखर 


प्रगंडः ) (घु० ) कंधे से लेकर केहनी तक का 
प्रगणडः ) भाग। 
परगा ( स्त्री० ) नगर के परकेटे की दीवाल । 


प्रगत ( च० कृ० ) $ आगे गया हुआ। २ जुदा | 
अलहदा ।-जाजु,-ज्ञानुक, (वि० ) देढ़ी 
टाँगों वाला । 

प्रगमः ( पु० ) प्रेस का अथस प्रदर्शन | 

भगसनम्‌ ( न० ) $ वृद्धि । उन्नत | २ प्रेमस्थापन में 
अथमस भ्रेसप्रदर्शन । 

परगजेन ( न० ) दहाद । गर्जन । 

प्रगत्म (वि० ) $ साहसी । उत्साही । हिस्मती। 


अगसा 





( ४३१ ) 


प्रचरः 


२ निर्भध | निढर । बहादुर | ३ वाग्मी | ४ । प्रमहणस्‌ ( न० ) $ पकड़ना । धरना । थासना । 


हाज़िर जवाव। प्रत्युतक्षमति । < इह्ग्रतिज्ञ | 
६ श्रौद । ७ पूर्ण वृद्धि को प्राप्त । पका हुआ । 
इढ़ | निपुण | £ अ्भिमानी | अहझ्लारी । घमंदी 
१० निर्लज्ज । बेशर्म। वेहया । ११ धादर्श | 
प्रसिद्ध । [एक । 

प्रगलभा ( स्त्नी० ) साहसी स्त्री । नायिकाशों में से 

प्रगाह ( च० कृ० ) १ तर । भींगा हुआ | डूबा हुआ | 
२ अधिक । बहुत । ३ इृढ़ | सज़बूत । ४ कड़ा | 
सख्त । कठिन । 

प्रगाहं ( न० ) १ तंगी । हीनता। अभाव | ३ 
ठपस्या । शारीरिक तप । 

प्रगाह ( अ्व्यया० ) १ अत्यधिकता से | २ दृढ़ता से । 

प्रगातृ ( छ० ) उत्तम गचैया | 

प्रमुण ( थि० ) $ सीधा | ईमानदार । धर्मात्मा | २ 
अच्छे गुणों वाला । ३ योग्य | उपयुक्त । गुण- 
चान्‌। निपुण | पह। चतुर। हित । 

प्रगुशित ( थि० ) $ सीधा किया हुआ | २ चिकनाया 

प्रयुह्दीत ( व० कृ० ) $ जे भली भाँति अहण किया 
गया हो | २ प्राप्त । स्वीकृत | ३ जिसका उच्चारण 
सन्धि के नियमों का ध्यान रखे विना किया 
गया हो । 

प्रयुह्॑ ( न० ) वह स्वर जिस पर सन्धि के नियमों 
का प्रभाव न पड़े भौर जे स्वतंत्र रीति से लिखा 
जाय और बोला जाय | 

ध्रगे ( अव्यया० ) बढ़े तड़के । भेर ही ।--तन, 
( वि० ) प्रातः/काल किया जाने वाला |--निश, 
--शय, ( वि० ) जे सबेरा होने पर भी सोत्ता 
रहें । 

प्रमोपनम्‌ ( न० ) रक्षण। वचाव । 

छयूथनम ( न० ) बनना । गूथना । 

प्रग्रहः ( पु० ) $ धारण । ग्रहण । २ घन्द्र या सूर्य के 
अहण का आरस्भ। ३ लगाम । रास । ४ रोक 
थाम । ५ बन्धन । क़रैद। ६ वंछुआ | क़ेदी | ७ 
( घोड़े आदि पशुओं का ) साधना | ८ किरण । 
& तराजू की डोरी । १० स्वर जिसमें सनिध के 
नियम लागू न हों । 


२ सूर्य था चन्द्र अहए का आरम्भ । ३ लगाम | 
रास ] ४ संयम । दुसन । 

प्रम्राहः ( पु० ) $ पकड़ । थाम | २ ढोना । ले 
जाना । ३ तराजू की ढोरी | ४ लगाम । रास । 


प्रश्न (न० ) ] १ रंगा हुआ कलस या बुर्ज़ी | 
प्रश्नेचः (पु० ) | २ किसी मकान के चारों ओर 


लकड़ी का बनाया हुआ घेरा । ३ तबेला | & बृक्त 
की फुनगी । 
प्रधटकः ( घु० ) नियम । सिद्धान्त । झ्रादेश । 
प्रघदा ( ख्री०) किसी विज्ञान के आरम्मिक सिद्धान्त । 
“+पिदृ, ( ए० ) फालत विपय पढ़ने चाला। 
चकबादी । 


प्रधघणः ( पु० )) $ बंगले के दरवाज़े के सामने 


प्रधन: (७० )( छाया हुआ स्थान । वरसाती | 
प्रधाणः ( पु० ) ( वरामदा | २ ताँवे का वरतन | 
प्रधानः ( पु० ) ३ लोहे की गदा या घन । गदाला। 


प्रधस ( वि० ) पेद्द ! सरशुक्खा । 

प्रधसः ( छु० ) $ रात्स | २ भुवखदढ़पन । पेट्पन । 

प्रघातः ( घु० ) $ बध । २ युद्ध । लड़ाई । 

प्रधुण: ( घु० ) महसान । श्रतिथि । 

प्रधूण: ( पु० ) महसान । अतिथि । 

प्रधोषः ( छु० ) $ आवाज्ञ | शोर | २ गर्जन । 

प्रचक्र ( न० ) सेना जे! रवानयी में हो । 

प्रचन्ञस ( पु० ) १ बृहस्पति अह । २ प्रद्मस्पति का 
नामास्वर । 

प्रयंड ) ( वि० ) $ अत्यन्त तसीच्र | तेज्ञ । उद्म। 

प्रचणड | प्रखर | २ सज़बवूत । चलवान । भयानक | 
३ अतिडप्ण । क्रोधमूच्छित । गुस्सैल | £ 
साहसी | ६ भयकृूतर | ७ श्रसद्य । दुस्सह ।-- 
श्ातप३, ( पु० ) भयक्वर गर्मी ।--घोण, (वि०) 
लंबी नाक चाला ।--छूयं, (वि० ) ऐसी कड़ी 
धूप जो सही न जाय । 

प्रचयः । ( घु० ) १ संग्रह । एकत्रकरण | २ छेर। 

प्रायः | राशि । ३ वृद्धि | बढ़ती । ४ साधारण 
सेल मिलाप । 

प्रचयनं ( न० ) संग्रह | एकम्नीकरण । 

प्रचर; ( ७० ) १ रास्ता । सार्गे। सड़क | २ रीति । 
रिवाज्ञ । 


अचल 


२ प्रचलित । रिवाज्ञ के मुताबिक । 

प्रचलाकः ( छ० ) $ तीरंदाज़ी । २ मयूर की पूछ 
२ सर्प । साँप । 

प्रचलाकिन्‌ ( छु० ) मयूर। मेर । 

प्रचलायित ( वि० ) लुढ़कने वाला । उछ्चलने वाला | 

प्रचलायितम्‌ ( न० ) सिर हिलाना। 

प्रचायिका (लत्री० ) १ बारी बारी से फूल घुनने 
वाला | २ मालिन । 

प्रचारः ( पु०) $ चलने वाला। २ अमणकारी । 
३ भअत्यक्ष होना । दृष्टिगोचर हाना। ४ चलन 
रिवाजू । किसी वस्तु का निरन्तर व्यवहार या 
उपयोग | € चालचलन । आचरण । ६ रीतिरस्म। 
नेग । ७ क्रीड़ास्थली | अखाड़ा । ८ चरागाह । 
६ पथ | मार्ग । रास्ता । 

प्रचालः ( प० ) वीणा का एक भाग विशेष । 

पचालनम्‌ ( न० ) भली भाँति गड्ुवडु करना । 
हिलाना डुलाना । 

प्रचित ( व० कृ० ) $ एकत्रित किया हुआ | संग्रह 
किया हुआ | तोढ़ा हुआ | २ जमा किया हुआ। 
३ ढका हुआ। भरा हुआ । 

प्रचुर ( वि० ) $ बहुत | अधिक । विपुल । २ बढ़ा। 
दीघे । विस्तृत । ३ वाहुल्यता से सम्पन्न [-- 
पुरुष, ( वि० ) आवाद | बसा हुआ पुरुष, 
( पु० ) चार । 

प्रचुर: ( छु० ) चोर । 

प्रचेतस्‌ ( छ० ) $ वरुण का नामान्तर । एक प्राचीन 
ऋषि जो स्टृतिकार भी थे । 


प्रचेत्‌ ( पु० ) सारथी । रथ हॉकने घाला । फेचवान । 

प्रचेल॑ ( न० ) पीला चन्दन काष्ठ | 

प्रचेलकः ( पृ० ) घोड़ा | अश्व । 

प्रयोदूनस्‌ ( न० ) १ अनुरोध | प्रेरणा । उत्तेजन | 
२ प्रचत्ति । साजिश | आज्ञा। आदेश । ४ नियम | 
क़ायदा क़ानून । 

प्रयोदित ( व० कृ० ) ५ प्रेरित । उत्तेजित | अवर्तित । 
३ आज्षञप्त । निर्देश दिया हुआ। निर्दिणट । ७ 
प्रेषित | भेजा हुआ | निश्चय किया हुआ । 


( *३२ ) 


प्रचत ( वि० ) $ थरथराता हुआ । काँपता हुआ | प्रच्छू ( घा० पर० ) [ पृच्छति, पृष्ठ, ; 


प्रज्ञ 


( निजन्त ) 
प्रच्छयति ] १ पूछना । प्रश्न करना । सवाल 
करना | दर्याफृतर करना । २ तलाश करना | 
खोजना । द्वठना | 

प्रच्छृदः ( पु० ) थ्राच्छादन | परदा । चादर | पलंग- 
पोश । पलंग की चादर ।--प5:, (घु० ) 
पलंग की चादर । चाँदनी । 

प्रदक्कुन॑( न० ) ) अनुसन्धान । जिज्ञासा । प्रश्न । 

प्रच्छूना (ख्री०) | सवाल | 

प्रच्छुन्ष ( व० कृ० ) $ छिपा हुआ | परवेष्टित । वस्धा 
छादित | कपड़े से लपेटा हुआ । गेप्य । निजी । 
दुराव करने योग्य | छिपा हुआ | 

प्रच्छुन्न ( अ्यया० ) चुपके चुपके | चोरी से --- 
तस्कर, (पु० ) ऐसा चोर जो चोरी करते 
कभी देखा न गया हो, किन्तु चोरी अवश्य 
करता हो । 

प्रच्छुदंनम्‌ ( न० ) १ वमन । रेचन । 

प्रच्छदिका ( ख्री० ) वमन । के । 

प्रच्छादनम्‌ ( न० ) $ ठकना । छिपाना। २ कपड़ों 
के ऊपर पहनने का वस्त्र विशेष ।- पठ:, ( छ० ) 
चादर | उढ़ौना । 

प्रच्छादित ( व० कृ० ) $ ढका हुआ । श्रोढ़े हुए। 
कत्राच्छादित । २ छिपा हुआ । 

प्रच्छायं ( न० ) सघन छाया । छायादार स्थान । 

प्रच्छिल ( वि० ) निर्जेल । सूखा । 

प्रच्यवः ( पु० ) $ अधःपात | नाश । बरबादी। २ 
वापिसी । 

प्रच्यवन्तम्‌ ( न० ) $ प्रस्थान । पलायन । पीछे की 
ओर हटाव । २ हानि | अभाव | ३ क्षरण | टप- 
कना | चूना । 

प्रच्युत (व० कृ०) $ कड़ा हुआ। हटकर गिरा हुआ ! 
२ अपने स्थान से हटा हुआ । ३ स्थानच्युत । 
अधःपतित | ४ भगाया हुआ । हटाया हुआ। 

प्रच्युतिः ( ख्री० ) $ अपने स्थान से गिरने या हटने 
का भावा। २ हानि | अभाव । अधःपात । ३ 
बरबादी । नाश । 


प्रजः ( घु० ) पति | शौहर । 





अजनः 


प्रजनः ( पु० ) १ गर्भाघान | गर्भस्थापन | उत्पत्ति। 
पैदायश । २ पशुओं का गर्भस्थापन । ४ पैदा 
करना । जनना | 

प्रजननम्‌ ( न० ) $ गर्भाशय में गर्भस्थापन | उत्पत्ति। 
२ पेदायश । जन्म । वाल्क का उत्पन्न होना। ३ 
वीर्य | ४ भग | लिझ्ग । € सनन्‍्तान । 

प्रजनिका ( सत्री० ) मावा | जननी । माँ। 

प्रजनुकः ( प० ) शरीर । देह । 

प्रज़ब्पः ( पु० ) गप्पशप्प । बकबाद । ऊटठपटाँग । 
बातचीत । 


प्रजल्यनम्‌ ( न० ) १ वार्तालाप । बोलचाल । २ 
वकबक। गष्पशप्प । 


प्रजविन्‌ (वि०) [ खी०--प्रज्न विनी] तेज । फुर्ताला । 
वेगवान । ( पु० ) हल्कारा | 

प्रजा ( खी० ) ५ सन्‍्तान । श्रोलाद । २ उत्पत्ति। 
जन्म | पैदायश | ३ मानवजाति । लोग । रेयत | 
४ वीर्य । धातु +--अन्तकः, ( घु० ) यम ।-- 
ईप्जु, (वि०) सन्तानेच्छुक ।--रैशः, -ईश्वरः, 
( पु० ) राजा । बादशाह ।--उत्पत्तिः-- 
उत्पादनम्‌, ( न० ) सन्तान उत्पन्न करने की 
क्रिया काम, ( वि० ) सनन्‍्तानेच्छुक ।-- 
तन्तु, ( पु० ) कुल। वंश । वंशपरग्परा -- 
दाने, ( न० ) चाँदी ।--नाथः, ( छु० ) राजा। 
बादशाह । नरपति ।--प५, ( घु० ) राजा । 
एथिवीपाल ।--निपेकः, (छु० ) गर्भस्थापन | 
गर्भाधान ।--पतिः, ( छु० ) $ रुष्टिउत्पन्न करने 
वाला । २ घह्मा जी का नामान्तर । ३ ब्रह्मा के 
दस पुत्र जो प्रजापति कहत्ाये । ४» विश्वकर्मा का 
नामान्तर | £ सूर्य । ६ राजा । ७ दासाद। 
जमाई । ८ विष्णु भगवान्‌ । &£ पिता । जनक । 
१० लिक्ल | पुरुष की जननेन्द्रिय । पाल:, -- 
पालकः, ( पु० ) राजा ! नरपति -- 
पाली, ( घु० ) शिव जी का नामान्तर ।-- 
चुद्धि, ( ख्री० ) सन्‍्तान की बढ़ती । खज, 
( पु०) ब्रह्मा जी ।--हित, ( वि० ) सन्तान या 
शैयव के लिये लाभकारी |--दित॑ ( नं० ) जल । 
पानी ! 


( ४३३ ) 


प्रक्षिल 





प्रजागरः ( पु० ) १ रात को जागने वाला । अनि- 
द्वित्मय । २ विवेक | सावधानी । ३ रचक । अभि- 
भावक | ४ कृष्ण भगवान्‌ का नामान्तर । 

प्रजात ( व० कृू० ) पैदा हुआ | उत्पन्न हुआ 

प्रजाता ( ख्री० ) जच्चा । वह खी जिसके बच्चा पेदा 
हुआ हो । 

प्रजातिः ( खरी० ) १ जन्म । उत्पत्ति । सन्तानबृद्धि । 
२ जनन । ३ उत्पादक शक्ति । ४ प्रसववेदना । 
प्रसव की पीड़ा | 

प्रजाचत्‌ ( वि० ) १ प्रजावान | सन्‍्तान बाला । २ 
गर्भवती । 

प्रजावती ( ख्री० ) $ आदूजाया । भावज | भाजाई 
भावी । ३ माता। दाई | 

प्रज्ञितः ( पघु० ) पवन । हवा । वायु । 

प्रजीवनम्‌ ( न० ) श्राजीविका । 

प्रजुद ( वि० ) भक्त । अनुरक्त | आसक्त । 

प्रक्ष ( वि० ) बुद्धिमान्‌ । प्रतिभावान्‌ । विद्वान । 

प्रज्ञप्तिः ( स्री०) $ प्रण | शर्त । २ शिक्षा । विज्ञप्ति 
सूचना । ३ सिद्धान्त । 

प्रज्ञा ( स्री० ) १ बुद्धि । ज्ञान । समझ | प्रतिभा । २ 
विवेक | जाँच | निर्णय । ३ विचार। मंशा | ४ 
चुद्धिमती दी ।--चक्चुस, (पु०) अ्रंघा नेन्नहीन। 
( पु० ) शतराष्ट्र का नामान्तर। (न० ) हिये 
की आँखे। मन ।--पारमिता ( स्वरी० ) बौद्ध 

अन्थों के श्रजुसार दस मामिताओं ( गुणों की परा 

काप्टा ) में से एक, जिसे गेतम बुद्ध ने अपने मकट 
जन्म में प्राप्त किया था ।--ब्ुद्ध, ( वि० ) बुद्धि- 
मत्ता में बढ़ा ।--हीन, (वि०) बुद्धिहीन । मूख । 
सूढ़ । 

प्रज्ात ( व० कृ० ) $ जाना हुआ । समझा हुआ । २ 
पहचाना हुआ । ३ स्पष्ट । साफ । ४७ असिद्ध । 
प्रख्यात | मशहूर । 

प्रज्ञान ( न० ) १ अतिभा । ज्ञान | बुद्धि । २ चिन्ह । 
निशानी । 

प्रज्ञावत्‌ ( वि० ) बुद्धिमान । प्रतिभावान्‌ | 

प्रक्षात्त, प्रक्षिन्‌ ) (वि० ) [ ख्री०-प्रक्षिनी ] 

प्रश्िल |; चुद्धिमानू। प्रतिभाशाली । 
विवेकी | 


प्र 


( *र४ ) 


प्रणिधिः 





प्रज्ञ ( वि० ) टेढ़ी टाँगों चाला। 

प्रज्वलनम्‌ ( न० ) जलना । जलने की क्रिया | 

प्रज्वल्लित ( व० कृ० ) १ धघधकता हुआ । जलता 
हुआ । २ चमकीला । चमचमाता हुआ । 

प्रडीनम्‌ ( न० ) $चारों ओर ( पत्तियों का ) उड़ना। 
२ आगे की ओर उदड़ना । ३ उड़ान भरना । 

प्रण ( वि० ) प्राचीन | पुराना । 

प्रणखः ( पु० ) नख का अग्रभाग | 

प्रणत ( व० कृ० ) $ बहुत झुका हुआ। २ प्रणाम 
करता हुआ । ३ दीन । ४ चतुर | निपुण । 

प्रणतिः ( स्री० ) $ प्रणाम | नमस्कार । प्रणिपात ! 
दुण्डवत । २ नम्नता। सुशीलता। दीनता । 

प्रणद्न ( न० ) आवाज । नाद । 

प्रणयः ( पु० ) $ विवाह | ( पाणि) अहण । २ श्रेम । 
प्रीति । आसक्ति । २ मैत्री | दोस्ती | ४ मेलजोल। 
रप्तजूप्त । विश्वास । भरोसा | & अनुग्रह । दया । 
कृपा । ६ विनय । याचना । प्रार्थना । ७ प्रणाम | 
प्रणिपात | ८ सेत् ।--अपराधः, ( एु० ) प्रेम 
या मैत्री के विरुद्ध कोई अपचार ।- उन्पुख, 
( वि० ) $ अन्तर्गत प्रेम को प्रकट करने को 
उद्यत । २ प्रेमावेश से घेर्यरहित ।-कलहः, 
( एु० ) प्रेमी का झगड़ा । बनावटी या भूछसूठ 
का झगड़ा |-क्ुपित, (वि० ) भूठमूठ का 
या दिखावटी क्रोध ।--कोपः, ( पु० ) नायिका 
का अपने नायिक के प्रति छूठमूठ का क्रोध |-- 
प्रकषें', ( घु० ) अत्यधिक श्रेम ।--भद्जुक, 
(पु०) $ मित्रता का हूट जाना । २ निमकहरामी 
पना ।--वचने, ( न० ) प्रेमप्रदर्शक वाक्य | - 
विमुख, ( वि० ) $ प्रेम से पराज्षसुख । २ मैत्री 
फरने को अनिच्छुक ।--विह॒तिः,- विघातः, 
( पु० ) अस्वीकृति । अवज्ञा | 

प्रशयनम्‌ ( न० ) $ लाना | जाकर लाना। २ परि- 
चालन करना । लेजाना । ३ रचना । बनाना | 
तैयार करना । ४ लेखलिखना । निबन्ध लिखना । 
९ दण्डाज्ञा देना | डिग्री देना अर्थात्‌ वादी को 
जिताना | यथा “दण्डस्य प्रणयनस्‌ ।”? 


प्रणयवत्‌ ( वि० ) $ प्रिय | प्यारा । २ निःछुल | 


अकपटी । साफ दिल का | ३ उत्सुकवापूर्वक 
अभिलापी । कामना करने वाला । 

प्रणयिन्‌ (वि०) $ प्यारा । प्रिय । कृपालु | अजुरक्त । 
२ श्रेमपात्र । ३ अभिलापी | इच्छुक । ४ परि- 
चित । घनिष्ठ (पु० ) १ मित्र | सखा | प्रेमी | २ 
पत्ति । प्रेमी । आशिक । ३ बिनम्नग्रार्थी | प्रणयी । 
४ पुजारी । भक्त । 

प्रणयिनी (सत्री०) १ स्वामिनी । प्रेमपात्री । माशूका । 
भायां | पत्नी । सखी । सहेली । 

प्रणवः ( एु०) १ श्रोझ्लार । २ तवला । झूदद्ग । ढोल । 
३ विष्णु या परव्रह्म का नामान्तर । 

प्रणस ( वि० ) लंबी नाक वाला । नक्कू। 

प्रणाडी ( ख्री० ) माध्यम । बीच विचाव | बीच में 
पढ़ना । 

प्रणाद: ( पु० ) ५ कोलाहल । होहल्ला । शोरगुल | 
२ ग्जन | ३ हिनहिनाहट | रेंक । ४ वरवराहट | 
जयजयकार | बाहवाही । & सहायता के लिये 
चीत्कार । ६ कान का रोग विशेष । 

प्रणामः ( घु० ) नमस्कार । प्रणिपात । दर्डवत | 

प्रणायकः ( एु० ) १ चमूपति । सेनापति। २ नेता । 
प्रधान | पथप्रदर्शक । 

प्रणायय ( वि० ) $ प्यारा। भ्रेमपान्र । माथूक | २ 
धर्मात्मा । ईमानदार | ३ नापसंद । अरुचिकर । 
अस्वीकृत । ४ विरक्त । 


प्रयालः (घु० 0 | ५ नाली | नहर । बंबा । २ 
अणाली ( खी०) | ।सपरा। 
प्रणालिका( खी० ) 


प्रणाशः ( एु० ) $ नाश। वरवादी। २ अवसान । 
समाप्ति। 


प्रयाशन ( वि० ) नाश करने वाला । स्थानान्स- 
रित करने वाला । 

प्रणाशनम्‌ ( न० ) नाश । बरबादी । 

प्रशिसित ( ब्रि० ) चुम्बित । 

प्रशिधानं ( न० ) १ अयेग । व्यवहार । उपयेग | २ 
महान्‌ प्रयत्न । ३ समाधि । ४ अत्यन्त भक्ति। & 
कर्मफलत्याग । 

प्रणिधिः ( छ० ) $ भेदिया | गुप्तचर । गेहंदा । २ 


प्रणिनादः 


( #३४ ) 


प्रति 





नौकर । चाकर । श्र्दली । € विनयी । प्रार्थना | 
याचना | 

प्रशिनादः ( प० ) उचचस्वर । 

प्रशिपतन ( न० )) प्रणाम | दण्डबत । नमस्कार। 

प्रशिपातः ( घु० ) । चरणों में सिर नवाना |-- 
रखसः, ( छु० ) शायुधों पर पढ़ा जाने वाला 
संत्र विशेष । 

प्रशिद्दित ( च० कृ० ) 4 स्थापित | लगाया हुआ । 
२ सौपा हुआ । ३ फैलाया हुआ । बढ़ाया हुआ । 
पसारा हुआ । ४ जमा किया हुआ । & लवलीन। 
६ दृढ़प्रतिज्ष । निर्णीव । ७ सावधान । ८ प्राप्त । 
उपलब्ध । &£ जासूसी किया हुआ । 

प्रणीत ( च० कृ० ) उपस्थित किया हुआ । पेश 
किया हुआ । सासने रखा हुआ । २ सौंपा हुआ । 
दिया हुआ । भेंट किया हुआ । ३ लाया हुश्रा | 
४ तैयार किय्रा हुआ | बनाया हुआ । < सिख- 
लाया हुआ । ६ फैका हुआ । निकाला हुआ | 

प्रणीतः ( इ० ) मंत्रों से संसक्त किया हुआ यज्ञाग्नि। 

प्रणीत॑ ( न० ) अच्छी तरह पकाया या बनाया हुआ 
कोई पदार्थ । 

प्रयात्त ( व० कु० ) १ निकाला हुआ। भगाया हुआ | 
२ भद़काया हुआ। चैकाया हुआ | डराया हुआ | 

प्रण॒ुन्‍्त ( व० कृ० ) $ भगाया हुआ । २ चलाया 
हुआ । ३६ भड़का हुआ | ४ कॉपता हुआ । 

प्रणेत्‌ ( घु० ) १ नेता । रृष्टिकर्ता । बनाने वाला | ३ 
किसी सिद्धान्त का प्रचारक । आचार्य । ४ प्रण- 
यनकर्त्ता । अन्धथरचचिता । 

प्रगेय ( वि० ) $ आज्ञाकारी | अधीन । वशवर्ती । २ 
किये जाने को । पूरा किये जाने को [४ निश्चय 
करने को | तैकरने को | 

प्रशेोदः ( प० ) $ हकाना | २ सुझाना । 

प्रतत ( व० कृ० ) १ छाया हुआ | ढका हुआ । रे 
तना हुआ। [ बेल । 

प्रततिः ( ख्री० ) $ विस्तार । फैलाव । २ लता । 

प्रतन ( वि० ) [ स्री०--प्रतनी | प्राचीन । छुराना। 

प्रतसु ( वि० ) [ खी०--प्रतन्षु या प्रतन्‍्वी] १ क्षीण। 
दुबला । २ बारीक। सूक्म । ३ चहुत छोटा ।४ 
त्ुच्छ 


प्रतपन ( न० ) तपाना | तप्त करना । 

प्रतत्त ( च० कृ० ) $ गर्माया हुआ । २ उत्सुक | हे 
सन्तप्त | सताया हुआ । पीड़ित । 

प्रतरः ( घु० ) पार होना । उतरना | पार जाना । 

प्रतकः (पु० ) ) ५+ अलुमान | क़यास। २ बाद- 

प्रतर्कश ( न० ) | विवाद । 

प्रतले ( न० ) सस्त अधोलोंकों में से एक । 

प्रतलः ( पु० ) हाथ की हथेली । 

प्रतानः (पु० ) १ श्रद्धर | अकुआ । कोंपल | २ 
लता । वेल । ६ बहुशाखत्व । पल्‍लवित होना। 


४ रोग विशेष जिसमें मूच्छा आती है । 
प्रतानिन्‌ ( वि० ) १ फैलने वाला । २ ँकुआँ या 
कॉंपल वाला | 


प्रतानिनी ( स्ली० ) खूब फेलने वाली लता या वेल । 

प्रताप: ( घु० ) ॥ उष्णता। गर्मी। २ ताप। 8३ 
चमक । आभा | ४ गोरव । € साहस । चीरता । 
६ जीवट । पराक्रम | ७ उत्सुकता । 

प्रतापन ( वि० ) $ शर्माना | पीढ़न करना । 

प्रतापनं ( न० ) १ जलन। उप्णता। गर्मी | ताप । 
२ पीढ़ा | सन्ताप | दुण्डविधान । 

प्रतापनः ( घु० ) $ एक नरक का नाम । कुम्भीपाक 
नरक । २ विष्छु संगवान का नास | 

प्रतापचत्‌ ( वि० ) $ महिसान्वित | गौरवान्वित | २ 
पराक्रमी । चविक्रमी | बलवान्‌। बली | ( घु० ) 
शिव का नामान्तर | 

प्रतारः ( पु० ) $ पार ले जाना | २ चद्चना | ठगी । 
घोखेबाज़ी । ठगी । 

प्रतारकः (पघु० ) १ घन्नक | ठग | घूर्ते । 

प्रतारणम्‌ ( न० ) $ पार करना । ३२ छुलना। 
घोखा देना । ठगना । 

प्रतारणा ( ज्री० ) छुल | धोखा । ठगी | बदमाशी । 
चालवाज़ी । दम्भ । 

प्रतारित ( वि० ) छुला हुआ । ठगा हुआ | 

प्रति ( अच्यया० ) एक उपसर्ग जो शब्दों के एव 
लगाया जाता है और निम्न श्रर्थ देता है १ 
विरुद्ु। विपरीत । २ सामने । ३ बदले में।४ 
हर एक | एक एक | &£ समान | सदझश | ६ जोड़ 
का । झ्ुुकावले का। ७ सामचे । सुकाबले में। ८ 


प्रति ( ४8६ ) प्रति 


ओझोर । तरफ़ |--अत्ञरं, ( न० ) प्रत्येक अक्षर 
सें |-अग्नि, ( अव्यया० ) अग्नि की तरफ! 
-अड़ुं, ( न० ) १ शरीर का छोटा अवयव 
जैसे नाक। २ भाग | अध्याय । प्रत्येक अवयब। 
४ आयुध । हथियार ।--अड्भम्‌. ( अव्यया० ) 
शरीर के प्रत्येक अवयव में या पर। २ प्रत्येक 
उपविभाग के लिये |--अनन्तर, ( वि० ) समीप- 
चती । २ समीपी ( कुटम्बी ) इश्रद्यन्त घनिष्ठता । 
--अनिलं, ( अन्यया० ) पवन की ओर था 
विरुद्ध) -अनीक, ( वि० ) १ शत्रु । विरोधी । 
२ सामना करने बाला। बचाव करने बाला --- 
अनीकः, ( पु० ) शत्रु -अनीक॑, ( न० ) १ 
शन्नुता। बैर । विरोध । २ आक्रमणकारी सेना । ३ 
अलंकार विशेष |--अन्लुमानं, ( न० ) उल्दा 
परिणाम ।--अच्त, ( वि० ) समीपी | सीसा 
चर्ती ।--अच्तः, ( घु० ) $ सीसा | हद । २ 
सीमान्व देश । विशेष कर वह देश जिसमें हूस 
और स्लेच्छ बसते हों ।-झअ्रपकारः, ( छु० ) 
बदला । बदले में अनिष्ठट करना ।--अ्रद्दूं, 
( अ्रव्यया० ) प्रतिवर्ष |--अर्कः, ( पु० ) झूठ 
मूठ का सूर्य | बनावटी सूर्य |--अचयदं, 
( अन्यया० ) 4 प्रत्येक अवयब में | २ विस्तार 
से ।+-अचबर, ( वि० ) १ निम्नतर । कप्त 
प्रतिष्ठित ] २ अति नीच । अति तुच्छु |--अश्मन, 
( पु० ) इंगुर | सिंदूर ।-्हं, ( अव्यया० ) 
प्रतिदिवसल । हर रोज़ । दैनिक |--आकारः, 
( पु० ) स्थान । परतला ।--आशध्रातः, ( छ० ) 
१ बदले का अहार। २ अतिक्रिया ।--आचार+, 
(घु०) उपयुक्त आचरण ।--आतक्म, ( अब्यया० ) 
एकाकी । अकेला | श्रलग अलग ।--आादित्य:, 
( पु० ) झूठमुठ का सूर्य |--आरमस्भः, ( छ* ) 
4 पुना आरम्भ । दुबारा शुरूशात । २ निषेध ।-- 
झाशा, (ख्री०) १ उम्मेद । अतीक्षा । २ भरोसा। 
विश्वास ।--उत्तरं, ( न० ) जवाब । जवाब का 
जवाब ।--उलूक४, ( छ० )$ काक । ३ कोई 
पत्ती जो उल्लू के समान हो ।-कऋचं, 
( अव्यया० ) अत्येक ऋचा सें । - एक, (वि० ) 
हरेक (--एकं, ( अव्यया० ) एक एक कर के | 





एक वार में एक। अलग अलग । एकाकी | - 
कज्छुकः, (घु० ) शत्रु । बैरी ।--कशणठम, 
( अव्यया० ) $ अलग अलग । एक के वाद एक। 
२ गले के समीप ।--कश, ( वि० ) जो कोड़े का 
भी ख्याल न करे ।- कायः, ( पृ० ) १ पुतला । 
सूर्ति । तसवीर। साहश्य २ शज्न। बैरी। ३ 
निशान । लच्य ।--कितवः, (छु० ) झुआरी 
का जोड़ीदार |--हुअरः, ( घु० ) आक्रमण- 
कारी हाथी |--क्वूप+, ( छ०) परिखा । खाई ।-- 
कूल, (वि० ) $ खिलाफ । विपरीत । विरुद्ध । 
२ सख्त । अ्प्रिय । ३ अशुभ ।४ विरोधी । «४ 
उल्य । ६ हठीला | ज़िद्दी | दुराग्रही ।--कूलं, 
( अव्यया० ) १ विरुद्धताई से । उल्दे ढंग से |-- 
क्षण, ( अब्यया० ) हर लहमें में |--गज$, 
( छु० ) आक्रमणकारी हाथी । “मानें, 
( अव्यया० ) प्रति अवयब में ।--गिरिः, ( छु० ) 
१ सामने का पहाड़ । २ छोटा पहाड़ या पहाड़ी | 
गहं,--गेह, ( अव्यया० ) हर एक घर में |-- 
श्राम॑ ( अव्यया० ) हरेक श्रास में ।--चन्द्र), 
( पु० ) अऋूठमूठ का चन्द्रमा । चरण, 
( अच्यया० ) प्रत्येक ( वैदिक ) सिद्धान्त या 
शाखा में | २ प्रत्येक पग पर ।--छाया, ( स्त्री० ) 
१ प्रतिविस्थ । परदाँई । २ सूति । प्रत्तिसा। 
छुबो । तसवीर ।--जंघा, ( खत्री० ) टॉग का 
अगला भाग ।--जिह्ली,--जिहिका, (सत्री०) गले 
के भीतर की घंटी | कव्वा । छोटी जीभ ।--तं्न 
( अव्यया०) भ्रत्येक तंत्र था मत के अनुसार । 
तंत्रसिद्धान्तः, ( ११ ) सिद्धान्त जो किसी शास्त्र 
में तो हो और किसी में न हो । -ज्यहं, ( न० ) 
एक चार में ( लगातार ) तीन दिन ।-दिन, 
( अव्यया० ) सब ओर । सत्र । --छन्दरः, 
( घु० ) दे समान विरोधी व्यक्ति । सुकावले 
का लड़ने वाला । बैरी। शत्रु ।--छन्छूं, ( च० ) 
दे! समान व्यक्तियों का विरोध ।--दच्चिन, 
(वि० ) $ शत्रु | बैरी। २ प्रतिकूल | ३ डाह 
करने वाले । पतिस्पर्द्धी । ( छु० ) विरोधी । चैरी । 
+द्वारं, ( अव्यया० ) अत्येक हार पर -नष्ठ, 
( घु० ) पन्‍ती । पौन्न का पुन्न;। अपौच्र |--नव, 


प्र्ति ( ४३७ ) प्र्ति 





( वि ) १ नवीन । झुबा | ताज़ा । २ हाल का 
खिला हुआ या जिसमें हाल ही में कलियोँ आयी 
हों ।--नाड़ी, ( ख्वरी० ) उपनाड़ी | छोटी नाड़ी । 
नायक५, (पु०) नाठकों अ्रथवा काच्यों में सुख्य 
नायक का प्रतिद्वन्द्दी नायक | जैसे रामायण काव्य 
में श्रीराम जी मुख्य नायक हैं और रावण प्रति- 
नायक है ।--निधिः, ( छु० ) $ प्रतिसा | प्रसि- 
सूति । २ यह व्यक्ति जो किसी अन्य की ओर से 
उसका कोई काम करने के नियुक्त किया गया 
है। ।+--निर्यातनः, (पु० ) बह अपकार जो 
किसी अपकार का वदला चुकाने के किग्रा 
जाय ।--प*, ( छु० ) शजा शाम्तनु के पिता का 
नाम ।-पत्तः, ( पु० ) १ अतिवादी । विरोधी 
पक्त। विरुद्ध दल। २ शत्रु । बैरी | दुश्मन ।-- 
पत्षिन, ( ४० ) विरोधी । बैरी ।-पुरुपः-- 
एरूंप), ( छु० ) १ समान पुरुष । २ एवज़। 
बदली । २ सहचर | साथी | ४ सहुप्य का पुतला 
जिसे चार सेंच के भीतर खद़ा करते हैं । इस 
लिये कि, उन्हें यह पता लग ज्ञाय कि, घर में कोई 
जाग ते नहीं रहा। ९ ( किसीका ) पुतला। 
--भाकार$, ( छु०) परकेोटे की दीवाल ।--प्रिय॑, 
(न० ) वह उपकार जे किसी उपकार का बदला 
चुकाने के लिये किया जाय |--छंधुः, ( पु० ) 
समान पद या स्थिति चाला ---वल, ( वि० ) 
समान बल वाला । जाड़ीदार ।--ब॒त्ते, ( न० ) 
बाहु,, ( पघु० ) बाँह का अगला भाग +-विम्बः 
--विस्थः ( पु० ) विस्वस्त- विस्वत्‌ ( न० ) 
३ परदाँही । छाया। २ प्रतिसा । प्रतिसूति । 
छुवी । दस्दीर ।--भठ, ( वि० ) झुकावला करने 
वाला ।--भटः, ( घु० ) वरावर का योद्धा। 
समान बल बाज्ा योद्धा भय, ( वि० ) 
सयझ्लर । खौफ़नाक |--भयं, ( च० ) खूतरा । 
जेखों +--मशडलं, ( न० ) सू्ये आदि चमकते 
हुए भझहों का मण्डल यथा घेरा। परिवेश ।-- 
सहल;; (छ० ) प्रतिभा । बरावर का पहलवान ! 
--भाया, ( स्त्री० ) जादू के जवाब का जादू ।-- 
मित्र, (न० ) शत्रु। बैरी ।--छुख, ( वि० ) 
१ सामने खद्ा हुआ । २ समीप | निकट (-- 


पं, (८० ) नाटक की पद्चसन्धियों में से 
एक । इस सन्धि में विलास, परिसर्प, नम, 
( परिहास ), प्रगसन, विरोध, पर्युपासन, पुष्प, 
चनञ्र, उपन्यास और चर्णसंहार थ्रादि का वर्णन 

किया जाता है ।--मुद्रा, ( स्च्ी० ) दूसरी 
मेहर |--सूर्तिः ( स्त्री० ) प्रतिमा |--यूथपः, 
( पु० ) श्राक्रणकारी हाथियों के दल का अगुआा 
या नावक [-रथ!, ( प० ) वरावरी का लढ़ने 
वाला >राज: (छु० ) आक्रमणकारी या 
शत्रु राजा --रूप, ( वि० ) १ समान । सद्बश | 
२ उपयुक्त | उचित १--रुपं, ( च० ) १ तसवीर। 
सूर्ति | प्रतिमा ।--रूपके (न०) ससवीर | चित्र । 
प्रतिमा ।--लक्तणं, ( न० ) चिन्ह । निशान | 
चिन्हानी ।--लिपिः, ( स्त्री" ) लेख की नक़ल । 
हाथ का लिखा हुआ लेख ।--लोस, (वि० ) १ 
उल्टा । २ जातिविरुद्ध। ( श्रथात्‌ वह जिसके 
पिता और माता भिन्नभिन्न वर्ण के हों )। ४ 
कसीना । नीच | & बास। वायाँ।--लोगक॑, 
( न० ) उल्टा क्रम +-पस्तु, ( न० ) १ वह 
चस्तु जे. किसी अ्रन्य चस्तु के बदले में दी जाय | 
३ समानान्वर ।>-चातः, ( छ० ) अतिकूल 
पवन [-चघातं, ( न० ) पवन के विरुद्ध /-- 
विपं, ( न० ) विष का उतारा ।--विषुकः, 
( पु» ) खुल्कुन्द बत्त +-बोर/ ( छु० ) 
विरोधी । विपक्ती ।--छ्ुपः, ( घु०) आक्रमणकारी 
सॉढ ।++-पेशः, (घु० ) पड़ोस । पड़ास का 
भकान । घर के सासने या निकट का घर |-- 
चेशिन. ( ए० ) पढ़ोसी । पढ़ास में रहने वाला। 
--वेश्यन, ( न० ) पड़ोसी का घर ।--चेश्य:, 
( छु० ) पढ़ासी |--बेरं, ( न० ) बदला । दाँव । 
शब्द), ( पु० । ३ प्रतिध्वनि | गूँज। कॉई | 

२ गर्जन ।--शशिन, (ए०) भूठमूठ का चन्द्रसा । 
चन्द्रमा का घेरा |-सम, ( वि० ) वरावरी 
वाला | भेढ़ीदार --सब्य, ( वि० ) उल्टा क्रम 
चाला ।-खूर्य/--सूयक।, ( 9० ) $ सूर्य का 
घेरा ॥२ एक उत्पात जिसमें सूर्य के सासने एक 
ओर सूर्य निकला हुआ दिखलाई देता है | गिर- 
सं० श० फौ०--६८ 


प्रतिक 


( #रेघ ) 


प्रतिघः 





गिट --सेना, ( स्त्री० ) शत्रु की सेना |-- 
हस्तश हस्तकः, ( ६० ) अतिनिधि | एवज़ी । 

प्रतिक ( वि० ) $ कार्पापण में सेल लिया हुआ । 

प्रतिकरः ( पु० ) सुआवज्ञा | क्षतिपूर्ति । प्रतिशाघ । 

प्रतिकतं ( वि० ) [ स्त्री०--प्रतिकरन्नी ] अतिशोध 
करने वाला | क्ञतिपूर्ति करने वाला। ( घु० ) 
विरोधी । ग्रतिपक्षी । 

प्रतिकमन्‌ ( न०) $ प्रतिकार। बदुला। २ वह कार्य, 
जे किसी दूसरे कम के द्वारा प्रेरित द्वा किसी कार्य । 
के होने पर होने वाला कार्य | किसी काम के 
जवाब में होने वाला फास । ३ चेश | भेस | ४ 
अ्द्ञकम । शरीर की सजावट | & विरोध । बैर । 

प्रतिकर्षः ( घु० ) समष्टि । संग्रह । 

प्रतिकषः ( घु० ) १ नायक । नेता | २ सहायक । ३ 
वार्ताहर । क़ासिद । 

प्रतिकारः ) ( पृु० ) $ अतिशोघ । पुरस्कार। 

प्रतीकारः । बदला । २ वह कार्य जे। किसी बुरे कार्य 
का बदला देने के! किया जाय । ३ चिकित्सा । 
इलाज । ४ विपच्षता | सामना |--विधानं, 
(न०) इलाज । चिकित्सा । 

प्रतिकाशः ] (पु० ) $ प्तिविस्ब | २ चितवन | 

प्रतीकाशः / दृष्टि। 

प्रतिकुंचित ) (वि० ) झुद्य हुआ। झुका हुआ | 

प्रतिकुश्चित | टेढ़ा । 

प्रतिक्तत ( व० कृ० ) फेरा हुआ | लौटा हुआ | अदा 
किया हुआ | प्रतिशोधित । बदला लिया हुआ । 
२ इलाज किया हुआ । 

प्रतिक्ततिः ( ज्री० ) १ बदला । अ्तिकार | २ प्रति- 
शोध । ३ प्रतिविग्ब। चित्र । छायाचित्र | ४ 
साचश्य | ससवीर । मूति । प्रतिसा । ५ अति- 
निधि । 

प्रतिक्र ( व० कृ० ) $ दुबारा जेता हुआ। २ 
अति निन्दित । निकृषष्ट । व्यक्त | ३ छिपा हुआ। 
४ नीच । कमीना | 

4 अं | ( एु०') किसी के ऊपर गुस्सा । 

प्रतिक्रमः ( घु० ) उल्टा पुल्ठा क्रम था सिलसिला । 

प्रतिक्रिया ( ख्री० ) $ अतीकार । बदला । २ एक 
तरफ कोई क्रिया छोने पर, परिणास स्वरूप दूसरी ' 
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| प्रतिगृहीत्‌ 


तरफ होने वाली क्रिया | श विरोध | सामना | ४ 
च्यक्तितत सजावट या खज्गर। £ रण । ६ 
साहाय्य । 

प्रतिक्रए ( वि० ) निर्धन । बाघुरा । 

प्रतित्ञयः ( पु० ) रखबाला । श्रद॑ली । 

प्रतित्षिप्त ( व० कृ० ) $ ज्लौठाया हुआ | अस्वीकृत । 
निकाला हुआ । २ रोका हुआ । सामना किया 
हुआ । ३ गाली दिया हुआ । निन्‍दा किया हुआ | 
४ भेजा हुआ । रवाना किया हुआ । 

प्रतिक्षुतं ( न० ) छींक | द्विक्षा । 

प्रतिक्तेपः ( घु० ) $ असवीक्ृति | अहय न करना । 
२ विरोध करना । खण्डन करना । खण्डन । 
३ भगढ़ा | 

प्रतिख्यति: ( खी० ) प्रसिद्धि । ख्याति । 

प्रतिगत (व० ऋूं०) पक्तियों का एक प्रकार का उड़ान । 

प्रतिगमनम्‌ ( न० ) लौट जाना । वापिस जाना । 
वापसी । 

प्रतिगहित ( व० कृ० ) कलझ्लित । निन्दित । 

प्रतिगजना ( स्री० ) गर्जन के जवाब में गर्जन | 

प्रतिगृहीत ( व० कृ० ) $ लिया हुआ | जे अहण 
कर लिया गया हो। २ स्वीकृत । माना हुआ। 
३ विवाहिस । 

प्रतिग्रहः ( पघु० ) १ स्वीकार । अहण । २ उस दान 
का लेना जे विधिपूर्वक दिया जाय | ३ पकड़ना । 
अधिकृत करना | ४ पाणिग्रहण | विवाह । & 
अहण | उपराग । ६ स्वागत । अम्यर्थना । ७ दान 
लेने वाला । ८ शअ्रजुुभृह । कृपा | & सेना का 
पिछला भाग | १० उगालदान । पीकदान । 

प्रतिग्रहदशम्‌ ( न० ) $ प्रतिग्रह लेना। २ स्वागत | 
३ विवाह । 

प्रतियहिन्‌ ) ( पु० ) लेने वाला । अहण करने वाला। 

प्रतिग्राहः (एु० ) १ प्रतिग्रह । २ डगालदान | 
पीकदान । 


प्रतिघः ( घु० ) $ विरोध | सामना । मुकाबला । २ 
लड़ाई । युद्ध । आपस की मारपीट । ३ क्रोध । 
रोष । ४ मूर्दा । ४ शह्तु । बैरी । 


प्रतिघात:, प्रतीघातः [ 
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प्रस्ेघ्रात: ) ( पु०) $ रोकता । रापना । २ सामना | 
प्रतीघ्रातः $ मुकाबला । ई चोट के बदले चोट । ४ 


दछूर । & रुफावंद । बाधा । 

प्रतिघातन [| न० ) $ हटाना । टालना । भगा देना । 
२ प्राणघात | वध । हत्या । 

प्रनिध्न ( न० ) शरीर । देह | काया ! 


प्रतिच्िकीपों ( स्री० ) बदला लेने की शशिलापा । 
घिचितन 

भतियिल्तन ( न० ) ध्यान | पुनविचार । 

प्रतिच्देदूनम्‌ ( न० ) चादर । चहर । 

प्रतिह्छंदः, प्रति ( प० ) १ साइश्य | 

प्रतिच्चंदको ८तिच्हन्दकः | छुवी । दसवीर | मूर्ति । 

दिमा । २ परियाय । 
प्रतिच्छुन्न [ घ० कृ० ) $ ढका हुआ । लपढा हुआ। 


छिपा हुआ । हे सम्पन्न | ४ घिरा हुआ | 
द्िका हुथा | 
प्रतिच्छेद! ( ए० ) बाधा | रुकावट । 
प्रत्तिमदपः ( पु० ) उत्तर | जवाब । 
प्रतिजरपक्कः ( पु० ) प्रतिष्ठा पूर्वक सहमति था ऐक- 
सत्य । ध्यान देना | 


प्रतिज्ञागरः ( छु० ) खूब सावधानी रखना । सम्यक्‌ 


प्रतिओोचनम्‌ ( न० ) नया जन्म । फिर से जन्स । 

प्रतिज्ञा ( खी० ) १ वादा । स्वीकृति । स्वीकारोक्ति। 
२ किसी काम के करने या न करने के विषय में 
बचनदान | ३ बयान | कथन । घेपणा । ४ न्याय 
में श्रनुमान के पाँच खण्ठों या अवयवों में प्रथम 
अवयव । £ श्रभियेग | दावा ।--पत्नं, ( न० ) 
बह पत्र जिस पर काई प्रतिज्ञा लिखी हो | इक- 
रारनामा ।--भड्ढ४, ( ए० ) वादे के तेदढ़ देना | 
--विरोध्5, ( घु० ) प्रतिक्षा के प्रतिकूल आच- 
रण । वादाख़ित्ञाफी ।--विचाहित, ( वि० ) 
सगाई | वाकदान ।--संनन्‍्यासः, (5०) $ बादा- 
खिलाफी | प्रतिक्षा भंग करने की क्रिया | २ न्याय 
में एक प्रकार का “निम्रहस्थान ।” प्रतिज्ञाहानि । 

प्रतिज्ञात ( च० कृ० ) १ वादा किया हुआ । २ कहा 
हुआ | ३ स्वीकृत । माना हुआ ! 

प्रतिज्ञानं ( न० ) $ ईमानधर्म से कहना । २ इकरार। 
वादा | ३ स्वीकारोक्ति | 

प्रतितरः ( पु० ) जहाज़ी । माँफी । डॉड खेने वाला | 


| 





प्रतिपत्तिः 


प्रतिताली ( खी० ) कुंजी | चाभी । गाली । ( किसी 
दरवाज़े की । 

प्रतिदर्शनम्‌ ( न० ) भेंट | मुलाकात । 

प्रतिदानं (न०) १ ली था रखी हुई चस्तु के लौठाना । , 
२ विनिमय | एक चस्तु लेकर बदले में दूसरी चस्तु 
देना । बदला। [ फादना । 

प्रतिदारण ( न० ) १ लदाई । युद्ध । २ चीरना। 

प्रतिदिवन्‌ ( छ० ) $ दिवस | २ सूर्य । 

प्रतिद्ष्ट (च० कृ० ) देखा हुआ । दृष्टिगाचर । 
निगाह के सामने पढ़ा हुआ । 

प्रतिधावनम्‌ ( न० ) श्राक्मण । एमला। चढ़ाई । 

प्रतिध्चनिः ) ( पु० ) प्रतिनाद । प्रतिशव्द ।गँँज। 

प्रतिध्वानः ; मोई । 

प्रतिध्चरुूत ( च० कृ० ) गिराया हुआ । पटका हुआ । 


प्रतिनंदन | ( न० ) १बधाई | स्वागत | २ धन्य- 
प्रतिनन्दनम्‌ देने की क्रिया । 


प्रतिनादः ( छु० ) प्रतिध्चनि | गूँज। कोई । 

हे । ( पु० ) झंठा । पताका | 

प्रतिनिधि: ( छ० ) $ वह व्यक्ति जे दूसरे के बदले 
कोई फाम करने के नियुक्त किया जाय | एवज़ । 
बदली । २ जामिन | हे प्रतिमा । 

प्रतिनियमः ( पु० ) साधारण नियम । 

प्रतिनिर्जित ( च० क्ृ० ) $ अ्रन्तर्धान। संय्त | ३ 
ग्रण्डन किया हुआ । 

प्रतिनिदेश्य ( बि० ) वह जे, यद्यपि प्रथम व्यक्त किया 
जा चुका है, तथापि पुनः कहा जाय, इस श्रभि 
प्राय से कि कुछ अधिक कथन किया जाय | 

प्रतिनियोतनम्‌ ( न० ) श्रपकार जे किसी अ्रपकार 
का बदला चुकाने के किया जाय । 

प्रतिनिविष्ट ( वि० ) हठी । श्राग्रद्दी 
सूर्े:, ( १० ) दुरामही मूर्ख । 

प्रतिनिवर्तनं ( न० ) $ लौटना । वापिस शआना । 
२ मुद़ना । पराइ्ुसुख होना । 

प्रतिनोदः ( ३० ) पीछे हटाने बाला । पीछे हटाने 
की क्रिया । 

प्रतिवत्ति: ( ख्री० ) १ श्राप्ति | उपलब्धि । २ ज्ञान | 
विवेक । ३ स्वीकृति । ४ स्वीकारोक्ति । € कथन । 
बयान । ६ आरम्भ । प्रारम्म । ७ कारवाई। 


। ज़िद्दी -- 


प्रतिपद्‌ (्‌ 


५४४७० 


) प्रतिवंधक, प्रतिबन्धक 





पद्धति | ८ करना । पूरा करना | ६ मन्तव्य | 
दृढ़ सझल्प। १० संवाद | ख़बर । ११ सम्मान । 
मान | प्रतिष्ठा । १२ ढंग । उपाय । १३ ग्रतिभा। 
बुद्धि । १४ उपयोग | व्यवहार । 5६ उन्नति। 
बढ़ती । पदवुद्धि | १६ ख्याति । नामबरी। 
प्रसिद्धि । १७ साहस | विश्वास | $८ प्रमाण । 
इसतसीनान । भरोसा |-द्क्ष, ( वि० ) कोई 
काम कैसे करना चाहिये यह जानने वाला |-- 
पद्हः, ( पु० ) ढोल | ठोलक । झदंग ।--भेद, 
( पु० ) मतभेद ।--विशारदू,, ( थि० ) 
निपुण ! पहु | चतुर । 

प्रतिपद्‌ ( ख्ी० ) १ द्वार । दरवाज्ञा | रास्ता । २ 
आरम्भ | प्रारस्म । ३ पाख को प्रथम सिथि। 
४ ढोल ।--चन्द्गरः, (पु०) प्रतिपदा का चन्द्रमा | 
+तूये, ( न० ) नगाड़ा । 


कप | ( स्ली० ) पाख की प्रथम तिथि । परवा । 


प्रतिपन्न ( व० कृ०) $ आप्त । जे मिला हो। २ किया 
हुआ । पूरा किया हुआ । ३ आरम्भ किया हुआ | 
४ प्रतिज्षात । & अ्रद्गीकृत । स्वीकृत | अपानाया 
हुआ । ६ जाना हुआ । अवगत | समझा हुआ। 
७ उत्तर दिया हुआ । ८ सिद्ध किया हुआ। 
स्थापित किया हुआ । प्रमाणित किया हुआ । 

प्रतिपादकक ( वि० ) [ छी०--प्रतिपादिका ] १ 
भल्ी भाँति समझाने वाला । ग्रतिपादन करने 
वाला । २ सावित करने वाला | प्रतिपन्न करने 
वाला । समर्थन करने वाला । ३ निष्पादन करने 
वाला | निरुपण करने वाला | ४ उन्नति करने 
चाला । बढ़ाने चाला। & निर्वाह करने वाला | 
६ उत्पन्न करने वाला । 

प्रतिषपादन ( न० ) १ दान | पुरस्कार । २ प्रतिपत्ति। 
स्थापन । सिद्धि । ३ व्याख्या | निष्पादन । ६ 
अभ्यास | टेव । वान । ७ आरम्भ | 

प्रतिपादित ( व० कृ० ) $ दिया हुआ । दान किया 
हुआ। भेंट किया हुआ | २ स्थापित किया हुआ। 
सिद्ध किया हुआ । ३ व्याख्या किया हुआ। 
अच्छी तरह समझाया हुआ । ४ घोषित किया 
हुआ । ४ उत्पन्न किया हुआ । 


प्रतिपालकः ( छु० ) रक्षक | रखवाला.। 

प्रतिपालन॑ ( न० ) रक्षण । रक्षा । रखवाली । 
अभ्यास | आलोचन । वचाव | 

प्रतिपीडनम्‌ ( न० ) शअ्रत्याचार | छेड्छाढ़ । 

प्रतिपूजन ( न० ) ) + अभिवादव । सम्मान अब्‌- 

प्रतिपूजना (खी०) | शन | २ पारस्परिक अभिवादन | 
पारस्परिक शिष्ठाचार प्रदर्शन । 

प्रतिपूरणं ( न० ) $ भरना । परिपूर्ण करना | २ 
( सुईदार पिछकारी से ) किसी तरल पदार्थ के 
भीतर डालना । 

प्रतिप्रणामः ( न० ) प्रणाम के बदले का प्रणाम । 

प्रतिप्रदानं ( न० ) $ लौटाना | किसी ली हुई या 
धरोहर रखी हुईं वस्तु के लौटाना | २ विवाह में 
दान करना | 

प्रतिप्रयाएं ( न० ) लौटना । फिरना । 

प्रतिप्रश्ष: ( पु० ) १ अश्न के बदले प्रश्ष। २ उत्तर। 

प्रतिप्रसचः ( घु० ) श्रपवाद्‌ का अपवाद | जिस बात 
का एक स्थान पर निपेध किया गया हे। उसीका 
किसी विशेष अवस्था में विधान । 

प्रतिप्रहारः ( पु० ) प्रहार के बदले प्रहार । चोट के 
बदले चाट । 

घतिप्तवनम्‌ ( न० ) कूद कर लौट आना । 

प्रतिफतः (पघु० )) $ परिणाम । नतीजा | २ 

प्रतिफलन ( न० ) | प्रतिविग्व छाया । परछाँई। 
३ प्रतिशोध । ४ बदला । 

प्रतिफुलक ( वि० ) फूलने वाला । पूरा खिला हुआ । 

प्रतिबद्ध ( च० कृ० ) $ वबंघा हुआ | २ सम्बन्ध 
युक्त । ३ जिसमें रुकावट या प्रतिबन्ध हो | ४ 
जड़ा हुआ । $ फँसा हुआ । पढ़ा हुआ। ६ 
हटाया हुआ । ७ जो हताश हे चुका हा | ८ 
अविच्छिन्न सम्बन्ध युक्त जैसे आग और घुँआ। 

प्रतिबंध: ) ( छु* ) $ बंधन । २ रोक | श्रटकाव । 

प्रतिबन्धः | ३ विप्त | वाधा । ४ सामना । मुकाबला । 
&€ घिराव । ६ सम्बन्ध | ७ अनिवार्य तथा अवि- 
च्छिनन सम्बन्ध । 

प्रतिबंधक ) ( पे ) [ स्नी०--प्रतिवन्धिका ] १ 

प्रतिबन्धक | बाँधने वाला | गसने वाला। २ रोकने 
वालां । अटकाने वाला । ३मुकाबला करने वाला। 
सामना करने वाला । 


प्रतिवंधकः प्रतिबन्धकः ( 


५४४१ ) 


प्रतियत्न 
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प्रतिबंधकः ) 
प्रतिबन्धकः | 
प्रतिवंधन | (न० ) $ बंधन : २ फ़ेद । ३ बिप्त। 
प्रतिवन्धनम्‌ । बाधा । 
प्रतिबंधिः, प्रतिवन्धि: ( पु० ) ) $ झआपत्ति । एस- 
प्रतिबंधी, प्रनिदम्धी ( यी० ) | राज़ । ऐसी तर्क जे 
दिपश पर भी समान रूप से प्रसर डाले । 
( इसे ' प्रतिबन्दी” सी कहते हैँ । ) 
प्रतिबाधक ( वि० ) १ हटाने वाला | दूर भगा देने 
बाला । २ राफने बाला । वाधा ठालने वाला । 
प्रतियाधनम्‌ (न०) १एदाना । दूर भगाना । रनामंजूर 
करना | खारिज करना | श्रस्वीकृद करना | 
प्रतिवियन ) (न० ) १ परदाई। प्रतिच्दाया । २ 
प्रतिविस्थनम्‌ ) तुलना । 
प्रतियिवित ) ( वि; ) जिसका प्रतिबिम्ब पढ़ता हो । 
प्रतिविस्वत | जिसकी परदोंद्ी पहती हा । २ जो 
मझलफता ऐ। | जिसका शाभास मिलता है। । 
प्रतिदुद्ध ( च० कृ०) १ जाना हुआ । पहचाना हुश्ा । 
देखा हुआ । २ प्रसिद्ध । विख्यात | 


( पु० ) शासा | फट्गुर । 


प्रतिवुद्धिः ( ख्री० ) $ जाग्रति | २ विरोधी प्रभिप्राय 


या इरादा । 


प्रतियोधः ( पु० ) $ जागना । २ ज्ञान । श्रवगति। : 


३ शिक्षण । ४ युक्ति | तर्क । 

प्रतिबाधनम्‌ ( न० ) $ जागरण + जागृति । २ 
शिक्ण । शिक्षा । क्ञानात्पादन । 

प्रतिबोधित ( व० कृ० ) $ जागा हुआ | २ शिक्षित। 
सिखलाया हुआ । 

प्रतिभा ( खी० ) $ सूरत । रूप | चित्नन | २ 
उज्ज्वलता | चमक | ३ घुद्धि । समझदारी | ४७ 
असावारण मानसिक शक्ति । असाधारण चुद्धि- 
बल । ९ प्रतिभा । प्रतिविम्ब । ६ साहस। 
चीरता | (ष्टता | ढिठाई | अ्रक्वढ़पन । गुस्ताखी । 
--अन्वित, ( वि० ) $ बुद्धिमान। २ श्रक्खढ | 
साहसी ।--मुख, (वि० ) साहसी । पूर्ण 
विश्वासी ।--हानिः, ( ख्री० ) $ अ्न्धकार | २ 
बुद्धि का अ्रभाव । 


प्रतिभात ( व० कृ० ) $ चमकीला । प्रकाशवान्‌ । २ 
जाना हुआ । समझा हुआ | 


| प्रतिसान ( न० ) $ श्रभा । चमक । २ बुद्धि । 

| ३ शाज़िरजवादी । श्रत्युत्पन्नमतिस्व | 

प्रतिभाषा ( स्लरी० ) उत्तर। जवाब । 

प्रतिभासः (पु०) ३ (सहसा उत्पन्न हुआ) । १ चेत या 
बोघ | ३ श्राकृति । ३ भ्रम । धोखा । 

प्रतिभासनम्‌ ( न० ) श्राकृति। शक्त । सूरत । 

प्रतिभिन्न ( ब० कृ० ) $ विधा हुआ । दिदा हुआ । 
२ घनिष्ट सम्बन्ध युक्त। विभक्त । 

प्रतिभू: ( पु० ) ज़मानत | हॉमी । 

प्रतिभिदनम्‌ ( न० ) १ बेधना। घुसना । काटना। 
चीरना । सन्धि फरना | ३ खेलना | ४ विभाग 
करना | 

प्रतिभोगः ( पघु० ) उपभेग । 

प्रतिमा ( खी० ) १ मूर्ति | श्रतुकृति | प्रतिविग्ब । 
छाया । ३ माप। प्रसार । & हाथी का शिरोभाग 
विशेष |--गत, (वि० ) मूर्ति में विथमान । 

|।. ऋचन्द्र, ( पु० ) चन्द्रमा का प्रतिबिस्थ | -- 

परिचारकः, ( पु० ) पुजारी | श्र्चक । 

प्रतिमेन्दुः ( पु० ) 

प्रतिमाशशाडु४ ( पु० ) 

| प्रतिमानं ( न० ) $ दृष्टान्त । उदाहरण । श्रादर्श। 
२ सूर्ति । प्रतिमा । ३ श्नुकृति | साथश्य | ४ 
मान | तौल विशेष | ५ हाथी के दोनों दाँतों के 
बीच का भाग । ६ श्रतिविस्थ । 

प्रतिम्ुक्त ( घ० कृ० ) 4 पहिना हुआ । काम में लाया 
हुआ | ३ बाधा हुथा | बेंधा हुआ। ३ श्रख- 
शख से सल्ित । हथियार बंद । ४ छोड़ा हुआ । 
मुक्त किया हुआ । & लोटाया हुआ । फेर कर 
दिया हुआ । ६ जोर से फेंक कर सारा हुआ | 

प्रतिमात्तः ( पु० ) 

प्रतिमेत्तणम्‌ ( न० ) 

प्रतिसिय्ननम्‌ ( न० ) १ खेलना । ढीला करना । 
२ परिशेध । बदला । ३ छुटकारा । मुक्ति । 

प्रतियलः ( छ० ) $ उद्योग । २ तैयारी । ३ पू्ण 
करना | ४ नया गुण या खूबी उत्पन्न कर देना। 
& अभिलापा । इच्छा । ६ मुकाबला । सामना । 
७ वदुला | झ कैदी वनाना | गिरफ़्तार करना | 
& अनुग्रह | कृपा । 
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|; घन्द्रमा का प्रतिविम्ब | 


| छुटकारा । मुक्ति | 


प्रतियातन॑ 


प्रतियातर्न ( न० ) प्रतिशोध । बदला । 

प्रतियातना ( ख्री० ) तसबीर | मूर्ति । प्रतिमा । 

प्रतियानं ( च० ) लौटना । वापस आना । 

प्रतियोग। ( छु० ) १ किसी वस्तु का दूसरा प्रतिरूप 
था उसारा | २ सामना | झुकावला | ३ खण्डन | 
४ सहयेग । & सारक । 

प्रतियाोगिन्‌ (घु० ) $ शत्रु । विरोधी । चैरी। 
२ बाधा डालने चाला । ३ सहायक | मददगार । 
साथी । ४ बरावर वाला । जोड़ का । जेड़ीदार । 

प्र | चैरी 

गति / पे ; | शत्रु । बैरी । 

20 ५ | रक्षा | हिफाज़त । 

8 | ( पु० ) क्रोध । रोप | 

प्रतिरवः ( छु० ) १ झगड़ा | टंटा । २ प्रतिध्वनि । 

प्रतिरुद्ध ( व० कृ० ) १ अवरुद्ध । रुका हुआ। २ 
अटका हुआ । ३ निर्बेल । ४ वेकास किया हुआ । 

प्रतिरोधः ( छु० ) $ अटकाव | रोकटोक ) २ घेरा! 
अवरोध । ३ विरोधी । ४ छिपाव । दुराव । & 
चेरी । डॉकेज़नी । ६ भव्सना । घिक्कार । 

प्रतिरोधकः ( पु० )) १ बैरी । शत्र ।२ डॉकू। 

प्रतिरोधिन्‌ ( घु० ) | चोर । ३ अटकाव | रोकटोक । 

प्रतिरोधनं ( न० ) अवरोध । रोक | अटकाव । 

प्रतिल्नंसः ) (घु० ) $ प्राप्ति । उपलब्धि | २ 

प्रतिलस्भः | भर्त्सना | कुबाच्य । गाली गलौज। 

प्रतिलाभः ( घु० ) वापिस लेना | फेर लेना । प्राप्त 
करना । 

प्रतिवचन (न० ) ४ 

प्रतिचचस्‌ ( न० ) 

प्रतिवाच्‌ ( ख्री० ) 

प्रतिवाक्‍्य ( न० ) 

प्रतिवर्ततम्‌ (न० ) लौटाव । फिराव । लौटने की 
क्रिया | 

प्रतिबसथः ( छु० ) आस । गाँव । 


प्रतिवहन ( न० ) उलटी ओर ले जाना | विरुद्ध 
में ले जाना। 


प्रतिवादः ( पु० ) १ उत्तर । उत्तर का उत्तर । जवाब। 
२ अस्वीकृति । इंकार । 


उत्तर | जवाब । 


( ४४२ ) 


प्रतिश्रयः 





प्रतिवादिन ( एु०) १ प्रतिवादी । विपक्षी | सुद्दालह | 

प्रतिबारः. ( घु० 

प्रतिवारणम ( न० 

प्रतिवार्ता ( ख्री० ) बृत्तान्त । सूचना । संवाद । 
ख़बर । 

प्रतिवासिन्‌ ( वि० ) [ ख्री०--प्रतिवासिनी] समीप 
का वासी | ( पु० ) पड़ोसी । 

प्रतिविधातः ( घु० ) बचाव । चोट के बदले चोट । 

प्रतिविधानं ( न० ) १ प्रतीकार | २ व्यूहरचना | ३ 
रोक | ४ उपसंस्कार ! 

प्रतिविधिः ( छु० ) $ बदला । दाँव । २ श्रतीकार | 
इलाज । उपाय | 

प्रतिविशिष्ट ( वि० ) भ्रद्युत्तम । 

प्रतिवेशः ( घु० ) $ पड़ोसी । २ पड़ोसी का वास- 
स्थान । पढ़ोस |--वासिन्‌. ( वि० ) पढ़ोस में 
वसने वाला । 

प्रतिविशिन्‌ ( वि० ) [ स्री०--प्रतिवेशिनो] पड़ोसी । 

प्रतिवेश्यः ( ए० ) पड़ोसी । 

प्रतिवेष्ठित ( च० कृ० ) प्रत्यावृत्त | लौटा हुआ | 
विपर्यस्त | 

प्रतिव्यूहः ( पु० ) १ शत्रु पर आक्रमण करने के लिये 
सेना का व्यूह चनाना | २ समुदाय | दल । 

प्रतिशमः ( छ० ) अ्रवसान । समाप्ति । 

प्रतिशयनम्‌ ( न० ) किसी कामना की सिद्धि के लिये 
देवस्थाव पर खाना पीना त्याग कर पड़ा रहना । 
घरना देना । 

प्रतिशयित ( वि० ) धरना देने चाला | 

प्रतिशापः (घु० ) शाप के बदले शाप । अकासा के 
बदले अकेासा | 

प्रतिशासन ( न० ) $ आज्ला अदालत करना । २ किसी 
काये पर वाहिर भेजना | आज्ञा | आदेश । 

प्रतिशिष्ट ( घ० कृ० ) $ भेजा हुआ । आज्ञप्त । २ 
विसर्जन किया हुआ । छुड़ाया हुआ | खारिज 
किया हुआ । ३ प्रख्यात | प्रसिद्ध । 

प्रतिश्या (सत्री० ) 

प्रतिश्यान॑ ( न० ) | जुकाम । श्लेष्मा | ठंड । 

प्रतिश्यायः ( घ॒ु० ) 


प्रतिक्रय/ः ( पु ) + आश्रम । २ घर। ३ सभा | ४ 


! ) रोकना | मना करना | 


प्रतिश्चचः 


यज्ञमण्डप | & साहाव्य । सहायता । ६ वादा 
प्रतिज्ञा | 

प्रतिश्रचः ( छु० ) $ रज्ञामंदी । इकरार | वादा। २ 
गूंज । कॉई । श्रतिध्वनि । 

प्रतिश्रवणम्‌ ( न०) $ सुनना । २ प्रतिज्ञावद्ध होना। 
३ प्रतिज्ञा । वादा | इकरार । 

प्रतिश्र॒तु ) ( स्री० ) १ वादा | प्रतिज्ञा। २ प्रति- 

प्रतिश्नतिः |] ध्वनि । गूँज | राँई । 

प्रतिश्रत ( च० कू० ) भ्तिज्ञात | स्वीकार किया हुआ । 
मंजूर किया हुआ । 

प्रतिपिद्ध (व० कृ० $ निपिदध | वर्जित । अस्वीकृत । 
२ खण्डित । खण्डन किया हुआ। 

प्रतिषेष्ः ( (० ) $ निपेघ | मनाई । २ अस्वीकृति । 
इंकार । ३ अपलाप । खण्डन । ४ अ्रस्वीकार 
सूचक अव्ययात्मक शब्द ।--अत्तरं, ( न० )-- 
उक्तिः, (सत्री० ) इंकार । अस्वीकारोक्ति |-- 
डपमा, (स्त्री०) दण्डी कवि वर्णित कई अकार की 
उपमाओं में से एक। 

प्रतिपेधक ) ( वि० ) १ अतिपेध करने वाला। मना 

प्रतिपेद्ध |; करने वाला । २ रोकने वाला | ( घु० ) 
चाधा ठालने वाला | मनाई करने वाला। 


प्रतिषेघनम्‌ ( न० ) $ रोक थाम | २ निपेध। 
मनाई । ३ इंकार । अस्वीकृति । 


प्रतिष्कः 


प्रतिष्कसः | ( पु० ) जासूस । भेदिया । दूत । 


प्रतिप्कशः ( घु०) १ भेदिया । दूख। २ चाबुक। 
३ चमड़े का तस्मा। 


प्रतिष्कपः ( पु०) चाबुक | कोड़ा । चमड़े का तस्मा । 


व | ( पु० ) अ्रवरोध । शोक । बाधा । 
प्रतिष्ठा ( खी० ) १ स्थापना । पधरौनी । अवस्थान । 
स्थिति | २ घर । मकान । आवादी । 


2३ स्थिरता । स्थायित्व। दढ़भिति | ४ नीव । 
धुनकिया । ओठा । खंसा । ६ उच्चपद । उच्च 
अधिकार । ७ कीति । यश । ख्याति | प्राण- 
प्रतिष्ठा ( किसी देवसूर्ति की ) & अभीष्ट सिद्धि। 
3४० शान्ति। विश्राम | १३ आधार । पात्र । 
३२ एथिवी । १३ अभिषेक | १४ सीमा । हद । 


( (४४३ ) 


प्रतिसरं, प्रतिसरः 


प्रतिष्ठान (न० ) ५ नीव | आघार | २ जगह । 
स्थान । श्रवस्थिति । ३ टॉँग । पैर । ४ एक प्राचीन 
राजधानी का नास जो प्रयाग के समीप गंगा पार 
भूसी के नाम से अब प्रसिद्ध है। € गोदावरी नदी 
के तथ्वर्ती एक नगर का नाम । 

प्रतिष्ठित ( व० कृ० ) $ खड़ा किया हुआ । लगाया 
हुआ । २ गाढ़ा हुआ । स्थापित किया हुआ। 
३ भ्रवस्थित | ४ अभिषेक किया हुआ । & पूर्ण 
किया हुआ | ६ जिसका भूल्य लग चुका हे। 
७ प्रसिद्ध । प्रख्यात । 

प्रतिसंविद्द ( ख्री० ) किसी वस्तु का सम्यक परि- 
ज्ञान या जानकारी । 

प्रतिसंहारः ( छु० ) + वापिस कर लेने की क्रिया। 
२ हास । न्‍्यूनता। सिसटाव । सक्लोचन । ३ 
घीशक्ति। बोध । अन्तर्निवेश । ४ त्याग। 

प्रतिसंहत ( व० कृ० ) $ वापिस लिया हुआ। फेरा 
डुआ । २ समझा हुआ । शामिल किया हुआ। 
सिकुड़ा हुआ। दवा हुआ | 

प्रतिसंकमः ( छु० ) $ पतिच्छाया | परदाँई । २ 
परिशोषन । तिरोधान | 


प्रतिसंख्या ( ख्री० ) अच्यवहित् ज्ञान । चैतन्य । 
प्रतिसश्वरः ( एु० ) पुराणाजुसार प्रलय का एक भेद । 


प्रतिसंदेश । ( पु० ) सन्देसे का जवाब । सन्देशे 
प्रतिसन्देशः | के उत्तर में संदेसा । 


प्रतिसंधान ) ( न० ) $ मिलान । जोड़ । दो पुत्रों 

प्रतिसन्धान | के बीच का सन्धिकाल । ३ इलाज | 
४ आत्म संयम। जितेन्द्रियत्व | & प्रशंसा | 

प्रतिसंधिः ) (छ० ) $ घपुनर्मिलन | २ गर्भाशय में 

प्रतिसन्धिः | प्रवेश करण । ३ दो पुत्रों के परिवर्तन का 
सध्यकाल | ४ उपरम | विश्राम | 

प्रतिसमाधाने ( न० ) इलाज । चिकित्सा | 

प्रतिसमानम्‌ ( न० ) $ जेड़ीदार । बरावरी का। 
२ सामना करना । मुकाबला करना ! 

प्रतिस॒रं ( न० )) कलाई या गरदन में बाँधने का 

प्रतिसरः ( घु० ) | गाँड़ा या ताबीजू । ( घु० ) 
नौकर । अनुचर । कह्षण.।-व्याह में पहिना जाने 
वाला कझ्षण विशेष । ३ पुष्पहार या फूलमाला। 
४ प्रभात | & सेना का पश्चात्‌ भाग | ६ 


प्रतिसगः 





ताँत्रिक मंत्र विशेष | ७ घाव का पुरना या अच्छा 
होना । 

प्रतिसगंः ( पु० ) पुराण के मसानुसार वे सब सश्थियाँ 
जिनकी रचना, ब्रह्मा के मानसपुत्रों द्वारा की 
गयीं। २ प्रलय । 

प्रतिसांधानिकः 

प्रतिसान्धानिकः 

प्रतिसारणं ( न० ) $ घाव के किनारों की सफाई 
और मल्लहम पट्टी करना । २ घाव में मलहम 
लगाने का एक ओऔज़ार | ३ भगंदर ववासीर रोगों 
के गरस घी या तेल से दागने की सुभ्रत के 
मतानुसार क्रिया विशेष । 


प्रतिसीरा ( ख्री० ) पर्दा | कनाद | चिक । द्वनिका | 

प्रतिसष्ट ( व० कृ० ) ३ भेजा हुआ । रवाना किया 
हुआ । २ शसिद्धि प्राप्त । ३ खदेड़ा हुआ ! 
भगाया हुआ । खारिज किया हुआ। ४ प्रमत्त। 
नशे में चूर। 

प्रतिस्नाव ( व० कृ० ) स्नान किया हुआ । 

प्रतिस्नेहः ( घु० ) प्यार के बदले प्यार । 

28405 ( न० ) हृदय की धकघधक । 

हक | ( पु० ) प्रतिध्वनि । राँई ! 

प्रतिहत ( व० कृ० ) $ हथया हुआ । २ भगाया 
डुआ । ३ अवरुद्ध | हका हुआ ।६ भेजा हुआ 
& नापसन्द । घणास्पद । ६ हवाश |--मति, 
( थि० ) घणा | अ्ररुचि । 

प्रतिहतिः ( ख्री० ) $ रोकने या हटाने की चेष्टा । 
२ प्रतिघात । ३ नैराश्य । विफलता | ४ क्रोध । 
€ टक्कर । 

प्रततिहननं ( न० ) वह आघात जो किसी के आघात 
करने पर किया जाय । 

प्रतिहतूं ( छु० ) निवारण करने वाला । पीछे हटाने 
वाला । 


प्रतिहारः | ( छ० ) $ द्वार | दरवाज़ा । २ द्वारपाल । 
प्रतीहारः | दरवान । ३ ऐन्द्रजालिक | जादूगर । ४ 


इन्दजाल ।--भूमिः, ( खी० ) घर का चबुतरा । 
--रक्ती, ( खत्री० ) ख्रीद्वारपाल । 
प्रतिद्वदारकः ( छु० ) ऐन्द्रजालिक । 


| ( पु० ) साट | मागध । बंदी । 


( ४४४ ) 


प्रतीप 


प्रतिद्यासः ( घु० ) हँसी के बदले हँसी । 

प्रतिहिसा ( स्ली० ) बदला लेना । वैर चुकाना । 

प्रतीक ( वि० ) $ अतिकूल । विरुद्ध । २ उलठा । 
आधा । बिलोम । 

प्रतीकः ( पु० ) १ अवयव । अद्ञ | २ अंश । भाग | 

प्रतीक ( न० ) १ मूर्ति | २ सुख | चेहरा । ४ किसी 
पद या वाक्य का प्रथम शब्द। 

प्रतीक्षएं ( न० ) ३१ आसरा । इन्सज़ार | २ 

प्रतीतज्षा (स्त्री०) | प्रत्याशा | ३ ख़्याल। विचार ! 
ध्यान । 

प्रतीज्षित ( व० कृ० ) $ वह जिसकी प्रतीक्षा की 
गयी हो या जिसकी बाट जोही गयी हो। २ 
विचार किया हुआ । सोचा विचारा हुआ । 

प्रतीक्ष्य ( वि० ) + मतीक्षा करने योग्य । सेचने 
योग्य । विचारने योग्य । ३ माननीय । प्रतिष्टित । 
४ परिपूर्ण करने योग्य । 

प्रतीची ( ख्री० ) पश्चिम दिशा । 

प्रतीचीन ( वि० ) १ पश्चिमी । पाश्चात्य | २ 
भविष्य का । पीछे का । अगला । 

प्रतीच्छुकूः ( पु० ) पाने वाला । 

प्रतीच्य ( वि० ) पाश्चात्यथ देश वासी । पश्चिम 
दिशा का । 

प्रतीत ( व० कृ० ) $ गुज्ञरा हुआ । गया हुआ। 
न्यतीत ; श्रतीत । ३ विश्वस्त | विश्वास किया 
हुआ । ४ सिद्ध । साबिस किया हुआ | स्थापित । 
६ माना हुआ । जाना हुआ। ६ भली भाँति 
ज्ञात । असिद्ध । विख्यात । ७ हृढ़ निश्चय | ८ 
प्रसन्न | आनन्दित | £ पतिपछ्ठित । सम्मानित | 
१० चतुर । विद्वान्‌ | बुद्धिमान । 

प्रतीतिः ( ख्री० ) $ विश्वास | निश्चित विश्वास या 
धारणा । २ यकीन । अत्यय । ३ ज्ञान । जानकारी । 
४ कीति। ख्याति । « सम्मान । अतिष्ठा | ६ 
हे । आनन्द । 

प्रतीत ( वि० ) फेर कर दिया हुआ । वापिस किया 
हुआ। 

प्रतीधकः ( पु० ) विदेह देश का नामान्तर | 

प्रतीप (वि० ) १ विरुद्ध । अतिकूल । २ उलट | 
विलोम । ३ पश्चा्वृमी । ४ अग्रिय | अप्रसन्नकर 


प्रतोीप॑ 





२ हडी | अवकह्ाकारी । दुराग्रही। ६ वाधाकारक । 
प्रतीएं ( न० ) शअर्थालक्वार विशेष । इसमें उपसेय 
छो उपसान के ससान न कह कर, उल्टा उपमान 
को उपमेय के समान कहते हैं। अथवा डपमेय 

द्वारा उपसान के. तिरस्कार का वर्णन करते हैं । 
प्रतीपः ( घु० ) सहाराज शान्तनु के पिदा का नाम । 
प्रतीपम्‌ ( श्रच्यचा० ) १ विरुद्द इसके | दूसरी ओर । 

२ उलदे ऋम से | विज्ञोम क्रम से | ३ प्रतिकूल । 

वरखिलाफ़ ।--य. (वि०) १ अतिकूल गसनकारी | 

२ बैरी । प्रतिकृतत ।--शघनं, ( न० ) --गतीः, 

( स्री० ) पीछे की ओर की गति था गमन |-- 

चरशां, ( न० ) धार के विरुद्ध जाना था नाव 

चलाना ।--दर्शिनी, ( ख्री० ) खी । औरत । 
वववधू (--घचके, ( न० ) खण्डन | किसी के 
चजन के विरुद्ध कपन ।--विशक्रिन्‌. ( वि० ) 
उल्लदटा फल देने वाला | 

प्रतीरं  न० ) समुद्बतद । नदीतट | तद । 

प्रतीवाप: ( पु० ) १ थह दवा जो पीने के लिये काढे 
आदि में मिल्लायी जाय | २ किसी धातु का रूप 
बदलने के लिये उसमें अन्य धातु या वस्तु मिलाना। 

३ संक्रामक रोग । उड़नी बीमारी । छुआहछूत के 

रोग । प्लेग । 
प्रतीचेश 
प्रतीह्र 
प्रतीहास 
प्रतीवेशिन ( वि० ) देखे प्रतिवेशिन । 
प्रतीदारी ( स्री० ) $ ख्री दरदान या सत्री द्वारपाल। 

२ द्वापाज । दरवान | 
प्रतुदः ( एु० ) १ पक्षियों की जाति विशेष | ६ इस 

जाति में तोता, बाज, कौआा आदि हैं)। २ छेदने 

या चुभोने का यंत्र विशेष । 

प्रतु्िः ( ख्ी० ) सनन्‍्तोप । हर्ष । 

प्रतोदः ( घु० ) १ अद्लुश । २ चाइक । ३ अरई। 
चुभोने का औज़ञार । 

प्रतूण ( वि० ) वेगवान्‌ । तेज़ । 

प्रतोल्ली ( ख्री० ) गली । आमसड़क । किसी नगर 
का मुख्य सार्ग | 

प्रत्त ( व० झ० ) दिया हुआ | दे डाला हुआ | चढ़ाया 


पु 
&छ 


2॥५ 


| देखो प्रतिवेश 


( ४४४ ) 





प्रत्यंच्‌, भत्यश्च 


न हे बन ज००+६ + 


छुआ । भेंट किया छहुआ। २ विवाह में दिया 
हुआ । विवाहित ! 

प्रह्न ( वि० ) $ प्राचीन | पुरातन । २ अगला । ३ 
परंपरागत । 

भत्यक्‌ ( अच्यया० ) १ विरुद्ध दिशा में | पीछे की 
ओर । २ प्रतिकूल | ३ पश्चिम की ओर | ४ 
भीतर की ओर । अंदर से । £ पहिल्े । प्राचीन 
काल में । 

प्रत्यन्त ( बि० ) $ नयनगोचर । २ उपस्थित । विद्य- 
सान । आँखों के सामने । इन्द्रियगेचर | ४ 
स्पष्ट । साफ । & सीधा । समीप । ६ शरीर 
सम्बन्धी --दर्शन:,--दृशिन,, ( पघु० ) चश्म- 
दीद गवाह । चह साक्षी जिसने कोई घटना अपनी 
आँखों से देखी हो ।--हुए, ( वि० ) खुद का 
देखा हुआ ।--प्रभा, ( ख्री० ) यथार्थ ज्ञाव --- 
प्रम्मा्ं, ( न० ) आँखें से देखा हुआ सबृत |--- 
वादिय्‌, ( घु० ) वह व्यक्ति जे केवल श्रत्यक्ष 
प्रसाण या इन्द्रिय जन्य प्रमाण साने ।--चिहित, 
( वि० ) स्पष्ट रूप से आदेश किया हुआ । 

प्रत्यत्ष (न० ) ॥ स्पश्टता । २ चार प्रकार के प्रमायों 
में से एक । 

प्रत्यक्षिन्‌ ( छ० ) आँखों देखा गवाह । 

प्रत्यश्न ( वि० ) १ ताज्ञा । जवान । नया । दथ्का । 
२ छुहराया हुआ | ३ विशुद्ध /--बयसू, ( विं० ) 
जवान | 

प्रद्यंखध । (वि० ) [ ख्री०--प्रतीची ] बोपदेव 

प्रत्यक्ष ) के मताजुसार प्रत्यश्वी | $ झुढ़ा हुआ | 
घूमा हुआ । २ पीछे पड़ा हुआ । ३ अगला ! 
निमज्ञ | ४ लौटा हुआ । फिरा हुआ | बदला 
हुआ ९ पश्चिमी । पाश्चात्य ।--आत्मन, 
( सु० ) (5 प्रत्यगात्मन ) व्यक्तिगत जीव |--- 
आशापतिः, (> भ्रत्यगाशापतिः ) ( घु० ) 
पश्चिम दिशा के दिकूपाल घरुण देव |--डदच, 
(सत्री० ) (< प्रत्यगुद्च ) उत्तर-पश्चिम कोण । 
वायब्यकेण ।--द्क्षिणतः, (८ प्रत्यग्दक्तिणतः) 
( अव्यया० ) नैकत्य कोण की ओर । 
“हशू। (ख्री० ) ९ न्यत्यगृहरश ) अन्तद॑ष्टि 
“मुख, ( वि० ) [>प्रत्यड्मुस्ख ) पश्चिम की 

सं० श० कौ०--६६ 
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प्रत्यंचित 


( ४४६ ) 


प्रत्यागमः, प्रत्यागमनचप्त्‌ 





ओर । उछ्य झुँह किये हुए ।--स्लोतस, 
(नप्रत्यकूल्लोत्सू ) ( बि० ) पश्चिम की ओर 
बहने चाली। ( स्ली० ) नरसदा नदी का नासान्‍्तर । 

प्रत्यंचित ( वि० ) सम्मानित | पूजित । अर्चित । 

प्रत्यद्न ( न० ) $ भोजन करना | २ भोजन ! 

प्रत्यभिज्ञा ( खरी० ) वह ज्ञान जे किसी देखी हुई 
बस्तु के अथवा उसके समान अन्य किसी वस्तु के 
फिर से देखने पर हो। स्खति की सहायता से 
उत्पन्न होने वाला ज्ञान। 

प्रत्यभिज्ञानम ( न० ) समान वस्तु के देख कर किसी 
पूर्व देखी हुईं चस्तु का स्मरण हो आना | 

प्रत्यभिज्ञात ( व० कृ० ) पहचाना हुआ । 

प्रत्यभिभूत ( व० कृ० ) जीता हुआ । 

प्रत्यभियुक्त ( व० कृ० ) अभियाग के बदले अभियेग 
लगाया हुआ | 

प्रत्यभियाग! ( घु० ) वह श्रभियाग जे अ्रमियुक्त 
अपने अभियेग लगाने वाले पर लगावे । 

प्रत्यभिवादः ( छु० ) ) नमस्कार के बदले का नम- 

प्रत्यभिवादरस ( न० ) | स्कार। 


प्रत्यभिस्कंदन॑ )( न० ) अ्भियाग के बदले का 
प्रत्यभिस्कन्दुनम, | अभियेषग | 


प्रत्ययः ( घु० ) १ प्रतीति | विश्वास । २ भरोसा । ३ 
ज्ञान । बुद्धि। समझ । धारणा | राय | ४ निरुच- 
यरथ । * अलुभव। वेध | ६ कारण । हेतु । ७ 
प्रसिझु। ख्याति । ८ पह अक्षर या शब्द जो 
किसी धातु या मूल शब्द के अन्त में जोड़ा जाय । 
७ शपथ । १० परमुखापेक्ती | ११ चाल । प्रचलन । 
रवाज़ । रीति | रस्स | १२ छिद्व | १३ चुद्धि ।-- 
कारक, ( वि० )-कारिन्‌, ( वि० ) विश्वास 
दिलाने वाला ।--कारिणी, १ ( स््री० ) मेहर । 
सील । 

प्रत्ययित ( वि० ) $ विश्वास किये हुए | निर्भर | २ 
विश्वस्त । विश्वासपात्र । 

प्रत्ययिन्‌ ( वि० ) $ विश्वास करने वाला। २ विश्वास 
करने योग्य । विश्वस्त । 

प्रव्यर्थ ( बि० ) उपयोगी । काम का | 

प्रत्यर्धभ्‌ (न० ) $ उत्तर | जवाब | २ विरोध | 


प्रत्यर्थंकश ( छ० ) विपक्षी । विरोधी । 


प्रत्यथिन (वि० ) [ खी० -प्रत्यर्थिनी ] विरोधी । 
( ए० ) १वबैरी । शन्नु । ९ प्रतिदन्द्दी । जेड़ीदार । 
३ प्सिवादी । मुद्दालह ।--भूत. ( वि० ) वाघक 
होना । 

प्रत्यर्पणं ( न० ) वापिस देना । लिये हुए के लौटा 
देना । 

प्रत्यपित ( च० कृ० ) लाठाया हुआ । फेरा हुआ | 

प्रत्यवमशः ) ( छु० ) $ समाधि। भली भाँत विचार 

प्रत्यवम्षेः | । २ परामर्श | सलाह । ३ परिणाम । 

प्रत्यचरोधन ( न० ) रोक ठोक । वाधा अटकाव | 

प्रत्यवसान ( न० ) खाना या पीना । 

प्रत्यवसित ( वि० ) खाया हुआ । पिया हुआ | 

प्रत्यवस्कंद्‌ः ( घु० ) ) व्यवहार शाखाजुसार प्रति- 

प्रत्यवस्कन्दः ( पु० ) ( थादी का चह उत्तर जो 

प्रत्यवस्कंदर्न ( न० ) ( थादी के कथन का खण्डन 

प्रत्यवस्कन्दनम्‌ (न०) .) करने को दिया जाय । 
जवाब दावा । 

प्रत्यवस्थान ( न० ) १ स्थानान्तरकरण । २ विरोध । 
मुफावला । 

प्रत्यवहारः ( घु० ) १ वापिसी । २ अलप । संहार । 

प्रत्यवायः (छ० ) $ हास | न्यूनता २ अटकाव | 
वाधा । ३ विरुद्ध सार्य | विरुद्धता | ४ पाप । अप 
राध । पापमयता । 

प्रत्यवेत्षणं ( च० ) 

प्रत्यवेत्ता ( खी० ) | 
सुआयना करना । 

प्रत्यस्तमयः ( पु० ) $ सूर्यास्त । २ अवसान । 
समाप्ति । 

प्रत्यात्ेपए ( वि० ) [ खत्री०-प्रत्याक्षेपिका | 
चिढ़ाने वाला । जीट उड़ाने चाला । विरस्कार करने 
चाला। 

प्रत्याख्यात ( व० कृ० ) १ अस्वीकृत । जो अज्ञीकार 
न किया हो । २ वर्जित निपिद्ध । ३ वरतरफ 
किया हुआ । हटाया हुआ । खारिज किया हुआ। 

प्रत्याख्यानम्‌ ( न० ) $ अस्वीकृति । २ तिरस्कार । 
३ भत्सना | ४७ खण्डन । प्रतिवाद । 

प्रत्यागतिः ( खी० ) चापसी । 


प्रत्यागमः ( घु० ) ) चापिसी । लौट आना । 
प्रत्यागमनस्‌ ( न० ) $ वापिस आना । 


किसी बात का भलीभाँति 
देखना । देखना भालना। 


प्रत्यादान 


( £४७ ) 


प्रयुद्मनीयम्‌ 





प्रत्यादानं ( न० ) वापिल ले लेना । 

प्रत्यादिण (व० कृ० ) $ निदिए । २ सूचित किया 
छुआ । ३ अस्वीकृत किया हुआ । ४ वरतरफ किया 
हुआ । हवया हुआ । £ छाया में फेंका हुआ । ६ 
चैनावनी दिया हुआ | सावधान किया हुथा। 

प्रद्यादेश: (पु० ) १ श्ाज्ञा । आदेश | २ सूचना | 
घोषणा | ४ अस्त्रीकृति | प्रतिवाद । ४ ग्सित्त 
करने की क्रिया। लज्जित करने वाला | & चेता- 
चनी । ६ श्राकाशवाणी । 


प्रत्यानयन ( न०) बापिसी । दूसरे के हाथ में गयी हुई 


दस्तु को फिर पाना । 

प्रत्यापत्तिः ८ खी० ) ५ वापिसी। २ चैराग्य । 

प्रत्यायः ( पु० ) कर । टैक्स । 

प्र्यायक ( वि० ) १ सिद्ध करने वाला । समझाने 
वाला ] २ विश्वास कराने घाला | 

प्रत्यायनम्‌ ( न० ) १( वर ) के घर लाना । २(सूर्य 
का ) घर होना । 

प्र त्यालीढ़ ( न० ) घन्नुपधारियों के बैठने का आ्रासन 
विशेष । [ श्राना । 

प्र्यावत्तनम्‌ ( न० ) लौटना । लौटकर आना । वापस 

प्रत्याश्वरुत ( व० क्ृ० ) ढाँदस बैधाया हुआ । धीरज 
चेंघाया हुथा | सरोतताज़ा किया हुआ । 

प्रत्याध्वाससः ( एु० ) स्वॉस चलने की क्रिया | फिर 
से स्वॉस का चलने लगना । 

प्रद्याधवासनम्‌ ( न? ) धीरज बँधाना | सातम१रसी । 

प्रत्यासच्िः ( खी० ( समय या स्थान फी ) समीपता | 


२ घानिष्ठता । ३ उपमिति। भिन्न भिन्न चस्तुश्रों 
का सादश्य । 


प्रत्यासन्नः (व० कृ० ) पास आया हुआ । निकट 
पहुँचा हुआ | 

प्र्यासरः । (० ) $ सेना का पीछे का भाग ! 

प्र्यासारः | २ सेना का च्यूह । च्यूह के पीछे 
च्यूह । 

प्रत्यादरणं ( न० ) $ वापस लेना या लाना । २ रोक 
रखना । ३ इन्द्रियसंयम । 

प्रत्याहारः ( पु० ) $ पीछे खींच लेना । २ पीछे हटा 
लेना । पीछे हट आना । २ रोक रखना । ३ इन्द्रिय 


दमन । ४ प्रलय | ७ योग के आठ अंगों में से 
एक | 

प्रत्युक्त ( घ० क्ृ० ) उत्तर दिया हुआ | जिसका उत्तर 
दिया जा चुका है। | 

प्रत्युक्तिः ( खी० ) उत्तर । जवाब | 

प्रत्युत्ञारः (४० 

भंत्यधारगो ( न० ) | इनरुक्ति । 

प्रदयुज्जीचनं ( न० ) भरे हुए प्यक्ति का फिर जी 
उठना | पुनर्जावन । -प्रत्युत, (अव्यया०) विपरी- 
तता । वल्फि । वरन्‌ | इसके पविरुद्ध। 

प्र्युत्कमः (पघु० ) | १उद्योग जो केई कार्य आरस्भ 

प्रद्युक्कमण (न० ) +» करने के लिये किया जाय। 

प्रत्युन्कतान्ति: ( स्त्री० ) | २ लड़ाई की तेयारी। ३ 
वह श्राक्रमण जो युद्ध के समय सब से पहले हे। । 

प्रत्युत्थानं ( न० ) १ भ्रभ्युतथान । किसी बड़े के आने 
पर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिये उठ 
खड़े होना । २ फिसी के विरुद्ध उठ खड़े होना । 
युद्ध के लिये तैयारी करना । 

प्रत्युत्धित ( च० क्ृ० ) किसी मित्र या शत्रु से मिलने 
के लिये उठा हुआ । 

प्रत्युत्पन्न ( ब० कृ० ) $ जो फिर से उरपन्न हुआ दहे। । 
२ जे ठीक समय पर उत्पन्न हुआ हो | उद्यत। 
तरपर । ज्िप्रकारी ।--मति, ( वि० ) $ हाज़िर- 
जवाब | वह जे। सौके पर ठीक उत्तर दे या समय 
पर जिसकी बुद्धि काम कर जाय। तत्पर छुद्धि वाला | 
२ साहसी । हिम्मतवाला | ३ तीचण । तीचर | 

प्रत्युत्पन्न ( न० ) शुणा । 

प्रद्युदाहर्णं ( न० ) उदाहरण के घदले उदाहरण । 
विरुद्ध उदाहरण । 

प्रद्युद्त (व० कृ० ) $ श्रतिथि के थाने पर उसके 
प्रसि सम्मान प्रदर्शार्थ श्रपना आसन छोड़ उठ 
खड़ा होना । अभ्युत्थान । 

प्रद्युदुति (खत्री० )) भागे बढ़ कर या अपने 

प्रत्युक्षम: ( पु० ) ! आसन को छोढ़ कर आये 

प्रत्युववृंसनम्‌ ( न० ) / हुए अतिथि की आवसगत 


दे लिये उठ खड़ा होना । 
प्रत्युतुसनीयम्‌ ( न० ) एक प्रकार के वस्त्र का जोदा । 
( उत्तरीय और अधेवस्र ), जे प्राचीन काल में 


प्र्युद्धरणं 


( ४४८ ) 


प्रदर्शनम्‌ 





यज्ञों में या भोजन के समय पहना जासा था। 

घोती उपरना । 

- प्रत्युद्धरएं ( न० ) १ परहस्तगत चस्छु के वापिस 
लेना । २ पुन; उठ खड़ा होना । 

प्रत्युयप+ ( घु० ) १ समान भाव या बल। २ प्रति- 
रोध । प्तिक्रिया। 

प्रत्युधात ( वि० ) देखे “प्रत्युहु ।” 

प्रत्युज्लमनत्‌ ( न० ) पुनः उठ खड़े हवात्ा । उछल कर 
ज्लौ2 आना | पलटा खाना । 

प्रद्युपकारः ( छु० ) वह उपकार जो किसी उपकार के 
बदले में किया जाय | 

प्रत्युपक्रिया ( स्ली० ) वह सेवा जे किसी सेवा के 
बदले में की जाय । 

प्रत्युपवेश। ( छु० ) वह उपदेश जे। उपदेश के बदले 
दिया जाया । 

प्रत्युपम्ानं (न०) १ नमूना । बानगी । २यथार्थ नक़॒ल। 
॥ ३ यथार्थ छुलना । 

प्रत्युपलव्ध ( च० कु० ) वापिस मिला हुआ फिर से 
पाया हुआ । 

प्रत्युषषेश! ( छु० ) ) कोई कार्य कराने के लिये 

प्रत्युपवेशन ( न० ) / अभ्यास कराना | 

प्रत्युपस्थान ( वि० ) सामीष्य । नेकब्य । पड़ोस । 

प्रत्युप्त ( घ० कृ० ) $ जड़ा हुआ । बिछाया हुआ | २ 
वाया हुआ | ३ गाढ़ा हुआ । लगाया हुआ। 
सजदूव करके गाढ़ा हुआ । 


2०7४6 ) ) प्रभात । भोर। तड़का । 


प्रत्यूष ( न० ) ) प्रभात । भोर । सबेरा । सड़का । 
प्रत्यूष: ( घु० ) / (४० ) $ सूर्य | ३ आठ वसुशओों 


में से एक चसू का नास । 

प्रत्यूपस्‌ ( न० ) प्रभात | सबेरा। भोर | तड़का । 

प्रत्यूहः ( घु० ) अढचन । रोक । अटकाव | 

प्रथू ( घा० आत्म० ) [ प्रथते, प्रधित ] $ (घन की) 
वृद्धि का । २ (कीति का ) फैलाना । ३ 
प्रसिध्द होना | विम््यात होना । ४ प्रकट होना । 
देख पड़ना | प्रकाश में आना । 

प्रथा ( ज्ी० ) कीति । ख्याति । 

प्रधित ( व० कहृ० ) १ बढ़ा हुआ ) फैला हुआ । २ 
असिद्ध किया हुआ। घोषितकिया हुआ। पचार 


किया हुआ | ३ दिखलाया हुआ । प्रकट किया 
हुआ । ४ प्रसिद्ध । विख्यात | 

प्रधिमन्‌ (न०) चौड़ाई । महानता । विस्तार | आयतन । 

प्रधिविः ( स्री० ) एथ्वी | घरा । भूमि । 

प्रथिए्ठ ( बि० ) सव से लंबा । सब से चौढ़ा । अर्ज में 
सब से बड़ा । 

प्रथोयस्‌ ( वि० ) [ खो०--प्रथीयसी ] अपेक्षा कृत 
लंबा, चौड़ा। विस्तृत । 

प्रधु (वि० ) विस्तृत । चारों ओर ब्याप्त या फैला 
हुआ 

प्रथुकः ( पु० ) च्योरा | चूड़ा । चौंरा । 

प्रदूत्षिण ( वि० ) देवपूजन के समय देवमूति 
आदि को दहिनी ओर का सभक्ति उसके चारों 
ओर घूमने चाला । २ पूज्य । माननीय | ३ शुभ | 
मद्गलकारी | 

प्रदक्षिणं ( न० ) भक्ति पूर्वक किली पूज्य को 

प्रदत्तिणगः ( पु० ) | दहिनी ओर कर उसके चारों 

प्रदुक्तिणा ( खी० ) » ओर घूसना। 

प्रदूत्षिण ( अन्यया० ) १ बायीं से दहिनी ओर ।२ 
दृहिनी भोर | ३ दक्षिण की ओर । दक्षिण दिशा 
की ओर ।--ध्यचिस, (वि० ) श्रप्मि जिसकी 
लों दृहिनी ओर कुकी हे ।- क्रिया, ( स्री०.) 
परिक्रमा करने की क्रिया |--पश्चिका, ( झी० ) 
आँगन । खुला मैदान | 

प्रदग्ध ( च० कृ० ) जला हुआ। जो भस्म दे चुका 
ह्ठै। 

प्रदत्त ( च० कृ० ) दिया हुआ । 

प्रद्रः ( घु० ) १ फोड़ने या ताइने का भाव । २ अस्थि- 
भज्ग । हड्डी का हटना । द्रार। तद़कन | गते । 
गहर | ६ सेना का पल्लायन | ४ स्त्रियों का रोग 
विशेष जिससे स्त्रियों के गर्भाशय से सफेद या 
लाल रंग का लसीदार पानी सा वहा करता है । 

प्रदूर्ष: ( छु० ) अभिसान । अकड़ । अहह्लार । 

प्रदेश! ( पु० ) १ शक्त। सूरत । चितवन । २ आदेश | 
आज्ञा । 

प्रदर्शद ( बि० ) दिखलाने वाला। बतलाने चाला । 


प्रदर्शरमू ( ल० ) १ सूरत । शक्ल । चितवत। २ 
दिखावट | दिखलाने का कास । ३ प्रदुश नी । जुसा- 


प्रदर्शित (्‌ 








हृश | ४ शिएण । 
हरणा | दृष्टान्त । 

प्रदर्शित (य० कृू० ) ५ 
फिया छुया । घोषित झिय्रा हुआ । 

प्रदलः ( पु० ) तीर । 

प्रदभः ( प० ) जलन | दहन । 

प्रदाव ( पु० ) १ दाता । देगे दाता। २ उदार पुरुप । 
३ कनन्‍्यादान ( विवाह में ) करने बाला । ० हन्द्र 
का नामान्वर | 

प्रदान ( न० ) $ दान | चढ़ावा । भेंट । २ विद्ाह में 
देना । ३ शिक्षण | ४ भेंट । दान । पुरस्कार । 
* अंकुश ।--शुरः १ ( पु० ) दानी | दानवीर | 

प्रदानक ( न० ) भेंट | चढावा | दान । पुरस्फार । 

प्रदा्य ( न० ) पुरस्फार । सेंट । 


|. २० 
दिखलाया हुप्या 


॥ प्रकद 


प्रदिः ) बर्करप 
प्रदेयः | ( पु० ) पुरस्कार । मेंट । 


प्रदिग्ध ( ब० कृ० ) तेल था घी से चिकनाया हुआ । 

प्रदिग्ध॑न० ) विशेष प्रकार से पका हुआ मांस । 

प्रदिश ( खी० ) + बतलाना | २ श्राज्ञा । थ्रादेश | 
निर्देश | ३ डपदिशा । विदिशा । 

प्रद्ि८ ( ब० रू० ) $ दिखलाया हुआ । बतलाया 
हुआ । २ थ्राज्ञा दिया हुथआ। प्रादिष्ट । नियुक्त 
किया हुआ । निश्चित किया हुआ । 

प्रदीणः ( पु० ) $ दीपक | लेंप । प्रकाश । २ वह 
जिससे प्रकाश हो । 

प्रदीपन (वथि० ) [ खी--प्रदीएनी ] प्रकाश फरने 
वाला । २ उत्तेजक । 

प्रदीपन ( न० ) प्रकाश करने का काम । 

प्रदीपनः ( पु० ) एक प्रकार का खनिज विप । 

प्रदीध्त ( व० कृू० ) १ जला हुथ्ाा । प्रकाशित ।२ 
प्रकदता हुन्ना । प्रकाशमान | जगमगाता हुआ । ३ 
उठा हुआ | फैला हुआ । ४ उत्तेजित। उत्साहित । 

प्रदुट ( व० कृ० ) १ बियाड़ा हुश्रा। खराब किग्रा 
हुआ | २ दुष्ट। निकृष्ट। पापी ।६ लम्पट। 
कामुक । 

प्रदूषित ( व० कृ० ) खराब । अष्ट । नष्ट । श्रप- 
विन्र | सड़ा हुआ। 


प्रदेय ( वि० ) देने योग्य | दान करने येग्य । 


उपदेश । ध्याग्या । £ उदा- | 
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८ 
प्रधप: 


प्रदेश: ( पु० ) ५ बनलाने बाला । दिखलाने बाला । 
३२ स्थान | प्रदेश । जगह । देश । राज्य । छोटा 
भूसण्ठ । £ बालिश्त । वित्ता । ४ निर्णय । 
मिश्वय । & दीवाला । ६ ( व्याकरण का ) 


उदाधरग | 


, प्रदेशनम्‌ ( न० ) १ चादेश | २ परामर्श । ३ सेंट । 


नज़र । चढ़ावा | 

प्रदेशनी ) ( खत्री० ) 

प्रदेशिनी ॥ डेँगली । 

प्रदेश: ( पु० ) लेप । पलम्तर | 

प्रदोष ( वि०) घुरा | ख़राब ।--कालः, (पु०) साय॑- 
फाल । रात्रि का प्रारम्भ +-तिमिरं, ( न० ) 
सायड्ञाल की प्रंधियारी | 

प्रदोषः: (पु०) $ अपराध । च्रुटि | ऐवं । पाप | जुर्म । 
2 गदर आदि जैसी गद़बद शवस्था | ३ सायझ्ाल | 
राप्रि का प्रथम प्रहर | 

प्रदोडः ( पु० ) दुएना । दूध निकालना । 

प्रयुज्नः ( पु० ) फामदेव फा एक नाम | श्रयुम्न जी 
श्री कृष्ण जी के पुत्र थे और रक्तिमणी जी के पेट 
से उत्पन्न हुए थे । 

प्रयोतः ( पु० ) ५ जगमगाहद । प्रकाश । रोशनी। 
२ चमक। पथ्राभा। ३ किण । ७ उज़यन के 
एक राजा का नाम | 

प्रयोतन ( न० ) $ बहकन । प्रकाशन | २ प्रकाश | 

प्रद्योधनः ( पु० ) सूर्य । 

प्रद्रध: ( पृ० ) पलायन । 

प्रद्राचः ( पु० ) १ पलायन । निकल भागना | तेज़ 
घलना था जाना । 

प्रद्वारः ( घ६ ) | दरवाजे के सामने का स्थान या 

प्रह्वारद ( न० ) | जगह । 


जनी । अंग्रठे के पास की 


पंप: ) (३०) श्ररुचि । परणा । नफ़रत । 
प्रहंपणम ॥| वर | 


प्रधने ( न० ) $ युद्ध में लूट का माल । ३ नाश | 
विनाश । चीरफाड़ । 

प्रधमनं ( न० ) $ वेंद्यक में वह क्रिया जिसके द्वारा 
केाई दवा नाक के रास्ते ज़ोर से सूंघा कर ऊपर 
घढ़ायी जाय । २ एक प्रकार की सृंघनी । 


प्रधर्ष: ( पु० ) बलात्कार । आक्रमण | हमला । 


९ ८ 
प्रधपण, प्रंधषंणा 


( ४४० ) 


प्रपण 





१ आक्रमण | हमला | २ 


प्रधरषणं (न०) ) 
बलास्कार [३ दुर्व्यवहार । अप- 


प्रधषणा ८ सत्री० ) 
सान | तिरस्कार । 

प्रधर्षित ( व० क्ृ० ) $ श्राक्मण किया हुआ । २ 
चोट पहुँचाया हुआ | अनिष्ट किया हुआ। ३ 
अभिमानी । अहड्लारी । 

प्रधान ( वि० ) $ खास । सुख्य | प्रसिद्ध । उत्तम । 
श्रत्युत्तम । २ मुख्यतया अचलित ! 

प्रधानं ( न० ) $ मुख्य वस्तु | अति आवश्यक वस्तु । 
प्रधान । सुखिया । २ अथम उत्पादक | इस 
भौतिक संसार का उपादान कारण । ३ परवह्म । 
४ बुद्धि । 

प्रधान (न०) | १महामात्र। प्रधान साचिव । २ सर- 

प्रधाना(पु०) | दार | दरवारी । ३सहावत । फीलवान। 


-श्रद्भं, ( न० ) $ किसी वस्तु की प्रधान शाखा 
या भाग । २ शरीर का प्रधान अ्रज्ध | ३ किसी 
राज्य का प्रधान श्रधिकारी |--अमात्यः, ( पु० ) 
प्रधान सचिव । महामानत्र | -आव्मन्‌ १ ( घु०) 
विष्णु का नामान्तर | --धातुः १ ( घु० ) शरीर 
का प्रधान तत्व | चीर्य ।--पुरुषः, (पु०) १ राज्य 
का प्रधान पुरुष | २ शिव जी का नामान्तर । 
-“मंत्रिन्‌. ( छ० ) प्रधान सचिव --वासस्‌, 
( न० ) भझुख्य बख ।-द्युष्टिः, ( सत्री० ) 
अतिवृष्टि | 

प्रधावनः ( पु० ) हवा । पवन । 

प्रधायन ( न० ) रगढ़ । प्रत्षालन । 

प्रधिः ( पु० ) पहिये का घुरा । 

प्रधी ( वि० ) कुशाग्रबुद्धि वाला ।( ख्री० ) महती 
प्रतिभा । 

प्रश्यूपित ( व० क्ृ० ) $ सुवासित | २ गर्माया हुआ । 
तपाया हुआ । ३ चमकता हुआ । दीप्त । ४ 
सन्तप्त । 

प्रण्ुपिता ( स्ली० ) १ सन्तप्ता (स्री०) | २ वह दिशा 
जिघर सूर्य बढ़ रहा हो । 

प्रश्चुण (व० कृ० ) $ वह जिसके साथ ढिठाई के 
साथ वर्ताव किया गया हो।२ अभिमानी। 
अहझ्लरी । 

प्रध्यानं ( न० ) $ गम्भीर ध्यान या सोच विचार । 
२ विचार। 


प्रष्यंसः ( घु० ) नितान्त अभाव ! पूर्णरीत्या विनाश । 
+प्भाषः, (० ) न्याय के अनुसार पाँच 
प्रकार के अभावों में से एक प्रकार का अभाष ! 
वह थअ्रभाव जो किसी वस्तु से उत्पन्न हैकर, नष्ट 
है। जाने पर दा । 

प्रध्धर्त ( व० कृ० ) जो नष्ट हा गया हैा।। जिसका 
नाश है। चुका हो । 

प्रनप्तू ( पु० ) पौन्न का पुन्न | प्रपौन्र । 

प्रनए (व० कृ० ) 9 श्रन्तर्धान । जे देख न पड़े । 
अगोचर । २ नष्ट । मरा हुआ । ३ खोया हुआ | ४ 
बरबाद | 

प्रभायक ( वि० ) वह जिसका नायक चला गया है । 
२ नायक के अभाव से युक्त । 

गाता, | जा ' देखे प्रणाली । 

प्रनिघातनं ( न० ) बंध । हत्या । कत्ल | 

प्रनुत्त ( वि० ) नाचने वाला | 

प्रनुत्ते ( न० ) नाच । नृत्य । 

प्रपत्तः ( घु० ) बाज़ू क्री कार । 

प्रपंच: ॥ (छु० ) १ विकाश | प्रदर्शन | २ चृत्ति । 

प्रपश्चः | विस्तार | ३े वाहुल्य । वाग्विस्तार । व्या- 

ख्या । टीका । ४ अति विस्तार । अतिप्रसज्ज । 

विस्तार । ९ बहुलता | श्रनेकस्व | ६ दुनिया का 

जंजाल । ७ भ्रम । धोखा । ८ ठगी -चबुद्धि 

( वि० ) $ चाजाक | छुलिया । धेखेबाज़ । 


प्रपंचित | ( व० कृ० ) $ प्रकटित । २ विस्तारित । 
प्रपश्चित | ३ भली भाँति व्याख्या किया हुआ। 


४ भटका हुआ्रा । भूला हुआ । >े घेखा खाया 
हुआ । छला हुआ | 

प्रपतनम्‌ ( न० ) १ पत्रायन | २ पात। ३ नीचे 
उतरना | ४ झूत्यु । नाश। ५ उतार । 

प्रपदं ( न० ) पैर का अ्रग्मभाग । 

प्रपदीन ( वि० ) पैर का अग्रभाग सम्बन्धी । 

प्रपन्न ( व० कृ० ) $ आया हुआ । पहुँचा हुआ । २ 
शरण में आया हुआ । शरणागत | आश्रित । ३ 
प्रतिज्ञा । ७ उपलब्ध । प्राप्त । £€ निर्धन। 
दुखियारा । 

प्रपल्णाड: ( पु० ) चक्रमदंक | चकवबँंड । 

प्रपणं ( वि० ) पत्तों से रद्दित। 


-ए 
घपण 


) प्रवोधः 
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प्रपर्ण ( न० ) गिरा हुआ पत्ता । 

प्रपतायनम्‌ ( न० ) उदान । पलायन | 

प्रपा (र्वी०) $ पॉसाला । प्याऊं। २ कृप । । ३ 
चह जल का स्पान जहाँ पशु जलपान करें । ४७ जल 
का देना ।+-पालिका, ( सत्री ) वह स्री जे बटे- 
हियों के। जल पिज्ञावे । 

प्रयाठकः (पु० ) १ सबक | पाठ। २ 
ध्रध्याय । परिच्देद । 

प्रपाशिः ( घु० ) $ हाथ का श्रग्ममाग । २ 
हथेली । 

प्रपात। ( ० ) $ प्रस्थान | २ पतन । ३ प्रचानक 
झाक्रमण । ४ जलप्रपात । पानी का मरना | & 
तट । समुद्बतट । ६ ढलुआ चट्टान पहाद का 
उतार या ढाल । ७ झइना ( जैसे केशों का ) ८ 
निकल पहना ( जैसे वीर्य का )। ६ बहाव के ऊपर 


ग्रन्थ का 


हाथ की 


से अपने के नीचे गिरा देना । १० उद़ान विशेष । | 


प्रपातनं ( न० ) अपने के नीचे गिरा देना । 

प्रपादिकः ( पु० ) मयूर | मोर । 

प्रपानं ( न० ) पीना । 

प्रपानक ( न० ) एक प्रकार का पेय पदार्थ । 

प्रपितामदः ( पु० ) $ पिसा का पिता | बाबा । २ 
कृष्ण का नामान्तर । 

प्रपितामही ( स्री० ) पिता की माता । दादी । 

प्रपितृव्यः ( पु० ) चचेरे बाबा | 

प्रपीडनम्‌ ( न० ) १ दवाना । दबाकर निच्ोढ़ना। २ 
फोष्ट करने वाली ( दवा ) 


प्रपीत ) 


प्रपीन | ( वि० ) निगला हुआ | 
प्रपनाद:- प्रपन्नाट: 


प्रपुनाडः-पर्पुँन्नाडः | 

प्रपुरित ( च० कृ० ) भरा हुआ | परिपूर्ण । 

प्रपूठ्ग ( बि० ) विशिष्ट पीठवाल्ा । 

प्रपोत्रः ( पु० ) पौतन्न का पुत्र । पंठी । 

प्रपोन्नी ( ख्री० ) पौन्री की पुत्री | पंतिन । 

प्रफुदल ( व० कु० ) १ पूर्ण खिला या फूला हुआ । 
२ आनन्दित । ३ सुसकयाता हुआ ।--नयन, 
ज+नेत्र--लोचन, (वि० ) हर्ष से खुले हुए 


(पु०) चक्रमदं नाम का बृर्त । 
चकचेंड । 


मेत्र। घदन, (वि० ) जिसके चेहरे पर हर्प 
छाया हा | हृर्षित । 

प्रबन्ध ( व० क्ृ० ) $ बंधा हुआ । २ रोका हथा। 
अवरुद्ध । अड्चन में डाला हुआ | 

प्रबंद 


प्रव्नन्द्ध 


| ( पु० ) भनन्‍थकार 

प्रवन्धः ( पु० ) $ बंधन । गाँस । २ श्रप्रतिबन्धता । 
अ्रविच्छिन्नता । ३ ऐसा निवन्‍्ध जिसका सिल 
सिला जारी रहेँ। ४ कोई भी रचना; विशेष कर 
पथमयी । £ योजना ।--कह्पना, ( खस्त्री० ) 
फल्पित कहानी । 

प्रधन्धनम्‌ ( न० ) वन्‍्धन । गांसी । 

प्रतश्रः ( पु० ) इन्द्र का नामान्तर । 

प्र बह 

प्रचद् 

प्रबल ( थिः ) १ श्रत्यन्त मज़बूत या ताक़तवर | 
२ प्रचणठ । सुदृढ़ । ३ श्रावश्यक | ४ विपुल । € 
ख़तरनाक । भयानक नाक्षकारी । 

हलहिको |! ( ख्री० ) पहेली । घुझौश्नल । 

प्रधाधनम्‌ ( न० ) $ अ्रत्याचार | प्रपीडन | २ श्रस्वी- 
कृति | इंकार । ३ दूर रखना । हटाना । 

प्रधाल:--प्रचालः ( पु० ) ३१ श्रद्धर। श्रेंखुशआ | 

प्रचालं--प्रवालम्‌ ( न० ) ) केंपले। २ मूंगा । ३ 
वीणा का भाग विशेष | (घु० ) १ शिष्य । 
शागिदं । २ पशु ।--श्रश्मन्त कः, ( घु० ), घृक्ष 
विशेष । मृंगे का ब्रृत्त +-प्मं, ( न० ) लाल 
कमल ।--फले, ( न० ) लाल चन्दन काए [-- 
भम्मन्‌, ( न० ) म्‌गा की भस्म । 

प्रयाहुः ( पु० ) बॉह । 

प्रयाहुकम्‌ ( श्रव्यया ) १ ऊंचाई पर। २ साथ ही 
साथ । 

पदुद्ध ( ब० कृ० ) $ जागृत । जागा हुआ | २ 
बुद्धिमान । विद्वान | चतुर । ३ जानकार । ४ पूर्ण 
खिला हुआ । फेला हुआ । 

प्रयाधः ( घु० ) १ जागता। नींद का हटाना | (आलं०) 
यथार्थज्ञान ' पूर्ण बाघ । २ (फूलों का) खिलना 
या फैलाना । ३ जाग्रुति । श्रनिद्रता | ४ सतर्कता | 
€ समझदारी । ज्ञान । असम का दूर होना । सत्य 


। ( वि० ) श्रट्युत्तम । सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ 


प्रवोधन 


( ४४२ ) 


प्रभूत 


नल न पक + न उन मन नल मा 
ज्ञान | ६ ठाठस । धीरज । ७ किसी सुगन्ध द्वव्य | प्रभावः ( पु० ) $ आभमा | चमक | जगमगाहट | २ 


में पुनः सुगन्ध उत्पन्न करने की क्रिया । 
प्रवाधन ( वि० ) [ख्ी०--प्रवेधनी] जागने वाला । 
प्रवाधनम्‌ ( न० ) १ जागृति । जागरण । २ सचेद 
होना । ३ ज्ञान । बुद्धिमत्ता । ४ शिक्षण । परा- 
सर्श । € सुगन्ध द्वव्य की नष्ट हुई सुगन्ध के पुनः 
सुगन्ध से चुक्त करना । 


प्रवोधनी ) ( सत्री० ) कार्तिक शुक्ला ११ जिस 
प्रवाधिनी | दिन सगवान चारमास शयन कर 
जागते हैं । 


प्रवाधित ( व० कृ० ) $ जाग्रव | जागा हुआ । २ 
सूचित किया हुआ । शिक्षा दिया हुआ । 

प्रभंजनप्‌ 

प्रभक्षनम्‌ 

प्रभक्षनः ( पु ) पवन । वायु | विशेष कर श्राँधी । 

प्रभद्रः ( पु० ) नीच बृत्त । 

प्रभवः ( पु० ) $ उद्नसस्थल । निकास। २ जन्म । 
उत्पत्ति | ३ नदी का जद्दुमस्थान | ४ उपादान 
कारण । ९४ रचयिता । सशिकित्ता। ६ उत्पत्ति 
स्थान । ७ शक्ति । बल | पराक्रम | प्रभाव। ८ 
विष्णु का नामान्तर | 

प्रभवितृ ( पु० ) शासक । 

प्रभविणएु ( बि० ) बलवान । शक्तिमान । 

प्रभविष्णु ( पु० ) १ स्वामी | मालिक । २ विष्णु । 

प्रभा ( खी० ) १ चमक | जगमगाहट थआभा । १३ 
किरण | ३ सूरजघड़ी पर सूर्य की छाया | ४ दुर्गा 
का नासान्तर । & कुब्रेर की नगरी का नाम । ६ 
एक अप्सरा का नाम /--करः, ( पु० ) ! सूर्य । 
२ चन्द्रमा । ३ अग्नि | 9 सझुद्र। £ शिव । ६ 
मीमाँसा द्शनकार का नाम |--कीटठ:, ( पु० ) 
जुगनू । खद्योत (--तरत्त, ( वि० ) कम्पिस 
भाव से दीप्रमान्‌ ।--मशणडलं, ( न० ) प्रकाश 
का घेरा |-ल्लेपिन, ( वि० ) प्रकाश से 
आच्छादित । 

“प्रभाग: ( पु० ) विभाग । २ भिन्न का भिन्न, जैसे 
$ का  आदि। 

प्रभात ( व० कृ० ) रोशनी होना आरम्म हुआ । 

प्रभात॑ ( न० ) प्रातःकाल । सबेरा । 


प्रभानं ( न० ) ज्योति । दीप्ति । प्रकाश । 


( न० ) टुकड़े ठुकड़े कर डालना । 


महत्व | गारव। ३ शक्ति । बल। ४ राजोचित 
शक्ति या अधिकार | € अलौकिक शक्ति | ६ 
महिसा । साहात्य ।--झ्, ( बि० ) प्रभाव से 
उत्पन्न । प्रभावजात । 

प्रभापणं ( न० ) व्याख्या । कैफ़ियत | अर्थ । 

प्रभास+ ( पु० ) चसक । सौन्दर्य । आभा । 

प्रभास॑ ( न० ) ) एक ग्रसिद्ध तीयंस्थान जो काडिया- 

प्रभासः ( पु ) | वाड़ में है । 

प्रसासनम्‌ ( न० ) चमक । दीप्ति | प्रकाश । 

प्रभास्वर ( वि० ) चमकीली । दीपिमान । 

प्रसिन्न ( व० कृ० ) ५ अलग किया हुआ । अलगाया 
हुआ । फटा हुआशा । चिरा हुआ | विभक्त । २ 
तोड़ कर डुकड़े हुकड़े किय्रा हुआ | ३ कटा हुआ । 
काट कर अलग किया हुआ । ४ फूला हुआ | 
खिला हुआ | € परिवर्तित । अदल बदल किया 
हुआ । ६ वदशक्ल किया हुआ | अंग भक्ञ किया 
हुआ । ढीला किया हुआ । ८ नशे में चुर। 
मतवाला । 

प्रसिन्नः ( पु० ) मतवाला हाथी ।--अजञ्जनम्‌, (न०) 
काजल । 

प्रभु ( वि० ) [ खो०--प्रशु, प्रभ्वी ] $ ताक़तवर । 
बलवान । २ योग्य | अधिकार प्राप्त । ३ जोड़ 
का | बराबरी का ।- भक्त, (वि०) अपने सालिक 
का हितेपी यथा खेरख़्वाह ।--भक्तः, (पु०) अच्छा 
घोड़ा |--भक्ति:, ( खी० ) अपने मालिक की 
हित-तत्परता या खैरख़्वाही । 

प्रभुः ( पु० 3 १ स्वामी । साल्िक । २ शासक । 
सूवेदार । सच्बेचि अधिकारी। £ ( किसी वस्तु 
का ) मालिक । ४ पारा । & विष्णु । ६ शिव । 
७ इच्द्र । 

प्रशुता ( ख्री० ) |; $ सल्नकियत । साहिबी । मालिक- 

प्रभुत्व॑ ( न० ) | पन | २ बड़ाई । महत्व । 

प्रभूत (ब० कृ०) ३ उलुत। निकला हुआ । उत्पन्न । 
२ बहुत | बिपुल । ३ बहुत से । बहुत | ४ 
पूर्ण । परिपक्क । & उच्च | विशाल | ६ लंबा । 
७ अधिष्ठाता ।-यवर्सेंधन, ( वि० ) हरी घास 
ओर इंघन- की बहुतायत या इफरात । “+पयस्‌, 
(वि० ) बुड़ढठा । उमररसीदा । 


प्रभूतिः 


प्रभूतिः ( खो० ) $ उत्पत्ति | निकास। २ बल । 
शक्ति | ३ पर्याप्तता | 

प्रभूतिः ( अच्यया० ) से । तब से । आरम्म कर | 
श्राज से । अब से। श्रद्यप्रभति । 


( पु० ) $ भेद | विभिन्नता । २ स्फोटन । 
फोड़ कर निकालने की क्रिया । ३ हाथी की कन- 
पुटी से मद का चूना । < जाति । तरह 
पु० ) पात । गिरना | 


शथ्रुः ( पु० ) पीनस रोग ।! 

प्रश्नंशित ( व० क्ृ० ) $ नीचे गिराया या फैंका हुआ । 
२ वच्चित किया हुआ ! 

प्रश्नेशिन्‌ ( च० ) गिरा हुआ । 

भ्रष्ट ( च० कृ० ) पतित। नीचे गिरा हुआ । 
प्रश्न४ं ( न० ) शिखावलम्बिनी फूलमाला | 
प्रश्नएकम्‌ ( न० ) देखो प्रश्नरम्‌ । 
मग्न ( व० क्ृ० ) डूबा हुआ। 

प्रमत ( व० कृ०) विचारा हुआ | सनन किया हआथा । 

प्रमत्त ( च० कृ० ) १ नशे में चूर। नशा पिये हुए । 
मस्त । २ पागल । उन्मत्त । ३ अ्रसावधान | 
लापरवाह । जे ध्यान न दे । 9७ जो काम न करे | 
& भूल करने वाला । ६ कामुक । व्यसनी ।--- 
गीत, (वि० ) असावधानी से गाया हुआ। 
चित्त, ( वि० ) अ्रसावधान । लापरवाह । 

प्रभथः ( पु० ) $ घोड़ा। २ शिव के गण जिनकी 
संख्या किसी किसी पुराणानुसार ३६ करोड़ बत- 
लाई गयी है |--अधिपः, नाथश,-पतिः, 
( घु० ) शिव जी | 

प्रभथनम्‌ ( न० ) $ मथना । २ पीढ़ित करना ! 
सतवाना । ३ कुचलना । ४ हत्या | वध । 

प्रमथित ( च० कृ० ) $ सताया हुथ्रा । पीढ़ित | २ 
कुचला हुआ । ३ भार डाला हुआ | ४ भली 
भाँति मथा हुआ । 

प्रमभथितम्‌ ( न० ) माठा जिसमें जल न हो । 

प्रमद्‌ ( वि० ) $ नशे में सस्त। २ क्रोधविष्ट। क्रुद्ध। 
३ असावधान | ४ असंयत । निरद्धूश | अशिष्ट । 
+ञ+काननम्‌, ( न० )-वनम्‌, ( न० ) ऐश- 
बार | आनन्दवाग़ 

प्रमदः ( पु० ) १ हर्ष । आह्वाद । 


मश्र 


२ घवूरे का पौधा | | 


( ४४३२ ) 


प्रमाण 


प्रभदक ( वि० ) कामुक । लंपट | ऐयाश । 
मदनम्‌ ( न० ) श्रीतिद्योतक अभिलापा । 

प्रमदा ( स्री० ) $ युवती सुन्दरी खी | २ पत्नी । 
खी । ३ फन्‍्याराशि ।--काननम्‌,-- बने, (न०) 
राजमहल में रनवास का उद्यान. जहाँ रानियाँ 
चले फिर |--जनः, (पु० ) थुवती। स्त्री! 
२ खत्री जाति । 

प्रमददर ( वि० ) अ्रसावधान | लापरवाह | 

प्रमनस ( वि० ) प्रसन्न | हर्पित । 

प्रमन्‍्यु ( वि० ) 4 क्रोधाविष्ट । कुछ | नाराज़ | 


पीढ़ित । दुध्खी । 
प्रभयः ( पु० ) १ झरूत्यु । मौत | बरवादी | नाश | 
अधःपात । ३ बध । हत्या | 
प्रमदन ( न० ) १ तरह म्देन ! श्रच्छी तरह 


कुचलना या नष्ट करना । पैरों से रुधना । 
प्रमदनः ( पु० ) विष्णु का नामान्तर । 


प्रमा ( खी० ) १ शुद्धबोघ | यथार्थ ज्ञान । २ जहाँ 

जैसा हो वहाँ घेसा अनुभव | 
प्रमाणं ( न० ) $ माप | नाप । २ श्राकार । आय- 
तन । ३ पेमाना | नपुआ । श्रेणी | ४ सीमा । 
सात्रा । साक्षी । गवाही | सबृत। ६ अश्रथि 
फारी या वह पुरुषव जिसका कथन श्रन्तिम 
निर्णय हैा।। न्यायाधीश । ७ यथार्थ ज्ञान शुद्ध 
बोच । मे यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का साथन | [ नैया 
यिकों ने चार प्रमाण माने हैं;--यथा प्रत्यक्ष । 
अनुमान । उपसान । शब्द | वेदान्ती शौर सीसो- 
सक इन चार के श्रतिरिक्त अनुपलब्धि और 
अआर्थापत्ति; दो प्रमाण और मानते हैं । सॉख्य वाले 
केवल प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम--ये वीन ही 
प्रमाण मानते हैं * ] मुख्य | प्रधान | १० ऐक्य | 
११ धर्मशाख | आगसम | १२ कारण। युक्ति। 
अधिक, ( वि० ) श्रत्यधिक। बहुत ज्यादा । 
-अन्तरं, ( न० ) कोई बात प्रमाणित करने के 
लिये अन्य ढंग ।--पश्मभावः ( छु० ) प्रमाण का 
अभाव ।-क्ष), ( छइ० ) शिव जी ।-्ढण्ट, 
( वि० ) प्रमाण सिद्ध |+-पत्नं, ( न० ) वह 
लिखा हुआ कागज़ जिसका लेख किसी बात का 
ध्रसाण हो। | सर्टीफिकेट |--पुरुष:, ( पु० )-पंच । 
सं० श० कौ०--७० 


प्रमाणिक 





न्यायाधीश ।--शार्त्र, (च० ) ३ धर्मशाख 
१ न्याय शाख ।--खूज, (न०) नॉपने का फीता | 

प्रमाणिक (वि० ) १ मनाने योग्य | साननीय | २ 
ठीक | सत्य | ७ शाखसिद्ध । <हैतुक । इशाखज्ञ। 
७ जो पत्यक्षादि प्रसाणों द्वारा सिद्ध हो । 

प्रमातामहः ( छु० ) बड़ा नाना। नाना का पिता । 

प्रमातामही ( स्वी०) बड़ी नानी । बड़े नाना की पत्नी । 

प्रमाथः ( घु० ) १ अत्यचार | पीडन । २ उत्तेजना । 
सथन | ३ हत्या | चध | नाश | ४ बलात्कार । 
किसी सञ्त्रीसे उसकी इच्छा के विरुद्ध भाग। 
बरजोरी किसी ख्री के! पकड़ कर लेजाना | स्री 
भयाना । ६ प्रतिद्वन्द्दी के भूमि पर पटक कर 
उसके घिस्से लगाना । 

प्रमाधिन ( वि० ) $ अत्याचार | पीड़न । २ हत्या । 
वध । ३ चलाना | ४ मार कर नीचे गिराना | & 
काट कर गिराना । 

प्रमादः ( पघु० ) $ आसावधानी । लापरवाही । २ 
नशा । मस्ती | ३ पागलपन । ७ गलती | < 
घटना । दुर्घटना । विपत्ति | ख़तरा । 

प्रभापणम्‌ ( न० ) हत्या ' वध | 

प्रमार्जनस्‌ ( च० ) माँनना । धोना । रगढ़ना । 

प्रमित ( च० कृ० ) $ परिमित्त । २ अल्प । थोड़ा | ३ 
जिसका यथार्थ ज्ञान हे। चुका हो | ज्ञात । विदित | 
अवगत । ४ अवधारित | अमाणित । 

प्रमितिः ( ख्री० ) $ साप । नाप । २ यथार्थ या सत्य 
ज्ञान । यथार्थ बोध । ३ वह ज्ञान जे! किसी प्रमाण 
की सहायता से प्राप्त हुआ है| । 

प्रमोढ (वि० ) $ गाढ़ा घना ।सेोटा । सकुड़ा 
हुआ । २ मूत्र बच कर निकला हुआ | 

प्रमीतिः ( खी० ) झत्यु | मौत । चाश । रोग । 


( ४४४ ) 


प्रयत 


हुआ । ४ फेंका हुआ ।--कहं, ( अव्यया० ) कस 
के । ज़ोर से । 

धछुख (वि० ) १ सम्मुख सामने | आगे। २ 
सुख्य । प्रधान । सब के आगे । अथम | 

प्रमुख: (पु०) १ प्रतिष्ठित पुरुष | २ ढेर। समुदाय । 

प्रमुख ( न० ) १ झुख । २ किसी अन्य का या किसी 
अन्य के अध्याय का आरस्म । 

प्रमुग्ध (वि० ) $ मूछित | अचेत । बेहोश । (२) 
अत्यन्त मनोहर | 

प्रष्सुद्‌ ( स्त्री० ) अत्यन्त आनन्द । 

प्रख्ुद्त ( व० कृ० ) आल्हादित । पसन्न । सुखी ।-- 
हृदय, ( वि० ) प्रसन्न हृदय । 

प्रमुषित ( च० कृ० ) चुराया हुआ । 

प्रमुपिता ( स्त्री० ) एक प्रकार की पहेली । 

प्रछूढ़ ( व० कृ० ) १ परेशान । घबड़ाया हुआ। 
व्याकुल । २ सूर्ख । मूठ । 

प्रस्युत ( व० कृ० ) सास । मरा हुआ | 

धरस्वत (न० ) सूखी हुईं या पाला सारी हुईं खेती। 

प्रसण्ट (व० क्ृ० ) $ मला हुआ | माँगा हुआ। 
पोंछा हुआ। साफ किया हुआ । २ चिकताया 
हुआ । चमकीला । साफ । 

प्रमेय ( वि० ) ५ जिसका मरन बताया जा सके। 
परिमित | २ जे! सिद्ध करने के है। | अवधाय । 

प्रसेयं ( न० ) सूत्र । उपपाथ । 

प्रमेहः ( ए० ) धातु सम्बन्धी रोग विशेष । 

प्रमेत्तः ( छ० ) $ त्याग | छोड़ना फेंकना । २ सुक्त 
करना । छुटकारा देचा | 

प्रसाचनम्‌ ( न० ) छाइना | छुटकारा देना । 

प्रसाद: ( घु० ) खुशी | हर्ष । 

प्रसाद्न ( च० ) $ प्रसन्नकारक । हर्पप्रद। २ हर्ष । 


प्रमीला ( ख्री० ) १ निद्र। | नींद । तंद्रा । थकाबट | भमादनः ( पघु० ) विष्णु भगवान का नाम | 
शैथिल्य । सलानि ।२ अजुन की एक स्त्री का | अमोद्ति ( च० कृ० ) असन्न । हर्पित । 
नाम जे प्रथम उनसे लड़ी और पीछे उनकी स्त्री | प्रमोदितः ( छु० ) कुबेर का नामान्तर । 


बच गयी | 
प्रमील्चित ( च० कृ० ) आँख सदे हुए । 


प्रमाहः ( ३० ) $ मोह । २ मूर्च्छा । ३ पलले दर्जे 
की मूर्खता | भूलभठक । घबड़ाहट | 


प्रमुक्त ( व० कृ० ) $ ढीला किया हुआ। २ छोड़ा | भ्रयत्त ( च० कृ० ) १ संयत । इन्द्रियों के दमन किये 


हुआ | मुक्त किया हुआ | ३ त्यागा हुआ | छोड़ा | 


हुए । धर्मात्मा । भक्त | जे तपस्या द्वारा पविन्न 


प्रयन्म: (५४४५ 
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चुका दा ! 
नम्न | टीन । 

( ०० ) ३ विशेष शबत्त । 
काशिस । ३ प्रध्ययसाथ । ३ 


४2 ब्याक्तरणा 


है रे 
| जिनेन्द्रिय ।२ 


प्रयन्त प्रयास । चेष्टा | 


बड़ी सावधानी | 
के मतानुसार 


होने साली क्रिया । 





| 
के 
+ 
॥ 
। 
| 
4 
| 
। 


सग्य के डगार्ण मन 


प्रयाज्य 





प्रयुक्तिः ( स्ी० ) ५ उपयेग। इस्तेमाल । प्रयोग 

? उत्तेजना | उसऊाने की क्रिया । ३ प्रयोजन । 
एंश्य । श्वसर | ७ परिणाम । नतीजा । 
न० ) दस लाग्य की संख्या | 
( पु० ) 9 योद्धा । २ सेढ़ा । ३ 
संन्यासी । & इन्द्र । 


8, 


पत्रन | ४ 


: प्रयुद्ध ( न० ) युद्ध । लड़ाई । 


। 
| 
ते 
|ैक्‍ 


प्रयसत ( ब० कृ० ) मसाला मिला हुसा । 

( पु० ) । ३ घाड़ा । ४ सीर्ख 
समान विशेष जो गंगा समुना के संगम पर श्रव- ' 
स्थित है ।--मयः ( पु० ) इन्द्र का नामान्तर । 

प्रयाद्ान ( न५ ) मोगनता | याचना करना । द्ीनता 
करना । 

प्रयाज्ः ( पु० ) यज्ञीस प्रधान कर्म विशेष | 

प्रयगाम्‌ ( न० ) १ प्रस्थान | शयात्रा। ३ उद्चति। 
शागे बढ़ना । ४ ग्राकमण । हमला । & प्रारस्भ | 


प्रारम्भ । ६ मसत्यु सहायात्रा। सहाप्रस्थान | 
७ घोड़े की पी5। पशु का पीछे का भाग +-- 
भट्टमू, € न० ) पड़ाव ।यात्रा के बीच रुक 
जाना । 

प्रयागर्क ( न० ) यात्रा | प्रस्थान | 

प्रयात ( ब० कृ० ) $ श्ागे बढ़ा हुआ। प्रस्थानित । 
२ मरा हुआ्ला। सृत । 

प्रयातः ( एप० ) १ घ्राक्मण | २ पहाड़ का ढाल । 
हलुवों चद्ठरान । 

प्रयापित ( च० क्र० ) ३ आगे बढ़ाया हुआ ! झागे 
जाने के लिये प्रेरिय किग्रा हुआ। २ भगाया 
हुथा । 


प्रयामः ( ए० ) १ प्रभाव । नहेंगी । क़हददसाली । 
३ संयम | दमन । ३ लंबाई । 

प्रयासः ( छु० ) १ प्रयत्न | चेष्टा । उद्योग । ३ कठि- 
नाई । श्रम । 

प्रयुक्त ( व० क्ृ० ) १ जुए में जता हुआ कॉडी या 
चारजामा कसा हुआ | २ व्यवहार में लाया हथा । 
इस्तेमाल किया हुआ । ६ संलग्न | 9 नियुक्त 
किया हुआ । नामज्द किग्रा हुआ। & किया 
हुआ । ६ ध्यानावस्थित। ७ (ज्याज पाकर) लगाया 
इआ | ८ प्रेरित किया हुआ । उसकाया हुआ । 


प्रयोक्त ( वि० ) १ प्रयोगकर्ता । व्यवहार करने वाला । 
अनुष्ठान करने वाला | २ उत्तेजित करने वाला। 
भदकाने चाला | ३ रचग्रिता । ग्रुमाश्ता | ४ 
( नाटक में ) श्रभिनयकर्त्ता । & ब्याज पर रुपया 
उधार देने वाला | ६ बाण चलाने बाला। 
तीरंदाज़ । 

प्रयोगः ( पु० ) १ व्यवद्वार | श्रनुष्ठान । २ रीतिरस्म । 
पति | ३ चलाना । फैफना ( तीर या प्रन्य 
किसी वस्तु के )। ४ अभिनय करना । नाटक 
सेलना । & प्रस्यास । ६ प्रणाली । प्रथा । ७ 
क्रिया । ८ पाठ पढ़ कर सुनाना | पाठ करना । & 
आरग्भ | शुरूश्रात | १० याजना । ११ साधन | 
प्रौज्ञार । १२ परिणाम । प्रतिफल | १ ३ तोंब्रिक 
डपचार | १४ धनवृद्धि के लिये धन लगाना। 
३६ घोड़ा ।--अ्रतिणयः, ( > प्रयोगातिणयः ) 
( पु० ) नाटक में प्रस्तावना का एक भेद [-- 
निपुणा, ( वि० ) अ्रभ्यास में निपुण । 

प्रयोजकः ( पु० ) १ प्रयोगकर्ता ग्रनुष्टान करने 
चाला फाम में लगाने बाला । प्रेरक | ३ 
नियन्‍्ता । व्यवस्थापफ । महाजन | कज़ देने 
बाला । & धमशाख या थ्राईन की व्यवस्था देने 
घाला । ६ स्थापनकर्ता । प्रतिष्टापक 

प्रयोजन ( न० ) १ कार्य । काम | श्र्थ | २ प्पेज्षा । 
आवश्यकता । ३ उद्देश्य । 9 उद्देश्य सिद्धि का 
साधन । ९ प्रभिप्राय | मतलब। गरज़ | ३ 
लाभ | मुनाफा । सूद । ब्याज । 

प्रयोज्य ( वि० ) $ प्रयोग के योग्य | बरतने योग्य । 
काम में लाने योग्य | २ अभ्यास करने योग्य 

नियुक्त करने योग्य | ४७ चलाने या प्रेंकने 

( श्रद्ध ) योग्य । 


प्रयोज्यं ( न० ) पँजी । सरसाया । 


हज 


प्रयोज्यः ( 


प्रयोज्यः ( घु० ) नौकर । 

प्रर्दित ( व० कृ० ) फूट फूट कर रोने वाला । 

प्ररृढ़ (च० कृ०) $ पूर्ण वृद्धि का प्राप्त । २ उत्पन्न । 
निकला हुआ । पैदा किया हुआ | ३ घढ़ा हुआ । 
४ गहरा घसा हुआ | & लंबा । 

प्ररढ़ि! ( ख्री० ) बाढ़ । बढ़ती | 

प्ररोचन॑ ( न० ) $ उत्तेजना | भड़की । २ उदाहरण | 
नज़ीर । व्याख्या | ३ प्रदर्शन ( ऐसा जिससे 
लोगों के देखने की रुचि पेदा हो ओर थे पसंद 
करें )। ४ किसी नाटक में आगे होने घाले दृश्य 
का रोचक वर्णन | 

प्ररोह। (पु०) १ अंकुर | अखुआ । कल्ला । कोंपल । २ 
टहनी जे। क़लम लगाने के लिये उतारी जाय । 
पैबंद । वंश । ३ उल्का । ४ नया पत्ता या 
डाली । 

प्ररोहणं ( न० ) 4 आरोह । चढ़ाव। २ भूमि से 
निकलना । उगना | जमना । 


प्रलपनम्‌ ( न० ) १ चार्तालाप । सस्भापषण | २ 
गप्पशप्प । ऊटपर्टांग बातचीत । ३ विलाप । 
प्रलपित (व० कृ०) कहा हुआ । ऊटपटाँग कहा हुआ। 
प्रलपितं ( न० ) चार्सालाप । 
प्रल्नव्ध ( व० कृ० ) छुला हुआ । धोखा दिया हुआ । 
प्रतंच ) ( वि० ) १ नीचे की ओर दूर तक लटकता 
प्रलम्ब ) हुआ। ४ बड़ा ( यथा प्रलंचनासिका ) ३ 
सुस्त | काहिल । दीर्घसूत्री ।---अगण्डः, ( पु० ) 
मनुष्य जिसके अण्डकाष लटकते हों या बड़े हों। 
“म्व+-मथन+,-- हन्‌. ( छु० ) बलराम | 
प्रसंच: । ( छ० ) $ लग्काव। कुलाव | २ शाखा । 
प्रसम्बः ) डाली । ३ गले में पड़ी फूलमाला। ४ 
कण्ठहार या गुंज । € ख्री के कुच । ६ जस्ता या 
सीसा । ७ एक दैत्य का नाम जिसे घलराम ने 
मारा था। 
प्रलंवर्न 
प्रत्लस्बनम्‌ 


23238 े ( वि० ) खूब नीचे तक लटकाया हुआ । 


| ( न० ) अवलम्बन | सहारा । 


( पु० ) $ उपलब्धि | प्राप्ति । १ छुल । 
कपट । धोखा । 


प्रलंभः 
प्रसस्मः 


५४6 ) 


प्रवक्त 





प्रतयः ( पु० ) नाश । लय के प्राप्त ढ्वेना | विलीन 
होनी । रह न जाना । २ कल्पान्त में संसार का 
नाश | ३ रत्यु | मौत । विनाश । ४ मूर्च्छा। 
बेहोशी | अचेतनता | £ प्रणव ओं ।--ऋकालः, 
( ३० ) संसार के नाश का समय ।--जलधर॥, 
( घु० ) प्रलयकालीन सेघ |--दहनः, ( छु० ) 
प्रलयकालीन भाग । - पयोधि), ( पछु० ) प्रलय- 
कालीन समुद्र । 

प्रलल्ााद ( वि० ) बड़ा या विशाल माथे वाला । 

प्रलचः ( छु० ) दुकड़ा । धजी । छिपटिहया | 

प्रलवित्न (च० ) काटने का औज़ञार । 

प्रल्मापः ( घु० ) १ चार्तालाप | संवाद । २ च्यर्थ की 
बकबाद । अनापशनाप वातचीत । ३ विलाप [-- 
हनन, ( प० ) कुलत्याक्षन । एक प्रकार का 
अंजन । 

प्रलापिन्‌ ( वि० ) बातूनी । व्यर्थ की बातचीत करने 
वाला [ 

प्रलीन ( व० कृ० ) + पिघला हुआ । घुला हुआ । २ 
विनष्ट | ३ अचेत । वेहेश । 

प्रलून ( च० क्ृ० ) कटा हुआ । 

प्रलेप! ( पु० ) लेप | उडपटन | मलहम । 

प्रतेपकः ( छ० ) $ लेप करने वाला | उबटन लगाने 
वाला | २ एक प्रकार का सन्द ज्वर । 

प्रलेहः ( घु० ) केारमा । माँस का बनाया हुआ खा 
पदार्थ विशेष । 


प्रलोठनम्‌ ( न० ) $ ज़मीन पर लोटना पोटना । 
उसरस लेना | 


प्रल्लोभः ( छु० ) $ लालच | अत्यन्त लोभ | 
प्रलोभनम्‌ ( न० ) १ किसी को किसी ओरे प्रवृत्त 


करने के लिये उसे लाभ की आशा देने का काम । 
लालच | लोभ | ३ लालसा | 

प्रत्तो मनी ( ख्री० ) रेत । बालू । 

प्रसेतल ( वि० ) अत्यन्त उद्धिग्न था व्याकुल । 

प्रचक्त (पु०) १ कहने वाला | बोलने वाला। घोषणा 
करने घाला। २ शिक्षक | व्याख्याता । ३ लेक- 
चरार । वाग्मी । 


प्रचगः 


( ##७ ) 


प्रचातत 
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प्रवगः 

प्रयंगः | 

प्रवज्ठा: । 

प्रचगमः 

भवज्ञम |. 

प्रवदच्चनम ( न० ) $ ध्रच्छी तर समझ कार काना । 
ध्र्थ मोलफर बतलाना । ३२ ब्याग्या । ३ 
वाम्मिता | ४ चेदाए । 

प्रवदः ( पु० ) गहें । 

प्रथगा ( थि० ) १क्रमशः नीचा होता हुआ । नीचे को 
झोर बहने वाला | ६ ठालू । ३ कुझा हुआ | 
झुठा छुचा । ४ रत । प्रवृत्त । € अनुरक्त । श्रादी । 
६ अनुकूल | मुवाशिक्त | ७ उत्सुक | तत्पर । ८ 
सम्पन्न | £ नम्न | विनीव | १० णीण । जर्जरित । 

प्रधां ( न० ) पदादू का ठाल या उतार । 

प्रच॒गाः ( पु० ) चौराहा । चतुप्पथ | 

प्रवत्स्यत्‌ (वि०) [खी०--प्रचत्स्यती या प्रवस्स्यन्ती] 
विदेश फी यात्रा करने के जाने चाला |-- 
पतिका, ( ख्री० ) वह नायिका जिसका पति 
विदेश जाने बाला ऐ। । 

प्रचयगां ( न० ) १ घने हुए कपड़े का ऊपर का भाग। 
श्श्रद्ूश। 


( पु० ) वानर । बंदर । 


प्रवयस ( वि० ) घुढठा । बृढ़ा | पुरनिया | 

प्रचर ( वि० ) १ मुख्य । प्रधान । सर्वेत्तिम । श्रेष्ठ 
मदिमान्वित । २ उम्र में सब से बढ़ा । 

प्रवरः ( पु० ) १ उल्लाहट | चुलावा । २ श्रग्निश्तेस्कार 
का मंत्र बिशेष | ३ घंश | कुल । ४ पूर्वपुरुप | £ 
गोत्रप्रवर्तक ऋषि | ६ सन्‍्तति | वंशज । ७ चादर। 
घ्राच्छादन । 

प्रवरं ( न० ) श्रगर काप्ठ --चबाहनों, (४० ) 
द्विवचन । अश्विनीकुमारों का नामान्तर | 

प्रवर्गं: ( पु० ) १ यज्ञीय अग्नि । २ विष्णु । 

प्रवस्येः ( पु० ) सोम याग की आरम्मिक विधि विशेष। 

प्रवततें! ( पु+ ) आरम्भ | शुरुआत | कार्यारस्‍्भ । 

प्रवर्तक ( वि० ) [ ख्री० प्रवतिका ] १ सच्चालक । 
किसी काम के चलाने वाला। २ शआरम्भ करने 
वाला । जारी करने वाला। ३ काम में लगाने 


बाला | प्रदत्त करने वाला । भेरणा करने बाला । 
गति देने बाला । 

प्रवतेकः ( पु० ) $ निकालने बाला। ईजाद करने 
बाला पंच | द्वार जीत का निर्णय करने 
घाला । 

प्रवर्तनम्‌ ( न० ) कार्यारस्म । २ कार्यसज्बालन । ३ 
उत्तेजना । प्रेरणा । उसकाना । उभारना ४ प्रवृत्ति । 
£ चालचलन । पश्राचरण । पद्धति । 

प्रवततना ( खी० ) १ प्रश्नत्तिदान | उत्तेजना। प्रेरणा । 

प्रवर्तंयितृ ( बि० ) किसी कास के चलाने घाला। 
किसी काम की नींव ठालने थाला | 

प्रवतित ( वि० ) $ गतिशील | ३ प्रतिष्टित। 
स्थापित ।३ उत्तेनित | उभारा हुश्रा। ४ सुल 
गाया हुआ | जलाया हुआ | ९ बनाया हुआ | ६ 
पवित्र किया हुथा | 

प्रधर्तिन (थि०) + प्रेरणा करने वाला | चलाने बाला। 
श्रागे काने घाला। २ क्रियाशील | ३ प्रयोग 
फरने चाला । 

प्रचर्धनम्‌ ( न० ) विवद्धेन । बढ़ती । वृद्धि । 

प्रवर्ष: ( पु० ) मूसलघार चृष्टि । 

प्रवर्षगां ( न० ) प्रथम बृष्टि । बृष्टि । 

प्रवसने ( न० ) विदेशगमन | 

प्रधहः घु5) १ प्रवाद | धार | २ हवा पवन | ३ पवन 
के सप्तमार्गा सें से एक का नाम । इसीमें 
ज्योतिष्फ पिण्ठ श्राकाश में स्थित हैं । 

प्रचह्चगं (न०) १ ( ख््रियों के लिये ) पर्ददार गाढ़ी या 
पालकी या ढोली | २ सवारी | ३ जहाज़ | पोतत । 


(न 


प्रचद्ठिः २ अत 
प्रवल्दी | ( औी० ) पहेली | उमौद्ल । 


प्रवाचू ( थि० ) $ वाग्मि | वक्ता | २ बादुनी। गप्पी। 

प्रवाचन ( न० ) घोषणा । 

प्रयाणं (न्० ) बने हुए कपडे में गोट लगाना था 
उसके छोरों फे सम्हारना । 

प्रवाणिः 

प्रचागी | ( सत्री० ) करघा । 

प्रवात ( व० क्ृ० ) आधी में पढ़ा हुआ | 

प्रवातं ( न० ) $ हवा का मोंका | ताज़ी हवा। २ 
अँधड़ । झँधी । ३ एवादार स्थान । 


प्रचोदः 





पटल नकल ०3०० >०नन+-नन->कनननम+94५७-++८+०-+००-०++े>++०>२२००००००००-०-०-+---++० 





प्रवादः (पु०) $ शब्दोचारण । २ व्यक्तकरण | प्रविद्ध ( च० कृ० 


करना । अकट करना । ३ वार्तालाप | संवाद | ४ 
वासचीत | किंबदन्ती । अफवाह | जनश्रुति | 
जनरव । & कल्पनाप्रसूत रचना | काल्पनिक 
रचना । ६ आईनी भाषा | ७ चिनौती [ 


व | ( प० ) चादर । आच्छादन । 


प्रवारणं ( न० ) १ इच्छापुर्ण करना । २ निपेघ। 
विरोध । ४ काम्यदान | 

प्रवाल्न देखा प्रयाल । 

प्रवासः (छु०) विदेश में रहना । परदेश का निवास | 
विदेश । 

प्रवासनं ( न० ) १ विदेश में वास। २ घर से 
निकासा। निर्बासन । देशनिकाला ! ३ वध | 
हत्या । 

प्रवासिन्‌ (घु०) यात्री | पथिक। वदेही। सुसाफिर । 

प्रवाह; ( घु० ) $ घार । २ चश्मा | श्रोत । ३ जल 
का बहाव । ४ घटनाचक्र । € क्रियाशीलवा। ६ 
जलाशय | भील | ७ उत्तम घोड़ा । 

प्रवाहकः ( पु० ) प्रेत । पिशाच । 

प्रवाहनमस्‌ ( न०) $ निकलना । २ दस्त करा कर साफ़ 
करना । 

प्रवाहिका ( खसत्री० ) दस्तों की बीमारी । 

प्रवाह्दी ( खी० ) रेत । बालू । 

प्रचिकरी्ण ( व० कृ० ) १ बिखरा हुआ | ओत औरत । 
छिटकाया हुआ । 

प्रविख्यात ( व० कृ० ) ॥ नामधारी। २ प्रसिद्ध । 
मशहूर | 

प्रविर्यातिः ( ख्ी० ) नामवरी । प्रसिद्धि। शोहरत। 

प्रविचयः ( घु० ) परीक्षा । भ्रतुसन्धान । 

प्रविद्यारः ( छु० ) विवेक | ज्ञान । चतुराई। 

प्रविचितनम्‌ ( न० ) समरूदारी । 

प्रवितत ( व० कृ० ) $ फैला हुआ | पसरा हुआ | २ 
अस्तच्यरत | उलसे हुए ( केश ) | 

प्रविदार। ( पु० ) तढ़कन | फटन | 

प्रविदांरणस्‌ ( च० ) ३ चीरन | फाइन । २कलियों का 
लगना । ३ लड़ाई । युद्ध । ४ भीड़साढ़ | गढ़ 
बढ़ी | 


( #५४८ ) 


प्रबृत्तिः 


) फैकां हुआ । निकाला हुआ | 

प्रविद्वुत ( च० कृ० ) भगाया हुआ । छितराया हुआ । 

्रविभ्क्त ( च० कृ० ) $ अलहदा किया हुआ । प्थक 
किया हुआ । २ विभाजित | जिसका बटवारा हैो। 
चुका हा । 

प्रचिशागः (पु०) + विभाग । वॉँट । क्रमचार रखना। 
२ अंश । भाग | 

प्रविरलल ( वि० ) $ बहुत दूर दूर लगाया हुआ | 
छथक । २ स्परप | बहुत थोड़ा । 

प्रवित्ययः (घु० ) $ पिघलाना | गलाना । २ भली 
भाँति घुलना या लीन होना । 

प्रविल्त्त ( घ० कृ०) हटाया हुआ | कारा हुआ । गिरा 
हुआ | घिसा हुआ । 

प्रविरः ( छु० ) पीला चन्दन । 

प्रविवादः ( पु० ) रूगढ़ा । ढंटा। 

प्रविधिक्त (च० क्ृ०) ३ एकाको । २ अलगाया हुआ | 
अलहदा किया हुआ । 

पविश्लेपः ( घु० ) अलगाव | बिलयाव । 

प्रचिपएण ( व० कृ० ) उदास । उत्साह शूम्य ! 

प्रविष्ट (व कृ० ) $ घुसा हुआ | ३२ संलग्न । ३३ 
आरम्भ किया हुआ | 

प्रविएक ( न० ) रंगभूमि का द्वार । 

प्रविस्तरः 

प्रविस्तार: 

प्रचीण ( वि० ) चतुर । निषुण | जानकार | 

प्रचीर ( वि० ) १ प्रधान । श्रेष्ठ । सर्वोच्तूष्ट ७ २ 
मज़बूत | दृढ़ । वीर । 

प्रवीरः ( पघु० ) 9 वीर पुरुष । बहादुर आदमी | 
योद्धा । २ प्रधान पुरुष | 

प्रद्त ( ब० क्ृ० ) चुना हुआ । दाँग हुआ । 

पत्चुत्त / व० कृ० ) १ आरस्भ किया हुआ। २ संचा- 
लित । ३ संलग्न | 9 प्रस्थानित | & निश्चित । 
निर्णीत । ६ अविरुदूध । श्रविवादअस्त | ७ गोल ! 

प्रदत्त: ( पु० ) गेल आभूएण विशेष | 

प्रदृत्तक ( न० ) रंग भूमि का प्रवेशद्वार । 

प्रचुत्ति: (ख्री० ) ५ अविच्छिन्न उन्नति | बढ़ती । २ 
उत्पत्ति । उन्नमस्थान । उदय | आकव्य | 
सकाशन | ३ आरस्स | < लगन । रुझान । 


] ( ४० ) विस्तार | फैलाव । बृत्त । 





पत््द्ध ( ४५६ ) प्रशरवन्‌ 





झंगाव । ६ चालकदन । चरिन। ७ ब्यापार। ऊूयी न गयी दे ) परिचय; पारस्परिक वार्तालाप 

फामबंधा । ८च्यवदार। चरन । अचलन ।। द्वारा देता है। 

६ अविनि गे। 5४७ भाव । अर्थ। | प्रयेशन ( न० ) प्रवेशद्वार | पैठारी । २ भीतर गमन | 
| 


मयलब | ११ सातत्य | :विन्दिकता | स्थायित्व । ३ सिंझदार ) ४ मैथुन । खीसझमम । 
8२ सॉसागिद बिश्यों से हॉतुरक्ति | १३ , प्रवेशित ( च० कु० ) परिचय फराय्रा हुआ। भीतर 


चार्ना। दसासत। झाल | बाच । ६४ दिखी... लाया हुआ । 

नियम था किसी विपय सें साय ऐिना। १  प्रचेष्ठ: ( घु० ) १ था । २ पहुँचा | ३ हाथी की पीठ 
प्रारध्व | भार ! सकदीर | १६ बाद । १७ शाथी का थह् मॉसल भाग जहां लोग ब्रैंठने हैं| ४ हाथी 
का सद | उज्तशिनी पुरी का नाम। दछ$, (पु०) के मसूदें | « हाथी की कूल | 


सेदिया । जासूस । प्रध्यक्त ( ब० कृ० ) स्पष्ट । साफ़ । व्यक | प्रकट | 
प्रद्धृद्ा ( म० द्‌० ) $ पूरा बा हुआ । ६ वृद्धियुक्त | | धन्यक्तिः ( खी० ) प्रकरन । प्राकटय | 
फेदा हुआ। विस्तारिय।३ पूर्ण ! गारा। ४  धव्याहारः ( पु० ) धार्ताज्ञाप की वृद्धि । 
धाहणाी । अभिमानी। £ उम्र। प्रचणठ | ६ | प्रधज्ञनं ( न० ) १ विदेशगसन | २ निर्वासन। घर 
लंबा । दीर्च । चार दाद संन्यास लेना । 
प्रदृद्धिः (प्रोौ०) $ उन्नति । बढनी | २ उत्थान। प्रधज्ञित ( ब० छझ० ) घर छोदने बाला | विदेश गया 


समस्त । उन्नयन । !.. हुआ। 
प्रयेक ( धि० ) श्रेष्ठ | मुग्य । सर्बोत्कष्ट । प्रयजिनं ( न० ) संन्‍्यासी का जीवन । 
प्रवेगः ( पु० ) बढ़ा चेग । | भैमजितः (० ) $ संन्यासी। गृहल्यागी । २ बौद्ध 
(३० ) जौ! !... भिछुक का शिष्य । 
प्रवेगिः ) ( स्री० ) १ बालों का जड़ा । २ हाथी की | अनस्या | खी० ) ३ विदेशगमन । २ अमण। ३ 
प्रवेणों ) कृून। ४ रंगीन ऊनी कपड़े का थाने । संन्यास | श्रम । 
*& जलप्रवार था नदी फी धार ! प्रबज्यावसितः ( घु० ) चढ् पुरुष जिसने संन्यासाश्रम 
प्रचता ( पु० ) रथवान | सारथी । |... झहण फर उसे दह्याग दिया दे । 
प्रवेदर्न ( न० ) प्रकट करना | प्रकवन | घोषणा । हिई 4३ हम हे लकद़ी काटने का चाकू विशेष | 
जि ब्रा ० संन्‍्यासी 
प्रेषकः / (४०) | कल प्रवाज: ( ३० ३ | संन्याली । 
पवपश् / ) ) 00 523 प्रधाजन ( न० ) निर्वासन | घर छुद्दा घन में मेजना । 
! 


प्रच।नार्‌ ( न० प्रणँसन ( न० ) प्रशंसा । श्लाघा ! सराहना | तारीफ । 
प्रवेरित ( दि० ) इधर उधर पदका हुआ यथा फैंका | प्रणंसा ( ग्री०) ग्रुणवर्णन रतुति | यदाई । छाघा। 


हुआ। --पुखर, ( वि० ) ज़ोर ज्ञोर से प्रशंसा करने 
भवेलः ( घु० ) सेना सूँग | चाला । 
प्रवेशः (घु०) १ द्वार । अन्तर्निवेश। २पैठारी | घुसना। | 2शित ( च० छु० ) सराहा छुआ | तारीफ किया 
३ रंगमंच का भवेशद्दार । ७ घर का भवेशद्वार । हुया । 
*£ आमदनी । मालपुज्ञारी। ६ किसी कार्य में | प्रशंशोपसा ( स्री० ) उपमा अलंकार का एफ भेद | 
संलग्नता । इसमें उपमेय की विशेष प्रशंसा करके उपमान की 
वेशकः ( पु० ) १ प्रवेश करने घाला। २ नाटक के प्रशंसा व्यक्त की जाती है । 


अभिनय सें वह स्थल जहाँ कोई अभिनय करने | प्रशंस्य ( कि० ) प्रशंसनीय । प्रशंसा करने येग्य । 
वाज़ा दे अंकों के वीच फी घटना का ( जो दिख | प्रशत्त्वन्‌ ( घु० ) समुद्र । 


प्रशच्चरी 


( *६० ) 


प्रसत्ता 





प्रशक््चरी ( ख्वी० ) नदी । 

प्रशमः ( घु० ) १ शान्ति | २ शमन । उपशम | हे 
नाश । ध्यंस | ४ अवसान | अन्त | विनाश | & 
निवृत्ति। 

प्रशमन ( वि० ) [ स्लरी०--प्रशमनी ] $ शान्त 
करने वाला | 

प्रशमन ( न० ) $ शसन । शान्ति । २ नाशन 
ध्वंसन | ३ मारण | वध | ४ ग्रतिपादन | & वश- 
करण | स्थिरकरण । 

प्रशमित ( व० कृ० ) $ शान्त्र | उपशमित । २ 
चुका हुआ । अघाया हुआ । तृप्त । २ प्रायशिचत्त 
द्वारा शुद्ध किया हुआ | 

प्रशस्त ( व० कृ० ) $ प्रशंसा किया हुआ | प्रशंस 
नीय । ३ श्रेष्ठ सर्वोत्तम | ४ कृतकृत्य । सुखी । 
शुभ | श्यद्वि।, ( एु० ) एक पर्वत का नाम |-- 
पाद्‌ः, ( घु० ) एक आचीन आचार्य । इन्होंने 
वैशेषिक दर्शन पर पदाथ॑ घर्मसंग्रह नामक एक 
अन्थ लिखा था, जो अब तक मिलता है । 

प्रशस्तिः ( ख्वी० ) ५ प्रशंसा | विरुदावली २ वर्णन । 
३ प्रशंसा में रची हुईं कविता। ४ श्रेष्ठतठा। 
उत्कष्ता । & आशीर्वचन । ६ आदेश | 

प्रशरुय ( वि० ) प्रशंसा के येग्य । प्रशंसनीय । उत्तम । 
श्रेष्ठ 

प्रशाख् ( वि० ) १ अनेक सघन या विस्तारित 
शाखाओं घाला । २ गर्भपिण्ड की पाँचवी अवस्था 
जब उसमें हाथ पेर वन चुकते हैं । 

प्रशाखा ( ख्री० ) छोदी डाली या टहनी । 

प्रशाखिका ( ख्री० ) छोटी डाली या वहनी । 


प्रस्तरण ( न० ) । 
प्रस्तरणा (स्त्री०) 


प्रशांत । (व० क्ृ०) १ स्थिर । अचंचल । २ शान्त | 
भशान्त / निश्चल दृत्ति चाला। ३ वश में किया हुआ । 


दमन किया हुआ | ४ समाप्त । खत्म | & झूत | 


३ सेज । शय्या । २ आसन | 
चेंठकी । 


मरा हुआ |--आत्मन्‌, ( वि० ) शान्त चित्त | | 


“अर्ज, (वि० ) निर्बल किया हुआ। पैरों 
पड़ा हुआ ।--चेष्ट, ( वि० ) काम धंधा छोड़े 
हुए ।--वाध, ( वि० ) वह जिसकी ससस्त 
वाधाएँ दूर हेः चुकी हों । 


प्रशान्तिः ( सत्री० ) शान्ति । स्थिरता । 

प्रशामः ( पु० ) $ शान्वि | स्थिरता । २ तृप्ति । 
३ अवसान । 

प्रशासन ( न० ) $ हुकूमत करना | शासन करना । 
२ हुकूमत | शासन । ३ हुकुमदेना | 

प्रशास्तृ' (पु० ) राजा । शासक । सूबेदार । 

प्रशथित्न ( चि० ) बहुत ढीला | 

प्रशिष्यः ( घु० ) शिष्य का शिष्य । 

प्रशुद्धिः ( खरी० ) स्वच्छता । पवित्रता । 

प्रशोप: ( पु० ) सूखना । सूख जाना । 

प्रश्योतनम्‌ ( न० ) छिड़काव । 

प्रश्न; ( पु० ) ५ सवाल । २ अनुसन्धान । तहकी- 
कात । ३ विवाद अस्त विषय | ४ श्ंकगणित का 
हल करने के लिये कोई सवाल । & भविष्य 
सम्बन्धी जिज्ञासा | ६ किसी अन्थ का कोई 
छोटा अध्याय +>“उपनिपद्‌ ( न० ) एक 
उपनिपद्‌ विशेष जिसमें ६ प्रक्ष श्रोर उनके छः 
उत्त हैं ।-दूतिश, (खत्री०) पहेली ।-दूती 
(खत्री० ) ब॒ुझौगल । 

प्रश्रथः ( छु० ) ढीलापन । 

प्रश्रयः ( घु० )) $ विनय | नम्नया । शिप्ठता। 

प्रभ्नयणप्‌ ( न० ) | २ प्रेम । स्नेह । सम्मान | 

प्रश्नित ( व० कृ० ) विनम्र | विनीत । शिष्ट | 

प्रश्तथ ( वि० ) $ बहुत ढीला | २ उत्साहहीन | 

प्रश्लिए ( च० कृ० )  उमरेठा हुआ । २ युक्तियुक्त। 

प्रश्लेपः ( पु० ) $ घनिष्ट संसर्ग । २ सन्धि होने में 
स्वरों का परस्पर मिल जाना | 

प्रश्वासः ( घु० ) नथने से बाहिर आयी हुई साँस । 
वायु के नथने से निकलने की क्रिया । 

प्रष्ठ ( वि० ) $ सामने खड़ा होने वाला । २ प्रधान । 
झुख्य | अगुआ | नेता ।--चाह, ( १० ) जवान 
बैल, जिले हल जोतने का अ्रभ्यास कराया 
जाता हो । 

प्रसू ( धा० आत्म० ) [ प्रस, प्रस्य, प्रस्यते] ५ बच्चा 
पैदा करना | २ फैलाना । पसारना | च्याप्त 
करना । बढ़ाना ] 

प्रसक्त ( व० कृ० ) १ सम्बन्ध युक्त । अटका हुआ । 
२ अल्न्त आसक्त | ३ समीप। ४ सवत | % 
प्राप्त । उपलब्ध | 


प्रसक्त 





( “#£१ ) 


प्रसचनम.. 


रे र 
पत्थर ( अव्यया० ) लगातार | बरावर | अविच्छिन्न। | प्रससः ( घु० ) बल । उग्बता | प्रचरुटता | वेग। 


प्रसक्तिः ( खी० ) १ स्नेह । भक्ति । अनुराग । २ 
सम्बन्ध । सेल । संसर्ग | ३ प्रयोग ! ४ व्याप्ति 
&£ अध्यवसाय | ६ परिणाम | नतीजा । ग्रतिफल। 
७ विवादगअस्त विपय | ८ सम्भावन । 

प्रसंग: | ( पु० ) $ अनुराग । आसक्ति । भक्ति । 

प्रसडु8 | २ संसर्ग । सम्बन्ध । सम्पर्क । सेल | ३ 
अज्ुचित सम्बन्ध | ४ विषय जो विवादगन्त हो 
या जिस पर वातचीत होती हा। & अ्रवसर ! 
६ उपयुक्त श्रवसर । उपयुक्त काल । ७ ब्याप्त 
रूप सम्बन्ध | 

प्रस॑स्या ( ्री० ) $ जाइ | मीज़ान | २ ध्यान | 

प्रसंस्न्यानम्‌ ( न० ) $ गणना । २ ध्यान । विचार । 
श्ान्मानुसन्धान । ६ ख्याति । कीति | प्रसिद्धि । 

प्रसंख्यानः ( ए० ) भुगतान | दिवाला । 

प्रसंननम्‌ ) ( न० ) १ जाइने की क्रिया । मिलाना । 

प्रसक्षनम्‌ | २ उपयोग में लाना । काम में लाना । 

प्रसत्तिः ( ख्री० ) $ श्रजुग्रह । २ स्वच्छता | पविन्नता 
निर्मलता | 

परगना | (न०) मिलान । येग | जुटाव | एका । 

प्रसन्न ( व० कृ० ) १ पवितन्न | स्वच्छ । चमकीला | 
निर्मत्न । २ प्रसन्न | श्राह्यदित | थ्रास्वस्त । ३ 
कृपालु | शुभ । ४ साफ | खुलंखुरला । स्पष्ट | 
सहज में बोधगग्य । £ सत्य । सही । दीक ॥-- 
सझात्मनू, ( बि० ) जो सदा प्रसन्न रहें | 
आनन्दी ।--दैरा, (5 प्रसन्नेरा ) एक प्रकार 
की सदित ।--कढ्प, ( वि० ) १ प्रायःशान्त । 
२ आयःसत्य ।--पम्ुख,--वदन, ( वि०) जिसका 
सुख प्रसक्ष है। । जिसकी श्राक्ृति से प्रसन्नता 
टपकती हो | हँसता हुआ चेहरा ।- सलिल. 
( पि० ) स्वच्छ जलवाला । 

प्रसन्ना ( सत्री० ) १ प्रसन्नकर । श्ानन्दप्रद । २ चह 
मद्य जे पहले खींची गयी हो । 

प्रसभ॑ ( अच्यया० ) १ बल्पूर्वक | बरजारी । ज़बर- 
दस्ती । २ अत्यधिक । बहुतायत से । ३ अढ़ 
पकड़कर । हठ करके ।--दमने, (न० ) ज़बर- 
दुस्ती वशीभूत करना । -हरणं, ( न० ) ज़बर- 
दसती पकड़ कर ले जाना । 


| 





प्रसमीत्तणम्‌ ( न० ) ) विचार | निर्णय । गस्भीरा 

प्रसमीत्षा (स्री० ) | लोचन । 

प्रसयनम्‌ ( न० ) १ बंधन ] २ जाल | 

प्रसरः ( पु० ) १ आगे बढ़ना । बढ़ना । विस्तार । २ 
वेरोफटोक गति । अ्रवाधित गति । अवाधित 
सार्ग ३ प्रसार | विस्तार । फैलाब | ४ श्रायतन । 
बढ़ी मात्रा । € असाव । चलन | ६& धार । 
यहाव | बाढ़ । ७ समूह। भीड़भाद | ८ युद्ध । 
लाई । लोहे का तीर । १० वेग । वेगवानगति | 
११ विनम्र याचना या प्रार्थना | स्नेहयुक्त याचना | 

प्रसरण ( न० ) $ आगे बढ़ना | बहाव | २ निकल 
भागना । भाग जाना । ४ फेलना | फैलने की 
क्रिया या भाव । ४ शत्रु के घेर लेना । & सुशी- 
लगा । स्नेहशीलता | 


2252 | ( स्री० ) शत्रु के ऐ चेना। 


, प्रसपंणम्‌ ( न० ) $ आगे बढ़ना । श्रागे + “कना । 


२ घुसना | पैठना । ( सेना का ) चारों ओर 
फैल जाना । 


हम ] ( ३० ) हेमन्त ऋतु । 

प्रसचः ( एु० ) $ बच्चा जनने की क्रिया । जनना | 
प्रसूति २ जन्म | उत्पत्ति | ३ श्रपत्य | बच्चा । 
सन्‍्तान । ४ उत्पत्ति स्थान | उद्नूमस्थल | & फूल। 
पुष्प । कुसुम । ६ फल । उपज ।--उन्मुख, 
( वि० ) उत्पन्न हैेने चाला ।--मृहं, (न० ) 
प्रसूतिकागरृह । चह कमरा जिसमें बच्चा जना 
जाय | सोबर ।--धर्मिन. (वि० ) उ्च॑र, 
जिसमें काई वस्तु पैदा हो सके --बन्धनम, 
( न० ) वह पतला सींका जिसके सिरे पर पत्ता 
या फूल लगता है । नाल ।--वेद्ना, --व्यथा, 
( खत्री० ) वह दर्द जो बच्चा जनने के पूर्व गर्भवती 
स्री के पेट में हुआ करता है ।--स्थली, (स्वी०) 
साता । स्थानें, (न० ) १ चह स्थान जहाँ 
बच्चा उत्पन्न है । २ जाल । 

प्रसवकः ( छ० ) पियालब्क्ष | चिरोंजी का पेढ । 

प्रसवंनमत्‌ ( न० ) १ बच्चा जनना । २ उर्वरापन | 
उपजाऊपन । 


सं० श० कौ०--७१ 


प्रसवंति$, प्रस्न्तिः 





प्रसवंतिः 
प्रसवन्ति है 
प्रसवितृ' ( 9० ) पिता । जनक | 
प्रसविच्नी ( खी० ) माता । 


प्रसब्य ( वि० ) उल्टा | औंधा । 


प्रसह ( वि० ) सहनशील | सहिष्णु। 
प्रसहः ( घपु० ) $ शिकारी पशु या पक्ती। २ सहन- 
शीलता । सामना । मुकावला | 


प्रसहन॑ ( च० ) ५ सहनशीलता । सहिष्सुता । २ 
सामना । सुकावला । ३ पराजय। शिकस्त । ४ 
आलिज्ञन | 

प्रसहनः ( पु० ) शिकारी पशु या पत्ती । 

प्रसह्य ( अ्रव्यया० ) १ वरजोरी । अ्रचण्डता से] 
जबरदस्ती से | २ वहुतायत से। अत्यन्त अधिकाई 
से। बहुत । 


प्रसातिका ( स्री० ) छोटे दाने का चाँवल । 


प्रसादः ( ए० ) + अलुग्मह । कृपा । अच्छा स्वभाव | 
३ शान्ति । उद्घेगराहित्य | ४ स्पष्टता । स्वच्छता । 
९ प्राअलता | सुस्पष्ठठा । परिस्फुटता | ६ वह 
भोज्य पदार्थ जो देवता के निवेद्ति किया 
गया है। । ७ देवता, गुरुनन आदि के देने 
पर बची हुईं वस्तु जो कास से लायी जाय | ८ 
निस्स्वार्थदान | पुररकार | & कोई भी पदार्थ जो 
तृष्टिसाधन के लिये भेंद किया जाय |--उन्मुख, 
( वि० ) कृपालु | अजुग्नह करने के तत्पर। - 
पराड्म्ुख, (विं० ) ५ अग्रसन्न। नाराज़ । २ 
वह जो किसी की कृपा की परवाह न करे ।+--पात्नं, 
( न० ) कृपापात्र |--स्थ, ( वि० ) $ कृपाल । 
२ शुभ | शान्त । अ्सन्न | खुखी । 

प्रसादक ( वि० ) [ ख्री०--प्रसादिका ] १ स्वच्छ 
करने वाला । साफ करने वाला | २ ढाँदस बँधाने 
वाला । धीरज देने वाला । ३ प्रसन्न करने वाला । 
४ अजुग्ह करने वाला । 


प्रसादन ( वि० ) [ खी० अ्सादनी ] ५ साफ करने 
वाला । पविन्न या स्वच्छु करने घाला। २ धीरज 
बंधाने वाला । असन्न करने वाला | 


|; ( सत्री० ) जच्चा औरत । 


( *#6॥२ ) 


प्रसाहर। 





प्रसाद ( न० ) १ अस्वच्छुता के हटाने वाला या 
साफ़ करने वाला | २ धीरज बंधाने वाला। ३ 
प्रसन्न करने वाला । ४ अजुग्रह करने वाला । 

प्रसादनः ( प० ) शाही खीसा । बादशाह का तंवू | 

प्रसादना ( जी० ) $ चाकरी | सेवा | परिचर्या। २ 
पवित्रता । 

प्रसादित ( व० कृ० ) $ स्वच्छ किया हुआ। पवित्र 
किया हुआ। २ सन्तुष्ट किया हुआ । अधाया 
हुआ । ३ परिचर्या किया हुआ। ४ शान्त किया 
हुआ । धीरज बँधाया हुआ । 

प्रसाधक ( वि० ) [ ख्री०--प्रसाधिका ] + 
सम्पादक । निर्वाह करने वाला। २ स्वच्छु करने 
वाला | सफाई करने वांला | ३ सजावट करने 
चाला । शज्रार करने वाला | 

प्रसाधकः (8० ) राजाशों के चस्त्र, आभूषणादि 
पहनाने वाला नौकर ! 

प्रसाधन ( न० ) $ सम्पादन । कार्य के पूरा करना | 
२ सुव्यवस्था करना । ३ सजावट | »ड्भार । चेष । 
फेंघी । ७ सजावट ।--विधिः ( ख्री० ) शख्ञर 
का तरीका --विशेषः (छु० ) सब से चढ़ बढ़ 

प्रसाधनम्‌ ( न० ) 


कर ःशड्भार । 
| कंची 

प्रसाधनी ( स््री० ) 

प्रसाधिका ( खी० ) वह दासी जो अपनी स्वामिनी के 
श्ज्ार के साधनों की देखरेख रखा करे | 

प्रसाधित (वं० क्ृ०) १ सँवारा हुआ | सजाया हुआ। 
२ सुसम्पादित । 

प्रसार! ( घु० ) विस्तार | फैल्ञाव । पसार | 

प्रसारण ( न० ) फैलाना | पसारना | विस्तृत करना । 

प्रसारिणी ( स्री० ) शत्रु के घेरना । 

प्रसारित (च० कृ० ) $ फैला हुआ | बढ़ा हुआ । 
छाया हुआ | २ ( हाथ ) आगे फैलाया हुआ । ३ 
( विक्री के लिये ) सामने रखा हुआ । 

प्साहः ( छु० ) शिकस्त । हार । पराजय । 


प्रसाधनः ( घु० ) 


प्रसित ( ४8३ ) प्रेंतरः 











क्ृ० 2 $ वेंदा हुआ। बसा हुआ। ३ | प्रसनवर्पः ( प० ) फूलों की वर्षा । 
| 


आग लक, जगा: हुआ अमिक पति । | लत है बढ तल )$ आगे बढ़ा हुआ। २ पसारा 
प्रस्ितं ( न० ) पीव । मवाद । हुआ | बढ़ाया हुआ। ३ छाया हुआ । बिछा हुआ । 
प्रसितिः (सखी०) $ जाल । २ पद्दी । ३ देंधन बेड़ी | ४ लंबा । दीघ | &€ लगा हुआ | ६ तेज्ञ। फुर्तीला। 
प्रसिक्ल ( ब० 5० ) ३ विज्यात | मशहूर । २ सजा ५ सुशील | विनय ।--जं ( न० ) दिनाले का 
हुआ | संवार हुआ | ली 
प्रसिद्धिः ( स्त्री० ) $ ख्याति | कीति । १ सफलता। | पते ( न० ) हथेली पर का मान ( यह ३० भी है। ) 
परिषूर्णता । ६ आभूषण । सजावट | प्रखततः ( छु० ) हाथ की हथेली या अंगुलि । 
प्रसीदिका ( ख्री० ) वाटिका । फुलबंगिया | प्रख्धता ( स्त्री० ) शैंग। 
प्ररुम्त ( ब० कृ० ) ३ निश्चित । सोया हुआ । ३ | प्रखृतिः ( स्त्री० ) $ बृद्धि। बढ़ती । २ बहाच। 
प्रमाड़निद्विस । | [ बीमारी । ३ हथेली | पस्सा । श्रन्जुलि । ४ हथेली भर 


का भान | 
प्रखर ( घ० कु० ) १ एथक किया हुआ । पसारे हुए । 
प्रखूटा ( स्त्री ) एक अंगुली पसारे हुए । 


प्रसुतिः ( स्ली० ) $ निद्रा । नींद। २ लकवे की 
प्रसू ( त्रि० ) जनने बाली । उत्पन्न करने चाली (स्त्री०) 
१ माता। जननी । २ घोड़ी। ३ फैलने थाली 





लताया बेल । ४ केला | | प्रखत्वर ( वि० ) चारों ओर फैलने बाला । 
प्रसका ( स्वी० ) घोड़ी | प्रख्मर ( बि० ) चूने वाज्ा | टपकने थाला। 
प्रसत ( च० कृ० ) उत्पन्न । सज्ञात । पेंदा । प्रसेकः ( छ० ) $ सेचन । सिद्चन | २ छिड़काव | ३ 
प्रसूत ( न० ) $ फूल | २ उत्पादक । पसेव । ४ चमन । कै । 
प्रखृता ( ख्री० ) जच्चा स्त्री । प्रसेदिका ( स्त्री० ) छोटी बगिया । 


ध्वः बाग अलग शक 
प्रत्तिः ( ख्री० ) $ अस्थ। जनन | २ उद्धध। ३ साल , (३3९ ) १ बारा । यैला । २ क्ुप्पी। कुप्पा । 
है रे प्रसेचकः | ३ घीन की तूंबी | 
बछटा जनना । ४ अंडे देना ६ उत्पत्ति | पेदायश | हि पु ह 
६ निकलना। बढ़ना।७ पैंदाबार। ८ अपत्थ। | 2स्कदन ) ( न० ) ६ कपट । फलॉग । २ विरेचन । 
पं 5 प्रस्कन्दर्न | जुलाव । अ्रतिसार | दस्तों का रोग । 
सन्दराति । ६ उत्पन्नकरने चाला। पेदा करने वाला। ; 
प्रस्केद्नः 
१० साता । हे हि शिच 
न श हे पस्कल्दनः | ( 3० ) शिव । 
मखूतिज्ञ (न०) वह दर्द जो बच्चा जनते समय होता है । 


जो " प्रस्कृन्न ( व० कृ० ) १ फलॉग लगाये हुए | उछुला 
प्रलूतिवायुः ( ४० ) वह ताठु जा बच्चा जनते समय हुआ । २ गिरा हुआ | टपका हुआ । ३ परास्त| 
गर्भाशय में उत्पन्न होता है । 


पराजित । 
मल तेका ( खी० ) जच्चा स्त्री | चह स्त्री जिसके हाल प्रस्कन्नः ( घु० ) $ जातिच्युत | २ पापी । नियम भक्ग 
में बच्चा हुआ हो। करने वाला । 
पखून ( व० कृ० ) उत्पन्न हुआ। पैदा हुआ । प्रस्कंद: 


2०, ( ( 3० ) गालाकार वेदी ! 

पलुनम ( न० ) १ फूल | पुष्प २ कली । ३ फल । | /स्कन्दः | ( 

प्रसूनक ( न० ) $ फूल। २ कली । प्रस्खलनम्‌ ( न० ) $ पतन । २ लड़खद़ाना। 

| प्रस्तरः € छु० ) १ फूलों और पत्तों की सेज | २ सेज। 


प्रसूनइपुः धि 
प्रसूनचाणः | ( घु० ) कामदेव के नामान्तर । शब्या ।३ चौरस जगह । मैदान । ४ पत्थर। 
प्रसनचाणः चट्टान | ४ रत्न ! 


प्रस्तरण, प्रस्तरणा 


( ४६४ ) 


प्रसंसिन्‌ 





प्रस्तरण ( घु० ) 

प्रस्त रणा (ख्री०) 

प्रस्तारः ( पु० ) $ फैलाव । विस्तार । २ फूलों और 
पत्तों से सवारी सेज या शय्या । ३सेज । शय्या ।४ 
चौरस ज़मीन | मैदाव । € जंगल । वन । ६ छुन्दृः 
शास्त्र के अनुसार नव प्रत्ययों में से प्रथम । इसमें 
छंंदों के भेद की संख्या और उनके रूपों का वर्णन 
होता है | इसके दो भेद हैं। प्रथम वर्णप्रस्तार | 
द्वितीय मात्राप्रस्तार । 

प्रस्तावः ( पु० ) $ आरम्भ । शुरूआत । २ भूमिका। 
उपक्रम । ३ वर्णन । चर्चा । जिक्र । ७ अवसर | 
मौक़ता | & प्रकरण । विपय | ६ अभिनय में अभि- 
नय से पूर्व विषय का परिचय । 


प्रस्तावना (सत्री०) १ प्रशंसा । सराहना । २ आरस्भ | 
शुरूआत । ३ भूमिका । उपोद्धात। ४ नाठक में 
सूत्रधार और किसी नट से आरम्भिक बातचीत 
जिसमें नाटकरचयिता और उसकी योग्यता का 
चर्णन दिया जाता है। 


प्रस्तावित ( विं० ) $ आरम्भ किया हुआ। रवर्णित । 

प्रस्तिरः ( छ० ) फूलों और पत्तियों की सेज । 

प्रस्तीत ) (व० कृ०) १ शब्द करता हुआ । शब्दाय- 

प्रस्तीम | साव | २ भोड़भाड लगाये हुए | 

प्रस्तुत ( च० कृ० ) $ जिसकी स्ठ॒ुति या अशंसा की 
गयी हो | २ आरस्स किया हुआ। ३ एर्ण किया 
हुआ । खत्स किया हुआ । ४ जो घटित हुआ हो । 
&£ जो ससीप या सामने हो। ६ विवादगस्त । अस्ता- 
वित । चणित । हाथ में लिया हुआ ।--अडूरः, 
( घु० ) एक अलझ्लार विशेष | इसमें एक श्स्तुत 
पदार्थ के सम्बन्ध में कुछ कह कर उसका अभिप्राय 
दूसरे अस्तुत पदार्थ पर घटाया जाता है । 
अस्तुतालझार । 

प्रस्तुत ( न० ) १ उपस्थित विषय | २ विचाराधीन या 
विवादगस्त विषय । 


; १ शय्या । सेज । २ बेठकी। 


प्रस्थ ( वि० ) १ जाने वाला । भेंट करने वाला । अज्ुु- 
सार चलने वाला । २ यात्रा के लिये जाने वाला । 
३ फैलाना । बढ़ाना । विस्तार करना | ४ स्थिर । 
स्थायी । 


प्रस्थं (न० ) | $ चारस मैदान | २ पहाड़ के 

प्रस्थः ( पु० ) | ऊपर की चौरस भूमि । अधित्यका । 
टेबुललेंड । ३ पर्वतशिखर । ४ प्राचीन कालीन एक 
तौल । & केई वस्तु जो एक प्रस्थ यानी एक 
बालिश्व के लगभग हो -पुष्प॥ (छु०) १ 
दोनामरुआ का पूल । २ छोटे पत्ते की तुलसी | 

प्रस्थान ( न० ) १ गमन | यात्रा । रवानगी । २ आग- 
मन | ३ कूच । सेना या चढ़ाई करने वाली 
सेना का कूंच । ४ पद्धंति । & झ॒त्यु | मरण । ६५ 
अपकृष्ट श्रेणी का नाटक । 

प्रस्थापनं ( न० ) रवानगी। बिदाई। २ दौत्य- कार्य 
पर नियुक्ति । ३ स्थापन | सिद्ध करना । ४ उप- 
योग । & पशुओं की रवानगी । उनके दूर भेजन। 

प्रस्थापित ( व० कृ० ) १ भेजा हुआ । रवाना किया 
हुआ | २ सिद्ध किया हुआ । स्थापित किया 
हुआ | 

प्रस्थित ( व० क्रू० ) गत । गया हुआ । 

प्रस्थिति; ( खी० ) १ रवानगी | प्रस्थान | २ यात्रा । 
कूंच । 

प्रस्त। ( छु० ) स्नान पान्न । 

प्रस्तचः ( पु० ) $ नहाव । उमड़ कर बहना । २ 
( दूध की ) घार 

प्रस्चुत ( व० क्ृ० ) दपकता हुआ । चूता हुआ । 
गिरता हुआ ।--रुत्नी, (खत्री०) वह स्त्री जिसकी 
छाती से दूध टपकता हो | (सात्स्नेह के आधिक्य 
से)। 

प्रस्तुषा ( ख्री० ) पात्र की पत्नी । नतवह्ू । 

प्रस्पन्दून ( न० ) घड़कन । 

प्रस्फुद ( वि० ) $ फूला हुआ । खिला हुआ | २ 
अकाशित । जाहिर। साफ | स्पष्ट । 

प्रस्फुरित (व० कृ०) कॉपता हुआ । थरथराता हुआ। 

प्रस्फोटन ( न० ) फोड़ निकलना । विकसित होना 
या करना | खिलना । खिलाना। ३ अकट करना । 
प्रकाशित करना । खोद देना। ४ फटना (अन्न का) 
& सूप। ६ पीटना । ठोंकना | 


प्रसंसिन्‌ ( वि० ) [ ख्री०--प्रल्लंसिनी | अकाल ही 
में गिरने वाला या कच्चा गिरने वाला ( गर्भ )। 


प्रच्नच: ( 


प्रस्यवः ( पु० ) $ उमड़ कर बं्च निकलना । २ बहाव । 
घार। ३ स्तन में से दूध का करना । ४ पेशात्र ! 
सूत्र । 

प्रन्नव्श (न०) ९ बहाव । २ छादी या ऐन से दूध का 
बहना या निकलना * ३ जलप्रपात । ४ चश्मा। 
सादा ! £ फब्बारा | ६ दह या । ७ पसीना । 
८ मूत्रोत्स्ग | 


कुगड 


प्रममवग॒ः ( पु० ) एक पर्वत का नास । 

प्रम्मावः (१०) १ वहाव। उमड़न | २ पेशाब । सूत्र । 

प्रत्नावा! ( पु० ) ( बहुबचन ) आसूओं का उमड़ना 
या गिरना | 

प्रच्मत (व० कृ०) उमड़ा हुआ | टपका हुआ । निकला 
हुआ । 


ध्रस्वन 
प्रस्वान 


प्रस्वाप: ( पु० ) १ निद्रा । २ स्वप्न । २ अस्त्र विशेष 
जिसके कारण शत्रु सैन्य से जाती हो । 

प्रस्वापन (न०) $ निद्रा लाने वाला। २ श्रस्र विशेष 
जो शत्रु सैन्य के निद्वित करता है । 

प्रस्विन्न ( व० कृ० ) पसीने से तर । 

प्रस्वेदः ( पु० ) बहुद अ्रधिक पसीना । 

प्रस्येदित ( व० कृ० ) १ पसीने से तराबोर। २ गे | 

प्रहशनम्‌ ( न० ) हनन । वध | हत्या। 


प्रहत ( व० कृ० १ घायल । हत | वध किया हुआ । 
२ पीटा हुआ । ३ भगाया हुआ | हराया हुमा, 


| (पु०) ज़ोर का कोलाहल या शोरगुल । 


५६५ ) 


४ फेला हुआ | बढ़ा हुआ। ९ श्रविच्छिन्न । ६ ' 


( कोई मार्ग जो पैरों से ) कचरा हुआ हो । ७ 
सीखा हुआ | 

प्रहरः ( पु० ) दिन का आठवाँ भाग | समय का मान 
विशेष । 

प्रहरकः ( वि० ) घढ़ियाली अथवा वह आदमी भी जो 
पहरे पर हो ्ौर घंटा बजाता हो । 

प्रहरणं ( न० ) $ प्रहार | वार । २ फेंकना । हटाना । 
३ आक्रमण । हमला। ४ चोट | & स्थानान्तरित 
करना । निकाल देना । ६ आयुध । हथियार ! ७ 
युद्ध । ८ पर्दादार डोली या गाड़ी । 


प्रहरणीयम्‌ ( न० ) अख्तर | हथियार । 


प्रहित 


प्रहरिन्‌ ( पु० ) १ पहरेवाला | चौकीदार । ९ घंटा 
बजाने वाला । 

प्रहतू ( वि० ) १ मारने वाला । प्रहार करने बाला। 
गआ्रक्रमणकारी | २ लड़ने वाला । योद्धा ॥३ 
तीरंदाज़ । गोली चलाने वाला । 

प्रदपः (पु०) १ श्रत्यघिक हप । २ लिज्ञ का उत्थान । 

हपण॒म्‌ ( न० ) अत्यन्त आनन्दित करना । 
प्रहपंणः ( पु० ) वध नामक ग्रह । 


प्रहपणी ) (स्त्री० ) + हल्दी । २ एक वर्ण॑वृत्त का 
प्रहपषिगी | नाम जिसमें १३ अत्तर होते हैं । 


प्रहप लः ( पु० ) बुध ग्रह । 

प्रहसनम्‌ ( न० ) १$अद्दहास । प्रसन्नता । २ मज्ञाक | 
उपहास । दिल्‍लगी । हँसी | ३ रूपक विशेष | ४ 
हंसाने वाला नाटक । फार्स । निम्नश्नेणी का 
सुखान्त नाटक । 

प्रहसन्ती ( खी० ) $ चमेली विशेष । यूथिका। 
वासन्ती । २ बढ़ी कढ़ाई | कडाह । 

:हसित ( ब० कृ० ) हँसता हुआ । 

प्रहदस्तितम्‌ ( न० ) हास्य | हँसी । प्रसन्नता । 

प्रहरुतः ( पु० ) $ चपेटा । थप्पड़। २ रावण के 
अमात्य एवं सेनापति विशेष का नास 

प्रहार ( न० ) त्यागना । छेंकना । छोड़ देना | 

प्रहाशिः ( ख्री० ) $ त्याग । २ कमी | अभाव । 

प्रहार: ( पु० ) १ आघात | वार । चोट । २ बध । ३ 
तलवार का घाव » ३ लाव की चोट । ठोकर ।, ४ 
गोली मारना ।--आार्त (वि०) प्रहार से घायल । 
--आतंम्‌ ( न० ) प्रहार की दारुण पीड़ा । 

प्रहारणम्‌ ( न० ) काम्य दान | मनचाहा दान । 

प्रहासः ( पु० ) १ अद्दहास | २ चिढ़ाना ! बनाना। 
जीट उड़ाना | ३ व्यद्गयोक्ति । शपवाक्य | ४ 
नचेया । नट । € शिव | ६ प्राकव्य | प्रदशन । ७ 
प्रभास नामक तीर्थस्थल विशेष । 


प्रहासिन्‌ ( पु० ) विदूषक | मसख़रा । हँसेद़ा । 
प्रहिः ( पु० ) कप । इनारा। 


प्रह्ठित ( व० कृ० ) $ स्थापित । २ बढ़ाया हुआ। ३ 
सेजा हुआ। रवाना किया हुआ | ४ छोड़ा हुआ 
( जैसे तीर ) € नियत किया हुआ । ६ उपयुक्त । 
उचित । 


प्रहित॑ 





प्रहितं ( न० ) चटनी । मसाला | 

प्रहीण ( व० क्ृ० ) त्यक्त । त्यागा हुआ | 

प्रहीण (न० ) नाश । स्थानान्तरकरण। हानि। 

प्रहुतं ( न० ) 

प्रहुतः ( पु० ) 

प्रहवत ( च० कृ० ) $ प्रताड़ित | मारा हुआ | घायल 
किया हुआ। 

प्रहतें ( न० ) प्रहार । चोद | आघात । 

प्रहण्न ( व० क्ृ० ) $ अत्यन्त प्रसन्न । आह्वादित । २ 
रोमाख्वित ।--आत्मन्‌, +चित्त, --मनस्‌, 
( वि० ) प्रसन्न मन | 

प्रहएकः ( पु० ) काक। कोआ । 

प्रहेलकः ( पु० ) $ लपसी । २ पहेली । बुझौवल । 

प्रहेल्ला ( ख्ी० ) आवारा । घुरे चालचलन की। ३ 
रंगरस । विहार । 

33 ला ) । पहेली । बुझौवल । 

प्रद्चन्ष ( व० कृ० ) हित । प्रसन्न | 

प्रह्मद: ( पु० ) $ अत्यन्त आनन्द । प्रसन्नता । 

प्रह्ादः । हर्ष ।२ शोर । कालाहल | रव। ३ 
हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम। इन्हीं अह्ाद के 
पुराणों में भक्तशिरोसमणि की उपाधि दी है । 


| भूत यज्ञ । वलिवेश्व देव । 


प्रहादन । (वि० ) प्रसन्नकारक | आनन्द॒दायी । 
प्रह्मादन हप॑कर । 
प्रहादनं | ( न० ) प्रसन्न करना। श्राह्मादित 
प्रह्मदनम्‌ | करना । 


प्रह्व (वि० ) $ ढठालू । उतार का। २ कुका हुआ। 
नम्नता से कुका हुआ | ३ विनम्र | विनीत | ४ 
आसक्त | अनुरक्त ।--अज्जञत्नि ( वि० ) अज्नलि- 
वद्ध हे सिर नवाये हुए । 

प्रहयति ( क्रि० ) विनम्र करना । 

प्रहलिका ( सत्री० ) पहेली । वुस्नौवल । 

प्रह्ययः ( पु० ) बलावा । आमंत्रण । 

प्रांशु ( वि० ) झँचा। लंबा | बढ़ा । लंबे तड़ंगे क्रद 
का या डीलडौल का । २ लंबा । विस्तृत । 

प्रांशः ( एु० ) लंबे डील डौल का आदमी । 

प्राकू ( अच्यया० ) $ पहिले। २ आरस्भ में | हाल 
ही में । ३ पूर्व । ( किसी अन्थ के पिछले भाग 
में) । ४ पूर्व दिशा में | (अमुक स्थान से ) पूर्व । 


( ४६६ ) 


प्राकृत+ 


&€ सामने । ६ जहाँ तक हो घहाँ तक । यहाँ तक 
( यथा--प्राक्‌ कडारात्‌ ) 
प्राकल्यं ( न० ) प्रादुर्भाव । अ्रसिद्धि | प्रचार । 
प्राकरणिक ( वि० ) [ खी०--प्राकरशिकी ] विवाद 
अस्त विपय सम्बन्धी । 
प्राकर्षिक ( वि० ) [ ज्ी०--प्राकर्षिकी ] श्रेष्ठचर 
समझे जाने का अधिकारी । 
प्राकषिकः (पु० )$ लॉडा | मैथुन कराने वाला 
लॉंडा । २ वह पुरुष जिसकी जीविका दूसरों की 
स्त्रियों से चलती हो । औरतों का दलाल | 
प्राकाम्ये (न० ) $ कार्य करने का स्वातंन्ष्य | २ 
स्वेच्छाचरिता । ३ अप्रतिरोधनीय सहृूल्प | 
प्राकृत ( वि० ) [ स्नी०-प्राकृता या प्राकृती । १ 
असली । स्वाभाविक । अपरिवर्तित | असंशोध्य । 
२ मामूली । साधारण | ३ अशिक्षित ।'गँवार । 
अपड़ । ४ तुच्छ | अनावश्यक | 9७ प्रकृति से 
उत्पन्न ४ प्रान्तोय | ६ बेलचाल की भाषा, 
जिसका प्रचार किसी समय किसी प्रान्त में हो 
अथवा पूर्वकाल में रहा हो । ६ एक प्राचीन 
भाषा जिसका अचार आचीन भारत में था और 
जिसका श्रयोग संस्क्रत नाटकों में स्तलियों, सेवकों 
और साधारण व्यक्तियों के मुख से करवाया गया 
है ।--अरिः ( पु०) नैसगिक शत्रु अर्थात्‌ पड़ासी 
राज्य का राजा ।--डदासीनः ( छु० ) स्वभावतः 
तटस्थ । अर्थात्‌ राजा जिसका राज्य बहुत दूर पर 
हो ।--ज्वरः ( पु० ) मामूलीबुखार ।--प्रलयः 
( पु० ) पुराणानुसार एक प्रकार का अलय । 
जिसका अभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। अर्थात्‌ 
इस प्रलय में प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती 
है ।--मित्रं ( न० ) स्वाभाविक मित्र । 


भाकृत ( न० ) आनन्‍्तीय बोलचाल की भाषा जे 
संस्कृत से निकली हो था जे! संस्कृत शब्दों के 
अपभ्रंश रूपों से बनी हो | हेमचन्द्र ने आ्राकृत 
भाषा की परिसापा इस अकार दी है। --“प्रकृति: 
संस्कृत तन्न भव॑ तत आगतं च प्राकृतं ।? 

प्राकृतः ( एु० ) नीच जन । गँवार आदमी | साधारण 
भनुष्य । 





प्राकृतिक 


प्राह्तिक (वि०) [ख्नी०--प्राकृतिकी] + स्वाभाविक 
प्रकृति से उत्पन्न | २ अमास्मक | सायामय । भूछा । 

प्राक्तन ( वि० ) [ स्री० -प्राक्तनी ] + पहिले का । 
पूर्व का । २ पुराना। धाचीन | पुरातन। ३ 
पिछले किसी जन्म का पूर्वजन्म कृत कर्म | 

प्राक्यय (न०) ३ उम्दा । २ तीवापन | कडुआपन | ६३ 
दुष्टता 

प्रागकृयम्‌ ( न० ) १ प्रगत्मता | चीरता | २ घमंड । 
अमभिमान । ३ चतुरता योग्यता | ४७ प्रधानता। 
प्रबलता । बड़प्पन । & प्राहुर्भाव। प्राकव्य। ६ 
चाग्मिता | ७ घृसधास । आडम्बर । ८ श्ौद्धत । 

प्रागार। ( पु० ) घर | इमारत | भवन । 

प्राम्म॑ ( न० ) सर्वोच्च स्थान ।--सर, (वि० ) प्रथम। 
सब से आगे ।--हर, ( वि०) मुख्य | प्रधान | 

प्राग्नाठ। ( छ० ) पतला जमा हुआ दूध । 

प्राइ्य (वि० ) प्रधान । सर्वप्रथम । श्रेष्ठ सर्वोत्तम। 

प्राधातः ( पु० ) युद्ध । लड़ाई | 

प्राघारः ( पु० ) टपकना । चूना । रिसना । 

प्राघुणः 

प्राघुणकः 

प्राधुशिकः 

प्राधणकः 

प्राधूणिकः 

पव्य ( न० ) ढोलक | 

प्रांगणम्‌,प्राज़णाम्‌ ) (न० ) $ श्रॉगन। सहन । 

प्रांगनम्त्‌प्राइुनम्‌ | २( कमरे का ) फर्श । ३ एक 
प्रकार का ढोल । 

प्राच' ( वि० ) [ सत्री० प्राची--प्रांची ] पूर्व की 

प्रांचूँं ओर सुख किये हुए । सामने। सब से थ्रागे। 
२ पूर्वी | पूर्व की ओर का | ३ पहिला | अगला ! 
( पु० बहु० ) १ पूर्वदेशवासी । २ पूर्व देश के 
व्याकारणी ।--अश्र (वि०) [ < प्रागग्न ] 
पुँव, दिशा की ओर घूमा हुआ कांटे वाला [--- 
अभाषः ( >प्रागभावः | (० ) $ वह 
अभाव जिसके पीछे उसका अतियोगी 
भाव उत्पन्न हे । २ शअनादि सान्‍्त पदार्थ | 


“+अभिद्दित, ( >प्रागभिहदित ) (थि० ) 


( ४० ) सहसान | पाहुना । अतिथि । 


( ४६७ ) 


प्रात, प्राँच 


पूर्वकिथित |--अवस्था, (<प्रागवस्था ( सत्री० ) 
पहिले की हालत या अवस्था |-आयत, 
(  ग्रागायत ) ( थि० ) पूर्व की और बढ़ा 
हुआ ।-डक्तिः ( >प्रायुक्तिः ) (ख्री० ) 
पहिले का कथन ॥--उत्तर, (८ प्रागत्तर ) 
( वि० ) ईशान कोण का | --उदीची, (ल्‍्प्रागु- 
दोची ) ( खी० ) ईशान कोण ।-कर्मन. 
(+पाकर्मन ) ( न०”) पूर्व जन्म में किये हुए 
कर्म ;--कालः, ( > प्राक्कालः ) ( घु० ) 
अगली अवस्था । अगला युग |--कालीन, 
(5 प्राक्षालीन ) प्राचीच काल सम्बन्धी [--- 
कूल, ( + प्राक्कल ) ( बि० ) ( कुशों के सिरे ) 
पूर्व दिशा की झोर निकले हुए ।--ह्तं, 
( 5 प्राक्ृतं ) ( छु० ) पुर्व जन्म में किया हुआ । 
“झजपरणा, ( 5 ध्राकचरणा ) ( खी० ) भग। 
येनि ।--चिरं, ( ८ प्राकृचिरं ) ( अ्रच्यया० ) 
उपयुक्त समय में । श्रपेन्नित काल में। श्रति 
विलस्ब होने के पूर्व |--जन्पन्‌, ( <प्राग्जन्मन्‌ ) 
( न० ) जाति» (> प्राग्ञातिः ) ( सत्री० ) 
पूर्व जन्म ।+-ज्योतिपः, ( 5 प्राज्योतिषः ) 
( घ० ) कामरुप देश | ( बहु० ) इस देश के 
अधिवासी ॥+-ज्योतिपषं, ( # प्राग्ज्योतिप॑ ) 
( न० ) एक नगर का नाम । दृत्तिण, 
( + प्रारदक्षिण ) ( वि० ) आरनेयी दिशा का। 
ऊझदेश), ( ८ प्रारदेशः ) ( पु० ) पूर्वी देश। 
“जद्वार, (८ प्राश्दार )-द्वारिक, ( ८ प्राग्दा- 
रिक ) (वि० ) वह घर जिसका द्वार या द्र- 
वाज़ा पूर्व की ओर हो। -नन्‍्याय/ ( प्राड- 
न्यायः ) ( छ० ) किसी विवाद का पहिलले भी 
किसी न्यायाज्य में उपस्थित किये जाने पर 
निर्णीत हो चुकना ।--प्रहारः, (< पाकूप्रहारः ) 
( छु० ) पहिली चोट +--फलः, (< प्राकफलः ) 
( छ० ) करहल का पेड़ +--फर्णुनी, ( + प्राकू- 
फल्युनी )-फाल्मुनी, ( ८ प्राकफाल्युनी ) 
( ख्री० ) ग्यारहवाँ नक्षत्र | -- फाद्णुनः 
( रप्राकफादगुनः )-फाब्मुनेयः, ( प्राकू- 
फाव्मुनेयः ) ( छ० ) बृहस्पति अह ।--भरक्त, 
( + प्राग्भक्ते ) (न० ) वह दवा जे भेजन 


प्रायंड्यं, प्राययडर्य 


करने के पूवे ली जाय ।--भागः, (म्प्राग्भाग ) 
(पु० ) $ सामना | २ सासने का हिस्सा । 
ऊ+सारः, ( प्राग्यारः ) (छु० ) $ पर्वत- 
शिखर । २ अगला या सामने का हिस्सा | ३ 
अतिमात्रा | ढेर | समूह । बाढ़ +-भावष, 
( + प्राग्मावः ) ( पु० ) + पूर्व का अस्तित्व । 
२ उत्कृष्टता । उत्तमता ।--पमु, (  प्राडम्पुख ) 
(विं० ) 9 पूर्व की ओर मुख किये हुए । २ 
अभिलापी ।+-चंशः, ( प्राग्यंशः ) ( घु० ) 
यज्ञमण्डप विशेष जिसके खंसे पूर्व की ओर खझुड़े 
हुए हों । अथवा वह कमरा जिसमें यज्ञकर्त्ता के 
मित्र और कुट्टम्बी एकत्र हों । २ पूर्व कालीन कोई 
राजवंश या पीढ़ी । घृत्तान्तः, (5प्राग्वृत्तान्तः) 
(४० ) छरातन घटना ।-शिरसू,--शिरस, 
--शिरस्कर, ( लप्राकुशिस्सू आदि ) ( वि० ) 
पूर्वे ओर सिर घुमाये हुए ।--सन्ध्या, (८ प्राकू- 
सन्ध्या ) तड़का । सवेरा। भ्ुकूुभुका । - सवन, 
( ८ प्राकूसवर्न ) ( न० ) प्रात+कालींन अग्नि- 
होत्र ।-लोतस्‌, (० प्राकूल्ञोतसू ) ( वि० ) 
पूर्व की ओर बहने चाला । 


) 


प्राचिका ( ख्री० ) १ मच्छुर । २ डांस की जाति की 
जंगली एक सकक्‍्खी | 


प्राची ( स्री० ) पूपे दिशा |--पतिः (घु० ) इन्द्र 
का नामान्तर | सूलं, ( न० ) पूर्व की ओर 
का आकाश | 


शचीन ( वि० ) $ पूर्वी । पूर्व दिशा का । पूर्व दिशा 
की ओर झुढ़ा हुआ । २ अगला । पहला । पूर्व 
कथित । ३ पुरातन । पुराना [--आवीतं, ( न* ) 
यज्ञोपवीत घारण करने का एक ढंग । इससें वायां 
हाथ यज्ञोपवीत से बाहिर और यज्ञोपवीत 
दाहिने कंधे पर रहता है [(यह उपचीत का उल्दा। 
इस अकार का यज्ञोपचीत पितृकाये में घारण किया 
जाता है) |--कफ्हपः, (पु० ) पहला कल्प | 
पूवैकल्प [--तिलकः, ( पु० ) चन्द्रमा |-- 
पन्स5, (छु० ) विल्ववृक्त ।-चहिंस, ( घु० ) 


( न० ) $ अबलता । तीनता | क्रोध । 
२ भयड्ूरता । 


प्रार्यडरय॑ 5 
प्राचण॒ड्यं 


( *ई६८ ) 


प्राक्ष 


इन्द्र का नामान्तर ।--मतं ( च० ) प्राचीन मत । 
प्राचीन सम्मति । 
प्राद्यीन॑ ( न० ) 
प्राचीच: ( घु० ) |; 


बाड़ा | हाता | हाते की 
दीवाल । 


$ प्राचीरं ( न० ) नगर या किले आदि के चारों ओर 


उसकी रक्षा करने के लिये बनायी हुई दीवाल । 
चहारदीवारी । शहरपनाह । परकाठा । 

प्राखुय ( न० ) १ विपुलता ।बहुतायत | २ समूह । 

प्राचेतसः ( पु० ) १ मसन्रु का नाम। २ दक्ष का 
नाम । ३ वाल्मीकि का नाम । 

प्राच्य (वि० ) $ पूर्वी देश था पूर्व दिशा में उत्पन्न 
या रहने वाला । पूर्वी । ३ आचीन । घुरातन | ४ 
पूर्व का | पहिला। 

धाच्याः ( पु० बहु० ) पूवे दिशा के देश । सरस्वती 
नदी के दक्षिण या पूर्व के देश |--भाषा, (स््री०) 
वह बोलचाल की भाषा जे भारत में पूर्च देश में 
बोली जाती है । पूर्वी बोली । 

प्राच्यक ( वि० ) एवी । 

प्राक्तु ( वि० ) पूंछने वाला ।--विवाक, (  प्राड- 
विवाकः ) $ न्यायाधीश | २ चकील । 

प्राज़कः ( पु० ) सारथी । रथ हॉँकने वाला । 

प्राजनम्‌ ( न० ) 

प्राजनः ( प॒ु० ) 

प्राजापत्य ( वि० ) $ प्रजापति सस्बन्धी | 

ध्राज्ञापत्यं ( च० ) $ यज्ञ विशेष | २ उत्पादक शक्ति। 

प्राजापत्यः ( छ० ) १ हिन्दू धर्मशास्लालुसार आठ 
प्रकार के विवाहों में से एक। २ प्रयाग का 
नामान्तर । 

प्राजापत्या ( खी० ) $ एक इृष्टि का नाम | यह 
संन्यास अहय के समय की जाती है । इसमें 
सर्वस्व . दक्षिणा में दे दिया जाता है। २ वैदिक 
छुन्दों के आठ भेदों में से एक | 

प्राज्ञिकः ( ए० ) बाज नामक पक्षी । 


२] | ( घु० ) सारथी । गाड़ीवान । 


प्राजेशं ( न० ) रोहिणी नक्षत्र । 

प्राक् (वि० ) [ खी०--प्राज्ञा या प्राज्षी | १ बुद्धि 
सम्बन्धी । सानसिक । २ छुछ्धिमान । विद्वान । 
चतुर । 


| कोड़ा। चाबुक | अद्भुश । 


प्राज्नः 


( *४ह६ ) 


प्राण 





प्रान्न. ( पु० ) १ बुद्धिमान और विद्दानू नर । २ एक 
जाति विशेष का तोता या सुग्गा | 

प्राज्ा (खरी० ) १ बुद्धि | समझ | २ चतुर या 
बुद्धिमती ख्री । 

प्राज्षी (स्री० ) १ चतुर या छुद्धिमती खसत्री। २ विद्वान 
की खी। ३ सूर्यपत्नी । 

प्राज्य ( वि० ) $ प्रचुर । अधिक । बहुत । २ बड़ा। 
लंबा | आवश्यक । 


प्रांजल ; ( वि० ) सीधा । सरल ! ईमानदार । 
प्राझनल | सच्चा । 

प्रॉजल्नि लगे 

प्राशलि ) (वि० ) अक्षल्षिबवद्ध । 


प्र प्राशलनि न 

हक बाजहिनर । देखे प्रांजलि । 

प्राणः ( पु०) ५१ स्वांस | स्वांस प्रशास | २ प्राणवायु । 
शरीर की वह हवा जिससे वह जीवित कहलाता 
है । ३ शरीरस्थित पशञ्नप्राणवायु | ४ पवन। 
चायु । € बल | शक्ति। पौरप | ६ जीव या आत्मा । 
७ परवह्य । ८ इन्द्रिय । ६ प्राण समान प्रिय 
काई पदार्थ या व्यक्ति | प्रेमपात्र | माशूक | १० 
फवित्व शक्ति या प्रतिभा | अत्यादेश । ११ उच्चा- 
भिलाप । १२ पाचनशक्ति ] १३ ससय का सान 
विशेष । १४ गोंद । लोबान ।-ध्यतिपातः, 
( पु० ) जीव की हत्या या वध ।---श्रत्यय$, 
( पु० ) जीवन की हानि ।--अधिक, ( वि० ) 
१ प्राण से भी श्रधिक श्रिय । २ शक्ति या बल सें 
उतक़एतर ।-अधिनाथः, ( घु० ) पति ।-- 
छधिपः, (घु० ) जीव । शात्मा ।--श्रन्त$, 
(पु० ) रूत्यु | मौत । अन्तिकः, ( पु० ) 
$ सरणशील | २ यावज्जीवन । जीवन के साथ 
अन्त होने वाला । ३ सब से बढ़ कर € फॉसी 
या सज़ा, ।-अन्तिके, ( न० ) हृत्या -- 
घशपदहारिन, ( वि० ) साह्ातिक | आणनाशक।| 
+आधात+, ( घु०) प्राण का नाश था विनाश । 
-+आचारयः ( पु० ) राजवैद्थ । शाही हकीम। 
+आद, ( वि० ) प्राणंनाशक |--आबाधः$, 
( पु० ) जीवन के लिये अनिष्टकर ।--प्यायाम३, 
( पु० ) योग शाखाजुसार याद के आठ श्रेंगों में 
से चौथा अँग |--ईएवरः, (पु० * प्यार करने 


वाला । प्रेमी । ग्राशिक ।पति |--ईशा,-- 
ईश्वरी, ( ख्री० ) पत्नी | प्रेयसी ।--उत्कमर्ण, 
( न० )-डअत्सगेंड, ( घु० ) खझत्यु॥ मरण । 
सौत [--३ पहारः, ( घु० ) सेजन । -ऊच्छुम, 
( न० ) जीवन का सक्कूट था खतरा |--धातक, 
( वि० ) जीवन नाशक [--प्लन, ( वि० ) जीवन 
नाशकारी ।-छेदः, ( घु० ) हत्या । क़त्ल ।-- 
त्या75, ( पु० ) १ श्ात्महत्या । खुदकुशी | २ 
रुत्यु । मौत । फ़जा |--छे, ( न० ) १ खून। 
लोह | २ जल । पानी ।-दत्तिणा, ( ख्री० ) 
जीवन दान । दृश३+, ( पु० ) फॉँसी की सजा | 
- दयितः, ( पु० ) पति । स्वासी ।-दानं, 
( न ) जीवनदान । किसी को मरने से बचाना। 
-द्रीहः, ( पु० ) किसी को सार ठालने की 
चेष्टा ।--धारः, ( घु० ) जीवधारी ।--धारणम, 
( न० ) ३ जीवन धारण करने का भाव | जीवेन 
निर्वाह | २ जीवनी शक्ति ।--नाथ), ( 9०.) 
३ प्रिय व्यक्ति । प्रेमी । पति । ३ यम का 
नामान्तर ।--निम्रहः, ( पु० ) प्राणायाम । 
स्वॉस को रोकना था बंद कर लेना ।--पति$, 
( घु० ) १ प्रेमी | पति | २ जीव । श्लात्मा -- 
परिक्रयः, ( पु० ) जीवन को दाँव पर॒लगाना । 
अथवा जीवन की बाजी लगाना या जान को 
खतरे में ढालना ॥--परिग्रह+, ( घु० ) मांण 
धारण | जीवन । अ्रस्तित्व ।--प्रद- ( वि० ) 
जीवनदाता ।--प्रयाणं, ( न० ) रूत्यु *- प्रियः, 
( पु० ) जो प्राण के समान प्रिय हो | प्रियतम | 
पति ।-भत्त. (वि० ) पवन पीकर जीवित 
रहने वाला ।--भास्वत्‌ ( पु० ) समुद्र । “भृत, 
(पु० ) जीवधारी ।->मोक्तशं, ( न० )॥ 
झत्यु । मरण । २ आत्मघात ।-यात्रा, (सत्री०) 
वे व्यापार जिनसे मनुष्य जीवित रहे | आजी- 
बिका । -यानिः, (सत्री० ) जीवन का श्रादि 
कारण |- रन्‍्पें, (न०) १ भुख | मुह। २ 
नाक के नथना ।--रोधः, ( छु०) १ प्राणायाम | 
२ ज़ीवन के लिये सझूट ।--विनाश5,--घिस्नचः, 
( पु० ) झत्यु । सौत - थियोग्रः, ( घु० ) 
जीव का शरीर से विच्छेद । झत्य । मौत ॥-- 
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भाणकः 


व्ययः, ( छु० ) प्राणोत्सग । प्राणनाश | झूत्यु । 
“संयम), ( पु० ) प्राणायाम ।--संशयः, 
(४० 2>सड्डूट्मू, ( न० )--सन्देहः, (प०) 
जान जेखिस । वह अ्रवस्था जिसमें प्राण जाने 
का भय हो ।-सझन्‌, ( न० ) शरीर | देह। 
“+सार- (वि० ) बल शक्ति अथवा ताकत 
चाला ।--हर, ( वि० ) मारक । नाशक। 
घातक । श्राणलेवा ।--हारक, ( वि० ) आण 
नाश करने वाला ।--हारक॑, ( न० ) वत्सनाभ 
विप 

प्राणकः (पु०) $ जीवधारी। प्राणघारी । २ लोबान । 
गन्धरस । 

प्राणथः ( पु० ) $ पवन। वायु । २ तीर्थस्थान । ३ 
प्राणधारियों का स्वामी । प्रजापति । 

प्राणन ( न० ) १ श्वास प्रश्वास। २ जीवन । जान | 

प्राणनः ( पु० ) गला। 

दाग ) ( छु० ) पवन । वायु | हवा । 

प्राणंती ) ( त्री० ) $ भूख । २ सिसकन । ३ 

प्राणनन्‍्ती | हिचकी । 

पाणोय्य ( वि० ) [ स्ली०--प्राणाय्यी ] उपयुक्त । 
डचित । डीक । योग्य । 

प्राशित ( वि० ) जीवित । ज़िन्दा । 

भाणिन्‌ ( वि० ) ज़िंदा जीवित | ( पु० ) $ प्राण- 
घारी। २ मजुष्य |--अऊुं, ( न० ) आखणधारी 
के शरीर का अवयव ।--जातं, ( न० ) पशु की 
एक समस्त श्रेणी ।--द्यूत॑ं, ( न० ) धर्मशास्त्रा- 
नुसार वह बाजी जो मेढ़े, तीतर, घोड़े आदि जीवों 
की लड़ाई पर लगायी जाय ।- पीडा ( ख््री० ) 
पशुओं के साय निर्द॑यीपन का व्यवहार --हिंसा 
( स्री० ) पशुओं का अनिष्ट !- हिता, ( ख्री० ) 
जूता । 

प्राणीत्य ( न० ) कज़ा | ऋण । 

प्रातर (अव्यया०) $ तड़के । भोर ही । सबेरे । २ पाने 
घाला कल का दिन ।--अन्हः, (प०) दोपहर के 
पूर्व ।- आश:ः, ( छु० ) कलेवा ।--आशिन, 
(पु० ) वह पुरुष जो कलेवा खा चुका हो ।-- 
कर्मेन, ( न० )-काय,--छत्यं, ( न० ) 


(६ ४७० ) 


प्रातिस 


प्रातःकालीन कर्म ।--कात्तः, ( घु० ) सबेरा । 
सबेरे का समय ।--गेयः, (पु०) वे बंदीजन या 
भाट जो प्रातःकाल राजश्री का स्तुति पाठ कर राजा 
के जगाते थे ।--नअ्िवर्गा, ( प्रातस्त्रिवर्गा 
( ख्री० ) गड्गा ।--दिनि, ( न० ) दोपहर के पूर्व 
का समय ।--प्रहरः (9०) दिन का प्रथम प्रहर । 
“भोक्त, (घ० ) काक। कौआ ।--भोजनं, 
( न० ) कलेवा ।--सन्ध्या, ( # प्रातःसन्ध्या ) 
प्रात;कालीन भगवदुपासना का छृत्य विशेष । 

प्रातस्तन ( वि० ) [ खीः--प्रातस्तनी ] प्रातःकाल 
सम्बन्धी । 

प्रातर्तरां ( अ्रव्यया० ) बड़े तड़के । 

प्रातरत्य ( वि० ) प्रात:काल सम्बन्धी । 

प्रातिः (ख्री०) अँगृढे और तर्जनी के बीच का स्थान | 
पितृतीर्थ । 

प्रातिका ( ख्री० ) जवा का पेड़ । 

प्रातिकूलिक (वि०) [ स््री० -पभातिकूलकी ] 
विरुद्ध । विरोधी । प्तिकूल । 

प्रातिकूल्यं ( न० ) अतिकूलता । विरोध । 


| प्रातिजनीन ( बि० ) [स्री०--प्रातिजनीनी ] विरोधी 


के उपयुक्त । शत्र के लायक। 

प्रातिज्ञ। ( न० ) विवादसस्त विपय । 

प्रातिदेवसिक ( वि० ) [ ख्री०--प्रातिदैवसिकी ] 
नित्य होने वाला । 

प्रातिपक्ष ( वि० ) [ ख्री०--प्रातिपत्ती ] विरुद्ध । 

प्रातिपक्ष्य ( न० ) शत्रुता । बैरीपन। 

प्रातिपद्‌ (वि०) [ख्री०--प्रातिपदी] ३ आरस्भ करने 
वाला | २ प्रतिपदा तिथि सम्बन्धी या प्रतिपदा 
के उत्पन्न। 

प्रातिपदिकः । छु० ) अग्नि । 

प्रातिपद्कि ( न० ) संस्कृत च्याकरणाजुसार वह 
अ्रवान्‌ शब्द जो धातु न हो और जिसकी सिद्धि 
विभक्ति ्ञगने से न हुई हो । 

प्रातिपोरुषिक- ( वि० ).[ स्री०--प्रातिपौरुषिको ] 
पुरुषार्थ या मरदानगी सम्बन्धी । 

प्रातिस (वि०) [ ख्री०-श्रातिभी  अतिभा 
च्च्न्घी । ! 


को 





धरातिम ( ४७१ ) प्रांत।, धान्तः 
हि 
प्रातिस ( न० ) दिस्‍्तृत्त कल्पना । प्राथम्यं ( न० ) प्रथमता । पहिलापन। 


) ज़्मानद । जानिनी 

तिभालिक् ( वि० ) [ खी०-प्रानिभासिक्की ] 
जो घसली न हो । २ नउत्ल | 

( वि० 2)[ सी०-प्रातित्ोमिक्ी ]। 

पे पबरुड । उत्पत । । 

प्रातित्ोम्यं ( न० ) ५ प्रतिलोस का साथ। २ चिर- ! 

बता । प्रतिकृलता । 


( पु० ) पढ़ासी । 


प्रानिवेश्यः (ए०) १ पदोसी । २ वह पढ़ोसी जिसे 
घर का द्वार श्रेक अपने घर के द्वार के सामने हो 

प्रानिशारच्यं ( न० ) अन्‍्थ विशेष । इसमें थेदों की 
किसी शाखा के स्वर, पद, संहिता, संयुक्त च्णादि 
के उच्चारणाद्रि का निर्णय किया जाता हैं। येद्ों 
की प्रस्थेफ शाखा की संहिताणों पर एक ण्फ 
प्रातिशार्य अन्य थे। ऐसा लेखों के सहेतों से 
ज्ञान पढ़ता हैँ | 

प्रातिस्विक ( बि० ) [ ख्ी०--प्रातिस्विकी ] विक- 
ण । विशिष्ट । 

प्रातिष्टत्र' ( न० ) प्रतिद्िसा । बदला | पलटा | 


प्राविहारः ) ( घु० ) मायाची । जादगर । ऐन्द्र- 
प्रातिहाग्क ( मालिक । लाग का खेल पफरने र्मे 
प्रातिद्ारिकः » बाला 


प्रातीनिक ( वि० ) [स्ली० -प्रातीतिकी] मानसिक । 
काल्पनिक | जिसकी प्रतीति केवल चिन्ता या 
फलपना के द्वारा मन में होती है 

प्रतीय: ( पु० ) प्रतीप के पुत्र राजा शान्दनु । 

मातीपिक ( वि० ) [ खी०--प्रातीपिकी ] (खी०) 
३ विरुद्धाचरण करने वाला । २ विपरीत | 
डलटा | 

प्रात्यतिक (वि०) [ खी०-प्रात्यतिकी ] विश्वासी । 
इतसीनामी | २ श्रतिभू । जामिनी | जमानव । 

प्रात्यहिक ( वि० ) [ स्ली०--प्रात्यहिकी ] दैनिक। 
प्रति दिन का | 

प्राथमिक ( वि० ) [ खी०--प्राथमिकी-] ३ आर- 
स्मिक । आदि का । आ्रादिस | २ प्रथम बार होने 


प्रादत्तिययम्‌ ( न० ) प्रदक्षिणा । परिक्रमा । 

प्रादुसू ( श्रच्यया०) द्वश्यतः, | स्पप्टतः | प्रकाशतः । 
ईझकरणां ( व्पादुष्करगां ) ( न० ) प्रादर्भाव। 
प्रत्यक्ष करना ।--भावः ( घु० ) ( जप्रादुर्भाच) 
3 प्रकट होना। प्रत्यश् होना। २ ऐसे बोलना जो 
सुन गौर समझ पट्टे । ३ किसी देवता का घरा- 
धाम पर भ्रववार । 

प्रादुप्यं ( न० ) प्रकरन । प्रादुर्भाव । 

प्रादेश: ( घु० ) $ एक सान जो अयगूठे की नॉक से 
लेकर तर्जनी की नॉफ तक का होता था और 
नापने के फाम में श्राता था। २ प्रदेश । स्थान। 

प्राद्रेशनं ( न० ) प्रसाद । पुरस्कार । दान | 

प्रादेशिक ( थि० ) [ खी०-प्रादेशिकी ] $ 
प्रदेश सम्बन्धी | २ प्रान्तिक । ३ प्रसहृ्गत । 
प्रसम्ानुसार । 

प्रादेशिकः ( घु० ) सामन्‍्त | ज़मीदार । 

प्रादेशिनी (खी०) तज्जनी । श्रंगूठे के पास की ऊँगली | 

प्रादोप ( वि० ) [खी०--प्रादोषी] सायझ्टाल 

प्रादापिक (बि०) (जो “प्रादोषिकी] । सम्बन्धी । 

प्राधनिके ( न० ) हथियार । भ्रायुध । 

प्राथानिक ( वि० ) [ खी०--प्राधानिकी ] १ प्रघान 
सम्बन्धी । २ प्रधान । सर्वोच्छष्ट । 

प्राधान्यं ( न० ) ३ अ्धानता | श्रषतता । २ मुख्यता । 
उत्फ्ष । ३ प्रधान कारण । 

प्राधीत ( वि० ) भली भांति पढ़ा हुआ । बहुत पढ़ा 


हुश्रा । 
प्राध्य ( वि० ) १ लंबा | दूर । फासला । २ कुका 
हुआ । ३ बद्ध । ४ अनुकूल । 


प्राध्वः ( पु० ) गाड़ी । बरधी । 


भाध्वम्‌ ( अ्रच्यया० ) $ अनुकूलता से । उपयुक्त रूप 
से। २ टेडेपन के । 


प्रातः ] ( पु० ) १ किनारा | दाशिया | छोर | २ 

प्रान्तः | कोना । ४ सीमा । ४ अन्त । & नॉक ।--ग. 
( थि० ) समीपस्थ । पास रहने चाला ।--डुगे 
( न० ) १ किसी नगर के परकोटे के याहिर की 
आवादी | २ नगर या शझ्रावादी जो किसी दंगे 
समीप हो ।--विरस. ( वि० ) अन्त में फीका | 
वेज़ायका । 


प्रावर, .पभान्तर 


€ #णजर ) 


भायः 


+ सआसअऋऋॉ फस:सफफ ल अल कऋसककफएरक डफसफससफसफसफलफननरराकइक्‍इइकफफफउक्‍-स सन  ्पिनातेश-+-++तत-_लहनहुलीलुलक्‍ल.ल.लुलुल60क्‍08ल80क्‍ु2ुु862ु2 हु 


प्रांतरं ) ( न० ) लंबा और सुनसान रास्ता । २ 
प्रान्चर | चिस पर छाया न हो । ३ चन । जंगल | ४ 


पेड़ का खाढर,। 

प्रापक ( वि० ) [ ख्वी०--प्रापिका ] $ पाने वाला । 
२ प्राप्त होने वाला । ३ स्थापनकर्तता । दृढ़कर्त्ता । 
समर्थनकत्तों । सिद्ध करने वाला । 

प्राप्ण ( न० ) १ आप्ि । मिलना । २ ले आना । 

प्रापणिकः ( पु० ) व्यापारी | सौदागर । 

प्राप्त (व० कु०) $ लब्ध । पाया हुआ । जीता हुआ । 
लिया हुआ । २ समुपस्थित | ३ मिला हुआ। 
४ सहा हुआ। € आया हुआ। ६ पूर्ण किया 
हुआ । ७ उपयुक्त | ठीक ।-श्मनुक्ष, (वि० ) 
जाने की अनुमति पाये हुए । श्र्थ, ( वि० ) 
सफल ।--अर्थ, (पु० ) उद्देश्य की पूर्ति। 
“अवसर, (वि० ) मित्रा हुआ मौका । 
-उदय, ( वि० ) उन्नति श्राप्त |--ऋरिन, 
( वि० ) उचित करने वाला ।- कात्त, ( वि० ) 
4 उपयुक्तकाल । उचित समय । २ विवाह करने 
योग्य । ३ समय आप्त । जिसके मरने का समय 
आ गया हो |--कालः ( घु० ) उपयुक्त समय । 
“पश्चत्व, (वि०) रत । मरा हुआ। प्रसव, 
( वि० ) जच्चा ।-बुद्धि, (वि० ) आदेश 
दिया हुआ । शिक्षित ।--भारः, ( पु० ) बोझ 
ढोने वाला पशु ।-मनोरथ, (वि० ) वह 
जिसका उद्देश्य पूरा हा चुका हो ।--योवन 
( वि० ) जवान । युवा ।--रूप, (वि० ) $ 
खूबसूरत । सुन्दर | २ बुद्धिमान । विद्वान्‌। 
योग्य | उपयुक्त ।--व्यवहार, ( वि० ) वयस्क । 
बालिग़ ।--श्री, (वि० ) वह जिसकी बढ़ती 
( दूसरे के द्वारा ) हुई हो । 

प्राप्तिः ( खी० ) $ उपलब्धि । आपण । मिलना। 
२ पहुँच। ३ आगमन । ४ अर्थांगम । अर्जन | 
£ अनुमान | अटकल । कल्पना । ६ हिस्सा । 
अंश । ७ प्रारव्ध | भाग्य। ८ उदय । & श्रणमादि 
अ्रष्ट प्रकार के ऐश्वर्यों में से एक, जिससे वान्छित 
पदार्थ सिलता है । १० संहति । ३५ खसुखागम । 
“आशा, (खत्री० ) कोई वस्तु मिलने की 
उम्मेद । 


प्रावल्यं ( न० ) १ प्रबलता | उत्कृष्टता । प्रधानता। 
२ ताकत । शक्ति । बल । 


प्रावाश्विकः ) (पु० ) मूंगा का व्यापार करने- 
प्रावालिकः / वाला | 

प्रावोधकः । ( पु० ) $ भार | तड़का । खबेरा।. 
प्रवोधिकः | २ वंदीजन जिनका काम स्तुति सुना कर 


राजा को जगाने का हो | 
तामिजता । ( न० ) स्वाति नक्षत्र | 
प्राभंजनिः 
प्राभअ्निः 
प्राभव ( न० ) उत्कृष्टना | प्राधान्य । विशिष्ठता । 
प्राभवत्यम्‌ ( न० ) प्रधानता | अधिकार । शक्ति । 
प्राभाकरः ( पु० ) मीमांसक | 
प्राभातिक ( वि० ) [ ख्री० 

काल सम्बन्धी । 


प्राभतं |; ( न० ) $ पुरस्कार । दान । २ नज़राना 
प्राभ्ुतकम्‌ ) भेंट । चढ़ावा । ३ घू'स | रिशवत। 


प्रामाशिक (वि० ) [ ख्री०--प्रामाणिकी ] $ 
जो भत्यक्ष अ्रमाणादि से सिद्ध हो । २ शाख- 
सिद्ध । ३ विश्वस्त । ४ प्रमाण सम्बन्धी | 

प्रामाशिकः ( पु० ) वह जो प्रमाण के स्वीकार करे | 
२ नैयायिक । ३ व्यापारियों का मुखिया ! 

प्रामाणय ( न० ) $ प्रमाण का भाव । प्रमाणत्व । 
२ विश्वस्तता । आप्तता। ३ सबूत । साक्षी । 
प्रमाण । 

प्रामादिक ( वि० ) ॥ प्रमादजनित | २ दूपित । 

प्रामाद्यमम्‌ ( न० ) १ भूल । दोप । गलती | २ 
पागलपन | ३ नशा । 


) $ हनुमान २ भीष्म | 


प्राभातिकी | प्रातः- 


प्रायः ( पु० ) १ प्रस्थान । जीवन से अ्रस्थान । २ 
किसी इष्टसिद्धि के लिये खाना पीना छोड़ कर 
धरना देना या भूखों प्यासों मर जाने के तैयार 
होना | ३सब से बड़ा अंश । बहुमत । बहुतायत ॥ 
४ आधिक्य | विपुलता । प्राचुर्य। & जीवन की 
अवस्था |--उपगमने, ( न०) --डपवेशः, 
(एु०) --डपवेशनप्‌, ( न० ) डपवेशनिका, 
( स्री० ) वह अनशन ब्त, जो प्राण स्यागने के 
लिये किया जाय | श्रन्न जल त्याग कर मरने को 
बैठना +--उपेत, ( वि० ) अंज्न जल त्याग कर 


प्राय 


प्राचीण्य 





मरने के लिये धैठने चाला | - उपविष्ट, ( वि० ) 
वह जिसने प्रायेपवेशन प्त किया ऐे। -दर्शनं, 
( न० ) मामूली अद्भुत व्यापार या घटना | 

प्रायशं ( न० ) १ प्रवेश । आरम्भ । भारस्स | २ 
इच्चामृस्यु । ३ शरण होना । 

प्रायगोय ( वि० ) आरम्मिक । प्रारम्मिक । 

प्रायगोय ( न० ) साम याग में पहिली सुत्या के 
दिवस का कर्म । 

प्रायगस ( अव्यया० ) साधरणतः | श्रक्सर । 
समसभवचत।; । 

प्रायश्चित्त (न० ) ) १शाख्ीय कृत्य विशेष जिसके 

प्रायश्चित्तिः ( खो० ) ) फरने से करने याले का पाप 
छूट जाता हैं | २ तृप्ति । छतिपूरण । 

प्रायश्वित्तिन, ( वि० ) भ्रायश्वित करने वाला | 


प्रायस्‌ ( श्रच्यया० ) 'शअ्रक्सर । प्रायः । सम्भवतः , 


बहुत करके । कदाचित्‌ । 
प्रायाशिक | ( वि० ) [ खी०--प्रायाशिकी या 


प्रायाज्षिक | प्रायात्रिकी ] यात्रा के लिये उपयुक्त ! 


या शझनावश्यक । 
प्राथिक (वि० ) [ स्नी०--प्रायिकी ] मामूली । 
साधारय । 
प्रायुद्धेपिन, ( षु० ) घोड़ा । 
प्रायगा ( प्रव्यया० ) प्रायः | श्रक्सर । 
प्रायोगिक (वि० ) [ ख्री०-प्रायोगिकी ] जो 
नित्य काम में झाता हो । 
प्रारत्य ( ब० कृ० ) शारम्भ किया हुश्रा 
प्रारब्यं ( न० ) $ कर्म । २ प्रारव्ध। भाग्य । 
प्रारश्चिः ( खी० ) पारम्भ । शुरूआत । २ हाथी के 
बाँधने का खूटा या रस्सा । 
प्रारंधः ) 
प्रारम्मः [ 
प्रारंभणं 
प्रारम्भणम 
प्रारोहः ( पु० ) श्रंकुर । श्रेंख॒ुश्ना | कोपल । 
नए 
प्राण ( न० ) मुख्य ऋण । 
प्रार्थक ( वि० ) [ स्त्री०--प्रार्थिका | याचक । 
प्रार्थी । 


प्रार्थकः ( घु० ) मार्थी । बर । 


( पु० ) १ थारस्भ | शुरूआत । २ कर्म । 


| ( न० ) आरस्भ | श॒ुर्यात | 


| प्रार्थन ( न० ) )$ प्रार्थना । बिनय । २ हृच्छा। 
। प्रार्थना (स्प्ी०) |; ख्याहिश | ३ सुकहसा |--भड्ञन 
।. (पु० ) प्रार्थना अस्वीकार करना ।--सिद्धि+, 
। ( स्त्री० ) प्रार्थना स्वीकृति | श्रभिलपित चस्तु 
|. की प्राप्ति। 

] प्रार्थनीय ( थि० ) प्रार्थना करने योग्य | याचनीय । 

' प्रार्थनीयं ( न० ) द्वापर युग का नाम । 


२ अ्रभिलपित । ह श्राक्रमण किया हो | शत्रु 
द्वारा सामना किया हुआ । ४ वध किया हुश्रा 
घायल किया हुआथा । 


प्रालंच ) अकसर 
प्रालम्ब $ ( वि० ) लटकता हुआ । कूलता हुआ | 
प्रालंबः । (पु० )$ सोती का श्राभूषण विशेष । 
प्रालम्बः ) २ ख्री के स्तन । 
. धालंन बे ३ मिल 
प्रालम्बम्‌ | (न०) वह हार जे छु्ों तक लंबा हो । 
| प्रालंबिका ) ञ 
: घालस्विका ( ख्री० ) सोने फा हार । माला । 


प्रालेयं ( न० ) बर्फ) कोहरा | पाला | श्रोस +-- 
अद्विः-शेलः, ( पु० ) हिमालय पर्वत ।-- 
पअंशुः,- फकरः,--रश्मिः, ( १० ) $ चन्द्रमा । 
२ कपूर । फर्पूर |-लेशः ( घु० ) श्रोला । 
| धावठः ( पु० ) थव । जबा। 
प्रावरग ( न० ) कुदाल | फावढा | बेलचा | 
प्रावरः ( पु० ) $ परकेटा | हाता । घेरा | २ उत्तरीय 
चस्त्र । ३ देश विशेष | 
प्रावरणं ( न० ) चुगा | लवादा । 
प्रावरणोयं ( न० ) १ उत्तरीय वस्त्र । २ एक प्रान्त 
का नाम। कीट, ( पु० ) दोमक | 
प्रावारकः ( पु० ) उत्तरीय चस्य । 
प्रावारिकः ( घु० ) उत्तरीय वस्न बनाने घाला। 
प्रावास (वि०) [ खी०-प्राचासी | यात्रा सम्बन्धी । 
यात्रा में देने येग्य । यात्रा में करने योग्य । 
प्रावासिक (वि० ) [ स्री०प्रावासिकी ] यात्रा 
योग्य । 
प्रावीगयं ( न० ) चातुरी । चतुराई। निषुणता। 
|. पहुता। 


से 
पड 


स्राइत 


( ४७४ » 


भारत 


प्राद्रत ( व० छृु० ) घिरा हुआ। आच्छादित । प्राशनीयं (न० ) भोजन सामग्री । खाद्य पदार्थ । 


हुआ । पदों पड़ा हुआ । 

प्राद्न॑तं (न०) ) घूंघट । घुरका | चादर । पिछौरा। 

प्रात्नतः (घु०) | ( यह स्रीलिज्ज भी है। ) 

प्राह्नुतिः ( खी० ) १ घेरा | हाता | बाड़ा । रोक । 
आड़ | २ आत्मा सम्बन्धी अज्ञान | आ्राध्यात्मिक 
पअन्धकार | 

प्रावृत्तिक ( वि० ) [ झ्ी० प्राव्ृत्तिकः ] अप्रघान | 
गौण। 

प्रावृत्तिकः ( पु० ) दूत | एलची | 

प्रात्नूष ( ख्री० ) वर्ष ऋतु ॥--अत्ययः (० ) 
[ >प्रावुडत्ययः | वर्षाकृतु का अन्त | -कालः, 
( व्याइथ्कालः ) (घु० ) वर्षा ऋतु । बस- 
काला । वर्लात । 

प्रात्नपः ( घु० ) 

प्रात्रुपा ( ख्री० ) 

प्राद्नपिक ( वि० ) [ सत्री० प्रान्नपिकी ] वर्षाऋतु में 
उत्पन्न] 

प्रातुषेर॒य ( वि० ) $ वर्षाक्तु सें उत्पन्न या वर्पाऋतु 
सम्बन्धी । २ वह ( किश्त ) जो वर्षाऋतु में अदा 
की जाय | 

प्राुषेशर्य ( न० ) असंख्यता । प्राय । आधिक्य । 

प्राद्पेरयः (पु०) १ कदस्व बृक्त । २ कुछझज | कुरया । 

प्रावृष्यः ( घु० ) कदस्व बृत्त विशेष। २ कुटज । 
कुरेया | 

प्रावेण्यं ( न० ) बढ़िया ऊनी चादर । 

प्रावेशन ( वि० ) [ स्री०--प्रावेशना ] ( वस्तु ) जो 
प्रवेश करने पर दी जायया वह (कार्य ) जो 
प्रवेश करने पर किया जाय । 

प्रावेशनं ( न० ) अर्चा | पूजन । 

प्रावेशिक (वि०) [ खी० प्रावेशिकी ] प्रवेश सम्बन्धी 
या अचेश से युक्त । अवेश का साधन भूत | जिसके 
द्वारा ( रंगशाला या भवन में ) अवेश मिले । 

प्रावज्यं ) (न० ) अन्नज्या सम्बन्धी | संन्यासी का 


| वर्षा ऋतु । वर्षाकाल। 


प्राद्राज्य ) जीवन । 

प्राश। ( छु० ) $ भोजन करना । खाना | चखना | २ 
भोजन । सोज्य पदार्थ । 

प्राशन॑ (न०) $ खाना। भोजन करना | २ खिलाना | 
४३ भोजन | भोज्य पदार्थ । 


प्राशसूय॑ (न०) उत्तमता | प्रशंसा का भाव। प्रधानता । 
श्रेष्ठ । 

प्राशित ( च० कृ० ) खाया हुआ | भक्षित | 

प्राशितं ( न० ) पितृतर्पण | पितृयज्ञ । 

प्राश्चिकः ( पु० ) $ परीक्षक | २ पंच | हारम्षीत का 
निर्णायक । न्यायाधीश । 

प्रासः ( प० ) प्राचीन कालीन एक प्रकार का भाला | 
इसमें ७ हाथ लंबी बॉस की छुद्ट लगायी जाती थी 
ओर उसकी एक नोंक पर लोहे का नुकीला फल 
रहता था । यह फल बढ़ा तेज़ होता था शौर उस 
पर स्तवक चढ़ा रहता था| वरछी । भाला | 


प्रासकः (पु० ) १ प्रास। २ पॉँसा । 

प्रासंगः दा 

प्रासडर | ( पु० ) पशु का जुआ । 

प्रासंगिक ) ( वि० ) [ि०--प्रासद्धिको] ३ असझः 

धासड्रिक / सम्वन्धी । २ प्रसद्भागत । ३इत्तिफाकिया | 
४ प्रस्तावानुरूप । ४ समयोचित | ६ उपाख्यान 
घटित या तद॒न्तमुक्त । 

प्रासंग्य 

आसज्ुम्थ 

प्रासादः ( पु० ) महल । राजभवन । विशाल भवन | 
२ राजप्रासाद । शाहीमहल । ३ देवालय । सन्दिर । 
--अड्भनं, ( न० ) राजभवन का आँगन -- 
ध्यारोहणं, ( न० ) राजभवन पर चढ़ना या उसमें 
प्रवेश करना |--क्ुफ्कुटः ( पु०) पालतू कबुतर । 
-+तलं, ( न० ) राजभवन की छुत्त या फ़रश | 
--पएूछः, (पु०) राजभवन के ऊपर का छज्जा या 
बरामदा ।--प्रतिष्टा, (स्लरी०) मन्दिरकी प्रतिप्ठा । 
+-शायिन्‌. ( बि० ) राजभवन में सोने वाला। 
+श्टेज्रमू, ( न० ) राजभवन था मन्दिर का 
कलस या ग्रुमटी । 

प्रासिकः ( पु० ) म्रासधारी | भालाघारी । 


प्रालृतिक ( विं० ) [ स्री०--पासूतिकी ] आसूतदि 
सम्बन्धी । जन्चा सम्बन्धी । 

प्रास्त ( व० कृ० ) $ फेंका हुआ | छोड़ा हुआ । २ 
निकाला हुआ । बहिष्कृत किया हुआ । 


|] ( पु० ) हल में चला हुआ बैल । 


प्रा्नादिक 


( ४७९ ) 


प्रस्ताधिक ( वि० ) [ ररी०-प्रास्ताविकी ]आर- , 
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व्मिज्र। प्रारस्भिक | शृमिह्न रूम्बन्धी | ३ उचित 
समय का । सामग्रिक । ४ प्रासरक | 
परास्तुत्य ( न० ) विवादअम्त । दिचासाधीन | 


प्रास्थिक ( वि० ) [ क्षी० - प्रास्थिया ] चंद चस्तु | 


जा यात्रा के समय शुभ समर्की जादी हो। यथा- » 


शा्ए-ध्वनि | दही | सछली आदि । 

प्राव्मचगा ( वि० ) [ स्दी०--प्रान्नवणी ] १ तौल में 
एक प्स्य भर । २ एक प्रस्थ के मूल्य में खरीदा 
हुआ | प्रस्थ के हिसाव से सोल लिया हुआ । ३ 
प्रन्‍्थ भर का । 

प्रास्मवश (वि) [ खी०--प्रास्मवणी ] सोते से 
निकला हुआ । 

प्राहः ( पु० ) नृत्य कला का शिक्षक | 

गराह्ः ( पु० ) मध्यान्हपुर्व । 

प्राह्देतन ( वि० ) [ खी०--प्राहेतनी] मध्यान्ह के पूर्व 
होने बाला | मध्यान्ह पूर्व सस्वन्धी । 


प्राह्नेनराम्‌ ) अब लि कल 
् अ्व्यया० ) सबेरे | बड़े तड़के । गजरदम । 
प्राहतमाम्‌ / (_+5) खबरे । बड़े तद ' 


प्रिय ( वि० ) + प्यारा । २ मनोहर । 

प्रिय/ ( ए० ) $ प्रेमी । स्वामी | २ एक जाति विशेष 
का द्विरन । 

प्रिया ( स्वी० ) $ शेयसी । १ साया । ३ स्री। ४७ 
छोटी इलायची । ५ खबर | संवाद । ६ शाख | 

प्रियं (न०) $ प्यार । २ महरवानी | चाकरी | अनुग्रह। 
दे श्सन्नकारक सूचना या खबर। ४ आनन्द । 

प्रिय ( पअ्च्यवा० ) प्रसन्नकारक ढंग से । हर्पप्रद रीति 
से ।--प्रतिथि, ( वि० ) थ्रातिथेय ।-- अपायः, 
( घु० ) किसी श्रिय वस्तु का अभाव या अनुप- 
स्थिति ।--्रप्रिय, ( वि० ) प्यारा कुप्यारा। 
रुचिकर अरुचिकर ।--अस्थुः, ( छु० ) आम का 
पेद ।--अहे, ( वि० ) $ प्रेम या कृपा करने योग्य 
२ सर्वेश्रिय । मनभावन।--ह, ( घु०) विष्सु 
का नामान्चर +--अखझ्ु, ( वि० ) जीवन का 
प्रेमी ।--अआख्य, ( वि० ) शुभसंवाद सुनाने 
चाला ।--शाख्यानं, ( न० ) शुभसंवाद -- 

... आत्मन, (वि०) सनभावन । सवोहर ।--उक्ति; 

। (स्री० )उद्तिसम, ( न०) चापलूसी की 


प्रिय 


बातें | मैत्नी सूचक वक्त ता !---3 पपत्तिए, (ख्री०) 
आनन्द दायिनी घटना ।--उपभोगः, ( पु० ) 
किसी श्रेमी या प्रेयसी के साथ रंगरलियां ।--एपिन, 
(वि०) प्रसन्न करने था सेवा करने का श्रभिल्ञापी | 
२ प्यारा । स्‍्नेही ।-कर, (वि० ) आनन्द 
दायी | हर्पप्रद ।--ऊर्मन, ( वि० ) मिन्रभाव से 
श्र्ताव करने बाला -कलन्नः, ( पु० ) वह पति 
जो अपनी भार्या के बहुत चाहता हो ।-काम, 
( वि० ) सेवा करने के लिये इच्छुक ।--कार,--- 
कारिन्‌, (वि० ) भलाई करने बाला । नेकी 
करने वाला |--छूत्‌. ( पु० ) हिलेपी। मित्र । 
जनः, ( घु० ) प्यारा जन। प्रेमपात्र जन। - 
जानिः- ( घ० ) अपनी पत्नी के प्यार करने वाला 
पुरुष ।--तोपणः, ( पु० ) ख्री मैथुन का आसन 
विशेष |--दर्श, ( वि० ) मनोहर | खूबसूरत । 
“दे्शन, (बि०) मनोहर सूरत का । खूबसूरत । 
मनोहर । प्यारा --दृर्शनः, ( पु० ) $ तोता । 
२ खिरनी का पेढ़ | ३ एक गनन्‍्धवे का नाम | 
दृर्शिन, ( बि० ) अ्रशोक राजा की उपाधि |-- 
देवन, ( वि० ) जुआ खेलने का शौकीन |--- 
धन्चः, ( घु० ) शिवजी ।-- पुत्र, ( घु० ) पछ्ती- 
विशेष ।--असादनम्‌, ( न० ) पसि के सन्तोप 
प्रदान |--प्राय, ( वि० ) श्रत्यन्त कृपालु या 
शिष्ट। प्रायस, ( न० ) प्रिय सम्भापण जे एक 
प्रेमी अपनी श्रेयसी से करता हो ।--प्रप्खु, (वि०) 
अपनी इृष्ट सिद्धि का अभिलापी ।-भावः, 
( ६० ) प्रेम की भावना ।--भापसणां, ( न० ) 
मीठा बोज़् ।- भापिन्‌, ( वि० ) मीठा बोलने 
वाला |-मण्डव, (वि० ) आमभूपणों का 
शौकीन --मध्ु. (वि०) शराब का मुश्ताक -- 
मधु, (पघु०) बलराम जी का नामान्तर रण, 
( वि० ) बहादुर । बचन, (वि० ) अच्छे 
चचन कहने वाला -चयस्थः, ( घु० ) प्यारा- 
मित्र ---चर्णी, ( ख्री० ) केंगनी नाम का श्रत्न। 
“पस्तु, ( न० ) प्यारी वस्तु ७--चाच, (वि०) 
प्यारी बातें कहने चाला। ( स्री० ) कृपामय या 
प्यारे चचन बोलने वाला ।--वादि्का, (स्त्री० ) 
बाजा विशेष ।--वाद्न, ( वि० ) मधुरभाषी। 
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प्रियंघद 


चापलूस ।--अवस, ( धु० ) कृष्ण का नाम 
“सवासः, (४०) प्रियपात्र का सत्सज्र ।--सखः, 
( ७० ) प्यारा मित्र । सखी, ( स्त्री० ) प्यारी 
सद्देली ।--सत्य. ( विं०) १ सच्च के पसन्द 
करने वाला । २ सत्य होने पर भी प्रिय -- 
संदेशः, ( प० ) + खुशख़बरी । भ्रच्छा सन्देसा 
२ चम्पा का पेढ़ 4 समागसः3, ( पु० ) प्रेमपान्र 
के साथ मिलन ।--सहचरी, ( स्त्री२ ) प्यारी 
पत्नी ।--खुहृदू, ( पु० ) आखणश्रिय मित्र -- 
स्वप्त, ( वि० ) सेने का शौकीन | जे। निद्रा 
लेना बहुत पसन्द करता हो । 

प्रियंवद्‌ ( वि० ) भसघछुरभाषी | 

प्रियंवदः ( पु० ) $ पक्षीविशेष ।३२ एक गन्धर्व का 
नाम । 

प्रियकं ( न० ) श्रसन के पेढ़ का फूल । 

प्रियकः ( छु० ३ झूग विशेष। चित्तस्ण । २ नीपबृत्त | 
डे प्रिय लता | ४ शहद की मसक्‍खी। & पक्षी 
विशेष । ६ केसर । 


प्रियकर 
प्रियंकरण /( वि० ) $ कृपा करने वाला। दयालु । 
प्रियकरण >कृपाल | २ अजुकूल । प्यारा। ३ मन- 


प्रियंड्रार | भावन । 


प्रियक्वार 

प्रियंगः ] (४०) १ एक लता विशेष का नाम. जिसके 

भियडुः सम्बन्ध में कहा जाता है कि. जहाँ उसे किसी 
स्त्री ने स्पर्श किया कि, वह फूलने लगती है। २ 
बड़ी पीपल । ( न० ) केसर । 

प्रियतम ( वि० ) सब से श्रधिक प्यारा । 

प्रियतमः ( घु० ) आशिक | प्रेमी । पति । 

प्रियतमा ९ स्त्री० ) पत्नी । प्रेयसी । साशूका । 

प्रियतर ( वि० ) श्रपेक्षाकृत प्यारा] 

प्रियता ( स्त्री० ) । १ प्रिय होने का भाव । २ प्यार 

प्रियत्वं (न० ) | स्नेह। 

80883 | ( वि० ) प्रेसपात्र । 

म्रियालः ( घु० ) पियाल पेड़! 

प्रियाला (स्त्री० ) दाख । 

प्री (घा० उसय ) [ प्रीणाति, प्रीणीते, प्रीत ] 
प्रसन्न करना । आनन्दित करना + लृप्त करना । 


( ४७६ ) 





धुष्‌ 





प्रैण (थि०) $ भ्रसन्न।| सन्तुष्ट। श्रानन्दित | २ 
प्राचीन | घुरातन । ३ पहिले का » भग्ला । 
प्रीणनम्‌ ( न० ) प्रसन्कारक। आनन्ददायी । सनन्‍्तोप- 
कारक | तृप्तिकर । 

प्रीत ( बि० कृ० ) $ आनन्दित | हर्पित । २ प्रसन्न 
सुखी । अल्हादमय | ३ सनन्‍्तुष्ट |४ प्यारा |! & 
कृपालु । स्नेहसय +--शात्मन,--चित््‌ --मनस, 
( थि० ) मन से असन्न। चित्त से आनन्दित। 

प्रीतिः ( स्त्रि० ) १ हप॑। ओनन्द । सुखी | २ अच्ु- 
करम्पा । अलुग्रह । ३ प्रेम । स्नेह | ४ अनुराग । 
२ मैत्री । मेल । ६ कामदेवं की स्द्री भौर रति की 
सौत का नाम ।--कर, ( वि० ) कृपालु। अलु- 
कूल |--कर्मन्‌. ( च० ) सिन्नोचित कर्म ।--दू३, 
( पु० ) हँसोढ़। मसखरा । विवूषक ।--दंच्त, 
( वि० ) प्रेम से दिया हुआं। स्नेह के कांरण 
दिया हुआ। दचं, ( न० ) वह सम्पत्ति जे 
किसी स्त्री के उसके सगे सम्बन्धियों से मिली हो . 
विशेष कर वह जे! उसे उसके ससुर या सास से 
विवाह के अ्रवसर पर श्राप्त हुई हो ।-दानं, (न०) 
“दाय+, ( प० ) प्रेमोपहार |-धर्नें, ( न० ) 
प्रेम या मित्रता के नाते दिया हुआ धर्न या रुपया। 
“पाज्ने, ( न० ) श्रेमपात्र | केई भी पुरुष या 
पदार्थ जिसके प्रति श्रेम हो |--पूंवे,--पूर्वक, 
(अन्यया०) दयासय । स्नेहमय +-मैनस्‌, (वि०) 
सन में प्रसक्ञ | प्सन्न |-युज, ( प्यारा। 
स्नेही | ऊपचसू, ( न० )--वचनम्‌, ( न० ) 
मित्रोपयुक्त चचन था भाषण ।--वर्धन, (वि०) 
प्रेम या हर्ष बढ़ानेवाला ।-वर्धनः, (घु० ) 
विष्णु भगवान्‌ ।-वाद्‌ः, (थु० ) मित्रोपयुक्त 
वाद विवाद ।--विवाह+, ( घु० ) वह विवाह जो 
केवल प्रीतिवश हुआ हो |--भआरद्वम्‌, (न० ) 
श्रद्धापूर्वक किया गया श्राद् विशेष | 

प्र (घा० आत्म० ) [ प्रवते ] $ जाना । २ कूदना | 

के ३ उछलना । 


प्रुष्‌ ( धा० परस्मे० ) [ प्रोषति, पुष् ] $ जलाना । 
भस्म कर डालना । २ जला कर राख कर-डालना | 
[ प्रष्णति |] $ ठर होना । सींग ज्ञाना। २ 
उड़ेलना | छिड़कना । ३ भरना परिपूर्ण करना। 


ध्र्प्ट ( 
हि 


प्रछ७ » 


प्रेतः 


छः जज न जे 


जला कर राख 


सलगा ( न० ) १ देखने की क्रिया । २ घश्य | चित- 

वन | शक्ल | सूरत । ३ आँख । नेच्र । ४ केई भी 
सार्वजनिक रृश्य या तसाशा |-कूठे. ( न० ) 
ओऑन्च फा ठेला। 

प्रैत्ञणाक ( ० ) दृश्य । तमाशा | स्वॉग । लीला । 
कोनुक | 

प्रेत्ञगिका ( खी० ) वह रस्री जिसे तमाशा देखने का 
बड़ा शौक हो । 

प्रेत्ञगीय (4० ) $ देखने के येग्य । दर्शनीय । २ 
ध्यान देने के योग्य | 

प्रेत्णीयक ( न० ) वसाशा | दृश्य । 

प्रज्ञा ( ली० ) १ देखना । २ दृष्टि । निगाह | ३ 
स्वॉग तमाशा देखना । ४ सार्वमनिक कोई भी 
स्त्रोंग या ठसाशा । & विशेष कर नाटकीय अभि- 
नय | नाटक | ६ बुद्धि । समझदारी । ७ विचार । 
आलोचन । मनन । ८ बृक्त की शाखा या डाली । 
एअगारः, ( पु० )-पश्ागर, ( घछु० ) 
“ अगार-आगारं, ( न० )-समहँ, ( न० ) 
स्थान ( न० ) रंगशाला । वह घर या भवन 
जहाँ नाटक खेला जाय |--समाज*, (9०) दर्शक 
चृन्द | 

प्रैज्ञावल्‌ ( वि० ) समझदार । बुद्धिमान | विद्वान । 

प्रैज्ञित ( व० क्ृ० ) देखा हुआ | ताका हुआ । घूरा 
हुआ । 

प्रेज्चितं ( न० ) चितवन । नज़र । 

प्रेंखः पेडुए ( घु० ) ] $ झूलना । २ पेंग लेना । ४३ 

प्र, प्रेडडपू ( न० ) | एक प्रकार का सामगान । 

प्रेंबण | ( वि० ) $ अ्रमणकारी । इतस्ततः फिरने 

प्रेडुण | वाला । 


प्रेंखएं ) (न०) १ अच्छी तरह ऋूलना । २ कुलना । 
प्रेडणाम्‌ | हिडोंला | ३ अठारह अकार के- रूपकों में 


से एक | इसमें सूत्रधार, विष्कुस्भक, प्रवेशक 
आदि की आवश्यकता नहीं होती । इसका नायक 
कोई नीच जाति का हुआ करता है । इसमें नान्‍्दी 
और भरोचना नैपथ्य में होते हैं और इसमें एक ही 


हुआ । 
धप्चा ( घु० ) $ वर्षा भप्नु | २ सूर्य ।३ जलविन्दु | 
प्रेत्चकः ( पु० ) दर्शक। समाशदीन | 

परे 


4: 
| 


श्रक्ष दादा है । इसमें श्रधानता वीररस की रखी 
जाती है । 
प्रेंखा | ( स्त्रो० ) $ ऋूलना । हिंडोला। २ नृत्य । 
प्रेड्ग / ३ अमण । यात्रा । ४ विशेष प्रकार का घर 
या भवन । » घोड़े की चाल विशेष | 


प्रेंखित हा हुआ 

प्रेड्ठि | हिलता हुआ । कूलता हुआ । 

पंखोल्‌ ) ( धा० उभय० ) [ प्रेंखोलयति प्रेंखो- 

वैहोल ! लगते ] हिलना । डुलना । हिल्ाना 
डुलाना । 

प्रेंलीलनम्‌ ) ( न ) कूलना । हिलना । झॉपना | 

प्रेडगेलनम्‌ ॥ २ हिंडोला । भूला । 


प्रेत ( व० कृ० ) मत । मरा हुआ । 

प्रेत: ( एु० ) $ वह खझृतआत्मा की अवस्था जे 
श्ौध्व॑देहिक कृत्य किये जाने के पूर्व रहती है । 
२ भूत ।--अधिपः, ( घु० ) यमराज ।--शअज्ं, 
( न० ) वह अन्न जे पितरों के श्रर्पित किग्रा 
गया हो |--अस्थि, ( न० ) सुर्दे की हड्डियाँ । 
--ईश३,--ईश्वरः, ( घु० ) यमराज | घरमराज । 
-उद्देश), ( ए० ) पितरों के लिये नैवेध |-- 
कर्मनू, ( न० )--ह्त्य, ( न० )--वत्या, 
( स्त्री० ) दाह से लेकर सपिण्डी तक का बह 
कम जे मस्तक जीव के उद्देश्य से किया जाता है। 
-शहे, ( न० ) कबरस्तान ।--चारिन्‌, (पु०) 
शिव जी |--द्ाहः, ( घ० ) गम्तक के जलाने 
आदि का कर्म ।--धूमः, (घपु० ) चिता से 
निकला हुआ छुआँ ।--पक्त३, ( छु० ) कार का 
अंधियारा था कृष्ण पाख पितृपक्ष कहलाता है । 
“पट्ह!, ( छ० ) वह ढोल जे किसी के जनाज़े 
या ठठरी को ले जाते समय बजाया जाता है ।--- 
पतिः, (घु० ) यम का नामान्वर । - पुर, 
( न० ) यमराज पुरी ।--भाव:, ( छु० ) स्त्यु | 
मौत ।--भूमिः, ( खी० ) कबरस्तान -समभेधः, 
( ४० ) खतक कम विशेष ।--राक्षसी, (स्त्री०) 
चुलसी |--राजः, ( पु० ) थमराज ।--लोकः, 
( घु० ) वह लोक जहाँ प्रेत निवास ऊरते हैं |--. 
शरोरं, ( न० ) झव शरीर ।--शुद्धि, ( खी० ) 
--शो्चं, ( न० ) किसी मरे हुए नातेदार के 
सं० श० को०--७३ 


प्रेतिकः 


( शेप ) 


च्पे 
प्रष्यः 





सूतक की शुद्धि ।---भश्राद्ध', ( न० ) मरने की 
तिथि से एक वर्ष के अन्तर होने चाले १६ आह । 
इनसें सपिण्डी, मासिक और पाण्मासिक श्राद्ध 
भी शामिल हैं ।--हारः, ( पु० ) $ झूत शरीर 
को उठाकर श्मशान तक ले जाने बाला । मुरदा 
उठाने वाला । २ झवक का सभा या नातेदार । 

प्रेतिकः ( एु० ) भूत । प्रेत । 

प्रेत्य ( अ्रव्यवा० 9) लोकान्तरित । परलोकगत ।-- 
ज्ञाति।, (स्त्री० ) परलोक में मरने के वाद 
किली की परिस्थिति | -भावः, (पु० ) किसी 
जीव की शरीर छोड़ने के बाद की दशा । 

प्रेत्वन, (प०) १ पत्रन । हवा । २ इन्द्र का नामान्तर । 

प्रेप्सा ( स्ली० ) १ श्राप्त कने की अभिल्लापा | २ 
इच्छा । 

प्रेप्छु ( वि० ) अभिलापी । इच्छुक । 

प्रेमन्‌ ( छु० न० ) १ श्रेम । स्नेह ।२ अनुकम्पा । 
अजुमह । ३ आमोद अमेाद । ४ हर्ष । प्रसन्नता | 
“अश्लु, ( ख्ी० ) प्रेम था स्नेह के आँसू ।-- 
ऋषि।, ( सत्री० ) स्नेह का आधिक्य। प्रगाढ़ 
प्रेस ।--पर, ( वि० ) प्यारा। प्रिय ।--पातनं, 
( न० ) ( हर्ष के ) आँसू । २ नेत्र ( जिनसे 
प्रेसाश्रु गिरे |--पा््न, ( ० ) प्रेमपान्न +-- 
बंधः, ( 5० )--बन्धनम्‌, ( न० ) प्रेम की 
फॉँस या गाँस । 

प्रेमिन्‌ ( वि० ) [ ख्ी०--प्रेम्रिणी ] प्यारा । स्नेही । 

प्रेयसू ( वि० ) [ ख्री०--प्रेयसी ] अ्रधिकवर प्यारा | 
( धु० ) प्रेमी । पति | ( पु० न० चापलूसी | 

प्रेयसी ( स्री० ) पत्नी । स्वामिनी । 

प्रेयोपत्थः ( पु० ) बगुला । बूटीमार | 

प्रेरक ( वि० ) [ स्ली०--प्रेरिका ] १ प्रेरणा करने 
वाला । उत्तेजन देने वाला | २ फेकने वाला । 

प्रेरणं ( न० ) । ३ उत्तेजित करना । इश्तियाल 

प्रेरणा ( खी० ) | दिलाना । २ आवेग । उत्तेजना | 
प्रवृत्ति | ३ फेंकना | डालना । ४ भेजना | रवाना 
करना । 

प्रेरित ( व० कृ० ) १ उत्तेजित किया हुआ । आग्रह 
किया हुआ । २ उद्विम्न ३ सेजा हुआ। रवाना 
किया हुआ । ४ स्पर्श किया हुआ । 


प्रेरित: ( घु० ) एलची | दूत । 
प्रेथ ( घा० उभय० ) [ प्रेपति-पप्रेपते | जाना । 
प्रेप: ( घु० ) $ आगह । २ सन्‍्ताप | कष्ट । शोक | 


प्रेपएं ( न० ) | १ प्रेरणा । भेजना । २ किसी 
प्रेषणा ( स्ली० ) | विशेष श्रभीष्ठ सिद्धि के लिये 


मेजना । 

प्रेषित ( व० कृ० ) १ ( संदेसा देकर ) भेजा हुआ। 
२ श्राज्ञा दिया हुआ। निर्देश किया हुआ। ३ 
घूमा हुआ । गड़ा हुआ | किसी ओर फिरा हुआ । 
( आँखे ) नीचे किये हुए । ४ बहिष्कृत । 

प्रेण्न ( व० क्ृ० ) अतिशय प्रिय । प्रियत्तम | बहुत 
प्यारा। 

प्रेष्ः ( पु० ) प्रेमी । पति । 

प्रेठा ( ख्री० ) पत्नी । स्वामिनी । 

प्रेप्य ( वि० ) जे भेजने योग्य हो । जनः, ( छु० ) 
नौकर चाकर (--भाव:, (पु० ) गुलामी । 
चाकरी । बंधन ।--वध्यूः, ( पु० ) नौकर की 
पत्नी । २ नौकरानी | दासी ।--चर्गः, ( छु० ) 
अजुचरों का समूह । 

प्रेष्य ( न० ) $ किसी कार्य पर भेजना । २ चाकरी | 

प्रेष्यः ( घु० ) नौकर | दास । गुलाम । 

प्रेष्या ( ख्री० ) दासी । चाकरानी । 

प्रेहिकुटा ( ख्री० ) आचार विशेष जिसमें चटाइयों का 
निषेध है । 

प्रेहिकदृमा ( स्त्री० ) अनुष्ठान विशेष जिसमें अपवि- 
त्ञता वजित है। 

प्रेहिद्वितीया ( ख्री० ) अनुहान विशेष जिसमें स्वयं 
को छोड़ अन्य पुरुष की उपस्थित वर्जित है । 

प्रेहिवाशिजा ( ख्ी० ) अचुठ्ठान विशेष जिसमें किसी 
भी व्यवसायी की उपस्थिति वान्‍्छुनीय नहीं है । 

प्रैयं ( च० ) कृपा । ग्रेस । 

प्रैपः ( छु० ) १ ओेपण ! २ आकह्ला । आदेश । आसं- 
त्रण | ३ सझृद । विपत्ति । ४ विक्तिप्तता । पागत्न- 
पन | सनक । & दवाना । कुचलना | सर्दून । 


प्रैष्यप््‌ ( न० ) चाकरी । गुल्ामी। 


फ़ैष्यः ( पु० ) नौकर । दास | शुल्लाम | कमीन 
भाव: ( ए० ) नौकरी । दासत्ववृत्ति । 


प्र्प्या ( ४जह ) प्रोन्नत 





क्रैश ( छी० ) दासी | दाकरानी । ! प्रोत्कुष्टं ( न० ) केलाहल ! शोरयुल । गुलगफाढ़ा | 

प्रोत्वात ( च० छृ० ) खुदा हुआ । 

प्रोच॒ड् ( वि० ) बहुत ऊँचा | अतिशय लँबा । 

प्रोत्नसं ( न० ) १ सार्जन । २ जल घिडक कर पवित्र | प्रोत्फुरुल ( वि० ) फैला हुआ | खिला हुआ | 
करना । ३ यज्ञ में वध के पूर्व चज्ञोथ पशु पर जल | भोत्सार्ण ( न०) पिछ छुड़ाना । पीछा छुड़ाना | हट 
लकी देना । निकाल देना । 

प्रोत्सारित ( च० कृ० ) १ स्थानान्तरित किया हुआ । 
निकाला हुआ । हटाया हुआ। २ आगे बढ़ाया 
हुआ | ३ त्यागा हुआ । 

घातन्साहः ( पघु० ) $ उमद्ग। अतिशय उत्साह । २ 
उकसाने वाला । शह देने वाला | 

प्रोत्साहकः (पु० ) उकसाने वाला। उत्तेजन देने 
चाला । 

प्रोथ्‌ ( घा० उभय० ) [ प्रोथति--प्रोथते ] $ समान 
होना। बराबरी करना । २ योग्य होना । ३ 

' परिपूर्ण होना। 

| प्रोथ ( वि० ) $ विज्र्यात | प्रसिद्ध। २ स्थापित । ३ 

| थात्रा करने वाला। 

| 

| 

। 


प्रोक्त ( व० कुृ० ) ३ कहा हुआ । निब्रत किया हुआ | 
ब्यराया हुआ । 





प्रोन्षणों ( स्ली० ) १ वह पवित्र जल जे सार्जन के 
लिये या दिठ़कने के लिये हो | २ वह पान्न जिसमें 
प्रोक्षण के लिये जल रखा जाता हैं । प्रोक्तझीपात्र 





प्रोत्षगीय ( न० ) प्रोत्षण के लिये जल ; 


प्रतत्तित ( व० कृ० ) जल के सार्जन से पवित्र किया 
हुआ | २ वलिदान के पूर्व जल से छिड़का हुआ। 


प्रोच्ंड 

प्रोच्वगड 

प्रोच्वेंस्‌ ( श्रव्यया० ) + अभ्रतिशय उचचस्वर से |२ 
गदतिशय अधिकता में । 


प्रोच्छित्‌ ( व० कृ० ) ऊंचा। लंबा । उन्नत । 


|; ( वि० ) अ्तिशय सयानक | 


है प्रोथं (न० ) ) $ घोड़ा का नथुना । शूकर का 
प्रॉज्जासनम्‌ ( न० ) वध । हत्या । प्रोथः ( पु० ) | थूधन। (पु०) $ कमर । चूतद । 
प्रोज्फनम्‌ ( न० ) त्याग । विराग। वैराग्य । २ गढ़ा | गते । ३ चस्त्र । पुराने वस्त्र । ४ 
प्रोश्फित ( च० कृ० ) त्यागा हुआ । छोड़ा हुआ । गर्भाशय । 


प्रोद्धनम्‌ ! ( न० ) पोंछ डालना । मिटा डालना । प्रोथिन ( ए० ) घोड़ा । 


प्रोमक्तनम ॥ २ अवशिष्ट को वीन लेना ! प्राद्खुट८ ( च० कृ० ) $ अतिध्वनित | प्रतिशब्दाय 
प्रोड़िन ( बि० ) उड़ा हुआ । उढ़ गया हुआ । मान । २ कोलाहल करना | 
प्रोडि |; देखे भोढ, प्रोढि ।” भोदशीपगा ( जा |] लगा ४3223 
प्रोत ( च* कृ० ) $ सिला हुआ । टाँका लगा हुआ । प्रोद्दीघ् (4० कृ०) आ्राग लगाया हुआ । जलता हुआ । 
२ ओत्‌ का उलटा । लंवा या सीधा फैला हुआ । घघकता हुआ। 
३ बंधा हुआ | गसा हुआ | ४ विधा हुआ । आर । प्रोद्धिन्न (व० कृ० ) $ उसा हुआ | २ फोड़ कर 
पार छिपा हुआ । & गुज़रा हुआ । निकला हुआ । निकला हुथा | 
६ जढ़ा हुआ । बैठाया हुआ । प्रोज्नत ( च० कृ० निकला हुआ | उगा हुआ । 
प्रोतं ( न० ) बुना हुआ वस्त्र । प्रोद्यत (च० कृ० ) $ उठा हुआ। २ क्रियाबान्‌। 
प्रोत + उत्सादन (न०) ( > प्रोतोत्सादनं) $छावा परिश्रमी। 
२ खींमा । तंबू । पटग्रृह । प्रोद्दाहः ( पु० ) विवाह । 


प्रोत्कयठ ( वि० ) गर्दन उठाये हुए । गदंन आगे किये | प्रोन्नत ( व० कृ० ) $ अतिशय ऊँचा या लंबा। २ 
हुए । निकला हुआ । 


प्रोदलाधित 


प्रोल्लाघित ( वि० ) $ बीमारी से उठा हुआ। रोग 
छूटने पर कुछ कुछ प्राप्बल । २ रोबीला । 

प्रोल्लेखनम्‌ ( न० ) छीलना । चिन्ह करना । 

प्रोषित ( च० कृ० ) यात्रा के लिये बिदेश गया हुआ। 
विदेशवासी । अल्ुपस्थित ।--भर्तंका ( ख्री०-) 
पति के विदेश गसन से दुखी सत्री। विरहिनी 
नायिका । 


प्रोष्ट: ) (पु० ) १ बैल | साँढ | २ तिपाई। काठ 
प्रोएः / का सूढ़ा । स्ट्ूल। ३ एक प्रकार की मछली । 


+-पद्‌३ ( घु० ) भाद्रपद्‌। भादों का महीना | 
पद ( स््री३ ) पूर्वासाह्पदा और उत्तराभाद- 
पदा नक्षन्न | 


गोद | ( वि० ) बहस करने वाला | 


प्रोह। ) 


( पु० ) ३ तर्क । न्याय । २ हाथी का पैर 
प्रोहः 


३ गाँठ । जोड़ । 

प्रोढ ) ( वि० ) $ पूर्ण वृद्धि के प्राप्त। पका हुआ। 

प्रोढ | पूर्ण । २ जिसकी युवावस्था समाप्ति पर हो। 
३ गाढ़ा । धना । सतेज | सारवान | ४ विशात्न | 
सबल । बलवान | &€उम्र | प्रचण्ड | इसाहसी | ७ 
अभिमानी | 


प्रौढ्ा ( खी० ) अधिक उम्रवाली ख्री। ३० से ६० 
या ४४ वर्ष तक की वयस थाली स्त्री प्रौदा मानी 
गयी है ।--अज्ुना, ( खी० ) साहसिन सखी (-- 
उक्ति, ( सत्री० ) साहसपूर्ण कथन ।- प्रताप, 
( वि० ) बढ़ा शक्तिवान्‌ ।-यौधन, ( वि० ) 
ढलती जवानी का । 

प्रोढि! ) ( खी० ) ३ बालसी | पूर्णवचस्कता । २ 

प्रोढिः | बाढ़ । बढ़ती। ३ बढ़ाई। वडप्पन। उच्चता। 
शान । ४ साहस। € असिसान । आत्मनिभंरता। 
६ उद्योग। उत्साह ।-वाद्‌ः ( छु० ) चढकीला 
भड़्कीला भाषण | २ साहस से सरा वयान या 
कथन । 

प्रौय ( वि० ) चतुर | विह्ान | निएुण । 

. प्त्तः ( पृ० ) $ वट बृच्च । २ पाकर वृक्ष । ३ पुराणा- 

जुसार सात द्वीपों में से एक। ३ खिड़की ।--- 

जाता,--समुद्रवाचका, ( खी० ) सरस्वती 
नदी का नामान्तर ।--तीर्थे, ( न० )-राजू, 


( #प० ) 


घीहन्‌ 


( छु० ) वह स्थान जहाँ से सरस्वती नदी 
निकलती है । 

प्रव ( वि० ) $ तैरता हुआ । उतराता हुआ । २ 
कूदता हुआ । उछुलता हुआ | 

प्रवः (पु०) $ तेरना । उतराना | २ जल की बाढ़ । ३ 
छलाँगय | झुलाँच । ४ वेढ़ा। घरनई । नाव । 
छोटी नाव। & मेढ़क । ६ घंदर | ७ उतार। 
ढाल ! ८ शत्रु । £ भेड़ | १० चाण्डाल। ११ 
मछुली पकड़ने का जाल। १२ वट चृक्त । १३ 
कारण्डव पक्षी --गः, (पु० ) $ वंदर। २ 
मेंढक । ३ जल का पक्ती विशेष | ४ शिरीप चृत्ष । 
& सूर्य के सारथी का नाम । ६ कन्याराशि -- 
गतिः, ( पु० ) सेढ़क | 

प्वकः ( पु० ) १ भेढ़क । २ कूदने वाला | रस्से पर 
नाचने वाला नट। ३ पाकर घृक्ष । ४ पतित। 
चाण्डाल । & बंदर । 

प्ंगः ] ( घु० ) $ लंगूर | बानर । २ झूंग । ३ 

घवडु। ४ पाकर बृक्ष ! 

सपंगमः 

पबड़मः 

प्वर्न ( न० ) $ तैरना | २ स्नान | अवगाह स्नान । 
३ उछाल । छुलाँग | फलॉग | < जलप़ावन। जल- 
प्रलय । ६ नीची ज़सीन । 

पवाका ( स्री० ) बेढ़ा । घरनई । 

प्विक ( वि० ) मज्नाह । माक्ती । 

प्ात्त ( न० ) प़क्त वक्त के फल | 

पावः (पु० ) $ वाढ़ ( जल की )। २ तरल पदार्थ 
का छानना ( जिससे उससे मैल न रह जाय | ) 

साधने ( न० ) $सस्‍नान । सार्जव । जल की वाढ़ ।३ 
जलग्रलय _! 

पाधित ( व० कृ० ) १ तैराया हुआ । उमड़ कर बहा 
हुआ । जल की बाढ़ में दवा हुआ। ३ नस । 
गीला । जल से छिड़का हुआ | ४ ढका हुआ । 


प्िह्दू ( घा० आव्म० ) ( प्लेहते ) जाना | 
पी ( धा० परस्मैं० ) ( प्लीनाति ) जान । 
पीहन्‌ (ए० ) तिल्ली | बरवट । लरक |--उदरं, 


( न० ) तिल्‍ली की बृद्धि ।--डद्रिन्‌, ( वि० ) 
वह पुरुष जो तिलली की वृद्धि से पीढ़ित हो । 


| ( पु० ) १ वानर । २ मेंढक । 


शींद्वा द्द 


( (४८ 


) 


फशणाः, फणा 


आप डए्डडथडड:खडनफक्‍ल्‍्स्‍क्‍इक्‍स्‍इनन-त-सससस सससफःःसस्- ८ ्स्‍इ-- _ _  ततततततनजतततततत-त- 


घीहा ( स्री० ) तिल्‍ली | वरदद | 


प्छु ( घा० प्रात्म० ) -न पसबते,प्लुद ] १ चैरना । 
परना * नाव द्वारा पार होना। ४ छोलना । इधर 
उधर झूलना । ४ कूदूना | फन्नोगना | £ उद़ना। 


कुदकना ७ ( स्वर का ) दीर्घ होना । (निर्ज) 

[ पज्लादयति प्लावयने ] १ तैराना । पैंराना | २ 
हटाना । वहा ले जाना । ६ स्नान करना । 9 याद 
सें डबना । & तारतस्य करना । 

प्छुत ( व० कृ० ) १ पेरता हुआ | उत्तराता हुआ । २ 
डूबा हुआ | ३ कृदा हुआ | ४ बढ़ा हुआ। £ 
ठका हुआ । 

प्लु्तं ( न० ) १ छुलाँग | फलॉग । २ घोड़े की चाल 
विशेष । पौई ।--गतिः, ( छु० ) $ खरगोश । 
खरहा । २ उछलते हुए चलना । फरपट चाल । 

प्छुति; ([खी० ) $ जल की बाढ़ । २ छुलाँग | फलॉग 
३ घोड़े की चाल विशेष, जिसे पोई कहते है । ४ 
स्वर का पुक भेद जो दीर्ध से भी वढ़ा और तीन 
मात्रा का होता है । 


प्छुप ( धा० परस्मे० ) [ प्लोषति, प्लुप्यति, 
प्लुप्णाति, प्लुष्ट ] जलाना ।-[ प्ष्णाति, ] 
$ छिद्कना | तर करना। २ सालिश करना | 
सेल लगाना । ३ भरना । 


प्लुट ( च० क्ृ० ) जला हुआ। दग्ध । 


प्लेचू ( धा० आत्मने० ) [ प्लेवते] ग़िद्सत करना । 
चाकरी करना | सेवा करना । 


प्लोपः ( घु० ) जलन । दाह । 


पघोपण ( वि० ५ [ खी०--प्लोपणी, ] जला हुआ । 
जल कर जो भस्म दवा गया हो । 


प्ोपणं ( न० ) जलन । दाह । 


प्सा ( धा० परस्मै० ) [ प्साति, प्सात, ] खाना। 
भक्तेण करना | 


पप्ात ( व० क्ृ० ) भक्षण | भोजन । भूख । चुसुक्ञा । 
प्सानम्‌ ( न० ) $ खाया हुआ । २ भोजन । 





फ ( एु० ) संस्कृत वणें माला का बाइसवाँ व्यक्षन 
और पवर्ग का दूसरा वर्ण । इसका उच्चारण-स्थान 
ओएष्ट हैं और इसके उच्चारण में श्राभ्यन्तर प्रयत्न 
होता है | इसका उच्चारण करते समय जिहा का 
अग्रभाग होठों से छूवा है, श्रतः इसे स्पर्शवर्ण 
कहते हैं । इसके वाह्मप्रयत्न, घिचार, श्रास और 
अधोष हैं | इसकी गणना महाप्राण में है । प, 
व, भ, तथा म, इसके सवर्ण हैं | 

फ (न०) ३ रूखा बोल । २ फूल्कार । फूक | ३ ऋज्मा 
बात । ४ जसुहाई । < साफल्‍्य । ६ रहस्यमय 
अलुष्ठान । ७ व्यर्थ की बकबक्‌ू | ८ गर्मी। उष्ण- 
ता। ७ उन्नति । 

फक्कू ( धा० परस्मैं० ) [ फकति, फक्कित ] $ धीरे 
धीरे चलना | खसकना | रंगना | २ गृल्ती करना । 
पूपित च्यवह्ार करना । ३ बढ़ना । फूल उठना ! 


फ 


| फक्किका ( ख्री० ) वह जो शाख्रार्थ में दुरूहस्थल के 
स्पष्टीकरण करने के लिये पूर्वपक्ष के रूप में कहा 
जाय | निर्णय के लिये पूर्वपत्तष ) २ पद्पात | वह 
राय जो पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष के सुनने के पूर्व 
ही कायम कर ली जाय । 

फट ( श्रव्यया ) एक तांत्रिक शब्द जिसके अस्त्र मंत्र 
भी कहते हैं । 

फठः ( छ० ) १ साँध का फैला हुआ फन। २ दाँत | 
३ बदमाश । कित्तव। 

फडिगा 

किलो | ( ख्री० ) टीढ़ी । पतिंगा । 

फणा ( धा० परस्मै० ) [ फणति, फणित ] इधर 
उधर हिलना | २ विना प्रयास उत्पन्न करना । 

फणः ( घु० ) ) साँप का फैला हुआ फन ।-- 

फणा ( खी० ) | करः, ( पु० ) साँप ।--धरु, 
( ए० ) १ साँप | २ शिव जी ।--भ्ृत्त्‌, ( पु० ) 


फणिन 


सर्प ।--मणिः, ( पु० ) वह सखि जो सर्प के 
फन में होती है --मण्डलं, ( न० ) सर्प की 
कुड़री । 

फरणिन ( छु० ) $ फनधारी सर्प । २ राहु! महा- 
भाष्यकार पतञ्ञलि |--इन्द्रप, --ईैश्चरः, (पु०) 
१ शेपनाग का नामान्तर | २ अनन्त नाग । ३ 
पतञ्ललि ।--ख्ेलः, ( घु० ) लवा | बटेर ।-- 
तद्पग+, ( पु० ) विष्णु का नामान्तर --पति:, 
(छु०) शेषनाग । वासुकी नाग ।--प्रियः, (छु०) 
पवन । हवा । -फेसः, ( छु० ) अफीस ॥-- 
भाष्यं, ( न० ) पाणिनी के सूत्रों पर पतश्षलि का 
सहासाष्य ।--भुज््‌ ( ए० ) $ मोर | २ गरुड़ 

फत्कारिन्‌ ( पु० ) पक्ती । चिड़िया | 

फर ( न० ) ढाल । फलक | 

फरुवर्क ( न० ) पान रखने का डब्बा । 

फर्फरीकः ( छ० ) हाथ की खुली हुईं हथेली । 

फर्फेरीक ( न० ) $ कहला | बृक्त की नयी ढाली । २ 
कोमलता । 

फर्फेरीका ( ख्री० ) जूता । जूती । 

फल (धा० परस्मै०) [ फलति, फलित ] १ फलना। 
२ सफल होना। ३ परिणाम निकालना | ४ 
पकना । 

फल ( न० ) $ फल | २ फसल | पैदावार ३ परि- 
णास | नतीजा । ४ पुरस्कार । & कर्म । ६ उद्दे- 
श्य । ७ उपयोग । लाभ । फायदा | ८ मूल धन 
का व्याज । £ सनन्‍्तति | औलाद ! १० फल के 
भीतर का बीज था गूदा | ११ फल विशेष | १२ 
तलवार की धार | १३ तीर की नोंक । १४ ढाल । 
१४ अण्डकोध | १६ दान | १७ अब्भगणित की 
किसी क्रिया का श्रन्तिम परिणाम। १८ येग- 
फल । गुणनफल | १६ रजस्वलाधर्म । २० 
जायफल | २१ हल की नोंक |--अचुवन्ध), 
( पु०) परिणाम | नतीजा ।--अन्लभेय, (वि०) 
फल देख कर निकाला हुआ सार ।-अनन्‍्तः, 
( छु० ) बाँस | बलली ।-अम्वेषिन (वि० ) 
( कर्म का ) फल या पुरस्कार चाहने वाला ।|-- 
गणशन3, ( ए० ) वोता। सुग्यगा | सुझआ ।-- 


६ एैपरे ) 


फल 





अस्लस्‌, ( न० ) इसली ।--असख्थि, ( न० ) 
नारियल ।--आकांत्षा, ( स्ली० ) ( अच्छे ) 
परिणाम की अभिज्ञापा ।--ध्यागमः, ( घु० ) १ 
फलोत्पत्ति । ३ फल फलने का समय या मैसम | 
शरदऋतु | - आद्या, (ख्री०) १ कठकेला। २ 
एक ग्रकार के अंगूर जिनमें वीजा नहीं होते -- 
उत्पत्ति,, ( खी- ) $ फल की पैदावार । २ 
लाभ | झुनाफा । ( छ० ) आम का पेड़ ।-- 
उदयः$, ( पु० ) $ फल का इृष्टिगोचर होना । २ 
परिणाम निकलना । ३ सफलता गआप्ति या अभी- 
एसिद्धि ।--काल*, ( घु० ) फल्लों का मौसम | 
>-क्रेशर, ( पु० ) वारियल का बृत्त ।--श्रह:, 
(पु०) लाभ निकालने वाला +--श्रहि,--शआहिद, 
( वि० ) फलवान्‌। ऋतु में फल देने वाला ।|-- 
दू, ( वि० ) $ फलदायी | उपज्ञाऊअ। फलदार। 
२ लाभदायी |--द्‌ः, ( पु० ) बृत्त ।--निश्वृत्ति।, 
( सत्री० ) परिणाम का अवसान ।--निष्पत्ति:, 
( सत्री० ) फलोत्पत्ति --पाद्प३, ( एु० ) फल- 
दार इत्त ।--पूरः,--पूरकः, ( छ० ) चीबू या : 
जमीरी का पेड़ ।--प्रदानं, ( न० ) $ सगाई। 
२ फल का दान |--भूमि, ( सत्री० ) चह स्थान 
जहाँ कर्मों के फल का भोग करना हो ।--भृत्‌, 
( वि० ) फलदार । भोग, ( घु० ) $ फल का 
भुगतना । २ फलभोग । उपसत्व भोगने का अधि- 
कार ।--योग$, ( पु० ) १ फलग्रप्ति या अभीए- 
प्राप्ति। २ मजूदूरी । महनताना ।- राजन, 
( छ० ) तरबृज्ञ | कलीदा | -चतुंझम्‌, ( न० ) 
तरबूज | कलींदा । - वृत्तः, ( पु० ) फलवान्‌ 
वृत्त ।--दछुत्तकः, ( ३० ) कटहल का पेड़ |-- 
शाडवः, (४० ) अनार का बृक्ष ॥-श्रेष्ठ) 
( छ० ) आम का पेड़ ।--सम्पदू, (स्त्री० ) १ 
फलों का बाहुलथ । २ सफलता ।-साधनं, 
( न० ) किसी भी अभीष्ट सिद्धि का केई उपाय | 
+श्नेंदः, ( छु० ) अखरोट का पेड़ +--हारी, 
( स्री० ) काली या दुर्गा का नामानन्‍्तर । 


फलके ( न० ) $ पटल | तझ़्ता। पट्टी । २ चौरस 
सतह । ३ ढाल । ४ कागज़ का तझ़ता । सफा | £ 
चूतड़ | करिहाँ । ६ हथेली ।--पाणि, ( वि० ) 


फलतर ( £#प८३ » फैली 





टालाधारी | यंत्र, ( न० ) ज्योतिष सम्बन्धी 4 चैन्नमास ) २ दसन्तकाल | ३ नकुल और सह- 

यंत्र विशेष जिबको भास्कराचार्य ने ईजाद किया देव का नास । 

था। फाल्मुनो ( स्लरी० ) फागुन मास की पूर्णमासी ।-- 
फलतसू ( अब्यय्रा० ) फलतः | परिणामठः । अन्ठततो सचः, ( घु० ) बृहस्पति का नास ! 

गत्दा | लिद्दाज़ा | अतः । ( पु० ) फिरंगियों का देश । फिरंगिस्तान 
फतलमसं ( न० ) १ फलोत्पत्ति । फलों का लगना । २ ग्रेरूप । 


२ नतीजा निकालना | 

फल्वतू ( त्रि० ) $ फल वाला । फरने वाला | २ 
परिणासप्रद । सफल । लाभगप्रद । 

फलवलती ( ख्ी० ) प्रियक्ञ नास का पाघा | 

फलिया ( ख्री० ) रजस्वला सी 

फलिन' ( वि० ) फलबान । फरने वाला | ( घु० ) 


फ्िरहिन ( छु० ) फिरंगी । येरोपियन । 
फुकः ( छु० ) पत्ती । 


फुत्‌ । ( श्रव्यया० ) शब्द विशेष ।--कार*, 'प०) 
फ़ूत | >छूतें, (न० )--कृतिः, (सत्री० ) १ 
फंकना। २ सर्प की फुसकार । ३ सिसकन । ४ 


के चीख सारना । 
फलिन (वि० ) फलने बाला | फुप्फु्स ( न० ) | न 
फलिनः ( पु ) करहल का पेढ़ । फुप्फुसः (घु० ) रे 


फुलन ( धा० परस्मै० ) [ फुल्लति. फुल्लित ] 
फ़ूलना । फेलना । खिलना । 

फुल ( च० कृ० ) $ फैला हुआ । खिला हुआ। 
खुला हुआ ।--लोचन, ( वि० ) ( भ्रानन्द से ) 
नेत्रों का विकसित होना । 

फेट्कारः ( पु० ) चीख । 

फेणः ) (पु ) १ फ्ेना | फैन । राग । २ सह का 

फेचः ) राग | ३ थूक । 
न पिशडः, (छ० ) १ बबूला ।छुदबुदू । २ 
खोखले विचार ।-वाहिन, (छु०) छन्ना । साफ़ी । 


हक |; ( न० ) राग । फेन । 


हे ] ( न्त्री० ) भ्रिय्न नामक लता 


4 

| 

| 

॥ 

| 

फल्णु (वि० ) १ रसहीन । फीका । श्रसार ३२। 
निकम्मा । अ्जुपयेगी। अनावश्यक । ३ घोड़ा। 
सूचम । ४ व्यर्थ । अर्थशून्य | € निवेल । कम- 
ज़ोर | वोदा ।--उत्सवः, ( छु० ) होली का 
स्योहार । 

फल्ग॒ः (खी०) $ वसन्‍्त ऋतु । २ गूलर। बचा विशेष । 
३ गया की एक नदी का नाम | 

फदपुनः ( एु० ) १ फासुन सास । २ इन्द्र का नाम | 

फल्णुनी ( ख्री० ) एक नक्षत्र का नाम । 

फटये ( न० ) फूल । 


फाशिः (४० ) आर 
फाखित ( च० ) | गुड़ | राव । कच्ची खॉड ) फेनिज् ( वि० ) मागदार फेनदार । 
फाँद वि फेर 
शआासानी से या सहज में वना हुआ। 
फागुद | हे डे फेरंड | ( पु० ) श््गाल । सयीदढ़ । स्यार ) 
फाड$, फाणयदः द्ाढ़ा फेरण्डः 
फांट, फाणटम्‌ | ( पु० ) काढ़ा । क्वाथ । 


फेरच: (एछ०) १श्थगाल । स्यार | गीदड़। २ बदमाश । 
गुडा | कपदी ३ राज्गस। प्रेत । पिशाच । 


फालं॑ (न० ) १ हल की नोंक। २सीमान्त भाग। 
फेर: ( घु० ) स्थार । गीदढ़ । 


फाक्ष:ः ( पु० ) | माँग । (सिर पर की) । ( घु०) १ 
वलराम का नामान्तर । २ शिव का । ३ नींबू का 
वृक्ष | ( च०) सूती कपड़ा। २ जता हुआ खेत ( न० ) 

फाल्ुनः न | फैला (स्री० ) उच्छिप्र । जूठा | 
: ( छु० ) १ फाग्ुनमास। २ अजुन का नासा- | फेलिका ( ख्री० ) 
स्तर । ३ एक बृत्त विशेष ।--अन्लुजः, ( पु० ) | फेली ( ख्ी० 


7 ( #्5४ ) बद् 
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व-संस्कृत वर्णमाला का तेईसवां व्यक्षन और पवर्ग का | 
तीसरा वर्ण । यह दोनों ओठों के मिलाने पर 
उच्चारित होता है।इस लिये इसके ओप्व्य 
वर्ण कहते हैं । यह अल्पप्राण है और इसके उच्चा- 
रण में संवार, नाद और घोष नाम के वाह्य प्रयत्न 
होते हैं । 

थे (9०) १ छुनावट | २ घुआई। ३ वरुण । ४ 
घड़ा । & यानि | ६ समुद्त ७ जल | ८ गमन । 
& तन्‍्तु सन्‍्तान । १० सूचना | 

बंहू ( धा० आत्म० ) [ बंहते, बंद्धित ] ३ बढ़ना । 

हर डउगना | २ दृद करना । 

बंहिमन्‌ ( पु० ) १ बाहुलल्‍व | २ बिपुलता | 

बंहिए (धि० ) बहुत अधिक । बहुत बढ़ा । 

बंहीयस्‌ ( वि० ) अतिशय। अनेक | 

बकः (पु० )$ वाला । २ ढोंगी । चूलिया। 
कपटी । $ एक असुर का नाम जिसे भीम ने 
सारा था । ४ एक और असुर का नाम जिसे 
श्रीकृष्ण मे सारा था। & कुबेर का नाम |-- 
चर५,-जत्तिप.--त्रतचरः,--वतिकः, -म्तिन, 
( पु० ) वह पुरुष जे नीचे ताकता हो और स्वार्थ | 
साधन में तत्पर तथा कपट्युक्त हो । ढोंगी। ! 
छली। कपटी ।--जित्‌. ( ुु० )--निषूदनः, । 
( पघु० ) $ भीम । २ श्रीकृष्ण +- बतं, ( न० ) | 
ढोंस । दुम्भ । | 

बकुलः ( घु० ) $ मौलसिरी का पेड़ | | 

बकुल॑ ( न० ) मौलसिरी के फूल । | 

बकफेरुका ( सत्री० ) छोटी जाति का सारस | | 

बकोटः ( घु० ) सारस । बगला । । 

बढुः ( छघ० ) लड़का । छोकरा । [ इस शब्द का । 
प्रयोग तिरस्कार करने के लिये भी होता है यथा | 
चॉणक्यबटः ] 


विश ) (० ) मक़ली पकड़ने की वंसी।.] 


बत ( अच्यया० ) एके अव्यय; जे शोक, खेद, द्या, 
अनुकम्पा, सम्बेधन, हषे, सन्तेप, आश्चर्य और 
भर्सना के अर्थ में ज्यवहत किया जाता है। | 








बद्रं ( न० ) बेर के फल । 

बदरः ( पु० ) बेर का पेड़ । 

वद्रपाचनम्‌ ( न० ) तीर्थस्थान विशेष । 

वदरिका (खत्री० ) $ बेर का पेड़ या फल। २ 
हिन्दुओं के चार धामों में से एक, जिसे बदरिका- 
श्रम था बद्रीनारायण कहते हैं। 

बद्रिकाभ्रम ( न० ) हिन्दुओं का हिमालयपर्व॑त- 
स्थित तीर्थस्थान विशेष । 

बदारी ( सत्री० ) बेर का पेड़ । 


वद्ध ( व० कृ० ) $ बंधा हुआ । २ हथकड़ी बेड़ी से 
जकड़ा हुआ । ३ गिरफ़्तार किया हुआ । पकड़ा 
हुआ । ४ कैदखाने में बंद। # _ पहिना, हुआ। 
कमर में कसा हुआ । ६ रुका हुआ। रोका हुआ । 
दमन किया हुआ |७ बनाया हुआ | ८ जुड़ा 
हुआ । मिला हुआ ।६ इड़ता से जमाया हुआ । 
“अंगुलित्र, - अंगुलिक्राण; (वि०) दस्ताना 
पहिने हुए ।--अंजलि ( वि० ) हाथ जोड़े हुए । 
“अज्लुराग ( वि० ) प्रेम में बँधा हुआ ।-- 
ध्यनुशय, ( वि० ) पश्चाताप करने वाला [-- 
अशडहु, ( वि० ) शक्ती। सन्दिग्ध | - उत्सव, 
( वि० ) छुट्टी मनाने वाला । +ैद्यम, 
( वि० ) मिल कर यत्र करने वाला |-- कक्त, 
--कक्त्य, ( वि० ) तैयार । तत्पर '-कौप, 
-“मन्यु,--रोष, (वि०) $ क्रोधी । रोपान्वित । 
( वि० ) $ केपान्वित । २ क्रोध के दबा लेने 
चाला ।“चित्त,--मनस्‌, ( वि० ) किसी ओर 
मन को इढ़ता से लगाने वाला | - जिह, (वि०) 
जीभ कीला हुआ -द्ृष्टि, --नेत्न, --लोचन, 
( वि० ) घूसने वाला । ताकने वाला ।-- 
नेपथ्य, ( वि० ) नाटकीय पोशाक पहिने हुए । 
“परिंकर, ( वि० ) कमर कसे हुए । तैयार। 
-“प्रतिक्ष, ( वि० ) $ बचन दिये हुए। अतिज्ञा 
किये हुए । २ इृढ़ता पुर्वंक ( किसी बात का ) 
निश्चय किये हुए ।--मुष्टि, ( वि० ) $ कंजूस । 
लेभी । सूठी बाँधे हुए ।--सूतलत, ( वि० ) 


बच्‌ ( ४८९ ) बंधु), वन्धुः 
मम न मीट कलम मजा 2 मा न बज कप अल के 22 आप नतपनक क क नली टिक 
| ७ ० 
वंधक॑ 
बन्धर्क 
वंधकः | ( छ० ) १ बाँधने वाला | २ पकड़ने वाला । 
बन्धकः | ३ पद्दी | रस्सी । ४ बाँध । € धरोहर । 
६ आसन । ७ विनमय । बदलौअश्रल । ८ भक्ढ 


करने बाला । तोड़ने वाला। ६ प्रतिज्ञा | १० 





जिसने जढ़ पफड़ ली हो । जो दृद॒ या श्रटल हो 
गया हो |--मोन, ( थि० ) खामेश । चुपचाप | 
-+राग, ( थि० ) अनुरागी ।--घसति, (वि०) 
अपने वासस्थान को निदिष्ट करने थाला ।-- 
वाच्, ( वि० ) जिसका बोलना बंद कर दिया 
गया हो । जवानबंद ।--वेपथु, ( वि० ) थर- 


। ( न० ) बंधन । क्रेदखाना । 


धर काँपता हुआ |--पैर, ( वि० ) घणा करने | , हर । 

वाला « बैर रखने वाला |+-शिख, ( वि० ) 8488: ] है खी० ) स्नी। २ रंडी। 
ह्‌ 54९: यू 

१ जिसकी चोटी गठेयायी या बंधी हुई हे । २ है! हर । 0१ ३३ द पल शत है 

-- ०) स्ने पिन ०) बाँध । २ बह जो 

चालक ।--सनेह, ( बि० ) स्नेही | अजुरागी । | उन्धन | किसी की स्वतंत्रता में घाधक हो । ३ 


प्रेमी । 
बध्‌ ( धा० आत्म० ) घुणा करना। नफरत करना । 
बधिर ( वि० ) बहरा । 
चधिरित ( वि० ) बहरा बनाया हुआ । 
वबधिरमन्‌ ( पु० ) बहरापन । वधिरता । 
घंदिन्‌ ( देखो वंदिन ) 


फँसा रखने वाली वस्तु । ४ रस्सी । जंज़ीर । बेढ़ी 
£ जेलखाना । क़ेदखाना । ६ वध । हिसा | ७ 
डंठदुल । नाल । ८ रग । नस | £ पहदी |-- 
प्यगारः, ( पघु० )--आगारः, (पु०)--अमारं, 
( न० )--आगरं, ( न० ) शझालयः, (पु०) 
जेलखाना | क़ैदखाना ।--अन्थिः, (छु० ) १ 


बंदिः, बन्दिः ) (खी०) ३ बंधन । क्रैदखाना । २ वंधन था पट्टी की गॉठ । फँदा। ३ पश्च बाँधने 
बंदी, वन्दी | केदी बंबुआ | फी रस्सी ।--पालकः,-रत्तिन्‌, ( ए० ) जेल- 


खाने का दरोगा ।--वेश्मन्‌, ( न० ) जेलखाना। 
स्थः, (9० ) क़ेदी । बंधुआ ।--स्तम्भः, 
( ४० ) पशु बाँधने का खूंदा +-स्थानं, (न०) 
अ्रस्तववल । गेशाला शआादि । 


वंध्‌ । (धा० परस्मै० ) [वध्नाति, बद्ध | + 
बन्धूं | बॉधना | गसना २पकड़ना। फंदे में फंसना । 


क़ैद करना । ३ वेढ़ी डालना । ४ रोकना । बंद 
करना । € पहिनना | धारण करना । ६ श्राकर्षण 


2 ५ हे! 
करना । पकड़ना । गिरफ़्तार करमा । ७ लगाना | | बचत ) (वि० ) $ वंधा हुआ। २ क्रैद में पढ़ा 
फेरना | ८ मिला कर बाँधना या गसना । £ | पन्थित ) हुआ । 


बंधित्रः ) ( पु० ) ३ कामदेव । २ चमड़े का पंखा। 


( इमारत था भवन ) बनाना | १० ( पद्य ) 
बन्धित्र: | ३ तिल । दाग । 


रचना । ११ पैदा करना । लगाना । ( जैसे फलों 


का ) १२ रखना । बंधु ] ( छु० ) १ नातेदार | भाई विरादरी । 
5३ बन्धुः / सम्बन्धी । २ पारिवारिक नातेदार [धर्मशाख में 
घंघ! ) (ए०) १ वंधन । २ बाल वॉधने का फीता या तीन प्रकार के बस्धु ये गये हैं 
बन्ध! ) डोरी । ३ वेढ़ी। जंज़ीर । ४ पकड़ । गिरफ़्तारी । जल व "आपस 20708 


“ आ्रात्मवन्धु”, पिठ्वन्ध! और “मात्वन्धु” ] | ३ 
कोई भी किसी प्रकार का सम्बन्धी जैसे प्रवासबन्धु, 
घर्मवन्धु श्रादि । ४ मित्र । & पति । 

[ यथा “ चैदेष्टियन्धोह दय॑ विदद्रे”-रघुबंश । ] 


£ बनावट । ६ सम्बन्ध । मेल । ७ जाढ़ना 
( हाथों का ) । ८ पद्दी । १० मेलमिलाप । ११ 
प्रदर्शन । अ्रकटन । १२ फेसाव । १३४ परिणाम | 
१४ परिस्थिति | १४ मैथुन का आसन विशेष । 


१६ किनारी। चौखटा ! १७ विशेष प्रकार की पद्य- 
रचना । (खज्जबंध) १८। १६ शरीर। २० धरोहर । 
--कारणां, ( न० ) बेढ़ी डालना । क्रैद करना | 
--तंत्ने, ( न० ) पूरी फौज था चतुरंगिनी सेना । 
-+-सरुतमस्भ:, ( घु० है| ख़ूँटा 
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६ पिता । ७ माता । झभाई। & बन्धुजीय 
नामक वृक्त । १० जा किसी जाति या पेशे से नाम 
मात्र का सम्बन्ध रखता हो । इसका प्रयोग प्रायः 
तिरस्कार सूचक होता है--यथा, “ब्रह्मवन्धु ।!--. 
कृत्य, ( न० ) भाई बिदादरी का क्र्त्तव्य/ |--- 

सं० श० को०--७४ 


बँंघुकः बन्धुकः 


( #प८६ह ) 





जझञनः, ( १०) रिश्तेदार । जाति बाला ।--जीव+, 
--जीवकः, ( पु० ) एक वृक्ष का नाम [-दचं, 
( न० ) स्रीधन विशेष ।--प्रीतिः, ( खत्री० ) 
३ भाई बिराद्री का प्रेम । २ मित्र के अति भ्रेम ) 
-भावः, ( ७० ) $ मैत्री । भाईचारा । नाते- 
दारी वर्ग, ( पु० ) भाईबन्द ।--हीन, 
( वि० ) भाई विरादरी या मिन्न से रहित । 


बंधघुकः ) ( पु० ) १ दुपहरिया का बृत्त जिसमें लाल 

बन्चुकः |; गा के .फूल लगते हैं और जो घरसाव में 
फूलता है । २ वर्णसह्वर । 

बंचुका, वन्धघुका ) ( जी० ) असती सत्री । दिनाल 

बंधुकी, बन्छुकी | औरत । 

बंघुता ( स्री० ) $ बन्धु होने का भाव । २ भाई- 

चन्धुता / चारा । ३ मैन्नी । दोस्ती । 

बंघुदा 

बन्धुदा । ( स्री० ) छिनाल औरत | 

बंधुर ) ( वि० ) $ वरज्ञित । लहराता हुआ । 

बन्धुर | असमान | २ झुका हुआ । नवा हुआ। 


३ टठेढ़ा । टेढ़ा सेढ़ा | ४ सनोहर । सुन्दर | खूब- 
सूरत। <€ बहरा । ६ अनिष्टकर । उपद्रवी । 


बंधुरं 

बज ( न० ) मुकुट | ताज । 

बंचुरः । ( पु०) $ हंस । २ सारस | ३ अर्कविशेष । 
बन्घुरः / ४ खली। ९ यानि | भग । 

चंघुरा ० 

बन्धुरा | ( स्री० ) छिनाल औरत । 

बंधुरा । ( पु० बहुवचन ) भुना हुआ अनाज या 
बन्धुरा। / कोई खाद्य पदार्थ । 

बंघुल ) ( वि० ) १ मुंडा हुआ । कछुका हुआ । २ 
चन्धुल / प्रसन्नकारक । हर्पप्रद। आकर्षक । सुन्दर । 
बधुत: ) ( पु ) $ वर्यसड्ूर । दोश़ला। २ रंडी 
बच्धुलः / की दासी | बन्धूक चूक्ष । 

वंधूऋ ० बन्घूक 

बा रक ( न० ) बन्धुक वृक्ष का फूल 

बन्यूकः | ( 3० ) इच्त विशेष । 

बंघूर कक 2 $ ततरज्जित । असम । २ कुका 
बन्धूर ) हुआ। मुद्दा हुआ | नवा हुआ । ३ प्रसन्न 


कारक । हर्षप्रद । प्यारा 


बेर: 
पर, (न० ) चेद । किद्र 
बंधूलिः ) (ए:) बन्धुजीव नामक वुत्त । गुलदुपहरिया 
बन्धूलिः ) का पौधा । 
बंध्य । ( वि० ) १ बाँधने योग्य । बेड़िया डालने 
बन्ध्य ) लायक । क़ेद करने लायक | २ मिलाने योग्य । 


एक करने योग्य | ३ बाँधने या बनाने योग्य | ४ 
रोका हुआ। पकड़ा हुआ । गिरफ़्तार किया 
हुआ । £ बॉस | जिसमें कुछ भी पैदावार न हो । 
बंजर । बेकाम । ६ जे रजस्वला न हो | ७ 
वचश्चित । रहित । 

बंध्या १( सख्री० ) १ बाँक औरत । २ वॉक गो । 

बन्ध्या / ३ बालछुडइ ।--तनयः, (० ) पुन्नम, 
( ए० )--खछुत% ( ए० )-डुहित, ( छ० ) 
--छुता, ( सत्री० ) बॉक स्त्री का पुत्र या पुत्री। 
[ इसका प्रयोग केवल किसी असम्भावित वस्तु 
के लिये किया जाता है । ] 

बस, ( ल० ) बन्धन । गाँस । 

बश्नवी ( सत्री० ) दुर्गा देवी का नामान्तर । 

वन्नु ( वि० ) $ साँवला | भूरा । धवला । धौला। 
२ गंजा ।--धातु:, ( छु० ) $ सुवर्ण। सेना! 
२ गेरू । -वाहनः, ( घु० ) चित्राइ्नदा के गर्भ 
से उत्पन्न अर्जुन के पुत्र का नाम । 

बश्चु) ( छ० ) $ अग्नि | २ न्‍्योला |३ भूरा रंग। 
४ भूरे रंग के केशों चाला मनुष्य | & एक यादव 
का नाम | ६ शिव | ७ विष्णु । 

बब्‌ ( धा० पर० ) [ बंबति ] जाना । 

बंभरः 

बस्मरः 

बभराली ( स्री० ) सक्‍्खी । 

बर॒ठ ( पु० ) अनाज विशेष । 

बच ( घा० पर० ) [ वर्बति ] चलना । जाना । 

वर्बठः ( छु० ) राजसमापष नाम का अनाज । 

वर्बेठी ( स्त्री० ) $ राजसाप नाम का धान्य । २ 
रंडी । वेश्या । 

बबेगा ( स्त्री० ) नीले रंग की सकी । 


घबेरः ( घु० ) १ अनाये | जंगली | २ सूख | 


| ( पु० ) शहद की मक्‍्खी | 


५ 


ा 
५ ५ 
- व 
0 
््ट 
$ टी ॥। 
£3| 


आत्म० ) [ बहले 
देना | ४ ठकना । ४ चोटिल करना । नाश 
करना । & विद्धाना । 


वध (८०) ) १ मयूर की पूंछ । २ पच्ची की पूंछ । 
बह्ः ( ए० ) समीर की पृद्ु के पर। ४ पत्ता। 
€ अनुचर वग [--भारः, ( एु० ) की 


पूंछ । ३ मोरदुल । 


चहंगाय ( न० ) पत्ता । 


बहिः / ० ) श्रग्ति ( न० ) कुश । दर्भ । 
बहिंसाः ( छु० ) मोर । सयूर ।>बाजः, ( छ० 


) 
मयूर के पँखों से युक्त वाण । वह तीर जिसमें 
मार के पंख लगे हों।--वाहनः, ( घु० ) 


र्का कर 5 ० 
कांतकय । 


बहिसू ( ए० न० ) $ कुश | दर्भ। २ कुश की 


शब्या | ( पु० ) १ अग्नि | २ प्रकाश । चमक 
( न० ) $ जल। २ यज्ञ |--केश५,--ज्योतिस, 
( पु० ) १ अ्रग्नि । २ देवता ।--शुप्मन्‌, (घु०) 
अग्नि । -सदू, ( > वर्हिपदू ) ( वि० ) कुशा- 
सन पर बैठा हुआ । (पु० ) ( बहुवचन ) 
पिदगण । 


बल ( धा० परस्म० ) [ बलति ] स्वॉत लेना। 


जीविय रहना । २ अनाज एकत्र करना । (उभय०) 
[ बलति,--बलते ] १ देना । चोटिल करना । 
मार डालना | ३ बोलना । ४ देखना । चिन्हित 
दःना | ( निज० ) [_ बालयति,--वालयते ] 
पालन पोपण करना । ) परवरिश करना । 


घबल॑ ( न० ) $ बल | ताकत । जोर । शक्ति। २ 


उद्मता | प्रचण्डता । ३ सेना सैन्यदुल । ४ 
( शरीर की ) मुठाई । मौटापन। & शरीर | 
शआ्राकार | ६ वीर्य । धातु | ७ खून। ८ गोंद | 
राल । लोबान | ६ अँखुआ । अद्भर ।--अड्भक+, 
( पु० ) चसन्‍्त ऋतु ।--झअचिन्ता, ( सत्री० ) 
बलराम की वॉसुरी ।--शअभठ:, ( घु० ) मूंग |-- 
ध्ध्यत्तत, [पु०) १ चमृपति। सेना का बढ़ा 
अफसर । २ समरसचिव ।--अन्ुजः, (घछु० ) 
श्रीकृष्ण --ध्यश्रः, ( पु०) बादल के आकार 


( #उ८७ ) 


54 वोलना। २ | 


| 


। 


॥ 
| 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
। 


बलत्त ( वि० ) सफेद ।-- गुः, ( 
चललः ( छ० ) इन्द्र का नामान्तर । 
बलचघत्‌ ( वि० ) $ ताक़तवर | वलवान । २ मजबूत । 


घतला 





में सेना ।--अराति॥ ( पु० ) इन्द्र ।-- 
अवलेपश, ( पु० ) बलवान होने का अ्रभिमान | 
+डउश$,-पअसः, ( घु० ) $ क्षय रोग । कफ । 
२ गले की सूजन ।--प्राध्मिका, (स्त्री० ) 
हस्तिशुण्डी या सूरजमूखी ।--आाहः, (पु०) जल । 
पानी (--डपपक्न, --उ3पेत, ( वि० ) बलवान । 
ताकतवर ।--ओपधरः, ( पु० ) सेनाश्रों का 
समूह । अनेक सेनाएं ।-त्षञोम$, ( घु० ) 
ग़दर । विक्षव ।--चक्रं, ( न० ) १ साम्राज्य । 
राष्ट्र4 २ सेना ।--जं, ( न० ) $ नगरद्वार । 
फाटक | २ खेत । ३ श्रनाज । अनाज का ढेर । 
४ युद्ध । लड़ाई | « गरी। सिगी ।-जा, 
( स्री० ) १ पए्थिवी । २ सुन्दरी स्त्री | ३ चमेली 
विशेष ।--८+, ( पु० ) बैल ।-देवः, ( घु० ) 
१पचन । हवा । २ श्रीकृष्ण के बड़े भाई का नाम । 
“प्‌, (इ०)--निषुद्नः, ( छ० ) इन्द्र |-- 
परतिः, ( पघु० ) सेनापति ।--प्रस्ृः, ( छु० ) 
वलराम की माता रोहिणी जी |--भद्ग॒ई, ( छु० ) 
१ मज़बूब आदमी । २ बैल विशेष | ३ बलराम । 
४ लोभ दृत्त ;--भिद्‌, ( पु० ) इन्द्र |-भृत 
( वि० ) मज़बुब । बलवान | 


चलः ( पु० ) $ काक । कौश्ा । २ कृष्ण के बड़े भाई 


बलराम । ३ एक देत्य जिसे इन्द्र ने सारा था। 
--श्यग्र।, (पु०) सेनानायक। चमूपति |-- राम, 
( पु० ) बलदेव जी का नामान्तर |--विन्यास, 
( पु० ) सैन्यव्यूह ।--व्यसनं, ( न० ) सेना की 
हार ।--सूदनः, ( ए० ) इन्द्र ।- स्थ, ( छु० ) 
योद्धा । सिपाही ।- स्थितिः, ( ख्री० ) पढ़ाव। 
छावनी । शाही पड़ाव ।- हन्‌, ( पु० ) इन्द्र । 
छीन, ( वि० ) वलथ्॒न्य । निर्वल | कमजोर । 
पु० ) चन्द्रमा । 


रोबीला । ३ सघन । गाढ़ा | ४ सुख्य | प्रधान । 
व्याप्त । £ अधिक आवश्यक । श्रधिक भारी। 
( अव्यया० ) $ ज़बरदस्ती । बलपूर्वक | २ 
अत्यधिक । अतिशय । 


बला ( स्त्री० ) एक मंत्र या विद्या का नाम, जिसके 


बलाक: 





प्रभाव से योद्धा के युद्ध के समय भूख या प्यास 
नहीं सतवाती । [यह मंत्र या विद्या विश्वामित्र ने 
श्रीरामचन्द्र जी और श्रीक्षच्मण जी के सिख- 
लायी थी। 

बलाकः ( पु० ) । १ बगली । २ ( खत्री० ) 

वलाका ( स्री० ) | स्वामिनी | 

बलाकिका ( ख्री०) छोटी जाति का बगला था सारस। 

बलाकिन्‌ ( वि० ) जहाँ बगलों या सारसों की 
बहुतायत हो | 

बलात्कार: ( प० ) $ जबरदस्ती करना | २ किसी स्त्री 
'का सतीत्यु नष्ट करना | ३ अन्याय । ७ ऋणी 
के पकड़ कर बैठाना | 


बलात्कृत (वि०) जिसके साथ जोरजुल्म या बलात्कार 
किया गया हो | 


घलाहकः ( पु० ) $ बादल | २ बगला था सारस । 
३ पहाड़। ४ प्रलयकालीन सात बादलों में से 
एक का नास । 


बलिः ( पु० ) १ किसी देवता के उत्सर्ग किया 
कोई खाद्य पदार्थ । २ भूतयज्ञ | ३ पूजन | 
अर्चा । ४ उच्छिष्ट | & नेवेद्य | ६ कर । टेक्स । 
खिराज | ७ चौरी की डंडी । ८ एक प्रसिद्ध 
दैत्य का नाम, जे विरोचन का पुत्र था। इसी 
के लिये भगवान विष्णु ने बामनावतार धारण 
किया था। ( ख््री० ) फ्री । बल | सिकुड़न [--- 
कमेन्‌, ( न० ) $ भूतयज्ञ । समस्त प्राणियों 
के भोजन देना । २ शजकर का भुगतान |-- 
दाने, ( न० ) देवता के नैवेद्य का अ्र्पण। 
प्राणियों के भोज्यपदार्थ प्रदान ।--ध्वंसिन, 
(छु० ) विष्णु ।-ननन्‍्दन:,--पुत्र;--खुतः, 
(पु० ) बलिराज के पुत्र बाणासुर का नामान्तर । 
“92५( ए० )--भोजनः, ( प० ) काक। 
कौआ ।--प्रियः, ( छु० ) लोधबृक्ष ।--बन्धनः 
( पु० ) विष्णु ।-भ्रुज, ( छु० ) $ काक । 
२ गौरेया | सारस । बगला ।--मन्द्रिं,-- 
वेश्मन--सझन्‌, ( न० ) पाताल लोक । 
राजा वलि के रहने का स्थात ---हन्‌, ( घु० ) 
विष्णु ।-हरणं, ( न० ) आरणिमांच के आहार 
प्रदान । 


( हरदम 





बहल 





वलिन्‌ ( वि० ) बलवान । ताकतवर । पघु०) +भैसा.। 
२ शूकर | ३ ऊंट। ४ बैल । & योद्धा । ६ चमेली 
विशेष । ७ कफ | ८ बलराम जी का नामाम्तर | 

पल (९) कि। 

वलिमत्‌ ( वि० ) $ पूजन का या बलिदान का 
संरजाम ठीक करने वाला | २ कर वसूल करने 
वाला । 

वबलिमन ( पु० ) शक्ति | ताकत । 

बल्विदं ( न० ) देखो बलीवर्द। 

चलिए ( वि० ) श्रतिशय बलवान | 

चलिएछः ( पु० ) ऊँट | उष्ट । 

बलिष्णु ( वि० ) अपमानित । तिरस्कृत । 

बलोकः ( ० ) छुप्पर की मुड़ेर । 

बलीयसू ( वि० ) [ ्नी०--बल्लीयसी ] $ मजुबुत । 
ताकतवर । २ अधिक प्रभाव वाला । ३ अधिकतर 
आवश्यक ! 


22 | ( ० ) साँढ़ । बैल । 


चल्य ( वि० ) $ मजूबृत । ताकतवर | २ बलप्रद । 

चह्यं ( न० ) वीर्य । धातु । 

ब्यः (5० ) बाद्ध भिक्ुक | 

बल्लवः ( घु० ) १ खाला । अहीर | गोपाल । २ 
पाचक । रसोइया । ३ भीम का फर्जी त्राम जो 
उन्होंने भ्ज्ञाववास के समय रखा था ।--युवतिः, 
“खुवती, ( खत्री० ) गोपी । 

बल्लवी ( स्री० ) गोपी । ग्वालिन । अहीरिन । 


24०32 जो ५क्‍ । एक जाति की माटे तृण की घास। 
बल्हिकाः ] ( बहुवच० ) एक देश विशेष और 
चद्हीकाः $ उसके अधिवासी । 

बष्कय ( वि० ) पूर्णवयस्क । जैसे गाय का वच्छा ! 
बष्कयणी 

वष्कयिणी ( १ (ख्री०) गै। जिसका बच्छा बड़ा हो । 
बष्कयनी ( २ गे। जिसके कई एक बच्छे हों । 
बष्कयिनी 


बस्तः ( छु० ) बकरा |--कर्णे, ( पु० ) साल वृक्ष । 
बहल ( वि० ) १ अत्यधिक । विपुल | प्रछुर। बढ़ा | 


घहल: ( 
| किक) ३ 998-> 
सजवृत । ३२ गाढ़ | घना । ३ लंबे लंबे वालों बाली 


( जैसे एछ ) ४ सहूत । इद । 


बदल: (६० ) ठख विशेष । 


बदला ( ऊी० ) बढ़ी इलायची । 


चहिसि ( अन्यया० ) $ बादिर दी ओर । बाछपिरी । २ 


द्वार थे; याहिर की ओर से । 


बाहर | 


बहू (वि० ) [स्री०-वहु या वही | बिपुल। 


प्रचुर । २ बहुत से । अनेक । ३ सम्पत्न । बहुतायत 
से ।आप,-झअप, ( वि० ) तरल | पनीला |-- 
छाप्त्य,(वि०) अनेक सन्‍्तानों वाला ।--अपत्यः, 
2 १ शरकर | २ चूहा | घूंस ।+--अपत्या 
री०) कई बार की व्यायी हुई गौ ।--झआाशिन 
(थि० ) पेद्द । भोजनभद्ध ।--डदकः, ( पु० ) 
एक प्रकार का संन्‍्यासी ।--ऋच , (जली०) ऋग्वेद । 
--एनस, ( वि०) बड़ा पापी |--कर, ( वि० ) 
सशगूल । कामधंथे में लगा हुआ --करः, (छु०) 
६ महतर । सफ़ाई करने वाला । २ ऊँट ।--करी, 
( स््री० ) भाडू । बढ़नी |--कालीन, ( वि० ) 
पुरातन । पुराना ।--कूच, (पु० ) नारियल 
का बृत्त विशेष |-गन्धदा, ( खत्री० ) सुश्क । 
फस्तुरी ।-गन्धा, ( खी० ) $ यूथिका लता। 
2 उम्पा की कली ।॥--जदूप, ( वि० ) बावूनी | 
दी ।-- दक्षिण, ( वि० ) $ जिसमें बहुत 
सा दान दिया जाय । २ उदार ।--दा यिन्‌. (वि०) 
उदार ।- दुग्ध, ( वि० ) वहुत दूध देने वाली । 
+डुग्धः, ( पु० ) गेहूँ ।--दुग्धा, ( स्त्री० ) 
चहुत दूध देने वाली गौ ।--द्वश्वन्‌, ( वि० ) बढ़ा 
प्रनुभवी ।--धारं, ( न० ) इन्द्र का वदच्ध ।-- 
घेनुक ( न० ) बहुत सी गौएं ।--नादः, (ए०) 
शंख ।- पत्र, ( एु० ) लशुन । लहसन ।--पत्रं, 
(न० ) भुद्वर | अभ्रषक। अवरक ।“-पत्नी, 
( स्री० ) ठुलसी वृक्ष ।--पदू, पादू, प(दः, 
( पु० ) बट बृत्त ।--पुष्पः, ( छु० ) $ सं का 
वृक्ष) २ नींव का पेड़ |--प्रज, ( वि० ) अनेक 
सन्‍्तानों वाला ।--प्रज), ( पु० ) ९ शुकर | २ 
यांज घास ।--प्रदू, ( वि० ) अतिशय उदार | 
प्रसूः, (खी० ) अनेक बच्चों की सांता --प्रेयसी, 
( वि० ) अनेक प्रेमियों वाल्ली|- फलत्न:, ( छु० ) 


न 5 


हि 


वह 


कदम्य वृद्ध +-बलः, ( पु० ) शेर | -भाग्यं, 
( वि० ) बढ़ा भाग्यवान्‌ ।--भाषिन्‌, ( वि० ) 
यबकवादी । गप्पी ।-मशञ्जरी, ( स्री० ) तुलसी । 
+मत, ( वि० ) अतिशय माननीय ।-मलतं. 
( न० ) सीसा । जस्ता। >-मानः, ( पु० ) 
अतिशय मान ।-सानं, ( न० ) वह पुरस्कार 
जे बड़े से छोटे के मिले ।--मानन्‍्य, (वि० ) 
सम्माननीय । पूज्य ।--माय, ( वि० ) मायावी। 
छुली । कपटी । विश्यासघाती ।“मागंगा, 
गंगा नदी )--मार्गी, ( खी० ) वह जगह जहाँ 
अनेक मार्ग मिलते हैं ।--समूत्र ( वि० ) प्रमेह 
रोग से पीड़ित +-सूझेन्‌, ( पु०) विष्णु का 
नामान्तर ।--सूदय, ( वि० ) क्रीमती । बहुत 
दासों का ।--म्ुग, ( वि० ) जहाँ बहुत से हिरन 
हों । हिरनों की वहुतायत |-रूप, (वि० ) १ 
अनेक रूप धारण करने वाला । २ चितकबरा |-- 
रूप।, (पु० ) १ सरट। गिरगद | छुपकली २ 
केश । ३ सूर्य । ४ शिव | & विष्णु । ६ घह्म | ७ 
कामदेव ।--रेतस, ( पु० ) ब्रह्मा |-रोमन, 
( पु० ) भेड़ा । भेड़ ।--लवणं, ( न० ) लुनिया 
ज़मीन ।-वचनं, ( न० ) व्याकरण की एक 
परिभाषा जिससे एक से अ्रधिक वस्तुओं के होने का 
ज्ञान होता है । जमा ।--वर्णा, ( वि० ) अनेक 
रंगों का ।-विप्लन, वि० ) अनेक चिन्तन या 
वाधाएँ डालने वाला |--विध, ( वि० ) अनेक 
प्रकार का ।-घीज॑, ( वीज़ ) ( न० ) शरीफा । 
सीताफल ।--प्नीद्चि, ( वि० ) $ बहुत चाँवलों 
वाला ।--न्नीहिः, (पु०) छुश प्रकार के समासों में 
से एुक | इसमें दो या अ्रधिक पदों के मिलने से 
जो पद बनता है वह किसी श्रन्य पद का विशेषण 
होता है। शत्नः, (पु० गोरेया चिढिया |-- 
शह्यः, ( घु० ) खदिर विशेष ।--श्टड़ ( छ० ) 
विष्णु का नामान्तर ।--श्रत, ( वि० ) + जिसने 
बहुत कुछ सुना हा | अ्रनेक विपयों का जानकार । 
बढ़ा विद्वान | २ वेदों का ज्ञाता ।-सन्तति+, 
( पु० ) एक जाति का वास +--सारः, ( छु० ) 
खदिर वृक्त |--सूः ( पु०) १ श्रनेक सन्तति 
वाली ज़ननी। २ श्रकरी ।- खूतिः ( स्री० ) 





घहुतर ( ४६०: ) बाघ+ बाधा 


अनेक बच्चों की माता। २ गौ, जो चहुत व्याती हो । का ऐन या थन । #पौघा विशेष ६ दैत्यराज ब्ति 
“स्वनः, ( पु० ) $ उल्लू |--बहुकः, ( घु० ) के.पुत्र का नाम | ७ हर्षवर्धन राजा के एक दुरवारी 
3 सूर्य 0 २ अके । सदार | ३ कैकड़ा | ४ कुक्कुट कपि का नास । ८ पाँच संख्या ।--असन, (न०) 
जातीय पत्ती विशेष | कमान । धनुष ।--आवसलिः,--आवली, 
बहुतर ( वि० ) अतिशय | अधिकतर । (सत्री०) ५ तीरों की कतार ।--आश्रयः, ( छु० ) 
बहुतम' ( वि० ) अतिशयथ प्रचुर । तरकस। बूणीर |--ग्राचरः, ( छु० ) तीर की 
बहुतः ( अव्यया० ) अनेक पहलुओं से । सार --जाल॑ं, (न० ) अनेक तीर |--जित्‌, 
बहुता ) विपुल | प्रचुर | अनेकता ( ३० ) विष्णु ।- तूशः--घिः, ( ४० ) तरकस 
बहुत्व तूणीर ।--पाणि, ( वि० ) धजुर्घर ।--पातः, 
बहुतिथ ( वि० ) अधिक । लंबा । बहुत | ( पु० ) १ भूसि का साप | जिदनी दूर तीर जा 


से । २ बहुत करके । प्रायः | अकसर | ३ +मेक्षण (न० ) मारना |-येज़ने, ( न० ) 
अधिकतर अबसरों पर | ४ अनेक स्थानों या तरकस |-्बृ पिः ( सत्री० ) बाणों की वर्षा |--- 
दिशाओं में । चार: ( 9० ) कचच ।-- खुताः, ( खी० ) उपा 
बहुल ( वि० ) १ प्रचुर । अधिक | ज्यादा | २ गाढ़ा | जे वाणासुर की वेटी थी --दृन, (घु०) विष्जु । 


सघन । कंप्ता हुआ ।३ काला ।--आलाप, | बाणिनो देखे चाणिनी 
( वि० ) बातूनी । वकवादी ।--गन्घा, ( ख्री० ) वाद्र ( वि० ) [ स्त्री०--घादरी ] बेखुक्त सम्बन्धी । 
इलायची । २ कपास का पेड़ । 


बहुलें ( न० ) $ आकाश | २ सफेद गोलमिर्च | 

बहुलः ( छ० ) १ कृष्ण पक्ष । २ अग्नि । 

घहुला ( ख्ौी० ) १+गौ। २ इलायची । ३ नील का 
पौधा | ४ कृत्तिका नक्षत्र । 

बहुलिका ( रो० बहु० ) कृत्तिका नक्षत्र पुञ्र । 

घहुशस ( अव्य० ) $ अधिक । अधिकता से । प्रचुरता 


बाद्रं ( न० ) १ बेर का पेड़। २ रेशम | ३ जल | 
सूती कपड़ा । ४ दहिनावर्ती शह्ल । 

बाद्रः ( छु० ) रूई का फाड़ । 

बाद्रा ( स्न्नी० ) कपास का पौधा। 

वाद्रायणः, ( पु० ) चेद्व्यास का नामान्तर ।--सूज्े, 
( न० ) वचेदान्त दर्शन --सम्बन्धः, ( छु० ) 


से । २ अक्सर । बहुधा ।३ साधारणत्ः । मामूली फल्यित रिश्ता | 
तौर से । बाद्रायशिः ( 8० ) शुकदेव जी का नाम, जे। व्यास 
चाकुले ( न० ) वकुल घृच्त के फल | के पुत्रे हैं। 


वाड' ( धा० आत्म० ) [ बाडते ] $ स्नान करना । २ 
डूबना । 

बाडकः देखे चाडवः । 

बाड़तेय देखे! चवाडनेय । 

बाडव्यं देखो वाडव्यम्‌ | 

बाढ ( वि० ) $ दृढ़ | मज़बुत । २ उच्च । 

बाढे ( अव्यया० ) १ चिश्चय रूप से । अवश्य । 
निश्चय । २आह। हाँ । ३ बहुत अच्छा । तथास्तु | 
४ अतिशय। अत्यधिक । 

बाणः (5०) १ तीर | नरकुल्न | सरपत । रतीरका | ३ 
तीर को बह नोंका जिसमें पर लगे हों। ४ गाय 


घादरिक (वि० ) [ स्त्री०--धादरिकी ] बेरों के 
बीन कर एकत्र करने वाला । 

घाध्‌ ( घा० आत्म० ) [स्त्री०--बाधघते, बाधित] १ 
सताना । अत्याचार करना । जुल्म करना । द्वाना ! 
छेडछाोंड़ करना । कष्ट देना । २ सामना फरना.। 
सुकाबल्या करना। ३ आक्रमण करना। ४ भक्ग 
करना । & अनिष्ट करना | घायल करना । ६ भगा 
देना। हता देना। ७ खारिज करना। वरतरफ 
करना । नष्ट करना | 


बाधः ( एु० ) ) ३ पीड़ा ७५ कष्ट । सन्‍्ताप । 
) 0 


बहुधा ( अव्यया० ) १ अनेक ढंगों से | बहुत अकार कर पड़े । १ तीर की मार ।--प्लुक्ति,, ( घु० ) 





बाधा ( ख्री० अत्याचार । २ चेड़खानी । 


दाधक 


गहबड़ी । ३ हानि । झनिष्ठ। चोट | ४७ भय । 
ख़तरा | जाखों । & झुझायला | सामना ] ६ एत 
राज़ | आपत्ति । ७ स्गठन । ग्रतिदाद । 

दाश्वदा ( वि० ) [[ खी०-बाधिका | $ हुः्खदायी। 
पीटाकारी । २ छेट्दाड़ करने घाला ! ६ सिटदने 
बाला । मेंदने वाला | ४ बाघा ठालने बाला । 

वाधने ( न० ) $ झत्याचार | छेट्खानी | चिद । गद- 
छटटी । कष्ट। पीड़ा । २ लवग्डन । ३ स्थानान्दर- 
करण । ४ प्रतिवाद | 

बाधरा (स्ी० ) कष्ट । पीढ़ा । गहव्ड़ी। चिन्ता 

बाधित ( बा० कृ० ) अत्याचार किया हुआ । चिढ़ाया 


हुआ | पीड़ित । ३ सुकावला किया हुआ । सामना । 


किया हुश्या । ४ रोका हुआ । बंद किया हुआ | £ 
बरवरफ किया हुआ । संसूक किया हुआ । खारिज 
किया हुआ । ६ खण्डन किया हुआ । 

चाधिय ( न० ) बहिरापन । 

वाॉबकिनेयः 


चान्धक्रिनेयः 

त्राधवः ) $ रिश्तेदार । सगा। नातेदार । २ मातृ 

वान्यवः | पक्षी नातेदार।३ मित्र | ४ भाई [--- 
जञनः, ( ए० ) नातेदार। नातेगोते का । 

वाधव्यम्‌ ( न० ) सम्बन्ध । नातेदारी | रिश्तेदारी | 

बाश्नवी ( स्त्री० ) दुर्गा देवी का नामान्तर । 

बार्वदीरः ( एु० ) $ आम का गृदा । २ टीन । जस्ता । 
३ छखु्या | अदूर | ४ वेश्यापत्र । 

वाह ( वि० ) [ स्त्री०--बार्ही ] मोर की पूंछ के परों 
का बना हुथा। 

बाईद्रथः 

चाहंद्रथिः 

बाहस्पत ( वथि० ) [ स्त्री०--वाहस्पती ] बृहस्पति 
सम्बन्धी । बृहस्पति से उत्पन्न । बृहस्पति का । 

बाहेस्पत्य ( वि० ) बृहस्पति सम्बन्धी । 

लाहंस्पत्यं ( न० ) पुष्य नक्षत्र ! 

वाईस्पत्यः ( पु० ) + बृहस्पति का शिष्य | २ उन 
बहस्पति का अह्लुयायी जिन्हेंने जड़वाद का उम्रवाद 
लोगों के। सिखलाया था । जद़वादी | 

बाहिण ( वि० ) [ खी०--बाहिणी ] मयूर सम्बन्धी 
या सयूर से उत्पन्न । 

घाल (वि० ) १ बालक | लड़का | जो जवान न हुआ 


( ( पु० ) दोग़ला | वर्णसद्वर । 


| पु० ) जरासन्ध का नाम | 
॥] 


( #हर ) 


बाल: 


हो । २ हाल का उग्या छुआ। यथा सूर्य | ३ 
बालकों का सा | ४ अज्ञानी | सूर्ख |--ध्यरुणः, 
(प० ) वइका | सार। श्मर्कः, ( छ० ) हाल 
का निकला सूये ।--अ्रवस्था, ( ख्री०, ) 
लड्कपन '--झ्यातपः, (छ०) प्रातःफालीन धूप | 
--इन्दुः, (पघु०) चन्द्रमा | (प्रतिपदा हितीया का) 
+-हृए५, ( घु० ) बेर का पेड़ । - उपचारः, 
( पु० ) लड़कों की चिकित्सा । --कदली, 
( ख्री० ) छोटी जात्ति के केले का घृक्त | 
-क्ृमि: ( छु० ) जू | चिलुआ ।--क्रीउनक. 
( न० ) बालक का खिलाना ।--क्रीडनकः, 
(पु: ) $ गेंद । ९३ शिव ।-क्रोड़ा, ( ख्री० ) 
बालक का खेल । लड़क खेल ।--खिल्य;, 
( पु० ) पुराणों के अचुसार अह्मा के रोम से 
उत्पन्न ऋषि समूह जिनके शरीर का शआकार श्रेंगुठे 
के बरावर है । इस समूह में साठ हजार ऋषियों 
की गणना है । ये सब के सब बड़े तपर्त्री हैं । 
- गर्भिणी.(स्री०) वह गे। जो प्रथम घार च्यानी 
हो .-चरितें ( न० ) $ लड़कों फे खेल --- 
चये! (९ ) कार्तिकेव +-चर्या ( खत्री० ) 
बालक की चर्या --तनयः ( घु० ) खदिर का 
बृत्त |--तंन्नं, ( न० ) वालकों के लालन पालन 
आदि की धिधि । कौसार भ्ृत्य ।-दलकः 
(पु० ) खद्रि का पेड़ +>पाश्या, ( ख्री० ) 
१ सिर के केशों में घारण करने का पुराने ढंग का 
एक गहना । चोटी में गँथने की मोती की लड़ी । 
“पुष्टिक:,--पुष्ठी, ( खी०) चमेली ।--बाधः 
( पु० ) कोई पुस्तक जो बालकों था अच्ुभव 
शून्य लोगों के पढ़ने के लिये हो ' -- भद्गरकः 
( पु० ) विप विशेष +--भारः ( ४० ) लंबी 
ओर बालोंदार पूँछ | - भाचः, ( छु०) लड़कपन । 
मैपज्य ( न० ) सुर्समा विशेष ।-सभेोज्यः 
( पघु० ) मटर | चना ।--सुगः ( छु० ) हिरन 
का बच्चा |--यज्ञोगवीतक॑ ( न० ) जनेऊ जो 
चक्तःस्थल के ऊपर होकर पहिना जाय | 


बालः ( पु०) १ बच्चा। २ अ्रवयस्क | नावालिग । 


३ बछेड़ा | ७ सूर्स । € पूंछु। ६ केश | ७ पाँच 


चर्ष का हाथी । ८ सुगन्धद्वष्य विशेष | 


बालक 


( ४६२ * 


बाहू 





-राजं, ( न० ) वैट्टर्यमणि --वत्सः, ( पु ) 
$ छोटा बाढ्या । २ कबूतर +--वायज्ञं, ( न० ) 
बैहर्यसणि ।--वासस्‌ ( न० ) ऊनी वस्त्र । 
_-वाह्म,, ( ए० ) जंगली बकरा ।--विधवा, 
( स्री० ) वह स्त्री जो वाल्यावस्था ही में विधवा 
हो गयी हो ।-व्यजन (न०) चोरी । चौर । चँवर । 
“खूय्यः,-लूयंकः, (पु०) बैड््यंमणि ।--हत्या 
( स्री० ) बालक का बच ।--हस्तः (पु ) 
बालदार पूछ । 

बालक (वि०) [सत्री०--बालिका] १लड़के की तरह | 
जे जवान न हुआ हो । २ अज्ञानी । 

बालक ( न० ) अगूडी । 

बालकः ( पु० ) १ बच्चा । लड़का | २ अ्रप्राप्ततयरक । 
नावालिग | ३ अगूठी | मूर्ख । मूढ़ । ७ बलय । 
कह्ण । £ घोड़ा या हाथी की पंछ । 

बाला ( स्री० ) १ लड़की । २ वह युवती जो १६ 
वर्ष से कम उम्र की हो ३ युवती ख्री । ४ चमेली 
विशेष । € नारियल का बृक्त । ६ घीग्वार । घत- 
कुआरी । ७ छोटी इलायची । ८ हल्दी । 

बालिः ( पु० ) बानरराज सुग्रीव के बड़े भाई और 
अद्भद के पिता का नाम |--हन,--हंतृ ( घु० ) 
श्रीरामचन्द्र । 

बालिका ( ख्री० ) $ लड़की । २ बाली की गाँठ। 
३ छोटी इलायची । ४ रेती। < पत्तों की खरभर | 

बालिन ( पु० ) बानरराज वालि । 

बालिनो ( न० ) अश्विनी नक्षत्र । 

बालिमन्‌ ( पु० ) लड़कपन । 

बालिश ( वि० ) $ लड़कपन । मूखता । २ जवान । 
३ मूर्ख । अज्ञानी | ७ असावधान । 

बालिशें( न० ) तकिया । 

बालिशः ( पु० ) $ मूर्ख | मूढ़ | २ बालक | बच्चा । 
लड़का | 

वालीश्य ( न० ) १ लड़कपन । जवानी । २ मूर्खता । 
वेवकूफी । 

बाली ( खत्री० ) कान का अभूषण विशेष | 

घालीशः ( छु० ) मूत्र को रोक रखना । 


बात्॒ः ( ४० ) ? सुगन्‍्ध दृब्य 
बालक ( न०) ; सुगन्ध द्वव्य विशेष | 


बाल्ुका ( ख्री० ) देखो वालुका । 
बालुकी 
बालुंकी 
वाल॒ड्ी 
बालंगी 
बालुड़ी 
बालूकः ( पु० ) एक प्रकार का विष । 
बालेय ( वि० ) [खी०--बालेयी] $ बलि देने येग्य । 
२ कोमल । मुलायम | नरम । बालि के दंश का । 
बालेयः ( पु० ) गधा । रासभ । 
बाह्य ( न० ) $ लड़कपन २ मूर्खता | सृढ़ता । 
चादहके 
बाहिहिक॑ 
बाल्हीक॑ 
वाद्दकः (पु०) $ बाल्हकों का राजा । २ बलखबुखारे 
का घोड़ा । 


( सत्री० ) एक प्रकार की ककडी । 


| ( न० ) $ केसर | २ हींग । 


बादरहकाः ( 
इकाः पु० बहु० ) $ एक देश विशेष के 
५० 33 | अधिवासियों की संज्ञा । 


बाहिहः ( पु० ) बलख-बुखारा देश | 

बाष्पः ( घु० ) ] १ आँसू । २ भाफ। कोहरा | ३ 

बाष्पे ( न० ) लोहा --अस्वु, ( न० ) आँसू। 
--कणठ, ( वि० ) गदूगदू कण्ठ ।--मेत्तः, 
( पु० ) >मेचने, ( न० ) आँसू रहाना । 

बास्त॑ ( वि० ) [ खी०--बासुती ] बकरे का या बकरे 
से निकला हुआ। 

बाहः ( घु० ) $ बाँह । २ घोड़ा । 

बाहा ( सत्री० ) बॉँह । 

बाहीक: ( पु० बहु० ) पंजाब का एक निवासी | 

बाहीकाः ( छ० ) १ पंजाबी लोग । २ बैल । 

बाहुः ( १० ) १ बाह । २ कलाई । ३ पशु के श्रगले 
पैर । ४ चौखट का बाजू । 

वाह ( ह्वि० 3 आरा नक्षत्र |- कुणठ,-कुष्ज, (वि०) 
चह जिसका हाथ हूटा है| लुंजा -कुन्थः, 
( पु० ) पक्षी का बाजू डेना ।--चापः, ( पु०) 
फॉसला जे हाथों से नापा हुआ हो --ज्ञ;, 
(घु० ) $ क्षत्रिय। २ तोता। चत्र, ( 9० ) 
“जे, ( न० )--ज्राणं “ न० ) बाहु को बचाने 
के लिये कवच विशेष |--पाशः, (पु०) मल्लयुद्ध 
का एक ऐच ।--प्रहरणम्‌, ६ न० ) घूंसों की 


वादकझः ( 


४६ 


डे) बिबितं, विम्बित 





लड़ाई । घुसंघुस्सा +दले ( न० ) बाद की 
शक्ति | छुब्बत बाज पा, ->भूपा (खी०) 
बाजवंद ।-भेदिन्‌, (5० ) विष्ण छा नामान्तर। 
+म्ले ( न० ) बाल युद्ध! ( न० ) मल 
युद्ध।येाघः, येध्रिन्‌ ( एु० ) घंसों से लड़ने 
वाला +-लता, ( झी० ) बाहु जैसी लदा । 
चीये, (न० ) बॉह का ज़ोर +्यायामः, 
( पु० ) कसरत विशेष ।+--शालिन्‌, ( पु० ) १ 
शिव । २ भीम [-शिखरं, ( न० ) फकेघा ।-- 
स्म्भवः, ( पु० ) झत्रिय जाति का श्रादमी ।-- 
सहस्यमत, ( घु० ) कार्तवीर्य राजा | 

बमाहुझः ( एु० ) १ वंदर। २ राजा नल का बदला 
हुआ नाम । 

बाहुगुगयं ( न० ) अ्रनेक गुणों की सम्पन्नता | 

बाहुदनतर्ं ( न० ) स्टरति जिसके रचयिता इन्द्र कह्दे 
जाते हैं । 

णहुदन्तेयः ( पु० ) इन्द्र । 

चाहुदा ( स्वी० ) एक नदी का नाम । 

बाह्ुभाष्य ( न० ) बकवादीपन । वातुनीपन । 

बाहुरूप्य ( न० ) अनेकता । विभिन्नता । 

वाहुलः ( छु० ) १ अग्नि । २ कार्तिक सास । 

बाहुले (न०) १ अनेकता | २ हाथ के लिये परित्राण । 
-अ्रीचः, ( पु० ) मोर । मयूर । 

बाहुलकं ( न० ) अनेकता | 

बाहुलेयः ( छु० ) ) का्तिकेय । 

चाहुटय ( न० ) विएुलता। प्राजुर्य । 

बाहवाहवि ( अच्यया० ) हाथापाँदी । 

वाद्य ( वि० ) १ वाहिर का | बाहिरी । २ श्रजनवी । 
अपरिचित । विदेशी । ३ समाज चहिष्क्ृत । 

बाहा ( एु० ) १ अ्रजनवी | विदेशी । २ पतित। 
जाति से निकाला हुआ । 

बाव्दच्यं ( न० ) ऋग्वेद की परम्परागत शिक्षा | 

विट्‌ ( धा० परस्मै० ) ( वेथति ) $ शपथ खाना । 
२ शपथदेना । ३ चिन्नाना | 

बिय्कं | 
विव्कः हब * | बलतोड़ । फोड़ा । 
बिवका (स्त्री० ) | 


विडं( न० ) लवण बिशेष। 

घिडालः (पु० ) $ बिल्ली । २ श्रॉख के डेला |-- 
पद, ( घु० ) -पदके, ( न० ) तौल विशेष 
जो १६ माशे की होती थी । 

बिडालकं ( न० ) पीलीमरहम | 

'अडालकः ( पु०) $ बिल्ली । पत्कों पर लेप चढ़ाने 
की क्रिया । 

विटोजस्‌ (० ) इन्द्र । 

बिद ) ( धा० परस्मै० ) [ विन्दृति ] $ चीरना । 


विन्द्र ) २ विभाजित करना । 
बिदुः |] ( प० ) १ चूँद | कृतरा । सूच्म परिमाणु । 
विन्दुः | ३ बिंदी । बिन्दु | ३ हाथी पर रंगीन बूढ्ें 


जो उसे सजाने को बनायी जाती हैं। ४७ शून्य । 
सिफर ।--चित्रकः, ( पु०) चित्तल | वारहसिंगा ! 
“जालं,--जालकं, ( न० ) + श्रनेक बिन्दु । 
२ हाथी के साथे और सेँड का चित्रण ।--तंत्रः, 
( पु० ) १ पॉसा। २ शतरंज की बिछांत। 
देव: ( पु० ) महादेव |-पत्नरः, (घु० ) 
भोजपत्र का ब्ृक् विशेष |-फलं, ( न० ) 
मोत्री ।--रेखकः, ( पु० ) $ अ्रजुस्गर | २ पी 
विशेष ।--घासरः, (पु०) गर्भस्थापन का दिवस | 
विद्वोकः ( छु० ) अभिमान या श्रहक्वारवश अपनी 
प्रेयसी की ओर से अ्रभास्था । हावभाव । 
विभिव्सा ( ख्री० ) भीतर प्रवेश करने की इच्छा । 
विभीपणः ( पु० ) लक्षापति रावण के सब से छोटे 
भाई का नाम । 
विश्रत्तः 
विश्रज्जिपः 
विंबः, विस्वः (पु० ) ) $ घन्द्रसा का या सूर्य का 
बिवं, विम्बम्‌ ( न० ) | मण्डल । २ मण्डल । 
गोलाकार कोई वस्तु | ३ सूति । छाया । परदाईं। 
४ दरपण। € घड़ा | ( न० ) कुंदरू ।-प्योष्ट, 
(थि० ) ( 5 विम्पोउ बिम्बोट्ट ) जिसके 
कु दरू के फल जैते लाल ओठ हों । 
बित्रक॑ )(न० )$ चन्द्रया सूर्य मण्डल | २ 
विश कुंदरू फल। 
बिबित [ ( वि० ) $ प्रतिच्छथा पड़ा हुआ्रा।२ 
बिस्बवित | चित्र खींचा हुआ । 
सं० श० को०--७४४५ 


। ( पु० ) अगरिन | आग | 


बिल्‌ 


( ४६४७ ) 


बीजकः 


विलू ( धा० उभय०) [बिलति, बेलयति--बेलयते] | बिसिल ( थि० ) विस सम्बन्धी या बिस से निकला 


चीढ़ना । फाड़ना । तोड़ना । दो टुकड़े करना | 
बिल ( न० ) + सूराख । छेद | भी । माँद । २ 
गढ़ा । गत । ३ फ्िरी। दरार। निकास । सुहाना। 
४ गुफा । 
बिल: ( पु० ) इन्द्र के घोड़े उच्चैश्रवस्‌ का नाम । 
--ओकसू, (घु०) वे जन्तु जो विल या माँद में 
रहते हैं ।--कारिन्‌ ( पु० ) चूहा ।-योनि, 
( बि० ) उस जाति के जानवर जो बिल में रहते 
हैं ।--वासः, ( पु० ) खेखर ( यह एक पशु है 
जो ऊदबिलाव की तरह होता है ।--वासिन 
(या बिलेवासिन) ( छु० ) सर्प | साँप । 
73255 ) ( पु० ) साँप । सर्प। 
विल्लेशयः ( पु० ) १ साँप । चूहा । ३ माँद या बिल 
में रहने वाला कोई भी जन्तु । 
विल्ः ( पु० ) $ गते । गढा २ श्रालवाल । -खूः, 
( स्री० ) दस बच्चों की जननी । 
बिद्वः ( पु० ) बेल का पेड़ |--दयड४५, ( छु० 2) 
शिव जी ।- पेशिकः,- पेशी, ( स््री० ) बेल के 
फल की नरेरी था कड़ा छिलका । 
बित्यं ( न० ) $ बेल का फल । २ तौल विशेष । जो 
एक पल की होती है । 
विव्वकीया ( खी० ) वह स्थान जहाँ अनेक बेल के पेढ़ 
लगाये गये हों । 
बिस ( धा० पर० ) [ बिस्पति ] $ जाना । २ 
उत्तेजित करमा। अलुरोध करना। भड़काना। 
३ फेंकना। ४ चीरना । 
बिसं ( न० ) कमल - नाल - तन्तु --कंणिठका, 
( खी० )--करिठन, ( ए० ) छोश सारस -- 
कुसुमं,--पुष्पं.-- पक्‍लूनं, ( च० ) कमल का 
फूल ।--खादिका, ( न०) कमलनालतन्तु को 
खाने वाला ।--ज्ञं, ( न० ) कमल का फूल ।-- 
सामिः ( स्री० ) पन्चिनी ।-मासिका ( खी० ) 
सारस विशेष । 
बिसल॑ ( न० ) अँखुआ । अद्भर । पल्‍ल्लव । कली। 


हुआ । 

बिस्तः ( १० ) ८० रत्ती के बराबर की एक तौल जो 
सेना तौलने के काम में आती है । 

बिल्हणः ( पु० ) विक्रमाझदेव चरित्र के रचयिता एक 
कवि का नाम । 

बीज॑ (न०) १बीजा | २ अद्भूर। गाभ | जड़ । उम्तम । 
तत्व | ३. उद्तुम स्थान । उत्पत्ति स्थान। उपादान 
कारण । ४ वीये । ५ किसी नाटक की मूल कथा 
या कहानी । ६ गूदा | गरी । मिंगी । ७ बीजग- 
णित । ८ वीजमंत्र |--अक्तरं, (न० ) मंत्र का 
आदि अक्षर । >-आढ़यः, पूरः, पूरक) 
( पु० ) चीवू । जंभीरी |- पूरं,--पूरक, (न० ) 
नीबू का फल ।--उत्कृएं, ( न० ) उत्तम बीजा | 
“जद॒के, ( न० ) ओला ।-कर्ते (घु० ) 
शिव ।---के षः,--केाशः, (पु०) बीज । फली । 
छीमी रखने का पात्र |-गणितं, ( न० ) 
बीजगणित का विज्ञान --शुप्तिः, ( सत्री० ) 
फली.। छीमी ।--दर्शकः, ( घु० ) स्टेज मैनेजर । 
रंगशाला का व्यवस्थापक |-धान्यं, ( न० ) 
घनिया । कोथमीर ।-न्यासः, ( ० ) किसी 
नाटक की कथा के उद्दुम स्थान के, या आधार का 
बतलाना ।-पुरुषः (पु० ) गोन्नप्रवतंक ।-- 
फलकः, ( ४० ) नींबू का बृक्त ।--मंत्र।, (०) 
मंत्र के आदि का अक्षर ।-सातूरा, ( रत्री० ) 
कमलगटद्ा ।--रूहः, ( पु० ) अ्रनाज । नाज |-- 
चाप, (न०) १ वीज बोने वाला । २ बीज बोने 
की क्रिया ।--वाहन$, ( पु० ) शिव जी ।-सू 
( पु० ) एथिवी ।--सेक्‍्तू, (छु० ) ( वि० ) 
उत्पन्न करने वाला | पैदा करने वाला । 

घीजः ( एु० ) नीबु या जंभीरी का वक्त --पअध्यत्त+ 
( पु० ) शिव ।--अश्वः, ( छु० ) सॉँड घोड़ा । 
( वह धोड़ा जो केवल घोड़ियों के ग्याभन करने 
के लिये होता है। ) 


बीजकं ( न० ) बीजा । बीज ! 


बिसिनी ( ल्ी० ) $ कमल का पैधा । २ कमलनाल | बीजकः ( घु० ) $ नीबु । २ जंभीरी । ३ जनम के 


सनन्‍्तु | ३ कमल समूह । 


समय बच्चे की वह अवस्था जब उसका सिर दोनों 





न्ग ( ५४६४ ) 


श्ुजाओं के बीच में होपएर थानि के हार पर | बुद्धि; (खी) $ धीशक्ति | बोध । २ चित्त | प्रतिसा । 


का आय । 


सीजन (दि०) बीजों वाला । दिसमें प्रद्चिक बीज हों । 
मिझू ( वि० ) अधिक बीजों दाला । 


वि० ) [ खी०-ब्ो मिनी ] बीजों 
( पु० ) $ असली जनक | ( बीज बाने 


(5 


? पिता । जनक । ३ सूर्य । 


चाला । 


चाला | 


दीज्य ( वि० ) बीज से उत्पन्न । २ कुलीन । 


वीमत्स (जि० ) १ घणित । २ ढाही । ईप्यालु। 


८ ९ 


बोभत्सुः ( पु० ) घअर्जुन । 


हुक 


४ श-प 
छुध; 


बुक 


६ अध्यया० ) नकली शब्द ।--कार:, ( पु० ) 
सिंह की गर्जन । 

( धा० परस्म० ) [ घुक्कति. बुक्कयति घुक्यते ] 
१ भूखना । २ बोलना । वातचीत करना | 

( न० )) $ छृदय । २ वक्तःस्थल । छाती । 
(5० ) 8 ३ 


दुक्कन ( पु० ) हृदय । 
घुक्कन ( न० ) भूकना । 


दुकस ( ६० ) चागठाल | 


घद्का 


चुना है 
बु्की ) 


( छी० ) हृदय । दिल । 


बुद ( घा० डभय ) [सोदति, बोदते ] १ देखना । 


बुद्ध 


छुद्धः 


पहचानना । २ सगमभना । जानना । 
( व० कृ० ) १ जाना हुआ । समझा हुथा। 
पहचाना हुआ । २ जञागा हुआ । ३ देखा हुआ। 
४ बुद्धिमान | परिढत । 

( पु० ) १ एक बुद्धिमान या परिडत पुरुष । २ 
बौद्ध धर्म के प्रवत्तक शाक्यसिह का नाम ॥-- 
ध्यागमः, ( पु० ) छुद्धघर्म के सिद्धान्त और 
यमनियम । उपासकः ( छु० ) बौद्ध धर्मा- 
न॒ुयायी --गया, ( स्त्री० ) तीर्थ स्थान विशेष । 
--मार्ग, (9०) बुद्धधर्म | बुद्धधर्म के सिद्धान्त । 


उपदवी । ४ बर्चर | निप्ठुर। भयानक । ४ सन 


| 





॥ 
| घटवद 
>> 


घुथ् ( धा० श्रात्म० ) [ बाधति-बोधते, बुध्यते, 


रुक. । ( पु० ) बकरा | २ समय। ; 


बुंदू, बुत्दु 
बुध, बुन्ध्‌ 


समझा । ३ ज्ञान । ७ विवेक । ४ मन । ६ हाज़िर- 
जबाबी । ७ धारणा । राय | विश्वास | ख़याल | ८ 
इरादा । श्रभिप्राय । & सचेतता । चैतन्य ।--- 
पध्यतीत, ( वि० ) समझ के बाहिर |--इन्द्रियं 
(न०) ज्ानेन्द्रिय |--गम्य,--श्राह्मय, ( वि० ) 
समझ के भीतर । जो बुद्धि से समझा जा सके। 
+-जीविन्‌, ( वि० ) वह जो बुद्धि द्वारा अपना 
निर्वाह करता हो ।--भ्रमः, ( घपु० ) चित्त का 
डॉवाडोल होना । मन की अस्थिरता |-- 
शालिन,--सम्पम्न, ( वि०) बुद्धिमान । समझ- 
दार अ्रछमन्द |--सखः -- सहायः, ( घु० ) 
मंत्री । सचिव बजीर |--हीन, ( वि० ) सूर्ख । 
बेवकूफ । 


बुद्धिमत्‌ ( वि० ) $ बुद्धिमान । प्रतिभाशाली | २ 


विद्वान | ३ चतुर | चालाक। 
वुदः ( पु० ) बबूता | घुल्ला। 


बुद्ध ] ५ जानना । समझना । २ पहचानना। ३ 
खयाल फरना । विचारना । ४ ध्यान देना। € 
सेाचना | विचारना । ६ जागना । ७ होश में 
आना । चैतन्य होना । 


बुध ( वि० ) बुद्धिमान | चतुर । विद्वान। 
घुधः ( पु० ) $ बुद्धिमान या विद्वान्‌ श्रादमी । २ 


देवता । ३ बुध्ग्रह ।--जनः, ( पु० ) बुद्धिमान 
या विद्वान्‌ आदमी |--तातः. ( षु० ) चन्द्रमा। 
+दिने, (न०)--घारः, (पु०)-घासर:, (पु०) 
बुधवार ।+>रत्नं, ( न० ) पन्ना ॥-खुतः, 
( पु० ) राजा पुरुरवा की उपाधि । 


बुधानः ( पु० ) १ बुद्धिसान्‌ । गुरु । 

चुधित ( वि० ) जाना हुआ । समझा हुआ । 
घुधिल ( वि० ) बुद्धिमान । विद्वान । 

चुन ( पु० ) १ बर्तन की तली । २ पेड़ की जढ़। 


३ सब से नीचे का भाग । ४ शिव | 

; ( घा० उभय० ) [ बुंदति--बुन्दते, 
बंधति-घुन्धते ] १ पहचानना। 

देखना । २ समझना । विचारना । 


इज्नत्ञा 


पुझ्तुत्ता ( सी० ) $ भूख । २ किसी वस्तु के उपभाग 
की इच्छा । 

घुझ्त्षित ( वि० ) भूखा । 

वुभुक्षु ( वि० ) भूखा । साँसारिक सुखेपसेग का 
इच्छुक । 

घुल्‌ ( धा० उभय० ) [ बोलयति, बोलयते ] + 
डूबना । २ डुबोना । 

घुलिः ( श्ली० ) भय । ढर । 

घुसू ( धा० परस्मै० ) [ बुस्थति ] निकालना । 
छोड़ना । 

बुसं ) ( न० ) $ भूसी। २ रही । कूड़ा ककंट। 

चुपं॑ | ३ उपरी | कंड्ा । ४ धन दौलत | 

चुस्त्‌ ( घा० उभय० ) [ घुस्तयति वुस्तयते ] १ 
सम्मान करना | अपमान करना । 

घुस्तं॑ ( न० ) भुना हुआ माँस विशेष | 


गो | ( स््री० ) किसी महात्मा की गद्दी । 

चुसी 

बूंहू ( धा० पर० ) [बंद्ति, बृहित] बढ़ना | उगना। 
२ दहादना । गर्जना | 

चृंहरणं ( न० ) हाथी की चिंघार | 

चूंहित (व० कृ०) $ डगा हुआ | बढ़ा हुआ । २ गर्जता 
हुआ। 


चृद्धितं ( न० ) हाथी की चिघार । 


बूहू ( धा० पर० ) [ बहंति, बृहति ]$बढ़ना | उन्नल 
होना । फैलना । २ गर्जना । 

बृददत्‌ ( वि० ) [ ख्ी०--बूदती ] $ बहुत बढ़ा। 
विशाल । भारी । २ चौड़ा । श्रोंढा ।|बहुत विस्तार 
युक्त। ३ विपुल । ४ बलवान्‌ । & लंबा । ६ 
पूर्ण बृद्धि को प्राप्त | ७ ठसा हुआ। सघन । 
( सत्री० ) व्याख्यान । ( न० ) $ वेद | २ साम 
वेद का नाम । ३ बह्य का नाम |--अड्भ,--काय, 
( वि० ) बड़े भारी डीलडौल का ।--अड्ु०, 
( पु०) हाथी ।- झा! ययं,-अा रणयकं, (न०) 
एक प्रसिद्ध उपनपद जे शतपथ में ब्राह्मण के 
अन्तिम ६ श्रध्याथ में वर्णित है ।--पला, 
( ख्री० ) बढ़ी इलायची ।--क्ुत्षिः, ( वि० ) 
बड़े पेट वाला ।--केतुः, ( छु०) अग्नि का नाम | 


( ४६६ ) 


वैद्य 


--म्रह, ( घु० ) देश विशेष |--चित्तः, (पु०) 
नीवु या जंभीरी का वृद्ध +-ढक्का, ( स्री० ) 
बड़ा ठोल |--न5:,--नलः, ( पु० ) नज्ना, 
( ख्री० ) विराट के दरवार में जिन दिनों अ्रजुन 
छिप कर रहते थे, उन दिनों वे इसी नाम से वहाँ 
परिचित थे ।-नेन्न, ( वि० ) .दूरदर्शी। 
विवेकी +--पाठलिः, ( घु० ) धरे का फल । 
“ पालः, ( पु० ) बट या गूलर का वृुत्त ।-- 
भद्दारिका, ( स्री० ) दुर्गा का नाम |-भानुः, 
( एु० ) अग्नि +-रथः, ( छ० ) $ इन्द्र ।३२ 
जरासन्ध के पिता का नाम ।--राविन, ( पु० ) 
छोटी जाति का उल्लू |--स्फिच, ( वि० ) बड़े 
नितंवों वाला । 

बृहतिका ( खी० ) उत्तरीयवख । चादर । 

चृद्दस्पतिः ( घु० ) $ देवताओं के गुरु। २ इहस्पति 
अह । ३ एक स्थितिकार का नाम |--पुरोहितः, 
(पु० ) इन्द्र का नाम |--वारः,-चासरः, 
( घु० ) गुरुवार । 

चेडा ( स्ली० ) नाव | बोट । 

बेह ( धा० भ्रात्म० ) [ बेहते ] प्रय्ष करना । उद्योग 

. करना । कोशिश करना | 

वेज्िक ( वि० ) [स्री०--वैज्ञिकी| १ बोये सम्बन्धी। 
२ असली | ३ गर्भाधान सम्बन्धी । ३ सम्भोग 
सम्बन्धी । 

वैजिक॑ ( न० ) उपादान कारण । उद्गम स्थल । 
निकास । 

वैजिकः ( पु० ) श्रेंखुआ | अूर । 

वैडाल ( वि० ) [ खी०--वैडाली ] विह्ी सम्बन्धी । 
--म्रतं, ( न० ) विल्ली की तरह ऊपर से त्तो 
बहुत सीधा साधा बना रहना पर समय पर घातल 
करना ।-- त्रतिः. ( पु० ) कपटी । छुली | वह 
पुरुष जो पवित्र जीवन व्यतीत इस लिये करे कि 
विना ऐसा किय्रे उसके फँसाये कोई ख्त्री फंसे ही 
नहीं ।--बतिक',- घतिन्‌, ( पु० ) पाखण्दी 
साधू ! दग्भी सन्त । नास्विक । 


38 | ( पु० ) रसिक । रसीया । 


वैद्य ( वि० ) [ खरी०--वैदवी ] ३ बेल वृद्ध सम्बन्धी 





अल 
प्र 





ध्क 


या बेल वृ की लकी 
पेषों से घ्राच्छादित । 
| ) बेल वत्ष का फल | 
थः ( छु० ) $ जानकारी । ज्ञान | जानने का साव। 
२ विचार । ३ बुद्धि । समझा । ० जागूयि। 
चैतन्यया । ४ खिलना । फैलना । खुलना । ६ 
निर्देश । अनुमति | ७ उपाधि। संज्ञा ।-प्तीत, 
( दि० ) ज्ञान के परे । -ऊर, (वि० ) जनाने | 
पाला । बतलाने वाला | - करः, (पु० $ वंदी- । 
जन जो राजाजं फो जयाया करते थे । २ शिक्षक । 
प्रध्यापक ।--गम्य, ( वि० ) जे समझ में श्रा 
ज्ञाय ।--पूर्व ( ब० ) इरादतन | जानबूऋकर | 
--धासरः, ( पु० ) देवोत्थानी एकादशी, जो 
झार्तिक शुक्ध पछ में होती है 
बोधक ( बि० ) [ खी०--बोधिका ] १ बतलाने 
बाला । थ्रागाह करने वाला । २ सिखलाने वाला । 
शिक्षक । ३ सूचक । ४ जगाने वाला | 
घोधकः ( पु० ) जासूस । भेदिया । 
घोधन ( न० ) ज्ञापन | जताना । सूचित करना। 
२ जगाना | ३ उद्दीपन । ४ धूप देना । 
बोधनः ( पु० ) $ बुधग्रह । 
घोधनी ( खी० ) १ कातिक शुद्धा १६ शी २ बढ़ी 
पीपल । 
बोधानः ( ए० ) + बुद्धिमान पुरुष । २ बृहस्पति का 
नामान्तर । 
बोधिः ( पु० ) $ पूर्ण ज्ञान | २ बट चृत्त । ३ मुर्गा । 
४ नुद्ध देव का नामान्तर ।॥-तझ, --द्भमः, 
-- बृत्तः, ( पु० ) वृक्ष जिसके नीचे छुद्ध भगवान्‌ 
ने बुद्धत्व प्राप्त किया था ।-दः ( पु० ) जैनियों 
का श्रहत ।-- सत्यः, (१०) वह जो चुद्धत्व 
प्राप्त करने का अधिकारी हो परन्तु चुद्ध न हो 
सका हो । 
बोधित ( व० ) $ जनाया हुआ | प्रकट किया हुआ | 
२ स्मरण दिलाया हुआ । ३ आदेश दिया हुआ । 
सूचित किया हुआ । 
धौद्ध ( वि० ) [ खी०--बद्धी | $ इछि या समझ 
से सम्बन्ध रखने वाला। २ बुद्ध से सम्बन्ध रखने 
वाला । 


वे ( न० 
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प्रह्मन्‌ 





यना हुआ | २ बेल के | वोदः ( पु० ) दौद्ध धर्म का सानने वाला । 


बोधः ( पु० ) पुरुरवा का नामान्तर । 

बोधांयनः ( पु० ) एक प्राचीन लेखक का नाम । 

ब्रध्चः ( पु० ) १ सूर्य ।२ चुच्षमूल। पेढ़ की जढ़। 
हे दिवस | ४ मदार का पीधा। £ सीसा। जस्ता। 
६ घोड़ा | ७ शिव या ब्रह्मा । 

ब्रह्म ( न० ) परमात्मा । 

प्रह्मणय (वि० ) १ ब्रह्म सम्बन्धी । २ पवित्र | ३ 
ब्राह्मण के योग्य । ७ ब्राह्मणों से प्रीति करने वाला । 
+देवः, ( पु० ) विष्णु भगवान्‌ । 

प्रह्मगयः ( १० ) $ बह जो वेदों में निष्णात हो । २ 
२ शहतृत का बृत्त | ३ साद का पेड़ । ४ मुझ । € 
शनिग्नह ) ६ विष्णु का नामान्तर । ७ कार्तिकेय । 

च्रह्मण॒या ( ख््री० ) दुर्गा देवी की उपाधि | 

त्रह्मग॒ुवत्‌ ( न० ) श्रग्नि का नासान्तर । 

त्रह्मता ( खी० ) ) १ शुद्ध म्द्म भाव ।२ माह्मणत्व। 

च्रह्मत्वं ( न० ) | ३ ब्रह्म में ज्ञीनता | 

प्रह्मन्‌ ( न० ) ३ परमात्मा | परबह्म | २ स्तुति की 
एक ऋचा | ३ धर्म अन्ध | ४ वेद । € प्रणव । 
श्रोझ्लार | ६ माह्मण वर्ण । ७ बक्मी शक्ति | ८ रुप । 
६ कीति | शुचिता। १० मोक्ष । ११ वेदों का 
माह्मण भाग | १२ सम्पत्ति । धन | दौलत । १३ 
बद्मविद्या। (घु० ) १ विष्णु | २ प्राह्मयण। ३ 
भक्तजन । ४ सामयज्ञ के चार ऋत्विज्यों में से एक। 
४ बह्ाविया जानने वाला । ६ सूर्य । ७ प्रतिभा । 
८ सप्त प्रजापतियों का नामान्तर । [ सप्त ग्जापति 
--मरीचि, श्रत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु 
आओऔर वसिष्ठ ] ६ बृहस्पति का नामान्तर | ६० 
शिव ।--ञ्त्तरं, ( न० ) प्रणव | श्रोक्कार । 
अगउभूग7 (प० ) $ घोढ़ा । २ वह पुरुष 
जिसने मत्रघारण पूर्वक घोड़े के भिन्न भिन्न शरीरा- 
व्यवों का स्पर्श किया हो --ध्यक्षत्निः, ( छु० ) 
मंत्र पढ़ते हुए हाथ जेद़ना । वेदपाठारम्भ और 
चेदपाठ समाप्ति के समय गुरु के प्रणाम ।-अणरडं, 
(न. ) वह अंडा विशेष जिसके भीतर से यह 
सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ ।-पुराणं (+न्रह्मपुराणम) 
( न० ) झठारद पुराणों में से एक ।--झदि, या 


प्रह्मन्‌ ( श&८ ) बहन 


-अद्वि जाता, (ख्वी०) योदावरी नदी ।-प्मधि- 
गमः, (पु०)-अधिगमन॑, (न०) चेदाध्ययन |-- 
अस्मसू, ( न० ) ग्रेमृत्र ।--अभ्यास), ( छु० ) 
वेदाध्ययन ।--अयणः,-अयनः, ( पु० ) नारायण 
का नासान्तर | --करणय ( न० ) १ चह्मविद्या 
अध्ययन करने का स्थाव । २ एक वन विशेप,-- 
खरपणं, (न० ) १ अहाज्ञान का श्र्पएण | २ 
बह्म में अनुरागवान होना। ३ एक ता बिक प्रयोग 
का नाम । ४ श्राद्ध विशेष जिससें पिए्डदान (खीर 
के पिएड ) नहीं होता ।+--अर्झं. (न० ) एक 
प्रकार का अस्त्र जो मंत्र से अभिमंत्रित कर चलाया 
जाता था | यह अमांघ अस्त्र समस्त अस्त्रों में श्रेष्ठ 
माना जाताथा। शात्मभूः, ( छ० ) घोड़ा। 
--शआनरन्द्‌ः, ( पु० ) ब्रह्म के स्वरूप के अनुभव 
का आनन्द । ब्ह्मज्ञान से उत्पन्न आव्मसन्तोप। 
-+आरणम्भ), ( पु० ) वेदाभ्यास का आरम्स ।-- 
शआावतें), ( पु० ) सरस्वत्ती और दृशद्वती नदियों 
के बीच की भूमि का नास विशेष । यथा 

सरस्वती द्वपद्त्गो देवनव्पोर्यदन्तण्स्‌ । 

तंदेवनिर्नित देशंव्रह्मयर्त भघछते ॥ 

गमचु 

+आसमनं, ( न० ) वह श्रासन विशेष जिसके 
अनुप्तार बैठ कर ब्रह्म का ध्यान किया जाता है । 
“आहुति।, ( खी० ) १ बह्मगज्ञ | २ वेदा 
ध्ययन |--उज्कता ( ख्री० ) वेदाध्ययन सम्बन्धी 
पमाद या उनके अध्ययल से विमुखता ।--उच्च॑, 
(न० ) बेदों को व्याख्या अथवा घह्मविद्या सम्बन्धी 
विषयों पर विचार ।+-डपरदेशः, ( घु० ) 
ब्रह्मविद्या या वेदों के पढ़ाना | --आऋषिः, 
( - ब्रह्मपिः या अह्मक्मपिः ) भ्राह्मण ऋषि । 
--आषिदेशः:, ( + ब्रह्मणिदेशः ) ( पु० ) आन्त 
विशेष । [ यथा 


कुरुछेन्न च मत्य्याशव पंचाला+ शूरसेनफः । 

एप घ्र्पिंदेशेा वे ब्रह्मावर्तादनन्तर+ ॥ 
मनु 
- झोदुनः, ( छघ० )--ओदनम्‌, ( न० ) यज्ञ 
में यज्ञ कराने वालों को दिया जाने वाला 
भेजन (--कन्यका, (ख्री०) सरस्वती ।--कर+ 





( पु० ) यज्ञ कराने वालों को दी जाने वाली 
दक्तिणा ।--कमंन्‌, (न०) $ श्राह्मण का अनुप्ठेय 
कर्म । २ यज्ञ में प्रधान चार यज्ञ कराने चालों -में 
से एक |-कला, ( खसत्री० ) दाक्षायणी का 
नामान्वर ।--ऊढपः, (घु० ) ब्रह्मकल्प | उतना 
समय जितने में एक अह्मा रहता है ।--कारणडं, 
( न० ) वेद का वह भाग जिसमें ज्ञानकाण्ढ है | 
--भाषठ्ठ), ( ब्वि० ) शहतृत का पेड़ ।-क्ूचेम्‌. 
( न०) रजस्वला के स्पर्श या इसी प्रकार की अन्य 
अशुद्धि दूर करने के लिये एक घत विशेष । इसमें 
एक दिन निराहार रह कर दूसरे दिन पश्चगव्य 
दिया जाता है ।--कृत, ( वि० ) स्तुति करने 
वाक्ा । ( पु० ) विप्णु का नासान्तर ।--क्रोश, 
( छ० ) समस्त बेद्राशि |-गुप्तत, ( घु० ) 
एक ज्योतिषी का नाम जो ईसा की €ध८ ई० में 
उस्पन्न हुआ था ।--गोलः, (७० ) बलह्माण्ड। 
+अन्थि।, ( छु० ) शरीर की अन्थि विशेष ।- 
पअहः,-+पिशाच$,-- पुरुषए--रक्षस्ू, ( न० ) 
“--राक्तषसअ, ( छु० ) घहारातस । ब्द्यराक्रस 
होने का कारण याश्वल्क्य स्ट्टति में यह लिखा है । 
5 चरस्य योपितं हत्वा ब्रह्मरण्मपहत्य च। 
खरपये निर्बले देशे भवति ब्रह्मातछः ॥ 
+-घातकः,-घातिन्‌. ( पु० ) ब्राह्मण की 
हत्या करने वाला ।“>घरातिनी, ( खसत्री० ) 
रजस्वला होने के दूसरे दिन की उस स्त्री की 
संज्ञा ।-धोपः, (छु० ) $ वेदाध्ययन । २ 
वेदपाठ ।--प्न।, ( छु० ) ब्राह्मण को हत्या करने 
वाला ।--च 4, (न०) धर्म शास्त्राजुस्तार अह्मचारी 
का बत । प्रथम आश्रम ।-चारिक॑ ( न० ) 
ब्रह्मचारी का जीवन ।-चारिन्‌, ( वि० ) १ 
वेदाध्ययन करने चाला । २ अह्मचारी ( छु० ) वह 
जो आजीवन बहाचर्य धारण करने का सझ्नल्प किये 
हुए हो । ३ शिव जी । ४ स्कन्द ।--चारिणी, 
( ख्री० ) $ दुर्गा की उपाधि | २ सती स्री ।-- 
--ज्ञ५ ( घु० ) कातिकेय --जन्मन्‌, ( न० ) 
उपनयन संस्कार | -जारः ( घु० ) १ बाह्यणी 
का उपपति। २ इन्द्र -जीविन्‌, ( वि० ) $ 
श्रोतस्मार्त कर्म करा कर नीविका चलाने चाला। 


एे 


प्रद्चन, 


२ वेवनसोगी था च्वार्धलवी ब्राह्मण ।-ज्ञ: 
(पु० ) १ कार्तिकेव । २ विष्णु ज्ञान, 
( न० ) अल्मविद्या ।-म्योतिस्‌, ( न० ) शिव । 
+-तत्वं, ( न० ) शर्म सम्बन्धी सत्यश्ञान |-दूः. 
( पु० ) दीक्षा गुद ।-दुणडप, ( छु० ) १ 
ब्राह्मण का शाप | रत्राह्मण की प्रशंसा | इशिव 

-दाले, ( न० ) वेद पढ़ाना ।+दाय+४ ( ४० ) 
वेदों की शिक्षा | २ आाह्मण की सम्पत्ति 
दायादः, ( छु० ) १ च्राह्मण जिसकी वेद पैठुक 
सम्पत्ति है। २ बराह्यणपुत्ने दारू, ( छ० ) 
शहतत का पेड़ ।--दिलने, ( न० ) ब्रह्मा का एक 
दिन जो १०० चत॒र्युगियों का साना जाता है । 
देय, ( वि० ) वराह्मविवाह के नियमाहुसार 
विवादित । - ब्रह्मद्वत्यः, ( छ० ) ब्राह्मण जो दैत्य 
होगया हो ।>+द्धिष्‌-छेपिन, ( वि० ) 
बाह्यणों से घुणा करने घाला । चास्तिक । - छेषः. 
( घु० ) ब्ाह्यणों से घणा ।-+मदी, ( ख्त्री० 2) 
सरस्वती नदी । - माभः, ( छु० ) विष्णु +-- 
नि, ( वि०) ब्रह्म कें ध्यान में सग्न रहने वाला । 
--निएठः, ( पु० ) शहतूत का पेड़ ।-पढ्, 
(न० ) १ ब्ह्मत्व । २ आह्यणत ॥-पवित्र+ 
( छु० ) दुर्भ | कुश । परिषद, ( ख्री० ) 
ब्राह्मणों की सभा |--पादूप+.--पत्रः, ( छ० ) 
पलाश का पेड--पाश$, ( पु० ) त्रह्मा का पाश 
नामक अख ।--पिछ, ( छु० ) विष्णु ।--पुत्न, 
( पु० ) १ आह्यण का वेटा | एक नद्‌ का नास | 
यह मानसंरोचर से निकल कर हिमालय के पूर्वी 
प्रान्त आसास में हों कर भारत में प्रवेश करता 
है और घंगाल की खाड़ी में गिरता है |-पुन्नी, 
( ख्री० ) सरस्वती नदी ।पुरं, (च* ) हृदय । 
+पुरं, (न०)-पुरी, (खी०) १ ब्रह्मत्तोक । २ 
बनारस । - पुराण, ( न० ) पुराण विशेष ।- 
प्राप्ति, ( ख्री० ) ब्रह्म में लीनता 4--बच्धु, 
( पु० ) पतित ब्राह्मण ।  बीज॑. ( च० ) सणव। 
श्रोझ्ार ।--ब्रुवः,-ब्रुवाण*, ( छ० 2 बनावटी 
प्राह्यण ।--साग५ ( छु० ) $ शहतृत का पेड़ । 
२ यज्ञ करने वालों में प्रधान का भाग ।--मज्ुल- 
देवता, (ज्री५) लघच्मी देवी का नासान्तर ।--मर्ह+, 


रन 


( ध्थ्ह ) 
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बिंदुः 
विन्दुः 


विदु, पिन्हुः 


(पु०) ब्राह्मणों के उपलक्ष्य में किया हुआ उत्सव । 
--सीमांसा, (ख्री०) वेदान्त दर्शन ।--सूध्रभृत्‌, 
( घु० ) शिव |-मेखलः, ( एु० ) झूज तृथ । 
--यज्षः ( घु० ) $ पद्ममहायज्ञों में से एक | २ 
विधि पूर्वक वेदाभ्यास ।--येग$, ( प० ) आध्या- 
ह्मिक काम की उपलब्धि |-यैनि. ( वि० ) 
ब्रह्म से उत्पन्न |--रन्थ्रं, ( न० ) ब्रह्माण्ड हार । 
मूर्दठा या छेद | मस्तक के मध्य में माना हुआ गुप्त 
छेद जिससे प्राण निकलने पर बहालोक में उस 
जीव का जाना माना जाता है |--रातः, ( छ० ) 
शुकदेव जी ।--राशिः, (घु० ) परछराम का 
एक नाम । बृहस्पति से आक्रान्स श्रवण नक्षत्र । 
--रीति:, ( क्ली० ) पीतल विशेष |--रेखा,-- 
लेखा, (स्त्री० ) -+लिखितं, ( न० ) -- 
लेखः, ( घु० ) भाग्य व अभाग्य का लेख जिसके 
बारे में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा किसी जीव के गर्भ में 
आते ही उसके सस्तक पर लिख देते हैं |-- 
लज्ञोकः; ( छ० ) ब्रह्मा का लोक ।--वक्तू, ( छ०) 
चेदों का व्याख्याता वध ( घु० ) “ 
वध्या, --चर्चस्‌ ( न० ) >वर्चेस. ( न० ) 
वह तेज यथा शक्तिजो ब्राह्मण तप एवं स्वाध्याय 
द्वारा प्राप्त करता है । बह्मतेज ।--वर्धेन ( न० ) 
साँबा ।--चादिन, ( प० ) १ चेदों को पढ़ाने था 
सिखाने वाला । २ वेदान्ती ।--विदु,--विद: 
( वि० ) ब्रह्म के जानने चाला | ( पु०) ऋषि | 
ब्रह्मचेत्ता दार्शनिक ।--विद्या, ( स्त्नी० ) वह 
विद्या जिसके द्वारा काई ब्रह्म के जान सके। 
-हत्या, ( स्त्री० ) ब्राह्मण की हल्या। 

( पु० ) वेद पाठ करते समय मुंह से 
|; गिरा हुआ थूक का छींटा ।-विवर्धनः 
( पु० ) इन्द्र का नामान्तर । -द्धक्तः, ( पु० ) 
३ पत्नाश था ढॉक का पेढ़। २ गूलर द्क्ष |-- 
चृत्ति।, ( स्त्री० ) ब्राह्मण की आजीविका ।-- 
चुद, ( न० ) बाह्मययों का समुदाय ।--चेद्‌ः, 
(9०) १ चेद का ज्ञान | २ बह्मश्ञान । हे अ्रथवा 
चेदु का नाम ।--वेदिव, (थि० ) थेदों का 
जानने वाला +-बैचर्त, ( न० ) अ्रष्ठादृश 
पुराणों में से एक | - शिरसू--- शीर्षन्‌, ( न० ) 





प्रह्म॑गय॑ 


अख विशेष । इस अस्त्र का चलाना अगस्त्य जी से 
सीख कर द्वोग़ाचार्य ने अजुंन और अश्वस्थामा के 
सिखाया था ।-संमदू, ( ख्री० ) ब्राह्मणों की 
सभा ।--सती, ( खी० ) सरस्वती नदी ॥-- 
सत्र, ( न० ) ब्रह्मनज्ष |-संदस्‌, ( न० ) 
ब्राह्मण का निवास स्थान ।--सभा, ( ख्री० ) 
प्राह्मणों की कचहरी । या न्यायालय जहाँ ब्राह्मण 
न्याय करता हो ।--सम्भव, (वि० ) ब्राह्मण 
से उत्पन्न ।--सम्भवः, (पु० ) नारद -जी 
का नाम सर्प, ( पु० ) सर्प विशेष । 
+सायुज्यं, ( न० ) बहासूत्र +-सार्टिका, 
( पु० ) ब्रह्म में एकल्व ।--लावर्णिः, ( छु० ) 
दसवे मनु का नाम |--खुनः (छु० ) १ नारद 
मरीचि आदि सप्तपिगण । २ केतु विशेष । 
-लूः, ( पु० ) $ अनिरुद्ध। २ कामदेव ।-- 
खूतं, ( न० ) यज्ञोपवीत । बादरायण रचित 
बहामसूत्र | इसमें बह्म का प्रतिपादन है और ये 
वेदान्त दृ्शन के आधार हैं ।--सज़, (एु०) शिव 
जी ।--स्तम्षः, (ए०) संसार । दुनिया ।--स्वेयं, 
(न०) सलज्ञान की प्राप्ति, अनुचित उपायों से | 
->हैन्‌, ( वि० ) आह्यण की हत्या करने वाला। 
+हछृदयः, ( घु० ) >छद॒यं, ( न० ) प्रथम 
वर्ग के १६ नक्षत्रों में से एक जिसे अगरेजी में 
कैपेहला पुकारते हैं । 

ब्रह्ममय (वि०) १ चेद्‌ सम्बन्धी | २ ब्राह्मण के योग्य । 

ब्रह्ममय ( क० ) वह्मास्त्र। 

ब्रह्मवत्‌ ( वि० ) आध्यात्मिक ज्ञान सरपन्न । 

ब्रह्माणी ( सत्री० ) १ ब्रह्मा जी की खत्री | २ दुर्गा की 
उपाधि । ३ रेशु का नामक गन्धद्गव्य । पीतल। 

भ्रक्मिन्‌ ( वि० ) ब्रह्म सम्बन्धी । ( पु० ) विष्णु । 

ब्रक्षिए्ट ( वि० ) बढ़ा विद्वान । वेदविद्या में विशारद । 

ब्रह्मिष्ठा ( खरी० ) दुर्गा की उपाधि। 

ब्रह्मी ( ख्री० ) रुखरी विशेष । 

प्रह्मंशयः ( घु० ) १कार्तिकेय | २ विष्णु । 

ब्राह्म (वि०) [ स्री०--तश्राह्मी ] $ परवह्म सम्बन्धी । 
३२ आह्यणों का । ३ वेदाध्यन सम्बन्धी | ४ 


( ६०० ) 











प्राह्मणम्‌ 


वैदिक | & पविन्र। ६ जिसका अश्रधिष्ठाता ब्रह्मा 
ह्दो। 

ब्राह्म॑ ( न० ) $ हाथ के अगूठे के नीचे का स्थान । 
२ धर्मग्रन्थों का अध्ययन ।--अहोराचः, (छु० ) 
ब्रह्मा का एक दिन और एक रात ।-देया, (स्री०) 
कन्या जिसका विवाह ब्रह्मविवाह की विधि से 
होने वाला हो ।--म्लुहर्त:, ( पु० ) रात के पिछले 
पहर के अन्तिम दो दण्ड । सूर्योदय से पूर्व, दो 
घड़ी तवक-का समय । 

ब्राह्मः ( पु० ) $ श्राठ प्रकार के विवाहों में से एक । 
२ नारद | 

ब्राह्मण ( वि० ) [ ख्री०--ब्राह्मणी ] $ घाह्यण का । 
२ ब्राह्मणोपयेगी । ३ ब्राह्मण का किया हुआ । 

प्राह्मणः (पु०) $ चारों वर्णों में प्रथम घौर श्रेष्ठ वर्ण । 
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण की उस्पत्ति विराट 
पुरुष के मुख से चर्णित है। २ यज्ञ फराने घाला। 
बह्मवादी ३ अग्नि 

प्राह्मणम्‌ ( न०) $ बराह्यणों की सभा | २ वेद का वह 
भाग जो मंत्र नहीं कंहलाता और जिसमें वेद के 
मंत्रों का यज्ञ कार्यो में अयेग बतलाया गया है । 
वेद के मंत्रभाग से यह भिन्न है | प्रत्येक चेद का 
ब्राह्मण प्रथक है। यथा 
चेद्‌ ब्राह्मण 
ऋग्वेद, -- ऐतरेय, या आश्वालायन और 

कोशीतकी या साँल्यायन । 
यजुर्वेद्‌ू, -- शतपथ । 
सामवेदू, -- पदग्चयविश और पडविश और 
६ श्रन्य भी हैं । 

अथवंबेद्‌ -- गोपथ । 
--अतिक्रम+, ( घु० ) ब्राह्मण के प्रति अप- 
सान । ब्राह्मण को अवज्ञा या तिरस्कार |--जातं, 
( न० ) जाति: (खत्री० ) ब्राह्मण जाति। 
--जीविका ( खत्री० ) घराह्मण बृत्ति ।-द्वव्य॑, 
“-र्वे, ( न० ) ब्राह्मण का धन |--निनन्‍्दकः, 
( पु० ) नास्तिक । ब्राह्मण की निन्‍दा करने वाला। 
“मु! .( ० ) कहलाने भर का ब्राह्मण । कर्म 
और संस्कार हीन ज्राह्मण |--सनन्‍्पर्पणं, ( न० ) 
वाह्मययों को तृप्त या सन्तुष्ट करने वाला । 


प्राह्मणंक: ( ई०१ ) भक्त 
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प्राह्मणकः ( घु० ) $ नाम मात्र का ब्राह्मण | निहृष्ट 
अथवा अयोग्य ब्राह्मण | २ उस देश विशेष का ' 
नाम जहाँ रखणप्रिय घाह्मयण चास करते थे । ! 

७० ७ || 

प्राह्मणत्रा ( अच्यया० ) १ बाह्मणों में | २ घाह्मण की * 
दशा में । 

प्राह्मणच्छ॑सिन्‌ ( ९० ) सेमयाग में बहा का सहकारी 
एक ऋत्विक । 

ब्राह्मणी ( खी० ) १ ब्राह्मण जाति की रुत्री | २ घाह्मण 
की पत्नी | ३ चुद्धि। » गिरगट की जाति का एक 
जन्तु विशेष। गामिन, (पघु० ) ब्राह्मणी का 
उपपति | 

प्राक्मरय ( वि० ) त्राह्मणत्व । 

प्राकझ्रसयं ( न० ) $ ब्राह्मणत्व | २ प्राह्मणों का 
समुदाय । 

ध्राह्ययय/ ( पु० ) शनिग्रह का नामान्तर । 

ब्राह्मी (स्त्री० ) १ बह्म की मूततिमती शक्ति। २ 





नुष्ठान | धार्मिक छृत्यों की रस्म । ६ रोहिणी 
नज्ञत्र | ७ दुर्गा। ८ ब्राह्म विवाह से परिणीत 
ख्री । ६ ब्राह्मण की पत्नी | १० रूखरी विशेष । 
१५० पीतल । १२ एक नदी का नाम ।-कंन्द५, 
(घु०) बाराही कंद ।“-शायन्नी, ( रूो० ) 
एक वैदिक छुन्द्‌ | इसमें ४२ वर्ण द्वाते हैं ।-- 
जगती. ( सत्री० ) वेदिक छन्द विशेष, जिसमें ७२ 
वर्ण होते हैं ।--पंक्ति, ( '्त्री० ) वैदिक छुन्द 
विशेष, जिसमें ६० वर्ण होते हैं |--छृहती, 
( स्त्री० ) वैदिक छुन्द जिसमें ४४ वर्ण होते हैं । 


ब्राह्मण ( वि० ) [ स्त्री०--न्राह्मयों | १ बह्म 


सम्बन्धी। २ परतव्रह्म सम्बन्धी | ३ बाह्मणों से 
सम्बन्ध रखने वाला ।--उतं ( न०) हद्ययज्ञ । 


ब्राह्मयं ( न० ) प्राश्चर्य । विस्सय । 
ध्रुव ( वि० ) बनाबटी । 
त्रृ्‌ (घा० उभय० ) [ ब्रबीति, ब्र॒ते; आह, ] १ 


कहना । २ बेलना । ३ पुकारना। ४ उत्तर देना। 


सरस्वती । ३ वाणी | ४ कहानी । कथा । & धर्मा ब्लेस्क ( न० ) फंदा | जाल | पाश | 





भर 


भस-संस्कृत वर्णमाला का चौवीसवाँ च्यज्षन और पवर्ग 
का चौथा वर्ण । इसका उच्चारण स्थान ओष्ट है 
और इसका प्रयत्न संवार, नाद ओर-घोष है । यह 
महाप्राण है ओर इसका अल्पप्राण व” है। 

भ॑ (नर ) १ नछत्र। २ राशि। ३ अ्रह । ४ तारा। 
&€ सत्ताइस की संख्या ६ मघुमक्खी । 

भः (पघु० ) $ शुक्र अह । २ अम। साथा।--ईनः, 
--इरैश३, ( पु० ) सूर्य ।--गणा।,-घधर्ग), (प०) 
३ सितारों का समुदाय । २ राशिचक्र । ३ राशिचक्र 
में अहों का भ्रमण ।--गोल+, ( छ० 2 नक्षन्रचक्र । 

चक्रं, मण्डल, ( न० ) राशिचक्र [७-- 

पति), ( घु० ) चन्द्रमा ।-सूचकः, (8० ) 
ज्यातिपी । 

भक्तिका ( स्त्री० ) गेंद्वल्ला का खेल । 

भक्त घ८ कृ०) १ बाँटा हुआ । निर्दिष्ट किया.हुआ ।२ 


१ 


विभाजित | ६ पूजन किया हुआ | ४ सलग्न | ९ 
अनुरक्त | ६ सम्हारा हुआ | पकराया हुआ ॥-- 
झभिलापः, ( घु० ) भूख । भोजन करने की 
इच्छा ।+-उपसाध्रकः, ( प॒ु० ) रसेाइया। 
पाचक --कंसः, ( घु० ) भोजन के पदाशथों से 
भरी हुई थाली ।--करः, ( छु० ) एक प्रकार का 
सुगन्धित द्वव्य जे. अनेक अन्य द्वव्यों के सिला 
कर बनाया जाता है ।--कारः, (ए०) रसेाइया। 
पाचक ।-छुन्दूं, ( न० ) भूख ।--दासः, (७०) 
भोजन मात्र पाने पर खिद्मत करने वाला ।-द्वेषः 
( घु० ) भोजन के प्रति अरुचि ।--मणर्ड, (न०) 
माँद ।--रोचन, ( वि? ) भूख बढ़ाने वाला ।-- 
घत्सल (वि० ) भक्तों पर कृपा करने घाला। 
-शाल्ला, ( स्त्री० ) प्रार्थियों से मुलाकात करने 

'का कमरा । भोजन यृह । 
सं० शु० को०--७६ 


भक्त 


( हैंण्रे ) 


भर्न 





भक्त ( न० ) $ हिस्सा । अंश । बाँट । २ भोजन । ३ 
भात | उबाला हुआ कोई भी भोज्य पदार्थ । 

भक्तः ( ० ) पूजक । पूजन करने वाला। उपासक। 

भक्तिः (स्त्री०) ५ भिन्नता | पृथकता । बटवारा । बाँट। 
२ विभाग । शँश । हिस्सा । ३ अनुराग । श्रद्धा | 
४ सम्मान | सेवा । पूजन । मानप्रदर्शन। & 
विनावट | ६ सजावट | ७ विशेषण ।--नम्न,-पूर्व, 
“पूर्वक, ( अव्यया० ) अजुरागयुक्त । सम्मान 
सहित ।--भाज, ( वि० ) विश्वस्त | अज्ञरागवान 
--मार्गः (पु०) भक्तियोग । भक्ति का वह साधन 
जिसके द्वारा भगवद्‌ प्राप्ति हो ।--भोगः, ( पु० ) 
भक्ति का साधन । 

भक्तिमत ( वि० ) अजुरागी। सच्चा विश्वास रखने 
वाला । 

भक्तिल ( वि० ) १ भक्तिदायक । २ विश्वस्त | सच्चा । 

भक्त ( घा० उभय० ) [ भत्तयति-भत्तयते, भत्तति ] 
खाना । भक्षण करना । २ निघटाना। ३ खराब 
करना । नाश करना । ७ डसना । काटना | 

भत्तः ( पु० ) $ भोजन करना | २ भोज्य पदार्थ । 

भ्त्तक ( वि० ) [खो० - भत्तिका] १ खाने वाला | २ 
पेट । भोजनभट्ट । 

भक्तण ( वि० ) [ स्नी०--भन्तणी ] खाने वाला। 

भक्त ( न० ) खांना। 

भक्त्य ( वि०) खाने येग्य --कारः, ( पु० ) भक्ष्यं- 
कारः भी होता है । नानबाई। पाचक । रसोइया | 

भक्त्यं ( न० ) भोज्य पदार्थ । 

भगं ( न० ) उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र । 

भगः ( पु० ) $ सूर्य के द्वादश रूपों में से एक । २ 
चन्द्रसा। ३ शिव का रूप विशेष | ४७ सौभाग्य । ९ 
सम्टद्धि । ६ गौरव । ७ कीति । झ मनोहरता । 
सौन्दर्य । & सर्वोत्तमता । १० प्रेम । स्नेह | ११ 
आसोदप्रमेद । १२ सतुंण । नय | धर्म । १३ 
उद्योग। प्रयरम । १४ निरपेक्षता ( साँसारिक 
पदार्थों के श्रति ) १ साक्ष । मुक्ति। १६ बल। 
शक्ति। १७ सर्वव्यापकता |-अडूरः, ( घु० ) 
बवासीर । अर्शरोग ।--प्नः, ( छ० 3) शिव जी । 


-देवः, (पु०) पल्ले दर्जे का कामुक या लंपट । 
देवता, (सत्री०) विवाह का अ्रधिष्ठाता देवता । 
-दैवतं, ( न० ) उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र |-- 
नन्दूनः, ( पु० ) विष्णु ।--भत्तकः, ( घु० ) 


कुटना । भडुआ । 
भगंदरः ( ५० ) गुदावर्त के किनारे होने वाला 
भगन्दरः $ एक रोग । 


] भगवत्‌ ( वि० ) १ऐश्वर्ययुक्त । २ पूज्य | सम्माननीय। 

। देवी । ( पु० ) १ देवता | २ विष्णु । ३ शिव । 

| ४ जिन । & बुद्ध देव । 

। भगवदीयः ( पु० ) भगवान विष्णु का उपासक । 

भगालं ( न० ) खोपड़ी । 

भगालिन्‌ ( घु० ) शिव | 

भगिन्‌ ( वि० ) [ स्वी०--भगिनी ] $ सम्मदशाली | 

!।.. प्रसन्न । भाग्यवान्‌ू। २ प्रवापी | शानदार । 

। भगिनिका ( सत्री० ) बहिन । 

। भगिनी ( स्री० ) $ बहिन। २ सौभाग्यवती सखी । ३ 

|. सत्री +-पति+, ( पु० ) --भर्तं, (ए०) 
बहनाई । बहिन का पति | 

भगिनीयः ( पु० ) भाँना । बहिन का पुत्र । 


| भगीरथः (४० ) सूर्यवंशी एक प्राचीन राजा का 
नाम जिसने तप कर गद्जा का झत्युलोक में 
बुलाया ।--पथ४,-- प्रयत्न:, ( पु० ) बढ़ा भारी 
परिश्रम ।--छुता, ( सत्री० ) श्रीगज्ञा जी | 
भग्न ( व० कृ० ) $ हटा फूटा। फटा हुआ । २ परा- 
जित । हताश | ३ पकड़ा हुआ | थामा हुआ। 
रोका हुआ । ४ निर्बल किया हुआ। & भलीभाँति 
पराजित किया हुआ। ६ नष्ट किया हुआ ।-- 
आत्सन, ( पु० ) चन्द्रमा ।--आपदू (वि०) वह 
जिसने विपत्तियों अथवा अपने दुर्भाग्य पर विजय 
प्राप्त की हो |---आश, ( वि० ) निराश इताश। 
उत्साह, ( वि० ) हतोत्साह |-पूछ, ( वि० ) 
१ हदी हुईं पीठ वाला । २ सामने आने वाला। 
--प्रतिक्ष, ( वि० ) वह जिसने शअ्रपनी प्रतिज्ञा 
तोड़ दी हो । -मनस (वि० ) हताश ।--ब्नत, 
( वि० ) वह जिसने अपना परत भड्ढः कर डाला 


भर्नं 





पे स्भुहए (छि० ) बह जिसका विचार | भंगिमत्‌ 


विफल हुआ ऐ। । 
भग्ने ( न० ) पैर की हड्डी का दृटना । 


भर्ती ( झी० ) बहिन ! 


| 


। ( स्री० ) हटन । ( हड्डी का ) दृटदना । 


भंकारी 
भद्ारी 
भंगारी 
भट्गारी 


( स्ी० ) मच्छट | डॉस । 


220. 


भंगः ) (.पु० ) १ हटने का भाव | दृट । दरार। ३ 
मदुय | अलहदंगी । एथकता। ४ अंश । हिस्सा। 
हुकड़ा । हक | € पात । श्रघापात । नाश | 
विनाश । ६ भगदड़ | ७ पराजय | ८ असफलता | 
£ अस्वीकृति | इंकार । १० दर्ज | ११ वाधा। 
झकाचट | गड़बड़ी । १२ प्तिवबन्ध | सुश्नत्तली । 
किसी कार्य के स्थगित करने की क्रिया | १३ 
भाग जाने की क्रिया। १४ फेर | सोढ़। तद्द । 
लहरिया । १४ सिक्रेाढ़न । क्ुकाव | घुनन | १६ 
गमन | १७ लकवा का रोग । $८ छल | धोखा। 


है०३ ») भंजक, भजजक 
भज्िमत । ( वि० ) लहरियादार । 
भंगिमन ) (४० ) ( हड्डी फा ) दृंटना । दुरार | 


' भंँगुरः 


॥ 
१६ नहर | जलमार्ग । २० घूस घुमाकर कोई 


चात कहने का ठंग। २१ पदसन | पहुआ |--- 
सय+, ( ए० ) बाधाओं के दूर करने की क्रिया । 
+घासा, ( स्री० ) हलदी । हरिद्वा ।--साथ्थ, 
( वि० ) बेईमान | दगावाज़ । 


भंगा, ) ४० बेन अडो हि 
भड्ठा | ( खत्री० ) $ पदसन पटहआ ॥२ भांग । 
भंगि:। (स्री० ) $ दृथ्न | फटन । विभाजन | 
भड्ि८ष | २ लहर ३ क्ुकाव । टेढ़ाई। सकुदन | ४ 
भंगो | लहर। € जल की वाढ़ । धार । ६ झेढ़ा 
भड्ी / मेढ़ा मार्ग । ७ घूम घुमाकर बात कहने का 


ढंग | ८ बहाना | अलुआ। £& फरेव | चाल । 
दग़ा । १० व्यद्रयोक्ति। ११ रसिकता पूर्ण उत्तर | 
१२ पग | कदम । १३ अन्तर | समय | ६४ हया- 
दारी । लज्जाशीलता | --भक्तिः, ( खत्री० ) 
लहरियादार जीना । 


भंगिन ० ) निर्य 
भड्डिन | ( थि० ) निर्बल | कमजोर । नश्तर । 


भड्िमन्‌ | 
पन। ४ घोखा। छुल। & च्यद्धा। 
निठुराई । मगगई । कुचाल | 


फटन । २ मुड़ाव | ठेढ़ापन । ३ घुघराला- 
६ छठ । 


| ( न० ) छानेन्द्रियों का विकार । 


( वि० ) $ भंग होने वाला | नाशवान | २ 
परिवर्तनशील । ३ ठेढ़ा। ४ घूमघुसौआ | 
धुंघराला | & दगशावाज़ | वेइमान । सुतफन्नी | 


भंगुर ) 


गटर ) ( छु० ) नदी का सोच या घुमाव । 
ज्जुर 


भज ( धा० उभय० ) [ भजति, भजते ] १ चैंटवारा 
_ करना। २ अपने लिये प्राप्त करना | ३ अ्रद्भीकार 
करना । प्राप्त कना | ७ आश्रय लेना । सहारा 
पकड़ना । € श्रभ्यास करना | अ्ज्ुगसनन करना | 
आलोचना करना ! ६ उपयेग करना | श्रधिकार 
में करता | ७ परिचर्या करना । ८ सम्मान करना । 
६ पूजा करना । १० घुनना। छॉटना । पसंद 
करना । ११ सम्भोग करना । १३२ श्रनुरक्त होना । 
१३ कठ्जा करना | भ्रधिकार जमाना | १४ किसी 

के हिस्से में पड़ना । 


भजकः ( छु० ) १ विभाग करने वाला। २ भजन 
करने वाला | उपासना करने दाला । 


भेजने ( न० ) १ भाग | खण्ड । २ सेवा | पूजा । 
उपासना | 


भजमान ( वि० ) १ विभाजक । २ उपयोग करने 
चाला । ३ योग्य | ठीक । उपयुक्त 
भंज ) ( घधा० पर० ) -न भनक्ति, भग्नः, ] १ 
भञ्ञ | तोड़ना । चीर डालना । हुकड़े टुकड़े कर 
डालना । २ नाश करना | गिरा कर नष्ट कर 
डालना । ३ (किले में) सन्धि कर देना | ४ विफल 
करना | हताश करना ।& रोकना | बाधा डालना । 
६ हराना । 


; (वि० ) [ स्ली०--भज्ञलिका ] तोड़ने 
वाला । भज्ञकारी । 


भंजक 
सश्नक 


भजन, भजन 
भंह्न । (वि० ) [ खी०--भंजनी | $ तोड़ने 
भजञ्ञषन | वाला | २ रोकने वाला ३ विफल करने 
वाला | ४ उग्र पीड़ा देने वाला | 


भंज्ग॑ ) (न० ) १ नाश । विनाश । ध्वंस | 


भश्ननम्‌ | भेग | २ भगाना । हटाना । ३ खदेड़ना। | 


विनय करना ! ४ वाघा डालना । < पीड़ा देना | 


भज्जनः 

भंजनकः ) (पु० ) एक रोग जिसमें दाँत गिर जाते 

भज्ननकः / और आओ टेढ़ा हो जाता है ! 

भंज्रः । ( छु० ) मन्दिर के समीप लगा हुआ 

सज्ञरः वक्ष । 

सट्‌ ( धा० परस्मै० ) [ भव्ति, भटित ]  पालना। 
पालन पोपण करना। २ भाड़े पर लेना। ३ 
सज़दूरी पाना । 

भठः (० ) १ योद्धा | सिपाही । लड़ने वाला । २ 
भाड़ेद सिपाही । ३ पतित | जंगली । ४ राचस | 

भटिन्न ( वि० ) सींखचा पर भूना हुआ। 

भट्ट: (प० ) १ प्रभु | स्वामी | २ उपाधि विशेष ! 
[ यह उपाधि विद्वान माह्यणों के नाम के पीछे 
लगायी जाती है। ] ३ विद्वान। दाशंनिक। 
परिडत । ४ वर्णुसझ्वर विशेष । & भाट | बंदीजन । 
--आजचारय्यः ( घु० ) विद्वान की उपाधि । 

भद्दार ( वि० ) सान्‍्य । पृज्य । 


अध ) ( पु० ) दांतों का नष्ट होजाना । 


भट्टारक (वि० ) [ ख्ी०--भद्धारिका, ] सान्‍्य | 
पूज्य +--घासर:, ( छु० ) रविवार । 

भट्टिनी ( क्री० ) १ सम्राज्षी । महारानी । २ #ँचे पद 
की ख्री । ३ ब्राह्मण की स्री । 

भद्दः ( पु० ) वर्णसझ्र जाति विशेष । 


भडिलः (पु०) १ योद्धा । शूरवीर । २ चाकर। 
अजुचर । 


भण (धा० परस्मै० ) [ सणति, भणित ] + कहना । 
बोलना । २ बर्णव करना ] ३ नास लेना। 
घुकारना | 


भगणन॑ 78 ( न० ) | 


कथन | वादौलाप।। संवाद ! 


रस ( न० )  जातचीत। 


भणितिः ( ख्त्री० ) 


,( ६०४ ) 


भद्र 
भंड' । ( धा० आत्म० ) “| भंडते ] १ 
भरणंड' | मिड़कना | ढॉँटना। पटना । २ चिढ़ाना। 


३ बोलना । ४ उपहास करना। [ भराडयति, 
भण्डयते ] $ भाग्यवान बनाना। २ उगना। 
धोखा देना । 
भंडः ) (पु० ) १ भाँड। हँसेड़ा । विदूषक । २ 
भराडः $ चर्णसझ्र जाति विशेष ।--तपस्थिन, 
( पु० ) कल्पित तपस्वी ।-हासिनी, ( स्री० ५ 
वेश्या । रंडी | 


भंडकः 

भगडकः | खजञ्लन पक्ती । 

भंडन । ( न० ) $ कवच । जिरहवख्तर । २ 
भूरडनम्‌ ) युद्ध । लड़ाई | ३ उपद्रव । दुएता । 
हे 

भसंगिड: 

डर ( सत्री?० ) लहर | 

भगडी 

भंडिल ) ( वि० ) मद्जलकारी | शुभ | समृद्ध- 
भणिंडल | शाली। भाग्यशाली | 

भंडिलः ) (पु०) $ सौभाग्य । आनन्द | कुशलता। 
भरिडलः | २ दूत । ३ कलावन्त । कारीगर। 
भंदतः ) ( पु० ) ॥ प्रतिष्ठा सूचक बाद्ध धर्मा- 
भनन्‍्दतः $ जुयायी की उपाधि | २ थौद्ध सिछुक । 


भदाकः ( प० ) सस्यद्धि । सैभाग्य । 

भरद्र ( वि० ) शुभ । प्रसन्ष। सम्दृ॒शाली । २ मद्गल- 
कारक । भाग्यवान । ३ सर्वाश्नणी । सर्वोत्तम 
प्रधान । ४ अनुकूल | शुभ । € कृपालु । दयालु । 
श्रेष्ठ अप्रतिकूल । € आननन्‍्द॒दायी। उपभोग्य ६ 
सनोहर । सुन्दर | ७ श्लाध्य | वान्छित । प्रशंस्थ। 
फप्यारा। प्रिय । £ दिखावटी । बनावदी 
पाखण्डी ।-अड्भए, ( घु० ) बलराम ! 
शझाकार,--आऊहकृति, ( वि० )-शभ डील डौल 
का ।--आंत्मजः, ( पु० ) खज्न । तलवार -- 
झासमने, ( न० ) १ कर्मा। तख्त । सिंहासन | 
२ ध्यान करने का आसन विशेष ।--ईशः5, (छु०) 
शिव जी ।--एला, (खत्री० ) बड़ी इलायची। 
--कपिक्लः ( छ० ) शित् ।-कारक, ( वि० ) 
सज्लकारी । शुभ |--काली, ( रझ्री० ) दुर्या 
देवी ।--७:७-५४, ( पु० ) सेने का घड़ा जिसमें 
गंगा जल भरा हो ।--गणितं, ( न० ) यंत्र 
रचना या यंत्र लिखना |--घठः, --धठकः, 


भद्रं 

( घु० ) वह घड़ा जिसमें नामों फी गोली ठालकर 
ल्ञाररी या चिट्ठी निकाली जाती है ।-दारु, 
( पु० न० ) सतौवर का पेड़ ।--नामन्‌, (छु० ) 
खंजन पक्की ।--पीठ॑ ( न० ) १ राजसिहासन । 
उच्चासन । २ एक प्रकार का पंख वाला कीड़ा ! 
बलनः, ( ३० ) बल्लराम जी। बलदाऊ जी |--- 
मुख, ( वि० ) शुभ झुख वाला । वास्तव में यह 
सम्योधन के रूप में “श्र सज्नन महोदय” के 
ध्र्थ में प्रयुक्त होता है। |>स्ंगः, ( छु० ) 
हाथी विशेष ।--रेगणा0 ( पु० ) इन्द्र के हाथी का 
नाम ।--वर्मन्‌. ( छ० ) चमेली विशेष ।-- 
शाखः, ( छु० ) कार्तिकेय ।+-श्रयं, श्रियं, 
( न० ) चन्दन |--श्रीः, ( ली० ) चन्दन का 
पेह ।+>सेमा, ( स्त्री० ) गंगा । 

भद्रे (न० ) $ प्रसन्नता | सौभाग्य । कुशलता | 
चरकत । सम्द्धि। २ सुधर्ण । ३ लोहा । ईसपात । 

भद्रः ( पु० ) १ खंजन पक्की । २ विशेष जाति के 
हाथी की उपाधि । ३ दंभी । पाखणडी | ४ बैल | 
& शिव | ६ भेरु पर्वत | ७ कद॒म्ब दत्त । 

भद्गरक ( वि० ) [ख्री० भद्विका ] १ शुभ । नेक। 
२ मनद्दोर । सुन्दर । 


भद्गकः ( घु० ) देवदारु बृत्त । 


भद्ग॑ मर हद का 
भद्ंडूर ) ( वि० ) शुभक्वारी । सलद्धिदाता । 


भद्गवत्‌ ( वि० ) शुभ । ( न० ) देवदारु बृत्त । 

भद्ठा ( स्वी० ) $ गे। । २ द्वितीया, सप्तमी, और 
द्वादशी तिथियों की संज्ञा । ३ श्राकाशगंगा | ४ 
अनेक पौधों के नाम +>अ्र्य ( न० ) चन्दन । 

भद्विका ( खी० ) तावीज्ञ । यंत्र। 

भद्विल ( न० ) ससृद्धि । सौभाग्य । 


. सँसः ही 
भस्भः | ( पु० ) १ सकक्‍खी | २ घूम | घुआ । 
भंसरालिका 5 
भूम्मभरालिका | ( स्त्री०) गोमक्खी डॉस । पिस्सू। 
भंभराली सच्छ्र । 
भम्भराली 
भंभाखः गा 
भम्भाखः | ( पु० ) गाय का रॉभना । 


( ६०४ ) 


घ्ाते, ( वि०) भयभीत | डरा हुआ ।--झआवह, 
] 
| 
] 
| 


भरणया 


भय ( न० ) $ ढर | भीति । खाफ | २ जोखों । 


भयः (घु०) बीसारी | रोग |-श्यन्वित,--प्ाक्रान्त 
( थि० ) दरा हुआ । भयभीत ।आतुर,7 


(वि०) १ ढरावना । भयेस्पादक । २ जोखों का। 
--5त्तर, ( बि० ) भयान्वित ।--कर, ( वि" ) 
१ भयावन । ढरावना | भीस | भयक्लर । २ 
खतरनाक |--डिग्डिमः, ( पु० ) ल़ाई में 
बजाया जाने चाला ढोल । मारुबाजा | - प्रद्‌, 
( वि० ) भय देने वाला । भयकारी ।--चिष्छुत, 
( वि० ) ठरा हुआ | भयमीत ।-व्यूहः, (एु० ) 
सेना का घ्यूह विशेष जो उस समय रचा जाता है 
जिस समय किसी प्रकार के भय की उपस्थिति की 
आशझ्वा होती है । 
भयानक्त ( वि० ) दरावन । 
। भयानक ( न० ) भय । ढर । 
। भयानकः ( पु० ) $ चीता । २ राहु।३ साहिदय में 
नौरसों के अन्तर्गत छुठवाँ रस। - 
भर (वि० ) प्रद | देने वाला । सहारा देने वाला। 
समर्थक । 


भरः ( पु० ) $ भार | बोक | २ समूह । संग्रह। 
विशेष परिसाणय सें । विशेष मात्रा में | ३ 
अतिशयता | ४ तौल विशेष । 


भरठः ( घु० ) १ कुम्हार । २ नौका । 

भरण (वि० ) [ खी०--भरणी ] भरण पोपण 
करने वाला । परवरिश फरने वाला । 

भरणः ( पु० ) भरणी नक्षत्र । 

भरणी ( सतरी० ) दूसरे नक्षत्र का नाम |--भू+, (पु०) 


राहु | 

भरंड+ । ( ु० ) $ स्वामी। प्रश्च ।२ राजा। 

भरण्ड: | रईस । ३ बैल । साँड । ४ कीट । कीढ़ा । 

भरणय ( न० ) $+ भरण पोषण । २ मज़दूरी। 
भाड़ा । किराया | ३ भरणी नक्तत्र | 

सरणया ( खी० ) मज़दूरी । उजर्त ॥-शुज, 
( घु० ) भाड़े- का नौकर । 


भरणयुः (्‌ 
भरणयुः ( पु० ) $ स्वामी । मालिक । २ रचक। ३ 
मित्र । ४ अग्नि। & चन्द्रमा | ६ सूर्य । 


भरतः ( घु० ) १ दुष्प्स्त भ्रौर शकुन्तला से उत्पन्न । 
यह चक्रवर्ती राजा होगये हैं श्रौर इन्हींके नाम 


पर इनके राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ा है । २ ; 


महाराज दशरथ के पुत्र जो रानी कैकेयी की कोख 


६०६ ) 


| 


सवः 


सम्बोधन करते समय श्युक्त होता है ।--दारिका 
( ख्री० ) युवराज्ञी । - बतं, ( न० ) पतित्रता। 
जता, ( झ्री० ) पतिब्रता स्री ।-शोकः, 
( 5० ) पति के मरने का शोक |--हरिः, (पु०) 
एक प्रसिद्ध घन्ध रचयिता जिनके बनाये, नीति 
श््वार और वेराग्य शतक प्रसिद्ध हैं । 


से उत्पन्न हुए थे । ३ एक ऋषि जिन्होंने नाटक । भर्तृमती ( खो० ) सौभाग्यवती ख्री । 


रचना की कला में एक ग्सिद्ध अन्थ रचा है । ४ 
नट । अभिनयकरत्तां । ४ भाड़े का योद्धा । ६ 
पहाड़ी आदसी । जंगली आदमी | ७ अग्नि |--- 
ध्श्नजा), ( पु० ) श्रीरासचन्द्र |--खण्डम, 
( न०) भारतवर्ष का प्रान्त विशेष ।--ज्ञ, (वि०) 
भरत मुनि रचित चाटक शाख का ज्ञाता |-- 
पुत्रकः, ( घु० ) नद । अभिनयकर्त्ता-वर्षः, 
( एु० ) भरत का देश । -घाक्यं, ( न० ) 
नाटक का अन्तिम गान जो आशीर्वादात्मक होता 
है । 

भरथः ( छ० ) १ राजा। २ अग्नि । ३ लोकपाल । 

भरद्दाजः ( पु० ) $ सप्त्ि में से एक । २ भरत 
पक्षी । 

भरित ( वि० ) $ पोषित । २ परिएूर्ण । 

भरुः (पु०) १ पति। २ स्वामी । ३ शिव। ४ विष्णु। 
५ सुचर्ण । ६ समुद्र । 

भरुजः ( पु० ) [ ख्री०--भरुजा या भरुज़ी ] 
श्गाल | गीदढ़ । सियार । 

भरुठक॑ ( न० ) भ्ुना हुआ साँस । 

भर्गः (पघु० ) $ शिव । २ चक्मां । 

भग्येः ( छु० ) शिव का नामान्तर । 

भजन ( वि० ) १ भुना हुआ | सिका हुआ । कढ़ाई 
में भ्रकोरा हुआ । २ नाश करने वाला | 


भजन ( न० ) $ भुनने या अकोरने की क्रिया । २ 
कढ़ाई | 

भरते ( पु० ) $ पति। २ अभ्ु | स्वामी । ३ नेता। 
नायक । अधान | ४ समर्थक । रक्षक --प्ली, 
( खत्री० ) पतिधातिनी झी |--दारकः, ( घु० ) 
युवराज | ( यह नाटक की भाषा में युवराज को 


| 
| 








भठूसात्‌ ( भ्रव्यया० ) पति के अ्रधिकार में । 

भत्से ( घा० आत्मै० ) [ भर्व्सयंते ] १ डॉटना 
डपटना । २ फटकारना | लानतमलामत करना । 
सख्तसुस्त कहना । गरियाना । ३ चिढ़ाना ! 

भत्संकः ( घु० ) $ डराने धमकाने वाला। २ गरि- 
याने वाला । 


भत्सेन ( न० ) ! 


4 डॉटडपट । गाली गालौज। 

भत्सेना (सत्री०) + २ धसकी। ३ लानत मला- 
व्लितम्‌ ३ 

भ (न० ) ) मत। ४ शाप | अ्रकोसा | 

भर्मंस्‌ ( न० ) + मज़दूरी। भाहा । २ सुवर्ण । ३ 
नाफ । नाभि । 

भल्‌ (घा० आत्म० ) [ भावयते, भान्षित, ] 
देखना । निहारना । 

भ्लू ( धा० श्रात्म०) $ निरूपण करना। वर्णन 
करना ! कहना । २ घायल करना। वध करना । ३ 
देना । 


भदलः ( पु० ) बाण विशेष ! एक | प्रकार का 
भदली ( खी० ) | तीर या अख्र । (पु०) १ रीछ । 
भदले ( न० ) २ शिव । ३ भिलावे का वृत्त । 
भब्लकः ( पु० ) गैछु | भालू । 

भल्लातः 

भदनॉतिओ | (पु०) भिलावे का बृक्त । 

भब्लुकः ( ए० ) 

भव्लूकः ( पु० 3 | भा. रीड। 


भव ( वि० ) उत्पन्न | पैदा हुआ । 

भवः ( पु० ) $ सत्ता । २ उप्पत्ति। पैदायश 
निकास । ४ सांसारिक अस्तित्व | & संसार । ६ 
स्वास्थ्य | तंदुरुतती । ७ श्रेष्ठठा | उस्क्ृष्टता । १० 
प्राप्ति -अतिग, ( वि० ) सांसारिक अस्तित्व 
से निस्तार पाना +--अन्तकृृत, (पघु० ) बच्मा 


भंवत्‌ 
जी का भामान्तर ।--अन्‍्तरं, ( न० ) आगे का 
था पिछला अस्तित्व |+-अश्विः,--अर्णवः,-- | 
सपुद्र।/--सागरः,--सिन्धु: ( पु० ) सांखा- | 
रिक जीवन रूपी सागर ।--अआत्मजः, ( पु० ) | 
गणेश जी या कातिकेय के नामान्तर |--उच्छेदः, 
( पु० ) सांसारिक जीवन का नाश ॥-त्तिति:, 
( खी० ) जन्मस्थान +-बश्रस्मरः, (8० ) 
द्ावानल ।--छिंदू, ( वि० ) सांसारिक जीवन के 
बंधनों का काटने वाला । पुनर्जन्म रोकने घाला। 
कर, ( पघु० ) पुनर्जन्म की रोक |--दारूु, (न०) 
देवदारु बृत्त ।-भूतिः, ( छ० ) एक प्रसिद्ध | 
संसक्षत कवि ।--रुदू ( घु० ) बह ढेल जे किसी 
के मरने पर पीटा जाता है | मातमी ढेल -- 
चीति., ( सत्री० ) सांसारिक प्रपश्व से छुटकारा 
भवत्‌ ( वि० ) [ ख्ी--भवन्ती ] १ होने वाला । २ , 
चतंसान । ' 
भचती ( खी० ) आप | 
भवद्ोय ( वि० ) आपका । तुम्हारा । 
भवन ( न० ) १ अस्तित्व | २ उत्पत्ति | पेदायश | | 
३ घर। सकान । डेरा। महल । ४ स्थान । 
आधार । € इमारत । ६ प्रकृत '--उद्रं, ( च० ) 
घर के भीतर का स्थान ।+--पति$,--स्वामिन, 
( पु० ) पेशवा खानदान । घर का बड़ा बूढ़ा । 
भचंतः 
भचन्तः 
भवतिः 
भवंती 
भवन्ती 
भवानी ( सत्री० ) पावंती का नाम जे! शिव जी की 
पत्नी हैं। -गुरु), ( पु० ) हिमालय पर्वत। - 
पति:. ( पु० ) शिव जी का नाम | 
भवाद्वत्ष ( वि० ) [ स्ली०--भवाद्वत्ती |] आपकी 
भवाद्वश्‌ ( वि० ) [ ख्री०--भवाह्वशी | सरह । 
भवाद्वश ( वि० ) [ खी०--भवाह्ृशी] | तुम्हारी 
तरह। 
भविक (वि० ) [ छ्री०--सविकी ] १ गुण- 
कारी। लाभकारी | उपयुक्त | उपयोगी । २ प्रसन्न । 
समृद्धशाली । 


| 
| 
| 
! 
॥ 


| चतंमान समय । इस वीच में । 


| ( स्री० ) पतिब्ता या सती पत्नी 


( ६०७ ) 


भपष:, सके; 





भविक ( न० ) कुशलता । समृद्धि । 
भवितव्य ( वि० ) होने वाला । भावी । होनद्वार ! 
भवितव्य॑ ( न० ) जे अ्रवश्यस्भावी है । 


भवितव्यता ( स्ली० ) $ होनी । भावी । होनहार । 
२ प्रारत्य । भाग्य । किस्मत । 


भवित्‌ (वि० ) [ स्री०--भवित्री ]) भविष्यत्‌ 
होनहार | 

भविनः ( छु० ) कवि । [ इस श्रथथ में, किन्तु पुल्लिज्ञ 
में “भव्रिनिन ? शब्द का भी प्रयोग होता है ।] 

भविलः ( घु० ) $ डउपपति ।जार | आशिक। २ 
लंपट । कामी ! 

भविष्य ( वि० ) १ होने वाला | २ धनेच्छुक | घन- 
दौलत की कामना रखने वाला । काल । २ प्रत्या- 
सन्न । निकट । 

भविष्य ( वि० ) १ वर्तमान काल के उपरान्त आने 
वाला समय | आने वाला काल । २ प्रत्यासन्न । 
निकट । 

भविष्य ( न० ) श्राने चाला काल |-क्षानं, ( न० ) 
श्राने वाले समय या घटना की जानकारी -- 
पुराण. ( न० ) अ्रष्टादश पुराणों में से एक । 

भविष्यत्‌ (बि० ) [ ख्री०-- भविष्यती या 
भविष्यन्ती ] होने के ।--घक्‍त, --धादिन, 
( वि० ) शआागे द्वोने वाली घटवाश्रों का बतलाने 
वाला | पेशीन गाई करने वाला । 

भव्य ( वि० ) $ मौजूद | विद्यमान | चर्तमान | २ 
आगे हेनने वाला | ३ बहुत करके होने चाला। 
४ उपयुक्त | ठीक । उचित । योग्य | & अच्छा | 
उम्दा | उत्कृट । ६ शुभ । भाग्यवान । प्रसन्न । 
७ सनोहर । सुन्दर | ८ शान्त | ६ सत्य । 

भव्या ( ख्री० ) पार्वती का नाम । 

भव्यं ( न० ) $ अस्तित्व | २ आने चाला काल । ३ 
परिणाम । फल | ४७ शुभपरिणाम । समृद्धि | £ 
हड्डी । 

भष्‌ ( था० प० ) [ सषति ] १ भूकना । ग़ुरोना । २ 
गालियां: देना । डॉटना । डपटना । 


जे: |; ( घु० ) कुत्ता | श्वान । 


भषकः 


संपंणः ( दहूँईंघथ ) भागिक 


>अिअल«-««न्‍»»म«तन 





भपणः ( घु० ) कुत्ता । ( घु० ) सूर्य ।--गणः, (घपु० » नक्षत्रों का 


भसद्‌ ( घु० ) $ सूर्य | २ ग्रेश्त ३ बतक़ विशेष | ४ |. जे 7 नेम, ( ४० ) सूर्य । 
ससय । £ चेड़ा । घरने । ६ पिछला भाग । , भाक्त (वि०) $ परमुखापेक्षी | परतंत्र । २ भोज्यपदार्थ 
हेने के योग्य । ३ गौण | अपक्रष्ट ) ४ गौण भाव 
में प्रयुक्त 
सिता विन) भाक्तिकः ( छु० ) अनुगामी । चाकर | नौकर । 
भसित ( वि० ) जल कर राख हुआ | भस्म हुआ | 
डे डे भाक्ष ( वि० ) [ स्री०--भात्ती] सुक्खड सेजनसद्द । 


भ्सितं ( न० ) राख । हर 
| ( / न | साग३ (3० ) + अंश | हिस्सा । पाती। भाग । २ 
कप | (ख्री० ) $ धघोंकनी | २ सस्क या बंटवारा | ३ भारध | श्रारव्ध | ४ किसी समृची 


भसनः ( पु० ) शहद की सक्‍्खी ! 
भसन्‍तः ( घु० ) समय | 


भ्स्त्रा धाम का कोई पात्र जिसमें जल भरा : ; ४ 
भस्च्रि जाय । ३ चमड़े का भैल्ा । [ चस्तु का एक अंश्य या इुकड़ा । चतुर्थीश ।६ दृत्त 
भसस्मर्क ( न० ) १ राख | खाक । २ एक रोय विशेष के व्यास का ३६० वा आस । ७ है राशि का 
श। ८ भागफरुल पन | जयह 
“जिसमें भोजन छठुरनत पच जाता है ३ नेत्र रोग ३० शी अश।॥ ८ ज्ञ।£ फ एच | जयह ! 
--अह ( थि० ) पैतृक सम्पत्ति में भाग पाने का 


विशेष । के 
३५ अधिकारी ।+--3 ढफ्ना, ( सत्री० ) हिस्सों का 
भस्प्रन्‌ (वि०) १ राख | ख़ाक | २ भस्म जो शरीर सें विभाजन ।--ज्ञातिः, ( ख्री० ) विभाग के चार 
“लगायी जाती है --झग्निः, (छु०) भस्मक रोग | पलों मे से पक इसमे पक इज पक जो 
न हा अंक 00840 6६ हेतता है । यह चाहे सममभिन्न हो चाहे विपमभिन्न। 
अथवा जिसकी केवल राख बच रहे +-पश्याहय४ जैले .६ ३१ --थेय, (व०) + पाँवी । दिस्सा। 
(४० ) कपूर । उद्धूलनं, ( च० ) झुराठनम्‌, २ भाग्य । प्राव्ध | ३ सैभाग्य | ख़ुशकिस्सती । 
( न० ) शरीर में भस्म सलना ।- कार: (8०) | ४ सम्पत्ति। £ आल्हाद ।-बेयः, ( घु०) १ 
घोवी ।-- कूठ+-( घु० ) राख का ढेर ।-गन्धा, कर | टेक्‍्स । २ उत्तराधिकारी | भाजू, ( वि० ) 
। 
॥ 


दर गन्धिका---न्धिनी, ( स्री० ) _चुगन्धद्न्य हिस्सेदार । पाँतीदार | वह जिसका कुछ लगाव 
विशेष ।--तूल्लं, (न०) १ कुहरा | बफ। २ धूल हे। | -भुज, ( पु० ) राजा। बादशाह [-हरः, 
की वर्षा । ३ कई झामों का समुदाय ।--प्रियम (छ० ) १ समान उत्तराधिकारी । २ भाग । 
( ४० 2 शिव [--रोग+*, ( ४० ) रोगविशेष । - ( श्रक्वणंणित का )-हारः, ( छु० ) ( अक्लग- 
लेपनं ( च० ) भस्म से शरीर पेतना --विधि+, खित का ) भाग । 
( पु० ) कोई विधान जे। भस्म से किया जाय । भागवत (वि० ) [ स्री---भागवती ] $ विष्ण॒- 
सा (४० ) कपूर +-स्नानें, ( न० ) | सम्बन्धी । विष्णुभक्त । २ भगवान सम्बन्धी । 
| के हि |. ३ पावन । दैवी ( पवित्र )। 

अस्मता | लो० ) अस्त इतने का काक। । भागवतं ( न० ) श्रष्टादश पुराणों में से एक सात्विक 

भस्मसात्‌ ( अव्यया० ) भस्म हेना । बाय] 

भा ( घा० परस्मै० ) [ भाति, भात ] $ चमकना । | भागवत्तः ( पु० ) विष्सुभक्त । 
२ दिखलाई पड़ना । ओ होना । ४ अपने को भागशस्‌ ( वि० ) ( अव्यया० ) $ इकड़ों में हिस्सा 
दिखलाना । करके । २ हिस्से के अनुसार । 

भा ( ख्री० ) $ प्रकाश । अभा । चमक । सौन्दर्य । | सागिक (वि० ) $ हिस्सा सम्बन्धी ।२ हिस्से 
२ प्रतिद्वाया। परछांई ।--केशः,-- केषः, वाला । ३ भिन्नात्मक | ४ व्याज । 


भागिन 


( ६०६ ) 


भांडि।, भारिंडः 





भागिन्‌ ( वि० ) १ भागों या हिस्सों चाला। २ दिस्से 
वाला। ३ बॉट या हिस्सा लेने वाला । ४ सम्ब- 
न्‍्ध युक्त । ४ अधिकारी । मालिक । ६ जो एक 
भाग पाने का अधिकारी हो । ७ भाग्यवान । ८ 
अपकृष्ट | गाण । 

भागिनेयः ( घु० ) भाँजा । भगिनीपुच्र । 

भागिनेयी ( सत्री५ ) भाँनी । भगिनी की पुत्री । 

भागोरथी ( ञ्री ) श्री गद्ञ । 

भाग्यं ( न० ) १ प्रारब्ध। क्िस्मत । २ साभाग्य | 
३ समरूद्ध । ४ हफप । कुशलता । प्रायत्त, 
( वि० ) प्रारव्ध पर निर्भर |--उदयः, ( घु० ) 
भाग्योदय । भाग्य का खुलना ।--विज्लवः, (घु०) 
बदक़िस्मती ।--वशात्‌, ( अ्रच्यया० ) भाग्य 
से | साग्यवश । 

भाग्यवत्‌ ( वि० ) १ भाग्यवान्‌ | खुशकिस्मत । २ 
हरा भरा । सझ्द्धवान्‌ । 

भाँग | ( वि० ) | ख्री--भाड़ी | पट्सन का बना 

भाड़ । हुआ | सनिया | 

भाँगक: 

भाड़ुकः |; ( छु० ) चिथड़ा | चीथद़ा । 

भांगीन॑ 

भाड़ोनम्‌ 

भाजू ( धा० उभय० ) १ बॉटना | वितरित करना | 

भाज (थि० ) + रखने वाला । भोगने वाला । २ 
कर्तव्य । जे करणीय हो । 


भसाजकः ( छ० ) भाग करने वाला । बॉटने वाला । 

भाजने ( न० ) १ वरतन । पात्र | २ आधा | ३ 
याग्य व्यक्ति या वस्तु । ४ प्रतिनिधित्व । ६४ 
पत्न की तौल विशेष । 

भाजित॑ ( न० ) पाँवी । हिस्सा | अंश । 

भाजी ( सत्री० ) चाँवल । माँड | पीच । 

- भाज्य ( न० ) १ अंश । साग । पाँती। २ वह 

अझछ जिसे भाजक अछ से भाग दिया जाता है। 

४ उत्तराघिकार । पैतृक सम्पत्ति । 


| ( न० ) भज़दूरी । उजरत । किराया । 


| ( न० ) पटसन का खेत । 


भा 
भादक॑ 


भाटिः ( खो० ) १ मज़दूरी । उजनत । २ रखिडय़ों 
की आमदनी । 

भाद्ट: ( पु० ) कुमारिल भद्द के सीमांसा सम्बन्धी 
सिद्धान्तालुयायी । 

भाणः ( पु० ) नाव्य शास्रानुसार एक प्रकार का 
रूपक, जे। नाटकादि दस रूपकों में से एक माना 
गया है | इसमें केवल एक ही श्रंक होता है और 
इसमें हास्य रस की प्रधानता होती है । इसमें 
चह थ्राकाश की ओर देखता हुआ आप ही आप 
सारी कहानी उक्ति भ्रत्युक्ति के रूप में कह डालता 
है, मानों वह किसी से बासचीत कर रहा हैो। । 

भाणकः ( पु० ) घोषणा करने वाला । निरूपण 
करने चाला । 

भाणड ( न० ) $ वरतन | २ पेटी । ट्रंक | बकक्‍्स । ३ 
कोई भी औज़ार या यंत्र | ४ बाजा । € माल | 
सामान | सौदागरी माल । ६ माल की गाँठ । 
७ क़ीमठी माल । बहुमूल्य सामान । ८ नदीगर्भ । 
& घोड़े का ज्ञीन या साज | १० भादपन | मसस- 
ख़रापन । 

भांडाः । ( घु० ) ( बहुवचनानत ) साल | सामान । 

भाणग्डा: | +आगार5$,--श्यागारः, ( छु० )-- 
छरगारं,--आगारं, ( न० ) मालगोदाम | भण्ड- 
रिया। २ ख़जाना । धनागार । इसंग्रह | सामान | 
गेलाबारूद ।+-पतिः, ( छ० ) व्यापारी |-- 
पुटः, ( पु० ) नाई ।--प्रतिभागडकम्‌, ( न० ) 
विनिसय ।--शाला, ( खी० ) मालगेदाम | 


भांडकः (छु० ) 
भाणएडकः ( छु० ) 
भांडर्क ( न० ) 
भाण्डकम्‌( न० ) 


भांडारं 
भाणडारं 


कटोरा । ( न० ) सौदागरी का 


साल । 


। ( न० ) मालगोदाम । 


भांडारिन्‌ 
भाण्डारिन, 
भांडिः ? (खी०) १ उस्तरा रखने का घर या खोल | 
भारिडः | >वाहः, ( घु० ) नाई ।-शाला, 
( स्त्री० ) हज्जाम की दूकान। 
सं० श० कौ०--७७ 


| ( पु० ) सालगोदाम का अधिकारी । 





भांडिकः ( ६० ) भारती 
भांडिकः (छु० ) भामिनी ( खी० ) १ कामिनी | सुन्दरी युवती ख्री । 
2338 ऐ हे ) नाई । हज्जास। २ क्रोधना ख्री । 


भांगिडिलः ( घु० ) 
भांडिका ( स्री० ) औज़ार | लेखर । वरतन 
भाणिडका | भांडा। 


07580 | ( खत्री० ) पेटी । टोकरी । 


भांडीर 
भागडीर 


भात ( व० कृ० ) चमकीला | चमकदार । 

भातः ( पु० ) प्रभात | भार । 

भातिः ( खी० ) $ चमक । प्रकाश । आभा | दमक | 
२ ज्ञान। अतीति | 

भातुः ( छ० ) सूर्य । 


भाद्र+ । ( घु० ) एक मास का नाम | भादों का 
भाद्रपद) ) महीना । 


भाद्गपदाः ( स्त्री० बहु० ) २९ वें और २६ वें नक्षत्रों 
का नास । पुर्वाभाद्र पदा और उत्तराभाद्रपदा | 


मी । ( स्त्री० ) भादों महीने की पूर्णमासी । 


भाद्रमातुरः ( घु० ) नेक माता का पुत्र । 
भान॑ ( न० ) $ प्रकटन। प्रादुर्भांव | दश्गिचर हेना ! 
२ प्रकाश | आभा । ३ ज्ञान । प्रतीति । 


( पु० ) बट वक्ष | बरगद का पेढ़ । 


भानुः (छ० ) १ प्रकाश । आभा । चमक। २ 
किरण । ३ सूर्य । ४ सौन्दय । € दिवस । ६ 
राजा | बादशाह । ७ शिव | (स्त्री० ) सुन्दरी 
खी ।--केैशरः-केसरः, ( घु० ) सूर्य +-- 
जः,--( छ० ) शनिग्रह |--दिनें, ( न० ) 
चवार:, ( छु० ) रविवार | इतवार । 

भानुमत्‌ ( वि० ) $ चमकोला । प्रकाशमान | २ 
सुन्दर | मनोहर | ( पु० ) सूर्य । 

भानुमती'( खी० ) दुर्योधन की खी का नाम । 

भामः ( पु० ) $ चमक । आभा | २ सूर्य । ३ क्रोध । 
केाप । रोष | ४ बहनोई । भगिनीपति । 

भामा ( सत्री० ) १ क्रोध करने वाली खत्री। २ सत्य 
भामा जो श्री कृष्ण की पलियों सें से एक थी । 





“उपबीयत एवं फापषि शोभाः 
परितो भामिनि ते सुख्॒स्य नित्य ।! 


भामिनीविलास । 


भारः ( पु० ) $ बोझ । २ रोक । प्रचए्डता । ( यथा 
युद्ध की ) ३ अतिशयता | ४ श्रम । परिश्रम । 
आयास । & बढ़ी मात्रा । ६ तौल विशेष | ७ 
जुआं (उस गाड़ी का जो बोक ढोने के लिये हो ।) 
-आक्रान्त, ( वि० ) बोक से दवा हुआ। 
- उद्धहः, ( वि० ) कुली । मज़दूर । बोका 
उठाने वाला ।--डपजीवनं, (न०) बोझ ढोकर 
ओर उसकी आमदनी से आजीविका चलाने 
वाला +-यपष्टिः ( पृु० ) वह बल्ली जिसमें 
लटका कर भारी सामान ढोया जाता है ।--चाह, 
( वि० ) [ स्त्री०--भरोही ] बोर ढोने वाला । 
--वाहः, ( प० ) बार ले जाने वाला । कुली। 
--वाहनः, ( छु० ) जानवर जे बोका ढोवे |-- 
वाहिकः, ( छ० ) कुली । हम्माल ।--सह, 
( वि० ) जो भारी बोझा उठा सके. अतएव बढ़ा 
मज़बूत या ताक़तवर ।--हर,--हारः ( एु० ) 
कुली । हम्माल ।--हारिन, ( छु० ) कृष्ण का 
नामान्तर । 

भारंडः ) ( पु० ) पक्ती विशेष, जिसे आज तक 

भारणडः | किसी ने नहीं देखा | इसके भारंड, या 
भारुणड, भी कहते हैं । 

भारत ( वि० ) [ स्त्री०--भारती ] भरत का चंशज 
या भारत का | 

भारतं ( न० ) १ भारतवर्ष । हिन्दुस्थान | २ महा- 
भारत अन्थ जिसमें मुख्यतः कौरव और पाण्डवों 
के असिद्ध युद्ध का वर्णन है । 

भारतः ( पु० ) $ भरतवंशज। २ भारतवर्पषवासी । 
३ नट | अभिनय करने घाला । 

भारती ( ख्री० ) १ वाणी | स्व॒र । शब्द | वाग्सिता । 
२ वाणी की अधिष्ठान्नी देवी ! सरस्वती । ३ रचना 
शैली विशेष । यथा-- 


ड्« हर 
भारद्राज _ (्‌ थ 
४ भारती संस्कृतप्रायो वास्दयापार नटाथयः ? 
+-साहित्यदर्पण । 
४ लवा | वर्र । 


भारहाजः ( पु० ) १ द्रोणाचार्य का नाम । २ 


अगस्थ का नामान्तर | ३ मइलग्रह । ४ लाख। * 


अगिन | चंइल | 

भारद्वाज्ञ ( न० ) हड्डी | अस्थि । 

भारवः ( ए० ) कमान की ठारी | धनुप फा रादा । 

भारविः ( पु० ) किराताजुनीय के रचयिता पुक 
प्रसिद्ध एवं सफल संस्कृद भाषा के कवि। 

भारिः ( पु० ) शेर | सिंह । 

का | ( वि० ) भारी । ( ५० ) कुली । हम्माल | 

भाग: ( पु० ) भर्यो का राजा | 

भारगवः ( घु० ) $ श॒क्राचार्य | असुराचार्य । २ परशु- 
राम | ३ शिव | ४ धजुर्धर | & हाथी ।-प्रियः, 
( 3० ) हीरा । 

भागंवी ( स्त्री० ) $ दूब | घास | २ लच्मी । 

भायः ( ० ) नौका । 

भार्या ( स्त्री० ) १ पत्नी | २ सादा जानवर ।--प्राट, 
( वि० ) पत्नी के वेश्यापन से श्राजीविका निर्वाह 
करने बाला |--ऊढ, ( वि० ) विवाहित |-- 
जितः, ( पु० ) स्त्री का वशवर्ती पति । 


भार्यारू: ( पु० ) १ स्ूग विशेष | २ उस पुत्र का 
पिवा जो श्रन्य की स्त्री से उत्पन्न हुआ हो । 


भालं ( न० ) $ माथा | २ प्रकाश । ३ अंघकार । 
“अट्टू0, ( छु० ) १ भाग्यवान पुरुष । २ शिव | 
३ आरा। ४ कच्छुप | कछुश्ा ।--चन्द्रः, (पु०) 
$ शिव। २ गणेश ।--दर्शनं, ( न० ) इंगुर । 
सेंदूर --दर्शिन. ( वि० ) साथा देखने वाला 
अत वह नौकर जो सदा सालिक की शोर 
ध्यान रखता हो -द्वश, (४० )--लोचनः, 
( पु० ) शिव ।--पहद्ठट/, ( छु० ) --पहट्धं. (न०) 
माथा | 


भालः ( छ० ) सूर्य । 


११ ) भाव: 
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भालुकः ' 
भालूकः बं। आल 
माल्लुकः ( घु० ) रीछ । भालू । 


भाइलूकः 
भावः ( पु० ) $ श्रस्तित्व | वियमानता | २ घटना। 


होना । ६ श्रवस्था | दशा । हालत । ४ ढंग। 
रीति । & पद । ओहदा। ६ वास्तविकता । ७ 
स्वभाव । मिजाज | ८ कुकाव । विचार । चित्त- 
पृत्ति। ६ प्रेम | प्यार । श्रभुराग | १० अ्रमिप्राय ! 
११ श्र्थ । १३ सक्लल्प । दृढ़ विचार । १३ 
ददय | श्रात्मा । सन । १४ पदार्थ | वस्तु | जीव । 
१५ जीवधारी । १६ भावना | १७ हाथभाव । 
श्राचरण । १८ प्रेमोयोतक हावभाव | १६ 
उपपत्ति। २० संसार । दुनिया । २१ गर्भाशय | 
२२ सकुल्प । २३ थ्रलॉकिक शक्ति | २४ परामर्श । 
ग्रादेश | २४ नाटक में किसी पूज्य के लिये सम्बो- 
धन । २६ व्याकरण में “भावेक्तः” । २७ मान- 
मन्दिर । ज्योतिष | १८ चान्द्र नज्ञत्र '-प्नुग, 
( वि० ) स्वाभाविक --अन्लुगा, ( स्त्री० ) 
प्रतिच्छाया ।--पन्तरं, ( न० ) भिन्न दशा ।-- 
आकूत॑, ( न० ) मानसिक विचार ।--पात्मक, 
( वि० ) स्वानाविक । श्सली ।+--अआलीना, 
( स्त्री० ) प्रतिच्छाया | -गस्भीरं, ( न०) 
३ हृदय से । २ ग्रम्भीरता पूर्वक ।--गम्यं, (न०) 
मन द्वारा जानने योग्य ।--पआ्राहिन्‌. ( वि० ) 
तात्पर्य समझने वाला ।--जञः, ( घु० ) कामदेव । 
“ज्ष,- विटू, ( वि० ) हृदय की वात जानने 
वाला |>वंधन, (वि० ) हृदय को बॉघने 
वाला । दृदयों को मिलाने वाला |--मिश्रः, 
( पु० ) मान्य पुरुष । भ्द्रपुरुप ।--रूप, (वि०) 
असली । वास्तविक ।--घाच्र्क, ( न० ) व्याकरण 
में वह संज्ञा जिसके द्वारा किसी पदार्थ का भाव: 
धर्म, या गुण मालूम पढ़े |--शवलत्वं, ( न० ) 
अनेक प्रकार के भावों का संमिश्रण ।--शुन्य, 
(वि०) प्रेमरहित ।--समा हित, (व०) धर्मनिष्ट । 
साधु । भक्तिपूर्ण ।--सगगः ( घु० ) ( सांख्य ) 
तन्मात्नाशों की उत्पत्ति |--रुथ, ( वि० ) श्रजु- 
रक्त (-स्निग्ध, (वि० ) अ्रकपट भाव से 
अनुरक्त 


भावक 





भावक ( वि० ) $ भाव से पूर्ण । २ सौख्य वृद्धि 
कारक । ३ कल्पना करने वाला | अ्रदूभुत रसेादी- 
पक पदार्थ और सुन्दरता के प्रति रुचि रखने 
वाला । 

भावकः ( छु०) १ भावना । हृदयगत भाव । संस्कार । 
२ प्रेम के भावों के वहिचेंश से ग्ोतन करना । 

भावन ( वि० ) [ स्त्री० -भावनी ] प्रभाव डालने 
वाला । असर करने वाला ! 


भावन (न० ) | १ उत्पत्ति | श्रादुर्भाव । २ किसी 
भावना ( खस्त्री० ) / के स्वार्थ के आगे बढ़ाना। ३ 


कल्पना । विचार । ख्याल। ४ भक्ति । श्रद्धा । 
€ ध्यान | धारणा । ६ अप्रमाणीकृत अनुमान । 
कल्पित विषय । ७ आलोचन | खोज | ८ 
निर्णय । &£ स्मरण । याददाश्त | १० ज्ञान । 
प्रतीति | १$ प्रमाण | तक | प्रयोग । १२ सूखे 
चूर्ण को किसी तरल पदार्थ से तर करना । 
3३ बसाना । पुष्प तथा सुगन्ध द्नव्यों से 
सजाना । 

भावषनः ( न० ) १ निमित्त कारण । २ सृष्टिकर्ता । 
३ शिव जी की उपाधि | 

भावठः ( पु० ) १ उच्छास | हृदय का आवेग । २ 
रागद्वेष । २ प्रेमभाव का प्रकटन । ३ साधु पुरुष। 
४ लंपट जन | & नट | अभिनयकर्त्ता | ६ 
सजावट | 


भाविक (वि०) [ स्री०--भाविकी ] १ स्वाभाविक । 
नैसगिक | आकृतिक । २ भावनात्मक | ३ आने 
वाला । काल | 


भावषिक॑ ( न० ) भाषा जो प्रेम और कामेच्छा से 
परिपूर्ण हो । २ अलझ्लार विशेष | इसमें भूल और 
भावी बातों को श्रत्यक्ष वतमान की तरह निरूपण 
करना पड़ता है । 

भावित ( व० कृ० ) $ रचा हुआ । पैदा किया 
हुआ । २ अकट किया हुआ । ३ पोसा हुआ ।४ 
विचारा हुआ | सोचा हुआ । कल्पना किया 
हुआ । & ध्यान किया हुआ । परिवर्तित । ६ शुद्ध 
किया हुआ । ७ सिद्ध किया हुआ । स्थापति किया 
डुआ। ८ व्याप्त | परिपूर्ण । £ उत्साहित। 
१० तर । भींगा हुआ। ११ सुगन्धित किया 


( ई१२ ) 


भाषा 





हुआ। १२ मिला हुआ । मिश्रिव ।--पआ्रात्मन, 
( वि० )--बुद्धि, ( वि० ) ५ वह जिसने अपने 
आत्मा को परमात्म का ध्यान करके पवित्र कर 
लिया हो । २ भक्तिपूर्ण । साघु । ३ विचारवान । 
४ संलग्न । 

भसावितक॑ ( न० ) सत्य विवरण । 

भावित्न ( न० ) स्वर्ग, मरत्य॑ और पाताल का समूह । 
त्रेलोक्य । 

भाविन्‌ ( वि० ) १ हुआ | २ होने वाला | ३ आगे 
आने वाला काल | ४ होने योग्य । & अवश्य- 
स्भावी । ६ कुलीन । सुन्दर । श्रादुर्श । 

भाविनी ( ख्री०) सुथरी स्री । २ सती सत्री । कुलचती 
खी । ३ स्वेच्छाचारिणी या निरद्धुशा स्री । 

भाठुक ( वि० ) १ होने वाला । भब्य | ३ सरद्धू 
शाली । प्रसन्न । ४ शुभ गरुणग्राही । कविग्रिय । 


भावुक ( न० ) $ असन्नता | कुशलता । समृद्धि । २ 
भाषा जिससे प्रेम और आसक्ति प्रकट हो | 
भावुकः ( पु० ) बहनाई । भगिनीपति । 
भाव्य ( वि० ) $ होने वाला | २ आने वाला काल । 
३ होने वाला । पूर्ण होने वाला । ४७ वह जिसका 
विचार होने चाला हो | 
भाव्यं ( न० ) अवश्यम्भावी । भावी | 
भाष ( घा० आत्म० ) [ भाषते, भाषित ]५ 
बोलना | कहना। २ सम्बोधन करना | ३ वार्ता- 
लाप करना । ४ निरूपण करना । & वर्णन करना। 
भाषण ( न० ) $ कथन | वार्तालाप । बातचीत । 
२ द्यामय शब्द | 
भाषा ( सत्री० ) $ बोली | जवान । धाणी | २ परि- 
भाषा | विवरण । ३ सरस्वती का नामान्तर | ४ 
अरज़ीदावा । अ्भियेगपत्र ।--अन्तरं, ( न० ) 
दूसरी बोली था भाषा । -पादः. ( घु० ) अर्जी 
दावा ।--सम5, (पु० ) शब्दालझ्लार विशेष | 
इसमें शब्दों को इस प्रकार किसी वाक्य में क्रम- 
वद्ध किया जाता है कि, चाहे उसे संस्कृत भाषा 
का वाक्य समझे चाहे प्राकृत का यथा 
सज्जुलमणि सअझ रे फलगभ्भीरें बिह रसरसो तीरें। 
विएक्षासि फेलिफोरे किमाति घीरे थे गन्धसारसभीरे॥ 
--साहित्यदर्षण । 


भाषिका 


भाषिका ( ख्री० ) बोली | भाषा | 

भाषित ( व० कृ० ) कहा हुआ । 

भापितं ( न० ) चाणी | बोली | कथन | भाषा । 

भाष्यं ( न० ) $ कथन । वार्तालाप । २ मामूली 
बोली या भाषा का कोई भी ग्रन्थ या रचना । ३ 
व्याख्या । टीका । ७ सूत्रों पर की हुई व्याख्या 
या टीका | पाशिनि के सूत्रों पर भाष्य ।--कर+, 
+कारः, +-कृत्‌ू (एु० ) $ टीकाकार । ३ 
पतंजलि का नामान्वर । 

भास्‌ ( धा० आत्म० ) [ भासते, भासित ] ५ 
चमकना । दमकना । २ स्पष्ट होना | सन में 
श्राना । ३ सामने श्राना | चसकना । ४ दिख- 
लाना । प्रकट करना । 

भास्‌ (खरी०) $ प्रकाश | श्राभा । चमक | २ किरण | 
३ प्रतिविम्ब | मूर्ति । ४ गौरव । महत्व । & 
इच्छा |--करः, ( पु० ) $ सूर्य । २ चीर । ३े 
अग्नि | ४ शिव | & एक प्रसिद्ध ज्योतिषी |-- 
करें, ( न० ) सुवर्ण ।+-करि, ( छु० ) 
शनिग्रह । 

भासः ( पु० ) $ चमक | प्रकाश । आराभा । दीपि। 
२ कल्पना । ३ मुर्गा । ४ गीध | & गोष्ठ । ६ एक 
संस्कृत कवि का नाम । 
भासे ह्ागः फविझुलयुर फालिदासे दिणासः । 

भासक (वबि० ) [स्री०--भासिका ] १ दीप्िमान्‌ 
प्रकाशवान्‌ । २ प्रकाशक | दिखलाने चाला। ३ 
सममाने वाला । 

भासकः ( पु० ) एक संस्कृत कवि का नाम । 

भासने ( न० ) $ चमक | दमक | २ प्रकाश । 

भासंत । ( वि० ) [खी०--भसनन्‍्ती] १ चमकीला। 


भासन्त | सुन्दर । मनोहर । 
भासंतः ) ( घु० ) $ सूर्य । २ चन्द्रमा । २ तारा! 
भासन्तः $ नक्षत्र । 


भासनी ( ख्त्री० ) नक्षत्र । 

भाखुः ( प० ) सूर्य । 

भासुरं ( वि० ) $ चमकीला। २ भयानक । 
भांखरः ( ए० ) १ शूरवीर । २ बिल्‍लौर । 


( ६१३ ) 


भित्तं 


भसास्मन ( वि० ) [ स्री० - सास्मनी ) भस्मयुक्त। 
भस्म का। 





भास्वत्‌ ( वि० ) चमकोज्ञा | प्रकाशवान | ( पु० ) 
१ सुर्ये । २ प्रकाश । आभा। ३ शूरवीर । 

भारवती ( स्त्री० ) सूर्य की पुरी । 

भास्वर ( वि० ) चमकीला । दीसतिमान । 

भास्वरः ( पु० ) १ सूर्य । २ दिवस । दिन | 

मित्त_ (धा० श्रात्मा० ) [ भिक्ततें, भिन्षित )$ 
मॉगना । याचना करना। २ भीख मौगना | ३ 
समाँगना; किन्तु पाना नहीं । ४ पीड़ित होना । 

भिन्तणं ( न० ) 

भित्ता ( ख्री० ) 

भित्ता (खी०) ५ याचना । माँगना । २ माँगने पर जो 
मिले । ३ मज़्दूरी | भाड़ा । किराया । ४७ 
चाकरी | सेवाबृति ।--श्मटनं, ( न० ) भीख 
माँगते मारे सारे फिरना ।--श्मक्नं, ( न० ) 
भीख ।--अर्थिन, (७० ) भिच्ुक ।“अरई, 
( वि० ) भिछापातन्र | धह जिसे भीख देना 
उचित है ।--आशिन्‌, ( वि० ) १ भीख 
पर निर्वाह करने वाला। २ वे ईमान |-- 
शाहारः, ( पु० ) भिक्षात्न |--उपजीविन, 
( वि० ) भिखारी | भिज्ुक |--करणा, ( न० ) 
याचना । पाज्न, ( न० ) भिक्तापान्न | खप्पर । 
भिक्षा लेने के लिये पान्न |--माणवः, ( छु० ) 
युवक भिखारी ।-त्रृत्तिः, ( खी० ) भीख मॉँगने 
का पेशा । 


भिन्ञाकः ( ए० ) [ ख्री०--भिज्ञाकी ] भिखारी । 
भित्षित ( व० कृ० ) याचित | माँगा हुआ । 


| भीख । 


भिक्तुः ( छु० ) १ भिकछुक | भिखारी । २ संन्‍्यासी। ३ 
संन्यास । ७ बौद्ध भिकछुक ।--चर्या, ( ख्री० ) 
भिक्षुक जीवन ।--संघाती (खत्री० ) चिथढ़ा । 
फटे कपड़े । 

मिन्नुकः ( छु० ) भिखारी । 

भित्तं ( न० ) $ ऑऔँश | भाग । २ ढुकड़ा । टेक । ३ 
दीवार । 


मित्तिः ( ६१४ ) मिषन् 





मित्ति: ( त्री० ) तोड़ना । चीरना। विभाजित करना। 
२ दीवार । ३ स्थान । ४ टुकड़ा । & हूटी हुई केाई 
चस्तु । ६ दरार। सन्धि | भकिरी। ७ चटाई | ८ 
छिद्व । दोष । £ श्रदसर [--खातनः, ( एु० ) 
चूहा । -चौरः, (यु० ) चोर | घर में सेंध 
लगाने वाला ।-पातवः, (पु० ) $ चूहा 
विशेष । २ घूँस । चूहा । 

भित्तिका (ख्री०) $दीवाल । २छिपकली । विस्तुइया । 

भिद्दू ( धा०परस्मै० ) [ मिन्‍्दृति ] १ बॉट्ना । इुकड़े 
करना । २ फोड़ना । सन्धि करना । फिरी करना । 
३ खोदना । ४ गुज़्रना | ९ प्रथक्‌ करना । ६ भज्ञ 
करना | ७ गड़बड़ करमा । ८ अदल बदल करना। 
घदाना बढ़ाना ! £ खिलाना । १० बखेरना 
छितराना । ११ खोलना | प्रथक करना। १२ 
ढीला करना ।१३ छिपी हुईं बात के प्रकट करना । 
१४ परेशान करना । १९ पहचानना । 


मिद्क ( न० ) १ हीरा | २ इन्द्र का चच्ध । 

समिदकः (पु० ) वलवार । 

भिदा ( ्ी० ) ५१ तोड़न | फटन ! चीरन । फाडन । 
२ अलहदगी । ३ अन्तर ! ४ जाति । किस्म । 


मिदि! (9० ) 
समिदिरं ( न० ) | इन्द्र का वच्ध । 
भिद्ुः (४७० ) 


सिदुर ( वि० ) १ तोड़ने घाला । फटने वाला । चीरने 

वाला। २ भद़्प्रवण । हटने फ़ूटने चाला। ३ 
मिश्रित । मिला हुआ । गडंगडु । 

भिदुरं ( न० ) इन्द्र का वच्ध । 

भिद्दुरः ( छ० ) प्क्तवृत्त । 

भिद्यः ( पु० ) १ तोढ़ से बहने वाली नदी। २ नदी 
विशेष । 

शिद्धं ( न० ) बच्ध । 

सिद्पाल (छ० ) ३ छोटा एक डंडा जो 


सिन्द॒पाल:ः प्राचीन काल में फंक कर मारा जाता 

भिंदिपालः ( था। २ गुफना । जिसमें कंकड़ या 

मिन्दिपालः _) पत्थर रख कर और उसे छुसा कर 
फैंका जाता है । 


मिल्लोटः ( छु० ) 
मिल्लोव्कः ( छु० ) 
भिषज्ञ ( पु०) $ वैद्य । हकीम । डाक्टर | २ विष्णु । 








भिन्न ( धा० कृ० ) १ हूट हुआ। फटा हुआ। चिरा 


हुआ | २ विभाजित । एथक किया हुआ । अल- 
गाया हुआ | ३ ( खोलकर ) अलग किया हुआ | 
४ खिला हुआ । फूला हुआ । € प्रथक | अलग | 
जुदा | ६ इतर | दूसरा । अन्य । ७ ढीला। ८ 
मिश्रित | £ फिरा छुआ। १० परिवर्तित । बदला 
हुआ । ११ भयानक । मस्त | १२ विना -- 
अज्ञने, ( न० ) कई द्वब्यों को मिला कर बनाया 
हुआ सुर्मा |--डछू२+, ( छु० ) सौतेला भाई। 
-+करटठः, (पु० ) मदमस्त हाथी ।--कूढ 
(वि० ) नायक विहीन ।-क्रम, ( वि० ) क्रम- 
रहित । गड़बड़ ।--गति ( वि० ) तेज्ञचाल से 
जाने वाला ।-गर्भ ( वि० ) तिवर वितर ।-- 
दर्शिन, (वि०) पक्षपाती । प्रकार (वि०) दूसरी 
किस्म का या जाति का ।-भाजनंे (न० ) 
खप्पर | कमण्डलु ।-मर्मन, (वि० ) वह 
जिसके मर्मस्थल विधे हो | - मर्यादू, ( वि० ) १ 
वह जिसने मर्यादा या सीसा भल्‍्ज कर दी हो। 
असम्मानकारी । २ असंयत । जो काबू में न हो । 
--रूचि, ( वि० ) झुदी छुदी रुचि वाला।-- 
चर्चसू, वर्स रुकर, (वि० ) मलोत्सर्ग करने वाला। 
--छूत्त. ( वि० ) अस॒द जीवन व्यतीत करने 
वाला । व्यागा हुआ ।-द्षुत्ति, (वि० ) $ छुरी 
राह चलने घाला । २ इतर रुचि या भावना रखने 
वाला ।-संहति, (वि० ) असंयुक्त । विमुक्त | 
-सरुचर, (वि० ) १ आवाज्ञ बदले हुए। २ 
बेसुरा । -छुंदुथ ( वि० ) वह जिसका हृदय 
विधा हो । 


पमिन्नः ( घु० ) रव्नदोप । किसी रत्न में ऐब । 
भिन्न (ल० ) १ हुकड़ा । साग। अँश । २ फूल । 


सुकुल । ३ घाव । छुरी का घाव । ४ भग्नाँश | 


ली |) ( ख्री० ) श्वेतगुक्षा । सफेद घुंधची | 


मिठ्लः ( छु० ) भील जाति ।--तरु ( छु० ) लोथ 


बृत्त ।--भूषणं, ( न० ) गुजा का पौधा । 
| लोध बृत्त । 


भिष्मा 


( ६१५४ ) 


भीष्मः 





--जितं, ( न० ) दवाई | दवा ।--पाशः (पु०) | भीमः ( छु० ) $ शिव । २ पाँच पाण्डवों में से दूसरे 


नीमहकीम ।--बरः, ( घु० ) सर्वश्रेष्ठ चेच । 
भिष्मा 
भिष्मिका 
भिष्मिया 
भिस्मठा 
मिस्सिया 
भी ( धा० परस्मै० ) --[ विभेति, भीत ] डरना | 
भयभीत होना । चिन्तित होना | 
भी ( खी० ) भय । डर | आशा | 
भोत ( व० कृ० ) $ भयभीत । डरा हुआ | २ खतरे 
में पड़ा हुआ +--भीत, ( वि० ) अतिशय डरा 


(ख्री० ) भुना हुआ अन्न । 


हुआ । 
भीतंकार । ( वि० ) डराने वाला। भयभीत करने 
भीतक्भार ) वाला। 

भीतंकारं 


भीतड्रुपर | (अव्यया०) डरपोंक कहना या बतलाना 


भीतिः ( खी० ) १ डर । भय । २ केंपकपी । थराहट । 
++नाटठितकं, (न०) भयभीत होने के! हावभाव 
दि्खिलाना । 

भीम ( वि० ) भयावना । डराने वाला ।-उद्रो, 
(सत्री०) उमा का नासान्तर । --कर्मन, 
( थि० ) भयद्वर शक्ति वाला ।--दर्शन, (वि०) 
देखने में भयज्वर - ---नादू, ( वि० ) भयानक 
रूप से शब्द करने वाला ।नाद्‌ः, ( छु० ) 
१ सिंह । २ प्रलय कालीन सप्त मेघों में से एक 
का नास । -पराक्रम, ( वि० ) भयज्वर शक्ति 
वाला । --रथी ( सझ्री० ) किसी मनुष्य की उम्र 
की ७७वीं वर्ष के ७वें मास की ७वीं राद का 
नाम । [ यह रात बड़ी खतरनाक बवलायी 
जाती है । 

सप्तसुप्ततिसे दर्च सप्तभे स'सि सद्तर्त । 
राजिभीसरधी नाम मराणमतिदुस्सरा ॥?] 

-रूप, ( वि० ) भयानक शक्ल का |-- 
विक्रान्तः, ( पु० ) शेर । सिंह |--विश्वह, 
( वि० ) भयज्ञवर डील डोल का ।--शासक्त:, 
( पु० ) यमराज ।--सेनः, ( छ० ) १ दूसरे 
पाण्डव का नाम । २ भीमसेनी कपर। 


पाण्डव का नाम | पवन के औरस से कुनन्‍्ती के 
गर्भ में इनकी उत्पत्ति हुईं थी । 

भीमरं ( न० ) युद्ध । लड़ाई। 

भीमा ( स्न्नी० ) $ दुर्गा । २ रोचना । ३ 
कोड़ा । 

भीझ ( वि० ) [ स्त्री०--भीरु, भीरू, | $ डरपोंक । 
२ भयभीत ।-चेतस, ( पछु० ) हिरन । झूग। 
-रन्थ्रः, ( छु० ) चूल्हा । भट्टी ।-- सच्त्व, 
( वि० ) भीरु,-- हृदयः, ( पु० ) हिरन । 

भीरुं ( न० ) चांदी । ( स्त्नी० ) १ भीरु स्त्री | २ 
प्रसिछाया । परदांई । 

भीरः ( घु० ) १ श्यगाल | २ चोता । 

भीरुक ; ( वि० ) $ भीरु | ढरपोंक । मुह छुराने 

भीलुक / वाला। शर्मीला । 

भीरुक॑ 

भीलुक॑ 

भीरकः ) (पु० ) $ रीक्। २ उल्लू । ३ ऊख । 

भीलुकः ) ईख। 


2] ( स्त्री० ) ठरपोंक स्त्री । 


पोल | ( पु० ) रीछ | भालू । 


भीषण ( वि० ) भयानक । डरपावना भयप्रद। 

भोषणं ( न० ) कोई वस्तुजा भय उत्पन्न करे। 

भीषणः ( पु० ) * भयानक रस । २ शिव जी का 
नासान्तर । ३ कबृतर। ४फाक़ता। 


चाबुक । 


| ( न० ) जंगल । वन | 


भीषा € स्त्री० ) १ डराने की क्रिया । २ भय्य | डर । 

भीषित ( वि० ) डरा हुआ । भयभीत । 

भीष्म ( वि० ) भयक्षर ।+-जननी, (स्त्री० ) श्री 
गड्स्‍ा ।-पश्चकं, ( न० ) कातिक शुक्ला ११ से 
१४ तक & दिवस को भीष्मपदञ्नक कहते हैं । इन 
पाँच दिनों में स्त्रियाँ प्रायः घव किया करती हैं । 
--सू; ( स्त्री० ) गंगा का नास । 

भीष्मः ( घु० ) $ भयानक रस | २ राक्षस | ३ शिव 
जी का नामान्तर । ४ सान्तनु पुत्र भीष्म पिता- 


भीषक्मकः 


( ६१६ ) 


भ्रुपन॑ 





मह, जिनका जन्म श्रीगज्ञादेवी के गर्भ से 
हुआ था। 

भीष्मकः ( छु० ) $ राजा सान्तलु के पुत्र का नाम। 
२ धिदर्भों के एक राजा का नाम जिसकी 
लड़की रुक्मिणी के साथ श्रीकृष्ण ने अपना 
विवाह किया था । 

भ्रुक्त ( व० कृ० ) १ भकत्षित । २ उपभुक्त । उपयोग 
में लाया हुआ । ३ अनुभूत | ७ भेग के लिये 
रखा हुआ | यथा 'सेग-बंधक । 

भ्लुक्ते (न०) १ भक्तण करने या उपभोग करने की क्रिया। 


२ भक््य पदार्थ । २ वह स्थान जहाँ किसी ने 


भोजन किया हे |--उच्छिप्टं, ( न० )-- 
शेषः, ( पु० )-समुड्मितं, ( न० ) खाने से 
बचा हुआ । जुठदन ।--खुपत, ( वि० ) भेाजनो- 
परान्त सोने वाला । 

भुक्तिः ( सत्री० ) $ भोजन | आहार । २ विषयोप- 
सेग । ३ कउज़ा। दखल । ४ भेजन | & गअहों 
का किसी राशि में एक एक ऑँश करके गमन ।-- 
प्रदे, ( पु० ) मूंग नामक अन्न ।--वज्ञित, 
( वि० ) वह जिसका उपभेग निपिद्ध हो । 


भ्रुञ्न ( वि० ) १ टेढ़ा । वक्र । २ हटा हुआ । 


भ्ुुज्ञ ( धा० पर० ) [ ध्रुज्ञति, सुग्न ] $ छुकाना | २ 
टेढ़ा करना | सोड़ना । ( उभय० ) [ भ्रुनक्ति, 
भक्त | $ खाना। भत्तर करमा । निघटाना। 
२ उपभेग करना । बरतना । ३ सम्भोग करना। 
४ शासन करना । हुकूमत करना । रक्षा करना | 
४ सहना । अनुभव करना । ६ गुज़रना । 

भ्ुज्‌ ( वि० ) खाने वाला उपभोग करने वाला । 
सहने वाला । शासन करने वाला 


भ्ुज्‌ (स्त्री०) $ उपभेग । लाभ । मुनाफा | फायदा । 
भ्ुजः ( पु० ) $ झुजा | बाहु । २ हाथ । ३ हाथी 
की सूंड । ४ मोड़ | घुमाव । € त्रिकोण की एक 
भ्रुजा ।--अन्तरं,--अन्तरालं, ( न० ) बक्त+- 
स्थल | छाती ।--आपीड*, ( पु० ) केारियाना । 
वाहों में दबाना ।--कोटरः, ( पु० ) बगल। 
7 देणडः, ( ३० ) बाहुदुणड ।--दुल्व:, ( छु० ) 


दल, ( न० ) हाथ ।--बन्धनं, ( न० ) आलि- 
जन --बलं, ( न० )-वीये, (न० ) बाहों 
की ताकत ।--मध्यं, ( न० ) छाती । सीना। 
“खलं, ( न० ) कंघा !-शिक्षरं--शिरस्‌, 
( न० ) कंघा । 

भ्ुजगः ( पु० ) सर्प । साँप ।--अन्तकः,--अशनः, 
“आभोजिन, ( ए० ) -दारणः,--भोजिन, 
(पु० ) $ गरुड़ । २ भोर | ३ न्येला।-- 
ईएचरः,--राजः, ( पु० ) शेप जी। 

भुजंगः ) ( पु० ) १ सर्व | सॉप। उपपति । जार। 

भ्रुजड़४ । आशिक । ३ पति । स्वामी। ४ गाइदू। 
४ राजा का एक पाश्ववर्ती नौकर | ६ 
अश्लेपा नक्षत्र ।--इन्द्रः, (घु० ) शेष जी। 
सर्पराज ।--ईशः, ( छु० ) $ बासुकी । २ शेप। 
३ पतञ्ञलि | ४ पिगलमुनि |--कन्या, ( स्त्री० ) 
सर्प की युवती कन्या ।--भं, ( च० ) आरलेपा 
नक्षत्र ।--भ्रुजू, ( छु० ) $ गरुड़ | मयूर । 
मोर ।--लता, ( खत्री० ) ताम्बुली लता --हन्‌, 
( छ० ) गरुढ़ । 

अप 3 सर्प । राहु | ३ आठ की 

भुजड़मः ) संख्या । 

भुजा (स्त्री० ) $ बाँह । २ हाथ ।३ सॉँप की 
गिडरी ।--कणठः:, ( छु० ) नाखून । नख |-- 
दलः, ( जु० ) हाथ ।--मधष्य:, (छु०) १ 
कोहनी । २ छाती ।--सूल॑, ( न० ) कंधा । 

भुजिष्यः ( छ० ) १ दास | गुलाम | साथी । सखा। 
३ कलाई का सूत्र । ४ रोग विशेष । 

भ्ुजिष्या ( खी० ) १ दासी । २ वेश्या । रंढी । 

भुड्‌ ( धा० आत्म० ) [ भ्रुडते |] $ पालना। २ 
चुनना । छॉटना । 


उप हिका | ( खत्री० ) एक अकार की मिठाई । 


भुवन ( न० )$ जगत | २ प्थिवी। ३ स्वर्ग । ४ 
आणधारी । € सानव | सानवजाति । ६ जल । ७ 
चैद॒ह की संख्या |--ईशः, (घु० ) राजा । 
बादशाह ।--ईंएवरः, ( घु० ) राजा । बादशाह । 
१ शिव जी का नाम ।+झओकस, (४० ) 
देवता ।--त्रयं, ( न० ) तोन लोक--स्वर्ग, 


झुपन्युः 


सत्य, पाताल ।--पावनी, ( ख्री० ) गद्ला ।-- 
शासिन्‌, ( पु० ) बादशाह । शासक । 
भुवन्युः ( पु० ) $ स्वामी । प्रभु। २ सूर्य । ३ 


4७.) 


श्रम्म । ४ चन्द्रमा | 


भ्ुवर्‌ । ( अव्यया० ) अन्तरिक्ष | श्राकाश। सप्तत्या- 
भ्वसे | ह॒तियों में से एक | 

भुविस्‌ ( ए० ) समुद्र । 

भुणंडिः 

भुशुणदी: | ( खी० ) अख्र विशेष एक प्रकार फा 
भ्रुशड गुफना ! 

ऊुशुण्डी 


भू ( धा० श्रात्म? ) [ भवति, भूत ] $ होना । २ 
उत्पन्न दाने को । ३ निकलना । ४ ( घटना का ) 
घटना । < जिंदा रहना | ६ किसी दशा में बना 
रहना | पालन करना | ७ परिचर्या करना | १० 
सद्ायवा करना । ११ सम्बन्ध रखना । १२ किसी 
कार्य में संलभ होना । 


भू (४० ) विष्णु | (वि० ) बना हुआ यथा। 
फमलभू। वित्तनू ।--उत्तमं, ( न० ) सुबर्ण । 
--कम्पः, ( पु० ) कदम्ब विशेष ।-कर्प, 
( पु० ) भूडोल । भूचाल ।--कर्ण, ( पु० ) 
पृथिवी का व्यास । “कश्यय/ ( छु ) 
बसुदेव । श्री कृष्ण के पिता का नाम ।-- 
काक*, ( पु० ) $ एक प्रकार का बाज या कंक 
पत्ती । २ नीला कबूतर । ३ क्रांच पक्ती |--क्रेश:, 
( पु० ) वट बृक्त +--केशा, ( स्री० ) राक्षसी। 
+त्षित्‌, ( छु० ) सूशर | शूकर ।-गरं, (न०) 
विप विशेष |-गर्भः, ( पु० ) भवभूति का 
नामान्तर ।-मृहं,--गेहं, ( न० ) तहखाना। 
जमीन के नीचे बना हुआ ।--गोलः, ( छ० ) 
भूसएडल ।--घनः ( पु० ) शरीर । वपु ।- 
चक्र, ( न० ) पथिवी की परिधि । विपुवरेखा |-- 
चर, ( वि० ) पृथिवी पर रहने या चलने वाले । 
+चरः, ( पु० ) शिव जी ।-'छाया, (स्त्री०) 
+छाय, (न०) १एथिवी की छाया जिसे अनजान 
लोग राहु कहते हैं | २अंधकार ।-जन्तुः, (पु०) १ 
मिद्दी का एक कीढ़ा ।२ हाथी ।--जम्बु:,--जंबू, 
( स्री०) गेहूँ ।--तलं, (न०) ऐथिवी की सतह | 


( ६१७ ) 


भूत 


-“ तृण), (5 भूस्तृणः ) सुगन्ध युक्त घास 
विशेष ।--दारः, (०) शूकर | सुअर ।--देवः, 
+सुरः, ( पु० ) ब्राक्षण |--धनः, ( पु० ) 
राजा | बादशाह |-घधरः (पु० ) $ पहाड़ | २ 
शिव । ३ कृष्ण | ४ सात की संख्या +-नागः 
( धु० ) मिद्दी का कीढ़ा विशेष ।--नेतृ, (9०) 
राजा । बादशाह ।--प:, ( 9९ ) राजा |-- 
पतिः, ( छु० ) १ राजा । २ शिव । ३ इन्द्र ।-- 
पद, ( पु० ) बृक्त । पेढ़ |-पदी, ( ख्री० ) 
चमेली विशेष |--परिधिः, ( पु० ) एथिवी फा 
च्यास या घेरा )पाल» (पु० ) राजा |-- 
पालनं, ( न० ) राज्य | रियासव पुत्र), 
खुतः, ( घु० ) मझज्जलग्नरह ।>पुन्नी,--झुता, 
( ख्री० ) सीता की उपाधि ।--प्रकम्पः, (घु० ) 
भूचाल । भूडोल ।--बिम्बः, ( पु० )--बिम्बध, 
( न० ) भूगोल ।--भ्तृं, ( पु० ) राजा। 
बादशाह ।--भागः, ( पु० ) एथिवी का हुकद़ा। 
“भूत, (घु०) पर्वत। पहाढ़ | राजा। बादशाह। 
३ विष्णु |--मण्डलं, ( न० ) एथिवी ।-रुहू, 
( ३० ) रुहद। (घु० ) बृछ । पेढ़ ।-लेकः 
( ८ भूले कः ) ( ० ) सर्व लोक । - चलयं, 
( न० ) भूगोल ।--घलम्भः, ( छु० ) राजा | 
बादशाह ।--चूत्तं, (न०) विपुवरेखा | भूपरिधि । 
+शक्र), ( पु० ) राजा । बादशाह ।“-शय$, 
( एु० ) विष्णु ।--अ्रवस्‌. ( छ० ) दीमक की 
मिद्दी का टीला ।--छुरः, ( पु०) माद्मण । विप्र । 
-स्पृश, ( घु० ) $ मानव | २ सानव जाति। 
३ वैश्य ।--स्वगं!, ( छु० ) मेरु पर्वत -- 
स्वामिन, ( छ० ) जुमीदार । 

भूः (सी )१ शथिवी | २ जगत । भूगोल | ३ 
फर्श । ज़मीन | ४ भूसम्पत्ति । € स्थान | जगह । 
६ विवेच्य या आलोच्य विपय । ७ एक की संख्या। 
८ व्याह॒तियों में से प्रथम व्याहृति । 

भू्क॑ ( न० ) ; १ रम्ध। छिद्र । २ चश्मा। सोता। 

भूकः € घु० ) ३ ससय । 


भूकलः ( ० ) चंचल घोड़ा । 
भूत ( व० क्ृ०) १ हो गया। २ बना हुआ । ३ सत्य ! 
४ ठीक । उचित । उपयुक्त । ४ गुजरा हुआ। 
सं० श० कौ०--७८ 





भूत ( दईं८ ) भूतमय 


वीता हुआ & प्राप्त ७ “मिश्रित । युक्त । 
समान । सदश ।--अनुकम्पा, ( सख्री० ) 
प्राणिसात्र पर दया ।--अन्तकः, ( छु० ) यम- 
राज | धर्मराज | -पञ्मर्थल, ( पु० ) वास्तविक 
बात । वास्तविक परिस्थिति। सत्य | यथार्थवा | 
--आत्मक, ( वि० ) पंचतस्वों का बना हुआ। 
+भआात्मन, ( पु०) $ जीवात्मा । २ परमात्मा । 
३ ब्रह्म की उपाधि । ४ शिव की उपाधि । & 
मूलतत्व सम्बन्धी पदार्थ / मौलिक पदाथ | ६ 
शरोर। ७ युद्ध । लड़ाई ।--झआदिः, (घु० ) 
$ परबह्म । २ अहह्लार ।--श्रातं, ( वि ) प्रेता- 
विष्ट ।--आवासः, ( पु०) $ शरीर | २ शिव | 
३ विष्णु |--आविए, ( वि० ) प्रेताविष्ट |-- 
आवेशः, ( पु०) श्रेत का किसी पर सवार होना] 
“-इज्यं, ( न० ) इज्या, (स्त्री०) भूतों के लिये 
बलिदान |--इष्टा, ( स्री० ) कृष्ण पक्त की १४- 
शी ।--इदैशः, ( छु० ) $ बह्म । २ विष्णु । ३ 
शिव |--ईश्वरः, ( घु० ) शिव । -उन्माद्‌:, 
(पु०) ऊपरी फिसाद ॥ प्रेत का फेरा +--डपखस् ए. 
+-डउपहत, (वि० ) प्रेत के कब्जे में |-- 
झोद्न:, ( पु० ) भात का थाल ।--कर्तृं.-- 
कृत, ( पु० ) बह्म की उपाधि ।-- काल, (घु०) 
बीता हुआ समय । -केशी, ( स्नी० ) तुलसी । 
--क्रान्तिः, ( खत्री० ) प्रेताविष्ट [--गणः, 
( पु० ) $ प्राणियों का समुदाय । २ मरे हुए 
पुरुषों के आत्माओं या राक्षसों का समुदाय । 
-प्ररुत, ( वि० ) प्रेताविष्ट ।--आम*, ( छु० ) 
१ जीवधारी मात्र की समष्टि । २ भूत श्रेतों का 
समूह | ३ शरीर ।--प्न), (एु० ) १ छँट । २ 
प्याज ।--म्ली, ( स्त्री० ) तुलसी ।--चतुदशी, 
नरक चौद्स । कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी |-- 
--चारिन्‌. ( पु० ) शिव जी की उपाधि |-- 
जयः, ( पु० ) तत्वों पर विजय ।-दया, 
( स्त्री० ) प्राणि मात्र पर कृपा |-धरा,-- 
धाजो,--धारिणी, ( स्त्री० ) शथिवी ।--नाथः, 
( पु० ) शिव नायिका, ( स्त्री० ) दुर्गा 
देवी ।--नाशनः, ( पु० ) $ मभिलावा। २ राई। 
सरसों | ३ काज्लीमिचे “_ |: 


काल 





शरीर ।--पतिः, ( छु० ) + शिव। २ श्रग्नि | 
३ तुलसी |-पतन्नी, ( स्त्री० ) तुलसी ।-- 
पूर्णिमा, ( स्त्री० ) आश्विव की पूर्णिमा |-- 
पूवे, ( अव्यया० ) पहिले | पेश्तर । वर्तमान 
से पहिले का ।--प्रकृतिः, ( स्त्री० ) सब 
प्राणियों का उत्पत्तिस्थान या निकास ।--म्रह्मन, 
( घु० ) श्रकुलीन ब्राह्मण । देवल |--भर्तं, 
( पु० ) शिव की उपाधि। -भावनः, ( पु० 
१ परवह्म । २ विष्णु । “भाषा, ( स्त्री० )-- 
भापितं, ( न० ) पैशाची भाषा |--महेश्वरः, 
( पु० ) शिव जी ।-यज्ञ:, ( पु० ) पद्च- 
महायज्ञों में से एक +--येनिः, ( पु० ) समस्त 
प्राणियों का उत्पत्ति स्थान या निकास |--राज:, 
( घु० ) शिव जी ।-बवर्गः, ( घु० ) पिशाच 
जाति ।-वासः, ( पु० ) विभीतक वृद्ध । 
+पाहनः, ( घु० ) शिव जी की डपाधि ।-- 
विक्रिया, ( स्त्री० ) $ मिरगी का रोग | २ भूत 
या पिशाच का फेरा ।-विज्ञानं,--विद्या, 
( स्त्री० ) भूत-प्रेत-विद्या ।-च्लत्त), ( घु० ) 
विभीतक चृक्त ।- संसार), ( पु० ) मर्व्येलोक । 
>सश्चारः, ( छ० ) भूत या पिशाच का फेरा। 
“सं, ( ए० ) संसार की उत्पत्ति ---सूक्ष्म, 
( न० ) सांख्य के मतानुसार पदञ्मभूतों का श्रादि, 
अमिश्र एवं सूचमरूप ।-स्थानं, (न० ) $ 
जीवधारियों का वासस्थान । २ भ्रेतों के रहने का 
स्थान ।हंत्या, (स्त्री० ) जीवधारियों का 
नाश | 


भूतं ( न० ) १ कोई वस्तु चाहे वह मानवी हो चाहे 


देवी और चाहे निर्जीव । २ प्राणघारी । ३ आत्मा। 
जीव । भूत । प्रेत । राक्तस | ४ तत्व | & वास्त- 
विक घटना | वास्तविक वात । ६ भूतकाल। 
गुजरा हुआ समय | ७ संसार । जगत | ८ कुश- 
लता । £& पाँच की संख्या । 


भूतः (पु०) $ पुछ ' लत्चा। २ शिव । ३ कृष्ण पक्तीय 


चतुर्दशी । 


भूतमय ( वि० ) जिसमें समस्त प्राणी सम्मिलित हों। 


२ पदञ्नतत्वों का बना हुआ या उत्पन्न किये हुए 
जीवों से बना हुआ । 


भूतिः 


( ६१६ ) 


भूमी 





भूतिः (स्री०) १ भ्रस्तित्व | दोने का भाव । २ जन्म । 
उत्पत्ति । ३ कुशलत्य । स्वस्थ्यता । प्रसन्नता । 
समृद्धि । ४ सफलता । साभाग्य | सुशकिस्मती । 
& धन । सम्पत्ति । ६ घेभव | राज्यतश्री | छ 
भस्स । राग्य । ८ हाधी का मस्तक रंग कर उसका 
श्य्ार करना | £ तपता सांतिक घअनुष्ठानादि से 
प्राप्त शलॉकिक शक्ति | १० भुना हुआ सॉंस । ३१ 
हाथी का मंद । ( पु० ) $ शिव । २ विष्णु । 
३ पिवृगण +-+क्रमन्‌, ( न० ) कोई शुभ रृत्य 
या उत्सव का विधान ।+काम, ( थि० ) 
सम्पत्ति प्राप्ति का प्रभिज्ञापी ।--कामः, ( छु० ) 
३ किसी राज्य का सचिव । २ बइस्पति का 
नामान्तर |--क्ा त;, ( पु० ) प्रानन्दप्रद छुभ 
घदी | -कील/ (घु० ) १ घिद्ध । गर्त । २ 
नगर या दुर्ग चारों श्रोर जल से भरी साई । 
३ तहखाना। भूमि के नीचे की गुफानुमा छोटी 
फेठरी ।--छत्‌, ( ए० ) शिव जी का नासानन्‍्तर । 
-गर्भ: ( पु० ) भवभूति कवि का नामान्तर । 
-द5 ( पु० ) शिव जी का नामान्तर |-- 
निघानं, ( न० ) घनिष्ठा नक्षत्र +-भूषणः, 
( पु० ) शिव जी ।--धाहनः, ( घु० ) शिवजी। 

भूतिक॑ ( न० ) १ कपूर | २ चन्दन । ३ फायफल । 

भूमत्‌ ( थि० ) एथिवी या भूमि रखने वाला । (घु०) 
प्थिचीपाल | राजा । 

भूमन्‌ (५०) $ श्रधिक परिमाण । विषुलता | प्रा्ुर्य । 
एक बढ़ी संख्या । २ धन सम्पत्ति | 

भूमन्‌ (न०) $ शथिवी । ३ आन्‍्त । जिला। 
भुखण्ढ । ३ प्राणी | देहघारी । ४ चहुतायत । 
अनेकत्य । 

भूमय ( बि० ) [ खी०--भूमयी ) मिद्दी का। मिट्दी 
का बना या मिट्टी से उत्पन्न । 

भूमिः (स्त्री० ) १ एथिवी । २ कर्दममस स्थान । 
पह्लिल | जलाभूमि प्रथिवी का प्रृछ्देश | ३ 
नगर के चारों श्रोर का बिस्‍्तृत मेदान । २ ज़िला । 
देश | ज़मीन. ४ स्थान । भूखणड | & स्थल । 
जगह + ६ भूसस्पत्ति। ७ ”“ज़िल | खण्ड ।८ 


का चरित्र या अभिनय । $० श्राघार | ११ 
च्याप्ति | सीमा | १३ जिद्ा |-प्मन्तरः, ( पु० ) 
पद़ोसी राज्य का 'यधिपति ॥--हन्द्र:,--ईश्वरः, 
( पु० ) राजा । नृपति |--कम्पः, ( छु० ) 
भूडोल | भूचाल ।--गुहा, ( खी० ) गुफा | + 
ग्रह, ( न० ) तहख़ाना ।-चत्त:, ( पु० )७- 
चलने, ( न० ) भूडोल | भूचाल ।--ज5, (छ०) 
१ मल भर | नरकासुर » हे मानव | ४ भूनिव 
नामक पौधा ।--जा, ( ख्ी० ) सीता “+- 
जीविन, (पु० ) चैश्य । बनिया ।--तलं, 
( न० ) प्रथिवी की सतह |+-दान, ( न० ) 
प्रथियी का दान ।--देंचः, ( पघु० ) प्राह्मण ।-- 
थरः, ( पु० ) $ पर्वत । २ बादशाह । ३ सात 
फी संख्या ।--नाथः, ( पु० )--पतिः,--पालः, 
( पु० )>सुज, ( ए० ) राजा । - पक्त, 
( पु० ) तेज़ घाढ़ा ++पिशार्च, ( न० ) तायव 
का पेह ।--पुत्र।, (पु०) मंगल भर ।--पुरन्द्रः, 
( घु० ) ३ राजा । २ महाराज दिलीप फा नाम | 
-भत्‌, ( छु० ) १ पर्वत । २ राजा ।--मण्डा, 
( स्नी० ) चमेली विशेष ।--रक्तकः, (छु० ) 
तेज़ घोढ़ा |--लाभः, ( पु० ) झत्यु । मौत। 
+लेपनं, ( न० ) गेवर +--चर्घेनः, ( छु० ) 
>-चर्घनं, ( न० ) लाश ।-शय, (वि० ) 
पृथिवी पर सोने वाला ।--शयः, ( पु० ) जंगली 
कयृतर +शयने, (न० ) शस्या, ( ख्री० ) 
जुसीन पर सेने वाला ।--सम्भवश,--खुत+, 
( पु० ) + मग्लग्रह । २ नरकासुर ।--सम्भवा, 
--छुता, ( खी० ) सीता फी उपाधि ।--स्पूण, 
( पु० ) $ मनुष्य । २ सानवजाति। ३ चैश्य । 
४ चार। 

भूमिका ( खी०) $ ज़मीन । भूसि । २ पह्िल भूमि । 
३ मंजिल । खण्ड | ४ डग | पद । £ पदी । 
काला तझ़ता । ६ नाटक में किसी का चरित्र या 
शभिनय । ७ नाटक के नंद की पेशाक | ८ 
श्ग़्वर । ६ किसी अन्य के प्रारम्भ की सूचना 
जिससे. उस, ग्रन्थ के विषय में आवश्यक विपयों 
का ज्ञान हो । 


गेचरभूमि । चरागाह। & नाठक में किसी पात्र | भूमी ( ल्ली० ) शथिवी ।--कद॒स्वः, (७० ) कदस्व 


भूय 


( ६२० ) 


भंग ४ जेठेद्भ+ 





वृक्ष विशेष ।--पतिः, ( इ० )-श्ुज (३० ) 
राजा |--रुहू, ( छु० )-रुह' (छु० ) बूक्त । 

भूयं ( न० ) ( किसी वस्तु के ) किसी रूप में होने की 
दशा या अवस्था यथा बह्मभूय । 

भूयशस्‌ ( अन्यया० ) ३ प्रायः । अक्सर । २ अति- 
शय । ३ पुनः | अन्तर । 

भूयस्‌ ( वि० ) [ स्त्री०-भूयसी ] $ आधिक्य । 
अत्यधिक । विपुल । २ अधिक बड़ा । अधिक 
लंबा । ३ अत्यावश्यक | ४ बहुत अधिक । 
बहुत लंबा । अतिशय । & बहुतायत । सम्पन्नता | 


भूयरुत्वं ( न०) १ विपुलवा। बहुतायत । २ बहुमत । 
प्रबलता | 
भूयिष्ठ ( वि० ) $ बहुत ही । २ आयः । बहुत करके । 


भूर ( अव्यया० ) तीन व्याहृतियों में से एक । 

भूरि (वि० ) १ अचुर । अधिक । बहुत । ३२ बढ़ा। 
भारी । 

भूरि ( घु० ) $ विष्णु | २ बह्मा । ३ शिव | 

भूरि ( न० ) सुवर्ण ।--गमः, (छु० ) गधा ।-- 
“तेजस, ( वि० ) बड़ा चमकीला। (घु० ) 
अग्नि |-दृत्तिण, ( वि० ) १ मूल्यवान या 
बढ़िया वस्तुओं की दक्तिणा से युक्त । २ उदार । 
+दान॑, ( न० ) उदारता +--धन, ( वि० ) 
धनवान ।--धामन्‌, ( वि० ) चमकीला ।|-- 
प्रयोग, ( वि० ) प्रायः उपभेग में आने वाल्ा। 
-प्रेमन, ( ० ) लाल रंग का हंस ।-साग, 
( वि० ) धनी । धनवान ।--मायः, ( 3० ) 
श्गाल । गीदृढ़ ।--रखसः, ( छु० ) गनज्ञा ।--- 
लाभः ( घु० ) बढ़ा मुनाफा ।-विक्रम, 
( वि० ) बड़ा बहादुर ।-श्रवस्‌, (छु० ) 
एक रथी का नाम जे महाभारत के युद्ध में कौरवों 
को ओर से पाण्डवों से लड़ा था और सात्यकि के 
हाथ से सारा गया था । 

भूरिज्‌ ( खी० ) इथिवी । 

भूजः ( छ० ) भेजपत्र का बृत्त कण्ठक, (पु०) 
वर्णसक्र विशेष ।-पत्नः, ( पु० ) भेजपत्र 
फा पेड़ । 


भूर्णिंः ( ख्री० ) ज्ञ़मीन / पथिवी | 

भूष्‌ ( था* परस्मै० ) [ भूषति, भ्रूपयति, भूषयते, 
भूषित ] १ पूजना । शद्भार करना। २ छा देना । 

भूषण ( न० ) $ श्ज्रार । सजावद । २ गहना। 
आभूषण । 

भूषा ( स्ली० ) $ श्ज्वार | सजावट । २ गहना। 
आशभूपण । ३ रत्न । 

भूपित ( व० क्ृ० ) सजा हुआ | आशभूषयणों से युक्त । 

भूषण ( वि० ) $ होना । बनजाना । २ धन की 
कामना | 

भू (५ धा० उभय० ) [ भरति, भरिते, विभतिं, 
बिभूते, भूत | १ भरना । २ परिपूर्ण करना। 
व्याप्त होना । ३ सहना । सहारा देना । ७ पोषण 
करना | रक्षा करना । पालना। & अधिकार 
करना । कउ्ज़ा करना । ६ पहिनना । धारण 
करना । ७ अनुभव करना | ८ देना । £ रखना । 
पकड़ना । (स्मृति में) धारण करना । १० भाड़ा 
करना । ११ लाना । ले जाना । 

भक्‌शः ) ( पु० ) स्त्री का वेष धारण करने वाला 

भ्कंसः / नद। 

भ्ग्‌ ( अव्यया० ) यह आग की चट्चटाहद की आवाज़ 
के प्रकट करता है। 

भ्गुः ( पु० ) $ एक प्रसिद्ध मुनि जमदग्नि | शुक्रा- 
चार्य । ४ शुक्रम्रहद । & पहाड़ी। ६ पहाड़ के 
शिखर की समतल भूमि । ७ कृष्ण भगवान्‌ । 
“उद्दह*, ( छु० ) परशुराम | -जः,--तनय, 
( छु० ) शुक्राचार्य ।--नन्दनः, ( घु० ) १ 
परशुराम । २ शुक्र ।-पतिः, ( पु० ) परश- 
राम | --वंशः, ( षघु० ) परशुरास के बंशज |--- 
वारः,/--वासरः, ( पु० ) शुक्रवार | जुमा |-- 
शादूल,/--श्रेष्ठ--सत्तम:, ( पु० ) परशराम | 
+ख़ुत:,-सूछुः, (छु० ) ॥ परशुरास | २ 
शुक्र अह । 

भ्गः ) ( पु० ) $ सारा । अमर । २ बविलनी । ३ 

भ्द्धू |) पक्षी विशेष | ४ लंपटनर | & सुवर्ण घट या 
सुवर्ण पात्र । 


भंग, भृज्ञम 


भेकः 
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भंग) ( च० ) अत्क । भेडल । चिलचिल |-- | 


इस । अमीएः, ( छु० ) श्राम का पेड़ |-- 
ध्यानन्दा, ( खी० ) यूथिका लता ।--आवली, 
(स्त्री०) मधुमक्खियों का दल ।--जं, ( न० ) १ 
अगर । २ अ्रत्क ।--परणिका, ( जी० ) छोटी 
इलायची । -राज, ( पु० ) १ सारा । २ एक 
ऋादी का नाम ।--रिद्विः--रीडिः, (छु०) शिव 
जी के गण विशेष जे बड़े बदशक्ल हें ।--गोल 
(पु०) पुक्क जादि की बेचा । 


भागारः ( पु० )) ५: खुधर्ण घट या सुवर्ण पात्र। 
भुज्ञारः ( पु० ) | २ आकार विशेष का लोटा | ३ 
भगारं (न० ' | राज्याभिषेक के समय काम में 
मसलार (न० )/ थाने बाला घट। 


गारगय ) ( न० ) + स्र्ण | सेना । २ लवबझ्ढ। | 


| ( स्री० ) भिन्नी नामक कीढ़ा । 


(पु० ) $ बटबक्ष | २ शिव जी के एक 
गण का नाम । 


( पु० ) शिव जी के द्वारपाल । 


भेज्ारगम्‌ । लॉंग। 
भगारिका 
भंड्ारिका 
* भ गारो 
भड़गरो 
भगिन 
न 
भर गिरिद: 
भृ ड्विरिटि 
भुगिरीटि 
भ्व्॒लिरादि 
६-३३ | ( घु० ) शिव जी का गण । 
ज्रेरिदि: 
भज्‌ ( धा। भात्म० ) [ भन्न॑ते ] भूनना । श्रकोरना। 
3 हु, ( ख्री० ) पौधा विशेष । 
ये (का) कर 
भरत (व० ०) १ भरा हुआ | पूरित । १ पाला हुआ । 
पोषित । ३ सम्पन्न । ४ भाड़े पर लिया हुआ। 
अदा किया हुआ | 
क्षत्रः ( पु० ) भाड़े का नौकर | 
भृतक (वि०) भाड़े किया हुआ । झरदा किया हुआ। 


चुकाया हुआ |--अध्यापकः, ( ४० ) १ वेतन 
भेगी शिक्षद । २ पेवन भागी शिक्षक द्वारा 


१ 


पढ़ाया हुआ ।--अ्रध्यापितः, ( छु० ) फीस 
देकर पढ़ने वाला छात्र । 
भ्तिः ( खी० ) १ पालन पेपण | २ भेजन । ३ 
मज़दूरी | भाड़ा ।४ ( वेतन पाने की शर्त पर ) 
नौकरी । & पूंजी । मूलधन ।--अ्ध्यापने, (न०) 
पढ़ाना, विशेषतया बेदों का पढ़ाने के लिये वेतन 
लेकर ।--भुज्‌, ( छु० ) वेतन भेगी नौकर । 
भृत्य ( वि० ) वह जिसका पालन पोपण फिया जाय । 
--जनः, (पु०) नौकर । सेवक ।- भरते, ( पु० ) 
घर का या परिवार का मालिक था वढ़ा बूढ़ा ।-- 


| 


चर्गः, ( न० ) अ्रज्चर समुदाय !--वास्सव्यं, 
( न० ) नौकरों के प्रति दया । 

भृत्यः ( पु० ) $ नौकर । चाकर । २ श्रमात्य । 
बज़ीर । 

भृस्या ( खी० ) ९ दासी । २ भेजन | ३ मसज़दूरी | 
४ सेवा । 






भूजिम ( वि० ) पालन पोषण किया हुआ | 
भूमिः ( ख्री० ) भेंवर | चक्र | 


भ्श्‌ ( धा० परस्मै० ) [ भ्वृश्यति ] नीचे गिरंना। 
गधघःपतन होना । 


भ्णू (वि०) १मज़बुत | ताकतबर। बलवान । २ साधन | 
अत्यधिक । --दु/खित, --पीडित, ( थवि० ) 


अत्यन्त सन्‍्तप्त '--सहृएट, ( वि० ) अत्यानन्दित । 


भूरे ( अन्यया०) $ अत्यधिकता से | प्रचण्डता से। 
बहुतायत से । २ श्रक्‍्सर | प्राय. | ३ भच्छे ढंय 
से । भले प्रकार । 


भए ( व० क्ृ० ) भुना हुआ । अकोरा हुआ ॥-- 
आस, ( न० ) उवाल कर सुना हुआ दाना । 
लावा-खील । 

भ्रष्टि: ( खी० ) $ भूनना । श्रकोरना । २ जउजड़ा 
हुआ बाग या उपयन । 

भर ( धा० परस्मै० ) [ भ्णाति ] १ पालनपोपण 
करना । २ भूनना । ३ कलझ्लित करना । भत्सना 
करना । 


जैकः ( छ० ) १ मेंगक । २ भीरु सलुष्य । ६ बादुल्त । 


भैकी 


भेकी ( खी० ) मेंडकी। छोटा मेंडक |--भुजू, ( ४०) 
सर्प । साँप ।---रवः, ( छु० ) मेंडक की टरंटरं। 
( पु० ) $ मेप | भेड़ | २ बेड़ा। घन्नौती । 

( घ० ) सेढ़ा । 

( घु० ) १ भेदने की क्रिया । छेदना। चेधना। 
विदीर्ण करना । २ दरार । फटन । ३ गड़बड़ी । 
होहरला । वाधा । ४ अलहदगी । अलगाव । ६ 
दरार । भिरी | सन्धि । ६ चोट । घाव। ७ 
अन्तर । पहिचान | ८ परिवर्तत । संशोधन । & 
ऊऋंगड़ा | अनेक्य । १३ विश्वासघात | ११ धोखा 
१२ किस्म । जाति । १३ द्वेतता। १४ चार प्रकार 
की राजनीतियों में से एक, जिसके द्वारा शत्रु और 
उसके मित्रों में परस्पर रूगड़ा उत्पन्न कर दिया 
जाता है । १४ रेचच विधि | सल्त को साफ कर 
देने की क्रिया ।--उन्पुल ( वि० ) खिलने 
बाला । फूटने वाला ।--कर, --छृत, ( वि० ) 
झगड़ा उत्पन्न करमे वाला -दर्शिन,-द्वृष्टि 
-घुद्धि, ( वि० ) संसार को परबह्म से मभित्त 
सासने चाला । -- प्रत्यय/, ( छ० ) अद्वेतवाद में 
विश्वास रखने वाला ।+-चादिन, ( घु० ) 
ह्वैववादी ।--सह, ( थि० ) $ विभाजित था 
पृथक होने येग्य । २ वह जो विगाड़ा जा सके 
जे। प्रत्लोभन हैं फँलाया जा सके । 


भेदक (वि०) [ ख्री०--मेद्किा | $ तोड़ने वाला । 
चीरने वाला ! विभाजित करने वाला । अलग 
करने वाला । २ नाश करने वाला । ३ पहचानने 
चाला । विवेचन करने वाला । ४ लक्षण वर्णन 
करने वाला । 

जैदकः ( पु० ) विशेषण । 

भेदर्न (न०) १ चीर | फाड़ । २ एथकत्व । अलहदगी 
अलगाव | ३ पहचान । ४ अनैक्य फैलाना । 
झगड़ा टंटा उत्पन्न करमे वाला | ढिलाई । £ 
प्रकटन । विश्वासघात | 

सेदनः ( पए० ) शूकर । 

भेद्दिन्‌ (वि०) चीरने वाला | फादने वाला | अजलगाने 
घाला। 


काया 
| 


( हशर ) 


मैत्तवं, गैज्षुक 


भेदिरं ) ( न० ) इन्द्र का वच्ध 
थ॑ ( न० ) संज्ञा ।--लिड्भु४, ( वि० ) किक्क द्वारा 
पहचाना हुआ । 
भेरः ( छु० ) भेरी | बड़ा ढोल या नगाडा । 


३३ | ( स्री० ) बड़ा ढोल या नगाड़ा । 


भेरुंड ) 





(वि० ) भयानक। भयप्रद । डरावन । 


भेरुएड | खौफनाक। 


मलाई ) ( न० ) गर्भधारण ”सांघाना 


भेरुणड ॥। ( पु० ) पक्षी की जाति विशेष | 


भेरंडक 

भेरुएडकः 

भेल ( वि० ) $ डरपोकना | भीह । २ सूर्ख। 
अज्ञानी । ३ चतञ्चल । ४ लंबा | < फुर्तीलाः 

भेत्त। ( पघु० ) नाव | बोट | बेड़ा । 


8 ( ने | नाव । बोद | केड़ा । 


भेप्‌ ( घा० उसय० ) [ भेषति, भेषतें] डरना । भय- 
भीत होना । 

भेपज्ज॑ ( न० ) १ दबाई । २ इलाज। चिकित्सा । ३ 
सोआ । सेंफ ।--झगारः--आमार*, ( पु० ) 
“अभगारं,--आगारं, ( न० 9 दवाईखाना या 
दवाई की दूकान |--्गं, ( न० ) कोई चीज़ 
जो दवाई खाने के बाद ली जाय । 

भैज्ञ (वि० ) [ खी०--मैत्ती ] भिक्षा पर निर्वाह 
करने वाला ।--अन्न, ( न० ) भिक्षा का अन्न । 
--शझ्माशिन्‌. ( वि० ) भिक्षा में मिले हुए अन्न 
को खाने वाल[। ( पु० ) भिखारी ।--आहारः, 
(पु० ) भिखारी । भिक्क ।--चरणं,--चर्य, 
( न० )--चर्या, ( खी० ) भीख साँगना | 
जीविका,--द्चत्तिः, ( स्नी० ) मिखारीपन ।-- 
सुज्‌, ( ० ) मिखारी ! मिक्ठक | 


भैक्त ( न० ) भिक्ता | भीख । 
मैक्तचं 


| ( घु० ) श्गाल । स्थार । 


( न० ) कई एक भिखारी 





भैक्ष्यं 


भैच्य ( न० ) भीख । खैरात । | 

मैम (वि० ) [ खी०-मैमी ] भीम सम्बन्धी । 

मैमी ( ख्री० ) $ भीम की पुत्री दमयन्‍्ती । २ माघ- 
शुक्धा ११शी । 

भैमसेनिः 

सैमसेन्यः 

मैरव ( वि० ) [ स्ली०-भैरवी ] ३ भयानक । 
डरावना । ६ भेरव सरवन्धी |--इईशः, ( पु० ») 
१ विष्णु । शिव |--तजंकः ( छघु० )-यातना, 
(सत्री० ) वह थातना जो उन प्राणियों को, 
जे काशी में शरीर त्यागते हैं, मरते समय उनकी 
शुद्धि के लिये भैरव जी द्वारा दी जाती है । 

सैरवं ( न० ) भय । ढर । 

मैरघः ( पु० ) शिव के गण विशेष जो उन्हींके अच- 
तार माने जाते हैं | 

मैरवी ( स्री०) १ दुर्गा देवी । २ एक रागिनी विशेष | 
३ वर्ष था कम की लड़की जो दुर्गांपजा में 
दुर्गा देवी की जगह समझी जाती है । 


सैपजं ( न० ) दबाई । 

भैपजञज्ञः ( पु० ) लावक | लवा | बटेर | 

भैपज्यं ( न०) १ रोग की चिकित्सा । २ दवा दारु। 
३ आरोग्य करने की शक्ति । आरोग्यता । 

भैष्मकी ( ख्री० ) रुक्मियी । 


भोक्त (बि० ) १ खाने वाला । २ भोग करने वाला | 
२ कबज़ा करने वाला | ४ उपयोग में लाने चाला 
बरतने वाला । € अनुभव करने चाला । 


| ( 3० ) भीमस्लेन का पुत्र । 


भोक्त ( छ० ) $ काबिज्ञ | उपभेग कर्त्ता । उपयोग 

कर्ता । २ पत्चि। ३ राजा | नरेन्द्र । ७ प्रेमी । 
झाशिक । 

भोगः (पु०) १भक्षण | आदह्वार करना | २ खीसम्भोग । 

मुक्ति । कठज़ा । अधिकार । ४ उपयोग। लाभ। 

४ शासन । हुकूमत । ६ प्रयोग । लगाना ( जैसे 

रूपये का व्याज पर या व्यापार में) | ७ अनुभव | 

८ प्रतीति। भाव | & उपभोग । १० उपभोग के 

लिये पदार्थ | १३ भोज | दावत । ज्योंचार। १२ 


( ६२५३ ) 


भोगिन्‌ 


किसी देवविग्नह के लिये नैवेद्य | १३ लाभ । 
मुनाफा । १४ आय । मालगुज़ारी | १६ सम्पत्ति । 
१६ वह मज़दूरी या रुपया पैसा जो किसी चेश्या 
को उसके साथ उपभोग करने के बदले में दिया 
जाय | १७ भाड़ | गेहरी । घुमाव | १८ सप॑ का 
फैला हुआ फन । १६ सपे।-अहे, ( वि० ) 
उपभोग योग्य ।--अहे, ( न० ) सम्पत्ति | धन 
दौलत ।--पअही, ( न० ) अनाज | अन्न । नाज। 
--आधि, (छ० ) गिरवी रखी हुई धरोहर 
जिसका उपभोग तब तक किया जासफे जब दक 
उसका मालिक उसे छुटावे नहीं ।--आवसः, 
( पु० ) ज़तानखाना घर का यह भाग जिसमें 
स्वियाँ उठे बैठे |--गुच्छे, (व० रण्डियों की उज- 
रत । -गरुहं, ( न० ) ज़नाना कमरा ।-ठष्णा, 
( स््री० ) साँसारिक पदार्थों के उपभोग की 
कामना या अभिलाषा ।--देह?, ( छु० ) जीव का 
सूचम शरीर या कारण शरीर जिसके द्वारा वह 
मर्व्यल्ोक में किये हुए छभाशभ कर्मों का फल पर- 
लोक में भोगता है |--घरः, (घु० ) सपे। 
साँप ।--पतिः, ( ५० ) सूबेदार । ज्िलेदार |-- 
पाल, ( पु०) साईंस !--पिशाचिका, (स्त्री०) 
भूख --भ्तऋः, (छु० ) नौकर । चाकर। 
(केवल खुराक लेकर काम करने वाला) ।--वस्तु, 
(न० ) डपभोग्य वस्तु +>स्थानं, ( न० ) $ 
शरोर । २ ज़्नाना कमरा । 

भोगचतल्‌ ( वि० ) ३ आनन्दुमद । २ सुखी | सम्हद- 
वान्‌ । ३ उमेठ्वाँ | छुल्लादार । गिठुरीदार । 

भोगवत्‌ ( छु० ) $ सर्प | २ पर्वत । ३ एक ही साथ 
नाचना, गाना और अभिनय करना | 

भोगवती ( ख्री० ) १ पातालगंगा | २ नागिन । 2६ 
नायों की पुरी जो पाताल में है । ४ द्वितीया 
विथि की रात | € महाभारत के शनुसार एक नदी 
का नाम । ६ कार्तिकेय की एक मातृका का नाम | 

भोगिकः (पु० ) साईंस। घोड़े की दास्य करने 
घाला । 

भोगिन ( वि० ) + खाने वाला | २ उपयोग करने 
वाला | ३ अनुभव करने वाला । ४ इस्तेमाल 
करने पाला ! & ठेढ़ा मेंढ़ा या भोड़ों वाला। ६ 





भोगिन्‌ 


( दै१७ ) 


मीत्त॑ 





फनों वाला । ७ कामी | कामुक | विप्यलंपद | ८ 
घत्ती | सम्पत्तिशाली ।--ईशः,--इन्द्रग, ( घु० ) 
शेप जी था वासुकी नाग +--कानन्‍्तः, ( घु० ) 
पवन | हवा ।--भुजू, (पु०)+१ न्‍्यौला।२ 
मयूर | मोर |--बढ्लभं, ( न० ) चन्दन | 

भोगिन ( पु० ) १ सर्प | २ राजा । ३ इन्द्रियपरायण 
व्यक्ति । लोभासक्त भनुष्य। आमेद पमेद सें 
एकान्त रत नर । ४ नाईं। नापिंत । & गाँव का 
मुखिया । ६ आश्लेपा नक्षन्न । 

भोगिनी ( खत्री० ) राजा की रखैल स््री था वेश्या । 

भोग्य (वि०) $ भोगने येग्य । कास में लाने लायक | 
२ जो सह लिया जाय ३ लाभकारी । 

भोग्ये ( न० ) $ जिसका भोग किया जाय। २ 
सम्पत्ति । अ्रधिकारयुक्त पदार्थ । ३ अनाज | 
नाज | अन्न । 


भोग्या ( सत्री० ) रंडी । वेश्या । 


भोजः ( छ० ) १ मालवा आन्त के अन्तर्गत धार 
नगरी के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध प्रजाप्रिय राजा 
का सास । २ एक देश का नाम । ह विदर्भ के एक 
राजा का नाम | यथा-- 

भोजेम हृतो रघवे घिसुए्ठः । 
--रघुवंश 

-+अधिपः, ( छु० ) $ कंस । २ कर्ण ।--इन्द्रः, 
( पु० ) भेजराज ।--कर्ट, ( न० ) राजकुमार 
रुक्मिन्‌ द्वारा प्रतिष्ठित नगर का नास |--देवः, 
राजः, (9० ) $ राजाभाज ।--पतिः, (पु० ) 
4 राजा भेज । २ कंस | 

भोजन ( न० ) $ आहार के मुह में रख कर खाना । 
भक्तण करना ! खाना । २ खाने की सामग्री । 
खाने का पदार्थ । ३ खाने के लिये भाजन देना! 
उपयोग । € उपसोग्य कोई पदार्थ । ३ 
सम्पत्ति । घन । --अधिकारः, ( घु० ) 
भंडांरी । सोदी ।--आच्छादर्न ( न० ) खाना 
कपड़ा ।--कालः ( छ० ) -चेल्लः, ( ख्री० ) 
+समय$, ( पु० ) भेजनकाल । खाने का 
समय ।-त्यागः, ( छु० ) आहार त्याग [-- 


भूमि, ( खी० ) सेजन का कमरा । -विशेषः, 
बढ़िया खाने की सामग्री ।--द्ुत्तिः, ( सत्री० ) 
भेाजन । आहार ।+-व्यश्न, ( वि० ) सेजन 
करने में लगा हुआ ।--्ययः, ( छु० ) भाजन 
का ख़र्च । 

भोजनः ( पु० ) शिव जी की उपाधि | 

भोजनीय ( वि० ) खाने येग्य | 

भोजनीय ( न० ) खाने का सामान । 

भोन्नयितू ( वि० ) खिलाने वाला । 

भोजाः ( घु० बहुव० ) एक जाति के लोगों का नाम । 

भोज्य (वि० ) १ खाद्य पदार्थ । २ सम्मेग करने 
योग्य ।--कालः, छु० ) भेजन का समय -- 
सम्भषः, ( घ० ) आमरस । उदरस्थ भोज्य पदार्थ 
का.पर्ध जीर्ण रस। 

भोज्य ( न० ) १ आहार । भेजन | २ भेजन सामओी | 
स्वादिण्ट भेजन । पटरस व्यक्षन | ४ उपयोग ।-- 

भोज्या ( ख्री० ) राजा सेज की एक रानी । 


भोठः ( पु० ) देश विशेष ।--अज्भू॥, ( घु० ) भूतान 
नामक देश विशेष । 

भोदीय ( वि० ) विव्वतीय ( जन ) । 

भोभीरा ( खी० ) म॒गा । 

भोस्‌ ( अब्यया० ) ओ । हो। अरे | आह | सम्बो- 
घनात्मक अव्यय । 


औज्ंग ) ( वि० ) [ खी०--भीजडुगी ] सर्पचत्‌। 
मौजड़, | सर्प समान। 
22 ( न० ) अश्लेपा नज्नन्न । 


सीट; ( घु० ) तिव्वत का रहने वाला | 

मौत ( वि० ) [ ख्ी०--मैती ] $ जीवित व्यक्तियों 
से सम्बन्ध युक्त ।२ जड़ पदार्थ | ३ शैतानी | 
राज्षसी | ४ पागल । 

भैतः ( घु० ) भूत प्रेतों के पूजने वाला | २ देवल': 
देवता की पूजा कर उस पर चढ़े हुए द्रव्य से 
निर्वाह- करने वाला | 


जैतं ( न० ) भूत प्रेतों का समुदाय । 


मोतिक ( 


मैतिक (वि० ) [ ज्ञी०ण--मैतिकी ] ५ जीवधारी 
सम्बन्धी । २ जड़पद्ार्थ सम्बन्धी । ३ भूत प्रेत 
सम्बन्धी ।--मठ), ( छु० ) साधु संनन्‍्थासी 
अथवा दाात्रों के रहने का स्थान ।-चिद्या, 
( स्री० ) जादूगरी | 

सौतिक ( न०) भोातो। 

सोतिकः ( छु० ) शिव । । 

मोम (बि०) [ ्ी०-भोसी, | १ एथिवी सम्बन्धी । | 
२ मिद्दी का बना हुआ । ३ मद्ल अह सम्बन्धी । | 





| 
भैीमः (प० ) १ मज्नलग्रह। २ नरकासुर | ३ जल। 


४ प्रकाश ।-दिनं, ( न० ) --वारः, (छु० ) | 
-चासर», ( छु० ) मंगलवार ।--रत्न॑ं, (न०) 
मुंगा । 

म_ैमनः ( न० ) विश्वकर्मा । । 

मैमिक (वि०) [ख्री०--मैमिको] | मत्य॑ लोक ' 

स्थ (जि०) चासी ! | 

मैरिकः ( पु ) केपाध्यक्ष । 

भोवनः ( पु० ) देखो--मैमन । 

भोवादिक ( वि० ) [ खी०--भैवादिकी ] भू श्रेणी 
की धातु सम्बन्धी । 

भ्रंश ( धा० आत्मने परस्मै० ) [ भ्रंशते, भ्रश्यति, 
श्रट्ः ] $ गिरना। ठोकर खाना। २ भटकना । 
३ खाना । ४ बच जाना । साग जाना । & क्षीण 
होना । घटना । ६ लेप होना । 

प्रृंशझः ॥ (छ० ) ३ पतन। फिसलन । ठोकर। २ 

भ्रंसः ) क्ञोणता | हास | ३ पतन । नाश। ४ पीला- 
पन । & लेप । ६ भटक जाना । 


भ्रृंणन । ( वि० ) -- श्रृंशनी, या श्रंसनी ] 
अ्ंंसवन + गिराने वाला | 


श्रेंशन॑ ॥ ( च०) १ गिराने की क्रिया। २ वज्चित हेना | 
अ्रंसन॑ | खोना। 

भ्रंंशिन (विं०) १ गिरने वाला । २ जीर्ण होने वाला । 
३ भटकने वाला । ४ नाश करने वाला । 


अ्ंकुशः ( छ० ) जनाना रूप घरे हुए नट । 


भ्रत्त ( धा० आत्म० ) [ भ्रत्तति, भ्रक्ञते | खाना। 
भज्षण करना । 





दशे ) 


प्रमर 





भ्रज्जन॑ ( न० ) भूजने सेकने या अकोरने की क्रिया । 
श्रण ( धा० परस्म० ) [ भ्रणंति ] शब्द करना । 
 बजना । 
का ) (3०) रे शमड 
ध्रम्‌ ( घा० परस्मे० ) [ भ्रमति, श्रम्यति, श्राम्यति, 
प्रान्त ] $ अमण करना। २ घूसना। कावा 
काटना | ३ भटक जाना | ४ लदखड़ाना । सन्देह 
युक्त हाना। डॉवाडोल हाना। & भूलना। ६ 
घुकथुक करना । मिलमिलाना । तिलमिलाना | 
पर मारना । ७ घेरना | 
भ्रमः (पु०) १ अमण । २ काचा काटना | ३ भूलना । 
भटकना | ४ भूल । गलती | धोखा । & गड़बड़ी । 
परेशानी । ६ भेंवर | ७ कुम्हार का चाक।८् 
चक्की का पाट । & खराद | १० सुस्ती | ११ जल- 
श्रोत । जलपथ ।--श्याकुल, ( बि० ) घबड़ाया 
हुआ --आसक्त), ( पु० ) सिनलीगर | 
प्रमणं ( न० ) $ घूमना | फिरना । २ चक्कर। ३ 
खुटचाल | भटकना | ४ कंप । केपकपी । चब्चलता । 
& भूल । ग़लती | ६ घुमरी | चक्कर । 


प्रमणी ( स््री० ) $ खेल विशेष । २ जोंक | जलौका | 
भप्रंमत्‌ (वि० ) घूमने वाला ।--कुठां, ( स्त्री० ) 
छातां विशेष । 
प्रमरः ( पघु० ) $ भौरा । कामुक जन । विपयी जन । 
३ कुम्हार का चाक | 
अ्रमरं, ( न० ) घुमरी | चक्कर ।--श्तिथिः, ( घु० ) 
चम्पा का बृत्त ।-अभिलीन, ( वि० ) जिसमें 
मधुसक्खी या अमर लपटे हों ।--अलक्तः, (छु०) 
माथे पर की अलक या लट |--प०४, ( छ० ) 
श्योनाक बक्ष ।- उत्सवा, ( ख्री० ) साधवी 
लता ।--करण्डकः, ( छ० ) केडी जिसमें भोरे 
भरे रहते हैं ( चोर लोग जब चोरी करने जाते हैं 
तब इसे ले जाते हैं ओर जिस घर में चोरी करने 
जाते हैं उसमें यदि दीपक जज्ञता हुआ हो ठो भौरों 
के छोड़ देते हैं । वे जाकर दीपक उमा देते हैं | ) 
--कीठः, ( छ० ) बरें विशेष ।--प्रियः, ( छु० ) 
कदस्ब वृत्त विशेष ---घाधा, ( सत्री० ) अमर या 
सं० श० को०--७६ : 


भ्रमरंकः ( 





मधुमकछ्तिका द्वारा विप्त |--मण्डलं, ( न० ) 
अमर या मधुमक्तिकाओं का दल । 

श्रम्तरकः ( पु० ) $ मधुसकछिका | २ भेचर । 

प्रमरक ( न० ) | १ साथे पर लटकने वाली लट 

प्रमरकः ( ए० ) | या अलक । २ कीड़ा के लिये 
गेंदा | ३ लट्टू,। बिगी। 

भ्रभरिका ( खी० ) चारों श्लोर भ्रमण करने वाली । 

प्रमिः ( खी० ) $ चक्कर खाना | घूमना | २ कुम्हार 
का चाक। ३ खरादी की खराद। ४ भेँवर। £ 
हवा का चक्कर । ववण्डर ।६ गोलाकार सैन्य ब्यूह। 
७ भूल | ग़लती । 

भ्रश ( देखो ) भ्रंश । 

भ्रेशिमने, ( घु० ) प्रचण्डता । आधिक्य । उम्रता । 

श्रष्न ( व० कृ० ) १ गिरा हुआ। २ पतित । ३ भूला 
भटका । ४ वियेजित । निकाला हुआ । ९ क्षीण । 
घरबाद ।६ खोया हुआ । ७ दुराचारी । बदचलन। 
--अधिकार ( वि० ) वरखास्त किया हुआ। 
किसी पद था अधिकार से निकाला हुआ ।-- 
क्रिया, ( वि० ) कर्म के छोड़े हुए ।+-येग+, 
( पु० ) धर्मच्युत। धमे से डिगा हुआ । 

प्रस्ज्ष (घा० उभय० ) [ भ्रुज्जति, भृण्ठ ] १ 
भूनना। अकारना । 

श्राज ( धा० आत्म० ) [ ध्राज़ते ] $ चसकतना | 
'दमकना । 

भ्राज ( न० ) एक प्रकार का सास जे गवामयनसत्र 
में विषुव नामक अधान दिन में गाया जाता था। 

प्राज़ः ( पु० ) सप्तसूर्यो में से एक का नाम । 

श्राज़क ( वि० ) [ स्नी०--भ्राजिका ] प्रकाशमान । 
दीप्तिमान । 

श्राजक॑ ( न० ) पित्त | 

आजथुः ( प० ) आभा । चमक । सौन्दर्य । 

भ्राज्षिन्‌ ( वि० ) चमकीला । 

ध्राजिष्णु ( वि० ) चमकीला । चमकदार । 

आ्राजिणाएुः ( छु० ) १ विष्णु । २ शिव । 

श्रात्‌ (प० ) १ भाई । २ सगा या सहोदर भाई। 


६२६ ) 


भ्रांतिमत्‌, भ्रन्तिमत्‌ 





३ समीपी सम्बन्धी । ३ सगा । नातेदार | ४ 
साधारणतः सम्बोधनात्मक शब्द | यथा | “अतः 
कष्मद्दा” भाई ! बढ़ा कष्ट है।” ( द्विवचन ) 
भाई बहिन ।-गन्धि,--गन्धिक, ( वि० ) 
नाम मात्र का भाई ।--ञग, ( पु० ) भतीजा | 
--जा, ( स्री० ) भतीजी ।--जाया, ( ख्त्री० ) 
[ -श्रातुर्जाया भी रूप होता है |] भौजाई । 
भाई की स्री |-दत्तं, ( न० ) वह सम्पत्ति जे 
भाई अपनी बहिन के विवाह के समय दे |-- 
द्वितीया, ( खी० ) दिवाली के वाद की द्विवीया । 
भैयाहैन ।--पुत्रः, (पु ) ९ श्रातुप्पुत्र/ भी 
रूप होता है।) भाई का बेश । भतीजा ।--व्षू3, 
( स्त्री० ) भाई की पल्ली । भौजाई । भाभी ।+- 
इचखुरः, ( छु० ) पति का बड़ा भाई । जेढ । 
भसुर ।--हत्या, ( स्त्नी० ) भाई का वध ! 

श्रातृक ( वि० ) भाई सम्बन्धी । 

ज्रातृब्यः ( घु० ) १ भतीजा । भाई का लड़का । 
२ शत्रु | दुश्मन । 

भ्रात्रीयः 

आनयः 

श्राध्यं ( न० ) भाईचारा । भ्रातृभाव । 

श्राँच न 3 असण किये हुए । घूमा 

भ्रान्त $ फिरा हुआ । २ चक्कर खाया हुआ। ३ 

भूला हुआ । भटका हुआ । ४ परेशान । घबद़ाया 

हुआ । € इधर उधर घूमा हुआ । 


) ( पु० ) भाई का पुत्र | भतीजा ! 


श्नांतं ड 

ध्रान्तम, |; ( न० ) $ अमण | २ भूल | ग़लती । 
श्रांतिः ) ( स्री० ) $ असण । २ चक्कर काटना। 
श्रान्तिः | ३ घूम कर आना । ४ ग़लती । भूल । 


अ्रम । ९ परेशानी । घबड़ाहट । ६ सन्देह । 
संशय ।--कर, ( विं० ) अम में गलने वाला। 
--नाशनः, (9० ) शिव जी +--हर, ( वि० ) 
अम दूर करने वाला । 

भ्रांतिम वि० ) $ घूसने वाला | २ भूल. करने 

सान्तिगर्थ । ( वाला ४ ३ काव्यालछ्वार विशेष, जिसमें 
किसी घबस्तु के, दूसरी वस्तु के साथ उसकी 
समानता देख, अम से वह दूसरी वस्तु ही समझ 
लेना निरूपित होता है | 


भ्रामः ( 5 





प्रामः ( पु० ) १ हृधर उधर का भ्रमण । २ भ्रम । 
ग़लती । भूल । 

पश्रामर ( वि० ) [ खी०-श्रामिका ] १ घुमाने 
वाला । २ परेशान फरने वाला । छुलिया 
कपटी । घूर्त । चालबाज़ । 


++. ++ 


श्रामकः ( पु० ) १ सरजमुल्री फूल। २ घुम्भक 
पत्थर | ३ छली । घृत | ४ गीदद । श्य्याल । 


प्रामर ( वि० ) [ स्त्री०-श्रामरी | मधुममस्ी 
१ घुस्बक पत्थर ।( न० ) चक्कर 


सम्बन्धी । 
स्रामरं ( न० ) ) 
भ्रामरः ( पु० ) / काटना | २ घुमरी | चदर । हे 
मिर्गी । ४ शहद। & स्वप्रीसग्भोग का श्रासन 
विशेष । 


भ्रामरी (स्त्री०) १दुर्गा देदी | रप्रदक्षिणा । परिक्रमा । 

भ्राश ) धा० श्रात्म० ) [ श्ाणते, भ्राश्यते, 

भलाण | भ्लाशते, भ्लाए्यते ] चमकना । जलना । 
घधकना । 


श्राप्र' ( न० )) कढ़ाई । (घु० ) $ प्रकाश । ३ 


मकरः 
प्रकुटिः ०) औंह 
मुकुट | ( ख्री० ) सौंह। 
ड्‌ ( धा० परस्मै० ) [ श्रुड॒ति ] $ एकत्र करना । 
२ ठकना । 


अ्रू ( खी० ) भी ।--कुटि,--कुठी, (ख्री०) भौं 


टेदी करना ।- ज्ञेप:, (पु०) भौ टेढ़ी करना | 
भड्ठ,--भेद/, ( छ० ) सेंवरी चढ़ाना ।--भेद्न, 
( बि० ) तेवरी चढ़ाने याला ।--मध्यं, ( न० ) 
दोनों भीोवों के बीच फा स्थान |--विकार+,-- 
वित्नेपः, ( ए० ;--विक्रिया, ( ख्लरी० ) स्योरी 
बदलना । 
भ्रुगः, ( पु० ) १ स्त्री का गर्भ । २ बालक फी उस 
समय की अवस्था जब कि वह गर्भ में रहता है। 
प्र, धन, ( वि० ) गर्भपात फरने वाला । 


प्रेज़् ( धा० श्रात्म० ) [ प्रेजते ] चमकना । 

प्रेप, मलेपू ( धा० उभय० ) [ श्रेषति श्रेपते, 
भ्लेपति, भ्लेपते ] $ जाना । २ गिरना । लड़- 
खद़ाना । फिसलना । ३ ठरना । ४ नाराजू होना। 





भ्राप्ट्र: (5० ) / श्राकाश । व्योम। स्लेपः ( घु० ) $ चलना | गमन । फिसलना । लद़- 
30700 | ( वि० ) भदभूजा । भुजवा। खड़ाना । २ नाश। ३ हानि। ४ पाप। भंग 

द करना । तोढ़ना | € श्रलग करना । जुदा करना । 
भ्रुकुशः व 
भ्रकृंशः ( ( पु० ) अ्रभिनयकर्त्ता पुरुष जो स्त्री के श्रोणहन्य 78 ) गर्भ गिरा कर या श्रन्य किसी 
प्रकंसः ( भेप में हो । प्रकार गर्भस्थ बालक को मार ढालना । 
अकंसः भ्लाश देखो प्राण । 

सं 


मे संस्कृत वर्णमाला फा पचीसवाँ ज्यक्षन और पवर्ग 
का अन्तिम वर्ण | इसका उच्चारण होंठ और 
नासिका द्वारा होता है । जिह्ना हे अ्रग्रभाग का 
दोनों होठों से स्पर्श होने पर इसका उच्चारण 
होता है। यह स्पर्श और अनुनासिक वर्ण है। 
इसके उच्चारण में संवार, नादघोष और अ्रल्पप्राण 
प्रयल लगाये जाते है । प, फ, व और भ 
इसके सवर्ण कट्दे जाते हैं । 


मं ( न० ) $ जल | २ सुख। कुशलता ) 


मः ( पघु० ) $ समय । काल । २ विप | जहर | ३ 
ऐन्द्रिजालिक चुटकुला | ४ चन्द्रमा । & घरद्म | ६ 
विष्णु । ७ शिव | ८ यम । 


मकरः (पु०) $मगर । नक्र । घढ़ियाल । रमकर राशि। 


३ मकराक्ृत घ्यूह । ४ मकराकृत कुण्डल । मकरा- 
कार मुद्रा । ६ कुबेर की नवनिधियों में से एक 


सकर&न्द्‌। 


निधि का नाम ।--अद्ुए, ( छ० ) $ कामदेव । 
२ समुद्र ।--अश्वः, ( घु०) चरुण |--आकरः, 
+आलक्षय४,--आअावास+, ( छु० ) समुद्र +-- 
कुणडलं, ( न० ) मकराकृत कुणडल ।--फेतनः, 
“केतु)-करेतुमतु, ( छ० ) कामदेव को 
उपाधियाँ ।--ध४्चजः, ( छएु० 9) ५ कामदेव । २ 
सैन्य व्यूह विशेष |--राशिः, ( स्थ्री० ) मकर 
राशि ।--संक्रमणं, ( न० ) सूर्य का सकरराशि 
पर जाना ।--सप्तमी, ( स्री० ) साघ शुक्ला 
ण्मी ! 

मकरन्दः ( घ० ) १ फूलों का रस ] २ कुन्द पुष्प । 
३ कायल | ४ सघुमक्षिका | * आम का वृत्त 
विशेष जिसमें सुगंधि होती है । 

मकरनद ( न० ) किजल्‍क | फूल का केसर । 

मकरन्द्वत्‌ ( वि० ) मकरन्द से पूर्ण । 

मकरन्द्वतों ( ज्ली० ) लता विशेष या उसके फूल । 

मकरिन ( ३० ) समुद्र की उपाधि। 

मकरी ( ख्री० ) मादा घड़ियाल ।--पन्न,--लेखा, 
( न० ) लच्मी जी के सुख फा चिन्ह विशेष |-- 
प्रस्थः ( पु० ) एक नगर विशेष । 

मकुट ( न० ) वाज । सुकुद | 

मकुति$, ( छ० ) राक्षा की शओर से शूड़्ों के लिये 
आदेश | शूद्शशासन । 

सकुरः ( पु० ) $ दर्पण | आईना | २ वकुल बृत्त। 
३ कली । ४ अरवी चमेली । € कुम्हार के चाक 
को घुमाने का डंडा । 

मऊुत्तः ( पु० ) $ चकुल घृक्त । २ कली । 

मकुएः 

मकुशथ्कः 

मझुछ: 

सकूलकः ( ए० ) $ कली। २ दन्ती बृत्त । 

मक्कू ( धा० आ० ) [ सकते ] जाना । 

मकलः ( पु० ) १ धूप । लोबान | २ गेरू। 

मक्कोलः ( घु० ) खड़िया मिट्टी । 


भत्तू ( धा० परस्मै० ) [ मत्तति ] $ इकट्ठा करना। 
जमा करना । संग्रह करना । २ कुपित होना । 


| ( घु० ) सोठ नामक अन्न । 


( एरशे८ ) 


मंक्‌, मड्ढू 





मक्तः (घु०) १ काप | क्रोध । २ दम्भः | पाखण्ड | ३ 
समूह ।--घौय:, ( पु० ) पियाल बृत्त । 

मत्तिका । ( सत्री० ) मदखी | शहद की भक्‍खी ।--- 

मत्तीका | -मलतं, ( न० ) मोम । 

मख या मंख्‌ ( धा० परस्मै० ) [ मखति, मंखति ] 
चलना । जाना | रेंगना । 

मखसः ( घु० ) यज्ञ | याग ।-क्रग्तिन्‍, ( पघ० )-- 
शनलः, ( पु० ) यज्ञीयारिन | थज्ञ की आग । 
अखुह॒द, ( पघ० ) शिव जी का नामान्तर [-- 
क्रिया, ( खी० ) यक्लीय कर्म विशेष |--चातृ३, 
( पु० ) श्रीराम जी की उपाधि |-हछिष॒, (5०) 
राक्तस ।--छेपिन. ( घु० ) शिव जी की उपाधि | 
+हन्‌. ( न० ) $ इन्द्र । २ शिव | 

मगधः (पु० ) १ विहार के दक्षिणी ग्रान्त का 
प्राचीन नाम । २ वंदीजन या भार ।-उद्धवा, 
( स्त्री० ) वढ़ी पीपल +--पुरी, ( झ्री० ) मंग- 
धनान्नीपुरी |--लिपिः, ( सत्री० ) मागधी लिपि 
या लिखावट | 

मगधाः ( घु० चहु० ) $ सगधदेश के अधिवासी | 
३२ बड़ी पीपल | 

मन्न ( वि० ) १ निमज्ित | छूबा हुआ | बूड़ा हुआ | 
२ लवलीन । लिप्त । लीन | 

मं ( न० ) एक भ्रकार का पुष्प । 

मधघः ( ५० ) $ पुराणों के अनुसार एक द्वीप का नाम, 
जिसमें स्लेच्छ रहते हैं । २ देश विशेष । ३ एक 
द॒वा का नाम । ४ हर्ष | आनन्द । & दसवां मधा 
नक्तन्न | 

संघचः 

मघचत्‌ 


मधचन्‌ ( ए० ) १ इन्द्र का नास | उल्लू । पेचके | 
३ च्यास जी का नाम | 


) ( घु० ) इन्द्र का नाम | 


मधा ८ स्त्री० ) दसवें नक्षत्र का नाम --न्रयोदशी, 
( स्त्री० ) भाद कृष्ण न्रयोद्शी ।--भव॥--भू 
( छ० ) शुक्रमह । 


कु ( घा० आत्म० ) [ मंक्षते | $ जाना । २ 
महू सजाना । श्ृगार करना | 


मंकिलः, महछ्लिलः 
पा | ( पु० ) दावानल | 
ख््ल्लः 
रा | ( पु० ) दर्पण । झाईना। 
मंत्तणं ( न० ) थॉँगों को रक्षा के लिये चर्म निर्मित 


कवच | 
मंच ( अच्यया० ) १ तुरन्त । फौरन । श्ीघ्रता से। 
२ भ्रतिशय । प्रत्यधिक । प्रचुर । 


मंख्खः १ ( घु० ) १ राजा का वंद्रीजन | २ मरहम | 


महू ! क्षेप | दवा । 


मंग्‌ ] ( घा> डभय० ) [ मंगति--मर्ड्राते, मंगते 


मछू -मड़्ते ] जाना । चलना । 

मंगः | ( पु० ) १ नाव का श्रगला भाग । गलही। 
मड़ु8 | ३२ जहाज का एक वाजू । 

मंगल , ( वि० ) + शुभ । २ सझदवान्‌ू | ३ बहा- 
मद़ुल ) दुर। बीर। 

मंगलम्‌ ] ( न० ) + शुभत्व । झ्ानन्द । सौभाग्य 
मड़लम्‌ | कुशल | २ शुभशकुन | ३ शआशीर्वाद । 


दुआ । ४ शुभ पदार्थ । मंगलकारी वस्तु | £ 
विवाह्रादि मझ़लोत्सव । ६ शुभावसर । शुभघटना । 
उत्सव । ७ प्राचीन रीति रस्म। ८ हल्दी |-- 
अत्तताः, (प० वहुबचन ) वे अक्षत या चॉवल जो 
आशीर्माद देते समय ब्राह्मण यज्ममान के ऊपर 
दोदते हैं ।- अगुरूट ( न० ) चन्दन विशेष |-- 
छायने, ( न० ) आनन्द या समृद्धि का मार्ग ।-- 
खष्टके ( न० ) शआशीवोदास्मक श्लोक जे विवाह 
कराने वाला पुरोहित या पाधा वर वधू की महल 
कामना के लिये विवाह के समय पढ़ता है |--- 
शान्हिक,(वि० ) वह घामिक कृत्य जे सज्ञल कामना 
के लिये नित्य किया जाय ।--आचरणा, ( न० ) 
वह 'छोक या पद जे किसी शुभ कार्य के आरम्भ 
में कार्य की निवि्न समाप्ति के लिये पढ़ा या लिखा 
जाय ।--आचारः, ( घ० ) $ गीतवायादि शुभ 
कृत्य । २ आ्ाशीर्वादोचारण ।--आतोरतय, (न०) 
वह ढोल जे फिसी उत्सवावसर पर बजाया 
जाय । --भदेशकृत्तिः, (घु० ) ज्योतिषी। 
भाग्य में लिखा शुभाशुभ फल बताने वाला |-- 
घारस्भः, (घु० ) गणेश जी ।--आलयः, 


| 


( ६२६ ) 


मंगढ्या, मड्ुलया 





--श्याघासः, ( पु० ) देवालय मंदिर |-- 
कारक,--कारिन, (जि० ) शुभ -त्षौम॑, 
( न० ) वह रेशमी वस्त्र जो किसी उरसव के अब- 
सर पर पहिना जाया ।--अ्रह, (७० ) शुभ ग्रह। 
“छुहायः, ( ए० ) प्लक्ष तृद्द ।-तूथे,- पार्थ॑, 
( न० ) तुरदही या ढोल जो किसी उत्सव या 
मंगल कृत्य होते समय बजाया जाय ।--देचता, 
( स्त्नी० ) शुभ या भझल देवता +--पाठकः, 
( छु० ) भाट । बंदीजन । मागध ।--प्रतिसरः, 
खून, ( न० ) $ चह दोरा जे! किसी देवता 
के प्रसाद रूप में किसी शुभ अवसर पर कलाई में 
बॉँधा जाता है । २ वह ठोरा जे! सौभाग्यवती 
स्‍त्री अपने गले में तब तक बॉघती ए जब तक 
उसका पति जीबित रहता हैं । ३ ताबीज्ञ था 
बाजूबंद की ठोरी | -प्रदा, ( खी० ) हल्दी ॥-- 
प्रस्थ:, ( घु० ) एक पर्वत |--चचस्‌, ( छु० ) 
#+वपाद), ( पु० ) श्राशीवंचन । श्राशीर्वाद ।-- 
चार:ः,-वासरः, ( घु० ) सम्लखघार ॥-- 
स्‍्नानं, ( न० ) वह स्थान जे सझल की कामना 
से श्रथवा किसी छुभ अवसर पर किया जाता है । 


मंगलः ता 

मंग्रत्षमह । 
मक्ुलः | (8० ) के 
मंगत्ता 

पतित्रता पत्नी । 

मड़ला | की 
मंगलीय ) वि सै 

व० ) शुभ | साभाग्यशाली । 
मड़लीय । ५ "2 
मंगल्य ) (घि०) १ शुभ । रप्रसन्नकारक । अनुकूल । 
मड़ुल्य ) सुन्दर | ३ पवित्र । 
मंगल्‍्य॑ ( न० ) १ अनेक तीर्थ स्थानों से जलाया 
मडुल्य / हुश्ा जल जो राज्यासिपेक के कास से 


आता है| २ सुवर्ण । ३ चन्दन काए | ४ सिंदूर । 
£ खद्दाददी । 
मंगल्यः | ( पु० ) $ घट घृुच्च | २ नारियल का 
मड़ल्यः ) इक्त ।३ मस्रर की दाल | 
मंगल्या |; ( खी9 ) एक प्रकार का अयरु। जिसमें 
मडुल्या / चमेली के फूल जैसी सहक निकलती है । 
२ दुर्गा का नाम । ३ चन्दन विशेष । ४ सन्ध 
द्रव्य विशेष | & एक प्रकार का पीला रोगन। 





मंगल्यकः, मडुल्यकः ( ६३१० ) मंज, मच्जु 
मंगल्यकः मु मंजर ) ( न० ) फूलों का रकप्पा। २ मोती । ३ 
मड़ल्यकः | ( ३० ) ससूर। मञरं | विलक पैधधा । 


मंध 
मक्ल | अज्भार करना। (आत्म०-मंघते) + छुलना । 
“ घोखा देना । ३आरस्स करना । ३े कलक लगाना । 

दोपी वहराना | फटकारना | ४ चलना | जाना। 
शीघ्रता पूवेक चलना । € रवाना होना 

मच ( धा० आत्म० ) [मचते] १ दुष्टला करना * दुष्ट 
होना । २ धोखा देना | छुलना ३ शेखी मारना । 
अभिमान करना । ७ अभिसानी बनना । 

मचचिका ( खरी० ) संशा के अन्त में लगाया जाने 
वाला शब्द विशेष, जिसके अर्थ होते हैं ;-- 
सर्वश्रेष् ! सर्वोत्तम । अपनी जाति में सब से 
अच्छा । जैसे गोसचचिका अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ गा ! 


मच्छः ( पु० ) मत्स्य । 

मज्ज़नं ( न० ) $ स्नान | गोता । छुड़की । २ साँस 
या हड्डी के भीतर का कोमल चिकना गूदा । 

मज्जनः (प०) $ नली की हड्डी के भीतर का यूदा जे 
बहुत कोमल एवं चिकना हुआ करता है। पौधे के 
बीच की नस |--कृत, ( न० ) हंड्ी ।-- 
समुद्धवः ( पु० ) वीर । 

मज्जा ( न० ) १ हड्डी के भीतर का गृदा । साँस का 
गृदा | २ पैधे के बीच की नस ।-जं, ( न० ) 
वीर्य ।--रजसः ( न० ) नरक विशेष |-रसः, 
( पु० ) वीये । धातु +-सारः, ( छ० 2 


कायफल | 
मंच्‌ |, ( धा० आत्म०) ( मंचते ) $ पकड़ना | २ 
मज्च्च्‌ | बढ़ा या लंबा होना । ४ चलना । जाना । 


४ चमकना । £ सजाना । 

मंचः (पु० ) $ सेज । शय्या | पलंग । ३ उच्च 

मज्ञ। | स्थान । प्रतिष्ठा का स्थान । संचान । रंग- 
संच | सिंहासन । व्यास गद्दी | 

मंचक॑ ) (न०) १ सेज । खाट | २ सिंहासन । ऊँचा 

मंश्वक॑ | बना हुआ चबतरा । अग्नि रखने का स्थान । 
-अआाश्रया, (पु०) खाद के खटकीरा या खटमल। 


मा | ( ख्री० ) १ कुर्सी । २ कठौता | 


( धा० परस्मै० ) [ मंघति ] $ सजाना। | मझ्रिः 


। € घपु० ) १ छोटे पैधे या लता आदि का 
मझरी | नया निकला हुआ कल्ला । कोंपल | २ 


बृत्त विशिष्ट में फूलों या फलों के स्थान में एक 
सींके में लगे हुए अनेक दानों का संघूह । हे 
समानान्तर रेखा या पंक्ति । ४ मोत्री । £€ लवा 
३ तुलसी । ७ विलक पैधा (--नम्नः, ( घु० ) 
बेतस पौधा । 

मंजरित | ( वि० ) $ फूलों से सम्पन्न । २ कलियों 


मश्षरित | से युक्त । मंजरी'से युक्त । 

मंजा । ( खी० ) $ बकरी । २ फूलों का क्ुप्पा | ३ 
मसज्ञा | बेल। 

मंजिः ) (खत्री० ) $ फूलों का कुष्पा | २ लता। 
मझ्जी |) बेलें ।--फला, ( स्त्री० ) केले का चृच ! 
गम |; ( स्त्री० ) १ वेश्या । रंडी । 

20228 ) ( पु० ) सौन्दर्य । मनोहरता । 
मंजिएा ) ( स्त्री० ) मजीठ +>मेहं, ( छु० ) 
मज्जिष्ठा ) प्रमेह रोग विशेष [--रागश, ( ए० 2) 


मजीठ का रंग । ( अश्रल० ) ऐसा पक्का प्रेम या 
अनुराग जैसा कि मजीठ का पक्का रंग होता है । 
स्थायी या टिकाऊ प्रेस या अचुराग । 


मंजीरः ( छ० ) बिछिया 

कर नूपूर । बिछिया | ( न० ) वह 
ह ( न रे खंभा जिसमें मथानी या रई की 
मेजर ( न० ) ) रस्सी लपेटी जाती है। 

मोर ।, (६०) बह गाँव जिसमें घोबी रहते हों । 
मंज्ञु (वि० ) $ प्रिय । सनमोहक । मधुर । 
मख्जु | मनोहर | आकर्षक ।--केशिन, ( छ० ) 


कृष्ण --गमन, ( वि० ) सनोहर चाल ।-“- 
गमना, ( स्त्री० ) $ हंस। २ सारस जाति का 
जलपक्कछी । लाल सेढ़क । “शर्तें, ( छ० ) 
नैपाल देश का श्राचीन नाम |--गिर, ( वि० ) 
वह जिसकी सधुर वाणी हो ।--शुझ्, ( छु० ) 
मधुर गुझ्लार --घोष, ( वि० ) सधुर स्वर 
नाशी, ( स्त्री० ) $ सुन्दरी स्त्री । २ दुर्गा । ३ 
शी । इन्द्राणी +पराठकः, ( छु० ) तोता। 


मंजुल, मजञ्जुल ( 


देरे१ ) 


मशणशिमत्‌ 





सुसग्या ।+--प्राण।, (पु० ) बरष्मया ।--भाशिन, 
+चाच्‌, ( वि० ) मघुरभाषपी |--वक्‍त्र, ( थि०) 
सुन्दर शक्वाला । ,खूबसूरत |--स्वन,--स्वर, 
( वि० ) मधुर स्वर करने वाला । 


मंजुल ( वि० ) मनोहर । सुन्दर । सुरीला ! 
मज्छुल | (कण्ठ)। 


मंजतलम्‌ ) (न० ) $ कूज। २ जल का सोत्ता। 
मज्जुलम्‌ ] कुप | श्नदी या जलाशय का पाद | 
मंझुलः 


मजञ्जलः | ( पु०) जलकुकुट | जल का झुर्मा । 


मंजूपा ) (स्त्री० ) $ पेटी । वक्स | चाखरा। 

मझज्ञ पा | शआाधार | २ संजीठ ]३ पत्थर | ४ बड़ा 
पिदारा या थोकरा। 

मट्यी ) 

मठती | (स्री० ) भोला ! 

मठःस्फटिः ( छ० ) श्भिसान फा थारम्भ । खोखला 
पअझमिमान | 


मद्दक ( न० ) छत की सुड्ठेर । 
मठ ( धा० परस्मै० ) [ मठति ] १ रहना । वसना। 
२ जाना । ३ पीसना | 


मर्ठ ( न० ) ) १ बह मकान जिसमें किसी महन्त 

मठ: ( पु० ) ) के अधीन अन्य बहुत से साधु रह 
सके। २ दात्रनिलय | बोडिंग हाउस | छात्रालय 
छात्रावास | ३ विथालय । विद्यामन्दिर | ४ 
सन्दिर | & बैलगाढ़ी ।--प्लायतनं, (न०) सठ ) 
अखादा | अस्थल | विद्यासन्दिर | विद्यालय | 


मठर ( वि० ) नशे में | शराब पिये हुए । 
मठिका ( स्ली० ) मठी । मढ़ी । 

मठो ( स्री० ) $ छोटा सठ | २ अखाढ़ा । अस्थत्न । 
सडड: ) ( घु० ) ढोल | 


गज 
मड्डुकः 
मण ( धा० परस्मे० ) शब्द करना । बरवराना । 


मंणिः ( पु० ख्री० ) १ वहुसूल्य रत्त । जवाहिर। २ 
आभूषण । ३ कोई भी वस्तु जे अपनी जाति में 
श्रेष्ठ हो । ४ घुम्बक पत्थर | € कलाई। ६ घढ़ा। 
७ भगाडुर । येनिलिद्न | येनि का अगला भाग । 


८ लिझ्न का श्रगला भाग ।-इन्द्र।---राज, 
( पु० ) हीरा | -कंठः--कणठः, ( घु० ) नील- 
करठ पत्ती ।-- कयठकः- ( पु० ) झुर्गा [-- 
कशिका,--कर्णी, ( खी० ) बनारस या काशी 
में त्ीथंकुण्ड विशेष ।--काचः, ( पु० ) बाण 
का वह भाग जहाँ पर लगे होते हैं ।--काननं, 
( न० ) गरदन । कार), ( पु० ) मैहरी ।-- 
तारकः (पु० ) सारस पक्ती ॥+-दर्पण+, 
( पु० ) दर्पण जिसमें रत्न जड़े हों ।--द्वीप$, 
( पु० ) १ अनन्त नाग का फन | २ अमृत 
सागर का एक द्वीप विशेष --धनुः, ( घु० )-- 
धतुस्‌ ( न० ) इन्द्रघज्ञप। - पाली, (९ स्त्री० ) 
जाहरिन । स्त्री जो रत्न रखती हो ।--पुष्पकः, 
( पु० ) सहदेव के शह्ल का नाम | >-पूरः, 
( पु० ) + नाभि । २ चोली, जिसमें बहुत से 
रत टके हों। - पूरं, ( न० ) कलिज्न देश का 
एक नगर ।-चन्ध, ( छपु० ) १ कल्ाई। 
पहुँचा ।--बन्धनं, ( न० ) १ श्रैंगूडी का वह 
स्थान जहाँ नगीना जढ़ा जाता है । २ मोती की 
लड़ी | ३ कलाई ।--बीजः,- वीजः, ( घु० ) 
अनार का पेढ़ |--भित्ति), ( स्री० ) शेष के 
भवन का नास ।-भूः, (स्त्री०) रत्नजटित फर्श । 
“भूमि, ( स्त्री० ) मणियों की खान । २ रत्न 
जटित फश |--मंर्थ, ( न० ) सेंघा निसक ॥-- 
माला, (स्त्री०) १ रतनहार । २ चमक । शझाभा । 
दीप्ति | ३ प्रेमक्रीड़ा सें गाल पर या धन्यत्र दाँधों 
से काटने का गोल चकत्ता या दाग | ४ लक्ष्मी 
जी का नाम । € एक चृत्त का नाम रत्न 
(न० ) जवाहिर |--रागः, (पु० ) रव्नों का 
रंग ।--रागं, ( न० ) ड्ड्ुल | शिंगरफ ।-- 
सर+, ( छु० ) हार। ग्रुज खून, ( न० ) 
मोतियों की लड़ी । 

मणिकः ( प० ) ) जल का घढ़ा । ( पु० ) जवाहर 

मणिक (न० ) | विशेष । माणिक । छुन्नी । 

मणितं (न०) एक अव्यक्त सिसकारी जो खीसस्मेग 
के समय मुख से निकला करती है । 

मणिमत्‌ ( वि० ) रत्तजटित । (घु० ) $ सूर्य । 
२ एक पर्वत का नास | ३ एक तीर्थ का नाम । 


मणीचर्क 


( पै३२ ) 


मंडलिन, मणगडलिन्‌ 


.#9.0......0..ह...................................3-...वबनव६4व्नेे«++न लीन नननीनीनानी नि नी न न नी िन++कीनननननीन॑ननीनननीनननीनिनिनननननननभनीनननि नी *। न पड -डअिच७त-+न 


मणीचर्क ( न० ) चन्द्रकान्तमणि । 

मणीबकः ( छु० ) मछुरंगा। रामचिड़िया | कैडि- 
याला । 

मणीविक ( न० ) घुष्प विशेष । 

मंठ )( घा० आत्म० ) $ कामना करना । २ 

मठ / खेद पूर्वक स्मरण करना | 

मंड )( धा० परस्मै० ) मशडति, [ मएडयति-- 

म्यंडे' | मण्डयते, मणिहत ] $ सजाना। श्यक्ञार 
करना | २ आनन्द मनाना । [ आत्म०-सणडते ] 
१ बख्र घारण करना २ घेर लेना ३ वॉटना ! 


मंड: ( पु० ) वह गाढ़ा चिकना पदार्थ विशेष 
मणडः ( पु० ) जो किसी तरल पदार्थ के ऊपर 
महं (न०) | छाजाता है| २ सॉड। पिच्छ 
मण्डम्‌ (न०) | सार | ३ दूध की मलाई । 


४ फैन | काग । £€ खमीरा | ६ पीच । महेरो। 
७ गुदा । सार । ८ सिर। (पु० ) +$ आभूषण 
विशेष | जार विशेष । २ मैढक । ३ एरखण्ड 
का बृत्त |--प, ( वि० ) मॉँढ पोने वाला । 
मलाई खाने चाला ।--हारऊ+, ( छ० ) कलवार 
जो शराब खींचता है । 


भडा 

भंग ) ( स्री० ) शराब । मदिरा । 

ंडकः ) (० ) एक प्रकार का पिष्टक। मैदे की 
मशण्डकः । रोटी विशेष | सॉँड | 

मंडनम्‌ ) ( न० ) ३ आज्ञार करना | सेवारना $ २ 
मणडनम्‌ | गहना | सजावंद । शज्ञार । 

मंडनः ( पु० ) एक परिडत का नाम । सण्डन 
मण्डनः ) मिश्र जो शह्वराचाये द्वारा शाख्तार्थ में 


हराये गये थे । 


मंडप्‌+ १ सेंडवा । २ तंबु । ३ कुज। ४ सवन 
मशण्डपः ५ जे देवता के| चढ़ा दिया गया हो | -- 


प्रतिष्ठा, ( स्ली० ) किसी देवालय की प्रतिष्ठा । 


मंडयंतः (पु० ) $ आभूषण | सजावट गा २ 

मणडयन्तः । नट । ३ भेज्य पदार्थ । ७ स्त्रियों का 
समुदाय । 

मंडयंती । बा 

मण्डयन्ती / ५ ) ४५०७५ 

मंडरो 


गाल ) ( ख्री० ) मिल्‍ली । झींयुर विशेष । 


मंडल (_वि० ) गोल ॥-झ्मश्र।, ( छु० ) 
मण्डल / खाँड़ा | सुद्दी हुई तलवार ।-अधिप, 


अधीशः, ईशः,--इरैश्वरा/-- ( छ० ) १ 
सूवेदार । जिलेदार । २ राजा --अआद्त्तित, 
( ख्री० ) चक्तदार चाल ।--कामुंक, ( वि० ) 
गेल घन्॒ुपधारी |-नुत्यं, ( न० ) गेलाकार 
नाच -न्यासः, ( पघु० ) छृत्त का वर्णन |-- 
पुच्छुकः, ( छु० ) एक कीड़ा जो प्राशनाशक 
होता है | इसके फाटने से सर्प जैसा विष चढ़ता 
है ।--च55, ( पु० ) गेल वट बृत्त +--वर्तिन, 
( पु० ) एक छेटे प्रान्द का हाकिस |--चर्षस, 
( पु० ) सावेन्निक वर्षा । 
मंडल ( न० ) १ बृत्ताकार विस्तार। गाला। 

मण्डलं | पहिया । छुल्ला । व्यास | गुलाई २ ऐन्द्र 
जालिक की खींची हुईं गेलाकार रेखा । ३ चन्द्र 
सूर्य का पाश्व | & अह के घूमने की कच्चा ६ 
समुदाय । ससाज । समृह । दल । ७सभा | संस्था । 
८ बढ़ा कृत्त | & चारो दिशाओं का घेरा जे गेला- 
कार दिखलाई पढ़ता है । क्षितिज । १० समीप 
का ज़िला या आन्‍्त । ११ ज्ञिला या प्रान्त | १२ 
बारह राज्यों का गुद्द या समूह | १३ शिकार खेलने 
का पेंसरा विशेष | १४ ताँब्रिक मंन्न विशेष | १४ 
ऋग्वेद का एक खंड । १६ कुष्ट रोग विशेष । १७ 
गन्ध द्वन्य विशेष । 

मंडलः ) (७० ) $ गेलाकार सैन्य च्यूह। २ 

मण्डलः | कुत्ता | ३ सर्प विशेष । 

मंडलकम्‌ ) (न० ) $ घेरा २ चक्र | ३ ज़िला। 

मण्डलकम्‌ / प्रान्त । ४ समुदाय | समूह । & चक्रा- 
कार । सैन्य व्यूह । ६ सफेद कुष्ट जिसमें गाल 
चक्कते सारे शरीर में पड़ जाते हैं | ७ दर्पण । 


मंडलयित 

गत (8) सर । चक्लार। 
मंडलयित लक 

502, |] ( न० ) गेला। गेंद ! 

मंडलित । ( विं० ) वह जो ग्रेल बनाया 
मण्डलित | गयाहे। 

मंडलिन्‌ । (वि०) $ वर्तुल्लाकार बनाने वाला। २ 
मणडलतिन्‌ | देश का शासन करने वाला । ३ (घु०) 


मंडित, मणिडत ( 





१ सर्प विशेष । २ बिल्‍ली। ३ 


|| 
ऊद्विलाब | ४ 


कुत्ता । & सूर्य | ६ वटबृत्त । ७ सूबेदार | एक ' 


सूबे का हाकिम | 


मंडित ) ( व० क्ृ० ) सजाया हुआ। सेंवारा 
मरिह्त ॥) हुआ। 
मंड्कं ( न० ) खीसस्मेग का शक शासन 
मण्हकम्‌ ) विशेष ! 


मंहकः ) (४० ) मेक ।--अनुज्नत्तिः- प्षति:, 
मण्हकः | ( सत्री०) मैटक की छलाँग । - घुलं, 


( न० ) मैढकों का समुदाय “>येगः, (9०) 


मण्दूकासन से बैठ, ध्यान करने की क्रिया |-- 
सरस, १ ( न० ) तालाव जिसमें मेंढ़क भरे हों । 
मंडकी 3) ( म्री० ) $ मैडुकी | २ स्वतंत्रा खी | 
मयहकी ) स्वेच्चाचारिणी झी। छिनाल श्रौरत । 
३ अनेक पौधों के नाम । 


मंडूरं 
मण्हरं | ( न० ) लेह कीट | 


मत ( व० कृ० ) $ सोचा हुआ । विश्वास किया 
हुआ । अनुमान किया हुआ | २ विचार किया 


हुआ । खयाल किया हुआ । ३ सम्मान किया ' 


हुआ । ४ प्रशंसित | मूल्यवयान समझा हुआ | € 
कल्पना किया हुआ । कूता हुआ | ६ ध्यान किया 
हुआ । पहचाना हुआ | ७ सोच कर निकाला 
हुआ ।८ लघ्य किया हुआ | & पसंद किया हुआ । 


मतं (न०) $विचार। धारणा। खयाल राय। विश्वास । 
सम्मति । २ सिद्धान्त । धर्म । धामिक समुदाय । 
३ परामश । सलाह | ४ उद्देश्य | सझ्ूल्प। श्रभि- 
प्राय । € स्वीकृति | पसंदगी ।--श्मत्त, (वि० ) 
पाँसे के खेल में निपण | श्वन्तरं, ( न० ) १ 
भिन्न सम्मति । २ भिन्नसम्प्रदाय ।--पवलंवनम्‌. 
( न० ) खास राय के मानने वाला । 


(पु० )१$ हाथी । २ बादल। ३ एक 


मतंगः 
ऋषि का नाम | 


मतड़ः 
मतड़ुजः ( प० ) १ हाथी । 


मतह्लिका (सत्री० ) यह शब्द संज्ञा के अन्त में 
ज्ञगाया जाता है । इसका थ्र्थ द्वाता हे सर्वोच्कृष्ट, 


६३३ ) मत्त 





अपनी जाति में श्रेष्ठ | यथा --"“गोमतल्लिका” 
श्र्थात्‌ सर्वोत्तम यो या श्रेष्ठ जाति की गौ । 

मतहली ( सत्री० ) देखो मतल्लिका । 

मतिः (स्त्री० ) $ बुद्धि । समझूदारी। ज्ञान। 
निर्णय । २ मन | हृदय | ३ विचार । धारणा । 

विश्वास | राय । कल्पना | ३ विचार | संखूबा | 

४ सद्वत्प । पक्का विचार | & सम्मान । प्रतिष्ठा । ६ 
कामना । इच्छा । श्रभिलाप | ७ परामर्श | 
मशवरा | ८ स्मरण | स्मृति | याददाश्त ।-- 
ईशचरः ( पु० ) विश्वकर्मा |- गर्भ, ( वि० ) 
प्रतिभाशाली | बुद्धिमान । चतुर >ह्ले्ध, (न०) 
मतभेद । - निश्चयः, ( पु० ) दृढ़ विश्वास |-- 
पूर्व, ( वि० ) इरादतन । जान बूक कर । “पूर्व 
>प्रूवंकम्‌, (अ्रव्यया०) जान बुक कर, इरादतन । 
रज़ामंदी से ।--प्रकपः, (१०) चातुर्य । नैपुण्य । 
+भेंदः, (घु० ) मतपरिवर्तन ।--श्रभः,-- 
विपर्यासः, (पु०) १ धोखा। विश्रम । मानसिक 
अ्रम । मन की गढ़बढ़ी । २ भूल । गलती ।--- 
विश्रमः-विश्वंशः, (पु०) पागलपना । विक्तिप्तता । 
--शालिन्‌, ( वि० ) बुद्धिमान । चतुर ।--हदीन, 
€ वि० ) सूख । सूढ़ | बेवकूफ । 

मत्क ( वि० ) मेरा । हमारा | 

मत्कः ( घु+ ) खटमल । खटकीरा । 


मत्कुणः ( पु० ) $ खटमल | २ विना दाँतों का 
. हाथी । ३ छोटा हाथी । ४ वेदाढ़ी का नर। & 
भेसा | ६ नारियल का कपड़ा । 


मत्कुणं ( न० ) थॉगों की रक्षा के लिये चर्म का घना 
कवच विशेष | -परि।, ( पु० ) पटसन | 


मत्त ( व० कृ० ) $ मस्त | सतवाला । २ उन्मत्त। 
पागल । ३ मद में मत्त (जैस हाभी)। भयानक | 
४ अ्रभिमानी । अहंकारी | € प्रसन्न खुश | ६ 
खिलाड़ी । रसिक । 


मततः ( घु० ) $ शराबी। २ पागल श्रादमी । 
३ सदमस्त हाथी । ४ कोयल ।& भैसा ।६ धघवूरा । 
--आलम्बः (ए०) किसी बड़े भवन फा घेरा ।--- 
इस, ( छुं० ) सदमस्त हाथी ।--कार्शिनी, -- 
सं० श० को०--८० 


मन्य 


( है१७ ) 


मदः 





ब.[सित्री, ( स्नृ:०) अत्यतत रूपववा । - द्न्तिन, 
( पु० 3) नागः,-बारण', | छु० ) मदमत्त 
हाथी ।--वारणः, ( पु० ) >बारणं, ( न० ) 
|. विशाल भज्त का हाता या घेरा । २ चुज़ी या 
अटारी जो विसी चिशाल भवन के ऊपर होा। ३ 
बरंडा। कलसदार भवन ।-चवारणां, ( न० ) 
करी हुई सुपारी । 

मत्य ( च० ) $ हैंगा । पाट। २ क्लान प्राप्ति का 
साधन । ३ ज्ञाव का उपयोग । 

मत्सः ( एु० ) १ मच्छ । २ मत्स्य देश का राजा । 

मत्सर ( वि० ) $ डाह | हसद | जलन । २ लोभी | 
क्ृपण | कंजूस । ३ तंगदिल। सझ्लीर्णमना। ४ 
दुष्ट] 


मत्सरः ( पु० ) $ डाह । हसद | जलन । २ शत्रुता | 
बेर । ३ श्रश्मिन । ४ लोभ। £ क्राध । गुस्सा । 
६ डांस | मच्छर । 


मत्सरिन्‌ ( वि० ) $ डाही | जलने वाला | २ शत्रु । 
घेरा । ३ स्वार्थी। लालची | 

मत्ययः ( घु० ) १मच्छु । २ विशेष जाति की मछुली । 
भत्य्य देश का राजा ।--अत्तका,--ध्यक्षी, (स्ली०) 
सामलवा विशेष ॥-अदू,-अदुन,--अआद, 
(वि०) मछली खाने वाला ।--अवत्तारः, (5०) 
विष्णु भगवान के दूस अवर्ारों में से प्रथम सत्स्या- 
बतार ।--प्रशनः, ( पु० ) मद्दली खाने वाला | 
--अछुरः, (पु०) एक दैल्य का नाम (-आधानी, 
--धानी, ( झ्वी० ) मछली रखने की टोकरी ।-- 
उद्रिय्‌, ( छु)) विराट का नामान्तर । डद॒री, 
( स्री० ) सत्यवती ।--वद्रीयः, ( घु० ) चेद- 
व्यास ।-डउपज्ञोवन, ( पु०) -आज्ञीव:, 
(उु०) मछुआ । सछवाहा ।--करशिडका. (खी०) 
मछुलियाँ रखने की कंडी --गन्ध, ( वि० ) 
सछुराइन ।+-गन्धा, ( खी० ) सलचती |-- 
घातिन,--ज वित्‌,-- जीचिन्‌, 'घु० ) मदुआ | 
+-न्ालं, ( न० ) मद्ली पकड़ने का जाल |-- 
देश$, ( घु० ) सत्ध्य देश | जहाँ का राजा वराट 
था +-भनारो, ( सत्री० ) सत्यवती ।+--नाशकः, 
“-नाशन, ( ६० ) कर परी ।--प्ुुराणं, (न०) 


अष्टाद्श पुराणों में से एक जो महापुराणों में 
परिगणित है ।--बन्धः,-सन्धिन, ( छु० ) मछली 
मःरने वाला । मछली पकड़ने वाला ।--वन्धन, 
( न० ) सछुज़ी पकड़ने की बंसी ।--बन्धेनी,--- 
धम्श्रिनी, ( स्ली० ) मछली रखने की टोकरी ।-- 
रहुः,---र3 ,- रड्रकः, ( छ० ) सदरंगा | राम- 
चिड़िया ।-संघातः, ( छु० ) मछलियों का गट 
या गाल । 


मत्स्यशिडका ) ( स्त्री० ) भोटी ओर बिना साफ़ 
मत्स्यग्डी की हुईं चीनी । 


मध्‌ देखे मन्थ | 

मथन (वि१) [ स्त्री०--मथनी  $ मथने की क्रिया । 
२ चोटिल करने वाला.। ३ नाशक। विध्वंसक। 
घातक ।--अचलः,-पर्चतः, ( छु० ) मन्दरा- 
चल प्ेत । 

मथनः ( एु० ) वृक्त विशेष । मनियारी नामक पेड़ । 

मधिः ( एु० ) रई सथने की लकड़ी विशेष । 

मधित ( ब० कृ० ) $ मथा हुआ । २ अआलोडढ़ित | 
घोल कर भली भाँति मिलाया हुआ । ३ पीड़ित । 
सन्तप्त। ४ वध किया हुआ । ९ जोड़ से उखड़ा 
हुआ | 

मधितं ( न० ) विशुद्ध माठा या छाछ । 

मधिन्‌ (घु० ) $ रई। मठा बिलोने की लकड़ी 
विशेष ।२ पवन। ३ पुरुष की जननेन्द्रिय । 
४ बिजली | वच्र । 


मथुरा ) ( ख्री०) श्रीकृष्ण की जन्मभूमि और मोक्षदा 
मथूरा | सप्तपुरियों में से एक --ईशः,-नाथ+, (पु०) 
श्रीक्षप्ण । 


मद (घा० परत्मै०) [ सादति, मच ] ३ नशा पीना । 


नशे में चूर होना | २ पागल होना ३ धूम मचाना। 
वलास करना । ३ आनन्द सनाना | 


मद ( पु० ) $ नशा। २ विक्तिप्तता। पागलपन । 
३ लंपथ्ता । कामुकता । ४ हाथी का मद्‌ अथवा 
बह गन्धयुक्त द्वाव जो मतवाले हाथियों की कन- 
पुटियों से बहता है। € अनुराग । मोस । ६ अभि- 
सान | अ्रहह्लार । ७ हर्पांतिरेक। ८ सदिरि. शराब] 


मछ 


&£ शहद । १० मुश्क । कस्वूरी १९ चीर्य | 
- अत्ययः--आतड्ढुः, ( पु० ) नशा पीने के 
फारण उत्पन्न हुआ सिर का दई आदि । - अन्धः, 
( पु० ) १ नशे से अंबा । २ अभिमान से अंधा । 
++झपनयने, ( न० ) नशा उतारना ।--छ म्प र:, 
( पु० ) + मदमसस्‍्त हाथी। २ इन्द्र के ऐरावत 





( ६३४ ) मदनाः 





+विक्षिप्त, | वि० ) सदमरत । उम्र - विहल, 
( वि० ) १ श्रभिमान में चूर। नशे में चुत्त या 
चूर ।-बून्दः, ( पु० ) हाथी +--शोण्डकम, 
( न० ) कायफल ।--सारः, ( ए० ) कपास का 
पेड़ ।+-स्थलं,--रूथानं, ( न० ) शरात्र की 
दूकान | कलरिया | कज्वार की दूकान | 


हाथी का नामान्तर ।--अलस्‌, ( वि० ) नशे से | मदन (वि० ) [ खी०-मदनी ] १ नशीला । 


या कामासक्ति से शिधिल ।--श्चस्था, ( स्री० ) 
१ नशे की दशा या हालस । २ कामुकता । ३ मद। 
हाथी का मद |--पाकुल, ( वि० ) मदमस्त 

-शभाद्य, ( वि० ) नशे में चूर |-आह्यः, 
( एु० ) खजूर का पेड़ |--श्राम्नातः. ( पु० ) 
हाथी की पीठ पर रख कर बजाया जाने वाला 
नगाड़ा या टोल ।--अलापिन्‌ ( प० ) कोयज । 
>आहः, ( पु० ) कस्तूरी। मुरक ।--उत्कद, 
(थि० ) $ नशे में चूर। २ कामुक | ३ अहक्कारी | 
अभिमानी । ७ मदमाता ।--उत्कटः, ( पु० ) 
१ मदमस्त हाथी। २ फ़ाकता चिदिया ।--उत्कटा, 
( स्लवी० ) शराब। मदिरा ।-उद्प्र-उन्मत्त, 
( वि० ) $ नशे में चूर। २ उग्र | ३ अभिमानी । 
+-डद्धत, (वि० ) १ म्द,मत्त | २ घमंडी। 
-उल्लापिन, ( पु० ) कोयल। - कर ( वि० ) 
नशीला ।+--करिन्‌, ( पु० ) मदमध्त हाथी। 
_+कल, (वि० ) अ्रस्प्टटय। बोलने वाला । 
२ धीरे धीरे प्र मालाप करने वाला । ३ मदोन्मत्त। 
४ मन्दमथुर। <* मदमावा ।--कलः, ( पु० ) 
सदमस्त हाथी ।--कोहलः, ( पु० ) छोड़ा हुआ 
सॉढ़ ।+-खेल, ( वि० ) मदमस्त ।-गन्धा, 
( स्री० ) $ नशीली पेय वस्तु । २ भाँग |-- 
गमनः, ( पु० ) भैंसा ।--दघुत, ( बि० ) गयव॑- 
नाशक । ( पु० ) इन्द्र। -जले, (न० )-वारि, 
( न० ) मत्त हाथी के मस्तक का खाव | हाथी 
का मद --ज्यरः, ( पु०) अहक्वार का ज्वर 
या अभिसान की गर्मी ।--द्विपः, ( पु० ) खूनी 
हाथी या बिगड़ा हुआ हाथी ।--प्रयोग:,-- 
प्रसे क:,/--प्रल्वव्णं,--लावः,-- खुतिः, ( खी० ) 


! 





विक्षिप्तताकारक | २ भआआल्ददकारक ।--श्रग्नकः, 
( पु० ) कोदों नाज। कोद्धव श्रन्न ।-- भड्ढुश:, 
( पु० ) $ लिझ्ड। २ नख या सम्भोग के समय 
लगा हुआ नखाबाव |-पश्रन्तकः --अरिः,-- 
दमनः,--दृहनः,-- नाशन+,--रिपुः, ( छु० ) 
शिव जी की उपाधियों |-अचरूण, (वि० ) 
प्रेमासक्त +--आतुर शझात्ते, - छलिट, - पीडित, 
( वि० ) प्रेम का बीमार ।- आलयः, ( पु० ) 
शआालयं, ( न० ) $ कमल | राजा |--इच्छा- 
फलके, ( न० ) आस विशेष ।--उत्सवः. (पु०) 
वसन्तोत्सव ।--उच्सवा, (छ्री० ) श्रप्सरा । 
स्वर्ग की वेश्या ।--उद्या नं, ( न० ) आनन्दवाग़ । 
--वं गुठकः ( पु० ) $ साखिकरं,माश्च । २ वृत्त 
विशेष ।--कलहः, ( पु० ) प्रेस का झूगड़ा। 
सम्भोग । मैथुन ।--काकुरवः, ( पु० ) कबृतर 
या फाक्ता +-गोपालः, (० ) श्रीदृष्ण । 
चतुद्‌गी, ( स्लरी० ) चैत्रशक्ला १9शी का नाम । 
-तयोदशी, (स्वी०) चैत्रशुक्ला $३शी । यह सदन- 
महोस्सव के अन्तर्गत है ।-- नालिका, ( खी० 
असती भार्या ।-प त्षिन्‌, ( पु० ) खंजनपकी ।-- 
पावकः, ( पुृ० ) के यल ।--म होन्‍्सव४, ( पु० ) 
प्राचीन काल का एक उत्सव जो चेंन्र शुक्ला १२शी 
से चतुर्दशी प्यन्त मनाया जावा था। इस ध्स्सब 
में बस, कामदेव की पू था, गीत दाद्य और राधच्ि--- 
जागरण किया जाता था। उत्सव में खियाँ और 
पुरुप दू.नों सम्मिलित होते थे और वाश वगशीचों 
में जा आमं-द प्रमं.द करते थे ।---मोहनः, (पु) 
श्रीकृष्ण ।-- शलाका, ( र्री० ) मैना। काफिला। 
कायत्न 


मत्त हाथी के मस्तक का स्राव | हाथी का सद्‌ +- | मदन ( न० ) $ नशीली । २ आल्दादकर | मोदकर । 


रागश, ( पु० ) $ कामदेव | २ सुर्गा । ३ शराबी। 


मदनः (पु० ) १३ कामदेव। २ श्रेम। अनुराग । 


मदनकः 


( ६३६ ) 


सु 





सम्भोग जन्य प्रेम | ३ वसन्तऋतु | ४ मधु- 
मक्षिका । & मोम । ६ आलिज्जनन विशेष | ७ धवूरे 
का पौधा। झ वकुलबृत्त | 


सदनकः ( पु० ) दुमनक नाम का पौधा । 


मदना ) ( स्री० ) १ शराब । २ मुश्क | ३ अति- 
मदनी । मुक्ताबेल । 


मद्यन्तिका ( ख्री० ) । 

मद्यन्ती . (स्त्री० ) मल्लिका । 

मद्यिल्ल (वि० ) १ नशीला । बदहवास कर देने 
वाला । २ आल्हादकर | 


मद्यिलुः (० ) $ कामदेव | २ बादल । ३ कलवार । 
शराब खींचने वाला। ७ शराबी आदमी। <& 
शराब। 

मदारः ( पघु० ) $ मदमस्त हाथी |२ शूकर | ३ 
धवूरा । ४ प्रेमी । कामुक | लंपट । & गन्धद्वव्य 
विशेष । ६ छुलिया । कपटी । धोखा देने वाला । 

मदिः ( स््री० ) हेंगा | पाटा । 


मद्रि ( वि० ) १ नशीला । विक्षिप्तकारी। २ आनन्द- 
कारी । नयनाभिराम । 

मद्रि! ( पु० ) लाल फूलों वाला खद्रि बृक्त |-- 
अत्ती--ईत्तणगा-- नयना,--लोचना, ” ख्री० ) 
वह स्त्री जिसके नेत्र मनोहर हों या जिसकी आँखों में 
जादू सा हो |--ञआआयतनयन, (वि० ) बड़ी 
आर आकर्षण करने वाली आँखों वाला |-- 
आसवः, ( पु० ) नशीला अक़ 4 शराब | 

मदिरि ( स्त्री० ) $ शराब | २ खंजन पक्षी । ३ दुर्गा 
का नाम ।--उत्कट,- उन्मत्त, ( वि० ) शराब 
के नशे में चूर ।-शहँ, ( न० )--शाला, 
( स्त्री० ) शराब की दूकान। कलवरिया |-- 
सखः, ( एु० ) आम का वृक्त । 

मदिए्टा ( स्त्री० ) शराब । 

मदीय ( वि० ) मेरा । 

मदुः ( पु० ) $ एक प्रकार का जलपक्ती, जिसकी 
लंबाई पूछ से चोंच तक ३४ इञ्च तक की 
होती है । २ सर्पव्शेष | ३ चनजसन्तु विशेष | 
४ एक प्रकार का युद्धपोत | € वर्णसझ्वर जाति 


विशेष जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मण जाति के पिता और 
वंदीजन जाति की माता से होती है। ६ जादि 
वहिष्कृत । पतित । 


मदुरः ( घु० ) १ गोताज़ोर | मोती निकालने वाला। 
२ मेंगुरीवाँ भंगुर मछुली। ३प्राचीन काल की एक 
वर्णसकह्र जाति, जिसका पेशा वनन्‍्यपशुओं का 
मारना था । 


मद्य ( वि० ) १ नशीला। २ आल्हादकर ।--आमोद, 
( पु० ) बकुलबृत्त ;--कीटः (पु० ) कीढा 
विशेष । “द्रुम), (पु०) बृक्त विशेष |-- पः, (पु०) 
पिय्यकड़। शराबी ।--पाने, ( न० ) मदिरापान। 
कोई भी नशीली वस्तु का सेवन ।--पीत, (वि०) 
शराब के नशे में चूर ।- पुष्पा, ('स्त्री० ) 
घातकी । थौ |--चबीजं,-घीज॑( न० ) शराब 
खींचने के लिये उठाया हुआ ख़मीर ---भाजनं, 
( न० ) शराब रखने का करावा या कोई भी 
काँच का पात्र ।-मण्ड:, ( पु० ) फेन जो सथय 
का खमीर उठने पर ऊपर आता है। मद्यफेन । 
--वासिनी, ( स्त्री० ) धातकी का पौधा । थौ । 
-सन्धानं, ( न० ) मदिरा खींचने का व्यापार | 


मद्य (न० ) शराब । मदिरा । दारू । 

मद्रं (न० ) हर । आनन्द ।--छार, ( ८ मंद्रकार ) 
( वि० ) आनन्ददायक | हर्पप्रद । 

मद्रः ( पु० ) १ एक प्राचीन देश का वैदिक नाम। यह 
देश कश्यपसागर के दक्षिणी तट पर पश्चिम की 
ओर था । ऐतरेय ब्राह्मण में इसे उत्तरकुरु के नाम 
से बतलाया है। २ पुराणों के मतानुसार वह देश 
जो रावी और म्ेलम नदी के बीच में है। २ मद्र 
देश का शासक ! 

मद्रा। ( छु० ) बहुवचन । मद्रदेश वासी । 

मदुकः ( पु० ) मद्व देश का शासक या निवासी । 

मद्गमुकाः ( पु० बहुवचन ) दक्षिण की एक नीच जाति 
का नास । 


मधव्यः ( पु० ) वैशाख मास । 


मधु ( वि० ) [ स्त्री०--मधु या भध्वी ] सधुर। 
स्वादिष्ट । प्रिय । प्रसन्नकर । 





मधु ( न० ) $ शहद | २ फूल का रस । ३ 


मधु 


मदिरिा 
जिसका स्वाद मीठा होता है । ४ जले । < चीनी । 
६ मीठापन या सघुरता । 


मधुः ( पु० ) १ वसन्‍्त ऋतु । २ चैत्र मास | ३ सघु- 


दैत्य जिसे भगवान्‌ विष्णु ने मारा था। लवणासुर 
के पिता का नास, जिसे शत्रुघ्न जी ने सारा था। 
& अशोकव्ृत्त । ६ कार्त्तवीये राजा |-अप्टीला 
( स्त्री० ) शहद्‌ का लौंदा । जमा हुआ शहद । 
+आधारः, ( घु० ) मोम । -- आपात, 
( वि० ) खाने वाला या,चखने वाला |--आख्नः, 
(पु० ) आम का बृक्ष विशेष ।-आसचवः, 
( पु० ) मीठी शराब | -आरुगाद, ( वि० ) 
जिसमें शहद का स्वाद हो । -आहुतिः, (स्त्री०) 
मधुर शाकल्य का हवन ॥--उच्छिएं-- 3 ्थै,-- 
उत्थितं, ( न० ) शहद की सक्खियों का बनाया 
मोम ।--३ त्सचः ( छु* ) वसन्‍्तोत्सव ।-- 
उदकं, ( न० ) शहद्‌ का शरबत । शहद और 
जल के संयेग से वनाई हुई शराब ।-उपच्न', 
( ब० ) मधु का आवसस्थान | मथुरा का नामा- 
न्तर --कशठ5, ( पघु० ) काोकिल ।--करः+, 
( घु० ) $ मौंरा। ३ श्रेमी । आशिक । ल्लंपट 
पुरुष --+ कटी, ( स्त्री० ) मीठा नीबू । मिद्ठा । 
शरबती नीवू । ९ सन्तरा ।-काननं,--पनं, 
( न० ) वह वन या जंगल जिसमें मधु रहता था। 
--कार*,-कारिन, ( छ० ) मघुमक्षिका | - 
कुकदिका,-कक्कुठी, ( स्त्री० ) नीबु का पेड़ 
विशेष ।-- कुल्या, ( स्त्री० ) घुराणानुसार कुश- 
द्वीप की एक नदी का नाम जिसमें पानी के बदले 
शहद वहा करता है ।-कृत, ( घु० ) मधघु- 
मक्षिका ।--केश८3, ( पु० ) शहद की मक्खी। 
--क्ते। पः,--केशः, ( पु० ) शहद की मक्ख़ियों 
का छुत्ा -क्रम), ( छु० वहुवचन ) मद्यपान 
का उत्सव ।--त्तीर:,--त्षीरकः, ( छ० ) खजूर 
का पेड |--गायन$, ( पु० ) कोयल पक्षी ।-- 
अदृद।, ( घु० ) वाजपेय यज्ञ में एक हवन विशेष 
जिसमें मधु की आहुति दी जाती हैं ।--घ्रोष), 
केयल [--जञ्ञ, ( न० ) मोस जो शहद के छत्ते 
से निकलता है ।--ज्ञा, ( स्त्री० ) १ मिश्री । २ 


( ३१७ ) 
प्ृथिवी--जम्चीरः, (छु०) जंभीरी ।-- जित॑, (न०) 


मधुः 





“छिषु--निषूद्न+ --निहत, ( इ० )- मथ+ 
-+मथन'*“,--रिपु,--शन्र॒--खूदनः, ( छ० 2 
विष्णु भगवान के नामान्तर ।--तणाः, ( ६० )-- 
तु, (न०) गन्ना | ईख +--त्रयं, ( न० ) तीन 
मीठी चीज़े अर्थात्‌ शक्कर, शहद, घी । -दीपः, 
( पु० ) कामदेव +दूतः, ( छु० ) आम का 
पेड़ ।--दोहः, ( घु० ) शहद था सिठास निका- 
लगे की क्रिया ।--द्ूः, (घु० ) १ शहद की 
सकक्‍खी । २ लंपट पुरुष |--द्रचः, ( पु० ) लाल 
सहँजन का पेड़ ।>ह्ुमः, ( छ० )आस का पेड़ 
-- धातु), ( छ० ) गन्धक तथा अन्यधातु मिश्रित 
पीले रंग का पदार्थ विशेष ।--धारा, ( स्त्री० ) 
शहद्‌ की धार |--घधूलिः ( १०) खाँड । शक्कर। 
चीनी । राब । शीरा |--नारिकेलकः ( पू० ) 
त्तारियल विशेष ।--नेतठृ,, ( घु० ) शहद की 
मक्खी ।--प५, ( घु० ) शहद की भकख्री या 
शराबी [--पटलं, ( न० ) शहद की सक्‍खी का 
छुत्ता ।-- पति), ( छु० ) श्रीकृष्ण का नामान्तर । 
- पर्क;, ( घु० ) १ वही, घी, जल, शहद और 
चीनी के येग से बना हुआ पदार्थ विशेष । यह 
देवताओं के अपंण किया जाता है | इससे देवता 
बड़े सन्तुष्ट होते हैं। इसके अर्पण करने से सुख एवं 
सौभाग्य की बुद्धि होती है | पूजन के षोडश उप 
चारों में से एक उपचार मधुपर्क-अर्पण भी है। २ 
तंत्राजुसार घी, दही और मछु को मिलाने से मधुपर्क 
तैयार होता है |-पक््य, (वि०) मधुपर्क अर्पेण करने 
येग्य |--पर्णिका,--पर्णी, ( स्ली० ) नील का 
पैधा ।-पायिन, ( ए० ) शहद की मक्‍्खी ।-- 
पुरं, (न० )-पुरी ( सत्री० ) भधुरा नगरी । 
+पुण्प), (छ०) १ अशेक बृत्त । * वकुल वृक्ष । 
३ दन्‍्ती नामक पेड़ | ४ सिरस बृत्त ।+-प्रणय:; 
( पु० ) शराब पीने की लत ।--प्रमेहः, ( 8० ) 
एक प्रकार का प्रमेह रोग जिसमें पेशाव के साथ 
शक्कर निकलने लगती है ।-प्राशनं, ( न० ) 
पोडश संस्कारों में से एक जिसमें नवजात 
शिश्ष॒ के शहद चटाया जाता है ।-प्रियः, 


( घु० ) बलराम ;--फल+, (छु० ) १ नारि- 


मु 


मध्या 
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यज्ञ फत । २ दाख । ३ काँगाय या विकक्कत नामक 
वृद्ध ।-+कफतिका, ( खो० ) मीदी खजूर ।-- 
बहु ग, ( खो० ) माधवी लता |-ब्रोंतः,-- 
चा न, ( पु० ) अनार का पेड़ ।-योज्नपुर',-- 
चोजपुरं ( एु० ) जंग्भीरी विशेष ॥-मत्तः,-- 
त्ता।, ( स्नी० )-मत्तिका, ( सखी० ) शहद की 
सकी |--मज्जवः, ( पु० ) श्राखेट नामऊ वृत्। 
“ मद+, ( पघु० ) शराब का नशा ॥-मशिति:, 
( स्री० )--मदली, ( खो०) माली लगा ।-- 
माधवो, ( स्वो० ) $ सदिरा विशेष । २ वास- 
न्‍ती लता । ३ एक रागिनों जो भैर राग की 
सहचरी है । ४ वसन्‍्उु ऋतु में फूलने वाला केई 
भी फूल ।+--माध्योक, ( न० ) शरात्र | मदिरा । 
+मारकः, ( पु० ) शहद की मक्दी । - यटि:. 
( स्री० ) गन्ना ईख।-रसः, ( पु० ) १ 
ईंख | ऊख । गन्ना । २ मधुरता | मिद्रसत ।-- 
रसा, ( स््री० ) १ अंगुरों का गुच्छा । २ दाख । 
द्वात्ता। भुनक्ता ।+-लगनः, ( ६० ) लाल 
शोभाअन ।- लिह,-लेदू--लेहिन्‌, ( घु० ) 
शहद को मर्खी ।--वर्न (न० ) वह घन 
जिसमें मधुरै्य रहता था भ्रौर जहाँ पंडे से 
शत्र॒प्न जी ने मधुरा बसाई ।--बनः, ( पु०) के- 
किल । केयल ।-वारः, ( छु ) मद्य पीने की 
रीति [-बत्रवः, ( पु० ) भोरा । श्रमर |-- 


शर्करा, ( स्री० ) शहद्‌। चीनी ।-शाखः ' 


( पु० ) महुए का पेड ।-- शिरं -शेष॑ (न०) 
भेम ।-सखः,-सहाय', - सारथिः,-छुड़दः, 
( पु० ) कामदेव +-लिशथकः, ( पु० ) एक 
प्रकार का स्थावर विष ।-सूदनः, ( घु० ) 
१ शहद की मक्‍्खी | भौरा ! ३ श्रोकृष्ण |-- 
स्थान ( न० ) शहद का छुत्ता ।-स्थर', (पु०) 
केाकिल ।--हन्‌, ( पु० ) शहद के। नप्ट करने 
वाला था एकत्र करने चाला । २ शिकारी पत्ती । ३ 
आगम बतलाने वाला । ४ विप्शु का नामान्वर । 





मधुके ( न० ) $ टीन । जस्ता | २ मुलेठो । 

मधुकः ( पु० ) $ महुए का पेड़ । २ भ्रशोक वृत्त | ३ 
पक्षी विशेष । 

मधुर ( अव्यया० ) मघुरता से । प्रियता से । 


' मध्य (म०) । 


मधुर बि०) $ मीठा | शहद मिला हुया । २ सुन्दर। 
सनारक्षरं । ३ जो सुनने में भला जान पढ़े । 

मधुर ( न० )$ मिशास । २ शरबत | ३ विप | ४ 
हीन । जस्ता । 


मधुरः ( १० ) ९ लाल गढ्ा । २ जॉवल | ३ राव। 

शक्कर । गुई । ४ श्राम विशेष |-क शठकः, 

( पु० ) एक प्रकार की मदुली ।--जम्पोरं (न०) 

जेभ.री ।--फलः, ( पु० ) बेर फल । राजबद्र । 

मधुरता (खो० ) ) 3 मिद्रास। सौन्दर्य । मनो- 

मधुर चम्‌ (न० ) ) हरदा । ३ सुकुमारता | 
मधुरप्न्‌ ( पु० ) मिठास । 


कंमलता । 

मधुलिका ( ख्रो० ) राई । 

मधूक ( न० ) महुर का फूल । 

मश्नूकः ( पु० ) $ शददद की सम्खो । सहकू। महुए 
का पेड़ । 

मधूलः ( पु० ) जज महुर का पेड़ । 

मधूलिका ( खी० ) $ मूर्ता | २ मुलेटी । 

मधूली ( खी० ) आम का पेड़ । 

मध्य ( ति० ) $ बीच का | मध्यवर्तो । ९ समोला । 
दामियानी ।३ सातदित । ४ तःटस्थ । निरपेत्ष । 
& ठीक । उचित। ( ज्योति०) मध्यदूरत्व । मध्यम 
अन्तर । 

१ बोच । मध्य | सध्य का भाग । २ 

मध्यः (पु०) । शरार का सध्यभाग | कमर। ३ पेट । 
ऊदर । ७ किसी इस्पु का भातर का भाग । £ 
मध्यावस्था । ६ घ.ड़े की केख या बक्‍ड्ची | ७ 
संगोत में एक सप्तऊ जिसके स्रों का उच्चारण 
वक्तस्थज्न से, कण्ठ के भातर के स्थानों से किया 
जाता है । साधरणतः इसे बीच का सप्तक मानते 
हैं। (न० ) दस श्ररव की संख्या | 


मध्या ( खो०) पाँच ऊँगलियों में से बीच की ऊँगली | 
अति: +- अडुली, ( ख्री० ) हाथ की बीच 

की ऊँगली --अन्हः, ( पु०) दंपहर ।+--करण$, 

( पु० ) थे रेखाएं जा बिसी बृत्त के केन्द्र से 
पररेथि तक खींची जादो हैं ।--गत, ( वि० ) 


मध्यतस्‌ ( 


बीच का। मध्यवर्ती +-गन्ध', ( पु+ ) आभ 
का पेह । - अहणं- ( न० ) चन्द अथवा सूर्य के 
अहणण का सम्यफ्राज् दिन (रे मध्यादन ) 
दोपहर ।-दे . ( पु० ) + कमर । ३ पेट । 
उदर । ३ हिमालप और विन्थ्य गिर के बीच का 
देश | इसकी सोमा पुराणों में इस प्रकार हूँ । 
उत्तर में हिमालय, दुज्षिण में विन्थ्पाचल, पःश्चम 
में कुस्छेत्र और पूर्व में प्रयाग । प्राचीन कल में 
यही देश आरयो का प्रधान निव्रासध्थान था और 
बहुत पवित्र माना जाता था | ४ मध्यान्ह रेखा। 








--देंहः, ( प० ) उदर । पेड ।परदतापिन, ' 


( पु०) देखो मध्यमद । लेपिनू ! ->पातः, 
( घु० ) जान पहचान । परेचय '-भागः, 
( पु० ) १ बोच का हिस्सा । २ कमर ।>यवः, 
( ४० ) प्राचीन काल का एक परिमाण जो ६ 
पीली सरसों के बराबर होता था ।--रात्रः.-- 
राक्ि।, ( खी० ) अर्रात्रि |+-रेखा, ( खी० ) 
ज्योतिप और भूगोल शाख्र में बह रेखा जिसकी 
कल्पना देशान्वर निकालने के लिये की जाती है । 
यह रेखा उत्तर दक्षिण मानी जाती हैं और उच्चरी 
तथा दक्षिणी ध॒वों वे। कारती हुई एक बृच बनाती 
है ।-लोकः, ( छु० ) शृथेत्री ।-वयस्‌- 


(थबि० ) प्रधेइ ऊम्र का ।-चर्तिन्‌ ( बि० ) , 


बीच का | जो मध्य में हो । ( पु० ) पंच | बीच 
में पहने वाला ।-द्नत्त, ( न? ) ना भ सर, 
(न«) देखो मध्य रेखा ++रुूथ, ( ब्रि० ) $ 
मध्यवर्ती । ९ म्झमला । ३ उदासीन । तटस्थ । 
४ निरपेज्ञ +>स्थ (छु० ) $ दो में झंगढ्ढा 
होने पर उस भगड़े के निपशने वाला। बीच में 
पड़ कर मिटाने वाला । २ शिव जी की डपाधि ।- 
स्थल, ( न० ) $ मध्य | बोच | मध्य का देस | 
४३ कमर |- रूदामे, ( न० ) वच की जगह । २ 
अन्तरिक्त | 


मध्यतस्‌ ( अव्यया० ) १बीच से । २ बीच में | बहुत 


सामेंसे। 


) मध्यमक 


रवर । २ एक राग का नाम | ३ मध्य देश। ४७ 
व्याकरण में मध्यम ५रूप। < तटस्थ राजा [| ६ 
चह उपप्ति जो नायिझा के कुपित होने पर अपना 
अनुराग न प्रकर करे श्रोर उसकी चेप्टाश्रों से 
उस | सन का भाव ताइ ले । ७ साहित्य में तीन 
प्रकार के नायकों में से एक | ८ सूवेदार । 
प्रान्तीय शासक | सूत्रे का हाकिम ।--अमुल्तिः, 
( पु० ) हाथ की बीच की ऊँगली ।-क्तत्ता, 
( स्र)० ) बीच का श्रॉगणन या सहन ।-ज्ञात, 
( थि० ) समला । दो के बीच का उत्पन्न |-- 
पदलागटिन ( पु० ) ध्याकरण में धह समास 
जिसमें प्रथम पद से द्वितीय पद का सम्बन्ध बत- 
लने वाला शब्दु लुप्तया समास से अ्रष्याहत 
रहता है। लुप्त-पर-समास ।--पाण्डवः. ( घपु० ) 
अजुन ।- पुरुपः ( पु० ) च्याकरणानुसार तीन 
पुरुषों में से वह पुरुष जिससे बात की जाय । वह 
पुरुष जिससे कुछ कहा जाय । - भ्रुतक+, ( प० ) 
किसान | खेतहर । - रात्रः, ( पु५ ) पश्राधीरात। 
--लोकः, पु०) बीच का लोक श्रर्थात्‌ एथिवी | 
- सं; छ', ( पु० ) पृष्पादि साधारण वस्तुओ्ों की 
भेंट भेज कर, दूसरे का स्री के। अपने ऊपर अजुरक्त 
बना लेना । [ ध्यासस्मृति के अ्रनुसार -- 


« प्रप्ण गन्धाएयाणां प्रूप प्रपणपघाससां। 


प्रशोभन॑ घान्नपनेर्मध्यरूम संग्रएश रखुतः ॥? ] 


-साहसः, ( पु ) मनुस्खति के अ्रचुसार पाँच 
सौ पण तक का श्र्थदृण्ड या जुरमावा ।-स्य, 
( थि० ) वीच का | 


मध्यम ( न० ) बसर । कटि। 


मध्यमा ( खी० ) $ हाथ की बीच की ऊँगली । २ 


चह रयानी लड़की जा दचाह योग्य हो गयी हो । 
३ कमलगद्ा । ४ वह नायिका जा अपने प्रियवम 
के प्रेम वा दंप के अनुसार उसका थ्रादर मान या 
अपसान करे । स्री जो अपनी जबानी की उम्र के 
बीच पहुँची हो। 


मध्यम ( वि० ) ३ म'पतर्ती । बीच का । २ मकोला। 
३ निरपेत्ञ | पक्षपात शून्य | 
मध्यमः ( ६० ) संगत कला के रुप्त्वरों में से चौथा 


मध्यमक ( वि० ) [ स्त्री--मध्यमिक्रा ] बीच का । 
बीचों बीच का । 


मध्यमिका 





हो। 


मध्वः ( पृ० ) दक्षिण भारत के एक असिद्ध वेष्णव- 


सम्प्रदायाचा्य और माध्वसस्प्रदाय के प्रवत्तक । 
इनके लोग वायु का अवतार मानते हैं । इनके 
बनाये बहुत से अन्थ और भाष्य हैं । इनके 
सिद्धान्तानुसार सर्वप्रथम एक मात्न नारायण थे। 
उन्हींसे समस्त जगत तथा देवतादि की उत्पत्ति 
हुई । ये जीव और ईश्वर की प्रथकू प्रथक्‌ 
सत्ता मानते हैं। इनके दर्शन के पूर्णप्रज्रदर्शन 
कहते हैं और इनके सिद्धान्त के मानने वाले इनके 
सम्प्रदाय के लोग माध्व कहलाते हैं । 


मध्वकः ( पु० ) शहद की सक्‍खी । 
मध्विज्ञा ( ख्री०) कोई भी नशीली चीज़ जे। पीजाय । 


शराब | मदिरा । 


मन ( धा० परस्मै०) [ मनति ] $ श्रभिसान करना । 


२ पुजन करना । 


मननम्‌ ( न० ) १ चिन्तन । २ बुद्धि | समझदारी । 


तर्कद्वारा निकाला हुआ परिणाम । ३ कल्पना । 


मनस्‌ (न०) १*मन। हृदय । बुद्धि। प्रतीति । प्रतिभा । 


२ न्याय में मन के एक द्रव्य और आत्मा या 
जीव से भिन्न माना है। ३ वैशेषिक दर्शन में मन 
के एक अप्रत्यक्ष द्ृब्य माना है | संख्या. परिणाम. 
प्थकत्व, संयेग, विभाग, परत्व, अपरत्व और 
संस्कार मन के गुण बतलाये गये हैं। मन अणु 
रूप है । ३ प्राणियों में वह शक्ति जिसके द्वारा 
उनको वेदना, सह्वल्प, इच्छा, हवेप, प्रयत्न बोध 
झओऔर विचार आदि का अनुभव होता है। अ्रन्तः- 
फरण । चित्त | ४ विचार | धारणा । कल्पना । 
ख़याल । & मंशा । मनसूवा | ६ इच्छा । कामना। 
अभिलापा । सम्मान । कुकाव | ७ निधिध्यासन । 
भावना | ८ प्राकृतिक स्वभाव | बान । & स्फूर्ति। 
उत्साह । १० मानसरोबर भील |--अधिनाथः, 
( पु० ) प्रेमी । पति ।--अनवस्थानं, ( न० ) 
आअनवधानता ।--शअन्लुग, ( वि० ) इच्छानुसार । 
--अपहारिन्‌, ( वि० ) मत को वश में करने 
बाला।--आप, ( वि० ) आकर्षक ।--कानन्‍्त, 


(६४० 


मध्यमिका ( स्त्री० ) लड़की जो विवाह योग्य हो गयी 


) मनस्‌ 


( वि० ) [ मनस्कान्त या मनःकान्त ] मन 
के प्रिय ।--क्षेप, ( छ० ) मन की विकलता | 
>गत, ( वि० ) $ मन में वत्तमान | मन का । 
भीतरी । गृप्त। २ मन पर प्रभाव डालने वाला ! 
“+गत॑ं, ( न० ) $ अभिलापा | २ विचार | 
घारणा । मत ।--गतिः, (खत्री०) हृदयाभिलाप । 
- गधी, ( सत्री० ) इच्छा । कामना |--पमुप्ता, 
( स्री० ) लाल मैनसिल ।-ज,--जनन्‍्मन, 
( वि० ) सन से उत्पन्न | ( पु० ) कामदेव ।-- 
जब, (वि०) $ मन के समान वेगवान्‌ । २ विचार 
करने या कोई वात समभने में फुर्तीाला । & 
वाप का । पैठृक --ज्ञात, (वि०) मन से उत्पन्न । 
- ज़िप्र, ( थधि० ) मन की बात के ताइना ।-- 
क्ञा ( वि० ) मनोहर | प्रिय ।-क्ष), ( छु० ) 
गन्धव का नास ।--क्षा, (स्री०) + मनसिल । २ 
नशा । ३ राजकुमारी |--ताप५,--पीड़ा (खत्री०) 
मानसिक कप्ट | ३ पश्चात्ताप ।--तुपष्टिः, (खी० ) 
मन का सनन्‍्तोष ।--तोका. ( खत्री० ) दुर्गा ।-- 
दणडः, ( पु० ) मन पर पूर्ण अधिकार ।--दाह:, 
( पु० ) दुःखम्र्‌ ( न० ), सानसिक पीढ़ा ।-- 
नीत, ( वि० ) मन के अनुकूल । पसंद । चुना 
हुआ ।--पतिः, ( पु० ) विष्णु |--पूत, (वि०) 
३ जो मन से पवित्र माना गया हो । जिसके 
चित्त ने मान लिया हो । २ शुद्ध मन का |-- 
प्रीति, (खी०) मानसिक सन्वोप। हर्ष , आनन्द । 
--भवः, ( छ० )-भू!, ( पु० ) १ कामदेव । 
२ प्रेम | कामुकता |--मथनः, ( घु० ) कामदेव । 
-यायिन, (वि०) $ अपनी इच्छानुसार चलने 
वाला । २ फुर्ताला +--योगः, ( छु० ) मन की 
एकाग्रता । मन के एकाग्र कर के किसी ओर उसके 
लगाना ।-योनि॥, ( पु० ) कामदेव ।-- 
रज्ननम्‌. ( न० ) मन का गसन्न करने वाला। 
दिलबहलाव । मनोविनोद ।--रथः, ( छु० ) 
अभिलापा । इच्छा । कामना +--रम, ( वि० ) 
मनोज्ञ । मनोहर । सुन्दर |--रमा, ( ख्री० ) $ 
सुन्द्री सन्नी । २ एक प्रकार का रोगन +--राज्यं, 
( न० ) मानसिक कल्पना ।+-लय$, ( छु० ) 
विवेक का नष्ट होना ।--ल्लोढ्यं. ( न० ) लहर । 


सनसा ( ६४१ ) मनोमय 





उचंग ।-चब्रत्ति,, (ख्री० ) चित्त की ज्ृत्ति। । 
सनोविकार ।--वेगः, ( पु० ) विचार करने में | 
फुर्तीलापन ।--ध्यथा. ( ख्ी० ) मानसिक कष्ट । 
“शी 795, ( पु० )-शीला, ( खी० ) मैन- 
सिल ।--छत. ( वि० ) हताश '--हर, (वि०) 
मनहरने वाला | चित्त के आरक्षित करने वाला। 
-“ हरः, ( पु० ) कुन्दपृष्ण |-हरं, ( न० ) 
सेना --हठू,--हारिनू, ( वि० ) मन के 
चुराने वाला । मनोहर | मनोज्ञ। हारी, (ख्री०) | 
असनी या घिनाल ली '--हाद्‌ः, ( पु० ) मन 
की प्रसन्नता छा, ( स्री० ) मनःशिला । 
मेनसिल् । 





मनसा ( स्री० ) कश्यप की एक लड़की का नाम जो 
सर्पराज श्तन्‍्त की बहिन ओर जरत्कारु की भार्या 
थी | इसके मनसादेयी भी कहते हैं । 

मनसिजः ( पु० ) १ कामदेव । २ प्रेम । 

मनसिशयः ( पु० ) कामदेव । 

मनसतः ( श्रव्यया० ) मन से । हृदय से । 

मनस्थिन्‌ ( वि०) छुद्धिमान | प्रतिभाशाली । चतुर। 
ऊचे मन का । २ दृढ़मन का । 

सनस्विनी ( खी० ) $ डदार सन की था अ्रभिमा- | 
निनी सखी | २ छुद्धिमती या सती ख्री । ६ दुर्गा | 


का नाम । । 


| 


मनाक ( अच्यया० ) थोड़ा । कम । हल्का । अल्प 
सात्रा में। २ मनद मन्द | धीसे धीमे |--कर, 
( वि० ) कम करने वाला ।>-करं, ( न० ) 
शगर काप्ठ | 

मनाका ( सत्री० ) हथिनी | 

मनित ( व० कृ० ) जाना हुआ । समझा हुआ । 
पहचाना हुआ । 

मनीक॑ ( न० ) सुमां। अंजन | 

मनीषा (सत्री०) + अभिलापा | कामना । २ प्रतिभा । 
बुद्धि | समझ | ४ विचार । खयाल | 

मनीषिका ( स्त्री० ) समझ । बुद्धि 

मनीषित ( वि० ) $ अभिलपित । चांछित | २ 


अनुकूल । प्रिय । --सनीपितं, ( न० ) अ्रभि- 
लापा । अभिलपित पदार्थ | 


मतीपिन्‌ ( वि०) बुद्धिमान । परिडत । प्रतिभाशाली 


चतुर । विवेकी विचारवान। ( पु० ) बुद्धिमान 
या विद्वान्‌ जन । परिडत | ऋषि । 


मनुः ( पु० ) १ बह्मा के पुत्र जे मानव जाति के 


मूलपुरुष माने जाते हैं। २ चौदृह मनु | पुराणों 
के श्रनुसार तथा सूर्यसिद्धान्त नामक गन्थ के 
अनुसार एक कल्प में १४७ मनुथ्रों का अधिकार 
होता हैं श्रोर उनके अधिकार काल के मन्‍्वन्तर 
कहते हैं :--- चौदद मनुओं के नाम ये है :-- १ 
स्वायंभुव । २ स्वारोचिप, ३ श्रौत्तमि, ७ तामस, 
$ रेवत, ६ चाक्षुप, ७ वैवस्वत, ८ सावर्णि, & 
दक्षसावरणि, १० बहासावणि, ११ धर्मसावर्णि, १२ 
रुद्सावरि, १३ रौच्य-देव-सावर्णिं, १४ इन्द्र- 
सावरणि। ३ चौदह की संख्या |--श्रन्तरं ( न०) 
मनु की श्रायु का काल | एक भन्नु के रहने की 
अवधि । यह इकहच्तर चतुर्युगी का होता है। 
इसमें मानवी गणना से ४,३२०,०० "वर्ष 
भर ब्रह्मा के एक दिन का चौदहवाँ भाग होता 
है ।--ज्ञः, ( पु० ) मनुप्य । मानव जाधि ।-- 
ज्येठः, ( पु० ) तलवार ।--राज ( ए० ) 
कुबेर का नामान्तर ।--श्रेटः, ५ घु० ) विष्णु का 
नामान्यर ।--संहिता, ( सत्री० ) धर्मशाख का 
एक प्रसिद्ध अन्थ जो मनु का बनाया हुआ है । 


मनु! ( खी० ) मनु की पत्नी । 


महुष्यः ( प०) १ मानव । सानुस । २ नर। इन्द्र:, 


-“ाईश्वरः, ( छु० ) राजा ।-जातिः, (पघु०) 
मानव जाति ।--देवः, ( पु०) $ नरेन्द्र | राजा। 
२ ब्राह्मण ।--धर्म न्‌, ( छ० ) कुबेर | -सारणं, 
( न० ) नरहत्या ।-यक्षः, (पु०) आतिथ्य। 
नृयज्ञ ।--लोकः, ( पु० ) मर्त्य लोक ।--विश, 
#हविशा, ( सत्री० )-विशं, ( न० ) मानव 
जाति ।--शोणितं, ( न० ) मनुष्य का रक्त |- 
सभा, ( स्री० ) १ मनुष्यों की सभा | २ मनुष्य 
समुदाय । 


मनोमय ( वि० ) मानसिक । आध्यात्मिक | मनोरूप। 


सं० श० कौ०--5५१ 


मंत्‌ः मन्तः ९ 

केाश५--कोष३, ( छु० ) चेदान्त । दुर्शन के 
अनुसार पाँच केाशों में से तीसरा केशश । मन, 
अहक्लार और कर्मेन्द्रियां, इस केश के अन्तर्गत हैं। 
मंतृ+ ) ( पु० ) $ अपराध | दोप । २ मनुष्य । 
मन्तृ: | मनुष्य जाति। ( ख्री० ) बुद्धि । समरू। 


( पु० ) परिठत ! बुद्धिमान पुरुष | सलाहकार । 
परामशंदाता । 


मंत्र ( घा० आत्म० ) [ मंत्रयते, मंत्रयति, मंत्रित ] 
१ सत्ञाह लेना | २ सलाह देना। ३ अभिमंत्रित 
करना [ ४ कहना । बोलना। बातचीत करना | 


(घु० ) १ चैदिक वाक्य । निरुक्त के श्रनुसार 
वैदिक मंत्र तीन प्रकार के माने जाते हैं । यथा 
परोक्षकृत, प्रत्यक्षकत और आध्यात्मिक । २ चेदों 
का मंत्रभाग जो ब्राह्मण भाग से भिन्न है | ६३ 
जादू । इन्द्रजाल | ४ स्तुति । आर्थना। & संत्रणा। 
--आराधन, ( न० ) मंत्र द्वारा किसी अभीष्ट 
की प्राप्ति +--डदकं,--जलें,--तोय॑,--वारि, 
( न० ) मंत्र से अभिसंज्नित जल ।--उपण्म्स$, 
( छु० ) परामर्श द्वारा समर्थन करना ।-करणं, 
( न०) $ वेद्संहिता । २ वेदपारायण ।--कारः, 
(४० ) संत्रदृष्ण ऋषि ।--कालः, ( छु० ) 
परामर्श का समय ।--कुशल, ( वि० ) परामर्श 
देने में निषुण ।--कृत्‌, (पघु०) १चेद का रचयिता। 
२ चेदपाठी । ३ परामशंदाता | ४ दूत । एलची | 
--गण्डकः, ( छु० ) विज्ञान । ज्ञान ।--मुप्ति), 
( स्री० ) गुप्तपरामर्श +-गमूढ़।, ( छु० ) शुप्तचर । 
जासूस ।+-जिह्ेण (घु० ) अग्नि ।-ज्ष), 
( पु०) १ परामशंदाता । २ परिडत | ब्राह्मण | 
२ गुप्तचर | जासूस +--द+दाोतू, ( छु० ) 
दीक्षा या संत्रदाता गुरु |--दशिन्‌ (छु०) १ मंत्र- 
इृष्ट ऋषि | २ चेदवित्‌ । वेदुश । दीधिति:, 
( छु० ) अग्नि ।--द्वृशू, (७० ) १ मंत्रदष्ट | 
२ परामशंदाता |--देवता, ( सत्री० ) वह देचता 
जिसका उस मंत्र में आह्वान किया गया हो । - 
घरः, ( न० ) परामशंदाता ।-- निर्णयः, (१०) 
विचार करने के पीछे अन्तिस फैसला ।--पूत, 
( वि० ) मंत्र द्वारा पविन्न किया हुआ ।--बोजं, 
--घीज॑, ( न० ) किसी मंत्र का प्रथमाक्षर । 


मंत्रः 


दं४२ ) भंथः, मन्यः 





मूलसंत्र -भेदः, ( छु० ) सलाह का प्रकट कर 
देना। सूतिः ( छु० ) शिव जी ।--सूल्त॑, 
( न० ) इन्द्रजाल | जादू |-योग$, (पु० ) १ 
संत्र का अयोग । २ ठंत्र +-विद्या, ( ख्री० ) 
तंत्र विया ।--संस्कारः, (पु० ) मंत्र पढ़ कर 
किया हुआ संस्कार ।--संहिता, (ञी०) चेदों का। 
वह अंश जिसमें संत्रों का संग्रह हो ।--साधकः$, 
( पु० ) सॉब्रिक ;--सिद्धि, ( सत्री० ) मंत्र का 
सिद्ध होना । मंत्र की सफलता । संत्र द्वारा प्राप्त 
शक्ति । 

मंत्र ( न० ) 

संत्रणा ( खी०) 

मंत्ित (व० क्ृ०) १ मंत्र द्वारा संस्कृत । अभिमसंत्रित । 
२ परामर्श किया हुआ | ३ कहा हुआ | निश्चित | 
तैश॒दा । 


| परामरश । सलाह । मशबरा | 


मंत्रिन्‌ ( छ० ) १ सचिव । राजा का आमात्य -- 
घुर, ( वि० ) सचिव के पद का दायित्व उठा 
लेने योग्य ।--पति:,--प्रधान+,--प्रसुख/,-- 
चरः,--श्रेठः, ( पु० ) अधघान सचिव था 
आमात्य ।- प्रकाणड:, ( पु० ) श्रेष्ठ सचिव | 
--श्रीन्नियः, ( पु० ) सचिव जो चेदवित्‌ हो । 

मंथ, मन्ध्‌ ( धा० परस्मै० ) [ मंथति मथति, 

मर्थे मधाति, मथित | १मथना । बिलोना । 
सथ कर निकालना । २ हिलाना | ३ पीस 
डालना | पीड़ित करना । सन्तप्त करना । ४ 
घायल करना । € नाश करना । वध करना | 
मसल डालना | ६ चीरना | फाइना । 


मंथः ॥ (9० ) $ संथन । बिलोना | हिलाना। 
मन्धः | गड्ढंबह करना | २ वध करना । नाश 


करना । ३ शरबत जिसमें कई वस्तुएं मिली हों । 
४ सथानी । रई | & सूर्य । ६ सूर्य की किरण । 
७ आँख का कीचड़ । आँख का जाला या मोतिया- 
बिन्द्‌ | ८ यंत्र जिससे आग उत्पन्न की जाती है। 
-अचल$,-- अद्वि,-- गिरि+,-- पर्वेच+,-- 
शैल्ः, ( पु० ) मन्द्राचल पर्वत |--३दक,-- 
उदधिः, ( छ० ) दूध का समुद्र --गशु्णः, (पु०) 
मंथन दण्ड की रस्सी ।--जं, ( न० ) मक्खन। 
ऊझदेणड3,--दुयड॒कः, ( छ० ) भथानी । रई। 


मंथवः, मन्धनः 


लश्कर 
््ड 


न्प्ए 


मंद्रः मन्दरः 





(्‌ 
मंबदः ) समथानी | रई ।>-घरद्य ( ख्री० ) मथन 
मन्थनः ॥ करने का बरतन । 


मंथन ) ( न० ) $ सथना । गद्बद् करना | २ 
मन्यनं | दो लकदढ़ियों को रगद कर आग उत्पन्न 


करना । 

मंथानी ) ( सी० ) वह बरतन जिसमें मथानी ठाल 

मचन्यानी ॥ कर सथा जाय । 

मंधर ) ( वि० ) $ सुस्त । भ्रक्रिशील | २ मूर्ख । 

मन्थर ) मृढ़ । ३ नीच | गहरा । पोज्ला । मन्दस्वर 
वाला ! ४ लंबा | बड़ा | चोड़ा | € कुका हुआ | 
झद्ठा हुआ । टेढ़ा | 

मंधरः १ ( १० ) १ भाण्ठार | धनागार | १२ सिर के 

मन्यरः / बाल | ३ क्रोध । केोप । ४ ताजा सकखन | 
& सथानी । ६ वाधा । रोक । अड्चन । ७ दुर्ग | 
८ फल | &£ गुप्तचर | खबर देने वाला ३० 
चेशाख सास । ११ सन्दराचल । १२ वबारहसिंगा। 

संथरप्‌ कि 

वर ( न० ) कुसुम का फूल । 

मंथरा ) ( सत्री० ) कैकेयी की कुबड़ी चेरी, जिसने 

मन्धरा | उसे भढ़का कर, श्रीरामचन्द्र जी के १२ 
चर्ष का वनवास दिलवाया था । 


मंथारुः ) / «, न ५ 
सन्यारः | ६ है 2 पवन जे। चँवर डुलाने से निकले । 
मंथानः 

मत्यानि! | ( ४० ) $ सथानी । रई | २ शिवजी | 
मसंथानक्रः | 

मन्यानकः | ( पु० ) एक प्रकार की घास | 

मंधिन्‌ ] ( वि० ) १ सथने वाला २ सन्तापकारक | 
मन्थिन्‌ / ( ६० ) वीर्य | 

मंधिनी ] ( ख्री० ) वह बरतन जिसमें कोई तरल 
मन्थिती / पदार्थ सथा जाय | 

मंद ) ( धा० आत्म० ) [ मन्दते ] १ (वैदिक) नशे 
मन्दू | में होता । २ प्रसन्न होना । $ सुस्त पड़ना । 


£ चमकना । £ सन्द चाल से चलना । मध्रगश्त 
लगाना | 
मंद ( वि० ) $ धीसा | सुस्त । काहिल । दीर्घष- 
भनन्‍्द्‌ । सूत्री।२ उदासीव । तट्स्थ । ३ सूर्ख। 
मंदबुद्धि का । अज्वानी | निर्वेल सरिदण्क वबाला। 


ल्कि++++++++हतच सतह <++__++मऊ+++ननतततततत--ल+ती+कतहनहनहनहल्‍.-त_२०---....-..-. 


४ नीचा | गहरा | खेखला । पोल । ४ कोमल | 
मुलायम । ६ छोटा । हलका । कम । ७ निर्बल। 
दोपयुक्त । अ्रशक्त | ८ अभागा। दुःखी। ६ 
कुम्हलाया हुआ । मुरक्ाया हुआ । १० दुष्ट । 
बदसाश । पापी । ११ नशा पीने को लालायित । 

मंद १(४० ) १ धीसे से । धीरे घीरे । क्रमशः । 

मन्द्म | २ आहिस्ता से । उगम्मता या अचरण्ठता से 
नहीं । ३ हस्केपन से। ४ मन्द स्वर से ।---अत्ष, 
( विं० ) कमजोर दृष्टि वाला ।--्क्तं, ( न० ) 
लज्जा का भाव । लज्जाशीलता । --श्रपश्नि, 
( थि० ) वह जिसकी पाचन शक्ति कम हो गयी 
है। ।--अश्लिः, ( छु० ) एक रोग जिसमें रोगी 
की पाचन शक्ति कम हो जावी है ।--अनिलत्ल, 
( छु० ) धीमा बहने वाला वायु ।--आक्रान्ता, 
( सत्री० ) सन्नह अक्षर के वर्ण बृत्त का नाम |-- 
शात्मन्‌, ( वि० ) मन्दबुद्धि । मूर्ख । अज्ञानी । 
+-झआाद्र, (वि० ) $ कमसम्मान प्रदर्शित 
करने वाला । २ असावधान ॥--उत्सह, (वि०) 
वह जिसका उत्साह कम हो ।--3द्‌्री, (जमन्दो- 
दरी ) ( स्त्री० ) रावण की पटरानी का नाम। 
इसकी गणना पाँच सती स्त्रियों में है ।--उष्ण, 
( वि० ) शीतोष्ण । युनगुना ।--कर्ण, ( वि० ) 
थोड़ा थोढ़ा बहरा ।--कान्तिः, (पु०) चन्द्रमा । 
--ग5, ( पु० ) शनिग्रह ।+--जननी, ( स्री० ) 
शनि को माता ।र्मितं, ( न० )- -हासः 
( पु० )- हास्य, ( न० ) सुसक्यान । 


मंदः ) (घु० ) $ शनिम्रह | $ यम । ३६ प्रलय। 
मन्द्‌र | ४ हाथी विशेष । 

पट ] (3०) इणलर 

बन्द | ( पु० ) प्रशंसा । त्तारीफ्र । 

8 | ( स्त्री० ) दुर्गा देवी । 


अंदर | (वि० ) १ सुस्ध । धीसा | कादिल | २ 
सच्दर | गाढ़ा | घना । छुष्ठ ! ६ छंंवा । भारी 


डील का । 


मंद्रः ) ( घु० ) $ सन्‍्दराचल दग नास | मोती का 
भन्दरः / हार। दे स्वर्ग । ४ दस । € संदार घृर्ठ । 


मंद्सानः, मन्दसानः 








इन्द्र के नन्दनकानन के पाँच चुत्तों में से एक -- 
आवासा+-वासिनी, ८ स्त्री० ) दुर्गा का 
नामान्दर । 


मंद्सानः ) (घु० )$ अ्रग्नि। २ जीवन | आयु । 
मन्दसानः | ४8 निद्रा । 
मंदाकः 


मन्दाकः | ( छु० ) धारा । नदी 

मंदाकिनो । ( स्त्री० ) घुराणानुसार गड्भा की वह 

मन्दाकिनी । धार जो स्वर्ग में है जे। बह्मवैवर्त के 
अजुसार एक अयुत याजन लंबी है । 

संदारः ; ( पु० ) मंगे का बुक्त । यह सी इन्द्र के 

मन्दारः | नन्‍्दनकानन के पाँच बृक्षों में से एक है। 
२ अर्क | सदार । ३ धतुरा। ४ स्वर्ग | £ हाथी । 


मंदारं ३ ( छ० ) मूंगे के छत्त का फूल ।-माला 

मन्दारं | ( स्त्री० ) रदार के फूलों का हार (--पष्टी, 
( स्त्री० ) साधशुक्ला ६ छुठ । 

मंदारकः 

मुन्दारक: 

मदारवः 

मन्दारवः [ ( ९ ) सगे का इच्त । 

संदारुर 

भन्दारुः 

मंदिमन ) ( प० ) १ धीमापन । दी्सूत्रता । २ 


मन्दिमन ) मूढ़ता । सुखेता । 
मंदिर ) (न० ) १ रहने का घर । घर। डेरा। 
मन्दिरिं । भवन | राजभवन । २ कस्वा । ४8 शिखिर। 
छावनी । ४ देवालय |--पशुः, ( पु० ) बिल्ला ! 
बिलार (--मणिः, ( पु० ) शिव जी का नास | 
मंद्विरा 
मन्दिरा 
मंदुरा 
मन्दरा 


, ( स्त्री० ) अस्तवल | तबेला । पशछुशाला । 


| ( स्त्नी० ) $ अश्वशाला । घुड़साल । घोढ़ों 
का तबेला | २ चटाई | गद्दा । 


भन्दे | ( वि० ) नीचा | गहरा । पोला । गम्भीर । 
( न०) १ मन्दस्वर | २ एक प्रकार का ढोल । 
मन्द्रः | रवद्ध | ३ हाथी विशेष | 


मन्मथः ( छु० ) $ कामदेव । २ श्रेम। कामुकता । 
४ केथा ।--आननन्‍्दर, ( घु० ) आम विशेष का 
बृक्त' [--आझालयः, ( घु० ) $ आम का पेढ़ ।-- 


( एड४ ) 


मयूरः 


युद्ध, ( न० ) स्त्रीसम्भोग +--लेखः, ( छु० ) 
प्रेमपत्न । 

मन्मनः ( पु० ) १ गुप्त कानाफूँसी । २ कामदेव । 

मन्यु: (०) $ क्रोध | कोप । रोष । २ दुःख | शोक | 
सनन्‍्ताप | छेश । ४ दुदंशा । कमीनापन । 
नीचता। ४ यज्ञ | € अग्नि | ६ शिव | 

मश्न ( था० पर० ) [ मश्नति] चलना | जाना ! 

मम / छु० ) मेरा ।--कार/, (४० ) ममता । मैं 
मेंपन । स्वार्थ । 

ममता ( स्त्री० ) १ मेरेपन का भाव | स्वार्थ । समत्व। 
अपनापन । २ अभिसान । अहक्लार । ३ व्यक्तित्व। 

ममत्व ( न० ) १ ममता । अ्रपतापन । २ स्नेह। ३ 
राबे । अभिसान । 

ममापताल+ ( घु० ) ज्ञानेन्द्रिय । 

संत्र्‌ ( था० परस्मै० ) चलना । डोलना । 

भम्मठः ( पु० ) काध्यप्रकाश के रचयिता एक विद्वान 
का नाम । 

मय ( वि० ) [ खी०--मयी ] वद्धित का एक ग्रत्यय 
जे तद्गप, विकार और प्राहुये के अर्थ में शब्दों में 
जोड़ा जाता है । 

मयः ( पु० ) १ देत्य जाति के एक शिल्पी का नाम | 
पाण्डवों के लिये सभाभवत् इसीने बनाया था। 
२ दिति का पुत्र, जिसकी पुत्री मन्दोदरी रावण 
को ज्याही थी । ३ घोड़ा । ऊँट | ४ खच्चर । 
अश्वतर । 


मय5: ( पु० ) घास फँँस की भौपड़ी । 
मयणकी | ( घु० ) बनस्‌ंग । 
मयुः ( पु० ) $ किन्नर । २ झूग । हिरन ।--राज,, 
( छु० ) झब्रेर का नाम । 
मयूलः ( घु० ) ३ किरण | २ सौन्दर्य । ३ अँगारा । 
घृपघड़ी को कील । 
मयूरः ( घु० ) $ सोर । २ पृष्प विशेष । ३ सूर्य- 
शतक के बनाने वाले कवि का नाम ।--अरि+ 
( पु० ) छिपकली ।--केतुः, ( छु० ) कातिकेय । 
--श्रीवके, (-न०) तृतिया |--चटकः,( छु० ) 


मयूरी ( ६8४ ) सर्चः 





भोरेया पक्षी ।--चूड़ा, ( खी० ) मयूर शिखा । | मरोच्रिका ( स्री० ) रगतृष्णा । 
“उुल्य, ( न० ) तुतिया “स्थ+ ( घु० ) । मरीचिन (पु० ) सूर्य ।--मरु$. ( पु० ) १ रेग- 
कातिऊेय ।--शित्रा, ( खी० ) सोर की चोटी! | स्वान। पेसा देश जहाँ जल का श्रकाल सा हो | 


सयूरी ( खी० ) मयूर की मादा । ३ परत | चद्दान। ( घु० ) ( वहुबचन ) एक 
भयुरक्ध ( न० ) तुतिया । देश का नाम और उसके अधिवासियों का नाम । 
मयूरकः ( छु० ) $ मार । २ वृतिया । सारत्राइ । सास्वादी ।--उक्तवा. (४०) १ 


फपास का रुख।| २ ककड़ी ।--कच्छ/, ( घु० ) 


मरऊः ( ५० ) मदामारी | प्लेग। एक श्रान्त विशेष ।--ह्विपप/--प्रियः, ( घु० ) 


मरहवं ( न० ) पता ।+-मणिः., ( ० च्रो० ) ऊंट ।--धन्व१,--धन्व 
हि 2 ।--धन्व५,--धन्चन्‌, (पु० ) रेगस्थान | 
पन्ना -शिशरा, ( खी० ) पन्ना की सिद्धी | मरुभूमि ।--भूः, ( बहुबचन ) सारवाद देश । 
मरशां ( न० ) १ खऋत्यु। सौय । २ विप विशेष |-- “भूमि, ( खी० ) रेगस्थान ।-स्थलं, -- 
झनन्‍द,--पन्तक, ( वि० ) झत्यु के साथ समाप्त स्थली, ( स्री० ) रेगस्थान | घीरान । जंगल । 


होने चाला +--अभिमुख,--उन्सुख, ( वि० ) कि आज 
भसरणापत्न | -घर्मन. ( वि० ) मरणशील। मरूकः ( पु० ) सार | 


साय मरुत, ( छु० ) $ पवन । २ पवन का अ्रधिष्ठाता 
देवता । ३ देवता विशेष |४ मऊवबक नामक 

तक पौधा । (न० ) कि रस बृक्त +-- 
बा ६ श्र श्रादोलः, ( पु० ) दविरन या भैसे के चाम फा 
मर ( | ल्‍- ९ कल 530028255 बना पँखा विशेष ।--कर्मन्‌, ( छु० )--क्रिया, 
मरन्दक' अफरा । पेट का फूलना ।--गणः, ( पु० ) 
भरारः ( पु० ) खत्ती । अनाज रखने की भरठारी। देवताओं का समुदाय | -तनया,--पुत्र।,-- 
मराल ( बि० ) १ कोमल । चिकना । खुत५--सूनः, ( घु० ) १ हचुमान । २ भीस | 


--प5४, ( पु० ) नाव का पाज़ |--पतिः, 
--पाल5, (७० ) इन्द्र +--पथः, (घु० ) 
आकाश | अन्तरित्ष ।--प्वः, (घु० ) सिंह । 
शेर ।--फलं, ( न० ) ओला ।--बद्ध+, ( ए० ) 
१ विष्णु | २ यज्षीयपात्र विशेष ।--लोक, 


मरालः ( 9० ) [ स्नी०--मराली ] $ हंस । २ 
बत्तत फी तरह का जलचर पक्की विशेष | 
कारण्डव | ३ घोड़ा । ४ बादल | & नयनाअन | 
सुर्मा । ६ अनार के बृक्तों की फुंज ।० बदमाश । 


| 
कपटी | में 
कक दे (घु० ) वह लोक जिसमें देवता रहते हैं-- 
मरो्े ( न० ) काली मिच । | घर्त्मन, ( न० ) आकाश | अन्तरिक्त ।--धाहइ५ 
महिया ) ( इु० ) काली मिर्च का साढ़ | (३० ) $ धूम । ३ अग्नि ।--सखः, ( इ० ) 


१ पवन | २ इन्द्र । 
मरुतः ( पु० ) $ पवन । २ देवता । 


मरुतः ( घु० ) चन्द्रवंशी एक राजा का नाम जिसके 
यज्ष में देवता आकर काम करते थे ! 


मरीबिः ( पु० स्री० 9) $ किरण । २ प्रकाश का 
“अखु । ३ सुगमरीचिका । सझृगतृष्णा । 
मरोतिः ( पु० ) १ एक ऋषि जो ब्रह्म के पुत्र कहे 
जाते हैं और दस प्रजापतियों «में इनकी गणना की | पौधा 
' : “जाती है। २ एफ स्थृतिकार | ३ श्रीकृष्ण का | पक ( ३० ) मर्या नामक पौधा । 
नाम । ७ कंजूल |--तोय॑, ( न० ) शगठृष्णा। | “सेल (४० ) १ बादल । ९ इन्द्र | ३ हलुमान । 
--मालिन, ( त्रि० ) जे किरनों से घिरा हो। | मरुलः ( छ० ) बतख विशेष । 
( ए० ) सुर्ये । मरुषः ( पु०) $ दौनामरुआ । २ राहु का' नामान्तर। 


मरुंबकः 
2. मे 2 नमक लक 2 (6 २ शजल ममरर 
मसर्यकः । (पु०) $ दौनामरुआ । २ नीयु विशेष 
मरुवकः | ३ चीता। ४ राहु। & सारस | 


मरूकः ( पुृ० ) $ सार | बारहसिंघा विशेष | 

मककेटः ( घु० ) $ बानर। लँगूर । २ सकड़ी | ३ 
सारस । ४ खीसम्सेग का आसन विशेष | & 
विष विशेष । -आरुय, (वि० ) चानरसुख | 
ऊझआरुय ( न० ) ताँवा |--इन्दुए, (घु० ) 
आवनूस ।--तिन्दुकः, (पु०) आवनूस विशेष | 
कुपील ।-पोतः, ( छु० ) बँदर का बच्चा |-- 
चासः, ( छु० ) मकड़ी का जाला ।-शीर्ष:, 
( ए० ) हिंगुल । 

मकेठक: ( पु० ) ५ लँगूर | २ मकड़ी | ३ एक जाति 
विशेष की मछली । ४ अनाज विशेष । 

सकरा ( खी० ) $ वरतन । २ पान्न । २ गुफ़ा। 
सुरंग । ३ बाँफ स्री । 

मच्‌ (घा० उभय० ) [ मर्चयति, मर्चयते ]५ 
लेना । २ साफ करना। ३ शब्द करना। 

मर्जू: (छ० ) $ धोवी । २ मैथुन कराने वाला 
लड़का । ( सत्री० ) सफाई । घुलाई | पवित्रता | 


मतंः (पु०) $ मानव | इंसान। आदमी। २ 
पृथिवी । मर्व्यलोक | 

मत्ये ( वि० ) सरणशील 

मत्य (च० ) शरीर |----धर्म ( छु० ) विन- 
श्वरता ।--धर्मनू, ( वि० ) सरणशील [-- 
निवासिन्‌, ( पु० ) मानव । भज्ुष्य ।-- 
भाष+, ( ० ) मलुष्य-स्वभाव ।--क्षुचन॑, (न०) 
प्थिवी ।--महिलः, ( प० ) ईश्वर +--म्ुख+, 
( ए० ) किन्नर ।-लोकः, ( छु० ) मर्त्रल्लोक। 
भूलोक । 

सत्य: ( घु० ) १ इंसान | सलुष्य | २ सर्व्ललोक। 
भूलोक । 

मर्द ( वि० ) कुचलने वाला । कूटने वाला । पीसने 
वाला। नाशकरने घाला । 

मदे। ( ६० ) $ पीसना । कूटना । २ प्रचरड आधात | 

मर्दून ( वि० ) [ खी०--मदनी ] कुचलने वाल्ा। 
'पीसने बाला । नाश करने वाला । 


( है४६ ) 


मर्यादिन 


मदन ( न० ) $ कुचलना | पीसना । २ मालिश | 
( शरीर ) दवाना | ३ लेप करना | ४ दबाव 
डालना । & पीड़ा करना । सन्तापित करना ! 
६ नाश करना । उजाड़ना । 

मद्त्तः ( पु० ) खदड् विशेष । 

मब ( धा० पर० ) [ मर्वति ] जाना । 

मर्मन्‌ ( न० ) $ शरीर का सर्मस्थल । २ शरीर का 
सम्धित्थान | २ रहस्प । तख्व । भेद चर, 
( न० ) हृदय ।+छिदुमिद्दे, (वि० ) १ 
अत्यन्त पीड़ाकारक' । ३ साँधघातिक। आघात 
करने वाला ।--ज्ञ, ( वि० ) वह जे। किसी 
बात का मर्सम या गूहु रहस्य जानता हो | तत्वज्ञ । 
२ भेद की वात जानने चाला | रहस्य का ज्ञान- 
कार |-ज्ञः, ( घु० ) प्रकाण्ड विद्ान्‌ |--हं, 
( न० ) कवच ।--पारग, ( वि० ) भली भाँति 
अभिज्ञ । -भेद:, ( पु० ) भर्मस्थलों के छेदने 
वाला । २ किसी की गुप्त बातों को या कमज़ोरियों 
को अकट करने बाला ।--भेद्न), ( घु० )-- 
भेद्िन, ( एु० ) बाण । तीर ।-स्थल,-- 
स्थान, ( न० ) १ शरीर के सन्धिस्थान | २ 
कमज़ोरियाँ । निर्बलताएँ । 

मर्मर ( वि० ) मरसर। पत्तों या कलफदार कपड़े की 
खरभर | 

मर्मरः ( छु० ) १ पचों की खड़कन । २ वरबराहट | 

मसरी ( स्री० ) १ हल्दी। २ वक्त विशेष | 

ममरीकः ( पु० ) $ गरीब आदमी । मोहताज | २ 
दुष्ट मनुष्य । 

मर्या ('सत्री० ) सीमा । हद । 


'मर्यादा ( स्ली० ) $ सीमा। हद। २ अन्त । छोर । 


तट । किसारा | ३ चिन्ह | क्षेत्रसीमा चिन्ह। ४ 
नैतिक विधि। ५ शिष्टता की मर्यादा । ६ ठहराव ! 
इकरार ।--अचल, ( पु० ) -गिरिः, (घु० ) 
“परथ्वतः, ( घु० ) सीमा पर स्थित पहाढ़ |-- 
भेदक), (घु० ) क्षेनत्र-सीमा-चिन्ह को मिटाने 
बाला । 

मर्यादित (9० ) १ पड़ोसी । २ सीमा पर रहने 
वाला । 


रू 


मू 





मर्द (था० परस्मै०) [मवरति] $ चलना । छोलना | 
२ भरना । परिपूर्ण करना । 

मण्णः ( पु० ) $ विचार । २ परामर्श । सलाह । ३ 
द्वींक लाने वाली वस्तु । 


मदघ्ान ( न० ) $ मालिश | मलाई दलाई ॥। २ 
परीक्षा । ग्रजुसन्धान । ३ विचार | मनन । ४ 


परामर्श । & स्थानानवर करण | 


मपः (४७०)! 
मपणम्‌ ( न० ) | 


मपित ( च० कृ० ) सहा हुआश्ना | गेबारा किया हुआ्ा । 
२ जमा छिया हुआ । माफ़ किया हुआ | 

मर्पितं ( न० ) सहनशीलता । घैर्य। 

मर्पिन्‌ ( वि० ) सहन करने वाला । सहिप्खु । 


मल ( धा० श्रात्म०-परस्मै० ) [ मलते, मलयति ] 
अहण करना । श्रधिकार में करना। 


सहनशीलता । धीरज । 


मल ( न० ) ) $ मैल | कीट | धूल | गर्दा ।॥२ 
मलः ( घु० ) $ तलछुट | फोक । खूद । लीकी | ३ 
धातुशोों का मेल | ७ पाप । £ शरीर से निकलने 
वाला मैल या विकार | [ मनुस्टति के श्रनुसार 
शरीर के बारह सल हैं -- $ बसा। २ शुक्र [३ 
रक्त | ४ मज्जा | € मूत्र | ६ विप्ठा । ७ कान का 


( हैए४७ ) 
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मेल । ८ नख । ६-छोप्मा या कफ । १० ओऑंसू। ' 


१३ शरीर के ऊपर जमा हुश्रा मैल | $३ 
पसीना । ] ६ कपूर । ७ समुद्रफेन । कमाया हुआ 
चमड़ा | चमड़े के वने वख । ( न० ) मिलावरी 
धातु विशेष |---अपकर्षणं, ( न० ) मैल या 
पाप दूर करना ।+--अरिः, ( छु० ) ज्ञार विशेष । 
--अचरोधः, ( छु० ) कोप्ठवद्धता । कबजियत ! 
--झ्राकर्पिन. (७० ) महतर । छूद़्ा साफ़ 
करने घाला ।--आशयः, ( छु० ) मेदा । पेट। 
--उत्सर्ग;, ( घु० ) ट्द्दी जाना । पेद से मल 
निकालना (--जं, ( न० ) पीप । भवाद ।-- 
दूषित, ( वि० ) मैला | गंदा ।--द्रबः, ( छ० ) 
दुस्तों की वीमारी ;--धान्नी, ( खी० ) दाई जो 
बच्चे की आवश्यकताओं को दूर करे ॥“पुष्ठे, 
( न० ) किसी पुस्तक का पहला पन्ना । आवरण- 
पृष्ठ ।+-भ्ुज, (७०) काक। कौशा ।-- 


-.............. ज ज+त+ ४5-55 


मलिनयति 


महलकः, ( पु० ) कौपीन | लंगोटी ।--मासः, 
(पु० ) अधिक मास | लोंद का महीना ।-- 
घासस्‌, ( खरी० ) खतरी जो कपड़ों से हो । रज- 
स्वला सखी ।--विसर्ग:,-विसजजन,--शुद्धि।, 
( स्री० ) केठा साफ करना ।-- हारक, (थि० ) 
मेल या पाप दूर करने वाला । 

मलनः ( पु० ) तंबू । ढेरा । 

मलने॑ ( न० ) कुचरना। पीस डालना | 

मलयः, ( पु० ) $ दक्षिण भारत की एक पर्वतमाला 
जिसके ऊपर घन्द्रन के ब्ृक्ष श्रधिकता से पाये जाते 
£] २ मलय पर्वत के पूत्र का देश विशेष | माला- 
बार प्रान्त । ३ बाग | ४ इन्द्र का नन्दनकानन। 
--अचलः,--गिरिः,--झद्वि: --पर्चतः, (पु०) 
मलयाचल. ।॥--अनिलः,--चात:,--समीर+, 
( पु० ) सलग पर्व] से आयी हुई हचा -- 
उद्धव, ( न० ) चन्दन काठ |--जः, ( ७० ) 
चन्दन बुक्ध ।--जः, (पु०) --जं, (न०) चन्दन 
फाए ।+-जं, ( न० ) राहु का। नामान्तर ।-- 
+द्रुम+, ( छु० ) चन्दन का बृद्द ।--घासिनी, 
( ख्री० ) दुर्गा देवी । 

मलाका ( खस्री० ) १कामातुरा स्त्री । २ सीइलकारा । 
दूती । ३ हथिनी । 

मलिन ( वि० ) $ मैला | गंदा । अपविन्न । २ 
काला । ३ पापमय । दुष्ट । ४ नीच । कमीना | 
पापी । & मेघाच्छचुन्न । श्रन्धकारसय ॥--श्रम्वु, 
(न० ) मसरी । स्थाही । रोशनाई ।--प्रास्य, 
(वि०) $ मलिन सुख बाला । २ नीच । कमीना । 
गँवार | ३ वर्बर | निप्ठर ।--मुखः, ( छु० ) १ 
अग्नि | २ भूत । प्रेत । ३ गोलाझुल जाति का 
वानर । 


मलिन ( न० ) १ पाप | श्रपराध | दोष । १ साठा । 
३ सोहागा । 


मलिना ) ( ख्तरी० ) $ रजस्वला खी । २ लाल 
मल्रिनो । खॉँद या शक्कर । ३ छोटी भटकटरैया | 


मलिनयति ( क्रि० ) $ मैला करना । गंदा करना । ३ 
विमाइना । घुरा काम करने के लिये उत्साहित 
करना | 


मलिनिमन्‌ 


मल्िनिमन ( ५० ) १ गंदगी । अशुद्धता | सैलापन । 
२ कृष्णता | कालापन । कलूटापन | यथा -- 


४ सलिनिसालिमनि साघवयेाषपिता।? 
३ पाप । नेतिक अपवितन्न ता | 


मलिम्लुचः ( पु०) १ डॉकू । चार ।२ दैत्य | ३ 
डॉस । मच्छर । ४ अधिकमांस। ल्ोंद का महीना। 
& पवन | हवा | ६ अग्नि | ७ वह ब्राह्मण जो 
पँँचमहायज्ञों को नित्य नहीं करता । 

मलीमस ( वि० ) १ मैला | गंदा ' २ काला कलूदा । 
काले रंग का । १ पापी दुष्ट । 


मलीमस्ः ( घु०) $ लोहा | २ पीले रंग का कसीस | 
हरे रंग का कस्ीस । वूतिया । 


मदलू ( धा० आत्म० ) [ सब्लते ] अहण करना । 
अधिकार करना । क-ज़ा करना । 


मल ( वि० ) १ मज़बूत । बलवान । कसरती। 
रोबीला । २ अच्छा । उत्तम! 


मद्लः ( एघु० ) $ पहलवान | कसरती आदसी | २ 
मज़चुत था ताकतवर आदमी । ३ प्याला। 
कटोरा। ४ कपाल | कनपुटी । गण्डस्थल | & 
देवता के चढ़ायी हुईं वस्तु | श्रसाद ।-- अरिः, 
( पु० ) $ श्रीकृष्ण | २ शिव ।--क्रीडा, 
( स्थी० ) पहलवानों का दंगल |--जं, ( न० ) 
फालीमिर्च ।--तूर्य, ( न० ) ढोल विशेष -- 
भूः,-भूति।, (सख्री०) $अखाड़ा। रदेश विशेष । 
-“युहं, ( न० ) बाहुयुक्त । कुश्ती |--विद्या, 
( खत्री० ) कुश्ती लड़ने की विद्या ॥+-शाला, 
( न० ) १ अखाड़ा 


मह्लऊः ( उु० ) ५ डीबट | पतीलसात । २ तैल- 
पात्र । ३ दीपक । ४ नरेरी का बना प्याला । £ 
दाँत । ६ कुन्दपुष्प। 

मल्लिः ) ( ख्री० ) मोतिया |+--नाथः, (छु० ) 

मल्ली ) १०वीं या १५४थीं शताब्दी में यह एक 
प्रसिद्ध टीकाकार हो गये हैं । इनकी बनायी रघुवेंश, 
कुमारसम्भव, मेघदूत, किराताजूनीय, नेपधचरित 
और शिश्ुपालवध की टीकाओं का विद्वानों में 
बड़ा आदर है। 


( द४८५ ) 


मसिः 


मह्लिकः ( पु० ) 4 हंस विशेष जिसकी टॉगे और 
चोंच घुमैले रंग की होती है । २ माघ मास । 2६ 
जुलाहे की ढरकी |--अक्ञः. ( छ० )--आख्या, 
हंस विशेष ।-अजुनः, ( पु० ) श्रीशील पर 
स्थित शिवजी के एक लिज्ञ का नाम ।--अआख्या; 
( सत्री० ) मोतिया । 


मह्लिका ( ख्री०) $ मोतिया | २ मेतिया का फूल । 
३ डीबट। पतीलसेात । विशेष आकार का मिद्दी 
का थना बरतन । 


मब्लीकरः ( छ० ) चार । 

मब्लुः ( ए० ) रीढु | भालू । 

मव्‌ ( घा० परस्मै० ) [ मवति ] वाँधना | कसना । 

मध्य ( घा० परस्मै० ) [ मव्यति ] बाँधना । 

मश्‌ ( धा० परस्मैं० ) [मशरति] $ भिच भिन करना । 
शुनगुनाना । २ नाराज़ होना । 

मशः (ए०) १ मच्छुढ़ | २ गुज्ार। ३ क्रोध |--हटी, 
( ख्री० ) मसैहरी । मच्छुरदानी । 

मशकः ( पु० ) १ मच्छुर । डॉस । २ भमसा सामक 
चमेरोग । ६ मशक जा भिश्तियों के पास रहती 
है। 

मशकझ्िन्‌ ( पु० ) गूलर का पेड़ । 

सशुन्ः ( १० ) कुत्ता । 

मष्‌ ( धा० परस्मै० ) [ मषति | चोटिल करना। 
घायल करना । वध करना । नाश करना । 


32 ( ख्री० ) ससी । रोशनाई । स्याही । 


| मस्त ( धा० परस्मै० ) [ मस्यति ] $ तौलना। 
नॉपना । २ रूप बदलना । 


मसः ( घ० ) माशा । एक तौल विशेष । 

मसने ( न० ) १ नापना | तौल । २ रूखरी । बुटी । 

मसरा ( ख्री० ) मसूर । 

मसारः 

मसारकः 

मसिः (छ० ख्री०) १ रोशनाई | स्याही । २ कालिख | 
४६ काजल आधार: ( छ० ) -कूपी, 





) ( घु० ) पन्ना रत्न । 


मसिकः ( ६४६ ) महत्तरः 





( खी० ) धान, (न० )-घानी, ( सत्री०) | मस्तिके ( न० ) ) सिर । मस्तिप्क | दिसाग़। 

“+मणि:, ( पु० ) दावात । स्याही की बोतल । | मस्तिष्क ( न० ) भेजा । मस्तक के अंदर का गृदा। 

क़लमदान ।--जलं, ( न० ) स्याही ।- | भेजा । मगज़ । 

परायः, ( पु० ) लेखनी ।-- पथ), (छ० ) १ । मस्त (न०) १ दही का पानी । तोढ़ । २ छाँछ । मठा। 

क़लम । लेखनी प्श्खः, ( खी० ) $ कलम। | पएलुगा. खज।, ( पु० ) दा 

२ दावात ।--वर्द्धनं, (न०) गन्धरस । लोबान ।।. 7 लग, लुज्ञम, ( न० ) | मस्तिष्क भेजा । 

' “ लुग१, लुड्डुकः, ( पु० ) | दिमाग़ | सगज । 

“जछ्तुंगकम लुज्ञकम, (न० 

मह ( धा० परस्मै० ) [ महति, भमहयति, महयते, 
मदित | सम्मान करना । पूजन करना । 


मस्िकः ( पु० ) साँप का बिल । 


मसी ( खी० ) देखो मसिः ।--जलं, (न०) स्याही । ' 
राशनाई ।--पटठले ( न० ) कालिख । फाजल | ' 


मय | (३० ) + मसूर की दाल । ३ तकिया।. महः ( छु० ) १ उत्सव । २ नैवेध । भेंट । यज्ञ। 

की सी की बेन बलिदान | ३ भेसा | ४ दीप्ति । चसक | 
सुरा ० ) $ मसूर की दाल । वेश्या । 

ब्तशा | ईडी । 00200, .. | महकः ( घु० ) १ असिद्धपुरुप । २ कछुबा । ३ विष्णु 
हूँ का नामान्तर 

मसूरिका ( स्री० ) $ छर्रा। छोटी चेचक। २मसेहरी | 40200 े े 
३ कुटनी । महत्‌ / थि० ) $ बड़ा । लंचा | विशाल । बढ़ा लंबा 


चौड़ा । २ विपुल | बहुत | श्रनेक | ३ विस्तृत । 
दीर्घ । ४ मज़बुत । वलवान | ताक़ववर | € उग्र। 
प्रचण्ठ | ग्रतिशय । ६ गाढ़ा | घना | ७ 
आवश्यक । बढ़े महत्व का | ८ ऊँचा । प्रसिद्ध | 
प्रख्यात । कुलीन | ६ उच्चस्वर से | १० सचेर था 


मसूरी ( खत्री० ) छोटी चेचक ! 

मखझण ( वि० ) $ स्निग्ध । चिकना । २ केामल। 
नरस | मुलायम | ४ मीठा । मातदिल ॥9७ , 
मनोज्ञ । सनोहर । £ चमकीला | कलसला || 


मर्णा ( छी० ) अ्रलसी । '.. झऋबेर | ११ उक्त | 
मस्क ( धा० परस्मै० ) [ मस्कति ] चलना । | महत्‌ (छु०) १ ऊँट | २ शिव । 8 बढ़ा सिद्धान्त । 
मस्करः ( पु० ) १ बॉस । २ पोल्ा बॉस । ३ गमन । | महत्‌ ( न० ) $ बढ़प्पन | २ भ्रनन्तता | श्रसंज्यता । 
गति । ४ क्वान । |... ३ राज्य | सलतनत | ४ पविन्नज्ञान | 
मस्करिन ( छु० ) $ साधु | संन्यासी । २ चद्धमा | महत्त्‌ ( अव्यया० ) अ्रतिशयता से | अत्याधिक ॥-- 
मस्ज़ (धा० परस्मै०) [ मज्जति, मग्न ] ३ नहाना। |... शावासः, ( पु० ) विस्तृत भवन । - आशा, 
जल में शरीर छुबो कर स्नान करना | श्रवगाइन | |. ( वि०) बढ़ी उस्सेद ।--विल॑, (न०) अन्तरित्त । 
स्नान करना । ३ दूबना | ३ छूब मरना | ४७।. -“स्था, ( न० ) उच्चस्थान । उच्चपद । 
सक्क॒ट में ढूबवा । « हताश होना । दिल का | महती ( खत्री० ) $ वीणा । २ नारद फी घीणा का 
दृदना । | नाम | ६ बड्प्पन । महत्व। ४ चंगन | भाँव था 
मस्त ( न० ) मस्तक | सिर +>-दारु, ( न० )।|. इवाक का पाधा। 
देवदारु का पेढ़ ॥--सूलकं, ( न० ) गर्दन । महचर ( वि० ) श्रपेष्ञा कृत बढड़ा। दो पदार्थों में से 
मस्तक ( न० )) $ सिर । खोंपड़ी । शिखर था बढ़ी था सेठ । 
मस्तकः ( छु० ) | चोटी ।--आख्यः, ( घु० ) | महत्तरः ( पु० ) झुख्य प्रधान या सब से अधिक 


पेढ़ | फुनगी ।-ज्वर/, ( घु० )--शूल॑, ( न०) बूढ़ा आदमी । सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति | २ 


उम्र शिर की पीड़ा ।--सूलकं, ( न० ) गर्दव। राजा या किसी रईस के घर का प्रबन्धकत्तों | ३ 
--स्नेहः,  पघु० ) सस्तिष्क विसाग । भेजा । दरवारी । ४ गाँव का सुखिया या बड़ा बुढ़ा । 


सं? शु० कौ०--प२ 


मेहँततरकः (६४० 


) महां 
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महत्तरकः ( पु० ) दरबारी । सुसाहिब | राजा या 
रईंस के घर का प्रबन्धकत्तों । 


महत्वं ( न० ) $ बड़प्पन | ३े विशालता | ३ गुरुता। 
श्रेष्ठठा । 


महनोय ( वि० ) अतिष्ठापानत्न । माननीय । पृज्य । 
सान्‍्य । 


महंतः ) (पु०) सठ का सुख्य पुरुष । साधुमण्डली 


महन्तः | या मठ का सुख्याधिष्ठाता । साधुओं का 
मुखिया । 

महर ( अव्यया०) सात उध्वे लोकों में से चौथा 

महसे + लोक । महलोक। 

महतलः ( पु० ) रनवास का खोजा या 

महह्लिकः | हिजड़ा । 


महरुज्लक ( वि० ) निर्वल । कमज़ोर । वृद्ध । 

महत्लकः ( पु० ) १ रनवास का खोजा । ३ विशाल 
भवन | महल । राजप्रासाद | 

महस (न० ) $ उत्सव | २ भेंट। नेवेद्य | बलि। ४३ 
दीप्ति | आभा। ४ महलोक । 

महस्वत्‌ । ( वि० ) चसकीला | प्रकाशसान | 

महस्विन | प्रदी्त। 

महा ( ञ्री० ) गा । 

महा ( वि०) अत्यन्त । बहुत अधिक [ नोट ब्राह्मण 
पात्र, प्रस्थान, सैल और माँस इन शब्दों में महा 
लगाने पर इन शब्दों के अर्थ कत्सित हो। जाते हैं ।] 
--श्रक्षः, ( घु० ) शिव जी ।--झअँग$, ( छु० ) 
३ ऊँट। २ चूहा | घंस। ६ शिव ।--अज्ञनः, 
( एु० ) एक प्रवेत का नाम ।--अत्ययः, ( घु० ) 
बढ़ा भारी सझः ।--अ्रध्वनिक, ( वि० ) रूत | 
मरा हुआ ।--अध्चरः, ( छु० ) बढ़ा यज्ञ +-- 
घअनसे, ( न० ) भारी गाड़ी ।--अनसः, (घु०) 
“अनसे, ( न० ) रसोई घर ।--अनुभाव, 
( वि० ) कुलीन | गारव युक्त । आदर्श । २ 
महात्मा ! धर्मात्मा ।-अनुभावः, ( छु० ) 
मान्य पुरुष |--अनन्‍्तकः, ( ए० ) १ रूत्यु ॥२ 
शिव ।--अन्ध्राः, ( पु० बहुवचंच० ) आन्म्र देश 
वासी ।--अच्वयः, --आअपमिजन, ( वि० ) कुलीन 


घराने में उपन्त ।-अभिषव:, ( छ० ) सेम | 


का बहुतसा खींचा हुआ रस ।|--अमात्य+ 
( पु० ) प्रधान सचिव ।--अम्युकः,-( छु० ) 
शिव ।--अम्ठ्रुज्ञ, ( न० ) दस खरब संख्या । 

आस्ल, (न०) इसली का फल ।-अध्यं, 
(वि० ) मूल्यवान । वेशक्नीमती ।--अणंवः, 
( पु०) ५ भहासागर। २ शिव ।--अहं, (वि०) 
१ बहुमूल्य । २ अमूल्य +-अहेस्‌. ( न० ) 
सफेद चन्दन काठ |--अवरोहः, ( घु० ) वट 
चृत्त |--अशन, ( वि० ) पेहू। भोजनभद्द | - 
अर्पन्‌, ( पु५ ) लाल | माणिक ।-अपणसी, 
( न०) आश्विन शुक्काए्मी । -अखुरी, (स्त्री०) 
दुर्गा का नाम --अन्हः, ( पु० ) सध्यान्होत्तर। 
दोपहर के बाद का समय ।-आचार्यः, (घु०) 
शिव जी का नासान्तर --आछ्य, (वि० ) 
घनवान । धर्म |--आदछ्यः ( घु० ) कदम्ब का 
पेड़ ।-आत्मन्‌, ( वि० ) महात्मा । महापुरुष 
( छु० ) परत्रह्म । परमानन्द ।+आनतकः, 
( घु० ) बड़ा नगाड़ा ।-आनन्द५-नंद+ 
( ४० ) मोत्त ।--आयुधः, ( पु० ) शिव ।-- 
घालयः, ( पु० ) ३ देवालय | मंदिर । आशभ्रस । 
२ तीर्थस्थान । ३ ब्रह्मलोक | ४ परमात्मा ।-- 
शझालया, ( खी० ) देवता विशेष ॥--आशयः, 
( पु० ) १ महानुभाव । २ समुद्र ।--आप्पद, 
( वि० ) उच्चपद्वर्ता । २ वल्वाच '--आहवः, 
( घु० ) प्रचण्डयुद्ध ।--इच्छ (वि०) $ उदारा- 
शय | कुलीन | २ वह जिसके उद्देश्य बहुत ऊँचे 
हों ।---इन्द्रः, (पघु०) १बड़ा इन्द्र । इन्द्र का नाम | 
२ नेता । सुखिया । ३ पर्वेतमाला विशेष |-- 
इण्चासः, ( पु० ) बड़ा धजुर्धर। महाभट । बड़ा 
येद्धा । -इशः, --रैशान+, ( छु० ) शिव -- 
ईशानी, ( ख्ी० ) पार्वती ।--इैश्वरः, ( पु० ) 
३ विष्णु । २ शिव (--ईश्वरी, (सत्री०) दुर्गा +-- 
उत्तः, ( छु० ) बड़े भारी डीलडौल का बैल |-- 
उत्प्लं, ( न० ) बड़ा नील कमल |--उत्सवः 
( पु० ) $ कोई बड़ा उत्सव । २ कामदेव ।-- 
उत्साह, (वि: बड़ा उत्साही । बड़ा स्कृतिमान । 
-उद्धिः, ( पु० ) १ महासागर | २ इन्द्र । 
--डदयः, (8० ) $ अच्युज्नति ! २ मो । ३ 
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स्वामी | प्रभु | ४ कन्नौज कस्वे का नाम | ४ 
कन्नोज़ राज्य की राजधानी का नाम ।--उद्रं, 
( न० ) १ जलोदर या जालंघर रोग । २ बढ़ा 
पेट ।--उशघ्यायः, ( पु० ) बड़ा शिक्षक |-- 
इरस्कः, ( पृ० ) शिव ।औोठः, (पु० ) 
शिव जी ।-ओहस, ( वि० ) बड़ा बलवान । 

पु०) बड़ा याद्धा ।+-आझओोजसं, ( न० ) विष्णु- 
भगवान का सुदशन चक्र |--ओपसश्िः, ( खी० ) 
६ बढ़ी शुणकारी दवाई । २ दूध घास ॥-- 
झोप् (न० ) सर्वरोगहरण दवा । २ सोंठ। 
३ लहसुन | ४ वत्सनाभ ।--कच्छः, ( घु० ) १ 
समुद्र । २ वरुण । ६ पवत |+--कन्दः, ( छु० ) 

हसुन ।--$पित्य), ( छु० ) १ विल्वचुक्त | २ 
लाल लहसुन ।++कंवु,--कम्बु, ( वि० 

मसादरजाव नंगा |--+ श्वुए, ( घु० ) शिव जी । 
--ऋर, (वि०) $ लंबे हाथों बाला । २ जिसकी 
बढ़ी मालगुज्ञारी हो ।--कर्णः, (पु०) शिव जी। 
--कर्मन्‌, ( वि० ) बड़ा कास करने वाला। 
( पु० ) शिव जी। - कवि), ( ७०) बड़ा कवि। 
२ शुक्र का नामास्तर ।--कानन्‍तः ( छु० ) शिव । 
“-कान्‍्ता, ( स्थी० ) एथिवी ।--शायः, (घ०) 
३ हाथी | २ शिव | ३ विष्णु । ४ नंदि । शिव 
जी का एक गण ।--हझालिकी, ( खी०) कातिक- 
मास को पुरणणिमा ।--कालः, ( छु० ) $ शिव 
जी। २ उज्जैन में महाकाल नाम की शिवजी 
की प्रतिमा । ३ विष्णु | ४ कददू । कुम्हड़ा ।-- 
कालपुर, ( न० ) उज्जैन |--कातली (खत्री० ) 
सहाकाल स्वरूप शिव को पल्ली, जिसके पॉचमुख 
ओऔर आठ भ्ुजाएं सानी जाती हैं ।--काव्यं, 
(न० ) महाकाव्य सर्गवद्ध होता है और उसका 
नायक कोई वेवता, राजा, अ्रथवा धीरोदात्त युण 
सम्पन्न चत्रिय होता है। इसमें श्यज्ञार वीर व शान्त 
ल्‍क्षों में से कोई रस प्रधान होता है । बीच बीच में 
अन्य रसों का भी समावेश होना आवश्यक है। 
महाकाव्य में कम से कम आठ सर्ग अवश्य हों। 
इसमें सन्ध्या, सूर्य, चन्द्र, राज्नि, प्रभात, झगया, 
पर्वत, वन, ऋतु, सागर, संभेग, विप्रलंभ, सुनि, 
पुर, थज्ञ, रणयाण, विवाह्मद्रि का यथास्थान 


जा 
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... स्वामी | अरस | ५ कल्नौज करे का नाम | ४ |. बन होना चाहिये। [ सरकृत भाहिसय में साथा. 


वर्णन होना चाहिये । [ संस्कृत साहित्य में साथा- 
रणतः पात्र महाकाव्य माने जाते हैं। रघुव॑श, 
कुमारसम्भव, किगताजुनीय, शिशुपालवध और 
नैषधचरित । यह लोगों की साधारणतः धारणा 
है. किन्तु संसक्रत साहित्य में इन पाँच के अतिरिक्त 
भदिक्राव्य विक्रमाइदेवचरित,हरविजय,यादवाश्युद्य 
आदि और भी कई एक महाकाव्य हैं ]] कुमारः, 
( पु० ) राजा का सब से बड़ा पुत्र | युवराज । 
--छुल्, ( वि० ) वह जो बहुत उत्तम कुल में 
उत्पन्न हुआ हो ! कुलीन ।-+छच्छू ( न० ) 
एक बढ़ा आयश्चित्त +--कैाशः, ( घु० ) शिव 
जी |--क्रतु), ( छु० ) बड़ा यक्ष जैसे अ्रश्वमेध । 
क्रम$, ( पु० ) विष्छु ।--क्रोधः, ( छु० ) शिव । 
-““'क्षीर:, ( पघु० ) ईंख। ऊख | -खघेः, (ए०) 
“खत, ( न० ) एक बहुत बड़ी संख्या जे सौ 
खर्व की होती हे ।--गजः, ( घु० )--दिर्गिज, 
+गणपतिः, ( घु० ) गणपत्ति ।-भन्धः, 
( ए० ) ३ जलबेंत । २ कुटज ।--गन्धं (न०) 
चन्दन । अह, ( छ० ) राहु ।--ओरीचः, (घ०) 
3 ऊँट। २ शिव ।--पश्रीविन्‌, ( घु० ) ऊँट (-- 
घूर्णा, ( ली० ) शराब ।-घोष॑, ( न० ) 
बाज़ार । हाट । भेला ।--धोष), ( पु० ) हो 
हल्ला । शोरगुल । केलाहल |--चक्रवतिन, 
( पु० ) सम्राट । बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा -- 
चसः, ( खी० ) बड़ी फौज ।--छायः, (घु० ) 
चट बृत्त ।--ज5:. ( घु० ) शिव जी ।--जन्न, 
( वि० ) वह जिसकी हंसली की हड्डी वहुत॒ बड़ी 
हे। ।--जन्न, ( घु० ) शिवजी +--जनः, (पु०) 
३ बड़ा या श्रेष्ठ पुठप | २ साथु । ३ जनता। 
जनसमुदाय | ४ ज्यापारो मण्डल का मुखिया । 
& व्यापारी । सौदागर ।-ज्योतिस, (घु० ) 
शिव ।+-तपस, ( प० ) $ बड़ा तपस्वी । २ 
विप्शु --तल्लं. ( न० ) नीचे के ल्ोकों में से 
पाँचचा लोक ।--तिक्त:, ( घ० ) नीच का चृक्ष ! 
>>तेहखू, ( छु० 9 $ शूरवीर । बहादुर । २ 
अग्नि | ३ कातिकेय | ( न० ) पारा। पारद |--- 
दन्तः, ( घु० ) १ बड़े दाँतों वाला हाथी। २ 
शिवजी ।--दुर॒ाड० ( छ० ) १ बढ़ी वाँद | २ 
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कठोर दण्ड या सज़ा ।+--दारू, ( न० ) देवदार 
बक्त ++देवग, ( घु० ) शिवजी ।--देवो, 
( ख्रो० ) पार्वती जी ।-द्रुम॥ ( छ० ) 
पअश्वत्थ | वट । -धत, ( वि० ) १ बड़ा धनवान । 
२ बड़ा खर्चीला । बहुमूल्य ।--धनं, ( न० ) 
१ सोना | २ गन्ध द्वव्य विशेष | ३ मसूल्यवान 
पोशाक ।--धनुस्‌, ( पु० ) शिवजी ।+--धातु3, 
(पु० ) $ सुवर्ण | २ शिवजी । ३ भेरुपवेत । 
--नठ5, ( पघु० ) शिवजी ॥-नदी, ( सत्री० ) 
4 गंगा. यमुना, कृष्णा आदि बड़ी नदियाँ। २ 
एक नदी का नाम जो बंगाल की खाड़ी में गिरती 
है ।--ननन्‍्दा, ( स्री० ) $ शराब । मदिरा। 
२ एक नदी का नाम ।-नरकः, (पु०) २१ 
बढ़े बरकों में से एक |+-नल5, (छ० ) एक 
प्रकार का नरकुल या सरपत |--नवप्री, (ख्रो०) 
आश्विन शुक्ता & मी --नाठक, ( न० ) नाटक 
के लक्षणों से युक्त दूस अंकों चाला नाक । यथा 
हजुमन्नादक ।--नाद, (घु० ) १ कालाहल। 
२ बड़ा ढोल या नयाड़ा | ३ बादल की ग़रज़्ञ । 
४ शहर । € हाथी । ६ सिंह । ७ कान । ८ जद । 
पे शिव जी ।--नादूँं, ( न० ) वाद्ययंत्र या वाजा 
विशेष | -नास+, ( छु० ) शिवजी ।--निद्वा, 
( स्री० ) रूत्यु । सौत ।++नियमः, ( छु० ) 
विष्णु जी ।--निर्वाणं. ( न० ) परिनिर्वाण 
जिसके अधिकारी केवल अहंत या बुद्धगण हैं। 
“-निशा, ( स्री० ) रात का मध्यभाग | आधी- 
रशात। २ कल्पान्त या प्रलय की रात । ३ शत का 
दूसरा और तीसरा ग्रहर । 


“सहानिशा तु विज्ञेया मध्यम महरद्दयस्‌ ?! 
+-चीचः, ( पु० ) धोबी ।--चीत्वश, ( घु० ) 
एक प्रकार का नीलम नामक रल जो सिंहलद्वीप 
सें होता है।-नृत्यः, (४०) शिव जी । - 
नेमिः, ( छएु० ) काक कौआ --पत्तः, ( घु० ) 
4 ग़रुड् जी । २ एक प्रकार की बत्तखन 
( ख्री० ) उल्लू | पेचक |-पश्चमूले, ( न० ) 
बेल, श्रनी, सेनापाढ़, काश्मरी और पाठला 
इन पाँचों बूक्चों का समृह ।--पश्चविष ( न० ) 
#ज्ी, फालकूट, सुस्तक, बछुनाय और शझ्भूकर्णी । 





--पथ+, (छु०) $ बहुत लंवा और चोड़ा रास्ता । 
राजपथ । २ परलोक का मार्ग । झत्यु । मौत | ३ 
कई एक ऊँचे पर्वत शिखरों के नाम जिन पर लोग 
चढ़ कर कूदते थे, जिससे वे सीधे स्वर्ग में चले 
जॉँय । ४ शिवजी ।--पद्ष+, (पु०) $ सो 
पद्म की संख्या । २ नारद जी का नामान्तर । हे 
कुबेर की नौ निधियों में से एक निधि ।--प्मं, 
( न० ) $ सफेद कमल । २ एक नगर का नाम । 
>-प्मपतिः, ( छु० ) नारद जी ।--पातक, 
( न० ) बड़ा पाप। बह्महस्या, मद्यपान, चोरी, 
गुरु की पल्ली के साथ सम्मेग तथा इनमें से कोई 
महापातक करने वाले का सँसर्ग--ये सहापादक 
कहलाते हैं । कहा जाता है कि, जो ये महापातक 
करते हैं दे नरकयातना भोगने के अनन्तर भी 
सात अन्म तक घोर कष्ट भागते हैं ।--पात्र, 
( पु० ) महामंत्री +-पाद्‌ग, (छ० ) शिव जी 
का नास ।--पुरुषः. ( छु० ) $ बड़ा आदमी। 
प्रसिछू पुरुष । २ परमात्मा |३ विष्णु भगवान 
का नासान्तर ।--पुष्पः ( छु० ) कीट विशेष । 
“प्रष्ठ, (9० ) ऊँट ।--भपश्च, ( छ० ) 
विश्व | दुनिया ।--प्रभः, ( छ० ) दीपक का 
प्रकाश ।--प्रश्चु:, ( पु० ) $ बढ़ा स्वामी | २ 
राजा । मुखिया । अधान । ४ इन्द्र । « शिवजी । 
६ विष्णु भगवान ।--प्रलयः, ( पु० ) कल्पान्त । 
समूची सृष्टि का सर्वगाश पुराणानुसार कल्प या 
बह्मा के दिन के अन्त में सग्पुर्णे सष्टि का नाश | 
उस समय अनन्त जलराशि को छोड़ और कुछ 
भी शेष नहीं रहता ।--प्रसादः, (७० ) $ 
बड़ा अजुम्नृह । २ भगवन्मूर्ति को निवेद्ित वस्तु 
विशेष । -प्रस्थानं, ( न० ) $ प्राण त्यागने की 
इच्छा से हिमालय की ओर जाना। २ मरण। 
देहान्त --प्राण5, ( छु० ) व्याकरण के अनुसार 
वह वर्ण जिसफ़रे उच्चारण करने में ग्राणवायु का 
विशेष अयोग करना पड़ता है | बर्णमाला में 
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण सहाप्राण 
है | यथा-- 


कवर्ग का ख और घ । 
चवर्य का छ और रू | 


मेहं ( ६५३ ) भहा 


व्वर्ग का 5 और 5 । 

पवर्ग का फ और भ । 

श, प, स ह भी इस श्रेणी में हैं। 
२ पहाड़ी कौत्रा ।--प्तवः, (छु०) जलप्रलय ।-- 
फल्ला, (वि०) $ कड़वी तुमड्ठी ' श्भाला विशेष । 
- फल॑, (न०) बढ़ा फल या पुरस्कार ।--चलः, 
( पु० ) $ पवन ।--बलं, ( न० ) सीसा | 
रॉगा ।--वाहुए, (घु० ) विष्णु ।-विले,-- 
बिल, ( न० ) ३ अन्तरिक्ष । २ हृदयस्थान । 
३ जलघट । घड़ा । ४ सूराख । बिल । गुफा । 
साँद ।-- बीजग--घी न्र:, ( छु० ) शिव जी [-- 
बोधिः, ( छु० ) बुछदेव ।-म्रह्म॑-नश्रह्मन्‌, 
( न० ) परमात्मा ।--न्राह्मणः, ( घु० ) कहिहा 
ब्राह्मण । वह ब्राह्मण जो मझत्क का दान लेता है । 
निकृष्ठ झाह्मण ।--भाग, (वि० ) भाग्यवान । 
किस्मतपर । २ धर्मात्सा। बड़ा धर्मात्मा -भागिन, 
( वि० ) बड़ा भाग्यवान्‌ ।+--भारतं (न० ) 
एक परम प्रसिद्ध संस्कृत. भाषा का प्राचीन ऐति- 
हासिक महाझाच्य । इसमें कौरव और पाण्डवों का 
बृत्तान्त मुख्यतया है । इसमें १८ पवे हैं और चेद- 
च्यास जी का रचा हुआ है। भाणप्यं, ( न० ) 
१ बड़ा टीका । पाणिनि के व्याकरण पर पतश्षलि 
का लिखा हुआ प्रसिद्ध भाष्य --भीमः (पु०) 
राजा सान्तनु |--भीर।, ( 9० ) ग्वालिन नाम 
का बरसाती कीड़ा ।--भ्लुज, ( वि० ) बलवान 
या लंबी भुजाओं वाला ।--भूतं, ( न० ) पाँच 
खुख्य तत्व ।--भोगा, ( ज्ली० ) हुर्गा देवी -- 
मति॥, ( ए० ) बृहस्पति ।--मद्‌$, ( छु० ) 
मदससत हाथी ।--सनसू,--सनरुक, (वि० ) 
३ ऊँचे सन का । २ उदार | ३ अभिसावी । (छु०) 
शरभ ।--मंत्रिन, ( पु० ) प्रधान सचिव ।-- 
महोणध्याय, ( छ० ) गुरुओं का गुरु । बहुत 
बढ़ा गुरु। बड़े भारी परिडतों की उपाधिविशेष । 
मांस, ( न० ) $ गौ का माँस। २ नर- 
माँस +--मात्रप, (पु० ) १ प्रधान सचिव। 
२ महावत । ३ गजशाला का अध्यक्ष +-साची, 
( ख्री० ) १ प्रधान सचिव की पत्नी । २ दीक्षा 
गुरु की पत्नी ।--माय$, ( छु० ) विष्यु +-- 





भाया, ( सत्री० ) प्रकृति ।-मारी, (स्त्री० ) 
हैज्ञा प्लेग आदि संक्रामक रोग ।--पझुखः, (छ०) 
मगर । घड़ियाल । कुम्मीर ।-पुनिः, (घु० ) 
$ बड़े मुनि । २ वेदव्यास ।--सूर्धमू, (४० ) 
शिव जी ।--समूलः, (छु० ) प्याज । - सूह्य:, 
(पु० ) मालिक । लाल । चुन्नी +-म्ुग+, 
१ कोई भी बड़ा जन्तु। २ हाथी |--मेद्‌१, (पु०) 
मेँगे का पेड़ |--मोहः, ( पु० ) साँलारिक सुख्रों 
के भाग की इच्छा जो अविद्या का खझूपान्तर -है। 
+-मोहा, ( ख्री० ) दुर्गा देवी ।--यज्ञ:, ( छु० ) 
पश्च महायज्ञ |--यात्ञा, (स्री०) मौव।--यास्य+, 
( पु० ) विष्णु |--थुर्ग ( न० ) मनुष्यों के चार 
थुगों के मिला कर, देवताओं का एक युग होता 
है | वही देवताओं का थुग | इसमें मनुष्यों के 
४, ३२०, ००० वर्ष होते हैं ।--योगिन्‌, (छ० ) 
9 शिव जी | २ भगवान्‌ विष्णु । ३ मुर्गा |-- 
रज़तं, ( न० ) $ सोना । २ धतूरा ।-रजतं, 
( न०) १ कुसुमपुष्प । २ सुबर्ण । रथः, (छ०) 
१ बड़ा रथ। २ बड़ा भठ था थाद्धा । रस, 
( पु० ) $ ऊख | ईख | २ पारा । ३ मृल्यवान 
खनिजद्गच्य [--रखं, ( न० ) कॉँजी ।-रा न, 
( पु० ) राजाओं में श्रेष्ठ । बहुत बढ़ा राजा | - 
राजचूतः, ( छ० ) आम विशेष ।-राजिका$, 
( पु० बहुवचन० ) देवता विशेष जिनकी रंख़्या 
२२० या २६३६ बतलायी जाती है |-राक्षी, 
( स्री० ) पटरानी । प्रधान महिषी ।--रात्रि, 
+-राजी, ( ख्री० ) महाप्रलय चाली रात |-- 
राष्ट्र, ( पु० ) $ बड़ा राज्य । २ दक्षिण भारत 
का आन्त विशेष । ३ महाराष्ट्र देश और वहाँ के 
अधिवासी ।--रप्ट्री. (ख्ली०) एक प्रकार की आकृत 
भाषा जे महाराष्ट्र देश में बोली जाती है |-- 
रूपः, ( घु० ) $ शिव जी । २ राल । धूना ।-- 
पेतसू, ( छ० ) शिव जी ।- रोद. ( वि० ) 
बढ़ा भयानक ।--सोक्री, ( स्ली० ) दुर्गा देवी। 
--शोरव, (३० ) २१ प्रधान नरकों में से एक । 
लक्ष्मी, ( खी० ) श्रीमन्नारायण की महा- 
लक्ष्मी या शक्ति ।--लिड्र8 ( छु० ) महादेव । 
+ज्लोलःा, ( छ० ) काक । कौआ ।+-हल्वोहं, 


महां 


( न्‌० ) छुम्बक पत्थर |--चनं, (न०) बढ़ा वन । 
सधुरा ज़िले का एक स्थान विशेष ।--चराह$ 
( घु० ) विष्णु भगवान ।--बसः ( पघु० ) 
शिशुमार । सुइस (--वबातः, ( पु० ) तूफान | 
आँधी । अँधड़ ।--वार्तिकं, ( न० ) पाणिनि के 
सूत्रों पर कात्यायन का वात्िक प्रसिद्ध है ।-- 
पिदेहार ( ख्री० ) येगशात्रानुसार मन की एक 
बहिबृ त्ति --विभाषा, ( ख्री० ) नियस विशेष । 

धिपुर्व॑ ( न० ) वह समय जब सूर्य मीन से 
मेष राशि में जाते हैं और दिन रात दोनों बरावर 
होते हैं। मेपसंक्रान्ति | चेन्र की संक्रान्ति |-चीरः, 
( पु० ) १ बढ़ा बहादुर । २ सिंह । शेर । ३ 
इन्द्र का वज्न | ४७ विष्णु भगवान | € गरुड़ जी । 
६ हनुमान जी । ७ कोयल | ८ सफेद रंग का 
घोड़ा । & यक्ञोय अग्नि | १० यज्ञीय पात्र विशेष! 
१३ बाज पक्ती । घीर्या, ( स्री० ) सूर्यपत्नी 
संज्ञा -पेगः, ( छु० ) $ बड़ी तेज़ रफ़्तार । २ 
वानर । ३ गरुइपक्षी ।-ध्याधिः, ( खी० ) कुष्ट 


या कोढ़ रोग ।--व्याहृति. ( ख्री* ) भूर, भुवस्‌ 


श्रौर स्वर्‌ (--म्रतं, ( न० ) वह घत जो बारह 
वर्ष तक़ जारी रहे ।--बत्रतिन्‌, ( छु० ) $ भक्ता 
संन्यासी । २ शिव जी ।--शक्ति;, ( छु० ) शिव 
जी । २ कातिकेय ।--शड्भू, ( छघु० ) ललाट 
२ कनपदी की हड्डी । ३ मनुष्य की ठठरी। ४ एक 
बहुत बड़ी संख्या ।--शठः ( घु० ) पीला घतूरा। 
“-शब्कः (छघु० ) किया मछली ।-शलः. 
( पु० ) एक बढ़ा सृहस्थ +--शिरसं, (७० ) 
सर्प विशेष। शुक्तिः, ( ख्री० ) सीप जिसमें 
भोती होता है ।--शुक्कुः, ( स्नी० * सरस्वती 
देवी ।--शुभ्रं, ( न० ) चाँदी | - झूद्र, (छु० ) 
अ्रहदीर | स्वाला ।--श्मशानं, ( न० ) काशी का 
नासान्तर ।--भ्रमण+, ( छु० ) छुद्ध देव का 
नामान्तर ---श्वासः, ( छु० 3 दम का रोग 
विशेष ।-श्वेता, (ख्री० ) $ सरस्वती का 
नामान्तर । २ दुर्गा देवी। ३ सफेद खाँड़ -- 
स्रती ( ज्री० ) बड़ी पतिब्रता रो ।-सत्य+ 
( पु० ) यमराज [--सच्त्वः, ( घु० ) कुबेर ।-- 


सान्धविय्रह:, (8०) घुद्धसच्चिव जिटो घद्ध 


( ६१४ ) 


महिषः 


और सन्धि करने का अधिकार हो ।--सन्नः, 
(पु० ) कुबेर |--सज:, ( ६० ) कटहल के बुक्त 
या कटहल फल ॥--सानन्‍तपनः, ( न० ) एक 
बत जिसमें पाँच दिन तक क्रम से पंचगव्य, छुठवें 
दिन कुशजल पीकर सातवें दिन उपवास कियो 
जाता है !--सान्धिविग्नहििकः', ( पु० ) युद्ध 
सचिव जे शन्नु के साथ सुलह अथवा युद्ध करने 
का अधिकार रखता हो | >सारश, ( छु० ) 
खदिर दृक्त विशेष |-सारथिः, ( घु० ) अरुण 
देव ।-साहसिकः, ( घु० ) डाकू । चोर ।- 
सिंहः, ( पु० ) शरभ पक्षी |--छुखं, (न० ) 
३ बड़ा आनन्द । २ ख्रीसस्भोग । - सूक्षमा, 
( स्री० ) बालू | रेत ।--छूतः, (छ० ) मारू- 
बाजा | ढोल जो युद्ध में बजाया जाता है ।-सेनः, 
(पु० ) $ कातिक्रेय । २ एक बढ़ी सेना का 
नायक ।-सेना, ( खत्री० ) बढ़ी फौज । 
-- स्कनन्‍्धः, ( प० ) ऊँट ।-स्थली, ( स्री० ) 
घ्थिवी ।--रुवनः, ( घु० ) ढोल विशेष -- 
हंसः, ( पु० ) विष्णु भगवान ।--हविसू, (न०) 
घी ।--हिमधत्‌, ( न० ) एक पर्वत का नाम | 

मद्दिका ( ख्री० ) कोहरा | पाला । 

मदित ( व० कु० ) सम्मानित । प्रतिष्ठाप्राप्त 

महितं ( च० ) शिव जी का त्रिशूल । 

महिमन्‌ ( पघु० )$ महत्व । सहिमा । माहात्मय । 
बड़ाई | गौरव २ प्रभाव | अताप। २ अखिसा 
आदि आठसिडियों में से पॉचवी सिद्धि । 


महिरः, ( ४० ) सर्य । 

महित्ता ( ख्ली० ) $ रमणी । २ नशे में मस्त स्त्री | 
मस्तानी हुई औरत | २ प्रियज्ञ लता । ३ रेणु॒का 
नास.का पैधा । --आहया ( स्त्री० ) प्रियंगु- 
लता । 

महिलारोप्यम्‌ ( न० ) वक्षिण भारत के एक नगर का 
नाम | 

महिषः ( पु० ) $ भैसा | २ महिपासुर जिसे दुर्गा से 
सारा था । -“अदेनः, (घछु० ) कातिकेय [-- 
प्ली,-( स्री० ) दुर्गा देवी ।-+ध्वजः ( छु०ए ) 
ग्रसराज ।--घहनः,--वाहन$, ( .पु० ) यमराज | 





महिपी 


( ६४५ ) 


मसाकर 





महिपी ( स्वी० ) $ सेस | २ पटरानी । ३ पक्ती की | मांसू ( न० ) गोश्त । 


माँदा | सैरन्धी । ४७ छिनाल औरत । ९ पत्नी के 
छिनाले की कमाई ।-झुतस्मः, ( छ० ) खभा 
जिसके उपर सैस का सिर सजाया गया हो । 


माहिप्मत्‌ (वि०) बहुत से भेंसों वाला । जहाँ बहुता- 
गत से भेसे हों । 

मही ( खी० ) १ एथिवी । २ ज्ञमीन | ३ भूसम्पत्ति । 
रियासत । ज़मोदारी | ४ राज्य । देश । € माही 
नदी जो खंभातठ की खाड़ी में गिरती है |- ईनः 
--६एवरः, ( पु० ) राजा ।+-कम्पः, ( छु० 2) 
भूचाल । भूकंप ।--तज्षित्‌ ( एु० ) राजा ।-- 
ज्ञः, ( पु० ) $ मंगल अह । २ चृूत्त ।--जँ, 
( न० ) अदरक । आदी ।--तल्ले ( न०) ज्ञमीन 
की सतह दुर्ग, ( न०) भूहु्ग ।-धरः 
( पु० ) $ पहाढ़ी । २ विष्णु |--प्रः, ( छु० ) 
१ पर्वत । २ विष्णु भगवाव ।--नाथः,--पति$, 
--प५-श्ुज्‌, ( इ० )--मघवन, ( छ० )-- 
महैन्द्रः, ( एु० ) राजा ।-पुत्न;- खुत+-- 
सूछु+ ( छु० ) १ मंगलअह । २ नरकासुर |-- 
पुत्री --छुता, ( ख्री० ) सीता जी ।-प्रकस्पः, 
( पु० ) भूचाल ।--भरोहः,--रुहु, ( घ० )-- 
रुह), ( ४० ) वृक्ष । पेड़ | -प्राच्लीरें € न० ) 
--प्रावरः, ( घु० ) समुद्र। भरत, ( छु० ) 
राजा ।--भृत, ( छ० ) १ पहाइ। २ राजा -- 
लता ( ख्री० ) केचुवा ।--झुरः. (छ०) ब्राह्मण 

महोयस ( वि० ) अपेज्ञा कृत बढ़ा। दो में बड़ा था 
बलूवान्‌ | ( छु० ) बढ़ा या उदारमना सजुप्य | 

महीला 

महेला' 

मा ( अच्यया० ) वर्जनात्मक अव्यय | 

मा ( स्वी० ) $ धन की अधिछ्ठात्री देवी लक्ष्मी जी। 


२ साता । ३ माप था सान विशेष --प+/-- 
पति, ( छु० ) विष्णु भगवान | 


| (स्री०) महिला । रमणी । सारी | स्त्री । 


मा ( धा० परस्मै० ) [ माति, मिमीते, मीयते,मितत] 
१ नापना । २ नाप कर सीमा का चिन्ह करना ।३ 
आकार की तुलना करना | शरीक होना । स्थान 
पाना । किसी वस्तु से शरीक होना | 


मांस ( च० ) १ गोश्व। २ मछली । ३ फल का 
झूदा | 

मांसः ( छु० ) १ कीड़ा | २ वर्णसंकर जाति जिसका 
पेशा मांस वेचना है ।--आअदठु/-झव्‌ --अदिन: 
--भक्षक, ( वि० ) मांसभक्षी । संसिखोर -- 
अगंलः,--शगंलं, ( न० ) मांस पिण्ड जो मुख 
से नीचे लटकता है |--अशने, ( न० ) मांस 
भक्तण ।+-आहारः ( छु० ) मांसाहार |-- 
उपजीवित्‌, ( छ० ) मांस बेचने वाला । मांस 
का सौदागर ।--ओदः, ( घु० ) $ भोजन जिसमें 
मांस है । २ चावल और मांस एक साथ पकाया 
हुआ भक््य पदार्थ विशेष [--कारि, (न० ) 
रक्त । खून ।--प्रन्थिस ( छ० ) गाँठ । गिल्‍्टी । 
--जं, ( न० ) >वेजस्‌. ( न०) चर्बी , बसा। 
+द्धाविन, (छु० ) खट्य-खाग विशेष [-- 
निर्यासः, ( छु० ) शरीर के रोंगटे |--पिव्कः, 
-पिटक॑, ( न० ) 3 मांस भरी डलिया। २ 
बहुत सा मांस ।-पित्त, ( न० ) हड्डी ।+-- 
पेशी, १ मांस का हुकड़ा । २ रस पुद्दा । 
३ भावप्रकाश के अनुसार गर्भ की वह अवस्था 
जो गर्भधारण के सा दिनों के बाद और १४ 
दिनों के भीतर होती है और प्रायः एक 
सप्ताह तक रहती है ।-येनिः, (छु० ) रक्त 
माँस से उत्पन्न जीव |--सारः,--रुनेहः, (न०) 
चर्बी । वसा ।--हासा, (खत्री०) चमड़ा । चर्म । 

मांसल ( वि० ) १ साँस से भरा हुआ | माँस पूर्ण । 
२ भौठा ताज्ञा ! पुष्ट | ३ बलवान । मज़बूत । 
दृढ़ । ४ गम्भीर, जैसे स्वर । 


माँसिकः ( छु० ) ज्ँमासी । 


धाकन्दा | ( पु० ) आम का पेड़ । 

मार्कंदी । ( खी० ) ५ आँवला | २पीला चन्दन | ३ 

माकन्‍्दी | महाभारत के समय का गंगात्तट पर बसे हुए 
एक नगर. का नास । 

माकर (वि० ) [ खी०--माकरी ] सकर नामक 
समुद्री जन्तु विशेष सम्बन्धी । 


साकरंद माकरंद 


( ६#६ ) 





माकरंद ) ( वि०) [ स्री० किक क कल पुष्प के रस | माँगल्य 


माकरंद | से सम्बन्ध युक्त । शहद से पूर्ण था जिसमें 


शहद मिला हो । 
माकल्लिः ( पु० ) $ मातलि का नाम | सावलि इन्द्र 
का सारथी है। २ चन्द्रमा ! 


मात्तिक | (वि०) [खी०--मात्तिकी या भात्ञीकी] 
मात्नीक / मधुमक्षिका से उत्पन्न या निकला हुआ | 


मात्तिक ] ( न० ) $ शहद | सधु । २ शहद जैसा 
मात्तोक / खनिज पदार्थ विशेष ।--आश्रयं,--जं, 
( न० ) सधुमक्तिका का मेंस | 


मागघः ( छ० ) $ मगघ देश का राजा । २ वर्ण 
सह्वर जाति विशेष, जिसकी उत्पत्ति वैश्य पिता 
ओऔर चत्रिग्र साता से हुई है । इस जाति का कास 
वंशक्रम से किसी राजा था अपने अपने यजमानों 
की विरुदावली पढ़ना है | ३ बंदीमन । भार | 


मांगधिका | 2 आह पल ॥ 


मागधाः ( पु० बहुचचन ) मगधदेशचासी लोग । 

सागधिकः ( पृ० ) भगघ देश का राजा । 

सागधी ( ली० ) $ मगध-देश की राजकुमारी | २ 
मगधदेश फी प्राचीन प्राकृत भाषा । ३ बढ़ी 
पीपल । ४ सफेद खॉँडढ़ । ६ जुही । जूथिका | ७ 
छोटी इलायची । ८ जीरा । 

मभाघः ( प०) १ साह का महीना । २ संस्कृतभाषा के 
शिशुपालवंध काज्य के रचयिता एक कवि का 
नाम | 

माघमा ( ख्री० ) मकरा की मादा । 

माधवत्‌ ( वि० ) [ ख्री०--माघवती ] इन्द्र का। 
+चाप, ( न० ) इन्द्रधन्ुप । 

माधवती ( खत्री० ) पूर्व दिशा | 


भमाधवन ( विं० ) [ ख्ी०--माघवनी ] इन्द्र का था 
इन्द्र द्वारा शासित । 

माध्यं ( न० ) कुन्द पुष्प | 

भांत्ति ( धा० परस्मे०) [मांत्तति] अ्भिलापा करना। 
इच्छा करना | 

मांगलिक ) ( वि० ) [ खी०--माहुलिका ] १ 

भाजुलिक | छझुम | २ भाग्यवान | 


माणिका 
० ) शुभ | सौभाग्य सूचक | 
धाइद्य हि ) शुभ । सौभाग्य सू- 
मांगर्य॑ ) ( घु० ) $ शुभग्रदता । समृद्धि । 
माडुल्यम्‌ / निरुजता। २ श्राशीर्वाद | ३ उत्सव । 


+ग्दडु४ ( पु० ) वह सदज् जे, किसी शुभा- 
चसर पर बजाया जाय | 

माचः ( छु० ) मार्ग । सड़क । 

भमाचलः ( पु० ) १ चार | ढॉँकू | १ मगर । नक्र । 

माचिका ( स्री० ) सक्‍्खी । 

मांजिए ( वि० ) [ स्री०--मांजिएी ] मजीठ की 
तरह लाल 

मांजिष्टं ( न० ) लाल रंग | 

मांजिठिक ( बि० ) [ख्त्री०-मांजिछिको ) सजीठ 
के रंग में रंगा हुआ । 

माठरः ( छु० ) $ व्यास जी का नाम | २ धाह्मण | 
३ कलवार । शौरिढक । ४ सूर्य का एक गण । 

माठी ( खी० ) कवच । जिरहवक्तर । 

माडः ( 3० ) । ताढ़ की जांत का बृक्ष विशेष | २ 
तौल । नाप । 

साढिः ( स्ली० ) $ अंकुर | अँछुआ । २ सम्मान। 
प्रतिष्ठा । ३ उदासी । ४ घनहीनता | & क्रोध | 
रोप | ६ संजाफ | गेट | किनारी । ७ एक के 
ऊपर एक जमे हुए दुहरे दाँत । 

माणचः ( पु० ) १ छोकरा । लड़का जो १६ वर्ष की 
अवस्था तक का हो । २ वोना । गुरजी ( तिरस्कार 
सूचक शब्द )। ६ सोलह या बोंस ल्ञरों का 
मोत्तीहार । 

माणवकः (प०) $ लड़का | छोकरा । लौंडा। 
यह भी प्रायः तिरस्कारयोतक है । २ खर्वाकार 
सजुष्य । बोना | ३ मूर्ख आदमी । ४ छात्र । 
धर्मशाख पढ़ने वाला विद्यार्थी । श सोलह ( या 
बीस ) लर का मोतियों का हार । 

माणवीन (-वि० ) ज़द़कपन | बचपन । 

मांणव्यं ( न० ! बालकों या छोकरों की दोली । 

माणिका ( ज्ली० ) आउपल के बराबर की एक तौल | 


माणिक्य ( 


६४७ ) 


मावृका 





माणिय्यं ( च० ) लाल पद्मराग ! चुन्नी । 

माशिक्या ( ज्ञी० ) द्िपकली । 

माणिदंध्र 

माणिवन्धम्‌ 

माणिमंथ 

माशिमन्धम्‌ 

मांडलिक ) ( वि० ) [ खस्री०--माँडलिकी 

माण्डलिक | माण्डलिकी ] किसी प्रान्त या सरडल 
की रछ्या था शासन करने चाला । 

मांडलिकः ) (४७० ) सूवेदार | किसी सूबे का 

माणय्डलिकः | हाकिस या शासक । 

मातंगः ] ( पु० ) १ हाथी । २ चाण्डाल । डे 

मातड़ु: / फिरात । ४ समासान्ध शब्द के श्रन्त में 
केई भो अपनी जाति की सर्वश्रेष्ठ वस्तु ।--दिचा- 
करः, (घछु०) एक संस्कृत कवि का नाम ।--नक्र), 
( पु० ) मगर जो डील उडौल में हाथी के 
समान हो । 

मातरिपुरुपः ( घु० ) वह जो केवल घर ही में अपनी 
साता आदि के सामने अपनी वीरता प्रकट करता 
है।, किन्तु घर के बाहिर कुछ भी न कर सकता 
हो। 

मातरिश्वन्‌ ( पु० ) पवन, जो अ्रन्तरिक्त में चलता 
है । 

मातलिः ( छु० ) इन्द्र के रथवान्‌ का नाम |-- 
सारथिः, ( छु० ) इन्द्र का नाम । 

माता ( सत्री० ) जननी । जन्म देने वाली स्त्री । माँ । 


मातामहः ( पु० ) नाना । साता का पिता | 

मातामही ( स्वरी० ) नानी । 

सातामदौ ( ट्विवचन ) नाना नानी। 

सतिः ( खी० ) $ नाप । ३२ विचार | खयाल । 

माठुल्ः ( छु० ) १ मासा । साता का भाई । २ धत्रे 
का पौधा । ३ सर्प विशेष ।-पुत्रकः, ( छु० ) 
१ सामा का पुत्र । २ धतुरे का फल । 

मातुलंगः ) २ __ लड़ 

मातुलड़ः ) देखो--मातुलिकु । 

सातुला ( स्री० ) | ३ सामा की पत्नी । सासी । 


( न० ) सेंधा निमक। लाहोरी नौंन ! 


भाठुलानी (च्वी०) के 
मातुली ( स्त्री०) ) * पदसव । सन | 


मातुलिगः 

मातुलिड्: 

मातुलुंगः 

माठलु॒ज्ञ 

मातुलियं 

मातलिज 

मातुलुंग 

मातुल्ुज्ञम्‌ 

मातुलेयः ( छ० ) [ स्त्री०-माठुलेयी ] मामा 
का लड़का ! 

सात ( स्त्री० ) $ साता | २ पूज्य या आ्रादरणीय 
शब्द । बड़ी बूढ़ी स्त्री । ३ गे । ४ लच्ष्मी देवी | 
$ दुर्या देवी । ६ एथिवी | ७ ब्योम | आकाश | 
८ देवमातृका जो संख्या में सोलह हैं ॥--- 
क्ेश८:, ( घु० ) सामा - गण, (पु०) पोढश 
सात का ।--गोज, (न०) साता के गोत्र का |-- 
घातः,--घातकः,--घातिन्‌,--प्नग, ( घु० ) 
मादहन्ता ।--घातुक:( पु०) १ मातृहन्ता । २ 
इन्द्र ।-चक्रे, ( न० ) मातृकाओं का समूह। 
+ देव, ( थि० ) वह जो अपने साता ही के 
अपना इष्टदेव मानता हो ।--ननन्‍्दनः, ( घु० ) 
कातिकेय ।--पतक्त, ( वि० ) माता के कुल का । 
“पूजन, ( न० ) मसातृकाओं का पूजन --- 
वन्घुः,--नान्धच:, ( पु० ) माता के सम्बन्ध 
का कोई आत्मीय ।--मशणडल्लं, ( न० ) ३ सातृ- 
काशों का समुदाय । २ दोनों नेत्नों के बीच का 
स्थान ।--भातृ, ( स्त्री० ) पाती देवी ।-- 
सु/्नः, ( पु० ) सूख या सूढ़ जन ।-“-यज्षः, 
( पु० ) एक यज्ञ विशेष जो मातृकाओं के उद्देश्य 
से किया जाता है ।--वत्सन्तः, ( घु० ) कार्ति- 
फेय --स्वस्त (स्त्री० ) [ >मातृष्वल या 
मातुःस्वस ] मौसी का लड़का । 

मातृक ( वि० ) १ साता सम्बन्धी | साता से प्राप्त 
२ साता का | मातापक्तीय । 

माठूकः ( एु० ) सामा। 

मातृका ( स्त्री० ) $* माता । २ दादी। ३ घाज्री। 
दाईं | ४ उद्धवस्थान । * देवी । देवमाता । ६ 
तांब्निक यंत्र विशेष । ७ यंत्र में लिखे जाने वाले 
अक्षर या वर्ण | 


( छु० ) बिजोरा नीबू । 


विजौरा नीयू का फल | 
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मात्र 


( ईश८ ) 





माधुरी 
न--ज-+++-ततहतहतह0हतहतहतहत0ह0ह- || 


मात्र ( वि० ) [ स्टी०--मात्रा, मात्री ] नाप; | साद्रकः ( छु० ) मद्र देश का राजकुमार । 


केवल, भर, और सिर्फ अर्थवाची अव्यय विशेष । 
मात्रा ( स्त्री० ) $ परिसाण | सिक्नदार | २ नाप का 
परिमाण । नियम । ३ ठीक ठीक नाप । ४ एक 
फुट । € पल । लहमा | ६ अणु | ७ अंश | 
छोटा साप । & काम का । उपयोग का | सिथाः-- 
“४ शजेदि कियती मात्रा 2! 
अर्थात्‌ राजा किस प्रयोजन था काम का है ] | १० 
घन । सम्पत्ति । ११ उन्दःशास्त्र में इसे सत्त, 
सत्ता, कल या कला कहते हैं | १२ ठत्व । १३ 
जड़ात्सक संसार । १४ बारहखड़ी लिखते समय 
स्वरसूचक वे सल्लेत जो अक्षर के ऊपर, नीचे, 
आगे था पीछे लगाये जाते हैं। १४ कान की 
बाली । १६ आभूषण | रत्न ।--भस्त्रा, (स्त्री०) 
रुपये रखने की थ्रेल्ली या बहुवा । 


मात्सर ( वि० ) [ ख्री० --मात्सरी ] | 


(वि० ) 
मात्सरिक (न०) [ख्री >--मात्सरिकी] 
ईर्प्यालु । 


डाही । 


मात्सथ ( न० ) ईर्ष्या | डाह | जलन । 

मारित्यिकः ( छु० ) मछुआ । धीवर । साहीगीर। 

माथः ( पु० ) $ संथन | बिलोना । यहुवद्ध करना। 
२ हत्या | नाश | ३ सार्ग । रास्ता । 


माधुर ( वि०) [ खी०--माशथुरी ] १ मथुरा का। २ 
सधुरा में उत्पन्न | ३ मथुरा में रहने वाला । 
माद्‌ः ( छ० ) १ नशा | सद्‌ । २ हर्ष | आनन्द । ३ 

अभिमान | अकड़ । 


मादक ( वि० ) [ स्सौी०--मादिका ] १ वेहोश करने 
वाला | नशा पैदा करनेवाला । २ आनन्ददायिक | 

सादन (वि० ) नशीला | 

मादन (वि० ) ३ नशा । सद्‌ । २ असन्नकर 
३ लोंग । 

सादनः ( वि० ) $ कामदेव । २ धतूरा 

मादनीय ( वि० ) नशा लाने वाला पेय पदार्थ | 


भादश (वि० ) [ खोौ०--माइत्ती, माइशी ] 
माइश्‌ शा 
माहुश | भेरी तरह । सेरे सदश । 


माद्रवती (सत्री०) माद्री, राजा पाण्ड की दूसरी रानी 
का नाम । 

माद्री ( स्वी० ) राजा पाण्डु की दूसरी रानी जिसके 
गर्भ से नकुल और सहदेव की उत्पति हुई थी। 
“-मन्दनः, (पु० )। नकुल और सहदेव । 
+पत्ि+ ( पु० ) पाण्हु' का नामान्‍्तर। 

माद्ेयः( पु० ) नकुल और सहदेव । 

माधव ( वि० ) [ खी०--माघवी ] $ शहद की 
तरह मीठा । २ शहद से तैयार किया गया। ३ 
वसन्तकालीन । मधु दैत्य के घंश का । 

माधवः (७०) $ श्रीकृष्ण | २ चसन्‍्त ऋतु । कामदेव 
का सखा। ३वैशाख सास | ४ इन्द्र । & परशुराम । 
६ ( बहुवचन में ) यादव गण | ७ एक असिद्ध 
संस्कृत के विद्वान्‌ का नाम । यह सायण के पुत्र 
और सायण के भाई थे । इनका काल 4<वीं 
शताब्दी साना गया है। इनके बनाये किसने ही 
प्रसिद्ध संस्कृत अन्थ हैं | कहा जाता है कि, सायण 
और साधव ने मिल कर, ऋग्वेद भाष्य बनाया 
था --श्री, (ख्वी०) वसन्‍्त ऋतु की शोभा। 

साधवकः ( घु० ) महुए की शराब । 

साधविका (स्त्री० ) साधवी लता। 


साधवो ( स्त्री० ) $ मिल्नी | २ शहद से बनायी हुईं 
मदिरा विशेष | ३ माधवी नाम की लता । ४ 
छुलसी वृत्त । € कुटनी +-ल्वता, ( ख्रौ० ) 
साथधवी की बेल । - वन, ( न० ) माधवी लवा' 
को कुझ । 

भाधवीय ( वि० ) साधव सम्बन्धी । 

भाधुकर ( पि० ) मधुसक्तिका सम्बन्धी यथा सधु- 
सक्षिका सदश । 

माधुकरी ( स्री० ) $ भिक्षा जो घर घर माँग कर 
इकटठ्ठी की गयी हो। २ पाँच घरों से मिली 
हुई भिक्ता । 

भाधुरे ( न० ) मल्लिका लता का पुष्प । 

माधुरी (स्त्री० ) $ मिठास । सघुर स्वाद । २ 
सदिरि । शराब | 


माछुये ( 


माछुय (न० )+ सिदास। सथुर होने का भाव। | साननीय ( वि० ) 


) पाचाली रीति 
के अन्तर्गत काव्य की एक विशेषता जिससे चित्त 
बहुत प्रसन्न होता है। ४ सात्विक नायक का 


एक युण | 


मधुरता । २ लावर्य । सोन्दर्य । ३ 


मसाध्य (वि० ) बीच का। मध्य का। 
माध्यद्निः ( घु० ) बाजसनेइसों की एक शाखा का 
नाम । 


माध्यदिन ( न० ) शुक्ल चजुर्वेद को एक शाखा । 
साध्यम (वि० ) [ स्त्री०--माध्यमी ] बीच का । 
बिचले भाग का । सध्य का | 

माध्यमक्त ( बि० ) [ खी०--माध्यसिका ] ] 

साध्यमिक ( वि० ) | ख्ी०--म्राध्यप्िकी ] 
मध्य | बीच का । केन्द्रवर्ती । 

साध्यस्थं । ( न० ) १ निरपेक्चता । २ तरस्थता | 

माध्यरुथ्य | ४ बीच विचाव | 

माध्यान्हिक ( वि० ) दोपहर सस्वन्धी | 

माध्य ( वि० ) सधुर। 

माध्वः ( पु० ) मध्वाचार्य सम्प्रादाय का अनुयायी | 

माध्वी ( सत्री० ) मदिरा । शराव । 


साध्वी ( न० ) $ सदिरा | शराब । २ द्वा्मा से 
निकाली हुई शराब । ३ अँगूर | द्ात्षा ।--फलं, 


( न० ) नारियल विशेष । 


मानः ( घु० ) १ सम्मान | प्रतिष्ठा । २ अभिमान । 
घमंड । आत्मसस्मान। आत्मनिर्भरता | ३ गर्वे। 
सद । ४ अहंकार से उत्पन्न क्रेच - दशणड', 
( न० ) गज । नापने का एक डंडा ।--धानिका, 
( खत्री० ) ककड़ी ।--रंध्रा, ( स्री० ) जलघड़ी 
का कथोरा |--सूर्ज, ( च० ) नापने का फीता। 
भापने की ज़ंजीर, जिसे जरीबर कहते हैं । 


मां ( न० ) १नाप | तौल | परिमाण | मिकदार | २ 
प्रमाण । ३ समानता | साहश्य | 
मानःशित्त ( वि० ) सनःशिल्ा या सनसल सम्बन्धी । 


सानने (न० ) । १ प्रतिष्ठा । सम्मान । २ वध । 
पानना ( स्री०) ) हला। 


मे 


५६ ) 





मांत्रिकः 








पुज्य | सम्मान योग्य | 

सानव ( वि० ) 4 [ ल्ी०--मानवी ] १ महु के चंश- 
घर था सनु के वंश वाले । २ इंसानी। मनुष्य का। 

मानवः ( पु० ) १ मनुष्य । नर | २ मानव जाति | -- 
इन्द्रः, देवः,--पतिः, ( घ॒ु० ) राजा । नरेन्द्र । 
+धर्मशास्त्र, ( न० ) मलुसंहिता । -- 
राक्षस, ( पु० ) मजुप्य रूप धारी राजस । 

सानवत्‌ ( वि० ) अ्भिमानी । श्रहझ्ारी । 

मानवती ( स्री० ) श्रभिमानिनी स्री । 

माचव्य ( न० ) लड़कों या युवकों की दोली। 

मानस ( थि० ) 4 सन सस्बन्धी। मानासिक | २ मन 
से उत्पन्न । ३ मन में विचारा हुआ । 9७ मान 
सरोवर पर रहने चाला। 

मानस ( न० ) $ मन | हृदय । २ मानसरोवर | ३ 
लवण विशेष |--आलयः*, ( छु० ) राजहंस |-- 
उल्क, ( वि० ) मानमरोबर जाने के उत्सुक ।--- 
झोकेसू--चारिन, ( पु० ) $ हँस । २ काम- 
देव । 

मानसः ( पु० ) विष्सु भगवान का एक रूप | 

मानसिक ( वि० ) मन सम्बन्धी । 

मसानसिकः ( घु० ) विष्णु भगवान का नासान्तर | 

मानिका (सत्री०) $ शराब | सदिरा । २ तौल विशेष । 

मानित ( व० कृ० ) सम्मानित । प्रतिष्ठित | 

मालुप (वि० ) [ खी-मानुपी ] $ सानवी ।२ 
सहृदय । दयालु । ग्रनुमरहशील ! 

माहुणे ( न० ) १ इंसानियत। मलुप्यत्य। २ पुरुपार्थ। 

माहछुषः ( पु० ) १ सजुप्य | नर । २ मिथुन, कन्या 
ओर तुला राशियों का नामान्तर | 

मानुपक ( थि० ) सलुपष्य सम्बन्धी । मनुप्य का । 

सानुष्यपू ) (न०) १ मसानवी प्रकृति। सजु- 

ग़ानुष्यकप्त $ प्ययय ] सानव जाति | २ मानस 
समुदाय । 

मानोजझऊं ( न० ) सौन्दर्य । सनोशता । 

मांजिकः ( पु० ) तांच्रिक | ऐन्द्जालिक। जादूगर । 
बाजीयर | 


माँथये, सान्थर्यम्‌ ( 


मरांथय, ) (न० 2 १ सुस्ती | श्रान्ति | थकावट । 
मान्थयंम्‌ / २ निर्वंलता | कमज़ोरी | 

मांदारः 

मान्दारः 

मांदारवः | ( ४० ) इच्त विशेष । 

सान्दारवर 

भांय॑ ( न०) १ सुस्ती ! काहिली। दीर्घ॑सूत्रता। 
मान्य २ झूढ़ता । ३ निर्बलता । कमज़ोरी। ४ 


वैराग्य । उदासीनता । & रोग । बीमारी । 
मांधातू । ( पु० ) युवनाश्व राजा के पुत्र का नाम | 
सान्धातू ) यह एक इतिहास प्रसिद्ध राजा होगया है 
और राजा मान्धाता के नाम से असिद्ध है । 
सान्मथ ( वि० ) | ज्ी०--मान्मथी ] प्रेम सस्वन्धी | 
प्रेमोत्पन्नकारी । 
सान्‍्य ( वि० ) १ सानने योग्य | साननीय | पूज्य । 
सापने ( न० ) $ नाप । २ बनावट । 
मापनः ( घपु० ) तराजू। 
सापत्यः ( छ० ) कामदेव | 
साम ( वि० ) [ खी० - मामी ] १ मेरा । २ चाचा 
( सस्बोधन में ) । 


भामक ( वि० ) [ खी०--मामिका ] ३ मेरा । २ 
स्वार्थी । लालची । 

सामकः ( छु० ) $ कंजूस । २ मामा । 

मामकीन ( घि० ) मेरा । 

भायः ( घु० ) $ वाजीगर । जादूगर । ताँन्रिक। २ 
राक्षस | दानव । प्रेत । 

माया ( स्री० ) १ कपठ | छुल । प्रवद्चना । उगी। 
धोखा । २ ऐल्द्जाल | जादू का खेल । ३ अविद्या। 
अज्ञान | श्रम | ४ राजनैतिक घोखाघड़ी । & 
प्रधान था प्रकृति । ६ दुष्ता । ७ अच्लुकम्पा । ८ 
बुद्धवव की माता का नाम ।--कार/--कृत्‌-- 
ज्ञीविन (घु०) जादूगर । बाजीगर ।--यंत्र, (न०) 
किसी को सोहने की विद्या । सम्मोहन ।--घादः, 
( ४० ) ईश्वर के अतिरिक्त सृष्टि की समस्त वस्तुओं 
के अनित्य मानने का सिद्धान्त । इस सिद्धान्त के 
अज्ुसार यह सारी साष्टि केवल मिथ्या समझी जाती 
है | - खुत, ( ४० ) बुद्ध देव । 


६६० ) 


मायावत्‌ ( वि० ) $ छुली । कपदी। धोखेवाज़ | २ 
सायावी | बवाजीगर । जादूगर । ३ अमास्मक 
असत्य । ( घु० ) कंस का एक नाम । 

मायावती ( खत्री० ) प्रयन्न की पत्नी का नास | 

मायाविन्‌ ( वि० ) $ धोखेवाज़ । छुलिया । कपदी। 
२ बाजीगरी में निएुण । ३ असत्य । अमात्मक। 
( 9० ) ऐन्द्रजालिक | बाजीगर | जादूगर | २ 
बिल्ली । ( न० ) साजूफल । 

मायिक ( वि० ) १ धोखेवाज़ | कपदी | छुलिया। २ 
अमात्मक | असत्य । 

मारयिक ( न० ) साजूफल । 

मायिकः ( पु० ) बाजीगर । जादूगर । 

मायिन्‌ ( छ० ) $ बाजीगर | २ गंडा ।-कपटी ३ 
बह्मा या कामदेव का नामान्तर । 

मायुः ( पु० ) १ सूर्य । २ पिन्न । 

मायूर ( वि० ) [ खी०--मायूरी | $ मेर का।२ 
मोर के पंखों का बना हुआ | ३ मोर को खींची 
हुईं जैसे गाड़ी । ४ मोरप्रिय । 

मायूरं ( न० ) सोरों की ठोली। 

मायूरकः ( छु० ) मोर पकड़ने वाला । चिड़ी- 

माथूरिकः | सार । 

मारः ( पु० ) $ हनन । सारण | २ वाधा ( अड़्चन । 
विरोध । ३ कामदेव । ४ प्रेम । आसक्ति | & 
घत्रा | ६ संहारक । अरि,-रिपुड, ( छु० ) 
शिव जी |--आत्मक, ( वि० ) हत्याजनक ।-- 


जित्‌, ( ए० ) $-शिव जी का नाम । २ बुद्धदेव 
का नाम । 


मारकः ( छु० ) १ प्लेग आदि कोई सी संक्रामक या 
फैलने वाली बीमारी । २ कामदेव । ३ हत्यारा। 
घातक ४ बाजपक्षी | 


मारकव (वि० ) [ खत्री०-मारकती ] पत्ना 
सम्बन्धी । 


मारणं 





मारण ( न०-) १मारना | नष्ट करना । हत्या करना । 
२ सांत्रिक। पटकर्मों सें से एक । शत्रुनाश | ३ 
भस्मीकरण । ४ विष विशेष । 


मारिः ( ६६१ ) मांलः 


मारिः ( स्री० ) $ मरी। क्षेय । २ हनन | नाश । «& बनाया हुआ महरावदार द्वार --दशकः, (७०) 


५ ही हे पथप्रदर्शक । - धेतु। (घु०)-घेन्ञुक, (न०) एक 
22028 हा 20000 28 भोजन का परिसाण ।--बन्धनं, ( न० ) कच्ची 
५] 


मो || बंदी घांड़ केचे न 3१ ० 
मारिपः ( 9० ) $ प्रतिष्ठित । माननीय । चॉब॑दी । शाह | नाकेवेदी --रत्तक/ (8०) 


| सड़क पर पहरा देने घाला ।+--शोधकः, ( छ० ) 
मारी ( सत्री० ) $ क्षेग | संक्रामक रोग | २ भरी रोग वह मनुप्य जो औरों के लिये आगे आगे राह 
की श्रधिष्ठत्री देवी जैसे दुर्गा । बनाता चलता है ।-रुूथ, ( वि० ) आात्रनी। 
मारीचः ( ए० ) $ रासायण के अनुसार वह राक्षस पथिक ।--हम्थे ( न० ) सड़क के किनारे बना 
जिसने सेने का हिरन वन कर, सीता जी के धोखा हुआ महल । 
दिया था। २ बादशाही हाथी । बड़े डीलडौल का | ज्र्गकः (छु० ) सार्मशीर्ष मास । 
हाथी । ३ पौधा विशेष । 


किक कि मार्ग (न० )) $ याचना । साँग । खोज! 
भारीचम्‌ ( तन ) मिर्च की माढ़ियों का समुदाय । । 





मार्गणा ( स्वी०) | तलाश | ३ श्रज्ुसन्धान | सेहकी- 


सारुंडः (घु० ) $ सर्प का अंढा। २ गोमय । काठ | 
295 ८ इक कद कप सार्गणः ( छु० ) १ भिक्ुक | २ तीर। बाण । ३ पाँच 
मारुत (वि०) [ खी० -मारुती ] १ मझुत सम्बन्धी । की संख्या । 

२ पवन सम्बन्धी । मार्गूमिरः 
सारुत॑ ( न० ) स्वाति नक्षत्र |--अशनः ( पु० ) | मागृशिरस्‌ ( ( छघु० ) अगहन का मददीना। 

सप॑ । सॉँप ।--भात्मज्।,--छुत:,--खू चु।, मागशीषः 

( पु० ) १ हनुमान जी । २ भीस | मार्गशिरो ) 

मार्गशोर्पी । (3० ) पस की पूर्णमाली। 


मारुतः ( छु० ) $ पवन । हवा | २ पवनदेव | ३ 
स्वांसा । ४ वायु, कफ, पित्त में से वायु । & हाथी 
की सूँढ । 

मार्केडः ( छु० ) एक प्राचीन ऋषि का नास | 

मार्कशडः इनकी गणना चिरजीवियों में है |-- 

मार्कूडेयः | पुराणं, ( न०) अष्टादश पुराणों में से 
माकंण्डेयः / एक। 

मार्ग (धा० परस्मै०) [मार्गति, सार्गयति, मार्गयते ] 
$ दूं इ़ना | खेजना । तलाश करना। शिकार 
खेलना । ३ याचना करना । साँगना । & विवाह 
के लिये माँगना । 

मार्ग: ( पु० ) १ रास्ता | सड़क | पथ । २ पगडंडी | 
राह | ३ पहुँच। ४ गूत | निशानी । चिन्ह | ५ 
ग्रह का मार्ग । ६ खोज । अनुसन्धान | दहकीकात्त । 
७ नहर | बंबा | नाली । ८ उपाय | साधन | ६ 
उचित मार्ग । टीक राह। १०ढंग । सौर । तरीका । 
११ शेली । १२ गुदा । मलद्वार ।१३ कस्तूरी। ४४ 
स्गशिरस नक्षन्न | १९ मार्गशीप मास ।-तोरणम्‌, 
( न० ) सड़क पर किसी विशेष अवसर के लिये 


मार्गिकः ( घु० ) $ थाज्नी | पथिक । २ शिकारी । 

मार्गित ( व० कृ० ) $ तलाशा हुआ | खोजा हुआ | 
दर्याफ़्य किया हुआ । * अभिलपितस | याचित | 

मार्ज ( घा० उसय० ) | भाजंयति, माजयते ] १ 
पचित्र करमा । साफ करना । भाड़ना पोंछना। २ 
शठ्ठ करना । वजाना ! 


माजः ( पु० ) $ सॉँजना | सफा करना ! २ धोबी। 
३ विष्णु का नामान्तर । 


मार्जक ( वि० ) [ खी०-'मार्जिका ] साफ फरने 
वाला | माँजने वाला। 


माजने ( न०) १ साफ करने का भाव | स्वच्छ करना । 
२ भाड़ना पोंछना | ३मिट देना । रगड़ ढालना । 
४ उबटन लगा कर किसी आदमी को नहलाना। 
&£ छुश से पानी छिड़कना । 


माजंनः ( पु० ) लोधचबत्ष । 
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मालः ( घु० ) १ दक्षिणी पश्चिमी बंगाल के एक 


मार्जना 


(६६२ 


माला 





जिले का नाम । २ एक पहाड़ी जाति । ३ किष्णु | मार्ि ( स्री० ) सफाई । स्वच्छुता | विशुद्धता । 


का नाम । 

मार्जना ( खी० ) ढोल का शब्द्‌ । 

मार्जनी ( ख्रीः ) भाडू । छुहारी | 

माजूरः ( छु० ))' विज्ञी । बिलार | २ ऊ्द- 

भमाजलः ( पृ० ) ) विज्ञाव । -कण्ठः, ( छु० ) 
भोर ।--करणं, ( न० ) ख्रोमैथुन का आसन 
विशेष | 

मार्जरकः ( एु० ) + बिल्ली । २ मयूर। 

मार्जारी (ख्री० ) $ बिल्ली। २ गन्धमाजार। ३ 
सुश्क | करवृरी । 

भार्जारीयः ( छु० ) $ बि्नी । २ शृद्ध । 

मा्जित ( व० कृ० ) $ साफ किया हुआ । शद्ध 
किया हुआ । २ बुहारा हुआ | ३ सजाया हुआ । 


मार्जिता ( खी० ) चीनी मिला हुआ वही । 


मार्तेड । (घु० ) १ सूर्य । २ अर्क । भदार। ३ 
सातंग्ड: | शूकर । ४ बारह की संख्या | 


भातिक ( वि० ) [ खी०-मारतिकी ] + मिद्दी का 
बना हुआ । मिद्दी का । 


मार्तिकः (पु० ) $ घड़ा विशेष | २ घढ़ा का ढकना । 
मार्तिक ( न० ) मिद्दी का ढेला । 

मात्ये ( न० ) मरण-धघर्म-शीलता । 

मार्ग 
मादज्म्‌ 


श्प्‌ 
मार्देगः हे 
मु) (६०) खा 


शए्‌ 
सादगिकः ) |! 
मार्दड्डिकः । ६ 3९ 2 उदंगची । 


मादृव [ च० ) १ कोमलता । २ झदुता । सरलता । 


मार्डीक ( वि० ) [ स्री०--माह्दधीकी ) अँग्ूूर का 
बचा हुआ | 


माह्दीक॑ ( न० ) अँगूरी शराब । 


मारमिक ( वि० ) सर्मश । भल्ती भाँति किसी वस्तु या 
था विपय से परिचित ) 


मार्ष देखो सारिष । 


। ( न० ) नगर । कस्वा । 


मालं ( न० ) १ खेत । २ ऊँची ज़मीच । ३ छुल । 
दग़ा ।--चक्रकं, ( न० ) पुट्ट पर का वह जोड़ 
जे कमर के नीचे जाँघ की हड्डी और ऊूल्हे में 
होता है । कूहहा । 

मालके ( न० ) हार । साला । 

भमालकः ( छ० ) $ नीम का पेड । २ गाँव के समीप 
का बन । ३ नरेरी का बना पात्र । 

मालतिः । ( ख्री० ) $ लता विशेष जिसके फूल बड़े 

मालती | खुशबूदार होते हैं। २ मालती का फूल । 
३ कली । ४ क्वारी युवती रुत्नी। € रात । ६ 
चाँदनी ।-त्षारकश, ( घु० ) सुहागा ।-- 
पत्निका, ( स्त्री० ) जायफल का छिलका |[-- 
फले, ( न० ) जायफल ।--म्राला, (खत्री० ) 
सालती पुष्पों की साला । 

मालय (वि०) [स्त्री०--मालयी] मलय पर्वत का । 

मालयः ( छ० ) चन्दन काष्ठ । 


आलवः ( पु० ) $ मध्य भारत का स्वनामख्यात 
मालवा प्रान्त । २ राग विशेष | 


मालवकः ( पु० ) १ मालवियों का देश । २ मालवा 
निवासी | सालदी | 


मालवाः ( पु० बहुवचन ) मालवा देशवासी । 
मालसी ( स्त्री० ) एक पौधे का चास । 


माला ( रत्री० ) १ हार | पुष्पहार | २ पंक्ति। 
अवबली । ३ समूह | ढेर । गुच्छा । ४ लड़ | करठ- 
हार । & माला । जंजीर । ६ रेखा जैसे तडिन्माला । 
विद्युन्माला । ७ अनेकों की उपाधियाँ ।--उपमा, 
( स्त्री० ) एक प्रकार का उपमा अलंकार जिसमें 
एक उपमेय के अनेक उपसान होते हैं और प्रत्येक 
उपमान के भिन्न भिन्न धर्म होते हैं ।--कारः, 
या-कर!, ( छघ० ) $ साली । २ माली की 
जाति । ३ पुराणानुसतार एक जाति जे विश्वकर्मा 
और शूद्धा के संयोग से उत्पन्न हुई है । किन्तु 
पराशर पदूति से यह सेलिन ओर कर्मकार से 
उत्पन्न है । चर्णसकझ्र जाति विशेष (--तणः, 
( न० ) एक सुगन्ध युक्त तृण विशेष ।--दयीप- 


मालिकः 


( एैड३े ) 


माह्ाजनिक, माहाजनीन. 





कम, ( च० ) एक अलंकार का नाम । मम्मट ने | मापः ( घु० ) $ उदं था उ्दी। २ साशा । तौल 


इसकी परिभाषा यह लिखी है । 
४ भालादीपक्षपाद्य' चैट्यशेत्तर्युणावहस्‌ ।! 
काव्यप्रकाश 

मालिकः ( पु० ) $ माली । २ रंगरेज्ञ | चितेरा । 

मालिका ( स्त्नी० ) $ गजरा। २ श्रवली । पंक्ति। 
३ छर | गुंज । ४ चमेली की जाति का पौधा 
विशेष । € अलसी | ६ पुत्री । ७ विशेष | & 
नशीली पेय चरतु । 

मालिन ( वि० ) साला पहिने हुए । ( घु० ) माली । 

मालिनी ( स्त्री० ) १ मालिन | माली की स्त्री।२ 
चस्पा नामक नगरी | ३ सात वर्ष की कन्या जे 
हुर्या पूजा में हुर्गा की प्रतिनिधि सान कर पूजी 
जाती है। ४ दुर्गादेवी का नामान्तर । € आ्राकाश- 
गद्जा । ६ एक वर्क घृत्त का नाम । 

मालिन्य ( न० ) १ मैलापन। गंदगी । अशुदता। 
२ अ्रष्टता । ३ पापमयता । ४७ कृष्णता । काला- 
पन । ५४ कष्ट । सन्‍्ताप | 

माला, ( स्त्री० ) $ लता विशेष । ३ स्त्री |-- 
घानः, ( छु० ) सं विशेष | 

मालूरः ( पु० ) $ बेल का पेढ़ । २ कैथे का पेढ़ । 

मालेया ( स्त्री० ) बढ़ी इलायची | 

माल्य ( वि० ) १ माला सम्बन्धी। साला के लिये 
उपयुक्त । २ फूल । ३ पुष्पों का बना गुच्छा जो 
सिर के केशों में बाँधा जाता है |--प्रापणः, 
( ४० ) वह बाज़ार जहाँ फूल बिकते हों। फूल- 
बाजार ।--जीवकः*, ( छु० ) माली ।--पुष्पः, 
( पु० ) सनई। सन का पौधा | 

माद्यवत्‌ ( छ० ) माला पहिने हुए । ( पु० ) $ एक 
पर्वत माला या पर्वत का नाम | ३ एक दैत्य का 
नास । जो सुकेतु का पुन्न था। 

माल्नः ( पघु० ) एक वर्णसंकर जाति जे बद्यमवैवर्त 
पुराणानुसार लेट जाति के पिता और घीचरी माता 
से उत्पन्न कही गयी है । 

माह्नवी ( स्त्री० ) $ महयुद्ध । पहलवानों का दंगल । 
२ मज्लों की विद्या या कला | 


विशेष | ३ मूर्ख। मूढ़ |--अदः,--आहदः, (छ०) 
कछुवा ।--आशः, (पघु० ) घोड़ा |--ऊन, 
( वि० ) एक साशा कम |-वर्धकः (घु० ) 
सुनार । 

मापिक ( वि० ) [ स्त्री०--सापिकी ] एक साशा 
मुल्य का । 

भसापीण । पर 

जा ( न० ) डर्दी का खेत | 

मास ( न० ) | $ महीना | २ बारह की संख्या। 

मासः ( पु०) | --शआजन्लुमासिक, ( वि० ) माह 
व मास | प्रतिमास । माहचार ।--उपचासिनी, 
€ स्त्री० ) वह श्रौरत जो महीने भर उपासी रहे । 
२ कछुटिनी ।--प्रमित), ( घु० ) अ्रमावास्या 
प्रतिपदादि ।--मानः, ( पु० ) वर्ष । साल । 

मासकः ( पु० ) महीना । 

मासरः ( एु० ) चॉवल का मॉड । 

मभासलः ( पु० ) वर्ष साल । 


मासिक (वि० ) [ स्त्री०--मासिकी ] $ मास 
सम्बन्धी । २ ग्रतिमास होने वाला । ३ एक मास 
तक रहने वाला । ४ प्रतिमास में अदा किया 
जाने वाला। & एक सास के लिये ( कोई घर था 
पदार्थ ) किसी कास के लिये लिया हुआ । 


मासिक ( न०) मासिक श्राद्ध जो किसी झतक के 
उद्देश्य से उसके मरने के प्रथम वर्ष में किया 
जाता है । 


मासोन ( वि० ) $ एक मास की उम्र का।२ 
मासिक । 


साखरी ( स्त्री० ) डाढ़ी । 
माहू ( धा०-उभ्य० ) [ माहति, माहते ] नापना। 


माहाकुल ( वि० ) [ स्त्री०--माहाकुली ] |! 
माहाऊुल्लीन ( वि० ) [ स्प्री०--माहाकुलीनी | 
उच्चकुलोकृव । खान्दानी | 


माहाजनिक (वि० ) [ स्त्री०--माहाजनिकी ] ) 
माहाजनीन ( वि० ) [ स्त्री०--माहाजनीनी ] 


माहात्मिक 


( ६४४ ) 


मिथुन 





4 व्यापारी के उपयुक्त | सादागरों के लायक-- 
२ बड़े लोगों के योग्य । 


माहात्मिक ( वि० ) [ स्त्री०--माहात्मिकी] उदारा- 
शय | सहाजुभाव । गारवास्पद । 
माहात्स्यं ( न० ) सहिसा । गैरव ! सहत्व । 


माहाराजिक ( वि० ) [ स्त्री०- माहाराजिकी ] 
शाही । राजसी । 


माहाराज्य ( न० ) बढ़ा राज्य । 

माहिर: ( छु० ) इन्द्र का नामान्तर | 

सादिषकः ( ए० ) भैसा रखने वाला । 

माहिषिकः ( छु० ) १ लैसा रखने वाला । अहीर | 
२ जार | छिनाल औरत का चाहने वाला | 


साहिपीत्युष्यते नारी या च स्पादु व्यभिव रियो । 

वां दवा कामयति यश्स थे भाहिपिक्ृः स्छुतः ॥ 
कालिकाएुराण । 

४ अपनी स्त्री की छिचाले की आसदनी पर 

निर्वाह करने वाला । 


माहिष्मती ( स्त्री० ) हेहय राजवंशी राजाओं की 
राजधानी । 


माहिष्यः ( पु० ) क्षत्रिय बाप और चैश्या माता से 
उत्पन्न वर्णसह्वर जाति विशेष । 


माहेन्द्र ( वि० ) इन्द्र सस्बन्धी । 

माहेंन्द्री (स्त्री०) १ पूर्व दिशा । २ गै। । ३ इन्द्राणी । 
माहेय ( वि० ) मिद्दी का बना हुआ । 

माहेयः ( पु० ) १ मज्ञलगह । २ सूंगा । 

माहेयी ( स्त्री० ) गे । 

माहेंश्वरः ( पु० ) शैव । शिव का पूजक । 


मि ( धा०-उस्य० ) [मिनोति, मिलुते] १ फैकना। 
पथ्कना ! छितराना | २ बनाना । बना कर खड़ा 
करना । हे नापना । ४७ स्थापित करना। & 
देखना । पहचानना । 

मिच्छ ( धा० परस्मै० ) [ मिच्छति ] $ अड़चन 


डालना । वाधा डालना । २ चिढ़ाना। 


मिंत ( व० कृ० ) $ नापा हुआ । ३ जे सीमा के 
आऔँदर हो | प्रमित । ३ जाँचा हुआ । पहताला 
हुआ ।-अत्तर, (वि०) $ संक्षिप्त । २ पद्यात्मक । 
--श्र्थ, ( वि० ) परिमित अर्थ का । 

मितंगम ( वि० ) धीसे चलने वाले । 

मितंगमः ( घु० ) हाथी । 

मितंपच ( वि० ) थोड़ा पकाने चाला । 

मितिः ( ख्री० ) (१), १ सान । परिणाम । २ प्रमाण । 
साक्षी । ३ यथार्थ ज्ञान । 

मि्रे ( न० ) $ मित्र | २ मित्र राज्य । 

मित्र: ( घु० ) $ सूर्य ।/२ आदित्य +आचारः, 
( घु० ) मित्र के अति व्यवहार +--डद्‌य, 
( पु० ) सूर्योदय | २ मिन्न की सम्दद्धि ।--कमेन, 
( न० )-कार्य,--कृत्थं, ( न० ) मित्रता का 
कार्य । मित्र का कार्य ।--प्लन, ( वि० ) विश्वास- 
घाती ।>दुहू,-द्रोहिन, ( वि० ) मित्र के 
साथ विश्वासघात करने बाला । बनावदी या 
झूठा मित्र --भावः, ( छु० ) मैन्नी ।--भेद्‌3, 
( इ० ) मैन्नी-भज्ञ ।--वत्सल, ( वि० ) मित्र 
पर दया करने वाला |--हत्या, ( ख्री० ) दोस्त 
का वध । 

मित्रयु ( वि० ) $ मिलनसार । मित्र बनाने वाला। 

मिथ ( धा० उसय ) [ भेथति-मेथते | १ संग 
करना।  मिलाना जोड़ा बाँधना । संगम 
करना । ३ चोटिल करना । घायल करना। आघात 
पहुँचाना । प्रहार करना। वध करना ॥ ४ सम- 
राना । पहचानना । जानना । & झगड़ा 
करना | 

मिथस ( अच्यया० ) $ पारस्परिक । आपस का। 
एक दूसरे का।२ छुपके चुपके । गुप्तरीत्या । 
निजू तौर से । 

मिथिलः ( पु० ) एक राजा का नास । 

मिथिला ( स्री० ) एक नगरी का नास, जो विदेह 
देश की राजधानी थी | 

मिथिला; ( पु०-बहुवचन० ) मैथिल जाति के लोग । 

मिथुन ( न० ) $ जोड़ा । जुट्ट । ३ एक साथ पैदा हुए 


मिथुनेचरः 


दो बच्चे। ३ सज्ञम | समागम। ४ खीसम्भोग | 
& सिथुन राशि ।--सखः:, ( छु० ) $ मिथुन का 
भाव या धर्म । जुद्द होने की दशा। २ सम्भोग | 
+-बतिन्‌, ( वि० ) जे मेशुन करवा हो । 


मिथुनेचरः ( पु० ) चक्रवाक पत्ची । 


मिथ्या ( अच्यया० ) सिथ्यापन से । धोखे से । 
ग़लती से | अशुद्धता से । २ विपरीत प्रकार से । 
2 व्यर्थ । निरर्थक ।--अध्यवसितिः, ( ख्थी० ) 
एक काव्यालझार जिसमें किसी एक असस्भव 
वात के मानकर, दूसरी बात कही जावो है ।-- 
छअपवचाद3, ( घु० ) कूठा इलज़ास या कल्नह्न -- 
अप्ियोंगः, ( छु० ) कूठा आरोप । किसी पर 
फूठमूठ अभियाय लगाने की क्रिया ।--शप्यसिर्श 
---सनम्‌, ( न० ) कूठा इलज़ाम । कूठा दोप। 
ऊऋूठा कलझ -आअभिशाप३, ( छु० ) १ कूठा 
दावा । २ मिथ्या भविष्यह्याणी ।--आचारः, 
( घु० ) कपट पूर्ण आचरण --पझयाहारः, (9०) 
अनुचित था प्रकृति के विरुद भोजन ।--उत्तरें, 
( न० ) व्यवहार में चार प्रकार के उच्तों सें से 
एक भ्रकार का उत्तर | अ्रभियुक्त का अपना अप- 
शधघ छिपाने के लिये मिथ्या बयान |--ड पचारः, 
( घु० ) बनावदी या दिखाने के लिये परिचर्य्या 
या सेवा या द्िखावदी कृपा ७--कर्मन्‌. ( न० ) 
मिथ्या काम ।--फेापः,--क्रोधः, ( घु० ) चना- 
बी क्रोध ।-क्रयः), ( छु० ) कूठी कीसत |-- 
श्रहः---प्रहरणं, (न०) समझने की भूल या समझने 
में भूल ।--चर्या, (सत्री०) कूठा या कपट व्यवहार 
ज्ञान, ( न० ) भूल | अरम [--दुर्शनं, (न० ) 
नास्तिकता |>द्वंणि, ( खी० ) नास्तिकता । 
नास्तिक ।--पुरुषः, ( पु० ) छाया पुरुष -- 
प्रतिज्ष, ( वि० ) ऋूठा वादा करने वाला। द्मा- 
वाज़ । विश्वासधघाती |+-मतिः. ( छु० ) अम। 
भूल । ग़लती --वचनं,--घाक्‍य ( न० ) 
ऋूठ । मिथ्या +-चघार्ता, (स्री० ) कूठी इत्तिला । 
झूठी रिपोर्ट &#--साज्षिन, ( ४० ) #ूठा गवाह । 

मिदरु ( धा०-आत्म ) [ भेदते, भेद्यति, भेयते, भेद्‌- 
यति - मेदयते ] $ चिकना होना | स्वनिग्ध 


( ६६५ ) 


मिश्र 


होना । २ पिघलना । ३ सौठ होना । ४ प्यार 
करना । स्नेहवान हेशना । 
मिझ्ध ( न०) $ सुस्त | काहिल | २ सन्‍्द्रा । निद्रा। 
मन की उदासी | 
मिन्द्‌ ( धा० पर० ) [ मिन्दति, मिन्द्यति ] देखे 
सिद्‌ । 
मिन्‍्वू ( धा०-उसय० ) [ मिन्वति ] पानी १ बिढ़- 
कना | तर करना | नम करना । २ सम्मान 
करना । पूजन करना । 
मिल ( घा० उभमय ) [ प्रिलति-मिलते ] किन्तु 
साधारण: इसके रूप मिलति, मिल्लित हेते हैं ] 
3 जाड़ना | सिलजाना। २ एकत्र हेना । जमा 
हाना । ४ मिश्रित दवा जाना । ४ झुठभेड़ होना। 
५ ( किसी घटना का ) घटना । ६ पाना । 
मिलने ( न० ) $ मिलन । मिलाप । सेंट । समा- 
गस । योग । २ मिश्रण । मिलावट | 
मिलित ( व० कृ० ) $ मिला हुआ। मेंग हुआ। 
समागत । २ आमने सामने आया हुआ । ३ 
मिश्रित एक साथ रखा हुआ। 
मिल | ( ए० ) मधुसक्षिका। 
मिलिदकः । (_पु० ) एक जासि विशेष का 
मिलिन्दकश | सॉँप। 
मिश्‌ ( धा०--परस्मै० ) [ मेशति ] $ केलाहल 
करना । २ क्रोध करना । 
मिश्र्‌ ( धा०--उभय० ) [ मिश्रयति, मिश्रयते ] 
संमिश्रण करना । मिलाना । जोड़ना । एकत्र 
करना । 
मिश्र ( वि० ) १ मिला हुआ | जुड़ा हुआ । सिश्रित । 
२ सम्बन्ध युक्त ३ वहुगुणित | नाना विध। 
नाना प्रकार । ४ गरुथा हुआ जज ( छ० ) 
खब्चर। अश्वत्र |--शब्दूः, ( एु० ) खध्चर । 
अश्वत्तर । 
मिश्र ( न० ) १ मिश्रित पदार्थ | २ सलजस | मूली । 
मिश्र: ( घु० ) १ भद्र जन। प्रतिष्ठित व्यक्ति | यह 
| एक उपाधि है जे! बड़े नामी विद्वानों के नासें के 
सं० श० को०--८४ 


मिश्रक € 


साथ लगायी जावी है, जैसे “ आय॑मिश्नाः 
प्रमाण 7? २ हाथी विशेष * 

मिश्चक (_ वि० ) 9 मिला हुआ। मिलावटी । २ 
फुटकल । 

पिश्रक ( न० ) खारी नमक | 

मिश्रकः ( घु० ) $ कंपाउडर । मिलाकर दवाइयाँ 


बनाने चाला । २ सौदागरी साल में सिलावट 


करने वाला । 

मिश्रण ( च० ) मिलावट । संमिश्रण । 

मिश्रित ( व० कृ० ) १ मिला हुआ । २ जोड़ा हुआ | 
३ सम्मानित या सम्मान किया हुआ । 

मिष्‌ ( था० पर० ) [ सिपति ] $ आँखें खेलना। 
आँख ऋपकाना । २ बैरस्य का दृष्टि से देखना । ३ 
स्पद्दों करना । हसद करना । ईंप्यां करना । 

सिषः ( छु० ) स्पर्दा । अतियागिता । 

मिषत्त्‌ ( न० ) बहाना । मिस। अगुआा। घेखा। 
चाल । जाल । बनावटी दिखावट। 

मिष्ट ( वि० ) ३ सघुर । २ ख्वादिए्ट । २ नस । तर । 

मिष्ठं ( न० ) मिठाई । 

मिहू ( धा* परस्मै० ) [ भेहति, मीढ ] $ सूत्र 
करना । २ तर करना। नस करना। ( जल ) 
छिड़कना । ३ वीये निकालना । 

मिहिका ( खी० ) कोहरा । व्फे ) 

मिंद्दिएः ( पु० ) $ सूर्य ।२ बादल | ३ चल्धसा। ४ 
पवन । & चुछुजन । 








मिहिराण। ( छ० ) शिव जी का नामान्तर । 


भी ( धा०--उभ० ) [ मीनाति, सीनचीते ] $ वध 
करना । हत्या करना। नाश करना । चोटिल 
करना । अनिष्ट करना । २ कस करना । घटाना । 
३ बदढुलना । तबदील करना। ४ तोड़ना । भज्ज 
करना । 


मीह ( च० कृ० ) १ पेशाब किया हुआ । वह 
पेशाब कर चुका हे। | 


भीढष्टमः मीढडुस, ( घु० ) शिव जी का नामान्तर । 


हब 2 





मीलित 





मीनः (पु०) १ मछली । २ मीन राशि | द भगवान्‌ 
विष्णु का मत्य्याववार +--आखशातिन घातिदव, 
( घु० ) $ मछली पकड़ने चाला। भछुश्ना। २ 
सारस । बगला | -- झालयः, ( छ० ) सझुद्र । 
- केतन$, ( घु० ) कामदेव |--मन्धा, (स्त्री०) 
व्यास की माता सत्यवती ।--मन्धिका, ( ख्री० ) 
तालाव ।-रब्जूघ,--रड़ु४ ( छ० ) १ जलकौवा । 
सुरगावी । २ मधछुरंग नामक पत्ती जे मछुली 
खाता है । 


सीनारः ( छु० ) मकर । सगर । घड़ियाल । 


मीम्‌ ( धा०-परस्मै० ) ( सीसति ) १ गसन करना। 
गतिशील होना । २ आवाज़ करना | वजाना । 


मीमांसकः ( छु० ) १ अन्वेपफ । खेोजी । २ वह जे 
मीमांसा शाख का श्ाता हो । 


भीमाँसनस्‌ ( च० ) अजुसन्धान । परीक्षा | खोज । 


मीमासा ( सत्री० ) १ गस्भीर विचार । खोज। 
परीक्षा । अनुसन्धान । २ पड आख्तिक दर्शनों में 
से एक, जे पूर्वमीमाँसा ओर उत्तरमीमाँसा के 
नाम से असिद्ध है । साधारणत; मीमाँसा शब्द से 
पूवैमीमाँसा ही का बोध होता है। क्योंकि उत्तर- 
मीमाँसा तो चेदान्व- के नाम से प्रसिद्ध, है। ३ 
जैमिन कृत दुर्शन जिसे पुर्वमीमाँसा कहते है। 
इसमें बेद्‌ के यज्ञपरक बचने की व्याख्या तथा 
उनका समन्वय बड़े विचार पूर्वक किया गया है | 


मीरः ( घु० ) $ समुद्र । २ सीसा। हद । 


मील ( धा० परस्मै० ) [ मीलति, मीलित | १ बंद 
करना । मँद लेना | २ सुद जाना | बंद हा जाना 
( जैसे आँख या फूल का ) ६ कुस्हलाना | न£ 
होना तर्थान द्वेना । ४ मिलना । 
जमा हे(ना । 


मीलिन ( न० ) + आँखें का बंद फरना। २ आख- 
बंद करने की क्रिया ! ३ फूल के बंद देने को 
क्रिया । 


मीलित ( चा० कृ० ) १ बंद | झुदा हुआ। २ पलक 


श्न मल 
क्री | ॥ ५ ब्प् न 


नो 


9 ) मुक्ति 


गपगाये हुए ' शारपसलला | पगग्तिला । ४ खुस्त | दिगंवर जन साधु ।--झआतव्मन्‌, ( वि ) पद 





जा नए दा चुद हे प्रात्मा जिसकी मोद्ध हो | ( पृ० ) वह जीव जो 
मीकिस ( ज० ) एक घलदपार | इसमें के पद्म की सांसारिक एपणाओं या पापों से छूट चुका ऐो। 
समानना के कारण. उन पोनों में भेद नरीं जान --झआसखसन, ( थि० ) वह जो अपने भ्रासन से 
प्र उठ उदा हो ।-फच्छुग, ( पु०) बौद्ध ।- 


मोक्ष ( सब-पर० ) | भीचति ] $ गसन बना | ३ कर्क, (६० ) फेंचुली घोड़े हुए सॉप। 
हक ह परत 2200५ |. >कगठ, (वि० ) चित्ताने वाला ॥-कर, 

|. हस्त, ( वि० ) उदार +--चक्तुसू, (8० 2 
सिंद ।-पसन., ( वि. ) जैनी दिसम्बर साथु । 


] 
मीवरः ( एु८ ) सेनानाप्फ उग्यपनि। 
[& नम ०4 डर 3 
नरी० ) $ पद में हा गंडा | £ बायु। ! 


घक्तः ( पु० ) या जीव जो सांसारिक चंधनों से छूट 


धर कर, भार पावे ! 
मु ( 7० ) $ छियर जी या नाम | बन्धन । कारागार] 


४ झोझ | ९ चिया | घुक्तक ( न० ) $ झस्त्र 7९ एक प्रकार फा फाव्य 

मुकंदकः 7 शक जो एक ही पद्य में पूण हो । ३६ फुटफर कविता | 
और . त्तर च्याज्ञ सीदोधान [ ब्हल 

मुन्दकः । (४) ब्याज हे सादधान। प्रयधन्ध का उलट जिसे उद्धट भी फाते हैं । 
शुक्र £ ए० ) मोर । मुक्ता ( खी०' १ मोती । २ चेश्या। रंदी ।--अगारः 
मुऊुद ( न० ) + राज | शिरोभूषण । ३ कलेंगी । | --झआागारः, ( पु०) सीपी जिसमें से मोती 

ब्येदी । ६ शिखर । खा । |... निकत्ता है ।--आवल्ति--आवलो, ( स्प्री०) 
हपुदी ( खी० ) डैंगली चत्काना । --कलापः ( प० ) मोतियों का हार |--शुणा, 
मुकंदः ( इ० ) + विष्णु भगवान फा नाम । थरीहवष्ण ( पु० ) मोनियों फी माला था लड़ी ।--जालें, 


की का नाम | २ पाया | पारद ] ६ रण चिशेष | (० ) मोतियों की लद़ी ।--दामन्‌. ( न० ) 
४ मबनिधियों में से एक निधि | £ ठोल सोतियों की लर ।-पुष्प७ (छ० ) इन्द्र का 
दिये फूल ।--प्रछृ$, ( स्त्री० ) सीप । शुक्ति ।-- 
प्रालम्बर, ( पु० ) मोतियों की लर ।--फल॑, 
( न० ) $ मोती । २ हरफा रेवरी । लवनीफ़ल । 
8 एक प्रकार फा छोटी जाति फा लिसोढ़ा ४ 


खुछुल- ( ए० ) ) $ कली । ३ छोई चस्तु जो फली फपूर ।- मगिः, ( पु० ) मात्री ।- मातृ५ 
मेकुल (न० ) 3) के जाकार की हो । ३ गानेर। ( स्त्री० ) सीप ।--जता, ( स्त्री०ण )-ख्रजू, 


डेट त्मा। जो +् माती 
देट | ९ प्रात्सा ॥ गिवात्मा । हे हर ( स्त्री० )--हारः. ( पु० ) मांती का हार ।+-- 


मुक्तिः ( स्त्री० ) $ छुट्फारा | रिहाई । २ स्वतंत्रता | 


मेक | ( पु० ) मो । ३ मोक्ष | 9 त्याग | ९ फेकने फी क्रिया । छोइने 
मुक्त ( य० ० ) + ढीला | चंधन से छूठा हुआ। २ फी क्रिया | ६ खेलने फी क्रिया | बंधन से मुक्त 
छोड़ा हुआ | स्वतंत्र किया हुआ । ह त्यागा फरने की क्रिया | ७ अदायगी । ( कक का ) 
हुआ । ४ फैंका हुआ ! छिप्त । छोद्ा हुआ । शक्रदा करना ।--द्ते्न, ( न० ) काशी का नास | 


४ गिरा हुआ । ६ दिया हुआ। ७ भेजा हुआ। --मार्ग॥ ( छ० ) मोए का रास्ता ।--प्लुक्त+ 
मे मो भराप्त किये हुए ।- अस्वरः, (9० ) ( छ० ) शिलारस । सिर्एक । 





भुफ्त्वा 


झुक्त्वा .( अच्यया० ) $ छोड़ा हुआ। त्यागा हुआ। 
२ सिवाय । बिना। छोडकर | 


मुखे ( न० ) $ सुख | २ चेहरा । शक्ल । सूरत । 
४ पशु का थूथन | ४ अगला भाग । सामना | 
& नोंक । ६ बाढ़ । धार | ७ चूची के ऊपर की 
घुडी। ८ पक्ती की चोंच । ६ दिशा | ३० हार । 
दरवाज़ा | सुहाना । ११ घर का दरवाज़ा | १२ 
आरम्भ । १8 भूमिका ) १४ प्रधान | मुख्य । 
१४ सतह या ऊपरी भाग । १६ साधन ॥ १७ 
कारण । उच्चारण । १८ वेद । धर्मशास्त्र | १६ 
नाटक में एक अकार की सन्धि ।--अग्निः, (पु०) 
१ दाचानल । २ अगिया बेताल । ३ यज्ञीय 
अग्नि | ४ वद आग जो सुर्दा जलाते समय 
झुर्दे के सुख के ऊपर रखी जाती हैं ।--अनिल+, 
“उक्तास, ( पु० ) साँस ।--पअरख्थ४, ( छु० ) 
केंकडा (-ध्मासचः, ( 9० ) अ्रधरार्ृत ।-- 
ध्याज्मावड, --स्लाच), ( पघु० ) थूक। खखार । 
--इन्ढुः, ( घु० ) चन्द्रसुख । चन्द्रमा जैसा 
मुख । गेल सुर्द्र चेहता (--उठकझा, ( स्प्नी० ) 
दावानल ।--कमलं, ( न० ) कमल जैसा सुख । 
“ खुरः, ( पु ) दाँच +--मन्धकः, (पु० ) 
प्याज । चपत्ल, ( वि० ) चह जो बहुत अधिक 
था बढ़ कर बोलता हो ;--वपेटिका, ( स्त्री० ) 
थप्पड़ | चनकठण |--चीरिः, (स्त्री० ) जिह्मा। 
जा, ( छु० ) बाह्मयण ।+दूषणः, ( छु० ) 
प्याज ।-दूषिका, (स्त्री० ) मुहासा ।-- 
निरीक्षकः, ( पु० ) सुस्त या काहिल आदसी | 
--निषासिनी, ( स्त्री० ) सरस्वती ।--प८5:, 
(पु० ) घूघट । नकाव -पिंणड), ( छु० ) 
१ कँवर | कौर । २ चह पिण्ड जे! रस व्यक्ति के 
उद्देश्य से उसकी अन्त्येष्टि क्रिया करने के पूर्व दिया 
जाता है ।-पूरणम्‌. (न०) कल्ला ।-प्रियः, (०) 
शंतरा । नारंगी ।--बन्धः, ( छु० ) पस्तावना 
भूमिका |--पत्घन, (न०) १ भूसिका। २ ढक्कन | 
--भूषणं, ( न० ) तास्बुल | पान ।--माजेनं, 
(न०) दुतवन । झुखप्रज्ञालन ।--यंत्रणं, (न०) 
लगाम ।--ल्लाड्ुल$, ( ए० ) शूकर ।--लेपः, 
( पु० ) १ वह लेप जो मुख पर शोभा के लिये 


( दईैईप ) 


मुग्ध 





लगाया जाय । २ मुखरोग विशेष ।--चढ्लभः, 
( पु० ) अनार का पेढ़ |--चघाद्ये, ( न० ) १ 
सुख से फूंक कर बजाया जाने वाला बाजा। २ 
मुख से निकला बम्‌ बम शब्द +--विल्लुणिठका, 
( सत्री० ) बकरी | छेरी ।+-व्यादनं, ( न० ) 
जमुहाई ।--शफ, ( वि० ) झुखर । कठुभाषी | 
--शेषः. ( पु० ) राहु +>शोधन, (वि० ) १ 
मुख साफ करने वाला | ५ तीता | चटपटा ।-- 
शोधन$, ( घु० ) चट्पदी वस्तु |--श्रीः, (ख्री०) 
मुख का सौन्दर्य। सुन्दर चेहरा | 

घुल्लंपचः ( पु० ) मिछुक | भिखारी । 

मुखर ( बि० ) १ बातूनी । २ रुसकछुम शब्द करने 
वाला । पायजेब । नूपुर । ३ द्योतक । प्रकाशक । 
४ मुखशफ। कटठुभाषी । गाली गलै।ज़ करनेवाला | 
& सज़ाक उड़ाने वाला। उपहास करने वाला । 

मुखरः ( पु०) $ काक | कौआ। २ नेता । प्रधान 
पुरुष । ३ शह्छ । 

पेज ( के ५ | लगाम । 

सुखरिन ( वि० ) शब्दायमान । 

मुख्य ( बि०) १ झुख सम्बन्धी । २ प्रधाव --अर्थ, 
( पु० ) प्रधान अर्थ । ( गौण का उल्यख ) ।-- 
--चान्द्रः, ( घु० ) झुख्य चन्द्रमास ।--नृप ति;, 
( पु० ) प्रधानराजा ।--मंजिन्‌, ( छु० ) प्रधान 
सचिव । 

घुख्यः ( छ० ) नेता । पथप्रदुशंक | 

मुख्य ( न० ) $ यज्ञ का अथम कल्प । २ वेद का 
अध्ययन था अध्यापन । 

मुगूद ( छु० ) + पपीहा । २ एक अकार का हिरना | 

मुग्ध ( वि० ) १ मेह या भ्रम में पढ़ा हुआ | २ सूखे। 
सूद । अज्ञानी । ४ सादा | सीधा । अनजान | ६ 
भूला हुआ | भूल में पढ़ा हुआ । ६ भोलेपन के 
कारण आकर्षक ।--अ्ती, ( सत्री० ) सुन्दर 
आँखों वाली युवती ।--आनना, ( ख्त्री०) सुन्दर 
शक्ल वाली स्री ---धी,--छुछि,--मति, (वि०) 
मूर्ख । मूढ़। सीधा | सादा ।--भाष४ (४8० ) 
सीधापन । सूर्खता । 


कलनानमनक दर 
हद [5 
जब 


अननतनरन-+-+न जन >मन++०' 








ही ते. ऑन + जलन २५० 3>>नन्‍न->पनन--क-बकककन ॑ा न अटाक 3 क +3 





कल 
हू 3.५ 
ते » 


४ झा० पात्म० ) [ मोदते ] छ्यना | धोगा 


ऊ + है अका प् 
देवा। [| डसय०-पंदति --पुचने, झुक्त ] 
चर तन 


ढीटा फरना। दोदड़ देना । सुझे पदरना । रिएा 
फरना | 


ध्< 
+ 
॥ आए-कन कष्प- आन 


प्चकः ( ए० ) लार । 
ते 
०) $ यश विशेष । ६ भागवत 
रागा छे पनुसार एदा राजा था नाम । 
राजा सान्थाता गा पुत्च था। एसीफ 


०७ म्प शॉलियान डे हरी फऊष्ण जी 
थ्राग्नि खे गालयतन का की फष्ण हज 


(छ० ) श्री 


ध्य लो 


| 


रे 
३ 


॥ 





# भस्म कन्वाया था । -प्रसादकः, 
हु का नाम । 

सुच्तिर: (ए०) $ देवता | २ भलाई | गुण | ३ पवन | 
श्या । 


ँ 


पुचिस्दिन्दः ( एु० ) तिलपुष्पी । 
छुचदी ( ख्री० ) १ ऊँगली चटकाने था मठफाने फी 
क्रिणि । मुट्ठी । 


मुजू ) ( धा०_परस्म० ) [ मोजनि, सुझ्तिः 
मुंज/ गोजयनि. मोजयते, सुझबति--मुझयते] 


१ साफ फरना । पविन्न करवा । ३२ बज़ाना । शब्द 
फरना | 

छुजः ( ए० ) १ मज घास | २ धारापति गजा भोज 
के चचा का नाम ।-- केश३, ( ए० ) शिव जी 
का नास '--धन्धने, ( न० ) यज्ञोपद्रीत संस्फार | 
“+शसस्‌, ( ४० ) शिव जी का नामान्तर । 


मुंजर ) 

मुझर ॥ 

मुद्‌ ( धा० परस्मै० ) [ मोदति, मोब्यति-- 
मोट्यते ] १ कुचलना | ठोड़ना | पीसना । चूर्ण 
फरना। २ दोपी ठहराना । भरसना करना | गाली 
देना । 


मुण ( घा० परस्मे० ) [ मुणति ] प्रतिज्ञा करना | 


(न०) कमल फी रेशेदार जद | भसीढ़ा | 


मंट परसै 

मु | ( घा० परस्मै० ) कुचलना । पीसना । 
मुंड ] ( धा० परस्सै० ) १ सूंडना । २ कुचलना | 
छुंगंड / पीसना। ( प्राव्म०--मुणडते ] इबना । 
सूंड ( वि० ) १ झुढ़ा हुआ | २ किसी वस्तु का 


| 


मुराड' | अमर भाग | कहा हुआ | ३ सौयरा । गुंठल। 





रह 


) 


उनका साकनान-- 


मुदी 





४ कमीना । नीच --अयसे, ( न० ) लोहा। 
-फन:, ( घु०) नारियल का बृत्त +--मरुडली 
( खी०) ऐसे लोगों का दल जिसके सब भनुष्यों 
का सिर मुद्ा हुआ हो ।--ज्ोहँ, ( न०) लोहा । 
+थशालि:, ( ए० ) एक प्रकार के चावल ! 








मंठः 3) (४०) १ «मनुष्य जिसका सिर मुद्दा हुझ्ा हो 
छेगटाः | याजों गैंजा हो । २ मुद्दा हुआ या गेजा । 
। सिर | ३ माथा | ४ नाई । नापित | & पेढ़ का 


तना जिसकी टालियाँ काट दी गयी हों । 
मंडा डि पति 
 झुगदा ; (स्री०) भिछुकी विशेष । मिख्लारिन विशेष । 
मंद पं 
४ - ( न० ) १ सिर। २ लोहा । 
मुंगहम | ५०2 
मुंडकः ) (न० ) सूद हा सिर ।डपनिपदू; 
' मुंगठकः / ( ख्री० ) श्थर्ववेद के एक उपनिषद्‌ फा 
नाम । 
मुंगटकार ( न० ) मु्ठन संस्कार । 
मुंडित । ( य० कृ० ) $ मुह्ठा हुआ । २ फुनगी 
मुंगिडत / कटा हुशा | श्रम्ममाग कटा हुआ । 


मुंडितं से ) 

घुणिदित ) 

मंडिनू ) (० ) $ नाई । २ शिव जी का नामा 

मुशिडन्‌ ) न्तर | 

मुर्यं ( न० ) मोती । 

छुद ( धा० उभय० ) [ मोदयति--मोदयते ] १ 
मिलाना | मिश्रण करना । २ साफ फरना ! पविन्न 
फरना । 


( न० ) लोहा | 


मा । ( सत्री० ) हर्ष | प्रसक्षता । श्राज्हाद । 
बजाज 


छुद्ित ( व० क्ृ० ) आनन्दित । हपित । 
छुदितं ( न० ) १ श्रानन्द | एप ।१ एक प्रकार का 
मैथुनोपयेगी आलित्नन । 
मुदिता ( स्ली० ) हर्ष | थ्रानन्द । 
, मुद्रिः ( पु० ) १ बादल | २ प्रेमी । छंपट पुरुष । 
३ भढ़क । 
घुदी ( ज्ी० ) चॉदनी । जुन्हाईं । 


मुंत्ः 
मुत्तः ( छ० ) १ मं । ३ ढकना | ठक्षन । गिलाफ । 


शआच्छादन । ३ समुद्री पत्ती ।--सुज,--भोजिन, 
( ४० ) घोड़ा । 


मुद्रुरः ( छ० ) $ हथौड़ा | २ गदा । डंडा । ३ मोंगी। | 


मुंगरिया जिससे मिट्टी के डेले फोड़े जाते हैं । ४ 
काठ का बना हुआ एक प्रकार का गावदुस दुरड 
जो मूठ की ओर पतला और आगे की ओर चहुत 
भारी होता है। इसके घुमाने से कलाइयों और 
हाथों में बल्त आता है । & केली । ६ मोगरा | 
चमेली का भेद्‌। 

मुत्नुंलः ( ए० ) घास या तृण विशेष । 

सुदुए! ( छु० ) वनसूंग । सुगवन । 

मुद्रण ( न० ) १ किसी चीज़ पर अच्तर आदि अज्लित 
करना । छुपाई। २ बंद करने या मँदने की क्रिया । 

मुद्दा ( जी० ) १ किसी के नाम की छाप | मोहर। २ 
अँगूठी । छाप । छुल्ला । ३ मोहर | रुपया । पैसा 
आदि सिक्के । ४ पदक । तगमा । & चपरास आदि 
के ऊपर छापी जाने वाली मूर्ति आदि का ठप्पा। 
६ बंद करने या मोहर लगा कर वंद करने की 
क्रिया | ७ रहस्य । गुप्त भेद | ८ हाथ, पाँव, आँख, 
मुँह, गर्दन आ्रादि की कोई स्थिति विशेष ।- अत्तरं, 
( न० ) मोहर पर खुदे हुए अक्षर ।--कार॥, 
( पु० ) मोहर बनाने वाला ।--सार्ग, ( छु० ) 
सस्तक के भीतर का वह रन्ध जहाँ से ओेगियों का 
प्राणवायु बाहिर निकलता है । ब्धरन्ध । 

सुद्रिका ( खी० ) मोहरछाप वाली अँगूठी | 

झुद्रित ( व० कृ० ) $ मोहर किया हुआ । चिन्हित । 
अक्वित । २ बंद । मोहर लगा कर बंद किया हुआ । 
३ अनखिला हुआ | 


पछुधा ( अच्यया० ) $ व्यर्थ । निरर्थक । वेकाम।| २ 
भूल से । 


पघुनिः ( घ० ) १ वह जे। सनन करे । ईश्वर, धर्म और 
सत्यासत्य प्रभ्ति सूच्म विषयों का विचार करने 
बाला व्यक्ति । सननशील महात्मा । धर्मात्सा । 
भक्त ! साधु । ९ अगस्थ मुनि । ३ चेद्व्यास | ४ 
बुखुदेव | € आम का पेड) ६ सात की संख्यात 


( ६७० ) 


मुरली 


( बहुबचन० ) सप्तपि ।--तर्य, ( न० ) पाणिनि, 
कात्यायन और पतक्षलि ।-पित्तलं, ( न० ) 
ताँवा ।--पुड्भव), ( छ० ) मुनिश्रेष्ठ ।--पुत्रकई, 
( पु० ) खंजन पक्षी ।--भेपजं (न०) १ अगरय 
का फूल | २ हड़ | हर्रा | ३ लद्धन। उपवास | 
+ह्त ( न० ) सुनियों के येग्य बत । 

मुंथ्‌ ( धा० परस्मै० ) ( मूंथति ) जाचा। 

मुम्ज्ञा ( ज्ी० ) मोक्ष प्राप्ति की अभिलापा । 

मुछुच्चु ( वि० ) १ मोक्ष आाप्ति का अभिलापी । २ 
बंधन से छूटने का इच्छुक । ३ दागने था छोड़ने ही 
के गोली या तीर | ४७ साँसारिक आवागमन से 
छूटने की इच्छा रखने वाला | मोक्ष के लिये 
प्रयत्नवान । 

छुमुछुः ( घु० ) वह साधु जो मोक्ष ग्राप्ति के लिये 
यत्तवान हो । 

मुप्तुचानः ( पघ० ) बादल | मेघ । 

छुसूर्षा ( खी० ) मरने की इच्छा । 

मुमूषु ( वि० ) मरणापन्न | जो मरने ही वाला हो । 

घुर्‌ ( धा० परस्मै० ) [ मुरति ] घेरा डालना । घेरना। 
फसाना । 

मुरः ( ० ) एक दैत्य जिसका वध श्रीकृष्ण ने किया 
था ।--अरिः, ( पु० ) $ श्रीकृष्ण का नाम | ३ 
अ्रनर्धराघव रचयिता कवि का नाम ।--जित्‌,--- 
द्विप--भिदु,-- मर्देन,-- रिपु,/--वैरिनः ध्ज्य 
हन्‌, ( छ० ) श्रीकृष्ण । 

मुरं ( न० ) घेरने या घेरा डालने की क्रिया । 

मुरजः (ए०)खदज़् ।--बंधः, (छु०) काव्यरचना शैल्ी 
विशेष ।--फलः$, ( छु० ) कटहल का फल | 

छुरजा (खत्री० ) १ बढ़ा झदज्ग। २ कुबेरपत्नी का 
नाम । 


मुरनदला ( स्री० ) एक नदी का नाम | ( बहुत कर 
नमदा | ) 


मुरता ( स्री०) केरल देश से निकलने वाली एक नदी 
का नास | 


घुरली ( ख्री० ) घोंसुरी ।---धरः, ( छ० ) श्रीकृष्ण । 





पट 


मा 

कट 
5 की परी ही ५ 

मर ( जा० परे) [ मूर्छदि, दिस का मर्त ] १ 

झउमना । तरल पदार्थ का जग गए यादों शाना । २ 

छू - 4 

सच्टिद होना । ३ वृद्धि का प्रात्गना । € शाक्त 

ना । 

सगना ! दानाना 22%] छाना है 53 

एसना ! दाता | ६ ज्ाद हा ना । $ चक्िय 


गए झुलाबाना | छुकरयाना । 


खणय दरना | * 


धरा बग्ना स्पा 


। छात्र या भुली पी आग । 
हे का नास ! 

] बाचना । 

घुणदी € री० ) अनाज पिशेष । 

छुपू ' घा० पास्म० ) [ मुष्णाति, सुपित ] १ 
झुरामा । लूटना | छीन लेना | २ असना। 
टकना । घेर सेना । छिपाना | $ पक छेना। ४ 
शागे निकल जाना । 

चूदा । 


थ] (४ 


; ( व० रू० ) १ लुटा हुआ | घुराया हुआ । २ 
दीना हशा । ३ रहित | चित । ७ उगा हुआ | 
धागा साया हुआ । 


मुफ्तियां ( ० ) चोरी का साल । 


सप्झ: ५ छ० ) 


४३४८४ पुष्ठ पुर 


ज्ञेप का प्रठा । २ शणठकोप। 
४ टेर | समुदाय । < चार। 


- देश), ( छु० ) अण्ठकोप का स्थान । 
शुन्‍्यः, ( ए० ) हिजदा ।शोकः, ( छ० ) 
झराठकोप दी खूजन । 


सुष्ठ ( ब० कूृ० ) चुराया हुआ | 

मुप्ट ( न० ) चोरी का माल । 

मुष्दिः ( छ० खी०) $ सुट्टी । २ सुट्ठी भर । ३ सुठिया । 
सृंठ । ४ माप विशेष । & लिए देश), (छ०) 
धनुप का सध्य भाग जो हाथ से पकड़ा जाता है । 
येते, ( न० ) एक प्रकार का जुआ ।-पात+ 
( पु० ) घसेवाज़्ी ।--बन्ध), (छु० ) १ बंधी 
हुई मुही | २ मुट्ठी भर ।युद्ध, ( न० ) 
घूँसेवाज्ञी । 


(. हज 





९ 
) महू, मह॒तः 





सविकः ( पु० ) $ सुनार । २ सुंका | घूँसा। ३ 
राजा फंस के पटलवानों सें से एफ का नाम जिसे 
बलदाऊ जी ने पद्ादा था ।--प्रन्तकः, ( 9० 2) 
बलराम जी का नाम । 

मुष्ठिका ( ख्री० ) सुझा । घुसा । 

मुप्टिथियः ( छु० ) बच्चा । 

झुप्दीडपिट ( अच्यया ) घुसंघुस्सा । 

मसप्दकः ( पु० ) राई । 

मसम््र ( था० परस्म० ) [ मुस्यति ] चीरना । विभा- 
जित करना । टुकद़े ठुकद़ें कर ठालनना । 

मुसलः ( १० ) ) १ मसल | ३ एक प्रकार काइंठा । 

मस्तल ( न० ) | गदा का भेद ।श्रासुथ (पु०) 

बलराम जी ।--उलूखले, ( न० ) इमामदस्ता । 
गसदग्यलोट़ा | 

मगलामसम्ति ( अव्यया० ) डंठेवाज़ी । 

मुसलिन, ( ६० ) $ बलरास । २ शिव जी । 

छुसढ्य ( वि० ) डंडे से मार ठालने योग्य । 

घुस्त ( घा० उभय० ) [ मुस्वयति, मुस्तयते ] जमा 
फरना । ठेर लगाना । 

रस | ४ ३ | एक प्रकार फी घास ।--अदा।-- 

सस्ता ( खी० ) आादू ( छ० 2 शक्कर । 

मुन्मे ( न० ) $ मूसल । लोढ़ा । ३ पओंसू । 

मुड्ड्‌ ( धा० परस्म० ) [ मुहाति, छुग्ध या सूढ़ | 
३ म्रच्छित द्ोना ।२ ब्याकुल ऐ।ा। परेशान 
ऐना । ३ मुर्ख घना । ४ भूलना । 

ुहिर ( वि० ) सूर्ख। सृढ़ । 

मुहिरः ( पु० ) $ कामदेव । २ सूर्य | सूढ़ । 

मुद्दस ( अच्यया० ) १ अक्सर । सदेव । बारंबार । 

कुछ देर के लिये +-भापा, ( खी० )- 
घचस्‌, ( न० ) पुनराबृत्ति ।--शुज, (४० ) 
घोड़ा 


छुहते ( च० ) 
हुवे (छ० ) 
तीसवा भाग । 


) काल का एक सान जे श८ मिनिट 
का होता है । दिन रात का 


मुहत्तः 
मुहर्तः ( ० ) ज्योतिषी । 
पृहु्तकः ( घु० ) १ पत्र | लहसा । २ ४८ मिचिद का 
समय का मान | 


सू ( धा० परस्मै० ) [ मवते ] बाँधना । 
सूक ( वि० ) मूंगा । मौच । वाणी रहित । २ बापुरा । 
अभागा । 


सुकः ( छ० ) १ गूंगा आदसी । २ असागा या धन- 
हीन श्रादमी | ३ मछली ।-श्यंवा, ( खत्री० ) 
दुर्गा का रूपान्तर ।--भाव), (पु० ) मौन 
भाव | गूंगापन । 

सूकिमन्‌ ( छु० ) गूंगापत | भौनस्व । 

सूढ ( व० कृ० ) $ सूच्छिद । मूढ़ | २ च्याकुल। 
परेशान । ३ येवकूफ | भूज्ा हुआ । भटका हुआ। 
& समय से पूर्व जन्मा हुआ । ६ चकित । 


सूढः ( घ० ) सूर्खजन । अज्ञजन +--शआत्मन, (वि०) 
$ विकल सन । २ सूर्ख। बेवकूफ |-गर्स:, 
( पु० ) गर्भखराव आदि ।-आराहः, ( पु० ) 
समझने में अम | नासमकी ।--चेतन,--चेतख, 
( वि० ) मूर्ख । अज्ञान ।--धी,--बुद्धि,-- 
मति, ( वि० ) मूर्ख । मूढ़ | अज्ञानी ।--सरव, 
( थि० ) पागल । विक्तिप्त । 


सूत ( वि० ) १ बंधा हुआ | बंधन थुक्त। २ क्लैद में 
पढ़ा हुआ । 


सूरत ( न० ) पेशाव ।--आधातः, ( घु० ) एक पेशाब 
की बीमारी ।--आाशय*, ( पु० ) तरेट । समून्न- 
स्थली ।--कृच्छे, ( न० ) पेशाब की एक 
बीमारी जिसमें पेशाव करते समय जलन या दुर्द 
होता है ।- कोश४, (घु० ) अण्डकोप |-- 
त्ञयः, ( पु० ) पेशाब की बीसारी विशेष |-- 
जठरः, ( छ० )-ज्ञठरं, (न० ) पेट की 
सूजन जे पेशाव सूख जाने से हो गयी हो |-- 
दोष, ( छु० ) पेशाब की बीमारी ।--निरोधः, 
( पु० ) पेशाब का रुक जाना या बंद हो जाना। 
-+पंतन$, ( पु० ) गन्धमार्जार | गन्धविलाब | 
--पथः, ( छु० ) पेशाव निकलने का रास्ता |-- 
परीत्ता, ( स्वी० ) चिकित्सा में रोगी के पेशाव 


(५ (७२ ) 


मूर्धन 
की परीक्षा फरने की क्रिया ।-पुट, ( न० ) 
पेट का निचला भाग | तरेट ।--माग+, ( छु० ) 
मून्रद्वार । 

सूत्रल ( वि० ) मूत्र के बढ़ाने वाला | 

सूत्रित ( वि० ) मृत्र की तरह निकाला हुआ । 

सूख ( वि० ) भूढ़ | वेवकूफ । 

सूखे: ( ० ) 4 बेवकूफ | मूढ़ | २ उर्द। वनसूंग मु 
भूयंम््‌, ( न० ) वेवकूफी । सूर्खता । 

मूच्छेन ( वि० ) [ ख्ली०--प्रच्छूनी ] संशा लोप 
करने वाला । २ दृद्धिकारक । पुष्टकारक । 

मूच्छेन ( न० ) १ मूच्छा । २ संगीत सें एक आम से 
दूसरे आम तक जाने में सातों स्वरों का आरोह 
अवरोह | 

मूच्छा ( ख्री० ) १ वेहोशी | संज्ञाहीनता । २ अचे- 
सनावस्था । 

मूर्च्छाल ( वि० ) मूच्छित | वेहोश । 

सूच्छित ( व० कृ० ) १ मूर्च्छा को प्राप्त । संज्ञाहीन । 
२ सूर्ख | मूढ़ | ३ परेशान । विकल । ४ परिूर्ण । 
$ फूंकी हुई धातु । 

सूरत ( वि० ) $ मूछित । वेहोश | सूर्तिमाव। शरीर- 
भ्रारी । श्रवत्तार | ३ पार्थिव । ४ ठोस। कड़ा । 

सूर्तिः ( खरी० ) $ आकृति | र्वरूप। सूरत । शरीर | 
देह । २ शरीरधारण ] अवतरण | ३ प्रतिसा | 
४ सौन्दर्य । & ठोसपन | कड़ापन --धर,-- 
सजञ्चर, ( थिं० ) शरीर धारण किये हुए ।-- 
प५, ( पु० ) मू्तिपूजक पुजारी । 

मूर्तिमत ( वि० ) + पार्थिव | शारीरिक | २ शरीर- 
घारी । अवत्तरित । सूतिसान | ३ कड़ा.) ठोस | 

मूथंन ( घ० ) $ माथा | मो ।२ सिर | ३ चोटी | 
शिखर । ःड्रा । ४ नेता । भायक । अधान । 
अग्रणी । मुख्य । ४ सामना | अगला भाग -- 
अन्त, ( पु० ) चोटी | -- झभिषिक्त, (वि० ) 
जिसके सिर पर अभिषेक किया गया हो |--- 
शअभिषिक्तः, ( पु० ) १ राजतिलक प्राप्त राजा । 
२ ज्षत्रिय जाति का पुरुष । ३ सचिव ।--अभि- 
घेक, ( पु० ) राजगद्दी ।--अवसिक्त।, $ वर्ण 


| 
न 


(्‌ 


है 
मूर्धन्य 
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) मूल्य 





कम 


सह्र जाति 
ओऔर घन्निया साता 
प्राप्त राजा +-क्र्गी -- ( खी०) छतरी । 
पाता ।--जः, ( घु० ) + केश | वाल । ३ सिंठ 
या घोड़े की सदन के बाल | ध्रयाल ।-ज्योतिप, 
( न० ) +-घुष्प:, ( पु० ) सिसरस का 

वृध्ा । + रस, ( पु० ) चॉवल की मोदी +-- 


ड्क्ह्ज छा ॥ 


२ राज्ांतत्षक 


| 


ढ़ 
ऋषपरी 
० 
ष्क्र 


एरन्भ्र 


झंगरन्प्र 


चेप्टने, ( न० ) पगठी । साफा ! सुझुद । 
सूथ्चन्य ( बि० ) १ सिर सम्बन्धी । सिर या मस्त 

में मिपित । २ थे वर्ण जिनका उच्चारण मूरद्धा से 

रे । यथा-- क्र, ऋ, 2, 5, छ ढ़ गा, र, प | 


३ मुग्य | प्रधान । सवात्झष्ट । 

( खी+ ) मरोदकली नाम की वेल जिसके 
शे निकाल कर धनुप के रोदे की ढोरी 

प्रार क्षत्रिय का करिसृत्र बनाया जाता 


मचा 
स््या 
सानका ) 
मूल ( घा० उभय० ) [मूलति-मूलते] दढ़ होना । 
ऊमाना ॥ 


मूल ( न० ) १ जढ़ । २ किसी उल्लु के सब से नीचे 
भाग । ३ किसी चस्तु का छोर, जिससे बह 
फिसी अन्य वस्तु से जुड़ी हो । ४ झारम्भ । 


फ़ा 


प्रारम्भ | शुरुआत | € श्राधार। नींध । उ्धव- 
न्पन । उत्पत्तिस्थान । उपादान कारण | ६ पाद- 


देश | तली | ७ मूलकृति ( दीका से भिन्न श्रथवा 
जिसका टीका हो |) र पढ़ोस । सामीप्य | & 
मी । सग्माया | १५० परम्परानुगत सेवक | ११ 
बर्गमलत । ११ किसी शाज्ञा का अपना निजू राज्य । 
42 बह विचबाल जो उस सादा का जिसे बह 
बेचता हे, स्वयं धनी न हो । श्रस्वामि विक्रेता | 
१४ सत्ताहस नज्ात्रों सें से उन्नीसवों नक्षत्र । +% 
निकुश्ष | १६ पीपरामूल । १७ मुद्रा विशेष |-- 
आधार, ( न० ) १ नाभि | २ योगानुसार 
मानव शरीर के पद चक्रों में से एक, जे गुदा और 
शिश्न के बीच में है ।--आसं;, (न० ) सूली 
घ्रायतनं, ( न० ) श्रसली रहायस का स्थान | 
-आशिन, ( वि० ) जढ़ को खाकर रहने 
वाला ।--ध्याहें, ( न० ) मूली ।--उच्छेद+ 
( ए० ) सर्वनाश । विनाश ।--कर्मन, ( न० ) 
इन्द्रजाल | जादू ।--कारणं, ( न० ) उपादान 


पशेष मिसकी उत्पत्ति ब्राष्मण पिता : 


३ 


फारण --कारिका; ( ज्री०) भट्दी । चूह़हा ।- 
च्छ््ड, (पु० )कच्छ पट (न०) भत विशेष द्द्स 
मूली आदि जड़ों के फाथ को पीकर एक मास त 
बघत फरना पढ़ता हैं ।--केशरः, ( छु० ) नीबू 
--ज्ञः ( पु० ) एक पौधा जे जढ़ बोने से उत्प 
होता हूँ । बीज से नहीं ।--ज्ञ, ( न० ) श्रदरक 
श्रादी ।--देव:, ( छु० ) फंस का नामान्तर |- 
नह्िव्यं।--धरनं- ( न० ) फेजी ।-चधातु, 
( पु० ) सज्जा +निरुंतन, ( वि० ) जब ढाल॑ 
नाशक ।-पुछप:, ( पु० ) किसी बंश का शा 
पुरुष | सब से पहला पुरखा जिससे बंश चल 
हो ।--प्रक्ृतिः, ( खी० ) संसार की बह थ्रादिर 
सत्ता, जिसका कि यह संसार परिणास य 
विकास है) सॉख्य मसानुसार “प्रधान” |-- 
फलंदः, ( पु० ) काहल (--भद्र३,  ( १० ) 
फंस का नामान्तर ।-भ्ृत्य५ (पु० ) पुर्तेन 
नौकर ।+-घचने, ( न० ) मूल अन्ध के पथ | 
वित्त, ( न० ) पूंजी । जमा ।--विभुज% 
( पु० ) रथ ॥--शाकठ:, ( पु० )--शाकिन, 
( न० ) वह खेत जिसमें मूली ग्गजर आदि माटी 
जदवाले पौधे बाये जाते एँ ।--स्थानं, ( न० ) 
बींव । श्राघार । २ परमात्मा | ३ पवन । 
एवा ।--ल्रोत्स, ( न० ) सुझ्य धार शझ्थवा 
फिसी नदी का उत्ुमस्थान । 
सलक (पु० )) $ मूली । २ खाने येग्य जढ़ ! 
मूलकः ( न० ) | फंदमूल । ( घु० ) चौतीस 
प्रकार के स्थावर विपों में से एक प्रकार का विप । 
+प्रोतित., ( स्थी० ) सूली | 
मूला ( खी० ) १ एक पौधे का नाम । २ सूल नहातत्र| 
पलिक ( वि० ) मृल सम्बन्धो । 
मलिकः ( पु० ) फंदसूल 
लिन ( पु० ) इक । 
मूलिन ( वि० ) जड़ से उत्पन्न द्वाने वाला । 
मत्वी ( स्री० ) दिपकलोी । 
सूलेरः ( पघु० ) १ राजा । २ जटामाँसी । बालछढ़ । 
सूल्य ( वि० ) १ जड़ से उखादने येग्य। २ खरीदने 
योग्य । 


घा 


खाफर रहने वाला साधु । 
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सूल्य ( ई६ई७४ ) सर्गः 


मूल्य ( न० ) १ क्ीमत । दाम | २ मज़दूरी | भाड़ा ! | 
चेतन । ३ लाभ । ४ पूँजी। 
सूष्‌ ( धा० परस्मै० ) [ सूषति, सूषित ] छुराना। 
लूटना । 
सषः ( पु० ) १ चूहा। २ भरोखा । रोशऩदान | 
सृषकः ( पु० ) १ चूहा । २ चोर ।--अरातिः, 
( पु० ) बिलार ।-वाहनः), (घु० ) श्री 
गणेश जी ! 
सूषणं ( न० ) चारी | डॉकाजनी । 
सूपषा )(छ०) १ चूहा। २ चार। सिरस का पेड़ 
पके ) ४ एक देश का नाम ।-अड्ुुठ,-- अश्चनः,- 
रथ), (पु० ) श्री गणेश जी के नामान्तर |-- 
खद्‌, ( (० ) बिलार । बिल्ला ।--अरातिः, 
( पु० ) बिज्ञार। विज्ला ।--उत्करः, (पु० ) 
+स्थल्ं, ( न० ) छुछू'दर का तोदा या टिव्वा । 
ढेरी। 
सपा ( स्री० ) १ चुहिया । २ सोना आदि 
सूषिका (सत्री० ) | गलाने की घरिया । 


घूषिकारः ( ए० ) चूहा । 

सपीक है ३५ !' सुसरिया । चूहा । सूसा । 

सूषोका ( स्री० खुहिया । 

स्तु ( धा० आत्म० ) [ प्नियते, स्वत ] सरना । नष्ट 
होना । 

स्गू ( धा० आत्म० ) [ रूग्यति, सगयते, खगित |] 
१ खोजना । ढूँढना | तलाश करना । २ शिकार 
करना । खद्ेड़ना । ३ लक्ष्य बाँधना। ४ परीक्षा 
करना | जाँचना | £ माँगना । जाच करना । 

स्गः ( पु० ) $ चौपाथा सान्न |? हिरन | बारह- 
सिंहा । ३ शिकार | ७ चन्द्रलान्छुन | £ कस्तूरी | 
मुश्क । ६ खोज । तलाश । ७ खदेड़ने की क्रिया । 
८ अजुसन्धान । सहकीकात । & याचना । माँग | 
१० एक जाति का हाथी। ११ सानव जाति 
विशेष | १२ स्गशिरस नक्षन्न । १३ मार्गशीर्ष 
मास | १४ मकर राशि ।--अन्ञी, (खत्री० ) 
हिरनी जैसी आँखों वाली खली ।--अड्ु8, ( ० ) 
३ चन्द्रसा। २ कपूर । ३ पवन ।--अड्जुना, 





( सत्री० ) हिरनी |-अजिने, ( न० ) झग- 
चसे --ध्यणंडजा, ( ली० ) मुश्क ।- कस्तूरी। 
-+-अद,--पअदनः, 5 धन्तत्कः, ( पु० ) चीता । 
तेंदुआ ) सेई ।--अधिपा,--अधिराज:, (घु०) 
शेर |--अराति), ( घु० ) $ सिंह । २ कुत्ता । 
--अरिः, (9० ) $ शेर | २ कुत्ता | ३ चीता। 
४ वृक्त विशेष ।+--अशनः, ( छु० ) सिंह । 

आविध्‌ ( छु० ) शिकारी ।--आस्यः, ( छ० ) 
सकर राशि |-इन्ह्ृः, (पु० )$ शेर । २ 
चीता | ३ सिंह राशि ।--ईश्वरः, ( छु० ) १ 
सिर। २ सिह राशि ।--त्तमं,-उत्तमाड़ुम, 
( न० ) झूगशिरस्‌ नक्षत्र |--काननं, ( न० ) 
उद्यान |+-गामियी, ( ख्री० ) औपधि विशेष 
जले, ( न० ) झूगतृपणा की लहरें ।--- 
जीवनः, ( ए० ) बहेलिया । शिकारी ।-तृष्‌ 
+तृषा,--तृष्णा,-लण्णिका, (खी०) जलाव। 
जल की लहरों की वह मिथ्या प्रतीति जे कभी 
कभी ऊसर मेदानों में कड़ी धूप पड़ने के समय 
होती है |--दंशः,--दंशकः, ( छु० ) कुत्ता ।-- 
द्ृश, ( सखत्री० ) सूगनयनी खस्री ।--थः, (छ०) 
शिकारी ।-हिप ( पघ० ) सिंह |--धरः, (5०) 
चन्द्रमा |--छ्ूत४-- ध्रूतंक), ( छु० ) शुगाल। 
गीदड़ |--सयना, ( सत्री० ) झूगनयनी स्त्री -- 
धामि, ( घु० ) कस्तुरी । २ हिरन जिसकी नाभि 
सें कसतूरी होती है |--एतिः, ( घु० ) * सिंह ) 
२ नर हिरन । ३ चीता ।--पालिका, ( स्त्री० ) 
स्गनासि ।--पिप्लु! ( ० ) चन्द्रमा |--प्रश्लु, 
(पु०) सिंह ---बधाजीवः, - घधाजीवः, (9०) 
शिकारी ।-चवन्धिनी, ( स्ली० ) हिरन पकड़ने 
का जाल । भद४ ( पु० ) सुश्क |-समन्द्रः, 
( पु० ) हाथियाँ की जाति विशेष |--मातृ॒का, 
( स्री० ) हिरनी ।--मुख$, (छु० ) मकर राशि । 
- यूथ (न०) हिरनें की टोली ।--राज. (०) 
१ सिंह । २ चीता । ३ सिहराशि ।--राज:, 
(० ) १ सिंह । २ सिहराशि । ४६ चीता।४ 
चन्द्रमा ।-रिव:, (ए०) सिंह ।--रोसं, (च०) ऊच । 
--लाब्छुन$, (9०) चन्द्रमा |--लेखा, (स््री०) 
हिरन जैसे चिन्ह जे। चन्द्रमा में दिखलाई पढ़ते 


ध्गणा 
।+लोचनः, (४० ) चन्द्रमा |-लोचना, 
नलोचनी, (सत्री०) झूगनदनी रुत्नी ।--वाहनः, 
( पु० ) चन्द्रसा +-ध्याथः, ( पु० ) 9 बहे- 
लिया | शिकारी | २ दारागण विशेष | ३ शिव 
जी का नामान्वर ।--शावः, ( एु० ) गिर फा 
पु० ) जिस्सू ( न० )-- 
पांचवे नश्त्र का नास |-- 
( न० ) सगशिरस । --श्रीर्ष:, 
) अगइन साख ।णीर्षद, ६ घु० ) 
खगशिरस नक्षत्र ।--श्रेप्ठः, ( पु० ) चीता |-- 
धन, ( छ८ ) शिकारी । 
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सूगगा ( स्त्री० ) खोज । तलाश | अ्रजुसन्धान | 

खगया ६ न्त्री० ) शिकार । 

स्गछुः ( छु० ) $ शिकारी । बद्देलिया । २ गीदठ़ । 
३ ब्रह्मा 

खुगदधयं ( न० )$ शिकार । सगया। २ लष्य | 
निशाना | चाँद । 

स्गी ( स्त्री० ) $ हिरनी । २ मिरगी शेग । ३ स्त्री 

जावि विशेष ।--पतिः, ( घु० ) श्रीकृष्ण । 
सग्य ( वि० ) शिकार के लिये खोजने येरय | 
स॒ज््‌ ( था० परस्म० ) [ सार्जति ] बजाना । शब्द 


करना | 
स्ुज़। ( 3० ) टोल विशेष | 
खजा (स्त्री०) $ शुद्धि | सफ़ाई | सार्जन । प्रद्कालन | 


(| 


सूद: ( पु० ) शिव | 


सुडा 
883 | ( स्त्री० ) पार्वती । दुर्गा | भवानी । 
सर्ड 


खण ( धा० परस्मे ) $ वध करना। हत्या करना। 
सणाले ( न० ) कमल की जढ़ । मुहार । भर्सीढ़ा । 


स्णालं॑ ( न० ) | 


कमल का इंठल जिसमें फूल 
ग्णालः ( घु० ) 


लगा रहता है । कमलनाल | 


( ६७४ ) 





कमल फी डंठी। कम- 
लनाल । 


खत्युः 
सणालिका (स्त्री० ) | 
सणाली (स्त्री० ) 
सणालिन्‌ ( छु० ) कमल | 
स्णालिनी ( स्त्री० ) , कमल का पौधा। २ कमल 
फा ढेर । ६ स्थान जहाँ कमल बहुत हेते हों । 
खुद ( ब० कछृ० ) $ भरा हुआ | २ च्यर्थ । निर्गुण । 
३ भस्म किया हुआ । फूका हुआ ।--अंगन, 
(्‌ न० ) भुर्दों ।-झअराड5, (४० ) सूर्य |-- 
घणाय, ( न० ) किसी गोन्नी था घंश वाले के 
मरने से लगा हुआ सूथक ।--उद्धवः, ( छु० ) 
समुद्र --कदप, ( थि० ) झत्तम्राय । चेहश । 
शअचेत ।--शूहूं. ( न० ) समाधि | कत्र |-- 
दार:, ( ४० ) रदुआ --निर्मातकः, ( घु० ) 
मुर्दा ठोने बाला ।|--मत्त:,.-मतच्तकः, ( छु० ) 
गीदद ।-संस्कारः, ( छु० ) सतक के क्रिया 
फर्म | ->सञ्चीवन, ( वि० ) खुर्दे के जिलाने 
घाला ।-सजझ्ञीचवनं, ( न० )--सश्लीवनी, 
( स्त्री० ) भुर्दे को जिलाने की क्रिया ।--खूतक, 
(विं० ) रत बालक जनने घाली |- स्नान, 
( न० ) किसी भाई वंधु के मरने पर किया जाने 
बाला स्नान । 


स्त्तं ( न० ) १ झत्यु । २ भिक्षान्त । 
सतक॑ ( न० ) ] 9 झुर्दा ।सुर्दा की लाश। 
सुतकः ( पु० ) ( न० ) २ झतक सूतक ।-- 
प्न्तकः, ( पु० ) सियार । गीदड़ 
सतण्ड३ ( पु० ) सूर्य । 
| खतालक ( न० ) एक श्रकार फी मिट्टी । 
स्तिः ( स्त्री० ) झत्यु । मौत । 


सत्तिका ( स्त्री० ) $ मिद्दी ।२ताज़ी खादी 
मिद्दी १३ मिद्दी जिसमें सुगन्धि थ्राती है । 


सत्यु; ( छ० ) $ मात । २ यमराज ।8 अछ्या | ७ 
विष्णु | & साया | ६ काली । ७ कामदेव | 
तू, ( न० ) ढोल जे। किसी के झतक क्रिया 
कर्म के समय वजाया जाय ।--नाशकः $ ( घु० ) 
पारा । -पाझ, ( पु० ) शिवजी का नाम । 
पाशः ( पु० ) यमराज का फंदा [--पुष्प;, 


हुई 


सत्युंजय, ग्त्युज्ञयः 


( ६७६ ) 


सपा 





( घु० ) गन्ना । ऊख | ईंख ।--प्रतिवद्ध, (वि०) 
मरणशील । मर्त ।--फला,--फली, ( स्त्री०) 
केला ।--बीजः --घीज४, ( पघु० ) बॉस |-- 
राज, ( ४० ) यमराज ।--लोक५ (४० ) १ 
मर्त्लेक । २ यमलेक --वश्चनश, (9० ) १ 
शिवजी । २ जंगली कौझ्ा । वनकऋाक ।-खूतिः, 
( स्त्री० ) कैकड़े की मादा। यह अडे देती हे 
और अँडे देते ही मर जाती है । 


सत्यंजयः १ (पु०) $ चह जिसने मौत के जीत लिया 
सत्युज्ञयः / हो । २ शिवजी का एक नाम | 

सुत्सा ) (स्त्री० ) $ सद्दी । २ अच्छी भद्दी | ३ 
सुत्समा | सुगन्धि युक्त मद्दी । 


खद ( धा० परस्मै० ) [ खद्दाति, स्टदित ] १ निचो- 
डना । दुवाना । सलना ।२ कुचलना पेरों से 
रूधना | कुचल कुचल कर टुकड़े २ कर डालना । 
नाश कर डालना | मार डालना । ६ रगढ़ना | 
घिदना । स्पशे करना । ७ काढ़ ठालना । रगड़ 
कर साफ कर डालना । 


सद (स्त्री० ) $ मिद्दी। ऋत्तिका। २ मिद्दी का 
डेला | ४ मिद्दी का ढीला। ४ एक अकार की 
गन्धदार मिद्दी |--करः, ( छु० ) कुम्हार +-- 
कांस्य, ( न० ) मिद्दी का बरतन |--ग$, (पु०) 
मछली विशेष |--चयः, (० सत्चयः, ) (पु०) 
मिट्टी का ढेर |--पच३, ( छु० ) कुम्हार +-- 
पात्न,--भाण्डं, ( न० ) मिद्दी के बने वरतन। 
--पिणछ४, ( षु० ) मिट्टी का डेला ।--लोए$, 
( पृ० ) मिद्दी का डेला ।--शकठिका, 
(- मसच्छुकटिका ) सिद्दी की बनी छोटी गाड़ी । 
मिटद्दी का बना गाड़ी का खिलौना । 

खुदंगः | ( पु० ) $ रूदज्ञ | ठोलक विशेष । रबाँस । 

सदडुघ ) ++फल॥$, ( पु० ) फथ्हल का पेड़ । 

सदर ( वि० ) $चंचल । चपल | खेलाड़ी। २ कच्चा । 
डड़ाऊ | उड़न छू । 


म्दा देखे मत । 


संद्ति ( व० कृ० ) १ खाया हुआ | निचोड़ा हुआ। 
पीसा हुआ । छूटा हुआ । सला हुआ । 


सदिनी ( स्त्री० ) केसल या अच्छी मिट्दी | 

स॒ढु ( वि० ) [ स्त्री०--स्वुदु या सद्दी, ] $ कोमल | 
नरम । सुलायम | ३ निर्बल। कमज़ोर । ४ पर- 
मिताचारी ।--अद्भुमू, ( च० ) टीन । जस्ता। 
“अजक्ली ( स्त्री० ) कामलाजी स्त्री |--उत्पलं, 
( न० ) कोमल नीला कमल ।--कार्प्णायर्स 
( न० ) सीसा। जस्ता +-गमना, (स्त्री० ) 
हंसी ।--पर्वकः, ( छ० )-पर्वन्‌, ( न० ) 
सरपत । नरकुल ।--पुष्पड, ( ए० ) सिरस का 
पेड़ ।--भाषिन्‌, (वि० ) मछुर भापी। सीठा , 
वेलने वाला |-रोमन्‌, ( ए० )--रोमकः, 
( प० ) खरगाश | खरा । 

खुद ( घु० ) शनिञ्नह । 

सदुन्नकं ( न० ) सुवर्ण । सेनां । 

सुद॒त्त (वि० ) नम! केमल । मुलायम । 

स्॒दुलं ( न० ) १ पानी । २ अगर काएठ विशेष | 


सद्दी ) ( स्त्री० ) अ्ंगूरों था दाखों का 

सद्दीका ) गुच्छा। 

सतधू ( धा० उभय०) [ भर्धति-मर्धते ] नम दाना 
या नस अथवा तर करना । 


सं ( न० ) युद्ध । लड़ाई। 
सनन्‍्मय ( वि० ) मिद्दी का । 


स्श्‌ ( धा० परस्मै० ) [ सशति, स्ृष्ट ] ३ स्पर्श 
करना | छूना | २ रगड़ना । मलना । झ विचारना 
खयाल करना । 


सष्‌ ( धा० परस्मै० ) [ मर्षति ] छिड़कना । 
(उस्रय०-मषति, मषंतें) सहना । सहन करना | 


स्पा ( स्त्री० ) $ कूठ | ग़लत | असत्यता | कूठ- 
सूठ । २ व्यर्थ । निरर्थक। अनुपयेगी ।--शअध्या- 
यिन्‌, ( इ० ) सारस विशेष ।--पश्र्थक, (वि०) 
३ असत्य ।२ वाहियात ।--शर्थकं, (न० ) 
वाहियातपना । असम्भवत्व ।-उद्य॑, ( न० ) 
ऋूठ । असत्य । भूझा बयान |-ज्लानं, ( न० ) 
अज्ञावता | अम । भूल ।--भाषिव---वादिन, 
( ३० ) कूठा । असत्य ब्रेलने वाला ।--वाच, 


) भेचकः 





ब्ै 
सपालक ( ६७७ 
|| 
( स्त्री० ) असत्य चचन | व्यय ।+वाद , 
( पु० ) १ प्रसत्य भाषण । झसत्य | कूठ। २ | 
हि पु 
धययथाध भाषण | चापलूसी | ६ ब्यज्ञय । | 
मपालकः ( प० ) आराम का पेट । 


३ साफ किया हुआ । पवित्र किया 
हुआ | ६ सालिश किया हुमा | सत्ता हुशा। 

परकाया छुआ । ४ स्पर्श दिया हुआ । & विचार 
किया हुआ | ६ स्थादिए । 

स्प्दि: ( स्ती० ) १ सफाई 
क्रिया । ६ स्पर्श । 

से ( धा० आत्म ) [ मयते, मित्र ] विनिमय करना । 
बदलोइल फरना । 


म < 


॥ पवित्रता । २ पाद- 


मेकः ( पु० ) बकरा । 

मेकलः ( घु० ) एक पर्चव का नाम । इसके 
मेयल भी कहते हैं ।--अद्विज्ञा, (स्त्री० ) 
फनन्‍्यका, ( स्त्री० )- कन्या, ( स्त्री० ) नर्मदा 
नदी के नामान्तर । 


मेखला, ( स्त्री० ) $ करघनी । तागढ़ी | किझ्टिणी । 
२ कमरवंद | इज़ारबंद । कमरपेटी | ३ कोई भी 
वस्तु जा दूसरी घस्तु के मध्यभाग में उसे 
घारों ओर से घेरे हुए पढ़ी हो । ४ कटिसूत्र 
जो तीन लर का होता हैं और जिसे द्विजादि 

हनले ६। ४ पहाइ का उसार | कूल्हा। 
कमर । ६ तलवार का परतला। ७ तलवार को 
मठ में बंधी डोरी की गांठ) ८ घोड़ा का 
जेरवंद । £ नर्मदा नदी का नास । पढें, ( न० ) 
कूल्हा |--वन्धः, ( पु० ) कटिसूत्र धारण करने 
की क्रिया । ; 

मेखलालः ( घु० ) शिव जी । 

मेजझनलिन ( छु० ) $ शिवजी का नाम | २ घह्मचारी । 

भेधं ( न० ) अवरक | 

भेघः ( छ० ) $ बादल | २ समुदाय । ३ एक प्रकार 
की घास जिसमें सुगन्धि ञ्ाती हैं |--अध्वन, 
( घु० ), ऋपथः, ( घु० )>-मार्ग,, ( छु० ) 
अन्तरिक्ष +--अन्तः, ( घु० ) शरतकाल ।-- 
धरिः, ( पु० ) पवच ।-अस्थि, ( न० ) 


दे । 


झोला ।-झआरये, ( न० ) श्रवरक ।--अआ गम, 
( पु० ) वर्पाऋतु +आदटोप+, ( ४० ) सेघें 
की घट (--प्राडस्थरः, (पु०) मेघें की गजेन ) 
-प्यानन्दा, ( स्ली० ) सारस विशेष 
पानन्दिन, ( पु० ) सार ।--आलोकः, (७०) 
मेथें का दृष्टिगाचर होना ।--थ्रास्पर्द, ( न० ) 
आकाश । अन्वरिक्ष +-उद्क, ( न० ) वर्षा। 
वृष्टि--कफः, ( पु० ) श्लोला +-कालः, 
( पु० ) वर्षाऋतु ।+-गर्जन ( न० ) >ग्जना, 
( खी० ) बादलों की गर्जन ।--चिन्तकः, (छ०) 
चातक पक्षी |-ज्ञः ( पु० ) बढ़ा मोती ।-- 
ज्ञालं, (न० ) १ मेघ। घश । २ श्रवरक ।-- 
जीवऋ४ -जीवन;, ( घु० ) चातक पक्षी +-- 
ज्येतिस, ( पु० ) बिजली ।--डस्वरः, ( घु० 
मेथ गर्जन ।--दीपः, ( घु० ) विनली ।>द्दारं, 
( न० ) श्राकाश । ब्योम +-नाद), ( पु० ) 
१ बादलों की गजन । २ वरुण का नामान्तर। ३ 
रावण ऊे पुत्र इन्द्रजीत फा नास |--निर्धोपः, 
( पु० ) बादलों की गर्जन ।--पंक्तिः, ( छु० ) 
माला, ( स्री० ) सेघवय ।--पुष्पे, ( न० ) 
१ जल। ४२ श्रोला ३ नदी का जल |-- 
प्रसवः, ( 83० ) जल ।-भूति, ( सत्री० ) 
विजली ।|-मण्डलं, ( न० ) पश्रन्तरिक्ष । 
आराकाश | - माल, >मातिन्‌, ( वि० ) मेघा- 
श्लिएट (--योनि:, ( घु०) कोहरा । धूम |--रव३, 
( पु० ) बादल को राजन ।--वर्णा, (स्री०) नील 
का पौधा ।-वर्व्मंनू, (न०) आकाश ।--वन्दि।, 
( पु० ) बिजली ।घाहनः ( ए० ) $ इन्द्र । 
२ शिव ।-- विस्फूजितं. ( न० ) १ मेघों को 
गड़गड्ाहट | २ एक वर्णवृत्त का नाम। चेश्मन, 
( न० ) आ्राकाश +->स्तारः, ( छ० ) चीनिया 
कपूर | -सुहृद, (ए०) मयूर। सेोर |--सुतनितं, 
( न० ) बिजली । कहक । 


| मेचक ( वि० ) काला | श्यामल । 
मेचर्क ( न० ) अन्धकार । 


मभेचकः ( पु० ) १ कालापन । ३ श्यामलरंग । २ 


सार की चन्द्रिका । ३ वादल | ४ घुआँ। & थन 
की ढेंपनी | स्तन के ऊपर की काली घुडी। ६ 


मेट्‌, मेड 


( ई८ ) 


भेधा 


रल विशेष |-आपभग, ( सत्री० ) यमुना का भेदस ( न० ) $ चर्बी। वसा । शरीर स्थित सप्त 


नाम । 

मेट, ? (धा० परस्मै० ) [ भेटति, भेडति ] 

भेड़ ) पागल होना । विक्तिप्त द्वाना । 

भेडुला ( ख्री० ) आँवले का बृत्त । 

मेठः ( छु० ) $ मेढ़ा । २ महावत् । 

भेठिः ( पु० )$ खंसा ।२ खँँठा। शुन- 

भेथिः | किया । 

भेटू' ( न० ) १ लिज्न | पुरुष की जननेन्द्रिय -- 
चर्मन्‌, ( म० ) सुपाड़ी के ऊपर का चमढ़ा। 
खलड़ी जो लिक्ल के अग्रभाग को ढके रहती है | 
छेवर । छुछुरी ।--जः, ( पु० ) शिव |--रोगः, 
( षु० ) लिप्ज सम्बन्धी रोग । 

मेढूः ( ० ) मेढ़ा । 

भेढूकः ( पु० ) १ बाँह | भुजा। २ लिड्ड । 

मेंठ+ 

भेणठः 

मेंड१ 

मेणड: 

मेढः 

मेंढ़कः 

भेण्ठकः 

म्ेथ्‌ ( धा० उभय० ) [ मेथति, मेथते ] $ मिलना । 
२ आलिड्डन करना । ३ ( आत्मने० ) गालियाँ 
देना । ४ जानना | समझना । € घायल करना। 
मार डालना। 


भेथिका 

मेथिनी 

भेद: ( पु० ) $ चर्बी। २ वर्णेसक्र जाति विशेष 
जिसकी उत्पत्ति मनुस्टति के अनुसार वेदेहिक 
पुरुष और निषाद जाति की स्त्री से हो । ३ एक 
नाग का नाम |--जं. ( न० ) एक अकार का 
गुगल ।-सिल्छ), ( पु० ) एक अन्त्यज जाति 
"शेष । 

मेदकः ( पु० ) अर्क जो शराब खींचने के काम में 
आता है । 


( पु० ) महावत्त । 


| ( ० ) सेढ़ा । 


| ( स्री० ) एक प्रकार की घास | 


धातुओं में इसकी गणना है और यह उव्र में 
इक्ट्टी होती है। २ स्थूलता । मोटाई या चरबी 
बढ़ने का रोग ।-अबुंढ, ( न० ) सेद युक्त गाँड 
या गिल्‍टी जिसमें पीड़ा हो ।+--क्त्‌. ( घु० न० ) 
माँस ।--प्रन्थिः, ( ६० ) मेदयुक्त गाँठ ।--जं, 
“तेजस्‌ ( न० ) हड्डी ।पिण्ड,, (छ० ) 
चर्बी का गोला ।--बुद्धि, ( खत्री० ) $ मेद की 
बाढ़ । चर्वी की वृद्धि | मोटाई | २' अण्डबृद्धि । 

मेदस्विन्‌ ( वि० ) + सौटा | स्थूल । २ बलवान ! 
रोबीला । 


भेदिनी ( स्ली० ) $ प्थिवी। २ ज़मीन । भूमि] 
घरती । ३ स्थान। स्थल । ४*एक संस्कृत कोश का 
नास € मेदिनीकेश ) ।--ईशः, --पतिः, 
( पु० ) राजा । - द्ववः, ( पु० ) घूल । गर्दा। 

मेदुर ( वि० )$ चर्वी । २ स्निग्ध । चिकना। 
केामल ! ३ गाढ़ा । सघन । 

भेढुरित ( वि० ) गाढ़ा किया हुआ । घना बनाया 
हुआ । 

मेद्य ( वि० ) $ मौटा | २ गाढ़ा । सघन । 

मेध देखे मेथ । 


भेधः ( घु० ) $ यज्ञ । २ यक्लीय पशु । यज्ञ में बलि 
दिया जानेवाला पशु ।--ज्ञः, ( छु० ) विष्णु का 
नामान्तर | 


भेथा ( ख्री० ) $ बात के स्मरण रखने की मानसिक 
शक्ति) धारणा शक्ति। २ बुद्धि । धी। ३ सर- 
स्वती का रूप विशेष | ४ यज्ञ । - अतिथि:, 
( पु० ) कई लोगी के नाम | यथा--१ काणव- 
वंश उद्धव एक ऋषि जे ऋग्वेद के प्रथम मण्डल 
के १२-३३ सूक्तों के दृष्ठ थे। २ कण्व मुनि के 
पिता । ३ महावीर स्वामी के पुत्र जिनकी बनायी 
मजुसंहिता की दीका असिद्ध है। ४ प्रियत्रत के 
पुनत्नच और शाकद्वीप के अधिपति | & कर्दम प्रजा- 
पति के घुन्न ।--रुद्रः, ( छु० ) कालिदास की 
एक उपाधि |-मेधादत्‌ ( वि० ) बुद्धिमान। 
धीमान । 





भपेघामिन ( 


वि० ) $ सी स्मरणशक्ति बाला। २ 
छिमान । घीसान्‌ । (४०) १ विद्वान 








(्थृ 


पशिहत । २ दोठा ।६ नशीला पेय पदार्थ 
विशेष । 

ती रे नव हा 

भेधि देवा मेथि । 

मेधिक्ना ) रे 


व्यू ( दि। ) १ सक्ञ के योग्य | सम्बन्धी । 


चज्ञीय । ३ पविन्न 
मेध्यः ( पृ० ) १ 
। जया । 


रे ्यज्ष 


बकरा । २ खदिर का वृत्त । £ यव | 


भा | रथ] 


भेध्या ( ज्ी० ) कई एक पौधों का नाम | 

भेनत्का ( की० ) १ शकुन्तला की माता एक अ्रप्सरा 
का नाम । २ हिमालय की पत्नी का नास |-- 
शात्मजा, ( खी० ) पार्वती का नाम । 

भेना ( ख्री० ) $ हिमालय की पत्नी का नाम! २ 
एक नदी का नास | 

मभेनादः ( छु० ) १ मयूर | सार । ३ 
चकरा। 

मेप्‌ ( धा० घात्म० ) [ मेपते ] जाना । 


बिल्‍ली । ३ 


सेय ( थि० ) १ नापने योग्य । नापने का | २ चह 
जिसका तख़मीना या अनुमान किया जा सके। 
जय | जानने याग्य । 


ल्‍प्0 


४ ए० ) १ एक पुराणोक्त पर्वत जे! सेने का 
फदा गया हैं और जिसके बारे सें कहा जाता है 
कि उसके गिर्दू समल ग्रह्द घूमा करते हैं । २ माला 
के बीच का गुरिया जिससे जप प्रारम्भ किया जाता 
हैं। मणिहार के-बीच का रत्न --धामन्‌, (पु०) 
शिचजी |- यंत्र ( न० ) वीजगणित का चक्र 
विशेष । 


भेरुकः ( घु० ) यज्ञधृप | घूना । 
भेलः ( पु० ) संयेग । समागस | सिलाप । 


पभेलन ( न० ) १ संयेगग । सिलाप। २ जमावड़ा । 
३ संमिश्रण । 


मेला ( स्री० ) $ समागस | २ सभा । समाज | 


|! 
ता 


प७६ ) 





| 


मैत्रेय 





 सुर्मा। ४ चील का पौधा। & स्याही । ६ 
( संगीद में ) स्वसत्माम ।--अन्धुकः (पु० ) 
“अम्धु:--६ छ० )--सन्दृः, ( घु० )-नन्दा, 
( जो० )--मंदा ( खी० ) कलमदान । मसी- 
पात्र | दावात । 

सेचू ( थरा० आत्म० ) [ सेवते ] पज़न करना। सेवा 
करना । परिचर्या करना । 

सेपः ( पु० ) $ मेढ़ा | भेड़ा । २ सेपराशि |--अणडः 
(प० ) इन्द्र की उपाधि ।--कम्बल$, ( घु० ) 
ऊनी कंबल --पालः,-पालकः, ( घु० 
गड़रिया |--माँसम्‌ ( न० ) भेड़ का साँस। 
+यूथ॑, (न०) सेड़ें का गला । 

भेषा ( ख्री० ) छोटी इलायची | 


5 ; ( स्री० ) भेढ़ । 


सधहः ( पु० ) १ पेशाब करने की क्रिया । २ पेशाय । 
मूत्र । ३ पेशाब की बीमारी। ४७ भेढ़ा । & 
बकरा |---प्ली ( सत्री० ) हल्दी । 

सेहनं ( न० ) $ मूत्र विसर्जन करने की क्रिया |२ 
मृत्र । ३ लि6झ्ल । 


ह मंत्र ( वि० ) [ स्ली०--मेन्नो ]$ सित्र का। सित्र 


| 


सम्बन्धी ।२ मित्र का दिया हुआ । ३सज्भावात्मक | 
४ मित्र नामक देवता सरबन्धी | 


मैत्र ( न० ) १ दोस्ती । २ मलोस्सम । ३ श्रनुराधा 
नक्षत्र । [मैत्रभं भी इसी श्रथ में प्रयुक्त होता है ।] 
( ४० ) $ छुलीन भादझ्मण | २ आ्राचीन कालीन 
एक वर्णुसक्र जाति । ३ गुदा । मलद्वार । 
मैत्रक॑ ( न० ) मिन्नता । 
मेन्नाचरुणः ( पु० ) $ वाल्मीकि जी का नाम | २ 
अ्रगस्त्य जी का नाम । ३ सोलह फत्विजों में से 
पॉचवों ऋत्विज । 
मेच्रावरुणिः ( छु० ) $ श्रगस्त्य 
वाल्मीकि | 
मेत्नी ( ख्री० ) ५ दोस्ती । सक्वाव। २ घनिष्ट सम्बन्ध । 
३ अलजुराधा नक्षत्र । 
मेजेय ( वि० ) [ खी०--मैज्रेयी ] मित्र सम्बन्धी । 
सद्भाव युक्त । 


सत्र 


२ वशिष्ठ । 


मैत्रेयः 

मेच्रेयः ( पु० ) एक वर्णसझ्र जाति विशेष । 

मेत्रेयकः ( पु० ) वर्णसह्ूर जाति विशेष । 

मेत्रेयिका ( स्री० ) मित्रों की लड़ाई । मित्रयुद्ध । 

मेत्यं ( न० ) दोस्ती । मेल मिलाप | 

मेधिल्: ( पु० ) मिथिला देश का राजा । 

मेथिली (स्त्री० ) सीता जी । 

मेथुन ( वि० ) [ खी०--मैथुनी ] ५ जोड़ मिला 
हुआ। २ विवाह में जेड़ा सिला हुआ। ३ सम्भोग 
सम्बन्धी । 

मैथुन ( न० ) १ स्प्रीप्रसज्ञ । २ विवाह ३ संसर्ग । 
समागस ।--ज्वरः, ( घु० ) मैथुनेच्छा की 
उद्दिग्तता ।--धमिन, ( वि० ) सम्भोग क्रिया। 
-पचैराग्यं, ( न० ) सश्नी प्रसड़ से अरुचि । 

मेथुनिका ( स्त्री० ) विवाह द्वारा संयोग । चैयाहिक 
सम्बन्ध था मेल । 

मेधावर्क ( न० ) बुद्धि | प्रतिभा । 

मेनाकः ( घु० ) भेना के गर्भ से और हिमालय के 
चीये से उत्पन्न पर्वत विशेष | केवल इसीके पर रह 
गये हैं ।-- स्वसु, ( ख्ी० ) पार्वती । 

मेनालः ( पु० ) भछुवा। धीमर | 

मेद्‌ः ( घु० ) एक दैत्य जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था |--- 
हन्‌, ( पु० ) श्रीकृष्ण का नाम । 


मेरेये (न०)) गुढ़ और थे। के फूलों की बनी 
मेरेयः 03 ( पु० ) ( हुईं एक अकार की शराब जो 
मरेयक (४० ) ( प्राचीन काल में व्यवहत की 
मेरेयकः ( न० ) ) जाती थी । 


मेलिन्दः ( पु० ) अमर । भौंरा। मधुसक्षिका । 

मेक ( न० ) किसी जानवर का निकाला हुआ चाम। 

मेज्ष (घा० परस्मै० उभय० ) [ मेक्ञति भेक्तयति, 
भेक्तयते ] $ मुक्त करना । छोड़ देना । रिहा 
कर देना । २ खोल देना । घंधन से रहित कर 
देना । ४ छीन ल्ञेना | खींच लेना । ४ फ्रेंकना | 
घुसा कर सारना । € बहाना | गिराना । 

मेत्तः ( घु० ) $ छुटकारा । स्वतंत्रता | २ वचाव | ३ 
सुक्ति । आवागमन या जन्मसरण से छुटकारा । ४ 


( हप० ) 


मेटकः, से।टर्क 


सत्यु । € अधःपात । अधोगसन । गिर जाना) ६ 
ढील । वंधन से मुक्ति। ७ पात । वहाव ॥८ 
छोड़ने की क्रिया । दाग्मने की क्रिया । & बखेरने की 
क्रिया । १० उऋण होने की क्रिया । ११ अहण के 
छूटने की क्रिया |--उपायः, ( घु० ) मोक्ष प्राप्ति 
के साधन |--देवः, ( छु० ) चीनी यात्री हुएन 
सांग की उपाधि । -द्वारं, ( न० ) सूर्य ।-- 
पुरी, ( ख्री० ) काञ्ची की उपाधि । 

भेत्तण ( न० ) १ रिहाई । छुटकारा । २ सेचन । ३ 
वन्धन राहित्य । ४ त्याग | £ बहाव । गिराव ( 
जैसे आँसुओं का ) ६ वरबाद कर देने की क्रिया ! 

मे।घ ( वि० ) १ निष्फल । ब्यर्थ । जिसका कुछ फल 
न हो। जिससे कुछ लाभ न दवा! असफल | २ 
निष्प्रयाजन । निरुद्देश्य | ३ त्यक्त | त्यागा हुआ। 
४ सुस्त । काहिल ।--कर्मन्‌, ( बि० ) ऐसे कर्म 
में लगा हुआ जिसका फल कुछ भी न हो। 
-पुष्पा, ( त्री० ) बॉक ख्री । 

भेाधं ( अव्यया० ) व्यर्थ । निष्प्रयाजन । 

भेधघः ( पु० ) घेरा | हाता । मेड | 

भेधघोलिः ( पु० ) सेंड | हाता | बाड़ा । 

भें ( न० ) केले का फल । 

मेतचः ( ए० ) $ केले का चृत्त । २ शोभाअन घृत्त । 

भेचकः ( घु० ) $ भक्त | साध । २ सोक्त । मुक्ति। 
३ केले का पेड़ । 

भेचन ( वि० ) [ ख्री० भेचनो ] छुड़ने वाला। 
रिहा करने वाला | 


भेचनम्‌ ( न० ) $ रिहाई | छुटकारा । सोक्ष | २ 
जुआ में से खोलने की क्रिया । ३ छोड़ने की क्रिया । 
४ उऋण होने की क्रिया +>-पट्टक), ( छु० ) 
छुन्नी । साफी । जल साफ करने का यंत्र । 

भेचयित्‌ ( वि० ) छुड़ाने वाला | छुटकारा देने वाला! 

मेत्ता ( स्री०) १ केले का पेड़ | २ कपास का पैधा | 

भेचाटः ( ए० ) $ केले के फल का गूदा | केले का 
फल । २ चन्दन काठ । 


मी से ५ | गोली । (न० ) भग्नकुशपत्र हय | 





मादनं, मे व्नक॑ ( ई#पर ) 
सादने (न०) ] सलना । रगठना । पीसना | । 
दिनक ( न०) $ कूदना कचरना । ; 


हर ६ हे | 

माद्दायिते ( प० ) साहित्य में एक दाव जिसमें नाय्रिका ; 

प्रनुपस्थित प्रेमी के प्रति प्रयने शआन्दरिक प्रेम ' 
को इच्छा न रद्दते भी प्रकर कर देदी है । 


सादः ( पु० ) $ आनन्द । हर्ष | २ सुगन्‍्च । खुशबू | : मा 


्आख्यः, ( पु० ) शाम का बृच्य । 
मादक ( वि० ) [ खी०--मोदका, मेदकी, | प्रसद्रा 
कारक । हपप्रद । 
( न० ) १ 
(पु०)) 
( पु०) वर्णसझ्र जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति 
छतन्निय पिता भ्रौर शूद्ध माता से होती है । 
भेदन ( न० ) + हर्ष | आनन्द । ३ प्रसक्त रखने की 
क्रिया । ३ भोम । 


मादयन्तिका | ( सत्री० ) बनमण्लिका। जंगली 
मादयत्ती | चमेली। 


मादिन्‌ ( वि० ) $ प्रसन्न | दर्पित | २ प्रसन्नकारक | | 
मादिनी ( ख्लरी० ) $ श्रणमोदा । २ मल्लिका | ३ | 
यूथिका। २ मुश्क। फरतूरी | ३ मदिरा। शराब | 
7रट: ( घु० ) $ एक पाधे की जड़ जे मीठी होती 
£ । २ प्रसव से सातवीं रात के बाद का दूध । 
भारटं ( न० ) सन्‍ने की जए़ | 


लडड । लचुओा | मिठाई विशेष । 


भ 


मेपः ( छु० ) $ चोर | ढॉकू । २ चोरी। लूट। ३ ह 

लूटने या चुराने की क्रिया | ४ लूट था चोरी का । 
माल छत, ( घु० ) चोर । । 

भाषकः ( पु० ) चोर) डाक | 

मापण ( न०) १ चुराने था लूटने की क्रिया | २ काटने 
की क्रिया । ३ नाश करने की क्रिया । 


सापा ( ख्री० ) चोरी । लूट । 
मेहः ( घु० ) $ अ्रस। अ्रान्ति। २ परेशानी । 


उद्विग्नता | घबढ़ाहट | २ अ्रशान । मूर्खता। ४ 
भूज् | ग़लती। < आश्चर्य । विस्मय । ६सन्ताप। 





मोकऊुल्लि 
माक्तिकं ( न०) मोती ।--अवली, ( ख्तरी० ) 


मोखरिः 

वसनन नस नस+-+++- मय सपना 
फंदा या जाल निद्रा, ( स्री० ) उत्कट 
श्रास्मविश्वास । ग्राश्यकवा से अधिक प्रात्मविश्वास । 
--राज्रि,, (स्त्री०) वह कालरात्रि जब सारा संसार 

नष्ट हो जायगा ।--शास्त्रं, (न०) कूठा सिद्धान्त 

जे अम में ढाले | 

हन ( वि० ) [ स्ली०--मोहनी ] + समेह उत्पन्त 
करने वाला। २ परेशान करने वाला । घ्याकुक 
करने वाला । ६ माया में ढालने बाला | ४ 
मनोमोहक | सन को मोहने वाला । 


मोहन ( न० ) $ मोह लेने की क्रिया । २ परेशानी । 
३ व्यामोह्द | ४ माया | श्रम ।« लालच । ६ 
खीप्रसद्ध । ० ताँब्रिक प्रयोग जिसके हारा शत्र 
को घबड़ा देते हैं ।--अस्ते, ( न० ) प्राचीन 
कालीन श्रस्व विशेष, जिसके द्वारा शत्र मृच्छित 
हो जाता था । 


मोद्दनः (पु०) $शिव जी का नामान्तर । २ कामदेव के 
पाच बाणों में से एक का नास । ३ धव्‌रा। 


पर 


माहनकः ( घु० ) चेन्र मास । 


मोहित (ब० कृ०) ५ ध्यामोह | २ परेशान | विकल । 
३ अम में पढ़ा हुआ | मोह में पढ़ा हुआ | 


मोहिनी ( ख्री० ) $ एक अ्रप्सरा का नाम । २ मोहने 
वाली ख्री । श्विष्णु का एक रूप जो अ्रम्ृत घॉँटने 
के समय असुरों को मोहित करने के लिये उनको 
रखना पढ़ा था । ६ चमेली विशेष | 


माकलि पु० ) काक । कौंथा | 


मोतियों की लड़ी ।--गंफिका, (स््री० ) स्री जो 
मोती का हार बनाकर तेयार करे दामन. (न०) 
मोतियों की लर ।--शुक्ति, (ख््री० ) मोदी की 
सीप ।--सरः, ( ए० ) मोती का द्वार! 


मैक्य ( न० ) गगापन । सूकतव । 
मोख्य ( न० ) सुख्यस्वप्रधानवा । 


पीढ़ा। ७ ताँन्रिक क्रिया विशेष जिससे शज्र | मोखरिः ( घु०) भारत के एक प्राचीन राजवंश छा 


घबढ़ा जाता है ।--कलिलं, ( न० ) माया का 


नाम । 
सं० श० फी०--८ ६ 


मेखय 


( ईदर ! 


प्ुंच, झुज् 





मेखये ( च० ) ३ बातवूनीपना | बक्कीपन | २ गाली। | सोलिः ( पघु० ) $ सिर | सीस । २ झुकुट । ३ किसी 


अपमान | तिरस्कार । 


मोष््य ( न० ) + सूखेता । सूड़थधा | २ सादगी | 
निर्देषिता । ३ मनेहरता । सौन्दर्य । 
मो ( न० ) केले का फल । 


भोज ] ( वबि० ) [ स्री० -मौंजी,--मौश्ञी ) मूज 


मोझ | तृण का बना हुआ | 

सौंजी १ ( खी० ) मूज का बना ब्राह्मण का कटि- 

मोझी | सूत्र +-चबंधर्न, ( न० ) यज्ञोपवीत 
संस्कार [ 


मींढ्य ( न० ) १ अज्ञानता। मूर्खता | २ ल्ड़कपन । 

सोर्च ( न० ) सूत्र । 

भोद्किकः ( पु० ) हलवाई । 

प्लोतृतिः ( ५ ) काक । कौशओ । 

मोप्दीव (वि० ; मूंग बोने योग्य खेत । 

मोन ( न० ) खामोशी । छुप्पी +--मुद्रा, ( ल्ली० 
मौन भाव [--ब्रतं, ( न० ) सौन धारण करने 
का बद | 

सोनिन्‌ ( वि० ) [ खी०--सौनिनी ] मौन पत 
धारण करने चाला | ( घु० ) सुनि । संन्‍्यासी । 
साष्ठ । 

सोरञिक्तः ( पु० ) ढोल बजाने वाला । 

मोख्यंस्‌ ( न० ) मूखंता । बेवकूफी । 

पाया ( पु० ) एक राजवंश का नास जिलका प्रथम 
राजा चन्द्रगुप्त था। 

सोर्ची ( ी० ) $ कमा की डोरी | घञ्प का रोदा। 
२ सूर्वा घास का बना क्षद्निय के पहिनने बेस्य 


कटिसूच । 


घोल ( चि० ) [ खी०-मोला--मोौली ]१॥ 
मौलिक । मूलोद्भूत । २ भाचीन | पुराकालीन | 
हे छलीन-वंशअ$सस्भूत । 9 राजा का पुश्तैनी 
नौकर । पुश्तैनी । 


भोललः ( छ० ) पुश्तैनी दीवान । 
मोल्लि ( वि० ) सर्वोच्च | सुख्य | सर्वेत्तम । 


वस्तु का सब्वेच्चि भाग | ४ अशोकवृत्त । 

सोलिः ( छु० या स्री० ) $ झुकुट। ताज | कलंगी | 
२ चुटिया। शिखा । ३ केश विन्यास । 

मौलिः १ ( ख्ली० ) एथित्री ।--मणि+ ( छ० )-- 

गोली । रत, ( न० ) मुकुट का रत्न या जवाहर । 
+-मण्डर्स ( न० ) सीसफूल । शिरोभूपण |-- 
मुकुट ( न० ) किरीद | चाज । 

मोलिक ( वि० ) [ स्नी०-सौलिकी ]३५ मूलोद- 
भूत । २ सुख्य । गधान | ३ अपकृष्ट । 

सोल्य ( च० ) क़्ीमत । दाम । सोल | 

मौष्ठा ( स्री० ) घुस्संघुस्सा । 

मौष्टिकः ( घु० ) ग़ु'ढा। वद्माश । कपदी | छुलिया | 

मोसल्त ( वि० ) [ ख्नी०--मौलली ] १ सूसल के 
आकार का | २ मूसल से युद्ध में लड़ा हुआ। 
३ मूसल की लड़ाई से सम्बन्ध युक्त । 


मोह | ( ४० ) ज्योतिषी । 


सोहर्तिक 

ज्ञा (घा० परस्मै०) [ समति; ज्ञात ] १ सन ही सन 
आलृत्ति करना | समझदारी से सीखना । ३ याद 
करना । 

ज्ञातू ( च० क्ृ०) १ हुहराया हुआ । २ सीखा हुआ । 
अध्ययन किया हुआ | 

पत्त ( धा० परस्मे० ) $ रसइना। २ ढेर करना। 
जमा करना । 

स्रत्तः ( घु० ) दृस्भ । पाखंड । 

पछत्त् ( च० ) $ शरीर सें उबटन या खुशबुदार कोई 
लेप लगाने की क्रिया । ९ जम यथा छेर लगाने 
की क्रिया | ६ तेल ! लेप | 

प्रदु ( धा> आत्म० ) ( प़दते ) कूबना । पीसना। 
कुचरना | 

प्रद्सिद ( पु० ) $ कोमलता । २ निर्बलता । 


पज्च्‌ ( धा० परस्मै० ) [ प्लोचती ] जाना | चलना । 


म्रंच्‌ ५ 
5४ ( घा० परस्मै० ) [ म्लंचति | जाना। 


म्ज्त्त्‌ ([ 


8८59 ) 


यकन्‌ 





धा० उभय० ) [ स्लकन्ञयति-म्लज़्ते ] 
काटना | विभाजित करना । 


तन 
श्च 


स्‍्नात ( ब० कृ० ) १ कृम्मलाया हुथा । मुरमकाया 
हुआ । २ थह्चा हुआ । परिश्रान्त् । 
कमफ़ोर | मूच्छित । ७ उदास । ग़मगीन | &% 
गंदा । सैला --अंग, (ति०) निर्धल शरीर का । 
पंगी, ( सक्ती० ) रजस्वला सी ।--मनस, 
( दि० ) उदास सन | हर 
स्लानिः ( खी० ) १ मुरकाना | कम्दतान । २ थया- 


चवट । ३ उदासी । गंदगी | 

सलायन | ( वि० ) झुम्हलाया हुत्ला । लट हुआ । 

म्दायित | दुबज्ा । 

सलास्ठु (वि०) १ कुझलाया हुआ । सुरकासा हुआ | 
१ जी दुबला होता जाय । ३ थका हुश्रा । 

म्लिए ( बि० ) १ श्रस्पष्ट कहा हुआ। प्रस्प्ट । २ 
बर्चर | जंगली । ३ छुम्दलाया हुआ । मुरकाया 


हुआ । 

स्लिर्ट ( न० ) जंगली बोली | ऐसी बोली जे समझ 
में न आवे। 

स्लेच्क ) ( धा० परस्म० ) [ ब्लेच्छति, म्लिए, 


ह ;' स्लेब्छित | अस्पष्ट रूप से चोलना । 
जंगलियों की तरह बोलना । भ्ंडबंड बोलना । 
स्तेहछ ( न० ) तोॉँबा । 
स्लेग्छः ( छु० ) जंगली जाति का मजुप्य । शप्रनार्य 
जाति के लोग जो संस्कृत भापा न बोलते हों 


इसका उच्चारणस्थान तालू है । 
ऊप्मचर्ण के बीच का वर्ण कहा जाता है । इसी 
से यह पअन्तभस्थ वर्ण कहा जाता है। इसके उच्चा- 
रण में कुछ अआश्यन्दर प्रयत्व के ग्रतिरिक्त वाह्म 


प्रयक्ष, यथा संवार और घोष अपेछित होते हैं। ' 


य चर्ण अल्पप्राण है । 
यः ( पु० ) $ जाने वाला । २ गाड़ी । ३ हवा । 


नि बत्ञ। 


और हिन्दू धर्मशाझ्रों को न मानते हों । विदेशी । 
२ जातिवहिप्कृत । जातिच्युत । वोधायन ने 
स्लेच्छ की परिसापा यह बतलायी है :--- 
गोगांसधादफो ग्रतु घिरठू यहु भाषते। 
सर्वाधार पिद्दीमषश्य स्लेष्ण दत्यभिधीयते॥ 
३ पापी । हुए सलुष्य +-आखमये, ( न० ) 
तोबा ।-स्याश) ( पु० ) गेहूँ. ।--आस्पथ,-- 
( न० ) वॉबा ।-कन्दः, ( छु० ) 
प्याज ।--जातिः. ( खत्री०) जंगली जाति । 
पहाड़ी जाति ।-द्रेश।,--गणडल्त), ( पघु० ) 
वह देश जिसमें सलेच्च रहते हों |-भाषा, 
(स््री० ) विदेशियों की भाषा ।--श्ोन्ननः, 
( 9० ) गेहे भोजन, ( न० ) जै । जब । 
+चाच्‌, ( वि० ) विदेशी भाषा बोलने वाला । 


स्लेच्छित ( च० ० ) श्रस्पष्ट रुप से कहा हुआ । 
स्ल्लेज्छितं ( न० ) $ विदेशी भाषा | २ व्याकरण- 
विरुद्ध शब्द या बोली । 


४ स्लेद | ( स्लेटति, स्लेडति ) पागल होना । 


सस्‍लेवू ( धा० श्रात्म० ) [ स्लेवते ] सेवा करना। 


पूजा करना | 
। सले ( घा० परस्मै० ) [ म्लायति, स्लान ] $ झुमह- 
लाना । सुरकाना । २ थक जाना ।॥ ३ उदास 


छलेना | ४ लट जाना । दुबला हो जाना | £ 
अन्तर्धान होना । भ्रद्ट होना । 


य्‌्‌ 
य--संस्कृतत या नागरी वर्णमाला का २६वाँ अक्षर । 


यह स्पर्शवर्ण श्रौर ' 


पवन । ४ सम्मिलन। & कीति | ६ यच । जौ। 
; ७ रोक | ८ विजली | ६ टह्याग | १० गण 
|... विशेष | ११ ग्रम का नाम । 

| यकन्‌ ( न० ) यकृत्‌ । जिगर | यकृत द्वारा शिराओं 
। का रक्त परिष्कृत हुआ करता है । यह दाहिनी 
'. कोख में रहता है | इसे कालखण्ड भी कहते हैं । 
'. -शआत्मिका, ( खी० ) कीट विशेष ““-उद्रम, 
। ( न० ) जिगर की वृद्धि । 


यत्षः 


( दैपएे ) 


आछआआआआछ आछआछआआछआछआ छा छल अननननगभगभगभगएगभगएगाखभणखणणणणखज।णजज जप ++ 


यक्कः 


यक्तः ( पु० ) देवयेनि विशेष जिनके राजा कुबेर हैं। | यज्ञन्नः ( पु० ) अग्निहेत्री । 
ये लोग ही कुब्रेर के धनागारों की रखवाली किया | स्ज्ञज्ज ( न० ) अभिहोत्र के श्रम्मि को सुरक्षित रखने 


करते हैं । २ आत्मा विशेष । ३ इन्द्र के राजभवन 
का नाम । ४ कुत्रेर का नाम |--अधिपः, (छ०) 
--अधिपतिः, ( ए० )--ईन्द्रः, ( छ० ) भक्तों 
के राजा कुबेर ।--आवचासः, (छु०) बट का बच्चा । 
--क्वर्दृम५ ( छु० ) एक प्रकार का अज्ञल्लेप जिसमें 
कपूर, श्रमरु, कत्तुरी और कंकोल समान भाग में 
पड़ते हैं | यह अ्रद्शलेप यक्षों को परमश्रिय है |- 
अहः, ( ए०१) १ वह जिस पर यक्ष अथवा अन्य 
किसी प्रेतादि का ऊपरी फेरा हो | २ पुराणाजुसार 
एक प्रकार का कल्पित ग्रह । कहते हैं कि, जब इस 
अह की दृशा का आक्रमण होता है, तब चह 
मजुष्य विक्षिप्त हे. जाता है |--तरुः, ( छु० ) 
घट वृक्ष ।--क्षूपः, ( छु० ) गृगल । लोवान ।-- 
रसः, ( पु० ) एक प्रकार का सादक पेय पदार्थ । 
“राजू, ( 3० ) कुबेर का नास रात्रि, 
( स्त्री० ) किसी के मतालुसार कार्तिकी अमा- 
वास्या और किसी के मवानुसार कार्तिकी पूरणिसा 
यछरात्रि है ।--वित्त', (पु०) वह जिसके 
पास विपुल घन राशि तो हो, पर वह उसमें से 
ज्यय एक कोड़ी भी न करे । 


यत्तिणी ( स्त्री० ) $ यक् की स्री | २ कुबेर की पत्नी 
का सास । ३ दुर्गा की एक अनुचरी का नाम 
४ अ्रप्सरा विशेष जो मर्त्येज्ञोक वासियों से 
सम्बन्ध रखती है । 


यक्ती ( स्री० ) यक्ष की ख्री । 


यक््मः ( छ० ) ३! ज्ुथी नासक रोग । सपेदिक | -- । 


यक््मन, ( पु० ) | श्रहः, ( छु० ) उयीरोग का आक्र- 
मण [--प्रस्त, ( वि० ) क्षय का रोगी ।--ह्नी, 
( स्त्री० ) अँगूर | 

यक्तिमन ( वि० ) छयी रोग से पीड़ित । 


यज्ू ( घा० उभय० ) [ यजति, यजते, इट्ट ] ३ यज्ञ 
करना । २ बलिदान करना । चढ़ाना। नैवेय 
रखना । ३ पूजन करना । [ निजन्त,--याजयति, 
--याजयते ] १ यज्ञ करवाना । २ थज्ष में सहा- 
यता देना । 


की क्रिया । 


यजनं ( न० ) १ यज्ञ करने की क्रिया । २ यज्ञ | ३ 
थज्ष करने का स्थान । ' 


यजञ्ञमानः ( छु० ) $ वह व्यक्ति जे यज्ञ करता हे! 
दुक्षिणा आदि देकर बाह्षणों हारा यज्ञादि क्रिया 
कराने चाला ब्रती। यप्थ । २ धनी | संरक्षक । 
झआश्रयदाता । ६ अपने घर का बड़ा छुढ़ा 

यज्ञि; ( पघ० ) $ यज्ञ करने चाला। २ यज्ञ करने की 
क्रिया । ६ यज्ञ । 


यज्ञुस्‌ ( न० ) १ यज्ञीय मंत्र | २ यजुर्वेद संहिता। 
चेमंत्र जो यज्ञ के समय पढ़े जाये । ३ यजुर्वेद 
का नाम ।-चेद्‌ ( ४० ) वेदन्रयी में से दूसरा 
वेद । यजुवेंद की मुख्य दो शाखाए हैं--पैत्तरी 
या क्रष्णयजुवेंद और चाजसनेयि अथवा शुक्त 
यजुवेद । 


यक्षः ( पु० ) $ यज्ञ । २ पूजन की क्रिया | ६ अग्नि 
का नाम |४ विप्ण का नामसान्तर ।-अज्भु७ 
( छु० ) १ गूलर का पेड़ | २ विष्णु का नामान्तर 
--»रि/, ( छु० ) शिवजी का नाम ।--अशनः+, 
( पु० ) देवता ।+--आहव्म न, ( छु० )-ईश्वरः, 
विप्णुभगवान्‌ ।--उपवीतं, ( न० ) जनेऊ ।--- 
कर्मन्‌, ( वि० ) यज्ञीय कोई कर्म ।--कीलकः, 
(पु० ) थह खंभा जिसमें यज्ञीय पशु बाँधा 
जाता है ।--कुण॒र्ड, ( न० ) हवनकुण्ड। अग्नि- 
कुण्ड |--कृत्‌, ( पु० ) १ विष्णु । २ यज्ञ कराने 
बाला ऋत्विज ।--क्रतु, ( ७० ) $ यज्ञीय कर्म 
विशेष | २ यज्ञीय मुख्य कर्म | ३६ विष्सु का 
नाम |--प्न:, ( घु० ) राक्षस जो थज्ञ कार्ों में 
बाघा दे ।--पति$, (छु०) विष्छुभगवान्‌ ।-पशुः, 
(एु० ) $ वह पशथ्च जिसका यज्ञ में बलिदान 
किया जाय । २ फोड़ा |>पुरुष,--फलद्‌ः, 
( घु० ) श्री विष्णुभगवान्‌ |--भागः, ( छ० ) 
१ यज्ञ का अंश जे देवताओं को दिया जाता है । २ 
देवता ।--झुज्ञ, (पु०) देवता ।-भूमि+, (स्री०) 
चह स्थान जहाँ यज्ञ किया जाय ।--भ्ृत्‌, ( छ० ) 


यक्षिकः 


विष्छु का नाम । “भीोक्तू, ( छ० ) विष्णु का 
नाम ।--२5% (४० )-रेतस्‌ ( न० ) सेम। 
“झपराहः, ( पु० ) भगवान विष्णु का वराहा- 
वतार |--वह्लि।--बहल्ली (स्ली०) सेमवल्ली या 
लता ।--वादट:, ( छु० ) यज्ञमण्डप का हाता। 
-“ बाहत:, ( घु० ) श्री विष्ण॒। - बुक्चः, ( छु० ) 
घटबुच्च ।--शरणां, (न० ) यक्षमण्डप +--शाल्ला, 
( ज्वी० ) अज्षमण्डप ।--शेपः, (पु० ) --शे्॑, 
( न०) यज्ञ करने के बाद बचा हुआ उपस्कर [--- 
श्रेष्ठा, ( स्री० ) सोम लता ।--सदस, ( न०) 
सज्ञक्ृत्य में भाग लेने थाले जन ।- सस्सारः, 
( छ०) थज्ञ की सामग्री ।- सारः, ( ४० )श्री 
विष्णु भगवान ।--सिद्धिः, ( स्री० ) यज्ञ की 
समाप्ति |--सूत्रे, ( न० ) यज्ञोपवीत ।--सेनः 
( पु० ) राजा ह्ुपद की उपाधि (+-स्थाणुः, 
( एु० ) यक्षस्तस्भ |--हन, ( ४० ) हम, 
( पु० ) शिव | 

यक्षिकः ( छ० ) पलास का पेढ़ । 

यक्षिय ( वि० ) १ यज्ञ का | यज्ञ सम्बन्धी | यश्ञकर्म 
के येग्य । २ पविन्न | ३ पूजनीय । अर्चनीय । ४ 
धर्मात्मा | भक्त । 

यकज्षियः ( छ० ) १ देवता | २ ह्वापर युग ।--देशः, 
( ए० ) बह देश जहाँ यज्ञ करना चाहिये । मज्ु- 
स्वृति में इस देश की ध्याख्या इस प्रकार की गयी 


२ 
पड 
छ९५ 





क्ृष्णतारस्तु चरति हुगो यत्र स्थभावतः । 
स ज्ञेये! यज्चियेा देश) ज्ञेष्चदेशम ततः परः ॥ 
“शाला, ( ख्री० ) यज्ञमण्डप । 
यज्ञीय ( पु० ) यज्ञ सम्बन्धी । 
यक्षीयः ( पु० ) गूलर का पेड़ । 
यज्ञीयब्रह्मपादपः ( पु० ) विकक्कत नामक पेड़ । 
यज्वन्‌ ( वि० ) [खरी०--यज्वरी] यज्ञ करने वाला | 
पूजन करने वाला। (छु०) १ घह जे वैदिक विधान 
से यक्ष करता हा | श्री विष्णु भगवान ! 
यत्‌ ( घा० श्रात्म० ) [ यतते, यतित ] ३ प्रयत्न 
करना | उद्योग करना। कोशिश करना। २ उस्क- 


( दईै८४ ) 


यत्नः 





रिठत होना | लालायति हाना। ६ परिश्रम करना। 
४ सतर्क होना । 


यत ( व० क्ृ० ) $ रोका हुआ। काबू में किया हआ। 
संयंत । २ परिसित ।--आत्मन्‌, ( वि० 
जितेन्द्रिय +--झआहार, ( बि० ) मिताहारी ।-- 
इन्द्रिय, ( वि० ) इन्द्रियों को अपने वश में रखने 
वाला। जितेन्द्रिय | पवित्र । धर्मात्मा।--चित्त,-- 
मनस,--मानसू, ( वि० ) सन को वश में 
रखने वाला |--बाच, ( वि० ) वाणी को वश 
में रखने वाला। मौनी ।---त्रत (वि० ) ब्रत 
रखने वाला | सक्कल्प को पूरा करने वाला । 


| 

| यत॑ ( न० ) हाथी को पैर की एड से चलाने की 
। 

। 
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क्रिया । 
यतने ( न० ) प्रयत्न । उद्योग । 
तप 20 | बहुतों में से कौन था कौन सा । 
गरम ५ ) | दो में से कौन सा या कौन । 


यतस् ('अव्यया० ) $ कहाँ से । किससे । किस स्थान 

से। किस दिशा से | २ इस कारण--इसलिये । 

| 2 क्योंकि । चूंकि । ४ किस समय से । जब से । 
& कि जिससे | 


यतिः ( सर्वनास, विशेषण ) जितने | जितनी बार | 
कितने । 


यतिः ( स्री० ) $ रोक । थाम । नियंत्रण | २ बंदी । 
३ पथप्रदर्शन । ४ सद्गीत में स्थायी | & पाठच्छेद । 
छन्द में विरामस्थान । ६ विधवा । 

यतिः | पु० ) संन्‍्यासी, जिसने अपनी इद्ठियों को 
अपने घश में कर रखा हा और जे सांसारिक जंजाल 
से विरक्त हा । 

| यतित ( बि० ) यत्रित | यत्न किया हुआ । जिसके 
लिये उद्योग किया गया हो | 

यतिन्‌ ( पु० ) यदी | संन्यासी । 

यतिनी ( स्री० ) विधवा । 

यत्नः ( छु० ) १ थत्न । उद्योग । २ धुन । परिश्रम | 
हृढ़ता । ३ सावधानी । सतकंता। सनेयेग। 
उत्साह । जागरिवावस्था | ४ कष्ट । कठिनाई 


। 
| 
। 


यत्र ( दीप 





4 
यत्र (अच्यया०) जहाँ । कहाँ,। जिस स्थान में | किघर। 


२ कब जैसे “यत्र काल” | ३ चूंकि | क्योंकि। 


चन्रत्य ( वि० ) किस स्थान का। किस स्थान का , 


रहने वाला । । 
यथा ( अ्रव्यया० ) १ जिस प्रकार | जैसे । ज्यों । २ | 
उदाहरणार्थ ।--कामिन्‌, ( वि० ) स्वतंत्र । 

स्वेष्छाचारी --काल्ः, ( घु० ) ठीक समय्र। 

उचित समय पर --क्ालं, ( अच्यया० ) | 
ठीक समय पर ।- क्रम,--क्रमेण, ( अव्यया० ) | 
तरतीबवार । क्रमशः । कऋ्रमाहुसार ।+-त्तमं, | 
( अव्यया०) यथाशवत्य | अपनी सामर्थ्य भर --- | 
ज्ञात, ( घि० ) मूखंवापूर्ण । वेहदा । घाहियाद । 
सूढ़ ।+ज्लानं, ( अच्यया० ) अपनी समझथा 
जानकारी से सर्वोत्तम ।--तथ, (वि०) १ सत्य । 
सही । २ ठीक | बिल्कुल ठीक |-तथ्थ, ( न० ) 
किसी वस्तु का विस्तृत चर्णन | व्येरेवारया विगत 
चार वर्णन ।--तथ्थ, (अ्रच्यया० ) $ ठीक तौर से । 
सही तौर से । २ उचित रीति से । ज्यों का त्यों । 
#+द्कि,-दिशं, (अच्यया०) हर ओर । हरतरफ | 
--निर्दिए्ठ, ( वि० ) जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है ।--न्याय॑, ( अव्यया० ) ठीक ठीक | 
सही सही ।--पुरं, ( अव्यया०) जैसा कि पहिले | 
जैसा कि पूर्व अवसरों पर ।--पू्, ( ब्ि० ) -- 
पूर्षफ, (वि० ) $ जैसा पहिले था चेसा ही । 
पहले की नाई। पूर्ववत्‌ । ज्यों का त्यों ।--भागं, 
( न० ) >भागशः, ( अ्रव्यया० ) भाग के 
अजचुसार | हिस्से के मुताबिक । यथोचित |--येग्य, 
(थवि० ) उपयुक्त । जैसा चाहिये चैसा | यथोचित्। 
सुनासिव ।--विधि, ( श्रव्यया० ) विधि के 
अजुसार । -शक्ति, --शक्त्या € अ्रच्यया० ) 
सामर्थ्यानुसार ।--शार्तर, ( च० ) शाख्ानुसार । 





यं्रम्‌ 


पर | २ इकरार के सुताविक | 5हराच्र के अजुसार 
चलन के अचुसार ।-- सम्भव; ( वि० ) जहाँ 
तक है| सके । जितना मुमकिन हो ।>स्थानं, 
( न० ) उपयुक्त स्थान ।-स्थानं, ( अच्यया० ) 
ठीक जगह पर । 





यथधावत्‌ ( अरच्यया० ) ज्यों का स्‍यों | जैसा था चैसा 


ही । १ नियमानुसार । 


यद्‌ ( सर्वनाम विशेषण ) कर्त्ता एफबचन पुन्निड्ग 


यः | खी० यथा । न० थत्‌ श्रथवा यद्‌ ) कौन। 
कौनसा । क्यों ! 


यदा ( अव्यया० ) $ जिस समय । जिस वक्त । जब | 


२ यदि | अगर | ३ जब कि। क्योंकि। 


यदि ( अ्रव्यया० ) $ श्रगर | जे। २ शआया | ३ 


बशरतें कि | जब कि । ७ कदाचित्‌ । 


यदुः ( घु० ) देवयानी से महाराज ययाति का ज्येष्ड 


पुनत्न ओर यादवों का पूर्वपुरुष | प्राचीन कालीन 
एक प्रसिद्ध राजा +--कुलोझ्लवा,--सनन्दुन।,-- 
श्रेष्ठ, ( ए० ) श्रौकृष्ण के नामान्तर | 


यद्गच्छा ( खी० ) १ मनमानापन | स्वेच्दाचरण | २ 


इत्तिफाकिया | श्रचानचक ।--ध्मभिक्ष:, ( छु० ) 
अपने मन से ( किसी के कहे विना ही ) गवाही 
देने वाला साक्षी |--संवादः, ( छु० ) ५ आक- 
स्मिक चार्त्तालाप । २ स्वतः अवृत्त ग्रालाप । श्राक- 
स्मिक सम्मिलन | 


यद्वच्छातस्‌ ( अच्यया० ) १ आकस्मिक । दत्तिफा- 


किया । 


यतृ ( पु० ) $ परिचाक्षक । शासनकर्त्ता | नियन्दा | 


२ हॉकने वाला ( हाथी का, गाढ़ी का ) ६ महा- 
चत या हाथी का सवार | 


शाख के मुताबिक --श्षुतं, (अव्यया०) $ जैसा यँत्र्‌ ( घा० उभय० ) [ यंत्रति--यंत्रते, यंत्रथति-- 


सुना या जैसा कहा गया । २ चेद के अजुसार। 
-संख्य॑ं, ( च० ) अ्लझ्वर विशेष +-- 
*“यथासंख्य कऋमेशेय ऋमिकाणां सगनन्‍वयमः हा! 
--काव्यप्रकाश | 
“संख्य,--संख्येन, (_ अच्यया० ) संख्या के , 
अनुसार ।--समय, ( अ्रच्यवा० ) $ ठीक समय | 


यंत्रथते ] रोकना । निभ्रह करना । विवश करना । 
बंधन में डालना। 


यंत्रम्‌ ( न० ) १ निम्रह करने वाला। टेक | थूनी । 


स्थम्म ।२ चेड़ी । बंधन। रस्सी । चमड़े का 
दस्मा । ६ जर्राही औज्ञार | विशेष कर वह जो 
गुट्ठिल या सौथरा हो । ७ किसी कार्य विशेष के 


यंत्र्क ( 


ख़नी | ताला । ६ संयस | दमन । बल | जोर । 
७ रावीज्ञ | कक्‍च ।--5पत्त:, ( घु० ) चक्की । 
+करगणिड्का, ( सझ्ली० ) वाजीगरों का पिदरा; 
जिसके हारा वे तरह तरद् के फकरतव करके दिख 


दप७ ) 
अर न जन: न यज अर 3 3 अिम 25 
लिये बनाई हुईं कोई कल या ओऔजार | € चट- 


लाते हैं ।--कर्मकृत, ( घु० ) कारीगर । शिल्पी । ' 


“खुद, (न० ) १ केाल्ह॥ २ घुतलीधर ।-- 
अप्रितं, ( न० ) जादूगरी का कोई करतव ।-- 
साले, ( न० ) वह नल जिसके द्वारा छूपादि से 
जल निफाला जाय ।5छुत्रक, (5०)-पुन्िक्ता, 
( स्वी० ) कल से नाचने वाला ग़ुड़ा या गुड़िया 
--मार्ग 5, ( पु० ) नहर । बंता । 

यंत्रक॑ ( न० ) $ पद्दी । २ खराद | चक्रचंत्र । 


यंद्रकः, (पु०) १ वह जो कल्नपुरज़ों की पूरी पूरी जान- 
कारी रखता हेत ) २ वह शिल्पी जे यंत्रादि के 
द्वारा क्‍ल्‍लुएं बनाता हो | 

यँंत्रणम्‌ ( न० ) ३ नियंत्रण ।२ दमन । ३ 

यंत्रणा ( स्ली० ) | वंघन | ४ वरजारी । बलात्‌। 
विदशता | कष्ट । पीढ़ा | £ रक्षण । चौकसी । 
६ पट्टी । 

यंचणी ) (ज्वी० ) पत्नी की छोटी बहिन। छोटी 

यंधिणी | साली । 

यंत्षित्‌ ( वि० ) १ जीन था चारजामा कसा हुआ 
( जैसे घोड़ा ) । २ पीढ़ाकारक । ३ कबच या 
ताथीज़ धारी । 


यम्‌ ( घा० परस्म० ) [यच्छुति, यत्] दमन करना । 
निम्नह करना । सेकगा । नियंत्रण करना | वशवर्ती 
करना। दवाना। बंद करना। २ देना । सेंट 
करना । अदान करना | 

यमन: ( घु० ) $ दमसन। निम्नद्द । ३ नियंत्रण | ३ 
आत्मसंयम । ४ चित्त के! धर्म में स्थिर रखने वाले 
कर्मी” का साधन | स्घखतिकारों ने यमें का निरू- 
पण इस प्रकार किया है :-- 


प्रह्मवर्थ दवा छ्ान्विद्रान. सत्यमदूरकता । 
ख्रद्टिसाउसतेय चाघुय द्मण्वेति यसा+ स्पुदा३ ॥ 


याक्ृवल्क्य। | 


यमफकः 





अथवा 
शानृंप्य दया सत्यमाईसा सान्तिएर्णद् । 
मोतिः प्रभादों गाधुर्य भार्दवं ८ या दश । 
कहीं कहीं पर पोंच ही यों का उल्लेख है। 
यथा: -- 
प्रारंमा. गरयबपन धह्मवयमफरफ्ता । 
शरतेयमित्ति पस्ञोंते य्ास्यानि ब्रतानिभ । 
& योग के आठ अश्रंगां में से प्रथम । [ योग के 
आहउ शँग ये हैं ;-- 
$ यम । २ निग्रम | ६ भ्रासन । ७४ प्राणायाम । 
£ प्रत्याहार। ६ धारणा ध्यान श्रौर ८ 
समाधि । ] ६ यमराज । धर्मराज । ७ एक साथ 
उत्पन्न बच्चों का जाढ़ा | ८ जोड़े में का था दो में 
से एक |--अन्ग:,--श्रज्ुचर), ( ए० ) यस- 
किक्कर | यमदूत ।--अन्‍न्तकः ( छु० ) $ शिव । 
२ यमराज ।--किड्वुरः, ( प० ) यमराज के दूत । 
- कीलः, ( छु० ) श्री विष्णु भगवान्‌ ।--ज, 
(वि० ) जुलही जुलहा। जो जुद्द में उत्पन्न 
हुए हों |- दूतः, ( छ० ) १ यमराज का दूत | 
मौत | २ काक ।- द्वितीया, ( खी० ) कार्तिक 
छुद्घा श्या जब बहिने अपने भाइयों को भेजन 
कराती हैं. । भैयाद्ेज | आतृद्धितीया |--धानो, 
( ० ) यमपुरी ;--भगिनी, ( ख्री० ) यमुना 
नदी का नाम ।-यातदा, ( स्री० ) वह दण्ड 
जे यमराज द्वारा पापी जीचों को झत्यु के अनन्तर 
दिया जाता है । [ यह शब्द प्रायः घेर श्रत्याचार 
प्रदर्शन करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है ॥]-- 
राजू, ( एु० ) चम ।-सभा, ( त्री० ) यम- 
राज की कचहरी ।--सूर, ( न० ) ऐसा मकान 
जिसमें दो बढ़े कमरे हों | इनमें से एक का मुद्द 
पूर्व और दूसरे का पश्चिस की ओर होता है । 
यर्म ( न० ) जोड़ा । छुद्द । 
यम ( न० ) १ छुहरी पद्दी। २ एक प्रकार का 
शब्दालझार या श्रजुप्रास जिसमें एक ही शब्द 
कई वार आता छे, पर हर वार उसके अर्थ भिन्न 
भिन्न होते हैं । 
यमद। ( छु० ) $ संयम | दसन । २ यमज । जोड़े। 
8 यस | 


७ 


यमन 


( ईपप ) 


यश्टि', यटटी 





यम्नन ( वि० ) [ स्नी०--यमनी ] दमन करने वाला । 
संयमी । निम्नह करने चाला । 


यमन ( न० ) $ निश्रह अथवा दमन करने की क्रिया । 
२ समाप्ति | विश्राम । ३ प्रतिबंध । वंधन | 

यमनः ( च० ) यमराज । धर्मराज । 

यमनिका ( ख्री० ) पर्दा | नाटक का पर्दा । कनात | 

यमल ( वि० ) जोड़ा | यमज । जुद्द में का एक | 


यमल ( न० ) 
यमली ( स्त्री० ) 


यमलः ( घु० ) दो की संख्या । 

यमलो ( द्विवचन ) जोड़ा । 

यमचत्‌ ( वि० ) श्रात्मसंयमी । जितेन्द्रिय | 
यमसातू ( अव्यया० ) यमराज के हाथ में । 


यमुना ( ख्री० ) एक प्रसिद्ध नदी का नाम ।--श्चात्‌, 
( पु० ) यमराज । 


ययाति३ ( ए० ) चन्द्रवंशी एक प्रसिछु प्राचीन राजा 
का नाम जो महाराज नहुप का पुत्र था। 


ययावरः ( ए० ) देखे यायावरः । 


ययिः ) ( पु० ) $ श्रश्वमेध के योग्य घेड़ा। २ 
ययी घोड़ा । अश्व । 


| जोड़ा । जुद्द । 


यहि ( अव्यया० ) ५ कब । जब | जब कभी। २ 
क्योंकि । चूकि । 

यवः (एु०) $ जवा | जौ । जब नामक श्रत्न। २ बारह 
सरसों या एक जवा की तौल का एक मान | ३ 
नॉपने का एक नाप विशेष जो ह या है अँगुल का 
होता है । ४ सामुद्विक शाखानुसार जा के आकार 
की एक रेखा विशेष, जो अँगूठे में होती है । अपने 
स्थानाउसार यह घन, सन्‍्तान अथवा सौभाग्य- 
दायिनी मानी जाती है ।--त्ञार।, ( पघु० ) जवा- 
खार ।--फल्ञ:, ( प० ) बॉस ।-- लासः, (छु०) 
सेरा । खार। जवाखार ।-शुकः,- शुकज+ 
( छु० ) जवाखार ।--जछुरं, (न० ) जै की 
शराब । 

यवनः ( छ० ) $ यूनानी | २ कोई भी विदेशी | ३ 
राजर | 


यवनानी ( खत्री० ) यवनें की लिपि । 


| यवनिका ) (स्त्री०) $ यूनानी स्त्री । सुसलसानी । 
| यवची यथा;--- 





“"यबनी नवन्नोतकीमज ज्ली! 
[ प्राचीन नाटकों को देखने से जान पड़ता है कि, 
यवनों की दछोकरियाँ राजाओं की परिचर्या 
किया करती थीं और धन्ुप तथा तरकसों की देख 
भाल और रखवाली का काम विशेष रूप से उनको 
करना पड़ता था । यथा; - 
(१) “बाणासनहस्तामियवनीसिः परिवृत इत 
एवागच्छृति प्रियवयस्थः |?! - शकुन्तला |--२ 
(२) 'पअविश्य शाज्न॑हस्ता थचनी ।”-शक्ुन्तल्ञा--६ 
(३) “प्रविश्य चापहस्ता यवनी ।?-विक्रमेवंशी-< 
२ नाटक की पदों | पर्दा । कनात । 


यवर्स ( च० ) घास । दृण । चारा । 


यचामू ( सत्नी० ) जी था चावल का वह माँड जे 
सड़ा कर कुछ खट्टा कर दिया गया हो | साँढ की 


| 
| 
| 
। 


कॉजी | 
यवानिका ] ३ “दुष्टो यवे। यवानी ।” छुरी जाति 
यवानी का एक यव | २ अजवायन। 


यविष्ट ( वि० ) सब से छोय । बहुत छोटा | ( पु०) 
१ छोटा भाई । २ शूद्ध । 
| यशस्‌ ( न० ) कीति । नामवरी । बढ़ाई । सिद्धि । 
+कर, (>-यशरूढूर ) ( वि० ) यशमप्रद्‌ --- 
काम (> यशस्कास ) १ कीति। कामी | नाम- 
बरी चाहने का अमिलापी ।--ढू, (>थशोद्‌ ) 
( वि० ) यश देने वाला |--दृघ, (>यशोद्‌ः ) 
। ( छु० ) पारा । पारद |-दा (« यशोदा ) 
|. (स्त्री० ) सनद गोप की सन्नी का चास जिसने ' 
श्रीकृष्ण का बाल्यावस्था में पालन पोपण किया 
था +--पथ्ह, ( ए० ) ढोल विशेष ।- शेषः, 
(० ) झत्यु । मात । 
यशरूय ( वि० ) १ यश को देने वाला | यशस्कर | 
२ अख्यात । अखिद्ध । 
यशस्विन्‌ ( वि० ) असिद्ध । 


यह्टिः ] (स्त्री०) १ लाठी । छड़ी | डंडा । २ यदा | 
यट्टी ) ३ खंभा। चोब | ४ चक्कषस | अष्ठा । भट्टी । 


यश्किः (्‌ 


दैप£ ) 


यात्रा 





& ठंठुल | ६ टहनी । डाल । शाखा। ७ पताका 
या ध्वजा का बॉस । ८ लट्टी । हार । & बेल | 
लता ; १० कोई भी बस्तु जो पतली दे । --अहः, 
€ धु० ) असावरदार ।--निवासः, (छु० ) 
कबृतरों की श्रद्ठी ।--प्राणश, ( वि० ) $ निर्वल्न। 
कमज़ोर । शक्तिद्ीन । 

यशिकः ( पघु० ) शिखरी पत्ती जे टिटहरी की जाति 
का होता है । 

यशिका ( स्त्री० ) $ लाठी । छुट्ी । डंढा। २ गले में 
पहनने का हार । 

यथ्टी ( स्त्री० ) देखे यश्टि | 

यप्र ( पु० ) $ पूजक | श्र्चक | पुजारी | २ ऋत्विज । 

यस्‌ ( धा० परस्म० ) [ यसति, यस्यति, यस्त ) 
प्रयन्ष करना । उद्योग करना | 

या ( धा० परस्मे० »)| यानि, घात ] $ जाना। 
गमन करना । २ आक्रमण करना । चढ़ाई करना । 
३ प्रस्थान करना | कूच करना । ५ गुज़र जाना। 
£ ध्रदट्ट हो जाना। अ्रन्वर्धान हो जाना । ६ मुज़र 
जाना | वीत जाना । ७ प्रचलित रहना । महा 
जाना | आपड़ना । £ किसी ( नीची ) श्रवस्था 
को पहुँच जाना | १० किसी कास को करने का 
ब्रीड़ा उठाना । ११ किसी के साथ मैथुन सम्बन्धी 
सम्बन्ध स्थापित करना । १२ प्रार्थना करना । 
थाचना करना । ३३ पता लगाना । दृढ़ 
निकालना । 


यागः ( पु० ) यज्ञ । 
यात ( धा० आत्म० ) [ याचते ] माँगना । भिक्तषा 
माँगना । प्रार्थना करना । विनती करना । 
याचकः ( पु० ) [ ख्री०--यात्रकी ] भिक्ुक। 
भिखारी | मेँगता। प्रार्थी । 
/ तुणादपि लघुष्तुलष्तुलादपि व याचकः ॥7 
-झुभाषित | 


याचन॑ ( न० ) । 4 प्राप्त करने के लिये विनती 
याचना ( खी० ) | करने की क्रिया । माँगने की 


क्रिया | २ प्रार्थना | विनती । प्रार्थनापन्र । 
याचनकः ( प० ) भिखारी । निवेदक  प्रार्थी । 


याचिणा ( वि० ) याचनाशील | माँगने की प्रवृत्ति 
वाज्ञा | 

याचित ( व० कछू० ) साँगा हुआ | प्रांथित । 

याचितकं ( न० ) वह वस्तु ओे थाचना करने से प्राप्त 
हुई हो । मँँंगनी की चीज़। 

याज्या ( ज्ली० ) $ थाचना | सँयगनी । २ गआर्थना । 

विनती । 

याजकः ( पु० ) $ ऋत्विज | यज्ञ कराने घाला । २ 
राजा का हाथी | ३ सदमाता हाथी । 

याजनं ( न० ) यज्ञ की क्रिया । 

याक्षसेनी ( ख्री० ) द्रौपदी का पुक नाम। 

याक्षिक ( वि० ) [ स्री०--याक्षिकि ] यश् सम्बन्धी । 

याक्षिकः ( छ० ) ऋत्विज्‌ था यज्ञ करने वाला | 

याज्य ( वि० ) $ यजन करने योग्य । २ यज्ञीय | ३ 
चह जिसके लिये चज्ञ किया जाय | ४ वह जिसे 
शाखाजुसार यज्ञ करने का श्रधिकार प्राप्त है । 

याज्यः ( पु० ) यज्ञ करने बाला । 

याज्यं ( न० ) ऋत्विज की दक्षिणा । 

यात ( च० कृ० ) गया हुआ | अस्थानित । 

यातें ( न० ) $ गमन। गति | २ कुंच। प्रस्थान । ३ 
वीता हुआ समय । भूतकाल ।--याम,--यामन, 
( वि० ) $ वासी | रात का रखा हुथा । इस्ते- 
माल किया हुआ । घुसा हुआ । २ कच्चा । अन- 
पका। जी । बृढ़ा। घिसा हुआ । 

यातनं ( न० ) बदला । [ जैसे बेरयातन ] 

यातना ( स्त्री० ) यम द्वारा दिया जाने वाला पापियों 
को दण्ड | ( बहुवचन ) 

यातुः ( झ० ) $ पथिक | वढोही | ६ पवन । ३ 
समय | ( घु० न० ) प्रेत । भूत । राक्टस | -- 
घानः, ( एु० ) प्रेत । भूत । राक्स | 

यातृ ( स््री० ) पति के भाई की पत्नी । जिझानी | 
दौरानी । 

यांत्रा ( खी० ) सफर | एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाने की क्रिया । २ कूंच | अस्थान । चढ़ाई के लिये 
सेना का अस्थान | चढ़ाई | ६ तीथीटन । 9 तीर्थ 

सं० श० कौ०--५७ 


यात्रिक 


यात्रियों का ससुदाय । € उत्सव | ६ जलूस।| 
उत्सव का जलूस | ७ सड़क | ८ जीविका | & 


( है&० ) 


याशीक 


याग्य। २ नीच । तिरस्करणीय | अनावश्यक | -- 
यान, ( न० ) डोली। पालकी । ग्याना । 


( समय ) थापन । ३० संसर्ग । [ यथा-ञयात्रा | यामः ( छु० ) $ दमन । संयम । सहनशीलता। २ 


चैव हि लैकिकी] ११ उपाय । साधन | १२ प्रथा । 
रस्म । १३ वाहन । सवारी । 
यात्रिक ( वि० ) [ ख्री०-यात्रिकी ] $ प्रस्थान 
करने वाला । २ यात्रा सम्बन्धी | ३ चह जे। जीवन 
करने के उपयुक्त हो | ४ मामूली । 
यात्रिकः ( छु० ) यात्री । 
यात्रिकं (ल० ) १ कूंच | चढ़ाई । २ यात्रा सम्बन्धी 
रसद्‌ । 
याथातथ्य॑ ( न० ) चास्तविकता। सत्यता | 
याथाथ्यस्‌ ( न० ) १ यथार्थ होने का भाव । २ 
उपयुक्तता । ३ किसी उद्देश्य की सिद्धि | 
यादवः ( छु० ) यदुवंशी । 
यादस्‌ ( न० ) कोई भी ( विशाल चपुधारी ) जल- 
जन्तु |-पति,--वाथः, ( 5 यादसांपति, 
याद्सांनाथ', ] (प० ) १ समुद्र । २ वरुण 
देव का नास । 


थाद्रक्त ( वि० ) [ स्ली०-यद्॒त्ती | ) ( वि० ) 
याद्ृश्‌ (वि०) [ खी०-याद्वशी | | जिस प्रकार 
थाद्वश (वि०) [ स्त्री०--याद्वशी ] ) का | जैसा । 


थादृच्छिक (वि०) [ स्री०-याद्वच्छिको | ५ स्वेच्छा 
चारी | स्वतंत्र | २ आकस्मिक । इत्तिफाकिया । 

थाने ( न० ) $ गमन । पादचारण । ( घोड़े था हाथी 
की ) सवारी । २ समुद्र यात्रा । यात्रा | $ आक्त- 
सण । चढ़ाई । हमला।४ जलूस । € वाहन । रथ | 
याढ़ी ।--पा््न ( न० ) नाव । जहाज ।--संगः, 
( पु० ) जहाज के नष्ट होने की क्रिया |-मुखं, 
(न० ) सवारी का आगे का भाग, जिसमें घोड़ा 
जोता जाता है । 

यापन॑ ( न० ) | १ चलाना | हँफा देना । निकाल 

यापना (सत्री०) | देना। २ रोग को दूर करना | ३ 
समय का व्यत्तीत करना। ४ दीर्घसूत्रता । * 
सहायता । सहारा | ६ अभ्यास । 


याप्य ( थि० ) हटाने, निकाल देने या अस्वीकृत करने 


अहर । तीन घंटे का समय +-घोष४, ( छु० ) 
मुर्गा । २ घड़ियाली ।--याम5, ( ४० ) प्रत्येक 
घंटे के लिये निर्दिष्ट कायं ।-च्ृत्तिः, ( ख्री० ) 
चैकीदारी । पहरेदारी । 

यामलं ( न० ) जोड़ा । जद्द। 

यामवती ( स्त्री० ) रात्रि । 

याप्रिः ) ( खत्री० ) $ भगिनी । बहिन । २ रात । 

यामी # रात्रि। 

यामिकः ( पु० ) चौकीदार । पहरेदार जे। ड्रात को 
पहरा दे । 

याप्रिका । ( स्री० ) रात पति), ( छु० )१ 

यामिनी | चन्द्रमा। २ कपूर । 

याप्तुन ( वि० ) [ खी०-याघपुनो ] यमुना नदी 
सम्बन्धी था यमुना से निकला हुआ या यमुना से 
उत्पन्न । 

यामुनं ( न० ) सुर्मा विशेष । 

योधुनेएक॑ ( न० ) सीसा। राँगा । 

याम्य ( वि० ) $ दच्चिणी २ यमराज सम्बन्धी था 
यम जैसा ।--झयनं, ( न० ) दक्षिणायन |[-- 
उत्तर, ( वि० ) दक्षिण से उत्त की ओर जाने 
चाला । 

यास्या ( ख्री० ) $ दक्षिण | २ रात । 

यायज्जूका ( छ०) इज्याशील । वह पुरुष जे! प्रायः यज्ञ 
किया करवा हो । 

यायावरः ( पु० ) एक स्थान पर न रहने वाला साधु । 


यावः, (३०) | , भोज्य पदार्थजो थव का बना हो। 
यावर्क ( न०) | , लाख । 
यावकः ( ३०) 


यावत्‌ ( वि० ) [ ख्री०--यावतो ] जितना । 

यावन ( वि० ) [ ्ली०--प्रावनों ] यवन सम्बन्धी । 
यावनः ( पु० ) लोबान | 

यावसः ( पु० ) $ घास का ढेर | २ चारा। रसद्‌ । 
याट्रीक (वि०) [ स्लनी०--याट्टीकी ] लट्टघधर । लठेत । 


याष्टीकः 


( ६६१ ) 


युत 
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याटरी ऋ: ( प० ) योद्धा जे। लाडी से लड़े । 

यास्करः ( पु० ) निरुक्तकार का नाम । 

यु ( था० परस्म० ) [ यांति, युन ] १ मिलाना। 
जोड़ना । २ गड्डबद्ध करना | संमिश्नण करना | 

युक्त (व० कृ० ) १ जुदा हुआ | मिला हुआ | २ 
बंधा हुआ्ला । ज॒एँ में जता हुआ । नथा हुश्ा | ३ 
सुन्यवस्थित किया हुआ | ४ सद्दित | संयुक । € 
सम्पन्न | परिदूर्ण । ६ लीन । एकाग्र । ७ क्रिया- 
शील । ८ निषुण । अनुभवी । चतुर । & उपयुक्त। 
ग्राग्य | ठीक | १० अयौनिक +--प्मर्थ, ( वि० ) 
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ज्ञानी । समकदार --कमन्‌. ( वि० ) वह जिसे 


कोई कत्तत्य कर्म सॉपा गया हो “दण्ड 
( वि० ) उपयुक्त दरड देने वाला । मनस, 


( वि० ) जा किसी काम में मन लगाये हो। 
मुखातिव। 

युक्ते ( न० ) जोड़ी । जुद्द । 

युक्तः ( छु० ) वह संन्यासी जो ब्द्मीभृत हो गया हो | 

युक्तिः ( ख्री०) $ मेल । मिलाप | सज्वम । मिलावट | 
३ प्रयोग । व्यवहार । इस्तेमाल । ३ नाधना । ४७ 
चलन । रस्म | € उपाय | ढंग । तरकीब | ६ 
उपयुक्तता । ७ चातुरी | कला । ८ उपपत्ति | हेतु । 
६ परिणार्म | नवीजा । १० आधार | कारण । ११ 
रचना । सम्भावना | योग । १२ अ्रलझार विशेष 
जिसमें श्रपने कर्म को द्विपाने के लिये दूसरे को 
किसी क्रिया या युक्ति द्वारा वश्चित करने का वर्णन 
किया जाता है । १३ मीज़ान । जोढ़ | १४ घातु 
की मिलावट ।-कर, ( वि० ) $ उपयुक्त | २ 
सिद्ध +--युक्त, (वि० ) युक्तिसल्धत । ठीक | 
चाजिव । 

युगें ( न० ) $ जुआ | जुआ्याठ । २ जोड़ा । जुद्द । २ 
समय या काल विशेष । पुराणानुसार काल का 
एक दीर्घ परिसाण । ३ पुरुष । पुश्त | पीढी | ७ 
चार की संख्या का सक्लेत |--पअन्तः, ( घु० ) 
युग का अन्त | प्रलय । मध्यानह ।--अवधिः, 
( पृ० ) प्रलय |--कीलकः, (पु०) घह खूंटी जो 
वम और जुए के मिल्ले छिद्रों में डाली जाती है । 
सैल । सैला ।-- बाहु, (वि०) लंबी भ्रुजा वाला । 


' युगन्धरः ( पु० ) 


आुगधरः | ० ) ) थादी के अगले भाग फी वह 


लंबी निकली हुईं लकड़ी जिसमें 


यसुगः चरमस्‌ 
अगवरम | न ) ५ जुझ अग्काया जाता है । 


युगन्धरम्‌( न० ) 

युगपद ( अ्रव्यया० ) समसामयिकता से । एक साथ । 
एक ही समय में | 

युगल ( न० ) जाढ़ा । जोड़ी । 

युगलक ( न० ) १ जुद्द | जोड़ा । २ वह कुलक 
( गयय ) जिसमें दो श्लोकों वा पथ्यों का एंक साथ 
अ्रन्चय हो । 

युग्म ( वि० ) सम । 

युग्म ( न० ) १ जोड़ा | ३ सप्नस । सम्मिलन | 
( दो नदियों का ) समागस । ४ जुलही सन्‍्तान | 
यमज सन्तान । & कुलक या युगलक । ६ 


मिथुन राशि । 
युग्य ( वि० ) १ जाते जाने योग्य | २ जुता हुआ । 


चारजामा या साज कसा हुआ । ३ खींचने 
योग्य । 

युग्यः ( पु० ) रथ में जातने योग्य घोड़ा या कोई 
जानवर । 


युज्ञ्‌ ( धा० उभय० ) [ युनक्ति, युंक्ते, युक्त ] १ 
जोड़ना । मिलाना | लगाना | संयुक्त करना । २ 
जुएँ में जोतना | ३ सम्पन्न करना । ४ इस्तेमाल 
करना । प्रयोग करना । < लगाना। नियुक्त 
करना । ६ घुमाना | फेरना । लगाना ( जैसे मन 
को किसी वस्तु पर। ७ एकाग्र चित्त करता । 
रखना | स्थाएति करना । & बना कर तैयार 
करना । सुव्यवस्था से रखना । तैयार करना । 
योग्य बनाना । १० देना । प्रदान करना । 

युज ( वि० ) १ जुता हुआ | २ सम | विपम नहीं । 
( पु० ) १ संयेजक | जोड़ने वाला । २ येागी। 
३ जाोदा । ( इस श्रर्थ में यह शब्द नपु'सक 
भीहेै।) 

युज्ञानः) ( पु० ) १ हॉकने घाला | सारथी । २ 

युज्ञानः  योगाम्यासी ब्राह्मण जे ब्रह्म में एकीभूस 
हैने का अ्भिल्ाापी हो ! 

युत (व० कृु०) $ संयुक्त | मिला हुआ | जुड़ा हुआ | 
२ सम्पन्न सहित । 


किन 


के 


युतर्क 


युतर्क ( न० ) + जोड़ा । २ मेल । दोस्ती । मैत्री। 
४३ विवाहोपलच्य का उपहार था भेंट । ४ स्थियों 
की पोशाक विशेष । & स्त्रियों के पहिनने के कपड़े 
की गेट या संजाफ । 

युति; ( खी० ) $ सम्सिलन | सज्ञम। २ सहित । 
युक्त । अधिकार-प्राप्ति । ४७ जोड़ | मीज़ान | & 
अहे का योग । 

युद्ध ( न० ) १ लड़ाई। संग्राम । रण ।--अवसानं, 
( न० ) सुलह । सन्धि ।--आचाये, ( पु० ) 
युद्धविद्या की शिक्षा देने वाला |--उन्मत्त, 
( वि० ) लड़ाका | युद्ध में विज्षिप्र :--कारिन्‌ 
( वि० ) लड़ने वाला | योद्धा +--भूः, ( छु० ) 
--आूमिः. (ख्री०) रणक्षेत्र। मार्ग: (प०) युद्ध 
के दाँव पंच ।--रड्ु४. ( पु० ) रणक्षेत्र | घीरः, 
( पु० ) $ सैनिक । सिपाही । वीररस |-- 
+-ख्ार:, ( एु० ) घोड़ा ! 

युधू ( घा० आत्म० ) [ युध्यते, युद्ध | लड़ना। 
झूगढ़ना । युद्ध करना | 

युध्‌ ( स्री० ) युद्ध । लड़ाई। रण । संग्राम । 

युधानः ( पु० ) सैनिक | सिपाही । क्षत्रिय जाति का 
मजुप्य । 

युप्‌ ( धा० परस्मै० ) [ युप्यति ] $ मिदा देना। 
खरोच डालना । २ कष्ट देना । पीड़ित करना। 
सताना । 

युयुः ( पु० ) घोड़ा । 

युयुत्साः ( स्री० ) लड़ने की अभिलापा । भिड़न्त 
करने की इच्छा । 

युयुत्सु ( वि० ) लड़ने का अभिलाषी । 

ला | ( ख्री० ) जवान औरत । 

युवन्‌ ( वि० ) [ स्री०--युवतिः. युवति, यूनी ] 
१ जवान । वयस्क ' २ स्वस्थ्य तंदुरुसत। ३ 
उत्तम । उत्कृष्ट ॥ 

युवन्‌ ( पु० ) [ कर्वा--शुवा, युधानो, युवानः ] 
१ जवान आदमी । २ छोटा दंशधर । ( जिसका 
न्रढ्दा जीवित हो । जीवति तु वश्ये भुवा ।-- 


( ६8२ ) 


योगः 


खुलति, ( वि० ) [ खी० -खुलतिः, खुलती ] 
जवानी में गंजा |--जरत्‌, ( वि० ) [ खी० -- 
जरती ] वह जे जवानी की अवस्था में बूढ़ा देख 
पड़े ।--राजू, ( ए० )--राज5, ( छ० ) राजा 
का वह राजकुमार जे राजसिहासन के लिये मनो- 
नीत कर लिया गया हो । राजा का उत्तराधिकारी | 

युष्मद्‌ ( सर्वनाम ) तू । तुम | 

बम ( वि० ) तुम जैसा । तुम्हारे जैसा । 

करे ( घु० ) 

यूका (सत्री०) 

यूतिः ( ख्री० ) मिला | मेल । संमित्नन | सम्बन्ध । 

यूथं ( न० ) गन्ला । गिरोह | हेढ़। समूह । दल ॥ 
टोली ।--नाथ+,--प:,--पतिः, ( पु० ) किसी 
टोली या दुल का नायक । अगुआ | 


थिका ) ( ख्त्री० ) जुही नाम का फूल और 
थी न या ; मे का फूल और उसका 


। जुआँ । चील्हर । चिलुआ । 


यूपः ( पु० ) $ यज्ञमण्डप का वह खंभा जिसमें 
बलि का पशु बाँधा जाता है । यह खंभा या तो 
बाँस का होता है अथवा खदिर की लकड़ी का। 
२ वह स्तम्भ जे किसी विजय अथवा कीति के 
लिये बना कर खड़ा किया गया हो;। 

यूष॑ ( न० ) 

यूघः ( घु० ) ॥ रसा । शोरवा | कोर | जूस । परेह । 

यूघन ( पु० ) 

येन ( अव्यया० ) $ जिससे । २ चू'कि | क्‍योंकि | 


योफ्जे ( न० ) १ रस्सा । रस्ली । चमड़े का तस्मा | २ 
हल के जुए की रस्सी । ३ गाड़ी का जेव । 


योगः ( पु० ) $ दो अथवा अधिक पदार्थों का एक 
में मिलना । संयोग सिलना | मिलान । २ मेल । 
मिलाप । ४६ संसर्ग। स्पर्श । सम्बन्ध । ४ प्रयोग । 
उपयोग । इस्तेमाल । € ढंग । रीति। तरीका | 
६ परिणाम । नतीजा । ७ जुआ | ८ सवारी । 
चाहन | गाड़ी । & कब्च । १० योग्यता । उप- 
युक्ता । ११ पेशा । धंघा । कारोबार । १२ 
घेाखा । चालबाज्ञी । दग़ाबाज़ी | १६४ उपाय। 
तरकीब । १४ उत्साह | उद्योग | आयास । १४ 


योग: 


इलाज । चिकित्सा | १६ जादू | ठेना । तौँप्रिक 
कम । ऐन्द्रजालिक थिद्या । १७ प्राप्ति | उप- 
सप>+ । १८ धन । सम्पत्ति | १६ नियम | 
आदेश । २० निर्भरता | सम्बन्ध + एक शब्द की 
दूसरे शब्द पर निर्भरता । २५ शब्दविन्यास | 
शब्दव्युत्पत्ति । २२ शब्दस्युत्पत्ति के श्रनुसार 
शब्द का श्र्थ । २६ यागदशशनानुसार चित्त की 
चम्लता का निग्रह। चित्तवृत्ति निरोध । २४ 
पदअलि का येोगदर्शन। २९ (गणित में ) 
जाड़ | मीज़ान | २६ ( ज्योतिष में ) शुभयेाग । 
२७ तारागण का मिलन । २८ ज्योतिष सम्बन्धी 
( काल ) योग विशेष । २६ किसी नज्ञत्र का 


( ६६३ ) 
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तारा विशेष। ३० भक्ति । ६१ जासूस । भेदिया | ' 
॥| 
३२ विश्वासधातक ।--अंगम्‌, ( न० ) थेग 


का साधन । -श्राच्वार:, ( पु०) १ यागाम्यास 
२ बौद्ध विशेष । इस सम्प्रदाय के बौद्धों का मत्त 
है कि ( बाह्य पदार्थ जे! देख पढ़ते हैं, शून्य 
हैं। वे केवल श्रान्तरिक ज्ञान से जनाते हैं, बाहर 
उनमें कुछ नहीं है ।--झआचायें, (प्ु०) १ 
शिक्षक जे इन्द्रजाल विद्या सिखाता हो । २ 
येोगाभ्यास की शिक्षा देने घाला अ्रध्यापक। 
आधमाने, ( न० ) जाली बन्धक्र |--अआरूढ़, 
वह योगी जिसने अपनी चित्त की वृत्तियों का 
निरोध कर लिया हो ।--आसने ( न० ) येग- 
साधन के आसन थश्र्थात्‌ बैठने का ढंग विशेष । 
“-+इन्द्र।---ई१--ईश्वरः (घु० ) १ बहुत 
बढ़ा थागी | २ वह जिसने अलौकिक शक्ति 
सम्पादन कर ली हो । ३ पऐन्द्रजालिक। ४ 
देवता विशेष । ४ शिव जी । ६ याज्षवरक्‍्य |--- 
च्ेमः, ( छु० ) $ नया पदार्थ प्राप्त करना और 
प्राप्त पदार्थ की रक्षा । २ बीमार | ३ कुशल 
क्षेम । राजी खुशी । सुरक्षा | समृद्धि । ४ सम्पत्ति 
लाभ । मुनाफा | --तारका,--तारा, ( सत्री० ) 
किसी नक्षत्र का प्रधान तारा |--दान॑, (न०) 
$ यागदीज्ञा । २ कपटदान । --धारणा, 
( सत्री० ) भक्ति में द़ता +-नाथः, ( घु० ) 
शिव जी का नामान्तर । निद्रा, ( सत्री० ) 
4 सेने और जागने के बीच की दशा । २ युगान्त 


योग्य 


में होने वाली विष्णु की निद्रा +-पह्ं, ( न० ) 
प्राचीनकालीन एक पहनावा जे पीठ पर से 
जाकर कमर में बाँधा जाता था श्रौर जिससे घुटनों 
तक का श्रंग ढका रहता था ।--पतिः, (छु० ) 
विष्णु का नाम |--ब लं, ( न० ) वह शक्ति जे 
याग की साधना, से प्राप्त होता है | तपोवल । 
२ ऐन्द्रजालिक शक्ति ।-माया, ( खस््री० ) 
3 योग की अ्रलौकिक शक्ति | २भगवान की सूजन 
शक्ति । ( भगवतः सर्जनार्था शक्ति: ) ३ दुर्गा 
का नाम ॥।>रहड्8. (पु० ) नारंगी ।-रूढ, 
( वि० ) दो शब्दों के योग से बनने वाला ( वह 
शब्द जे अपना सामान्य श्रर्थ छोड़ कर कोई 
विशेष अर्थ बतलावे ।--रोचना, ( ख्री० ) इन्द्र- 
जाल करने वालों का एक प्रकार का लेप |-- 
घतिका, ( खी० ) जादू की बत्ती या दीपक। 
+वाहिन्‌, ( छु० न० ) भिन्न गुणों की दोया 
कई श्रोषधियों को एक में मिलाने योग्य करने 
वाली श्रोपधि या द्रव्य ।--चाहदी, ( ख्री० ) १ 
सजी । खार। जवाखार । २ शहद | मधु । ३ 
पारा | -विक्रयः ( पु० ) जाली फरोझ़्त 
या बिक्री ।--विदृ. ( वि० ) येग को जानने 
वाला । ( पु० ) $ शिव जी। २ योगी । ६ 
दर्शन का अनुयायी | ४ बाजीगर | जादूगर । & 
दवाइयों को बनाने वाला । कम्पोडर ।- शास्त्र, 
( न० ) पतञ्नलि ऋषि का बनाया हुआ येोग- 
साधन पर एक अन्थ विशेष ।--सारः, ( पु० ) 
सर्वव्याधिदर श्रोपधि । 


योगिन्‌ ( वि० ) $ संयुक्त । सहित । २ वह जिसमें 


ऐन्द्रजालिक शक्ति है । ( पु० ) $ योगी । २ 


बाजीगर | ३ यागदर्शन का अनुयायी । 


योगिनी ( श्री० ) ५ घाजीगरिन । २ भगतिन । 


४३ रणपिशाचिनी । दुर्गा की सहचरी जिनकी 
संख्या आठ है । 


योगेएं ( न० ) सीसा । रॉगा । 
योग्य ( वि० ) १ उपयुक्त | योग्य । ठीक । वाजिव | 


२ उपयोगी । कासलायक | मुफ़ीद। ४ येगा- 
भ्यास के योग्य । 


के ( ६8६8 ) 


योग्यः ( पु० ) युक्ति भिड़ाने वाला। उपाय लगाने 
चाला । उपायी । 


योग्य ( न० ) $ सवारी । गाड़ी । चन्दन | ३ चपाती। 
४ दूध । 


योग्या ( ख्ली० ) १ अभ्यास । कसरत । २ कवायद । 
फौजी शिक्षा । 


योग्यता ( स्री०) $ क्षमता । लायकी । २ लियाकत | 
विद्वत्त | चुद्धिमानी । ३ सात्पय बोध के लिये 
वाक्य के तीन गुणों में से एक। शब्दों के अर्थ 
संबन्ध की सज्गभति या सर्भवनीयता । 


योजन ( न० ) १ संय्रेग | मिलान । मेल, । एक में 
मिलाने की क्रिया । जुए में जेतने की क्रिया। २ 
प्रयोग । नियक्ति | ३ तैयारी । व्यवस्था । ४ शब्दान्वय 
& दूरी नापने का प्राचीन कालीन माप विशेष जे 
४ कोस या आठ मील का होता है ) ६ उत्तेजित 
करने या भड़काने की क्रिया । ७ मन को एकाग्न 
करने की क्रिया ।--गन्धा, ( स््री० ) व्यास-माता 
सत्यवती का नामान्तर । 


योजना ( सत्री० ) संयोग | सेल । मिलाप । २ व्याक- 
रणसिद्ध अन्वय । 


योधः ( ए०) $ योद्धा । सिपाही । २ लड़ाई । समर। 

संग्राम ।--अगारः, ( घु० ) -अझगारं, ( न० ) 

सिपाहियों के रहने का सकान । वारक ।-धर्मः 

( पु० ) याद्धाओं के नियम था आईन +- 

संराचः, ( पु० ) सिपाहियों या लड़ने वालों की 
पारस्परिक ललकार । 


योधनं ( च० ) युद्ध । लड़ाई | रण । समर ! 

योधिन, ( छ० ) येद्धा । सिपाही | भट । लड़ाका । 

योनिः ( पु० ख्री० ) $ गर्भाशय | भग | २ कोई भी 
उद्धव स्थान । उपादान कारण | श्रेत । चश्मा । ३ 
खान । ४७ आवासस्थान। आश्रयस्थान। आधार। 
& घर । तह । ६ चंश | कुल । खानदान । जाति। 
उत्पत्ति | अस्तिव का रूप । ७ जल (+-ज्ञ 
( वि० ) गर्भाशय से उत्पन्न होने वाला । यानि से 
उत्पन्न ।--देचता, ( स्री०) पूर्वाफाल्युनी नक्षत्र । 


यौध 





-अश्रैशः, ( प्ृ० ) यानि रोग विशेष, जिसमें 
गर्भाशय अपने स्थान से कुछ हद जाता है ॥-- 
रक्षनं, ( न० ) रजस्वला धर्म |--ल्लिड्गम्‌, (न०) 
भगाडुर ।-भगलिज्ञ । - सदर, ( वि० ) नियम 
विरुद्ध संयेग से जातियों का सद्गूरतव । 

योवी ( स्री० ) देखो यानि । 

योपन (न०) १ मिट देने या छील डालने की क्रिया । 
२ कोई वस्तु जिससे मिठशाया जाय | ६ परेशानी | 
घबड़ाहट । घिंकलता । ४ अत्याचार । पीढ़न ! 
साशन | 

योषा (ख्री० ) 

योषित्‌ ( सत्री० ) | स्त्री। लड़की । युवती स्री । 

येोषिता ( ख्री० ) 

सैक्तिक ( वि० ) [ खी०-यैक्तिकी ] $ उपयुक्त । 
योग्य | सुनासिव । २ युक्तियुक्त । ३ परिणाम 
निकालने योग्य । ३ साधारण । मामूली । रीति- 
रस्म के अनुसार । 

सैक्तिकः ( पु० ) राजा का विनोद या क्रीढ़ा का 
साथी । नर्मसखा । 

यै[गः ( पु० ) योग दर्शन को मानने वाला । 

यैगपत्या ( न० ) समकालीनता | 

औणिक ( विं० ) [ खी०--यैगिकी ] $ उपयेगी। 
डचित | कासलायक । २ सांसूली । साधारण । ३ 
शब्द व्युप्पत्ति के अनुकूल | ४ योग सम्बन्धी 
प्रतिकारकर । छुःखहर । 

औतक (वि० ) [ खी०--यैतकी ] वह सम्पत्ति 
जिस पर किसी एक ही व्यक्ति का एकमात्र 
अधिकार हो । 

४ विभागभावना ज्ञेया शहस्ेत्रेश्न यौतफेश! 
याज्ञवल्क्य । 

औतक (न०) १ निजञ्ञी सम्पत्ति | खास अपनी सम्पत्ति। 
२ दाइजा | दद्देज़ | वह सम्पत्ति जे! स्री को विचाह 
के समय मिलती है । 

यैतघ ( न० माप | नाप । 


झकैघ (वि० ) [ खी०-यौधी ] लड़ाकू । लड़ने 
चाला । 


योन ( ईूं६४ ) श्क्तं 








यौन ( वि० ) [ सख्री०--यैनी ] $ येनि सम्बन्धी । हि 
२ विवाह सम्बन्धी । " 


अभिमान । २ अ्विधेक ।--ल्त्तणं, ( न० )। 
जवानी का चिन्ह । २ सनोहरता | सैौन्‍्दय । ३ 
( स्त्रियों के ) कुच । 

योवनक ( न० ) जवानी । 


ग्रोचनाश्वः ( पु० ) युवनाश्वाके पुत्र का नाम । श्र्थात्‌ 
राजा सान्धाता का नाम | 


| औचराज्यं ( न० ) युवराज का पद्‌ | 
औचन ( न० ) जवानी ।- आरमस्मः, (5० ) जवानी श्रोष्माक ) (वि० ) [स्री०--योप्माकी] तस्दारा 
का उसाद +-दर्पप, (पु०) १ जवानी का श्रोष्माकीण # त्वदीय । 


र 


रे (पु०) संस्कृत श्रथवा नागरी वर्णमाला का सत्ताइसवॉँ 


गन ( न० ) विवाह । वैवाहिक सम्बन्ध । 


ओचत ( न० ) १ युवती खियों की ठोली । २ झुबती ' 
खी फीो खूबी (सौन्दर्य आदि) | युवा स्री होने का ह 
भाव | । 


फूलों वाला श्रशोक बच । झाधारः, (१० ) 


व्यक्षन । जिसका उच्चारण जीभ के अगले भाग को 
मूद्धा के साथ थोड़ा सा स्पर्श कराने से हुआ 
करता है । यह ऊष्मंओऔर स्पर्श वर्णों के बोच का 
वर्ण है । इसका उच्चारण स्वर और ज्यक्षन का 
मध्यवर्ती हैं । अतणुच यह अस्तस्थ कहलाता हैं । 
इसके उच्चारण में संवार, नाद और घोष नाम के 
प्रयत्न हुआ करते हैं। 
र: ( पु० ) १ अग्नि । २ गर्मी । ताप ।३ प्रेम । 
कामना । ४ वेग । रफ़्तार । 
रंद ( धा० परस्म० ) [ रंहति ] तेज़ी से या वेग से 
: ज्ञाना या चलना । 


रंद्तिः ( खी० ) १ वेग । रफ़्तार | २ उत्सुकता। 
अ्रचणठता | 


रक्त ( व० कृ० ) १ रंगा हुआ । रंगीन । २ लाल | ३ 
अनुरक्त | श्रजुरागवान्‌। ४ प्यारा। प्रिय। माशूक। 
&£ मनोहर । सुन्दर । मनोज्ञ । 4 क्रीढ़ा प्रिय | 
खिलाड़ी ।--अत्त, ( वि० ) लाल नेत्रों चाला। 
२ भयानक ।--्मक्त) (पु० ) १ भेसा । २ 
कबुतर ।--अडु, (घु०) प्रवाल। सूंगा ।--अज्भ8, 
( न० ) १ खट्मल | खटकीरा | २ मद्गशलग्रह । ३ 
सूर्य या चन्द्रमएछल । घ्यधिमन्थभ, (घु० ) 
आँखों की सूजन । श्रम्बरं, ( न० ) लाल रंग 
का बस्र +--अम्बरः, ( छु० ) गेरुआ वस्धधारी 
संन्यासी या परिव्राजक ।--अपघुंद्‌ः ( घु० ) रोग 
विशेष जिसमें पकने ओर बहने चाली गाँठे शरीर 
में निकल आती हैं ।--अणेकः, (छु० ) जाल 


चमड़ा । --श्राभ ( वि० ) लाल आभा वाला। 
--आशयः. ( पु० ) शरीर के सात श्राशयों में 
से चौथा जिसमें रक्त का रहना साना गया है -- 
उत्पलं, ( न० ) लाल कमल '--उपलं, (न०) 
गेरू ७--कण5,--कशणिठन, ( वि० ) मछुर 
फण्ठ वाला । ( पु० ) कोकिल पक्ती |--कन्द; 
-+कन्द ता, ( छु० ) मगा। प्रवाल +--कमलं, 
( न० ) लाल कमल |--चन्दर्नं, ( न० ) १ 
लाल चन्दुन । २ केसर +--चूरी, ( न० ) सेंदूर । 
ई'गुर ।+-छुर्दिः, ( खी० ) रक्त की वसन ।-- 
जिह, ( ४० ) शेर । सिंह ।-तुण्डः,, (७० ) 
तोता ।-हूश, (४५०) कब्ब॒तर ।--धातुः, (घु० ) 
१ गेरू। २ ताँचा ।--प५, ( छु० ) राज्स +- 
पतलवः, ( छ०) श्रशोक बृक्त | - पा, ( सत्री० ) 
जोक | -पाद्‌, ( वि० ) लाल पैरों वाला। -- 
पादः, ( ० ) $ पक्ती विशेष, जिसके पैर लाल 
हों। तोता | २ संग्राम-रथ | ३ हाथी ॥-- 
पायिन्‌ ( छघु० ) खट्मल । खथ्कीरा (-- 
पायितरो, ( स्ली० ) जोक ।--पिणडम्‌, (न० ) 
१ लाल सुहासा । २ नाक व मुँह से अपने आप 
रक्त का गिरना ।-प्रमेहः, ( पघु० ) पेशाव की 
राह खून का गिरना | - भव, ( न० ) मांस |-- 
मोक्षः, (प० ) >मोक्ञणं, (न० ) रक्त का 
बहना ।--बटी,-+बरटी, ( स्री० ) चेचक ।॥-- 
चर्गं:, ( छ० ) $ लाख | २ अनार का दक्ष । 
४ कुसुम का फूल ।--वर्ण, ( वि० ) लाल रंगा 
हुआ । २ वीरवहूटी ।--घर्णे, ( न० ) सेना। 


रक्त 


( ६६ ) 


रंग: रंड्द 





-शासन, ( न० ) सेन्दूर | इंगुर। शोष॑कः, 
( छु० ) $ गंधाबिरोजा । २ सारस |--सन्ध्यक॑, 
( न० ) लाल कमल ।--सारं, ( न० ) लाल 
चन्दन । 

रक्ते ( न० ) १ खून | लोहू । २ ताँवा । ३ कुसम का 
फूल । १ सिंदूर । इंगूर । 

रक्त ( पु० ) १ लाल रंग | २ कुसूम का फूल । 

रक्तक ( वि० ) $ लाल । २'श्रजुरक्त | आशिक । 
शे।कीन । ३ प्रसन्नकर । ७ खूनी । 


रक्तकः ( घु० ] १ लाल वल्ल । २ प्रेम करमे वाला 
आदमी । ३ विनोदी । मसखरा | 


रक्ता (स्री० ) १ लाख । २ गुकझ्षा या घुंघची का 
पैधा। 

रक्ति ( स्ली० ) १ मनोहरता। मनोज्ञता । अजुराग । 
प्रेम । राजभक्ति | भक्ति । 

रक्तिका ( ख्री० ) घुंघची । 

रक्तिमन्‌ ( पु० ) ललाई । 

रक्त ( धा० परस्मै० ) [ रक्तति, रक्षित ] १ रचा 
करना। रखवाली करना । चैकसी करना | शासन 
करना । २ गुप्त रखना । प्रकट करना। ३ बचाना । 

रक्तक ( वि० ) [ स्री०--रक्तिका ) रक्षण करने 
वाला । चैकत्ती करने वाला । बचाने वाला 

रक्तकः ( न० ) रखवाला । रखेया । चाकीदार । पहरे- 
दार। 

रक्तशं ( न० ) रखवाली । रक्षा । चौकसी । पहरेदारी । 


रक्तणी ( ज्री० ) लगाम | रास । 

रक्तस्‌ ( न० ) राक्षस । दैत्य । दानव ।--ईशः,-- 
नाथः, ( एु० ) रावण +--जननी, ( ख्री० ) 
रात | - सभं, ( न० ) राचक्षस्रों की टोली या 
सभा | 

रक्ता ( स्ली० ) $ बचाव | रक्तण । चौकसी । २ 
सावधानी । सुरक्षा । ३ चौकीदार । पहरेदार । ४ 
यंत्र । कवच । ताबीज्ञ ।४ अ्रधिष्ठात्‌ृ देवता । 
अधिदेवत । € भस्म । ६ राखी जो कलाई में वॉधी 
जाती है |--अधिकृतः, (जु० ) $ संरक्षक । 
शासक | २ मजिस्ट्रट । ३ पुलिस का प्रधाना 


ध्यक्त ।- अपेक्तकः, (एु०) $ द्वारपाल | दरवान । 
२ जनानखाने का दरवान | ३ लॉडा । ( जो 
पुरुष से मैथुन करवाता है) ४ नट । अभिनयकर्ता । 
+करणडकः, ( छ० ) --करशणडकम्‌, ( न० ) 
ताबीज्ञ । कवच । गृह, ( न०) प्रसूति का ग्रह । 
जब्चाखाना। सौरी |--पाल:,-पुरुषपः, ( छ० ) 
चौकीदार । रखवाला ।--प्रदीप:, (पु० ) तंत्र के 
अनुसार वह दीपक जो भूत प्रेतादि की बाधा 
मिठाने को जलाया जाता है ।--भूपणं,--मणिः, 
--रत्मं, ( न० ) वह भूषण जिसमें किसी प्रकार 
का कवच आदि हो | 


रक्तिदृ । ( वि० ) रखवाला ! ( पु० ) $ बचाने 
रक्षिनू | वाला। २ चौकीदार | सन्तरी । पुलिस 
वाला । 


रघुः ( पु० ) सूर्यवंशी एक पसिद्ध राजा । यह राजा 
दिल्लीप का पुत्र और राजा अज का पिता था ।-- 
नन्‍्दूनः, नाथः,-- पतिः,-- श्रेट्ठ/-सिंह+, 
( पु० ) श्री रःमचन्द्र जी का नामान्तर । 


रंक । ( वि० ) १ कसीना। ग़रीव । भिछुक | 
रछु | अभागा। २ सुस्त । 
संकः 


ड्ुः 
बे । ( पु० ) हिरन । झूग । 
रंग ( छु० 
रजू। ( पु० ) 
रंगे ( न० ) 
रडुम्‌ ( न०) 
रंगे |; ( पु० ) १ रंग । २ अभिनय खेलने का 
रडुद 


| ( पु० ) फकीर । मँँगता । भूखा । 


टीन । जस्ता । 


स्थान । रंगमञ्ञ | ३ सभा-स्थान । ४ सभा के 
सदस्य । दर्शक गण । £ रणभूमि | ६ नृत्य । 
गान । अभिनय ७ खेल । तमाशा | चहलाव । 
८ सुहागा ।-अड्भणम्‌, ( न० ) रंगभूमि। 
अखाड़ा ।--अवतरणम्‌, ( न० ) $ रघ्नभूमि 
में जाने का द्वार । २ नट का पेशा ।--आजीवः 
ऊडपजीवीन्‌ ( पु० )$ नट।२ चित्रकार। 
-+भार+--जीवकः, ( छु० ) चित्रकार। 
--चरः, (७०) $ नट । खिलाड़ी । २ परेवाज़ ।--- 
जं। न०) सेंदुर। ईं गुर ।--द्वारं, (न०) १संगमन्च। 


रंघ, रहू (्‌ 
का ग्रवेशद्वार । २ किसी नाटक का क्‍ 
नान्‍्द्ीमुख पाठया प्रस्तावना ।--भूतिः, ( छी० ) 
आश्विनसास की पूरिसा बाली रात |--भूमिः, 
( स्ली० )१ रंगमंच | २ अखाड़ा | ३ रखसज्शेत्र । 
““मंणय्द्प5, ( पु०) अभिनयशाला। नाटक- 
घर ।+-मातृ, ( खी० ) $ लाख । २ कुटनी । 
“वरुतठु. ( न० ) चित्रण । रंगसाज़ी ।--बाद:, 
( पु० ) अखाटा ।-शात्ता, ( छी० ) नाटक- 
घर । नाचघर । 


संघ |; ( धा० डभय ) [रंघति, रंघते ] + जाना । 
र्डू 


तेज़ी के साथ जाना । 
रू ( धा० उभग्र० ) [ रचयति-रच्यते, 
रखित ] १ क्रमवद्धू करना | अस्तुत करना । तैयार 
करना । उद्धावित करना | २ बनाना | सरजना । 
पैदा करना | ३ लिखना | निवन्ध रचना | ४ 
स्थापित करना । & सजाना । द्वार करना | ६ 





लगाना | 
रचने ( न० ) ; ३ रचने या बनाने की क्रिया या 
रचना ( ख्री० ) # भाव। निर्माण | बनावट । २ 


बनाने का ढंग | ६ अन्थ । ७ वाल सम्हालना या 
गूधना | £ व्यूह रचना | ६ मानसिक कल्पना । 


रज्ञकः ( पु० ) धाबी । 


िलक | ( ख्री० ) धोविन । 


रजत ( वि०) १ रुपैहला | चाँदी का बना । २ सफेद । 


रजत ( न० ) १ चाँदी । २ सुवर्ण । ३ मोती का हार 
या आभूषण । ४ रक्त। खून। & हाथीदाँत | ६ 


नक्षत्र | 
रजनिः ) ( ख्री० ) रात | -करः, (पु०) चन्द्रमा । 
रजनी | --चरः, ( ४० ) रात केा घूमने वाला। 


रात्स ।--जले ( न० ) ओस । कोहरा |-- 
पतिः--रमणः, (एु०) चन्द्रमा --मर्खं, (न०) 
सन्ध्या । रात्रि का आरम्भ | 

रजस्‌ ( प०) $ धूल | रज़ । मैल । २ पुष्परज । मक- 
रनद | सूर्यकिरण में का एक रजकण । ३ जुत्ता 
हुआ खेत | ४७ अन्धकार। अन्धयारी। ६ मान- 
सिक अन्धकार । ७ तीन गुणों में से ( जे समस्त 


६६७ ) 


रश्ण 


नव 





पदार्थों में पाये जाते हैं ) दूसरा रजेगुण । ८ खियोँ 
का रजाघर्म । -तोकः, ( ए० ) --तोक॑, (न०) 
“पुत्र।, ( पु० ) दर्शन, ( न० ) ज्ञालच। 
लेभ । ख्तरियों का श्रथम वार रजस्वला होना। 
+वन्धः, ( पु० ) रजस्वला धर्म का रुक जाना। 
+रसः, ( पु० ) अ्रन्धकार ।--शुद्धिः, (ख्री०) 
रजस्वला धर्म का साफ साफ नियत समय पर 
होना ।--हरः, ( पु० ) घेवी | 

रजसानुः ( घु० ) $ बादल | २ जीव । हृदय , 

रजध्वल ( वि० ) गर्दीला | धूलधूसरित । 

रजस्वलः, ( पु० ) भैसा । 

रजस्वला ( खो० ) $ मासिक धर्मवती ख्री । २ लड़की 
जे विवाह योग्य हो गयी हो । 

रउज्जः ( छु० ) १ रस्सी । रस्सा | डारी । २ शरीरस्थ 
रंग विशेष | ३ खियों के सिर की चोटी |-- 
दालकं, ( न० ) एक प्रकार का जलचर पक्षी 
“>पेड़ा. ( ख्री० ) सुतली की टोकनी । 


रंजू । ( धा० उभय० ) [ रजति,-रजते, 
रे ) रज्यति, र्यते, रक्त | $ लाल हो जाना । 


रंगना | ३ भ्रजुरक्त होना । 9 प्रेम में फँंसना। & 
प्रसन्न होना । सनन्‍्तुष्ट होना । 


स्जञक ० ९्‌ 
रअकम्‌ | (न०) १. लालचन्दन | २ संदुर । हंगुर । 


रंज्ञकः ५ ५ 

रक्कः | ( पु ) 3 रंगरेज़ । चितेरा । २ उत्तेजक । 

रंजनम्‌ | ( न० ) $ रंगना । रंग चढ़ाना | २ रंग । 

रजनम्‌ ) ३ प्रसन्नता । प्रसन्नकारक । ४ लाल- 
चन्दन की लकड़ी । 

संजञनी ४ 

रखनी | ९ ल्ी० ) नील का पौधा । 


रट्‌ ( धा० परस्मै० ) [ रठटति, रखटित | चिल्लाना । 
चीख मारना । गर्जना । भू'कना । २ चिल्ला कर 
घोषणा करना । ३ आनन्द में भर चिचयाना । 

रटने ( न० ) १ चिल्लाने की क्रिथा। २ असन्नता 
सूचक चिल्लाहट । 

रण ( धा० परस्मै० ) | रणति, रणित ] बजाना। 
कुनकुनाना । रुमकुम का शब्द करना । 

सं० श० कौ०--८८ 


रण, रणम्‌ 

रणः (घु० ) ) $ संग्राम | युद्ध । समर । लड़ाई। | 

रणम्‌ ( न० ) ) २ रखत्षेत्र | (घु० ) १ शोरयुल | | 
केलाहल | २ धीणा बजाने फा गज | हे गति। ' 
गमन ।--अजझुं, ( न० ) तलवार आदि कोई भी | 
शस्त्र +--अंगण,--अंगनं ( न० ) रणत्षेत्र | | 
खसमरभूसि --श्रपेत, ( वि० ) ( रणक्षेत्र का ) | 
भगोड़ा ।--आतोद्य, ( च० )--वूय, (न०) ! 
इन्दुमिः, ( छु० ) मारू वाजा |-उत्साह, | 
(० ) समर में पराक्रम |--क्षितिः, (ख्री०) | 
“उक्त, ( न० )-भू३, ( स्री० )-अआूसि+ | 
( स्त्री० ),-स्थानं, ( न० ) संग्राम क्षेत्र । 
लड़ाई का मैदान |--धुरा, ( खी० ) १ युद्ध में 
सामना | २ युद्ध की अचण्डता -मत्त3, 
( घु० ) हाथी । गज ।--पझुखे, ( न० )-- 
सूर्धन, ( ५० )--शिरसू, ( न० ) युद्ध में आगे 
का भाग । लड़ने वाली सेना का सब से अगला 
भाग |--रडु४, ( छ० ) हाथी के दोनों दाँतों के 
मध्य का भाग |-रह्ः, ( पु० ) रणभूमि | 
--रणः, (छु०) मच्छुर | डाॉस ।--रुणम्‌, (न०) 
१ उत्कण्छा । लाल़सा । किसी चस्तु के खाजाने का 
खेद ।--रसणक३, ( छ० ) रणके, ( न० 2) $ 
चिन्ता । ज्याकुलता । घबड़ाहट । विकलता। 
( पु० ) कासदेव ।--वाद्य, ( न० ) मारूबवाजा। 
-शिक्ञा, ( ख्री० ) लड़ाई का विज्ञान ।-- 
सड़ूले, ( न० ) लद़ाई की गढ़बड़ी १-सज्जा, 
( स्त्री० ) थुद्धू के उपस्कर !--सहाय$, (छ०) 
मित्र |--सतम्भः, (पु० ) युद्ध का स्मारक। 
युद्धस्मारक-स्तम्भ । 


रणत्कारः ( छु० ) १ खड़वड़ | सकार ।२ शब्द | 
४ गुझार | 

रणशितं ( न० ) खड़वड़ । मंकार | 

स्ंडः ( ४० ) $ वह मलुष्य जो पुत्रहीन मरे । 


रणाड+ | ३२ बॉस वक्त । 
स्ंडा ) ( स्त्री० ) १ स्त्री के लिये एक गाली। 
रणडा | नौची। पतुरिया। २ विधवा स्त्री। 


हत ( व० क्ृ० ) $ असन्न । हित । २ अज्ुरक्त |४ 
लीन |--झयनी, ( स्ली० ) चेश्या । रंडी । पतु- 
रिया ।--अथिन ( वि० ) काझुक । ऐयाश ।-- 


( पिश्म ) 


स्लं 





उद्दहः. ( घु० ) केकिल | -ऋद्धिकं, ( च० ) 
4 द्विस। २ आनन्द के लिये स्थान ।--कीलः 
( ए० ) कुत्ता ।-- कूजित, ( न० ) मैथुन के 
ससय की सिसकारी ।--ज्वरभ, ( घु० ) काक। 
कोआ (--तालिन्‌, ( छु० ) कामी । लंपट। 
ऐयाश ।--ताली, ( स्री० ) कुदनी ।--नारीच, 
( पु० ) १ कामदेव | २ आवारा । लंपट | बद- 
चलन । ३ कुत्ता । ४ मैथुन के समय की सिस- 
कारी |--बन्ध!, (घु० ) मैथुन का आसन । 
--हिण्डकः, ( छ० ) $ औरतों के! फुललाने 
या बहकाने अ्रथवा विगाड़ने वाला । २ आवारा । 
बदचलन । लंपट। 
रतं ( न० ) १ हर्ष | आनन्द | २ मैथुन । ३ गुप्ता । 
रतिः ( ख्री० ) आनन्द । हर्ष । सन्तुष्टि । आह्वाद | २ 
अनुराग । प्रेम | ३ प्रीति । यार । ४ कामक्रीड़ा | 
सम्भोग | & कामदेव की सखी का नाम । - शुहं, 
(न०)-भवनं, ( न० ),--मन्दिरं, ( न० ) १ 
आननन्‍्द्भवन | २ चकला + रंडीखाना ॥-- 
तस्करः, ( छु० ) वह पुरुष जे ख्रियाँ को अपने 
साथ व्यभिचार करने में प्रद्नतत करता हो ।--पतिः, 
--प्रिय//--रमणः, ( पु० ) कामदेव ।--रस$, 
( घु० ) रतिक्रीढ़ा | सम्भोग ।--लम्पठ, (बि०) 
कामी | ऐयाश । 
( न० ) जवाहर । बहुमूल्य चमकीले, छोटे और 
रंग बिरंगे पत्थर । [ रलों की संख्या या तो & था 
£ या १४ बतलायी जाती है।]२ कोई भी 
बहुमूल्य प्रिय पदार्थ । ३ कोई भी सर्वोत्तम चस्तु । 
--अन्लुविद्ध, (विं० ) रलों से जड़ा हुआ या 
जिसमें रतन जड़े हुए हों ।--आझाकरः, ( पु० ) $ 
रत्नों की खान | २ समुद्र ।--आलेकः, (9०) रत्व 
की आभा ।--आवली,-- भाला, (स्त्री०) रत्नों 
का हार [--कन्द्ल!, ( पु० ) मंगा | अवाल [--- 
खचित, ( वि० ) जिसमें रत्न जड़े हों ।--गर्भ, 
( छु० ) समुद्र ।-गर्भा, ( खी० ) एथिवी ।-- 
दीपड,- प्रदीपः, ( छु० ) १ रत्न का दीपक | २ 
एक कल्पित रत्न का नाम । कहा जाता है, पावात्र 
सें इसीके प्रकाश से उजाला रहता है ।--मुख्य, 
( न० ) हीरा |-राज॥ (छ० ) माणिक्य | 


स्ल 


रलिः 


सानिक। छुन्नी ।--राशि!), (ए०) १ रत्नों का ढेर। 
२ समुत्र।--सालु), ( छ० ) सेर पर्वव का नास ।--- 
लू, ( वि० ) रत्न उत्पन्न करने बाला |-सू,-- 
सूति:, ( खी० ) एथिवी । घरा । 

रत्तिः ( छु० खत्री० ) $ कोहनी । २ कोहनी से सुट्टी 
तक | एक हाथ ( नाप विशेष ) ( छ० ) मुट्ठी । 
मृंका । 

रथ+ ( ४० ) $ आचीन कालीन एक सवारी । २ योद्धा | 
३ चरण | पैर | ४ अंग | श्रवयव। & शरीर! देह । 
६ नरकुल । सरपत (--अत्तः, (पु०) घुरा। घुरी | 
-- ध्यद्भम, ( न० ) $ गाड़ी का कोई भाग । २ 


( ६8६ ) 


रन्धिः 


करा कर निकाले जाते हैं ।--मुर्ख, ( च० ) रथ 
का अगला हिस्सा +--युर्, ( न० ) रथों में 
बैठ कर लड़ने वालों की लड़ाई ।--वरत्मेन_, ( न० ) 
--वीथि।, ( घु० ) सड़क | आमसड़क | शाही 
रास्ता ।--वाहः, ( पु० ) $ रथ का घोड़ा। 
२ सारथी ।-शक्तिः, ( स्ली० ) रथ की कलसी 
पर का वह बाँस जिसमें लड़ाई के रथों की ध्वजाएँ 
लटकायी जाती थीं --सप्तमी, ( स्री० ) माघ 
शुर्धा छसी । 

रथिक (वि०) (ख्ी०--रथिकी ) $ गाड़ी पर सवार। 
२ गाड़ी का भालिक । 


विशेष कर पहिये। ३ विष्णु भगवान का सुदर्शव | रथिन्‌ ( ख्री० ) $ रथ पर सवार होना या रथ को 


चक्र | कुम्हार का चक्का। ईशः, ( घु० ) रथ में 


बैठ कर युद्ध करने वाला ।--ईघा ( ख्री० ) गाड़ी | 


का वस्‌ ---उद्धह),---डपरुथ:, (पु०) कोचवक्स । | 


रथ का वह स्थान जहाँ सारथी बैठता है ।--कव्या 
“-केड्या, (स्री०) रथों को समुदाय ।--कढ्पकः 
( पु० ) राजा की रथशाला का अश्रधिकारी |-- 
कार, ( छु० ) रथ बनाने वाला ।--कुटुंविक+ 
कुटुम्बिन्‌ ( छु० ) रथवान | सारथी ।--क्ूबरः 
( छु० ) कूत्ररं (न०) रथ का वह अगला लम्बा 
भाग जिसमें जुआआँ बंधा रहता है ।--त्तोभः, 
( पु० ) रथ का ऋटका ।--गर्सेकः, ( पु० ) 
डोली । पालकी [--मुप्ति; (स्री०) रथ के किनारे 
यथा चारों ओर लगा हुआ काठ या लोहे का ठाँचा 
जे! रथ को दूसरे रथ से टकराने से बचाता था। 
-चरणः,--पाद्‌४, (पघु० ) एक रथ के पहिये। 
२ चक्रवाक | चकवा (--चुर ( ख्री० ) रथ का 
बस्ब ।- ना शिः, (स्त्री०) रथ के पहियों का सध्य- 
भाग जिसमें धुरी रहती है ।--नीड़४, ( छु० ) 
रथ का खदोला । रथ का घचह भाग जहाँ सवारी 
वैठती है ।--बन्धः, (छु० ) रथ का साज या सा- 
समान ।--महोत्सव5, ( छु० )--याज्ा, (सत्री० ) 
आपाढ़ शुक्ला द्वितीया को मनाया जाने वाला उत्सव 
विशेष । इसमें लेग प्रायः जगन्नाथ जी, बलराम 
जी और सुभद्गा जी की प्रतिमाशं के रथ पर 
सवार कर उस रथ के लोग स्वयं खींचते हैं । 
बौद्धों और जैनों में भी उनके देवता रथ में सवार 


हॉकना । २ रथ को रखने वाला । ( पु० ) १ रथ 
का सालिक। रथ में बैठ कर लड़ने वाला। 

सदत ) (३० ) देखा--'रथिन?” । 

रथ्यः ( पु० ) १ रथ में जाता जानेवाला घोड़ा । २ 
रथ का एक भाग। 

स्थ्या ( स्री० ) १ रथों के आने जाने का रास्ता या 
खड़क। २ वह स्थान जहाँ कई एक सड़क एक 
दूसरे के कादती हों। ६ कई एक रथ था गाडियां। 

रद ( धा० परस्मै० ) [ रदृति ] ५ चीरना। फाडना। 
२ खरोचना ! 

रद ( छ० ) १ चीर | फाड़ | खरोच | २ दाँत । हाथी 
का दाँत --छुद3, ( छु० ) ओठ । 

रदनः ( घु० ) दाँत ।--छुद), ( छु० ) ओठ | 

शध्‌ (धा० परस्मै०) [रध्यति, रझध] $ चेटिल करना । 
घायल करना । सार ढालना । नाश कर डालना। 
२ सम्हारना | साफ करना | असनिया करना | 
( भोजन ) 


रंतिदेवः है है 

रन्तिदेवः | ( पु० ) चद्रवंशी एक राजा का नास | 
रंतः ८ 

स्न्तुः ( घु० ) $ सड़क । सागे। २ नदी । 
रंधर्न (न० ) 

रन्घन (न०) $ अनिष्ट । चोट । २ 
रंधिः (खत्री० ) पाचन पकाने की क्रिया । 


रन्धिः (ख्त्री० ) 


सं, रमन ( ७०० ) रश्मिः 





संप्र॑) (न०) १ छेद | सूराख | गुफा २। गह्नर। सन्धि | रस्य ( वि० ) मनेहर । सुन्दर । 
रन्थ्नं ॥ २ कमज़ोर स्थल । वह स्थल जिस पर आक्रमण रक़्यः ( ० ) चम्पा का पेढ़ । 
किया जा सके। ऐव। न्रुटि । अपुर्णता । - बन्च+ 


( ० ) चूहा । मूंसा ।--बशः, ( पु० ) पोला, | ये ( न० ) वीर्य । 
रम्‌ ( धा० आत्म० ) [ रभते; रूघ ] झारस्म करना। सर्प ( घा० आत्म» ) [ रयते, रथित ] जाना | गमन 
हु करना । 


प्रारम्भ करना । 

रभस्‌ ( न० ) १ धुन । उत्साह । २ ताकत । जार । 

रभस (वि० ) $ उम्र | भयानक । २ ताकतवर । 
प्रचएण्ड | उत्करिठित । उत्सुक | 

रभसः ( पु० ) १ उम्रता । ज़बरदस्ती। बरजारी । 
उतावलापन । बेग । २ जल्दवाज्ञी । ३ क्रोध । 
रोप। ४ खेद | शोक । £ हपे | आनन्द । 

रम्‌ ( धा० आत्म० ) [ रमते ] १ प्रसन्न होना | २ 
खेलना। कीडा करना । ३ मैथुन करना | ४ बना 
रहना । ठहरना | टिकना । 

रम ( वि० ) प्रसच्ककारक | आनन्ददायी | 

रमः (पु० ) $ हर्ष। आनन्द । २ प्रेमी । आशिक । 
पति । ३ कामदेव । 

रमठं ( न० ) हींग ।--ध्वनिः, ( पु० ) हींग । 

रमण ( वि० ) [ खी०-रसणी ] आनन्ददायी। , रविः ( पु० ) सूर्य ।--कास्तः, ( पु० ) सूर्यकान्त | 
प्रसन्नकारक । मनेहर । | आतिशी शीशा | जज३,>तवथः,--पुत्न। (घु०) 

रमणं ( न० ) $ क्रीढ़ा । २आमेदप्रमोद | ३ म्रेति। | “खूल', (४० ) ३ शनिग्रह । २ कर्ण । ३ 

| 


रयः ( पु० ) +$ नदी का प्रवाह । घारा । २ रफ़्तार | 
वेग । तेज़ी । गति । ३ उत्साह | धुन | 


रलकः ( पु० ) १ कंत्रल। ऊनीवछा | २ पलक | 
युवतिरल्‍ल भल्‍लसमाहतो । 





भधषति को न युवा गतचेतन: ॥”? 
४ हिरन । 
रवः (पु०) $ चीख । गर्ज। नाद। २ गान | 
( चिढ़िया का ) चहकना । ३ खड़बढ़ी | ४ शोर । 
रवण ( वि० ) १ चिल्लाने वाला। नांद करने वाला । 
गर्जने चाला। २ शब्दायमान | ३ तीपण । उष्ण | 
४ चपल । चत्चल । 
रचणः ( पु० ) १ ऊँट। २ कोयल । 
रचणां ( न० ) पीतल | काँसा । फूल । 


मैथुन । ७ आनन्द । ९ कूल्हा । कमर । वालि । ४ वेवस्वत मनु | यमराज । ६ सुग्रीव । 
रमणः ( पु० ) १ प्रेमी । पत्ति । प्रीतम । २ कामदेव +दिनं, ( न० )--वारः, ( पु० )--बासरः, 
३ गधा । रासभ | ४ अण्डकाश । ( पु० )>-वासरं, ( न० ) रविवार | इतवार | 
रमणा ) ५ एक सुन्द्री युवती ख्री । २ प्रियतमा । “-संक्रान्तिः, ( स्री० ) सूर्य का एक राशि 
रमणी ) पत्नी। से दूसरी राशि में गमन । सूर्यसंक्रण। 


रमणीय ( वि० ) सुन्दर ! मनोहर | 
रशना १ ( ख्री०) १ रस्सी । डोरी । २ रास । लगास | 

रमा ( ख्री० ) १ पत्नी बा मजे का | ससना | ३ पटका । कमरबंद । कमरपेटी । ४ 

नाम । ३ धन। सम्पत्ति |--कान्त)--नाथः-- हल 5 

पति, (पु०) विष्णु ।--वेष्ड: (पु० ) तारपीन । नस इक हज कर हक 

चन्दन विशेष। इसीसे तारपीन का तेल निकलता है तथा परवेकथित उपसेय आगे चल कर उपमान 


हे । 
श्भा (स्री० ) + केले का पेढ़।२ मैरी का है।ता जाता है । इसको गमनोपमा भी कहते हैं। 


र्म्भा नाम । ३ एक अप्सरा का नाम। यह , रश्मि: ( पु० ) १ डारी | रस्सी | रस्सा। २ रास। 
नलकूबर की पत्नी है । इससे वढ़कर सुन्द्री अप्सरा लगाम । ४ श्र द्'ुश । चाइुक। ४ किरण ।-- 
इन्द्रलेक में दूसरी नहीं है। '. कलाप$ ( ए० ) ४४ लड़ियों का मोतीहार । 





रश्मिमत्‌ 


रश्मिमत्‌ ( छ० ) सूर्य । 

रस्‌ ( धा० परस्म० ) [ रसति, रस्तित ] १ गजना । 
चीजख़ना । चिहल्लाना । दहाइना। २ शोरगुल 
करना । ३ प्रतिध्वनि करना । 

रसः ( प० ) ( बृत्तों से निकलने घाला एक प्रकार 
का ) सार। तत्व। २ तरल पदार्थ । ३ जल । 
४ अर्थ । & मद्रि। आासव । ६ स्वाद | ज़ायका | 
७ चटनी । मसाला । ८ स्वादिष्ट पदार्थ । & रुचि। 
१० प्रीति। प्रेम । ११ थआानन्द । हर्ष । प्रसन्नता | 
१२ सनोज्ञता | सौन्दर्य / सुडौलता । १६ भाष। 
भावना । १४ साहित्य में वह आनन्दात्मक चित्त 
वृत्ति या अनुभव जो विभाव, अनुभाव, और 
सद्चारी से सुक्त किसी स्थायी भाव के व्यक्षित 
होने से पैदा होता है । साधारणतः साहित्य में 
आठ रस माने गये हैं । यथा 

खुड्टार हास्य फरण रोप्रदीर भयानका। 
वोनत्णाठ्ुतसंत्ी चेत्यपी पाट्ये रमाः रुघुताः ॥ 
किन्तु कभी कभी इनमें शान्त रस ओर जोड़ देने 
से इनकी संख्या नो है| जाती है | इसीसे काच्य- 
प्रकाशकार ने लिखा है :-- 
निर्वेदश्वायिभायोस्ति शानतोंषि मवमोरसः । 
इसी प्रकार कोई कोई “धघात्सल्यरस” के और 
बढ़ा कर रसों की संख्या दस बतलाते हैं। [ रस 
कविता की जान है। इसीसे विश्वनाथ का मत है 
४ वाक्य रसात्मक फाण्य । ?? 

१३ गूदा | मिंगी। १६ शरीरस्थ पदार्थ विशेष । 
१७ चीये। १८ पारा। १६ ज़हर । विप [| २० कोई 
भी खनिज पदार्थ |--अशञ्जनं, ( न० ) रसवत | 
रसात ।--अस्त्तः, (प०) १ आम्लवेसस्‌ | अमल- 
वेद । » चूक नाम की खटाई।--झयन॑, ( न० ) 
१ चेद्यक के अनुसार वह ओपधि जे जरा भ्रौर 
व्याधि का नाश करने वाली होा। २ पदार्थों के 
तत्वों का ज्ञान ।--आभासः, ( छु० )' साहित्य 
में किसी रस की ऐसे स्थान में अवतारणा करना 
जो उचित या उपयुक्त न हो । २ किसी रस का 
अनुपयुक्त स्थ्यन' पर वर्णन ।--झारस्वाद:, ( पु० ) 
१ स्वाद लेने वाला । २ कविता के भावों को जानने 


( 8०१  ) 





रसातल+ 





वाला |--हन्द्र:, (पु०) $ पारा । २पारस पत्थर ।/ 
--3कूंचं, --उपलं, ( च० ) मोत्री |--कमन, 

(न०) पारे का तैयार करना ।-केसरं, ( न० ) 

कपूर +>-गन्धः, ( छ० ) >गन्धं, ( न० ) 

रसौत | रसाक्षन --ज:, ( पु०) राव । शीरा। 

-“ञं, ( न० ) खून ।छ्ष, (वि०) $ वह 

जो रस का ज्ञाता हो। रस का जानने वाला । 

२ काव्यमर्मश । जक्ञप, (पु०) $ समा- 

लेचक | गुणगआही । कवि। २ रसायनी । ३ 

पारद के याग से दवाइयाँ बनाने वाला चैद्य | -- 

कज्ञा ( खो० ) जीम ।--तेजस्‌, ( न० ) खून । 

--दः, ( घु० ) वेंच्य । हकीम । धातु, ( न०) 

पारा । पारद ।--प्रवन्धः, ( पु० ) नाटक !-- 

फल, ( पु० ) नारियल भड्डझ, (छ०). 
भाव का नष्ट होना ।>भवं, ( न० ) खून । 

रक्त । लोहू ।--राज़ः. ( 9० ) पारा । पारद। 

विक्रय: ( घु० ) शराब की विक्री -- 

शास्त्र, ( न० ) रसायन शाख |--सिद्धि, 

( खत्री० ) रसायन विद्या में कुशलता या 

निपुणता । 


रसम॑ ( न० ) रोना | चिललाना | चीखना । बहा- 
दना। कुनकुनाना । २ गज । दहाइ | बादल 
की गड़गढ़ाहट | २ स्वाद । ज़ायका । ४ जिह्ा । 
जीभ । 

रसना ( सत्री० ) देखो “रशना' ।--रद्‌ः. ( घु० ) 
पक्ती ।--लिह ४, ( पु० ) कुत्ता । 

रसवत्‌ ( वि० ) + जिसमें रस हो। २ स्वादिष्ट । 
ज़ायकेदार ( ३ नम | तर । भल्ली भाँति पानी से 
भिगोया हुआ । ४ मनोहर । मनोज्ञ । € भाव- 
पूर्ण ॥६ प्रीतिपरिषूणे |! प्रेममय | ७ ज़िन्दा- 
दिल । हाज़िरजवाब । 


रसा ( ख्री०) १ नरक | २ एथिवी | घार । ३ जिह्ा। 
जीम ।--तल्मं, ( न० ) $ सप्त अधोकोकों में ले 
एक लोक रसातल भी है । २ अ्धोललोक । नरक । 


रसालं ( न० ) लोबान । गुग्गुल । 
रखसालः ( पृ० ) $ आम का वृक्ष । २? ऊख | ईख । 


रसाला ( ७०२ ) रागिन्‌ 
22 नल ++ 2 प न + >> +- न या न 
रसाला ( स्री० ) १ जिह्ा | जीम । २ शक्कर तथा | रहित ( व० कृ० ) $ त्यक्त । ब्यागा हुआ । छोड़ा 


मसाले पड़ा हुआ दही । सिखरन । सिखिन्न | ३ 
दूर्वाघास | ४ अँगूर । 

रसिक ( वि० ) $ स्वादिष्ट | २ सनोझ् । मनोहर । 
सुन्दर । ३ ग्रुणग्राही । ७ रसिया । 

रखिकः (पु० ) $ सहदय मनुष्य । भावुक नर | २ 
रसिया आदमी । लंपट मनुष्य । ३ हाथी । ४ 
घोड़ा । 

रसिका ( सखत्री०) $ गन्ने का रस | शीरा। २ जिह्ना। 
जीभ । ३ कमरबंद । 

रखित ( व० कृु० ) $ चाखा हुआ ! २ भावपूर्ण । ३ 
सुलम्मा चढ़ा हुआ । 

रखित॑ ( न० ) १ शराब | मठिरा । २ चीख । दहाढ़ | 
गर्जन । 

रसोनः ( छ० ) लशुन । लहसन । 

रस्य ( वि" ) रसवाला | 


रह ( धा० परस्मै० ) [ रहति, रहयति ते, रहित ] 
त्यागना । छोड़ना । परित्याग करना । छेढ देना | 


रहणां ( न० ) वियेग । त्याग । 


रहसस्‍्त ( न० ) $ एकान्त । निजेनता । विजनता। 
विविक्तता | २ निर्जनता । ३ रहस्य । सेद। ४ ख्ी- 
मैथुन । 


रहस्‌ ( अन्यया० ) गुपचुप । चुपके से । 


रहस्य ( वि० ) गरुप्तमेद । गाप्य विषय । २ वह 
जिसका तत्व सहज में सब की समझ में न 
आसके । 


रहस्य ( न० ) १ गुप्त भेद । २ एक ताँब्रिक प्रयोग | 
किसी अख्तर का रहस्य । सरहस्यानि जु मकाखाणि | 
३ किसी के चालचलन का गुप्त भेद । ४ गोष्य 
सिद्धान्त । 


रहस्य ( अच्यया० ) गुपचुप । चुपचाप ।--आख्या- 
यिन्‌, ( वि० ) गुप्त बात कहने वाला ।--भेद्‌, 
-विभेद्‌:, ( पु० ) किसी गुप्त -मेद का प्राकव्य। 
--म्षतं, ( न० ) गुप्त ब्रत या प्रायश्रित्त 


हुआ। २ एथक किया हुआ । विना । ३ अकेला । 
निर्जन । 

रा ( धा० परस्मै० ) [ राति, रात ] देना । प्रदान 
करना । 


राका ( सत्रो० ) $ पूर्णमासी । पुरणिमा । रात। २ 
वह ख्री जिसको पहले पहल रजेदर्शन हुआ हो । 
३ खुजली । खाज । ४ पूर्णिमा की अधिष्ठान्री देवी। 
£ खर तथा सूपनखा की माता । 


राक्षस ( वि० ) स्त्री०--राक्तसी] राक्स सम्बन्धी । 
राक्षस स्वभाव का। राचस जैसा । शैतानी । 


रात्षसः (पु०) $ निशाचर । २ आठ प्रकार के विवाहें 
में से एक प्रकार का राक्षस विवाह भी है। इसमें 
कन्या के लिये उभयपक्त में युद्ध होता है। ३ ज्योतिष 
सम्बन्धी योग विशेष । ४ सुव्राराज्स नाटक के 
राजा नन्द के एक मंत्री का नाम । ५ साठ संवत्सरों 
में से उनचासवाँ संवत्सर । 


राक्षसी ( सत्री० ) राक्षस की ख्री । 


रागः ( पु० ) १ रंग। २ लाल रंग । ललाई । ३ 
लाखी रंग । ४ अनुराग । प्रीति । मैथुन सम्बन्धी। 
भावना । € भाव । ६ हपे । आनन्द । ७ क्रोध । 
रोष | ८ मनोज्ञता । सौन्दर्य । & संगीत में राग । 
राग छुः साने गये हैं यथा ;-- 


सेरब) फोशिक्थोब हिन्दोणों दीपकस्तथा। 
ओऔरागो भेघरागश् रागा£+ पड़िति कीर्तितो३ ॥ 


१० संगीत सम्बस्धी संगती । ११ खेद। शेक। 
१२ लालच । ढाह ।--चूर्णः, ( छ० ) कत्था का 
पेड़ | २ इंगूर । सिन्दूर । ६ लाख । ४ अबीर । 
गुलाल । £ कामदेव ।--भुज, (9० ) चुन्नी। 
मानिक ।--सू्चन, ( न० ) १ रंगा हुआ सूत था 
डारा । २ रेशमी डारा | ३ तराजू की डारी । 


रागिन्‌ ( वि० ) १ रंगीन । २ लाल रंग का | ३ 
भावपूर्ण । ४ प्रेमपूरित | प्रीतिपुर्ण | € अज्ुरा- 
गवान्‌ । (पु०) १ चित्रकार । २ श्रेसी । अन्ुरागी । 
३ कामुक | ल्लंपट। 


रागिणी ( ७०३ ) राजन 





रागियी ( खी० ) १ रागिनियां था राग की पत्नियां । | 

इनकी संख्या किसी के मतानुसार ३० और किसी । 
के मतानुसार ३६ हैं। २ विदग्धा सती । स्वेच्छा- 
चारिणी खी। छिनाल स्त्री ! | 

राघवः ( पु० ) १ रघु का वंशघर । श्रीरामचन्द्र ।२ ' 
यड़ी जाति की मच्चुली । | 

रांकव ? ( वि० ) [ ख्री०-रांकवी, राडूवी ]' 

राहुव | रह्ष जाति फे हिरन ससवन्धी या उसके चम 
का बना हुआ | ऊनी । 

रांकवम्‌ ) ( न०) $ हिरन के बालों का बना ऊनी 

राहुवम्‌ | बख | ऊनी बस्तर । २ कंबल । 

राज्‌ ( धा० उभय० ) [ राजति-राजते, राज्ित ] + ' 
चमकना | २ सुन्दर देख पढ़ना ! ' 

राज ( ए० ) राजा | नरेन्द्र | नरपति । 

राजकः ( पु० ) द्वोटा राजा 

राजक॑ ( न० ) कितने ही राजाशों का समुदाय । 


राज़्त ( वि० ) [ स्नी०--राजती ] रुपहला । चोंदी 
का बना हुआ । ॥ 


राजतं ( न० ) चॉँदी । 


| 

राजन ( छ० ) १ राजा। २ क्षत्रिय | ३ युधिष्टिर | 

का एक नाम | ४ इन्द्र का नाम | & 

चन्द्रमा | ६ यज्ञ ।-अद्भन, ( न० ) शाही | 
अदालत । राजप्रसाद का श्रॉगन ।--शअधि- 
कारिन्‌.--अधिकृत+, ( पु० ) $ सरकारी 
अफसर। २ न्यायाधीश | जज ।--प्य घिराज$, -- 
इन्द्रः, ( पु० ) महाराज | राजाओं का राजा |-- 
घध्रभमकः, ( घु० ) $ छोटा राजा । २ प्राचीन 
कालीन एक उपाधि जो प्रसिद्ध कवियों शओऔर 
विद्वानों को दी जाती थी |--अपसद्‌3, ( घु० ) 
अयेग्य या पतित राजा --अभिषेकः, ( घु० ) 
राजा का राजतिलक ।--अहे, ( न० ) अगर 
काष्ट -अहंणम्‌, ( न० ) राज की दी हुई 
सम्मानसूचक उपहार की चस्तु-। --श्माज्ञा, 
(खी०) राजघोषणा --ऋषिः, (5 राजपिः था 
राजऋषिः ) ( पु० ) क्षत्रिय जाति का ऋषि। 
[ राजर्षियों में पुरूरवस, जनक और विश्वामित्र की 


गणना है। ]--करः, ( पु० ) कर जो राजा को 
दिया जाय ।--कार्य, ( न० ) राजकाज ।-- 
कुमारः, ( छु० ) राजा का पुत्र | --कुल॑, 
(न०) $ राजवंश | २ राजा का दरबार। ३ 
न्यायालय | ४ राजप्रासाद । & राजन ! 


स्वामिन्‌ू_ ( प्रतिष्ठासू्चक सम्बोधन करने 
की शैली ) -गाप्रिन, ( वि० ) (वह ) 
राजा को प्राप्त होने वाली ( सम्पत्ति, जिसका कोई 
उत्तराधिकारी न हो) ल्ावारिसी (जायदाद) -- 
गृह, ( न० ) १ राजप्रासाद | महल | २ मगध 
के एक प्रधान नगर का नाम ।--तालः, ( घु० ) 
+-ताली, ( सत्री० ) सुपारी का पेट ।--दणडः, 
( पु० ) १ राजा के हाथ का डंढा विशेष | २ 
राजशासन । ३ वह दरण्ढ था सज़ा जो राजा द्वारा 
दी गयी हो ।--दनत5, ( पु० ) सामने का दाँत | 

दूतः, ( पु० ) एलची |-द्रोहः, ( ए० ) 
बग़ावत | ऐसा काम जिससे राजा या राज्य के 
अनिष्ट की सम्भावना हो ।- द्वारिकः, ( घु० ) 
राजा का व्योढ़ीवानू | -धर्मः, ( छु० ) $ राजा 
का फर्तव्य । २ महाभारत के शान्तिपर्ध के एक 
अंश का नाम ।--धानं, ( न० )--धानिका, 
( खी० )--धानोी, ( ख्री० ) वह प्रधान नगर 
जहाँ किसी देश फा राजा या शासक रहे ।--नयः 
( पु० )--नीतिः, ( ख्री० ) वह नीति जिसका 
पालन करता हुआ राजा श्रपने राज्य फी रक्षा और 
शासन को दृढ़ करता हैं ।--नील॑, ( न० ) पतन्ना। 
“पद, ( घ० ) कमकीमत का हीरा ।--पथः, 
( पु० )-पद्धतिड, ( खी० ) राजसार्गो |-- 
पुत्रः, (प०) $ राजकुमार । २ राजपूत । क्षत्रिय । 
३ घुधग्रह |--पुत्नी, ( खी० ) राजकुमारी ।-- 
पुरुष, ( ६० ) $ राजकर्मचारी ।॥२ श्रमात्य | 
--प्रेष्यम, ( पु० ) राजा फा नौकर ।-प्रेष्यं, 
( न० ) राजा की नौकरी ।+-चीजिन,--चंश्य, 
(वि० ) राजा के बंश का ;--श्वत+ ( छु० ) 
राजा का सिपाही ।--भ्ृत्य+, ( घु० ) १ राजा का 
मंत्री । २ कोई भी सरकारी नौकर ।--भौतः, 
( घु० ) राजा का विदूषक ।--मात्रधरः,-- 
मंत्रिन, ( घु० ) राजदरवारी ।--मारं), ( छु०) 


राजन्य 





३ आम सड़क । २ राजपद्धति ।--पुद्गा, (स्री०) 
राजा की सोहर । यक्त्मन्‌, ( पु० ) क्षयी। 
यघमा + तपेदिक |--यानं, ( न० ) पलिकी ! 
शाही सवारी |--योगः, (पघु०) १ फलित ज्योतिष 
के अनुसार अहों का एक ये विशेष जिसके जन्म- 
कुण्डली में पढ़ने से राजा या राजा के तुल्य होता 
है । २ वह ये।य विशेष जिसका उपदेश पतंजलि ने 
येगशास्त्र में किया है ।--रड्डम्‌, ( न० ) चाँदी । 
-“शज$, ( छु० ) $ सम्राट । महाराज | २ 
कुबेर का नाम । ३ चन्द्रमा ।--रीति$, ( स्री० ) 
काँसा । कसकुट ।--ल्क्षणं, ( न० ) $ सासुद्विक 
के अनुसार थे चिन्ह या लक्षण जिनके होने से 
मनुष्य राजा होता है। २ राजचिन्ह । € छत्र- 
चंवर आदि ) --छक्ष्मीः,--श्रीः, ( ख्री० 
राजवेंभव ।--चंशः, ( छघु० ) राजकुल | - 
विद्या, ( ख्री० ) राजनीति ।--विहारः, ( घु० ) 

राजमठ ।--शासनं, ( न० ) राजा की आज्ञा | 
-*ड़ं, (न० ) सोने की डंडी का छच्र जे 
राजा के ऊपर ताना जाय --समद्‌, (स्री3 ) 
न्यायालय ।>-खसदन, ( न० ) राजप्रासाद। 
“सर्षप४, ( छ० ) राई ।--सायुज्यं, ( च० ) 
राजत ।--लारसः, ( छु० ) मयूर +-खयः 
( पु० )--लूयं, ( न० ) राजाओं के करने येग्य 
यज्ञविशेष ।--रुकन्धः, ( पु० ) घोड़ा ।--रुघं, 
( न० ) $ राजा की सम्पत्ति ! २ शराजकर [-- 
हँसः, ( छ० ) एक प्रकार का हंस जिसे सोना- 
पत्ती भी कहते हैं। हस्तिन्‌ (पु०) १ बह 
हाथी जिस पर राजा सवार हो। २ बड़ा और 
सुन्दर हाथी । 

राजन्य ( वि० ) शाही । राजसी | 

राजन्यः ( पु० ) १ क्षत्रिय । २ सरदार । 

राजन्यक ( न० ) योद्धाओं या ज्षत्रियों की टोली था 
समुदाय । 

रशाजन्वत्‌ ( वि० ) अच्छे राजा द्वारा शासित । 

राजस्‌ (वि० ) [ ख्री०--राजसी ] रजागुण 
सम्बन्धी | 

राजसात्‌ ( अच्यया० ) राजा के अधिकार में । 


( ७०४ ) 


राचिदिव, राजिंदिवा 





५०४ । ( स्त्री० ) धारी | रेखा । पंक्ति। 

राजिका ( खी० ) १ रेखा । पंक्ति ।॥२ खेत । ३ 
राई । ४ सरसों । 

राजिलः ( घ० ) विपरहित और सीधे सर्पोंकी एक 
जाति | 

राजोवः ( छ० ) 
हाथी ! 

राजीव ( न० ) नील कमल ।- त्त, (वि० ) 
कसललेचन । 


राज्षो ( स्री० ) राजा की पत्नी | रानी । 


राज्य ( न० ) $ राज्याधिकार | २ वह देश जिसमें 
एक राजा का शासन हो । ३ शासन । हुकूमत । 
“तने, ( न० ) राज्य की शासन अणाली |--- 
व्यवह।रः. ( घु० ) शासन । हुकूमत ।- खुख॑, 
( न० ) राज्य के सुख या आनन्द | 

राहा, ( स्री० ) १ आभा। दीप्ति । २ बंगाल के एक 
ज़िले का नाम । उसकी राजधानी का नाम। 
यथा 3-- 


॥ हिरन विशेष ।२ सारस । ३ 


गौर राष्ट्रसजुत्तगं निरूपना तन्नापि राढ्ाघुरी । 


--भवाघचन्द्रोद्य । 
रात्रिः ) ( स्री० ) रात । रजनी । निशा ॥--शअटठ 
राजी ) (४० ) + रातस । भूत | प्रेत । १ चार। 

+ःअन्ध, ( वि० ) जिसे रात में न देख पड़े 

“ कर, ( ६० ) चन्द्रमा ।--चरः, [ राजिंचर, 
भी होता है ।] १ चेर । डॉकू। २ चौकीदार । ६ 
मत । अंत । राक्स ।-जु, (न० ) नक्षत्र। 
तारा ।-जलं, ( च० ) श्रोस ।--जञागर३, (घु०) 
कुत्ता ।--पुष्पं, ( न० ) रात में खिलने वाला 
कसल ।--योग50, ( छु० ) रात हो जाना -- 
-“रक्ष।,/-- रक्षक), ( पु० ) चौकीदार ।--रागः 
( ४० ) अन्धकार ।--बासस्‌, ( न० ) $ रात 
में पहनने की पोशाक। २ ऑअँधकार (--विगम रा 
( घु० ) रात का अवसान । भेर। तड़का | 
सबेरा |--वेदः,--वेद्नि (०) झुर्गा | छुक्‍्कुट । 


सब्रिदि लि 
4०708 | ( अन्यया० ) दिनरात । सद्दैच ) 


राधिमन्य 


( ७०४ ) 


शशिः 





राजिमन्य ( वि० ) रात़् के समान देख पढ़ने घाला । 
( बदली का दिन ) शेंघियारा दिन । 

राद्ध (च० कृ० ) $ पका हुथा ।राघा हुआ । २ 

प्रसन्न । मनाया हुआ | राज़ी किया हुआ ! ३ | 

सिद्ध । पूरा किया हुआ | ४ तैयार किया छुआ । | 

£ पाया हुआ। प्राप्त । उपलब्ध । ६ सफल | 

सनोरथ । भाग्यवान्‌ । सुखी । ७ पऐन्द्रजालिक | 

विद्या में निषुण । | 

राधू ( धा० परस्मै० ) [ राधोाति, राह ] १ राज़ी | 

कर लेना । प्रसन्न कर लेना । २ पूरा करना । 

| 

है 

। 

| 

| 








सिद्ध करना | ३ सेयार करना । ४ मार ढालना । 
घायल घबरना । जड़ से नष्ट कर डालना | 

राधः ( वि० ) वैशाख मास । 

राधा (स्री० ) $ समृद्धि । सफल्नवा । २ एक 
असिद्ध गोपी का सास, जिस पर श्रीकृष्ण का 
बढ़ा अनुराग था और जो द्ृपभानु गाप की कन्या 
थी। ४ अ्रधिरथ की सन्नी का नाम, जिसने कर्ण 
फो पाला पोसा था।४ विशाखा नक्षत्र! < 
बिजली । 

राधिका ( ख्ी० ) देखो राधा । 


राधेयः ( छ० ) कर्ण की उपाधि । 


रास ( वि० ) १ भधसन्न करने वाला | २ सुन्दर | खूब- 
सूरत | मनोहर । मनोकू | ३ कृष्ण वर्ण। काले 
रंग का । ४ सफेद +--अछुजः, ( 5 रामाचुजः ) | 
( ए० ) १ दक्षिण प्रदेश में प्राहुर्भूत एक प्रसिद्ध | 
श्रीवेष्णवा हाये | २ श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाई, ' 
भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न । किन्तु विशेष कर लक्ष्मण । | 
अयने, शअयथणं, ( न० ) १ श्रीरासचरित्र । 
२ श्री मह्ठाल्मीकि रचित ऐतिहासिक एक काव्य 
अन्ध विशेष, जिसमें २४,००० श्लोक और सात 
फाझड हैं ।--गिरिः, ( छु० ) नागपुर के निकट 
एक पहाड़ी जिसका वर्णन कालिदास ने मेघदूत 
काव्य में किया है । इसका आधुनिक नाम राम- 
टेक है । 

स्निग्पच्छा यातरुपु बसतिं रामगियणश्िमेपु व? 


--मभेघदूत । 


+-चनर्द्र), --भद्गरए, ( छ० ) दशरथनन्दन श्री 
रामचन्द्र जी -दूतः. ( घु० ) हज्ुमान जी। 
--नवमी, ( ख्री० ) चैत्र शुक्ता नवमी । - सेतुः, 
( घु० ) भ्रीरामचन्द्र जी का बनाया पुन जो ज्ञंका 
झर भारतवर्ष के बीच में है, जिसे श्राज कल 
एडमस्‌ प्रिज कहते हैं । 

रासः ( घु० ) $ तीन प्रसिद महापुरुषों का नाम। 
यथा (क) दशरथपुन्न श्रीरासचन्द्र | (ख) 
जमदग्निपुत्र॒ परशुरास । ( गे ) धसुदेचपुत्र 
बलराम । २ हिरन विशेष । 
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राग (३० ) | 

रामणशीयक (विं० ) 
मनोहर । सुन्दर । 

रामणीयकं ( न० ) सौन्दर्य । मनोहरता । 


रामा ( खत्री० ) १ सुन्दरी सखी । २ प्रेयसों | भार्या। 
४ स्री। ४ श्रकुलीम स्री । & इंगुर | शिगरफ | 
६ हींग । 

राभः (४० ) म्रह्मचारी या संन्‍्यासी का ( बाँस का ) 
दण्ड । 

राचः (७० ) चीज़ । चीत्कार | नाद | गर्जन । 

रावण ( वि० ) रोने वाला । चिंल्लाने वाला । 

रावणः ( पु० ) राक्ोसराज दुशानन का नाम जिसे 
लक्का में जा दृशरथनन्दन श्रीरामचन्द् ने युद्ध में 
मारा था। क्योंकि रावण श्रीरासचन्द्र जी की 
स्त्री सीता को वन में से श्रक्ेले में हर ले गया था । 

रावशिः ( पु० ) १ रावणपुन्न इन्द्रजीत या मेघनाद । 
२ रावण का ( कोई भी ) पुत्र । 

राशिः ( पु० ) $ ढेर। पुञ्च । एक ही प्रकार की 
बहुद सी चीज़ों का समूह । २ क्रान्ति चृत्त सें 
अवस्थित विशिष्ट तारा समूह जो संख्या में 
बारह है +-चक्रं, (न० ) मेष, ब्रप, मिथुन 
आदि राशियों का चक्र या सण्डल । भचक्र |-- 
प्रयं, ( न० ) प्रेराशिक गणित ।--भाग5, (छु०) 
भगनांश । किसी राशि का भाग या अंश । -- 
भोगः, ( छ० ) किसी अद्द का किसी राशि सें 
कुछ काल तक रहना | 


[ ख्री०--रामणीयकी ] 


सं० श० फकौ०--८६ 


रा ( ७०६ ) री 





राष्ट्र' ( पु० ) १ राज्य | साम्राज्य । २ देश | मुल्क । | रिक्त (.न० ) $ रिक्त या खाली स्थान। २ बन । 


३ श्रजा | जाति । जंगल | 
राष्ट्र (न० ) | किसी भी श्रकार का जातीय या | रिक्तक (वि० ) देखे रिक्त । 
राष्ट्र: ( पु० ) | देश ब्यापी सझ्ूट । रिक्ता ( स्नी० ) चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथियाँ रिक्ता 
राष्ट्रिकः ( एु० ) $ किसी देश या राज्य का रहने विधियों बदलती है. 


। शासक 
वाला । २ किसी राज्य का राजा या शासक | रिक्‍्थे ( न० ) $ उत्तराधिकार या विरासत में मिली 


शप्ट्रिय ( वि० ) किसी राज्य सम्बन्धी । हुईं सम्पत्ति। २ धन | सम्पत्ति। ३ सुवर्ण |-. 
राष्ट्रियः ( पु० ) $ राजा किसी राज्य का शासक । आादश, -पश्राहप, ->भागिन्‌, ( पु० ) --हरः, 
२ राजा का साला । यथा” +-हारिन्‌, ( पु० ) उत्तराधिकारी ! 
“ब्र॒ुतं राष्द्रियसुखाद्यावदंगुली कदर्शनस्‌ ।?! 
। 
| 
| 


रिश्वति, रिछ्ृति, स्गिति, रिद्भति 
कि 2] र्‌ धीरे धीरे जाना त, रिक्ति | 


डर 

रिखणं, (न० ) 

रिहृ्णं (च० )( ३४ रेंगना। घुटनों चलना। २ 

रिंगणं, ( न० ) ( विचलित होना । 

रिज्रणम्‌ ( न० ) 

रिच्‌ ( धा० उभ० ) [ रिणिक्ति, रिक्ते, रिक्त ] १ 
खाली करना। साफ़ करना | निकाल डालना । 
२ वश्चित करना । मुहताज करना । 

रिटिः ( पु० ) $ वाजा | २ शिवजी के एक गण का 
नाम । 

रिपुः ( छु० ) शन्नु । 

रिफू ( धा० परस्मै० ) [ रिफति, रिफित ] $ गाली 
देना । देपी ठहराना । कलझू लगाना । २ कट- 
कटाने का शब्द करना । 


रासू ( धा० आत्म० ) [ रासते ] चिचियाना । 
चीखना | भूकना । 


रासः ( पु० ) + कोलाहल । शोरगुल | हज्ला। गेपों 
की प्राचीन काल की क्रीड़ा जिसमें वे सब मण्डल 
बना कर एक साथ नाचते थे | -क्रीड़ा, (ख्री०) 
--मणडलं, ( न० ) मण्डलाकार श्रीकृष्ण और 
गेषियों का जृत्य । 


रासक॑ ( न० ) नाटक का एक भेद जे। केवल एक अझू 
का होता है। इसमें केवल « नटद या अभिनय 
करने वाले होते हैं | इसमें हास्यरस प्रधान हेता 
है और सूत्रधार नहीं आता । 


रासभः ( पु० ) गधा । गदुभ । 
राहित्यं ( न० ) अभाव । 
राहुः ( पु० ) १ पुराणानुसार नौ अहों में से एक जो 


विप्रचित्त के वी और सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न रिषि (्‌ चा० परस्मे ० ) [ रेषति, स््रि ] १ चोारिल 


हुआ था । २ झहण । --अखने, ( न० ) करना । नुकसान पहुँचाना | अनिष्ट करना। २ 
-श्रास:, ( घ०)-द्शनं, ( न० ) -संस्पर्शः, बघ करना । नाश करना । 
चन्द्र या सूर्य का अहण ।--खूतके, ( न० ) रिए ( व० कृ० ) १ घायल | चेटिल । ३ अभागा। 
अहय का सूचक | बह फिरिमत। 
रि (धा० परस्मै० ) [ रियति, रीण ] जाना। चलना । रिप्टं ( न० ) $ उपद्व। अनिष्ट | हानि। २ अभा- 
रिक्त ( व० कृु० ) $ रीता किया हुआ। । खाली किया गापन । बदकिस्मती । ३ नाश । हानि।४ पाप। 
हुआ । २ खाली | रीता । ३ रहित | बिना । ४ ४ सौभाग्य | सझद्धि | 


खेखला ( जैसे हाथ की अंजलि ) £ मोहताज । | रिप्टिः ( पु० ) तलवार । 
कंगाल । ५ विभक्त । वियुक्त +--पाणो,--हस्त, | री (घा० आत्म० ) [ रोयते ] $ चूना। टपकना। 
(वि० ) खाली हाथ । रीते हाथ । उसड़ना । बहना । 


रीज्या ( 


रीज्या ( ख्री० ) $ भर्वत्सना । फिकार । कलकछू | २ | 


लज्जा | जक्ज्जाशीलता । 

रीढकः ( पु० ) मेरुदण्ड । पीठ के बीच की हड्डी | 
रीढ़ की हड्डी । 

रीढा (स्प्री० ) श्रपमान । तिरस्कार । असम्मान | 

रीण ( व० कृ० ) उमड़ा हुआ। वहा हुआ। चूता 
हुआ । 

रोतिः ( स्त्री० ) $ गति। बहाव | २ नदी | सेता । 
३ रेखा | सीमा | ४ ढंग! प्रकार | & चलन । 
रवाज्ञ | रस्म । ६ तज़ ! शैली । ७ पीतल | कॉसा । 
कसकुट । ८ लेहे का मोर्चा | जंग। £ बरतनों 
पर की क़लई । 

रू (धा० परस्मे०) [रोति, रवीति, रुत] १ चिल्लाना | 
हो ही करना | चौख़ना । चिचियाना । दहाड़ना। 
गृुज्ार करना | 

रकम ( वि० ) चमकीला । चमकदार । 

रक़मन्‌ (न०) १ सुवर्ण । २ लेहा |--कारकः, (पु०) 
सुनार |--प्रष्ठक, ( वि० ) सेने का पानी चढ़ा 
हुआ । सुलम्मा किया हुआ ।-घाहनः, ( पु० ) 
द्ोणाचार्य का नामान्तर । 

रकिमन्‌ ( पु० ) राजा भीष्मक के ज्येप्ठ राजकुमार का 
नाम । 

रुक्मिणी ( स्त्री० ) राजा भीष्मक की राजकुमारी 
और श्रीकृष्ण की पटरानी । 

रुगए ( व० कृ० )१ दृटा हुआ । चकना चूर। २ क्ुका 
हुआ | मुदा हुआ । नमित । ३ चेटिल | घायल । 
४ वीमार । रोगी । रोगग्रस्त्र । £ विगड़ा हुआ । 


रुच्‌ ( धा० आत्म० ) [ रोचते, रुचित ] + चमकना। 
सुन्दर जान पड़ना । २ पसन्द करना । प्रसन्न होना । 


238 )$ चमक । आभा । दीप्ति | २ 
रुचो | मनोहरता । सुन्दरता ३ वर्ण। सूरत ! ४ 
रुचि। अभिलाषा | 


रुचक ( वि० ) $ पसंद आने वाला । प्रसन्नकारक। 
२ पीकस्थली सम्बन्धी | ६ तीदण । चरपरा। 


रचक॑ ( न० ) १ दाँत | २ गले में धारण किया जाने 


रुज् ( धा० परस्मे 


७०७ ) रद 


वाला आभूषण । हार । पुष्पहार । गजरा । & 
सजीखार । काला निमक | 


रुचकः ( घु० ) १ बिजोरा नीबू। जेंभीरी । २ कबूतर ! 
रुचा ( देखे रुच ) 


रुचिः ( स्त्री० ) $ थआआभा | प्रकाश । दीप्ति | चमक । 
२ किरन | ६ वर्ण । रूपरंग | सौन्दर्य । ४ स्वाद । 
ज़ायका। < भूख । ब॒ुभूत्ता । ६ अभिलापा । 
इच्छा । आनन्द. | ७ पसंदगी । अ्रभिरुचि | ८ 
लवलीनता । लो । लगन ।--कर, (वि० ) १ 
स्वादिष्ट । > अभिरुचि के उत्पन्न करने वाला। 
३ पाकस्थली सम्बन्धी ।--भर्त ( घु० ) १ सूर्य । 
२ पति । 

रुच्चिर (वि०) $ चमकीला । चमकदार | २ स्वादिष्ट | 
रे मधुर । मीठा । ४ पाकस्थली सम्बन्धी | भूख 
बढ़ाने बाला। & बलद। शक्तिप्रद । बलवर्द्धक । 


| रुचिरं ( न० ) $ केसर | २ लौंग । 


रुचिरा ( स्त्री० ) $ एक प्रकार का पीला रोगन | २ 
वृत्त विशेष | 

रुच्य ( वि० ) चसकीला । मनाहर । 

) | रुजति, रुग्ण ] $ इकड़े कड़े 

कर डालना | २ पीड़ित करना । रोगाक़ान्त होना । 

गड़वड़ी करना । 


[ 2(स्त्री० ) $ भद्ग। २ बेदना । कष्ट । ३ 
रुजा | रोग । बीमारी । ४ थकावट | श्रान्ति। श्रम |-- 


प्रतिक्रिया, ( स्त्री० ) रोग की चिकित्सा |-- 


भेपजं, ( न० ) दवा ।--सझन्‌, ( न० ) मल । 
विष्ठा | 
रु: (पु०) 
( पु० ) सिर शून्य शरीर | कबन्ध | घड़ 
रुंडे (न० ) ६ मात्र । 
रुसडम्‌ ( न० ) 
रुतें ( न० ) $ शब्द । ध्वनि [--व्याजः, ( पु० ) 


उत्तेजक उद्धोप । २ नकल। हास्योद्दीपक अनुकरण 
रूद्‌ (धा० परस्मै० ) [ रोदिति, रुदित ] १ रोना । 

चिल्लाना । विलाप करना | शोक मनाना। आंसू 

बहाना | २ गुराना । भृंकना | दहाड़ना | चीखना । 


रुदनं, रुदित 


([ छ०द ) 


छूप 





स्द्नं 

ख्व्तिं 

रुद्ध (व० कृ० ) $ रुका हुआ । छिका हुआ । २ 
वेष्टित । घिरा हुआ । 

रुद्र ( वि० ) भंयानक । भयक्वर । खौफ़नाक | 

रुद्र! ( प० ) $ एकादश संख्यक एक प्रकार के गण 
देवता | ये शिव जी के अ्रपकृष्ट रूप हैं। शिवजी 
इनके मुख्य हैं । गीता में कहा भी हैः-- 


। ( न० ) रोदन | चीरकार | विलाप । 


रुद्राणां शक्कर श्लास्मि 


२ शिव जी का नाम --ञ्त:, ( घु० ) एक 
प्रसिद्ध बड़ा पेढ़ | इसी दक्ष के फल के बीजों की 
रुद्ात़् की साला बनायी जाती है ।--आवास+, 
( पु० ) + रुद्र का निवास स्थान। कैल्लास पर्व॑स । 
२ काशी | ३ श्मशान | 

रुद्राणी ( स्त्री० ) रुद्ध की पत्नी श्र्थात पार्वतती जी | 

रुधू (घा० उभय०) [ रुणद्धि, रुंछे, रुद्ध] १ रोकना । 
बंद करना। थामना । बाघा' डालना। २ रोक 
रखना । ३ ताले में बंद कर रखना | ४ बंधन में 
रखना । क्ेद करना । & घेरा डालना । ६ छिपाना। 
ढकना ७ पीड़ित करना | सताना । 

रू: ( घु० ) रूग विशेष | 

रुशू ( धा० परस्मै० ) [ रुशति ] घायल करना । बच 
करना | नाश करना । 


रुशत्‌ ( वि० ) चोद पहुँचाने वाला। अप्रिय । छुरा 
लगने वाला ( जैसे शब्द ) | 


के | ( थि० ) उत्पन्न होने वाला | निकलने वाला ! 


रुह्दा ( स्त्री० ) दूर्बा या दूब घास । 

रुत्त (वि०) १ खुरखुरा | कड़ा | अस्निग्ध । २ रूखा । 
३ असम । ऊबडुखावड़ | कठिन] ४ मेला कुचैला ! 
& निप्ठुर | संगदिल । ६ सूखा | नीरस | 


झत्नण ( न० ) सुखाने या पतले करने की क्रिया | २ 
सुदई कस करने की क्रिया | 


रूढ़ (व० क्ृ०) $ उगा हुआ | निकला हुश्रा | भ्रद्धूरित । 
जमा हुआ। २ उत्पन्न ३ वृद्धि को प्राप्त । 9 
डगा हुआ ( जैसे कोई अह ) ऊपर के चढ़ा हुआ। 
£€ बड़ा | लंबा | भज़बुत पड़ा हुआ। ६ व्याप्त। 
फैला हुआ । ७ प्रचलित | पसिद्ध । ८ सर्व॑जन 
स्वीकृत । ६ निश्चित किया हुआ | खोजा हुआ । 
दर्याफ़्त किया हुआ । 


रुढिः (स्त्री० ) १ बाढ़ । अद्धरोत्पति | २ जन्म | 
उत्पति | ३ चृद्धि | बढ़ती | फैलाव । ४ उसार । 
उठान | & ख्याति | प्रसिद्धि। ६ अथा। चाल । 
७ प्रचलन | ८ प्रचलित शर्थ। 


| रूपू ( धा० उभय० ) [रूपयति, रूपयते, रूपित ] १ 

|. बनाना। गढ़ना | २ रंगमन्न पर रूप धरना। ६ 

। चिन्हानी करना । ध्यान से देखना। ४ तलाश 

।. करना | छ्ूढ़ना । % ख्याल्न करना | विचार करना | 

| ६ निश्चय करना। ७ परीक्षा करना । अन्वेषण 
करना । ८ नियत करना 


रुपू ( धा० परस्मै० ) [ रुप्यति, रुषित रुष्ट ] | रूप ( न० ) $ शक्ल । सूरत। आकार। २ कोई 


रूठना । अग्रसन्न होना । नाराज़ होना [ रोषति ] 
१ घायल करना । वध करना | २ चिढ़ाना । 
चिगाना। छेड्छाड़ करमा । 


को | ( सत्री० ) क्रोध । गुस्सा । रोष। 


रुह ( घा० परस्मै० ) [ रोहति, रूढ़ ] $ बढ़ना। 
उगना। अक्रित होना । जड़ पकड़ना । उत्पन्न होना | 
बढ़ना । ३ निकलना । ऊपर को उठना। ऊपर 
चढ़ना । ४ पूरना ( घाव का ) भरना । 


भी पदार्थ जो देख पड़े | ३ सुन्दर पदार्थ। खूब- 
सूरत शह्ल । ४ स्वभाव | प्रकृति । & रीति। 
ढंग | ६ पहचान । लक्षण। ७ जाति। प्रकार | 
किस्म । ८ सूरिि । प्रतिमा | £ साध्श्य। 
समानता | प्रतिकृति । १० आदर्श। नसूना। 
बानगी । ११ किसी संज्ञा या क्रिया को विभक्तियों 
ओर उसके लकारों के रूप | १२ एक की संख्या । 
१३ पूर्ण संख्या । अखणड संख्या | अखरड राशि। 
पूर्णाक्ू । १४ नाटक । रूपक | १४ किसी अन्थ के 
करठस्थ करके अथवा बार वार पढ़ कर, उसके 


रूपक॑ 





अवगत करने की क्रिया | १६ सवेशी । पशु । १७ | 


शब्द्‌ । ध्वनि ।--अभिग्राहित, ( वि० ) चह जे 
अपराध करते हुए गिरफ़्तार किया गया हो |-- 
शाजीवा, ( ख्ी० ) वेश्या। रंडी ।-श्ाश्रयः, 
( ४० ) अत्यन्त सुन्दर पुरुष |--इन्द्रियं, (न०) 
चह इन्द्रिय जे रूप वर्ण का ज्ञान सग्पादन करती 
है श्र्थात्‌ श्रॉखे ।--उच्चयः, ( पु० ) सुन्दर रूपों 
फा संग्रह ।--कारः,--छत्‌, (पु० ) शिल्पी। 
--तच्त्व॑ं (न०) पैठृक सम्पत्ति। परमसत्ता ।--घर, 
(वि० ) ( किसी की ) शक्ल का बना हुआा। 
स्वॉग बनाये हुए |--ताशनः, ( पु० ) उल्लू। 
+लावणगं, ( न० ) सोन्दर्य । सुन्दरता ॥-- 
विपयेयः, ( पु० ) भद्दापन । कुरूपता । बद- 
सूरती |--पालिन्‌, ( वि० ) सुन्दर ।--सम्पद्‌- 
+-सम्पत्ति, ( खी० ) सौन्दर्य । उत्तम रूप । 

रुपक॑ ( न० ) १ श्राकृति | सूरत । शक्ल । २ मूत्ति । 
प्रतिकृति । ३ चिन्हानी । लक्षण । ४७ किस्म । 
जाति । & वह काव्य जो पात्रों द्वारा खेला जाता 
है | दृश्यकाव्य । ६ एक श्र्थालझ्वार जिसमें उपमेय 
में उपमान के साधर्य का श्रारोप कर, उसका 
चर्णन, उपसान के रूप से किया जाता हैं| ७ मान 
या तौल विशेष ।-तालः, ( पु० ) सडद्जीव मे 
“देवाला” एक ताल । 

ढंपकः ( पु० ) १ मुद्रा विशेष रुपैया | 

रुपणां (न० ) १ श्ालझ्वारिक वर्णन। ३ श्रन्वेषण | 
झनुसन्धान । परीक्षा । 

रूपवत्‌ ( वि० ) १ रंग या रूप वाला । २ शारीरिक । 
३ शरीरधारी । ४ सुन्दर | मनोहर । 

रूपवती ( खत्री० ) सुन्दरी स्त्री । 

रूपिन्‌ ( वि० ) १ मानों । सदश । २ शरीरधारी। 
अवतारी । ३ सुन्दर । 

रुप्य (वि० ) सुन्दर | मनेहर | प्रिय | 

रूप्यं, (न० ) १ चाँदी। २ रुपैया | ३ गढ़ा हुआ 
सेना । 

रूप ( धा० परस्मै० ) [ रूपति, रूपित ] सजाना | 
शज्ञार करना । २ सालिश करना | मलना | उब 


( ७०६ ) 


[रे 
। रेखा 


रेघठः 


कि लत ण 5 हल न +त+ (2७५ 








न्नन+ बज: 


( उभय० रूपयति, रूपयते ) + कॉपना | २ फट 
जाना । तड़क जाना | 
रूपित ( व० कृ० ) $ सजा हुआ । २ लेप किया 
हुआ | उबटन किया हुआ । ढका हुआ | ३ दाग 
दगीला । दागी । दरदरा । & कुटा हुआ । 





( श्रव्यया ) सम्बोधनात्मक अ्रज्यय | 

रेखा (स्री० ) १ लकीर। धारी। २ पंक्ति | कतार । 

६ रुपरेखा। ढाँचा। खफ़ा। ४ श्रधाने की 

क्रिया | & दंगा । छुल | कपट ।-- अंश: ( छु० ) 

द्वाधिमांश या मोत्तर छृत्त का एक एक श्ँश |-- 

गशितं, ( न० ) गणित का वह विभाग जिसमें 

रेखाशों से कतिपय सिद्धान्त निर्द्धारित किये 

गयेहें। 

रेचक (वि० ) [ खी०-रेचिका ] १ दस्तावर । 
दस्त लाने वाला। २ फेफ़ड़ों के साफ करने 
वाला । स्वॉस निकालने वाला । 

रेच देखे रेचक । 

रेचरकः ( पु० ) १ पूरक का उल्टा। नथुने से पेट में 

की हुई स्थॉस को निकालने की व्रिया । २ पिच- 

कारी । ३ शोरा । जवाखार | 

रेचक ( न० ) जमालगारा । 

रेचन (न०) १ खाली करने की क्रिया। २ 

रेचना ( खी० ) | कम करने की ब्रियया। घटाने की 


क्रिया । ३ साँस बाहिर निकालने की क्रिया | ४ 
मलस्थली साफ करने की क्रिया । € मसल । 
रेचित ( व० क्ृ० ) साफ । रीता किया हुआ | 
रेचियं ( न० ) घोड़े की दुलकी की चाल । 
रेणः ( पु० ) ( स्त्री० ) १ रज । घूल । रेत । मालू । 
२ पुष्पपराग । 
॥ 
| रेणुका (९ स्त्री० ) परशुराम जी की माता का नाम । 
रेतस ( न० ) दीये । घातु । 
रेप ( वि० ) $ तिरस्करणीय । नीच । २ निष्ठुर । 
रेफ ( वि० ) नीच | कमीना । दुए । 
रेफः ( पु० ) १ रकार का वह रुपजे श्रन्य अ्च्चर 
के र पूर्व आने पर उसझे ऊपर रहता है । २ ध्वनि 
विशेष | ३ अलुराग । स्नेह । 


टन करना । ढक जाना। श्राच्छादित हाना। | रेचटठ। (पु०) $ शूकर | २ बॉस की छुड़ी । ३ भँवर । 


शेबतः 


रेवतः ( पु० ) बिजौरा नीवू । जँभीरी | 

रेवती (ख्री०) $ सत्ताइसवें नक्षत्र का नाम | 
२ बलराम जी को स्त्री का नाम । 

पेवा ( न० ) नर्मदा नदो का नाम | 

रेष्‌ ( धा० भात्म० ) [ रेपते, रेषित ] १ दहाढ़ना । 
गुरांना । चीख़ना । २ हिनहिनाना । 

रेषणं ( न० ) 

रैपा ( ख्री० ) 

है ( घु० ) धन दौलत । सम्पत्ति ।[ कर्त्ता--रा, 
रायो, रायः ] 


| दहाड़ ! हिन॒हिनाहट । 


रैवतः ( घु० ) |] द्वारका के समीपवरत्ती एक पवेत 

रैवतकः ( पु० ) | का नाम | 

रोक॑ ( न० ) १ छिद्व । २ नाव । जहाज़ | ३ करम्प | 
अकर्प । 


रोगः ( घ० ) बीमारी |+--आयतनं, ( न० ) शरीर | 
देह |--आते, ( वि० ) बीमार । रोगी ॥-- 
हर, ( वि० ) रोग दूर करने वाला |-हरं, 
( न० ) दवा ।-हारिव्‌, (वि० ) आरोग्य- 
कर । ( पु० ) वैद्य । हकीम । डाक्टर | 

रोचक ( वि० ) १ रुचिकारक | रुचने घाला | २ 
२ भूख बढ़ाने वाला । 

रोचके ( न० ) $ भूख | २ वह दवा जिससे भूख 
बढ़े । ३ काँच की चूढ़ियाँ या अन्य आभूषण 
बनाने वाला । 

रोचन ( वि० ) [ रोचनी या रोचना] १ दीपिमान | 
शोभाप्रद्‌ । मनेहर । प्रिय | २ पाकस्थली 
सम्बन्धी । 

रोचने ( न० ) $ आकाश निर्मलाकाश । २ सुन्द्री 
सत्री। ३ गेारोचन । 

रोचनः ( पु० ) पाकस्थली सम्बन्धी । 

रोचमान ( वि० ) $ चमकीला | दीप्तमान । २ प्रिय। 
सुन्दर | सनोहर । 

रोचन ( न० ) घोड़े की गर्दन के बालों का जूड़ा। 

रोचिष्णु ( वि० ) $ चमकीला। २ हर्पित । प्रफु- | 
ब्वित | अच्छे अच्छे कपड़े पहिने हुए | ३ भूख 
को बढ़ाने वाला | 








( ७१० ) 


शेमन 


रोचिस ( न० ) चमक । दमक | तेज | 

रोदन ( न० ) १ रोना । रुदून | २ आँसू । 

रोदस [ स्री०--रोदसी ] स्वर्ग और एथिवी का। 

रोधः ( पु० ) $ रोक | रुकावट । २ अड़चन । अट- 
काव । ३ वंदी । घेरा । बाँध । 

रोधने ( न० ) रोक | प्रतिबन्ध । 

रोधनः ( पु० ) १ घुध अ्रह । 

रोधस्‌ ( न० ) $ नदी का तटया बाँध। २ नदी 
का कग्रारा | समुद्र तट ।--वक्रा,--घती, 
( ख्री० ) $ नदी | २ वेग से बहने वाली नदी । 

रोभः ( पु० ) लोभ बृत्त । लोध का पेड़ । 

रोधः ( पु० ) ) $ पाप । २ जुर्म। अपराध । 

रोधं (न० ) | अनिष्ट 

रोपः ( पघु० ) $ उठाने या स्थापित या लगाने की 
क्रिया । २ वृत्त लगाने की क्रिया। ३ तीर । ४ 
चेद | घिद्र । 

रोपणं ( न० ) $ उठाने लगाने या खट्टा करने की 
क्रिया । २ बृत्त लगाने की क्रिया । ३ घाव पुरना । 
४ घाव पुरने वाली दवा लगाने की क्रिया'। 

रोमकः ( पु० ) १ रोम नगर । २ रोमनिवासी । - 
पत्तनं, ( न० ) रोम नगरी ।--सिद्धान्तः (०) 
मुख्य पाँच सिद्धान्तों में से एक । 

रोमन ( न० ) रोगटा ।--अश्वञः, ( पु० ) आनन्द या 
भय से शरीर के रोगरों का खड़ा हेना ।--अश्वित, 
( वि० ) पुलकित + हष्टरोम |--अन्‍्तः, ( घु० ) 
हथेली की पीठ पर के बाल । -शअआली,-- 
आरावलिः--आवचली, ( खत्री० ) रोमों की पंक्ति 
जे पेट के बीचों बीच नाभि से ऊपर की ओर 
गयी है| ।--उद्चुमः --उद्धेंदः, ( छु० ) रोंगठों 
का खड़ा होना ।-नकझूप, (पु० ) -हूपं, 
( न० )-गर्तट, (छु० ) शरीर के चांम के 
ऊपर वे छिद्र जिनमें से रोएं निकले हुए होते हैं। 
लोसछिद्ध ;--कैशरं,--केसरं, ( पु० ) चँवर । 
चामर । चैःरी +-पुलकः, ( पु० ) रोंगटों का 
खड़ा होना | -भूमिः, ( घु० ) चमड़ा । चर्म । 
रन्प्रए, ( पु० ) रोमकूप ।--राजिः,--राजी:, 


रामस्ध ( ७११ ) रोहिपः 








+-लता, ( स्ी० ) तरेट पर की रोमावली |-- की रजस्वला सत्री । ६ बिजली ।--पतिः,- प्रियः, 
विक्कारः, ( पु० )-विक्रिया, ( ख्री० )-- -पधढलभः, ( पु० ) चन्द्रमा |-रमणः, 
विभेदः, ( पु० ) रोमावच । रोंगटों फा खड़ा ( पु० ) $ सॉढ । २ चन्द्रमा |--शक5:, (छ० ) 
हेना ।--हपः, ( ४० ) रोंगटों का खद़ा द्वाना | रोहिणी नक्षत्र, जिसका आकार शकट जैसा है। 


--हपण*, ( पु० ) व्यास देव के एक शिष्य का 
नाम, जिसने कई एक पुराणों की कथा शौनक को 
सुनायी थी ।--हपणं, ( न० ) रोशों का खड़ा 


राहित ( वि० ) [ स्नी०-रोहिता या रोहिणी ] 
लाल । लाल रंग का ।--प्मश्वः, (पु०) अग्नि । 


होना । रोहितं ( न० ) १ रक्त । २ केसर । 
रोमन्थ ( न० ) छुगाली । खाये हुए को चबाना । | रोहितः ( घु० ) $ लाल रंग। २ लोसड़ी । ३ सख्ग 
अतः बारंबार की आवृत्ति । पुनरावृत्ति । |. विशेष | ४ मच्छुली विशेष । 
रोमश ( वि० ) बालों वाला । रोहिपः ( छु० ) $ मछली विशेष । स्टग विशेष । 
रोमशः ( पु ) १ भेड़ । भेढ़ा । २ शूकर । । रोक्ष्य ( न० ) $ कटाई सझ़्ती । २ रूखापन | 
रोरुदा ( खस्री० ) अत्यधिक रोदन या विलाप । निष्ठरता 
| 


रोलंबः ) (४० आर, रोद्र ( वि० ) [ खो०-रोद्रा, रोदो ] १ रुद्व की 


रालम्बः तरह । उम्र | प्रचण्ड | क्रोधाविष्ट । २ भयंकर । 
रोपः ५ पघु० ) क्रोध ॥ गुस्सा । । बहशी । जंगली | 

पण ( वि --रोपणी ] कद दो 
रोपण ( बि० ) [ कर रोपणी ] कुछ । । द्ं (न० ) $ क्रोध। २ भयहरता । ३ गर्मी | 
का घु० ) अं कस । दे पारा । ३ उसर | उत्ताप । सौर्यताप । धूप की गर्मी । 

न | नुनही ज़मीन हर 

बे 05 हे न ु मै अर, हा 5 हे ) १ रुद्र का पूजक। २ गर्मी । तेज्ञी | ३ 
रोहः ( पु न । चढ़ाव । २ ऊपर चढ़ना रह रखे: 


( जैसे किसी वस्तु के मूल्य का ) ३ उपज | बाढ़ । 
४ कली | अद्भर । 
रोहरणं (न०) ऊपर चढ़ने, सवार होने की क्रिया । 
रोदणः ( छु० ) लक्का के एक पर्वत का नाम ।>दुुम% | रौरब (बि०) [ली०--रोरवी] १ रु के चर्म का बना 


रोप्य ( वि० ) चाँदी का बना हुआ | चाँदी जैसा । 
रोप्यं ( न० ) चाँदी । 


( पु० ) चन्दन का पेड़ । ड हुआ | २ भयफछ्र । ३ वेईमान । जुश्राचार । 
३:33 ) ( इ० ) चूच्त रोरवः ( चु० ) ५ एक प्रकार का कबाव । २ इक्तीस 
राहन्तः नरकों में से एक नरक का नाम | 
रोहंती ० ० 
रोहन्ती । ( ख्री० ) लता । बेल | रोहिणः ( ६० ) १ चन्दन बृत्च । २ वट का वृक्ष । 


रोहिः (घु० ) $ रूग विशेष । २ धार्मिक पुरुष | | रोहिणेयः (३०) $ बचढ़ा । बलराम जी। २ छुघगह । 
३ बृक्त | ४ बीज । | शौहिणेयं ( न० ) पन्ना । सरकत सणयि । 


रोहिणी ( खी० ) $ लाल गे । ३ चौथे नक्तन्र का रोहिप्‌ ( पु० ) हिरन विशेष । 
नाम । ४ वसुदेव की एक पत्नी का नाम जिनके हिषं ( न० ) एक भ्रकार की घास । 
गर्भ से बलराम जी की उत्पत्ति हुई थी। € हाल | रोहिषः ( छ० ) देखो रोहिष । 


( ७१२ ) 


लक्मणः 





ल--संस्कृत था नागरी वर्णमाला का अह्ठाइसवॉँ 

व्यक्षन वर्ण । इसके उच्चारण में सँवार, नाद और 

घोष प्रयरन होने के कारण यह अल्पप्राण माना 

गया है । 

( पु० ) १ इन्द्र । २ छुन्दः शास्त्र में आठ्यणों में 

से एक गय । 8 व्याकरण में समय विभाग के 

लिये पाणिनि ने दस लकार माने हैं, उन्हींका 

यह अर्थवाची है । [ दस लकार थे हैं । 

3, लट्‌, २ लिटू, ३ छुट, ४ लूट, ५ लेट, ६ लेट, 

७ संग, म लि, & लुड्ढ और लद्ध । ] 

लक ( घा० उभय० ) [ लाकयति--लाकयते ] 
5 चखना । २ पाना आप करता । 

लक; ( एप० ) १ माथा | ललाट । २ वन्य चावलों की 
बाल । 


तर 


लकचः 
लक्षुचः |! ( पु० ) फटहल विशेष का बृक्त । 
लकचं ( च० ) 3 

लकुचं ( न्‌० ) | कटहल का फल । 


खकुठः ( छ० ) लाठी । छुड़ी । 

लक्तकः ( घु० ) $ लाख । २ चिंथड़ा । ३ फटा 
कपद़ा । 

लक्तिका ( ज्ी० ) छिपकली | विस्तुइया । 

जत्तू ( घा० आत्मने ) [ लक्षते, लक्तित | १ देखना। 
२ पहचानना । ३ चिन्ह करना। परिभाषा निरूपण 
करना । € सौण अर्थ बतलाना ६ निशाना 
लगाना । ७ सेचना । विचारना । 

लक्तं ( न० ) $ एक लाख । २ चिन्ह | निशाना । 
३ चिन्हानी । निशानी । ४ दिखावट। बहाना । 
छुल । वनायट (--अध्रीश३, ( छु० )9 लखपती 
आदमी । 

लक्षक ( वि० ) लक्ष कराने वाला । जता देने वाला । 

लक्तर्कं ( न० ) एक लाख | 

लक्षण ( न० ) १ किसी वस्तु की वह विशेषता जिससे 
वह पहचाना जाय | २ रोग की पहचान । ३ 


ल्ं 


उपाधि | ४७ परिभाषा । & शरीर पर का शुभ 
चिन्ह | ६ शरीर पर का कोई छुभ या अशुभ 
चिन्ह 
क्ष तदब्दिभरत्व क्ल च पृुए्यलघपा । 
क्लेशावहा भतुंसलझणाद | 
७ नाम । पद्‌ । ८ विशिष्ठता । उत्तसमता। 
श्रेह्ता । ६ लप्य | उद्देश्य । १० निर्धारित कर 
( या चुंगी का महसूल ) १३ आकार । प्रकार । 
किस्म | १२ कार्य | क्रिया। १३ कारण । १४ 
विपय । असज्ञ | १४ बहाना । सिस। बनावट । 
--भ्रन्वित, ( वि० ) शुभ लक्षणों से युक्त। 
अ्रष्ट, ( वि० ) अभागा । बदकिस्मर्त ।--सन्नि- 
पात;, (छु० ) अक्षत । चिन्हन | दागने की 
क्रिया । 
| लक्षण! ( घु० ) सारस । 
लक्तषणा ( स्री० ) $ लघ्य | उद्देश्य | २ लक्षण शब्दु 
की वह शक्ति जिससे उसका अर्थ लक्षित हो । 
शब्द की वह शक्ति जिससे उसका साधारण से 
सिन्न और वास्ताविक अर्थ प्रकर हो | यह शक्ति 
दो अकार की होती है । श्र्थात्‌ “निरूढ” और 
| “अयेजनवती” । ३ हंस । 
लक्तयय ( वि० ) १ चिन्ह का काम देने बाला । २ 
।... जिसके अच्छे चिन्ह हों । अच्छे चिन्हों वाला । 
लक्तशस्‌ ( अच्यया० ) सैकड़ों | हजारों | अलंख्य । 
लक्षित ( व० कृ० ) $ देखा हुआ । लष््य किया 
हुआ । २ निरूपित | चणित। कहा हुआ । ३ 
चिन्हित । पहिचाना हुआ | ४ परिभाषा किया 
हुआ । ४ निशाना बँधा हुआ । ६ अन्य प्रकार से 
प्रकट किया हुआ | ७ द्ँठढा हुआ । तलाश किया 
हुआ । 
लक्ष्मण ( वि०) १ लक्षण युक्त । २ साग्यवान | खुश- 
किस्मत ।३ सम्ृद्शशाली हर पकार से भरा पुरा । 
लक्ष्मणः ( पु० ) महाराज दशरथ के एक पुन्न का 
नाम जो सुमिन्ना रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे | 


* 
लक्मण 





--प्रस्रः/ ( ज्वी० ) १ कच्मण-जननी | सुमित्रा 


शयी । 

लक्षय्मां ( न० ) $ नाम । उपाधि | २ चिन्ह । 
निशान । 

तद्मरणा ( स्ी० ) हंसी । मादा हंस । 

लक्ष्मन्‌ ( न० ) १ चिन्दहानी । निशान | ३ दाग । 
धच्बा। ३ परिसापा। ( छु० ) $ सारस पक्ती | 
| 


१ लघ्मण का नाम । 

लद्धमीः ( स्वी० ) $ सौभाग्य । समृद्धि । सम्पत्ति । 
२ अब्छा भाग्य । खुश क्िस्मती । ६ सफलता | ४ 
सोन्दर्य । « धन की अधिष्ठान्नी देवी । ६ राज- 
शक्ति । ७ घीर पत्नी | ८ मोती । & हल्दी ।-- 
ईपा), ( पु० ) विष्णय का नाम। २ आस का 
पेद । ३ सास्यवान्‌ आदसी ।--काप्त+, (छ० ) 
१ विष्णु सगवान्‌। २ राजा +-झुहँ, ( न०) 
लाल कमल का फूल ।--तालः, ( छु० ) एक 
प्रकार का ताड़ का पेड़ ।--नाथः, ( घु० ) विष्सु 
का नाम |-पति$, (छु० ) $ किष्शु। २ राजा | 
३ सुपाड़ी का पेड़ । ४ लवंग का चुक्त |--पुत्र+, 
€ पु० ) $ घोढ़ा । २ कासदेव ।--पु०प+, (9०) 
सानिक । छुन्नी । पूजन, ( न० ) लक्ष्मी जी 
का उस समय का पूजन जिस ससव वर और वधू 
प्रथम बार (चर के) घर में प्रवेश करते हैं |-फलः, 
( पु० ) बेल बृक्त |--रसणः, ( छु० ) श्री विष्णु 
संगवान ।--वखसति, ( स्री० ) लाल कमल पुष्प । 
--वार), ( घु० ) गुरुवार (--वे४४, (एु० ) 
तारपीन ॥-सखः, ( छु० ) लक्ष्मीप्रिय ।-- 
सहुज्ञ;, - सहोद्रः, ( घु० ) चन्द्रमा । 

लक्ष्मीचत्‌ ( वि० ) १ भाग्यवान्‌ । खुशकिस्मत २ 
घनी । घनवान्‌ | ४ सुन्दर | ,खूबसूरत । 

लक्ष्य ( स० व० कृु० ) $ दिखलाई पड़ने वाला । २ 
पहचाना जाने वाला | ४६ जानने लायक । वह 
जिसका पश्ता चल सके । ४ चिन्हित किया जाने 
वाला । & निरूपण किया जाने वाला। ६ निशाना 
लगाने के येग्य । & घूम घुमाकर बतलाने योग्य । 
८ विचारणीय । 


लक्ष्य ( च८ ) $ निशाना । २ चिन्ह । निशानी | ६ 
वह वस्तु जो लक्षणवती हा ।४ गौण शथे। 


( छ१३ ) 
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ज़डु 


लक्षण से उपलब्ध अर्थ । € बहाना । कल्पित । 
बनावटी । ६ एक लाख ।--भेदः,-पेधः, 
( पु० ) निशानावाजी ।-हन्‌, ( छ० ) तीर | 
गोली । 


लंग्वी ( धा० परस्मै०) [लखति, त्लंखति, लड्भति] 
सर ) जाना । 
(47 ४ 


ब्ू 

लग ( घा० परस्मै० ) [ लगति, लग्न ] १ लगना । 
चिपकना । चिपटना । अनुरक्त हाना | २ छूना | ६ 
मिल जाना । एक हा जाना ।४ पीछे लगना 
या पीछा करना। & रोक रखना । काम में लगा 
रखना । 


लह्गड़ ( वि० ) प्रिय । मनोहर । सुन्दर । 

लग्मित ( वि० ) १ चिपटा हुआ । लगा हुआ २ जुड़ा 
हुआ | सम्बन्ध युक्त । ३ प्राप्त । पाया हुआ। 

लगशुड+ 

लगुरः 

लगुल+ 

त्सत ( व० कु० ) $ चिपटा हुआ । लगा हुआ । 
दढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ | २ छुआ हुआ। स्पश 
किया हुआ । ३ सम्बन्ध युक्त ।--मार्से), (ए० ) 
शुभ मास जिसमें झुभकार्य विवाहादि हैे। सके । 

लग्नः ( पु० ) १ सदमस्त हाथी । २ भाट | बंदीजन | 

लग्न (न०) १ ज्योतिष में दिन का उतना अंश जितने 
में किसी एक राशि का ऊद्य रहता है । २ वह 
ससय जब सूर्य किसी राशि में जाता है। ६ शुभ 
कार्य करने का शुभ खझुहूते। 

लग्नकः ( पु० ) अतिभू जामिन | वह जो जमानत 
करे | 

लघधिमन (पु ) $ हलकापन । अगुरुत्व | गुरुत्वाभाव । 
२ ओछापन | नीचता । ३ विचारहीनता | ४ 
अष्टपिद्धियों में से चौथी सिद्धि, जिसके प्राप्त 
होने पर मलुष्य बहुत छोटा या हलका बन जाता 
है। 

लघधिष्ठ ( वि० ) सब से हलका । सब से चीचा | 

लधीयस्‌ ( वि० ) अपेक्षाकृत लघुतर । निश्नतर । 

लघु ( वि० ) [ खी०--लध्वी या लछु | १ हल्का। 
२ छोटा । ३ संक्षिप्त । ४ श्रकिश्वित्तर | € कमीना। 

सं० श० फी०--६० 


| ( ए० ) छड़ी । लकड़ी । लाठी | 


ख्झु 


( ७१४ ) 


लज्ञका 





नीच । ६ निर्बेल | कमज़ोर । 
चंचल | ६ तेज़ । १० सरल | ११ सहज में पचने 
वाला | १२ हस्व (जैसे स्वर) १३३ संद्‌ | कोसल | 
१४ प्रिय | वाब्छुनीय | १४ विशुद । साफ | -- 
शझाशिन,--आहार, ( वि० ) कम खाने वाला । 
--जक्ति+, ( खी० ) संक्षिप्त रूप से कहने का 
ढंग [--उत्थान, -समुत्याव ( वि० ) तेज़ी 
से कास करने वाला ।--काय, (वि० ) हलके 
शरीर का ।--काय5, ( प० ) बकरा ।--क्रम, 
( वि० ) तेज़ चलने वाला ।--खट्टिका, (स्त्री०) 
छोटी चारपाई ।--गोघूमः ( छ० ) छोटी जाति 
का गेहूँ ।--चित्त--चेतस,--संनसू--हृद्य 
(वि० ) $ हलके मन का २ चंचलचित्त |-- 
जड़ुलः, ( घु०) ल्ावक पत्ती |-द्वाक्षा, (ल्री०) 
किशमिश भेवा ।--द्वाविन. ( वि० ) सहज में 
पिघलने वाला ।-पाक, (वि० ) सहज में 
पचने बाला ।--पुष्प:, ( छु० ) कदंब चुक्ष ।+-- 
बद्रः, ( एु० )--बद्री, ( सत्री० ) बेरी का वृक्ष 
था फल ।--भवः, ( पु० ) नीच योनि का (+- 
भोजन, ( न० ) हलका भोजन ।--माँस$ 
( पु०) चीतर विशेष ।--सूत्चके, ( न० ) मूली । 
-त्यथे, ( न० ) बीरनमूल ।---च्रुत्ति, ( वि० ) 
१बद्चलन । २ हलका । ६ छुरी तरह किया हुआ । 
हस्त, ( वि० ) हलके हाथ का। चतुर । 
निपुण । कुशल ।-हस्तः, ( घु० ) कुशल 
तीरंदाज़ । 

लघु ( अव्यया० ) $ कमीनेपन से | नीचता से। २ 
तेज़ी से । फूर्ती से ! 


लघु! ( पु० ) $ काला अगर । २ समय का एक 
परिमाण, जिसमें १९ क्षण होते हैं। 

लघुता ( खी० ) । १ हलकापन । २ हम: । कमी । 

लघुत्व ( न० )॥ ४ तुच्छवा। अक्ति । ४ 
तिरस्कार | अप्रतिष्ठा | & तेज्ञी । फुर्ती | ६ 
संक्षितता । ७ सरलता । सहजता । ८ विचार- 
हीनता । & लंपठता । 


लघच्ची ( ख्री० ) १ नज्ञाकव से भरी औरत ।! कोम- 
लाड्ी स्त्री । २ छोटी गाड़ी | 


७ असागा।८ लड्ढुग 


ृ । (सत्र०) १ राक्टसराज रावण की राजधानी का 
लंका ॥ नाम । २ वेश्या । रंडी। ३ शाखा । ४ अन्न 
विशेष ।-अधिपः -अधिपति;,--ईशः,-- 
ईश्वरः--नाथ---पत्तिः ( पु० ) रावण या 
विभीषण ।--दाहिन्‌, ( पु० ) श्रीहजुसान जी । 


लंखनी ) ( स्री० ) लगाम । 


लडुनी 


लंगः ] (पु०) $ लंगड़ापन | २ संयोग । ३ श्ेसी । 
लड़॒४ | अनुरागी | आशिक । 

लेगकः आशिक 

ल्लड़कः ] ( घु० ) श्रेमी । आशिक । 

लंगलं 

लड़ | ( न० ) हल । 

लंगले 


लक ) ( न० ) पूछ । 

लंघ्‌ ) (धा० उभय०) [लंघति, लंघते--लंधित]| ५ 

लड्डू / उछुलना | कूदना | कुलांच सारना । २ सवार 
होना | चढ़ना । ३ पार जाना । नांघना । ४ 
लंघन करना | उपवास करना । & सुखा डालना । 
६ आक्रमण करना | खा डालना । अनिष्ट करना | 


लंघन॑ ] ( न० ) $ फांदना | नांघना ! २ कुलाँच 
लड्डनम्‌ । मारते आना। ३ चढ़ना। ४ आक्रमण 


करना । & सीमा के बाहिर होना | ६ तिरस्कार 
करना । ७ समुहाना | अपराध | जुर्म | ८ हानि | 
अनिष्ट । & लंघव । कड़ाका । १० घोड़े की चाल 
विशेष | 

लंघित ) ( व० क० ) १ नाँधा हुआ । फलांगा 

लड्डित | हुआ। ३ आरपार गया हुआ । ३ भंग 
किया हुआ । ४ तिरस्क्ृत । अपमानित | 

लक ( धा० परस्मे० ) [ लच्छति ] चिन्ह करत्ा। 
चिन्हानी करना । 


धम ( घा० आत्म० ) [ लजते ] लज्जित होना। 


शर्माना | 

लज्ज्‌ ( धा० शआत्म० ) [ लज्जतें, ल्लज्जित ] 
शमोौना । लजाना । 

लज्जका ( ख्री० ) जंगली कपास का बृक्त | 


लज्का 


( ७१४ ) 


ल्ब्ध् 
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छाज्ञा (व्यी० ) $ शर्म लाक्‍। २ घुईसुई का पेड़ । 
--अन्वित. ( दि० ) लज्याल़ु । लजीला |-- 
+-ग्रील, ( बि० ) लबीला ।+-रहित,--शून्य, 
--हीव, ( वि० ) बेहया । घेशर्स । 
लडज्जालु ( वि० ) लगीला | शर्माला । ( छु० ख्ी० 2 
लजालू या लग्जावनन्‍ती का पाधा । 
डिज्ञिद ( व० कृ० ) $ शर्मीला । 
१ (बा० परस्मै०) [लंजति] 4 दोषी ठहराना। 
ऊंज्ञ ) भर्सना फरना । २ भूनना | [उसय०-लंज्ञयति 
--लंजयते ] $ अनिष्ट करना । सारना । ताढ़न 
करना । मार डालना | २ देना । ६ बोलना | ४ 
सकहुवबृत होना । * बसना । ६ चमकना । 


का 


| ( छु० ) १ पाद | पैर । ३ कांछ । ३ पूंछ । 


६ स््री० ) १ प्रवाह । धार । २ छिनाल खस्री । 
/ लघ्मी जी का नाम | ४ निद्रा । 


| ( स्री० ) रंडी । वेश्या । 


लद्ू ( धा० परस्मे० ) [ लगति ] १ वालक वन 
जाना । २ लड़कों की तरह काम करना । ३ 
बालकों की तरह बातें करना | चुतलाना । ४ 
रोना । चिल्लाना! 


लंज्ञः 
लज्जः 


लंज्ञा | 
लज्जञा 


लंजिका 


लद ( ए० ) १ मूर्ख | २ अपराध | चूक । ३ ढोकू । 

लट्दाः ( ए- ) दगावाज़ | बदमाश । गुडा। 

लख्स ( वि० ) मनोज्ञ | मनोहर । खूबसूरत । 

छट्ट: ( ए० ) छुष्ट । बदमाश । 

लट्' ( न० ) ) $ पक्षी विशेष २ झुल्फ । अलक। 
लट | ३ गौरेया चिढ़िया । ४ वाजा विशेष । ६ 
क्रीडा विशेष । ६ कुसुम का फूल | ७ असती ख्री । 

लट्ठ! ( घु० ) $ घोढ़ा | २ नचैया लड़का । ३ एक 
जाति विशेष | 


क्कड' ( धा० परस्मै० ) [ तड॒ति ] खेलना । कीड़ा 
करना | [ लड॒ति, लडयति ] १ ऊछालना । 
फेंकना | २ दोपी ठहराना | ३ जीभ लप लपाना। 
४ तंग करना | चिढ़ाना | २ (उभय०--लाडयति 
--ल्लाडयतें ) $ थपकी रूगाना । २ चिढ़ाना ! 


लड॒ह ( वि० ) खूबसूरत । सुन्दर । 


लड़डु+ 
2605 ) (० ) लड्डू । लड़आ। 


; ( धा० उभय० ) [ लंडति, लंडयति-- 
लग # लंडयते ] ५ उछालना | ऊपर फेंकना | २ 


बोलना | 

लंड 

लण्ड 

लंडू 

च्शण्ड्र+ 

लता ( खत्री० ) $ बेल | ल्वर | २ शाखा । डाली । 
ह प्रियज्ञलता । ४ साथवी लता । ४ सुश्क लत्ता | 
६ चाबुक । कोड़ा । ७ मोतियों की लड़ी | ८ 
सुन्दरी ख्री।--अनन्‍्तं, ( न० ) फूल (--अंचुजं, 
( न० ) ककड़ी --अकंः, (छु० ) हरा लहसन | 
-पअलकः, ( पु० ) हाथी ।-मगह$, ( छ० ) 
--शहं, ( छ० ) कुंज । लतामण्ढप ।--जिह, 
- रसनः, ( पु० ) ->तरु$, ( ६० ) $ साल 
बूत्च । सारंगी का पेड़ |-पनसः, (छु० ) 
तरबूज़ | हिंगवाना । कलींदा |--जतान+, ( छु० ) 
वेल का सूत ।--भचं, ( न० ) लतागृह। 
लतामण्डप |--यावकं, ( न० ) अछ्डूर | कल्ला । 
--वबलयः,--चलयं, ( न० ) लतामण्डप ।-- 
चत्त), ( पु० ) नारियल का दक्ष ।--वेएः, (छु०) 
कामशास्त्र में वणित सालह प्रकार के रतिबंधों में 
से तीसरा ।-चेशने, -वेशितक॑, ( न० ) एक 
प्रकार का आलिड्भन | 

लतिका ( सत्री० ) $ छोटी लता । २ सोती की लड़ी। 

ल्त्तिका ( ख्री० ) बिस्तुइया | छिपकली । 

लपू ( घा० परस्मै० ) [लिपति] १ बोलना | बातचीत 
करना | २ बिना प्रयोजन बकब॒क करना। ३ 
काना-फूंसी करना । 

लपने ( न० ) १ वार्यालाप | बातचीत । २ सुख । 

लपित ( व० कृ० ) कहा हुआ । 

सपितं ( च० ) कथन । वाणी 

लब्ध ( च० कृ० ) + आाप्त] पाया हुआ। २ लिया 
हुआ । वसूल किया हुआ। ३ जाना हुआ। 
समझा हुआ । ४ ( भाग देकर ) निकाला हुआ । 


। ( न० ) घिष्ठा । मल । 


|; (पु० ) लंदन नगर । 


लब्धं (्‌ 


लब्धं ( न० ) बह जो प्राप्त हो था उपलब्ध हो ।--- 


पअन्तरं, ( न० ) $ वह जिसे अवेश करने का | लम्पद 


प्रधिकार प्राप्त हे गया हो । २ वह जिसे अवसर 
प्राप्त हुआ है ।--उद॒य, (वि० ) $ उत्पन्न | २ 
वह जिसका भाग्योदय हुआ हो। काम, (वि०) 
वह जिसकी कामना सिद्ध हागयी दहे। । सफलमनोरथ 
-+क्ीरति, (वि० ) जिसने यश पाया हे।। 
प्रसिद्द। प्रय्यात ।-चेतसू, --संज्ञ, ( वि० ) 
होश में आया हुआ | -जन्मन्‌, ( वि० ) उत्पन्न। 
ऋनामन्‌, --शब्द, ( वि० ) प्रसिद्ध । प्रख्यात । 
--नाशः, ( घु०) जो पास हो उसका नाश होना 
या खोजाना ।-प्रशमनं, ( न० ) १ मिले हुए 
घन का सत्पात्र के दान । २ उपाजित धन की 
रक्षा ।>लत्त, --लक्ष्य, ( वि० )+ वह जिसका 
निशाना ठीक वैठा हो। २ निशाना लगाने में 
नि५ण ।--वर्णे, ( वि० ) $ विद्वान्‌। परिडत | 
३ प्रसिद्ध | प्रययात | --विद्या, (बि० ) विद्वान । 
शिक्षित | बुद्धिमान ।-सिद्धि, (वि०) वह 
जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया हो | जे किसी कला 
में पूर्ण निषुणता प्राप्त कर चुका हो । 

लब्धिः ( स्री० ) १ प्राप्ति। लाभ । मुनाफा | 
३ ( गणित में ) लव्धाक्ू। 

लब्धरिम ( वि० ) पाया हुआ । भ्राप्त किया हुआ । 

लभ्‌ ( धा० शआात्म०) [ लभते, लब्ध ]$ प्राप्त 
करना | पाना । २ श्रधिकार में करना। कव्ज़ा 
करना । ६ लेना। ४ पकड़ना ! थामना। & मिलना | 
६ (खोई हुई वस्तु के) द्वेंढ़ निकालना । पुनः प्राप्त 
करना। ७जानना । सीखना । पहचानना। समझना | 

लभने॑ ( न० ) $ प्राप्त करने की क्रिया | २ पहचानने 


की क्रिया 
लभसे ( न० ) घोदा बाँधने की रस्सी | ( पु० भी 
होता हैं ) । 


लभसः ( पु० ) $ धन दौलत | २ याचक | 

त्तभ्य ( वि० ) १ पानेयाग्य। २ पता पाने योग्य जे 
मिल सके | ३ न्याय्युक्त । उचित । सुनासिध । ७ 
बोधगस्य | 

लमकः ( ४० ) प्रेमी | अनुरागी | श्राशिक । 


१ 





ई 3) लंबिका, लम्बिका 
| लंपद (वि० ) $ मरभुका । लालची। २ 





! 


कासुक । ऐयाश । 


लंपदः 

कस्पर: | ( पु० ) व्यभिचारी | विषयी। कामी । 
203. | ( पु० ) डछ्धाल। फलांग | रपट । 
33365 फरक्कांग । कूद | कपट । लपक | 

लंच ) (धघा० आत्म० ) [ लंबते, लंबित ] १ 


लस्त्रे ) लटकना । २ किसी के साथ लगना या नस्थी 
देना । ३ नीचे उतरना । छूबना । ४ पीछे रह 
जाना। & विलंब करना | ६ ध्वनि करना । 

लंच 


त्तम्व | (वि० )$ लंबा। २ बढ़ा। ३ प्रशस्त । 


लंबः ( पघु० ) वह खड़ी रेखा जो किसी वेंढी रेखा पर 
इस तरह गिरे कि, उसके साथ वह समकेण बनावे 
उसे लंवरेखा कहते हैं ।--उद्र, ( वि० ) बड़े 
पेट का ।--डद्रः, ( पु० ) १ गणेशजी | २ 
सरभुका । भेजनभट्ट ।--झएछः, ( लम्वोछ:, 
लम्बो8:) (०) ऊँट ।--कर्णः, (ए०) $ गधा। 
२ बकरा । ३ हाथी | ४ बाज पत्ती । & रात्स | 
देय ।--जठर, (वि० ) बड़े पेट वाला |-- 
पयेधरा, ( स्ली० ) सत्नी जिसकी छातियां या 
कुच लंबे और नीचे लटकते है ।+स्फिच्‌, 
(वि०) भारी या बढ़े चूतरों वाला । 


लंबकः । ( पु० ) $ लंबरेखा | २ ज्योतिप में 

त्तम्वबकः ) एक अकार का योग | इनकी संख्या १९% 
है । 

लंबनः 

लम्बनः ; ( पु० ) $ शिव जी । २ कफ । 

लंबनं । ( न० ) १ भूलने वाला | लटकने वाला | 

लम्बनं ) २ गोद । काज़्र । ३ गले का द्वार जो 


नाभि तक लटकता हे । 
लंबा गा 
लम्बा | ( सखत्री: ) $ दुर्गा । २ लध्मी । 
लंबिका 


लम्बिका । (सत्री०) गले के अंदर की घंटी या फौया। 


लंबित, लम्बित 


लंबित | ( व० कृ० ) १ लट्कता।| हुआ। २ 
लम्बित | ऋलता हुआ | ३ डूबा हुआ | नीचे पैठा 
हुआ । ४ आश्रित । टिका हुआ । 


लंबुपा ऐ दी का हार | सतलसी 
लस्‍्बुपा ) ( स्लरी० ) सात लड़ी का हार | सतलर्य 
लंसः ) १ आप्ति। उपलब्धि | २ सिलन। ६ घुनः 


लम्भः | प्राप्ति। 9 लास । 


ल॑ भरने ) ( न० ) $ प्राप्ति। उपलब्धि | २ घुनः 
लन्भनन्‍्प्‌ | प्राप्ति 

लंभित ] ( ३० कू० ) $ प्राप्त किया हुआ । हासिल 

लम्मित / किया हुआ | २ प्रदत्त | दिया हुआ । ३ 


वद्धित । बढ़ाया हुआ । ४ प्रयोग किया हुआ । 
लगाया हुआ । € लालन पालन किया हुआ | ६ 
कथित । सम्बोधित । 

लय ( धा० आत्म० ) [ लयते ] जाना । 

लयः ( पु० ) $ विलीन होना । लीनता । सग्तता । 
३ एकाअता । ३ नाझ्ष | विनाश | ४ संगीत की 
लय [जो तीन प्रकार की मानी गयी है, हुद, मध्य 
और विल्ंवित]। € संगीत का ताल। ६ विश्राम | 
७ विश्रामस्थान | आालय । वासस्थान | ८ मन की 
सुत्ती | मानसिक शअ्रकर्मण्यता | & श्रालिझन [--- 
आारम्मः. --आालस्मः, ( घु० ) नट । नचैया | 
“कात्नः, ( 9० ) प्रलय काल |--गत, (वि०) 
यला हुआ । पिघला हुआ ।-पुत्नी; ( स्त्री० ) 
( नाटक की । पान्नी । नाचने वाली । 

लयमने॑ ( न० ) १ चिपकन । लिपटन | २ आराम | 
विश्वास । ६ विश्राम गृह | 


लव्‌ ( घा० परस्मै० ) [ लघ॑ति ] जाना । चलना | 

ललू ( धा० उभय० ) [ ललति-ललते ] खेलना । 
क्रीड़ा करना। आमेदमसेद करना । 

लल ( थि० ) १ खिलाड़ी | क्रीड़ाप्रिय। २ अभिलापी | 

ललत्‌ (वि०) १ खिलाड़ी । २ मुंह से वाहिर निकाले 
हुए ।--जिह्, (वि० ) (-ललमण्जिह) १ जिह्मा 
मुंह.के वाहिर निकाले हुए । २ बहशी। भयानक । 
+जिह्ेग, (घु०) १ कुत्ता । २ ऊँट । 

लतलनः ( पु०) १ कीड़ा । खेल | आमोद ! २ जिह्ना 
के मूह से बाहिर निकालना । 


( ७६७७ ) 
कस + न + मनन 3 > न 5 नि इज 


ललामने 





जललना ( सख््री० ) $ ख्री । रसणी | २ स्वेच्छाचारिणी 
स्री। ३ जिह्ला ।--प्रियः, ( पु० ) कद्स्व दृद्ध । 

ललनिका ( स्री० ) छेटी अ्रथवा अभागी खतरी 

ललंतिका ) ( पु० ) १ लंबी माला। २ छुपकली 

ललन्तिका | या गिरगठ | 

जलाकः ( पु० ) लिड्ज | जननेद्विय । 

ललाटं ( न० ) साथा | भाल । मस्तक ।--शषत्ते, 
( १० ) शिवजी का नाम ।--पह्ठ, ( घु० ) -- 
पह्टिका, ( स्ली० ) $ माथे का चपठा भाग । २ 
मुकुट । किरीट ।--लेखा, ( स्री० ) कपाल का 
लेख । भाग्यलेख । 

लायक ( न० ) १ माथा | २ सुन्दर माथा । 

ललायटतप । ( थि० ) १ माथे के तपाने वाला | २ 

लल्लायन्तप । अत्यन्त पीढ़ाकारी । 

चलावतपः 

लत्नावन्‍्तपः । (३०) खू्य । 

ललक्षाठिका ( ख्री० ) + आभूषण | २ माथे पर लगा 
हुआ तिलक | 


ललाटूल ( वि० ) वह जिसका माथा ऊँखया सुन्दर 
हो। 

ललाम ( वि० ) [ खी--ललामी ] $ रसणीय। 
सुन्दर । बढ़िया । 

ललामं ( न० ) $ माथे पर धारण किये जाने वाले 
आभूषण ( यथा-वैनाबँदिया; कटियाँ, कमर ) 
[यह शब्द घुलिद्ः भी होता है, जब यह भूपण के 
श्रथ सें प्रयुक्त किया जाता है ] रकेई भी सर्वोत्तम 
जाति की वस्तु । ६ साथे का चिन्ह या निशान | 
४ चिन्ह | निशानी । & भंडा । पताका । ६ 
पंक्ति। रेखा | श्रवली । ७ प'छ । दुम | ८ गरदन 
के बाल | अयाल । £ प्राधान्य । गौरव | सौन्दर्य । 
१० सींग | खड़ा । 

ललामः ( पु० ) घोड़ा । 

लल्लामकम्‌ ( न० ) माथे पर धारण किया जाने वाला 
पुष्पगुच्छु अथवा पुष्पसमाला | 

ललामन्‌ ( न० ) १ आओआूपण | सजावट । २ कोई 
भी सर्वोत्तम वस्तु । ६ मंडा | पवाका । ४ सास्म- 
दायिक तिलक | चिन्ह । चिन्हानी । < पूंछ । दुम। 


ललित 


लल्लित ( वि० ) $ क्रीड़ासक्त। खिलाड़ी । २ कामुक । 
भोजनभद्द । ३ मनोहर। सुन्दर । ४ सनोमुग्धकारी । 
प्रिय । उत्तम । € अभिलपित | ६ कामल | सीधा । 
७ कपकपा | हिलता डोलता हुआ । 


( ४३६८ 9) 


लक्लितं ( न० ) १ खेल । क्रीडा । २ आमेोद्‌ प्रमेद । | 


अ्ज्ञार रस में कायिक हाव या अज्ञचेण्टा जिसमें 
सुकुमारता के साथ भों, आँख, हाथ, पैर आदि 
अंग हिलाये जाते हैं। ३ सौन्दर्य । मनोहरता । 
४ काई भी स्वाभाविक क्रिया। £ भेलापन | 
अल्लद़पन |--ञर्थ, ( वि० ) जिसका सुन्दर 
अर्थ हो ।--पद्‌, ( वि० ) जिसमें सुन्दर पद या 
शव्द हो ।--प्रहारः, ( घु० ) प्यार की थपथपी । 

ललिता ( स्लनी० ) १ रमणी। २ स्वेच्छाचारिणी । 
स्त्री । ६ मुश्क । कस्तूरी । ४ दुर्गादेवी का रूप | € 
अनेक अकार के बृत्त +-पश्चमी, ( ख्री० ) 
आश्ििन शुक्ला पंचमी जिसमें ललिता देवी का पूजन 
होता है ।--सप्तमी, ( खी० ) भाद्वमास के शुक्क 
पक्त की सप्तमी । 

लघ॑ (न०) १ लोंग | लवंग । २ जायफल | जातीफल | 

लघे॑ ( अव्यया० ) अत्यन्त अल्प परिसाण । 

लवः ( घु० ) $ कठाई । २ पके हुए अनाज की कटाई । 
४ विभाग । टुकड़ा । खण्ड । ४ परिमाणु | क़तरा। 
बंद । बहुत थोड़ी मात्रा ।€ ऊन। केश | ६ 
क्रीडड । ७ काल का एक मान । ८ भिन्‍न के ऊपर 
की राशि (यथा ४ । इसमें ४ की संख्या लव हे ) 
& लग्नांश । १० विनाश | १$ श्रीरामचन्द्र जी 
के एक पुत्र का नाम | 

लवंगं 

लवड़म 

लघंगः ) ( एु० ) लोंग का वृत्त +--कलतिका, (खत्री०) 

लबडु८ $ लौंग । 

लवंगर्क लौंग 

32 ( न० ) लौंग । 

लवण ( वि० ) १ निमकीन | खारा। २ सलौना। 
सुन्दर । प्रिय । मनोज्ञ ।-अन्तकः, (पु०) शत्रुघ्न । 
“अभ्थि+ (पु०) खारी समुद्र ।--अस्बुराशिः, 
(पु०) सम्रुद्ध ।--अम्मस्‌, (छ०) समुद्र | (न०) 


। ( न० ) लवंग का पौधा । 


-.................मत_+++-+++_+7्+3._+ +_5_+४+9++५+ 
नननननिनननननगनगभगभएगएगनननननभनभगभगएगएगएभ६भा!ाधाधननन-ननननीयनननननीीनीी नी द3ख3ण3ण3+तोतन-->स:-गोफ>> अनन्त 


लसिका 





खारी जल ।--आकरः, (छु० ) १ निमक की 
खान । २ खारीजल का कुण्ड श्रर्थांत्‌ समुद्र | 
( आलं० ) सौन्दर्य की या सलेनेपन की खान । 
“आलयः, ( पु० ) समुद्र । -उत्तमं, ( न० ) 
१ खेंघा नमक २ सारा ।-उद3, ( पु० ) १ 
समुद्र । २ खारीजल का समुद्र। --उदका,-- 
उद्धिः, (प०)--जलः, (प०) समुद्र +-मेहः 
( पु० ) प्रमेह का एक भेद ।--सपुद्रः, ( छ० ) 
खारी जल का समुद्र । 

लवण ( न० ) $ निमक । २ बनाया हुआ निमक 
विशेष । 

लव॒णः ( पु० ) $ निमकीन स्वाद | २ खारी जल का 
समुद्र । ३ मधुदैत्य का पुत्र लवणासुर | ४ नरक 
विशेष । 

लघणा ( ख्री० ) दीप्ति । आभा । सौन्दर्य । 

लचणिमन ( ३० ) $* निमकीनपना | २ सलौनापन । 
सौन्दर्य 

लवने ( न० ) १ लुनना । ( अनाज का ) कादना | 
२ हंसिया । 

लवली ( सत्री० ) लता विशेष | हरफोखरी नास का 
वृत्त विशेष । 

लवियतन ( न० ) हंसिया । 

लशू ( घा० उभय० ) [ लशयति, लशयते ] किसी 
कलाकौशल को सीखने का अभ्यास करना । 

लशुनः ( घु० ) 

लशूनः ( ० ) 

लशुन ( न० ) 

लशून ( न० ) 

लपष्‌ ( धा० परस्सै० ) $ अभिलाष करना। चाहना। 

लषित ( व० क्ृ० ) अभिल्षषित । चाहा हुआ । 

लष्चः ( घु० ) नट | अभिनयकर्त्तां | नचैया । 

लस्‌ (धा० परस्मै०) [त्तसति, लखित] १ चमकना । 
२ निकलना। उदय होना । प्रकट होना | ३ आलि- 
ज्ञन करना । ४ खेलना । नाचना। भटकना । 

लखा ( ख्री० ) $ केसर । २ हल्दी । 

लसिका ( स्री० ) थूक ! लार 


लहसुन । 


( ७६९६ ) 


लाद 





ड्किनत 


खेला 
चउद्ा हका 
< 


2 
| 
हु 


लसीका ६ सी० ) लार | थूक्त । 

लख्ज (था० आत्म०) [ लज्जते, लग्त्रित ] शर्माना। 
लझत ( थि० ) १ आलिड्वित । २ निपुण | दक्ष 
लबच्तकः ( पु० ) धनु८ का मध्यभाग । 

लसनक्िन ( पु० ) घुप 
लहरिः ) 


- लहर । तर्ज । 


लहरी ) 
ला ( धा० परस्मै० ) [ ल्ाति ] लेना | पाना । प्राप्त 
करना | ले लेना । 


लाकुदिक ( वि० ) [ खी० --लाकुटिकी ] लठेत । 
लाठी धारण किये हुए । 


| कमान । 


ह &«- 


लाइबिकिः ( छ० ) सनन्‍्तरो । पहरेदार । 
लाज्षकी (स्वी० ) सीवाजी का नाम । 


श्स् 


लाक्षशिक (वि० ) [ ख्री० >-लातक्षणिकी ] १ 
वह जे। लक्षणों का जाता हो। लक्षण जानने 
चाला । ९ जिससे लक्षण प्रकट हो। ३ गोणार्थ- 
बाची । ४ गोण | अपकृष्ट । & पारिभापिक | 


लात्तशिकः ( पु० ) पारिभाषिक शब्द | 


दि 


लाक्षयय ( वि० ) १ लक्षण सम्बन्धी | २ लक्षण 
जानने या बतलाने वाला | 


लाक्ता (सी० ) $ लाख। २ वह कीड़ा भो लाख 
उत्पन्न करता है |--तरूः, +स्ुत्त:: ( छु० ) 
पलास । दाक '--रक्त, ( वि० ) ल्लाख के रंग में 
रंगा हुआ |--प्रसाधनः ( पु० ) लाख | लोभ 
चुक्त | 


लाजक्षिक ( वि० ) [ ख्री०--लात्तिकी | * लाख 
सम्बन्धी । लाख का बना हुआ। लाखी रंग 
का । २ लाख सम्बन्धी । 


लाख ( घा० परस्म ) [ लाखति ] $ सूख जाना | 
२ सजाना । 8 काफ़ी होना ४ देना। & रोकना । 
लागशुडिक देखे लाकुटिक। 


। प्रकट हुआ। | लांघू ( घा० आत्म० ) [ लाधते ] समान होना। 


पर्याप्त होना । 


लाधत ( च० ) $ लघुता | अल्पता | २ हल्कापन । 
३ विचारह्दीनता। ४ श्रकिश्वित्कता | & असस्मान | 
अप्रतिष्ठा । तिरस्कार | अ्रघ:पात। ६ फुर्ती | वेग । 
तेज़ी । शीघ्रता । ७ क्रियाशीलता । दत्परता । ८ 
सव बिपयों की पारदर्शिता | ६ संक्तिप्तता ! 


तलांगलं । ( न० ) $ हल | २ हल के आकार का 
लाजुलम्‌ ) शहतीर या लक्ष | ३ ताढ़ का चृत्त । 


४ शिश्न । लिझ्। $ पुष्प विशेष | -ब्रहः. (पु०) 
हलवाहा ।-दणडः, (पु०) हल का छाट्टा । हरिस। 
-“थवजः, (पु०) बलरासजी का नाम । - पद्धतिः, 
( स्री० ) कूँड | हलाई | लीक ।--फाल;ः, (पु०) 


छल की फाल | 
लॉगलिनय |; ( पु० ) १ बलरामजी का नाम। २ 
लाइ्लिन ) नारियल का पेड़ | ३ सर्प । 
लांगत्ती । हट 
लाहुली ( स्री० ) नारियल का घृत्त । 
लांगलीपा १ 
लाजूलीपा / ( सत्री० ) हल का लट्ठा हरिस। 
लांगुलं ह। | हा 
लाडुलम्‌ | (न) $ पूंछ । २ लिक्क । जननेद्विय। 
लॉगूलिन |' दर । लंगूर 
लाकुलिन ( पु० ) बंदर । लंगूर । 
लाज्ू ] ( धा० परस्मै० ) [ लाजति, लांजति ] 
लांजू ) १ फलक्क लगाना। घिक्कारना। २ भूनना | 
तलना । 


लाजननः ( पु० ) भींगा अनाज | 
लाजाः ( ६० ) ( बहुवचन ) भुना हुआ श्रनाज | 


लांछ १( धा० परस्मै० ) [ लांकृति ] ५ चिन्हिस 
लाझक् / करना । २ सजाना | 

लांछन | ) ( न० ) १ चिन्ह । निशान । पहचान 
लाउकुने का चिन्द् । २ नाम । संज्ञा। ३ दाग । 
धव्या। लान्छन | ४ चन्द्रलान्डन | भूसीसा । 


लॉडित ] ( एु० ): $ चिन्दित | २ नामक | ६ 
लाडिक्तत | सजा हुआ | ४ सम्पन्न | 


लाठ ( छु० बहुचचन० ) एक देश विशेष का नाम 
झौर उसके निवासी | 


ला; 





लाठट; ( घु० ) १ लाट देशाधिपति । २ पुराना कपड़ा | 
जीण॑वस । ३ वल्ल । ४ लड़कों जैसी बाली |-- 
अनुभास+, ( छु० ) एक शब्दालझ्ार | इसमें 
शब्दों की पुनरुक्ति तो होती है किन्तु अन्वय में 
हदेरफेर करने से अर्थ बदल जाता है । 

लाथक ( वि० ) [ खी--जादिका ] लादों सम्बन्धी । 

लादिका ) ( खस्री० ) साहित्य की घार प्रकार की 

ल्ादी | शैल्रियों में से एक । इसमें चैदर्भी और 
पांचाली रीतियों का कुछ कुछ अनुसरण किया 
जाता है । इसमें छोटे छोटे पद तथा समास हुआ 
करते हैं । 

लाड्‌ ( धा० उभय० ) [ लाडयति--लाडयते ] 
4 थपथपाना । थपकी देना। २ दोपी ठहराना,। 
घिक्कारना । ३ फेंकना | उछालना । 

लाॉंठनी ( स्री० ) कुलया ख्री । 

लात (च० कहृ० ) पाया हुआ | वसूल पाया हुआ! 

लाए ( पु० ) $ चवार्तालाप । बातचीत । २ तुतलाना । 


लाबः 

आवक: ) ( पु० ) लबा नासक पक्ती । 
लाबुः । 

हा | ( ३० ) लौकी | लौआ । 


लाहुकी ( ज्ली० ) वीणा विशेष । 

लाभः ( छु० ) $ प्राप्ति । लब्धि । २ झुनाफा । 
फायदा | ३ उपभोग । ७ विजय । जीत । ४ 
ज्ञान | अ्तीति ।--कर,--कृत, ( वि ) लाभ- 
दायक । फायदेमंद ।--लिप्पा, (स््री० ) झुनाफे 
की ख्वाहिश। लाभ की अभिलापा। लोभ | 
लालच | 

लाभकः ( छ० ) झुनाफा । फायदा । 

लांभज्ञकं 

लास्सजक | कद 3: ता 

लाॉपस्थ॑ 

लाम्पस्य॑ 

लालन ( न० ) थपथपाना । प्यार। लाडू । 

लालस ( वि० ) $ उत्सुकता पूर्वक अभिलाषी । 
उत्कट इच्छुक । २ अजुरागी । अजुरागवान्‌ | 

लालसखा (सत्री०) ५ अमिलाषा | उत्सुकता। २ माँग | 
याचना । विनय । ३ खेद। शोक । ४ गभिणी खी 
फी रुचि। 


| ( न० ) लंपटता कामुकता | ऐयाशी। 


( छरे० ) 


लापरण्य॑ 


लालसीक॑ ( न० ) चदनी । 

लाला ( खी० ) लार । थूक ।-स््रवः, ( छ० ») 
सकद़ी ।--स्लावः, ( पु० ) १ लार का टपकना । 
२ मकड़ी | 

लालाडिक ( वि० ) [खी०--लालाटिकी] १ माल 
सम्बन्धी | २ भाग्य पर निर्भर रहने घाला । ४ 
निरर्थक । नीच । कमीना । 

लालाटिकः ( छ०) $ सावधान अचुचर | २ निठल्ला 
३ आलिज्ञन विशेष | 

लालाटीं (!न० ) माथा ! 

लालिकः ( छु० ) भैंसा । 

लात्षित ( च० कृ० ) १ दुलारा हुआ। लड़ाया हुआ। 
२ बहकाया हुआ । ४६ प्रिय | अभिक्नपित | 

लाल्ित॑ ( न० ) प्रेम | असन्नता । 

लालितकः ( छु० ) लड़ेता वालक ! 

लालित्य ( न० ) १ मनोहरता | सौन्दर्य । सरस ! 
२ प्रीतिद्योतक हावभाव । 

लालिन, ( ए० ) बहकाने वाला । स्त्रियों को कुपथ में 
प्रवृत्त करने वाला । 

लालिनो ( सत्री० ) स्वेच्छाचारिणी ख्री । 

लाखुफा ( स्री० ) कण्ठहार विशेष ! 

लाच ( वि० ) [ खी०--लाघी ] १ काटनेवाला । 
कतरने वाला । २तोड़ने वाला | नाशक । विनाशक। 

लावः ( ए० ) $ कतरन । २ बटेर | पक्ती विशेष । 

लावकः ( घु० ) $ काटने वाला । विभाजक । बॉटने 
वाला | २ ( अनाज ) काटने वाला । जमा करने 
वाला । ३ बटेर ) पक्षी ज्षिशेष । 

लावण ( वि० ) [ स्ली०--लावणी ] १ निमक। 
निमक पड़ा हुआ | 

लावशिऋऊ (वि०) [खी०--लावणशिकी] १निमकीन । 
२ निमक का व्यापारी ३ प्रिय। मनोहर। 

लावणिक ( न० ) लवण-पात्र । 

लावणिकः ( एु० ) निमक का ज्यापारी । 

तलावण्य ( न० ) $ निमकीनपन । २ सलौनापन | 
मनोहरता । सैीन्‍न्दर्य ।+-शजित॑, ( न० ) 


लावश्यमय, लावगयचत्‌ (्‌ 


5 

वाहित रहो 

न १ द्वि ते न] 
े 


देचाह दे: 


ह्रागा मिली हो । 


ञ्ः 


गरा सम्पत्ति जो उसे 
प्रथवा उसकी सास 


 च्यां 


2 
हि 


43 
बन 
>ऑट] 


बल 
आय न॒० 


>+ 
है हुई 


५ 


समय 


लॉचगसमय ) लन्दर , मनोहर 

ना | सुन्दर | 
लावगयबत, | ( वि० ) सलोना | सुन्दर , सनोह 
लावागाकः ( एु० ) मगध देश के समीप एक ज़िले का 


न्ग्म ! 

लाविकः ( १० ) भेंसा। 

लाए ( वि० ) [ जी०-लापुका, लापकी | 
लोभी | लालची । 

त्ास्सः ( छु० )१ नृत्य विशेष | २ क्रीड़ा । विहार । 
३ छि्यों का नृत्य । ७ कोल । शोरुवा । 

तलाक ( ० ) [ ली--लासिका ] १ खिलाड़ी । 
क्रीदाप्रिय । २ इधर उधर हिलने बाला । 

लासकः ( ए० ) १ नचैया | २ मोर | मयूर । ६ 
आलिएन । शिव जी | 

लासके ( न० ) अदारी | श्रदय । 

लासकी ( सत्री० ) $ नृत्यकी | नाचने वाली । २ 
रंडी । चेश्या । 

लास्य' ( घु० ) नचैया । नट । 

त्तासर्थ ( न०. $ नृत्य । नाच | २ गान वादन सहित 
सत्य । ६ बह नृत्य जिसमें हाव भाव दिखला कर 
प्रेममाव प्रदर्शित किय्रा जाता है । 

( स्थी० ) नृत्यकी । नाचने वाली । 


दर 5! 
| ६ 7 ग्र 


लिकुचः देखा लकुतचर । 

लित्ता ( स्ली० ) १ जुएं या चील्हर का श्ंडा । ९ चार 
था श्राठ नृसुरेण के वरावर की तौल विशेष । 

लिन्नषिक्का ( स्री० ) लीक जूं का अंडा । 

लिख ( घा० परस्मै ) [ लिखति,--लिखित ] $ 
लिखना । २ खाका खींचना । $ रेखाह्लित करना । 
३ खरोचना | छीलना | फाइना । ४७ भाला से 
छेदना | € स्पर्श करना । चराना । ६ चौंच 
मारना । ७ चिकनाना । ८ ख्री के स्राथ संगम 
करना । 


जख़िखने ( न० ) १ लेख । २ लिखंत । टीप । पद्म । 
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छश१ ) 


। 





लिगकः, लिड्रकः 





लिखित॑ ( न० ) $ लेख | टीप। २ कोई अन्य था 
निवन्ध | 

लिखित ( व० कृ० ) लिखा हुआ | चित्रित । 

लिखितः ( पु० ) पुक स्सृतिकार का नास । 


लिग्व । ( था० परस्मे ) [ लिखति ] जाना । 
लिझः | चलना | 
लिंगु!ः । (० ) १ झग। हिरनू । २ मूर्ख । मृढ़ । 
लिख; | ( न० ) हृदय । 
ल्िग्‌ ) ( धा० परस्मै० ) [ लिंगति, लिगित ] 
लिड्डे | चलना । जाना। 

। लिंग॑ ) $ चिन्ह | निशान | चिन्हानी । ग्रत्तीक । 


लिट्ञम्‌ | २ बनावटी निशानी | बनावट । धोखे देने 
वाली चिन्हानी । ६ रोग के लक्षण । ४ प्रमाण | 
साज्ी । & ( न्याय में ) वह जिससे किसी का 
अनुमान हो | साधक हेतु | ६ नर था मादा 
पहचानने की चिन्हानी । ७ शिव जी की मूर्ति 
विशेष | ८ देवता की भूति या प्रतिमा | & एक 
प्रकार का सस्वन्ध था सूचक । ( जैसे संयोग । 
वियोग, साहचर्य ) इससे शब्दार्थ का बोध 
होता है | १० वह सूच्म शरीर जो स्थूल शरीर 
के नष्ट होने पर कर्मफल भागने के लिये प्राप्त 
होता है ।--अम्नं, ( न० ) लिझ्न का अ्ग्मभाग । 
अनुणासने, ( न० ) व्याकरण के वे. नियम 
जिनके द्वारा शब्द के लिझ्ञों का ज्ञान प्राप्त होता 
हैं ।--अचेलं, (न०) महादेव की पिंडी की पूजा | 
+देंहे, ( पु० )-शरीरं, (न०) सूच्म शरीर | 
घारिनू, ( वि० ) चपरासधारी ॥+-नाशः, 
( पु० ) $ पहिचान के चिन्ह का नाश | २ जनने- 
न्िय का | ६ दृष्टि का नाश | नेत्र रोग विशेष | 
पुराण, ( न० ) १८ पुराणों में से एक पुराण 
का चाम । - प्रतिष्ठा, ( ख्री० ) शिव जी की 
पिण्डी की स्थापना ।-विपययः, ( छु० ) 
लिद्ध परिवर्तन ।-्चत्ति, ( वि० ) आडबम्बरी । 
ढकोसलेबाज्‌ !--पेदी, ( स्री० ) वह पीठ जिस 
पर शिव फी पिण्डी स्थापित की जाती है 


लिंग ऋः 


लिजकः ( घु० ) फपित्थ बूच्च । 


सं० ण० कौ१-- 8१ 





लिगनं, लिड़न॑ ( ७२२ ) लीलायित॑ 
लिन ( पु० ) शआआलिड्नन । गले लगाना । लिपटः व्यभिचारी लंपट आदमी 
लिड्रन पु जा लत लिम्पटः (पु०) व्यभिचारी पुरुष | लंपट आदमी । 
लिंगिन ) (५० ) १ चिन्हित । २ लक्षणयुक्त । ३ | लिपाकः ) ( घु० ) $ बिजारा नींबू का पेढ़ | २ 
लिड्विन्‌ | चपरासघारी | दम्भी । बनावटी । ४ | लिम्पाकः | गधा। 
लिड्डसम्पन्न । « सूच्मशरीरधारी | (घु० ) १ | लिपाकम्‌ 


बह्मचारी । २ शेव । लिजझ्ञयत । ३ पाखंडी। 

दंभी | ढोंगी । ४ हाथी । 

लिप) (घा३ उभय० ) [ लिंपति-लिपते, 

लिम्प | लिप्त] $ मालिश करना | उपटन करना । २ 
ढकना । बिछाना | ३ कलक्वित करना । भ्रष्ट करना। 
घब्बा लगाना | ४ जलाना । सुलगाना | 

लिपिः ) (खत्री० ) $ मालिश | उबदन | २ लेख। 

ल्लिपी । हस्तलेख । ३ अक्षर । लिखावट | & टीप । 
दस्तावेज्ञ । ६ चित्रण ।-करः, ( घु० )१५ 
पोतने वाला । राज | मैमार । २ लेखक । ४8६ 
खुदैया । अ््तर खेदने वाला ।--झ्ञ, ( वि० ) 
वह जो लिख सके |--न्यासः, ( एघु० ) लेखन 
कला ।--फलकं, ( वि० ) पद्दी या दस्ती जिस 
पर कागज़ रख कर लिखा जाय ।--शाला, 
(स््रो०) वह स्थान जहाँ लिखना सिखलाया जाय । 
--सउज्ञा, ( स्वी० ) लिखने की सामग्री । 

लिपिका ( छ० ) देखो लिपी । 

लिप्त ( व० कृ० ) $ लिपा हुआ । ढका हुआ । २ 
दगीला । धब्बेदार । अ्रष्ट। ३ विप में बुझा हुआ । 
४ भद्तित । & संयुक्त । जुड़ा हुआ | 

लिप्तकः ( पु० ) विप का बुझा सीर । 

लिप्सा ( सत्री० ) १ किसी वस्तु की प्राप्ति की अभि- 
ल्ञापा । २ कामना । इच्छा । 

लिप्सु ( वि० ) प्राप्ति की इच्छा वाला । 


लिन ) (ख्रौ० ) देखो लिपि । 

नि । (०) (3०) लेखक । प्रतिलिपि करने चाला। 
क्र्रः कलनवीस । 

के | (पु० ) लेप | मालिश | 

लिपद 


स्लिष्याता | ( वि० ) व्यभिचारी | ज्लंपट ॥ 


लिम्पाकम | ( न० ) बिजौरा नीबू । 


लिश्‌ ( धा० परस्मै० ) [लिशति ] १ जाना ।॥२ 
चोटिल करना। 

लिए ( व० कृ० ) छोटा | घट हुआ | 

लिष्वः ( घु० ) नट । नृत्यक | नचैया । 

लिह्‌ ( धा० उभय० ) [ लेढि, लीढे, लीढ] १ 
चाटना । २ चुसकै चुसक कर पीना । 

ली ( धा० प० ) [ लयति ] गलाना | घोलना । 

लीक ( ख्री० ) जूं का अण्डा । 

लीढ ( व० क्रृू० ) चाटा हुआ । चाखा हुआ । खाया 
हुआ। 

लीन ( व० कृ० ) $ चिपटा हुआ | सता हुआ । ४ 
छिपा हुआ । ३ सहारा लिये हुंए। रखा हुआ। 
पिघला हुआ ! घुला हुआ । ४ बिल्कुल मिला 
हुआ | एकीभूत । ६ अलुरागी । भक्त | ७ 
अन्तर्धान । लुप्त । 

लीला ( सत्री० ) १ खेल । क्रीड़ा । २ आसमोदप्रमोद्‌ । 
४ लड़कखेल । सरल । सहज । ४ सादृश्य । 
समानता । तम्र,पता । & सौन्दर्य । मनोहरता । ६ 
बहाना । बनावट ।-शअगारं--आगार॑ -शमहं 
>गेहं,-वेश्मन ( न० ) आनन्दभवन । 
--अंग ( वि० ) सुडौल अंगोंवाला | --श्रब्जं, 
-+अम्बुजं,--अरविन्दं, कमले,-- तामरसं, 
-पझं, ( न० ) खिलवाड़ करने के लिये 
खिलौने की तरह हाथ में लिया हुआ कमल 
पुष्प । शमचतारः, (घु० ) लीला करने के 
लिये घारण किया हुआ विष्णु भगवान्‌ का 
अवतार ।--उद्याने, ( न० ) $ झआननन्‍्दवाग़ । 
२. इन्द्र का स्वर्गलोक | देवताओं का उद्यान । 
--कलह्ः, ( छु० ) बनावटी भगढ़ा । 

लीलायिते ( न० ) खेल । क्रीड़ा | मनोरंजन । 


ध्यान्नन्ट | 


लीलावत्‌ (्‌ 





लीलावतन्‌ ( पघु० ) खिलाड़ी । क्रीडामय । 


लीलागती | खी० ) १ सुन्दरी ख्री।२ स्वेक्छा- 
चारिणी अथवा व्यभितारिणी छी। ३ दुर्गा का 

कप दिवि हू 
नाम ; ४ प्रसिद्ध ज्योतिषिद भास्कराचार्य की 
नाम, जिसने अपने नाम पर लीला- 
की गणित की एक प्रसिद्ध पुस्तक 


कन्या का 
बनी नास 
दनादयी थी । 
) (धा० प० ) [लंचति, लुंचित ] $ तोड़ना 
५ डखाहना । उचेलना २ चीरना | फाइना । 


बचना । 


8. 3] 


श ॥ 


ह<। 


(| .]! 


१ छीलने वा बकला उतारने की 
क्रिया। २ तोड़ने की क्रिया 


॥ 


4 
!! 
| 


हा! ५ ५ " 
५! 


से 
ते ) ( वि० क्ृ० ) १ छिकला उसारा हुआ। 
$ दठोद़ा हुआ। 


(| ६3], 
गा 


अ््न्न्कीफ 
है 
-॥ 


( घा० आआा० ) [ लोठते ] $ सामना करना । 

समुहाना । २ चसकाना । 8 पीड़ित होना । 

छुठने ( न० ) लोटपोट । 

ल्ुद्धिद ( व० कृ० ) लुढ़का हुआ । ज़मीन पर लोट्सा 
हुआ | 

लुड्ड ( धा० प० ) [ लेडति ] हिलाना डलाना। 
सडुवहु करना । 

लुंद्‌ ( धा० प० ) [ ल्ुणटति ] $ जाना । २ चुराना। 


त्तट 


( 
| 


लूटना । ४ लंगढ़ाना। लंगढ़ा होना। 9 सुस्त 
होना | 
लुंदाक । ( वि० ) [ खी०--ल्ुण्थाकी | चोर । 
लुंगठाक ) चुरानेवाला । 


लुंंद्‌ ; ( घा० प० ) [ छ्ुणठति ] १ जाना । 


खुंण्ठ । २ गह्ठवहु करना। हिलाना डुलाना, चालू 
करना ! ३ सुस्त पड़ना । ४ लंगड़ा होना । 
४ लूटनां। ६ सासता करना | 

लंदकः । हा ५ 

लग | ( पु० ) डॉकू । चोर । 

हक | ( न० ) लूट ! चोरी । डाकेज़नी | 


लुगठनम्त्‌ 





छ्रेघर ) लुविका, ल॒म्बिकां 
गत । ( स्ती० ) $ लूट । डॉका । २लुढ़क पुदक | 
लुंठाकः का कौ 
लगठाकः | ( पु० ) १ ढॉकू । २ कौआ | 
लो ( खत्री० ) लूट । लूट का माल । 
खेग्टी 
लंड' गा ४ 
लण्ड, || ( धा० अ्र०) [ लुंडयति-ल्ुंडयते | लूठना। 
लुंडिका ) (सत्री० ) $ गालाकार वस्तु | गेंदा। 
लुग्डिका | २ उचितवृत्ति । 
लंडी ) 
लुणडी | ( खी० ) शिष्टाचरण ! 
त्तुंथ्‌ ; ( घा० प० ) [ लुंथति |] १ ध्राघात करना। 
लुन्धू ॥ चादिल करना | वध करना | २ कष्ट उठाना । 


पीढ़ित होना । 

लुप्‌ ( धा० प० ) [ ल्॒प्पति ] १ घबड़ाना । परेशान 
होना । २ परेशान करना । घबड़ा देना । 

लुप्त ( व० कृ० ) १ हुदा हुआ । भज्ञ । नष्ट। २ 
खोचा हुआ । वश्चिव । ३ लूटा हुआ। गिरा 
हुआ | लुप्त । € छोड़ा हुआ । ६ अच्यवहत । 
अपव्यवहृत | जे काम में न लाया जाता हो । 

लुब्ध ( व० क्ृ० ) $ लाली | लोभी | २ अभि- 
लापी । 

लु॒च्घः (प०) १ शिकारी | वद्देलिया । २ व्यभिचारी। 
लम्पट । 

लुब्धकः ( पु० ) $ शिकारी | बहेलिया। २ लोभी 
या ज्ञालची श्रादमी । ४ उत्तरी गोलारं का एक 
बहुत तेजवान तारा । 

लुभू (धा० प०) [ लुभ्यति, ल्ुध्घ | ५ लोभ करना। 
उत्सुकता पूर्वक अभिलापा करना | २ बहकाना | 
है धबड़ाना । परेशान होना । 

लुंबू ) (धा० परस्मै५ ) [ लुम्ब॒ति, ,लुग्बयति] 

लुग्ब॒ । लुम्बयते | १ अत्याचार करता । तंग 
करना । सन्तप्त करना । 


लंबिका 


ल्लम्बिका | (स््री० ) एक प्रकार का बाजा । 


छल 


लुलू (घा० प०) [ लोलति, ल्ुल्लित ] $ लुढ़कना । 
२ हिलाना । ३ दवाना | कुचलना । 

खुल्लापः ( पृ० ) | हज 

लुलायः (७०) 

लुलित ( व० कृ० ) १ हिला हुआ । २ गड्डबडु॒ किया 
हुआ । ३ खुला हुआ । बिखरा हुआ | 

छुष्‌ ( घा० प० ) [ लोपति ] देखो लूष्‌। 

खुषभः ( पु० ) सदमस्त हाथी । 

लुह्दू ( धा० प० ) [ लेहति ] इच्छा करना । अभि- 
लापा करना । 

लू ( धा० उमय० ) [ लुनाति, लुनीते, लून ] १ 
काटना । एथक करना । विभाजित करना । तोढ़ना। 
काटना । एकत्र करना | २ काट डालना । नाश 
कर डालना । 

लूता ( खी०) $ मकड़ी | २ चींटी |--तन्तुः, (5०) 
मकड़ी का जाला । -मर्कठकः, ( पु० ) १ 
लंगूर । २ चमेली । 

लूतिका ( ञ्ली० ) मकड़ी । 

लून ( व० कृ० ) $ कटा हुआ | अलग किया हुआ | 
२ तोड़ा हुआ । एकत्र किया हुआ | ३ नष्ट किया 
हुआ । ४ काट हुआ । छुतर। हुआ । ९ घायल 
किया हुआ | 

लूनं ( न० ) पूछ । दुम | 

लूभ॑ ( न० ) पूंछ । 

लूधू ( घा० प० ) [ लूधषति ] $ चोद करना । अनिष्ट 
करना । २ लूटना । चुराना । 

लेखः ( एु०) १ लिपि | लिखंत । टीप । दस्तावेज्ञ | २ 
देवता ।--अधिकारिन्‌, ( न० ) मंत्री । ( राजा 
का )-अहछेः, ( पु० ) ताढ़ बृत्त विशेष |- 
कअषभः, ( छु० ) इन्द्र का नाम +-पत्रं, (न०) 
--पत्रिका, ( ख्री० ) १ चिट्ठी । पु्जीं | २ दीप। 
दस्तावेज़ ।--संदेशः, ( पु० ) लिखा हुआ 
संदेसा ।--हारः,--हारिन, ( छु० ) पत्र- 
बाहक | चिट्टीरसा | डॉकिया । 

लेखकः ( पु० ) $ लेखक । का | नक़्लनवीस । २ 
चितेरा । चित्रकार । 


( छरे४ ) 


लेपः 


+दोपः,--प्रमाद१, ( पु० ) लिखने की भूल । 
नक़ल करने में ग़लती । 


लेखन ( वि० ) [लिखनी] लेख + लिखन्त । चित्रण। 

लेखन ( न० ) १ लेख | लिखंत । नक़त्त | २ छीलन। 
खरोचन । ३ संशोधन | ४ ताडपन्न । 

लेखनः ( पु० ) नरकुल जिसकी क़लम बनाई जाती 
है । 

लेखनिकः ( पु० ) चिट्टी-लेजानेवाला । 

लेखनी ( खी० ) १ क़लम । नरकुल की क़लस । ' 
२ चंमच । 

लेखिनी ( ख्री० ) $ कलम | २ चंमच । 

लेखा ( सत्री० ) $ रेखा । लकीर | घारी। २ बाढ़ । 
किनारी । ३ चोटी । 

लेख्य ( वि० ) $ लिखने योग्य । २ जे लिखा जाने 
को हो। 

लेख्यं ( न० ) $ लेखनकला । २ लेख । पन्न | टीप । 
दस्तावेज़ । हस्तलिपि। ४ अक्षर | खेद कर लिखा 
हुआ । & चित्रण। ६ चित्रित । आकृति |-- 
आरुढ़,--कृत, ( वि० ) लिखा हुआ । >गत, 
( वि० ) चित्रित ।--बूणिका, ( ख्री० ) कूची | 
पेंसिल ।--पत्र,--पत्रकं, ( न० ) $ लिखन्त । 
पत्र | दीप । २ ताडपत्र ॥-प्रसड्भअ४ (४७० ) 
दस्तावेज़ | दीप |-स्थानं. ( न० ) लिखने का 
स्थान । 

ाइत। (न० ) लेंड | विष्ठा ! 

है (2) | न 

टोप ( धा० आा० ) [ लेपते ] $ जाना । २ पूजन 

_ करना । 

लेपः ( पु० ) १ पातने, छापने या चुपढ़ने की चीज़ । 
२ धब्बा | दाग़ । ३ एप । ४ भेजन |>-कर७ 
(पु० ) लेप करने वाला । लेप बनाने वाला | 
ज्ञास्टर करने वाला । मैंमार | -भागिन्‌,--भशुजू, 
( पु० ) ४थी, शवीं और छुठवीं पीढ़ी के पूर्व 
पुरुष । 





लेपदः ( 


लेपदः ( पु० ) थबई । राज । मेंमार । 

लेपन: ( पु० ) सुगन्ध द्वच्य । 

लेपन ( न० ) १ लेपना | पोतना । २ ल्लेप । ज्ञास्टर । 
सलहस । गारा । क़लई । ४ गेश्न । 

लेप्य ( दि० ) प़ास्टर करने योग्य |--छूलू, ( वि० ) 
॥ नमूना बनाने बाला । २ राज | थवई । मंमार । 
च्नी, ( स्री० ) वह स्री जे उबगन था चन्द- 
नादि का लेप लगाये हो । 


लेप्यमयी ( स्री० ) गुदिया | पुतली | 

लेलायमाना ( ख्री० ) अग्नि की सात जिह्ाओं में 
से एक। 

लिध्दः ( पु० ) सॉप, सर्प । 

लिहानः ( पु० ) $ सर्प | साँप | २ शिवजी । 
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साप विशेष जे। २ कला के समान होता है। ४ 
एक अलंकार विशेष । इसमें किसी वस्तु के वर्णन 
के केवल एक ही भाग या शअश्रैंश से रोचकता 
आती है । 

लेश्या ( ख्री० ) प्रकाश | उजियाला । 

लेप्टु: ( पु० ) डेला। मद्दी का डेला । 

लेसिकः ( घु० ) हाथी पर चढने वाला । 

लेहः ( पु० ) $ चादना । २ स्वाद्‌ लेना । चखना। 
४ चाद कर खाने का पदार्थ । ७ भोजन । सेज्य 
पदार्ध । 

लेहन ( न० ) चाटना । 

लेहिनः ( घु० ) सुहाया । 

लेह्य (वि० ) चारने योग्य । 

लेहां ( न० ) वह वस्तु जे चाट कर खायी जाय । 


2 | ( न० ) अष्टादश पुराणों में से लिट्डपुराण । 
लेंगिक ] (वि० ) [स्री०--त्तैड्धिकी ] १ चिन्ह 
लैड्िक | सम्बन्धी । २ अनुमित । 


लगिकः | ( पु० ) सूर्ति बनाने वाला । 


छर८ ) 





लेशः ( पु० ) १ अश्रण । २ सूचमता । ३ समय का ' 





लोकीः 





लाक्‌ ( घा० आा० ) [ लेाकते, लोकित ] देखना | 
ताकना । पहचानना | 


लेकः ( पु० ) १ संसार । खुबन का एक भाग | 
साधारणतः स्वर्ग, प्रथिवी ओर पावाल तीन लोक 
साने जाते हैं । किन्तु विशेष रूप से वर्णन करने 
बालों ने लोकों की संख्या १७ मानी है | सात 
ऊध्वेलोक भ्रौर सात श्रघ/लोक । 
$ ऊष्चेलोकः-- 
भूलोंक, भुवर्लोक, स्वत्ञोक, महर्लोक, जनलोंक, 
तपरलाक | और सत्यलोक । 
२ अधःलेकः 
अतल, वितवलल सतल, रसातल, वल्लातल, महातल 
ओर पाताल । ३ भूलोक । ४ सानवगण । ३ 
समृह । ससुदाव । ६ प्रदेश । अचल । प्रान्त | ७ 
साधारण जीवन । ८ साधारण चलन था प्रथा । 
साधारण या लैकिक व्यवहार | & दृष्टि | चित- 
वन | श्रवलोकन । १० या १४ की संख्या [-- 
झतिगा, ( वि० ) असाधारण । श्रलौकिक | - 
घछातिशय, ( वि० ) लोकोत्तर। श्रसाधारण |-- 
अधिक, ( वि० ) अ्रसाधारण | श्रस्तासान्य --- 
ध्ाधिपः, ( पु० ) $ सज़ा। २ देवता ।-- 
अधिपतिः, ( पु० ) संसार पति । बह्माण्ड- 
नायक ।--अनुरागः, ( पु० ) सानव जाति का 
प्रेम | सावजनिक प्रेम । लोकहिलैपिया । उदा- 
रता ।--अन्तरं, ( न० ) परलोक । श्रागे हेने 
पाला जन्म --अपवादः, ( पु० ) लोकनिन्दा। 
“+अयनः, ( न० ) नारायण का नामान्तर ।-- 
अलेकः, ( पु० ) एक पौराणिक पहाढ़ जो 
भूमण्डल के चारों ओर और मघुर जल पूरित 
सागर के परे हैं ।--अलेको, ( पु० ) दृष्ट और 
श्रदष्ट लोक >-शआचारः, ( एछु० ) लोक- 
व्यवहार । संसार में बरता जाने वाला व्यवहार | 
ऊझआायतः, ( पु० ) + वह मनुष्य जे इस 
लोक के अतिरिक्त दूसरे लोक के न मानता हो। 
२ चार्वाक दर्शन का मानने वाला ।-आयतं, 
( न० ) नास्तिकवाद | चार्वाक दर्शन |--आय- 
तिकः, (छ० ) नास्तिक । चार्वाक |--ईशः, 


लोकः 


( पु० ) १ राजा । २ आह्यण । ३ पारा । पारद । 
--उक्ति।, ( खी० ) $ कहावत । मसल । सार्व- 
जनिक मत ।--डत्तर, (वि० ) अलौकिक। 
असाधारण । असासान्य ।--उत्तरः, - पु० ) 
राजा ।-एपणा, ( सत्री० ) स्वर्गसुख आ्राप्ति की 
कामना |--करणठकः, ( पु० ) वह जे ससाज 
का कण्टक विरोधी या हानिकर हे।। दुष्टप्राणी । 
++कथा, ( सत्री० ) असिद्ध प्राचीन कहानी ।|-- 
कते,--छृत्‌. ( एु० ) संसार का रचने या बनाने 
वाला +-गाथा, ( सत्री० ) प्रचलित गीत [+- 
चक्नुस, (न०) सू्ये ।--चारित्रें, (न०) संसार का 
ढंग ।--अननी, ( स्री० ) लक्ष्य जी का नाम। 
--जित्‌, ( ७० ) १ बुद्धदेव | २ कोई भी संसार 
विजयी ।--क्ष, ( वि० ) संसार का ज्ञाता |-- 
ज्येज्रः, ( पु० ) छुददेव की उपाधि ।--तच्चं. 
( न० ) मानव जाति का ज्ञान ।--तुषारः, (पु०) 
कपूर ।--जय, ( न० )-ज्रयी, ( सत्री० ) स्वर्ग, 
मर्त्य ओर पाताल-तीनों लोकों की समष्टि |-- 
धातू, ( पु० ) शिव जी का नाम ।--नाथ$, 
( घु० ) १ आह्यण । २ विष्णु | ३ शिव | ४9 
राजा | सहाराज । & बोद्ध ।+-नेतृ, (पु० ) 
शिव जी की उपाधि |+-प:.-पाल+, ( घु० ) 
दिग्पाल । इनकी संख्या आठ है ॥-पति: 
( पु० ) $ ब्रह्मा । २ विष्णु ३ राजा । सहा- 
राज | >पथः/-पद्धति , ( स्ली० ) सार्वजनिक 
व्यवहार था कार्य करने का ढंग ।--पितामहः, 
( घु० ) अह्या जी ।--प्रकाशनः, ( घु० ) सूर्य । 
--प्रवादः, ( पु० ) किवदन्ती । अफवाह ॥-- 
प्रसिद्ध, (वि० ) विश्वविस्यात ।--बन्धुः,-- 
वान्धचवः, ( पु० ) सूर्य |-बाह्य--चाह्म, 
( वि० ) $ लोकबहिष्कृत । समाज से खारिज या 
निकाला हुआ । २ संसार से निराला । अकेला 
पाह्मः, ( पु० ) जातिच्युत ।--मर्यादा, (स््री०) 
लौकिक ध्यग्हार क्षैकिक चलन या रस्स [-- 
साछू, ( छी० ) लच्यी जी ।-मार्ग।, ( घु० ) 


( छर ) 


लोतः 


लेचसं. ( न० ) सूर्य |--चचने, (न० ) 
- चाद्‌ः, ( पु० )-चार्ता, ( ख्री० ) अफचाह। 
किवदुन्ती --विह्विए.ट (वि० ) वह जे। सब को 
नापसंद हो या जिसे सब नापसंद करें ।--लेक- 
विधिः, ( पु० ) १ प्रचलित पछुति । २ संसार 
का रचयिता । विश्वत, (थि० ) जगहिख्यात। 
संसार भर में प्रसिद्ध /-दच्बत्तं, ( न० ) लोक- 
रीति । गप्पाष्क --अ्रति, ( खी० ) १ जन- 
श्रुति | अफवाह । २ जगप्रसिद्धि या कीति |-- 
सड्डुरः, ( ए० ) संसार की गड़बड़ी | गेालमाल | 
--संग्रहः, ( पु० ) संसार का कल्याण या सब 
की भलाई --सात्तषिन, ( घु० ) १ ब्रह्मा । २ 
अग्नि |--सिद्ध, ( वि० ) मामूली । प्रचलित | 
रसूमी । 

ले।कन ( च० ) अवलोकन चितवन । 

लेकंपूश ( वि० ) ससार च्यापी । 

लेच्‌ ( धा० आ० ) [ लेचते | देखना । 

लें ( न० ) आँसू । 

लेाचकः ( पु० ) $ मूर्खपुरुष | २ आँख की पुतली। 
३ दीपक को कालिख या काजल । सुर्मा। 
अँजन । ४ कणेभृूषण विशेष । % काला या 
आसमानी वस्ध । ६ धनुष का रोदा | शीशफूल । 
८ साँप की कैचुली । १० क्ुरियाँ पढ़ा हुआ चर्म । 
११ झुर्री पढ़ी हुई भोंएँ । १२ केला का पेड | 

लेन ( न० ) $ देखन । चितवव | अवलोकन । 
२ आँख ।----मोचरः,--पथः,--मार्गः (पु०) 
इष्टि की दौड़ । -हिता, ( ख्री० ) नीलाथेथा । 
तूलिया । 

लेट ( धा० पर० ) [ लेयति ] पागल होना । रूख 
होना ! 

ले।ठः ( पु० ) भूमि पर लेटना । 


लेड ( धा० पर० ) [ लेाडति ] पागल होना । 
सूर्ख देना । 





लै।किक चलन ।--थात्रा, ( स््री० ) १ व्यवहार । | लेडन ( न०) हिलाना | डुलाना । 


२ व्यापार । $ आजीविका ।-रक्तः, ( घु० ) 
राजा । महाराज ।--रंज्ञनं, (न० ) सर्वप्रियता । 


लेणारः ( घु० ) निमक विशेष | 
लेतः ( ए० ) $ आँसू । २ चिन्ह | निशान | 


लोन 
लेज ( न० ) चेारी का माक्त | 
लेशः ) ( ए० ) इस नाम छा पेड । इसमें लाल और 
लोक्षः ) सफेद फूल लगते हूं । 
लोपः ( ए० ) १ अदर्शन | अभाव । २ नाश । क्षय । 
६ किसी रस्म था प्रथा की बंदी । ७ कग | अति- 
क्रम । लंघन | « अभाव । असफलता । अचु- 
पत्थिति । ६ छूठ । ७ बर्णलोप । 


छूद 

लेपन ( न० ) १ अतिक्रम | लंघन २ छूट । 

जलाएा ?) विदर्भाघिपतति की कन्या और महर्षि 

लापाछुदा  अगरतय की पत्नी का नाम । 

लेपाकः 

लेापापकः 

दीपा] (३०) सो । कली 

त्तोपिद्‌ ( वि० ) हानिकारक | अनिष्टकारक | २ वर्ण- 
लोप करने योग्य । 

लोभः ( ए० ) $ लालच । तृष्णा | लिप्सा । २ असि- 
लापा ।--अन्वित, ( वि० ) लालची । लोभी । 
--विरहः, ( पु० ) लेभ का अभाव | 


( पछु० ) शर्गाल | गीदड़ | सियार । 


लोसन ( न० ) १ लालच | फुसलाहट | वहक । २ 
सुवर्ण । सेनना। 

लोभनीय ( वि० ) जो लुभाया जा सके | जो आक- 
पित्त किया जा सके । 

लोमः ( इ० ) पूंछ । 

लोमकिन्‌ ( पु० ) पच्ची । 

लोमन्‌ ( न० ) मनुष्य या पश्ुु के शरीर के ऊपर 
के रोएं ।--कर्णः, (छु० ) खरा । खरगोश । 
शशक | -कीठ5, (५०) जूं। चील्हर ।--क्वूपः, 
--गतेः (इ)-रन्श्र,--विघरं. (न०) रोमकूप । 
+घाहिन, ( वि० ) परवाला ।--संहर्षण 
( दि० ) रोसाल्चित ।-- सारः, ( पु० ) पतन्ना। 
“+जेत्‌, ( छ० ) दरताल । 

लोम ( वि० ) १ बालदार | ऊनी । २ बालोंदार । 


लोमशः ( पु० ) $ भेड़ । भेढ़ा । 
लोमशा ( स्री० ) $ लोमड़ी । २ सियारिन । 


( ७२७ ) 


लोह 





श्ययाली |६ लंगूर। ४ कसीस ।--सार्जारः, 
( 3० ) गंधबिलाब । 

लोसाशः ( छु० ) गीदड़ । शगाल । 

लोल (घु० ) १ केंपकेंपा । हिलने बाला। कम्पाय- 
सान । २ चंचल | ३ बेचैन | विकल | घबड़ाया 
हुआ। ४ ज्णभडुर । विवश्वर । & उत्सुक |+- 
अत्ति, ( न० ) आँखें सरकाना ।--लोल, 

| (वि० ) सदेव बेचेन रहने वाला । 

लोला (खी०) १ लक्ष्मी जी। २ बिजली । ३ जिह्ना । 

लोलुप ( वि० ) अत्यन्त उत्सुक । 

लोहुपा ( ख्री० ) उत्कर्ठा । उत्सुकता । 

लोहुभम ( वि० ) अत्यन्त लोलुप । 

त्तोट ( घा० आ० ) [ लोइते ] जमा करना । हेर 


करना | 
लोएः (घु०) ) $ मिट्टी का ढेला | २ ( न० 
लोएं (न० ) । लोहे का मोर्चा । पे 


लोप्टुः ( षु० ) मिदट्दी का ढेला । 

लोह ( वि० ) $ लाल। सुर्खीमाइल । ललोहाँ। २ 
ताँबे का बना हुआ ।--अभिसार/, ( पु० )-- 
अभिहारः, ( घु० ) सामरिक रीति भाँति |-- 
कान्तः, (०) छुम्बक ।--कार+, (पु०) लुहार 
“किट, ( न० ) लोहे का मेर्चा +--घातकः, 
( पु० ) लुहार ।--चूणी, (न० ) लोहे का 
चूरा । लोहे का सोर्चा |-- ज्ञं, ( न० ) $ कॉसा । 
फूल । २ लोहचूर्ण | लोहे की चूर जो रेसने से 
निकले ।--ज्ञाल्न, ( न० ) कवच । बख्वर | |--- 
जितू, (छु० ) हीरा +-द्वाविन, ( ए० ) 
सोहागा ।--नालः, ( घरृ० ) लोहे का तीर |-- 
पृष्ठ, ( पु० ) बगला । बृटीसार ।--प्रतिमा, 
( ख्री० ) १ निहाई | २ लोहे की मूति --बद्ध, 
( वि० ) लोहे से जड़ा हुआ यथा जिसकी नोंक 
पर लोहा जड़ा द्वा ।-मुक्तिका, (स्त्री० ) 
लाल मोती ।-रजस्‌, ( न० ) लोहे का मुर्चा । 
“जराजक॑, ( न० ) चॉँदी ।--धरं, ( न० ) 
सुवर्ण । सोना ।+-शड्भ४, (० ) लोहे की 
कील ।--श्लेपणः, ( छ० ) सुहागा |--संकरं, 
( न० ) नीले रंग का ईसपात लोहा । 


लोहं, लोहः 
लोह ( न० ) ) $ ताँवा । २ लोहा । ३ ईंसपात । 
लोहः ( पु० ) $ ४ कोई भी घातु ।& सोना । ६ 


रक्त । लोहू । ७ हथियार | ८ मछली फेँसाने की 
बंसी । 
लोहः ( एु० ) लाल बकरा । 


लोह ( न० ) अगर की लकड़ी ।--श्रज्ञ:, ( घु० ) 
लाल बकरा । 


लोहत्त ( वि० ) १ लोहे का बना हुआ। २ फुस- । 


फुसाहट । अस्पष्ट भाषण । 
लोहिका ( सत्री० ) लोहे का पात्र । 


लोहित (वि० ) [ खी० लोहिता, लोहिनी ] + ' 
लाल | लालरंग का। २ ताँवा। साँचे का बना | लीक (वि 


हुआ । 

लोहितः ( पु० ) १ लालरंग ।२ मड्जल ग्रह। 8 
सर्प | ४ झूग विशेष | £ चाँवल विशेष । 

लोददिता ( ख्री० ) श्रग्नि की सप्तजिह्ाश्नों में से एक 
का नाम । 


लोहितं ( न० ) $ ताँवा । २ खून । लोहू । ३ केसर । 
४ युद्ध । € लालचन्दन । ६ चन्दन विशेष । ७ 
अधूरा इन्द्रधनुप ।--आअत्तः. ( पु० ) $ लाल- 
रंग का पाँसा या दाना । लाल रंग का 
सप॑ विशेष । ३ कोमल । ४ विष्णु का 
नाम (--ध्यछु४, ( पु० ) मंगलराहु ।--अधघस$, 
( न० ) ताँवर ।--श्रशोकः ( पु० ) अशोक 
चृत्त +--अश्व३, ( ए० ) अभि --आननः, 
( पु० ) न्‍्योला ।--ईक्षण, ( वि० ) लाल नेत्रों 
बाला ।--उद्‌, ( बि० ) वह जिसमें लाल या 
लोहे जैसा लाल जल हो ।--कह्मापः, ( वि० ) 
लाल धच्बेदार |--कज्ञय५ ( घु० ) रक्त का नाश | 
“भ्रीवः, ( छु० ) अप्निदेव ।--चंदनं, ( न० ) 
केसर ।--सत्तिका, ( स्री० ) गेरू । लाल 
खड़िया मिद्दी --शतपन्न, ( न० ) लाल कमल 
का फूल | 

लोहितक ( वि० ) [ स्त्री--लोहितिका ] लाल । 

लेहितकः ( पु० ) + माणिक । चुन्नी । २ मंगलग्रह । 
३ चावल विशेष | 


( छरे८ ) 





ढ्वी 

ले।हितक॑ ( न० ) काँसा । फूल । 

लेाहितिप्न्‌ ( पु० ) लाली । 

लेहिनी (सत्री० ) स्ली जिसके शरीर का रंग लाल हो । 
लोकायतिकः ( घु०) चार्वाक मताजुयायी नास्तिक। 


लेकिक ( वि० ) [ लै।किकी ] ५ साँसारिक | २ 
साधारण । मामूली | गेँवारू | ३ रोज़मरें का । 
सर्वजन स्वीकृत । सर्वप्रिय । ७ ऐहिक | पाथिव ! 
साँसारिक | & भ्रष्ट । अपावन | 


| लीकिक ( न० ) लोकाचार । 


लैकिकाः ( वहुवचन० पु० ) सर्वसाधारण जन । 
संसार के लोग । 

) $ साँसारिक। पाथिव | मानवी | २ 
साधारण । मामूली । 

लोड ( धा० परस्मै० ) ( लौडति ) पागल होना। 
मूर्ख बनाना । 

लील्य ( न० ) $ चंचलता । अ्रस्थिरता । श्रव्यवस्थित- 
चित्तता । २ उत्सुकता | अलोभन । कामुकता । 
उत्कट कामना । 

लो ( वि० ) [ खी०--लैहो ] लोहे का बना । २ 
ताँवे का । ३ धातु का। ४ ताँवे के रंग का | 
लाल | 

लोह ( न० ) लोहा । 

लोहा ( ख्वी० ) पतीली । डेगची । बटलोई |-- 
आतद्मन, ( पु० )-भूभ ( खी० ) पतीली। 
डेगची ।--कारः, ( छ० ) लुहार । - जं, ( न०) 
लोहे का सुर्चा ।--बंधः, (पु०)-चंध्व, ( न० ) 
लोहे की बेड़ी । जंजीर, ।+-श्भृु5, ( घ० ) लोहे 
की कील । न 

लादित' ( घु० ) शिव जी का त्रिशूल । 

लोहित्य: ( घु० ) बह्मपुन्न नद का नाम । 

लोहित्यं ( न० ) लालिमा । ललाई । 


ढपी ३ ( धा० परस्मे० ) [ हिपनाति, ल्यिनाति 
ढ्यी | जोड़ना | मिलाना | मिल जाना | ह 


ढवी ( घा० प०)-[ह्विनाति,] जाना । समीप जाना | 


घें ( ७५६ ) 


व 


| 


वब--संस्कृत श्रथवा देवनागरी वर्णमाला का उन्तीसवाँ | 


व्यक्षन वर्ण | चह उकार का विकार और अन्तस्थ 
अर््व्यक्षन माना गय्या है । यह दाँठ और ओउठ की 
सहायता से उच्चारण किया जाता है, अ्रतः इसे 
दन्त्ौष्ठ कहते हैं | प्रयक्ष ईपत्सपृष्ट होता है अर्थात्‌ 


| 
| 


इसका उच्चारण जब किया जाता है, ठब दाँतों का । 


पके 





 स्त्री० ) वंसलोचन ।--नर्तिन, (.छु० ) सस- 
खरा । विदूषक ।--नाडका,-- नालिका, 
( खत्री० ) बाँस की नली +-ताथः, (छु० ) 
किसी द॑श का अधान पुरुष | पेशवा खानदान । 
नेत्र, ( न० ) गन्नें की जड़ ।- पन्ने, ( न० ) 
बॉस का पत्ता ।--पत्र), ( घु० ) नरकुल। सर- 


पत ।--पत्रकः, ( घु० ) $ नरकुल। सरपत। 
२ सफेद पौंदा ।-पत्रक॑, ( न० ) हरताल |-- 
परंपरा, ( स्त्री० ) किसी चंश में उत्पन्न पुरुषों 
वः ( पु० ) १ पवन | हवा । २ बाहु। ३ वरुणदेव । 45% 6 जे) सा 

४ तुप्टिसाधन । & सम्बोधन । ६ कल्याण । , की क सम कि 

मजल । ७ वास ! निवास | ८ समुद्र | & चीवा। ! सम्पत्ति --विततिं, 7 सीव ३: सॉन्दरन। 

नल पतली कक लग का कुल | २ वास का वन ।--शरररा, ( सत्री० ) 
, बंसलोचन ।-शल्लाका, (सत्री० ) वीणा के नीचे 
|. के भाग में लगायी जाने वाली वाँस की छोटी 
।.. परेग ।--स्थिति॥ ( स््री० ) किसी वंश का 


ओडठ के साथ थोड़ा सा स्पर्श होता है। 


वें ( न० ) [ स्त्री०- सेदिनीकोश | वरुण का नाम 
( अव्यथा० ) जैसा । समान | 


घंशः ( पु० ) । बॉस । २ कुल | खानदान | गोत्र । ३ 
बेड़ा । ४ नफीरी | बॉस की बसी । € समूह । 
ससझुदाय । ६ शहतीर । बल्ली । लद्ज्ा | ७ गॉँठ 


(जे बॉस में होती है ) । ८ गन्ना । ऊख । ६ चिरस्थायीकरण । 
मेरुदुर्ड । रीढ़ की हड्डी । १० साल का प्रेढ़ | ११ अंक यम ॥ जाता के लय अत हे हे 
बारह हाथ का एक मान |--अजू, (न०)--| _ भदली। 


प्रक्कर।, ( पु० ) १ बॉस की छुढ़ी की नोंक | २ 
बॉल का अद्भर ।--अचुकीतने (न०)--अलुक्रम 
(पु०) चंशॉवली ।--अनुचरितं, (न०) किसी वंश 
या खानदान का इतिहास था तवारीख़ ।-- 
खावली (खसत्री० ) किसी वंश में उत्पन्न पुरुषों 
की पूर्वोत्तर क्रम से सूची ।--आहूः, ( छु० ) 
बंशलोचन ।--क ठिनः, (छु० ) बाँस का जंगल | 
-+कर, ( वि० ) $ वंशस्थापक |--करः, (9०) 
मूलपुरुष ।--ऋर्पषुररोचना, ( खी० )--रोचना, 
( स्त्री० »--लोचना, ( सक्री० ) बंसलोचन। 
--क्वत, ( घु० ) देखे वेशकर ।--क्रमश, (5०) 
किसी वंश की परंपरा । -त्षीरी, ( सत्नी० ) बंस- ' 
लोचन ।--चिन्तक; ( प० ) वंशावली जानने 
वाला ।--छेत, ( वि० ) किसी घंश का अन्तिम 
पुरुष ।--ज३, ( पु० ) $ सन्‍्तान। औलाद | २ 
बॉस का बिया ।-जञ्पु--( व० |-जा, 


वश ( न० ) अगर की लकढ़ी । 


घंशिका ( ख्री० ) १ बंसी । झुरली। २ श्रग़र की 
लकड़ी । 


चंशी ( स्री० ) $ मुरली । २ नस । रक्तप्रवाहिनी 
शिरा | ३ बंसलोचन | ४ चार कप॑ या आठ तोले 
का एक भान ।--धरः,--धारिन, ( पु० ) १ 
श्रीकृष्ण । २ बंसी बजाने वाला । 


चंश्य ( वि० ) १ झ्ुख्य बल्ली सम्बन्धी। २ मेरुद्रड 
से सम्बन्ध युक्त । ३ किसी वंश से सम्बन्ध युक्त । 
४ कुलीन । उत्तम कुल का । वंशावली सस्बन्धी । 

घंश्य; ( पु० ) $ वंशधर । २ पूर्वेपुरुष । पूर्वेज । ३ 
किसी वंश का कोई भी पुरुष । ४ बल्ली या लहा। 
£ बॉँह था टाँग की हड्डी । ६ शिष्य । 

वच्ध देखो बक्र 

# श७ कोौ०--६०६ 


घकुल 


( ७३० ) 


चंका, चड्ढू। 





वकुल देखो वकुल 

चक्कू ( धा० आ० ) [ चक्कते | जाना । 

घपक्तव्य ( स० का० कृ० ) $ कहने लायक । कहने 
याग्य | २ वह जिसके विपय में कहा जाय। 8६ 
तिरस्करणीय । घिक्कारने योग्य | फटकारने योग्य | 
४ कमीना । नीच । छुद्ध। & ज़िम्मेदार। उत्तर- 
दायी | ६ पराधीन । परतंत्र । 

चक्तव्य ( न० ) ३ कथन । वक्तुता । २ अलुशासन | 
नियम । श्राज्ञा । ४ कलझ । भरत्सना । घिक्कार | 


चक्त्‌ ( वि० घु० ) कथन । वार्तालाप । बोलने वाला 
२ वाग्सी । व्याख्यानदाता । ६ शिक्षक । 
च्याख्याता । ४ विद्वान्‌ू। पण्डित । 

घक्‍नन ( न० ) $ मुख । २ चेहरा । ३ थूथन | चोंच । 
टोंटी । ४ आरस्स | € (त्तीर की ) नोंक। ६ 
चतेन की टोंटी । ६ वस्त्रविशेष | ७ अनुष्टु॒प छंद 
के समान एक छुंद । --झ्यासघः, ( ६० ) थूक । 
खखार ।--खुरः, ( पु० ) दाँत |--जः, ( घु० ) 
ब्राह्मण ।--तालं, ( न० ) वह ताल जो मुख से 
निकाला जाय ।--दलं, ( न० ) तालू |-रन्‍्प्नं, 
( न० ) सुख का छेद ।- परिस्उन्‍्द्‌ः, ( पु० ) 
भाषण । वाणी । भेदिन, ( वि० ) वीचण | 
तीता । चरपरा | -चासः, ( छु० ) नारंगी ।-- 
शोधनं. (न०) मुखप्रक्नालन | नीवु । विजारा। 
( 9० ) बिजौरे का पेड़ 


चक्र ( वि० ) १ टेढ़ा । बॉका | २ गोलमेल । टाला- 
हली का । ३ घुंघराला । छुल्लेदार | ४ 
पश्चाद्गामी । £ बेईमान | धोखेबाज्‌ । ६ निष्ठुर । 
बेरहम | ७ छुन्दंःशास्र के अनुसार दीघे |-- 
ध्डं, ( न० ) टेढ़ा शरीरावयव ।--झअड्भूघ, (छु०) 
१ हँस | २ चक्रवाक । चकई चकवा। ३ सर्प । 
--डक्ति।, (खत्री०) १एक प्रकार का कान्यालझ्भार । 
इसमें काकु या श्लेष से किसी वाक्य का और का 
और ही अर्थ किया जाता है।२ काकूक्ति | ३ 
बढ़िया या चमत्कार पूर्ण कथन |--कण॒ठ: ( पु०) 
बेर का पेढ़ ।--कणटठकः, ( पु० ) खदिर बृक्त | 
“-खड़ः), खद्भकः, ( पु० ) असा + राजद्ण्ड | 
+-गति,--मामिन्‌, ( बि० ) १ घृमघुमौवा। 


टेढ़ा सेढ़ा। २ धेखेवाजू । वेईमान ।--प्रीव), 
( पु० ) ऊँट |--चल्चुः, (पु० ) तोता ।-- 
तुण्डः, ( पु० ) $ गणेशजी | २ तोता ।-- 
दृंप्रः. (पु०) शूकर ।-द्वृष्टि, (वि०) १ ऐंचाताना | 
भेंढा । २ वह जिसकी निगाह में दुष्टता भरी दो । 
३ डाही । ईर्प्यालु । ( ख्री० ) भेंदापन +-नक्रः, 
( पु०) $ तोता । २ नीच आदमी ।--नाखिकः, 
( ३० ) उल्लू । - पुरछः, ( घु० )-पुच्छिक' 
( घु० ) कुत्ता |--पुष्प, (१० ) पलास का 
वृक्त । - वालधिः,--जाह्ुलः, (४० ) छुत्ता। 
+भाव:, ( घु० ) १ बॉकापन। टठेढ़ापन | २ 
दग़ावाज़ी |-- वक्‍न्रः, ( प० ) थ्रकर । 

वक्रः ( पु० ) $ मझलअह । २ शनिग्नह । 8 शिव | 
४ त्रिपुरासुर । 

चक्र ( न० ) नदी का सेड़्‌ । अह की चक्री गति | 

ब्रक्रयः ( पु० ) मूल्य । कीमत । 

चक्रिन्‌ ( वि० ) $ टेढ़ामेढ़ा। २ विपरीत | उल्टा । 
( पु० ) जैनी या बौद्ध । 

वक्रिमन्‌ ( पु० ) $ वॉकापन | ढिटाई। २ द्वथर्थक- 
श्लेप अथवा अनिश्चितार्थक वाक्य । श्लेपवाक्य । 
३ चालाकी । 


वक्रोएिः ( पु० ) 
घक्रोप्टिका ( खी* ) । न्द मुसक्यात । 


चक्त्‌ू ( धा० प० ) [ चक्तति ] $ बढ़ना | उगना । २ 
बलिष्ठ होना । ३ क्रुद् होना । ४ जमा करना । 


चत्तस्‌ ( न० ) छाती | कुच। चूची ।-+ज+-रुहू, 
--रुह:, ( 5 वत्तोजः, वत्तोौरुह, - वत्तोरुहः ) 
(पु० ) सत्री के कुच | चूंची ।--स्थल्तं, ( न० ) 
( >चत्त या वत्तःस्थल ) छाती । 


घ ) ( धा० प० ) [ चखति, वंखति | जाना। 
वगाहः ( पु० ) देखो ह्मवगाहः । 

चंकः 

चु; ) ( पु० ) नदी का सेड़। 


बका ) ( खत्री० ) घोड़े के चारजामें की अगली 
बड्डा ) मेंडी । 





धेकिलः, पड्िलः [ 


चंकिलः 


च्निलः | ( पु० ) भाँग । 


७३९१ 9) 


घचनीय (वि० ) $ कहने योग्य। वर्णन फरने 


वज' 


#् 





योग्य । २ थिक्कारने योग्य । 


पंक्रि! ( पु० ) $ पसली । २ छत्त का शहतीर | ३ | चचंतीय (न० ) कलक्ले । अपवाद । 


एक प्रकार का बाजा। 


चंछुः ( ए० ) गंगा की शाखा । 
घंग ) ( घा० प० ) [घंगति ] $ जाना। २ 
घड़े | लंगढ़ाना। 
घंगाः हि 
बड़ा ) ( बहु० ) बंगाल । 
घंगः 
धृ ग 
घड़। | (पु) । २ बेगन । 


धंग॑ ( न० ) $ सीसा) २ रांगा। टीन ।-पअरि:, 
( पु० ) हरताल ।-ज5, ( छु० ) पीतल | २ 
इंगुर | सेंदुर +--जीवने, ( न०) चाँदी |-- 
शुल्यज, ( न० ) कॉसा । 

घंघ्‌ ] ( घा० आ० ) [ चंघते | १ जाना। तेज़ी के 

घड़ / साथ जाना। २ आरम्भ करना | ३ भत्सेना 

करना । दोप लगाना | 


घच्‌ ( धा० प० ) $ कहना। वेलना। २ वर्णन 
करना । निरूपण करना । ६ बतलाना । 


हद ] ( पु० ) १ खोला । 8 सूर्य । 


घंचा ॥ ( ख्री० ) एक पक्ती विशेष जो बातचीत करे । 
घश्चा . एक खुशबुदार जड़ । 


चेच है 
चश्चम । ( न० ) वार्तोलाप । बातचीत | 


घचन (न०) $+बालने की क्रिया । २ चाणी | कथन | 
३ पुनराबृत्ति । पाठ। ४ नियम । श्रादेश । & 
निर्देश । ६ परामर्श । सत्ञाह । ७ शपथ पूर्वक 
चर्णंन । बयान । ८ शब्दार्थ । £ ( व्याकरण में ) 
वचन यथा एकवचन | छिंवचन | बहुवचन । १० 
सोंठ ।--उपक्रम:, ( पु० ) भूमिका | आरम्मिक 
वक्तव्य ।--करः, ( वि० ) शआज्ञाकारी। श्राज्ञा 
पालक ।--कारिन्‌, ( वि० ) आश्ञाकारी -- 
क्रम$), ( घु० ) संवाद | कथोपकथन ।--त्राहिन्‌ 
( थि० ) विनम्र । आश्ञाकारी |--पटु, ( वि० ) 
चेलने में चतुर |--विरेधः, ( छु० ) कथन में 
परस्पर विरोध |--स्थितः, ( छ० > आआज्षाकारी । 


घचरः (पु० ) $ झुर्गा । २ दुष्ट । नीच | शठ | 

चनास (न०) १ वाक्य | शब्द | २ आदेश । आज्ञा | 
३ परामर्श | मशवरा । ४ (व्याकरण में ) वचन । 
कर, ( वि० ) १ श्ाज्ाकती । २ दूसरे की 
आज्ञा के अचुसार काम करने वाला |--प्रद्द:, 
( पु० ) कान ।--प्रदृत्तिः, ( स्लरी० ) बेलने का 
प्रयल । 

घचसांपतिः ( छु० ) इहस्पति । 


घज्‌ ( धा० प० ) [ बजाति ] $ चलना । 
सम्हालना | तैयार करना | २ तीर में पर लगाना 


३ चलना । 
चज ( च० | १ इन्द्र का बदन्र। २ कोई भी 
चद्नेंः ( पु० ) ) विनाशक हथियार । ६ हीरा कादने 
का श्रौजार | ४ हीरा । & फॉजी । 


घजञ््ज: ( छु० 9 १ च्यूहरचना विशेष। २ कुश। ४ 
भिन्न भिन्न पौधों के नास । 


चज़् ( न० ) १ ईसपात | अबरक | ३ बद्ध था कठोर 
भाषा । ४ बच्चा । & वद्धपुष्प ।--अड्ु४, (घ०) 
सर्प ---अशनिः, (8० ) इन्द्र का वच्ध |-- 
आकार:, ( पु० ) हीरा की खान ।+--आयुधः, 
( पु० ) इन्द्र ।--कछ्डुट), ( छु० ) हलुसान |-- 
कोल, ( पु० ) बच्च ।- त्ञारं, ( न० ) वैद्यक 
का एक रसायन येय ।-गेप,--इन्द्रगोप+ 
““चज्चुः, ( छ० ) गीघ -चमंन्‌, ( ७० ) 
मैंदा |--जित्‌, ( छु० ) ग़रुढ का नाम -- 
ज्वलनं, ८ ज्वाला, (खी० ) विजली ।--तुणाडः 
( पु०) १ गीध | २ मच्छर | ठास । ६ गरुड । ७ 
गणेश ।- दु्रुः, ( छु०) कीट विशेष |--दन्त$, 
( पु० ) $ शूकर | २ चूहा |--दृशन+$, ( ४० ) 
चूहा |--देह,-- देहिन (वि०) दृढ़ शरीर वाला । 
धर: ( छु० ) इन्द्र +ल्‍नाभ+ (घछु० ) 
श्री कृष्ण का चक्र :--निर्धोष), (घु० ) इन्द्र । 
--निष्पेषः, ( पघु० ) बादल की गड़गड़ाहट |--- 


चपजिन्‌ ( छ३२ ) चडवा 

पाणिः, (पु० ) इन्द्र +-पातः, ( घु० ) घट ( धा० प० ) [ वदति ] घेरना । [ उभय० चाठ- 
चज्रपात | विजली का गिरना ।--पु८पं3, ( न० ) यति--वाब्यते ] $ कहना । २ बॉटना । बैंटयारा 
तिन्ली का फूल ।--भ्वत्‌, ( प०) इन्द्र |--मणिः, करना । ३ घेरना । 

(४० ) हीरा +--सुए्िः, ( पु० ) इन्द्र |--रदः | घठः ( पु० ) + बरगद का पेढ़ । २ कोढ़ी । ४ गोली। 
( पु० ) शूकर ।--लेपः, ( घु० ) एक भ्रकार का टिकिया । ४ शून्य | सिफफ । & घचपाती | ६ 
सीमंट ।--लाहकः, ( ए० ) छुबक ।--व्यूहः, डोरी | रस्सा । ७ रूप की समानता था रुपसा- 
( ए० ) सैनिक कवायद --शल्य+, (पु० ) इश्य ।-परत्न, ( न० ) रामतुलसी विशेष ।-- 
सूस ।--भार, ( वि० ) हीरा की तरह कड़ा । पत्रा, ( स्री० ) चमेली ।--चासिन्‌, ( घु० ) 


>छेंद्यं, ( न० ) हीरा की तरह कद्ा दिल। यक्ष । 
घन्ञिन (छ० ) $ इन्द्र का नाम। २ उल्लू । घद्कः ( पघु० ) ९ चपाती | ६ गोला । गोली । 
घुम्घू । टिकिया । 


चंच्‌ ) ( धा० पर० ) [ घंचति ] १ जाना। 


५ घटरः ( पु० ) १ झुर्गां। २ चटाई । ३ पयगढ़ी ॥ ४ 
वच्च | पहुँचना | आना । २ चुपचाप जाना । 


चोर । डॉकू | ९ रई। ६ सुगन्धयुक्त घास । 


पट] (३०) केते। सक। 


घटिकः ( घु० ) शतरंज का दाँव । 
चढिका ( स्ली० ) $ वटी । गेली । २ शतरंज का 
मेहरा । 


घटिन्‌ ( वि० ) गेल । ढोरीदार । 
चटी (खत्री०) १ रस्सी | ढारी । २ गोली या रिकिया । 


घट ( पु० ) $ छोकरा । वालक । २ ब्रह्मचारी। 
साणवक | 


घंचक ] ( वि० ) १ घेलखेवाजू | छलिया | कपटी । 
वश्चक | झुतफन्‍नी | 

घंचकः ; ( पु० ) १ शठ | धेाखेबाजू। ठग। २ 
पश्थकः / ख्याल | ६ छछुंदर | ४ पालतू न्येला। 


व्तिः 8० ) धरम । 


पंचथः ) ( पु० ) ३ ठगी। घेखेबाजी | चाल । २ 
चश्चेथः ) ठगिया। घेखेबाज़ । फपटी | ३ कोमल | 
चपंचन॑ ( न० ) 

घपश्चनम्‌ ( न० ) धोखा । चालवाजी । ३ अ्रम। 
चंचना ( सत्री० ) माया | ४ हानि । रुकावट । 
घञ्चना (सत्री० ) घटुकः ( घु० ) १ बालक | २ बह्मचारी माणवक। 


घपंचित | ( च० क्र० )१ छुला हुआ । घेखा दिया ३ मूढ़ | सूख । 


चश्चित | हुआ । २ अ्रलग किया हुथा | चढ़ ( धा० प० ) [ वठ॒ति ] $ मज़बूत होना | २ 
घंचिता | ( स्ली० ) एक प्रकार की पहेली या हत्या बोता।| 

पस्चिता | छुसौवल । घटर ( वि० ) $ सुस्त | काहिल । २ दुष्ट । शठ । 
चंचुक ] ( वि० ) [ बंचुकी ] धोखेवाज़ | | घठरः ( घु० ) सूढ़जन । सूर्ख आदमी । २ शठजन | 
पज्चुक ) छलिया। वेईमान । मुत्फन्नी ! चालाक। 


दुष्टजन | ३ चिकित्सक । ४ जल का घढ़ा। 


घडमिः 


वस्चुक घडभी | ( ४० ) देखो वलल्‍्लमिः, चलभी । 


बराक | ( पु० ) श्वगाल । 

घंज्ञुलः ( पु० ) $ नरकुल या चेत । २ पुष्प 

चज्जुलः / विशेष | ३ अशोक ब्ृक्त। ४ पत्ती विशेष। 
7 ऊुभः, ( छु० ) शोक बृच्च ।--प्रियः, (घु०) 
चुड़ी । बेत । 


चड॒वा ( स्री० ) १ घोदी । २ श्रश्चिनी नाम की 
अप्सरा जिसने घोड़ी का रूप धर, सूर्य से दे पुत्र 
उत्पन्न करवाये थे। वे दोनों अ्श्विनीकुमार के 

से प्रसिद्ध हैं । ३ दासी। ४ रंडी । वेश्या। 





बडा ( ७३३ 9) पत्सः 
४ द्विजयेपित्‌ | ब्राह्मणी ---अग्निः--श्यनलः, | वंठ । ( वि० ) $ अविवाहित । २ घोना । खर्वा- 
( पु० ) बाउवानल । समुद्र के भीतर रहने वाला | पेरढठ / कार | 3पंगा। 


अग्नि ।--प्ुख$, ( घु० ),१ बाइवानल । २ शिव 
का नाम । 

-चद्ा ( स्री० ) उद की पीठी का बना बड़ी पूदीनुसा 
पदार्थ विशेष | 

चहिशं ( न० ) देखे वडिश । 

चड्‌ ( वि० ) बढ़ा। दीर्घाकार । महान्‌ । 

घण ( धा० परस्मै० ) [ वगाति ] शब्द करना। 
बजाना | 

घशिज (पु०) $ सौदागर । व्यापारी । २ तुलाराशि । 
( ख्ी० ) सादागरी। व्यापार ।--ञ्ञनः, ( ० ) 
१ व्योपारी | तिजारती । सौदागर । २ बनिया था 
व्येपारी लोग !'--पथः, ( घु० ) १ सैौदायगरी । 
व्यापार | ४ व्यापारी । सौदागर । ४ व्यापारी की 
दूकान । चुलाराशि ।-च्त्तिः, ( ख्री० ) 
व्यापार | सौदागरी ।--सार्थ:, (पु०) काफिला। 
व्यापारियों की ओोली | 

घणिजञः ( पु० ) १ व्यापारी | २ तुलाराशि ! 

चणिजकः ( ए० ) ब्यापारी | 

घशिज्यं ( न० ) ) व्यापार। सौदागरी । तिजा- 

घणिज्या (सत्री० ) | रद ! 

घूंदू ) ( धा० प० ) [ खी०--[ घंटति, वंव्यति, 

पंशट ) वंट्यते ] बटवारा करना । बॉटना । 

घंटः ( पु० ) $ हिस्सा | बाँद । झंश । २ 

चरंठः | हसिया का वेट ।३ विधुर। वह पुरुष जिसका 

विवाह न हो | 


घंटकः ) (घु० ) $ वटवारा । ३ बाँटने वाला। 
चय॒ठक!ः | ३ अंश | भाग | हिस्सा । 
-चंद्न ६ ६०० 

«० चटनत्र' 
चणाठ्न ः (न०) वरबारा । हिस्सा । बॉट । 
घंटालः हि 
चपणुदालः ( (० ) १ शूरवीरों का रगढ़ा। २ 
घंडालः चवेलचा | कलछा । ६ नौका । बोट | 
चघणयडाल+ 


( धा० आत्मा०) [ धंठतें ] अकेले जाना। 


घंट ) 
वर्ण्ट्‌ ॥ दुकेला जाना । 


घंठः ) (० ) $ अविवाहित पुरुष । २ नौकर । 


घरुठ३ | चाकर | ३ वर्दा । शक्ति घूल । 
घंठरः ) ( पु० ) १ बॉस के कछले का बह सादा 
चण्ठरः | पत्ता जो उसे छिपाये रहता है | [ यह 


पत्ता गाँठ गाँठ पर होता है ] २ ताढ़ ब्ृच्च का नया 

अड्भूर । ३ बकरा बॉधने की ररसी । ४ कुत्ता ॥& 

कुत्त की पूंछ । ६ बादल । ७ छाती । चुंची । 
चंड ) (धा० आरा० ) [ वण्डते ] १ बट्वारा 
वरणाड ) करना। बॉटना । हिस्सा करना । घेरना। 
दंत ) (वि०। १ श्रद्ञभज्ज । पंगु । २ श्रविवाहित । 
चण्ड ) 8६ बधिया किया हुआ । श्राझ़्ता किया 


हुआ । 

घंडः ( ० ) १ वह पुरुष जिसकी लिझ्लेन्द्रिय के 

घराड) श्रग्नममाग पर वह चमदढ़ा न हो, जो सुपारी 
को ठोंके रहता हैँ । २.विना पूंछ का बैल । 

घंडा । (स्त्री०) ज्यभिचारिणी ख्री । _श्वली ख्री ! 

चरणाडा | छिनाल शौरत । 

घंडरः ) (घु० ) १ कंजूस आ्राद्सी । २ नपुंसक 

घण्डरः | पुरुष | हिजड़ा आदसी | 

चत्‌ (वि० ) यह एक प्रत्यय हैं जो संज्ञावाची शब्दों में 
किसी चस्तु की सम्पन्नता प्रकट करने को लगाया 
जाया है । जैसे "धनवत्‌” प्रर्थात धनी या धन 
से सम्पन्न | यह सादश्यता अ्रथवा समानता भी 
प्रकट करता है-यथा “आपतच्मवत” | 

घत ( भ्रन्यया० ) $ कष्ट; २ दया । ३ सुखी ॥४ 
विस्मय । ९ आमंत्रण | 


चत्तंसः ( ए० ) अवचतंस का अपभ्रंश। ( अकार का 
लोप होने से | १ आभूषण | २ चोटी | ४६ हर 
प्रकार का गहना । ४ कर्णफूल | 

चतोका ( स्री० ) सन्वानरहित ख्तरीया ग। चह ख्री 
था गे जिसका गर्स किसी घटना विशेष से गिर 
पढ़ा हो ! 

वत्सः ('पु०) १ बछुढा । किसी भी जानवर का घच्चा । 
२ बेटा । ३ सन्‍्तान | औल्लाद । वर्ष । & एक देश 
का नाम जहाँ उदयन नामक राजा राज्य करता था 


चत्सकः 


( ७३४ ) चधुः, पघुका 





और जिसकी राजधानी का नास कौशांबी था ।-- 
धत्ती, ( स्री० ) एक प्रकार की ककड़ी की जासि 
का फल । कलींदा । तरबुज़ ।--अदचः, ( घु० ) 
भेड़िया ।--काम, ( वि० ) बच्चों का अछुरागी | 
-“मनाभः, ( छु० ) १ बृक्ष विशेष । २ वछुनाभ 
नामक विष जो मीठा होता है --पात्त३, (छु० ) 
श्रीकृष्ण या बलराम |--शाला, ( खत्री० ) 
गौशाला । 

चत्सकः (ए०) १ छोथ घछुवा । बछुड़ा । २ बच्चा । ३ 
कुटज का पौधा । 

चत्सके (न०) १ पुष्फसीस । २ कुटज । ६ इन्द्रजा 
४ निर्गुण्डी । 

चत्सतरः ( घु०) जवान बछुवा जो जोता न गया हो। 

चत्सतरी ( हो० ) वह बदिया जिसकी उम्र ३ वर्ष की 
हो । कलोर । 

चत्सरः ( छु० 9) १ वर्ष । २ विष्णु का नाम - 
ध्न्‍्तकः, ( एु० ) फागुन साख ।--ऋणं, (न०) 
पह कज़ जिसका चुकाना वर्ष के अन्त में 
आवश्यक हो | 

वत्सल ( वि० ) पुत्र या सन्तान के प्रति पूर्ण स्नेह 
युक्त । बच्चे के प्रेम से भरा हुआ है । 

वत्सल+ः ( पु० ) फँस की घास । 

चत्सला ( स्री० ) वह गाय जिसका अपने बच्चे पर 
पूर्ण अनुराग हो । 

वत्सले ( न० ) स्मेह । अजुराग ! 


बल्सिक: ) ( ख्री० ) ओसर या कलोर गे । 


चत्सिमन्‌ ( पु० ) लड़कपन ! जवानी । 

चत्सीयः ( छ० ) अहीर । गोपाल | ग्वाला ! 

चदु ( धा० प० ) [ वदति ] १ बोलना । २ सूचना 
देना । ६ कहना | वर्णन करना | ४ निद्धिए करना । 
& पुकारना | ६ बतलाना | ७ चिल्लाना। ८ किसी 
कार्य सें पहुता अदर्शन करना । £ चमकना । 
१० परिश्रम करना ! उद्योग करना | 

घद्‌ ( वि० ) बोलने वाला । बातचीत करने वाला । 
भली भाँति बोलने वाला | 


घदने ( न० ) १ चेहरा | २ सुख | ३ शक्ल । सूरत । 
रूप । ४ सामना | अगला भाग | < प्रथम संख्या 
( किसी माला का )--आखवः, ( छु० ) प्क। 

चद्न्ती ( खो० ) वाणी। वक्त ता । संवाद । 

चद्न्‍य ( वि० ) देखो “चदान्य”, | 

चद्रः ( एु० ) देखो “बदर”, | 

चदालः ( छु० ) १ भेंवर | २ पाठीन मत्य्य । पाठीन 
सछुली । 

घदावद्‌ ( वि० ) १ वक्ता । २ गप्पी ! 

चदान्य ( वि० ) १ तेज्ञ बोलने वाला। सुभाषी। २ 
अपनी बातचीत से दूसरे को सन्तुष्ट करने वाला । 
३ उदार । अतिशय दावा। 

वदि ( अच्यया० ) कृष्णपक्त । 

चद्य ( वि० ) १ बोलने योग्य । तिरस्कार करने के 
अयोग्य । २ कृष्णपक्ष । 

च्य ( न० ) भाषण | बातचीत । 

वधू ( घा० प० ) [ वधति ] $ वध करना । 

चधः ( पु० ) १ हत्या | चर । २ आघात । प्रहार । 8 
लकवा । ३ अन्तधांन क्रिया । & ( अक्वणणित में ) 
गुणा की क्रिया ।--अंगक्क, (च०) विप !--अह, 
( वि० ) प्राणदण्ड पाने योग्य | उपाय, 
(७० ) बध के साधन ।--कमोधिकारिन्‌, 
( एु० ) जललाद । बधिक ।--जीविन_, ( ३० ) 
$ व्याघा। बहेलिया । २ कसाई । बूचर |-- 
दृणडः, ( छु० ) १ शारीरिक दण्ड॥ २ प्राण- 
दण्ड ।-भूमि, ( स्री० ) स्थत्ती, ( सत्री० ) 
स्थान, ( न० ) १ वह स्थान जहाँ आणदुण्ड 
दिया जाय । २ कसाईखाना ।--सरुतस्सः, ( छु० ) 
फॉँसी । 

घंधकः ( पु० ) $ जल्‍लाद । २ घावक | हत्यारा । 

चधर्न ( न० ) वध करने का हथियार | 


चधिर्ठ (न०) १ कासदेव । २ मैथुन करने की इच्छा । 
शहवत | 


ै (ख्री० ) $ वहू । पत्र की पत्नी । २ 


चचुः 
पे युवती ख्लरी । 


बधुका 


चछूः ( ७छ३५ » पंत 





घधू: ( सी० ) $ बहु।३ पश्नी | ३ पुत्रवभू । ४ ह 
खी | भौरत | < भपने से दोटे सम्बन्धी फी ख्री ! 
नाते में छोटी सखी । ६ पश्॒ की मादा ।--ज्ञनः 
( छु० ) पत्नी । खीलोग !-घस्त्रं, (न०) ये | 
कपड़े जो विवाह के समय धारण किये जाते ४। | 

घध्ूठी ( खी० ) १ युचती खी। २ पुप्तवथू | | 

घण्य ( वि० ) $ घध फरने योग्य | २ प्राणदण्ड फो । 
आज्ञा पाये हुए । ६ शारीरिकदगठ पाने योग्य | । 

घध्यः (पु०) १ शिकार | आपदम्स्त व्यक्ति।३ | 
शात्र |-पद्ट्, ( पु० ) वह ठोल जे किसी को , 
प्रायदुण्द देते समय बजाया जाथ भू! ।- | 
भूमि, (खो० ) -स्थलं,-सूथानं, ( न० ) | 
वध फरने की जगह।--माला, ( खी० ) वह 
माला जो प्राणदण्द प्राप्त पुर॒ुप के गले में उस 
समय पहनायी जाय, जिस समय उसका बंध किया , 
जाय | 

घध्या ( खो० ) एतव्या | फल । 

घ॒ा्म ( न० ) $ चमड़े का दस्मा। ३ शीक्षा ।--प्री, 
€ ख्री० ) चमड़े का तस्मा । 

घध्यः ( $० ) जूता । 

घन, ( धा० परस्म० ) [ घनति ] प्रतिष्ठा फरना। 
सम्गान करना । पूजन करना । २ सहायता फरना । 
३ ध्यनि करना | ४ संलग्न ऐेना | किसी फाम में 
लगना | [ उभय्र० --चनोति, चचुति ] $ 
थाचना फरना। माँगना । प्रार्थना करना । २ हूँ ढना । 
चलाश फरना | ३ जीतना । 'भ्रधिकार में फरना । 
फब्ज़ा फरना ।(उस्यण्घन ति, चानयति.चानयते) 
१ कृपा फरना । अजुग्रह करना | २ चोटिल करना ! 
अनिष्ट करना ।8 ध्वनित फरना। ४ विश्वास 
फरना | 

घन ( न० ) १ जंगल | २ फमल के फूलों फा दस्ता | 
३ आ्रावासस्थान | ७ जल का चश्मा या सेता। 
& जल | ६ काप्ठ । लद्द़ा --अग्निः, (घु० ) 
दावानल । दावाग्नि ।--अ्रज५ ( छु० ) जंगली 
बकरा ।--अन्तः, ( घु० ) $ वन की सीमा । 
चन प्रान्त |--अन्तरं, ( न० ) $ दूसरा वन। 
२ बन का भीतरी द्विसा ।--अरिश्टा, ( सत्री० ) 
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जंगली एल्दी ।--प्रणक्ते, ( न० ल्ालमिद्दी -- 
अतिका, ( खी० ) सरजमुखी ।--आखुः, 
( पु० ) सरगेश । खरा ।--भ्राखुक१, ( ६० ) 
घनमूँ ग ।--आपभगा, (खी० ) वनकी नदी ।-- 
प्राद का. ( खी० ) जंगली श्रदरक आश्रम, 
( पु० ) १ वानप्रस्थाक्रम । २ वन का बांस ।--- 
ध्राधमिन,, (६०) तपस्थी | मदात्मा ।--आश्रय+, 
( प० ) $ बनवासी। ३ फाला फौशा | ठोम- 
फौशा ।--उत्साहृः, ( ६० ) गैद़ा ।--उद्धवा, 
( द्वी० ) जंगली फपास फा पौधा |--ओकस, 
( पु० ) १ घनवासी | जंगल फा राने बाला । २ 
बानप्रस्थाक्षमी । तपरवी | मुनि । ३ चन्‍्यपशु । 
(यथा बंदर, शकर भ्रादि ) --करणा, ( खी० ) 
चनपिष्पली । --कद्तल्ती. ( खी० ) जंगली फेला । 
-करिन्‌, ( प० ) --क्कंजर,, “-गजः (5०) 
जंगली हाथी । -कुछुदः ( ० ) जंगली मुर्गा! 
-खगूडं, ( न० ) जंगल |--गहने, ( न० ) 
घन फा चह भाग जए्ों, बह श्रति सघन हो |--- 
गशुप्त-, (पु०) जासूस । भेदिया ।--शुरुप३ (४8०) 
जंगली माद़ी ।--गाचर, ( वि० ) घन में रहने 
घाला |-गोवचर५, (छु० » १ वहेलिया। २ 
घनवासी ।--भोवर, ( न० ) धन | जंगल |-- 
चन्दनम्‌, (न०) $ देवदारु छुए | २ अगर फाप्ठ। 
--चर, ( थि० 9 बन में बिचरने चाला |--चरः, 
( पु० ) $ चनवासी । ३ वनन्‍्यपश्ल । ३ शरभ [--- 
चर्या, ( खी० ) वनवासी । वचन में घूमने घाला। 
--छागश (घु०) १ जंगली बकरा। २ शूकर। 
-ज५ ( पु० ) १ दाथी। २ सुगन्धयुक्त तृण 
विशेष । ३ जंगली बिजौरा जाति का नीयू |--जं, 
(न०) १ नीलकसल का पुष्प। २ जंगली कपास 
फा पौधा ।-- जीविन. ( वि० ) लकवपृद्धारा ।-- 
दूए, (६० ) बादल | मेघ ।--ददः ( 5०) 
दावानल ।--देवता, (खो०) चन फा अधिप्ठाता 
देवता ।-- पांछुलः, (छ०) शिकारी । वदेलिया। 
“पूरकः, (४० ) घनैला | बिजौरा नीयू का 
बत्त |-प्रवेणः, ( छ० ) वानप्रस्थाश्नम में प्रवेश | 
--प्रिंय,, ( छु० ) कोयल ।--प्रियं, ( न० ) 
दालचीनी का पेड ।--सालिन, (०) श्रीकृष्ण । 


घनस्पतिः ( 


छ्रे 


६ ) चन्यं 





--मालिनी, ( स्त्री० ) द्वारकापुरी का नामान्दर । , 
+म्तः, (घु०) बादल । मेष ।--मोचा, (खी०) 
जंगली केला ।--राजः. (पघु० ) सिंह | शेर । 
ऊशरुह, ( न० ) कमल का फूल लक्ष्मी 

( स्नी० ) वनश्नी । वन की शोभा । २ केला ।-- 
चासनः, ( ए० ) ऊदविलाव ।--वासिन_ (9०) 

१ वन में बसने वाला | २ मुनि वानप्रस्थ | -- 
चनस्थायिन्‌, --म्रीहिः, ( छ० ) जंगली चाँवल | 
“शीभनं, ( न० ) कमल -श्वन्‌, ( छ० ) 
श्गाल। १ चीता ३ ऊदविलाब +-सह्डुठः 

( ४० ) ससूर ।--सरोजिनी, ( स्ली० ) कपास 

का पौधा ।-स्थः, ( $० ) १ हिरन । २ मुनि। 
+स्था, ( स्री० ) वव्बृक्त |--स्थली, (सत्री० ) | 
चनभूमि । आरण्यदेश । जंगली ज़मीन | 
वनस्पतिः. ( पु० ) १ बड़ा जगली बृक्त, विशेष कर | 
वह पेढ़ जिसमें पुष्प लगे बिना ही फल लगें। बृक्त। | 

पेढ़ । 
| 

| 

| 


चनायुः ( पु० ) एक प्राचीन देश का नाम जहाँ का 
घोड़ा शतच्छा होता था ।--जञ, ( न० ) बनायु 
देश में उत्पन्त ( घोड़ा ) । 

चनिः ( स्री० ) कामना | श्रमिल्ापा । 

वनिका ( ख्री० ) छोटा वन । 

चनिता ( सत्री० ) $ स्त्री। २ पत्नी। स्वामिनी । ३ 
कोई भी प्रेमपात्री ( माशूका ) स्त्री । ४ पछु की | 
सादा ।-हिपू्‌ ( एु० ) स्त्रियों से घूणा करने ' 
वाला ।-घपिलासः, ( पु० ) स्त्री का श्रामाद 


प्रमोद । | 
चनिन ( पु० ) $ बृक्त । २ सामलता । ३ वानप्रस्थ | | 
वनिष्णु ( वि० ) याचक | मेंगवा । । 
चनी (९ स्त्री० ) जंगल | वन । कुंज । । 
2 280 |; ( पु० ) भिज्क | मिखारी । । 
वनेकिशुकः ( पु० ) जंगल का किशुक। अर्थात्‌ | 


बह वस्तु जे बसे ही बिना माँगे मिले । जैसे वन 
में किशुक विना माँगे या प्रयास किये मिलता है । ' 


वनेचर ( न० ) वन में रहने वाला ! 


दर 
| चन्द्र 


वनेचरः ( पु० ) १ वनरखा | जंगल में रखने वाला। 
२ मुनि । ३ वन्‍्यपशु । ४ वनमानुप । £ राक्षस । 

चनेज्यः ( घु० ) आम विशेष | 

चंद्‌ ( धा० आा० ) [ वन्दते, चन्द्ित ] १ प्रणाम 
करना | २ अर्चन करना । पुजन करना। ३ प्रशंसा 
करना । 

चंदकः 

चन्द्कः 

चंद्थः 

चन्द्थः 

चंदन ( न० ) $ प्रणाम | नमस्कार | २ सम्मान | 
अर्चन । पूजन | ६ सम्मान या प्रणाम जो ब्राह्य॒ण 
फे। किया जाय । ४ प्रशंसा । तारीफ | 


| ( पु० ) प्रशंसक | भाट । वंदीजन | 


| ( पु० ) प्रशंसक। भाट । वंदीजन । 


चंद्ना बज ५ 
चन्द्ना | ( स्त्री० ) १ अर्चन । पुजन । २ प्रशंसा । 
घंदनी ) (स्त्री० ) १ पूजन | अर्चन । २ प्रशंसा। 


चन्द्नी | याचना । ३ एक अर्क जो सतक फो जीवित 
करे ।--माला,--मलिका, (स्त्री०) वंदनवार 


चंद्नीय |; ( वि० ) अणाम करने थेग्य | सम्मान 
वनदनीय ) नीय। 


228०3 ) ( स्त्री० ) हरताल । 


चंदा | ( स्त्री० ) भिखारिनी | 


चन्दा 
चंदार ) (वि०) $ प्रशंसा करने वाला । २ श्रद्धेय | 
चन्द्रार, माननीय | ( न० ) प्रशंसा | 


चंदन ( पु० ) 
चन्दिन्‌ ( घु० 


चंदी ) ( स्त्री० ) देखो बंदी ।- पाल ( घु० 
वन्‍्दी ) जेलर। बंदीग्रह का रक्षक । 


चंच्र ( वि० ) $ पूज्य । २ प्रणस्य । ३ प्रशंस्य | 


) १ बंदीजन | भाट । २ कैदी । 
बंदी । 


चन्च प्रशंसा 


( छु० ) १ पूजक। पूजा करने वाला। 
भक्त | 


( न० ) सम्द्धि । 


चन्य ( वि० ) $ वन का | वन सम्बन्धी | जंगली । 
२ बहशी ! 





चन्यं 








चन्‍्यं ( त० ) घन की पैदावार ।--इतर, (वि० ) 
पालतू ।-गज्ञप-द्विप+, ( घु०) जंगली हाथी । | 

वन्‍या ( खी० ) $ बहा वन । अनेक वन । २ जल | | 
जल की बाढ़ | जल का चूद़ा ! [ 

घपु्‌ ( धा० उभय० ) [ वपति, वफपते ] $ बाना। | 
घीज बोना । २( पाँसा ) फ्रेंकना। ३ पैदा | 
करना । ४ छुनना । कपड़ा | £ कपदना । सूँडना । | 

घप; ( ७० ) १ बीज बोने की क्रिया । २ चीज बोलने ' 
वाला । ३ झुण्डन | ४ छुनना । 

घपने (न० ) $ छुअनी । २ मुण्डन । ३ वीर्य । 

चएनी ( ख्री० ) $ नाई की दूकान | ३ छुनने का | 
ओज़ार | ठन्‍्ठुशाला । 

घपा ( खी० ) १ चर्बी | बसा | २ रनन्‍्प्र | गुफा । ३ 
मिद्दी का दीला जो चीटियों द्वारा बनाया 
गया हो । 

चपिल्लः ( छु० ) पिठा | जनक । 

चंपुपः ( ७० ) देवता । 

चदुप्पतू्‌ ( चि० ) ३ शरीरधारी | श्रवार । शारीरिक 
२ पुर्दर | मनोहर | ( घु० ) बिश्वेदेदों से से , 


एक | 


वुस्‌ ( न० ) $ ध्यक्ति | छुरुप | रूप । श्राकार | २. 
सार । ३ सॉन्दर्य |--मुणः,--प्रकप, ( घु० ) 
शारीरिक सौन्दर्य ---धर, ( वि० ) $ शरीर- 
घधारी | २ सुन्दर | 

घप्त ( छु० ) १ बोने घाला । किसान ! खेतिहर | २ 


८5 4 
पिता । जनक | ३ कपषि। । 


दपः ( पु० ) ; सद्दी की दीवाल । शहरपनाह । २ | 
घप्रं (न० ) +# टीजा। ४ पहाड़ का उदार |४ 


चोटी | शिखर । €* नदोतट | ६ किसी भवन | 
की नींच | ७ शहरपनाह का द्वार था फाटक । झ |! 
परिखा । & बच का व्यास | १० खेत । ११ मद्टी 
का घुस ।--अः, (छु० ) पिता [--प्रं, ( न० ) 
सीसा । 

चप्रिः ( पु० ) $ खेल । २ ससुद्र । 

चप्री ( स्ली० ) टीला । पहाड़ी । 

घता् ( घा० प० ) [ वश्नति ] जाना। 


( ७छ३७ ) 


चरः 





! घम््‌ ( धा० प० ) [ घम्मति, वाँच ] $ के करना। 


थूकना ।२ उड़ेलना। ३ फेंकना | ४७ खारिज 
करना | श्रस्वीकृत करना | 


चमः (४० ) पमन | छॉँट । उगात् । 


घमशु: ( छु० ) १ के | छाँट । २ जल जिसे हाथी ने 
अपनी सूढ़ में भर फैकता है । 

बमने ( न० ) $ वमन । के | थूक | २ खींचने की 
या वाहिर निकालने की क्रिया | ३ वमन कराने 
वाली दवा | 


घम्मी ( खी० ) वसन । उछौँट । 


बंसारघः हे 

बभ्मारतः |; ( पु० ) पशु का रंभाना । 

घ॒म्नघ ( पु० ) सा 

धन्नी ,खी०) | चींटी ।--क्व्ट, ( न० ) दीला । 


चयू ( धा० थ्रा० ) [ पयते ] जाना । 
चयन ( न० ) इनना । 


घयस्‌ ( न० )$ उम्र । २ जवानी । ३ पक्ती । ४ 
कौथा ।--अतिग,--अतीत, (वि० ) बूढ़ा । 
अचस्या, ( स्त्री ) अवस्था |--कर, (बि०) 
उम्र बढ़ाने चाला। परिणतिश,- परिणामः, 
( घु० ) बुढ़ापा ।--च्चुद्ध, ( वि० ) (र्वयोदृद्ध] 
बूढ़ा |>रुथ, ( वि० ) १ बालिग | जवान | २ 
बलवान । दृद ॥-स्था, (सत्री० ) $ सखी । 
सहेली | 

चयरुप ( थवि० ) $ समान उम्र वाला | ९ सहयोगी । 

कयस्याः ( छु० ) $ सिन्न | साथी । 

चयथ्या ( स्त्री० ) सखी । सहेली । 

चयुन ( न० ) $ ज्ञान | बुद्धि। समझने की शक्ति। 
२ मन्दिर । 

वयोधस्‌ ( ए० ) जवान या श्रधेड़ उम्र का आदमी | 


चयेारंग 
प्यार | ( न० ) सीसा । 


| पघर्‌ ( धा० 3० ) [परयदि, -चरयते | ३ माँगना । 


याचना करना । पसंद करना | 


| धर ( बि० ) १ उत्तम | सर्वोत्तत | २ बेहतर । 


सं० श० कौ०--९३ 


घरं 





चरः ( पु० ) घुनने या पसंद करने की क्रिया।२ 
चुनाव । पसंदगी । ३ वरदान । श्राशीर्वाद । अज्ञु- 
ग्रह । ४ भेंट । पुरस्कार । € अ्रभिलापा । इच्छा । 
६ याचना | विनय । ७ दूल्हा । पति | ८ वधू । 
प्रार्थी | £ दहेज्ञ | १० दामाद । ११ लंपट 
आदमी । १२ गोरेया पक्ती । 

घरं ( न० ) केसर ।--अड्भ४, ( छ० ) हाथी ।-- 
अज्जी, (स्त्री० ) हल्दी ।--अड्भुमू, ( न० ) १ 
सिर । २ उत्तम अवयव | ३ सुढौल शरीर | ४ 
दालचीनी ।--अड्भना, ( स्ली० ) सुन्द्री स्त्री। 
--ध्ह, ( घु० ) घरदान पाने योग्य --आजी- 
विन, ( ७० ) ज्योतिषी ।--आरोह, ( घु० ) 
सुन्दर कूल्हे या कमर वाला |--आरोहः, (०) 
उत्तम सवार ।- आराोहा, ( स्त्री० ) सुन्दरी 
स्त्री ।-आालिः, (पु० ) चन्द्रमा ।-क्रत॒3, 
( पु० ) इन्द्र |-चन्द्ं (न०) १ काला 
चंदन । २ देवदारु |--तन्नु), ( स्त्री० ) सुन्दरी 
स्‍त्री |--तन्तु), ( पु० ) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम ।--त्वचः, ( छु० ) नीम का पेढ़ ।- द्‌, 
( वि०) $ धरदानदाता | २ शुभ |--द्‌ः, (घु०) 
दा, ( स्त्री० ) $ एक नदी का नाम। २ क्कारी 
कन्या ।--दत्तिणा, ( स्त्री०) वह धन जो वर के 
विवाह के समय कन्या के पिता से मिलता है । 
वृद्देश | दायजा ।-दानं, (न० ) देवता या 
बड़ों का असन्न होने पर कोई श्रभीष्ट वस्तु या 
सिद्धि का प्रदान करना ।+झु.ुम३, ( छु० ) अगर 
का बृत्त ।-पत्तः, ( पु० ) बरात ।याज्ना, 
( स्त्री० ) विवाह के लिये घर का अपने इशष्टमित्रों 
ओर सम्बन्धियों के साथ कन्या के घर गसन ।--- 
फलः, ( पु० ) नारियल ।--वाहिहके॑ ( न० ) 
केसर ।--युवतिः,--युवती, (स्त्री० ) सुन्दरी 
जवान औरत |--रछिः, ( घु० ) एक अत्यन्त 
प्रसिद्ध भाचीन परिडत जो व्याकरण और काव्य, 
के ममेज्ञ थे ।--ल्तञ्थः, ( घु० ) चंपा का पेढ़ । 
“पत्सला, ९ स्त्री० ) सास ।--वर्णे, ( न० ) 
सुवर्ण ; सोना |--वर्शिनो, ( स्त्री० ) + सुवर्ण | 
सुन्दरी स्त्री । २ स्त्री । ० लाख | &* लक्ष्मी | ६ 
दुर्गा। ७ सरस्वती । ए प्रियंगुलता स्लज्‌, 


( छरेष ) 


| 


चरार्कः 


( स्त्री० ) बर की माला या गजरा | वह माला 
जो दुलहिन दूल्हा को पहनाती है | 

वरकः ( पघु० ) १ इच्छा | चाहना । वर | २ चुगा। 
३ जंगल्न में उत्पन्न होने वाला मूग। 

चरक॑ ( न० ) तोलिया । दस्तर । काढन । 

घरदः (्‌ पु० ) १ हंस। २ विर्रा श्रनाज | ३ बर॑। 
बरेंया । 


धरटी । ( स्त्री० ) हंसी । २ बरेंया । 


चर ( न० ) कुन्द का फूल | 
वरणं ( न० )१ चुनाव । पसंदगी । २ याचना । 
प्रार्थना । ६ फेरा । घिराव । ४ पर्दा । चादर । & 


वर का चुनाव । 
चरणः ( पु० ) १ शहरपनाह की दीवाल । २ पुल । 
३ वरुण नामक पेड़ । ४७ उठ ।+-माल्ना, 


( स्त्री० )-स्त्रजू, ( न० ) वह माला जो दुल- 
हिन अपने दूल्हा की गरदन में पहनाती है । 
चरणसो ( स्त्री० ) वारायसी । काशीपुरी | 
चरंडः ) ( पृ० ) १ समूह। समुदाय | २ चेहरे 
घरण्ड: ) पर के मुहाँसे या मुरसे । ३ बरामदा | £ 
घास का ढ़ेर | < जेब | खीसा। 


घरंडकः | ( पु० )$ मिद्दी का टीला २ हौदा | 
चरण्डकः ३ दीवाल । ४ मुरसा या मुहांसा । 
चरंडा ( स्त्री० ) $ खंजर | छुरी | २ सारिका 


चरण्डा | पत्ती । ३ लेंप की बत्तो | 

चरन्ना ( स्त्री० ) $ तस्मा | २ घोड़ा या हाथी का 
जेरबंद । 

चरं ( अच्यया० ) अपेक्षाकृत भला ! बहतर । 

चरलः ( ए० ) $ बरेंया। 

चरला (स्त्री० ) $ हंसी | २ बरेंया। 

वरा (स्त्री० ) १ त्रिफला | २ रेखका नामक गन्घ- 
द्रव्य । ३ हल्दी । ४ पार्वती | 


वराक ( वि० ) [ स्त्री०--वराकी ] १ गरीब । 
मिसकीन । बघुरा । अभागा। 


चराकः ( पघु० ) $ शिव | २ युद्ध | लड़ाई । 


हर 





हु जुई 


घरादः ( ७३६ ) 


वराद; [ पु० ) १ कौड़ी । २ रस्ता । डोरी। 

चराटकः ( पु० ) $ कौड़ी । >कमलगद्धा | ३ रस्सी । 
डोरी ।- रजस्‌. ( ४० ) नागक्रेसर का पेढ़ | 

वराचिक्षा (स्त्री० ) कोठी । 

घराणः ( पु० ) इन्द्र 

बराणसी ( स्परी० ) चाराणसी | 

चरारक ( न० ) हीरा । 


चरालः हा े 
घरालकः ) ( पु० ) लॉग | लबंग । 
घराशिः ) मत 
वरासिः | (३० ) मादा कपड़ा । 


चराह्न; ( छघु० ) १ सुझर । शूकर । २ सेढ़ा | ३ साँद। 
४ बादक । € घढ़ियाल । नक्र | मगर | ६ शूकर 
के रूप का व्यूह।७ विष्णु का पश्रवतार । ८ 
भाव विशेष | £ वराहमिहिर | १० श्रष्टादृश 
परागों में से एक का नाम ।--अवतार:, ( घु०) 
भगवान्‌ विष्यु का तीसरा अवतार |--कन्द, 


है 


( ४० ) वराहीकंद (--कपः, ( पु० ) वह काल 


जब भगवान ने वराहवतार धारण किया था |-- 
मिहिरः, ( पु० ) ज्योतिष के एक प्रधान आचार्य 
जिनकी बनायी बृहत्संद्िता बहुत प्रसिद्ध है । 
-“टड्भू8, (पु०) शिव का नाम । 


चरिमस्‌ ( पु० ) श्रेष्ट्व । उत्तमता । उस्कृष्टता । 


चरिवसित ? ( वि०) अचित । सम्मानित | पूजित । 


चरिवस्वित | 

चरिवस्था ( स्त्री० ) पूजन । 

परिष्ठ ( थि० ) $ उत्तम | २ सब से बढ़ा। सब से 
अधिक लंबा । ३ सब से श्रधिक चौड़ा | ७ सब 
से ग्रधिक भारी । 

चरिएः (छ०) १ तित्तिर पत्ती । तीतर । २ नारंगी का 

पेड़ । 

चरिएें ( न० ) १ वाम्र । वॉँबा | २ मिर्च। 

घरी ९ स्त्री० ) $ सूर्यपतनी छाया का नाम । २ श्ता- 
बरी का पोधा । 

घरीयस्‌ ( वि० ) $ श्रपेज्षा कृत श्रच्छा । बहसतर। २ 
अपेक्षाकृत लंबा था चाढ़ा । 


हक का ० होश नीलम, अल आन परमटदिकी थक 8 आज २ नम 
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घकीराठ: 








कवर 

43420 |] ( पु० ) बेल । साँड । 

घरीएु ( ए० ) कामदेव का नाम । 

घमदठः ( पु० ) स्लेच्छ विशेष | 

चसद: ( पु० ) एक नीच जाति का नाम । 

चरुणः ( घु० ) मित्र देवता के साथ रहने वाले एक 
आदित्य का नाम । २ समुद्र के श्धिष्ठाद देवता 
ओर पश्चिस दिशा के दिकपाल | ३ समुद्र | ४ 
आकाश । श्यद्भूहूह।, ( पु० ) अ्रगर्य जी की 
उपाधि |--शात्मजा, ( स्त्री० ) मदिरा | सुरा । 
झझालयः,--आवासः, ( पु० ) समुद्र ।-- 
पाणः, ( पु० ) सम्र॒में रहने घाला एक भयक्ष 
जलजन्तु विशेष । इसे अँगरेज़ी में शार्क कहते हैं | 
ऊ+लाकण, (पु०) वरुण जी का लोक। २ 
जल । 

चरुणानी ( स्त्री० ) वरुण की स्त्री । 

घरुन्न ( न० ) लवादा । चुग़ा । 

चरूथ ( न० ) १ लोहे की चहदर या सीकड़ों का बना 
हुआ आवरण जो शत्रु के श्राघाद से रथ को 
रक्षित रखने के लिए उसके ऊपर डाला जाता था । 
२ कवच । बख़्तर । ३ ढाल | ४ समूह । 
समुदाय । 

' घरूथिन्‌ ( वि० ) $ कबचधारी | बखतर पहने हुए । 
२ रथारूढ़ । ( एघु० ) १ रथ । २ रक्षक | 

घर्थी ( स्त्री० ) सेना । 

चरेणय ( थि० ) १ वाह्छुनीय । २ सर्वोत्तम | सुख्य । 

घरेण्य ( न० ) कुछूस । केसर । 

वरोट ( न० ) मख्या के फूल । 

“घरोटठः ( पु० ) मरुवादोना | मरुवा । 

वरोलः ( पु० ) पुक प्रकार की बर । 


घकरः ( घपु० ) $ मेंमना । बकरी का बच्चा । २ 
बकरा । ३ कोई भी पालतू जानवर का बच्चा | ४ 
आमोद प्रमोद | क्रीडा । बिहार । 


घर्कराठ; ( घु० ) १ कटाक्ष । २ स्त्री के कुच के ऊपर 
| लगे हुए नखों का घाव या खरोंच । 


घकुठ। ( ७४० ) चर्णः 





चर्जित ( व० कृ० ) १ स्यागा हुआ । छोड़ा हुआ । 
व्यक्त । २ निषिद्ध । ६ वाहिर कित्रा हुआ | ४ 
रहित | 


घर्कुठः ( घु० ) पिन । बोल्टू । कील । चाबी | 
8. घु कप 
घर्गः ( पु० ) १ श्रेणी | विभाग । जसात । कक्षा । 
समाज । जाति | समुदाय । २ दल । ठोली। 


पक्ष । ३ न्यायशास्त्र के नव या सप्त पदार्थ | वज्य ( वि० ) १ छोड़ने येग्य । त्याज्य । वर्जनीय। 


विभाग । ४ शब्दशास्त्र सें एक स्थान से उच्चा- 
रित होने वाले स्पर्श व्यज्षन दर्णो का समूह । 
( यथा कवर्ग, चवर्ग आ्रादि। € आकार अकार सें 
कुछ भिन्न, किन्तु कोई भी एक सासान्य घर्स रखने 
वालों का समूह । ( यथा-मलुप्यवर्ग, वनस्पति 


२ जिसका निषेध किया गया हैे। । निपिद्ध । 


चर्ण, ( घा० उभय० ) [ वर्शयति, घरणित ] $ रंग 


चढ़ाना । रंगना | २ चर्णेन करना । बयान करना । 
व्याख्या करमा । लिखना । 8 प्रशंसा करना_! 
सराहना । फैलाना । बढ़ाना | & प्रकाश करना । 


वर्ग ) ६ ग्न्‍न्थ विभाग । प्रकरण । परिच्छेद । 
अध्याय । ७ विशेष कर ऋग्वेद के अध्याय के 
अन्तर्गत उपभ्रध्याय | ५ दो समान अझ्लों या 
राशियों का घाव या गुशवफल । (यथा ४ का 
१६।) ६ शक्ति । ताकत ।--अंत्यं+--अत्तप्ल॑, 
( न० ) पाँचों वर्गों के अन्त के अक्षर । अनु 
नासिक वर्ण |--धनः, ( घु० ) वर्ग का घन- 
फल ।-पदु।--सूले, (न० ) वह अछ्व जिसके 


घाद से कोई वर्णाक्न बनावे । वर्गमूल । 
पर्गशा ( स्त्री० ) गुणन । घात । 


वर्णः (प० ) $ रंग । २ रोगन । ३ रूपरंग | 
सौन्दर्य । ४ भलुष्य सझुदाय के चार विभाग 
आहाण, क्षत्रिय, पैश्य और शुद्ध | £ श्रेणी । 
जाति । किस्म । ६ अक्तर। स्वर। ७ कीति। 
सहिसा । प्रख्याति । प्रसिद्धि | ८ प्रशंसा | 8 
परिच्छेद । सजावट । १० वाह्म आकार प्रकार ! 
रूपरेखा । शक्ल सूरत । ११ लवादा | छुग्ा 
जामा । १२ ढकना | ठक्कषम | १३ गीतक्रम । १४ 
हाथी की कूल | १९ गुण । १६ धर्माचुछठात । १७ 
अक्लाव राशि ।--अड्डभप, (स्त्री० ) लेखनी । 
क़लम ।--झपखद्‌ः, ( छ० ) जातिच्युत | 
अपेत, ( वि० ) जे किसी भी जाति में व हो । 
जातिवहिष्कृत पदित +--अहँ), ( छ० ) संग । 
+आत्मन्‌, ( छु० ) शब्द (--बद्के, ( न० ) 
रंगीन जल ।--फ़ूपिका, (स्त्री० ) दावात । 
+क्रम:, ( छु० ) १ वर्णब्यवस्था | २ अक्षर- 
क्रम -चारक्रः ( ० ) चितेरा । रंगैया [-- 
ज्येछः, ( छु० ) म्राह्मण ॥-तूलिः,--तूलिका, 
--तूली, ( स्त्री० ) पेंसिल । चितेरे की ऋूची। 
--द, (वि०) रंगसाज़ ।--ह, (न०) सुगन्धि युक्त 
पीला काष्ठ विशेष ।--द्वाज्ी (स्त्री०) हकदी ॥-- 
दूतः, (ए०) अक्षर ।--धर्म, (०) अत्येक जाति 
के कमे विशेष )--पातः, ( छ० ) किसी अक्षर का 
लोप होना ।--प्रकर्ष,, (छु०) रैंग की उत्तमता । 
--प्रसादनं, ( च० ) अगर की लकड़ी ->मातृ 
( स्त्रो० ) कलम । पेंसिल +--माठ्का, (स्त्री०) 
सरस्वती |--माला,--राशिः, / स्त्री० ) अक्तरों 
के रूपों की श्रेणी या लिखित सूची ।--वर्ति॥, 
--पर्तिकां, (स्त्री०) चितेरे की कूँची।-- 


चर्गशस्‌ ( अव्यया० ) श्रेणी या समूहों के अलुखार । 

धर्गीय ( वि० ) किसी वर्ग का या श्रेणी का। दर्ग 
सम्बन्धी । 

घर्गीयः ( छु० ) सहपाठी । 

घरय ( वि० ) एक ही श्रेणी का। 

चग्य॑ ( घ० ) सहणाठी । साथी । 

चर्चा ( धा० आ० ) [ ब्चते ] ६ चमकना। चस- 
कीला होना । 

पर्स ( न० ) १ शक्ति। २ पराक्रम | असाव | २ 
तेज | कान्ति । दीघिं। ३ रूप | शक्ल । ४ विछ्ठा । 
--अहः, ( घु० ) काष्टबद्धता । कव्ज़ियत । 

चर्चस्कः ( घु० ) $ दीप्ति | तेज | २ पराक्रम । 8 
विष्ठा । 

वर्चेस्विन्‌ ( वि० ) ३ पराक्रमी | शक्तिशाली | किया 
शील । तेजस्वी | सम्रुज्वल | ! 

घर्जः ( छु० ) त्याग । परित्याग | | 

घर्जनम्‌ ( न० ) १ त्याग ] ३ चैराग्य । हे मनाई। । 
सुमानियत ।४ हिसा । सारण | 


घी ( 


विपययः, ( घु० ) निरुक्त के अनुसार शब्दों में | चर्शिन्‌ ( दि० ) १ रंग या रूप सम्पन्न । २ 


चर्णों का उलट फेर |-- विलासिती, ( स्त्री० ) 
हल्दी ।--विलाइक्कः), ( पु० ) $ सेंघ लगाने 
घाला । ऐंड लगाने चाला । २ लिग्बनतस्कर | 
अन्थतस्फर । जलेसचार | काब्यचेार । 
भावचार । उतक्तिचोर ।द्लततं, ( व० ) 
वह पच्च मिसके चरण में बर्णो की संस्या और 
लघुयुरु के क्रम में समानता हा। ( मान्नावृत्त का 
उल्ठा ))व्यवस्थितिः, ( स्त्री० ) वर्णच्य- 
बस्था ।--श्रेर्टः, ( पु० ) प्राएण ।-ऊखंयेगः, 
(पु० ) एक ही जाति के लोगों में चैत्राहिक 
सम्बन्ध +-सक्ूरः, ( छु० ) $ वह व्यक्ति था 
जाति जे दो भिन्न भिन्न जातियों के स्त्री पुरुष 
के संयोग से उत्पन्न हो | २ रंसों का सिश्चर | -- 
संघात,--प्माम्नायः, ( छु० ) वर्णमाला | 
झोलं । 

चगी ( न० ) $ कदम । केसर । ३ अँंगराग विशेष | 

बशाकः ( पु० ) १ एक्दर की पोशाक । श्रभिनेता का 
परिधान या परिच्छद | २ रंग | रोगन । ६ श्रत्षु- 
लेपन । उबटन । ४ चारण | भाद । वेंदोजन । 
६ चन्दन । 

वर्मा ( न० ) १ रंग । रोगन । हरदाल । २ चेंदन । 
३ ग्रन्थ का अध्याय । सर्ग । 

घर्णाका ( स्त्री० ) १ सुझ्क । कस्तूरी | ३२ रँग । 
रोगन । ३ लवादा। चुरा । 

घर्गान (न० ) )% चित्रण | रंगने को क्रिया । २ 

वर्णना ( स्त्री० ) | वर्णन । निरूपण । निवेदन । 
३ लेखन । ४ बयान । € शछाघा । सराहना । 

घर्णा लि; ( पु० ) पानी | जल । 

चर्णाठः ( छु० ) १ चितेरा । रंगसाज़् | २ ग्चैया। 
३ स्त्री की आमदनी से निर्धाह करने वाला। स्प्री- 
कताजीव | 

वर्णिका ( सत्री० ) $ अभिनयकर्त्ता का परिच्छेद । 
२ रंग । रोग़न । ६ स्याही | ४ क़लम । पेंसिल ! 

घर्णित (व० कृ० ) $ रंगा हुआ । रोशन किया 
हुआ | २ निरूपित । वर्णन किया हुआ । ३ 
प्रशंसित । सराह्य हुआ । 


झट 





५ 


) घतंमान 


किसी 
घर्ण या जाति का । ( घु० ) १ चितेरा । रंग- 
साज़ । २ लेखक | 8६ ब्रह्मचारी | ४ छझुख्य चार 
बर्णों में से किसी वर्ण का पुरुष |-लिगिन, 
( बि०) चनावटी रुप धारण किये हुए मह्मचारी । 
[ थथा-- 
मे यगॉजिफ्री बिदितः गावयी, 
यूणिछ्िर हतयने सनेचरः॥ा 

--किराताजुनीय । 

वर्गिनी ( स्त्री० ) $ स्त्री । २ चार वर्णा में से किसी 
भी वर्ण की स्त्री । 8 हल्दी । 
चगा: ( पु० | सूर्य । 
घंणय ( वि० ) वर्णन करने योग्य । 
घरु्ये ( न० ) छुछूस । केसर । 
चर्तः ( पु० ) श्राजीविका । साश |--जन्मन्‌, (घ०) 
बादल ।--लेहं, ( न« ) फूल | कॉसा । 

चर्तक ( वि० ) जीवित । जिंदा । चर्तमान । 
घर्तकः ( पु० ) १ बटेर। २ घोड़े का खुर । 
चर्म ( न० ) फूल । कॉँसा । 
चर्तका ( खी० ) तीतर | बटेर । 
चर्तन ( वि० ) १ रहने बाला । जीवित | २ श्रचल । 


चर्तन ( न० ) $ सजीव । जीवधारी । २ वासी । 
निवासी । ३ जीवित रहने का ढंग । ४ निर्वाह । 
& आजीविका । ६ पेशा। धंधा । ७ चरित्र । 
व्यवहार | कारंबाई । ८ मज़दूरी | वेतन । भाड़ा । 
& च्यवसाय | व्यापार । १० सकुझा । ११ गेला। 
रद । 

चर्तनः ( छु० ) बौना । 

चर्तनिः ( छ० ) १ भारत का पूर्वी अंचल । पूर्वी देश । 
२ स्तव | खोत्र । 

चतंतिः ( खी० ) रास्ता । सड़क । राह्द । 

चर्तनी ( स्री०) १ रास्ता | मार्ग । २ जीवन । जिंदगी । 
४ कूटना | पीसना । ४ तकुथा । 


घर्तंमान (वि०) $ विद्यमान | सौजूद । २ जीवधारी । 
जिंदा । सहयेगी। ३ घूसने वाला | फिरने वाला । 


घर्तमानः 


( छछ२ ) 


पर्मन्‌ 





बर्ममानः ( पु० ) व्याकरण में क्रिया के तीन कालों 
सें से एक जिसके द्वारा सूचित किग्रा जाता है कि, 
क्रिया अभी चली चलती हैं श्रौर समाप्त नहीं 
हुई । 
[|] ् 
चतरूकः ( छ० ) + पाखर | गढ़ेया । २ भवर | ३ 
कौवे का धोंसला । ४ द्वारपाल । € एक नदी का 


नाम । 
सतिः ) ( स्ली० ) $ गद्दी । वह बत्ती जो चेद्य घाव 
चर्ती | में देवा है । लपेटा | २ श्रंजन। मलहम । ३ 
लेंप या दीपक की बत्ती । ४ किसीं कपड़े के छ्ोरों 
के सूत जे चुने न गये हों । ९ जादू का दीपक । 
६ वर्तत के चारों ओर को चाहिर निकला हुआ 
किनारा । ७ जरांही औज्ञार । ८ धारी। रेखा । 
चर्तिकः ( पु० ) तीसर | बटेर । 
चर्तिका ( स्वी० ) १ चितेरे की कुंची । २ दीपक की 
बत्ती । ३ रंग | रोगन । ४ तीतर। बटेर । 
चर्तिन्‌ ( वि० ) [ खी०--वर्तिनी ] १ स्थित रहने 
वाला । २ वत्तनशील । ३ घूमने चाला । 
४23, | ( घु० ) एक प्रकार का तीतर । 
घर्तिषए ( वि० ) $ घूसने वाला । २ गोल । 
चक्करदार । 
घतुंल ( वि० ) गोलाकार । गोल | 
चतुंलः ( पु० ) १ मदर । २ गोला | गेंद । 
चतुँले ( न० ) चक्कर | बृत्त | परिधि | 
चत्मेन्‌ ( न० ) १ राह । रास्ता | सडक । पगडंडी | २ 
( आलं० ) चलन । रस्म | पद्धति। ३ स्थान । 
कार्य करने की समाई | ७ पलक | & किसारा। 
कोर ।--पातः, ( छु० ) रास्ता भटक जाना ।-- 
वन्धा,--वन्धक:ः, ( घु० ) पलकों का रोग 
विशेष । 
्‌ 
चत्मनिः |; खी 
€ राम्ता। सदक 
पन्मनी ( ख्री० राग्ता। सड़क 
घर्ध ( घा० उभग्र० ) [ वर्धयति, वश्चयते ] १ 
काटना । विभाजित करना । कतरना । २ भरना । 
परिपूर्ण करना | 
वर्ध ( न० ) १ सीखा । २ इंगुर | सेंदूर | 


। वधुकः | 


चर्ध ( पु० ) $ काट | तराश | विसाजन । २ बृद्धि 
सम्पत्ति घृद्धि 

वधेकिः / (पु० ) बढ़ई | तक्तक | 

वर्धकिन, | 

व्धेन ( वि० ) + बढ़ाने वाला । उन्नति करने बाल्ला । 

चश्लेने (न० )+ बृद्धि। बढ़ती। २ उन्नयन | ३ 
सजीवदा । ४ शिक्षण । पोपण । & काद। 

वर्धनः ( पु० ) $ सम्ृद्धिदाता। २ वह दाँत जे 
दाँत के ऊपर उगता है ।३ शिव जी | विभाजन । 

कश्चेनी ( खी० ) $ डहारी | साइड । २ विशिष्ट रूप 
सम्पन्न जल्नवद । 

चर्धमान ( वि० ) बढ़ने वाला । बढ़ता हुआ | 

चर्धभानः ( पु० ) ) १ बिशेष रूप की बनी तश्तरी 

वधमान (न० ) | था पात्र | ठक्षन | ६ तौँत्रिक 
चित्र । ३ घर जिसका दरवाज़ा दक्षिण दिशा क॑. 
ओर न हो । 

वश्रंमानः (पु० ) १ रेड़ी का पौधा । २ पढली। 
चुकौवल । ३ विप्सु का नाम । ४ बंगाल के एक 
ज़िले का नाम । ( वर्दवान जिला ) । 

चर्धमाना ( सत्री० ) बंगाल के एक ज़िले का नाम | 

चर्धभानकः ( छ० ) ततश्तरी । मिद्दी का प्याला। 
सकोरा । 

वर्धापर् ( च०) $ काटना । तराशना । विभाजन । २ 
नाड़ा काटने की क्रिया था इसका संस्कार विशेष | 
नालच्छेदन संस्कार | ६ वर्षगाँठ का उत्सव | ४ 
कोई भी उत्सव । 

चर्चित ( व० कृ० ) + बढ़ा हुआ । बृद्धि को प्राप्त ) २ 
बढ़ा हुआ । 

चध्य॑ ( न०) $ चमड़े का तस्मा था बचद्धि । २ चमड़ा | 
४ सीसा | 

चश्चिका 

चन्ची 

चर्मन्‌ ( न० ) १ कवच | बजख़्तर । २ दाल | गृदा। 
( पु० ) क्षत्रिय सूचक उपाधि |--हर, ( वि० ) 
$ कबचथारी । २ इतना बूढ़ा कि जो कवच 
धारण करने या युद्ध में भाग लेने को श्रसमर्थ हो । 


| ( ख्री० ) तस्मा । चमड़े का बंधन । 


चर्मणः (्‌ 


बर्मणः ( घु० ) नारंगी का पेड़ । 

चर्मिः ( छु० ) मत्स्य विशेष । 

चमित ( वि० ) वर्म या कबचधारी | 

वर्य ( वि० ) १ छुनने येग्य | २ सर्वोत्तम | मुख्य । 
प्रधान । 

घयेः ( छु० ) कामदेव । 

दर्या ( ख्री० ) $ वह लड़की जो स्वयं अपना पति 
वरण करे । २ लद़की । 

वर्षेद् ( न० ) देखो वर्बट । 

चर्चण ( स्व० ) दाची वर्बणा । 

घर ( वि० ) १ हकलाम वाला | २ घुघराला | 

बतरः ( घु० ) १ जंगली । २ मूखे । गखर्डसूर्ख । ३ 
पतित । » घुघराले वाल । £ हथियारों की खट- 
पटी था भंकार । ६ नृत्य विशेष । 

घथरं ( न० ) ५ गोपीचन्दव । पीलाचन्दन | २ 
हिंगुल । इंगूर | ३ लोबान | गूगुल । 


बेर, |; ( ख्री० ) + मकखी विशेष । २ तुलसी । 


दर्षेरर्क ( न० ] चन्दन विशेष । 
वर्चरीकः ( पु० ) १ घुँघराले वाल । २ तुलसी | ३ 
भाड़ी विशेष | 


चचुरः हि 

चर्तूरः | ( पु० ) बबूर नामक वृक्ष । 

वर्षः ( घु० ) ) १ वर्षो। पानी की कड़ी । २ 
चंध ( न० ) $ छिड़काव | ४ वीय का बहाव या 


ढरकाव | ४ साल ! & पुराणानुसार सातद्वीपों 
का एक विभाग | ६ हिन्दुस्तान | भारतवर्ष | ७ 
बादल ( केवल घु० में ) ।अंगः,--अंशकः, 
अड़४, ( पु० ) मास | महीना | श्यस्घु, (न०) 
दृष्टि का जल ।--अयुदं, ( न० ) दस हज़ार ।-- 
अचिस्‌. ( छ० ) मद्जलग्रह ।-- अचसानं, (च०) 
शरदऋतु ।--आधोषः, ( छु० ) मेंढक ।-- 
आामदः, (पु० ) सयूर । सार ।-डपल:, 
( पु० ) ओला |--करः, ( पु० ) बादल ।--- 
करी, ( ख्वी० ) मिल्‍ली । सींगुर ।--केाश$, 
-काषः, ( घु० ) $ सास । २ ज्योतिषी |-- 


| 
] 
| 
| 
| 


३) चल्त्‌ 





--गिरिप,--पर्वतः, ( घु० ) पर्वत विशेष ।-- 
जः, ( ८ वर्ष ) ( वि० ) बरसात में उत्पन्न । 
+धरः, ( छु० ) १ बादल । २ हिजड़ा |-- 
प्रतिवंध।, ( छ० ) सूखा । अनाज्ष्टि ।-प्रियः, 
( पु० ) चातक पक्षी ।--वरः, ( पु० ) खोजा । 
- चघुद्धिः, ( खी० ) वर्षगांठ |--शर्त॑, ( न० ) 
शताव्दी । सद्दी । सौ वर्ष |--छदृस्त, ( न० ) 
एक हज़ार वर्ष। 

चर्षक ( वि० ) बरसने वाला | 

चर्षश ( न० ) १ वर्षा । बृष्टि । २ छिड़काव । 

चर्षणि! ( खी० ) $ चृष्टि। २ यज्ञ । यज्लीय कर्म | 
३ क्रिया । ४ बतेन । व्यवहार । 

दर्षा ( स्वी० ) $ वर्षाऋतु । वर्सात का मौसम | २ 
पीड़ा ।--काल+, ( छु० ) वर्साती मौसम ।--भू, 
( पु० ) मेंढक । २ बीरबहूदी । इन्द्रगोप +-सू/+ 
--थ्वी, ( स्री० ) मेंढकी |--रातच्रः, ( घु० ) 
$ वर्षाऋतु । 

वार्षिक ( वि० ) बरसाती । वरसने वाला । 

चापिक ( न० ) अगर की लकड़ी । 

चपितं ( न० ) दृष्टि । वर्षा | 

वषिष्ठ ( वि० ) १ बहुत बूढ़ा । २ बहुत मज़बूत । ३ 
सब से बड़ा । 

वर्षीयस्‌ (वि०) [वर्षीयसी] बहुत बूढ़ा या पुराना | 
२ च़तर। 

वर्षुक ( वि० ) [ खी०--वर्पुकी ] बरसने वाला। 
पनीला । पानी उड़ेलने वाला ।--शअ्मच्द्‌3,-- 
घ्रस्वुद), ( पु० ) बादल । जल वरसाने वाला | 

वर्ष ( न० ) वषु | शरीर । 

वष्प्ंन ( च० ) १ शरीर । देह | २ साप | ऊँचाई । ३ 
सुन्द्र रूप। 

चह_ 

वह 

चहश | 

वहिण [ 

वर्हिन्‌ | 

पहिस्‌ | 

घतल ( ध० आ० ) | बलते | १ जाना । समीप 
जाना । २ घूमना। ३ बढ़ाना । ४ (किसी ओर) 


( प० ) देखो बह. वह, वह्हण, वहिण, 
बहिन, वहिस्‌ । 


चल 
आकर्पित होना ! £ ढकना | लपेटना | ६ घिर 
जाना | लपेट जाना | 
चल ( न० ) देखो चल । 
बत्लक्त ( न० 9) देखो वलक्ष । 


चलग्नः ( घु०) कमर 
वग्लनः( न०) | 
घलनं ( त० ) १ छुमाव । फिराव | २ फेरा | काया । 
३ विपथधगमन । पारद विचरण । विचलन | 
घलशि! | ( स्री० ) १ ढलुवा छत्त | ७) छेप्पर का 
चलंभी | ठा3। ३ घर का सब से ऊँचा भाग । ४ 
काठियावाड़ प्रान्त की एक प्राचीन नगरी का दास । 
चलंब 
चलम्न 
चलयः ( छ० ) | 
वलये ( न० ) 
४ घेरा । कुज ! 


| ( न० ) देखो धअचलमस्व । 


१ कंकण । बाजूबंद | २ छुल्ला । 
गइरी । ६ कमरपेटी । इजारबंद । 


चघलयः ( छु० ) १ किनारी | छोर | २ गलगण्ड रोग , 


विशेष । 
चलथति ( घथि० ) घेरा हुआ | लपेटा हुआ ! चेछित । 
वत्ताक देखो बलाक । 
वलाकिन देखो बल्नाकिन ! 
बलासकः ( एु० ) । $ कोयल । २ मेंढक । 
घलादक देखो चलाहक ! 


वलि। ? ( स्त्री० ) $ सिकुड़न । झुर्री । २ चमे पर 
कली 


€ ७४४ ) 


| चल्कत्तः ( छु० 


की सुड़न । पेट के दोनों ओर पेटी के सुकड़ने 


चर्णुत्तः 
चलिर ( वि० ) ऐंचाताना । भेंडी आँख बाला । मैंडा । 


चंलिश (8० ) ) चंखी । मछली पकड़ने का 
चलिशी ( स्त्री० ) | कॉँठ ! 


वलीक॑ ( न० ) चुत की बड़ेरी । 

चलूकः ( पु० ) पक्षी विशेष । 

घलूके ( न० ) कमल की जड़। भलीढ़ा। 
चलूल ( बवि० ) मज़बूत । रोबीला | हृष्टपुष्ट । 


वह्क, ( धा० उभ० ) [ चढकयति, --वल्कयतें ] 
बोलना । 

चल्क (पु० ) ) १ पेढ़ की छाल । बल्कल | २ 

वल्कः ( न० ) | मछली के शरोर का आवरण या 
पपड़ी ।३ खण्ड | टुकड़ा |--तरु), (ु० ) 
चूत्त विशेष ।--लेभ:, ( घु० ) पठानी लोध । 


चह्कल ( च० ५ | 





+ बृत्त की छाल। २ छाल के 
बने वस्त्र |--संवीत, ( वि० ) 
वल्कलवबस्त्रधारी । 


चल्कवत्‌ ( वि० ) मछली जिसके शरीर पर पपड़ी हो। 


वल्किलः ( पु० ) काँग । 


चदझुट ( च० ) छाल | गृदा । 

चल्ला ( धा० उ० ) [ बढ्गति,--वढ्पते, चढिगित ] 
१ जाना | हिलाना । २ उछुलना । उछुल उचुल 
कर चलना । ६ नॉचना। ४ प्रसन्न होना। & 
खाना भोजन करना । ६ डींगे मारना । शेखी 
बघारना । 

वर्ग ( न० ) उछाल । फलांग | हुलकी चाल । 


से पड़ी हुई लकीर । ३ छुप्पर की बढ़री ।+--भ्वत्‌, , चक्षा ( स्त्री० ) लगाम । रास | 
( वि० ) घुघराले --मुखः, --वद्‌नः, ( पु० ) । चल्गित ( घ० कृ० ) १ छूदा हुआ । उछुला हुआ। 


बानर | बंदर । 
चलिक ( छु० ) 
वलिकः ( न० ) 
चलित ( व० कृ० ) $ गतिशील | २ घूमा हुआ। 
सुड़ा हुआ। ३ घिरा हुआ | लपटा हुआ | ४ 
ऊुर्री पड़ा हुआ । 


| छुप्पर की वढ़ियारी । 


चलिन 


वलिभ 
चलिसत्‌ ( वि० ) छर्री पढ़ा हुआ । 


है ( वि० ) कुर्री पड़ा हुआ | बिखरा हुआ । 


नचाया हुआ । 
वल्गितं ( न० ) १ घोड़े की दुल्की या सरवद चाल | 
२ डींग | शेखी | 
वल्मु (थि० ) १ प्यारा । मनाहर । सनेक्ष । चित्ता- 
फर्षक । २ मधुर | ३ वेशकीसती । बहुमूल्यवान | 
वढ्गुः ( ४० ) बकरा ।--पत्र;; ( घु० ) वनमूँग। 
चढ्गुऋ ( वि० ) सुन्दर । मनोहर । खूबसूरत । 
चद्गु्क ( न० ) ३ चन्दुन | २ क्रीमत | ३ जंगल । 
चल्मुतल्रः ( घु० ) श्य्यात् | गीदढ़ । 


वढ्गुलिका 


( ७४४ ) 


चशिनी 





चत्युलिका (स्त्री०) १ कत्थई रंग का पतंग जाति का 

कीट: जिसका दूसरा नाम तेजपायी है । २ मंजपा। 

पेटी । पिदारा । 

चल्म ( धा० आा० ) ( घटमतें ) $ जाना ' भक्षण 
करना । 

चम्मिक ॥ 

चल्मिकि ) 

चह्मी ( स्त्री० ) चेंटी ।--कूट, ( न० ) दीसकों का 
लगाया हुआ मिद्दी का ठेर | 

चल्मीदं ( छ० ) । 

घह्प्रीकः ( न० ) 

चश्मीकः (छ०) १ शरीर के कतिपय अंगों की सूजन । 
फीलप! का रोग | २ आदि कवि वाल्मीकि [--- 
शी (न०) सुर्मा विशेष | लालसुर्मा। खोताकषन | 

चल्युल ) ( धा० प० ) [ बल्युलयति ] १ काट 

चठपूले | ढालना । २ पवित्र करना । 

चश्लू ( धा० थ्रा० [ चढलते ] $ ठकना | २ ढका। 
जाना ) ६ गमन करना । 

चदजः ( पु ) १ चादर | उधार | गिलाफ़ | २ तीन 
घुंबची के बराबर की वौल । ३ दूसरी दौल जिसमें 
एक या डेढ़ घुंघची पढ़ती है। ४ वर्जन । निषेध । 

वल्लकी ८ स्त्रीः ) वीणा । बीन । 

घल्लभ ( वि० ) $ प्यारा | वाब्छनीय । २ स्वोपरि । 

वब्लभः (ए०) १ श्रेमी । पति | २ चहीता । प्रेमपात्र । 
2 श्रध्यक्ष । पर्यवेत्षक | ४ मुख्य या प्रधान ग्वाजा 
था गोप | « शुभलक्षण युक्त अश्व या घोड़ा ।-- 
खाच्राय, ( छ० ) चार वेष्णव सम्प्रदायों में से 
पुक सम्मदाय के प्रवत्तंक आचार्य का नाम। - 
पाक्ष), ( घु० ) धोड़े का सईंस । 

चदजभायितं ( न० ) रतिक्रिया का आसन विशेष । 

चबलरिः 

चढलरी 

चढ्लवः (०) [ स्त्री० --चढलवी ] देखो घढलचः। 

चहित्तिः (स्त्री०) $ वेल । २ मिट्टी ।--दूर्वा, (स्त्री०) 
एक प्रकार की घास | 

चहली (सस्‍्त्री० ) $ वेल | लता ।--जं, ( न० ) 
मिर्च ।--वृक्तः ( घु० ) साल का पेड़ । 


श् 


( पु० न० ) वल्मीक | 


का ठेर। विमोट । 


। ( स्त्री० ) १ लता । बेल । २ संजरी । 


दीमकों का बनाया हुआ मिद्दी , 


॥ चल्‍लुरं (न० ) १ लता कुझ । लवामण्ठप। २ 
| पचन / ३ मंजरी | ४ अनजुता खेत | & रेगस्तान। 
| वीरान । जंगल | ६ सूखी मछली । 

चदलूरं ( न० ) १ उपवन | २ रेगस्तान । बन | ४ 
| 

हे 

। 

॥ 


अनजुता खेत | 
चदलूरः ( घु० ) $ सूखा माँस । २ जंगली शूकर का 
सोॉस । 


घटइ_( घा० आ० 9 [ बल्हते ) $ प्रसिद्ध होना । २ 
ढकना । ३ सारना | चोटिल करना । ४ बोलना | 
& देना । 

चद्हिक ) 

चह्हीऊक 

चशू ( धा० प० ) [ चढ्रि, उशित ] $ चाहना | २ 
अनुकंपा करना । ३ चमकना | 

चश ( वि० ) १ काबू में आया हुआ। अ्रधीन । २ 
थआज्ञाजुवर्ती | फर्माचरदार । ३ नीचा दिखलाया 
हुआ | नम्न किया हुआ। & जादू दोना से 
वश सें किया हुआ | --अनुग,--घतिन्‌, (०) 
चाकर । नौकर ।--आक्यकः, ( घु० ) सूंस। 
शिश्षुसार |--भा, ( स््री० ) भ्राज्ञाकारिणी स्त्री | 

घ॒र्श ( पु० ) ) $ इच्छा । कामना। अभिलापा। 

घशः ( न० ) | सहझल्प। २ शक्ति। अभाव । नियंत्रण | 
प्रभुत्व । स्वामित्व । अश्रधिकार | वशववित्व | 
अधीनताई । ३ उत्पत्ति । 

वश ( पु० ) रंडियों का चकला | रंडीखाना । 

चशंवद (वि-) १ वशीभूत | चशवर्ती | २ श्राश्ाकारी । 
दास | 

वशका ( स्त्री० ) श्राज्ञाकारिणी स्त्री । 

चशो (स्त्री० ) $ औरत । २ पत्नी । ३ लद़की। ४ 
ननद्‌ । पति की वहिन । & गौ । ६ वांरू स्त्री | ७ 
बांस गौ | ८ हथिनी । 

चशिः ( १० ) १ अधीनताई। २ सवसोहकता | (न०) 
चशित्व । 

चशिक ( वि० ) शून्य | रहित । रीता । ख़ाली । 

चशिका ( स्त्र० ) अगरु की लकड़ी । 


घशिन ( वि० ) [ स्त्री--घशिनी ] $ ताकतवर | २ 
अधीन । ४ इन्द्रजीत । 


चशिनी ( स्त्नी० ) शमी या छेंकुर का पेड़ ! 
सं० श० कौ०--६४ 


( खी० ) बल्हिक। बल्हीक । 


घशिरं ( 


दर 


७७द ) 


पे 





चवशिरं ( न० ) समुद्री निमक । 

चशिरः ( पु० ) सिर्चा । 

घशिएः (घु० ) देखो वसिष्ठः, । 

वश्य (वि०) १ चश करने येग्य । वश में किया हुआ। 
जीता हुआ । ३ निम॑त्रित ।आज्ञाकारी। अ्रवलम्बित 

घश्य ( न० ) लवंग । 

घश्यः ( पु० ) दास । अनुचर । 

चश्या ( स्त्री० ) आज्ञाकारिणी स्त्री । 

चश्यक्ता ( स्त्री० ) देखो वश्या। 

चघू (धा० प०) [ वषति ] $ अनिष्ट करना । चोटिल 
करना | वध करना | 

घषघर्ट ( अव्यया० ) एक शब्द जिसका उच्चारण अग्नि 
में आहुति देते समय यज्ञों में किया जाता है ।-- 

[ यथा--इन्द्रायवपट_। प्रष्णे यपट_] 

कं, ( छ० ) ऋत्विज जो वषट्‌ उच्चारण पूर्वक 
आहुढि दे । 

चष्क ( घा० आ० ) [ चष्कते ] जाना । चलना । 

चष्कयः ( छु० ) एक वर्ष का बछुड़ा । 

घष्कयणी सत्री० ) चिरम्सूता भौ । बहुत दिनों 

वष्कयिणी ह॥ च्यायी हुई गौ या वह गाय जिसका 
बछुड़ा बहुत बढ़ा हो गया हो । 

चस्‌ ( घा० प० ) [ वसति, कभी कभी वंसते रूप 
भी होता है। ] $ बसना । २ होना । ३ तेज्ञी से 
गुज़रना | 

चसतिः ) ( ख्री० ) $ रहाइस | वास । २ घर | 

चसती ॥ बासा। डेरा । बस्ती। ६३ आधार | ४ 
शिविर । ९ रात (जब सब लोग अपना अपना सफर 
बंद कर टिक जाते हैं ।) 

घसते ( न० 9) $ वास | रहन । २ घर | बासा। ३ 
वस्त्रधारण करने की क्रिया । 9 वस्त्र । परिधान । 
&€ करधनी | स्त्रियों की कमर का एक आभूपण । 

चसंतः । (छु० ) १ वर्ष की छः ऋतुओं में से 

घसन्‍तः ) प्रथम ऋतु, जिसके अन्तर्गत चैत्र और 
वैशाख मास हैं । मौसम बहार । २ मूर्तिसान ऋतु 
जो कामदेव का सखा माना गया है । ३ अतीसार 
रोय। ४ शीतला या चेचक की बीमारी । & मसू- 
रिका रोग ।--डत्सवः, ( छु० ) डत्सव विशेष 
जो प्राचीन काल में वसन्‍्त पशञ्ममी के अग्रले दिन 


मनाया जाता था । इसी उत्सव का दूसरा नाम 
“मदनोत्सव” है। आधुनिक परिडतल होली के 
उत्सव को ही वसन्तोत्सव कहते हैं ।--धोषिन, 
(घु० ) कोयल ।- जा, ( खी० ) वासन्ती या 
माधवीलता । २ वसन्तोत्सव ।--तिलकः. (पु०) 
->तिलके, ( न० ) वसन्‍्त का आभूषण | 
“कुल्लं बघन्त सिशकंतिलकं घम।ल्या३ ॥?? 
चुन्दोमअरी | 
) एक वर्ण॑बृत्त जिसके प्रत्येक 
--विलका (सत्री०) । चरणमें तगण, भगण, जगण, 
+-तिलक॑ (न ) | भगण और दो गुरु--इस 
तरह सब मिलाकर चौदह वर्ण होते हैं । --दूतः 
(छ० ) $ कोयल | २ चैन्न सास । ३ आम का 
वृक्त ४ पंचसराग ।--दूती, ( ख्री० ) $ पारुल- 
पुष्प। द्ु--हुमः (घु० ) आस का पेड़। 
पश्चमी, ( सत्री० .) माघश॒छ्छा <मी ।-- बन्धु:, 
+- सुख*, ( पु० ) कामदेव का नाम । 
वसा (खत्री० ) $ भेद । चरबी । २ मस्तिष्क । 
ध्ात्यः,-- आाद्यक:, (पु० ) गड्ञग में रहनेवाली 
सूंस था शिशुमार ।--पायिन्‌ ( ४० ) कुत्ता । 
चसिः ( छ० ) १ बस । २ वासा | डेरा। रहने का 
स्थान । 
चसित ( व० कझु० ) $ पहिना हुआ । धारण किया 
हुआ | २ वसा हुआ ४ जमा किया हुआ 
( अनाज ) | 
चसिरं ( न० ) समुद्री निमक । 
चसि0: ( ४० ) [ इसका वशिष्ठ भी रूप होता है ] 
१ एक प्रसिद्ध आचीन ऋषि जो सूर्यवंशी राजाओं 


के पुरोहित थे। २ पुक स्घतिकार ऋषि का 
नाम । 


चखु ( न० ) १ धनदौलत । २ रल । जवाहर | 
३ सुवर्ण | ४» जल्न। & पदार्थं। वस्तु ६ लवण- 
विशेष । ७ एक जड़ी विशेष। ( घु० बहुवचन ) 
$ एक श्रेणी के देवताओं की संज्ञा | वसु आठ 
माने यये हैं ( उनके नाम--आप । ध्रुव | सोम । 
धर या घव । अनिल | अनल। अत्यूष। और 
अमभमास | कहीं कही “आप” के बजाय 'अह” 
भी लिखा पाया जाता है । ) २ आठ की संख्या । 
३ कुबेर का नाम । ४ शिवजी का नाम | £ श्रप्नि 


“तिलकः (०) 





चरुकः, वलूत्धः ( छछऊ ) चस्नने 








वा नाम | ६ एक बच । छ एक झील या सरोवर । | घस्तः ( पु० ) बकरा । 
८ वामाम । रास। ६ इल के जुए की जोत की | घस्तक॑ ( न० ) बनावटी निमक। 
ससी या गौँठ । १० बागडोर | ११ किरन । | चसरितिः (एु० स्त्री०) १ वास । रहच । ठहराव । २ तरेद । 


१३२ सूर्य । (स्त्री० ) किरन ।--श्ोकसारा पेट का नाभि के नीचे का भाग] ४६ कोख | 
( स्त्री० ) १ इन्द्र फी अ्रमरावती पुरी का नाम | बखी । पेढ़, । ४ मूत्राशय । & पिचकारी ।-म्ले 
२ कुबेर की श्रल्लकापुरी का नाम। ६ प्रमरावती (न०) मूत्र । पेशाब | --शिरस्‌ (न० ) पिचकारी 
और अलऊफापुरों में बहने वाली एक नदी का की नली |--शोधन ( न०) मूत्राशय साफ करने 


वाली दवा । 
चसुत ( न० ) १ बह जिसका अस्तित्व हो । वह जिसकी 
-देवः ( पु० ) श्रीकृष्ण के पित। का नाम। सत्ता हो । वह जो सचमुच हो | २ धन दौलत । 
+-द्रेवलुत: ( एु० ) श्रीकृष्ण ।-देवता,-- सारवानवस्तु । वास्तविक सम्पत्ति | ३ थे साधन 


नाम ।|+-झ्ृम्िक, - कीट। ( घु० ) भिछुक । | 
। 

देब्या ( स्व्री० ) ६ धनिष्ठानक्षत्र |-धर्मिका | या सामग्री जिससे कोई चौज़ बनी हो । ४ किसी 
। 


मिखारी ।+-दां, ( स्त्री० ) शथियी | ज़मीन । 


( स्त्री० ) बिल्‍्लौर ।--धथा, (स्त्री०) $ एथिवी | नाटक का कथानक | किसी काव्य की कथा । 
ज़मीन ।--धारा,--भारा, (स्त्री० ) कुबेर की ४ किसी वस्तु का सार | ६ खाक़ा। ढाँचा | 
राजधानी ।-प्रभा, ( स्त्री० ) अग्नि की सात प्लान +--प्रभावः, ( पु० ) १ वास्तविकता का 
जिहाओं में से एक का नास ।--प्रागाः, ( ए० ) राहिय । २ धन सम्पत्ति का नाश ।--रचना, 


अशिदेव ।--रतस. (ए०) श्र्नि ।--श्रेष्ट, (न०) ( स्त्री० ) शैली। क्रम । 

बनाया हुआ सोना । चांदी --पेगः, ( छ० ) | घस्तुतस ( अव्यय ) १ दरहकीकत । वास्तव में। 

कर्ण का नाम | -- स्थल्ी, ( स्त्री० ) कुबेर की दरअसल में । २ वस्तुगत्या। श्रवश्य । 

नगरी का नास | घत्स्पं ( न० ) घर । बासा । ढेरा । 
घसुकः ) (पु०) श्रर्क का पौधा । मदार । | वस्मं (न०) १ कपड़ा । २ पोशाक। परिच्चद। 
वसकाः 2) अरकाँगा। -पक्ममारः, -अगारं,--शहं, ( न० ) खेमा । 
चस्टुझ (०) $ समुद्री निमक । २ पॉशु लवण । रेह । तंबू । क़नात ।--अचलः,--अन्तः, ( छु० ) 

ज्ञार लवण | कपड़े की गोट । मग़जी। संजाफ |-कऊुदछ्धिमं 
वचसंधरा हि न० ) $ तंवू २ छाता |--प्रन्थिः, ( छु० 
वसुन्धरा | की क यो हे गाँड जो नासि के पास लगती है | 
चखुमत्‌ ( वि० ) धनी | धनवान । नीची । नाढ़ा । इज़ारबन्द --निणज्ञक+, ( १० ) 
चछुमती ( स्त्री० ) शथिवी । धोवी--परिधानं, ( न० ) पोशाक पहिनना। 
चसुत्तः ( पु० ) देवता । --पुन्रिका, ( स्त्री० ) गुड़िया पुतली ।--पूत, 
चसरा ( स्त्री० ) वेश्या । रंडी । (वि०) कपड़े में छना हुआ ।--भेद्कः-भेदिन, 
चस्कर ( घा० श्रा० ) [ चस्कते ] जाना। चलना।  पु० ) दर्जी ।-येनिः, ( छ० ) रुई या जिससे 
चस्क्रय देखो चष्कय । पढ़ा बना हो |-रक्षनं, ( न० ) कुसुम का 
चस्कधणी देखो घष्कयणी । फूल । 
पस्कराटिका (८ स्त्री० ) बीछी । घस्ने ( न० ) १ भाड़ा ) भज़दूरी । ( मज़दूरी के अर्थ 
चस्तू्‌ ( धा० 3० ) [घस्तयति--वस्तयते.] $ घायल में यह शब्द पुलिज्ञ में भी व्यवह्वत होता है | ) 

करना । मार डालना। २ माँगना । याचना २ घास । ३ धन । ४ वसन । वस्त्र । € चमड़ा | 

करना | ६ चलना | जाना । ६ मूल्य | ७ रूप्यु । 


घसुते ( न० ) वासा | डेरा । चस्नन ( न० ) पहुका । कमरबंद । करघनी । 


पसनसा 


पस्नसा ( स्त्री० ) स्नायु | अतढ़ी । नारा । 

घंहू ( धा० उ० ) [ चंह्मति--वंहाले ] प्रकाशिस कर- 
वाना | चमकवाना | 

वहू ( धा० 3० ) [ घदति--चहते, ऊढ़ ]५भ्ने 
जाना । ढोना | ढोकर पहुँचाना। २ आगे बढ़- 
वाना । ३ जाकर लाना। ४ समर्थन करना । 
€ निकाल ले जाना । ६ विवाह करना ।! 
७ अधिकार में कर लेना | कब्ज़ा कर लेना। ८ 
प्रदर्शित करना | दिखलाना । & रखवाली करना। 
ख़बरदारी करना। ख़बर लेना | १० अनुभव 
करना । सहना । 


चहः ( पु० ) $ समर्थन | ले जाने की क्रिया । २ चैन 
का कंधा । ३ वाहन । सवारी | 9७ विशेष कर 
घोड़ा। ९ हवा । पवन । ६ मार्ग । सड़क। ७ 
नद्‌ | ८ चार द्वोण भर का एक नाप | 

चह्॒तः ( छु० ) १ यात्री । २ बैल । 

घहतिः ( पु० ) $ बैल । २ हवा | पवन । 8 मित्र । 
परामर्शदाता । सलाहकार | 

पा | ( स्त्री० ) १ नदी। चश्मा | सोतता । 

घहतुः ( छ० ) बैल । 

घद्दन ( न० ) १ ले जाना | पहुँचाना | २ समर्थन । ३ 
बहाव । ४ सवारी । & नाव । वेड़ा | 

चहुंतः 

घहनतः 

चहल देखो बहल । 

चहित्र॑ ( च० ) 


घहिन्नकं ( न० ) 
चहिनी (९ स्त्री० ) 


घहिष्क ( वि० ) वाहिरी । बाहिर का । 

चहेडुकः ( पु० ) बहेड़ा या विभीतक का पेढ़ | 

चन्हिः ( पु० ) $ अग्नि। आय | २ अन्नपचाने या 
जो खाया जाय उले पचाने वाली शक्ति । ४ 
हाज़सा। भूख। ४ सवारी कर, (वि० ) 


जलाने वाला । भूख बढ़ाने वाला ॥“-क्राँं, 
( न० ) अगरु की लकड़ी |-ग्से, (पु० ) $ 


| ( पु० ) $ हवा । २ बच्चा | 


| बेड़ा | नाव | जहाज । पोत । 


( ७४८ ) 


पघागा 


बॉस | २ शमी का पेढ़ |-दीपक+, ( छु० ) 
कुसुंम का पेढ़ |--भोग्यं, (न०) घी ।--मित्र, 
( घु० ) पवन। हवा >रेतसू+ (३० ) शिव 
जी ।- लाहं,--लोहकं, ( न० ) ताँवा ।-- 
चल्लभः, (पु०) राल ।-बीजं, ( न० ) $ सुबर्ण। 
२ नीबु |--शिखं, (न०) $ केसर | २ कुसुंभ । 
--सखः, ( पु० ) पव्रन ।--संज्ञकः, ( ए० ) 
चित्रक का पेढ़ । 

चहां ( न० ) १ गाड़ी। २ सवारी कोई भी । 

घह्या' ( स्त्री० ) ऋषिपती । 

घह्दिक 

चल्हीक 

वा ( अव्यया० ) १ या | अथवा । २ और । तथा । 
भी ३ जैसा। सदृश | ४ विकल्प या सन्देह- 
चाचक | 

घा( धा० प० )[ घाति, वात, या घान |१ 
फूंकना । धोंकना । २ जाना । ३ श्राघात करना 
अनिष्ट करना । 

चांश ( वि०) [ स्री०--वांशी ] घाँस का बना हुआ | 

चांशी ( स्री० ) वंसलोचन । 


चांशिकः ( पु०) १ बॉस काटने वाला । २ वंसी बजाने 
वाला । नफीरी बजाने वाला । 

पाक ( न० ) सारसों की लड़ाई । 

चाकुल देखो बाकुल । 

वाक्य ( न० ) $ भाषण | शब्द । वाक्य । कथन | 
जे वेला जाय | २ श्रादेश । थ्राज्ञा । सिद्धान्त । 
++पदीये, ( न० ) एक अन्थ का नाम जो भत्तृ- 
हरि का बनाया हुआ बतलाया जाता है ।-- 
पद्धतिः, ( स्नी० ) वाक्यरचना की विधि ।|--- 
भेदः, ( ए० ) मीमॉँसा के एक ही वाक्य का 
एक ही फाल में परस्पर विरोधी अर्थ करना । 

वागरः ( प० ) $ सुनि । ऋषि | २ चिद्दान ब्राह्मण । 
परिडत ) ३ वीरपुरुष । शूरवीर | ४ सान रखने 
का पत्थर। & रोक। अड्चन | ६ निश्चय ] 
निर्णय । ७ वाडवानल । ८ भेड़िया । 

वागा ( सत्री० ) बागढ़ोर । लगास | रास । 


|; देखे वल्दिक, वल्हीक । 


धामुरा ( ७४६ ) वाच्‌ 
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वागुरा ( ख्री० ) फंदा । जाल । लासा ।-चृत्तिः, 
( स्री० ) जंगली जीवों को पकट कर आजीविका 
करने वाला (--चृत्तिः, ( घु० ) वहेलिया। 
चधिक | 

घागुरिकः ( पु० ) बह्देलिया | चिह्ठीमार । हिरन पक- 
डने वाला ! 

सार्मिन्‌ (चि०) १ बाकपदठता | वाग्मिता | २ बातनी । 
३ वहुवाक्य | ( पु० ) १ वक्ता । बाग्मी | चाक- 
पट्ट मनुष्य । २ बृहस्पति का नाम | 


चाग्य ( वि० ) $ कम बोलने वाला । बोलते समय * 


सावधानी करने वाला | २ यथार्थ था सत्य कहने 
घाला | 
घाग्यः ( पु० ) लजाशीलता । विनम्नता । 


चांकः 
घाड: | ( ३० ) समुद्र । 
प्छ 


घांत्त्‌ ( धा० प० ) [ वांक्ञति ] अनिलापा करना।. 


इच्छा करना | 

चाड्मसय ( बि० ) [ी०--घाड्मयी ] $ शब्दसयी । 
२ वाक्यात्मक वचन सम्बन्धी । ३ वाणीसम्पन्न | 
४ वाकपड | 

घाडमय ( न० ) १ भाषा। वाणी । २ वाकपहुता | 
३ अलक्कार शासत्र । 


चाडमयी ( सत्री० ) सरस्वती देवी । 


चाच ( ख्री० ) $ शब्द | ध्वनि | चाणी । भाषा | २ 
कहावत । कहतूत । ३ बयान । ४ धादा | इकरार । 
< सरस्वती का नाम (“--श्र्थ,, ( घु० ) 
(>चागर्थ: ) शब्द और उसका श्र्थ । - ध्याइ॑- 
बरः, ( £वागाडस्वरः ) बहुवाक्यता । बहु- 
शब्दृत्व (--आत्मन्‌, ( 5 वागात्मन्‌ ) ( वि०) 
शब्दों से सम्पन्न ।--ईशः, (>घागोशः ) (घु०) 
३ वाग्मी | वक्ता । २ बृहस्पति का नासान्‍्तर | ४ 
ब्रह्मा ।--ईश्वरः, (:>-वागीश्वर।, ) + वाक्‌- 
पटहु | चक्ता +--ईंश्वरी, ( खी० ) सरस्वती ।-- 
ऋषपभः (>वाग्ृपभः ) ( छु० ) वाकपट्ट था 
विद्वाव पुरुष ।--कलह5, ( >-वाकलहः ) 
भंगढ़ा। टंटा। वाकयुद्ध ।--की र, ( > वाक्कीर),) 





( 9० ) पल्ी का भाई । साला ।-शुदः 
(-पाग्गुदई, ) ( पु० ) पक्ती विशेष ।--मुल्तिः, 
“-भुलिकः, । >वाग्गुलिः), न पाग्गुलिकः ) 
( पु० ) राजा का वह अजुचर जे। उनको पान का 
बीढ़ा खिलाया फरे ।--ज्ञपल, (वि०) (५ बाकू- 
चपल ) बक्की | बातूनी ।--छलं, (< घाकछुलं) 
चावूनी चालाकी +--जालं. (>चाग्जालं ) 
( न) कोरी बातचीत ।--ध्ंडः, (>- घाग्दगड:) 
( पु० ) $ धिक्कार । फटकार । २ वाकूसंयस ।-- 
दत्त, (नचाद्त्त ) प्रतिक्षात ॥-दत्ता, 
( स्री० ) (>वधारदत्ता ) सगाई की हुईं क्वारी 
लड़की ।--दूलं, (-वाग्द्लं ) ( न० ) श्रोठ 
ऊऋदाने, ( न० ) ( >वाग्दानं ) सगाई। 
मेंगनी -डुए्ट (न्चाखुए ) ( चि० ) गाली 
गलौज से भरा हुआ । वह जे व्याकरण के नियमों 
के विरुद् अशुद्ध भाषा का प्रयोग करे [--ढुए:, 
(+वाग्हुए: ) ( पु० )१ निन्दक ।२ वह 
प्राह्यण जिसका यज्ञोपवीत समय पर न हुआ हो । 
+दिवता,--देवी, ( >पाग्देचता, चाम्देवी ) 
(स्त्री०) सरस्वती देवी |-- दोपः, (८ घाग्दोपः) 
( पु० ) $ गाली | निन्‍्दरा । व्याकरण विरुद्ध 
भापण । निवन्धन, ( वि० ) शब्दों पर निर्भर 
रहने वाला !--निश्चयः, (-वाडननिएचयः ) 
सगाई [--निछ।, (5: वार्ुूनिष्ठा) वचनपालन ! 
“पढ़, ( बि० ) (> चाकूपठु ) वाकनैषुस्य । 
“प्रति; ( घ० ) (-वाकूपतिः ) इहस्पति | 
“पारुष्यं, (च० ) (“पघाकृपारुष्यं ) कठोर 
शब्द | गाली गलौज । निन्‍्दा ।--प्रचोदर्न, (न०) 
(>वाक्‌ूप्रचोदन ) मौखिक श्रा्ञा । प्रमोदः, 
( पु० ) व्यज्ञय । कराक्ष | श्राक्षेप ।--प्रलापः, 
(>-वाकप्रलापः ) वाकूपइता --मनसे (ह्विच- 
चन ) (> वाड्मनसी ) । पेदिक ) चाणी और 
मन ।--मभाजं; (“पाड्यमाने ) ( न० ) शब्द 
सात्र |--झुखं, (--वाड्मुखं ) (न०) भूमिका । 
--यत, ( घाग्यत ) सौन या चह जिसने अपनी 
वाणी के वश में कर रखा हो ।--यमः, 
( < वाग्यमः) वाणी के संयम में करने वाला । 


प्पि | मुनि +-याम), (>वाग्यामः ) ( पु०) 


घाच+ 


( ७४० )» 


वाजीकरणः 





गूंगा आदमी |--झुद्ध (न्यग्युद्धी) जवानी 
लाई | गरम बहस या चादुविवाद ॥-घजञ्ञ$, 
(>-चाग्वजः ) ( छु० ) $ शाप | अकोसा + २ 
_ कठोर शब्द |--विदृग्ध, (+-घाग्विदग्ध ) धाक- 

पट्ठ | घोज चाल्मन में निपुण ॥-विदग्धा, 
(ल्‍पागमिदधा ) (स्प्री० ) मधुरभाणिणी या 
सनोमोहिनी सट्ी |--विसवः, (>वाग्विसवः ) 
( 8० ) वर्णन करने की शक्ति ॥- चिलासः, 
(>न्वाग्विजास+ ) गौरवसयी वाणी ।--व्यव- 
हार), (+न्वाम्य्यचद्वारः ) ( छु० ) मौखिक 
धादविचाद । जवानी बहस ॥।--व्यापारः, 
(पु० ) (>-वाम्यापारः ) १ बोलने की शैत्ती 
या ढंग +-संयम:, (5० ) (>वाकसंयमः ) 
चाणी फा नियंत्रण | 

घायः ( छु० ) $ मछुली । २ मवन नामक पौधा । 

घार्यंयम्र ( वि० ) जबान बन्द रखने वाला | मौनी । 

घायेयमः ( घु० ) मौन रहने वाला झुचि । | 

घाचक ( चथि० ) वताने वाला । कहने वाक्ा | सूचक | 
च्यास्याता । 

घादकः ( इ० ) $ वक्ता | २ ब्यक्षक शब्द। पाठक | 
पाठ करने वाला । ४ संदेसा जेजाने पाला। 

ह क़ासिद्‌ | दूत | 

चायने ( न० ) १ पाठ । २ घोषणा। कथन । 

चायनक॑ ( ८० ) पहेली । 

घाचनिक ८ वि० ) [ स्त्री०--वाचनिकी | मौखिक । 
वाचिका शब्दों द्वारा प्रकशित । 

घाचस्पतिः ( छु० ) “वाणी फक्रा शझु?; देवगुर 
चुहस्पति की उपाधि । 

घाचस्पत्व॑ ( न० ) धाकूपडुता । भाषण । उच्चस्वर से 
सुनाई हुईं वक्त का ! 

घाचा ( खी० ) १ धाणी। २ वाक्‌। चचन ) शब्द । 
३ सिद्धान्त । स्छति या श्रुत्तिवाक्य । ४ शापथ | 


घालाद ( वि० ) बातूदी। घक्की । 
घाचाल ( वि० ) यकवादी | ब्यरथ बकने वाला । 
घाचिक ( वि० ) [ खी०--वाचिकी, वाचिका ] $ 


वाणी सम्बन्धी । वाणी से किया हुआ । शाव्दिका 
३ मौखिक ! 

चांचिक ( न० ) १ ज़वानी संदेसा । मौखिक सूचना | 
२ समाचार | संवाद । ख़बर । 

घाचोयुक्ति ( वि" ) घाकपड 

घाचायुक्तिः ( खी० ) घोषणा । घयाव | 

चाज्य (वि०) $ कहने चेग्य ! जो कथम में झावे। २ 
शाव्दिक सह्लेत्त द्वारा जिसका योध हो। ३ अभिषेय। 
४ तिरस्करणीय । दोषी ठदराने ज्ञायक +--चन्नुं 
( न० ) कठोर शब्द ! 

धाच्य ( न० ) १ फल । भर्त्सना । निन्‍्दा ।२ 
अभिषा द्वारा बोधगस्य | २ विधेय । ४७ क्रिया का 
धाच्य ( क्रिया दो प्रकार की सानी गयी हैं । कर्म- 
वाच्य, कह घात्य ) 

घाज़ः (पु०) ५ बाज्‌ । २ पर। छेना। ३ तीर में लगे 
हुए पर | ४ युद्ध । संग्राम | £ ध्यत्ति । चाद 

चार्ज (न०) $ घी। २ क्ाडूपिण्ड ! ३ भोज्य पदार्थ । 
४ जल। ४ घद स्तव था मंत्र जिसको पढ़ कर 
कोई यज्ञ ससाप्त किया जाय ।--पैय/, (8० ) 
“पेय, ( न० ) एक प्रसिद्ध यक्ष, जे! सात श्ौतत 
यज्ञों में पाँचवाँ है ।--सनः, ( पु० ) १ श्रीविषठ 
भगवान का नाम । २ शिव [--खसनिः, (9० ) 
सूचे। 

वाजसनेयः ( छ० ) थाज्षवक्त्य का नाम । [यह फषि 
थे हैं, जिनके नाम से शक्रयज्देद की चाजसमनेयी 
संहिता असिद्ध है । ] 

घाजसनेयिन ( पु० ) १ याक्षवत्कय भाषि का नाम | 
२ झुछयजुवेदी ! 

घाजिन्‌ ( घ० ) १ घोड़ा । २ तीर | ३ पश्ती । यछुवेद 
की वाजसनेयी शाखा वाला ! * शुक्ल यजुवेंदी। 
-मेधः), ( छु० ) अश्वमेघ यज्ञ +--शाल्रा, 
( ख्री० ) अस्तवक्ष | 

चाजीकर (वि० ) महृप्य में वी भौर पुंसप्व की वृद्धि 
करने वाला । 

चाजीकरणः ( घु० ) आयुर्वेदिक वह प्रयोग जिससे 
मलुष्य में दीये और पुसत्व फी इुद्धि होती है 


घांछ, पासछ 


( छह ) 


घात 





चांछ ! + ( धा० प० ) | चा छ्वति चांद्धित || 
चाहकछ | चाहना। इच्छा करना | कामना करना । 
चांछने न मी व कक 
वाजस्म्ल ( न० ) वाज्द्धा । अभिलापा । कामना । 
54 ( स्री० ) इच्छा । श्रभिल्रापा । र्गाहिश । 
ज।०“<. 
36 2 | ( ब० कृ० ) चाह्य हुआ | अभिलपित | 
दाशच्द्यत त ्क 

 ब 4 कक 
लि ) कामना । इच्छा । अमिल्वापा । 
चाब्द्चित । 2 
चांद्धिच, ) ( वि० ) १ चाहने वाला | कामना करने 
पाहिछिन ) बाला। इच्छा करने वाला । २ लंपट | 

कामुक । 


चार ( न०) |) १ घेरा हावा। २ बाग | उद्यान । 
घाट: ( ४०) | ल्तामण्डप। ३ मार्म राह । रास्ता। 
४ कमर | कटि | कूछहा । & अन्नविशेष 
घानः. ( छु० ) झाह्मयणी माता और कर्महीन या 
नाममात्र के ब्राह्मण से उत्पन्न एक पतिद या 


सद्वर जाति | 


चादिका ( खी० )१ फुलबगिया। २ वह भूखण्ड 
जिस पर कोई इमारत या भवन खढ़ा हो | 

घादी ( स्री० ) + वह भूखण्ड जिस पर कोई 'भवन 
खड़ा हा । २ घर | डेरा । ६ श्ॉगन | सहन । 
घेरा । ४ बाग़ । उपवन । कुझ्। ४ सार्ग । सइक | 
६ कमर | कटि । श्रनाज विशेष | 

चास्या ( स्री० ) 

चाख्यालः ( पु० ) 

वाख्याती (सत्री०) 

चाड ( घा० आ० 
लगाना । 

चाडवः ( पु० ) १ वाडवानल । २ ब्राह्मण | 

दाड॒व (न० ) घोढ़ियों का समुदाय |--अग्निः, 
-+-अनलः5, ( पु० ) बाडवानल । 

चाडवेयः ( पु० ) साँढ । 

चाडवेयों ( छ्वि० चच० ) अशि्विनीकुमार । 


चाडव्यं ( न० ) ब्राह्मण समुदाय । 
घाशि: ( ख्ी० ) १ घुनन । चुनावट । २ करघा | 


(७ 


| अतिवला नाम का पोधा । 


) | चाडते | स्नान करना । गोत्ता 


ध्म्जोजल्ंकओ + के 


चाणिजः ( पु० ) व्यापारी । सौदागर । 
- बाशिज्यं ( न० ) बनिज । व्यापार । 


धाणिनी ( सत्री० ) $ चालाक श्रौरत । ३ दुृत्यकी । 
अभिनय पात्नी । ३ शराब के नशे में चुर स्री 
स्वेच्छाचारिणी या व्यभिचारिणी सखी | 


चाणी ( खी० ) १ वचन । शब्द । भाषा । २ वाचा- 


शक्ति । ६ नाद । ध्यनि । स्वर। & अन्ध । साहि- 
त्यिक निबन्ध । € प्रशंसा । ६ सरस्वती देवी | 


चात्‌ ( घा० उभय० ) [ वातयति, वातयते | १ 
फू कना । धोंकना | २ हवा करना । पंखा करना | 
३ परिचर्या करना । ४ प्रसन्न करना | & जाना | 


चात ( ब० क्ृ० ) १ छड़ाया हुआ | फेंका हुआ । २ 
अभिलपित । याचित ।--अटठः, ( घु० ) १ 
चातस्ग । वारहसिंगा । श्सूर्य के घोढ़ों में से एक। 
-अराडः, ( घु० ) श्रण्ठकोप का रोग विशेष । 
+झये, ( न०) पत्ता ।--अ्रयनः, ( छु० ) 
घोड़ा ।--अयने, ( न० ) १ खिढ़की । ऋरोखा। 
रोशनदान । २ वरसाती । घर के दरचाज़े के आगे 
की पटी हुई जगह । ३ फर्श । गच ।--अय्ुः, 
( छु० ) बारहसिंगा --अश्यः, ( घु० ) तेज्ञ 
घोढ़ा ।--आमे।दा, ( स्री० ) झुश्क । कस्त्री । 
+अआातलिः. (स्त्री०) भेंचर +--आहत, (वि०) १ 
वायु से ताढ़ित । शगडिया से अस्त ।-- आाहतिः, 
( ख्री० ) पचन का प्रचणड रोका ।-ऋऋद्धि3, 
(स्त्री०) १ वायुब॒ुद्धि । ३ गदा। काठ का डंडा। 
लोहे की मूंठ वाली छुढ़ी | - करमेन्‌, (न०) अपान 
वायु निकलने की प्रिया |--कुणडलिका, (ख्री०) 
मूत्र रोग विशेष जिसमें रोगी के पेशाब करने में 
पीड़ा होती है और ब'द बूंद करके पेशाव निकलता 
है |-कुम्स), ( छु० ) हाथी के मस्तक का भाग 
विशेष ।- केतुः, ( छु०) घूल । क्रैलि), (छु०) 
$ प्रेमरसपूर्ण श्रालाप ! २ उपपति के दाँतों या 
नखों का घाव ।--झुढ्म:, ( ३० ) १ अँधड़ | २ 
गठिया |-- ज्वरः, ( घु० ) चातज्वर ।--ध्वजञ:, 
( पु० ) बादल ।--पुत्र,, ( छझ० ) १ हनुमान | 
२ भीम ।>पोथः--पऐोथकः, ( छझु० ) पलाश 
बुद्ध ।-- प्रमी, ( पु० स्री० ) तेज्ञ दौड़ने वाला 


चातः 


( ७४३ ) 


चादित 





हिरन ।--मणडल्तो, ( स्त्री” ) १ बचंडर । हवा | घातुत्त (वि०) १ वायु से पीड़ित । गठिया का रोगी । 


का चक्कर |--रक्त॑,-शे।णितं, ( न० ) रोग 
विशेष ।--रंगः, ( पु० ) वट्वृक्त ।--रूषः, 
( पु० ) $ आँधी | तूफान । २ इन्द्रधनुप । 8 
घूंस । रिशवत ++-रोगः,+व्याधिः, ( पु० ) 
गधिया |--वसितिः, ( पु०) मूत्र का न उतरना । 
+जेद्धि।, ( स्ली० ) अण्डकोप की सूजन -- 
शी, ( न० ) पेडू । तरेट ।-- सारथिः, (छ०) 
अग्नि । 

वात: ( पु० ) $ पवन । हवा । २ पवनदेव । वायु 
का अधिएष्टात्‌ देववा । ३ शरीरस्थ कफ वात और 
पित्त में से दूसरा | ४ गठिया । 

वातकः ( पु० ) १ जार । आशिक । उपपति। २ 
अशनपर्णी । 

चातकिन्‌ ( वि० ) [ स्त्री०-वातकिनी ] गठिया 
चाला। 

चातमजः ( पु० ) तेज़ चलने वाला म्ग । 

वातर ( वि० ) $ वुफानी । २ तेज्ञ ।--अयणः, 
( पु० ) $ तीर । २ तीर का उड़ान । धनुष की 
टंकार । ३ अड्भ । शिखर | ४ आरा । & नशे में 
चूर या पागल मनुष्य । ६ ठझलुआ । अकर्मण्य 
आदमी । ७ सरल नामक वृक्त । 

चातल (वि०) [स्री०--बातली ] १ ठुफानी । हवाई । 
२ वायुवर्द्धक । 

चातल* ( छघु० ) १ पवन । २ चना । 

वातापिः ( पु० ) अगस्स्प द्वारा पचाया हुआ राक्षस 
विशेष ।-द्विष्‌, ( पु० )-खूदनः, (पु० )-- 
हनू, ( पु० ) अगरत्य-्जी की उपाधियाँ। 

चातिः ( पु० ) $ सूर्य । २ हवा । २ चन्द्रमा |--गः, 
--गमः, ( छ० ) भटा । बैंगन । (वातिगण का 
भी अर्थ भाग है ) 

वातिक ( थि० ) [ खी०--वातिकी ] १ तृफानी। 
हवाई । २ गठिया वाला | ३ पागल । 

चातिकः ( 8० ) वायु के प्रकोप से उत्पन्न ज्वर। 

चातीय ( वि० ) हवाई । 

चातीय॑ ( न० ) कॉजी । 


२ पायल । फिरे हुए मग्ज़ का। 

वबातुलः ( पु० ) बगूला | बबूला | 

वातुलिः ( पु० ) बढ़ा चिमगादड़ ! 

चातूल ( वि० ) देखो चातुल | 

चातू ( पु० ) पवन । वायु । 

चात्या ( स्री० ) आँधी । अंघढ़ । तूफान । बगूला 

वात्सक॑ ( न० ) बछ्डों की हेड़ | 

चात्सल्यं ( न० ) स्नेह जो अपने से दोटों में 
होता है । 


वाब्सिः ) ( सत्री० ) ब्राह्मण के वीय और शूद्धा के 
वात्सी ) गर्भ से उत्पन्न लड़की | 


चात्स्थायनः ( पु० ) $ कामसूत्र के बनाने वाले का 
नाम। २ न्यायसूत्रों पर भाष्य रचयिता का नाम । 

घादः ( पु० ) $ बातचीत | कथन । २ वाणी । 
शब्दू। वचन । हम कथन | बयान । ४ वर्णन । 
निरूपण | & वाद्विवाद । शास्तार्थ खण्डन- 
सरण्डन | बहस | ६ उत्तर | ७ टीका । व्याख्या। 
भाष्य | ८ किसी पक्त के तत्वज्ञों हरा निश्चित 
सिद्धान्स । उसूल | £ ध्वनिनाद | १० अफवाह | 
११ अज्ञीदावा ।--अलन्लवादों ( हि० ) + अर्ज्ी- 
दावा और उसका जवाब | २ विवाद | बहस। 
--प्रस्त ( वि० ) झगड़े में पड़ा हुआ | -परति- 
वाद ( छ० ) शास्तरार्थ । 

चादकः ( छु० ) गवेया । 

बादन ( न० ) वजाने की क्रिया। बाजा बजाना । 

चाद्र ( वि० ) [खी०--चाद्री] रुई का बना हुआ | 

बाद्रं ( न* ) सूती कपड़ा । 

चाद्रा ( खी० ) कपास का पौधा । 


चाद्रंग अत 
वादरखडुः | ( छु० ) वटबृत्त । त्थवृत्त । 


वादरायण देखो बादरायण । 

चादात्तः ( पु० ) सहख्रदंट्ू नामक मछली । 
वादि ( वि० ) विद्वान । निपुण । 

चाद्ति ( व० क्ृ० ) नादित | बजाया हुआ | 


बादित्रं 


( 


५ 


>> 


4 


) 


वामः 





चादित्त ( न० ) १ बाजा । २ ब्रादन । 


वादिन्‌ ( वि० ) १ बोलने बाला । रूगढ़ा करने 


वाला | (पघु० ) १ वक्ता । २ वादी । ३ झुदई । 
दावीदार । ४ भाष्यकार | शिक्षक | 


वादिशः ( घु० ) विद्वान । परिडत | ऋषि । 


चाद्यं 


चान्न्‌ 


९8. 


चाशध् 


चाध्रक 


चाधन 
चाधदा । 


चाधघ 


वाधेक्ष्य॑ 
वाक्ूक्‍्य 


(न० ) $ बाजा। २ बाजे की ध्वनि। वाद्य 
ध्वनि ।--करः, ( पघु० ) बाजा बजाने बाला । 
वजंत्री ।---भाणडं, ( न० ) $ खदड्ञदि बाजे । 
२ वाजा । 


। 

। बे हे 
/ देखो बाधू, बाघ बाधक आदि। 
| 


। ४ 
| ( न० ) विवाह | परिणय | 


चाध्रीणसः ( एइ० ) गेंडा । 


चाच 


चार 


चानप्रस्थ: 


( वि० ) $ फरका हुआ | ३ जंगली या जंगल 
का। 

( न० ) $ सूखा या सुखाया हुआ फल | ( यह 
पु० भी होता है) २ फूलना । ३ रहना । ४ घूमना। 
डालना । फिरना | & सुगन्ध द्वव्य। ६ वन या 
उपचम समूह । ७ घुनावट । विनन । ३ ठूण की 
चटाई । £ घर की दीवाल का रन्ध्र । 

( घु० ) १ ब्राह्मण का तीसरा आश्रस। 
वानप्रस्थाश्रमी । ३ महुए का पेड़ । ४ पलास चुक्त । 


चानरः ( पु० ) बानर। लंगूर --श्यक्षः, ( छु० ) 


जंगली बकरा |--आधातः, ( पु० ) लोधदूक्ष । 
--इन्ह्रः, ( पु० ) सुश्रीव या हलुमान ।--प्रिय३, 
( पु० ) क्षीरिनू इच्त । 


घानलः ( पु० ) ठुल्लसी का चुक्त ) श्यासा तुलसी । 


वानस्पत्यः ( घु० ) वह चृत्त जिसमें वैर लगते पर 


फल लगे, यथा आम । 


वाना ( स्वी० ) बदेर | लवा | 
चनायु। ( छु० ) भारतवर्ष का उत्तर पश्चिसीय प्रान्त । 


चांतिः 
घान्ति 


वान्या ( ख्री० ) कुज्न समूह । 
चापः ( पु० ) १ त्रीजवपन । २ विनावट । ३म्ुण्डन । 


चानीरः ( घु० ) १ बेंत । २ पाकर का पेड़ । 
चानीरकः ( घु० ) मौज | तूण । 

चानेय॑ ( न० ) केवर्त झुस्तक | सुस्ता | 

चातं ( व० कृ० ) $ डगला हुआ। थूका हुआ | 


२ निकाला हुआ ।--अदः, ( पु० ) कुत्ता | 


, ( स्री० ) १ बसन । २ डयाल ।-कृत, 
“दें, ( वि० ) वमसन कराने वाला । 


कपटन |--दुणशड३, ( छु० ) करघा । 


वापन ( न० ) १ छुवाई | २ मुण्डन । 
वापित ( ब० कु० ) $ बोया हुआ। २ सुड़ा हुआ | 


वापिः!) (सत्री० ) वावली। छोटा चौकोर जल 
चापी ) कुण्ड (--दः, ( छ० ) चातकपत्ी। 


वाम (व्रि० ) $ वायाँ । २ वासभाग स्थित । 


३ उल्ठा | ४ विपरीत स्वभाव । & कुटिल स्वभाव 
का | ६ दुष्ट । शठ | नीच । < मनेश् | मनो- 
हर । सुन्दर |--आचारः, ( एु० ) तांब्रिकमत 
का एक सेद । [ इसमें पद्चमकार अर्थात्‌ मद, 
मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन द्वारा उपास्य 
देव का आराधना किया जाता है। इस मतवाल्े, 
अपने मतवाले को वीर साधक आदि कहते हैं और 
विरोधियों को कटक्न बतलाते हैं।] -मारग, (घु०) 
वेदविदित दक्षिण मार्ग के प्रतिकूल तांन्रिकमत 
विशेष ।--अआवतः, ( पु० ) वह शह्कः जिसमें 
बाई ओर का घुसाव या सँवरी हो ।--उरु, -- 
ऊरू ( वि० ) सुन्दर उरुवाली स्री । सुन्दरी स्री । 
>देचः, ( छु० ) १ गौतम गोन्नीय एक वैदिक 
ऋषि जो ऋग्वेद के चौथे सण्डल के अधिकांश 
सूक्तों के हृष्टा थे । २ दशरथ महाराज के एक मंत्री 
का नाम।३ शिवजी का नाम ।-ल्लोचना, 
(वि०) वह स्त्री जिसके नेत्र सुन्दर हो ।--शीलः, 
( घु० ) कासदेव की उपाधि | 


वास ( न० ) धन सम्पत्ति । 
चामः (पु०) १ जन्तु | २ शिंव | ३ कासदेव । ४ सर्प। 


४ पेन । थन | 
सं० जश० कौ०+-६४ 


चांमक 


( ७४४ ) 


चार॑ 





चाम्रक ( वि० ) $ बाँया | २ उल्दा | | 

| 

चामन ( वि० ) १ बौना। छोटे ढील का | हस्व | । 
खबे। २ नम्र | ३ नीच । कमीना ! शठ । 


चामनः ( घु० ) $ बौना आदमी | २ विष्णु भगवांन । 
के पाँचवें अवतार का नास । ३ दक्षिण दिग्गज का 
नाम | ४ काशिका वृत्ति के रचयिता का नाम | & 
अंकेट बृत्त का नाम ।--आकृति, (वि० ) 
खर्वाकार ।--पुराणं ( न० ) $८ एुराणों में से 
एक 

घामनिका ( सत्री० ) बैनी ख्री । 

चासनी ( खी० ) $ स्नी जे बौने डील की हो | २ 
घोड़ी | ३ ख्रीविशेष । 

पामलूरः ( छु० ) दीमकों द्वारा बनाया हुआ मद्दी का 
दीला । 

घामा ( स्री० ) + रमणी । २ सुन्दरी स्री | ३ गौरी। 
४ लच्मी । & सरस्वती । 

घामितल ( वि० ) १ सुन्दर | सनोहर | २ अभिमानी | 
अहझ्लारी | ३ चालाक। दगाबाज़ । 

वामी ( स्री० ) $ घोड़ी | ? गधी | ३ हथिनी । ४ 
गीदड़ी । 

घायः ( पु० ) घुनन। घुनावट | सिलाई ।--दृणडः, 
( पु० ) जुलाहे का करधा । 

चायकः (घु०) १ जुलाहा | २ ढेर | संग्रह | समुदाय | 


वायनं ) (न०) देवता के लिये मिष्टान्न का नैवेध । 

चायनक॑ ) ब्राह्मण के लिये उद्यापन में मिश्ान्न का 
मेाजन । 

चायव ( वि० ) [ खी -वायवी ] १ वायु सम्बन्धी। 
वायु के कारण उरपन्न | २ हवाई । 


वायदीय | €्‌ चि० ) पवन सम्बन्धी | हवाई ।-- 
चायब्य ) पुराण, ( न० ) एक पुराण का नाम | 


चायसः ( छु० ) $ काक | कौआ । २ अगर काष्ट | ३ 
तारपीन ।--अरातिः, --अरि, ( 4० ) डल्लू। 
“एेछु॥ ( घु० ) तृण था घास विशेष जो लंबी 
होती है । 

पायु: ( एु० ) $ हवा। पवन | २ पवन देव । ३ 
शरीश्स्थ पांच प्रकार का वायु । [ आण, अपान: 


समान, व्यान | और उदान ] - आस्पदे, 
( न० ) आकाश । अन्तरिक्त ।--केतु) ( छु० ) 
घूल | रज ।--कोशः, (ए०) उत्तर पश्चिम कोण | 
गशड:, ( पु० ) पेट का फूलना जो अनपच के 
कारण हुआ हो ।--मुदम), ( पु० ) आँधी । 
तूफान ! २ वब्ंडर । बबृला ॥--मश्ररुत, ( वि० ) 
गठिया का रोगी ।--ज्ञात+, --तनयः --सन्दनः, 
“पुल, >झुतः), >-सखूलु), ( छ० ) हलुसान 
था भीम ।-दारुः ( पु० ) बादल ।+निश्न, 
( वि० ) पागल । सिड्ी । सनकी ।--पुराणं, 
( न० ) अष्टादश पुराणों में से एक।--फलं, 
( न० )१ ओोला। २ इन्दह्रघनुप ।--भक्तः, 
भत्षणः, ---शुज्न, ( ए० ) १ केवल वाद पीकर 
रहने वाला । तपस्वी । २ सर्प |--रोषा, (स्त्री०) 
रुगा, वायु का रोगी ।--धर्व्मन्‌. ( धु० न० ) 
आकाश । च्योम । अन्तरिक्त +--वाहः, ( छ० ) 
शश्नां (-वाहिनी ( ख्ी० ) शिरा | धसनी |--- 
सखः, --लखिः ( घु० ) अग्नि । 

चार ( न० ) जल । पानी ।--आसने, ( न० ) जल 
का कुणड |--किटिः, (>वाःकिटिः ) ( घु० ), 
सूस | शिशमार ।--चः, ( छ० ) हंस ।--द३, 
( पु० ) बादल दर, ( न० ) $ पानी। २ 
रेशम | ३ वाणी । ४ आम की ग्रुठली | £ घोड़े 
की गरदन की भौरी । ६ शह्ल ।--थिः, ( घु० ) 
समुद्र -धिभवे, ( न० ) निसक । लवण -- 
घुष्पं, ( न० ) (+-वाःएुप्पं ) लॉग ।--भठः, 
( छ० ) मगर। घढ़ियाल । नाका ।- मुच्‌, (एु०) 
बादल ।-- राशि, (घु०) समुद्र :--ब53, (घु०) 
नाव । जहाज़ ।--खद्नं, (>> वाभ्सदर्न ) जल- 
कुण्ड ” जल का होद | -स्थ, (वि०) (>धाःस्थ) 
जल में | जल का । 

घारः ( छु० ) $ ढकना | २ बढ़ी संख्या । समुदाय । 
३ ढेर | ४ गल्ला । कुंड । ५ दिन यथा बुधवार ! 
६ बारी। दॉँच। ७ अवसर | दफ़ा सरतवः | 
८ द्वारा । फाटक | & नदी का सासने का तथट। 
पल्नीपार । १० शिवजी । 

चार ( न० ) १ मचपात्र । २ जलसंघ ।--झंगना,-- 
नारो ->झुत्नति, “वेषित, -- वनिता, -- 


वारक (्‌ 








विलासिनी, -उुन्दरी, -स्यी, (स्वी०) रंठी । 
वेश्या +-कीरः, (पु० ) १ पत्नी का भाई। 
साला | २ बाइवानल | ३ कंधी । ४ जें । चीज्हर | 
४ नुरंग | घुद्ध का घोढ़ा +-च्रुण, +-बरृपा, 
( ख्री० ) केले का पेह ।--मुख्या, ( रस्री० ) 
इंटियों के गिराह का स्दार। घागाः, --बागाः, 
( पु० ) बाण, मार्गों ( न० ) कबच। 


बाजा बजाने बाला। ६ वर्ष | 9 न्‍्यायकर्ता | जज ! 


4 


/ ) 


घारि।, घारी 


चारत्र ( न० ) चमड़े का तस्मा । 

चारंचारं ( श्रच्यया० ) अक्सर | कई बार । फिर फिर | 
चारला ( ख्री० ) १ बेरेया। २ इंस | 

घारागासी ( स्ली० ) बनारस । फाशीपुरी | 
चारांनिधिः ( पु० ) समुद्र । 


, चाराष्ट ( वि० ) [ स्ली०--चाराही ] शूकर सम्बन्धी। 
बख़तर ।--वाशिः, ( पु० ) नफीरी बन्चाने बाला | 


+वाणिः, (सत्री०) रंडी । वेश्या +-वाणी, 


( गरी० ) रंडी ।--खेचा ( त्वी० ) चेश्यापना । 
छिनाला । रंडियों का समुदाय । 

वारक ( वि० ) श्रद्चन ठालने धाला । राकने वाला । 
अवरोधक | 

घारक ( न० ) १ बढ स्थान जहाँ पीढ़ा होती हो | २ 
बालछद । हीवेर । 

घरकः € प० ) $ अ्ख विशेष | २ घादा | ३ घोड़े 

_. की चाल | 

वारकिन ( पु०) १ विरोधी । शत्रु । २ समुद्र । ३ 
शुनलक्षणों से युक्त श्रश्व | ४ पत्ते खाकर रहने 
घाला ठपस्वी | 


चारंकः | 
शी! 
चारड्डः | 2 
पर्ंगः 


चारट ( न० ) $ खेत । २ श्रनेक खेत | 
वघारदटा ( स्थी० ) हंस । राजहंस | 


घारण ( बि० ) [ खी०--वारणी ] रोकने वाला । ' 


मना करने वाला | सामना: करने घाला | समुहाने 
बाला | 

चारशं ( न० ) $ रोक। संयम । रुकावट | २ अढ़- 
चन | ३ सामना । समुद्दाने की क्रिया | ४ बचाव | 
रक्षा । 

घारणः ( पु० )$ हाथी ।३ कवच --बुषा,-- 
चघुसा,--वल्लसा, ( सत्री० ) केले का पेढ़ |-- 
साहये। ( न० ) हस्तिनापुर का नाम । 

वारणसी ( खी० ) फाशी | वनारस | 


- कल्प), ( पु० ) बतसान फ्प का नाम ।--- 
पुरागांं, ( न० ) ग्रष्टादश पुराणों में से एक । 

चाराहः ( पु० ) १ शूकर । २ घृक्त विशेष । 

चाराष्ट्री ( स्त्री० ) १ सुश्री । २ एथिवी | ३ विष्णु 
की शूकर के रूप में शक्ति। 9 भाप विशेष |--- 
कन्दः ( छु० ) एक प्रकार का महाकन्द जिसे 
गेंठी कहते ६ । 

चारि ( न० ) $ जल | २ तरल पदार्थ । ३ बालबद़ 
या दीवर । 

चारिः ) (स्त्री० ) १ हाथी के चाँधने की रस्सी 

चारी ) जंज़ीर पश्रादि। २ हाथी पकड़ने के लिये 
बनाया हुआ गढ़ा । ३ क़ैदी | बंदी | » जलपात्र । 
£ सरस्वती का नाम ।--ईशः, ( पु० ) समुद्र । 
+उछूवं, ( द० ) कमल ।--ओऔक*, ( घु० ) 
जॉक | जलॉंका ।--कर्पूरः, (पु०) मत्स्य विशेष । 
इलीश ।--क्रिमिः, ( पछु० ) जॉक ।-चत्वरः, 
( पु० ) जलाशय ।--चर, (_ वि० ) पानी में 
रहने वाला जन्तु ।--चर:, ( पु० ) १ मत्स्य | २ 
जलचर कोई भी जन्तु ।--ज, ( वि० ) जल में 
उत्पन्न |--जः ( पु० ) १ शक्षु | घोंधा ।--जं, 
( ल० )$ कमल | २ निमक विशेष | ४ गार 
सुबर्ण नामक पौधा । ४ लवंग |--तस्करः, (पु०) 
बादल । सेघ ।--घ्रा, ( स्त्री० ) छुतरी । छाता | 
दृए, ( पु० ) बादल |-द्रः, ( घु० ) चातक 
पक्षी ।--धरः, ( पु० ) बादल ।--घिः, (98० ) 
समुद्र ।--नाथः, ( पछु० ) $ समुद्र |२ चरुण 
देव | ३ बादल ।- निधिः, ( पु० ) समुद्र |-- 
पथ, ( ए० )-पंथं, ( न० ) समुद्रयात्रा |-- 
प्रधाहं;, ( छु० ) पानी का सरना । जल्षप्रपात । 
“+मंसिः, ( छ० )-मुच्‌, ( छु० 2-२४, 
( पु० ) बादल । मेष यंत्र, ( न० ) जल 


वारिति ( 


निकालने की कल्न |>रथः ( छु० ) नाव ६ 
जहाज | बेड़ा ।--राशिः, ( पु० ) १ समुद्र । २ 
भीक ।--रुहू, ( च० ) कमल ।-घासः, (5०) 
कलवार | शराब बेचने वाला ।--वाह४$,--वाहन$, 
( पु० ) बादल । भेघ ।--शः, (४७० ) विष्णु 
भगवान ।--सम्भवः३, ( घु० ) १ लव॑ंग | लॉग । 
२ सुर्मा विशेष | ६ उशीर | खस । 

घारित ( घ० क्ृ० ) $ रोका हुआ । अवरुद्ध । २ रक्षा 
किया हुआ । बचाया हुआ । 

चारीहटः ( घु० ) हाथी । 

चा5: ( छु० ) विजय कुक्षर ) वह हाथी जिस पर सेना 
में विजय पताका रहती है । 

चारुठः ( छघु० ) अन्तशय्या | सरणखाट । चह टिकठी 
जिस पर मुर्दे के रखकर ले जाते हैं। अरथी । 

चारुण ( वि० )[ स्त्री०-वारुणी ] ३१ वरुण 
सम्बन्धी । २ वरुण के समर्पित किया हुआ | ३ 
चरुण के दिया हुआ | 

चारुणं ( न० ) जल । 

घारुणः ( ए० ) भारतवर्ष के नवखण्डों में से एक। 





चारुणिः ( छु० ) $ अगस्त्य ऋषि । २ भृगु जी | 


घारुणी ( खी० ) १ पश्चिम दिशा। २ किसी भी । 
प्रकार की मदिरा या शराब | ३ शतभिज्‌ नक्षन्न । 
४ दूर्वा या दूब |-घद्लभः. ( छ० ) वरुण 
जी। 


घारुंड३ | 

वाउवय ( पु० ) नाय जाति का प्रधान । 
चारंड: (पघु०) ) १ आँख का मैल या कीचढ़ । २ 
घारुणडः ( पु० ) | कान का सैल या ठेठ । 8 नाव 
वारंड॑ ( न० ) | का पानी उलीचने का कठोता 
चारुणर्ड (न० ) | या पात्र विशेष । 

घारेंद्री ) ( सत्री० ) बंगाल के एक अंचल का नास 
वारेन्द्री | जिसका आधुनिक नाम राजशाही है । 


वार्त्त (वि० ) [ खी०--वार्ज्ञी ] इच्तों से सम्पन्न । 
घातेम्‌ ( न० ) वन । जंगल । 
वार्णिकः ( ३० ) लेखक। 


जद 


चार, वार्धी 


) 


घाताकः (सत्री० ) 

चार्ताकिः ( ख्री० ) 

चार्ताकिन( छ० ) 

चार्ताकी ( ख्री० ) 

चार्वाकुः ( छ० ख्री० ) 

चार्तिका ( सत्री० ) तीतर । बटेर । 

चार्स (वि०) तंदुरुत्त । स्वस्थ्य। २ हरका । कमजोर । 
असार । ३ धंधा करने वाला | पेशे घाला । 

वात्ते ( न० ) ५ तंदुरुत्ती । २ निषुणता । पढुता ! 

वार्ता ( खी० ) $ पालन | २ संवाद | खबर । ३६ 
पेशा । आजीविका । ४ खेती । वैश्यब्त्ति | वैश्य 
का धंधा ( अर्थात्‌ कृषि, वाणिज्य, गोरक्ञा और 
कुसीद ) & बेंगन का पौधा ॥--बहः,-- हर३, 
(० ) $ दूत | कासिद । २ बत्ती बनाने बाला। 
--सुत्तिए, ( ए० ) जो किसानी पेशे से निर्वाह 
करता हो | 

वार्तायनः ( पु० ) संवाददाता । जासूस । दूत । 

वार्तिक (वि०) [स्त्री०-- चार्तिकी] संवाद संबन्धी । 
२ खबर लाने वाला | 8 व्याख्याकारी | 

चार्तिकः ( एु० ) $ गोइंदा | जासूस | २ किसान । 

चार्तिकं ( न० ) किसी ग्रन्थ के उक्त, अलुक्त और 
दुरुक्त श्र्थों को स्पष्ट करने वाला वाक्य या अंथ | 
[वातिक और भाष्य में यह भेद है कि, भाष्य में 
केवल मूल अन्थ का आशय स्पष्ट किया जाता है, 
किन्तु वातिक में पूर्ण स्वतंत्रता रहती है | चातिक- 
कार नयी बातें भी कह सकता है । ] 

चात्न प्रा ( पु० ) अर्जुन का नाम । 

चारद्धक (च० ) $ घुढ़ापा। बुद्धावस्था ! २ बुढ़ापे के 
कारण उत्पन्न अज्गशेथिल्य | ६ बृद्धजनों का समु- 
दाय | 

चाऊंक्य ( न० ) १ छढ़ापा | २ छुढ़ापे की निवेलता । 

चार््ंषिः 

चार्इषिकः 

चाद्धेषिन्‌ 

चार्ूष्यं ( च० ) च्याज । सूद । 

चाप, 

वाध्ी 





बैंगन या माँटे का पौधा | 


| ( पु० ) सूदख़ोर ! व्याजख़ोर । 


| ( स्त्री० ) चमड़े का तस्मा । 


चार्भोणसः ( ७५४७ ) वासः 








वाधीगसः ( पु० ) गैंडा । चाद्मीकः । (पु० ) आदिकाव्य श्रीमद्रामायण 
वाल्मीकिः | के रचयिता का नाम | 


चाय ( न० ) आशीवचन । घर । ( बहुबचन ) | म्यम्‌ ( न० ) श्रेमपात्र | साशूक । 
अधिकृत सम्पत्ति । । घावदृक ( वि० ) $ बातूनी | बतेरा | बकवादी २ 
। अच्छा वोलने टाला वक्ता । 


वाक्यः ( पु० ) तुलसी । 

चादुठः ( पु० ) नाव । बेढ़ा । 

चाब्त ( धा० आ० ) [ वादुत्यते ]$ चुनना। 
एसंद करना । प्यार करना । २ सेवा करना । 


बामंशं ( न० ) कवचधारी लोगों का जमाव । 


वावंणा ( स्त्री० ) नीले रंग की मक्खी । 


बापे ( वि० ) [ स्त्री०--वार्पो ] ३ वर्षा सम्बन्धी । 
२ सालाना । बसोंढ़ । 

वार्पिक्त ( वि० ) [ स्त्री०--वार्पिकी ] १ बर्षाऋत 
या वर्षा सम्बन्धी । २ सालाना | ३ एक वर्ष भर 
का था एक वर्ष तक रहने वाला । चात्त्त ( वि० ) छुना हुआ | छाँटा हुआ । पंसद । 
किया हुआ | 

चाश्‌ ( था० आ० ) [ वाश्यते, वाशित ]१ 
गरजना । । दहाड़ना । चित्लाना । भूकना। 
गूंंजना । २ बुल्लाना। पुकारना । 


चाशक ( वि० ) दहाड़ने वाला | ध्वनि करने वाला | 


वापिकं ( न० ) एक रूखरी विशेष | 

वापिला ( स्त्री० ) ओला | 

वार्ष्णेयः ( पु० ) १ वृष्णिवंशी | २ व्रिशेष कर श्री 
कृष्ण | ३ राजानल के सारथी का नाम ! 


वाह. |; ५ 

चाह द्रथ है , चघाशन ( न० ) १ दहाड़ । गर्जन । भूकना । गुर्राहट । 
चाह द्रथि | 2०४ हि !'. चीस्कार । चीख । २ पक्षियों की तहक। भेरें की 
वाहेस्‍्पत 0 गा बाह, बाहद्रथ बाहस्पत्य गंजार | 

चाहस्पत्य ( आदि। हे 

वाहिग |... घाशिः ( पु० ) अग्निदेव । 

चाल | चाशितं ( न० ) पक्षियों का कलरव । 

चालक 3 


ः 5 आप बाश्रः ( ए० ) दिवस । 
चात्तिः ( छु० ) वानरराज सुआ्रीव के बड़े भाई और | न 


अंगद के पिता का नाम | 


| 
हे द्खा ल्‍ चाशिता ( स्त्री० ) १ हथिनी | २ स्त्री | 
वबालखिदय ( न० ) देखा बालखिल्य । | ( ) 
चार (न०) १ रहने का घर | २ चौराहा । ३ गोबर । 





वालुका ( स्त्री०) १ बालू | रेत । २ चूर्ण | ब॒कनी | विष्ठा । 
३ कपूर । >बश्यात्मिका, (स्त्री० ) शक्कर । चीनी। वाष्पः ( घु० ) ; देखे बाष्प । 
चाल्ुका गे दी वाष्प ( न० ) 
ये ( स्त्री० ) ककड़ी | 5 
चालछुक चासू्‌ ( धा० उभय० ) [ वासयति, वासयते ]१ 
चालेय ( न० ) देखे बालेय । सुवासित करना । खुशूबू उत्पन्न करना । २ सिक्त 
वाल्क ( वि० ) [ स्त्री०--वाढकी ] ब्क्तों की छाल करना । भिगोना । डुबाना । ६ मसाले डालना | 
का वना हुआ [ पकाना । सुस्वांद बनाना । 
चाल्कल ( वि० ) [ स्त्री०--वाल्कली ] बृक्ष की | पौसः (पु०) १ बू। सुगन्ध | २ अवस्थान | रहाइस । 
छाल का बना हुआ । निवास । ३ घर । मकान । डेरा। ४ स्थान | जगह ' 


£ परिच्छेद । परिधान। पोशाक ।--कर्णी, 
( स्त्री० ) एक बड़ा कमरा या मण्डप जिसमें 
घालकलो ( स्त्री० ) शराब । मदिरा। पहलवानों का दंगल या नृत्य हो । 


वाल्कलं ( न० ) वृक्ष की छाल के बने कपड़े । 


चासक 


( जश्८ ) 


चास्त 





आदि हुआ करे |-यश्टि, ( स्री० ) पालतू | पासंतिक 


पक्षियों के बैठने की अड्डी । 


चासक ( वि० ) [ खी०--वासका वासिका |] 
खूशबूदार । खुशबू उत्पन्न करने वाला | २ बसाने 
बाला । आवाद करने बाला ।--सऊलज्ञा, ( ख्री०) 
चह नायिका जो अपने नायक से सिलने के स्वयं 


बनठन कर और अपने घर के सजा कर उसके , 


आने को प्रतीक्षा सें बैठी हो । 
घासक॑ी ( न० ) कपड़े | वस्त्र । 
चासतः ( पु० ) गधा । 


वासतेय ( वि० ) [ खी०--वासतेयी ] आबाद करने 
योग्य । बसाने योग्य । रहने योग्य । बसने योग्य । 


चासतेयी ( खी० ) रात । निशा । 


चासन॑ ( न० ) १ बसाना | खुशबू पैदा करना । २ 
तर करना | २ वास । रहायस । ४ घर । सकान | 
& कोई पान्न, यथा टोकरा, पेटी, बर्चन आदि | ६ 
ज्ञान । ७ चस्त्र । परिघान | ८ श्राच्छादन | 
चादर | गिलाफ | 


घासना ( ख्री० ) +५ भावना । जन्मान्तर के जसे 
प्रभाव से उत्पन्न मानसिक सुख दुःख की भावना 
संस्कार । स्घतिहेतु। ४ कल्पना । विचार ! 
ख्याल । ४ मिथ्या विचार । भूठा ख्याल | 
अज्ञता | अज्ञान । « अभिल्लापा । कासना । ६ 
सम्मान | 


चासंत ) (वि० ) [ ख्री०--वासंती, चासन्ती ] 
चासन्त | १ बसन्त सम्बन्धी । वसन्तऋतु के योग्य 


था बसन्‍्तऋतु में उत्पन्न । २ जवान | 8 बुद्धि- 
सान । 


चसंतः ( पु० ) $ ऊँट ।२ जवान हाथी । 8३ 
चसन्‍तः ) किसी जानवर का बच्चा | ४ कोयल। <£ 


सलयाचल हो कर आयी हुई हवा । मल्यसमीर । 
६ सँँग | ७ ल्पट या दुराचारी पुरुष । 
चासंती ( स्नरी० ) + माधघवी लता । २ बड़ी 
चासन्ती ) पीपल । जुददी । ३ गनियारी नामक फूल | 
४ वसनन्‍्तोत्सव । 


॥] 
के 


' दासंतिकः ) 


वासस्विक | ( वि० ) १ बसन्‍्त सम्बन्धी | 


( पृ० ) $ विदूषक | भाँढ़ | २ चढ। 

चासन्तिकः । अभिनयपात्र ! 

चासरः ( छ० ) ) दि्विस। दिन |-संगः; सद्भप, 

चासरं ( न० ) | (पु०) आतःकाल सबेरा | 

चासव ( वि० ) [ स्नी०--वासवी ] इन्द्र का | इन्द्र 
सम्बन्धी । 


, वासवः ( पु० ) इन्द्र का नाम ।--दुतता, ( ख्री० ) 


१ सुबन्धु नामक कवि का बनाथा नाटक । २ 
कई एक कथानकों की एक नायिका का नाम । 


चासची ( खत्री० ) व्यास की माता का नाम । 
चासस्‌ ( न० ) $ कपड़ा । वस्त्र । 


चासिः ( ० स्त्री० ) कुठार । बसूला । छेनी । 

वासित ( व० कृ० ) १ सुवासित । २ तर। भिगोया 
हुआ । 8 सुस्थादु बनाया हुआ। ४ चस्त्रों से 
सुसज्जित किया हुआ | £ बसा हुआ । आबाद । 
६ असिद्ध | मशहूर । 

वासितं ( न० ) १ पत्तियों का कलरव । २ ज्ञान । 


चासिष्ठ ) ( वि० ) [ स्त्री०--वासिष्ठी, चाशिप्ठी] 

वाशिए्ठ  वसिष्ठ सम्बन्धी । (ऋग्वेद का एक सरल 
जो ) वसिष्ठ जी का देखा हुआ हो | 

चासिएः 

चाशिएः 

घांछु। ( छु० ) $ जीव । आत्मा। २ विश्वास्मा । 
परमात्मा । ३ विष्णु भगवान का नामान्तर | 


! 


चाऊुदेव!ः ( घु० ) १ वसुदेव का वशज | २ विशेष कर 
श्रीकृष्ण का नाम । 


| वशिष्ठ का चेशधर या चंश चाला। 


( पु० ) कश्यपपुत्न और सर्पराज 
बासुका । 


चाखुकिः 
वाहुकेयः 


घाऊुरा ( स्त्री० ) १ एथिवी | २ रात । ३ स्त्री । ४ 
हथिनी । 


चार: ( स्त्री० ) १ जवान लड़की | छारी लड़की । 
चासरुत देखो बास्त । 


चास्तव डर 


( 


घासनव ( वि० ) | स्त्री०--वास्तती ]9 श्रसली । 
सच्चा । प्रकृत | सार्वान । २ निश्चय किया हुआ । 
निदिष्ट किया हुआ । 

वास्तव ( न० ) कोई वस्तु जो निश्चित था निदिष्ट 
कर ली गयी हो । 


बारुतया ( रत्री० ) प्रातःकाल | भेर । तड़का | 


वास्तविक ( वि० ) [ स्त्री०-चास्तविकी ] 
यथार्थ । सत्य | प्राकृत | ठीक | सच्चा | 


घामिति्क ( न० ) बकरों का गल्‍्ला | 

बास्तव्य (वि०) १ रहने बाला । निवासी । बाशिदा | 
२ रहने याग्य । रहने लायक। 

चास्तव्यं ( न० ) रहने लायक स्थान । बस्ती! 
श्रावादी । 

वास्तु ( पु० न० ) १ वह्द स्थान जिस पर कोई इमारत 
खड़ी हो | ज़मीन । २ घर। सकान | डेरा ।- 
याग. ( घु० ) उस समय का घर्मानुष्ठाव विशेष, 
जिस समय किसी मकान की नींच रखी जाय । 

वास्तेय ( वि० ) [ स्त्री०--धास्तेयी ] १ रहने येग्य | 
रहने लायक । २ पेडू सम्बन्धी । कुछि सम्बन्धी | 
उदर सम्बन्धी | 

वास्ताप्पतिः ( ४० ) $ चस्तुपति | २ इन्द्र 

चास्प्र ( वि० ) वस्त्र का बना हुझ्ा । 

वास्मः ( पु० ) गाड़ी या सवारी जिस पर कपड़े का 
डघार या पर्दा पड़ी हो । 

वास्पेयः ( पु० ) नागकेसर का पेढ़ । 

चाह ( था० आ० ) [ वाहते | उद्योग करता । प्रयत्न 

करना | केशिश करना । 

वाद्य ( वि० ) लेजाने वाला । 

चाह: ( पु० ) १ लेजाने वाला। २ कुली | मज़दूर । 

बोर लादने वाला जानवर | ४ घोड़ा € बैल। 

भैसा | ६ गाड़ी । सवार | ८ बाहु। ६ हवा | 
पवन | १० प्राचीन काल की एक तौल जो ४ 
गोन की होती थी ।--ह्विषत्‌, (प० ) भेंसा ।--- 
श्र 95, ( छु० ) घो़ा । 

बाहकः (पु०) १ कुली | २ गाढ़ीचान | २ घुद्सवार । 


|| 
| 


3 
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के 
५ 


बाहने (न०) + ढडोना । २ हॉँकना | दे वाहन । 
सवारी | ४ ज्ञीनसवारी का घोड़ा । € हाथी । 

चाहस+ ( पु० ) १ जलप्रवाहसार्ग । जज्षप्रणाली | २ 
अजगर सर्प । 

चाहिकः ( घु० ) १ बढ़ा ढोल । ३२ बैलगाड़ी । 
बोक होने वाला कुली । 

बादितं ( न० ) भारी बोका । 


बाहित्य ( न० ) हाथी का साथा । 


3 
हा 


घाहिनी ( स्त्री० ) $ सेना । २ एक सेन्यदल विशेष । 
जिसमें ८) हाथी, ८१ रथ, २४३ घुड़सवार श्र 
४०४ पैदल होते हैं । ३ नदी |--निवेशः, (ए०) 
फौज की छावनी ।--पतिः, (छ० ) १ चम्रपति । 
सेनापति । २ समुद्र । 

चाहीक देखो बाहीक । 

चाहुक देग्यो बाहुक | 

वाद्य देखो बाह्य ! 

चाल्दिः (पु०) श्राधुनिक बलख (घुखारा ) का नास । 
--जञः, ( पु० ) घलख देश का घोड़ा । 


चाल्दिकः ) ( पु० ) $ आधुनिक बलख का नाम । 
चाब्हीकः | २ चलख देश का घोड़ा | 


( न० ) $ केसर । २ हींग | 


चाब्दीक॑ ) 
वि ( अ्रव्यया० ) क्रिया शब्द के पूर्व जांड़े जाने पर 
इसके ये श्र्थ होते हैं; --१ पार्थक्य । विल्गाव । 
२ किसी क्रिया का चिपरीत कमे । ३ विभाग । 
४ विशिष्टठा । & थोक | जाँच । सेद | ६ क्रम । 
६ विरोध । ८ तंगी । £ विचार। १० प्राधिक्य | 


विः ( पु० खी० ) $ पक्षी ।२ घोड़ा । 
विश ( वि० ) [ ख्री० 
विशः ( छु० ) बीसवाँ भाग । 

विंशकरः ( पु० ) [खी० -विशकी ] बीस फी संख्या । 


विशतिः ( खी० ) कोड़ी । बीस ।--इईशः,--इईशिन, 
( ए० ) बीस गाँव का ठाकुर या सालिक। 


विंशतितम ( वि० ) [ ख्री -विशतितमी ] बीसबाँ | 


विशी ] बीसवाँ । 


विशिन्‌ 


विशिन्‌ ( छु० ) $ बीस | एक कोड़ी | २ बीस गाँव 
का शासक या ज़मींदार । 


वि ( न० ) हाल की व्यायी गौ का दूध । 


| 
चृत्त विशेष जिसकी, लकड़ी 


विकं#टः ( घु० ) 

विकूटः (३० ) हा 
निकंकतः । छु० ) | की कलदियाँ बनती है । 
विकड्डुतः (छु० ) 


विकच ( वि० ) $ खिला हुआ । फैला हुआ । 
२ बिखरा हुआ । ३ केशविहीन । 

विकचः ( पु० ) १ बौद्ध भिज्ञक । २ केतु का नाम । 

विकटठ ( वि० ) $ वदशकू | कुरूप | २ भयक्लर । 
डरावना । जंगली | उतर ६ बड़ा | चौड़ा ) प्शस्त | 
४ अहंकारो । अभिमानी | & सुन्दर । ६ त्योरी 
चढ़ाए हुए । ७ घुंधला | म शक्त बदले हुए ।.। 

विकट ( न० ) बालतोड़ । गूमढ़ा । 

विकत्यन ( बि० ) १ ढींगे मारने वाला | शेखी मारने । 
वाला । २ व्याज स्तुति करने वाला । 

विकत्थनं (न० ) $ शेखी | डींग | २ व्यद्य | झूठी , 
प्रशंसा । 

विकत्था ( ख्री० ) $ ढींग । शेखी । २ प्रशंसा | 
३ झूठी प्रशंसा । 


22308 | ( वि० ) अदढ़ । हिलसा डोलता | 


विकरः ( छु० ) बीमारी । रोग । 

तविकराल ( थि० ) बढ़ा भयानक | बड़ा भयहझ्नर । 

विकणः ( छ० ) एक कौरव राजकुमार का नाम । 

विकतेनः ( घु० ) $ सुर्थ । २ अर्क | मदार | 
अकावा। ६ वह पुत्र जिसने अपने पिता का 
राज्य छीन लिया हो । । 


विकर्मन्‌ ( वि० ) निषिद्धकर्स करमे वाला। (न०) 
निषिद्ध कर्म । |; 


विकमेंस्थ ( वि० ) घर्मशास्र के मत से वह पुरुष 
जो वेदविरुद्ध काम करता हो । 


विकपषः ( पु० )१ तीर। बाण । | 


विक्षरां ( न० ) आकर्षण । खिंचाव | | 


( ७० ) 





पिकालिका 


कण 


विकपणः ( पु० ) कामदेव के पाँच बाणों 
का नाम । 


&«५ ७ 
मंस एक 


विकतल्न ( वि० ) $ खण्डित । श्रपूर्ण । अद्गहीन । 
२ भयभीत | डरा हुआ । ३ रहित । हीन ! 
४ विह्ल । घत्रढ़ाया हुआ । उदास । ५ कुम्हलाया 
हुआ। अुर्काया हुंआ। सढ़ा हुआ --शअड्भ, 
( वि० ) जिसका कोई अंग भज्ञ हो | न्‍्यूनाज् | 
अज्ञदीन +--पाणिकः, ( ए० ) लुझा । 

विकला ( सत्री० ) एक कला का ६० वाँ अंश | 

विकरपः ( घु० ) १ सन्देह । अनिश्चय । सह्लोच | 
हिचकिचाहद । २,अम । अविश्वास । ३ कौशल । 
कला । ४ ४चछा | अभिरुचि & क्विस्म | जाति | 
६ भूल | चुक | श्रज्ञानता |--ज्ञालं, ( न० ) 
दुविधा । द्वेघ | 

विकल्पनं ( न० ) १सन्देंह में पढ़ना । २ अनिश्चय | 

विक्मप ( वि० ) पापरहित । कलझशून्य | निर- 
पराघ । 

विकपा 

दिलाता) (ख्री० ) मजीट। 

विकसः ( पु० ) चन्द्रमा । 

विकसित ( व० क्ृ० ) खिला हुआ । पूरा फैला 
हुआ । 

विकस्वर । ( वि० ) १ खुला हुआ | फैला हुआ । 

विकश्वर | २ स्पष्ट समझ में आने वाला । 

विकारः (पु०) $ विकृति | २ तबदीली । परिवर्तन | 
३ बीमारी। रोग । ७ मनपरिवर्तन । ९ भावना । 
उचज्ञ | मनोवेग | ६ उद्देग | विकलता । घबड़ाहट । 
७ चेदान्त और साँख्य दर्शन के अज्ुसार किसी 
के रूप आदि का बदल जाना । परिणाम +-हैतु:, 
( ७० ) अलोभन । लालच । चिकलता का 
कारण । 


विकारित ( वि० ) बदुला हुआ | विगढ़ा हुआ । 


विकारिय्‌ ( वि० ) परिवर्तनशील | 


विकाल: ] (पु० ) शास | सन्ध्या काल | 
विकालिकः | दिनानत काल | 


बविकालिका ( सत्री० ) जलघड़ी की कटोरी | 


विकाशः ( ७६१ ) विक्रान्तः 








२ खिलना | फैलना । ६ खुला छुथा था सीधा & आवेशित | ६ ऊबा हुआ । ७ वीभत्स | जघन्य । 


। ए्‌ 
विक्नाशः ( पु० ) प्रदुशन । प्राकत्य । प्रकटन । । कुरूप । अ्रद्धभट्ढ । ४ अपूर्ण । खण्डित । अधूरा । 
| 
सागे । ७ विपस गठि । & हर्ष । आनन्द ,. ज॒गुष्सित। घणाजनक | अरुचिकारक | ८ अछुत | 


द्‌ आकाश ७ उत्सुकता। उत्कए्ठा। ८ निर्जज | |. असासान्य । 

एकान्त । | चिक्ृतं ( न० १ परिवर्तन | संशोधन । २ बिगाढ़ । 
विकाशक ( बि० ) [ खी०--विक्काशिक्रा ) $ प्रकट खराबी । घीमारी । ३ अरुचि | छणा । 

दरने बाला। २ खिलने वाला । विकृतिः (ज्री०) १ परिवर्तन | २ घटना । ६ बीमारी | 
विकाशन ( न० ) १ श्रादुर्भाव। प्रदर्शन | प्राकव्य । ४ घबद़ाहट । उद्ठेंग 

अस्फुटन | खिलना । फैलाब । चिक्वएट ( व० कृ० ) १ इधर उधर कढ़ोरा हुआ। २ 
तिकाशिनू ) ( वि० ) [ ली०--विकाशिनी, खींचा हुआ । बढ़ोरा हुआ | आ्राकर्पित । ३ बढ़ा 
विकासिन्‌ । विक्लासिनी] १*चृष्टिगोचर होने वाला । हुआ । निकला हुआ । ४ कोलाहल करने वाला; 


नज़र थाने बाला | प्रकट होने बाला। २ खिलने , विकेश ( वि० ) [ स्री०-विकैशी ] १ छुले केशों 
चाला । खुलने वाला | फूलने वाला | ॥॒ हे 


रे वाला | २ विना केशों चाला | गंजा । 
20224 6 ) | प्रस्कुटन | खिलन | फैलाव।. विकेशी ( स्री० ) १ स्त्री जिसके खुले केश हों।। २ 


३; स्‍त्री जो गंजी हो । ४ केशों की छोटी छोटी लटों 
विकिरः ( ० ) १ वे चाँबल भआादि जो पूजन के समय के मिला कर के हे हुईं एक चोग वेणी ; हा 
विश्व दूर करने के लिये चारों ओर फेंके जाते हैं । डैह ५ न 
२ पक्षी | ३ कप | ४ वृक्त | * विकोश ) ( वि० ) १ बिना भूसी का । २ स्थान से 
करिस्णे हर , विकोप | निकला हुआ । 
विकिरण ( न० ) १ बस्तेरना । दिव्कना। फकना | । बिक: की 
२ बिछ्धाना | फैलाना । ३ फादना | ४ हिंसन। | ( ३० ) हाथी का बच्चा । 
ज्ञान । ' विक्रमः (8० ) १ कदम | पय । २ की 
बहादुरी । पराक्रम | ४७ उज्जयन के एक प्रसिद्ध 


विकीर्ण ( व० क्ृ० ) फैला हुआ । २ व्याप्त | ' 
विकीण ( 2 हि | महाराज का नाम । ४ विष्णु भगवान्‌ का नाम । 


३ असिद्ध ।-केश,--छर्घज, ( वि० ) चह | ली 

जिसने अपने बाल नोंच डाले हों या जिसके वाल | पिंतमर्ण ( न० ) चलना | कदम रखना । 

बिखरे हों । विक्रमिन्‌ ( वि० ) वीर। बहादुर । ( पु० ) १ सिंह । 
विकंठ: ( पु० ) चैकुएठ जहाँ भगवान विष्णु २ शूरवीर | ३ विष्णु का नाम । 


चिकुगठः / का नि हे । विक्रयः ( पु० ) बिक्री । विचवाली ।--अच्ुशयः, 
विक्ुर्वाण ( वि० ) $ परिवर्तित या परिवर्तन करने ( पु० ) किसी वस्तु की खरीदारी की शर्त या 


वाला । २ अ्सत्न | आर्हादित | थ्राज्ञा को रद करना । 
विकुस्लः ( पु० ) चन्द्रमा । विक्रयिकः । (पु० ) वेचवाल । बेचने वाला। 
विकूज्न ( न०) १ कूजन | कज्तरव | चहक । गुझार । विक्रयिन | फेरी चाला । 

२ शुदग्ड़ाहद । विक्रल्नः ( पु० ) चन्द्रमा । 
विकूणनं ( न० ) कटाक्ष | कनखियों ( की इष्टि )। | विक्रान्त (व० कृ० ) + बलवान | चीर। शूर। २ 
विकूणिका ( ज्वी० ) नाक । विजयी । 


विक्वत ( व० कृ० ) ३ परिवर्तित । बदला हुआ । विक्रान्तं ( च० ) $ पग । क़दम । २ शौर्य । चीरता । 
संशोधित २ बीमार | ६ विकलाज्ञ। अद्गहीन। | विक्रान्तः ( छ० ) वीर | योद्धा । २ सिंह । 
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विक्रान्तिः 


विक्रान्तिः ( ख्लरी० ) १ गति । २ घोड़े की सरपट 
चाल । ४ विक्रम । बल | घीरता | बहादुरी । 

विक्रांत ) चर वि० ) बहादुर । शूरवीर । ( छु० ) 

विक्रान्त | सिंह । 

विक्रिया ( स्री० ) $ विकार | संशोधन । २ उद्देंग । 
विकलता । घबड़ाहट । ३ क्रोध | रोप । अप्रसन्ता । 
४ घुराई। बिगाड़ । ९ भूकुश्नन । ६ रोग जो 
अचानक उत्पन्न हो जाय । ७ खण्डन। भज्ञन । 
त्याग ( जैसे कमें का ) ।--उपम्ता, ( स्त्री० ) 
काव्यालझार विशेष | 

विक्ुए ( व० कृ० ) १ पुकारा हुआ । चिल्लाया हुआ। 
२ निष्ठुर। बेरहम 

विकृएं ( न० ) १ सहायता के लिये छुलाहट। २ 
गाली । 

विक्रेय ( वि० ) बिकाऊ । 

विक्रोश्न ( च० ) १ गाली । २ चीस्कार । चिल्लाहट। 

विक्ुव ( बि० ) १ डरा हुआ । भयभीत । २ भीरु। 
डरपोंक । ६ उद्िग्न | घबड़ाया हुआ । ४ सन्तप्त। 
पीड़ित । दुःखित । & विह्न॒ल | बेचैन । 

बिछिन्न ( व० कृ० ) $ विल्कुल तरावोर था भींगा 
हुआ । २ सड़ा हुआ | गला हुआ । सुरसाया 
हुआ । कुम्हलाया हुआ । ३ जीणे | 

घिछ्िए ( पु० ) १ श्रत्यन्त सन्‍तप्त । २ घायल । नष्ट 
किया हुआ। 

विकछिएं (न० ) उच्चारण का दोष । 

चित्षत ( च० कृ० ) घायल । ताड़ित । 

विज्ञावः ( एु० ) $ खखारन । छींक । २ ध्वनि। 
नाद । 

विज्षिप्त ( व० छृ० ) १ बिखरा हुआ । फेंका हुआ। 
२ खारिज किया हुआ । स्थागा हुआ । ३ भेजा 


हुआ । 9 घबड़ाया हुआ । बेचैन । € खण्डन 
किया हुआ | 


विज्ञीणकः ( छघु० ) $ शिवगणों का सुखिया | २ 
देवसभा । 


पित्ञीरः ( छु० ) सदार या अर्क॑ या अकौआ का पेड़ । 


( ७६२ ) 


विगमः 


विक्ञेपः ( एु० ) $ ऊपर की ओर अथवा इधर उधर 
फैकना या डालना । २ फटका देना | इधर उधर 
हिलाना छुलाना । ३ प्रेपण । ४ गबड़ाहट । 
विकलता । परेशानी । बेचैनी ४ | भय | डर । ६ 
खरख्डन । 





पिक्तेप्णं ( न० ) $ ऊपर अथवा इधर उधर फेंकने 
की क्रिया । २ हिलाने या अटका देने की क्रिया । 
३ प्रेपण । ४ घबड़ाहट । बेचैनी | 

वित्ञाभ ( पु० ) $ सन की उह्िग्नता या चञ्ललता | 
क्षोभ। २ रूगड़ा | टंटा | 


पल 

जे ( (वि० ) नासिका हीन | विना नाक वाला। 
कक जिसके नाक न हो | 

विय्रि 

विखंडित ) (ब० क्ृ० ) $ हूटा हुआ । विभा- 
विखणिडत | जित | २ बीच से चिरा या फरा हुआ। 


४विखानसः ( पु० ) वैलानस । 
विखुर। ( छु० ) १ राक्षस। देस्य | दानव । २ चोर । 
विख्यात ( व० कृ० ) $ असिद्ध । भली भाँति 
परिचित । २ नामक | ६ साना हुआ । मान्य । 
स्वीकृत | 
विख्यातिः ( ख० ) प्रसिद्धि। कीर्ति । ख्याति। 
नामवरी । 
विगणन ( न० ) $ गिनती । गणना । २ विचार । 
मनन । ३ ऋण की आदायगी या फारकती । 


विगत ( व० कृ० ) $ अस्थानित । २ वियाजित। 
जुदा । ३ रू | ४ रहित | हीन । & खोया हुआ। 
७ घछुँघला । अँधियारा ।--आर्तवा, ( स्री० ) 
वह स्त्री जिसके बच्चा होनां घंद हो छुका हो 
अथवा जिसका रजोधर्म बंद हो गया हो ॥-- 
कदमष, ( वि० ) पापरहित । निष्पाप । शुद्ध । 
+-भी, ( वि० ) निडर। निःशक्व । वेखौफ |-- 
लक्तण, (वि०) अभागा | अशुभ । अमज्ञलकारी । 


विरजम ( घ ९ |; इंगुदी था हिंगोट का पेड़ ! 


विगमः ( घु० ) + भस्थान । रवानगी । ३ 


विगरः (्‌ 


४ हानि । 


समाप्ति। अन्त । खातसा । ३ त्याग । 
नाश | ४ झत्यु । 

विगरः ( पु० ) $ परमहंस | वह ठपस्वी साधु जो 
नंगा रहे | ३ पर्वत । ४ वह मनुष्य जिसने भोजन 
करना त्याग दिया दे । 

विगहंगां ( न० ) 

विगहंणा ( स्री०) 

विगदित ( व० कृ० ) १ भर्त्सित ; फटकारा हुआ | र 
नफरत किया हुथा | घणित । ६ वजित । ४ 
नीच । कमीना | & घुरा | शठ । दुष्ट । 


भरत्सना । फटकार | घिकार । 
डॉट डपट । गाली गलाज । 


् 

विगन्नित (वि०) $ चुूकर या टपक कर निकला हुआ । 
३ किया हुआ। जे श्रन्तर्धान होगया हवा | ३ 
गिरा हुआ । टपका हुआ । ४ पिघला हुआ। 
घुला हुथा । ४ विसजित | ६ ठीला किया हुआ | 
खुला हुआ | ७ श्रस्तव्यस्त | बिखरा हुए ( जैसे 
केश ) 

विगान॑ ( न० ) १ भर्व्सना । गालीगलौज । अ्रपमान । 
बदनामी | २ खण्डनाप्मक कथन | खण्डन । 

विगाहः ( पु० ) स्वान । गोता । 

विगीत ( व० कृ० ) $ भत्सित । गाली दिया हुआ । 
२ असंगत | विरोधी । 

विगीतिः ( स्री० ) $ भर्त्सना | गाली | २ खण्डन । 


विमुण ( वि० ) १ निकम्मा । २ गुणविहीन। ६ 
बिना डोरी का । 


विमूढ ( व० कृृ० ) १ गुप्त | छिपा हुआ । २ भ्सित । ' 


फटकारा हुआ । 

विग्रहीत ( व० कृ० ) १ विभाजित | घुला हुआ। 
अलगाया हुआ । २ पकड़ा हुआ । ३ जिसके साथ 
सुठभेढ़ हुई है। 

विश्रहः ( घु० ) १ फैलाव | प्रसार। २ आकृति | शक्ल । 
रूप । ३ शरीर । ४ यौगिक शब्दों अथवा समस्त 
पदों के किसी एक अथवा प्रत्येक शब्द के अलग 
करना । & झगड़ा । ६ विग्रह | समर | नीति के 
छुग्गुणों में से एक | ७ अनुग्रह का अभाव। 
८ अंश | भाग । 

विघटने ( न० ) बरबादी । नाश । 


नै 
कि 


३ 





| बिह्ठू: 


) विचयः 





विघटिका ( खी० ) घढ़ी का ६०वाँ प्रंश । २४ सैकरड | 


पविघटित ( व० कृ० ) १ वियेजित | श्रल्ग किया 
हुआ | २ विभाजित । 


विध्रद्टन ) १ रगढ़ । पटकन । २ खोलना | वियोजित 
विघद्धना $ करना । ३ चोट | 


विघना ( पु० ) हथोढ़ा । मुगरी । 

विघरसः ( घु० ) १ श्रधचवाया हुआ कौर । उच्द्धिप्ठ । 
२ भोज्य पदार्थ । 

विघसं ( न० ) मोम । 

विघातः ( पु० ) नाश। स्थानान्तरकरण । रोक। 
बचाव । २ हिसन । वध । ३ अद्चन । अ्रटकाव । 
४ प्रहार | & त्याग । 


विघूर्णित ( च० कृ० ) चारों ओर घुसाया हुआ । 


' विधृष्ट ( ब० कृ० ) १ शअ्रत्यन्त मला हुआ । २ पीड़ा 


दर्द । 
विध्नः ( पु० ) अ्रदचन । रुकावट | वाधा । व्याघात । 
अ्न्तराय । खलल ।-- ईश,! --ईशानः, (० ) 
गणेशजी ।--नायक:, --नाशक५, --नाशनः, 
प्रीगणेशजी ।--राजः, --विनायकः, --हा रिन, 
( पु० ) गणेशजी । 


विधप्वित ( वि० ) विप्न डाला हुआ | 
विखः ) ( पु० ) घोड़े का सुम । 
विच्‌ ( धा० 3० ) [ वेवेक्ति, बविक्ते, विनक्ति ] १ 


शलगाना । विभाजित करना । अलग करना। २ 
पहचानना | ३ वश्चित करना । वजित करना । 


| विचकिलः (पु०) एक प्रकार की मल्लिका या चमेली । 


सदनक । 

विचत्तण ( वि० ) $ पारदर्शी। दीर्घदर्शी | सतफ। 
सावधान | चौकस । २ बुद्धिमान | चतुर । विद्वान। 
३ निपुण । पटु | योग्य | काबिल । 

पिचत्तणः ( पु० ) बुद्धिमान आदमी | चतुर नर ! 

विचज्णलुस्‌ ( वि० ) $ अ्रंधा | दृष्टिहीन | २ उदास | 
परेशान | 


| विचयः ( ए० ) $ तलाश । खोज । २ अजुसन्धान । 


वहकीकात । 


विचयन 


विचयनं ( न० ) खोज । सलाश । 

विचर्चिका (ल्री० ) खुजली । रोगविशेष जिसमें 
दाने निकलते और उनमें खुजली होती है। न्योंची। 

विचर्चित ( वि० ) सालिश किया हुआ | छेप किया 
हुआ | मसला हुआ | 


विचल ( वि० ) १ जो घरावर हिलता रहता हो। 
अस्थिर | २ अभिमानी । अहँकारी । 


चिचलन ( न० ) १ कम्पन | २ उत्पथगसन | अन्यथा 
चरण | ३ अस्थिरता । चन्चलता । ४ अहझ्लार । 


विचार; ( पु० ) $ वह जे कुछ मन से सोचा अथवा 
साच कर निश्चित किया जाय । सन में उठने वाली 
बात । भावना | खयाल । २ परीक्षा | जांच । 
अनुसन्धान । ३ राजा था न्‍्यायकत्तां का वह 
कार्य जिसमें वादी और प्रतिवादी के अभियेाग 
और उत्तर आदि सुनकर न्याय किग्रा जाय | ४ 
निर्णय । फैसला | & निश्चय | सझूल्प । ६ चुनावे। 
७ सन्देह। शक्ला । पशोपेश । हिचकिचाहट | ८ 
सतकंता । सावधानता |--ज्ञ: (वि०) निर्णायक। 
न्‍्यायकर्त्ता ।-शभ्ू', (ल्री० ) १ न्यायालय। 
विशेष कर यमराज का न्यायालय या न्‍्यायासन । 
शील, ( वि० ) विचारवान्‌ (--रुथलत, ( न० ) 
4 स्यायालय। अदालत । २ वह स्थान जहाँ किसी 
विपय पर विचार होता हो । 


विदचारकः ( छु० ) विचारकर्तता ! न्यायकर्तता | 


चिचारणं ( न० ) १ विचार करने की क्रिया या भाव। 
अनुसन्धान । २ सन्देह | पशोपेश हिचकिचाहट | 

विचारणी ( स्ली० ) १ समालोचना | बादविवाद । 
अजुसन्धान । २ सन्देह | ४ मीसांसा दर्शन ! 

विचारित ( व० कृ० ) $ जिस पर विचा: किया जा 


चुका हो । परीक्षित । २ निर्णय किया हुआ । 
निश्चित किया हुआ | 


विनिः ( छ० स्ली० ) 

विक्िः (स्ली० ) 

घिचिकित्सा ( ज्ी० ) ३ सन्देह। शक। २ भूल । 
चूक । 


| लहर । तर्ज | 


( ७ई४ ) 





विच्छुद्रेन 





विचित ( घ० कृ० ) सलाश किया हुआ । खोजा 
हुआ । 

विचितः ( खी० ) खोज | तलाश । 

विचित्र ( वि० ) $ रंग बिरंगा । चित्तीदार । चित- 
कबरा। भिन्न भिन्न प्रकार का। 8 चित्रित । ४ 
सुन्दर | मनोहर । € भ्रर्धुत। विलक्षण ।--अंग, 
(विं० ) १ चित्तीदार रंग बाला ।--अड्ु8७ 
( घु० ) $ सयूर । सार | २ चीता ।>-देह, 
( वि० ) सुन्दर शरीर वाला देह! ( $० 2 
बादल | सेघ ।+-चधीये), ( छु० ) चन्द्रवंशी एक 
राजा का नाम । 

विचिन ( न० ) + चितकवरा रंग । २ आश्चर्य । 

विचित्रकः ( पु० ) भोजपन्न का पेड़ । 

विविन्धत्कः ( ए० ) $ तलाशी | खोज । २ तहकी- 
कास । अनुसन्धान । ३ चीर घुरुप । 

विचिर्ण ( विं० ) $ अमणकारी । २ प्रवेशित । 

विचेतन ( वि० ) १ जीवरहित । मरा हुआ । बेहोश । 
२ अचेतन | निर्जीव | 

विचेतस ( थि० ) $ विवेकहीच । सूढ़। अज्ष। २ 
विकल । परेशान । उदास । 

विचेश ( खी० ) उद्योग । प्रयत्न | 

विचेप्टित (व० कृ० ) $ उद्योग किया हुआ । अयत्न 
किया हुआ । २ परीक्षित । जाँचा हुआ। अचु- 
सनन्‍्धान किया हुझ्ला | ६ घुरी तरह या मूर्खता- 
पूचेंक किया हुआ । 

विचेए्टित ( न० ) $ क्रिया . कर्म । २ उद्योग ३ 
चेडा | सुँह बनाना था हाथ पैर पटकना। ४ 
चैतन्य । इन्द्रियवृत्ति | क्वीढ़ा ।-६ कौशल । 

विच्छू (घा० प०) [विच्छ॑ति, विच्छेयति, विच्छयते] 
जाना | ( उभय० ) १ चमकाना । ३ बोलना । 

विच्छुंद 

विच्छन्दः 


( छु० ) विशाल भवन, जिससें कई 
विच्छुद्कः हों 


खर्ड हों । 


। विच्छुल्दृकः 


विच्छुदंकः ( घु० ) राजभवन । 
विच्छुरदन ( न० ) पसन | उगाल । 


चिच्छदित (्‌ 





विच्छुदित ( व० रू० ) १ बमन किया हुआ | उगला 
हुया | २ भूला हुआ । तिरस्कृत | ३ निर्वल किया 
हुआ । छोटा या कम ऊिद्रा हुत्चा । 

विच्दाय (वि० ) पोला । धघुंधला । 

विच्द्रायः ( पु० ) रन । जवाहर । 

विच्द्धित्तिः: ( खी० ) $ काटकर प्रलग या टुकड़े 
करना । २ विच्छेद । अलगाव । ३ कमी | च्रुदि । 
३ प्रवसान । & शरीर पर रंग बिरंगे लिखना 
बनाना । ६ सीमा। ७ हद । कविता में या तो 
वेष भूषा आदि में दोने बाली लापरगही या 
बेटंगापन । 

विलिछिनन ( वब० कृ० ) $ काटकर अलग या डुकढ़े 
करना | २ हटा हुआ | एथक किया हुआ । विभा- 
ज्ित । पथ किया हुआ। जुदा । अक्कग । ३ बाघा 


डाज्ञा हुआ | राका हुआ | ४ समाप्त किय्रा हुआ | ' 


& रंगविरंगा बना हुआ | ६ छिपा हुता । ७ उद 
टन लगाया हुश्ा । 

विच्छेंदः ( घु० ) १ काटकर अलग या टुकड़े करने की 
क्रिया । २ तोढ़ने की क्रिया | ३ क्रम का बीच से 
भजन होना। सिलसिला हूटना | 9 स्थामान्तर 
करण । निपेघ | * मतानैक्य । वाग़युद्ध । ६ 
ग्रन्थ का परिच्छेद या प्रध्याय | ७ बीच में पढने 
वाला खाली स्थान । श्रथकाश । 

विच्छेदनं ( न० ) काट कर या छेद कर अज्ञगाने की 
क्रिया । 

विच्युत ( ब० कृ० ) $ गिरा हुआ । फिसला हुआ। 
२ स्थानच्युत | नीचे गिराया हुआ। ६ अलगाया 
हुआ । 

घिच्युतिः ( स्री० ) $ नीचे गिरना। वियेग। श्रल- 
गाव । २ अ्रघ/पास । नाश ३ गर्भपात । 


घिज्ञ (घा० उ० ) [ बेवेक्ति, वेविक्ते, विक्त ] १ 
अलगाना । विभाजित करना ! २ पहचानना । 

विज्न ( ति० ) अकेला | जनशूल्य । 

विज्ञनं ( न० ) एकान्य स्थान ! निराला स्थान । 

विजनन ( न० ) उत्पत्ति । जन्म | जनन । 





विज्ञाता 





जनन्‍्मन ( वि० अथवा पु० ) वर्णसक्र । दोगला । 

विज्ञपलं ( न? ) कीचद । 

विज्ञयः ( पु० ) $ जीत । जय | २ देवरथ । स्वर्गीय 
रथ । ३ अर्जुन का नाम । ४ यमराज | £ श्रृहस्पति 
की दशा का प्रथम वर्ष । ६ विष्णु के एक द्वार- 
पाल का नाम ।--अश्युपायः, ( पु० ) जीत का 
उपाय ।-हुह्जरः, ( पु० ) लड़ाई का हाथी | 
ऊखकिन्दः, ( छ० ) पांच सौ लड़ियों का हार ।--- 
+डिगिडमः. ( पु० ) लाई का बढ़ा ढोल | 
नगर, ( न० ) एक नगर का नाम --प्रदंलः, 
( पु० ) एक बढ़ा ढोले -सिद्धिः, ( ख्त्री० ) 
सफलता । जीव । 

विज्ञयन्दः ( पु० ) इन्द्र का नाम | 

विज्ञया ( खी० ) $ दुर्गा । २ दुर्गा की एक सहचरी 
परिचारिका या येगिनी का नाम | ६ एक विद्या 
विशेष जिसे विश्वामित्र ने श्रीरामचन्द्र जी के 
सिखाया था | ४ भाँग । & विजयोत्सव | ६ हर । 
हरीवकी ।--डन्सवः (घु० ) एक उत्सव, जो 
ग्राश्विन शुद्धा १० सी के मनाया जाता हैं । 
इसीके दुर्गेत्सिव भी कहते हैं ।--द #मीः, (पु०) 
शझाश्विन शुक्षा १० मी । 


विजयिन ( पु० ) जीतने वाला । फतहयाव | विजयी | 
विजरं ( न० ) बृतक्ष का तना । 


विज्ञर॒प: ( पु० ) $ सच, झूठ श्रौर तरह टरह का 
उट पटॉग वार्तालाप | वकवाद | २ चार्तालाप । 
हेषपूर्ण या निन्दात्मक वार्तालाप । 


विज्ञदिपत ( व० कृ० ) १ कहा हुआ । जिसके विपय 
में चार्तालाप हो चुका हो या किया गया हो। २ 
बकब्रक किया हुआ । 

विजञात ( व० ० ) १ वर्णसकझ्कर। दोगृूला । २ 
हरामजादा । २ उत्पन्न । पैदा किया हुआ । ३ 
बदला हुआ । परिवर्तित । 


विज्ञाता ( स्नी० ) १५ वह लड़की जिसके हाल में 


सन्‍्तान हुई हो | साता । जननी । २ जारज 
लड़की । लोगदी । 


विज्ञातिः 


विज्ञाति: ( खी० ) $ भिन्न या दूसरी जाति का । २ 
दूसरी किस्म या प्रकार का । 

घिज्ञातीय ( वि० ) $ दूसरी जाति का । श्रसमान | 
अखसहश । २ वर्णसझ्वर । दोगला | 

विजिगीपा ( ख्री० ) १ विजय ग्राप्त करने की इच्छा । 
२ सब से आगे बढ़ जाने की अभिलापा | 

विज्िगीएु ( वि० ) १ विजयामिलापी | २ ईर्प्यालु । 
इच्छावान | 

विज्िभीषु: ( पु० ) $ योद्धा । भट। २ प्रतिस्पर्धी । 
बैरी । प्रतिह्न्द्दी । 

विजिज्ञासा ( खी० ) स्पष्ट या साफ जानने का 
अभिलापी | 

विज्ञेत ( व० कृ० ) जीता हुआ । जिसने ,परास्त 
किया हो ।--आत्मन्‌, ( वि० ) जितेन्द्रिय ।-- 
इन्द्रिय, ( बि० ) अपनी इन्द्रियों के अपने वश 
में कर लेने वाला । 

विज्ितिः ( छी० ) जीत । विजय | 

विजिनः ( ४० ) 

विजिलः ( ७० ) 

वितिन॑ ( न० ) 

विज्ििलं ( न० ) 

विज्िह्म ( वि० ) $ देढ़ा मेढ़ा | सुढ्ा हुआ । घूमा 
हुआ । छुका हुआ | २ बेईसान । 

विज्छुलः ( ए० ) शाल्मलि बृत्त | 

विज्ञमणं ) (न० ) १ जभाई । २ भअस्फुटन । 

विजुस्भणम्‌ / खिलना | कली लगना | ३ खेलना। 
दिखलाना । प्रकट करना । ४ फैलाबव | « आमेाद 
प्रमोद | क्रीड़ा । विहार । 

विज्ञ भत्‌ू ३ ( च० क्ृ० ) १ मुह चीरे हुए । जमु- 

विजुम्मत्‌ ) हाई लेता हुआ ।२ खुला हुआ। 
खिला हुआ | फैला हुआ | ३ मादुभूंत प्रव- 
शित | ४ प्रत्यक्ष हुआ | € खेलया हुआ | 

विज्ञू भतं ( न० ) $ कीड़ा | आसेाद प्रमेाद । 

विज्ञम्मतम । २ इच्छा | अभिलापा । ३ प्रदर्शन । 
४ क्रिया । कमे | आचरण । 


विज्ञनं ( न० ) १ एक प्रकार की चटनी । २ 
पिज्जल्ल॑ | बाणय। तीर । 


चदथ्नी । 


( ७६6 ) 


विज्ञोली 

विज्जुलं ( न० ) दालचीनी । 

विज्ञ ( वि० ) $ ज्ञानकार । जानने वाला | २ चतुर । 
पद । निएुण | 

विज्ञः ( पु० ) विद्वान आदमी | 

विज्ञप्त ( व० कृ० ) प्राथित । सम्मान पूर्वक निवेदन 
किया हुआ । 

विज्ञप्ति: ( खी० ) १ विनय । प्रार्थना । विनती | २ 
घोषणा । 

विज्ञात ( व० कृ० ) १ जाना हुआ | समका हुआ। 
पहिचाना हुआ । २ प्रसिछध । प्रख्यात । मशहूर । 

विज्ञान ( न० ) १ ज्ञान | जानकारी । घुछ्धि । प्रतिभा 
२ विवेक । ३ निपुणता | पहुता। ४ लौकिक 
ज्ञान । £ काम धन्धा। व्यवसाय | ६ संगीत । 
- ईश्वर, ( घु० ) ग्राक्षवत्कय स्थछति 
के मिताक्षरा टीका के बनाने वाले विज्ञानेश्वर |-- 
पाद्‌), ( घु० ) व्यास जी का नाम ।--मातृक$, 
( पु० ) छुधदेव का नाम । --घाद, ( छु० ) वह 
वाद या सिद्धान्त जिसमें ब्रह्म और आत्सा का ऐक्य 
प्रतिपादित हो । छुद्धदेव द्वारा श्रचारिंत सिद्धान्त 
विशेष । 

विज्ञानिक ( वि० ) बुद्धिमान ! परिडत । 

विज्ञापकः ( छ० ) $ इत्तिला देने चाला। मुख़बर । 
२ शिक्षक । उपदेशक | ेु 

विज्ञापनं (न० )) १ विनय । प्रार्थना । नम्न निवे- 

विज्ञापना ( स्री० ) | दन । २ विज्ञप्ति | आवेदन । 
हे निर्देश । 

विज्ञापित ( व० कृ० ) $ सस्मानं पूर्वक कहा हुआ या 
सूचित किया हुआ | २ प्राथित । ३ सूचित । ४ 
आदिष्ट । 

विज्ञाप्ति देखो विज्ञप्ति 

जिज्ञाप्यं ( न० ) प्रार्थना । 

विज्वर ( ४० ) ज्वर से मुक्त । चिन्ता या कष्ट से मुक्त । 

पिजामरम, | € ब० ) नेन्न का सफेद भाग | 

विजोलि 

विज्ञोलि 


विजोली 
विश्ञोत्री 


( घु० ) पंक्ति। कत्तार । 





एट ।$ ध्वनि करना। शब्द फरना। २ घकासना | 
गाली गलौज करना । 
विद्वः ( घु० ) $ जार | २ कामुक । छांपद । ६ साहित्य 
में एक प्रकार का नाटक | ४ छुल्ली | कपदी। घर्त 
&€ व लोॉंडा जो मैथुन करवावे। ६ चूदा | छ 
खदिर छुक्ष । ८ नारंगी का पेठढू । £ पतलव युक्त 
शाग्या या डाली ।--मा ज्षिके, (न०) सानामकती 
नामक खनिज पदार्थ। लक्षशां, ( न० ) साँचर 


नमक । 
विटंकः ) (प०) $ फब्ृतर का दरबा। काचुफ । फब्ृतर 
विव्तु: # फी अड्ठी । २ सब से ऊंचा सिरा या स्थान । 
विटुकओ ९ थि० ) देखो विटंक । 

य्ड्ू 

विटंकित । 

5 वि० ) चिन्हित | छापा हुआ। 
विदद्धि 


विदयः ( पु० ) $ शाखा । ढाल गुच्छा। छुच्ष या 
लता की नयी शाखा। २ छुतनार पेड़ । ६ भाड़ी । 
४ कॉपल । श्रह्वर | & सघन बृष्षों का कुरमुद | & 
प्रसारण | व्योप्ति। ७ श्रण्ककाप का सध्यस्य 
परदा । 

विटपिन ( छु० ) $ बृक्त | पेढ़ | २ वध्युक्ष | -स्तुग:, 
( पु० ) बंदर । लंगूर 

विद्रलः | 4 पंठरपुर में भगवान्‌ विष्णु की भूति-का 

विद्ल्‍वलः $) नाम । 

विठक (वि० ) 

विशुठक ( वि० ) 

विठरः ( पु० ) बृहस्पति । 


विड ( धा० पर० ) | वेडति ] $ अक्रासना | शाप 
देना | गरियाना | २ ज़ोर से चिल्ज्ञाना । 


| दुप्ट | खराब । नीच । कमीना | 


विड॑ ( न० ) बनावटी निमक। 


विडंग॑ ( ब० 

वेडड्म्‌ ( न० 
विडंगः ( पु० 
बिडड्भः ( छु० 


विडंब: | 
विडस्व्रः 


वायबिडंग । 


(घु० ) १ नक़ल | २ कष्ट। पीढ़ा। 
सनन्‍्ताप । 








विंट, विसद ( ७ई७ ) वितथ 
दिंद ) ( धा० प० ) [ वेदति ] + नाद करनता। | विडंशर्न (ल० ) ) % किसी के रंगढंग या चाल 


ढाल श्रादि की ज्यों की त्यों 
विडंबना ( ज्ी० नकल उतारना | २ श्रजुकरण 
विडम्बता ( खी० ) ) करके चिढ़ाने या अपमान 


करने वाला । 8 वेश बदलने की क्रिया । ४ छुल । 
घोखा। < चिढ़ाना । ६ पीढ़न | सनन्‍्तापन | ७ 
हवाश करण 4 ८ सज़ाक | उपहास । 


विडम्बनम( न० ) 


| 

। 

! 

| त्रित ] (च० कृ० ) $ नकल उततारा हुथा। 

इम्बिन | नकल किया हुश्रा । रहेंसी उदाया हुआ । 

जीट उठाया हुशा | ३ छुला हुआ। ४ चिदाया 
हुथ्ा | £ हताश किया हुआ । ६ नीच | धनहीन । 
ग़रीब । 

विडारऊऋः ( छु० ) बिल्ली । 

घिद्दा तात्त ः 

विदशालक । (ए०) देखो बिडाल, विडालक । 

विद्टीन ( न० ) पक्षियों फा उद़ान का एक प्रकार । 

विह्लः ( पु० ) सारस विशेष । 


विडाजस ली 
विडोजस | ( पु० ) इन्द्र का नाम | 


घितसः ( घु० ) १ पिजड़ा | २ रस्सी | जंज़ीर । वेदी 
जिनके द्वारा वनप्रश्ु या पक्ी क्लेद किये जाय | 


कल | ( पु० ) $ हाथी | २ ताला या चटखनी । 
पितंडा ) (ख््री० ) $ दूसरे के पक्ष के दवाते हुए 
वितशडा | अपने मत का स्थापन। २ ब्यर्थ का 


रूगड़ा या कहासुनी। ६ कलदछी | दर्बी। ४ 
शिलारस | 

घवितत ( व० कृ० ) १ फैला हुआ । पसारा हुआ। 
आगे बढ़ाया हुआ ! २ विस्तृत | लंबा | चौड़ा । 
३ सम्पन्न किया हुआ | पूर्ण किया हुआ | ४ ढका 
हुआ । ९ व्याप्त +--धन्वन्‌, ( वि० ) कमान के 
ताने हुएु। 

वितत॑ ( न०) चीणा श्रथवा उसी प्रकार का तार वाला 
केई बाजा । 


बविततिः ( ख्री० ) $ विस्तार | फेैलाव | २ समुदाय । 
रूप्पा । गुच्छा | ६ पंक्ति | कतार | 


वितथ (वि० ) $ #ूठ । सिध्या । 


पितथ्य 


( ७छईप ) विद्ग्ध 


नी ---त++त3न्‍त3तततततम_मततत___त.22...............हहहहहह 3 


विवथ्य ( वि० ) ऋूठ | 


दि ] ( सत्री० ) पंजाब की एक नदी का नास । 
वितंतुः ? (इ०) + अच्छा घोड़ा । ( खी०) 
वितन्धुः । विधवा स्त्री । 


वितरण ( न० ) १ पार होना । २ दान ) ३ अरप॑ण। 
समर्पण । 


वितकीः (पु०) १ एक तक॑ के बाद होने वाला दूसरा 
तर्क | २ अनुमान | कल्पना | विश्वास। ३ विचार | 
४ सन्देह | शक । & विचार । विवाद । 


वितरण ( न० ) $ चादविवाद। बहस। २ अनुमान । 
कर्पना । ३ सन्देह । ४ बादविवाद । 


वितर्दिः | ( स्त्री० ) ० चेदी । मंच ।२ छज्मा | 


वितर्दी गौख.] बरंडा। 


वितर्दिका 

चित दल 

विदर्द्धीः 

विवद्धिका 

वितले ( न०) पुराणाजुसार सात पातालों में से एक | 

वितरुता ( ख्री० ) पंजाब की एक नदी का नाम । 
इसका आधुनिक नाम मेलम नदी है । 

वितस्तिः ( छ० ) १२ श्रैगुल का परिमाण | एक 
बालिश्त। एक बित्ता । 

वितान ( वि० ) $ रीता | खाली | २ निस्सार । सार 
हीन । ३ उदास | शसगीन | ४ कुंद । मूढ़ । & 
शठ॒स्यक्त ! पतित | 


| ( न० ) देखो वित्दि, आदि । 


वितान ( न० ) अवकाश | विश्राम का समय । 
वितान॑ ( एु० ) |; $ फैलाब । विस्तार । २ चँदोवा । 


वितानः ( न० ) | शामियाना । चन्द्रातप | चाँदनी । 
४ गद्दा । ४ समूह | संग्रह । € थज्ञ । ६ यज्ञीय 
कुण्ड था वेदी | ७ अवसर । मौक़ा । 


वितानक॑ (० ) ] १ विस्तार । २ ढेर समूह | ३ 
वितानकः( न० ) | चाँदनी । अन्द्रातप। शामि- 


थाना । ४ धनिया । & सादनामसक वृत्त । 


वितीएं ( ब० कृू० ) $ गुज्ञरा हुआ | २ दिया हुआ। 
प्रदत्त। ३ नीचे गया हुआ । उतरा हुआ ४ लेजाया 


हुआ | सवारी द्वारा पहुँचाया हुआ | ९ बशवर्ती 
किया हुआ | 

वितुन्नं ( न० ) १ शिरियारी या सुसना नामक साग | 
२ शेवाल | सिवार ! 

वितुन्नक ( न० ) १ धनिया! २ तृतिया । 

वितुन्नकः ( छु० ) तामलकी नाम का चृत्ष । 

वितुए ( च० क्ृ० ) असन्तु्ट । नाराज । 

वितृष्ण ( वि० ) सन्तुष्ट | कामनाशूल्य | 

वित्त ( धा० 3० ) [ वित्तयति--वित्तयते - विच्ा- 
पयति--वित्ताएयते] दे डालना । दान कर देना। 

वित्त ( च० कृ० ) $ पाया हुआ | मिला हुआ। खेजा 
हुआ । २ प्राप्त । उपलब्ध | ३ परीक्षित | अनुस- 
न्धान किया हुआ । ४ प्रसिद्ध '" अख्यात |--- 
ईैशः, ( ए० ) कुबेर । - द्‌ः, ( घु० ) धनदाता | 
दानी । उपकारी ।--माजा, ( ख्री० ) सम्पत्ति। 
वित्त, (न०) धन | सम्पति । शक्ति | ताक़त । 


वित्तवत्‌ ( वि० ) धनी । धनवान । 


वित्तिः ( ख्ी० ) $ ज्ञान । २ विवेक | विचार | ३ 
उपलब्धि | सम्भावना | 


वित्वासः ( पु० ) भय | डर । 

वित्सनः ( पु० ) बैल । साँढ़ । 

विध्‌ ( घा० आए० ) [ वेथते ) .माँगना । याचना 
करना | 

विधुरः ( ए० ) $ दैत्य । दानव। २ चोर । 

विद (धा० प०) [ वेत्ति, चेद, विदित ] ३ जानना । 


समभझना। सीखना। पता लगाना। खोज निकालना । 
२ अनुभव करना | ३ विचार करना। 


विद्‌ (वि०) जानने वाला । परिचित | (पघु०) बुधग्रह । 
२ बुद्धिसानजन । परिडवजन । (स्त्री०) १ ज्ञान । 
जानकारी । २ समझदारी । प्रतिभा । 


विदः ( पु० ) $ परिडत जन | २ बुधग्रह। रद, 
( ख्री० ) १ ज्ञान । विद्या। २ समझदारी । 

विदृंशः ( ए० ) ऐसा भोजन जो प्यास लगाने । 

विदग्ध (च० कृ०) $ जला हुआ | आंग से भस्म किया 


हि बब्ग्धः 
खटग्यथप: 
ध 


उझमा | २ पकाया हा । 
किया हुआ । ९ नष्ट किया हा । सा हुआ। 


चतुर | चालाक। ६ मुदफ्ग्यी । चालाक। ७ अ्रन- | 


पचा हुथ्ा । 
दिदग्थः ( पु० ) $ पणिहत । विद्यान्‌। २ रसिक जन | 
लपद जन | 
विदन्धा ( खो० ) चालाक शोरत | नायिका विशेष । 
विदथः ( प० ) १ विद्वान जन | पिठत जन । ३२ 


साथ । संन्यासी । 
विदरः ( एु० ) फाठ्ना । विदीर्ण करना | 
विद्र 
विदर्भः (पु०) $ विदर्भ देश का राजा । २ रेगिस्तान | 
“+जा,-तंनया-- राज़तनया, (स्री० ) -- 
खन्नः, ( स्वी० ) दमयनन्‍ती के नामान्तर । 
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( न० ) कंकारी । विश्वसतारक । 


विदर्भा (पु० बहुबचन०) १ बरादा श्रान्त का प्राचीन 
नाम | ३ बरार प्रान्त निवासी । 

बविदल ( थि० ) $ चिरा हुआ । 
विफसित । 

विदरल (न०) १ बॉस की खपाचियों की बनी टोकरी । 
२ घनार की छाल | ३ ढाली | व्हनी । ४ किसी 
चस्तु के टुकड़े । 

दत्तः ( पु० ) $ चपाती | २ चीरन | फाइन | ३ 

दलना। दरना । जैसे चना या.मेँग, उर्द आदि का। 
४ पहादी आवनूस । 


खिला हुआ । 


विदलने ( न० ) दो टुकड़े करना । 
विदारः ( पु० ) चीरना । विदीर्ण करना । 


विदारकः ( ए० ) चीरने वाला । फादने वाला । २ 
नदी के बीच की पह्दाढ़ी या वृक्ष । शपानी निकालने 
के नदी गर्भ में खोदा हुआ कृप जैसा गढ़ा । 


विदारणः ( पु० ) १ नदी के बीच में उगा हुआ बृक्त 
अथवा चट्टान । २ युद्ध । संग्राम । ६ कण्यिकार 
नामक पेढ़ । 

विदारणं ( न० ) $ बीच में से श्रलग करके दो या 
अधिक टुकड़े करना। फाड़ना । २ सताना। ३ 
मार दालना । हत्या करना । 


( ७६६ ) 


पचाया हुशा | हज़्स 


विदेशः 





विदारणा ( स्री० ) युद्ध। लड़ाई । 

! विदारू: ( पु० ) छुपकली । विस्तुइया | 

' विद्वित ( ब० कृ० ) १ जाना हुआ | श्रवगत । ज्ञात । 

! २ सूचित किया हुआ | ३ प्रसिद्ध । प्रख्यात । ४ 

। प्रतिज्ञात । इकरार किया हुश्रा । 

| विदितः ( पु० ) विद्वान पुरुष | परिछत । 

। विदितं ( न० ) शान । जानकारी । 

| विदिश्‌ ( स्ली० ) दो दिशाश्रों के बीच का केना । 

। विदिया ( ख्री० ) $ वर्तमान भेलसा नामक नगर का 

न प्राचीन नाम । २ मालवा की एक नदी का नाम | 

| विदीगां ( ब० कृ० ) $ बीच से फाढ़ा था विदारण 

|... किया हुआ । २ खिला हुआ | फेला हुथा । 

ह विदुः ( पु० ) हाथी के मस्तक के बीच का भाग । 

विदर ( नि० ) चतुर । प्रतिभावान्‌। 

विदुरः ( घु० ) १ विहृज्जन । २ चालाक या मुत्फन्नी 
आदमी । १ पाण्डु के छोटे भाई का नाम । 

चिदुलः ( पु० ) १ बेत | जलबेत । २ बोल या गनन्‍्ध- 


रस नामक गन्धद्वव्य । 
विदवृन ( व० कृ० ) सनन्‍्तप्त। सताया हुआ । पीड़ित 
किया हुआ । 


विदृर ( वि० ) जे बहुत दूर हो । 

विदृरः ( घु० ) एक पर्वत का नाम जिससे चेड्ट्य मणि 
निकलती हैं । 

विदृरज ( न० ) चेहरयय मणि । 

विदूषक (ख्री०) [ विदृषकी ] ५ भ्रप्ट करने वाला | 
विगाढ़ने वाला | खराब करने वाला। २ गाली 
देने वाला | ३ हाज़िर जवाब | मसखरा। भाँड़ । 


विदृषकः ( घु० ) 4 हँसेड़ा | मसख़रा । २ विशेष 
कर राजाशों अथवा बढ़े आदुमियों के पाध्ष उनके 
मनोविनोद के लिये रहने वाला मसख़रा। 8६ चह 

जो बहुत श्रधिक विपयी हो | कामुक । 

| विदूषण्ण ( न० ) भ्रष्टता । बिगाइ । २ गाली। 

कुवाच्य । ऐब लगाना । 

| विद्वतिः ( पु० ) चर्बी । 

| विदेश: ( पु० ) अन्यदेश । 

सं० श० कौ०--१७ 


विददेशजः 


( ७४० 


3 विद्विष,, विह्वि॑ 





विदेशजः ( छु० ) विदेश या अन्यदेश का बना हुआ | घिद्युत्‌ ( खी० ) $ बिजली | २ वज्न ।-उन्मेषः, 


था उत्पन्न हुआ । । 

विदेशीय ( वि० ) अन्यदेश का । 

विदेह: ( छ० ) हे 

विवदा: (्ली० ) मिथिला प्रान्त | 

विदेहाः ( पु० बहु० ) $ मिथिला देश का आचीन 
नाम । २ इस देश के अधियवासी | 

विद्ध ( व० छु० ) $ बीच में से छेद किया हुआ । २ | 
घायल किया हुआ | छुरी या कदर से घायल | 
किया हुआ । २ पी हुआ | बेतों से पीटा हुआ । | 
केड़ीं से मारा हुआ । ३ फ्रेंका हुआ । ४ चह 
जिसमें वाघा पड़ी हो था ढाली गयी हो। १ 
समान | तुल्य | बरावर |--कर्ण, ( वि० ) वह 
जिसके कान छिदे हों । 

पिद्धं (न०) घाव । 

विद्या ( ख्री० ) $ ज्ञान । विद्वत्ता । विज्ञान | इल्म | 
[ परा और अपरा विद्या के अतिरिक्त किसी किसी 
शाखकार के अनुसार विद्या के चार प्रकार माने 
गये हैं । यथा 


“कछान्वीछकी जची वार्ता दपडनीतिश्च शाश्वती । ? 


मु ने इनमें पाँचवीं आत्मविद्या और जोड़ी है । ] 
२ यथार्थ था सत्यज्ञान | आत्मविद्या | ३ जादू | 
टोना । ४ हुर्गादेवी। < ऐन्द्रजालिक विद्या था 
निषुणता ।--अनुपालिन:--अन्तुसेविन्‌, ( वि०) 
ज्ञानोपाज॑न करने वाला | - अभ्यासः, ( घु० ) 
“+अजेन, ( न० )--आगमः, ( छु० ) विद्यो- 
पार्जेद । ज्ञानसञ्य । अध्ययन >-पर्थः, 
( घ० )--अथिन्‌, ( छु० ) विद्यार्थी । छात्र। 
+आलयः. ( पु ) स्कूल । विद्यासन्दिर |-- 
कर+, ( पु० ) पणिडव । विद्वान ।--चण,-- 
चल्चु, ( वि० ) वह जे। अपनी विद्धत्ता के लिग्रे 
प्रसिद्ध हो ।--धनं, ( न० ) विद्या रूपी धन ।--- 
धरः, (० )-धरी, ( ख्री० ) देवयेनि 
विशेष ।--ब्रतस्नातकः, ( छु० 2 मसज्ु के अनु 
सार वह स्वातक जे गुरु के निकट रह कर चेद और 
विद्याघ्नत दोनों समाप्त कर अपने घर ज्ौरे । 


( ए० ) बिजली की कांघ या कैाँधा (--जिह्ः, 
( पु० ) $ श्रीसद्रामायण के अल्ुसार रावण के 
पक्ष के एक राक्टस का नाम, जो शूर्पणखा का 
पति था । २ एक यद्व का नाम । ३ एक जाति 
विशेष के रात्स ।--ज्वाला, ( स्री० )--चोतः, 
( पु० ) बिजली का कांधा या दीप्ति ।-पात+, 
( पु० ) बिजली का गिरना । वचञ््रपात ।--लता, 
( ८5 विद्यललता ) ( ल्री० )ल्लेखा, ( रू - 
विद्युक्लेखा ) (सत्री० ) बिजली की धारी या 
रेखा । 


विद्युत्वत्‌ ( वि० ) वह जिसमें बिजली हो | ( छु० ) 
बादल | 

चिद्योतत (वि० ) [ ख्री०-विद्योतनी ] १ 
प्रकाश करने वाला । २ व्याख्याकार । 

विद्रः ( घु० ) $ विदारण । २ छिद्ध | छेद । 

विद्रधि। ( पु० ) फोड़ा ! 

विद्व॒वः ( घु० ) १ पत्चायन | भग्गड़ | २ भय । डर | 
४ बहाव । ४ पिघलन । 


विद्वाग॒ ( विं० ) $ नींद से जागा हुआ । जागृत | 


विद्राचर्ण ( न० ) $ खदेड़ना | भगाना | हराना । २ 
गलाना | तरल करना । 


विधुमः ( पु० ) 9 मे का बृक्ष । सुक्ताफल सासक 
बत्त । २ सूगा । अवाल | ६ कोंपल । वृक्ष का 
नया पत्ताचया अछूर।>लता, (सत्री०) गा 
ऊ॑+लतिका (सत्री०) १ चजक्षिका या नली 
नामक गन्धद्गन्य | २ सूंगा । 

विद्वस्‌ (वि०) [ कर्ता, एकबचन, (पु०) विद्वान, ) 

के (सत्री०) विदुषी ।! 

(न०) विद्वत्‌. 
३ ज्ञाता । जानकार | २ पश्डित। बिद्वानू। (पु०) 
विद्वृज्जन ।--कहप, ( < विद्वत्कवप. )--द्ेशीय, 
( > विद्वदेशीय )-देश्य. ( 5 विद्ददेश्य ) 
( वि5 ) थोड़ा था कम विद्वान +--जन:, (घु० ) 

( 5 विद्दज्जनः ) विद्ञान्‌। पणिडत | 

द्विष: ई ० 

विद्विप ( ०) 


99 


] शतन्र | दुश्मन । 





धिद्विए ( ब० कृ० ) घृणित। नापसंद । 

विछेंपः ( पु० ) १ शत्रता । घृणा । निनन्‍दरा । ३ 
तिरस्कार । 

विद्लेपणाः ( पु० ) घ्रणा करने वाला । शत्रु । 


अप ही 


विद्वेपणी ( ख्री० ) विद्वेप करने बाली खी । 
धिद्लेपर्ग ( न० ) $ घृणोत्पादक । विश्वेप्फार्क । २ 


शत्रता | घणा । 
शक 
द्ेंपिय ) ( वि० ) विद्वपी । छणा करने याला। 


छेड़ू 0) ( पु० ) शर्त । 
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|) जी श्र 
५५) 


विधू | धा० प०) [ विश्वति ] $ चुभोना | घुसेदना। 
वेघना | वाटना । २ सम्मान करना । पूजन करना । 
४ शासन करना। हुकूमत करना । 

विधः ( पु० ) $ प्रकार | किस्स | जाति । २ हंग। 
रूप | हे गुना यथा अ्रष्टविध अठगुना। 9 हाथी का 
खाद्य पदार्थ । « सम्रद्धि । ६ बेच । 

विधवन ( न० ) $ कंपन । हिलन | २ थरथरी | 
कंपकपी | 

विधद्य ( न० ) कंपकपी । 

विधवा ( ख्ी० ) वद ख्री जिसका पति मर गया हो। 
पनिद्टीन ख्री । रोड । बेवा । 

विधल ( ए० ) सर्वसष्टिवरपादक प्रद्म । 


विधा ( खी० ) १ ढंग । तौर। तरीका | रूप | २ 
किस्म । जाति । ३ घनदीौलत । ४ हाथी या घोड़े 
का चारा । < प्रवेशन । वेघन। ६ भादा। 
मज़दूरी । 


विधातू ( ए० ) १ बनानेयाला | रष्टिकर्ता | २ घहा । 
३ देने वाला । दाता । ४ प्रारव्धघ | भाग्य । 
किस्मत । < विश्वकर्मा | ६ कामदेव । ७ सदिरा । 
शराब ।--आयुस्‌, ( पु० ) + धूप । सूर्य का 
प्रकाश । २ सूरजमुखी का फूल ।--भूः, ( घु० ) 
नारद जी की उपाधि । 


विधान (न०) १ किसो कार्य का आयोजन । २ सम्पा- 
दन फ्रम । विन्यास । श्रनुष्ठान | ३ रृष्टि | ४ 
निर्दुशकरण । % आज्ञा | शादेश | धर्मशाख्र की 
आजा । ६ ढंग। तौर | तरीका । ७ तरकीब))। 


( ७७१ ' ) 


विधंतुद प्‌ धि 'चुन्तुद न्तुद्‌ः 


डपाय । ८ द्वाथियों फो नशे में लाने के लिये दिया 
गया खाद्यपदार्थ विशेष । & घन । सम्पत्ति। १० 
कष्ट । पीटा । सन्‍्ताप । ११ विद्वेपण ।--ज५, क्ष:, 
( पु० ) विद्वज्नन । पणिडत जी । 

विधानकं ( न० ) कष्ट । पीढ़ा । सन्‍्ताप । 

विधायक ( वि० ) [ ख्री० -विधायिका ] * वह 
कार्य जो सम्पादन क्रम में हो। २ अ्रनुष्ठित 
सम्पादित | 8 रचा हुआ | 9 श्राज्ञप्त । निदिष्ट 
& स्यरत | संपा हुश्रा । 

विधिः ( पु० ) १ कार्य करने की रीति। २ कार्यक्रम । 
प्रणाली । ढंग । नियम । कायदा | ३ श्राज्ञा । ४ 
ध्रमंशाख की श्राज्ञा या प्रादेश । € धामिक विधान 
या संस्कार । ६ आ्राचरण । व्यवहार | ७ सृष्टि । 
रचना । ८ सृष्टिकर्ता । & भाग्य ( प्रारब्ध ) १० 
हाथी का चारा | १५ समय । १२ चेदच्य | हकीम । 
चिकित्सक । १३ विष्णु का नासान्तर --झ्ष, 
( पु० ) विधि विधान जानने वाला ब्राह्मण । 
+द्वृष्ट--विहित, ( थि० ) नियमानुसार । 
शास्रानुसार । -छ्वैधं (न०) नियमों का विभिन्न । 
“पूर्वक, ( श्रव्यय० ), निग्रम या विधि के अजु- 
सार ।--प्रयोगः, ( पु० ) नियम का विनियोग | 
>थोगः, ( पु० ) भाग या किस्मत की 
खूबी ।-घथ्ू:, ( खी० ) सरस्वती देवी ।--हो न, 
( थि० ) विधिरहिित | शाखविरुद्ध । शट्संट । 

विधिस्सा ( छी० ) १ कार्य करने की प्रभित्नापा । 
२ युक्ति | विधि | विधान । 

विधिस्सित ( वि० ) वह कार्य जो करना हैँ । 

विधिन्सितं ( न० ) इरादा। विचार । 

विश्ञुः ( छ०) १ चन्द्रमा । २ फपुर | ३ राक्षस । देस्य । 
४ प्रायशित्तास्मक कर्म | पापमोचन । पापचालन । 
९ विष्णु का नामान्तर 4 ब्रद्मा ।+-पश्चर:, 
( पिश्वषरः भी होता है) खट्ठ । खाँड़ा ।--प्रियाः, 
(स्त्री०) चन्द्रमा की.ख्री रोहिणी । 

विच्युतिः ( खी० ) केपन । थरथराहट । 

विधुननं ( न० ) कंपन । थरथरहाट । 


दि ) ( पु० ) राहु का नाम । 


चिधुर 


( छ७२ ) 


विनयः 





विद्युर ( वि० ) $ पीढ़ित । दुःखी | सन्तप्त | दुःख से 
विहल । २ पति था पत्नी के वियेगजन्य दुःख से 
विकल । विरहव्यथा से विकल | ६ रहित | हीन । 
मोहताज । ४ विरोधी | शत्रु । 

विधुरः (ए० ) रंडआ । वह जिसकी पत्नी मर 
गयी हो । 

विधुरं ( न० ) $ भय | डर | घिन्ता ।विरह। 
वियेग । जुदाई । 

विधुरा ( स्री० ) चीनी और मसालों से मिश्रित दही । 

विधुचन ( न० ) कंपन | थरथराहट । 

विध्यूत (व० कृ० ) $ कंपित। कॉपता हुआ। लह- 
राता हुआ । २ हिलता हुआ । डोलता हुआ। 
३ हटाया हुआ । अलग किया हुआ | स्थानान्तरित 
किया हुआ | ४ चञ्चल | अदृढ़ । ५४ त्यक्त । त्यागा 
हुआ | 

चविधूर्त ( न० ) घणा । अरुचि । नफ़रत । 

विध्यूतिः ( ज्री० 

विधूतत ( न० 

घिध्वुत ( घ० कृ० ) $ पकड़ा हुआ । ग्रहण किया 
हुआ । २ विभाजित । प्रथक किया हुआ | ३ 
अधिकृत | ४७ दमन किया हुआ | रोका हुआ | £ 
समथित । रक्षित | 


विध्व्तं ( न० ) आज्ञा की अवददेलना । २ असन्तोप | 
असन्तुष्टि | 


५ | कफंपन । थरथराहट | 


विधेय ( स० क० क्ृ०) १ जिसका विधान या 
अज्ुष्ठान उचित हो । जिसका करना उचित हो । 
विधान के योग्य । कर्तब्य । २ जो नियम या विधि 
द्वारा जाना जाय । ४ अधीन । वचन था श्राज्ञा के 
चशीभूत । श्राज्ञापाज्षक । विनम्र | € ( व्याकरण 
में) वह शब्द था वाक्य जिसके द्वारा किसी के 
सम्बन्ध में कुछ कहा जाय ॥-अविमश्श:, 
( विधेयाविमशे: ) (४० ) साहित्य में एक 
चाक्यदोप; जो विधेय अंश के अप्रधान अंश आाप्त 
होने पर होता है । कहीं जाने चाली मुख्य बात का 
वाक्यरचना के बीच में दब जाना --पआत्मन: 
( पु० ) विष्णु भगवान्‌ का नामान्तर |--शक्ष, 


( वि० ) अपने कर्तैन्य को जानने बाला ।-- 
पदूं, ( न० ) चह कर्म जो पूरा किया जाने वाला 
हो । विधेय । 

विधेय॑ ( न० ) कर्त्तव्य | 

विधेयः ( प० ) अनुचर | नौकर । 

विध्वंसः ( पघु० ) $ नाश । वबरबादी । २ बैर। 
घुणा । नफरत | ३ तिरस्कार । श्रनादर | 

विध्वंसिन (वि० ) जो बष्ट होता हो। जो डुकड़े 
डुकड़े हे कर गिर रहा है । 

विध्चरुत ( व० कृ० ) $ नष्ट | बरबाद | २ विखरा 
हुआ | ३ घुघला । अन्धकारसय | ४ अस्त | 
असा हुआ | 

विनत ( व० कृ० ) १ झुका हुआ | नवा हुआ ! नीचे 
की ओर प्रवृत्त | २ ठेढ़ा पड़ा हुआ । वक्र। ३ नीचे 
घसा हुआ । दवा हुआ । विनीत । नम्र । 

विनता (स्त्री०) १ कश्यप की एक पल्ली और गरुड़ चथा 
अरुण की जननी का नाम । २ एक प्रकार की 
देकरी वा डलिया |-नन्‍्दः,--झुत:,--खूछु), 
( घु० ) गरुढ़ या अरुण के नामान्तर । 

विनतिः ( ख्री० ) १ कुकन | नवन । २ नम्रता। 
विनय । ३ श्रार्थना। 

विनद्‌+ ( पु० ) १ ध्वनि । नाद । केलाहल। २ चूक्ष 
विशेष । 

विनमन ( न० ) कुकव । नवन | 

विनम्र ( वि० ) १ कछुका हुआ। नवा हुआ । २ दबा 
छुआ । डूबा हुआ । ३ विनयी। चम्न । 

विनप्नक॑ ( न० ) तगर बृक्त का फूल । 

विनय ( वि० ) १ पटका हुआ | फेंका हुआ २ गुप्त । 
गोपनीय । ३ असदाचरणी । 

विनयः ( छु० ) $ नम्नता | ध्रणति । आज़िज्ञी। २ 
शिक्षा । ३ शील । भव्यता । शिष्टतता । ६ व्यवहार 
में अधीनता फा भाव । शिष्टोचित व्यवहार | ४ 
विनम्रता । & भव्नता । नम्नता | ६ झाचरण । ७ 
स्थानान्तरकरण । ८ जितेन्द्रिय पुरुष । & च्योपारी । 
सौदागर । 


विनयन ( छऊ३ ) घिनीत 
विनयने ( न० ) १ हटाना । ले ज्ञाना। २ शिक्षण | | व्रिनियत ( व० कृ० ) निमंत्रित | संमत । 
नियसन । 
विनणशन ( न० ) नाश । वन्यादी । 





विनिमयः ( पु० ) नियंत्रण | संयसन । दमन । 
विनियुक्त ( व० क्ृ० ) १ वियोजित | बिछुरा हुआ । 


नण के प्छे स्स २५ का 
घेनशनः ( पु०) रेगिस्तान के उस स्थान का नाम जहाँ झलग किया हुआ | २ विनियेग किया हुआ । 
सरस्वती नदी गुप्त हो जाती £ | च्यवहय । ३ संयुक्त । लगा हुआ । नियुक्त | ४ 


अच्धय हुआ । ३ अष्ट । विगद्ठा हुआ । घिनियोगः ( पु० ) $ बिछोह । बिलगाव । विय्रेग । 


विन ( व८ कृ० ) १ नष्ट | बरबाद । २ खोया हुआ । | आज्ञा दिया हुआ | 
२ त्याग । ३ उपयोग । ४ किसी कार्य को करने के 


दिनप्त (वि० ) [ सखी०- विनसा, विनसी ] 


नासिकाहीन । लिये नियुक्ति भाराप॑ण | & अद्चन | रुकावट । 
विना ( पब्यवा० $ बेर | श्रभाव में । न रहने की | विनिर्जयः ( पु० ) सब प्रकार से या पूर्ण रूप से 
अवस्था में | २ सिवा | शअ्रतिरिक्त । छाड़कर । विज्ञय । 
विनाडि: ) ( खी० ) पल । एक घड़ी का ६०वाँ| विनिशायः ( पु० ) पर्णरूप से निवटारा थ्रा फेसला। 


विनाडिका ) 
भाग | 


२ निश्चय । ६ निर्धारित नियम | 


विनिविधः ) (पु०) अटलता | दृढ़ता । आग्रह । 

पिनिर्वन्धः | जिद । 

विनिर्मित ( च० कृ० ) $ बना हुआ । बनाया हुआ | 
२ रचा हुआ | उत्पन्न किया हुआ | 

विनिवृत्त ( व० कृ० ) १ लौटा हुआ | लौदाया हुआ । 
२ बंद किया हुआ । ठहराया हुआ । रोका हुआ | 


| 
। 
विनायकः ( पु० ) $ विन्नविनाशक | | २ गणेश जी। | 
३ बौद्ध आचार्य विशेष | ४ गरुइ | £ विश्ल | | 
बाधा । राकटाक | | 
घिनाणः ( घु० ) +$ नाश । बरबादी । २ स्थानान्तर- । 
करण ।--धर्मच,--धमिन, ( वि० ) नाशवान्‌। 


विनाणन ( न० ) नाश । बरबादी । ४ कार्य त्याग किया हुआ । 

विनाणनः ( पु० ) नाशक । नाश करने वाला । बर- । घिनिवृत्तिः ( स्ली० ) $ अवसान | बंदी । रोक | २ 
बाद करने बाला । अन्त | समाप्ति 

विनाहः ( ४० ) कुए के मुख का ढकना । विनिश्चयः (पु० ) $ निर्णय | निर्वारण | २ 

विनिज्नपः ( पु० ) फेंकना | पटकना । मन्तच्य । फेसला । 


विनिमप्नहः (घु० ) १ संयम । दमन ।२ परस्पर | विनिश्वासः ( पु० ) आह । उसांस । ज़ोर की साँस । 
विरोध । 

विनिद्र ( वि० ) १ निद्वारहित । जागा हुश्रा। २ 
खिला हुआ | फ़ूला हुआ । 

चिनिषातः ( पु० ) १ अधःपात ) पात। २ महासझ्ूठ । 
लाश | वरवादी । झरूत्यु । ७ नरक। & धरना। 
६ कष्ट । पीढ़ा | ७ श्रपमान | निरादर । विनिह्तः ( पु० ) कोई बड़ा अनिवार्य सक्षट या 

विनिमयः ( 9० ) $ अदलबदल । २ एक वस्तु ले झापत्ति जो भाग्यदोप से अथवा देवग्रेरित आया 
कर बदले में दूसरी पस्तु देने का व्यवहार । २ हो । २ अशकुन । कुलक्षण । घूम्रकेतु । पुच्छ- 
वन्धक | गिरवी । 


विनिष्पेष: ( पु० ) कुचलना । पीस ढालना । 


विनिष्ठत ( व० कृ० ) १ ताढ़ित। घायल किया हुआ । 
२ मार डाला हुआ । ३ सम्पुर्णतः वशवर्ती 
किया हुआ। 


लतारा । 


विनिमेषः (5० ) ( आँख के ) श्राँख के पकने | विनीत ( व० कृ० ) १ हटाया हुआ । अलग किया 
की क्रिया । हुआ । २ भली भाँति शिक्षित। सुशिक्षिस। 


विदीतः ( ७७४ ) विपक्ष 





सुनियत्रित । ३ सदाचारणी | ४ विनम्र | भद्र | € क्रम से रखा हुआ । € सौंपा हुआ । ६ अर्पित । 
शिष्टोचित। भव्ोचित | ६ भेजा हुआ । प्रेषित | ७ न्यस्त | जमा किया हुआ | 
विसर्जित । ७ पालतू | ८ साफ । सादा । & आत्म- विन्यासः ( छु० ) १ स्थापन | श्रमातत रखना | २ 
संयमी । जितेन्द्रिय । १० दसण्डित। सज्ञायाफ़्ता। अमानत । धरोहर | ३ सजावटी ठीक जगह पर 
१$ शासनीय । शासन करने योग्य । १२ प्रिय । करीने से रखना | ७ समूह । संग्रह । & स्थान । 
मनोहर । आधार । 
विनीतः ( 3०) १ सिखाया हुआ घोड़ा । २ च्यापारी। | विपक्श्िम ( वि० ) + अच्छी सरह पका हुआ । २ 
सौदायर। पूर्ण वृद्धि को प्राप्त | परिपक्तता को आप्त | 
विनीतक (न०) $ सवारी । गाड़ी । ढोली | पालकी । | विपक्त (वि०) $ पूर्ण रूप से पका हुआ या परिपक्त । 
२ लेजाने वाला | ढोने वाला । २ पूर्ण वृद्धि को प्राप्त । परिपुर्ण । ६ रँघा हुआ। 
विनेत्‌ ( घु० ) १ नेता | रहचुमा । २ श्षिक्षक । ३ पकाया हुआ। 
राजा । शासक । ४ दृ्डविधानकर्त्ता | विपक्त ( विं० ) १ विरुद्ध | ख़िलाफ़ | प्रतिकूल | २ 
विनोद्‌ः ( एु० ) $ हटाना | दूर करना। २ बहलाव । उलटा | विपरीत । 


मनोरंजन । कोई कार्य जिससे सनोर॑जन हो । ३ 
खेल । क्रीडा । आमेदप्रमाद | ४ उत्सुकता । 
उत्कण्ठा । & आहुहाद | असन्नता | ६ रतिक्रिया 


विपक्षः ( पु० ) १ शत्रु । दुश्मन । प्रतिपक्ती | २ 
सौत | ३ चादी । मुद्दई | ४ न्याय था तक शास्त्र 
में चह पक्त जिसमें साध्य का अभाव हो | 


का आसन विशेष । पंचिक 
विपंचिका 
घिनोद्न ( न० ) १ हटने 'की क्रिया। बहलाने की विपश्चिका ( (ख्त्री०) $ वीणा | २ क्रीड़ा | खेल ! 
क्रिया । विपंची आसेद अमेद । 
विंदु । (वि०) $ प्रतिभाशाली । चुद्धिमान | २ विपच्धी 
विन्दु. | उदार । | चिपण। ( छु० ) | १ बिक्री । २ हल्की तिजारत | 
विंदुः हि विपणन ( न० ) | छोटा च्यपार ! 
विन्दः | ( ३०) बे द। कृतरा । | विपणिः ) ( स्री० ) १ बाजार । हाट | दूकान । २ 
है विपणी ) व्यापारी साल । विक्री के लिये रखा हुआ 





विध्यः ) ( घु० ) विन्ध्याचल नाम का पहाड़ | यह 
विन्ध्यः |] सध्यदेश की दक्तिणी सीमा हो ।-- | 
अटची, (ख्री०) विन्ध्याचल का विशाल वत ।-- | विपणिन, ( ४० ) व्यापारी | सौदागर । दूकानदार। 
क़ूट), ( पु० ) कूद, ( न० ) अगस्त्य जी | विपत्ति: ( स्ली० ) $ आपत्ति । सह्ृट | रूत्यु । नाश ! 
की उपाधि |--वासिन्‌, (घु० ) संस्कृत व्या- |. ३ यातना | हि 
करणी ध्याड़े की उपाधि |--वासिन्ती, (ख्री०) विपत्तिः ( पु० ) उत्तम या असिद्ध पैदल सिणही । 


दुर्गा देवी की उपाधि । विपथः ( छु० ) कुपथ । छुरा सा्गे। 


सात्न । ३ व्यापार। वाशिज्य | 


विक्ष ( च० छु० ) १ जाना हुआ । असिद्ध | २ प्राप्त | 
डपलब्ध। ३ बहस किया हुआ ! अलुसन्धान 
किया हुआ | ४ स्थापित । अतिष्ठित। ९ विवाहित । 


विपद्‌ (खी०) ३ आपत्ति | विपत्ति | सझ्ढट । २ झत्यु । 
सौत |--उद्धरणं, ( न० ) --उद्धारः, (छु० ) 
विपत्ति से निस्तार |--सुक्त, ( वि० ) अभागा। 
विक्नकः ( पु० ) अगस्त जी का नास । दुश्खी । 


विन्यस्त ( व० क्ृ० ) $ स्थापित । रखा हुआ । २ | विपंदा देखो विपद । 
जड़ा हुआ । वैठाया हुआ । ६ गाढ़ा हुआ । ४ | विपक्ष( च० कृ० ) $ रत । मारा हुआ । २ खोया 


विपन्षः (्‌ 


हुआ | नष्ट किया हुआ । ६४ अभागा | बद- 
किस्मत । पीड़ित । विपदृर्त । ४ अशक्त | बेकाम। 

गिपन्नः ( पु० ) सॉँप | सर्प । 

विपरिशमन ( न० )) ५ परिवर्तत । २ रूप परि- 

विपरिगामः ( पु० ) + चर्तन। रूपान्तर । 

विपरिंवर्तन ( न० ) लोटन । ल्ोटने की क्रिया । 

विपरोत ( वि० ) $ उल्टा | विरुद। खिलाफ । २ 
अशुद्ध । नियम विझद्ध । २ कृठा । असत्य । 
प्रतिकूल । & पश्निय । थशुभ । ६ चिद्रश्चिढ़ा । 

विपर,... ( छु० ) रतिक्रिया का आसन विशेष । 

विपरीता ( ७. )१ असती स्ली। २ दुश्चरित्रा 
स्त्री। 

विपर्णकः ( छु० ) पत्नास बृ८ 

विपययः ( पु० ) $ विरुद्धता । विपरन्‍ ४ । डलय 
पन । २ परिवर्तन ( भेप या पोशाक )४६ 
अभाव । अ्नस्तित्व। ४ हानि । < सस्पुण५ 
नाश । ६ अदल बदल । विनिमय । ७ भूल। 
चूक | गलती | श्रम । ८ आपत्ति । विपत्ति। 
दुर्भाग्य । ६ ह्रेप | वैमनस्य । शत्रुता । 

बिपर्यरत ( च० कृ० ) $ परिवतित | बदला हुआ । 
डलट[ | २ भ्रमात्मक | 

विपर्यायः ( पघ० ) उलठा । विपरीत । 

विपर्यासः ( पु० ) १ परिवर्तन । उल्दापन । २३ 
प्रतिकूलता | विरुद्धता । $ अ्रदल बदल । बदलों- 
चल । डलट पत्नट । ४ भूल । चूक । 

बविपले ( न० ) समय का एक श्रत्यन्त छोटा विभाग 
जे। एक पल का साथ्वाँ भाग होता है । 

विपलायन ( न० ) भिन्न भिन्न दिशाओं में अथवा 
घारों ओर भांग जाता | 


विवश्चित्‌ ( वि० ) परिडत । बुद्धिमान । सूच्सदर्शी । 

विपश्चित्‌ ( छु० ) परिडतजन | छुब्धिमान जन । 

विपाकः (पु० ) १ परिपक्क दाना | पचन | पकना। 
२ पूर्ण दशा को पहुँचना । तैयारी पर आना। 


चर्म उतठकर्प। ३ फल । परिणाम | ४ कर्म का 
फल | & कठिनाई | साँसत । ६ स्वाद । ज्ञायका । 
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) विप्रकीर्ण 





विपादन ( न० ) $ उखादना | खोदना । चीरना । 
फाइना । २ मसूलोच्छेद । समूलोस्पाटन । & 
अपहरग । छुण्डन । 


विपाठः ( घु०) लंबा तीर विशे८ । 


विषांड ।' ( वि० ) पीला | पीत | 


विपागड 
विषांद्दर 
विपाणडर 
विपांडरा 
विपाणइरा 
विपादिका ( ख्री० ) १ कुष्ट रोग का पुक भेद । 
अ्रपरस । भ्रहेलिका । पहेली । 
विषाण ) (स्त्री० ) पंजाव की व्यास नदी का 
विपाणों | प्राचीन नाम | 
विपिनं ( न० ) वन | जंगल । श्रण्य | 
विपुल ( वि० ) $ बड़ा । विस्तारित | विस्तृत । 
चोंढ़ा । भोंढा । २ अधिक | बहुत | ३ अगाधघ | 
“डरा । ४ रोमाश्वित ।--छाथ, ( वि० ) सघन | 
छाया. 7 । जबना, (वि० ) बड़े चूतद़ों 
वाली स्जी ।- "ति, ( वि० ) वहुव बुद्धि वाला । 


। ( वि० ) पीला | पीत । 


|; ( स्वी० ) महामेदा । 


बढ़ा चुछ्धिमानू। ७ ”. ( पु० ) गन्ना । ऊख। 
ईगख । 

विपुलः ( घु० ) १ मेरुपर्वत । २ हिमा... / पर्वत । 8 
प्रतिष्ठितजन । 


विपुला ( श््री० ) एथिवी । वसुन्धरा । 

चिपूयः ( प० ) मुज | सुझ्तृण । 

विप्रः ( पु० ) १ घाह्मण । २ परिडत | बुद्धिमान जन । 
४ अश्वत्थवु ।--प्रियः, ( पु० ) पलाश कृत्त ! 
-रवं, ( न० ) ब्राह्मण की सम्पत्ति । 

विग्रकप: ( ५० ) फासला । दूरी । 

विप्रकारः | घु०) १ तिरस्कार | अनादर। २ अपकार | 
अनिष्ट । ३ दुष्टता | शठता । ४ प्रतिकूलता | $ 
प्रविह्िसन | बदला ! 

विप्रकीर्ण ( च० क्रृ० ) $ तितर बितर छितरा हुआ । 
विखरा हुआ । २ ढीला | बिखरे हुए ( बाल-) 
३ फैला हुआ । निकला हुआ । ४ चोढ़ा । 


झंडा । 


विप्रकृत ( छछहूँ ) विद्चः 





विप्रक्रत ( व० कृ० ) $ चोट खाया हुआ । अनिष्ट | विप्रयोगः ( पु० ) $ अनैक्य | पाथिक्य । विलगाव । 
किया हुआ । अपकार किया हुआ | ६ अपमा- | असद्ञति। २ ( अेसियों का ) बिछोह । वियाग | 
नित | तिरस्कृत । कुवाच्य कहा हुआ | ७ सामना |. ६ रूगड़ा | मनसुटाव । 
किया हुआ । ४ बदला लिया डश्रा | ] विप्रल्नब्ध ( व० कृ० 2 १ छुला हुंआ। प्रतारित । 
विप्रकृततिः ( ख्री० ) $ अनिष्ट । अपकार | २ अप- |. धोखा दिया हुआ । २ हताश । निराश | ३ अपकार 
मान । तिरस्कार | कछुवाच्य । ३ बदला । पअति- ] किया हुआ | अनिष्ट किया हुआ । 
उत्तर । | विप्रलव्धा ( ख्री० ) वह नायिक जो स्लेत-स्थान में 
विप्रकृष्ट ( ब० कृ० ) $ खींच कर दूर किया हुआया | प्रियतम को न पा कर निराश या दुःखी हुई हे। । 
हटाया हुआ | २ दूरस्थ । दूर। फासले पर। ३ | तिप्रल॑भः ( छ० ) $ थेखा | अतारण । छल। 
निकला हुआ | आगे बढ़ा हुआ । लंबा किया | विप्रत्नम्भः / कपट । २ विशेष कर प्रतिभज्ञ करके 
हुआ | अथवा मिथ्या बोल कर दिया हुआ। थैखा | ३ 
विप्रकृषक ( वि० ) दूरस्थ | दूर का । झगड़ा । विवाद । ४ विद्धेह | वियेग | & प्रेमियों 


विधतिकारः ( ० ) $ प्रतिरोध । अतिक्रिया । २ का वियोग | ६ साहित्य में विश्रतम्भ ख्ार। 
प्रतिहिंसा । बदला | [ विंप्रलतृस्भ श्र में नायक नायिका के विरहजन्य 


। 
| 
।.. सन्‍्ताप आदि का वर्णन किया जाता है । 
विप्रतिपत्ति; ( खो० ) ३ विरोध ( मत का राय का | | हि ३ है।] 
२ आपत्ति | एकराज्ञ | ३ परेशानी | विकलता | ७ | ल्तापः ( छघु० ) $ बकवाद | व्यर्थ की बकबक | 
४ पारस्परिक सम्बन्ध। & अभिज्ञता । सारहीन वाक्य | २ विवाद | सपड़ा । ३ विरुद्ध 


बिरे |. कथन । ४ अतिज्ञाभज्ञ । 
विध्रतिपन्न ( घ० कृ० ) १ परस्पर विरुद्ध । सतविरोधी । । 23७७ 
२ विकल । व्याकुल | परेशान | ३ विवादअस्त | । विप्रलयः (.प० ) समूलनाश । विनाश । 


भगड़े में पड़ा हुआ । 9 परस्पर सम्बन्ध युक्त |. विम्ल्लुत्त ( घ० कृ० ) $ अपहृत जे उड़ा लिया गया 
विभधतिषेधः (पु०) $ नियंत्रण | २ दो बातों का परस्पर '... दे रेजिसके कार्य में विन्न या वाधा डाली गयी हे । 
विरोध । समानवल वालों का आपुस का विरोध। ' विप्रलोभिन्‌ ( ३० ) किज्लिगित और अशोक नामक 
“तुल्ग्बल विशेधे विप्रतिघेच:' चेच हुय का नाम । 
३ वर्जन | विप्रवासः ( छु० ) परदेश-निवास | विदेशवास । 


विममतिसारः ) ( ए० ) १ अलुताप । परिताप । पछ- । विप्रश्निका ( ख्री० ) स्री दैवज्ञ । खरी ज्योतिषी । 
विप्रतीसारः / तावा | २ रोष | क्रोध | ३ दुष्टता। | विप्रहीण ( वि० ) रहित । विहीन | 


विप्रदुष्ट ( व० क्ृ० ) $ पापरत । २ कामी । ३ सन्द। विप्रिय ( वि० ) अप्रिय | अरुचिकर । दुर्स्वादु । 


नष्ट ५ ० 9. । विध्रियं ( न० ) अपकार । अग्रियकार | बुरा कार्य । 
विप्रनए (व० कृ०)१ खोया हुआ । २ व्यर्थ निरर्थक। | 


| विभुष्‌ ( स्री० ) ५ बूंद ।कतरा | २ चिन्ह । घब्बा। 


विप्रमुक्त ( च० कृ० ) १ छुटा हुआ। छुटकारा पाया | दाग। बिन्दु। 
डेंआ | ( तीर, गोली, गोला ) ।फैंका हुआ। | विप्रोषित ( व० कृ० ) $ विदेश में रहने वाला। 
चलाया हुआ । ३ रहित । |... उबाल में गया हुआ | २ निर्वासित “-भर्तेका, 
विप्रयुक्त ( व० कृ० ) १ वियोजित । अलगाथा हुआ | ( स्री० ) वह ख्री जिसका पति या असी पवास में 
विश्लिष्ट । विभिन्न । जो मिला न हो। २ बिछुड़ा है । 





हुआ। ह मुक्त किया हुआ। छोड़ा हुआ। ४ | विश्लवः ( छ० ) $ उतराना । पैरना । २ विरोध ६ ३ 
रहित किया हुआ । बिना | |. परेशानी । विकलता। ४ उपद्रव। हंगामा। 


विश्लाच १ 





वबरबादी। वह युद्ध जिसमें लूट पाद की जाय। 
शत्रभय | परत्रचक्र-भय | ६ हानि। नाश। ७ 
पीदन । अत्याचार । झ चपरीत्य | विरोध । & 
धूल या गद जे आईने पर या दर्पण पर जम 
जाती हैं। यथा-- 
खपमनितधिफ्तये शुन्ी 


2६ 0 9८ 


सतिरादर्श इधाभिद्वश्यते । 
-+किराताजुनीय । 
१० लद्धन । श्रतिक्रमण । भद्शकरण | ११ 
आफ़त । विपत्ति | १३ दुष्टता । पापकर्म । 
पापमयता । 


विज्लाचः ( एु० ) $ बाढ़। बुढ़ा | २ 
३ घोड़े की बहुद तेज़ चाल । 
विप्लुत (घ० क्ु०) १ बितराया हुआ । बिखरा हुआ । 

२ डूबा हुआ | छुड़ा हुआ | ६ आकुल । घबड़ाया 
हुआ । ४ मार काट या लूट पाट करके नष्ट किया 
हुआ । £ खोया हुआ | हिराना हुआ । ६ अपमा- 
नित । तिरस्क्ृत । ७ बरबाद किया हुआ । उजाढ़ा 
हुआ । ८ बदशछू किया हुआ । ६ जारकर्म का 
अपराधी । ज्यभिचारी । १० विरुद्ध। उलटा । ११ 

झूठा | असत्य । 


विप्तप देखे वितरण! | 


उपद्रवक्तारक । 


विफल (वि०) $ ब्यर्थ। निरर्थक। बेकाम । वेफायदा। 

दिवंधः १ (एप० ) १ कोप्टवद्धता । मलावरोध । 

विबन्धः । कव्ज़ियत । २ अवरोध । रुकावट | 

विवाधा ( ज्जी० ) पीढ़ा | कष्ट | सन्ताप । 

विद्ुद्धः ( च० कृ० ) $ जाग्रत । जागता हुआ। २ 
खिला हुआ । फूला हुआ । फैला हुआ । ३ चतुर। 
निपुण । पटु। 

विद्युधः ( इ० ) + बुद्धिसानजन | विद्वान पुरुष । 
२ देवता । 8 चन्द्रमा |--अधिपति$, |--हन्द्र 
- ईश्वर, ( पु० ) इन्द्र की उपाधियां |--छ्विष । 
--शत्रः, ( छु० ) दैतल्य । राचस | 


घिघुघानः ( ध० ) ३ पणिद्दत पुरुप | २ शिक्षक। 


| 


दु' 


७ ) विभाजन 


विबोधः ( पु० ) ९ जागृति । जागरण | २ चुदधि । 
प्रतिभा | ३ व्यभिचार भाव (अलक्लार साहित्य में) 
४ सम्यक बोध | & होश में आना । 


विभक्त ( व० कृ० ) $ घटा हुआ। विभाजित । एथक्‌ 
किया हुआ ५ 8 जे अपने पिता की सम्पत्ति से 
अपना भाग पा खुका है और अलग रहता हो । 
४ विमुक्त। ९ भिन्न। बहुसंख्यक | ६ कार्य से 
अवकाश प्राप्त । एकान्तवासी । ७ नियसित | व्यच- 
स्थित | यथा विहित। ८ शेमित । भूषित । 


विभक्तः ( पु० ) कार्तिकेय का नास । 
चमक्तिः ( स्नी० ) $ विभाग । वॉट | २ श्रलग देने 
की क्लिया या भाव । पार्थकय | अलगाव। ४ 
पैतृक सम्पत्ति का भांग या हिस्सा | ७ शब्द के 
आगे लगा हुआ चह प्रत्यय या चिन्ह जो यह 
बतलाता है कि, उस शब्द का क्रियापद से क्‍या 
सम्बन्ध है | संस्कृत व्याकरण में विभक्ति वास्तव 
में शब्द का रूपान्तरित शरड्ढ है । 
विभंगः 


विभड़र |; 
पत॑ । शिकन । & सीढ़ी । ज्ञीना । 
प्राकत्य । 


( छु० ) १ हृटन | (हड्डी का ) हूइना ।२ 
बंदी । अवरोध । श्मेढ़ । सकुड़न । ४ क्रुर्री 


४ विकसन। 


विभ्वः ( घु०) १ घन दौलत । सम्पत्ति | २ सहिसा 
बह़प्पन | अधिकार । ३ विक्रम । पराक्रम । बल । 
४ उच्चपद । महिमान्विवषदद । &€ ओऔदार्य। ६ 
सेक्ष । मुक्ति | स्वर्गीय सुख । 

विभा ( सत्री० ) $ दीप्ि। आभा। २ किरन | ३ 
सौन्दर्य ।--करः, ( पु० ) १ सूर्य । २ अर्क। 

दार | अ्रकाआ | हे चन्द्रमा ।--वरु), ( पु० ) 

3 सूर्य । २ अग्नि । ३ चन्द्रमा ! ४ हार। गले 
का आभूषण विशेष । 


विभाग: ( ए० ) १ हिरंसा बाँट | वटवारा । २ पैतृक 
सम्पत्ति में का एक भाग । ६ श्रेश । भाग। ४ 
अलगाव | विभाजन | & परिच्छेद खण्ड ।-- 
कट्पना, ( स्री० ) बटवारा या हिस्सों का 
बॉटना ।--धर्म$, ( छु० ) दायभाग । 
घिम्लाजनं ( न० ) बेंटवारा । बॉदने की क्रिया | 
सं> ध० कौ०--ै८ 


विभाज्य 


वि्ाज्य ( वि० ) $ बाँटे जाने के येग्य | ३ खण्ड- 
नीय । विभेद्य 

विभातं॑ ( न० ) प्रभाव | तड़का | 

विभाषः ( छु० ) $ ( साहित्य में ) रसविधान में 
भाव का उद्दोधक । शरीर या मन के किसी विशेष 
परिस्थिति में पहुँचाने वाली अवस्था विशेष । २ 
मित्र | परिचित । 

विभावनं ( न०) ) $ विवेक | विचार ।२ वाद 

विभावना (स्त्री० ) | विवाद | अनुसन्धान । परी- 
क्षण । ३ चिन्सन | ( स्री० ) साहित्य में एक 
अर्थालझ्वार । इसमें कारण के विना कार्य की 
उत्पत्ति या किसी अ्रपू्ण कारण से कार्य की 
उत्पत्ति या प्रतिवन्ध होने पर भी, काये की सिद्धि 
दिखलायी जाती है । 

विभावरी ( खी० ) $ रात । २ हल्दी । ३ छुटनी | 
दूती । ४ वेश्या । रंडी । ९ ब्यभिचारिणी सत्री | ६ 
झुखरा ख्री । 

विभाषित ( ब० कृ० ) $ प्रादुर्भूत । जो स्पष्ट दिख 
लायी दे । २ जाना हुआ । समझा हुआ। 
खिन्तित किया हुआ ३ देखा हुआ । पहचाना 
हुआ । ४ विचारा हुआ । विवेचित । विवेचना 
किया हुआ । & लक्षित | सूचित । बतलाया हुआ | 
६ सिद्ध किया हुआ । स्थापित किया हुआ। 
सावित किया हुआ । 

विभाषा (स्त्री०) १ संस्कृत व्याकरण में वे स्थल जहाँ 
ऐसे वचन पाये जाय कि" ऐसा न होता | ” तथा 
ऐसा हो भी सकता है । २ विकल्‍प | ६ नियम की 
विकल्पना । 

विभासा ( खत्री० ) दीप्ति | प्रभा | झभा । 

विभिन्न ( व० कृ० ) १ तोद़ा हुआ । अज्ञग किया 
हुआ | चीरा हुआ। फाड़ा हुआ | छिंदा हुआ। 
2 घायल । विधा हुआ । विद्ध. ३ भगाया हुआ। 
हटाया हुआ । ४ परेशान । विकल | उद्विग्न | & 
इधर उधर फिरता हुआ । ६ इताश । ७ अनेक 
पकार का । कई तरह का | ८ मिश्रित किया हुआ। 
रंगपिरंगा । 

पिसिन्नः ( पु० ) शिष जी । 


€( छंड५प ) 


दिम्रमः 





विभी त ( पु० 


है 
) 
नपप: (3: | अकेले । 
विभीतकी (स््री० ) 
विभीता (ख्री० ) 
विभीषक ( वि० ) भयप्रद्‌ । ढराने वाला । 


विभीषिका ( ख्री० ) $ भय | ढर । २ डराने का 
साधन | पत्तियों को डराने का पुतला । 

विश्चु ( वि० ) [स्त्री०--विश्लु, विभ्वी] १ ताक़तवर । 
वलिए । बलवान । २ प्रसिद। १ योग्य । 
४ दृढ़ | आत्मसंयमी । जितेन्द्रिय । & श्नादि। 
सव्वेगत । सर्वन्यापक । 

पिश्लु: ( पु० ) १ एक अकार का उद्धायी तरत्न पदार्थ । 
२ आकाश | शून्य स्थान । ३ काल । समय । ४ 
आत्मा | जीवात्मा | & प्श्लु | स्वामी | ६ ईश्वर । 
७ भृत्य । नौकर | ८ बह्मा । & शिव। १० विष्णु। 

वि्युग्च ( व० कृ० ) ठेढ़ामेंढ़ा । सुढ़ा हुआ । झुका 
हुआ । 

विभूतिः ( ख्री० ) १ बड़प्पन | अधिकार । शक्ति | २ 
सम्दद्धि । स्वास्थ्यता । ६ महत्व । महिसान्वितपद्‌। 
४ विभव | ऐश्व्य । € धन । सम्पत्ति | ६ अलोौ- 
किक शक्ति । ७ कंडे की राख । 

विभूषण ( न० ) गहना । भूपण । 

पिभूषा ( स्री० ) $ दीप्ति। प्रभा । 
मनोहरता । 

विभूषित ( व० कृ० ) अलड्डुत । सजा हुआ। 

विभ्वुत ( ब० कु० ) समथित । समर्थन किया हुआ। 
रचित । धारण किया हुआ । 

पिश्नंशः ( घु० ) १ पतन । अवनति । २ विनाश। 
ध्वंस । ३ ऊँचा कगारा | ४ पहाड़ की चोदी के 
ऊपर का चौरस मैदान । 

विश्रेशित ( च० कृ० ) १ बहकाया हुआ । फुसलाया 
हुआ | २ रहित किया हुआ । 

पिश्वमः ( छु० ) $ अमण । चक्कर । फेरा । २ भूल । 
चूक | ग़लती । $ उतावली । उद्विग्चता ॥४ 
स्त्रियों का एफ हाव जिसमें पे भ्रम से उलठे सीधे 


२ सौन्दर्य । 


विश्रमा (्‌ 


| 


2) 


पिमान, विमानः 





£ 


शाभूषण श्लौर बख पटदन लेसी एँ तथा उट्र 
ठदर फर मतवालियों की तरा कभी कोच, फभी 
एं प्रक। करती हैं । & छिसी प्रफार फी भी 
फामप्रणोदित क्रिया । प्रीविधोतक हावभाव | ६ 
सौन्दर्य । शोभा । ७ शप्ता । सन्‍्देद् । ८ झान्ति । 
घोगा। भूल । 


विश्वमा ( ख्री० ) सुद्ापा । 

विश्रष्ट ( व० कृ० ) १ गिरा हुआ । पघ्लगाया हुथझा 
३२ उजादा हुआ । नष्ट किया हुआ। ४ ग्रन्त- 
निद्धिव । दृष्टि के वहिर्भेत । 

घिम्राज ( ( थि० ) उम्कीला | प्रकाशमान । 

विध्रान्त ( ब० कृ० ) $ घूमता हुप्रा। चक्र खाता 
हुश्ा । ३२ उद्विंग्ग । विकल्ल | व्याकुल । ४8 श्रम 
में पदा हुआ विश्वमयुक्त । -प्रील, (वि० ) 
वह जिसका मन ब्याकुल हो । २ नशे में चर |-- 
शीरलः, (पु०) १ बानर । २ सूर्य फा या घन्द्रमा 
का मगइल । 

पिश्नान्तिः ( खी० ) $ चकर | फेरा। २ शआ्रान्ति। 
अ्रम । ६ सन्देह | एड़यड़ी । घवद़ाहट । 

घिमत ( से» क़ृ०) $ प्रसंगत । विषम | २ ये जिनका 
संत या राय एक न हो | ६ तिरस्कृत । नुच्छ 
समझा हुआा। 

घिमतः ( पु० ) शन्न। 

विमति ( वि० ) मूर्ख | मद । चुद्धिदीन । 

विमतिः ( पु० ) $ सतानैक्य । एक मत का श्रभाव। 
२ भ्ररुचि । नापसंदगी । ३ सूर्खता | मुदता । 

विमत्सरं ( न० ) ईरप्यां रहित । जो इप्यालु न हो । 

विमद (वि० ) + नशे से मुक्त | २ हर्ष रद्वित। 


ईर्प्यालु 
पिमनस्‌ ] ( वि० ) $ उदास । खिन्न। रंजीदा | 
विप्ननस्क | २ जिसका मन उचद्चाट हो | श्रममना । 


३ परेशान । विकल । ४ अ्रप्रसन्न । & वह जिसका 
सन या भाव बदला हुआ हो । 


घिमन्यु ( वि० ) १ क्रोध शून्य । २ शोकरद्वित | 
पिमयः ( ७० ) श्रदल बदल । विनिमय । 


विमदः ( पु० ) $ खूब सर्दन करना । श्रच्छी तरह 
मलना दलना | शस्पर्श | ३शरीर में उद्वटन करना | 
४ युद्ध । संग्राम । मुठसेद । & नाश | बरबादी । 
६ सूर्यचन्द्र का समागम | ७ ग्रहण । 


, विमर्दकः ( पु० ) $ मर्दन फरने घाला। मसल डालने 


घाला । चूर चूर फर डालने बाला । पीस उटालने 
वाज्ञा । २ सुगन्ध द्वब्यों की पिसाई या कुटाई । 
६ ( घन्द्र सूर्य ) अहण | ४ सूर्य एवं घन्द्र का 
समागम | 

विमण्ः ( पु० ) १ किसी तथ्य का प्रनुसन्धान । किसी 
विषय फा चिवेचन या विद्यार ! २ प्रालोचना । 
समीझा | ३ बहस | ४ विरुद्ध निर्णय या फेसला | 
& श्दा । सन्देश | हिचकिचाहट । ६ यासना | 

बविमपः ( पु० ) $ विवेचन | विचार | २ श्रेय । 
घसहिष्णुता | ३ प्रसन्‍्तोप | प्रप्रसदाता । ४७ नाटक 
का एफ श्रज्ष । इसके शन्‍्तर्गत श्रपवाद, संकेत, 
व्यवसाय, दब, घति, शक्ति, प्रसंग, खेद, प्रतिपेध, 
विराध, प्ररोचना, थ्रादान श्रीर छादन का निरूपण 
छिया जाता ४ | 

बिमल ( बि० ) $ मलरहित निर्मल | बेदाग । २ 
स्वच्छ । साफ़ | ३ सफेद | चमीला । 

पिमलं ( न० ) $ चोंदी फी कलई। २ श्रवरक |-- 
दाने, (न०) देवता का घढ़ावा |--मणि३, (पु०) 
स्फटिक । 

विमांस ( न० ) ॥$ 

व्मिंसः ( पु० ) ! 

विमाद ( खी० ) सौतेली माता +--जः, ( पु० ) 
सौतेली माता का पुत्र । 

विमान ( न० ) ) ९ पश्रपमान । तिरस्कार | २ साप- 

विमानः ( ए० ) । विशेष । ३ गुब्बारा | ब्योमयान | 
४ सवारी | € बढ़ा कमरा | सभाभवन । ६ राज 
प्रासाद या महल जे सतखना हो | यथा -- 


प्रशुद्ध, श्रपवित्र या चजित मास । 
जैसे कुत्ते फा मास । 


"'न्रेत्ना भीता। सततगतिमा 
यद्दिमामाग्रप्ननी) ।! 
--मेघदूत । 
७ घोड़ा |--चा रिन्‌.- यान, (वि० ) घ्योमयान 
में वैठ कर घूमने वाला ।--राज, (ए०) सर्वोत्तम 


विमावना 


( ७८० ) 


चियुक्त 


ब्योमयान । २ ज्योसयान का सद्चालक या चलाने | विमाहन ( वि० ) [खी०--विमोहना, विभोहनी] १ 


वाला । 

विमानना ( स्री० ) असम्मान । तिरस्कार । 

विमानित ( व० कृ० ) अपमानित । तिरस्कृत । 

विम्तागं; ( छु०) १ कुपथ । बुरा रास्ता । २ कदाचार । 
घुरी चाल । ३ भाडू । बुहारी | 

विमार्गशं ( न० ) खोज । तलाश । अनुसन्धान । 

विभिश्र | ( वि० ) मिला हुआ। मिश्रित | मिला 

विमिश्रित 6 छुला । 

विम्लुक्त (च० कृ०) $ छूटा हुआ । छुटकारा पाये हुए । 
२ त्यागा हुआ | त्यक्त ।३ फेंका हुआ | छोड़ा 
हुआ ( जैसे अख्र ) --करणठ5, (पु०) बड़े ज़ोर 
से चिदलाना । फूट फूट कर रुदन करना । 

चिम्ुक्तिः ( स्ली० ) १ छुटकारा । २ अलगाव । ६ 
मेाक्त । 

विप्रख ( वि० ) [ ख्री--पिमुखी ] $ जिसने अपना 
सुख किसी कारण वशात्‌ फेर लिया हे | २ जे 
किसी कार्य या विषय सें दत्तचित्त न हो । अमनस्क | 
४ विरुद्ू । ४ रहित । विना । 

विप्ुग्ध ( बि० ) घबड़ाया हुआ । विकल । परेशान । 

विपुद्र ( बि० ) १ बिना मेहर किया हुआ । २ खुला 
हुआ । खिला हुआ | फूला हुआ । 

विम्रूढ़् ( च* क्ृ० ) १ मेहप्राप्त। भ्रस में पड़ा हुआ | 
२ बहकाया हुआ । लालच दिखलाया हुआ | ३ 
सूढ़ । 

पिसृष्य ( च० कृ० ) $ मसला हुआ। पौंछा हुआ। 
साफ़ किया हुआ । २ सोचा विचारा हुआ । 

विभेज्तः ( घु० ) १ छुटकारा | रिहाई। रप्रक्षेपण । 
छोड़ना ( जैसे तीर का ) ३ मोक्ष । झ्रक्ति | जन्म 


सरण से छुटकारा । 
पिमोत्नणं ( न० ३ रिहाई । छुटकारा । सुक्ति। 
विमोत्तणा ( ख्री० ) । २ फेकना । छोड़ना । 8 त्या- 


यना | ४ ( अंडे ) देना। 


विमोचन ( न० ) १ बंधन या गाँठ खेलना | २ बंधन 
से भुक्ति। छुटकारा । रिहाई । ३ मोक्ष । भुक्ति | 


ललचाने वाला । मुग्धकारी | दूसरे के मन को 
बश में करने वाला । 
विमाहन ( न० ) 
विभेहनः ( घु० ) । नरक विशेष ! 
विभेहन ( न5 ) फुसलाना | बहकाना | मेहना । 


विंबः ( ४० ) 
विस्वः ( न० ) 
विंव॑(न० ) 
विस्घ॑ ( न० ) 


विबकः ) (३० ) देखो विस्बकः। 
( घु० ) राई का पौधा । 


। देखो बिस्व या बिब | 


विबद 
विस्बट 


चिबा 
दिम्पा ( स्री० ) एक लता था बेल का नास | 


विस्षी 
विविका ) (ख्ी० ) देखो बिंविका। 


विबित 
विस्वित 


विद | ( घु० ) सुपाड़ी का पेढ़ । 


|] ( न० ) देखे बिस्वित | 


वियत्‌ ( न० ) आसमान । अन्तरिक्ष । च्योम । चाथु- 
सण्डल ।--मड़ग, ( खी० ) $ आकाश गशंगा। 
२ छायापथ ।-चारिन, (+-वियच्चारिन ) 
( घु० ) पतंग | कबकौआ |--भूति:, ( ख्री० ) 
अन्धकार --सणि$, (८वियन्मणिः ) ( छु० ) 
सूर्य । 

वियतिः ( पु० ) पक्षी। 

वियमः ( पु० ) $ रोक। नियंत्रण | २ कष्ट । पीड़ा | 
सन्ताप । ४ अवसान । बंदी । 

वियात (वि०) $ साहसी छष.्ट | २ निर्ल॑ज्ञ | बेहया । 
वेशर्म । 


वियाम देखो वियमः । 

वियुक्त ( व० कृ० ) १ जो युक्त न दे । अलग | अल- 
हदा । २ जुदा | छोड़ा हुआ जिसकी जुदाई दे 
चुकी है। | वियेग आप्त । ६ रहित । हीन । 


वियुत 

विश्युत ( ब० क्ृ० ) वियेग प्राप्त । रशित । हीन । 

वियोगः ( पु० ) $ वियेग । विद्याह | ३ श्रभाव ) 
हानि । २ व्यवकलन । काट | 

वियेगिन्‌ ( वि० ) अलगाया हाथा। वियोजिन । 
विद्वोगप्राप्त। ( पु० ) चक्रवाफ | चकबा ' 

विद्यागिनी ( स्री० ) 
से विद्ददी हो । २ वृत्तविशेष । 

विदोजित ( व० कृ० ) १ प्लगाया हुएग। बिद्धाह 
प्राप्त २ रहित किया हुआ । 

विद्योनि ( पु० ) $ खनेक जन्म | २ पशुझों का 

वियोनी | गर्भाशय । ६ हीन उत्पत्ति । 

विरक्त ( घ० क्० ) १ अस्यन्त लाल | २ बदरंग | 8 
ध्सनन्‍तु'्ट । मन फिरा हुआ | प्रप्रसक्ष । ४ सांसारिक 
बन्धनों से मुक्त। विमुस्य | £उच्तेजित | क्रोधाविष्ट । 

विरक्तिः (रछी०) $ पघसन्‍्तोप | श्रसनन्‍्तुष्टता । नुराग 
का प्रभाव | विमुखता । विराग । २ उदासीनता । 
३ खिद्मता । प्रप्रसन्नता | 

विसचन (न० ) 

विरचना ( ख्री० ) 

विरचित (ब० क्ृ०) $ निर्मित । बनाया हुआ । तैयार 
किया हुआ । २ रचा हुआ । लिखित । ३ सम्हाला 
हुआ। भूफिति । श्र॒लंकृत । ४७ घारण किया हुशा | 
पहिना हुझा | £ जड़ा हुय। बैठाया हुआ। 

विरज्ञ (वि०) १जिस पर धूल या गर्द न ऐ। । २जिसमें 
अनुराग न हा । 

विरज्ञ: ( पु० ) विष्णु का नामान्तर | 

विरजस ) (० ) १ धूल गद से रहित । २ श्रनुराग 

विरजस्के । शून्य | सुखवासना से मुक्त । ४ जिसका 
रजाधर्म बंद दवा गया हा । 


प्रणयन । निर्माण । बनाना । 


विरजस्का (सत्री०) वह स्ली जिसका रजे धर्म बंद हो 
गया हो । 

विस्च 

विस्श्चिः 

विरंचि 

पिरश्निः 

विरट: ( ५० ) काला अगुरु । अगर का बूक्त । 


० 


( घु० ) घह्मा फा नाम | 


( छ८पघरे ) 


खी ओे झपने पनि या प्रियतम , 


विरागः 


विरगां ( न० ) घारिन या बीरन नास की घास । 
विरस ( ब० कृ० ) १ बंद । २ थमा हुआ । बंद किया 





हुआ । ३ समाप्त किया हुआ | 
विरतिः ( स्ली० ) १ श्वसान । बंदी। समाप्ति। २ 





छार। प्रयीर । ६ सांसारिक घस्तुथों से उदासीनता । 
| विरसः ( पु० ) $ विराम | ठहरना । २ सूर्यास्त । 
| बविरल ( थधि० ) $ जिसके बीच बीच में श्रवकाश या 
|. ग्याली जगह दो । सघन नहीं | पतला । २ नाज़क। 
| ३ टीला। चौदा | ४ दुर्लभ | € थाढ़ा । कम | 
|. दूरस्थ +--ज्ञानुक, ( पि० । घुटना टेके हुए । 
विरलं ( न० ) दही | जमा हुश्ा दूध । 
विरलं ( अव्यया० ) थोड़ा | बहुतायत से नहीं | 
घविरस ( वि० ) १ स्थादहीन | फीका | रसहीन | २ 
परचिकर | शझ्रप्रिय । पीढ़ाकारक | १ निष्ठुर । 
हृदसहीन । 


विरसः ( प॒ु० ) पीढ़ा। कष्ट । 


विरहः ( छ० ) $ वियेग | विद्धाह । २ विशेष कर 
दो प्रेमियों का वियोग । ३ श्रनुपस्थिति । ४ 
प्रभाव | € हाग । --प्यअनलः, ( घु० ) 
विरद्ाग्न +--अवस्था, ( खो० ) वियाग की 
दशा | +थाते,--उत्कयद, “उत्सुक (वि० ) 
विय्वेग पीड़ित ।--उत्कठिता, ( > विरहोत्क- 
शिट॒दा ) (खी०) नायिका भेद के अनुसार प्रिय 
के न थाने से दुखित नायिका ।--उबरः, ( पु० ) 
ज्वर जा वियाग की पीढ़ा के फारण चढ़ थ्राया हो । 

घिरहिणी ( खी० ) $ वह खी जिसका अपने प्रिय- 
तम या अपने पति से वियेग द्ोगया हो । २ 
भाड़ा । उजरत । मज़दूरी । 


विरह्वित ( घ० छ० ) $ त्यक्त। त्यागा हुआ ।२ 
अलग किया हुआ । ३ अकेला । एकान्त | ४ 
रहित विहीन । 

विरहिन ( वि० ) [ खी०--विरहिनी ] वियेजित । 
वियेगी ( श्रपने प्रियतम था प्रियतमा से ) । 

पिरागः ( पु० ) १ रंग का परिवर्तन | २ मिजाज का 
बदलना । ४8 अनुराग का अ्रभाव । अ्स्न्तोप । ४ 


पिराज्‌ 


( ७प्र ) 





विरोध | अरुचि। & सांसारिक बन्धनों की ओर 
से अनुराग का अभाव | क्रोध राहित्य । 

घिराज्‌ ( छ० ) १ सौन्दर्य । आभा | ३ क्षत्रिय जाति 
का आदमी । ४ ब्रह्म का प्रथम सन्‍्तान । ४ शरीर। 
देह | ( खी० ) एक चैदिक छुन्द का नास । 

विराज देखो विराज्‌ । 

विराज्ञित ( व० कृ० ) प्रकाशित | २ प्रदर्शित 
प्रकटित । 

विराठः ( पु० ) १ एक आस्त का नाम । २ सत्सदेशी 
एक राजा का नाम ।--ज्ञ+ ( छ०) कम भूल्य का 
हीरा। घटिया हीरा ।--पर्घनू, (न० ) महाभारत 
का चौथा पे । 

घिराटकः ( पु० ) घटिया हीरा | 

पिराणिन्‌ ( ए० ) हाथी । गज । 

पिराद्ध ( व० कृ० ) १ विरुद्ध । २ अपमानित | अप- 
फारित | तिरस्क्ृत । 

पिराधः ( छ० ) $ विरोध | २ अपमान । छेडछाइ । 
३ एक बढ़ा यलवान राक्ोस जिसे श्रीरामचन्द्र जी 
ने दण्डकवन में मारा था | 

पिराधन ( न० ) $ विरोध करना | २ अनिष्ट करना । 
अपकार करना | ३ पीढ़ा। कष्ट । 


विरामः ( पु०) १रोकना । थामना । २श्रन्त | समाप्ति ! 
३ उहरना । ठहराव । वाक्य के अन्तर्गत वह स्थान 
जहाँ बोलते समय कुछ काल ठहरना पड़ता है। 
४ छंद के चरण में वह स्थान जहाँ पढ़ते समय 
कुछ काल के लिये उहरना पड़े । यस्ति | ६ विष्णु 
का नामान्तर | 

घिराल देखो विडाल । 

विराव॑ ( न० ) कोलाहल। होहल्ला । शोरमुल । 

विराचिन ( वि० ) $ रुदनकारी । चितलाने घाला। 
पुकारने वाला । २ विलाप करने वाला । 


विराधिणी ८ सत्री० ) १ रूदन करने वाली। चिह्लाने 


वाली । २ झाड़ू । छुहारी । बढ़नी । 


विरसिचि।, (यु० ) 
विर्श्विः (घु० ) 
विरिचन (न० ) 
पिस्श्चिनं ( न० ) 


अल्या का नाम | 


विरूप 
विरिधिः ) ( पु० ) $ ब्रह्मा का नाम । २ विष्छु का 
विरिश्वि! / नाम | ६ शिव जी का नाम | 


विरुग्ण ( व० कृ० ) १ टुकड़े हुकड़े करके हृूटा हुआ | 
२ नष्ट किया हुआ । ३ सुढ़ा हुआ । ४ मौंयथरा । 
गुद्ठल । 

विरुत ( व० क० ) खटयुक्त । अव्यक्त शब्द-युक्त ! 
कूजित । गरुज्ञायमान । 

विरुत॑ ( न० ) $ चीरकार | रव | गर्जन । दहाड़न । 
२ रुदन । ध्वनि । नाद्‌ ) कोलाहल | ४8 
गान । छूजन । कलरव । 


विरुद (न० ) ) भघोपणा | ढिढारा | २ चिल्लाहद । 
विरुदः ( पु०) | ३ प्रशस्ति | थशकीतैन । 


विरुद्तिं ( न० ) चीत्कार | विज्ञाप । 

विरुद्ध ( च० कृ० ) १ अवरुद्ध । अ्रटकाया हुआ। 
रोका हुआ । २ घेरा हुआ। ( क्लैद में ) बंद किया 
हुआ | ६ चारों ओर से आक्रमण कर घेरा 
हुआ। ४ असन्नत। वेमेल | ९ उल्टा | ६ 
विरोधी । जो खण्डन फरे | ७ विद्वेपी । वैरी। ८ 
प्रतिकूल | अशुस । & चजित । निपिछ । १० 
अनुचित | 


विरुद्दं ( न०) १ विरोध । विद्वेप | बैर । २ विवाद । 


अनैक्य । 


विरुत्त्ण ( न० ) १ रूख़ा करने की क्रिया । २ स्मेंटने 
वाला | कठ्ज पैदा करमे चाला । ४६ कलझ। 
झारोप । भर्सना । ४ शाप । श्रकोसा। 


विरूढ्व ( च० कृ० ) १ उगा हुआ । जड़ पकड़े हुए। 
बीज से फूटा हुआ | २ निकला हुआ । उत्पन्न । 
४ वृद्धि को प्राप्त । बढ़ा हुआ । ४ कली लगा 
हुआ । फूला हुआ | कुसमित । € चढ़ा हुआ। 
सवार । 


विरूप ( वि० ) [ विरूपा, विरूपी ] १ बदशकू । 
कुरूप | बदसूरत । २ अभाकृतिक । अनोखा | 
भयक्वर। ३ बहुरूप चाला। भिन्न भिन्न -करणा, 
( न०) $ बदसूरत बनाना । २ अनिष्ट करण ।-- 
चत्नुस ( घु० ) शिव जी रूप, ( बि० ) 
भद्दा। वेढडोल । 


विद्ुपं (्‌ 


ऊंड३ ) 


विलंबिका, पिलमिधिकां 





विरूपं ( न० ) $ बदसूरती । कुझूपता । भौवापन । २ 
विभिन्न रूपता | स्वभाव प्रति ।--प्यक्त, 
( वि० ) घह जिसकी शओंसे भद्दी हों ।--भ्रत्ता, 
( पु० ) शिव जी फा नाम । 

विरूपिन्‌ ( वि० ) [ ल्ी०-विरूपिगी | भटद्दया। 
बेटौल । बदशझ । बदेखरत । 


या 


विरिकः ( पु० )$ दस्तावर | कोठा साफ करने बाला । 
२ जुलाव । 

विर्वर्न ( न० ) देसो विरेकः । 

विरिखचित ( ब० कृ० ) दस्त कराये हुए । 

बिरेफः ( पु० ) $ नदी । जलबश्रोत ] २ “८ २ 

विरोक॑ (न० )) $ श्रत्तर का लोप । २ छेद । 

विराकः ( पु० ) | सूरास | (पु०) किरन । 

विराोचनः ( घु० ) $ सूर्य | २ चन्द्रमा । ३ श्ग्नि । 
३ प्रह्दाद के पुत्र और राजा बलि के पिता का 
नाम (-छुत:, ( पु० ) राजा बलि। 

विरोधः ( छु० ) + विपरीत भाव । अर्नैक्य ॥२ 
अवराध | रुकावट । भ्रद्चन । २ (घेरा । सुहासरा 
३ नियंत्रण । दमन । ४ चैपरीत | विभिन्नवा । ९ 
पघ्रसड्ञनि । ब्ेमेलपन । ६ शज्रता | विद्देप ।चर। 
८ झगदा । थिवाद । ८ विपत्ति। सक्ूद । ६ एक 
अथीलग्राग । इसमें जाति, गुण, क्रिया भौर 
द्रब्य में से किसी एक के साथ विरोध होता है । 
+-कारिन (बि०) रूगढ़ा फराने वाला | -कृत्‌ 
( पु० ) शत्र । चैरी। 


१ 


विरोधन ( न० ) $ रुकावट । विरोध । थवरोध | २ 
घेरा ठालना | २ सामना फरना | समुहाता | ४ 
खण्ठन | असदझ्गसि । 

विरोधिन ( वि० ) [ खी० -पिरोधिनी ] सामना 
करने वाला । समुद्दाने वाला । रोफने वाला। २ 
घेरा ठालने वाला | ६ सण्डनात्मक । विखस्द्ध । 
असड्भवत । ४ द्वेपी। विरोधी । ९ झूगढ़ालू। 
( घु० ) शत्र । चैरी | 


विरोपरां 
पिरोहरयं 


| ( न० >) घाव का पूरना या भरना । 


विलू ( धा० प० ) [ विलति | $ ठकना । छिपाना। 
8 तोड़ना | श्रलगाना | [ उभय० चेलयति-- 
वेलयते ] फैफना थआगे भेजना । 

विल॑ देखो बिल॑। 

बिल्लज्न (वि०) $ लक्षय ह्वीन | २ विकल। व्याकुत्ष । 
परेशान । ६ विस्मित । श्रारचर्यान्वित । ४ 
लज्नित | * विलएण्‌ । गनौया । 

विलत्तण ( वि० ) लय द्वीन । २ भिन्न | दूसरा | ६ 
परद्भुत | श्रनोखा । ४ भ्रशभ लरुणों वाज्ा । 

विलतज्ञगं ( न० ) निकम्मी हालत या दशा | 

बिलतन्ञित (ब० क्ृ०) $ पहिचाना हुआ । देखा हुआ । 
खोज कर निकाला हुय्रा । ३ जान लेने येस्य । 8 
घबड़ाया हुआ | परेशान । ४ छेड़ा हुआ्ना। चिद़ाया 
हुभा | 

विलग्न ( वि० ) चिपटठा छुआ । लगा हुआ । अव- 

स्थित । बंधा हुश्रा । २ फेंका हुआ । गढ़ा हुआ्रा | 

लगा हुश्रा | घुमाया हुआ | ४ वीता हुआ । ४ 
पतला । नाझुक | 

विलग्न॑ ( न० ) १ फमर । २ कूल्हा | ६ नक्तन्रोदय । 


विलंघनं ) ( न* )$ श्रतिक्रण । २ जुर्म। 
विलडून॑ | नियमोल्लउन । 

पिलंधित ) ( व० कृ० ) $ विलंब किया हुआ। 
पिलस्त्रित । देरी किये हुए॥ २ अ्रतिक्रान्त । ३ 


कागे निकला हुआ । चदाबठा । ४ पराजित । 
एराया हुआ । 

घिलज्ज ( वि० ) लज्जाहीन । बेशर्म | बेहया ! 

बिलपन॑ ( वि० ) वार्तालाप | ब्य्थ॑ की बकफवाद | २ 
विलाप । ४ तलछुट | कीट | 

पिलपितं ( न० ) १ विज्ञाप | २ रुदन । 

पिलंबः 

बिलस्वः 

विलंबन_ 

घिलम्बने 


घिलंबिका 
पिलस्बिका 


| ( घु० ) १ लदकाव । २ दीघेसूच्रता । 
( न० ) १ लटकना । टंगना । सद्दारा 
लेना । २ देरी । दीर्घसून्नता । 

| (स्री०) फोप्टबद्धता | फव्ज़ियत | 











विलंबित, बिल स्थित 
चिलंबित ) (ब० कृ० ) $ लटकता हुआ | 
विज्ञग्वित | झूलता हुआ | २ लग्बित | लम्बसान। 


बहिर्गत । दोदूद्ममान ।३ आश्रित । पररुपर 

आश्रय अहण किये हुए। ४ दीर्घसूत्री । & धीमा । 

सन्द । 
विलंबितं 


विलश्बितं | ( न० ) विलंब । देरी । 


विलंबिन ) ( वि० ) [ खत्री०--विलम्बिनी ] 


विलम्बिन्‌ ) १ लटकनेवाला । #ूलने बाला । 
लम्बित । २ दीर्घसून्री । काहिल । 

विलंसः 

विज्ञम्भः 

विलसः ( छु० ) $ द्रवीकरण । घोलने की क्रिया | २ 
नाशन । झत्यु । समाप्ति । ३ नाश। लय | प्रलय | 

विज्लयन (न०) १ लय॒ता ! विलीनता । द्रवीकरण | २ 
कज्यकरण | ४ स्थानानवरकरण | ४ क्षीणकरण । 
& विद्रावक। 

विल्लसत्‌ ( वि० ) [ स्री०--विलसन्ती ] १ चम- 
कीला। चमकदार । २ कॉंघन। तद़पन। १ 
हिलन । डुलन । ४ क्रीडासक्त | 

विल्लसन ( न० ) $ चमक । कौंघन । २ विनोदन | 
सनोरअञ्षन । 

विल्लसित ( व० कृ० ) $ चमकदार | चमकीला | २ 
प्रकट । प्रादुभूत | ३ खिलाड़ी | सनमौजी । । 

घिलसितं ( न० ) $ चमकीला | २ कौंधा । चमक | 
है प्रादूभाव | प्रकदन | ग्राकव्य । ४ क्रीढ़ा | 
आमेद प्रमोद । प्रेमाय्रोतक हावभाव | 

विलापः (घ० ) विलख बविलख कर या विकल 
होकर रोने की क्रिया । रोकर दुःख प्रकट 
करने की क्रिया । क़रनदन । रुदन | 

विलालः ( पु० ) $ विज्ञी ।२ औजार । कल । 
मैशीन । 

विलासः ( घु० ) १ क्रीड़ा । खेल । आमेदप्रमोद । 
२ प्रेमपूर्ण आमोदप्रमोद । आह्वाद । ३ सुख 
भोग । आनन्दमयी क्रीड़ा। मनोरक्षन । सनो- 
विजोद । ४ हावभाव | नाज़ नखरा। & सौन्दये । 
सुन्दरता । मनोहरता । ६ कौंघा । चमक । 
ज्योति । 


| ( पु० ) १ उदारता | २ भेंट । दान । 


( छउ८४॑ ) 


चिलून॑ 


विलासन ( न० ) $ क्रीडा । खेल । मनोविनोद | 
२ अठखेलियाँ । 

विलासवती (८ ख्रो० ) रसिक खत्री। स्वेच्छाचारिणी 
ख््री। 

विलासिका ( सत्री० ) एक अकार का रूपक जो एक 

ही अ्रह्ष का होता है । इसमें प्रेमलीला ही दिख- 

लायी जाती है। 

विलासिन्‌ ( वि० ) [ स्ली--विल्लासिनी ] १ कीढ़ा- 

सक्त । रसिक | 

विलासिन्‌ ( ६० ) १ कामी | रसिकजन | २ श्रग्नि। 

३ चन्द्रमा । ४ सर्प & श्रीकृष्ण या विष्णु | ६ 

शिव । ७ कामदेव | 

विलासिनी ( खरी० ) $ खी। औरत । २ कामिनी । 

३ वेश्या । गणिका। रंडी । 

विलिखान॑ ( न० ) खरोचना | खोदना | लिखना । 

विलिप्त ( व० कृ० ) छुता हुआ | लिपा हुआ । 

विल्लीन ( व० क्ृ० ) $ लगा हुआ। सभा हुआ । 

चिपटा हुआ । २ वसा हुआ । बैठा हुआ । उतरा 

हुआ । ४ पिवला हुआ | मिला हुआ । तरलित । 

$ छिपा हुआ | € नष्ट । झत | 


विलुंचन ; ( न० ) उखाड़ना । नोंचना । चीर 
विल्लुंद्धन॑ ) डालना । 
विज | ( न० ) लूटपाट । डाकेज़नी । 


विल्लुप्त (च० क्ृ० ) $ भद्ग । दृठा हुआ । नुचा हुआ । 
३ पकड़ा हुआ | छीना हुआ । श्रपहत ।३ लूटा 
हुआ । ४ नाश किया हुआ । बरबाद किया हुआ । 
$ कमज़ोर किया हुआ । निर्बल किया हुआ। 
अज्ञभड़् किया हुआ । 

विलय, | ( घु० ) चोर | डाकू । लुटेरा । 
विल्ल॒ुलित ( व० कृ० ) ३ इधर उधर हिलने चाला। 
अदृढ़ । कापने वाला । २ अव्यवस्थित किया हुआ | 
क्रमभड्ज किया हुआ 

घिलून ( व० कृ० ) काट कर अत्यग किया हुआ | कटा 
हुआ । 


७ 
्ज्क स्ंखचन "जया: 


चि ससनस 





विलेखने ( न० ) खरोचना | छीलना । घारी करना। 
चिक्त बनाना । 

विल्वेपनं ( न० ) $ छेप बरने या लगाने की क्रिया । 
२ लेप । मरहम | ३ चन्दन, केसर प्रादि कोई भी 
सुगनन्‍्ध हृत्य जो शरीर में छमाई जाय । 

विलेपः ( प० ) ५ 
वी चीज । लेप । २ पलस्तर । ६ गारा । 

विलेपनी ( स्रो० ) $ सखी जिसके शरीर पर सुगनन्‍्ध 


द्रच्य लगाये गये हों । २ सुवेशा सी | ३ चावल 


की कोजी । 

विल्लेपिका € खी० ) 

विलेपी (ख्त्री० ) 

विलेयः (पछु० ) 

विलोकन ( न० ) $ चितवन | श्रवल्लोकन | २ दृष्टि । 

विलोकित ( व० कृ० ) १ देखा हुआ । २जाँचा हुआ | 
पढ़ताला हुआ । विचारा हुआ | 

विलोकित॑ ( न० ) चितचन | ऋलक । 

विलोचने ( न० ) श्राँख । नेत्र ।--अम्धु, ( न० ) 
शरसू । 

विलोडन ( न० ) हिलाना छुलाना । थ्रान्दोलित 
करना । ब्िलोना । मथना । 

विलोडित ( च० कृ० ) हिलाया हुआ ! विलोया 
हुआ । मथा हुश्ना । 

विलोडित॑ ( न० ) माठा | तक्र। 

विलोपः ( इ० ) $ किसी वस्तु को लेकर भाग जाने 
की क्रिया । लूटपाट | अ्रपहरण । २ अभाव | 
नाश ) 

विलोपन ( न० ) $ काटना । २ लेसागना | ४8 
नाशन | विनाशन | 

विल्लोभः ( पु० ) थ्आाकर्षण। लालच । प्रलोभन | 
बहकाना | फुसलाना । 


| भात फी साड़ी । 


( ७८४ ) 





शरीर 'प्रादि पर चुपन कर लगाने * 


विवधः 





हुआ । ३ विपरीत्त क्रम से उत्पन्न किया हुआ । 
उत्पन्न,--जञ.-ज्ञात,--वर्गी, ( वि० ) विप- 
रीद क्रम से उत्पन्न । अर्थात्‌ ऐसी भाता से उत्पन्न 
जिसको जाति, उसके पति से ऊँची हो । ऊँची 
जाति की माता और मादा की अरपेत्ता हीन जाति 
के पिता से उत्पन्न सन्‍्तान क्रिया (ख्त्री० ) 
+-विधिः, ( छ० ) विपरीत क्रिया | वह क्रिया 
जो अन्त से आ्रादि की ओर के जाय | उलदी 
ओर से होने वाली क्रिया |--जिह, ( पघु० ) 
| हाथी । 
, विलोम॑ ( न० ) रहट । छूप से जल निकालने का 
यंत्र विशेष । 
' विल्लोमः ( घु० ) $ विपरीत क्रम ।२ कुत्ता । 8 
सॉप । ४ वरुण का नाम । 
| विलोमी ( खी० ) श्रॉवला । श्रॉवलकी । 
' घिलोल ( वि० ) १ हिलने छठुलने वाला | फॉपने 
!। वाला | चंचल | २ ढीला । श्रस्तव्यस्त । विखरे 
हुए ( वाल )। 
विलोहितः ( पु० ) रुत्र का नाम । 
षिल्ल देखे बिल्ल । 
विद्यः ( ० ) चेल का पेढ़ । 


विवज्षा (खी०) $ बोलने की अभिज्ञापा । २ इच्छा | 
अभिलापा । ६ श्र्थ | भाव । ४ इरादा। प्रश्ि- 
प्राय | उद्देश्य । 


विवत्तित ( वि० ) $ जिसके कहने की इच्छा हो। २ 

| इच्छित । अपेक्षित । ६ प्रिय । 

विचत्षितं ( न० ) १ इरादा | उद्देश्य । अ्रभिप्राय | २ 
भाव | अर्थ । 


विवज्षु ( वि० ) बोलने या कोई बात कहने की इच्छा 
करने वाला । 


हनन “निनान+++मन+4-3+3७33> «५3 >५-ज.... 


| 


विज्ञोभनं ( न० ) १ लेभ दिलाने या लुभाने की | विवत्सा ( खरी० ) वह गाय जिसका बछुड्ा न हो । 


क्रिया । २ बहकाने या फुसलाने की क्रिया। ३ 
प्रशंसा । चापलूसी | 


विलोम ( बि० ) [ ख्नी०--विलोमी ] $ विपरीत ! 
उलटा | प्रतिकूल । २ पिछुड़ा हुआ। पीछे पढ़ा 


विवधः ( ए० ) +$ वह लकड़ी जो थैलों के कंधों पर, 
बोर खींचने के लिये रकखी जाती है जुश्नाठा | 
२ राजसार्ग । आम रास्ता | ३ बोका। ४ 
छानाज की राशि । & घढ़ा | जलकुम्भ | 


सं० श० कौ०--६६ 


विधधिकः 


विवधिकः (ए०) १ बोर ढोने वाला | झुली | २ फेरी 
लगाकर सौदागरी माल बेचने चाला। फेरी घाला । 


विचरं ( न० ) १ छिद्र। बिल । २ यढ़ा। दरार । 
गत॑ | ॥ ग्रुफा । कर्दरा | ४ निर्जेन स्थान | ७ 
दोष । न्रुटि । ऐव । निब॑लता । कमी। £ घाव | 
६ नौ की संख्या । ७ विच्छेद | सन्धिस्थल [-- 
नालिका, ( खी० ) वंसी | नफीरी । 


विवरण ( न० ) $ प्रकटन । ग्रकाशन । प्रदर्शन । २ 
उद्दादन | खेल कर सब के सामने रखने की 
क्रिया | ४ भाष्य | टीका | सचिस्तर वर्सन । 

घिधर्ेन ( च० ) परित्याग । त्याग करने की क्रिया । 

' विचजित ( व० कृ० ) $ त्यागा हुआ | छोड़ा हुआ | 

२ अनादइत | उपेक्तित । ३ बश्चित । रहित । 


बाँठा हुआ । दिया हुआ । ४ मना किया हुआ | 
चजित । निषिद्ध 


विघर्ण ( वि० ) $ रंगहीन । पीला। जिसका रंग 
बिगड़ गया हो । २ पानी उत्तरा हुआ । ६ नीच । 
कमप्तीना | ४७ अज्ञानी । भूखे । कुपढ़ । अपढ़ 

विवणः ( पु० ) जातिच्युत । नीच जाति का आदमी | 

विचतेः ( छु० ) $ चक्कर। फेरा । २ उत्यावत्तव | 
लौटाव ! 8 नृत्य । नाँच | ४ परिवर्तन । संशोधन। 
४ असम | आन्ति । ६ समुदाय | समूह । ढेर |-- 
वाद, ( पु० ) वेदान्तियों का सिद्धान्त विशेष 
जिसके अचुसार त्रह्म को छोड़ और सब मिथ्या है। 

विघर्तन ( न० ) $ परिन्रमण । चक्कर | फेरा | २ 
प्रत्यावर्तन । ६ उतार | नीचे आने की क्रिया | ४ 
प्रणाम । आदर खूचक नमस्कार। भिन्न भिन्न 
दुशाओं या योत्रियों में होकर गुज़रवा। & परि- 
चित दुशा । बदली हुई हालत । 


विषधेन (न०) $ बृद्धि । बढ़ती । उन्नति। २ 
बढ़ाने था वृद्धि करने की क्रिया। ३ सहोज्नति । 
समृद्धि । 

पविव्धित ( च० कृ० ) $ बृद्धि को प्राप्त । बढ़ा हुआ । 
२ आगे बढ़ा हुआ | ऊपर को गया हुआ । ३ 
सन्तुष्ट | असन्न | 


विवश ( वि० ) + लाचार | बेवस | मज़बुर । २जेा 


( ७८६ ) 


विविक्त 


अपने को अपने कादू में न रख सके । ३ वेहेशश । 
४ मस्त । € झस्युकामी । रूत्यु से शक्लित ) 
विवसन ( वि० ) नंगा | विना बस का | 
विवसनः ( छु० ) जैन भिछुक । 
विवस्वत्‌ ( ० ) $ सूर्य । ? अरुण ।8६ वर्तमान 
काल के मनु । 9 देवता | £ अर्क | मदार । 
विवहः ( छु० ) अग्नि की सप्त जिह्ाओं में से एक 
का नाम। 


विवाकः ( घु० ) न्यायाधीश | जज । 


विवाद ( छु० ) किसी विषय को लेकर या बात को 
लेकर वाकूकलह | वागूयुद्ध । कगड़ा। कलह | २ 
खण्डन । प्तिवाद । ३ सुक़दमाबाज्ञी। झुक़दमा | 
अभियाोग | ४ चीस्कार। उच्च रव। & आज्ञा | 
आदेश ।--श्रर्थिन्‌, ( घु० ) सुक्दमेबाज़ | २ 
वादी | अभिशाप लगाने वाला पद ( न० ) 
जिसपर विवाद या झूगढ़ा हो । विवाद थुक्त 
विषय [--चस्तु, ( न० ) विवाद अस्त वस्तु । 

विवादिन ( वि० ) $ ऋगड़ालू। भगड़ने वाला । 
कलह करने वाला । २ अ्रदालतबाज़ । मुक़दमेबाज़ 
किसी झुक़्दमे का आसामी । 


विवारः ( पु० ) $ भ्रस्फुटन | फैलाव | ९ अभ्यन्तर 
अयलों सें से एक संवार का विपरीत । 


248 ( दा ) | निर्वासन । देश निकाला । 


विवासित (_व० कृ० ) निकाला हुआ। देश से 
निकाल बाहर किया हुआ । 

घिवाहः ( छ० ) परिणय | एक शाखीय प्रथा जिसके 
अनुसार सत्री और पुरुष आपस में दास्पत्म-सूत्र में 
आवबद् होते हैं । 

विवाहित ( च० कु० ) वह जिसका विवाह हो छुका 
हो । व्याहा हुआ | 

विवाह्मः ( इ० ) $ दासाद | जामाता । २ दूल्हा । 
वर। 

विविक्त ( व० कृ० ) $ घप्थक किया हुआ । २ 
विजन । निर्जन । एकान्त ।8 अकेला | ४ पह- 
चाना हुआ । & विवेकी | ६ पापरहित । विशुद्ध । 
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विशयेः 


र्विः क्या 
विविक्त ( न० ) विर्जन था एकान्स स्थल । 
विविक्ता ( जी० ) ग्रभागी ख्ी। दुर्भगा। वह ख्री 


ञ्ञा अपने पति की आऋर्रुच् का धारण ष्ो || 


विविग्तन ( दि० ) अत्यन्त उद्धिग्न या मयभीत । 
विविध ( दि० ) बहुत प्रहार का | भाँवि सोंति फा 


सनक चरष्र का । 


न्नि घांद 


हक, 
का 
रा 


(घु० ) वह स्थान जो चारों ओर से घिरा 

बाद्ा । चरायाह । 

विद्युल्द ( ब० क्ृ०) स्वक्त | व्यागा हुआ। छोदा हुआ । 

विद्वक्ता / स्री० ) विविक्ता ल्री ) ल्री जिसे उसके पति 
ने छोड़ दिया हो । 

विश्वुन ( य० कृ० ) $ प्रकटित | प्रदर्शित | २ प्रत्यक्ष । 
स्पष्ट । खुला हुआ ३खेलकर सामने रफ्खा हुआ । 

नढका । ४ घोषित | & टीका किग्रा हुआ । 

व्याख्या किया हुआ | ६ पसरा हुआ। फैला 
हुआ । ७ बढ़ा | विस्तृत ।---अत्त, ( वि० ) बढ़ी 
श्ौंखों वाला ।--क्षः ( घु० ) मुर्गा ।-टार, 
( थि० ) खुला हुआ फाटक का । 


विश्वृतं ( न० ) ऊप्मस्वरों के उच्चारण फरने का एक 
प्रयरन । 
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घिद्दृतिः ( स्यी० ) १ शधाकव्य । भादुर्भाच | २ फेलाव । 
पसार | ३ आविपष्किया । ४ टदीका। भाष्य। 
व्याल्या । 

विद्दृत्त ( ८० क्र० ) $ घूमा हुआ | २ घूमने वाला । 
अमणकारी । 

पिन्ृत्तिः ( स्री० ) $ चक्कर । अमण । फेरा । २ 
सन्विविइलेप । सन्धिभज्ज | 

घिद्बुद्ध ( व० कृ० ) $ बढ़ा हुआ। बृद्धि के प्राप्त | २ 

बहुत । विपुत्न । अ्रधिक | बड़ा । 


विवृद्धिः ( ख्री० ) १ बाढ़ । बुद्धि । २ समृद्धि । 

विवेकः ( पु० ) १ भली छुरी पस्तु का क्लवान। सत्‌ 
असत्‌ का ज्ञान | २ सन की वह शक्ति जिसके 
द्वारा भले बुरे का ज्ञान हुआ करता है। भला 
बुरा पहचानने की शक्ति । ३ समझ । विचार । 
सुद्धि। ४ सध्यक्षान | * प्रकृति ओर पुरुष की 


। 
॥ 
4 
| 
।/ 
| 


विभिन्नता का ज्ञान । ६ जलपात्र। पानी रखने 
का बरतन | जलकुण्ठ । 

विवेकक्ष ( वि० ) भले घुरे का ज्ञान रखने वाला। 
विचारयान्‌ । बुद्धिमान । 

विवेक्किन्‌ ( वि० ) विचारवान । बुद्धिमान | ( छु० ) 
4 निर्णायक । विचारकर्त्ता | २ दर्शनशास्त्री । 


' विवेक्त ( छ० ) $ न्यायाधीश २ पसिढत । दर्शन 


शास्त्री । 


विवेच्नन॑ ( न० )) $ विवेक | भली चुरी वस्तु का 


| 


: विवेचना (खी०) | ज्ञान । ४ वाद विवाद । 
३ निर्णय । फैसला । 


विचोढ़ ( पु० ) वर । दूल्हा | पति । 


* विज्टा ( घा० प० ) [ विशति, विए] $ प्रवेश करना | 


२ जाना था आना । हिस्से में आ्राना । बॉट में 
पढ़ना | श्रधिकार में श्राना | ३ बैठ जाना | बस 
जाना । ४ घुसना | ज्याप्त द्वाना । < किसी कार्य 
के अपने हाथ में लेना | 


विश ( पु० ) १ वैश्य । बनिया | २ मानव । मलुष्य । 

लेभ । ( खी० ) १ प्रजा | रेयद । २ कन्‍्या। 

बेटी ।+--पणयं, ( न० ) सौदागरी साल ।-- 

पति: ( या विशांपतिष, ) (४० ) राजा । 
नृपति । 


' विश ( न० ) १ भसीड़े के रेशे |--आकरः, ( घ॒ु० ) 


भद्गचूह नामक पौधा ॥--कंणठा, ( खी० ) 
सारस । 
विशंकद ) ( वि० ) [ख्री०--विशंकटदा, घिशंकटी] 
विश्ठ १ बढ़ा । बहुत बड़ा । २ दृढ | प्रचण्ड | 
बलवान 


विशंका 

विश्भा 

विशद्‌ ( वि० ) $ साफ | शुद्ध । स्रच्छ । बेदागा । 
२ उज्ज्वल । सफेद । सफेद रंग का। ६ चम- 
फीला | सुन्दर | ४ स्पष्ट । व्यक्त । & शान्त। 
निश्चिन्त | चैन से । 


विशयः ( छघु० ) १ सन्देह | शक | अनिर्चय | ३ 
आश्रय । सहारा। 


। (खत्री० ) भय । डर । झाशक्का । 


विशर 


( ७८८ ) 


विशेष 





विशरः ( घ० ) १ दो डुकड़ें करना। फट जाना । 
२ हत्या | कत्ल । बंध । नाशन | 

विशव्य ( वि० ) कष्ट और चिन्ता से रहित । 
निश्चिन्त । 

विशसन ( च० ) $ हत्या । बध । २ बरवादी । 

पिशसनः ( छु० ) ५ कटार | खाँड़ा । २ सलवार | 

चिशरुत ( व० कृ० ) $ काटा हुआ । गँवार। शिश्ञा- 
चारविहीन । बदतहज़ीब । ३ ग्रशंसित । प्रसिद्ध 
किया हुआ । 

विशस्तू ( छ० ) $ बलि देने वाला । २ चाण्डाल । 

विशर्त्र ( वि० ) हथियार हीन | जिसके पास बचाव 
अथवा आत्मरक्षा के लिये कोई हथियार न हो | 

विशासः ( घु० ) $ कातिकेय का नाम। २ धनुष 
चलाने के समय एक पैर आगे और दूसरा उससे 
कुछ पीछे रखना । ३ याचक । भिकछ्ुक | ४ 
तकुआ । & शिव जी का नाम |--ज$, ( घु० ) 
नारंगी का पेड़ । 

पिशाखल देखो विशाख का दूसरा अर्थ | 

विशाणा ( आायः द्विवचन ) १६ थें नक्षत्र का नास 
जिसमें दो तारे होते हैं । 

चिशायः ( एु० ) पहरेदारों का पारी पारी से सेना । 

विशारणं ( न० ) १ चौरना | दो टुकड़े करना। २ 
हनन | सारण । 

विशारद्‌ ( वि० ) $ चतुर | निपुण । २ परिडत | 
बुद्धिमान । ३ प्सिद्ध । प्रख्यात । ४ हिस्मती | 
साहसी | 

विशारद्‌ः ( घु० ) बकुल बूत्त । 

विशाल ( वि० ) $ बढ़ा। महान्‌। लंबा चौड़ा । 
प्रशस्त । चौढ़ा । २ सम्पन्न | बहुतायत से | ३ 
प्रसिद्द । आदुश । महान्‌ | कुलीन । - अत्तः, 
( पु० )शिव जी का नामान्तर ।-चश्त्ती, 
( ख्री० ) दुर्गा । पार्वती जी। 

पविशात्तः ( छु० ) १ स्ग विशेष । २ पक्षी विशेष | 

पिशाला ( खी० ) ३ उज्जयनी नगरी । २ एक नदी 
का नाम । 


विशिख ( वि० ) चोटी रहित । शिखाहीन । जिसके 
सिर पर कलेंगी न हे | 

विशिखः ( पु० ) १ तीर | २ नरकुल । ६ गदाला | 

विशिल्वा ( स्नी० ) $ फावड़ा | २ तकुआ | ३ सुई 
या आलपिन । ४ छोटा वाण । < राजमार्ग | 
आम रास्ता । ६ नाऊ की स्री | नाइन । 

पिशित ( वि० ) पैना । वीचण । 

विशिपं ( न० ) १ मन्दिर । घर । सकान । 

विशिष्ट (वि० ) $ असिद्ध । मशहूर । यशरवी ।॥ 
कीतिशाली । $ जे बहुत अधिक शिष्ट हे । ४ 
विलक्षण | अद्भुत] ९ विशेषता युक्त । जिसमें 
किसी प्रकार की विशेषता हा |--अद्वैतवाद३, 
( विशिष्टद्वेववादः ) ( पु० ) श्रीरामाजुजाचार्य 
का एक अखसिद्ध दा्शनिक सिद्धास्त। [ इसमें 
अह्य जीवात्मा और जयत्‌ तीनों मूलतः एक ही 
माने जाते हैं, तथापि तीनों कार्य रूप से एक 
दूसरे से भिन्न तथा कंतिपय विशिष्ट गुणों से 
युक्त माने गये हैं ।] 

विशीर्श ( व० कृ० ) $ हृतफूठटा। २ सढ़ा हुआ। 
सुरकाया हुआ | ३ गिरा हुआ । ४ क्करियाया 
हुआ | क्रियाँ पढ़ा हुआ ।--पंर्ण:, ( छु० ) 
नीस का पेड़ ।-सूर्तिः (० ) कामदेव का 
नाम । 


विशुद्ध (वि० ) १ साफ किया हुआ | छद्ध किया 
हुआ । २ पापरहित | ४ कलइझशूल्य । ७ ठीक । 
सही | & गुणवान । धर्मात्मा । ईमानदार | ६ 
विनम्र । 

विशुद्धिः ( खी० ) १ शुद्धता । पवित्रता । २ सही- 
पन्न | ३ भूल संशोधन । ७ समानता | साइश्य । 

विश्ूूत्व ( विं० ) भाला रहित | जिसके पास भाला 
नहो। 

न ( वि० ) १ जिसमें शछ्ूला न हे था 

विश्टडूल | न रह गयी दे । श्हला विहीन । २ 
जो किसी प्रकार कादू में न लाया जा सके या 
दबाया अथवा रोका न जा सके। ३ लंपट । 
दुराचारी | लुंगाढ़ा | 

विशेष ( वि० ) $ विलक्षण । २ विपुल | 





के 


विशेषः ( पु० ) $ विशिष्टवा । पद्चिचान । २ पश्रन्तर। 
भेद | फरक | ६ विज्कत्षणदा | ४ तारतम्य ॥। & 
शअवयव | झंग । ६ प्रकार । तरद | ढंग । किस्म । 
७ वस्तु | पदार्थ । चीज़ | ८ उत्तमता । उत्क- 
एता। £ श्रेणी । कनत्षा | १० माथे पर का 
सिलक | टीका । ११ विशेषण | १२ साहित्य में 
एक प्रकार का पद्म जिसमें तीन श्लोकों या पदों 
में एक ही क्रियः रहती हैँ | श्रद: उन तीनों का 
एक साथ ही अ्रन्धय्य हाठा है। १४ चैशेषिक दर्शन 
के सप्त पदार्थों में से एक |-उक्ति;, (ख्री० ) 
राव्य में एक प्रकार का अलक्षार हसमें पूर्ण कारण 
के रहते भी कार्य के न होने का वर्णन किया 
जाता है । 

विशेपक ( जि० ) १ विशिष्ट | विलक्षण । 

विशेपक्क॑( न० ) ) १ विशेषण | २ टीका । तिलक । 

विशेषकः ( पु० ) | ३ घन्दन आदि से शनेक 
प्रकार की रेखाएँ बनाकर स्थ्ड्गर करने की क्रिया । 

विशेषक ( न०) ऐसे तीन श्ज्ञोकों का समुदाय जिनका 
एक साथ ही अ्रन्वय हा । 

घिशेषण ( वि० ) जिसके द्वारा विशेष्य निरूपण 
किया जाय । सुण रूप आदि का बताने वाला । 

विशेषणां ( न० ) किप्ती प्रकार की विशेषता उत्पन्न 
फरने वाला या वतलाने वाला शब्दु | २ अन्तर । 
फरक | भेद । ३ व्याकरण में वह विकारी शब्द, 
जिससे किसी संज्ञावाची शब्द की कोई विशेषता 

अवगत दे या उसकी व्याप्ति सीमावद्ध दा | ४ 

लक्षण । & किस्म | जाति | 

विशेषतस्‌ ( अव्यया० ) खास कर के । खास तौर 
पर । 

विशेषित ( च० कृ० ) १ विशेष | खास । २ परि- 
भाषित्त जिसकी परिभाषा की गयी हो या जिसकी 
पहचान चतलायी गयी हो । ४ विशेषण द्वारा 
पहिचाना हुआ । ४ उत्कृष्टटर उत्तम । 

विशेष्य ( वि० ) झुख्य । प्रधान । उत्कृष्ट 

बशेष्य ( न० ) ( व्याकरण में ) वह संशा जिसके 

साथ काई विशेषण लगा हो। । वह संज्ञावा्ी शब्द 

जिसकी विशेषता विशेषण लगाकर प्रकट की जाय। 


( छ८६ ) 


विध्रान्तिः 
| विशोक ( वि० ) शोकरहित । सुखी । 
| विशोकरः ( घु० ) अशोक बृत्त । 
| विशोका ( स्री० ) शेक विवर्जित । 
विशोधन ( न० ) $ शअ्रच्छो तरह साफ करने की 
क्रिया । विशुछता । २ सफ़ाई। पापसेाचन | 
३ प्रायशिचत्त । 
' विधशोध्य ( वि० ) साफ़ करने योग्य । स्वच्छु । सही 
करने योग्य | 
। विशोष्य ( न० ) ऋण। कर्ज़ा । 
विभोपणा ( न० ) सुखाने की क्रिया | 
विश्रगनं 
| विभ्वाणन 
विश्वव्यध ( च० क्ृ० ) $ जे उद्धव न हो | शान्त | 
२ जिसका विश्वास किया जाय । विश्वस्त । 
विश्वसनीय । ३ निर्भय | निडर । ४ दृढह। 
अच्छल । € दीन | ६ श्रद्यघिक । वहुतअधिक | 


। 
| विश्रव्ध ( श्रव्यया० ) विश्वस्तता से । निर्भयता से । 
| निस्सक्लोच भाव से । 


। ( न० ) दान | भेंट | पुरस्कार | 


| विश्वमः ( पु० ) * विश्राम । २ बंदी । समाप्ति । 
| चिध्रंभ: ; ( पु० ) विश्वास । घनिष्टता । परिचय | 
विश्रम्भः | २ गुप्त बात । रहस्य | ३ विश्राम । ४ प्रेम 

पूर्वक ( कुशल ) प्रश्न । & प्रेम कलह । प्रेमियों 
का रूगढ़ा | ६ हता | बध (--श्रालापः, (एु०) 
भापणं, ( न० ) खयुप्त वार्वालाप ।-पाज्न॑ं, 
( न० )>भूमिः, (न० )-स्थानं, ( न० ) 
विश्वस्थ मनुप्य । विश्वसनीय पदार्थ । विश्वास- 
पात्र जन । 

पिश्रवः ( पु० ) श्राश्नय । श्राश्नम । 

विश्रवस्‌ ( छ० ) छुलस्त्य ऋषि के पुत्र और रावण 
के पिता का नाम | 

विध्ाणित ( व० कृ० ) दिया हुआ । बक्‍शा हुथा । 

विश्रान्त ( व० कृ० ) $ बंद । चंद किया हुआ। 
२ विश्राम किये हुए । आरास किये हुए। 8 
शान्व | 

पिश्नान्तिः (खी०) १ विश्राम , आरास । २ अवसान। 
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विध्ञासः 


( ७६० ) 


विश्वानरं: 





विश्राम: ( घु० ) अवसान | बंदी । विश्वास । 
आराम । ६ शान्ति । 


विश्रात्ः ( घु० ) $ छुआव । टपकन । बहाव | २ 
प्रसिद्ध । शोहरत । 

विश्वुत ( व० छु० ) $ प्रसिद्ध । प्रस्यात । २ असन्न 
आह्वादित | हषित | 


विश्वुतिः ( स्री० ) कीर्ति | यश ख्याति | 


विश्ज्ञथ ( वि० ) $ ढीला । खुला हुआ। २ मंद। 
सुस्त । थका हुआ । 

विश्लिए ( व० क० ) खुला हुआ । अलहदा किया 
हुआ। 

विश्तेषः ( पु० ) $ अनैक्य । २ पार्थक्य । ३ प्रेमियों 
का विछोह या पत्चि और पत्नी का विछोह | 
४ अभाव । हानि। शोक । & दरार । द्ज । 

विश्लेषित ( च० कृ० ) वियोजित । अलहदा किया 
हुआ | अनमिला हुआ । 

विश्व ( स्वेनाम० ) १ सम्पूर्ण । तमास | कुल । 
समूचा । सार्वजनिक | २ भत्येक | हरेक । 

विश्व ( न० ) $ चौदह भवनों का समूह । समस्त 
बह्माए्ड । २ संसार । जयत | दुनिया । ३ सेठ । 
४ बोलनामक गन्ध द्रव्य | 

विश्व: ( पु० ) $ देवताओं का एक गण जिसमें बसु, 
सत्य, ऋतु, दक्त, काल, काम, भ्टति, कुरु, पुरूरवा 
और माह्रवा परिगणित हैं |--आ्रात्मन्‌, ( घु० ) 
१ परमात्मा | २ ब्रह्मा | ३ विष्णु । ४ शिव ।-- 
ईपः,--ईश्वरः, ( घु०) १ परमात्मा । २ विष्णु । 
श शिव |--कहु, ( वि० ) नीच | कमीना ।-- 
कहु।, ( ए० ) $ ताज्जी या शिकारी कुत्ता | २ 
ध्वनि । शब्द ।--कर्मन्‌, ( छु० ) $ विश्वकर्मा 
अथोत्‌ देवताओं का शिल्पी । २ सूर्य । -क्ृत्‌, 
( पुृ० ) $ सष्टिकर्ता | २ विश्वकर्मा का 
नामान्तर ।--केतु५, (छ०) अनिरुद्ध +--गन्धः, 
( पु० ) लहसन |--गन्धं, ( न० ) १ लोबान ! 
गुग्युल । ३ बेल नामक गन्ध ह्ृब्य |--भन्धा, 
( ख्री० ) शथिवी !--जनं, ( न० ) सानवजाति | 
--जनीन,--जन्य, ( वि० ) मनुष्य जाति भात्र 
फे लिये भज्ञा या हिसकर । 


जित्‌, (3० ) 4 यज्ञ विशेष । २ चरुण का पाश | 
-धारिणी, (सत्री०) प्थिवी ।--धारिन, (पु०) 
देवता विशेष +--नाथः (घु०) विश्व का स्वामी | 
शिव । महादेव | काशी के एक प्रसिद्ध ज्योतिलिड्ड 
का नास “पा, ( छु० ) १ ईश्वर । २ सूर्य 
३ चन्द्रमा । ४ अग्नि ।--पाविनी --पूजिता, 
( ख्री० ) तुलसी ।--प्सन्‌ ( छ० ) १ देवता । 
२ सूर्य । ३ चर । ४ अग्नि |--झ्लुजू, ( वि० ) 
सब का उपभोग करने वाला | सर्पभक्ती | ( घु० ) 
३ ईश्वर । २ इन्द्र |-भेपज;( च० ) सोंढठ ।+-- 
मूर्ति, ( वि ) सर्वरूपमय | सर्वव्यापी । सर्वन्न 
विद्यमान ।--यानि, ( छु० ) १ बरह्मा। २ विज्ण॒ु । 
-राजू+--राज+, ( छ० ) सार्वदेशिक अधिपति । 
--रऋूप, (वि० ) सर्वेच्यापी | सर्वत्र विद्यमान १-- 
रूपः, (9० ) विष्ण ।-रूपं ( न० ) काला 
अगर ।--रेतस्‌ (ए०) बह्मा।--बाह,(८विश्वोही 
स्री० ) सब सहने वाला ।-सहा, ( ख्री० ) 
प्रथिवी ।-रूजू, ( पु० ) सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी । 


विश्वंकरः ) ( पु० ) आँख । नेन्न । (किसी किसी के 
विश्वड्डुरः + मताजुसार यह नपुंसक लिझ्ड भी है। ) 


विश्वतस्‌ ( अव्यया० ) हर ओर | हर तरफ | हर 
जगह । सर्वन्न । चारों ओर ॥--छुख, ( वि० ) 
हर ओर एक एक मुख वाला | 

विश्वथा ( अध्यया० ) सर्वत्र । सब जगह । 


विश्वंभर ) (वि० ) सारे विश्व का पालन या भरण 
विश्वम्भर | करने वाला । 


विश्व॑सरः ) (पु०) १ परसात्मा। सर्वव्यापी परमेश्वर। 
विश्वस्मरः | २ विष्णु । ४ इन्द्र । 


3 |] ( खी० ) पथिवी । घरा । मही । 

विश्वसनीय (स० का० क्ञ०) १ विश्वास करने योग्य | 
विश्वस्त । मातवर । २ विश्वास उत्पन्न करने की 
शक्ति रखने वाला । 

विश्वस्त (व० कृ०) $ सातवर | विश्वलनीय । जिसका 
विश्वास किया जाय | २ निर्भय | निःशक्क । 

विश्वस्ता ( ख्री० ) विधवा | 

विश्वाधायस ( छु० ) देवता । 

विश्वानरः ( पु० ) साविश्नी की उपाधि । 


विश्वामित्नः ( ७६१ ) विषम 





है (ज 


विध्वामिन्नः ( पु० ) एक प्रसिद्ध झत्मपि जो गाधिज 


सदारी |+-नद्धत्तः, ( पु० ) ज़हरीला पेढ़ ।-- 
गाधेय शोर कौशिक भी कश्लाते ४ | 


शाल्रूका, ( ख्री० ) कमल की जड़ ।+-शुकः, 
“श्यस्जिन, --खक्कन्‌, ( घु० ) बर॑ । बरैंया | -- 
दृदय, ( वि० ) दुष्ट हृदय वाला | मलिन सन 
चाला। 


विश्वांचसुः ( घु० ) एक गन्धर्ब का नाम । 

दिप्वासः ( पु० ) १ सायवरी | ३ गुप्त सूचना ।-- 
घातः, --भज्ग, ( ए० ) छिसी के विश्वास के 
विरुद्द की हुईं क्रिया ।--घानिन्‌, (पु०) विश्वास- 
घातक | दाावाज़ । 

विप्‌ ( धा० उ० ) [ चेवेटि, चेडिएे, विष] $ घेरना ! 
+ दा जाना च्याप्त है जाना । ३ मझुठसेठ दोना। 

विप्‌ ( स्नी० ) १ विष्ठा | मल । २ च्याप्ति | फेलाब । 


विपक्त ( व० क्ृ० ) १ भज़बुती से गढ़ा हुआ। २ 
खढ़ता से चिपणा या सा हुआ । 


विपंर्ड | ( न० ) कमल की जड़ के रेशे । 





विपयणइं 


विपय॒ण ( व० कृ० ) उदास । रंजीदा | विषादयुक्त | 


पसार। ३ लड़की (यथा विटपति)-कारिका, मुख: >> बदन) 4 वि") जो उदोले, वेज पढ़े। 
( स्रौ० ) ( 5 विटकारिका ) पक्षी विशेष -- उदास | रजीदा । ग़मग़ीन । 
प्रहः, ( विद्धम्रहः ) कोष्टवद्धता । फब्ज़ियत ।-- | विपम (वि०) १जे। सम या समान न हो । असमान | 


चरः, ( + विद्चरः: ) -->बराहः, ( छ० ) (८ 
विड॒वराह्नः ) विष्ठा भक्षी गाँव शूकर ।--लवर्णा, 
( विद्डलगणं ) ( न० ) लवण विशेष |--सहुर, 


२ वद्द संख्या जिसमें दो से भाग देने पर एक बचे । 
सम या जूस का उल्टा | ताक | 8 श्रनियमित । 
अ्रव्यवस्थित । ४ बहुत कठिन । जो सहज में समझ 


( घिद्सज्ञः ) ( घ० ) कव्ज़ियत | कोष्टबद्धता । में न आ्ावे । रहस्यमय । ९ अ्रप्रवेश्य । दुष्प्रवेश्य | 
सारिका, ( स्री० ) पक्ी विशेष । ६ मोटा । खरदरा । ७तिरछ्धा | बॉका । पकष्टदायी | 
धिपं (न०) $ ज़हर । सर्पविष | २ जल | ३ कमल की पीड़ाकारक । & प्रचण्ड | विकट । भीषण । ३० 
जड़ भ्रथवा भसीढ़े के रेशे | ४ गुग्युल । बेल नामक भयानक । भयप्रद | ११ घुरा | प्रतिकूल। विपरीत | 
गन्पद्धव्य |--अक्त,--दिग्ध, (वि०) ज़हर मिला १२ अजीब । श्रनीखा | असमान । १३ चालाक । 
हुआ | विपयुक्त । विपपूर्ण | ज़्दरीला ।--अद्भूर+, चेईमान ।--अत्त, --ईत्ाणभ -भयन+ -- 
( पु० ) $ भाला। २ विप में घुका तीर [-- नेत्र, ““लोचनः, (प०) शिव जी के नामास्तर । 
प्रन्तकः, ( पु० ) शिव ।--अपह, प्व, (वि०) ध्न्नं, ( न० ) असाधारण भेजन ।- शआयुधः, 
विपनाशक ।--श्ाननः:, +आखयुधः -- भांस्य, इपु), “शरः (छु०) कामदेव +--कालः, (छु०) 
( पु० ) सर्प |--कुस्सः, (पु० ) विप से भरा प्रतिकूल मौसम या ऋतु । --चतुरलः,-- 
घढ़ा ।-कृमिः, ( छु० ) वह कीड़ा जे थिप में चतुभुजः, ( पु० ) वह चौकोर छेन्न जिसके चारें 
पल्े ।--ज्चरः, ( छु० ) मैंसा --द+, ( घु० ) कोन समान न हों | विषम कोणवाला चतुष्कोण । 
बादल ।--६ं, (न०) तूतिया ।--दन्‍्तकः (प०) --छद (घ०) छतिवन का पेड़ ।--ज्चरः, (छु०) 
सर्प | साँप ।--दर्शवसत्युकः, --सत्युः, (पु०) ज्वर विशेष । इसके चढ़ने का कोई समय नियत नहीं 
चकोर पक्षी |--धरः, ( घु० ) साँप । सर्प |-- रहता और न तापसान ही सदा समान रहता है। 
पुष्पं, ( न० ) नील कमल ।--प्रयोगः, ( 5० ) “लक्ष्मीः, ( 3०) दुभाग्य । बवृक्िस्सती । 
विष देना | विष का व्यवहार था इस्तेमाल ।-- | विपम॑ (न० ) $ असमानता | २ श्रनौखापन | ४६ 
भिपजू, ( ए० )--वैद्य+, ( पु० ) विष उतारने दुष्प्रवेश्य स्थान | गढ़ा । गरत॑ | ४ सफ्कूट। आपत्ति । 
की चिकित्सा करने वाला । साँप के काटे हुए का £ एक शअर्थालक्वार जिसमें दो विरोधी चस्तुओं का 
इलाज करने घाला |--मंत्रः, ( छु० ) १ विष संबन्ध वणणन किया जाय या यथायोग्य का 


उतारने का संत्र । ३२ सपेरा । कालबेलिया | अभाव निरूपण किया जाय। 


विषमः 


विपमः ( पु० ) विष्णु का नाम । 

विषमित ( वि० ) १ ऊबदढ़ खाबड़ | असस ।॥ २ 
सल्लूचित । सिकुद्ा हुआ। ३ कठिन या दुर्गम 
बनोया हुआ । 

विषयः (एु०) १ पत्नज्ञानेन्द्रियाँ। २ सांसारिक पदार्थ । 
देनलैन | ३ लौकिक आनन्द या मैथुन सम्बन्धी 
आनन्द भाग । ४ वस्तु | पदार्थ । चीज़ | € उद्देश्य। 
६ दौड़ | सीमा | अवकाश । दूरता । परिसर । ७ 
विभाग । आन्त क्षेत्र | कोडि। स्थान। ८ असद्भ। 
विवेच्य या आलोच्य विषय । £ स्थान | जगह । 
१० देश। राज्य | सत्तनत । बादशाहत । ११ 
आश्रमस्थल । शश्रम | १२ आमों का समूह । 
१४ प्रियतम | पति । १७ चीर्य। १९ धार्मिक 
कृत्य ।--अभिरतिः, ( १० ) इन्द्रिय-सम्बन्धी 
भागों के प्रति श्रजुरक्ति ।--आसक्त, --निरत, 
( वि० ) कासी । रतिक्रिया ।--छुखलं, ( नच० ) 
इन्द्रिय सुख । 

विषयायिन, ( घु० ) $ कामी । कामुक । २ सांसारिक 
या संखार में फँसा हुआ आदमी । विषयों में फँसा 
हुआ । ३ कामदेव | ७ राजा | < इन्द्रिय | ६ 
जड़वादी । 

विषयिन्‌ ( वि० ) देहिक (घु० ) $ संसारी पुरुष । 
२ राजा । ३ कामदेव । ४ विपय वासना में फँसा 
हुआ । ( न० ) $ इन्द्रिय । २ ज्ञान । 

विषलः ( पु० ) विष । सर्पविष । 

पविषह्य (वि०) $ सहने योग्य । बरदाश्त करने योग्य ! 
२ निर्णय करने या फैसला करने योग्य । ३ सम्भव। 

विषा (खत्री० ) 

विपाणः ( छु० ) 

विषाणशं (न० ) 

विषाणी ( ख्री० ) 

विषाणिन्‌ ( वि० ) सौंग या नोंकदार दाँतें वाला 
( पु० ) $ सींग या नोकदार दाँतों वाला कोई भी 
जानवर । २ हाथी । 8 सॉड। 

विषादः ( एु० ) $ उदासी। रंजीदगी । दुःख । शोक । 
२ नाउम्सेदी । हताशा । नैराश्य | ४ शिथिलता | 
दोर्बक्ष्य ४ मूढ़ता । अज्ञानता । 


१ विछा। मल।॥ २ चुद्धि। 
प्रतिभा । ३ सींग | शड़ । 


( ७६२ ) 


विष्किरः 


विषादिन्‌ ( वि० ) विपादयुक्त । उदास । ग़मग़ीन । 

विघारः ( पु० ) सॉप । सर्य । 

विषात्धु ( वि० ) ज़हरीला । 

विषु ( अव्यय० ) १ दो समान भागों में । बराबर का | 
२ भिन्न रूप में | ३ समान | सदश । 

विपुपं ( न० ) ज्योतिष के श्रतुसार वह समय जब कि 
सूर्य विधुव रेखा पर पहुँचता है ओर दिन रात दोनों 
बरावर हेते हैं । 

विपुच॑ ( न० ) देखे विषुप । 

विषुचरेखा (खत्री० ) ज्योतिष के कार्य के लिये 
कल्पित एक रेखा जे| एथिवी तल पर उसके ठीक 
मध्य भाग में पूरे पश्चिम प्थिवी के चारों ओर 
मानी जाती है । यह रेखा देनों सेरुओं के ठीक 
मध्य में. और दोनों से समान अन्तर पर है । 

विषूचिका ( स्त्री० ) हैज्ञा । 

विष्क ( धा० उ० ) [ विष्केयति, विष्कयते ] १ 

या करना | चेटिल करना । २ देखना | पहचा- 

नना । 


विष्कंदः । (ए०) $छितराने या विसर बितर करने की 
विष्कन्द: । क्रिया | २ गमन। 


विष्क॑ंभः ) (पु०)१रोक | रुकावट / अ्रद़चन | २श्र्गल। 

विष्कम्भः | किवाड़ का बेंडा या बिलली। ३ छुत्त 
का वह मुख्य शहतीर जिस पर छुत्त रक्‍्खी हा । ४ 
खंभा । स्तम्भ | & बृक्त | ६ नाटक का एक अझ्ू 
विशेष जो आ्रायः सर्भाझ के निकट होता है. जे दृश्य 
पहले दिखालाया जा छुका हे अथवा जे अभी 
होने वाला है, उसकी इसमें सध्यम पात्रों द्वारा 
सूचना दी जाती है । ७ बृत्त का व्यास। ८ येगियों 
का एक अकार का बन्ध | & असार । लंबाई | 

25%: ) ( न० ) देखे विष्कंभ । 

विष्क॑ंसित ) (वि०) अवरुछ । रोका हुआ । अड्चन 

विष्कम्भित डाला हुआ | 


47 |; ( छु० ) अर्गल । किवाड़ों का बेंढ़ा । 


विष्किरः ( पु० ) १ छितराने या नख से कुरेदने की 
क्रियां | २ झुर्यां । ३ तीतर बटेर की जाति के पक्ठी। 





विएप, विश्रयः 


विष्टप( न० ) ३ $ विश । खुबन। लेक।--दा रिन, 
दिख्रपः ( पु० ) ) ( पु० ) दिश्य के प्रसन्न करने 





बाला । 

विएव्घ ( व० कृ० ) $ छा से गद्टा हुआ। भली 
भांति अवलगण्बित | + ससथित । ३ रुऊा हुआ । 
रुकावट डाला हुआ | ४ गतिहीन फिया छुआ। 


लकवा का सारा हुआ । 

सप्ठभः ( छु० ) $ छवा पूर्वक गाइने की क्रिया । २ 
उफाबट । अद्चन | 8 मूत्र अथवा मल का अवरोध । 
४ लकवा । & ठहरन | टिकाव । 

विप्टरः ( पु० ) १ बैठक | ( यथा कुर्सी आदि) २ 
कुशा का बना हुआ आसन ३ छुशा का सूंठा । 
४ यज्ञ में अह्या का आसन | € बच ।--अ्रवस्‌, 
( छु० ) विष्णु या कृष्ण का नासानन्‍्तर | 

बिपिः ( जी० ) $ व्याप्ति। २ घंघा। पेशा | कर्म । 
8 भादा | डजरत । सज़दूरी । ४ सज़दूरी जो 
चुकायी न गयी हो। बेगार। < प्रेपण । ६ नरक- 
गामी जीव का नरक वास । 


चिए्टल ( च० ) दूरस्थ स्थान । 


बिष्ठा ( स्री० ) + मल। मैला । गू । पाखाना | ३ 
पेट। उदर । 

विष्ण॒ुः ( पु० ) $ परवह्य का नामान्दर । सर्वप्रधान 
देव, जो सृष्टि के सर्वेसवों हैं । २ अग्नि। ३ 
ठपसवी जन । ९ एक स्म्ृतिकार जिन्होंने विष्यु- 
स्वृति बनायी है ।--फाओ्ी, ( ज्वी० ) दक्षिण 
की एक नगरी का चास ।क्रमम, ( छ० )2 
विष्णु भगवान का पाद या पस ।--सुप्त।, ( एु०) 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य का असली नाम |--- 
तैल, ( न० ) चैद्क में बतलाया हुआ, वात 
रोगों को नाश करने वाला तेल विशेष ।-- 
द्ैवस्था, ( खी० ) चान्द्रमास के प्रव्येक पत् को 
एकादशी और द्वादशी तिथियाँ ।--पदं , ( न० ) 
३ आकाश । च्येम | २ क्षीससागर । ३ रिट्ठी |-- 
पदी, ( खी० ) श्रीभागीरथी गल्ञा ।-पुराणं, 
(न० ) अष्टादश पुराणों में से एक सास्विक 
पुराण का नाम ।--प्रीति।, ( स्री० ) वह ज़मीन 
जो विष्णु भगवान की सेवा पूजा करने के लिये 


( ७६३ 





) विसंष्टुल 


किसी प्राष्यण को विना छगान दान दे दी गयी 
हो ।--रथः, ( घु० ) गरुढ़ का नाम । रिछ्भी; 
( खी० ) बहदेर |--ल्लोकः, ( छु० ) वैकुस्ठघाम । 
--बढ्लभा, (ख्री०) + लप्मी जी । २ ठुलसी । 
--वाहनः--वाहा), ( घु० ) गरुइ जी | 
दिप्पंद्‌ 
विष्पन्द 
शिप्फारः ( छु०) $ धलुप की टंकार । २ कम्पन | 
विष्पंदः 
विप्पन्दः 
विष्व ( वि० ) श्रनिष्टकर । उत्पाती । श्रपकारी । 
विष्वचच ) ( वि० [ कर्ता, एकबचन, पु०-- 
विम्धंच | विष्चछः ख्री:--विषपूची | न०--विष्वक] 
६ सर्वगत । सर्वव्यापी | २ भागों में एथक किया 
हुआ या करने वाला । ३ विभिन्न | -सेनः, (55 
विश्वक्सेनः विश्वक्तेणः) (प०) $ विष्णु भगवान 
फा नाम । २ एक मनु का नास जो मत्स्यपुराण के 
अमुसार तेरह्येँं और विष्णु-पुराण के अनुसार 





| ( पघु० ) सिसकन । विसूरत | घड़कन । 


| (पु०) बहाव | चुवन । ट्पकन । झरने । 


चौदहवें हैं। ६ शिव का नाम । ४ एक प्राचीन 
ऋषि का नाम |--प्रिया, ( खी० ) लक्ष्मी जी का 
नामान्तर । 

विष्वणन 


। ( छ० ) भोजन करने की क्रिया । 


विष्चाण 

विष्वद्रयच । ( वि० ) [ खसत्री०--विष्वद्रीच्री ] 

विष्चद्रंद्यर्द | सर्वगरा सर्वेव्यापी | 

विस ( धा० प० ) [ विस्यति ] फेंकना । पटकना | 
समेजना । 

दिस देखो विस ! 


विसंयुक्त ( च० क्ृ० ) असंयुक्त । श्यक्‌ 

विसंयेगः ( घु० ) अलगाव । असंयेग । 

विसंवादः ( पु० ) $ छल | घोखा । ग्रतिशाभज्ञ । 
नैराश्य । २ असक्गभति । ६ विरोध | खण्ढन । 

विसंवादिन्‌ ( वि० ) $ निराश करने वाला । धोखा 
देने चाला । २ असद्भव । विरोधात्मक | ३ भिन्न । 
असम्मत । ४ छुली । धोखेयाज़ । सुत्फन्नी । 

विसंष्टुल ( वि०) १ चंचल। आन्दोलित । २ असम। 


विपस । 
सं०ण श० कोौ० --९०० 


पिसंकठ, विसड्डुठ ( ७६४ ) विद्तरः 





विसंकट ॥ ( वि० ) भयानक | उरावना । भयप्रद । | विसपिः (३० ) ) «खो विसर्प 
विसड्भुठ | भयक्कर । | विसपिका (स्री० ) | देखो घिसप॑ का पाँचवा भ्र्थ | 


विसल देखो विसल । 

घिसारः ( ० ) १ व्याप्ति । फैज्ञाव। २ रेंगन। 
फिसलन । ३ सछली । 

विसंधि घिसारं ( न०) $ काठ | लकड़ी । २ शहतीर । लद्ढा 

घसंधिः हे कड़ी ध ड़ 


विसंकटः ) ( घु० ) १ सिंह | २ इंगुदी का पेद । | 
विसन्धिः | ( ६० ) कुसन्धि । सन्धि का अ्रभाव । | विसारिन्‌ ( वि०) [खी०-घिसारिणी] १ व्यापत्ति। 


विसकुदः 


१4538 ) ( वि० ) अयोाग्य । असझ्ञत्त | येमेज । 


फैलाव । २ रेंगन | फिसलन | सरकन | (६४० ) 
मछुली । 

पघिसिनी देखो विसिनी । 

पिछूचिका ( स््री० ) ऐज़ा । 


विखसूरणं (न० ) 
विसूरणा (स्ती० ] कष्ट । शोक | 


विसूद्तिं ( न० ) पश्चात्ताप | पछुतावा | परिताप । 


घिसरः ( पु० ) $ गसन। प्रस्थान । रवानगी ॥२ 
बृद्धि। निकास | ६ भीड़ भदक़ा । गल्ला। कुंड । 
ऐव । ४ अत्यधिक परिमाण । ढेर । 

विसर्गः (घु०) १ प्रेरण । स्थाग । २ वहाव | उद्ेलन | 
टपकाव। ३ अक्षेपण । छोड़ना । ४ प्रदान | सेंट । 
दान । & चिसर्जन | बरखास्तगी । ६ छोड़ देना । 
त्याग कर देना । ७ उत्सर्जन । (जैसे मल्त मृत्र का) 
मे अस्थान | विछोद्द | £ मोक्ष | मुक्ति । १० व 
दीपि। प्रभा। १ व्याकरणाजुसार एकवर्ण जिसका विखरिता ( खी० ) हि 
चिन्द खड़े दो विन्दु (: ) होते हैं। १२ सूर्य का बिसूत ( व० कृ० ) १ फैला हुआ । छाया हुआ। 
दक्षिण श्रयन । १३ लिज्ञ । जननेन्द्रिय । । . च्याप्त। २ श्ागे बढ़ा हुआ । पसारा हुआ। 

पिसजेन ( न० ) १ परित्याग । त्याग ।8 दान। कै कवारित 
प्रदान । भेंट । ३ मल का त्याग करना । ४ छोड़ पिख्त्वर ( वि० ) [ खी०--विसत्वरी] १ फैला हुआ । 


देना । £ बरखास्सगी | ६ किसी देवता की विदा । विस्तारित | व्याप्त । २ रेंगने वाला । फिसलने वाला । 
आवाएन का उल्नटा । ७ वृपोत्सर्ग । सॉँद दाग । विखुमर ( वि० ) रेंगने वाला। फिसलने वाला । 
कर छोड़ना । चलने वाला । 


घिसजेनीय ( वि० ) त्यागने योग्य | ' घिसृष्ठ ( व० कृ०) ५ प्रेरित । स्यक्त | २ रचा हुआ । 


विसर्जनीयः देखो विसर्गः । | ५ 
विसर्जित ( व० छृ०) प्रेरित । व्यक्त | २ दु्त | प्रदत्त। ' स्पष्ट । ३ बहाया हुश्रा । फेंका हुआ। भेजा हुआ । 
प्रेपित । ४ निकाला हुआ | बरखास्त किया- हुआ। 
8 छोया हुआ | त्याग किया हुआ । ४ प्रेषित | की 
'.. & फेंका हुआ। या चलाया हुआ या छोड़ा हुआ | 


भेजा हुआ । ९ यरखास्त किया हुआ | |. (श्रस्ध) । ६ दिया हुआ। ७ वक्‍शा हुआ | ८ 
घिसपेः ( छ० ) १ रेंगना | फिसलना | सरकना | २ | आज ड़ 
त्यागा हुआ । अलगाया हुश्रा | हराया हुआ । 


हृधर उधर घूमना । ३ फैलना । अमण करना । ४ देखो 
किसी कर्म का अ्रनाध्रित और अनपेक्तित परिणाम। विस्त देखो विस्त । 
& रोग विशेष जिसमें ज्वर के साथ साथ सारे शरीर | घिस्तारः ( पु० ) १ विस्तार । प्रसार । फैज्ञाच । 
में छोटी छोटी फुंसियाँ प्लो जाती हैं । सूखी २ विस्तृत विवरण । सचिस्तर वर्यान । ६ व्याप्ति 
खुजली । | ४ विपुलता। बहुत्व । समूह | संख्या। € श्राधार। 
घिसर्पष्नं ( न० ) मोस । | ६ बैठकी । पीढ़ा । 
पिसर्पणम्‌ ( न० ) १ रेंगना । फिसलना | धीमी चाल | पिस्तरः (पु० ) १ लंबे या चौड़े होने का भाव। 
से चक्नना | २ व्याप्ति | प्रसार । बढ़ोत्तरी । फैलाव | २ चौदाई । ३ बढ़ाव। बृद्धि | ४ ब्योरा] 


पिस्तीया 


( ७६५४ ) 


घिहगः 





£ वृत्त का व्यास | ६ ऋादी । ७ पेद की डाली या 
शाखा जिसमें नये पे लगे ऐो। 

विस्तीगा (च० कु०) १ विस्तृश । दूर तक फेला हुआ | 
२ चौड़ा । ३ लंबा । बड़ा | फैला हुआ [--पणगों, 
( न० ) मानकन्द । 

घिस्त्रूत ( ब० कू० ) $ व्याप्त । फैला हुआ । बढ़ा 
हुआ । २ चौदा। विस्तारित) ४६ विपुल | 
परिव्याप्त । चारों ओर फेला हुआ । 

घिस्तू तिः ( स्त्री०) १ फैलाब । विस्तार । २ च्याप्ति 
£ लंबाई । चोढ़ाई । ऊँचाई। गहराई | ४ चृत्त 

फा व्यास । 


| 


| 
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घिरपए ( थि० )$ साफ । स्प्ट। ब्रोधगम्य । २ 
प्रद्यक्ष । प्रकाशिय । खुला हुआ । ज़ाहिर । 

- घिस्फारः ( पु० ) १ कंपन | सिसकन 
टंकार । 

दपिस्फारित ( व० कृ० ) १ केंपाया हुआ । २ 
फरिपस । धरथराता हुआ | ३ दंकारा हुआ। ४ 
खेंचा हुआ | ताना हुआ । * प्रदर्शित । दिख- 
क्वाया हुआ । 


विस्फुरिल ( ब० कृ० ) १ कॉपता हुआ । फर्पित । 
२ सूजा हुआ । फूला हुआ | 

घिस्फुलिंग: ) (० ) $ शोज्ञा । अंगारा। आग 

विस्फुलिड्र। | का जलता हुआ कोयला । २ विप 
विशेष । 

घिस्फूर्जशुः ( घु० ) $ गर्जन । दद्दाब। नादु। २ 
बादल की गदगदाहट | ३ लहरों का उत्थान । 

विस्फूर्जितं ( न० ) $ गरजन । चीत्कार। २ लहदर- 
दार । लुढ़कन । ३ फल | परिणाम । 


घिस्फोठः ( छ० ) ] १फोड़ा । श्गुमढ़ा | इचेचक ) 

विस्फोडा ( स्री० ) | माता की बीमारी । 

पघिस्मयः ( छु० ) १ शआार्चर्य | साज़्युथ | २ अहुत रस 
का एक स्थायी: भाव । (यह श्रनेक प्रकार के झल्ौ- 
फिफ अथवा विज्षष्षण पदार्था' फ्रे वर्णन करने या 
सुनने से मन में उत्पन्न होता है । ] ३ भभिसान । 
अहल्लार | अकढ़ । शेखी । ४ सन्देह | शक ।-- 
आकुल्त,--आधिए, ( वि० ) विस्मित । आश्चर्य 
सकित । 


२ धनुप फी , 


। घिस्मयंगम ( वि० ) शआश्चर्यकारक । अरद्धुत | 


' पिस्मरणां ( न० ) विस्सति । यादया स्मरण कान 
रहना । भूलजाना । [ प्रद । 
घिस्मापन ( वि०) [ खी० -पिस्मापनी ] आरचर्य- 
पिस्पापनं ( न० ) $ विस्मयोप्पादन फरने वाला! 
२ कोई भी वस्तु जो ताज्जुब में डाले | $ गन्धर्वी 
फी नगरी | ( यह पु० भी है ) 
विस्मापनः ( घु० ) १ कामदेव | 
छुल । भ्रम । 
विस्मित ( व० क्ृ०) चकित । आश्चर्य में पढ़ा हुआ | 
विस्घृत (व० कृ० ) भूला हुआ । जो स्मरण न हो । 
| विसुस्धतिः ( ख्री० ) विस्मरण । भूल जाना । 
पिस्मेर ( वि० ) चकित | झाश्चर्यान्वित | 


, पिम्मे ( न० )-कच्चेमॉस जैसी दुर्गन्धि |--मन्धि।, 


चाल । फरेव । 


( प० ) दरताल | 
पिल्ल॑सः ( पु० ) । १ पतन । २ गलन। जीर्णता। 
। विम्म॑सा (स्त्री०) / निर्वज्ञत्ा | कमज़ोरी । 


| वि्लंसन ( वि० ) १ गिराने वाला । छुआने वाला | 


| २ खुला हुआ ढीला । 


' विल्ल॑सन ( न० ) $ पतन । २ बहाव । टपकन | ३ 
|. खुल्लाव | ढीलापन | ४ दस्तावर । रेचक | 


घिस्रन्घ | 
विस्न॑श्रः देखे विश्रन्ध | विश्रम्भ । 
| विस्लजम्भः | 


| घिस्नसा ( स्री० ) जीर्णता । निर्बज्ञता | बुढ़ापा । 


पिल्लस्त ( व० कु० ) १ ढीला फिया हुप्ला | २ 
कमज़ोर । निर्वल । 


विस्नवः 
विश्रावः 


घिल्लाघयणां ( न० ) खून का बहाव । 
विश्रुतिः ( स्री० ) बहाव । चुआव । दपकन । 
घिस्वर ( वि० ) बेसुरा । 


|; ( पु० ) बहाव । टपकन । चूश्रन । 


घिहगः (पु०) १ पक्ठी । २ बादल | ६ तीर। ४ सूर्य । 
& चन्द्रमा | ६ अह । 


विहंगः, पिहड़: ( ७६६ ) चिहल 
विहंगः । ( पु०) $ पक्ती । २ वादल। ३ तीर। ' विहारः ( पु० ) १ हटाने या लेजाने की क्रिया | २ 





पिहड्भा | ४ सूर्य । ९ चन्द्रमा ।--इन्द्रः --ईैश्वरः, सैल सपाटा। चहलकदमी । इवाख़ोरी | अमण । 

राज, ( पु० ) गरुद जी | '. विचरण | ३ क्रीढ़ा । आमोदप्रमोद । ४ कुच- 
विहंगमः ) हल ५ 0 जा , लना। पैर से रूँघना | पैर रखना & उपबन | 
विहड्भमः [ श्रामोद वन | ६ कंधा ।। ७ जैन या बौदू मठ । 
विहंगमा '. संघाराम | ८ मन्दिर |--शहं, ( न० ) आसेद- 


विहृज्मा दि पता 730 कर हक 2288 |. भवन |>दासी, ( खी० ) सठवासिनी | संन्या- 


विहंगिका सिनी । 


लटकाया जाता है। ँ 
जिद | विद्ारिका (ख्री० ) सठ । 


विद्वत ( व० ० ) १ सम्पूर्णतया आहत । बध किया | जा अर जा 
है । ।चेहा| वि० ) विहार फरने श्रामोदप्रमोद 
हुआ । २ चोटिल किया हुआ | ३ विरोध किया ५2283 । 2 विद्वार करने वाला । भामोदम्म 
हुआ । रोका हुआ । श्रटकाया हुआ | | 
बिहतिः मित्र ः । विद्वित ( ब० क्ृ० ) $ किया हुआ । बनाया हुआ। 
४ के 2 लय बल ।.. श्रजुश्टित । २ सुन्यवस्थित | निश्चित किया हुआ । 


विद्वतिः ( स्ली० ) $ वध करना। प्रहार करना ।२ | नियुक्त किया हुआ | ते किया हुआ । ३ विधान 
असफलता । नाकामयावी । ३ पराजय । हार । किया हुआ ।४9 निर्माण किया हुआ । रचा 
घिहनने ( न० )$ ताइन । सारण । २ चोट | हुआ । २ स्थापित । जमा किया हुआ । ६ सम्पन्न 
अनिष्ट । ३ अरदचन । रुकावट ] ४ घुना की घुनही । किया हुआ | ७ करने योग्य । ८ विभाजित । 
ब्रिहररः ( छु० ) $ हटाना । ले जाना । २ विछोह | बॉटा हुआ । 
वियेग । विहित॑ ( न० ) विधान । विधि । थ्रादेश । ध्राज्ञा । 


घिहरणं ( न० ) $ हटाने या लेजाने की क्रिया । २ | विहितिः ( ख्री० ) $ कृति । कार्य । २ विधान । 
चहलकदमी । हवाज़ोरी । सैर सपादा । ३ | विद्दीन ( ब० कृ० ) १ ल्क्त | परित्यक्त | त्यागा हुआ। 


आमेद प्रमोद । मनोरअन । २ रहित | बग़ेर । बिना। ६ कमीना । नीच | 
बिह॒तूं ( छु० ) १ अ्रमण करने वाला । २ लुदेरा । “जाति,-येनि, ( वि० ) नीच जाति में 
लिहषेः ( घु० ) बड़ा आनन्द । श्राह्माद । अं क 60003 
विस प नव घिद्दत ( च० कृ० ) १ खेला हुआ । क्रीढ़ा किया 
हसन ( न० ) 
चिउसितं ( न० ) | सुसक्यान । मुसकुराहद । हुआ । २ बढ़ा हुआ | विस्तृत । 
सन्द हास ५ चर खियों 
विहासः (एु० ) कर विदह्वतं (न० ) ( साहित्य में ) रम| के दस 
विहस्त ( वि० ) $ हाथरहित । करहौन | २ घवब- प्रकार के अलझ्लारों से से एक। 
राया हुआ च्याकुल | ३ निकम्मा किया हुआ। विहृतिः ( स्वी० ) $ हटाने या छीन लेने की क्रिया । 
४ विद्वान्‌ | पणिडत । २ क्रीड़ा । आमोद प्रमोद | ३ विस्तार । 
विहा ( अव्यया० ) स्वर्ग । विहिश्त । विहेठकः ( पु० ) अपकारक | हिंसक । 
विद्ापित ( व० कृ० ) $ छुड्ाया हुआ । वियेग | विहैठन ( न० )$ अपकार। श्रनिष्ट । २ रगड़ 
कराया हुआ । २ देने के लिये विवश किया हुआ । पीसना । ६ सन्ताप | ४ पीड़ा | छेश । शोक । 
वह्पितं ( न० ) दान । उपहार | विहल (वि० ) $ भय अथवा चैसे ही किसी 
विहायस्‌ ] ( पु० न० ) आकाश । ज्योम । अन्य कारण से जिसका जी ठिकाने न हो। घब- 
विहायसेः | ( घु० ) पक्षी । राया हुआ। च्याकुल) विकल। २ भयभीत | 





ची ( छ8७ ) चीतिः 
टरा हुआ । 8 मतिश्रष्ट ।। ४ पीड़ित । सन्‍्तप्त । | चीजनः ( छ० ) १ चक्रवाक | २ चकोर | 
£ उदास । ६ गला हुआ | पिघला हुआ । | वीजनं ( न० ) १ पंखा | २ पंखा भलने की क्रिया । 


थी ( धा० पर० ) १ जाना | गसद करना । २ समीप 
गमन करना । नजदीक जाना । ६ च्याप्त होना | ४ 
लाना | £ फेफना । प्रचेष करता । ६ माना। 
निधदाना | ७ प्राप्त करना | ८ पेंदा करना। ६ 
उत्पक्ष होना । पैदा झोना । १० चमकना । 
रान्दर होना | 

दीकछ्धः ( पु० ) १ पवत | 

तीदाणश इस्ता विक्राश । 

घीज्ने ( न० ) ३ कोई भी दृश्य पदार्थ । २ आरचये । 


पत्नी । ३ सन । 


इचरज । 


दीज्ञः ( पु० / पे 
चीत्ा ( स्प्ती० ) | अयलाफकन | चततवन । घूरन ॥ 


चीज्ष्ं ( न० ) 
चीक्तण्या ( स्वी० 
चीज्षिमं ( न० ) अवलोकन । ऋलक | 
द्ुय ( वि०) १ देखने योग्य | २ जो दिखलाई पढ़े । 
घीद्यः ( पु० ) १ न्चेंथा। नाचने बाला । नट। 
अभिनय का पात्र | २ घोड़ा । 


) | चिसचन । अवलोकन । दृष्टि 


चीक्ष्य ( न० ) १ कोई देखने येग्य या दिखलाई पहने 


याला 


छा पदाथ या वस्तु । ९? आरचय । शअ्रच्भा । 


रु 


गत 
का साकदा रू से एक चात्ध। 
सज्ञम | मिलन । 
वीछि। ) ( घु० खत्री० ) १ ढाहर । धरंगा । २ अधि- 
चीची ) बेलना। चालल्य | ६ आनन्द ! आराह्याद । 
४ विध्लास । अतधकाश । &€ किरन | ६ अल्प | 
स्वल्ए [--माखिन, ( पु० ) समुद्र । 
चीची देखे वीचि | 
चीजू ( धा० आ० ) [वीजते] $जाना | गसन करना | 
( उस० -चोजयति-धीजयते ) २ पंखा करना । 
ठंडा करना । पंखा हॉक कर ठंडा करना | 
घीज ]) 
38 | 
: 
चीजिक | देखे बीज । चीजक | बीजल आदि । 
घवीजिन्‌ 
घीज्य ) 


खी० ) $ गमन | गति। उन्नति ।३२ बघोड़े ' 
$ नृत्य | नाच | ४ ; 


चीटा ( स्री० ) प्राचीन कालीन एक प्रकार का खेल 
किली डंडा के ढंग पर । 


। चीडि ) ख्री० ) $ पान की बेल ।२ पान का 
घीडिका गरीड़ा तैयार करने की क्रिया ! ३ बंधन । 
' घीदी ) ग़ाँठ । 9 चोली की गाँठ । 


घीणशा (स्त्री० ) $ बीन। २ विजली ।-आस्यः, 
( पु० ) नारद जी का नाम--दखडः, ( घु० ) 
घीणा का लंबा डंडा जो मध्य में होता हैं| 
+वादः,-वादक), ( छु० ) वीणा बजाने 
बाला । 
' चीत ( ब० कृ० ) $ अन्दर्घान हुआ | २ प्रस्थानित । 
यया हुआ । ३ छोड़ा हुआ । ढीला किय्रा हुआ । 
मुक्त किया हुआ । ४ प्रवर्जित । $ पसंद किया । 
हुआ । स्वीकृत किया हुआ। ६ंयुद्ध के अयेग्य ।७ 
पालतू | सीधा ] ८ जो रहिव हो |-दस्स, (वि०) 
विनम्र ।--भय, (वि०) निर्भय, निशक्ल ।--भय॥, 
( एु० ) विष्णु का नासान्तर |--मल्त, ( वि० ) 
बिशुद्ध ।+राग, (वि०) १ कामनाशून्य | 
निसए्ह | शान्त | ३२ घिना रंग का | - राग$, 
पु० ) जितेन्द्रिय साधु ।+-शोक्रः, (घु० ) 
अशोक घृत्त । 
। चीतः ( पु० ) घोड़ा या हाथी जो लड़ाई 
अयोग्य हो । 
दीत॑ ( ब० ) हाथी को पंछुश से गोद कर और पैरों 
की मार से मारने की क्रिया । 
घीवँसः ( छ० ) $ पिजड़ा । पिजद़ा या जाल जिसमें 
पक्षी या जानवर फँसाये जाते हैं । २ चिढद्ियाघर । 
३ चह स्थान जहाँ शिकार पाले जाये। 


चीतनो ( ए० ह्ि० ) 
स्थान । 

चीतिः ( छु० ) घोड़ा | अंश्व । 

घीतिः ( खी० ) १ गति । गसन । २ पैदायश । पैदा- 
वार | ३ उपभोग | ७ भोजन | € चमक । थ्राभा । 
>होतच्र) ( घु० ) १ अम्ि । २ सूर्य | 


शेस के 


गले के श्रगल बगल के दोनों 


( ७छहु८प ) 


घीरये 





घीथिः, घोथो 
घीधिः ; ( ख्री० ) १ मार्ग । रास्ता। २ पंक्ति। 
घीथी ८ क़तार | ३ दाद | दूकान | ४ दृश्य काब्य 


या रुपक के २७ भेदों में से एक भेद । यह एक 
ही अछ् का दाता है और इसमें नायक भी एक 
ही होता है | इसमें आकाश-भाषित और श्थावर- 
रस का शआधिक्य रहता है । 

घीथिका ( स््री० ) १ मार्ग ।२ चित्रशाला | ६ कागज 
का तख्ता ( जिस पर चित्र चित्रित किया जाता 
है। ) भीस या दीघाल ( जिस पर चित्र खींचा 
जाय | 

घीध (वि० ) स्वच्छु । साफ | 

चीघं ( न० ) $ आकाश । २ पवन । ३ अग्नि | 

घीनाहः ( पु० ) कूप का ठकना ! 

घोपा ( स््री० ) विद्युत । बिजली । 

घीप्सा ( स्लरी० ) १ परिव्याप्ति। २ शाब्ददुरुक्ति । 
३ दुरुक्ति 

घोभू ( धा० आ० ) डीगें सारना । शेखी सारना | 


घीर ( वि० ) १ बहादुर | शूर । २ बलवान | त्ाकत- 
वर |--आशनं, ( न० ) $ रखवाली | चौकसी | 
२ युद्ध में जोखों का पद। २ थे सिपाही जो जीवन 
से हाथ धो युद्ध में श्रागे जाते हैं ।--भ्रासनं, 
(न० ) १ बैठने का एक प्रकार का आसन या 
मुत्रा जिसका व्यवहार सांब्रिकों के साधानों में 
हुआ करता है | २ एक घुटठना सोड़कर बचैठना। 
३ रणभूसि । ७ वह स्थान जहाँ पहरेदार पद्दरा 
देता है। पहरा देने का स्थान ।--ईशः,--ईएघरः, 
( पु० ) $ शिवजी । २ बड़ा बहादुर ।--उज्स्ः, 
( पु० ) वह बाह्मण जो श्रग्निहोश्न नहीं करता । 
--कीट:, ( पु० ) तुच्छ योद्धा --जयन्तिका 
( सत््री० ) रण-नृत्य। २ युद्ध । समर ।--तरुः, 
( पु० ) अर्जुनव॒ण्त ।--धन्धन्‌. ( घु० ) कामदेव | 
“पानं,--पाणं, ( च० ) वह पेय पदार्थ जो बीर 
कोग युद्ध का श्रम मिटाने के क्षिये पान करते हैं । 
--भद्र ), ( घु० ) $ शिवजी के एक प्रसिद्धगण 
का नाम, जिसकी उसपत्ति शिव जी की जथ से हुई 
थी। २ प्रसिद भट । ३ श्रश्वमेध यछ्ष के योग्य 
घोड़ा । ४ पक सुगन्धित घास ।-मुद्विका, (ख्री०) 


पैरकी विचली डेंगली में पहनी जाने चाज्षी छल्ली। 
- रजस्‌, ( न० ) सेंदूर | इंगुर ।--रखं. (न०) 
$ वीर रस। २ सामरिक भाव ।-रेणुः, ( पु० ) 
भीमसेन का नाम ।>दुक्षः, ( पु ) १ अर्जुन- 
बृए । २ भिलावे का पेद ।--खूः, ( स्त्री० ) धीर 
जननी । इसी श्र्थ में घीरप्रसघा, घीरप्रसूः, 
और घीरप्रसचिनी शब्दों का भी प्रयोग होता है। 
--सैन्यं, ( न० ) व्याज |--स्कन्धः, ( घु० ) 
सेंसा | - हन्‌, ( पु० ) वह गाह्मण जिसने यज्ञ 
करना त्याग दिया है । २ विष्सु का नाम | 

घीरं ( न० ) $ नरकुल्त | काली मिर्च। ६ कॉनी। 
खस की जड़ । 

घीरः (प० ) १ घरवीर। भट । योद्धा | २ वीरभाव | 
३ वीररस | ३ नट। ४ अग्नि | & यज्षीय भ्रग्नि । 
६ पुनत्न | ७ पति। ८ अजुन इृष् । & विष्णु फा 
नामान्सर । 

सीरण ( न० ) उशीर | खस | 

घोरणी (सख्त्री० ) $ कथक्ष त्तिछ्ली चितवन । २ 
गद्दरा स्थान । 


चीरतरः ( पु० ) १ यढ़ा घर । २ पीर | 
चीरतरं ( न० ) तृय विशेष । उशीर । खस । 


पीरंधरः । ( 3० ) $ मयूर । मोर । २ पशुओं के 
चीरन्धरः | साथ लड़ाई । 8 चमड़े की नीमास्तीन या 
जाकेट | 


घीरवत्‌ ( वि० ) शूरों से परिपूर्ण । 

चीरघती ( खी० ) वह स्री जिसका पति भौर पुश्र 
जीवित हों । 

सीरा ( खी० ) १ वीरपत्नी | २ पत्नी । ६ माता । 
४ सुरा | सुरामाँसी | शराब | ६ एलुचा | ७ 
केला । 

घीराध ( स्नी० ) १ फैलने वाली लता या बेल । 

चीराधा | २ अडद्भर। डाली। ३ एक पौधा जो 
जिसना काटो उतना ही बढ़ता है या काटने परही 
बढ़ता है | ४ बेल । भाड़ी । 

चीय (न० ) १ वीरता। पराक्रम । विक्रम । २ 
शक्ति | सामथ्य । ६ पुंसरव। जनन शाक्ति। ४ 


चीयबत्‌ 


( ७६६ ) 


चुजिनः 
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स्फूति | साहस | धत्ता । * ( किसी दुधा का 
लाभकारी ) गुण | ६ धातु | बीज) ७ चमक। 
झाभा | ८छ महिमा। मर्यादा +-ज्ञ+, (घु० ) 
पन्ना) प्रपातः, (० ) बीर्य का पात । 


घीयंघत्‌ ( वि० ) १ मज़बूव | बलिप्ट । २ गुणकारी । 
घीचधः ( पु० ) $ बहंगी का बॉस । २ बोझ । ६ 
अनाज का ढेर । ४ मार्ग । रास्ता | सड़क । 


घीवधिकः ( पु० ) बहँँगी वाला । 


घीद्दारः ( पु० ) $ बौद्धों का संघाराम | २ मठ । 


ट | (धा० प० ) [ घंगति,] त्यागना छोढ़ना। 
पुं 


बुरण्द |; 
ठुवूर्प ( वि० ) चुनने के लिये भ्रभिलापी । 


( घा० 3० ) [ चुणय्यति, बुण्य्यते ]१ 
चोटिल करना । वध करना । २ नाश होना। 


घुं ( वि० ) चुना हुआ | छॉँटा हुआ । । 


लू (धा० 3०) [ परति,- घरते, ध्णणाति,--बुखुते, 
बुणाति,--धृणीते, चुत ] १ छुनना | छाँटना । 
२ विवाह करने के लिये छाँट कर पसंद करमा । ६ 
याचना करना । साँगना । ४ ढकना । छिपाना । 
पर्दा ठालना । लपेटना | £ घेरना । ६ रोकना । 
बचाना । ८ श्रद्चन डालना । विरोध करना । 

चुंह्‌ | री वेज 

बृंदित | जो बंद बंदवित । 

घृक ( घा० आ० ) [ वर्कते, | अहण करना । लेना। 
पकड़ना | 


घुकः ( घु० ) १ भेदिया। २ सेही । ३.गीदढ़ | श्य्गाल । 
४ काक | कौचा । & उल्लू । ६ डाकू । ७ जत्रिय। 
८ तारपीन । & सुगन्ध पदार्थों का संमिंश्रण | ३० 
एक राक्सस का नाम । ११ बकद्नक्ष । १२ उदरस्थ 
अग्नि विशेष ।--अरातिः,-पश्मरिः. ( घु० ) 
“कुत्ता। उद्रः, ( घु० ) १ बह का नाम। २ 
भीस का नाम ।--देश$, ( घु० ) कुत्ता ।-छ्षूप+ 
( घु० ) १ तारपीन | कई खुशबूदार द्वव्यों से 
यना हुआ सुगन्घ पदार्थ विशेष |--घ्ूतेः, ( घु० ) 
खगाक्ष । 


पृक्कः ( पु० ) 


चूका ( स्ती० ) | १छह4य | २ गुरदा | 


चुक्‍ण ( व० कृ० ) १ विभाजित । कट हुआ । २ 
फटा हुआ । ३ हटा हुआ। 
चुक्त (च० क्ृ०) साफ किया हुआ । शुद्ध किया हुआ । 


वृद्ध ( धा० आ्रा० ) [ चुक्तषते | $ अंगीकार करना | 
पसंद करना । खुनलेना । २ ढांकना | 


चत्तः (पु० ) पेद | रूख | पादप | विटप | -- 
घदनः), ( पु० ) $ बढ़ई की छैनी । २ 
कुल्हाड़ी | बसूला । ३ अ्रश्वत्थ का पेढ़ । ४७ पियाल 
चुक्त ।--धस्लः, ( पु० ) आमढ़ा | --श्यालयः, 
( एछ० ) पक्ठी । --श्यावासः, ( घु० ) १ पक्षी । 
२ साधु | --पश्श्रय्रित्‌, ( पु० ) छोटी जाति का 
उल्लू । कुककुठः, (७० ) जंगली मुर्गा -- 
खणडम्‌, (न०) कुअवन। उपवन | --चरः, (पु०) 
वानर । --घूपः, ( छु० ) तारपीस | --निर्यासः, 
( ० ) गोंद । गुग्युल । --पाक+, ( पु० ) 
अश्वत्थवत्त । --सिद॒. ( छु० ) कुल्हादी | -- 
मर्कटिका, ( खी० ) गिलहरी | --वाटिका, 
-+घपाटी, ( स्ली०) वाग। बगिया।--शः, ( पु० ) 
छुपकली | --शायिक्ता, ( स्नी० ) गिलहरी । 


चृक्षकः ( पु० ) १ छोटा दृक्त २ बृच्च । 
चूच्‌ ( धा० प० ) [ वृणक्ति ] चुनना । पसंद करना। 


चूज ( धा० थ्रा० [ चुक्ते] १ बचाना । ह्यागना । 
[ प०-ब्र॒णक्ति ] १ वचा जाना। छोड़ देना। 
त्याग देना । २ पसंद करना। चुनना। ३ पश्राय- 
श्वित्त करना । ४७ टाल देना । 


बुजनः ( घु० ) $ केश । २ घुंधराले वाल। घुन्ननं 
(न० ) $ पाप। २ विपत्ति। ३ आकाश | 
४ हाथा। वाढ़ा । घिरा हुआ भूखणड जो फाश्स- 
कारी या चरागाह के काम के लिये हो । 


चुजिन ( पु० ) $ मुद्दा हुआ | टेढ़ा | दुष्ट । पापी। 

घुज्ञिनं ( न०) $ पाप। २ पीढ़ा । कष्ट। ( इस- 
अर्थ में पु० भी ) 

चुत्निनः (पु०) १ केश | घुंघरा्े केश । २ दुष्ट जन। 


चुण ( ८०० ) छुत्तिः 





२ अनार का पेड़। शस्त्र, ( वि? ) शखस्तनचालन 


च्ुण (धा० ३०) [ बणाति, बुण॒ते] खाना । 
कला में पारदर्शी या पट । 


निघदाना । 


च्रूत्‌ ( घा० आ० ) ( बत्यते ) * पसंद करना । छुन | झैपः ( छ० ) कछवा । 
लेवा । २ बॉटना। [ उभ०-वर्तयति-चर्तयते ] | उत्ते ( न० ) १ घढना | २ इतिहास । बृत्तान्त | ३ 
चमकाना | संवाद ! खबर ; ४ पेशा । धंधा । £ चरित्र । 
् चालचलन | ६ सच्चरित्र । अच्छा चालचलन । 
दुत्त (च० क्ृ० ) ३ छुना हआा। घटा हुआ। २ ७ शास्राउइमेदित विधान ! चलन । पद्धति । 
पदों पड़ा हुआ | ढका हुआा। ३ छिपा हो... <कर्चत्य (सब छत को ब्याज ४ बाद 
४ घिरा हुआ । & रज्ञामंद । ६ भाड़े पर उठाया 
हुआ । ७ भ्रष्ट किया हुआ | ८ सेवित | 


चरृत्तिः ( खी० ) अस्तित्व । २ परिस्थिति। ३ दशा। 
हालत | ४ क्रिया | कम । विधान। < तौर । 
तरीक़ा | ढंग । ६ चालचलन | आचरण | ७ 
धंधा | पेशा | ८ जीविका | रोज़ी | £ मज़दूरी । 


चुतिः ( स्री० ) १ चुनाव। छाँट । २ छिपाव । दुराव। 
३ याचना | ४ विनय | प्रार्थना | & घेरा | लपेटल | , 
६ हाता । घेरा । घेरने चाला। 


उज़रत | सादा १० सम्सानपूर्ण व्यवहार । ११ 
चुतिकर ) मा व्याख्या । दीका । शब्दार्थ । १९ चक्कर | घुमाव । 
बृतिड्डर ३३ वुत्त था पहिये का व्यास था घेरा। १४ 
चुतिकरः व्याकरण में सूत्र मा व्याख्या की अपेत्ता रखते हैं। 


है कझ्ट्त हा 
बुतिकुरः | ( ० ) विकक्नत नामक बृक्त । 


चुत ( व० कृ० ) $ जीवित । वर्तमान । २ हुआ। 


१९ शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा चह किसी 
अर्थ को बतलाता या प्रकट करता है । ( यह 


घटित हुआ । ३ पूर्णता को प्राप्त /७ कृत | 
किया हुआ। € बीता हुआ शुज्ञरा हुआ। ६ 
वतुंत | गोल । ७ रूत | मरा हुआ। ८ दृढ़ | , 
मज़बृत | & अधीत । पढ़ा हुआ | १० ( किसी 
से ) निकला हुआ। १३ अखिद । --अन्तः, , 
(पु०) १ अवसर | सौक़ा। २ संवाद । समाचार | ' 
ख़बर । ६ किसी बीती हुई घटना का विवरण | ' 
इतिहास । इतिवृत्त । कथा | कहानी | ७ विषय | 
प्रसज्भ । € जाति । क्विस्म | तरह । ६ तौर । तरीका 
ढंग | ७ दशा | हालत । ८ सम्पूर्णता | समस्तता। | 
& विश्राम | अवकाश | फुरसत । १० भाव ।-- ; 
इवॉरु, ( पु० )-ककंटी, ( खी०) हिंगवाना। । 
कलींदा | तरबूज़ ।--गन्धि, ( न० ) वह गयय 
जिसमें अचुआलों और समासों की अधिकता हो । 
चह गद्य जिसे पढ़ने से पथ पढ़ने जैसा आनन्द 
आप्त हो ।--चूड, --चौल (वि० ) वह जिसका | 
सुण्डन संस्कार हो खुका हो |--पुष्पः, ( छु० ) | 
॥ जलबेत | २ सिरिस का पेड़ । ४ कदंघ का पेड़ । 
४ भ्लुइकदंव । € सदागुल्ाबव | सेवती । ६ मेतिया। 
७ मल्लिका ।--फल:, ( छु० ) १ कैथा का पेढ़ । 


+ 


अर्थ तीन प्रकार के माने गये हैं--यथा अ्रभि- 
घात्मक, लक्षणात्मक, और ध्यक्षनात्मक)। १६ 
वाक्यरचना की शल्ली [ शैल्ली चार प्रकार की मानी 
गयी है । थयथा--फैशिकी, भारती, सात्वती और 
आरभटी | इनमें से श्ज्ञार रस वर्णन के लिये 
केशिकीवृत्ति, चीररस के लिये सालवतीदृत्ति, रौद्ध 
और वीभत्स रसों का वर्णन करने के लिये आरभटी 
चृत्ति तथा अवशेष रसों का वर्णन करने के लिये 
भारतीबृत्ति से काम लिया जाता है।]-- 
अन्ुप्रास!, (>-च्वृत्यनुप्रासः ) ( पु० ) पांच 
प्रकार के अन्प्रासों में से एक प्रकार का अनुप्रास 
जे। काव्य सें एक शब्दालझार साना गया हे। 
इसमें एक अ्रथवा अनेक व्यक्षन वर्ण एक ही या 
भिन्न भिन्न रूपों में वराबरोब्यवहत किये जाते हैं । 
>-डपायः (पु०) जीविका का ज़रिया या साधन। 
--करषित, (वि०) जीविका के भ्रभाव से दुःखी । 
रची, ( न० ) राजचक्र ।- छेदई, ( घ० ) 
किसी की जीविका का अपहरण ।--भड्जु8, (०) 
-चैकढ्य, (न०) जीविका का अभाव --स्थः, 
( वि० ) १ वह जे अपनी बृत्ति पर स्थित हो । 


चर 


२ सदाचारी | श्रच्छे चालचलन का । - स्थ), 
( पु० ) गिरगिट | छुपकली । विस्तुइया । 

चृत्र: ( पु० ) $ पुराणानुसार स्वष्टा के पुन्न एक दानव 
का नाम, जे इन्द्र के हाथ से मारा गया था । २ 
बादल | इश्नन्धकार | ४ शत्रु । € शब्द । ध्वनि । 
६ पर्वत विशेष ।+--अरिः,-ह्विप, (प०)-शन्रः, 
“हन्‌ , ( पु० ) इन्द्र की उपधियाँ । 

बथा ( अ्रव्यया० ) $ व्यर्थ। बेफ़ायदा । निरर्थक । २ 
अनावश्यकता से । ६ मूर्खता से । ४ ग़ल़यी से । 
अनुचित रीति से |--मति, (वि०) चह जिसकी 
बुद्धि में मूर्खता भरी हो | मूर्ख ।--घादिन, 
( थि० ) मिथ्याभापी । झूठ बोलने वाला । 

बुद्ध ( वि० ) १ वृद्धि को प्राप्त। बढ़ा हुआ। २ पूर्ण 
रूप से वृद्धि को प्राप्त।/३ बूढ़ा । वड़ी उम्र 
का | ध्यढा | लंबा । € एकत्रित | ढेर किया हुआ। 
६ बुद्धिमान | परिठत | “अड्जुलि, (स्थ्री०) पेर 
की बढ़ी उँगली |--पअवस्था, (स्त्री०) बुढ़ापा |--- 
ध्ाचारः (पु०) पुरानी रीतिरस्म। उत्त+ (पघु०) 
बढ़ा बैल ।--काकः, (घु०) फ्लोणकाक । पहाड़ी 
कौझआ |--नाभि, ( वि० ) तॉंदल ।--भावः, 
( पु० ) बुढ़ापा ।--मतं, (न०) प्राचीन ऋषियों 
की आज्ञा |+--घाहनः, ( पु० ) श्राम की लकड़ी । 
“-अ्रवसू, (७० ) इन्द्र की उपाधि--संघः, 
( पु० ) बृद्धजनों की सभा --खुन्नकं, ( न० ) 
कपास । 

चुद्ध ( न० ) शैल्जनामक गन्धद्गव्य । 

चुद्ध: ( छु० ) $ बृढ़ा श्रादसी । २ सम्माननीय पुरुष । 
३ तपसर्वी | क्रपि | ४ वंशधर। पुत्र | सन्तान । 

चुद्धा ( ख्री० ) १ बुढ़िया स्री । २ कन्यासन्तान । 

चुद्धिः (७० ) १ बढ़ती । उन्नति । २ चन्द्रकलाशों 
की बुद्धि । ४ घन की बुद्धि । ४ सफलता । सौभाग्य ७ 
& घनदौलत । सम्रद्धि | ६ छढेर। समुदाय । ७ 
सूद | सूद दर सूद। ८ सूदख़ोरी। £ लाभ । 
मसुनाफ़ा १० अण्डकोप की बुद्धि | ५६ शक्ति की 
वृद्धि । राजस्व की चुद्धि | $४ वह अशाच या 
सूचक जे घर में सन्तान उत्पन्न होने पर होता है । 
जननाशौच ।--शञ्आजीवः, --श्राजीविन्‌, (०) 


नत्नः €( 5०६१ ) 


दृंदारक), घुन्दारकः 





महाजन जे सूदख़ोरी का रोज़गार करता है +-- 
जीवन, -जीविका, ( ञी० ) सूदख़ोरी फा 
धंधा या पेशा | दू, (वि०) सम्दद्धि- 
कारक ।--पत्न, ( न० ) छुरा |+--थार्ूं, ( न० ) 
नान्‍्दीसुखश्राद् । झ्राभ्युदय्रिक श्राद्ध । 
बुधू ( धा० आ० ) [ व्चते, छुद्ध ] $ बढ़ना | बढ़ा 
ऐ। जाना मज़बूत पे जाना | फलना-फ़्लना । २ 
जारी रहना | चालू रहना । ३ निकलना | चढ़ना 
( जैसे सू्ये इतना चढ़ आया ) | ४ वधाई देने का 
हेतु ना । [ निजन्व- वर्धयति-बर्धयते ] 
बढ़चाता है । गौरव बढ़वाना । बधाई देना | ( उ०- 
घर्धयति --चधयते ] १ बोलना । १ चमकना । 
चृधसानः ( पु० ) मनुष्य । मानव | 
चृधासान ( घु० ) ९ मानव | मनुष्य । २ पत्ता | 
पत्र । 8 क्रिया । कर्म | 
चूंत॑ं ) (न० ) फल या पन्न का उंठुल | २ परहेढ़ी । 
ब्रन्त॑ | घद्ाा रखने की तिपाई | ३ कुच की बोंढ़ी या 
अग्रभाग । 
चूंताकः ( घु० ) 
चुन्ताकः ( ) 
चूताकी ( खी०) 
चुन्ताकी ( स्री० ) 
चंतिका 


चून्तिका 

दूंदे । ( न० ) १ समुदाय । ससूह। २ ढेर। 

चुन्द ) समुच्यय । 

छूंदा ) ( स्री० ) १ तुलसी | २ गाकुल के समीप 

घुन्द्रा ) एक वन का नाम ।--अरणये, ->पन. (न०) 
मथुरा में एक तीर्थस्यल विशेष |--बनी, (स्त्री०) 
तुलसी । 


श ् पौ 
भरा का पीचा | वंगन का पाँधचा । 


| ( खी० ) डेटा झंठुल । 


चूंदार ) (वि०) $ अधिक | बढ़ा लंबा | २ मुझ्य। 
दुन्दार | उत्तम । उत्कृष्ट । ३ समनाहर | [प्रय | सुन्दर । 


घूंदारक ) (वि०) [ खी--छुन्दारका, बरुन्दारिकरा ] 

वृन्दारक | १ अत्यधिक | बहुत ज्यादा । २ सुख्य। 
उत्तम । उत्कृष्ट ।/ ३ मनेहर । प्रित्च सुन्दर । ४ 
सान्‍्य । प्रतिष्ठित । सांननीय | 


छुंदारकः ) ( छ* ) १ देवता | २ किसी वस्त का 
वृन्दारकः ) सुख्य अश | 


सं० ० कौ० >--१०१ 





इंविष्ठ, इन्दिषछठ ( 5०३ ) चुपिन्‌ 
चंद्छि | (वि० ) $ बहुत बढ़ा या ल्ंवा | २ वडा | पशाः ( घु० ) अण्डक्राप । 
न्दिष्ठ | सुन्दर | पणश्वः ( पु० ) इन्द्र के एक घोड़े का नाम । 
चूद्ीयस ) (थि० ) अपेक्षाकृत बढ़ा। अपेक्षाकृत 
चृनन्‍्दीयस | लंबा | २ सुन्दरतर | मने।हरतर । घूषन्‌ ( पु० ) । साँड | २ वुपष्भ राशि | ३ किसी 


शू ( धा० प० ) [ छुश्यति | छुनना ! पसंद करना । 

छाॉटना । 

चुश ( न० ) अदरक । आदि ! 

छुशः ( प० ) चूहा । 

बुशा ( स्वी० ) एक प्रकार की श्रोषधि । 

च्रश्चिकः (७० ) $ बिच्छू | २ वुश्चिक राशि। ३ 
मकरा । ४ कनखजूरा । गोजर। & केंकड़ा ! ६ 
पुक कीड़ा जिसके शरीर पर बाल होते हैं । 

छूष्‌ ( धा० प० ) [ वर्षति, च्ुष्ट | $ बरसना | २ 
वृष्टि हेना । ३ बकशना | देना | ४ नस करना | 
£ उत्पन्न करता। ६ स्वापरि शक्ति रखना। ७ 
आधात करना | 

वृषः ( छु० ) $ साँढ। बैल । २ दृष राशि। ६ 
सर्वश्रेष्क्‍ ८ किसी समुदाय में ) ४ कामदेव | € 
बलिष्ट आदमी । ६ काझुक । ७ शत्रु । विरोधी । 
८ मूसा | ६ शिव का नादिया | १० न्याय | ११ 
सस्कर । पुरय कमे । १९५ कण का नाम | १8 
विष्णु का नाम | १७ एक ओपधि विशेष ।-- 
“-अडू) ( छु० ) $ शिव जी। २ पु्यात्मा 
जन । 8 भिलावे का पेढ | ४ हिजड़ा '-- प्यंच्नन:. 
( पु० ) शिव । --अ्रन्तकः, ( पु० ) विष्णु -- 
आहारः ( छु० ) विज्ञी ।--उत्सगं, ( 9० ) 
किसी की झत्यु होने पर बछुड़े को दाग कर और 
उसे सॉड बना कर छोड़ने की क्रिया |--दंशः, 
दृंशकः, ( 5० ) बिल्ली ।--ध्वञ्ञप, (घ॒ु० ) १ 
शिव । २ गणेश । ३ पुण्वात्माजन ।--प्रतिः, 
( पु०) १ शिव जी । २ एक देत्य का नाम 
जिसकी बेटी शर्मिष्ठा के राजा ययाति ने ब्याहा 
था। ३ बरं ।-भास+ (सख्त्री० ) इन्द्र और 
देवताओं का आधवासस्थान अर्थात्‌ अमरावती 
पुरी ।-लेचन:, (७० ) बिल्ली ---वाहनः, 
( पु० ) शिवजी का नाम । 


बूष॑ ( न० ) मोर का पंख | 





श्रेणी या जाति का मुखिया । ७ सॉँड | घोड़ा । 
€ कष्ट । शोक । ६ पीड़ा का ज्ञान न होना | ७ 
इन्द्र । ८ कर्ण । & अ्रग्नि 
दृषभः ( ए० ) १ साँढ़ | २ वृषभ राशि । ३ किसी 
श्रेणी या जाति का मुखिया | ४ केई भी नर 
जानवर । ९ एक प्रकार की ओपषधि । ६ हाथी का 
कान । ७ कान का छेद ।-शभति3,--ध्वजः, 
( ए० ) शिव जी । 
चूषभी ( ख्री० ) $ विधवा | १ गौ । 
तृषतलः (घु० ) १ शूद्ध | २ घोड़ा | ३ 
। शलगम । ४ वह जिसे धर्म आदि का कुछ भी 
|. ध्यान न हो | पापी | दुष्टत्मा । € पतित । ६ 
चन्द्र गुप्त का नाम जे चाणक्य ने रख छोड़ा था। 
चृषलकः ( एु० ) तिरस्करणीय शूद्ध । 
लुषली ( खी० ) $ वह कन्या जे रजस्वला है| गयी 
|. हो, पर जिसका विवाह न हुआ हो | 
पिहुर्गेद्दे च या मारी रक्३ पश्यत्यसंस्‍्कृता । 
धगएत्या पितुस्तस्या३ सा कन्या विपली स्घ॒ता ॥ 
२ रजस्वला खी या वह ली भे। मासिक धर्म से 
हो । ३ बाँक ख्री । ४ मरी हुईं सन्तान उत्पन्न 
करने वाली स्री । < शूद्ध जाति की खत्री । 
पतिः, ( छ० ) शूद्रा खी का पति ।--सेवन, 
( न० ) शूद्धा खत्री से संसर्ग । 
| दुषसक्की ( खी० ) वर॑ । 
चुपरुयंती ) ( खी० ) १ वह ख्री जिसे पुरुष समागम 
चुपस्यन्ती | की लालसा हो । २ छिनाल औरत । 
३ उठी हुईं गो या गर्मानी हुईं गाव । 
चेपाकपायो ( खी० ) ५ लक्ष्मी ! २ गौरी । ३ शची | 
४ अग्नि पत्वी स्वाहा । & सूर्यपरनी । 
चुषाकपिः ( पु० ) १ सूर्य | २ विष्णु ] ह शिव | ४ 
इन्द्र | € अग्नि । 
घचुषायणः ( पु० ) $ शिव । २ गौरेया | - 


वृषिन्‌ ( पु० ) मयूर। मोर । 


गाजर । 





च्र्पी 








घृपी ( ख्री० ) कुशासन | 

ल्ुप्ग ( ब० कृ० ) १ बरसा हुआ । २ वरसता हुआ | 

वष्टिः ( खी० ) $ बरसात | २ बौद्धार । फुआर ॥-- 
काल, ( पु० ) वर्षा ऋतु +-भूः, ( ० ) 
मेंढक । 

ब्प्टिमत्‌ ( वि० ) बरसाती । चरसने वाला । ( घु० ) 
बादल | 

ब्रृष्णि ( वि० ) १ विधर्मी | पाखणठी । २ फ्रोधी । 

चूणिः ( पु० ) $ बादल | २ सेढा । ३ किरन | ४ 
श्रीकृष्ण के एक पूर्वज का नाम । € श्रीकृष्ण का 
नामान्तर । ६ इन्द्र का नामान्वर । ७ शझग्नि का 
नामान्तर |--गर्भ:, (पु०) श्रीकृष्ण को उपाधि । 

वृष्य ( थि० ) $ बरसने वाला । २ वह वस्तु जो चीर्य 
ओर बल को बढ़ाने वाली हे । कामेहीपक । 

दृष्यः ( पु० ) उड़द की दाल। 


बह. 0... स्‍ 
चुहतू देखो छह बह्ठत्‌, बहतिका । 
वृहतिका 


बृद्दती ( खी० ) १ नारद की घीणा | २ दछुत्तीस की 
संख्या ! ३ चुग़ा । लवादा । रेप । ४ चाणी। 
वाक्य । £ कुणढ (जैसे जल का) ।६ छुन्द विशेष । 
+-पतिः, ( पु० ) बृहस्पति की उपाधि । 

चृहस्पति देखो चृष्ठस्पति । 

घु ( धा० 3० ) [ छुगाति, बृणीते, वू्श ] घुनना । 

हि छॉटना । 

थे ( धा० 3० ) [वयति-घयते, उत] $ घुनना। २ 
लगाना । जमाना । ३ सीना । ४ बनाना। * 
जड़ना | ६ ओ्रोतप्रेत करना । 

चेकदः ( घु० ) १ मस्खरा । विदूषक । २ जौहरी । ३ 
युवा पुरुष । 

चेगः ( पु० ) १ उत्तेजना | प्रवृत्ति । २ गति। तेज़ी। 
रफ़्तार | ३ उद्योग । उद्यम | 9 प्रवाह | वहाच । २ 
किसी काम को करने की दृढ़ प्रतिशा | ६ बल । 
शक्ति | ७ फैलाव € जैप्ते विष का रक्त के साथ 
मित्र कर सारे शरीर में फेल जाना | ८ उतावली । 
जल्दवाज़ी ! £ धनुपबाण फी लढ़ाई । १० प्रेम । 
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| 


चेगुः 





नरक न+नसन 


अनुराग । १) किसी पश्रान्तरिक भाव का बाहिर 
प्रकट होना । १३ श्राननन्‍द । श्राक्माद । १३ शरीर 
में से सल मूत्रादि के निकलने की प्रवृत्ति | १४ 
चीर्यपात ।--नाशनः ( घु० ) श्लेप्मा | कफ ।-- 
चाहिन, ( वि० ) तेज्ञ । फुर्तीला +--सर$, 
( पु० ) खचर | श्रश्वत्तर । 

चेगिन्‌ ( वि०) [ खी०-घेगिनी ] तेज़ | फुर्साला । 

चेगिन्‌ ( पु० ) $ हल्कारा । २ बाज पत्ती । 

वैगिनी ( स्थी० ) नदी । 

घेंकदः 

चेकुटः 

पेचा ( खी० ) भाड़ा | किराया | उजरत | 

पेड ( न० ) चन्दन विशेष | 

चेडा ( खी० ) नाव | बोट | 

चैगा ) (धा० उ० ) [ वेणति--चघैणते, चेनति- 

न्‌ | पेनते ] १ जाना २ जानना । पहचानना। 
४ सोचना । विचारना । ४ ल्लेना | अहण करना | 
बाजा बजाना । 

वेगः ( पु० ) मु के श्रजुसार एक प्राचीन वर्णसक्र 

जाति, जिसकी उत्पत्ति चैंदेहक माद्या औ्रौर प्रंयष्ट 

पिता से मानी गयी है । गवेया जाति । २ सूर्य 

चंशी राजा एथु के पिता का नाम | 

चेणा (ख्री०) कृष्णा नदी में गिरने वाली एक नदी का 

नाम । 


) ( पु० ) वेकराचल पर्वत विशेष । 


( स्ली० ) १ केशों की चोटी । गुथी हुई 
चोटी । २ जल का प्रवाह । पानी का बहाव। 


३ दो या अ्रधिक नदियों का संगस। ४ गद्गा 
यमुना और सरस्वती नदी का संगम। & एक 
नदी का नाम ।--बन्धः, (पु०) गुथी हुईं चोटी | 
+वेधिनी, ( स्नी० ) जोंक | जलौका -- 
चेधिनी, ( खी० ) कंघी ।--संद्दारः, ( पु० ) १ 
घोटी बना कर केशों को बाँधने की क्रिया । २ 
नारायण भट्ट का बनाया संस्क्तत का एक नाटक । 

चेणुः ( पु०) १ बॉस | २ नरकुल | सरपत । ३ बंसी। 
नफीरी ।--ज५, ( पघु० ) बॉस का बीज ।--ध्मः, 
नफीरी या बंसी का बजाने वाला |--निम्नतिः 
( पु० ) गन्ना । उऊख |--यघः, ( पु० ) बॉस का 


चेणुक 


बीज ।-यप्टिप, ( खी० ) बाँस की छुड़ी |-- 
चादः--घादकः, ( एु० ) नफीरी वाला ॥-- 
वीजं, ( न० ) बॉस का बीज | 

वेशुकक ( न० ) वह अंकुश जिसमें चाँस की पझूठ हो । 

चेशुन ( न० ) काली मिर्च । 

चेत॑ंडः 

चेत॒रण॒ड: 

दडः 

चैद्यूड: 

चेतन ( न० ) $ भाड़ा। तनझ़्याह | सासिक । २ 
श्राजीविका +-अदानं,--अनपाकर्म न, ( न० ) 
-- अनपक्रिया, ( खी० ) १ वेतन न चुकाना। 
२ वेतन न चुकाने पर चेतन चसूल करने के लिये 
किया गया उद्योग विशेष |--जीविन, ( घु० ) 
वृत्तिहा। दृत्तिवाला । 

चेतसः ( पघु० ) $ चेत । नरकुल । २ जंभीरी। 
बिजौरा । 

चेतसी ( ज्ली० ) बेत । जलबेत । 

चेतस्वत्‌ (वि० ) [स्त्री०--वेतस्व॒ती] चह स्थान जहाँ 
वेतों का बाहुल्‍थ हो | 

चेतात्लः ( घु० ) १ भृत्त थानि विशेष | २ द्वारपाल। 
पौरुआ । दरवान | 

चेतू ( ए० ) १ ज्ञाता। ज्ञानने बाल्ा। २ विद्वान । 
पति । 

चेत्र: ( छु० ) १ बेंत | जलवेंत । २ द्वारपाल के हाथ 
की छुद्दी ।---आसने, (न०) चेत का बना हुआ 
आसन ।--धरः:,--धारकः» (घपु० ) १ द्वार 
पाल । २ असाधारी । चोबदार । 

चेन्नकीय ( थि० ) बेंत का । 

चेत्रचती ( खी० ) १ स्री द्वापाल। २ वचेतवा नदी 
का नाम । 

चेन्िन ( छु० ) १ द्वारपाल | दरवान | २ चोबदार । 

चेथ्‌ ( धा० थ्रा० ) [विथन्तें] याचना करना । साँगना। 

वेद: (छु०) १ ज्ञान । २ विशेषतः आध्यात्सिक 
विषय का सच्चा और वास्तविक ज्ञानी | ३ ऋक्‌, 
यज्ञ, साम और अर्थववेद | ४ कुशों का मूठा | ४ 


| ( पु० ) हाथी । 
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चेदिका 


विष्णु का नामान्तर ।- अड्ुं;, ( न० ) चेदाड़ छः 
है ;--यथा १ शिक्षा | २ छंदस्‌ | ३ ध्याकरण । ४ 
निरुक्त । & ज्योतिष | ६ करप --पअधिगमः, 
(पु०) वेदाध्ययन |--्रध्ययनं, (न०)वेदाध्ययन | 
-अध्यापकः ( घु० ) वेदों का पढ़ाने 
वाला ।--शन्तः, ( पु० ) १ उपनिपद्‌ 
और प्रारण्यक श्रादि चेद के अन्तिम भाग जिनमें, 
आरमा, परमास्मा और जगत्‌ आदि का विपय 
वर्णित है । २ छुः दर्शनों में से प्रधान चेदान्त 
दर्शन |--अन्तिन्‌, ( छु० ) चेदान्त दर्शन का 
अनुयायी या मानने वाला |--झआदि, ( न० ) 
-आदिवर्णग--आदिवीजं, ( न० ) प्रणव । 
श्रों उक्त, ( वि० ) वेदविहित ।--कौलेयकः, 
( पु० ) शिव जी +-ग्ेः ( छु० ) $ बह्मा । २ 
चेदविद ब्राह्मण ।--क्ष+, ( पु० ) घाह्मण जिसने 
वेद का श्रध्ययन किया है ।-त्रयं, ( न० )-- 
त्रयी, ( ख्री० ) तीन वेदों का समुच्चय ॥-- 
निन्दकः, ( छ० ) नास्तिक |--निन्दा, ( ख्री० ) 
वेद की घुराई ।--पारगः, ( ए० ) चेदविद्या में 
निष्णात ब्राह्यण |--मातृ, (स्री०) गायत्रीमंत्र । 
-वचनं,--वाक्‍्यं, (न० ) चैदिक मंत्र या 
फ्रचा ।--घंदने, ( न० ) च्याकरण ।--बासः, 
( पु० ) झ्राह्मण ।--घाह्मय, ( थि० ) जिसका 
उल्लेख वेद में न हो । चेद्विरुद ।--विहित, 
( विं० ) वेदानुकुल ।--व्यासः, ( पु० ) घेद- 
व्यास जी जिन्होंने वेदों के विभाग किये ।-- 
संन्‍्यासः, ( छु० ) चैदिक कर्मकाण्ढ का त्याग । 

चेद्न, ( न० 

चेदना (ली ५ | 
४ विवाह 

चेदार। ( घु० ) गिरगट | 

चेदिः ( छु० ) पण्डित | पिद्दान्‌ । 

वेदि! ) (स्री० ) १ यज्ञकार्य के लिये साफ करके 

चेदी | तैयार की हुईं भूमि । ३ अ्ँयूठी जिसमें नाम 


की मोहर है। । ३ सरस्वती का नाम। ४ भूखण्ड । 

देश [--जा, ( ख्री०) द्रौपदी का नामान्तर | 
वेदिका (विं० ) १ वह स्थान था ऊँचा चबूतरा 

जो यज्ञ के लिये ठीक किया गया हो । २ बैठकी । 





१ ज्ञान | ग्रवगति । २ अनुभव | 
पीढ़ा । ३ धन दौलत । सम्पत्ति। 


वेविन 
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वेश्मन 





४ चबृतरा जो श्रॉगन के बीचों बीच बना हो । ३ | वेरट ( न० ) बेर नामक फल । 
चर 


लतामडरप । लत्ताकुझ् । 

चेदिन्‌ ( वि० ) $ जानने वाला । २ विवाह करने 
चाला । 

चेदिन्‌ ( घु० ) $ क्ञाता। २ शिक्षक । ४ विद्वान 
पाह्मण । ४ ब्राद्मण की उपाधि । 

चेद्ी देखो चेदि । 

चेघ ( वि० ) १ ज्ञानव्य | जानने के लिये।२ बतलाने 
या सिखलाने के लिये । ६ विवाह करने को । 

चेघः ( पु० ) $ प्रवेश । छेदुन । २ घाव । ६ छेद । 
खुदाई की गहराई । € समय का मान विशेष | | 





पेघक॑ ( न० ) धान | धनिया । 

चेधकः ( घु० ) $ नरक विशेष | २ कपूर । 

चेधन ( न० ) १ छेदने फी क्रिया । २ खुदाई | ६ घाव 
करना । ४ गहराई । ( खुदी हुई जगह की ) 

चेधनिका ( स्री० ) वह श्रौजार जिससे मणि श्रादि में 
छेद किये जाते हैं । 

चेधनी ( ख्री० ) १ हाथी का कान छेदने का प्रौज़ार । 
२ सणि आदि में छेदने का ऑज़ार । 

चेघस्‌ ( ४० ) १ सृष्टिकर्ता | २ ब्रह्मा । ३ दक्ष आदि 
प्रजापति । ७ शिव । & चिष्णु | इसूर्य | ७ अर्क । 
सदार | ८ परिडत जन । 

वेधर्स ( न० ) हथेली का वह भाग जो अंगूठे की जड़ 
के पास होता है । 

चेधित ( व० कृ० ) छेदा हुआ | वेधा हुआ | 

चेन्‌ ( धा० उ० ) [ वेनति, वेनते ] देखो वेणू । 

चेन देखे पेण। 

पेन्ना देखे वेणा। 

चेप्‌ (घा० आ० ) [ बचेपते, वेपित ] कॉपना । 
थरथराना । 

चेपथु३ ( पु० ) केंपन | थरथरी । 

चेपन ( न० ) केपना । थरथराहट | 

चेम), चेमन्‌ ( छु० न० ) करघा। 

चेर॑(न०) 

चेरः (०) 


) १ शरीर | २ केसर 8६ भाँश । 


घेरटः ( पु० ) नीच जाति का श्रादमी । 

चेलू ( धा० प० ) [ घेलति ] १ जाना | २ हिलना । 
कॉपना । 

चेल ( न० ) वाग | बगिया । 

चेत्ता ( खी० ) $ समय | १ मौसम । अवसर । ३ 
अवकाश । ४ लहर । श्रवाह । धार । & समुब्र॒तट । 
६ सीसा | हद | ७ वाणी । वचन | ८ रोग | ६ 
सहज रूत्यु | १० मसुड़े ।--क्ूलं, ( न०) 
ताम्नलिप्त देश का नाम ।-सूलं, ( न० ) समुद्द- 
तद ।-चधनं, ( न० ) समुद्गततट वर्मी वन । 


चेदल ( धा० प० ) [ चेललति ] जाना । काँपना । 


हिलना । 


चेल्ः ( पु० ) । ३ हिलन । कंपन 
वेललन ( न० ) | लोट। 


वेललहलः ( घु० ) लंपट । दुराचारी । 

चेट्तिः ( खी० ) वेल | लता । 

चेक्लित ( व० क्ृ० ) १ कॉपता हुआ । २ देढ़ामेढ़ा । 
चेह्लितं ( न० ) $ गसन | २ हिलन । 

चेची ( घा० श्रा० ) [वेधीते ] $ जाना । २ प्राप्त 


करना | ३ गर्भवती होना । ४ ध्याह होना | # 
फेंकना । ६ खाना । ७ इच्छा फरना। 


२ लुढ़कन | 


चेशः ( १० ) १ प्रवेशद्वार | २ भीतर जाने फा रास्ता । 
३ घर । ४ वेश्यालय | ४ पेशाक | परिच्छद |--- 
दान, ( न० ) सूरजमुखी का फूल |--धारिन, 
( वि० ) कपटरूप धाते ।- नाशी,--चनिता, 
( ख्री० ) रंडी । वेश्या । घासः, ( घु० ) चेश्या 
का घर । 

चेशकः ( छ० ) घर । मकान | 

चेशन ( न० ) १ प्रवेशद्वार । २ घर । 

चेशतः ( घु० ) १ छोटा तालाब । २ अग्नि । 

चेशर: ( पुं० ) खच्चर । अश्वतर | 


वेश्मन (न० ) घर | भवन ; राजभवन ।-- कलिडु:, 
( पु० ) चटक पक्षी | गौरेया |--नकुल:ः, (छु०) 


चेश्यं ( ए८०ई ) वेक्ालिक, वेकालीन 











चुत दर ।--भूः, ( खी० ) वह स्थान जे। सकान चेह ( धा० आ० ) [ चेहते ] देखे "बेह” । 
बनाने के लिये उपयुक्त हो | चेहनत्‌ ( खी० ) बॉक गौ । 


वेश्यं ( न० ) रंडी ख़ाना ! घेहारः ( छु० ) बिहार प्रदेश का नाम । 
वेश्या (सत्री० ) रंडी । पतुरिया ।+--आचाये, वेह्न_( धा० प०) [ बेहते ] जाना । 
( पु० ) वह पुरुष जो वेश्याथरों के रखता हो और | . ् 
परपुरुषों से उन्हें मिलाता हो | महुआ -- ४.3 मर 220 200 %; 


ध्ाश्नयः, (घु० ) रंडियों के रहने की जगह ) | 
रंडियों की आबादी ।--गमनं, ( न० ) रंडी- | थे ( अव्यग्रा० ) अव्यय विशेष जिसका प्रयोग निश्चय 


बाज़ी ।-गरहं, ( न० ) चकला ।--ज्ञन/, (एु०) या स्वीकारोक्ति के अर्थ में किया जाता है । किन्तु 
रंडी ।--पणः, (पु० ) फीस जे रंडी के दी अधिकांश प्रयोग इसका पद पूर्ण करने के लिये 


जाती है । ही होता है। यथा 
चेश्चर: ( पु० ) खच्चर | अश्वतर । “शापो थे मरज्ञनवः 7 
चेषणां ( न० ) क़ठ्जा । दखल | अधिकार । -मजुः । 
कभी कभी यह सम्बोधन और अनुनय द्योचक भी 


चेपर, ( घा० आ० ) [ वेएते ] १ घेरना । लपेदना । 
२ उर्मेठना । मरोड़ना । ४ पेशाक घारण करना | होता है । है 

वेएः ( छ० ) $ घिराव | लपेटन । २ घेरा | हाता | | नशतिक ( वि०) [जी०--बैशतिकी] बीस में खरीदा 
३ पगड़ी । ४ गोंद | राल | ९ तारपीन ।--घंशः, हे डेआ। 
( पु० ) एक प्रकार का बाँस ।--सार:, ( पु० ) | तेकद (न०) १ माला जे जनेऊ की तरह पहनी गयी 
तारपीन । हो | २ उत्तरीय वस्र । लबादा। चेगा। 





चेएक॑ ( न० ) $ पगड़ी। २ चादर | पिछौरी। ३ | बेकेत्तक |; ( न० ) “देखे बैकत्षं ” 
गोंद ४ सारपीन । 


वेएकः ( पु० ) १ हाता .रा। २ सफेद कुरहड़ा। कटिकः ( ४० ) जौहरी । रत्नपारखी । 
| 
| 


तंनः ( घु० ) कर्ण का नास । 

ढपे ( न० ) १ विकल्प का साव। २ असमक्षसत्ता । 

३ अनिश्चयता । 

कह्पिक ( वि० ) [ख्ी०--बैकह्पिकी] १ ऐच्छुक । 
एकाह्ली । २ सन्दिग्ध । सन्देहात्मक | अनिश्चित । 

चैक ( न० ) १ न्‍्यूनता। कमी | भ्ञुटि | अपूर्णता । 


चेप्नन ( च० ) १ घेरन | लपेटन । २ उर्मेंठय | मरोड़न । 
३ लिफाफा | बंधन । 9७ पण्डी। साफा। ६ 
घेरा | हाता । ६ कमरबंद | पदका | ७ पही | ८ 
गुग्गुल । &£ कान का छेद | १० नृत्य का भाव 
विशेष । 

वेएनकः ( ए० ) रतिवंध की क्रिया विशेष । 
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चेशित ( च० कृ० ) १ चारों ओर से घिरा हुआ । २ २ अन्नहीनता । लंगड़ा होने का भाव। ३ अये- 
लपेद हुआ । ३ रोका हुआ । अवरुद्ध । ४ बेरा ग्यता | ७ घबड़ाहट | चिकलता । € श्रभाव। 
हुआ । अनस्तित्व । 

चेष्पः चैकारिक ( वि० ) [ खी--वैकारिकी ] ३ संशोधन 

वेष्यः । ( 3० ) पानी। सस्वन्धी । २ संशेधनात्मक । ३ संशोधित । 

चेष्या ( स्री० ) देखे वेश्या । पैकालः ( पु० ) मध्याह्ोत्तर। साथंकाल । 

चेसरः ( छु० ) खचर । अश्वत्तर । चेकालिक ( वि० ) [ खी०-वैकालिकी] ) 4 

संस्बन 


चेसवार | ( पु० ) जीरा, मिर्च, लॉग या राई, काली | पेकालीन ( वि० /[ स्री--वैकालिनी| 
शवारः / मिर्च सोंठ आदि मस्तालों का चुणे। या शाम के होने चाला | 


वैकुंठः, वेकुणठः ( 


झ०७ ) 





चुकंठ |; ( पु० ) १ विष्णु का एक नास । २ इन्द्र 
चेकशठः $ का एक नाम | 8 तुलसी । 

बेकुट । तुदेशी, (ञत्री० ) कातिक शुक्ला 
बैकुगठम्‌ ।+ १४ शी। ->जल्लोकः, ( पु० ) विष्णु- 


लोक । ( न० ) १ विष्णुलोक | २ अबक | 

वैक्तत ( वि० ) [ ख्री--वैक्ृती ] ५ परिवर्दिस 
संशोधित । 

वैक्ृत ( न० ) परिवर्तन | अदल्बदल । संशोधन | २ 
घृणा | ३ परिस्थिति अथवा सूरत शक्क में अदल 
चदल । ४ अशुभ सूचक अशकुच |--चविचर्तः 
( पु० ) दुर्दंशा | 

वेकतिक ( वि० ) [ खी--वेकृतिकी ] १ परिवर्तित | 
संशोधित | २ विकृृति सस्बन्धी | 

चैक्वत्य॑ ( न० ) १ परिवर्तन । रद्दोवदल । २ छुर्दृशा । 
४ घुणा । अरुचि |... 


है ( पु० ) एक ग्रकार का रल । चुनी । 


चेकछुव॑ ॥ (७० ) $ गड़बड़ी | विकलता । घबड़ाहट। 

बैक्ुव्य / २ हद़बड़ी । मानसिक अस्थिरता । ३ 
सनन्‍्ताप । दुःख । पीड़ा । 

वैखरी ( सखी ) १ वाक॒शक्ति | २ वाग्देवी । ३ करूठ से 
उत्पन्न होने वाला स्वर का एक विशिष्ट अकार । 
ऐसा स्वर उच्च और गम्भीर होता है और स्पष्ट 
सुनाई पढ़ता है। 

चैखानस ( वि० ) [ खी०--वैखानसी ] संन्यासी 
सम्बन्धी । 

चेखानसः ( छु० ) वानप्रस्थ । वानप्रस्थाश्रमी ब्राह्मण | 

घैगुण्य ( न० ) * गुण का अभाव । विग्युणता | 
२ ऐव । अबगुण । न्रुटि | ३ चैषम्य । विपयय । 
विरुद्धता । ४ नीचता ! छुद्ता। € अनिपुणता | 

वैच्नक्तराय ( न० ) चातुरी | निपुणता । योग्यता | 

चेचित्यं ( न० ) दुःख । सानसिक विकलता | शोक । 


चैचित्य ( न० ) १ विचित्रता | विलक्षणता । २ 
बहुप्रकारत्व । ३ विभिन्नता | ४ मर्मवेधी | ९ 
आश्चर्य । 


चैजनल ( न० ) गर्भ का अन्तिम सास । 


त्ि 

चेतनिक 
चेजयत | ( छु० इन्द्र का राजभवन । २ इन्द्र 
घेजयन्तः | का ऋंडा | ६ पताका | झंडा। ४७ घर । 
चेजय॑तिक ) ५ 

भांठा उठ 
वेजयन्तिका: ( छु० ) भंडा उठाने वाला | 
वैज्ञयंतिका | (स्त्री०) १ झंडा । पताका । २ मोती 
जयन्तिका $ का हार। 

चेजय ती ( पु० ) १ झंडा | पताका । २ चिह्न । 
चेन्नयन्ती $ बिज्ला । ३ हार । ७ भगवान विष्णु की 


माला विशेष | & एक शब्दकाश का नास । 


चेजात्यं ( न० ) + विज्ञासीयता । विज्ञातीय होने का 
भाव | २ वर्णभेद । ३ विलक्षणता । ४ जाति- 
बहिष्कार € बदचलनी । लंपटता। 


चैजिक देखे बैजिक । 

वैज्ञानिक (वि० ) [ स्री०--बैज्ञानिकी ) चतुर | 
निपुण । योग्य । 

वैडात्त देखे बैडाल । 

चैशः (पु० ) बँसफोड़ा | बाँस की चीज़ें बनाने 
चाला | 

चैशच ( वि० ) [ ख्ी०--बैणवी_] बाँस से उत्पक्न या 
बॉस का बना हुआ । 

चैशव' ( त० ) बाँस का फल या बीज । 

वैशव: ( पु० ) १ बॉख का डंडा | २ टोकरी सी 
बिनावट । 

घैशचिक:ः ( छु० ) बंसी बजाने वाला | नफीरी बजाने 
बाला | 

देशविन्‌ ( पु० ) शिव जी का नाम | 

चैणवी ( खी० ) बंशलोचन | 

बैशिक्नः ( छ० ) बंसी बजाने वाला | 

चैणुक ( न० ) हाथी का अंकुस । 

चैशुकः ( जु० ) बंसी बनाने वाला । 

छैतंसिकः ( छु० ) माँस बेचने वाला । 

चैतंडिक: ै ( एु० ) वितंडाबादी । व्यर्थ का झगड़ा 

चैतशिडकः $ या वहस करने वाला । 

घैतनिक ( वि० ) [ खी०--बैतनिकी ] वेतनभेगी । 
चेतन लेकर कास करने वाला । 


वैतनिकः 


( झऊण्प ) 


वैद्यत 
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बैतनिकः ( ६० ) $ मज़बूर | मज़दूरी के ऊपर काम चैदल॑ ( न०) मिद्दी का वह पात्र जिसमें भिखारी भीख 


फरने वाज्ञा । २ वृत्तिहा | चृत्ति बाला । 


चुतरशिः ) ( स्ली० ) $ नरकस्थित एक नदी का 
चतरणी | नाम । २ कक्तिद्न देशस्थ एक नदी का 
नाम । 


चेतस ( बि० ) [ स्री०--बैंतसी ] १ वेंत सम्बन्धी । 
२ नरकुल जैसा । बलवान शत्रु के सामने नवने 
वाला । चलिए शात्रु से हार मानने वाला । [ यथा 

चैतसीद्त्ति: * ] 

बैतान ( वि० ) [ स्ती०--बैतानी ] यश्ीय। पवित्र । 

चैतानं ( न० ) १ ग्रज्लीय विधान | २ यज्ञीय बलि- 
दान । 

चंतानिक (वि० ) [ स्री०--घैतानिकी ] देखा 
चेंतान । 

चैतालिकः ( घु० ) $ बंदीजन | भाट । २ मदारी। 
ऐन्द्रजालिक । 8 चेताल को सिद्ध करने घाला। 

वैध्वक ( वि० ) [ खी०--चैन्नकी ] चेंतदार । नर- 
कुलदार । 


चैंदः ( छु० ) विद्ज्नन | परिठ्त जन। 

चेद्ग्य॑ (न० ) )॥ निपुणता । पहुता | हाथ की 
बे 

चेदग्धी ( खी० सफ़ाई | चातुर्य । २ सौन्दर्य 
चेदग्ध्यं ( न० ) » 8 चालाकी । ४ हाज़िरजवाबी। 
चैदभः ( पु० ) विदर्स देश का राजा 


पा 


चेंदर्भी ( स्री० ) १ दमयन्ती का नास | २ रुक्मिणी 
का नाम । ३ काव्य को एक झोली जिसमें मधुर 
वर्णा के द्वारा मधुर रचना की जादी है । साहित्य 
दर्षणकार ने इसकी परिभाषा यह दी है :--- 
नाधुर्य व्यक्षकैयण' रपमा ललितासत्मिका । 
अद्ृत्तिरश्पवृत्तियाँ धैदर्भी रोतिरिष्यते॥ 
घेंदत ( वि० ) [ सत्री०--बैदली | बेंत का बना 
हुथा। 
वैदलः ( घु० ) १ पराँवठा | उल्झा | २ दाल का 
अनाज । जैसे उर्द, मंग, अरहर आदि । केाई भी 
शाक जिसमें छीमी हों, जैसे रोंसा, बनछिमियाँ, 
सेंम, मटर आदि। 


साँगते हैं । २ वास की छुनावट का आसन या 
मोढ़ा या दोकरी । 
चेदिक ( वि० ) [ ख्री०--वैदिकी] ५ थेद से निकला 
हुआ्ला या बेदीक्त | २ शाखीय । धर्मशास्नीय [-- 
पाण:, ( पु० ) बद्द जिसे चेद का पूर्ण ज्ञान न हो। 
धैद्किः ( पु० ) वेदज् माह्मण । 
भंदुपी ( ख्री० ) 
चदुप्य ( न० 
चेदूय ( वि० ) [ खी०--बेंदूरी, बेद््थी ] बिहुर से 
लाया हुआ या उत्पन्न किया हुआ | 


] पारिठित्य । विद्तत्ता | 


बंदूय ( न० ) लहसुनिया रच | 
देशिक ( वि० ) [ स्ली०--चेदे शिकी ] अन्यदेश का 
विदेश का। 


हित » 22% 


बेदेशिकः ( पु०) श्रजनवी । विदेशी | श्रन्य देश का । 
चेदरेश्यं ( न० ) विदेशीपना । 
चेंदेंहः ( छु० ) १ विदेहराज । २ विदेधवासी । ३ 


चेश्य | पँदायशी व्यापारी । ४ चेैंश्य पुत्र जे 
माह्यणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो । 


वेदेहकः ( ० ) च्यापारी ।सौदायर । 

चेद्रेदा: ( घु० बहु० ) विदेह देशवासी । 

चैंदेंही ( खी० ) सीता का नाम । 

चेंदरेहिक: ( छु० ) च्यापारी । सौदायर । 

वैद्य ( वि० ) [ ख्री०--बद्यो || १ बेद सम्बन्धी | 
श्रात्मा सम्बन्धी | २ भोपधि सम्बन्धी । चिकित्सा 
सम्बन्धी ।--क्रिया, ( ख्री०) चिकित्सा कर्म |-- 
नाथः, ( छु० ) १ धन्वन्तरि। २ शिव | 

वेंद्यः ( घु० ) $ विद्वान | शाखाचार्य । २ चिकित्सक | 
३ वेद्य जाति फा श्रादसो | यह वर्णसद्वर जाति 
का होता हैं | इसकी उत्पत्ति चैश्य माता ओर 
भाह्मण पिता से बतलायी जाती हैं | 

वेद्यकं ( न० ) वैद्य विद्या | 

चैद्यकः ( पु० ) डाक्टर | इफीम । चैद्य । 


! वैद्युत ( वि० ) [ स्री०--वैधती ] बिजली 


वैध 

सम्बन्धी । बिजली से उत्पन्न +--अगश्विः,--- 
धन लः--वह्लिः, ( घु० ) बिजली की आग । 

वैध ( बि० ) [ख्री०--वैधी |] । 

घेधिक ( वि० ) [खी० वैधिकी] १ नियमानुसार । 
२ आइईनी । आईन के मुताबिक | 

वेधस्प ( स० ) ५ असमानता। भिन्नता | २ विभि- 
ज्ञता | ६ नास्तिकता ! ४७ अन्याय । 

चेधवेयः ( घु० । विधवा का पुत्र । 

चैक्षष्यं ( न० ) विधवापन । 

चैशुत्र ( न० ) १ कातरता । २ कंपित होने का भाव । 

वेधेय ( वि० ) [ ख्री०--वैधेयी ] १ नियमानुकूल । 
निदिष्ट । २ सूखे । मूढ़ । 

चेधेय: ( पु० ) मूर्ख | विमूढ़ । 

चैनतेयः ( छु० ) १ गरुड़ का नाम । १२ अरुण का 
नाम । 

वैेनयिक ( वि० ) [ स्नी०--वैनयिकी ] १ विनय 
सम्बन्धी । २ शिष्टाचार का व्यवहार करवाने 
चाला | 


चेनायक ( बि० ) [ खी०--वैनायकी ] गणेश का। 
वेनायिकः ( छु०) १ बौद्ध दर्शय विशेष के सिद्धान्त । 
२ उक्त दर्शन का मानने वाला । 


बेनाशिकः ( पु० ) १ गुलाम | दास । २ मकड़ी | 
३ ज्योतिषी । ४ बोद्ध सिद्धान्त । & बौद्ध 
सिद्धान्तानुयायी | 


घेपरीत्ये ( न० ) १ तिपरीतता । विरोध । २ 
अखंगति | 


चेपुलय॑ (न० ) १ विस्तार | विशाल्तता | २ विषुलता । 
वाहुल्‍य । 
चैफल्यं ( च० ) निरर्थकता । व्यर्थता | विफलता । 


चेबोधिकः ( पु० ) १ चौकीदार । रखबाला | २ 


विशेष कर वह जे। सेने वालों के बीता हुआ | 


समय बतला कर जग्रावे । 


चेभदे ( न० ) १ ऐश्वर्य । विभव । २ महिसा। 
महत्त्व । बड़प्पन | ४ सामथ्ये । शक्ति । ताकत। 


( ८०६ ) 


5 लक 
चयात्य 


चैसापिक ( वि० ) [ खी०-- बैसाषिको ] ऐच्छिक । 
चैकल्पिक | 

वैश्न॑ं ( न० ) चैकुरु | विष्णु लोक | 

चेश्नाज्य ( न० ) स्वर्गीय उपवन या बाद । 

चेप्तत्य ( न० ) $ मतसेद । अनैक्य । २ घणा। 
अरुचि । 

बेप्तवसुप (न०) $ विकलता । व्याकुलता | २ शोक | 
उदासी । ३ बीमारी । 


बैमानेय ; ( पु० ) सौसेली माता का पुत्र । 

वैशात्रा | 

चेमानी 

बेसानेयी ॥ 

वेमानिक ( वि० ) देवयान में सवार दो अ्रन्तरिक्ष में 
विहार करने बाला । 

वैमारिकः ( घु० ) आकाशचारी गुब्षाड़े में या प्योस- 
य व में बैड कर उड़ने बाला मलुष्य | 

बेमुरझ (न०) १ विसुखता । पीठ फेरना । २ 
छु वा | अ्रुचि । 

चैसेयः ( पु० ) अदल वदल । एक वस्तु के बदले 
दूसरी वस्तु लेना | विनिसय । 


यप्नं | ( न० ) $ विकल्लता । धबड़ाहट। २ किसी 
पयग़्यं॑ | विषय में लीनता या एकाग्रता । 


यथ्य ( न० ) व्यर्थवा । विफलता । 


वेयघधिकरणाय (न०) भिन्नभिन्न सम्वन्धों या अ्वस्थि- 
विभों में होने की दशा । 

वैयाकरण ( वि० ) [ ख्री०--वैयाकरणी ] व्याकरण 
सम्बन्धी | व्याकरण का । 

बैयाकरणः ( पु० ) व्याकरण का पशिडत ।--पाशः, 
( घु० ) अपड व्याकरण जानने वाला | वह जिसे 
व्याकरण अच्छी तरह न आवा हो । 

वैयाप्र ( वि० ) [ स्नी०-बैयाप्री ] १ चीते की 
तरह । २ चीते के चर्म से आच्छादित | 

चैयाप्र। ( पु० ) चीते के चसे से आच्छादित गाड़ी । 

वैयात्यं ( च० ) १ साहस । बहादुरी । लज्जा का था 

|... विनय का अभाव | २ उद्दण्ढता । औद्धत्य | 

सं० श० कोौ०--१०२ 


( ख्री० ) सौतेली माता की लड़की । 


0//../ 
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ड़ ५ 
बेयासिंकः ( ८१० ) चेश्रवणः 


नी लििय।;।ते-+ | 








घैयासिकः (9० ) च्यासपुत्र । । चैवस्वती (स्रो०) $ दक्षिण | दिशा | २ यमुना नदी 
चैरं (न० ) १ शत्रुता । विरोध । २ प्रतिहिसा । रह का नाम | ेु 

बदला ।--आतंकः, ( छु० ) अजुंच का पेढ। वेवाहिक ( बि० ) [ सत्री-वेंवाहिकी | विवाह 
वैरक्त ) (न० ) १ चासला शून्पता ।३ अरुचि। , . सम्बन्धी । 

2... बे व मर 
सफ४ पी । 3 ( ३० ) |; विवाह | परिणय । शादी । 
वरंगिकः | ( पु० ) जितेन्द्रियजन | संन्यासी । ' जे की 
वैरब्लिकः | चेबाहिकः ( ए० ) बधू का पिता या दामाद का पिंता। 
वैरल्यं (न०) १ विरलता | २ दीलापन । ३ सूच्मता | ससुर । 


घेशदं ( न० ) $ स्वच्छता | निमेजता । २ सफाई। 
४ उज्ज्वलता । ४ स्वस्थता | शान्ति (मन की) । 


चैरागं देखो वेराग्यं । 

चैराग्यं ( न० ) ५ सांसारिक पदार्थों में अ्रनासक्ति 
अथवा उनसे विरक्ति । शश्रसन्‍्तोप | अपग्रसन्नता । 
४३ घृणा | अ्ररुचि । ४ रंज । शोक । 


चेराज ( वि० ) [ जी०--बैराजी] माह्मण सम्बन्धी । ' चेंशस्त्रं (न०) १ अरक्षकता | २ हुकूमत | शासनतंत्र ! 
वैराद ( वि० ) [ खी०-- बैराठी] विराट सम्बन्धी । घेशार्त ( न० ) शिकार करने के समय का एक पैतरा । 
क्‍ैराठटः ( छ० ) इन्द्रगोप नामक कीट । वीर बहूटी । , पेशाखः € घु० ) $ दूसरे सास का नाम | २ मन्थन 
घेरिन्‌ ( वि० ) विरोधात्मक । तर दुख्ढ । मथानी । 

घेरिन ( ए० ) शत्रु । बैरी । घेशाखी ( स्ली० ) वैशाख मास की पूर्णमासी । 

च्ड््‌ हट हक ्ेष क्र वि चेश्या' शक अनुप्डित 

पैरूप्यं ( न० ) $ कुरूपता। बद्शकृपना। २ रूपों | पशिक ( वि० ) वेश्याश्रों द्वारा अज्ुष्ठित | 


घेशसं (न०) १ नाश । बध | कसाईपन । २ उत्पीड़न । 
अत्याचार । कष्ट | पीड़ा । तकलीफ । 


की विभिन्नता घेशिक ( न० ) रंदीपना। वेश्यापन । वेश्याओ्रों का 
घेरेचनः विरोचन मे बजाज हुनर । 

० चन के पुञ्र दैत्ययाज पलि / - यों 
वचन | ( की अप | इप्र दे | बेंशिकः ( पु० ) साहित्य में त्तीन प्रकार के ना 
&& हा ' में से एक, जा वेश्याश्रों के साथ भोग विलास 
घेलक्ञण्यं (न० ) १ विचिन्रता । २ विरोध | ३, करता है। | वेश्यागामी । 

विभिन्नता । ।लिक्क्य अंद + पेदचात पक जिलेड 
05) चेशिष्ट्य ( न० ) $ भेद | पहचान | २ ण्ता। 
घेलदहूयं ( न० ) १ गड़बड़ी । २ अग्माकृतित्व । 8 विशेषता । ३ उत्तमता । विशिष्ट लक्षण सम्पन्नता । 
बेला पका । शर्म | ४ बैपरीत्य | वेशेषिक (वि०) [ खी-चैशेषिकी ] ३ विशिष्टताः 
य॑ ( न० ) वेपरीत्य । उल्टापन | चैशेषिक दर्शन सम्बन्धी । 
वैवधिकः ( घु० ) १ फेरीवाला | घूम घूम कर माल | 3-४... ५४ 

चहूँगी चेशेपिक ( न० ) छुः दर्शनों में से एक । इसके आचार्य 

बेचने वाला । २ बहूँगी उठाने वाला । कंणाद है 
चेवणय ( न० ) १ रंग घदलौअल। पीलापन २ |... ..,. 

मिन्नता । ६ जातिशअंशत्व ! घेशेष्यं ( न० ) उत्तमता । झुख्यता । 
घेवस्व॒तं ( न० ) चैवस्पत मनु का वर्तमान मन्वन्तर । | पेश्यः (पु०) तृतीय वर्ण का मजुष्य ।--क्मन्‌, (न०) 
घेवस्घतः ( पु० ) १ खातवें सन्नु का नाम। आज “अति, ( खी० ) वैश्य बसे के कर्म । 


कल का भन्वन्तर इन्हीं मनु का माना जाता है। | पेश्रवणः ( घु० ) $ कुबेर का नाम । २ रावण का 
३२ यमराज । ३ शानिग्रह्द | ; नाम! आलय:ः, प्ाधास:,( पु० ) १ कुबेर 


चेश्वदेव 





के रहने का स्थान । २ वटठृक्ष |--डदयः, (छु०) 
बरगद का वृत्त | 

पेश्वदेव (वि० ) [ खी--गैशवरढेंवी ] विश्वेदेव 
सम्बन्धी | 

चेश्वद्रेद (न०) १ विश्वेदेव की वलिया नैवेथ | भोजन 
करने के पूवें सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि सें 
दी हुईं आराहुति । 

पेश्वानरः (पु०) $ श्रग्नि की उपाधि | २ वह अग्नि 
जो श्रन्न पचाती है । ३ वेदान्त में चेतन शक्ति। 
४ परमात्मा । 

पैश्वासिक ( वि० ) [ ली--बैश्वासिकी] विश्वस्त । 
इतसीनानी । 

चेपस्थं (न०) $ अ्रलमानता | २ श्रौद्धय । उदरण्डता । 
३ असदृशता | ४ अन्याय । € कठिनाई सुसीबत । 
आफस ! ६ पुकान्तता | 

वेषयिक (वि०) [ खी०--वैपयिकी ] १ किसी पदार्थ 
सम्बन्धी । २ विषयी । लंपट | 

वैधयिकः ( छु० ) विपयीपुरुष । लंपट आदमी ! 

बेष्ठुत ( न० ) हवन की भस्स | 

वैष्टः ( पु० ) $ आकाश । २ पवन । हवा | ३ लोक। 

वैष्णव (वि०) [ ज्ली--वैष्णवी ] $ विष्ण सम्बन्धी ' 
२ विष्यु की उपासना करने वाला --पुराणं, 
( न० ) अष्टादश पुराणों में से एक । 

वेष्णचं ( न० ) हवन की भस्म । 

वेष्णवः ( पु० ) वैदिक धर्म के अन्तर्गत मुख्य तीन 
विभागों में से एक विभाग । अन्य दे हैं, शैव और 
शाक्त । 

वेसारिणः ( पु० ) मछली । 

बेहायस (वि०) [ख्री--वैदहायसकी] ध्योम सम्बन्धी ! 
आकाश सम्बन्धी । आससानी । आकाशी | 

चैहाये ( वि० ) वह जिसके साथ मज़ाक किया जाय 
( जैसे साला या ससुराल का अन्य ऐसा ही केई 
रिश्तेदार ) 

वेह्ासिकः ( ए० ) मसख़रा । विदूषक । 

चेड़ू ( ए०) $ कुली । वाहक । २ नेता | ३ पति | ४ 
साँड़ | € रथ | ६ गाह । गोनस सर्प । 


(६ घह१२ 


) व्यक्ति: 


ड्रः ( छु० ) १ सर्प विशेष | २ मछली विशेष । 
चेड़ी ( खी० ) चौथाई पण । सिक्का विशेष । 


गोंद: न 
दीड। ) (8४० ) डंढल । 


घोद्‌ ( वि० ) नम | तर । सीलवाला | 
चोदालः ( पु० ) बाशारी नामक मछली | 


वीक ) ( छ० ) लेखक । 


घोरठः ( पु० ) कुन्द । 

चोलः ( पु० ) गुग्युल । 

चोढलाह: ( पु० ) पीले अ्रयालों और पीले रंग की 
पूंछ वाला घोड़ा । 

वोद्ध ( ० ) देखो बोद्ध । 

चोपट ( अव्यया० ) पितरों या देवताओं के कोई 
वस्तु अर्पण करते समय बोला जाने वाला अव्यय 
विशेष । 

व्यंशकः ( पु० ) पहाड़ । 

व्यंशुक ( वि० ) नंगा । वख विव्जित । 

व्यंसकः ( छु० ) बदमाश । छुली कपरी । 

ध्यं ? ने ( न० ) धाखेबाज़ी । छुल । कपट । 





व्यक्त ( ब० कृ० ) $ प्रादु्भूत । अकरित । २ निर्मित । 
चुद्धिगव । ३ स्पष्ट । साफ । ४ वर्णित | ज्ञान । 
पदचाना हुआ | ३ च्यक्त। ६ चुछ्धिमान | परिडत ! 


व्यक्ते ( अव्यय० ) स्पष्टत: | साफ तौर पर । निश्चयरूप 
से |--गणितं ( न० ) अक्ृगणित ।--द्ृष्टार्थ:, 
( पु० ) चश्मदीदगवाह । वह साक्ली जिसने केई 
घटना अपनी आँखों से देखी हो ।--राशिः, (घु०) 
अक्वगणित में वह राशि या अट्ट जे बतला दिया 
गया हो या क्ञाव अक्ष ।--रूप३, ( पु० ) विष्णु । 


व्यक्तिः ( सत्री० ) + व्यक्त होने की क्रिया या भाव | 
प्रकटन । प्रादुर्भाव । २ मलुष्य । आदमी । ३ 
मनुष्य या किसी अन्य शरीरघारी का सारा शरीर, 
जिसकी एथक सत्ता सानी जाय और जे किसी 
समूह या समाज का अ्रृंग साना जाय । व्यष्टि । ३ 
लिझ्ठ प्रकरण ! 


्यग्र 


( हर ) 


व्यतिपंगः, व्यतिपड्ु 
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ध्यम्न (वि० ) १ विकल | ज्याकुल । परेशान । २ 
भयभीत । डरा हुथ्रा । ६ किसी कार्य में लीन | 


व्यंग ) (वि० ) १ शरीरहीन । २ अवयवहीन | 


न्यूड ) विकल्ाज़् । लुंजा । 
व्यंगः ह ( छु० ) १ लूंजा | २ भेढ़क । ३ गालों पर 
व्यजु४ | के काले दाग । 
व्यंगलं ) हा हद जलन 
जज 78०] गुल का « यों ध्रश 
व्यडुलं | ( न० ) अंगु हज्वो । 
व्यंग्य ; ( न० ) शब्द का वह अर्थ जे उसका 
व्यद्भूम / च्यक्षना बृत्ति के द्वारा प्रकट है। गृढ़ 


और छिपा हुआ अर्थ । २ वह लगती हुईं बात 
जिसका छुछ गूढ़ अर्थ हे। | ताना | बोली। चुटकी । 

व्यच (घा० प०) [ बिचलि | घेखा देना। छुलना । 

व्यजः ( पु० ) पंखा | 

व्यजरन ( न० ) पंखा । 

व्यंजक ) ( वि० ) [ खी--ब्यंज्ञिका, व्यज्ञिका ] 

व्यक्ञषक $ प्रकट करने वाला । ज़ाहिर करने वाल्षा ! 

व्यंजकः ) ( घु० ) १ नाटकीय हाव भाव | हाव 

व्यज्ञकः । भाव द्वारा श्रान्तरिक भावों का ग्रकटन | 
२ सह्ेत । 

व्यंजन । ( न० ) १ स्पष्ट करने वाला । २ चिह्ध । 

व्यक्षन॑) निशान । चिन्हानी। ३ स्मारक | स्मरण 
कराने वाला। ४ परिच्छुद | बगावटीपन । & वर्ण- 
भात्षा का वह वर्ण जे। बिना स्वर की सहायता के 
न बाला जा सके | संसक्षत वर्णसाला में के “क से 
हू ? तक सब वर्ण ज्यक्षन कहे जाते हैं। ६ 
लिज्नवाची चिह्न । श्र्थात्‌ श्री या पुरुष पहचानने 
का चिह्ठ। ७ बिल्ला। चपरास | ८ वयस्कता 
प्राप्ति का क्क्तण । १ दाढ़ी | १० अवयव । प्रत्यडु। 
११ ससाला। चटनी | अचार । १२ व्यक्षना | 
शक्ति की चीच प्रकार की शक्तियों में से एक प्रकार 
की शक्ति, जिससे किसी शब्द या वाक्य के वाच्यार्थ 
अ्रथवा लच्यार्थ से भित्चध किसी अन्य ही श्रर्थ का 
बोध है।ता है । 

व्यंज्ञित । (च० कृ०) $ स्पष्ट किया हुआ | अकरित 

व्यज्ञित | २ चिन्हित 2 सक्लेत किया हुआ | 
पअकारान्तर से कहा हुआ । 


व्यडं डंवकः 

व्यडंवनः 

व्यतिकरः (पु० ) $ संमिश्रण । मिलावट । २ 
सम्बन्ध। संसर्ग । लगाव । तश्र॒ल्लुक । ६ आधात । 
प्रत्याघात । ४ रुकावट | अड्चन । € घटना। 
हादसा * ६ श्रवसर | मौका । ७ आाफत : थिपत्ति । 
८ पारस्परिक सम्बन्ध । ६ अदत्वदल | आपस का 
लैनदैन । 

व्यतिकी्ण (च० क्ृ० ) १ मिश्रित | २ संयुक्त । 
जुड़ा हुआ | 

व्यतिक्रमः ( पु० ) $ उलट फेर जे सिलसिलेवार है । 


| ( पु० ) अ्रंडौश्ना का रूख | 


क्रमानुसार होने वाला विपर्यय ! २ पाप । अ्रसत्कर्म । 
जुर्म | श्रपराध | ३ विपतति। सक्कूट । ४ अतिक्रमण । 
& अचद्वेला | लापरवाही । ६ घेपरीस्य । 

व्यतिकान्त ( व० कृ० ) $ अतिकम किया हुआथ्रा। 
जिसमें विपयंय हुआ हो। भज्ञ किया हुआ। 
( नियस ) | अवहेला किया हुआ । २ उल्नद फेर 
किया हुआ । ३ बीता हुआ । गुज़रा हुश्रा । ( जैसे 
समय । ) 

व्यतिरिक्त ( व० कृ० ) $ अलगाया हुआ। अलहदा 
किया हुआ | २ बढ़ा हुआ | ३ रोका हुथा | ४ 
वर्जित । 

बव्यतिरिक। (पु० )१ भेद । अन्तर । भिन्नता | २ 
अलगाव । ३ वर्जन | बहिप्करण | & अ्रसमानता । 
अ्रसादृश्य । ६ विच्छेद | क्रमभज्ञ ! ७ श्रर्थांलज्ञार 
विशेष जिसमें उपसान की अपेक्षा उपसेय में कुछ 
और भी विशेषता या अधिकता का वर्णन किया 
जाता है 


ध्यातरेकिन्‌ (वि० ) १ भिन्न । २ आगे बढ़ा हुआ। 
४ वर्जित । वहिष्कृत | ४ अभाव या अनस्तित्व 
प्रदर्शन करने वाला । 

व्यतिषक्त ( च० कृ० ) $ पारस्परिक सम्बन्ध युक्त या 
जुड़ा हुआ। २ ओतप्रोत । ३ परस्पर परिणय या 
विवाह सम्बन्ध में आवद । 


( पु० ) १ पारस्परिक सम्बन्ध ।२ 
मिलावट । ३ संयोग | सन्ञम । 


व्यतिषंगः 
व्यतिषड्ु 





ब्यतिहारः, व्यतीहारः (्‌ 
व्यतिहारः निर्मंथ 
न बंद 
व्यतीहारः | (पु०) वि । बदला। 
ब्यत्तीत ( व० कृ० ) १ गया हुआ । ग्रज़्रा हुआ । 
वीवा हुआ | २ परा हुआ | ६ त्यागा हुआ । 


छ 


लगना किया छुआ । 

व्यतीपातः ( छु० ) १ सम्पूर्णरीत्या प्रस्थान | सम्पूर्णतः 
विच्चेद | २ बड़ा भारी उत्पात था उपद्रय । [ जैसे 
भूकम्प उल्कॉपात आदि | ३ असमान । 
तिरस्कार | श्रपमान । ४ ज्योतिप शास्त्र सें सत्ताइस 
योगों से से सच्ाहवाँ थाग | इस भाग में कोई शुभ 
कार्य या यात्रा निपिद्धू ह । € थोग चिशेंप जो 

अमावास्था के दिव रविवार था श्रवण धनिष्ठा, 


सर कल अमल; 


घोड़ा हुआ। प्रस्थानित | ४ तिरस्कृत | श्रवददे- , आध्य: . घु० ) निशाना जो वेधा जाय | निशाने बाज़ी 


८१३ ) 


हु 





आर्द्रो, अश्लेपा, अथवा स्गशिरा नज्ञत्र होने पर , 


होता हैं| इस योग सें गद्गास्नान का बड़ा पुण्य 
फल बतलाया गया है । 

व्यत्ययः ( पु० ) १ व्यतिक्रम । उलदफेर | २ उल्ल- 
दन । ३ रोक । अद्चन | 

व्यत्यस्त ( व० क्ृ० ) $ उलदा। आधा किया हुआ। 
२ विरुद्ध । विपरीत । ३ असंलग्न । ४ शथ्राटा | 
तिरद्ठा । 

व्यत्यासः ( षु० ) 
चिरुद्वता । 

व्यथू ( घा० थ्रा० ) [ व्यथते, ब्यथिव ] $ दुःखी 
होना । रंजीदा होना | रुम्तस होना । प्रशान्त 
होना । २ श्रान्दालित होना । विकल होना | ३ 
कॉँपना । ७ भयभीत होता । & सूख जाना । 

व्यथक ( वि० ) [ खी०-ब्यथ्रिका ] दुःख पूर्ण । 
पीढ़ाकारक | 

व्यथन ( न० ) पीढ़ादायी । सन्तापकारी । 


व्यतिक्रमण | २ चैपरीत्य । 


व्यथा ( ज्वी० ) $ कष्ट । दुःख । २ भय | डर । 
चिन्ता । ३ घिकलता । व्याकुलता । ४ रोग । 
बीमारी 


व्यशित ( च० क्ृ० ) १ पीडित। सन्तप्त ) २ भयभीत। 
३ च्याकुल | विकल 


'ु 


व्यक््‌ (घा० प० ) [ विध्यति, विद्ध ] १ वेघना । 


व्यपेत्ता 


नर 











्ः 





३2०९०९+७ ड+०७ # जटड' 


छेदना | तादइन करना । भोंक देना । मार डाल्षना 
२ छेद करना । ३ कोंचना । 

व्यधः ( पु० ) ५ छेदन । भेदन । २ ताइन । घायल 
करण | ३ पास पास छेद करने की क्रिया । 


का चाँद । 
व्यध्चः ( पु० ) पूरा सार्ग | कृपण । 
व्यन्ञुनादः ( घु० ) ःचच प्रतिध्वनि । 
ब्यंतरः ) 
च्यन्तरः १ 
ब्यप ( घा०्ड० | [ व्यप्य ते व्यपयते ] $ 
२ का फरना । ख़राब करना । बरबाद 
घटाना । 


( पु० ) श्रद्योकिक जीव था शआस्मा । 


फेंकना ; 
करना । 


ध्यपक्ृष्द ( च० कृ० + हटाया हुआ । खींचा हुआ | 
स्थानाश्तरितत फिया हुआ । 

व्यपगत ( ब० कृ० ) १गया हुआ | प्रस्थानित । २ 
हटाया हुश्वा । ६ गिरा हुश्ना । 

व्यपगमः ( छु० ) मस्थान | 

व्यप्त्रप ( थि० ) निर्लज्ज | बेहया । 

व्यपद्तिष्ट ( व० कृ० ) $ नामाक्लित | २ निदिष्ट । 
चतलाया हुआ ! 

व्यपरदेण: ( छु० ) १ सूचना । इत्तिला । २ नाम- 
करण । ३ नास | उपाधि | ४ वंश | कुल। जायि। 
४ कीति। प्रसिद्धि। प्रख्याति । ६ चालाकी । 
चाल | बहाना । तरकीब । ७ जाल | क्पट | छुल | 

व्यपरदेष्ट ( घु० ) कपटी | छुलिया। धोखेबाज़ । 

व्यपरापयां ( न० ) १ जड़ से उखाड़ कर फेंक देने की 
क्रिया । वहिष्कफण । हराना । निकाल बाहिर 
करना । ३ कर्तन । तोड़ना । 

व्यपायः ( पु० ) समाप्ति । बंदी । 

व्यपाश्नयः ( पु०) १ श्राश्नय | अवलस्ब। २ निर्भरता । 
४ एक के वाद एक होना । परंपराक्रस | 

व्यपेत्षा (ली०) १ आकॉछा | असिलापा । २ आग्रह । 
अनुरोध । ३ पारस्परिक सस्वन्ध | ४ संलग्नता ! 
9 अपेक्ता। 


व्यपेत 





ब्यपेत ( व० क्ृ० ) १ वियोजित । २ प्रस्थानित । 

व्यपेह ( व० कू ) $ निकाला हुआ । हटाया हुआ । 
२ विरुद्ध | विपरीत । ३ त्रादुभु[त । प्रकटित । 
प्रदर्शित । 

व्यपोह्दः ( पु० ) वहिष्करण । रोक रखने यथा भगा देने 
की क्रिया | 


व्यसिचारः | ( घु० ) + कदाचार। बदचलनी । 


व्यधीदार;। | कुपधगसन । अचुचित सार्मानुसरण। 
२ अतिक्रमण । भज्ञीकरण । ३ भूलचूक । 
अपराध। ४ अलहदंगी ! < असतीत्व । ६ 
अनियमितता | अपवाद ( किसी नियस का )। 
७ न्याय में हेतु दोष । 

व्यशिचारिणी ( खी० ) असती ली | छिनाल औरत । 

व्यभिचारिन्‌ ( थि० ) १ मार्ग म्रष्ट। २ बद्चलन । 
परखीगामी । ३ असत्य । कूछ । 

व्यभिचारिभावः ( पु० ) साहित्य में वे भाव जो रस 
के उपयोगी होकर जलतरड्गभवत्‌ उनमें सब्बरण 
करते हैं और समय समय पर सुख्य भाव का रूप 
भी धारण कर लेते हैं । अर्थात्‌ चंचढता पूर्वक सब 
रसों में सल्लारित होते रहते हैं । सञ्ारी भाव । 

व्यय ( थि० ) परिवर्ततशील । नाशवान्‌ । 


व्ययः ( पु० ) $ नाश । बरबादी। ३ रोक । रुकावट | 


अड्चन । ३ अधघःपात । हास | घटती । ३ खर्च। 
लागत। ४ फन्नूलख़र्ची ।--शील, ( वि० ) 
अपव्ययी । फजलख़र्च । शाहखचे। 

व्ययन ( न० ) ख़र्च करना । बरबाद करना । नष्टकर 
डालना । 

व्ययित ( व०कृ० ) $ व्यय किया हुआ । १ बरबाद 
किया हुआ । घटती को आप । 

व्यर्थ ( वि० ) १ निरर्थक्ष । २ अधथेरहित । जिसका 
कुछ मतलब द्दी न हो । 

व्यलीक ( वि० ) + ऋूठा। मिथ्या | २ अ्रप्रिय। 
अप्रीतिकर । ६ असत्य नहीं । 

व्यलीके (न० ) $ अग्रियता। अप्रीतिकर | २ 
काई कारण जिससे दुःख उत्पन्न हे | कष्ट । शोक । 
दुःख | ६ अपराध । जुसे। ४ कपट। छुल | 


( ८१७ ) 


व्यवसायिनर्‌ 


घोखा । ५ छुठाई । असत्यवा । ६ बैपरीत्य। 
विरुद्वता । 
व्यत्तीकः ( पु० ) $ लंपट पुरुष । २ वह लॉडा जो 

॥ पुरुष मथुन कराता हे। । 

' व्यवकलम ( न० 9 १ विच्छेद। २ अक्वगणित में 
बाकी घटाने की क्रिया। बाकी निकालने की 
क्रिया । 

व्यवक्रोशर्न ( ज० ) आपस में गाली गलौज । 

व्यवच्छिनि ( व० कृ० ) $ कद हुआ | घिरा हुआ । 

| फटा हुआ । २ वियेजित | विभक्त | ६ निर्दारण 

। किया हुआ। निश्चित | ४ चिह्नित । ९ बाधा 
डाला हुआ । 

व्यवच्छेंदः (पु०) १ इथकता । पार्थक्य । श्रल्लगाव । 





२ विभाग । खण्ड। हिस्सा । ३ विरास। ४ 
निर्धारण । ४ छोड़ना । दागना। चल्लाना जैसे 
बाण । ४ किसी ग्रन्थ का अध्याय या पर्व । 


व्यचधा ( खी० ) + वह जो वीच में हो। २ पर्दा । 
३ छिपाव । दुराव। 

व्यवधानं ( न० ) वह वस्तु जो बीच में पढ़ एथक्‌ 
करती हा । २ रुकावट । दृष्टि को रोकने बाली 
वस्तु | ३ दुराव | छिपाव | ४ परदा | दीवाल । 
&€ गिलाफ ! चादर । ६ अवकाश | स्थान । 


व्यवधायक्त (ठि० ) [ ख्री०--व्यवधायिका | १ 
आड़ करने वाला | अन्तर डालने बाला । परदा 
करने वाला । २ रुकावट डालने वाला । छिपाने 
वाला । ६ बीच का | समौला । 


व्यवधिः ( छु० ) व्यवधान। परदा। आड़ | रोक। 


व्यवसाय! ( घु० ) $ उद्योग । डउच्चम। २ निश्वय- 
धारणा । सझूल्प । पक्का इरादा। 8 कार्य । क्रिया। 
४ धंधा | व्यवसाय ; व्यापार । आचरण | चाल- 
चलन । व्यवहार । ६ तरकीब । चालाकी | छल । 
कपट । ७ ढींग। अकड़बाजी । ए विष्णु का 
नामान्तर | 


व्यवसायिन्‌ ( वि० ) १ उद्यमी। परिश्रमी । २ इढ़ 
विचारवान | रढ़ अध्यवसायी । 


न्यवसित 


( ८१५ 


व्यसन 


2 





व्यवसित ( ज० कु० ) $ जिसका अ्रजुपान किया ! 
गया हा । व्यवसाय किया हुआ | ६ उय्यत | 
तरपर ! ३ निश्चित । ४ छला हुथा। प्रवज्ञित । 


हक 


व्यवसितं ( म० ) सफलल्‍्प । रद विचार । 


युक्ति । ३ निर्धारित नियम या विधान । ४ शर्त- 
नामा | ठहराव । इकरार नामा | < परिस्थिति | 
हालत । दशा । ६ दृढ़ आधार | 

व्यवस्थानं (न० ) ) १ व्यवस्था | प्रबन्ध । २ 

व्यवस्थितिः (्‌ सत्री० ) | नियम । निर्णय । प्‌ 
इदढ़ता । सद्भति | ४ अध्यवदसाय । ५ विच्छेद । 

व्यवस्थापक ( वि० ) [ खी०-व्यवस्थापिका ] १ 
प्रबन्धक | व्यवस्था फरने चाला । सुन्तज़िमकार । 
२ वह जो कानूनी सलाहे देता हो।। ४६ यथा- 
स्थान क्रम से सजाने चाला । 


व्यवस्थापनं ( न० ) $ व्यवस्था करने की क्रिया । २ 
निर्धारण | निश्दयकरण । 


व्यवस्थापित ( ब० कृ० ) व्यवस्था किया हुआ। 


निद्धांरण किया हुआ। 

व्यवस्थित (च० कृ०) $ क्रम से रखा हुआ | सजाया 
हुआ । २ ते किया हुआ । निर्धारित । ३ 
निर्णीत | ४ वियेजित । &- निकाला हुआ। ६ 
निर्भरित । भ्रवलम्बित | 

व्यवहतू ( पु० ) $ किसी व्यापार का प्रवन्धक | 
२ मुकदमाबाज़ी करने वाला । वादी | ३ न्योया- 
घीश । ४ साथी । संगी । 

व्यचहारः ( पघु०) $ ग्राचरण । चालचलन | २ धंधा। 
व्यवसाय | ६ पेशा। ४ च्योहार । लेनदेन | 
& तिजारत | व्योपार। व्याज़ बच्दे का धंघा। 
६ रीति । रस्म | रिवाज़ । ७ सम्बन्ध। रिश्ते- 
दारी । ८ मुकदसे की जाँच पड़ताल ! मुकदसे को 
फैसल करना । १० मुकदमा | श्रभियेग । नालिश | 
फरियाद ।--पादः, ( एु० ) च्यवहार के पूर्वपक्ष, 
उत्तरपक्ष, क्रियापाद और निर्णय इन चारों का 
समूह ।-सातका, ( झ्वी०) व्यवहारशाखानुसार 
होने वाली क्रियाएँ। [ जैसे मुकदमा का दायर 
होना, पेश हेनना, गवाहों की तलबी | उनकी 


व्यवस्था (स्थी०) १ प्रवन्ध | इन्तजाम | २ तजबीज । 
| 


ल्‍ 








सापथी | जिरद | बहस | फेसला | श्रादि। ]-- 
विधिः, ( घ॒ु० ) वह शास्त्र जिसमें व्यवहार 
सम्बन्धी बातों का उल्लेख किया गया है।। धर्म 
शास्य । -विपयः, (वि० ) पद (न०)--मारगे, 
( पु० )-स्थानं, ( न० ) व्यवहार का विपय 
यथा स्थान । 

व्यवहारकः ( पु०) व्यवसायी । व्योपारी सोदागर । 

व्यवद्दा रिक (वि०) [ख्री० व्यवह्य रिका, व्यवह्ा रिकी] 
१ व्यापार सम्बन्धी । २ ज्यापार में संलग्न । ३ 
फौजदारी । श्राईनी या कानूनी | ४ मुक्दमाबाज़ । 

मामूली रस्स के मुताबिक | 


व्यवहारिका ( खी० ) चलन । पद्धति । रवाज। 


रस्म । २ भाड़ू । ३ इंग॒दी का बृक्त । 

व्यवह्दा रिन्‌ ( वि० ) $ व्योहारी । जिसक्ते साथ लेन 
देन का व्यवहार होता हो ! २ मुक्रदमावाज्ञ | ३ 
मामूली । रस्म के मुताबिक | 

व्यवहित ( ब० क़ृ० ) 4 अ्रलग रखा हुआ । २ बीच 
में पढ़ी किसी वस्तु से शलगाया हुआ । ३ वाधा 
दिया हुआ | बंद किया हुआ । रोका हुआ । ४ 
परदा डाला हुआ। शआदढ़ में किया हुआ। ६ 
सम्बन्ध न किया हुआ | ६ किया हुआ । सम्पा- 
दित | ७ छोढ़ा हुआ। मर श्रागे बढ़ा हुआ। 
& विरोधी । विरुद्ध । 

व्यवह्गतिः ( स्री० ) $ उद्यम | धंधा | २ क्रिया। 
क््सि । 

व्यधायं ( न० ) चमक। दीघछि | आभा । 

व्यवायः ( पु० ) १ विच्छेद । २ लीनता | ६ परदा | 
दुराव। छिपाव। ४ सध्यवतित्व | अभ्रन्तराल । 
विराम । * अरद्चन । रोक । ६ ख्रीसम्भोग । 
मैथुन । ७ शुद्धता । 

व्यवायिन्‌ ( पु० ) + कामी पुरुष । ऐयाश आदमी । 
२ कामोद्दीपकफ औपध । 


व्यवेत ( व० कृ० ) १ वियेजित । २ भिन्न। 


व्यपष्टि ( स्नी० ) व्यक्तित्व । समष्टि का एक प्रथक्‌ एवं 
विशिष्ट श्रंश । समष्टि का उलठा। 
वियेग ! विच्छेद 


झ 
ढ 


ब्यसमं ( न० ) १ भक्तेप | 


व्यसनिन 


( उरुंढे ) 


ब्याज: 


जाप ++++तत+____.... $ . $.............फहसहहक् 


हे अतिक्रमण । भनज्ञकरण । ४७ नाश । पराजय | 
अधःपात । निर्बल्ता | € आपत्ति! विपत्ति । 
सझ्ृट | अभाव । ६ अस्त होने की क्रिया। ७ 
पापाचार | दुष्टाचार | छुरी आदत । बुरीलत । 
८ लीनता किसी कार्य में | & जुमे । अपराध । 
१० सजा । ११ अयेग्यता। १२ निरर्थक उद्योग । 
3३ पवन। हवा -अतिभार+, ( प्॒० ) बड़ी 
भारी घिपत्ति ।--अन्वित,--आतं,--पीडित, 
( वि० ) आपदाग्रर्त | सक्वकटापन । सुसीबतज़दा । 

व्यसबिन्‌ ( वि० ) १ किसी बचुरीलत में फँसा हुआ। 
दुष्ट । * अभागा । बदकिस्मत | ३ अस्पन्त 
अनुरक्त । 

व्यस्सु ( बि० ) निर्जाब | झूत । 

व्यस्त ( व० क्ृ० ) १ प्रक्षिप्त। निछ्िप्त | २ विकीर्ण । 
च्िखरा हुआ | ३ निकाला हुआ । ४ वियेजित । 
अलहदा किया हुआ । * एक एक कर विचार 
किया हुआ | अलग अ्रल्लग | ६ अमिश्रित। सादा । 
७ विभिन्न । ८ स्थानान्तरिस किया हुआ। ६ 
घबड़ाया हुआ | विकल | १० गड़बड़ । अस्तव्यस्त | 
१$ उलटा घुलठा । ऊपर नीचे | १२ विपरीत । 

व्यस्तारः ( पु० ) हाथो की कनपुद्धियों से सद का 
चूना । 

व्याकरण ( न० ) $ वाक़ू पएथकरण प्रक्रिया । २ 
व्याकरण शास्त्र जो वेद के छुः अंगों में से एक है | 

व्याकारः ( पु० ) १ परिवतन | रूप का पत्नटना | २ 
कुरूपता । 

व्याकी्ण ( व० कृ० ) १ बिखरा हुआ। छिठका 
हुआ । २ अस्तव्यस्त किया हुआ । 

व्याकुल ( वि० ) $ विकल | परेशान | अयभीत | 
डरा हुआ । ३ परिपूर्ण ४ मशगूल कार्य में 
संलग्न था फेसा हुआ | 

व्याकुलित ( व० कृ० ) विकल । परेशान । घबड़ाया 
हुआ । 

व्याकृतिः ( ख्री० ) छुल । कपट | धोखा । फरेव । 


व्याकृत (व० कृ० ) १ एथक छिया हुआ। २ 
ब्याख्या किया हुआ | ३ वद्शकु । घनाया हुआ। 


व्याकृतिः ( ख्री० ) १ प्थकरण । २ व्याख्या | टीका । 
१ शक्ल की बदलौवल । ४ व्याकरण ! 


व्याकोश | (वि०) $ बढ़ाया हुआ। फुलाया 
व्याकेष | हुआ | खिला हुआ | २ बृद्धि को आप्त। 


| व्याक्तेपः ( पु० ) १ उछुल कूद । २ धड़चन । रुका- 
| चट | ३ विलग्ब | ४ विकलता । 
व्याख्या ( स्री० ) $ वर्णन । निरूपण । २ टीका | 
व्प्पिणी । 
व्याख्यात ( घ० कृ० ) निरूपित । वर्णित । दीका 
किया हुआ । 
व्याख्यातृ ( घु० ) दीकाकार । टिप्पणीकार । 
व्याख्यान ( न० ) विरूपण । २ भाषण । सकरीर । 
३ व्याख्या | टीका | 


व्याघट्न ( च० ) ३ मन्धन | रगड़ | संघर्ष । 
व्याप्रातः ( घु० ) १ ताइन । २ आघात । प्रहार । 
३ अडचन | रुकावट | ४७ खण्डन । अतिवाद। 
€ अलझ्ञर विशेष जिसमें एक ही उपाय के 
द्वारा दो विरुद्ध कार्यों के होने का वर्णन किया 
जाता है। 
| ध्याक्ष: ( घु० ) * चीता | बाघ । २ ( समासास्त 
शब्दों के अन्त में आने पर इसका अर्थ होता है- 
सर्वोत्तम । मुख्य । प्रधान | यथा. नरध्याप्र ? | 
३ लालरेंड | करंज ।---आारुयपः, (पु०) बिलार | 
ऋझनेखः, ( पु० ) +नखं, (खत्री० ) $ चीते 
के नाखून | २ बगनहः नामक प्रसिद्ध गन्घद्वव्य 
३ खरोंच । नखत्तत | ४ धूहर । & एक प्रकार 
का कंद +- नायकः, ( ० ) गीदड़ । श्यगाल । 


व्यात्नी ( स्री० ) चीते की सादा 


व्याज: ( छु० ) $ कपट | छुल । फरेव । २ कौशल । 
चालाकी | ३ बहाना | मिस | ४ सरकीब थयुक्ति। 
+उक्तिस, (स्त्री० ) १ कपठभरी बात (२ 
अलझ्लार विशेष | इसमें किसी स्पष्ट बात के 
दुद्दाने के लिये कोई बहाना किया जाता है। 
“जनिन्‍्दा, (स्त्री० ) वह निन्दा जो छुल या 

|... कपट से की जाय ।+-छुछ, ( वि० ) सोने का 
|. बहाना किये हुए ।+-स्तुतिः, ( स्त्री० ) वह 


व्याड: 





स्तुति या प्रशंसा जे. किसी वहाने से की जाय 
ओर ऊपर से देखने में तो स्तुति जान पड़े, किन्तु 
हो निन्‍्दा | 

व्याडः ( पु० ) $ माँस भक्ती जीव जैसे शेर चीता 
आदि। २ गुंडा | शठ । ३ सर्प । ४ इन्द्र का 
नामान्तर । 

व्याडिः (घु० ) संस्कृत साहिदय का एक प्रसिद्ध 
अन्यकार जिसके बनाये व्याकरण और झशाब्दकेश 
प्रसिद्ध हैं । 

व्यात्युज्ञो ( स्त्री० ) जलकीडा । 

ब्यात्त ( व० कृ० ) खिला हुआ | फैला हुआ । पसरा 
हुथ्रा । 

व्यादानं ( न० ) १ फऐैलाब । विस्तार | २ उद्नाटन | 

व्यादिशः (छु ० ) विष्णु की उपाधि। 

व्याधः ( पु० ) $ शिकारी । वद्देलिया । चिड़ीमार 
२ दुष्ट । नीच आदमी । 

व्याधाम: 

व्याधाव: 

व्याधिः ( पु० ) $ वीसारी । रोग। पीढ़ा | २ कोढ़ । 
--अ्रस्त, ( वि० ) बीसार । रोगी | 

व्याधित ( वि० ) रोगी | बीमार । 

व्याक्षूत ( व० कृ० ) हिलाया छुलाया हुआ | काँपता 
हुश्रा | धरथराता हुआ । 


) (उु० ) इन्द्र का बच्र | 


व्यानः ( पु० ) शरीरस्थ पाँच बायुओं में से एक। 
यह सारे शरीर में व्याप्त रहता है । 

घ्यानतं ( न० ) रपिवन्ध । 

व्यापक्र ( वि० ) [ स्त्री०--क्यापिका ] $ चारों 
ओर फेला हुआ । २ जे। ऊपर था चारों ओर से 
घेरे हुए हो। घेरने या ढकने वाला । 

व्यापत्ति: ( स्त्री० ) १ वरवादी | सर्वनाश । विपत्ति 
आपत्ति। २ एक वस्तु के बदले दूसरो वस्तु का 
रखना । ३ रूत्यु । 

व्यापद ( सत्री० ) $ विपत्ति । सक्कद । २ रोग । 
चीमारी । ६ अस्वस्थता | ४ झत्यु । रोग | 

ध्यापन ( न० ) व्याप्ति । फैज्ञाब । 


( ८१७ ) 


व्याप्तिः 





व्यापन्न ( व० कृ० ) १ सक्कद्ापत्न | विपन्न । ३ गिरा 
हुआ (जैसे गर्भ) | ४ चोटिल | घायल । ४ झत | 
मरा हुआ ५ अल्तव्यग्त । गढ़बढ़ । ६ परिवर्तित । 
बदला हुआ | 

व्यापादः ( घ० ) ) 3 देनन | सारण | २ नाश | 

व्यापादन ( ८० ) | वरवादी । 8 दुष्टता | मलिनता | 
मन में दूसरे के श्रपकार की भावना करना। 
किसी की दुराई सोचना । 

व्यापार: ( घु० ) १ कर्म । कार्य । काम । २ धंघा। 
पेशा । ६ उद्योग । उद्यम ४ न्याय के अनुसार 
विषय के साथ होने वाला इच्द्रियों का संयेग । 

व्यापारित ( व० कृु० ) $ काम में लगा हुआ। २ 
स्थापित । गढा हुआ. जड़ा हुआ । 

व्यापारिन्‌ ( बि० । १ व्यापारी । रोज्ञगारी । सौदा- 
गर | २ काई भी कार्य करने वाला । 

व्यापिन्‌ ( वि० ) १ व्यापक । २ सर्वब्यापी | ३ 
श्राच्छादक । ( घु० ) विष्णु का नास । 

व्यापूत ( व० कृ० ) 4 किसी काम में लगा हुआ। 
२ स्थापित | नियत | ( छु० ) सचिव । नौका। 

व्यापृतिः ( स्त्री० ) $ धंधा | काम काज ( २ कार्य | 
कर्म | ६ उद्योग । ४ पेशा । 

व्याप्त ( व० कृ० ) १ फैला हुआ | घुसा हुआ । २ 
चारों ओर फेला हुआ । ३ भरा हुआ | परिपूर्ण । 
४ घिरा हुआ । & स्थापित | नियत । ६ अधि- 
कृत । प्राप्त । ७ सम्मिलित । ८ ( न्यायदर्शन के 
अनुसार किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ से) पूर्ण 
रूप से सिला हुआ या फैला हुआ ( होना )। 
8 प्रसिद्ध । प्रस्यात । १० फैला हुआ । पसरा 
हुआ | 


व्याप्तिः ( स्त्री० ) १ व्याप्त होने की क्रिया | २ न्याय 
दर्शनानुसार किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का 
पूर्णरूपेण मिला या फैला हुआ होना । एक 
पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ सदा पाया जाना। 

३ सर्वसान्य नियम। सार्वजनिक नियस । परि- 
पूर्णता । % प्राप्ति। छोने, (न० ) न्‍्यायद्शेना- 
चुसार वह ज्ञष/न जो साध्य को देख कर साध्यवान्‌ 

सं> शर० कौ+---१०३ 


व्याप्य 


( एरुैण ) 


व्यावह्ासी 





के अस्तिस्व के सस्बन्ध में अथवा साध्यवान्‌ को 
देखकर साध्य के अस्तित्व के सम्बन्ध में उपलब्ध 
होता है । 
व्याप्य ( थि० ) व्यापनीय | व्याप्त करने के येग्य । 
व्याप्यं ( न० ) वह जिसके द्वारा फोई कार्य हो ! हेतु । 
साधन । 


व्याप्यत्यं ( न०) नित्यता । अविकारता । अपरिवर्तनी- 
यता । 

व्याश्युक्ती देखो व्यात्युक्ती । 

व्यास (पघु० ) ] लंबाई का नाप। दोनों भ्ुजाओं 

व्यासतं (न०) ॥$ को दोनों ओर फेलाने पर एक 
हाथ की डैंगलियों के सिरे से दूसरे हाथ की 
डँगलियों के सिरे तक जितनी दूरी होती है उसे 
“व्याम” कहते हैं | 

व्यामिश्र ( वि० ) मिश्रित । सिला हुआ । 

व्यामोहः ( छु० ) $ मोह | अक्लान | २ व्याकुलता | 
परेशानी । 

व्यायत् ( च० कृ० ) १ लंबा । आगे बढ़ा हुआ । २ 
फैला हुआ | पसरा हुआ ३ नियंत्रित । ४ कार्य में 
व्यग्य । सशगूल | & सख्त । दृढ़ । ६ मज़बूत । 
अत्यधिक । सघन । ७ ताक़तवर । बलवान | ८ 
गहरा । गस्मीर । 

व्यायतत्व॑ ( न० ) रगपद्ठों की ब्रद्धि । 

ध्यायामः ( घु० ) $ फेलाव । बढ़ाव | २ कसरत । ३ 
थकावद । श्रान्ति | ४ ड््योग । उद्यम! & रूगड़ा | 
विवाद । ६ साप विशेष। 


व्यायामिक (वि०) [ ख्री०--ध्यायामिक्री ]कसरती। 
कसरत सम्बधी । 


ध्यायोगः ( घु० ) साहित्य में दुस प्रकार के रूपकों 
सें से एक प्रकार का रूपक या दृश्य काव्य । 


व्यात्न ( वि० ) $ दुष्ट । शठ। २ छुरा | उपद्रवी | ३ 
नुशंस । भयानक | बहशी । 


व्यालः ( छ० ) १ खूनी हाथी । २ शिकार करने वाला 
जन्तु | हिंस जन्तु | ३ सर्प | ७ चीता । बाघ। ५ 
चधर्रा । लकड़ वग्घा | ६ राजा | ७ छुली । कपदी 


धोखा देनेवाला । ८ विष्सु का नाम +--खड्ड, । 
-नंखः, ( छ० ) नख था बगनहा नामक गन्ध 
द्रव्य --त्राह४, -आहिन, ( छु० ) सपेरा । 
सर्प पकइने वाला ।--स्लुगः, ( पु० ) वनजन्तु | 
२ शिकारी चीवा ।--रूप३, ( छु० ) शिव जी का 
नामान्तर | 

व्यालकः ( छ० ) दुष्ट था उपद्रवी हाथी । 

व्यालंबः 

व्यालस्थः 

व्यालोल ( वि० ) १ काँपने वाला | थरथराने बाला। 
२ अस्तव्यस्त | गड़बढ़ | बिखरा हुआ ( जैसे 
सिर के केश )। 

व्याचकलन ( न० ) वाकी निकालने की क्रिया । 


ध्यावक्रोशी । ( ख्री० ) आपस में गाली गलौज । 

व्यावचभाषी $ अकोसी अकोसा । 

व्यावर्त: ( छ० ) $ घिराव । घेरना । २ असण | चक्कर 
करना । ६ आगे को निकली हुई नामि । 
नाभिकष्टक । 

व्यावतंक ( वि० ) [ खी०-व्यावर्तिका ] $ व्या- 
वर्तन करने वाला । घेरने दाला । २ प्रथक्‌ करने 
वाला | ३ पीछे की शोर जौटाने वाला | ४ विम्रुख 
होने वाला । 

व्याचर्तेन ( न० ) १ घेरने की या चारों ओर से छेफ 
लेने की क्रिया | २ घूमने की या चक्कर खाने की 
क्रिया । ६ लपेट | पट्टी । 

व्यावह्गित ( व० कृ० ) हिला हुआ » आन्दोलित । 

व्यावहारिक ( वि० ) [ ख्री०--व्यावहारिकी ] कास 
धंधे सम्बन्धी । बतोव सम्बन्धी | २ आईनी । 
कानूनी । ६ रसूसी । रीति रिवाज के सुताबिक 
मामूली । ४ आतिभासिक | 


व्यावद्वारिकः ( घु० ) राजा का वह अमात्य या मंत्री 
जिसके अधिकार में भीतरी और वाहिरी समस्त 
प्रकार के कार्य हों 

व्यावह्ारी ( वि० ) परस्पर पकड़ने वाले । 


व्यावहासी ( वि० ) एक दूसरे के चिढ़ाने वाले या 
पारस्परिक उपहास करने वाले । 


(घु० ) रेंड का रूख । 


व्यावृत्त 





व्यादुत्त ( व० कृ० ) $ छूटा हुआ । चिब्रृत्त । २ मना 
किया हुआ | वजित । ३ खण्डित । हूटा हुआ । 
४ अलहदा किया हुआ | विभाजित € मनोनीत । 
६ चारों ओर से घेरा हुआ । ७ आच्छादित | ढका 
हुआ | ८ प्रशंसित । सराहा हुआ । £ घुसाया 
हुआ । 

व्यादृत्तिः ( खी० ) आच्छादन । परदा करने की 
क्रिया । २ वहिष्करण । 

व्यासः ( छु० ) $ बाँट | वितरण । भाग भाग करके 
अलगाने की क्रिया । २ विश्लेषण । ३ बाहु लय | 
विस्तार | ४ अंतर | भेद । जाँच । चौड़ाई । 
ओड़ाई ।, ६ बृत्त का व्यास या वह रेखा जो किसी 
बिल्कुल गोल रेखा या बृत्त के किसी एक स्थान से 
बिल्कुल सीधी चल कर दूसरे सिरे तक पहुँवी हो । 
७ उच्चारण का दोप। झ संग्रहकर्ता | विभायकर्चो | 
& एक प्रसिछ ऋषि जो पराशर के औरस और 
सत्यवतो के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । १० कथावाचक । 
पुराणों की कथा सुनाने वाला । 

व्यासक्त ( व० कृ० ) १ जे बहुत अधिक आसक्त 
हुआ हो | जिसका सच बेसरह आ गया हो । २ 
विये।जिय | चियुक्त । १व्याकुल। विकल | घबड़ाया 
हुआ । परेशान ! 

व्यासंगः ) (ए० ) $ बहुत अधिक आसक्ति | 

व्यासडु8 $ २ बहुत अधिक भक्ति या अनुराग | ३ 
ध्यान । वियुक्ति । विच्छेद । ५ परिश्रम पूर्वक 
अध्ययन । 

व्यासिद्ध (व० कृु० ) $ वर्जित | निपिछ। २ रोका 
हुआ ( साल ) । 

व्याहत ( व० क्ृ० ) $ मना किया हुआ । निवारित । 
निपिद्ध | २ व्यर्थ । ४ रोका हुआ | अड्चन डाला 
हुआ | ४ हताश किया हुआ । & घबढ़ाया हुआ। 
भयभीत ।--ञ्यर्थता, ( स्री० ) निबन्ध रचना- 
शैल्ली के दोषों में से एक । 

व्याहरणं ( न० ) १ उच्चारण | कथन । २वचक्तृता। 
चर्णन । 

व्याहारः ( घु० ) १ वक्त ता। भाषण । शब्द राशि 
२ ध्वनि। नाद | 


€ पफऊरह ) 


ब्युए् 


व्याहृत ( व० कृ० ) कहा हुआ। बोला हुआ | उच्चारण 
किया हुआ । 

व्याहृतिः (स्नी०) $ भाषण । वक्त ता | २ बयान | ३ 
गायत्री के साथ जपे जाने वाले मंत्र विशेष | यथा 
“भू, झुवः, स्वः । [ व्याहृति की संख्या कोई 
तीन और कोई सात मानते हैं । 

2 रा | विनाश । बरबादी । 

व्युत्कमः ( घु० ) $ व्यतिक्रिम । गड़बढ़ी | क्रम में 
उलट फेर | २सार्गअरंशता । ६ वेपरीत्य । 

व्युत्कात ) ( व० कृ० ) ३ अतिक्रमण किया हुआ | 

ब्युत्कान्त । २ प्रस्थानित | गया हुआ । 

व्युव्थानं (न० ) ) १ महान्‌ उद्योग । २ किसी के 

व्युत्थिति ( खी० ) ; विरुदइ उठ खड़ा होना । 
विरोध | अवरोध । ३ स्वतंत्र होकर काम ऋरना। 
स्वेच्छानलार काम करना। ४ समाधि । < जृत्य 
विशेष । ६ हाथी को उठाने की क्रिया । 

व्युत्पतिः ( स्ी० ) ३ किसी पदार्थ आदि की विशेष 
उत्पत्ति या उसकां निकास। २ शब्द्साधन विद्या । 
३ पूर्ण अवगति | पुरी पुरी जानकारी | ४ पारिटत्य। 
विद्वत्ता | 

व्युत्पन्न ( व० कृ० ) १ निकला हुआ। २ शब्द साधन 
विद्या द्वारा बना हुआ | ३ संस्कृत । ४ जो किसी 
शाखत्र आदि का अच्छा ज्ञाता हो । 

व्युस ( व० कृ० ) भींगा हुआ । पानी से तर । 

व्युद्शत ( व० कृ० ) खारिज किया हुआ। फेंका 
हुआ । 

ब्युदासः ( १० ) $ दूर करने था फेंकने की क्रिया । 
२ बहिष्करण । ३ निरादर | तिरस्कार । ४ मारण | 
हनन । नाशकरण । 

व्युपदेशः ( घु० ) बहाना | मिस | 

व्युपरम+ ( घु० ) अवसान | समाप्ति । 

व्युपशसः (पु० ) $ अनवसान । २ अशान्ति। 
४ मितान्त अवसान । [ यहाँ वि उपसर्ग का अर्थ 
नितान्तता है । ] 

ब्युए ( च० कृ० ) * जला हुआ । कुलसा हुआ। * 





ध्युएं 





सबेरे के प्रकाश से प्रकाशित | ३ चमकीला । । 


स्पष्ट) ४ बसा हुआ । 


ब्युडं (न० ) $ तड़का | सोर । अभातकाल । २ 
दिवस । दिन | ३ फल | 

व्युशि! ( स्ली० ) वड़का। भार | २ समद्धि। ३ 
अशंसा | ४ फल । परिणाम । 

व्यूढ ( व० कृ० ) १ फैला हुआ। छद्धि को श्राप्त 
चौड़ा । ओंढा । २ चढ़ । संसक्त । ३ क्रम में रखा 
हुआ | सिलसिलेवार रखा हुआ | ४ अस्तव्यस्त | 
गड़बड़ | £ विवाहित | -कह्ुड, ( वि० ) 
फवचधारी । जिरहनक्ण्तर पहिने हुए । 

व्यूत ( वि० ) ओतप्रोत | सिल्ा हुआ । बुना हुआ । 

व्यूतिः ( ज्जी० ) १ सिलाई | छुनावट । २ बुनाई की 
उजरत | 

व्यूहः (छ०) १ युद्ध करने के लिये जाने वाली अथवा 
युद्ध के समय की लेना की स्थापना । बलविन्यास। 
सेना का विन्यास । २ सेना । ३ समूह । जमघट । 
४ अश । भाग | अन्तर्गत भाग । < शरीर । ६ 
ठाठ । बनावट । ७ तक ।- पा््णि।, ( खतरी० ) 
सेना का पिछुला भाग !--संगः,-- भेद्‌ई, (छ०) 
सेना के ब्यूह को तोड़ देना । 

व्यूहनं ( न० ) बुद्ध के समय सेना की भिन्न भिन्न 
स्थानों में नियुक्त करने की क्रिया । २ शरीर के 
अज्ञ प्रत्यज्ञें की बनावट । 


व्यूद्धिः ( ख्री० ) असमरृद्धि । अभाग्य । दुर्भाग्य । 
बदक्िस्मती । 

व्ये (घा० उभ० ) [ व्ययति-व्ययते, ऊत ] 
१ आच्छादन करना । ऊपर से ढॉकना । २ सीना । 

व्योकारः ( पु० ) लुहार । 

व्योमन्‌ ( न० ) $ आकाश । आसमान | २ जल । ३ 
सूर्य का मल्दिर । ४ भोडर | अवरक |--उदकं, 
( न० ) बृष्टिजल । ओस ।--कैशः, --केशिम, 
( छु० ) शिव जी |--शक्का, ( खी० ) आकाशः 
गंगा |--चारिन्‌, (छ० ) ५ देवता | २ पक्षी 
हे सन्त | महात्मा । ४ ब्राह्मण | < नक्षद्र । 
--छ्ुमः: ( छ० ) बादल ।--भाशिका, (स्री०) 


( 5२० ) 





त्रत॑, मंतः 





तीतर। बटेर।--मजञ्नरं,-मणडल (नं०) पताका। 
मंडा ।--प्ुद्नरः (घ०) पवन का कोका । हूका। 
+याने ( च० ) आकाशयान । देवयान |--सदू 
(9० ) $ देवता | २ सन्धर्व | ३ श्रात्मा । 
>-स्थली, (्‌ ख्री० ) पृथिवी +रुप़श, ( चि० ) 
बहुत ऊँचा | 

बज ( धा० प० ) [त्जति ] १ जाना । गमन करना | 
टहलना | आगे बढ़ता । २ पास जाना | झुलाकात 
करने को जाना । ३ प्रस्थान करना। रवाना होना । 
४ गुज़र जाना । 

अज्ञनं ( न० ) १ अमण | यात्रा । २ निर्वासन | 


बज्या (स्त्री०) $ घूमना फिरना । पर्यटन । २ आक्रमण । 
चढ़ाई । ३ गलला ( भेढ़ों का । ) झुंड ) गिरोह । 
समूह । समुदाय । हेड । ४ थियेटर । रंगभूमि । 
नाव्यशाला | 


तब्ग ( घा० प० ) [ त्रणति ] शब्द करना । बजाना। 
[ उ० शणयति-श्रणयते ] घायल करना। 
चेटिल करना | 

नण ( न०) ) $ धाव। क्षत। चेट । खरोंच | 

प्रण॒) ( पु० ) | २ बलतोढ़ । फोड़ा ।--श्ररिः 
( छ० ) बेल नामक गन्धन्नष्य । गूगल ।--क्ृत 
( थि० ) घायल किया हुआ या घायल । ( पु० ) 
भिलावे का पेड़ |--विरोपण, ( वि० ) घाव 
पूरने वाला ।--शोधने, (न०: घाव की मलहम 
पट्टी ।-- 8४, ( पु० ) अरंड वृत्त । रेंडी का रूख | 

प्रणित ( वि० ) घायल । चेटिल । 

न्त॑ (न० ) ) १ किसी बाव का पक्का सझल्प | २ 

अतः ( शु० ) | प्रतिक्ा । ३ आराधना । भक्ति | ४ 
पु्य के साधन उपदासादि नियम विशेष | £ 
व्यवस्था । विधि। निर्दिष्ट अनुष्ठान-पद्धति। ६ 
यज्ञ | ७ अनुष्ठान | कम । कार्य |--चर्या (स्त्री०) 
किसी प्रकार का चत रखने या करने का काम [--- 
पारणं ( न० ) --पारणा, ( खी० ) किसी 
घत की समाहि। २ प्रतिज्ञा-भज्ञ ।--लोपभसं, 
(न० ) किसी बच को भंग करता ।--चैकदर्य, 
(न० ) किसी धासिक बत की अपूर्णता ।-- 
स्मातकः, ( घु० ) सीन प्रकार के मबह्ाचारियों सें 


घर्तात,, नती 


( परे ) 


शा 





एक | वह घहाचारी जिसने गुरु के निकट रह, 
चत तो समाप्त कर लिया हो , किन्तु वेदाध्ययन 
पूरा किये ही विदा घर चला आया हे। । 

बततिः) (ज्री० )$ वेल। लता ।२ फेलाव | 

बन्रती ) बृद्धि | 

बतिन्‌ ( वि० ) बतधारी । तपस्वी । भक्त । धर्मात्मा। 
( पु० 2 १ बरह्मचारी । २ साष्ठ। महात्सा। ३ 
चयजसान | यज्ञ करने वाला ! 

बख्च ( धा० प० ) [ छुख्चति, बुकश ] $ काटना। 
काट कर अलग करना | फाइना। २ घायल करना । 

न्नश्यनं 

अश्वदः 

ब्राजिः 

ब्ात॑ं ( न० ) $ शारीरिक श्रम। मजदूरी । २ वह 
परिश्रम या मज़दूरी जो जीविका के लिये की जाय। 
३ नेमित्तिक धंधा | 

आातः ( पु० ) सझह । समुदाय । 

जातीय ( वि० ) कुली। उजरस लेकर काम करने 
चाला मज़दूर | 


पका 


( न० ) काट । चीरना | घाव करना | 
( पु० ) १ आरी । २ सुनार की रेती । 
( स्री० ) तूफान | आंधी । 


शात्यः ( पु० ) $ वह ह्विज जो समय पर संस्कार 
विशेष कर यज्ञोपवीत संस्कार के न होने से, पतित 
हो गया हो, जिसे वैदिक रृत्यादि करने का अधिकार 
न रह गया हो । २ चीच आदुमी । कमीना पुरुष | 
३ वर्णसकइर विशेष जिसकी उत्पत्ति शूद्ध पिता और 
जत्रियाणी माता से हुई हो ।-ब्ुचः, ( छु० ) 
अपने को ब्रात्य बतलाने वाला । -रुतोमः, (७०) 
प्राचीन कालीन एक यज्ञ, जिसे घात्य लोग अपना 
चात्यपना दूर करने के लिये किया करते थे 


तो ( धा० प० ) [ दिणाति, वीणाति ] डाँटना । 
चुनना। पसंद करना | [ आ० शीयते, त्रीण | १ 
जाना [ चुना जाना । छॉटा जाना । 
ब्लौड़ ( घा० प० ) [ मीड्यति | $ लजित होना। 
शसाना। २ फेंकना | पटकना । 
ब्रीडः ( घु० ) )] $ शर्म | लज्जा । २ विनम्नता । 
बीडा ( खी० ) | विनय शीहू । 
न्रीडित ( व० छृ० ) लज्जित करना । शर्माना । 
झ्ीसू (घा० प०) [ न्लीसति, त्रीसयति, म्रीसयते ] 
प्रनिष्ट करना | हनन करना। मार डालना । 
ब्रीदिंः (४० ) १ चावत्न । २ चांवल का कण |-- 
घ्यगारं, ( न० ) अनाज की खत्ती या संढारी ।-- 
कॉचिन, ( न० ) मसूर की दाल -राज़िकं, 
( न० ) चेना धान | 
मु ( धा० प० ) [ घड॒ति ] १ आच्छादन करना । 
ध्छझ ७ 
२ जमा किया जाना | ढेर लगाया जाना | ३ ढेर 
करना । जमा करना । ४ बूहना | छूबना | 


घूस ( धा० प० ) देखो श्ीखू 

ब्रैंहेय ( वि० ) [ खी--बैहेयी ] १ चांवल के येग्य | 
२ चाँवलों के साथ बोया हुआ । 

च्रैहेयं ( न० ) धान का खेत वह खेत जिसमें धान 
उग सके । 

ब्ली ( धा० प० ) [ व्चिनाति, ब्लीनाति, | निजनन्‍्त 
बलेप्यति ] * गमन करना । जाना । २ समर्थन 
करना । सहारा देना । ३ चुनना । छॉटना । 

ब्केज् ( धा० उभ० ) [ ब्केत्नयति--च्लेन्षयते ] 


देखना । अवलेकन करना । 


कल्प 


श 


श-लंस्कृत अथवा नागरी वर्णमालता में तीसवाँ व्यक्षत 
वर्ण । इसका उच्चारण-स्थान प्रधानतथा तालु है। 
अतः इसे तालब्य ” श ” कहते हैं। यह महाग्राण 
है और इसके उद्चारण में एक प्रकार का घर्षण 
होने के कारण इसे झऊष्स भी कहते हैं। यह 


झाश्यन्तर प्रयत्ष के विचार से ईपव स्पृष्द है और 
इसमें वाह्म प्रयस्‍्त श्वास और घेष छोता है । 

शूं ( न० ) आजन्द । हर्ष । प्रसक्ता । 

शः ( घु० ) १ काटने वाला | नाश करने वाला। २ 
हथियार । हे शिवजी का नाम | 


शंयु 
शंयु ( वि० ) प्रसक्ष | सखद्धिवान्‌ । 
शंवः ( पु० ) $ हलचालन । २ इन्द्र का बच्र | ३ 
खढल के दस्ते का लोहे घाला अम्म भाग । 
शंस्‌ ( घा० प० ) [ शंसति, शस्त ] $ प्रशंसा 
करना । २ कहना । वर्णन करना | प्रकट करना । 
8 अदर्शित करना। ४ दुहराना | पाठ करना । $ 
अनिष्ट करना | घायल करना । ६ गाली देना | 
अकोसना । 


शंसमनं ( न० ) १ प्रशंसाकरण । २ कथन करना। 
वर्णन करना! । ३ पाठ करना ! 


शंसा ( सख्री० ) $ प्रशंसा । २ अ्रभिलाप । इच्छा । ३ 
पुनरावृत्ति । वर्णन । 


शंखित ( व० क्ृ० ) १ प्रशंसित | २ कथित | घे।पित । 
३ अभिलपित । ४ निश्चित । निद्धारित। विचारित । 
४ भिथ्या दोप लगाया हुआ । शूठझा इलज़ाम 
लगाया हुआ | 


शंसिन्‌ ( वि० ) $ अशंसन । २ कथन | ३ प्रकटन। 
४ भविष्यतकथन | 


शक्‌ ( धा० प० ) [ शक्रोति, शक्त ] १ योग्य होना । 
सकता । करने की शक्ति रखना। २ सहना | 
सहन करना । ३ शक्तिमान होना । 


शकः ( पु० ) $ एक प्राचीन राजा का नास । विशेष 
कर शालिवाहन का। २ शालिवाहन का चलाया 
शक (+>-वत्सर गणना । ) [ ईसा के सन्‌ के ७८ 
वर्ष पीछे शक संवत्सर का आरम्भ होता है ! ] 


शकाः ( घु० बहु० ) $ एक देश का नाम | २ एक 
जाति विशेष का नाम |--अन्तकः,-धश्यरिः, 
( पु० ) विक्रमादिय की उपाधि, जिसने इस 
जाति का उन्मूलन किया था ।--अब्दृः, ( घु० ) 
शालिवाहन का चलाया संवत्सर ।--कठं, --छत्‌, 
( पु० ) संवत्सर विशेष का चलाने वाला । 

शकदं (न०) ) १ गाड़ी। बग्धी । छुकड़ा | २ सैन्य- 

शक८ः (पु०) | व्यूह विशेष | ३ तौल विशेष जो 
छुकड़ा भर या २००० पल्लों भर की हाती थी । ४ 
एक दैत्य का नाम जिसका बध श्री कृष्ण ने किया 
था। ४ तिनिश बृद् ।--अरिः, हन्‌ (पु०) श्रीकृष्ण 


( पफरेंश ) 


शकुंत+, शकुन्त: 





की उपाधि ।--अह्ा, ( ख्री० ) रोहिणी नक्षत्र | 
--विलः, (छु० ) जलकुक्कूट जातीय पक्षी विशेष । 


शकटिका ( ख्री० ) छोटी गाढ़ी । गाड़ी का खिलौना । 

शकन्‌ ( न० ) विछठा । मल । विशेष कर पशुश्रों का 

शकलः ( पृ० ) $ भाग । अ्रैश | हिस्सा । टुकड़ा | 
२ छाल । ३ मछुल्ली का काँटा । 

शकल्लित ( वि०) इकड़े हुकढ़े किया हुआ, खण्ड खण्ड 
किया हुआ । 

शकलिन्‌ ( ३० ) मछली । 


शकारः ( पु० ) १ श्रनूढा आत | राजा की रखैल या 
बिन व्याही ख्री का भाई। साहित्य दर्पणकार ने 
“अनूठा भआ्राता? की परिभाषा इस प्रकार दी 

सद[र्खत भिम्ानो दुष्कुलतैश्यर्यसंयुक्तः । 

सेयमहूढाभाःता रात) खस्वथा5४+ शफक्तार इत्युक्ता ॥ 
नाटक की भाषा में शकार मूर्ख, चंचल, अभिमानी, 
नीच तथा कठोर हृदय का दिखलाया जाता है । 

शक्रुनं (न०) $ सगुन | शुभसूचक चिह्व या लक्षण । 
किसी कार्य के समय्र दिखलाई देने थाले लक्षण 
जो उस काम के सम्बन्ध में शुभ या अशुभ की 
सूचना देते हैं |--ज्ञ, ( वि० ) शकुनों को जानने 
वाला ।--शास्म्रं, (न०) एक ग्रन्थ विशेष जिसमें 
शकुनों पर विचार किया गया है । 


शकुनः ( पु० ) $ पक्ती । चील । गिद्ध । 

शकुनिः ( पु० ) $ पत्ती । २ गीध | चील | उकाव। 
३ मुर्गा । ४ गान्घारराज सुबल के एक पुत्र का 
नाम जो ७तराष्ट्र की पत्नी गान्धारी का भाई और 
दुर्योधन का सामा था ।--ईैश्वरः, ( छु० ) गरुड़ 
का नाम। प्रपा, ( सत्री० ) कंढ़ा जिसमें पत्तियों 
के पीने के लिये जल भरा जाय |--वादः, (पु०) 
$ चिढ़ियों की बोली । २ सुर्गे की बाग । 

शकुनी ( न० ) १ श्यामा पक्षी | २ गौरैया पक्षी । 8 
पुराणाजुसार एक पूठना का नाम जो बढ़ी क्रूर 
और भयक्लर कही गयी है। ४ श॒श्रुत के अनुसार 
एक प्रकार का वालग्रह । 


शकुंतः १-(प०) १ पत्ती । चिड़िया । २ नीलकण्ठ । 
शह्षुन्तः | पक्की । ३ पक्तीविशेष । 


शकुंतक:ः, शकुन्तकः ( 5२३ ) क्र 
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शर्कंतक। 

शकुन्तकः | (४० ) पत्ती । 

शक्कूतला (सत्री०) राजा दुष्यन्त की स्री जिसके 
शऊझन्तला | गर्भ से राजा भरत का जन्म हुआ 


था । इन्ही राजा भरत के नाम पर इस देश का 
नाम भारतवर्ष पढ़ा है | शकुन्तला, मेनका अप्सरा 
की बेदी थी । 


शर्कंतिः 
हन्तिः | ( ली ) पश्ची। 
शकंतिका ) $ पक्षी । २ पक्षी विशेष । ६ टिडडी | 


शक्कुन्तिका | व्डिडा । 

शकुलः ( घु० ) | एक प्रकार की मछली ।-- ध्यद्नी, 

शकुल्ली ( खी० ) | ( ज्वी० ) कुटकी या कठुकी |-- 
अर्भेकः, ( छु० ) गढ़ई मछली 

शकृत ( न० ) १ विष्ठा | गृह । २ गोवर | +करिः 
(३3०) (खी०)--करी, (खी०) बच्चा, व्धिया | 
+छारं ( न० ) मलद्वार । गुदा । 

शक्करः 

शक्करिः 

शक्तरी ( खी० ) $ नदी । २ मेखला | ३ एक अछूत 
जाति की औरत । 


) ( पु० ) बैल । सॉँढ़ । छूप । 


शक्त ( च० क्ृ० ) $ शक्ति सम्पन्न । समर्थ | ताकतवर । 
२ योग्य । लायक | ६ घनी | धनवान | ४ योतक। 
व्यक्षक | & चतुर | ६ मिष्टभापी । प्रियवादी । 


शक्ति: ( ख्री० ) $ वल | पराक्रम । ताकत | जोर । २ 
कवित्वशक्ति । ३ किसी देवता का पराक्रम यावल 
जो किसी विशिष्ट काये का साधन माना जाता है । 
४ फेंक कर चलाने वाला हथियार विशेष | * 
भाला | शूल | तीर। ६ न्‍्यायदशनालुसार वह 
सम्बन्ध जो किसी पदार्थ और उसका बोध कराने 
बाले शब्द में होता है । ७ शब्द की अर्थद्योतक 
शक्ति जे। तीन भानी गयी है ८ अर्थात्‌ $ अ्रभिधा, 
२ लक्षण और ३ व्यक्षना | ) ८ शब्द की लक्षणा 
और व्यक्षना शक्ति की उल्दी शक्ति। & (तांब्रिक) 
सत्री की मूत्रेन्द्रिय । सभग | १० हंश्वर की वह 
कल्पित माया, जो उसकी आज्ञा से सब काम 
करने वाली और सृष्टि की रचना करने वाली 


मानी जाती है | प्रकृति | माया [--अध्, (छु०) 
श्रम करने पर शरीर से निकला हुआ पसीना और 
दुस फूलना था हाँफी ।--भ्रह, ( वि० ) $ शक्ति 
को अहण करने वाला। * भालाघारी ।-श्रहः 
(पु० ) $ बल्लमधारी | २ शिव | महादेव | ३ 
कार्तिकेय ।--ग्राहकः, ( छु० ) कातिकेय ।-- 
घर, (वि०) साकतवर | बलवान ,--धरः, (9०) 
१ भालाधारी | २ कारतिकेय ।-पाशिः, - भ्वत, 
( पु० ) १ भाज्ाधारी ! ९ कार्तिकेव )--पूजा, 
( सत्री० ) शक्ति का शाक्त द्वारा होने चाला पूजन | 
--बैकढर्य, ( न० ) शक्ति का नाश | कमज़ोरी । 
निर्बलता ।--हीन, ( वि० ) निर्बल । कमज़ोर । 
नपुसक ।-हेतिकः ( छ० ) भालाघारी । 

शक्तितस्‌ ( श्रव्यया० ) शक्ति भर | ताकत भर। 
यथाशक्ति । 

शक्त । (वि० ) मिष्टभापी । साधुरभाषी। प्रिय- 

शहझ्ठ | वादी | 

शक्य ( स० का० कृ० ) १ सम्भव | होने योग्य | २ 
करने योग्य । ३ सहज में करने लायक । ४ शब्द 
का चाच्य । & सम्भावनात्सक । सविष्य सम्भाव्य 
प्रच्छुन्न शक्ति । 

शक्र। ( पु० ) १ इन्द्र का नाम। २ अजुन बृक्ष | ३ 
कुटज बवृक्त ।४ उल्लू ९। ज्येष्ठा नछत्र | ६ 
चौद॒ह की संख्या |--ध्रशनः, ( पु० ) कुटज 
चृत्त |--अआराख्यः, ( छु० ) उल्लू ।--आत्मजः, 
(छु० ) $ इन्द्रपुत्र जयन्त। २ अर्जुन ।-- 
उत्थान, (न०) --उत्सवः, (एु०) भावशुक्धा १२ 
के किया जाने वाला इन्प्रोत्सव विशेष |--गोप॥, 
( घु० ) बीरबहूटी नामक कीौढ़ा ।--ज:,--जातः, 
( पु० ) काक । कौवा |--जित्‌-भिद्‌, (छ०) 
रावणपुत्र सेघनाद की उपाधि |-द्गुमः ( एु० ) 
देवदारु बत्ष ।-धलुसू, ( न० ) >शरासन 
( न० ) इन्द्रघन्ञप |--ध्यज्, ( छु० ) वह 
पतवाका जो इन्द्र के उपलक्ष में खड़ी की जाय |-- 
पर्यायः, ( 8० ) कुट्ज दत्त ।--पादप+ ( छु० ) 
३ कुटज बृत्त । २ देवदारु बृक्त +--सर्वेनं,--झ्ु चर्च, 
( न० ) +वासः, (9० ) स्वर्ग +-सूर्धन, 
( न० )) 5शिरस्‌, ( पु० ) वल्मीक, बाँबी । 


शक्राणी 


( ८रे४ ) 


शेखकं, शक, शंखकः, शड्ूक: 
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+ल्लोकः, ( छु० ) इन्द्रलेक | स्वर्ग |--वाहन 
( न० ) बादल । शासख्षिय, (छु० ) कुटज 
वृत्त +-सारथधि:, ( छु० ) इन्ह्र का रथवान। 
मातली का नामान्तर ।--खुतः, (घु०) १ 
जयन्त । २ अजुन | ३ बाली | 

शक्राणी ( स््री० ) इच्द्रप्त्नी शची देवी | 

शक्ति; (छु०) १ बादल | २ इन्ध फा घज्र | ४ पहाड़ । 
४ हाथी । गज । 

शक्करः ( पु० ) छघप । बैल | साँड । 

शंक ) ( धा० आ० ) [ शड्डते, शक्धित ] १ सन्देह 

शू्ु / करना । हिचकिचानों | २ डरना | भय 
सानना | ३ श्रविश्वास करना । ४ समझना । 
सेचना । कल्पना करना | € आपत्ति या आशब्ला 
करना । 


शंकः ] (० ) वह बैल जो जोता जाय था छुकड़ा 
शहुः ! 

शंकर ) (वि० ) [ खी०--शंकरी या शंकरा ] 
शकुर । छमसूचक। शुभदायी | मद्गल्कारी । 
शंकरः ) ( प० ) १ महादेव जी। २ हिन्दूधर्स के 
शह्ूरः $ एक आचार्य | शहराचार्य । 

शंकरो ) ( स्री० ) १ पार्वती का नास । २ सजीठ । 
शद्भुरी । मज्लिष्ठा । ३ शमी का पेड़ । 

शंका ] ( स्री० ) १ सन्देह । शक | अनिश्चयता | 
शह्जां / ९ हिचकिचाहद | पशोपेश । ३ अविश्वास । 


४ भय | आशक्वा । डर । * आशा | 
शंकित ) (व० कृ० ) $ सन्देहयुक्त ! संशयग्रस्थ । 
शद्धित | भयभीत । २ अविश्वासपुर्ण | ६ अनिश्चित । 
४ भयाकुल ।--चित्‌, “मनस्‌, (वि० ) $ 
डरपोंक । भीर २ संशयग्रस्त । अविश्वासपूर्ण | 
8 सन्दिग्ध | 


शहद | ( थि० ) सन्देह करने वाला | संशयाव्मा | 


शंकु। ) (पु०) ५ तीर। बाण। भाला। बरछा । 
शडू |] कोई नुकीली वस्तु । २ भेख | कील । ४ 
_ खूंदी | ४ खंसा । खूँठ । ९ बाण की पैनी नोंक । 
६ कटे हुए चृतक्त का सना। ० घड़ी की सुई। ८ 
बारह अगुल का साप | ६ नापने का गज | ६० 


दस लक्ष कोटि की संख्या | शड्टः | $१ पत्तों की 
नसे । १९ बाँवी । १३ लिझ्ञ | जननेन्द्रिय ।.4४ 
एक अकार की सछली । ५£ दैत्य विशेष | १६ 
विप | ज़हर | १७ पाप | १८ जलजन्तु विशेष । 
विशेष कर हंस । $६ शिव जी का नास | २० 
साल बृक्त |--करण, ( वि० ) वह जिसके कान 
श्र के समान लंबे और नुकीले हों ।- कर्ण, 
( घु० ) गधा । रासभ | --लरु/--छृक्तः, (पु०) 
'साल के पेड़ । 

शंकुला ) (ख्री०) $ सुपारी कादने का सरोता । 

शहूतता ) एक प्रकार का नश्तर या छुरी ।--खशडः 

7 ( ४० ) सरौता से काटा हुआ कड़ा । 


शंख! ( न० ) ) $ एक प्रकार का बढ़ा घोंधा, जिसमें 
शुरु ( न० ) ( रहने वाले जन्तु को मार कर, लोग 
शंखः ( पु० ) ( बजाने के काम में लाते हैं । २ माथे 
शहू: ( घु० ) की हड्डी । ३ कनपुटी की हड्डी | ४ 


हाथी का ग़ण्डस्थल। < दुस खबी की संख्या । 
एक लाख करोड़ | ६ मार्बाजा या ढोल। ७ 
नखी नासक सुगन्ध द्रव्य । ८ कुबेर की नवनिधियों 
में से एक । & एक दुत्य का नाम जिसे भगवात््‌ 
विष्णु ने सारा था। १० लिखित के भाई शह्ढः 
जिनकी लिखी स्टूति असिद्ध है। ५३ चरण-चिन्ह | 
१२ राजा विराट का पुत्र ।--डद्के, ( ० ) शहद 
सें डाला हुआ जल ।-- का रः, --का रक*, (छु०) 
पुराणानुसार एक वर्णसझर जाति, जिसकी 
उत्पत्ति शूद्रामाता और विश्वकर्मा पिता से मानी 
जाती है। इस जाति के लोगों का काम शह्ः की 
चीज़ें बनाना है ।--चरी,--चर्ची , (ज्ली०) चंदन 
की खौर ।--द्वाचः, --द्वाचकः, ( छ० ) एक 
प्रकार का अर्क जिसमें शह्लु भी गल जाता है |--- 
ध्मम-ध्मा, ( छ० ) शह्हु बजाने चाला। ध्वनि), 
( पु० ) शह्ल॒ की आदाज़ ।-प्रस्थः, ( घु० ) 
चम्द्रकलक्ष ।--श्व॒त््‌, ( छु० ) विष्णु ।--मुखः, 
( छु० ) सगर । कुम्भीर । घड़ियाल । --झवनः, 
( छु० ) शछ् की आवाज़ । 


आम 82 
शंलकः (' हु) (्‌ छु० ) शझ्छ का बना बलय। 


थ का कंगन । 
शहूकः ( पु० ) हाथ का कंगन 


'शंखनकः, शड्ूनकः, शंखनखः, शडुनखः 


( परे५ ) 


शतं 





शंखनकः 
शड्नकः 
> छोटा शक्ल । 
शंखनखः ( पघु० ) छ्ेः मे ३३ 
शट्डुनखः 
शंखिन्‌ ) (9० ) १ समुद्र । २ विष्णु | ६ शक्ल 
शट्िन्‌ू / बजाने वाला | 
शंखिनी ) (ज्ी० ) १ पद्मनी आदि स्त्रियों के चार 
शट्टिनी / भेदों में से एक भेद। [ चार भेद-- 


शड्डिनी, पन्मिनो, चित्रिणी, दृस्तिनी ) २ एक 
प्रकार की अप्सरा। हे ग्रदा द्वार की नस | ४ 
मुह की नाढ़ी । £ एक देवी का नास । ६ सीप | 
७ बाौद्धों की पूजने की एक शक्ति। ८ एक तीर्थ 
स्थान ! ६ शह्राहूली | 

शच्‌ ( धा० थ्र/० ) [ शचते ] बोलना । कदना । 

शचिः ) ( स्ली० ) इन्द्र की सखी का नाम --पत्ति;, 

शची | ( घु० ) ”भत्तू (४० ) इन्द्र 

शंच्‌ ( धा० श्रा० ) जाना । 

शठ_( धा० प० ) [ शब्ति ] १ बीमार होना | २ 
प्रथक करना | विभाजित करना । 

शद् ( वि० ) खट्टा | सीता । 

शा ( खी० ) साधू की जटा । 

शह्तिः ( स्थी० ) १ कचूर। २ गन्धपलाशी | कपूर- 
कचरी । ३ श्रमिया हल्दी। आम्रहरिद्रा । ४ नेग- 
चाला | सुगन्धवाला । 

शठ ( धा० प० ) [ शठति ] ५ छुलना | उगना । 
धोखा देना । २ घायल करना | मार ठालना। हे 
पोढ़ित होना। [ शाठयति ] $ समाप्त करना । 
२ असम्पूर्ण था अधूरा द्वाड़ देना। ६ जाना। ४ 
सुस्त पढ़ा रहना । * छुलना । धोखा देना | 

शठ (वि०) $फितरती । छुलिया | कपटी । दग़ावाज़ । 
बेईमान | २ दुष्ट । 

शर्ठ ( न० ) १ लोहा । २ कुछ्टूम । केसर । 

शठः ( छु० ) १ दुष्ट । गुंढा । बदमाश । उठाईगीरा | 
धूर्त । २ साहित्य में पांच प्रकार के नायकों में से 
एक | यह नायक किसी दूसरी स्त्री के साथ प्रेम 
करते हुए भी अपनी ली से प्रेम प्रदर्शित करने का 
कपट रचता है । ३ बेवकूफ । जइजुद्धि । » वह जे 


मगढ़ने वाले दो आदमियों के बीच में पढ़ कर, 
उनका ऊगद़ा निपटाता है। पंच | मध्यस्थ । 
घत्रा का पांधा । ६ आलसी । 

शरण ( न० ) सन । पटसन ।--सूत्न, ( न० ) $ सन 
फी डढोरी । सुतली | ९ सन का बटा हुआ जाल । 

पाल की रस्सी । मरतूल का बंधन | 
शेयर | ( न० ) संग्रह । समूह | 
शंडः 


शराहड+ 


ह्टं। 


है (छ० ) $ नपुंसक पुरुष | हिजड़ा | ३ 
$ क्षप | बैल | ६ सॉढ जो छोड़ दिया जाता 


एंढ ( पु० ) ५ नपसक । हिजड़ा । २ खोजा 
शणदढः | जो रनवास में कास करते हैं| 8 सादे । ४ 


छुद्दा सॉद । & पागल आदमी । 


शर्त (न०) $ सो । २ कोई भी बढ़ी संख्या ।--अ्रत्ती, 
(ख्री०) $ रात । र दुर्गा देवी ।--अंगः, (पु०) 
गाढ़ी | युद्ध का रथ |--अनीकः, ( घु० ) बूढ़ा 
सनुष्य |--अरं,--झआरं, (न०) इन्द्र का बच्च ।- 
क्रानने, (न०) श्मशान । कमरगाह ।-झआननन्‍्द3, 
( पु० ) $ आाह्मण का नाम । २ विष्णु या कृष्ण । 
३ विष्णु के रथ का नाम। ४ गौतम के पुत्र का 
नाम जे जनक राजा के पुरोहित थे |-- 
अआयुस्‌, (वि०) से वर्ष तक रहने वाला 
या जीने बाला । - आावतें:, --आवर्तिन (०) 
विष्णु |--इैशः, ( पु० ) सौ पर शासन करने 
बाले । २ सौ गाँव का ठाकुर ।--कुम्भः, ( घु० ) 
पर्वतविशेष जहाँ सुवर्ण पाया जाता है ।--छुस्मं, 
( न० ) सुबर्ण । सेना ।--कृत्वस, (अन्यय०) 
सौगु॒ना ।--केटि, (वि०) सौ धार का। -- कोटि, 
(9० ) इन्द्र का चच्र | ( खी० ) सौ करोढ़। 
मत), (७० ) इन्द्र +-खरणा्॒ड, ( न० ) 
सुवर्ण ।--शु, (वि०) सौ गौ रखने वाला |--शुण, 
>-झुणिव ( बि० ) सौगुना । सौगुना श्रधिक | 
-अन्थिए, (स्री०) दूवां। दूब |--प्नी, (स्री०) 
१ प्राचीन काल का एक भश्रकार का शख्य जे किसी 
बड़े पत्थर या लकड़ी के कुंदे में बहुत से कील 
काट ठोंके कर बनाया जाता था भर जो युद्ध से 
शत्रुओं पर चार करने के काम में आता था | २ 


सं० श० कौ०--१०४ 


शंतर्क 


विच्छू की मादा । ६ कण्ठरोग ।--जिह्ृः, (छ०) 
शिव जी |-तांस्का, +भिषज्ू, “--शिपा, 
(सत्री०) २७वें नक्षत्र का नाम ।--दला, (सत्री०) 
सफेद गुल्लाब ।--हु5, ( स्री० ) सतलज नदी का 
नास ।--धामन, (9०) विष्णु ।-धार, (वि०) 
सौ धारों वाला ।--धारं, ( न० ) वच्र ।--ध्ुत्ति:, 
( ख्री० ) १ इन्द्र । २ घराह्यण । ३ स्वर्य |--पत्र+, 
( पु० ) $ मोर । २ सारस । ३ कठफोड़वा नामक 
पक्ती । ४ तोता | सैना।--पत्रा, ( खी० ) ख्री । 
औरत ।--पत्नं, ( न० ) कमल । - पत्रयेनिः, 
( पु० ) ब्रह्मा ।+-पत्रकः, (७० ) कठफोड़वा 
पत्ती ।--पाद, ( वि०) सौ पैरों वाला |--पादी, 
( ख्री० ) कनखजूरा । गोजर (पु, ( न० ) 
सफेद कमल ।--पवेन, ( ए० ) बॉस | (स्त्री०) 
आश्विन मास की पूणिसा। २ दूब । दूर्वां । ३ 

कटुकी का पौधा ।--भीरु), ( ख्री० ) मल्लिका | 
चमेली |--मखः, +मन्युः, ( पु० ) *$ इन्द्र । 
२ उतलू ।--पुख, ( वि० ) सौ द्वार भरा निकास 
चाला ।--छुखी, (ल्री०) घुश । भाइू |-सूला, 
(स्त्री० ) दूर्वा | दूव ।--यज्वन्‌, ( ३० ) इन्द्र का 
लास ।-बश्िकः, ( ए० ) सौ लड़ियों का हार | 
--रूपा, ( सत्री० ) वह्मा की घुन्नी का नाम [-- 
घर्ष, ( न० ) शताब्दी | सदी ।-वेधिन, (ए०) 
चूका या खुक्रिका नामक साग ।--खहसरं, (न०) 
६ सो हज़ार । २ हज़ारों --साहस्त, ( वि० ) १ 
जिसमें कितने ही हज़ार हों। २एक लक्षमूल्य देकर 
ख़रीदा हुआ ।--हंदा, ( खी० ) $ बिजली । २ 
इन्द्र का वच्ध | 

शतक ( वि० ) $ सौ। २ सौ वाला । 

शतक ( न० ) $ शताब्दी | २ सौ छोकों का संग्रह । 

शततम ( बि० ) [ खी०--शततमी ] सौवाँ । 

शतधा ( अव्यया० ) ६ सौ प्रकार से । २ सौ हिस्सों 
में या सौ हुकढ़ों में । 

शतशस ( अच्यया० ) + सैकड़ों | सौ गुना | २ अनेक 
प्रकार से । बहुप्रकार से । सौ विस्वाँ । 

शत्य ( वि० ) $ सौ बाला या सौ से बना हुआ। २ 
सौ सम्बन्धी | ६ सौ के हिसाव से टेक्‍्स या व्याज 
देने चाला। ४ सौ बतलाने बाला । सो का व्यक्षक। 


( परेई ) 


शनेसू 





शतिन्‌ (वि०) १ सौगुना । अ्रनेक | चहुप्रकार। (घु०) 
शत्तपति | सी का मालिक । 

शत्रिः ( पु० ) हाथी । 

शत्रः ( पु०) १ विजयी । नाश करने वाला । जितेया। 
२ चैरी | दुश्मन | विरोधी | ३ राजनैतिक प्रति- 
इन्द्दी । पढ़ासी प्रतिद्वन्द्दी राजा |+-उपज्ञाप 
(पु० ) शत्रु की गुपज्प कानाफूसी । शज्नु का 
विश्वासघात ।--ऋऊर्षण, --दमन,--लिवहेण, 
( वि० ) शज्रु का दवाना या नाश करना ।--न्न+ 
( घु० ) $ शत्रु का नाश करने वाला ! २ दृशरथ 
सहाराज के चतुर्थ पुत्र का नाम ।--पत्त+, ( घु० ) 
शत्र का पक्त। विरोधी दुल ।--विनाशनः, (७०) 
शिव जी का नाम ।--हन्‌, ( वि० ) शब्रुहन्ता । 

श्ल॑ज्ञयः 

शनुज्ञयः 

शन्नुंतप ( वि० ) शत्रु का नाश करने वाला या शत्रु के 
जीतने वाला । 


शत्वरी ( खी० ) रात । 

श॒द्‌ (था० प०) [ शीयते] पतन होना । नाश होना | 
सदना । कुम्हलाना । 

शद्‌ः ( छु० ) शाक मूल आदि खाद्य वस्तु । 

शर्रिः ( छु० ) $ हाथी। २ बादल | ३ अ्रजुन का 
नाम । (स्री० ) बिजली | 

शद्रु ( वि०) $ गसन । २ पतन । विनाश | जीणेतः । 


शनकैसू ( अव्यया० ) धौरे धीरे । 


शनिः ( पु० ) १ शनि नामक अह । २ शनिवार | & 
शिव जी का नाम ।--जं, ( न० ) काली सिर्च | 
--प्रदोष:, (पु०) जब शुक्ता १४ शनिवार को पड़े, 
तब ग्रदोप कहलाता है और उस दिन शिव जी के 
पूजन का विशेष माहात्य है ।--प्रियं, ( न० ) 
नीलम मणि ।--चार४,--वासरः, ( छु० ) 
शनिवार । 

शनैस्‌ ( अव्यया० ) * घीमे । अहिस्ते। चुपचाप । २ 
क्रमश: । शने! शनेः । थोड़ा थोड़ा। ३ सिलसिले- 
वार । ४ कोमलता से । & धीसे घधीमे ।--चरः, 
( पु० ) शनिवार अह | 


) (पु०) १ हाथी । २ एक पर्वत का नाम | 


शंतनुः, शन्तनुः , ( 


परे७ ) 


श्ब्द्‌ः 
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शंतनुः 

शन्तनुः 

शप्‌ ( धा० उ० ) [ शपति--शपते, शप्यति -- 
शप्यते, शप्त ] $ शाप देना। अ्रकॉसना | २ 
शपथ खाना । कसम खाना । ््‌ दोपी ठहराना । 
डॉटना । उपटना । घिक्कारना | 


चन्द्रवंशीय एक राजा का नाम । 


शपः ( छु८ ) १ शाप । अकोसा । २ शपथ | कसम | 
शपथः ( पु० ) $ श्रकोसा । बददुआ | २ अभिशप्त 


वस्तु । अभिशाप का पात्र | ४ कसम । किरिया | 
४ किरिया में बॉधने की क्रिया ! 


शप्त ( व० कृ० ) $ शापित | शाप दिया हुआ। २ 
शपथ खाये हुए । ३ गरियाया हुआ । 

' शर्फ (न० ) 
शफः (छु० ) 
शफरः ( छ० ) [ ख्री०--शफरी ] छोटी मछली 

जिसके शरीर में चमक होती है (--अधिपः, 

( पु० ) इलिशा या हिलसा जाति की मछली | 

शवबरः । ( पु० ) $ पहाड़ी | जंगली । २ शिव जी । 

शचरः | ३ हाथ । ४ जल । & शास्त्र विशेष अथवा 

मीमांसा शास्त्र के एक प्रसिद्ध भाष्यकार । 
>लोपरः, (पु०) जंगली लोध वृत्त | 


|; ३ खुर। २ पेड़ की जड़ । 


शबरी । ( ख्री० ) शबर जातीय स्ली। २ किरात 

शघरी ॥ जातीय खत्री, जिसका श्रीरामचन्द्र जी ने उद्धार 
किया था । 

शबत्त ) ( वि० ) $ चितकबरा | रंगबिरंगा | २ 

शवल | विभिन्न | कई भागों में विभक्त | 

शबले 

शव है! ( न० ) जल । पानी | 

शब्रल+ ४ 

गबल, ) ( पु० ) चितकबरा रंग | 

शबला ; 

शवल्ता (६ (स्त्री०) + चितकबरीया रंगविरंगी गौ। 

शबली ( २ कामधेनु । 

शचल्ी द 


शब्दु (धा० उ०) [शब्द्यद्--शब्द्यते, शब्दित] १ 
शब्द करना | शोर करना । २ बोलना | बुलाना । 


पुकारना । ४ नास लेना । नाम ले कर प्रकारना | । 


शब्द ( घु० ) १ आवाज़ । ध्वनि । २ पत्तियों का 
कलरव । ३ बाजे की आवाज्ञ । ४ झर्थयुक्त शब्द । 
€ संज्ञा । ६ उपाधि। पदवी । ७ नाम । ८ 
मौखिक प्रमाण ।--अधिएछानं, ( न० ) कान। 
कर्ण ।--अनुशासनं, ( न० ) व्याकरण त्ना 
अलऊक्ूुर:, ( पु० ) वह अ्रल्जज्ञर जिसमें केवल 
शब्दों या वर्णो' के विन्यास से भाषा में लालित्य 
उपपन्न होता है ।--श्राख्येय, ( वि० ) ज़ोर से 
या चिल्ला कर कहा जाने वाला ।--आख्वयेय॑ 
( न०) ज़बानी संदेशा या पैशाम ।--झाडम्बरः, 
(१०) बड़े बड़े शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें भाव 
की न्‍्यूनता हो ।--केशः, ( घु० ) डिक्शनरी । 
लुगद । अन्थ विशेष जिसमें पअक्तर क्रम से था 
समूह क्ष्म से शब्दों के श्र्थ या पर्यायवाची 
शब्दों का संग्रह किया गया हो ।--ग्रहः, ( छु० ) 
कान ।--चातुर्ये, ( न० ) शब्दप्रयाग सम्बन्धी 
चतुरता | वाग्मिता |--चिन्नं, ( न० ) अनुप्रास 
नामक अलक्वार --पतिः, ( छु० ) नाममात्र 
का स्वामी या मालिक ।--पातिन्‌, (वि० ) शब्द- 
वेधी ( निशाना) लगाने वाला ।--प्रमाणं, (न०) 
वह प्रमाण या साक्षी जो किसी के कथन पर निर्भर 
हो ।--प्रह्म न, ( न० ) १ वेद । २ ब्रह्म जीव का 
ज्ञान । आध्यात्मिक ज्ञान |--भेद्नि, ( वि० ) 
शब्द को सुन कर निशाना वबेधने वाला । ( पु० ) 
अजुन । श्गुदा । श्वाण विशेष।--ये।नि:,(स्त्री०) 
शब्द की उत्पत्ति ।--विद्या, (स्त्री ०)--शासनं, 
“शास्त्र, ( न० ) व्याकरण शासत्र ।--विरोधः, 
( पु० ) वाचिक विरोध ।--वैधिन्‌ू ( वि० ) 
देखो भेद्न, ( छ०) + अर्जुन । २ बाण विशेष । 
--शक्तिः, ( सत्री० ) शब्द की वह शक्ति जिसके 
द्वारा उस शब्द से कोई विशेष भाव प्रदर्शित होता 
है ।--शुद्धिः, ( स्त्री० ) शब्द का शुद्ध प्रयोग । 
--े पा, ( पघु० ) वह शब्द जो दो या अधिक 
ञर्थों' में व्यवहत किया जाय ।--संग्रहः, (पु० ) 
शब्दकोश ।-सोछवं, (न० ) किसी लेख 
या शैली शआादि में प्रयुक्त किये हुए शब्दों की 
सुन्दरता या कोमलता ।--सोकये, ( न० ) 
शब्दव्यवहार की सरलता । 


शब्द्न 


शब्दन ( वि० ) शब्द करने वाला । बजने वाला | 

शब्दूनं (न० ) $ शोर करने वाला । २ ध्वनि। 
केालाहल | 8 पुकारना । छुलाहट | ४ नाम लेकर 
पुकारने की क्रिया । 

शब्दायते (क्रि०) $ कोलाहल करना | २ चिल्लाना । 

. बहाड़ना | यरजना । चीज़ मारना । 

शब्दित (व० कृ०) १ शब्द करता हुआ । बजा हुआ | 
२ कथिस । उच्चारित। ४ पुकारा हुआ । ४ नामा- 
छ्विस किया हुआ । 

शम ( अव्यया० ) कुशलता, प्रसन्नता । सखद्धि, 
स्वस्थ्यता, आदि सूचक अब्यय | 

शम्‌ ( घा० प० ) [ शास्यति, शान्त ] १ चुपका 
होना । शान्त होना | अधाना । शमन होना । २ 
बंद करना। समाप्त करना ४ छुक्काना । ४ नाश 
करना । सार डालना | 

शम्तथः ( घु०) १ शान्त्रि | निस्तव्धता । २ मुसाहिब। 
सलाहकार । मंत्रदाता | संत्री । 

शमन (वि० ) [ खी०--शमनी ] शान्तकारी । 
शसनकारी । 

शप्तनं ( न० ) अधाना । शान्त्र करना | जीतना | २ 
शान्ति । निस्तव्धता । ३ अ्रवसान । समाप्ति। 
नाश | ४ अनिष्ट । चोट | & चन्नि के लिये पशु- 
हनन । ६ निगलना । चवाना | 


शमनः ( पु० ) ५ बारह सिंहा । २ यमराज का नाम । 
+-रुपस, ( ख्री० ) यम की बहिन | यमुना नदी 
का नामानन्‍्तर । 

शमनी ( स्री० ) राव ।+--खद्‌3,--पघद्‌+, ( छु० ) 
देल्य | दानव । राउस । 

शमले ( न० ) $ विछा | गृह । मल । २ छानन। 
तलछुद । ६ पाप । नैतिक अपविन्नता | 

शमित ( व० कृ० ) $ शान्त किया हुआ। शमित 
किया हुआ | खामोश किया हुआ। २ आराम 
किया हुआ । आरोग्य किया हुआ । ४ ढीला किया 
हुआ । ४ नरम किया हुआ | 


शमिन्‌ ( वि० ) ३ शान्त | निरतव्ध। शमित | २ 
संयसी | जितेच्द्रिय । 


( परेण ) 


शय्बुकः 





शमी (कभी कभी शप्ति भी) १ छेंकुर का पेढ़। सफेद 
कीकर | २ शिवी धान्य | सूंग। ससूर । मोठ। 
उड़द | चना | अरहर, मटर, कुलथी । लोबिया 
आदि ।--शर्भ, (पु० ) $ अग्नि। २ अग्निहोन्नी 
आाह्मण ।--धान्ये, (न०) वह अनाज जो छीमियों 
से निकले । 

शंपा ( खी० ) विजली । 

शंब्‌ ( धा० प० ) [ शंबति ] जाना । [ शंबयति ] 
जमा करना। संग्रह करना । 

शंब ) ( वि० ) १ प्रसन्न | साग्यवान । २ निर्धन । 

शस्त्र 


अभाग । 
शंघः ) (पु० ) १ इन्द्र का वच्ध । २ खह्ल का 
शस्बः 
शंघ 


लोहे की नॉंक का दसता । ३ लोहे की 
जंजीर जो कमर के चारों श्रोर पहनी जाय । 
४ नियसित रूप से हल चलाने की क्रिया। * 


जुते हुए खेत के छुन: जोतने की क्रिया । 


शत्र | ( न०) $ जल | २ भेघ | ४धन दौलत। 
घेवर ४ धर्मानुष्ठान । धर्मकृत्य । 

शंबरः ) (३० ) १ एक दैत्य का नाम जिसे प्रदुस्न 
शस्बरः | ने सारा था | २ पर्वेत । ६ झूग विशेष | ४ 
शंवरः 2 सत्स्य विशेष । & संग्राम | युद्ध /--आअरि+, 


खूदूनः, (9० ) अद्युज्ष की उपाधियाँ। 
--झखुरः, (3०) शंबरासुर | 


शंबरी ( स्त्री०) १ इन्द्रजाल | जादूगरी । २खी 
शवसी, | ऐन्द्रजालिक | 


शंबलः ( छु० ) े0 हि 

शम्बलः( पृ० ) ( १ ससुद्रेतट । २ पाथेश् । रास्ते में 
शंबत्त॑ ( न० ) ( खाने का भोजन । ३ ढाह। ईए्योँ। 
श्बल्त ( न० ) 


कक) (ख्ी० ),डटनी 
शंबुशध 
शस्तुः | 
शेबुकः ५ 
शम्बुकः 

शबुक्कः 

शम्बुक्कः / 


(उ०) घोंघा । दुपण | शह्भ | 


शंबूकः, शम्बूकः 


( पझ२६ ) 


शरः 





शंबूकः 

- शस्वूकः / सूंड का अगला भाग । ४ एक शूद्ध तपस्‍्वी 
का नाम जिसके अनधिकार कर्म करने पर श्रीरास- 
चन्द्र जी ने उसे जान से मार डाला था| 


शंभः ० 

शस्प । ( पु० ) १ असन्न पुरुष २ इन्द्रका वच्र | 
शंभली 5 

गरणतों | ( सत्री० ) छुटनी । दूती । 

शग्य ) ( वि० ) शआह्वादकारी । आनन्ददायी । 
शंसु ) (छ० ) १ शिव |२ ब्रह्मा । ६ ऋषि। 
शम्धुः | सान्यपुरुष | ७ सिद्धपुरूव ।--तनयः,-- 


नब्दूनः,--खुत:, ( घु० ) कार्तिकेय या गणेश । 
“+प्रिया, ( सत्री० ) १ हुर्गा। २ आमलकी । 
“-घल्लसं, ( न० ) सफेद कमल | 

शम्या ( खी० ) १ काठ की छुड्दी या खंभा । २ डंडा । 
४ जुआ की खूंटी। ४ करताल । मंजीरा | & 
यज्ञीयपात्र विशेष | 

शय ( वि० ) [ खी०--शया, शयी | लेटे वाला। 
सोने चाला । 

शयः ( पु० ) १ निद्वा। नींद । २ सेज। खाट! 
शय्या । ३ हाथ । ४ सांप विशेष | अजगर | & 
गाली । अ्कासा । शाप | 

गाय ) ( वि० ) निद्वालु | सोने वाला । 

शयधथ ( वि० ) निद्वाल्ष ) सोया हुआ । 

शयथः ( छ०) $ रूत्यु । २ सप॑ विशेष । अजगर सर्प । 
४ शूकर | ४ मछुली विशेष । 


शयन ( न० ) १ निद्»वा। नींद | २ सेज | शय्या | 
चारपाई । ३ ख्रीग्रसंग | स्लरीमैथुन । -प्यगारः, 
“>शआागार$, ( घु० )-अमारं,-श्ामगारं, 
( न० )--गुहे, ( न० ) शयनगृह । सोने का 
कमरा ।--एकादशी, ( जी० ) आपषाद़ शुक्ला 
एकादशी, जब भगवान्‌ विष्णु शयन करना आरस्भ 
करते हैं ।-- सखी, ( ख्री० ) एक सेज पर साथ 
सोने चाली सहेली |-स्थानं, ( न० ) शयन- 
गृह । 


( पु० ) $ घोंघा | २ शक्ल । ३ हाथी की | शयनीयं ( न० ) सेज । शय्या। 


शयानकः ( पघु० ) $ गिरगट । २ अजगर सर्प । 

शयालु ( वि० ) निद्रालु । आलसी । 

घयालुः ( घु० )१ अजगर सर्प। २ कुत्ता | ३ 
शुगाल । 

शयित ( व० कृ० ) $ साया हुआ। सुप्त।२ लेस 
हुआ । 

शयुः ( पु० ) बड़ा सपे । अजगर । 

शब्या ( स्री० ) १ सेज। पलंग । २ बंधन । 
--अ्रध्यकज्ञ,--पाल*+, (छु०) राजा के शयनागार 
का प्रबन्धक ।--उत्सड्भु$, (०) सेज की बगल । 
- गत, ( वि० ) १ सेज पर लेटा हुआ ॥ २ 
बीसार ।-शुहं, ( च० ) शयनागार । 

शरं ( च० ) जल । पानी । 


शरः ( ७० ) $ बाण । तीर | २ एक अकार का नर- 
कुल या सरपत | २ मलाई । अनिष्ट । चोद । 
घाव | € पाँच की संख्या।--अग्रयः), ( पु० ) 
उत्तम बाण ॥--अभ्यास+, ( पु० ) तीरंदाज्ी । 
--असने,--पास्यं, ( न० ) तीरंदाज़ | कमान 
--प्ाक्तेप+, ( घु० ) तीर की वर्षा। तीर बर- 
साना ।--आरोप$,--झआावाप$, ( पु० ) धनुष | 
कमान ।--आश्रयः, ( छु० ) दूणीर । तरकस । 
--ईपिका, ( स्री० ) तीर। बाण |--इृ४४, 
( पु० ) आम का पेड़ ।--झओघः, ( छ० ) बाण- 
वर्षा +--काणडः, ( छ० ) $ नरकुल । २ बाण 
की लकड़ी ।--घातः, ( ए० ) तीरंदाज्ञी ।- ज, 
( न० ) तसाज्ञा या ध्टका मंखन --जन्‍्मन, 
( पु० ) कातिक्रेय ।--धिः, ( छु० ) तूणीर । 
तरकस ॥--पुंखः, ( छ० )-पुंखा, ( ख्री० ) 
तीर का वह भाग जहाँ पर लगे होते हैं |--फल॑, 
( न० ) तीर की पैनी नोंक जहाँ जुकीला लोहा 
लगा होता है ।--भड्ग8, ( छु० ) एक ऋषि, जो 
दण्डक वन में श्री रामचन्द्र जी से मिले थे। 
--भू३, (०) कार्तिकेय ।--मछः, ( छु० ) घल्ु- 
घेर ।-घन, ( वर्ण ) ( न० ) सरपत का वन । 
-वाणिः, ( छ० ) $ तीर का सिरा। २ धज्ु- 
घर । तीरंदाज़ । ३ तीर बनाने वाला | ४ पैदल 


शरदः 


सिपाही ।--चु४ि5, ( स्री० ) तीरों की वर्षा! 
--म्रात), (छ०) बाणसमूह ।--सन्धाने, ( न०) 
तीर का निशाना बाँधना |--संबाध, (वि० ) 
तीरों से ढकां हुआ ।--स्तम्त्रः, ( पु० ) सरपत 
का गद्ढुर । 

शरठः ( पु० ) १ गिरगट | २ कुसुम । 

शरण ( न० ) १ रक्षा । आद । आश्रय | पनाह । २ 
आश्रयस्थल । बचाव की जगह । ३ घर। 
सकान । ४ केठरी | कमरा ।& विश्रामस्थल। 
आराम करने की जगह । ६ अनिष्टकरण । हिसन । 
वध करना ।--अथिन्‌, ( वि० )--एपिन, 
(वि० ) रक्षा चाहने वाला । आसरा तकने 
चाला ।-आमत,--आपकन्न, (वि०) रक्षा करवाने 
को आया हुआ । शरण में आया हुआ । 
--उन्मुख, ( वि० ) रक्षा करवाने को इच्छुक । 

शरंडः (पु० ) १ पक्षी । २ गिरगट | ४ ठग। 

शरणडः | कपटी । दगग्माबाज़ । ४ लंपट | ऐयाश । 
&£ भूषण विशेष । 

शरणय ( वि० ) $ शरण में आये हुए की रक्षा करने 
वाला । २ बपुरा। अभागा | 

शरण्यं ( न० ) आश्रयस्थल । २ रक्षक । ३ रक्षा। 
बचाव । ४ अनिष्ट | अपकार । 


शरण्यः ( प० ) शिवजी की उपाधि । 


शरण्युः ( छु० ) १ रक्षक२ बादल | ३ पवन। 
हवा । 

शरद ( स्री० ) $ एक ऋतु जे आश्विन और कातिक 
मास में मानी जाती है। २ वर्ष | साल । 
--अन्तः, (5०) जाड़े का मौसम ।--अस्बुघर:, 
( घु० ) शरत्कालीन बादल ।--डउदाशयः, 
( पु० ) शरत्कालीन कील ।--कामिन, ( छ० ) 
कुत्ता +-काल+, ( छु० ) शरत्‌ ऋतु ।+-घन$ 
-मेधघ३, ( छु० ) शरत्कालीन मेघ ।--चन्द्रः, 
( >शरच्चन्द्र; ) ( पु० ) शरत ऋतु का 
चन्द्रमा +पह्मञ४, ( घु० )>-पझँ ( न० ) 
सफेद कमल |--पर्घन्‌, (न०) केशजञागर उत्सव ! 
-म्ुखं, ( न० ) शरत्‌ ऋतु का आरम्भ । 

शरदा ( ख्री० ) १ शरत्‌ ऋतु । २ चर्ष । 


( 5८३० ) 


शरीरं 


शरदित्न ( बि० ) शरत्‌ कालीन । 

शरभः ( पु० ) $ हाथी का बच्चा। २ आठ पेरों 
वाला एक जन्तु . विशेष जिसका वर्णन पुराणों में 
पाया जाता है, किन्तु वह देखने में नहीं आया। 
शरभ के शेर से कहीं बढ़कर बलवान और मज़बुत 
बतलाया गया है। ३ ऊँट। ४ टिड्ठी । € कीट 
विशेष । 

शरयु ) 

शस्यूः ( स्री० ) सरजू नदी । 

शरतत ( वि० ) सरल । 

शरलक॑ ( न० ) जल । पानी । 

शरवूय ( न० ) वह निशाना जिस पर तौर का सन्धान 
किया जाय | लक्ष्य । निशाना । 


शा ) ( पु० ) प्ची विशेष | टिविहरी । 


शरारु (वि० ) अनिष्टकर | विपैला । आरोग्यता- 
चाशक | 


शराध॑ं ( न० ) ) $ सैनकिया | परई । २ ढकना। 

शरावः ( ए० ) | ३ माप विशेष । 

शरावती ( स्वी० ) एक नगरी जे श्रीरामचन्द्र के पुत्र 
लव की राजधानी थी । 

शरिसन ( पु० ) निकालने की क्रिया । उरपादन । 

शरीरं ( न० ) $ कलेवर। गानत्र | काय । देह । 
तन्नु । २ शारीरिक बल । ३ शव | झुर्दा शरीर। 
-अन्तरं, ( न० ) शरीर के भीतर का भाग। 
“आवरण, ( न० ) चमड़ा। चाम| खाल। 
चर्म ;--कतू, ( छु० ) पिता ।--कर्षणं, (न०) 
शरीर का दुबल्लापन |--ज$, ( छ० ) १ बीमारी । 
२ कामुकता । विषयवासना । ३ कामदेव । ४ 
पुत्र। सन्‍्तति -तुढ्य, ( वि० ) शरीर के 
समान प्रिय |--दश॒डः, ( छु० ) १ देह सम्बन्धी 
दण्ड । २ शारीरिक तप ।-श्युकू, ( वि० ) 
शरीरधारी । शरीर वाला ।-पतन, ( न० ) 
+पातः, (घु० ) झत्यु | मौव ।--पाकः, 
( घु० ) शरीर का दुबलापत --बद्ध, ( वि० ) 
शरीरान्वित । शरीर सम्पन्न ।--बन्धकः, (पु० ) 
प्रतिभू । जामिन ।--भाजू, (वि० ) शरीर 


शरीरक 


( झ३१ ) 


धशलली 





घारी । श्रवत्तार । सूर्तिमान । ( घु० ) जीवधारी | 
शरीरधारी जीव +--मभेद्‌ः, ( छु० ) रूत्यु । 
+-थष्टि,, ( ख्थरी० ) लटा दुबला शरीर +-न्याजत्ना, 
( स्री० ) आजीविका । रोज़ी ।--विमेत्तिणं, 
( न०) सुक्ति । आवागमन से छुटकारा ।--दृत्ति;, 
( स्री० ) शरीर का पालन पोपण । जीविका | 
+-वैकहयं, (न०) रोग । बीमारी ---संस्कारः, 
( घु० ) १ शरीर की शोसा सथा साजन। २ 
गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि क के वेद विहित 
सेलह संस्कार |--सम्पत्तिः, ( खी० ) शारी- 
रिक स्वस्थता +-सादः, (पु० ) शरीर का 
दुबलापन [--स्थितिः, ( ख्लरी० ) शरीर का पालन 
पोपण । भोजन | खाना । 

शररीरकं ( न० ) १ देह | शरीर । २ छोटा शरीर । 

शरीरकः ( घु० ) जीवात्मा । 

शरीरिन ( वि० ) [ क्लरी०--शरीरिणोी ] $ शरीर- 
धारी | मूतिसान । २ जीवित । ( पु० ) १ शरीर- 
धारी कोई भी पस्तु चाहे वह स्थावर हो चाहे 
जंगमस । २ सचेतन शरीर । संविव-सम्पन्न शरीर | 
४ पागल आदमी | ४ आत्मा । जीव । 

शकेरजा ( ख्री० ) मिश्री । कंद । 

शकेरा ( खत्री० ) १ मिश्री । कंद । चीनी | शक्कर | 
२ वालू का कण । ककरी । रोढ़ा । ६ रेतीली था 
कंकड़ही ज़मीन । बालू । रेत | ४ खण्ड । टुकढ़ा | 
हक । & कमण्डलु |६ श्ओोला । विनौरा ।७ 
पथरी का रोग ।--उद्दकं ( न० ) शरबत ।-- 
सप्तमी । वैशाख शुक्ला सप्तमी । 

शकरिक ( बि० ) [ स्री०--शकरिकी ] 

शर्करित्त ( वि० ) पथरीला | केकरीला | 

शककेरी ( स्ली० ) १ नदी । २ मेखला । 

शर्धेः ( पु० ) १ अपानवायु का ध्याग।२ दल । 
समूह । ४ बल | साकत | 

शर्घजदह ( वि० ) अफरा उत्पन्न करने चाला। पेट के 
फुलाने वाला । 

श्धजहः ( ए० ) उदें। एक प्रकार की दाल । 

शा्चन ( न० ) अपान वायु त्यागने की क्रिया | 


श्र ( घा० प० ) [ शर्वति ]+ जाना। ३२ अनिष्ट 
करना | वध करना । 

शर्मन्‌ ( छ० ) उपाधि विशेष जो ब्राह्मण के नाम के 
पीछे लगायी जाती है । ( च० ) १ हर्ष । आनन्द । 
२ आशीर्वाद | ३ घर। आधार --द्‌, ( वि० ) 
हर्षदायी ।--दृ१, ( पु० ) विष्णु । 

शर्मरः ( घु० ) वस्त्रविशेष । 

शर्या ( स्त्री० ) १ रात । २ डँगली | 


शर्घे ( धा० प० ) [ शर्वंति ]१ जाना । २ अनिष्ठ 
करना । चध करना | 


शर्वे: ( पु० ) $ शिव जी का नाम । २ विष्णु भगवान 
का नाम । 


शवरं ( न० ) अन्धकार । अधियारी । 

शबरः ( पघु० ) कामदेव | 

श्री ( स्त्नी० ) + रात । * हल्दी । ३ स्त्री ।--ईशः, 
( पु० ) चन्द्रमा । 

शर्चाणी ( स्त्री० ) पार्वती या दुर्गा का नाम । 

शर्शरीक ( वि० ) उत्पाती । नुशंस | 

शशीरीकः ( पु० ) $ बदमाश | दुष्ट । शठ । उत्पाती। 


शल्‌ ( धा० आ० ) [ शलते ] $ हिलाना । श्रान्दो- 
लन करना । २ कॉपना । [ शलति ] ५ जाना । 
२ तेज़ दौड़ना । 

शलं ( न० ) ५ साही का कॉँटा । किसी किसी के 
मतानुसार यह पुं० भी है । 

शतल्ः ( पु० ) १ बच्छी । भाला | +े शिव के शृज्जी 
नामक गण क़ा नाम | ३ बह्मा । 

शलकः ( घु० ) मकड़ी । 


शलंगः 
शल' जज ४ 


शलभः (घु० ). टिट्ठी । टीडी | शरभ | २ पतंशसा । 
फतिंगा । 

शललं ( न० ) साही का काँदा । 

शल्नत्ती ( स्त्री० ) $ साही का कॉटा । २ छोटी 
साही । 


|; ( पु० ) राजा । महाराज । 


शलाका 


( उहेरे ) 


शशः 





शल्नाका ( स्त्री० ) लोहे या लकड़ी की सलाई। 
सीखचा । सलाँग । २ सुर्मा लगाने की सीसे की 
सलाई । ३ तीौर। बाण | ४ बहढीं। बर्ां। 
& वह सलाई जिससे घाव की गहराई नापी जाती 
है। ६ छाता की तीली । ७ नली की हड्डी । ८ 
अँखुआ । कछला । कोपल । & चितेरे की कूंची 
५ दाँत साफ करने की कूंची । दुँतवन । खरका । 
५१ साही। $२ जुआ खेलने का पाँसा (--ध्ूतः, 
( >ःशल्लाकाघूतेः ) ( पु० ) ठग ।-परि, 
( अन्यया० ) पॉँसे की फैकन जिसमें फेंकने वाला 
दाँव हार जाय । प्रक्षपरि 


शलाटु ( वि० ) अनपका | 
शल्लाटुः ( छु० ) कंद विशेष । 
शलाभोलिः ( ए० ) ऊँट। 


शह्क॑ ( न० ) १ मछली का काटा । २ छाल । 
शब्कलं | गुदा । ६ भाग । हिस्सा | डुकड़ा । 


व्क्षरि 

किन ) (३०) सवी। 

शदभ्‌ ( घा० आ० ) [ शब्मते | प्रशंसा करना। 

शब्मल्लिः? (स््री० ) शाल्मली बृक्त । सेमल का 

शब्मली ; पेड़ । 

शहयं (न०) $ भाला। बची । सांग । २ तीर । बाण । 
३ काँठ | ४ कील । खूंटी । £ । शरीर में चुभा 
हुआ कॉय जे बड़ा पीड़ाकारक होता है। २ 
( आलं० ) कोई भी कारण जे! हृदय दहलाने 
वाला दुःखप्नद हो। ७ हड्डी । ८ सक्कट । विपत्ति। 
& पाप । जुमे । अपराध । १० ज़हर । विप । 


शहयः ( पु० ) १ साही । जीवविशेष | २ कटीली 
ऊऋाड़ी । ३ अखचिकित्सा जिसके द्वारा शरीर में 
गद्ा कॉँटा या अन्य कोई वस्तु निकाली जाय। ४ 
हाता । सीमा । * शिलिद मछली । ६ मद्गदेश के 
राजा का नाम जो साद्दी का भाई था और नकुल्न 
तथा सहदेव का मामा था।--अरिः, ( छु० ) 
युधिष्ट: ।--आहंस्णं, >उद्धरणं, ( न० ) 
--उद्धारः, ( घु० )-+क्रिया, ( स्री०)--शार्तर, 
( न० ) अख्यचिकित्सा द्वारा काँठा या अन्य कोई 
जुकीली चीज़ जे शरीर में घुसगयी हो, निकालने 


की क्रिया ।--कणठः, (पु० ) सखाही | जन्‍्तु 
विशेष ।--लोमन्‌, ( न० ) साहा का काँटा | 
-- हतू' ( घु० ) काँटे बीनने वाला या वीन 
बीन कर निकालने वाला | 

शल्लं ( न० ) वृत्त की छाल या गूदा । 

शह्ढलः ( पु० ) मेंढक । 

शल्॒क॑ ( न० ) बृत्त की छाल या गुदा । 

शल्॒कः ( पु० ) शोण वृक्ष | सल्लई । 

शल्॒की ( ख्री० ) + साही | २ सलई नामक वृक्ष जे 
हाथियों को बड़ा प्रिय है । -द्वचः, ( पु० ) 
शिलारस । सल्हक । 

शब्वः ( पु० ) शाल्व नामक देश । 

श्र ( धा० प० ) [ शवति ] $ जाना | २ परिवर्तन 
करना । अदल बदल करना | रूप बदल डालना । 

श्॑ ( न० ) ) मुर्दा । लाश ।--आच्छादन, (न०) 

शवः ( पु० ) | कफ़न |--आश, (वि० ) सुर्दाखाने 
वाला ।--का म्यः, ( छु० ) कुत्ता ।--यानं, (न०) 
--रथः ( पु० ) ठठरी । अरथी । झुर्दा ढोने की 
काठ की बनी वस्तु विशेष । टिकठी । 

शर् ( न० ) जल । 

शवर 

शवत्ल 

शचसानः ( घु० ) १ यात्री । पथिक। मुसाफिर। २ 
सांग । रास्ता । 

शवसानं ( न० ) श्मशान । कबरगाह ! 

शशः ( 5० ) $ खरगोश । २ चन्द्रकलझ । ३ काम- 
शास्त्र के अनुसार मनुष्य के चार भेदों में से एक 
भेद । ऐसे मनुष्य के लत्तण ये हैं :-- 


) देखे शबर, शवत्त । 


सुढुवयभसुशोल। फोमलाड्ः छुफेशम । 

सकलगुणनिघानं उत्यवादी घणोउ्यस्‌ । 
४ लोप् बृत्त । ९ गन्धरस ।--अड्ुघ, (यु० ) १ 
चन्द्रमा । २ कपूर ।--अद्‌ई, ( पु० ) १ बाज 
पत्ती । श्येन पत्ती । २ इच्चाकु के एक पुत्र का 
नास |--पदनः, (पु०) बाज पक्ती । श्येन परी । 
+धघधरः, (छु० ) १ चरद्धमा | २ कपूर । 
“जले तर्क, ( न०) नख का घाव --भ्रत्‌, 


शशकः 





( पु० ) चन्द्रमा --लक्ष्मणः, (पु०) चन्द्रमा 
जलांकुन:, ( पु० ) $ चन्द्रमा । २ कपुर। 
+बिन्दुः--विन्दुः, (पु०) १ चन्द्रमा २ विष्सु- 
भगवान्‌ ।--विपाणं, ->टडूँं, ( न० ) खरहे के 
सींग | कोई अ्रल्लीक या असंभव बात ।+--स्थली, 
( स्त्री० ) गड्गा और यमुना के सध्य का प्रदेश | 
दोझआाव । 

शणक: ( पु० ) खरगोश | खरहा । 

शशिन्‌ ( पु० ) $ चन्द्रमा । २ कपूर |--ईशः, (पु०) 
शिवजी । - कला, ( खसत्री० ) चन्द्रमा की कला ! 
+-कानन्‍्तः ( ४० ) चतन्द्रकान्त मणि ।--कान्‍्तं, 
( न० ) कुझुद । कोई । बघेला ।--कोटिः, 
( पु० ) चन्द्रश्ण ।--अश्रहः, ( पु० ) चन्द्रमअहण | 
--जञ्ञ), (पु०) बुधग्रह ।--प्रस, ( वि० ) चन्द्रमा 
जैसी प्रभावाला |-प्रभं, ( न०) 9 कुसुद । 
| मुक्ता। सेती ।--प्रभा ( छ्री० ) चाँदनी । 
ज्योत्स्ना |--भूपणः,- भूत, ( ए० )--मौलिः, 
--शेखरः ( छु० ) शिवजी ।--लेखा, ( स्त्री० ) 
चन्द्रकला । 

शश्वत्‌ ( श्रव्यया० ) $ सदैव । अ्रनन्‍्त काल से | २ 
लगातार । वारवार । अक्सर । फिर फिर | 


( सत्री० ) १ कान का छेद । २ पूरी । 


शप्कुली ) न 
पक्कान्न आदि। ३ कॉजी । ४ कान का रोग 


शस्क्रुली 
विशेष । 


्ट | ( मन० ) घास । तृण | तिनका । 


श्स्पं 


शष्पः ५. ( ु० ) अतिभ 
जा ( पु० ) प्रतिभाक्षय । 


शस्‌ ( धा० प० ) [ शसति ] १ काट डालना । 
सार डालना | नाश कर डालना | 


शसनं ( ज॒० ) $ घाव करना । वध करण | २ पश्च 
का वलि के लिये हनन। 


शस्त (व० कृ० ) १ प्रशंसित । सराहा हुआ। 
२ मुदकारी । संगलकारी । ४ सही । समीचीन | 
४ घायल । चेटिल । € हनन किया हुआ | 


शस्तं (न० ) १ असन्नता । कुशलमड्गअलसव | २ 


( पउरे३ ) 


शस्यं 





शुभता । उत्तमता | ३ शरीर | देह । ४ श्रह्नुलि- 
च्राण । दस्ताना । 


शस्तिः ( ख्री० ) प्रशंसा । स्वव । 


शस्त्र ( न० ) $ हथियार । २ श्रौज़ार | ३ लेहा। ४ 
ईंसपात लेहा । £ स्तोन्न ।--अभ्यासः, ( घु० ) 
हथियार चलाने की मश्क | सैनिक कसरत । 
+अयसं, ( न० ) १ ईसपात लोहा । २ लेहा। 
-अख्त्र, (न०) हथियार जो फेंक कर चलाये जॉँय 
श्रीर यंत्रविशेष द्वारा छोड़े जॉँय ।--धाज्ञो व:, 
-उपजीविन ,(ए०) पेशेवर सिपाही ।--उद्यमः, 
(पु०) प्रहार करने के हथियार उठाना --उपक- 
रण, ( न० ) लड़ाई का हथियार आ्रादि सामान | 
+झकारः (पु० ) कवच | वख्तर |--कोपः, 
( पु० ) स्थान । परतला --पश्राहिनू ( बि० ) 
हथियार धारण करने वाला ।--जीविन,--वृत्ति, 
( पु० ) पेशेवर सिपाही |--देवता, (ख्त्री० ) 
युद्ध का श्रधिष्ठाता देववा ।+-धरः, ( घु० ) 
शख््रधारी ।--पाणि, ( वि० ) शख से सुसज्जित । 
5पूत, ( वि० ) शस्त्र से पवित्र किया हुआ। 
शर्थाव्‌ युद्धक्षेत्र में युद्ध में शस्र से मारे जाने के 
कारण पापों से छूटा हुआ । - प्रहारः, ( घु० ) 
हथियार का घाव |--भृत्‌. ( छु० ) शख्घधारी । 
+-मार्जः, ( पु० ) हथियार साफ करने वाला |! 
सिगलीगर ।--विद्या, ( खी० )--शासत्रं, (न०) 
वह विद्या या शास्त्र जे हथियार चलाने श्रादि की 
बातें बतलावें या सिखलावें ।--संधृतिः, (स्त्री०) 
१ हथियारों का संग्रह । २ हथियारों का भाण्डार- 
गृह ।--हत, ( वि० ) हथियार से मारा हुआ। 
--हस्तः, ( घु० ) सिपाही । योद्धा । 

शखस्त्रक न० ) १ ईंसपात लेहा | २ लोहा । 

शखस्व्रिका ( खी० ) चाकू | 

शख्व्रिन्‌ ( वि० ) हथियारवंद । 

शस्त्री ( ख्ली० ) चुरी । 

शस्यं ( न० ) १ अनाज ।.नाज | २ किसी वब्ृक्ष का 
फल या उसकी पैदावार । 8 सदुण ।-नत्तेत्र, 
( न० ) अ्रनाज का खेत ।--भक्षक, (वि० ) 
अन्नभक्षी । अनाज खाने वाला ।--मंजरी, (सत्री०) 

सं० श० कौ०--१०५ 


शाक, शाकः 


अनाज की बाल ।--मालिन्‌. ( वि० ) फसल से 
सम्पन्न । शाल्तिन--सस्पन्न, ( वि० ) जिसमें 
बहुत अनाज हो ।--संपदू, ( स्त्री० ) श्रनाज का 
बाहुलथ । -संबर५,--संवर:, ( छ० ) साल दृत्त 

शार्क ( न० )) शाक । तरकारी । भाजी। पत्ती 

शाकः ( छु० ) ) फूल, फल आदि जे। पका कर खाये 
जॉँय । ( पु० )$ ताकत, बल्न । पराक्रम | २ 
सागान का पेड़ । ३ सिरिस का पेड़। ४ मानव 
जाति विशेष | € शालिवाहन का शाका ।--श्ंगं, 
(न० ) कालीमिय ।॥--अम्लं, (न०) $ 
महादा । बृक्षाग्स । २ इमली |--आख्यः, (घु०) 
सागौन का पेड़ ।--आखपय॑, (न०) शाक | भाजी । 
चुक्रिका, ( रुत्नी० ) इसली ।--तरु, ( ७० ) 
सागौन का पेड़ +-प्रणः, (पु० ) $ सान 
विशेष जे। एक हाथभर का होता है । हाथभर 
२ भाजी ।--पार्थिव5, (पु०) वह राजा जे अपना 
शाका या सन्‌ चलाने का शौकीन हो ।--यथोग्यः, 
( पु० ) धनिया । धन्याक ।“-च्ततक्षः (घु० ) 
सगौन का पेड़ +--शाकटं,--शाकिल, ( न० ) 
शाकभाजी का खेत । 

शाकद (वि० ) [ स्त्री०--शाकटी ] $ छुकड़ा 
सम्बन्धी । २ छुकड़े में जाने वाला | 

शाकठः ( ३० ) बैल जे गाड़ी या हल में चला हुआ 
हो । गाड़ी का बैल । 


शाकर्ट ( न० ) खेत | क्षेत्न । 


शाकठायनः (छु० ) एक बहुत प्राचीन वैयाकरण, 
जिसका उल्लेख पाणिनि और यास्क ने किया है। 


शाकठिक ( बि० ) [ स्त्री०--शाकटिक्की ] छुकड़ा 
सम्बन्धी । छुकड़े में बैठ कर जाने वाला । 


शाकदीनः ( ए० ) $ गाड़ी का बेक । २ प्राचीन 
कालीन एक सौल जे। बीस तुला या २ हजार पत्र 
की होती थी। 


शाकल ( वि० ) [ स्त्री०--शाकल्ली ] शकल 
नामक द्वच्य सम्बन्धी । एक खण्ड या टुकड़ा सम्बन्धी । 
--आतिशारूयं, ( न० ) ऋग्वेद प्रातिशाख्य का 
नाम ।--शाखा, ( स्त्री० ) ऋग्वेद का वह पाठ 


( ८३४ ) 


शाक्तिकः 


या संशोधित संस्करण जे शाकलों में परम्परा- 
सत चला आता है। 


शाकलः ( पु० ) ऋग्वेद की एक शाखा या संहिता 
या उस शाखा वाले यथा उस संहिता के भानने 
वाले । 

शाकल्यः (पु० ) एक प्राचीन कालीन चेयाकरण 
जिसका उल्लेख पारिनि ने किया है । 

शाकारी ( स्त्री० ) शकों अथवा शकारों की भाषा, जे 
प्राकृत का एक सेद है । 

शाकिनं ( न० ) खेत । क्षेत्र । 

शाक्किनी (स्त्री०) $ शाक या भाजी का खेत | २ दुर्गा 
देवी की सहचरी । 

शाकुन ( वि० ) [ स्त्री०--शाकुनी | + पक्षी 
सस्बन्धी | २ शक्ुनसम्बन्धी । ३ शुस । 

शाकुनिक॑ ( न० ) शकुनों का फल 

शाकुनिकः ( पु० ) चिद़ीमार । बद्धेलिया । 

शाकुनेयः ( घु० ) छोटा उल्लू। 


शाकुंतल॑ ) (न० ) कालिदास रचित अभिज्ञान 
शाकुन्तलं ) शक्लुन्तला नाठक | 


शाकुंतलः 
शाकुन्तलः 


शाकुलिकः ( छ० ) घीमर | सछुआ। मछली मारने 
पाला | 


शाक्करः ( पु० ) बैल । 


) ( पु८ ) शक्ुन्तला का पुन्न राजा भरत । 


शाक्तः ( छु० ) शक्ति पुजक । शक्तिउपासक । तंत्र 
पद्धति से शक्ति की पूजा करने वाला। [तंन्नपद्धति 
दो प्रकार की है | एक दक्षिणाचार, दूसरी, 
वामाचार | वामाचार था वाममागियों की पद्धति सें 
मच, सांस, स्त्री आदि का व्यवहार किया जाता है, 
किन्तु दुक्षिणाचार में हुन सब अपवित्न वस्तुओं 
का व्यवहार नहीं किया जाता । 


शाक्ति ( वि० ) [ स्त्री०--शाक्ती ] बल या शक्ति 
सम्बन्धी । शक्तिरूपिणी मूर्तिमती देवी सम्बन्धी ! 


शाक्तिक: (पु०) ५ शक्ति का उपासर्क | २ 
भालाघारी । 


शाक्तीकः 


शाक्तीकः ( पु० ) भालादारी । 

शाक्तेयः ( घु० ) शक्ति-पूजक । 

शाक्‍त्यः ( पु० ) एक प्राचीन ज्त्रिय जाति, जे नैपाल 
की तराई में रहती थी और जिसमें गौतम चुद्ध 
का जन्स हुआ था --मिन्नुकल (छ० ) बौद्ध 
भिक्षक ।--सझुनिः--सिहः, ( पु० ) छुद्ध देव के 
नामान्तर । 

शाक्री ( स्त्री० ) $ शची । २ दुर्गा । 

शाक्करः ( छ० ) बैल । चुपभ । 

शाखा (स्त्री० ) ५ डाली | शाख | २ वॉह । बाजू। 
४ विभाग । ४ किसी शास्त्र या विद्या के श्रन्तर्गत 
उसका केई भेद | & सम्प्रदाय । पंथ । सिद्धान्त । 
६ वेद की संहिताओं के पाठ तथा क्रमभेद जो 
कई ऋषियों ने अपने गोत्र या शिष्यपरंपरा में 
चलाए ।--पित्तः, ( पु० ) एक रोग जिसमें 
हाथ और पैर में जलन और सूजन हो जाती है | 
--म्ुगः, (पु०) $ वानर । बंद्र | २ गिलहरी । 
-रणडः, ( एु० ) वेद विहित कर्मों को 
अपनी शाखा के अ्रनुसार न करने चाला। अपनी 
शाखा को छोड़ घनन्‍्य शाखा के अज्ुसार कार्य 
करने वाला +-रथ्या, ( खी० ) पगडंडी । 

शाखालः ( छु० ) वानीर । बेंत विशेष । 


शाखिन्‌ ( वि० ) $ ढालियों वाला। शाखाश्ों से 
युक्त । २ किसी शाखा वाला | वृक्ष । ३ चेद | ४ 
चेदिक किसी शाखा को मानने वाला । 


वाट] लिये । फतह 


शाहूर | ( पु० ) बैल । वृषभ | 
शांकरिः ) (पु० ) १ कार्तिकेय का नाम। गणेश 
शाड्ुगरिः | जी का नाम | ३ आभीर ! 


शांखिकः | ( 9० ) १ शद्भ को काट कर शह्भ की 
शाहिऋः चीज बनाने वाला।२ एक वर्णेसक्कर 
जाति । ३ शझ्डः बजाने वाला । 


शादः 
ही ] १ चख्र | २ कुर्तो | जाकट | 


( पर३े४ ) 


शातन 





शाठ्क॑ ( न० ) 

शादकक ( पु० ) 

शाल्य ( न० ) बेईमानी | घेखाघढ़ी । चालाकी। 
कपट | जाल । दुष्टता । 

शाण ( वि० ) [ ख्री०--शाणी ] सन का। प८- 
सन का | 

शाणं ( न० ) सन का वस्ध । सनिया | मोदा कपद। । 

शाणः ( पु० ) $ कसौटी का पत्थर | २ सान रखने 
घाला पत्थर | ३ आरा | ४ चार माशे की तौल । 
+-आजीवच+$, ( घु० ) कवचधारी । 

शाणि! ( पु० ) सन जिसके रेशों से वस्त बनाया 
जाता है । 

शाणशित ( व० ) शान रखा हुआ । बाढ़ रखा हुआ । 
पैनाया हुआ । 

शाणी ( खी० ) $ कसौटी । २ शान का पत्थर । ३ 
आरा | ४ पटसन का बना चस्र | € फटा कपड़ा | 
६ छोटी कनात या तंचबू | हाथ या आँख 
मटकौवल । 

शाणीर (न० ) सेन नदी का तट । सेन नदी के बीच 
में स्थित भरूभाग । 

शांशिडल्यः ( पु० ) १ भक्ति शासत्र को बनाने चाले 
एक मुनि । गोत्र प्रवर्तक एक ऋषि । २ विल्ववूत्त । 
४ अ्रग्नि का रूप विशेष |-गोन्ें, (न) 
शारिडिल्य गोत्र वाले । 

शात्त ( च० कृ० ) $ शान पर चढ़ा हुआ । पैना। 
२ पतला। दुब॒ल्ा | ६ निर्बल । कमजोर । ४ 

सुन्दर | मनोहर । & प्रसन्न। 

शात॑ ( न० ) धत्रा दत्त । 

शात्तः ( पु० ) थरानन्द । हरप। आह्ाद ।--उद्री, 
( ख्री० ) पतली कमर वाली |--शिख, ( वि० ) 
पैनी नोंक वाला । 

शात्कुंम 

शातकुम्म॑ 

शातकौमं ( न० ) सुबर्ण । सेना | 

शातन (न० ) $ छोटा करना । तेजू करना। 
२ विनाशन | 


| वस्च | कपड़ा । कुरती । जाकट । 


| ( न० ) १ सोना | २ धवतूरा । 


(्‌ 


शातपत्रक), शातपन्नकी 


शातपत्रकः ( एु० 2 ) हर हि 
शातपञकी ( खोब जगह ढाई । 


शातभीरु ( घु० ) मल्लिका विशेष । 

शातमान ( बि० ) [ली०--शातमसानी ] एक सौ के 
मूल्य का । 

शात्रव ( वि० ) [खी०--शात्रवी ] १ शत्रु सम्बन्धी | 
२ बरी | विरोधी । 


शात्रव॑ ( न० ) १ शत्रुओं का समुदाय । २ शत्रुता । 
विरोध | 
शात्षतः ( पु० ) शत्रु 
शात्रवीय (वि०) १ शत्र सम्बन्धी । २ चैरी। विरोधी । 
शाद) ( पु० ) १ छोटी घास ] २ कीचड़ ।-दरितः, 
(इ०-हरितं, ( न०) दूब का मैदान । 
शार्टूल ( बि० ) $ वह स्थान जहाँ घास हो | २ वह 
स्थान जहाँ छोटी और इरी घास बहुतायत से हो । 
8 सब्ज | हरा भरा। 
|. 
शाइूल 
६. चरागांह गोच 
शादूलः ; रागाह । गोचरभूमि । 
शान ( धा० उ० ) [भीशांसति--शी शांसते] तीचण 
करना । पैनाना । ज्ेज्ञ करना । शान पर रखना । 
शानः ( पु० ) $ कसौदी | २ शान रखने का पत्थर । 
--पाद, ( पु० ) $ वह पत्थर जिस पर चन्दन 
रगढ़ा जाय । २ पारियात्र पर्वत । 
शांत ) (च० कृ०) १शमयुक्त। शान्ति वाला । सन्तुष्ट । 
शान्त $ अघाया हुआ । २ वनन्‍्द्‌ । सिदा हुआ | ३ घटा 
हुआ | दवा हुआ | छुका हुआ | ४ झूत । मरा 
हुआ। & सौम्य | गग्भीर | ६ पालतू । ७ मौन | 
चुप | खामोश | ८ शिथिल | ढीला । & श्रान्त | 
थका हुआ । १० रागादि शून्य । जितेन्द्रिय | ११ 
विप्त बाधा रहित । स्थिर। १२ स्वस्थचित्त | १३ 
अप्रभावित । १४ छुभ | मद्बलकारी ।--[ शान्तं 
पाप॑, ] संस्कृत का यह एक मुहाविरा है जिसका 
अर्थ है, ईश्वर न करे, ऐसा हो, या ईश्वर को ऐसा 
न हो । अथवा “नहीं नहीं” । “ऐसा नहीं । ऐसा 
कैसे हो सकता है ।” ]।-आतव्मन:--चेतस्‌, 
( वि० ) शान्त स्वभाव वाला । स्वस्थ चित्त । 


पर 


् 
र्‌ 


अं 


) 


--श्सः, ( पु० ) काव्य के नौ रसों में से एक | 
इसका स्थायी भाव “ निर्वेद ” ( अर्थात काम 
क्रोधादि वेगों का शसन ) है। 
शांतनवः 
शान्तनचः 
शांता ) ( ख्री० ) महाराज दशरथ की पुत्री का नाम 


शाब्र, शाचर 


| (पु०) शान्तनुपुत्न भीष्म का नाम । 


शान्‍्ता $ जो ऋष्यश्यड़ को ब्याही गयी थी । 
शांतिः ) (सत्री०) १ वेग, क्षोभ या क्रिया का अभाव । 
शान्तिः | स्थिरता । २ सन्नाटा | स्वस्थता । नीरबता । 


६ स्वस्थता | चैन । इतमीनाव । आराम | ४ 
युद्ध की बंदी । < अवसान । समाप्ति । 


६ रागादि का अभाव। विरक्ति। चैराग्य | ७ 
पारस्परिक मतसभेदों का दूर हो मेल मिलाप होना । 


८ भूख के भोजन करके शान्त करना । & प्राय- 
विचत्त अ्रथवा दह कर्म जिससे किसी अह का छुरा 
फल दूर हो जाय। अशुभ था अनिष्ट का निवारण । 
अमझ्नल्न दूर करमे का उपचार । ३० सौभाग्य । 
शुभत्व । मज़्लल । ११ कल्नक्न का दूर होना । १२ 
बचाव । 

शांतिक॑ ) ( न०) पालन । रक्षण । [ खी०-- 

शान्तिर्क | शान्तिकी ] उपद्गवों को शान्द करने वाली 
होम आदि क्रिया । 

शापः (पु०) + अहितकासना सूचक शब्द | बददुआ । 
अकेासा । २ शपथ । ३ गाली । भर्सना ।--अत्मः 
( घु० ) वह व्यक्ति जिसके पास अखों की जगह 
शाप देने की शक्ति हो | मुनि । ऋषि | महात्मा । 
--उत्सखगे, ( छ० ) शापोच्चारण | शाप देना। 
उद्धार-98%०)--छुक्ति,--(खी०) मोक्ष), 
(पु० ) शापया उसके प्रभाव से चुठकारा। 
शापमुक्ति +--प्ररुत, ( वि० ) शापित ।--मुक्त, 
( वि० ) शाप से छूट हुआ ।--यंत्रित, 
( च० कृ० ) शाप द्वारा नियंत्रण किया हुआ। 

शापित (व० कृ० ) $ शापग्रस्त । २ किरिया 
खाये हुए। शपथ खाये हुए । 


शाफरिकः ( छ० ) घीवर | मछवाहा । साहीगीर । 


शाबर । ( वि० ) [ ल्ी०--शाबरी--शाप्वरी | $ 
शावर | जड़्ली । बबर। २ नीच । २ कसीना। 


ओडा ।--समेदाख्यं, ( व० ) ताँबा । 





शाबरः, शावरः ( ८३७ ) घारिका 
शाबरः शायकः दा 
शालर। | ( 9० ) लोभ घुक्त । सायव ) ( ४० ) १ त्तीर । २ खड़ग । तलवार । 
शाबरी ) ( खी० ) शवरों भी भाषा । एक प्रकार की | शार ( धा० 3० ) [ शारयति,--शा रयते ] निर्बल 
शाचरी ) प्राकृत भाषा । करना । २ निर्वल होना । 


शाध्द्‌ ( वि० ) [ खी०--शाब्दी ] $ शब्द सम्बन्धी । 
शब्द से उत्पन्न । २ ध्वनि पर निर्भर। ध्वनि 
सम्बन्धी | ३ सौखिक | ज़वानी | ४ ध्वनिकारक | 
बजने वाला ।--वोधः. ( घु० ) शब्दों के प्रयोग 
द्वारा अर्थ का ज्ञान | वाक्य के तात्पर्य की जान- 
कारी  धयज्ञना, ( खी०) वह व्यभ्नना जो 
शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर होती है 
अर्थात्‌ यदि उसका पर्योयवादी शब्द व्यवह्ृत किया 
जाय तो चह न रह जाय । 

शाब्दिक / वि० ) [ ख्री०--शाओदिकी ] $ मौखिक। 
ज़बानी । २ ध्वनिकारक । बजने बाला । 

शाब्दिकः ( पृ० ) वैयाकरण । 

शामनः ( पु० ) $* यसराज का नाम | 

शामने ( न०) $ वध । हत्या । २ शान्ति । नीरचता । 

शामनी ( ख्वी० ) दक्षिण दिशा । 

शामित्रे ( न० ) १ यज्ञ । २ यज्ञ के लिये पशुवध । 8 
वलिदान के लिये पशु को बांधने की क्रिया | ४ 
यज्ञीय पात्र विशेष । 


शामिल ( न० ) भस्म । राख । 
शामली ( स्री० ) खुवा । 


शांबरो ) ( ख्री० ) $ साया | इन्द्रजाल । जादूगरी । 
शाम्बरी ) २ जादूगरनी । 


शॉंबविकः ( घु० ) शंख बेंचने वाला । 


शांभव । (वि० ) [ खी०-शांभवी ] $ शिव 
शास्मव ) सम्बन्धी । 

शांभवं 
शास्भ्षत 
शांभवः 
शास्भवः 


ग न० ) देवदारु का पेड़ । 


(पु०) ( ९ ) शिव का भक्त या पुजक | २ 
शिवपुत्र । ६ कपूर । ४ विष विशेष ! 


शांभवी 


शाम्सची ) ( ख्री० ) १ पार्वती । २ नील दूबों । 


शार ( वि० ) रंगविरंगा | चितकबरा । चित्तियोंदार | 

शारः ( षु० ) $ रंगविरंगा रंग । २ हरा रंग । ३ 
पवन । हवा । ४ शतरंज का मोहरा | & 
अनिष्ट । चोट । 

शारंगः ( पु० ) $ चातक पक्षी । २ मोर | मयूर । 

शारड्र४ $ ३ मधुमक्षिका | ४ हिरन | झूग। & हाथी । 

शारंगो । ( ख्ी० ) सार्‌ंगी । एक बाजा जो गज से 

शारड्री $ बजाया जाता है | 

शारद (१०) १ शारदी । शरत्‌ ऋतु का। २ बापिंक | 
३ नया। हाल का । ४ ताज़ा । टटका। & शर्माला। 
शरमदार । लज्जालु। लजीला। ६ जो साहसी 
नहो। 

शारद ( न० ) $ अनाज । नाज | २ सफेद्‌ कमल । 

शारदा ( स्त्री० ) $ वीणा विशेष । २ दुर्गा का नाम | 
४३ सरस्वती का नाम । 

शारदः ( पु०) १ वर्ष। २ शारदी रोग। शरत 
ऋतु में उत्पन्न होने वाला रोग। ३ हरी संग । 
शरत्‌ ऋतु की घृूप । & बकुल बृक्त । 

शारदिक (न० ) वापिक श्राद्ध या शरत्‌ ऋतु में 
किया जाने वाला आद्ध फर्म । 

शारद्किः (पु० ) $ शरत्‌ ऋतु में उत्पन्न होने वाले 
रोग । २ शरत्‌ ऋतु का सूर्यातप या घाम था घूप । 

शारदी ( सत्री० ) कातिक मास की पूर्णमासी । 

शारदीय ( वि० ) शरत्कालीन | 

शारिः ( पु० 3) $ शत्तरंज का मोहरा या गोटी। २ 
छोटी गेंद । ३ एक अकार का पाँसा । 

शारि! ( खी० ) + सारिका या मैना पक्षी। २ 
कपट | छुल । धोखा | दंगा ) ६ हाथी दा पत्लान 
या भूल ।--फरू -फलकं, (न०)--फलकः, 
(पु०) शतरंज या चौसर की विद्धाँत । 

शारिका ( खो० ) $ मैना पक्ती । २ सारंगी। बेहला 


शारी 


( उहेद ) 


शाह्तिः 


आदि बाजों के बजाने का गज । ३ शतरंज खेलने | शाघेर (वि०) [ खी०--शा्घरी ] १ नैशिक। रात्रि- 


की क्रिया । ४ शतरंज का मोहरा या उसकी गेट 
या गोदी । 


शारी ( स्री० ) पक्ती विशेष । 

शारीर ( वि० ) [ स्त्री०-शारीरी ] शरीर सम्बन्धी । 
देहिक । कायिक। २ शरीर धारी । मूर्तिमान । 

शारोीरः ( पु० ) $ जीवात्मा । २ साँड | बृष | 8३ 
एक पकार का अर्थ । 

शारीरक (वि०) [ख्री०--शारी रकी ] शरीरसम्बन्धी । 

शारीरक॑ ( न० ) १ शरीरधारी जीवात्मा | २ जीव के 
स्वरूप ज्ञान की खोज था जिज्ञासा ।--सूत्र, (न०) 
चेदान्त के दाशनिक विचार । चेद्व्यासजी के बनाये 
हुए वेदान्त सूत्र । 

शारीरिक (वि० ) [ स्री०--शारी रिक्री ] शरीर 
सम्बन्धी । दैहिक । कायिक । पाथिव । 

शारुक ( वि० ) [ खी० -शारुकी ] अनिष्टकर । 
हानिकारी | कप्टदायी । 

शाकंकः (पु० ) शकरापिण्ड | मिश्री । कंद । 

शाकर ( वि० ) [स्री०--शार्करी ] ५ चीनी की बनी 
हुईं । २ पथरीली । केकरीली ! 

शाकरः ( पु० ) केंकरीली जगह । २ दूध का फेना । 
४ मलाई | 


( वि० ) $ सींग का वना हुआ । सींगदार । 
४२ धनुषधारी । धजुर्धर | 


शांग 
शाड़ूं 
शांगंः (पु०) ) $ घलनुप । २ विष्णु भगवान के घलुप 


शा: (पु०) | का नाम। --धन्वन्‌, (प०)--धर॥, 
शांगू (न०) | -पाणिः,-भ्ृत्‌, (पु० ) विष्णु 
शाड़े (न०) | भगवान्‌ के नामान्तर । 

शांगिन्‌ 


शाडिन ) ( पु० ) १ धजुर्धारी । २ विष्णु । 


शाद त्तः ( पु०) १ ज्याप्र | चीता | २ बधर्रा। लकड़- 
बग्घा। 8 राक्षस। देत्य । दानव । ४ पक्ती विशेष । 
&£ समासान्त शब्दों में पीछे आने पर इसका अर्थ 
होता है ;-- सर्वश्रेष्ठ । उत्तम | असिद्ध पुरुष ।-- 
अमंन्‌, ( न० ) चीते की छाल ।--विक्रीडित॑ 
( न० ) $ चीते की क्रीड़ा । ९ उन्नीस अक्षरों के 
पादवाला एक छुन्द विशेष । 


कालीन । २ उत्पाती । उपद्रवी । 

शाधेरं ( न० ) अंधियारी | अन्धकार । 

शार्घरी ( स्त्री० ) रात्रि | रात | निशा । 

शालू्‌ ( धा० आ० ) [ शालते ] $ अशंखा करना। 
चापलूसी करना | २ चमकना। ४ सम्पन्न होना। 
४ कहना । 

शालः ( पु० ) * शालनामक पेड़ | २ वृक्ष | 3 हाता | 
घेरा । ४ मछली विशेष | £ शालिवाहन राजा का 
नाम ।--प्राभः, ( ५० ) विष्णु भगवान की एक 
प्रकार की सूत्ति जो गंडकी नदी में पाई जाती है। 
-जनिर्यास:, ( घु० ) शालवृत्ष का गोंद ।-- 
भज्ञजिका, ( खत्री० ) गुड़िया | पुबली । पुतला । 
२ रंडी | वेश्या +--भज्ञी, ( खसत्री० ) गुड़िया | 
पघुतली ।--वे९५, ( पघु० ) सालवृक्ष का गोंद ।-- 
सार:, ( छ० ) १ उत्कृष्टतर बृत्त । २ हींग | 

शालचः ( एु० ) लोभ बुत्त | 

शाल्ला € स्त्री०) + कमरा । कोठा | बढ़ा कमरा | २ 
घर । मकान । ३ बृत्त की ऊपर की डाली । ४ 
वृक्त का सना या धड़ |--स्तुगः, (पु० ) सियार । 
श्गाल |--व्बुकश, ( छ० ) १ भेड़िया | २ कुत्ता । 
३ हिरन । ४ बिल्ली । & श्वगाल । गीदड़। 
६ बंदर । 

शाल्लाकः ( पु० ) पाणिनि का नाम । 

शालाकिन, (पु० ) $ भालाधारी । २ जरांह। 
हज्जाम | नापित । नाई । 


शांलातुरीयः (पु०) पाणिनि का नाम । [ “शालातुर” 
पाणिनि के जन्मस्थान का नाम है ] 


शालारं ( न० ) जीना । सीढ़ियां । २ पक्षी का 
पिजड़ा । 


शालिः ( पु० ) ५ चाँवल | २ ऊदबिलाव। --झओोदनः, 
( पु० ) “ओदनं, ( न० ) भाव ।--गोपी, 
( स्त्री० ) वह रुत्री जो धान के खेत की 
रखवाली के लिये नियुक्त की गयी हा |-- 
पिएं, ( न० ) बिल्‍्लौर पत्थर। स्फटिक (-- 
धवाहनः, ( घु० ) शक जाति का एक प्रसिद्ध राजा । 


शालिकः 


( प३६ ) 


शास्त्र 





इसका संवत्सर भी चलता है श्रौर ईसा के जन्म 
के ७८ वर्ष पीछे से इसके वर्ष की गणना आरस्भ 
द्वेती है ।--होत्र।, (छु०) $ एक प्रसिद्ध अन्थकार 
का नाम जिसने अश्वचिकिस्सा पर एक प्रसिद्ध 
झम्थ लिखा। २ घोड़ा ।-होत्रिन्‌, ( छु० ) 
घोड़ा । 

शाल्निकः (छ०) कोरी | जुलाहा | २ कर | महसूल 

शालिन्‌ (वि०) [ खो० -शाल्तिनी ] 
चमकदार | ३ घरेलू | 

शालियो ( स्त्री० ) १ गृहिणी । गृहस्वामिनी । २ 
ग्यारह अक्तरों का एक वृत्त | ३ भरसींढा । पद्मकन्द । 
४ मैथी । 

शाल्लीच ( वि० ) $ विनीत । नम्र । २ सलज्ज | ३ 
सहश । समान । तुल्य । 

शालीनः ( एपु० ) ग्रहस्थ । 

शाल्ु ( न० ) भसीड़ा । पद्मकन्द्‌ । 

शाल्रु! ( छ० ) १ मेढ़क | २ गन्ध द्वव्य विशेष । 


सम्पन्न । दे 


शालुक॑ । (न० ) पद्मकंद । भसीढ़ा । २ जायफल। 
शालूक॑॥) जावीफल । 

खिल: | मेंढक । संडूक 

शालूकः / ५3) ख 

शात्ररः जम 

शालूरः | ( पु० ) मेंढक । मंइक | 


शालेय ( न० ) धान का खेत । 

शालोचरोय! ( पु० ) पाणिनि का नामान्तर | 

शाल्मलः ( पु० ) $ सेमर का पेड़ | २ भूमण्डल के 
सप्त विभागों में से एक । एक द्वीप का नाम | 

शाहमल्लिः ( छु० ) $ सेंमर का पेड़ | २ भूमण्डल्ञ के 
सप्त वृहद्‌ भूखण्डों में से एक । ३ नरक विशेष । 
--स्थः, ( पु० ) गरुड़ जी । 

शाब्मली ( स्त्री० ) * सेंसर का बृत्त २ पाताल की 


एक नदी का नास | ३ नरक विशेष |--वेह5, 
: चेष्ठक/, ( पु० ) सेंमर का गोंद । 


शादवः (पु०) १ एक देश का नाम । २ शाल्व देश का 
राजा । 


शाव ( वि० ) [ स्त्री० -शावी ] * शव सम्बन्धी । 
सुर्दा सम्बन्धी । २ भूरा रंग । 

शाचः ( पु० ) बच्चा । विशेष कर पशुओं का । 

शावकः ( पु० ) किसी भी पशु का बच्चा । 

शाश्वत्त ( वि० ) [स्त्री०--शाएचती] जो सदा स्थायी 
रहे । नित्य । 

शाश्वती ( वि० ) एथिवी | घरा । 

शाप्कुल ( बि० ) [ स्त्री०--शाप्कुली ] मॉसमज्ी । 
माँसाहारी। गेश्तज़ोर । 

शाप्कुलिकं ( न० ) पूढ़ियाँ । 

शास्‌ ( धा० प० ) ( शासर्ति, शिष्ट ) $ शिक्षा देना। 
२ शासन करना | १ श्राज्ञा देना । निर्देश करना । 
४ कहना । सूचना देना | & सलाह देना। ६ 
ढिक्री करना । ७ दण्दु देना | ८ वशवर्ती करना । 
पालतू बनाना । 


शासन (न०) $ श्राज्ञा । श्रादेश | हुक्म | २ चशवर्ती 
करना | अ्रधिकारयुक्त करना । ३ लिखित प्रतिज्ञा| 
पद्ध ।डीप। ४ शास्त्र | € राजा की दान की 
हुई भूमि । ६ वह परवाना या फ़रमान जिसके 
द्वारा किसी व्यक्चि को कोई अधिकार दिया गया 
हो। ए इन्द्रिय निम्रह ।-पन्नं, (न० ) वह 
ताम्रपन्न या शिल्ा, जिस पर काई राजाज्ञा खोदी 
गयी हो ।--हर, ( छु० ) राजदूत +--हवारिन, 
(पु० ) एलची । राजदूत । 


शासित ( व० कृ० ) + शासन किया हुआ | २ 
द्ण्डित। 

शासित ( छएु० ) $ शासनकर्ता । २ दर्ढदाता । 

शास्तू ( छु० ) $ शिक्षक। २ शासनकर्ता । राजा | 
महाराज । रे पिता | » बीद्द या जन। बोढद्दों या 
जैनों का गुरु । 

शास्त्र ( न० ) $ आक्ला। आदेश | नियम | २ 
घर्माज्ञा । धमेशाख्र की आज्ञा | ३ धर्मग्रन्थ । 
४ किसी विशिष्ट विषय का वह समस्त ज्ञान 
ज्ञो ठीक क्रम से संग्रह करके रखा गया हो । 
४ पुस्तक --अतिक्रम॥, ( पु० ) शास्त्र 
की आज्ञा का उल्लडन ।--अनुष्ठानं ( न० ) 


शास्तरिन्‌ 


( ८४० ) 


शिखंडिका, शिखरणिडका 


ाभतभभफल+ईभ:३:फअक्‍::दधपभताझाखजय्-त3त3+मतमवाटॉ.. || 


शास्त्रीय श्राज्ञा का पालन ।--अभिज्ष, (वि० ) ! शिक्थ ( न० ) मोंम। 
। 


शास्त्र जानने वाला ।--अथ्थ, ( पु० ) ५ शास्त्र 
का श्र्थ । ३ धर्मशास्त्र की घ्राज्ञा --प्राचरणां 


( न० ) शास्त्रीय आज्ञाओं का पालन ।--उक्त, | 


( वि० ) शास्त्रकथित | शाख्रीय । शास्त्राजु- 
समेदित ।--कारः--छूतः, ( पु० ) घर्मशास्त्र 
का बनाने बाला --कोजिद, ( वि० ) शास्त्र- 
निष्णात । शास्त्रों को भली भाँति जानने वाला। 
+गणहः ( न० ) पल्लवग्राही परिठत । 
परिदतंमन्‍्य ।--चक्तुसू, ( न० ) शास्त्र का नेत्र 
अर्थात्‌ व्याकरण ।--दर्शिवू, ( वि० ) शास्त्र- 
फथित |--द्वृष्टि,, (स्त्री० ) शास्त्र का मद। 
शास्त्र की निगाह से ।--योनिः:, ( घु० ) शास्त्रों 
का उद्तमस्थल । -- विधान, -- विधिः, 
शास्त्र की श्राज्ञा ।--विप्रतिपेधः,--विरशिधः, 
(पु०) धर्मशास्त्र को शआज्ञाओं में परस्पर विरोध । 
२ काई कार्य जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो।-- 
विघ्ुख, (वि० ) घर्मशास्त्र के श्रध्ययन से पराइ_ 
सुख | -विरुद्ध, (वि०) घर्मशास्त्र की श्ाज्ञाओं 
के विरुद्द या बरखिलाफ़ ।--व्युत्पत्तिः, (स्व्री० ) 
शास्त्रज्ञ । शास्त्रों में पूर्ण ज्ञान रखने वाला |-- 
शिव्िपन्‌, ( छु० ) काश्मीर देश ।--सिद्ध, 
( वि० ) धर्मशास्त्र के मतानुसार । धर्मशास्त्र- 
प्रतिपादित । 

शास्त्रिन्‌ ( वि० ) [स्त्री०--शाख्रिणी ] 
शास्त्र का जानने वाला । 


शास्त्री । 


गारत्रीय ( वि० ) $ शास्त्र सम्बन्धी । शास्त्र का। २ 
चेज्ञानिक । विज्ञान सम्बन्धी । 

ग़ास्य (वि०) $ शासन करने के योग्य ! २ सिखलाने 
या सममाने योग्य | ३ दण्डनीय । [ सजा देने 
योग्य ] 

जि (घा० उ० ) [ शिने।ति, शिनुते] $ पैना करना । 
घार रखना | २ पतला करना । ३ भड़काना । 
उत्तेजित करना । ४ ध्यान देना । & त्तेज होना। 

णे। (१०) $ शुभत्व | सौभाग्य शीलत्व । २ स्वस्थवा । 

शान्ति | ३ शिव जी | 
शणपा (स्त्री०) $ शीशम का पेद। २ श्रशोक वृक्ष । 
जरक्त ( वि० ) सुम्त | काहिल । अ्रकर्मण्य । 


है 


न 


प्जा ६ 


| शिक्य (न० ) 
; भिम्या ( स्त्री०) 


॥। 


4 सींका । सिकहर । २ बँहगी 
के दोनों शोर वँधा हुआ स्स्सी 
का जाल, जिस पर बोर रखते हैं । ३ तराजू की 


डोरी । 

शिक्यित ( वि० ) $ सींके में लट्काया हुआ । २ 
येंहगी में रखा हुथा । 

शिद््‌ ( धा० श्रा० ) [ शिक्षते, भित्तित ] पढ़ना | 
सीखना । ज्ञान की प्राप्ति। 


शिक्षकः ( प० ) [ स्त्री०-शिक्तका शिक्षिका ] $ 
सिखलाने वाला । २ उस्ताद । 

शिक्षण ( न० ) शिक्षा । तालीम । पढ़ाने का काम । 

शिक्षा ( स्त्री० ) $ किसी विद्या को सीखने या सिखाने 
की क्रिया। तालीम । २ गुरु के निकट विद्याभ्यास । 
विद्या का अहण । ३ दक्षता | निउुणवा । ४ उप- 
देश । मंत्र | सलाह। £ छः वेदाज्ञों में से एक- 
जिसमें वेदों के वर्ण, स्वर, मात्रा आ्रादि का 
निरूपण रहता है | ६ विनय । विनम्नरता [-- 
करः, (पु०) १ अध्यापक । शिक्षक। २ चेदव्यास । 
जआनरः ( पु० ) इन्द्र ।--शक्तिः, ( स्त्री० ) 
निधुणता | 

शिक्षित ( व० कृ० ) $ पढ़ा लिखा । श्रघीत। २ 
सिखाया हुआ | पढ़ाया हुआ । ६ नियंत्रित | ४ 
पालतू । € निषुण | चतुर । ६ विनम्र | लज्जालु । 
- अक्तरः, (पु०) शिष्य । शागिद --अआयखुध, 
( वि० ) हथियार चलाने में निपुण । 

शिक्षमाणः ( पु० ) शागिद । शिष्य । 

शिखंड: ] ( पु०) $ चोटी | शिखा | २ काकपक्त | 

शिखणडः  काकुल | ३ मयूरपच्छ। 

शिखंडकः ) (पु० ) $ चूड़ाकरण संस्कार के 


शिखरडकः ) समय सिर पर रखी गयी चोटी या 
घुटिया | २ काकपक्ठ | काकुल | ३ मयूरपुच्छ । ४ 
कलेंगी । 

शिखंडिकः हु 

शिखणिडकः | ( घु० ) मुर्गा । 

शिखंडिका ) (स्त्री०) शिखा | चोटी । २ 

शिखरणिडका | काकपछ । काकुल | ३ मयूरपुच्छ । 
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शिखंडिन (वि: ) 

शिखशणिडन्‌ वि० ) 

शिखंडिन्‌ ) ( पु० ) $ सयूर। मोर | २ झुगाँं । हे 

शिखणिडन | तीर । ४ मयूरपुच्छु | € पीली जुही । 
६ विष्णु का नासान्तर । ७ द्रुपद्राज के एक पुत्र 
का नाम । 


|) ६ शिखावाला। कल्लंगीदार । 


( स्री० ) १ मयूरी । २ पीली जुही । 


शिखेंडिनी | 
३ राजा हुपद की एक कन्या का नास | 


शिखणिडनी 

शिखरं ( न० )) १ चोटी या सबसे ऊँचा भाग । 

शिखर: ( पु० ) |; ( पर्वत का ) शाड्ग। २ घृष की 
फुनगी । ३ चुटिया । शिखा | ४ तलवार की धार 
या बाढ़ | ५ बगल | ६ रोमाशञ्ज | ७ कुन्द की 
कली । म॑ चुन्री की तरह का एक रत्र। पिरा। 
श्रग्भाग ।-घासिनी, (खत्री० ) दुर्गा देवी 
का नाम । 


शिखरिणी (स्री० ) $ उत्तम सत्री।२ शिखरन | 
सिखिन्न । ३ रोमावली। ४ सत्रह शअ्रक्तरों का 
एक वर्ण घृत्त जिसके छुठे और ग्यारहयें वर्ण पर 
यति हो | 


शिखरिन्‌ ( वि० ) $ चोटीवाला ! शिखाबाला | २ 
न॒ुकीला | शज्ञवाला । (पु० ) $ पहाड़ । २ 
पर्वददुर्ग । ६ वृक्त। ४७ शिखरी नामक पक्ती । 
& अपामार्ग । श्रज्जाकारा । 


शिखा (ख्री० ) $ (सिर पर ) चोटी। चुटिया। 
२ कलेँगी | ३ ब्रेणी । केशों या परों का गुच्छा । 
४ धार | बाढ़ । < वख की किनार ! दामन यथा 
गोट या अंचल । ६ शँगारा । ७ शिखर । शद्ढ । 
८ छो ! किरन | & मोर की कलेँगी १० कलियारी 
विप | लांगली | ११ यूर्वा। मरोइफली। १२ 
जटामासी । बालछुड़ | १३ बच | १४ शिफा | 
१५ तुलसी । १६ डाली | टहनी | शाख। १७ 
सुख्य । प्रधान | १८ कामज्वर । तर, ( षु० ) 
दीपबृतक्ष । दीवट | दीयट । पतीलसेात ।-- 
घरः, ( पु० ) मयूर। मोर ।--मणिः, ( पु० ) 
चद्द मणि जो सिर पर पहना जाय |--सूलं, 
(न ) १ वह कंद जिसके ऊपर पत्तियों का गुच्छा 
हो | गाजर | गोभी । २ शलजम |>-घर,, 
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( पु० ) कटहल का पेढ़ ।-ब्ल्ल३, ( घु० ) 
मयूर। दुृक्तः, ( पु० ) दीयट । दीवट |-- 
बुद्धि, ( खी० ) १ सूद-दर-सूद | वह व्याज जो 
प्रति दिन बढ़े । 

शिखालुः ( छ० ) मयूर की कलेँगी । 

शिखावत्‌ ( बि० ) १ चोटीदार । २ लो दार ! (पु० 
१ दीपक । २ अ्रप्नि। 

शिकख्िन्‌ ( बि० ) १ नॉकदार | २ चोटीदार । शिखा- 
वाला । २ अभिमानी । ( घु० ) $ मयूर | मोर | 
१ अ्प्नि। ३ सुर्गा। ७ तीर। ६ वृक्त। ६ 
दीपक। ७ साॉंढ | ८ घोड़ा £ पहाड़ | पर्वत । 
१० ब्राह्मण । ११ संन्यासी खाघु | १२ 
केतु उपग्रह । १३ तीन की संख्या । १४ चित्रक 
का बृत्त ।--कणउठं, --श्रीवं, ( न० ) तूतिया ।-- 
ध्वज्ञः, ( पु० ) १ कातिकेय । २ धुम । छुआ | 
ऊविच्छु,-पुच्छं, ( न० ) मयूर की पूछ । 
+युपः, ( पु० ) बारहसिंगा ।-चर्ध ४ 
( पु० ) कुम्हड़ा । तरबृज़् |--वाहनः, ( पु० ) 
कातिकेय ।--शिखा, (सतत्री० ) १ अँगारा। 
शोला । २ मयूर की कलँँगी या शिखा । 

शिग्रः ( पु० ) $ सहिजन का पेढ़। शोभाक्षन | २ 

_ शाक । साग | 


शिख्‌ ( धा० प० ) [ शिखति ] चलना । 

शिप्र्‌ ( घा० प० ) सूंघना । 

शिप्रागां ( न० ) $ नाक से निकलने वाला मैल । 

शिघाणः ( छु० ) १ फेना | पोन | २ कफ । रहट । 
२ लोहे का मेल । ३ काँच का बरतन । 


शिधाणर्क॑ (न०) 

शिड्भाणक (न०)६( नाक का मैल रहट। ( पु० ) 
शिधाणकः (पु०) ( कफ । श्लेप्मा । 

शिज्वाणकः (घ०) 


शिज्ञ्‌ | (घा९ थ्रा०) [शिंजते,--शिक्त,--शिंजयति 
शिक्ष /-शिजयते,-- शिज्ञित ] बजना। खढ़- 


खड़ाना | रुनकुनाना । (विशेषतः आभूपणों छा) 
शिज्ञ पु० ) भूपण का शब्द | 
25305 | ( सत्री० ) कमर में बॉधने फी जंज़ीर । 
- श्> श० कौ०--१० ६ 
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( ज्री० ) १ रुनकुन । २ कमान की डोरी 
रोदा । कमान का चिल्ला । 

शिजित ) ( व० कृ० ) रुनकुन का शब्द करते हुए । 
शिक्षित | खनखनाते हुए । 


शिजिवं ) ( न० ) आभूषण, विशेष कर पायजेब या 

शिक्षितं | बिछियों का शब्द । 

शिजिनी ; ( सत्री० ) $ धनुष का रोदा। कमान का 

शिज्ञिनी / चिल्ला । २ पायजेब । पेर का आभूषण 
विशेष । 


शिट्‌ (घा० प०) [ शेदति ] तुच्छ सममना। 
_ तिरस्कार करना | अपमान करना। 
शित ( व० क्ृ० ) $ पैनाया हुआ | शान रखा हुआ | 
२ पतला । लटा हुआ। ६ जीण॑। ४ निब॑ल । 
कमज़ोर ।-घप्यप्रः. (पु०) काटा |--धार, 
( वि० ) पैनी धार वाला |--शूकः, ( पु० ) १ 
जौ।२ गेहू । 
शितद्र॒ुः, ( ली० ) सतलज नदी । 
शिति ( वि० ) + सफेद | २ काला । 
शितिः ( घु० ) भोजपत्न का बृत्त ।-कणठः, ( घु० ) 
$ शिव जी का नामान्तर। २ मयूर। ३ बटेर 
जाति का एक पक्षी विशेष |--छुदः,--पत्त, 
( पु० ) हंस -रत्ं, ( न० ) नीलमणि। 
नीलम । “पासस, ( ए० ) श्रीरामचन्द्द । 
शिधिल ( वि०) $ ढीला । २ जो बँधा न है । झन- 
बैंघा हुआ । ३ ( बुक्त से ) गिरा हुआ । अलहदा 
हुआ। वृत्त के तने से पथक हुआ । ४ निर्बल । 
कमज़ोर । ९ नरम | कोमल । ६ घुला हुआ । ७ 
सड़ा हुआ । £ व्यथं। अकिश्धित्कर । विफल | 
१० असावधान । ११ भली प्रकार न किया हुआ । 
१२ त्यक्त | त्यागा हुआ । 
शिथिल ( न० ) $ ढीलापन । २ सुस्ती । 
शिधित्लयति (क्रि० ) $ ढीला करना । २ व्याग 
देना | त्यागना । ३ कम करना । 
शिथिलित ( वि० ) $ ढीला । २ ढील्ा किया हुआ । 
४ घुला हुआ । 
शिनि: ( घु० ) $ यादवों के पक्ष का एक योघा | २ 
सात्यकि का नाम । 


शिज्ञा 
शिज्ञा 
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शिपिः ( पु० ) किरन। (स्त्री० ) चर्म | चमड़ा। 
( न० ) जल | - विए, (वि० ) १ किरन से 
व्याप्त। २ गंजा | ३ कोढ़ी ।--घिए:, ( घु० ) 
३ विष्णु । २ शिव | ६ साहसी आदमी । ४ वह 
मनुष्य जिसकी सुपाड़ी पर चमड़ा न हो | ३ 
कोढ़ी । 

शिप्रः ( घु० ) हिमालय पर्वत की एक कील का नाम | 

शिप्रा ( स्री० ) शिप्र कील से निकालने वाली एक 
नदी जिसके तट पर उज्जयनी नगरी है । 

शिफा ( स्री० ) $ भसीढ़ा। पद्मकंद | २ जड़ । ३ 
एक वृक्ष की रेशादा जड़ जिससे प्राचीन 
काल में कोड़े बनाये जाते थे । ४७ कशाघाव | 
केड़े को मार | माता। ६ नदी ।--धर$, 
(ए०) डाली । शाखा | --रुहः, (पु०) बट चृत्त। 
वरगद का पेढ़ । 


शिफाकः ( पु० ) भसीढ़ा । 

शिबिः | 4 शिकारी जानवर । २ भोजपतन्न का पेड़ 

शिविः ३ एक देश का नाम | ४ राजा उशीनर के 
पुत्र तथा ययाति के दौहित्र एक राजा का नाम । 


शिबिका | (स््री०) $ पालकी | डोलोी। शटिकटी । 


शिविका 
+ डेरा । खेमा । निवेश । २ शाही खेसा। 


शिबिरं ] 
शिविरं | राजकीय निवेश । ३ पढ़ाव । छावनी । सेना 


की रक्षा के लिये खाँई । ४ घान्‍्य विशेष । 


शिबिरथः 
शिविस्थः 


(48 ] ( खी० ) छीमी । सेंम फली। 


शिबिका ; ( ख्री० ) $ छीमी। सेंम | फली। २ 

शिम्बिका | पौधा विशेष । 

शिरं ( न० ) सीस । २ पिप्परीमूल । पिपरामूल । 

शिरः (घु० ) $ शय्या। २ एक बढ़ा सर्प ।-जं, 
( न० ) केश । बाल | 

शिरस्‌ (न०) $ सिर। सीस । २ खोपड़ी । ३ 'चोटी । 
शिखा । ४ वृक्ष की फुनगी। & किसी भी वस्तु 
का अग्रभाग । ६ सरब्चेच्चिस्थान | ८ मुख्य । 


| ( छ० ) पालकी । पीनस । स्याना । 


शिरसिजः 
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प्रधान ।--अस्थि, (८शिरास्थि) (न०) खेोपदी | | शिल्ल॑ ( न० ) | झनाज की वालों को बीनने की 


+ऊपालिन्‌, ( पु०) कापालिक | अघोर पंथी । 
“रह, ( छु० ) सिर का दई-ता पिन, ( घु०) 
हाथी ।-न्रे, - घ्ागां, ( न० ) $ युद्ध के समय 


सिर के बचाव के लिये पहनी जाने घाली लोहे ! 


की टोपी। कूंढ | खोद। २ पगड़ी । साफा। 
टोपी ।+-धरा ( स्नी० ) -धिः, (पु० ) 
गरदन ।-पीडा, ( स्री० ) सिर का दर्द । 


॥ 
“फलतः, ( घु० ) नारियल का बृत्त ।+--भूपणां, | 


( न० ) गहना जो सिर पर पहना जाय 
+मणिः, ( घु० ) १ रल जो सीस पर धारण 
किया जाय । ३ प्रतिष्ठा सूचक उपाधि जो विद्वानों 
को दी जाती हैं ।-ममन्‌, ( पु० ) शूकर 
वबराह |--मालिन्‌, ( पघु० ) शिव जी का नाम । 
--रले, ( न० ) शिरोमणि ।--मरुज़ा, ( स्री० 
सिर की पीढ़ा |--रुह, ( पु० )-- ( पु० ) 
--(शिरप्तिरुह) सिर के केश ।--चर्तिन्‌ (पघु०) 
प्रधान । श्रध्यक्ष ।--्चत्तं, ( न० ) काली सिर्च। 


+वै०ः,(छ०)--वेएने, ( न०) पगढ़ी । साफ़ा । | 


“हछारिन, ( पु० ) शिव जी । 

शिरसिज्ञः ( ए० ) सिर के वाल | 

शिरस्क ( न०) १ कूंढ़ । खोद । शिरस्त्राण 
३ पगड़ी | साफा । टोपी । 

शिरस्का ( स्त्री० ) पालकी । 

शिरस्तस ( श्रत्यया० ) सिर से । 

शिरस्प ( थि० ) सिर सम्बन्धी । 

शिरस्यः ( पु० ) साफ वाल । 

शिरा ( स्त्री० ) रक्त की छोटी नाढ़ी ! खून की छोटी 
नली । नसें । रगें ।--पत्नः, (छु०) कैथ (--च्रत्तं, 
( न० ) सीसा । जस्ता । 

शिराल ( वि० ) नसों या नाढ़ियों वाला । 

शिरिः ( पघ० ) $ तलवार | २ मार डालने वाला | 
हत्यारा | ४ तीर। ४ टीडी | 

शिरोष॑ ( न० ) सिरस का फूल | 

शिरोषः ( प० ) सिरस का पेड़ 

शिल (भरा० ) [ शिलति ] लुनने के पीछे जो दाने 
खेत में पड़े रहते हैं, उन्हें बीनना । 


| निलः (घु० ) 








क्रिया --उछः, ( पु० ) $ फसल 
कट जाने पर खेत में गिरे दाने चुनने की क्रिया। 
३ श्रनियमित वृत्ति | श्राकाशक्ृत्ति | 

शिला ( ख्री० ) $ पत्थर । चद्दान | २ चफ्री । 
३ चौँखट के नीचे की लकड़ी । ४ खेसे का श्रम्न- 
भाग । € शिरा। नाढ़ी | ६ मैनसिल । ७ कपूर । 
£प्ाश्कः, ( पु० ) सूराख । रन्‍्ध्र । २ दाता | 
घेरा । ६ श्रंटिया | श्रटा ।--आत्मजं, ( न० ) 
लोहा ।+--प्रात्मिका, ( ख्री० ) सेना या चघाँदी 
गलाने की घरिया ।--प्रारम्भा, ( खरी० ) केल्ते 
का बृत्त | प्यासनं, ( न० ) १ बैठने के लिये 
पत्थर की सिल्‍ली । २ शेलेय नामक गन्धद्रत्य | 
३ शिलाजीत ।--पझ्ाह्वं, ( न० ) शिलाजीत | 
+ उद्ययः, ( पु० ) पहाठ । पर्वत । बढ़ी चद्दान। 
-“ उत्थ, ( न० ) १ छरीला या शलेय नामक 
गन्ध द्वव्य ।२ शिलाजीत |-उद्धवं, ( न० ) 
१ शलेय | छरीला | २ पीला चन्दन ।--शरोकस, 
(ए० ) गरुद़ जी ।--फ्रुद्टकः, (एु०) संगतराश की 
छेनी +--कुसुम ,-पुप्पं, ( न० ) शिज्ञाजीत 
+ज, ( वि० ) खनिज +-जं, ( न० ) 
१ छरीला। पध्थर का फूल । २ लोहा | ६ शिला- 
जीव ;--जतु, ( न० ) $ शिलाजीत । २ गेरू। 
“जित्‌,--दटुः, ( प० ) शिज्ञानीत ।--धातुः, 
( एघ० ) १ खरिया मिद्दी। २ गेरू। ३ खनिज 
पदार्थ ।-पद्ट+, ( घु० ) पत्थर की शिला फी 
बैठकी ।--पुन्न।--पुत्रक' ( न० ) मसाले 
पीसने की सिल “--प्रतिकृतिः, ( स्त्नी० ) पत्थर 
की सूति ।+->फलकं, ( न० ) पत्थर का हुकदा । 
--भर्वं, ( न० ) $ शिलाजीत । २ छरीला। 
+बल्कलं,(न०)-चढ्का, (स्त्री०) एक प्रकार की 
श्रोपधि जिसे शिलजा श्रौर श्वेता भी कहते हैं । 
+-चज्वष्टिए, ( स्त्री० ) श्रोलों की वर्षा। पध्थरों 
की वर्षा +-वेश्मन्‌ ( न० ) कंदरा । गुफा। 
+ध्याधिः ( छु० ) शिलाजीत । 

शित्निः ( छ० ) भोजपन्न का पेढ़ । ( स्त्री० ) चौखट 
के नीचे की लकड़ी । 


शिलिद: । ( ए० ) मछुली विशेष | 


शिली 


शिक्षी (स्त्री० ) $ दरवाज़े के नीचे की लकड़ी । 
२ केंचुआ । गंडूपह्दी । ३ भाला । ४ बाण । 
& सेढ़की |-मुखः, ( छु० ) १ मछुमहछिका। 
२ तीर । ३ मूर्ख | बेवकूफ़ । 


शिलाधं ) (न० ) $ क्ुकुरसता । भुदृछ्त्ता । 
शिक्रीन्ध्ने ॥ २ केले का फूल । ३ ओला । 

शिलीभः ) (पु० ) १ मत्स्यविशेष | शिलिद नामक 
शिलीन्‍्ध्रः । मछली। २ कठकेला । 

२350 2282 | ( न० ) १ कुकुरसुत्ता । भुदृछत्ता । 
शिक्षींमी | (स्त्री०) $ मिद्दी । २ केंचुआ । 
शिल्लीन्ध्री | गिजियायी । 


शिल्पं ( न० ) $ दस्तकारी | कारीगरी । हुनर । 
२ श्रुवा ।--कर्मेन्‌. ( न० )--क्रिया ( खी० ) 
दस्तकारी । हाथ की कारीगरी ।-कारः, 
--कारकः,--का रिन्‌. ( छु० ) दस्तकार। कारी- 
गर ।--शाल्लं, (न०)--शाल+$, ( छु० ) कार- 
खाना ।--शास्त्र, (न०) $ वह शास्त्र जो 
दस्तकारी की शिक्षा दे | २ यंत्र विद्या । 

शिडिपन्‌ ( वि० ) $ यंत्र निर्मांण-कला-विज्ञान 
सम्बन्धी । २ यंत्रसम्बन्धी ( पु० ) १ शिल्पी । 
कारीगर । यंत्र कल्लाविदू । २ किसी भी दस्तकारी 
के काम सें निपुण । 

शिव (वि०) $ शुभ । कल्याणकारी । २ अच्छे स्वास्थ्य 
वाला ।--श्रात्मकं, (न०) सेंधा निमक ।--प्यादे- 
शक, (पु० ) १ शुभ संवाद देने वाला । 
२ ज्योतिषी +--आलयः, ( ए० ) शिव जी 
का मन्दिर | २ लाल तुलसी ।--आलवयं, 
( न० ) शिवजी का मन्दिर। २ श्मशान । 
इतर, ( थि० ) अशुभ । अमड्गलकारी | 
कर, ( -+ शिवंकर, ) ( थवि० ) शुभकारी । 
आनन्ददायी ।--कीर्तनभ, (पु० ) भड्ढी का 
नाम | -गति, ( वि० ) सस्छ । हषित [-- 
घर्मजः, ( पु० ) मद्गलग्रह |--ताति, ( वि० ) 
शुभकारी । कल्याणकारी | कोमल ।“--तातिः, 
( पु० ) शुभरव । मज्ञलख । आनन्द ।--दत्तं, 
( न० ) विष्णु भगवान का चक्र |--दारु, (न०) 


। 


( उछछे ) 


शिभिर 


देवदारु का पेढ़ |--ुमः, ( ४०) विल्व बृत्त ।-- 
हद्विष्ठ, (स्री०) केतक वक्त ।--धातुः, (प०) पारा । 
-एुरं, (न०)-पुरो ( स्री०) बनारस । काशी। 
-पुराणं, ( न० ) अ्रष्टादश पुराणों में से एक। 
--प्रियः, ( पु० ) १ स्फदिक | २ अ्रगस्त । वक- 
बृक्त । ३ घवूरा । ४ रुद्रात ।--वद्ज॒कः), ( छु० ) 
अर्जुन वृत्त ।- राजधानी, ( ख्री० ) बनारस | 
काशी ।--रातजि:, ( ख्री० ) माघ कृष्ण १४शी। 
+जलिड्ुं, ( न० ) महादेव की पिंडी ।--ललोक$, 
( पु० ) शिव जी का लोक या. कैलास ।-- 
चलु॒भः, (पु०) आम का पेड़ ।--वल्लभा, (स्त्री०) 
पार्वती ।--वाहनः, (_ छ० ) बैल ।--चीजं, 
( न० ) पारा |।शेखरः, ( पु० ) १ चन्द्रमा । 
२ धतूरा ।--झुन्द्री, ( खत्री० ) दुर्गा । 





शिव ( न० ) $ सम्रद्धि । कुशल। कल्याण । आनन्द । 
२ मोक्ष । ३ जल्न । ४ समुद्री निमक। & सेंघा 
निमक । ६ शुद्ध सोहागा | 

शिवः (घु० ) १ महादेव। २ लिप्न । जननेन्द्रिय । 
३ शुभ भोग विशेष । ४ वेद। € मोत्त । ६ खूँटा। 
७ देवता | ८ पारा | £ शिलाजीत । १० काला 
घतूरा । 

शिवकः ( पु० ) $ गौ आदि बाँधने का खूंदा | २ 
पशुओ्रों के खुजाने के लिये बनाया हुआ खंभा । 

शिवा (खत्री० ) + पार्वती । २ गीदड़ी । श्गांली । 
सियारिन । ३ मोक्ष । ४ शमी बृक्त। ९ हढ्दी । 
६ दूर्वा। ७ गैरोचच ।+--अरातिः, ( छु० ) 
कुत्ता ।--प्रिय।, (छु०) बकरा ।--फला, (ख्री०) 
शमी बृक्त ।--रूुत, ( न० ) गीदड़ का हूहा । 


शिवानी ( ख्री० ) पार्वती । शिवपत्नी । 


शिवालुः ( ए० ) गीदढ़ | सियार । 

शिवों ( वि० ) शिव और पार्वती । 

शिशिर (वि०) ठंडा । शीतल, अंशु५--किरण$, 
+-दीधितिः,--रश्मिः. ( छु० ) चन्द्रमा । 
“--अत्यय:, (प०)--अपरगम$, (5० ) जाड़े का 
अन्त |--काल५,-समयः, (पु० ) जाड़े का 
मौसम ।--प्नः ( घु० ) अग्नि । 


शिशिरं, शिशिरः 


शिशिरं ( न० ) ) $ श्रोस कोहरा । कोहासा | २ 

शिभिरः ( पघु० ) | जाड़े का मौसम । ( माघ भर 
फागुन ) ६ ठंडक | शीतलता | 

शिक्षुः ( प०) $ बच्चा । चालक । २ किसी जानवर का 


( पउछ४ ) 


|| 
ई 
|] 
| 
| 
| 


१ 
+ 


बच्चा । ३ बालक जो ८ और १६ वर्ष की अवस्था * 


के बीच हो ।--त्रन्दः. (पु० )--क्रम्दर्न, ( न०) 


बच्चे फा रुदन ।+-गन्धा, ( खत्री० ) सल्लिफका | , 


मेतिया ।--पालः, (घ०) चेदि देश का एक राजा, 
जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था ।--मारः, (४७० ) सूस 
नामक जलजन्तु +--वाहकः,--धाहयकः, ( पु०) 
जंगली बकरा । 

शिशुकः (9०) १ यद्चा । २ किसी जानवर का बच्चा। 
३ चष्ठ | ४ सूंस। 


7 । ( न० ) लिंग | जननेन्द्रिय । 


शिश्विदान ( वि० ) $ सदाचारी | पुण्यात्मा। 
धर्मात्मा | २ दुष्टात्मा । पापी । पापात्मा । 

शिप्‌ ( धा० प० ) [ शेपति ] घायल करना । सार 
डालना | 


गिष्ट ( व० कृ० ) १ बचा हुआ । बचा खुचा | २ 
आज्ञा दिया हुआ । आदेश किया हुआ | ३ 
सिखाया हुश्रा । शिक्षित । नियमाधीन किया हुआ | 
४ शालीन । झाज्ञाकारी | & घुद्धिमान । विद्दान । 
६ पुण्यात्मा । प्रतिष्ठित | ७ शान्त | घीर ।८ 
सुझ्य । प्रधान । उत्कृष्तर । उत्तम । प्रसिद्ध । 
प्रख्यात । & चेद के वचनों पर विश्वास रखने चाला । 
अच्छी समझा वाला । १० श्रच्छे स्वभाव और 
आचरण वाला | आचार व्यवहार में निषुण ' 
सुशीज्ष ।३१ सम्य। सब्जन | भला आदमी । 
--आचार*, (७० ) बुद्धिमानों का आचरण । २ 
अच्छा स्वभाव अच्छा आचरण ।--सभा, (स्री०) 
राजसभा । राज्यपरिपद्‌ । 

शिए: (पु०) $ प्रसिद्ध या प्रख्यात घुरुष | २ बुद्धिमान 
जन | ६ मंत्री । वज़्ीर | मशवरा देने वाला । 

शिष्ठि: ( ख्री० ) $ अलुशासन । शासने | २ आदेश । 


आज्ञा । ६ दण्ड | सज़ा । 
शिष्यः ( घु० ) १ अन्तेवासी । विद्यार्थी | शागिद । २ 


शीत 





क्रोध । रोप ।--परस्परा, ( सख्वी०) शिष्यानुक्रम | 
--शिशि., ( स्वी० ) शिप्य का सुधार | 

शिद्दः 

शिह्दक: 

शी ( धा० थ्रा० ) [ शेते शयित | $ लेदना | 
पड़ना । श्राराम करना | विश्राम करना । २ सोना । 

शी ( स्थी० ) १ निद्वा | श्राराम | शान्ति | 

शीक (धा० श्रा०) [ शीकते ] $ जज्न से तर करना। 
( पानी ) छिड़कना । २ धीरे धीरे ग़सन करना । 
(उ3०-शीकति, शीकयति--शीकूयते | १ 
क्रोध करना । २ नम करना । तर करना । 

शोीकरः ( पघ० ) १ जलकण । पानी की व द । २ वायु 
द्वारा उस्लिप्त जल विन्दु | वर्षा की फुआर | तुपार। 
झोस । शवनस । 


| ( पु० ) शिलारस नामक गन्धव्ृव्य । 


शीकरं ( न० ) $ सरल वृत्त । २ गंधाविरोजा | 

शीत्र ( वि० ) १ अविलम्ध | चटपट | तुरन्त | जल्द । 
२ वह श्रन्तर जो एथिवी के दो भिन्न भिन्न स्थानों 
से अहों के देखने में होता है ।#--कारिन्‌, (वि०) 
फुर्सीला | जल्दी करमे चाजा ।--क्ैपिन्‌, (वि०) 
जल्दी गुस्सा होने वाला । चिढ़चिदा ।--चेतन:, 
( पु० ) कत्ता ।-बुद्धिः ( वि० ) तीष्णबुद्धि 
वाला ।--लंघन ( वि०) तेज़ जाने वाला | तेज़ 
चलने घाला ।--वेधिन्‌, ( छ० ) अच्छा निशाने 
वाला | अच्छा वाणवेधी । 

शीघ्र ( श्रव्यया० ) जल्दी से । फुर्त्तो से । 

शीघ्रिन्‌ ( वि० ) फुर्तीला । तेज़ । 

शीत्रिय ( वि० ) तेज़ | 


शीध्रियः ( छु० ) $ विष्णु | २ शिव | ६ विज्लियों की 
लड़ाई । 

शीघ्रियं ( न० ) तेज़ी | फुर्त्ती । 

शीत्‌ ( अव्यया० ) $ सहसा आनन्दोद्धेक या भयो- 
द्रेक व्यक्षक अव्यय विशेष । मैथुन के समय की 
सिसकारी ।--कारं। -कृत्‌, ( छघु०) सिसकारी | 

शीत ( वि० ) १ ठंडा | सर्द। शीतल । २ सुस्त। 
काहिल । सदा श्रोंधने वाला ।8 मू्ख। कुन्दज़दन। 


शीत 





भन्दद॒द्धि।--अंशुप, ( णु० ) $ चन्द्रमा । २ 
कपुर ।--अद्‌४, ( पु० ) दाँवों के ससूढ़ों का एक 
रोग --अद्विः, ( घु० ) हिमालय पहाड़ । 
--अश्मन्‌, ( घु० ) चन्द्रकान्त मणि |--आते, 
( वि० ) शीत से पीड़ित । थरथराता हुआ । 
“--उत्तमं, ( च०) जल ।--काल्लः, ( छ० ) शीत 
ऋतु । जाड़े का मौसम ।--छच्छु ( छ० )- 
ऊच्छ', ( न० ) मिताक्षरा के अनुसार एक प्रकार 
का चत जिसमें तीन दिन तक ठंडा जल, तीन दिन 
तक ठंडा दूध और ४ दिन तक ठंडा घीपीकर और 
४ दिव तक बिना कुछ खाए रहना पढुता है ।-- 
गनन्‍्धं, (न०) सफेद चन्दन ।-गुः, ( छु० ) १ 
चन्द्रमा । २ कपूर ।--चम्पकः,(पु०) +दीपक | २ 
आईना । दर्पण ।--दीधितिः, (पु० ) चन्द्रमा । 
-पुष्पः ( छु० ) सिरिसचृक्ष | - पुष्प्कं, (न० ) 
शैलेय | छुरीला ।--प्रभ,, ( छु० ) कपूर ।-- 
भसाछु५, (8० ) चल्धमा ।--भीरु), मज्लिका । 
सेतिया।--मयूख*,--मरीचि+,/--रश्मि:, (३०) 

चन्द्रमा । २ कपूर ।- रम्यः, ( घु० ) दीपक | 
“रच, ( छ० ) $ चन्द्रमा --चल्कः, ( छु० ) 
उदुम्बर या गूलर का पेड़ |--वीर्यकः ( घु० ) 
चट वृत्त । चरगद का पेढ़ ।--शिवः, ( घु० ) शमी 
चुच्च ।--शिवं, ( न० ) १ सेंधा निमक | २ 
सेहागा ।--शुकः, ( छु० ) जवा । जौ। यव | 
+रुपश, ( वि० ) ठंडा । शीतल । 


शीतं ( न० ) $ ठंडक सर्दी | शीतलता | २ जल | 
४ दालचीनी । 


शीतः ( पु० ) $ सरपत । नरकुल । २ नीम का पेड़ । 
सर्दी का मौसम । ४ कपूर । 


शीतक ( वि० ) शीतल । ठंडा | 


शीतकः ( पु० ) १ कोई भी शीतल घस्तु । २ जाड़ा । 
जाड़े का मौसस । ४ सुस्त या काहिल जन । ४७ 
पअ्सन्न | वह सलुष्य जिसे किसी श्रकार की चिन्ता 
नहो। & बिच्छू | बीछी । 

शीतल (वि० ) ठंडा । सद ।--छन्दः, (छु० ) 
चम्पा का पेड़ |--जलं, ( च० ) कमल [--प्रदृ:, 


( 58६ ) 


शोचि 


( पु० ) परदे, (न०) चन्दन 
( ख्री० ) माघ शुक्ला छुठ । 
शीतल ( न० ) १ ठंडक। शीतलता | २ जाड़े का 
मौसम । 8 शेलेय । शिलारस । ४ सफेद चन्दन | 
& मेती । ६ तृतिया । ७ कमल | ८ घीरण | 
शीतल ( घु० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर। ३ ७. पैन । 
४ चम्पा का पेड़ । & जैनियों का चत विशेष | 
>शीतलकं ( न० ) सफेद कमल । 
शीतला ( ज्री० ) १ विस्फोटक रोग | चेचक। २ 
इस नाम की देवी जिनका चाहन खर है । 
शीतली ( स्री० ) चेचक | माता । बसन्त रोग | 
शीता देखा सीता । 
शीताल्लु (वि० ) जाड़े का मारा हुआ जाड़े से 
कॉँपता हुआ । 
शीत्य देखे सीत्य । 


+-पटष्ठी, 


शीघु (पघु० न०) १ सुरा । शराब | सदिरा। २ अंगूरी 
शराब । द्राक्मसव ।--गन्धः, (छ० ) चकुल 
वृक्त । -प5, ( घु० ) शराबी | मद्रिपान करने 
वाला । 

शीन ( बि० ) गाढ़ा । जमा हुआ | 


शीनः ( छु० ) $ मूर्ख । जडबुद्धि वाला । २ अजगर 
सप । 

शीभू ( धा० आ० ) [ शीभवते ] १ डींगे मारना । २ 
कहना | 

शीभ्यः ( पु० ) $ बैल | २ शिव । 

शीरः ( घु० ) बढ़ा सर्प । 

शीरण ( व० झृ० ) ३ कुम्हलाया हुआ । झुर्काया हुआ। 
सढ़ा हुआ | गला हुआ। २ शुष्क | सूखा | ३ 
इकड़े इकड़े । हूट फूणथ । ४ लटा । दुबला । 
“अंधिः, -“पाद ( छ० ) ३ यमराज | २ 
शनिश्रह ।--पर्ण, (न०) कुम्हलाया हुआ पत्ता। 
“परण, ( छु० ) नीम का पेड़ ।--दुंतं, (च०) 
कलौंदा । तरबूज़ ! हिंगवाना । 

शीण ( न० ) एक गन्ध द्वव्य । 

शीवि ( वि० ) नाशक । अनिष्टकारी 4 हानिकारी । 





शीघष (्‌ 


८४७ ) 


शुद्ध 


बढ 
4] 


डर) 





शीपष ( न० ) $ सिर २ काला अगर ।--आमयः, 
( छु० ) सिर का कोई भी रोग ।छेद््‌:, | पु० ) 
सिर का काट ढालना --छेथ्य, € थि० ) सिर काट 
डालने येग्य ।--रक्षर्क (न०) खूंद । शिरखाण । 

शीपके ( न० ) $ सिर । २ गखोपटी । ३ शिरखाण | 
४ टोपी | साफा । पगही । & फेसला | न्याय का 
परिणाम । दगटाज्ञा । 

शीपक: ( पु० ) राहु । 

घशीर्पयय:ः ( घु० ) साफ़ और बिना इलमे पुलमे केश । 

शीपरण्य ( न० ) १ शिरखाण । ३ टोपी | टाप । । 

घशीपन्‌ ( न० ) सिर । 

शील्‌ ( घा० प० ) [ शीलति ] $ ध्यान करना | २ 
पूजन करना । पर्चन करना | 8 शभ्यास फरना | | 
[उ3०--भोलयति - णीलयते ] + श्र्चन करना। ' 
पूजा करना । २ प्रभ्यास करना । अध्ययन करना । 
शायृत्ति करता । सनन करना । ३ धारण करना | ' 
पहनना । ४ भेंट करना । 

शीलं ( न० ) १ स्वभाव। लक्षण । सम्मान | कुकाव | 
आदत | चान। २ श्राचरण | चानचलन | ३ 
अच्छा स्वभाव । ४७ सदाचरण | सदाचार | € 
सान्दर्य । सुन्दररूप |--खग॒इने, ( न० ) सदाचार 
का साश करना ।-धारिन्‌, ( पु० ) शिव जी । 
“+पश्चना ( खी० ) सदाचार फा नाश करना। 

शीलः ( घु० ) बढ़ा साँप । 

शीलने ( न० ) १ अभ्यास | सम्मान करण । 
२ धारण करण | 


शीलित (व० क्ृ० ) १ श्रभ्यास किया हुआ। २ 
धारण किया हुआ | पहिना हुआ | बसा हुआ। 
४ निपुण । पहु | £ सम्पन्न । युक्त । 

शीचन ( पघु० ) अजगर सर्प । 

शुंशुमारः ( पु० ) शिशुमार । सुदस । 

शुक्‌ ( घा० प० ) [ शाकति ] जाना । 

शु्क (न०) १ वख्त । २ शिरखाण । ३ पगड़ी | साफा। 
४ कपड़े का दामन । अंचल |--अदनः, ( छु० ) 
अनार का पेड़ ऊ+तरुग--त्रुमः, ( छ० ) सिरिस 


का पेड़ ।--ना सिक्का, ( वि० ) तोते की चोंच 
जैसी नाक ।- पुरुछः, ( पु० ) गन्धक ।--पुष्प+, 
+प्रिय/ ( छु० ) सिरिस का पेढ़ ।-पुष्पा, 
(स्त्री० ) १ थुनेर । २ अ्रगस्त का पेड़ ) 
+पवदजञभः (5०) अनार । चाहः, (प०) 
कामदेव । 


शुकः ( पु० ) १ तोता । सुग्गा । २ सिरिस का पेड़ । 
३ व्यास के एक पुत्र का नास । 

शुक्त (व० कृ०) १ चमफीला | पवित्र | स्वच्छु | २ 
खट्टा । अगल | 2 कड़ा | कठोर ।. 9 संयुक्त | 
श्लिए । मिला हुश्रा। & निजेन । सुनसान । 
उज़ाद | 


शुक्ते (न०) १ सॉस । २ फाँजी ।३ एक प्रकार का 
ग्यद्दा पेय पदार्थ । 


. शुक्तिः (ख्री०) स्रीप | २ शंसख्त्र | ३ घोंधा । ४ खोपदी 


का भाग विशेष | * घोड़े की गरदन या 
छाती फी भोरी । ६ गन्ध द्रव्य विशेष |७ 
दो फर्ष या चार तोले फी एक तोल | -उद्धप,-- 
जं, (न०) मोती । मुक्ता ।--पुर्ट, (न०)-पेशी, 
(स्री० ) बह सीप जिसमें मोती निकलता है |-- 
चक्षूः ( खी० ) सीप [--घीज॑, (न०) मोती । 
शक्तिका (छी०) सीप, जिसमें मोती निकले | 


शुक्र: (घ०) १ शुक्र भरह | २ देत्ों के गुरु श॒क्राचार्य । 
३ ज्ये"्ठ मास फा नाम | 9 श्रग्नि देव का 
नाम । 

शुक्र (न०) १ पुरुष का वीय या धातु | २ किसी भी 
वस्तु का सार या निष्कर्प ।--अड्भ:, (ए०) मोर । 
--कर, (वि०) धातु सम्बन्धी |--कर*, (9०) 
मज्जा +घारः “>घासरः,(पु०) अ्ंगुवार । 
शुक्रवार ।-- शिष्वग, (घु०) देत्य | दानव । 

शुक्रल ) (वि०) १ वीर्य सम्बन्धी । २ शुक्र या पीप 

शुक्रिय । के बढ़ाने वाला । 

शुक् (वि०) १ सफेद ।२ स्वच्छु। चमकीला। 
--अद्भ++--अपाजु॥ ( छ० ) मोर ।--उपला, 
( स्री० ) सिश्री |--क्ाुटकः (पु० ) परी 
विशेष | झुर्गावी। जलकाक |--कर्मन्‌, ( जि० ) 


शुक्ठ 








पुण्यात्मा । धर्मात्मा | -कुछं, (न० ) सफेद 
कोढ़ +--घातुः, (छ०) चाक। खड़िया मिह्दी। 
--पक्त,, (पु०) उजियाला पाख |-चायस, 
(पु०) सारस । 

शुक्कु (न०) १ चाँदी । २ नेत्ररोग विशेष जो आँखों 
के सफेद तल या डेल्ले पर होता है। ३ ताज़ा 
मक्खन । ४ खट्टी काँजी या साँढी । 

शुक्कः (पघ०) $ सफेद रहना | २ शक पक्त | ६ शिव का 
नाम | 

शुक्कूक (वि०) सफेद । 

शुक्ककः (प०) $ सफेद रज्ञ | २ शुकृपत्त । उजियाला 
पाख । 

शुक्क॒त्न (वि०) सफेद । उज्ज्वल । 

शुक्ला (ल्री०) ५ सरस्वती । २ मिश्री | कन्द | ३ गोरे 
वर्ण की थी । ४ काकेाली पौधा । 

शुक्तिमन, (छ०) सफेदी । 

शुक्तिः (०) | $ पवन। हवा। २ चमक। दीछि। 
हे आग। 

शंगः ) (पु०) १ बब्युक्ष । बरगद का पेढ़ । २ आँवला 

शुद्धः | ६ जाया अनाज की वाल । भुद्दा । पाकड का 
पेड़ । 

शुंगा । 

शुज्ञा 

ट | ( पु० ) १ वटबृक्त | बरगद का पेड़ । 

शुच्च्‌ (धा० प०) [ शोचति ] १ शोक करना । हुशखी 
होना । विल्ञाप करना | २ पछुठाना । खेद 
करना । 


(सत्री०) * कली का काप २ जवा था अनाज 
की बाल । 


झुच 
शुचा 
शुचि (वि०) ३ साफ | विशुद्ध । स्वच्छु । २ सफेद । 
३ चमकीला | ४ पुण्यात्मा । धर्मात्मा। जे 
अष्ट न हो । € पविन्न । ६ ईमानदार | निः्कपट । 
सच्चा ७ ठीक | सही । ठीक ठीक ।>हुमः 
(पु०) वटबुत्त ।-मणिः, (छ०) स्फटिक । 
बिल्लौर पत्थर ।--मह्लिका, (स्वी०) नैवारी । 


| ( स्त्री० ) खेद । दुःख । सन्ताप | पीड़ा । 


( पद ) 





शुद्ध 


नवमल्लिका !>-रोखिल. (ए०) चन्द्रमा । 
“>तत (वि०) पूठ ! पवित्र | पुण्यात्मा। 
+-स्मित, (वि०) भमछुर सुसक्यान वाला । 

झुचि: (०) $ सफेद रज्ञ | २ विशुद्धता। सफाई। 
३ निर्देपता । भलाई । पुण्य । ईमानदारी । 
शुद्धता । सहीपन | €< चह्मचये । ६ पविन्नजन । 
७ ब्राह्मण । ८ ओष्मऋतु । £ ज्येछ और आपाढ़ 
का सहीना । १० ईमानदार और सच्चा मित्र । 
4१ सूर्य । १२ चन्द्रमा | १३ अग्नि | १४ शड्भगर 
रस |] १४ शुक्र अह । १६ चित्नक .चृक्त । 

शुचिस्‌ (न०) चमक | अकाश । दीप्ति | आभा । 

शुब्य्‌ (घा० प०) [ शुच्यति ] ३ स्वान करना । 
सारजन करना । २ निचोद़ना ।३ (अर्क का ) 
खींचना ) मथना । 

शुटीरः (छ०) वीर । नायक । 

शुद्ध (घा० प०) [ शोठति] १ रोका जाना | रुकावट 
डाला जाना । २ लगड़ाना | $ बचाव करना | 





समुहाना । ( उ०-शोठ्य॑ति-शेठयते ) 
सुस्त होना । 
शु्‌ ) (धा० प० ड०) [ शुर॒ठति, शुगठयति-- 
शुणद्‌ / शुश्ठयतें ] $ साफ करना । २ सूखना । 
शुद्धि (स्री०)] 
शुछ (] पं 
शुगठी (खी० 8 सोठ । 
शख्य॑ (न०) | 
झुशुय्य (न०) / 
शंडः ; (ए०) १ मद्साते हाथी का सद जे उसकी 
शुशडः | कनपुटी से चूता है । २ हाथी की सूड़ । 
गगहक, | (पु०) कलवार । शराब खींचमेवाला । 
शुडिन्‌ ) $ कलवार | शराब बनाने वाला । २ 
शुणडिनू ) हाथी ।--स्ूषिका (ख्री०) छुछूँ दर] 


का | (स्त्री०) सतल्लज नदी । 


शुद्ध (च० कृ०) १ पवित्र । स्वच्छु। विशुद्ध |२ 
निर्देष । $ सफेद । चमकीला । ४ वेदाश 
& सेलाभाला । आउम्बररहहित । ६ ईमानदार । 
धर्मात्मा । ७ सही । ठीक | दोषरहित । शुद्ध । 
८ निदोष समझ कर बरी किया हुआ | $ केवल । 


थुद्धं 





सिर्फ । १० अमिश्चित | विना मिलावट का । 
१९ असमान । १२ अ्रधिकार प्राप्त । १३ पैनाया 
हुआ । 


शुद्ध (न०) $ कोई भी वस्तु जे चिशुद्ध हो ।२ 
विशुद्धात्मा । ३ सेंघा निमक ७ । काली मिर्च । 
+-अन्तः, ( पघु० ) ज़नानज़ाना । राजा का 
रनवास । अ्रन्त:पुर ओदनः ( न॑श्युद्धो- 
दनः ) (घु०) छुद्धेच्न के पिता का नाम । 
+चेतन्यं, ( न० ) विशुद्ध बुद्धि ।-जंधः, 
(पु०) गधा ।--धी -भाव,-मति, (वि०) विशुद्ध 
मन का। आउम्बररहहित | ईमानदार । 

शुक्ल: (प०) शिव जी । 

शुद्धि: (स्ली०) १ विशुद्धता | सफाई। २ चमक आाभा । 

४ पविन्नता । प्रायश्चित्त | & प्रायश्चितात्मककर्म । 

६ झदायी । भुगतान | ७ बदला । ८ रिहाई । 

छुटकारा | & सत्य । १० संशोधन । संस्कार | 

११ बाकी निकालने की क्रिया । १२ दुगदिवी का 

नाम ।-पत्रं, (न०) १ भूल संशोधन सूची । २ 

२ प्रायश्चित्त द्वारा पापनिमुक्त होने का प्रमाण ै 

पत्र | 

(घा० प७०) [शध्यति-शुद्ध] $ शुद्ध हो जाना 

पवित्र होना । २ अनुकूल होना। ३ संशयें के 

निवृत्त फरना । 


शुन्‌ (धा० प०) [शुनति] जाना । 


श्र 


3. *७ 


शुनःशेपः ) (पु०) अजीगतंपुत्न एक ब्राह्मण का नाम । 
शुनःशेफः ) इसका नाम ऐतरेय ब्राह्मण में आया है | 


शुनकः ( पु० ) १ भ्टगुवंशीय एक ऋषि का नाम । २ 
कुत्ता । 


शुनाणीरः 
शुनासीरः 


शुनिः (ए०) कुत्ता । 
शुनी (स्री०) कृदिया । 
शुनीरः (पु०) अनेक कुतिया । 


शंघ ) (घा० ३3०) [शुन्धति--शुन्धते, शुन्धयति- 
शुन्धे | शुन्धयते ] १ पवित्र होना । स्वच्छ होना। २ 
साफ करना | पचिन्न करना | 


। (पु०) १ इन्द्र । २ उल्लू ! 


( ८४६ ) 


शुंसा 


शुध्युः (पु०) पचन । हवा । 

शुभ (घा० भा०) [ शोभते ] १ चमकना । सुन्दर 
लगना । २ लाभदायक प्रतीत होना | ४ उपयुक्त 
होना | ४ सजाना । 


शुभ ( वि० ) $ चसकीला | चमकदार । २ सुन्दर । 
-जेंधसूरत । ३ शुभ । कल्याणप्रद | सुखी। 
भाग्यवान । ४ असिद्ध । नेक । धर्मात्मा । 
“श्क्ष), (पु०) महादेव ।--श्यछु, ( वि० ) 
“बबसूरत । सुन्दर ।--अज्जी, (स्री०), १ सुन्दरी 
स्त्री । २ कामदेव परनी रति ।--अपाडुग, (ख्री०) 
सुन्दी सखी ।-पअशुभं, (न०) सुख दुश्ख । 
भलावबुरा ।--अआज्वार, (वि०) पएस्यात्मा | 
“+झानना, (स्त्री०) सुन्दरी सखी ।--इतर, !वि०) 
३ घुरा | खराब । २ अशुभ । -उद्के, (वि०) 
वह जिसका श्रन्त शुभ हो या आनन्दसय हो। 
+कर, (वि०) शुभ । मजलकारी +--कर्मन, 
(न०) पुण्यकार्य । सन्धवाला | वेल नामक 
गन्धद्वव्य [--ग्रहः, (9०) भ्रच्छाग्रह । अच्छा फल 
देनेवाला ग्रह । - दृः, (पु०) पीपल का बृत्त | 
“दन्ती, (सत्री०) वह स्त्री जिसके सुन्दर दाँत हों। 
“लग्न, (६०) -लग्नं, (न०) भ्रच्छा मुहूर्त । 
“पार्ता, (खी०) शुभ संवाद । ख़ुशख़बरी । 
“+घासन$ (पु०) मुह के खुशबुदार करने 
वाला गन्धद्ब्य विशेष |--शंसिन्‌. (वि० ) 
शुभ या मड्जलयोतक ।-स्थली (ख्री० ) १ 
चह सण्डप जहाँ यज्ञ होता हो। यश्भूमि | २ 
मज्ञल भूमि । पवित्र स्थान । 

शुर्भ (न०) १ कल्याण। मज्गल | सौभाग्य । प्रसन्नता । 
सम्गद्धि । ९ श्राभूपण । ३ जल | पानी ४ 
गन्धकाए विशेष । 

शुभंसु ( वि० ) १ शुभ । २ आनन्दवर्द्धक । 

शुभंकर 

शुभकुर 

भंभावुक भू 

गा । (वि० ) सुसज़ित । भूषित । 

शुभा ( स्री० ) $ आसा । कान्ति । २ सौन्दर्य । ६ 
कामना । अभिलाप । ४ गारोचन | ५ शमी 
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| 4 (वि०) कल्याणकारी! २ आानन्दवर्द्धक । 





श्र ( 


चुक्ष । ६ देवताओं की सभा | ७ दूर्वा। दूब। ८ 
प्रियंधुल्नता । 

शुक्र (वि० ) $ कान्तिमान्‌। सुन्दर । २ सफेद | 
उज्ज्वल ।--अंशुप--करः, ( पु० ) $ चन्द्रमा । 
२ कपूर ।--रश्मिः, ( एु० ) चन्द्रमा । 

शुभ (न० ) १ चाँदी। २ अबरक । ६ सेंधानिमक । 
४ तूतिया । 

शुक्रः ( पु० ) १ सफेद रंग । २ चन्दन | 

शुश्रा ( त्री० ) १ गंगा | २ स्फटिक । ३ वंशलोचन । 

शुश्रिः ( छ० ) बह्मा । 

शुभू (घा० प० ) [ शुभति | $ चमकना । २ 
बोलना । ३ अनिष्ट करना | घायल करना । 

शंंभसः ) (० ) एक दैत्य जिसका घध दुर्गा देवी ने 

शुम्भः | किया था ।--घातिनी,--मर्दिनी (ख्री० ) 

दुर्गा का नाम । 


शुर्‌) ( धा० आ० ) [ शूयते ] $ घायल करना। 

झुर्‌ / वध करना । २ दृढ़ करना। रोकना । थामना । 

शुल्कू ( धा० 3० ) [ शुल्कयति--शुब्कयते ] 
पाना | २ देना | अदा करना । ६ उत्पन्न करना । 
४ कहना । वर्णन करना < त्यागना । छोड़ देना । 

शुढ्क॑ ( नण० ) ) ३ कर | महसूल । चुंगी। (विशेष ) 

शुल्कः ( एु० ) € $ कर । ( घाट की उततराई का , 
महसूल । २ लाभ । मुनाफ़ा । $ साई। 9 चह 
मूल्य जे| कन्या के ख़रीदने के लिये उसके पिता 
को दिया जाय | < विवाह के समय की भेंट । ६ 
विवाह का देनदायजा | ७ वह भेंट जे वर अपनी 
दुलहिन के दे ।--प्राहक --आहिन्‌. ( वि० ) 
कर उगाहने चाला ।-द्‌ः, ( छु० ) विवाहोपलचष्य 
में भेंद देने चाला | 


शुरुत ( न० ) $ रस्सी । कमानी । २ ताँबा । 


झब्ब) ( धा० 3० )[ शुर्व॒यति शुल्वय॒ति, शुब्व- 
शुब्बू »/ यते, शुल्बयते | $ देना। दान करना। २ 
भेजना । पठाना विसर्जन करना | बिदा करना । 
नापना | 


शुब्वं ) ( न० 2 $ रस्सा। डोरी। २ ताँबा | यक्ञीय 
शुत्व॑ / कर्म विशेष | ४ जल का सामीष्य या वह 


पर० ) 





झष्क 








स्थान जे जल के समीप हो | & नियम । विधि । 
आदेश । 

जलती । ( स्री० ) देखें! शुद्व । 

शुश्षु ( ख्री० ) साता । 

शुश्रूषक ( वि० ) आज्ञाकारी । 

शुभ्रूषकः ( पु० ) नोकर । सेवक । 

शुक्षूषणं ( न० ) ) ३ सुनने का अमिलाप २ 

शुभ्ुषणा ( स्री० ) | सेवा। परिचर्या। ३ कर्त्तव्य- 
परायणता | आकह्लापालन करने की क्रिया। 

शुश्रुषा ( खी० ) $ श्रवण करने का अमिलाष । २ 
सेवा । चाकरी | $ आज्ञावतित्व । आज्ञापालन । 
कर्त्तत्यपरायणता । ४ सम्मान । अतिष्ठा। & कथन। 
उक्ति | 

शुभ्रूषु ( वि० ) $ सुनने का अभिलापी । २ सेवा 
करने को कामना रखने वाला ३ आशज्लाकारी | 

शुष्‌ ( धा० प० ) [ शुप्यति, शुष्क ] १ सूख जाना | 
२ कुम्हला जाना । मुरका जाना। 

झत्री 3 के ) | १ सुखाने की क्रिया। २ भूमि रन्प । 

शुषिः ( स्ली०) + सुखाने की क्रिया। ६ छेद्‌।३ सर्प पे 
विषद्न्त का खोखला भाग | 


शुषिर ( वि० ) सूराखों से पूर्ण । छिद्वदार । 


शुषिरं ( न० ) १ सूराख | २ अन्तरिक्त | ३ वह बाजा 
जो फूंक से था हवा देकर बजाया जाय | 


झुपिरः ( पु० ) $ अग्नि | २ चूहा । सूस | 


शुपिरा ( खी० ) $ नदी । २ गन्धद्रन्य विशेष | ३ 
लॉग। 

शुपित्तः ( पु० ) पवन | हवा | 

शुष्क ( वि० ) $ सूखा । २ झ्ना हुआ | ३६ कृश ! 
दुबला । बनावटी । आूठा | ५ रीता। व्यर्थ। 
निकम्मा | ६ अकारण । कारण रहित । आधार- 
शूल्य। ७ कह | छुरा लगने वाला।-शअज्भी, 
( स्री० ) छिपकली । विसतुदया ।--कलह:, 
( छ० ) निरथथंक ऋपड़ा ।--पैरं, ( त० ) अका- 


शुप्कलं, शुन्कलः 
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रण शत्रुता ।-ब्णं, ( न० ) फोड़े या छाप का 
निशान । 
श॒ुप्कत्त॑( न० ) 
शुष्कलः ( घु० ) 
शुप्प ( न० ) १ पराक्रम | बल | २ दीप्ति । आभा । 
शुप्मः ( पु० ) १ सूर्य । २ आग | ४ पवन । ४ पक्ती । 
चिड़िया । 
शुप्मन, ( एु० ) अग्नि । ( न० ) १ बल । पराक्रम । 
२ आभा | दीपि। 
शूके ( न० ) ) १ जवा की बाल | भ्रुद्य | २ सुश्रर 
शूकः ( पु० का बाल । कड़ा बाल । ६ नोक। 
पेनी नॉंक । ४ कोमलता | दयालुवा | € एक 
प्रकार का विपेला कीड्ा ।--कीट:,--क्रीटकः 
( पु० ) एक जाति का रोएँदार कीड़ा ।|--धान्य, 
( न० ) वह शअ्रन्न जिसके दाने वालों या सींकों में 
लगते हैं, जैसे गेहूँ, जबा आदि ।--पिडि,-- 
पिणडी, (खी०)--शिंबा,-शिविका, - शिबी, 
(स्त्री०) कपिकच्छु | किवाद् । कोंछ। दोंदिया । 


शूककः (छ० ) अनाज विशेष । केामलता । 
दयालुता | 

शुकरः ( पु० ) शरुकर । सुअर ।-- 
मुस्ता । कसेरू। 


|; $ सूखा साँस । साँटा । 


पठ:, (घु० ) 


शुकल: ( ए० ) चमकने या भढ़कने वाला घोड़ा । 

शुद्ध: ( पु० ) स्घत्यनुसार अ्रंथवा हिन्दूधम॑ शाख्याजु- 
नुसार चारवर्णों में से चौथा ओर अन्तिम वर्ण । 
-उदकं, ( न० ) वह जल जे। शूद्ध के छूने से 
अष्ट हो गया हो ।-प्रियः, (पघु० ) पलाण्ड । 
प्याज (--प्रेष्य;, ( छु० ) वह घाह्मण क्षत्रिय या 
चैश्य जे किसी शूद्ध की नौकरी या सेवा करता हो । 
-याजकः, ( ४० ) वह ब्राह्मण जे शूद्ध के यज्ञ 
कराता हो या उसके लिये यश्ञ करता हो ।--चर्ग:, 
( पु० ) शूद्ध जाति ।+--सेवनं, ( न० ) शृद्ध की 
सेवा । 


शूद्रकः ( छ० ) विदिशा नगरी का एक राजा और 
सच्छुकटिक का रचयिता महाकदि । 


शुद्रा ( ज्ली० ) शूद्नानि की ख्री ।-भाये॥ ( छ० ) 


चह पुरुष जिसकी स्त्री शूद्ध जाति की हो ।-- 
घेद्नं, ( न० ) शूद्धा खी के साथ विवाह करने 
वाला ।--छुत5, (पु०) शूद्ध ख्री का वह पुत्र 
जिसका पित्ता किसी भी जाति का हो ! 
जी । ( स्री० ) शूद्ध की परनी । 
झुन ( व० कृ० ) १ सूजा हुआ । बढ़ा हुआ । समझ 
शूना ( ख्री० ) १ तालु के ऊपर की छोदी जीभ। २ 
चूचडख़ाना | कसाईख़ाना | ४६ ग्ृहस्थ के घर के 
थे स्थान जहाँ निरय अनजाने अनेक जीवों की हत्या 
होती हो ; जैसे चूल्हा, चक्की, पानी का पाच आदि 
था गृहस्थी के वे उपस्कर जिनसे जीवहिसा होवी 
हो । वे पाँच ये बतलाये गये है--यथा चूल्हा 
चक्की, फादू, उखली और जलपात्र | 
शुभ्य ( वि० ) १ रीता | खाली । २ अभाव राहित्य । 
३ निर्जन । एकान्व ।४ उदास * रंजीदा | ९ 
रहित । श्रभावयुक्त । ६ अ्रभासक्त | विरक्त | ७ 
अकपट । सरल । सीधासादा । ८ ऊठपटांग । अर्थ 
शून्य । ६ नंगा । परिच्छद रहित ।--मध्य+ 
( पु० ) पोला नरकुल | -वाद+, ( ७० ) बौडों 
का पुक सिद्धान्त जिसमें ईश्वर या जीव किसी को 
कुछु भी नहीं मानते |-वादिन (४७०) १ 
नास्तिक । २ वौद्ध 
शून्य (न० ) १ खाली स्थान । २ आकाश। ३ 
शून्य । विदी । ४ श्रभाव | अनस्तित्व । 
शुन्या ( स्री० ) पोली नरकुल । २ बांक ख्री । 
शुर ( धा० उ० ) [ शुरयति, - श्रयते ] बहादुरी 
दिखाना । घीरता प्रदर्शित करना | २ जी खोलकर 
उद्योग करना | 
शुर ( वि० ) बहादुर | वीर । 
शुरः (ए०) १ बीर। भट । योद्धा । २ शेर । ३ शूकर। 
४ सूर्य । € साल वृत्त ६ श्रीकृष्ण के पितामह 
का नाम ।--क्षीठ:. ( छु० ) तुच्छ येद्धा |-- 
मान, ( न० ) अहंकार | अ्रकड़ । सेन, ( छु० ) 
|. ( बंहुवचन ) सधुरामणडल् या उसके अधिवासी। 


| शुरणः ( छु० ) ज़मीकंद | सूरन । 


शुरंमनन्‍्य 


शुरंसनन्‍्य ( वि० ) वह पुरुष जे अपने को शूर लगाता 
हो। 


शुप ( न० ) ] बा (8९0 दो द्रोण को एक 
शूपं: ( पु० ) | तोल |-कर्णः, ( पु० ) -हाथी। 


+शणखा,--णखी, ( खी० ) वह जिसके ना- 
खून सूप जैसे हों | रावण की बहिन का नाम । 
“--वातः, ( पु० ) सूप से निकाली हुई हवा। 
“+शतिः, ( छु० ) हाथी | 

शूर्पी ( ज्ली० ) $ छोटा सूप | २ सूपनखा का नामा- 
न्तर।व 

पं: ० ) [ खी०--शूमिका, 4 

शा | ला के न मूर्ति । २ 328 ध 

शूल्‌ ( धा० प० ) [ शूलति ] $ बीमार होना । २ 
बहुत शेर करना । ३ गड़बड़ी करना । 

शूल॑ ( न० ) ; $ प्राचीन काल्लीन एक अख्र, जो 

झूलः ( पु० ) / प्रायः बरछ्े के आकार का होता 
था। सूली जिससे आचीन काल में लोगों को 
प्राणदरढ दिया जाता था । ३ लोहे की सींक 
जिस पर लपेट कर कवाब भूनी जाती है । ४ कोई 
भी उप्र पीढ़ा या द॒द । € वाय गोले का दद। ६ 
गठिया । बतास । ७ झृत्यु । ८ झंडा । पताका । 
धन्चन,--धर,--धा रिन्‌.-- ध्व॒ुकू --पाणिः,-- 
भ्ुत्‌, ( ० ) शिव जी का नासान्तर ।-शन्नु, 
( पु० ) रेंड का रूख ।-स्थ, ( वि० ) सूली 
दिया हुआ |--हेत्ी, ( सत्री० ) एक प्रकार का 
जौ ।--हस्तः, ( छ० ) भाला धारी | 

शूलकः ( पु० ) भड़कने वाला घोड़ा । 

शूलाहूते ( न० ) भरना हुआ गेाश्त । 

शूलिक ( विं० ) १ शूनधारी । २ वायु गोले से 
पीड़ित । ( पु० ) भालाधारी । २ खरगोश । ३ 
शिव जी का नामान्तर । 

झूलिनः ( प० 2) १ भाण्डीर वृक्ष । २ गुलर का पेड़ | 
उदुस्बर । 

शूल्य ( वि० ) १ सींक पर भरना हुआ । २ सूली पाने 
का अधिकारी । 

शूल्य ( न० ) झ्॒ना हुआ गोश्त। 

शूप्‌ ( घा० प० ) [ झूषति ] १ उत्पन्न करना । 


( झहुरे ) 


श्ंगकः, श्टजुका, श्ंगक; श्टडुके 

श्टकालः ( घु० ) गीदड़ ! 

श्ंगाला ( घु० ) $ गीदढ़ | सियार । २ दग़ाबाज़ । 
धोखेबाज़ । छुलिया । कपटी | ३ भीरु । डरपोंक । 
४ कटुभाधी । बदमिजाज़ ९ कृष्ण का नामान्तर 
+कैलिः (पु०) एक प्रकार का बेर या उन्नाव । 
--योनिः. (छु०) अगले जन्म में श्यगाल के शरीर 
में उत्पत्ति +--रूपः, (पु० ) शिव जी का 
रूपान्तर । 


श्टगा लिका ) ( रुत्री० ) $ गीदड़ी । सियारिन । २ 
श्ुगाली लोमसढ़ी । ३ सग्गड़ | पलायन । 


श्डुलः ( छु० ) | १ लोहे की जंज्ञीर। बेड़ी। २ 





प्टडःला (ख्री०) जंज़ीर | ३ हाथी के पैर में बाँधने, 

श्डुले (न०)/की जंजीर । ४ कमरपेटी । & 
जरीब नापने की जंजीर +-यप्रकं, ( न० ) एक 
प्रकार का अलंकार, जिसमें कथित पदार्थों" का 
चर्णन श्क्ूूला के रूप में सिलसिलेवार किया 
जाता है। 


424 (३० ) 3 जंजीर । २ जंड । 

(54 

5302 ) ( बि० )जजीर में बंधा हुआ । 
९६ 


श्यंगं, )( न० ) १ सींग । २ पहाड़ की चोटी। 

श्यंड्रमू भवन का सब से ऊँचा भाग | ३ ऊँचाई । 
आधिपत्य | € बालचन्द्र का श्ज्राकार अग्रभाव | 
६ चोटी या आयें निकला हुआ भाग । ७ सींग 
( भैंस आदि का ) जो बजाया जाता है।झ 
पिचकारी । £ अलुराग का उद्बेक | १० चिन्ह | 
निशानी । ११ कमल |--उच्घयः ( उु० ) बढ़ी 
ऊँची चेटी ।--जः ( छु० ) तीर |--जं, (न० ) 
अगर ।--प्रहारिन्‌, ( वि० ) सींग मारने वाला । 
--प्रिय+, (पु०) शिव का नामान्तर ।--मोहिन, 
( ४० ) चंपा का वृक्ष ।--वेरं, ( न० ) $ गंगा- 
तट पर के एक प्राचीन नगर का नास जो आधुनिक 
मिर्जापुर के समीप था | २ अदरक । 

श्ंगकः ( छु० ) 

श््जुकः ( प० ) 

श्टंगर्क ( न० 


श्यज्जक ( न० ) 


१ सींग । २ बालचन्द्र का शद्भा- 
कार अग्ममाग । & कोई नोकदार 
चीज्ञ ] ४ पिचकारी । 


श्ंगवत, श्णड्रवत्‌ 


( प*३ ) 





श्टंगवत्‌, ) ( वि० ) चोटीदार | शिखरदार | ( पु० ) 
श्ड्रावतत | पहाड़ । 


जज ( पु० ) + वह जगह जहाँ चार सकें 
खगाठकः ( मिलती हैं । चौराहा | चतुष्पथ | २ 
८ ॥ एक पौधे का नास | 
श्टड्राय्कः 
श्णंगार्ट 
श्ट्ड़र्ट 

मय ० ) चतुष्पथ । चे 
श्ंगाटकं, ( न० ) चतष्पथ । चौराहा | 
श्ट््ञाव्कं 


शंगार।, ) ( छु० ) साहित्य के अनुसार नो रसों में 

श्टडुगरः । से एक रस जो सब से अधिक श्रसिह्द है । 
२ श्रेम | रसिकता । दास्पत्य प्रेस । $ सजावट । ४ 
मैथुन । * सेंदुर से बनाये हुए हाथी के ऊपर 
लिखना । ६ चिह्न । 

अंगारं ) ( न० ) १ लोग । २ सेंदुर । ३ अदरक | 

श्ड़ार | ४ सुगन्ध पूर्ण जे! शरीर सें मला जाय था 
खूशवू के लिए वस्र॒ पर लगाया जाय | & काला 
अगर । भ्ूपणं, ( न० ) सेंदूर। सिंदूर |-- 
येनिः, (पु० ) कामरेव ।-रुख*, (पु० ) 
प्रेमभाव ।--सहायः, ( घु० ) नर्म सचिव । 


ध्यंगा रक॑ ० ) से ५ 
श्यज्भगरक |; ( न० ) सेंदूर । सिंदूर । 


श्ंगारकः ) / ..५ के 
श्टड्रगरकः | ( घु० ) प्रेम | श्रीति । 


ध्ंगारित ) (वि० ) सजा हुआ । सखेँवारा हुआ। 
श्ज्रारित | रसिक | रसिया।। प्रेमासक्त । 


श्ंगारिन्‌ । (थि०) १ उत्तेजित ग्रेमी । २ चुन्नी) लाल | 
श्यज्भरगरिन्‌ ) ३ हाथी । ४ परिच्छेद । पेशाक। & 
सुपाड़ी का घृक्ष। तारबुल । पान का बीड़ा । 


श्टंगिः ) (पु०)१ आभूषण के लिये सेोना। २ 
श्टड्भिक ) सिंगी मछली । 


27 ॥| ( न० ) एक पकार का विष | 


श्टगि का 
श्णड््का 


8 ) ( घु० ) सेढ़ा | सेप । 


| ( स्री० ) साजपत्न का बृत्त । 


शेचं 
पा | 4 गौ। २ सल्लिका | मेतिया | 


्रगिन्‌ । (वि०) [ ज्री०--शटक्षिणी | + सींगवाला | 

श्टड्धिन । २ चेटीदार । शिखर वाला । (पु०) १ पर्वत । 
$ हाथी | इबुच्च । ४ शिव का नामान्तर । ५ शिव 
जी के एक गण का नाम | 

श्ठ्ंगी ) ३ वह सुदर्ण जे! आभूपणों के बनाने के काम 

श्री | में आता है। २ एक प्रकार का जड़ | ३ एक 
प्रकार का विष । ४ &'गी मछली --कनक॑. 
( न० ) सुबर्ण जिसके आभूषण बनाये जायेँ। 

श्शणि। ( स्री० ) अंकुश । 

ह्टत ( च० कृ० ) $ पकाया हुआ रँघा हुआ | २ 
जबाला हुआ | 

श्टत्रू ( घा० आ० ) [ शधते ] पादना । अपान वायु 
छोड़ना | [3०-श््नति--शश्रते] ५वम करना। 
भिगेना ) २ प्रथन्न करना। ६ ग्रहण करना । 
पकड़ना । ४ काटना | चिढ़ाना । 

श्यधु। ( पु० ) १ बुद्धि । २ गुदा | मलद्वार । 

श्र (धा० प० ) [श्णाति--शीर्ण ] $ हुकड़े 
टुकड़े करना | २ चोटिल करना | ३ चध करना । 
२ नाश करना | 

शेखरः (घु०) १ सिर का आभूपण । मुकुट । किरीठ। 
सिर पर धारण की जाने वाली पुष्पमाला। २ 
चोटी | शज्ञ | ३ श्रेष्टत वाचक शब्द्‌ । 9 संगीत 
में ध्रुव या स्थायी पद का एक भेद्‌ । 

शेखर ( न० ) लौंग । 


शेपः (०) 

हज ऐ। धर ५ ॥॒ $ लिघ्न। जननेन्द्रिय । अण्डकेश । 
शेफ (न०) | डा! 

शेफसू ( न०) / 

शेफालिः 
शेफाली 
शेफालिका 


शेप्षुषी ( ख्री० ) समझदारी । बुद्धि । 
शेलू ( धां० प० ) $ जाना | २ कुचलना । 
शेत्र (न० ) १ लिज्ञ। जननेन्द्रिय। २ हर । प्रसत्नता | 


| ( स्री० ) एक प्रकार का पौधा | 


शेवः 


शेवः (ए०) १ सर्प । साँप । २ लिंग । जननेन्द्रिय | 
ऊँचाई | ऊँचान । ४ प्रसन्नता । € धन । सम्पत्ति | 
-5धिः. ( छ० ) १ मूल्यवान खजाना । २ छुब्रेर 
को नवनिधियों में से एक । 

शेन्रल ( न० ) $ सिवार घास जो पानी में उगती 
है । एक पौधा विशेष । 

शेवलिनी ( ख्ी० ) नदी । 

शेवालः ( पु० ) देखे शेवाल । 

शेष ( वि० ) वह जे कुछ भाग निकल जाने पर कट 
गया हो । बची हुईं वस्तु । बाकी । 

शेष॑ (न०) )१ बचा हुआ। उच्छिए। २ वह 

शेपः ( पु० ) | जो कुछ कहने से छोड़ दिया गया 
हो । ६ मुक्ति | छुटकारा | -( घु० ) + परिमाण 
२ समाप्ति | अ्रन्त । ३ रूत्यु | मौत। ४ शेपनाग | 
अनन्त नाग | ( न० ) उच्छिष्ठ ।--अन्नं, (न०) 
उच्छिष्ठ अन्न ।--अ्रवस्था, ( ख्री० ) बुढ़ापा । 
“+भाग१, (७० ) बचत । बचा हुआ अश। 
-राजिः, ( घु०) रात का अन्तिम प्रहर ।-- 
शयनः,--शायिन्‌, (पु०) विष्णु के नामान्तर | 

शैक्तः ( पु० ) $ वह विद्यार्थी जिसने वेद का एक 
अँग शिक्षा का अध्ययन किया हो या जिसने वेद 
पढ़ना आरम्भ ही किया हो । २ नोसिखिया । 

शैक्षकः ( प० ) शिक्षा सें पह। निपुण । 

शैक्ष्य ( न० ) विद्वत्ता । योग्यता ! 

शैध्र्यं ( न० ) फुर्ती । तेजी । 


शैत्यं ( न० ) ठंडक । शीतलता । इतनी उठंडक जिससे 
( जल आदि तरल. पदार्थ ) जम जॉँय । ठिदुरन । 

शैथिल्यं ( न० ) $ शिथित्न होने का भाव । शिथि- 
लता । ढिलाई । २ तत्परता का अभाव | सुस्ती । 
३ दीर्घसूत्रता । ४ निर्बलता | भोरुता । 

शैनेयः ( पु० ) सात्यकि का नास । 

शैन्याः ( घु० बहु० ) शिनि के वंश वाले जे। ज्न्निय 
से ब्राह्मण हो गये थे । 

शैब्य देखा शेव्य । 

शैल॑ ( न० ) $ शिलारस | शैलेय । २ सोहाया | ३ 


( एउ८४७ ) 


शैल्नेय 


रसौत । रसवत्‌ । ४ शिल्ाजीत । -यप्रं, (न०) 
पर्वत शद्ग । 

शैत्तः ( पु० ) $ पहाड़ । पहाढ़ी | चट्टान । बढ़ा भारी 
पत्थर ।--अठः, ( पु० ) $ पहाड़ी। जंगली । 
२ पुजारी । ३ शेर । ४ स्फटिक पत्थर | श्रधिपः, 
-“ अधिराजः,--इन्द्र---पतिः, -- राज:, (पु०) 
हिसालय पर्वत के नामान्तर ।--प्माख्यं, ( न० ) 
$ शैलरस । शिलाजीत |--मन्धं, (न० ) 
चन्दन ।--जं, ( न० ) १ शिलाजीत । २ राल । 
नफू्ता ।-जा,सनया,--पुत्री,--खुता, 
( स्री० ) पावंती का नामान्तर ।--धन्वन, 
(प० ) शिव जी का नाम। घरः, ( पु०) 
कृष्ण जी का नामान्तर |--निर्यासः, ( घु० ) 
शिलाजीत |--पत्रः, ( घु० ) विल्व या वेल का 
वृत्त ।--भिक्ति, (सत्री०) पत्थर काटने का औज्ञार 
विशेष । पत्थर काटने की छैनी |--रन्त्रं, ( न० ) 
गुफा । पहाड़ी कंदरा ।--शिविरं, ( न० ) 
समुद्र । 

शैलक (न० ) $ शिलाजीत । २ राल | नफ़ता | 

शैल्लादिः ( घु० ) शिवजी का गण नन्‍दी । 

शैल्लालिन ( घु० ) नट । नृत्यक | 


शैलिक्यः (पु० ) दंभी । पाखंडी । दग़ाबाज 
कपटी । 

शैली ( स्लरी० ) * लिखने का ढंग । वाक्यरचना 
का प्रकार । २ चाल | ठब | ढंग। ४६ परिपादी । 
तज़ | चरीका | ४ रीति। रस्म प्रथा | रचाज़ । 
& आचरण | चाल चलन । 


शैलूषः ( पु० ) $ नट । नंतंक | नचैया । २ अभिनय 
करने वाला। नाटक खेलने वाला । ३ गंधवों का 
स्वामी | रोहित गण । ४ बेल का पेड़ । & धूर्त | 

शैलूघिकः ( पु० ) वह जो अभिनय करने का पेशा 
करता हो । 


शैलेय ( वि० ) [ खी०--शैलेयी ] १ पहाड़ी । 
२ चट्टान से उत्पन्न या निकला हुआ । ३ सख्त । 
कड़ा । पथरीला । 


शैलेयं 


( पईऔ४ ) 


शाधक्क 


शैलेय ( न० 2 १ शिलाजीत | २ गूगुल। ३ सेंधा | शोटीये ( न० ) विक्रम | पराक्रम । 


निमक । 

शैलेयः ( पु० ) $ सिंह | २ मधुमक्षिका । 

शैल्य ( वि० ) पथरीला । 

शल्य ( न० ) पथरीलापन । कड्रापन | 

शेंच ( वि० ) [ स्लरी०--शैवी ] शिव सम्बन्धी 

शैंवं ( न० ) श्रष्टादश पुराणों में से एक। 

शेच: ( घु० ) १ शव सम्प्रदाय । २ शैव सम्प्रदायी । 

शैेवलं ( न० ) पद्माक | पद्मकाष्ठ | पदुमाख । 

शैवल:ः ( पु० ) सिवार | 

शैचलिनी ( ख्री० ) नदी । 

शेवाल देखो शेचलः । 

शैत्य: ( पु० ) १ कृष्ण के चार घोड़ों में से एक का 
नाम । २ पाण्डव दल के एक योद्धा राजा का 
नाम । ३ घोड़ा | 

शेशव ( न० ) बचपन । ( सोलह वर्ष के नीचे )व। 

शेशिर ( वि० ) [ खी०-शैशिरो ] जाड़े की ऋतु 
सम्बन्धी । 

शैशिरः ( ७० ) काले रज्नः का चातक पत्ठी । 

शैये।पाध्यायिका ( स्री० ) बच्चों की शिक्षा । 

शो (धा० प० ) [ शयति, शात या शित ] 
3 पैनाना । पैना करना । २ पतला करना । 

शोकः ( पु० ) शोक । रज। सनन्‍्ताप। पीड़ा |-- 
- अग्निः--अनलः ( पु० ) दुःख की आग | 
--अपनोदः, ( पु० ) दुःख का दूर होना ।|-- 
अभिभूतः,--शाकुल, -- आारदिए , --उपहत, 
--विहल, ( वि० ) शोक से पीढ़ित ।--नाश:, 
( पु० ) अशेकवृत्त । 

शोचनं ( न० ) दुःख | शोक । विलाप । 

शोचनीय ( वि० ) $ शोक करने योग्य । २ जिसकी 
दुशा देख कर दुःख हो । दुष्ट । 

शोचिसू ( न० ) $ प्रकाश | दीसि | आभा । चमक। 
२ शोला ।--केशः, ( शोचि५ष्केशः ) श्रग्नि का 
नामान्तर । 


शोठ ( वि० ) $ सूर्ख। २ नीच। श्रोछा । दुए । 
३ सुस्त । काहिल । 

शोठः ( घु० ) $ मूर्ख | मूढ़ | २ दीर्घसूत्री । 8 नीच 
या फमीना आदमी । ४ श्ठ | धूर्त । 

शोण्‌ ( धा० प० ) [ शोणति ] $ जाना | २ लाल 
हो जाना । 

शोण ( वि० ) [ ख्री०--शोणा. शोणी ] + लाल | 
हिरमिजी । लाल रंगा हुआ । 

शोण ( न० ) $ खूब | २ सेंदूर । सिन्दूर । 

शोणः ( पु० ) $ लाल रंग । ९ आग । ३ लालगजन्ना | 
8 कुम्मेद घोड़ा'। एक नद का नाम जो गोंडवाना 
से निकल कर पटना के पास गंगा में गिरता है। 
5 मंगलग्रह । श्म्वुः, (पु० ) प्रलयकालीन 
मेघों में से एक। ध्यश्मन्‌ ( पु० ) +>-डउपलः, 
( ४० ) १ लाल पत्थर | २ चुन्नी ।--पद्मः(पु०) 
लाल कमल |--रल्ले, ( न० ) लाल | चुन्नी । 

शेणित ( बि० ) १ लाल । बैंगनी | 

शेणितं ( न० ) $ खून । २ केसर ।--श्राह्यं, 
( न० ) केसर ।--उत्तित, ( वि० ) रक्तज्ञित | 
“डपल:, (घु० ) चुन्नी ।--चन्दनं, ( न० ) 
लालचन्दन |--प, ( वि० ) खून पीने या चूसने 
वाला ।--पुरं, ( न० ) बाणासुर की नगरी का 
नाम | 

शेाणिमन्‌ ( ए० ) लाली । 

शेथथः ( पघ० ) सूजन ।--जिह्मः, ( पु० ) पुनरनवा। 
+रेोगश, (पु० ) जलंघर का रोग -- हत्‌, 
( वि० ) सूजन दूर करने वाला। ( पु० ) 
मिलावा। 

शोध (पु० ) $ श॒द्धि संस्कार । २ ठीक किया जाना । 
दुरुस्‍्ती | ३ अदायगी। ऋणशेध | ४ बदला । 
पलटा । 

शेधक ( वि० ) [ खी०--शेधका--शेधिका ] 
3 शुद्धिसंस्कारक । २रेचन । ३ शुद्ध करने वाला । 


शेाधक॑ ( न० ) एक प्रकार की मद्ठी । 


शोघकः 


शेाधक।ः (घु० ) शुद्धि करने वाला । 

शेाधन ( वि० ) [ ख्ी०--शेधनी ] साफ करने 
वाला । शेधन करने चाला । 

शोाधन ( न० ) + शुद्ध करना । साक़ करना । २ 
दुरुस्त करना । ठीक करना । सुधारना | ३ छान 
बीन | जाँच। ४ अ्रजुसन्धान ! * ऋणशाघ। 
६ ग्रायश्चित्त । ७ धातुओं के साफ़ करने की 
क्रिया | ७ चाल सुधारने के लिये दण्ड | ८ 
घटाना ! निकालना । & तूतिया । १० मल । 
विष्ठा । 

शाधनी ( खरी० ) राह । 

शेधनकः ( घु० ) फौज़दारी अदालत का हाकिम । 

शाधित ( व० कृ० ) $ साफ किया हुआ | २ संशे- 
घित । ३ ( जल ) साफ किया हुआ | ४ ठीक 
किया हुआ । सही किया हुआ | £ अदा किया 
हुआ । ६ बदला लिया हुआ । 

शेध्य ( वि० ) शुद्ध किया हुआ | साफ किया हुआ । 
अदा किया हुआ । 

शेाध्यः ( छ० ) दह अपराधी जिसे अपने अपराध की 
सफाई देनी हे। । 

शेफः ( पु० ) सूजन । गुमढ़ा ।++जित्‌ -छंत्‌, 
( पु० ) भिलावा । 

शेभन वि० ) [ खी०--शेमनी ) १५ चसकीला। 
२ सुन्दर । खूबसूरत । मनाहर | प्यारा । ३ 
शुभ । कल्याणकारी | ४ अच्छी तरह सुसज्जित । 
& पुण्यात्मा । धममोत्सा | 

शेभन ( न० ) १ सौन्द्य । आसा | चसक। २ 
कमल । 

शेाभनः ( छु० ) १ शिव । २ ग्रह । 

शासना ( ख्री० ) १ हल्दी | २ सुन्द्री या पतिन्रता 
स््रो । ३ गारोचन । 

शेसा ( खी० ) $ आभा । दीसि । चसक। २ 
सौन्दर्य । मनोहरता । ३ छुबि । छुठ । ४ हल्दी । 
& गारोचन । 


शाभाञनः ( पु० ) एक बढ़ा उपयोगी छूच्त । 


( ८५६ ) 


शौदीय, शांडय, शारण्डर्य 





शेमित ( व० कृ० ) १ सुन्दर । शोभायुक्त | २ 
सुन्दर | मनोहर । 

शाषः ( ए० ) सूखने का भाव । खुश्क दाना । रस 
या गीलापन दूर हेने का भाव ।--सम्भवं, 
( न० ) पिपला मूल । 

शेपण ( वि० ) [ ख्ी०--शेपणी ] $ सेखना। 
२ कुम्हला देना। 

शोषण ( न० ) १ सोखना | २ चूसना । ६ निघटाना। 
४ कुम्हलाना | मुरकाना | & सेंड । 

शाषित ( व० कृ० ) १ सूखा हुआ । २ लटा हुआ। 
झुर्काया हुआ | ६ थका हुआ । 

शेपषिन्‌ ( वि० ) [ स्री० -शेपिणी ] झुखाने 
वाला । मुझाने वाला । 

शोक ( न० ) बोतों का भुंड । 

शौक्त ( वि० ) [ खी०--शौक्ती ] खक्न । अम्ल । 

शैक्तिक (विं० ) [ ख्री०-शैक्तिकी ] मोती 
सम्बन्धी । २ खट्य । तेज़ | तीच्ण । 

शैक्तिक्रैय॑ ८ 

028 | ( न० ) सोती । सुक्ता। 

शैक्िकेयः ( घु० ) एक प्रकार का ज़हर । 

शे।क्टय' ( न० ) सफेदी । स्वच्छुता । 

शैचं ( न० ) १ शुद्धता । २ मृतक सूचक से शुद्धि । 
३ सफाई । संस्कार । ७ मलत्याग। मलोत्स्ग । 
& धर्माव्मापन । ईमानदारी ।--आचारः, (छु०) 
++कर्मन, ( न० )-कहपः, ( छु० ) ग्राय- 
रशिजित्तास्सक कर्म ।--क्ूपः, ( छु० ) पाख़ाना । 
ट्टदी । संडास | 

शैचेयः ( घु० ) घाबी | 

शैद्‌ ( धा० प० ) ( शैदति ) अभिसान करना। 
अकडना । 

शैटीर ( बि० ) अभिसानी । घमंडी । 

शैदीरः ( घु० ) १ शूरवीर । २ अभिमानी पुरुष 
४ साथु । 

शैयीय े 

शौंडय . | (न० ) अभिमान | घमंड । 

शैाण्डय 


शैड्‌ 
शैद्ध ( घा० प० ) ( शाडनि ) देखे शैद । 
हा|डि )(वि० ) [ शाणडी ] $ शराबी । स्यप ! 
शोणड | २ नशे में चूर। उत्तेजित | ३ निपुण । पढ़ । 


शांडिकः ) 
शारिडकः 
ना 

शै।णिडिन्‌ 


भा डि व्ल्यः 
जेरिडकेयः 


जाडा 

घशाणडी 

शोडीर ) ( वि० ) १ अभिमानी । क्रोधी । २ उठा 

शोगडीर | हुआ । उन्नत । 

शे््धादनिः ( पु० ) छुद्ध का नाम अथीत्‌ शुद्धोदन 
का पुत्र । 

शेद्ध ( बि० ) [ ज्री०--शोढ़ी ] शूद्ध सम्बन्धी । 

शाद्रः ( पु० ) घरद्धा का पुत्र जे शूद्ध भिन्न किसी 
जाति के पुरुष से पैदा हुआ हो । 

शेर ( न० ) कसाईखाने में रखा हुआ साँस । 

शेनकः ( घु० ) एक प्राचीन वैदिक आचार्य और 
ऋषि जा शुनक घषपि के पुत्र थे | इनके नाम से 
कई अन्य प्रसिद्ध हैं । 

शैलिकः ( छु० ) १ कसाई | बुचढ़ । २ बद्देलिया । 
चिढ़ीसार । ३ शिकार | आखेट | 

शैौभः ( घु० ) १ ईश्वर । दैवी । २ सुपाड़ी का 
चूक । 

शैभाज्नः ( पु० ) एक घृक्ष का नास । 

शे।भिकूः ( छु० ) मदारी | ऐन्द्रजालिक । जादूगर । 

शैरसेनी ( सखी० ) आराचीन काल की एक प्रसिद्ध 
प्राक्ृत भाषा जे शैरसेन प्रदेश में वेली जाती 
थी। 

शैरिः ( छ० ) १ श्रीकृष्ण था विष्णु । २ बलराम । 
४ शनिग्नह । 

शैरथ ( न० ) १ शूरता । वीरता । पराक्रम । २ बल । 
ताकत । ३ आरभदी । 





पदक ६बप-म 


( पु० ) कलवार । शराब बेचने वाला | 


( पु० ) देंत्य । दानव | 


| ( स्षी० ) बड़ी पीपल | 


( पम७ ) 





श्मील 


शैदिविकः ) ( ए० ) ताँवे के वरतन आदि बनाने 

शैादिबकः | वाला। कसेरा । 

शै् ( वि० ) [ छी०--शैयो ] क॒त्ता सम्बन्धी । 

शाप (न०) + कुत्तों का दुल | २ कुत्ते जैली अक्षति । 

शैधन ( वि० ) [ खी० - शावनी ] कुत्ता सस्वन्धी । 
२ कुत्तों जैसे गुणों वाला । 

शेवन ( न० ) + कुत्ते की भश्रकृति । २ कुत्ते को 
ओद्याद । 

शैतवस्तिक ( वि० ) [ स्त्री०-शैवस्तिकी ] आने 
चाले कल का या कल तक रहने वाला । 

शैप्फल ( न० ) खुश्क गाश्त का मूल्य । 


शैष्कलः ( पु० ) $ गेाश्व बेचने वाला | २ गोाश्त 
खेर । 

श्चुत्‌ देखा शच्युत्‌ 

एच्युत्‌ (घा० प०) [श्च्येतति] १ टपकना । बहना । 
२ गिरना | 

श्च्येतः (8० ) 

श्चेतः (पघु० ) 

एशच्ोतन ( न० ) 

एच्येतन ( न०) 

एसशार् ( न० ) मसान । कबरगाह ।--शअ्रप्नि, 
( घु० ) ससान की आग ।--आलय$, ( छु० ) 
श्मशान घाट ।--गैचर, ( वि० ) श्मशान पर 
रहने वाला ।--निवासिन्र,-चर्तिद्, ( छु० ) 
भुत । श्रेत ।भाजू, ( छ० )-चवांसिन, 
( पु० ) शिव ।--वेश्मन्‌, (घ० 9) १ शिव । 
२ भूत | प्रेत ।-वेराग्य', ( न० ) च्णिक, 
चेराग्य ( जो श्मशान देखने से उत्पन्न दाता है। 
“-शुूलं, ( न०)--शूल$, ( पघु० ) श्मशान घाट 
पर लगी हुईं सूली |--साधरने ( न० ) भूत 
प्रेत को वश में करने के लिये श्मशान जगाना । 

श्मश्रु (न० ) मंछ । दाढ़ी ।-अच्द्धि, (छ० ) 
डाढ़ी की बाढ़ ।--म्ुखी, (स्त्री० ) चह रुच्नी 
जिसके डाढ़ी हो ।--चधंक+, ( छु० ) नाई । 

श्मश्रल ( थि० ) डाढ़ी वाला । 

श्मीलू ( धा० प० ) [ श्मीलति ] आँख मटकाना । 
आँख मारना | 





टपकता । चुना | बहाव । 


सं० श० कौ०--१०८ 


श्मीलनं 


( पहुएे ) 


श्रद्धा 
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श्मीलन ( न० ) श्रॉख रपकाना । 

श्यान (व० कृ०) १ गया हुआ | प्रस्थानित | २ जसा 
हुआ । जमौआ । ३ गाढ़ा । लिबलिबा। ४ 
सिकुड़ा हुआ | कुर्रीदार | सूखा | 

श्यानं ( न० ) घूम । 

श्याम ( वि० ) १ कृष्ण | काला । २ भूरा। ६ 
काही । 

श्याम ( न० ) $ समुद्री निसक २ काली मिर्च । 

श्यामः ( षु०) १ काला रंग । २ बादल | ३ कोमल । 
४ अयाग का अक्षयवट ।-- अड, (वि० ) काला । 
“अड्ड8, ( घु० ) बुधग्रह | ( इनका वर्ण दूर्वा- 
श्याम सामना गया है ।)--कशणठः, ( घु० ) $ 


महादेव जी । २ सयूर ।--पन्नः, ( पु० ) तमाल | 


चृत्त ।--भासू,-रुचि, (वि०) चमकदार । काला । 
+जझुन्द्रः, ( षु० ) श्रीकृष्ण का नामान्तर । 
श्यामल ( वि० ) सॉवला । कलोंहाँ। 
श्यामत्तः ( पु० ) $ काला रंग | २ काली मिर्च | 
३ भौंरा । ४ पीपल । अश्वत्थ वृत्त । 
एयामलिका ( स्त्री० ) नील का पौधा । 


श्यामलिमन्‌ ( पु० ) कालापन | कृष्णत्व । 


श्यामा (स्त्री०) राव । (विशेषतः) कृष्ण पक्ष की रात। 
२ साथा। छाईं। 8 काले रंग की खली । ४ सोलह 
वर्ष की तरुणी ख्री । & वह खत्री जिसके सन्‍्तान न 
हुई हो । ६ गौ | ७ हल्दी । ८ मादा केयल | & 
प्रियंगु लता । १० नील का पौधा । ११ श्यामा 


तुलसी | १९ पद्मवीज | १३ यमुना नदी। १४७ ' 


अनेक पौधों का नाम | 


श्यामाकः ( पु० ) सॉँमा नाम का अनाज | 


श्यामिका ( खी० ) $ कालापन | कृष्णत्व । २ झप- 
विन्नता ! मिलावट टॉका | 


श्यामित ( वि० ) काला । कलूटा | 
श्यालः ( पु० ) साला । जोरु का भाई | 


श्यालकः ( पु० ) $ खाला | जोरु का भाई | २ , 


अभागा वहनोई । 





गाना | ( ख्री० ) पल्ली की बहिन। साली | 
श्याली रहज । 


श्याव ( वि० ) [ खी०--श्यावा. या श्यावी, ] $ 
धुमैला । धूम्र । २ भूरा ।-तैतल्ल:, ( पु० ) थ्राम 
का पेढ़ । 

श्याच: ( पु० ) भूरा रंग । 

श्येत ( बि० ) [ ख्री०--श्येवा--श्येना ] सफ़ेद । 
उज्ज्वल । 

श्येतः ( पु० ) सफेद रंग । 

श्येनः ( पु० ) $ सफ़ेद रंग। २ सफेदी | ३ बाज 
पक्षी । ४ प्रचण्डता | उग्रता ।--कर्णां, ( न० ) 
-+करणिका, ( खी० ) दूसरी चिता पर भस्म 
करने की क्रिया। २ किसी काम को उतनी ही 
तेजी या फुर्ती से करना जितनी तेज़ी या फुर्त्ती से 
बाज पक्षी अपने शिकार पर मपठता है। 

श्यै (धा० थ्रा०) [ श्यायते, श्यान, शीत या शीन ] 
३ जाना | २ जमाने के । जमने के । ३ सूखना । 
कुम्हलाना । 

श्यैनंपाता ( ख्तरी० ) शिकार | रपट | खददेढ़न । 

श्योणाकः 

श्योनाकः 

श्रेंक्‌ ( धा० आ० ) [ श्रंकते ] जाना । रेंगना । 

श्रंगू ( घा० प० [ श्रंगति ] जाना । 

श्रण्‌ ( घा० प० ) [ श्रणति, श्राणयति-श्राणयते ] 
देना । दे डालना । 

अत्‌ ( अच्यया० ) एक उपसर्ग जो “घा” धातु के 
साथ व्यवहृत की जाती है | 

श्रथ्‌ ( श्रथति, अ्रथ्नाति ) चेटिल करना । हत्या 
करना । अनिष्ट करना । 

श्र ( न० ) $ हिसन। हत्या । २ खेलना । छुट- 
कारा देना । मुक्त करना | बंधन खेलना। ३ 
उद्योग | प्रयत्ष । ७ बंधन करण । बाँधना । 


| ( पु० ) एक बृत्तष का नास । 


| श्रद्धा ( खो० ) $ एक पकार की मनोवृत्ति, जिसमें 


किली बड़े या पूज्य व्यक्ति के श्रति भक्तिपूर्वक 
विश्वास के साथ उच्च और पूज्य भाव उत्पन्न होता 


श्रद्धाल॒ 


£। २ विश्वास । ३ वेदादि शाखों में और आप्त- | श्रस्णः ( छु० ) १ थति | सुनि | २ बौद्ध भिछ्क । 


वाक्यों में विश्वास | ४ शुद्धि । & चित्त की प्रस- 
बता | ६ घनिष्ठता | घनिष्ट परिचय ] ७ सम्मान । 
प्रतिष्ठा । ८ उग्च कामना | & गर्भवती स्त्री की 
अभिलापाएं । 

श्रद्धालु ( वि० ) १ श्रद्धा रखने वाला। श्रद्धावान | 
२ अभिलापी । इच्छावान । 

श्रद्धालु: ( खी० ) दोहदवती । वह खी जिसके मन में 


गर्भावस्‍था के कारण, दरह तरहु की अभिलापाएँ 
जस्पन्न हों | 


श्रंथ ) (घ्रा० आा० ) [अ्रंथते] $ कमज़ोर होना । 
अ्रन्थ्‌ | निबेल होना । ९ ढीला होना। ३ ढीला 


करना । [ प०--श्रथ्नाति ] $ ढीला करना । 
छोड़ना । मुक्त करना । २ बार बार प्रसन्न होना । 


श्रेथः (पु० ) १ छुटकारा । मुक्ति। २ ढीलापन । 
अन्थः | ३ विष्णु का नाम । 
श्रंधन॑ (न० ) $ छुटकारा | मुक्ति। २ वध । 
अन्य ) नाश | विनाश | ३ बंधन | 
श्रेपण ] 

रा य उबलवाना । उबाल 
क्पगा: ( ख्री० ) | ॥। उबाल । 


श्रपित ( व० कृ० ) उबाला हुआ या उबलाया हुआ । 
अ्रपिता ( ख्री० ) चाँवल का माँढ । 


श्रमू( धा० प० ) | श्रास्यति. श्रान्त ] १ स्वयं 
प्रयन्ष करना । कष्ट उठाना । परिश्रम करना । मिह- 
नत करना । २ तप करना । शरीर के तपद्दारा 
तपाना । ३ थकना | पीड़ित दोना । दुखी होना । 


श्रमः ( पु० ) $ मिहनत । श्रम । उद्योग | प्रयल्ल | २ 
थकावद । श्रान्ति । ६ सन्ताप । कष्ट । ४ तपस्या । 
तप । & कसरत । कवायद्‌ | श्भ्यास | ६ कठिन 
अ्ध्ययत ।--अम्बु, ( न० ) >-ज्लं, ( न० ) 
पसीना ।--कर्षित, ( वि० ) थका हुआ | थका- 
माँदा ।--साध्य, ( वि० ) कष्टसाध्य | परिश्रम 
द्वारा पूर्ण होने वाला । 


श्रमण ( वि० )[ ख्री०--श्रमणा, श्रमणी |$ 
परिश्रम करने वाला । मिहनती । २ नीच | 
कसीना । 


( झ४६ ) 


नीनीी।तीीज लीन जनननननननन. 


आर 





श्रमणा । १ संन्‍्यासिनी । २ सुन्दरी स्री। ४ नीच 
श्रमणी | जाति की सखी । ४ वालछुड) जटामाँसी । 


& झंडी । घुंडी। ६ सुदर्शना चामक ओपधि | 
श्रमू ( घा० आ्रा० ) [ अ्रमते,, श्रव्ध ] $ असावधान 
होना । लापरवाही दिखाना । २ भूलना । गलती 
करना | 
जय । हा | आश्रय । पनाह । रक्षा | 
श्रवः ( पु० ) १ सुनना । श्रवण । २ कान | कर्ण । 
समकेण श्रिभ्ुज के समकाण के सामने वाला 
बाहु । कर्ण । 
श्रवण (न०) ३ १ कान । २ कर्ण। समकाण 
श्रवग॒ः ( पु० ) | त्रिशुज का समकाण के सामने 
बाला वाहु --इन्द्रियं, ( च० ) सुनने का भाव । 
कान ।--उद्रं, ( न० ) कान का वाहिरी भाग | 
--गे।चरः, ( छु० ) श्रवण येग्य दूरप्व | श्रुति- 
सीमा । कर्णपथ ।--पथ+,--विपयः, ( घु० ) 
श्रवणयोग्य दूरव ।--पालि।,-पात्नी, ( ख्री० ) 
कान की नोंक ।--झुसग, ( वि० ) कर्णुसुखद | 
श्रवण: ० 
अबगा। मे | नक्तन्न विशेष । 
श्रवस्य ( न० ) कीत्ति | महस्व | ख्याति । 
20 । वह पशु जे। बलिदान के योग्य हो । 
श्रवस ( न० ) $ कान। २ कीति | गौरव । ३ 
सम्पत्ति । धनदौलत । ४ गीत । वेदमंत्र । 
श्रविष्ठा ( खी० ) १ घनिष्ठा नक्षत्र | २ श्रवण 
नक्षत्र |--ज+५, ( छु० ) छुधग्रह । 


थ्रा ( धा० प०) [ भ्राति, श्राण, श्टत, ] १ राघना । 
पकाना । उबालना । २ तर करना | नम करना । 


श्राणा ( स्री० ) माँड़ी | कॉजी । 


श्राद्ध ( वि० ) निमकहलाल । विश्वस्त |--कर्मन: 
( च० ) --क्रिया, ( स्त्री० ) अन्त्येष्टि क्रिया । 
--कत्‌. ( छ० ) अन्त्येष्टि क्रिया करने वाला |-- 
--दः ( छ० ) श्राद्ध करने वाला ।--दिनः, 


श्राद्यप्‌ 


( पु० ) दिन, ( न० ) वह दिन जिस दिन किसी 
सरे हुए के उद्देश्य से श्राद्ध कर्म किया जाय। 
देव, ( छु० ) -देवता, ( स्त्री० ) ५ भ्रारू 
का अधिष्ठाता देवता | २ यमराज । ४ चेश्वेदेव । 
“शुजू, भोक्तु, ( पु० ) झतक । पूर्वपुरुष । 

श्राद्धमू (न०) १ वह कार्य जो श्रद्धापू्वक किया जाय । 
२ वह छृत्य जा शास्त्र के विधान के श्रनुसार 
पिवरों के उद्देश्य से किया जाता है । 

श्राद्धिक् ( वि० )| स्त्री०-भ्राद्धिकी ] श्राद्ध । 
सम्बन्धी । | 

भ्राद्धिकं ( न० ) श्राद्ध में दी हुई भेंट । | 

भ्राद्धिकः ( पु० ) वह जो श्राद्ध के अवसर पर पिवरों 
के उद्देश्य से भोजन कराता हो । 

श्राद्धीय ( धि० ) श्राद्ध सम्बन्धी । । 


श्रोौत्त 2235 ह्थ्ा 

धहल | ( घ० कृ० ) १ थका हुआ | २ शान्त । 
श्रोततः ५ ' 
अन्त! | ( पु० ) साधु | संन्यासी । | 
श्रांतिः स्त्री 

भ्रान्तिः । ( स्त्री० ) धकावट । 


आमः ( पु० ) $ मास | २ समय | ६ उठाऊ छप्पर ! 
श्रायः ( छु० ) संरक्षण | रछा | श्राश्नय । 
अ्रावचः ( पु० ) सुनना | श्रवण । 
श्रायक: ( पु० ) $ सुनने वाला । २ शिष्य । चेला। 
४ बौद्ध मित्तक । ४ बौद्ध भक्त | & नास्तिक | । 
६ कौझा । । 
अआपण (वि० ) [ स्त्री०--शआचणी ] कान सम्बन्धी | ' 
२ श्रवण नज्न्र में उत्पन्न | 
अआवचणः (पु०) $ एक सास का नाम | २ नास्तिक | 8 
प्रतारक । छुग्नवेशी | भण्ड । ४ एक चैश्य तपस्वी, 
जो महाराज दशरथ के राज्यत्व काल में था । । 
॥ 
श्राचणिक ( वि० ) १ श्रावण मास सम्बन्धी । ' 
|| 
श्रायशणिकः ( छु० ) श्रावण सास । । 
श्रावणी ( स्त्री० ) $ श्रावण मास की पूर्णिमा । २ | 
२ श्रावण मास की पुरणिमः, जिस दिन ब्राह्मणों | 


( 5६० ) 


श्री 





का प्रसिद्ध स्पाहार रक्षादंधघन होता हैँ। इस दिन 
लोग अज्ञोपचीत का पूजन करने और नवीन 
यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं । 

श्रावस्तिः ) ( स्त्री० ) उत्तर काशल में गंगा के तट 

श्रावस्ती # पर बसी हुई एक बहुरा प्राचीन नगरी । 

श्राधित ( चि० ) कथित | वर्णित । कहा हुआ । 

श्राव्य ( त्रि० ) १ सुनने योग्य । २ जे सुन पढ़े । 

थ्रि (घा० उ० ) [श्रयति- अयते, ध्रित ] १ जाना । 
३ प्राप्त करना। 8 भुकना । प्राक्षय लेना। ४ 
वसना । & परिचर्या करना । ६ व्यवहार करना | 
७ भ्जुरक्त होना | 

थ्रित ( च० क्ृ- ) $ गया हुआ । रक्षा के लिये 
समीप आया हुआ । २ चिपटा हुआ | ३ संयुक्त | 
४ रक्षित । ६ सम्मानित । परिचर्या किया हुआ । 
६ सहकारी | ० छाया हुआ । ढका हुआ ।८ 
सम्पन्न | ७ एकत्रित | जमा हुआ | & श्रधिक्तत । 

प्रितिः ( खी० ) भ्राश्नय । 

श्रियंमन्य ( वि०) ३ अपने के येग्य समझने वाला। 
२ अ्रभिसानी । 

थ्रियापतिः ( पघु० ) शिव जी का नामान्तर । 

श्रिप्‌ ( घा० प० ) [ श्रेपति ] जलाना । 

श्री ( घा० 3० ) [ श्रीयाति, भ्रीणीते ] रॉघना। 
उबालना । तेयार करना । 

श्री ( थी० ) $ धन । सम्पत्ति। सस्द्धि । २ राजसी 
सम्पत्ति | ६ गारव | उच्चपद । ४ सौन्दर्य । थराभा। 
५ रंग । ७ धन की भअ्धिष्ठात्री देवी | ७ केई गुण 
था सतकमे ! ८ सजावट | श्यगार । ६ चुद्धि। 
प्रसिभा । १० शल्ौकिक शक्ति | १३ धर्म, श्र 
ओर काम । १२ सरल चृक्त । १३ बेल का पेढ़ । 
१४ लवज्ज । लॉग | १४ कमल ।--माहें, (न०) 
कमल । -- ईश$, ( छु०) विष्णु का चासान्तर ।-- 
कणठः, ( पु० ) $ शिव । २ भवशूति कवि । 
--कर$, ( घु० ) विष्णु |--दरं, ( न० ) जाल 
कमल ।-- करण, ( न० ) कलम |--ऊक्रान्त;, 
( पु० ) किणु ।--कारिन्‌ ( पु० ) एक प्रकार 
का साग ।--गर्दितं, ( न० ) उपरूपक के 


श्री 


अठारह भेदों में से एक भेद | इसका दूसरा चाम 
श्रीरासिका भी है ।--गर्भः, (छु० ) $ विष्णु 
का नासान्तर | २ तलवार ।--म्रह। (पघु०) कुण्ड 
या कठोता, जिसमें पत्तियों के लिये जल भरा 
जाय ।--धर्न॑(व० ) खट्दे दही +-धनः, 
( प० ) बाद सिक्षक ।--चक्के, (० ) सूमोल | 
२ इन्द्र के रथ का एक पहिया |- -ज४, ( छु० ) 
कामदेव का नासान्तर ।--दुः, ( छु० ) कुबेर का 
नामान्तर ।--व्‌यित्त--श्वर+, ( छु० ) विष्णु का 
नासान्तर ।--नगरं, (न० ) एक नगर का नाम । 
>-न्‍्द्न), (पु०) श्रीरामचन्द्र जी का नामान्तर । 
-“निर्केतनः,-- निवासः, ( छु० ) विष्णु का 
नामान्तर |--पति5, ( छु० ) १ विष्णु का नामा- 
न्तर । २ राजा | महाराज |--पथः, (पु० ) राज- 
सार्ग ।+-परे, ( स० ) कमल ।+-पवेतः, 
( छु० ) एक पहाड़ का सास ।-- पिश्ठ: (पु० ) 
तारपीन ।--घुष्पं (न०) लच॑ंग |--फल्लः (घु०) 
बेल का पेड़ |--फलं, (न० ) वेल का फल। 
“-+ फला,--- फली, ( त्री० ) १ नील का 
पाघा | २ शाँवला ।>श्रवातूृ, ( छु० ) 
३ चन्द्रमा । २ घोड़ा +--मस्तकः, (छु० ) $ 
लहसन | २ लाल भालू ।--मुद्रा, ( ल्ली० ) 
मस्तक पर लगाया जाने चाला वेष्णवों का तिलक- 
विशेष ।--प्ूर्तिः, (ल्ी० ) १ श्रीलच्मी जी की 
सूत्ि । २ किसी की भी सूर्ति +--युक्त,--शुत, 
(वि०) १ भाग्यवान । आह्वादित । २ धनवान । 
सम्बद्दशशाली ।--रडु४, ( पु० ) विष्णु भगवान का 
नामान्तर [--रसः, (पु० ) $ तारपीच । २ 
राल --घस्सः, (छु०) $ भ्रीविष्णु का नासान्तर । 
२ विष्णु के वक्त|स्थल का चिह्ल विशेष । यह 
अगुष्ठ अ्रमाण श्वेत बालों का दक्तियावते 
भोरी कासा चिह्न | इसे भ्गु के चरण-प्रहार का 
चिह्न बतलाते हैं ।--घत्लकिन्‌, ( पु० ) वह 
घोड़ा जिसकी छाती पर भोरी हो |--चबर:--- 
चदलसः, (० ) विष्णु का नासान्वर । 

वचह्लभः, ( घु० ) १ भाग्यवान झुरुष। सौसाग्य- 
शाली घुरुष |--चासः), (छु० ) १ विष्सु का 
नामान्तर । २ शिव | ३ कमल | ४ तारपीन +--- 
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थ्रतिः 


चाससू, (छ० ) तारपीन ।+-छुतक्त$, ( घ० ) १ 
बेल का वृत्त। २ अ्रश्चत्थ का बृत्ष । ३ घोड़े के 
माथे और छाती की भौरी ।--वेएटः, (घु० ) १ 
तारपीन । २ राल ।--संज्ञ, ( न०) लव॑ंग |--- 
सहोद्रः, ( घु० ) चन्द्रमा ।-खूक्त'ः (न० ) 
एक वैदिक सूक्त ।--हरिः, ( छु० ) विष्णु का 
नामान्तर ।-हस्तिनी, ( स््री० ) सूर्यमुखी 
का फूल | 

श्रीमत्‌ ( थि० ) $ धनवान । धनी । २ हर्पित। 
भाग्यवान । ६ सुन्दर | मनोहर । ४ प्रसिद्ध | 
( पु० ) $ विष्णु का नामान्तर । २ छुबेर । ३ 
शिव | ४ तिलक बृत्ष । & अश्वत्थ वृत्त । 

श्रील (वि०) १ धनी । २ भाग्यवान | सम्रद्धिशाली | 
३ सुन्दर | खूबसूरत ) ४ प्रसिद्ध । विख्यात । 

श्र ( था० प० ) [ श्रवति ] जाना । चलना । 
श्टिणोति, श्रुव] $ सुनवा | २ सीखना । पढ़ना । 
३ ध्यान देना | आज्ञा का पालन करना । 

श्रुत ( च० कृ० ) $ सुना हुआ । २ जाना हुआ। 
सीखा हुआ्रा | ६ प्रसिद्ध | प्रख्यात । ४ नामक | 

श्र (न०) $ सुनने की वस्तु | २ वेद | ३ विद्या । 

ष अध्ययन, ( न०) वेदों का श्रध्ययन --अन्वित, 
(वि० ) बेदों का जानकार ।--अर्थः, ( ६०) कोई 
बात जिसकी सूचना सौखिक दी गयी हैं ।+-- 
कोर्ति, (बि० ) भसिद्ध । (पु०) + उदार पुरुष । 
२ बह्मपि । (स््री० ) शत्रुघ्न की ख्री का नाम |-- 
देवी, (स्री०) सरस्वत्ती का नाम [--धर, (वि०) 
जो पढ़ा हो उसे याद रखने वाला । 

श्रुतवत्त्‌ ( बि० ) वेदश् । 

श्रुति! (स्त्री०) १ सुनने की क्रिया । २ कान | ३ शअ्रफ- 
वाह | ४ ध्यनि | आवाजू । ४ वेद | ६ चेद- 
संहिता । ७श्रवण नक्षत्र । ८ संगीत में किसी सप्तक 
के बाईस भागों में से एक भाग अथवा किसी स्वर 
का एक अंश । स्वर का आरस्स और अन्त इसी से 
होता है ।--उक्त--छद्दिति, ( वि० ) वेदों द्वारा 
आज्ञप्।--कठः, ( छु० ) सर्प । २ त्प। 
प्रायश्चित्त +--कठु, ( घि०) सुनने में कठोर |-- 
कट), ( पु० ) काव्यरचना का एक दोप । कठोर 





अब; 


€ पैर ) 


श्रोषद्‌ 





एवं केश वर्णों का व्यवहार | दुः्रवणरव । 
“चोदनं, ( न० )--चोदना, (स्त्री०) वेद की 
आज्ञा । वेदवाक्य ।--जीविका, (स्त्री०) स्घूति । 
धर्मशाख्र ।--ह्वैधं, ( न० ) वेदवाक्यों का परस्पर 
विरोध या अनैक्य |--निद््शनं, ( न० ) वेद का 
प्रमाण ।--प्रसादन, ( वि० ) कर्णंमघुर । 
-+प्रामाणयं, ( न० ) वेद का प्रमाण | 
“मण्डल, ( न० ) कान का वबाहिरी भाग । 
“ सूलं, (न०) १ कान के नीचे का भाग | २ बेद- 
संहिता ।--मूलक, (वि०) वेद से प्रमाणित |-- 
विषयः, (ए०) $ शब्द । ध्वनि। आवाज्ञ । २ वेद 
सम्बन्धी विषय । ४ कोई भी वैदिक आज्ञा |-- 
स्मृति, ( स्री० ) बेद और घर्मशासत्तर । 

श्रव ( पु० ) १ यज्ञ | २ श्रुवा । 

श्रवा ( ख्री० ) श्रुवा | चम्मच नुमा लकड़ी का पात्र 

_ जिसमें भर कर शाकल्य की आहुति अभ्नि में छोड़ी 
जाती है ।--बृत्तः, ( पु० ) विकंकट वृक्ष | 

श्रेढ़ी ( स्री० ) एक प्रकार का पहाढ़ा। 

श्रेणिः ( स्री० पु० )) ५ रेखा । पंक्ति। अवली | २ 

श्रेणी ( ख्री० ) । समूह । समुदाय । गिरोह । 
३ व्यवसाइयों का संघ । कारीगरों का संघ। ४७ 
वाल्टी | डोल (--धर्मा:, ( पु० बहु० ) ब्यवसा- 
इयों की मंडली या पंचायत की रीति या नियम 

श्रेशिका ( ख्री० ) खेमा | 

श्रेयस्‌ ( वि० ) $ बेहतर । उत्कृष्टटर । २ उत्कष्टटम । 
सर्वोत्तत | ३ घहुत असन्न | सौभाग्यवान | ४ 
माज्लिक अवसर । & मोक्त ।-अधधिन, (वि० ) 
सुख प्राप्ति का श्रसिलापी । मद्शलाभिलार्षन्धी। । 
कर, ( थि० ) कल्याणकारी । शुभदायक | 
>परिश्रमः, (पु० ) मोक्ष के लिये प्यटन । 

श्रेष्ठ ( वि० ) १ सर्वोत्तम । सर्वोतच्कूट । २ अत्यन्त 
प्रसन्न । अत्यन्त समुद्शशाली | ४ सब से अधिक 
बुढ़ा ।“आश्रमः, ( पु० ) गहस्थाश्रम। २ | 
ग्रहस्थ ।--चाच, ( वि० ) वाग्मी | 

श्रेष्ठ ( न० ) गौ का दूध । 


श्रेष्चिन्‌ ( छु० ) ब्यापारियों की पंचायत का मुखिया । 

श्रे ( धा० प० ) [ श्रायति ] ॥ पसीना निकालना । 
पसीजना । २ रांधना । उबालना | 

श्रोण्‌ ( घा० प० ) [ श्रोणति ] १ जमा करना । ढेर 
लगाना । २ एकत्रित किया जाना । 

श्रोण ( वि० ) लंगढ़ा । लूला । 

श्रोणः ( पु० ) रोग विशेष । 

श्रोणा (स्त्री० ) $ कॉजी । भात का माँड । २ 
प्रवणनक्षत्र | 

श्रोणिः ) (सत्री०) $ कटि | कमर | २ चूतद्‌। नितंब | 

श्रोणी )३ मार्ग । सड़क । रास्ता |--फल कं, 
(न० ) ५ चौड़े चूतड़। २ चूतड़ | नितंब ।-- 
विम्बं, ( न० ) $ गोल कमर । २ कमरबंद | 
पहुक ।--सू्, ( न० ) करधनी। मेखला । 

श्रोतस्‌ ( न० ) $ कर्ण। कान । २ हाथी की सू ड़ । 
३ इन्द्रिय । सोवा | चश्सा । 

श्रोत््‌ ( पु० ) १ सुनने वाला । २ शिष्य । 

श्रोत्र ( न० ) $ कान | २ वेदज्ञान । ३ वेद । 

श्रोत्िय ( वि० ) ५ वेद वेदाज्ज में पारद्धत | २ शिक्षा 
देने योग्य । काबू में लाने योग्य |--रुवं, (न०) 
विद्वान्‌ ब्राह्मण फी सम्पत्ति | 


श्रोत्ियः ( घु० ) विद्वान्‌ ब्राह्मण । वेद में या धर्स्म- 
शास्त्रों में निष्णात पुरुष । 


श्रोत ( वि० ) [ खी०--श्रौती ] कान सम्बन्धी । 
वेदसम्बन्धी । वेद पर अवलम्बित । वेदोक्त । 


'॥/"जेदोक्त कर्म या क्रियाकलाप । २ वैदिक विधान । 
प्रतिभा । १०ग्नि का सदैव बनाये रखना । ४ तीनों 
ओर .क” की ( अर्थात्‌ गाहपत्य, आहवनीय और 
दक्षिण ) अग्नि | -खूतं, ( न० ) यक्ादि के 
विधान वाले सूत्र । कल्पप्नन्थ का वह अंश जिसमें 
पैर्णमास्येष्टि से लेकर अश्वमेध पर्यन्त यज्ञों के 
विधान का निरूपण किया गया है। 


शओज ( न० ) $ कान । २ वेद में योग्यता | 


श्रेल्रः ( पु० ) $ ब्राह्मण । २ राजा ।३ कुबेर । ४७ श्रोषट्‌ ( अव्याय० ) वषट या चौषद्‌ का पर्यायवाची 


विष्णु । 


शब्द । 


न्ह्द्गा 
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गठक्ग (थि० ) $ कोमल | सुनायम । सुकुमार । 
२ चमफदार | चिकना । पालिश फिया हुआ । ३ 
छद्वादा । सूधम | पतला । ४ खूबसूरत । सनाहर । 
& ईमानदार । साफद्विल फा । 

ख्ञक्ष्या्क ( न० ) खुपारी | पु गीफल | 


एलक । ( धा० प्ग० ) [ सलझते | चलना । जाना । 
#त्मतः ५ 

) ( घा० आ० ) इलऊते] चलना । जाना । 
नर ड््ट 


/४० 


4 ( ध्रा० ड० ) $ दीला दोना | शिथिल होना । 
हे कमजोर होना । निर्लल होना | ३ ठीला करना। 
शिथिल करना । ४ चाटिल करना | बच करना । 

सड्थ ( बि० ) १ शयुक्त | बंधनरहित | ३ ढीला । 
खसका हुआ । ६ ब्रिखरे हुए ( जैसे बाल ) ! 

अंटाख ( घा० प० ) 
होना । 

स्झाध ( था० आ० ) [ यटाथते ] $ सराहना। 
प्रशंसा करना | तारीफ करना। ३२ ठींगे होकना। 
झकडना । श्रशिमान करना | ६ चापलूसी 
करना । 

स्ताधन ( न० ) १ झशलाघा। प्रशंसा । सराहना | 
२ चापलूसी | 

झशाया ( खी० ) 4 प्रशंसा। सराहना। तारीफ । 
२ आत्मश्लाघा । श्रसिसान। ३ चापलूसी । ४ 
सेवा । परिचर्या। * फकासना । श्रभिलाप। 
--विपयंयः, 'थभिमान का श्रभाव | 

स्लाघधित ( व० क्ृ० ) प्रशंसित | तारीफ़ किया हुथा । 

यद्राक््य ( वि० ) $ श्रशंसनीय । योग्य । २ सस्सान- 
नीय | प्रतिप्ठित | 

शिठिकु) ( पु० ) लंपट | कामुक । २ गुन्लाम । चाकर 
( न० ) ज्योतिर्धिया के श्रन्तगंत गणित ज्योतिष 
शहर फलित ज्योतिप । 

श्छिक्सु। ( पु० ) १ लंपट | कामुक | २ चाकर । 

र्छिप ( धा० प० ) [श्छोपति ] जलाना । [स्टिप्यति 
स्छिए ] चिपटाना । सले लगाना। छाती से 
लगाना । चिपकाना । चिपटना | ३ मिलाना | 
जेाडना । ४ पकड़ना | ग्रहण करना | समझना | 


[ ह्झास्यति ] घुसना। ब्याप्त 
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ख्छोकः 





डिटिपा ( स्वी० ) 4 श्रालिझ़न | २ चिपक | 

श्िप्त (ब० कृू० ) १ श्राज्िन्नन किया हुआ। २ 
चिपका हुआ । चिपटा हुआ | ३ अवलम्धित । 
भुका हुआ । ४ साहित में श्लेपयुक्त प्र्थात्‌ 
जिसके दुएरे श्र्थ एे । 


| 


स्लिष्टिः ( खी० ) श्राल्िझ्न । २ कगाव । चिपक । 

स्टीपद ( न० ) ठोंग फूलने का रोग । पील पाँव । 
-प्रभवः, ( पु० ) थ्राम का बुए । 

संगीत: (वि०) :* मगलकारों | शुभ। २ उत्तम | 
नफीस | जो भद्दा न हो | 

पत्तेपः (पु० ) आालिंगन | परिसम्भण | २ जोद। 
मिलान । ६ एक में सटने था लगने का भाव । 
४ साहित्य में एक प्रलझार जिसमें एक शब्द के 
दोया प्रधिफ श्र्थ लिए जाते हैं | दो श्र्थ वाले 
शब्दों का प्रयोग । 

सटे प्मकः, (छ०) कफ | बलगम | 

सटे प्मगा ( वि० ) बलगमसी । कफ वाला या कफ फी 
प्रकृति वाला । 

स्छो पपन्‌ ( घु० ) फफ । बलगम । कफ को प्रकृति । 

--पअतीसारः, ( प० ) कफ के प्रकेप से उत्पन्न 

हुआ अतीसार श्र्थांत्‌ दस्तों फा रोग ।--आओोजस, 

( न० ) फफ फी प्रकृति |--प्रा, -प्ली, (स्त्री०) 

१ मल्लिका । मातिया का एक भेद | ३ करेतकी 





॥ ३ महा ज्योतिप्सती लता । ४ त्रिकृट | € 
पुनरनंया । 
खडे पयल ( थि० ) कफ फा । चक्षगमी । 
स्ठु प्मांत, हक 
अर प्मान्तः (पु० ) लिसोदा ! भेरा । यहुवार 
खप्मांतकः | देचा। 
हे प्मान्तकः 


सख्छोक ( घा० श्रा० ) [ स्छोकते ] $ श्लोक बनाना | 
पृद्य रचना | २ प्राप्त फरना। ३ द्याग देना। 
छोड़ देना । 

ख्छोकः ( पु० ) १ स्ठ॒ति | प्रशंसा | २ नाम | कीर्ति । 
य्रश । ३ छंद । गीत। ऐसा छंद या गीत जो 
प्रशंसा करने के लिये बनाया गया हो | ४ प्रशंसा 
करने की वस्तु॥ « लोकोक्ति। फहावत | ६ 
संस्कृत का कोई पद्य जो भ्रजुष्दप्‌ छन्द में ह्ो। 


शछोण 


स्छोण (घा० प०)--शोणति] ढेर करना। एकत्र 
करना । जमा करना | 

न्कोणः ( पु० ) लंगढ़ा | लूला । 

श्वंक्‌ 

बज, ( घा० आ० ) [ श्वचते,--श्वंचते ]) १ 

श्वंच ) जाना | चलना | २ फटना । दरार होना । 

श्वज््‌ ( घा० आ० ) [ श्वजते ] जाना | चलना । 

श्वट्‌ ( धा० 3० ) [ श्वडयति--श्वठयते ] श्वा- 
ठयति -श्वाठयते ] $ जाना | चलना। २ 
सजाना। ४६ समाप्त करना । पूरा करना । 





| ( धा० आ० ) [ श्वछुते ] चलना । जाना । 


शव | ( घा० 3० ) [ श्वंडयति ] बुराई करना । 
एकव० द्विवच० वहुवच० 


शचन्‌ ( पु० ) [ कर्त्ता-शवा, श्वानौ, श्वानः] कुत्ता । 
कूकुर ।--क्रीडिनू (छ० ) शिकारी कुत्तों के 
पालनेवाला । गणः, (घु० ) शिकारी कुत्तों 
का कुंड | --गणिकः, (पु०) शिकारी । 
२ कुत्तों के खिलाने वाला ।-घूते, ( घु० ) 
श्य्गाल ।--नरः, ( छु० ) कठोर बातें कहने 
वाला |--निशं, (न०) निशा, (खत्री) वह रात 
जब कुत्ते भोंके | -पच, एछ०)-पचः. (पु०) 
चाण्डाल । पतित जाति का आदमी । २ कुत्ते 
का साँस खाने वाला ।--पाकः, (एु०) चाण्डाल | 
“फल, (न०) नीबू था जंभीरी |--फल्कः, 
(पु०) अक्रूर के पिता का नाम ।--भीरुः, 
(पु०) स्थार । श्वगाल ++यूथ्यं (न०) कुत्तों 
का भ्ुण्ड ।+-छुतक्ति,, ( ल्री० ) सेवा वृत्ति । 
+ व्याप्रः, (पु०) $ शिकारी जानवर । २ 
चीता । ३ बघर्रा ।--हन्‌, (पु०) शिकारी । 


श्वश्नू ( घा० 3० ) [श्वश्रयति-श्वश्रयते] १ चलना । 
जाना । २ घुसेड़ना । छेद करना । ३ दरिद्रता 
में रहना । 

शवभ्र॑ (न०) सूराख । दरार । सन्धि । 

श्वयः (पु०) सूजन । चुद्धि । 

श्वयथु) ( पु० ) सूजन । 


( प5६४ ) 


श्वादंत, श्वादन्तः 





एवयीची (स्री०) बीसारी। रोग । 

श्वल (धा० प०) [श्वलति] दौढ़ना । चलना । 

एचढ्कू (घा० 3०) [श्वव्कयति, श्वल्कयते] कहना । 
चर्णन करना । 

श्वल्लू (घा० प०) [श्वबलति] दौड़ना । 

श्वशुरः (पु०) ससुर । पत्नी या पति का पिता | 

श्वशुरकः (पु०) ससुर । 

एचशुयः (पु०) साला । पत्नी या पति का भाई । २ 
देवर । पति का छोटा भाई । 

श्वसत्‌ (धा० प०) [श्वसिति, स्वस्त या श्वसित ] 
स्वॉस लेना | साँस खींचना । २ उसाँस लेना । 
आह भरना । ठंडी साँस लेना । सुसकारी भरना । 
खुरांदा लेना | 

श्वस्‌ (अव्यय० ) $ कल (जो थरादे वाला है ) | २ 
भविष्यव्‌ ।-भूत, (वि०) [« श्वोभूत] कल होने - 
पर ।--वसीय,-वसीयसू, ( --श्वोवसीय, -- 
एवोवसीयस) शुभ। भाग्यवान्‌ । (न०)प्रसन्नता । 
सौभाग्य ।--श्रेयस, (5-शएवःश्रेयस ) आनन्दित 
सम्ठद्यवान ।--श्रेयर्स, (न०) १ हप' । समृद्धि । 
२ ब्रह्म । 

श्वसन (न०) $ स्वॉस । साँस । २ आह । उंडी 
साँस ।--अशनः, (पु०) साँप |--ईैश्वरः, (पु०) 
अजुन बृत्त ।--उत्छुकः (०) साँप ।--ऊर्मि:, 
(सत्री०) हवा का कोंका । 

श्वसनः (पु०) $ हवा | पवन | २ एक देसस्‍्य का नाम 
जिसका वध इन्द्र ने किया था । 

श्वसित (व० क्ृ०) आह लिए हुए । ठंडी सांस भरे 
हुए । 

ए्वसितं (न०) $ साँस । उसाँस । २ आह । 

श्वस्तन | (वि०) [ली०--श्वस्तनी] आने वाले कल 

श्वस्त्य | से सम्बन्ध युक्त भविष्य । 

श्वाकर्णः (ए०) कुत्ते के कान । 

श्वागणिकः (पु०) वह जो कुचे पालकर जीविका 
निर्वाह करें । 


श्वादंतः 


श्वादन्तः | कुत्ते का दाँत । 


एवानः 


प्यानः (पु०) कुत्ता ।--निद्धा, (स्ती०) ऐसी नींद जे। 
जरा सा ग्ययका होने ही उचट जाय। रपकी ) 

श्वापद (वि०) [स्त्री०--शवापदी] हिंसफ | भयक्षर | 

ए्वापदः (पु०) $ हिंसकपणशु, स्याधादि २ चीता। 
स्त् (न० 

माल 0 

श्वाविध (ए०) सूहस । शिशुमार । 

प्रवा सः (पु०) ५ स्थवॉस | सॉस ।2 झाह् ६ हवा | 
पवन । ४ दसा की बीमारी |--कासः:, (छु०) 
दर्म का राग |--रोधः (पु०) सांस की रफाबट । 

देक्का, ( स्त्री०) हुचकी ।- -हैतिः, (स्प्री० ) 


निद्रा । नींद । 


३४ 
पूंछ । 


्ी 


प्रवासिन (द्ि०) साँस लेने चाला । (पु०) १ ४या । 
पवन | सपश्ीय | जीवथारी स स्‌ स्‌ का कर 
बोलने घाला | एक प्रकार का हकला । 

शिव (थरा> प०) पिवियति, शान] १ उगना | बढ़ना । 
सूजना । २ फलना फूलना | ६ समीप जाना | 


श्वित्‌ (घा० थ्रा०) [श्वेततें] सफेद होना । 

श्वित (वि०) सफेद | उज्ज्यल | 

शिधनिः (स्त्री) सफेदी । 

टिखत्य (वि०) सफेद । उजला । 

शिविर (न०) १ सफेद कोढ़ । २ कोड़ का दाग। 

श्विच्िन्‌ (वि०) [स्त्री० -श्विद्विणी) कोढ़ी । कोढ़- 
वाला । (पु०) काढ़ का रोगी । 


श्विट 
शिव 
श्वेत (वि०) [स्त्री०-एचता या श्वेती] सफेद । इजला। 
--प्रम्बरः, (घ०) जैन साधुशों का एक भेद । 
जैनियों की दो प्रधान सम्प्रदायों में से एक । 
+इच्ुु), (छ०) एक प्रकार का गन्ना ।--उद्रः, 
(एु०) कुबेर का नामान्तर |--कमले,-पद्म॑, 
(न०) सफेद कप्तत ।॥--कुंजरः, (प०) ऐरावत 
हाथी |--कछुप्टं, (न०) सफेद कोढ़ |--करेतु: 
(पु०) १ महर्षि उद्दालक के पुत्र का नाम | २ 
बेघिसत्व की श्रवस्था में गोतस घुद्धू का नाम |-- 
कोलः, (पु०) मछली विशेष ।--गजः,--हछिपः, 


(धा० आ०) [श्विन्द्ते] सफेद हो जाना। 


न किओओनज-->२3त_>हव न नन न क्‍ााक+ै753+“++६/ैौ४5४3३४5०५++४ 


( पईए ) प्रचर्म, श्वत्यं 





(पु०) $ सफेद हाथी । इन्द्र का हाथी । 
गरूत्‌. (प०)--गझतः (पु०) हंस ।--छूदु॥ 
(पु०) १४ंस । रतुलसी |--ह्विप१ (9०) महाद्वीप 
के भ्रष्टादश विभागों में से एक ।--धातुः (छ०) 
सफेद खनिज पदार्थ । २ खड़िया मिद्दी । 
+धामन्‌, (पु०) १ चन्द्रमा ।२ कपूर | 8 
समुद्र फेन ।--नील४, (पघु०) बादज् ।+-पत्न, 
(पु०) इंस |-पाटला, (म््वी०) पुष्प विशेष । 
ऊपिड्ठ॥, (छ०) १ शेर । सिंह । २ शिव का 
नामान्तर |-मरिचं, (न०) सफेद मिर्च 
- मात्तः, (प०) १ बादल । २ धूम | धुश्रों। 
- रक्त, (पु०) गुलावी रक्न ।-----रंज नें, (म०) 
सीसा । रॉगा ।--रथः, (प्ु० ) शुक्रग्नह | 
--राचिसू, (ए०) चन्द्रमा --रोहितः. (पु०) 
गरुद का नामान्तर |--घदकलः (एु०) गोलाकार 
वट बृक्त +-वाजिन्‌, (पु०) $ चन्द्रमा । २ 
शर्जुन । >वाह, (पु० ) इन्द्र का नाम । 
-चाहः, (छु०) १ श्रज्षुन का नाम। २ इन्द्र 
फा नाम ।+-वाहनः, (पु०) $ श्रजुन ।२ 
चन्द्रमा । ६ मफर । घढ़ियाल (-घाहिन. 
(एु०) अर्जुन +-शुद्अ-शड्ूह (प्रु०) जौ। 
यव ।+-हयः, (१०) इन्द्र का घोड़ा । २ 


अर्जुन ॥+हस्तिन, ( पु०) इन्द्र का हाथी 
पेरावत । 


एवेत (न०) १ चॉँदी । 

इवेतः (पु०) ५ सफेद रह्ठ । २ शंख। ३ कोड़ी | ४ 
शुक्रग्रह | € शुक्रश्नह का प्धिष्ठानू देवता । ६ 
सफेद बादल | ७ सफेद जीरा | ८ एक पर्वत- 
माला का नाम । & प्रद्माग्ड का एक भाग । 

प्वेतकः (पु०) कौट़ी । 

घचेतर्क (न०) चाँदी । 

एचेता (स्त्री०) १ कौड़ी । २ पुनर्नवा 8 सफेद दूर्वा । 
४ स्फटिक € मिश्री कनन्‍्द। ६ वंशलोचन । 
७ भिन्न भिन्न पौधों के अनेक नाम । 

एवेतोददी (ख्री०) इन्द्र पत्नी शची का नाम । 

एवेत्च (न०) सफेद कोढ़ । 

एवैत्ये (न०) १सफेदी । २ सफेद कोढ़ । 

एवेत्रं, श्वेत्य (न०) सफेद कोढ़ । 

सं० श० कौ०--१०६ 


प--संस्क्ृत या हिन्दी वर्णमाला के व्यक्षन बर्णों में 
३१ वाँ वर्ण या अच्षर । मृर्शधा इसका उच्चारण- 
स्थान है | इसी लिए यह मूर्ड्धन्य प कहलाता है । 
इसका उच्चारण कुछ लेग “श»” के समान और 
कुछ लोग “ख्” के समान करते हैं। 
[बोट--अनेक धातुएँ जे। ''्स» अक्षर से आरस्म 
होती हैं घातुपाठ में “प” से लिखी गयी हैं, 
क्योंकि स्थान विशेषों में स के स्थान पर प हो 
जाता है | ऐसी धातुएं “स” अक्तर-शब्दावली में 
यथास्थान पायी जायगोीं ] 

घ (वि०) सर्वेत्तिम | सर्वोत्छृष्ट । 

पः (पु०) $ नाश । २ अवसान । ३ अवशिष्ट । 
शेप । वाक्नी । ४ मुक्ति | मोक्त । 


पदक (वि०) छुश्युना | 
पटक (न०) छ का समुदाय । 


घडधा देखो षोढा । 
पंडः ) (्‌ ९.० ) $ बैल । दृपभ | २ नपुंसक। 
घराडः | हिजड़ा । ३ समूह ) समुदाय । 
पंडकः दिलों ४ 

रे नपुंसक 
नगहकर || (एु०) हिजढ़ा । खेजा । नपुंसक । 
पंडाली ) (सत्री०) $ ताल । तलैया | २ च्यम्रि- 
पण्डालो | चारिणी | दुश्चरित्रा स्त्री । 


पंढदः ) (६०) $ हिजड़ा | नपुंसक | नामर्द | २ 

परणढः ) नपुंसकलिज्ञ । 

घष्‌ (वि०) इसका प्रयोग बहुवचन में होता है । प्रथमा 
में इसका रूप षठ, होता है । --अन्ञीणः, 
( 5 पडढत्तीणः ) (४० ) मछली ।--अज्भम्‌ 
( ज>पडड्रम्‌ ) ( न० ) $ शरीर के ६ अ्रवयवों 
का समुदाय । वे छः अवयच ये हैं । 

[ जंघे घाहू शिरो मध्य घहड्गमिदसुच्यते ) 

अर्थात्‌ दो जॉँघे', दो वाहे', सिर और घढ़ ।] 
२ वेद के छुः अज्ञ। [ थथा--शिक्षा, कल्प, घ्या- 
करण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ]। १ गौ से 
प्राप्त छः शुभ पदार्थ । [ यथा--गोमूत्र, गोबर, 


दूध, घी, दही और गोरोचन । ] --प्मंत्रि, 
(>पडंध्रि।) (पु०) अमर भौंरा |--अधिक 
(वि०) (>षप्रडधिक) जिसमें छुः अधिक हों । 
-अभभिक्ष), (ए०) (> पडमिज्ञ/) बौद्धों के 
एक माहात्मा ।--अशोत्, (>- पडशीत) (वि०) 
छियासीवाँ ।--अशीतिः, ( +पडशीतिः ) 
(स्त्री०) छियासी ।--अहः (-पडहः) (पु०) छः 
दिन की अवधि या|[समय ।--झजवनः ( >पडा- 
ननः)--पक्‍त्र), (०) (-- पड्वक्‍्ज:)-- चदनः 
(>> पड़चदनः) (पु०) कार्तिकेय ।--आम्नायः 
(5०) +-(पडाञ्नायः) छः प्रकार के तन्त्र । 
--कर्ण, (वि०) (+- पट्कर्ण) छः कानों की 
सुनी हुईं ।--कण “, (न०) एकगप्रकार की बीणा। 
+कर्मन६ (न०) (-पट्कर्मन) $ ब्राह्मण 
के छः कर्म, यथा पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, 
यज्ञ कराना, दान लेना दान देना] २वचे छः 
कार्य जे ब्राह्मण के जीविका के लिए चिहित 
बतलाये गये हैं । ( यथा--उंछ प्तिग्रहो 
भिक्षा वाणिज्यं पशुपालन । कृपिकर्म तथा -चेति 
पटू क्मोस्थअजन्मनः | श्र्थात्‌. उन्छु, दान, 
भिक्ता, व्यापार, पशुपालन और खेती |] ३ तन्त्र 
द्वारा किये जानेवाले छुः कर्म [यथा शान्ति, 
वशीकरण, स्तस्भन, चिद्वेष, उच्चाटेन और मारण]। 
४ छः कर्म जो येगियां के करने पड़ते हैं। (यथा-- 
घौतिव॑स्ती तथा नेती नौलिकी तच्राटकस्तथा | 
कपालभातीः चैतानि पट्कर्माणि समाचरेव्‌ । 
(४०) बाह्मण ।--कोण. (--परटकेण) ५१ छः 
कोने की शक्ल | २ इन्द्र का वन्न ।--गरवं, 
(न०)5-षड़गर्ध ] एसा जुआ जिसमें छुः चैल 
जेते जाँय था छुः चैलों का समुदाय । 
“खण, ( >>षड्गुण, ) ( वि० ) $ छुश्युना । 
२ छः गुणों चाला ।--मुणं ( - घड्गुण, । १ 
छः गुणों का ससुदाय । २ राजनीति के छुः अड्ढ । 
[ यथा--सन्धि, विग्नह, यान, ( चढ़ाई ), आसन 
( विश्वास ) द्ैधीभाव और संश्रय ]--पश्रन्थिः, 


पप्‌ ( पर ) पिड्ठे 
(८ स्थिः) (पु०) पिपलामूल ।-- छब्बीसवों --विध, ( 55 पड़्विध, ) ( वि० ) 
ग्रन्थिका, ( ++ पहन्नन्थिका, ) ( ख्री० ) छृः प्रकार का। छः गुना ++-परष्टिः, ( 5८ 


पिपरामूल [-चक्क, ( न्‍८ पटचरक्त, ) ( न० ) 
एठ याग में माने हुए कृरहलिनी के ऊपर पदने वाले 
दृः चक्र |-चस्वारिगत्‌ ( >पदनात्थारिणत्‌ ) 
दियालीस ।-चरगणाः, ( पद्चरगा:, ) 
( पु० ) १ भेरा। अमर | २ टीडी | 8 जुसों | 
ज:, ( ++ पद्ज५ ) ( पु० ) सरगम का प्रथम 
या चौथा स्थर | - तजिशत्‌ ( पटनिणत्‌, ) 
छदुनीस ([--त्रिग़, ( हू पदूनिण, ) है थि* ) 
दच्चीसचों ।--दर्शनं, ( न्‍5 पड़दर्शन ) ( न० ) 
हिन्दशास्त छः दर्शन या छः दाशनिक 
सिद्धान्त । [ यथा--सरांख्य, येग, न्याय चेशे 
पिफ, मीमांसा और वेदान्त ]-डग, ( 5 पद 
दुर्ग, ) 


दरः प्रकार के दुर्गों का समुदाय । [ यथा 
भन्‍्यदुर्ग, घरीदुर्ग, गिरिदुर्ग, 


अनच्य हर्ग & हि हर र्ःिः फ़ि के 
मरुष्यदुग, सुदुदु्स यनदुग सिसि फ्ूता 


क्र 


घेे 
प 


तमिद घ। 

दु”?॥ ] 

- नवति३, (>पगगवतिः) (पघु० ) ६६ छिया- 
नवे [--पंचाशत्‌. (स्री०)--( "5 परदपश्माशत्‌ ) 
छुप्पन ।--पदः, ( पद्पद,, ) (एछ० ) 
भींरा | श्रमर । १ जुथों ।--पद्दी. (>-पदपदी,) 
( खी० )१$ एक छंद जिसमें छुः पद या चरण 
होते हैं । २ भोरी । भ्रमरी | ३ जुशों ।-प्रन्नः, 
€ पु० ) ( >। पदप्रज्च), ) $ धर्म, पश्रथ, काम 
मोक्ष, लोकार्य श्रोर तस्वार्थ का ज्ञाता | ३ कामुक। 


ऋविन्दुः ( +5 पड़बिन्दु) ) ( ०) विष्णु । 
डूश्चुजा, ( - पड़कुजा, ) ( ख्लरी० ) १ हुर्गा 


देवी । २ दरयेज़ । हिगवाना । कलींदा 
मासिक, ( वि० ) ( 55 पयमासिक, ) छः 
माही । --सुखः ( + पररपुखः, ) (एु० ) 
कातिकेय ।--मुखा, ( पणमुखा ) ( स््री० ) 
फलींदा | हिगवाना । तरबुज़ ।--रसम्‌ ( न० ) 
“रसाः, ( बहु० पघ० ) (>-पड़स॑ ) छः प्रकार 
के रस या स्वाद ।--बगेंः, ( 55 पड़वग्गंः. ) 
€ पु० ) १ छः चस्तुओं का समुदाय । २ काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का समूह। 
-विंशतिः, ( सत्री० ) ( 55 पड़विशति, ) 
छब्बीस ।+--विश, ( 55 पड़विश, ) ( वि० 


परदुप्रिः, ) ( खी० ) छियासठ ।--सप्ततिः, 
( >5 पद्सम्ति$, ) छियत्तर | ७६ । 

पष्टिप, ( स्ली० ) साठ |--भागः, ( पु० ) शिव जी | 
+मत्त, ( पु० ) वह हाथी जे। ६० वर्ष का होने 
पर भी मदमत्त हे |-योजनी, ( स्री० ) साठ 
येजन की दूरी या यात्रा ।-- हायनः, ( पु० ) १ 
६० वर्ष की उम्र का हाथी | २ चावल विशेष । 

पएछ, ( वि० ) [ ख्नी०-पष्टी, ] छठ्यों |--शंशः 
( पु० ) १ छठयोँ भाग । विशेष कर पैदावार का 
छुठ्यों भाग जो राज़ा श्रपनी प्रजा से ले । 

पष्टी ( खी० ) $ तिथि छुठ । सम्बन्धकारक | २ 
फात्यायनी देवी |--तत्पुरुपः्, ( घु० ) समास- 
विशेष ।--पूज्ननम्‌ ( न० )-पूजा, ( ख्त्री० ) 
बालक उपपन्न ऐने से छुठों दिन तथा उस दिन का 
उत्सव | 

पदसानुः ( छ० ) १ मयूर । मोर । २ यज्ञ । 

पाट ( श्रब्यया० ) सम्बोधनात्मक श्रच्यय । 

पाटकोशिक ( वि० ) [ खी०--पाय्कोशिकी ] छः 
पत्ता में लपेण हुआ या दः स्यानों वाला | 

घपाडवः ( पु० ) $ मनोविकार | मनोराग। २ संगीत | 
गान । ३ राग की एक जाति जिसमें केवल छुः स्वर 


( स, रे, ग. म, प श्रौर ध ) लगते हैं श्लौर जो 
निषाद बजित हैं 

पाडगुरायं ( न० ) १ छः उत्तम गुणों का समूह । २ 
राजनीति के ३ किसी वस्तु को छुे से 


गुणा करने से प्राप्त गुणनफल --प्रयेगः, (पु० ) 
राजनीति के छुः प्रड्ञें का प्रयोग | 

पाणमातुरः (एु०) वह जिसकी 
केय । 

पाणमासिक (वि०) [ पराणमासिकी ] १ छः्माद्दी । 
२ छुः मास का या छुः मास का पुराना । 

पाठ ( वि० ) [ ख्ी०--पाष्टी ] छठ्वाँ 

पिड्ः ( पु०) १ कामुक पुरुष । व्यभिचारी पुरुष । ३ 
विद । 


छः माताएँ हैं। काति- 


पु ु 





पु ( पु० ) जनन। पुत्रजनन । 
पोडश ( बि० ) [ खी०--षोडशी ) सेललहवाँ | 
पोडशन्‌, (वि०) सोलह [--झअंशुः, ( छु०) शुक्रप्रह । 
-अज्जु:, ( पु० ) एक प्रकार का सुगन्धत्रच्य ।-- 
श्रजुल्लक:, ( वि० ) सेलह अँग्रुल चौड़ा |-- 
अंप्रि, ( छ० ) कैकडा ।-अचिस्‌, ( घ॒ु० ) 
शुक्रमह ।- झआावतं3, ( पु० ) शह्न |--उपचार, 
( पु० बहुच० ) पूजन के पूर्ण अंग जो सोलह 
माने गये हैं । [ आवाहन । आसन । अर्ध्यपाद । 
आचमन। सधुपर्क । स्नान | वस्ाभरण | यज्ञो पवीत । 
गरुघ ( चन्दन ) | पुष्प | धूप | दीप । नैवेच् । 
तास्वुल । परिक्रमा | वंदना | 
प्रासन स्थागतं पाव्यमर्घ्यमावसभीय झूस्‌ । 
सधुपर्काचमरनाने घसमाभरणामि थे ॥ 
गन्धपुष्पे प्रपदीपी नैवेदय' बंदर तथा ॥ ] 
“कला: ( पु० ) चन्द्रमा की सोलह कला। 
[ चन्द्रमा की सेलह कला ये हैं :--- 
ऋचुता सानदां पूपा तुछ्ठि प्रशेण्तिष्ठतिः । 
शशिनी घलिद्रस्धा कान्तिन्योत्स्मा श्रीःप्रीतिरेध थ। 
अझछूदा च तथा प्रर्णापता पोडण थे फछ्ताः ] 


--श्ुज्ञा, (स्त्री०) दुर्या की एक सूर्ति ।+मातृका 


स 


स॒ संस्कृत अथवा नागरी वर्णमाला का बत्तीसवाँ 
व्यक्षन । इसका 
अतएव यह दन्त्य स कहा जाता है ! 

सर ( अन्यया० ) यह संज्ञात्मक शब्दों के पहले समर, 
सम, तुल्य, सदश. सह के अर्थ में लगाया जाता है। 
[ जैसे सपुत्र, सभार्था, सतृष्ण ] 

स॑ ( पु० ) $ सर्प। सॉप। २ हवा | पवन । ३ पक्षी । 
४ पड़ज | € शिव | ६ विष्णु । 

संयःे ( एु० ) कंकाल । पंजर | 

संयत्‌ (ख्री०) युद्ध । संग्राम। लड़ाई ।--घरः, (पु०) 
राजा | महाराज । 

संयत (च० कृ०) १ बद्ध । बैंघा हुआ । जकड़ा हुआ । 
२ पकड़ में रखा हुआ । द्वाव में रखा हुआ।.३ 


( ऊर्द८ ) 





उच्चारणस्थान दन्त है | 


| 


संयतत 
( ख्री० ) एक भ्रकार की देवियाँ जो सेलह हैं। 
[ उनके नास थे हैं, गौरी । पक्मा । शची । मेघा । 
साविन्नी । विजया । जया । देवसेना । स्वथा। 
स्वाह्य | शान्ति | पुष्टि | शति । तुष्टि । मातरः 
और आत्मदेवता । ] 
पोडशधा ( श्रव्यया० ) १६ प्रकार का | 
पोडशिक (बि०) [ खी०--पोडशिकी, ] १६ भागों 
का । सोलह शुना | 
पोडशिन्‌ ( छ० ) अग्निप्टोम यज्ञ का विधान 
विशेष | 
पोढा ( अव्यया» ) छः म्रकार से --प्ुखः, ( पु० ) 
छुः मुखें वाला | कार्तिकेय । 
छिच्‌ ( धा० प० ) [ छीवति, ऐीव्यति, ष्य्यूत ] 
थूकना ॥| 
टी 
एचंन 
प्ल्य्‌त ( व० कृ० ) थूका हुआ । उगला हुआश्ना | 


प्यक्त ) (धा० आ० ) [ प्वकते, प्यस्कते ] 
ष्व्स्क्‌ जाना | चलना | 





| (न०) ५ थूकने की किया । २ थूक | खखार। 


रोका हुआ । दमन किया हुआ । क्ाबु सें लाया 
हुआ । वशीभूत । ४ बंद किया हुआ । कैद किया 
हुआ। <& क्रमबूदछ । व्यवस्थित । नियमबद्ध । 
क़ायदे का पाबंद | ६ उद्यत | तैयार । सन्नद्ध । 
७ इन्द्रियजीत | निम्रही । ८ उचित सीसा के भीतर 
रोका हुआ ।--अंजलि, ( वि०) हाथ जोड़े हुए । 
--शअ्ात्मन्‌ ( थि० ) आत्म-निम्रही |--श्राहार, 
(थिं० ) जो आहार करने में संयम रखे -- 
उपस्कर, ( वि० ) चह जिसका घर सुच्यवस्थित 
हे। ।--चेतसू,--मनस्‌, (वि०) मन को संयम 
में रखने वाला ।--प्राण, ( वि० ) वह जिसकी 
स्वॉस रुकी हे । --बाच्‌, ( वि० ) ख़ामेश। 
जिसने अपनी वाणी के वश में कर रखा हे । 


संयत्त (्‌ 


संयत्त ( वि० ) १ तैयार । सन्नद्ध | सावधान | 
संयमः, ( घु० ) $ निम्नह । रोक । २ सन की एका- 
अता | २ घामिक घत ।३ तपनिष्ठा। ४ दयालुत्ता । 


संयमन (न०) $ रोक | निम्नह । २ खिंचाव । तनाव । 
४ बंधन | ४ बंदी करने की क्रिया | ख्ैद | & 
आत्मसंचम । ६ धार्मिक अवय । ७ चार घरों का 
चोकोर चोगान । 

संयमनः ( पु० ) शासक | 

संयमन्ती ( स्री० ) यमराज की नगरी का नास । 

संयमित ( ब० कृ० ) १ निग्नह किया हुआ । २ बाधा 
हुआ । वेडी ढाला हुआ । ३ रोका हुआ | 

संयमिन, ( बि० ) संयमी | निम्रह । ( पु०) तपस्वी | 
ऋाषि। साधु । 

संयाने (न०) $ सहगमन | साथ जाना । श यात्रा। 
सफ़र | ३ मुरदें को ले चलना । 

संयानः ( ए० ) साँचा | 

संग्राम देखे संयम । 

संयावः ( पु० ) गुमिया | पिराक ! पकवान विशेष | 

संयुक्त ( 4० कृ०) १ जुढ़ा हुआ | लगा हुआ | मिला 
हुआ | २ मिश्रित | घाल सेल । ४ साथ आया 
हुआ । ४ सम्पन्न | € समन्वित । ९ लिये हुए । 

संयुगः ( पु० ) १ संयाय । समामस । २ युद्ध । 
मिदन्द | लड़ाई |-मोप्पदं, ( न० ) तुच्छ 
भगठ़ा । 

संग्रुज_( वि० ) संयुक्त | सम्बन्ध युक्त । 

संखुत ( व० कृ० ) $ मिला हुआ । जुड़ा हुआ। 
संयुक्त । २ सम्पन्न | समन्वित । 

संयोगः (छ०) $ सूमागम । मेल ) मिल्लान | सिलाप | 
२ वेशेषिक दर्शन के २४ गुणों में से एक ।२ 
जोड लेना | मिला लेना | अन्तभुंक्त कर लेना | 
४ जोड़ | जोड़ी । ९ दो राजाश्ों के बीच किसी 
समान उद्देश्य की सिद्धि के लिये सन्धि | ६ 
व्याकरण में दोया अधिक च्यक्षेनों का मेल । ७ 
दो ग्रहों या नक्षत्रों का समागम | ८ शिव जी 
का नामान्तर ।--प्रथक्त्व॑, ( न० ) ( न्याय में ) 


घ्प्व६ 


) संख्ग्ण 





ऐसा अ्रलगाव जो नित्य न हो ।-घिरुद्धें, (न०) 
वे खाद्य पदार्थ जो मिला कर खाये जाने पर 
श्रवगुण करें, श्रर्थात्‌ रोगों की उप्पत्ति करें । 
संयोगिन्‌. ( वि० ) १ संयुक्त । युक्त । २ मिलवैया | 
संयाजन (न०) * मेल | मिलाप । २ मैथुन । समागम | 
संरक्तः, (७० ) रक्षण । हिफ़ाज़त । देख रेख | 
निगरानी । 
संरक्षण, ( न० ) १ हिफ़ाज़त । निगरानी। रक्षा | 
देखरेख । २ अ्रधिकार । क़ब्ज़ा । 


संरक्त, (घ० छृ०) १ रंगीन | लाल । २ अलुरागबान्‌ । 
शासक्त | प्रेस सग्न | 8 क्रोघान्वित । कुपित । 
४ मुख्ध | प्रेम में फेसा हुआ । & सुन्दर । मनों 
मुग्घकारी । 

संरूधच, (घ० कृ० ) $ उत्तेजित । जोश में भरा 
हुआ | २ छुठ्घ । उद्धिग्न | 8 क्रोध सें भरा हुआ | 
क्रुद्ड । ४ फूला हुआ । सूजा हुआ । & बढ़ा हुआ । 
वृद्धि को प्राप्त ] ६ झभिभूत | सग्न | झआकुलित । 

संरस्भः ( पु० ) १ झारम्भ | २ उत्पात । उपद्वव | 
हंगामा । ६ श्रान्दोलन । उत्तेजना । क्षोभ। ४ 
उत्सुकता । उत्कण्ठा । उत्साह | & क्रोध | दोप | 
कोप | ६ अ्रभिमान । घसंड | ७ गर्मी ओर सूजन 
से फूल उठना ।-प्प, »( वि०) क्रोध के 
कारण रूच्त या रूखा ।--रस, ( वि० ) अत्यन्त 
क्रद ।--वेगः, ( पघ० ) क्रोध की प्रचण्ठता | 

संरम्भिन्‌ ( वि० ) [ खी०--संरम्भिणी ] १ उत्ते- 
जित | उद्विग्न । २ क्रोघयुक्त । क्रोधाविष्ट । 
३ श्भिमानी । श्रहंकारी | 


संरागः ( छएु० ) १ रंगत । २ श्रनुराग । रनेह। 
४ क्रोध । कोप | 

संराधन ( न० ) आराधना करके प्रसन्न करने की 
क्रिया । २ सम्पादन । हे गस्भीरध्यानमग्नता | 
गम्भीर विचार । 

संरावः ( घु० ) $ केलाहल )। शोर | होहढ्ला । गड़- 
बड़ी । 

संरुणा (च० कृ० ) इकड़े इुकड़े किया हुआ | हटा 
हुआ | 


संरुद्ध 





( ८७० ) 


संघलित 


संरुछ, ( घ० कृ० ) १ अवरुद्ध । रोका हुआ । सामना | संत्तोडनं ( न० ) गड़बड़ी । उथल पुथल | उल्लट 


किया हुआ। २भरा हुआ । परिपूर्ण | ६ घेरा 
हुआ । अच्छी तरह बंद। ४ ढका हुआ | छिपाया 
हुआ । * अस्वीकृत ) वर्जित । सना किया हुआ । 

संरूढ ( व० कृ० ) $* साथ साथ उया हुआ । २ पुरा 
हुआ | भरा हुआ । २ अ्रंकुरित | कलियाना हुआ। 
अच्छी तरह जमा या जड़ पकड़े हुए | ४ छष्ट । 
प्रगल्‍्भ । $ प्रौद़ | दृढ़ । 

संरोधः (छु० ) रुकावट । रोकयेक। श्रद्चन | 
निग्रह । २घेरा । ३ वन्‍्धन | बेड़ी | 9 प्रक्षेप । 
निक्षेप । 

संरोधन ( न० ) रोकना | बाधा डालना | 

संलक्तणं ( न० ) $ निशान लगाने की क्रिया। 
चिहानी । २ लखना। पहचानना । ताइना | 
चमीज़ करना । 

संलग्न ( घ० कृ० ) $सठा हुआआा। संयुक्त । मिला 
हुआ । २ भिढ़ा हुआ | परस्पर मूँकाबाज़ी करता 
हुआ । 

संलयः ( घु० ) १ लेटना । सेना । निद्रा | २ घुलना । 
घुलाव । लीनता । ३ प्रललय । 

संलयन ( न० ) $ चिपकना । सदना । २ लीनता | 
विलीनता | 

संललित (व० कृ० ) दुलारा हुआ। प्यार किया 
हुआ | 

संलापः ( पु० ) १ परस्पर वार्तालाप। आपस की 
बातचीत । २ विशेष कर गुप्त या गोपनीय वार्ता- 
लाप । रहस्य वार्ता । ३ नाटक सें एक प्रकार का 
संवाद जिसमें क्ञोभ या आ्रावेग तो नहीं होता, 
बल्कि घेय॑ होता है । 

संलाएकः ( पु० ) नाटक में एक प्रकार का संवाद 
संलाप । २ एक प्रकार का उपरूपक | 

संलीढ ( च० झृू० ) चाट हुआ। उपभोग किया 
हुआ । 

संतल्लीन ( व० कृ० ) १ अच्छी तरह लगा हुआ । सदा 
हुआ | ६ छिपा हुश्रा । ४ दाँका हुआ । £ सिकुद्ा 
हुआ । सद्भूचित |--मानस, (वि०) उदास मन। 


पुलट | 


संवत्‌ ( श्रव्यय० ) १ वर्ष | २ विशेष कर विक्रमी 
चर्ष । 


संवत्सरः ( पु० ) १ वर्ष। साज। २ विक्रमादित्य 
के काल से प्रचलित वर्ष गणना। ४8 शिव जी 
का नाम। कर, (पु० ) शिव ।-रथः, 
(पु० ) एक वर्ष का सार्ग या वह मार्ग जो एक 
वर्ष में पुरा हो। 

संचदन ( न० ) १ परस्पर वार्तालाप | २ ख़बर देना । 
३ परीक्षा | 9 मंत्र द्वारा वशवर्ती करना | € यंत्र 
तावीजू । 


संचर ( न० ) + दुराव । छिपाव । २ सहनशीलता । 
शआर्मसंयम । ३ जल | ४ वौद्धों का एक अकार 
का मत । 

संचरः ( पृ० ) + ठक्कनन । २ धीशक्ति। बोध | ६ 
सिकुडन | सक्कोच। ४ बाँध। धुल । सेठ | £ 
संग विशेष | ६ एक देत्य का नाम | 

संवरणम्‌ ( न० ) $ भ्राच्छादन | ढकना। २ छिपाव | 
दुराव | ३ बहाना | मिस । 

संवर्जन ( न० ) $ आत्मसात्‌ करना। २ भक्षण कर 
जाना । खा जाना । उड़ा जाना । 

संचर्त: ( ५० ) ६ फेरा | घुमाव | २ लीनता । नाश | 
४ कल्पान्त | प्रलय | ४ बादल । * बहुत जल 
घाला बादल । प्रलयकालीन सप्तमेघों में से एक 
का नाम । ७ वर्ष विशेष। राशि | समृह | 

संवर्तकः ( छु० ) $ बादल विशेष । २ प्रलयामति। 8 
बड़वानल । ४ बलराम जी का नाम | 

संचर्ते किन ( पु० ) बलराम का नाम । 

संवर्तिका ( स्ली० ) $ कमल का बँधा पत्ता | २ कोई 
बैंधा हुआ पत्ता | ३ दीपक की बत्ती । 

संवर्धक ( वि० ) [खी०--संवर्धिका] बढ़ाने चाला। 
३( अतिथि का ) स्वागत | बधाई। 

संवधित ( व० 'कृ० ) $ पाला पोसा । २ वर्धित | 

संघल्नित ( व० कृ० ) १ मिला हुआ | सिश्रित । २ 
छिड़का हुआ । 8६ सम्बन्ध युक्त | ४ हृटा हुआ ! 


संघत्गित 


( ८5७१ ) 


संत्ृत 





संयह्गित ( वि० ) श्राक्मण किया हुथा। उच्छिन्न 
किया हुआ । पददलित किया हुआ । 

संबहिगितं ( न० ) स्वर । आवाज़ । 

संवसथः ( पु० ) आवादी 
जहाँ लोग थ्रास पास रहते हों । 

संवहः (पु०) वायु के सात पयथों में से एक का नाम । 

संवाद: / पु० ) $ बार्दालाप । बावचीत | संवाद । २ 
यहस । वादविवाद । संवाद की सचना। £ 
स्वीकृति | मंजरी । ६ समानता | सहमति । 

संघादिन ( वि० ) भाषण करने बाला | वार्तालाप 
करने वाला । 

संघारः ( पु० ) $ श्राच्छादन | ढॉकना | छिपाना। 
२ उच्चारण में कंठ का आकुश्चन या दबाव | ६ 
उद्यारण के वाद्य प्रयरनों में से एफ, जिसमें कए्ठ का 
आकुत्नन द्वोता हैँ । विवाह का उलटा | » रक्षण । 
दिफ़ाज़त । ९ सुब्यवस्था । ६ हास । न्यूनता । 
कमी । 


गाँव या यह स्थान ' 


संवास: ( पु० ) $ साथ साथ बसना। २ सहृवास । 


साथ | 8 घरेलू व्यवहार या रप्तज़्व्त | ४ घर। 


घावासस्थान | < सभा के लिये या शआामाद , 


प्रमोद के लिये खुला हुआ मैदान । 

संचाह: ( ६० ) $ लेजाना। ढोना | २ मिला कर 
दवाना । ३ पगचप्पी । पैर दवाना | ४ वह नॉंकर, 
जो पैर दवाने और बदन में मालिश करने के 
रखा गया हा । 

संवाहकः ( पु० ) पैर दवाने वाला । 

संघाहन॑ ( न० ) | १ बोम ले जाना याढोना। २ 

संघाहना ( स्री० ) | पैर दवाना । मालिश करना | 

संविक्तं ( न० ) जो अलगाया गया है । 

संविग्न ( वि० ) $ छुब्ध | उद्विग्न । घबराया हुआ । 
२ भीत | झआतुर | डरा हुश्रा । 

संधिज्ञात ( व० कृ० ) सब का जाना हुआ | 

संधिति ( सत्री० ) १ प्रतिपत्ति। चेतना। संज्ञा। 
४ अविवाद | ऐकमत्य । ४ अनुभव । £ बुद्धि । 

संबिद्‌ ( ख्रो० ) $ चेतना । ज्ञान । वेध । २ अ्तीति । 
४६ इकरार । ठहराव । ठेका । प्रतिशा । ४ रज़ामंदी 
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स्वीकृति | & प्रचलन | पद्धति ] रीति रस्म | ६ 
युद्ध । संग्राम। लड़ाई। ७ युद्ध की लूलकार | 
चह शब्द या वाक्य जिससे रात को संत्तरी मित्र 
या शम्न को पहचान सके। पलवल | ८ नाम | 
संज्ञा । ६ सफ्लेत । इशारा । १० तोपण | तुष्टि । 
प्रसन्नता । ११ सहानुभूति। २ ध्यान। १३ 
चार्तालाप | १४ भाग। विजया। बूटी ।+-व्यति- 
क्रम:, ( ३० ) वादे के तोद़ना। प्रतिज्ञा भट्ट 
करना । 

संविदा ( स््री० ) इकरार । प्रतिज्ञा। इकरारनामा | 

संविद्ित ( व० कू० ) $ जाना हुआ | समझा हुआ | 
२ पहचाना हुआ। साना हुआ । ३ प्रसिद्ध । 
प्रब्यात । ७ खोजा हुआ । हद हुआ । < त्ते 
पाया हुआ | सब की राय से निश्चित किया 
हुआ । ६ उपदिष्ट । समझाया घुझाया हुआ । 

संविदितं ( न० ) इकरारनामा | प्रतिक्षापत्र । 

संविधा ( खी० ) $ व्यवस्था । श्रायाजन | प्रवन्ध । 
२ ढंग | तरीका । ४ विधान |  अ्रभिनय | 
६ किसी नाटक की घटनाओं को क्रमबद्धू करना । 

संविधानकं ( न० ) $ बटवारा । विभाजन । भाग । 
अंश | 

संविभागिन (घ०) सामीदार । पत्तीदार । भागीदार । 

संविष्ट ( ब० क० ) $ साया हुआ । लेटा हुआ ३ साथ 
साथ घुसा हुआ | साथ साथ बैठा हुआ। ४ 
पोशाक पहने हुए । 

संघीत्तषणं ( न० ) चारों शोर वाकना । खेजना । 


संचीत (घ० कृ० ) $ पोशाक पहिने हुए। कपड़े 
पहिने हुए । २ ढका हुआ | छाया हुआ । श्राच्छा- 
दित । सजा हुआ । ४ घिरा हुआ । छिका हुआ । 
यंद | € अ्रभिभूत । मग्न । 
संवक्त ( व० कृ० ) ९ भक्तण किया हुआ | खाया 
हुआ | २ नष्ट किया हुआा। 
संघृत ( व० कृ० )$ ढका हुआ | २ छिपा हुआ ३ 
गुप्त ४ यंद । सुरक्षित । € अ्रवकाश प्राप्त । जो 
अलग हो गया हो। ६ दवाया हुआ। सकोड़ा 
हुआ | सद्भुचित ॥७ ज़ब्त किया हुआ । अ्रपद्दत । 


संबू्त 





छीना हुआ । ८ परिषुर्ण | भरा हुआ ! £ सम 
स्वित । सहित |--आकार, (विं० ) वह जो 
अपने मन का भेद किसी प्रकार प्रकट न होने दे । 
--मंत्र, ( वि० ) वह जो अपने चिचार गुप्त रखे । 

संचुतं (न० ) $ गुप्त स्थात । २ उच्चारण का ढंग 
चिशेष | 

संवृतिः ( ख्री० ) १ ढकने या छिपाने की क्रिया | २ 
छिपाव | दुराव । ३ युप्त संसूबे । 

संवृत्त ( व० कृ० ) $ जो हुआ हो | घटित । २ परि- 
पूर्ण । निष्पन्न। ३ एकत्रित | ४ व्यत्तीव | & 
आच्छादित । ६ भ्रन्वित | 

संव॒ुत्तः ( पु० ) वरुण का नाम । 

संच्रृत्तिः (सत्री०) $ होना | प्रटित होना । २ सिद्धि ! 
निष्पत्ति | ३ आच्छादन । 

संत्ुद्ध (व० कृ० ) १ पूरा बढ़ा हुआ। २ लंबा 
डगया हुआ | लंबा । ऊँचा | ३ फला फूला हुआ। 
उन्नद | 

संवेगः ( पु० ) $ उत्तेजना। क्ञोभ | २ पूर्ण वेग । 
या तेजी । प्रवण्डत्ता। ३ उतावली । आवेग | ४ 
चटपराहट | कडुआपन । 

संचेदन ( पु० ) $ अनुभव । प्रतीति | बोध । 
(घु० ) ) 3 प्रतीति । बोध। २ अज्ुभव 
संवेदना ( स्त्री० ) ) करना । ६ उत्सर्ग। समर्पण | 
संवेशः ( एु० ) १ निद्रा | विश्राम | २ स्वप्न । ३ 
चैठकी । ४ सैथुन । सम्भोग । रतिवन्ध । 

संवेशन ( न० ) रति । रमण | समागम | 

संब्यानं ( न० ) उत्तरीय वख | चादर। दुपद्धा | २ 
वख्र | आच्छादन । कपड़ा । 

संशप्तकः ( पु० ) $ वह योद्धा जिसने विना सफल 
हुए लड़ाई से न हटने की शपथ खायी हो । २ वह 
योद्धा जिसने शत्रु को मारे बिना, रणक्षेन्न से 
न हटने को शपथ खायी हो । ३ छुना हुआ योद्धा 
४ सहयोगी येद्धा । * पडयंत्रकारी जिसने किसी 
की हत्या करने का बीड़ा उठाया हो । 

संशयः (पु०) ६ शक । सन्देह | दुविधा । २ अनिश्च- 
यात्मक ज्ञान । ३ खतरा। जोखों । ४ सम्भावना | 


( ८७२ ) 


संभ्रुत 





-आत्मन्‌. ( वि० ) संशयात्मक | सन्दिग्ध । 
“-आपकन्न,--3पेत,--रुथ, ( वि० ) सन्दिग्ध,। 
सशयी । अनिश्चयात्मक ।--गत, ( बि० ) खतरे 
में पड़ा हुआ |-कछेदः, (घु० ) संशय का 
निरसन । निश्चयात्मक । 

सुंशयान 

संशयात्रु 

संशरण ( च० ) चढ़ाई का उपक्रम | आक्रमण । 

संशित ( व० कृ० ) १ शान पर चढ़ाया हुआ तेज 
किया हुआ | देया हुआ । २ पूर्णरीत्या पूरा किया 
हुआ । ३े निश्चय किया हुआ । निर्णय किया। 
हुआ | तै किया हुआ ।--ब्रतः, ( पु०) वह 
जिसने अपना प्रत्त पूरा कर डाला हो । 

संशुद्ध ( वि० ) १ विशुद्ध | यथ्रे"शुद्ध । २ पालिश 
किया हुआ । साफ किया हुआ | ३ आयश्चत्त से 
निष्पाप किया हुआ | 

संशुद्धिः ( स्री० ) १ पूर्ण रूप से शुद्धि। २ सफ़ाई । 
शुद्धि । ३ सही करने की क्रिया । भूल को सुधा- 
रने की क्रिया । ४ ऋणशोध | £ निकासी । 

संशोधन ( न० ) सफ़ाई'। निकासी ! 

संग्धत्‌ ( न० ) हाथ की सफ़ाई। जादूगरी। इच्ब- 
जाल । ( १० ) जादूगर । 

सश्यान ( ब० कृ० ) १ सद्भूचित । सिक्कुड़ा हुआ। 
दिह॒रा हुआ । २ जमा हुआ । जमौआ | ३ लपट 
हुआ । ४ सहसा चिनष्ट हुआ | 

संश्रयः ( घु० ) $ आश्रय | शरण । पनाह । २ 
विश्ञामस्थान । आवसस्थान । निवासस्थान । 
डेरा | टिकासरा । ३ आ्राश्रयामिल्ञापी । पनाह 
चाहने वाला | सन्धि करने वाला । 

संश्रवः ( पु० ) $ खुनना । कान देना। २ प्रतिज्ञा । 
इकरार । 

संश्रवर्ण ( न० ) $ श्रवण । सुनना । २ कान । 

संश्रित ( व० कृ० ) १ आश्रय अहण या रक्षा कराने 
के लिये गया हुआ। २ समर्थव किया हुआ। 
आश्रय दिया हुआ । 

संभ्रुत ( व० कृ० ) १ अतिज्ञात | आपस में ते किया 
हुआ। २ भल्नी भाँति सुना हुआ । 


| ( थि० ) सन्दिग्ध | शक्की । डाँवाडोल । 





संश्छिए् 
संशझ्िए्र ( व० झृ० ) १ खूब मिला हुआ | २ आलि- 
ज्ञित | ३ सम्बन्ध युक्त । ४७ पढ़ोस का । समीप 

का । € भ्न्वित | सम्पन्न । 


संश्लेपः ( घु० ) $ श्रालिक्नन | परिरंभण । मिलन | 
भेंटन । २ मेल । संयेग । संस्पर्श । 

संएलेपण (न० ) )|$ मिल्ला कर दबाना । २ दो 

संश्लेपणा ( खी० ) | के! एक साथ मिलाने का 
साधन । 

संसक्त ( च० कृ० ) १ लगा हुआ । सटा हुआ | २ 
जुड़ा हुआ । ३ समीप । निकट | ४ गदबद । घेल 
मेल | संमिश्रित | € लबल्लीन | ६ सम्पत्न ) ७ 
वेंधा हुआ । रोका हुआ | --मनस्‌, ( थि० ) 
मन लगाये हुए +-य्रुग, ( थि० ) जश्ना में 
लगा हुआ । साज या ज़ीन लगा हुश्रा । 

संसक्तिः ( खी० ) १ घनिष्ट सम्बन्ध । २ सामीष्य । 
३ अत्यमत परिचय । ७ बन्धन । & भक्ति । 

संसद, ( स्ली० ) $ सभा । मजलिस | मण्डल ।२ 
न्यायाज्षत्र । 

संसरगण ( न० ) ५ गसन | २ संसार । सांसारिक 
जीवन । ३ जन्म और पुनर्जन्म | ४ सेना का 
अबाधित प्रस्थान | & राजमार्ग। श्राम सद॒क। 
६ युद्धारग्म | ७ नगरद्वार के समीप की सुसा- 
फिरों की धर्मशाला । 

संसगः ( पघ० ) १ संगम | सेल मिल्राप । २ संस्था । 
सभा । ३ संस्पर्श | ७ देलमेल । रक्तज़प्त | २ 
मैथुन | सम्भेग | ६ घनिष्ट सम्बन्ध --झभावः, 
( पु० ) ३ संसर्ग का प्रभाव | सम्बन्ध का न 
होना । २ न्याय में ग्रभाव का एक भेद । किसी 
वस्तु के सम्बन्ध में दूसरी वस्तु का अभाव |-- 
दोपः, ( पु० ) वह चुराई जे बुरी संगत के 
कारण उत्पन्न हा | संगत का दोप | 

संसगिन ( वि० ) संसर्ग था लगाव रखने चाला। 
( पु० ) साथी । संगी । 

संसजन ( न० ) १ संयोग | मिलान । २ त्याग। 
चेराग्य । ३ चर्जन | राहित्य । 

संसपः ( पु० ) १ रेंगना | सरकना । २ वह श्रधिक 
सास जे। क्य सास चाले वर्ष में होता है । 


( ८5७३ ) 





संखएिः 





संलपंण ( न० ) $ रेंगना.. सरकना । 
आक्रमण । शचानक इमला । 

संसर्पिन्‌ ( थि० ) रेंगने वाला । सरकने वाला । 

संसादः ( घु० ) जमावड़ा । गेष्ठी । सभा । समाज । 

संसारः ( पघु० ) ५ मार्ग । शास्ता। २ सांसारिक 
जीवन । ३ पुनर्जन्म | बार बार जन्म लेने की 
परंपरा । श्रावागमसन । भवचक्र । ४ मायाजाल । 
ऊहगमन- ( न० ) पुनर्जन्म ।+-शुरः (पु० ) 
फामदेव ।--मार्ग+, ( पु० ) सांसारिक जीवन का 
सार्ग । २ खी की जननेन्द्रिय । भग। भात्त:, 
( पु८ )-+मोक्षगां (न० ) सुक्ति । साक्ष । 
शआ्रावागमन से छुटकारा । 

संसारिन्‌ ( थि० ) [ क्नी०--संसारिणी ] लाकिक । 
सांचारिक । ( पु० ) जीवघारी | मजख़लूक 
जीवात्मा । 

संसिद्ध ( च० कृ० ) $ पूर्णतया सम्पन्न । २ जिसका 
येग सिद्ध द्वागया दो । मुक्त । 

संसिद्धिः ( स्री० ) $ सम्बक्‌ पूति | किसी कार्य का 

अच्छी तरह पूरा होना । मोक्ष । मुक्ति) ३ 

प्रकृति । स्वभाव । निसर्ग। ७ सदमस्त स्त्री | 
मंदोआ | 


२ सहसा 


संखूचन ( न० ) $ ज्ञाहिर करना | जताना | प्रकट 
करना । सूचना देने वाला । २ सक्लेत करने 
वाला | इशारा देने दाला | भर्व्सना । फटकार | 

संखतिः ( खी० ) १ धार । प्रवाह । २ नैसर्गिक 
जीवन । ३ शआ्रायागसन । सबचक्र | 

संखए ( वच० कृ० ) १ मिश्रित । मिला हुआ । 
साभीदार की त्तरह शासिल | ३ रचित । संये- 
जित . ४ पुनमिलित | & रचा हुआ । ६ शुद्ध 
किया हुआ । 

संखणता ( स्री० ) ; संसष्ट होने का भाव । जाथदाद 

संख्एत्व ( न० ) | का वेव्वारा हो जाने के 
पीछे फिर एक में होना या रहना 

संखशिः ( खी० ) $ एक में मेल या मिलावट । 
सिश्रण । २ परस्पर सम्बन्ध । लगाव । ४ हेल- 
सेल | घनिष्टता । मेल सुआज्निकत । ४ एक ही 

सं प्रू० कोौ०--११० 


हा 


संसेकः ( ८७83 ) 


संस्थितिः 





परिवार सें रहने की क्रिया । शिरकत खानदान । 
& संग्रह । ६ जमावड़ा | समुदाय । ७ दो या 
अधिक काव्यालंकारों का एक ऐसा मेल, जिसमें 
सब परस्पर निरपेक्ष हों, अर्थात्‌ एक दूसरे के 
आश्रित, घन्तर्भूत आदि न हैं। । 

संसेकः (पु०) अच्छी तरह पानी आदि का छिड़काव | 

संस्कत (ए०) १ वह जे राँधता है, तैयार करता है। 
रसेहया । २ संस्कार कराने वाला। संस्कार- 
कारक । 

संझकारः ( छु० ) $ ठीक करना । सुधारना । २ 
शुद्धि । ६ सजावट । ४ परिष्कार। € बदव 
की सफाई | शौच । ६ मनेदृत्ति या स्वभाव का 
शेधन । मानसिक शिक्षा । ७ शिक्षा । उपदेश 
८ पूर्वजल्स की वासना | & पवित्र करना । १० 
वे कृष्य जे जन्म से लेकर मरणकाल तक हिजा- 
वियें के संबंध में आवश्यक हैं । 

संसक्षत ( च० कृ० ) १ साफ किया हुआ । शुद्ध किया 
हुआ । २ परिसाजित । परिष्कृत । 8 घो सांज 
कर शुद्ध किया हुआ । निख्ारा हुआ | ७ पकाया 
हुआ । & सिजाया हुआ । सुधारा हुआ । ठीक 
किया हुआ । दुरुस्त किया हुआ । ६ अच्छे रूप 
में लाया हुआ | सजाया छुआ । ७ विवाहित । 

संस्क्तं ( न० ) संस्कृत भाषा । 

संस्क्षतः ( पु० ) $ वह शब्द जे संस्कृत भाषा के 
च्याकरणाइुसार वना है । २ वह पुरुष जिसके 
उपनयनादि संस्कार हुए हों । ३ विद्वजन | 

संस्क्रिया ( स्री० ) १ प्रायश्चित्त कर्म । २ संस्कार | 
हे अन्त्येष्टि क्रिया । 

संस्तंसः | ( पु० ) १ सहारा। २ दृढ़ता । धीरता । 

संस्तस्मः | ३ रोक । मान | ७ लकवा | स्तंसन | 

संस्तरः ( पु० ) $ खाद । चारपाईं । शय्या | 
बिस्तर | २ तह । पहल । ३ यज्ञ । 

संस्तवः ( ए० ) $ प्रशंसा । स्तुति । चारीफू । २ 
परिचय | जान पहचान । 

संस्तावः ( घु० ) १ प्रशंसा । अख्याति । २ एक स्वर 
से मिल कर गान । ३ यज्ञ में स्तुति करने वाले 
प्राह्मणों की अ्वस्थान भूसि । 


संस्तुत ( च० कृ० ) 9 जिसकी खूब स्तुति या प्रशंसा 
की गयी, हा । २ एक साथ | ऐकसत्य । ७ घनिष्ट । 
परिचित । 


संस्त्यायः ( छएु० > $ ढेर । संग्रह | समुदाय ! २ 
पड़ोस । नेकव्य । सासीष्य । ३ विस्तार । 
फेलाव। च्याप्ति।४७ घर ! आवासस्थल । & 
परिचय । रप्तज़प्त की वावचीत । 

संस्थ ( वि० ) $ ठहराऊ । २ पालतू । घरेलू। 
अचल | स्थिर | ३ समाप्त | मरा हुश्रा । 

संस्थः ( पु० ) रहने वाला । अधिवालसी । २ पड़ासी । 
देशवासी । ३ भेदिया | जासूस । 

संस्था ( खी० ) । सभा | मजमतलिस । समूह । २ 
स्थिति । दशा | हालत । ३ रूप | आकार । 
आकृति । ४ पेशा | धंधा | आजीविका । & ठीक 
ठीक आचरण । ६ समाप्ति | पूर्णता | ७ रोक- 
थाम | सहारा | ८ हानि | नाश । & संसार का 
नाश | अलय । १० समानता | सादश्य । १३३ 
राजाज्षा। राजशासन | १२ सेोमयज्ञ का विधान 
विशेष । 


संस्थान ( च० ) १ संग्रह | ढेर । २ रूप। आकृति । 
३ बनावट । रचना । ७ सामीष्य | £ परिस्थिति । 
हालत । ६ स्थान । ठहरने का स्थान ॥ ७ 


चैराहा | चिद्द । निशान | लक्षण । १२ रझत्यु । 
सोच । 


संस्थापन ( न० ) १ संग्रह | २ निश्चय । निर्णय । 
२ जमाना । वैठाना। स्थित करता । ३ रोकना | 
थामना | 


संष्यपना ( स्री० ) शान्त करने का साधन | 

संस्थिव (च० कृु० ) $ खड़ा । उठाया हुआ। 
२ ठहरा हुआ | टिका हुआ । ३ बैठा हुआ। 
जमा हुआ । इद़ता' से अडा हुआ । पड़ोस का। 
पास का | मिलता जुलता हुआ । समान । $ 
एकत्रित किया हुआ । ढेर लगाया हुआ । ६ 
स्थिर | अचल । ७ सतत । भरा छुआ । 


संस्थिति/(स्री० ) साथ साथ होना | साथ ठहरना। 
२ सामीष्य । नैकट्य । ३ आ्रवासस्थान । रहने का 


संस्पर्णः 


संग्रह । देर | % 
हालत 4॥ दशा ॥ 


स्थान । दिशक्लाम स्थान । ४ 
सातत्य । ६ परिस्थिति । 
७ रोक थाम । ८ रूवत्यु । 
संस्पणः ( ए० ) १ छुग्ाव | लगाव | संगम । 
संयेग । २ हन्द्रियों का विषय ग्रहरझ । 
संस्पर्णी ( यी० ) एक प्रगार का शुगन्धयुच्ा पौधा । 
सरंस्फालः ( पु० ) १ सेठा | मेष । २ बादल | सेघ । 
सस्फेद। 
सब्फाद है| 
संख्मरगा ( न० ) पूर्ण स्मरण । खूब याद | 
संस्युतिः ( खवी० ) याददाश्त । स्मरण शक्ति । 


( पु० ) लाई | युद्ध । संग्राम । जंग । 


संम्नच: ) ( पु० ) $ बहाव | प्रवाह । चुआव | २ 
सम्तावः / धारा | चश्मा | देवता या पितृ के 


उद्ेस्य से दिये हुए जल आदि का अवशिष्ट भाग । 
४ एकप्रकार का नैवेध या भेंट । 

संदत ( व० कृ० ) 4 भिद्ा हुआ । प्रापस में टक 
राया हुथ्या | घायल । २ बंद । मुँदा हुआ । 
भली सॉति छुना हुआ । दृढ़ता पूर्वक मिला हुआ | 
४ पूर्ण रुप से मिलाया हुआ । दृढ़ | ठोस । & 
युक्त | संयुक्त । ६ ऐकमत्य | ७ एकत्रित । जमा 
हुआ |--जामछु, ( वि० ) घुटने मिलाये हुए । 
घुटने देके हुए ।-भ्रू, ( बि० ) भोएं सकोद़े 
हुए ।+-झ्तसी, ( स्थी० ) बह स्त्री जिसके दोनों 
छुच आपस में सटे हों । 

संददता ( ज्ी० )) १ संयाग | २ संहति । सं्षेष | 

संहत्त्दं ( न० ) | ६ आजुकृल्य । मेह । ७ पेक्य | 
एका । 

वंहतिः ( स्सी० ) १ मिलाव । मेल । २ जुटाव | 
चटोर । इकट्ठा होने का भाव ! ३ निविडसंयेस । 
गठन | ठोसपन | घनत्व । ७ सन्धि | जोड़ | 
४ प्रमाणुओं का परस्पर मेल । राशि । ढेर । 
अदाला । ७ समूह | कुदध | ८ त्ताक़त । बल | 
शक्ति । &£ शरीर | तन | बदन । 

संहनन ( न० ) १ संहति | एढ़ता ।३२ शरीर | ३ 
शक्ति | बल । 

संहरण ( न० ) $ एक साथ करना । घटोरना ! 
एकत्र करना। संग्रह करना ।२ झहण करना। 


( पण४ ) 


| 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


संह्ृति: 








पकडना । ६ सज्नेचन। ४७ निग्रद । & नाश | 
किनाश | 

संदृर्त ( पु० ) नाशक | 

संदपः ( पु० ) रोमाज्च । पुलक । उमरझ्ः से रोश्ों 
का खढ़ा होना । २ हर्ष | श्रानन्द । ३ स्पर्क्ाा। 
प्रतिदवन्द्रता | ४ पवन । & रगड़ | ससक्न । 

संहातः ( ए० ) २१ नरकों में से एक नरक | 

संदार। (पु०) $ समेदना । इकट्ठा करना | 
बदोरना । २ सझेच । श्राछुत्तन । सिकुदन । 
४ खुज्ञासा | सार । संक्षेप कथन | £ छोड़े हुए 
बाण के वापिस क्षेमा | ६ रोक क्षेना | ७ श्रलग | 
मपषनन्‍त | छोर । समाप्ति | £ जमावद़ा। 
समुदाय | १० उच्चारण का एक दीप । ११ 
नेवारण । परिहार । रोक । १२ निपुणतवा। 
अभ्यास | १३ नरक विशेष |--भेरचः, € छु० ) 
भेरव के रूपों में से एक कालभैरव ।--पुंद्रा, 
( स्थी० ) तांब्रिक पूजन में श्रक्तों की एक प्रकार 
की स्थिति | इसे विसर्जन मुद्दा भी कहते हैं | 

संद्ति ( घ० कृ० ) 4 एक साथ किया हुआा। एकत्र 
किया हुआ | बथेरा हुआ । समेट हुआ । २ 
२ सम्मिलित । मिलाया हुश्रा ।३ जुदा हुआ । 
लगा हुआ | संबद्ध । ४ संयुक्त । सहित। श्रन्वित । 
पूर्ण | & मेल में आया हुशथा | मेली । हेलमेल 
चाला । 

संदिता ( स्ली० ) १ संयाग। मेल । २ संग्रह | ३ 
वह ग्रन्थ जिसमें पद पाठ घथादि का क्रम गिय- 
सानुसार चत्नमा आ्राता हों | ७ धर्मशासत्र । 
स्मृति | % वेदों का सन्त्रभाग। ६ जगनियन्ता 
परसात्सा | 


स्नर 


ह्रतिः ( स्री० ) होहदला । केलाइल । शेर | 
संछत ( ब० कृ० ) $ समेटा हुआ । एकत्र किया 

हुआ । २ संक्षिप्त | खुलासा । ३ चापिस लिया 
हुआ । निवारित | जमा लिया हुआ। ४ पकड़ा 
हुआ । हथियाया हुआ । € नष्ट किया हुआ | 

संहृति। ( ज्वी० ) $ सिकुड़न | २ हानि | नाश । 

8 ग्रहण । पक ।७ रोक । निवारण | & 

संग्रह । 


संहृष्ट 

संहष्ट (व० कृ० ) १ उम्रझ् से खड़े डुएु रोएँ ! 

घुलकित । अफुल्न । असन्न । आह्वादित । २ 
अत्यन्त उत्साही | 


संहादः ( पु० ) ऊँचा “शोर | शार। केालाहल | ! 


चीख । 
संहीण ( वि० ) $ शर्साला । सकुचीला | २ अत्यन्त 
लज्जित किया हुआ | 
सकट ( वि० ) बुरा | कुत्सित ।. पापी । 
सकंद ] ( थि० ) $ कटीला | कॉटेदार | कप्टदायक 
सकराद | भयानक । 
सकंटकः 
सकराय्कः 
सकंप, 
सकम्प 
संकपन 
सकम्पन 
सकरुण ( वि० ) दयालु । 
सकयण॑ ( वि० ) [स्नी०--सकर्णी, सकणी] ५ कानों 
चाला । २ सुनने वाला | 
सकमक (वि० ) $ जो कर्म करता हो था जिसने 
कोई कम किया हो । २ व्याकरण में वह क्रिया 
जिसका कार्य्य उसके कर्म पर समाप्त हो । 


| ( पु० ) शैवल्त । सिवार । 


( वि० ) कॉपकपा । थरथराने वाल्ला । 


. सकल (जवि+ ) $ अवयवों था भागों सहित। २ 
सब । सर्वे। समस्त । छुल | ३ धीसे और 
केमल स्घरों वाला ।--घर्णा, ( वि० ) वह जिससें 
क ओर ल अर हों। 

सकह्प+ ( पु० ) शिव जी का नाम । 


सकाकोल:+ ( पघु० ) २१ नरकों में से एक का 
नाम । 

सकास ( बि० ) १ वह व्यक्ति जिसे कोई कामना 
या इच्छा हो | २ वह व्यक्ति जिसकी कामना पूर्ण 
हुईं हो | लब्धकाम । ३ फामवासनायुक्त व्यक्ति । 
सेथुन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति | कामी । 

सकास ( अव्यया० ) ३ सहर्ष। २ सनन्‍्तोष सहित । 
३ दरहक़ीकत | 

सकाल ( वि० ) सामयिक | 


( ७६ ) 


सक्थि 


सकाल॑ ( अव्यया० ) समय से । बड़े तड़के। बड़े 
भार । 

सकाश '( थि० ) जे दिखलाई पड़े । पास । निकट ।_ 
समीप | 

सकाशः ( घु० ) वर्तमान । पड़ास । सामीप्य । 

सकुज्ति ( बि० ) सहोद्र । एक पेट से उत्पन्न | 

सकुल् (वि०) १ उच्चकुल का | २ एक ही कुल का । 
३ वह जे परिवार वाला दा | ४ परिवार 
सहित । 


सकुलः ( घु० ) $ जात बिरादरी का। २ सकुली 
ज्ञासि की सछुली । 


सकुल्यः ( पु० ) १ परिवार के लोगों में से एक | 
२ चाथी, पाँचवी या छुठचीं अथवा सातवीं आख्वीं 
या नवमी पीढ़ी का भाई बिरादर ३ दूर का 
सम्बन्धी । 

सहृत्‌ (अ्रव्यया०) १ एक बार। २ एक अवसर पर | 
पहले । पुवेकाल में | ३ एकद्स । फौरन । चुरन्त 
४ साथ साथ। ( पु०-स्ली० ) मत्ष । विष्ठा । 
“गर्भा, (सत्री० )क्षच्र । --प्रज३, ( छु० ) 
काक । काश । प्रखूता -प्रसूतिक्का, 
( सत्री० ) वह सखी जिस के एक सन्तान हुई हे। । 
वह गाय जे| केवल एक बार व्याई हे ।--फला, 
( स््री० ) केले का घृक्त । 

सकेतय (बि० ) घूत॑ । दग़ावाज़ । 

सकेतवः ( छु० ) ठग आदमी । घूते आदसी । 
गुंडाजन । 

सकोप ( व० ) क्रुड | क्रोध में भरा । 

सकोप॑ ( अव्यया० ) क्रोध के साथ। कुषित होकर । 

सक्त ( व० कृ० ) + मिला हुआ । सदा हुआ। 
संज़्ग्न । २ जड़ा हुआ । गड़ा हुआ । ६ सस्वन्ध- 
युक्त। चेर, ( वि० ) जे सदैव बैर रखता हो । 

सक्तिः ( ख्री० ) १ स्पश । संसर्ग । संगस। ४६ 
अनुराग | अनुरक्तता। भक्ति। 

सक्थि ( ० ) $ जाँघ । जंघा | २ हड्डी। ३ गाड़ी 
यथा छुकड़े का श्रेग । 


सक्रिय ( ८७७ ) संतगा, सह्लीण 
सक्रिय ( वि० ) क्रियात्मक | जंगम । चल | 3 | देगो संकारी या सहमरी ! 
सत्तगा ( बि० 9) वह जिसके प्रवक्ाश हो | 82 6 गंचने 
7 व संकपर ) (न०) १खींचने की क्रिया । २ आकर्षण | 
सस्ति (६०) [ सखा, सखायों, सखायः ] | संडुषणं | इलसे जेतने की क्रिया | जुताई । 


१ मिन्न | संगी । 
सखी ( णी० ) सहेली । 
सख्यं ( न० ) १ मित्रता । दोस्ती। 
समानता । 
सख्यः ( पु० ) दोम्न । मित्र । 
सगगा ( थि० ) दल सहित । समुदाय सहित । 


ऐलमेल । २ 


सगगा: ( पृ० ) शिव जी का नाम । 

सगर ( थि० ) ज़हरीला । विपेला 

संगरः ( पृ० ) एक चन्द्रवंशी राजा का नाम । 

सगभ: | 

सगभ्यः | 

सम॒ण (थि० ) १ ग्रुणसहित । गुणों वाला ।२ 
धार्मिक । साधु | पत्रित्र । ६ सांसारिक | ४ 
वह धनुप जिस पर ढोरी या रोदा या घिज्ला चढ़ा 
हो । 

समोत्र ( वि० ) एक कुल का | सम्बन्ध युक्त । 

सगोत्ः ! पु० ) १ एक कुल के लोग । श्रापसदारी 
या रिश्नेदारी के लोग | सजातीय । उस वंश 
के जिसके साथ श्राद्ू ओर तर्पण का सम्बन्ध हो । 
दूर का नातेदार ५ ४ कुल | परिवार । ख़ानदान । 


( पु० ) एक गर्भ का । 


सम्धिः ( स्री० ) साथ साथ खाने वाज्ञा । 


संकट ) ( वि० ) $ सिक्ुदा हुआ । सद्ढीर्ण । 

सह्भुद्व | पतला २ शअ्रगम्य ३ परिपूर्ण । सम्पन्न। 
घिरा हुआ । 

संकद ) (न० ) सझ्ली्ण रास्ता | दर्रा। प्व॑तों के 

सक्लु् / बीच का रास्ता । २ थ्राफ़त । विपत्ति । 


जोखों । खतरा | 
संकथा 
स्का 
संकरः ) (घु० ) $ मिलावट | २ संयाग। ३ वर्ण- 
सट्भूरः | श्रसमानता । बर्णों की गड़बढ़ी | दोगलापन । 
४ घूल | बटोरन । भाढ़न 


| ( स्त्री० ) वार्तालाप । बातचीत ॥ 


संकपृणाः ) ( घु० ) श्रीकृष्ण के भाई बलराम का 
सहूपगाः नाम । 
संकलः ) 
सडुलः | 
संकलन ( न० ) 
सहडूलने ( न० ) 
संकलना ( ख्री०) 
सहूलना ( ख्ी०) 
संकलित ३ ( व० कृ० ) १ देर लगाया हुआ एकत्र 
सड्भत्तित ) किया हुआ । २ मिश्रित । ६ पकड़ा हुआ | 
४ याजित । जादा हुआ | जोड़ क्गाया हुआ | 
संकत्पः ) ( पु० ) $ कार्य करने की इच्छा जे मन 
सहूत्पः ह में उत्पत् हो । विचार। इरादा ।२ 
झभिलाप | कामना । ३ मन । चित्त । हिया। 
४ दान | पुराण । कोई देवकार्य आरम्भ करने 
फे पूर्व पक निश्चित मन्त्र का उच्चारण फरते हुपु 
अपना दृह निश्चय या थिचार प्रकट करना । 
--जः, +जन्मन्‌, ( न० )-येनि३, ( पु० ) 
कामदेव की उपाधि । रूप, दृच्छा प्रकाश करने 
वाला । इच्चानुसार । 


१ संग्रह । २ जोड़ | योग । 


३ बहुत सी चस्तुशों को एक 
स्थान पर एकत्र करने की 
क्रिया । २संभोग । ३ टक्कर 
४ सरोद । ऐंठना । € जोड़ । 


संकरमुक ( वि० ) $ अदृढ़ । चंचल । परिवतंनशील | 
२ श्रनिश्चित । ३ सन्दिग्ध |संशयग्रस्त ४ चुरा । 
दुप्द । & कमज़ोर । निर्बत्न । 


संकरः । (पु०) १ धूल । गर्दा | काइन । बटोरन । 


सट्भारः । १ श्ंगारों की चटापट । 

संकारी | ( सी० ) वह लद़की जिसका केमार्य 
सफारी # ह्ाज़् ही में हरण किया गया हो । 
संकाश । ( थि० ) १ समान | सदश । २ समीप । 
सड्भडाण ॥ निकट । 

संकाशः ) (४० ) १ मैजूदगी । विद्यमानता । २ 
सहुगणः ) सामीष्य | नैकठ्य। 

संकिलाः ) ( पु० ) .लुआट | अधजली लकटी। 
सहित! $ जलती हुई मशाल । 

संकीण ) (वि० ) $ मिश्रित । मिला हुआ। २ 
सड्डीण ) गद्बढ़ | फुटकर । ३ बिखरा हुआ | फेला 


संकीण, सड़ीण 


( पझछपय ) 


संत्तयः 





हुआ । ४ अस्पष्ट । € सद्मध्त | नश्ने में चूर। ६ | संकेतित 


दोगूला । अकुलीन । ७ अविशुद्ध । मिलावटी । ८ 
तंग । सँकरा | सद्भुचित । 
संकोर्ण:ः ) ( घु० ) $ वर्णसक्कर जाति का आदमी! 
सड्गणं: / २ वह राग या रागिनी जो अन्य दे रागों 
या रागिनियों के मिला कर बने । ३ सदमस्त 
हाथी। नशे लें चूर हाथी । 
संकी्ण ) ( न० ) कठिनाई । विपत्ति। सूट -- 
सड्भीण | जाति,--येनि, ( बि० ) दोग़ली नस्ल 
का ।--युद्धे, ( न० ) गढ़बढ़ लड़ाई । 
संकीतेन (न० ) 
सड्डीतन ( न० ) 
संकोतना (सत्री० ) 
सड्ढमैतना (स्त्री० ) 
बार नाम लेना। 
संकुचित ) ( व० कृ० ) १ सिक्कुड़ा हुआ। _ सिसटा 
सड्भंचित | हुआ संक्षेप किया हुआ। २ सिकुदन- 
 दार। क्करियाँ पड़ा हुआ | ६ बंद । मेँ दा हुआ। 
४ ढका हुआ | 


$ प्रशंसा । सततव । स्तुति। 
सारीफ़ । २ किसी देवता की 
महिसा का वर्णन या स्ववन । ६ 
किसी देवता के नाम का बार 


संकुल (वि० ) $ गड़बड़ | २ मरा हुआ। परि- 
सद्भल ) पूर्ण । ३ अस्तव्यस्त | ४ असंगत | 
हि] र्पि हम 
संकुल )। (न०) १ भीड़भाड | नचसमुदाय । भुंड । 
सद्धत्त॑ । दल । गल्ना । 
संकुल ) (न० ) १ गिरोह । भुंड । गल्लो । २ 
सडद्भल॑ ) तुसुल युद्ध। ३ असंगत या परस्पर बिरो- 
+ थिनी वक्त ता । 
संकेतः ( ए० ) $ स्वल्पाक्षर उल्लेख या निर्देश । 
संझेतः ) इशारा। २ चिह्न | चिन्हानी । निशान । 
३ नियसावली । नियमसपतन्न । ४ कामशास्त 
संबन्धी इज्जित । शज्ञारचेष्ठा | & श्रेमी और 
प्रेमिका के मिल्गे का वादा । ६ ग्रेम्ती और प्रेमिका 
के मित्नने का स्थान । ७ ठहराव । शर्त । ८ ( व्या 
करण का ) सूत्र ।-यग्रहं,--निरकेतन॑,--सथा न, 
€ न० ) प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का स्थान | 
सकेतकः । (एपु०) $ नियम । इकरार । २ नियुक्ति। 
सक्लेतकः ) ठहराव | ३ भ्ेमी मेमिका के मित्रमे का 
स्थान। ४ प्रेमी या ग्रेयसी जे मिलने के लिये 
समय का सल्लेत कर । € नियुक्ति | 


के , ( वि० ) ३ संकेत किया हुआ । नियमा- 

सह्लेतित ) जुसार निर्द्धारित । २ आमंत्रित । घुलाया 
हुआ । 

संकोच: ) ( घु० ) $ सिकुड़्न। २ सरक्तेपकरण | 

संज्रीच; ) द्वास । $ भय | डर | ४ बंदी । रोक । ५ 
बंधन । ६ एक प्रकार की मछली । 

संक्रंदन 

सडमक्न्द्नः 

संक्रमः । ( पघु० ) $ सहसत्य । २ सहसगन । 

सडक्रमः ) ३ परिवर्तत | अवस्थान्तर प्रवृत्ति | विषया- 
न्तर प्रसज़् । ७ किसी अह का एक राशि से निकल 
कर दूसरी राशि में जाना । € गसन । यात्रा । 


) ( पु० ) श्रीकृष्ण सगवान का नाम | 


पे 27 हल 
बज ( हे ] दुरधिगम्य सार्ग । सँकरा 
संक्रमः ( पु ) रास्ता । २ पुल । सेतु । २ किसी 
सडक्रम:( ए०) | से की प्राप्ति का साधन ! 

ख्् ४ 
संक्रमण ) ( न० ) १ ऐकसत्य । २ एक बिन्दु से 
सडक्रमणं / दूसरे विन्दु पर गमन | ३ सूर्य का एक 


राशि से दूसरी राशि पर गसन । ४ वह विशेष 
दिन जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। 
संक्राँत | (व० कृ० ) $ अविष्ट | घुसा हुआ। 
संक्रान्त २ परिवर्तित | बदला हुआ । ३ पकड़ा 
हुआ | ४ विचारा हुआ । सोचा हुआ । & वर्णित । 
रजित । 


संक्रांति: ( ख्री०) १ ऐक्च | सेक्ष । २ अवस्था- 
सडम्क्रान्तिः ) न्तर अबृत्ति। ३ सूर्य अथवा अन्य 


किसी अह का गृक राशि से दूसरी राशि पर गमन | 
४ परिवतन । ( दूसरे को देना ) & प्रदान शक्ति। 
६ प्रतिछृबि ! प्रतिसूति | ७ वर्णन । रक्षम । 


संकाम ) देसे संकम । 


सडक्राम 

संकरीडन 

सडक्रोडन 

संक्लेदः | ( घु० ) $ नमी । तरी्‌ । सील | २ एक 

सडकुद्‌ः ) प्रकार का पनीला पदाथ जे श्रथम मास 
में गर्भ के रूप में रहता है । 

संक्षयः ( घु० ) $ नाश । विनाश । २ पूर्ण विनाश । 
३ हानि। बरवादी । ४ अन्त | अवसान | प्रलय । 


) ( न० ) साथ साथ खेलने वाले । 





संत्षित्तिः (८ 
संज्षिप्ति: (ली०) $ साथ साथ प्रतंपण | २ सझुचन। 


संक्षेप दरण | ३ फपना | गेपण । ७ दाँव । घाव | 
घाद की जगह 
संन्नय 


४ ( पु ) १ निश्षेष । प्रचोप । ३२ गुतासा। 


मुस्तसर। ६ संकोचन | घटाना। ७ सार | संद्रण । 


& छिझाव। प्रेण्श | ६ के जाना | ७ किसी प्रन्‍्य 


न्‍ 


अब 


के साय से साहाब्य प्रदान । 


संच्षपण ( न: ) $ टेर करना । ३ संछेपकरण । सार 
निशाल लेना । ४ प्रेपण | 
संलेम: (ए०) $ कैंपफपी | घस्थराहट । २ घत्रडाहट | 


इन्तेज़ना । ३ प्रस्तव्यस्तता | उलट पलट | ४ शरसि 
समान । ऋहद्धार | 

संख्य ( र० ) युद्ध । लदाई। संग्राम । 

संख्या ( खी० ) $ गणना | गिनती | २ हिंदसा । 
पअक्ष । ३ जोड़ । & हेतु । युक्ति। ससझ । बुद्धि । 
६ विचार | टंग | तार | तरीका +-प्यतिग,-- 
अतीत, ( वि० ) संझ्या से परे । वह जिसकी 
गिनती न दो सके ।--वाचकः, ( पु० ) संख्या 
सम्बन्धी । 

संख्यात ( व० कृ० ) गिना हुथा । 

संख्यातं ( न० ) संख्या । अक्न | 

संख्याता ( सखी० ) पहेली विशेष । 

संख्यावंत्‌ ( वि० ) $ गिना हुआ । २ युक्ति वाला । 


( पृ० ) पशिडस जन | 

संग: ) (एपु०) $ संयोग | २ सेल । ऐक्य । संगम । 

सल्ल। ) ४ संसर्ग | संस्पर्श । ४ साथ । मेत्री । मेत्रो- 
एयेोगी व्यवहार । & श्जुुराग । अनुरक्तता । अ्भि- 
लाप । ६ सांसारिक वस्तुओं में आ्रासक्ति | ७ 
भिड़न्त | लड़ाई । 

संगणशिका ) 

सड़्णिकः / 

संगत ) (च० कृ० ) १ जुड़ा हुआ ! मिला हुआ | 

विवादित 

सड्भत ) २ गया हुआ । एकत्रित । ३ विवादित । 
मैथुन द्वारा मिला हुआ । ४ उपयुक्त । मुनालिब | 
& एक राशि पर एकत्रित । ६ संकुचित । सझुद्ठा 
हुआ | 


(स्री०) उत्तम संचाद । श्रनुपम संवाद। 


96 ) 





संगीतकं, सड़ीतके 


के ७ कवनन-->339 ० ननन जक्‍-५+33++०-म- के. टन तन ++- 


संगत ) (न० )१ ऐक्ये | सेज्ञ । सन्धि। २ 

सद्ग्त । साथ | संगति । ३ परिचय | मैन्नी । घनि- 
शया । ४७ संगत कथन | युक्तियुक्त भाषण । 

संगनि: ) ( सख्री० ) १ ऐक्स । सेल । २ संग। 

सठुतिः | साथ। सुहबत । संगत । ६ सीमैथुन। 
४ योग्यता । उपयुक्तता। उपयेगता । उपयुक्त 
सम्बन्ध | € संयोग । इत्तिफ्राकिया। इत्तिफ्राकिया- 
घटना । ६ ज्ञान । ७ ज्ञान श्राप्त करने के लिये घार 
बार प्रश्न करने की क्रिया | 

संगगः ) (प्ु० ) $ ऐक्य । मिलाप । २ साथ। 

सद्गमः | सुहबत्त । ६ संसग । संस्पर्श। ४ खत्री- 
संधुन। खीम्रस्॑ंग | & ( नदियों का ) संगस । ६ 
भिहन्त । मुठभेड़ | लड़ाई । ७ योग्यता । उप- 
युवा । ८ ग्रहों का समागम । 

संगमन ) 


मा मेल | ऐक्य । 
सद्सने | 80 4208: 


संगरः ) (पु० ) १ प्रतिज्ञा । वादा । इकरार | २ 

सज्गरः 2 स्वीकार। श्रश्नीकार । ३ सादा । ४ युद्ध । 
लड़ाई | समर | £ छान | ६ भदण । ८ विपत्ति। 
सफुट | ८ विए । ज़हर । 

संगवः | (०) तड़का होने से ३ मुहूर्स बाद का 

सड्भचः | काल | यह समय जब चरवाह्या बद्धद्ों को 
दूध पिला कर और गंवों को दुद्ट कर घराने को ले 
जाता है । 


संगादः ह 
> चाद 
सड्भादः | ( पु० ) संवाद । वार्तालाप । 
संगिन्‌ ) ( वि० ) $ संयुक्त । मिला हुआ । २ भक्त। 


सक्लिन | शरनुरक्त । 


संगीत ) का गत 

सझ्ीत | ( व० कछू० ) मिल कर गाया हुआ । 
संगीत॑ | ( न० ) १ वह गाना जे कई लेगों द्वारा 
सड़ीतं । मिल कर गाया जाय । २ बढ़ गान जो 


पाययंत्रों के साथ लब ताज के साथ गाया जाय । 
३ गाने बजाने की कला ।--शास्त्रं, ( न० ) वह 
शास्त्र जिसमें सज्ञीतकला का निरुपण हो । 
संगीतक ) (न०) १ गाना वजाना। २ एक प्रकार 
सड़ीतक + का सार्वजनिक संगीत का श्रभिनय जिसमें 
गाना बजाना हो । 





संगीर्ण, सज्जीरण 


संगीण | (वच० कृु०) $ स्वीकृत । मंजूर किया हुआ । 
सज्लीण | २ प्रतिज्ञात । 


अहः ) (छु०) १ झअहण । पक्रड। पकड़ना । २पहुँचा 
सड्भुह ) पकदना। इस्वागत | प्रवेश करण | ४संरक्षण | 
&€ अजुम्नह करना । सहारा देना । समर्थन करना । 

६ एकन्रकरण । ढेर लगाना | ७ शासन करना | 
निम्रह करण । ८ राशि | स्तूप | & समायम | १० 

एक अकार का संग्रेग । ११ सम्मिलित करना । १२ 
संग्रह करना । १३ सारसंग्रह। १४ येग | जाइ | 
टेटल । १६ तालिका । सूची । १६ भाण्डार ग्रह। 

३७ उद्योग | १८ हवाला । वर्णन । ५६ बड़प्पन | 
ऊँचापन । २० बेग । २१ शिवजी का नामान्तर । 
संग्रहण | ( न० ) $ पकड़ | अहण | २ समर्थन। 
सड्भह॒र्ण / उत्साह प्रदान करना । ३ संग्रहकरण | ४ 
सिल्ाव । मेल। मिलेनी | & जड़ना । चैखटे में 
रखना । ६ मैथुन । ख्लीसमागम । ७ व्यभिचार । 

८ आशा करना । ६ स्वीकार करना! प्राप्त करना । 


संप्रहणी ) तों 

सड़हणी ( पु० ) दस्तों का रोग विशेष । 

संग्रहीत ) ० ) रथवान । सारथी । 

संड्रहीत (पु० ) र पर 

संग्राम+ । ( पु० ) लड़ाई | युद्ध /--प८६+, (०) 

सद्भगमः ) युद्ध में बजाया जाने वाला एक बड़ा भारी 
ढेल । 

संग्राह: ] ( छु० ) $ हाथ मारना। भहण करना । २ 

सड्जझाहः छीन लेना । बरजारी ले लेना । ३ कलाई 


पकड़ना । ४ ढाल का बेंद । 
संघ: ) (पछ० ) * समूह । समझुदाय | २ कितने ही 
सडू; | लोग जो साथ रहते हों ।--चारिन (पु०) 
मछली ।--ज्ञीविन, ( छ० ) कछुली | मज़दूर । 
-जुत्तिः, ( ज्वी० ) घनिष्ट मेल । 


संघटना ५ 

सड्डूदना | ( स्री० ) सयेगग । मिल्राप । 

संघट्ट: । ( घु० ) १ रगड़ | रगड़न | २ टक्कर। 
सडूद्दः / भिड़न्त । ६ लड़ाई। सुठभेड़ । मेल | थेग 


मिडल्त या स्पर्धा (दो पत्नियों की) € आलिड्ञन । 


[ पा८झ० ) 


सजाति, सजातीय 
सन ३ रगड़ना | रगड़ | २ भिड़न्त | टकऋर | 
संधदना ( ३ संसर्ग । लगाव । ४ संयेग । मेल । & 
संडूटना पहलवानों की भिड्न्त | 
संघशस्‌ श् न 
सड्ूशस्‌ | ( अच्यया०) दल में | टोली में । 
संघ्रषुः । (पघु० ) १ रगड़न | रगड़ | २ पसीना । 
सद्भुप: ) ३ टक्कर। भिडंत | ४ स्पर्धा । अतिहनन्द्रता । 


&€ डाट | हसद्‌ । ६ फिसलन | खलकन । 


संघादिका ) (सत्री०) १ जोड़ा | जेढ़ी । २ कुटनी । 
सद्भाठिका | ३ गरुघ। 


संघाण रू: ( पु० ) 
सद्जाणकः ( छ० ) 
संघाणक ( न० 2 
सड्डभगणक ( न० ) 
संघातः ; ( घु०) $ ऐक्य | संयोग | २ जनसमुदाय। 
संडूगतः / लमूह । ३ हतला | हिसन । ४ ककफ़। ९ 
समासान्‍्त शब्दों की वनावट | ६ नरक विशेष | 
सचकित ( वि० ) भड़का हुआ । भीरु | डरपोंक । 
सचकितं ( अव्यय० ) काँपते हुए । 
सचिः ( पु० ) $ मित्र । २ मित्रता । मैत्री । दोस्ती । 
( स्त्री० ) इन्द्र की पत्नी | इन्द्राणी । 
सचिल्ल॒ह् ( वि० ) भेंडा । ऐंचाताना । 


सचिवः (पु०) १ मित्र | साथी। २ मंत्री । मशीरकार । 
सलाहकार | द्रबारी । 


सची देखे शत्री । 

सचेतन ( विं० ) जीवधारी । जीवित | जानदार । 

सचेतस्‌ (वि०) + इद्धिसाव | २ वह जे। समवेदनाएूर्ण 
था दयालु हो। ऐकमत्य । 

सचचेत्त ( वि० ) बस्यों सहित । बस धारण किए हुए | 

सचेष्टः ( पु० ) आंम का बृच्ष | 

सज्जन ( वि० ) मनुष्यों या जीवधारियों बाला । 

सज्जनः ( घु० ) समाति । जाति बिरादरी का आदमी | 

सम्नज्ञ ( व० ) पनीला | गीला । तर । 


सत्नाति । (वि०) १ एक ही जाति का | २ एक ही 
सजातीय / किस्म का। ३ ससान | सदश । (छु०) 


एक ही जाति के भाता और पिता से उत्पन्न पुत्र । 


नाक का मैल | 


सज्जपु सछल्‌ 


सहझुप्‌ू | १ प्यारा। अजुरक | ३ संग्ी । साथी। 
सज्ुसे | (प०)[कर्त्ता-सजः,सहुपो, सह्भधपः ] 
मित्र ' दस्त | सखा | ( अच्यया० ) सहित । 
साथ | 
सण्ज (वि०) $ तेयार । तेयार किया या कराया हुश्रा। 
२ सम्दारा हुआ । ठीक किया हुप्रा । ३ सब प्रहार 
से लेस। हथियारधारी । ४ क्विलावंदी किया हुआ ! 
सज्जन ( न० ) १ बॉधना | कसना । २ पेशाक घारग 
दारना । सजाना | ३ सेयार करना । हथियार 
धारण करना । हरबा हथियार से लैस करना । ४ 
चाकीदार । संतरी । & घाट । उतारा | 
सज्ज़नः ( पु० ) भला मनुष्य । 
सउजना (स्वी०) $ सजावट। २ वस्ाभूषण से सुसज्जित 
करने की क्रिया | 
सउज्ञा (म्री०) १ परिच्छुद । सजावट | २ सज्जाकरण । 
साज | सामान ३ सेनिक साज सामान । कवच | 
साज्जत (वि०) सजाया हुआ | २ शद्वार किया हुआा। 
तैयार किया हुआ । साजसामान से लेस। ४ 
शम्रधारण किये हुए । 


सज्य ( वि० ) $ डारी था रोदा लगा हुआ । 
सम्योन्स्ना ( सत्री० ) चाँदनी रात । 


संचः ) (न० ) १ ऐसे पत्तों का ढेर जिन पर लिखा 
सथलः | जाता 


च्न्त 


ह्द। 


संचन ) 
सद्दधत 


संचयः | 

सद्यः 

खसंचयन ) ( न० ) १ एकत्र करने की क्रिया । एकत्र 

सझयने | या संग्रह करने की क्रिया । २ सब भस्म 
होने के पीछे अस्थि बीनने की क्रिया । 

संचरः ) (५० ) $ गमन | चलन । एक राशि से 

सश्चरः | दूसरी राशि में गमन | २ साग | पथ। 
रास्ता । ३ सद्लीण पथ । कष्ट साध्य मार्ग । ४ 
द्वार । प्रवेशद्वार। € शरीर | हनन | हिसन । ६ 
बुद्धि । 

संचरणं 

सश्चरण 


( पु० ) धूर्त । गुंडा | जादूगर । 


( पु० ) १ ढेर करना । जमा करना | ढेर । 
राशि । ३ एकतन्न या राशि करने की क्रिया । 


। ( न० ) गमन | चलन । यात्रा करना। 


संचिन्तनं, सशथ्चिन्तनं 

संचल >> 

वि० ) कॉपता हु थरथराता हुश्ना । 
कप तो | ( वि० ) कोपता हुआ. थर हु 
संचलन ; ( न० ) हिलना ठालना कॉपना। 
सश्चलनं ) धरथराना । 
संबाययः ) 
80 ज्ञ 
पंज्ञाय्यः | (3१) विशेष । 
संचारः । (पु०) $ गमन | चलन । चलना फिरना | 
सल्लार: २ गुज़रना । ३ सार्ग पथ रास्ता । ४ 


४ कठिन सार्य | कठिन यात्रा | € कटिनाई । कष्ट । 
६ चलाने की क्रिया | ७ भहकाने की क्रिया । ८ 
मार्गप्रदर्शन । रास्ता दिखलाने की क्रिया । 8 
स्पर्श द्वारा संक्रामक | प्रेस | चालन | १० साँप 
के फन में मिली हुई मणि। 
संचारक | (वि० ) १ संचार करने वाला । फैलाने 
सज्ञारक | वाला चलाने वाले । 


संचारकः ( (पु० )१ दलपति । नायक ! नेता । 
सश्चारकः ! १२ साजिश करने वाला | पढ्यंत्रकारी | 


संचारिका | (ख्री० ) $ दूती । २ कुटनी | ३ 
सशथ्चारिका | जाढ़ी | जेढ़ । ४ गंध । वास । 
संचारणं ) (न० ) $ प्रणोदित करने की क्रिया | 


सथ्थारगां | उत्तेजिय करने की क्रिया | २ पहुँचाने की 
क्रिया । सार्गप्रदर्शन की क्रिया । 

संचारिन्‌ ) (वि० ) [ ख्री०--संचारिणी ] ५ 

सश्चारिन्‌ | गमनशील । २ घूसने फिरने वाला । 
३ परिवर्तत शील | चंचल । अद्द ४ दुर्गम । 
दुरधिगग्य । & भाव विशेष । ६ प्रभावित । 
प्रभावान्वित । ७ वंशपरम्परा गत । पुश्तैनी । 
पैक ( जैसे कोई बीमारी) । ८ छुआ्राछृत वाला | 
(पु०) $ पवन । हवा | २ धूप । 8 संचारी भाव । 

संचाली 


सथ्चाजी | ( स्री० ) छुंघची का पौधा । 


संचित ] ( व० कृ० ) $ जमा किय्रा हुआ | ण्कन्न 
सश्ित | किया हुआ । २ गणना किया हुआ । गिना 


हुआ । ३ परिपूर्ण | भरा हुआ । ७ बाधा ढाला 
हुआ । ९ घना | घनीभूत । 

संयिति। | ( खरी: ) संग्रह । 

388 | ( न० ) सोचना । जिचारना । 


सं० श० कौ०--१११ 


संचूर्णनं, सच्न्चूर्णन 





संचूणन ) (१ उकठे >कडे 
सकल ) (न०) हुकड़े टुकड़े कर डालने की क्रिया | 


संक्ुत्न )( घ० कृ० ) १ लपेट हुआ। छिपाया 
सज्छन | हुआ | २ कपड़े से ल्पेटा हुआ । 
संछादन 
सब्छादन 
संज । 
सज्ज्‌ 
संजः 
सज्ञः 
संजय: 
सञ्ञयः 


| ( न० ) छिपाव | दुराव । 


( धा० प० ) [ खसजति. सक्त ] $ 
चिपटाना | चिपकाना । २ बॉँघना ! 


| (पु०) १ घबह्मा का नास | २ शिव का नाम । 


) ( पु० ) छवराष्ट्र के सारथी का नाम । 


( पु० ) $ वार्तालाप | गड़बड़ बातचीद | 
गड़बड़ी । २ गर्जव । दहाड़ | 


चतुष्क, गृहवेश्टित चत्वर या चवबूतरा। 
चार मकानों के बीच का चबूतरा । 


संज्ञर॒प+ ) 
सज्ञदप: 
संजवन | 
खसजवबन 


को | ( खरी० ) बकरी | छेरी । 


संजीवनं ) १ साथ साथ रहने की क्रिया ।२ 

सश्चीवर् | जीवित करने की क्रिया | पुर्न्जावित 
करण | ३ इक्कीस नरकों में से एक। ४ ग्रह- 
चेष्दित्त-चत्वर ! 


संज्ञ ( वि० ) घुटनों के बल हुकराया हुआ । २ सचेत । 
४ नासक। 


संज्जं ( न० ) पीवकाष्ठ । काऊ। 
संज्ञव्व ( न० ) हिंसन | वधकरण । मार डालना | 


संज्ञा (जी० ) $ चेतना | होश । २ बुद्धि । अछ । 
३ ज्ञान | ४ सह्लेत। इशारा । <* बेधक शब्द्‌ । 
नास | आख्य । ६ व्याकरण में वह विकारी शब्द 
जिससे किसी यथार्थ या कल्पित वस्तु का बाघ 
है। | ७ गायत्री मंत्र । ८ झूर्यपत्नी जो विश्वकर्मा 
को कन्या थी | सार्कण्डेय. नामक पुराण के अनु 
सार यम और यमुना का जन्म इसीके गरस॑ से 
हुआ है ।--विषयः, ( घु० ) डपाधि | 
विशेषण (-छुतः, ( पु० ) शत्रि का एक 
नास । 


सक्षा्ं ( न० ) ज्ञान । बुद्धि । 


( परे ) 


स्त्त्‌ 


संज्ञापनं ( न० ) $ सूचन । २ शिक्षण । ३ हनन | 
चधकरण । 


संज्ञाचत्‌ ( वि० ) $ होश सें । दृवास में । सचेत | 
२ वह जिसका कोई नाम है | 

संज्ित ( वि० ) नामवाला | नामक | 

संजिन्‌ ( वि० ) $ नामक । नासना । नामवाला। 
२ वह जिसका कुछ नास रखा जाय । 

संज्ञ ( वि० ) घुटनों के बल । 

संज्वरः |; ( पु० )$ बहुत गये । ज्वर | २ ताप । 

सज्ज्चरः ) उष्णता | ३ क्रोध आदि का बहुत श्रधिक 
आवेग । 

सट्‌ ( धा० प० ) [ सटति ]$ किसी पदार्थ का 
एक भाग होना २ दिखलाना । भादुर्भाव 
होना । 

सर (न०) २ साधु की जगा ।२ सिंह की 

सदा ( सत्री० ) ) गरदन के बाल। अयाल । 8६ 
शूकर के चाल । ४ कलूँगी | चाटी | शिखा । 

सट्ट ( धा० 3० ) [ सट्यति-सद्यते ] १ हनन 
करना । घायल करना । २ भज़बूव होना ३ 
देना । ४ लेना |  बसना । रहना । 

सद्दके ( न० ) आकृत भाषा में रचा हुआ छोठा 
रूपक । 


सद्ठी ( सत्री० ) $ पक्ती विशेष । २ घाजा विशेष 


सदठ ( धा० उ० ) [साउयति, - साठयते] १ समाप्त 
करना | पूर्ण करना । २ अधूरा छोड़ देना। 
३ चलना । जाना । ४ सजाना | 

सणसूज ( न० ) रून की डारी या रस्सी । 

संड देखे षंठ । 

संडिशः | ( पु० ) चिसटा । सँडसी । 

सरिडिशः ; 

संडीने भी का 

संगडीन॑ | पत्तियों का उड़ान विशेष | 

सत्‌ (वि० ) [ ज्री०--सती ] १ विद्यमान । २ 
असली । सत्य | ६ नेक | पुण्यात्मा । धर्मात्मा। 
४ कुलीन | भद्द । € ठीक । उचित | ६ उत्तम । 
श्रेष्ठ | ७ प्रतिष्ठित । सम्मानवीय | पय बुद्धिमान | 








सत्‌ 


कप 


पशिदित । ६ मनोहर | सुन्दर । १० 
इढ़ । (घु०) नेक या धर्मास्सा आदसी । (न०) १ 
बह जो यथार्थ में विय्यान शो । २ यथार्थ सत्य । 
क्लेंष्ट | ४ घहा । शायारः, ( छु० ) 
स्सदाबदारः) १ थदद्ा आचरण | सदवत्ति 
शिष्लाचार ।-झात्मन्‌, (वि० ) पुच्यात्मा | 

।- उत्तर ( न० ) उचित सा शच्दा उत्तर। 
ऊऋफमन्‌. ( न० ) ३ पुण्यकरम। घर्मकार्य। 
२ धर्म | पुर्य। ग्रातिध्य। पतिथि सत्कार। 
ऋकायडः ( पु० ) चील | बाज परी ।--छोारः:, 
( पु०) १ एक प्रकार का श्रातिश्यसत्कार | २ 
सम्मान ! प्रतिष्ठा । ३ खबरदारी | मनेोयेग। ४ 
भोजन & पर्व | उत्सव |--छुलें, (न० ) 
अच्छा वंश । अच्छा खानदान !--छूत, ( बि० ) 
१ भलीभौ ति किया हुआ | २ सत्कार किया हुआ 
४३ सस्मान किया हुआ । शआ्रादर किया हुआ । 
४ स्वायय किया हुआ -+-छृतं, (न० ) १ 
ग्रादर । सत्कार । ग्रातिथ्य | २ पुण्य |-छत्तः, 
( पु० ) शिव जी का नास [-क्रिया, ( सझी० ) 
३ सत्कम । पुणय । धर्म का फास । २ 
सत्कार | भादर | खातिरदारी |8 झायाजन 
सेबारी । ४ नमस्कार । प्रणाम | & प्रायश्चित्त का 
काई कर्म । ६ श्रन्येष्टि कर्म | श्रोर््यदेहिक कर्म । 
- रातिः, (स्त्री०) ( >सट्गतिः ) भ्रच्छी गति । 
मेक्त । सुक्ति |-गुणगः, (पु० ) उत्तमता। 
विशिष्टता --च्ररित,--चरित्र, (>>सम्यरित 
या खच्रित्र ) अच्छे चाल चलन का। 
ईमानदार । धर्मात्मा । पुस्यात्मा | ( न०) 


जे 
ब््‌ 
3 
कप 
चर 
ब्् 





श्रच्छा चाल चलन । २ श्रच्चे लोगों का इतिहास । 


या जीवनी (चारा, ("तसचारा) हल्‍्दी। 

चिह, ( >सब्वित्‌ ) ( न० ).परबद्य ।-- 
जनः, ( >-सउ्ज्ञनः ) ( घु० ) नेक या धर्मात्सा 
श्रादमी |-पत्न, ( न० ) कुमोदनी का ताज़ा 
पत्ता >पथः, (पु० ) १ अच्छा मार्ग। २ 
कत्त व्यपालन का ठीक म्रार्ग । ३ उत्तम सम्प्रदाय 
था सिद्धान्त |--परिग्रहः, ( छु० ) उपयुक्त पात्र 
से (दान) अहण ।--पश्ु४ ( छु० ) देवताओं की 
वलि योग्य अच्छा पशु ।--पान्न, (न० ) दान 


(. ८८३ 


मज़बूत । 


न आन आििनओ ओभजओ-ओ अब नओ ननिनानिजनी-यन लक जगाने २3न०>>+-- कक. 


सती (सत्री० )१ पवित्रता सत्री | २ 


) सतीनः 


आदि देने योग्य उत्तम व्यक्ति पुत्र, (छु० ) 
सुपात्त बेश। सपव ।--प्रतिपक्षः, ( घु० ) 
( न्याय दर्शन में ) बह पक्ष जिसका उचित 
खणठन द्वो सक्रे श्रथया जिसके विपक्ष में बहुत 
कुछ कहा जा सके। आंच प्रकार के हेत्वाभासों भें 
एक >फालः, (प० ) अनार का पेढ़। 
“भाव, ( 55 सद्भावः ) $ विद्यमानता । 





रे ;| 


45 ८ 


२ साधुभाव । श्रच्छा भाव । -मान्तः, 
( >सन्मात्र)) (पु० ) ज्ञीव। श्ात्मा |-- 


मानः, (--सन्मानः) भल्ते लोगों की प्रतिष्ठा । 
+पंण, ( वि० ) उच्च कुल का ।-चच्रस , 
( न० ) ग्रसन्ञकारक भापण ।“>चस्तु, ( न० ) 
3 ध्च्छा पदार्थ । २ श्रच्छी कहानी ।--विद्य 
( थि० ) भली भोंति शिक्षित |--द्वत्त, ( बि० ) 
$ भल्ने श्राचारण का | श्रच्छे चालचलन का। २ 


बिल्कुल गेल | -च्त्त, ( न० ) १ श्रच्चा चाल 
घलन । २ श्रच्छा स्वभाव ॥-- संस, 


संनिधानं,--संगः.--संग तिः-समागमः,(पु०) 
(४० ) भ्रच्छे लोगों फी सुहबत या साथ। 
सहाय, (वि०) श्रच्छे मित्रों वाला |-- 
सहायः, ( पु० ) शभ्रच्छा साथी यथा संगी | 
--स्तार:, ( पु० ) $ क्षत्त विशेष ।२ कपि। ३ 
चितन्रकार | 


सतत, ( थि० ) निरन्तर | सदा । सर्चदा'। हमेशा । 


बराबर ।--गश३-गतिः, ( घु० ) पवन । हवा । 
थायिनू, (वि०) $ स्व चलते रहने 
बाला । २ सदैव नाशोम्मुस । 


। सतत ( श्रव्यया० ) सदेव । हमेशा । 
संत ( वि० ) १ तक करने में पह। न्‍्यायशाख- 


निष्णात | २ विचारवान । 


सति: (स्री०) १ भेंद | पुरस्कार । २ नाश | शवसान । 


साधुनी । 
तपस्विनी । ४ दुर्गा का नाम ! 


सतीत्व॑ (न० ) पातिब्रत्य | 
सतोनः ( पघ० ) $ एक प्रकार को दाल या मटर । 


२ वास । 


सतीर्थ), सतीध्यः 


सतीर्थ: 

सी्थ्यंः 

सतीलः ( पु० ) १ बाँस | २ पवन । हवा । ३ दाल । 
मटर ! 

सतेर | पु० ) भूसी | चाकर । 

सत्ता ( खी० ) + विद्यमानता | होने का भाव । 
अस्तित्व । हस्ती | होना । भाव | २ चास्तविक 
अस्तित्व | ४ भलापन। उत्तमता । श्रेष्ठता । 


सत्मे ( न० ) ( सर्च ही प्रायः लिखा जाता है ) 
सेमयज्ञ का काल जे १४ से १०० दिवसों के 
भीसर पुरा होता है। २ यज्ञ | ३ भेंट । नेवेद्य । 
४ उदारता | & पुण्य | धर्म ।६ घर। सकान | 
७ पर्दा | चादर | ८ सम्पत्ति। धन द्वैलत। & 
जंगल । वन | १० ताल | तलेया। ११ थेखा | 
दग़ा । घूतंता । १९ श्राश्रयस्थान । शरण पाने 
की जगह ।--अयनं--अयणं, (न० ) दी 
यज्ञीय काल | 

सत्ञा ( अव्यया० ) साथ। सहित ।--हन्‌ ( छु० ) 
इन्द्र का नामान्तर | 

सल्जिः ( छु० ) + बादल । मेघ | २ हाथी ।गज। 

सत्विन्‌ ( पु० ) $ वह जो सदैव यज्ञ किया करता 
हो | २ उदार गृहस्थ | 

सर्त्व ( न० ) [ नीचे दिये हुये भरथम दस आअर्थों में 
(० ) भी होता हैं । |] १ होने का भाव। 
अस्तित्व , २ स्वाभाविक आचरण | ख़ासियत | 
असलियत | स्वभाव । पैदायशी ग्रुण | ३ प्रकृति । 
४ ज़िन्दगी । जीवन। स्वॉसा। जीवनी शक्ति । 
चैतन्यता । सन | ज्ञान । ६ कच्चा । अधूरा । 
गर्भ । माँसपिए्ड । ७ सार । पदार्थ | दौलत | 
तत्व यथा जल, वायु, आकाशादि। ६ जीवधारी | 
चैतन । जानदार १० भूत । ओ्रेत राक्षस | दैतल्य । 
११ अच्छाई। भलाई । उत्ततता । १२ सत्य । 
यथार्थता | निश्चय | १३ बल । साहस । स्फूर्ति। 
उत्साह । १४ घुद्धिमानी । सद्भाव । १६५ अच्छा- 
पन । नेकी । सात्विक भाव | १६ विशिष्टता। 
लक्षण | १७ संज्ञा । संज्ञावाची ( शब्द )-- 
अनुरूप, (थि० ) १ पैदायशी ख़ासियत के 


| (पु०) सहणठी | साथ पढ़ने चाला | 


( पछफछे ) 


सत्य 


मुताबिक । २ अपने वित्त के अनुसार । -उद्वे 63, 
(पु० ) भलाई का आधिक्य | २ वल्ल या 
साहस की प्रधानता |-ल्नत्ञ्ण, ( न० ) गर्भा- 
क्‍ती होने के चिह्न '--विप्नवः, ( 8० ) 
विवेक की हानि ।-विहित, .( वि० ) १ अकृति- 
द्वारा किया हुआ | छुण्यात्मा ।--सल्नवः, (छ० ) 
चीर्य या पराक्रम की हानि |--सार$, ( पु० ) 
बल का सार या निचोढ़ » २९ बलिए आदुसी ।-- 
स्थ, (वि० ) $ अपनी प्रकृति में स्थित | २ 
इृढ़ । अविचलित । धीर । ३ अशक्त । ४ प्राणयुक्त । 

सख्वमेजय (वि? ) जानवरों: थ्रा प्राणधारियों के 
भयभीत करने वाला । 

सत्य (वि०) १ यथार्थ । ठीक । धास्तचिक। याथातथ्य | 
२ असल । ६ ईमानदार । सच्चा । निमक हलाल । 
४ पुण्यात्मा ।--अनुत, (वि० ) १ सच्चा और 
ऊऋुठा | $ देखने में सत्य किन्तु वास्तविक से 
असत्य ।--अनुतं,--अनुते, $ सत्यता और 
झ्ुछाई। २ झूठ सच्च का अभ्यास अर्थात्‌ व्यापार । 
व्यवसाय ।--अशिसन्ध, ( वि० ) अपनी प्रतिज्ञा 
के सत्य करने वाला ।--उस्कर्ष, (पघु०) १ सत्य 
बोलने में प्रधानता। २ वास्तविक उस्क्ृष्टता। 
--उद्य, (ज्ि०) सत्य वेलने वाला |--उपयाचन, 
( वि० ) प्रार्थना या थाचना के पूरा करने वाला । 
-+काम$, ( छ० 2 सत्यप्रेमी | -तपसू, ( छ० 2) 
एक ऋषि का नाम ।--द्शिन्‌, ( वि० ) सत्य का 
देखने वाला | पहले ही से सत्य देखने या जान 
लेने वाला ।--धन, (वि० ) सत्य का घनी | 
अत्यन्त सत्य बोलने वाला ।--भ्रृति, ( वि० ) 
नितान्त सत्य ।++पुरं, ( न० ) विष्णु लेक ।-- 
पूत, (वि० ) सत्य से पविन्न किया हुआ । 

यथा।-- 
“प्त्थपुतां घदेट्दार्णी ।? 
+-मनु 

--प्रतिज्ञ, (वि०) प्रतिज्ञा-केा सत्य करने वाला । 
बात का धनी । वचन का सच्चा ।-भामा: 
( स्री० ) सन्नाजित की पुत्री और श्रीकृष्ण की 
एक पटरानी का नास ।--शुगं, ( न० ) चार थुगों 
में से प्रभम युग । स्वर्ण युग ।--घचस्‌, ( वि०) 


स्सन्यं ( ८८४ ) सदा 
सुनि | ( न० ) सच्चाई । सत्यता +--चचद्य, (वि०) सन्‍चर ( वि० ) शीघ्र । तुरन्त । 
सदचा +-धहद्, ( न८ ) सचाई । सत्यता ।-- 
वान्. ( वि० ) सच्चा । स्पष्टक्ता । ( पु० ) १ 
पक्राषि। ३ काक | कीया ।-वचाक्य, / न०) सत्य- 
कथन ।-वादिन्‌. (थ्ि०) $ सत्य बोलने 
वाला । २ सजा । निष्कपद । स्पष्ट वक्ता ।-श्त, 
ऊआसिट्वर,-सन्थ. (बि० ) १ सत्यप्रतिज्ञ । 
वचन के पूरा करने बाला । २ ईमानदार । सच्चा 
लशाव्गां, ( न० ) शपथ खाने वाला |-- 
सड्डोण, ( बि० ) आपाततः अनुमोदनीय या 


है 
न 


सनन्‍्योपजनक । 





सत्वरं ( श्रव्यया० ) शीघ्रता से | फुर्ली से। 

सब्यूस्कार ( वि० ) शीघ्नता से श्रस्पष्ट बेला हुआ | 

सत्यूत्कारः ( पु० ) वह भाषण जिसमें शीघ्रता से 
फह्दे गये श्रस्पष्ट वचन हों । 

सद ( धा० प० ) [ सींदति, सन्‍न ] १ बैठना । 
लेटना । उद़क जाना । २ डूब जाना | ३ रहना । 
बसना । ४ उदास होना । हिराँसा होना । & 
सड़ना । नप्ट होना। बरबाद होना । नष्ट होना । 
६ कप्ट में पडुना। पीड़ित द्वोना | ७ रोका 
जाना। ८ थक जाना | शिथिल पड़ जाना । ६ 
जाना । 


सत्य ( न० ) $ सच | २ सचाई । ३ नेकी | भलाई । 
पुराय । ४ शपथ ।ै प्रतिज्ञा। & प्रत्यक्ष सिद्ध सत्य | ' 
६ चार युगों में से श्रथम युग | स्वर्ण युग।७ सोद (४8० ) इच के फल । 
जल | पानी । | सदंशकः ( घु० ) केकड़ा | 
सत्य ( झब्यया० ) सच्चाई से । यथार्थतः | बस्तुतः । । य 
सत्यः (पु० ) $ ऊपर के सप्त लोकों में से सब से ऊँचा । सदने ( न० ) १ घर | महल । भवन | हवेली २ 
लोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं | २ श्रश्वत्थ ब्रद्ध | | शथिल्य | थकाबट | ३ जल | ४ यक्षमण्डप | £ 
| 
| 


सर्दंश्वदनः ( पु० ) बगुला | बृटीमार | 


३ श्री रामजी का नामान्तर। ४ विष्णु का विराम | स्थिरता। ६ यमराज का श्राचासस्थान । 


नामान्तर । » नान्दीसुख श्वाद्ध का अ्धिष्ठाता ' सदय ( वि० ) दयालु | रहमदिल । क्ृपालु । 


। सदर ( श्रव्यया० ) कृपया । रहम दिली से । 
सदस्‌ ( न० ) $ श्रावास स्थान | रहने की जगह | 
२ सभा। मजलिस ।--गतः, ( वि० ) सभा या 
सत्यवत ( वि० ) सच्चा | ( पु० ) सावित्री के पति मजलिस में बैठा हुआ । गृह | समाभवन । 
सत्यवान का नामान्तर । 


देवता । 
सत्यंकार' ( एु० ) $ किसी सोदा था ठेके का सका- 
रना । २ पेशगी । साही । 


पे हि सदस्यः ( पु० ) $ सभासद । २ शअ्रसेसर। जूरर । 
सत्यवतों ( खो० ) एक मछुबे की लड़की जो पीछे पञ्च । ६ यज्ञ कराने वाला | याजक । 


वेदब्यास की मावा हुई थी +--छ़ुतः ० > ञ 
मास को ईद छत है 8०.) सदा ( श्रव्यया० ) १ नित्य |] सदेव । हमेशा । सर्वदा 


22 निरन्तर । सब समय |--शयानन्द, (वि० ) 
सत्या (पु० ) १ सच्चाई । सत्यवा। २ सीता का सदैव प्रसत् |--प्रानन्‍्दः, (पु०) शिच जी 
नामान्तर। ३ दुर्गा देवी | ४ सत्यभामा। २ का नासान्तर --गतिः, (पु० ) $ पवन । २ 
द्रौपदी । ६ सत्यवती, जो वेदव्यास की जननी थी | सूर्य । ३ मोक्ष । मुक्ति ।+-नाया,--नीरा, 
सत्यापन ( न० ) सत्य का पालन । सत्य का भाषण । (सत्री० ) $ करताया नदी का नामान्तर । २ वह 
( ठेके या किसी लैन देन को ) सकारना । नदी या सेतता जिसमें सदेव जल वहा फरे ।--- 
सन्न देखो सत्य । दान, ( वि० ) $ सेव दान करने वाला | २ 


सन्नप ( वि० ) लज्जित । शर्मीला । ( वह हाथी ) जिसके सदा मंद बहता हो |-- 


हचा, सद्ृश, सहूश 


दानः, ( पु० ) 3 इन्द्र का ऐराबत हाथी | २ 
गन्धद्धिप नामक रूखरी | ३ गणेश जी |--नते$, 
( पु० ) खंजन पक्ती ।--फल', ( छु० ) १ बिल्व 
चृक्त। २ करहल का पेड़ | ३ सघन वर बृत्त | ४ 
नारियल का पेड़ )--येगिन, (पु» ) कृष्ण का 
नामान्तर ।--शिवः, ( छु० ) शिव जी का नाम । 


सद्दत्त ( वि० ) [स्नी०--सद्नत्षी |) * समान । 
सद्ृश्‌ ( वि० ) खी०-सहृशी | | अनुरूप । तुल्य । 
सद्व्श ( न्रि० ) बराबर । २ उप- 


युक्त | योग्य । 


सदेश ( थि० ) १ देश रखने वाला । २ एक ही स्थान 
था देश का। ३६ समीपी | पड़ोसी | 


सझन ( च० ) १ घर | सकान । २ स्थान | टिकने की 
जगह | ६ मन्दिर | ४ वेदी | € जल । 

सच्यस्‌ ( अव्यया० ) $ आज ही।२ तुरन्त ही। 
अभी । ३ हाल हो सें। कुछ ही समय पीछे । 
+काल, (४० ) वर्तमान काल |--कालीन, 
( वि० ) हाल ही का जज्ञात, ( वि० ) 
[+ सद्योज्ञात] हाल का उत्पन्न |--जात+, (छु०) 
१ बछुद़ा । २ शिव जी का नासान्तर ।--पाविन 
(वि०) शीघ्र नष्ट होने वाला । नश्वर --शुद्धि॥, 
(स्री०)-शोघं, ( न० ) तुरन्त की हुईं शचता । 

सद्यस्क ( वि० ) $ नथा। ट्टका। हाल का। २ 
तुरन्त का । 

सद्दु (वि०) $ टिका हुआ | अवलम्बित | प्रस्थानित । 
जाता हुआ | गमनकारी । 

सहंद् ( बि० ) कगड़ालू । कलहपिय । लड़ाकू । 

सह्दसथः ( पु० ) झाम। गाँव। 

सघन ( वि० ) एक ही शुणों वाज्ा | ससान शुखों 
वाला ) २ समान कर्तव्यों वाला | १ एक ही जाति 
या सम्प्रदाय वाला । ४ सदृश | अचुरूप । 
चारिणी, ( खी० ) वह खी जिसके साथ शाख- 
रीता विवाह हुआ हो । 

सधमिणी देखो “सघर्मचारिणी”, । 

सधमिन्‌ (वि०)[ख्री०--सघमिणी ] देखो 'सचर्मन” 

सधिस ( छ० ) बैल । छपस | साँड़ । 


( 5८६ ) 


सनिः 


सप्रीच्ी ( खी० ) सखी । सहेली । 

सप्नीचीन ( वि० ) सहित । अन्चितत । 

सप्रयच्‌ ( छ० ) पति। साथी । 

सदब ( धा० उ० ) | सनति,--सने।ति,--सनुते, 
सात, ] १ प्यार करना। पसंद करना। २ 
पूजन करना । अर्चा करना। लम्सान करना ३ 
आधप्त करना । उपलब्ध करना । ४ सम्मान था सौरव 
के साथ प्राप्त करना । & भेंद | पुरस्कार आदि सेंट 
का सम्मान करना । देना । बॉदना | 

सनः ( पु० ) हाथी के कानों की फड़फड्ाहट । 

सनत्‌ ( घ० ) ब्रह्मा का नामान्तर। (अ्रव्यया०) सदेव । 
निरन्तर (--कुमारः, (घछु० ) ब्रह्मा के चार 
मानस पुत्नों में से एक का नाम | 

सनखूत्र देखो 'सणख्त्र। 

सना ( अव्यया० ) सदैव । निरन्तर | 

सनात्‌ ( श्रव्यया० ) सदैव । 

सनातन ( वि० ) [ खी०--सनातनी ] १निरन्तर | 
बराबर | अनादि। स्थाय्री । २ दृढ़ । निश्चित | 
निर्धारित । ३ प्राचीन । आदि काल का । 


सनातनः ( घु० ). विष्णु भगवान्‌ का नामान्तर | 
२ शिव | ३ चह्मा । 

सनातनी ( स्री० ) ५ लष्मी। २ दुर्गा या पार्वती । 
४ सरस्वती । 

सनाथ ( वि० ) $ जिसकी रक्षा करने वाला कोई 
स्वामी हा । २ जिसका कोई रक्षक या पति है । ३ 
रोका छहुआ। अधिकार में किया हुआ। ४ 
अल्वित | पूरित । सम्पन्न । 

सनाभि ( वि० ) $ एक ही गर्भ का। सहोदर । २ 
सजातीय । सम्बन्धी । ३ अनुरूप । सहश | ४ 
स्नेहान्वित । 

सनाभि. ( पु० ) $ सहादर भाई। २ नज़दीक का 
रिश्तेदार । सात पीढ़ी के भीतर का नातेदार । 

सनामख्यः ( घु० ) सात पीढ़ियों के भीतर एक ही 
वंश का मनुष्य | सपिण्ड । 

सनिः ( छु० ) $ अर्चा | पूजन । २ नैवेद्य | सेंट | ३ 
याचना | 


सनिष्ठीचं, ८ निष्टेयं ( प्८घ७ ) संदर्भ। सनन्‍्दर्भाः 
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सनिष्टीवं | ( न० ) ऐसी बोली जिसके बोलने में | संतानिका ३ ( ख्री० ) $ फेन । काग । २ सलाई । 


सनिष्ठेध॑ | थूक उड़े । सन्तानिका /£ साढ़ी । मर्कटजाल नामक घास । ३६ 
सनी ( खी० ) १ दिशा। £ याच्जा । ३ हाथी के कान छुरी या तलवार की धार । 
की फदफड़ाहट । संतांपः ) (४०) १ उष्णता । गर्मा । जलन । ताप । 


सनन्‍्तापः ॥ २ दुःख । कष्ट । व्यथा। ३ मानसिक 
कष्ट । मनोच्यथा | पश्चात्ताप | ४ त्प ) ठप की 
थकावद | # क्रोध । रोप | 

संतापन ] ( वि० ) [ स्ली०--सन्तापिनी ] जलने 

सन्‍्ताएन | वाला । धधकने घाला। 


संतापनं | (न० ) १ दाइ। जलन | २ पीढ़ा। 
सन्‍्ताएस ) तकलीफ | दर्द | ६ भड़काने बाला रोप। 


सनीड ॥(वि० ) ३१ साथ रहने वाले। एक ही 
सनोतत | घोंसले में रहने वाला ! २ समीप । निकट । 


मना? (६०) दोसों दाथों की घैंयुली । 


सततन्नण 


वन्ललगो ( न० ) कशक्षपूर्ण वचन | व्यज्ञयग वचन | 
र् 4 


संतत )(व० कृ० ) $ बढ़ाया हुआ्ा। फेलाया 


सनन्‍तत | हुआ । रश्नविच्छिन्न | सतत । लगातार । £ ' संतापन: |; (पु०) १ कामदेव के पाँच शाररों में से 
अनादि | ४ बहुत । श्रधिक | ! सनन्‍्तापनः ) एक । 

सतत) ४ अत कप, संतापित ) ( ब० छू० ) चपाया हुआ | सन्तप्त । 

सन्त ( अ्रव्यया० ) १ सदेव | हसेशा । निरन्तर । , सन्तापित | उत्पीड़ित । 


संततिः ? 
सन्ततिः ) 
४ अविच्छियण । सिलसिला | ४ वंश । कुल । | संतप्दि ) 6 जो) नितासि अध्तोव | 


( स्नी० ) $ फैलने वाला । पसरने वाला । | 
| 

खानदान । ९ भ्रौलाद | सन्‍्तान | ६ ढेर । राशि । | सन्तुष्दिः 
| 
| 


२ फेलाव । प्रसार । ३ अचली | पंक्ति । 


सन्तिः 


संतिः । ( पु० ) १ अ्रवसान । नाश | २ सेंद। 


संतप्॑ ](न० ) १ तपन | जलन | २ पीडन | 

सन्‍्तपने / सन्तापन । 

संतघ )(व० कृ० ) १ गर्माया हुआ । गर्मागर्म । ' 
तम्त | दृह़कता हुआ । ३ पीड़ित । कष्ट सें पढ़ा | 
हुआ ।--अयस्‌, ( न० ) गर्म लोहा |--वक्षस्‌, 


संतोपः ३) (पघु० ) ५ सन की बह बृत्ति या अ्रवस्था 
सन्तोपः | जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान दशा में ही 


पूर्ण सुख अनुभव फरता है | दृप्ति शान्ति | २ 
प्रसप्नता | सुखाहर्प । आनन्द | ३ अंगुष्ड था 
तर्जनी उँगली । 





( न» ) सन्द स्वास बाला । संतापण ) ( न० ) सन्‍्तोष | तृप्ति | शान्ति । 
संतमस सन्तोपण ॥ 
तमस्‌ 
सनन्‍्तमस [( न० ) सर्दस्यापी अन्धकार । घोर | सत्यजन ) ( ७ ) त्याग । विर्रक्त। 
संतससे | अन्धकार | सन्त्यजनं 
सनन्‍्तगस आस 
संतर्जन सन्ास | (8० ) इर। भय । 

ज्ञ ५» 

। डपदना । भत्संना करना है 
सन्तजंन | 23 जल कल फल 2) द्श |; ( पु० ) १ चिमटा | सैइसी | २ जरांही 
संतपंगां । ( न० ) १. सनन्‍्तोपकरण | ग्रघाना । २ स्पन्दाण: | का एक ओऔज़ार ॥ ककम्मुख | १ एक नरक 
सन्तपंणं | प्रसक्ष | ६ हप॑प्रद । ४ पकवान चिशेष । का नास | 
संदंशकः ७ 

संतान (०0 बढ़ाव | प्रसार । व्यात्ति। फेलाव । | सन्दंशकः | ( ६० ) संढसी । 


सन्‍्तान (च०) 
खतानः (४) (१ सा जोबाद | संदभी ) (35) + रहा आया गन, 
सनन्‍्तान! (पु०) ड् डर सन्दर्भ: | घुनावट । २ संमिश्रण । एकीकरण | ३ 


संतानकः १६( एु० ) स्वर्ग के £ बृक्तों में से एक बृत्त नियमित सम्बन्ध। सातत्य | ७ बनावट | 
सन्तानकझः । ओऔर उसके फूल । अनन्‍्ध रचना । 


संदर्शनं, सन्दशन 





संदर्शन ) (न० ) १ अवलेकन | चितवन | २ 
छा किध्जी 
सन्द्शन । घूरन । ३ सेंट ! परस्पर दु्शन । ४ दृश्य । 


दर्शन । & विचार । लिहाज । शील । 
संदानः । (पु०) $ रस्सा। रस्सी। २ बेड़ी। 
सन्दानः | खछुला । 
संदानं ; ( न० ) हाथी की कनपदी जहाँ से मद 
सन्दान ।/ चूता है । 
संदानित ) (वि० ) १ बँघा हुआ। २ बेड़ी पड़ा 
सन्दानित | हुआ । जंजीर में जकड़ा हुआ । 


संदानिनी 

सन्दानिनी 

संदावः 

सन्दावच+ 

संदाह: 

सनन्‍दाहः 

संद्ग्धि | ( व० कृ० ) $ लेप किया हुआ। ढका 

सन्दिग्ध | हुआ । २ मशकूक । अनिश्चित । सन्देह- 
युक्त । ६ अमित । & गड़बड़ । अस्पष्ट । ६ भया- 
नक | खतरनाक । अरक्षित । ७ विषाक्त । 

संदिष्ट । ( व० कृ० ) $ बतलाया हुआ। बताया 

सन्दिए $ हुआ। २ निर्दिष्ट किया हुआ। ३ कहा 
हुआ | कथित । ४ स्वीकृत | मंज़र किया हुआ । 

संदिष्ट ) ( न० ) इत्तिता । सूचना | खबर । समा- 

सबन्दिष्ट ) चार । संवाद । 

संदिएः 

सन्दिएटः 

संदित ) ( वि० ) बन्धन युक्त । जंजीर में जकड़ा 

सन्दित | हुआ | कसा हुआ | 

संदी | ( सत्री० ) छोटी खाट या खटोला । 

सन्दी 

संदीपन (वि० ) [ खी०--सन्दी पनी ] $ जलाने 
वाला । भड़कने वाला | २ उत्तेजित करने वाला । 

संदीपन |; ( न० ) $ उद्दीपन करने की क्रिया | २ 

सन्दीपनं ॥ उत्तेजना देने वाला । 

संदीपनः ) ( पु० ) $ कामदेव के पाँच बाणों में 

सन्दीपनः से एक | 

संदीप ] ( व० कृ० ) + दृहकवा हुआ। जलता 

सन्दोप्त ) इश्ना। २ उद्दीपित । उद्दीक्त। ३ भड़काया 


हुआ । बरगलाया हुथ्रा । 


| ( ख्री० ) गोष्ठ । गोशाला | 
|; ( पु० ) पलायन । भग्गढ़ | 


|; ( पु० ) जलन । दाह । 


) ( पु० ) चार्तांवह । हल्कारा । क़ासिद । 


( उझ८ ») 


संधिः, सन्धिः 





संदुट ] ( व० कृ० ) १ भ्रष्ट किया हुआ | बिगाड़ा 

सन्दुए | हुआ २ दुष्ट | घूतते । 

संदूषणं । ( न० ) अष्टता-करण | अरष्ट करने की 

सन्दूषणां | क्रिया ; अ्रष्टता | 

संदेशः ३) ( पु० ) $ सूचना | संवाद । खबर। २ 

सन्देश: | संदेसा। ३ आदेश ।--अर्थ;, ( घु० ) 
संदश का विषय +--वाचू. ( छ० ) संदेश ।-- 
हरः, ( छ० ) १ दूत। कासिद | वार्तावह | २ 
एलची । राजदूत । 

संदेहः ) ( एु० ) १ सन्देह | संशय । भ्रनिश्चयता । 

सन्देहः । अंदेशा । २ खतरा । भय । ३ एक प्रकार 
का अर्थालंकार ।--दोलाः, ( ख्री० ) द्विविधा । 


संदोहः ] ( पु० ) $ दुहना। दोहन । २ समूह | 
सन्दोहः ) ढेर। राशि। 

संद्रावः ) है 

सन्द्रावः ( पु० ) पलायन | भग्गढ़ | 

संधा ) (सत्री० ) १ संयेग। २ घनिष्ट सम्बन्ध | 
सन्धा | ३ हालत। दृशा। ४ ठहराव । प्रतिज्ञा । 


शर्त । € सीमा । हद । ६ दृढ़ता । ७ सायंकाल 
का घुंधला प्रकाश । ८ भभके से खींचने की 
क्रिया । 

संधानं ) (न०) + जोढ़ । मिलान | २ संयोग । 

सन्धान | ३ संमिश्रण । ४ सन्धि। मैत्री । & जोड़ ! 
गाँठ । ६ मनोयेग । एकाग्रता । ७ दिशा । ओर । 
८ समर्थन । शराब खींचने की क्रिया । १० मदिरा 
या शराब की तरह काई मादक वस्तु । ११ कोई 
भी सुस्वाद व्यज्षन जिसके खाने पर प्यास बढ़े । 
१२ मुरूबे और अचार के बनाने की ग्क्रिया । १३ 
ओषधोपचार से चमड़े के सिकाडने की क्रिया । 
खट्टी कॉजी । 

संधानित | 4 संयुक्त | मिला हुआ। एक डोरे में 

सन्धानित | नत्थी । २ बंधा हुआ । कसा हुआ । 

संधानी )( सत्री० ) $ वह स्थान जहाँ मदिरा खींची 

सन्धानो | जाती है । २ वह स्थान जहाँ पीतल आदि 
की ढलाई की जाती है । 

संधिः ) ( पु० ) १ दे वस्तुओों का एक में मिलना | 

सन्धिः | मेल | संयोग । २ कौलकरार | इकरार । 
३ सुलह मैत्री | मित्रता । 9 शरीर की जोड़ 
या गांठ । ६ ( कपड़े की ) तह या हूटन । ६ 
सुरंग । सेंघ | ७प्रथकरण | विभाजन । म व्याकरण 


संधिक्र,, सन्धिकः 





में वह विकार जो दो अक्षरों के पास पास आने के 
कारण उनके मेल से हुआ करता है। १० अव 
काश | दो पस्तुओं के बीच की खाली जयह ११ 
अवकाश । विश्राम । १६ सुअ्वसर | १३ एक 
युग की समाप्ति और दूसरे झुग के आरस्म के 
बीच का समय । युग-सन्धि । १४ नाटक में किसी 
प्रधान अयेजन के साधक कर्थाशों का किसी एक 
मध्यवर्ती अयेजन के साथ होने वाला सम्बन्ध । 
[ ऐसी सन्धियां & अकार की होती हैं. यथा-- 
मुबसन्धि, प्रतियुख-सन्धि, गर्भ-सन्धि, अवसश्श या 
विमर्श सन्धि और निर्वदण-सन्धि ] १९४ स्त्री की 
जननेन्द्रिय । भग ।--अत्ञरं, ( न० ) दे रघरों 
का योग । संयुक्त स्वरवर्णद्वय ( जिनका उच्चारण 
सम्मिलित किया जाता है ) |--शरः, ( छु० ) 
संघ लगाने वाला चोर । ज॑ं, ( न० ) शराब | 
--ज्ञीवकः, (छु० ) दलाल । कुटना ।-दूएणं, 
( न० ) सन्धि के भक्ञ करने की क्रिया ।-तंधर्न, 
( न० ) शिरा | नाही। नस ।--भज्जक, (पु०)-- 
मुक्ति, ( ली० ) वैद्यक के सताजुसार हाथ या पैर 
आदि के किसी जोड़ का हटना या स्थानच्युद 
होना ।-चिद्रहः, ( छु० छ्विवचन ) शानित और 
युद्ध +-विचत्तणः, (छ० ) सन्धि करने के 
कार्य में निपुण ।--चपैला, (स््री०) सन्ध्याकाल | 
सायकाल । शास |+हारका, (४5० ) घर 
में सेंघ या नक़ब लगाने चाला । 
संधिकः 
सन्धिकः 
संधिका 
सन्धिका " 
संधित ) (बि०) $ संयुक्त | जुदा हुआ। २ 
सन्धित । बँधा हुआ । कसा हुआ | ३ सेल मिलाप 
किये हुए। मैन्नी स्थापित किये हुए।४ जढ़ा 
हुआ । वैठाया हुआ | € सिश्रित किया हुआ। 
६ अचार डाला हुआ । 
संधितं (न० ))% आचार। सुरव्बा। २शराब | 
सन्धरित ( च० ) ( सदिरिा। १उठी हुईं गाय ।गाभिन 
संधिनी ( रस्री० ) ( होने के लिये विकल गाय। 
सब्धिनी ( ख्ी० ) ) गर्मानी हुई गौ । ४ बेवक्त दुही 


हुईं गो । 


; ( पु० ) एक प्रकार का ज्वर | 


| ( स्त्री० ) शराब खींचने की क्रिया । 


( ८ ) 





सझ्नतरं 
संधिला ) ( ख्री० ) $ दीवाल में किया हुआ 
सन्धिला ) छेद । २ नदी | ६ शराब | 


संघुन्य । (न०) १ जलाना । बालना | दृहकाना । 

सन्धुक्तणं । २ उद्दीपन करने की क्रिया । 

संध्ुत्तित ) (व० कृ० ) जल्लाया हुआ । दृहकाया 

सस्धुज्षित ) हुआ । भइकाया हुआ । उत्तेजित किया 
हुआ । 

संघेय ( वि० ) $ मिल्लाने को। जोड़ने को | २ 

सब्धेय । मिलाने या मना लेने के योग्य | ३ सन्धि 
करने के योग्य । जिसके साथ सन्धि की जासके | 
निशाना लगाने योग्य । 

संध्या ) ( ख्री० ) १ मेल । सन्धि । २ जोड़ । 

सन्ध्या + विभाग | ३ प्रातः था सन्ध्या का समय | 
४ तड़का । भार | & सन्ध्या | शाम | ६ युग- 
सन्धि । ७प्रात; । मध्याह्क और सायं सन्ध्योपासन 
क्रय । ८ कौलकरार | इकरार | £ सीमा | हद । 
१० ध्यान | विचार | ११ पुष्प विशेष | १२ नदी 
का नाम । १३ ब्राह्मणी | श्राह्मणपत्ती । - ध्यश्रे, 
( न० ) $ सब्ध्या काह्मीन मेघ जिनमें सुनहली 
आभा होती है। २ गेरू।| लाल खढ़िया |-- 
काल, ( पु० ) शाम +>वादिन्‌, (घु० ) 
शिवजी ।- पुण्पी, ( छी- ) $ कुन्द्‌ की जाति 
का फूल । २ जायफल |--बत्त5, ( घु० ) राक्षस। 
--रागः, ( पु० ) इंगुर । सेंद्र --रास$, (घु०) 
ब्रह्माजी |--पन्दर्न; ( न० ) आयों की प्रातः 
साथ की विशिष्ट उपासना । 

सन्न ( व० कृ० ) १ उपचिष्ट | बैठा हुआ । बसा हुआ। 
लेटा हुआ | ९२ उदास | ग़मगीन | ३ ढीला । 
लटकता हुआ । ४ निर्वल | मनन्‍्द | फमज्ञोर | € 
वरबाद किया हुआ | नाश किया हुआ । ६ विनष्ट । 
७ गतिहीन । स्थिर | र घुसा हुआ | £ समोप । 
नज़दीक । 

सज्न ( न० ) थोड़ा । थोड़े परिमाण में | 

सत्नः ( पु० ) पियाल बुक्त । 

सज्नक (वि०) हस्व | बौना । सर्वाकार |--ूः, (छ०) 
पियाल दत्त । 

सन्नतर ( वि० ) मन्द । दबा हुआ ( रूरर जैसे ) 
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संनत, सन्नत 
संनत । ( व० कृ० ) १ कछुका हुआ । नवा हुआ। 
सन्नत २ उदास । ३ सिकुड़ा हुआ । 
संनतिः ] ( स्ली० ) $ सममान-पूर्वक प्रणाम । २ 
सल्नतिः | विनन्नता | ६ यज्ञ विशेष । शारगुल । 
संनद्ध १ ( व० कृ० ) $ एक साथ मिला कर बाँघा 
सन्नद्ध | हुआ। २ कवच घारण किये हुए। ६ 


युद्ध करने को लैस। ४ तैयार । अस्तुत । & ब्याप्त । 
६ किसी भी वस्तु से पूर्ण रीत्या सम्पन्न । ७ हिंसक। 
हिसालु । घावकी । ८ नज़दीकी । समीप का। 


संनयः । ( पु० ) १ समूह | ढेर । राशि | परिसाण । 


सन्नय: ॥ २ पिछाड़ी | ( सेना की पिछाड़ी का रक्षक 
दल ) 

संनहन ) ( न० ) तैयारी। सजावट । हथियार से 

सन्नहन॑ | लेस | २ तैयारियां | ३ मज़बूत बंधन । 
४ उद्योग । धंधा । 

संनाहः ] ( पु० ) $ कवच ओर अख्रशख से सज्जित 

सन्नाहः | होने की क्रिया । २ युद्ध करने जाने जैसी 


सजावट | ३ कवच । 


संनहाः ग 

सच्द्मः ) ( पु० ) लड़ाई का हाथी। 

संनिकर्षः ] ( छ० ) $ समीप खींचना या लाना । 
सन्निकर्प: | २ सामीष्य । पड़ोस । उपस्थिति । ३ 


सम्बन्ध ।| रिश्ता | ४ ( न्याय में इन्द्रिय और 
विपय का सरन्बन्ध जो कई प्रकार का साना 
गया है । 


संनिकषयं ) ( न० ) $ समीप लाना | २ समीप 

सन्निकषणं ॥ जाना। ३ सामीप्य । पढ़ोस । 

संनिकृछ ] ( व० कृ० ) $ आयः ठीक | लगभग । 

सन्निकृष्0 | अनकरीब । २ पड़ोसी । निकट का | 
पास का । 

संनिक्एं । 

सनबिकझृएं ( न० ) सामीष्य | पड़ोस । 

पनिचयः ४ 

हे | ( पु० ) संग्रह । समुच्चय । 


संनिधात्‌ ) (घु० ) $ समीप लाने वाला | २ 
सन्निधात्‌ / जमा कराने वाला । ३ चोरी का माल 


लेने वाला । ४ अदालत का पेशकार । 


( ८६० ) 


संन्यसन 





$ झामने सामने की स्थिति । 
२ निकटता | समीपता । ३ 
प्रत्यक्तगाचरत्व । » आधार । 
पात्र | ४ रखना । धरना । ६ 


संनिधान ( न० ) 

सन्निधानं ( न० ) 

संनिधिः (४० ) 

सन्निधिः (० ) 
जोड़ । औसत । 

संनिपातः ) (पु०) $ एक साथ गिरना या पड़ना । 

सन्निपातः | नीचे आना। उतरना। २ मिलना । 
एकत्र होना । ३ टक्कर। संघर्ष | ७ संगम । 
संयेग । & समूह । समुदाय | ६ आगमन | ७ 
कफ बात और पित्त तीनों का एक साथ बिंगड़ना । 
चिदोष । सरसाम । संगीत में समय का एक 
प्रकार का परिमाण (--ज्वरः, ( पु० ) त्रिदोपज 
ज्वर । 


संनिबंधः । (घु० ) $ मज़बुती से बाँधना | जक- 

सन्रिबन्धः | डना । २ सम्बन्ध | लगाव । ३ प्रभाव | 
तासीर । 

8454 | ( वि० ) सदश | समान । 

संनियेगः | (ए०) १ मेल । लगाव । २ नियुक्ति 

सनह्नियोगः 

संनिरोधः ) ( पु० ) अड्चन । रुकावट । रोक । 

सन्निरोध: | बाधा। 

संनिवृत्तः ) ( खी० ) $ फिरना ( सन का )। २ 

सन्निदृत्ति: | विरक्ति ।३ निग्रह। सहिष्णुता । 

संनिवेश ] ( पु० ) $ लवलीनदा । संलग्नता। 

सन्निवेशः | २ समूह । समाज | ३ जुटाव | सेल | ४ 


स्थान । जगह । स्थिति । & पड़ोस | सामीष्य । ६ 
बनावट । शक्ल । ७ कोपड़ी । रहने की जगह | 
झ यथास्थान बिठाना | & बैठाना । जड़ना | १० 
चौगान | खेलने की जगह या मैदान ! 

संनिह्वित । ( ब० कृ० ) $ समीप रखा हुआ । एक 

सन्निहित ) साथ या पास रखा हुआ | २ निकट्स्थ । 
समीपस्थ । ३ स्थापित । जमा किया हुआ | ४ 
उद्यत | दत्पर | २ ठहराया हुआ | टिकाया 
हुआ ।+--अपाप, ( वि० ) नश्वर। विनश्वर। 
नाशवान्‌ | 

संन्‍्यसने ( न० ) +वैराग्य । विराग । २ सांसारिक 
वस्तुओं से पूर्ण रूपसे विरक्ति | ३ सौंपना। 
सुपुर्द करना । 





संन्यस्द ( छः 





संन्दस्त ( व० क्ृ० ) १ बैंठाया हुआ । जमाना 
हुआ | २ जसा कराया हुआ । ३ सौंपा हुआ । ४ 
फंका हुआ । छोड़ा हुआ | अलग किया हुआ । 


संस्यासः ( पु० ) $ बेराग्य | त्याग | २ सांसारिफ 
प्रपण्चों के व्याग की ब्रत्ति। ३ धरोहर । थाती | ४ 
जुआ का दाव । होइ । & शरीरत्याय । झूत्यु | ६ 
जटामाँती । 

संन्यासिन ( छु० ) $ घरोहर रखने वाला। जमा 
कराने वाला । २ वह पुरुष जिसने संन्यास धारण 
किया हो । चतुर्थ आश्नमी । ३ व्यक्ताहार । 

साप्‌ € धा० प० ) [ सपति ] $ सम्मान करना। 
पूजन करना । २ सिल्लाना | जोड़ना | 

सपतक्ष ( वि० ) $ पंखों घाला । २ दल्वंदी वाला । ३ 
अपने पक्त या दुल का। ४ सजावीय । सदृश | 
समान । 


सपक्तः ( पु० ) $ तरफदार | पक्षपाती । २ सजातीय । 
४ न्याय सें बह वात या दृशन्त जिसमें साध्य 
झवरश्य हो । 

सपत्नः ( घु० ) शत्रु | वेरी | प्रतिद्वन्द्दी | 

सपत्नी ( स्ली० ) लौत । 

सपत्नीक ( वि० ) पत्नी सहिद । 

सपन्नाऋरशां ( न० ) १ शरीर में वाण इतनी ज्ञोर 
से सारना कि बाण का वह भाग जिससें पर लगे 
देते हैं, शरीर के भीवर घुस जाय | २ अत्यन्त 
पीड़ा उत्पन्न करना । 

सपन्नाकृतिः ( स्त्नी० ) बढ़ी पीढ़ा या दर्द । 

सपदि ( अच्यया० ) सचुरन्‍त । फ़ौरन । 

सपर्या ( खी० ) १ पूजन । अर्चन | २ सेवा। 
परिचर्याँ । 

सपाद्‌ ( वि० ) १ पैरों वाला | २ सवाया । 

सर्पिड: ) | छु० ) एक ही कुल का पुरुष जे एक 

सपिण्डः | ही पितरों के। पिण्ड दाव करता हो। 
एक ही खानदान का। 


सपिडीकरणणं ) (न०) किसी मत नातेदार के उद्देश्य 
सपिण्डीकरण | से किया जाने वाला श्राड कर्म 


विशेष । [ असल में यह कृत्य एक वर्ष बाद करना 


६१ 9) 


सप्तन्‌ 


चाहिये; किन्तु आज कल लोग वारहवें दिन ही 
इसे कर डाला करते हैं ।] 

सपीतिः ( खी० ) साथ साथ पान करने वाला | हम- 
प्याला । 


सप्तक ( वि० ) [ खी०--सप्तका; संपतजझ्ी |१ 
जिसमें सात हों । २ सात | ३ सातवाँ। 

सप्तकं ( न० ) सात का समुदाय । 

सप्तक्नी ( खी० ) ख्री की करघनी या कमरवंद। 

सप्ततिः ( खी० ) सत्तर । 

सप्तथा ( अब्यया ) सातगुना | 

सप्तन ( संख्यावाची विशेषण ) सात ।--अचिस 
(वि० ) $ सात जिह्ना या लौ वाला । ९ अशुभ 
दृष्टि वाला । (पु० ) $ अग्वि | २ शनि |-- 
श्रशीति, ( जी० ) सतासी ।--अश्र, ( न० ) 
सतकोना |-अश्वः, (प०) सूर्य /--अश्वचाहनः, 
( पु० ) सूर्य ।--अहः, ( छु० ) सप्तदिवस 
अर्थात्‌ सप्ताह । हफ़्ता ।--झआात्मन्‌, ( पु० ) मह्म 
की उपाधि ।--ऋषि, ( छ० बहुबचन ) १ 
मरीचि, अत्रि, आंगिरसू, पुलस्त्य, पुलह, क्रत और 
चसिष्ठ नामक सात ऋषियों का समुदाय । २ 
आकाश में उत्त हिशा में स्थित सात तारों का 
समूह जो श्र॒व के चारों श्रोर धूमता दिखलाई 
पदता है +--चत्वारिंशत्‌, ( ख्री० ) ४७ । 
सेंसालीस |--जिहं:, --ज्वालः, ( घु० ) अग्नि । 
“तच्तु), ( छ० ) यज्ञ विशेष ---दशन्‌, (वि०) 
सत्रह | १७ ।-दीधिति।, ( ञज्ी० ) अग्नि। 
+छीपा, ( खी० ) एथिवी की उपाधि। 
धातु, ( छु० बहुब० ) शरीरस्थ सात धातुएं या 
शरीर के संयेजक द्रव्य थ्र्थात रक्त पित्त, माँस, 
वसा, सजा, अस्थि और शुक्र ।--नवतिः, 
( ख्री० ) ६७ सत्तानवे ।--नाडीचक्के, ( न० ) 
फल्नित ज्योतिप में साव देढ़ी रेखाओों का एक 
चक्र जिसमें सब नक्षत्रों के नाम भरे रहते हें और 
जिसके हारा वर्षा का आगस बतलाया जाया है । 
+पणः, ( घु० ) छुतिवन का पेड़ ।-पदी 
( स्री० ) विवाह की एक रीति जिसमें चर और 
वधू गाँठ जोड़ कर) अग्नि के चारों ओर सात परि- 








सघम 


क्रमाएँ करते हैं। भाँवर। भँवरी ॥--प्रकृति$, 
( ख्री० ) राज्य के सात अंग । [यथा राजा, 
मंत्री, सामन्‍त, देश केश गढ़ और सेना | -- 
“भद्रई, ( ए० ) सिर्सि का पेड़ |--भूमिक- 
--भोम, ( थि० ) सातखना ऊँचा ।--विंशति 
( सत्री० ) सत्ताइस [--शर्तं, (न०) $ सातसौ । 
२ एक सौ सात |--शती, ( छी० ) ७०० पद्चों 
का संग्रह |--सप्ति;, ( पु० ) सूर्य की उपाधि | 


सप्तम ( वि० ) [ खी०--सप्तमी ] सातवाँ । 


सप्तमी ( ल्वी० ) $ सपएम कारक | अधिकरण कारक | 
२ किसी पक्त की सातवीं तिथि | 


सप्तल्ना ( खी० ) चसेली की जाति का पौधा विशेष 
सप्तिः ( पु० ) $ जुआ | जुगन्धर । २ घोड़ा | 
सप्रणय ( वि० ) प्यारा । मिन्नतायुक्त | 

सप्रत्यय ( थि० ) १ विश्वस्त । २ निश्चय । बेशक | 


सफरः ( घु० ) ) छोटी जाति की सछली जो 
सफरी ( स्री० ) | चसकीले रंग की होती हे । 


सफल ( वि० ) $ फलवाला । फल देने वाला। २ 
सार्थक | २ कृतकार्थ | कामयाव । 


स्वंधु ) (वि० ) घनिष्ट सम्बन्ध युक्त । मित्र 
सबन्धु | वाला। 


स्वंधुः 
सबन्धुः 
सवबलिः ( ए० ) सायंकाल का कुब्छुठ उजियाला ! 

सबाध ( वि० ) १ अनिष्टकर | २ ज़ालिम । उत्पीडक। 


सत्रह्मचय ( न० ) सहपाठी । एक ही गुरु से पढ़ने 
चाला । 


| ( ० ) नातेदार | सजातीय । 


सत्रह्मचारिन्‌ ( एु० ) १ वे सहपाठी जो एक ही साथ 
पढ़ते हों और एक ही घत रखते हों । २ सहाजुभूति 
रखने वाला । 

सभा ( सत्री० ) १ परिषद्‌ । गोष्ठी | समिति | मजलिस। 
२ सभाभवन । सभामण्डप । ३ न्यायालय | ४ 
४ द्रवार। & यूतगृह | जुआाड़खाना ।--आस्तारः, 
( घु० ) सभासद | सदस्य ।--पतिः ( छु० ) 
१ सभा का प्रधान था नेता। २ जुआढइखाने का 


( प८हु२ ) 


सम 





सालिक ।-सदू्‌, (७० ) १ सदस्य । २ जूरर । 
असेसर | पंच | 


सभाज्‌ ( धा० उ० ) [सभाजयति--सभाजयते] १ 
प्रणाम करना | २ सम्मान प्रदर्शित करना । पुजन 
करना । ३ प्रसन्न करना । ४ शड्रार करना | सजाना | 
& दिखलाना । प्रदर्शित करना । 

सभाजन ( न० ) १ प्रणाम | नमस्कार | २ शिष्टता 
विनम्रता । 8 परिचर्या। 


सभावनः ( पु० ) शिवजी का नाम । 

सभिकः 

सभीकः 

सभ्य ( वि० ) १ समासद | २ समाज के उपयुक्त ४8 
सभ्यता का व्यवहार करने वाला । ४ कुलीन । 
विनम्र । & विश्वस्त | विश्वासपान्न । 

सभ्य! ( पु० ) +$ सभासद्‌ । २ कुलीन घेशज । ४8 
जुआड्खाना चलाने वाला| ४ जुआइ़खाने के 
मालिक का नौकर । 


सस्यता ( खी० ) । १ सभ्य होने का भाव। २ 
सम्यत्व॑ ( न० ) | सदस्यता । ३ सुशिक्षित और 


सज्जन होने की अवस्था । ४ भलमनसाहत | 
शराफत । 

सम्‌ ( धा० प० ) [ समति ] $ घबड़ा जाना। जो 
घबड़ाया था परेशान न किया जा सके । 

सम्‌ (अव्यया०) १ समान | तुल्य । बराबर । २ सारा। 
३ साधु | भल्ना | 9 युग्म। जोड़ा । 

सम ( वि० ) $ एकलसा । समान । २ वराबर | तुल्य। 
३ सदृश । एक रूप । समतल | समभूमि। चौरस | 
४ जूस । ( संख्या ) जिसमें दो से भाग देमे पर 
कुछ न बचे ] & पक्तपातहीन | ६ न्याथवान। 
ईमानदार । सच्चा । ७ नेक । धर्मात्मा । ८ साधारण। 
सासूली । ६ सध्य का। मध्यम । १० सीधा । 
३३ उपयुक्त । १२ उदासीस | विरक्त | १३ सब । 
हर कोई | १४ समूचा | तमाम। सम्पूर्ण ।--अंश$, 
( छु० ) बराबर का हिस्सा । श्रन्तर, ( वि० ) 
समान्तराल । ससान । तुल्य ।--डद्के, ( न० ) 
दूध और जल की ऐसी मिलावट जिसमें समान 
भाग जल और समान भाग दूध का हो ।--उपमा, 
( स्री० ) एक अलझ्डार विशेष ।-- कन्या, (सत्री०) 


| ( पु० ) जुग्राइखाना चलाने वाला । 


सम 


विवाह येग्य लड़की --काल:, ( पु० ) तत्तण 
उसी समय [--कालं ( अ्रव्यया० ) एक ही समय 
में |--कालीन ( वि० ) एक ही समय में होने 
वाले ।--केाल:, (पु०) साँप। सर्प [--गन्ध ऋ:, 
( पु० ) नकली धूप +--चतुरख, ( वि० ) चार 
समान अुजाओं वाला ।--चतुर्भुजः, ( छु० ) 
“चतुसुजं, ( न० ) वह चत्तर्भन शकह्क जिसके 
चारों भुज समान हो ।--चित्त, ( वि० ) १ वह 
जिसके सन की अवस्था सर्वत्र समान रहती हो । 
समचेता । २ विरक्त ।--छेद .--छेदन, ( वि० ) 
समान विभाजक वाला |--ज्ञाति, ( बि० ) समान 
जाति वाला | - ज्ञा, ( ख्री० ) कीर्ति +-नरिभ्चज्ञ,, 
( प० ) --निश्ल॒ुजं, ( न० ) वह त्रिकोण जिसकी 
तीनों भुजा समान या बरावर की हों ।--दर्शन, 
--दशिन्‌, ( बि० ) सब को एक निगाह से देखने 
दाला । अपक्षपाती ।-- ठु/ख, ( वि० ) समवेदना 
रखने वाला ।- दुःखखुख, ( वि० ) दुःख सुख 
का साथी ।--हृश ,--द्वष्टि, (वि० ) जो पक्षयाती 
नहो ।-चबुद्धि, (वि० ) $ अपक्षपाती। २ 
विपथविरागी ।-भावषः, (छु०) समानता | छुल्यता । 
रंजित, ( वि० ) रंगा हुआ ।--रभ्+, ( घु० ) 
रतिवन्ध |-रेख, ( वि० ) सीधा |--लंब, 
(४०) लम्बे, ( न० ) वह चतुर्भुभ शक्क 
जिसकी दे भुज्ञा मात्र समान्तराल हों --वर्तिन, 
( वि० ) ससचेता । अपक्षपाती | (घु० ) 
यमराज ।-ूुचं, ( न० ) वह छंद. जिसके चारों 
चरण समान हों । चृत्ति, (वि० ) स्थिर । 
प्रशान्त ।+-प्रेघधः, (छु० ) मध्यम गहराई । 
-संधिः, ( छु० ) वह सुलह जे बरावर की 
शर्तों पर हुई हो ।--खुप्तिः, ( स्री० ) वह निद्रा 
जिसमें समस्त चराचर निद्राभिभूत हों | ऐसा करुप 
के अन्त में होता है |-स्थ, ( वि० ) १ समान | 
एकसा । २ समतल | ४६ समान ।-स्थलतं, 
( न० ) असमान जगह । ऊबड खाबड़ जगह | 


सम॑ (न० ) चौरस मैदान । ( अव्यया० ) $ साथ । 
साथ में | साथ साथ | २ बराबर बराबर । ३ उसी 
अकार । उसी तरह । ४ पूर्णतः | & एक ही समय 
में । सब एक बार | 


( पउह३ 


समंतः, समन्‍तः 


समतक्त ( वि० ) दृश्टिगोचर 
समक्ष ( अच्यया० ) नेत्नों के सामने । 
सप्तत्र ( वि० ) तमाम । समूचा । सम्पूर्ण । 


समंगा ५ 
समझ | ( स्त्री० ) संजिप्ठा । 


समर ( न० ) जंगल । चन | 


समज्नः ( पु० ) १ पशुओं का गिरोह। २ सूर्खों का 
जमाव । 

सम्रज्या ( खी० ) १ सभा। मजलिस । २ कीर्ति 
प्रसिद्धि | 


समंजस (वि० ) $ डचित । युक्तियुक्त । ठीक! 
उपयुक्त ।२ सही । सच्चा । बिल्कुल ठीक । ३ 
साफ | वोधगस्य । ४ धर्मात्मा । भला | न्‍्यायवान | 
$ अ्भ्यस्त | अनुभवी । ६ तंद्ुरुस्त | 

समजसे ( न० ) १ योग्यता । २ यथार्थता । ३ सच्ची 
साक्षी । 

समता ( स्त्री० ) । १ एकरूपता । २ साहश्य | 

समत्वें ( न० ) $ समानता । ३ तुल्यता | ४ 
निष्पक्षपातता | ६ मनस्थिरता | ६ सम्पुर्णता । 
७ साधारणत्व । ८ अससमा । 

समतिक्रमः ( पु० ) लद्धन । भज्ज । 

सम्मतीत ( वि० ) गुज़रा हुआ । चीता हुआ | 

समद्‌ ( वि० ) $ सतवाला । खूनी | २ मदमाता | 
४ मद से पयलाया हुआ | 

समधिक ( वि० ) $ अधिक । ज़्यादा | बहुत । 

समधिकक ( अव्यया० ) श्रत्यधिक | 

समधिगमदं ( न० ) जीतना | दमन करना । 

समध्व ( वि० ) साथ साथ यात्रा करना | 

समचुज्ञानं ( न० ) १ स्वीकृति । रज्ञामंदी। २ 
सरपूर्ण रीत्या पसंदगी। 


समंत हे 

पल | (वि० ) $ हर श्रोर । २ समूचा । 

समंतः ] ( छ० ) सीसा। ह॒ुइ ।-- दुग्धा. (स्त्री०) 
समन्‍्तः ) थूहर । स्‍्ल॒ृही +-पंचके, ( न० ) 


कुरुक्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र के निकट का स्थान विशेष | 


समच्ख 


( ८६४ ) 


समदकारः 





“अभद्र ( छ० ) बुछदेच ।--भ्ुज, ( छ० ) 
अग्नि | 

समनन्‍्यु ( वि० ) १ दुशखी । २ क्रोघी । 

समनन्‍वयः ( पु० ) १ संयोग । मिलन । मिलाप | 
२ विरोध का अ्रभाव। ३ कार्य कारण का प्रवाह 
या निर्वाह । 

समन्वित ( व० कृ० ) $ संयुक्त । सिला हुआ । 
२ जिससें कोई रुकावट न हो । ३ सम्पन्न । 
अन्वित । ४ अभावान्वित या प्रभाव पढ़ा 
हुआ । 

समभिष्खुत ( व० कृ० ) $ जलप्लावित। जल के बढ़े 
में चुड़ा हुआ | २ अस्त | 

समभिव्याहारः ( घु० ) $ एकसाथ वर्णन या कथन ! 
२ साहचर्य । अच्छी तरह कहना | 

समभिसरणं (न०) $ समीप आगमन | २ जिज्ञासु । 
अभिलापवान्‌ । 

समभिहारः ( छ० ) ५ एक साथ अहद २ दुह- 
राव । घुनरावृत्ति। ३ फालतृ। अतिरिक्त | 

समभ्यचेन ( च० ) अर्चा | सम्माव। पूजन । 

समभ्याहारः ( षु० ) साहचर्य | 

समयः (घु० ) १ वक्त, | काल | २ सौक़ा | अवसर । 
३ उचित समय | ठीक वक्त | ४७ कौल करार । £ 
पद्धति । रीतिरस्म। रवाज्ञ | प्रथा | ६ मामूली 
रीति रस्म | ७ कवियों का निश्चय किया हुआ 
सिद्धान्त । ८ सझ्लेत स्थान था कालनिरूपण । 
& उहराव । शर्ते । १० क़ानून | क़ायदा | नियस । 
१9 आदेश | निर्देश | आज्ला। १२ गुरुतर विषय। 
नितान्त आवश्यकता । १३ शपथ | १४ सल्लेत । 
इशारा | १९ सीसा । हद | १६ सिद्धान्त । सूत्र । 
१७ समाप्ति | अवसान । अन्त | १८ साफल्य | 
सरद्धि । १६ दुःख की समाप्ति --अध्युषितं, 
( न० ) वह समय जब न तो सूर्य और न तारा- 
गण दिखलाई पढ़ें ।--श्मजुवर्तिन, ( वि० ) 
किसी प्रतिष्ठित पद्धति पर चलने चाला | -- 
शाचारः, ( पु० ) पद्धति । रीतिरस्म ।--क्रिया, 
( स्री०) कौल करार करना ।--परिरत्तणं, (न०) 
सन्धि या किसी इकरार नासें की शर्तों पर 


चलने की क्रिया |--व्यभिचारः, ( घ॒ु० ) किसी 
इकरार या कौलकरार के तोड़ना +-व्यसि- 
चारिनू, ( वि० ) कौल करार के भंग 
करने वाला । 


समया (अव्यया०) $ समय से । २ निदिष्ट समय से। 
४६ बीच में । भीतर ' 


समर ( न० ) । युद्ध । लड़ाई । संग्राम ।--डद्देश: 

समरः ( छु० ) | +-भूमि$, ( छु० ) खुद्धक्षेत्र । 
“शिरसू, ( न० ) सेवा का अग्रभाग । 

समन ( न० ) अर्चन । पूजन | सम्मानकरण | 

समर्य ( वि० ) १ पीड़ित । कश्ित । घायल ।२ 
याचित | माँगा हुआ । 
जी ! 

समर्थ (थि० ) १ मज़बूत । बलवान । २ निष्णात । 
योग्यता सम्पन्न | हे योग्य । ठीक । उचित | ४ 
तैयार किया हुआ | € समानारथवाची । ६ गूढार्थ 
प्रकाशक । ७ बहुत ज़ोरदार | ८ अर्थ से सम्बन्ध 
रखने वाला । 

समर्थक ( न० ) अगर की लकड़ी । 

समर्थन ( न० ) १ स्थापन । अजुमोदन । २ संभा- 
वना । ३ उत्साह । ४ सासथ्य | शक्ति । & सत- 

भेद दूर करना । झगड़ा मिटाना। 

समर्थक ( वि० )$ अभीष्ट पूरा करने वाला। 
चरदाता । 

समपेणं ( च० ) प्रतिष्ठा पूर्वक देना । 

समर्याद्‌ ( वि० ) $ सीमाबद्ध । २ समीप । निकट । 
४३६ चाल चलन में दुरुस्त । शिष्ट । 

समतल (वि० ) १ मैला। गंदा । अपवितन्र । २ पापी । 

समत्तं ( न० ) विष्ठा । मल । 


समवकारः ( घु० ) एक प्रकार का नाटक । इसकी 
कथावस्तु का आधार, किसी देवता था असुर 
के जीवन की कोई घटना होती है | इसमें वीररस 
प्रधान होता है । इसमें अक्सर देवासुर-संग्राम का 
वर्णन किया जाता है । इससें तीन अज् होते हैं, 
और विमर्श सन्धि के अतिरिक्त शेष चारों सन्धियाँ 
रहती हैं। इस नाटक में चिन्दु या प्रवेशक की 
आवश्यकता नहीं समझी जाती । 





समंचतारः 


समचनार: ( ४० ) $ उतरने की जगह 
जल से या दीर्थ में घुसने को ख्रया । 

समवस्था ( ख्ी० ) १ निर्वरिति अवस्था । ९२ समान- 
हालत । 8 दशा | हालत । 





अर्+र* 


समचस्थित ( व० कृ० ) $ श्रचल रहा हुआ । 
रहट। 
समवाप्ति! (सख्री०) ग्राहि | उपलब्धि । 


समवचायः ( एु० ) ९१ ससुदाय | समूह। ४२ छेर | 
राशि । ३ बनिष्ट सम्बन्ध । ४ ( चैंशेपिक दर्शन 
में ) अद्दट सम्बन्ध । (न्याय में) नित्य सम्बन्ध | 
वह सम्बन्ध जो अवयवी के साथ श्रवय्ष का, 
गुणी के साथ गुण का अथवा जाति के साथ 
ब्यक्ति का होता है | 


समवायिन्‌ ( बि० ) $ जिसमें ससवाय या नित्य 


७ 4 
सम्बन्ध हो । २ बहुसंख्यक । वद्धाकार। बहु- 


गुखित् | 
समचेत ( व० कू० ) १ एक में मिला हुआ | एकत्र । 
२ अटूट सम्बन्ध युक्त । ३ बहु संख्यक | 


समण्रिः ( ख्री० ) सब का समूह । कुल एक साथ । 
ब्यध्ि का उल्टा | 

समसन ( न० ) १ मेल | संयेग ॥२ शब्दों का 
याग । समासान्त शब्दों की बनावढ | ४ 
सह्लोचन | 

समरत ( वि० ) $ सब | छुल। समग्र । ३ एक में 
मिलाग्रा हुआ | संयुक्त । ३ समास युक्त | ४ 
संक्षिप्त । 

समस्या ( खी० ) + किसी छोक याछुंद का वह 
अन्तिम पद था हुकड्ा जो पूरा कछोक या छुंद 
बनाने के लिये बना कर दूसरों को दिया जाय 
ओर जिसके आधार पर पूरा श्छोक था छुंद तैयार 
किया जाय । २ अपूर्ण की पूर्ति | 


समा ( सत्री० ) वर्ष । ( अव्यया० ) साथ । सहित । 


समासमीना ( ख्री० ) वह गो जो प्रतिषर्ष बच्चा दे । 
बरपषोंढ गाय । 


समाकर्पिन्‌ (वि० ) [ खी०--समाकर्षिणी ]% 


( ८६४ ) 


। उतारा । २ , 


समाधान 


आकर्षक । सली भाँति खींचने वाला । २ दूर तक 
गन्ध फैलाने वाला । ( घु० ) गनन्‍्ध जो दूर तक 
च्याप्त हो । 
, समाकुल ( वि० ) ३ परिपूर्ण । भीड़भाढ़ युक्त । 
२ अत्यन्त घबड़ाया हुआ । 
समाख्या ( ज्वी० ) $ कीर्ति | नामवरी | ख्याति । 
नास | संज्ञा । 
समाख्यात ( व० कृ०) १ गरिना हुआ | जोड़ा हुआ । 
२ भलीसाँति वर्णित । घोषित | ३ प्रख्यात । 
प्रसिद्ध । 
समागत ( च० कृ० ) साथ आया हुआ संयुक्त | 
सिला हुआ । २ श्राया हुआ । वह जिसका 
समायम हुशा है । 





' समागतिः € खी० ) $ सहश्ागमन | २ आगमन | 

३ एकसी दशा था एकसी उन्नत्ति । 

| समारामः ( प० ) ५ मेल । भेंट | सुठमेढ़ । मिलन । 

। २ रप्तज्ञप्त। हेलमेल | ३ समीप आगसन | ४ 

। (ज्योतिष में ) ( दो अहों का ) मेल । 

समात्रात; ( छु० ) $ हिसन | वध । २ युद्ध । 
लड़ाई । 

सम्राचयन ( न० ) सश्बयय करण । जमा करने की 
क्रिया । 


समाचरणा ( न० ) भल्ली भाँतते आचरण करना । 

समायारः ( घु० ) $ गमन । जाना। २ शआाचरण । 
चालचलन | 8४ उचिद चाल चलन या ज्यच- 
हार । ४ संवाद । खूबर । रिपोर्ट । सूचना । 


समाज! ( पु० ) $ सभा । मजलिस । २ गोष्ठी। 
छब | संस्था | ३ समूह | समुदाय | ४७ दल। 
देली । & हाथी | 


समाजिकः ( पु० ) सभा का सदस्य । 
समाज्ञा ( जी० ) कीति। ख्याति । 


समादान ( न० ) १ पुरा प्रा देना | २ उपयुक्त दाम 
पाना । ६ जैनियें का शआ्आहिक कृत्य विशेष ! 


समाधा ( ख्री० ) देखा समाधान | 
समाधान ( न० ) १ मिलान करना । २ मन के बह्म 


समाधि: 


( झहद ) 


समायुंत 





सें लगाना | ३ ध्यान | समाधि | ४ पुकाग्ता | € | सप्तापनं (न०) १ समाप्ति करने की क्रिया। सम्पुर्णता । 


चित्त की शान्ति । ६ शझ्लानिरसन । पूर्वपत्त का 
उत्त । ७ अतिज्ला करण । ८ (नाटक में कथा- 
भाग की मुख्य घटना । 

समाधिः ( छ० ) १ ( मन की ) एकाग्रता | २ ध्यान 
विशेष |३ तप। ४ मिलाना । जोड़ना । 
समाधाव करना | ६ शान्ति । निस्तव्धता । ७ 
चचनदान | ८ त्याग । ६ पूर्णता । सम्पन्न करने 
की क्रिया । १० कठिन समय में घेर्य धारण | ११ 
असमस्भव कार्य करने का प्रयत्व । १२ अन्न वॉँटना । 
दुर्भिक्ष के लिये अज्न जमा करना | १३ कब्र | १४ 
गरदन का भाग या जोड़ विशेष । १४ अलंकार 
विशेष जिसकी परिभाषा यह है-- 

समाधि: घुक्रंव्कार्य कारणान्तरयोगतः) ।7 
-मम्मट । 

समाध्यात ( व० कृ० ) $ फूँका हुआ । २ फुलाया 
हुआ । 

समान ( वि० ) १ वही | ठुल्य । सदश ।२ एक। 
एकसा । ६ चेक । पुण्यात्या । न्‍्यायवातन । ४ 
साधारण । £ सम्मानित । 

समान ( अव्यया० ) वराबर बराबर | सदश । 

समात्रः ( ३० ) १ बराबर बाला । मिन्र। २ शरीरस्थ 
पाँच पवनों में से एक । यह नाभि के पास रहता 
है और अन्न आदि पचाने के लिये आवश्यक साना 
गया है ।--्मर्थ/, ( थि० ) एक अर्थ वाला |-- 
उद्क, (७०) ऐसा सम्बन्धी जिसे चर्पण में दिया 
हुआ जल मिले। चादहवीं पीढ़ी के वाद समानोदुक 
सम्बन्ध समाप्त हो जाता है ।--डद्‌यः, ( घु० ) 
सगा भाई ।--उपसा, ( स्थरी० ) उपसा विशेष । 

खसंस्तानयनं ( न० ) राशीकरण । एकन्रनीकरण | 

समापः ( ७० ) देवताओं को बलिदान या भेंट चढ़ाने 
की क्रिया । 


समापत्तिः ( खो० ) मिलन । भेंटन । संयेग | इत्ति- 
फाक्न । ६ इत्तिफाक्िया सुठमेड़ । 


समापक ( वि० ) | खी०--समापिका ] पूरा करने 
वाणा | समाप्त करने वाला । 


२ उपलब्धि । ३ हिंसन | नाशन | ४ अ्रध्याय | 
£ ध्यान | समाधि | 

समापन्न ( च० कु० ) $ पाया हुआ । उपलब्ध किया 
छुआ । २ घटित | चाक्े हुआ भया। & श्राया 
हुआ । पहुँचा हुआ । ४ समाप्त किय्रा, हुआ । £ 
गुणी । अवीण । ६ सम्पन्न । अन्चित । ७ पीढ़ित । 
छुःखी । ८ हत | मारा हुआ । 

समापादन॑ ( न० ) एर्ण करने की क्रिया । 

समाप्त ( व० छृ० ) $ पुरा किया हुआ | पूर्ण किया 
हुआ । २ चतुर | चालाक | 

सप्ताप्तालः ( घु० ) स्वामी | पति । 

समाप्ति; ( खी० ) $ अन्त | अवसान | २ पुर्णता। 
8 झागड़ों का निपणरा | 

सप्राप्तिक (वि०) १ अन्तिम । २ ससीस । परिच्छिन्न। 
३ सम्पूर्ण कर चुकने चाला । 

समाप्तिकः ( छ० ) * समापक । पूर्ण करने वाला । 
२ वेदाध्ययन पूर्ण कर चुकने बाला | 

समाप्छुत (व० कृ० ) १ भल्त की बाढ़ में डूबा हुआ । 
२ परिपूर्ण ! 

समाभापण ( न० ) वार्तालाप | संभापण । 

समाम्थान ( न० ) १एुनरावृत्ति | २ गणना । ३ पर॑प- 
रागत प्राप्त पाठ | 

समाम्नायः ( छु० ) $ परंपरागत पाठ । २ परम्परागत 
( शब्द ) संग्रह | ६ परस्परा | ४ पाठ । गणना । 
& योग | जोड़ । जमा | समूह । (६ यथा अक्षर- 
समाम्नाय । ) 

समायः ( छ० ) $ आगमन | २ सेंट । घुलाक़ात | 

समायत ( व० कृ० ) बाहिर खींचा हुआ | बढ़ाया 
हुन्ना | लंचा किया हुआ 

समायुक्त ( व० कृ० ) $ जोड़ा हुआ । सम्बन्धयुक्त । 
२ अजुरक्त ! ३ तैयार किया हुआ । ४७ अन्वित | 
सम्पन्न | & नियुक्त किया हुआ । जोंपा हुआ। 


समायुद् (च« कृ०) $ जोड़ा हुआ । मिलाया हुआ। 
जमा किया हुआ। ४६ सम्पन्न किया हुआ | 


समायागः 


( पहैछ ) 


समाहारे+ 





झसमायोग: ( पु० ) $ संयेग । समागम । सम्बन्धी | 
२ सेयारी। ६ घालुप पर वाण रखना । ४ छेर। 
राशि | & कारण । हेतु । उद्देश्य । 


समारंत्तः । ( पु० ) १ आरम्भ । शुरुआत | ३ 
समारस्सः $ उद्योग। कार्य । क्रिया | ३ लेप । सल- 
हस | 


समाराधघने ( न० ) १ सनन्‍्तुप्ट करने का साधन । 


सन्तुप्ट करना प्रसन्न करना | २ परिचर्या। सेवा । ' 


समारोपण (न०) १ सॉपना | जमा कराना । रखना । 
२ हवाले करना । 

समारापित ( ब० क्ृ० ) १ ऊपर चढ़वाया हुआ | २ 
चढ़ा हुआ ( रोदा धनुप पर )। ६ धरोहर रखा 
हुआ । स्थापित किया हुआ । जमाया हुआ। ४ 
हवाले किया हुश्रा | सॉपा हुआ । 

सप्तारोहः / पु० ) ९ ऊपर चढ़ना ऊपर जाना २ 
( घोड़े वा किसी के ऊपर ) सवार होता । ६ राज्ञी 

होना । सान लेना । 


समालंतन ( न० ) देक | सहारा । 
० 
समालंबिन्‌ | सिंध 
८ लटकने घाला । 
समालम्बिन / ५१2 ४ 
समालंमः (छु०) 
समालम्भः (४०) 
समालंभन (न०) 
सद्दालस्मदं (न०) 
समाघर्तन॑ ( न० ) १ ज्ञौदना | प्रत्यावर्तत | २ विशेष 
कर घर लॉट आना । वेदाध्ययन समाप्त कर 
ब्रह्मचारी का गुरुकुल से। 
समावायः ( छए० ) १ संबन्ध । लगाव | २ अहूद 
सम्बन्ध | ६ समूह । समझ्रदाय । ४ राशि | ढेर | 


१ पकइन | २ बलिदान के 
लिये पशु को पकड़ने की क्रिया। 
४ शरीर पर लेप करना । 


समावाप: ( पु० ) बासा | रहने का स्थान | 


सपम्ताविष्ट ( व० कृ० ) १ भल्ती भाँति घुसा हुआ। 
भी तरह व्याप्त। २ पकड़ा हुआ । वश में किया 
हुआ । घेरा हुआ | ३ भूताविष्ट | ४ अन्वित। 
सम्पन्न । & ते किया हुआ ।निद्धोरिव किया हुआ। 
६ भली भाँति शिक्षा दिया हुआ । 


समावृत ( व० कृ० ) $ घिरा हुआ | छिका हुआ। 


नी नी नो -औतत__ेत..न++>+- - अनशन “++. “++ 


२ पदों पड़ा हुआ । घुंघट सें छिपा हुआ 8 छिपा 
हुआ । दुरा हुआ । ४ रक्षित | & निकाला हुआ | 
छेका हुआ । ६ रोका हुआ । रुका हुआ । 
समाद्ृत्तः ) ( घु० ) घह अह्यचारी, जा गुहकुल में 
समावृद्धकः । वास कर और विद्याध्ययन पूर्ण कर, 
घर लॉट कर आया हो । 
ससावेशः ( घु० ) १ एकत्र बास करना । २ मिलाव। 
लगाव । ६ प्रवेश | ७ घुसाव | & भूत का श्रावेश । 
६ क्राध | उसंग । 
समाश्रयः ( एु० 9 १ रक्षा की खोज करने वाला । २ 
रक्षा | पनाह । ३ रक्षा का स्थान | आश्रयस्थल । 
४ झावसस्थान । निवासस्थान । 
समाएइलपः ( पु० ) आ्रालिज्नन । 
समाश्वयासः ( पु० ) दम सें दस आना । किसी 
कठिनाई से पार पाकर दस लेना । छुटकारा । 
उत्साह । आश्वासन | 8 भरोला। आसरा | विश्वास । 
समाश्वासन ( न० ) १ उत्साहित करना | आश्वासन 
देना | २ श्राश्वासन । 
समासः ( पु० ) १ संक्षेप | ख़ुलासा। २ समर्थन । 
सिद्ध करना । २ समाहार | एकप्नकरण । ४ घ्या 
करण में दो अ्रथवा अ्रधिक पदों के एक बनाने 
वाला विधान विशेष ।--डक्ति।, ( घु० ) अ्रलझार 
विशेष । 
् ५ 
समासक्तिः (सत्री०) ५ 
3 संथाग | सेल । २ स्थापन | 
समाखंगः ( छु० 2 | 
समासज्ु४( षु० ) 
कि आं बे 
समासऊंन ( न० ) १ पूर्ण रीत्या वराग्य | २ त्याग । 
सम्ासादन ( न० ) १ समोपागमन । २ पाना । 
मिलना । ३ पूर्ण करना । सम्पन्न करना | 


2 सम्बन्ध । 


समाहरणा (१०) मिलाना। जमा करना । छेर करना। 
समाहतू ( पु०) ५ एकत्र करने या जमा करने का 
आदी । २ वसूल करने वाला । 
समाहारः ( छ० ) १ संग्रह | समूह । २ शब्दों की 
रचना | ३ शब्दों या वाक्‍्यों के एक करने की 
क्रिया | ४ इन्द्र ओर ह्विगु समासों का भेद विशेष। 
&£ संक्षिप्त करण । सझ्लोचन । 
सं० श० को०--११३ 


समाहित 


( पह्थ ) 


समुच्यः 





सम्माहित ( व० कृ० ) १ जमा किया हुआ । एकत्र | समिरः ( घु० ) हवा | पवन | 


किया हुआ । २ ते किया हुआ १ ३ शान्त (चित्त) 
स्वस्थ । एकाग। ४ लवलीन । स लग्न | & समाप्त 
किया हुआ । ६ कैलकरार किया हुआ । 

समाहत ( च० कृ० ) ५ एक जगह किया हुआ | जमा 
किया हुआ । २ विपुल । बहुत | अत्यधिक ! 
बहुय अधिक | ३ प्राप्त । स्वीकृत । लिया हुआ । 
४ संक्तिप्त किया हुआ | खुलासा किया हुआ । 

समाहति ( स्ती० ) $ संग्रह । संक्षेप। 

समाहः ( पु० ) चिनैती | ललकार । 

“माहयः (६ पु० ) $ ललकार | निमंत्रण । २ युद्ध 
संग्राम । ३ लड़ाई ले केचल दो आदमियों में हो 
( समूह बाँध कर नहीं ) । ४ जानवरों की लड़ाई 
जे। आमोद मअसेद के लिये हो । < नाम । संझा । 

समाह्ा ( ज्जी० ) बास | उपाधि । 

समाहाने (न०) १ छुलौआ । समाहूद सभामण्ठली | 
२ ललकार । रणनिसंत्रण । 

समिकी ( न० ) साज्षा | बरछ्ा । बल्लम। 

समित्‌ ( स्ली० ) संग्राम | लड़ाई। 

समिता ( ज्ी० ) गेहूँ का आटा | 

समिति! ( पु० ) ५ सभा । समाज । २ सनलिस । ३ 
गज्ला । झुंड। हेड़ | रैहर ।४ लडाई | अंग । ससर | 
€ साइश्य । ससानता। ६ शान्ति । सन्तेष | 

सहनशीलता । 
समितिजय | 
बिच्र्य 

समितिञ्षय / ( तिं? 2 विच्यी । 

सांम्रिथः ( घु० ) १ युदु । लड़ाई | ससर । २ अग्यि । 
आग । 

समिद्ध ( व० कृ० ) $ जलाया हुआ । 
हुआ । ९ आग लगाया छुश्रा । फूंका 
भडकाया हुआ | 

सप्तिध्‌ ( ज्ली० ) लकड़ी । ईंघनम । समिधा । हवन 
में जलायी जाने चाली लकड़ी । 

समिधः (पु० ) आग | अग्नि । 

समिधन 

समिन्धनं 


सुलगाया 
हुआ | ३ 


| (न०) $ जलन । बलन । २ इंधन । 


समीक॑ ( न० ) युद्ध। लड़ाई । 

समीकरण ( न०) $ असम के सम करना । २ बीज- 
गणित सें अनजाती हुईं संख्याथों के जानने के 
लिये प्रक्रिया विशेष । ३ सांख्य दर्शन । 

समीत्ता ( खी० ) खोज । अनुसंघान | २ विचार | 
2 सली भाँत्ति पर्यचेत्ञण या सुथआयना । ४ 
समझे | बुद्धि | & सत्यपप्रकृति या नैसगिक 
सत्य । ६ मुख्य सिद्धान्त | ७ मीमांसा दुर्शन । 

समीच! ( छु० ) समुद्र । 

समीच्षकः ( घु० ) संयोग । ख्रीमैथुन । 

सम्ीची ( ख्री० ) $ झूगी । हिरनी। २ अशंसा। 
तारीफ | 

समसीचीद ( च० )$ सत्य। २ उपयुक्तता। 

सप्तीचीनः ( छु० ) $ सही ठीक | २ सल। यथार्थ । 
हे उपयुक्त | संगत | 

खसीदः ( ४० ) मैदा । गेहूँ का अति महीच आटा । 

सम्ीच ( वि० ) १ बापिक्‌ । साक्ाना | २ एक वर्ष के 
लिये भाड़े पर लिया हुआ। 2 एक वर्ष का | 

समीनिक्का ( ज्ली० ) वसोंढ गाय |! प्रतिवर्ष व्याने 
बसी गाय । 

आपग्यीप ( थि० ) समीप । निकट.| 

सथीप॑ ( न० ) नैकव्य । समीपत्व | 

समीर: ( पु० ) १ पवन । हवा । २ शमी वृत्त | 

समीरणः ( पु० ) $ पवन । हवा । २ स्वांस | दम | 
यात्री । पथिक ! ३ सरुवा का पोधा। 

सम्तीहा ( स्री० ) अभिल्लाप | कामना । वांछा । 

रामीहित ( व० कृ० ) १ अभिलपित । वांछित । 
इच्छित । २ हाथ में लिया हुआ । 


समीहितं ( न० ) कामना ; इच्छा । अभिलाए ! 


सपुत्तणं ( न० ) गिराना । 

सखझुच्वयः ( 9० ) १ समृहन। समूह । समुच्चच । २ 
आपस में अनपेक्षित बहुत से शब्दों का एक क्रिया 
में अन्तय | ३ अलक्कार विशेष । 





सासुद्धर: 
सप्ुझ्मरः | ए० ) $ शारोहण । २ पार करना । 


व्ल्न्ल प्च्छे पशणरी नारा 8-2० 
समुच्छेदः ( ए० ) एणेरीया नारा । जद से नाश । 
9०. 


२ वराघ 


थ्राद ! ठंडीसोंस। 


ज्मित ( थि० ) $ ब्यागा हुआ। छोड़ा हुआ। 
मुक्त किया हुआ । ३ मुक्त | 


११ 
ध्य 
दा?+ 


ल्शा 


सपुस्क्रप: 4 उनच्नति। बढ़ती | २ अपनी जाति से 
ऊँची किसी श्रन्य जाति में जाना । 

सपुलापः ( पु० ) $ ऊपर चढ़ना। 
२ सीमेल्लट्ून । मर्यादा लांघना | 

समुत्कोणः ( ० ) 4 चिन्नाना । २ विकद केलाहल । 
३ कुररी नामक पक्ती | 

समुत्य ( वि० ) $ उठा हुआ | उन्नत । २ निकला 
हुआ । उत्पद्य । ३ ( घटना का ) होना । 

सप्त॒त्थान ( न० ) १ उठान । उत्थान । २ ( मरकर ) 
जी उठना । 8 पूणेरीस्या आरोग्य । ७ (घाव का) 
पुरना । & रोग का लक्षण | ६ उद्योग धंधे में 
लगना | 

सम्ुत्पतर्व ( न० ) १ उठान । २ उड़ान ३ उद्योग । 

समुत्पल्तिः ( ल्वी० ) १ पेदायश | उत्पत्ति | २ घटना । 


उन्नति करना । 


समृर््तिज ) 
समुत्पिन्न ( ( वि० ) अत्यन्ध गड़बड़ाया हुआ । 
समृत्पिज्ञत ( अस्तव्यम्त । 
सप्तत्पिक्नत 
न ( पु० ) $ सेना जे हड़बड़ी में अस्त- 
रु मुत्पिज , > व्यस्त होा.गयी हा। २ बढ़ी भारी 
समुत्पिजलः ( ढवढ 
इबड़ | 
समुत्पिक्लः 


समुत्सचः ( ए० ) बढ़ा उत्सव। 

समुस्सर्गः ( घु० ) $ त्याग | विराग । २ गिरन। 
गिराव । ३ सल का त्याग । दुस्त हाना। 

समुत्सारणं ( न० ) $ हँका देना। भगा देना। २ 
पीछा करना | शिकार करना | 


( ८६६ ) 


समुद्वीतं 





सपुत्युक ( वि० ) १ अत्यन्द विकल या चिन्दित । २ 
अमभिलापी । ३ शेकान्वित । 

सहुस्सेधः ( पघु० ) १ ऊँचान | उठान । २ मोटापन। 
गाढ़ापन | 

समुदक्त ( व० कृ० ) ( कुएं से जैसे ) खींचा हुआ । 
निकाला हुआ । 

सम्ुद्यः ( छु० ) $ चढ़ाव | उठान। २ निकास ! 8 
संग्रह । समूह राशि । ४ येग | मिलाबट । & 
समूचा | तमाम । ६ राजस्व । ७ उद्योग। 
८ लटाई समर । ६ विवस | १० सेना का 
पिछला भाग । 

सघ्ुदानमः ( पु० ) पूर्णज्ञान । 

सझुदायारः ( पु० ) १ उचित अभ्यास या व्यवहार । 
२ संबोधन करने का उपयुक्त विधान। ३ अभि- 
प्राय | प्रयोजन । मतलब । 

सपघुदायः ( पु० ) संग्रह । समुदाय । 

सम्तुदाहरणं ( न० ) $ कथन | उच्चारण | २ उदाह- 
रण | मिसाल । नज़ीर | 

समुद्ति ( च० कृ० ) १ ऊपर गया हुआ | उठा हुआ । 
ऊपर घढ़ा हुत्रा । २ डेचा। उन्नत। ३ उत्पन्न | 
निकला हुआ । ४ समवेत । एकत्रित । मिल्रा 
हुआ । & सम्यन्न। 

समुदीरणं ( न० ) १ कथन । वर्णन । उच्चारण | २ 
दुहराना । 

समुद्र ( वि० ) ५ उठान । चढ़ान । २ पूर्यरीत्या । 
च्याप्ति । ३ ढक्कब वाला | ४ छीमी वाला । 

समुत्ृः ( छु० ) १ ढक्कनदार पिठारा या टोकरी । 
कछोक विशेष । 

सप्ुत्गकः ( छ० ) $ ढक्कबदार पेटी या टोकरी । 
२ छोक विशेष । 

सपुत्नमः $ उठना | उगना । २ निकल्लना। ३ उपपत्ति | 
पैदायश | 

समुद्विस्णं ( न० ) $ बमन | उगलन । २ वह जो 
डगला गया दवा | ६ उठना । ऊपर करना | 

समुच्नी्त ( न० ) उच्चस्वर का गीत या राग । 





समुद्देशः 


समुद्देश। ( ५० ) $ पुर्णरीत्या। वतलाना । २ पूर्ण 
वर्णन । 


सम्ुद्धत ( व० कृ० ) $ उठाया हुआ। ऊपर किया 
हुआ । २ उत्तेजित | उभाड़ा हुआ ४ अभिमान में 
चूर । अ्रकड़ा हुआ । ४ बुरे तार तरीके का। दुष्ट 
व्यवहार करने वाला । € अहझ्कारी | अशि्ट | 


सप्तुद्धरणं ( न० ) $ उठान | ऊपर करना | २ उठा 
लेना | ३ ऊपर खींच लेना । ४ मुक्ति । छुटकारा । 
९ मूलोच्छेदन । ६ (समुद्र तट से) निकाल लेना । 
७ भोजन जे वमन द्वारा निकल पड़ा हो। 

सप्नुद्धत्‌ं ( ए० ) छुटाने वाला । छुटकारा देने वाला। 

समुर्ूवः ( पु० ) निकास | उद्धवस्थान । 

सम्तुय्यमः ( पु० ) ९ उठान । २ महान्‌ उद्योग | ३ 
उद्योगारम्भ | ४ आक्रमण । चढ़ाई । 

समुद्योगः ( पु० ) क्रियात्मक उद्योग | उत्साह । 


समुद्र ( वि० ) मेहर से बंद । मेहर वाला । मेहर 
लगा हुआ ।--श्रन्तं, ( न० ) $ समुद्गतद ।२ 
जायफल ।--अता, (स्त्री०)) $ कपास का पौधा । 
२ पएथिवी ।--अंबरा, (सत्री०) प्रथिवी |--अरु।, 
+आरुः, ( घु० ) $ सगर | नक्र । २ बृहदा- 
कार मत्स्य विशेष । ३ श्रीराम जी का बाँधा हुआ 
समुद्र ।-+कफः,--फेसः, ( छ० ) समुद्रफेन । 
--ग$, ( पु० ) समुद्री देशों में व्यापार करने 
वाला ।--गा, ( खी० ) नदी ।--शहं, ( न० ) 
जल के भीतर वनाया हुआ ग्रीष्मभवन |-- 
चुतुकः, ( प० ) अगस्त्य जी का नामान्तर |-- 
नवनीतं,( न० ) $ चन्द्रमा । अस्त ।--मेखला, 
-रसना, ( सत्री० ) एथिवी ।--यान्त, ( न० ) 
३ समुद्रयात्रा | २ जहाज्ञ । पात ।--यात्रा, 
( जी० ) समुद्री सफर ।-योपित्‌ , ( ख्री० ) 
नदी (--वहिः, ( छ० ) बड़वानल ।--सुभगा, 
( स्री० ) गद्जा नदी । 

समुद्रः ( पु० ) * सागर । २ शिव । ६ चार 
की संख्या | 

समुद्वहदः ( पु० ) १ ढोने वाला । २ उठाने वाला । 

समुद्दाहः ( छु० ) $ वहन । हलाई ; 
शादी । 


विवाह ! 


( ६०० ) 
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समूढ 


सपुद्देगः ( पु० ) महा भय । डर | भीति । 


सपुंदन ) ( न० ) $ नमी | ठरी । २ गीलापन। 
समुन्दन | ओदापन । 


सपुन्न ( वि० ) गीला । नम । तर | 

समुन्नत ( व० कृ० ) १ ऊपर उठाया हुआ । २ ऊँचा। 
३ गंभीर । श्रेष्ठ ४ अ्रभिमानी । अहंकारी | ३ 
निकला हुआ । ६ ईमानदार । न्‍्यायी | 

समुन्नतिः ( खी० ) १ उठान । २ ऊँचाई। ऊँचान। 
३ उच्चपद | मुख्यता । प्रधानता |! ७ अभ्युदय। 
सम्दद्धि । € श्रभिमान । अहंकार । 


सपुन्नद्ध ( च० कृ० ) $ उठा हुआ । उन्नत । २ 
सूजा हुआ | ३ भरा हुआ। 9४ अभिमानी | & 
परिडतंमन्य । ६ बिना बेड़ियों का । मुक्त । खुला 
हुआ | 

सप्तुन्नयः ( पु० ) $ प्राप्ति । उपलब्धि | २ घटना । 
हादसा । 

समुन्पुलन ( न० ) जड़ से उखाड़ना | नाश। 

समुपगमः ( छु० ) लगाव | संस्पर्श | 

समुपजोपम्‌ ( अव्यया० ) नितानन्‍्त इच्छाजुसार। 

सप्तुपभोगः ( पु० ) मैथुन । 

समुपवेशन ( न० ) + इमारत | भवन | बस्ती। २ 
बैठना । 


सघुपस्था ( खतत्री० ) | १ समीपता । २ नेकत्य । 

सम्तुपस्थानं ( न० ) | होना । घटना । 

सप्ुपाजन ( न० ) एक साथ एक समय में प्राप्ति। 

सप्तुपेत ( व० कृ० ) $ सह आगमन । २ आया 
हुआ । ३ अन्वित । सम्पन्न । 

सघुपोढ ( व० कृ० ) $ ऊंचा उठा हुआ । २ उन्नत । 
बढ़ा हुआ | ६ समीप लाया हुआ । ४ संयत । 
रोका हुआ । 


सपुक्तासः ( १० ) अत्यधिक चमकीला । २ 
महान्‌ हपे । 

सम्ूढ ( व० कृ० ) एकत्र किया हुआ । जमा किया 
हुआ । २ एकत्रित किया हुआ । ज्पेट हुआ | ४ 


सहित । 





समूरः, समृरु ससूरक ( 

४ फुर्नी से उत्पन्न किया हुया | ६ शान्त किया 
हुआ । चुप किया हुआ । ७ सोदा हुआ । कुका 
हुआ । ८ साफ किया हुआ । पवित्र किया हुआ । 
६ ले जाया हुआ । १० रहनुमा फिया हुआ। 
मझागे चलाया हुआ । ११ विवाहित | 

समूरः ) 

मससठः ( पु० ) एक अकार का सृग । 

ससूरकाः 


“समूल वि० ) जद समेत । 

समृहः (पृ०) १ संग्रह । २ गिराह | रुंड। समुदाय | 

सद्ृद्वतं ( न० ) १ एकन्रीकरण । २ समूह । संग्रह । 

समृहनी ( स्वी० ) भाडू | बुहारी। 

सम्रह्मः छु० ) थज्ञ का श्रग्नि विशेष | 

सम्द्ध ( च० कृ० ) $ फलता फूलता हुआ। भरा 
पूरा । २ प्रसक्ष | सुखी | भाग्यवाव | ३ धनी । 
सम्पत्तिशाली | ४ सफल | 

समृद्धि: ( ख्री० ) १ बढ़ती । उन्नति । २ धनदौलत 
फा होना। धनी होने का भाव | ३ धन दौलत 
४ विपुलता । बाहुल्य । 

समेत ( च० कृ० ) १ जमा हुआ । एकत्रित । २ मिला 
हुआ | ३ पास आया हुथ्रा । ४ सद्दित । भ्रन्वितत 
४ सम्पक्न | युक्त ६ संघर्षित्त | ढकराया हुआ। 
७ कॉल करार किये हुए । 

संपत्ति। ) ( खी० ) + घन की बृद्धि । धन दौलत । 

सम्पत्ति: | २ सफलता । कामयाबी | ४ पूर्णता । 
सम्पन्नता। ४ वाहुल्य । विषुल्तता । 

संपद्‌ १( ख्री० ) ५ घन दौलत । २ सस्ृद्धि | ३ 

सम्पद / सॉभाग्य । ४७ सफलता । & पूणेता । 
उत्क्ृष्टता । ६ धन का साण्डार |] ७ लाभ | 
फायदा । आशीर्वाद । ८ सजावट | & ठीक ढ्ध 
था क़ायदा | १० मसेत्री का हार चर), 
( पु० ) राजा | है 


संपन्न ) ( च० क्ृ० ) $ सम्दझवान | भरा पूरा । २ 
सम्पन्न | भाग्यवान | सुखी | ४ पूर्ण किया हुआ। 


सम्पन्न किया हुआ । ४ पूर्ण । निष्णात । & पूरा 
बढ़ा ईआ । पका हुआ | ६ पाया हुआ | प्राप्त । 


६०१ ) 


संपादन, सम्पादन 
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७ सही | ठीक। ८ सम्पन्न युक्त । सहित । 
& हुआ | 

संपर्न) (न०) $ घन दौलत | २ रुचिकर खाद्य 

सम्पन्नम्‌ | सुखाद्य पदार्थ । 


अल |; ( पु० ) शिव । 

संपरायः ) ( घ० ) १ लड़ाई | मुठभेड़ | २ संकट । 
समग्परायः | आपत्ति | ३ भावी दशा | ४ पुत्र । 
संपरायक॑ 

अंारमिन (न०) मुठभेड़ | लड़ाई । संग्राम । जंग । 
सम्परायिक॑ 


संपर्क: | ( पु० )  संमिश्रित पदार्थ । २ संयेग । 
सम्पद्दः | स्पश । लगाव। ३ समाज । सभा। ९ 
सथुन । सरभोग । 


४ | ( स्री० ) विद्युत्‌ बिन्नली 


संपाक ) (वि० ) $ अच्छी बहस करने वाला। २ 
सस्पाक / चाल्ाक | चतुर | ४ कामुक । लंपट| ४ 
छोटा । थोड़ा । 


संपाकः ) ( छ० ) $ पका हुआ पदार्थ | पकावट । 
सम्पाकः | २ एक वृक्ष विशेष | 


( घु० ) $ परस्पर छेदन ।अन्योन्यछिनत्नता 
२ तकुआ । 


संपादः 

सम्पाठः 

संपातः ) ( छ० ) १ सहपतन | सहमत्य । २ एक 

सम्पातः | साथ मिलन | ६ मुठसेढ़ | संघर्ष । ४ 
पतन । उतार | & नीचे श्रागमन | ६ तीर का 
प्रक्ेप ॥ ७ गसन । चलन | ८ स्थानान्तर करण ।! 
हटाना £ पकियों का उड़ान विशेष | १० नैचेय 
का उन्छिष्ट । 


संपातिः 
सम्पातिः 


संपादः 
सम्पादः 


] ( पु० ) गृद्ध जटायु का बढ़ा भाई । 


|; ( पु० ) १ पूर्णता । २ उपलब्धि । प्राप्ति! 


संपादन ) ६ न० ) पुरा करना। २ प्राप्ति । उपलब्धि। 
सम्पादनं | हासिल करना । ३ सफा करना। तैयार 


करना । 


संपिडित, सम्पिणिडित 
संपिडित ) 
सम्पिशिडित 


संपीडन ( न० ) । 
सम्पीडन ( न० ) 





( व० कृ० ) + पिंड बनाया हुआ । २ 
सडद्भचित । सिकुड़ा हुआ ! 


१निचोड़ना । दुबाना । २ प्रेपण 
४ दण्ड । सज़ा | ४ घेंघोलना । 


संपीडः न 

छम्पीडः | ( पु० ) १ निचोढ़ना । २ पीड़ा । 
संप्रीतिः हु 

सम्प्रीतिः ५; ( खी० ) साथ साथ पीना । 

संपुदः ! ( पु०) $ गहर । गुहा | गत । २ डिबिया । 
सम्पुदठः । ३ करवक का फूल | 

संपुथ्कः ( पु० ) 

सम्पुटकः ( छु० )( रलपेटी। गहवा रखने का 


संएुटिका ( स्त्री० ) ( डिब्बा। 


सम्षुटिका ( स्री० ) 


संपूर्ण ) (वि० ) १ परिपूर्ण । भरा हुआ। २ 
सम्पूर्ण | तमाम | सब । समूचा ! 
०५ 
हक कि । १ | 
सम्पूर्णम ( न० ) १ आकाश | २ पदार्थ विशेष । 
संपृक्त ) ( व० क्ृ०) १ सिश्रित । २ सम्बन्धयुक्त । 
सम्पृक्त ) ३ छूने वाला। 
संभत्तालनं ( न० ) १ जल द्वारा भली भाँति 
सम्पत्तालनम्‌ ) पेट की शुद्धि । २ स्थान | ६ जल 
का बूढ़ा । 
संप्रणेत्‌ | 
सम्प्रणेव ( पु० ) शासक । न्यायाधीश । जज । 
रा ) ( अव्यया० ) अभी । हाल में । इस 
सम्प्रति | समय । 
संप्रतिपत्तिः ) ( खी० ) $ समीप आगमन । आग- 
सम्प्रतिपत्तिः! | मन | २ विद्यमानता । मौजूदगी । ३ 


प्राप्ति । उपलब्धि । ४ इक़रारनामा । & स्वीकृति । 
इकरार । ६ ( आईन में ) विशेष प्रकार का उत्तर। 
७ आक्रमण । चढाई। ८ घठना । ६ सहयोग । 
१० क्रम । 
संप्रतिरोधक 
सम्प्रतिरोधकः | 


( पु० ) $ पूर्णरीत्या रोक या 

वाधा । २ जेल या बन्दीगृह । 

संप्रतीव ) ( व० कृ० ) + लादाया हुआ | २ भली 

सम्प्रतीत ) भांति विश्वास कराया हुआ। ४ सिद्ध 
किया हुआ स्थापित किया हुआ | ४ प्रसिद्ध । 
&€ माननीय । 


( ६०२ ) 


संप्रयागिव, संस्प्रयागिन्‌ 
( सत्री० ) १ भलज्ली प्रकार प्रतीति या 
बिश्वाप्त । २ ख्याति । कीति । 


(पु०) $चढ विश्वास | ९ इकरार । काल 
करार । 





संम्प्रवीतिः ) 
सम्प्रतीतिः 
संप्रत्ययः । 
सम्प्रत्ययः 
संप्रतीत्ता 
सम्प्रतीत्ता 
सम्प्रदानं | (न०) १ भल्री प्रकार दे डालना या सौंप 
सम्प्रदानं | देना श्र्थात्‌ दी हुईं वस्तु में देने वाल्ले का 
कुछ भी स्वत्य न रखना । २ विवाह । ३ कारक 
विशेष | 
संप्रदानीय॑ 
संम्प्रदानीय॑ 
संप्रदायः )  पु० ) $ परम्परा | परम्परागत प्राप्त 
सम्प्रदायः | पिद्वान्त या विषय विशेष का सम्बन्ध 
में ज्ञान। धर्म सम्बन्धी समुदाय विशेष । 8३ 
परंपरागत प्रचलित रीति रवाज्ञ या पद्धति । 
संप्रधान॑ 
सग्पणान ) ( न० ) निश्चयकरण । 
संप्रधारणं (+न० ) 
सम्प्रधारणं ( न० ) 
संप्रधारणा (स्त्री०) 


| ( स्री० ) आशा । उस्सेद । 


| ( स््री० ) सेंट । दान | पुरस्कार । 


१ विचार । २ किसी वस्तु 
के ओऔचित्य अनौचित्य के 
विषय में निश्चय करने की 


सम्प्रधारणा ( ख्री० )) क्रिया । 

संप्रपद्‌: 

सपक,  (३०) अत । 

संप्रभिन्न | (व० कृ० ) $ घिरा हुआ । फटा हुआ। 
सस्प्र भिन्न / २ मद में मत्त । 

संप्रमोद्‌: ९ 

सम्प्रमोद्‌ः | ( ० ) अतिहपे । 

संप्रमोषः द 

सस्पम्मोषः | ( पु० ) हानि । नाश । विनाश । 
संप्रयाणं 

सम्प्रयागं ) ( न० ) अस्थान । रवानगी। 
संप्रयेगः ] ( छु० ) $ संयोग | मेल । मिलाप | २ 
सम्प्रयेग़ः | मिलाने वाली श्टुला । ६ सम्बन्ध । 


झधीनता । ४ पारस्परिक सम्बन्ध। & क्रमबद्ध 
संख्या या सिलसिला । ६ ख्रीमैथुन । ७ संलग्नता। 
प इन्द्रजाल | जादू । 


संप्रयोगिन्‌ ] ( वि० ) संयेय । मित्नन | ( पु० ) 
| सम्प्रयागिन, || ३ मिलाने वाला। जोढ़ने वाला | २ 





संपरएर, सग्पव (६० 


न्ष्ज 


) संभग्न, सम्मग्त 


व?” 3त्त--तपततत+ततऋतहतनतनत................ 


९ [3] 5 ञ्रे 
-जमोल्कि | नदारी । ६ हंपद पुरुष । ४ मेशुन 


“दाने बाला दौरा | 


संभव ) कच्चों | 

सम्पपाम ) ( नण० ) घच्छधी दर्षा । 

संएइवः ) (४० ) $ नली भांति दा शि:तापर् 

खातफउना + अहुसन्थान | ३ अजुसन्ताद । 

ख्ँप्रस्धा८ 3 डदु० ) १ झनन्‍्तापरका | रागागापा । 

आअरप्रदादः | परकादन । २ एबदुअह । झुपा। 2 शाम 
का छैये । सुगिरता | ४ विश्वास ; भरोसा । 


संप्राणाा । ( न०) फ्रमठः चू। रु. रु और लू का 
“आपदा ) ४, उ, पा और लू में परिवर्तन |-- 


दस्याा8 पर/ मा रणभ्‌ 


संग्रहारः ) ( ०) $ पाररपरिक दादन । २ चुद्ध। 
सम्प्रहार। | झुच्मेद् । 

दाग प ( क्री ) भाप्ति | डफ्टब्धि 

उंप्रीनि ) (स्री० ) लगाव । रेड । २ मेत्री 


हि) हर्ष! अससता । 
संपत्नं ] (5०) $ देखना । श्रवलोकन । चित- 
खर्त्चओं | दन। २ अहडुसन्धान | विचार । 
पं ) (पु० ) $ भेजना | विदा कर देना। २ 
समाण। । झादेदा। भाक्का । निर्देश 
) (० ) सार्जन | पोषण । जञ्य को 
सम्प्रीक्मझमं _ मंत्र छिट्कना । 
संज्नवः ( छ० ) * जल में डूबना या जल दा बाढ़ 
जम्सवः । में जनमग्न होना २ लहर | तरंग । ३ 
जल की वाद । ४ बरवादी । < विषरयांत । 


सण्माल |] ० ) भेढ़ा | सेर । 
22 | (४० ) दो क्रुछ जनों की लड़ाई । 
संव्‌ | ( धा० प० )[ ससस्‍्यति ] जांना । [ उ०-- 
| सम्बयति, सम्बयते ] जमा करना। एफन्र 
फरना | 


| (न०) किसी खेत की दुवारा छुताई | 


(घ० छण०) $ बंधा हुआ | २ अटका हुआ। 
३ सम्बन्ध युक्त । ४ युक्त अन्चित । 


संबं 
सस्वल्‌ 
संबद्ध | 
सम्बद्द 


संबंध! ) (5० ) १ संग्रेशन मेल | संगति। २ 

सम्बन्धः / रिश्दा | रिश्तेदारी | ६ कारक विशेष | ४ 
वेबादिक सम्बन्ध । ६ शचित्य । उपयुक्तता | ७ 
समृद्धि। साफ़ल्य ! 


संदंधक ) (थि० )१ सम्बन्ध करने बाला। २ 
सस्वन्धक् | योग्य उपयुक्त । 


संचंधकः ) (४० ) १ मित्र दोस्त । १ विवाह से 
सम्दन्धकः / जा जन्म से सम्बन्धी या नातेदार । 8 
एक अकार की सन्धि | 
संबोधिद |) ( वि० ) $ सम्बन्ध युक्त | २ जुदा 
ऊम्त्रधिरर | हुआ । २ सदगुणों वाला । चैवाहिक 
नातेदार | ४ नतेत । नातेंदार । 
संबर ((न०) १ रोक । निम्रद । २ जत् ।--अरिः, 
रिपुः, ( ए० ) 
संत्ररः ) (० ) १ बोंघ | घुल | २ झूग विशेष | ३ 
सम्प्रग: | पुक दैत्य फा नास जिते भ्रद्यन्न ने सारा था। 
४ एफ प्ेत का नाम । 


संचर्े॑ ( न० ) 

सम्पल ( न० ) | पाथेय। पेड़ा । रास्ते के लिये 
संबतः ( ए० ) | भोजन । ( न० ) जल । पानी । 
सब्नत्तः ( छु० 

संचाघ ) (वि०) १ भीठ़ साद से धंद्‌ । अचरुदू | २ 
रुस्वाघ / सड्टीर्य । 


संचाधः । पु० ) १ श्रापप्त की रगए | ठेलंठेला । 

सस्वादः । २ रुफायट | कठिनाई। जेखों | अडचन | 
३ नरक का सार्य । 9 भय | ठर । खौफ । ४ 
येनि भर | 

संवु ( ख्री० ) १ पूर्ण ज्ञान या प्रतीति। २ 

सम्दुक्ठिंः | पूर्ण विचेक | ३ सम्बोधन | ७ सम्बोधन 
कारक | 

संयोधः ) (पु०) १ खोल घार दतजाना । शिक्षण | 

सरतोधरः | झचन। २ सत्य था पूर्ण अ्रतीचि । ३ 
निल्षेप । प्रक्तेप | ४ हानि | नाश | 


संबोधन ) ( न० ) १ व्याख्या । २ सस्बोधन । ६ 
सस्वाधन ) ध्ाठवीं विभक्ति | सम्भोधनकारक | 


४७“ | (स्री०) १ हिस्सा लगाना | २ वॉँटना । 
संभग्न 


सा | (व० कृ०) तितर वितर। भज्ञ किया हुआ | 


संभग्नः, सम्भग्नः (्‌ 


६०४ ) 


संमाजनी, सम्माजनी 
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संभग्नः 
सम्भग्वः 
संभली 
सस्मली ; 
संभवः ) ( पु० ) $ उत्पत्ति | पैदायश | निकात । 
सम्भव: | २ उत्पन्न करने की क्रिया । कारण। 
हेतु । ४ संमिश्रण | सेल । मिलावट । ७ सम्भा- 
वना । & सद्गति | सुसज्ञति | ७ उपयुक्तता ८ 
अनुसारता | £ धारणा शक्ति १० प्रमाण विशेष। 
१३ परिचय | १२ बरबादी । हानि। नाश । 
संभार: ) ( पु० ) $ संयोग । २ आवश्यकताएं । ६ 
सम्भारः | उपादान | उपकरण । ४ समूह । ढेर | 
राशि | € भरापन । पूर्णता | ६ धन दौलत । 
सम्पत्ति । ७ परवरिश । पोपण । 


| ( पु० ) जि जी की उपाधि । 


, ( खत्री० ) कुटनी । दूती । 


संभावनं ( न० ) | १ विचार | मनन । २ कल्पना । 

सम्भावनं ( न०) | ३ खयाल । विचार । ४सम्सान | 

सभादना (स्वी०) | अतिष्ठा | € सुमकिन | ६ उप- 

सम्भावना (स्त्री०) | युक्तता। ७ योग्यता | प सन्देह ! 
& प्रेस । स्नेह । ४ प्रसिद्धि । 

संभावित ] ( च० कृ० ) $ विचारा हुआ ! कल्पना 

सम्तावित | किया हुआ । २ सम्मानित । ३ उप- 


युक्त । योग्य | ७ सम्भव । 


संभाषः 

सम्साषः | (३० ) बातचीत । 

संभापा । ( ख्री० ) १ वार्तांलाप । सस्भापण। २ 
सम्भाषा | बधाई । ३ प्राईन विरुद्ध सम्बन्ध । 


ऐसा सन्बन्ध जो जुर्म समका जाय ! ४ इकरार- 


नामा । कौलकरार । & पहरेदार का सह्लोस शब्द 
या वाक्य । 
संभूतिः ) ( सत्री० ) $ उत्पत्ति। पैदायश । २ 
सम्भूतिः । मिलावट । मेल । ३ उपयुक्तता । 
योग्यता । ७ ताकत | 
संभत | (व० कृ० ) १ एकत्र किया हुआ। जमा 
सम्भ्त / किया हुआ । २ तैयार किया हुआ। लैस 


किया हुआ । ३ सुसस्पत्न | ४ धरा हुआ | जमा 
कराया हुआ । & पूर्ण | पूरा । समूचा | ६ प्राप्त ।. 
पाया हुआ । ७ ढाया हुआ | ले जाया हुआ | ८ 
पालन पोषण किया हुआ । & उत्पन्न किया हुआ | 


(स्त्री०) $ संग्रह । २ उपस्कर । सामग्री 


संभ्तिः ) 
३ पूर्णता ४ परवरिश । पालन पोपण | 


सम्भृतिः 

संभेदः ) ( पु० ) $ तोड़ना | चीरना । २ मेल । 

सम्भेदः ) मिलावट । संयोग । ३ ( नजूर का ) 
मिलना । ४ ( नदियों का ) संगम । 

संभे।गः । ( छु० ) १ अच्छी क्रीड़ा ।? उपभोग । 

समस्भागः | ३ मैथुन | ४वह लॉंडा जो मैथुन करवावे । 
& श्ज्ञाररस का एक प्रकारान्तर । 

संभ्रमः । ( पु० ) $ घूमना | चक्तर खाना । २ हड़- 

सम्भ्रमः ) बढ़ी। जल्दबाजी । ३ गड़वबढ़ी। गोलमाल। 
४ भय । डर । & ग़लती | भूल । अज्ञानता। ६ 
उत्साह ) ७ सान । सम्मान । 


संध्रांत | ( व० क्ृ० ) $ घूमा हुआ । २ घबड़ाया 

सम्प्रान्त ) हुआ । परेशान । 

संम्तत | (च० क्ृ०) १ राज़ी | रज़ामंद । २ प्यारा | 

स्म्प्ृत / प्रेमपान्र । ३ सदश । समान | ४ सोचा 
हुआ । विचारा हुआ | € अत्यन्त सम्मानित । 

संमत ० 

मात ॥ ( न० ) इक़रार नासा । कौलकरार । 

संमतिः ) ( सत्री० ) $ इक़रार। कौलकरार । २ 

सम्मतिः | स्वीकृति । रज़ामंदी । ३ अभिलाप। 


इच्छा। ४ आत्मक्यान । € मान। प्रतिष्ठा। ६ 
प्यारा । स्नेह । 


संमद्‌ः 5 

सम्मद: । ( पु० ) बड़ी प्रसन्नता । आह्वाद । हर्ष । 

संमर्दः |; ( पु० ) $ रगड़ हा संघर्ष ॥।२ भीड़भाढ़ । 

सम्मद: ) ३ कुचलना । पैरों से रूँघना। ४ युद्ध । 
समर । लड़ाई । ग्र 

संमादः १ 

सम्मादः ( घु० ) नशा । मद्‌ । 

संमान॑ 

सम्पान॑ ( न० ) १ साप | तुलना । 

संमानः 

सस्मानः | ( घु० ) मान । अतिष्ठा । 

संमाजंकः ) (पु० ) मेहतर | भंगी । माढ़ने 

सस्पाजकः + वाला । ः 

संमाजनं ह 

संगम | ( न० ) भाड़ना । बुहारना । सफाई । 

संमाजनी ) 

सम्मार्जनी ( स्री० ) भाडू । 





हुआ ॥ २ खसास 
ले 
शायर । 


०) [ सी०-सस्पस्था, माफ 
३ झासने का। आमने सामने । 
मिलने वाला । 


है (लक. केक 
ग्प ११८० है _उ 


सम्पस्यान 
ऊन्करजजर >> 
सनझास्वस 
सम्पख्धिन 
० बी] ॒ +« सी मिल >' 4 
समृद्ध ( न० ) १ बेहोशी | झू््दा । २ 
है 


सम्घद्धन 


आओ आशय 





ब०क्०) $ भ्रच्छी तरह झाड़ा बटोरा हुआ। 
दी तरह छाना हमा । 


(न० ) $ सेल | मिलाघट | ऐक्य | 


संभ नमन 

सम्मेलस | २ संस्मिश्षण | ६ एकत्र होना। जमा 
छोना । 

संगादः । (४० ) १ घबदाहट । परेशानी ।२ 

सम्मादहः 3 बेहोंशी। मूर्दा | ३ मूर्सता । पज्ञानता । 
४ सेहन | दशीकरण ! 


सीदरण । साहने की क्रिया । 


॥ (पु०) कामदेव के पांच शरों में से एक | 


पृ ! ( वि० ) [सत्री० --समीची] १ सहगसन । 
सम्पंचध + २ ठीक । उपयुक्त उचित । वाजबी | 
सम्यश्च, ) ३ सही | छ॒द्ध । अनुकूल । आननन्‍्दप्रद । 


&€ एकसा | ६ तसाम | सब । समस्त । 


समस्‍्यदर ( श्रच्यया० ) १ साथ | सहित । २ ठीक ठीक । 
४ सही सही । शुद्धता से । ४ प्रतिष्टापुवंक । & 
सम्पूर्ण रीता | ६ स्पष्टतया । 


सम्ताज ( छ० ) सम्राट । महाराज । शाह शाह । 


६6५7 


| 


। 


४ चरड5, सरखडः 
नतण अायण- 

४ शाजाधिराज 

राणसूपयञ्ञ सिगा हो | 


अगला 


नहलाता ऐे जिसने 


राजालाराज 


सयू (बा० थरा०) [सयते] जाना | पलिना । डोलना। 

संयथ्यः ( ए० ) किसी गिरोह था जाति का । 

प्यथोनि ( ब्रि० ) एफ ही गे का । 

खमारि: (घु० ) $ सहोदर भादहे । २ सरोता। 
उने का औज्ञार विशेष | ३ इब्द्र । 


) १ गसनशीक्ष | गविशील | २ वस्त खादे 
पेशाव छाने बाला । 


"उपा” 


॥! 
2 हु 


सर ( न० ) १ जल । २ सरोयर | स्लील | जलकुण्छ | 

खरः ( ए० ) १ गसय | गति । २ तीर । $ मलाई। 
दही का थक्का ।४७ निमक | लघण | & लड़ी । 
घार | ६ जल्मप्रपात । 

सरऊं 


बज्ज्डत+ ५ 
कं ले पल 


( न० ) ) १ बह सदइृऊ तिसका सिलसिला 
( पु० ) | चराबर चला जाय । २ शराब । 


मदिरा । ३ पानपान्न । शराय पोणे का पात्र | ४ 
शरात्र फा वितरण । (न०) $ गसन। २ णत्त- 
मुठ | भील । ४ स्वर्ग । 

सरतध्ा ( स्वी० ) भोरा । मधुयशिदा । 

सरंग! ) » 

सरदूुम । ५४९ 

सरजस [ ज्वी०-सरजसा | ) ( लि० ) रजस्वज्ञा 

सरजरुफा [स्लनी०--सरज्द्की। | सी। 

सरद (०) १ पवन । वायु ! २ पादज | ३ छिपकघी। 
४ सधुमछझिका । 

सरदिः ( पु० ) $ पवन । २ छुपकली । बिलतुइया | 
£ बाददा | 

सरदः ( छु० ) गिरगद । छुपकलणी । 

सरगमा ( बि० ) गमनशील | गतिशील । बहनेवाला । 

हाथ । २ लोहे 


कै 
१ चापाया । २ पी । 


सरक्षां ( न० ) १ थआगे गसन फरना।| श्र 

जंग । 

सरणिः ) (स्वी०)१ मार्ग | रास्ता। 

सरणी ॥| ढंग । सार तरीका। ६ सर 
रेखा | » गल्ले का रोग विशेष । 


न 
र्क्क 


सडक | २ 
जया सीवत्री 


सरंडः ( पु० ) $ पक्ती । २ लंपट जन। ३ 
सरशण्डः ) छुपकली | ४बदुमाश । धू्त । ९ ग्राभूरण 
विशेष । 


खसं० श० कौ०--१ १४ 





सरणयुः 


सरगणयुः ( छु० ) * पवन । हवा । २ बादल | मेघ । 
३ जल। पानी | ४ वसन्‍्त ऋतु । & अग्नि । 
आग । ६ यमराज । धर्मराज । 

सरत्तिः ( ए० सत्री० ) नाप विशेष । 

सरथ ( वि० ) एक ही रथ पर सवार । 

सरथः ( पघु० ) रथ पर सवार योद्धा । 

सरभस्त (वि०) $ तेज्ञ । फुर्सीला । २ प्चएड | उम्र । 
३ क्रोधी । ४ हर्पित । 

सरभस॑ ( अच्यया० ) प्रचण्डवेग से हृ़बड़ी से । 

सरमा ( सत्री० ) १ देवताओं की कुतिया | २ दक्ष की 
एक कन्या का नाम । ३ विभीपण की पत्नी का 
नाम । 

सरयुः ( पु० ) पवन ! हवा । वायु । 

सरयुः । ( स्री० ) एक नदी का नाम जिसके तट 

सरयूः पर अयोध्या बसी हुईं है । 

सरत्त ( थि० ) १ सीधा । टेढ़ा नहीं | २ ईमानदार । 
सच्चा । स्प्टवक्ता । ३ सीधासाधा | 

सरलः ( पघु० ) १ पीतदारु दक्ष । २ अग्नि | आग । 

सरस ( न० ) सरोवर | सील | जलकुण्ड [--जं, 
+जनन्‍्मन्‌. रूह, ( न० ) कमल ।-जिनी, 
-- झहिणी, ( खी० ) $ कमल का पौधा। २ 
वह सरोवर जिसमें कमलों की बहुतायत हो ।-- 
रुह, ( न० ) कमल ।--वरः, ( सरोवरः) (छ०) 
मील | 

सरस ( वि० ) १ रसदार । रसीला | २ स्वादि्ट । 
४ पसीने से तराबार | ४ तर॥ भींगा हुआ। & 
रखिक | ६ सवोहर । मनोझुस्धकारी । सुन्दर | ७ 
ताज़ | टटका । नया | 

सरसं ( न० ) $ भील | जरू का तालाब | २ कीमि- 
यागरी । रसायन विद्या । 

खसरसी ( खी० ) कील | जल का कुंड ।--रूहं, (न०) 
कमल 

सरस्वत्‌ ( वि० ) $ पनीला | २ रसादार | रसदार ! 
३ सुन्दर | ४७ रखात्मक | भावपूण । ( घु० ) १ 


समुद्र । २ कील | ३ नद्‌।४७ सेंसा। £ चायु 
विशेष । 


( ६०६ ) सज्‌ 


ञ्ड 





सरस्वती ( खी० ) १ विद्या की श्रधिष्ठात्नी देवी | २ 
वाणी । गिरा | ६ एक नदी का नास | ४ नदी । ६ 
गौ | गाय । ६ उत्तमा ख्री।७ दुर्गा देवी का 
नाम । ८ बौद्धों की एक देदी का नाम | £ सेम- 
लता | $० ज्योतिष्मती रूखरी | 

सराग (नि०) १ रंगीन । २ लाखी। ज्ञाल रंग से रंगा 
हुआ । ३ रसिक | आसक्त । आशिक । 

सराच ( वि० ) रव करने वाला | शब्द करने वाला । 

सरावः ( छु० ) १ सकोरा | परई। २ ढक्कव | 

सरिः ( सत्री० ) सेता । श्रोत | फव्बारा । 

सरित्‌ ( खी० ) $ नदी | २ डोरी | डारा |--नाथ% 

पएतिः, --भत, (पु० ) समुद्र | सागर |-- 
घरा, [सरितांवरा भी ] गंगा ।--छुतः, ( छ० ) 
भीष्मपितामह । 

सरिमन्‌ । ( पु० ) $ गति । चाल । रेंगन । २ 

सरीमन | पवन | घायु | 

सरित्तं ( न० ) जल । पानी ! 

सरीखपः ( ० ) सर्प या वे जानवर जो रैंग कर चलें। 

सरु; ( ४० ) तलवार की मूठ । 

सरूप ( वि० ) १ एक ही शक्ल का । एक ही रूप रंग 
का | २ समान । मिलता जुलता | 

सरूपता ( ली० ) |; 

सरूपत्य॑ं ( न० ) 
सुक्तियों में से एक । 

सरोष ( वि० ) १ क्रोधी । क्रोध में भरा। २ गुस्सैल | 
सक्केः ( घु० ) ) पवन । हवा | २ सन । 

सर्गः ( घु० ) $ त्याग | विराग । २ सृष्टि । ३ संसार 
की सष्टि। 9 प्रकृति | स्वभाव | & जड़ जगत | ६ 
सहूल्प | विचार | क़र्द । ७ स्वीकृति | रज़ञामंदी । 
पपरिच्छेद । वाब | अध्याय । #हमला। आक्रमण | 
१० मलत्याग | १$ शिवजी का नामान्तर ।--- 
क्रम$, ( छु० ) सश्किम |--बन्धः, ( 8० ) 
महाकान्य । 

“सर्गबन्धो महाफावयस्‌ ।! 

सज्‌ ( धा० प० ) [ सर्जति ] $ प्राप्त करना। 

हासिल करना । २ परिश्रम से प्राप्त करना । 


१ समानता | सादश्य | एक 
रूपता। २ चार प्रकार की 


ए ( दे 


८६०७ ) 


चर 
सज, (पु०) $ साल का पेट ! + राल ।--निर्यासकः 
++मंशिः, +रपतः, ( प० ) साल । 
पु० ) साल चृक्ष । 
०) १ त्याग । विराय ! २ छटठ्कारा। सुक्ति । 
्रश 


ककन्टक न 


४ लिरज़ञन । ४ निकालना । & सेना छा पिटला 


भाग । 

सी 

साज़ः | हे 
सजिका , (स्री० ) सज्जी | खार या घार विशेष | 
सजी | 

सर्जः ( ए०) १ व्यापारी | (खी०) बिजली । वियव्‌ । 


2 


> गले की सकरी । ६ गमन । अजुबर्त॑व ! 
स्री० ) $ घूम घुमाव की चाल । २ बहाव | 8 
सांप +-अराति१,--झअरिः, ( पु ) १ न्योला । 
नकुल । १ मयूर | मोर | ६ गरुइ ।अणशनः, 
( पु० ) सयूर | मोर ।--आवासं,--इ४, (न०) 
घन्‍दन का पेद ++कुत, ( न० ) कुकरसुत्ता | 
कदफूल ।--तृगाः, ( छ० ) न्‍्योला | नकुल । 
दंड़ूग, ( पु० ) सॉप का बिपदुन्त ++धारक 
( पु० ) कालबेलिया | सर्प पकड़ने वाला |-- 
ख्ज्‌, (पु०) $ मयूर । २ सारस । 8 बढ़ा सॉप । 
+मगि+, ( ४७० ) सर्प के फन का रत्न -- 
राज, ( छु० ) वासुकी का नासान्‍्तर | 
सपश ( न० ) १ रेंगन । फिसलन । २ वक्रगति। ४ 
बाण का पेसा अक्तेप जो ज़सीन से मिलता जुलता 
जावार अपने निशाने पर लगे। 
सर्पिणी ( न्ली० ) $ खॉपिन । २ रूखरी विशेष । 
स्पिन ( वि० ) रेंगनेवाला । सरकने वाला । चक्रगतति 
से चलने वाला । 
सर्पिस्‌ ( न० ) घी। छत ।--सपुद्रः, ( छ० ) सप्त 
समुद्रों में से एक । घी का समझुद्ध । 
सर्पिप्म्त्‌ ( वि० ) घी मलते हुए। 
सर्व ( धा० प० ) [ सर्बति ] जाना । 
सम ( घु० ) $ गसन | गति | २ श्राकाश । 
सर्द ( धा: प० ) [ सर्वति | वध करना । अ्रनिष्ट 
करना । घायल करना । 


सर्च ( सर्वनास वि० ) [ कर्त्ता बहुवचन सर्वे पु० ] १ 


सर्वधा 


सव | हरेक । २ समृचा । नितान्त | सम्पूर्ण |-- 
आअंगे, ( न० ) समस्त शरीर ।--शझ्मगीश, (वि०) 
सर्च शरीरगत । समस्त शरीर से व्याप + अधि- 
कारिव,-प्रध्यक्षः, ( पु० ) जनरल सुपरिरटेंडेंट । 
व्यवस्थापक ।--अज्यीव, ( वि० ) हर प्रकार का 
अनाज खामे वाला। सर्वानश्नमोजी। आकार, 
( न० ) समूचेपन से | विल्कुल | सम्पूर्णत: | -- 
आत्मन, (३०) समूचा जीव था रूह! सर्वात्मना। 
-ईश्वरः, ( पु० ) सर्वेश्वर | सब का मालिक | 
गं,-गापिन्‌, ( वि० ) सर्वगत् । सर्वव्यापी। 

>जित्‌ ( वि० ) श्रजेय | सर्वजयी ।-छा,-- 
विट॒, ( वि० ) सर्वज्ञ । सब जानने बाला | (घु०) 
3 शिव | २ छुददेव ।--दृमत, (वि०) सब को 
दमन करनेचाला ।--नामन्‌, (न०) सर्वनाम |-- 
मद “, ( खी० ) पार्वती का नाम |--रस,, 
( पु० ) राल ।-लिगिन, ( छु० ) नास्तिक । 
पापण्डी । -व्यापिन्‌, ( वि० ) सर्वव्यापी +-- 
वेद्स, (पु० ) यज्ञ में सर्वस्प दक्षिणा देने 
वाला यज्ञकर्ता ।--सहा, ( सर्वेसहा भी ) 
( स्नी० ) पशथ्रियी | - रुपं, ( च० ) $ सकल धन | 
सारा घन । २ किसी वस्तु का सार | 

संघ! ( छु० ) १ विप्णु । २ शिव ! 

सर्वेद्वप ( वि० ) सर्वेनाशक | सर्वशक्तिमान । 

सर्वेकपः ( पु० ) घूर्त | बदमाश । 


सबंतस्‌ ( अ्व्यया०) १ सब ओर से | सब तरह से। 
२ सर्वत्र | चारों श्रोर | ६ सम्पुर्णत: | -गामिन, 
( वि० ) सर्वत्र जा सकने वाला ।--भद्गृ$, (छु०) 
१ विष्णु का रथ । २ वॉस । ६ छन्द विशेष । ४७ 
भवन या देवालय जिसमें चारों श्रोर चार द्वार 
हैं। ।--भद्व, (स्वी०) नृत्यकी । नाटक की पात्नी । 
नदी ।--प्ुख, ( वि० ) पूर्ण । हर श्रकार का | 
असीम --पझ्ुखः, ( एु० ) १ शिव जी | २ ब्द्या 
जी। ३ परवदह्य | जीवात्मसा । & प्लाह्मयण। ६ 
अग्नि । ७ स्व । 

सप्घंत्र (अव्यया०) ५ सब जगह | सब जगहों पर । २ 
सब समेय । सब समयों में । 


सर्वथा (अच्यया०) १ हर प्रकार से | सब तरद्द से । 


सर्वदा 


२ घिएकुश | ६ समस्पूर्णतः । नितान्त । ४ 
। 

खथंदा ( अप्यथा० ) सदैव । हमेशा । 

सर्वशस्‌ ( प्न्‍्यपा० ) $ पूर्ण रूप से। समूचेपन से । 
२ सर्वत्ष | ६ सब ओर | 

सर्वाणी देलो शर्वाणी । 

सर्व॑पः ( घु० ) १ राई | सरसों । २ तोल विशेष | ३ 
विष विशेष | 

सक्लू ( घा० प० ) [ सलति ] जाना। हिलना । 
डेलना। 

सत्लं ( न० ) पानी | जत्न । 

सल्नित्नं ( न० ) पानी ।--अ्रधिन्‌, (वि० ) प्यासा । 
“>घाशय$, ( प० ) ताल्ाव। जलाशय |-- 
इन्धन), ( ए० ) बद़वानल ।--उपप्लवः, (पु०) 
जल का युदा। जत्म्रलय --क्रिया, ( स्ती० ) 
4 झुर्दां को णक्त से स्नान कराने की क्रिया | २ 
उद्वाक्रिया ।--जं; ( न० ) कमल्न । निधि+, 
(६० ) सझुत्र। 

सल्ंब्ज ( वि० ) जण्चालु | लजीला | दयादार । 

सलील ( विं० ) १ खिलाड़ी । रसिक | लंपट । 

सलोकता ( ख्री० ) चार प्रकार की सोक्षों में से एक। 
अपने आराध्य देव के लोक में वास । 

सल्वाकी ( स्री० ) बृष्ठ विशेष । 

स्व ( न० ) $ जल | फूल का शहद । 

खधः ( ए० ) $ सेामरस निकालने की क्रिया । २ 
सेंट । नैवेध | ३ यज्ष | ४ सूर्य | € चन्त्रमा। ६ 
सन्तति | औदाद। 

सबने ( न० ) $ सोमरस का निकालना था पीना । २ 
यज्ञ । ६ समान । प्रदालन | ४७ उस्पत्ति । लड़के 
उत्पन्न करना | 

सचयंस (वि०) १ एक उम्र का। हसउम्र | २ समव- 
यस्क । साथी। ६ सहयोगी । ( ख्री० ) सहेली । 
सखी | 

स्घरः ( घु० ) १ श्विथ जी | २ पानी। जल ! 

सधर्णा (वि० ) $ समान रंग का। २ समान रूप रंग 


( €&०८ ) 


सन्प 





का | ६ एक दी जाति का । ४ एक ही प्रकार का । 
& पुक ही उच्चारण-स्थान से उच्चारण किये जाने 
चात्ते वर्ण | 


सविकव्प ] (वि० ) १ ऐच्छिक | पसंद का। ३ 
सविकद्पक | सन्दिग्य। ३ निर्विकल्पषक का उलदा। 


सविश्रदद (वि० ) १ शारीरधारी | २ श्रर्थवाला । 
जिसका छुछ् अर्थ या मानी हो | ६३ कंगढ़ालू । 
सगदने वाला | 

सात | ( थि० ) विचारवान । विवेकी । 

सवितक ) ( भ्रव्यया० ) विचार पूवेंक । समभवारी 

सबिमश $ से। 

सवितृ ( वि० ) [ स्नी०--सचिन्नी ] उध्पादक । पैदा 
करने वाला । देने वात्ा । ( प० ) $ सूर्य । २ 
शिवजी । ३ इन्द्रदेव | ४७ अर वृ्त । मदार का 
पौधा । 

सवित्री (स्रो० ) $ माता | २ गौ। 

सविध ( वि० ) १ एक ही तरह का था भ्रकार का। 
२ समीप । निकट । 

सविधं ( न० ) पढ़ोस । नैकव्य । सामीप्य । 

सबिनय ( वि० ) लजालु । हयादार । विनम्र । 

सविनयं ( अब्यया० ) हयादारी से। 

सचिश्रप्त ( वि० ) क्रीबासक्त । रंगीला । रसिक | 

सचिशेष ( वि० ) १ विशिष्ट गुणों वाज्ञा । विशेष 
करुणाक्रान्त । २ विजत्ण । विचित्र । असा- 
धारण । ६ ख़ास | विशेष । ४ झुझ्य । प्रधान। 
उत्कृष्ट । सर्वोत्तम । & अभेदात्मक । विभेदुक । 

सबिस्तर ( वि० ) ब्यौरे बार | विस्तार पूरक । 

सविस्मय ( वि० ) आश्र्यचकित । विस्मित 

सत्चद्धिक ( वि० ) च्याजू । ब्याज देने वाला । 

स्वेश ( वि० ) १ सजा हुआ | भूषित । २ समीप ॥ 
नजुदीक | 


सब्य ( पि० ) १ बायाँ। वायाँ हाथ । २ दक्षिणी। ३ 
उत्तटा । विपरीत । पिछाड़ी | ४ सोधा ।-- इतर, 
( वि० ) ददिना ।--साचिन्‌, ( छ० ) ऋर्जन की 
उपाधि । कारण यह है :--- 





खब्य ( अच्यया० ) यायें कंसे पर २ 
पर्चीत्त । 


च्यपेन् ( चि० ) सस्करत युद्ध । शबलग्मित । 
भिद्यार। ( छु० ) न्यावदर्शा के पांच गह्यार हे 
पेस्वाभासों में से एक । 
ज्ञ(घि०)५ 

सब्यापार ( वि० ) संलग्न | लगा हुआ । 

सर्नाट ( वि० ) $ छज्जालु | कजीला | २ लम्नित | 


चालाक । झुप्फन्नी | धू्त । 


हा । 


सब्यर | (वि० ) सारथी । रथ हॉकने घाला। 
शब्य ( थि० ) $ कटीला | २ 


विधा छुआ । 


रछाया काटों से 


सशरय ( वि० ) अ्रन्नोत्पादक । 
शब्या ( स्ी० ) रूरजमुखी का फूल विशेष । 

सश्मक्षु (धि०) डढियल | (स्वी०) बढ ख्री जिसके टाढ़ी 
द्दो। 

साक्षीक ( वि० ) $ सम्झदवान । साम्यवान । २ 
सुन्दर । मनोहर । 

ससत्‌ ( धा० प० ) _ सस्ति ] सोना । 

ससत्व ( धवि०) $ शक्तिवान | विक्रमी | साहसी । २ 
फलदार । भरा हुआ । 

सणच्या ( ख्री० ) गर्भवती खरी । 

दा ) ( थिं० ) संशयमस्त | सन्दिग्ध। 


ससंदेद+ ] ( घु० 2) श्रलझ्ञार 

ससनन्‍्देंद्रः / सनन्‍्देंह। 

ससने ( न० ) वलिप्रदान | हनन | 

सखाध्यस् ( वि० ) भयभीत । डरा हुआ | 

ससय॑ ( न० ) १ झनाज । नाज । अन्न | २ किसी घृक्त 
का फल था उसकी पैदावार | ४ शख््र | हथियार । 
४ सदगुण । खूबी ।--8ृष्टि,, ( स्ती०) नवाज्नेष्टि । 
नये अद्य से यश करने की क्रिया ।--भ्रदृ, (वि०) 
फलने वाला ! उपजाक |--सारिन, (वि० ) 


5३ 


विशेष । देखो 


( ६०६ ) सहः 


अनाज का नाश करने चाला | (घु० ) चूहा । 
शंस |--संवरः ( छु० ) साल वृक्ष ! 
सस्यक्ष ( वि० ) सतुख्य सम्पत । खूबियों वाला । 
सस्यक्ः ( घु० ) १ तवावार । खत्म । २ हथियार । ३ 
रत्न विशेष । 
सल्वेद (वि० ) पसीने से तर। 


सस्वेदा ( खी० ) यह लड़की जिसका कौमार्य हाल हो 
में नष्ट किया यया हो । 

तह ( धा० प० ) [ सह्यति ] १ सन्तुष्ट करमा | २ 
प्रसक्ष होना । ३ सहना | बरदाश्य करना । 

सह ( वि० ) १ सहिप्णु | सहनशील | वरदाश्त कर 
लेने वाला । २ मरीज़ । रोगी योग्य 
क़ाचिल ! 

सदर ( अव्यया५ ) १ साथ। सहित । २ एक ही समय 
में । एक साथ । 

सह ( न० ) 

सह्ठः ( ए० ) 

सहः ( पु० ) मार्गशीर्प मास ।“पध्यध्यायिनर, 
( पु० ) सहपाठी ।--श्रथ, ( वि० )समानार्थ 
वाची [--डक्ति।, (स््री० ) अ्लक्वार विशेष । 
ऊझाडचज्ञग, ( पु० ) पर्णकुदटी |-- उद्रः, 
( छु० ) सभा भाई । सहोदर भाई [-- 
उपसा, ( स्री० ) उपमा विशेष [--अझढ६/-- 
ऊछठ्मः, ( पु० ) विवाह के समय गर्भवती स्त्री 
का पुत्र |--कारः, (घु० ) १ सहयोग | २ 
आम का चृक्ष +--सजिका, ( जी० ) एक प्रकार 
का खेल +--का रिन्‌..-कछत, ( विं० ) सहयेगी। 
सहयेग देने वाला | ( घु० ) साथी | संगी ) 
सखा ।--छत, ( वि० ) सहायदा दिया हुआ । 
+गरमन, ( न० ) $ साथ गसन | २ सस्ती 
ख्री जे अपने पति के साथ भस्म हो ज्ञाय |-- 
चए, ( वि० ) साथ रहने बाला +््ररः, 
(पघु० ) १ साथी । मित्र । सहचरी । ३२ पतसि। 
३ई जामिन | जमानत करने वाला (-चरी, 
( ख्री० ) $ सखी | सहेली । २ भार्या । पत्नी । 
++चार:, ( घपु० ) $ साहचरये | २ अनुकूलता । 
ऐकमत्य ।--ज, ( वि० ) $ स्वाभाविक | २ 


| ताक्रत । शक्ति | 


सहता, सहत्व॑ 


( ६१० ) 


सहित 





परंपरागत । पुश्तैनी ।--जः, (घु० ) सहोदर 
भाई । समा भाई ज्ञात, ( थि० ) स्वाभा- 
विक । आक्ृतिक |-दार, ( वि० ) $ पत्नी 
सहित | २ विधाहित ।-देवचः, ( छु० ) पाँच 
पाण्डवों में सब से छोटे पाए्डव का नास |-- 
धर्मचारिन, (छु० ) पति ।--धर्मचारिणी, 
( सत्री० ) 4 पत्नी । जेरू । २ साथ काम करने 
वाली ।-पॉशुक्रीडिन,--पाँझुश्लि, (३० ) 
बचपन का देसत | छँगेटिया यार ।--भाविन. 
( छु० ) सित्र | साक्ीदार । अनुयायी ।--आू, 
( वि० ) स्वाभाविक | >भोजनं, ( न० ) मित्रों 
के साथ भेजन करना ।--मरणं, ( न० ) देखे 
सहगमन | - घप्ततिष--चास+, ( छ० ) साथ 
साथ बसने वाला या रहने वाला | 

सहता ( खी० ) ) एक होने का भाव । एकता | 

सहरदे ( न० ) | मेल जेल ! 

सहन ( न० ) १ सहने की क्रिया । बरदाश्त करना। 
२ सत्र | 

सहस (पु०) + मार्गशीर्ष मास | २ जाड़े का मौसम । 
( न० ») १ शक्ति ( ताक़त । २ प्रच॒ण्डता | 
उम्रता । ६ विजय | जीत । ७ चमक । दीप॑ि। 
आभा। 


सहसा ( अव्यया० ) १ बरजारी | जबरदस्ती । बल- 
पूवेक । २ अविचारता पूर्वक । ३ सहसा । एक 
बारगी । 

सहसानः ( पु० ) १ मयूर | मोर | २ यज्ञ । नैवेध । 
भेंठ । 

सहस्यः ( छु० ) पूप मास । 

सहस्स ( च० ) एक हज़ार ।--अश्लु,--अर्चिसू,-- 
कर,--किरण --दीघधिति,--धामन,--पाद, 
+प्रयेचि,--रश्मि, ( पु० ) सूर्य । दिवाकर | 
मात्तंण्ड [--ध्क्त, ( वि० ) हज़ार नेन्नों वाला। 
-“अक्तः ( घु० ) १ इन्द्र ।२ पुरुष। ३ 
विष्णु | --काणडा, ( सत्री० ) सफेद दूर्वां घास । 
-+-कत्वस, ( अव्यया० ) हजार बार ।>-द, 
(बि० ) उदार +--द्‌ः, ( झु० ) शिवजी ॥-- 
दंड, ( छु० ) मत्स्य विशेष |--हश,--नयन, 


>नेच,-- लोचन, ( पु० ) १ इन्द्र | २ विष्ण । 
--धारः, ( छ० ) विष्णु भगवान का चक्र |-- 
पत्नं, ( न० ) कमल ।-बाहुः, ( छ० ) काते- 
चीर्य । २ वाणासुर | ३ शिव | ४ किसी किसी के 
सताजुसार विष्णु (सी) ।+-भ्ुजञ५--सू्धेन्‌ -- 
मौलिः ( घु० ) विष्ण. >रोंमन्‌. (च० ) 
कंबल ।-घीर्या, ( खी० ) हींग |--शिखरः 
( पु० ) विन्ध्याचल । 

सहस्यधा ( अव्यया० ) सहसत्र भागों में । सहस्न 
गुना । 

सहस्मशस्‌ ( अव्यया० ) हज़ारों से । 

सहस्िन ( वि० ) १ हज्ञारपती । २ छज़ार वाला | 
३ हज़ार तक ( जैसे अर्थ दरड ) ( पु० ) हजार 
श्रादमियों की झोली । २ हजार सिपाहियों पर 
अफसर । हज़ारी । 


सहस्वत्‌ ( वि० ) मजबूत । ताक़तवर | 

सहा ( सत्री० ) $ एथिवी | घटा । धरिणी । २ घी- 
कछुआर | ग्वारपाठा | २ वनसमुूंग । ३ दंण्डेत्पल | 
४ सफेद कटसरेया | € ककरी या कंधी नाम का 
छक्त । ६ सपिणी | ७ रासना | ८ सत्यानाशी। 
३ सेवती | १० मेंहदी। ११ संखबन | १२ अ्रग- 
हन भास । १४ हेमन्त ऋतु । 

सद्दयः ( घु० ) $ मित्र । देस्त | सख्ा । २ अचु- 
यायी । चाकर । ३ सन्धि की शर्तों के अड्ठसार 
बनाया गया मित्र ( राजा )। ४ सहकारी। संर- 
क्षुक | & चक्रवाक | चकई चकवा । ६ गन्ध पदार्थ 
विशेष । ७ शिवजी । 

सहायता ( खी० )) १ कई एक साथी । २ भेल- 

खसहायत्वं ( न० ) ) मिलाप | मैत्री । ६ सहायता | 
सद॒द | 

सहायवत्‌ ( वि० ) १ वह जिसका मित्र हा । २ 
मिन्न बनाया हुआ । सहायता दिया हुआ । 

सहारः ( छ० ) १ आम का तृज्ञ । २ प्रलय । 

सहित-( वि० ) साथ । समेत | संग | युक्त । 

सदित ( अच्यया० ) साथ में | साथ साथ । 

सहित ( वि० ) धीरज | सम । 








नलहिष्णा ६ ह€?३ ) सागरः 
लव अललडडटखखअ अ अििीञिडिडल,:ब अोधस्‍ओओंं चिड,सा इस: अससअ् तब तन जनननन न ल+--_>+०>> ० 
साहस ६ दि ) ३ सह लेवे साला । वरदाश्व कर | सांवादिक: ( ए० ) विवादकारी । 


सम हिप्गाल न्त ( ग्य्री० ) है ॥४ गगन न की शक्ति ।२ 
साई; टग्ाा (्‌ 6 ) हर ये | ब्यद्र । 
था हे 
सत्र. ( छ० ) सूर्य । ( सी० ) एशिदी 
/ ६; बे निय 
र्द्य / वबि० ) १ झच्छे दय वाला | नेफ दवत्रियत 


]। हझूपाल । दयालु । श ऊलच्ना ! 


( छु० ) $ विहजन | ३ गरुणाही । ३ 


सहब्तसरत ( दि० ) सन्दिग्ध । सन्देहयुक्त । 

घट 

स्टेल ( वि० ) 

सहोदः ( पु० ) बह चार जा मय चोरी के माल के 
पकढ़ा गया हो । 


हक दि पे 
सर्तरती ( र० ) सन्दिग्ध साज्य पदाथ । 


क्रीटासक्त । खिलाड़ी । 


सहोर ( वि० ) शेष्ठ । उत्तम । 


सदोरः ( प० ) ऋषि | मुनि । 

सहा ( वि० ) १ सहन करने योग्य । सहारने लायक । 
४ सह लेने योग्य | ३ मज़बूत | वाक़तवर । 

सहां ( न० ) १ तंदुरुत्ती । २ सहायता । ३ योग्यता | 
चयधेचिदया । 

सह! ( ५० ) सद्ाद्रि नामक पर्दत्त जे पश्चिमी घाट 


का एक भाग है और जे समुद्रतद से कुच हट 
वकमर्द्द | 
सा ( सी० ) +$ लघच्मी | २ पाती । 
खांयाबनिकः ( पु० ) पेतवणिक । समुद्र मार्ग से 
व्यापार करने वाला व्यापारी | 
युगीन ( वि० ) युद्धविद्या में निषुण । 
युगीनः ( छु० ) एक बढ़ा थोद्धा | योद्धा जे युद्ध 
विद्या में निपुण हो । 
सांराविणं ( न० ) झकेलाहल । शोरगुल । 
लांचत्तर ( बि० ) [ स्री०-सांवत्सरी . ] 
सांबत्सरिक ( वि० ) [ स्ती०--सांवत्सरिकी ]| 
सालाना । बापिक। 
सांवत्सरिकः ( छ० ) ज्योतिपी । गणितज्ञ | देवज्ञ । 
सांवादिक ( वि० ) [ खी०--लांवादिकी ] $ 
वेालचाल की | २ विधादास्मक ) 


| 
| 











। 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


सांज्नत्तिक ( शि० ) [ खी०--सांचत्तिक्री | श्रद्युत । 
अमात्मक । सायामय | मिथ्या । 

सांसिद्धिक ( वि० ) १ स्वाभाविक | प्रकृतिगत | २ 
स्वेच्दाश्नसूत । स्वतःप्रवत्त | स्वयंसिद्ध । ६ अनि- 
सातन्रत | स्वत्तत्न । 


सांस्थानिकः ( घु० ) स्वदेशवासी । 

सांस्माविशां ( वि० ) बहाव । 

सांहननिक्ठ ( बि० ) [ स्री०--सांहननिकी ] शारी- 
रिक । देह सम्बन्धी । 


साकम ( अश्रद्यया० ) $ साथ | सहित । २ 
समय में | 


एक ही 


साकद्य ( न० ) नियान्तता | समृचापन । 

साकूय ( वि० ) $ वह जिसका कुछ श्रर्थ हो। २ 
इरादतन । जानबूक कर । ३ रसिक | लंपट | 

शाकेतं ( न० ) अ्रयोध्या का नामान्तर | 

साक्ेताः ( षु० ) अ्रयेध्याधासी गय । 

लाकेतकः ( छु० ) अयेध्यावाली । 

साक्तुकं ( न० ) सत्त्‌ । 

म्ाक्तुकः ( पु० ) जवा | जे । 

साज्नात्‌ ( अश्रच्यया० ) खुलंखुल्ला । साफ साफ आँखों 
के सामने प्रत्यक्षट: |--कार:, ( घु०) प्रतीति। 
ज्ञान । पदार्थों का इन्द्रियों द्वारा होने वाला ज्ञान । 


| सात्षिन्‌ ( वि० ) [ स्री०--सात्तिणी] देखने वाला । 


२ समर्थक । पुष्ट करने वाला ( पु० ) साक्षी 
गयाह । साखी । चश्मदीद गवाह । ऐसा गवाह 
जिसने घटना अपनी आँखों से देखी हो । 

साक्तय (न० ) $ गवाही ! साखीं। २ समर्थन । 
पुष्टि । 

साक्तेप ( वि० ) आज्षेप युक्त । कुवाच्य युक्त । 

साखेय ( वि० ) [ ख्री०--साखेयी ] $ मित्र 
सम्बन्धी । २ बन्घधुता जनित । सद्भावात्मक। 

साख्यं ( न० ) मैन्नी । देस्ती । 

सागरः ( पु० ) १ समुद्र । सागर । २ चार की 


सामि 


संख्या | सात की संख्या । ३ झूग विशेष ॥-- 
अनुकूल, ( विं० ) समुद्ृंवट पर घला हुआा। 
--श्रन्त, ( वि० ) समुद्र से घिरा हुआ ॥-- 
छ्ेबरा,--नेगिः--भेखला (स्वी० ) घरती। 
घृथिची ।--आलय$, ( घु० ) वरुण ॥--उत्थं, 
( न० ) समुद्री लवण ।--गा, ( स्री० ) गंगा । 
--गामिनी, ( स्री5 ) नदी। 

सामि (वि० ) १ अम्ि सद्दित । २ यश की आग 
को रखने चाल्ा | 

साग्निक ( वि० ) १ अभिददोत्र के लिये भ्रश्नि घर में 
जीवित रखने वाला । २ अप्नि सहित । 


साप्मिकः ( छ० ) ग्रृहस्थ, जिसके पास यज्ञ या हवन 
की आग रहती हो । वह जे। नियमित रूप से 
अभिद्दोत्रादि करता हो । 

सात्र ( वि० ) $ समूचा | २ समस्त । कुल | सब । 
४३ जिसके पास अधिक हो। 


सांकर्य ) (न०) मिलावट । मिश्रण । गढ़बढ़ी । 


| (वि० ) [ स्नी०--सांकली ] येग या 

जोड़ से उत्पन्न । 

सांकाश्यं ( न० ) 
| जनक के भाई कुशध्वज की 


साह्राश्यं ( न० ) 
राजधानो का नाम । 


सांकाश्या' (खी०) 

साड्ाश्या (स्त्री०) 

सांकेतिक | ख्री०--सांकेतकी ] १ 

साहतिक / सल्केत सम्बन्धी | इशारे का । २ प्रजञा- 
जनित । 

सांक्तेपिक ( वि० ) [ ख्री० -सांक्तेपिकी ] संछ्िप्त 
खुलासा । संक्तिप्त किया हुआ । 

सांख्य ( वि० ) $ संख्या सम्बन्धी । २ गणनात्मक। 
2 प्रसेदात्मक। ४ बहस करने वाला । 

सांख्यं ( न० ) ) आस्तिक छः दशैनों में से एक। 

सांख्यः ( एउ ) | इसमें सट्टि की उस्पत्ति का कऋ्रस 
चर्णित है । इसमें मक्ृति ही जगत्‌ का भूल मानी 
गयी है। इतमें कहा है सत्व, रव और तम इन 
तीन गुणों के ये से सष्टि का तथा उसके अस्य 
समरत पदार्थों का विकास होता है। इसमें ईश्वर 


( ६१२ ) 


साख्ििक 


की सत्ता नहीं मानी गयी है और आत्मा ही एुरुप 
साना गया है। सांख्यमताजुसार भ्रात्मा अकर्चों, 
सादी और प्रकृति से भिन्न है। ( ६० ) सांख्य- 
मताइयावी ।--प्र्लावप-झछुख्यश, ( पु० ) 
शिव जी । 
सां वि० ) १ अगों या अवयवा वाज़ा । २ सत्र 
; डे से परिपूर्ण । ३ अंगों सहित। 
सांगतिक ) ( वि० ) [ख्ी०--खांगतिको ] समाज 
था सभा सम्बन्धी | संग करने वाला | 
2 ) (पु०) नवागत | अतिथि | सहमान | 
सांगमः 
सांजुमः 
सांझ्रामिक ) ( वि० ) [खी०--झाँश्रामिकी |] समर 
साज़ामिक क | सम्बन्धी 
सांग्रामिकः ) (5० ) सेनाध्यक्ष । जनरल । सिपह- 
साजुगमिकः / सालार | कमांडर । 
सावि ( अच्यया० ) वेढ्ेपन से | तिरछेपन से । 
साचित्यं ( न० ) ५ मंत्री का पद | सचिव का पद । 
२ दीवानी | झासात्यपना । ३ मैत्री | देस्‍्ती । 
साजात्यं ( न० ) पुक ही जाति वाला । एक ही 
प्रकार या तरह का । २ समजातिकत्व | साजातल | 


सजिने! | (४० ) दिपकली । 


साझन 
साट ( घा० उ० ) [ खाथ्यति, लाठयते | दिख- 


लाना । अकट होना । 

साथोप ( वि० ) १ अभिम्ान में चुर | २ राजसी । 
३ फूला हुआ ! 

साठोप॑ ( अव्यया० ) अभिमान से । 

सातत्यं ( न० ) स्थिरता । अ्रविच्छिन्नता । 

सातिः ( स्लरी० ) १ सेंट | वान ।२ प्राप्ति। उप- 
छाव्धि। ६ सहांवता |! ४ नाश । ६ अन्त | ६ 
सीब चेदना । 


खा) (३०) भर 
सारियक ( वि० ) [ स्री०--सारिवर्की] १ असली। 


|, ( पु० ) मेल | संगम | 


सास्िकः ( 


हे 


बधा८ । 
दार | नेक | ४ 
६ सत्त्वगुण सम्पन्न 
दि 
झान्तरिक भावोत्पन्ष । 


हे सच्चा | सत्य 


/ साहइसी | हिस्मती । 
४७ खच्चगशु-सस्भूस । 


६१३६ ) 





साधारण 


०5 


के । 
: स्वाभाविक । ३ ईसान- | साधक ( वि० ) [ खी०--साधका/--साधथिका ] 


३ पूरा करने बाला । सम्पूर्ण करने वाज़ा। २ 
फलोत्पादक । ६ निषुण | पहु] ४ ऐन्चजालिक । 
जादू से होने वाला । & सहाय्रक | 


सा्तिफः (छ०) १ साहित्य शार्र का भावव्शिष जिससे , साथन (वि० ) [ खी०--साधनी ] साधन करने 


हदय की वाद बाहिरी भाव से प्रकट हाथी है । 
२ झत्मा | १ स्राष्ण | 


सात्यक्रि: ( छ० ) यादवंशीय थोद्धा 
का सारथी था | 


जा प्रीकृष्ण 


सान्यचतः (ए० )) कृष्णह्ेपायन ब्यास का 
सान्ययतंय: ( घु० ) $ नासान्तर । 


सात्यत्‌ ( घु० ) श्रनुयायी । श्री कृष्णका पूजक | 

सात्यतः ( पृ० ) १ विष्णु | २ बलराम | ३ जाति- 
च्युत वेश्य फा पुत्र । 

सात्वताः ( छ० बहुवचन ) पक जाति के लोगों की 
संज्ञा । 

सात्दती ( स्री० ) १ चार प्रकार के नाटकों की रीति 
या शैली | २ शिशुपाल की माता का नाम | 

सादः ( पु० ) $ बैठना । लगना । २ थकावट। 
श्रान्ति । ६ दुबलापन । पतलापन | लटापन | ४ 
नाशन | समाप्ति । & पीड़ा । पीदन | ६ सफाई । 
स्वच्छता । 

सादने ( न० ) $थकावट | श्रान्ति । २ नाशन | ३ 
2३ आवासस्थान | घर। मकान । 

सादिः ( एृ० ) १ रथवान । सारथी । २ योद्धा । 

सादिन्‌ ( वि० ) १ बैठा हुआ | २ नाश करने वाला । 
( छु० ) १ घुट्सवार । २ हाथी पर था रथ पर 
सवार सनुष्य | 

साहएयं ( न० ) $ समानता । एकरूपता | २ प्रति 
कृति । मूर्ति । पुतला | 

साधंत ) ( विं० ) आदि से पश्रन्त तक । समूचा। 

साच्न्त | सम्पूर्ण । 

सायस्क ( वि० ) [ स्री०--साथस्की ] फुर्तोला । 
तुरन्त । फौरन | 

साध्‌ ( धा० प० ) [ साज्नोति ] $ समाप्त करना। 
पूरा करना । खतम करना । २ जीत लेना । 
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वाला । पूरा करने वाला। 


साधन ( न० ) किसी काये के सिद्ध करने की क्रिया। 
सिद्धि । विधान | २ सामग्री। सामान | उपक- 
रण । ६ उपाय । मुक्ति । हिकमत । ४ उपासना | 
साधना । € सहायता | मदद । ६ शोघन | ७ 
कारण । हेतु |८ अनुसरण | & प्रसाण | १० 
चशवर्ती करय । दमन करना । ११ तंत्र मंत्र से 
काई कार्य पूरा करना । १२ आरोग्य करना । 
पूरना । भरना । ( घाव का ) १३ वध करना। 
सारढालना । १४ राजी करना । १६ प्रस्थान । 
रवानगी । १६ तपस्या । १७ सोक्षप्राप्ति | $८ 
शर्थदर्ड करना । आईन के बल से दैना चुकवाना 
था किसी वस्तु के दिलवा देना | १६ कर्मेन्द्रियाँ। 
२० लिंग । जननेन्द्रिय | २१ गर्भाशय । २२ 
सम्पत्ति | २४ मैन्नी | २४ लाभ | फायदा । २४ 
सुदक का अग्निसंस्कार । 

साधनता ( ञ्री० ) ) किसी कार्य के पूरा करने का 

साधनत्व॑ ( न० ) |; सामान या थुक्ति। 

साधना ( स्री० ) $ सिद्धि । २ आराधना । अर्चा। 
३ राज़ीनामा । रज़ासंदी । 

जा ( पु० ) भिज्ञक | भिखारी | 

साधरस्थे ( न० ) $ समान धर्म होने का भाव | तुल्य 
घर्मता । 

साधारण (वि०) [खी०--साधारणा,--साधारणी] 
१ मासूली | सामान्य । २ सार्वजनिक | आम | ३ 
समान | सदृश । तुल्य | ४ मिश्रित। & न्याय में 
एक अकार का हेत्वाभास । वह हेतु जे सपक्त और 
विपक्ष दोनों में एक सा रहे |--धनं ( न० ) 
मिलीजुली सम्पत्ति । वह सम्पत्ति जिस पर किसी 
परिवार के सब पातीदारों का स्वत्व हो । 

साधारणं ( न० ) मामूली नियम । 
नियम । 


सार्वजनिक 


सं० श० को०--११४ 





साधारंणता, साधारणत्वं 


( ६१४ ) 


साँंतपनं, सान्तपनं 





साधारणता ( खी० ) । ॥ सार्वजनिकता | समाज | 

साधारणत्वं ( न० ) / २ समान स्वार्थ या स्व॒त्व | 

साधारण्यं ( न० ) साधारणता | 

साधिका ( खी० ) १निपुणा ख्री । २ गहरी निद्रा ! 

साधित ( व० कृ० ) $ सिद्ध किया हुआ । ४ साबित 
किया हुआ । प्रत्यक्ष करके दिखलाया हुआ । 
४ आप्त | हासिल किया हुआ। & छुटाया हुआ | 
छोड़ा हुआ। ६ दमन किया हुआ । वशवर्ती 
किया हुआ | ७ फिर से पाया हुआ ।॥ ए जुर्माना 
किया हुआ । ६ दिलवाया हुआ | १० ( दण्ड ) 
दिया हुआ | 

साधिमन ( पु० ) नेकी । उत्तमता । 

साधिए्ट ( वि० ) १ सर्वोत्तम | सर्दोच्कष्ट | बहुत ठीक | 
२ बहुत मज़बूत । सख्त । दृढ़ । 

साधीयस्‌ ( वि० ) २ अपेक्षा कृत अच्छा । उत्कृष्ट 
घर | अपेक्षा कृत कड़ा या मज़बूत । 


साधु ( वि० ) [ खी०--साघ्ु, साध्वी ] $ नेक। 
उत्तम । २ योग्य | उचित । ढीक | ३ पुण्यात्मा। 
धर्मात्मा | भ्तिष्ठित । पवित्रात्मा | ४ दयालु । 
नेक मिजाज | & शुद्ध । विशुद्ध । ६ मनोहर । 
हपेदायी । कुलीन ।--धी, ( वि० ) अच्छे स्वभाव 
का ।--वाद, ( छ० ) शावाशी (--चृत्त, (वि०) 
१ अच्छे आचरण वाला । पुण्यात्मा | ईमानदार । 
सच्चा ।+--चृत्त., (छ० ) साधु आचरण करने 
वाला पुरुष | -ुत्तं, (न० ) सदाचरण । 
सज्जनता । सौजन्य । 


साधु; ( इ० ) १ छुण्यात्मा जन । २ ऋषि | महात्मा | 
& व्यापारी | ७ जैन भिक्षक । £ महाजन । सूद- 
खोर । ( अव्यया० ) बहुत अच्छा | बहुत्त अच्छी 
तरह किया हुआ | शावाश | २ काफी | अल॑ | 

साधरतं ( न० ) १ दूकान। २ छुतरी । ३ गयूरों 
का भुंड । 

साध्य ( वि० ) $ साधनीय । २ सम्भव । होने योग्य । 
३ सिद्ध करने योग्य । ४ स्थापित करने योग्य । € 
प्रतिकार करने येश्य ६ जानने के योग्य | ७ 
जीतने के येग्य। । दमन करने के योग्य । आरास 


होने योग्य । आरोग्य होने योग्य । ८ नाश करने 
योग्य । मार डालने योग्य | 

साध्यं ( च० ) $ पूर्णवा ।२ वह वस्तु जिसे सिद्ध 
करना है। । ३ न्याय में वह पदार्थ जिसका अनु- 
मान किया जाय |- सिद्धि;, ( स्ली० ) निष्पत्ति। 
काम का पूरा होना | 

साध्यः ( पु० ) $ एक अकार के गण देवता । २ 
देवता | ३ एक मंत्र का नाम । 

साध्यता ( ख्री० ) १ सम्भावना । २ आरोग्य होने 
की सम्भावना ।--अवच्छेदर्क, (न०) जिस रूप 
से जिसकी साध्यता निश्चित हो । 

साध्वसं ( न० ) $ भय । डर | आतझ्ठ । २ गति- 
शक्तिहीनता । स्पन्दुहीनदा । जेड़ता । ६ घबड़ाहट। 
परेशानी । 

साध्वी ( ख्री० ) १ सती ख्री | पतित्रता स्री । २ शुद्ध 
घरित्रवाली स्री । ३ भेदा नामक अ्रष्टर्गीय 
ओपधि | 

सानंद्‌ ( बि० ) हित । प्रसन्न। 

सानसिः ( ए० ) सुबर्ण । लेना । 


सानिका 

सानेयिका | ( ख्री० ) नफीरी । शहनाई। 

सानेयी 

सान्ु ( प० न० ) १ चोटी | शिखा । २ पर्वत शिखर 
की समतल भूमि । ३ अद्भर | औँखुआ । ४ बन। 
जंगल । € सड़क। रास्ता ६ नोंक। छोर । ७ 
ढालुवा ज़मीन । ८ पवन का म्ोंका | & परिडत- 
जन । १० सूर्य | 


सानुमत्‌ ( छु० ) पर्वत । 
साचुमती ( सत्नी० ) एक अप्सरा का नाम । 
सानुक्रोश ( वि० ) दयालु । दयाद्वैचित्त वाला | 


सानुनय ( वि० ) शिष्ट | सज्जन । 
सान्ुवंध ) (वि० ) अवाधित । अविच्छिन्न | 
सान्तुबन्ध $ लगातार । 


सालुराग ( वि० ) आसक्त | अनुरक्त। अजुरागवान । 


ति ये 
स्पिन ) ( न० ) दी दिन में प्रा दाने वाला । 


सांवर, खाम्वर ( ६१४ ) साम्क 





सागर ) (पं ) बीच के अत्ले 5 बालो सांनिध्यं ) (न०) + नैकव्य । सामीष्य । २ उपछि 


सान्तर सान्निध्यं । विद्यानता । 
सांतानिक ? (वि०) १ फैला हुणण । सतन ( बृक्ष ) | स्गनिपातिक ) (वि०) [स्री०--साह्निपातिकी : 
सान्तानिक । २ सन्तान का साधन विशेष । ३ | सान्रिपातिक | फुटकल | २ उलकन डालने वाह 


झग्तान सम्बन्धी । ४ सन्तान द्ूद्ा रूग्यन्धी । उलमा हुआ | ३ वह रोगी जिसके कफ, 
स्तानिकः ) ( घु० ) चढ़ ब्राह्मण जे सन्तानोप्पत्ति ] ओर घायु गड़बढ़ा गये हों । 
खान्तानिकः | के लिये विदा करे । | स्ॉन्यालिकः ( पु० ) $ वह प्राह्मण जे < 
सांत्यू ) ( घा० उ० ) [ सान्वयति--सास््वयते ] ... श्राश्रस अर्थात्‌ संन्यासाश्रम में दे । २ कोई 
सानडे | शसन करना । शान्त करना । ( शोक ) दर सिछुक। 

ब्स्ना । 


सान्यय ( वि० ) पुश्तैनी । पैठूक । 


| 
सात्वः छ ; श्वासन । चित्त की | 
सान्तचः ( ब ! है शक्ति ले शाह देने का | रे पष्न ( विं० ) [ खी०--सापल्ली ] सौत फी व 
सांत्चनं ; न्‌० ९ | कास । किसी दुःखी 8५ ह |. से उपन्न या सौत सम्बन्धी । 
साल्पन ५ न? ) | उसका दुश्श हल्का करने के खायत्वा: ( पु० चहु० ) एक ही पति से कई 
सांत्चना ( ख्री० ) | छिये समझा घुझा कर शान्त ५५ छ 
सानतवना ( ख्ी० ).| करने का काम | ,.. पतियों की काख से उत्पन्न लड़के | 
सांदीपनिः ) ' साफ्सय ( न० ) $ सौत की दशा। सौतियाभाव 


सान्द्ीपनिः | (३०) श्रीकृष्ण के विद्यागुरु का नाम । प्रतिदन्द्ता | स्पर्धा | बैर साव ! 


सांदृशिक | (वि० ) [ स्नी०--सान्टृष्टिकी ] एक । लापज्यः ( इ० ) $ सौत का बेटा | २ शत्रु । थैः 
8 2 कफ ओह घाला | तात्कालिक। देखते | सापराध ( वि० ) अपराधी । मुजरिस । 
सांद्र ) (वि० ) १ ४ । गा घेार। २ 223 । 5०४० 
सानन्‍्द्र । रोवदार | ल। अधिक घक | 
हे उद्य । प्रचण्द है लिग्ध ॥ कल रह झह | झायत (नि) ) सरत । आपदा सहित) 

( वि० ) [ सख्री०--साप्तपदी ] रु 


केगसल । नरम | ७ मनोहर । सुन्दर। खूबसूरत । | संमिपद्‌ ) 
है साप्तपद्दीन | पग चलने से झथवा सात' वाक्य आए 


सांहः | ( पु० ) गुच्चा । स्तवक | राशि । ढेर। में कहने सुनने से उत्प्त हुईं मैत्री या सम्बन्ध 


सान्द्रः 4 ६७ मे दोस्त॑ 
सापिकः  (इ० 53 शोदिक | कक्षपार क वह के | 7 पं ( न० ) १ भाँवर । फेरा । २ सैत्नी । दोस्त 


सन्थिकः / शराब बनाता है । २ वह जे सन्धि करता | स्ाप्तपोरुप ( वि० ) [ साप्तपोरुषी ] सात प्ए 


( न० ) सर्पिड होने का साव या घ 


हैा।। सन्धि करने चाला । तक या खात पीढ़ियों का । 
सांधिविश्रहदकः ) ( ए० ) परराष्ट्मचचिव । वह साफट्यं ( न० ) $ सफलता । कृतकार्यता । उपः 
सान्धिविश्रहकः | शअ्रमात्य जिसके अधिकार में, अन्य गिता। २ लाभ । फ़ायदा । 


राज्यों से सन्धि, विग्रह, सुलह, जंग करना है । | साब्दी ( ख्री० ) एक प्रकार के अंगूर । 
सांघ्य वि० खी०--सान्ध्यी | सन्ध्या ० 
| (्‌ 32 [ ] साभ्यसूय ( वि० ) ढाही | हँप्यालु । 


सान्ध्य / सम्बन 
सांनदनिक ? ( वि० ) [ सांनहनिकी ] १ कबच- | नये, ( घा० 3० ) [ सामयति--सामयते | शः 
साननहनिक | धारी । अर पहने रे । करना | शान्त करना । हे 

सांनाय्य सामक॑े ( न० ) वह मूल्न घन जो ऋण स्वरूप 
धाश्चादण ) घी मिला हुआ दहवन के लिये श्ाकल्य | था दिया गया हो। 


सामकः 


स/(मक:ः ( पु० ) सान धरने का पत्थर । 


सामओी ( सत्री० ) सामान । थे पदार्थ जिनका किसी 
कार्य विशेष में उपयेग होता है । 


सामग्र्य ( न० ) १ समूचापन | पूर्णता। नितान्तता। 
२ नौकर | चाकर । अज्चरवर्ग । 8 सामान का 
ढेर या जखीरा । ४ भंडार | जखीरा । 

खामंजस्य ३ ( न० ) १ संगति । मेल | मिलान । २ 

सामजस्य | शुद्धता | याथाधथ्य | 

सामन्‌ ( न० ) १ शान्तिकरण | तुश्सिघन | २ 
राजाओं के लिये शत्रु को वश करने का उपाय 
विशेष । ३ केमलता | सदुता (वार्यय सम्बन्धी)। 
४ प्रशंसात्मक छुंद या गान | & सामवेद का मंत्र । 
६ सामवेद ।--उद्धवः, ( घु० ) हाथी -- 
उपचार:,-- उपायः, ( पु० ) शमन करने के 
साधन ।--ग*४, ( पु० ) सामवेदी ब्राह्मण या वह 
ब्राह्मण जो सामवेद का गान कर सके ।+-ज्ञ,-- 
जात, ( वि० ) १ सामवेद से उत्पन्न | २ शान्त 
साधनों से पैदा हुआ |--ज५--जातः, ( ७० ) 
हाथी +-येनिः; ( घु० ) १ ब्राह्मण | २ हाथी। 
+वादः, ( छ० ) मरदुशब्द । सधुर शब्द -- 
बेदः, ( पु० ) चार चेदों में तीसरा वेद । 


सामंत | ( थि० ) $ सीमावर्ती । समीपी । पढ़ास 
सामनन्‍त । का। २ सार्वजनिक | 

सामंतं १ (न० >) $ पड़ोसी | २ पड़ोसी राजा। 
सामनन्‍त | २ करद राजा | ४ नामक | 

सामंतः 2 

सामन्तः | 2323 


सासयिक (वि०) [ खी०--सामयिक्री ] $ रस्मी । 
रीति जो सदा से होती चली आयी हो। २ कौल- 
करार की हुईं | ठहराई हुईं । ६ ठीक समय का । 
४ समय से । & समयानुसार | समय की दृष्टि से 
उपयुक्त । ६ समय सम्बन्धी | समय से सम्बन्ध 
रखने वाला । ७ अस्थायी । थोड़े समय के लिये। 


सामथ्य | न० ) 4 शक्ति । ताक़त । योग्यता। २ 
उद्देश्य की समानता | 8 अर्थ या अभिप्राय की 
समानता या एकता । ४ उपयुक्तता | & शब्द की 
अर्थ बतालने वाली शक्ति | ६ लाभ । स्वार्थ । ७ 
सम्पत्ति । धन दौलत । 


( ६१६ ) 


सामिधेनी 


सामवायिक ( वि० ) [ ख्री० - सामवायिकी ] 
समाज या समूह या कंपनी से सम्बन्ध युक्त । २ 
अटूट सम्बन्ध से सम्बन्ध रखने वाला ! 

सामाजिक ( वि० ) [ खी०--सामाजिकी ] समाज 
सम्बन्धी | 

सामाजिकः ( पु०) किसी समाज का सदस्य । 

सामानाधिकरणय ( न० ) एक ही पद पर दोनों का 
होना। समान या बराबर श्रधिकार । समानता का 
सम्बन्ध । 

सामान्य ( वि० ) + साधारण । जिसमें केईं विशेषता 
न हो | मामूली । २ समान । वबरावर का। 8 
समानांश का । ४ तुच्छ । नाचीज़ । ९ समूचा | 
समस्त ।--पत्तः, ( पु० ) मध्यम ।--ल्षत्तणा, 
( सत्री० ) वह गुण जिसके अजुसार किसी एक 
सामान्य के देख कर उसी के अ्रनुसार उस जाति 
के अन्य सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। किसी 
पदार्थ के! देख, उस जाति के अन्य पदार्थों" का 
वोध करा देने वाली शक्ति ।--चनिता, ( स्त्री० ) 
--शास्त्र, ( न० ) साधारण नियम या विधान । 


सामान्य ( न० ) १ साव॑जनिकता । २ सामान्य । 
लक्षण | ३ समूचापन । ४ क्विस्म । प्रकार। & 
समता । एक स्वरूपत्व । ६ निविकार अवस्था । 
समता । थेये । ७ सार्वजनिक मासले । ए सावे- 
जनिक गस्तावित विषय । & साहित्य में अलंकार 
विशेष । यह तब माना जाता है जब एक ही आकार 
की दे या अधिक ऐसी वस्तुओं का वर्णन होता है; 
जिनमें देखने में कुछ भी श्रन्तर नहीं जान पड़ता । 


सामासिक (वि०) [ख्री०--सामासिकी] १ सम्र्चा। 
समष्टि । २ संक्षिप्त । ३ सामासिक शब्द सम्बन्धी । 





सामासिक ( न० ) सब प्रकार के समासों का संग्रह । 


सामि ( अव्यया० ) $ आधा ( अधूरा । २ कली । 
तिरस्करणीय । 

सामिधेनी (खी०) $ एक प्रकार का ऋकमंत्र जिसका 
पाठ, होम का अग्नि अ्ज्वलित करते समय अथवा 
हवन के अग्नि में समिधाएं छोड़ते समय किया 
जाता है । २ समिधा | इंघन । 








सामीन्ी ( ६१७ ) साथुज्यं 
सामोन्ी (स्वी०) प्रशंसा | स्नय्य | स्तुति । सांप्रदायिक ] ( वि० ) [ स्री०--सांप्रदायिकी ] 
पेप्ये ( ३ म्प्रद ँ सद्धान्त सम्बन्धी । परंपरा- 
सामोप्य ( न9 ) समीप हाने छा भाव । निकटता | साम्प्रदायिक हक क्‍ जाला अावरली॥ >रपरी 
है श ५३० गय प्राप्त । परंपरागत । 
सामीष्यः € छ० ) पढ़ासी । अनन्‍्तेयारी । वि 
४ हि सांवः नर 
सामुद्र ( वि० ) [ सी०-सामुद्री ] समुद्र सस्भूता। | सास्वः | ५७० ) शिव का नामान्‍्तर। 
समर व्रा #०+ टी उर पन्ना ६ कह 
5 हा ._ | खांबंधिक ) (वि०)[ खी०-सास्बन्धिकी ) 
सामुद्र ( न० ) १ समुद्दी निमक । २ सझुद्धप्रेन। | साम्बन्धिक | सम्बन्ध से उत्पन्न । 
३ घरीर का दाग था चिह्द | । संविधिक ) (न० ) १ नातेदारी । रिश्लेदारी | 
सामुद्रः ( पु० ) समुद्र यात्री । समुद्दी सफर करने ! साम्वन्धिक / २ सन्धि हारा स्थापित मैत्री । 
घाल सांबरी । 
ग | प्यास | ( ज्री० ) माया । जादूगरी | जादूगरनी । 
साम्ुद्रझ् ( न० ) समुद्री लवण | आह गी ) (ख्री०) ने 
श्य >_ | सॉभर्च ०) $ लाल लोभ चूक | २ 
(£९॥ द्र्कि | मनट कर ससुद्र प्स 
सामुद्रिक $ वि० ) [ खी०--सामुद्रिकी ] समृद्ध म। सास्भवी | सम्भावना । 
उत्पन्न । समुद्र सस्भूत | शरीर के शुभाशभ चिड्ढों | ५ 
पी ज | साम्यं ( न० ) $ समानता | एक सा पन। समत्व | 
मस्भ्नन | 


सामुद्रिकं ( न० ) हस्त रेखाओं से शुभाशभ कहने ; 
की विद्या । 

सामुद्रिकः ( घु० ) वह आदमी जो सलुप्य के शरीर 
के चिह्दों या लक्षणों के देख उस मनुष्य कोा 
शुभाशुभ फल्लों का विवेचन करे । 


सांपराय ) (बि० ) [ सत्री०--सांपरायी ] १ 
साम्पराय | चुद्ध सम्बन्धी। सासरिक। २ परलोक 


सम्बन्धी । भविष्य | 


$ मुठभेड़ । लड़ाई |२ 

भविष्य जीवन | भविष्य 

सांपरायः ( एघु० ) ( 8६ एरलोक प्राप्ति के साघन | 

साम्परायः( पु० ) ) ४भविष्य सम्बन्धिनी जिज्ञासा। 
४ जिज्ञासा | अनुसन्धान | ६ अनिश्चयता | 


सांपरायिक ) (वि० ) [ खी०--साम्परायिक्री] 
साम्परायिकी / १ युद्ध म॑ काम थाने बाला। ३ 


सामारिक । ३ विपत्तिकारक । ४ परलोक सम्बन्धी । 
- कटप;, ( पु० ) सैन्य च्यूह विशेष । 


सांपरायं, ( न० ) 
साउपराय॑ं ( ८० ) 


( न० ) युद्धू। समर । लड़ाई । 


सांपरायिक | 
जड्ढ 


साम्परायिक 


परायिकः २. 
32207 5 | ( पु० ) लड़ाई का रथ । 
सांप्रतिक (वि०) [्री०--साम्प्रतिकी] १ घर्तमान 


सास्प्रतिक | समय सम्बन्धी। शयेग्य | उचित । दीक | 


२ सादश्य । ४ ऐकसमत्य। ४ अपक्तपातित्व | 


साहमत्य | 


साम्नाज्यं ( न० ) १ वह राज्य जिसके अधीन बहुत से 
देश हों श्रोर जिसमें किसी एक सम्राट का शासन 
हो | सार्वभौमराज्य । सलतनत । २ आधिपत्य । 
पुर्ण अधिकार । 


सायः ( पु० ) $ समाप्ति। अन्त । २ दिन का श्नन्‍्त | 
सन्ध्याकाल । तीर ।--अहन्‌, ( घु० ) 
(> सायाहः ) सायंकाल | 

सायकः ( पघु० ) * तीर ।२ तलवार ।--पुंखः, 
तीर का वह भाग जिसमें पंख लगे होते हैं । 

सायंतन | ( वि? ) [ स्री०--साथंतनी ] सन्ध्या 

सायन्तन #/ सम्बन्धी । सन्ध्या | 

खसायम्‌ ( अव्यया० ) सन्ध्याकाज् में ।--कालः, (छु०) 

सन्ध्याकाल ।--मण्डल, ( न० ) १. सूर्य्यास्त । 

२ सूर्य ।--सन्ध्या, ( ख्री० ) सन्ध्या काल की 
लाली | ४ सन्ध्या काल की भगवदुपासना | 

सायिन्‌ ( ४० ) घुड्सवार | 

सायुज्यं ( न० ) ९ एक में इस प्रकार मिल जाना कि 
भेद न रहे । २ पाँच प्रकार की सुक्तियों में से एक 
प्रकार का भाक्त । इसमें जीवात्मा का परमात्मा 
में लीन हे! जाना साना गया है। ६ समानता | 
साइश्य । 


सार 








सार [| वि० ) १ निष्कर्प । निचाड़। २ सर्वोत्तम । 
अत्युत्तम । ३ असली। सत्य । यथार्थ । ४ मज़बुत | 
घिक्रमी | & भलीभाँति सिद्ध किया हुआ । 
झ्ढ़ू। 

सारं (न० )) $ किसी पदार्थ का मूल, मुख्य या 

सार; ( एु० ) | काम का अ्रथवा असली अंश | 
तत्व । सत्त | २ मिंगी | ३ गूदा । ४ बृक्त का 
रस | & किसी अन्थ का सार ।निचाढ़ | ६ 
शक्ति। ताक़त | ७ शूरता । ८ दढ़ता। सजञबूती । 
& घन । सम्पत्ति। १० अमृत । ११ ताज़ा 
सर्वेखनन । १२ हवा । पवन । १३ मलाई। १४ 
रोग । वीमारी १४ पीप | सवाद | १६ उत्तमता। 
१७ शतरंज का भाहरा। १८ एक पकार का 
अर्थालंकार जिसमें उत्तरोत्तर वस्तुओं का उत्कर्ष 
था अपकर्ष वणित होता है । 


सारं (न०) $ जल । पानी । २ योग्यता । उपयुक्तता । 
हे घन | जंगल | ४ ईसपात लेहा +--शसार, 
( वि० ) मूल्यवान और निकम्मा । मज़बुत और 
कमज़ोर (--अखसारं, (न० ) सारता भर 
निस्सारता | २ पोढ़ापन. और खुखलापन । 8 
ताकत और कमज़ोरी ।--गन्धः, ( छु० ) चन्दन 
की लकड़ी ।--श्रीवः, (छ०) शिव ।--जं, (न०) 
ठाज़ा नवनीत |--तरु;, ( छु० ) केले का बृक्त । 
+ऋदा। ( खी० ) १ सरस्वती देवी। २ हुर्गा 
देवी ।--हुमः, (8० ) खद्रि बृद् ।--भडु 
शक्ति का नाश ।--भाण्डः, ( पु० ) व्यापार 
की बहुमूल्य वस्तु | २ सौदागरी साल की गाँठ। 
सौदागरी माल | ३ झौज्ञार |--ल्लेहं, ( न० ) 
इंसपात लाहा । 


सारधं ( न० ) शहंद । 


सारंग 

सारहइ् ( (वि० ) [ख्ी०--सारंगी] चितकतरा । 
सारंगी ( रंगविरंगा । 

सारी 

सारंगः ) (छ० ) १ रंगविरंगा रंग। २ चित्तल 
सारदु: ) हिरन । बारहसिंहा | ३ हिरन | झूग । 


४ शेर । £ हाथी। ६ भेंरा | असर | ७ कोकिल। 
८ बड़ा सारस । £ लाल | लसढेंक । १० मयूर | 


( ध€ृ९८ ) 








सारसं 





सोर। १५ छाता | १२ बादल | १४३ वल्ध । १४ 
बाल | १६ शझ्भू । १६ शिवजी । १७ कामदेव | 
$८ कसल । १६ कपूर । २० धनुप | कमान | २९ 
चन्दन । २२ वाचयंत्रविशेष । सारंगी । चिकारा । 
२४६ आभूषण विशेष | २४ सुवर्ण | २९ पथिवी । 
२६ रात्रि। २७ प्रकाश । 


सारंगिकः ) ( पु० ) चिटड्टीमार । वहेलिया । 


सारब्विकः 


के ] ( ख्ली० ) + सारंगी | चित्तल हिरन । 


सारण ( वि० ) [ख्री०--सारणी] बहाने वाला । 
भेजने वाला | 

सारण ( न० ) एक पकार की गंध था महक | 

सारणः ( पु० ) १ दस्तों की बीमारी | अ्तीसार । २ 
शआासढ़ा । ३ ऑँवला । 

सारणा ( सत्री० ) पारद थ्रादि रसों का एक प्रकार का 
संस्कार । 


गा | (स्री०) * छोटी नदी । २ नहर | नाली । 


सारंडः 
सारण्डः 


सारतस्‌ (अव्यया०) १ धन के अनुसार । वित्ताचसार। 
२ विक्रम पुर्वेक । 

सारथिः ( घु० ) १ रथवान | रथ हॉकने चाला। २ 
साथी ; सहायक । ३ समुद्र । 

सारथ्य ( च० ) रथवानी | केचवानी । 


है ( पु० ) सर्प का अंडा । 


खारमेयः ( घ० ) कुत्ता । 

सारसेयी ( स्नी० ) कुतिया । 

सारदय ( न० ) सरलता । सीधापन | ईमानदारी | 
सचाई। 

सारवत्‌ ( वि० ) १ सारवान । उपजाऊ | 

सारस (वि०) [खी०--सारसी] जलाशय सम्बन्धी | 
भील सम्बन्धी । 

सारसं (न०) $ कमत़ | २ खी की कमर की करधनी 
या कमरवंद । 





साध्सः ( ६६६ ) सा्वल्लोकिक 
सारसः (5६०) $ सारस | हंस । + पत्ती । ३ चन्द्रसा । की दाली या फाफिले में पालापोसा हुआ हो |-- 
सारसने । ( न० ) १ करघचनी । पटुका । कमरपेदी । चाहः, ( घु० ) यात्रीव्यापारी । दुल्न का नेता था 
सारणन | कमरवंद । २ सामरिक कमरवंद विशेष। '. नायक । व्योपारी । सादागर । 
सारस्वत (वि०) [ खी०--स्लारस्थती ] $ सरस्वती ' सार्थक ( वि० ) १ श्रर्थवाला ।श्र्थ सहित २ 
देवी सम्बन्धी । २ सरस्वती नदी सम्बन्धी । ३ उपयेगी । काम का । सुफ्नीद । लाभप्रद । 


॥ 


साफप 


+>। 


कपट । 
छ् 
पर्स 


न० ) वाकपटता । भापण । वाणी । 


28 
/ हे. । 
| 


(५ 


सारस्वतः (पु०) १ सरर्दर्ती नदी के तटवर्ती एक देश 
शेष का नाम । २ इस नाम की ब्राष्यण जादि 


न 


चि 
च्रिशप । ३ बेल को लकड़ी का दण्ड | 


च्ि 
सारम्वता: ( पु० बहु० ) सारस्वत देश वासी | 
सारालः ( प० ) तिलली । तिल | 


सारिः ) ( स्ली० ) $ शतरंज का मेहरा । २ पत्ती 
सारी $ विशेष ।--फलकः, (छ० ) शतरंज की 
विद्धोंद । 


सारिका ( स्री० ) सेना जाति की चिदिया । 


सारिन्‌ (बि०) [ खी०--सारिणी ] १ जाने वाला । 
' सार्वकामिक ( वि० ) [ खी०--सार्वकामिकी ] हर 


चलने वाला। २ सारवान्‌ । 

सारूप्य ( न० ) $ समान रूप होने का भाव । एक- 
रूपया | सरूपता । २ पाँच प्रकार की मुक्तियों में 
से पक प्रकार की मुक्ति | इसमें उपासक अ्रपने 


उपास्य देव के रुप में रहया है और प्रन्त में उसी 


डपास्स देवता का रूप प्राप्त करता है । ३ नाटक 
शह्ष मिलती जुलती होने के कारण किसी के 
ग्वि म॑ किसी की क्रोधायेश में भर्त्सना। 


7 4: 


ने 


|) 


सारोप्ट्रिकः ( ए० ) विप विशेष । 

सागंल ( वि० ) रोका हुआ | अ्रवरुद्ध । श्रद्चन डाला 
हुआ । 

सार्थ ( वि० ) $ श्र्थलहित । २ वह जिसका कोई 
उद्देश्य हो । ६ एक ही श्र्थ वाला | समानार्थक | 
४ उपयोगी । काम लायक । € घनी | धनकान | 

साथ: ( पु० ) $ धनी आदमी । २ यात्री | सौदागरों 
की टोली । ( काफ़िल्ा)। ३ टेली | दल | ४७ 
( एक जाति के पशुओं का ) हेढ़ं । रौहर | गहला । 
& समुदाय | समूह । ६ तीर्थ यात्रियों की टोलियों 
में से एक |--ज्ञ, (वि०) वह जो यात्री सौदागरों 


सार्थवत्त्‌ (वि० ) १ अर्थ वाला । अर्थ सहित । २ 
बड़े समुदाय या समूह वाला | 

साथिकः ( पु० ) व्यापारी । सादागर । 

साहे ( वि० ) भींगा | तर । सील वाला। वरी वाला। 
नम । 

साथ ( वि० ) व्योढ़ा । 

साधम्‌ ( अव्यया० ) सहित । साथ | समेत । 

सापं: 

साप्यः 

सार्पिप ( बिं० ) [ खी०-सापिंपी ] ) 

सापिष्क ( वि० ) [्ली०--सापिष्की] 
में तला हुआ । धी मिश्रित । 


| ( पु०) श्राश्लेपा नक्षन्न। 


घी में राधा 
हुआ । घी 


प्रकार की समस्त कामनाश्रों को पूरा करने वाला । 


सा्ेज॒निक (बि०) [ खी०--सावू ज्निकी] ) सर्व- 
सावेजनीन (वि०) [ ख्ी०--सावंजनीनी_] | साधा- 


रण सम्बन्धी । ग्राम | पवलिक का | 

सावंशं ( न० ) सर्वज्ञता । 

सावंत्रिक ( वि० ) [ खी०--सारवेजिकी ] हर स्थान 
का । सर्वत्र से सम्बन्ध रखने वाला । 

सावधातुक ( वि० ) [ खी०--सा्वेंधातुकी ] सब 
धातुओं में व्यवहत होने बाला । 

सावंभौनिक (वि०) [खी०--सार्वभौतिकी] १ हरेक 
तत्व यथा प्राणी से सम्बन्ध रखने घाला । २ जिसमें 
समस्त प्राणघारी सम्मिलित हों | 

सा्वभोम ( वि० ) [ खी०--सार्वभौमी ] समस्त 
भूमि सम्बन्धी | सम्पूर्ण भूमि की । 

सार्वभोमः ( प० ) १ सम्राट । चक्रवर्ती राजा । 
शाहंशाह । २ उत्तर दिशा का दिककुअर । 

सार्वलौकिक (वि० ) [ खी०--सार्वलौकिको ] 
सर्वेसंसार में व्याप्त 


सार्ववर्गिक 

सावंबर्णिक (वि० ) [ खी० -साववर्णिकी ] १ 
हर प्रकार का | हर तरह का । हर जाति का ।- हर 
वण का । 

सावंविभक्तिक्‌ ( वि० ) [त्नी०--सार्वविभक्तिकी ] 
सब विभक्तियों में लगने वाला। सब विभक्ति 
सम्बन्धी । 

सावंचेद्सः ( घु० ) अपना समस्त द्वव्य यज्ञ की 
दक्षिणा अथवा अन्य किसी वैसे ही धर्मानुष्ठान 
में दे डालने घाला । 

सार्ववेद्यः ( एु० ) वह ब्राह्मण जै। सब वेदों का जानने 
वाला हो | 

साधथेप ( वि० ) [ ख्री०--साषंधी ] सरसों का बना 
हुआ । 

साषपं ( न० ) सरसों का तेल | कडुआ तेल । 

साप्टि ( वि० ) समान पद या अधिकार वाला । समान 
पद॒ची वाला | 

साश्टिता ( ख्री० ) $ पद या अधिकार में समानता 
या तुल्यता । पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक 
प्रकार की मुक्ति । 

साष्ट्ये ( न० ) चौथे दर्जे की मुक्ति । 

सालः ( पु० ) १ साल नाम का बृत्त । उसकी राल। 
२ बृत्त। ६ किसी भवन के चारों ओर की परकेटे 
की दीवालें या छारदीवारी | ४ दीवाल। ९ मछली 
विशेष । 

सालनः ( ए० ) साल बृक्ष की राल | 

साला ( सत्री० ) $ दीवाल | छारदीवाली । २ मकान । 
कमरा । कोठा । कोठरी ।-करी, १ वह 
कारीगर जे अपने घर ही में काम करे। २ 
पुरुषक्रेदी (विशेषकर युद्धक्षेत्र में पड़ा हुआ) । 

सालारं ( न० ) दीवाल में जड़ी हुईं और बाहर 
निकली हुई खूँटी । 

सालूर: ( घु० ) मेंढक । 

सालेय॑ ( न० ) सैंफ या साए जैसा पदार्थ विशेष | 

सालेक्य ( न० ) $ दूसरे के साथ एक ही लेक या 
स्थान में निवास । २ पाँच अकार की मुक्तियों में 


( ६२० ) 


सावयंच 





से एक । इसमें मुक्तजीय भगवान्‌ के साथ अथवा 
अपने अन्य आराध्य देव के साथ एक ही लेक में 
वास करता है। सलोकता । 


; साह्वः ( पु० ) $ देश विशेष | २ एक दैत्य जिसे 


विष्णु भगवान्‌ ने सारा था।-हन्‌, ( पु० ) 
विष्णु भगवान्‌ ! 

साहिवकः ( घु० ) सारिका ( मैना ) नामक पक्ती | 

सावः ( घु० ) देवता या पिठ के उद्देश्य से दिया हुआ 
जल भद्यादि का दान । 

सावक (वि० ) [ खी० 
उत्पादक | 

सावकः ( पु० ) शावक । किसी भी जानवर का बच्चा । 

सावकाश (वि०) वह जिसको अवकाश हा | श्रवकाश 
के समय का | खाली । निद्ठन्ञा | ठलुआ । 

सावग्रह ( वि० ) अवग्रह चिह्ृ वाला । 

सावज्ञ ( वि० ) घृर्य । निन्‍्य । तिरस्करणीय । 

साचवद्य' ( न० ) ऐश्वर्य । तीन प्रकार की येग-शक्तियों 
में से एक | यह यागियों को प्राप्त हाती है । अन्य 
दो शक्तियों के नाम “निरवद्य” और “सूक्ष्म” हैं। 

सावधान ( वि० ) $ सचेत । सतर्क। होशियार । 
सजग । चैकस। 5 चैकन्ना | ख़बरदार । ३ बुद्धि 
मान्‌ । 


साधधि (वि०) सीमा सहित । सीमाबद्ध । भर्यादित । 
सान्‍त । 


साविका ] उपजाऊ । 


सावन (वि०) [ खी०--सावनी ] तीन सबनों चाला । 
तीन सवनों से सम्बन्ध रखने वाला | 


सावन: ( घु० ) $ यजसान । चज्ञकर्ता । यज्ञ कराने 
के लिये ऋत्विक, होता आदि नियत करने वाला । 
यज्ञ की समाधि | वह कर्म विशेष जिसके द्वारा यज्ञ 
समाप्त किया जाता है | ३ वरुण । ४ तीस दिवस 
का सैर्यमास। * सूर्योदय से सूर्यास्त तक का 
मामूली दिन या दिनमान । ६० दण्ड का 
समय । ६ वर्ष विशेष। 

सावयव ( वि० ) अ्रक्‍यवों या अंगों या भागों से बना 
हुआ । 


सावरः ( ६२१ ) साहस॑ 
न अकनक 30 >नयअ-ीन कील लक र नर हम लव पक 3 अर दम जन िर अर 





रपत्ररः ( छु० ) $ शपराध | एम । २ पाप । गुनाह । यह बत वे ख्याँ रखती हैं, जे श्रपने पति की 
दुष्टना | ६ लोध का पेट ! दीर्घायु की कासना रघने वाली हे।ती हैं। यह भरत 

सावरशा [ वि० ) ३ गुद्य । गे छिपा छुआ। २ ज्ये्ठ झंष्ष १४ को रखा जाता है। इस ब्रत की 
ढका हुआ । मुंदा हुआ। बंद । रखने वाली खियाँ विधवा नहीं हे।तीं | 

साथगा ( बि० ) [खी०-लावर्णी | एक ही रंग, नगल | साविष्कार ( वि० ) + अ्रमिमानी । क्रोधी । २ 
या जाति का | एक ही रंग, नस्ल या जादि से प्रादुर्डृतत । 





सम्बन्ध रखने वाला | साशंस ( वि० ) श्राशावान | कामना से पूर्ण । 
झावगा: ( पु० ) आव्यें सनु जे सूर्य के पुत्र थे | सार्थक ) 
साचयर्य ( न गे पेय पिंक कण, 
उत्रणय ( न० ) $ रंग की समानता । इकरंगापन | पड 


२ छेणी या जानि की एकरूपता। ३ सावर्णिमनु | सोशयंदूक: 
साशयन्दकः 


( वि० ) भगभीत । ढरा हुआ । 


। ( ए० ) दपकली । बिसतुइया । 
का मन्बन्तर । 
हि 4 न यू प 4 कंत्र ज्ञ 
खावलप ( वि० ) अ्शिमानी । अ्रकद्वाज़ | घमंढी। | + थिकः ५ छठ.) कल] 
सापचय ( वि० ) १ अरछुत | विलक्षण । २ आश्चर्य- 
चकित | 


सावलेपं ( शब्यया० ) अभिमान से । क्रोध से। शकड़- 
वाज़ी से | धर न 
रशंप ( ६ है जिसमे विस ली व साथ ) ( वि० ) $ कोण बाला । जसमे कोण हों । 
सावशेप ( वि० )$ वह जिसमें कुछ शेप हो | झव- साख | ३ रोता हुआ। झाँखों में आँसू भरे हुए । 
साश्ष॒ध्री ( स्री० ) सास । पत्नी भ्रथवा पति की 
माता । 


शिष्ट । $ अपूर्ण । अधूरा । 


खावएंस ( वि० ) दवा से । मज़बूती से | सेोत्साह । 
हिस्मत के साथ । 


३ हु साष्टांगम्‌ | ( न० ) अष्टाद्ञ प्रणाम | [ श्रप्टाक्न ये 
सावदेल ( वि० ) घृरय | निन्‍्य | तिरस्करणीय । साशज्ढ / हैं :-मस्तक, हाथ, पैर, छाती, श्रॉँल, 
साचहेल॑ ( श्रध्यया० ) घणा के साथ | तिरस्कार के जाँध, वचन श्रौर सन | इन सहित भूमि पर ल्लेट 
साथ । फर प्रणाम करना। ] 
साविका ( स्ती० ) दाई । सास ( वि० ) धजुर्धारी । 
साथिद्र (वि०) [स्री०- सावित्री] १ सूर्य सम्बन्धी। | साखुलू (वि० ) तीरों बाला । 
२ सूर्यवंशी | ३ गायत्री सहित । साखूय ( वि० ) डाही । ईर्प्यालु । 
सावित्र ( न० ) चज्ञसूत्र | यज्ञोपवीत । रास्ता ( स्री० ) गा श्रादि का गलकंबल । 


साविन्नः ( एु० ) १ सूर्य । २ गर्म | गर्भ की मिल्ली । साहचये ( न० ) सहचारता । सहवर्तित्व | 


2000 कण 06 20 खाहने ( न० ) सहनशीलता । सहिष्णुता | 


साविच्नी ( स्त्री० )$ किरण । २ ऋग्वेद का स्वनास- साहस ( न० ) $ जबरदस्ती । बरजोरी | लूदना । २ 


ख्यात मंत्र विशेष | गायत्री मंत्र। ४ यज्ञोपवीत काई बुरा काम जैसे लृटपाट, बल्ात्कार भ्रादि । 
संस्कार । ४ बआाद्मणी | ४ पार्वती । ६ कश्यप की | वेरहमी | नृशंसता। ४ हिस्मत | जुरत | & 
एक पत्नी का नाम । ७ साल्व देशाधिपति सत्यवान वेसमझे बुक्के काम कर बैठना । ६ सजा | दण्ड | 
की पत्नी का नाम ।-पतितः, --परिस्रण्टः जुर्माना । थर्थदर्ड । - ध्यद्भूघ, ( पु० ) विक्रमा- 
( छु० ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओर वैश्य वर्ण का वह दिल का नामान्तर |--अध्यवसायिन्‌, ( वि० ) 
पुरुष, जिसका उपनयन-संस्कार निर्दिष्ट समय पर बेसमके बुके सहसा हड़बड़ी में काम कर बैठने 
न हुआ हे | भात्य ।--बतं, ( न० ) चत विशेष। वाला । --ऐकरलिक, (वि० ) खूंखार | 


सं० श० को०--११६ 


साहसिक 


( ६२२ ) 


स््त्यिः 





सयानक । पाशविक ।--कारिन, (वि० ) १ 
साहसी । २ दुस्साहसी । अ्रविवेकी । 

साहसिक ( वि० ) [ स्री०-साहसिकी ] १ 
पाशविक । छुटेरा । २ हिम्मतवर । पराक्रमी | ३ 
दर्ढदेने वाला । 

साहसिकः ( घु० ) $ पराक्रमी पुरुष । २ प्रचण्ड या 
उन्मत्त व्यक्ति। ३ चार | डॉकू । लुटेरा । 

साहसिन्‌ ( वि० ) १ प्रचएण्ड । भयानक । नृशंस | 
२ साहसी । पराक्रमी । 

साहसर्म [ ख्री०- साहस्ली ] $ हजार सम्बन्धी। २ 
जिसमें एक हजार हो | ३ एक हजार में खरीदा 
हुआ । ४ प्रति सहख्न के हिसाब से दिया हुआ 
( सूद ) € सहस्र गुना | 

साहस ( न० ) एक हजार का जोड़ । 

साहर्मः ( पु० ) सेनिक टोली जिसमें एक सहस् 
सैनिक हों । 

साहायक॑ ( न० ) $ सहायता | मद॒द । २सहचरत्व । 
मैत्री । ३ सहायक सैन्य । 

साहाय्यं ( न० ) $ सहायता । मदद । २ मैत्री। 
देस्ती । 

साहित्यं ( न० ) $ एकत्र होना। मिलन । समुदाय । 
समूह | सभा । २ गद्य और पद्म सब प्रकार के 
उन अन्थों का समूह, जिनमें सार्वजनीन हित 
सम्बन्धी स्थाथी विचार रक्षित रहते हैं । 


साह्य' ( न० ) $ संयेग | संगस। मेल । मिलाप । 
समुदाय । २ सहायता | मदद ।--कृत्‌, ( घु० ) 
साथी । सखा । 

साहयः ( पु० ) जानवरों की लड़ाई का जुआ या 
चूत । 

सि(धघा० 3०) [ सिनाति, सिन्ुते, सिनाति, 
सिनीते ] $ वाँधना | २ जाल में फँसाना । फँदे 
में फसाना। 

सिंहः ( घ० ) १ शेर । २ सिंहराशि | ३ सर्वोत्तिमता | 
सर्वेस्क्ष्टता । (यथा पुरुषसिहद)) --अचले।कनं, 
( न० ) $ शेर की चितवन । २ शेर की तरह 


पीछे देखते हुए आगे बढ़ना। ४ आगे वर्णन 
करने के पूर्व पिछली बातों का संक्षेप में वर्णन । 
--अवले।कनः, ( पु० ) रतिबन्ध । स्रीमेथुन 
का ठड् विशेष |--आस्यः, ( छु० ) हाथों की 
मुद्रा विशेष ।+--गश, ( पु० ) शिव जी का 
नाम । -तलं, ( न० ) हाथों की मिली 
और खुली हुई दोनों हथेली ।--तुणड५, ( छ० ) 
१ एक अकार की मछली । २ सेहुँड़ । स्नुही । 
थूहर ।--दुंप्रघ, ( पु० ) शिव जी का नासान्तर । 
--दर्प, (वि०) सिंह जैसा अभिमानी। 
--ध्वनिः--ना दः, (पु० ) १ सिंह की दहाड़ 
या गर्जन । २ युद्ध की ललकार |-द्धारं, ( न० ) 
मुख्य द्वार या दरवाजा । सदर फाटक ।-- घाहनः. 
( पु० ) शिवजी की उपाधि ।--संहनन, ( वि० ) 
१ सिंह जैसा मजबूत । सुन्दर । खूबसूरत । 
-संहननं, ( न० ) सिंह का वध । 

सिहल॑ ( न० ) १ टीन । जस्ता । २ पीतल । ३ 
छाल । ४ लंका द्वीप । 

सिंहलक॑ ( न० ) लंका का टापू। 

सिंहतलाः ( पु० ब० ) सिंहल ।( लंका ) द्वीप निवासी 
लोग । 


सिहाणं ] $ लोहे का मेर्चा । २ नाक का मल या 
सिहान॑ | रहट। 


घिंहिका ( खी० ) राहु की माता ।--तनयः,--पुत्र, 
“खुतः,--खू3ु: (छु०) राहु का नामान्तर । 

सिंही ( खी० ) $ सिंघिन ।२ राहु की माता का 
नाम । 


सिकता ( खत्री० ) १ रेतीली भूमि।२ रेत। बालू 
३ प्रमेह का एक भेद । 


सिकतिल ( वि० ) रेतीली । 


सिक्त (व० कृ० ) $ जल से सींचा हुथा। तर । 
नम | 8 गीला । 


सिक्‍्तथं ( न० ) १ मधुमक्षिका का मोम । २ नील । 
सिक्‍्रथः ( पु० ) + भात | २ भात का पिंड । 
सिक्त्यः ( छ० ) स्फटिक | शीशा । 


सिधणं, सिधागां ( ह६श२३ ) सिद्ध 








फिंयर्ग ) (न० ) $ नाद छा सेल । २ लेहे का | सता ( खी० ) $ मिल्ली। चीनी । २ जुन्हाई । ३ 
सिघादां ) सोर्चा। सुन्दरी ज्ञी । ४ शराब | सद्रा | & सफेद दूब 
सिंघिणी ( ख्री० ) नाक | घास । ६ मह्लिका | सातिया | 
सिच््‌ ( धा० उ० ) [ सिचति-म्चिते, रिक्त] १ | सिति ( वि० ) $ सफेद | काला । 

झिट्कना । २ पानी देना | नम इरना । & | सितिः ( पु० ) सफेद या काला रह्ढ । 

उद्देलना | सिद्ध ( व० कृ० ) $ जिसका साधन हो चुका हो। 
सिंखयः जेपुरा हो गया हो। जो किया जा छुका हो। 
सिद्धय | ( 8० ) कपड़ा । सम्पन्न | सम्पादित ॥२ श्राप्त। उपलब्ध । ४ 
सिलिता है हु |. सफल | ४ स्थापित । बसा हुआ । सिद्ध किया 
सिद्धिता $ जो० | पिपरी खूल ॥ हुआ । ६ चैद्य । दृढ़ | न्‍्याय्य । ७ सत्य माना 
ण्ज्ञा ) हुआ | ८ फैलल किया हुआ | & अदा किया हुआ। 


सिक्षा | ( खी० ) आभूपणों की भनकार। 
जब उी) 


चुबता हुआ | १० रांधा हुआ | ११ पकक्‍का। 
ड ड 


सिज्ितं पका हुआ | निश्चित किया हुआ । १२ तैयार। 
सिश्चितं | ६ 7९ 2 भनकार। १३ दमन किया हुआ | १४ वशीभूत किया हुआ। 
सिद्‌ ( धा० प० ) [ सेटति ] तिरस्कार करना । १९ निपुण। पढु | १६ प्रायश्चित द्वारा पवित्र 
हिकारत करना | किया हुआ । ६७ अधीनता से मुक्त किया हुआ। 
खिनि (्‌ दि८ ) १ सफ़द । २ वेंधा हुआ । ३ घिरा १८ अलौकिक शक्ति सम्पन्न । १8 पवित्र | २० 
हुआ । ४ सम्पुर्ण किया हुआ | समाप्त किया हुआ। देवी । अनादि | अधिनाशी । २१ ग्रसिद। 
एशत्र) ( छ० ) काट ।--अपाडुक, ( पु० ) प्रख्यात । २९२ चमकीला । प्रकाशमान ।-- अ्न्त:, 
मयूर >-अ्रश्नः, (पु० )--अरश्नं, ( न० ) (पु०) $ भलीभाँति सोच विचार कर स्थिर किया 
कपूर ।-अम्वर:, ( पु० ) श्वेतास्वथरी साथू। हुआ मत | उसूल । २ तरह बात जो विद्वानों द्वारा 
“अर्जकः, ( पु० ) सफेद तुलसी।--झअण्वः, सत्य मानी जाती हो । मत। 8 निर्णीत अर्थ या 
( ए० ) अजु न । --असखितः१, ( घु० ) बलराम । विपय। नतीजा । तत्व की बात ।--अन्नं, ( न० ) 
+-आदिः, ( पु० ) गुड़ । शीरा ।- आलिका, राधा हुआ अन्न ।-अर्थ, (वि०) वह जिसका अभीष 
( ज्लरी० ) ताल की सीपी । जलसीप --इतर, सिद्ध हो छुका हो ।--श्रर्थ,, ( पु० ) $ सफेद 
( थिं० ) कृष्ण । काला ।अकहूवे, ( न०) सरसें । २शिव जी का नामान्तर । ६ बुद्ध देव [-- 
सफेद चन्दन ।--उपलः ( पु० ) विल्लौर । ध्यासने (न०) दृढ़ येग के ८४ आसनों में से एक 
फटिक ।--3पला, ( सत्री० ) मिश्री (--करः, प्रधान आसन |-गड्ा,--नदी ( खत्री० )-- 
( ४० ) $ चन्द्रमा | २ कपूर |--धातु), ( पु०) सिन्धु ( छु० ) आकाशगद्ना ।--अश्रह (पु०) 
खड़ी मिद्दी |-रकश्ष्मिः, (घु०) चन्द्रमा | उन्माद विशेष ।--झल्तं, ( न० ) खट्दी कॉजी। 
“वाजिनू, ( ६० ) अर्जुन । --शर्करा, +चधातु॥ ( छु० ) पारा ।--पत्तः, (छु० ) 
( ख्री० ) मिखी |--शिविकः, (४० ) गेहूँ। किसी प्रतिज्ञा या बाव का वह अंश जो प्रमाणित 
+शिवं, (न० ) सेंघा निमक ।--शुक+, हो छुका हो। २ साबित बात ।-प्रयेज्न:, 
(छु० ) जवा । जे । ( ४० ) सफेद सरसें ।-येमिन्‌, (पु० ) 
सित॑ (न०) $ चाँदी । २ चन्दन । ४६ मूली ! शिव |- रस, (वि० ) खनिज । खान का । 
मुराई । -“रख:, ( पु० ) $ पारा | २ सिद्ध रसायनी | 
सितः ( छ० ) $ सफेद रंग। २ शुकृपक्त । ६ शुक्र “सक्ूुल्प, ( वि० ) जिसकी सब कामनाएँ 


ग्रह | ४ तीर । पूरी हो खुकी हों [--सेनः, ( छु० ) कार्तिकेय 


सिद्ध 


( ६२४ ) 





का नाम |-स्थाज्नी, ( खी० ) सिद्ध रोगियों 
की बटलोई । 

सिद्ध ( न० ) समुद्री निमक | 

सपिद्धः ( एु० ) १ देवयाोनि विशेष ।२ दैवी शक्ति 
सम्पन्न । करामाती । ऋषि या महात्मा । ६ ऋषि । 
देबदूत | फरिश्ता । ४ ऐन्द्रजालिक । जादूगर । 
& अभियाोग । फौजदारी मामला । दीवानी 
सुक़दमा । ६ युद़ । 

सिद्धता ( ख्री० ) 

सिद्धत्व' ( न० ) | 
पुर्णता । 

सिद्धिः ( ख्री० ) $ काम का पूरा होना । २ सफ- 
लता | कृतकार्यता । ३ पंस्थापन ॥ भ्रतिष्ठा 
आवास | ४ प्रमाण । विवाद रहित परिणास | & 
किसी नियम या विधान का वैधत्व । ६ निर्णय । 
फैसला । निपटारा | ७ निश्चय । सत्यता । 
शुद्धता । ८ परिशोध | वेवाकी | छुकवा होना 
& पकना | सीमना । १० किसी अश्न का हल 
होना । ११ तत्परता | १२ नितान्‍्त विशुद्धता । 
१३ अलौकिक सिद्धियाँ जो गणना में आठ हैं। 
[ यथा।-- 
अणिमा लघिमा प्राप्ति: प्राकास्यं महिमा तथा। 
इंशित्वं च चशित्व॑ च तथा कामावसायिता ॥] 
१४ ऐन्द्रज्ञाज्िक विद्या द्वारा अलोकिक शक्तियों की 
ग्राप्ति। १९ विलक्षण नेपुण्य । १६ अच्छा प्रभाव 
था फल | १७ मेक्ष | मुक्ति। *८ समभदारी। 
बुद्धि! १६ छिपाव । दुराव | अपने आपको 
अन्तर्धान करने की क्रिया । २० जादू की खड़ाऊँ 
या जूती । २१ एक प्रकार का योग । २२ दुर्गा 
का नास ++-द, ( वि० ) सिद्धि देने 
वाला +--द्‌ः, (घ० ) शिव जी का नाम। 
“+दात्ी, ( ख्री० ) दुर्गा का नाम ।-येग$, 
ज्योतिप विद्या के अचुसार शुभ काल विशेष । 

सिधू ( धा० प० ) [ सिध्यति, खिद् ]३ सिद्ध 
करना ! पूरा करना | २ सफल्न होना। १ पहुँ- 
चना । ४ अभीष्ट प्राप्त करना । £ साबित करना। 
६ तैकरना | ७ राँधना ' पकाना । ८ जीतना । 
विजय प्राप्त करना | 


१ सिद्ध होने की अवस्था | २ 
प्रसाणखिकता । सिद्ध । ४६ 


सिप्रः 
सिध्म॑ (न० ) १ चद्दा। ददोरा। चकता | २ 
सिध्यमन्‌ | कोढ़। ६ काढ़ का दाग । 


घिध्मल ( वि० ) १ सेंहुए वाला। छींटा रोग वाला । 
कोढ़ी । 

सिध्या ( स्री० ) + चद्टा | ददोरा । केढ़ का दाग । २ 
केढ़ । 

सिध्यः ( पु० ) पुष्य चक्तन्न | 

सिप्नर। ( पु० ) १ साधु पुरुष | २ वृक्ष । पेड़ । 

सिप्नकावर्ण ( न० ) स्वर्ग के बाग़ों में से एक बाग़ 
का नाम । 

सिनः ( छु० ) गसस्‍सा । कवर । निवाला । 

सिदी ( ख्री० ) गौरवर्ण की स्री । 

सिनीवाली ( सत्री० ) १ शुकृूपक्ष की प्रतिपदा । 


सिंडुकः हि 
सिन्दुकः ( ए० ) सरँमालू बच । निर्गुर्डी का 
सिद्॒चोरः पड़ । 

सिन्दुचारः 

कि ) ( न० ) इंगुर | सेंदुर। 

सिदूरः ] ( ए० ) बलूत की जाति का एक पहाड़ी 
सिन्दूरः । बुक्ष । 

सिंधु ) (वि०) १ ससुक्र । सागर। २ सिन्धुनद। 
सिन्छुः | ह सिन्धुनदी के आसपास का देश । ४ 


सालवा की एक नदी का नास | & हाथी की सूंड 
से निकला हुआ पानी। ६ हाथी का सद्‌ । ७ 
हाथी । ( छ० ) सिन्धु देशवासी । ( स्तरी० ) 
बढ़ी नदी |-ज, (वि० ) $ नदी से उत्पन्न । 
२ समुद्र से उत्पन्न | ३ सिन्धु देश से उत्पन्न +-- 
जा, (४० ) चन्द्रमा |-जं, ( न० ) सेंधा 
निमक ।--नाथः, ( छु० ) समुद्र । 


सिधुकः ु 

पिन्छुकः | .( ० ) सँभालू बुक्त । निर्मुस्डी का 
सिधुवारः | पेड़। 

सिन्घुवारः 

चिप । ( पु० ) हाथी । 


सिन्‍्घू ( ध्रा० प० ) [सिन्वति] सिंगाना । तर करना । 
सिप्रः ( एु० ) $ पसीना । २ चन्द्रमा । 


सघिप्रा 





सिप्रा ( ख्री० ) * स्री को करघनी । कमरपेटी । २ 

भेंस । ६ उज्जैन के मीचे बहने चाली नदी | 

सिम ( वि० ) हरेक । सब | तसाम । समूचा | 

घछिरः ( घु० ) पिपरामूल की जड़ । 

घिरा ( स्ली० ) $ रक्त नाढ़ी । २ डोलची | वाल्टी | 

सिघु ( धा० प० ) [ सीच्ति, स्यृत ] १ सीना । २ 
जोड़ना । 

सिचर१ ( घु० ) हाथी । 

सिपाधय्रिपा ( स्री० ) + किसी काम के पूरा करने 


की इच्छा । २ किसी बात के सिद्ध करने या 
स्थापित करने की अभिलापा । 


सिख्त्ता ( स््री० ) सृष्टि करने की अभिलापा | 


रिदुन्द: ) (४०) सेंडर। बूहर । 
कि ( पु० ) शिलारस 
हक |; ( ख्री० ) शिल्लारस का पेड़ । 


सिकू ( धा० आ० ) [ सीकते ] $ छिढ़कना | २ 
जाना । चलना | [ 3०-सीकति, सीकयति, 
सीकयते ] १ उत्तावला होना । २ धीरज धरना | 
३ छूना । 

सीकर: ( घु० ) जलकण । पानी की फुआर । छौंट | 

सीता ( ख्री० ) $ वह रेखा जो ज़्मीन जोतते समय 
इल की फाल के धंसने से ज़मीन पर वन जाती है। 
कूंड़ । २ जोतो हुईं ज़मीन । ३ किसानी | खेती । 
४ जनक की पुत्री और श्रीरामचन्द्र जी की 
भार्या | € एक देवी जो इन्द्र की पत्नी है। ६ 
उसा का नाम । ७ लच्मी का नाम । ८ आकाश- 
गंगा की उन चार धाराश्रों में से एक, जे मेरु पवेत 
पर गिरने के उपरान्त हो जाती है। ६ सदिरा। 
शराब । 


सीतानकः ( घु० ) मटर । 


सीत्कारः ( पु० ) कल 
सीत्कृतिः ( श्ली० ) | सिसकारी । सी सी शब्द । 


सीत्य ( वि० ) हल से साँपा हुआ !! 


(६२५ 


) सीमा 


सीत्यं ( न० ) चावल । श्रनाज | 

सोच ( न० ) काहिली | सुस्ती । दीर्घसूत्रता । 

सीधु ( प० ) गुढ़ की शराब ।-गन्ध३, ( घु० ) 
चकुल दृच्ध ।--पुष्प, ( घु० ) कदव का पेड़ ।--- 
रसः, ( पु० ) आस का पेड़ ।--संजक्ञ), ( घु० ) 
चकुल चुत्त । 

सीझ॑ ( न० ) गुदा मलद्वार । 

सीपः ( एु० ) नावनुमा यज्ञीय पात्र विशेष । 

सीमन ( स्त्री० ) $ सीमा । २ अण्डक्राप । 


सीमंतः ) (पु० ) $ सीमा का चिह्न या रेखा। २ 
सीमन्तः $ सिर के केशों की माँग | ६ एक चेदिक 


संस्कार जो प्रथस गर्भस्थिति के चौथे, छुठे या 


अष्टम मास में किया जाता है । 
सीमंतकः ) (४० ) ५ जैनियों के सात नरकें में 
सीमचन्‍्तक! । से एक नरक का अधिपति । २ नरक 
विशेष का रहने वाला | 


सीमंतयति ) ( क्रि० ) १ बालों की तरह विभा- 

सीमन्तयति | जित करना । २ रेखा से श्रल्लग करना 
या चिह्वित करना । 

सीमंतित ) (वि० ) १ माँग की तरह अलहदा 

सीमन्तित / किया हुआ। ररेखा से प्थक्‌ था चिह्वित 
किया हुआ । 

सीमंतनी 


सीमन्तिनी | ( स्त्री० ) नारी । औरत । स्त्री । 


सीमा ( सत्री० ) $ हृद | सरहद । मर्यादा । २ सीमा 
चिह्ठल । सीमास्तूप | ६ चिह्व । सीमा का 
निशान | ४ तट । समुद्गतट । € अन्तरितक्ष | ६ 
( जैसा कि खोपड़ी का ) जोढ़ | ७ सदाचार था 
शिष्टाचार की मर्यादा | ८ सब्वेच्चि या दूरातिदूर 
की हुद्‌। & खेत | क्षेत्र | १० गर्दन का पिछला 
भाग । ११३ अ्रण्डकाोप ।--अधिपः, ( छु० ) 
सीमा से मिले हुए राज्य का राजा । पड़ोसी 
राजा |--अन्त), ( छ० ) सीमा की रेखा । सीमा 
चिह्न ।--उल्लडूने, ( च० ) $ सर्यादा तोड़ना | 
२ सीसा नाँघना । सरहद के बाहिर जाना +-- 
लिकुं, ( न० » सीसा का निशान ।-बाद$, 
सरहद निश्चय सम्बन्धी रगड़ा ।--विनिरशायः, 


सीमिकः 


( धहरई ) ख्‌ु 





(पु० ) विवादअस्त सीमा का निर्णय ।-स्षृक्त), 
( पु० ) सीमा पर का पेड़ जो सीमा का चिह्न 
मान लिया गया हो |--सन्धि+, (9७० ) दो 
सीमाओं का मिलान या मेल । 

सीमिकः ( पु० ) + बृक्त विशेष । २ दीसक | ३ 
दीमकों का लगाया हुआ मिट्टी का ढेर | 

सीर। ( पु० ) $ हल । २ सू्े । ३ मदार का पौधा । 
--ध्यज्ञ;, ( पु० ) राजा जनक की उपाधि। 
>+पाणि:, -भ्वत्‌, ( छ० ) बलरास ।-येगः, 
( पु० ) पशु के हल में जोतना। 

सीरकः ( पु० ) देखे सीर । 

सीरिन्‌ ( प० ) बलरामजी का नामान्तर । 


सीलंद+ 

कल ( पु० ) एक प्रकार की मछली । 
सीलन्धः 

सीच, देखे सिघ॒, 


सीचन ( न० ) $ सियन ! सिलाई। २ जोढ़ ( जैसे 
खोपड़ी का ) । 

सीइनी (स्त्री० ) १ सुई । सूची । २ वह रेखा जो 
लिंग के नीचे से भुदा तक जाती है । 

सीसं 

सीसक॑ ( न० ) सीसा नामक धातु । 

खसोसपन्रक 

सु (धा० उ० ) [ खुवति, खुबते ] (घा० प० ) 
[ सघति-सोति ] अधिकार रखना । सर्वप्रधानत्व 
रखना । [ उ०--खुनाति, सुनते, खुत ] १ 
दवा कर रस निकालना | २ अके खींचना | ३ 
छिड़कना । छिंटकाना । ४ थ्क्ष करना, विशेष कर 
सेम यज्ञ । € स्नान करना । 


सु ( अव्यया० ) यह एक अव्यय है जो संज्ञावाची 
शब्दों के साथ कर्मधारय और बहुत्रीहि समासों 
में तथा विशेषणवाची ? एवं क्रिया विशेषण-चाची 
शब्दों के साथ व्यवह्ृत किया जाता है। सु के 
निम्न लिखित अर्थ होते हैं: - 


३ अच्छा । भत्ता । सर्वोत्तम । यथा सुगन्धि । 
२ सुन्दर । सुस्वरूप । सनोहर । यथा सुकेशी। 
४ भली भाँति | पूरी तौर पर | यथा सुजीर्ण । 
४ सहज | तुरन्त। यथा सुकर या सुलभ । 
€ अधिक । श्रत्यधिक | यथा सुदारुण ।--प्ममत्त, 
( थवि० ) श्रच्छी आँखें चाला ।-झडु8, (वि०) 
खूबसूरत । सुन्दर | -आकइ.र, --शआक्ृतति, 
( थि० ) सुन्दर | मनोहर ! खूबसूरत ॥“- 
शआाभास, (वि०) बढ़ा चमकीला |-इृष, 
(वि० ) उपयुक्त रीत्या यज्ञ किया हुआ । 
--अक्त, (वि० ) भल्ीभाँति कथित --सतक्त॑, 
( न० ) बुद्धिमानी की कहतूत था कहावत । 
+-उक्ति, (स्त्री० ) $ मैन्नी के कारण कहा 
हुआ वचन | २ चारतुर्यपूर्ण कथन । ३ शुद्ध वाक्य | 
+-उत्तर, ( वि० ) १ अल्यन्त उस्क्ृष्ट । २ उत्तर 
दिशा की ओर --डत्थान, (वि० ) अच्छा 
उद्योग करने वाला । पराक्रमी । क्रियाधान ।-- 
उत्थान, ( न० ) ज़ोरदार उद्योग या प्रयत्त |-- 
उन्मद्‌,--उन्माद, ( वि० ) नितान्त पागल या 
सनकी ।--उपसदन, ( वि० ) सहज में पास 
जाने योग्य |--उपस्करः, ( वि० ) वह जिसके 
पास अच्छे औज़ार हों |--करण्डः, (घु० ) 
खुजली । खाज ।--कंदः, ( पु० ) १ कसेरू। 
२ रतालू। ज़मीवकंद । ६ घास विशेष ।-- 
कन्दका, (७० ) १ प्याज । २ वाराहीकंद । दे 
मिर्वेली कम्द्‌ | गेंठी |-कर, ( विं० ) 
[ स्त्री०--छुकरा, खुकरी |$ जे सहज में 
हो सके। जे! आसानी से है। सके | २ जे सहज 
में सुन्यवस्थित किया जा सके या जिसका इन्तजाम 
आखानी से हो सके ।--झुकरा, ( स्त्री० ) अच्छी 
और सीधी गो |--झुर.रं, ( न० ) धर्मादा। 
पुर्यदान ।--कर्मन्‌, ( वि० ) १ पुण्यात्मा। 
धर्मोत्मा । २ परिश्रमी । मिहनती । ( घु०) विश्व- 
कमो का नाम ।+--कऊल, ( वि० ) ऐसा एरुप- 
जिसने उदारता पूर्वक अपना धन देने और उसका 
सद्व्यय करने के लिये असिद्धि प्राप्त की हो ।-- 
कारिडन्‌, ( वि० )$ सुन्दर डाली घाला । २ 
सुन्दर रीति से जुड़ा हुआ ( छु० ) सैंरा | मघु- 


छ ( ६२७ ) 


छ 





मछ्तिका |--काल्लुका, ( स्त्री० ) भटकटैया ।-- 
काएं, ( न०) इंघन ।--कुन्दक, (ए० ) 
प्याज ।--कुमार, ( वि० ) अस्यन्त नाज़ूक या 
कोमल । अत्यन्त चिकना |--कुमारः, ( छु० ) 
१ ,खूबसूरत जवान | २ ऊख । ईख |-- 
कुमारकः, (छु० ) $ सुन्दर युवा पुरुष । २ 


चावल । --कऊुमारकं, ( न० ) तमालपत्र । 
तमाखू |-छत्ु, ( वि० ) १ दानशील । 
परहितैपी । २ पुण्यात्मा । धर्मात्मा | ३ 


बुद्धिमान | विद्वान । ४ भाग्यवान्‌ | खुशक़िस्सत )। 
& यज्ञ करने वाला । ( पु० ) $ निषुण कारीगर। 
२ त्वण्टा कृत, (वि० ) १ भल्ली भाँति 
किया हुआ। २ भली भाँति बनाया हुआ | ३ मित्र 
बनाया हुआ । सद्न्यवहार किया हुआ | ६ 
घमांत्मा । धर्मशील । पुण्यात्मा । ६ भाग्यवान | 
क्स्मतवर ।-छुक्कतं, (न० ) १ पुण्य । 
सत्काय । भला काम | २ दान । ३ पुरस्कार । ४ 
दया । मेहरवानी ।--कूतिः, ( सत्री० ) १ पुणय 
कार्य | २ तपस्या ।--कृतिन्‌, ( वि० ) १ भली- 
भाँति कार्य करने वाला | २ पुण्यात्मा । धर्मात्मा। 
३ घुद्धिमान । ७ परहितैपी । & भाग्यवान । 
खुशकिस्मत ।--केशरः,--केसरः, ( ५० ) नीबू 
का वृक्ष |--क्रतुः, ( छु० ) $ अग्नि । २ शिव | 
३ इन्द्र । ७ मिन्र और वरुण । सूर्य ।+-ग, 
( वि० ) $ भली चाल से चलने वाला | २ 
सुठौल | छवीला | ४६ सुगम । ४ बोधगम्य । 
सहज में समझने लायक |--गं, (न०) $ मल। 
विष्ठा । २ प्रसन्नता । हप ।--गत, (वि० ) $ 
भली प्रकार युज॒रा या बीता हुआ। २ भली भाँति 
दिया हुआ ।--गतः, ( पु० ) बुद्ध देव का नाम । 
+-गन्ध:, ( पु० ) १ महक | गरध | बू । २ 
गन्धक । ३ व्यापारी +गन्धं, ( न० ) १ 
चन्दन । २ ज़ीरा । ६ नील कमल ! ४ गन्धतृण । 
गंधेज घास ।--गन्धा, ( खो० ) तुलसी ॥-- 
गन्धकः, ( छु० ) $ गन्धक । २ लाल तुलसी | 
३ नारंगी । ४ कदुआ ।--गन्धि, (वि० ) १ 
सुगन्धि । अच्छी खुशबु । २ धर्मात्मा । 
पुण्यात्मा ।गन्धिः, ( पु० ) १ अच्छी 


सुगन्धि । २ परव्रह्म । ६ मधुर सुगन्धियुक्त आम । 
-खुगन्धि, (न०) १ पिपरामूल | २ एक प्रकार 
की सुगन्ध युक्त घास । ३ धनिया ।--गन्धिकर, 
( पु० ) १ धूप । २ गन्धक। ३ चावल विशेष |-- 
गस्धिकं॑, ( न० ) सफेद कमल ।--गम, ( वि० ) 
१ सहज में जाने योग्य । २ स्पष्ट । वोधगर्य [|-- 
गदहना, ( स्ली० ) वह हाता जो यज्ञमण्डप के 
चारों श्रोर भ्रष्ट एवं पतित लोगों को रोकने के 
लिये बनाया जाता है -प्रासः, (पु०) सुस्वादु 
कवर या निवाला |--प्रीव, (वि०) गरदन वाला । 
--श्रीघ:, ( घु० ) १ बहादुर | २ हँस | ३ हथि- 
यार विशेष । ४ वानरराज घालि के छोटे भाई का 
नाम |>ग्त, ( थि० ) बहुत थका हुआ |-- 
चक्ुस, ( वि० ) श्रच्छे नेत्नों वाला । अच्छा 
देखने चाला । ( पु० ) १ परिडत जन । 
२ सघन बट वृत्त +--चरित,--च रित्र, ( वि० ) 
भलीभों ति व्यवहार करने चाला । अ्रच्छे चालचलन 
का +-चरितं--चरित्रं, ( न० ) श्रच्छा चाल 
चलन । पुण्य कार्य +--चरिता,-चरित्रा, (स्त्री०) 
अच्छे चाल चलन की ख्री या पत्नी ।--चित्रकः, 
( पु० ) $ सुर्गावी । मत्स्यरंग पत्ती । २ चितला 
सॉप । चित्र सरप |--चिरम्‌, ( अ्रव्यया० ) दीर्थ 
काल ।-चिरायुस्‌ (छ०) देवता। देवयोनि ।-जनः, 
( पु० ) १ परहितेपी जन | २ भन्र पुरुष ॥-- 
जनता, ( सत्री० ) १ नेकी । कृपा । परहितपिता । 
२ सज़न जन |-जअम्मन्‌, ( वि० ) कुलीन 
जन ।-जठ्पः, ( पु० ) सुभाषित ज्ञात, 
( वि० ) $ कुल्लीन । अच्छे कुल का | २ सुन्द्र । 
मनोहर ।--तनु, ( वि० ) $ श्रच्छे शरीर बाला। 
२ अ्रत्यन्त सुकुमार या लटा दुबला । 8 लटा 
हुआ ।--तनु,--तनू:, ( खी० ) सुन्दर शरीर । 
--तपस, (वि०) $ तपस्या करने वाला । २ वह 
जिसमें अत्यधिक गर्मी हो । ( घु० ) + साधु । 
भक्त | २ सूर्य । ( न० ) तपस्या । तप ।-- 
तराघ्तू, ( अव्यया० ) १ बेहतर । अधिकतर 
उत्तमता से | बहुत । अत्यधिक (--तदेनः, (घु०) 
कोकिलं --तत्त॑ (न० ) १ सप्त अ्धो लोकों 
में से एक । २ विशाल भवन की नींव |-- 








5 ( हर८ ) खु 


तिक्तकः, ( पु० ) मूँगे का पेढ़ ।--तीक्ण, 
( वि० ) १ बढ़ा तीघ्र । २ बड़ा चरपरा । ३ 
अत्यन्त पीड़ाकारक । --तीत््णः, (पु० ) १ 
सिद्यू का पेड़ | २ एक ऋषि का नाम जो श्री राम 
चन्द्र जी के समय में थे |--तीर्थ,, ( छु० ) $ 
अच्छा गुरु । २ शिव जी ।--ठुड्ढ, ( वि० ) बहुत 
ऊँचा | बहुत लंबा ।--तुद्ड६8 ( छ० ) नारियल 
का पेड़ |--दत्षिण ( वि० ) $ बहुत सच्चा । 
बड़ा ईसानदार । २ यज्ञ की दक्षिणा देने में बढ़ा 
उदार |--दत्षिणा, ( स्री० ) दिलीप की पप्नी | 
“दुखडः, (४० ) बेत |-दुन्त, (वि० ) 
अच्छे दाँतो वाला |--दृन्त+; ( घु० ) १ अच्छा 
दाँत | २ नठ | नचैया |--दनन्‍्ती, ( स्थी० ) उत्तर 
पश्चिम दिशा के व्ग्गिन की हथिनी |--दर्शन, 
( वि० ) $ खूबसूरत । २ जो सहज में -देखा 
जा सके ।--दर्शनः, ( एु० ) $ विष्णु भगवान्‌ 
का चक्र । २ शिव जी का नास | ६ गीघ । गिद्ध | 
ऋायदुर्शनं, ( न० ) जस्बद्वीप |--दर्शना, 
(सत्री० ) १ सुन्दरी खी । २ खी ।३ आज्ञा । 
आदेश । ४ एक भ्रकार की दवाई ।--दामन,, 
( थि० ) उदारता पूर्वक देने वाला | ( घु० ) १ 
बादुल । २ पहाड़ । ३ समुद्र ! ४ इन्द्र का हाथी। 
& श्री कृष्ण के सखा एक धनहीन बाह्यण का 
नाम [--दाय) ( पु० ) शुभ-मभेंद । शुभ दान । 
चह दान विशेष जो किसी पर्व विशेष पर दिया 
जाय |-दिन, ( न० ) शुभ अवसर । सुदिन । 
+दोध, ( वि० ) बहुत लंबा |--दौ्ों, 
( ख्री० ) ककड़ी विशेष ॥-ढुलंभ, ( वि० ) 
बिरला |-दूर, ( वि० ) बहुत दूर या फासले 
पर -द्वशु, ( त्रि० ) अच्छे नेन्नों वाला |-- 
धन्वन्‌, ( वि० ) अच्छे घञुष वाला (छु० ) $ 
अच्छा तीरंदाज़ । २ विश्वकर्मा का चासान्तर ।-- 
अर्मन्‌, ( खी० ) देवताओं की सभा ।--धघर्मा, 
--धर्मी, ( खी० ) देवलभा |--थी, ( ख्री० ) 
श्रच्छी बुद्धि वाला | चतुर । बुद्धिमान +--धघीः, 
(एपु०) पर्डित जन । (खरी०) सुबृद्धि ।--ननन्‍्दा, 
( स्री० ) नारी | खी ,--नय (पु०) १ अच्छा 
चाल चलन । २ सुनीति | अ्रच्छी नीति |-- 








नयन$, ( छु० ) $ हिरन । झूस ।--नयना, 
( सत्री० ) १ अच्छे नेत्रों वाली खी। २ नारी । 
ख्री :-नाभ, ( वि० ) अच्छी नाभि बाला |-- 
नाभः, (०) १ पर्यत । पहाड़] २ मैनाक परत । 
+विसृत., ( वि० ) नितान्त निर्जव ॥-- 
निश्चलः, ( ३० ) शिव (-नीत, ( वि० ) १ 
सुचालित । सदव्यवहारयुक्त | २ सजन । शिष्ट। 
+चीतं, ( न० ) १ सद्व्यवह्ार | अच्छा चाल- 
चलन । २ सुनीति ।--नीतिः, ( छु० ) $ अच्छा 
चाल चलन । २ अच्छी नीति । ३ श्ुव की माता 
का नाम ।--नीथ, (वि०) धर्मात्मा | पुण्यात्मा । 
+नीथा, ( छु० ) १ ब्राह्यण | २ शिशुपाल का 
नाम ।-वीलः, (छ०) अनार का पेड़ |--नीला, 
( स्त्री० ) $* चणिका तृण | चनिका घास | २ 
नीला पराजिता । नीले रंग की अपराजिता । नीली 
कोयल । ३ तीसी | अलसी ।--पक्क, ( वि० ) 
भलीसाँति राँधा हुआ । भलीमाँठि पका हुआ । 
--पक्त+$ (छु०) एक प्रकार का खुशबुदार आम | 
+पत्नी, ( स्त्री० ) वह स्त्री जिसका पति नेक 
हो ।--पथः ( छु० ) १ अच्छी सड़क । २ अच्छा 
सार्ग । ३ अच्छा चाल चलन +--पथिन्‌, ( छ० ) 
[कर्ता एक०--झुपन्‍्था;] अच्छी सड़क [--पर्ण, 
( थि० ) + श्रच्छे पंखों वाला । २ अच्छे पत्तों 
वाला ।--पण5, ( छु० ) १ सूर्य की किरण । २ 
देवयोनि विशेष । £ कोई भी अलौकिक पत्ती । ४ 
गरुड़ जी का नाम | & मुर्गा |-पर्णा,--पर्णी, 
( स्त्री० ) $ कमलसमूह । वह तालाब 
जिसमें कमलों की बहुतायत हे | ६ गरुड की 
माता का नाम ।--पर्याप्त, (वि० ) १ बहुत 
लंबा चौड़ा । २ भल्ी भाँति सजा हुआ । -- पर्वन, 
( थि० ) $ भली मँति भ्रन्थित । २ बहुत गाँठ 
गठीला । ( पु० ) $ बांस | २ त्तीर | ६ देवता | 
४ पृणिसा । अमावास्या, अष्टमी और चहुर्दशी 
तिथियां । & धूम । धुआँ।-पा्ं, ( न० ) 
अच्छा बरतन । सुपात्र । २ उपयुक्त मनुष्य । याग्य 
व्यक्ति ।--पाद, ( सत्री० ) सुन्दर पैरों घाला। 
+-पाश्वेड, ( छ० ) प्कक्त नामक पेड़। पाकर का 
पेड़ ।+-पीत॑, ( न० ) गाजर ।--पीत१, (पु०) 
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पॉँचवाँ मुहूर्त +--पुष्प), ( घु० ) सूंगे का पेड़ । 
-पुष्पं, ( न० ) लॉग | लवंग | ३ ख्तियों का 
रज |--प्रवतेकः, (पु०) सुविचारित निर्णय 
या फैसला ।--प्रतिभा, ( सख्वी० ) शराब |-- 
प्रतिष,, (वि० ) $ भलीभोंति खड़ा हुश्ा। २ 
बहुत प्रप्चिद्र ।--प्रतिष्ठा, ( खी० ) भअच्छा पद 
२ सुकीति। नेकनासी । सुयश | ३ स्थापना । 
प्रतिप्ठ | ४ प्राणप्रतिष्ठा |--प्रतिष्ठित, ( बि० ) 
१ भल्लीभाँति स्थापित | २ श्र्षित । ३ प्रसिद्ध । 
-प्रतिष्ठित;, ( घु० ) उदुस्बर का पेढ़। गृलर 
का पेढ़ |--प्रतिणाात, ( दि० ) $ भल्नी प्रकार 
पविन्न किया हुआ । २ भल्नीभोंति परिचित ।-- 
प्रतीक, ( वि० ) सुन्दर | मनोहर )--प्रतीकः, 


* 


(पु०) $ कासदेव का नास । २ शिव | ६ ईशान 
केाण का दिगज ॥-प्रपाणा[ं (न०) श्रच्धा तालाब । 
“--प्रथ. ( वि० ) बहुत तड़फीला भदकीला ।-- 
प्रभा, ( स्री० ) शग्नि की सात शिछ्ठाथ्रों में से 
एक ।-प्रभातं, (न०) १ शुभ प्रभात | मह़लमय 
प्रातःकाज्न | २ बढ़ा तड़का ।--प्रयेगः, ( घु० ) 
॥ सुब्यवस्था । श्रच्छा प्रवन्ध । २ निषुणुता | 
पहुता |-प्रसाद, ( ब्रि० ) अ्र्यन्त शुभ +- 
प्रसाद, ( पु० ») शिवजी ।-प्रिय, (वि० ) 
अत्यन्त रुचिकर । बहुत पसंद ।-प्रिया, (खी०) 
१ मनोद्वारिणी खी । ३ प्रेयस्ली ।--फल, (वि+) 
१ बहुत फलने बाला । २ बहुत उपजाऊ ।--फल+ 
(पु० ) १ अनार का पेढ । २ बेरी का पेढ़ | 8 
मूंग |--फला, ( सत्री० ) १ पेण । कुर्हदा ॥२ 
केले का पेड़ । ६ कपित्ा द्वाणा | मुनफ़ा ।- बन्धः, 
( पु० ) तिज्ली | तिल |--बलः, (पु०) शिवजी | 
“-बोध5, ( छ० ) श्रच्छी सलाह या परामर्श । 
--अ्रह्मग॒ुय/, ( पघु० ) 4 कांतिकेय | २ उद्चाता 
पुरोहित या उसके तीन साथियों में से एक। 
संग, ( वि० ) १ बढ़ा भाग्यवान था सख्द्ध- 
शाली। २ सुन्दर | सनोहर | ३ सघुर | प्रिय | ४ 
प्रेमपान्न | प्यारा । € भसिद्ध ।--भग१), ( छु० ) 
4 सुद्दागा । २ अशेक घृक्ष | ३ चम्पक बत्ष | ४ 
लाल कटसरिया |-सगं, ( न० ) सौभाग्य । 
खुशकिस्मती ।-भगा, ( सत्री० ) $ वह स्त्री 


जिसके उसका पति प्यार करता हा।। २ पूज्या 
साता । ३ बेला | मेतिया । ४ हल्दी । & तुलसी । 
+भेद्भुघ, ( पु० ) नारियल का पेढ़ |--भद्र, 
(वि०) अध्यन्त प्रसन्न या भाग्यवान्‌ -भद्ग:,(ए०) 
विष्णु का नाम ।--भद्रा, ( क्ली० ) चलराम तथा 
श्रीकृष्ण की बद्दिन |--भापितं, ( न० ) उत्तम 
बाणी | भ्रच्छी तरद्द की बोली ।--श्रृग, ( खी० ) 
सुन्दर खी !--मति, ( वि० ) बहुत बुद्धिमान |-- 
मतिः, ( स्री० ) अ्रच्छा मन | कृपालुता । परहि- 
सैपिता । सुद्दता । मैत्री | २ देवता फा श्रजुअनह । 
४६ आशीर्वाद । दया | ४ प्रार्थना । खीत । € अ्भि- 
लाप | ६ सगर की भार्या का नाम +--मदनः, 
(पु०) शाम का पेढ़ ।+-मध्य,--मध्यम, (वि०) 
पतली कमर वाला [--मध्या,--प्रध्यमा, (स्री०) 
सुन्दरी खी । --मन, ( बि० ) सुन्दर । ख़बसू- 
रत +-मनः, ( पु० ) $ गेहूँ । २ धतरा--भचा, 
( ख्री० ) चमेज्नी । जाती पुष्प । २ सेचती | शत- 
पत्री ।--छुमनस्‌, ( वि०) + श्रच्छे सन का | २ 
सन्तुष्ट | प्रसन्न | (पु०) देवता । देंवस्थ | शपरिदत 
ज्ञन । 8 चेदपाठी प्रद्मचारी । ७ गेह़े । £ नीम का 
पेढ़ |-मित्रा, (खी०) लघ्मण जननी भौर महाराज 
दशरथ की एक रानी का नाम । -प्ुख, ( थि० ) 
मनोहर । सुन्दर । ३ श्राद्धादकर । ३ उत्सुक ।-- 
“7 म्ुखः, (पु० ) १ परिछत जन | २ गरुए | ३ 
( पु० ) $ पणरिषत जन | २ ररुट। ६ गणेश । 
४ शिव ।--पमुखं, ( च० ) नख का खरोंटा या 
खरोंच ।--मुखा,--मुखी, ( ख्ी० ) ५ सुन्दरी 
ख्री | २ थ्राईना |--मूलक॑ ( न० ) गाजर |-- 
सेघस्‌, ( वि० ) उत्तम बुद्धि वाला । घुद्धिमान । 
( घु० ) बुद्धिमान आ्रादसी । --सेर, ( घु० ) $ 
मेरु नामक पर्वत । २ शिवजी का नाम ।--यचसं, 
( न० ) सुन्दर घाप्त |, भश्रच्छा चरागाह |-- 
येघनः, ( पु० ) दुर्योधन का नासान्तर |-- 
रक्तकः, ( पु० ) $ गेरू । २ आज्नवृक्त की तरह 
का एक पेढ़ ।-रड्र४, ( पु० ) अच्छा रंग [-- 
रज्नन), (.छ० ) सुपारी का पेड़ |--रत, ( वि० ) 
१ बड़ा खिलादी । २ खिलाड़ी | ३ श्रयधिक 
उपयुक्त । ४ दयालु | कोमल ।--रतं, ( न० ) १ 
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अत्यन्त हर्प या आनन्द । २ स्त्री-मैथुन । रतिबंध । 
पुष्पगुच्छ जे सिर पर धारण किया जाय ।--रति$, 
( ख्री० ) बढ़ा उपभेग या सन्तोष --रखं, 
( न० ) $ रसीला । रखादार ॥२ भसघधुर। ६ 
सुन्दर ।--रसः,(पु०--रखा, (खत्री०) सिन्धुवार 
नामक पौधा ।--रखा, (स्त्री०) दुर्गा का नाम ।- 
रूप, (वि०)१सुन्द्र | मनोहर रूपवान । संस्भव । 
२ बुद्धिमान | परिडित ।--रूप$, ( छु० ) शिवजी 
का नामसान्तर ।-रेभ, ( वि० ) सुस्वर । सुरीला। 
अच्छे कएठ वाला |-रेसं, ( च० ) टीन | जस्ता । 
--ल्लत्तण, ( वि० ) $ शुभ लक्षणों से युक्त। 
अ्रच्छे लक्तणों वाला । २ भाग्यवान । किस्मतवर | 
-लतक्ष्ण, ( न० ) १ शुभ लक्षण | शुभ चिह्न । 
+>लभस, ( वि० ) $ सहज में मिलने - येग्य । २ 
योग्य | उपयुक्त +--ल्ोचन, ( वि० ) अच्छे नेत्रों 
वाला ।--लोचनः, ( छु० ) झूग। हिरन |-- 
लोचना, (ख्री० ) सुन्द्री स्नी ।-लोहक, 
( न० ) पीतल ।--लोहित, ( वि० ) बहुत 
लाल ।--ल्लोहिता, ( स्ती० ) अग्नि की सात 
जिह्ाओं में से एक |--चदजे, ( न० ) १ अच्छा 
चेहरा। २ शुद्ध उच्चारण ।--वचनं,--पचस, 
( न० ) वाकपइुता +--बचिकः, (४० )-- 
चर्चिका, ( स्री० ) सज्जी । स्वजिकाक्षार |-- 
घह, (वि० ) $ सहज में वहन करने या उठाने 
योग्य । रचैयबान । घीर ।--घासिनी, ( स्त्री० ) 
१ विवाहिता अथवा अनविवाहिता वह स्त्री जे 
झपने पिता के घर में रहे । * विवाहित स्त्री 
जिसका पति जीवित हा ।--विक्रान्त, ( वि० ) 
बड़ा पराक्रमी । बढ़ा बहादुर ।--विक्रान्तं, (न०) 
चीरता । बहादुरी ।--विदृ, ( छ० ) विद्वज्जन | 
(स्री० ) चतुर या चालाक खत्री ।--विद्‌), 
(पु० ) ज्ञ़नानखाने का अनुचर ।--विदत्‌, 
( घु० ) राजा।-विद्लः, ( प० ) ज्ञनानख़ाने । 
का चाकर |--विदर्लं, ( न० ) ज्ञनानखाना | 
अन्तःपुर ।--विद्ल्ला, ( स्जी० ) विवाहिता स्त्री । 
--विध, ( वि० ) अच्छी जाति का ।-विधं, 
( अब्यया० ) सहज में ।-विनोत, (वि० ) 
विनम्र । सुशिक्षित ।--विनीता, ( सत्री० ) सीधी 


गो --विहित, (वि० ) १ भलीभाँति जमा 
कराया हुआ । २ भलीभाँति सजाया हुआ | भली- 
भाँति व्यवस्थित ।--वीज,-बीज, ( वि० ) 
अच्छे बीज वाला ।-वीज+--बीजः, ( छ० ) 
$ शिवजी । + पोस्ता का दाना |--घीज॑ं,--बीजं॑ 
(न० ) श्रच्छा बीज ।--चोरास्लं, ( न० ) 
खट्टी कांजी |--वीये (वि० ) बड़े पराक्रम चाला। 
वीर । बहादुर +-घीयें, ( न० ) बहादुरी । 
बहादुरों का बाहुल्‍व । >चवीर्या, (ख््री० ) 
वनकपास । ,वनकार्पासी |-ब्त्त, (वि० ) १ 
धर्मात्मा । पुण्यात्मा। नेक । २ सुन्दर। खूबस- 
रत -चेल, ( वि० ) शान्त। निरतब्ध । २ 
विनीत । चुपचाप ।-चेलः, ( छु० ) ब्रिक्ूट 
पर्बत का नाम |--त्रत, ( वि० ) साधु । बतों का 
पालन करने वाला ।--त्रता, ( खी० ) १ पति- 
च्ता स्री । २ सीधी गौ। वह गौ जे सहज में 
दुह ली जाय ।--शंस, ( वि० ) प्रसिद्ध। मश- 
हूर। प्रशंसित ।--शक, ( वि० ) सुलभ | सहज 
में दवेने योग्य। आसान |--शब्यः, (9७० ) 
खदिरि का पेड़ ।+-शाकं, ( न०) अदरक । 
आदी ।--शासित, ( वि० ) भलीभाँति क्षाबु में 
किया हुआ | --शिक्षित, ( वि० ) उत्तम तरह 
शिक्षा पाया हुआ ।--शिखः, ( ए० )शिखा, 
(सत्री० ) $ भार की कलेंगी । २ मुर्गे को 
कलूँगी ।--शील, ( वि० ) $ उत्तम शील वाला | 
२ उत्तम स्वभाव वाला | शीलवान । ३ सच्चरित्र । 
साधु । ४ विनीत | नम्र | £ सरल । सीधा । 
--शीत्वा, ( स्वी० ) * यमराज की पत्नी का 
नामान्तर । २ श्रीकृष्ण की आठ मुख्य रानियों में 
से एक का नाम ।--श्रुत, (वि०) १ अच्छी तरह 
सुना हुआ। २ वेद्विद्या में निषुण ।--श्षुतः, 
( पु० ) आयुर्वेदीय चिकित्सा शास्त्र के एक प्रसिद्ध 
आयद्याचाये । २ इनका बनाया अन्थ विशेष । ४8 
श्राद्ध के अन्त में ब्रात्षण से यह प्रश्न कि 
आप तृप्त हे गये न ।-छ्छिष्ट, ( वि० ) भली- 
भाँति मिला या जुड़ा हुआ ।--छे षः, ( पु० ) 
भलीर्भाति आलिड्ञव करने की क्रिया ।--संद्वश, 
( वि० ) देखने में अच्छा ।--सन्नत ( वि० ) 


सुख ( ६३२१ ) खुतघत्‌ 


भली प्रकार चज्ञाया हुआ । जैसे बाण |--सह, 
( वि० ) १ सहज में सहने योग्य | २ सहज में 
वहन करने योग्य ।--सहः, ( छु० ) शिवजी । 
+-सार, ( वि० ) अच्छा रस वाला | सारवान । 
+-सारः, ( पु० ) + अच्छा रस । २ लाल 
फल का खद्रि वृक्ष | ३ चैधक्षमता |-स्थ, 
(वि० ) १ नीरोग | भज्ञा चंगा। तंदुरुस्‍्त । 
२ समृद्धवान | समझ्रद्धशाली । ३ प्रसन्न | हर्पित | 
सुखी +-स्थं, (न० ) सुखी दशा । श्रच्छी 
हालत ।+-स्थता,--स्थितिः, ( स्त्री० ) १ 
अच्छी दशा । सुख । हपे। २ तंदुरुत्ती |-- 
स्मित, ( विं० ) आनन्द से सुसक्‍्याता हुआ । 
>-रझिम्िता, ( स्प्री० ) प्रसन्ष बदना स्त्री |-- 
रुचर, ( वि० ) १ सुरीला। श्रच्छा कंठ वाला। 
४ फँचस्वर का |--छवित, (वि०) $ अत्यन्त योग्य 
या उपयुक्त । २ लाभकारी । गुणकारी । ६ सनेही । 
प्यारा । ४ सन्‍्तुष्ट |--हिता, (स्त्री० ) अग्नि 
की सप्त जिहशों में से एक छंद, ( वि० ) 
$ अच्छे छदय वाला | ( पु० ) १ मिन्न । सखा । 
बन्धु | दोस्त ।२ ज्योतिष के अनुसार लग्न से 
चौथा स्थान, जिससे यह जाना जाता है कि मित्र 
थ्रादि कैसे होंगे ।-हृदरः ( घु० ) मिन्न -- 
हृदय, ( वि० ) $ श्रच्छे हृदय वाला । २ प्यारा। 


सस्‍्नेही | स्रिय । 


खुख ( वि० ) १ मन की वह उत्तम तथा प्रिय अलचु- 


भूति जिसके द्वारा अनुभव कर्त्ता का विशेष समा- 
धान श्रौर सन्‍्तोपष होता है भौर जिसके बराबर 
बने रहने की उसे सदा अभिलापा बनी रहती है । 
२ प्रिय । मधुर | सनोहर । ३ धर्मात्मा । 
पुस्यात्मा । ४ घझाननद । हपे । & सरल | होने 
या करने योग्य । ६ योग्य । उपयुक्त । 


झुख॑ ( न० ) १ श्ानन्द | हरे । प्रसन्नता। खुख । 


चैन । २ समृद्धि । ६ नीरोगता । तंहुरुस्ती । 
आरोग्यता |] सौख्य | ४७ सरलता । आसानी | 
& स्वर्ग । ६ जल । पानी । 





खामेशी से ।--आधांरः, ( छु० ) स्वर्ग |-- 
ध्याप्तचः, ( वि० ) नहाने के लिये उपयुक्त ।-- 
खायतः,--प्यायनः, ( छु० ) सुशिक्षित घोड़ा । 
घारोहः, ( पु० ) सहज में सवारी लायक |-- 
शालेक, ( वि० ) देखने में सुन्दर | खूबसूरत । 
+न्‍आपह, ( वि० ) सुख देने वाला । आराम 
देने चाला ।--झआए:, ( घु० ) वरुण का नाम | 
“आशकः, ( छु० ) ककड़ी ।--श्ास्वाद, 
(वि० ) $ अच्छे ज़ायके का | २ आननद॒दायी । 
“श्यास्वादः, (9० ) १ श्रच्छा ज़ायका । 
अच्छा स्थाद | २ ( झानन्द का ) उपभेग |-- 
उत्सव), ( पु० ) १ थ्रानन्दावसर । २ पति। 
स्वासी |--उद्‌्कं, ( न० ) गर्म पानी |--उदयः, 
( पु० ) आनन्द की प्राप्ति या अनुभव |-- 
उद्दक, ( वि० ) परिणाम में सुखदायी |--उद्य, 
(वि० ) सुख से उच्चारण योग्य +--उपविष्ठ, 
( बि० ) सुख से बैठा हुआ।--एपिन, ( वि० ) 
सुख की चाहना करने वाला |-कर,--कार, 
-दायक, ( वि० ) प्रानन्ददायी । हर्पप्रद ।+-- 
द्‌, ( वि० ) आनन्ददायी ।--८ं, ( न० ) विष्णु 
का आसन --दा, ( स्री० ) इन्द्र के स्वर्ग की 
अप्सरा (बोध, ( पु० ) १ श्राननद का अ्रनु- 
भव । २ सरल ज्ञान ।--भागिन,--भाजू, 
(पु० ) श्रानन्‍न्द ।--भ्रव,--श्रुति, ( वि० ) 
कर्णमधुर । सुरीला |--संगरिनू, (वि० ) सुख 
का साथी ।-स्पर्श, ( वि० ) छने से सुख देने 
चाला । 


खुत (च० कृ० ) १ उद्ेला हुआ | २ खींचा हुआ | 


निफाला हुआ । ३ पैदा किया हुआ । पाया हुआ। 
--शआत्मज:, (पु०) पौतन्र । पुन्न का पुत्र । नाती। 
--प्रात्मजा, ( स््री० ) पौत्री । पुत्र की पुन्नी। 
नातिन ।--उत्पत्तिः, ( खी० ) पुतन्न की पेदा- 
यश ।--निर्विशेष॑, ( न० ) दीक पुत्र जैसा |-- 
चसरुकरा, ( स्त्री० ) वह, स्त्री जिसके ७ पुत्र 
हों ।--स्नेहः, ( छु० ) माता पिता का स्नेह । 


खुर्ख ( अव्यया० ) १ सहर्प | आनन्द से । २ भला । | खुतः ( छु० ) १ पुत्र | २ राजा । 
३ आराम के साथ | ४ आसानी से । सहज में | | खुतकत्‌ ( वि० ) वह जिसके सुत हो । पुतन्नवान । 
४ राजी से | रज़ासंदी से । ६ छुपचाप । ( घु० ) एक घुन्र का पिता | 


ख़ुता 


( ह६र३ेए२ ) 


खुरः 
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खुता ( स्त्री० ) लड़की । पुत्री । 

खुतिः ( सत्नी० ) सोमरस का निकालना | 

खुतिन ( वि० ) [ स्त्री०--छुतिद्ती ] उच्च या पुत्रों 
वाली । लड़कारी । ( घु० ) पिता । 

खुतिनी- ( स्त्री० ) माता । 

खुतुस ( वि० ) भल्ती आवाज़ वाला । 

झुत्या ( सत्री० ) १ सेमरस को निकालने या तैयार 
करने की क्रिया । २ यक्लीय नैवेध | ३ सनन्‍्तान 
अखसव । गर्भसाचन । 


सुत्रामन ( पु० ) इन्द्र का नामान्तर। 


सुत्वन्‌ ( पु० ) १ सेोमरस पीने या चढ़ाने वाला । 
वह वह्मचारी जिसने यज्ञीय कमे करने के पूर्व 
अपना मार्जन या अभिषेक किया हो । 

सुदि ( अ्रव्यया० ) श॒क्त पक्त में । 

खुधन्चाचार्यः ( छु० ) पतित वैश्य का पुत्न जै। वेश्या 
माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो | 

खुधा ( स्त्री० ) $ असृत । २ पुष्पों का शहद । ४ 
रस | ४ जल । & गंगा जी का नाम । ६ सफेदी | 
अरस्तरकारी | गारा | ७ ईंट । ८ बिजली । ६ 
सेंहुड । थूहर ।--अंशु), ( छु० ) $ चन्द्रसा । 
२ कपूर ।--अंशु रलें, ( ए० ) मेतती ।--अंगः, 
-आकार५,--आधारः), ( पु० ) चन्द्रमा -- 
जीविन्‌, ( पु० ) मैमार । राज | थबवई -- 
द्रवः, ( पु० ) अमृत जैसा तरल पदार्थ |-- 
घवल्तित, (वि० ) अस्तरकारी किया हुआ। 
क़लई या सफ़ेदी किया हुआ । चूना से पुतता 
हुआ ।--निश्चि।, ( ए० ) १ चन्द्रमा | २ कपूर । 
भवन, ( न० ) अस्तरकारी किया हुआ 
मकान ।--भिक्ति$, ( स्त्री० ) $ अस्तरकारी की 
हुईं दीवाल । २ इंट की दीवाल | ३ दोपहर के 
बाद का पाँचवाँ मुहूत्ते या घंटा +--भ्ुज्‌, (9०) 
देवता |--भूतिः, (छ०) $ चन्द्रसा। २ थज्ञ !-- 
मर्थं, ( न० ) $ चूना या पत्थर का भवन या 
घर। २ राजमहल ।--चधर्षः, ( छ० ) अमृत- 
वृष्ति ।--चर्षिन्‌, ( छु० ) ब्रह्मा की उपाधि |-- 
घास॥$, (पु० ) १ घन्द्रमा। २ कपुर ,.--वासा, 








( स्त्री० ) खीरा । जपुषी ।-सित, (वि० ) 
३ गारा की तरह सफेद ।२ अम्हत की तरह 
चमकीला । ६ अमृत से बंधा हुआ। ४ चूना 
किया हुआ | सफेदी से घुता हुआ ।--छूतिः, 
( पु० ) $ चन्द्रसा । २ यज्ञ । ६ कमल । 
“स्यंद्नि, ( वि० ) अमृत बहाने घाला ।|-- 
हर, ( छु० ) गरुड़ जी की उपाधि । 
खुधितिः ( एु० स्त्री० ) कुल्हाड़ी । 


खुनारः ( छु० ) $ क्ृतिया का दूध । २ साँप का 
अंडा | ६ चटक पक्षी | गारैया । 


5 ) ( घु० ) इन्द्र का नामान्तर | 

सुंदः ) ( छु० ) निरुंभ का पुत्च और उपसुंद का 
छुन्दः + भाई एक देत्य । 

सुंदर ) ( वि० ) [ स्त्री०--झुन्दरी ] १ प्रिय । 
सुन्दर / खूबसूरत | मनोहर । २ ठीक | सही । 
सुंदरः ? / पु 

सुन्द्रः | ( घु० ) कामदेव का नास । 


संद्री ) ( स्त्री० ) खूबसूरत औरत । सुस्वरूपा 

सुन्दरी | नारी । 

खुछ ( व० कृ० ) $ सोया हुआ । २ लकवा मारा 
हुआ । ६ बेहोश | बदहवास |--जन$, ( घु० ) 
अर्ध रात्रि ।-ज्ञानं, ( न० ) स्प्त । -त्वच्‌, 
(्‌ बि० ) सुन्न । 

खुप्ते ( न० ) अगाढ़ निद्ना । निद्रा । 

सुप्तिः ( खी० ) १ निद्रा | सुस्ती । श्रौंघाई । निदा- 
सापन | २ ल्कवा । चैतन्य राहित्य | अचैतन्यता | 
३ विश्वास । भरोसा | 

खुमं ( न० ) सुमन । फूल । 

सुमः ( छ० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर | ३ आकाश । 

खुरः (5०) १ देवता। २ तेत्तीस की संख्या । ३ सूर्य । 
४ सहात्मा | ऋषि । विद्वज्नन ।--अंगना, 
( स्त्री० ) स्वर्ग की अप्लरा |--अधिपः, ( घु० ) 
इन्द्र -अरिः, (छु० ) देवशन्नु । देत्य |-- 
अह, ( न०) $ सुबर्ण । २ केसर-। जाफ्रान |-- 
आचायें।, (घु०) बृहस्पति |--आपभगा, (स््री०) 
आकाश गंगा ।--आलय*५, ( छ० ) १ मेरुपवेत , 


खुरभि ( ६9७३ ) 


२ स्वर्ग |--इज्यः, ( पु० ) बृहस्पति का नाम । 
+डज्या, ( स्ली० ) तुलसी |--इन्द्रः,--ईश३, 
--ईश्चरः, ( पु० ) इन्द्र का नाम ।--उत्तमः, 
( पु० ) १ सूर्य । २ इन्द्र ।--छत्तरः, (घु० ) 
चन्दन का वृत्त |--ऋषिः, ( >-झुरपिः ) (पु०) 
देवषि ।--कारु), ( घु०) विश्वकर्मा की उपाधि । 
“कापुकं, ( न० ) इन्द्र घुच॒प ।+-गुरु।, (पु०) 
बृहस्पति का नामान्तर --आ्रामणी, ( घु० ) 
इन्द्र का नामान्तर ।--ज्येप्टः, ( पु० ) बह्मा -- 
तरुः, ( पु० ) स्वर्ग का एक बृक्त ---तोपकः, 
( पु० ) कौस्तुममणि ।--दारु, ( न०) देवदारु 
वृक्ष (--दीधिका, ( स्री० ) श्रीगंगा जी।-- 
दुन्द्रभी, ( ख्री० ) तुलसी ।--द्विपः, ( पु० ) $ 
देवताशों का हाथी । २ ऐरावव हाथी का नामा- 
न्तर ।--छिप्‌, ( घु० ) देत्य ।--धनुसू, (न० ) 
इन्द्र घनुप ।--छूप:, ( छ० ) तारपीन । राल। 
--मिन्नगा, ( खी० ) श्लीगद्धा जी ।--पतिः, 
( पु० ) इन्द्र ।-- पथ, (न०) आकाश | स्वर्ग । 
--पर्वत:, ( पु० ) मेरुपर्चत |--पाद्‌पः, ( पु») 
रवर्ग का एक बूक्ष । कल्पतरु ।--प्रियः (घु०) १ 
इन्द्र का नाम |--भूर्य, ( न० ) पुररुकार में देव- 
व्वग्रहण । गारव या मर्यादान्वितकरण ।--भु रुहः, 
(४० ) देवदारु बृत्त +युवतिः, ( खत्री० ) 
अप्सरा |--छासिका, (स्त्री०) बॉसुरी । नफीरी । 
>लेकः, ( ४० ) स्वर्ग +-चर्व्मद, ( न० ) 
आकाश ।--वल्ली, ( खी० ) तुलसी ।--विहिष्‌, 
बैरिन,--शन्नं, (छ० ) दुप्ड आत्म। । दानव। 
देत्थ --सद्मन्‌. ( न० ) स्वर्ग ।--सरित्‌ 
ऊसिन्‍्धु ( ल्री० ) श्रीगज्मा ।--सुंदरी, (ज्री०) 
--ख्त्रो, ( सख्री० ) अ्रप्सरा । 


खुरमि (वि० ) $ अच्छी सुगन्धि से युक्त | खूशबू 


रा। २ प्रसज्न कारक । प्रिय । ६ चमकीला। 
मनोहर । & भेम पात्र | ६ प्रसिद्ध । ७ बुद्धिमान्‌। 
परिडत | ८ नेक | पुण्यास्मा । 


सखुरभिः ( घु० ) $ महक | सुगन्धि । २ जातीफल । 


जायफल । ३ चंपक चृक्ष । ७ साल वृक्ष की 
राल । & समी घबृक्त । ६ कदंव बृक्त । ७ एक 
प्रकार की सुगन्ध युक्त घास । ८५ वसन्‍्त कऋतु। 


खुबरण 


( स्री० ) १ एलुबा | एलुबालक । २ ज्ँमासी | 
३ मोतिया | बेला। ४ सुरामाँसी । एकांगी। $ 
शराब | सदिर । ६ शथित्री । ७ यो । सुरभी 
नामक गौ विशेष । ८ सात्यों में से एक | ( न०) 
१ सुगन्धि ।९ गन्धक | ३ खुबर्ण ।-्रृ्तं, 
( न० ) खुशबुदार घी ।--न्रिफतला, (सत्री० ) १ 
जायफल । २ लवंग | ३ सुपारी +-ब्ाणः, 
( पु० ) कामदेव ।--मासः, (पु०) वसन्‍्तऋतु । 
“-मुर्क, ( न० ) वसन्‍्त ऋतु का श्रारम्भ | 


खुरभिका ( स्री० ) एक प्रकार का केला | 
खुरभिमत्‌ ( पु० ) श्रग्नि का नाम | 


खुरा ( खी० ) $ शराब | श्रेगूरी शराब । २ जल | 


३ पानपात्र । ४ सर्प +-झआकारः, ( पु० ) 
शराब की भद्दी --शाजीवः,--भआजीदधविन, 
( पु० ) कलवार । शराब खींचने बाला |-- 
खाालयः, ( छु० ) शराब की दूकान। गद्दी +-- 
उद, ( पु० ) शराब का समुद्र ।--प्रहः, (ए०) 
शराब रखने का पात्र |--ध्वजः, ( पु० ) वह 
पताफा या अन्य कोई चिन्हानी जो शराब की 
दूकान पर पहचान के लिये लगाया जाता है |-- 
पं, ( वि० ) १ शराबी । शराब पीने वाला। २ 
आननन्‍्दजनक । रम्य। ३ बुद्धिमान महात्मा। 
ऋषि ।--पाणं,--पानं, ( न० ) शराब पीना । 
+पा्,--भाणडं, ( न०) मदिरापान-पात्र |-- 
भागः, ( पु०) शराब का फेन । ख़सीर । फेना । 
--मणडः, ( पु० ) शराब का माँढ -संधानं, 
( न० ) शराब चुथ्ाने की क्रिया । 


खुबर्ण ( वि० ) १ सुन्दर रंग का ! चमकदार रंग 


का। सुनहला । पीला । २ भ्रच्छी जाति का। ३ 
अच्छी कीति वाला । गौरवान्वित । प्रसिद्ध |-- 
श्भिषेकः, ( पु० ) वरवध्‌ का उस जल से 
माजन जिसमें सेने का शक टुक़ड़ा पढ़ा हा ।--- 
कदली, ( खत्री० ) केले की एक जावि विशेष |--- 
कत्तु +कार, कृत, ( पु० ) सुनार --गणितं, 
( न० ) गणित में विशेष प्रकार की गशणनक्रिया। 
वीजगणित का वह अंग जिसके अनुसार सोने की 
तौल आदि मानी जाती है श्रौर उसका हिसाब 


खुबरण 

लगाया जावा है |--पुष्पित, ( वि० ) सोने का 
आधिक्य ।--पृछ, ( विं० ) सेने का पत्र चढ़ा 
हुश्रा । सुनहला मुलस्मा किया हुआ ।--मा त्तिकं, 
( च० ) सेनासक्खी ! खनिज पदार्थविशेष |-- 
यूथी, ( स्री० ) पीली जुही। पीतयूथिका (-- 
रुप्यक, ( वि० ) सोने और चाँदी कि विपुलता 
घाला । ( न० ) सुबर्ण द्वीप या सुमात्ना का एक 
प्राचीन नाम ।+रेतसू, (७० ) शिवजी ।-- 
चर्णा, (्‌ स्ी० ) हल्दी | +सिद्ध+, ( छु० ) 
वह जो इन्द्रजाल या जादू के वज्न सोना चना या 
प्राप्त कर सकता हो ।-््तेयं, ( न० ) सोने 
की चोरी । 

खझुबर्ण ( न० ) $ सेना | २ सेने का सिक्का | अश- 
रफ़ी | सोाहर | ४ सेने की तौल विशेष जे। १६ 
माशे या लगभग १७४ रत्ती की होती है । [यह 
घु० भी है। ] ४ धनदौलत । ९ पीला चन्दन ) ६ 
गेरू | 

खुबर्णः ( छ० ) १ भ्रच्छा रंग । २ भ्रच्छी जाति। ३ 
यज्ञविशेप । ४७ शिव का नामान्तर | € धत्रा | 

खुघर्णक॑ ( न० ) $ पीतल | काँसा | २ सीसा नामक 
धातु । 

खझुचर्णांघत्‌ (वि०) १ सुनहल्ा २ सुन्दर | खूबसूरत । 

खुषस ( वि० ) श्रत्यन्त मनोहर या खूबसूरत । 

सुषमा ( खी० ) परमशाभा। अत्यन्त सुन्दरता | 

खुषयी ( खी० ) १ करेला | कारवेन्न | २ फरेली | 8६ 
जीरा । 

खुषाढः ( एु० ) शिवजी का एक नाम । 

खुणिः ( ख्री० ) सूराख | 

खुषिस ) (वि० ) १ उंडा | शीतल । २ मनारम | 


सखुषीम | मनेज्ञ | सुन्दर | 
खुषिसः ] ( एु० ) $ शीतलता । २ सर्पविशेष | ३ 
सुपीमः | चन्द्रकान्तमणि | 


झुषिर (वि०) १ छेदों से परिषर्ण | पेला। छेदोंदार। 
२ मन्दस्वर | 

खुषिरं ( न० ) १ छेद | सुराख | २ कोई भी बाजा 
जे हवा के संयोग से वजाया जाय | 


( ६३२४ ) 


स्च्म 





खुपुप्तिः ( जी० ) १ गहरी नींद । शगाढ़ निद्रा ।२ 
श्रज्ञान । ६ पातंजल दर्शन में सुपुप्ति, चित्त को 
उस वृत्ति या अनुभूति के माना है, जिसमें जीव, 
निश्य ब्रह्म की प्राप्ति करता है | किन्तु जीव के इस 
बात का ज्ञान नहीं रहता कि उसने ब्रह्म की प्राप्ति 
की है। 

सुपुम्धः ( पु० ) १ सूर्य की मुख्य किरणों में से एक 
का नाम। 

खुपुुणा ( ख्री० ) शरीरस्थ तीन प्रधान नाड़ियों में से 
एक जे छड़।ा ्रौर पिंगला के बीच में है । 


खुप्ठु ( श्रव्यया० ) १ भ्रच्छा । उत्ततता से। खूबसू- 
रती से । २ बहुत अधिक | अ्रध्यधिक । ६ सचाई 
से | ठीक तौर से । 

खुष्मं ( न० ) रस्सा । रस्सी । डार। ठोारी। 

खुह्ाः ( छ० बहु० ) एक जाति के लोग | 

खू (घा० आ० ) [ सूते, खूथते, खूत | पैदा फरना। 
उत्पन्न करना । देना । 

खू ( वि० ) उत्पन्न करने वाला। पैदा करने वाला। 
(स्री० ) $ पैदायश । २ साता। 

खूक+ ( घु० ) $ तीर | २ हवा | पवन । ३ कमल | 


खूकरः ( छु० ) १ शूकर | सुअर। २ म्ग विशेष | ३ 
कुहार | 
सूकरी ( खी० ) ३ सुअरिया | २ एक प्रकार की 
सिवार या काई । 
सूक्ष्म ( वि० ) $ बहुत छोटा । बहुत बारीक था 
महीन । २ छ्लोाश । कम | अल्प | ३ पतला । सुकु- 
मार । विलक्तण | ४ उत्तम।& तीषण। ६ 
मुत्फन्ती । चालाक । घू्त ॥ ७ ठीक | सही सही । 
शुद्धू । एला, ( ज्जी० ) छोटी इलायची । 
तंडुलः, ( घ॒ु० ) पोस्ता | >तण्डुला, 
( स्री० ) १ पीपल । पिप्पली | २ एक अकार 
की घास । --दर्शिता, ( खी० ) सूचमदर्शी 
होने का भाव । सूच्म वात सोचने समझने का 
गुण । दूरद्शिता | बुद्धिमानी --दुशिन,--ृृष्टि, 
( वि० ) वह दृष्टि जिससे बहुत ही सूच्म बातें भी 
दिखाई दे या समझ में आ जाँय |--दारु, (न०) 


ख्क्त्मं 


( ६8३५ ) 


खूचित 





काठ की पतली पटरी या तख्ता |--देहः, (छु०) 
->शरीरं, ( न० ) ल्िगशरीर । पाँच ग्राण, 
पाँच ज्ञानेन्द्रियां, पाँच सूचस भूत, मन और घुद्धि 
इन सत्रह तत्वों का समूह ।-पत्नः, (छु० ) १ 
$ धनिया | धन्याक | २ कालीजीरक | वनजीरक | 
8 लाल ऊख | ४ कीकर । बबुल । & देवसपेप । 
-पर्णी, ( स्ली० ) रामतुलसी । रामदूती |-- 
पिप्पन्ली ( स्री० ) जंगली पीपल । वन पिप्पली । 
बुद्धि, ( वि० ) तेज़ बुद्धि वाला ।--सक्षिकं, 
( न० )--मत्तिका, ( स्री० ) मच्छुड । सशक | 
डॉस ।-पम्रानं, ( न० ) ठीक ठीक नाप ।-- 
शर्करा, ( ख्री० ) बालू । बालुका |--शालिः 
( ४० ) सोरों जाति का चाँवल |-पंदुचरणः, 
( घु० ) एक अकार का सूक्ष्म कीड़ा जो पलकों की 
जड़ में रहता है । 

सूक्ष्म ( न० ) १ सर्वेब्यापी आत्मा। परमात्मा । पर- 
ब्रह्म | २ सूच्मता । ६ थोग द्वारा प्राप्त योगियों की 
तीन शक्तियों में से एक 4 ४ शिल्पकौशल । & 
घू्तता । कपट। फरेब । ६ सहीन डोरा | ७ एक 
काव्यालंकार जिसमें चिर बृत्ति के सूचम चेष्टा से 
लक्षित कराने का वर्णन होता है । 

सूक्रमः ( घु० ) १ अण । परमाणु । २ केतक वृक्त | 8 
शिव का नाम। 

खूचू ( भा० उ० ) [ सूचयति--खूचयते, सूचित ) 
१ छेंदना । २ बतद्याना | दिखलाना । ६ ( किसी 
छिपी बात या वस्तु को ) प्रक८ कर डालना । ४ 
हावभाव अद्शित करना । < जासूसी करना। 
खेज निकालना । 

सूचः ( छु० ) कुशा की पैनी या नुकीली नोंक । 

खूचक ( वि० ) [ सत्री०--सूचिका ] १ बतलाने 
वाला | खिद्ध करने वाला | दिखलाने वाला | २ 
सुखबिर । 

सूचकः ( ए० ) १ छेदने वाला । २ सुई। ३ सुख- 
बिर । खबर देने बाला । जासूस । भेदिया । ४ 
वर्णन करने चाला । शिक्षक। & किसी चाटक 


राक्षस | शैतान | १० कुत्ता । १३ काक । कौओ । 
१२ बिल्ली | १३ एक प्रकार का महीन चावल | 
वाक्य, ( न० ) सुखबिर की की हुईं 
सुखबिरी । 
खूचन॑ ( न० ५ 3 छेदने या सूराख करने की 
सूचना ( स्री० ) | क्रिया । २ सूचना देना। बत- 
लाना । ४ भेद खोल देना | किसी गेप्य बात के 
प्रकट कर देना । ४७ हावभाव | & सझ्ेतव । इशारा-० 
बाजी । ६ इत्तिता | ७ शिक्षण | वर्णन । ८ 
भेदिया का कास करना | पता लगाना । & दुष्टता । 
खूचा (खी०) $ भेदन | २ हावभाव । ६ अवलोकन । 
सूचिः) ( खी० ) १ छेदन । भेदव । २ सुई। 
सूची | ३ चुकीली नोंक | ४ किसी वस्तु की नोंक । 
& कील की नोंक | ६ सैन्यव्यूह । सूचमाथ्र चतु- 
रख। सूच्यग्र धनज्षेत्र । ७ हावभाव द्वारा कोई बात 
अदर्शित करना । इशारेबाज़ो । सैनासानी । ८ नृत्य 
विशेष । £ नाटकीय हावभाव | १० तालिका | 
फेहरिस्त | ११ विषयाजुक्रमणिका । किसी अन्थ के 
विपयों की तालिका ।--्मग्र, (वि०) सुई की तरह 
पैनी नोंक का +--अश्रे, ( न० ) सुई की नोंक। 
“आर्य, ( छु० ) चूहा ।+-पत्रके, ( न० » 
सूचीपन्न | तालिका । फहरिस्त ।-- पत्रकः, (पु०) 
एक प्रकार की रूखरी (--पुष्प*, ( छु० ) केतक 
बुत्त (--पझुख, ( वि० ) वह जिसका सुख सुई 
जैसा हो | चुकीली चोंच चाला । २ जुकीला |--' 
मुखः, ( ए० ) १ चिड़िया | २ सफेद कुश | ४६ 
हस्ससुद्राविशेष । -मुखं, ( न० ) हीरा ।-- 
रोमन, ( छु० ) शुकर |--धद्न, ( वि० ) सुई 
जैसा चेहरे वाला । नुकीली चोंच चाला। - वद्न$, 
(छु० ) १ मच्छुड | डाँस । ३ न्योता ।-- 
शालिः, ( छ० ) महीन जाति का चावल विशेष | 


लूचिकः ( छ० ) दर्जी । 


सूचिका ( सत्री० ) १ सुई । २ हाथी की सूँड ।-- 
घरः, ( छ० ) हाथी। गज --मुखें, ( न० ) 
शंख । 


मण्डल्ली का व्यवस्थापक या सुख्य था प्रधान चट] | खूचित॑ ( व० कृ० 2 १ छिंदा हुआ। छेदा हुआ । 


६ छुधदेव | ७ सिद्ध । ८ दुष्ट | सुंडा । & दैत्य। 


छेद किया हुआ। २ दिखलाया हुआ । बतलाया 


खूचिन्‌ 





हुआ । & इशारे था सक्लेतव से बतलाया हुआ। 
४ कथित । इत्तिला दिया हुआ । प्रकट किया 
हुआ । € जाना हुआ । द्रियाफ़्त किया हुआ | 

सूचिन्‌ (वि०) [ स्ती०--सूचियी ] $ छेदने वाला । 
छेद करने वाला | २ बतलाने वाला | ३ मुखबिरी 
करने वाला । ४ भेद लेने वाला। जासूसी करने 
वाला | ( पु० ) जासूस । भेदिया । 

लूचिनी ( खरी० ) $ सुई | २ रात । रजनी । 

सूची देखे सूचि । 

सूच्य ( वि० ) सूचना देने योग्य | व्तलाने लायक। 

खूत्‌ ( अव्यया० ) खर्रादे का शब्द जे सेने के समय 
प्रायः लोग किया करते हैं । 

खूत ( व० कृ० ) $ पैदा हुआ । उत्पन्न हुशआ। पैदा 
किया हुआ । २ निकाला हुआ | 

सूद; ( ० ) $ सारथी । रथ हॉकने वाला ।२ 
क्षत्रिय का पुत्र जो घाह्मणी माता के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ हो । ३ वंदीजन । भाट | ४ बढ़ई । & सूर्य । 
६ व्यास के एक शिष्य का नास । (पु० न०) पारा । 
पारद (--तनयः, ( छु० ) कर्ण का नास --- 
राजू, ( ९ ) चाँदी । 

सूतक ( न० ) $ उत्पत्ति | पैदायश | २ जन्मसूतक | 
जनन अशाच । 

बा धर 4 ॥ पारा । पारद । 

खूतका ( सत्री० ) जच्चा ््री | वह खी जिसने हाल ही 
में बच्चा जना हो । 

खूता ( ख्री० ) जच्चा औरत । सूतका । 

खूति। ( ख्री० ) + उत्पत्ति | पैदाइश | प्रसव | २ 
खन्‍्तान । औलाद । ३ निर्यममस्थान। ४ चह स्थान 
जहाँ. सामरस॒ निकाला जाय । --अशौचं, 
( न० ) जनवअ्शौच । -शृहं, ( न० ) वह 
कमरा जिसमें लड़का जना गया हो। मंसूर्तियृह। 
+मास५ (४० ) ( 55 सूतीमासः भी 2 
वह मास जिसमें बच्चा जना गया हो | 

सूतिका ( खो० ) स्री जिसने हाल ही में लन्‍्तान जनी 
हो ।+-अगारं.--ग्रहं, -गेहं, --सवर्न (च०) 


€ €३६ ) 





सूत्र 


वह कोठा या कमरा जिससे जंता हुआ हो |-- 
राोग:; (3०) वह बीमारी जे बच्चा जनने के बाद 
हुईं दे ।--प8ी. ( क्री० ) देवी विशेष, जिसका 
पूजन बच्चा जन्मने के दिन से छुटवें दिन किया 
जाता है। 

सूध्परं ( न० ) शराब छुआने की क्रिया । 

खूत्या ( सत्री० ) देखे छुत्या । 

सूत्र ( धा० 3० ) [ सूनयति, सूबित | १ बाँधना । 
२ सूत्र के रूप में लिखना या बनाना । ३ क्रमबद्ध 
करना । ४ खोलना । बंधन ढीला करना | 





सूर्ज (न०) १ डारा | डारी | २ सूत । धाया। ३ तार । 
४ सूत का ढेर । ९ द्विज़ों के पहिनने का जनेऊ। 
६ कठपुतली का तार या डोरी या वह तारया 
डारी जिसे थाम कर कठपुतल्ली नचाई जाती 
है | ७ संक्षिप्त रूप में बनाया हुआ नियम या 
सिद्धान्त.। ८ थोड़े अक्तरों चा शब्दों में कहा हुआ 
ऐसा पद्‌ था बचन जे बहुत श्र्थ अकट करता हो। 
संक्षित सारगभित पद था वचन ।-आत्मन, 
( छ० ) जीवात्मा +---आली, ( खी० ) माला । 
हार [--कंणठः, ( 9०) १ ब्राह्मण । २ कबुतर | 
फाकता । ३ खंजन ।--कमंन्‌ू, ( न० ) बढ़ई- 
यीरो।--कारः, --कत्‌, ( छु० ) सूत्र बनाने 
वाला ।--काणः,-कैणकः, ( 9० ) डसरू। 
+गर्डिका, ( ख्री० ) जुलाहे का । एक 
थौज्ञार जे. लकड़ी का दाता है और कपड़ा 
छुनने में काम देता है ।--धरः,--घार:, ( घु० ) 
१ चाव्यशाला का व्यवस्थाथक या ग्रधान न जो 
भारतीय नाव्यशात्र के अनुसार नांदी पाठ के 
अवन्तर खेले जाने वाले नाटक की प्रस्तावना 
सुनाता है । २ बढ़ई । 8 सूत्रों का बनाने वाला | 
४ इन्द्र -पिठक, (४७० ) बोद्धों के मत्त के 
प्रसिद्ध दोन संभ्रह-अन्धों में से एक ॥--ुष्प+, 
(8०) कपास का बृह ।--मभिद्‌, ( ४० ) दर्ज़ी। 
ऊसत्‌, ( छ० ) सूत्रधार ।--यंत्रे, (न० ) 
करधा | ढरकी ।+-वीणा, ( र्री० ) प्राचीन 
काल की एक बीणा जिसमें तार की जगह सूत 
लगाये जाते थे (--वे४टनं, ( न० ) करघा ! 
ढरकी । 


सूचर 


( ६8३७ ) 


सूरी 





खूत्रणं ( न० ) गूंथने की क्रिया । 

खूचला ( स्री० ) तकला । टेकुवा । 

सूनिका ( ख्ी० ) पकवान विशेष। 

सूचित ( व० कृ० ) सूत्र में दिया हुआ । 

सूनचिन्‌ ( व० ) [स्त्री०--सखूत्रिणी] १*सूतों वाला | २ 
नियमों वाला । ( घु० ) काक । 

सूदू (धा० आ० ) [ खूदते, ] १ ताइन करना। 
चोटिल करना | घायल करना | वध करना। २ 
उड्ेलना | ३ जमा करना । ७ निकाल डालना । 
[ उभय०--खूद्यति--खूदयते ] $ उत्तेजना 
देना । उत्तेजित करना । जान डालना | २ वाढन 
करना | चोटिल करना । वध करना | ६ उडढेलना 
४ स्वीकार करना। प्रतिज्ञा करना ।< तैयार 
करना । राँधना । ६ फैक देना । 

सूद! (घु० ) १ नाश | वध । २ उड़ेलना | घुआना। 
३ कूप | सेतता | चश्मा । ४ रसोइया | & चटनी | 
कढ़ी । ६ पकवान । ७ दली हुई मठर। ८ कीचढ | 
काँदा | & पाप । गुनाह । कसूर | दोप | १० 
लोध बृच्च ।--कर्मन्‌, ( न० ) रसोइया का काम । 
--शाला, ८ स्त्री० ) रसोई घर। 

खूदन ( वि० ) [ खी०--खूदनी ] $ नाशक | विना- 
शक | वधकारक । २ प्यारा। प्रेमपात्र | साशझूक | 

खूदन ( न० ) नाशन । विनाशन । वध । कल | २ 
प्रसिज्षा । ३ निकालना । निप्कासन । 

खून ( व० कृ० ) १ उत्पन्न | जन्मा हुआ | पैदा किया 
हुआ | २ खिला हुआ । फूला हुआ | कली जगा 
हुआ । ३ खाली ।रीता। 

खून ( न० ) $ प्रसव करना । २ कल्नी । कुसुम । 
8 फूल । 

खूनरी ( सत्री० ) सुखी स्त्री । 

खूना ( खी० ) $ कसाईखाना । २ माँस की बिक्री । 
8 चोटिल करना । वध करना । ४ छोटी जिह्ना। 
कौआ । & पहका । कमरपेटी । ६ गन की गाठों 
की सूज़न । ७ किरन । ८ नदी । & पुत्री । 

सुना: ( ख्री० बहु० ) ग्रृहस्थ के घर में ऐसा स्थान, 
चुरा, चक्की, ओखली, घढ़ा, झादू में की कोई भी 


वस्तु, जिससे जीवहिसा द्वोने की साभावना 
रहती है । 

सूनिन्‌ ( पु० ) $ कसाई | २ माँस बेचने वाला । 
बद्देलिया | शिकारी । 

सूनु। ( पु०) $ लड़का | २ चच्चा । बाकक | 
ओ्औलाद । ६ दोहिन्न | बेटी का वेश । ७ छोथ 
भाई । & सूर्य । मदार का पौधा । 


सून ( स्ली० ) लड़की | 

सूनृत ( वि० ) $ सच्चा और श्ानन्ददाई । क्ृपालु 
ओर सहृदय | २ कृपालु । शिप्ट | भद्र | 8 शुभ । 
भाग्यवान्‌ । ४ प्यारा। प्रेसपात्र । 

खूनूतं ( न० ) १ सत्य शौर प्रिय वाणी। २ अच्छा 
ओर अनुकूल संवाद | शिप्ट भाषण । 8 शुभता । 
कल्याण । 

खूपः ( पु० ) १ शोरुआ । कढ़ी | २ चटनी । मसाला । 
३ रसेहया । ४ कढ़ाई । तसला |॥< तीर । 
बाण ।--कारः, ( पु० ) रसोइया । बावर्ची ।-- 
छूपनं.--क्षूपके, ( न० ) हींग । 

खूर्‌ ( धा० श्रा० ) [ खूर्यते | $ चोटिल करना । 
बध करना । २ हृढ़ करना । दृढ़ होना । 

सूर्ण ( वि० ) घायल । 

खूरः ( वि० ) $ सूर्य । २ सदार का पौधा | ६ सेम- 
चली । ४ परिडतजन | & शूरवीर । राजा ।-- 
छुतः, ( ए० ) शनिग्रह [--खूत+, ( छु० ) सूर्य 
के सारथी श्रुण देव | 

सूरणः ( छु० ) ज़मीकंद । सूरन । 

खूरत ( वि० ) १ सहृदय । कृपाल । दयालु । कोमल । 
२ शान्त । 

खूरिः ( छु० ) १ सूर्य । २ विद्ृम्नन | परिडतजन । 
३ पाधा ।४ छुजारी । अचेक । ४ सम्मानसूचक 
जैनियां की एक उपाधि । ६ श्रीकृष्ण का 
नामान्तर । 

सूरिन्‌ ( वि० ) [सत्री०--खूरिणी] विद्वान्‌ । परिडत । 
( पु० ) विद्व्नन । विह्यानू | परिढत । 

खूरी ( ख्री० ) १ सूर्य की पत्ती का नाम । २ झुन्ती 
का नास । 

सं० श० कौ०--११५ 


| 


खूत्त ( धा० प० ) [ सूर््ञति, सक्त्य॑ति ]$ सम्मान 
करना । हज्ज़त करना । २ अपमान करना । 
तिरस्कार करना 


लत्दगो ) ( न० ) असम्मान । बेहज्ज़ती । 

सूक्षयः ( पु० ) मंग । 

सूर्प देखो शूप । 

सूमि: ) ( ख्री० ) १ लोहे या अन्य किसो धातु की 
सूमी $ बनी मूर्ति । धातु विग्नह | २ घर का खंभा | 


३ चमक | आभा | दीपि | ४ शोला | अँगारा ॥ 


खूयः (पु ) १ सूर्य । २ अर्क का पौधा । ३ बारह 
की संख्या (--अपाय+, ( घु० ) सूर्यास्त [-- 
अध्य, ( न० ) सूर्य को अर्ध्यदान --अश्मन, 
( पु० ) सूर्यकान्तमणि | --अश्वः, (घु० ) 
सूर्य का धोड़ा ।--असरुते, ( न० ) सूर्यास्त |-- 
आातपः, ( पु० ) धूप की चकाचोंध । घूप । 
सूर्यातप ।--आलोकः, ( पघु० ) धृप | घाम |-- 
आवते:, ( प० ) सूरज मुखी का फूल ।--आह, 
( वि० ) सूर्य के नाम वाला |--आहं, ( न० ) 
तांबा ।--आहः, ( छु० ) गुल्म विशेष ।--दर्शः, 
--डउत्थानं, (न०)--डद्यः, (पु०) सूर्योदय ।--- 
ऊढ5, (छु० ) $ वह अतिथि था महमान जो 
शाम के आया हे । २ सूर्यास्तकाल ।--क्वान्तः, 
( पु० ) सूर्यकान्तमणि ।--क्रालः. ( छु० ) 
दिवस काल [--अ्रहः, ( पु० ) $ सूर्य । २ सूर्य 
का अहण । ३ राहु और केतु के नामान्तर | ४जल- 
घट को तली ।--अ्रहणं, ( न० ) सूर्यग्रहण ।--- 
चन्द्रो, [ ++ सूर्याचन्द्रमसो ] ( घु० ) ( ह्विव- 
चन ) सूये ओर चन्द्रमा ।+--ज५,--तनयः,-- 
पुत्रः, ( पु० ) १ सुग्रीव का नासान्तर | २ कर्णे। 
ई शनित्रह । ४ यम | --जा,--तनया, (वि०) 
यमुना नदी ।--तेजसू, ( न० ) सूर्य का आत्प 
या चकाचोंध या चमक ।--नक्तन्नं, ( न० ) २७ 
न्तत्रों में से जिस पर सूर्य हो ।--पर्वन्‌, (न०) 
संक्रमण और सूर्यग्रहण आदि |--प्रसव, (वि०) 
सूर्य से उत्पन्न या निकला हुआ ।--भक्त, (वि०) 
सूर्योपासक ।--भक्तः), ( पु० ) बन्धूक नामक 
च॒क्ष या उसके फूल ।--मणिः, ( घु० ) सूर्यकान्त 


६ हैइे५ ) 


संगेः 
मणि ।--मण्डल्त॑, ( न० ) सूर्य की परिधि -- 
यंत्र, ( न० ) $ सूर्य के मंत्र और बीज से अक्वित 
ताम्रपत्र॒ जिसका सूर्य के उद्देश्य से पूजन किया 
जाता है । २ यंत्र विशेष या दूरवीच जिससे सूर्य 
की गति आदि का हाल जाना जाय |--रश्मि॥ 
( पु० ) सूर्य की किरणें ।--लोकः, ( घु० ) सूर्य 
के रहने का लोक विशेष [--बंशः, (छु०) सूर्यबंशी 
राजाओं का कुल या वंश ।--व्चंस , ( वि० ) 
सूर्य की तरह चमकीला ।--विलोकनं, ( न० ) 
चार मास का होने पर शिशु के वाहिर निकाल 
कर उसको सूर्य का दर्शन कराने की विधि |-- 
संक्रान्ति, ( ख्री० ) --संक्रमः (पु० ) सूर्य 
का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना --संज्षं, 
( न० ) केसर |--सारथिः, ( घु० ) अरुण का 
नामान्तर ।--स्तुतिः, ( सत्री० ) -स्तोज्ने, 
( न० ) सूर्य की स्तुति था स्तव ।--हृद्यं (न०) 
सूर्य का एक स्तव विशेष | 

सूर्या ( खी० ) सूर्यपत्नी । 


सूघ्‌ ( धा० प० ) [ खूपति ] उत्पन्न करना। पैदा 
करना । 
सूषणा ( खत्री० ) माता । 


सूध्यन्ती ( स्री० ) वह सत्री जे बालक जनने ही वाली 
। 


सर ( धा० प० ) [ सरति, सिसर्ति, खत ] १ 
गमन करना । २ समीप जाना । ३ आक्रमण 
करना । ४ दौड़ना | भागना । € बहना । चलना। 
( जैसे हवा का ) । ६ बहना ( पानी का ) । 


सकः ( पु० ) $ हवा | पवन । २ तीर | ३ वच्र । ४ 
केरव । कमल | 

खकंडु 

र्कण्ड 
खकालः ( पु० ) श्वगाल | गीदड़ । 
रूक्के (न०) 
सकगणी ( खत्री० ) 
खकन्‌ ( न० 

खकियी (सत्री० ) 
रकिन्‌ ( न० ) 
सखगः ( पु० ) भिन्दिपाल । एक प्रकार की गदा। 


| ( स्री० ) खाज । खुजली | 


मुख के दोनों ओर के कोने । 





खगाल: 


झगालः ( पु० ) सियार | गीदढ़ । 

खका ( खत्री० ) रतन हार । रप्नों का हार । 

खुज़्‌ ( धा० प० ) [ रझूजति, सप्ठ ] १ राष्टि करमा | 
पैदा करना | बनाना । २ रखना । प्रयुक्त करना । 


१ छोड़ देना । मुक्त करना । छुटकारा देना। ४ 
किक 
उंडेलना । गिराना । बहाना। & उच्चारण करना। 


ब्लड 
६ फेंकना | पटकना ७ स्यागना । छोड़ना । 
खजिकात्ञरः ( पु० ) रेह। सज्जी । खार | 


खसंजयाः) (घपु० ) ( बहु० ) एक जाति के लोगों 

खज्या। ) का नाम | 

खणिः ( खी० ) अंकुश । शकुस (पु० ) १ शत्रु | 
२ चन्द्रमा । 

खणिका 


खणीका ( ख्री० ) थूक । खखार | 


खतिः ( खी० ) $ जाना | फिसलना । खिसकना | २ 
मार्ग | सड़क | रास्ता । ३ चेटिलकरण । प्रनिष्ट- 
करण | 

खत्वर ( वि० )[ सत्री०--खुत्यरी ] गमन फरने 
वाला । जाने बाला । 

खत्वरी ( सत्री० ) १ दरिया | चश्मा | नदी । सोचा । 
२ साता । जननी । 

खदरः ( पु० ) सर्प । साँप । 

खदाकुः ( पु० ) १ पवन | हवा | २ अग्नि दे झूग। 
४ इन्द्र का बच्र | सूर्य का मण्डल । ( खस्त्री० ) 
नदी । चश्मा । 

खप्‌ ( धा० प० ) [सर्पति, सत्त] १ रेंगना | सरकना । 
फिसलना | धीरे धीरे रंगना | २ जाना । चलना । 

खपाठः ( पु० ) माप विशेष । 

खपादिका ( स्वरी० ) पक्ती की चेंच । 

खपाटी ( स्वरी० ) माप विशेष । 

रूप्रः ( पु० ) चन्द्रमा । 

संथ | ( धा० प० ) [ सर्भति, झँसति ] घायल 

“59. | करना। चारिल करना | बध करना | 
स्म्मू्‌। 

खमर ( वि० ) [ ज्री०--खुमरी ]) गसन करने 
वाला | जाने वाला | 


( ६३६ ) 
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सेतुः 


समरः ( पु० ) म्ग विशेष । 

र्ष्ट ( व० कृ० ) $ पैदा किया हुआ । सिरजा हुआ । 
२ उद्ेला हुआ । ३ ह्यागा हुआ। छोड़ा हुआ | 
४ विदा किया हुआ । विसर्जन किग्रा हुआ । 
बरखारत किया हुआ । निकाला हुश्रा | ६ दर्याक्रत 
किया हुआ । निश्चित किया हुश्ा | ७ जुड़ा 
हुआ | मिलाया हुआ | ८ अश्रधिक । चिपुल। 
प्रसय्य । ६ भूपित । 

खसप्टिः ( खी० ) $ रचना । २ संसार की रचना | 
३ प्रकृति | ७ छुटकारा | € दान | ६ गुण का 
श्रस्तिर्थ । सगुणता | ७ निर्गुणता ।--कर्, 
( पु० ) रप्टिकर्ता । 

सृ्‌ ( धा० प० ) [ खणाति ] घायल करना । वध 

. करना | 

सेकू ( था थ्रा० ) [ सेकते ] जाना । चलना । 

सेकः ( पु० ) $ पानी छिड़कना । सिंचन। पेढ़ों के 
सींचना । २ प्रेरण । त्याग । इधीय॑पात ।४ नेवेय | 
चदोती ।-पात्न, ( न० ) वह चरतन जिससे 
छिड़काव किया जाय | २ बाल्टी | ढाल । 

सेकिमं ( न० ) मूली | सल्लगम | 

सेक्‍्तू ( वि० ) [ झी०--सेकत्री ] $ छिड़कने बाला। 
( पु० ) छिड़काव करने वाला । २ पति । 
खाबिंद । 

सेक्‍्त्र (न० ) ढालची । पानी छिड़कने का पात्र । 

सेवक ( वि० ) [ खी०-सेथिका ] सेंचन फरने 
वाला । जल दिद्ककने चाला । 

सेचकः ( छ० ) बादल। 

सेचनं ( न० ) १ सिंचन | पानी का छिड़काव । 
सींचना । २ ढालची । बारटी |--घठः, ( छु० » 
जलघट | जत्न का घढ़ा । 

सेचनी (सत्री० ) वाल्टी | ढोज्नची । 

सेट) ( छु० ) १ तरबुज्ञ | २ ककड़ी । 

सेतिका ( स्री० ) श्रयोध्या का नाम | 

सेतुः (० ) $ टीला । बांध । २ पुत्न | सेतु | ४ 
भूसीमा । ४ घादी । स्लीणे मार्ग । ४ सीमा | दृद । 


सेतुकः 





६ प्रतिबन्धक । किसी भी ज्कार की रोक या 
रुकावट । ७ निविष्ट या निर्दारित नियम या 
विधि । ८ प्रणव । श्रोज्ञार । [ यथा कालिका- 
पुराणे।-- 
भंत्राणं। प्रशघ१ सेतुस्तत्सेतु/ मणव! स्चुत) । 
स्रवस्यनिडबातं पर्व परंस्ताच विदीर्यते ॥ 
“--बंधः, ( पु० ) $ पुल की बनावट । २ श्रीराम 
घन्द्र जी का बनवाया इतिहासपसिद्ध पुल । 
“-सेद्नि, ( वि० ) रुकावट का तोड़ने चाला। 
रुकावट दूर करने वाला । ( पु० ) दन्‍्ती नामक 
वक्त | 
सेतुकः ( पु० ) १ बाँध । पुल । २ दर्रा | 
सेजे ( न० ) बन्धन । बेढ़ी । 
सेद्विस्‌ (वि० ) [ ख्ी०--सेढुषी ] उपचेशित । 
बैठा हुआ | 
सेन ( वि० ) वह जिसका कोई प्रश्ठ है! 
सेना (स्री० ) $ फाज। बाहिनी ।॥२ सेना की 
अधिष्ठान्नी देवी कारतिकेय की पत्नी बतलाई जाती 
है ।--प्मप्नं, (ध० ) सेना का वह दल जे आगे 
चलता है ।--चरः, (घु० ) १ सिपाही ।२ 
अज्ुयायी । अ्रनुचस्वर्ग ।--निवेशः, (घु० ) 
सेना की छावनी । सैन्यशिखर |--निवेशनी, 
(सत्री० ) $ सेनानायक । २ कार्तिकेय का 
नाम ।--परिच्छद, ( वि० ) सेना से घिरा हुआ । 
“पूछ, (न० ) सेना का पिछुला साग। 
--भड्ुड, ( पु० ) सेना के तितर बितर कर 
भगा देना |--प्ुखं, ( न० ) $ सेना का एक 
दुल । २ विशेष कर वह दल, जिसमें 8 हाथी, ३ 
रथ, & घोड़े, और पतन्दृह पैदल सिपाही होते हैं । 
३ नगर द्वार के सामने का मिद्दी का दीलाया 
धुस्स +-येगः, ( पु० ) सेना की सजावट | 
“--रदोः, ( घु० ) पहरेदार | पहरुआ ! 
सेफ+ ( एु० ) लिड्ग । पुरुष की जननेन्द्रिय | 
का ) ( सत्री० ) सफेद गुलाब चिशेष । 
सेरः ( पु० ) १६ छुटॉँक का एक सेर । 


( ६४०, ) 


सेविन्‌ 


सेराहः ( पु० ) दूधिया सफेद रह्ढ का घेड़ा । 

सेरु ( वि० ) बांधने वाला ! 

सेल ( घा० प० ) [ सेल्ति ] जाना। चलना । 

सेव ( धा० आ० ) [ सेचते, सेवित ] १ परिचय 
करना । सेवा करना | २ पीछा करना | पढछियाना । 
अनुगसन करना | ३ इस्तेमाल करना -। उपयेग 
करना ।' ४ मैथुन करना । € सम्पादन करना । 
६ बसना । रहना। ७ रखयवाली करना । क्षमा 
करना । 

सेव देखे सेदन । 

सेवक ( वि० ) $ सेवा करने वाला । अ्र्चा करने 
वाला । २ अनुगमन फरने वाला। ३ परतन्त्र । 
पराधीन | 

सेवकः ( पु० ) $ नौकर | चाकर | २ भक्त | आरा- 
घना करने वाला। ४६ दर्जी। सीने वाला। 
४ बारा। 

सेवन ( न० ) १ सेवा करने की क्रिया । सेवकाई। 
२ इस्तेमाल करने की क्रिया । काम में लाने फी 
क्रिया । ३ स््ीमैथुन करने की क्रिया । ४ सीना । 
सीने का कास । ६ चारा। 

सेवा ( खत्री० ) + सेवकाई | पराधीनता | २ पुजन | 
अर्चा । ४ अनुराग । अलुरक्ति। ४ उपयोग । 
* आसरा । ६ चापलूसी । ठकुरसुहाती । 
--धर्म), ( ३० ) सेवकाई करने का करत्तेज्य ! 

सेवि ( न०) $ बेर या बेरी का फल | २ सेवक | 


सेवित ( व० कृ० ) $ सेवन किया हुआ। सेवकाई 
किया हुआ । २ अज्ुमान किया हुआ। अ्रभ्यास 
किया हुआ । ३ आसरा लिया हुआ । ४ उपसेग 
किया हुआ। काम में लाया हुआ । 


सेथितं ( न० ) १ बदरी फल । बैर । २ सेव । 
सेवितृ ( घु० ) अज्ुचर । पराधीन । 


सेव्रिनू (वि० ) $ सेवा करने वाला | पूजा करने 
पाला । २ अभ्यास करने वाला । काम में लाने 
वाला । ३ बसने पाला । रहने वाला । € घु० है 
नौकर । अनुचर | 








सेव्य ( 8४१ ) सेः 
सेव्य ( बि० ) $ सेवा के लायक। २ नौकर रखने | सेंघवः ( पु०) 
लायक | ३ उपभेग करने लायक । ४ रखवाली व ॥ हे सेंघा निमक। 
करने लायक । सैन्धद॑ प 
सेंड ( व / एक से की जढ़ । “सेवको, सेंघवाः ) (४० बहु० ) सिन्धु देशवासी लोग । 
(पए०) साल्षिक श्रौर नौकर । सेन्चधा; ) --घनः (छु० ) निमक का ढेला। 


सेन्यः ( छु० ) १ स्वासी । अ्रश्वत्थ चूक्त | 

से ( धा० प० ) [ सायति ] खराब कर टालना । 
नाश कर डालना । 

सैंह ( वि० ) | ख्री०--सेंही ] सिंह सम्बन्धी ! 

सेंहल ( वि० ) सिंदल द्वीप सम्बन्धी। लंका में 
उत्पन्न । 

सेंदिकः 

बह जे 

सेहिकेयः 

सैकत ( वि० ) [ स्री>--सैकती ] १ रेत्तीला | २ 
रेतीली जमीन वाला । 

सकते ( न० ) १रेतीला तट । २ वह द्वीप जिसके तट 
पर रेत या बालू हो । ३ तट । किनारा |-दष्ट, 
( न० ) अ्रदरक | शआ्रादी | 

सेकितिक (वि० ) [ सख्री०-सैकितिकी ] ५ 
बलुहा तट का । २ सन्देह जीविन । 

सेकितिके ( न० ) गंढा जे। गले या कलाई में बाँधा 
जाता एँ। 

सेकितिकः ( ए० ) १ संन्यासी । साधु | २ तपस्वी । 

सैद्धांतिक: ) (पु० ) ५ सिद्धान्त सम्बन्धी ।२ 

सेद्धान्तिकः | यथार्थ सत्य जानने वाला । 

सैनापत्यं ( न० ) सेनानायकरव । सेमापतित्व । 

सैनिक ( वि० ) [ ज्ी०--सैनिकी ] १ सेना 
सम्बन्धी । २ फाजी | जंगी । 

सैनिकः ( प० ) $ सिपाही । योद्धा । सन्‍्तरी | सेना 
जो युद्ध के लिए सजा कर खड़ी की गई हो । 

सेंधच ) ( वि० ) [स्री०--सैन्धवी ] १ सिन्धु देश 

सेन्धच | में उत्पन्न हुआ । २ सिन्धु नदी सम्बन्धी । 
३ नदी में उत्पन्न | ४ सामुद्विक | समुद्र सम्बन्धी। 


|) ।( घु० ) राहु फा नामान्‍्तर । 


सेंघचः ) ( पु० ) $ घोढ़ा, विशेष कर सिन्धु देश 
सैन्चचः | का। २ एक ऋषि का नास ! ३ एक देश 
का नाम । 


-+-शिला ( ख्री० ) सेंधानिसक । 
सेंघवक ( बि० ) [ ज्ली०--लैंधवकी ] सैन्धव 
सम्बन्धी । 


संधवकः ) ( पु० ) सिन्धु देश का एक विपत्तिप्रस्त 
सेन्चचकः | आदमी । 


2 | ( सत्री० ) मदिरा विशेष 

सेन्य: ( पु० ) + सैनिक । योद्धा । २ रक्तक । संत्तरी। 
। पहरेदार | 

| सैन्य ( न० ) सेना । फौज । 

55, ( न० ) हंगुर । सेंदुर । 

| औैरंओी (जा) 


| मैरन्थी ( ख्री० ) 


| सैरिप्रः (घु० ) 
सेरिन्थः ( पु० ) 


| सैरंधी ( स््री० ) 
सेरन्त्री ( स्री० ) 


६ नीच जाति की चाकरानी | 
२ चर्यणसझर जाति। 


3 शन्तःपुर में काम करने वाली 

दासी जिसकी उत्पत्ति वर्णसक्षर 

सेरिश्री ( स्री० ) ( जाति विशेष में हुईं हो।२ 

सेरिस्थ्ी( ख्री० ) ) दूसरे के घर में रहने चाली 
स्वाधीन शिल्पकारिणी स्त्री । श्त्ौपदी का चह नाम 
जो उसने अ्ज्ञातवास के ससय रखा था । 

सेरिक (वि०) [ स्री०--सैरिकी ]$ हल सम्बन्धी । 
२ सीर चाज्ा | 

सैरिकः ( घु१ ) + हल का बैल | २ हलवाहा । 

सैरिभः ( छु० ) $ भैसा | २ स्वये । 

सेवाल देखे शेवाल । 

सैसक ( वि० ) [ स्नी०--सैसकी ] सीसा नामक 
घातु का। 


से। ( धा० प० ) [ स्यति--सित ] $ वध करना। 
नष्ट करना। २ समाप्त करना। पूर्ण करना । 


सोढ 


( ६४२ ) 


सोम॑ 





सेह ( व० कृ० ) वहन किया हुआ | सहन किया | सेपरोध ( वि० ) $ अवरुद । २ अजुग्रहीत । 


हुआ । 
सेढू ( वि० ) [ स्नी०--सेदढ़री ]$ धीरजवान | 
सहिष्णु | २ शक्तिमान । याग्य । 


सात्क्‌ 

सेत्कंठ 

सेात्कशठ 

सेत्मास ( बि० ) $ अ्रद्मधिक ।२ बहुत बढ़ाया 
हुआ । अतिशयेक्त | ३ ज्यज्ञयपुण । कटाक्षयुक्त। 
व्यांजस्तुतियुक्त । 

साद्राखः ( पु० ) अद्ृदास ! 


सात्यासः ( छु० ) ) ज्यद्ञथपू्ण अतिशयेक्ति। 
सेल्मार्स (च० ) ॥ व्याजस्तुति। 


सेात्सव ( वि० ) हर्षवर्दक । आनन्दवर्डक | 

सात्साह ( वि० ) उत्साहपूर्वक । 

सात्सुक ( वि० ) खेदपूर्ण । शोकान्वित । 

सेत्सेध ( वि० ) उच्चत | उठा हुआ। ऊँचा । लस्बा। 

सेाद्र ( वि० ) एक उदर या पेट से उत्पन्न । 

सेादरः ( 3० ) सहोदर भाई। 

सेद्रा ( ख्री० ) सगी बहिन । 

सेद्यः ( छु० ) सहेदर आता । 

सेद्योग ( वि० ) मिहनती ) परिश्रमी | अध्यवसायी। 

सेाह्देग ( वि० ) १ उत्सुक । उरकण्ठित। सशझ्ित। 
२ शे।कानित । 

सेछ्देंगं ( न० ) उत्सुकता पूर्वक । 

सेनहः ( पघु० ) लहसुन । 

सेान्माद ( वि० ) पागल । सिंढ़ी | सनकी । 

सेमकरण ( वि० ) वह जिसके पास अपेक्षित समस्त 
ओऔजार या सामान दे । 


(वि० ) १ उस्सुक। अल्यन्त उत्सुक । 
२ खेदुजनक । ३ शोकान्वित । 


सेपद्गण् ( वि० ) उपद्ववों सहित । उपद्वव युक्त । 

सेापध ( वि० ) घूत्ते । कपटी | घेखेबाजू । 

से।पध्चि ( वि० ) कपटी । घूत्तें । 

सेपप्तव ( वि० ) + किसी बड़े सझूट में पड़ा हुआ। 
२ शत्रुओं से आक्रान्त ।8 अस्त। जैसे चन्द्र 
और सूर्य मस्त देते हैं । 


सेपरोधं ( अव्यया० ) अतिष्ठासहित । 

सेपसग ( वि० ) १ किसी बड़ी मुसीबत या सक्ृट 
में पड़ा हुआ । २ भावी अमड्जल सूचक । ६ किसी 
भूत प्रेत द्वारा आवेशित । ४ ध्याकरण में उपसर्ग 
सहिद | 

सेपहास ( वि० ) $ व्यडग्यपूर्ण । घ॒णाव्यक्षक हास्य 
युक्त । 

सेपाकः ( छु० ) पतित जाति का आदसी । 


सेपाधि ) (वि० ) [ स्री०--सेपाधिकी ] 
सेापाधिक | १ उपाधि सहित | २ विशेष डपाधि 
सहित | 


सेपपान ( न० ) सिड॒ढी | सीढ़ी । जीना [--पंक्ति, 
( खी० )--प५५ ( घ० )-पद्धति, ( स्री० ) 
परम्परा, ( खी० )--मार्ग), ( छ० ) जीना। 
नसैनी । सीढ़ी । 


सेाम+ ( घु० ) $ एक लता जिसका रस यज्ञ के काम 
में आता है । २ सेमवरली का रस | ६ अस्त | 
४ चन्द्रमा । & किरण | ६ कपूर । ७ जल। ८ 
पवन । वायु । & कुबेर का नाम! ३० शिव का 
नाम । ११ सत का नाम। १२ [किप्ती समासान्त 
शब्द के अन्त में आने पर इसका श्रर्थ द्वाता 
है--- मुख्य, प्रधान, सर्वोत्तम | यथा नुसे।म ] 
--असिषवः, ( पु० ) सेमरस का निकालना | 
सेम॑ ( न० ) १ कॉँजी । २ आकाश ।--अह$४, 
घु०) सोसवार ।-झआख्ये, ( न० ) लाल 
कसल । --ईश्वर।, ( पु० ) शिवजी का 
एक अखिछ प्रतिनिधि ।-उ्धवा, ( ख्री० ) 
असिद्ध नदी नमदा का नाम ।--काम्तः, ( 8० ) 
चन्द्रकान्तमणि । --क्षय+, ( ४० ) चन्द्र की 
कला का हास --श्रहं, (छु० ) चह पात्र 
जिसमें सेोमरस एकन्निव किया जाय ।--ज, 
( वि० ) चल्द्रमा से उत्पन्न |--ज५ (४७० ) 
घुघग्रह ।--जे, ( न० ) दूध |+--धारा, ( खी० ) 
आकाश । आसमान ।--तवाथ+, . ( छु० )शिव- 
जी के द्वादश ज्योतिलिज्ञें में से एक। सोमनाथ 
नामक प्रभासक्षेत्र में स्थान विशेष +-प, 


सोमन 


- पा, ( वि० ) $ सेमरस पीने वाला । २ से 
याग करने वाला | ६ पितृगण विशेष |--पतिः, 
( पु० ) इन्द्र का नामान्तर ।--पराधथिन्‌,-- 
पीधिन्‌, ( प० ) सोम रस पीने बाला ।--पुत्र।, 
+भः,-छुत), ( पु० ) छध का नाम । 
--प्रवाक+, ( छु० ) श्रोत्रिय को सोसयाग के 
लिए नियुक्त करवे का अधिकार प्राप्त मनुष्य । 
रापुत्रः--भूः >खुतः, (पघ०) घबष का 
नामान्तर -बंधुए, ( पु० ) सफेद कमल । 
कमोदिनी ।+-येनिः, ( पु० ) पीत सुगन्ध 
वाला चन्दन ।--रोगः, ( 9० ) स्तथियों का रोग 
विशेष ।--लता,--चल्लरी, ( खी० ) + सोम- 
चलल्‍ली । २ ग्रादावरी नदी का नाम ।-चंण:, 
( पु० ) सामवंशी क्षत्रिय राजाशों की वह शाखा 
जो बुध से चली |---वारः.--वासरः ( पु० ) 
सोमवार ।+-विक्य्रिन, ( पु० )। सामसवलज्ली 
का विक्रेता |-द्धक्तः,--सारः, ( छु० ) सफेद 
खदिर का पेढ़ |-शकला, ( खी० ) ककड़ी 
विशेष ।-संज्ञं, ( न० ) कपूर ।--सद्‌, ( छ० ) 
पितृगण विशेष ।--सिन्धु॥ ( छ० ) विष्णु ।-- 
छुत्‌, ( एु० ) सामरस चुश्राने वाला -खुता 
( सी० ) नमंदा नदी ।--खून्न, ( न० ) शिव- 
लिमझ्न के अ्रभिपषेक फा जल निकालने की 
नाली । 

सेमन, ( पु० ) चन्द्रमा । 

सेमिन्‌ ( थि० ) [ ख्री०---से मिनी ] सेम याग । 
--( पु० ) सोम याग करने बाला | 

सेम्य ( वि० ) $ सोम के योग्य । २ साम चढ़ाने 
चाला | ३ साम की शक्ल का। ४ मुलायम | 
केामल । 

सेदत्तुंडः (छु० ) 

से।दलुगठः ( छु० 2 

सेाब्लठनं ( न० ) 

सेदल्ल॑ंगठन ( न० ) 

साष्मन्‌ ( वि० ) १ उप्ण | २ ध्वनिपूर्वक स्पष्ट उच्चा- 
रित । ( पु० ) स्पष्ट उच्चारण । 


सौकर ( वि० ) [ ख्वी०--सोकरी ] शूकर का | 
सैकये ( न० ) १ शूकरपन। २ सहजता । सरलत्व | 


श्लेपवाक्य । व्यडः ग्योक्ति । 
परिहास । उपहास | 


( ६४३ ) 


सोजन्य॑ 





४ सम्भावना । ४ निषुणता। पटुता। किसी भेज्य 
पदार्थ या दवाई की सहज बनाने की तरक़ीय । 


सोकुमाय' ( न० ) १ केोमलता | सुकुमारता । २ 
जवानी । 


सक्त्म्यं (न०) सूच्मता । मिहीनपन । 


सोखशायनिकः ( पु० ) वह पुरुष जे किसी श्रन्य 
पुरुष से सुख पूर्वक सोने का प्रश्न करे | 

सोखसप्तिकः ( पु० ) $ वह पुरुष जो किसी श्रन्य 
पुरुष से सुखपूर्वक सोने का प्रश्न करे। २ बंदी- 
जन जो राजा या श्रन्य किसी महान पुरुष के 
गान गाकर श्ौर बाजे बजाकर जगावें। 


सोखिक ) ( वि० ) [ ख्री०--सोखिकी ] 
सोखीय | ( वि० ) [ स्री०--सौखीयी ] सुख 
| संबन्धी । सुखी । 
। सोख्य ( न० ) प्रानन्द | हर्ष | सन्तेप । 
सॉगतः ( घु० ) सुगत या बुध देव का श्रनुयायी । 
सोगतिकः ( पु०) १ बौद्ध । २ वौद्धभिक्षुक । 
३ नास्तिक | पाखण्डी। 
सोगतिक ( न० ) श्रविश्वास | नास्तिकता । 


सोगंध ) ( बि० ) [ स्री०--सौगंधी ] मधुर 
सांगन्ध ) सुगन्ध युक्त । 


सोगंधं | ( न० ) $ मधुर खुशबुपन | सुगन्धि | २ 
सांगन्ध | सुगन्ध युक्त घास विशेष | 


सोगंध्रिक ) [ ख्री०--सोगन्धिका, सोगन्धिकी ] 


सोगन्धिक / ( वि० ) मधुर सुगन्धि वाला | खूशवृ- 
दार | 

सोगंधिकं । ( न० ) $ सफेद कमल । २ नील 

सोगन्धिकम्‌ / कमल । कचृण नामक खूशबुदार 


तृण विशेष । ३ चुन्नी । लाल । 


सोगं धिकः |; 
सोगन्धिकः 


| 
लो) (३०) दऱ्ी। 


सोजन्य ( न०) $ नेकी । भलाई । भद्गता । 


(पघु० ) १ गनन्‍्धी । इृतन्रफरोश । 
२ गन्धक । 


( न० ) महक या सुगन्धि की मघुरता । 
खूशबु | 


सोगंध्य 
सोगन्ध्यं 


सोडी 

२ उदारता | ३ कृपालुवा | दयालुता। ४ मैत्री | 
प्रेम । 

सोडी ( ख्री० ) पीपरामूल । 

सोतिः ( घु० ) कर्ण का नामान्तर । 

सौत्य ( न० ) सारथीपन । 

सौन्न ( वि० ) [ ख्री०--सौन्नी ] १ सूतसस्वन्धी । 
२ सूत्र में चणित धातु । 

सीत्रः ( पु० ) $ ब्राह्मण । २ भ्वादि आदि दुशगण 
में होने वालों से भिन्न केवल सूत्र में वर्णित 
घातु । 

सोच्ांन्िकाः । ( षु० बहु० ) सौगत नाम की बौध 

सोचान्त्रिकाः $ घर्स की शाखा विशेष । 

सोच्ामणी ( खी० ) पूर्वदिशा । 

सोदय ( न० ) भाईपना। 

सोदासनी (ख्री० ) 

सोदामिनी ( ख्री० ) | बिजली । विद्युत । 

सोदास्नी (ख्री० ) 

सोदायिक्र (वि० ) [ सत्नी०--सोदायिकी ] वह 
सम्पत्ति जो किसी स्नी के विवाह के समय दी 
जाय और जे उसीकी है। जाय ) 

सोदायिक ( न० ) खीघन जे। उसे विवाह के समय 
मिला हे । 

सोध ( बि० ) [खी०--सोधी ] १ अस्त सम्बन्धी । 
अमृत रखने वाला । २ प्लास्टर वाला। अस्तर- 
कारी किया हुआ |--कारः, ( ४० ) मैमार। 
राज । थवई। अस्तरकारी करने वाला ।--वासः, 
( छु० ) राजसी भवन । महल जैसा मकान। 

सोधं (न० ) $ सफेदी से घुता हुआ भवन । 
विशाल भवन । राजमप्रासाद । ३६ चाँदी। 
४ दूधिया पत्थर । 

सोन ( थि० ) [ स्नी०--सोनी |] कसाईपन या 
कसाई खाने से सम्बन्ध रखने वाला ।--धम्य, 
( न० ) घोर शत्रुता । 

सोन॑ ( न० ) कसाई के घर का साँस । 

सोनिकः ( ए० ) कसाई । 


सोनद्‌ ( न० ) घलराम का सूसल । 





( ६४४ ) 


सोभाग्य 

सोनंदिन, 

सेनन्दिन्‌ 

सौंदय, 

सौन्द्ये 

सोपण (च० ) १ सोंठ । २ पन्ना । 

सोपशणोेंयः (घु० ) गरड़ जी । 

सोप्तिक (वि० ) [ ञ्ञी० -सोपतिकी ] + निद्वा 
सम्बन्धी । निद्राजनक । प्रस्वापन ।--पर्वन्‌ 
( न० ) सहाभारत का दसवां पर्व |--चध$ 
( छु० ) पाण्डवों के शिविर में सोते हुए लोगों 
का अश्वत्थामा द्वारा हत्या कृत्य | 

खौपतिक ( न० ) $ रात्रि के समय का आक्रमण । २ 


वह आक्रमण जो रात के समय सोते लोगों पर 
किया जाय | 


सोचल्लः ( पु० ) शक्कनि का नामान्तर । 


सौबली ) ( स्री० ) गान्धारी या दुर्योधन की माता 
सोबलेयी | का नास । 


सोम ( नच० ) हस्श्विच्द्ध की नगरी का नाम, जिसके 
विषय में कहा जाता है कि, वह अन्तरिक्त में लटक 
रही है । 


सोसगं ( न० ) $ सौभाग्य । २ समस्ृद्धि | घन- 
दौलत । 

खोभहः 

सोभद्रेयः 

सोसागिनेयः ( छु० ) किसी भाग्यवन्ती का पुत्र। 

सोभाग्यं ( च० ) $ अच्छा भाग्य । अच्छी क्रिस्सत । 
सुगम॒ता । २ शुभख । कल्याणत्व | ६ सौन्दर्य । 
मनोहरता । ४ गरिमा । महत्व | ९ सौभाग्यपन। 
६ बधाई। सुवारकबादी ७ इंगुर। सेंदूर। ८ 
सुहागा |-चिह्ञ', ( न० ) 4 सौभाग्य का या 
हर का लक्षण जैसे रोरी का माथे पर तिलक । २ 
सौभाग्यवती होने के चिह्न | यथा हाथों की 
चूढ़ियाँ, मांग का सेंदुर, पैरों के बिछुआ ।--तन्तुः, 
( छु० ) वह डेारा जो वर के गले में विवाह के 
दिनों में डाला जाता है| संगलसूत्र |-तूतीया 
( सत्री० ) भाद्त शुक्ल वृतीया । 


। ( पु० ) बलरास का नामान्तर । 


) ( न० ) सुन्दरता । मनेहरता। 


( पु० ) सुभद्गा के पुन्न अभिमन्यु का 
नामान्तर । 


न्‍नभओ+>ञज+>5 


सोभाग्यवत्‌ 


सोभाग्यवत्‌ ( वि० ) सौभाग्यवान । शुभ । 

सोसाग्यवती ( ख्री० ) विवाहित स्नी जिसका पति 
जीवित है । 

सोभिकः (9० ) मदारी । 

सोध्रान्न ( न० ) आतृभाव । 

सौमनस (वि०) [ ख्वी०--सोमनपा या सोमनसी ] 
१ मसनोनुकूल । मसमनश्रसन्‍तकारक । २ फूल 
सम्बन्धी । फूलों का ! 

सोमनसं ( न० ) $ कछपालुता । दयालुता । 
परहितैषिता । २ आनन्द । सन्तोष । 

सोमनसा ( सत्री० ) कायफल का बाहिरी छिलका । 

सोमनस्य (ज्ञ० ) $ मन का सन्‍्तोष । आनन्द । हर्ष । 
२ भ्राद्धू के समय ब्राह्मण को दीगई पुष्पों की भेंट । 

सेामनस्यायनी ( ख्री० ) मालती लता के पुष्प । 

सोमायन+ ( न० ) छुद्धदेव का नामान्‍्तर । 

सोमिक (वि० ) [स्री०-सौमिकी ] १ सोमरस 
से ( यज्ञ ) किया हुआ । सेमरस सम्बन्धी । २ 
चन्द्रमा सम्बन्धी । चान्द्रमस | 


सोमित्रः 
सोमित्रिः 


सोमिल्लः ( ए० ) एक नाटककार जो कालिदास के पूर्व 
हुए थे। 

सोमेधिकः ( ए० ) ऋषि | सुनि । अलौकिक बुद्धि- 
सम्पन्न । 

सोमेरक ( वि० ) [ खी०--सोमेरुकी ] सुमेरु- 
सम्बन्धी । सुमेरु से निकला हुआ । 


सोमेरुक ( न० ) सुवर्ण । सोना । 


सोम्य ( वि० ) [ ख्री० -सोम्या या सोम्यी ] १ 
चन्द्रमा सम्बन्धी । चन्द्रमा का। २ सोम सम्बन्धी । 
४ सुन्दर । मनोहर । श्रिय । ४ मुल्लायम । कोमल | 
* छुभ | 


| ( पु० ) लक्ष्मण का नामान्तर । 


सोस्यः ( पु० ) १ बुध अरह का नाम । २ बाह्यण को 
सस्वोधित करने के लिये उपयुक्त सम्बोधनात्मक 
शब्द । ३ ब्राह्मण | ४ गूलर का बृक्च | £ खून की 


(६४४ 


) सोर्र 


वह दशा जे ल्ञाल होने के पूर्व होती है। ६ 
अन्न का वह रस जे। उसके जीणे होने पर उद्र 
में बनता है। ७ भूगोल के नवखंडों में से एक का 
नाम । ( पु० बहु० ) $ पितृगण विशेष | २ 
तारागण विशेष ।--उपचारः, (पु०) शान्त उप- 
चार ।- प्रह), (पु०) ज्योतिष में चन्द्र-बुध-गुरु- 
शुक्ररूप शभग्रह ।--धघातु), ( पु० ) र्लेष्मा । 
कफ । -चार:,- धासर$, ( घु० ) छुधवार । 

सैर (वि०) [ ली०-सोरी ] १ सूर्य सम्बन्धी । 
सौये । २ सूर्य को अर्पित । ६ देवी । स्वर्गीय । ४ 
शराब यथा मद्रि सम्बन्धी |--नक्ते ( न०) बत 
विशेष ।--ल्े।कः, ( पु० ) सूर्यल्लेक । 

सौर ( न० ) सूर्य सूक्त अर्थात्‌ ऋग्वेद के उन मंत्रों का 
संग्रह जे सूर्य सम्बन्धी है । 

सोरः ( घु० )$ सू्योपासक | २ शनिग्नह | ४ सौर्य- 
मास | वह सास जिसकी गणना संक्रान्ति से हो । 
४ सौर्य दिवस । & तुम्बुरु नामक पौधा । 

सोरथः ( घु० ) योद्धा । वीर । भद । 

सोरस ( वि० ) [ स्नी०--सोरभी ] खूशबुदार । 
सुगन्धि युक्त । 

सौरसं ( न० ) $ खूशबू | सुगन्धि | केसर | कुल्कुम । 

सोस्भेय ( वि० ) [ खी०--सोौरभेयी ] सुरभी 


सम्बन्धी । 
सोसभेयः ( पु० ) बैल । वृषभ । 


38503 | (सत्री० ) $ गौ। २ सुरभी गौ। 


सोरश्यं ( च० ) $ महक । खूशबू । २ लावण्य | 
सौन्दर्य । ३ अच्छा चालचलन । सुकीति । 
गेरव । नामवरी । 
सोरखसियः ( पु० ) स्कन्‍्ध । कातिकेय । 
सैस्सेंघव (वि० ) [. स्री०--सोरसैन्धवी ] 
सेाससैन्धव | आकाश गंगा सम्बन्धी । 


58 48 | ( पु० ) सूर्य का घोड़ा। 


सोराज्यं ( न० ) अच्छा राज्य । सुशासन | 


सोराष्ट्र (वि० ) [ स्लनी०--सोराष्ट्री या सोराष्ट्र ] 
सं० श० को०--११६ 


सोराष्ट्र: 


अंकल >+ *5 


आया हुआ। 

सोरा्र। (छु० ) सुराष्ट्र देश । सूरत प्रान्त । 
( पु०बहु० ) सौराष्ट्र देश के अधिवासी | 

सोयप्र्र' ( न० ) पीतल । फूल | काँसा । 

सोराष्ट्रिकं ( न० ) विप विशेष । 

सोराष्रिकः ( छ० ) फूल या काँसा जैसी धातु विशेष। 

सोरिः ( छु० ) १ शन्तग्रह | २ असन नामक वृक्त | 
--रल्ं, ( न० ) पुखराज । याकूत | 

सोरिक ( वि० ) [ खी०--सौरिकी ] १ स्वर्गीय | २ 
मादक | नशीला | ३ मदिरा पर लगमे घाला 
( कर या महसूल ) 

सोरिकः ( पु० ) १ शनिग्नह | २ स्वर्ग | ६ शराब 
बेंचने वाला । कलवार । 

सौरी ( स्ली० ) सूर्य की पत्मी । 

सौरीय ( वि० ) खी०--खौरीयी] १ सौ्य। २ सूर्य 
के लिये उपयुक्त था सूर्य के योग्य । 

सोर्य ( वि० ) [ जी०--सोर्यी ] सूर्य सस्बन्धी । 
सूय का । 

सौलमभ्य॑ ( न० ) सुलभता । सहज में प्राप्तच्य । २ 
सहजत्व | 

सोहिबकः ( घु० ) तांबे का काम करने वाला । 

सोच ( वि० ) [ ख्री०--सोवी ] + अपनी निज्र की 
सम्पत्ति सम्बन्धी । २ स्वर्गीय या स्वर्ग का । 

सोब॑ ( न० ) आदेश । अनुशासभपत्र । 

सोचग्रामिक ( वि* ) [ ख्री०- सौचआमिकी ] 
अपने निज के आस का । 


सोचर ( वि० ) [ खी०--सौधरी ] ध्वनि या किसी 
राग सस्वन्धी । 


सोचचत्त ( वि० ) [ ख्ी०--सौवर्चली ] सुवर्चल 
नामक देश का या उस देश से निकला हुआ। 
सोचचेत्त॑ ( न० ) $ सब्जीखार | २ लवण विशेष । 


सोचर्ण ( बि० ) [ खी०--सोवर्णी ] ५ सुनहत्ा 
२ तौल विशेष | 


( है४६ ) 


स्कंद, स्कन्द 


. 
सुराष्ट् | गर्थात्‌ सूरत नगर ) सम्बन्धी या वहाँ से | सौचस्तिक ( वि० ) [ ख्री०-सौवस्विकी ] आशी- 


घांदात्मक । 

सौचस्तिकः ( ए० ) कुलपुरोहित । 

सौवाध्यायिक ( विं० ) [ ख्री० -- सौवाध्याविकी ] 
स्वाध्याय का । स्वाध्याय से सस्वन्ध रखने वाला । 

सौवास्तव ( बि० ) [ ख्री०-- सौधास्तध्ी ] भ्रच्छी 
जगह बाला | खूबसूरती से स्थापित । 


सोबिदः |; ( पु० ) जूनानखाने का श्रज्नचर या 
सोविद्द्ल। | चाकर । 


सौधीरं ( न० ) $ बद्रीफल | २ सुर्मा। ३ 
कॉजी । 

सोौचीर: ( छु० ) एक प्रदेश फा नाम और वहाँ के 
अधिवासी [--अंजनं, ( न० ) सुर्सा या काजल | 

सोचीरक॑ ( न० ) जवा के आदे की सट्दी कॉनी । 

सोवीरकः ( 9० ) $ बदरी का फल | २ सुवीर का 
चासी । ३ जयद्रथ का नाम । 

सोवीय ( न० ) बड़ी शूरवीरता या पराक्रम | 

सोशीह्य ( न० ) भ्रच्छा स्वभाव । अच्छा चलन । 

सोश्रवर्स ( न० ) प्रसिद्धि । अ्स्याति। 

सोछच॑ ( न० ) $ उत्तमता | मेकी । भल्मनसाहत । 
२ सौन्दर्य । उत्कष्टतर सौन्दर्य । ३ पहुता। 
चातुर्य। ४ श्राधिक्य । & हल्कापन | 

सोस्नातिकः ( पु० ) वह जे किसी अन्य से पूंछे कि 
उसका स्नान भली भाँति हुआ है या नहीं। 

सोहादे ( ० ) अच्छा हृदय होने का भाव। मैत्री | 

सौहादंः ( पु० ) मित्र का पुत्र । 

सोहादे 

सोहदं | ( न० ) दोस्ती | प्यार | 

सोहद्य॑ 

सोौहित्यं ( न० ) $ सन्‍्तोष | अघाना। २ परिषूर्णता। 
सम्पूर्णता । ३ मिहरबानी । दोस्तीपन | 


स्कंद्‌ ) ( घा० आ० ) [ स्कर्दते, ] $ कूदना। २ 
स्कन्दू ) उठाना । ४ उड्ेलना | वाहिर निकालना । 


स्कंदू ] ( धा० प० ) [ स्कन्द्ति., स्कन्न ] १ 
स्कनन्‍दू ) कूदना। फरलॉगना | २ उछुज्नना । ऊपर को 


खट्टी . 


स्कंद्‌ $ सकत्दः 


६ ६४७ ) 


स्खद्‌ 





उठना | ३ गिरना । ऊपर से नीचे गिरना | ४ फूट 
जाना | € नाश होना । समाप्त होता | ६ चूना । ७ 
वहना । निकल पढ़ना । 


स्कंद्‌ः । ( घु० ) १ उछ्चाल | कुलांच। २ पारा । ३ 
स्कन्दः $ फातिकेय | ४ शिव | & शरीर । ६ राजा। 
७ नदी ठद | ८ 


( न० ) अ्रष्टादश एराणों में से एक ॥--पट्ठी, 
( स्री० ) चैत्र सास की शुक्ता ६। 
स्फंद्कः 
स्कन्द्कः 
स्कंदर्न ) ( न० ) १ निर्गमन । श्राथ | वहाव। २ 
स्कन्दूयं । ढीलापन । रेचन ! ३ गसन । चलन ] ४ 
शोपन | सूख जाना । € शीतलोपचार से खून का 
वहना बंद करने की क्रिया | 


| 
। 
| 
| 
| 
चालाक आदू्सी ।-पुराणं, 
| ( पु० ) १ कूदने चाला । २ सिपाही | 
| 


स्कंघू ) (घा० 3० ) [ स्कन्धयति--स्कन्धयते ] 
स्कन्धू ) जमा करना | एकत्र करना । 

स्कंधः ) (४७० ) १ कंघा | २ शरीर । ६ पेढ़ का 
स्कन्घः $ तना या घड़ ॥४ पेढ़ की डाली या गुद्दा | 


& सानवी ज्ञान का एक विभाग या शाखा । 
( पुस्तक का ) अ्रध्याय । परिच्छेद । पर्च । ७ फौज 
का एक दस्ता या टोली | ८ टोली | दक्न ; समूह। 
& पाँच इन्द्रियाँ। १० सौगत सिद्धों में विज्ञानादि 
पाँच । वौद्धद्शन में सांसारिक ज्ञान विशेष | ११ 
संग्राम | युद्ध । १२ राजा । १३ इकरार । कौल 
करार । १४ सार्ग | सड़क | १४ चुद्धिसान या पढ़ा 
लिखा आदमसी । १६ कह्ट । बृहत्‌ वक विशेष |-- 
खावारः, ( पु० ) सेना था सेना का एक 
विभाग । २ राजधानी | ३ शिविर | पढ़ाव [-- 
डउपानेय, ( वि० ) वह जे। कंधों पर रख कर 
लेजाया जाय ।+--डपानेयः, ( पु० ) एक प्रकार 
की सन्धि जिसमें शत्रु का चशित्व स्वीकार करने का 
चिह्न स्वरूप शत्रु के सामने फल्न श्रत्ष आ्रादि की 
भेंद रखनी पड़दी है ।--चापः, ( घु० ) बहँँगी का 
बाँस ।--तर।, ( छु० ) नारियल का पेड़ +-- 
देश:, (घु० ) कन्चा | -फल्तः, (७० ) १ 
नारियल का पेढ़ । २ विल्व का चृतक्ष । 
४ गूलर का पेड़ | >बन्धनश, ( छु० ) 
सुलफा नामक शाक +-मदतकः, ( घु० ) 


बगुला। वुँटीमार रूह, ( छु० ) श्रश्चत्थ 
बृत्त ।--वाह,--वाहकः, ( एछु० ) वेर ढेने 
चाला था लद्दू बैल |--शाख्रा, ( खी० ) सुख्य 


मुद्दा या डाली ।+-श्ट॒ड्गृगड (पघु०) मेंसा ।-- 
स्कन्धः, ( ए० ) प्रत्येक कंधा । 


स्कंघस : रे 

स्कम्घसे | ( न० ) १ कंधघा | २ दक्ष का तना। 
स्कंधिकः | ड़ च्ै 

स्कन्धिकः | (37 ) लद, वैल। 

स्कंधिन्‌ | (वि० ) [ खस्री०-सुकम्धिनो ] १ 
स्कन्धिम्‌ | कंधों वाला | २ ढालियों वाला | ( पु०) 


चृक्ष | पेड़ | दरख्त । 

स्कन्न ( व० कृ० ) १ नीचे गिरा हुआ । नीचे उत्तरा 
हुआ | २ वाहिर निकला हुआ । चुश्रा हुआ । 
टपका हुआ | ३ छिढ़का हुआ | ४ गया हुआ । € 
सूखा हुआ | 


स्कंभ्‌ । ( घा० आ०॥) [६ स्कंभते, स्कभ्नाति ) १ 

स्कम्म | रचना। सिरजना । २ रोकता । बाघा 
डालना । 

स्कंसः । (पु०) ४ सहारा | रोक। थाम। २ 

स्कम्मः | कील जिसके ऊपर कोई वस्तु घूमे। ३ 
परव्रह्म । 

स्कंसन॑ 

हि कक | ( न० ) सहारा लगाने की क्रिया ! 

स्कदि । ( वि० ) [ खी०--स्कान्दी ]१ स्कन्‍द 

स्कानद ) सम्बन्धी । २ शिव सम्बन्धी । 


स्कन्दे 

स्‍क्र॒ ( धा० 3० ) [ स्कुनेति, स्कुत॒ते, म्कुनाति, 
सछ्कनीते ] १ कूद कूद कर चलना । उछुलना | २ 
उठाना | ऊपर करना | ३ ढॉकना | छा लेना। ४ 
समीप जाना । 


| ( न० ) स्कन्द पुराण | 


स्कृदू ) (धा> श्रा० ) [ स्कुन्दते ] १ कदना। 
स्कुन्द' | २ उठाना । ऊपर उठाना। 


इकोटिका ( स्ी० ) पक्ती विशेष । 

स्खदू ( धा० आ० )'[ सुखदते ] $ काटना । इकड़े 
इकड़े कर डालना । २ नाश करना ! 8 चोटिल 
करना । अनिष्ट करना | मार डालना। ४ भगा 


स्ज़द्नं 





देना । पूर्ण रूप से परास्त करना । & थका ढालना। 
कष्ट देना | ६ दृढ़ करना | 

स्खदने ( न० ) $ काट छॉट | इुकड़े इुकड़े करने की 
क्रिया। २ घायल करना। वध । कट्टप्रद | तंग 
फरने की क्रिया । 


स्खलू ( धा० प० ) [ स्खलति, ] १ डोकर 
खाना । ठाकर खाकर गिरना । फ़िसल पएना । 
२ लद़खद़ाना । हिलना छुल्नना। ४ शाज्ञा 
का संस किया जाना | ४ सत्पथ से अ्रष्ट होना। & 
उत्तेजित होना | ६ भूल करना । गलती करना | ७ 
हकलाना । ८ चूकना । श्रसफत्न होना । ६ बंद 
बूंद कर गिरना | चूना | व्पकना | १० जाना | 
१ श्रदश्य होना । १२ एकन्न करना । जमा 
करना । 

स्खलन ( न० ) फिसलन । गिरन | पतन | २ लड़- 
खड़ाने की क्रिया । ३ सत्पथ से भ्रष्ट द्वाना | भूल। 
चूक ) ४ हताशा | श्रसफलता । अलुत्तीर्णता । 
हकलापन । ६ घुधन । रिसन | टपकन | ७ पटकन। 
मे रगढ़न | परस्पर ताइन । 

सुखलित ( च० कु० ) १ छेकर खाया हुआ | फिसला 
हुआ । २ गिरा हुआ । ३ हिलता हुआ । कॉपता 
हुआ । थरथराता हुश्रा ।४ नशे में चूर।& 
हकलाता हुआ | ६ उत्तेजित । ६ घबड़ाया हुआ | 
७ भूल किये हुए | भूला हुआ | ८ चुश्ा हुआ | 
टपका हुआ । ६ याघा डाला हुश्रा । रोका हुआ । 
१० परेशान । ११ प्रस्थानित | गया हुआ । 

स्ख्लित ( न० ) $ पतन। गिरन । फिसलन | २ 
सत्पथ से भ्रष्ट होना । ३ भूल | चुक | गृज़ती । ४ 
अपराध | देप | पाप | गुनाह । & प्रोख़ा। 
विश्वासघात । ८ चालाकी । चालबाजी । 

स्खुड॒( धा० प० ) | स्खुद्ति ] ठकना । छा लेना । 


स्तक्‌ ( धा० प० ) [ सतकति ] $ बार बचाना । 
झपनी रक्षा करना । २ ढकेलना । 


स्तन ( धा० प० ) [ स्तनति, स्तनयति, स्तनयते, 
स्तनित ] $ शब्द करना। वजना। २ कराहना। 
जोर ज़ोर से साँस लेना | ६ गर्जना | दहाइना | 


€ शह४८ ) स्तब्ध 





सतनः ( पु० ) खी की छाती ।९ छाती या किसी 


जानवर का थन ।--अंशुक, ( न० ) छाती था 
सीना ढाकने का वम्च ।--श्रग्नः, ( पु०) चूंची की 
घुंठी ।--प्रन्तर्र, ( न० ) हृदय । दोनों स्तनों के 
बीच का स्थान | २ स्तन पर फा एक चिहद्ग जे 
भावी चैघब्य का घोतक सममा जाता हैं [-- 
ध्याभोगं, ( न० ) स्तनों की वृद्धि या बढ़ाव । 
२ द्ातियों या चूचियों की गोलाई । ३ वह पुरुष 
जिसकी स्थियों जैसी बढ़ी छातियाँ हों |--प,--- 
पा,-पायक,+पायिन्‌, (वि० ) दूध पीने 
वाला | (बच्चा)--भरः, ( पु० ) $ छातियों फा 
थाम | ख्लियों जैसी छातियों वाला पुरुष |-- 
सब, (प० ) रतिबन्ध विशेष ।-पमु्खं,-- 
चुन्‍्तं, ( न० ) --शिखा, ( सत्री०) चूंची की 
घुंडी । 

स्तनन ( न० ) ॥ श्रावाज़ | शोर गुल | २ दहाढन । 
गर्जन । ३ फराहट । फराहने का शब्द | ४ ज़ोर 
ज़ोर से और जल्दी जएदी साँस लेना । 

सतनंधय ( थि० ) छाती का दूध पीने चाला। 

स्तनंधयः ( पु० ) चच्चा जो द्वाती का दूध पीता द्वो । 

स्तनयित्यु। ( पु० ) $ गर्जन | दहाढ़न । बादलों की 
कड़क । २ बादल | ३ बिजली । ४ बीमारी । 
झत्यु । मौत । ६ तृण विशेष । 


स्तनित (ब० कृ० ) १ शब्दायमान | केलाहल 
करने वाला | २ गरजने वाला । दहाड़ने बाला । 


स्तनितं (न०) $बादलों की गरजन । २ दहाड़ । गज । 
फेजाहल | ४ ताली बजाने का शोरगुल । 


स्तन्यं ( न० ) माता का दूध । 
स्तवकः ( पु० ) ग॒च्छा । यु्दुस्ता । 


स्तब्ध (च० कृ०) १ रोका हुआ । २ सुन्न। लकवा का 
सारा हुआ । ३ गतिहीन । अ्रचल । ४७ दढ़। 
कड़ा | कठोर | सज़्त | & हढी | ज़िद्दी । ६ मोटा 
खरदरा ।--करशा, ( वि० ) कानों के छेदना ।-- 
रोमन, ( ए० ) शकर ।--ल्लेचन, (वि० ) चे 
जिनके पलक न मपके | 


स्तब्धत्वं 


स्तव्धत्व॑ ( न० ) ) १ कड़ाई । कठोरता । कद़ापन । 
स्तब्घता (स्री०) ) सख्ती | २ रृढ़ता । श्रचल्ता। ६ 


३ सुन्न होना । अ्चैतन्‍्यता । ४ हठीलापन । 
ज़िद | हठ । 

स्तभ देखे स्तम्भ | 

स्तभः ( पु० ) बकरा । मेढ़ा । 

स्तञ्लु ( न० ) देखे स्तस्भन । 


स्तम्‌ ( घा० प० ) [ स्तमति ] घबढ़ा जाना । परे- 
शान हो जाना । 

स्तंबः । ( पु० ) $ घास का गद्ठटा । २ अनाज की 

स्तम्बः ) वाल या भुद्धय ।३ गुच्छा। ४ माड़ी। 
जंगल | £ काड़ी या पौधा जिसका तना या धढ़ 
न देख पढ़े । ६ हाथो वाधने का खूंटा । ७ खंभा | 
८ स्वव्यता | सुब्रपना । ६ पहाइ । करिः, 
( पु० ) अनाज । चावल |--ऋरिता, ( ख्त्री० ) 
वाल या भुद्य पेदा करने वाला । श्रच्छी उगत या 
उपज ।--वनः, (पु०) १ घास खेदने की खुर्पी । 
२ अनाज काटने का हंसिया | ६ चावल रखने की 
देकरी । -प्नः, (पु०) श्रनाज काटने का हँसिया । 
खुर्पी । 

स्तंवेरमः 

स्तम्बेस्मः | ( पु० ) हाथी । गज । 

स्तंस ) (धा० आ० ) [ स्तंभते, स्तश्लोति, 

लत स्तख्राति, स्तम्मित या झुतब्ध ] १ 
रोकना । पकड़ना । गिरफ़्तार करना | दवाना । २ 
इंढ़ करना । श्रचल करना । अटल बनाना । ३ सुन्न 
करना । स्तव्ध करना | ४ सहारा देना । & कड़ा 
होना । ६ श्रकद्ट जाना | श्रभिमान दिखलाना । 


रुतंभते घुष्पा प्रायो योवनेव चनेश चथ॑। 


भ स्तभ्मत्ति क्षेतिशोउुषि मत रप्भ्नोति युवाप्यती ॥ 
स्तंभः ) ( पु० ) १ इढता। कठारता । चिमड़ापन । 
स्तम्पः | गतिहीनता । २ अकड़न । सुन्नपना । संज्ञा- 

हीनया । ६ रोकथाम । बाधा । अद्चन । ४ रुका- 
बट । दबाना | € सहारा । अवलंब | ६ खंभा । ७ 
पेड़ का तना | धड़ | ८ मूढ़ता | सूर्खेता । & 
उत्तेजना के भावों का अभाव | १० अलैकिक या 
मंत्र शक्ति से किसी वेग या भाव के दबाने की 
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स्तिघ 


बच 





क्रिया |--उत्की्, ( वि० ) काठ के खंसे में 
खेदी हुई ( मूति )--कर, ( वि० ) $ स्तब्ध 
करने वाला । २ रोकथास करने वाला । बाघा 
डालने वाला । -पूज्ञा. (स्त्री०) मढ़वा की पुजा । 
यज्ञस्तंभ का पूजन । 


स्वंभकिन्‌ । 


( पु० ) चमड़े से मढ़ा हुआ वाजा 
स्तम्भकिन्‌ 


विशेष । 


स्तंभन | ( न० ) $ रोक थाम । पकड़ धकड़ | २ 

स्तम्भनं | सुन्न करना | स्तव्ध करना | ३ खामोश 
करना। ४ सख्त था कड़ा करना । & सहारा देना। 
६ तांच्रिक क्रिया विशेष । 

स्तंभनः 

स्तस्भनः 

सतर्‌ ( वि० ) दा लेने वाला | ढकने वाला । 

स्तर: ( पु० ) १ परत | तइ । २ शय्या । विस्तर । 
विड्धैना । 

स्तरणं ( न० ) बिछाने, घुनने या बखेरने की क्रिया । 


स्तरिसन्‌ 
स्तरीमन्‌ 


स्तरी ( स्लरी०) $ धूम ! भाप । २ बछिया। बेटी । 
३ बॉस गा। 


| (एु०) कामदेव के पाँच वाणों में से एक। 


। (पु०) शय्या | खाट | चारपाई | कोच | 


स्तवयः (पु० ) 4 प्रशंसन | स्तुति । कीतिकथन । ३ 
तारीफ । प्रशंसा । 

स्तवक (वि०) [स्त्री०--स्तव्रिका] $ सतव । स्तुति । 
प्रशंसा । 

स्तवकः ( एु० ) $ प्रशंसा करने वाला । बंदीजन | 
भाट। २ प्रशंसा | स्तुति। 8 पुप्पगुच्छ। ग्रुल- 
दस्ता । ४ अन्थ का परिच्छेद । * समूह । समु- 
दाय । 

स्तवन ( न० ) १ प्रशंसा । स्तुति | २ स्वोच्र | स्तव 

स्तावः ( पु० ) प्रशंसा। स्तुति । 


स्तावकः ( पु० ) प्रशंसा करने वाला। भाट। बंदी 
जन । चापलूस । 

स्तिघर्‌ ( घा० आ० ) [ स्तिघ्नुते |] १ चढ़ना। २ 
आक्रमण करना ३ चूना | रिसना । बहना । 


स्तिप्‌ 


स्तिप्‌ ( धा० आ० ) [ स्तेपते ] चूना । टपकना । 
रिसना | 

स्तिसिः ( छ० ) $ रोक | अड्चच । २ समुद्र | ३ 
गुच्छा । स्तवक | 

स्तिम्‌ ) ( धा० प० )[ स्तिम्यति, स्तीम्यति ] $ 

स्तीम | गीला होना। भींग जाना | २ अ्रद्ल 
शैना । सख्त होना | 

स्तिमित ( वि० ) $ गीला । नस | तर । २ स्वब्घ | 
निश्चल | शान्त । ३ अटल । गतिहीन । ४ बंद । 
लकवा मारा हुआ | सुन्न । ४ कोमल । मुलायम । 
६ सन्तुष्ट । प्रसन्न ।--वायुः, ( पु० ) मन्दवायु । 
+समराधि:, ( न० ) दृढ़ ध्यान। ध्यानमग्नता। 

स्तिमितत्व॑ं ( न० ) दृढ़ता । शान्ति । 

स्तोषिः (पु०) $ वह ऋत्विक जे। किसी नियत ऋत्विक 
की जगह काम करे । २ घास | ३ आकाश । 
अ्न्तरित्ष । ४७ जल । # रक्त । ६ इन्द्र का नाम । 

स्तु ( धा० 3० ) [ स्तोति,--स्तवीति, स्त॒ते,-- 
स्त॒ुवीते, स्तुत ] + प्रशंघा करना । स्तुति करना। 
२ किसी की प्रशंसा में गीत गराना। ३ स्ववन 
द्वारा पूजन या सम्मान करना। 

स्तुकः ( पु० ) केशों की चोटी । 

स्तुका ( खरी० ) १ केशों की चेदी । २ भेंसा के सींगों 
के बीच के छुल्लेदार वाल । ३ जांघ । जंघा । 
कूल्हा । 

स्तुच्‌ ( धा० आ० ) [ स्तोचते ] + चमकना । २ 
अनुकूल होना । प्रसन्न हाना। 

स्तुत ( व० कृ० ) $ अशंसित । कीतित 
लूसी किया हुआ । 


स्तुति: (खी०) $ प्रशंसा | स्तव । स्तुति | २ विरुदा- 
वली । ६ चापलूसी । ठकुरसुद्दाती | म्ूठी शशंसा । 
४ दुर्गा देवी का नाम ।>यीतं, ६ न० ) 
विरुदावली के गीत । -पढूं, ( न० ) प्रशंसा की 
चस्तु |--पाठकः, ( पु० ) बंदीजन | भाद |-- 
चाद्‌ः; ( प० ) प्रशंसावाद | गुणकीर्तन । स्तुति। 
--न्रत', ( घु० ) भाद । 

स्त॒ुत्य ( वि० ) छाव्य । सराहनीय । प्रशंसनीय । 





२ चाप- 
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स्तेयं 


स्तुत रः ( पु० ) बकरा । 

स्तुभ्‌ ( घा० प० ) [स्तोभति] १ प्रशंसा करना । २ 
प्रसिद्ध करना | प्रतिष्ठा करना। पूजन करना | 
[ आ०--स्तोमते ] $ दुबाना । बंद करना । 
रोकना | २ स्तठ्घ करना । सुत्न करना । लकवा 
का मार जाना | 

स्तुमः ( पु० ) बकरा । 

स्तूयू ( धा० प० ) ( 3० ) [ स्तुम्नोति, स्तुम्नाति ] 
जमा करना । ढेर करना । २ उठाना। खड़ा करना। 

स्तृपः ( घु० ) १ ढेर । राशि । टीला | २ वौद्धों के 
स्तूप या स्तम्भ जे विशेष आकार के हाते थे और 
स्मरणचिह्न स्वरूप समझे जाते थ्रे। ४ चिता। 

स्तू (धा० उ० ) [ स्तृणोति, सतृणुते; स्तृत ] 
छाना । ढकना । वोप लेना ।२ फैलाना । 
बढ़ाना । ६ बखेरना। छितराना। ४ लपेटना। 

स्तू ( पु० ) सितारा । तारा । 

स्तृत्त ( धा० प० ) [ स्तृत्तति ] जाना। 

स्तृतिः ( ख्री० ) $ विस्तार | फैलाव । वढ़ाव । २ 
चादर । चदर । 

स्तृह्‌ ; ( धा० १० ) [ स्तृहदति, स्तृहति ) तादन 

सतह | करना | चेटिल करना | वध करना । 

सतू ( धा० प० ) [ स्वृणाति, स्वृणीते, स्तोण ] 

. ढकना । छुपाना | 

स्तेन्‌ ( धा० उ० ) चुराना । लूटना । 

स्तेन ( न० ) चारी। चुराने का कार्य ।--निम्नहः, 
( ३० ) १ चोरों के! दण्ड । २ चोरी की वारदातों 
के रोकना । 

सतेन: ( छु० ) चार । लुटेरा | डॉकू ! 

स्तेप्‌ ( धा० आ० ) [ स्तेपते ] रसना । टपकना । 
( 3० ) [ स्तेपयति--स्तेपयते | मेजना । 
फेकना । 

स्तेमः ( घु० ) सील | नमी । तरी । 

स्तेयं ( न० ) $ चारी | डॉकेजनी । २ काई वस्तु जे 
खुराई गई हो या जिसके चोरी जाने की सम्भावना 
हे। । ६ कोई निजू या गोप्य वस्तु | 


स्तेयिन, ख्रीतरा 


4 अर नकलकब्»मब«»»न७५-न- +कआ भ. जूक का । 


स्तेयिन्‌ ( छु० ) १ चार । डाकू । २ सुनार । 

स्ते ( धा० प० ) [ सुतायति ] सजाना । पहिनना । 

स्तेनं ( न० ) चोरी । डकैती । 

स्तेन्यं ( न० ) चोरी। डकैती । 

स्तैन्पः ( छु० ) चार 

स्वैमित्यं ( न० ) $ दृढ़ता | अ्टकृतता । ग्ररलता । २ 
सुन्नपना । 

स्तोक ( वि० ) १ छोटा | थोडा । कम | २ हस्व। 
३ कुछ । ४ नीचा |--काय, ( वि० ) खर्वाकार। 
बैना । छोटा ।--सम्न, ( वि० ) कुछ कुछ झुका 
हुआ । कुछ कुछ दवा हुआ । 

स्तो्क॑ ( अव्यया० ) थेढ़ा सा । स्वल्प । 


सतोकः ( पघु० ) + कस परिसाण । थोड़ी मिकदार | 


क़तरा | बूंद । ९ चादक पक्षी । 

सतोकऊः ( पु० चातक पक्की । 

स्तोकशस्‌ ( श्रव्यया० ) थोड़ा थोड़ा करके | 

स्तोत ( पु० ) प्रशंसक । भाट । 

स्तोन्न ( न० ) १ प्रशंसा। तारीफ । स्तुति । २ विरुदा- 
चली । प्रशंसात्मक गीव या कविता | 

5 (जल पड ) | काव्य या कविता विशेष । 

स्तोम ( न० ) $ शिर | २ धन | दौलत | ३ श्रन्‍्न । 
श्रनाज । ४ लोहे की शान ज्गी लकड़ी । 

सतोमः ( पु० ) १ रुकावट । अड्चन | २ रोक | ठह- 
राव | ६ अ्रप्रतिप्ठा । असम्मान | ७ गीत | प्रशं- 
सात्मक कवित्त । ४ सामवेद का भाग विशेष | £ 
के।ई वस्तु जे ऊपर से किसी वस्तु में घुसेड़ दी 
गड्टे हा | 

स्तोमः ' पु० ) $ प्रशंसा । विर्दावली । गीत । २ 
यज्ञभाग | ३ देवता वा पिवरों के लिये सोम 
प्रदान । ४ संग्रह | समूह । & बहु संख्यक | 

स्तोम्य ( वि० ) छाध्य | प्रशंसनीय । 

स्थोन ( वि० ) १ ढेर किया हुआ । २ गाढ़ा । बड़ा । 
बड़े आकार का ४ कामल । सुलायम । चिकना । 
४ ध्चनिकारक । 


९ ६५१ ) 


| सी] 
स्त्थोन (न० ) १ सुथई । बडा श्राकार। आकार क़ी 





सी 








वृद्धि । २ स्तिग्ववा । चिकनाई ३ अस्त । ४ 

काहिली | सुस्ती । & अ्रतिध्वनि | झाई । 
स्व्योयनं ( न० ) ढेर करना । भीड़भाड़ | समूहन । 
स्व्थेनः ( पु० ) $ अम्रव | २ चोर । 


स्प्ये ० 

सपथे (धा० उ० ) [ स्वथवायति,-सपायते ] १ 
राशि या ढेर के रूप में जमा किया जाना | २ 
फेज्ञाना । व्याप्त करना । ३ प्रतिध्वचनि करना । 


स्त्री (ख्री० )$ नारी। श्र । २ जानवर की 
मादा [ यथा--उरिणस्त्री, गज़र्री ]। 8 भायां। 
पत्नी । ४ खस्लीलिज़् ।--झगार, (पु०)--आागारं. 
( न० ) ज़नानखाना । अश्रन्तःपघुर | हरस |-- 
ध्ध्यक्तग, (पु० ) ज़नानखाने या रनवास का 
अध्यक्ष ।--ध्यभिगमनं, ( न० ) सत्री के साथ 
मैथुन ।--आजीवः), (पु० ) १ वह जे अपनी स्त्री 
के सहारे रहता हा । २ वह जो पेश्याकर्म के लिये 
स्ियां रखता हा काम), (७० ) १ ख्री- 
संथुन का अभिलापी | २ भार्या प्राप्ति की कामना | 
--कार्य, ( न० ) $ खी का काम । २ स्त्रियों का 
अनुचर । अन्तःपुर का चाकर ।--कछुमारं, (न०) 
स्री और बच्चा |-- कुसुम, ( न० ) स्ली का रजोा- 
घर्म |तक्तीरं, ( न०) माता का दूध ++-ग, 
( बि० ) स्त्री के झाय मैथुन करने घाला ।--- 
गची, ( सत्री० ) छुधार गो ।-सुरुः, ( घु० ) 
पुरोहितानी |--धोप:, ( पु० ) प्रभात | सबेरा | 
--प्नर, ( छु० ) ख्री की हतल्मा करने वाला | - 
चरितं,-चरित्रे, ( न” ) ख्री के कर्म ।--चिह', 
(न०)१ खत्री जाति का कोई भी चिह्न या लक्षण ! 
३ भग । यानि ।--चोरः, ( पु० ) स्त्री के घुराने 
वाला | स्त्री के बहकाने वाला ।--जननी, (स्त्री०) 
वह सत्री जा लद़की ही जने । --ज्ञाति;, 
( ख्री० ) खी जाति। खीलिद्ञ ।--ज्ञितः (छ०) 
भार्या निर्मित स्वामी । स्त्रेणपुरुप ।--धन, (न०) 
ख्री की निजू सम्पत्ति --धमंः, ( छ० ) १ स्त्री 
या भार्या का कर्तव्य. २ खत्री सम्बन्धी आईन। ४8 
रजस्वला धर्म ।-धर्मिणी, ( स्री० ) रजस्वला 
सी ।--ध्वज़ः, ( पु० ) किसी भी जानवर की 


।॥॒ 


स्जीतमा, ख्रीतरा 





सादा ।--नाथ, ( वि० ) वह जिएकी रक्षा कोई 
स्त्री करसी हे ।--निब्ंधनं, ( न०) गाहंस्थ्य 
घर्म । पर:, ( छु० ) ख्ली-अेमी | लंपट | कामुक | 
--पिशाची, ( स्री० ) रात्तली जैसी पत्नी -- 
पुंसो, ( पु० द्विवचन० ) $ पत्नी और पति। २ 
मर्दाना और ज़नाना ।--पुंस क्क्तणा, ( स्वी० ) 
स्री पू०--उभय चिह्न विशिष्ट जन्तु या उद्धिद्‌। 
--प्रत्यय३, ( छु० ) व्याकरण सें स्वीवाचक प्रत्यय 
--अरसड्भु, ( ए० ) ख्रीमैथुन ।--प्रसूः, (ल्री०) 
वह स्त्री जे केवल्त लड़कियाँ ही जने ।॥--प्रिय+, 
( घु० ) आस का बृछ्ध |--वाध्य:, ( घु० ) वह 
पुरुष जे अपने आपके स्त्री द्वारा उत्पीदित करावे । 
--बुहद्धिः, ( ख्री० ) $ औरत की अछू या समझ | 
२ स्री की सलाह या परासर्श ।--भोगः, ( छु० ) 
लीमैथुत +-मंत्रः, ( पु० ) स्नी की चालाकी। 
खी की सलाह ।--प्ुुखप% ( घु० ) अशेक बृक्त | 
--थंत्र, ( न० ) स्री के आकार की कल ।--रंजनं, 

7 ( न० ) साखुल | पान ।--र्न (न० ) अत्यु- 
त्तम ञ्री ।--राज्यं, ( व० ) ख्री का राज्य [-- 
झिंगं, ( न० ) $ ख्रीवाची । २ योनि ! भग। 
--धशः, ( छु० ) स्जैय ।--विधेय, (वि० ) 
चह जिप्त पर उसकी स्त्री हुकूमत करे ।--संग्रदणं, 
( न० ) + स््री को ( श्रद्मुचित रूप से ) चिपटाने 
की क्रिया | २ व्यभिचार >सभं, ( न० ) स्त्रियों 
का समाज ।--संबंधः, ( घु० ) स्री के साथ 
चेवाहिक सम्बन्ध । २ विवाह द्वारा सस्बन्ध स्थापन | 
+स्वभावः, (ए० ) * सत्री की भरकृति । २ 
हिजड़ा । भेहरा । ज़नाना [--हरणं, ( न० ) स्ती 
पर चलात्कार । 


खीतमा | ( ख्री० ) नितान्‍्त खरी । 


ख्रीतरा 
स्त्रीता ) १ सख्रीपना। २ भायोपन | ३ ज्ञनोनपन । 
ख्रीत्व॑ | महरापनर । 


स्‍्त्रैणश ( वि० ) [ ख्री०--स्त्रैणी ] १* ज्ञनाना | २ 
स्रियोपयुक्त | स्नी का । ३ स्त्रियों में रहने वाला । 

स्त्ैण ( व० ) १ छियत्व । ख्रीस्वसाव। २ ख्रीजाति । 
इ स्त्रियों का संग्रह । 

स्नैंणता ( सत्री० ) ) १ ज़नानपता । महरापन | २ 

स्नेण॒त्वं ( न० ) | स्त्रियों के अति अत्यन्त अलुरक्ति। 


( धहै4मईे ) 


स्थल 


स्थ ( वि० ) स्थापित | झहरा हुआ । वर्तमान । 

स्थकरं ( न० ) सुपाड़ी 

स्थगू ( धा० प० ) [स्थगति, स्थगयति, |] ढकना । 
छिपाना । पर्दा डालना । २ भरना । पूर्ण करना। 
व्याप्त करना । 

स्थग ( वि० ) $ धूर्त । कपदी । वेईमान । २ व्यक्त 
लापरवाह । ढीठ । 

रुथगः ( पु० ) $ गुंडा । बदमाश । ठग । 

स्थगरन ( न० ) छिपाव | दुराव। 

स्थगर्र ( न० ) सुपाढ़ी। 

स्थगिका ( स््री० ) १ वेश्या | रंडी । २ वह नौकर जो 
पान के बीड़े साथ लिये हुए अपने मालिक के संग 
रहे । ३ एक अकार की पद्दी या बंधन । 

स्थगित ( थि० ) ढका हुआ । छिपा हुआ । 

स्थगी ( छ्वी० ) पनडिव्बा । 

स्थगु! ( पु० ) कूबड़ । कुब्ब | 


स्थंडिलं ] ( न० ) १ बेदी | बेदिका | २ ऊसरखेत | 

स्थणिडलं | २ ढेलों का ढेर । ४ सीमा । हद | & 
सीमाचिह्ृम । -शायिन्‌; (छ० ) ब्त के लिये 
चबूतरे पर सेने वाला ।--सितक, ( न० ) बेदी । 
अश्निवेदी । 

स्थपतिः ( प० ) $ राजा | महाराज । २ कारीगर | 
२ होशियार बढ़ई । ७ सारथी । & घृहस्पति देव 
के बलि चढ़ाने वाला | ६ ज़्ञनानजाने का नौकर। 
७ कुबेर का नाम । 


स्थपुद ( वि० ) सह्लटापत्ष । उऊबढ़खाबढ़ | ऊँचानीचा | 


2 


स्थल ( धा० प०) [ स्थलति ] छ़ता से खड़ा 


होना । उृढ़ होना । 


स्थलं ( न० ) १ दृढ़ या सूखी भूसि | सूखी ज्ञमीन । 
२ समुद्र या नदी का तट । वेलाभूमि । ३ ज़मीन | 
घरती । ४ स्थान । जगह । ५ खेत । भूभाग । ६ 
दीला विषय | विवादअस्त विपय । 
८ भाग । [ जैसे अन्ध का ] & ख़ीमा । तंबु (-- 
अंतरं, (न० ) दूसरी जगह |--झआएरुढ, (वि०) 
पृथिवी पर उतरा हुआ ।--अरविंद,--कमलं, 


७ 


स्थ्ला 


बस 


कमलिनी, ( स्री० ) वह भूभाग जहाँ कमल 
उत्पन्न हे ।--च र, (वि०) ज़मीन पर रहने वाला । 
( जलचर का उल्टा )>-ज्युत ( वि० ) स्थान 
अप्ट ।--विश्रह), ( पु० ) वह संग्राम जे सम- 
भूमि पर हो । 

स्थला ( ख्री5 ) बनावदी सूखी ज़मीन जे। ऊँची करके 
बनायी गई है। । 

स्थली ( खत्री० ) कड़ी ज़मीन । 

स्थत्तेशय ( वि० ) ज्ञमीन पर सेने वाला । 

स्थलेणयः ( घु० ) स्थलचर जीव । 

स्थवि: ( पु० ) $ जुलाहा | २ स्वर्ग | 

स्थविर (वि०)!$ दृढ़ । सज़बुत । अ्रचल | २ पुराना । 
बूढ़ा । प्राचीन | 

स्थविरः ( पु० ) $ बृढ़ा आदमी | २ भिछुक । ३ 
ब्रह्मा का नामान्तर । 

स्थविरा ( स््री० ) घुढ़िया | 

स्थविष्ट (वि० ) सब से बड़ा। शअ्रतद्यन्त दृढ़ या 
मज़बूत । 

स्थवींयस्‌ ( वि० ) सब से बढ़ा। 

सथा ( धा० प० ) १ खड़ा होना । २ वसना। रहना । 
२ वबचजाना । ६ विलंव करना । ४ रोकना । बंद 
करना । चुपचाप खड़ा रहना । 

स्थाशु (वि० ) छ़ । मज़बूत | टिकाऊ | अचल | 


गतिहीन | 


स्थाणाः ( एु० ) १ शिव का नाम । २ खंभा | खूंटा । 
३ खूंदी । कील । ४ धृपघड़ी का कॉटा । £ 
भाला । वर्छा । ६ दीमक का छुत्ता । ६ जीवक 
नामक सुगन्ध द्वव्य +--( घु० न० ) पेड़ का 
हँठ “--छेदः, ( छ० ) बुक्षों को काटने वाला | 


स्थंडिलः | १ यज्ञमण्डप में सोने वाला तपस्वी। 
स्थगिडिलः वह तपस्वी जे। ज़मीन पर सावे | २ 
मभिकछुक । 


स्थान ( न० ) $ खड़े देने को क्रिया । २ अचलता । 
अटलता। ३ दशा | हालत | ४७ स्थान] जगह । 
४ सम्बन्ध | रिश्ता। [ यथा पिठृस्थाने ] । ६ 


( ६४३ ) 





स्थानिन्‌ 





आवसस्थान । रहने की जगह | ७ गाँव । क़र्बा। 
ज़िला । ८ पद । ओहदा । ६ पदार्थ । वस्तु | १० 
कारण । छेतु । १३ उपयुक्त स्थान ।१२ उपयुक्त 
या उचित पदार्थ । १३ किसी अक्षर के उच्चारण 
का स्थान | १४ तीर्थस्थान । १६ वेदी। १६ 
किसी नगर का कोई स्थल विशेष । १५ वह लेक 
या पद जो किसी मरे हुए आदमी के जीव के 
उसके शुभाशुभ कर्मानुसार प्राप्त हो । १८ युद्ध के 
लिये डट कर खढ़ी हुई सेना | १६ टिकाव | 
पड़ाव । तटस्थता । उदासीनता । २० राज्य के 
मुख्य अंग, यथा सेना, घन, केप, राजधानी 
राज्य | २१ साइश्य । समानता । २२ अध्याय | 
परिच्छेद । २४ किसी श्रभिनयकर्ता का अभिनय 
या पार्ट । २४ अश्रवकाश काल ।--अ्ध्यक्षः, (पु०) 
स्थानीय शासक :--श्रासेश्रः, (छु० ) क़ेद । 
जेल | गिरफतारी ।--चितकः, ( पु० ) श्रधिकारी 
विशेष जो प्रायः क्वाटरमास्टर के अधिकारों से युक्त 
हवा है ।--पाल:, ( पु० ) चौकीदार ।--श्नष्ट, 
(वि० ) स्थानच्युत ।--माहात्म्यं, ( न० ) 
किसी स्थान या जगह का गौरव या महिमा |-- 
स्थ, ( वि० ) अपने घर में स्थित | अपनी जगह 
पर ठहरा हुआ | 

स्थानकं ( न० ) $ पद । श्रोहदा | २ अभिनय के 
समय का एक हावभाव विशेष । ६ नगर । 
शहर । ४ बरतन । & मदिरा का राग या फेन | 
६ पाठ करने का एक ढंग । ७ यजुर्वेद के लेतरेय 
का एक भाग या शाखा । 

स्थानतस्‌ (अ्रव्यया०) १ निज स्थान या पद के अनचु- 
सार। २ श्पने उपयुक्त स्थान से। जिह्ना या 
उच्चारण करने की इन्द्रिय के अनुरूप । 

स्थानिक ( वि० ) [खी०-स्थानिकी] १ स्थानीय । 
किसी स्थान विशेष का ।२ वह जे। किसी के 
बदले प्रयुक्त हा । 

स्थानिकः ( छु० ) $ सदस्य | श्रोहदेदार । २ किसी 
स्थान का शासक । 

स्थानिन (वि० ) १ स्थान वाला । २ स्थायी ।३ वह 


जिसका कोई बदलीदार या एकज़दार हो । 
सं० श० कौ०--१२० 


स्थानीय 


स्थानीय ( वि० ) १ किसी स्थान का | २ किसी स्थान 
के लिये उपयुक्त । 

स्थानीय ( न० ) नगर | शहर । क़र्वा । 

स्थाने (अव्यया०) १ उचित रीत्या । १ वजा । जगह 
में। ६ क्‍्योंकि। बवज़ह ) ४ चैसे ही। उसी 
अकार | वैसे । जैसे | उसी तरह । 

स्थापक ( वि० ) स्थापित करने वाला | 

स्थापकः ( पु० ) $ रंगमनञ्च का ज्यवस्थापक या 
प्रबन्धकर्ता । २ किसी देवालय का बनाने वाला । 
किसी मूर्ति की स्थापना करने वाला । 

स्थापत्यं ( न० ) भवन-निर्माण-कला । इसमारती 
काम । 


स्थापत्यः ( पु० ) ज़नानखाने का पहरेदार या रक्षक । 


स्थापनं ( न० ) १ स्थापित करने की क्रिया । ९ मन 
की एकाप्ता। ३ आबादी। बस्ती | ४ पुंसवन 
संरकार । 


स्थापना (स्त्री०) १ प्रतिष्ठा | २ रंशमश्ञ का प्रबन्ध । 


स्थापित ( व० कृ० ) १ रखा हुआ | प्रतिष्ठित किया 
हुआ | जमा किया हुआ । २ जारी किया हुआ्रा। 
खेला हुआ | ३ खड़ा किया हुआ । ४ निर्दिष्ट 
किया हुआ | आदेश किया हुआ। £ निश्चित 
किया हुआ । निर्णीत किया हुआ। ६ नियत्त किया 
हुआ । नियुक्त किया हुआा। ७ विवाहित ।८ 
इृढ़ | अदल । 

स्थाप्य ( वि० ) रखने याग्य । जमा करने योग्य । 


स्थाप्य ( न० ) घरोहर । श्रमानत (--अपहरण. 
(न०) धरोहर का गवन | अमानस की ख्यानत । 

स्थासन्‌ ( न० ) $ ताकत । शक्ति | २ स्तम्भन- 
शक्ति । बल । ४ अय्लता | अचलता । 

स्थायिन्‌ ( वि० ) १ खड़ा रहने बाला । २ टिकाऊ | 
४ रहाइस । ४ स्थायी | दृढ़ । मज़बूत । ( घु० ) 
स्थायी भाव | (न०) स्थायी दृशा या परिस्थिति | 
+भाषः, ( छु० ) मन की स्थायी दशा । 

स्थायुक (बि०) [ स्ली०--स्थायुका,-स्थायुकी ] 
१ सहन करने वाला । ठहराऊ | २ दृढ़ | मज़बूत | 
अचल । 


( ६४५४ ») 


स्थित 


स्थायुक्ः ( पु० ) गाँव का सुखिया या अफ़सर। 

स्थालं ( न० ) १ थाली । रक़ाबी । सश्तरी । २ बदढ- 
लेई ।--रूपं, ( न० ) वरतन की शक का । 

स्थाली ( ख्री० ) १ मिट्टी की हँढ़िया। घटलेाई । २ 
सेम रस तेयार करने का पात्र विशेष | 8 पुष्प 
विशेष । पाठल फूल ।--पाक४, ( छु० ) गृहस्थ 
का घामिक कृत्य विशेष ।--पुरीषं, ( न० ) बढ- 
जाई का मैल ।-पुल्ाकः, ( छु० ) बटलेई में 
रखा हुआ भात । 





स्थावर ( वि० ) $ श्रटत्न | अचल | २ सुस्त । 
अक्रियाशील | ६ स्थापित । 


स्थावरं ( न० ) १ कोई निर्जीय वस्तु ।२ रोदा। 
कमान की डारी । ६ स्थावर सम्पत्ति | ४ साल 
असबाब जो वपौती में मिले |--अस्थावरं,-- 
जंगमं, (न०) $ चल अचल सम्पत्ति | २ 
जानदार बेजान चीज़ें । 

स्थाचरः ( छु० ) पहाड़ । पर्वत । 

स्थाविर ( वि० ) [ ख्री०-रथाविश, स्थापषिरी ] 
मौदा । चढ़ । 

स्थाविरं [ न०) छढ़ापा । 

स्थासकः ( इ० ) १ ख़ुशबूदार डबटन लगा कर शरीर 
को सुवासित करने चाला | २ जल या किसी तरह 
के पदार्थ का बवूला । - 

स्थासु ( न० ) शारीरिक बल । 

स्थास्वु (वि० ) $ इढ़। अचल । २ स्थायी । 
अनन्त । टिकाऊ । 

स्थित ( व० कृ० ) $ खड़ा हुआ | ठहरा हुआ। २ 
जारी । प्रचलित | ६ खड़ा हुआ । निकला हुआ । 
४ वर्तमान । £ हुआ ! वाक़े हुआ । ६ घेरे हुए। 
रोके हुए । ७ इढ़ | मज़बूत । ८ दृढ़ सद्ुरप किये 
हुए । & सिद्ध किया हुआ। आक्ृप्त | १० दृढ़ 
चित्त । ११ धर्मात्सा। पुण्यात्मा। १९५ अपने 
वचन का धनी । १४ इकरार किया हुआ | कौल 
करार किया हुआ | १४ तैयार। मौजूद |--धी, 
( वि० ) शान्तचित्त। इढ़चित्त |--प्रक्ञ, ( वि०) 
स्थिर चुद्धि वाज्ञा (-प्रेम्नन, ( छ० ) पक्का या 
सच्चा मिन्न । 


स्थितिः ( ६५४४ ) स्थूल 
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स्थिति! ( जी० ) $ रहन । उहरन | २ स्थिरता । ४३ सन की हृदता। सन का एुक रस बना रहना । 


उहराऊपन । ३ कत्तंव्य में स्थिरता ! ४ अहणकाल । 


स्थिर ( वि० ) $ दृढ़ | मज़बूत | अटल | २ अचल | 


गतिहीव । ३ ऐसा स्थिर कि हिलडुल भी न सके। 
४ स्थायी । अनादि ! अनन्त । सदेव रहने वाला । 
& शान्त । स्वस्थ । ६ काम क्रोधादि से रहित या 
मुक्त । ७ एकरस । हद्म्॒तिश्ञ | ८ निश्चित । & 
सख्त । ठोस । १० भज़वुत | १२ निष्छुरहूदय । 
संगदिल। दयाहीन ।--अन्नुराग, ( वि० ) वह 
जिसका प्रेस एक सा बना रहे +-झआात्मन्‌,--- 
चित्त--चेदसू,--धी,-- छुद्धि, सति, (वि०) 
६ दृढ़ सन वाला | दृढ़प्रतिश | २ शान्त | स्वस्थ । 
-शभायुष्तू, -जीविन्‌, ( वि० ) दीर्घायु वाला ! 
चिरजीवी ।-श्मारस्स, (वि० ) किसी कार्य 
के आरम्भ कर अन्त तक एक सा उद्योग करने 
चाला । चढ़ अध्यवसायी ।--गन्धः, (ए०) चन्पा 
का फूल ।-छद:, ( पु० ) भूज॑पन्न का वृच्च |-- 
छायः, (ए० ) $ वह बृत्त जिसकी छाया में 
बटेही उहरें । २ बृच्च । पेढ़ ।--जिल्लः, ( छ० ) 
मछली +--झीदिता, ( स्त्री० ) सेंसर का पेढ़ । 
-दँफ्र), ( पु० ) सॉँप। “पुष्प।, ( छु० )१ 
चर्पा का पेढ़ । २ वकुल दक्ष |--प्रतिज्ष, (वि०) 
३ हटठी | ज्िद्दी। आम्रही | २ वात का पक्का । 
वचन का चौकस ।--प्रतिबन्ध, ( वि० सामना 
करने में दृढ़ । ज़िद्दी ।फला, (स्त्री०) कुम्हड़ा । 
येनिः, ( पु० ) बड़ा बृत्च जिसकी छाया में 
लेग उहरें ।--घोवन, ( वि० ) सदा युवा रहने 
वाला +-यौवनः, ( छु० ) अप्सरा जाति के 
जीव । परी ।--श्री, ( वि० ) अनन्त काल रहने 
वाली सम्दद्धि।--संगर, ( वि० ) सह्मप्रतिज्ञ । 
अपने वचन को निवाहने वाला | - सोहद, 
( वि० ) मैत्री में छू |>स्थायिन्‌, इढ़ या 
अटल रहने वाला । 


स्थिरः ( घु० ) १ देवता । २ बृक्त | ६ पर्वंच । ४ 


बैल । साँड़ | * शिव । ६ कात्तिकेथय | ७ सोक्ष । 
८ शनिग्नह । 


४ एकाग्रता । 

स्थिरा ( सत्री० ) प्रथिवी । 

स्थुडड ( धा० प० ) [ स्थुडति ] ढकना । 

स्थुलं ( न० ) एक प्रकार का ज्ंवा ख़ीसा । 

स्थूणा ( खी० ) १ खंभा | धुनकिया | २ लोहे की 
प्रतिसा या पुतला । 8 लुहार की निहाई । 

स्थूगः ( पु० ) $ प्रकाश | २ चन्द्रमा | 

झथूर: ( पु० ) १ सांड। २ नर । मनुष्य । 

स्थल ( वि० ) १ बड़ा | बड़े आकार का | २ मारा | 
३ मज़बूत । दृढ़ | ४ गाढ़ा । € मूर्ख । सूढ़ | ६ 
सुस्त | मन्दबुद्धि । ७ जे। ढठीक न हो | - अमन, 
( न० ) बड़ी ऑँठ जे गुदा के पास रहती है ।-- 
आास्यः, ( ५० ) सर्प ।--उदच्चयः, (छु० ) १ 
पर्वत से हूटी हुई शिल्ना या चद्दन जे एक टीला 
सा वन जाय । २ पअ्रधुरापन | अपूर्णता । कमी । 
त्रुटि]३ हाथी की मध्यम चाल । ४ मुँह पर 
सुहाँसां का निकलना । & हाथी की सूंड के नीचे 
का गढ़ा या पाला सा स्थान ।--काय, ( वि० ) 
माटे शरीर का [-क्षेडः. --क्वेडः, ( ४० ) 
तीर ।-चाप), ( पु० ) घुनिया की धनुही जिससे 
रझई धुनी जाती हे |--ताल), ( पु० ) दुलदल 
में उत्पन्न खजूर का बत्ष ।--धी,--सति, 
(थि०) खूर्ख । मूढ़ । बेवकूफ , माल, 
( पु० ) लंबी जाति का सरकंडा ।--नासे,-- 
नासिक, ( वि० ) माटी नाक घाला [--नासः, 
+-नाखिकः, ( पु० ) शूकर | सुअर ।-पठ$, 
( घु० ) +पं, ( न० ) माय कपड़ा |-पटद्+ 
( पु० ) रुई +“-पाद्‌. (वि० ) वह जिसका 
पैर फूल उठा था सूज गया हो .--पाद३, (छु०) 
१ हाथी । २ पील पांव के रोग से पीड़ित आदमी 
--फलः, (छु०) सेम्हर का पेड़ |--मान (च०) 
साठ अन्दाज ।--सूलं, ( न० ) मूली । शल- 
गस !>लत्त, “लक्ष्य, (वि० ) १ उदार । 
दिलदार । २ संनस्वी । विद्वान । ६ वह जिसे 


5 कप । 
स्थिरता ( स्री० ) ) $ दृढ़ता | अटलता | अचलता। हानि लाभ का स्मरण रहें ।--शंखो, ( खी० ) 
स्थिरव ( न० ) | २ विक्रम । पराक्रमयुक्त उद्योग | |. बड़ी भगवाली स्री ।-शरीरं, ( न० ) पांच 


स्थूलं 


( ६४६ ) 


स्निग्घ 
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सैतिक नाशवान शरीर ( सूचम या लिप्ल शरीर | स्वस (घा० प०) [ स्नसति, स्नस्यति ] + आरावाद 


का उल्य ) --शाठ्कः-शादिः, ( छु० ) 
मैठा कपड़ा ।--शीर्पिका, ( स्त्री० ) एक जाति 
की चींटी जिसका सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता 
है | >पद पद, ( छु० ) १ भौरा । ३ 
बरेंया |--स्कन्घः ( छु० ) लकूचा का पेढ़ |-- 
हस्तं, ( न० ) हाथी की सूद । 

स्थूल ( न० ) १ ढेर | राशि। २ खोमा | तम्बू । ३ 
कूट | पर्वत की चोटी । 


स्थूल्: ( पु० ) कटहल का पेढ़ । 
स्थूल्नक ( बि० ) बढ़ा | लंबा | विशाल । मैटा । 
स्थूलकः ( प० ) पक प्रकार की घास थ्रा नरकुल । 


स्थूलता ( ख्री० ) ) १ बड़ापन । सेटापन । बढ़ाई । 
स्थूल॒त्वे ( न० ) | २ सढ़ता । मूर्खता । 


स्थूलयति (क्रि० ) मैथ होना । तयद़ा होना। 
आकार में बृद्धि है| जाना। 

स्थूलिन्‌ ( पु० ) ऊंट | 

स्थेमन्‌ ( पु० ) रढ़ता | स्थिरता । दिकाऊपन । 

स्थेय ( थि० ) स्थापित करने ये|ग्य । ते करने योग्य | 
निश्चित करने योग्य । 

स्थेयः ( ३०) १ पंच । निर्णायक । २ पाधा। 
पुरोहित । 

स्थेयस्‌ ( वि० ) [ खी०--स्थेयसी ] दृढतर । 

स्थेष्ठ ( वि० ) बहुत दृढ़ । अत्यन्त मज़बूत । 


स्थेये ( न० ) $ स्थिरता । दढ़ता । २ सातस्य | ६ मन 
की दृढ़ता | & थेरये | € कठारता । ठोसपन । 


स्थाणेय ४ ) 
स्थाणेयकः 


स्थोरं ( न० ) $ छढ़ता | शक्ति। वल । २ गधा या 
घोड़े के ढोने योग्य वोफ । 


स्थौरिन ( बि० ) * लू घोड़ा। २ मज़बूत या 
ताकतवर घोड़ा । ह 


स्थोहय ( न० ) स्थूलता । सुटाई | सैटापन ) 
झनपने ( न० ) १ मार्जन । प्रच्ञालन । २ स्नान | 
श्नवः ( पु० ) खुआव। रिसाव | वपकाव । 


( पु० ) एक अकार की सुगन्धित 
द्रव्य । 


होना । बसना | २ उगलना ( मुंह से ) अ्रस्वी- 
कार करना । 


सता (धा० प०) [ स्नाति, स्वात | १ स्नान करना। 
नहाना । २ वेद्‌ पढ़ने के अ्रनन्तर गृहस्थाश्रम में 
लौडते समय स्नान करने की विधि के पूरा करना। 

स्वातकः ( पु० ) $ वह ब्राह्मण जिसने भह्मचयाँश्रस 
के कर्म को पूरा करके स्नान विशेष किया है। । २ 
वेदाध्ययन के श्रनन्तर गृहस्थाश्रम में लाटने के लिये 
अद्ञभूत स्नान करने वाला ब्राह्मण | ६ वह 
ब्राह्मण जिसने किसी धार्मिक अलुप्टान करने के 
लिये भिक्षातत्ति अहण की है। | ४ वह द्विज जिसने 
गृहस्थाश्नम में प्रवेश किया है| । 

सताने ( न० ) $ स्नान | शाधन | श्रत्षालन | अवगा- 
हन । २ देवप्रतिमा को विधिपूर्वक स्नान कराने 
की क्रिया । ३ कोई वस्तु जे। स्नान में काम आती 
हे। |--अगारं, ( न० ) स्वानागार | युशलखाना | 
-द्रोणी, (ख्री०) नहाने के लिये व्व । - यात्रा, 
( ख्री० ) ज्येष्ठ पूरणिसा के दिन का स्तान पर्व । 
--विधिः, ( छ० ) स्नान करने का विधान या 
नियम । 


हे 


सस्‍्नानीय ( दि० ) वह वस्त जे नहाते समय धारण 
करने के योग्य है| | उपयुक्त । 

सनानीय ( न० ) स्नान के काम में आने वाली कोई 
भी वस्तु यथा जल, उबटन, सैल आदि | 


सनापकः ( पु० ) स्नान कराने वाला नोकर या बह 
नाकर जो अपने मालिक के नहाने के लिये जल 
लाचे । 


सस्‍नापन ( न० ) स्नान करवाने की क्रिया था किसी के 
स्नान करते समय उपस्थित रहने की क्रिया । 
स्नायुः ( पु० ) $ शिरा । नस | २ धन्ञुप का रोदा 
या डेोरी |--अमेन्‌, ( न० ) नेन्न रोग विशेष । 
स्नायुकः ( एु० देखे स्नायु, 


स्नावः घुद्ठ 
स्नावन, ) ( घु० ) रग | पुद्दा। 


स्निग्ध ( वि० ) $ प्रिय | प्यारा। रनेही । मित्र । 


| [] 
स्‍्नग्ध 
अनुरक्त । २ चिकना । तेल से तर । ६ चिपचिपा। 
४ चमकीला | * कोमल । सुलायम । ६ तर। 
नम | भींगा । ७ शीतल | ८ दयालु कृपालु । 
६ मनोहर | मनोश। १० गाढ़ा । ठस | सघन । 
११ एकाग्रता ।--तण्डुलः, ( छु०) एक प्रकार का 
चावल जे। जल्द उगता है ! 
स्विग्धे ( न० ) +$ तेल | २ भेास । 8 चमक । दीपि। 
४ साोटाई । सेोटापन । 
स्निग्धः ( पु० ) $ सित्र | देस्त । प्रियजन । २ लाल 
रेंड का रूख । ६ एक प्रकार का सनापर का चृक्त | 


स्निग्धता ( स्त्री० ) ) १ चिकनापन । चिकनाहट । 
रिनग्धत्व॑ ( 8 कोमलता , प्रियदा | प्रेम । 


स्निम्धा ( ख्री० ) गृदा | मिंगी । 

स्निह्ू ( धा० प० ) [ स्निह्मति, स्निग्ध ) १ प्यार 
करना | प्रेस करना | स्नेह करना। २ सहज में 
अनुरक्त होना | ३ प्रसज्ञ होना। ४ चिपचिपा 
होना | £ चिकना होना । 

सस्‍नु (घा० प० ) [ स्नोति, स्नुत ] $ टपकना । 
चूना । २ बहना । प्रवाहित होना । 


सस्‍्नु ( छु० न० ) १ अधित्यका । ऊंची समतल भूमि। 
२ चोटी | 


सतु ( ल्ली० ) स्नायु । नस । रण । पुद्धा । 
स्‍्तुत ( वि० ) रिसा हुआ | टपका हुआ | वहा हुआ। 
सस्‍्नुपा ( खी० ) बहू | पुत्रवधू । 


सुनुह ( धा० प० ) [ स्लुह्मयति, स्ठग्ध, स्नृढ | के 
करना । उद्चांट करना | ओकना । 

स्नेहः ( वि० ) १ वह प्रेम जो बढ़ों का छोटों के प्रति 
होता है । २ चिकनाहट | चिकनापन । ३ नसी | 
तरी । ४७ चरबी | वसा | € तेल । ६ शरीर से 
निकलने वाला कोई भी तरल धातु जैसे वीर्य । 
--ध्यक्त, (वि०) तेल दिया हुआ । तेल से चिक- 
नाया हुआ ।--अनुवृत्तिः, ( खी० ) मैत्री भाव। 
--आएः$, ( ४० ) दीपक ।>छेदः, “भद्भ४ 
( पु० ) मित्रता का हटना +पूर्व, (श्रव्यया०) 
प्रेमपुवक ।--प्रद्त्तिक, ( ख्री० ) प्रेमप्रवाह ।-- 
प्रिय, ( वि० ) जिसके तेल प्रिय है ।- प्रियः, 


( ६४७ ) 


स्पध 


( पु० ) दीपक ,--भूः, ( छ० ) कफ | श्लेष्स । 
- रंगः, ( छु० ) तिल्‍ली । तिल ।--पघसरित:, 
( घु० ) गुदामार्ग से पिचकारी की नली से तेल 
डालना ।--विमर्दित, ( वि० ) तेल की मालिश 
किये हुए व्यक्ति, ( ख्री० ) मिन्नता प्रदर्शन । 
प्रेमजनल लाना । 

स्नेहन्‌ ( पु० ) $ मित्र । २ चन्द्रमा । ३ रोगविशेष | 


स्नेहन्‌ ( थि० ) $ चिकनाया | हुआ | २ नाश करने 
वाला | 


स्नेहनं ( न० ) $ तेल की मालिश | उबटन | 

सनेहित ( व० कृ०) $ प्यार किया हुआ | २ कृपालु | 
प्यारा । ४ चिकनाया हुआ । 

स्नेहितः ( पु० ) मित्र । प्रेमपात्र | माशूक | 

स्नेहिन, ( वि० ) [ खी०-स्नेहिनी ] १ प्यारा | 
प्रिय । २ चिकना। सेोटा | ( पु० ) १ मित्र । 
देस्त | २ तेल मलने वाला। उबटन लगाने चाला। 
2 चितेरा । 

स्‍्नेहुः ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ रोगविशेष । 

स्ने ( धा० प० ) [ स्नायति ] वख धारण करना । 
कपड़ा लपेटना । 

स्नेग्प्यं ( न० ) १ स्निग्घता | चिकनई | २ कोमलता। 
३ चिकनाहट । 

स्पंद ) ( घा० आ० ) [ स्पन्दते, स्पन्दित ] $ 

स्पन्दु | धद़कना | सिसकना। २ थरथराना | कॉपना | 
४ जाना। 

स्पंदः । (१० ) + सिसकन । धड़कन । २ केप- 

स्पन्दः ) केपी । 


स्पंद्नं ) (न०) १ धड़कन | सिसकन । ३ आन्‍्देा- 
स्पन्दनं॑ | लन । कंपन। २ गभे में बच्चे की फड़कन । 


स्पंदिद ; (व० कृ० ) $ केंपा हुआ। फड़का 
स्पन्द्ति | हुआ | २ गया हुआ । 
स्पंद्तिं 


स्पणिल |] ( न० ) धड़कन | फड़कन | सिसकन । 
द्‌ 


स्पर्ध_ (घा० आ० ) [ स्प्धते ] १ स्पर्धा करना । 
बराबरी करना | अतिद्वन्द्रता करना । २ चिनोाती 
देना । ललकारना । 


स्पर्धा ( 


ह्ध्र८ ) 


स्पृहणं 





स्पर्धा (सत्री०) $ दूसरे को दवाने की इच्छा | अतिया- स्प्पु ( पु० ) शरीर की ग़द़बढ़ी | रोग। बीमारी । 


गिद्या । २ ईर्ष्या | डाह । ३ युद्धाथ आह्वान । ४ 
समानता । बरावरी । 


स्पर्धिन्‌ ( वि०) [ ख्सौी०-स्पश्चिती ] १ स्पर्धा करने 
वाला । अतियागिता करने वाला । प्रतिद्न्द्दी 
२ ईप्यालु । डाही। ६ अभिसानी । (घु० ) 
प्रतियागी । 


स्पशे (धा० आ०) [स्पर्शयते] $लेना | महण करना । 
स्पश करना । २ जाइना । मिल्ााना । ३ छाती से 
लगाना | श्रालिंगन करना । कारियाना । 

स्पश; ( छु० ) १ लगाव | छुआव । २ ( ज्यातिप में 
ग्रहों का) समागम | ४ भिदंत । मुठभेड़ ।४ 
अनुभव । संज्ञा । £ स्वचा का विपय । 
६ रोग | वीसारी ।पांच वर्ग) में से ( 'क' से 
“म! तक ) कोई भी व्यज्ञषन | ७ भेंट | दान | 
नजर । ८ पवन / हवा । 8 आकाश | १० खी- 
मैथुन ।-अज्ञ, (वि०) निःसंज्ञ। वेहोश। मूच्छिंत । 
--उदय, ( थि० ) जिसके पीछे व्यक्षन वर्ण हो | 
+-उपल्ल:-मणिः, ( छु० ) दिव्यमणि । 
+-लज्ज्ञा, ( स्री० ) छुईंसई ।--पैद्य, ( वि० ) 
जे छूने से जाना जाय [--सश्चारिन्‌ ( वि० ) 
उड़ना। छुआाछूव का। संक्रामक स्नान, 
( न० ) उस समय-का स्नान जिस समय चन्द्रमा 
या सूर्य का अहण लगना आरम्भ होता है। 
+स्पन्द3,--स्यन्दग, ( छु० ) मेंढक । 

स्पर्शन्‌ ( वि० ) [ खी०--सुपशंनी | $ छूने चाला। 
२ प्रभाव डालने वाला । ' 

स्पर्शन: ( पु० ) पवन । हवा । 

स्पर्शनं ( न० ) १ छुआव । लगाव | संसर्ग ॥२ 
दान । भेंट । 

स्पर्शबकं ( न० ) सांख्य दर्शन में चम के लिये 
परयोयवाची शब्द | 

स्पर्शवत्त्‌ ( वि० ) १ स्पर्श द्वारा अनुभव करने येग्य ! 
स्पर्श येग्य । २ कामल । सुलायम । छूने से 
आनन्द देने वाला । 

स्पर्षू (घा० आ०)[ स्पपंते] नम होना। 
भींगना | 


स्पश्‌ ( धा० 3० ) [ स्पशति-स्पशते ] $ रुकावट 
डालना | २ कोई काम करना।३ सीना । ४ 
छूना । & देखना । 


स्पशः ( पु० ) $ जासूस। २ थुद्ध | लड़ाई | ६ 
जंगली जानवरों से लड़ने वाला। (८ पुरस्कार 
पाने की कामना से ) 

सपए ( बि० ) $ साफ । भ्रकट । २ अ्रसली । सच्चा । 
३ पूरा खिला हुआ | ४ साफ साफ देखने घाला । 

स्पर्ठट ( न० ) १ स्प्टवता से। साफ तौर से।२ 
खुलंखुलला । साहस पृवक ।-भर्भा, ( स्री० ) 
स्री जिसके शरीर में गर्भ धारण के लक्षण साफ 
साफ दिखलाई पड़ते हों ।--प्रतिपत्ति+, ( छु० ) 
स्पष्ट प्रतीत +-भाषिन,--चक्तु, ( वि० ) 
साफ साफ कहने चाला । 

सप््‌ (घा० प० ) [ स्पृणोति ] १ देना । खींचकर 
निकालना । २ दान करना । बकशना | ३ 
बचाना । रक्षा करना । ४ रहना | 

स्पका ( स्री० ) एक जंगली रूख | 

स्पू्् ( धा० प० ) [ स्पृशति, स्पष्ट |] १ छना। 
२ धीरे घीरे थपथपाना | ३ ज़्गाव होना । सम्पर्क 
होना | ४ पानी से छिड़कना यथा थाना । 
& प्राप्त करना | ६ प्रभाव डालना ।७ हवाला 
देना । ह 

स्पूृश्ा ( वि० ) छने वाला | असर डालने वाला। 
बेघने बाला | ( यथा मर्मस्ष्श ) 

स्पष्ट ( च० कृ० ) $ छुआ हुआ । हाथ से मालूम 
किया हुआ । २ जे लागू न हो । जे पहुँचे नहीं । 
४३ कलझ्लित | दागी। अष्ट किया हुआ। ४ जिह्ना 
के स्पर्श से बना हुआ था उच्चारित वर्ण विशेष । 


स्प्छिः 


स्प्श्कि ; ( स्त्री० ) १ छुआव । लगाव | 


स्पूह्‌ ( घा० उ० ) [ स्पृदयति-रुपूहयते | इच्छा 
करना | अभिलाप करना । कामना करना । ईष्याँ 
करना | 


स्पृहणं ( न० ) इच्छा करने की क्रिया । 


स्पृदणीय 





स्पृहृणीय ( वि० ) इच्छा करने योग्य । वान्छनीय । 

स्पृहयात्वु ( वि० ) स्पृद्दा करने वाला । इच्छा करने 
चाला । 

स्पूह्या ( खरी० ) कामना । अभिलाप । उत्सुकता । 

स्पृह्य (वि० ) बाब्छनीय । ईर्ष्या करने येग्य । 

स्पूह्मः ( ए० ) जंगली विजारे का पेड़ । 

स्पु (घा०्प०) [ स्पृणाति ] चेटिल करना। 
वध करना । 

स्प्रष्ट्‌ ( छ० ) देखो सप्ट । 

स्फद ( धा० प० ) [ स्फटति ] फट जाना। वढ़ 
जाना । 

स्फठः ( घु० ) साँप का फैला हुआ फन । 

स्फटा ( ख्री० ) $ सॉप का फैला हुआ फन। 
२ फिटकरी । 

स्फटिकः ( पु० ) बिल्लौर । फटिक |-अचलः, 
( पु० ) मेरु पर्वत ।--अद्विः, (पघ०) कैलास 
पर्वत +-अश्मन्‌ --आत्मन्‌---मणिः ( छु० ) 
--शिला, ( खस्त्री० ) स्फटिक या विल्लौर 
पत्थर । 

स्फव्किारिः (छ्वी० ) एलूमिनियम धातुमिश्रित 

स्फश्किारिका | रसायनिक पदार्थ विशेष । 

स्फटिकी ( खो० ) फिटकरी । 

स्फंट्‌ ( धा० प० ) [ सुफंद ति | तड़क ज्ञाना। फूट 
जाना ) खिल जाना। फेल जाना। [ ड० 
स्फंट्यति--स्फंट्यते ] हँसी करना । मजाक 
करना । हँसना । उपहास करना । 

स्फरणां ( न० ) कॉपना । थरथराना । धड़कना | 

स्फाटिक ( वि०) [ स्वी०-रुफादिकी ] फटिक 
पत्थर की । 

स्फाटिकं ( न० ) बिल्लौर पत्थर । 

स्फादित ( ब० कृ० ) चिरा हुआ | फटा हुआ । फैला 
हुआ । सन्धि चाला । 

स्फातिः ( ख्री० ) $ सूजन । फूलन। २ बृद्धि। 
बढ़ती । 

स्फायू (धघा० आ०) [ स्फायतें-स्फीत ] १ 


( ६४६ ) 


सफुंटे 
सोटा हो जाना। बड़ा हो जाना | वढ़ जाना। 
२ सूज जाना । फैल जाना । बृद्धि को प्राप्त होना । 

स्फार ( वि० ) १ बढ़ा। दीघे। बढ़ा हुआ। फैला 
हुआ । २ बहुत । विपुल | ३ उच्चस्वरित । 

रुफ़ारं ( न० ) विपुल्तता । आधिक्य । बहुतायत । 


स्फारः ( घु० ) $ सूजन । वाढ़ | बुद्धि । २ (सुवर्ण 
में का ) छुदछुद | चुलदुला । ६ गुमड़ा । गुमढ़ी । 
थरथराहट । स्पन्दून । घड़कन । € मरोड़। 
ऐंठन । 

स्फारणश ( न० ) विपुलता । कंपन | थरथराहट । 





स्फालः ( पु० ) धड़कन । कंपन । थरथराहट । 


स्फालस ( न० ) $ कंपन | धड़कन | २ हिलाना | 
३ रगड़न | धिट्नन । ४ थपथपी | सहलाना । 

स्फिन्न ( ख्ी० ) चूतड़ | नितम्ब । 

स्फिद (घा० उ० ) [ स्फेव्यति-स्फेय्यते ] 
३१ घायल करना । २ वध करना । 

स्फिर (वि० ) + अ्रधिक | बहुत | विषुल । २ अनेक । 
असंख्य । २ बड़ा । विस्तारित । 

स्फीत ( व० क्ृ० ) $ सूजा हुआ । बढ़ा हुआ। 
२ मोटा ताजा । बड़े आकार का। ३ बहुत | 
असंख्य । श्रघिक । ४७ सफलकास । सम्दद्धवान | 
& पैठूक या पुश्तैनी रोग से सताया हुआ | 

स्फीतिः (घ० ) $ बृद्धि। बाढ़ । २ विपुलता । 
आधिक्य । ६ सम्द्धि । 

स्फुट्‌ ( घा० प० उ० ) [ र्फुटति, स्फोटति-- 
रुफ्ोव्ते, स्फुटित] $ फटजाना । अचानक दुरक 
जाना । २ खिलना । फैलना । कुसुमति होना । 
३ तितर बवितर होना भाग जाना। ४ दृष्टियाचर 
होना । प्रद्यक्ठ होना । प्रकट होना । 

स्फुट ( वि० ) $ फटा हुआ | हटा इशआ । २ पूरा 
खिला हुआ । फैला हुआ । ६ सफेद | चमकीला । 
विशुद्ध । ४ प्रसिद्ध । प्रब्यात । * छाया हुआ । 
व्याघ । ६ उच्चस्वरित ।७ स्पष्ट । सल। 
--झअर्थ, (वि०.) * बाधगम्य । साफ । ३ 
असभिप्रायसूचक । गृढार्थभ्रकाशक ॥ न्‍झतार, 
( वि० ) नज्षत्रविजड़ित । चमकीला । 


स्फुट 
स्फुट ( अव्यया० ) साफ तौर से । स्पष्ठतः । 


स्फुटन ( न० ) फूट जाना । खुल जाना । दरकजाना । 
पचिर जाना । 4 





ड | ( स्री० ) पैर की विवाई या सूजन । 


स्फुटिका ( स्री० ) इुकड़ा | चीप। 

स्फुटित ( व० ० ) $ तड़का हुआ। हट हुआ। 
चिरा हुआ । फूटा हुआ | २ कलियाया हुआ। 

कि छे न 

कलियाँ लगा हुआ | फूला हुआ | खिला हुआ । 
( फूल ) ३ साफ किया हुआ । प्रकट किया हुआ । 
खिलाया हुआ | ४ चीरा हुआ। नष्ट किया हुआ। 
& उपहास किया हुआ। जीट उड़ाया हुआ | 
--चरण, ( विं० ) फैले हुए पैरों वाला । चौढ़े 
पैरों वाला । 

स्फुद्ट (घा० 3०) [. स्फुट्टयति,-स्फुद्धयंतें | 
तिरस्कार करना | अपमान करना । 


स्फुड, ( धा० प० ) [ स्फुडति ] ढकना। 


स्फुट ) (धा० प० ) । स्फुण्वति ] हँसना । 
स्फूणटरे ॥ मजाक करना । 

स्फुंड । ( धा० 3० ) [ स्फुणडते, स्फुगडयति- 
स्फुरडे_ । स्फुणडयते | देखे स्फुणद । 


सुफुत ( अव्यया० ) बनाबटी आवाज विशेष |-करः, 
( एु० ) स्फुत शब्द । 

स्फुर (घा० प० ) [ स्फुरति, स्फुरित ] १ 
घड़कना | धकघक करना । २ थरथराना | काँपना । 

रुफुर। ( पु० ) $ फड़कन । थरथरी । धड़कन । 
कँपकपी । २ सूजन । फूलन । ३ ढाल । 

स्फुरणं ( न० ) $ कड़कन । कँपकेपी । थरथराहट | 
२ ( अड़् विशेषों की ) फड़कन । जो होने चाल्ते 
शुभाशुभ के द्योतक होते हैं। ४ दृष्टि पड़ना। 
नजूर आना | ७ चमक । दसक । कौंधा। # 
स्मरण हो आना । 

स्फुरत्‌ ( वि० ) थरथराता हुआ । चसकीला । 

स्फुरित ( व० क० ) १ कॉपता हुआ | धड़कता 
हुआ | २ हिला हुआ ।३ चमका हुआ। ४ 
अहद्ढ़ । चनत्चल । € सूजा हुआ | 


( ६६० ) 


स्फोटः 





स्फुरितं ( न० ) $ थरथरी । कंपकेपी ।२ मन का 
उद्बेक था उद्देग । 


स्फुच्छ (घा० प० ) [ स्फूच्छति ] १ फैलना ।' 


बढ़ना । २ भूलना । विस्मरण होना। 

सुफुर्ज ( धा० प० ) [ स्फूर्नति |] $ बादल की तरह 
गरजना | २ चसकना । 8 फट पढ़ना । फूट 
जाना । 

स्फुलू (धा० ०) [ रुफुलति ]१ काँपना । 
घड़्कना । २ प्रकट हाना। सामने आना । ४8 
जमा करना | संग्रह करना । ४७ नाश करना। 
चथ करना । 

सफुल ( न० ) छोलदारी । तंबू । 

सुफुलन ( न० ) कैपकपी | धड़कन । 

स्फुलिंगः ( घु० )) 

स्कि | छु० ; | 

स्फु गं न्‌० औँगारा 
स्फुदि ग़रा । शोला । 

लज्ञभ( न०) 

स्फुलिगा (स्त्री० ) | 

स्फुलिड्रा ( खी०) / 

स्फूर्ज: ( प० ) * बिजली गिरने की कहकद्ठाहट । २ 
इन्द्र का वच्र । ६ सहसा होने वाली बाढ़ था फूटन | 
8 दो प्रेमियों का अरथस समागस जिसमें आरम्भ में 
हे और अन्त में भय की आशंका हो । 


स्फूर्जथुः ( छ० ) गडगड़ाहद । 

स्फूर्ति: (छु० ) $ धड़कन | थरथराहट । २ खिलन )! 
फूलन | ३ प्रकटन | प्राकव्य | ४ स्मरण होना । 
& काव्य सम्बन्धी स्फूति । 

स्फूर्तिमत्‌ ( बि० ) १ कैंपकँपा । थरथराने वाह्ला । 
आन्देालित । २ कोमल हृदय वाला । 

स्फेयस ( छु० ) अ्रपेत्ञाकत अधिक । अपेक्षाकृत 
बड़ा । 

स्फेए ( वि० ) अत्यधिक अधिक । सब से अधिक 
बड़ा | 

इफोटः ( पु० ) १ फूटन। तड़कन । २ भकाश । 
प्रकदी करण । खुलाव । ६ गुमड़ा। सूजन । शुसड़ी । 
बलतोद | ४ मन का चह भाष जो किसी शब्द के 


हा 


स्फोटन (ः 


सुनने से मन में उदय होता है। (मीमांसकों का) 
अनादि शब्द |--बीज्कः ( पु० ) मिलावा । 

स्फोटन ( वि० ) [ स्नी०--रुफोटनी ] प्रकटन । 
प्रकाशन । साफ़ करना । 

स्फोटन ( न० ) $ सहसा तड़कना । फटना ' चिरना। 
अनाज फटकना | ३ उँगली फोड़ना या चट- 
काना । 

स्फोटन! ( एु० ) संयुक्त व्यक्षन वर्णों का शथक एथक 
उच्चारण । 


स्फोटनी ( स्री० ) छेद करने का औजार ! वर्सा । 

स्फोटा ( ख्री० ) साँप का फैला हुआ फन। 

स्फोशिका (सतत्री० ) पत्ती विशेष | 

स्फोरणा ( न० ) देखो स्फुरण । 

रुफय' (न०) यज्ञीय पान्न विशेष ज्ञो सलवार के आकार 
फा होता है ।--वतिनिं), ( घु० ) इस श्रौजार से 
बनाई हुई रेखा या कूंढ । 


सम ( अव्यया० ) १ यह जब किसी वर्तसानकालिक 
क्रिया वाची शब्द में लगाया जाता हे तब चह 
शब्दभूत कालिक क्रिया का पश्र्थ देता है | २ 
निषेध और वर्जन में भी इसका प्रयोग होता है । 


समय: ( पु० ) १ आश्रय | त्ाज्जुब । २ अहंकार | 
अकलड़ । 


स्मरः ( घु० ) $ यादगारी । स्मरणशक्ति। २ प्रेम । 
४ कामदेव ।--अडद्भ:श+, ( छु० ) १ डँगली के 
नख । २ प्रेमी । श्रोशिक । रसिया ;-अगारं,(थ०) 
“कूपकः (ए०)--गहं, (न०)--मंदिरं, (न०) 
यरेनि। भग । खत्री की जननेसख्िय ।--अन्ध, 
( वि० ) प्रेम से भ्ंघा +--शआतुर,--झआते,-- 
उत्सुक, ( वि० ) प्रेमविहल । --शआाभषः, 
'( पु० ) थूक । खखार |--कमन्‌, ( न० ) कोई 
भी रखिक कम [:--गुरु: ( छु० ) विष्ण |--दशा, 
( स्री० ) प्रेम के कारण उत्पन्न हुई शरीर की 
दशा +--ध्यज़ः, ( पु० ) १ इन्द्रिय । २ मत्स्य 
विशेष | ३ वाद्ययंत्र विशेष +--ध्वजं, ( न० ) 
स्री की जननेन्द्रिय | भय । यानि ।--ध्धज्ञा, 


8६६१ ) 


स्मि 


( स्री० ) चाँदनी रात । -प्रिया, ( ख्री० ) 
कामदेव की स्री रति ।--भासित, ( वि० ) प्रेम 
से विह्ल ।--मोहः, ( छु० ) प्रेम से सति का 
मारा जाना |-ल्तेखनी, ( ख्री० ) मैनापक्षी | 
सारिका पक्षी | -वढलभः, ( छपु० ) १ वसन्‍्त 
ऋतु । २ अनिरुद्ध का नाम --दीथिका, (स्त्री०) 
रंडी | वेश्या ।--शासन+ ( छु० ) शिव जी ।-- 
सख$, ( घु० ) चन्द्रमा ।--स्तम्भः, ( पु० ) 
लिझ्ज । पुरुष की जननेन्द्रिय --रुमय), ( छु० ) 
गधा । रासम ।--हरः, ( पु० ) शिव जी । 

स्मरशं ( न० ) १ याद । स्मरण । २ किसी के विपय 
में चिन्तन । ३ परंपरागत अ्रजुशासन । 
४ किसी देवता का मानसिक बारबार नाम कीर्तन 
करना । & सखेद्‌ स्मरण | ६ साहित्य में अलंकार 
विशेष । यथा । 

८ बयाजुभवथस्य ट्ृष्टेतल्सह्शे ससृति+ रुमरणस्‌ ॥? 
--अन्ुग्रहः, ( छु० ) १ कृपा पूरक स्मरण | २ 
स्मरण करने का श्रजुग्रह ।- ध्यपत्यतर्पकः, 
( घु० ) कछुवा ।--अयोगपचं, ( न० ) स्मरणों 
की अनसमसामयिकता ।>-पद्धी, ( खत्री० ) 
रूप्यु । 

स्मार ( वि० ) कासदेव सम्बन्धी । 

स्मोरं ( न० ) स्मरण । याददाश्त । 

स्मारक ( वि० ) [ खरी०--स्मारिका ] स्मरण कराने 
वाला । याद दिलाने वाला । 

स्मारक (न०) कोई वस्तु जो किसी को स्मरण कराने 
के लिये हो । 

स्मारण ( च० ) स्मरण कराना । याद दिलिवाना । 

स्मातं ( वि० ) $ स्मरण शक्ति सम्बन्धी | स्मरण 
किया हुआ । स्मारक । २ स्मृति में लिखा हुआ | 
स्मृति पर निर्भर । ३ आईनी-पुस्वकों का अनुसरण 
करने वाला । & गाहंपत्यथ ( यथा अग्नि ) 

स्पातें! ( घु० ) १ स्खति शास्त्रों में दक्ष बराह्मण । २ 
परंपरागत आईन को मानने वाला । 8 एक 
सम्प्रदाय विशेष । * 

स्मि ( धा० श्रा० ) [ स्मयते, स्मित ] १ हँसना । 
मुसकुराना । २ खिलना । फूलना । 
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स्मिद्‌ (घा० उ० ) [ स्मेट्यति- स्मेव्यते | १ 
पिरस्कार करना » २ अेम करना | १ जाना | 
स्मित ( व० कृ० ) $ झुसकाया हुआ । २ खिला 
हुआ । फूला हुआ । 

सर्मितं ( न० ) सुसक्‍्यान ।-हूश, (वि० ) द्ष्टि 
जिसमें सुसक्यान हो । ( स्त्री० ) सुन्दरी खी ।-- 
पूर्व ( अन्यया० ) सुसक्‍्यान के साथ । 

स्मीलू ( धा० प० ) [स्मीलति] आँख मारना। श्राँख 
मरूपकाना ! 

सुस्त ( धा० प० ) [ स्मुणोति ] १ प्रसन्न करना। २ 
रछा करना । बचाना । ३ रहना | 

स्मृति: ( स्वी० ) ९ याददाश्त | स्मरण शक्ति | २ 
ऋषि प्रणीत स्मृति शास्त्र। ३ आ्राईन की पुस्तक। 
४ अभिलापा । कामना । £ समझ।| छुद्धि |-- 
अंतर, ( च० ) दूसरी स्टति ।--अपेत, ( वि० ) 
३ भूला हुआ | २ स्खति शास्त्र विरुद्ध | ३ न्याय 
चर्जित । बेआईनी ।--उक्त, ( वि० ) स्छतियों में 
वर्णित ।--प्रत्यवप्र्ष:, ( छु० ) स्मरण शाक्ति । 
धारण । शक्ति ।--प्रवन्धः, (०) स्ट॒ति सम्बन्धी 
ग्रन्थ । आईनी किताब ।--अ्रंश?, ( छ० ) स्मरण 
शक्ति का नाश । -रोधः, ( प० ) स्मरण शक्ति 
का नाश |--विश्रम१, (घु० ) स्मरण शक्ति की 
गड़बढ़ी |--पिरुद्ध, (वि० ) स्खति शास्त्र 
के विरुद्ध । बे आईनी ।--विरोधः, ( पु० ) दो 
स्टृति वाक्‍्यों में पारस्परक विरोध |--शा स्तर, (न०१ 
स्वृसि अन्थ | आईन की पुस्तक ।-शेष, (वि०) 
झूत । सरा हुआ ।-शैथिल्यं, ( न० ) स्मरण 
शक्ति की शिथिलता ।--साध्य, (वि०) जो 
स्ठृति से सिद्धू किया जासके ।-हेतु। ( छु० ) 
स्मरण होने का कारण । 

स्मेर ( वि० ) $ सुखकाने वाला । सुसकाता हुआ । २ 
खिला हुआ । प्रफुल्लित] ४ अभिमानी। ४ अत्यक्त । 
स्पष्ट । साफ़ |--विष्किरः, ( छु० ) मयूर | मोर 

स्यद्‌ः ( एु० ) वेग । रफ़्तार । तेज़ी । 


स्यंद ) ( धा० आ० ) [ स्यन्दते,स्यनज्ञ ] $ चूना । 
स्थन्द | रिसिना | २ पकना । ३ बहना । निकालना | 
४ दौदना | पलायन करना । 





(_ 5६६२ ) 


स्यान 


स्यंदः या ) १ बहाव | छुआव । २ तेज़ी 
स्थन्द! | गसन । ३ रथ । गाड़ी । च 


स्यंद्न | ( वि० ) [स्री०--स्यन्दना, स्यन्दनी] तेज़ी 
स्थन्दून $ से गसन करना । २ तेज़ चाल्न चलने वाला। 


स्यद्नं । ( न० ) $ बहाव । टपकाब । रिसाव | 
स्यन्दनं | खुआव २ वेगवान भ्रवाह । ३ जल । पानी । 


स्पंद्नः | (घु० ) $ लड़ाई का रथ | रथ । गाड़ी । 

स्यन्दूनः | २ पवन । हवा | ६ तिनिश का पेड़ ।-- 
आरोहः ( घु० ) वह योद्धा जो रथ में बैठ कर 
युद्ध करे । 


स्यंद्निका आती 
स्यन्दनिका |; ( ख्री० ) थूक का छींटा 


स्यंदिन ) ( वि० ) [ खी०--स्यंदिनो | * थूक। २ 
स्व एक साथ दो बच्चे जनने वाली गौ | 


स्पज्न ( व० कृ० ) $ टपका हुआ । रिला हुआ | 
- ' चुआ हुआ । २ गमनशील । 
स्यम्‌ू | ( धा० प० ) [ स्यमति, स्पमयति-- 
स्थ॑ | स्यमयते ] $ शब्द.करना। २ चिल्लाना। २ 
जाना । ३६ सेचना विचारना । 


स्यमंतकः ) ( एु० ) एक प्रकार का वहुमूल्य रत्न । 
स्यमस्तकः | यह श्रीकृष्ण के समय में सत्राजित के 


पास थी । 


स्यमिकः | ( पु० ) ५ बादल । मेघं। २ दीमक का 
स्यमीकः) $ भिद्दी का टीला । ६ वृक्त विशेष 


घ। ४ 
ससय । काल । 

स्यमिका ( सत्री० ) नील । 

स्पात्‌ ( अव्यया० ) कदाचित्‌ | शायद। संयेगवश | 
+-चाहिन, ( पु० ) नास्तिक | शज्ला करने वाला । 

स्यालः ( पु० ) देखो श्यालः । 

स्पूत ( व० कृ० ) $ सिला हुआ । २ छिंदा हुआ। 

स्पूतः (४० ) बोरा। 

स्पृतिः ( घु० ) $ सिलाई । सीवन । २ सुईकारी | ३ 
बोरा | ४ वंशावली । £ सन्‍्तति । औलाद । 

स्पूतः ( घु० ) १ किरन। २ सूर्य । बोरा । वोरी । 

स्पूमः ( घु० ) किरन । ह 

“स्येन ( वि० ) $ सुन्दर । मनोहर । २ शुभ । सइल्- 
कारक | 


स्यानं 


स्पो्न ( न० ) प्रसन्नता | आनन्द । 

झुपोनः ( पु० ) + किरन । २ सूर्य । ६ बोरी । 

संस ( धा० आा० ) [स्ंसतें, स्रत] $ गिरना। टपक 
पड़ना । रपट जाना । २ डूब जाना । ३ ज्टकना । 
४ जाना । 


स्ंसः ( पु० ) गिरन | फिसलन | 


संस ( न० ) $ गिरन। २ गिरवाने की क्रिया । 
नीचे उतरवाने की क्रिया | 

स्लंसिन्‌ ( वि० ) [ झ्सिनी ] १ गिरने वाला | क्नट- 
कने वाला । २ भूलने वाला । 

स्रंह्‌ ( घा० आ० ) [ स्ंहेते | विश्वाश्न करना । भरोसा 
करना । 


स्नग्विन्‌ ( वि० ) [ खी० -स्रग्विणो ] मालाधारी। 


लज् ( स्रो० ) पुष्पमाला । फूलका गजरा ।+-दामन्‌ 
[ स्लग्दामन्‌ ] ( न० ) फ़ूलके गंजरे की गाँठ +-- 
घर ( वि० ) मालाधारी ।--धरा, (स्त्री० ) 
वृद्ध विशेष । 

स्त्रज्या ( स्त्री० ) रस्सी | डोरी । डोरा । 

स्रद्ध ( सत्री० ) अपान वायु | गोज़ । पाद | 

( घा० शआा० ) [ स्मस्मते, स्नत्घ ] १ विश्वास 

2, करना । भरोसा करना । 

सत्रवः ( वि० ) १ टपकाव । छखुआव । २ बहाव । धार । 
३ चश्मा | सोता | 

स्रचर्ण ( न० ) $ चुआव । टपकाव । रिसाव । २ 
पसीना । ३ पेशाब । 

स्वत्‌ ( वि० ) [ स्त्री--स््नधंती ] बहने वाला ।-- 
गर्सा, ( स्त्रो० ) $ पेट गिराने वाली औरत | २ 
किसी दुर्घटना वश गिरे हुए गर्भ वाली गौ । 


स्रष्टु ( पु० ) १ बनाने वाला । २ सिरजन हार । रचने 
चाला । ३ ब्रह्मा । ४ 

स्स्त ( व० कृ० ) $ गिरा हुआ । टपका हुआ । 
२ लटकता हुआ । ४६ ढीला किया हुआ । ४ खोला 
हुआ । & लटकता हुआ | ६ अलग किया हुआ । 
--अंग, (वि० ) १ ढीले अंगों वाला | २ 


मूच्छित । 


( ९६३ ) 


लोतस्‌ 


स्रस्तरः ( पु० ) शब्या | सेज | फोच । 
स्राकू ( अन््यया० ) फुर्ती से । तेज़ी से । 
स्रावः ( पु० ) बहाव | रिसाव | टपफाव । 


स्रावक ( वि० ) [स्त्री०--स्राषिका] बहने वाला | 
टपकने वाला । 

स्राव ( न० ) काली मिर्च | 

झ्लिस्‌ ( धा० प० ) [ स्ेंमति ] चोटिल करना | वध 
करना । 

स्त्रिमू ( धा० प० ) [ स्लिसति ] चोदिल करना। 
बध करना | 

स्लिव्‌ ( घा० प० ) [ स्रीत्यति, खुत ]१ जाना। 
२ सूख जाना । 

सत्र (घा० प० ) [ सत्रवति, सत्रत ] $ बहना। २ 

डड़ेलना | वहाना ) ३ जाना । ४७ शून्य होना । 

वह जाना । टपक जाना । < ( किसी गुप्त बात 
का ) फैल जाना । 

स्रप्नः ( ६० ) एक जनपद्‌ का नाम जे किसी समय 
पाटलिपुन्न से एक मंजिल पर था। 

स्रुज्नी ( खी० ) सज्जी | 

स्तरुच ( खत्री० ) काठ का खवा।--प्रणालिका (स्त्री०) 
ख्रवा की नाली जिसमें होकर घो श्रग्नि में ढालते 
समय बहाया जाता है। 

ख्ुत ( वि० ) बहने वाला । टपकने वाला । 


स्तुतिः ( स्त्री० ) $ बहाव । रिसाव । टपकाव | २ 
राल | धूना । ३ चश्मा । 

स्र॒वः ( पु० । 

सवा (स्त्री० ) 

स्लेक्‌ ( धा० आ० ) [ स्तेकते ] जाना । 

सै ( घा० प० ) [ स्रायति ] $ उवालना। २ पसी 

जना । पसीना निकालना । 

स्रोतं ( न० ) चश्मा सेता । 

स्रोतस्‌ (न०) १ धार | चश्मा | सोता । जलग्रवाह । 
तेज प्रवाह वाली नदी । २ नदी । ३ लहर । 
४ जल । & इन्द्रिय | ६ हाथी की सूंद।--अंजनं, 
( - स्रोतोश्ञनं ) सुर्मा ।----ईश$, ( घु० ) 


३ यज्ञीय पात्र विशेष | स्रघा। २ 
सेवा । चश्मा । 


स्लोतस्यः ( हैह४ ) स्घच्छ्‌ 





प्रकाशमान ।--प्रयोगात्‌. ( अम्यया० ) अपने 
निजू प्रयल्नों द्वारा ।--भठः, ( छु० ) अपना 
येद्धा। २ शरीररक्षक --भावः, ( छु० ) $ निजू 
दशा । २ स्वभाव। प्रकृति ।>-भूः, ( घु० )१ 
ब्रह्मा की उपाधि | २ शिव का नामान्तर ।हे 
विष्णु का नामान्तर योनि, (वि० ) मातृ 


समुद्र ।--रन्त्र।, (एु०) हाथी की सूँड का छेद । 
नकुना । नधुना ।--वहा, ( स्वी० ) नदी । 
सछलोतरुयः ( घु० ) १ शिव * २ चोर | हु 
स्रोतस्वती 
स्रोतस्मिनी ; 38408 


स्व ( सर्वनाम० वि० ) $ निजू । अपना । २ स्वाभा- 


विक प्रकृतिगत । ३ अपनी जाति का। अपनी 
जाति सम्बन्धी । पश्त्तपादः, ( 8० ) न्याय 
दर्शन का मानने वाला या अनुयायी |--श्रत्तर, 
( न० ) अपने हाथ की लिखावट (--अधिक्रार:, 
( घु० ) अपना कर्त्तव्य या शासन ।--अधिएानं, 
( न० ) शरीरस्थित पदचक्रों में से एफ -- 
झअधीन, ( वि० ) 4 स्वतंत्र ) खुदमुख़तार | २ 
आत्मनिर्भर | ३ अपनी निजू प्रजा | १ निजू शक्ति 
या सामथ्य के भीतर । -पअध्यायः ( घु० ) १ 
वेदाध्ययन ।--अचुभूतिः, ( स्त्री० ) निजू अल - 
भव । २ भात्मज्ञान अंत, ( न० ) १ सन । 
२ गुफा | खोह ।--अर्थ, (छु० ) १ अपना 
मतलब । निजू अयेजन । २ निजू अर्थ ।-- 
आयत्त, ( वि०) आत्मनिर्भर |--इच्छा, (स्त्री०) 
निजू अमिलाष ।-उद्‌यः, ( वि० ) किसी अह 
का उदय जो किसी स्थल विशेष पर हो ।--- 
डउपधिः, ( ए० ) घह तारा जे। अपने स्थान पर 
अचल रहै | -कंपनः, ( पु० ) पवन । वायु ।-- 
कर्मिन, ( वि० ) स्वार्थी । खुदगरज | -हछुंद, 
( वि० ) $ स्वेच्छाचारी । सनमौजी । २ बहशी । 


सम्बन्धी । (ए० स्री०) अपनी उत्पत्ति का स्थान । 
( ख्री०)भगिनी या अन्य कोई समीपी नातेदार | 
रसः, ( पु०) स्वाभाविक स्वाद |--शाज: (पु०) 
परत्रद्म |--रूप, ( वि० ) $ समान । सदश २ 
मनोहर । सुन्दर । मनोज्ञ | ६ विद्वान । परिढत 
घुद्धिमान्‌ू ।--रूपं, ( न० ) $ प्रकृति । २ विल- 
क्षण उद्देश्य 8 प्रकार | तरह | किस्म ।--घश, 
(वि० ) $ श्रात्म-संयमी । २ स्वाधीन |--- 
घासिनी, ( स्री० ) विवाहिता अथवा अविवा- 
हिता वह स्त्री जो युवती होने पर भी अपने पिता 
के घर में रहे |--न्रूत्ति, ( धि० » अपने उद्योग 
पर निर्भर ।--संचुत्त, ( वि० ) स्वयं अपनी रक्षा 
आप करने वाला ।--संस्था, ( वि० ) आत्मा- 
घिकार । टति | मन का अशान्त भाव | धीरता । 
+स्थ, ( थि० ) $ स्वाघीन । २ स्वस्थ । तंदुरु- 
स्‍्त | ६ सन्‍्तु"् ! सुखी |-स्थानं, ( न० ) 
अपना निजू घर |--हसुत॑, ( न० ) श्रपना हाथ 
था अपने हाथ का लेख। हस्तिक& ( ख्री० ) 
कुल्हाड़ी |--हित, ( वि० ) अपने लिये हितकर । 
हित, ( न० ) अपनी भलाई । अपना हित । - 


--छुंद+, ( छ०) अपनी इच्छा या मर्ज़ी ।--छंँदूं, | रुवः ( पु० ? $ नातेदार । रिश्तेदार । २ जीवात्मा । 
( न० ) अपनी इच्छानुसार। अपने मत से |-- | रुप (न० ) 
ज, ( वि० ) स्वय॑ उत्पन्न ।--जञग, ( छु० ) १ | स्वः( पु० ) 
पुत्र या बच्चा । २ पसीना ।--जं, (न०) खून | | झ्थक ( वि० ) $ अपना | निजु। अपना ।२ अपने 
--जनः, ( घु० ) बिरादरी । जाति बाला |-- खानदान । या कुटम्ब का | 

तंत्र, ( वि० ) स्वाधीन । अनियंत्रित | मनमौजी। 
स्वेच्छाचारी | मनमुखी ।--तंत्र+। ( छु० ) अंधा 
श्रादमी |--देशः, ( घु०) अपना देश |--धमेः, | स्वंगः 
( पु० ) ३ अपना धर्म । २ अपना कर्तेवब्या। ३ स्वजः | ( ६० ) आलिज्ञन । 

विशेषता । निजू सम्पत्ति |--पतक्त+, ( पु० ) निजू | स्वच्छ ( वि० ) $ साफ | बहुत स्वच्छ । चमकोला । 
दल ।--परमणडलं, ( न० ) निजू और शत्रु का विशुद्ध। २ सफेद । ६ सुन्दर । ४ तंदुरुष्त । 
देश ।--प्रकाश, ( वि० ) स्वयंसिद्ध ! स्वयं स्वस्थ ।--पर्न, (न०) अवरक ।--घाल्ुके, (न०) 


। घन दौलत । सम्पत्ति | 


स्व) ( घा० प० ) [ स्वंगति ] जाना | चलना । 
स्व्तू 


स्वच्छ 


पत्थर । विज्ञौरी पत्थर । 
स्वच्छूं ( न० ) मोती । मुक्ता। 
स्घच्छः ( पु० ) विल्हाररी पत्थर । 
स्वंज | ( घा० आ०) [ स्पंजते ] आलिड्गन करना । 
स्व्झु छाती लगाना। २ घेर लेना । घेरे में कर लेना । 
डउमेठना । मरोड़ना । 


स्वट्‌ (धघा० 3०) [ स्वठयति, स्वाठयति--सुवठयते, 
स्वाठयते ] १ जाना । २ समाप्त करना । पूरा 


होना । 


स्वतस ( अव्यया० ) अ्रपना । श्रपने का । 


स्घत्वं ( न० ) $ आत्म-अत्तिस्व। २ मालिकाना | 
अधिकार । स्वामित्व । 

स्वदू ( धा० आ० ) [ स्पदते, स्वदित | स्वादिष्ट 
लगना । जायकेदार' मालूम होना । भाना । पसंद 
आना । 

सव॒दूनं ( न० ) चखना । खाना । 

स्वदित ( व० कृ० ) चाखा हुआ । खाया हुआ । 

स्वदितं ( न० ) वाक्य विशेष जिसका प्रयोग श्राद्ध कर्म 
में किया जाता है और जिसका अभिप्राय है कि 
यह पदार्थ आपको स्वादिष्ट लगे । 

' स्वधा (खी० ) १ स्वतः प्रद्धत्ति। स्वयंसिद्धता | 
स्वाभाविक चाबन्बल्य । २ निजू सझ्नल्प या दृढ़ 
विचार ! मत पुरुषों के उद्देश्य से* हवि आदि 
का देना । 8६ पितारों को भोजनादि निवेदन 
करना । ४ भोज्य पदार्थ या नैवेच । & माया या 
सांसारिक प्रपत्च॒।( अव्यया० ) पितरों का 
सम्बोधन विशेष जो नैवेद् निवेदन करते समय 
उच्चारित किया जाता है । यथा--" पितृभ्यः 
स्वया ॥ ?--कारः, (पु० ) स्वया शब्द का 
उच्चारण ।--प्रियः, ( पु० ) अग्नि । आग ।-- 
भुज ( ४० ) $ मरे हुए पूर्तपुरुष | २ देवता | 

0 है 
25 ! > 2 ) कुल्हाड़ी । 
स्वन्‌ ( धा० प० ) [ स्थनति ] १ शब्द करना। 
शोरगुल करना । २ गाना | 


( 8६४ ) 


विशुद्ध खढ़िया मिद्दी |--मशणिः, ( छु० ) फटिक | र्थनः ( पु० ) ध्वनि । श्रवाज़् । कोलाहल ।-- 


स्घयम्‌ 





उत्साह, ( पु० ) गेंडा । 
स्वनिः ( 9० ) शोरगुल । 
स्वनिक ( वि० ) शब्द करने वाला । 


स्वनित ( वि० ) शब्दायमान | शोर करने वाला । 
कोलाहलकारी । 


स्वनितं ( न० ) गद़गद़ह्याट का शोर । 


स्घप्‌ ( धा० प० ) [ स्वपिति, खुप्त ] $ सेना | २ 
लेटना । आराम करना । ६ ध्यानमग्न होना । 
स्वप्तः ( पु० ) $ निद्रा | नींद | २ स्पम्त। सपना । 
ख्वाव । ३ काहिली । सुस्ती । श्रॉघाई ।-- 
घछ्रवस्था, ( खी० ) सपना देखने की हालत |-- 
उपस, ( थि० ) $ सपने के सदश | २ सपने की 
तरद्द मिथ्या ।--कर,-- कृत्‌ ( वि० ) नींद लाने 
वाला । निद्राजनक ।--ग्रृहूं,--निरकेतनं, ( न० ) 
सेने का कमरा । शयनगृह |--देाप४, ( छु० ) 
साते में इच्छा न रहते भी चीर्यपात होना |-- 
धीगम्य, ( वि० ) सोने जैसी दशा मन की होने 
पर जानने याग्य ।--प्रपश्च+, ( पु० ) र्वप्त सहश 
सिथ्या संसार [-- विचारः, (४७० ) स्वप्न के 
शुभाशुभ फल पर विचार ।--शील्‍ल्ल (वि० ) 

निद्रालु । श्रोघासा । 

स्वप्नज़्‌ ( वि० ) निदासा . निद्रालु । 

स्वयम्‌ ( अव्यया० ) अपने आप | अपनी इच्छा से । 
--अभभित, ( वि० ) अपनी पैदा की हुई ।-- 
उक्ति, ( ल्वी० ) $ अपने आप दिया हुआा 
बयान । २ सूचना । इत्तिज्ञा । बयान । मश्रहः, 
( पु० ) विना परवानगी लेना |--प्राद्र, ( वि०) 
अपने आप पसंद किया हुआ । स्वेच्छा प्रसूत। 
स्वेच्छचाधीन ।+--जात, (वि०) अपने आप उत्पन्न । 
दत्त, ( वि० ) अपने श्राप दिया हुआ ।-- 
दत्तः, ( पु० ) वह बालक जो दृत्तक होने के लिये 
अपने आप दूसरे को दे दें ।--झ्ुु), ( छ० ) ब्रह्मा 
का नामान्तर ।--श्लुव), ( पु० ) प्रथम मनु | २ 
ब्रह्मा का नामान्तर | ४ शिव का नाम भू, 
( वि० ) अपने आप उत्पन्न | -भूः, (छ० ) १ 
ब्रह्मा । २ विष्यु | ३ शिव | ४ काल जो मू्तिमान 





( ६६६ ) 


झवढप 


ला 3 न >ननम डननके-+िननिलपनननअन न पततनन मन 
हो । & कामदेव ।--घरः, ( पु ) ख्वेच्छाउसार | स्वरित ( वि० ) $ स्वरेयुक्त | २ प्रोथित किया हुआ | 


खुनाव | अपने आप ( अपने लिये पति को) 
चुनना !--वरा, ( सत्री० ) वह युवती जो अपने 
पति के अपने आप छुने | 


स्वर ( था 3० ) [ घस्यति--धरयते ] शेष निका- 
लगा । ऐव जेई करना | कल लगाना । भर्त्सना 
करना । फटकारना । घिक्कारना । 


स्वर्‌ ( अव्यया० ) $ स्वर्ग । २ इब्धज्लोक जहाँ 
पुण्यात्मा जन अपना पुण्यफल भोगने को अ्रस्थायी 
रूप से रहते हैं। ३ आकाश । अन्तरिक्ष । ४ सूर्य 
और श्रुव के बीच का स्थान ' ५ तीन बष्याह- 
तियों में से तीसरी व्याहति ।-+आपगा, -गड्ा 
( ख्री० ) आकाशगगंगा ।--गति, ( छी० ) 
गमने, ( न० ) १ स्वर्गंगसन | २ रूत्यु | मौत । 
--तरू।, (*-रूव्रस्तरः ) ( पु० ) स्वर्ग का 
बृक्त +-द्वश, ( १० )%$ इन्द्र ।२ अग्नि। 
४ सेम ।--लदी, (>स्वर्णदी ) ( सत्री० ) 
स्वर्गीय गज्ञा ।--मानव:, ( छ० ) बहुमूल्य रत्न 
विशेष ।-भानु५ ( ४० ) राहु का नामान्तर । 
--मध्यं, ( न० ) आकाश का मध्य विर्यु ।-- 
लोकः, ( एु० ) स्वर्गलेक | स्वर्ग | बहिश्त |-- 
चधूः, : धी० ) अप्सरा | - घापी, ( ख्ली० ) 
गंगा |-चेश्या, (ख्री० ) अप्सरा -चैद्य, 
( पु० द्वि० ) अशिनी कुमार ।>षा, ( स्थी० ) १ 
सेफम का नामान्तर । २ इन्द्र के चद्ध का नासान्तर | 


स्थरः (पु०) १ ध्वनि । शोर | २ आवाज्ञ । ३ सरगम । 
४ सास की संख्या | & स्वरवर्ण । ६ उदात्त, अनु- 
दाच और स्वरित | ७ स्वांसा । पवन जो नचथुनों में 
होकर निकल्ले | ८ खर्राद | सोते समय नाक से 
निकलने वाला खर्राटे का शब्द । आझ्रामः, (पु०) 
सरगसम --म्रणड॒ल्निका, ( ल्वी० ) वीणा ।-- 
लाखिका, ( छी० ) बाँसुरी ।--शुन्य, (वि०) 
सद्जीस रहित ।--संयोग5, ( छ० ) स्व॒स्वर्णो का 
मेल ।--संक्रमः, ( छु० ) सरगम | - सामन, 


बाँधा हुआ । ३ स्पष्ट उच्चारित । ४ वक्रीसूत । 


स्व॒रु; ( घु० ) १ घूप | २ यज्ञ-स्तम्भ का भाग विशेष | 
३ यज्ञ । ४ वच्र । € तीर । 

स्वरुस्‌ ( छु० ) बच्र । ग 

सटर्गः ( पु० ) स्वर्ग । इखलोक ।--आपभगा, (जी०) 
स्वर्गगद्मा ।--अरोकस_. (०) देवता ।--गिरि+, 
(जु० ) सुमेष्पवंत ।--दु,-प्रदं, (वि० ) 
स्वर्ग प्राप्ति कने वाला |--द्वारं), ( न० ) स्वर्ग 
का फाटक ।+-पतिः,-भत्तं, ( प० ) इन्द्र ।-- 
लोकः, (पु०) १ स्वर्गलोक | २ स्वर्ग |--घक्चू:, 
--सत्री, ( खरी० ) अप्सरा |--साधन॑, ( न० ) 
स्वर्ग प्राप्ति का उपाय । 

स्वर्गिन्‌ ( छु० ) ३ देवता । २ सुर्दा । झ्तपुरुष । 


स्वर्गीय ) ( वि० ) स्वर्ग .का । स्वर्ग सम्बन्धी। 
स्घग्य स्वग॑ लेजाने वाला । स्वर्ग में प्रवेश कराने 
वाला । 


स्वर्ण (न०) १ खुबर्ण । २ मेहर । अशर्फी |- अरिः, 
( घु० ) गंधक ।--कण+--कशिक+, ( इ० ) 
रत्ती भर सोना । -काय, ( वि० ) सुनहले शरीर 
वाला “-कायः, ( छु० ) गरुएव -कारः, 
( एु० ) खुनार ।-गैरिकं, ( न० ) गेरू ।-- 
प्यूड, (घु० ) १ नीलकंठ | २ मुर्गा ।-ज. 
( न० ) जसता । टीव (--दीधितिः, (8० ) 
क्रश्ति |--पत्त+, ( छु० ) गुड़ का नास |-- . 
पाठक, ( छ० ) सेहाया ।--पुष्प', ( छु० ) 
चंपक बृक्त ।--चंधः, ( पघु० ) सेने की धरोहर । 
भू गार:, ( ० ) सोने का यक्छीय पात्र विशेष । 
--प्रात्षिकं, ( न० ) सेोनामक्खी ॥-रेखा, 
---लेखा, ( स्त्री० ) सेने की लकीर। वशिजू, 
( छु० ) $ सोने का व्यापारी । २ शराफ़ |-- 
चर्णा, ( त्ी० ) हल्दी । 

स्व॒द्‌ ( धा० आ्रा० ) [ स्व॒दंते] स्वाद लेना | ज़ायका 
लेना । 


( ६० ) ( बहुवचन ) यज्ञकाल का दिन विशेष । | स्वलू ( धा० प० ) [ स्वलति ] चलना | जाना । 
स्घरवत्‌ ( वि० ) $ स्वर या आवाज वाला। २ | स्वल्प (वि०) ठिलना में--स्वल्पीयस, संवल्पिठ्ठी) 


जबानी । ६ स्वरयुक्त । 


१ बहुत कम या थोड़ा | तुच्छच | अत्यन्त, हस्व। 


संचटपक 


२ बहुत थोदी संख्या में --शआहार., (वि० ) | 


बहुत कम खाने वाला ।-कंकः, ५ घु० ) कह 
नासक पत्ती विशेष ।--बल, (वि० ) बहुत 
कमज़ोर ।--विषयः, ( छु० ) + तुच्छु विपय। 
२ छोटा भाग ।-वध्ययः, ( छु० ) बहुत थोदा 
खर्च ।--ब्रीड, (वि०) निलंज्व | बेहया । वेशर्म । 
--शरीर, ( वि० ) यौना। ठिंगना । 

स्वतव्पक ( वि० ) बहुत कम | बहुत थोड़ा । बहुत 
छोटा । 

स्वल्पीयस्‌ ( वि० ) बहुत कम । श्रपेज्ञाकृत छोटा | 

स्वदिपछ ( वि० ) सब से छोटा । सब से कम | सब 
से हस्व ॥ 

स्थशुर। ( पु० ) ससुर । 

स्वस्र ( ख्री० ) बहिन । 

स्वप्परमादाय विदर्भना८+४ ! 
पुरुमवेशा शिमु णो यज्षूव ॥ 
रघुवंश । 
स्घस्रत ( वि० ) स्वेच्छागामी । 
स्वस्कू ( धा० आ० ) [ स्वस्कते ] देखे “ प्वक ” 
पस्ति (. अव्यया० ) क्षेस, कल्याण, आशीवोद और 
पुणय आदि स्वीकार सूचक अव्यय ॥--अयनं, 
( न० ) १ सम्रद्धि प्राप्ति का साधन | २ मंत्रद्वारा 
शनिष्ट दूर करना । प्रायश्रित्त करना । 8 भेंट पाने 
के बाद बराह्यण का दिया हुआ आशीर्वाद । 
“प्रास्या निर्क स्वस्त्थयन प्युक्य ।! 
--रघुवंश । 


+दुए, भाषः, ( छ० ) शिवजी का नासान्तर। 
--मुखः, ( एु० ) १ अक्षर | वर्ण | २ ब्राहाण । 
३ बन्दोजन | भाट ।-वाचनं,--वाचनक॑,-- 
वाचनिकं- (न०) यज्ञ करने के पूर्व की जाने वाली 
विधि या क्रिया विशेष | २ पुष्पोंद्दारा आ्राशीर्वाद 
देने का कर्मविशेष |--घाच्यं, ( न० ) बधाई। 
आशीर्वाद । 

स्वस्तिकः ( पु० ) १ शारीरिकचिह्न विशेष जो शुभ- 
फलदायी माना जाता है । .२ कोई भी शुभ 
पदार्थ । ३ चौराहा । चतुष्पण। ४ सतिया जैसा 


( ६६७ ) 


स्वाद 


( +- चिहु | ) * विशेष ढंग का राजप्रासाद । 
६ चाँवल के आटे से बना हुआ त्रिकोण के आकार 
का रूप विशेष | ७ एक प्रकार का पकवान । ८ 
लंपद | रसिया । &£ लहसन । - के, ( घु० ) 
-कं, ( न० ) + राजभवन या देवालय जो 
विशेष आकार का हो ओर जिसके सामने छज्जा 
या गौख दे। । २ योगियों का आसन विशेष । 


2 | ( पु० ) भाँजा । वहिन का बेटा । 

स्वल्लीया वि० ) भांजी । वहिन की बेदी । 

स्व्लेयी | ५ 7० ) भजी । वहि 

स्वागतं ( न० ) अगचानी । सुखाममन । भला आग- 
सन । 


स्वांकिकः ( छु० ) ढोल बजाने वाला । 

स्वानछुदं (न०' स्वेच्छाचारिता । अपनी इच्छाचुसार 
काम करने को शक्ति 

स्वादंभ्य॑ 

स्वात्न्य 

स्वाति! | (स्त्री० ) १ सूर्य की एक पत्नी का नाम। 

स्वाती | २ तलवार | ३ एक शुभनत्षन | ४ पद्थ- 
हवां नक्षत्र । 

स्वादः (9० ) | ५ ज्ञायका | स्वाद । २ चखना | 

स्घादन ( न० ) | खाना । प्पन करना । ३ पसं- 
दुगी। रुचि । उपभोग । ४ मिठास उत्पन्न करना | 

स्वादिमन्‌ ( घु० , मधुरिसा । मिठास । 

स्वादिष्ठ (घि०) बहुत मीठा | सब से अधिक मीठा | 

स्वादीयस्‌ ( वि० ) अ्रपेक्षाकृत मधुर । बहुत मीठा । 

स्वाद ( वि० ) [ सत्री० -स्वादु या स्वाद्वी | १ 
सीठा । सधघुर । ज्ञायकेदार । स्वादिष्ट । २ सनोश । 
सनोहर । आकर्षक | भिय | ( घु० ) सधुर रसख। 
२ राव । शुद्ध । ( न० ) सिठास अन्न, (न०) 
मिठाई । पकवान ।--अस्ल:, ( छु० ) अनार का 
वृक्ष |--खरडः ( घु० ) $ सिठाई का हुकढ़ा। 
२ गुड़ का सेला |--फलं, (न०) बेर का फल | 
--सूललं, ( न० ) गाजर +-रसा, (स््री० ) 
4 आमदा | अम्नातंक। २ सतावरी । ६ फाकोली | 
४ मदिरा | & अंगूर शुरू, ( न० ) सेंधा 
निसक | समुद्री नोंन । 


। ( न० ) स्वाधीनता । आज़ादी । 


स्वाहु 


स्वाडु ( ज्ी० ) अंगूर । 

स्वाह्दी ( ज्वी० ) अंगूर । दाख । 

स्वानः ( छु० ) आवाज्ञ | कोलाहल । 

स्वापः ' पु० ) $ निद्रा | नींद । २ स्त्र्त । सपना । ३ 
ओंघाई । निदास । ७ लकवा | सुन्न । * किसी 
अंग के दब जाने से कुछ देर के लिये उसका सुन्न 
पड़ जाना था से जाना । 

स्वापतेय॑ ( न० ) घन | सम्पत्ति | 

स्वापद्‌: ( ए० ) देखे श्वापदः । 

स्वाभाविक ( बि० ) [ ख्री--स्वाभाविकी ] स्वभाव 
सम्बन्धी | 

स्वाभाविकाः ( घु० 
दाय विशेष | 

स्वामिता ( स्ली० ) ) १ मालकाना । स्वत्वाधिकार। 

स्वामित्व॑ ( न० | २ प्रभुत्त । अधिराजत्व । 

स्वामिन (वि०) [ स्वी--स्वामिनी |] स्वत्वाधिकारी। 
मालकाने के हक़ रखने वाला । (पु०) १ सालिक। 
स्वामी । २ प्रभु । ३ राजा | महाराजा । ४ पवि | 
भर्ता । € गुरु। ६ परिढत ब्ाह्यण । स्वाच्च श्रेणी 
का तपसवी या साधु । ७ कातिकरेय | ८ विष्णु । 
& शिव | $० वात्सायन ऋषि । १३ गरुइ ।- 
उपसारक+, ( छु० ) घोड़ा ।--काथ, ( न० ) 
राजा या स्त्रामी का कार्य ।--पाल्न, ( छु० द्वि० ) 
( पशु का ) साल्िक और पालने वाला [-- 
सद्भावः, ( ए० ) १ किसी मालिक या स्वामी 
की विद्यमानता | २ स्वामी या प्रभ्नु की नेकी ।--- 
सेवा; ( स्री० ) १ स्वामी या मालिक की सेवा। 
२पति के ग्रति सम्मान । 

स्थास्थं ( च० ) १ सालिकपन | अभ्ुस्वख । २ सम्पत्ति 
का स्वत्वाधिकार। ३ शासन | प्रजुत्व | स्वामित्व | 

स्वायंश्ुव ( वि० ) [ सत्री०--स्वायंश्रुवी ] 3 अह्मा- 
सम्बन्धी । २ ब्रह्म से उत्पन्न । 

स्वायंसुधः ( पु० ) बच्चा के पुत्र अथम मु का नाम । 

स्वारसिक ( वि० ) [ स्री०--स्वारसिकी] स्वाभा- 
विक मिठास वाला | | 

स्वारसयं ( न० ) $ स्वाभाविक उत्तमता या श्रेष्ठता। 
२ सुखमा । सौन्दर्य सनोहरता ! 


) (बहुबचन ) बौद्धों का सम्पा- 


६ €हैंए ) 


स्वेदः 





स्वाराज ( पु० ) इन्द्र का नासान्तर । 
स्वाराज्यं ( न० ) १ स्वर्ग का राज्य । इन्द्रपन। 
इरस्द्वत्वं। २ बह्ात्व | ब्रह्मपन । 


स्वारो चिषः ( पु० 

स्वाराधिपं ( न० 

स्वालत्तरायं ( न० ) स्वाभाविक पहचान के चिह्न या 
लक्षण | लक्षण विशेष । 

स्वाल्प ( वि०) [ ख्री--स्वाल्पी ] १ थोड़ा | छोदा। 
२ कम । हि 

स्वाल्पं ( न० ) $ कमपन । थोड़ापन | छोटापन | २ 
संख्या का थोड़ापन ॥ 


| दूसरे मनु का नाम । 


स्वास्थ्य ( न० ) १ श्राध्मानिर्भरता । स्वाधीनता । २ 
विक्रम | दृढदता । ३ तंदुरुत्ती | ४७ सुखचैन । & 
सन्‍्तोप | 

स्वाहा ( अशभ्यया० ) १ देवता के उद्देश्य से हृ॒वि 
छोड़ते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता 
है। ( स्ली० ) $ अग्नि पत्नी का नाम | २ समस्त 
देवताओं के उद्देश्य से दिया हुआ नैवेध ॥-- 
कारः, ( ० ) स्वाहा शब्द का उच्चारण -- 
पति+-प्रियः, ( पु० ) अग्नि ।--श्ुुजू, (३०) 
देवता । 


स्विद्‌ ( अव्यया: ) प्रश्ननाची शब्द । यह सन्देह और 
आश्चर्य य्ोतक भी है । यह कभी कभी था, एवं, 
श्रथवा के अर्थ में भी ध्यवहत होता है | 

स्विद्‌ ( धा० प० ) [स्विद्यति, स्विद्त या स्विज्न] 
पसीना निकालना । 


स्वीकरणं ( न० | १ अहणण करना । अंगीकार 


स्वीकारः ( पु० ) + करना। २ रजामंदी । प्रतिज्ञा। 
स्वीकृतिः ( स्री० ) ) ४६ विवाह । परिणय । 


स्वीय ( वि० ) निजू | अपना । 

स्पु ( घा० प० )[ स्व॒रति ] $ पढ़ना । ध्वनि 
करना | २ प्रशंसा करना । ३ पीड़ित करना। 

सत्र ( घा० प० ) चोटिल करना | बध करना | 

स्वेकू ( धा० आ० ) [ स्वेकते | जावा | है 

स्वेदः (घु०) पसेव ।--डर्द,--उद्क--ज््वं ( न० ) 
पसीना ।--ज, ( वि० ) पसीने से उत्पन्न | 


. स्वैर ( 8६६ ) हंसः 
स्वर ( वि० ) १ स्वेच्छाचारी । सनमौजी । २ खुले- ! स्वैरिणी ( खी० ) ब्यभिचारिणी सी । 
खुज्ला | $ मंद । धीमा | ४ सुख । काहिल । ९ | स्वैरिन्‌ ( वि० ) स्वेच्छाचारी | मनझुखी । 


ऐच्छुक । हे 
भरिन्त्री देखो सैरंध्री 
स्वैरं ( न० ) स्वेच्छाचारिता | सनमौजोपना । इज रन बेल गली 





स्वैरं ( अव्यया० ) १ अपनी मर्जी के सुताविक ।२ 


हू ( प० ) $ जल | २ घ्राकाश । ३ रक्त | खून |४ 


हंसः ( पु० ) [ इसकी च्युप्पत्ति इस से बतलाई जाती 


अपनी मौन के अनुसार | ३ धीमे धीमे । आ्राहिस्ता | 


आहिस्ता | ४ अस्पष्ट रूप से । ऐसी धीमी आवाज़ '। 


से कि सुनने ही में न थ्रावे । ( स्पए्ठ का उल्ठा | 


न्‍अ>->«»न्‍ःन्‍ण«मन्‍म>कब्»क4्न लक, 


ह 


हु---संस्कृत वर्णमाला का श्रन्तिम वर्ण । 
हू ( अ्रव्यया० ) १ अपने से पूर्वगत शब्द पर ज़ोर देने 


वाला अव्यय विशेष । २ सचसुच, निश्चय, दर- | 
हकीकत शब्दों के श्र्थ को भी यह सूचित करता 

है | ३ वैदिक साहित्य से यह पूरक का भी कास ' 
देता है और उस दुशा में इसका पश्र्थ कुछ भी नहीं | 
होता | यथा:-- | 
| 


“तरय ₹ शर्त जाया यप्तवु३ । 
तस्य ए पर्चत मारदी गृह ऊपतुः ।/ 
४ यह कभी कभी सम्बोधन के लिये श्रौर कदाचित्‌ 
घृणा और उपहास के लिये भी अयुक्त किया जावा 
है । 


| 
शिवजी का एक रूप । । 
! 
है । “भवे दर्णागमाद्‌ हंस ”--सिद्धान्तकोमदी ] | 
१ हंस नास का एक पक्षी । [ इस पक्ती का जो 
चर्णन संस्कृत साहित्य में दिया हुआ है वह वास्त- 
विक कम किन्तु काथ्यमय है | कवियों ने इसे महा , 
जी का वाहन लिखा है| और वर्षा ऋतु के आ्रारस्भ 
में इसका मानसरोवर को चला जाना लिखा है। 
अधिकांश कवियों के मतालुसार हंस में यह शक्ति 
है कि, वह दूध में मिले हुए जल को दूध से अलग 
कर दे | यथा:-- 


स्वेरसः (पु० ) चिकने पदार्थों का वह तल्लब्वट जो 


पच्यर से पिसा हुआ हो । 


स्वोवशीय ( न० ) आनन्द । सुख | सम्दद्धि | ( विशेष 


कर भविष्य जीवन सम्बन्धी ) । 


सारएं ततो ग्राह्ममपाध्य फम्गु, 
एंसो यथा छ्ीरमियांयुसघ्यातु। 

धभ्यच्च, 

मोर छोर पिधेके एंघालस्यं त्यमेव तनुपे चेत्‌ । 

विश्यस्मिन्नधुमानयः कुछमप्रतं पाणयिष्पतिक) ॥ 

२ परचत्म | परमात्मा । ३ जीवास्‍स्मा । ४ शरीरगत 
पवन विशेष | & सूर्य । ६ शिव | ७ विष्णु । ८ 
फामदेय । & सन्तुष्ट राजा | १० साधु विशेष | ११ 
गुरु | १२ कल्मप रहित पुरुष । १६ पर्वत ।-- 
प्रंश्रि, ( छु० ) सेंदुर | हगुर ।--अधिरूढ़ा, 
( सत्री० ) सरस्वती |--अधभिरख्यं ( न० ) चांदी । 
--कान्ता, ( सत्री० ) हंसी । -कीलकः*, (७8०) 
रतिबन्ध ।--गति, ( वि० ) हंस जैसी चाल । 
कऊगदुदा, ( वि० ) मधुरभाषिणी सत्री |-- 
गामिनी, ( स्री० ) + हंस जैसी चाल चलने वाली 
ख्री। * बरह्मायी ।--तूलः, (9०) तूले, ( च० ) 
हँस के फोमल पर | -दाहनं, ( न० ) अगर । 
नादः, ( प० ) हँस की बोली ।--सादिनी, 
( स्वी० ) विशेष प्रकार की सखी जिसकी परिभाषा 
यह है :-- 

गणेन्द्र यममा तन्धी फोछ्िलासापसंयुता। 

नितंदे युर्थिणो या स्यात्‌ सा सुसृता इंसनादिमी॥ 
साला, ( सत्री० ) हंसों का उड़ान विशेष । 
युवन्‌, (पु०) हंस का बच्चा ।--रथ$,--घाहनः, 
€ पु० ) बह्मा के नामान्तर [--राजः, (पु० ) 

सं० श० कौ०--१२२ 


हंसकः 


(_ ६७० :) 


हन्‌ 





हंधों का राजा ।--लोमश, ( न० ) वृतीया ।-- | हंडे ( अ्रन्यया० ) देखो हंडा 


लोहके, ( न० ) पीतल । 
इंसकः ( छ० ) ४ंस । २ नूपुर । 


४ ) ( ख्री० ) मादाहंस । 

हंहे।.( अध्यया० ) $ सम्वोधनात्मक श्रज्यय जो हो 
इल्लो के समान है । २ तिरस्कार, भ्रहंकार सूचक 
झज्यय । 8 प्रश्नवाची श्र्यय | यथा 

इंदो चाहण मा फुप्प 

हक्क ( पु० ) हाथियों का आह्वान । 

हुंज्ञा । ( अन्यया० ) चाकरानी या दासी को बुलाने 

हंज़े । के लिये कास में लाया जाने वाला अव्यय | 

हट ( घा० प० ) [ हृटति,हटित ] चमकना । चम- 
कीला होना । 

हद्डः ( पु० ) बाज़ार । पेंठ ।--चोरकः, ( घु० ) बह 
चोर जो पेंठ या बाज़ार से चोरी करे ।--विला- 
सिनी, ( ज्ली० ) १ वेश्या । रंडी । २ एक प्रकार 
की गन्ध हूृच्य । 

हठः ( घु० ) १ जबरदस्ती | जबरन । २३ जुल्म । 
अत्याचार |-थोग+, ( छु० ) योग का भेद 
विशेष । [ राजयोग और हृठयोग--योग के दो 
भेद हैं । ] 

हृडडिः (पु०)काठ जो देशी रियासतों में फ़ैदी के पैर में 
डाल दिया जाता है । 

हडिकः 


हड्डकिः | ( पु० ) सब से नीच जाति का आदमी । 
ह्ट्टि 
हुईं ( न० ) हड्डी ।--जं, ( न० ) गूदा । 
हंडा १ (सत्री०) अपने से निम्न श्रेणी की स्वी को खथा 
हण्डा 
करने का अब्यय । 

इंडे इंजे इलाहान नोयां चेटी सखों प्रति।! 
पइंडिका 
हगणगिडिका 


न ( स्री० ) हॉडी। 


(स्री० ) सटद्टी का बढ़ा वरसन । 


निम्न श्रेणी की स्ियों का परस्पर सम्बोधन 


हत ( व० कृ० ) १ वधकिया हुआ २ ताद़ित | चोटिल 
किया हुआ । ३ खोया हुआ । नष्ट हुआ 4 ४ 
चन्चित किया हुआ । € हताश ६ गुणित ।-- 
श्राश (वि० ) $ आशा रहित | २ निबंल । 
शक्तिहीन | ३ निष्ठुर। ४ बाँस | € नष्ट । दुष्ट । 
घूते ।-कणठक, ( वि० ) शत्रु या कॉटों से 
रहित या मुक्त |+-चित्त, ( विं० ) घबढ़ाया 
हुआ । परेशान ।--त्विष्‌, ( वि० ) धुंघला ।-- 
द्वैव, ( वि० ) अ्रभागा | वह जिसके ग्रह अजुकूल 
न हों+--प्रभाव,--घीये, (वि० ) शक्ति या 
विक्रम हीच ।--बुद्धि, ( वि० ) बुद्धिहीत |-- 
भाग,-भाग्य, ( वि० ) वदकिस्मत। अभागा। 
--मूर्ख/, (पु०) मृढ़ | सूर्ख ।-लक्षण, (वि०) 
अभागा ।--शेप, (वि०) अश्रवशिष्ट । बचा हुआ । 
“ओआी,--संपदू, ( वि० ) श्री श्रष्ट 3 धनहोन | 
निर्धन ।-साध्व॒स्‌ू, ( वि० ) भय से युक्त । 

हतक ( वि० ) नीच । कमीना | 

हतकः ( पु० ) भीर । ढरपोंक । कमीना आदसी | 

हतिः ( खी० ) $ नाश | घध। २ ताढन । चोटित 
करना । ६ आघात । ४ हानि । श्रसफलता । 

हत्नुः ( सु० ) $ हथियार | २ रोग । बीमारी । 

हत्या ( स्री० ) चध । कल । 

ह॒दू ( धा० आ० ) [ इद्धते, हक्न ] हगना । पाखाना 
फिरना ! 


हुदन॑ ( न० ) सल त्यागना । उट्दी जाना । 


हन्‌ ( धा० प० ) ( हंति, हत ] १ वध करना | सार 
डालना । २ ताडन करना । मारना | पीथ्ना | ३ 
घायल करना । चोटिल करना । तंग करना । 
सताना । कष्ट देना । ४ त्यागना । दबाना । *£ 
स्थानानतरित करना । हटाना | ले जाना। नाश 
करना । ६ जीतना । इराना । परास्त ! करना | ७ 
चाघा देना । रोकना ! ८ भ्र्ट करना । खराब 
करना । £ उठाना । ऊँचा करना। यथा ;-- 


तुरगखुरएतश्तथा हि रेणुम्। ? 
--शकुन्तत्ञा । 


ढ़ 


हंन्‌ 


१० गुणा करना । ज़रब देना । ११ जाना ( इस 
श्र्थ में बहुत ही बिरल प्रयोग होता है ) । 

हन्‌ ( वि० ) हनन करने वाला | वध करने वाला। 
नाश करने वाला | 


हनः ( पु० ) वध । नाश । हत्या । 


हनस॑ ( न० ) १ नाशन | हत्या । २ चोटिल करना। 
३ गुणा । 


हु ० स्री० 
। ( पु० स््री० ) ठोड़ी ठुड्ढी । 


हनु ( स्री० ) १ जीवन के लिये अनिष्ट करने वाला। 

- . - हे हथियार । ३ रोग | बीमारी + ४ रूत्यु । २ 
ओपधि विशेष । ६ वेश्या | रंडी ।--पम्रहः, 
( पु० ) बंद जावड़ा ।+--सूलं, ( न० ) जाबड़े 
की जड़ । 

, हनुमत्‌ | ( छु० ) सुग्रीवसचिव एवं श्रीरामदूत 

हनूमत्‌ | हचुमान जी । 

हुँत १ ( श्रब्यया० ) १ हफप॑, आश्चर्य, व्यस्तता। 

हनत | सूचक अ्रव्यय । २ दयालुता । रहसम । ३ 
दुःख | शोक | ४ सौभाग्य । आशीर्वाद , ९ 
उद्दीपक या उत्तेजक अव्यय विशेष [--कारः, 
( पु० ) $ हन्त का चीत्कार ।२ शअ्रतिथि के 
भेंट में दिया जाने वाला नैवेद्य । 

इंतू (वि० )) [ सख्वी०--हंच्ी ] १ मारने वाक्ा । 

हन्तू ( वि० ) |) वध करने वाला | २ हटने वाला । 
ताश करने वाला | बदला लेने वाला | ( पु० ) 
१ वध करने वाला । हत्या करने वाला । २ चार 
डॉकू । 

हम्‌ ( अव्यया० ) १ कोध । २ शिष्टवा या सम्मान 
सूचक अव्यय। 


हंबा | है 
हम्वा | (ख्री०) पौद्दे का रेभाना !--रव:, (छु० ) 


हंभा | पौहे का रॉभना । 
ह्स्भा 


हयू ( धा० प० ) [ हयति, हयित ] १ जाना । २ 
पूजा करना। ६ ध्वनि करना | ४ थक जाना । 
हयः ( पु० ) + घोड़ा । २ मानव जाति विशेष का 

मलुष्य। ३ सात की संख्या। ४ इन्द्र का नामान्तर | 


( ६७१ ) 


हँरण 





-अध्यत्ञः, ( पु० ) घुड़साल का दारोगा ।-- 
घायुर्वेद्‌ग, (पघु०) सालिहोन्न विद्या ।--आरुढ, 
( पु० ) घुढ़सावार ।>ग्राराह।, (छु० ) $ 
घुड़्सवार । घोड़े पर सवार होने की क्रिया |-- 
हए:, ( पु० ) जवा । यव ।--उत्तमः, ( पु० ) 
उत्तम घाोढ़ा ।--कोविद, (वि० ) घोड़ों के 
पालने, उनको सिखलाने आदि की विद्या में 
निपुण |--ज्ञ:, ( पु० ) घोाड़ों का सौदागर। 
साईंस ।--हिषत्‌, ( पु० ) भेंसा ।-प्रियः, 
( पु० ) यवा। जौ ।--प्रिया, ( ली० ) खजूर 
का पेढ़ +--मा रणः, ( पु० ) वट बृक्त ।--मेधः, 
( पु० ) अश्वमेघ यज्ञ ++वाहनः, ( एछु० ) 
कुबेर का नामान्तर । -शाज्ना, (ख््री० ) घोड़े 
का अस्तवल -शार्त्ं, ( न० ) सालहोत्न' 
विज्ञान ।--संग्रहणं, ( न० ) घोड़े के शिक्षित 
करने की क्रिया । 


हयंकषः ( छघु० ) सारथी । रथवान । 
हयी ( खी० ) घोड़ी । 


हर ( वि० ) [ स्ली०--हरा, हरी ] १ हरने वाला। 
ले जाने वाला । दूर करने वाला । हराने वाला । 
[ यथा खेदहर ] २ लाने वाला । ढोने वाला। 
ले जाने वाला | ४ ग्रहण करना | पकड़ना । आक- 
पक । मोहक । € ( पाने का ) अधिकारी | ६ 
घेरने या रोकने वाला । ( किसी मकान या स्थान 
के) ६ विभाजक ।--गैारो, (खत्री०) अध॑नारी नटे- 
श्वर शिव । चूड़ामणिः, ( पु० ) शिव जी की 
कलगी का रत्न । चन्द्रमा (-तेज्नसू, ( न० ) 
पारा । पारद्‌ ।--नेत्र, ( न० ) $ शिव का नेत्र । 
२ सीन की संख्या --बीज॑, ( न० ) शिव का 
बीज । पारा --शेखरा, ( ख्री० ) शिव की 
केंलगी । गंगा ।--छुनुः, ( पु० ) स्कन्द । 
हरः ( पु० ) $ शिव | २ अग्नि का नाम | ३ गधा | 
४ विभाजक । & भिन्न का भाजक । 


हरकः ( पु० ) $ चोर। छुराने वाज्ञा। २ दुष्ट । 
गुंढा । ६ भाग देने वाला । 

हरगां ( न० ) १ पकड़ना । २ लेजाना | 
चुराना । हटाना । ४ चंचित करना । नाश करना। 


हर 


( ६७४३ ) 


४ विभाजन । & विद्यार्थी के लिये दान | ६ वाह । 


७ वीर्य । धातु | ८ सुबर्ण। सेना । 


हरि ( वि० ) १ हरा | धानी । २ भूरा। कपिल | ३ 


पीला । 


हरि: (पु०) १ विष्णु । २ इन्दु। ३ बह्या । ४ यम । € सू्े। 


६ चन्द्रमा | ७ सानव । ८ किरण | शिव | १० 
अग्नि । ११ हवा | १२ शेर। सिंह | १३ घोड़ा। 
१४ इन्द्र का वादा ५६ घानर । लैँगूर । १६ 
कायल । १७ मेंढक | १८ तोता । १६ सर्प। 
साँप । २० भूरा या पीला रंग । २१ मयूर | सोर। 
२२ भर्तृ'हरि का चासान्तर ।-्ष: ( छु० ) 
१ सिंह | २ छुबेर | हे शिव ।--अशवः३, ( छु० ) 
३ इन्द्र | २ शिव ।--कान्त, ( विं० ) १ इन्द्र 
का प्यारा | २ सिंह की तरह मनोहर ।-- 
केलीयः, ( एु० ) बंग देश |--चंदनः, ( छु० ) 
--चंदूनं, ( न० ) $ चन्दन विशेष । २ स्वर्ग के 
पाँच बृच्चों में से एक ।-- 

« चंचैते देवतरयों संदार। पारिजातऊः । 

पन्‍्ताभः फलप्यूश्च पुँसि या हरिचंदनं ॥ 
--चंदर्न (न०) $ चाँदती | २ केसर | जाफाँन । 
४ कमल का रेशा |--ताल्ः, ( 9० ) पीले रंग 
का कबूतर ।--तालं, ( न० ) हरताल |“ 
ताली, ( स्लरी० ) दूर्वा घाल । “तालिका, 


( न० ) भाद्ग शक्का चतुर्थी | २ दूर्वा घाल ।-- - 


ठुण्डुम), ( छ० ) इन्द्र का नाम | दास» 
(पु० ) विष्सुभक्त +दिनं, (न० ) विष्णु 
उपासना का दिवस विशेष ।--देवः, ( छु० 2 
श्रवण नक्षत्र |--द्रव:, ( छु० ) हरे रंग का हब 
पदार्थ +-छारं, ( न० ) हरिद्वार नामक तीर्थ 
विशेष !-नेत्, ( न० ) $ विष्णु की आँख ! २ 
२ सफेद कमल |--नेह।, ( ७० ) उल्लू ।-- 
पद, ( न० ) वसन्‍्त कालीन वह दिन जब दिन 
और रात बराबर होती है | २१ सार्च ।--प्रियः, 
(प० ) $ कदंव का चृक्त | २ शंख । ३ मूर्ख । ४ 
उल्मत्त पुरुष । £ शिव -प्रियं, (न० ) एक 
प्रकार का चंदन ।--प्रिया। ( ख्री० ) १ लच्मी । 
२ तुलसी। ३ एथिवी | ४ द्वादशीतिथि ।+-शुजू, 
( इ०) साँप | सर्प ।--मथ+,--मच्धकः, (ए०) 


| 


हरित 

छोटी सदर |--लेचनः, ( छु० ) ९ मकरा | २ 
उल्लू |--चढ्लभा, (स्त्री० ) १ लषष्मी। २ 
छतुलसी --वासरः, ( छु० ) एकादशी [-- 
-धाहन+, ( पु ) १ गरुढ। २ एछन्द्र |शरः,- 
( छु० ) शिव जी का नामान्तर |--सखः, (छ०) 
शन्‍्धवे ।--स्जलीर्तनं, ( न० ) विष्णु का भास- 
कीर्तन |--खुनः,-सूच, (० ) अजुंन का 
नाम --हय+, ( पु० ) $ इन्द्र। २ सूर्य |-- 
हर, ( घु० ) विष्ण और शिवात्मक देव विशेष | 

- हेति।, (खी० ) ५ इन्द्ंघलुप । २ विष्णु का 
भ्क्र। 





हरिकः ( छु० ) १ पीले या भूरे रंग का घोड़ा । २ 


चोर | ४ ज्वारी | 


हरिण ( वि० ) [ स्री०-- हरिणी ] १ पीला। 


उज्जर | २ ललोंहाँ या पिलोंहाँ । सफेद । 


हरिणः ( छु० ) १ हिरन | बारहसिंहा । [ ये पाँच 


तरह के कहे गये हैं यथा :-- 

इरिणिज्ञापि विधेयः पंक्‍्भेदोत्र मैए्य। 

ऋष्य+ खठ्ठी रुषश्वेच पपतश्य झुगरुतथा ।॥] 
श सफेद रंग | ६ हँस। ४ सूर्य । & विष्णु । 
शिव ।--प्यक्त, ( वि० ) हिरन जैसी आँखों 
वाला ।--अक्ती, -(स््री०) सुन्दर नेत्रों वाली ख्री । 
--अछ्लु, (8० ) १ चन्द्रमा । ६ कपूर 7 
कलडु४,-धामन, ( छ० ) चन्द्रमा -नयन, 
--लेन्न,-लेचन ( वि० ) सगनयन । हिरन 
जैसे नेत्रों वाला । -छेंदूय, ( वि० ) डरपोंक। 
भीरु। 


हरिणकः ( छ० ) हिरन । 
हरिणी ( स्री० ) $ हिरनी | झूगी । २ चित्रिणी 


लक्षण॒क्रान्त स्त्री ३ पुष्प बृुत्त विशेष | ४ सुन्दर 
सुवर्ण प्रतिमा ।६ चइच विशेष | इश । 


हरित ( वि० ) १ हरा । हरोंहाँ। २ पीला । पिलोंदाँ । 


३ धानी । ( पु० ) १ हरा या पीला रह्न।२ 
३ सूर्य का एक धोढ़ा। कुम्मैद घादा। हे तेज 
घोड़ा । ४ सिंह । £ सूर्य । ६ विष्णु । (पु० न०) 
३ घास । २ दिशा ।--अंतः, ( छ० ). दिगनत । 
--प्रन्तरं, ( न० ) भिन्न भिन्न दिशाएँ ।-- 
अष्टयः, ( छु० ) १ सू्च । २ अर्क या मदार का 


हरित 


( 68७३ ) 


हलीनः 





पैधा ।--गर्भ:, ( छ० ) हरे या पिलोंहें रह्ष के वे 
कुश जिनकी पत्ती चाड़ी होती है |--मणिः, 
( पु० ) [ >हरिन्मणि ] पन्ना । हरे रंग की 
मणि |+-धघर्ण, ( वि० ) हरंहाँ । एरा रहना 
हुआ । 

हरित ( वि८ ) [ स्री०--हरिता या हरिणी ] $ 
हरा । हरे रज्न का | सब । २ भूरे रंग का। 

. हरितः ( पु० ) $ हरा रज्न । २ सिंह ६ तृण विशेष । 
-अश्मन्‌, ( पु० ) १ पन्ना । २ नीलाथोथा । 

हरित ( न० ) हरी घास | 

हरिता ( स्री० ) $ दूर्वा घास | २ हल्दी ।३ झंगूर । 

हरिताल ( देवा ) हरि के पन्तगंत । 

हरिद्वा ( क्ली० ) १ हल्दी «२ पिसी हुई 
जद ।--प्रास, (वि० ) पीले रह 
गणपतिः,-गणे रः, ( पु० ) गणेश 
विशेष ।>राग,--रागक, ( वि० ) $ 
रह का। २ प्रेम में प्रद्द | चंचलमना । 
के मतानुसार । 
तणमाज्रानुरायशव एरिद्रिराग उच्यते । 

हरियः ( पु० ) एहरे रंग का घोढ़ा । 

हरिश्वन्द्रः (पु०) सूर्यव' शी स्वनामख्यात एक राजा । 

हरीतकी ( स्ली० ) हरं का पेड़ । 
कदायितु फूपिता सप्ता नादरस्य एरोतकी । 

हुवे (वि० ) [ खी०-+हँन्रीं ] १ हरने पाला। 
जबरदस्ती छीनने वाला ।(घ०)१ चोर। 
डॉकू | २ सूर्य । 

हमे ( न० ) जमुद्दाई । शँगढाई । 

हमित ( व० कृ० ) १ फेंका हुआ । २ जला हुआ। 
४ जमुहाई लिए हुए । 

हम्ये ( न०) राजभवन । राजप्रासाद । काई भी 
विशाल भवन । २ तंदूर | चूहहा । श्रग्निकुण्ड । 
अंगीदी । ३ आग का गढ़ा | भूतावास । अधेलोक। 
--अंगनं,-अजड्भणं ( न० ) राजप्रासाद का 
आँगन या सहन । 

हुं: ( पु० ) $ असन्नता । आहरुहाद। खुशी। २ 
डस्फुल्लता | रोमान्‍्च होना ।--अन्वित, (वि०) 


हल्दी की 
का ।-- 
की मूर्ति 


हलातवुघ 


हर्पपूरित » हर्पाविष्ट ।--उत्कप, ( घु० ) हर्ष का 
श्राधिक्य ।--३.र, ( वि० ) प्रसन्नकारक |--जड़, 
( वि० ) हर्प से विहल ।--विवधश्वेन, ( वि० ) 
हर्ष बढ़ाने बाला +-एवनः, ( छु० ) एप का 
चीस्कार । 

हर्षक ( बि० ) [ खी०-हर्पका, हर्पिका ] प्रसन्न- 
कारक हु 

हपण ( वि० ) [ दृपणा या हपणी ] हर्ष उत्पादक । 

हरपणं ( न० ) प्रसन्नता | हर्ष । | 

हपगाः (पु०) १ कामदेव के पांच वाणों में से एक । 
२ नेन्न रोग विशेष । श्राद्धू कर्म का श्रधिष्ठाता 
देवता । 

हृपयिल ( वि० ) प्रसन्नकारक | ( न० ) सुबर्ण । 
( पु० ) पुत्र । 

हर्पुलः ( पु० )  हिरन । ३ प्रेमी । 

हल ( धा० प० ) [ दलति, हलित ] हल चलाना। 
--प्मायुधः, ( ३० ) बलराम की उपाधि ।--धर, 
>भ्त्‌, ( पु० ) १ हलवाहा । २ बलरास का 
नामान्तर ।--भूतिः,-भ्तिः, ( खरी० ) हल 
चत्ताने की क्रिया » किसानी । कृषि ।-ह॒तिः, 
( ज्ञी० ) हल चह्माना । 

हल ( न० ) एल । 

हलहला ( स्त्री० ) ऐ | थरे | हो । 

हला ( जी० ) १) सखी । २ एथिवी | ६ जल । ४ 
शराब । ( श्रव्यया० ) स्थित्रों के। सम्बोधन करने 
का श्रच्यय । 
इना गफुन्तले शद्चीय तावच्मुह्ठ तति६। 

हलाहल देखो हालइल । 

हलिः (ए० ) $ बढ़ा हल ।२ कूण्ठ | हलाई। 
४ कृषि । 

हलिन ( पु० ) + हलवाहा । किसान । २ बलराम का 
नास |--प्रियः, ( पु० ) कंदव बद्य |-प्रिया, 
( स्ती० ) शराब । 

हलिनी ( सत्री० ) अ्रनेक हल । 

हलीनः ( पु० ) सात्र का घृक्त । 


हल्लीपा 


( €७४ ) ह्स्तं 





हन्टीपा ( स्त्री० ) हल की मुठिया । 

हटय ( वि० ) $ हज्न चलाने लायक | २ बदशकल । 
वद्सूरत | 

हल्‍्या ( स्त्री० ) हलों का समुदाय । 

हल्के ( न० ) लाल कमल । 


हल्लन ( न० ) करवटें बदलना । 

हल्लोशं ) ( न० ) १ अठारह उपरूपकों में से एक। 

हलछ्लीष॑ $ २ एक प्रकार का गोलाकार नृत्य । 

हल्लीषकः (पु०) गोलाकार नृत्य । 

हवः ( ४० ) चढ़ाचा | बलि। सेंट । 

हचमसे ( न० ) + होम | २ बलि | चढ़ावा । आह्वान । 
शआमन्त्रण | प्राथंना | ४ आदेश । आज्ञा । 
९ लल॒कार । ६ युद्ध के लिए लक्षकार ! 
“-आायुस्‌ , ( ए० ) अम्ति। 

हवनीय॑ ( न० ) $ हवन करने येग्य । २ घी। 

हविन्नी ( स्री० ) हवन कुरह । 

हविष्मत्‌ ( व० ) हवि वाला । 

ह॒विष्यं (न० ) $ हवन करने येग्य पदार्थ ॥२ 
घी ।--अज्न, ( न० ) वे भेज्य पदार्थ जे घत्त 
में खाये जा सके ।+--आशिन,--श्ुज्न, (४० ) 
अग्नि । 


हंविस ( न० ) १ चढ़ावा या भेंट जे। अप्लि में भस्म 
हो चुका हो । २ घी। जल ।--अशनं, ( न० ) 
( >5हविरशनं ) घी खाने घाला |--अशनः, 
( पु० ) अभि ।--गन्धा, [ खी०--हविगन्‍्धा ] 


समी का पेढ़ा ।--गेहूं, ( न० ) [>-हविर्गह ] 


वह स्थान या घर जिसमें होम किया जाय । 
“श्ुज्‌, (४० ) [ ह॒विसुंजू ] अभि ।-यक्ष:, 
( घु० ) [>-हवियंक्षः] यज्ञ विशेष ।--याझिन, 
[ हृवियामिन ] ( पु० ) ऋत्विक | 

हव्य ( वि० ) होस करने योग्य । 

हव्यं (न० ) $ घी। २ देवताओं के लिए चढ़ावा। 
ह चढ़ाया | नेवेध ।--आशः, (घु० ) आग। 
-कब्यं, ( न० ) देवताओं और पिवतरों का 
चढ़ावा ।+--वाहः, -चाहनः, ( पु० ) भअपम्रि । 


हस ( धा० प० ) [ हसति ] $ हँसना | सुसकाना । 
२ मजाक उड़ाना। हँसी उद्धाना। ॥ समान होना । 
हँसी । मजाक : ९ खिलना | फूलना | ६ चमकना । 
स्पष्ट होना । 


हतः (घु०) १ हँसी। हास्य । २ ठठोली । 8 प्रसन्नता। 
हर्ष । 
हसने ( न» ) हँसी । 


इसती (स्त्री०) $ सफरो अंगीठी । २ मल्लिका विशेष 

हसिका ( ज्ली० ) हँसी । उठठा । 

हित ( व० कृ० ) १ हँसता हुआ। हँसा हुथआा। 
२ खिला हुआ । 

हसित ( न०) $ हँली। २ ठढठा। उठोली ॥३ 
कामदेव का धनुष । 


हस्त ( न० ) चाम की धोकनी ।--श्नत्तरं, ( न० ) 
हस्ताक्षर | दस्तव्बत । अंगुलि, ( की० ) हाथ 
की उँगली ।-अभ्यास, (पु० ) हस्तस्पर्श । 
हाथ का लगाव ।--अचपलंचः (ए०),--भालंबनं, 
(न०) हाथ का सहारा।--क्रामल्नक, (न०) हाथ 
का आँवला । [एक यह महावरा है जिसका अयेग 
उस समय किया जाता है, जिस समय किसी ऐसी 
वस्तु का निर्देश करना आवश्यक होता है जो 
प्रत्यक्ष अथवा सामने हो । ]--अआवापः, डेंगली 
रक्षक । ज्याधाववारण ।--कप्तल्लं, (च० ) $ 
कमल जे हाथ में हों | २ कमल जैसा हाथ । 
--कोशल्लं, ( न० ) हाथ की सफाई ।--क्रिया, 
( स््री० ) दस्तकारी |+--गत,--गामिन्‌, (वि०) 
हाथ में आया हुआ | प्राप्त - फब्जे में आया हुआ | 
--य्राह$, ( पु० ) हाथ से पकड्ना |--चापक्य॑, 
( न० ) हस्तकौशल ।--तल्लं, ( न० ) १ हथेली। 
२ हाथी की सूड़ को नोंक (--तालः. (४० ) 
ताली बजाना |+-दोषः, (छु० ) हाथ की 
फिसलन ।--धारण,--वारणं ( न० ) हाथ से 
प्रहार रोकना |--पाद- ( च० ) दाथ और पैर | 
+पुच्छे ( न० ) फलाई के नीचे का हाथ। 
+पृष्ठं, (न० ) हाथ की पीठ ।-प्राप्त, (वि०) 
३ हाथ में पकड़ा हुआ। २ ग्राप्त। पाया हुआ। 
--प्राप्य, ( वि० ) सरलता से हाथ में आने 


द्द्स्तः 


दाला |--बिवं, ( न० ) शरीर में सुगन्ध द्रव्य 
लगाकर शरीर के सुवासित करना ।--मणिः, 
(पु० ) कलाई में पहनी जाने वाली मणि । 
ल्लाघर्ं. ( न० ) हाथ की सफाई ।-- 
संघाहनं, ( न० ) हाथ से मलना या सहराना । 
-मिद्ठदिः, ( खी० ) १ शारीरिक श्रम । हस्त- 
क्रिया । २ भादा । मजदूरी। उजरस ।“सख्ूज्ं, 
( न० ) कलाई पर बांघा जाने वाला दोारा। 

हस्तः ( पु० ) $ हाथ । ३ सूढ़। ४ तेरहवाँ 
नछतन्र । ४ एक हाथ का नाम | £ हस्तकिपि। 
दम्तखत | हस्ताक्र * ६ सचृत । प्रमाण ॥७ 
मदद , सहायता । समर्थन । ८ परिमाण । 

हसरुतकः ( पु० ) १ हाथ । 

हस्तवत्‌ ( वि० ) निपुण । चतुर । 

हस्ताहस्ति ( भ्रच्यया० ) हाथापॉई । 

हस्तिक ( न० ) हाथियों का समुदाय । 

हस्तिन्‌ (वि०) [ स्लो०--हस्तिनी ] १ हाथों घाल्ा । 
वह जिसके हाथ ह्वो। २ सूठवाला | ( पु० ) 
हाथी । [ भद्द, सन्द्र, झूग भर मिश्र नामक चार 
जातियों के हाथी द्वोते हैं । ]|--अध्यत्तः, (पु० 
हाथियों का दारोगा |+--श्रायुवदः, ( पु० ) 
शाखत जिसमें हाथियों के रोगों की जिकिससा का 
वर्णन किया गया है ।--झआारेाह्ठः, ( पु० ) हाथी 
का सवार या महावत |--कक्ष्यः, ( पु० ) १ 
सिंह । २ चीता ++कर्ण:, (पु० ) रेढी का 
रूख ।--म्रः, ( पु० ) १ हाथी का हस्यारा। 
२ मलुप्य +-चारिन्‌, ( पु० ) हाथी हॉकने 
वाला । महावत '--दन्तः, ( पु० ) १ हाथी का 
दाँत । २ खूँटी ।--दन्तं, ( न० )१ हाथी दाँत । 
२ मूली |--दुन्तकं, ( न० ) मृज्ञी |--नखं, 
( न०) नगरद्वार के पास की अथवा दुर्ग की छोटी 
बुज्ञी ।-प+, - पक (छु०) महावत +>-मद्‌ः. 
( घु० ) हाथी का मद ।मल्लः, (8० ) १ 
ऐरावत द्वाथी का नाम | २ गणेश जी। ४ राख 
या भस्म का ढेर | ४ धूल की वर्षा । € कृहरा ।-- 
लयूथभ--यूथं, ( न० ) हाथियों का गिरोह या 
गल्‍ला ।--वचसं. ( न० ) हाथी का महत्व या 
चमक ++-पाहः, (प०) १ महावत | २ आकुस । 


( ६७४५ )») 


हायनः, हायन 





अरद्धूश ।-पड़वच, ( न० ) ६ हाथियों का समु 
दाये ।--स्नानं, ( न० ) हाथी का स्नान । [ यह 
एक महावरा है | कोई कार्य करने पर जब उसकी 
निष्फलता निश्चित हातो है, तब इसका प्रयाग 
किया जाता है। ] 


ह स्तनपुरं । ( न० ) दिल्‍ली से लगभग ९० मील 
हस्तिनापुर | उत्तर पूर्व के कोने में श्रवस्थित प्राचीन 


कालीन एक नगर, जिसे राजा हस्तिन्‌ ने आावाद 
किया था । हस्तिना3२ के ही नाम गजाहय, नाग- 
साहय, नागाह्न और हास्तिन भी हैं । 
हस्तिनी ( स्री० )१ हथिनी। २ सुगन्ध द्वव्य या 
रूखरी विशेष | 8 चार प्रकार की खस्थियों में से 
एक । [ इसका लक्षण इस प्रकार है :-- 
र्शुलाघरा स्थ॒गामितंयधिष्या 
श्झातास्गुणतिः स्शलफुचा छुणीणा । 
घाढएतिमिया चर, 
>त न भोज्ची खलु एस्तिकी स्थात्‌ ॥। ] 
एस्त्य (वि० ) $ हाथ सम्बन्धी । २ हाथ से किया 
हुआ । ३ हाथ से दिया हुआ । 
हृहलं ( न० ) मारक विप विशेष । 
हृद्दा ( पु० ) गन्धर्व विशेष । 


कामेत्पुका 


हा ( श्रव्यया० ) १ दुःख, उदासी, पीढ़ा द्योतक 
अच्यय विशेष । २ श्राश्वर्य । $ क्रोध । भर्सना । 

हा ( धा० श्रा० ) [ जिदीते, हान ] १ जाना। २ 
पाना । प्राप्त करना । 

5० ) ( पु० ) मत्स्य विशेष | 

हाटक ( वि० ) [ स्ती०--हाथकी ] सुनहली । 

हाटकं ( न० ) सेना ।--गिरिः, (पु० ) सुसेरुपचंत । 

हातञ्ञ ( न० ) भाड़ा | उजरत । मज़दूरी । 

हामं ( न० ) $ त्याग । हानि | असफलता | २ 
यचाव । निकास । ३ शक्ति । ताकत | 

हानि: ( स्लरी० ) १ त्याग ।२ हानि | असफलता। 
अविद्यमानता । श्रनस्तिख । ६ हानि | नुकसानी । 
४ हास | कमी । ९ छूट । भद्शकरण । 

हाफिका ( ख्री० ) जमुहाई । 


हायनः ( पु० ) |; $ एक वर्ष | ( पु० ) $ चॉवल 
हायन ( न० ) | विशेष। २ शोला। अंगारा । 


द्दारः ९ 


हारः (घु० ) १ हर ले जाना । हटाना | अलग करना । 
२ ढोना । २ अलहदा करना। ४ कुली | ढोने 
वाला । € साती का हार । ६ संग्राम । युद्ध । ७ 
भिन्न का भाजक | ८ विभाजक ।--आवलि:,--- 
आपली, ( सत्री० ) मोती की लर|--गुटिका, 
गुलिका, ( स्ली० ) हार का शुरिया |--य्टि,, 
( खी० ) हार | सोती का हार ।--हारा, (स्री०) 
अंगूर विशेष । 


हारकः ( घु० ) १ चोर । लुटेरा | २ घृते । कपटी । 
४ सोती का हार। ४ विभाजक । ४ गद्यनिबन्ध 
विशेष । 

हारि ( थि० ) आकर्षक । सेाहक । असन्नकारक 
सनेहर ।-- कशण॒ठः ( घु० ) कोयल | 

हारिः ( ख्री० ) $ हार। पराजय | २ जुए की हार । 
थात्री व्योपारियों की टोली | 

हारिशिकः ( छु० ) शिकारी। बहेलिया । 


हारित ( व० क्ृ० ) $ पकड़ात्रा हुआ । २ भेंट किया 
हुआ | नज़र किया हुआ। ३ आकर्षण किया 
हुआ । 

हारितः (पु०) १ हरारंग । २ एक प्रकार का कबुसर । 

हा(रन्‌ ( वि० ) [ स्री०--हारिणी ]$ ले जाने 
चाला । ढोने वाला । २ लूटने घाला । ३ पकड़ने 
वाला | गड़बड़ करने वाला; लेने वाला। प्राप्त 
करने वाला । £ श्राकषपक । मेोहक । आल्हाद- 
कारक | ६ श्रागे निकल जाने वाला। ७ हार 
पहिने हुए । 

हारिद्रः ( एु० ) १ पीला रंग | २ कदंब चृच्च । 

हारीतः ( पु० ) १ कबूतर विशेष । २ धूते । कपटी । 
एक स्मृस्िकार का नाम । 

हाद (न०) १ प्रेम । स्नेह । २ कृपालुता । कोसलता । 
३ दृढ़ सझूल्प । ४ इरादा । अ्भिप्राय । 

हाय ( वि० ) $ लेजाने या ढोने लायक। २ छीन 
लेने येग्य | ६ हटा देने योग्य । & हिलजाने 
योग्य । ६ वश कर लेने येग्य। आकर्षण करने 
योग्य । जीत लेने योग्य | ७ लृठ लेने योग्य | 
ज्ञब्त कर लेने येग्य | 

हाय; ( घु० ) $ सॉप । २ बहेड़े का पेड़ | ३ विभाज्य- 
राशि । अंश । लम्यांश । 
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द् 


) 


हालः ( पु० ) + हल । २ बलराम का नाम | ३ 
शालिवाहन का नाम--भ्ृत्‌, ( छु० ) बलराम फा 
नामान्तर । 

हालक: ( पु० ) बादासी या भूरे रंग का घोड़ा । 


हालहलं । ( न० ) भयझ्वर विष । यह विष समुद्र 
हालाइलं मंथन के समय निकला था। इसकी 


भरप से जब समस्त लेक भस्म दहोने लगे; तब 
देवताशों द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भगवान रुद्ध 
ने इसे अपने करठ में रख लिया । 


हालहली 
शाला 


हालिकः ( घु० ) $ हलवाहा। खेतिहर | २ हल 
खींचने वाला ( बैल )। ६ वह जो हल से लड़े। 
हल से लड़ने चाला । 

हालिनी ( स्ली० ) छिपकली विशेष । 

हाली ( स्त्री० ) साली । 

हालुः ( स्त्री० ) दाँत। 

हावः ( पघु० ) $ छुलावा । पुकार । २ सुस्तनिम्ध 
प्रेमालाप । 

हाप्तः ( पु० ) $ उठा । मुसक्यान | २ हष। आनन्द। 
३ हास्य रस। उठोली । मज़ाक | * खिलन। 
प्रस्फुटन । 

हासिका (स्त्री०) + हास । हंसी । २ उल्लास । हर्प । 

हास्य ( वि० ) हँसने योग्य । हँसाने येपर्य । 

हास्यं ( न० ) हँसी । २ हष । उल्लास | आसेाद। 
प्रसाद | कीड़ा । ३ मज़ाक दिल्‍्लगी | ४ जीद । 
हास | ठट्ठा ठठोली । 

हास्यः ( घु० ) हास्य रस | आस्पदं, ( न० ) हँसने 
का कारण । “पदवी, “मार्ग, ( पु» ) 
ठठोली । मज़ाक ।--रस ( पु० ) हास्य रस | 

हास्तिकः ( घु० ) महावत । हाथीसवार । 

हास्तिक ( न० ) हाथियों का गरला | 

हास्तिनं ( न० ) हस्तिनापुर । 

हाहा ( छु० ) एक गन्धर्व का नास। ( अव्यया० ) 
पीढ़ा, दुःख अथवा आश्चर्यसूचक अच्यय ॥-- 
कार, ( पु० ) $ विलाप। दुःख । २ युद्ध का 
चीत्कार --रचः, ( छ० ) हाहाकार | 


हाह्ठा 





| ( स्वी० ) शराब | मसव्रि | मच | 


द्दि 


निज लक कल लज+ जनता ४५ "अत लि 


हि ( अ्रध्यवा० ) [ य्रद याच्य के शारस्थ में कभी 


प्रयुक्त नहीं दिया जाता हँ।ये निम्न छर्थों में | 
:-- १ क्योंकि। २ दर- | 


व्यवहत किया जाता हैं 
हकीकत । सचमुच | २ 
प्रसिद्ध 


उदाएरणार्थ | जैसा कि 
है। ४ केबल | सिफ़ । एकाकी । £ कभी 


कभी यह केवल पूरक की तरह प्रयुक्त किया , 


जाता है | 

हि ( धा० प० ) [ हिनोति, छित ] १ रेलना । 
ठेलना | ढकेलना । २ घोदना । फेंकना । चलाना ' 
३ उत्तेजितं करना | भड़काना । ४ आगे बढ़ाना | 
चढ़ाना | & प्रसन्न करमा । ६ आगे बढ़ना । 

हिंस ( धा० प० ) [ हिसति, दिनस्ति, दि मयति 
दिसयते, हिसित ] १ तादन करना। आधघाठ 
धरना । २ चाटिल करना | घायल करना। हानि 
करना । ६ पीदित फरना। सनन्‍्तप्त करना |% 
वध करना । 

हिंसक ( वि० ) धानिकारी । श्रनिष्टकर । 

हिंसकः ( पु० ) जंगली या वहशी जानवर | २ श्षत्र | 

श्रथववेदक्ष ब्राह्मण । 

हिंसने ( न० ) 

हिंसना ( धु० 

हिंसा ( खी० ) + श्रनिष्ठ। उत्पात । घुराई | हानि। 
चेट। २ बघ | हत्या नाश ॥३ लूृथ्पाद -- 
श्राव्मक, ( वि० ) अनिष्टकारी । विनाशक |-- 
कमन्‌. ( न० ) $ कोई भी अनिष्टकारी कार्य २ 
अभिचार | वांजिक मारण प्रयोग (-प्राशिन, 
(पु० ) श्रनिष्टकर पछ |--रत, (बि०) उपद्रव- 
प्रिय रुचि, ( वि० ) उपद्वव करने में प्रसन्न 
रहने वाला या उपद्रव फरने के तुला हुआ |--- 
सम्ृद्भव, ( वि० ) अनिष्ट से उपपन्न । 

हिसार: ( छु० ) १ चीता। २ कोई भी अनिष्टकारी 
जानवर । 

हिंसालु ( वि० ) १ अनिष्टकारी। उपद्रवी। चोट 
करने वाला । २ हिसा या बध करने वाला । (पु०) 
उपद्गरवी था वहशी कुत्ता । 

हिसारः ( पु० ) $ चीता। २ पक्ती | ६ उपद्ववीजन । 

दिसय ( वि० ) घायल किये जाने या बध किये जाने 
की सम्भावना से युक्त । 


तादन । चोटिल करना। बच 
करना । 
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हिदने, हिण्ड्न 


। छिस्मे (वि० ) १ हिसालु । श्रनिष्टकर | उपद्ृवी | २ 
| भयानक | ३ निष्ठुर | वबहशी | 
| स्जि नल 
| हिस्म। ( पु० ) $ हिसालु पशु | हिसक जानवर । २ 
| नाशक | ६ शिव | ४ भीम का नाम पशु, 
|. (पु० ) दिसालु पशु |--यंज्न॑, ( न० ) जाल । 
| जानवर फेंसाने का फंदा | विद्ेषकारी कार्यों की 
| सिद्धि के लिये बनाया हुथा तांत्रिक यंत्र विशेष । 
। दिल ( घा० 3० ) [ दिक्षति-हिक्कते, द्िक्षित ] १ 
। ऐसा शब्द करना जा बोधगम्य न हा । २ दिचकी 
लेना। [ आ०-हदिक्कयते ] चेटिल फरना । 
ग्रनिष्ठ करना | बध करना । 
दिक्का ( खी० ) १ श्रव्यक्त शब्द | २ द्विचकी । 
हिंकारः ) ( पु० ) १ "हिस” की त्तरह् का संद या 
हदिद्ञारः | धीमा शब्द । २ चीता । 
दिस ) ( पु०) $ हींग का पौधा | २ श्रचार का 
। ( न० ) मसाला जो हींग ढाल कर तैयार 
किया गया दे ।--निर्यास), ( ए० ) १ हींग के 
पीधे का गोंद । २ नीम का पेड़ |--पत्र।, (पु०) 
इंगुदी का पेढ़ | 
हिंगुलः ( पु० 
ह्ल््लि ( पु० 
हिमुल (न० 
हिड््ल ( न० 
हिलिः ( पु० 
हिड्रलि 
हिगुल्यु (छु० न०) 
हिड़ल (पु० न०्) 


ए 
इंगुर । 


अत... री 
3 मल शी लटक न्तर््-+जन-+ - 


( पु० ) एक राक्सस जिसे भीम ने 
मारा था । 


हिडिबः ) 

हिडिम्बः 

छिडिया ) ( स्री० ) हिढिस्व की भगिनी। इसने 

हिडिम्बा | भीम के साथ अपना विवाह किया था। 
+जित्‌,/--निपूदून,--भिदृ,--रिपु, ( उु० ) 
भीमसेन के नामान्तर । 

हिड्ड्‌ ( धा० आ० ) [ हिंडते, हिंडित ] $ जाना । 


घूमना फिरना | अमण करना | 


हिडन॑ ) (न०) $+ अमण। घूसमना फिरना। 
हिणडने | २ खीमेधुन। ४ लेखन । 


सं० श० कौ०--१२३ 


हिंडिक), हिणिडिकः ( श्छ८ ) 
पा ) ( पु० ) ज्योतिषी । देवज्ञ । 
हिडिरः 
हिरिडर: ( (४७० ) १ समुद्रफेन । रेमानव । 
हिडोर। ( पुंस। २ बैंगन। सं | 
हिण्डीरः 
हिडी 


) ( स्ली० ) दुर्गा का नास । 


हित ( वि० ) १ रखा हुआ | स्थापित । जड़ा हुआ। 
२ लिया हुआ | अहण किया हुआ | ४ उपयुक्त । 
उचित । ठीक | अच्छा । ४७ उपयोगी। लाभकारी ! 
४ शुणकारी । ६ कृपालु । स्नेही ।--अनुवन्धिव- 
(बि०) कल्याणकारी ।--अम्वेषिन,--अधिन 
( थि० ) कल्याण चाहने वाला ।--इच्छा (ख्री०) 
सद्दृच्छा ।--उक्ति$, ( जी० ) हितकर सलाह | 
उपदेश:, (पु०) कल्याणप्रद परामर्श --एपिन, 
( वि० ) दूसरों का हित चाहने वाला | उपकारी | 
--कर, ( वि० ) अनुकूल । हित करने चाला। 
--काम, ( वि० ) उपकार करने की इच्छा रखने 
चाला ।--कास्या, ( स्ली० ) परहित साधन के 
लिये इच्छचुक।--कारिन,--छत्‌, (३०) उपकारी। 
हिलैपी ।--भ्रणी, ( छु० ) जासूस | भेदिया ।-- 
घुछि, ( ए० ) मित्र । हितैपी। श॒भेच्छु |-- 
घाकये, ( न० ) हितपुर्ण सलाह । चादिन, 
( छु० ) हित की सलाह देने चाला | 

द्वितं॑ (न०) १ लाभ | फायदा | मुनाफा | २काई भी 
उचित या उपयुक्त वस्तु | ४ तंदुरुस्ती । क्षेस । 
कुशल । 

द्वितः (०) मिन्न | उपकारी । नेक सलाह देने वाला । 

हितकः ( छु० ) $ बच्चा । २ जानवर का बच्चा । 


228 | ( ४० ) एक अकार का ताड़ इृक्त। न 
(2458 | ( ए० ) हिडोला। शूला । 


हिंदोलकः (पघु० ) हिमि 
हिन्दीलकः ( घु० ) 
हिंदोला (खी० ) 
हिन्दोला (छ्ी० ) 
हिम ( वि० ) ठंडा | शीतल । ओस का ।--अंशु: 


(०) $ चन्द्रमा ९ कपुर ।--अचल$,--अद्वि:, | 


हिडाला । शूला । 
हिमघ 


:( घु० ) $ शीतकाल । जाड़ा । 


हिमचत्‌ 





(पु०) हिमालय परत्रत ।--अद्विजा, अद्वितनया, 
(स्त्री० ) १ पावती । २ गंगा ।--अस्‍्छु, 
अम्भस्‌, ( न० ) * शीवलजल | २ ओस -- 
घअतनित्तः, ( पु० ) शीतल पवन । - इज, (न०) 
कमल ।--अरातिः, ( पु० ) १ अग्नि | २ सूर्य । 
“+आझागम*5, ( पघु० ) शीतकाल | जड़काला |-- 
आते, ( वि० ) जड़ाया हुआ ।--आलय:, (छु०) 
हिमालय पर्चत |--भालयखुता, (स्त्री० ) १ 
पावती का नासान्तर। २ श्रीगज्मा जी का सामा- 
न्तर |--आह%-आहेयः, ( छघु० ) कपूर +-- 
उस्त्र, ( प० ) चन्द्रमा |--करः, (छु० ) १ 
चन्द्रमा | २ कपूर ।--कूठः (प्ु०) १ शीतकाल | 
२ हिमालय पवत --मिरि, ( घु० ) हिसालय | 
“+ग्ु), ( ६० ) चल्धसा |--ज५ ( घु० ) मैनाक 
पर्वत (--ज्ञा, (स्त्री० ) $ पार्वती | २ शआँधा 
हल्दी का पौधा ।-तैत्वं, ( न० ) कपूर या मल- 
हस विशेष |--दीधिति), चन्द्रमा -दुर्दिनं, 
( न० ) ऐसा दिन जिस दिन ठंड हो, वादल आदि 
के कारण घुरी ऋतु हा |--च्वतिश (घु० ) 
चन्द्रमा ।--द्वह (पु०) सूर्य ।--ध्वस्त, ( वि० 
पाले का मारा हुआ | कुत्तरा हुआ ।--प्रस्थ।, 
( पु० ) हिमालय पर्बत ।--भसास (ए० ) 
हिमालय पहाड़ | भासू,--रश्सि,(ए०) चन्द्रमा । 
--चाल्लुका, ( स्त्री० ) कप्र ।--शोतत्व (वि०) 
बफे की तरह शीतल ।-- शैत्नः, ( ० ) हिसा- 
लय पर्वत ।--संहतिः, ( स्त्री० ) वर्फ का ढेर । 
--सरस्‌, ( च० ) वर्फोली कील शीतल जल । 
--हासकः, ( छ० ) दुलदल में लगा हुआ छुट्ारे 
का पेड़ । 


( न० ) १ केाहरा | पाला । २ बफे | ३ ठंड। 
ठंडक । ४ कमल | < ताज्ञा या टदका मक्खन । ६ 
मेत्ती | ७ रात । चन्दन काष्ठ । 


* चन्द्रमा | ३ 
हिमालय पएरवंव । ४ चन्दन का चृक्ष < कपूर। 
त्‌ ( वि० ) वर्फीदा। ( छ० ) हिमालय पर्चत। 


--कुक्षिः, ( छ० ) हिमालय पर्वत की घाटी । 
>पुरं, ( न० ) हिमालय की राजधानी ओपधि- 





हिमानी ( ६७६ ) हुड्डा 
प्रस्य ।--खुतः, ( छु० ) मेनाक पर्वत |खुता, | द्वीमः ( पु० ) $ दोपयुक्त गवाह | २ दोपयुक्त प्रति- 


(स्त्री० ) १ पाती । २ गंगा | 


हिसमानी ( स्ी० ) वर्फ का देर । वायुचालित बर्फ 


फा स्वप । 

हिरणां ( न० ) ५ सुबर्ण । २ वीर्य । ३ कौंढ़ी । 

हिस्णमय ( बि० ) [ खी०--हिरणमयी ] सुबर्ण फा 
चना हुआ । सुनहल्ा । 

दिरणसयः ( पु० ) ब्रह्मा जी का नामानन्‍्तर । 

हिरण ( न० ) * सोना २ सुवर्णपात्र |  चोॉँदी। 
४ काई भी मृल्यवान धातु । € सरपत्ति। जायदाद । 
६ वीर्य । धातु ' ७ कोठी । ८ साँप विशेष | & 
पस्तु । द्रव्य । १० धत्रा ।-कक्ष, (थवि० ) 
सेने की करधनी पहिनने वाला ।--कभिपुः, 
( पु० ) एक देल्य का नास ।-ह्ोप्मः, (घु० ) 
--गर्शः, ( पु० ) $ ब्रह्म जिनका जन्म सुबण 
झरण्ड से हुआ था। २ विप्णु । सूधम शरीर ।-- 
द, ( वि० ) सुदर्ण देने वाला |--दः, ( छ० ) 
ससुद्र दा, (सत्री० ) छथिवी (-नाभ: 
( पु० ) मैनाक पर्वत ।-बाहुए, ( छु० ) शिव 
का नाम | ६ सान नदी ।+>रेतस्‌, (४७० ) १ 
अपश्नि। २ सूर्ये । ३ शिव का नाम । ४ चित्रक था 

के का पाँधा +-चर्णा, ( खी० ) नदी ।-- 

चाह, ( छ० ) सेन नदी । 


हिरणयय ( त्रि० ) [ खी०--हिरियययी ] सुनहज्ञा | , 


हिरुक ( अव्यया० ) १ बिना । छोड़कर । २ वीच में । 
३ समीप | ७ नीचा। 

हिलू ( धा० प० [हिलति ] ख्वेच्छानुसार क्रीढ़ा 
करना । 

हिल्ढः ( घु० ) एक प्रकार की चिड़िया। 

हिल्लौलः (9० ) १ तरंग | लहर | २ हिंडोल राग | 
३ बहम । ४ रतिबन्ध विशेष | 

हिल्चला: ( ज्वी० घु० ) स्गशिरस नक्षत्र । 

हो ( अब्यया० ) १ आश्चर्य | थकाबट, शोक | ६ तक 
सूचक अव्यय विशेष । 

हीन ( व्र० कृ० ) 9 त्यक्त | त्याया हुआ | छोड़ा हुआ | 
२ वर्जित । रहित । विना | ३ नष्ट । ४ चुटिपूण । 
& घटाया हुआ । ६ अल्पतर | निम्नतर | ७नीच। 
कमीना । 


वादी । [ नारद ने ऐसे पांच प्रकार के प्रतिवादियों 
का उल्लेख किया है । यथा।-- 
सन्‍्यवादी फ्रियाद्वेप। सोपस्थायों निमुत्तरः । 
आहतमपलायोी चद्दोन: पंचायंधः स्छुतः॥ ] 

-अग, (थि० ) अंगहीन । - छकुल,--ज, 
( वि० ) कमीना । श्रकुलीन +--ऋतु. ( वि० ) 
यज्ञद्दीन | --जञाति, (वि०) $ नीच जाति फा । 
२ जाविबहिष्कृत । पतित ++-येानिः, ( 8० ) 
नीच जाति का। २ नीच पद का +-चवादिन, 
( वि० ) दोपयुक्त बयान देने वाला । २ बयान 
बदलने वाला । ६ गंगा ।--प्तख्य॑, ( न० ) नीच 
लोगों के साथ रहने वाला । सेवा, ( खी० ) 
नीच की सेवा या चाकरी | 

हीतातः ) ( छ० ) दलदल में उत्पन्न छुहारे या खजूर 

हीन्तातलः ) का पेड़ । 

हीर: ( पु० ) $ सर्प । १हार [३ शेर | ४ नैषध 
चरितकार श्रीहष के पिता का नाम । 

दीरः ( पु० ) ) ९ इन्द्र फा बच्र । 5५ हीरा ।--अगः, 

हीर॑ ( च० ) | ( पु० ) इन्द्र का बच्र । 

दीरकः ( घपु० ) हीरा । 

हीरा ( ज्री० ) $ लघ्मी जी की उपाधि । ६२ 

ह हील॑ ( न० ) चीर्य । घातु। 

हीही ( अच्यया० ) आश्चर्य या हर्पंसूचक अव्यय 
विशेष । 

हू ( धा० प० ) [ जुहेति, हुत ] $ निवेदन करना । 
भेंट करना | २ यज्ञ करना । ३ खाना । 

हुडू ( धा० प० ) [ हेडति] जाना | [छ०--हुडति] 
जमा करना । 

हुडः ( पु० ) १ भेढ़ा | मेप । २लोहे का खंभा था 
मेख जे चोरों से बचने के काम में श्रावा है। ३ 
एक प्रकार का हाता । ४ लोहे का डंडा या गदा ! 
४ सूढ़ । मूर्ख । ६ झामशूकर | ७ देत्य | रास । 

हुडडः ( पु० ) मेढा । 

हुडकः ( पघु० ) १ ढोल जो विशेष | झाकार का होता 
है। २ दात्यूह पत्ती । ३ किवाड़ों में लगी चटखनी । 
४ नशे में चुर आदसी ! 

हुडडत्‌ ( न० ) बैल का रॉभना | २ धमकी का शब्द । 


चीटीं । 


हुंते 

हुत ( व० कृ० ) $ हवन किया हुआ । होम किया 
हुआ । २ वह जिसको नैवेध अर्प॑ण किया 
जाय |--अग्नि, ( वि० ) हवन करने वाला । 
होस करने वाला ।--अशनः, ( छु० ) १ 
अग्नि। २ शिव ।--अशनसहाय:, ( छु० ) 
शिव जी की उपाधि ।--अशनी, ( स्वी० ) 
हेली । फाल्गुनी पूणिमा ।-आशः*, ( छु० ) 
अग्नि ।--जातवेद्सू, ( वि० ) हवनकर्त्ता । होम 
कर्ता ।-भ्रुज्‌ , ( घु० ) अग्नि ।--ुजूप्रिया, 
( स्री० ) स्वाहा, जो अग्निपत्नी है ।--चहः, 
(पु०) अग्नि |--है।मः, (पु०) हवन करने वाला 
ब्राह्मण ।--होम॑, (न०) जला हुआ शाकल्य । 

हुतं ( न० ) नेवेद्य । चढ़ावा । 

हुतः ( घु० ) शिव जी का नामान्तर । 

ह्‌ँ । ( अ्रव्यया० )१ स्खति । २सनन्‍्देह। 8६ 

हुम्‌ ) स्वीकृति । ४ क्रोध । ६ अरुचि, घणा। ६ 
भत्संना | ७ प्रश्नयोतक अच्यय विशेष | तांत्रिक 
साहित्य में “हुं? का प्रयोग प्रायः किया जाता है । 
[यथा थों कवचाय हु] ->कारः,--कृतिः (ख्री०) 
१ हुं का उच्चारण करने वाला । * तिरसकार सूचक 
आधवाज्ञ । ३ गरज॑ंच । ४ सुअर की घुर घुर आवाज़ । 
& टंकार | 

हुक, ( था प० ) [ हृछति ] देढ़ा होना । 

हुलू ( घा० प० ) [ होलति | १ जाना । २ ढकना | 
छिपाना । 

हुलहुल्ली ( ख्री० ) यह एक श्रव्यक्त शब्द है जो 
आनन्दावसर पर ख्तरिया द्वारा बोला जाता था । 


ड्डु || ( पु० ) गन्धर्त विशेष । 


छह 

हुड ( धा० आ० [ हडते ] जाना । 

हणः ( पु० ) १ बबर। विदेशी । २ सोने का 

हनः | सिक्का विशेष ( सम्भवतः यह हुयों के देश 
में प्रचलित था )। 

हुणाः (पु० बहु०) एक देश या उस देश के अधिवासी । 

हूत ( व० कृ०) आमंत्रित । निमंत्रित । छुलाया हुआ | 
आहूत | 

हृतिः ( स्ली० ) १ आमंत्रण | बुलावा। २ लतक्षकार । 
8 नाम | 

हम देखे हुम्‌ 


( ६६८० ) हद 


हरवः ( घु० ) गीदड़ । श्वगाल । 


हह ( घु० ) गन्धव विशेष । 


हृ ( धा० उ० ) [ हरति,--हरते, छत ]१ ले जाना । 
ढोना । २ह२ लेजाना । दूर ल्ेजाना । ३ लूट द्वेना। 
४ उत्तार लेना । वच्चित कर देना | छीन लेना । & 
नष्ट कर ढठालना । ६ आकर्षण करना ।मेह लेना । 
७ प्राप्त करना | ८ रखना । अधिकार में करना। 
&£ असना । १० विवाह करना । ११ विभाजन 
करना । 

हुणीयते ) (क्रि० ) $ क्र होना ।२ लज्ित 

हिणीयते | दाना । शर्माना। 


हशीया ] $ भर्त्सना | नाक्तत मलामत । २ लज्जा । 
हृशणिया | शर्म 8 दया | रहम। 


हत्‌ ( वि० ) $ छीना हुआ । २ आकर्षक । 

हत ( व० कृ० ) $ छीना हुआ । २ पकड़ा हुआ | ६ 
मेाहित। ४ स्वीकृत । ४ विभाजिब ।--पअधिकार, 
( वि० ) $ बरखास्त। निकाला हुआ । २ 
न्यायाजुमादित अधिकारों से वश्चित किया हुआ । 
--उत्तरोय ( वि० ) वह जिसका उत्तरीय वस्तु 
( डुपद्टा ) छीन लिया गया हे ।-द्रब्य--धन 
( वि० ) बह जिसका धन नष्ट होगया हे [-- 
सर्वस्व. ( वि० ) सम्पूर्णतः बरबाद किया हुआ | 

हृतिः ( खी० ) १ पकड़। २ लूटपाट । नाशन । 
विनाशन । 


हृदू ( न० )$ मन। हृदय। दिल ।२ छाती । 
वक्त;स्थल | छाती ।--आचतेः, ( घु० ) घोड़े की 
छातो की भोरी ।--कम्पः, ( पु० ) हृदय की 
घड़कन |--गत, ( वि० ) $ सनोगत । २ प्यार 
की आँखों से देखा हुआ ।--गतं, (न०) उद्देश्य । 
अभिषाय ।--देश३, ( पु० ) हृदय का स्थान | 
“ऊपिण्डः, (पु० ) पिणड (न० ) हृदय । 
+रेशग$, ( पु० ) १ हृदय का रोग | हृदय की 
जलन । २ दुःख । शाक | ३ प्रेम । ४ कुस्भराशि । 
“>ला१॥, ( >छल्लासः ) ( पु० ) १ हिचकी | 
२ शोक ! दुःख ।--लेखः, (प०) (-- हल्लेखः) 
१ ज्ञान | तर्कना | २ हृदय की पीड़ा |--घंटकः, 
( छु० ) पेट | सेदा ।--शेकः, ( प्रु० ) हृदय 
जलन । 


। जीच | रूह । सन । 
२ छाती | वक्षःस्थल । प्रेम । प्यार । ४ किसी 
कस्‍नु का सार या मर्म । गुप्त विज्ञान । - आद्यन, 
( पु० ) बगुला | वृदीमार |--झआविशू, ( बि० ) 
हदय के बेधने वाला ।--ईणः,--ईएवरः, (पु० 
( पु० ) पति । स्वामी ।+-ईणा,-ईए्वरी, 
( स्री० ) $ पत्नी । २ स्वामिनी । सहकिन | 
+कम्प+, (पु०) हृदय की घद़कन [-न्राहिन , 
( वि० ) छदय को वश में फरने वाला [-चौरः 
( पु० ) छदय के चुराने बाला ।-चेध्रिन 
( वि० ) हृदय को छेदने बाला |--रुथानं, (न०) 
छाती । वत्त;स्थल्न । 

हृदयंगम ('घि० ) $ छय को दहलाने घाला। ६ 
प्रिय । सुन्दर | सनोहर । ३ मधुर। श्राकर्षक | 
मनोक्ष । ४ उचित । उपयुक्त । £ प्रेमपात्न । प्यारा । 


माशक | 
क्रम ते एदयंगमः भा । 
कृुमारसम्भव । 
हद त्त हि ८ 
हवा | ( बि० ) कोमल हृदय । नेकदिल 
स्नेहयुक्त । 

दृदयिन्‌ 
हृदिकि 


| ( पु+ ) ५क यादव राजकुमार का नाम । 


हृदोकः 

हृद्स्पूण ( वि० ) $ छदय के छने वाला | २ प्रिय । 
प्रेमपात्र | ४ मनोजुकूल । मनोहर । सुन्दर । 

हुद्य ( वि० ) $ दृदय का | हृदय से । सच्चा । प्यारा । 
२ मनोहर । सनोनुऋल ।- गन्धः, ( पु० ) बेल 
का पेद ।--गन्धा, ( छ्री० ) बेला या मातिया का 
पौधा । 

हप ( धा० प० ) [ हृपति, ऋष्यति, हृए या हृपित ] 

_ ॥ हर्षित द्वोना। प्रसन्न द्वाना। खुश होना। £ 

( वालों या रोंगटों का ) खढ़ा हैना। ६ ( लिझ् 
का ) तंनाना या खड़ा हाना । 

हृपित (व० कृ०) १प्रसन्न। ग्रानन्दित । २रोसाश्चित । 
३ आश्चयांन्चित । ४ कुका हुआ । नवा हुथा | £ 
हताश । ६ ताज़ा | ट्टका । 

ह॒पीक॑ ( न० ) ज्ञानेन्द्रिय ।--ईशः, ( छु० ) विष्णु 
या कृष्ण का नाम । 


ना पंथ! अी-नलतघत++हफिमे्त््तततत जज ञञनननलन................................ 


( €ंपई ) हैमः 


हैए ( ब० कृ० ) हृपित । श्रानन्दित ।- चित, 
मानस, (वि ) मन में प्रसक्ष। रामन्‌, (वि०) 
रोसाशित ।-धदन, (वि० ) प्रसन्मुख |-- 
सक्कलूष्प, ( बि० ) सनन्‍्तुए। सुखी ।--छृदय, 
( वि० ) प्रसन्न | आनन्दिय | 

हाष्टिः ( स्री० ) १ प्रसन्नता । हर्ष | खुशी । श्रानन्द । 
२ अ्रभिमान | घमण्ठ | श्रहद्धार । 

हू ( श्रच्यया० ) $ सम्पोधनात्मक श्रच्यय । हो, अरे । 
३ दर्ष, ईप्या, द्वेप या शब्रतायोत्रक श्रच्यय | 

ऐक्रा ( री० ) हिचकी । 

हैंटः ( पु० ) १ विरक्ति ।३ रुफ़ाबट । शझद़चन | 
बव्रिरोध * श्रनिष्ट । चोट । 

हेड (धा० श्रा० ) | हेडते ] ठिरस्कार करना । 
नुच्झय समझना | [ प०-हेंडति ] १ घेरना। 
पाशाक्र धारण करना | 

दिंटः पु० ) अमान्यकरण । उपेणा ।--ज, 
फ्रोध । श्रप्रसन्नता | नाखुशी । 

हेडावबुदाः ( पघ० ) घोड़े का व्यापारी । 

हैतिः ( पु० खी० ) $ हथियार । झख्तर । 
“मम रपित्रयी ऐसिदशिताः? । 
२ झाघात । चेट । ६ किरण । ४ प्रकाश | चमक। 
*€ शोला । पश्ंगारा | 

हेठुः ( एु० ) $ कारण । सबब । उद्देश्य। ३ उद्धव- 
स्थल । निकास | उस्पक्ति। ६ जरिया । साधन । 
४ तक | तक विज्ञान । न्यायदर्शन भें वर्णित 
प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण । ६ शलद्वार । 
विशेष जिसकी परिभाषा यह हैं; -- 
“इक्ाएंतुमदा सर्घमभेदी हे तुपप्यते ।7 


( पु० ) 


तक ( वि० ) उत्पादक । 
तुकः ( छघ० ) १ कारण । हेतु । साधन । जरिया | 
ताकिक । 
हेतुता ( खी० )। हेतु की विद्यमानता । फारण का 
हेतुत्वं ( न० ऐतना । 


हेतुमत्‌ ( बि० ) सकारण । सहेतुक | ( घु० ) कार्य । 
क्रिया । उद्देश्य । 

हम ( न० ) सेना । सुबर्णे । 

हेमः ( पु० ) १ काले या भूरे रंग का घोढ़ा | २ 
सेने की तौल विशेष | ६ घुघ भर । 


दमन 


( €पर ) 


हेतुक 





हेमन्‌ ( न० ) १ खुवर्ण | सेना । २। जल । पानी । 
४ बफे । हिम। ४ घवतूरा & केसर का फूल । 
“अह्ढ, ( वि० ) सुनहला ।--अड्भूए ( घ० ) 
१ ग़रुड़। २ शेर । सिंह । ६ सुमेरु पर्वात | 
४ ब्रह्मा । £ विष्णु । ६ चंयक बृत्त |--अँगदं, 
( न० ) सोने का बाजूबन्द ।- अद्वि।, ( घु० ) 
सुसेह प्चत ।--अंभोज॑. ( न० ) सोने का 
कमल । [ यथा-- 
हेमांभोजप्सदि सलिलं मानसस्याददानः३ । 
+-मेघदूत । ] 

--अभोरुहं, ( न० ) सुनहला कमल ।--शआहः, 
( पु० ) जंगली चंपा का पेढ़ |+--कंदल्लः, (पु०) 
मूँ गा ।--करः, --क्तृ,--कारम--कारकः, 
( पु० ) सुनार |-किजल्क, (न० ) नाग- 
केसर का फूल ।-कुम्मभः ( छ० ) सोने का 
घढ़ा ।--क्कूटः, ( छु० ) एक पर्वत का नाम। 
--क्रेतकी, ( सत्री० ) स्वर्णकेतकी नामक पौधा । 
--गंधिनी, ( ख्री० ) रेशका ।--गिरिः, (9०) 
सुमेरु पर्वत |-- गोरः, ( पु० ) अशोक बृत्त । 
-- कुन्न, (वि० ) सुवर्ण से अच्छादित । सोने से 
सढ़ा हुआ ।--छुन्नं, ( न० ) सेने का ढकना। 
+ज्वालः, ( पु० ) अपस्नि +-तारं ( न० ) 
तूतिया ।-दुग्धः--ढुग्धकः, ( पघु० ) सघन 
गूलर का पेड़ |--पर्वेतः ( घु० ) सुमेरु पर्वत । 
+पुष्प:--पुष्पकःर, (छु० ) $ अशोक वृत्त । 
२ लोभबृक्ष । ६ चंपकवृत्त । ( न० ) $ अशोक 
का फूल । २ गुल्लाब विशेष का फूल ।--बलं, 
>-चल्लं, ( न० ) मेती ।-मालिन, ( छु० 
सूर्य ।--यूथिका, ( ख्री० ) सुनहली मल्लिका | 
-“संगिणी, ( ख्री० ) हल्दी ।--शहुः, ( घु०) 
विष्णु का नासान्तर ।--»टड्रं, ( न० ) सुनहला 
सींग । २ सुनहली चोटी या शिखर !--सारं, 
( न० ) नीलाथोथा ।--सूज॑,-- खूनक, ( न० ) 
गोप नासक कण्ठाभरण विशेष । 


हेमंतः ( ए० ) ) पटऋतुओं में से एक । सार्गशीर्ष 
हेमंत जा ।' ओर पीष अर्थात्‌ अगहन और 


हेमन्तं ( न० ) पुस सांस । 


नवप्रवालोद्गससस्ययरम्य+३ 

मफुल्ललोधः प.रेपक्कशालिः । 

विलोनपद्ाम+ श्पतत्तुपारों 

हेननतकालःश समुपागत: मिये (38 

ऋतुसहार । 
हेमलः ( घु० ) $ सुनार । २ कसौटी | ६ गिरगट | 
हेय ( वि० ) ट्यागने योग्य। छोड़ देने योग्य । 
हेरं ( न० ) $ मुकुट विशेष । शिरोभूषण विशेष । 
२ हल्दी । 

हेसंबः ] (ए०) $ गणेश। २ भैसा | शेखीबाज वीर । 


हेरस््रः | जननी, ( खत्री० ) गणेश जननी श्री 
पार्वत्तीजी । 

हेरिकः ( पु० ) जासूस । भेदिया । 

हेलन॑ ( न० ) | उपेक्षा | तिस्कार । अपमान । 

हेलना ( खी० ) | हतक। 


हेला ( स्लरी० ) १ तिरस्कार । अपमान, हतक | २ 
आमोद प्रमोदमय क्रीड़ा । ३ उत्कट सैंथुनेच्छा । 
४ आराम । सुसाध्यता | सौलभ्य । £ चाँदनी । 
जुन्हाई | 

हेलावुकः ( ए० ) घोड़े का व्यापारी । 

हेलिः ( छु० ) १ सूर्य । ( स््री० ) स्वेच्छाचारिता । 

हेवाकः (पु०) उत्सुकता । 

हेवाकस (वि०) उच्च | अतिशय । अत्यन्त । प्रचण्ड | 

हेवाकिन्‌ ( वि० ) अतिशय उत्सुक या इच्छुक । 
जायन्ते महतास्होनिरुपम-- 
प्रस्णानदहे वाकिनाँ । 
फनिश्सानान्यमहत्वयोग पिशुना 
वार्ता विपत्तावपि । 

“-“फेल्हन १ 

हेप ( धा० आ० ) [ हेषते, हेषित ] घोड़े की तरह 
हिनहिनाना । रेंकना । गर्जना । 

हेष:, ( घु० ) 

हेषा (ख्त्री० ) | हिनहिनाहट । रेंक । 

हेषितं ( न० ) 

हेषिन्‌ ( घु० ) घोड़ा । 

हेंहे ( अव्यया० ) किसी को पुकारने के काम में थाने 
वाला अच्यय विशेष । 

है ( अव्यया० ) सरबोधनात्मक अव्यय । 

हेतुक ( वि० ) [ स्री०--हैतुकी ] ५ कारणात्मक | 
कारणससबन्धी या निर्देशक ) २ तर्काम्मक । 
प्रज्ञावत्ता । यौक्तिकता । 


हाई 


५ 


4 





द् श 
५ * 
नर 


हतुकः ( पु० ) ६ सके घरने घाला । बहस फरने 
बाला । ? सीझांसा देन का अल्ुयातवी । ३ 
सन्दिग्ध चित्त । ४ माम्तिक् | 

[ ल्वी०--हैमी ] ५ शीतल । डंडा | २ कोहरे छे 


+मुद्रा-मुद्रिझछा, ( खी०) १ साने का 
सिद्दा । 

हमे (न० ) झोस | काषटरा | पाला । 

हैमः ( पृ० ) शिव जी का नामान्तर । 

हमन्‌ ( बि० ) [ ख्ती० +हैमनी ] $+ शीतल । 
ठेंटा । २ जरकाला सम्बन्धी | ६ शीतकाल में 
या ्टंद में उच्प्त ऐछोने बाला । ४ सुनहला । 
सोने फा । 

देमनः ( घु० ) १ मार्गशीर्षमास । प्रगहन 
महीना । २ द्ेमन्त पघा्तु | जहकाला। 

हमंनिक ) (थवि० ) १ शीदल | अंडा | २ जडकाले 

हमन्तिक ) से उत्पन्न होने वाला । ह॒ 

'पंतिक 

न्पाक 


का 


| ( न० ) एक प्रकार फा चावत्न । 


छेम्वत ( हिं० ) [ स्त्री०-हैसवती ] १ वर्फीला । 
बर्फीले यानी श्मिलय पर्वत से चहने बाला | 
२ प्विमालय पर्वत के उत्पन्न या पालापोसा हुआ । 
हिमालय पर्वत सम्बन्धी | >यात्य पर्वत का। 
हिमालय पर्वत में स्बित । 
छ्लेमचर्त ( न० ) भारतवर्ष या रिवुस्तान । 
शैमदती ( खी० ) १ श्री पार्वती मै। २ श्री ग्ना | 
7 ७ हरी बहेंदा | ऑवला की ज॑ क्वा फल विशेष । 
४ एक झोपधि विशेष | ४ स्राथे ५ सन था पट- 
सन | ६ दाख या अगर । 
हेयंगवीन ) 
हँयड्भपीन 
हैस्किः ( प० ) चौर । 
हुंद्यय ( ए० ) ( बहु० ) 
वालों का देश विशेष । के 
हैदयः ( छु० ) १ यदु के पंती का नाम 
का नाम । 
चेडुघत्सइसणाथ हद 
रदंच छीर्तिभपदतु सुद्यत+ ॥ 


जा घी | ८७ 
( न० ) १ ताजा थी । ट3, तन । 


एक जाति और जाति 


€८घ३ ) 


प ; 
सुनाला । साने का बना हथा । ; 


छू 
*““““““+““++++“+“++++++++++/४/++++“+“+“+“++“+““++“+““““+++““४*“+“+“+छखअसफसससससफफसफउकफसफासससफससफफ  क्‍डइकइसििल लत ललल++>नल तनमन नन न 
. हो। ( शव्यवा० ) हो । भरे । है | रघुवंश। 
| हाड (घा० आ०) [होडते] तिरस्कार करना । उपेक्त 
फरना । श्रपसान करना (प०  होडति] जाना 
होडः ( प० ) बेड़ा । 
हेतू ( थि० ) [ स्ी--हान्री | । हवन करने बाला । 
ऐम करने वाला । २ ऋश्विक | ३ यज्ञकर्तता । 
! होने ( न० ) ३ हवन करने योग्य यथा घी । २ यज्ञ । 
|. ३ भस्म | शाकल्य । 
| दीत्ना ( खी० ) + यक्ष | २ स्तुति । 


 द्वीत्रीयं ( न० ) यज्ञमण्ठप | यझशाला । 


। हान्नीय। ( पु० ) हवन करने वाला। 
| हीमः ( छु० ) $ हचन । ३ यज्ञ |--प्मग्तिः, ( 9० ) 
|. ऐम की आग ।--कुणाड, ( न० ) हचनकुण्ड । 
'.. > तुरद्ञ। ( छु० ) यज्ञ में बलि दिया जाने वाला 
'.. घोड़ा ।--धान्यं, ( न० ) तिल --छ्ूम$, (पु०) 
|. चज्ञीय श्रग्ति या होम की श्राग से निकला हुआ 
|... धूम ।- भस्मन्‌, ( न० ) दोम की भस्म -- 
| वेला, ( खी०) हवन करने का समय |--शाला, 
|. ( खी० ) वह घर जिसमें हवन करने के लिए 
एवन कुण्ठादि हवन की सामग्री दे । 

देमक देखो होतू । 

होमिः ( ए० ) $ घी। २ जल | ३ प्रग्ति । 
। हेमिन्‌ ( पु० ) होम करने चाला । यज्ञ करने बाला | 
। | | ( वि० ) हवन सम्बन्धी । 
| हवीम्य (न० ) घी । 
| दिरा ( त्री० ) १ राशि का उदय । २ राशि का आधा 
| भाग । 8 पक घंटा । 9 चिह्न । रेखा । 
होलाका ( खी० ) $ होली का स्योह्दार । २ फाल्युनी 


पूर्णिमा । 
होलिका १ ख्री० ) होली का त्योहार 
हेली  / ( थी० ) होली का त्योहार। 


हो | ( अ्रव्यया० ) अरे । ए। हो । 


होते ( न० ) होता | 
है।स्‍्य॑ं (न० ) घी। 


' हू, ( धा० आरा० ) [ हू ते, हू त | $ छीन लेना । लूद 


लेना | २ छिपाना। ६ किसी से कोई चीज़ 
द्विपाना । 


ह्यस्‌ 


फ् 


( &€८४ ) दे 





हासू ( अ्रश्यया० ) बीता हुआ कल ।--भव, (विं०) | ही ( स्ली० ) १ शर्म , लाज | २ हया | नतश्नता ।-- 


चह जो कल्न ( वीता हुआ ) हुआ हो । 

हास्तन ( वि० ) [ खी--हास्तनी ] कल सस्वन्धी | 
--दिन, ( न० ) बीता हुआ कल । 

हास्त्य ( वि० ) जुज़्रे हुए कल सम्बन्धी । 

हद ( छु० ) $ गहरी सील । बड़ा और गहरा सरोवर। 
२ गुफा । किरण ।--अ्रह४, ( छ० ) 
बिजली । विद्युत्‌ 

हृदिनों (खी० ) । नदी। सरिता। २ विद्युत । 
बिजली । 

चोगः ( पु० ) कुृस्म राशि। 

है '( घा० प० ) [ हसति,हसित ] $ शब्द करना | 
२ छोटा हो जाना। 

हसिपतमन ( एु० ) छोटापन । हस्वता । 

हेस्‍व ( वि० ) $ छोटा । थोड़ा । कम । २ खर्वाकार | 
बौना | ३ छोटा ।--शपग, ( वि० ) ठिगनेक्द का | 
-अड्भ8, (छु० ) बौना । वासन “गर्भ, 
( पु० ) कुश |-दभे) (ए०) छोटा सफेद कुश । 
--बाहुक, ( वि० ) छोटी बाँह वाला ।+-सू्ति, 
( वि० ) ठिंगने कद का। 

हुसुवः ( पु० ) वौना । 

हादू (धा० आ० ) ( ह्वादते ] ५ शब्द करना | २ 
गर्जना । 

हाद्‌ः ( छु० ) शोर गुल्न । 

हांदिन, ( वि० ) शब्दायमान । गर्जने बाला । 

हादिनी ( खी० ) १ वच्ध ।२ बिजली । ४६ नदी । 
४ शरह्लकी नामक चृत्त | 

हासः ( छु० ) १ शब्द । शोरगुल | ९२ कमी । छोट- 
पन । नाशन । ३ छोटी संख्या । 

हिणीया ( ख्थी० ) ३ भर्व्सचा। २ छज्जा । शर्मी 
8 रहस । सरस । 

ही ( धा० प० ) [ जिह्नेंति, हीण, हीत | शर्मावा । 
लजाना | 


जित,-सूह़. ( वि० ) शर्म से घबढ़ाया हुआ । 
--यंत्रणा, (सत्री०) शर्म के कारण उत्पन्न पीढ़ा। 

हीका ( खी० ) १ ल्जीलापन । हयादारी। भीरुता । 
भय | ढर । 

हीऊु (वि०) १ लजीला | हयादार । शर्मीला। २ भीरु | 
डरपोंक । 

हीकुः ( पु० ) १ दीन | जस्ता । २ जाख । 


हीण ) ( व० क्ृ० )$ शर्माया हुआ | जाया हुआ । 

हीत $ ३२ हयादार। शर्मीला । 

४ | ( न० ) एक प्रकार का सुगन्ध द्वव्य । 

हेंप (घा० आ० ) [ हेंपते ] १ हिनहिनाना | २ 
चलना । रेंगना । 

छ्ुेंषा ( खी० ) हिनहिनाहट । 

ह्ृवगू (धा० प० ) [ ह्वगति ] शब्द करना । 

द्वत्तिः ( खी० ) हर्ष | प्रसन्नता । 

हदू (धा० आा० ) | ह्वादते,दन्न,व्हादित ] 
प्रसन्‍न होना । प्रसन्न करना । २ शब्द करना । 

5 ] ( पु० ) हर । आनन्द । 

हादने (न०) प्रसन्न होने की क्रिया। आनश्ढ | प्रसन्नता | 

हादिन्‌ ( वि० ) प्रसन्नकारक । हर्पप्रद । 

हादिनी ( खी० ) देखो हादिनो । 

हल ( धा० प०) [ छलति ] ३५ चलना । जाना । 
२ हिलना । कॉपना । 

हानं ( च० ) $ श्रामंत्रण २ चीत्कार | आवाज़ । 

हु (धा०्प०)[ वहरति | १ टेढ़ा होना। २ आच- 
रण में टेढ़ापन करना । कपट करना | छुलना । 
धूतता करना । ६ सन्तप्त होना | चोटिल होना। 

हे ( धा० 3० ) [ हयति हयते, -हुतः ] १ छलाना। 
आह्वान करना । २ नास लेना ' नास लेकर घुका 
रना । ६ चिनोती देवा । ललकारना। ४ र्पर्दा 
करना । & प्रार्थना करना । याचना करना । 


$9 समात्त 


